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पृष्ठ-संख्या 


अध्याय विषय 
( सेनोद्योगपर्व ) 
१- राजा विराटकौ सभाम भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
भाषण + २०३९ 
२- बलरामजीका भाषण “^ २०४२ 
३- सात्यकिके वीरोचित उदार “^ २०४३ 
४- राजा द्रुपदकौ सम्मति २०४५ 


५- भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारकागमन, विराट ओर 
दरुपदके संदेशसे राजाओंका पाण्डवपक्षको 
ओरसे युद्धके लिये आगमन -.------ ^^ 

६- द्रुपदका पुरोहितको दौत्यकर्मके लिये अनुमति 
देना तथा पुरोहितका हस्तिनापुरको प्रस्थान 

७- श्रीकृष्णका दुर्योधन तथा अर्जुन दोनोंको 
सहायता देना ^ 

८- शल्यका दुर्योधनके सत्कारसे प्रसन्न हो उसे वर 
देना ओर युधिष्ठिरसे मिलकर उन्हें आश्वासन 


९- इन्द्रके द्वारा त्रिशिराका वध, वत्रासुरक उत्पत्ति, 
उसके साथ इन्द्रका युद्ध तथा देवताओंकौ 


१०- इन्द्रसहित देवताओंका भगवान्‌ विष्णुको 
शरणमे जाना ओर इन्द्रका उनके आज्ञानुसार 
वृत्रासुरसे संधि करके अवसर पाकर उसे 
मारना एवं ब्रह्महत्याके भयसे जलम छिपना 

११- देवताओं तथा ऋषियोके अनुरोधसे राजा 
नहुषका इन्द्रके पदपर अभिषिक्त होना एवं 
काम-भोगमे आसक्त होना ओर चिन्तामें 
पडी हुई इन्द्राणीको बृहस्पतिका आश्वासन" 

१२- देवता-नहुष-संवाद, बृहस्पतिके द्वारा 
इद्राणीकी रक्षा तथा इन्द्राणीका नहुषके 
पास कुक समयक अवधि मांगनेके 
लिये जाना +++ 

१३- नहुषका इनद्राणीको कुछ कालकौ अवधि 
देना, इन्द्रका ब्रह्महत्यासे उद्धार तथा शचीद्रारा 
रात्रिदेवीकी उपासना -.......००.०.......... ०... 

१४- उपश्रुति देवीकी सहायतासे नद्राणीकी इन्द्रसे 
(0 


२०४७ 


२०४८ 


२०५० 


२०५२ 


२०५७ 


२०६२ 


२०६६ 


२०६८ 


अध्याय 





विषय 


१५- इन्द्रकी आज्ञासे इनद्राणीके अनुरोधपर 
नहुषका ऋषियोंको अपना वाहन बनाना तथा 
बृहस्पति ओर अग्रिका संवाद “^. 

-१६- बृहस्पतिद्वारा अग्रि ओर इन्द्रका स्तवन तथा 
बृहस्पति एवं लोकपालोकी इनदरसे बातचीत 

१७- अगस्त्यजीका इनदरसे नहुषके पतनका 
वृत्तान्त बताना ५०५०१०११०१०११००००११०१००००००००००००० 

१८- इन्द्रका स्वर्गमें जाकर अपने राज्यका पालन 
करना, शल्यका युधिष्ठिरको आश्वासन देना ओर्‌ 
उनसे विदा लेकर दुर्योधनके यहाँ जाना -““- 

१९- युधिष्ठिर ओर दुर्योधनके यहां सहायताके 


लिये आयी हुईं सेनाओंका संक्षिप्त विवरण. 


( संजययानपर्व ) 
२०- द्रुपदके पुरोहितका कौरवसभामे भाषण 
२१- भीष्मके द्वारा दरुपदके पुरोहितको बातका 
समर्थन करते हुए अर्जुनको प्रशंसा करना, 
इसके विरुद्ध कर्णके आशक्षेपपूर्ण वचन तथा 
धृतरषटदरारा भीष्मकी बातका समर्थन करते 
हुए दूतको सम्मानित करके विदा करना ~“ 
२२- धृतराषटका संजयसे पाण्डवोके प्रभाव- 
प्रतिभाका वर्णन करते हुए उसे संदेश देकर 
पाण्डवोके पास भेजना “^^ 
२३- संजयका युधिष्ठिरसे मिलकर उनको कुशल 
पूना एवं युधिष्ठिरका संजयसे कौरवपक्षका 
कुशल-समाचार पूते हए उससे सारगर्भित 
प्रन्र करना ०५१०१५१००० ११११०११० ११०१००००००००००१०००००१ 
२४- संजयका युधिष्ठिरको उनके प्रश्रोका उत्तर देत 
हुए उन्हे राजा धृतराषटका संदेश सुनानेको 
प्रतिज्ञा करना ~" 
२५- संजयका युधिष्ठिरको धृतराषटका संदेश 
सुनाना एवं अपनी ओरसे भी शान्तिके लिये 
प्रार्थना करना ^-^ 


२६- युधिष्ठिरका संजयको इन्द्रप्रस्थ लौटानेसे ही 


शान्ति होना सम्भव बतलाना ~“ 


२७- संजयका युधिष्ठिरको युद्धमे दोषकी ` क 
सम्भावना बतलाकरउन्ै युद्धसे उपरत करनेका 


पृष्ट-संख्या 
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२०८० 


२०८२ 
२०८३ 


२०८६ 


२०८७ 


२०८९ 


२०९४ 


२०९७ 
















अध्याय विषय पृष्ठसंख्या 
प्रयल करना ०..०....०००००००००००००००००००००००००००००* २९१०३ 
२८- संजयको युधिष्ठिरका उत्तर “^-^. २१०६ 
२९- संजयकी बोतोंका प्रत्यत्र देते हए 
श्रीकृष्णका उसे धृतराषटके लिये 
चेतावनी देना ^“ २१०८ 
३०- संजयकौ विदाई तथा युधिष्ठिरका संदेश २११५ 
३९- युधिष्ठिरका मुख्य-मुख्य कुरुवंशियोके प्रति 
सदेश 54००००४५ २९१२० 
३२- अर्जुनद्वारा कौरवोके लिये संदेश देना, 
संजयका हस्तिनापुर जा धृतराषटूसे मिलकर 
उन्हें युधिष्ठिरका कुशल-समाचार कहकर 
धृतराषटके कार्यकौ निन्दा करना “~^. २१२२ 
( प्रजागरपर्व ) 
३२- धृतराट-विदुर-संवाद ००००००००००००५००००००0०० 6500 २१२६ 
३४- धृतराष्टुके प्रति विदुरजीके नीतियुक्त वचन - २१३६ 
२५- विदुरके द्वारा केशिनीके लिये सुधन्वाके साथ 
विरोचनके विवादका वर्णन करते हुए 
धृतराष्टको धर्मोपदेश २९४२ 
३६- दत्तत्रेय ओर साध्य देवताओंके संवादका 
उल्लेव करके महाकुलीन लोगोका लक्षण 
बतलाते हुए विदुरका धृतराष्टरको समञ्ञाना २९४८ 
३७- धृतराषटके प्रति विदुरजीका हितोपदेश ....... २१५४ 
२८- विदुरजीका नीतियुक्त उपदेश --.----- ++. २१६० 
३९- धृतरा्के प्रति विदुरजीका नीतियुक्त उपदेश २१६३ 
४०- धूर्मको महत्ताका प्रतिपादन तथा ब्राह्मण आदि 
चारो व्णोकि धर्मका संक्षिप्त वर्णन --.-..-.--- २१६९ 
( सनत्सुजातपर्व ) 
४९- विदुरजीके द्वारा स्मरण करनेपर आये 
हए सनत्सुजात ऋषिसे धृतराष्टको उपदेश 
देनेके लिये उनकी प्रार्थना २१७२ 
४२- सनत्सुजातजीके द्वारा धृतराषटके विविध 
प्रश्नोंका उत्तर ....-....*...“ ०१०० द २९७३ 
४२- ब्रह्यज्ञानमें उपयोगी मौन, तप, त्याग 
अप्रमाद एवं दम आदिके लक्षण तथा मदादि 
दोषोका निरूपण २१७८ 
४४- ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मका निरूपण 2 
४५- गुण-दोषोके . लक्षणोका वर्णन ओर 
ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन २१८६ 


(४) 


अध्याय विषय पृष्ट-संख्या 


४६- परमात्माके स्वरूपका वर्णन ओौर 
योगीजनोके द्वारा उनके साक्षात्कारका 


प्रतिपादन ...०००....०००००००.००००००००००००००००००० ००. २१८८ 
( यानसंधिपर्वं ) 
४७- पाण्डवोके यसि लौटे हुए संजयका 
कौरवसभामे आगमन्‌ ००.००.००... २१९३ 
४८- संजयका कौरवसभामें अर्जुनका संदेश 
सुनाना "^ २१९४ 


४९- भीष्मका दुर्योधनको संधिके लिये समञ्ञाते 

हुए श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकौ महिमा बताना 

एवं कर्णपर आक्षेप करना, कर्णकौ आत्म- 

प्रशंसा, भीष्मके द्वारा उसका पुनः उपहास 

एवं द्रोणाचार्यद्रारा भीष्मजीके कथनका 

अनुमोदन अप २२०६ 
५०- संजयद्वारा युधिष्ठिरके प्रधान सहायकोंकाः वर्णन २२१० 
५१- भीमसेनके पराक्रमसे डरे हुए धृतराष्टरका 


विलाषी २२१४ 
५२- धृतराष्ट्रदवारा अर्जुनसे प्राप्त होनेवाले भयका 

तण २२१८ 
५३- कोरवसभामें धृतराष्टरका युद्धसे भय दिखाकर 

शान्तिके लिये प्रस्ताव कारा २२२० 
५४- संजयका धृतराष्टरको उनके दोष बताते हुए 

दर्योधनपर शासन करनेकी सलाह देना ..-.- २२२१ 


५५- धृतराष्टरको धैय देते हुए दुर्योधनद्रारा अपने 

उत्कर्षं ओर पाण्डवोके अपकर्षका वर्णन. २२२३ 
५६- संजयद्वारा अर्जुनके ध्वज एवं अशोका तथा 

युधिष्ठिर आदिके घोडोंका वर्णन... २२२७ 
५७- संजयद्वारा पाण्डवोँकी युद्धविषयक तैयारीका 

वर्णन, धूतराष्टरका विलाप, दुर्योधनद्रार 

अपनी प्रनलताका प्रतिपादन, धृतराष्ट्रका 

उसपर्‌ अविश्वास तथा संजयद्रारा धृष्टद्युप्रकी 

शक्ति एवं संदेशका कथन २२२९ 
५८- धृतराष्ट्रका दुर्योधनको संधिके लिये 

समङ्ञाना, दु्योधनका अहंकारपर्वक पाण्डवं - 

से युद्ध करनेका ही निश्चय तथा धृतराष्ट्का 

अन्य योद्धाओंको युद्धसे भय दिखाना ...... २२३३ 
+> सजयका धृतराष्टरके पनेर उन्हें श्रीकृष्ण 

ओर अर्जुनके अन्तःपुरमे कहे हए संदेश . 


अध्याय विषय पृष्ट-संख्या 
सुनाना ^ २२३६ 

६०- धृतराष्ट्रे द्वारा कौरव -पाण्डवोंकी शक्तिका 
तुलनात्मक वर्णन २२३८ 
६१- दुर्योधनद्वारा आत्मप्रशंसा -“*““*..^.....****““ २२४० 


६२- कर्णकी आत्मप्रशंसा, भीष्मके द्वारा उसपर 
आक्षेप, कर्णका सभा त्यागकर जाना ओर 
भीष्मका उसके प्रति पुनः आक्षेपयुक्त वचन 


कहना "^ २२४२ 
६३- दुर्योधनद्वारा अपने पक्षकौ प्रबलताका वर्णन 
करना ओर विदुरका दमकौ महिमा बताना. रेरे४४ 
६४- विदुरका कौटुम्बिक कलहसे हानि बतते हुए 
धृतराष्ट्रको संधिकी सलाह देना ^“. २२४६ 
६५- धृतराष्ट्रका दुर्योधनको समञ्चाना "^" २२४८ 
६६- संजयका धृतराष्टरको अर्जुनका संदेश सुनाना २२५० 
६७- धृतराषट्रके पास व्यास ओर गान्धारीका 
आगमन तथा व्यासजीका संजयको श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुनके सम्बन्धमें कुछ कहनेकाआदेश २२५१ 
६८- संजयका धृतराष्टरको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
महिमा बतलाना “^-^ २२५२ 
६९- संजयका धृतराष्ट्रको श्रीकृष्ण-प्रा्ति एवं 
तत्त्वज्ञानका साधन बताना ^-^" २२५३ 
७०- भगवान्‌ श्रीकृष्णके विभिन्न नामोको 
व्युत्पत्तियोका कथन ^.-००--०००००००००००००००० ०००० २२५५ 
७१- धृतराष्ट्रके द्वारा भगवद्‌-गुणगान “^~ २२५७ 
( भगवद्यानपर्व ) 
७२- युधिष्ठिरका श्रीकृष्णसे अपना अभिप्राय 
निवेदन करना, श्रीकृष्णका शान्तिदूत बनकर 
कौरवसभामें जानेके लिये उद्यत होना ओर 
इस विषयमे उन दोनोंका वार्तालाप...“ २२५८ 
७३- श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको युद्धके लिये 
प्रोत्साहन देना ^-^ २२६५ 
७४- भीमसेनका शान्तिविषयक प्रस्ताव...“ २२६८ 
७५- श्रीकृष्णका भीमसेनको उत्तेजितं करना “““““ २२७० 
७६- भीमसेनका उत्तर “^^ २२७२ 
७७- श्रीकृष्णका भीमसेनको आश्वासन देना...“ २२७२ 
\७८- अर्जुनका कथन ~... ००८००००० २२७५ 
७९- श्रीकृष्णका अर्जुनको उत्तर देना ~...“ २२७६ 


८०- नकुलका निवेदन “^-^ < टल 
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८१- युद्धके लिये सहदेव तथा सात्यकिकी सम्मति 
ओर समस्त योद्धाओंका समर्थन...“ 
८२- द्रौपदीका श्रीकृष्णसे अपना दुःख सुनाना 
ओर श्रीकृष्णका उसे आश्वासन देना-....... 
८३- श्रीकृष्णका हस्तिनापुरको प्रस्थान, युधिष्ठिर 
का माता कुन्ती एवं कौरवोके लिये संदेश तथा 
श्रीकृष्णको मार्गमे दिव्य महर्षियोका दर्शन 
८४- मार्गके शुभाशुभ शकुर्नोका वर्णन तथा 
मार्गमे लोगोद्रारा सत्कार पाते हए श्रीकृष्ण- 
का वृकस्थल पहुंचकर वहाँ विश्राम करना 
८५- दुर्योधनका धृतराष्ट्र आदिकी अनुमतिसे 
श्रीकृष्णके स्वागत-सत्कारके लिये मार्गमे 
विश्राम-स्थान बनवाना .--“** “^ 
८६- धृतराष्टरका भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अगवानी 
करके उन्हं भेट देने एवं दुःशासनके महलमें 
ठहरानेका विचार प्रकट करना “^-^ 
८७- विदुरका धृतराष्ट्को श्रीकृष्णकी आज्ञाका 
पालन करनेके लिये समड्ञाना ~°.“ 
८८- दुर्योधनका श्रीकृष्णके विषयमे अपने विचार 
कहना एवं उसकी कुमन््रणासे कुपित हो 
भीष्मजीका सभासे उठ जाना -...-..--.-.*“~ 
८९- श्रीकृष्णका स्वागत, धृतराष्ट्र तथा विदुरके 
घरोपर उनका आतिथ्य --.^- + 
९०- श्रीकृष्णका कुन्तीके समीप जाना एवं 
युधिष्ठिरका कुशल-समाचार पूछकर अपने 
दुःखोका स्मरण करके विलाप करती हुई 
कुन्तीको आश्वासन देना ^ 


९१- श्रीकृष्णका दुर्योधनके धर जाना एवं उसके ` 


निमनत्रणको अस्वीकार करके विदुरजीके 
घरपर भोजन करना --००.००-.००.०००००००००००.५ 
९२- विदुरजीका धृतराष्टरपुत्रोकौ दुर्भावना बताकर 
श्रीकृष्णको उनके कौरवसभामें ` जानेका 
अनौचित्य बतलाना -*+०-५-०-०००.०००००००००००००* 


९३- श्रीकृष्णका कौरव-पाण्डवोमे संधिस्थापनके ` 


प्रयलका ओचित्य बताना ........०...०..-०.०* 
९४- दुर्योधन एवं शकुनिके द्वारा बुलाये जानेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका रथपर बैठकर प्रस्थान 


एवं कौरवसभामे प्रवेश ओर स्वागतके 


पृष्ट-संख्या 


२२८२ 


२२८९ 
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२२९३ 
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११२- गरुडकी पीठपर बैठकर पूर्वं दिशाकी ओर 


अध्याय विषय पृष्ठसंख्या 
पश्चात्‌ आखनग्रहण -^“"^ "^^" २३ ९४ 
९५- कौरवसभामें श्रीकृष्णका प्रभावशाली भाषण २३१९ 
९६- परशुरामजीका दम्भोद्धवको कथाद्रारा नर- 
नारायणस्वरूप अर्जुन ओर श्रीकृष्णका 
महत्त्व वर्णन करना..." २३२३ 
९७- कण्व मुनिका दुयोधनको संधिके लिये समञ्ञाते 
हए मातलिका उपाख्यान आरम्भ करना “~ २३२७ 
९८- मातलिका अपनी पुत्रीके लिये वर खोजनेके 
निमित्त नारदजीके साथ वरुणलोकमें भ्रमण 
करते हुए अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएँ देखना २३२९ 
९९- नारदजीके द्वारा पाताललोकका प्रदर्शन “.-““ २३३९१ 
 १००- हिरण्यपुरका दिग्दर्शन ओर वर्णन ~“... २३३२ 
१०१- गरुडलोक तथा गरुडकी संतानोंका वर्णन. २२२३४ 
१०२- सुरभि ओर उसकी संतानोके साथ रसातलके 
सुखका वर्णन “~. र २३३५ 
१०३- नागलोकके नागोका वर्णन ओर मातलिका 
नागकुमार सुमुखके साथ अपनी कन्याको 
व्याहनेका तिय. २३३६ 
१०४- नारदजीका नागराज आर्यकके सम्मुख सुमुखके 
साथ मातलिको कन्याके विवाहका प्रस्ताव 
एवं मातलिका नारदजी, सुमुख एवं आर्यक- 
के साथ इन्द्रके पास आकर उनके द्वारा 
सुमुखको दीर्घायु प्रदान कराना तथा सुमुख- 
गणका ~ २३३८ 
१०५- भगवान्‌ विष्णुके द्वारा गरुडका गर्वभञ्जन 
तथा दरयोधनद्रारा कण्वमुनिके उपदेशक 
नहला, २३४० 
१०६- नारदजीका दुर्योधनको समञ्चाते हुए 
धर्मराजके द्वारा विश्वामित्रजीकी परीक्षा तथा 
गालवके विश्वामित्रसे गुरुदक्षिणा माँगनेके 
लिये हठका वर्णन. २२३४३ 
१०७- गालवकौ चिन्ता ओर गरुड्का आकर उन्हे 
धासन २३४५ 
१०८- गरुडका गालवसे पूर्व दिशाका वर्णन करना २३४६ 
१०९- दक्षिण दिशाका वर्णन “^. २३४८ 
११०- पश्चिम दिशाका वर्णन ++... २३४९ 
१११- उत्तर दिशाका वर्णन... २३५१ 
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जाते हुए गालवका उनके वेगसे व्याकुल होना २३५३ 
११३- ऋषभ पर्वतके शिखरपर महर्षिं गालव ओर 

गरुड़की तपस्विनी शाण्डिलीसे भट तथा 

गरुड ओर गालवका गुरुदक्षिणा चुकानेके 

विषयमे परस्पर विचार .....००...००..०...०..०* 
१९१४- गरुड ओर गालवका राजा ययातिके यहाँ 

जाकर गुरुको देनेके लिये श्यामकर्णं घोडोंकौ 

याचना॥करना २३५६ 
११५- राजा ययातिका गालवको अपनी कन्या देना 

ओर गालवका उसे लेकर अयोध्या-नरेशके 

हाजा २३५८ 
११६- हर्यश्चका दो सौ श्यामकर्णं घोड़े देकर ययाति- 

कन्यके गर्भसे वसुमना नामक पुत्र उत्पन्न 

करना ओर गालवका इस कन्यके साथ 


२३५४ 


वहसे प्रस्थान ^... ०५११११००११०००००१५ २ ३ ५ ९ 
११७- दिवोदासका ययातिकन्या माधवीके गर्भसे 
प्रतर्दन नामक पुत्र उत्पन्न करना “^^ २३६१ 


११८- उशीनरका ययातिकन्या माधवीके गर्भसे 
शिबि नामक पुत्र उत्पन्न करना, गालवका 
उस कन्याको साथ लेकर जाना ओर मार्गमे 
गरुड़का द्षानिधकरता २३६२ 
११९- गालवका छः सौ घोड़ोके साथ माधवीको 
विश्वामित्रजीकी सेवामें देना ओर उनके द्वारा 
उसके गर्भसे अष्टक नामक पुत्रकी उत्पत्ति 
होनेके बाद उस कन्याको ययातिके यहाँ 
२३६४ 
१२०- माधवीका वनमें जाकर तप करना तथा 
ययातिका स्वर्गमे जाकर सुखभोगके पश्चात्‌ 
मोहवश तेगोहीनहोना 
१२१- ययातिका स्वर्गलोकसे पतन ओर उनके 
दौहित्रो, पुत्री तथा गालव मुनिका उन्हें 
पुनः स्वर्गलोकमें पहुंचानेके लिये अपना- 
अपना पुण्य देनेके लिये उद्यत होना ......... 
९९२- सत्सङ्ग एवं दौहिन्रोके पुण्यदानसे ययातिका 
पुनः स्वगरोहण ०१००१०१११००५०००००००००००००५०००००० २३६९ 
१२३- स्वर्गलोकमें ययातिका स्वागत, ययातिके 
मूषठनेपर ब्रह्माजीका अभिमानको ही पतनका 
कारण बताना तथा नारदजीका दुर्योधनको 


२२६५ 


२२६७ 
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समञ्चाना २३७० 
१२४- धृतराष्टरके अनुरोधसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 

दुर्योधनको समञ्चाना --“- २३७२ 
१२५- भीष्म, द्रोण, विदुर ओर . धृतराष्ट्रा 

दुर्योधनको समञ्चाना -.-- २३७७ 
१२६- भीष्म ओर द्रोणका दुर्योधनको पुनः समञ्ाना २२३७९ 
१२७- श्रीकृष्णको दुर्योधनकाउत्तर, उसका पाण्डव - 

को राज्य न देनेका निश्चय. २३८० 
१२८ श्रीकृष्णका दुर्योधनको फटकारना ओर उसे 

कुपित होकर सभासे जाते देख उसे कैद 

करनेकी सलाह देना २३८२ 
१२९- धृतराष्टरका गान्धारीको बुलाना ओर उसका 

दुर्योधनको समज्ञाना -.- २३८५ 
१३०- दुर्योधनके षडयन्त्रका सात्यकिद्रारा भंडा- 

फोड्‌, श्रीकृष्णको सिंहगर्जना तथा धृतराष्ट्‌ 

ओर विदुरका दुर्योधनको पुनः समञ्ञाना "ˆ २३८९ 
१३१- भगवान्‌ श्रीकृष्णका विश्वरूप दर्शन कराकर 

कौरवसभासे प्रस्थान "^ २३९३ 
१३२- श्रीकृष्णके पूछनेपर कुन्तीका उन्हे पाण्डववोसे 

कहनेके लिये सदेश देना ^^ २३९५ 
१३३- कुन्तीके द्वारा विदुलोपाख्यानका आरम्भ, 

विदुलाका रणभूमिसे भागकर आये हए 

अपने पुत्रको कड़ी फटकार देकर पुनः 

युद्धके लिये उत्साहित करना “~ २३९८ 
१३४- विदुलाका अपने पुत्रको युद्धके लिये 

उत्साहित करना ^ २४०१ 
१३५- विदुला ओर उसके पुत्रका संवाद्-विदुलाके 

दवारा कार्यम सफलता प्रात करने तथा 

शत्रुवशीकरणके उपायोंका निर्देश...“ २४०४ 
१३६-`विदुलाके उपदेशसे उसके पुत्रका युद्धके 

लिये उद्यत होना “^ २४०७ 
१३७- कन्तीका पाण्डवोके लिये संदेश देना ओर 

श्रीकृष्णका उनसे विदा लेकर उपप्लव्य 

नगरमे जाना ~^ २४०९ 
१३८- भीष्म ओर द्रोणका दुर्योधनको समञ्ञाना ‡‡ २४९९ 
१३९- भीष्मसे वार्तालाप आरम्भ करके द्रोणाचार्यका 

दर्योधनको पुनः संधिके लिये समक्षाना “^ २४९१३ 


, -१४०- भगवान्‌ श्रीकृष्णका कर्णको पाण्डवपक्षमं 
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आ -जानेके लिये समञ्याना-.-...............“ 
१४१- कर्णका दर्योधनके पक्षे रहनेके निश्चित 
विचारका प्रतिपादन करते हए समस्यज्ञके 
रूपकका वर्णन करना ---“ 
१४२- भगवान्‌ श्रीकृष्णका कर्णसे पाण्डवपक्षकौ 
निश्चित विजयका प्रतिपादन ^“ 
१४३- क्कि द्वारा पाण्डर्वोकी विजय ओर कौरवको 
पराजय सूचित करनेवाले लक्षणो एवं अपने 
स्वप्रका वर्णन --- 
१४४ विदुरकी बात सुनकर युद्धके भावी दुष्परिणामसे 
व्यथित हुई कुन्तीका बहुत सोच-विचारके बाद 
कर्णके पास जाना ^ 
१४५- कुन्तीका कर्णको अपना प्रथम पुत्र बताकर्‌ 
उससे पाण्डवपक्षमें मिल जानेका अनुरोधः.“ 
१४६- कर्णका कुन्तीको उत्तर तथा अर्जुनको छोडकर 
शेष चारों पाण्डवोंको न मारनेकौ प्रतिज्ञा -““ 
१४७- युधिष्ठिरके पूछनेपर श्रीकृष्णका कौरव-सभामें 
व्यक्त किये हुए भीष्मजीके वचन सुनाना“. 
१४८ द्रोणाचार्य, विदुर तथा गा्धारीके युक्तियुक्त 
एवं महत्त्वपूर्णं वचनोंका भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
द्वारा कथन ०,०५१००१०००११०००००११०१००००१०००१००११००००२ 
१४९ दुर्योधनके प्रति धृतरषट्के यक्तिसंगत वचन 
पाण्डवोको आधा राज्य देनके लिये आदेश 
१५०- श्रीकृष्णका कौरवोके प्रति साम, दान ओर 
भेदनीतिके प्रयोगकौ असफलता बताकर 
दण्डके प्रयोगपर जोर देना "^-^" 
( सैन्यनिर्याणपर्व ) 
१५१- पाण्डवपक्षके सेनापतिका चुनाव तथा 
'पाण्डवसेनाका कुरुक्षेत्रमं प्रवेश “~ 
१५२- कुरु्षेत्रमे पाण्डवसेनाका पड़ाव तथा 
शिविर-निर्माण--. 
१५३ दुर्योधनका सेनाको सुसच्नित होने ओर 
शिविर निर्माण करनेके लिये आज्ञा देना 
तथा सैनिकोंकी रणयात्राके लिये तैयारी 
१५४- युधिष्ठिरका भगवान्‌. श्रीकृष्णसे अपने 
समयोचित कर्तव्यके विषयमे पूना, 


 भगवानका युद्धको ही कर्तव्य बताना तथा इस 
विषयमे युधिष्ठिरका संताप ओर अर्जुनद्वार 
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अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
श्रीकृष्णके वचनोका समर्थन --.- २४४७ 
१५५- दुर्योधनके द्वारा सेनाओंका विभाजन ओर 
पृथक्‌-पृथक्‌ अक्षौहिणियोके सेनापति्योका 
अभिषेक २४४९ 


१५६- दुर्योधनके द्वारा भीष्मजीका प्रधान-सेनापतिके 
पदपर अभिषेक ओर कुरुक्षेत्रमं प्ंचकर 
शिविर-निर्माण ^ 

१५७- युधिष्ठिरके द्वारा अपने सेनापतियोका 
अभिषेक, यदुव्॑ियोंसहित बलरामजीका 
आगमन तथा पाण्डवोंसे विदा लेकर 
उनका तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान `“ 

१५८- सुक्मीका सहायता देनेके लिये आना; परंतु 
पाण्डव ओर कौरव दोनों पक्षोके द्वारा 
कोरा उत्तर पाकर लौट जाना ~. 

१५९- धृतराष्ट ओर संजयका संवाद ^-^...“ 

( उलूकदूतागमनपर्व ) 


१६१- पाण्डवोके शिविरमें पहुंचकर उलूकका भरी 
सभाम दुर्योधनका संदेश सुनाना 
१६२- पाण्डवपक्षको ओरसे दुर्योधनको उसके 
संदेशका हु ०००००००००५००००००००८० ००० 
१६३- पचो पाण्डवो, विराट, द्रुपद, शिखण्डी 
ओौर धृषटद्युम्रका संदेश लेकर उलूकका लौटना 
ओर उलूककौ बात सुनकर दर्योधनका 
सेनाको युद्धके लिये तैयार होनेका 
आदेश वता 
१६४ पाण्डवसेनाका युद्धके मैदानमे जाना ओर 
धृषटद्युप्रके द्वारा योद्धाओंकी अपने-अपने योग्य 
विपक्षियोके साथ युद्ध करके लिये नियुक्ति 
(रथातिरथसंख्यानपर्व ) 
१६५- दुर्योधनके पूषनेपर भीष्मका कौरवपक्षके 
रथियों ओर अतिरथियोका परिचय देना --“ 
१६६ कौरवपक्षके रथियोंका परिचय “^... 
१६७- कौरवपक्षके रथी, महारथी ओर 
अतिरथिर्योका वर्णन --^-+ ५१० 


१६८ कौरवपक्षके रथियों ओर अतिरथि्योका 
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अध्याय विषय 


वर्णन, कर्णं ओर भीष्मका रोषपूर्वक 
संवाद तथा दुर्योधनद्वारा उसका निवारण ... 
१६९- पाण्डवपक्षके रथी आदिका एवं उनकौ 
महिमाका वर्णन 
१७०- पाण्डवपक्षके रथियों ओर महारथियोका 
वर्णन तथा विराट ओर द्रुपदकौ प्रशंसा 
१७१- पाण्डवपक्षके रथी, महारथी एवं अतिरथी 
आदिका वर्णन ^ 
१७२- भीष्मका पाण्डवपक्षके अतिरथी वीसोका 
वर्णन करते हुए शिखण्डी ओर पाण्डवोका 
वध नकरनेका कथन -.+^०-*^००.--....-०*-- 
( अम्बोपाख्यानपर्व ) 
१७३- अम्बोपाख्यानका आरम्भ-- भीष्मजीके द्वारा 
काशिराजकी कन्याओंका अपहरण ˆ.“ 
१७४- अम्बाका शाल्वराजके प्रति अनुराग प्रकट 
करके उनके पास जानेके लिये भीष्मसे 
आनानागना 
१७५- अम्बाका शाल्वके यहाँ जाना ओर उससे 
परित्यक्तं होकर तापसोके आश्रमम आना, 
वहाँ रौखावत्य ओर अम्बाका संवाद -.-“.-.- 
१७६- तापसोंके आश्रममें राजर्षिं होत्रवाहन ओर 
अकृतव्रणका आगमन तथा उनसे अम्बाकी 


१७८- अम्बा ओर परशुरामजीका संवाद, 
अकृतव्रणकौ सलाह, परशुराम ओर भीष्मकी 
रोषपूर्णं बातचीत तथा उन दोनँका युद्धके 
लिये कुरुक्षेत्रमं उतरना “^. 

१७९- संकल्पनिर्मित रथपर आरूढ परशुरामजीके 
साथ भीष्मका युद्ध प्रारम्भ करना ^^... 

१८०- भीष्म ओर परशुरामका घोर युद्ध -.....“.-..- 

१८१- भीष्म ओर परशुरामका यदी 

१८२- भीष्प ओर परशुरामका युद्ध ~..." 

१८३- भीष्मको अष्टवसुओंसे प्रस्वापनाखकी प्राति 

१८४- भीष्म तथा परशुरामजीका एक-दूसरेपर 
शक्ति ओर्‌ ब्रह्मास्रका प्रयोग „^... 

१८५- देवताओंके मना करनेसे भीष्का प्रस्वापना- 
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विषय पृष्ठ-संख्या 
सत्रको प्रयोगमे न लाना तथा पितर, देवता 


ओर गङ्गाके आग्रहसे भीष्म ओर 


उपाय पना... 
१९१- दरुपदपत्रीका उत्तर, द्रुपदके द्वारा नगररक्षाको 
व्यवस्था ओर देवाराधन तथा शिखण्डिनीका 








१०- भारतवर्षमे युगोके अनुसार मनुष्योको आयु 


रक्षकोका वर्णन त = 


परशुरामके युद्धकी सवमापि २५२० 
१८६- अम्बाकी कठोर तपस्या "^ २५२२ वनम जाकर स्थुणाकर्णं नामक यक्षसे अपने 
१८७- अम्नाका द्वितीय जन्ममें पुनः तप करना दुःखनिवारणके लिये प्रार्थना कलना......... २५३० 
ओर महादेवजीसे अभीष्ट वरकौ प्रापि १९२- शिखण्डीको पुरुषत्वकी प्रापि, द्रुपद ओर 
तथा उसका चिताकी आगमे प्रवेश “^ २५२५ हिरण्यवर्माकी प्रसन्नता, स्थुणाकर्णको कुबेरका 
१८८- अम्बाका राजा द्रुपदके यहोँ कन्याके रूपमें शाप तथा भीष्मका शिखण्डीको न 
जन्म, राजा तथा रानीका उसे पुत्ररूपमें मारनेका निश्चय “0 २५३२ 
प्रसिद्ध करके उसका नाम शिखण्डी रखना २५२६ १९३- दुर्योधनके पूछनेपर भीष्म आदिके द्वारा 
१८९- शिखण्डीका विवाह तथा उसके खरी होनेका अपनी-अपनी शक्तिका वर्णन “^ २५२७ 
समाचार पाकर उसके श्रशुर दशार्णराजका १९४- अर्जुनके द्वारा अपनी, अपने सहायकोँकौ 
महान्‌ कोप... २५२८ तथा युधिष्ठिरकी भी शक्तिका परिचय देना २५३८ 
१९०- हिरण्यवमकि आक्रमणके भयसे घबराये हुए १९५- कौरवसेनाका रणके लिये प्रस्थान.“ २५३९ 
दरुपदका अपनी महारानीसे संकटनिवारणका १९६- पाण्डवसेनाका युद्धके लिये प्रस्थान -“*“““* २५४१ 
1.8... 
भीष्मपर्व 
( जम्बूखण्डविनिर्माणपर्व ) तथा गुणका निरूपण “1 २५६६ 
१- कुरुक्षत्रमे उभय पक्के सैनिकोंको स्थिति ( भूमिपर्व ) 
तथा युद्धके नियमोंका निर्माण -.----“-*“ २५४२ ११- शाकद्रीपका वर्णन "^^ २५६७ 
२- वेदव्यासजीके द्वारा संजयको दिव्य दृष्टिका १२- कुश, क्रौञ्च ओर पुष्कर आदि द्वीपोका तथा 
दान तथा भयसूचक उत्पातोका वर्णन -““““““ २५४५ राहु, सूर्य एवं चनद्रमाके प्रमाणका वर्णन ~ २५७० 
३- व्यासजीके द्वारा अमङ्गलसूचक उत्पातो तथा ( श्रीमद्धगवद्रीतापर्व ) 
विजयसूचक लक्षणोका वर्णन २५४७ १३- संजयका युद्धभूमिसे लौटकर धृतराष्ट्को 
४- धृतराष्टरके पूछनेपर संजयके द्वारा भूमिके भीष्मक मृत्युका समाचार सुनाना २५७३ 
महतत्तका वर्णन ^+ २५५३ १९४- धृतराष्ट्का विलाप करते हए भीष्मजीके 
५- पञ्चमहाभूतो तथा सुदर्शनद्वीपका संक्षि मारे जानेकी घटनाको विस्तारपूर्वक जाननेके 
वर्णन २५५५ लिये संजयसे प्रश्न करना ~.“ ^^“ २५७२ 
६- सुदर्शनके वर्ष, पर्वत, मेरुगिरि, गङ्गानदी १५- संजयका युद्धके वुततान्तका वर्णन आरम्भ 
तथा शशाकृतिका वर्णन ^ २५५६ करना दुर्योधनका दुःशासनको भीष्मको 
७- उत्तर कुरु, भद्राश्ववर्षं तथा माल्यवान्‌का रक्षाके लिये समुचित व्यवस्था करनेका आदेश २५७९ 
वर्णन २५५९ १६- दुर्योधनकी सेनाका वर्णन “+. २५८०. 
८- रमणक, दिरण्यक, शृङ्गवान्‌ पर्वत तथा १७- कौरवमहारथियोका युद्धके लिये आगे बढना 
एेरावतवर्षका वर्णन २५६९१ तथा उनके व्यूह, वाहन ओर ध्वज आदिका 
९- भारतवर्षकी नदिय, देशों तथा जनपदोके वर्णन --" ००० त २५८२ 
नाम ओर भूमिका महत्व... २५६३ १८- कौरवसेनाका कोलाहल तथा भीष्पके | 











अध्याय विषय 


१९- व्यूहनिर्माणके विषयमे युधिष्ठिर ओर अर्जुनकौ 
बातचीत, अर्जुनद्रारा वज्रव्यूहकी रचन, 
भीमसेनको अध्यक्षतामें सेनाका आगे बढ़ना 

२०- दोनों सेनाओंकी स्थिति तथा कौरवसेनाका 
अभियान ०1 

२१- कोरवसेनाको देखकर युधिष्ठिरका विषाद 
करना ओर "श्रीकृष्णकौ कृपासे ही विजय 
होती है' यह कहकर अर्जुनका उन्हे 
आश्वासन देना... 

२२- युधिष्ठिरको रणयात्रा, अर्जुन ओर भीमसेनकी 
प्रशंसा तथा श्रीकृष्णका अर्जुनसे कौरवसेनाको 
मारनेके लिये नहना 

२३- अर्जुनके हारा दुगदिवीक स्तुति, वरप्रा्ि 
ओर अर्जुनकृत दुर्गस्तवनके पाठकी महिमा 

२४ सेनिकोके हर्ष ओर उत्साहके विषयमे धृतराष्ट्र 
ओर संजयका सनाद 

२५- (श्रीमद्धगवद्रीतायां प्रथमोऽध्यायः ) 
दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान वीरो एवं 
शङ्खध्वनिका वर्णन तथा स्वजनवधके पापसे 
भयभीत हुए अर्जुनका विषाद ----.-. ~ 

२६- (श्रीमद्धगवद्रीतायां द्वितीयोऽध्यायः ) 
अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हुए 
भगवानक द्वारा नित्यानित्य वस्तुके विवेचन- 
पूर्वक सांख्ययोग, कर्मयोग एवं स्थितप्र्की 
स्थिति ओर महिमाका प्रतिपादन ^... 

२७- ( श्रीमद्धगवदरीतायां तृतीयोऽध्यायः ) 
ज्ञानयोग ओर कर्मयोग आदि समस्त साधनोके 
अनुसार कर्तव्य कर्म करनेकी आवश्यकताका 
प्रतिपादन एवं स्वधर्मपालनकी महिमा तथा 
कामनिरोधके उपायका वर्णन... 

२८- (श्रीमद्धगवदरीतायां चतुर्थोऽध्यायः ) 
सगुण भगवानके प्रभाव, निष्काम कर्मयोग 
तथा योगी महात्मा पुरुषोके आचरण ओर 

 उनकौ महिमाका वर्णन करते हुए विविध 
यज्ञो एवं ज्ञानकी महिमाका वर्णन ^^... 

२९- (श्रीमद्धगवद्री तायां पञ्चमोऽध्यायः ) 
सांख्ययोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं 
भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन “^-^. 
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३०- ( श्रीमद्धगवद्रीतायां षष्ठोऽध्यायः ) 
निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादन करते हुए 
आत्मोद्धारके लिये प्रेरणा तथा मनोनिग्रहपूर्वक 
ध्यानयोग एवं योगभ्रष्टकौ गतिका वर्णन ^.“ 

३१- ( श्रीपद्धगवद्रीतायां सप्तमोऽध्यायः ) 
ज्ञान-विज्ञान, भगवानूको व्यापकता, अन्य 
देवताओंकौ उपासना एवं भगवानूको प्रभाव- 
सहित न जाननेवालोकौ निन्दा ओर जानने- 
वालोकी महिमाका कथ 

३२- ( श्रीमद्धगवद्रीतायामष्टमोऽध्यायः ) 
ब्रह्म, अध्यात्म ओर कर्मादिके विषयमे अर्जुनके 
सात प्रश्न ओर उनका उत्तर एवं भक्तियोग 
तथा शुक्ल ओर कृष्ण मार्गोका प्रतिपादन .. 

३३- (श्रीमद्धगवद्री तायां नवमोऽध्यायः ) 
ज्ञान-विज्ञान ओर जगत्की उत्पत्तिका, आसुरी 
ओर दैवी सम्पदावालोका,प्रभावसहित भगवान्‌ 
के स्वरूपका, सकाम-निष्काम उपासना- 
का एवं भगवद्धक्तिको महिमाका वर्णन --.. 

३४- ( श्रीमद्धगवद्रीतायां दशमोऽध्यायः ) 
भगवानूको विभूति ओर योगशक्तिका तथा 
प्रभावसहित भक्तियोगका कथन, अर्जुनके 
पूषनेपर भगवानूदरारा अपनी विभूतियोका 
ओर योगशक्तिका पुनः वर्णन... 

३५- ( श्रीमद्धगवद्रीतायामेकादशोऽध्यायः ) 
विशवरूपका दर्शन करानेके लिये अर्जुनक 
प्रार्थना, भगवान्‌ ओर संजयद्वारा विश्वरूपका 
वर्णन, अर्जुनद्रारा भगवान्‌के विश्वरूपका देखा 
जाना, भयभीत हुए अर्जुनद्वारा भगवानूकौ 
स्तुति-प्ार्थना, भगवानूदरारा विश्वरूप ओर 
चतुरभुजरूपके दर्शनकी महिमा ओर केवल 
अनन्यभक्तिसे ही भगवानूकी प्रापिका कथन 

३६- (श्रीमद्धगवदरीतायां द्वादशोऽध्यायः ) 
साकार ओरनिराकारके उपासकोंकी उत्तमता- 
का निर्णय तथा भगवत्प्ापतिके उपायका एवं 
भगतत्प्रातिवाले पुरुषोके लक्षणोका वर्णन .. 

३७- ( श्रीमद्धगवद्रीतायां त्रयोदशोऽध्यायः ) 
सानसहित कषेत्र-्षत्रस ओर प्रकृति-पुरुषका 
वर्ण 
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३८- ( श्रीमद्धगवद्रीतायां चतुर्दशोऽध्यायः ) 
ज्ञानकी महिमा ओर प्रकृति-पुरुषसे जगत्‌की 
उत्पत्तिका, सत्व, रज, तम- तीनों गुणोका, 
भगवत्प्रा्तिके उपायका एवं गुणातीत पुरुषके 
लक्षणोका वर्णन 

३९- ( श्रीमद्धगवद्रीतायां पञ्चदशोऽध्यायः ) 
संसारवृक्षका, भगवत्प्राप्तिके उपायका, 
जीवात्माका, प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूपका 
एवं क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तमके तत्त्वका 


४०- ( श्रीमद्धगवदरीतायां षोडशोऽध्यायः ) 
फलसहित दैवी ओर आसुरी सम्पदाका वर्णन 
तथा शास्त्रविपरीत आचरणोको त्यागने ओर 
शाखरके अनुकूल आचरण करनेके लिये प्रेरणा 

४१- ( श्रीमद्धगवद्रीतायां सप्तदशोऽध्यायः ) 
्रद्धाका ओर शाखविपरीत घोर तप करे- 
वालोका वर्णन, आहार, यज्ञ, तप ओर दानके 
पृथक्‌-पृथक्‌ भेद तथा ॐ, तत्‌, सत्के 
प्रयोगकी व्याख्या --^^^^ ^" 

४२- ( श्रीमद्धगवद्रीतायामष्टादशोऽध्यायः ) 
त्यागका, सांख्यसिद्धान्तका, फलसहित वर्ण- 
धर्मका, उपासनासहित ज्ञाननिष्ठाका,भक्तिसहित 
निष्काम कर्मयोगका एवं गीताके माहात्म्यका 

( भीष्मवधपवं ) 

४३- गीताका माहात्म्य तथा युधिष्ठिरका भीष्म, 
द्रोण, कृप ओर शल्यसे अनुमति लेकर युद्धके 
लिये तैयार होना 

४- कौरव-पाण्डवोके प्रथम दिनके युद्धका 

४५- उभयपक्षके सैनिकोंका द्रन््-युद्ध 

४६- कौरव-पाण्डवसेनाका घमासान युद्ध “^ 

४७- भीष्मके साथ अभिमन्युका भयंकर युद्ध, 
शल्यके द्वारा उत्तरकुमारका वध ओर 
श्चेतका पराक्रम 

४८- श्चेतका महाभयंकर पराक्रम ओर भीष्मके 
द्वारा उसका वध 

४९- शङ्खका युद्ध, भीष्मका प्रचण्ड पराक्रम्‌ तथा 
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प्रथम दिनके युद्धकौ समापि 
५०- युधिष्ठिरकौ चिन्ता, भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा 
आश्वासन, धृषटद्युप्रका उत्साह तथा द्वितीय 
दिनके युद्धके लिये क्रौञ्चारुण व्यूहकानिर्माण 
५९- कौरव-सेनाकी व्यूहरचना तथा दोनों दलमें 
शङ्कध्वनि ओर सिंहनाद --“““““-“ “^. 
५२- भीष्म ओर अर्जुनका युद्ध “^. 
५३- धृष्टयुप्र तथा द्रोणाचार्यका युद्ध -...- 
५४- भीमसेनका कलिगों ओर निषादोसे युद्ध, 
भीमसेनके द्वारा शक्रदेव, भानुमान्‌ ओर 
केतुमानूका वध तथा उनके बहुत-से 
सैनिकोंका संहार 
५५- अभिमन्यु ओर अर्जुनका पराक्रम तथा दूसरे 
दिनके युद्धकौ समाप्ति 
५६- तीसरे दिन-कौरव-पाण्डवोंको व्यूहरचना 
त॒था युद्धका आरम्भ ०५५०१५५०१११०१११०००१००००१००१० 
५७- उभयपक्षकी सेनाओंका घमासान युद्ध 
५८- पाण्डव-वीरोका परक्रम, कौरव-सेनामें 


भगदड तथा दुर्योधन ओर भीष्मका संवाद." 


५९- भीष्मका पराक्रम, श्रीकृष्णका भीष्मको 
मारनेके लिये उद्यत होना, अर्जुनकौ प्रतिज्ञा 
ओर उनके द्वारा कौरवसेनाकौ पराजय, 
तृतीय दिवसके युद्धको समासि..." 

६०- चौथे दिन--दोनों सेनाओंका व्यूहनिर्माण 
तथा भीष्म ओर अर्जुनका द्वैरथ-युद्ध 
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६१- अभिमन्युका पराक्रम ओर धृष्ट्ुमरहरारा . 


शलके पुत्रका वध 
६२- धृष्ट्यम्र ओर शल्य आदि दोनों पक्षके वीरोका 
युद्ध तथा भीमसेनके द्वारा गजसेनाका संहार 
६३- युद्धस्थलमे प्रचण्ड पराक्रमकारी भीमसेनका 
भीष्मके साथ युद्ध॒तथा सात्यकि ओर 
भूरिश्रवाकी मुठभेड्‌ 9 
६४- भीमसेन ओर घटोत्कचका पराक्रम, कौरवको 
पराजय तथा चौथे दिनके युद्धकी समाति 
६५- धृतराषट-संजय-संवादके प्रसङ्गमे दर्योधनके 
द्वारा पाण्डवोकी विजयका कारण पूचनेपर 
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अर्जुनकी महिमाका प्रतिपादन “^ 


६९- कौरवोंदरारा मकरव्यूह तथा पाण्डवोरारा 
श्येनव्यूहका निर्माण एवं पांचवें दिनके 
युद्धका आरम्भ ^ 

७०- भीष्म ओर भीमसेनका घमासान युद्ध 

७१- भीष्मअर्जुन आदि योद्धाओंका घमासान युद्ध 

७२- दोनों सेनाओंका परस्पर घोर युद्ध...“ 

७३- विराट-भीष्म, अश्वत्थामा-अर्जुन, दुर्योधन- 
भीमसेन तथा अभिमन्यु ओर लक्ष्मणके 


७४- सात्यकि ओर भूरिश्रवाका युद्ध, भूरिश्रवादवारा 
सात्यकिके दस पुत्रका वध, अर्जुनका पराक्रम 
तथा पंचवें दिनके युद्धका उपसंहार -.....“ 

७५- छठे दिनके युद्धका आरम्भ, पाण्डव तथा 
कौरवसेनाका क्रमशः मकव्यूह एवं करौञ्चव्यूह 
बनाकर युद्धमे प्रवृत्त होना ^...“ 

७६- धृतराष्टरको (वित्ता... 

७७- भीमसेन, धृष्टयुप्र तथा द्रोणाचार्यका पराक्रम 

७८- उभय पक्षक सेनाओंका संकुलयुद्ध --..-...- 

७९- भीमसेनके दवारा दुर्योधनकी पराजय, अभिमन्यु 
ओर द्रौपदीपुत्रोका धृतराषटरपत्रोके साथ 
युद्ध तथा छठे दिनके युद्धकी समाति -...... 

८०- भीष्मद्रारा दुर्योधनको आश्वासन तथा सातवें 
दिनके युद्धके लिये कौरवसेनाका प्रस्थान .. 

८१- सातवें दिनके युद्धे कौरव-पाण्डव- 
सेनाओंका मण्डल ओौर वञरव्यूह बनाकर 
भीषणाय = 

८२- श्रीकृष्ण ओर अर्जुनसे डरकर कौरव-सेनामें 
भगदड, द्रोणाचार्य ओर विराटका युद्ध, विराट 
पुत्र शङ्कका वध, शिखण्डी ओर अश्चत्थामाका 
युद्ध, सात्यकिके द्वारा अलम्नुषकी पराजय, 
धृष्ट्युभ्रके दवार दुर्योधनकी हार तथा भीमसेन 
ओर कृतवर्माका युद्ध ^ 

८३- इरवान्‌के द्वारा विन्द ओौर अनुविन्दकी पराजय, 
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भगदत्तसे घटोत्कचका हारना तथा मद्रराजपर 
नकुल ओर सहदेवकी विजय “^^. 
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जल 1 || 1 ^ 1/2, 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 





(गीता ५।१८) 


श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 


--+न--रञ्--~$- - 


उोगपवं 


~ = @ @{- 


( सेनोयोगपवं ) 


प्रथमोऽध्यायः 
राजा विराट्यी समाम भगवान्‌ श्रीढरष्णका मापण 


नरायण नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवी खरखरी व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायण खरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण) ( उनके 
नित्य सखा ) नरखरूप नस्रेष्ठ॒ सजन, ( उनकी लीखा 
प्रकट करनेवाली ) भगवती सरखती ओर ( उन लीरा्थका 
संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
वैश्स्पयन उवाच 
छरुत्वा विवाहं तु करुप्रवीरा- 
स्तदाभिमन्योभैदिताः खपक्ाः । 
रात्रावुषसि प्रतीताः 
सभां विराटस्य ततोऽभिजग्मुः ॥ ९ ॥ 
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मऽ भा० तर<-२- 


वेरास्पायनजी कहते दै--जनमेजय | उक्त समय 
अभिमन्युका विवाह करके कुखवीर पाण्डव तरथा 
उनके अपने पश्चके लोग ( यादव पाञ्चा आदि ) अध्यन्त 
आनन्दित हुए । रात्रिम विश्राम करके वे प्रातःकाङ जगे 
ओर ( नित्यकं करके ) विराटकी सममं उपलित हए ॥१॥ 
सभा तु सा मत्स्यपतेः सशद्धा 
मणिप्रवेकोत्तमरलचिञा 1 
न्यस्तासना माल्यवती खुगन्धा 
तामभ्ययुस्ते नरराजवृद्धाः ॥ २ ॥ 
मत्सयदेराकरे अधिपति विराटकी वह सभा अव्यन्त सद्धि- 
दवाल्िनी थी । उस्म मणियो ( मोतीमुगे आदि) की 
खिड़किरयो ओर श्ञाररं गी यीं । उसके फर ओर दीवारों 
उत्तम-उत्तम रौ ८ दहीरेपन्ने आदि ) की पचीकारी को 
मयी थी । इन सवके कारण उघकी विचित्र शोभा हो रदी 
थी | उस समामवन्े यथायोग्य स्थार्नोपर आसन ख्गे इए 
ये, जगद-जगद मार कटक रदी थीं ओर सव ओर सुगन्ध 
सैल रदी थी | वे श्रे नरपतिगण उसी सभाम एकतर हुए ॥२॥ 
अथासनान्याविरातां पुरस्ता- 
दुभौ विराद्रुपदौ नरेन्द्रो । 
बृद्धो च भान्यौ पृथिवीपतीनां 
पिच्ा समं रामजनादंनौ च ॥ ३ ॥ 
वरह सबसे पदे राजा विराट ओर द्रुपद आसनपर 
विराजमान हुए स्याकि वे दोनो समस्त भूपतिरयोमि इड ओर 
माननीय ये । तत्पश्चात्‌ अपने पिता वसुदेवके साथ बलराम 
ओर श्ीकृष्णने भी आसन ग्रहण कयि ॥ ३ ॥ 
क: 
दिनिप्रवीरः सहरौदिणेयः। 
मरस्यस्य राज्ञस्तु छसनिरृ्ो 
जनादनश्ैव युधिष्ठिर्य ॥ ७ ॥ 
पाञ्चारराज द्रुपदके पास शिनिवंशके श्रेष्ठ वीर स 0 
तथा रोदिणीनन्दन बलरामजी वेढे थे जीर मलस्यराज विरा 
अत्यन्त निकट भीष्ण तथा युधिष्ठिर विराजमान थे ॥ ४ ॥ 
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~ महाभारते [ उद्योगपवैणि 

7 क 
=-= जितो निश्धत्यापहतं च राज्यं 

ताश्च सवै . दपदस्य रो वनवासे खमयः कृतश्च ॥ १०॥ 


भीमार्जुनौ माद्रवतीसुतौ च । 
धरयुस्नसाम्बौ च युधि प्रवीरो 

विरारपुजरेश्च सहाभिमन्युः ॥ ५ ॥ 
खवँ च शुराः पितभिः समाना 


वीर्येण रूपेण वलेन चेव । 
उपाविशन्‌ द्रौपदेयाः कुमारः 
सखवणचिधेषु वरासनेषु ॥ £ ॥ 


राजा दरुपदके सव पुत्र, भीमसेन, अजनः नकुर, सहदेवः 
युद्धवीर प्रद्युम्न ओर साम्ब, विराटके पुव्रोसहित अभिमन्यु 
तथा द्रौपदीके समी पुत्र सुवणैजघित सुन्दर सिंहासनोपर 
आसपाख दी बैठे थे । द्रौपदीके पोच पुत्र पराक्रमः सोन्दयं 
ओर बलम अपने पिता पाण्डवोके ही समान थे। वे सवके सब 
्रूरबीर थे ॥ ५-६ ॥ 


तथोपविष्टेषु महारथेषु 

विराजमानाभरणास्बरेषु । 

सा राजवती समरद्धा 

ग्रहैरिव द्योविंमलरूपेता ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार चमकीले आभूष्णों तथा सुन्दर वघ 

विभूषित उन समस्त महारथि्ेके बैठ जानेपर राजासि 

भरी हुई वह समद्धिशाल्नी समा एेसी शोभा पा रही थी 

मानो उज्ज्वल ग्रह नक्षत्रोसे भग आकाश जगमगां रहा हो ॥७॥ 


रराज 


ततः कथास्ते समवाययुक्ताः 
कृत्वा विचिताः पुरुषप्रवीराः । 
तस्थ॒मुहरतं परिचिन्तयन्तः 


छृष्णं चृपास्ते समुदीक्षमाणाः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर उन शूरवीर पुरुषोने समाजमे जेषी बातचीत 
करनी उचित है, वसी ही विवि प्रकारकी विचित्र वात कीं । 
फर वे सव नरेश भगवान्‌ श्रीङृष्णकी ओर देखते दुए दो 
घडीतक कुछ सोचते हए चुप वे रदे ॥ ८ ॥ 
कथान्तमासाद्य च माधवेन 


संघट्टिताः पाण्डवकार्यहेतोः । 
ते राजसिंहाः सहिता चश्ण्वन्‌ 


वाक्यं महार्थं सुमहोदयं च ॥ ९ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डवोके का्यके स्थि ही उन श्रेष्ठ 
राजाओंको संगठित किया था । जव उन खव लोगोकी बात- 
व्वीत बंद हो गयी, तत्र वे सिंहे समान पराक्रमी नरेश एक 


खाथ श्रीङृष्णकरे सारगर्भित तथा श्रेष्ठ . फल देनेवले वचन ` 


सुनने कगे ॥ ९ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
सर्वम वद्धि्विदितं यथायं 
युधिष्ठिरः सोबलेनाङषवत्याम्‌ । 


शरीछृष्णने भाषण देना ्रारस्भ कियह--उपस्ित 
सुदद्रण ! आप सव लोरगोको यदं मदम द्यं ह॑ सु्रलपुत्र 
शकुनिने द्ूतसमामे किस प्रकार कपट करके धम।त्मा युधिष्ठिर 
को परास्त किया ओर इनका राज्य छीन सिया है । उस 
जूएमे यह र्तं एल दी गयी थी कि ओ हारे, वह्‌ बारह 
वर्षोतक वनवास ओर एक वष॑तक अज्ञातवासं करे ॥१०॥ 


शकतैरविजेतुं तरसा मरही च 
सत्ये स्थितेः सत्यर्थेयंथावत्‌ । 
पाण्डोः खतेस्तद्‌ व्रतमुश्ररूपं 
वषोणि षट खत्त च चीणमभ्येः ॥ ११॥ 
पाण्डव सदा सत्यपर आरूद्‌ रहते हँ । सत्य दी इनका 
रथ ( आश्रय ) है । इनमे वेगपू्वक समस्त भूमण्डलको जीत 
लेनेकी शक्ति दै तथापि इन वीराग्रगण्य पाण्डुकरुमारोने सत्य- 
का खयाछ करके तेरह वर्पोतक वनवास ओर अज्ञातवासके 
उस कठोर व्रतका वैरयपूर्वक पालन विया द, जिसका खरूप 
बड़ादहीउग्रहे॥ ११॥ 


्रयोद्राष्चैव सुदुस्तसेऽय- 
मक्ञायमानेभ॑वतां समीपे । 

क्टेदान सह्याम्‌ विविधान्‌ सदद्धि- 
मंहात्मभिश्चापि वने निविष्टम्‌ ॥ १२॥ 


इस तेरहवे वधको पार करना बहुत ही कटिन या, 
परंतु इन महात्माओंने, आपके पास ही अज्ञातरूपसे रहकर 
मेति-भोतिके असह्य क्छेदा सहते हुए यह वर्षं तरिताया दै, 
इसके अतिरिक्त वारह वर्षोतक ये वनम भी रह चुके है ॥ 
पतेः परपरष्यनियोगयुक्ते- 
रिच्छद्धिराप्तं खङ्रेन राज्यम्‌ । 
पवंगते धमेखुतस्य राक्षो 
षुयोधनस्यापि च यद्धितं स्यात्‌॥ १३॥ 
तचिन्तय्वं कुरुपुङ्गवानां 
धम्यं च युक्तं च यशस्करं च । ` 
अधमयुक्तं न च कामयेत 
राज्यं सुराणामपि चमराजः ॥ १४॥ 


अपनी इल्परम्परसे प्राप्त हए राञ्यकरी अमिलाषासे ही 


` इन वीरोने अबतक अज्ञातावस्थामे दूसरोकी सेवामं संरु 


रहकर तेरहर्वो वषं पूरा किया है । ेसखी परिस्थितिमें जिस 
उपायसे धर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा राजा दुयोधनका भी हित 
हो,उसका आपदोग विचार कर । आप कोई एेखा मागं दद 
निकाल जो इन छुरशरे्ठ वीरोकि खयि धर्मानुकूक न्यायोचित 
तथा यश्की इद्धि करनेवाला ठो | धमराज युधिष्ठिर यदि 


सेनोध्योगपयं 








धर्मि विरुद्ध देवताओंक्रा मी राज्य प्राप्त दता दीः ता च 
केना नदीं चाहगे ॥ १६६४ ॥ 
यमी्थयक्तं तुं महीपतित्वं 
ग्रामेऽपि कस्मिध्िदयं बुभूषेत्‌ । 
हि राञ्यं विदितं नरपाणा 
यथापर्रप घ्यतराष्पुचंः ॥ १५॥ 
क्रिसी छोटेषे गोवक्रा रच्यमी यंदि धम आर अथक 
अनुकल प्राप्त होताः ते ने उसे ट्नेकी इच्छा कर सकते ६ 
आप समी नद्नको यह विदित दही है कि धरृतराष्के पुर्वानि 
प्राण्डवेकि पैतृक राज्यका क्रिस प्रका अपहरण क्रिया ई ॥६५॥ 


मिध्योपचरेण यथा नेत्त 
करच्छं महत्‌ प्राप्तमसल्यरूपम्‌ । 
न चपि पार्थां विजितो रणे तः 
स्वतेजसा धृतराष्टस्य पुत्रः ॥ १६ ॥ 
कौरवक इस मिथ्या व्यवहार तथा छक-कपटकरे करण 
पाण्डवोको कितना महान्‌ ओर असह्य कश भोगना पड़ा हैः 
यह मी आपलोगोसे छिपा नदीं है । धृतरष्टके उन प्राने 
अपने वल ओर्‌ परक्रममे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको किसी युद्धम्‌ 
पराजित नहीं क्रिया था (छले ही इनका राज्य 
छीना ) ॥ १६ ॥ 
तथापि राजा सहितः खदृद्धि- 
रभीप्सते ऽनामयमेव तेषम्‌ । 


पिश्यं 


यत्‌ तु खयं पाण्डुखुतैर्विलिस्य 

समाहतं भूमिपतीन्‌ प्रपीड्य ॥ ६७ ॥ 
तत्‌ प्राथेयन्ते पुरुषभ्रवीरा 

कुन्तीखुता माद्रवतीसुतौ च 
वाङारित्वमे तेविविधेरूपायेः 

सम्प्राथिता हन्तुममिचरसखंघेः ॥ १८ ॥ 
राञ्यं जिदी्षद्धिर्सद्धिरग्रेः 


स्यं च तद्‌ वो विदितं यथावत्‌ । 

धापि सुदृदोसहित राजा युधिष्ठिर उनकी भई दही 
वाहते है । पाण्डर्वेनि दूसरे दूसरे राजाओंको युद्धे जीतकर उन्द 
पीडित कफे ज धन खयं प्राप्त किया था, उसीको कुन्ती ओर 
माद्रीके ये वीर पुत्र मौग रदे दै । जवर पाण्डव वालक धे 
अपना हित-अदित कुछ नदीं समञ्चते थेः तभी इनके राञ्यकर 
हर ठेनेकी इच्छसि उन उग्र प्रकृतिकरे इ शन्रुओनि संघवद्ध 
होकर भोति-मतिके परदयन्त्रौद्यारा इन्द मार डाटनेक्री पूरी 
चेष्टा की थीः; ये सव बतं आपलोग अच्छी तरदं जानते दंगे ॥ 


तेषां, च लोभं प्रसमीक्ष्य च्द्ध 

धर्मक्ञतां चापि युधिष्ठिरस्य ॥ १९ ॥ 
सम्बन्धितां चपि समीक्ष्य तेषां 

मति कखध्वं सहिताः पृथक्‌ च । 
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सन्येऽयिग्ताः सर्देव 
तं प्राखयिन्वा समयं यथ्रातव्रत्‌ ॥ ~ ॥ 


मे च 


अतः सूर्भं दौरयेकरि कद दर दमकाः 
युधिष्ठिरकी धर्मज्ञताका तरथा इन दानक परस्वरिक सथ्वन्धको 
देखते हए अल्ग-अद्ग तथा एक राथ भी कृद 
करे । चे पाण्डवगण सदा दी सस्यपरायण तिके कारम्‌ ट 
की ह प्रतिजाक्रा यथावत्‌ ¶ट्न क 
उपस्थित द ॥ १९२० ॥ 
अतोऽन्यथा तैरुपचर्यमाणा 
न्युः समेतान्‌ च्रुतरष्टपुचान्‌ । 
तेरविप्रकारं च निश्षस्य कायं 
खुदहज्नास्तान्‌ परिवारयेयुः ॥ २१ ॥ 
यदि अव भी ध्रृतरष्ूके पुत्र इनक साध विपरीत 
व्यवहार ही करते रदेगे--इनका राज्य नदीं टौरायेनेः तो 
पाण्डव उन सवक्रो मार डलेगे । कौसलेग पाण्डर्वेकिं 
र्ये विन्न डाक रदे दै ओर उनकी बुरा्दपर दी तु 
एह; यह बात निश्रितरूपसे जान ठेनेपर स॒ददं ओर 
सभ्वन्धिर्योको उच्ितदैक्रिवे उन दुष्ट करसं ( इर 
प्रकार अत्याचार करनेसे ) रो ॥ ९१ ॥ 


सथा 


1 ~ 


9 


युद्धेन वाघेयुरिमां स्तथैव 
तैबौध्यमाना युधि तांश्च हन्युः 1 
तथापि नमेऽस्पतया समथौ- 


स्तेषां जयायेति भवेन्मतं वः ॥ २२ ॥ 
यदि धृतराघ्रके पुत्र इम प्रकार यु छेडकर इन पाण्डवोको 
ततापरेगे, तो उनके बाध्य कसर ये भी टकर युद्धम 
उनका सामना करेगे ओर उन्दे मार शिरागेगे । सम्भव दैः 
आपलोग यह सोचते हों किं ये पाण्डव अल्पसंख्यक दोनेके 
कारण उनपर विजय पानम समर्थं नही है ॥ २२॥ 
समेव्य सर्वे सहिताः खुद्धि- 
स्तेषां विनाशाय यतेयुरेव । 
दुर्योधनस्यापि मतं यथाव- 
न्न जायते कि चु करिष्यतीति ॥ २३॥ 
शरापि ये सव छोग अपने हितैषी सुदृदोके साथ मिर्कर 
जत्र ओके विनाशक छियि प्रयत तो करगे ही । ( अतः इन्द 
आपलोग दुर्बल न समश्ञँ ) युद्धका भी निश्चय केसे क्या 
जाय; क्योकि, दुयोधनकरे भी मतका अभी ठीक-टीक पता 
नहीं है क्रि वह क्या करेगा १॥ २३॥ 
अक्ञायमति च मते परस्य 
` क्रि स्यात्‌ समारभ्यतमं मतं वः । 
तस्मादितो गच्छतु धमेशीकः 
रुचिः कुखीनः पुरूषोऽप्रमसतः ॥,२९॥ 
शत्रुपक्षका विचार जाने बिना आपडोगं कोई रेवा 


+ 












२०४२ श्रीमहाभारते ॥ उद्योगपति 
=== ------------------- | 





निश्चय कैसे कर सक्ते है १ जिसे अवद्य ही कार्यरूपमें 
परिणत किया जा सरे । अतः मेर विचार दै कि यसि 
कोई धर्म शीर पवि्रात्माः कुलीन ओर सावधान पुरुष दूत 
बनकर व्हा जाय ॥ २४॥ 
दूतः समथः पशमाय तेषां 
राञ्याधदानाय युधिष्ठिरस्य । 

बह दूत एेसा होना चाहिये, जो उनके जोश तथा रोषक्रो 
शान्त करनेमे समथ हो ओर उन्हे युधिष्टिरको इनका आधा 
राज्य दे देनेके ल्य विवश कर सके ॥ २४१ ॥ 


निश्लस्य वाक्यं तु जनादंनस्य 
धमौ्थयुक्तं मधुरं समं च ॥ २५ | 
समाददे वाक्यमथाग्रजोऽस्य 
स्पूज्य वाक्यं तदतीव राजन्‌ ॥ २६॥ 


राजन्‌] मगवान्‌ श्रीव्रष्णका धमं ओर अर्थे युक्तः तः 
एवं उभयपक्षके लिये समानहूपसे हितकर वचन सुनकर उन 
वड़े माई बलरामजीने उस माप्रणकौ भूरि-भूरि प्रशंसा क 
अपना वक्तव्य आरम्भ किया ॥ २५-२६॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सेनो्योगपवैणि पुरोहितयाने प्रथमोऽध्यायः ॥ ऽ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उचो गपवैके अन्तत सेनोद्योगपर्वमे ( दुषदके › पुरोहितकी यात्राविषयक पटस। अध्याय पुरा हुभा ॥ १॥ 


-भ्--रउ्द---=4-- 


द्वितीयोऽध्यायः 


बलरामजीका भाषण 


वठदेव उवाच 
भवद्धिगेदपूवजस्य 
वाक्यं यथा धमेवद्थ॑वद्च । 
अजातशत्रोश्च हितं हितं च 
दुयोधनस्यापि तथेव रक्षः ॥ १ ॥ 
बखदेवजी बोखे- सज्जनो ! गदाग्रज श्रीङृष्णने जो 
कुछ धमांनुङरूख तथा अ्थंशाखसम्मत सम्भाषण किया है, 
ल्मे आप्र सब लोगोने सुना दै । इसीमे अजातशत्रु युधिष्ठर- 
का भी हित है तथा रला करसे ही राजा दुर्योषनकी 
भलाई दै ॥ १॥ 
अधं हि राज्यस्य विरज्य वीराः 
कन्तीखुतास्तस्य छते यतन्ते । 
दाय चाधं धृतराष्ट्रपुत्रः 
खली सहास्माभिरतीव मोदेत्‌ ॥ २ ॥ 
वीर कुन्तीकुमार आधा राज्य छोड़कर केवल आधे 
ल्ि ही प्रयलज्चीर है । दुर्योधन भी पाण्डवोको आधा राज्य 
देकर हमारे साथ खयं मी सुखी ओर प्रसन होगा ॥ २ ॥ 
खन्ध्वा हि राज्यं पुरुषप्रवीराः 


सम्थक्प्रशृततेषु परेषु चेव । 
धुवं प्रशान्ताः खखमाविरोयु- 


श्रुतं 


प्रियं च मे स्याद्‌ यदि तच किद्‌ 
बजेच्छमाथं कुरुपाण्डवानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि दुयांधनका मी विचार जाननेके लि, युधिष्ठिके 
संदेशको उसके कानोतक पर्हुचनेके लियि तथा कौरव-पाण्डवो 
मे शान्ति स्थापित करनेके लिगरे कोई दूत जाय, तो यह म 
लिये बड़ी प्रसन्नताकी बात होगी ॥ ४ ॥ 
स॒ भीष्ममामन्त्य कुर्प्रवीरं 
वैचित्रवीर्य च महानुभावम्‌ । 
दरोणं सपुत्रं विदुरं कृपं च 
गान्धारराजं च सस्ूतपुत्रम्‌ ॥ ५॥ 
सवं च येऽन्ये धृतराष्टपुजा 


बलप्रधाना निगमप्रधानाः 
स्थिताश्च धमेषु तथा सखकेषु 

लोकपवीराः श्वुतकालन्द्धाः ॥ ६ ॥ 
तेषु सवेषु समागतेषु 


बृदधेषु च संगतेषु । 
वीतु वाक्यं प्रणिपातयुक्तं 
न्तीखतस्याथंकरं यथा स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
बह दूत बह जाकर ऊुखवंशके श्रे वीर भीष्म, महानु- 
भावे धृतरष द्रोणः, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, राछुनि, 


कणे तथा दूसरे सव धृतराष्ूपु्रः जो शक्तिशाली, वेदज्ञः 
स्वघमंनिषठः लोकभ्रषिद्ध वीरः विद्याद ओर वयो दै,, उन 
सबको आमन्नित करे ओर इन सवके आ जाने एवं नागरिको तथा 
9 वृदो सम्मित हनेपर वह दूत विनयपूरवक प्रणाम करके 
देसी बात के, जिते युधिष्ठिरे प्रयोजनकी सिद्धि हो ॥५-७॥ 


सषौखवस्थाखु च ते न कोप्या 
| प्रस्तो हि सोऽथों बलमाधितैस्तैः। 


+. 


स्तेषां प्रशान्तिश्च हितं प्रजानाम्‌ ॥ ३ ॥ 
परपरम शष्ठ वीर पाण्डव आधा राज्य पाकर दूसरे 
पक्षकरी ओरसे अच्छा वतव होनेपर अवदय ही शान्त (ख्डाई- 
कषगङ़से दूर ) रहकर कहीं सखपूवक निवास करेगे | इससे 
कौरवको शान्ति मिरेगी ओर प्रजावर्गका भी दित होगा ॥ 
दु्यंधनस्यापि मतं च वेनुं 
वक्तु च वाक्यानि युधिष्ठिरस्य । 


सेनोद्योगपवं ] 





प्रियाभ्युपेतस्य युधिष्ठिरस्य 
द्यते प्रसक्तस्य हतं च राज्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
किसी मी दशाम कौरवको उत्तेजित या कुपित नहीं 
करना चाहियेः करयोकरि उन्होने ब्वान्‌ होकर दी पाण्डवोके 
राञ्यपर अधिक्रार जमाया है । ( युधिष्ठिर भी सर्वथा निर्दोष 
नदीं है क्योकि ) ये जूएको प्रिय मानकर उसमे आसक्त 
हो गये थे } तभी इनके राज्यक्रा अपहरण हुआ हं ॥ ८ ॥ 
निवायमाणश्च कुरुप्रवीरः 
सर्वैः सहद्धिद्यैयमप्यतज्क्षः । 
स दीग्यमानः प्रतिदीभ्य चेनं 
गान्धारराजस्य सुतं मताक्षम्‌ ॥ ९ ॥ 
हित्वा हि कर्ण च सुयोधनं च 
समाद्वयद्‌ देवितुमाजमीढः । 
दुरोदसास्त सहसखशोऽन्ये 
युधिष्ठिे यान्‌ विषहेत जेतुम्‌ ॥ १० ॥ 
उत्खछृज्य तान्‌ सौवरखमेव चायं 
समाद्यत्‌ तेन जितोऽक्षवत्याम्‌ । 
अजमीढवंशी कुरश्रे् युधिष्ठिर जूएकरा येल नहीं जानते 
थे | इसीखियि समस्त सुद्टदोनि इन्द मना क्रिया था, (परतु 
इन्दने किसीकी ब्रात नदीं मानी । ) दूसरी ओर गान्धारराजका 
पुत्र शकुनि जूएके वेख्मै निपुण था । यह जानते हुए भी 
ये उसीके साथ वारत्रार वेकते रहे । इन्हने कणं ओर 
दुर्योधनको छोड़कर शकुनिको दी अपने साथ जञा खेखनेके 
ख्थि ल्लकारा था | उस समाम दूसरे भी हजारो जुआरी 
मौजूट्‌ येः जिन्ह युधिष्ठिर जीत सकते धे । परंतु उन स्वको 
छोडकर इन्दोने सुबर्पुत्रको दी बुलाया । इसील्ये उस 
जूएम इनकी हार हरं ॥ ९-१०३ ॥ 
स दीव्यमानः प्रतिदेवनेन 
अक्षेषु नित्यं तु पराड्वुखेषु ॥ १९१ ॥ 
संरम्भमाणो विजितः प्रसद्य 
तत्रापराधः श्कनेन कथित्‌ । 
जव ये येल्ने लगे ओर प्रतिपक्षीकी ओरसे फक हए 
पासे जव्र बराबर इनके प्रतिकूल पड़ने गे, तवर ये ओर भी 


तृतीयोऽध्यायः 


ऋ 
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रोषविश्मे आकर खेलने गे । इन्दनि दयपूर्वक खे जारी 
रक्खा ओर अपनेको हराया, इसमे शकुनिका कोई अपराध 
नदीं दै ॥ ११२ ॥ 
तस्मात्‌ प्रणम्यैव वचो व्रवीतु 
वैचिच्रवीयं वहुसामयुक्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
तथा हि शक्यो धरतराषटपुत्र 
साथे नियो पुरुषेण तेन । 
इसल्थयि जो दूत यहेसि भेजा जाय; वह्‌ धृतराष्टरकों 
प्रणाम करके अच्यन्त विनये साथ सामनीतियुक्त वचन 
कदे । एेसा करनेसे दी धृतराष्टपुत्र दुरयोधनको वह पुरुष 
अपने प्रयोजनकी सिद्धिम लगा सकता है ॥ १२९ ॥ 
अयुद्धमाका्घत कौरवाणां 
साम्नैव दुरयोधनमाद्वयध्वम्‌ ॥ १३ ॥ 
सास्ना जितोऽथां ऽ्थ॑करो भवेत 
युद्धेऽनयो भविता नेह सोऽथः॥ १७ ॥ 
कौरव पाण्डवम परस्पर युद्ध हो, एेसी आकाङ्का न 
करो--ेसा कोई कदम न उठाओ । सन्धि या समञ्लौतेकी 
भावनतसि दही दुर्योधनकरो आमन्त्रित करो । मेक-मिलापसे 
समक्ना-ुञ्चाकर जो प्रयोजन सिद्ध क्रिया जाता दै, वही 
परिणाममे हितकारी होता है । युद्धम तो दोनो पक्षकी ओरसे 
अन्याय अर्थात्‌ अनीतिका दी वर्ताव क्रिया जाता है ओर 
अन्यायसे इस जगतूमे क्रिंसी प्रयोजनकौ सिद्धि 
हो सकती ॥ १३-१४ ॥ 
वैश्नग्यायन उवाच 
पवं व्ुवत्येव मधुप्रवीरे 
शिनिप्रवीरः सहसोत्पपात । 
तच्चापि वाक्यं परिनिन्य तस्य 
समाददे वाक्यमिदं समन्युः ॥ १५॥ 
ेराम्पायनजी कहते हँ -- जनमेजय ! मधुवंशके 
प्रमुख वीर ब्ररुदेवजी इस प्रकार कह ही रदे थे कि रिनि- 
वंशके श्रेष्ठ श्यूरमा सत्यक्रि सहा उछलकर खड़े हो गये । 
उन्होने कुपित होकर बल्भद्रजीके भाषणकी कड़ी आलोचना 
करते हुए इस प्रकार कहना आरम्भ करिया ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्यो गपव॑णि सेनोद्योगपर्वणि बरुदेववास्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उदोगपर्वके अन्तर्मत्‌ सेनो्ोगपवमे बरदेववाङ्यविषयक दूसरा अध्याय पूर्‌ा हज ॥ २ ॥ 
नभम 
तृतीयोऽध्यायः 
सात्यकिके बीरोचित उद्वार 


सात्यकिस्वाच 
याहशः पुरुषस्यात्मा तादशं सम्प्रभाषते । 


यथारूपोऽन्तरात्म! ते तथारूपं प्रभाषसे ॥ ९ ॥ 
साट्यकिने कहा--बररामजी ! मनुभ्यका जेता 






ॐ 
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हृदय होता ड वैसी ही बात उसक्रे मुखसे निकर्ती दै । 

आपका भी जैसा अन्तःकरण है, वेसा ही अप मापण 

देरहेरै॥१॥ 

सन्ति चै पुरुषाः शराः सन्ति कापुरुषास्तथा । 

उभावेतौ ददौ पश्मौ दर्येते पुरुषान्‌ भ्रति ॥ २ ॥ 
संसारम दूर बीर पुर भी दै जौर कापुरुष ( कायर) 

भी । पुरुषे मरे दोनों पक्ष निश्चितसूपसे देखे जाते ह ॥२॥ 


एकस्सिच्चेव जायेते कुठे छीवमहावलै । 
फखाफर्वती शाखे यथेकस्सिन्‌ वनस्पतौ ॥ ३ ॥ 

जेसे एकर ही वक्मे को शाखा एल्वती दती दै ओर 
कोद फट्टीन । इसी प्रकार एक दही कुख्पे दो प्रकारकी 
संतान उपतन्न दती दैः एक नपुंसक ओर दूरी महान्‌ 
बलशाली ॥ ३ ॥ 





न्यस्यामि ते वाकयं त्रुवतो लाङ्गलध्वज । 

स ॐ 

ये त॒ रण्वन्ति ते वाक्यं तानसूयामि माघव ॥ ४ ॥ 
अपनी वजमिं हल्का चिह्न धारण करनेवाछे मधुकुल- 

रल | आप्र जो ऊठ कद रे है उत मेँ दोष नदीं निकार 

रहा हूः ज छोग आपकी वतिं चुप-चाप सुन रहे है, उन्दी 

को दोषी मानता हूं ॥ ४॥ 

कथं दि धमसजरस्य दोषमस्पमपि ब्रुवन्‌ । 

खभते परिषन्मध्ये ग्याइतमकुतोभयः ॥ ५ ॥ 

मलाः कोई भी मनुष्य भरी समने निभ॑य होकर घर्म 





श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवणि 
् (क क. सस 
राज युधिष्टिर योड़ा-सा भा दपारपण करैः तौ वह्‌ गै 
बोखनैका अवसर पा सकता हे १॥ ५ ॥ 
समाह्वय महात्मानं जितवन्तोऽश्कोविदः । 
अनश्च यथाध्रद्धं तेषु धमेजयः कुतः ॥ ६ ॥ 
महात्मा युधिष्ठिर जञा खेख्ना नदी जनते ये, तौ भी 


जए खेल्म निपुण धूतेनि उन्दं अपने धरर बुलाकर्‌ अप 





निश्वासके अनुखार हराया अधवा जीता दै | पहं उनकी 
धमंपूर्वकं विजय केसे कटी जा सक्ती हं १॥ ६ ॥ 





कथं प्रणिपतेच्यायमिह श्ृत्छा पणं परम्‌ ॥ < ॥ 
यदि माइयौसहित कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अपने पयर्‌ 
जञा खेलते होते ओर ये कौरव वर्ध जाकर उन्दं हय देते 
तो यह उनकी धम॑पूर्वक विजय कटी जा सकती थी | प्रतु 
उन्होने सदा क्षत्रियधर्मपै तत्पर र ुधिष्ठिर 
बुढाकर छल ओर कपरसे उन्हें पराजित किया है| क्वा 
यही उनका परम कल्याणमय कर्म कहा जा सक्ता हैर 
राजा युधिष्ठिर अपनी वनवासविषयक प्रतिज्ञा तो पर्ण॑ही 
कर चुके है, अव कित लिय उनके आगे मस्तक द्युकाये-- 
क्यो प्रणाम अथवा विनय करे १॥ ७.८ ॥ 
वनवासाद्‌ विमुक्तस्तु प्राप्तः पतामह पदम । 
यद्ययं पापवित्तानि कामयेत युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 





वाटे राजा 





, एवमप्ययमत्यन्तं परान्‌ नाति याचितुम्‌ । 


वनवसके बन्धनसे मुक्त होकर अव ये अपने वाप 
दाद रञ्यकरो पानेके न्यायतः अधिकारी हो गये | यदि 
युधिष्ठिर अन्यायसे भी अपना घन, अपना साच्य लेनेकी 
इच्छा कर तो भी अव्यन्त दीन बनकर रचुओँके सामने 
हाथ कलने या भील मगनेक योग्य नहीं है ॥ ९१ ॥ 

4 € 

कर्थ च घमयुक्तास्ते न च राज्यं जिहीर्षवः ॥ १०॥ 
निदृत्तवासान्‌ कौन्तेयान्‌ य आइविंदिता इति । 
¢ डुन्तीके पुत्रे वनवासक्री अवधि पूरी करके जव लोट 
६ तव्‌ कौरव यह कहने कगे हैक हमने तो इनं समय 
परण होनेसे पले ही पहचान छिया है | एसी दशाम यह 
कते कहा जाय कि कौरव धर्मम तत्र ४ ओर पाण्डवोकरे 
साज्यका अपहरण नहीं करना चाहते ह | १ ० ॥ 
अनुनीत। हि भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च ॥ ११॥ 
न -यवस्यन्ति पाण्डूनां प्रदातुं पतक वसु । 

वे भीष्म द्रोण ओर विदुरे ब्रहुतं अलुनय-धिनय 


। करनेपर भी पाण्डवयो उनक्र वैतरके घन वापस देनेका 
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सेनोधोगपव ] 





निश्चय अथवा प्रयास नदीं कर र्दे दं ॥ १६६ ॥ 
अहं तु ताच्छितैवौणेरनुनीय रणे वरत्‌ ॥ १२ ॥ 
पादयोः पातयिष्यामि कौन्तेयस्य महात्फनः । 

मं तो रणभृमिे पैने वाणो ऊने वलपूर्वक मनाकर 
हात्मा कुन्तीनन्दन यु्रिष्ठिखके चरमं गिरा दगा ॥१२१॥ 
अथतेन व्यवस्यन्ति प्रणिपाताय धीमतः ॥ १३॥ 
गमिष्यन्ति सहामःव्या यमस्य सदनं प्रति । 

गदि व प्रम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरकरे चरणोमे गिरनेका 
निश्चय नहीं करगे, तो अपने मन्तियसदित उन्दं समल्येककी 
यात्रा करनी प्डेगी ॥ १३ ॥ 


न हिते युयुधानस्य संरव्यस्य युयुत्सतः ॥ १४ ॥ 
व्रगं समथः संसोदुं वञ्नस्येव महीधराः । 

जेते वड़.चद पर्वत भीं वञ्रका वेग सहन करनेभे समर्थ 
दं ४, उसी प्रकार युद्रकी इच्छा रलनेवाटे ओर क्रोधमे 
भ्र हुए मुद साद्यक्रिके प्रदर गकर सदेन कग्नैकी सामथ्यं 
उनमेमे विमीभमे मी नदींदे॥- १८१ ॥ 
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मक्रालोपमच्रुती । 
विशयद्रुपदौ वीरो यमकःटोपमधुती ॥ १६॥ 
करो जिजौचिघुरास द्युम्नं च पापेतम्‌ 
करौरवद्ल्मे एेसा कौन दैः जो जीवनकौ इच्छा रखते हण 
# यु्तममिये गाण्डीवधन्वा अजनः चक्रधारी भगवान्‌ 
क्ष्ण, क्रोधे भरे हए मुञ्च सात्यकि, दुधंपं वीर भीमसेनः 
गम जर कालके समान तेजघ्वी दद्‌ धनुर्धर नकुख-सहदेवः 
नम ओर काल्कौ भी अपने तेजमे तिरस्कृत करनेवलि 
ब्ीरवर विराट ओर द्रुपदका तथाद्रपदकुमार ब्ृष्ुम्नका 
भी सामना कर सकता ई १ ॥ १५.१६६ ॥ 
तान्‌ पाण्डवेया स्तु द्रौपदाः कोतिवधनान्‌ ॥ १९७ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 


२०८. 











समध्रमाणान्‌ पाण्डनां समवीयौन्‌ मदोत्कखान्‌ । 
सौभद्र च मदेष्वासममरेरपि डुःखदम्‌ ॥ १८ ॥ 
गदप्रदयुम्नसाम्बश्चि काटसू्यानलछोपमान। 
द्रोपदीकी कीर्तिको वदृानेवाटे ये पर्चा पाण्डवज्कुमार 
अपने पितक्रे समान दही डील-डौटवक, वैसे दी पराक्रमी 
तथा उर्हकरि समान रणोन्मत्त च्यूरवीर द । महान्‌. धनुर 
सुभद्राकुमार अभिमन्युका वेग तो देवाकरे च्वि मां 
{सद्‌ दे गद, प्र्यम्न ओर साम्ब-- वे काठः सूर्य अर्‌ 
अग्निक समान अजेय है-इन सवका सामना कौन कर 
सक्ता दे १ ॥ १७-६८ ॥ 


ते वयं ध्रतराष्टस्य पुत्रं शनिना सह ॥ १९ ॥ 
कर्ण चेच निहत्याजावभिवेक््याम पाण्डवम्‌ । 
हमलोग॒दाुनिसदित ध्रतराषरूपु् दुर्योधनको -तथा 
कर्णको भी युद्धे मारकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका राज्यामि- 
बक करेगे ॥ १९१ ॥ 
नाघर्मो विद्यते कथ्िच्छन्रून्‌ दत्वा ऽऽततायिनः॥ २० ॥ 
अचम्यमयशस्यं च शात्रवाणां प्रयाचनम्‌ । 
आततायी य्रओंकरा वध करनेमे कोई पाप नदीं हं । 
गान्रभके सामने याचना करना ही अधरम ओर अपयशाकी 
व्रात है ॥ २०३ ॥ 


हद्रतस्तस्य यः कामस्तं कुरुध्वमतन्द्रिताः ॥ २१ ॥ 
निखष्रं धतरष्टेण रज्य प्राप्नोतु पाण्डवः । 
अद्य पाण्डुसुतो राज्यं रभतां वा युधिष्ठिरः ॥ २२ ॥ 
निहता वा रणे सवे खप्स्यन्ति वसुधातङे ॥ २३ ॥ 
अतः पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे मनम जो अभिलाषा डैः 
उसीकी आपरोग आलस्य छोडकर सिद्धि करं । धृतरष्र 
राच्य लोटा दै ओर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर उसे ग्रहण करं । अ 
ण्डुनन्दन युधिष्ठिरको राज्य मिल जाना चहिये, अन्यथा 
मस्त कौरव युद्धय मारे जाकर रणमभूमिमे सदाके च्थि 
सो जा्येगे ॥२१-२३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि सेनोद्योगपर्वणि सास्यकिक्रोधवाक्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इ प्रकार श्रामहानारत उथोगणके अन्तत सेनोयोगपवमे सत्यकिका क्रोधपू वचनसम्बन्धी तोल अध्याय पुरा हुभा॥ ९ ॥ 


~>) न © कक < 


चतुर्थोऽध्यायः 
राजा द्ुपदकी सम्मति 


द्रपद उतरात्त 
पवमतन्महावाहो भविष्यति न संशयः । 
न हि दयोधनौ सज्यं मधुरेण प्रदास्यति ॥ १ ॥ 
अनुवत्स्यति नं चापि शरतरषः खुतप्रियः 
भोष्मद्रोणौ च का्ेण्यान्मौ ष्याद्‌ राधेयसोवलो॥ २ ॥ 


(सात्यकिकी बात सुनकर) दु पदने कहा महाबाहो ! 
तम्हारा कहना ठीक है । इतमे संदेह नहीं क्रि एला ही 
होगा; क्योकि दुर्योधन मधुर व्यवहारसे राज्य नहीं देगा । 


अपने उस पुत्रके प्रति आसक्त रहनेवाठे धरतराष् भी उसी । 
अनुसरण करेगे । भीष्म ओर द्रोणाचायं दीनतावश तथा 
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बलदेवस्य बाक्यं तु मम ज्ञाने न युज्यते । 
एतद्धि पुरुषेणाग्रे कायं खुनथमिच्छता ॥ ३ ॥ 
न तु वाच्यो खदुबचो धातरा कथंचन । 
न हि मादेवसाध्योऽसो पापवुद्धिम॑तो मम ॥ ४ ॥ 
बरूदेवजीका कथन भेरी समञ्चमे ठीक नदीं जान 
पड़ता । मे जो कुछ कहने जा रह। हू, वही सुनीतिकी इच्छा 
रखनेवाठे पुरुषकफो सबसे पहले करना चाहिये । धृतराषटपुत्र 
दुयोषनसे मधुर अथवा नम्रतापूणं वचन कहना किसी प्रकार 
उचित नहीं है । मेरा एेसा मत है क्रि वह पापपू्ण विचार 
रखनेवाा है अतः मृदु व्यवहारसे वशम अनेवाला 
नहीं है ॥ ३-४॥ 
गदंभे मादेवं क्याद्‌ गोषु तीक्ष्णं समाचरेत्‌ । 
खदु दुयोधने वाक्यं यो नुयात्‌ प्रापचेतसि ॥ ५ ॥ 
जो पापात्मा दुर्ौधनके प्रति मृदु वचन बरोलेगा, वह्‌ 
मानो गददेके प्रति कोमलतापूणं व्यवहार करेगा ओर गायो 
के प्रति कठोर बरताव ॥ ५ ॥ 
खुं वै मन्यते पापो भाषमाणमशक्तिकम्‌ । 
जितमथं॑विजानीयादबुधो मादेवे सति ॥ ६ ॥ 
पापी एवं मूखं मनुष्य मृदु वचन वोल्नेव छेको याक्तिहीन 
सम्चता है ओर कोमरताका दूर्ताव करनेषर यह मानने 
ख्गता हे कि मने इसके धनप्र विजय पा टी ॥ ६ ॥ 
पतच्चेव करिष्यामो यलश्च क्रियतामिह । 
भस्थापयाम मित्रेभ्यो बलान्युधोजयन्तु नः ॥ ७ ॥ 
( हम आपके सामने जो परस्ता ला रहे है; ) इसको 
सम्पन्न करेगे ओर इसीके व्यहं परयत करिया जाना चाहिये । 
हमे अपने मि्रोके पास यह संदेश भेजना चाहिये कि वे 
हमारे छथि सेन्य.संग्रहका उद्योग करे ॥ ७ ॥ 
शल्यस्य धृष्टकेतोश्च जयत्सेनस्य वा विमो । 
केकयानां च सर्वेषं दृता गच्छन्तु शीघ्रगाः ॥ ८ ॥ 
भगवन्‌ | हमारे शीघ्रगामी दूत शल्य, धृष्टकेतु, जयत्सेन 
ओर समस्त केकय राजकुमार पास जार्थ । । ८ ॥ 
स च दुयांधनो नूनं प्रेषयिष्यति सर्वशः। 
पूवोभिपन्नाः सम्तश्च भजन्ते पूर्वचोदनम्‌ ॥ ९ ॥ 
निश्चय ही दुर्वोधन भी सवके यो संदेश भेजेगा । भष 
राला जव क्रिषीके द्वारा पके सहायताके चयि निमन्तित हो 
जाते, तवर प्रथम निमन्त्रण देनेवाखेकी ही सहायता कसते है।९। 
तत्‌ त्वरध्वं नरेन्द्राणां पूर्वमेव प्रचोदने । 
महद्धि कायं बोढन्यमिति मे बर्तते मतिः ॥ १० ॥ 
अतः समी राजाओके पास पठे ही अपना निमन्त्रण 


श्रीमहाभारते 


॥ नै चत्व 
द पहृच जाय; इसके चयि शीघता करो । मै समन्ता > ह 
कणे ओर शकुनि मूल॑तावश दुरयोधनका साथ देगे ॥ १-२॥ पच जाय; इक (६ ह 


[ उ्योगप्ूणि 





सवर लोगौको महान्‌ कार्यका भार वहन करना है ॥ -१५ ॥ 
शट्यस्य प्रेष्यतां शीघं ये च तस्यानुगा चपा: । 
भगदत्ताय रज्ञे च पूर्वसागरवासिने ॥ ११॥ 
राजा शल्य तथा उनके अनुगामी नरेशौके पास शंप 
दूत भेजे जायं । पूवं समुद्रके तथवर्तौं राजा भगदत्ते पार 
भी दूत भेजना चाहिये ॥ ११ ॥ 
अमितौजसे तथोघ्राय हा्दिंक्यायान्धक्राय च । 
दीर्घप्रज्ञाय शूराय रोचमानाय वा विभो ॥ १२॥ 
मगवन्‌ | इसी प्रकार अमितौजा, उग्रः हार्दिक 
( कृतवर्मा ); अन्धकः दीर्॑प्रज्ञ तथा शूरवीर रोचमानकरे पा 
मी दूतौको भेजना आवद्यक्र है ॥ १२ ॥ 
आनीयतां ब्रहन्तश्च सेनाबिन्दुश्च पार्थिवः। 
सेनजित्‌ प्रतिविन्ध्यश्च चिजवमौ खुवास्तुक्षः ॥ १३॥ 
वाहीको सुक्जकेशश्च चैयायिपतिरेव च 
खपादवेश्च वाहश्च पौरवश्च महारथः ॥ १४॥ 
राकानां पहवानां च दरदानां च ये चरपाः | 
खुरारिश्च नदीजश्च कणवेष्श्च पार्थिवः ॥ १५॥ 
नीलश्च वीरधमौ च भूमिपालश्च वीर्यवान्‌ । 
दुजेयो दन्तवक्रश्च खक्मी च जनमेजयः ॥ १६॥ 
आषाढो वायुवेगश्च प्ंपाटी च पार्थिवः । 
भूरितेजा देवकश्च एकलव्यः सहात्मज्ञैः ॥ १७॥ 
कारूपषकश्च _ राजनः क्षेमधूर्तिश्च वीर्यवान्‌ । 
काम्बोजा ऋषिका ये च पश्चिमानूपकाश्च ये ॥ १८॥ 
जयत्सेनश्च कादयश्च तथा पञ्चनदा वपाः 
कराथपुत्श्च दुधंषैः पार्व॑तीयव्य ये सपाः ॥ १९२॥ 
जानकिश्च सुशमी च मणिमान्‌ योतिमत्सकः । 
पाशचरष्धिपश्चैव धृष्ठकेतुश्च वीर्यवान्‌ ॥ २०॥ 
तण्डश्च दण्डधारश्च बृहत्सेनश्च वीर्यवान्‌। 
अपराजितो निषदश्च श्रेणिमान्‌ वस्ुमानपि ॥ २१॥ 
ब्रहद्ररखो महौजाश्च बाः परपुरञ्जयः । 
समुद्रसेनो राजा च सह पुतेण वीर्यवान्‌ ॥ २२॥ 
उद्भवः क्षेमकश्चैव वाटधानश्च पार्थिवः । 
शतायुश्च ददायु्च शस्वपुञ्श्च वीर्यवान्‌ ॥ २३॥ 
ङनारश्च कणिज्ञानामी्वरो युद्धदुर्मदः । 
पतेषां प्रेष्यतां शौघमेतद्धि मम रोचते ॥ २४॥ 
बृहन्तको भी बुलाया जाय । राजा सेनाविन्दु, सेनजित्‌? 
मतिविन्ध्यः चिचवर्मा, सुवास्तुकः बाह्लीकः मुञ्जकेश, चेश्रराजः 
पानः सुबाहुः महारथी पौरव, रकनरेश, पहवराज तथा 
दरददेशके नरेश भी निमन्तित किये जाने चाहिये । सुरारिः 
नदीजः पाङ कगोबेष्ट' नीक, वीरधर्मा, पराक्रमी भूमिपालः 
न॑य दन्तवक्ने, स्कमीः जनमेजय, आपाद, वायुवेगः राजा 


; 


सेनोद्योगपवं ] 
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पूर्वपाली; भूरितेजाः देवकर पुत्रौसहित एकलव्य; करूप. 
देशके ब्रहुत-से नेशः पराक्रमी क्षेमधूति, काम्बोजनरेशः 
ऋषरिकदेरके राजा, पश्चिम द्वीपवासी नरे, जयत्सेनः 
कादयः पञ्चनद प्रदेशके रजाः दुर्धषं क्राथपुत्र; पर्वतीय 
नेः राजा जनके पुत्रः सुशर्मा, मणिमान्‌ 
योतिमत्सकः पाशुरज्यकरे अधिपतिः; पराक्रमी धृष्टकेतुः 
तुण्ड, दण्डधार वीयंशाखी ब्रहत्‌सेनः अपराजितः निषादराजः 
भ्रेणिमान्‌, वसुमान्‌ ब्रहद्रक, महौजाः शन्ननगरीपर विजय 
पानेवाटे बाहुः पुत्रसहित पराक्रमी राजा समुद्रसेन, उद्धव, 
क्षेमकः राजा वारधानः श्रुतायुः दढायु, पराक्रमी शाल्वपुचरः 
कुमार तथा ।युद्धदुमद्‌ कलिङ्घरज- इन सवके पास शीघ्र 
ही रण-निमन््रण भेजा जाय; मुक्षे यही टीकर जान 
पडता दे | १६२४ ॥ 





अयं च जाह्यणो विद्धान्‌ मम राजन्‌ पुरोदितः। 

्रेप्यतां धृतराष्ट्राय वाक्यमस्मै प्रदीयताम्‌ ॥ २५ ॥ 
मदस्यराज ! ये मेरे पुरोदित विद्वान्‌ ब्राह्मण है इन्दं 

धृतराष्के पास भेजिग्रे ओर वक्रि व्यि उचित संदे 

दीनिपरि ॥ २५ ॥ 

यथा दुर्योधनो वाच्यो यथा शान्तनवो चपः 


धृतरष्ट्रो यथा वाच्यो द्रोणश्च रथिनां वरः ॥ २६॥ 


दुयोधनसे क्या कना दै १ शान्तनुनन्दन भीष्मजीखे 
क्रित प्रकार बातचीत करनी दै १ धृतराष्ट्को क्या संदेश 
देना है १ तथा रथिय श्रेष्ठ द्रोणाचार्यसे किंस प्रकार 
वार्ताखाप करना दै १ यद सव उन्दं समञ्चा दीजिये ॥ २६ ॥ 





इति श्रीमडाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपवंणि द्ुपदवाक्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार ्रीदमारत उदचोणपर्वके अन्तगैत सेनोघ्योगपरवमे दुषदबास्यवरिषयक चौथा अध्याय पुरा इभा ॥ ४ ॥ 
~> © € 
पञ्चमोऽध्यायः 


भगवान्‌ श्रीकरष्णका दारकागमन, विराट ओर पद संदेशसे राजा्ओंका पाण्डवपक्षको ओरसे 
युद्धके लिये आगमन 


वापुदेव उवाच 

उपपन्नमिदं वाक्यं सोमकानां धुरंधरे । 
अथेसिद्धिकरं राज्ञः पाण्डवस्यामितौजखः ॥ ९ ॥ 

(तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ) श्रीकृष्णने कहा--सभासदो ! 
सोमकवंदक्रे धुरंधर वीर॒ महाराज द्रुपदने जो बात कही दै, 
वह उन्दी योग्य दै । इसीसे अमित तेजघ्वी पाण्डुनन्दन 
राजा युधिष्ठिरे अभीष्ट कार्यकी सिद्धि हो सकती है ॥ १ ॥ 
पतच पूवं कायं नः सखुनीतमभिकाङक्षताम्‌ । 
अन्यथा ह्याचरन्‌ कमे पुरुषः स्यात्‌ खुवाछिश्ः॥ २ ॥ 

हमरोग स॒नीतिकी इच्छा रखनेवाठे है; अतः हमे सव्रसे 
पहटे यही कार्यं करना चाहिये । जो अवसरके विपरीत आचरण 
करता है, वह मनुष्य अव्यन्त मुखं माना जाता है ॥ २ ॥ 
कि तु सम्बन्धकं तुल्यमस्माकं कुरुपाण्डुषु । 
यथेष्ठं वतंमानेषु पाण्डवेषु च तेषु चै ॥ ३॥ 

परंतु हमलोर्गोका कौरवो ओर पाण्डवोंसे एक-सा 
सम्बन्ध है । पाण्डव ओर कौरव दोनों ही हमरे साथ यथा- 
योग्य अनुकूर वर्ताव करते है ॥ ३ ॥ 


ते विवाहार्थमानीता वयं सवं तथा.भवान्‌ । 
छते विवादे सुदिता गमिष्यामो गृहान्‌ प्रति ॥ ४ ॥ 


इस समय हम ओर आप सब रोग विवाहोत्सवमे 
निमन्त्रित होकर आये दै । विबाहका्यं सम्पन्न हो गया; 


अतः अव्र हम प्रस्नतापूर्वक -अपनेअपने धरौको छट 
जर्येगे ॥ ४ ॥ 
भवान्‌ चृद्धतमो राज्ञां वयसा च श्रुतेन च । 
शिष्यवत्‌ ते वयं सवं भवामेह न संदायः ॥ ५ ॥ 
आप समस्त राजाओंमे अवस्था तथा शाल्रज्ञान दोनों 
ही दृष्ियेसे सवकी अपेक्षा बडे है । इसमे सदेह नदीं कि 
ह्म सव्र रोग आपकर शिष्यके समान हँ ॥ ५ ॥ 
भवन्तं धृतराष्ट्रश्च सततं बहु मन्यते। 
आचार्ययोः सखा चासि द्रोणस्य च छृपस्य च ॥ ६ ॥ 
राजा धृतराष्र भी सदा आपको विरोष आदर देते दैः 
आचार्य द्रोण ओर कप दोनोके आप सखा ह ॥ ६ ॥ 
सख भवान्‌ प्रेषयत्वद्य पाण्डवाथैकरं घचः । 
सर्वषां निश्चितं तन्नः प्रेषयिष्यति यद्‌ भवान्‌ ॥ ७ ॥ 
अतः आप ही आज पाण्डवोंकी कार्य.सिद्धिके अनुकूल 
संदेश भेजिये । आप जो भी संदेश भेजैगेः वह हम सब लोगो- 
का निश्चित मत. होगा ॥ ७ ॥ 


यदि तावच्छमं ङयौन््यायेन कखपुङ्गवः । 
न भवेत्‌ कुरुपाण्डनां सोभ्राजेण महान्‌ क्षयः ॥ ८ ॥ 
यदि कुरर दुर्यो घन न्यायक्रे अनुसार शान्ति खकार 


करेगा, तो कौरव ओर पाण्डवो परस्पर बन्धुजनोचित 
सौहादवदा महान्‌ संहार न होगा ॥८॥ = 
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अथ दपौन्वितो . मोहान्न कुयौद्‌ धतरा: । 
अव्येषां प्रेषयित्वा च पश्चादस्सान्‌ समाये ॥ ९ ॥ 
य॒दि धृतराष्-पुच दुर्योधन मोहवश घमंडमे आक्र हमारा 
प्रस्ताव न खकार करेः तो आप दूसरे राजाओंक्ो युद्धका 
निमन्त्रण भेजकर सवके वाद हमलोगोको आमन्त्रित 
कीजियेगा ॥ ९ ॥ 
ततो दुयोधनो मन्दः सहामात्यः सबान्धवः । 
निष्ठाम।पत्स्यते मूढः क्रुद्धं गाण्डीवधन्वनि ॥ १०॥ 
किर तो गाण्डीवधन्वा अजुनके कुपित होनेपर मन्द- 
बुद्धि मूढ दरयोधन अपने मन्त्रय ओर बन्धुजनोके साथ 
सर्वथा न्ट हो जायगा ॥ १८ ॥ 
वेश्नग्पाथन उवाच 


ततः सत्कृत्य वाष्णेयं विटः पृथिवीपतिः । 
ग्रहान्‌ प्रस्थापयामास सगणं सहबान्धवम्‌ ॥ ११॥ 
वैराम्पाथनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
राज्ञा विराटने सेवकडृन्द तथा वान्धर्वोसहित दृष्णिक्ुट- 
नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णक। सकार करके उन्हं द्वारका 
जानेके च्यि विदा क्रिया ॥ ११॥ 
द्वारकां तु गते कृष्णे युधिष्ठिरवुरोगमाः। 
चक्तः सांग्रामिकं सवं विराण महीपतिः ॥१२॥ 
श्रीङ्ष्णके द्‌।रका चले जनिपर युधिष्टिर आदि पाण्डव 
तथा राजा विराट युद्धकी सारी तेयारिर्यो कने स्ये ॥१२॥ 
ततः सम्प्रेषयामास विराटः सह वान्यः । 
सवधां भूमिपालानां द्रुपदश्च महीपतिः ॥१३॥ 
बन्धुओसहित राजा विराट तथा महाराज द्ुपदने मिल. 
कर सत्र राजाअंकरि पास युद्धक। निमन्त्रण भेज। ॥ १ २॥ 


इति श्रीमहाभारते उयोगपव॑णि सेनो्ोगप्णि पुरोहि 


इस प्रकर श्रीमहामारत उ्येगरवके भन्तर्पत सेनोयोमपर्वते पुरोहित परस्थानतरियक पच 
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वचनात्‌ करूसिदानां सत्स्यपाश्चाखयोदच ते । 
समाजम्मुमहीपासाः सम््ह्रा महावटाः ॥ १४ 
वुरुकुल्के िह पाण्डवः मतस्यनरेरा विराट तथा 
पाञ्चालराज द्ुपदकरे संदेशे (दूरदूरके) मदावली नरेद ग्रह 
हर्षं ओर उत्साहमे मरकर व्हा आने ख्ये ॥ १४ | 
तच्छुत्वा पाण्डुपुत्राणां समागन्छन्मदद्‌ बलम्‌। 
ध्रतराषटखतादचापि समानिन्युमदीपतीन्‌ ॥ १५ ॥ 
पाण्डवोके वहो विशाल सेना एकत्र दो रदी 
पह सुनकर धृतराषट्के पूर्रोने भी वृमिपालंको बुन्‌ 
आरम्भ कर दिया ॥ १५ ॥ 
समाकुख मही राजन्‌ कुख्पाण्डवकारणात्‌ । 
तदा समभवत्‌ कृत्स्ना सम्प्रयाणे महीक्षिताम्‌ ॥ १६॥ 
संका च तदा भूमिदचवुरङ्गवटान्विता । 
राजन्‌ | इस प्रकार कौरवो तथा पाण्डवेकि 
दूर दूरके नेया अप्रनी सेना टेकर्‌ प्रस्यान करने लग ] इनक 
चतुरङ्गिणी सेनसि सारौ प्रश्वी व्याप्ति हुरई्सी जान 
पड़ने ठगी ॥ १६२ ॥ 


( 
यष दयम 


> ९ 


वद्टानि तेषां वीराणामागच्छन्ति ततस्ततः ॥ १७॥ 
[8 ५ भ ४४ [> 
चाटयन्तीव गां देवी सपवतवनामिम।म्‌ । 
चारों ओते उन वीरोके नोसैनिक्र आरहैपरः त्र 
पवतो ओर वर्नोतदित दत शारी प्रथ्वीक। प्रकम्पितसी च 
रदे ये ॥ {६७१ ॥ 
ततः प्रजञावयोचरदधं पाञ्चल्यः खपुतेहितम्‌ । 
ङरूभ्यः प्रषयामासर युधिष्ठिरमते स्थिनः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर पाच्चालनरेराने युधिष्ठिरकी सम्मतिके अनुभा? 
द्धि ओर अवखभिं भी वदद अपने पुरोहितः कौ 
के पास भेजा ॥ १८ ॥ 
तयाने प्रञ्चमोऽभ्यायः ॥ «५ ॥ 


घ्याय पृ हृभा॥ ^ ॥ 


००9०० 


षष्ठोऽध्यायः 


हुपदक पुरोहितको दौरयकर्मके र्थि अनुमति देन। तथा पुरोहिता हस्तिना 


द्रुपद उवाच 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीविनः 
बुद्धिमल्खु नरा श्रेष्ठा नरेष्वपि द्विजातयः ॥ २ ॥ 
राजा दरुपदने ( पुरोदितसे ) कडा--एरोदितजी ! 
समस्त मूतोमि प्राणधारी शठ हं । श्राणधरिमि मी बुद्धि. 
जीवी शरठ दै । उडिजीवी प्ाणिवौमि भी मदुष्य जौर मनुष्यो. 


पुरो प्रस्थान 

ममी ब्राह्मण रष्ठ मनि गवेडै॥ १॥ 

दिजेषे रैयाः श्रेयांसो वैधेषु छतघुद्धयः। 

छतबुद्धिष कतीरः करु ब्रह्मवादिनः ॥ २ ॥ 
महोग िद्रान्‌ःविदवानेमि सिद्धानतकरे जानकार सिद्धान्त. 


के राताओति भौ तदनुसार आचरण करनेवाट पुख्ष तथा 
उनमे भी ब्रह्मवेत्ता र्ठ दै॥२॥ 


सेनोदोभपर्चं | 


ष्ठो ऽध्यायः 
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ख भान्‌ छृतवुद्धीनां भ्रधाल इति मे मतिः। 
ङुखेन च विशिश्रोऽखि वयसा च श्रुतेन च ॥ ३ ॥ 
मेरा रेषा विवास दै कि आप सिद्धान्तवेत्ताओमे 
प्रमुख ३ । आपका कुक तो श्रेष्ठ द दीः अवखा तथा 
शाख-लानये सी आप वदनचदे है॥ ३॥ 
प्रज्ञया सदश्श्चासि शुक्रेणाङ्गिरसेन च । 
विदितं चापि ते सर्वं यथाचरत्तः ख कौरवः ॥ ७ ॥ 
आपकी बुद्धि शुक्राचार्यं ओर वृदृश्यतिके समान द । 
दुर्योधनक्ा अआचारविचार जेस दैः वह स्व॒ भी 
आपको ज्ञात दीदे ॥ ४॥ 
पाण्डवश्च यथाचृत्तः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
ध्रतराषटस्य विदिते वञ्चिताः पण्डवाः परेः। ५॥ 
कुन्तीपुत्र पाण्डुनन्दन युिष्ठिरका आचारःविचार भी 
आपले छिपा नदीं है । धृतराष्टूकी जानकारीमे शतु ओने 
पाण्डवोको टगादे॥ ^ ॥ 
विदुरेणालनीतोऽपि पुजमेवासुवतेते । 
दङ्कनिवद्धिपू्धं हि ऊन्तीषुचं समराह्ययत्‌ ॥ ६ ॥ 
अनक्षक्नं मताक्षः सन्‌ क्षचव्रृष्ते स्थितं शुचिम्‌ । 
विदुरजीके अनुनय-विनय कस्नेपर भी धृतराष्ट्र अपने 
पुत्रका ही अनुसरण करते है । शङुनिने ` खयं जूए 
तेपे प्रवीण होकर यह जनते हए मी क्रि युधिष्ठिर जूएके 
खिलाडी नहीं ॐ ` वे क्षन्नियधम॑पर चलनेवले शदधात्ा 
पुरुष ई, उन्द समक्च-लूक्षकर जकं ल्यि बया ॥ ६३ ॥ 
ते तथ! वश्चयित्वा त॒ धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ७ ॥ 
न कस्याञ्विवस्था्थां राज्यं द्‌(स्यन्ति वै खयम्‌ । 





--------------------------------------------------------- 


उन सवने मिठकर धर्मराज युधिष्ठिसको उगा ३ । चं 
वरे किसी भी अवस्ामें खयं राज्य नदी टर्येगे ॥ ७२ ॥ 
भवांस्तु धर्मसंयुक्तं धत्रं हुवन्‌ वचः ॥ ८ ५ 
मनांसि तस्य योधानां ध्रुवमावतयिष्यति । 

परंतु आप राजा धृतराष्रते धर्मयुक्त वाते ककर उनके 
योदढाओंका मन निश्चय द्यी अपनी ओर फेर छग ॥ ८‡ ॥ 
विदुरश्ापि तद्‌ बाक््यं साधयिष्यति तावकम्‌ ॥९॥ 
भीष्मद्रोणङृपादीनां भेदं संजनयिष्यति । 

व्रिदुरजी भी वर्ह आपके वचनोका समर्थन करेगे तथा 
आप भीष्म; द्रोण एवं कृपाचायं आदिमे मेद्‌ उद्यन्न 
कर देगे ॥ ९२ ॥ 
अमात्येषु च भिन्नेषु योधेषु विमुखेषु च ॥ १० ॥ 
पुनरेकञकरणं तेषां कमं भविष्यति । 

जब्र मन्ति पए पड़ जायगी ओर योद्धा भी विसुख 
होकर चर दैगे, तवर उनका ( प्रधान ) कार्थं होगा--पुनः 
नूतन सेनाका संग्रह जर संगठन ॥ १०९ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे पाथः सखुखमेकाग्रवुद्धयः ॥ २१ ॥ 
सेनाकमं करिष्यन्ति द्रव्याणां चैव संचयम्‌ ! 

इसी बीचमे एकाग्रचित्तवाले कुन्तीकुमार अनायि दी ` 
सेनाका सगठन ओर द्रभ्यका संग्रह्‌ कर केने ॥ ११ ॥ 
विद्यमनेषु च स्वेधु छस्वमाने तथा व्ययि ॥ १२ ४ 
न तथा ते करिष्यन्ति सेनाकमे न खंञ्ञयः । 

जव वर्ह हमर स्वजन उपस्थित रगे ओर आप मी वर्ह 
रहकर डनम विम्ब करते र्दैगे, तव निप्संदेह वे सैन्य 
संग्रहका कार्यं उतने अच्छे ठगसे नदीं कर सक्रंगे ॥१२३॥ 
पतत्‌ प्रयोजनं चत प्राघन्येनोपरुभ्थते ॥ १३ ॥ 
संगत्या धृतराषटश्च कुयौद्‌ धम्यं वचस्तव । 

वर्ह आपके जनिका यदी प्रयोजन प्रधानरूपसे दिखायी 
देता दै । यह भी सम्भव है करि आपकी संगतिसे धृतराष्टका मन 
बदल जाय ओर वे आपकी धर्मानुकू बात स्वीकार कर ठे॥ 


स भवान्‌ धर्मयुक्तश्च धम्यं तेषु समाचरन्‌ ॥ १७ ॥ 
कृपालुषु परि्केशान. पाण्डवीयान्‌ ध्रकीतेयन । 
वृद्धेषु घम च हुवन्‌ पूर्रलुष्ितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
विभेत्स्यति मनांस्येषामिति मे नात्र संशयः । 

आप धर्मपरायण तो दै ही, बर धमानुकू बताव करते 
हए कौरवकुर्मे जो कपा इद्ध पुरुष दै, उनके समक्ष 
रवपुरषोदरारा आचरित कुर्धम॑का प्रतिपादन णवं 
पाण्डवोके मलेशोका वणेन कीजियेगा । इस प्रकार आ 
उनका मन दु्योधनकी ओरसे फोड़ ॐगेः इसमे सुच न 
संशय नहीं हे ॥ १४.१५६ ॥ श 
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न च तेभ्यो भयं तेऽस्ति ब्राह्मणो हयसि वेदवित्‌ ॥ 
दूतकमेणि युक्तश्च स्थविरश्च विशेषतः। | 
आपकी उनसे कोई भय नदीं है; क्योकि अप वेदवेत्ता 
्रादाण द] विदोपतः दूतकर्ममे नियुक्त ओर इद दै ॥१६२॥ 
स भवान्‌ पुष्ययोगेन मुहतेन जयेन च । 
कौरवेयान्‌ पयात्वाद्यु कौन्तेयस्याथंसिद्धये ॥ १७ ॥ 
अतः आप पुप्यनक्षत्रसे युक्त जय नामक मुहूरतमे कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिरे कार्की िद्धिके ल्य कौरवोके पास शीघ्र जाद ॥ 
वंनस्पायन उवाच 
तथाुशिष्टः प्रययौ द्वुपदेन महात्मना । 


पुरोधा चत्तसस्पन्चो नगरं नागसादयम्‌ ॥ १८ ॥ 


वैशम्पायनजी कते है--जनमेजय ! महामना 
राजा द्रुपदके द्वारा इस प्रकार अगुशासित होकर सदाचार्‌ 
सम्पन्न पुरोदितने दस्तिनापुरको प्र्यान किया ॥ १८ ॥ 

^ (~ थक 

शिष्यैः परिवृतो विद्धान्‌ नीतिराख्ना्थकोविदः । 
पाण्डवानां हिताथौय कौरवान्‌ प्रति जग्मिवान्‌ ॥१९॥ 

वरे विद्वान्‌ तथा नीतिर ओर अर्थयाखकरे विशेषक 
थे । वे पाण्डवोके हितकरे व्यि शिष्येकि सथ कौरवोकी 
( राजधानीकी ) ओर गत्र धे ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि सेनोद्योगपर्वणि पुरोहितयाने षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहाभ।रत उद्योगपर्मके अन्तम॑त सेनोयोगपर्वमे धुरोहितप्रस्थानतरिषयक छटा अध्याय पूरा हुभा ॥ ६॥ 


~ सिस्य <> -- 


सप्मोऽ्यायः 
श्रीकरष्णक्रा दुर्योधन तथा अजन दोनोकौ सद्षयता देना 


वेद्म्पायन उवाच 


पुरोहितं ते प्रस्थाप्य नगरं नागसाह्ययम्‌ । 

दूतान्‌ प्रस्थापयामास; पार्थिवेभ्यस्ततस्ततः ॥ १ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते हैँ --जनमेजय ! पुरोदितको 

हस्तिन।पुर भजकर पाण्डवलोग यत्र-तत्र राजाथक य्ह अपने 

दूतोको भेजने लगे ॥ १॥ 

भ्रसथाप्य दुतानन्यज दवारकां पुरुषषेभः। 

स्वयं जगम कौरव्यः कुन्तीपुत्रो घनंजयः ॥ २ ॥ 
अन्य सव खानोमं दूत भेजकर कुरुकुलनन्दन कुन्तीपुत्र 

नरश्रेष्ठ धनंजय खयं द्वारकपुरीको गमे ॥ २ ॥ 

गते द्वारवतीं „ष्ण बलदेवे च माधवे । 

सह इृष्ण्यन्धकः सवेभाजिश्च शतशस्तदा ॥ ३ ॥ 

सवेमागमयामास पाण्डवानां विचेष्टितम्‌ । 

धृतयाश्टमजो राजा गूढः प्रणिदितैश्वरेः ॥ ४ ॥ 
जब मधुकुलनन्दन श्रीकृष्ण ओर वल्मद्र सैकड़ों दृष्णि, 

अन्धक ओर भोजवंशी यादवोको साथ छे दररकापुरीकी ओर 

चले थे? तभी धृतराष्ूपुत्र राजा दरयोधनने अपने नियुक्त 

करिये हए श॒तचरोसि पण्डवोकी सारी चेष्टओंका पता लगा 

ख्या था ॥ २-४॥ 

स श्रुत्वा माधवं यान्तं सदद्ैरनिलोपनैः । ` 

वलेन नातिमहता द्वारकामभ्ययात्‌ पुरीम्‌ ॥ ५ ॥ 
जब्र उसने सुना कि श्रीकृष्ण तिराटनगरसे द्वारकाको जा 

रदे ैः तवर बह वायुके समान वेगवान्‌ उत्तम अश्वो तथा एक 

छोटी-खी सेनाके साय द्वारकापुरीकी ओर च दिया ॥ ५ ॥ 


॥ 


तमेव दिवसं चापि कौन्तेयः पाण्डुनन्दनः । 

आनर्तनगरीं स्म्यां जगामाशु चघलंजयः ॥ ६ ॥ 
कुन्तीकुमार पाण्डुनन्दन अजने मी उसी दिन दीधता- 

पूर्वक रमणीय द्वारकापुरीकी यरं प्रान किया | & ॥ 

तो यात्वा पुरुषव्याघ्रौ द्ास्कां कुरुनन्दनौ । 

खक्ष ददशतुः कृष्णं शयानं चाभिजम्मतुः ॥ ७ ॥ 
कुरुवंशका आनन्द बद़नेवाले उन दोनों नरवीरोनि 

कारकम प्टुचकर देखा? श्रीक्क्ण दायन कर रहै दै । तव 

वे दोनो सोरे हुए श्रीकष्णके पसि गये ॥ ७ ॥ 

ततः शयाने गोविन्दे प्रविवेश खुयोधनः । 

उच्छीषेतश्च छ्ृष्णस्य निषसाद वरासने ॥ ८ ॥ 
भीकृष्णके दायनकालम पहले दुर्योधनने उनके मवने 

प्रवेश क्रिया ओर उनके पिरहानेकी सर रके हुए एक 

भ्रेष सिंहालनपर बैठ गया ॥ ८ ॥ 

ततः (किरीटी तस्यानुप्रविवेरा महामनाः । 

पन्नाचच स ष्णस्य प्रहयोऽति्ठत्‌ कुताञ्जलिः ॥ ९ ॥ 
तलश्वात्‌ महामना किरीटधारी अर्जुने श्रीक्रष्णके 

शयनागारमं प्रवेदा किया | वे बड़ी नम्रता हाथ जोडे हुए 

शीङष्णके चरणोकी ओर खड़े रह ॥ ९ ॥ 

परतिबुद्धः स वार्ष्णेये द्दश॑मे किरीटिनम्‌ । 

स तयोः खागतं छवा यथावत्‌ धरतिषूज्य तौ ॥१०॥ 


तदागमनजं देत पप्रच्छ मधुसदनः। 
ततो दुयोंधनः कष्णुवाच शहसनिव ॥ ११ ॥ ` 


जगनेपर ह्कुलभूषण शरीङ्ृम्णने पहले अर्जुनको 
ही देखा । मधुबूदनने उन दोनोका यथायोग्य आद्र-सक्कार 
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करके उनसे उनके आगमनका कारण पूछा । तव दुयोधनने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे हसते हुए-से कदा-॥ १०-११ ॥ 
विग्रेऽभ्मिन भव।न्‌ साह्यं मम दा तुमिदादंति । 
समं हि भवतः सख्यं मम चैवाज्ञैनेऽपि च ॥ १२॥ 
तथा सम्बन्धकं तुल्यमस्माकं त्वयि माघव । 
अहं चाभिगतः पूवं त्वामद्य मधुखदन ॥ १९ ॥ 
पूर्व चाभिगतं सन्तो भजन्ते पूवैखारिणः 1 
त्वं च श्रेष्ठतम रोके सतामद्य जनादन । 
सततं सस्मतश्चैव सद्वृत्तमयुपाख्य ॥ १४ ॥ 
ध्माधव ! (पाण्डवेकि साथ हमारा) जो युद्ध होनेवाखा 
हे, उसमे आप मुञ्चे सहायता देँ । आपकी मेरे तथा अज्जैनके 
साथ एक-सी मित्रता दै एवं हमलोगोका ` आपके साथ सम्बन्ध 
भी समान ही है ओर मधुसूदन ! आज म ही आपके पास 
पहले आया हूं । पूर्वपुरुषोके सदाचारका अनुक्षरण करने- 
वलि श्रेष्ठ पुरुप्र पडे अये हुए प्रार्थीकी ही सहायता करते 
ह । जनार्दन ! आप इत समय संसारफे सत्पुरुषोमे सत्रसे 
र्ठ है ओर समी सर्वदा आपको सम्मानकर दृष्टस देखते दै । 
अतः आप सत्पुरु्रोके ही आचारका पालन करः 1 १२-१४॥ 
कष्ण उवाच 
भवानभिगतः पूर्वमत्र मे नास्ति संडायः। 
द्रस्तु प्रथमं राजन्‌ मया पाथं धनंजयः ॥ १५ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- राजन्‌ ! इसमे संदेह 
नहीं कि आप ही मेरे यहो पके अधे दहै परंतु मेने पहले 
कुन्तीनन्दन अर्जुनको ही देखा दै ॥ १५ ॥ 


५. 


॥॥ 
५१ 


(८; ९५ 10 0 
| ॥ ;५॥॥॥/ ८ ८ | | 
८ न => | 


पा 


रा] 
+ 





तव पूयौभिगमनात्‌ पूर्वं चाण्यस्य दर्शनात्‌ 1 
साहाय्यमुभयोरेव करिष्यामि सुयोधन ॥ १६ ॥ 
सुयोधन ! आप परे आये ई ओर अजुनको मैने पहले 
देखा है; इसच्ि मे दोनोकी दी सदायता करूगा ॥१६॥ 
प्रवारणं तु वाखानां पूवं कार्यमिति श्चुतिः। 
तस्मात्‌ प्रवारणं पूर्वम पाथा धनंजयः ॥ १७ ॥ 
शाखकी आज्ञा है करि पहटे बाठरकोको दी उनकी अर्भ 
वस्तु देनी चाये; अतः अवसाम छोर दोनेकरे कारण पदे 
कुन्तीपुत्र अञ्जन ही अपनी अभीष्ट वस्तु पनेके अधिकारी | 
मत्संहननतुस्यानां गोपानामवंदं मदत्‌ । 
नारायणा इति ख्याताः स्व संग्रामयोधिनः ॥ १८ ॥ 
मेरे पा दस करोड गोपोकी विशार सेना है, जो सत्रे 
सब मेरे जैसे-दी बलिष्ठ शरीरवाके दै । उन सवकी (नारायणः 
संजा है । वे समी युद्धम टकर खहा लेनेवले द ॥ १८ ॥ 


ते वा युधि दुराचषौ भवन्त्वेकस्य सैनिकाः । 
अयुध्यमानः संग्रमि न्घस्तशस्रोऽहमेकतः ॥ १९ ॥ 
एक ओर तो वे दुर्धर्ष सेनक युद्धे स्यि उद्यत रहैगे 
ओर दूखरी ओरसे अकेला मै रहगा; परतु मै नतो युद्ध 
करगा ओर न कोई शखर ही धारण करूगा ॥ १९ ॥ 
आभ्यामन्यतरं पाथं यत्‌ ते यतरं मतम्‌ । 
तद्‌ बरृणीतां भवान्न परवाय॑सत्वं हि धमेतः ॥ २० ॥ 
अर्जुन ! इन दोनेमिसे कोई एक वस्तु जो तुम्हारे मनको 
अधिक प्रिय जान पडे, तुम पहे चुन लो; क्योकि ध्मके अनुसार 
पह तुमह ही अपनी मनचाही वस्तु चुननेका अधिकार है ॥ 


वैञ्चम्पायन उवाच 


पवमुक्तस्त॒ कृष्णेन ङन्तीपुजो धनंजयः । 
अयुध्यमानं स्रामे वरयामास केशवम्‌ ॥ २१ ॥ 
नारायणममित्रष्नं कामाजातमजं नृषु । 
सर्वक्षत्रस्य पुरतो देवदानवयोरपि ॥ २२॥ 


वैदाम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! शरीङष्णके ेखा 
कहनेपर कुन्तीकुमार धनंजये संग्रामभूमिमं युद्ध न करने- 
वाले उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही (अपना सहायक ) चुना 
जो साक्षात्‌ शतुहन्ता नारायण है ओर अजन्मा शते हण भी 
स्ेच्छासे देवता, दानव तथा समस्त क्षत्नियोके सम्मुख 
मनुप्योम अवतीणं हुए र ॥ २१-२२ ॥ 
दुर्योधनस्तु तत्‌ सेन्यं सवंमावस्यत्‌ तदा । 
सहस्राणां सहस्रं तु योधानां प्रप्य भारत ॥ २३ ॥ 
कृष्णं चापहतं क्ञात्वा सस्पाप परमां सुदम्‌। ` 
दुर्योधनस्तु तत्‌ सैन्यं सवेमादाय पार्थिवः ॥ २७ ॥ 
ततोऽभ्ययाद्‌ भीमबलो रौहिणेयं महाबल 
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सर्य चागमने ३ेतं स तस्मै संन्यवेदबत्‌ । 
प्रत्युवाच ततः शौरिधौतंराटमिदं वचः ॥ २५ ॥ 
जनमेजय ! तब दुरयोधनने वह सारी सेना मोग टीः जो 
अनेक सहत सैनिकोकी सहो रोखियोमे संगठित थी । उन 
योद्धाओंको पाकर ओर श्रीकरृष्णको ठगा गया समञ्चकर 
राजा दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई । उसका वल भयंकर 
था | वह सारी सेना लेकर महावर रोदिणीनन्दन बल्रामजी- 
के पास गया ओर उसने उन्है अपने आनेका सारा कारण 
बताया । तव॒ शूरवंश्री बटरामजीने धृतराष्टपुत्र दुयोधनको 
इस प्रकार उत्तर दिया ॥ २३-२५ ॥ 
वटदेव उवाच 
विदितं ते नरभ्याघ्र सर्वै भवितुमर्हति । 
यन्मयोक्तं विराटस्य पुसा वैवाहिके तदा ॥ २६॥ 
बलद वजी वोटे-पुरुपपिंह ! पहले राजा विराटके 
यह विवाहयत्सवक्रे अवसरपर मेने जो कुछ कदा थाः वह सत्र 
तुम्हं माद्रूम हो गया होगा ॥ २६ ॥ 
निग्र्यो्तो हषीकेशस्त्वदशथं कुरुनन्दन । 
मया सम्बन्धक तुस्यमिति राजन्‌ पुनः पुनः ॥ २७ ॥ 
न च तद्‌ वाक्यमुक्तं वै केशवं प्रत्यपद्यत 
न चाहमुत्सहे रष्णं विनः स्थातुमपि श्वणम्‌ ॥ २८ ॥ 
कुरुनन्दन ! तुम्हारे चयि मेने श्रीकृष्णको बाध्य करके 
कहा था कि हमरे साथ दोनों पक्षोका समानरूपसे सम्बन्ध 
है । राजन्‌! मने वह बात बार-बार दुहरायी परंतु शरीकृष्ण- 
को जची नही ओर मे श्रीकृष्णको छोडकर एक क्षण भी 
अन्यन कहीं ठहर नहीं सकता ॥ २७-२८ ॥ 
नाहं सहायः पार्थस्य नापि दुर्योधनस्य घै । 
इति मे निश्चिता बुद्धिवौखुदेवमवेक्ष्य ह ॥ २९ ॥ 
अतः म श्रीकृष्णकी ओर देखकर मन-ही-मन इस निश्वय- 
पर पर्हृचा हू किमे नतो अज्चुनकी सहायता करछगा ओर 
न दु्योधनकी ही ॥ २९ ॥ 
जातोऽसि भारते वो सवेपार्थिवपूजिते । 
गच्छ युध्यख धमेण क्षात्रेण पुरुषर्षभ ॥ ३० ॥ 
पुरुषरत्न । तुम समस्त राजाओंदयारा सम्मानित भरत- 


वंशम उत्पन्न हए हो । जाओ? पक्षत्निय-धर्मके अनुसार ` 


युद्ध करो ॥ ३० ॥ 

वैशम्पायन उवाच 
हत्येवमुकस्त तदा परिष्वज्य हलायुघम्‌ । 
म्‌ ९ 
वमयी करते चल 
ठेसा कहनेपर दुयोधनने उन हृदयसे छ्गाया ओर श्री रीः 


को ठगा गया जानकर युद्रसे अपनी निश्चित विजय 
समन्न ली ॥ ३१ ॥ 
सोऽभ्ययात्‌ कतवमौणं धरतराषटखतो खपः। 
छृतवमौ ददौ तस्य सेनामक्षौहिणीं तदा ॥ ३२॥ 
तदनन्तर धृतराष्ुत्र राजा दुयोधन कृतवर्माके पास 
गया । कृतवमनि उसे एक अक्षौहिणी सेना दी ॥ ३२ ॥ 
स॒ तेन सर्वसैन्येन भीमेन कुरुनन्दनः। 
तृतः परिययौ हृष्टः खदः सम्प्रहषेयन्‌ ॥ ३३॥ 
उक्त सारी भयंकर सेनके द्वारा धिसा हुआ कुरुनन्दन 
दुर्योधन अपने सुृदौका हषं बढाता हा बड़ी प्रसन्नताकै 
साथ हस्तिनापुरको लौट गया ॥ ३३ ॥ 
ततः पीताम्बरे जगत्ख्टा जनादंनः | 
गते दुर्योधने छृष्णः किरीटिनमथोत्रवीत्‌ । 
अयुध्यमानः कां वुद्धिमास्थायाहं च्रतस्त्वय( ॥ ३४॥ 
दर्योधनक्रे चके जानेपर पीताम्बरधारी जमत्खष्टा जनादन 
श्रीकृष्णने अर्जुनस कदा--्पार्थं ! मे तो युद्ध करूंगा नही; 
फिर तुमने क्या सोच-समञ्चकर सुञ्चे चुना है १ ॥ ३५ ॥ 
अर्जुन उवाच 
भवान्‌ समथेस्तान्‌ सवौन्‌ निष्टन्तुं नात्र संदायः। 
निहन्तुमहमष्येकः समथः पुरुषर्षभ ॥ ३५॥ 
अज्जु बोले--भगवन्‌ ! आध अकेले ही उन सवको न 
करनेमे समर्थ है, इमे तनिक भी संशय नहीं द । पुरुषोत्तम | 
( आपकी दी कृपासे ) मै भी अकेला ही उन सवर शत्रुओका 
संहार करनेमे समथ दह ॥ ३५ ॥ 
भवांस्तु कीर्तिमोटलोके तद्‌ यास्त्वां गमिष्यति । 
यशसां चाहमप्यथीं तस्मादसि मया वृतः ॥ ३६॥ 
परंतु आप संसारमै यशखी द । आप जह भी रहैगे, 
वह यश आपका ही अनुसरण करेगा । मुञ्चे भी यशकी इच्छा 
है ही; इसीख्यि मैने आपका वरण किया है ॥ ३६ ॥ 
सारथ्यं तु त्वया कार्यमिति मे मनसं सदा । 
चिररात्रेप्सितं कामं तद्‌ भवान्‌ कर्तमर्हति ॥ २७॥ 
मेरे मनम बहत दिनेसे यह अभिलाषा थी कि आपको 
अपना सारथि बनाऊं अपने जीवनरथकी बागडोर आपके 
हाथोमि सोप दू । मेरी इख चिरकालिकि अभिरषाको आप 
ण करे ॥ २७ ॥ 


वासुदेव उवाच 
उपपन्नमिदं पाथं यत्‌ स्पर्धसि मया सह । 
सारथ्यं ते करिष्यामि कामः सम्पद्यतां तव ॥ ३८॥ 
भगवान्‌ श्रीरृष्णने कहा- भारथ! तुम जो (शुभः 


सेनोद्योगपवं ] 












पर विजय पाने ) मेरे साय स्पर्धा रखते होः यह तुम्हार 
ल्यिठीक दी दै। ओ तुम्हारा सारथ्य करूंगा । तुम्हारा 
यह मनोरथ पूणं हो ॥ ३८ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 
एवं प्रमुदितः पार्थैः कृष्णेन सदहितस्तद्‌ । 


अष्टमो ऽध्यायः 
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वृतो दशचार्हरवैः पुनरायाद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥ २९ ॥ 

चैदाम्पायनजी कहते ै--जनमेजय ! इस प्रकार 
(अपनी इच्छा पूरणं होनेसे) प्रसन्न्‌ हृष्ट अर्जुन श्री्ष्णके सहित 
मुख्य-य॒ख्य दगा्ईवंशी यादवे धिरे हुए पुनः युषिष्ठिरके 
पास अवि ॥ ३९ ॥ 





इति श्रोम्ामारते उथोगप्मणि सेनोद्योगपर्वणि कृष्णसारण्यसवीकारे सक्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहधभारत उस्तोमपैके अन्तत सेनोदयोगपवैमे श्ीष्णका सारथ्यस्वीकारविषयक खतरे अध्याय पुरा हुंमा ॥ ७ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः 
शर्या दुर्योधने सत्कारसे श्रसन्न हो उसे बर देना ओर युधिष्टिरसे मिरकर उन्हं आश्वासन देना 


वेशरस्पायन उवाच 
दाटयः श्वा ठु दूतानां सैन्येन महता वृतः । 
अभ्ययात्‌ पाण्डवान्‌ राजन्‌ सह पुजैमदार्थैः॥ १ ॥ 
येदास्पायनजी कहते है-- जनमेजय । पाण्डवोके 
दूतोके सुखसे उनका संदेदा सुनकर राजा शस अपने महारथी 
प्के साय विशाल सनाते धिरकर पाण्डवेकरि पास चटे ॥१॥ 
तश्य सेनानिवेद्तो ऽभूदध्यर्धमिव योजनम्‌ । 
तथः हि विपुलां खेनां विभति स नरषभः॥ २ ॥ 
नरश्रेष्ठ शस्य इतनी अधिक सेनाका भरण-पोषण करते 
मरे कि उसका पड़ाव पड़नेपर आधी योजन भूमि धिर 
जाती थी॥ २॥ 
अक्षौहिणीपती राजन्‌ महावी्यपगक्रमः । 
विचित्रकवचाः शरा विचिजध्वजकोसरंकाः॥ ३ ॥ 
विचित्राभरणाः सवं विचिजरथवाहनाः । 
विचित्रख्नभ्यराः सर्वै विचिताम्बरभूषणाः ॥ ४ ॥ 
खदेशावेषाभरणा वीराः शतसहस्रशः । 
तस्य सेनाप्रणेतारो बभूवुः क्षत्रियषेभाः ॥ ५ ॥ 


राजन्‌ ! महान्‌ बलवान्‌ ओर पराक्रमी शस्य अक्षौहिणी 
नाके खामी ये । सैकड़ों ओर हजारो वीर क्षत्रियदिरोमणि 
उनकी विशाल वाहिनीका संचाङ्न करनेवाले सेनापति थे। 
ये सके सब शोर्य-सम्पन्, अद्भत कवच धारण करनेवाले 
तथा विचित्र ध्वज एवं धनुषसे सुदोभित थे । उन सबके 
अङ्ोमे विचित्र आमूषण शोभा दे रहे थे । सभीके रथ ओर 
वाहन विचित्र थे । सवके गलेम विचित्र मालर्प सुशोभित 
थीं | सबके वज्ञ ओर अलङ्कार अद्भुत दिखायी देते थे । उन 
सबने अपने-अपने देशकी वेषभूषा धारण कर रक्ली थी ॥ 
व्यथयन्निव भूतानि कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
श्तेविश्चामयन्‌ सेनां स ययौ येन पाण्डवः ॥ £ ॥ 

राजा शस्य समस प्राणिर्ोको व्यथित ओर प्ध्वीको 


कम्पित-से करते हए अपनी सेनाको धीरे-धीरे विभिन स्थानो 
पर टहराकर विश्राम देते हुए उस मार्गपर चले, जिससे पाण्डु- 
नन्दन युधिष्ठिरे पास शीघ्र धर्ुच सकते थे ॥ & ॥ 
ततो दुर्योधनः श्रुत्वा महात्मानं महारथम्‌ । 
उपायान्तमभिद्ुव्य॒स्वयमानचं भारत ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन ! उन्दी दिनों दर्योधनने महारथी . एवं 
महामना राजा शल्यका आगमन सुनकर ख्य आगे बद्करः 
(मार्गमे ही ) उनका सेवा-सत्कार प्रारम्भ कर दिया ॥ ७ ॥ 
कारयामास पूज्ञा्थं तस्य दुयोधनः सभाः । 
रमणीयेषु देशेषु शलचित्राः खलंङूताः॥ < ॥ 
दुयोधनने राजा शस्यकरे खागत-सत्कारके लि रमणीय 
्रदेशोमे बहते समाभवन तैयार कराये, जिनकी दीवारों 
रत्न जडे हुए थे । उन भवनौको सवर प्रकारे सजाया 
गया था॥८॥ 
दिरिपभिविंविधेश्ेव क्रीडास्तज प्रयोजिताः । 
त्र वल्लाणि माद्यानि भक्ष्यं पेयं च सत्कृतम्‌ ॥ ९ ॥. 
नाना प्रकारके रिस्ियोने उनम अनेकानेक क्रीडा-विहारके 
सान बनाये थे । वरह मेति-मतिके वस्र, माला, खानि- 
पीनेके सामान तथा सत्कारकी अन्यान्य वस्तुर्ण रक्खी 
गयी थीं ॥ ९॥ मं 
कूपाश्च विविधाकारा मनोह विवधेनाः । 
वप्यश्च विविधाकारा ओदकानि गृहाणि च ॥ १० ॥ 
अनेक प्रकारके कुः तथा भति-भतिकी बावङक्यो बनायी 
गयी थी, जो दयक दर्षको बदा रही थीं । बहते पेसे ण्ड 
जने ये, जिनमे जठकी विरोष सुविधा सरम की गयी थी॥१०॥ 
स ताः सभाः समासाद्य पूञ्यसानो यथामरः । , 
दु्ोधनस्य सचिवैदेशे देशे समन्ततः ॥ ११॥ 
सब ओर विभिन स्थानोमि बने हए उन समामनि 
पर्हुचकर राजा शस्य दुयोधनके मन्वियोदयाा देवतांओंकी 


मतिनितशेते थ ॥१९॥ + + +. 





२०५४ 


भीमषहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


र ------------------ज त्त 





आजगाम सभामन्यां देवावसथवच॑सम्‌ । 

स तत्र॒विषयैयु्तः कट्यणिरतिमलषैः ॥ १२॥ 
इस तरह (यात्रा करते हुए) शस्य किसी दूरे समाभवनमे 

गये, जो देवमन्दिरोके समान प्रकारित होता था । वँ उन्हे 

अलोक्िकं कस्याणमय भोग प्रात हुए ॥ १२ ॥ 


मेनेऽभ्यधिकमात्मानमवमेने पुरंदरम्‌ । 
पप्रच्छ स ततः प्रेष्यान्‌ प्रहृष्टः क्षधियर्षभः ॥ १९॥ 
उस समय उन पक्षत्रियशिरोमणि नरेराने अपने-आपकरो 
सरसे अधिक सोभाग्यशाटी समन्ना | उन्हे देवराज इन्द्र भी 
अपनेते तुच्छ प्रतीत हए । उस समय अत्यन्त प्रसन्न होकर 
उन्होने सेवकोसे पूछा--॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिरस्य पुरुषाः केऽ चक्रुः सभा दमाः । 
अनीयन्तां सभाकाराः प्रदेयाही हि मे मताः ॥ १४॥ 
'ुधिषठिरके किनं आदमियोने ये सभामवन नधि है । 
उन सवको बुलाओ । म उन्हँ पुरस्कार देनेके योग्य 
मानता हू ॥ १४॥ 
प्रसादमेषां दास्यामि न्तीपु्ोऽखमन्यताम्‌ । 
दुयोंधनाय तत्‌ स्वं कथयन्ति स विसिताः ॥ १५॥ 
धमै इन सथ्को अपनी प्रसन्नतके फलस्वरूप कुक 
पुरस्कार दूंगा, कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरो मी मेरे इस व्यवहार- 
का अनुमोदन करना चाये ° यह सुनकर सवर सेवकोन 
विस्मित हो दुर्योधनसे वे सारी बातें वरताथीं | १ ५ || 
सम्प्रहृष्टो यदा शल्यो दिदित्सुरपि जीवितम्‌ । 
गूढो दुयोंघनस्त् दशयामास मातुलम्‌ ॥ १६॥ 
जत्र हर्षम भरे हुए राजा गस्य (अपने प्रति कियि गये 
उपकारक बदले) प्राणतकदेनेको तैयारहो गये, तव गु्रूपसे 
वहीं छिपा हुआ दुर्योधन मामा शल्ये सामने गया ॥१६॥ 
तं दष्ट भद्र राजश्च क्त्वा यत्नं च तस्य तम्‌ । 
परिष्वज्यानवीत्‌ प्रीत इषटोऽथो गृह्यतामिति ॥ १७॥ 
उसे देखकर तथा उसीने यह सारी तैयारी की है, यह 
जानकर मदरराजने प्रस्नतापूरवंक दु्योधनको हृदयसे खगा 
ट्वा ओर कहा-- तुम . अपनी अभी वस्तु मुञ्चे 
माग दल्धेः ॥ १७ ॥ $ 
दुयोधन उवाच 
सत्यवाग्‌ भव कल्याण वरो वै मम दीयताम्‌ । 
सवेसेनाप्रणेता वै भवान्‌ भवितुमर्हति ॥ १८ ॥ 
दु्योधनने कहा-कल्याणखशूप महानुभाव ! आपकी 
ब्रात सव्य हो । अपर मुञ्चे अवदय वर दीजिगरे | चाहता 
दरू रिः आपि मेरी सम्पूणं सेनक्रे अधिनायक्र हो जर ॥१८॥ 
( यथेव पाण्डवास्तुभ्यं तथैव भवते द्यदम्‌ ।' 
अनुमान्यं च पाद्यं च भक्तं च भज मां विभो ॥ 





हि -== 
आपकर ल्थि जसे पाण्डव है" वेसा ही मँ हू । प्रभो | ४ 
आपका भक्त होनेके कारण आपके द्वारा समाहत ओ 
पालित होने योग्य ह्रूँ । अतः मुञ्चे अपनाइये ॥ 
ज्नल्य उवाच 

पवमेतन्महाराज यथा वदसि पार्थिव । 
एवं ददामि ते प्रीत एवमेतद्‌ भविष्यति ॥) 

शल्यने कहा- महाराज ! तुम्दारा कहना ठीक है| 
मूपाल ! तुम जेता कहते हो, वेषा दी वर तुमं प्रसन्नतापू 
देता हूं । यह एसा ही होगा--में तुम्हारी सेनाका अधिनायक् 
बरनूगा ॥ 

वै्चसायन उवाच 

कृतमिव्यव्रवीच्छट्यः किमन्यत्‌ क्रियतामिति । 
कृतमित्येव गान्धारिः प्रत्युवाच पुनः पुनः ॥ १९॥ 

वैदाम्पायनजी कहते है.- राजन्‌ ! उस समय गल 
दुयोधनते कहा-- तुम्हारी यह प्रार्थना तो स्वीकार कर खी। 
अव ओर कोन-ता कायं कर १ वहं सुनकर गान्धारीनन्दन 
दुयोधनने वारवार यही का क्रि मेरा तो सव काम अपन 
पूरा कर दिवा ॥ १९ ॥ 

सत्य उवाच 

गच्छ दुयांघन पुरं खकमेव नरर्षभ । 


अहं गमिष्ये द्रष्टुं वे युधिष्ठिरमरिदमम्‌ ॥ २०॥ 


शल्य बोले-नरभरे् दुर्योधन ! अर तुम अपने नगर. 
को जाओ । मै शन्ुदमन युधिष्ठिरे मिलने जागा ॥ २०॥ 














सेनोधोगपवं ] 








त त 
१ श्ष्रसस्ये सरायदं ) 


ट 
पः पाण्डवः युदक्षपभः ) १ ॥ 


नर्धर्‌ ! यै युधिष्ठिरे मिलकर सीघदी छोट आरजगा। 


पाण्डपुच नरश्रेष्ट युध्रि्ठिरसे सिल्ना भी अत्यन्त 






1 


आवद्यकं द्‌ ॥ २१ ॥ 
दुयोधन उवाच 
श्वि््रतास्यतां यजन्‌ पाण्डवं वीक्ष्य पार्थिव । 
त्वस्यच्छीनाः स्ख राजेन्द्र वसर्दानं स्मरस्व नः ॥ २२॥ 
दुयोघनने कटा-- राजन्‌ । धृरथ्वीपते ! पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरे मिककर आप शीघ्र चे आइये । राजेन्द्र हम 
आपके ही अधीन द| आपने हमे जो वरदान दिया दैः 
उसे याद्‌ रखियेगा ॥ २२॥ 
ज्ल्य उवाच 
क्विप्रसेष्यानि भद्रं ते गच्छख खपुरं नप । 
परिष्वज्य तथान्योन्यं शल्य दुयोधनाबुभौ ॥ २६॥ 
ह --नरेर ! तुम्हारा करयाण हो । तुम 
मो ! मै शीघ्र आङगा । 
पर राजा दास्य तथा दुर्योधन दोनो एक 
; भिलकर विदा हुए ॥ २३ ॥ 
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2 
=> 


ख तथा रादयस्यमन्त्य पुनसयात्‌ खक पुरम्‌ । 
न (1 € 
ष्राल्यो जगाम कौन्तेयानाख्यातुं रूमं तस्य तत्‌ ॥२७॥ 
इस प्रकार शाव्यसे आज्ञा टेकर दुर्योधन पुनः अपने 
नगरकतो दौर आया ओर शल्य कुन्तीकुमारोसे दुयौघनक्ी 
वह करतूत सुनानेके द्यि युधिष्ठिरे पास गये ॥ २४ ॥ 
-उपश्व्यं स गत्वा तु स्कन्धावारं प्रविद्य च 
पाण्डवानथ तान्‌ सबौन्‌ शस्यस्तच ददशं ह ॥ २५॥ 
विराटनगरे उपप्व्य नामक प्रदेशमे जाकर त्रे पाण्डवोंकी 
 छावनीम पर्हचे ओर वहीं उन सव पाण्डर्ोखि मिले ॥ २५ ॥ 


4 (4 
समेत्य च महाबाहु, शल्यः पाण्डखतंस्तदः । 


पाद्यमर्घ्यं च गां चैव प्रत्यगृहणाद्‌ यथाविधि ॥ २६ ॥ 


पाण्डुपुरोसे मिक्कर महाबाहू शल्यने उनके दारा 
विधिपूर्वकं दिये हए पाय, अर्य ओर गौको ग्रहण 
किया ॥ २६ ॥ 


ततः कुदाटपूर्व॑ हि मद्रराजोऽरिसदनः । 
प्रीत्या परमया युक्तः सम्छिष्यद्‌ युधिषठिरम्‌॥ २७ ॥ 
। तथा भीमाजुनो, दौ खख्यीयौ च यमावुभौ । 


ततश्चात्‌ शत्रुसूदन मद्रराज शद्यने कुशक-प्रश्नके 


` अनन्तर . बड़ी प्रसन्नताके साय राजा युधिष्ठिरको दयसे 


लगाया । इसी प्रकार उन्दने दमे भरे इपर दोनों भारं भीमसेन 


अघ्रमो ऽध्यायः 
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ओर अर्जुनको तथा अपनी वदहिनके दोनों जुडव पुत्रौ-- 
नक्रुर-सहदेवक्तो भी गठे लगाया ॥ २७ ॥ 
( दप च सुभद्रा च अभिमन्युश्च भस्त । 
खम्रेत्य च महः?बाहुं श्चर्यं पाण्डुसुतस्तदा ॥ 
छता्रलिस्दीनात्मा चसरौत्मा शल्यमव्रवीत्‌ । 

भारत ! तदनन्तर द्रौपदी, खभद्रा तथा अभिमन्युने 
महावराह शाल्यके पास आकर उन्दं प्रणाम क्रिया । उस समय 
उद।रचेता धर्मात्मा पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने दोनों हयाय जोड़कर 
शाद्यसे कदा ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
खागतं तेऽस्तु वे राजन्नेतदासनमास्यताम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर बोटे-राजन्‌ ! आपका खागत द । इस 
आसनपर विराजि ॥ 
वैग्रस्पायन उवाच 
ततो स्यषीद्च्छस्यश्च काञ्चने परमासने 1 
कुहं पाण्डवो ऽ पृचछच्छस्यं सर्वसुखावहम्‌ ॥ 
ख तैः परिव्रतः सर्वेः पाण्डवैध्म॑चारिभिः।) 
आसने चोपविष्स्तु शस्यः पाथैसुवल्च ह ॥ २८ ॥ 
वदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तज राजा 
शल्य सुवर्णके श्रेष्ठ सिंहासनपर विराजमान हुए । उस शमय 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे सबको संख देनेवाटे शस्यसे कुशल- 
समाचार पूरा । उन समस्त धर्मात्मा पाण्डवेति धिरकर्‌ 
आसनपर बैठे हुए राजा शल्य कुन्तीकुमार युधिष्ठिरखे इस 
प्रकार बोटे-- ॥ २८ ॥ 
कुरार राजशादुंल कच्चित्‌ ते कूखनन्द्न्‌ । 
अरण्यवासाद्‌ दिष्टयासि विमुक्तो जयतां वर ॥ २९ ॥ 
धवृपतिश्े्ठ कुखनन्दन ! तुम कुशल्से तो ह्यो न १ 
विजयी वीरम श्रेष्ठ नरेश ! यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि 
तुम बनवासक्रे कषटसे छुटकारा पा गये ॥ २९ ॥ 
सुदुष्करं छृतं राजन्‌ निजने बसता त्वया । ` 
्रातभिः सह राजेन्द्र ङृष्णय। चानया संह ॥ ३० ॥ 
'्ाजन्‌ ! तुमने अपने भायां तथा इस द्रुपदकुमारी 
छष्णाके साथ निर्जन वनम निवास करके अत्यन्त दुष्कर 
कार्य किया दै ॥ ३० ॥ १ 
अज्ञातवासं घोरं च वसता दुष्करं कृतम्‌ । 
दुःखमेव कुतः सौख्यं श्रष्टराज्यस्य भारत ॥ ३१ ॥ 
(भारत ! भयंकर अज्ञातवाक्ष करके तो तुमलोगौभे 
ओर भी दुष्कर काय 'सम्पन्न किया है । जो अपने राज्ये 


वञ्चित हो गया हो, उसे तोः क्ट ही उठाना पडता है सुल । 


करहेसि भिर सकता है ६॥-३१॥२ ‰: । = चत | 






धीमहाभारते 
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दुःखस्यैतस्य महतो धारतराष्तस्य वे । 
अवाप्स्यसि सुखं राजन्‌ हत्वा शत्रन्‌ परंतप ॥ २२ ॥ 
तुको संताप देनेवाले नरेश | दुयोधनके दिये इणः 
इस महान्‌ इःखके अन्तम अव्र तुम शनुओंको मारकर सुंखके 
भागी शेओगे ॥ ३२ ॥ 
विदितं ते महाराज ठोकतन्घ्रं नगधिप । 
तस्ाटलोभङृतं किचित्‌ तव तात न विद्यते ॥ ३३॥ 
(पहाराज ! नरेश्वर | तुमह कोकतन्त्रका सम्यक्‌ ज्ञान दै। 
तात ! इसील्यि तुममे लोभजनित कोद मी वर्ता 
नहीं है ॥ ३६॥ 
राजर्षीणां पुराणानां मागंमन्विच्छ भारत । 
दाने तपसि सत्ये च भव तात युधिष्ठिर ॥ ३४॥ 
भारत | प्राचीन राजियोके मा्गका अनुसरण करो । 
तात युधिष्ठिर ! तुम संदा दानः तपस्या ओर सत्यमे ही 
संछग्न रहो ॥ ३४ ॥ 
क्षमा दमश्च सत्यं च अहिंसा च युधिष्ठिर । 
अद्भृतश्च पुनखोंकस्त्वयि राजन्‌ प्रतिष्ठितः ॥ ३५ ॥ 
ध्राजा युधिष्ठिर ] क्षमा, इन्द्रियसंयमः सत्यः अर्हिसा 
तथा अद्भुत खोक ये सब्र तुममे प्रतिष्टित ह ॥ ३५ ॥ 
मृदुवेदान्यो ब्रह्मण्यो दाता ध्म॑परायणः । 
धमौस्ते विदिता राजन्‌ बहवो रोकसध्चिकाः ॥ २६॥ 
भ्महाराज । तुम कोमलः उदारः ब्राह्मणभक्तः दानी 
तथा धम॑परायण हो । संसार जिनका साक्षी है, एेते बरहुत-पे 
घमं तुम्हे ज्ञात द ॥ ३६ ॥ 
सवं जगदिदं तात विदितं ते पर॑तप। 
दिष्टया च्छमिदं राजन्‌ पारितं भरतषेभ ॥ २७ ॥ 
(तात | परंतप | तुमह इस सम्पूणं जगत्‌का तच्च ज्ञात 
दे । भरतश्रेष्ठ नरेश । तुम इस महान्‌ संकटसे पार हो गये 
यह बडे सौभाग्यकी बात ह ॥ ३७ ॥ 
दिष्टा पदयामि राजेन्द्र घमौत्मानं सहानुगम्‌ । 
निस्तीणं दुष्करं राजंस्त्वां धर्मनिचयं प्रभो ॥ २८॥ 
“राजेनद्र ! तुम धर्मात्मा एवं धर्म॑की निषि हो । राजन्‌ ! 
तुमने भादर्योसहित अपनी दुष्कर प्रतिज्ञा पूरी कर ली है 
ओर इस अवय्थामे मेँ तुम्दे देख रहा षट; यह मेरा अहो- 
भाग्य दैः ॥ ३८ ॥ 
वैशरम्यायन उवाच 
ततोऽस्याकथयद्‌ राज्ञा दुयोधनसमागमम्‌ । 
तच्च शश्चषितं सवं वरदानं च भारत ॥ ३९ ॥ 
वैश्म्पायनजी कहते है--मारत ! तदनन्तर राजा 


शल्ये दुर्योधनके मिलने, सेवाछभरषा करे ओर उसे 


अपने वरदान देनेकी सारी बाति कह सुनारीं ॥ ३९ ॥ 


युधिषिर उवाच 
सुकृतं ते छतं राजन्‌ प्रहृष्टेनान्तयात्मना । 
दुयोधनस्य यद्‌ वीर त्वया वाचा प्रतिश्रुतम्‌ ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर बोटे--वीर महाराज ! आपने प्रसत्नचित्त 
होकर जो दुर्योधनफो उसकी सहायताका वचन दे दिया, 
वह अच्छा ही किया | ४०॥ 
पकं त्विच्छामि भ्रं ते क्रियमाणं महीपते । 
राजन्नकर्तव्यमपि कर्तुमह्सि सत्तम ॥ ४१॥ 
ममत्ववेक्वया वीर श्टणु विज्ञापयामि ते। 
भवानिह च सारथ्ये वासुदेवसमो युधि ॥ ४२॥ 
परंतु प्रथ्वीपते | आपक्रा कल्याण दो । मेँ आपके 
द्वारा अपना मी एक काम कराना चाहता दू । सु 
शिरोमणे ! बह न करने योग्य होनेपर भी मेरी ओर देखते 
हुए आपको अवश्य करना चाहिये । वीरवर ! सुनिये; मे 
वह कार्यं आपको वता रहा हू । महाराज ¡ आप इस भूतल- 
पर संग्राममे सारथिका काम करनेके लियि वसुदेवनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे समान माने गये ह | ४१-४२ ॥ 
कणौजँनाभ्यां सम्प्राप्ते दर्थे राजसत्तम । 
कणस्य भवता कायं सारथ्यं नात्र संद्ायः ॥ ४३॥ 
दपिरोमगे | जब कणं ओर अर्जुनक दैरथयुद्धका 
अवसर प्रात होगा; उस समय आप्रको ही कणके सारथिका 
काम करना पड़ेगा; इसमे तनिक भी संराय नहीं है |५२॥ 
तत्र पास्योऽञजुनो राजन्‌ यदि मस्परियमिच्छसि । 
तेजोवधश्च ते कार्यः सौतेरस्मज्ञयःवहः ॥ ७४ ॥ 
अकतंञ्यमपि होतत्‌ कलंमर्दसि मातुल । 
राजन्‌ ! यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते है, तो 
| युद्धम आपको अ्ुंनकी रक्षा करनी होगी । अप्रका 
काय इतना ही होगा कि आपि कर्णका उत्साह भङ्ग करते 
रहं । वदी कंसे हभ विजव दिलनेवाला होगा । मामाजी ! 
मेरेल्यि यह न करने योग्य कार्यं मी करं ॥ ४८४२ ॥ 
न्त्य उवाच 
शण पाण्डव ते भद्रं यद्‌ ववीवि महात्मनः । 
तेजोवधनिमित्तं मां सूतपुजस्य सङ्कमे ॥ ४५॥ 
अह तस्य भविष्यामि स्रामे सारथिधुवम्‌ । 
बाखुदेवेन हि समं नित्यं मां स हि मन्यते ५६॥ 
हं 4 | तुम्हारा कल्याण हो | 
च ^ ५ = कर्णक तेज ओर 
१ वह ठीक है | यह (2 कि 1 
2 क मं उस युद्धम उसका 


होय ४५ 
सारथि ध । खयं कणं भी सदा मुन्ने सारथिकर्मे भगवान्‌ 
समान समक्ता हे || ४५-४६ || 


सेनोधोगपवं 1 


नवमो ऽच्यायः 
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तस्यां खशा प्रतीपमहितं वचः। 
थं संकथयिष्यामि योद्धकामस्य संयुगे ॥ ७७॥ 

यथा स॒ हतदर्॑श्च हततेजाश्च पाण्डव । 
भविष्यति सुखं दन्तं सत्यमेतद्‌ बरवीमि ते ॥ ४८ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! जव कणं रणमूमिये अर्जुनक साथ युद्धकी 
इच्छा करेगा, उस समय म अवद्य टी उसके प्रतिकूल 
अहितकर वचन वेदशा, जिससे उसका अभिमान ओर 
तेज न हो जायगा ओर वह युद्धमै खखपूवैकं मारा जा 
सक्रेगा। पाण्डुनन्दन | मे तुमसे यह सत्य कहता हू | ४७-४८। 


एवयेतत्‌ करिष्यामि यथा तात त्वमात्थ माम्‌ । 


यच्चान्यदपि राक्ष्यामि तत्‌ करिष्यामि ते धियम्‌ ॥४९॥ 

तात ] तुम मुञ्चसे जो कुछ कद रई दो, यह अवद्य 
पूणं करतगा । इसके सिवा ओर भी जो कुक ुश्चसे दो सकेगा 
तम्रा वह्‌ प्रिय कायं अवहय करूगा ॥ ४९ ॥ 


यच्च दुःखं त्वया प्राप्तं य॒ते वं छृष्णया सह । 


परुषाणि च वाक्यानि सूतपुञङृतान वं ॥ ५० ॥ 
जटासुरात्‌ परिक्लेशः कीचकाच्च यहाद्युते । 
दरौपद्याधिगतं सर्वं दमयन्त्या यथद्युभम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सव दुःखमिदं बीर उखोदकं भविष्यति । 
ना मन्युस्त्वया कार्यों विधिर्हि बटवस्रः ॥ ५२ ॥ 
महातेजस्वी व्रीरवर युधिष्ठिर ! तुमने तसमा 
द्रौपदीके साथ जो दुःख उटाया है, सूतपुत्र कर्णे तुम्द जो 
कठोर वात सुनायी दै तथा पूरवकाख्मे दमयन्तीने जेसे 
अश्चम (दुःख) मोगा था, उसी प्रकार द्रौपदीने जयासुर तथा 
फीचक्रसे जो मदान्‌ क्लेश प्राप्त किया हैः यह सभी दुःख 
मविष्यमे तुम्हारे चयि सुखके रूपमे परिवतिंत हो जायगा । 
इक्क लिये तुम्हें चेद नदीं करना चाहिये; क्योकि विषाताका 
विध्रान अति प्रभ्र होता ह ॥ ५०-५२ ॥ 
दुःखानि हि महात्मानः प्रा्ुबन्ति युधिष्ठिर । 
देवैरपि हि दुःखानि प्राक्रानि जगतीपते ॥ ५३ ॥ 
युधिष्ठिर ! महात्मा पुरुष भी समय-समयपर दुःख 
परति दै । प्रथ्वीपते ! देवतार्ओनि मी बहुत दुःख 
उठये दह ॥ ५३ ॥ 
इन्द्रेण श्रूयते राजन्‌ सभायण महात्मना । 
अनुभूतं महद्‌ दुःखं देवराजेन भारत ॥ ५४॥ 
भरतवंशी नरेश ! सुना जाता है कि पलीसहित महा- 
मना देवराज इन्द्रे मी महान्‌ दुःख भोगा है ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सेनोध्ोगपवेणि शल्यवाक्ये अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


इर प्रकार श्रीमहामारत उयोगपवके अन्तर्गत सेनोदयोगपरवम रोस्यवक्मनिषयक आवो अध्याय पुरा हभा ॥ ८ ॥ 





नवमोऽध्यायः 
इन्द्रके दारा त्रिशिराका बध, वत्रासुरकी उत्पत्ति, उसके साथ इन्द्रका युद्ध तथा देवताओंकी पराजय 


युधिष्ठिर उवाच 
कथमिन्द्रेण राजेन्द्र॒ सभायण महात्मना । 
दुःखं प्राप्तं परं घोरमेतदिच्छमि वेदितम्‌ ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरे पू--रजेन््र । पक्ञीसहित महामना 

इन्द्रे कैसे अत्यन्त भयंकर दुःख प्राप्त किया या { यह 
मै जानना चाहता हूं ॥ १ ॥ 

न्रल्य उवाच । 
श्रणु राजन्‌ पुराद्त्तमितिदाखं पुरातनम्‌ । 


सभार्येण यथा प्रापतं दुःखमिन्द्रेण भारत ॥ २ ॥ 


शस्यने कह! भरतवंशी नरेश ! यह पूर्वकाले 
घटित पुरातन इतिहास है । पलीसदहित इन्द्रने जिस प्रकार 
महान्‌ दुःख प्रास्र किया थाः वह बताता हूः सुनो ॥ २॥ 


त्वष्टा प्रजापतिद्योसीद्‌ देवधरेष्ठो महातपाः । 
स पुरं वै त्रिशिरसमिन्द्द्रोहात्‌ किलारजत्‌ ॥ ३ ॥ 
सध नामे परसिद्ध एक परनापति थे, जो देवताजमि । 





२०९८ 


श्रीमहाभारते 


------------------------------------- ~~~ <== === =-= =-= न 





षठ ओर महान्‌ तपस्वी माने जाते थे । फते दै, उन्होने 
इन्दरके प्रति द्रोहघुद्धि ह्यो जनेके कारण ही एक तीन सिर 
वाटा पुत्र उसन्न किया ॥ ३ ॥ 
पेन्द्रं स प्राथेयत्‌ स्थानं विश्वरूपो मदाघुतिः। 
(~ भ भ [1 
तेखिभि्वदमेधोरेः सूर्थन्दुज्वलनोपतैः ॥ ४ ॥ 
उस मदातेजस्वी यर्कका नाम था विश्वरूप । वह सूर्यः 
चन्द्रमा तथा अभिक्रे समान तेजस्वी एवं भयंकर अपने उन 
तीनों सुखो द्वारा इन्द्रका खन पानेकी प्रार्थना करता था ॥४॥ 
बेदातेकेन सोऽधीते सुरामेकेन चापिबत्‌ । 
पकेन च दिराः खवौः पिबन्निव निरीक्षते ॥ ५ ॥ 
वह अपने एक मुखसे वेदोका खाध्याय करता, दूसरसे 
सुरा पीता ओर तीसरेसे सम्पूणं दिशाओंकी ओर इस प्रकार 
देखत। था मानो उन्दै पी जायगा ॥ ५ ॥ 
स तपस्वी सखदुदोन्तो धमं तपसि चोधतः। 
तपस्तस्य महत्‌ तीवं खुदुश्चरमरिदम ॥ ६ ॥ 
शनुदपन | त्वष्टाका वह्‌ पुत्र कोमल सखभाववाखाः तपसी; 
जितेन्द्रिय तथा घमं ओर तपस्यकरे ल्यि सदा उद्यत रहने- 
वाला था । उसका वड़ा भारी तीत्र तप दूरके लिये अत्यन्त 
दुष्कर था ॥ ६ ॥ 
तस्य दष्रा तपोवीर्यं सत्यं चामिततेजसः । 
विषादमगमच्छक्र इन्द्रोऽयं मा भवेदिति ॥ ७ ॥ 
उस अमिततेजस्वी वालकका तपोबल तथा सत्य देख- 
कर इन््रको बड़ा दुःख हुआ । वे सोचने ल्गे, “कीं यह 
इन्द्र नदो जाय ॥ ७॥ 
कथं सज्जेच्च भोगेषु न च तप्येन्महत्‌ तपः , 
विवधमानखिहिराः सर्व हि सुवनं चरसेत्‌ ॥ ८ ॥ 
श्या उपाय करिया जाय, जिससे यह भोमि आयत्त हो 
जाय ओर भारौ तपय प्रत्त न हो १ क्योकि यह दृद्धिको 
म्रा हा त्रिशिरा तीनों छोकोको अपना ग्रा वना ठेगाः |८। 
इति संचिन्त्य बहुधा बुद्धिमान्‌ भरतर्षभ । 
पआञापयत्‌ सोऽप्लरसस्त्वष्रपुजगरलोभने ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | इस तरह बहत. सोचःविचार करके . ुद्धि- 
मान्‌. इन्द्रे त््टाके . पु्रको लमानेके ण्य अप्सरा्ओंको 
अल्ञा दी--॥९॥ ` = व 
यथा स सजेत्‌ तिरिराः कामभोगेषु वै शृशम्‌ । ` ` : 
क्षिप्रं कुख्त गच्छध्वं प्रलोभयत मां चिरम्‌ ॥ १० ॥ 


'अप्तराओ | जिस प्रकार त्रिरिरा कामभोगे अयनो 
आसक्त हो जाय; शीघ वेसा ही यज्ञ करो । जाओ, = 
भाओ विलम्ब न करो ॥ १० ॥ 
शङ्गारवेषाः खश्रोण्यो दारैयुंक्ता सनेोहरैः 
हावभावसमायुक्ताः सवाः सोन्द्यं शोभिताः ॥ ११ 
प्ररोभयत भद्रं वः शसयध्वं भयं मन्न । 
अखस्थ ह्यात्मनाऽऽव्मानं सश्चयासि करा्गनाः। 
भयं तन्मे महाघोरं क्षिप्रं ना्य्तावलाः ॥ १२॥ 

'सुन्दरियो | तुम सत्र श्ज्ञारफे अनुरूप वेष शरण 
करके मनोहर हारते विभूषितः दाव-भावसे संयुक्तं तथा 
सौन्दर्थसे सुशोभित हो विश्वरूपको लंमाओ। तुम्हा कत्वा 
हयोः मेरे भयको शान्त करो । वृराङ्गनाओ ! मै अपने आपको 
अख्वखचित्त देख रहा हू, अतः अव्रलाओ । तुम मेरे इष 
अत्यन्त भोर भयका शीघ्र निवारण करोः | ११-१२ ॥ 


अप्रत्त उचुः 

तथा यत्नं करिष्यामः शक्र तस्य भटोभने ¦ 
यथा नावाप्स्यसि भयं तस्माद्‌ बलनिषृदन ॥ १३॥ 

भप्लरापे बोलीं राक्र ! वलनिषूदन ! दमलोग 
विश्वरूपको लमानेके ल्य एेसा यज्ञ करेगी, जिससे उनक्ौ 
ओरसे आपको कोई भय नहीं प्राप्त होगा ॥ १३ ॥ 

निर्द॑ह [० ५। (५ 

न्निव चश्चुभ्यां योऽसावास्ते तपोनिधिः । 
तं प्रलोभयितुं देव गच्छामः सहिता वयसम्‌ ॥ १४॥ 
यतिष्यामो वशे कर्तु व्यपनेतुं च ते भयम्‌ । 

देव ! जो तपोनिधि विश्वरूप अपने दोनों नेत्रे सबको 
दग करते हुए-से विराज रहे दैः उन्हे प्रोमनमे डालने 
व्यि हेम सव अप्षरा्णे एक साथ जा रही है । वर्ह उन्ह 
बरामे करने तथा आपके भयको दूर ्टनेके ल्य हम पूणं 
परय करेगी ॥ १४१ || 


ग्रल्य उवाच 

भ 

श्ण तास्त्वनुज्ञाता जगसुखिशिरसो ऽन्तिकम्‌। 
(~~ {^~ ॐ भद ^ 

तच ता विविधेभावेलोभयन्त्यो वराङ्गना; ॥ १५ ॥ 

> >, ९ = 
नित्यं सदशयामासुस्तथेवाङ्ञेषु सौष्ठवम्‌ । 

९९ 

नाभ्यगच्छत्‌ प्रहषं ताः स पयन्‌ सुमहातपाः ॥ १६॥ 
इन्द्रियाणि वरो छृत्वा पूवेसागर संनिभः । 
ध शल्य बोले-राजन्‌ | इन्द्रकी आज्ञा पाकर 

उब अप्ठराप्‌ त्रििराके समीप गयी । व्हा उन अुन्द- 





सेनोोगपये ] 





नवमोऽध्यायः 
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रि्ेनि भँति-भेतिकरे दाव-भावद्रारा उन्द मानिका प्रयल 
किया तथा प्रतिदिन विश्वरूपको अपने अङ्खोके सौन्दयंका 
दर्खन कराया । तथापि वे महातपस्वी महर्षिं उन सवक्रो 
देखते हुए हषं आदि विकरोको नदीं प्रा हृ; अपितु 
वे इन्द्रियोको वशम करे पूर्वसागरे समान शान्तभावसे 
बैठे रदे ॥ १५-१६१ ॥ 


तास्तु यत्नं परं छृत्वा पुनः शक्रसुपस्थिताः ॥ १७ ॥ 


छताञ्जङिपुडः सवौ  देवरजमथाछ्खवन्‌ । 
न ख शाक्यः खुदुरधम भेयोचाल्यितु प्रभो ॥ १८॥ 
यत्‌ ते कार्यं महाभागं क्रियतां तदनन्तरम्‌ । 

वे सव अप्रा ( तिशिराको विचित करनेका ) पूरा 
प्रयत करके पुनः देवराज इन्द्रकी सेवामे उपस्ित हरं ओर 
हाथ जोड़कर बोट -श्रभो ! वे त्रिशिरा बड़े दुर्धरं तपखी हैः 
उन र्यसे विचछित नदीं किया जा सकता । महाभाग { अत्र 
आपको जो कुक करना हो, उसे कीजियेः ॥ १७-१ ८२ ॥ 
सम्परूज्याप्सरसः शक्रो विखज्य च महामतिः ॥ १९ ॥ 
चिन्तयामास तस्यैव वधोपायं युधिष्ठर । 

युधिष्ठिर ! तब परम बुद्धिमान्‌ इन्द्रने अप्सराओंका 
आद्र-सत्कार करके उन्दै विदा कर दिया ओर वे त्रिशिरा- 
के वधका उपाय सोचने खगे ॥ १९३ ॥ 
ख तूष्णीं चिन्तयन्‌ वीरो देवराजः प्रतापवान्‌ ॥.२० ॥ 
विनिश्चितमतिधींमान्‌ वधे त्रिशिरसोऽभवत्‌ । 

प्रतापी बीर बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्र चुपचाम सोचते 
हप, नििराके वधके विषयमे एक निश्चयपर च 
गये ॥ २०६ ॥ 


वज्रमस्य क्चिपाम्यद्य स क्षिघरं न भविष्यति ॥ २१ ॥ 
शाचरुः प्रबुद्धो नोपेध्यो दुरव॑खोऽप्रि वरीयसा 1 

( उन्दने सं।चा-¬) “आज मँ त्रििरापर वद्रका प्रहार 
कर्गा; जिससे वद्‌ तत्काल नष्ट दो जायगा । वदवान्‌ 
पुरुषको दर्थ होनेपर मी वदते हए अपने चत्ुकी उपैशना 
नदीं करनी चादियेः ।॥ २१ ॥ 
शाखघुद्धया विनिश्चित्य ङत्वा बुद्धि वधे ढाम्‌ ॥२२॥ 
अथ वैश्वानरनिभं घोररूपं भयावहम्‌ । 
मुमोच वज्रं संक्रुद्धः शक्रखिशिरसं प्रति ॥ २३॥ 
स॒ पपात हतस्तेन वज्रेण ददढमाहतः। 
पर्वतस्येव शिखरं प्रणुन्नं मेदिनीतले ॥ २७॥ 

दाखयुक्त बुद्धिसे वरिशिराके वधकरा द्द्‌ निश्चय करके 
करोधमै भरे हुए इन्द्रे असिक्रे समान तेजखी, घोर एवं 
भयंकर वञ्चको न्रिशिराकी ओर चला दिया । उस वच्रकौ 
गहरी चोट खाकर त्रिशिरा मरकर प्रथ्वीपर गिर पडे मानो 
वच्रके आधातस्ते टूटा हआ पर्वतका रिखर मतख्पर 
पड़ा हो ॥ २२२४ ॥ 


तं तु वज्रहतं दृष्टा हायानमचङोपमम्‌ । 
न शमं ठेभे देवेन्द्रो दीपितस्तस्य तेजसा ॥ २५ ॥ 
त्रिशिराको वञ्जके प्रहारसे प्राणद्यूल्य होकर पर्वतकी 
भति प्र्वीपर पड़ा देखकर भी देवराज इन्द्रको शान्ति नहीं 
मिखी । वे उनके तेजसे संतप्त हो रदे ये ॥ २५ ॥ 
हतोऽपि दीप्ततेजाः स जीवन्निव हि दयते 1 
घातितस्य शिरांस्याजौ जीवन्तीवाद्धतानि वे ॥ २६॥ 
क्योकि वे मारे जनेपर भी अपने तेजसे उदक्त होकर 
जीवित-से दिखायी देते थे । युद्धम मारे हए त्रिशिराके 
तीनों सिर जीते-जागते-से अद्भुत प्रतीत दो रदे थे ॥ २६ ॥ 
ततो ऽतिभीतगात्रस्तु शक्र आस्ते विचारयन्‌ । 
अथाजगाम परद्ं स्कन्धेनादाय वधोक्रिः ॥ २७ ॥ 
इससे अत्यन्त भयभीत हो इन्दर भारी सोच-विचारमे 
पड़ गये । इसी समय एक बद्‌ई कंधेषर कुल्हाड़ी ल्य 
उधर आ निकला ॥ २५ ॥ । 
तदरण्यं महाराज य्रास्तेऽसखो निपातितः । 
स॒ भीतस्तत्र तक्षाणं घटमानं शचीपतिः ॥ २८ ॥ 
अपदयदत्रवीच्चेनं सत्वरं पाकशासनः । 
क्षिप्रं छिनिघ शिरांस्यस्य कुरुष्व वचनं मम ॥ २९ ॥ 
महाराज ! वह बदई उसी वनम आयाः जहा त्रिरिरा- 
को मार गिराया गया था। डरे हुए शचीपति इन्द्रने बह 
अपना काम करते हुए बदरईको देखा । देखते ही पाकशासन 
इन्द्रे तुरंत उससे कडा-'द्दं ! त्‌ सीघ इस शवक तीनो 








२०६० 


श्रौमष्टाभारते 


[ उचोगपर्णि 


न =-= 


मस्तकोके टुकडे-टुकडे कर दे । मेरी इस अक्का 
पाकन कर ॥ २८-९९ ॥ 
तक्षोवाच 
महास्कन्धो अशं ह्येष परद्यनं भविष्यति । 
कलं चाहं न शक्यामि कमं सद्धिरविंगर्हितम्‌ ॥ ३० ॥ 
बद्ईने कहा- इसके कंये तो वड़े भारी ओर 
विशाल दै । मेरी यह वु्दाडी इसपर काम नहीं देगी 
ओर इध प्रकार किसी प्राणीकी हत्या करना तो साधु पुरुषँ 
दवारा निन्दित पापकम है अतः मै इसे नदीं कर 
सकूगा॥ ३० ॥ 
इन्द्र॒ उवाच 
मा भेस्त्वं शीघमेतद्‌ वै कुरुष्व वचनं मम । 
मत्प्रसादाद्धि ते शं वज्जकट्पं भविष्यति ॥ ३१॥ 
इन्द्रम कहा -बद्ई | तू भय न कर | शीघ्रमेरी 
इस आज्ञाका पालन कर । मेरे प्रसादसे तेरी यद्‌ बुद्टाड़ी 
वज्रके समान हो जायगी ॥ ३१ ॥ 


तक्षोवाच 
कं भवन्तमहं विद्यां योरक्माणमध् वैं। 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तच्वेन कथय मे ॥ ३२ ॥ 
वह्ने पूछा--आज इस प्रकार भयानक क्म कसने- 
वाटे आप कौन दै यह मेँ केसे समञ्च १ ओ आपका परिचय 
सुनना चाहता हूं । यह्‌ यथार्थरूपसे बताइये ॥ ३२ ॥ 
इन्द्र उवाच 
अहमिन्द्रो दैवरजस्तश्चन्‌ विदितमस्तु ते। 
कुरुष्वेतद्‌ यथोक्तं मे तश्चन्‌ मात्र विचारय ॥ २३९॥ 
 _ इन्द्रे कहा-वद्ईं ! तुक्च माम होना चाहिये कि 
म देवराज इन्दर दू। भने जो कुछ कदा दैः उसे शीघ्र पूरा 
कर । इस विपरयमे कुक विचार न कर | ३३ ॥ 





तक्षोवाच 

करेण नापत्रपसे कथं दाकरेद कर्मणा। 
चऋषिपु्मिमं हत्वा बह्महत्याभयं न ते ॥ २४॥ 

वह्ने कहा- देवराज ! इस क्रूर कर्मसे आपको यँ 
ल्जा केसे नदी आती दै १ इख ऋषिकुमारकी दप्या करनेसे 
जो व्रहमहत्याका पराप लगेगा क्या उसका भय आपको 
नहीं ह १ ॥ ३४॥ 

। सक्र उवाच 

पश्चाद्‌ धर्म॑ चरिष्यामि पावनार्थं सुदुश्चरम्‌ । 
शतुरेष महावीरो वञ्रेण निहतो मया,॥ ६५ ॥ 

इन्द्रे कदा--यह मेरा महान्‌ दक्तिशाली रतु था; 
जिचे मैने वज्रे मार डाला है । इसके बाद व्रह्महत्यासे अपनी 


ड्ध करनेके छि म किषी एसे धमंका अनुष्ठान क्गा, । 
दूसरोके लवि अव्यन्त इुष्कर दो ॥ ३५ ॥ 
अचापि चादमुद्धिमस्तक्षन्नसमाद्‌ बिभेमि चे । 
क्षिपं छिन्धि रिरांसि त्वं करिष्ये ऽलुध्रहं तव ॥ ३६॥ 
ब्रदई | यद्यपि यह मारा गया हैःतो भी अभीतफ 
सुक्े इसका मय वना हु है; तू शीघर इसके मसतकोकै 
टुकडे-टकड़े कर दे । मे तेरे ऊपर अनुग्रह करूंगा ॥ ३६|| 
शिरः चशेस्ते दास्यन्ति भागं येषु मानवाः । 
पष तेऽनुग्रहस्तक्चम्‌ क्षिप्रं इख मम प्रियम्‌ ॥ ३७॥ 
मनुष्य द्िंसाप्रधान तामत यज्ञोमे प्श्ुका सिर तेर 
भागके रूपमे देगे । वदद ! यह तेरे ऊपर मेरा अनुग्रह है। 
अब त्‌ जस्दी मेरा प्रिय कायं कर ॥ ३७ ॥ 
त्र्य उवाच 
पतच्छ्त्वा तु तक्षा स महेन्द्रक्यनात्‌ तदा । 
दिरांस्यथ तिशिरसः कुठरिणाच्छिनत्‌ तदा ॥ ३८॥ 
शाट्य कहते है-राजन्‌ ! यह सुनकर बदरईने उस समय 
महन्द्रकी आज्ञकरे अनुसार कुटास्से चरिदिरकरे तीनों पिरक 
टकड-टकडे कर दिये ॥ ३८ ॥ 
निकृत्तेषु ततस्तेषु निष्कामन्ण्डजासत्वथ । 
कपिञ्जलास्तित्तिराश्च कलविङ्काश्च सर्वाः ॥ ३९॥ 
` ‡ जानेपर उनके अंदरसे तीन प्रकारके पक्षी बाष्् 
निकटे, कपिद्धकः तीतर ओर गौरेये ॥ ३९ ॥ 
येन वेदानधीते स पिवते सोमपेव च। 
तस्माद्‌ बक्नाद्‌ विनिध्येरः क्षिप्रं तस्थ कपिञ्जलाः ॥४०॥ 
जिस मुखसे वे वेदोक। पाट करते तथा केवल सोमरस 
पीते येः उससे ीघतापूर्वक कपिञ्जल पक्षी बाहर 
निक्ठे थे ॥ ४० || 
येन सवौ दिशो राजन्‌ पिवन्निव निरीश्चते । 
तस्माद्‌ व्च विनिश्चेरस्तित्तिरास्तस्य पाण्डवे॥५१॥ 
युधिष्ठिर ! जिकर द्वारा वे सम्पूर्णं दिद्ाओंको इ प्रकार 
देखते थः मानो पी जार्थेगेः उस मुखत तीतर पक्षी 
निकडे ॥ ४१ ॥ 
यत्‌ खरप तु तस्यासीद्‌ वक्ञं निरिरसस्तदा । 
कलविङ्काः समुत्ेतुः दयेनाश्च भरतषभ ॥ ४२॥ 
६ भरत्ढ । नियिराका जो खल सुरापान करनेवाला था, 
पसे गौरेथे तथा वान नामक पक्षी प्रकर हए ॥ ५२ ॥ 
1 0 विज्वरो मघवानथ । 
दष्टस्तक्षापि सगृहान्‌ ययौ ॥ ४३॥ 
उन तीनो पिरोके कट जनेपर इन्द्रकी मानसिक चिन्ता 


दूर हो गयी | वे ग्रसन्त होकर ख्गको लौट गये तथा बद्ई मी 
अपने घर चलम गया ॥ ४३ ॥ 


सेमोधोगपर्वं ] 


रघमोऽध्यायः 


भण्द 
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( तक्षापि खगं गर्वा नैव शंसति कस्यचित्‌। 
अश्चैनं नाभिजानन्ति वषमेकं तथागतम्‌ ॥ 
अथ संवत्सरे पूण भूताः पशुपतेः प्रभो । 
समारोरान्त मघवान नः प्रमुवेह्यहा इति ॥ 
तत इन्द्रो बतं घोरमाचरत्‌ पाकशासनः । 
तपसा च स संयुक्तः सह देवैमैरटणेः ॥ 
समुद्रेषु पृथिव्यां च वनस्पतिषु खीषु च । 
विभज्य चह्महस्यां "च तान. वरेरप्ययोजयत्‌ ॥ 
वरदस्तु वरं द्वा पृथिव्यै सागराय च । 
वनस्पतिभ्यः ल्मीभ्यश्च बह्महत्यां लनोद ताम्‌ ॥ 
ततस्तु शुद्धो भगवान्‌ देवैखकिश्च पूजितः 
इन्द्र स्थानसुपातिष्ठत्‌ पूज्यमानो महर्षिभिः ॥ ) 

उस बहदरईूने भी अपने घर जाकर किसीसे कुछ नही 
कहा । तदनन्तर इन्द्रे एेसा काम क्रिया दै, यह एक वपः 
तक किसीको माद्म नहीं हुआ । युधिष्ठिर ! वधं परणं होनेपर 
भगवान्‌ पड्ुपतिके भूतगण यह हल्ला मचने कगे कि हमारे 
खामी इन्द्र ब्रह्महत्या दै । तब पाकशासन इन्द्रने ब्रहमहत्यासे 
युक्ति पानेके छिये कठिन त्रतका आचरण क्रिया । वे देवताओं 
तथा मरुद्रणोके साथ तपस्यामे संख्गन हो गये । उन्होने 
समुद्रः प्रथ्वी, वृक्ष तथा सरीसमुदायको अपनी ब्रह्हत्या 
वौटकर उन सव्रको अभीष्ट वरदान दिया । इस प्रकार 
वरदायक इन्दरने परथ्वी, समुद्र, वनस्पति ` तथा चियोको वर 
देकर उस ब्रह्मह्याको दूर किया } तदनन्तर शद्ध होकर 
भगवान्‌ इन्द्र देवताओं मनुष्यो तथा महये पूजित होते 
हुए अपने इनद्रपदपर आसीन हए ॥ 


मेने इतार्थमात्मानं हत्वा शाघ्ं सुरारिहा । 
त्वरा प्रजापतिः श्रुत्वा शक्रेणाथ हतं खुतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
क्रोधसंरक्तनयन दं वचनमव्रवीत्‌ । 
दैतयोका संहार करनेवाले इन्द्रे शुको मारकर अपने 
आपको कृतार्थं माना । इधर ववष्टा प्रजापतिने जवर यहं खना 
कि इन्द्रने मेरे पुत्रको मार डाला है, तब उनकौ ओं करोधसे 
छाल हो गयी ओर वे इस प्रकार बोले ॥ ४४२ ॥ 
त्वष्टोवाच 
तप्यमान तपो नित्यं कषान्तं दान्तं जितेन्द्रियम्‌ । 
विनापराधेन यतः पुं हिसितवान्‌ मम ॥ ७५॥ 
त्वष्ठाने कहा--मेरा पुत्र सदा क्षमासीरः संयमी ओर 
जितेन्द्रिय रहकर तपस्यामे क्गा हजा याः तो भी इन्द्रः 
ने बिना करिसी अपराधे उघकी हत्या की दै ॥ ५५ ॥ 
तस्माच्छक्रविनादाय वृ्रसुत्पादयाम्यहम्‌ । 
सोकाः पदयन्तु मे वीर्यं तपसश्च वलं महत्‌ ॥ ५६॥ 
अतः मै मी देषनद्रके विनाशके छिथ त्रासुरको उत्प 








करगा । आज संसारे छोग मेरा पराक्रम तथा मेरी तपस्- 
का महान्‌ बल देवं || ४६ ॥ 
स च पदयतु देवेन्द्रो दुर्मा पापचेतनः । 
उपस्पृदय ततः क्द्धस्तपस्ी खमदायशाः ॥ ५७ ॥ 
अशनौ हत्वा सखथुः्पाद्य घोरं बृचसुचाच ह । 
इन्द्ररा्ो विवर्ध॑स प्रभावात्‌ तपसो मम ॥ ४८ ॥ 
साय दही वह पापात्मा ओर दुरात्मा देवेन्द्र भी मेस 
महान्‌ तपोवल देख ले । एसा कहकर क्रोषमे भरे हण 
तपस्वी एवं महायशखवी स्वशने आचमन करके अग्ने आहुति 
दे घोर रूपवले वरत्रासुरको उलयन्न करके उससे कटा-इन्द्र- 
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शत्रो ! तू मेरी तपस्यके प्रभावसे खर बढ जा ॥ ४७-४८ ॥ 
सोऽवर्धत दिवं स्त्ध्त्रा सूर्यवैश्वानसेपमः। 
कि करोमीति चोवाच कालसूर्य इवोदितः ॥ ७९ ॥ 
उनके इतना कहते ही सूर्यं ओर अधिके समान तेजखी 
वत्रासुर सारे आकाशको आक्रान्त करके बहुत बङा हो गया । 
वह्‌ ठेसा जान पड़ता थाः मानो प्रख्यकालका सूय उदितः 
हुआ हो । उसने पूछा--“पिताजी ! मे क्या करू ११ ॥४९॥ 
शाक्रं जहीति चाप्युक्तो जगाम चिदिवं ततः । 
ततो युद्धं समभवद्‌ चृ्रवासवयोमेहत्‌ ॥ ५० ॥ 
तव्र त्वष्टाने कहा-“इनद्रको मार डालो ।› उनके एेखा 
कहनेपर बृत्रासुर स्व्गरोकमे गया । तदनन्तर इत्राखुर तथा 
इन्द्रम बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया ॥ ५० ॥ 


खंक्द्धयोमेदाघोरं प्रसक्तं ङरुसत्तम ॥ 


ततो जघ्राह देवेद्रं चतरो बीर, शतक्रतुम्‌ ॥ ५९॥ = ` 





२०६ 





अपाच्रत्याक्चिपद्‌ व्ये शक्र कोपसमन्वितः । 
रस्ते वृघ्रेण शाक्रे तु सभ्ध्रान्ताखिदिवेश्वराः ॥ ५२ ॥ 
सशर ! वे दोनों क्रोधमे भरे हए थे । उनमे अव्यन्त 
धरोर संाम येने खगा । तदनन्तर कुपित हुए वीर इृवसुरे 
शतक्रतु इ्द्रको पकड़ जिया ओर मह वाकर उम उसके 
भीतर डाक छवा । इृत्ासुरके हारा इन्द्रे प्रस लिव जानेपर 
सम्पूणं शरेष्ठ देवता घवररा गये ॥ ५१.५२ ॥ 
अखजस्ते मह(सस्वा जम्भिकां घरषनारिनीम्‌ 
विजम्भमाणस्थ ततो वृस्यास्यादफादृतात्‌ ॥ ५६ ॥ 
खान्ङ्ग(न्यभिलस्षिप्य निष्क्रान्तो बलनाशनः । 
ततः प्रभृति लोकस्य जम्भिका प्राणसंधिता ॥ ५४ ॥ 
तव उन महासत्वशाली देवतान जभाईकी स्टि की, जो 
बृचासुरका नाश करनेवाली थी । जंभाईदं ठेते समय जव 
बृत्रासुरने अपना मुख फैराया, तथ बल्नाशक इन्द्र अपने 
अङ्खोको सभेयकर बाहर निकर आये । तभीसे सब लोगोकि 
पराणेमि जुम्भाश्छिका निवास हो गया ॥ ५२.५४ ॥ 
जषषुश्च खुराः सवं शक्रं दष्टा विनिःखृतम्‌ । 
ततः प्रवच्रुते युद्धं बृत्रवासवयोः पुनः ॥ ५५ ॥ 
इन्द्रको उसके मुखसे निकला हआ देख सब देवता 
नदं प्रसन्न हुए । तदनन्तर श््ासुर तथा इन्द्रम पुनः युद्ध 
होने खगा ॥ ५५ ॥ 


श्रीमहाभारते 


वि ---------------्व्व्य्व्व्व्व्व्व्======-=----~------- 


॥ उदयोगपणि 


स्व (न = ~ 
{आ भरन) 








1 


५१६ 


संरन्धयोस्तदा धीर 
यष्ट व्यवर्धैत रणे बृघ्रो बरुसमल्दितः ॥ ५६|| 
त्वषटस्तेजोद्लाविद्धस्तदा शष्तो पै 
निवृत्ते च तद्‌। देवा विषादमगमन्‌ परम्‌ ॥ ५७॥ 
भरतश्रेष्ठ | क्रोधमे मरे हए उन दोनों वीरोका वह 
भयानक संग्राम बहुत देरतक्र चरता रहा । ब्रजासुर स्वके 
तेज ओर बक्से व्याक्त हो जवर युद्धम अधिक बरशाली के 
बरदने ठगा, तव इन्द्र युद्धसे विमुख हो गवे । इन्द्र विभस 
होनेपर सव देवताओंको बड़ा दुःख हभ ॥ ५६-५७ ॥ 


१ 
4 4 


| 


(श स्ये १ 
न्यवर्तत । 


समेत्य सद॒ राक्रेण व्वष्टस्तेजोविमोहिताः। 
आमन्यन्त ते सवं मुनिभिः खड आरत ॥ ५८॥ 
(~ 


कि कार्यमिति वे राजन्‌ विचिन्स् भयग्चेद्िताः। 
जग्मुः सवं महात्मानं भनतेभिर्विष्णुमभ्यस्स्‌ । 





उपवि्छा मन्दसाश्ये सच द्ुखदधेप्छदः ॥ ५९॥ 
भारत ! व्यष्टके तेजसे मोहित दए सयं देषता देवराज 


}हित & 

इन्द्र तथा ऋअषिवोंसे मिटकर्‌ साद्‌ करये टम कि अष्टम 
क्या करना चादि १ राजन्‌ | भयस मोहित हुए सन्‌ देवता 
बहुत देरतक सोच-विचार करये, मन्‌ःही-मन अविनाशी 
परमात्मा भगवान्‌ विष्णुकी चरम गये ओर वे ब्रत्रासुखे 
वघकी इच्छसे मन्दराचल्के शिखरपर ध्यानख दहोक्रर बैठ 
गये | ५८-५९ ॥ 


इति श्रीधहाभारते उथोगपवैणि वेनोधोगपवंणि इन्द्रविजये नवमोऽप्यायः ॥ ९ ॥ 


दस प्रकार श्रीमदाभारत उद्ोगपर्वके अन्तर्मैत सेनोयोगपवैमे इन्द्रविजयत्रिपयक नो्वे{ अध्याय पूरा हुभा॥ „॥ 
( दाक्षिणाद्य अधिक पाठके ६ शोक भिलाकर कुक ६५ शोक दैः ) 





दशमोऽध्याथः 
इदरसहित देवताश्च भगवान्‌ विष्णुक्री शरणमे जाना ओर इनद्रका उनके आज्ञानुसार वृत्रासुरसे संधि ` 
करके अवसर पाकर उसे मारना एवं ब्रह्महत्याके भयसे जले छिपना | 


इन्द्र उवाच 

सवं व्याप्तमिदं देवा ॒वृब्रेण जगदव्ययम्‌ 1 

न यस्य सदशं किचित्‌ प्रतिघाताय यद्‌ भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
इन्दर थले --देवताओ ! दृत्ायुरे इष सम्पूण जगतको 

आक्रान्त कर लिया हं । इसके योग्य कोई पषा अस्र-राख्र 

नीं दहैः जो दसक्रा विनाक कर स्के ॥ १॥ 

खमा ह्यभवं पूर्वमसमर्थोऽसि साम्प्रतम्‌ । 

कथं यु कायं भद्रं वो दु्षैः सख हि मेमतः॥ २ ॥ 
पठे मै सखव प्रकारसे सामर्थ्यशाखी था; किंतु इस 

समय असमर्थं हे गया दं । आपलोरगोका कट्याण हो | बताद्े, 

कैते क्या काम करना चि सुम्ने तो दरार दजैय 

प्रतीत छो रदा दै ॥ २॥ 


तेजसी च महात्मा च युद्धे चामितविक्रमः । 
सेत्‌ त्रिभुवनं सर्य सदेवाश्ुरमाघुषम्‌ ॥ ३ ॥ 
बह तेजघ्वी ओर महाकाय है । युद्धमे उसके बल- 

पराक्रमकौ कोई सीमा नदीं है । वह चाहे तो देवता, असुर । 

ओर मनुष्योसहित सम्पूणं त्रिलोकीको अपना श्रास वना | 

सकता है ॥ २ ॥ । 

तस्मद्‌ विनिश्चयमिमं श्रणुध्वं निदिवोकसखः। 

विष्णोः क्षयमुपागम्य समेत्य च महात्मना । 

तेन सम्मन्त्य वेस्म्यामो वधोपायं दुरात्मनः ॥ ४ ॥ 
( अतः देवताओ ! इस विषयमे मेरे इ निश्वयको सुनो । 

द्गखाग भगवान्‌ विष्के धाममे चदे ओर उन परमात्मासे 


मिलकर उन्हीसे सला करके उस दुरात्माकरे वधका 
उपाय जानें ॥ ४ ॥ | 


खेनोद्योमपवे ] 





दशमोऽध्यायः 
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~ 








शल्य उवाच 


कते भघवता देवाः स्धिंगणास्तद्‌ा । 
रव्यं ष्णं देवं जग्मुर्विष्णुं महावटम्‌ ॥ ५ ॥ 
ह न्ने 
पले--राजन्‌ } इनद्रके एेसा कहनेपर ऋषिरयो- 
दवता सवके शरणद्ाता अत्यन्त सलशाठी 
¡ रारणर्मे गये ॥ ५ ॥ 













किम 152 1 
दद्य धवष्णुं वृषमयार्दिताः। 


स्िभिर्विक्रमणेः पुरा ॥ ६ ॥ 





ये सवके सब दृ्रासुरके भयसे पीडित थे । उन्न देवेश्वर 


२।॥॥॥/ 


\ 
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अञतं चाहतं विष्णो दैत्याश्च निहता. रणे । 

बि वदुध्धा सहादैत्यं शक्रो देवाधिपः कतः ॥ ७ ॥ 
विष्णो ! आपने ही ( मोहिनी अवतार धारण के ) 

दैतयोके हाथसे अभृत छीना एवं युद्धम उन सवका संकर किया 

तथा महादैत्य वल्को बोधकर इन्द्रो देवताओंका राजा 

बनाया ॥ ७ ॥ 

तवं भुः सर्वदेवानां त्वया सर्वमिदं ततम्‌ । 

त्वं हि देवो महादेव सर्व॑टोकनमर्रृतः ॥ < ॥ 
(आप ही समू देवताकि खामी ह । आपसे ही य 

समसत चराचर जगत्‌ व्याप्त दै । महदिब ! भाप ही अखिलः 

चिश्वबन्दित देवता है ॥ ८ ॥ ५ 


जान पड़ता था, मानो तीनो लोकोको ऽ 


गतिर्भव त्वं देवानां सेन्द्राणाममसेत्तम । 
जगद्‌ व्याप्तमिदं सवं ॒चुश्रेणाखुरसूदन ॥ ९ ॥ 
सुरभरेष्ठ | आप इन्द्रसदित सम्पूणं देवता्थेकिं आश्रय 


हौ । असुरसूदन ! दरत्रासुरने इख सम्पूणं जातको आक्रान्त ¦ 


कर लियादै॥ ९॥ 


विष्णुरुवाच 
अवद्यं करणीयं मे भवतां हितसमुक्तमम्‌ । 
तस्मादुपायं वक्ष्यामि यथासौ न भविष्यति ॥ १० ॥ 
भगवान्‌ विष्णु बोले--देवताओ ! मुन्ने तुमढोर्गोका 
उत्तम दित अवदय करना है । अतः तुम सबको एक उपाय 
बताऊंगा, जिससे इत्राखुरका अन्त. होगा ॥ १० ॥ 
गच्छध्वं सर्पिगन्धवौं यत्रासौ विश्वरूपधृक्‌ । 
साम तस्य प्रयुञ्जध्वं तत॒ पनं विजेष्यथ ॥ ११॥ 
तुमल्ेग ऋष्रियो ओर गन्धर्वोकि साथ वहीं जाओ, ज 
विश्वरूपधारी इत्राखुर विद्यमान दै । तुमलोगश उसके लाथ 
संधि कर खो, तभी उसे जीत सकोगे ॥ ११ ॥ 
भविष्यति जयो देवाः शक्रस्य मम तेजसा 1 
अददयश्च प्रवेक्ष्यामि वज्रे ह्यस्यायुधोत्तमे ॥ १२ ॥ 
देवताओं ! मेरे तेजसे इन्द्रकी विजय होगी । मँ इनके 
उन्तम आयुध व्रं अदस्यभावसे प्रवेश करूगा ॥ १२ ॥ 
गच्छध्वसरषिभिः साधं गन्धर्वैश्च सुरोत्तमाः! 
चरृचस्य सह शक्रेण खन्धि कुरुत मा चिरम्‌ ॥ १२३॥ 
देवेश्वरगण | तुमलोग ऋषियों तथा गन्धर्वोके साथ 
जाओ ओर इन्द्रके साथ बत्ासुरकी संधि कराओ । इसमें 
मिङम्ब न करो ॥ १३ ॥ 
शल्य उवाच 
पवसुकते सुदेवेन षयसखिदशास्तथा । 
ययुः समेत्य सहिताः शक्रं कत्वा पुरःसरम्‌ ॥ १७॥ 
शल्य कहते है राजन्‌ ! भगवान्‌ विष्णुके एेखा कहनेषर्‌ 
रषि तथ। देवता एक साथ मिलकर देवेन्द्रको आगे करके 
बरृत्रासुरके पास गये ॥ १४ ॥ 
समीपमेत्य च यदा सवं एव महौजसः । 
तं तेजसा प्रज्वलितं प्रतपन्तं दिश्लो दश ॥ १५॥ 
भ्रसन्तमिव रोका खीन्‌ खयोचन्दमसो यथा । 
ददुस्ते ततो चरं शक्रेण सह देवताः ॥ २६॥ 
समसत महाबली देवता जब. बचासुरके समीप अयेः तब 
व अपने तेजसे प्रजवित होकर दसो दिशाओंको तपा रष 
था, मानो सूर्यं ओर चन्द्रमा अपना प्रकाश निखेर रहे शं । 
इनद्रके साथ सम्पूणं देवताओनि बृघ्ाघुरको देखा । बह पसा 
द भ्रा बना ङेगा॥ 


१ + १4६ 
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चषयोऽथ ततोऽभ्येत्य चृत्रमूञुः प्रियं वचः । 
व्यापं जगदिदं सवं तेजसा तव दुजेय ॥ १७ ॥ 
उत समय वृ्नाघुखे पाक अकर ऋषियोने उससे यद 
प्रिय वचन कहा-्दुजैय वीर ! तुम्हारे तेजसे ह सारा 
जगत्‌ व्याप हो रहा दै ॥ १७ ॥ 
न च शाक्।पि निजंतुं वासवं बलिनां वर । 
युष्यतोश्चापि वां काल व्यतीतः सुमहानिह ॥ १८ ॥ 
'बल्वानोमे श्रेष्ठ ब्रज | इतनेपर मी तुम इन्द्रको जीत 
नदी सकते । तुम ॒दोनोको युद्ध करते बहुत समय ब्रीत 
गया है ॥ १८ ॥ 
पीड्यन्ते च प्रजाः सवाः सदैवाुरमायुषाः । 
सस्यं भवतु ते चन्न शक्रेण ` सह नित्यदा ॥ १९ ॥ 
(देवता, असुर तथा मनुष्योंसहित सारी प्रजा इस युद्धसे 
पीडत हयो रदी है । अतः इत्रासुर ! हम चाहते दै कि इन्द्रके 
साथ तुष्हारी सदाके छि मत्री हो जाय ॥ १९ ॥ 
अवाप्स्यसि खं त्वं च शक्ररोकांश्च राध्वतान्‌ । 
ऋषिवाक्यं निशम्थाथ चरच्नः स तु महावदः ॥ २० ॥ 
उवाच तानृषीन्‌ सबौन्‌ प्रणम्य हिरसासुरः। 
सवं यूयं महाभाग गन्धवोशचेव सवशः ॥ २१ ॥ 
यद्‌ ब्रूथ तच्छ्रुतं सवं ममापि श्णुतानघाः। 
संधिः कथं वे भविता मम शाकस्य चोभयोः। 
तेजसो दथोदेवाः सख्यं वै भविता कथम्‌ ॥ २२॥ 
“इससे तुम्हे सुख मिखेगा ओर इन्द्रके सनातन ोकोपर 
भी तुम्हारा अधिकार रदेगा । ऋषियोंकरी यह बात सुनकर 
महती दृत्रायुरने उन सव्रको मस्तक छकाकर प्रणाम किया 
ओर ईस प्रकार कडा-महाम।ग देवताओ | महर्षयो तथा 
गन्धर्वो | आप सव रोग जो कुछ कड रे है, वह सव मैने 
सुन छया । निष्पाप देवगण | अव्र मेरी भी बात भपलोग 
सुनें । सुक्षमं ओर इन्द्रम संधि केसे होगी १ दो 
तेजस्वी पुरपषमि मेन्रीका सभ्वन्ध किस प्रकार खापित 
होगा १ ॥२०--२२॥ 
कषय ऊचुः 
खर्ूत्‌ सतां संगतं लिप्सितव्यं 
ततः परं भविता भव्यमेव । 
नातिक्रामेत सत्पुरुषेण संगतं 
तस्मात्‌ सतां संगतं छिण्सितन्यम्‌ ॥ २३॥ 
ऋषि बोले-एक, वार साघु पुरषोकी संगतिकी 
अभिखा्रा अवश्य रखनी चाहिये । संघु पुरर्भाका सङ्ग प्रा 
होनेषर उससे परम कल्याण ही होगा । साधु पुरषोके 
सङ्गकी अवदेकना नहीं करनी चहिये । अतः संतोका सङ्ग 
मिल्नेकी अवश्य इच्छा करे ॥ २३॥ ` 


धरीमष्ाभारते 
१ ति = --- 


[ उ्ोगपौ) 
~ 
दं सतां संगतं चापि नित्यं 
१.५ ४५ 
नूथाचा्थं द्यथेशृच्द्षु धीरः । 
महा्थ॑वत्‌ सत्पुरुषेण संगतं 
तस्मात्‌ खन्तं न जिघांसेत धीरः॥ २४|| 
सजनोका सङ्ग सुदृद्‌ एवं चिरस्थःयी होता है | धौ 
संत-महात्मा संकटकै समय हितकर कतेग्यका ही उप 
देते ह । सु पुर््षोकरा सङ्ग म्रहान्‌ अभीष्ट वस्तुओका साध 
होता है । यतः बुद्धिमान्‌ युरुपकरो चादिभे कि वह सभ्जनेि 
नष्ट करनेकी इच्छा न करे ॥ २४ ॥ 
इन्द्रः सतां सम्मतश्च निवासश्च महात्मनाम्‌ । 
सत्यवादी ह्यनिन्यश्य घमेवित्‌ सक्ष्मनिश्चयः ॥ २५। 
इन्द्र सत्पुरुषोके सम्माननीय दै । महात्मा पुरपरोके आश्र 
है । वे सत्यवादी; अनिन्दनीयः धमम॑ज्ञ तथा सूक्ष्म बुद्धिवहिरै| 
तेन ते सह रक्रेण संधिभेवतु निव्यदा। 
पवं विश्वासमागच्छ मा तेऽभूद्‌ बुद्धिरन्यथ। ॥ २६॥ 
एेसे इन्द्रके साथ तुम्हारी सदकरे ल्य संधि हो जाय। 
इस प्रकार तुम उनका विश्वास प्राप्त करो । तुम्हं दके 
विपरीत कोई विचार नहीं करना चाहिये ॥ २६ ॥ 








सल्य उदि 


महर्षिवचनं श्चुत्वा तानुवाच महाद्युतिः । 
अवदधं भगवन्तो मे माननीयास्तपखिनः ॥ २७॥ 
राटय कहते ह--राजन्‌ ! मदर्िंयोकी यह बात सुनक 
महतेजस्वी वृत्रने उनसे कहा--*भगवन्‌ | आप-जैसे तपं 
मह(तम। अवद्य ही मेरे छथि सम्माननीय ई ॥ २७ ॥ 


व्रवीमि यदहं देवास्तत्‌ सर्व क्रियते यदि । 

ततः सवं करिष्यामि यदुचुमा द्विजषभाः ॥ २८॥ 
देवता ओ ! मे अभी जो छु कह रहा हू, वह ख 

यदि आपलोग खीकार फर ल, तो इन श्रेष्ठ ब्रह्मर्भियेनि पुरे 

जो आदेशा दिये है, उन सवका मै अवदय पालन करेगा ॥ । 


न य॒ष्केण न चाद्रेण नदमना न च दारुणा । 

न शल्णन चाखेण न दिवा न तथा निनि ॥ २९॥ 
वध्यो भवेयं विपेन्द्राः शक्रस्य सह देवतैः । | 
एवं मे रोचते सन्धिः शक्रेण सह नित्यदा ॥ ३०॥ 


'विप्रवरो | मँ देवताओंसहित इन्द्रके द्वारा न सूल | 
वस्तुखे; न गीली बस्तसे; न पत्यरेः न खकद़ीसे; न शजञसे, | 
न अलसे; न दिनमे ओर न रातमे ही मारा जां । ९8 , 


४५ 


तपर देवन््के ताथ सदके ल्थि मेरी संधि हो, तो तँ उवे | 
त्द्‌ करता दू ॥ २९-३० ॥ _ ` 1 
मिस  „ ऋषयस्तमूचभेरत्भ । = 
दत्त त संधाने बृश्ः प्रमुदितोऽभवत्‌ ॥ ३१॥ | 


सेनोद्योगपर्वं ] 
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भरतश्रेष्ठ | तच ऋषियोने उससे ` (हूत अच्छा कहा । 
इस प्रकार संधि हो जनेपर दृत्रासुरको बड़ प्रसन्नता हुई ॥ 
युक्तः सदाभवचचापि शक्रो दषंसमन्वितः। 
चरृ्रस्य वधसंयुक्ताचुपायानन्वचिन्तयत्‌ ॥ ३२॥ 
इन्द्र भी हमे भरकर सदा उससे मिलने लगे; 
परंतु वे व्रृत्रके वधसम्बन्धी उपा्योको दही सोचते 
रहते थे ॥ ३२ ॥ 
छिद्रान्वेषी समुद्विग्नः सदा वसति देवराड । 
स कदाचित्‌ समुद्रान्ते समयपद्यन्महा सुरम्‌ ॥३३ ॥ 


वत्रासुरके छिद्रकौ ( उसे मारनेके अवक्ररकी ) खोज 
करते हए देवराज इन्द्र सदा उदधि रदत थे । एक दिन 
उन्होने समुद्रके तटपर उस महान्‌ असुरको देखा ॥ ३३ ॥ 


संध्याकाल उपावृत्ते मुहतं चातिदारुणे । 
ततः संचिन्त्य भगवान्‌ वरदानं महात्मनः ॥ ३७॥ 
संध्येयं वतते रोद्धा न रान्रिर्दिवसंन च । 
वृत्रश्चावदयवध्योऽयं मम॒ सवहरो रिपुः ॥ १५ ॥ 
यदि चच न हन्भ्यय वञ्चयित्वा महासुरम्‌ । 
महावटं महाकायं न मे श्रेयो भविष्यति ॥ ३६॥ 


उस समय अत्यन्त दारुण संध्याकारका मुहूतं उपस्थित 
था | भगवान्‌ इन्द्रे परमात्मा श्रीविष्णुके वरदानका 
विचार करके सोचा--भ्यह भयंकर संध्या उपस्थित दै, इस 
समयन रातदैः न दिन दैः अतः अमी इत इत्रासुरका 
अवद्य वध कर देना चाहिये; क्योकि यह मेरा सर्वख 
हर लेनेवाला शतु दै । यदि इस महबली, महाकाय ओर 
महान्‌ असुर ब्र्रको धोखा देकर म अभी नदीं मार डल्ता 
हू तो मेरा भला न होगाः ॥ ३४-२६ ॥ 
पवं संचिन्तयन्नेव शक्रो विष्णुमडस्मरन्‌ । 
अथ फेनं तदापद्यत्‌ समुद्रे पवेतोपमम्‌ ॥ ३७॥ 
इस प्रकार सोचते हुए ही इन्द्र मगवान्‌ विष्णुका बार 
बार सरण करने लगे । इसी समय उनकी दृष्टि समुद्रम 
उटते हुए पर्वताकार फेनपर पड़ी ॥ २७ ॥ 
नायं शयष्को न चाद्रोऽयं न च शाख्मिदं तथा। 
पनं क्षेप्स्यामि वृत्रस्य क्षणादेव नरिष्यति ॥ ३८ ॥ 
उसे देखकर इन्द्रने मन-ही-मन यह विचार किया कि 
यह न सूखा है न आर्द्र, न अल है न श्च, अतः इसीको 
दृत्ासुरपर कोदगाः भिससे वह क्षणभरम॑ न हो 
जायगा ॥ ३८ ॥ | 
सवञ्जमथ फेनं तं क्षिप्रं वृषे निखष्टवान्‌ । 
प्रविदय फेनं तं विष्णुरथ धुरं भ्यनारायत्‌ ॥ ३९ ॥ 
यह सोचकर इनदरने तुरंत ही इत्रासुणर वञ्जसदित 


केनक्रा प्रहार करिया । उप्त समय भगवान्‌ विष्णुने उस 





केने प्रवेश करके वृत्रासुरकों नष्ट कर दिया ॥ ३९ ॥ 


निहते तु ततो वृते दिशो वितिमिराऽभवन्‌ । 

प्रववौ च शिवो वायुः प्रजाश्च जहृषुस्तथा ॥ ४० ॥ 
बृत्रासुरके मरे जनिपर सम्पूणं दिशाओंका अन्धकार 

दूर ह्य गया, शीतल-षुखद वायु चलने लगी ओर सम्पूणं 

प्रजामे हर्षं छा गया ॥ ४० ॥ 

ततो देवाः सगन्यवौ यक्षरक्षोमहोरगाः । 

ऋषयश्च मदेनद्रं तमस्तुवन्‌ विविधैः स्तवैः ॥ ४१॥ 
तद्नन्त्र्‌ देवताः गन्धव, यक्षः राक्षस, महानाग तया 

ऋषि भेति-मोतिके स्तोत्रोदयारा मदेन्द्रकी स्तुति करने 

लगे ॥ ४१ ॥ 

नमस्छृतः सर्वभूतैः सवेभूतान्यसान्त्वयत्‌ । 

हरवा शातं प्रहृ्टारम वासवः सह दैवतैः ॥ ७२ ॥ 
शाको मारकर देवताओंसहित इ्द्रका हदय हसे 

भर गया । समस्त प्राणिनि उन्ह नमस्कार किया ओर 

उन्होने उन सबको सान्त्वना दी ॥ ४२ ॥ 

विष्णुं तिभुवनधेष्ठं पूजयामास धमंवित्‌ । 

ततो हते महावीयं वृजरे देवभयंकरे ॥ ७६ ॥ 

अनूतेनाभिभूतो ऽभूच्छक्रः  पर्मदुमेनाः। 

्ेशोषयाभिभृतश्च स पूष ब्रह्महत्यया ॥ ७४ ॥ 
तःश्ात्‌ धर्म॑ देवराजने तीनों लोकोके शरेष्ठं आराध्य- 

देव भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया । इस प्रकर देवताओं 
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करो भय देनेवाके सहापराक्रमी वृत्रासुरके मारे जानेपर विश्वास 
घरात्नरूपी असत्ये अभिभूत ह्येकर इन्दर मन-ही-मन बहत 
दुखी हो गये । बरिचिरकरे वधते उलसन्न हुई व्रह्मह्यने 
तो उन्हे पहले ही घेर ॒रक्खा था ॥ ४३-४४॥ 
सोऽन्तमाधिस्य छेकानां नष्टसंक्षो विचेतनः । 
न परा्ञायत देवेन्द्रस्त्वभिभूतः खकटमपेः ॥ ४५॥ 
वे सम्पूणं लोकोकी अन्तिम सीमापर जाकर वेसु ओर 
अचेत होकर रहने रो । वरा अपने दी परस पीडित 
हुए देवन्द्रका किसीको पता न चला ॥ ४५ ॥ 
प्रतिच्छक्नोऽवसश्चाप्ु चेष्टमान हवोरगः। 
ततः प्रणष्टे देवेन्द्रे ब्रह्महत्याभयार्दिते ॥ ४६॥ 
भूमिः प्रध्वस्तसंकाशा निर्क्षा शष्ककानन। । 
विचिद्धन्नसखरोतसो नयः ससंस्ययुद कानि च ॥ ४७॥ 
वे जलम विचरनेगठे सपंकी भति पानीमें ही छिपकर 
रहने खगे । ब्रह्महत्याके भयसे पीड़ित होकर जब्र देवराज 
इन्द्र अदृश्य हो गये, तब यह प्रथ्वी न्ट-सी हो गयी । यहो 


कर वृक्ष उजड गयेः जंग सूख गये, नददियोका खोत छिन्न 
भिन्न हो गया ओर सरोवरोका जर सूख राया ॥५६-४७| 
संश्चोभश्चापि स्च्वारामनाचष्िककतोऽभवत्‌ 
देवाश्चापि चेशं उस्तास्तथा क्षयं अहषेयः ॥ ४८॥ 
सव॒ जीवम अनाृष्िके कारण क्षोभ उ्पन्न ह 
गया । देवता तथा सम्धू्णं महरि भी अव्यन्त भयभीत 
हो गये ॥ ४८ ॥ 
अराजकं जगत्‌ सवेममिभूतसुपद्रघः। 
ततो भीताऽभवन्‌ देवाः को नो राजा भवेदिति ॥ ४९ ॥ 
दिवि देवषंयद्चापि देवराजविनाकृताः । 
न सम कश्चन देवानां राज्ये वे रुते मतिम्‌ ॥ ५०॥ 
सम्पूणं जगतूमे अराजकताक्रे कारण भारी उपद्रव 
होने खगे । खगम देवराज इन्द्रके न होनेसे देवता तथा 
देवं भी भयमीत होकर सोचने लगे-- अव हमारा राज 
कौन होगा १ देवताओमेसे कोई भी खर्गका राजा वननेक़ा 
विचार नहीं करता था ॥ ४९-५० || 


इति श्रीमहाभारते उद्यो गपवंणि सेनोद्योगपवंणि बृव्रवधे इन्द्रविजयो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इष प्रकार श्रीषहामारत उचोगप्वैके अन्तमैत सेनोधोगपरवमे वृत्रवधके प्रसंगे इन्द्रविजयविषयक दसर्वो अध्याय पुरा इभा ॥९०॥ 





| एकादशोऽध्यायः 
देवताओं तथा ऋषियोके _ अङरोधसे राजा नहुषकरा इन्द्रके पदपर अभिषिक्त होना एवं 
काम-मोगमे आसक्त होना ओंर चिन्तामे पड़ी हुई इन्द्राणीको बृहरपतिका आश्वासन 


ल्यं उवाच 


ऋषयोऽ यावन्‌ स्वँ देवाश्च जिदिवेश्वाः। 
अयं वें नहुषः धीमान्‌ देवराज्येऽभिषिच्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
तेजघवी च यशस्वी च धा्मिंकदचैव नित्यदा । 

शास्य कहते ह युधिष्ठिर ! इस प्रकार ८ खर्ग- 
म अराजकता हो जानेपर ) ऋषियों सम्पूणं देवताओं 
एवं देवेश्वरोने परस्पर मिलकर कडा-ये जो श्रीमान्‌ नहुष 
है, इन्दीको देवराजके पदपर अभिषिक्त किया जायः क्योकि 
ये तेजख्वीः यशसी तथा नित्य-निरन्तर धर्मम तत्पर रहने- 
वलि हैः ॥ १९ ॥ | 


ते गत्वा त्वन्लवन्‌ सवै राजां नो भव पार्थिव ॥ २ ॥ 
स तानुवाच नहुषो देवादषिगणास्तथा । 
पिभिः सितान्‌ राजन्‌ परीप्लन्‌ हितमात्मनः॥ ६ ॥ 

रेसां निश्चय कके वे सवर लोग राजा नहुषेके , पास 
जाकर बोके--एथिवीपते ! आप हमारे राजा होयेः-राजन्‌ | 
तनं नहुषे पितरोसदित उन देतां तथा ऋषियेसि 
अपने हितकी इ्छाठे कहा--॥ २-३ ॥ . 
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दु्योऽहं न मे शक्किभेवतां परिपालने । 
बखसाञ्ञायते राजा बट शाक्रं हि नित्यदा ॥ ४॥ 
तो दुर्बल हः सुद्चमे आपलोगोकी. रक्षा करनेकी 
शक्ति नहीं ह । बलवान्‌ पुरुष दी राजा होता है । इन्द्रम 
ही बर्की नित्य सत्ता दैः ॥ ४ ॥ 
तम्रुवन्‌ पुनः सवै देवा ऋषिपुरोगमाः 1 
अष्माकं तपसा युक्तः पाहि राज्यं भरिधिष्ये ॥ ५॥ 
धरस्परभयं केरक्रक्मकं हि न संशयः। 
अभिविख्यस् राजेन्द्र भव राजा धिविष्पे ॥ ६॥ 
यह सुनकर सम्पूर्णं देवता तथा ऋषि पुनः उनसे 
बोे- राजेन्द्र॒ ! आप हमारी तपस्याम्ने संयुक्त हो स्वगे 
राज्यका पालन कीजिये । हमलोगोम प्त्येकको एक-दुसरेसे 
घोर भय वना रहता है, इसमे संशय नहीं दै । अतः आप 
अपना अभिषेक कराये ओर खर्गके राजा हदये ॥ ५.६ ॥ 


देषदालवयक्चार्णासषीणां रक्षसां तथा । 
पिगन्धर्व॑भूतानां चश्षुविंषयवर्तिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


तेज आदास्यसे पदयन्‌ वलबांश्च भविष्यसि । 
धमं पुरस्छृत्य सदा सरवलोकाधिपो भव ॥ ८ ॥ 
"देवता; दानव, यक्ष; ऋषिः राक्षस, पितरः गन्धव 
जौर भूत-जो मी आपके नेतरोक सामने आ जारयेगे, उन्हं 
देखते ही आप उनका तेज हर लेंगे ओर बल्वान्‌ हो 
जार्येगे । अतः सदा धर्मको सामने रखते हए आप सम्पूणं 
रोकोके अधिपति दोदये ॥ ७-८ ॥ 
ब्रह्मर्षश्चिापि देवांश्च गोपायस्व चरिविष्पे । 
अभिषिक्तः स॒ राजेन्द्र ततो राजा निविष्पे ॥ ९॥ 
आप्र स्व्गमे रहकर ब्रह्य तथा देवताओंका पालन 
कीजिये ।› युधिष्ठर ! तदनन्तर राजा नहुषका खगम इन्द्र 
के पदपर अभिषेक हुआ ॥ ९ ॥ 


धर्म पुरस्कृत्य तद्‌ सर्व॑लोकाधिपोऽभवत्‌ । 
खुदुमं वरं रब्ध्वा प्राप्य राञ्यं चिविष्टपे ॥ १०॥ 
धमौत्मा सततं भूत्वा कामात्मा समपद्यत । 
धर्मको आमे रखकर उस समय राजा नहुष सम्पूणं 
लोक्रौके अधिपति हो गये । वे परम दुभ वर पाकर सख्गे- 
के राज्यको हस्तगत करके निरन्तर धरम॑परायण रहते हए 
भी कामभोगमे आसक्त हो गये ॥ १०३ ॥ 
देवोयानेषु सवख नन्दनोपवनेषु च ॥ ९१ ॥ 
कैलासे हिमवत्पृष्ठे मन्दरे दवेतपवते । 
स्ये महेन्द्रे मस्ये समुद्रेण सरित्खु च ॥,१२॥ 
अप्सरोभिः परिवृतो देवकन्यासमावृतः । 
नहुषो देवराजोऽथ कऋरीडन्‌ बहुविधं तद्‌ ॥ १३॥ 


शण्वन्‌ दिव्या बहुविधाः कथाः श्रुतिमनोहराः । 
वादिन्नाणि च सवौणि गीतं च मघुरस्वनम्‌ ॥ ६५ ॥ 


देवराज नहुष सम्पूणं देवोचयाने्िः नन्दनवनके उपवनरमिः 
कलासर्मे, हिमाल्यक्रे शिखरपरः मन्दराचखः स्वेतगिरि 
सह्य; महेन्द्र तथा मख्यपरवैतपर पप समुद्रौ ओर 
सरिता्मि, अप्पराओं तथा देवकन्याञक्रि साथ 
मेति-्मोतिकी क्रीडा करते थे, कानों ओर मनको आकषित 
करनेवाटी नाना प्रकार्की दिव्य कथात सुनते थे तथा 
सव प्रकारके वाथो ओर मधुर खरे गायि जानेवठे गीरतौ- 
का आनन्द ठेते ये ॥ ११-१४ ॥ 


विश्वावसुनौरदश्च गन्धवोष्सरसां _ गणाः । 
ऋतवः षट च देवेन्द्रं मूतिंमन्त उपस्थिताः ॥ १५ ॥ 

विश्वावसु, नारद, गन्धर्वो ओर अप्सरा्ओंकि समुदाय 
तथा छो ऋतुर्पै शरीर धारण करके देवेन्द्रकी सेवा 
उपस्थित होती थीं । १५ ॥ 


माख्तः सुरभिवोति मनोज्ञः -सुखशीतलः ॥ 
एवं च क्रीडतस्तस्य नहुषस्य दुरात्मनः ॥ १६ ॥ 
सम्प्राप्ता दशनं देवी शक्रस्य महिषी प्रिया । 


उनके चयि वायु मनोहरः सुखद, शीतल ओर सुगन्धित 
होकर बहते ये । इस प्रकार क्रीडा करते हए दुरात्मा राजा 
नहुषकी दृष्टि एक दिन देवराज इन्द्रकी प्यारी महारानी 
शचीपर पड़ी ॥ १६२ ॥ 


ख तां संडदय दुष्टात्मा प्राह सवौन्‌ सभासद्‌; ॥ १७ ॥ 
इन्द्रस्य महिषी देवी कस्मान्मां नोपतिष्ठति । 
अहमिन्द्रो ऽसि देवानां छोकानां च तथेश्वरः ॥ १८ ॥ 
आगच्छतु शची मह्यं क्षिप्रमय निवेशान्‌ । 

उन्दै देखकर दुष्टात्मा नहृषने समस्त सभासदोसे का- 
{इन्द्रकी महारानी शची मेरी सेवम क्यो नहीं उपखत 
होती १ भँ देवताओंका इन्द्र रँ ओर सम्पूणं लोरकाका 
अधीश्वर हूँ । अतः शचीदेवी आज मेरे महर्मे शीघ 
पधार” ॥ १७-१८३ ॥ 


तच्छत्वा दुमेना देवी बृहस्पतिसुवाच ह ॥ ९९ ॥ 
रश्च मां नहुषाद्‌ ब्रह्स्त्वामस्मि शरणं गता । 
स्वलक्चषणसस्पन्नां ब्रह्॑स्त्वं॑मां पभाषसे ॥ २० ॥ 
देवराजस्य ध्यितामत्यन्तं खखभागिनीम्‌ । 
अ्ैधन्येन युक्तां चाप्येकपल्लीं पतिव्रताम्‌ ॥ २९ ॥ 
यह सुनकर राचीदेवी मन-दीमन बहुत दुली हृदं 
ओर बृहस्पतिसे बोली -्रहयन्‌ ! भ आपकी शरणमे आयी 
हू आप नहुषस मेरी रक्षा कीजिये । विप्रवर! जप सु्चसे कहा 











करते द करि तुम समस्त शुभ लक्षणोसे सम्पन्न, देवराज 
इन्द्रकी प्राणवछछमा, अत्यन्त सुखभागिनी, सौभाग्यवती; 
एकपत्नी ओर पतिव्रता हो ॥ १९-२१ ॥ 

उक्तवानसि मां पूरवखतां तां कुर वै गिरम्‌ । 
नोक्तपूवं च भगवन्‌ वृथा ते किंचिदीश्वर ॥ २२ ॥ 


धीमहाभारते 





[ उद्योगपवर 
व 
तस्मदितद्‌ भवेत्‌ सव्यं त्वयोक्तं दविजसत्तम । 

८मगवन्‌ ! आपने पहले जो वैसी वाते कही है, : 
उन बाणियोको सत्य कीजिये । देवगुरो ! आपके सुखसे १ 
कमी कोई व्यथं या असत्य वचन नहँ निकला है ् 
द्विजश्रेष्ठ | आपका यह पूर्वोक्त वचन भी स्य को 
चाहियेः ॥ २२१ ॥ 
बृहस्पतिरथोवाच शक्राणीं भयमोहिताम्‌ ॥ २६। 
यदुक्तासि मया देवि सत्यं तद्‌ भविता धुवम्‌ । 
द्रक्ष्यसे देवराजानमिन्द्रं शीघमिह।गतम्‌ ॥ २४। 
न भेतव्यं च नडइषात्‌ सत्यमेतद्‌ वीमि ते । 
समानयिष्ये शक्रेण न चिराद्‌ भवतीमहम्‌ ॥ २५। 


विद 


यह्‌ सुनकर बृहस्पतिने भयसे व्याकुल हई इन्द्राणी 
कहा-ष्देवि ! मेने तुमसे जो कुछ कहा हे वह सवर अव 
सव्य होगा । तुम शीघध ही देवराज इन्द्रको य्ह अप्‌ 
हु देखोगी । नहूुषसे तुम्हे डरना नदीं चाहिये । 
सच्ची बात कहता हूः थोड़े ही दिनोमे तुम्हे इन्द्रसे मि 
दूगाः ॥ २३-२५॥ 
अथ शुध्राव नहुषः राक्राणीं शरणं गताम्‌ । 
कृहस्पतेरङ्गिरसश्चुक्रोध स॒ चपस्तदा ॥ २६। 


जव राजा नहुषने सुना कि इन्द्राणी अङ्जिरके प्र 
बहस्पतिकी शरणमे गयी हैः तब वे बहुत कुपित हुए ॥ २६॥ 


इति श्रीमहाभारते उध्योगपव॑णि सेनोद्योगपर्वणि इन्द्राणीभये एकादद्योऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


` इस शकार शरीमहामासत उद्योगे अन्तत सेनोयोगपवमे इनद्राणी-भयविषयक स्यारहयौ अध्याय पुरा हज ९९ ॥ 
० ््््वा>०0-- 
दादरोऽध्यायः 


देवता-नहुष-संबाद, बरहस्पतिके दारा इन्द्राणीकी रक्षा तथा हन्द्राणीका नहुषे पास 
| इछ समयकी अवधि मोँगनेके लिये जाना 


रस्य उवाच 
धं त॒ नहुषं दष्टा देवा ऋषिपुरोगमाः । 
अघ्रुवन्‌ देवराजानं नहुषं घोरदर्शनम्‌ ॥ ९ ॥ 
शस्य कते हँ --युधिष्ठर ! देवराज नहूषको क्रोधमे 
भरे हए देख देवताढोग करष्रियोको आगे करके उनके पास 
गये । उस समय उनकी दृष्ट वड़ी भयंकर प्रतीत होती थी । 
देवताओं तथा ऋष्रियनि कद ॥ १ ॥ 
देवराज जदि कोधं त्वयि कछदधे जगद्‌ विभो। 
च्रस्तं सखासुरगन्धवं सकिन्नरमहोरगम्‌ ॥ २ ॥ 
 द्देवराज ! जप क्रोध छोड । परमो ! आपके कुपित 
होनेसे असुरः गन्धर्व किन्नर ओर महानागगरणोसदित 


सम्पूणं जगत्‌ भयभीत हो उठा है ॥ २ ॥ 

जहि क्रोधमिमं साधो न कुप्यन्ति भवद्धिधाः। 

परस्य पल्ली सा देवी प्रसीदस्व सुरेश्वर ॥ २॥ 
(साधो ! आप इस क्रोधको त्याग दीजिये । आपै 

ठ पुरुष दूसरोपर कोप नहीं करते ह । अतः प्रसन्न होदये। 

सुरवर ! शची देनी दूरे इन्द्रकी पत्नी है ॥ ३ ॥ 

निवतेय मनः पापात्‌ परदारभिमश्षनात्‌ । 

देवराजोऽसि भद्रं ते प्रजा धर्मेण पाटय ॥ ४। 
धराय खियोका स्रा पापकर्म ३। उससे मनको ह 

ीजिये । आप देवताभकि राजा है । आपका कल्याण हे । | 

आप धर्॑पू्क प्रजाका पाङन कीजियेः ॥ ४ ॥ 4 

| 


सेनोध्योगपव ] 


द्दश्ोऽध्यायः 


२०६२ 


--------------------------------~- 
=------------ ------------------------------------------------------ जज =-= =--- 





पवमुक्तो न जग्राह तद्वचः काममोदितः। 

अथ देवाञुवाचेदमिन्द्रं प्रति सखुराधिपः॥ ५ ॥ 
उनके एेसा कहनेपर मी काममोदित नहषने उनकी 

ब्रात नदीं मानी । उस समय देवेश्वर नहुषने इन्दरके विषयमे 

देवताओंसे इस प्रकार कहा-- ॥ ५ ॥ 

अहट्या धर्षिता पूर्वस्रषिपल्ली यश्शखिनी । 

जीवतो भतुरिन््रेण सवः किन निवारितः ॥ ६ ॥ 
देवताओं ! जवर इन्द्रने पूर्वकाल यशखिनी ऋषि-पत्नी 

अहल्याकरा उसके पति गौतमकरे जीते-जी सतीत्व नष्ट किया 

था, उस समय आपलोगोने उन्दं क्यो नहीं रोका १॥ ६ ॥ 


वहनि च चशंसानि कृतानीन्द्रेण वै पुरा । 
वैधम्यौण्युपधार्चैव स वः किं न निवारितः ॥ ७ ॥ 

्राचीनकालमे इन्द्रे बहुत-ते क्रूरतापूर्णं कमं किये 
ह । अनेक अधार्मिक कृत्य तथा छल-कपेट उनके द्वारा हुए 
ह । उन्दं आपढोगोनि क्यो नहीं रोका था १॥ ७॥ 
उपतिष्ठतु देवी मामेतदस्या हितं परम्‌ । 
युष्माकं च सदा देवाः शिवमेवं भविष्यति ॥ ८ ॥ 

श्राची देवी मेरी सेवामे उपस्थित हों । इसीम इनका 
परम हित है तथा देवताओं ! णेता दोनेपर ही सदा तुम्हारा 
कल्याण होगा? ॥ ८ ॥ 

देवा उचुः 

इृन्द्राणीमानयिष्यामो यथेच्छसि दिवस्पते । 
जहि क्रोधमिमं वीर प्रीतो भव सुरेश्वर ॥ ९ ॥ 

देवता बोे-सर्गलोकके खामी वीर देवेश्वर | अपकर 
जैसी इच्छा है, उसक्रे अनुसार हमलोग इन्द्राणीको आपकी 
सेवामे के आ्येगे । आप यह क्रोध छोडिये ओर प्रसन्न 
होदये ॥ ९ ॥ 

जस्य उवाच 

इत्युक्त्वा तं तदा देवा ऋषिभिः सह भारत । 
जगमुकदस्पति वक्तमिनदराणीं चाद्युभं वचः ॥ १० ॥ 

हाल्यने कहा युधिष्ठिर ! नहुषस एेसा कहकर उस 
समय सत्र देवता ऋषि्योके साथ इन्द्राणीसे यह अश्युभ 
वचन कहमेके छिये बृहस्पतिजीके पास गये ॥ १० ॥ 
जानीमः हरणं प्राप्तामिनद्राणीं तव वेदमनि । 
दत्ताभयां च विभेनद्र॒त्वया देवसत्तम ॥ १९ ॥ 

उन्होने कहा--ष्ेवर्िप्रवर ! विपरन््र ! हमे पता 
लगा है कि इन्द्राणी आपकी शरणमे आयी ह गौर आपके 
ही भवनम रह रही दै । आपने उन्द अभय-दान 
दे रक्ला दै ॥ ११॥ 
ते स्वां देवाः सगन्धवौ ऋषयश्च महाधयते । 
प्रसादयन्ति चेन्द्राणी नहुषाय प्रदीयताम्‌ ॥ १२ ॥ 
म० भा० तृ०-२-- 














धमहादुते ! अवर ये देवताः गन्धर्वं तथा ऋषि आपको 
इस बातके ल्य प्रसन्न करा रदे दकि आप इ्द्राणीको 
राजा नहुष सेवा अर्पण कर दीजिये ॥ १२ ॥ 
इन्द्राद्‌ विरि्ठो नडषरो देवराजो महाद्युतिः । 
बरृणोतििमं वरारोहा भैरवे वरवर्णिनी ॥ १३ ॥ 
दूस समय महातेजस्वी नहुष देवताओंके राजा दै । अतः 
इन्द्रस बद्कर्‌ दै । सुन्दर रूप-रगवाली शची इन्द अपना 
पति खकार कर टँ" ॥ १३ ॥ 
पवमुक्ता तु सा देवी बाष्पमुरसज्य सखनम्‌ । 
उवाच खदती दीना बृहस्पतिमिदं वचः ॥ ९७ ॥ 
द्देवताओंके यह बात कहनेपर शची देवी ओषु बाती 
हद परूट-पूटकर रोने लगीं ओर दीनभावसे वृहस्यतिजीको 
सम्बोधित करके इस प्रकार बोखीं- | १४ ॥ 
नाहमिच्छामि नहुषं पति देवर्षिसत्तम । 
शरणागतास्मि ते ब्रह्मख्रायसख महतो भयात्‌ ॥ १५॥ 
देवधियमि श्रे ब्राह्यणदेव ! मँ नहूषको अपना पति 
ब्रनाना नदीं चाहती; इसीच्यि आपकी शरणमे आयी दू । 
आप इस महान्‌ भयते मेरी रक्चा कीज्यिः ॥ १५ ॥ 


जहस्पतिर्वाच 


ज्ञरणागतं न त्यजेयमिन्द्राणि मम निश्चयः। 
धर्मज्ञां सत्यदीलां च न त्यजेयमनिन्दिते ॥ १६॥ 

बृहस्पतिने कहा- इन्द्राणी ! मे शरणागतका त्याग 
नदीं कर सकता, यह मेरा हद्‌ निश्चय है । अनिन्दिते ! तुम 
धर्मज्ञ ओर सत्यशीक हो; अतः मै तुम्हारा त्याग 
नहीं करूंगा ॥ १६ ॥ । 


नाकार्यं कर्तुमिच्छामि ब्राह्मणः सन्‌ विशेषतः । 
श्रुतथमौ सत्यको जानन्‌ चमोजुरसनम्‌ ॥ १७ ॥ 
नाहमेतत्‌ करिष्यामि गच्छध्वं वे खरोत्तमाः । 
अस्सिश्चा् पुरा गीतं ब्रह्मणा श्रूयतामिदम्‌ ॥ ९८ ॥ 
विरेषतः व्राह्मण होकर मे यह न करने योग्य कायं नहीं 
कुर सकता । मैने धर्मकी बाते सुनी द ओर सत्यको अपने 
खभावमे उतार ल्या दै । शाख्रमि जो धर्मका उपदेश किथा 
है, उसे भी जानता हू; अतः भ ` यह पापकम नहीं करूगा । 
सुरभेष्ाण ! आपलोग रट जार । इस विषयमे ब्रहमाजीने 
ूरवकारमे जो गीत गाया थाः बह इस प्रकार हः 
सुनिये ॥ १७-१८ ॥ 
न तस्य बीजं रोहति रोहकाठे 
न तस्य वषं वर्षति व्षकाठे । 
भीलं प्रपम्नं प्रददाति शरवे 
न स धातारं भते ाणमिच्छन्‌॥ १९ ॥ 
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८जो भयभीत होकर शरणमे अयि हणः प्राणीको उसके 
शुके शाथमे दे देता है, उसक्रा बोया हुआ बीज समयुपर 
नहीं जमता है । उसके यहो ठीक समयपर वा नहीं होती 
ओर बह जवर कभी अपनी रक्षा चाहता दैः तो उसे कोई 
रक्षकं नहीं मिक्ता है ॥ १९ ॥ 
मोधमध्नं विन्दति चाप्यचेताः 
शगौरलोकाद्‌ श्ररयति नष्टचेष्टः । 
भीतं प्रपन्नं प्रददाति यो वै 
न तस्य ह्यं प्रतिगृद्धन्ति देवाः॥ २० ॥ 
“जो भयभीत यरणागतको रानुके हाथमे सौप देता दैः 
बृह दुबंलचित्त मानव जो अन्नःग्रहण करता दै, वद 
व्यर्थं हो जाता है। उसके सारे उद्यम नष्ट हो जाते रै ओर 
बह स्वगलोकसे नीचे गिर जाता है । इतना ही नहीं, देवता- 
लोग उसके दिये हुए हविष्यको स्वीकार नदी करते दै ॥२०॥ 
प्रमीयते चास्य प्रजा द्यकाले 
सदा विवासं पितरोऽस्य कुर्वते । 
भीतं प्रपन्नं प्रष्दाति शरवे 
सेन्द्रा देवाः प्रहरन्त्यस्य वज्रम्‌॥ २१९ ॥ 
(उसकी संतान अकारे ही मर जाती दहै | उसके पितर 
सदा नरके निवास करते दै । जो भयभीत शरणागतको 
बुक हाथमे दे देता है, उपर इन्द्र आदि देवता वघ्रका 
प्रहार करते ई" ॥ २१ ॥ 
पतदेव विजानन्‌ ३ न दस्यामि शचीमिमाम्‌ । 
इन्द्राणीं विधुतं लोके शक्रस्य महिषीं प्रियाम्‌ ॥ २२ ॥ 
इत प्रकार ब्रह्माजीके उपदेशके अनुसार शरणागतके 
त्यागे होनेवक़ अधर्मो मे निश्रितलूपसे जानता हू; अतः 
जो समभू विश्वमे इनद्रकी पनी तथा देवराजकी प्यारी 
पटरानीके रूपमे विख्यात है उन्दी इन शचीदेवीको मे 
नहृषके हाधमर नही दूग। ॥ २२ ॥ 
अस्या हितं भवेद्‌ यच्च मम चपि हितं भवेत्‌ । 
क्रियतां तत्‌ खुरश्रेष्ठानहि दास्याम्यहं शचीम्‌ ॥ २९॥ 
श्रेष्ट देवताओ ! जो इनके छ्ि हितकर हो. जिससे 
मेराभी हित दो, वह कार्यं आपलोग करं । मै शचीको 
कदापि नहीं दूंगा ॥ २३ ॥ 
श्रल्य उवाच 
अथ देवाः सगन्ध गुरुमाहुरिदं वचः 
कथं खुनीतं ल॒ भवेन्मन््रयस बृहस्पते ॥ २४ ॥ 
शास्य कहते है- राजन्‌ ! तव ॒देबताओं तथा 
गन्धने गुरसे इक प्रकार कदा वृदस्यते | आप ही 
सलाह दीजिये कि किश् उपायका अवलम्बनं करनेसे शुभ ` 
परिणाम होग।१॥ २४॥ ८११४: 


भरीमहाभार्ते 
न ---------च=-= 


[ उचयोगप) 





बृहस्पतिरुवाच 


नहुषं याचतां देवी किंचित्‌ काकान्तरं शुभा । 
इन्द्राणी हितमेतद्धि तथास्माकं भविष्यति ॥ २५ | 

बृहस्पति जीने कह(--देवगण ! छमलक्षगा सची दे 
नहुषस कुछ समयकी अवधि मगिं । इसीसे इनका ओ 
हमारा भी हित होगा | २५ ॥ 
वहुविष्नः सुराः काटः कारः का नयिष्यति । 
गर्वितो वलवांश्चापि नहुषो वरसं्यात्‌ ॥ २६॥ 

देवताओं | समय अनेक प्रकारके विध्नोसे भरा होता 
है । इस समय नहुष आपटोगोके वरदानकर प्रभावसे बलवा 
ओर गर्बरीला हो गया दहै। काल दही उसे कालके गाछ 
पर्हुचा देगा ॥ २६ ॥ 

ग्रल्य उवाच 

ततस्तेन तथोक्ते तु प्रीता देवास्तथाघ्रुवन्‌ 
ब्रह्मन्‌ साध्विदमुक्तं ते दितं सर्वदिवौकसाम्‌ ॥ २७॥ 

शाट्य कहते है--राजन्‌ ! उनके इस प्रकार सलाह 
देनेपर देवता बड़े प्रसन्न हुए ओर इस प्रकार बरोले- 
श्रह्मन्‌ | आपने ब्रहुत अच्छी व्रात कही हे । इतीमे समं 
देवताओंका हित है ॥ २७ ॥ 
एवमेतद्‌ द्विजश्रेष्ठ देवी चेयं प्रसाद्यताम्‌ । 
ततः समस्ता इन्द्राणीं देवाश्चाग्निपुरोगमाः। 
ऊचुर्वचनमभ्यग्रा लोकानां हितकाम्यया ॥ २८॥ 

द्विजश्रेष्ठ | इसी वातके छियि रचीदेवीको राज ` 
कीजिये ।› तदनन्तर अग्नि आदि सब देवता इन्द्राणी 
पास जा समस्त लखोकोके हितके लि शान्तभावसे इस 
प्रकार बोठे ॥ २८ ॥ 

देवा ऊचुः 

त्वया जगदिदं सवं धृतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
एकपलनयसि सत्या च गच्छख नहुषं प्रति ॥ २९॥ 
क्षिप्र त्वामभिकामश्च विनशिष्यति पापरत्‌ । 
नहुषो देवि राक्रश्च सुरेभ्व्यमवाप्स्यति ॥ २०॥ 

देवता बोले देवि ! यह समस्त चराचर जगत्‌ तुमने 
ही धारण कर रक्ला है, क्योकि तुम पतिव्रता ओर सत्य 
परायणा हो । अतः तुम नहूषके पास चलो । देवेश्वरि । 
तुम्हारी कामना करनेके कारण पापी नहुष शीघ्र नष्ट हो 
जायगा ओर इन्द्र॒ पुनः अपने देवसाम्ाज्यको प्र 
कर ठेगे ॥ २९-३० ॥ | 
पथं विनिश्चयं त्वा इन्द्राणी कार्यसिद्धये । 
अभ्यगच्छत सवीडा नहुषं घोरदशनम्‌ ॥ .९१॥ 


अपनी का्ैसिद्धिके चयि फेस निश्चय करके इद्द्राणी 


सेनोद्योगपवं ] 












भयंकर दृष्टिवाे नहुषके पास व्रडे संकोचके साथ गयी ॥ 


ष्ट तां नहुषश्चापि वयोरूपसमन्विताम्‌ । 
समरहष्यत दुरात्मा कामोपहतचेतनः ॥ ३२॥ 


जयोदरोऽध्यायः 





नयी अवसा ओर सुन्दर रूपसे सुशोभित इ्द्राणीको 
देखकर दुशत्मा नहुष बद्व प्रव्न हआ । कामभावनसि 
उसकी बुद्धि मारी गयी यी ॥ ३२ ॥ 


हति श्रीमहाभारते उय्ोगपवैणि सेनोद्योगपर्वणि इन्द्राणीकारावधियाचने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इल प्रकार श्रोणहाभारत उछोगपवके अन्तमत सेनेखोगवेमं इनद्राणीकी नहुषस समययाचनासे सम्बन्ध 
रखनेवार! बारहरवे{ अध्याय पूरा इजा ॥ ९२ ॥ 





त्रयोदशोऽध्यायः 
नहुषका इन्द्राणीको कुछ काकी अवधि देना, इन्द्रका ब्रहमहत्यासे उद्वार तथा 
जञचीद्वारा रात्रिदेवीकी उपासना 


द्रल्य उवाच 

अथ तामव्रवीद्‌ दृष्ट नहुषो देवराट्‌ तदा । 
ज्याणामपि लोकानामहमिन्द्रः शचिसिते ॥ १ ॥ 
भजस्न मां वरारोहे पतित्वे वरवणिनि । 

दास्य कहते है--युधिष्ठिर ! उस समय देवराज 
नहुषने इन्द्राणीको देखकर कदा- (यचिस्िते ! म तीनों 
लोकोका खामी इन्द्र द्ू । उत्तम सूप-रंगवाखी खुन्दर ! 
तुम मुञ्चे अपना पति बना खो" ॥ १३ ॥ 
पएवभुक्ता तु सा देवी नहुषेण पतिव्रता ॥ २ ॥ 
प्रविपत भयोद्धिञ्चा प्रवाते कदी यथा। 
प्रणम्य सा हि ब्रह्माणं शिरसा तु कृताञ्जलिः ॥ ३ ॥ 
देवराजमथोवाच नहुषं धघोरदश्नम्‌ । 
कालमिच्छाम्यहं छश्च त्वत्तः कंचित्‌ सुरेश्वर ॥ ४ ॥ 

नहुषके एेसा कहनेषर पतिव्रता देवी शची भयसे उद्विग्न 
हो तेज हवम हिलनेवाटे केलेके बरक्षकी भति कोपने लगीं । 
उन्होने मस्तक छक।कर ब्रह्माजीको प्रणाम किया ओर भयंकर 
दृष्टिवले देवराज नहूषसे हाथ जोड़कर कहा--देवे्वर ! मे 
आपसे कुछ समयकी अवधि ठेना चाहती दरू ॥ २-४॥ 
न हि विज्ञायते शक्रः किवा प्राततः क वा गतः, 
तस्वमेतत्‌ तु विज्ञाय यदि न ज्ञायते प्रभो ॥ ५॥ 
ततोऽहं त्वामुपस्थास्ये सत्यमेतद्‌ बवीमि ते । 
पवमुक्तः ख इन्द्राण्या नहुषः प्रीतिमानभूत्‌ ॥ ६ ॥ 

(अभी यह पता नहीं है कि देवेन्द्र किस अवसाम पड़े 
ह १ अथवा कँ चले गये द १ प्रभो | इसका ठीक-ठीक 
पता छ्गानेपर यदि कोई बात माद्म नदीं हो सकी? तो मेँ 
आपकी सेवामे उपस्थित हो जाऊंगी । यह मै आपसे सत्य 
कृती हूँ । इ्द्राणीके एेसा॒कहनेपर॒नहषको बड़ी 
प्रसन्नता हुई ॥ ५-६ ॥ 

नहुष उवाच 

पवं. भवतु खभोणि , यथा मामिह भाषसे । 
कषात्वा चागमनं काय॑ सत्यमेतदनुस्मरेः ॥ ७ ॥ 

नहुष बोले-खन्दरी | तुम यसे यशा जेसा कह रही 


हो रेखा ही हो । इसके अनुसार पता लगाकर तुमह मेरे पाव 
आ जाना चाहिये; इस सत्यको सद्‌ याद्‌ रखना ॥ ७ ॥ 
नहुबेण विख च निश्च म ततः छमा । 
बृहस्पतिनिकेतं च सा जगाम यशखिनी ॥ ८ ॥ 
नहुषे बिदा लेकर छमलश्चणा यशस्विनी शची उख 
स्थानसे निकली ओर पुनः बृदस्पतिजीके मवने 
चली गयी ॥ ८ ॥ 
तस्याः संश्रुत्य च वचो देवाश्चान्निपुरोगमाः । 
चिन्तयामासुरेकाग्राः शक्राथं राजसत्तम ॥ ९ ॥ 
दपशरेष्ठ ! इन्द्राणीकी बात सुनकर अग्नि आदि सब 
देवता एकाग्रचित्त होकर इन्द्रकी खोज करनेके ्थि आपस- 
मे विचार करने लगे ॥ ९ ॥ 
देवदेवेन सङ्गम्य विष्णुन! प्रभविष्णुमा । 
उचुश्रैनं समुद्रा वाक्यं वाक्यविशारदाः ॥ १० ॥ 
किर बातचीतमे कुशक देवगण सम्पूणं जगत्‌की उदयत्ति- 
ॐ कारणभूत देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुस मे ओर मयसे 
उद्धिगन हो उनसे इस प्रकार वोके--॥ १० ॥ 
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ब्रह्मवध्याभिभूतो वै शक्रः सुरगणेश्वरः । 
गतिश्च नस्त्वं देवेश पवंजो जगतः प्रभुः ॥ ११॥ 
देवेश्वर | देवतमुदःः'> सामी इन्दर ब्रह्महत्यासे अभिभूत 
होकर कहीं छप गये है | भगवन्‌ | आप ही हमारे आश्रय 
ओर सम्पूणं जगत्‌के पूर्वन तथा प्रय है ॥ ११ ॥ 
रक्षाथं सवभूतानां विष्णुत्वमुपजग्मिवान्‌ । 
त्वद्वीर्यनिहते चे वासवो ब्रह्महत्यया ॥ १२॥ 
चतः सुरगणश्रेष्ठ मोक्षं ॑तस्य विनिर्दिश । 
आपने समस्त प्राणियोकी रक्षाके लिये विष्णुरूप धारण 
किया हे | यद्यपि ब्र्ासुर आपकी ही शक्तिसे मारा गया 
हैतथापि इन्द्रको ब्रह्त्यनि आक्रान्त कर लिया है | सुरगण- 
भ्रे्ठ | अव आपदही उनके उद्धारका उपाय बताइये" | १ २९॥ 
तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा देवानां विष्णुरत्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
मामेव यजतां शक्रः पावयिष्यामि वञ्रिणम्‌। 
पुण्येन हयमेधेन मामिष्ट्वा पाकशासनः ॥ १७ ॥ 
पुनरेष्यति देवानामिन्द्रत्वमकुतोभयः। 
खकमभिश्च नहषो नाशं यास्यति दुर्मतिः ॥ ६५ ॥ 
किचित्‌ कालमिदं देवा मर्षयध्वमतन्दिताः। 
देवताओंकी यह बात सुनकर भगवान्‌ विष्णु बोठे-- 
“इनदर यज्ोदयारा केवर मेरी ही आराधना करे इससे मँ 
वज्रधारी इनद्रको पवित्र कर दूगा । पाकगासन इनदर पवित्र 
अश्वमेध यज्के दारा मेरी आराघना करके पुनः निर्भय हो 
देवे्र-पदकरो प्रात कर लेण ओर खोटी बुद्धिवाला नहुष 
अपने कमेसि ही न हो जायगा । देवताओं । तुम आलस्य 
छोडकर कुछ कालतक ओर यह कट सहन करोः १३-१ ५१। 
त्वा विष्णोः श्भा सत्यां बाणीं तामम्रतोपमाम्‌ ॥१६॥ 
ततः सवे सुरगणाः सोपाध्यायाः सदविभिः। 
य॒त्र शाक्रो भयोद्धि्रस्तं देशमुपचक्रमुः ॥ १७॥ 
भगवान्‌ विष्णुकौ यह समः, सत्य तथा अमृतके समान 
मधुर वाणी सुनकर गुर तथा मदहर्ियोसद्ित सब देवता 
उस स्थानपर गये, जर्हा मयते व्याकुल हए इन्द्र छिपकर 
रहते थे ॥ १६-१७ ॥ 
तत्राश्वमेधः सुमहान्‌ महेन्द्रस्य महात्मनः । 
वदते पावनाथं वै ब्रह्महत्यापहो यूप ॥ १८॥ 
नरेश्वर ! वहो महात्मा मदेन््रकी शद्धिके छथि एक महान्‌ 
अश्वमेध यक्ञका अनुष्ठान हुआ, जो व्रहमह्याको दूर करने- 
वाला था॥ १८ ॥ 
विभज्य ब्रह्महत्यां तु वृक्षेषु च नदीषु च । 
पवेत पृथिव्यां च सखीषु चैव युधिष्ठिर ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर ! इन्द्रे बक्षः नदी पवतः प्रथ्वी ओर खी- 
समुदाये ब्रह्महत्याको बेट दिषा ॥ १९ ॥ 


श्ीमष्टाभ्रारते 


श --------------- त ~~~ 


॥ उचयोगप 


~ 
संविभज्य च भूतेषु विरज्य च खरेश्वरः। ` 
विज्वरो धूतपाप्मा च वासवोऽभवद्‌त्मवाय्‌ || | 
इस प्रकार समस भूतम बरह्महत्या विभाजनं 
देवेश्वर इन््रने उसे त्याग दिया जीर स्वयं मनक २ । 
करके वे निष्पाप तथा निश्चिन्त हो गये ॥ २० || ४ 
अकग्पननहुषं स्थानाद्‌ दष्ट बलनिषूदनः । 
तेजोष्नं सवभूतानां वरदानाच्च दुःसहम्‌ ॥ २१। 
परंतु बल नामक दानवका नाश करनेवछि इन्द्र ओ 
अपना खान ग्रहण करनेके छिव सर्गलोकमे अयि, त 
उन्होने देखा-- नहुष देवताओंके वरदानसे अपनी ह 
मात्रसे समस्त प्राणियोके तेजको नष्ट करनेमे समर्थं ओ 
दुःसह हो गया हे । यह देखकर वे कौप उठे ॥ २१|| 
ततः शाचीपतिर्षवः व्यनेयत | 
अदयः सवभूतानां कालाकाह्घे चचार ह ॥ २९ | 
तदनन्तर शचीपति इन्द्रदेव पुनः सवकी ओं 
ओश्चरु हो गये तथा अनुद समयकी प्रतीक्षा करते ६ 
समस्त प्रागियोसे अद्द्य रहकर विचरने ले ॥ २२॥ 


परणष् तु ततः शक्रे शची सोकसन्विता । 

हा शक्रेति तदा देवी विरछाप दुःखित! ॥ २३। 
इन्द्रके पुनः अदृश्य टो जानेपर शची देवी रोको 

इव गयीं ओर अत्यन्त दुखी दो ष्टा इन्द्र! हा इर 

कहती हई विलाप कंरे लगीं ॥ २३ ॥ 

यि दत्तं यदि हुतं गुरवस्तोषिता यदि । 

पकभदेत्वमेवास्तु सत्यं यस्ति वा भयि ॥ २४॥ 
तसश्चात्‌ वे इस प्रकार बरोली -्यदि मैने दान दिया 

होः होम किया होः गुरुजनोको संतुष्ट रक्खा हो तथा 

सुञ्ञमे सत्य विध्रमान हो, तो मेरा पातित्रव्य सुरक्षित रदे २५ 

पुण्यां चमामहं दिव्यां प्रबृच्ताुच्तरायणे । 

देवी राति नमस्यामि सिध्यतां मे मनोरथः ॥ २५॥ 
उत्तायणके दिन जो यह पुण्य एवं दिव्य्‌ रारि आरी 

दैः उसकी अधिष्ठात्री देवी रात्रिक चै नमस्कार करती द 

मेरा मनोरथ सफर हो? ॥ २५ ॥ 

भयता च निशां देवीसुपातिष्ठत त्न सा । 

धरतिवतात्वात्‌ सत्येन सोपश्चुतिमथाकरोत्‌ ॥ २६॥ 

यत्रास्ते देवराजोऽसौ तं देशं दर्शयख मे । 

इत्याहोपश्चति देवीं सत्यं सत्येन इद्यते ॥ २७॥ 


एसा ककर चीने मन॒ ओर इन्दो संयमे 
रखकर रात्रि देवीकी उपासना की। पतिव्रता तथा सत्यपरः 





सेलोद्ोगपवै ] 
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चतुद ोऽभ्यायः 


२०७२. 





----------------- 








यणा होनेके कारण उन्दने उपश्रुति नामवाली रातरिदेवीक्ा 
आवादन किया ओर उनसे कदटा--ष्देवि ! जदा देवराज 





-------------------=--- === =----------- 





इन्द्र हौ, वह स्यान मुने दिखाइये । सत्यका सव्यस ठी दर्शन 
होता है ॥ २६-२७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि सेनोद्योगपवैणि उपश्रुतियाचने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्धमारत उ्ोगपके अन्तमैत रेनो्ोगपर्वमे उपश्रुति प्रा्थनावरिष्यक तरह! अध्याय पं हृ ॥ ११ ॥. 


---4ष्=्य)-<-- 


चतुदंशोऽध्यायः 
उपश्रुति देवीकी सहायतासे इन्द्रणीकी हन्द्रसे भेट 


श्नल्य उवाच 
अथैनां रूपिणी साध्वीसुपातिष्ठदुपश्चतिः। 
तां वयोरूपसस्पन्नां ष्ट्रा दे वीसुपस्थिताम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्राणी सग्परह्तमा सस्पूज्यैनामथात्रवीत्‌ । 
च्छामि त्वामहं क्ञातं का त्वं ब्रूहि वरानने ॥ २ ॥ 

दराट्य कहते हैँ--युधिष्ठिर ! तदनन्तर उपश्रुति 
देवी मूतिमती होकर वाध्वी शचीदेवीके पास आयीं । नूतन 
बय तथा मनोहर रूपसे सुशोभित उपश्रुति देवीको उपस्थित 
हई देख इन्द्राणीका मन प्रसन्न हो गया । उनन्दानि उनका 
पूजन करके कदा-'युसुखि ! मे आपको जानना चाहती 
र, बताये आप कौन ईद १॥ १-२ ॥ 

उपश्रु तिस्वाच 

उपश्रुतिरहं देवि तवान्तिकञ्ुपागदा । 
दृ्शनं चैव सम्प्राप्ता तव सत्येन भाविनि ॥ २ ॥ 

उपश्ति बोली - देवि ! यै उपश्नति ह मौर तुम्हार 
पास आयी हूँ । भामिनि ! तु्हारे सव्यस प्रभावित होकर 
मैने तुम्हें दशन दिया है ॥ ३ ॥ 
पतिव्रता च युक्ता च यमेन नियमेन च । 
दुर्विष्यामि ते शक्रं देवं वृजनिषूदनम्‌ ॥ ४ ॥ 

तुम पत्रता होनेके साथ ही यम ओर नियमले संयुक्त 
शे, अतः मै तुम्दे इन्ापुरनिषूदन इन्द्रदेवका दशन 
कराऊंगी ॥ ४ ॥ 
क्षिप्रमन्वेहि मद्रं ते द्रक्ष्यसे सुरसत्तमम्‌ । 
ततस्तां प्रहितां देवीमिन्द्राणी सा समन्वगात्‌ ॥ ५ ॥ 

तुम्हारा कल्याण हो । तुम शीघ्र मेरे पीछे-पीठे चटी 
आओ । तुम सुरश्रेष्ठ देवराजके दशन होगे । एसा कहकर 
उपश्रुति देवी वहसि चङ दी; फिर इन्द्राणी भी उनके 
पीछे हो ीं॥५॥ 

देषारण्यान्यतिक्रम्य पर्व॑तांश्च बहूंस्ततः । 

ˆ हिमवन्तमतिक्रम्य उत्तरं॑पादवेमागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
समुद्रं च समासाद्य बहुयोजनविस्ठतम्‌ । 
आससाद मदाद्वीपं नानाद्रुमखताइतम्‌ ॥ ७ ॥ 


देवताओकि अनेकानेक वनः व्रहुतसे पर्व॑त तथा हिमाल्य- 
को छंधरकर उपश्रुति देवी उसके उत्तर भागम जा पर्ची । 
तदनन्तर अनेक योजरनोतक फैले हुए समुद्रके पास प्ट चकर 
उन्दने एक महाद्रीपमे प्रवेश किया, जो नाना प्रकारके दृ 


् 


ओर रताओंसे सुशोभित था ॥ ६-७ ॥ 

तजापदयत्‌ सयो दिव्यं नानार निभिवेतम्‌ । 

शतयोजनविस्तीगं तावदेवायतं शभम्‌ ॥ < ॥ 
वर्ह एक दिव्य सरोवर दिखायी दिया, जिसमे अनेक 

प्रकारके जलपक्षी निवास करते थे । वह सुन्दर सरोवर 

सौ योजन छवा ओर उतना ही चौड़ा था॥८॥ 

तज्न दिव्यानि पद्यानि पञ्चवणौनि भारत । 

षर पदै रूपगीतानि प्रफुानि सदशः ॥ ९ ॥ 
भारत | उसके भीतर सदश कमर खिके इए थ, जो 

पौच रंगके दिखायी देते भे । उनपर र्मडराते हुए भरे 

रुनरुना रदैये॥९॥ 

सरसस्तस्य मध्ये तु पद्धिनी महती शुभा । 

मौरेणोन्नतनाटेने पद्येन महता चृता ॥ १०॥ 
उक्त सरोवरके मध्यभागमे एक बहुत बड़ी सुन्दर 

कमलिनी थी, जिसे एक ॐची नार्वाले गौर वणेके विशाल 

कमलने घेर रक्खा था ॥ १० ॥ 


पद्मस्य भिस्वा नां च विवेश सहिता तया । 
बिसतन्तुप्रविष्टं च॒ तच्ापद्यच्छतक्रतुम्‌ ॥ ११ ॥ 
उपश्रुति देवीने उस कमलनालको चीरकर इन्द्राणी 
सहित उस कमलके भीतर प्रवेद किया ओर वीं एक 
तन्तुम धुसकर चि हुए शतक्रतु इन्द्रको देखा ॥ ११ ॥ 
तं दष्टा च सखुखक्षमेण रूपेणावस्थितं प्रसुम्‌ । 
खष्ष्मरूपधरा देवी बभूवोपश्चुतिश्च सा ॥ १२॥ 
अत्यन्त सृष्टम रूपे अवसित भगवान्‌ इन्द्रको वहो 
देखकर देवी उपश्रुति तथा इद्राणीने भी सृक्षम रूष धारण 
कर ल्या ॥ १२॥ ५ 
इन्द्रं तष्टाव चेन्द्राणी विश्वतः पूवेकमेभिः। 
स्तूयमानस्ततो देवः शचीमाह पुरन्द्रः ॥ १३॥ 
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इन्द्राणीने पहच्के विख्यात कर्मोका बखान करके इन्द्र 
देवका स्तवनं किया । अपनी स्तुति सुनकर इन्द्रदेवने 
शचीसे कदा-॥ १२ ॥ 





= 


(6) (0 ति 1 1 
५/७ ॥ | 





किमथंमसि सम्प्राप्ता विज्ञातश्च कथं त्वहम्‌ । 
ततः सा कथयामास नहुषस्य विचेष्टितम्‌ ॥ १४॥ 


श्रीमहाभारते 





= 
देवि ! तुम किसल्मि यँ जायी हो नरष 
मेरा पता छ्गा हे ¢ तव इनद्राणीने नहुषकी इषे 
वणन किया ॥ १४ ॥ 
इन्द्रत्वं निषु लोकेषु पाण्य वीर्यसमन्वितः । 
द्पोविष्श्च दुष्टात्मा मासुव्च रदातक्रतो ॥ १५ 
उपतिष्ठेति स कररः कारं च छृतवान्‌ मम । 
यदि न जास्यसि विभो करिप्यति स मां वरो ॥ १६ | 
“शतक्रतो ! तीनों लोकोके इन्द्रका पद्‌ पाकर नहुष कर 
पराक्रमसे सम्पन्न हो घमंड भर गया है | उस दशमो 
म्स भी कदा है कि त्‌ मेरी सेवामे उपख्ित हो | अ 
कूर नरेशने भेर छि कुछ समयकी अवधि दी है । परमे | 
यदि आप मेरी रक्ता नहीं करेगे तो वह पापी मुञ्च अगौ 
वराम कर ठेगा ॥ १५-१६ ॥ 
पतेन चाहं सम्प्रा दरुतं शाक्त तवान्तिकम्‌ । 
जहि रौद्रं महाबाहो नहुषं पापनिश्चयम्‌ ॥ १७। 
“महाबाहु इन्द्र ! इसी कारण मेँ शीघरतापूर्वक आपके निकः 
आयी हूं । पापपूणं विचार रखनेवाठे उस भयानक नहुषे 
आप मार डवि ॥ १७ ॥ 
भकाशयात्मनाऽऽत्मानं दैत्यदानवस्ूदन। 
तेजः समाभ्रहि विभो देवराज्यं प्रशाधि च ॥ १८॥ 
देत्यदानवसूदन प्रमो ! अव आप अपने आपको प्रकाश 


लइयेः तेज प्राप्त कीजिये ओर देवताओकि राग्यकर 
शासन अपने हाथमे छीजियिः ॥ १८ ॥ 





इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि इन्द्राणीन्द्रस्तवे चतुद॑शोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपवैके अन्तर्गत सेनो्योग्वमे इनद्राणीदधारा इन्दरकी स्तुतिविषयक चौद ह्वः अध्याय पूरा हुआ॥९५॥ 





पञ्चदशोऽध्यायः 
इनद्रकी आज्ञासे इनद्राणीके अनुरोधपर नृहुषका ऋषिरयोको अपना वाहन बनाना 
तथा चहस्यति ओर अभनिका संवाद 


ल्य उवाच 
एवमुक्तः स भगवाञ्छच्या तां पुनरब्रवीत्‌ । 
विक्रमस्य न काटोऽयं नहुषो वखवत्तरः ॥ १॥ 
शल्य कहते है युधिष्ठर ! शचीदेवीके पेखा कहनेपर 
भगवान्‌ इन्द्रे पुनः उनसे कहा-- देवि यह्‌ पराक्रम करनेका 
मव नहीं दै जाजक् नहुष हुत बख्वान्‌ हो गया है १ 


विवर्धितश्च ऋषिभिर्हव्यकव्येश्च. भाविनि । 


नीतिमत्र विधास्यामि देवि तां कलम्हसि ॥ २ ॥ 


ध्मामिनि ! छषियोनि हव्य ओर कव्य देकर उसकी 
शक्तिको बहुत बदा दिया दै । अतः मँ यँ नीतिसे काम 
दगा । देवि ! तुम उसी नीतिका पालन करो ॥ २ ॥ 


गं चेतत्‌ त्वया कार्यं नाख्यातव्यं द्यम कचित्‌। 
गत्वा नहुषमेकान्ते बरवीहि च सुमध्यमे ॥ ३ ॥ 
ऋषियानेन दिव्येन मामुपैहि जगत्पते । 
पव तव चशे ध्रीता भविष्यामीति तं वद्‌ ॥ ४ ॥ 


शमे । तुमह गुपरूपसे यह्‌ कार्य करना है| कहीं (भी इसे) 
कट न करना । सुमध्यमे | तुम एकान्तम नहुषके पास जाकर 
इथ । देखा होनेपर म प्रसनता पूवक आपके वशम शे 
जागी ॥ २-४ ॥ ४ 
श्युक्ता देवराजेन पल्ली सा कमलेक्षणा । 
पवमस्त्वि्यथोक्त्वा त॒ जगाम,नहुषं भ्रति ॥ ५ ॥ 


सेनोद्योगपवं ] 


पञ्चदशोऽध्यायः 
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देवराजके इस प्रकार आदेश देनेपर उनकी कमलनयनी 
पत्ती शची "एवमस्तु? कहकर नहुषके पास गयीं ॥ ५ ॥ 
नहुषस्तां ततो दष्ट सस्मितो वाक्यमव्रवीत्‌ । 
स्वागतं ते वरारोहे किं करोमि शुचिसिते ॥ £ ॥ 

उन्हे देखकर नहुष मुसकराया ओर इस प्रकार बोल-- 
ध्वरारोहे ! तुम्हारा स्वागत ह । श॒चिसिते ! कोः तुम्दारी 
क्यासेवाकरू१॥६॥ 


भक्तं मां भज कल्याणि किमिच्छसि मनखिनि । 

तव कर्याणि यत्‌ कायं तत्‌ करिष्ये सुमध्यमे ॥ ७ ॥ 
कल्याणि ! मेँ तुष्दारा भक्त हूः सुन्ञे स्वीकार करो । 

मनस्विनि ! तुम क्या चाहती हो १ सुमध्यमे ! तुम्हारा जो 

भी कार्यं होगा, उसे मै सिद्ध करलगा ॥ ७ ॥ 


न च ब्रीडा त्वया कायौ सुश्रोणि मयि विश्वसेः । 
सत्येन वै शापे देवि करिष्ये वचनं तव ॥ ८ ॥ 
सुश्रोणि ! तुमह मुञ्चसे कजा नदीं करनी चाहिये । 
मुञ्चपर विश्वास करो । देवि ! मै सत्यक्री शपथ खाकर कता 
हू तुम्हारी प्रवेक आज्ञाका पाटन करूगाः ॥ ८ ॥ 
इन्द्राण्युवाच 
यो मे कृतस्त्वया कारस्तमाकाङरक्षे जगत्पते । 
ततस्त्वमेव भती मे भविष्यसि सुराधिप ॥ ९ ॥ 
इन्द्राणी बोखीं --जगत्पते ! आपके साथ जो मेरी रातं 
हो चुकी हैः उत्ते म पूर्णं करना चाहती द्र । सुरेश्वर ! फिर 
तोआपदहीमेरेपति होगे ॥ ९॥ 
कार्यं च हदि मे यत्‌ तद्‌ देवराजावधारय । 
वक्ष्यामि यदि मे राजन्‌ धरियमेतत्‌ करिष्यसि ॥ १० ॥ 
वाक्यं प्रणयसंयुक्तं ततः स्यां वदागा तव । 
देवराज ! मेरे हृदयम एक कार्यकी अभिटाघा है उसे 
वताती ह, सुनिये । राजन्‌ | यदि आप मेरे इ प्रिय काय॑को 
पूणं कर देंगे, प्रमपूर्वक कही हुई मेरी यह बात मान कगे 
तो मै आपके अधीन हो जाऊंगी ॥ १०३ ॥ 
इन्द्रस्य वाजिनो वाहा हस्तिनोऽथ रथास्तथा ॥ ११ ॥ 
दच्छाम्यहमथापूवं॑वाहनं ते खुराधिप । 
यन्न विष्णो रुद्रस्य नाखुराणां न रक्षसाम्‌ ॥ १२॥ 
सुरेश्वर ! पठे जो इन्द्र ये, उनके वाहन हाथी धोड़े 
तथा रथ आदि रहे दै, परंतु आपका वाहन उनसे सवथा 
बिलक्षण--अपूरवं हो, एेसी मेरी इच्छा दै । बह वाहन एेसा 
होना चाहिये, जो भगवान्‌ बिष्णु, रुद्रः असुर तथा राक्षसोके 
भी उपयोगमे न आया दो ॥ ११.१२ ॥ 


वहन्तु त्वां महाभागा ऋषयः संगता विभो। 
सवै शिबिकया राजन्नेतद्धि मम रोचते ॥ १३॥ 


प्रभो | महाभाग सतर्षिं एकत्र होकर दविव्रिकाद्वारा 
आपका बहन करे । राजन्‌ ! यदी मुञ्चे अच्छा गता द॥ 
नासररेषु न देवेषु तस्यो भविठमहंसि 1 
सर्वषां तेज आदत्से स्वेन वीर्येण दशनात्‌ । 
न ते प्रमुखतः स्थातुं कश्चिच्छक्नोति वीयंवान्‌॥ १४ ॥ 

आप अपने पराक्रमसे तथा दृष्टिपात करनेमात्रसे सव्रका 
तेज हर ठेते ई । देवताओं तथा असुरोमि कोद भी आपकी 
समानता करनेवाढा नहीं है । कोई कितना दी शक्तिशारी 
क्यों न होः, आपके सामने ठदर नहीं सकता हे ॥ १४॥ 


न्न्य उवाच 
पवमुक्तस्तु नहुषः प्राहृष्यत तदा किक । 
उवाच वचनं चापि सुरेन्द्रस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
शाट्य कते ह- युधिष्ठिर ! इन्द्राणीके एसा कदनेषर 
देवराज नहुष बड़ प्रसन्न हए ओर उत्त सती साध्वी देवीसे 
दूस प्रकार बोटे ॥ १५ ॥ 
नहुष उकच 
अपूर्य॑वाहनमिदं त्वयोक्तं वरवर्णिनि । 
दृं मे रुचितं देवि त्वद्वरोऽस्मि वरानने ॥ १६ ॥ 
नहुषने कदा- सन्दर ! तुमने तो यह अपू वाहन 
ब्रताया । देवि ! मुञ्चे मी वदी सवारी अधिक पसंद दै। 
सुसुखि ! मै तुम्हारे वमे हू ।॥ १६ ॥ 


न ह्यट्पवीयों भवति यो वादान कुरूते मुनीन्‌ । 

अहं तपखी बलवान्‌ भ्रूतभव्यभवत्प्रभुः ॥ १७ ॥ 
जो षरियोको भी अपना वाहन बना सके, उस पुरुपरमं 

थोड़ी शक्ति नहीं होती है । ये तपस्वी, बलवान्‌ तथा भूतः 

भविष्य जौर वर्तमान तीनो कालका खामी हू ॥ १७ ॥ 


मयि क्रुद्धे जगन्न स्यान्मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
देवद्‌नवगन्धवौः किन्नरोरगराक्षसाः ॥ १८ ॥ 
न से क्रुद्धस्य पयौप्ताः सवं खोकाः श॒चिस्िते। 
चश्चुषा यं प्रपर्यामि तस्य तेजो हराम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
मेरे कुपित होनेपर यह संसार मिट जायगा । भुज्चपर ही 
सव कुछ टिका हुआ है । चिसिमते ! यदि मे क्रोधमे भर 
जाऊ तो यह देवताः दानवः गन्धर्व किन्नरः नागः रक्षस 
ओर सम्पूण लोक मेरा सामना नहीं कर सकते है । म अपनी 
ओंखसे जिसको देख लेता रह उसका तेज हर लेता हूं ॥ 


तस्मात्‌ ते वचनं देवि करिष्यामि न संशयः । 
सघर्षयो मां वश््यन्ति सवे ब्रह्मषेयस्तथा । 
पदय माहात्म्ययोगं मे ऋद्धि च वरवणिनि ॥ २०॥ 
अतः देवि ! म तुम्हारी आज्ञाका पालन कूगाः इम 
संशय नहं है । सम्पूणं सपतधिं ओर ब्रहि मेरी पालकी 


>, = ६ 
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टोयेगे । वरवर्णिनि ! मेरे माहारम्य तथा समृद्धिको तुम प्रत्यक्ष 
देख छो ॥ २० ॥ 
स्त्य उवाच 

एवमुक्त्वा तु तां देवीं विख्ञ्य च वराननाम्‌ । 
विमाने योजयित्वा च ऋषीन्‌ नियममास्थितान्‌॥ २९॥ 
अब्रह्मण्यो बलोपेतो मत्तो मदबछेन च। 
कामवृत्तः स दुष्टात्मा वाहयामास तानृषीन्‌ ॥ २२॥ 

शल्य कहते हँ- राजन्‌ । सुन्दर मुखवाटी शची 
देवीसे एेसा कहकर नहृषने उन्हें विदा कर दिया ओर यम- 
नियमका पालन करनेवठे बड़े-बड़े कऋरषि-सुनियोंका अपमान 
करके अपनी पालकीमे जोत दिया । वह व्राह्यणद्रोही नरेश 
बठ पाकर उन्मत्त हयो गया था । मद्‌ ओर बल्से गर्वित हो 
स्वेच्छाचारी दुष्टात्मा नहृषने उन महर्भियोको अपना वाहन 
बनाया | २१-२२ ॥ 

` नहुषेण विख्ठा च बृहस्पतिमथाव्रवीत्‌ । 

समयोऽल्पावशेषो मे नहुषेणेह यः रतः ॥२९ ॥ 

उधर नहूषसे विदा ठेकर इन्द्राणीं बृहस्तिकर य्ह गयीं 
ओर इस प्रकार बोलीं '्देवगुरो ! नहुषने मेरे व्यि जो 
समय निश्चित क्रिया है उसमे थोड़ा ही शेष रह गया है ॥ 
क्र खगय शीघं त्वं भक्तायाः कुर मे दथाम्‌ । 
बाढमित्येव भगवान्‌ बृहस्पतिरुवाच ताम्‌ ॥ २५॥ 

आप शीघ्र इन्द्रका पता लगाइये । मँ आपकी मक्त 
हू । मुञ्ञपर दया कीनिभे ।› तन भगवान्‌ बरहस्पतिने "वहत 
अच्छा कहकर उनसे इस प्रकार कहा-| २४ ॥ 


न भेतन्यं त्वया देवि नहपाद्‌ दुष्टचेतसः । 
त्‌ = 
न ॒द्य॑ष स्थास्यति चिरं गत एष नराधमः ॥ २५॥ 


“देवि ! तुम दुष्टात्मा नहुषस डरे मत । यह नराधम 


अव अधिक समयतक य्ह ठहर नहीं सकेगा । इसे गया 
हआ ही समञ्ो ॥ २५ ॥ 


अधममज्ञो महर्षीणां वाहनाच्च ततः शयुभे । 

[4 ॥। 
दृष्टि चाहं करिष्यामि विनाशयास्य दुमेतेः ॥ २६॥ 
राक्र चाधिगमिष्यामि म! भैस्त्वं भद्रमस्तु ते । 


“मे ! यह पापी ध्म॑को नही जानता । अतः महविरयोको 
अपना वाहन बनानेक्रे कारण शीघ्र नीचे गिरेगा । इसके 
सिवा मे भी इस दुवि नहुपके विनारके छि एक यज्ञ 

. करूगा | साथ ही इन्द्रका मी पता लगाङ्ञंगा तुम डरो मत । 
¦ तुम्हारा कल्याण होगा ॥ २६१ ॥ 


ततः प्रज्वाल्य विधिवज्जुहाव परमं हविः ॥ २७॥ 
बृहस्पतिरम॑हातेजा दैवराजोपरृब्धये । 
इत्वान्रि सोऽत्रवीद्‌ यजञ्छक्रमन्विष्यतामिति ॥ २८ ॥ 


भीमह।(भारते 





[ उचोगपदै | 








तदनन्तर महातेजस्वी बृहस्पतिने व सो क र 
स्यि विधिपूरवंक अग्निको प्रज्वलित करके उसमे 

हविष्यकी आहुति दी । राजन्‌ अग्निम आहुति देक 
उन्होने अग्निदेवसे कहा-- (आप इन्दरदेवका पता गाह | 
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तस्मच्च भगवान्‌ शेवः खयमेव हुतारानः1 


खीवेषमद्धतं कत्वा तकचैवान्तरधीयत ॥ २९॥ 
उस हवनद्कण्डसे साक्षात्‌ मगवान्‌ अथिदेव धकर होकर 
अद्भुत ख्रीवेष धारण करफे वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २९॥ 
स दिशाः प्रदिरादचैव पर्थतानि वलानि च । 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च विचिन्त्याथ मनोगतिः। 
निमेषान्तरमा जेण बृहस्पतिञरुपागमत्‌ ॥ ३०॥ 
मनके समान तीतर गतिवाछे अग्निदेव सम्पूरणं दिशाओं 
विदिशर्ओंः पतों ओर वनोमै तथा भूतल ओर आकाशम 
भी इन्द्रकी खोज करके पठ्भरमे बृहस्पति पास लौट आये॥ 
अप्रिरुवाच 
बृहस्पते न॒पदयामि देवराजमिह कचित्‌ । 
आपः चोषा: सद्‌। चापः परवेष्टुं नोत्सहाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
अच्रिदेव बोटे- तस्यते ! म देवराजक्रो तो इस 
संसारम कीं नदीं देख रहा रः फैवल जल शेष रह गया है, | 
जरा उनकी खोज नहीं की दै । परंतु म कभी भी जले परवेद । 
करनेकरा साहस नहीं कर सकता ॥ २१ ॥ 
न मे तत्र गति््रहमन्‌ किमन्यत्‌ करवाणि ते । 
तमघ्रवीद्‌  देवुरुरपो विश॒ महायुते ॥ ३२॥ 
ब्रह्मन्‌ | जलम मेरी गति नहीं है । इसके सिवा तुम्हारा 


सेनोघोगपवै ] 








दूसरा कौन कायं भ करत. १ तव देवुरुने कदा--“महादुते ! 
आप जलम मी प्रवेडा कीजियेः ॥ ३२ ॥ 
अग्निस्वाच 
नापः प्रवेष्टुं शक्ष्यामि क्षयो मेऽ भविष्यति । 
शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि खस्ति तेऽस्तु मदाघयुते॥ ३३ ॥ 
अच्चिदेव बोे-- मै जल्मे नदीं प्रवेश कर सकूगाः 
क्योकि उसमे मेरा विनाश हो जायगा । महातेजस्वी वृदस्पते ! 


षोडशो ऽभ्यायः 


----------------------------=--------------- 


२०७७ 


मँ तुम्हारी शरणमे आया द । तुम्दारा कल्याण हो | ( मुञ्च 

ज्म जनेके खयि न कहो ) ॥ ३२ ॥ 

अद्भयो ऽभिरबह्यतः्ष्रमदमनो ोदसुत्थितम्‌ । _ 

तषां सर्वत्रगं तेजः खासु योनिषु शाम्यति ॥ २४ ॥ 
जलसे अग्नि; व्राह्मणसे क्षत्रिय तथा पस्थस्ते छोदेकी 

उत्पत्ति हई है । इनका तेज सर्वत्र काम करता हे। परतु 

अपने कारणमूत पदार्थोम आकर बुन्च जाता है ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपव॑णि बरृहस्पत्यभ्निसंवादे पञ्चदरोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उ्लोगपर्के अन्तत सेनोचोगपवैने बृहस्यति-अभिसंवादविषमक पदर; अध्याय पूर्‌ा हुभ। ॥ ९५ ॥ 


-+°-@- 


पोडरोऽध्यायः 
ब्रहस्पतिद्रारा अभि ओर इन्द्रका स्तवन तथा वृहस्पति एवं लोकपारोकी इन्द्रसे बातचीत 


वृहस्पतिस्वाच 

त्वमग्ने सर्वदेवानां सुखं त्वमसि हभ्यवाड्‌ 
त्वमन्तः सर्वभूतानां गूढश्चरसि साक्षिवत्‌ ॥ १॥ 

बृहस्पति बोले- अग्निदेव ! आप सम्पूगं देवताओकि 
मुल दै । आप ही देवताओंको हविष्य पर्हुचानेवलटे दं । अप 
समस्त प्राणियेकरि अन्तःकरणमे साक्षीकी मेति गूटभावसे 
विचरते है ॥ १ ॥ 
त्वामाहुरेकं कवयस्त्वामाहखिविधं पुनः } 
त्वया व्यक्तं जगच्चेदं सयो नदयेदधुताह्न ॥ २ ॥ 

विद्वान्‌ पुरुष आपको एक बतति द । फिर वे ही आपः 
को तीन प्रकारका कहते दै । हुताशन | आपके त्याग देनेपर 
यह सम्पूर्णं जगत्‌ तत्काल न्ट हो जायगा ॥ २ ॥ 
त्वा तुभ्यं नमो विप्राः खकमेविजितां गतिम्‌। 
गच्छन्ति सह पल्लीभिः सुतैरपि च शाश्वतीम्‌॥ ३ ॥ 

्ाह्मणलोग आपकी पूजा ओर बन्दना करके अपनी पलियों 
तथा पुत्रके साथ अपने कमद्वारा प्रा चिरस्थायी खर्गीय 
सुख लाम करते द ॥ ३ ॥ । 
स्वमेवा्ने हभ्यवाहस्त्वमेव परमं हविः । 
यजन्ति सच्रस्त्वामेव यक्ेश्च॒परमाध्वरे ॥ ४ ॥ 

अग्ने ! आप ही हविभ्यको वहन करनेवाञे देवता द । 
आप ही उक्कृ्ट हवि दै । यािकर विद्वान्‌ पुरुष बड़े-बड़े यज्ञोमं 
अवान्तर सत्र ओर यजञोदयारा आपकी दी आराधना करते है 

खषा खोकांखीनिमान्‌ _ हव्यवाह 

प्राप्ते काठे पचसि पुनः समिद्धः । 
त्वं सर्वस्य भुवनस्य प्रसति- 
स्त्वमेवाग्ने भवसि पुनः प्रतिष्ठा ॥ ५ ॥ 
हव्यवाहन | आप ही खष्टिके समय इन तीनों रोकोको 


उन्न करके प्रख्यकाल आनिपर पुनः प्रज्वलित हो इन 
सवका संहार करते ई । अग्ने ! आप ही सम्पूणं विश्वके 
उसत्तिख्यान ह ओर आप दी पुनः इसके प्रटयकारूमे आधार 
होते ई ॥ ५ ॥ 
त्वामग्ने जख्दानाटुर्विदयुतश्च मनीषिणः । 
दहन्ति सर्वभूतानि त्वत्तो निष्कम्य हेतयः ॥ & ॥ 
अग्निदेव ! मनीषी पुरुष आपको दी मेध ओर विद्युत्‌ 
गृहते है । आपसे दी जवास निकख्कर म्पूणं भू्तोको 
दग्ध करती दै ॥ ६ ॥ 
त्वय्यापो निदहिताःसवौस्त्वयि सवेमिदं जगत्‌ । 
न तेऽस्त्यविदितं किचित्‌ तरिषु खोकेषु पावक ॥ ७ ॥ 
पावक ! आप ही सारा जल संचित है | आपमे ही 
यह सम्पूणं जगत्‌ प्रतिष्ठित है । तीनो छोकमिं कोई एेसी वस्तु 
नहीं है, जो आपको ज्ञात न हो ॥ ७ ॥ 
खयोनि भजते सवो विश्खवापोऽविशङ्कितः। 
महं त्वां वर्धयिष्यामि बराहयमन्त्ैः सनातनैः ॥ ८ ॥ 
समस्त पदार्थं अपने-अपने कारणम प्रवेश करते है । 
अतः आप मी निःशङ्क होकर जल्मे प्रवेश कौज | मे 
सनातन वेदमन्त्ोदारा आपको बदाङ्गा ॥ ८ ॥ 
पवं स्तुतो हव्यवाट्‌ सख भगवान्‌ कविरखुत्तमः। 
बृहस्पतिमथोवाच प्रीतिमान्‌ वक्यसुत्तमम्‌ । 
द्यिष्यामि ते शाक्रं सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार स्तुति की जनेपर हविष्य बहन करनेवाठे 
रेष्ठ एवं सर्व भगवान्‌ अभ्निदेव प्रसन्न होकर इहस्पतिसे 
यह्‌ उत्तम वचन बोके--्रहमन्‌ ! मै आपको इ्दरका द्रौन 
करागा, यह म आपसे सत्य कह रहा हू" ॥ ९ ॥ 
द्लल्य उवाच । 
प्रविदयापस्ततो वद्षिः सससुद्राः सपल्वखाः । 


आससाद सरस्तश्च गूढो यश्च शतक्रतुः ॥ १० ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ उदयोगपक्ष 


=-= 





शाट्य कहते है- युधिष्ठिर ! तदनन्तर अग्निदेवने 
छोटे गड़देसे केकर ब्ड़े-से-बड़े समुद्रतकके जलमे प्रवेश करके 
पता लगाते हए क्रमशः उप्त सरोवरम जा पहुचे, जह इन्द्र 
च्िहुए थे ॥ १० ॥ 


अथ तत्रापि पद्मानि विचिन्वन्‌ भरतषभ । 
अपरयत्‌ स तु देवेन्द्रं बिसमध्यगतं स्थितम्‌ ॥१९॥ 

भरतश्रेष्ठ | उसमे भी कमलके भीतर खोज करते हुए 
अधिदेवने एक कमलके नाल्म ब्रेड हए देवन्द्रको देखा ॥ 
आगत्य च ततस्तूणं तमाचष्ट बृहस्पतेः । 
अणुमात्रेण वपुषा पद्मतन्त्वाधितं प्रभुम्‌ ॥१२॥ 

वहसि तुरंत लोटकर अग्निदेवने बरृहस्पतिको बताया 
कि भगवान्‌ इन्द्र स्म शरीर धारण करके एक कमलनाल- 
का आश्रय लेकर रहते ह ॥ १२॥ 


गत्वा देवविंगन्धवः सहितोऽथ बृहस्पतिः । 
पुराणैः कमभिदेवं तष्टाव बरसूदनम्‌ ॥१३॥ 
तव बृहस्पतिजीने देविय ओर गन्धर्वोकि साथ वहं 
जाकर्‌ बलसूदन इन्द्रके पुरातन कर्मोका वणन करते हुए 
उनकी स्तुति की-॥ १३॥ 
महासुरो हतः शक्र नमुचिद्रुणस्त्वया । 
शम्बरश्च बलद्चेव तथोभौ घोरविक्रमो ॥१४॥ 
“इन्द्र | आपने अत्यन्त भयंकर नमुचिनामक महान्‌ 
अघुरको मार गिराया ह । शम्बर ओर बल दोनो भयंकर 
पराक्रमी दानव थे; परंतु उन्द भी आपने मार डाटा ॥ १४॥ 
शतक्रतो विवधंख सवीञ्ख्रून्‌ निषूदय । 
उत्तिष्ठ शक्र सम्पद्य देवषीश्च समागतान्‌ ॥१५॥ 
(शतक्रतो | आप अपने तेजस्वी खरूपे नदिय ओर समस 
रुका संहार कीजिये । इन्दरदेव { उटिये ओर यँ पधे 
इए देव्रियोका दन कीजिये ॥ १५ ॥ 
महेन्द्र दानवान्‌ हत्वा छोकाखातास्तवया विभो । 
अपां फेनं समासाद्य विष्णुतेजोऽतिवरंहितम्‌ । 
त्वया चो हतः पूर्वं देवराज जगत्पते ॥ १६॥ 
“प्रभो महेन्द्र आयने कितने ही दानवोका वघ करके 
खमस्त लोर्कोकी रक्षा की है । जगृदीदवर देवराज ! भगवान्‌ 
विष्णुके तेजसे अत्यन्त शक्तिराखी बने इए समुद्रफेनको लेकर 
आपने पूर्वकाले उत्रासुरका वध किया ॥ १६ ॥ 
त्वं सर्वभूतेषु शरण्य ईड्य 
स्त्वया समं विद्यते नेह भूतम्‌ । 
त्वया धार्यन्ते सर्वभूतानि शक्र 
त्वं देवानां महिमानं चकर्थ ॥ १७ ॥ 
८आप सम्पूणं भूतो सवन करने योग्य ओर सवके 





शरणदाता दै । अप्रकी समानता करनेवाला जगत्‌मे कू 
कोई प्राणी नहीं दै । राक्र | आप ही सम्पूणं मूत 
धारण करते है ओर आपने ही देवताओंकी मि 
बदायी है ॥ १७ ॥ 


पाहि स्वाश्च रोकांश्च भदेन्द्र वरमाप्नुहि । 

पवं संस्तूयमानश्च सोऽवधैत शनैः शनैः ॥ १८ 
८महेनद्र | आप शक्ति प्राप्त कीजिये ओर सम्पूणं रोक 

रक्षा कीजिये ।' इस प्रकार स्तुति को जानेपर देवराज इर 

धीरे-धीरे बदने ठगे ॥ १८ ॥ 

स्वं चेव वपुरास्थाय वभूव स वलन्वितः। 

अत्रवीच्च गुरुं देवो ब्रृदस्पतिमवस्थितम्‌ ॥ १९॥ 
अपने पूवं गरीरको प्राप्त करके वे वल-पराक्रमसे सम्प्र 

हो गये । तत्पश्चात्‌ इन्द्रन वर्ह खड़े हुए अपने गुर वृहस्पति. 

ते कहा--॥ १९ ॥ 

किं कायंमवशिं बो हतस्त्वाष्ट्रो महासुरः । 

वृत्रश्च सुमहाकायो यो वै लोकाननादायत्‌ ॥ २०॥ 
ध्रह्मन्‌ ! त्वष्टाका पुत्र विशा्काय महासुर वृत्रः जे 

सम्पूणं लोकोका विनाशा फर रहा था, मेरेद्यारा मार 

गया; अब आपटोगोंका कौन-सा वचा हुमा कार्य कर १ ।२०| 


वहस्यतिर्वाच 
माचुषो नहुषो राज्ञा देवर्षिगणतेजसा । 
देवराज्यमनुप्राप्तः सवीन्‌ नो बाधते शरदाम्‌ ॥ २१॥ 
ब्रहस्पति बोले-देवेनद्र ! मनुष्य-लोकका राज 
नहुष देवध्ियोके प्रमावसे देवताओंका राज्य पा गया 
जो हम सव्र लोगोको बड़ा क९ दे रहा है ॥ २१॥ 
इन्द्र उवाच 
क नहुषो = देवान ज € 
कथं च नहुषो राज्यं देवानां प्राप दुकभम्‌ । 
तपसा केन वा युक्तः किवीयों वा बृहस्पते ॥ २२॥ 
( तत्‌ सव कथयध्वं मे यथेन्द्रत्वसुपेयिवान्‌। ) 
इन्द बोले तरहस्पते | नहुषने देवताओंक। दुर्म 
रज्य कैसे प्रात किया १ वह किस तपस्यासे संयुक्त दै ! 
अथवा उसमे कितना बर ओर पराक्रम है १ उसे कित प्रकार 
इन्द्रपदकौ प्रति हुई है १ ये सारी बाते आप सत्र लोग 
सुन्ञे बताइये ॥ २२ ॥ 
बहसतिर्वाच 
देवा भीताः शक्रमकामयन्त 
त्वया त्यक्तं महदैन्द्रं पदं तत्‌। 
तदा देवाः पितरोऽथर्षयच् 
गन्धवसुख्याश्च समेत्य स्तै ॥ २६॥ 


सेनो्योगपवं ] 


षोडशोऽध्यायः 


~~ 





गत्वाघ्रुवन्‌ नहुषं तत्र शक्र 
त्वं नो राजा भव भुवनस्य मोक्ता । 
तानव्रवीच्नहुषो नास्मि शक्त 
आप्यायध्वं तपसा तेजसाः माम्‌ ॥ २४॥ 
शक्र | आपने जब उस महान्‌ इन्द्र-पदका परित्याग कर 
दिया, तत्र देवतालोग भयमीत होकर दूसरे किसी इन्द्रकी 
कामना करने लगे | तवर देवताः पितरः ऋषि तथा यख्य 
गन्धरव-- सव्र मिल्कैर राजा नदुषके पास गये । शक्र | 
वर्ह उन्दने नहुषस इस प्रकार कहा-०आप हमारे राजा 
होदये ओर सम्पूणं विश्वकी रक्षा कीजिये ।› यह सुनकर 
नहूषने उनसे कदा-श्युजम इन्द्र वनुनेकी शक्ति नदीं दै 
अतः आपलोग अपने तप ओर तेजसे मुञ्चे आप्यायित 
( पुष्ट ) कीजियेः ॥ २३-२४ ॥ 
पवमुक्तेवैधितश्चापि देवै 
राजाभवच्रहुषो घोर बीयंः। 
रैरोक्ये च राप्य राज्यं महर्षीन्‌ 
त्वा वादान्‌ याति खोकान्‌ दुरात्मा॥ २५॥ 
उसके एेषा कहनेपर देवताओंने उसे तप॒ ओर तेजसे 
बढाया । फिर भयंकर पराक्रमी राजा नहुष स्ग॑का राजा 
बन गया | इस प्रकार त्रिखोकीका राञ्य पाकर बह दुरात्मा 
नहुष मदहरषियोको अपना वाहन वनाकर खव लोकम 
धूमता दे ॥ २५ ॥ 
तेजोहरं दृष्टिविषं खघोरं 
मा त्वं पद्येनैहुषं वै कदाचित्‌ । 
देवाश्च स्व नडुषं शरश्ातो 
न पद्यन्ते गूढरूपाश्चरन्तः ॥ २६॥ 
वह देखनेमात्रसे सवका तेज हर छेता है । उसकी 
दृष्टम भयंकर विप्र है । वह अत्यन्त धोर सखमावका हो 
गया है । तुम नह्षकी ओर कभी देखना नहीं । खव देवता 
भी अत्यन्त पीडित हो गूढरूपसे विचरते रहते ई; परंतु 
नहुषकी ओर कभी देखते नहीं है ॥ २६ ॥ 
ञ्रल्य उवाच 
पवं वदत्यङ्गिरसां वणिष्ठि 
बृहस्पतौ रोकपाकः कुबेरः । 
वैवखतदचैव यमः पुराणो 
देवश्च सोमो वरुणश्चाजगाम ॥ २७ ॥ 
शल्य कहते है राजन्‌ अङ्गिरके पुम भ्ठ बहंस्पति 
जब एेखा कह रे थे, उसी समय लोकपार कुबेर, सूर्यपुत्र 
यम, पुरातन देवता चन्द्रमा तथा वरुण भी बहौ आ 
पहुचे ॥ २७ ॥ 
ते वै समागम्य मदेन्दरमूच- 
दिष्टथा त्वाषटो निहतदचेव दषः । 





दिष्ट्या च त्वां कुशछिनमश्चतं च 
पद्यामो वै निहतारिं च शक्र ॥ २८ ॥ 
वे सब देवराज इन्द्रसे मिलकर बोठे-“सक्र ! बेड 
सौभाग्यकी बात ह कि आपने त्वष्ट्रे पुत्र वृत्ासुरका वघ 
करिया । हमलोग आपको शत्रुका वध करनेके पश्चात्‌ 
सकुराक ओर अक्षत देखते दैः यह भी बड़े आनन्दकी 
ब्रात दैः ॥ २८ ॥ 


ख तान्‌ यथावच्च हि लोकपालान्‌ 
समेत्य वै प्रीतमना महेन्द्रः 
उवाच चेनान्‌ प्रतिभाष्य शक्रः 
संचोद यिष्यन्नह्ुषस्यान्तरेण ॥ २९. ॥ 
उन लोकपारसि यथायोग्य मिलकर महेन्द्रको बड़ी 
प्रसन्नता हई । उन्दने उन सवको सम्बोधित करके राजा 
नहुषके भीतर बुद्धिमेद उत्पन्न करनेके ल्यि प्रेरणा देते 
हए कदा--॥ २९ ॥ 


राजा देवानां नडइषो धोररूप- 
स्त्र साह्यं दीयतां मे भवद्भिः! 
ते चाघ्रुवन्‌ नडषो घोररूपो 
इष्ठीविषस्तस्य बिभीम देशा ॥ ३० ॥ 
८इन देवताओंका राजा नहुष वड़ा भयंकर हो रहा 
है । उसे खर्गसे हट नेके कार्यम आपरोग मेरी सहायता 
करं ।› यह सुनकर उन्हने उत्तर दिया-षदेवेश्वर ! नहुष 
तो बड़ा भयंकर रूपवाला है । उसकी द्म विष दै । 
अतः हमलोग उससे डरते दै ॥ ३० ॥ 
त्वं चेद्‌ राजानं नहुषं पराजये- 
स्ततो वयं भागमहौम शाक्र । 
इन्द्रोऽत्रवीद्‌ भवतु भवानपां पतिः 
यमः कुबेरञ्च मयाभिषेकम्‌ ॥ २१॥ 
सम्प्राप्लुबन्त्वद्य सदैव दैवते 
रिपुं जयाम तं नहुषं घोरडष्रिम्‌। 
ततः शक्र ज्वलनोऽप्याह भागं 
पयच्छ मह्यं तव सायं करिष्ये । 
तमाह शक्रो भविताभ्ने तवापि ` 
` चेनद्रार््योवे भाग टको महाक्रतौ ॥ ६२॥ 


शक्र | यदि आप हमारी सहायता राजा नहुषको 
पराजित करनेके च्वि उध्तदहै तो हम भी यमे भाग 
पानेके अधिकारी हौ । इन्द्रने कहा--“वखुणदेव | आप जल- 
के खामी हो, यमराज ओर कुबेर मौ मेरे दारा अपने-अपने 
पदपर अभिषिक्त हों । देवताओंसषित म सवर खोग भयंकर 
दष्टिवाठे अपने शु नहुषको परास्त करगे ॥ तब अण्न 
भी इन्द्रे कदा--्रमो ! भृशे मी भाग दीजिये, मै आपक्षी 


(१ 





(5 श्रीमहाभारते 


~-----------------------------------------~ स ~ ~ ------------ व ----------- 


4 + = भ्‌ मह न कु र्‌ पू पो 
सहायता करगा । तवर इनद्रने उनसे कदा-“अमिदेव ! पाकशासन मगवान्‌ महैन््ने कुतेरको सम्पूणं वक्ष 
घनका अधिपति वना दिया ॥ ३३॥ 


महायज्ञमे इन्द्र ओर अका एक सम्मिलति भाग होगा; | 
वैवखतं पितृणां च वरणं चाप्यपां तथा । 


जिसपर तुम्हारा भी अधिकार रहेगा? ॥ ३१-२२ ॥ ् 
माधिपत्यं दद्‌ शक्रः संचिन्त्य वरदस्तथा ॥ ३४ । 


शस्य उवाच 
पवं संचिन्त्य भगवान्‌ महेन्द्रः पाकशासनः । इी परकरार वरदायक इन्द्रे खल सोच-समञचक्‌ वैष 
स्त॒ यमकों पितरौका तथा वरुणको जलका सामि 


कुबेर सवेयक्षाणां धनानां च प्रभुं तथा ॥ ३६॥ 
शारय कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार सोच-विचारकर प्रदान किया ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि सेनोद्योगपर्वणि इन्द्रवर्णादिसंवादे षोडशोऽध्यायः ॥ ५६ १ 


[ योगपद | 

















पे 


इस प्रकार श्रीमहाम।रत उद्योगपर्जके अन्तत सेनोचोणपवैमे इनद्रवरुणादिसंबादविषयक सोरे, अध्याय पूरा हज ॥ १६॥ 
( दाक्षिणात्य भधिक पाठका शोक मिराकर कुल ३४२ शोकं द ) 


"> ~ ७ ~< 
= 3 
सहदशाऽव्यापय, 
= [१ 11 
अगस्त्यजीका हृन्द्रसे नहुषके पतनका ¶ृत्तःन्त बताना 
दरल्य उवाच पतदिच्छामि भगवन्‌ कथ्यमानं द्विजोत्तम । 

अथ संचिन्तयानस्य देवराजस्य घीमतः। परिशष्टः कथं खगोचदुषः पापनिश्चयः ॥ ६॥ 
नहषस्य वधोपायं खकपाटेः सदैवतैः ॥ १ ॥ शल्य कहते है युधिष्टिर ! सुनिशरेषठ अगस्त्य ख 
तपसी तत्र भगवानगस्त्यः प्रत्यददर्यत । पूजा अह्ण करके आसनपर विराजमान हुए) उस स्प 


सोऽव्रवीदच्यं देवेन्द्रं दिष्थ्या वे वर्धते भदान्‌ ॥ २ ॥ 
विश्वरूपविनाशेन वृत्रासुरवधेन च । 
दिया नहुषो अष्टो देवराञ्यात्‌ पुरंदर 1 
दिष्टया हतारिं परयाभ्र भवन्तं बङसूदन ॥ २ ॥ 
शल्य कहते है-युधिष्ठिर ! जिस समय बुद्धिमान्‌ 
देवराज इन्द्र देवताओं तथा लोकपालोके साथ त्रैठकर 
नहूषके वधका उपाय सोच रहे ये; उसी समय वरँ तपखी 
भगवान्‌ अगस्त्य दिखायी दिये । उन्दने देवेन्द्रकी पूजा 
करवे कदहा-^्सोभाग्यक्री बात है कि आप विश्वरूपके विन 
तथा दृत्रासुरके वधसे निरन्तर अभ्युदयशीर दो रहे है । 
वलसूदन पुरंदर ! यह भी सोभाग्यकरी ही बात है कि आज 
नहुष देवताीके राज्ये भरष्ट हो गवे । बलसूदन ! सौम।- 
यसे दी मै आपको शनुहीन देख रहा हूँ ॥ १-३॥ 
इन्द्र उवाच ` 
स्वागतं ते महषऽस्तु प्रीतोऽहं द्रेनात्‌ तच । 
प्रा्यमाचमनीयं च गामघ्यं च प्रतीच्छमे॥ ४॥ 
इन्द्र॒ बोले- महष | आपका सखागत है, आपके 
दर्श॑नसे मुन्ने बड़ी प्रसनता भिढी दहै, अपकी वाम यह्‌ 
वशर, अव्यं, आचमनीय तथा गौ समर्पित हे । आप भेरी 
दी ई ये सव वस्तु रहण कौज्यि ॥ ४ ॥ 


शल्यं उवाच 


पूजितं चोपविष्टं तमासने अुनिसत्तमम्‌ । 
पयं पृच्छत देवेशः प्रहृष्टो ब्रह्मणषभम्‌ ॥ ५ ॥ 


देवेश्वर इन्द्रनै अध्यन्त प्रसन्न होकर उन विप्ररिरोमणिष 
पूा-(मगवन्‌ | द्विजश्रेष्ठ । मै आपके शब्दोमे यह्‌ सुनना 
चाहता ह कि पपपूणं विचार रखनेवाल्म नहुष खगै 
किस प्रकार भ्रष्ट हुआ है £ ॥ ५-६ ॥ 
अगारत्य उवाच 
श्ण शक्र प्रियं वाक्यं यथा राजः दुरात्मवान्‌ । 
स्वगीद्‌ ष्ठो दुराचारो नहुषो बल्दपितः ॥ ७॥ 
अगस्त्यजीने कदहा- इन्द्र ! वल्के घमंड भरा 
हमा दुराचारी ओर दुरात्मा राजा नहुष जिस प्रकार खरग 
भरष्ट जा हैः वह प्रिय समाचार सुनो ॥ ७ ॥ 
धमातीश्च वहन्तस्तं नहुषं पापकारिणम्‌ । 
देवषेयो महाभागास्तथा ब्हमर्षयोऽमलाः ॥ ८ ॥ 
महाभाग देवि तथा निर्मरु अन्तःकरणवाले ब्रह्मि 
पापाचारी नहुषका बोक्ष ढोते-ढोते परिभरमसे पीडित 
हो गयेथे॥८॥ 
पपरच्छुनैहषं देव संशयं जयतां बर। 
य इम ब्रह्मणा प्रोक्ता मन्त्रा वै पोक्षणे गवाम्‌ ॥ ९ ॥ 
पते प्रमाणं भवत उताहो नेति वासव । 


नडपो नेति, तानाह तमस! मूढचेतनः ॥ १०॥ ¦ 
विजवी वीरोमि श्रे इन्द्र । उख समय उन मह्यम | 
नहृषसे प्क संदेह पूछ-ष्वनद्र ! गौओकि पोक्षणके विषयः । 


मजोये मन्त्र वेदम बताये गये हैः इन्हे आप प्रामाणिक , 
मानते ह या नहीं ।› नहुषकी बुद्धि तमोमय अज्ञानके कारण । 





महोभार्त =< ष 








सेनोयोगपरवं ] 


सपर्दृद्लोऽध्यायः 
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क्रंकतंव्यविभूद्‌ हो रदी थी । उसने मदर्भियोको उत्तर देते 
हुए कदा-५मै इन वेदमन्त्रौको प्रमाण नहीं मानता०।९-१०। 
ऋपय उचुः 
० ् + 
अधमे सम्प्रचृत्तस्त्वं धमन प्रतिपद्यसे । 
प्रमाणमेतदस्माकं पू्वं॑प्रोक्तं महर्षिभिः ॥ ११॥ 


ऋषिगण बोले- तुम अधर्मे प्रवृत्त हो रे हो, दस- 


लिये धर्मकरा तच्च नहीं सम्चते हो । पूवंकाल्मे महर्भियोने 


इन सव्र मन्त्रौको हमारे चि प्रमाणमूत बताया दै ॥११॥ 
अगस्त्य उवाच 
ततो विवदमानः स मुनिभिः सद्‌ बाखव । 
अथ मामस्पृदान्मूधि पादेनाधमंपरीडितः॥ १२॥ 
अगस्त्यजी कहते हैँ- इन्द्र | तव नहूष मुनियेोके 
. साथ विव्राद करने ल्गा ओर अधर्मसे प्रीड्ति होकर उस 
पापीने मेरे मस्तकपर पैरपे प्रहार किया ॥ १२॥ 
तेनाभूद्धततेजाश्च निःधीक्श्च सदहीपतिः। 
ततस्तं तमसाऽऽविस्नमवोचं भृशपीडितम्‌ ॥ १३॥ 
इससे उसका सारा तेजनष्ट दहो गया । वह राजा 
श्रीहीन ह्यो गया । तव तमोगुणमे वकर अत्यन्त 
पीडित हुए नहूषसे मेने इस प्रकार कहा--॥ १३ ॥ 
भ = [* 
यस्मात्‌ पूर्वः छृतं राजन्‌ ब्रह्मषिभिरयनुष्ठितम्‌ । 
अदुष्टं दुषयसि मे यच्च सुष्न्यस्पृ्णः पद्‌ ॥ १४॥ 
यच्चापि त्वसषीन्‌ मूढ ब्रह्मकरर्पान्‌ दुासदान्‌॥ १५॥ 
वादान्‌ कृत्वा वाहयसि तेन खगोद्धतपरभः। 
ध्वंस पाप परिभ्रष्टः क्षीणपुण्यो महीतटे ॥१६ ॥ 
¢ ~ पि ५ [> 
'राजन्‌ ! परूव॑कालके व्रह्मधियोने जिसका अनुष्ठान करिया 
1 ~ ( = [3 र 
है जिसे प्रमाणभूत माना दैः उस निदोप्र वेदमदको जो 
तुम सदोष बताते हो-उसे अप्रामाणिक मानते हौः इसके 
सिवा तुमने जो मेरे सिरपर लसत मारी दै तथा पापात्मा 
मूढ ! जो तुम ब्रह्माजीके समान दुध॑षं तेजखी ऋषियोंको 
वाहन बनाकर उनसे अपनी पालकी ल्वा रहै हो, इससे 
तेजोहीन हो गये हो । तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है । अतः 
स्वर्शसे भ्रष्ट होकर तुम प्रथ्वीपर गिरो ॥ १४-१६ ॥ 
द्श्वषंसदस्राणि सपंरूपधरो महान्‌ । 
विचरिष्यसि पू्णघु पुनः खगंमवाप्स्यसि ॥१७॥ 
"वहं दस हजार वर्षोतक तुम महान्‌ सप॑क। रूप धारण 


करके विचरोगे ओौर उतने वर्षं पूणं हो जनिपर पुनः खग॑- 
खोक प्राप्त कर लोगेः ॥ १७ ॥ 





पवं अघर दुरात्मा ख॒ दैवराञ्याद्रिदम । 
दिष्ट्या वघौमहे शक्र हतो ब्राह्मणकण्टकः ॥ १८ ॥ 
रातरुदमन शक्र | इस प्रकार दुरात्मा नहुष देवताओके 
राञ्यसे भ्रष्ट हो गया । व्राह्मणोका कण्टकं मारा गया । 
सोमाम्यकी वात दै कि अवर हमलेर्गोकी इद्धि हो 
रदी 
निविष्रप प्रपद्यख पाहि रोकाञ्छचीपते । 
जितेन्द्रियो जितामित्रः स्तूयमानो महिभिः ॥ १९ ॥ 
चीपते ] अव आप अपनी इन्द्रियो ओर रातुओंषर 
विजय पा गे है । महर्पिगण आपकी स्तुति करते है, अतः 
आप खर्मलोकमे चले ओर तीन छोकंकी रक्षा करे ॥ १९॥ 
द्र्य उवाच 
ततो देवा भृशं तुष्टा महषिंगणसंदृताः। 
पितरद्चेव यक्चाश्च जगा राक्षसास्तथा ॥ २० ॥ 
गन्धव देवकन्याश्च सवं चाप्सरसां गणाः। 
सरांसि सरितः शैलाः सागराश्च विशाम्पते ॥ २१९॥ 
काल्य कहते है युधिष्ठिर ! तदनन्तर महर्षियोसे धिरे 
हुए देवता, पितर, यक्षः नाग, राक्षसः गन्धव, देवकन्या 
तथा समस्त अप्सरा बहुत प्रसन्न हुईं । सरितार्टः सरोवर, 
दोक ओर समुद्र भी बहुत संतुष्ट हए ॥ २०-२१ ॥ 
उपागम्यात्रबन्‌ सवे दिष्टथा व्ध॑सि शतुहन्‌। 
हतश्च नहुषः पापो दिष्टथागस्त्येन धीमता । 
दिष्टा पापसमाचारः कृतः सपा महीतङे ॥ २२॥. 


बे सव शोग इन्द्रके पाख आकर बके-भयवुहन, | 





श्रीमहाभारते 
= ~= - -----------------------~ 


क ~= 
आपका अभ्युदय हो रहा है, यह सौमा्यङगी वात हे । पापाचारीको प्रथ्वीपर सपं बना दिया 


२०८२ 


बुद्धिमान्‌ अगस्त्यजीने पापी नहुषको मार डाला ओर उस 


[ उ दोग पदौ | 





वहि 
यह भी हमारे स्थि 
8६६ प, 
हर्षं तथा सौभाग्यकी बात दै ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि सेनो्योगपवंणि इन्द्रागस्त्यसं वादे नहुषभ्ंशे सषदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


गो मे भ्ल्द्र अ ए टके सङ्घ त एभि (4 
इस प्रकार श्रोमहामारत उद्योगपर्व अन्तत सेनोधोण इन्द्र॒ ओर अशरूयके संबादके प्रसङ्गमे नहुषो पतनसे सम्ब 
रखनेवारा सव्रह्वो अध्याय पुरा इभा ॥ ९७ ॥ 





अष्टादशोऽध्यायः 
इन्द्रा खगम जाकर अपने ज्यका पालन करना, शल्यका युधिष्टिखो आश्वासन 
देना ओर उनसे विदा लेकर दुर्योधनके य्ह जाना 


सत्य उवाच 


ततः शक्रः स्तूयमानो ग्धवौप्लरसां गणेः । 
देरावतं समारुह्य द्विपेन्द्रं खक्षणेयुंतम्‌ ॥ १ ॥ 
पावकः सुमहातेजा महर्षिश्च वृहस्पतिः । 
यमश्च वरुणश्चैव कुबेरश्च चनेण्वरः ॥ २ ॥ 
सवरदवैः परिच्ृतः शक्रो वत्निषूदनः। 
गन्धवेँरप्लरोभिश्च यातखिभुवनं प्रुः ॥ ३ ॥ 
शाट्य कहते रहै युधिष्ठिर ! तसश्वात्‌ वत्रासुरको 
मारनेवाटे भगवान्‌ इन्द्र गन्धर्वो ओर अप्सराओंके मुखसे 
अपनी स्तुति सुनते हुए उत्तम लक्षणोसे युक्त गजराज 
एेरावतपर आरूढ हो महान्‌ तेजस्वी अथिदेवः महर्षि 
बृहस्पति, यम, वरुणः धनाध्यक्च कुवेर; सम्पूर्णं देवताः 
गन्धवंगण तथा अप्राओंसे धिरकर खगलोकको चले । १-३। 
स॒ समेत्य महेन्द्राण्या देवराजः रातक्रतुः। 
मदा परमया युक्तः पार्यामास देवराट्‌ ॥ ४ ॥ 
सो यञोका अनुष्ठान करनेवाले देवराज इन्द्र॒ अपनी 
महारानी शचीसे मिलकर अत्यन्त आनन्दित हो स्र्गकाः 
पालन करने लगे ॥ ४ ॥ 
ततः स भगवांस्तत्र अङ्गिराः समददयत । 
अथववेद मन्बेश्च देवेन्द्रं समपूजयत्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर वहां भगवान्‌ अङ्खिराने दर्शनं दिया ओर 
अथर्ववेदके मन्त्रौसे देवेन्द्रा पूजन किया ॥ ५ ॥ 
ततस्तु भगवानिन्द्रः संहृष्टः समपद्यत । 
वरं च प्रददौ तस्मै अथवो्गिरसे तदा ॥ ६ ॥ 
इससे भगवान्‌ इन्द्र उनपर्‌ ब्रहुत प्रसन्न हए ओर उन्होने 
उस समय अथवांङ्गिरसको यह वर दिया-॥ ६ ॥ 
अथवा्गिरसो नाम वेदेऽसिन्‌ वै भविष्यति । 
उदाहरणमेतद्धि यज्ञभागं च रुप्स्यसे ॥ ७ ॥ 
श्रह्मन्‌ ! आप इस अथरवैवेदरमे अथर्वाङ्गिरस नामसे 
विख्यात गि ओर आपको यजञभाग भी प्रातं शोगा । इस 


विषयमे मेरा यह वचन ही उदाहरण ( प्रमाण ) होगा | 
पवं सम्पूर्य भगवानथवोङ्गिरसं तद्‌ । 
भ्यसजेयन्महाराज ` देवराजः शतक्रतुः ॥ ८॥ 
महाराज युधिष्ठिर | इस प्रकार देवराज भगवान्‌ इन्द्रे 
उस समय अथवा्गिरसकी पूजा करके उन्दं विदा कर दिया 4 


सम्पूज्य सर्वाखिदशाच्रषीश्चापि तपोधनान्‌। 
इन्द्रः प्रमुदितो राजन्‌ घमंणापाखयत्‌ प्रजाः ॥ ९॥ 
राजन्‌ | इसके बाद सम्पूणं देवताओं तथा तपो 
महधियोकी पूजा करके देवराज इन्द्र अरन्त प्रसन्न हो धगर 
पूर्वक प्रजाका पालन करने लगे ॥ ९ ॥ 
पवं दुःखमुप्राप्तमिन्द्रेण सह भार्यया । 
अज्ञातवासश्च छतः शरणां वधक्राह्कया ॥ १०॥ | 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार पतीसद्ित इन्द्रने बारंबार दुःख 
उठाया ओर शत्रुञओकि वधक्री इच्छसे अज्ञातवास भी किया। 
नाज मन्युस्त्वया कायों यत्‌ क्धिष्ठोऽसि मद्वने । 
द्रौपया सह राजेन्द्र भ्रातृभिश्च महात्मभिः ॥ ११॥ 
राजेन्द्र | तुमने अपने महामना भाईयों तथा द्रौपदी 
साथ महान्‌ वनमे रहकर जो क्ठेश सहन किया है उसके ति 
तुम्हे अनुताप नहीं करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
एवं त्वमपि राजेन्द्र राज्यं प्रण्स्यसि भारत । 
च्रं हत्वा यथा पसः शक्रः कौरवनन्दन ॥ १२॥ 
भरतवंशी कुरकुरुनन्दन महाराज |जैसे इन्दरने शत्रा । 
मारकर अपना राच्य प्रास्त किया था, इसी प्रकार तुम मी । 
अपना राज्य प्रास करोगे ॥ १२ ॥ 
डसचारय्य नहुषो व्रह्मदविर्‌ पापचेतनः । 
न विनष्टः शाश्वतीः समाः ॥ १३॥ 
त्मानः हावः दचाज्रखदन । । 
क्षिप्र नाशं गमिष्यन्ति 4 ॥ १४ ॥ । 
चदन | दुराचारी, ब्राहमणद्रोही ओर पापात्मा नहुष । 
जिल प्रकार अगस्त्यके शापसे प्रत होकर अनन्त वके वमि । 


सेनोद्योगपवं ] 


नष्ट हो गया, इसी प्रकार तुम्हारे दुरात्मा शत्र कण ओर 
दुर्योधन आदि शीघ्र ही विनाराके भुलभ चले जर्येगे ॥१२-१४॥ 
ततः खागरपरयन्तां भोक्ष्यसे मेदिनीमिमाम्‌ । 
तृभिः सहितो वीर द्रौपद्या च स्टानया ॥ १५ ॥ 
वीर ! तद्यश्चात्‌ तुम अपने भादयौ तथा इस द्रौपदीके 
साथ समुद्रोसे धिरे दए इस समस्त भूमण्डलका राज्य भोगोगे॥ 
उपाख्यानमिदं शक्रविजयं वेदसम्मितम्‌ । 
राका भ्यूढेष्वनीकेषु भतव्यं जयमिच्छता ॥ ९६ ॥ 
शतुओंकी सेना जव मोचा बोधकर खड़ी हो, उस समय 
विजयकी अभिलाप्रा रखनेवाठे राजाको यह “इनद्रविजयः 
नामक वेदतुख्य उपाख्यान अवद्य सुनना चाहिये ॥ १६ ॥ 


तस्मात्‌ सं्षावयामि त्वां विजयं जयतां वर । 

संस्तूयमाना वर्धन्ते महात्मानो युधिष्ठिर ॥ ९७॥ 
अतः विजयी वीरम शरेष्ठ युधिष्ठिर ! मेने तुम्दं यह “इन्द्र 

विजयः नामक उपाख्यान सुनाया दै; क्योकि जवर महात्मा 

देवताओंकी स्तुति-परशंसा की जाती हैः तत्र वे भानवकी 

उन्नति कसते दै ॥ १७ ॥ 

छ्चन्नियाणामभावोऽयं युधिष्ठिर महात्मनाम्‌ । 

दरयो चनापराधेन  भीमाञनबटेन च ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर ! दु्योधनके. अपराधे तथा भीमसेन ओर 

अर्जुनके बले यह महामना कत्रियोके संहारका अवसर 

उपस्ित हो गया है ॥ १८ ॥ 

आख्यानमिन्द्रविजयं य इदं नियतः पटेत्‌ । 

धूतपाप्मा नितस्वगेः परत्रेह च मोदते ॥ १९ ॥ 
जो पुरुष नियमपरायण हो इस इन्द्रविजयनामक 

उपाख्यानका पाठ करता दहै, वह पापरहित हो स्रगपर विजय 

पाता तथा इहलोक ओर परलोकम भी खुली होता हे ॥१९॥ 

न चारिजं भयं तस्य नापुत्रो वा भवेन्नरः । 

नापदं प्राप्नुयात्‌ कांचिद्‌ दीधमायुश्च विन्दति। 

सर्वत्र जयमाप्नोति न कदाचित्‌ पणजयम्‌ ॥ २० ॥ 
वह मनुष्य कभी संतानहीन नहीं होता उसे श्रूजनित 


पकोनविद्ोऽध्यायः ` 


२०८ 


भय नदीं ताता, उसपर कोद आपत्ति नदीं ननन वह 
दीर्घायु होता है, उसे सवत्र विजय प्रास्त होती है तथा कभी 
उसकी पराजय नहीं होती है ॥ २० ॥ 
वैश्यम्पायन उवाच 
एवमाश्वासितो राज्ञा शल्येन भरतषभ । 
पूजयामास विधिवच्छल्यं चर्मैशतां वरः ॥ २९१॥ 
वेदाम्पायनजी कहते ह--भरतश्रे् | जनमेजम्‌ ^ 
दास्यके इस प्रकार आश्वासन देनेयर ध्मातमाओमिं शरेष्ठ 
युधिष्ठिरे उनका विधिपूवक पूजन किया ॥ २१ ॥ 


श्रुत्वा तु शट्यवचनं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ 


भरत्युवाच महाबाहुमंद्ररजमिदं वचः ॥ २२॥ 
शल्यकी बात सुनकर कुन्तीपुत्र महाबा युधिष्ठिर 


मद्रराजसे यह वचन बोडे २२ ॥ 
भवान्‌ कर्णस्य सारथ्यं करिष्यति न संशयः 
तत्न तेजोवधः कार्यः कणेस्ाजौनसंस्तवः ॥ २३ ॥ 

(मामाजी ! जब अखनके साय . कणेका युद्ध होगा, उस 
समय आप कर्णका सारध्य करेगे इसमे संशय नहीं है । उस 
दमय आप अर्जुनकी प्रशंसा करके करणके तेज ओर उत्साहका 
नाश करे८ यदी मेरा अनुरोध हे) ॥ २३॥ 

्रल्य उवाच 

घवमेतत्‌ करिस्यामि यथा मां सखम्प्रभाषसे ) 
यच्चान्यदपि श्यामि तत्‌ करिष्याम्यहं तव ॥ २७ ॥ 

चाल्य बोटे--राजन्‌ । तुम ज्ेसा कह रदे हो, एेखा ही 
कग ओर भी ( तुम्हारे हितके श्यि ) जो कुछ सुञ्चसे हो 
सकेगा, वहं सब तुम्हारे स्यि कलूगा ॥ २४ ॥ 

कैडाम्पायन उवाच 

ततस्त्वामन्त्य कोन्तेयाञ्छद्यो मद्राधिपस्तदा । _ 
जमाम संबरः श्रीमान्‌ दु्योधनमरिद्म ॥ २५ ॥ 

वैदाम्पायनजी. कहते है--शतुदमन जनमेजय ! 
तदनन्तर समस्त कुन्तीक्कमारोसे विदा लेकर श्रीमान्‌ मद्रराज 
शल्य अपनी सेनाके साथ दुर्योधनके यह चले गये | २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि शल्यगमने अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
इ प्रकार श्रीमदहामारत्‌ उचोगपर्के अन्त सेने्ोमपवमे श्यममनविषमक असरहः अध्याय पूरा ह» ॥ ९८ ॥ 


---वष्ञनय---~-- 


एकोनविंशोऽध्यायः 
युभिष्ि ओर दरथोधनके यँ सहायता लिये आयी हुई सेनाओंका संक्षि विवरण 


वैश्चस्यायन उवाच 
चीरः सात्वतानां महारथः । 


बलेनागाद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥ १ ॥ 


युयुधानस्ततो 
महता चतुरङ्गेण 


वेदाम्पायनजी कते ह--जनमेजय । तदनन्तर 
सात्वतवेशके महारथी वीर युयुधान ( सात्यकि ) विचार 
चतुरङ्गिणी सेना साय ठेकर युधिष्ठिरे पास आये ॥ १९॥ 


तस्य योधा मदावीयौ नानददेरासमागताः। 
ननप्रहरणा ` वीराः शोभयाश्चक्रिरे वलम्‌ ॥ २ ॥ 

उन सेनिक बडे पराक्रमी वीर ये| विभिन्न देशोसे 
उनक। आगमन हुआ था । वे मेति-मोतिके अघख-शल् लि 
उस सेनाकी शोभा वदा रहै थे ॥ २॥ 
परण्वधेभिन्दिपाठैः शूलतोमरमुद्ररेः । 
परिषेयं्टिभिः पाक्ञैः करवाटैश्च निर्मटः॥ ३ ॥ 
खङ्ञकासुकनिव्यषैः शरश्च विविधैरपि । 
तेरधोतैः प्रकाराद्धिस्तदश्षोभत वै वलम्‌ ॥ ४ ॥ 

फरसे, भिन्दिपालः शूकः तोमरः सुद्र, परिष, यष्टि, 
पाशः निम॑ल तलवार, खङ्ग, धनुषसमूह तथा मंति-मतिकरे 
बाण आदि अख्र-शच्र तेल धुटे होनेके कारण चमचमा रहे 
थेः जिनसे वह सेना सुशोभित हो रही थी ॥ ३-४ ॥ 





न 








तस्य मेघप्रकाशस्य सौवर्णैः श्लोभितस्य च । 
वभूव रूपं॑सेन्यस्य मेघस्येव सवितः ॥ ५ ॥ 
सात्यकिकी वह सेना ( हाथियेक्र समूहके कारण तथा 
काली वदी पदननेसे ) मेकं समान काटी दिलायी देती 
थी । सेनिककि सनहरे आभूषरोसे सुशोभित हो वह एेसी 
जान पडती थीः मानो बिजलियसदित मेधोकी घटा छा 


रदी हो ॥ ५॥ 


अश्चौदिणी लु सा सेना तदा यौधिष्ठिरं वलम्‌ | 
श्रविष्यान्तदैधे राजन्‌ सागरं कुनदी यथा ॥ ६ ॥ 


१. “खड, दुधारी तलवारको कते दै । 


श्रीमहाभारते 


[ उचोगपदौ) | 





राजन्‌ ! वह एक अक्षौदिणी सेना युधिष्ठर ॥ 
वाहिनीमे समाकर उसी प्रकार विलीन हो गयी, चै ग 
छोरी नदी समुद्रम मि गयी हो ॥ ६ ॥ 
तथैवाक्षौहिणीं गृह्य ॒चेदीनासरषभो बली । 
धृषटकेतुरुपागच्छत्‌ पाण्डवानमितौजसः ॥ ७ । 
इसी प्रकार महावब्रली चेदिराज धृष्टकेतु अपनी ए 
अक्षौहिणी सेना साथ छेकर अमित तेजस्वी पाण्डवो पार 
आये ॥ ७॥ 
मागधश्च जयत्सेनो जारासन्धि्महाबलः। 
अक्षौहिण्यैव सैन्यस्य धर्मराजमुपागमत्‌ ॥ < | 
मागध वीर जयेन ओर जरासंधका महावही र 
सददेव--ये दोनो एक अक्षौदिणी सेनक्रे साथ धरम 
युधिष्ठिरे पास अयेये॥ ८ ॥ 
तथेव पाण्ड्यो राजेन्द्र सागरानूपवासिभिः । 
तृतो वडुविध्यधरयंधिष्ठिरमुपागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
रजेनदर॒ ! इसी प्रकार समुद्रतरवतीं जलप्राय देश 
निवासी अनेक प्रकारके सेनिकोसे भिरे हुए पाण्ड्यनेष 
युधिष्ठिरके पक्षमे पधे थे ॥ ९ ॥ 
तस्य सैन्थमतीवासीत्‌ तस्िन्‌ वरलमागमे । 
्क्षणीयतरं राजन्‌ सुवेषं बलवत्‌ तदा ॥ १०॥ 
राजन्‌ | उस सेन्य-समागमकरे समय युधिष्ठिरकी सन्दर 
वेष-भूषरासे विभूषित तथा प्रबल सेना, जिसकी संख्या ब्रूत 
अधिक थी, देखने ही योग्य जान पड़ती थी ॥ १० ॥ 
दुपदस्याप्यभूत्‌ सेना नानादेशसमागतैः । 
शोभिता पुरुषैः शरैः पुररेश्ास्य महारथैः ॥ ११॥ 
दरुपदकौ सेना तो वहा पके ही उपथित थी, जो विभिन्न 
देशस अयि हुए शूरवीर पुरुषों तथा दरुपदके महारथी पत्रि 
सुशोभित थी ॥ ११॥ 
तथैव राजा मत्स्यानां विराटो वाहिनीपतिः। 


€ ^ © (4 
पवेतीयमंहीपाङेः सहितः पाण्डवानियात्‌ ॥ १२॥ 
इसी प्रकार मत्खमनरे सेनापति विराट भी पर्वतीय 


राजाओंके साथ पाण्डवोकी सहायतक्रे छि प्रस्तुत थे ॥१२॥ 


दइतरचेतश्च पाण्डूनां समाजगमुमेहा्मनाम्‌ । 
अक्षौहिण्यस्तु सप्तैता विविधभ्वजसंकुलाः ॥ १२॥ 
युयुत्समानाः कुरुभिः पाण्डवान्‌ समहषेयन्‌ । 
महामा पाण्डवोके पासं इधर-उधरसे सात अक्षौहिणी 
वेना एकत ई थी, जो नाना पकारकी ्वजा-पताकाअंसि 
वयात दिखायी देती थी । ये लब सेना कौरवसि युद्ध करनेक्षी 
इच्छा रखकर पाण्डवोका हषं बदाती थीं ॥ १३९ ॥ 


१ 0 
तथेव धातंराषटस्य॒ हषं समभिवर्धयन्‌ ॥ १४॥ 


| 


| 
| 


| 


सेनोद्योगपवे ] 


भगदत्तो महीपालः सेनामक्षौहिणीं ददौ । 
तस्य चीनैः किरातैश्च काञ्चनैरिव संबृतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
बभौ बलमनाधरष्यं कर्णिकारवनं यथा 1 

दसी प्रकार राजा भगदत्ते दुर्योधनका ह्ष॑बदाति 
हए उत्े एक अक्षौहिणी सेना प्रदान्‌ कौ । सुनहरे शरीरवाटे 
चीन ओर किरात देशके योदधाओंखे भरी हुई भगदत्तकौ 
दुर्ध सेना ( खिले हुए ) कनेर जंगल-सी जान 
पडती थी ॥ १४-१५ ॥ 
तथा भूरिश्रवाः शूरः शल्यश्च छुखनन्दन ॥ १६ ॥ 
दर्योधनसुपायातावक्ौदिण्या पृथक्‌ पृथक्‌ । 

बुःखनन्दन ! इसी प्रकार शूरवीर भूरि्रवा तथा राजा 
शल्य प्रथक्‌ धृथक््‌ एक-एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर 
दुर्योधनके पास आगर ॥ १६३ ॥ 
कृतवमौ च हार्दिक्यो भोजान्धकुकुरेः सह ॥ ९७ ॥ 
अक्षौदिण्येव सेनाया दुयोघनसुपागमत्‌ । 
 हदिकपुत् कृतवर्मा भी भोजः अन्धक तथा कुकुरवंशी 
धीरे साथ एक अक्षौहिणी सेना ठेकर दुर्योषनके पास 
आया ॥ १७१ ॥ 
तस्य॒ तैः पुरुषव्याघ्रेवनमालाघरेवेखम्‌ ॥ १८ ॥ 
अद्तोभत यथा मचैर्वनं प्रकरीडितेरगजेः । 

उन बनमालाधारी पुरुषसिंहसे कृतव्माकी सेना उसी 
प्रकार सु्चोभित हुई, जसे क्रीडापरायण मतवले हाथियोसे 
कोड्‌ ८ विशार ) वन शोभा परा रदा हो ॥१८३॥ 
जयद्रथञुखाश्चान्ये सिन्धु क्तौवीर!खिनः ॥ १९ ॥ 
आजग्मुः पृथिवीपाखाः कस्पयन्त इवाचलान्‌ । 

जयद्रथ आदि अन्य राजा, जो सिन्धु ओर सोवीरदेराके 
निवात ये, पर्वतोको रपति हएत दुरयोधनके पास अयि ॥ 
तेषामक्षौहिणी सेना बहला विवभौ तदा ॥ २० ॥ 
विधूयमानो वातेन बहुरूप श्वाम्बुदः। 


उनकी वह एक अक्षौहिणी विकश्ाक सेना उख समय 
हवासे उड़ाये जति हुए अनेक रूपवले मेधके समान 
प्रतीत होती थी ॥ २०३ ॥ । 


खुदक्षिणश्च काम्बोजो यवनैश्च शकैस्तथा ॥ २९॥ 
उपाजगाम कौरव्यमक्षोदिण्या विशाम्पते । 
तस्य॒ सेनासमावायः द्ालभानामिवाबभौ ॥२२॥ 
स च सम्प्राप्य कौरव्यं तन्ेवान्त्दैे तदा । 

राजन्‌ ! कम्बोजनरेश सुदक्षिण भी यवनो ओर शोके 
लाथ एक अक्षौहिणी सेना ल्थि दुरयोधनके पास आया । 
उसका सैन्य-समूहं टिके दसा जान पडता था ॥ 
वह सारा सैन्य-समुदाय कौरव-सेनामे आकर विलीन हो गया ॥ 


पकोनविर्ोऽध्यायः 
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तथा माहिष्मतीवासी नीलो नीखायुचैः सद ॥ २३ ॥ 
महीपाडो महावीर्दक्षिणापथवासिभिः। ` 
इसी प्रकार मादिष्मती पुरीके निवासी राजा नील भी 
दक्षिण देशक रहनेवाटे इयामवणके शल्रधारी महापराक्रमी 
सैनिककि साय दुर्योधनके पक्षम अयि ॥ २३३ ॥ 
आवन्त्यौ च महीपालो महावलसुसंदृतौ ॥ २५ ॥ 
अश्चौटिण्या च कौरव्यं दर्योधनसुपागतो । 
अवन्तीदेशके दोनों राजा विन्द ओर अनुविन्द भी 
पृथक्‌.पृथक्‌ एक अक्षोदिणी चेनसे धिरे हण दुर्योधनके 
पास आये ॥ २४द ॥ 
केकयाश्च नरव्याघ्राः सोदयौः पञ्च पार्थिवाः ॥ २५ ॥ 
संहर्षयन्तः कौरलव्यमक्षौदिण्या समाद्रवन्‌ । 
केकयदेशके पुरुषरिंह पेच नरेशः जो परस्पर सगे 
माई थे, दुरयोधनका दषं बदति हए एक अक्षौहिणी सेनाके 
साथ आ पहुचे ॥ २५२ ॥ 
ततस्ततस्तु सर्वेषां भूमिपानां महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
तिच्लोऽन्याः समवर्तन्त वाहिन्यो भरतषभ 1 
भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर इधर-उधस्से समस्त महामना नरेशे 
की तीन अक्षौहिणी सेनाः ओर आ पर्हुचीं ॥ २६१ ॥ 
एवमेकादशावृत्ताः सेना दुर्योधनस्य ताः ॥ २७ ॥ 
युयुत्समानाः कौन्तेयान्‌ नानाध्वजसमाकलाः ॥ 
इस प्रकार दुरयोधनके पास सव मिलाकर ग्यारह अक्षौहिणी 
सेनाः एकत्र हो गयी" जो मति-भतिकी ध्वजा-पताकाखि 
सुरोमित थीं ओर कुन्तीकुमारोसे युद्ध करनेका उत्साहं 
रखती थीं ॥ २७३ ॥ 
न हास्तिनपुरे राजन्नवका्लो ऽभवत्‌ तद्‌ ॥ २८ ॥ 
राज्ञां खबलसुख्यानां भारत । 
राजन्‌ ! दुरयोधनकी अपनी सेनाके जो प्रधानःप्रषान 
राजा ये, उनके भी ठहरनेके लवि हस्तिनापुरे स्थान नहीं 
रह गया था ॥ २८३ ॥ र 


ततः पञ्चनदं चैव त्स्नं च कुरुजाङ्गरम्‌ ॥ २९ ॥ 
तथा रेदितकारण्यं मरुभूमिश्च केवला । 
अदिच्छं कालकूटं गङ्गाकूलं च भारत ॥ ३० ॥ 
वारणं वाडधानं च यासुनश्चैव पवतः । 
एष देशः खविस्तीणैः परभूतचनधान्यवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
इसख्यि भारत | पञ्चनद प्रदेश सम्पूणं कुखजाङ्गर देश, 
रोहितकवन (रोहतक )› समस्त मदभूमिः अहिच्छत्र, काककूट, 
गङ्गातः वारणः वाटधानं तथायामुनपव॑त-यह प्रचुर घन -धान्यसे 
सम्पन्न सुविस्तरेत प्रदेश कौरोकी खेनासे मलीति धिर गया `॥ 
बभूव कौरवेयाणां बलेनातीव संद्रृतः। ` 


२०८६ 








तत्न सैन्यं तथा युक्तं ददश स पुरोहितः ॥ ३२॥ 


यः स पाश्चाखराजेन प्रेषितः कौरवान्‌ प्रति ॥ ६३॥ 


श्रीमहाभारते 


< न नल 
पाञ्चालराज द्रुपदने अपने जिन पुरोहित ब्राह्मणको भो 
पास भेजा था, उन्होने वर्ह पर्ुचकर उस विशाल सेन 
जमावको देखा ॥३२-२३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सेनोद्योगपवंणि पुरोहितसैन्यदशंने एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


=. <^. मे सेन ¢ उन्न ~ ५ ॐ घ्य 
इ प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपवेके अन्तभैत सेनोघयोगपवमे पुरोहितके द्वारा सैन्यद शनविषयक उकरीसर्म अध्याय पूरा हुआ ॥१९॥ 





( संजययानपवं ) 


विंशोऽध्यायः 
दुपदके पुरोहितका कोशवसमभामे भाषण 


वेग्ग्पायन उवाच 

स च कौरव्यमासाद्य द्रुपदस्य पुशेहितः। 
सतो धृतराष्ट्रेण भीष्मेण विदुरेण च ॥ १॥ 

वैशम्पायनजी कहते है- जनभेनय ! तदनन्तर 
दुपदके पुरोहित कौरवनरेशके पास पर्हुचकर राजा धृतरष्ट 
भीष्म तथा विदुरजीदयारा सम्मानित हए ॥ १॥ 
सवं कौराटयसुकत्वाऽऽदो पृ चैवमनामयम्‌ । 

सवेखेन।*०१०५ मध्ये वाक्यमुवाच ह ॥ २॥ 

उन्होने पहले (अपने पक्चके लोगोका) सारा छुरल-समाचार 
बताकर धतरा आदिके स्वास्थ्यका समाचार पू, फिर 
सम्पूणं सेनानायकोके समक्ष इस प्रकार कहा--॥ २ ॥ 
सवेभवद्धिर्विदितो राजधर्मः सनातनः । 
वाक्योपादानहेतोस्तु वक्ष्यामि विदिते सति ॥ ३ ॥ 

“आप सव छोग सनातन राजधर्मको अच्छी तरह जानते 

` जाननेपर भी स्वयं इसल्थि कुछ कह रहा हू कि अन्तमें 
कुर आपर्मेगोके मुखस भी सुननेका¡ अवसर मिरे ॥ ३॥ 


तराय पाण्डुश्च सुतावेकस्य विरतौ । 
तयोः समानं द्रविणं वैठकं नाज सयः ॥ 8.॥ 
धृतराष्टस्य ये पुत्राः प्राप्तं तैः पेठकं वसु । 
पाण्डुपुज्राः कथं नाम न प्रतः पेतकं वसु ॥ ५ ॥ 
धराज] धृतरा तथा पाण्डु दोनों एक ही पिताके सुविख्यात 
युच्च दँ । पेवरक सम्पत्ति दोनोंका समान अधिकार है, इसे 
तनिक भी संशय नहीं है । श्रतराष्के जो पुत्र है, उन्होने तो 
पैवरक धन प्राप्त कर छ्याः परंतु पाण्डवोको वह पैतृक 
सम्पत्ति क्यो न प्रति हो १॥ ५५ ॥ 
वगते -पाण्डवेयेविंदितं वः पुरा यथा । 
न भ्ाप्तं वेकं द्यं श्रूतराष्ेण संकृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
 शृतराष्रने सारा धन अपने अधिकारे कर क्या; 
दरि पाण्डुपुत्रौको पैतृक धन नदीं मिला है, यह बात 
आपटोग पहटेते ही जानते ई ॥ ६ ॥ 


ह 


प्राणान्तिकैप्प्युपायैः प्रयतद्भिरनेकशः । 
रोषवन्तो न शकिता नेतं वै यमसादनम्‌ ॥ ७ | 
“उसके वाद दुर्योधन आदि परतरा प्राणान्तकारी 
उपायोदारा अनेक वार पाण्डवोको नष्ट करनेका प्रयत किय); 
परंतु इनकौ आयु दोष थी, इसलियि वे इन्दं यमलोक न 
परहुचा सके ॥ ७ ॥ 
पुनश्च वर्धितं राज्यं खबटेन महात्मभिः । 
छड्मनपहतं शुद्रेचातेरष्टैँ ससौबलः ॥ ८ ॥ 
“फिर महात्मा पाण्डर्वने अपने बाहुवल्से नूतन राव्य 
प्रतिष्ठा करके उसे वदा लिया; परतु शकुनिहित क्षुद्र 
धृतराष्रपत्रोने जृएमे छल-कपरका आश्रय ठे उसका हरण 
कर लिया ॥ ८ ॥ | 
तदप्यनुमतं कमं यथायुक्तमनेन वै। 
वासिताश्च महारण्ये वर्षणीह जयोदश्च ॥ ९ ॥ 
ततश्चात्‌ धृतरषटूने मी उस चूतकर्मका अनुमोदन 
किया ओर उन्होने जैषा अदेश दिया, उसके अनुसार 
पाण्डव महान्‌. वनम तेरह वर्पोतकश्रनिवास करके लिपि 
विवश हुए ॥ ९॥ 
2 =. रिते ८ स 
सभाया करतार; सहभार्यैस्तथा भृशम्‌ । 
अरण्येविविधाः कशाः सम्पाप्तास्तैः सखुदारूणाः ॥ १०॥ 
“पलीतदहित वीर पण्डवोंको कौरव-समां भारी क्लेश 
पषटुचाया गय। तथा वनमे भी उन्हे नाना प्रकारके भयंकर 
कष्ट भोगने पड़े ॥ १० ॥ 
तथा विरारनगरे योन्यन्तरगतैरिव । 
भातः परमसह्केशो यथा पपिमंहात्मभिः ॥ ११॥ 
(इतना ही नही; दूसरी योनिमे पड़े हुए परपियोकी 
तरह विराटनगरमे भी इन महात्माओंको महान्‌ कलेश सहन 
करना पड़ा है ॥ ११॥ 


` _ "गर वा उन्नत तकन एक्‌ वका अशातबास दोनो 
भिलाकर्‌ तेरह वषं समञ्जन चाहिये । 


[ उचोगपणि 


॥ 


| 
| 
| 
| 


संजययानपवं | 


न चच------ (~= 





[ १ 
पकविदोऽध्यायः 


२०८७ 


ते स्वं पृष्ठतः कृत्वा तत्‌ स्व पूरक्रि्व्िषम्‌ 1 
समैव कुरुभिः साधेमिच्छन्ति कुरुपुङ्गवाः ॥ १२॥ 
(पहले क्रिये हए इन सव्र अव्याचारोको सुखकर 
च कुसशरेष् पाण्डव अव्र भी इन कौरवेकि स(थ मेख-जोर ही 
रखना चाहते दै ॥ ॥ १२॥ 
तेषां च वृत्तमाज्ञाय वृत्तं दुर्योधनस्य च । 
अनुनेतुमिहारहन्ति = धातंराट खुदटजनाः ॥ १२ ॥ 
.पाण्डवेकि आचीरुव्यवहारको तथा दुर्योधनके वतांवको 
जानकर (उभयपक्षकरा हित चाहनेवाे) सुद््दौका यद कर्तव्य 
दै किवेदुर्योधनको समश्चवें ॥ १२३॥ 
नहि ते विग्रहं वीयः कुवन्ति कुरुभिः सदह । 
अबिनारोन खोकश्य काष्कुन्ते पाण्डवाः खकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
-वीर्‌ पाण्डव कोरवेक्रि साथ युद्ध नदीं करर हैव 
जनमंहार्‌ किये व्रिना ही अपना राज्य पाना चाहते द ॥ १४॥ 
यश्चापि धार्वसाष्टस्य देः स्याद्‌ धिश्रं प्रति । 
स च हेतुर्न मन्तभ्यो वीयां सस्तथा हि ते ॥ १५॥ 
दुर्योधन जिस देतुको सामने रखकर युद्धके लिये उत्सुक 
हे, उसे यथार्थं नहीं मानना चाद्ये; क्योकि पाण्डव इन 
कौरवसे अधिक बरिष्ठ द ॥ १५ ॥ 
अश्चौदिण्यश्च सप्तैव धर्मपुत्रस्य संगताः 
युथुत्खमानाः कुरुभिः प्रतीश्चन्तेऽस्य शरासनम्‌ ॥ १६ ॥ 
मपु युधिष्ठिरे पास सात अक्षौहिणी सेनि मौ 
एकत्र हो गयी ईः जो कोके साथ युद्धकी अभिलापा 
रखकर उनके अदेशमस्की प्रतीक्षा कर रदी है ॥ १६ ॥ 
अपरे पुरूषभ्याघ्राः सहखाक्षौहिणीसमःः। 





सात्यकिर्भीमसेनश्च यमौ च स्मदहावलौ ॥ १७॥ 
(सके सिवा सात्यकि, भीमसेन तथा महावटी नछरुल- 
सहदेव आदि जो दूसरे पुरुषि वीर दैः वे अके इजार 
अश्रौहिणी सेनाकरि समान द ॥ १७ ॥ 
एकादह्नैताः प्रेतना एकतश्च समागताः 
परतश्च महावाहुवेदुरूपी धनंजयः ॥ १८ ॥ 
धये कौर्बोकी ग्यारह अक्षौहिणी सेनार्ण़ एक ओरसे 
आवि ओर दूरी ओर केवल अनेक रूपधारी मदात्राहु 
अर्जुन हो, तो वे अकेठे दी इन सत्रके लि पर्या दै ॥ १८ ॥ 
यथा किरीटी सवभ्यः सेनाभ्यो यतिरिच्यते। 
पवपव महाबाहुवौखुदेवो महाद्युतिः ॥ १९ ॥ 
्ञेसे किरीयधारी अर्जुन अकेके ही इन सव सेनाओंसे 
वरटृकर दैः उषी प्रकार मदातेजघ्ी महाव्राहु श्रीकृष्ण 
भीरदै॥१९॥ 
वहुक्वं च सेनानां विक्रमं च किरीटिनः 1 
चुदधिमस्वं च रुष्णस्य वुद्ध्वा युध्येत को नरः ॥ २० ॥ 
पयुिष्ठिरकी सेनाओंकि बाहुल्य? किरीय्धारी अज्॑नके 
पराक्रम तथा भगवान्‌ श्रीकष्णकी ` लुद्धिमत्ताको जान छेनेपर 
कौन मनुष्य पाण्डवोके साय युद्ध कर सकता है१॥ २० ॥ 
ते भवन्ते यथाधर्मं यथासमयमेव च। 
प्रयच्छन्तु प्रदातव्यं मा वः कालोऽत्यगादयम्‌ ॥ २९ ॥ 
(अतः आपल्रेग अपने धर्म ओर पके की हई प्रतिज्ञाके 
अनुसार पाण्डवोंको उनका आधा राञ्यः जो उन्हं मिख्ना 
ही चादियेः दे दीजिये । कीं ठेसा न हों क्रि यह सुन्दर 
अवसर आपरलोगेकरि हाथसे निकर जाय' ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सञ्जययानपर्वणि पुशेहितयाने विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इल प्रकार श्रीमहमारत उ्ोगपर्दके अन्तर्मत संजययानपरबमे परोहितकी युत्रिषयक यी; अध्याय पूर! हभा ॥ २० ॥ 
--भ- प च््े9०--# 


एकविंशोऽध्यायः 


& 


मीप्पके हारा दुपदके पुरोहितकी बाता समथन करते हृद अञ्जुनकी प्रशंसा करना, इसके 


€ 


विरुद क्णके आक्षेपपूणं बचन तथा धृतराष्र्ारा भीष्मक्री बातका समथन करते 
हृष्‌ दूतको सम्मानित करके विदा करना 


वैशम्पायन उवाच 
वसय द्‌ वचनं श्या प्रदो महति । व ज तद्‌ वचनं श्रुत्वा ्रक्ञाबरद्धो महाद्युतिः 


१. यद्य अनेक रूपधारी शब्दका यदं तात्प है कि अजुन 


सस्पूजयैनं यथाकारं भीष्मो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
चैदास्पायनजी कहते है--जनमेजय । पुरोदितकौ 





तञ द्वज च कि वै स्णभूमिमे अनेकते दिखायी 


देते ये। दवोणपरवके ८९बे अध्ययने युद्धके प्रसंगे रेसा वर्णन भी भिल्ता दै-- 


अयं पार्थः कुतः पाथ॑ एष पाथं इति 
अन्योन्यमपि, -चाजघ्तुरात्मानमपि 


प्रभो । तव 
चापरे । पार्थभूतममन्यन्त जगत्‌ काकेन 


सैन्येषु पारथभूतमिवा भवत्‌ ॥५ 


मोहिताः ॥ 


योधानां 


महाराज ! आपके सैनिको सब भर अञजुन-दी-अजन दिखायी देते थे । वे बार-बार “अर्जुन यह दै, अजनैन कर दे ¢ 


अर्जुन वह खदा है" इस प्रकार चिठा उठते ये । 


शस भरमम पञ्कर उनमेसे को्कोरतो आपर्म ओर कोश अपनेपर दी प्रहार ` 


कर वैते ये । उस समय काठके बश्चीभूत हो बे सारे संसारो ञं नमय ही देखने कगे ये । 
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के अनुरूप उनकी पूजा करके इस प्रकार कदा--॥ १ ॥ 


दिश्या ङराछिनः सवं सह दामोदरेण ते । 
दिष्टथा सहायवन्तश्च दिष्टा धमं च ते रताः॥ २ ॥ 
त्रह्यन्‌ | सव्र पाण्डव भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ सकुशल 
है, यह सोमाग्यकी बात है ] उनके बहुतसे सहायक हैँ ओर 
वे धममे भी तत्पर दैः यहं ओर भी सौमाग्य तथा हर्ष॑का 
विषय दै ॥ २॥ 
दिष्टयाच संधिकामास्तेश्रातरः कुरुनन्दनाः । 
दिष्टथा न युद्धमनसः पाण्डवाः सह वान्धवः ॥ ३ ॥ 
(कुरुकरुखको आनन्दित करनेवाले पचि माई पाण्डव 
सन्धिकी इच्छा रखते दै, यह सौमाग्यका विषय दहे । 
वे अपने बन्धु-बान्धवोके साथ युद्धम मन नहीं लगा रदे दै, यद्‌ 
मी सौभाग्यकी वातदे॥३॥ 
भवता स्यञरुक्तं तु सवमेतन्न संशयः | 
अतितीक्ष्णं तु ते वाक्यं ब्राह्मण्यादिति मे मतिः ॥ ‰ ॥ 
आपने जितनी बातें कदी हैः वे सवर सत्य ई; इसमें 
संशय नहीं है । परंतु आपकी बातें बड़ी तीखी ह । यह्‌ 
तीक्षता ब्राह्मण-ख्वमावके कारण दही हैः एेसा सचे प्रतीत 


होता है ॥ ४ ॥ 


असंशयं क्ठेशितास्ते वने चेह च पाण्डवाः। 
प्रातश्च धमेतः सरवै पितुर्धनमसंशयम्‌ ॥ ५ ॥ 
“निःसंदेह पाण्डरवोको वनम ओर यह भी कष्ट उठाना 
पड़ा दै । उन्हे धम॑तः अपनी सारी पैतृक सम्पत्ति पानक 
अधिकार प्रसि द्‌ चुका है; इसमे मी कोई संशय नहीं है।५। 
किरीटी बलवान्‌ पाथः ऊृताखश्च महारथः । 
को हि पाण्डुसुतं युद्धे विषदेत धनंजयम्‌ ॥ ६ ॥ 
“बुन्तीपु् किरीटधारी महारथी अर्जुन बलवान्‌ तथा 
अल्रविध्में निपुण दै । कोन सावी दैः जो युद्धम 
पाण्डुपुत्र अनका वेग सह सं १ | ६ ॥ 
अपि वज्रधरः साक्षात्‌ किमुतान्ये धनुभैतः। 
त्रयाणामपि रोकानां समथ इति मे मतिः ॥ ७ ॥ 
(साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र मी युद्धम उनका सामना नदीं 
कर सकते; फिर दूसरे धनु्धरोकी बात ही क्यादै १ मेरा 
तो एेसा विश्वास दै करि अजुन तीनो रोककर सामना करने 
समर्थं है” ॥ ७ ॥ 
भीष्मे ब्ुवति तद्‌ वाक्यं धृष्टमाक्षिप्य मन्युना । 
दुयांघनं समालोक्य कणां वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
मीष्मजी इस धकार कह ही रहे थे कि कर्णनिदर्योधन- 
की ओर देखकर करोधले .शृषटतापूर्वक अक्षिपं करते हु 


अीमदामारते 





च 
यह बात सुनकर बुद्धिम बदे.चदे महातेजष्वी भीऽ्मने समय- (मीप्मजीके कथनेकी अवेलना करके) यह बात कही-- ॥५॥ 
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य 





द्यः 


न तत्राविदितं वर्हहटोके भूतेन केनचित्‌ । 
4 
पुनरु्तन क तेन भाषितेन पुनः एनः ॥ ९ ॥ 
श्रन्‌ | इस छोक्म जो घ्ना वीत चुकी दै वह 
किसीको अज्ञात नदी दैः उसको दोहरानेसे या वारा उऽ- 
पर भाषण देनेसे क्यालमदहे१॥ ९॥ 
दुर्योधनार्थे शङ्कनिच्‌ ते निर्जितवान्‌ पुरा । 
4 [श 
समयेन गतोऽरण्यं पाण्डुषु युधिष्ठिरः ॥ १०॥ 
“पहलेकी वात दे, शकुनिने दुर्योधने खयि पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरो यूत-करीडाम परास्त किया था ओर वे उत 
जएकी शतके अनुसार वनम गभे परे|| १० ॥ 
स तं समयमाश्रित्य राज्यं नेच्छति वैत्तकम्‌ । 
बलमाश्रित्य मस्यानां पञ्चालानां च मूखेवत्‌ ॥ ११॥ 
धुषिष्ठर उत शर्तका पालन करे अपना पैतृक राज्य 
चाहते ह एेसी बात नहीं है| वे तो मूखोकी भति 
मत्स्य शी भ्वार देशक्ी सेनक्रे मरोसे राज्य ठेना 
चाहते है ॥ ११ ॥ 
डुरयाघनो भयाद्‌ विद्वन्‌ न दद्यात्‌ पादमन्ततः। 
धमैतस्तु मही छत्लां पदाच्छतयेऽपि च ॥ १२॥ 


“विद्यन्‌ | दुयोधन क्रिसीके भयते अपने राज्यका आधा 


कोन के चौथा भाग भी नहीं दैगे; परं 
द ; परंतु धर्मानुसार 
तो वे शुको भी समू द्वीतक दे सकते ई ॥ १२॥ 


सजययानपर्वं ] 


द्वाबिश्चोऽध्यायः 
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यदि काह्क्ति ते राज्यं पिक््पैतामहं पुनः । 
यथाप्रतिज्ञं काटं तं चरन्तु वनमश्रिताः ॥ १३॥ 
ध्यदि पाण्डव अपने वापन्दादोका राञ्य ठेना चाहते 
दै तो पूर्वप्रतिज्ञाकरे अनुसार उतने समयतक पुनः वनभ 
निवासत करे ॥ १३॥ 
ततो दुर्योधनस्याङ्के वतेन्तामङुतोभयाः 1 
अधामिकीं तु म बुद्धि मौख्यौत्‌ क वैनतु केवलात्‌ ॥ ६४॥ 
(तयश्चात्‌ वे दुर्योधनके आश्रयमे निय होकर रह सकते दै। 
केवल मूं तावश्च वे अपनी बुदधिको अधर्मपरायण न बनावे | १४। 
अथ ते धर्म॑ुत्स्‌ज्य युद्धमिच्छन्ति पाण्डवाः। 
आसायेमान्‌ कुरधरेषठान्‌ स्मरिष्यन्ति वचो मम ॥ १५॥ 
सयदि पाण्डव धर्मको व्यागकर्‌ युद्ध दी करना चाहते दं 
तो इन कुरुश्रेष्ठ वीरौमे भिडनेपर मेरी बति याद्‌ 
करेगे? | १५ ॥ 
भीष्म उवाच 
कि नु राधेय वाचा ते कमं तत्‌ सतमदंसि । 
षक पव यद्‌। पथैः षडस्थाञ्जितवान्‌ युधि ॥ १६॥ 
मीष्मजी बोछे--राघानन्दन ! तू जो इस प्रकार 
वद्-बद्कर वाते बनाता दै, इससे क्या होगा १ तसे पा्थका 
वह परक्रम याद्‌ करना चाये, जव कि विराटनगरे युद्धम 
उन्होने अकेले ही सम्पूणं सेनासदित छः अतिरथियोको 
जीत ल्या था॥ १६ ॥ 
वहुद्रो जीयमानस्य कमे दषं तदैव ते। 
न चेदेवं करिष्यामो यदयं व्राह्मणोऽ्रवीत्‌ । 
धरुवं युधि हतास्तेन भक्षयिष्याम पांसुकान्‌ ॥ १७ ॥ 
तेरा पराक्रम तो उसी समयदेखा गया या जवर कि 


अनेक बार उनके सामने जाकर तुन्चे परास्त होना पड़ा । 
इन ब्राह्मणदेवताने जो कुछ कदा दैः यद्वि इमसखेग॒तद्‌- 
नुसार कार्यं॑नदीं करेगे तो बह निश्चय दे कर युद्धम पाण्डु- 
नन्दन अर्जुनकरे हाथसे आदत होकर द्मे भूल खानी 
पडेगी ॥ १७ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ध्तराष्टस्ततो भीष्ममनुमान्य प्रस्य च। 
अवभस्स्य॑च सथेयमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
यशचम्पायनज्ी कहते दै -जनमेजय ! तदनन्तर 
धृतरा्टूने कणंकरो डटिकर भीष्मजीका सम्मान क्रिया ओर 
उन्हें राजी करके इस प्रकार कदा--॥ १८ ॥ 
अस्मद्धितं वाक्यमिदं भीष्मः शान्तनवो.ऽव्रवीत्‌। 
पाण्डवानां हितं चै सवस्य जगतस्तथ। ॥ १९ ॥ 
'शान्तनुनन्दन भीष्मने हमारे छिये यह हितकर बात 
कदी है । इसमे पाण्डवोंकरा तथा सम्पूणं जगत्‌करा भी 
हित हे ॥ १९॥ 
चिन्तयित्वा तु पार्थेभ्यः प्रेषयिष्यामि संजयम्‌ । 
स भवान्‌ प्रति यात्व्य पाण्डवनिव मा चिरम्‌॥ २० ॥ 
्रह्मन्‌ ! अव मेँ कुछ सोच.बिचारकर पाण्डवेकि पाल 
संजयको भेर्जुा । आप पुनः पाण्डर्वोके पा दी पधार 
विलम्ब न करः ॥ २० ॥ 
सख तं सल्छृत्य कौर्प्यः प्रेषयामास पाण्डवान्‌ । 
सभामध्ये समाहूय संजयं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर राजा धृतरा्टने उन ब्राह्यणकां स्कार करके 
उन पाण्डवोकरे पास वापस भेजा ओर सभाम संजयको बुखाकर्‌ 
यह बात कदी ॥ २१॥ 


इति श्रीमद्यभारते उद्योगपवैणि संजयघ्रानपवैणि पुरोहितयाने एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


डस प्रकार श्रीमहमरत 





उस्चोणपके अन्तम॑त संनययानपवमे पुरोहितकी 


यात्रा्रिषयक इक्षीसर्वोः अध्याय पुरा हु ॥ २९॥ 


दाविरोऽध्यायः 


धृतराष्रका 


संजयसे पाण्डवेक प्रमाव ओर प्रतिभाका वर्णन करते हए उसे संदेश , 


देकर पाण्ड्ोके पास भेजना 


धृतरा उवाच 
प्ा्तानाइः संजय पाण्डपुजा- 
लपश्ये तान्‌ विजानीदि गत्वा । 
अजातशात्र॑ च सभाजयेथा 
दिष्टयाऽऽनह्य स्थानसुपस्थितस्त्वम्‌ ॥ १॥ 
धुतराषटने कहा-- संजय लोग कहते द कि पाण्डव 
उपष्टव्य नामक स्थाने आ थे है । तुम व्हा जाकर उनका 


समाचार जानो । अजातश युधिष्ठिरस आदरपूर्वकं मिख्कर 
कहना, सोभाग्यकौ बात है कि आप सन्नद्ध होकर अपने योग्य 
स्थानपर आ पहुचे दै ॥ ९ ॥ 
सवौन्‌ वदेः संजय सखस्तिमन्तः 
रच्छं वासमतदहोन निरस्य । 
तेषां शन्तिर्वियतेऽस्माखु शीघं 
मिथ्यपितानासुपकारिणां सताम्‌ ॥ २ ॥ 
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संजय ! सब पाण्डवोसे कहना कि हमलोग सकुशल ह। 
वाण्डक्ल्नेय मिध्यासे दूर रहने, परोपकारी तथा साधुपुर 
ह } वे बनवासका कष्ट भोगनेयोग्य नहीं थे, तो भी उन्होने 
वनवासका नियम पूरा कर छि है । इतनेपर भी हमारे 
ऊपर उनका क्रोध शीघ्र ही शान्त हो गया है | २ ॥ 

नाहं कचित्‌ संजय पाण्डवानां 
मिथ्यावृत्ति काञ्चन जात्वपदयम्‌। 
सर्वाँ भियं ह्यात्मवीयेण ख्ब्धां 
पयौकाषुः पाण्डवा मह्यमेव ॥ ३ ॥ 
संजय ! मेने कमी कहीं पाण्डवोमे थोडी-सी भी मिथ्या 
इत्ति नहीं देखी है । पाण्डवोनि अपने पराक्रमसे प्रात हुई सारी 
सम्पत्ति मेरे ही अधीन कर दीथी॥३॥ 
दोषं ह्येषां नाध्यगच्छं परीच्छन्‌ 
नित्यं कचिद्‌ येन गहय पाथान्‌ । 
चमौथोभ्यां कम॑ कुवन्ति नित्यं 
सुखप्रिये नायुरुष्यन्ति कामात्‌ ॥ ७ ॥ 
मैने सदा द्रंदते रहनेपर भी कुन्तीपुर्बोका कोई एेसा 
दोष नहीं देखा है जिससे उनकी निन्दा कर । वे सदा धर्म॑ 
ओर अर्थके व्यि ही क्म॑करते है कामनावश मानसिक 
परीति ओर खरी-पुत्रादि प्रिय वस्तुओमें नहीं फँसते दै काम- 
भोगमे आसक्त होकर धर्म॑का परित्याग नहीं करते ह ॥ ४ ॥ 
धमं शीतं श्रुत्पिपासे तथैव 
निद्रां तन्द्रीं क्रोधहर्षौ प्रमादम्‌ । 
धव्या चैव धर्ञया चाभिभूय 
घमोथंयोगात्‌ प्रयतन्ति पाथः ॥ ५ ॥ 
पाण्डव घाम-शीतः भूख-प्यास; निद्रा तन्द्रा; क्रोध-हरषं 
तथा प्रमादको धैय एवं विवेकपूणं बुद्धिके द्वारा जीतकर धर्म 
ओर अ्थके लि ही प्रयत्नशीठ वने रहते है ॥ ५ ॥ 
त्यजन्ति मित्रेषु धनानि काठ 
न संवासाजी्यति तेषु मेची । 
यथार्हमानार्थकरा हि पाथौ- 
स्तेषां दष्टा नास्त्याजमीढस्य पक्चे॥ ६ ॥ 
अन्यत्र पापाद्‌ विषमान्मन्दवुद्धे- 
दुंयांधनात्‌ श्षुद्रतरा्च कणत । 
( पुत्रो मद्यं मुल्युवशं जगाम 
योधनः संजय रागबुद्धिः । 


भागं हत धरते मन्द्वुद्धि- 
म॑हात्मनां संजय दीप्ततेजसाम्‌ ॥ ) 
तेषां हीमौ दीन्धलप्रियाणां 


महात्मनां संजनयतो हि तेजः ॥ ७ ॥ 
वे समय पड़नैपर भित्रोको उनकी सदहायताके ल्ियि धन 
देते । दीर्धकाछिकि श्रवाससे भी उनकी मैत्र क्षीण नहीं होती है। 


भीमह्ाभारते 








[ उघ्ोगप 
३ अ 
कुन्तीके पुत्र सबका यथायोग्य सत्कार करनेवाछे 
अजमीढवंशी हम कौरवेोके पक्षम पापी, वेईमान तथा म्‌ | 
बुद्धि दुर्योधन एवं अत्यन्त क्षुद्र सभाववाले कर्णक गोका | 
दूरा कोई भी उनसे दवष रलनेवाखा नहीं है । संजय | 
पुर दुर्योधन काठके अधीन हो गया है; क्योकि उसकी प 
रागसे दूषित दै । वह मूखं मत्यन्त तेजष्वी महात्मा पाण्ड 
के स्वल्वको दा लेनेकी चेश कर रहा है । केवल दयो 
ओर कणं ही सुख ओर प्रियजनोसे विचुडे हुए महामा 
पाण्डवोके मनये क्रोध उत्पन्न करते रहते द ॥ ६-७ | 
उत्थानवीर्यः सुखमेधमानो 
दुयोधनः सुकृतं मन्यते तत्‌ । 
तेषां भागं यच्च॒ मन्येत बालः 
शक्यं हतुं जीवतां पाण्डवानाम्‌॥ ८ 
दुयोधन आरम्भे दी पराक्रम दिखानेवाला दैः (अन्तक 
उसे निमा नहीं सकता; ) क्योकि वह्‌ सुलभे ही पठकर वु 
हुआ ह । वह इतना मूर्खं है फ पाण्डवोके जीते-जी उन्न 
भाग हर छेना सरक सम्चता है । इतना ही नदीं, वह इ 
कुकर्मको उत्तम कर्म भी मानने ख्गा है ॥ ८ ॥ 
यस्याजुनः पदवीं केशवश्च 
वृकोदरः सात्यकोऽजातशात्रोः । 
मद्रीपुजो सखंजयाश्चापि यान्ति 
पुरा युद्धात्‌ साधु तस्य प्रदानम्‌॥ ९ ॥ 
अजनः भगवान्‌ श्रीकृष्णः भीमसेनः सात्यकि, नुक, 
सहदेव ओर सम्पूणं खु्ञयवंशी वीर जिनके पीछे चलते, उन 
युधिष्ठिरको युद्धके पहले ही उनका राज्यभाग दे देन 
मलाई दै ॥ ९॥ 
स ॒द्योवेकः परथिवी सन्यसाची 
गाण्डीवधन्वा प्रणुदेद्‌ रथस्थः । 
तथा जिष्णुः केशबोऽप्यपरधरष्यो 





लोकच्रयस्याधिपतिर्महात्मा ॥ १०॥ 
तिष्ठेत कस्तस्य मर्त्यः पुरस्ताद्‌ 
यः सर्वलोकेषु वरेण्य पकः । 
न्यघोषान्‌ परवपञ्छरोघान्‌ 
पतङ्गसद्घानिव शीघ्रवेगान्‌ ॥ ११॥ 
गाण्डीवधारी सव्यसाची अर्जुन रथम त्रेटकर अवेठे ह 
सारी ए्वीको जीत सकते ई । इसी प्रकार विजयशील व 
दुरधषे महात्मा श्री्कष्ण भी तीनों खोकोको जीतकर उनके 


1 दै । जो समसत लोकमि एकमात्र सरवे 
र 2 -गजनाके समान शब्द्‌ करनेवठि 
चः टिङ्कििि व न गम्भीर शब्द 

समूहोकी वर्षां करते हैः 


उन वीरवर कौन 
मनुष्य उहर सकता है १ ४ अजुनके 0 


॥ १०-११॥ 


मति तीव बेगसे चलनेवाठे बाणः , , 


संजययानपवं ] 


द्वावि्लोऽध्यायः 
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£, 


दिशं हयदीचीमपि चोत्तरान्‌ कुरून्‌ 
गाण्डीवधन्वैकरथो जिगाय । 
चेषामाहरत्‌ सव्यसाची 

सेनानुगान्‌ द्रविडाइचेव चक्रे ॥ १२॥ 
गाण्डीव धनुप्र धारण करके एकमात्र रथपर आरूढ हो 


धनं 


व्यसा अ ¢, व्‌ [न 
सव्यसाची अजुनने न केवर उत्तर दिशापर विजय पायी थीः . 


अपितु उत्तर कुरुदेशको भी जीत छिया था ओर उन सवकी 
ध्रन-सम्पत्ति जीतकर" ठे आव्रे ये | उन्दने द्रविडोको भी 
जीतकर अपनी सेनाका अनुगामी बनाया था ॥ १२॥ 
यद्चैव देवान्‌ खाण्डवे सव्यसाची 
गाण्डीवधन्वा प्रजिगाय सेन्द्रान्‌ । 
उपाहरत्‌ पाण्डवो जातवेदसे 
यद्रो मानं वधैयन्‌ पाण्डवानाम्‌ ॥ १३ ॥ 
गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले पाण्डुपुत्र सव्यसाची अजुन 
वे ही दैः जिन्होने खाण्डववनमे इन्द्रसहित सम्पूणं देवताओंपर 
विजय पायी थी ओर पाण्डवके यदा तथा सम्मानकरी व्रद्धि करते 
हुए अग्निदेवको वह वन उपदारफे रूपमे अर्पित किया था॥ 
गद्राभरृतां नास्ति समोऽज भीमा- 
द्वस्व्यारोरो नास्ति समश्च तस्य 1 
रथेऽजुनादाहुर्दीनमेनं 


बाह्धो्लेनायुतनागवी्य॑म्‌ ॥ १४॥ 


गदाधारियोमे इस मूतलपर भीमसेनके समान दुरा कोई 
नष है ओर न उनके-जेसा कोई दाथीकतवार ही है । रथे व्रेठकर 
युद्ध करनेकी कलाम भी वे अर्जुनसे कम नहीं बताये जाते है 
ओर बाहुवल्मे तो वे दक हजार हाथिर्योके समान शक्ति 
शाखी द ॥ १४ ॥ 
सुरिष्ितः कृतवैरस्तरस्वी 
दहेत्‌ शुद्र स्तरसा धातंणषटरान्‌ । 
सद्‌ात्यमरषीं न वलात्‌ स शक्यो 
युद्धे जेतुं वासवेनापि साक्षात्‌ ॥१५॥ 
अख्र.वि्यामे उन्है अच्छी शिक्षा मिटी दै। वे बडे 
वेगी वीर है । उनके साथ मेरे पुनि वैर ठान रक्ख। है 
ओर वे सद्‌¡ अप्यन्त अमर्षम भरे रहते ई; अतः यदि युद्ध हआ 
तो भीमसेन मेर क्षुद्र खमाववले पुत्रको वेगपूर्ैक ( अपनी 
कोपाग्निसे) जलाकर भस्म छर देगे । साक्षात्‌ इन्द्र मी उन्दं 
युद्धमे चलमूर्वक परास्त नहीं कर सकते ॥ १५ ॥ 
सचेतसौ बलिनौ शीघ्रहस्तो 
खरिश्चितौ श्रातरौ फाल्गुनेन । 
येनो यथा ` पश्िपूगान्‌ ख्जन्तौ 
माद्रीपुजौ शेषयेतां न शत्रूल ॥ १६॥ 
मद्रीनन्दन नकु जर सहदेव भी ्ुदचित्त ओर 








वलवान्‌ द । अल्र-संचालनमे उनके दार्थोकी फतीं देखने ही 
योग्य है । खयं अर्जुनने अपने उन दोर्नो मादर्योको युद्धकौ 
अच्छी शिक्षा दी है । जैवे दो बाज पश्ियेकि समुदायकरो (सवया ) 
न्ट कर देते द । उसी प्रकार वे दोर्नो भाई यान्ति भिड़कर 
उन्दह जीवित नहीं छोड सकते ॥ १६ ॥ 
वटं पूर्णमस्माकमेवं 
यत्‌ सत्यं तान्‌ प्राप्य नास्तीति मन्ये। 
मध्ये वतमानस्तरख्ी 
धर्द्युम्नः पाण्डवानामिदैकः ॥ १७ ॥ 
सहामात्यः सोमकानां प्रवहः 
संत्यक्तात्मा प्राण्डवार्थं श्रुतो मे 1 
अज्ञातशानरुं प्रसहेत कोऽन्यो 
येषां ख स्यादथ्रणीर्बुष्णिसिहः ॥ १८ ॥ 
यह ठीक हे कि हमारी सेना सव प्रकारते परिपूणणं हे 
तथापि मेरा यह विश्वास है कि यद पाण्डवोँका सामना पद़नेपर 
नहीके बरावर दै । पाण्डवोके पक्षम धृषट्ुम्न नामसे प्रिद्धः 
एक बलवान्‌ योद्धा दैः जो सोमकवंशका श्रेष्ठ राजकुमार 
हे | मैने सुना है, उसने पाण्डवो लिये मन्त्रयोसदित अपने 
शरीरको नि्रावर कर दिया दै 1 जिन अजातयात्रु युधिधठिरके 
अगुआ अथवा नैता इृष्णिवंशके सिंह भगवान्‌ श्रीकृष्ण दैः 
उनका वेग दुरा कौन सह सकता दै १ ॥ १७-१८ ॥ 
सहोषितश्चरिताथों वयःस्थो 
मर्स्येयानामधिपो वें विराटः। 
स वै सपुत्रः पाण्डवार्थं च राश्वद्‌ 
युधिष्ठिरं भक्तं इति श्युतं मे ॥ २९॥ 
मत्सयदेशके राजा विराट भी अपने पु्रोकि साथ पाण्डवो- 
की सहायताके स्यि सदा उद्यत रहते दै । भने खना है कि 
वे युधिष्ठिरे धड़े मक्त दै । कारण यह है क्रि अज्ञातवासके 
समय वे युधिष्टिरके साथ एक वर्षं रदे ई ओर युधिष्ठिरे 
द्वारा उनके गोधनकी रक्षा हुई है । अवस्थामे बद्ध होनेपर भी 
वे युद्धम नोजवान-से जान पडते दह ॥ १९ ॥ 


पतद्‌ 


तेषां 


अवरुद्धा रथिनः केकयेभ्यो 

क 

महेष्वासा श्रातरः पञ्च सन्ति । 
केकयेभ्यो राज्यमाकाङक्षमाणा 


युद्धा्थिनश्चायुवसखन्ति पाथन्‌ ॥ २० ॥ 
केकयदेशसे बाहर निकाठे हए पोच भाई केकयराजछुमार 
महान्‌ धनुर्धर एवं रथी वीर दै ।`वे पाण्डवोके सहयोगसे 
केकयदेशके राजाओंसे पुनः अपना राज्य टेना चाहते, इसल् 
उनकी ओरसे युद्ध करनेकी इच्छा रखकर उन्दीके साथ रई 
रे है ॥ २० ॥ 
सर्वाश्च वीरान्‌ पृथिवीपतीनां 
समागतान्‌ पाण्डवाथे निविष्टान्‌ ` 
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शूरानहं भक्तिमतः श्णोभि 
प्रीत्या युक्तान्‌ संश्रितान्‌ धमेयजम्‌ ॥ २१ ॥ 
मँ यह भी सुनता हर कि राजाओंमे जितने वीर हैः वे 
सव्र पाण्डवोंकी सहायतके छ्ि आक्र उनकी छावनीमे 
रइते है । वे सप्रके सव रौर्यसम्पन्नः युधिष्ठिरे प्रति भक्ति 
रखनेवलेः प्रसन्नचित्त एवं धर्मराजके आश्रित हँ ॥ २१॥ 


गियोश्रया दुगेनिवासिनश्च 
योधाः पृथिव्यां कुलजातिदुद्धाः। 
म्लेच्छाश्च नानायुधवी्यवन्तः 


समागताः पाण्डवार्थे निविष्टाः ॥ २२ ॥ 

पतोपर रहनेवाेः दुगंम भूमिम निवास करनेवाले 

एवं समतल भूमिके निवासी योद्धा, जो कुक ओर जातिकी 
दृष्िसे बहुत शद्ध है, वे तथा म्लेच्छ भी नाना प्रकारे अख- 
रन एबं बल-पराक्रमसे सम्पन्न हो पाण्डवोकी सहायताके 
चयि आये ह ओर उनके शिविरमे निवास करते ह ॥ २२॥ 


पाण्ड्यश्च राजा समितीष्दरकटपो 
योधप्रवीरेवहुभिः समेतः । 
पाण्डवां महात्मा 
टोकपरवीरोऽव्रतिवीर्यतेजाः ॥ २३ ॥ 
पाण्ब्यदेशके महामना राजा; जो संसारके सुविष्यात 
वीर, अनुपम पराक्रम ओर तेजते सयन् तथा युद्धम देवराज 
इन्द्रके समान है, पाण्डवो की सह।यताके लिये बहुत-से प्रमुख 
योद्राओंके साय पधरे दै ॥ २३॥ 
असं द्रोणादङ्खनाद्‌ वादुरैवात्‌ 
पाद्‌ भीष्माद्‌ येन दृतं श्रणोमि। 
काष्णिप्रतिममाहुरेकं 
स सात्यकिः पाण्डवाय निविष्ठः॥ २५ ॥ 
जितने द्रोणाचार्य, अर्जुन, श्रीकृष्ण, छृपाचार्य तथा 
भीप्मसे भी अविद्या सीखी है तथा जिस एकमात्र वीरको 
शीङृष्णपुत्र प्रयुम्नकरे समान पराक्रमी बताया जाता है, वह 
सात्यक्रि भीः सुनता हः पाण्डवी सहायताके स्यि आकर 
टिका हआ है ॥ २४॥ 


समागतः 


यं तं 


उपाधितादचेदिकरूषकाश्च 
स्योगेभूमिपाटाः समेताः । 
तेषां मध्ये सूर्यमिवातपन्तं 


श्रिया चतं चेदिपतिं ज्वङ्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
अस्तम्भनीयं युधि मन्यमानो 

ज्यां कपंतां शेष्ठतम्‌ पृथिन्याम्‌ । 
सर्वोत्साहं क्ष्ियाणां निहत्य 

प्रसह्य छष्णस्तरसा सम्ममरद ॥ २६ ॥ 
( युधिष्िरके राजघ्रुययक्ञमे चेदि ओर करूषदेशके 


भ्रीमहाभारते 


~~ ------~ ~~ 





भूपाङ सव प्रकारक रस समत श संगठित होकर आये ये 
सव्रकरे बीचमे चेदिराज रिद्यपार अपनी दिव्य शोभसे प 
हुए सूकरी भति प्रकारित हो रह या । युद्धम उसे ष 
रोकना असम्भव था । धनुषकी प्रव्यञ्चा खीचनेवाछे भूमण्ड्र 
सभी योद्धाओंमे शिशुपाल एकर ¢ ्रषतम वीर था। यह 
समञ्चकर भगवान्‌ श्रीकष्णने वर्ह चेदिदेशीय कषत्रियोके म 
उत्सादको नष्ट करके इटपूर्रंक बडे मेगसे रिड्पाौ 
मार डा ॥ २५-२६॥ 





यरोमानौ वधेयन्‌ पाण्डवानां 
पुरभिनच्छदयुपालं समीक्ष्य । 

यस्य सवं वधेयन्ति श्म मालं 
करूषराजप्रमुखा नरेन्द्राः ॥ २७|| 

करूपराज आदि सव्र नरेरा जिसका सम्मान बदति पर 


उत शिद्युपारकी ओर दृश्िपात करके पाण्डवेकर क्र ज 
मानकी दृद्धिके उदेश्यसे श्रीङ्ष्णने उसे पहले ही मार डा 


तमसद्यं केरावं तत्र मत्वा 
सुग्रीवयुक्तेन रथेन शृष्णम्‌ । 
सभ्प्राद्रवंरचेदिपति विहाय 


सिहं दष्ट श्चुदश्गा इवान्ये ॥ २८॥ 

सुग्रीव आदि घोड़ोसे जुते हुए रथपर आरूढ होनेवरे 

श्रङृष्णको असह्यमानकर चेदिराज रिशयपालके सिवा दूरे भूपा 

उसी प्रकार पलायन कर गे, जैसे सिंहको देखते ही जंग 
क्षुद्र पञ्च॒ भाग जति द ॥ २८ ॥ 


यस्तं॑धरतीपस्तरसा प्रव्युदीया- 
दाशंसमानो दरे वासुदेवम्‌ । 
सोऽशेत छृष्णेन हतः परासु- 
वौतेनेवोन्मयितः कर्णिकारः ॥ २९॥ 
जिसने दैरथ-युदधमे विजयक्री आशा रखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका विरोधी हो बडे वेगसे उनपर धावा क्रिया, वह 
रियुपाल श्रीकृष्णके हाथसे मारा जाकर प्राणद्यून्य हो सदि 


ल्थि इस प्रकार धरतीपर सो गया, मानो कनेरका शृक्ष एवे | 


वेगसे उलड्कर धराशाथी हो गयाहो॥ २९॥ 
पराक्रमं मे यदवेदयन्त 
तेषामथं संजय केरावस्य । 
भुस्रस्तस्य कमीणि विष्णो- 
गावल्गणे नाधिगच्छामि शान्तिम्‌ ॥ ३० ॥ 
संजय | पाण्डवे ल्यि क्रिय हुए श्रीकुष्णकरे उष 
म इतन्त भर गुतचरेनि सञ्च बताया या | गावस्ण | 


श्रीहरि उन वीरोचित क्कि बारंबार याद्‌ करके युत 
गान्ति नहीं मिक रही है ॥ ३० || 


संजययालपव .] द्रत्विरोऽभ्यायः २०९३ 


न्च 








न॒ जातु ताञ्छनुरन्यः सहेत 
येषां स स्याद्मणीरेष्णिसिष्ठः 
प्रवेपते मे हदयं भयेन 
श्रुत्वा कूष्णावेकरथे समेतौ ॥ ३१ ॥ 
जिनके अग्रगामी वृष्णितिंह भगवान्‌ वासुदेव दैः 
उन पाण्डवोका आक्रमण कभी मी दृ्रा कोई शत्रुं नदीं 
सह सकता । श्रीकृष्ण ओर अजन दोनो एक रथपर एकत्र 
हो गये दहै, यह नकर तो मेरा हदय भयसे कौप उठता दे 
न चेद्‌ गच्छेत्‌ संगरं मन्दबुद्धि- 
स्ताभ्यां लभेच्छर्म तदा खतो मे । 
नो चेत्‌ कुरून्‌ संजय ॒निदेहेता- 
मिन्द्राविष्णू दैत्यसेनां यथेव ॥ ३२ ॥ 
संजय ! यदि मेरा मन्दबुद्धि पुत्र उन दोनोसे युद्ध 
करनेके स्यि न जायः तभी वह्‌ कस्याणका भागी हो सकता 
ह| अन्यथा वे दोन वीर कौरवको उसी प्रकार मस्म कर 
दे, जेषे इन्द्र ओर विष्णु दैतयसेनाका संहार कर डाठते द ॥ 
मतो हि मे राक्रखमो धनंजयः 
सनातनो वृष्णिचीरश्च विष्णुः । 


धमौरामो ह्वीनिचेवस्तरस्ती 
कुल्तीपुजः पाण्डवोऽजातरात्रुः ॥ ३३ ॥ 
दुर्योधनेन निकृतो मनस्वी 


नो चेत्‌ कुद्धः प्रदहेद्‌ धातेराट्रान्‌ । 
नाहं तथा ह्यजनाद्‌ वाखदेवाद्‌ 
भीमाव्‌ वाहं यमयोवौ बिभेमि ॥३७॥ 


थथा राज्ञः क्रोधदीप्तस्य सूत 
मन्योरहं भीततरः सदैव । 
महातपा ब्ह्मचयंण युक्तः 


संकटपोऽयं मानसस्तस्य सिद्धयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

म्चे तो अर्जुन इनद्रके समान प्रतीत होते हँ ओर इष्णि- 

दीर श्रीकृष्ण सनातन विष्णु जान पडते है । कुन्तीनन्दन 
; पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर धरमाचरणमें ही सुख मानते दै । वे ल्जारीर 
ओर बलशाली है । उनके मनम किसीके प्रति कभी शत्रुभाव 
नहीं पैदा हुमा है । नहीं तो वे मनस्वी युधिष्ठिर दुर्योधनके 
द्वारा छल-कपटके शिकार होनेपर क्रोध करके मेरे सभी पु्ो- 
को जलाकर भस्म कर देते । संजय ! म अजुन, भगवान्‌ 


"जितना कि कोष तमा 
उनके रोषे अँ सदा ही अलयन्त भयभीत रहता हू; क्योकि 


वे महान्‌ तपस्वी ओर बरहचरयतेसम्पन ह"दसछयि उनके मनम्‌ _ ब्रह्चर्यसे सम्पन्न, इसख्वयि उनके मनम 
_ जो संकस्य होगा, बह सिद्ध होकर ह। रदा सिद्ध होकर ही रहेगा ॥ ३२-२३५ ॥ 


तस्य क्रोधं ` संजयाहं समीक्ष्य ` 
स्थनि जानन्‌ अशमस्म्यथ भीतः। 


ख गच्छ शीधं प्रहितो स्थेन 
पाञ्चालराजस्य चमूनिवेदानम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मजातदा्रुं ङाटं स्म पृच्छेः 
पुनः पुनः श्रीतियुक्तं वदेस्त्वम्‌ । 
जनार्दनं चापि समेत्य तात 
महामात्रं वीर्यवतामुदारम्‌ ॥ २७॥ 
मद्वचनेन पृच्छे 
ध॑तराटः पाण्डवैः शान्तिमीप्ः । 
न तस्य किंचिद्‌ वचनं न कयोत्‌ 
कुन्तीपुत्रो वाखुदेवस्य सूत ॥ ३८ ॥ 
संजय ! मँ उनके करोधको देखकर ओर उसे उचित 
जानकर आज बहुत डरा हुआ हूं । मेरेदयारा भेजे इए तुम 


अन।मरयं 
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रथपर त्रैठकर शीघ ही पाञ्चाखराज द्रुपदकी छावनीमे जाकर 

हँ अव्यन्त प्रमपूर्वक अजातानु युधिष्ठिरस वातांलाप करना 
ओर बारंबार उनका कुशल-मङ्गल पूना । तात } तुम बख्वानमं 
रेष्ठ महाभाग भगवान्‌ श्ीकृष्णसे भी मिरुकर मेरी ओस्से उनका 
करुशाल-समाचार पूना ओर्‌ ग्रह बताना कि धूतराषट पाण्डवोकेः 
साथ शान्तिपूणं बरताव चाहते ई । सूत ! कुन्तीकुमार युधिष्ठिर 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कोई भी बात टाक नहीं सकते ॥ 


प्रियदचेषामात्मसमश्च  छष्णो 

विद्ा्चैषां कर्मनि नित्ययुक्तः । 
समानीतान्‌ पाण्डवान्‌ खेजयश्च 
जनार्दनं युयुधानं विराटम्‌ ॥ ६९ ॥ 

मद्धचनेन पृच्छेः 

सर्वास्तथा द्रौपदेयांश्च पञ्च । ` 
यद्‌ यत्‌ त्र प्राप्तकारं परभ्य 

स्त्वं मन्येथा भारतानां हितं च । ` 
तद्‌ भाषेथाः संजय राजमध्ये 

न मूच्छयेव्‌ यन्न च युद्धदेतः ॥ ४० ॥ 


अनामयं 


२०९७ 








, क्योकि श्रीकृष्ण इनको आत्मके समान प्रिय है । श्रीकृष्ण 
विद्वान्‌ है ओर सद। पाण्डवोके दितके कायम लगे रहते है । 


संजय | तुम वर्ह एकतर हुए पाण्डवो तथा खञ्ञयवंशी क्षत्रिया- 
से ओर भरीकृष्णः सात्यकिः राजा विराट एवं द्रौपदीके पचि 


्रीमष्टाभारते 


( उचयोगपषौ 





पु्रोसे भी न ओर स्वस्थ्यका समाचार पूना | 
सिवा जेता अवसर हो ओर जिसमे तुमे मरतवंदि्े् 
प्रतीत हो, वैसी बाते पाण्डवपक्षके छोगोसे कहना रग 
के बीचमे टसा कोई वचन न कहना, जो उनके नोक) 
बरदावि तथा युद्धका कारण बने ॥ २३९-४० || 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि संजययानपथैणि तराषरसंदेशे द्वाचिदयोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
९० भ ~ ना (२ अध्य्‌ अ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्व अन्तमेत संजययानप्वमे धुतराष्सदिराविषयक बारईसरवो क पूरा ह ॥ २२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुरु ४१ शोक देँ) 


--------=-*~------ 


विशोऽ्यायः , ५ 
संजया युधिष्टिसे भिलश्र उनकी शस पूना एवं युधिष्ठिरका संजयसे कौरवपकका ङशर-समाषा 
पूछते हए उससे सारसर्भित प्रश्न करना 


वेद्म्पायन उवाच 
राक्षस्तु वचनं श्रुत्वा धुतरा्रस्य संजयः । 
उपष्छन्यं ययौ दरष्टुं पाण्डवानमितौजसः ॥ ९ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजा धृत- 
राष्ट्की बात सुनकर संजय अमित तेजखी पाण्डवेसे मिलनेके 
ल्य उपष्डव्य गया ॥ १ ॥ 
स तु राजनमासाद्य कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
अभिवाद्य ततः पूवं सूतपु्ोऽभ्यभाषत ॥ २ ॥ 
बहौ पटले कुन्तीपुत्र राजा युधिषठिरके पास जाकर सूतपुत्र 
संजयने उन्हें प्रणाम करिया ओर उनसे बातचीत प्रारम्भ की ।२। 
गावल्गणिः संजयः सतस्‌ नु- 
रजातशरन्ुमयदत्‌ प्रतीतः । 
दिष्टया राजंस्त्वामयोगं पपदये 
सहायवन्तं च महेन्द्रकस्पम्‌ ॥ ९ ॥ 
ग्सल्गणनन्दन सूतपुत्र संजयने प्रसन्न होकर अजात 
तुं राजा युधिष्ठिरे कहा--“राजन्‌ | वड़े सौभाग्यकी बात 
है करि भाज मँ देवराज इन्दे समान आपको अपने सहायक 
के स।थ स्वस्थ एवं सक्रुराल देख रहा हूं ॥ २॥ 
अनामयं पृच्छति त्वाऽऽम्विकेयो 
बृद्धो राजा धृतराष्टो मनीषी । 
कच्चिद्‌ भीमः कशी पाण्डवाग्यो 
धनंजयस्तरौ च माद्रीतनूजौ ॥ ४ ॥ 
“हृद एवं बुद्धिमान्‌ अभ्विकानन्दन महाराज धृतराष्ट्रे 
आपका कुरार समाचार धू है । भीमसेन, पाण्डवपरवर अर्जुन 
तथावे दोनों मद्रीछमार नकर शहदेव कुदार तो है न १।५॥ 
कच्चित्‌ छृष्णा द्रौपदी राजपुत्री 
सत्यवता वीरपत्नी सपुत्रा । 
मनखिनी यत्र च वाञ्छसि त्व 
मिष्ठान्‌ कामान्‌ भारत खस्तिकामः॥ ५ ॥ 


(तत्यत्रेतका पान करनेवाली बीरपती द्ुपदरुमा 
राजपुत्री मनस्विनी कृष्णा अपने पुतरोसहित ऊुशल्पूर्वक 
न { मारत { इनक्रे सिवा आप जिन-जिनकरे कल्याण 
इच्छा रखते हं तथा जिन अभीष्ट मोगोको बनाये रखना 
चाहते है, वे आत्मीय जन तथा धन-वैभव-वाहन दि 
भोगोपरकरण सकुशल हँ न १ | ५ ॥ 

युधिष्टिर उवाच 

गावल्गणे संजय खागतं ते 
पीयामहे ते वयं दर्षनेन । 

प्रतिजाने तवाहं 
सहाुजैः कुराली चास्मि विद्धन्‌ ॥ ६ ॥ 

युधिष्ठिर वोे--गवस्गणक्कमार संजय ! तुम्हार 
खवागत है । तुम देखकर हमे बड़ी प्रसन्नता हई ६ै। 
विदन्‌ | मै अपने माइ्योसदित छकुश्से हूँ तथा तुं 
अपने आरोग्यकरी सूचना दे रहा टर ॥ ६ ॥ 

चिरादिदं शं भारतस्य 

शुत्वा राज्ञः कुसुब्रद्धस्य खत । 
म्ये साक्षाद्‌ दष्टमहं नरेन्दं 
षेव तवां संजय श्रीलियोगात्‌ ॥ ७ ॥ 
घत । कुरुकुलके बद्ध पुरुप्र भरतनन्दन महराज धृतः 
राका वह ऊुगलसमाचार दीषंकाख्के ब्राद्‌ सुनकर ओर 
प्रमपूवेक तु 
आज मुञ्चे साक्षात्‌ महाराज धृतराष्रका ही दर्शन हुआ दै।५ 
पितामहो नः स्थविरो मनखी 
महाप्राज्ञः सवेधमोंपपन्नः। 
स कौरव्यः ङशाली तात भीष्मो 
यथापूर्वं छृन्तिरस्त्यस्य कञ्चित्‌ ॥ ८ ॥ 
` ताते | मनस्वी, परम ज्ञानी तथा समस धमक ज्ञाने 
अप्प हमारे बूढ़े पितामह कुस्वंशी भीष्मजी तो कुवे 


अनामयं 


मी देखकर भै यह अनुमव करता ह कि 


| 
॥ 
| 
| 


॥ 


संजययानपवे } 


त्रयोविद्ोऽष्यायः 
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है न १ हमलोगोपर उनका स्नैहभाव तो पूर्ववत्‌ बना 


हृआदहैन १॥८॥ 
कश्चिद्‌ राजा ध्रतराष्ः सपुच्रो 
वेचिज्रवीयेः कुशी महात्मा । 
खाह्निकः प्रातिपेयः 
कच्चिद्‌ विद्वान्‌ कुराखी सूतपुश्र॥ ९ ॥ 
संजय | क्या अपने पु्रोंसदित विचित्रवीर्यनन्दन 
महामना राजा धृतराषटर सुरार है ? प्रतीपकरे विद्वान्‌ पुत्र 
महाराज बाहीक तो कुरालपू्वंक दै न १ ॥ ९ ॥ 
स सोमदत्तः कुशी तात कच्चिद्‌ 
भूरिश्रवाः सत्यसंधः शलश्च । 
सपुत्श्च कृपश्च विप्रो 
महेष्वासाः कचिदेतेऽप्यरोगाः ॥१० ॥ 
तात ! सोमदत्तः भूरिश्रवाः सत्यप्रतिज्ञ राकः पुत्रमहित 
द्रोणाचार्यं ओर विप्र्रेष् कृपाचार्य-ये महाधनुधर वीर खख 
तोदैन!॥ १०॥ 
सं दुरुभ्यः स्परहयन्ति संजय 
धयुधेरा ये पृथिव्यां प्रथानाः । 
सहाप्राज्ञाः स्वैश्षास्रावदाता 
घनुशरता मुख्यतमाः पृथिव्याम्‌ \ ११ ॥ 
संजय ! क्या प्ृथ्वीके ये महान्‌ धनुर्धरः जो परम 
लुद्धिमान्‌ समस्त शा्त्रोके ज्ञानसे उञ्ज्वल तथा भूमण्डलके 
धनुर्धरो प्रधान दैः कौरवे स्नेह-भाव रखते द १ ॥ ११॥ 
कच्चिन्मानं तात लभन्त पते 
धलुभैतः कचिदेतेऽप्यरोगाः । 
येषां राष्ट्रे निवसति दश्चैनीयो 
महेष्वासः शीकवान्‌ द्रोणपुत्रः ॥ १२ ॥ 
तात | जिनके राष्टमै दशंनीयः शीलवान्‌ तथा महा- 
धनुर्धर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा निवास करता दहै, उन कौरवोके 
बीच क्या पूरवक्त धनुर्धर विद्वान्‌ आदर पाते है १ क्या ये 
कौरव भी नीरोग ह १॥ १२॥ 
वैदयापु्ः कुशली तात कच्चि- 
न्महाधराक्ञो राजपुत्रो युयुत्सुः । 
कणो ऽमात्यः कुराली तात कच्चित्‌ 
सुयोधनो यस्य मन्दो विधेयः ॥ १६॥ 
तात | क्या राजा धृतराषकी वेश्यजातीय प्तक पुच्र 
महाज्ञानी राजज्ुमार ` य॒युत्ु सकुशक ह १ संजय । मढ 
दुर्योधन सदा जिसकी आज्ञाके अधीन रहता है, वह मन्त्री 
कण भी कुशालपूर्वक है न १ ॥ १२ ॥ 
लियो बद्धा भारतानां जनन्यो 
महानस्यो दासभायौश्च सत । 


महाराजो 


द्रोणः 


वध्वः पुञ्जा भागिनेया भगिन्यो 
दौहिश्रा वा कश्चिदरप्यग्यलीकाः ॥ १४ ॥ 
सूत ! भरतवंशिर्योकी मातार्ण बद्ी-बृदी चर्यो, रसो 
वनानेवाली सेविकारणे, दासिर्यौ बहुर् पुतर, भानजे, बदिन ओर 
प्रियेकि पुत्र-ये सभी निष्कपटभावसे रदते द न १॥ १४ ॥ 


कश्चिद्‌ राजा ब्राह्मणानां यथावत्‌ 
प्रव्तते पूर्चैवत्‌ तात बचिम्‌ । 
कश्िद्‌ दायान्‌ मामकान्‌ धातरा 
द्विजातीनां संजय नोपहन्ति ॥ १५॥ 
तात ! क्या राजा दुर्योधन पदलेकी भोति ब्राह््णोको 
जीविका देने यथोचित रीतिसे तपर रहता है १ संजय । 
मने त्राहमर्णोको वरृत्तिके सूपमे जो गोव आदि दिये येः उन 
वह छीनता तो नदीं ह १॥ १५॥ 
कञ्चिद्‌ राजा श्तराष्टः सपुत्र 
उपेश्चते व्ाह्मणातिक्रमान्‌ वैं । 
खर्गस्य कच्चिन्न तथा वत्मभूता- 
सुपेश्चते तेषु सदैव दृतिम्‌ ॥ १६॥ 
ु््रोसदित राजा धृतरष् ब्राह्मणेकि प्रति कयि गये 
अपराधौकी उपेश्चा तो नदीं करते १ ब्राह्मणोको जो सदा 
बृत्ति दी जाती है, वह खर्गलोकमे परहचनेका मागें दै; 
अतः राजा उशत वृत्तिकी उपेश्ा या अवहेलना तो नहीं 
करते द १॥ १६ ॥ 
पतज्ज्योतिश्चोत्तमं जीवलोके 
शुक्लं प्रजानां विहितं विधाता । 
ते चेद्‌ दोषं न नियच्छन्ति मन्दाः 
कृस्नो नाक्नो भविता कौरवाणाम्‌॥ १७ ॥ 
ब्राह्मणोको दी हुई जीविकात्तिकी रक्षा पररोकको 
प्रकाशित करनेवाछी उत्तम योति है ओर इस जीव-जगतमे 
वह उज्ज्य यशक।¡ विस्तार करनेवाली है । यह नियम 
विधाताने ही प्रजाके हितकरे लिये रच रक्खा है । यदि सन्द- 
बुद्धि कौरव रोभवश ब्राह्यणोकी जीविकाड़क्तिके अपहरण- 
रूप दोषको कावूमे नहीं रक्लैगे तो कौरवकुख्का सर्व॑या 
विनारा हो जायगा ॥ १७ ॥ 
कश्चिद्‌ राजा धृतराष्टः सपुत्रो 
बुभूषते चत्तिममात्यवगे । 
कच्चिन्न भेदेन जिजीविषन्ति 
खदरूपा दुददैशचेकमत्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
क्या पुोंसदित राजा धृतरा न्तरिवगंको भी जीवनःनिबाह- 
के योग्य इत्ति -देनेकी इच्छा रखते दै १ कदी एेसा तो नहीं 
होता कि वे भेदसे जीविका चलना चाहते हो ( शुनि 
उन्दे फोड़ छिया दो ओर वे उन्दीके दिये हुए धनसे जीवन- 
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धरीमष्टाभारते 


न ष प - ( 
निवह करना चाहते ह ) । बे के स्प रहते हृद भी चे भै र खन नर्मय विचरता दै, उषी "य - 


एकमत होकर शतु तो नहीं बन गये है १॥ १८॥ 
कच्चिन्न पापं कथयन्ति तात ष 
ते पाण्डवानां कुरवः सवं एव । 
सधुत्रश्च छपश्च बीरो 
नास्मा पापानि वद्रनित कञ्चित्‌ ॥ १९ ॥ 
तात संजय | कहीं सव्र कौरव मिलकर पाण्डवोकि 
किसी दोषकी चर्चा तो नहीं करते है ? पुच्रसहित द्रोणा- 
चायं ओर वीर पाचायं हमलोगोपर विन्द, दोषोका 
आरोप तो नहीं करते ह १॥ १९॥ 
कच्चिद्‌ राज्ये धृतरष्े सपुरं 
समेत्याः कुरवः सव॑ एव । 
कच्चिद्‌ दष्ट दस्यु सङ्गान्‌ समेतान्‌ 
स्मरन्ति पार्थस्य युधां प्रणेतुः ॥ २० ॥ 
क्या कमी सब कौरव एकतर हो पुत्रसहित धृतराषटके पास 


द्रोणः 


जाकर हमे राज्य देनेके विषयमे कुछ कहते ह १ क्या राज्य- 


1 


मे छटेरोके दलोको देखकर वे कभी संग्रामविजयी अर्जुनको 


भी याद करते ह १ ॥ २०॥ 


मौवींसुजाघ्रप्रहितान्‌ स्म॒ तात 
दोधूयमानेन धडुशणेन । 
गाण्डीवलुन्नान्‌ स्तनयिल्नुघोषा- 
नजिह्यगान्‌ कचिद्‌ नुस्मरन्ति ॥ २१॥ 
संजय |परत्यञ्चाको बारंबार दिलाकर ओर कानोतक खींच 
कर अगुलियकि अग्रभागसे जिनका संधान किया जाता है तथा 
जो गाण्डीव धनुषे चटक मधकरी गज॑नाओे समन सन- 
सनाते हए सीघे ष्षयतक परहैच जति है, अर्जुने उन 
बा्णोको कोरवरोग बरार याद करते है न १ ॥ २१ ॥ 
न॒ चपद्यं कंचिदहं पृथिव्यां 
धं समं वाधिकमनेन । 
यस्थैकषष्टिनिंहितास्तीक्णधाराः 
सुबाससः सम्मतो हस्तवापः ॥ २२॥ 
मेने इस प्थ्वीपर अर्जुनस बदकर या उनके समान 
दूसरे किसी योद्धाको नहीं देखा है; क्योकि जव वे एक बार 
अपने हायोसे धनुष्रपर शर-संधान करते हैः तब उससे 
सन्दर पल ओर पैनी धारवाले इकपठ तीते ब्राण प्रकट 
होते ई ॥ २२ ॥ 
गदापाणिभींमसेनस्तरसौ 
धवेपयञ्छन्ुसङ्गाननीके 
नागः भभिन्न इव नङ्वलेषु 


चक्रम्यते कच्चिदेनं स्मरन्ति ॥ २३ ॥ , 


जेते मस्तके .मदी धारा बहानेवाल गजराज सरकंडा 


शाली वीर भीमसेन हाथमे गदा स्यि रणभूमिमे शु 
को कम्पित करते हए विचरण करते ह । क्या 
उन्है भी. कमी याद करते ह १॥ २३॥ 
माद्रीपु्ः सहदेवः कलिङ्गान्‌ 
खमागतानजय दन्तङ्करे 
वामेनाश्यन्‌ दिगेव यो वै धत 
महावलं कच्चिदेनं स्मरन्ति ॥ २४ 
जिस दाति परीसकर अच्र-शख्र चलाये जति स्‌ 
मर्यकर युद्धम मा्रीनन्दन सददेवने दाने ओर करौ 
हाथसे वारणो वां करके अपना सामना करनेकरे छिये ओं 
ईर कलिङ्गदेशीय योद्धाओंको परास्त किया था | म्‌ 
इ महाबली वीरको मी कौरव कमी याद्‌ करते है १।२॥ 
पुरा जेतुं नङुकः प्रेषितोऽयं 
शिषीलखिगतौन्‌ संजय पदयतस्ते। 
दिशं प्रतीचीं वरामानयः 
माद्रीसुतं कञ्चिदेनं स्मरन्ति ॥ २५। 
संजय | परे राजपूययज्ञमे तुम्हरि सामने ही धौ 
ओर भिगतं देशके वीरको जीतनेके छि इस नढुत्े 
भजा गया था; परतु इसने खारी पश्चिम दिशाको जीतकर 
मेरे अधीन कर दिया । क्या कौरव इस बीर माद्री 
काभी सरण करते है १॥ २५॥ 
पराभवो दवेतवने य भसीद्‌ 
दुमेन्िते घोषयाघ्रागतानाम्‌ । 
मन्द्ज्छनुवंशं प्रयता- 
नमोचयद्‌ भीमसेनो जयश्च ॥ २६। 
कणंकी खोटी सलक अनुसार धोषयात्रामे गये ह 
धतराषुध्रकी दवेतवनमे जो पराजय हुई थी, उसमे वे सम 
मन्दबुद्धि कोरव शतुओंके अधीन हो गये भे | उस सम 
भीमसेन ओर अर्जुने ही उन्हे बन्धनसे मुक्त किया था।२६। 
अह 


। 
४, 
कोरे 


यन्न 


पश्चादजुनमभ्यरक्षं 
मद्रीपु्ो भीमसेनोऽप्यरक्चत्‌ । 
गाण्डीवधन्वा शञुसङ्घानुदस्य 
स्वस्त्यागमत्‌ कच्चिदेनं स्मरन्ति ॥ २७॥ 
उत यद्धे मैन पीछे रहकर यक दारा अर्लनकी राक 
ओर भीमसेने नङ्क तथा सहदेवका संरक्षण किया । 
या । गाण्डीवधारी अनने तुओंके समुदायको मार गिरार्थ | 


१ ओर खयं सङ लो आये थे | क्या कौरव 
र वाद्‌ करते ह १ ॥ २७ ॥ | 


संजययानपवं ] 





र 


न॒ कमणा साधुनैकेन नूनं 
खुखं शक्यं वै भवतीह संजय । 
स्वात्मना परिजितं वयं चे- 


न्न शक्नुमो ध्तरट्स्य पुत्रम्‌ ॥ २८॥ 


[4 
चतुर्विन्नोऽध्यायः 
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संजय ! यदि हम धृतराषटपुच्र दुर्याधनकरो सभी उपार्यो- 
से नदीं जीत सकते तो केवल एक अच्छे व्यवक्षरते ही उसे 
सुखपूरवक जीतना हमारे चयि निश्चय दही सम्भव नदीं 
हे ॥२८॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपयैणि युधिष्टिरप्रडने त्रयोर्धिशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहानरत उयोगवर्मके भन्तमैत संजययानपमे यतरिषटिरश्चविषमक तेदैसरगँ अध्याय पुरा हज ॥ २३ ॥ 


- ~--~०~ भ< 
तर्विरो ॥ 
चतुविरोऽध्याथः 
संजया युधिष्ठिरको उनके प्रौका उत्तर देते हए उन्दं राजा धरतरा्रका 
संदेश्च सुनानेकी प्रतिज्ञा करना 


संजय उवाच 
यथाऽऽत्थ मे पाण्डव तत्‌ तथैव 
कुरून्‌ कु रु्रेष्ठ जनं च पृच्छसि। 
अनामयास्तात मनखिनस्ते 
कुरशरेषठान पृच्छसि पाथं या्त्वम्‌॥ १ ॥ 
खंजय वोला--कुरशरे्ठ पाण्डुनन्दन ! आपने मुक्षसे 
जो कुछ कहा है, वहं विल्यु ठीक द । कौरवो तथा 
अन्य लोगोकि विषयमे आप जो कुछ पूछ रदे दै, वह वताता 
र, स॒नये । तात ! कुन्तीनन्दन ! आपने जिन रेष्ठ कुर- 
वंदायोके कुराल-समाचार पूछ दै, वे समी मनस्वी पुरुष 
स्वस्य ओर सानन्द दै ॥ १॥ 
सन्त्येव धृ द्धाः साधवो धातर 
सन्त्येव पापाः पाण्डव तस्य विद्धि। 
दृदयाद्‌ रपुभ्योऽपि हि धातर 
कुतो दार्योल्लोपयेद्‌ ब्राह्यणानम्‌॥ २ ॥ 
पाण्डव ! धृतरा्ट-पुत्र दुर्योधनके पास जैसे बहुत-ते 
पापी रहते है, उसी प्रकार उसके यहा साधुखभाववलि वृद्ध 
पुरुष भी रहते दी दै । आप इस बातको सत्य समन्चे । 
दुर्योधन तो श्ुओको भी धन देता है, फिर वह ब्राह्मणौकी 
जीविकाका लोप तो कर ही कैसे सकता है १॥२॥ 


यद्‌ युष्माकं वतेते सोनधस्ये 
मद्रुग्धेषु द्रग्धवत्‌ तन्न साघु 1 
मित्रधुक स्याद्‌ श्तराष्टः सपुो 
युष्मान्‌ द्विषन्‌ साधु॒त्तानसाघुः॥ २ ॥ 
आपटोगोनि दुर्योधनके प्रति कभी दरोहका भाव नहीं 
रक्ला है, तो भी वह आपके प्रति जो करूरतापूणे व्यवहार 
करता है- द्रोही पुसोके समान ही आचरण करता हैः 
८ दुयोधनके स्यि ) यह उचित नहीं ई । आपसे साधु- 
खभाव लोगोसे द्वेष करनेपर तो पुतरौसित राजा धृतरा 
असाधु ओर मित्रद्रोही ही समञ्च ज्थगे ॥ २ ॥. , 


न चानुजानाति भशं च तप्यते 
शोचत्यन्तः स्थविरोऽजातशत्रो । 
श्णोति हि ब्राह्मणानां समेत्य 
मिजद्रोदः पातकेभ्यो गसीयान्‌ ॥ ७ ॥ 
अजातशत्रो ! राजा धृतराष्र अपने पुत्रोको आपसे 
वेष करनेकी आज्ञा नहीं देते; बल्कि आपकर प्रति उन्के द्ौहकी 
बात सुनकर वे मन-दी-मन अत्यन्त संतस्त होते तथा रोक करिया 
करते दै! क्योकि वे अपने यँ पधारे हए ब्राह्यणोसे मिरकर सदा 
उनते यदी सुना करते दकि मिच्रदरोद सव्र पासे 
बदृकर दै ॥ ४ ॥ 
स्मरन्ति तुभ्यं नर्दैव सखंयुगे 
युद्धे च जिष्णो युधां प्रणेतुः । 
दुन्दुभिशङ्खशाब्दे 
गद्‌ापाणि भौमसेनं स्मरन्ति ॥ ५ ॥ 
नरदेव ! कौरवगण युद्धकी चचां चलनेपर आपको 
तथा वीराग्रणी अर्जुनको भी सरण करते है । युद्धकाले 
जव दुन्दुभि ओर शङ्खकी ध्वनि रगून उठती है उस समय 
उन्हे गदापाणि भीमसेनकी बहुत याद आती हे ॥ ५ ॥ 
माद्रीखुतौ चापि रणाजिमध्ये 
सवौ दिशः सम्पतन्तौ स्मरन्ति । 
वर्षन्तो शर व्ैरजस्नं 
महारथो समरे दुष्परकस्पौ ॥ ६ ॥ 
समराङ्गणे जिन्हे हराना तो दूरकी बात दै, विचलित 
या कभ्पितं करना भी अत्यन्त कठिन हैः जो शात्रुसेनापर 
निरन्तर बाणोकी वषा करते दै ओर संमराममे सम्पूणं दिशाओमि 
आक्रमण करते ई, उन महारथी माद्रीकुमार नङुखसहदेव- 
को भी कौरव सदा याद करते द ॥ & ॥ 
न त्वेव मन्ये पुरुषस्य राज- 
न्ननागतं ज्ञायते यद्‌ भविष्यम्‌ । . 
त्वं चेस्‌ तथा सवेधमोंपपन्नः 
प्रातः हकेशं पाण्डव छच्छ्रूपम्‌ । 


समुत्छ्र 


सेनां 





= श्रीम्ाभारते [ सयग 





ना = 5 = „न = नाल ट्छ व 
४ 1 
त्वमेवेतत्‌ छृच्छरगतश्च भूयः चारः पाण्डवाः खंजयाश्च 
समोकुयः प्रज्ञयाजातशरो ॥ ७ ॥ ये च।प्यन्ये संनिविषएठा नरा 


^. पाण्डुके सभी पुत्र इन्द्रके तमान पराक्रमी दै।१} ॥ 

पाण्डुनन्दन महाराज सुषि्ठिर | मेरा यहं विश्वस € ॐ भी स्वार्थे लियिकमी धर्मक त्याग नहीं करते | अत. > 
मनुष्येका भविष्य जबतकं वह सामने नदीं आताः किसीको श्र | आप दय इस समस्यक्ो हक कीलिपे, जिद ॥ | 
ज्ञात नहीं होता; क्योकि अप-जेसे सर्ववम॑घमपन्न पुरुष भी के समी पुत्र, पाण्डव, संजयवंशी क्षत्रिय तथा च ए 
अत्यन्त भयंकर करेशमे पड़ गये । अजातशत्रो | संकटमे जो आकर सेनाक्री छावनीमे टिकर हुए है" कस्याणकर म 





पड्नेपर भी आप ही अपनी बुद्धिसे विचारक इस ज्लगङ़े यन्मात्रवीद्‌ धृतरष्ट्रो निराया 
५ 1 39 चच (न | 
की शान्तिके लिये पुनः कोई सरल उपाय हद्‌ निकाल्ि ॥ मजातशत्रो वचनं पिता ते॥ ९ 


जहि धतं सहामात्यः सहपुत्रश्च राजन्‌ 
का संह न ॐ त 
भम समेत्य तां वाचमिमां निवोध ॥ १५। 


& पाण्डोः खुताः सवे पवेन्दरकर्पाः। महाराज युधिष्ठिर ! आपके ताऊ धृतराषटने रक्तै 
त्वमवतत्‌ प्रक्याजातरा्ो मु्चसे आपलोगेकि ल्यि जो संदे कहा था उरे 
समीकुयो येन शमोप्ठुयुसते ॥ < ॥ मन्तरयो ओर पुत्रौसहित मेरे इन यव्दोम सुनिये ९.१५ 

इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि संजययानपर्वणि संजयवाक्ये चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 








इस प्रकार श्रीमहभारत उद्योगपनैके अन्तग॑त संजययानपरजमे संजयबवयव्रिपयक चौयोसर्वेः अध्याय पूरा हुज॥ २४॥ 





पत्विरोऽध्यायः | 

संजयका युधिष्ठिरको धरतरा्का संदेश सुनाना एवं अपनी ओरसे भी शान्तिके लिये प्रार्थना कता 

युधिष्टिर उवाच पुत्र प्षतवशी धृष्ुम्नको भी आमन्वित कणा 

समागताः पाण्डवाः खंजयाश्च कौरवोकी भलाई चाहता हआ जो कु कह रहा ट» 
जनादंनो युयुधानो विराटः । उस वाणीको आप सव लोग सुनें ॥ २-३॥ 


यत्‌ ते वाक्यं धृतराटटानुशिएं 

= [3 
गावटगण ब्रूहि तत्‌ सूतपु ॥ २ ॥ 
भ ध ५५ 
युधिष्ठिर बोटे--गवल्गणुमार सूतपुत्र संजय ! यँ 
पाण्डवः संजयः भगवान्‌ श्रीकृष्णः सत्यकिं तथा राजा 
विराट-सव एकतर हए है । राजा धृतराष्ने तुम्हरे द्वारा जो 

संदेश भेजा दै उसे कहो ॥ १ ॥ 


णण 


सजय उवाच (८4 @ 
अज्ञातशत्रं च वृकोदरं च 
` ` धनंजयं मद्रवतीखुतौो च । 
आमन्त्रये वासुदेवं च शौरि 
युयुधानं चेकितानं विरारम्‌ ॥ २ ॥ 
पञ्चालानामधिपं चेव वृद्ध 
शष्टयुम्नं पाषेतं यक्षसेनिम्‌ । 
सवे वाचं शणतेमां मदीयां । अञ 
वक्ष्यामि यां भूतिमिच्छन्‌ कुरूणाम्‌ ॥ ३ ॥ शमं राजा धृतराषटोऽभिनन्द- 
संजय बोखा- म अजातशतरं युधिष्ठिर, भीमसेनः न्नयोजयत्‌ त्वरमाणो रथं मे। 
अजनः नकुलः सहदेवः भगवान्‌ श्रीकृष्णः सात्यकिः सश्नातृपु्रसख्जनस्य राश- 
चेकितानः विराट, पाञ्चालदेशे बू नरेश द्रुपद तथा उनके सतव्‌ रोचतां पाण्डवानां शमोऽस्तु ॥ ४। 











संजयकी श्रीकृष्ण एवं पाण्डवोंसे भेट 


श 





संजययानपवं । 





=== 
न््नन्न् नन ------------- 


राजा धृतराष्‌ शान्तिका आदर करते है (युद नदीं चाहते )) 
उन्होने बड़ी 'उतावटीके साय मेरे लि सीधतापूर्वक रथ 
तैयार कराया ओर मुल् यौ मजा । मँ चाहता हू कि भाई, पुर 
तथा सजनो सहित राजा धृतराष्रका यह शान्तिसंदेश पाण्डवोको 
रुचिकर प्रतीत हो ओर दोनों पक्षौमे सन्धि स्थापित हो जाय ॥५॥ 


स्वैधमेः 





समुपेतास्तु पाथौः 
संस्थानेन मादेवेनाजेवेन । 
जाताः कुले ह्यनृशंसा वदान्या 
हीनिबेवाः कमणां निश्चयज्ञाः ॥ "^ ॥ 
कुन्तीकरे पुत्रो | आपलोग अपने दिव्य शरीर, दाङ एवं 
कोमल खभाव ओर सरता आदि गुणों तथा सम्पूणे 
धर्मस युक्त दै । आपलोगोका उत्तम कुलम जन्म हुआ दे । 
आपरोगमि क्रूरताकरा सवथा अभाव है । आपलोग उदारः 
छजाशील ओर कमेक परिणामकरो जाननेवषि द ॥ ५ ॥ 
न युज्यते कमं युष्मासु हीनं 
खस्वं हि वस्तादृशं भीमसेनाः । 
उद्धासते द्यञ्चनविन्दुबत्‌ त- 
चदु भे वरे यद्‌ भवेत्‌ किटिवषं वः॥ £ ॥ 
भयेकर सैन्यसंग्रह करनेवाठे पाण्डवो । अप्रलोगोमें 
फेला स्वगुण भरा दै कि आपके द्वारा कोई नीच कमं बन 
ही नहीं सकता । यदि आपलोगोमे कों दोष होता तो वह 
सफेद वमे कालि दागक्री भति चमक उठता (छप 
नहीं सकता ) ॥ & ॥ 
सर्वश्चयो दश्यते यत्र छत्छः 
पापोदयो निरयोऽभावसं स्थः । 
कस्तत्‌ कुःयौजातु कमं प्रजानन्‌ 
पर।जयो यत्र समो जयश्च ॥ ७ ॥ 


जिसमे सव्रकरा विनाश दिखायी देता हैः जिससे पूर्णतः 
पापका ` उदय होता हैः जो नरकका हेतु है, जिसके अन्तमे 
अभाव ही हाथ र्गता दै ओर जिसमे जय तथा पराजय 
दोनों समान रै, उस युद्ध-जैसे कठोर कं्मके ल्यि कौन 
समञ्चदार मनुष्य कभी उद्योग करेगा १॥ ७ ॥ 
ते वै धन्या यैः रतं क्षातिकायं 
ते वै पुत्राः खो वान्यवाश्च । 
उपक्ठष्टं जीवितं संत्यजेयु- 
यतः कुरूणां नियतो वैभवः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


जिन्होने जाति ओर कुटम्बके हितकर कार्योका साधन 
किया है, वे धन्य है । वे ही पुत्रः मित्र तथा बान्धव कराने 
योग्य है । कौरवको चाहिये कि वे निन्दित जीवनका 
परित्याग कर दे; जिसे कौरवदुलका अभ्युदय 
-अवह्यम्भावी हो 1 ८ ॥ 
पर० भा० तृ०-४- 


पञ्चविक्लो ऽध्यायः 





२०९९. 


ननन 


ते चेत्‌ कुरूनयदिष्याथ पाथो 
निर्णीय सवौन्‌ द्विषतो निगय । 
समं वस्तज्जीवितं म्रव्युना स्याद्‌ 
यज्ञीवध्वं ज्ञातिवधे न साघु ॥ ९ ॥ 
कुन्तीकुमाते ! यदि आपरलोग समस्त कौरर्वोको निशित 
सूते अपना चात्र मानकर उन दण्ड दशे, कैद्‌ करे 
अथवा उनक्रा वध कर 'उगे तो उस दशाम आपका 
जो जीवन दोगा, वह्‌ आपक्रे द्वारा कुडम्बीजरनोका वध होनेके 
कारण अच्छा नदीं समन्चा जायगा । वह्‌ निन्दित जीवन तो 
मृल्युके समान दही होगा ॥ ९ ॥ 


को दयेव युष्मान्‌ सह केशवेन 
सचेकितानान्‌ पाषतबाहगुपतान्‌ । 
ससात्यकीन्‌ त्रिषहेत प्रजेतुं 
छन्ध्वापि देवान्‌ सचिवान्‌ सेन्द्रान्‌ ॥ १०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णः चेक्रितान ओर सात्यकि आपलोगोकि 
संहायक दै । आपलोग सहारा द्रुदद्के बाहूबसे सुरक्षित 
ह । एेसी दामे इन्द्रसदित समस्त देवताओंको अपने 
सह।यकके रूपमे पाकर भी कौन देसा मनुष्य होगा? जो आप 
लोगोको जीतनेका साहस करेगा १॥ १० ॥ 
को वा कुरून्‌ दोणभीष्मभिगु्ता- 
नश्वत्थास्रा शल्यङृपादिभिश्च । 
रणे विजेतुं विषदेत राजन्‌ 
राधेयगुस्ान सद भूमिपालः ॥ ९१ ॥ 








राजन्‌ । इसी प्रकार द्रोणाचार्यः भीष्मः अश्वत्थामाः 


राल्य, कृपाचार्य आदिः वीरो तथा अन्य राजाओंखहित कणे ` 


दवारा सुरक्षित कौरवको युद्धमे जीतनेक्रा साहस कौन कर 
सकता है १॥ ११ ॥ 
महद्‌ बं धातेराषटस्य राज्ञः 
को वै शक्तो हन्तुमक्षीयमाणः । 

सोऽहं जये चेव पराजये च 
निःश्रेयसं नाधिगच्छामि किञ्चित्‌ ॥ १२॥ 
राजा दुर्योधनके पास विशा वाहिनी एकतर ह्यो गयी 
हे । कौन रेसा वीर दै जो स्वयं क्षीण न होकर उस सेनाका 
विनाश कर सके १ म तो इस. युद्धम किसी भी पक्षकी जय 
हो या पराजय, कोई कल्याणकी बात नहीं देलता हूं ॥९२॥ 


कथं हि नीचा श्व दौष्कुलेया 
निधौ कमं कुयुश्च पाथौः। 
सोऽह प्रसाद्य प्रणतो बाखदेवं 
पञ्चालानामधिपं चैव बद्धम्‌ ॥ 
हृताजलिः शरणं बः प्रप्य 
कथं खस्ति सयात्‌ करुखंजयालाम्‌ । 


णच्‌ 








महाभारते 








= ----------==-=-------~----==, 


न द्येवमेवं वचनं. वासुदेवो 
धनंजयो वा जातु शिचिन्न कुयोत्‌ ॥ १४ ॥ 
भला ! कुन्तीके पुत्र नीच कुलम उत्पन्न हुए दूसरे अधम 
मनुष्योके समान ेसा ( निन्दित ) कम कैसे कर सकते दै ! 
जिसे न तो धर्मकी सिद्धि होनेवाटी है ओर न अर्थकरी ही । 
यँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण दै तथा बद्र पाञ्चालराज द्रुपद मी 
उपस्थित है । मे इन सव्रको प्रणाम करक प्रसन्न करना चाहता 
हू हाथ जोड़कर आपलोगोकी शरणम आया हू । आप स्वयं 
विचार करं करि कुरु तथा संजय वंशका कल्याण कसे हो १ 
मुञ्े विश्वास है करं भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा अर्जुन इस 
प्रकार प्ार्थनापूव॑क कही हई मेरी किसी भी बातको इकरा 
नहीं सकते ॥ १३-१४ ॥ 





= 
प्राणान्‌ दद्याद्‌ याचमानः कुतोऽन्य- 
देतद्‌ विद्वन्‌ साघनार्थ व्रवीमि । 
पतद्‌ राक्षो भीष्मपुरोगमस्य 
मतं यद्‌ वः शान्तिरिहोत्तमा स्यात्‌॥ १५ 


इतना ही नदीः मेरे मोगनेपर अजुन अपने प्राणतक } 
सकते है, किर दूसरी किसीं वस्तुक ल्य तो कना दी क्य 
हे १ विद्वान्‌ राजा युधिषिर | मे सधि-कायकी सिद्धिके स्मि 
ही यह सब कह रहा हूँ । भीष्म तथा राजा धृतराषटको भ॑ 
यही अभिमत है ओर इसीसे आप सव रोगोको उत्तम शानि 


प्राप्त ह्ये सकती ह ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानप्वणि सं जयवाक्ये पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


दरु प्रकार श्रीमहाभारत उबोपप्वके अन्तमैत संजययानपरवमे संजयवाकयविषयक पचै अध्याय पुरा हु ॥ २५॥ 


६ 
पट्विरोऽध्यायः 
युधिष्ठिरक। संजघको इन्द्रप्रख रोटानेसे री शान्ति होना सम्भव बतङना 


युधिष्टिर उवाच 
कांजु वाचं संजय मे श्छणोषि 
युद्धेषिणीं येन युद्धाद्‌ धिभेषि। 
अयुद्धं बं तात युद्धाद्‌ गरीय 
कस्तछब्ध्वा जातु युद्धःयेत सूत ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिर बोछे-संजय ! तुमने मेरी कोन-सी एेसी वात 


सुनी दैः जिससे मेरी युद्धकी इच्छा व्यक्त हुई है, जिसके 
कारण तुम युद्धसे भयभीत हो रहे हो १ तात ! युद्ध करनेकी 
अपिक्षा युद्ध न करना ही श्रे है | सूत ! युद्ध न करनेका अवसर 
पाकर भी कौन मनुष्य कमी युद्धम प्रवृत्त होगा१ ॥ १ ॥ 
अकुवंतश्चत्‌ पुरुषस्य संजय 
सिद्धथेत्‌ संकस्यो मनसा यं यमिच्छेत्‌। 
न कमं कुयाद्‌ विदितं ममेत- 
दन्यत्र युद्धाद्‌ बहु य्लघीयः ॥ २ ॥ 
संजय | यदि कमं न करनेपर भी पुरुषका संकल्प सिद्ध 
हो जाता-वह मनसे जिस-जि वस्तुको चाहता, वह-वह उसे 
मि जाती तो कदं भी मनुष्य क्म नहीं करता, यह बात 
मचे अच्छी तरह माद्धूम है । युद्ध कयि बिना यदि थोड़ा मी 
लभ प्रास्त होता हो तो उसे बहुत समदना चाहिये ॥ २॥ 
कुतो युद्धं जातु नरोऽवगच्छेत्‌ 
. को देवरातो हि दृणीत युद्धम्‌ । 
खछखेषिणः कमं कुर्वन्ति पाथो 
धमीदहीनं यश्च खोकस्य पथ्यम्‌ ॥ ३ ॥ 





मनुष्य कभी मी किसख्यि युद्धका विचार करेगा! 
किसे देवताओने शाप दे रक्खादैः जो जान-वृञ्चकर 
युद्धका वरण करेगा १ कुन्तीके पुत्र सुखकी इच्छा रखकर 
वही कमं करते है, जो धरमके विपरीत न हो तथा जिससे सत्र 


लोगोका भला होता हो ॥ ३॥ 








धमोदयं खुखमाशंसमानाः 
च्च्रोपायं तत्वतः कमं दुःखम्‌। 
खुखं प्रण्खुविजि्घासुशच दुःखं 
य इन्द्रियाणां परीतिरसालुगामी ॥ ४ ॥ 


[ उचयोगप्ष 


हमखोग॒ वही सुख चाहते है, जो धर्मकी प्रापि करन 


वाला हयो। जो इन्द्रियोको प्रिय गनेव विषय-रसका 











अनुगामी होता दैः वह सुखको पनि ओर दुःखको नष्ट 
करनेकी इच्छसे कमं करता है; परंतु वास्तवमे उसका सार, , 


कम दुःखसूप ही है; क्योकि वह कष्टदायक उपायत दी. 


साध्य ह ॥ ४॥ 


कामाभिध्या खशरीरं दुनोति 

यया प्रमुक्तो न करोति दुःखम्‌ । 
यथेध्यमानस्य समिद्धतेजसो ` 

भूयो वरू वर्धते पावकस्य ॥ ५ ॥ 
कामाथंलाभेन तथैव भूयो 
ने तृप्यते सर्पिषेवा्निरिद्धः। 


संजययानपवं ] 





षडविशोऽध्यायः 


२१०१. 





स-व 


विषर्योका चिन्तन अपने शरीरको पीड़ा देता है । जो 
 विषयःचिन्तनसे सवथा युक्त दै, वह कमी दुःलका अनमव 
नहीं करता । जेसे प्रज्वठित अभिमे दधन डालनेसे उसका बल 
वरहुत_ अधिक बद्‌ जाता हैः उसी प्रकार विषरयमोग ओर 
नका लाभ होनेसे मनुष्यकी ष्णा ओर अधिकं बट्‌ जाती 
ड] ्रीसे शान्त न होनेवाली प्रज्वछिति अकी मति मानव 
कभी विप्रयोग ओर धनसे तृत नदीं होता दै॥ ५३ ॥ 























खम्पदयेमं भोगचयं महान्तं 
सहास्माभिधतरषटस्य राज्ञः ॥ ६ ॥ 
हमलोगोँसदित राजा ध्रृतरष्टूफे पास यह मोगोकी 
विशाल रायि संचित हो गयी है । परंतु देखो ( इतनेपर भी 
उनकी तृप्ति नदीं होती) ॥६॥ 
नाश्रेयानीश्वरो विग्रहाणां 
नाध्रेयान्‌ वे गीतशब्दं शरणोति । 
नाश्चेयःन्‌ वै सेवते माल्यगन्धान्‌ 
न॒ चप्यश्रेयाननुटेपनानि ॥ ७ ॥ 
नाश्रेयान्‌ वै प्रावारान्‌ संविवस्ते 
कथं त्वस्मान्‌ सम्प्रणुदेत्‌ कुरूभ्यः। 
अत्रेव स्यादवुधस्यैव कामः 
प्रायः शारीरे हदयं दुनोति ॥ ८ ॥ 
जो पुण्यात्मा नहीं है, वह संगरामोमिं विजयी नहीं होता । 
जो पुण्यात्मा नीं हे, वह अपना यश्चोगान नदीं सुनता । 
जिसने पुण्य नहीं क्रिया है, वह मारण ओर गन्ध नदीं धारण 
कर सक्ता । जो पुण्यात्मा नहीं हैः वह चन्दन आदि 
अवलेपनका भी उपयोग नहीं कर सकता । जिने पुण्य नहीं 
किया हैः वह अच्छे कपड़े नहीं धारण करता । यदि राजा 
धृतराष् पुण्यवान्‌ न होते, तो हम छोगोको कुरुदेशसे दूर केसे 
कर देते १ तथापि यह भोगतृष्णा अज्ञानी दुर्योधन आदिके 
ही योग्य है, जो प्रायः (समीके ) शरीरोके भीतर अन्तःकरण- 
को पीड़ा देती रहती है ॥ ७-८ ॥ 
खयं राजा विषमस्थः परेषु 
सामस्थ्यमन्विच्छति तन्न साधु । 
यथाऽऽत्मनः पदयति वृत्तमेव 
तथा परेषामपि सोऽभ्युपेत ॥ ९ ॥ 
राजा धृतराष्र ख्यं तो विषम-तबर्तावम लगे हए दै; 
परंतु दूसरोमे समताप्रणं ब्ताव देखना चाहते दै, यह अच्छी 
बात नहीं है । वे जषा अपना वर्ता देखते दै वैसा ही 
दूसरोका भी देखें ॥ ९ ॥ 
आसत्नमभध्रि त॒ निदाघकाले 
गम्भीरकक्षे गहने विखज्य । 
यथा विबद्धं वायुवशेन शोचेत्‌ 


भ्रक्ेश्वयो धुतरष्टोऽच् रजा 
लाङप्यते संजय कर्य डेतोः। 
प्रयृद्य॒दुवुद्धिमनाजैवे रतं 
पुं मन्दं मूढममन्त्रिणं तु ॥ ११ ॥ 
संजय ! जैसे कोई मनुष्य शिरिर ऋतु वीतनेपर ग्रीष्म- 
ऋतुकी दोपहरीमे बहुत धास-कूससे भरे हए गहन वने 
आग ठगा दे ओर जब्र हव चलनेसे वह आग सव्र ओर 
फौखकर अपने निकट आ जाय, तव॒ उस्तकी ज्वाखासे अपने 
आपको वचनेकरे खयि वह्‌ कुरशल-क्षेमकी इच्छा रखकर बरार 
वार रोक करने लगे, उसी प्रकार आज राजा धृतरा खारा 
देश्यं अपने अधिकरारमे करके खोरी बुद्धिवछे, उदण्डः 
भाग्यहीनः मूर्खं ओर किसी अच्छे मन्तरीकी सलाहके अनुसार 
न चल्नेवलि अपने पुत्र दुर्योधनका पश्च केकर अव्र किस 
सिय ८ दीनकी मेति ) विप करते द १ ॥ १०-११ ॥ 
अनाप्तवच्चाक्ततमस्य वाचः 
सुयोधनो विदुरस्यावमत्य । 
सुतस्य राजा धृतराष्टः प्रियैषी 
सम्बुध्यमानो विशतेऽधर्ममेव ॥ १२॥ 
अपने पुत्र दुयौधनकरा प्रिय चाहनेवले राजा धृतराष् 
अपने सबसे अधिक विश्वासपात्र विदुरजीकरे वचनोको अविश्वस- 
नीय-ते समञ्ञकर उनकी अवदेकना करके जान-वृञ्चकर अधमं- 
के ही पथक्रा आश्रये रे दै॥ १२॥ 
मेधाविनं द्यर्थकामं करूणां 
बहुश्चुतं वाग्मिनं श्ीकुवन्तम्‌ । 
स तं राजा धृतराष्टः कुरुभ्यो 
न सस्मार विदुरं पुजकाम्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ कौरवेक्रि अभीष्टकी सिद्धि चाहनेवालेः बहुश्रुत 
विद्वान्‌; उत्तम वक्ता तथा शीलवान्‌ विदुरजीका भी राजा 
धृतराष्टूने कौरवक दितके स्यि पुचरस्नेहकी खाङसखे आद्र 
नहीं किया ॥ १३ ॥ 
मानघ्नस्यासौ मानकामस्य चेषा 
संरम्भिणश्चाथेधमौतिगस्य । 
दुभौषिणो मन्युवशाचुगस्य 
कामात्मनो दोषे भौवितस्य ॥ १७॥ 
अनेयस्याश्रेयसो दीघेमन्यो- 
मिजद्भुहः संजय पापबुद्धेः । 
सुतस्य राज्ञा श्रुताः परियैषी 
प्रपदयमानःःप्राजहाद्‌ धमेकामौ ॥ १५ ॥ 
संजय ! दूसरोका मान मिटाकर अप्रना मान चाहनेवे, 
ष्या, क्रोधी» अर्थं ओर घम॑का उछछङ्घन करनेवाठे, कटुवचन 
बोलनेवाटे, क्रोध ओर दीनताके वशवतीं, कामात्मा (भोगासक्त) 
पापियोसे प्रशंसितः दिक्षा देनेके अयोग्यः भाग्यहीन, अधिक 


कषमं सुसुशः शिरिरख्यपाये ॥ १०॥ करोषीः मतदरोदी तथा पापलुदधि ुतर दुयोधनका प्रिय चाहनेवारे 











राजा धृतरा्टनै समञ्षते हए भी घम ओर कामका परित्याग 
किया है ॥ ९४१५ ॥ 
तदैव मे संजय दीब्यतोऽभू- 
न्मतिः ङःरूणामागतः स्यादभावः । 
काव्यां वाचं विदुरो भाषमाणो 
न विन्दते यद्‌ धातेराषट्रत्‌ प्रशसाम्‌ ॥ १६ ॥ 
संजय । जि समय नँ जञा खेल रहा था, उसी समयकौ 
बात है, विदुरजी श॒क्रनीतिके अनुसार युक्तियुक्तं वचन कट 
रहेथे, तो भी दुर्याधनकी ओरसे उन्दं प्रशंसा नह। ग्रत 
हई । तभी मेरे मनम यह विचार उलन दज था क्रि 
सम्भवतः कौरवा विनागकाल समीप आ गया दं ॥ १६ ॥ 


्षत्तुयेदा न(न्ववतेन्त॒ वुद्धि 
कृच्छ्र कुरून्‌ सूत तदाभ्याजगाम । 
यावत्‌ प्क्षामन्ववतन्त तस्य 


तावत्‌ तेषां रट्वृद्धिबभूव ॥ १७ ॥ 
सूत ! जवतक कौरव विदुर जीकी बुद्धिके अनुसार बताव 
करते ओर चते ये, तवतक सदा उनके रष्क व्द्धिदही 
होती रही । जब्रसे उन्दने विदुरजीसे सराह ठेना छोड़ दिया? 
तभीसे उनपर विप्रत्ति आ प्रडी है ॥ १७ ॥ 
तदधैलु्धस्य निबोध मेऽद्य 
ये मन्त्रिणो घा्तरष्टस्य सूत । 
दुःशासनः शकुनिः सूतपु 
गावरगणे पद्य सम्मोहमस्य ॥ १८ ॥ 
गवस्ाणपुत्र संजय ! धनके.खोभी दुर्योधनके जो जो मन्त्री 
है, उनके नाम आज तुम सुद्चसे सुन लो। दुःशासनः 
शनि तथा सूतपुत्र क्ण-ये ही उ्तके मन्त्री दै । उसका 
मोह तो देखो ॥ १८ ॥ 
सोऽहं न पदयामि परीक्षमाणः 
६ कथं सस्ति स्यात्‌ कुरुखंजयानःम्‌। 
आत्ते्वयां धध्तराषटः परेभ्यः 
प्रवाजिते विदुरे दीद ॥ १९ ॥ 
आशंसते वै ध्तगा्टः सपुत्रो 
महाराज्यमसपत्नं प्रथिव्याम्‌ । 
तस्सिञ्छमः केवलं नोपलभ्यः 
सर्व खक मद्रते मन्यतेऽथम्‌ ॥ २० ॥ 
मे बहुत सोचनेविचारनेपर भी कई एेखा उपाय नहीं 
देखताः जिससे कुर तथा संजयवंा दोनोका कल्याण हयो । 
धृतराष्र हम राच्रुभसि रेश्चयं छीनकर दरदं विदरको देशसे 
निर्वासित करके अपने पूरघोक्षदित भूमण्डल्का निष्कण्टक 
साम्राञ्य प्राप्त करनेकी आया कगाये ब्रैठे दै । एेसे लोभी 
नरेशकरे सोथ केवल संधि ही बनी रदेगी ( युद्र आदिका 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 
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अवसर नहीं अयिगा ) यह सम्भव नहीं जान्‌ पड़ता; क्योकि 
हमलोमोकि वन चे जानेपर वे हमरे सार धघनक्ा अपना 
ही मानने खे द ॥ १९-२० ॥ 
यत्‌ तत्‌ कणां मन्यत पारणीयं 
यद्ध गृहौीतायुधम्न 
आसंश्च युद्धानि पुण महान्त 
कथं कणां नाधवद्‌ द्वीप एषाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
कर्णं जो एेसा समन्तः है कि यद्र धनुप्र उट हुए 
अर्जुनको जीत ठेना सहज दै” वह्‌ उसक्रा भूख ट । पहले भी 
तो बड़े-बड़े युद्ध हो चके दै । उनम क इन कौरवोका 
आश्रयदाता क्योंनदहो स्का१॥ २१॥ 


ते । 


जानति खयोधनश्च 

द्रोणश्च जानाति पितामदय्च । 
अन्ये च ये कुरवस्तत्र सन्त 

यथाज्ञुनाच्नास्त्यपये घचुधंरः ॥ २२ ॥ 

अज्जुनसे बद्र दुरा कोद धनुधर नदीं दै इस 

व्रातको कर्णं जानता दै, दुर्योधन जानता हं आचायद्राण 

जर पितामह मीष्म जानते दै तथा अन्य जोल फर 

रहते दै, वे सव्र भी जानते द ॥ २२॥ 


जानन्व्येतत्‌ कुरवः सवं पव 
ये चाप्यन्ये भूमिपाखाः समता; 
दुर्योधने राज्यमिदाभवद्‌ यथा 
अरिदमे फाट्गुने विद्यमाने ॥ २३॥ 
समस्त कौरव तथा वर्ह एकत्र हुए अन्य भूपाल भी 
इस बातको जानते दै कि राुदमन अजजुनके उपस्थित 
रहते हुए दुरयीधनने क्रि उपायसे पाण्डववोका राञ्य 
प्रप्त किया ( अर्थात्‌ उन्दौने अपनी वीरतासे नही, अपितु 
छलपूर्व् जूएके द्वारा ही हमारा रज्य लिया ) ॥ २२ ॥ 


९ 
कण 


तेनाद्बन्थं मन्यते धातराष्टः 
शाक्य हत पाण्डवानां ममत्वम्‌ । 
किरीटिना तारमात्ायुघेन 


तद्वेदिना सयुगं तत्र गत्वा ॥ २४॥ 
[ज्य आदिधर जो पाण्डवोका ममल हैः उसे हर टेना 
क्या दुर्योधन सर समञ्चता है १ इ्क्रे छ्य उसे उन 
क्रिरीटधारी अजेनक्रे साथ युद्धभृमिभै उतरना पड़गा, जा 
चचार हाथ ठेवा धनुप्र धारण करते दै ओर धनुवेंदके प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ दै ॥ २४॥ | 
गाण्डीवविर्फारितशब्दमाजा- 
वश्टण्वाना घातेराष्रा धियन्ते । 
करद्धं न चेदीक्षते भीमसेनं 
खयोधनो मन्यते सिद्धमर्थम्‌ ॥ २५॥ 





संजययानपरवं ] 





धृतराट्र पूच्र तभीतक जीवित दैः जवतक कि वे 
युद्धमे गाण्डीव धनुपका रंकास्पोप नदीं सुन रहं दै । द्योधन 
जव्रतक क्रों भरे हुए मीमसेनकरो नदीं देख रहा है, तभी 
तक्र अपने राव्यपरा्िसम्बन्धी मनोरथको सिद हुआ समन्ने ॥ 
दन्दो ऽप्यतन्नोत्सहेत्‌ तात दतं 
मेश्वयं नो जीयति भीमसेने । 
नदे चेव सूत 
तथा वीरे सहदेवे सहिष्णो ॥ २६॥ 
तात संजय | जत्रतक्र भीमसेनः अजनः नकद्रुल तथा 
सदनरीलक वीर सहदेव जीवित दै, तव्रतक इन्द्र भी हमारे 
एेशचर्य॑का अपहरण नहीं कर सकता ॥ २६ ॥ 


धनंजये 


सख चेदेतां प्रतिपद्येत बुद्ध 
वृद्धो राजा सह पुत्रेण सूत । 
पवं रणे पाण्डवकोपदग्या 


न नश्येयुः संजय चातेराष्टाः ॥ २७ ॥ 
सूत ! यदि राजा धृतराष् अपने पुर्रोके साथ यद्‌ अच्छी 
तरह समञ्च ठेगे कि पाण्डवोको राज्य न देनेभे कुश नदीं 
है तो धृतरष्टके समी पुत्र समराङ्गणमे पाण्डवोँकी करोधामनिसे 
दग्ध होकर नष्ट होनेसे वच जागे | २७ ॥ 


सप्तविंशोऽध्यायः 


~ -------~--------~---------~--- 
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जानासि त्वं कटेहामस्माख वृत्तं 
त्वां पूजयन्‌ संजया क्षमेयम्‌ । 
यच्चास्माकं कौरवे भूतपूय 
या नो वृत्तिध्रोतराषे तदाऽऽसीत्‌ ॥ २८ ॥ 
, संजय } हमटोगोको कौरवेकरि कारण पठे क्रितना 
छेदा उठाना पड़ा दै, यह तुम भद्ीरभति जानते हो तथापि 
मै तुम्दारा आदर करते हुए उनके सत्र अपरर्घोको क्षमा कर्‌ 
सकता दू । दुरवोधन आदि कौरवोनि पके हमारे साथ कंसा 
बर्ताव क्रिया ह ओर उस्र समय हमलोगोँका उनके साथ केशा 
वर्ताव रहा दै, यदह भी तुमसे छिपा नदीं हे ॥ २८ ॥ 
अद्यापि तत्‌ तत्र तथैव वतेतां 
शान्ति गमिष्यामि यथा त्वमाच्थ । 
इन्द्रप्रस्थे भवतु ममेव राज्यं 
खुयोधनो यच्छतु भारताश्यः ॥ २९ ॥ 


अव्र भी वह सव्र कुक पह ही समान ह्यो सकता दै । 
जेसा तुम कह रदे होः उसके अनुसार मै गान्ति धारण कर्‌ 
= = 4 पे ९ ज्य स ओ 
दगा । परंतु इन्द्र्रसखमे पूववत्‌ मेरा दही राज्य रदे ओर 
भरतवंशशिरोमणि सुयोधन मेरा वहं राज्य युन्चे लय दे॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि संजययानपर्ब॑णि युधिष्ठिरवाक्ये षडर्यिंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


इ प्रकार श्रीमहामारत उदचोगपके अन्ततैत संजययानपर्वमे युधिष्रवाक्यतिषयक छन्यी्वे। अध्याय पुरा हुमा ॥ २६॥ 





©> ~ ^ 
सप्तावशाञध्याय, 
संलयक्रा युधिष्ठिरो युद्धम दोषकी सम्भावना बतलाकर उन्हं युद्धसे उपरत करनेका प्रयत्न करना 


संजय उवाच 
धमनित्या पाण्डव ते विचेष्टा 
खोक श्रुता टदयते चापि पाथे। 
महाश्रावं जीवितं चप्यनिव्यं 
सम्पद्य त्वं पाण्डव मा व्यन।नराः॥ १ ॥ 
संजय बोखा- पाण्डुनन्दन | आपकी प्रवेक चेश 
सदा धर्मके अनुसार दी होती दै । ऊुन्तीकरुमार ! आपकी वहं 
धर्मयुक्त चेष्ट। लोकम तो विख्यात दै ही, देखनेमे भी आ 
रही है । यथ्यपि यह्‌ जीवन अनिव्य है तथापि इसे महान्‌ 
सुयशकी प्रा्ि हो सकती है । पाण्डव | आप जीवनकी उस 
अनित्यतापर दृष्टिपात करं ओर अपनी कोतिको नष्ट न 
होने दें॥ १॥ 
न चेद्‌ भागं कुरवोऽन्यत्र युद्धात्‌ 
प्रयच्छेरस्तुभ्यमजातद्ा्रो । 
मैश्वचयौीमनधकनबरृष्णिराज्ये 
शेयो मन्ये न तु युद्धेन राज्यम्‌ ॥ २ 


अजातश | यदि कौरव युद्ध किये बिना आपको राज्यका 
भाग नदैः तो भी अन्धक ओर वृष्णिवंशी क्षत्रियोके राज्यमे 
भीख मौगकर जीवन-निर्वाह कर ठेना म आपके च्वि श्रेष्ठ 
समन्ता हू; परंतु युद्ध करके राज्य ठेना अच्छा नहीं समन्चता ॥ 
अट्पकाटं जीवितं यन्मचुष्ये 
मह।सखवं नित्यदुःखं चं च । 
भूयश्च तद्‌ यशसो नालुरूपं 
तस्मात्‌ पापं पाण्डव मा रुथास्त्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
मनुष्यका जो यह जीवन दैः वह बहुत थोड़े सममतक 
रहनेवाखा है । इसको क्षीण करनेवाठे महान्‌ दोष इसे प्राप 
होते रहते दै । यह सद! दुःखमय ओर चञ्चल दै । अतः 
पाण्डुनन्दन } आप युद्धरूपी पाप न कीजिये । बह आपके सुयश- 
के अनुरूप नहीं है ॥ ३॥ 
कामा मनुष्यं प्रखजन्त पते 
घमेस्य ये विष्नमूं नरेन्द्र । 
पूवं नरस्तान्‌ मतिमान्‌ प्रणिष्न- 
 ठ्लोके प्रशंसा कभतेऽनवधाम्‌ ॥ ४ ॥ 
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रन्द्र । जो धर्माचरणमे विध्न डाल्नेकी मूर कारण है 
ते कामना प्रलेक मनुष्यको अपनी ओर खीचती है । अतः 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य पहले उन कामनाओंको नष्ट करता हैः 
तदनन्तर जगते निम॑ल प्रशंसका भागी होता हं ॥ ४ ॥ 


निबन्धनी द्यथतष्णेह पाथं 
तामिच्छतां बाध्यते धमे एव । 
धमरं तु यः प्रतरृणीते स बुद्ध 
कामे गृध्नो हीयतेऽथौयुरोधात्‌॥ ५ ॥ 
कुन्तीनन्दन | इस संसारम धनकं वृष्णा ह। बन्धनमे 
डालनेवाटी है । जो धनकरी वृष्णामे फसता दै उसका धम 
भी न्ह जाता है । जो धमंक्रा वरण करता हैः वही जानी 
हे । भोगोकी इच्छा करनेवाला महष्य तो धनम आसक्त 
होनेके कारण धर्मसे भ्रट हो जाता है ॥ ५ ॥ 
धर्म कृत्वा कमेणां तात मुख्यं 
महाप्रतापः सवितेव भाति । 
हीनो हि धमण महीमपीमां 
छन्ध्वा नरः सीदति पापबुद्धिः ॥ £ ॥ 
तात ! धर्म, अर्थं ओर काम तीनोमि धर्मको प्रधान 
मानकर तदनुसार चलनेवाला पुरुष महाप्रतापी होकर सूय- 
की भति चमक उठता है; परस्तु जो धर्मसे हीन दै ओर 
जिसकी बुद्धि पापमे ही ख्गी हुई रै वह मनुष्य इस सारी 
परथ्वीको पाकर भी कष्ट ही मोगता रहता द ॥ ६ ॥ 
वेदोऽघीतश्चरितं व्रह्यचयं 
यज्ञैरिष्टं बाह्यगेभ्यश्च दत्तम्‌ । 
परं स्थानं मन्यमानेन भूय 
आत्मा दन्तो वषेपूगं खखेभ्यः ॥ ७ ॥ 
आपने परलोकपर विश्वास करके वेदोका अध्ययन; 
ब्रह्मचर्यका पालन एवं यज्ञोका अनुष्ठान किया है तथा ब्राहमणो - 
को दान दिया है ओर अनन्त वर्षोतक वर्होके सुख भोगनेके 
लि अपने-आपको भी समपिंत कर दिया है ॥ ७ ॥ 
सुखप्रिये सेवभानोऽतिवेलं 
योगाभ्यासे यो न करोति कमं । 
वित्तक्षये हीनसुखोऽतिवेलं 
दःखं हेते कामवेगप्रणुन्नः ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य भोग तथा प्रिय ( पुत्रादि) का निरन्तर 
चेवन करते हए योगाभ्यासोपयोगी कमंका सेवन नहीं करताः 
वह्‌ धनका क्षय हो जानेपर खुखसे वञ्चित हो कामवेगसे अत्यन्त 
विश्षु्ध होकर सदा दुःखशय्यापर शयन करता रहता हे॥ 
पवं पुनबेह्यचयोपरसक्तो 
हित्वा ध्म यः प्रकरोत्यघमेम्‌ 
अध्रदधत्‌ ` परखोकाय मूढो 
हित्वा दें तप्यते प्रेत्य मन्द्‌ः ॥ ९ ॥ 


श्रीमहाभारते 





{ उद्योगपर्वणि 


जो न्रह्मचर्यपालनमे प्रहृत न हो ध्म॑का व्याग करके 
अधर्मका आचरण करता है तथा जो मूट परलोकपर विश्वास 
नहीं रखता दै, वह मन्दभाग्य मानवे शरीर स्यागनेके 
पश्चात्‌ परलोकमे वड़ा क्ट पाता है ॥ ९ ॥ 
न॒ कर्मणां विप्रणा्लोऽस्स्यमु् 
पुण्यानां वाप्यथवा पापकानाम्‌ । 
पूवं कतुंगंच्छति पुण्यपाप 
पश्चात्‌ त्वेनमञ्चुयात्येव कत! ॥ १० ॥ 
पुण्य अथवा पाप क्रन्द भी कर्मोका परलोक नशर 
नहीं होता ह । पटे कतश्ि पुण्य ओर पाप पररोकम जाते 
ह, फिर उन्हीके पीर-पीे कर्ता जाता है ॥ १० ॥ 
त्यायोपेतं ब्राह्मणेभ्योऽथ दन्तं 
श्रद्धापूतं गन्धरसोपपन्नम्‌ । 
अन्वादायंषूत्तमद क्षिणेषु 
तथारूपं कमं विख्यायते ते ॥ ११॥ 
लोकम आपके कम इस रूपमे विख्यात दं कि आपने 
उत्तम दक्षिणायुक्त बरृद्धिश्राद् आदिके अवसरोपर ब्राह्मणको 
न्यायोपाजित प्रचुर धन एवे श्रद्धासदित उत्तम गन्धयुक्तः 
सुखाढु एवं पवित्र अन्नका दान किया दै ॥ ११॥ 


दह श्चि क्रियते पाथं कायं 
न ते किञ्चित्‌ क्रियते परेत्य कायस्‌। 
छृतं त्वया पारलोक्यं च कथं 
पुण्यं मदत्‌ सद्धिरतित्रशस्तप्‌ ॥ १२॥ 
कुन्तीनन्दन ! इस दरी रहते हर दी कोड भा 
सत्कर्म क्रिया जा सकता है | मरनेके वाद कोद कायं नही 
क्रिया जा सक्रता । आपने तो परलोक सुख देनेवाला महान्‌ 
पुण्यकमं किया ड जिसकी साघु पुरुषोने भरि-धूरि प्रशसा 
कीदै॥ १२॥ 
जहाति त्युं च जरां भयं च 
न श्चुत्पिपासे मनसोऽप्रिय।णि । 
न कर्तव्यं विद्यते तत्र किञ्चि- 
दन्य वे चेन्द्रियधरीणनाद्धि ॥ १९॥ 
(पुण्यात्मा ) मनुष्य ( ख्गंलोकमे जाकर ) सत्यु? बुदारपा 
तथा भय त्याग देता है । वरहा उसे मनके प्रतिकूल मूख-प्यासका 
कष्ट भी नहीं सहन करना पड़ता ह । परल्ञेकमे इन्द्रियोको 
सुख परहैचानेके सिवा दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह जाता ६५॥ 
पवंरूपं कर्मफलं नरेन्द्र 
माघ्नावहं हृदयस्य प्रियेण । 





# देवयोनि मोगयोनि हे, करमयोनि नदीं । उसमे नवीन कर्म 
करनेके छ्यि देवता बाध्य नहीं है । 





संजययानपर ] 






स क्रोधजं पाण्डव हर्षजं च 
टोकाबुभौ मा प्रहासीधिराय ॥ १४॥ 
नरेन्द्र | इस प्रकार हृदयको प्रिय कगनेवाले विषयसे 
कमंफलकी प्राथना नदीं करनी चाहिये । पाण्डुनन्दन ! आप 
क्रोधजनित नरक ओर दषंजनित खर्ग-- इन दोनों लोकेमिं 
कमी न जार्यै (; अपितु सनातन मोक्ष-सुखकरे लि निष्काम 
कमं अथवा ज्ञानयोगका ही साधन करे ) ॥ १४ ॥ 
अन्तं गत्वा कमणां म! प्रजह्याः 
सत्यं दमं चाजंवमानृशंस्यम्‌ 
अश्वमेधं राजसूयं तथेज्याः 
पापस्यान्तं कमणो मा पुनर्गाः ॥ ९५॥ 
इत तरह ( जानाग्निके द्वारा ) कर्मक दग्ध करके 
सत्यः दमः आजव ( सरलता ) तथा अनृशंसता ( दया ) 
इन सह्ुणोका कभी त्याग न करं । अश्वमेधः राजसूय ओर 
अन्य यज्ञोको भी न छोड़, परंतु यु्ध-जैसे पापकर्मकरे निकट 
फिर कमी न ज्ये ॥ १५ ॥ 
तच्चेदेवं द्वेषरूपेण पाथौः 
करिष्यध्वं कमे पापं चिराय । 
निवसध्वं वषपूगान्‌ वनेषु 
दुःखं चासं पाण्डवा घमं एव ॥ १६॥ 
कुन्तीक्कुमारो | यदि आपलोगोको राज्यके लि चिरस्थायी 
विद्धेषके रूपम युद्धरूप पापकर्म ही करना दैः तव तो मेँ यह 
कर्टूशा कि आप ब्रहत वर्बोतक दुःखमय वबनवासका ही कष्ट 
भोगते रहं । पाण्डवो ! वह वनवासि ही आपके द्यि धमंरूप 
होगा ॥ १६ ॥ 
अघ्रवज्येमा स्म हित्वाऽऽपुरस्ता- 
दात्माधीनं यद्‌ वटं छेतदासीत्‌। 
नित्यं च वयाः सचिवास्तवेमे 
जनादंनो युयुधानश्च वीरः ॥ १७ ॥ 
पहले ( ब्यतक्रीडाके समय दही ) हमलोग वलपूवक इन्दं 
अपने वशम रखकर वनभ गये ब्रिना दी यहा रह्‌ सक्ते थे; 
क्योकि आज जो सेना एकत्र हई हैः यह परे भी अपने 
ही लोगोके अधीन थी ओर ये मगवान्‌ श्रीङ्ष्ण तथा वीरवर 
सात्यकिं सदासे ही आपलोगेकिं (प्रभे कारण ) वशीभूत एवं 
आपके सहायक रहे है ॥ १७ ॥ 


मत्स्यो राजा रुक्मरथः सपुत्रः 
परहारिभिः सह॒ वीरे्िराः। 
राजानश्च ये विजिताः पुरस्तात्‌ 
त्वामेव ते संश्रयेयुः समस्ताः ॥ १८ ॥ 
प्रहार करनेमे बुश वीर सैनिकों तथा पु्रोके साथ 
सुबणंमय रथस सुशोभित मत्स्यदेशकरे राजा विराट तथा दूसरे 


सप्तविरो ऽध्यायः. 


-----------------------------~-----=-----~---~-~ 
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भी बहुत से नरेशः जिनं पटे अप्रलोगोनि युद्धे जीता धावे 
सवके भव संग्राममे आपका दी पक्ष ठेते ॥ १८ ॥ 
महासहायः प्रतपन्‌ वङस्थः 
पुरस्कृतो वासुदेवाजुंनाभ्याम्‌ । 
वरान्‌ हनिष्यन्‌ द्धिपतो रङ्गमध्ये 
व्यनेष्यथा धातेराषटस्य दर्पम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस समय आपम्महान्‌ सद।यकरोसे सम्पन्न ओर बल्डाखी 
भ्रः आप श्रीङृष्ण तथा अर्जुनक्रे अगे-आगे चलकर शतरुओपर 
आक्रमण कर सकते थे । समराङ्गणमे अपने महान्‌ दातरुओंका 
संहार करते हुए आप दुर्योधनके धरमंडको चूर-चूर्‌ कर 
सकते थे ॥ १९ ॥ 
वटं कस्माद्‌ वर्धयित्वा परस्य 
निजान्‌ कस्मात्‌ कशंयित्वा सदायान्‌ । 
निरुष्य कस्माद्‌ वषपूगान्‌ वनेषु 
युयुत्ससे पाण्डव हीनकारम्‌ ॥ २० ॥ 
पाण्डुनन्दन | फिर क्या कारण दै क्रि आपने राचुकरी 
शक्तिको बरदनेका अवसर दिया ? किसचिये अपने सदहायक्रोको 
दुर्बल बनाया ओर क्यों बारह व्षोतकर वनम निवास करिया १ 
फिर आज जवर वह्‌ अनुकर अवसर ब्रीत चुका दै, आपको 
युद्ध करनेकी इच्छा क्यों हुईं है १॥ २० ॥ 
अप्राज्ञो वा पाण्डव युध्यमानो- 
ऽधमे्ञो वा भूतिमथोऽभ्युेति। 
प्रज्ञावान्‌ वा बुध्यमानोऽपि धम 
संस्तम्भाद्‌ वासोऽपि भृतेरयेति॥ २१॥ 
पाण्डुकरुमार । अज्ञानी अथवा पापी मनुष्य भी युद्ध करके 
सम्पत्ति प्राप्त कर लेत। है ओर बुद्धिमान्‌ अथवा धर्मज्ञ पुरुष 
भी दैवी बाधके कारण पराजित होकर टेशर्यसे दाथ धो 
बेखता है ॥ २१॥ 


नाघमें ते धीयते पाथं वुद्धि- 
ने संरम्भात्‌ कमे चकथं पापम्‌ । 
आत्थ कि तत्‌ कारणं यस्य हेतोः 
प्रज्ञाविरुद्धं कमं चिकीषेसीदम्‌ ॥ २२॥ 


कुन्तीनन्दन | आपकी बुद्धि कभी. अधम॑म नहीं लगती 
तथा आपने क्रोधमे आकर भी कमी पाप कर्म नदीं किया है, तो 
बताइये, कौन-सा एेखा (परब्र) कारण हैः जिसके ण्य अब आप 
अपनी बुद्धि विरुद यह युद्ध-जेसा पापकम करना चाहते है ९ 
अव्याधिजं कटुकं शीषरोगि 
` यशोमुषं पापफलोदयं वा । 
सतां पेयं यन्न पिबन्त्यसन्तो ` 

मन्युं महाराज पिब प्रशाम्य ॥ २३॥ 
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महाराज ! जो त्रिना व्याधिक्रे ही उदन होता दैः 
सादे कड्‌ हैः जिसके कारण सिरं दरद होने र्गता दै" 
ज्ञो याका नाशक ओर पापरूप फर्को प्रकट करनेवाला 
हे, जो सजन पुरुषोके ही पीने योग्य है, जिसे असाधु पुरुष 
नहीं पीते दै, उस क्रोधको आप पी टीनिभ ओर शान्त हो 
जाइये ॥ २२ ॥ 
पापानुबन्धं को ख॒ तं कामयेत 
कमैव ते ज्यायसी नोत भोगाः । 
यत्र भीष्मः शान्तनवो हतः स्याद्‌ 
यत्र द्रोणः सहपुत्रो हतः स्यात्‌ ॥ २७॥ 
ज्ञो पापकी जड़ हैः उ क्रोधकी इच्छा कौन करेगा १ 
आपकी दृष तो क्षमा ही सवसे श्रेष्ठ वस्तु हैः वे भोग 
नही, जिनके लि शान्तनुनन्द्न भीष्म तथा पुत्रसहित 
आचार्यं द्रोणकी हत्या कौ जाय ॥ २४ ॥ 
ङृपः शास्यः सौमदत्तिविंकणों 
विविरातिः कर्णदुयघनौ च । 
पतान्‌ हत्वा कीदशं तत्‌ खखंस्याद्‌ 
यद्‌ विन्देथास्तदयु ब्रूहि पाथं ॥ २५॥ 


कुन्तीनन्दन ! णसा कौनसा सुख हो सक्ता हैः 


श्रीमहाभारते 
नि =-= 
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जिते आप कृपाचार्य, शर्य, भूरिश्रवा, विकणे, विविंशति, 
कर्णं तथा दुरयोधन- इन सवका वध करके पाना चाहते 
है, कृपया बताइये ॥ २५ ॥ 
छन्ध्वापीमां परथिवी सागरान्तां 
जरासत्यू नैव दि तवं प्रजद्याः। 
प्रियाभरिये सुखदुम्खे च राज- 
चेवं विद्वान नैव युद्धं कुर त्वम्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! समुद्रपर्यन्त इस सारी परथ्वीको पाकर भी 
आप जरामृत्यु, प्रिय-अप्रिय तथा सुख-दुःखसे पिण्ड नहीं 
चुडा सकते । आप इन सव्र ब्ातोको अच्छी तरह जानते 
ह; अतः मेरी प्रार्थना दै कि अपि युद्ध न करं ॥ २६॥ 
अमात्यानां यदि कामस्य हेतो- 
रेवं युक्तं कमं चिकीषसि त्वम्‌। 
अपक्रामेः स्वं प्रदायैव तेषां 
मा गास्त्वं वै देवयानात्‌ पथोऽद ॥ २७॥ 
यदि आप अपने मन्वरियोकी इच्छसे दी एेसा पापमय 
युद्ध करना चाहते दै तो अपना सर्व्व उन मन्त्रियोको ही 
देकर वानप्रख ग्रहण कर लीजिये; परतु अपने बुटुम्बक। 
वध करके देवयानमारमसे भ्रष्ट न दोदये ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उ्योगप्णि संजययानप्णि संजयवाक्ये सक्षविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उयोपवैके अन्तत संजययानप्ठने संजयत्रास्यत्रिषयक सत्तादन अध्याय पूरा हिला ॥९७\॥ 








अष्टाविशोऽध्यायः 
संजयक्रो युधिष्ठिरका उत्तर 


युधिषिर उवाच 
असंशयं संजय सत्यमेतद्‌ 
घमो वरः कर्मणां यत्‌ त्वमात्थ । 
ज्ञात्वा तु मां संजय गहैयेस्तवं 
४४१ ५ 
यदि धमं यद्यं चरेयम्‌ ॥ ९ ॥ 


युधिष्ठिर बोले- -संजय ! सव प्रकारके कर्ममि धर्म 
ही शरेष्ठ रै । यह जो तुमने कडा देः वह्‌ बिव्छुल ठीक हे। 
इसमे रतीमर भी संदेह नहीं दै; परंतु मे धमं कर रहा 
हया अधर्मः इस बातको पहले अच्छी तरह जान शो; 
फिर मेरी निन्दा करना ॥ १९ ॥ 
यत्राधमों धमेरूपाणि धचत्ते 
धमः छृत्स्नो शदयतेऽधर्मरूपः। 

विध्रद्‌ धमो धमेरूपं तथा च 

विद्वांसस्तं सम्प्रपदयन्ति बुद्धया ॥ २ ॥ 


कहीं तो अधर्म ही धर्मका रूप धारण कर लेता हैः 
कीं पू्ण॑तया धर्मं ही अधमं दिखायी देता दै तथा की 
धर्मं अपने वास्तविक खरूपको दी धारण किये रहता है । 
विद्वान्‌ पुरुष अपनी बुद्धिसे विचार करके उसके असली 
रूपको देख. ओर समञ्च क्ते दै ॥ २॥ 
पवं तथैवापदि लिज्गमेतद्‌ 
धमीधर्मो नित्यवृत्ती भजेताम्‌ । 
आद्यं लिङ्गं यस्य तस्य प्रमाण- 
मापद्धमं संजय तं निबोध ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार जो यह विभिन्न वर्णोका अपना-अपर्ना 
लक्षण ( लिङ्ग) ( जेसे ब्राह्मणके लि अध्ययनाध्यापन 
आदि, क्षत्रियके ख््यि शौय आदि तथा वैरयके 
च्ि षरि आदि ) हैः बह ठीक उसी प्रकार उस 
उ व्णेके खयि धर्मरूप है ओर वही दूसरे वणके 
खयि अधर्मरूप दै । इस प्रकार यद्यपि धर्म॑ ओर अधमं 





संजययानप्वं ] 


अष्टाविदोऽध्यायः 


२६०७ 


र 


य्य 


सदा सुनिश्चितरूपसे रहते द तथापि आपत्तिकाले वे दूरे 
वके लक्षणको भी अपना छेते दै । प्रथम वणं ब्राह्मणक 
जो विरोष लक्षण ( याजन ओर अध्यापन आदि ) दै, वह 
उसीके लिये प्रमाणभूत है (क्षत्रिय आदिको आपत्तिकाले 
भी याजन ओर अध्यापन आदिका आश्रय नदीं लेना 
चाहिये ) । संजय ! आपद्धर्मका क्या खरूप हैः उसे तुम 
( शाख्रके वचनोद्यारा ) जानो ॥ ३ ॥ 
लुप्तायां तु भरतौ येन करम 
निष्पादयेत्‌ तत्‌ परीप्सेद्‌ विहीनः। 
प्रकृतिश्यश्चापदि  वतेमान 
उभौ गयौ भवतः .संजयैतौ ॥ ४ ॥ 
प्रकृति ८ जीविकाके साधन ) का तवा छोप हो 
जानेपर जिस व्रत्तिका आश्रय लेनेसे ( जीवनकी रक्षा एवं ) 
सत्कर्मोका अनुष्ठान हो सकर जीविकादीन पुरुष उसे अवश्य 
अपनानेकी इच्छा करे । संजय | जो प्रकृतिस्थ ( स्वाभाविक 
सतिम सित ) होकर भी आपद्धम॑का आश्रय ठेता 
ह, वह ८ अपनी लोभदृ्तिके कारण ) निन्दनीय होता है 
तथा जो अपत्तिग्रस्त होनेपर भी ( उस समयके अनुरूप 
शाखोक्त साधनो अपनाकर ) जीविका नहीं चलाता हैः 
वह ( जीवन ओर कुटम्बकी रक्षा न केके कारण ) 
गर्हणीय होता दै । इस प्रकार ये दोनों तर्के रोग निन्दाके 
पात्र होते दै ॥ ४॥ 
अविनारामिच्छतां ब्राह्यणानां 
प्रायश्चित्तं विहितं यद्‌ विधाता । 
सस्पद्येथाः कर्म॑सु वतंमानान्‌ 
विकर्मस्थान्‌ संजय गदैेयेस्त्वम्‌॥ ५ ॥ 


सूत ! (जीविकाका मुख्य साधन न होनेपर ) ब्राह्मणोका 
नाश न हो जाय, एेसी इच्छा रखनेवले विधाताने जो 
(उनके स्यि अन्य वर्णोकी इृत्तिसे जीविका चलाकर अन्तम) 
प्रायश्चित्त करनेका विधान किया है उसपर दृष्टिपात करो । 
पिर यदि हम आपत्तिकाल्म मी (खाभाविक) कमम ही खगे 
हों ओर आपत्तिका न होनेपर भी अपने वर्णके विपरीत 
कर्मोमि सित हो रहे हों तो उस दशाम हमे देखकर तुम 
( अवश्य ) हमारी निन्दा करो ॥ ५ ॥ 


मनीषिणां सत्वविच्छेदनाय 
विधीयते सत्खु वृत्तिः सदेव । 
अब्राह्मणाः सन्ति तुये न वैया 
सर्वोत्सङ्गं साधु मन्येत तेभ्यः ॥ ६ ॥ 
मनीषी पुरु्षोको सर्व आदिक बन्धनसे मुक्त होनेके 
ल्यि सदा ही सद्पुरुषोका आश्रय लेकर जीवननिरवाह 
करना चाहिये, यह उनके ल्य श््ीय विधान ह । परंतु 








जो ब्राह्मण नहीं ह तया जिनकी ब्रह्मविदा निष्ठा नदीं दैः 
उन सवके लिये सवके समीप अपने ध्भके अनुसार ही 
जीविका चखानी चाहिये ॥ £ ॥ 
तदृध्वानः पितरो ये च पूवे 
पितामहा ये च तेभ्यः परेऽन्ये । 
यज्ञेषिणो ये च दि कर्म कुर्यु 
नान्यं ततो नास्तिकोऽस्मीति मन्ये ॥ ७ ॥ 
यज्ञकी इच्छा रखनेवले भरे पर्थं पितापितामह आदि 
तथा उनके भी पूर्वज उघी मारगपर चकते रदे ( जिसकी 
ने ऊपर च्चा की है) तथा जो .क्मं करते 
चे भी उसी मार्भसे चलते आये दै। मै मी 
नास्तिक नहीं द, इखि उसी मार्गपर चरता दू; उसके 
सिवा दूरे मार्गपर विश्वास नदी रखता दू ॥ ७ ॥ 
यत्‌ किचनेदं वित्तमस्यां पृथिव्यां 
यद्‌ देवानां चिदशानां पर यत्‌ । 
प्राजापत्यं चिदिवं ब्रह्मलोकं 
नाधर्मतः संजय कामयेयम्‌ ॥ < ॥ 
संजय । इस धरातल्पर जो कुछ भी `धन-वैभव विद्य- 
मान है, नित्य यौवनसे युक्त रहनेवाटे देवताओं यहा जो 
धनराशि है, उससे भी उत्कृष्ट जो प्रजापतिका धन है तथा 
जो खर्ग॑लोक एवं व्रहमलोकका सम्पूण वभव ह, वह सव 
मिक रहा हो, तो मी मै उसे अधरम॑से लेना नहीं चहूंगा ।८। 
. च्मेभ्वरः कुडाखो नीतिमाश्चा- 
प्युपासिता ब्राह्मणानां मनीषी । 
नानावि्धांर्चैव महाबलांश्च 
राजन्यभोजानयु शास्ति रष्णः ॥ ९ ॥ 
यदि ह्यहं विखजन्‌ साम गह्य 
नियुध्यमानो यदि जह्यां खधमेम्‌। 
महायशाः केशवस्तद्‌ बरवीतु 
वाखुदेवस्तूभयोर्थकामः ॥ ९०॥ 
य धर्मके खामी, कुशल नीतिज्ञः बराह्मण भक्त ओर 
मनीप्री भगवान्‌ श्रीकृष्ण बरेठे ईँ जो नाना प्रकारके महान्‌ 
बलशाली क्षत्रियो तथा मोजवंशि्योका शासन करते है । यदि 
मै सामनीति अथवा संधिका परित्याग करके निन्दाका पात्र 
होता होऊ या युके ल्थि उद्यत होकर अपने घमैका 
उलछद्खन करता होऊं तो ये महायशस्वी बसुदेवनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने विचार प्रकट करे; क्योकि ये 
दोनो पर्षोका हित चाहनेवाठे दै ॥ ९-१० ॥ 
श्षेनेयोऽयं चेदयश्चान्धकाश्च 
वार्ष्णेयभोजाः कुकुराः खजयाश्च । 
उपासीना वासुदेवस्य वुद्धि 
निग रात्रून्‌ खुदो नन्द 


४ 


यन्ति ॥११॥ 


च 
2 
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मे सास्यक्रि, ये चेदिदेके लोग ये अन्धक्रः वृष्णि, भोजः 
कुकुर तथा खंजयवंशके क्षिय इन्दी भगवन्‌ वासुदेवकी 
सलाहसे चरकर अपने गानुभंको वंदी वनति ओर ब॒होः 
को आनन्दित करते ई ॥ ११ ॥ 
वृष्ण्यन्धका ह्य्रसेन(दयो वै 
छरष्ण्रणीताः सवे एवेन्द्रकट्पाः। 
मनखिनः सत्यपरायणाश्च 
महाचल यादवा भोगवन्तः ॥ १२ ॥ 
्रीकृष्णकी बतायी हुई नीतिक्रे अनुसार वर्ताव करनेसे 
बरृष्ि ओर अन्धकवंशकरे सभी उग्रसेन आदि क्षत्रिय इन्द्रे 
समान राक्तिशाटी हो गधे दै तथा समी यादव मनस्वी? 
सत्यपरायणः, महान्‌ बलशाली ओर भोगसाममग्रीसे सम्पन्न 
हए द ॥ १२॥ 
कादयो बभ्र; श्रियमुत्तमां गतो 
कभ्ध्वा कृष्णं ्रातरमीद्रितारम्‌ । 
यस्मे कामान्‌ वर्षति वासुदेवो 
ग्रीष्मात्यये मेघ इव प्रजाभ्यः ॥ १६३ ॥ 


श्रीमहाभारते 





----------------~-जजज=--=-==----=----------- ~ ~= 


[ उद्योगपर्वणि 








( पेण्डूक वासुदेवे छोटे भाई ) काशीनरेश बभु 
श्रीकृष्णको ही शासक वन्धुकरे रूपमे पाकर उत्तम राञ्य- 
लक्ष्मीके अधिकारी हए दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण बभूके 
छ्य समस्त मनोवाञ्छित मोगोकी वर्षां उसी प्रकार करते 
ह, जेसे वर्षाकाले मेघ प्रजा्थक्ि छि जल्की बरषटि 
करता हे ॥ १३ ॥ 

शशो ऽयं केशवस्तात विद्धान्‌ 
विद्धि देनं कर्मणां निश्चयक्ञम्‌ । 
प्रियश्च नः साधुतमश्च कृष्णो 
नातिक्रामे चचनं केशवस्य ॥ १४॥ 
तात संजय ] तुम्हे मालूम होना चाहिये कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण रेस प्रभावशाली ओर विद्वान्‌ दं । ये प्रत्येक कर्म- 
का अन्तिम परिणाम जानते दै। ये हमारे सव्रसे बट्कर्‌ 
प्रिय तथा श्रेष्ठतम पुरुष द | म इनकी आज्ञाका उछ्धैन 
नदीं कर सक्ता ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्वणि युधिष्ठिरवाक्ये अष्टाविक्गोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


डम प्रकार श्रीषहमारत उशनेव के अन्तमैत संजययानपरवैमे निष्ठिचनकम्बन्यो अद्दईसवे। अध्यय पुरा हुत ॥२८॥ 
यु ५ 


त 





एकोनत्रिरोऽध्यायः 
संजयकषी बातत का प्रयु्तर देते हृद श्रीरष्णका उसे धरतरषटके स्थि चेतावनी देना 


वादेव उवाच 
अविनाशं संजय पाण्डवाना- 
मिच्छाम्यहं भूतिमेषां प्रियं च 
तथा राज्ञो धृतराष्टस्य सूत 
समाशंसे बहुपुत्रस्य वृद्धिम्‌ ॥ २ ॥ 





भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह!-- सूत संजय ! मे जिस प्रकार 
पाण्डंवोको विनाशते बचाना, उनको रेश्वयं दलानां तथा 
उनका प्रिय करना चाहता द, उसी प्रकार अनेक पुत्रेति 
युक्त राजा धृतराष्टका भी अभ्युदय चाहता हूू॥१॥ 
कामो हि मे संजय . नित्यमेव 
नान्यद्‌ ्रुयां तान्‌ प्रति शाम्यतेति । 


राज्ञश्च हि भरियमेतच्छरुणोभि 
मन्ये चेतत्‌ पाण्डवानां समश्चम्‌॥ २ ॥ 


सूत ! मेरी भी सद्‌] यदी अभिलप्रा है कि दोनों पक्षो- 
मे शान्ति बनी रदे । (कुन्तीक्मारो ! कौरवोसि संधि करोः 
उनके प्रति शान्त बने रहो” इक सिवा दूसरी कोई ब्रात 
म पाण्डवेकरं सामने नदीं कहता हू । राजा युधिष्ठिरे 
मदृते मी एेसा ही प्रिय वचन सुनता हूँ ओर स्वयं भी 
इभीकरो ठीक मानता हू | २॥ 


सुदुष्करस्तत्र रामो हि नूनं 

परददिीतः संजय पाण्डवेन । 
यस्मिन. गृद्धो धृतराष्टः सपुत्रः 

कस्मादेषां कलहो नावमूच्छेत्‌ ॥ २ ॥ 








आकाशचारी भगवाच्‌ खयदेव 








संजययानपर्वं ] 


पकोन्िश्ञोऽध्यायः 


२१०९. 
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संजय ! जेषा कि पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने प्रकट किया 
ट, राज्यके प्रश्रोको केकर दोनो पक्षोमे शान्ति बनी रहः 
यह्‌ अत्यन्त दुष्कर जान पड़ता है । पुर्ोसहित धृतराष् 
८ इनके खत्वरूप ) जिस राञ्यमे आसक्त होकर उसे लेने- 
की इच्छा करते है, उ्षके खयि इन कौरव-पाण्डवोमे क्ट 
कसे नदीं बदेगा १॥ ३॥ 
न त्वं धमं विचरं संजयेह 
मत्तश्च जानासि युधिष्ठिरा । 
अथो कस्सात्‌ संजय पाण्डवस्य 
उत्साटिनः पूरयतः खक्मं ॥ ४ ॥ 
यथाऽ ऽख्यातमावसतः ऊुटुम्बे 
पुरा कस्मात्‌ साधुविरोपमात्थ । 
अस्मिन्‌ विधौ वतेमाने यथाव- 
दुखावचा मतयो ब्राह्मणानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
संजय ! तुम यह अच्छी तरह जानते हो करि सुञ्चसे 
ओर युधिष्ठिरसे धर्मका लोप नहींदहो सकता, तों भी जो 
उत्साहधूर्वक सवधर्मका पालन करते हैँ तथा शाख्रमिं जसा 
ध गया है, उसके अनुसार ही कुटुम्ब ( ग्रहस्ाश्रम ) 
मे रहते है, उन्दीं पाण्डुवु मार युधिष्ठिरे धम॑लोपकी चचा 
या आशङ्का तुमने पहले किस आधारपर की ह १ रदस्य 
आश्रममे रहनेकी जो शाखोक्त विधि दैः उसके होते हए भी 
इसकरे ग्रहण अथवा व्याकरे विषयमे वेदज्ञ ब्राह्मणोके भिन्न- 
भिन्न विचार हँ ॥ ४-५ ॥ 
कर्मणाऽऽहुः सिद्धिमेके परत्र 
हित्वा कमं विद्यया सिद्धिमेके 
नाभुञ्जानो भक्ष्यभोज्यस्य तप्येद्‌ 
विद्धानपीह विहितं ब्राह्मणानाम्‌ ॥ & ॥ 
कोई तो ( ग्हस्याश्रममे रहकर ) कम॑योगकरे द्वारा 
ही परलोकमे सिद्धि-लाम होनेकी बात बताते है, दूसरे सग 
कर्मको त्यागकर ज्ञानके द्वारा ही सिद्धि ( मोक्ष ) का प्रति- 
पादन करते ह । 
विद्वान्‌ पुरुष मी इस जगतमे भक्षय-भोज्य पदार्थोको भोजन 
कयि बिना तक्ष नहीं हयो सकता, अतएव विद्वान्‌ ब्राह्मणके 
ल्यि भी क्षुधानिड्तकरे लिये भोजन करनका विधान हे। ६। 


न _ ~ -~------- 

# शस प्रकार यथपि गृहस्थाश्रमे रहने ओर संन्थास लेने- 
काभी शाखदरारा दी विधान क्रिया गया है, तथापि अन्य आभ्र्मो- 
म प्राप्त होनेवाके क्षानकी उपलभ्धि तो गृहस्याश्रममे भी हो 
सकती दे, परंतु. गरहस्थ-साध्य यजादि पुण्यकमे आश्रमान्तरे 
नदीं हयो सकते; अतः सम्पूणं धर्मो सिदिका स्थान गृहस्थाश्रम 
ी ३ । 


या बै विद्याः साधयन्तीह कमे 
तासां फं विद्यते नेतरासाम्‌ । 
तत्रेह वै दण्रफलं तु कमं 
पीत्वोदकं शाम्यति ठृष्णयाऽऽतैः॥ ७ ॥ 
जो विन्य कर्मका सम्पादन करती दैः उनन्दीका फल दृष्ट 
गोचर होता दै, दूसरी बिदर्थोका नही । विद्या तथा कर्म 
भी कर्मा ही फल यह प्र्यक्च दिखायी देता ह । प्याससे 
पीड़ित मनुष्य ज पीकर ही शान्त दोता है ( उसे जान- 
कर॒ नहीं; अतः गृहस्थाश्रमे रहकर सत्कमं करना ही 
रेष्ठ है ) ॥ ७॥ 
सोऽयं विधिर्विहितः कर्मणैव 
सवतत संजय तत्र॒ कमं । 
तत्र यो ऽन्यत्‌ कर्मणः साधु मन्ये- 
न्मोघं तस्यालपितं दुषेलस्य ॥ ८ ॥ 
संजय | ज्ञानका विधान भी कर्मको साथ- लेकर ही हैः 
अतः.ज्ञानमे भी कर्म विमान है। जो कर्मसे भिन्न कमक 
स्यागको श्रेष्ठ मानता हः वह दुबल दैः उसका कथन 
व्य्थहीदहै॥८॥ 
कर्मणामी भान्ति देवाः पर 
कर्मणेवेह॒ प्लवते मातरिश्वा । 
अहोरा विदधत्‌ कर्मणेव 
अतन्द्रितो नित्यसुदेति सरः ॥ ९ ॥ 
ये देवता कर्मसे ही खर्गटोकमे प्रकारित हते है| 
वायुदेव कर्मको अपनाकर ही सम्पूणं जगतूमे विचरण करते 
ह तथा सूर्यदेव आलस्य छोड़कर करमदरारा ही दिन-रात 
का विभाग करते हुए प्रतिदिन उदित होते ई ॥ ९ ॥ 
मासार्धमासानथ नश्चरयोगा- 
नतन्द्रितश्चन्द्माश्चाभ्युपेति ॥ 
अतन्द्रितो दहते जातवेदाः 
समिध्यमानः कमं कवेन्‌ प्रजाभ्यः॥ १०॥ 
चन्द्रमा भी आलस्य व्यागकर ( कर्मके द्वारा ही ) मासः 
पक्ष तथा नक्षन्नोका योग प्रा कसते है; इसी प्रकार जतः 
वेदा (अम्निदेव ) भी आलस्यरहित होकर प्रजके च्य कर्मं 
करते हुए ही प्रज्वङित होकर दाहक्रिया सम्प करते ह । १०। 
अतन्द्रिता भारमिमं महान्तं 
बिभति देवी परथिवी बलेन । 
अतन्द्रिताः शीघ्रमपो वहन्ति = 
संतपयन्त्यः सर्वभूतानि नघः ॥११॥ 
पथ्वीदेवी भी आरसयश्चूल्य शे ( कर्म तत्पर रहकर 
ही ) नलपूर्वक विश्वके इस महान्‌ भारको दोती ह । ये 
नदियों मी आलस्य छोडकर ( कमपरायण हो 


॥। 








श्रीमहाभारते 
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प्राणियोको तृप्त करती हृद शीघतापृवक्र जल 


करती है॥ १९१ ॥ 


व्रहाया 


अतन्द्रितो वपति भूरितेजाः 
संनादयन्नन्तरिक्षं दिशश्च । 
अतदन्ितो ब्रह्मचयं चचार 
्े्ठत्वमिच्छन्‌ वरुभिद्‌ देवतानाम्‌॥ १२ ॥ 
जिन्हनि देवतानि श्रे स्थान पनेकी इच्छसे तन्द्रारहित 
होकर व्रह्मचर्य त्तका पाटन क्रिया था, वे मदातेजस्वी वल- 
सूदन इन्द्र॒ भी आखय छोडकर ( क्मपरायण होकर ही ) 
मेधगर्जनाद्वाय आकर्ष तथा दिशाओंको गजे हुए 
नसय समयपर वर्षा करते द ॥ १२॥ 
हित्वा खुखं मनसश्च प्रियाणि 
तेन शक्रः कमणा श्रेष्ठच माप । 
खल्यं घम पाटयन्नप्रमत्तो 
दमं तिनिष्चां समतां प्रियं च ॥ १३ ॥ 
पतानि सखवौण्युपसेवमानः 
स देवराज्यं मघवान्‌ प्राप मुख्यम। 
वृहस्पतिव्रंह्यचयं चचार 
सम।हितः संशितात्मा यथावत्‌ ॥ १४७ ॥ 
हित्वा खुखं प्रतिरूष्येन्द्रियाणि 
तेन दरेवानाम॒गमव्‌ गौरवं सः। 
तथा नक्षजाणि कमेणामुत्र भान्ति 
रुद्रादित्या चसवोऽध्रापि विदे ॥ १५ ॥ 
इन्द्रे सुल तथा मनकरो प्रिय कगनेवाटी वस्तुओंका 
। व्याग करके सतवर्मकरे वले दी देवताओंमे ऊँची स्थिति 
पराप्त की । उन्होने सावधान होकर सव्यः धर्मः इन्द्रिय- 


संयमः सद्िष्णुता, समदधिता तथा सवक्रो प्रिय रगनेवाटे 
उत्तम वर्तावक्रा पाटन क्रिया धा । इन समस्त सदुणोका 


सेवन कनके कारण दी इन्द्रको दवेवसम्रार्‌करा श्रेष्ठ पद्‌ 
प्रत्त हभ है । इसी प्रकार वृहस्यतिजीने भी नियमवृवेक 
लमादित एवं संयतनित्त टोकरर सुखकरा परित्याग करके 
सममत इन्द्रियोको अपने वमे रखते दए व्रह्यचयत्रतक्रा 
प्रान किया था । इमी सत्कर्मकरे प्रभावरते उन्हेनि देवगु 
का सम्मानित पद्‌ प्रास करिव द | आकााकरे सारे नक्षत्र 
सत्वम्के ही प्रभावमे पराक्रम प्रकतित दो रै ई। 
तद्र, आद्यः वुं तथा विश्वदेवमण भी कर्मवर्ते दी 
मदकरो प्रास हुए ह ॥ ५६५५ ॥ 
यमो राजा वैश्रवणः कुतो 
गन्धर्वयक्चाप्सरसश्च 
ब्रह्मविद्यां व्रह्मचय क्रियां चः 
निवेवमाणा ऋषयोऽमुत्र भान्ति॥ १६॥ 


सूत । 


सूत । यमराजः विश्ववार पुत्र कुतरैरः गन्धव, यक्ष 
तथा अप्सरा्णै मी अपने-अपने करमेकरि प्रभावसे ही सगभ 
विराजमान दै । ब्रह्मज्ञान तथा ब्रहाचर्य॑कमंका सेवन करने 
वाले मर्धि भी कर्मवल्से ही प्ररलोकमे प्रकाशमान हो 
रहे है ॥ १६ ॥ 
जानन्निमं सर्वलोकस्य धमं 
विव्रेनद्राणां क्षनियाणां विदां च । 
ख कस्मात्‌ त्वं जानतां ज्ञानवान्‌ सन्‌ 
व्यायच्छसे संजय कारवाथ ॥ १४५ ॥ 
संजय । तम ्र्रव्राह्यणः क्षियः वेद्य तथा सम्पूणं लाक 
करे इस सुप्रसिद्र धमकर जानते हो । तुम जानयराम भी श्रेष्ठ 
ज्ञानी हयो, तो भी तुम कोर्वोकी स्वाथंमिदधिके लियं क्यो 
वाग्नाठ फेडारदै दा १॥ १७॥ 
अम्नायेघु नित्यसंयोगमस्य 
श्रश्वसेघे राजसूये च पवेष्ध्‌ 1 
संयुज्यते धचुषां वम्रेणा च 
हस्त्यश्वायै रथदस्ेश्च भूयः ॥ १८ ॥ 
ते चेदिमे कौरवाणामुपाय 
मवगच्छयुरवयेनेव पाथः । 
धर्मजाणं पुण्यमेषां कतं स्या- 
दाये चत्त भीमसेनं निगृह्य ॥ १९. ॥ 
राजा युधिष्ठिरका वेद-गास््रोके साथ स्वाध्यायक् रूपमे 
सद्‌ा सम्बन्ध धरना रहता दहै । इसी प्रकार अश्वमेघ तथा 
राजमूध आदि यज्ञोसे भी इनक्रा सदा लगाव ६ । ये धतुष 
ओर कवचसे भी संयुक्त द । दाथी-बोडे आदि वाहन 
रथो ओर अखर-दास्रोकी भी इकर पास कमी नहीं ६ । ये 
नृन्तीपुत्र यदिः कौर्वोका वध क्रिये व्रिना दी अपने र्य करी, 
प्रापिका कोई दूसरा उपाय जान ठेगेः तो भीमसेनकं , 
आग्रहूर्वक आर्थं पुर्पेक्रि द्वारा आचरित सद्व्यवहार 
कगार धर्मरक्नाल्प पुण्यक्रा दी सम्पादन करेगे; तुम 
ठेखा ( मखीमति ) समञ्च लो ॥ १८-१९ ॥ 


ते चरेत्‌ पिच्ये कमणि वर्त॑मान। 
अ।प्येरन्‌ दिष्टवशेन मृत्युम्‌ । 
यथाराक्त्या पूरयन्तः खकमे 
तदप्येषां निधनं स्यत्‌ प्ररास्तम्‌ ॥ २० ॥ 
पाण्डव अपने बाप-दादोके कम--क्षत्रिधर्मं ( वृद 
आदि ) म प्रवृत्त दो यथाशक्ति अपने कर्त॑व्यक्रा पालन 


करते हुए यदि दैववदच मू्युको भी प्रा हो जरे तो इनक 


वह मृत्यु उत्तम ह मानी जावरगी ॥ २० ॥ 


उताहो त्वं मन्यसे शाम्यमेव 
+ ~> ९ 
राज्ञां युद्धे बतंते धमेतन्त्रम्‌ । 
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एकोनत्रिहो ऽध्यायः 
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अगुद्धे वा वर्त॑ते धर्मतन्त्रं 
तथैव ते वाचमिमां श्णोमि ॥ २१॥ 
यदि तुम शान्ति धारण करना ही ठीक समञ्चते हो 
तो बताओ, युद्धमे प्रदत्त होनेसे राजाओकि धर्मका ठीक-ठीक 
पालन होता हे या युद्धं छ्रोडकर भाग जानेसे १ क्षत्रिय 
धम॑का व्रिचार करते हए तुम जो कुछ मी कदोगे, मै तुम्हारी 
वही बात सुननेको उद्यत हू |॥ २१॥ 
चातुवे्यस्य प्रथमं संविभाग- 
मवेक्ष्य त्वं संजय खं च कमं । 
निशम्याथो पाण्डवानां च कर्म 
प्रशंस वानिन्द्‌ वा या मतिस्ते॥ २२॥ 
संजय तुम पहर ब्राह्मण आदि चारो वणक विभाग तथा 
उनमेसे प्रव्येक वणंके अपने-अपने कम॑को देख लो । फिर 
पाण्डवोके वर्तमान कर्म॑पर दृष्टिपात करो; तसश्चात्‌ जैसा 
तुम्हारा विचार होः उसके अनुसार इनकी प्रशंसा अथवा 
निन्दा करना ॥ २२॥ 
अधीयीत ब्राह्मणो वै यजेत 
ददयादीयात्‌ तीथंमुख्यानि चेव । 
अध्यापयेद्‌ याजयेचापि याज्यान्‌ 
प्रतिश्रहान्‌ वा विहितान्‌ प्रतीच्छेत्‌ ॥ २३॥ 
ब्राह्मण अध्ययन यज्ञ एवं दान करे तथा प्रधान-प्रधान 
तीर्थोकी यात्रा करे, शिरध्योको पदावे ओर यजमानोंका यज्ञ करावे 
धवा दास्रविदित प्रतिग्रह ( दान ) स्वीकार करे ॥ 
( अधीयीत क्षन्नियोऽथो यजेत 
दद्याद्‌ दनं न तु याचेत किचित्‌ । 
न याजयेन्नापि चाध्यापयीत 
एष स्मतः क्षत्रधमः पुराणः ॥ ) 
इसी प्रकार क्षत्रिय स्वाध्यायः, यज्ञ ओर दन करे । 
कि्षीसे किसी भी वस्तुकी याचना न करे । वह नतो 
दूसरोका यज्ञ करावे ओर न अध्यापनका ही कायं करे; यही 
धर्मशाल््मे क्षत्रियोका प्राचीन धमं बताया गया है ॥ 


तथा राजन्यो रक्षणं वे प्रजानां 
कटवा धमेणप्रमत्तोऽथ दत्वा । 
यजञेिषठा सवेवेदानघीत्य 
दारान्‌ रत्वा पुण्यकृदावसेद्‌ गृहान्‌॥ २७॥ 
स॒ धमौत्मा धम॑मधीत्य पुण्यं 
यदिच्छया बजति ब्रह्मरोकम्‌ । 
इसके सिवा क्षत्रिय धर्मके अनुसार सावधान रहकर 
प्रजाजनोकी रका करे, दान दे, यज्ञ करे, सम्पूणं वेदोका 
अध्ययन करके विवाह करे ओर पुण्य कर्मोका अनुष्ठान 
करता हुआ गृहाश्रम रदे । इख प्रकार वह घमातमा क्षत्रिय 





--------------------- ज्ज्य 


धमं एवं पुण्यका सम्पादन करके अपनी इच्छाके अनुसार 
ब्रहमलोकको जाताहै॥ २५२ ॥ 
वैश्योऽधीत्य कषिगोरक्चपण्यै- 
वित्तं चिन्वन्‌ पाख्यन्नप्रमत्तः ॥ २५ ॥ 
प्रियं कुर्वन्‌ ब्राह्मणक्षत्निया्णां' 
धर्मशीलः पुण्यकृदावसेद्‌ ग्रहान्‌ । 
वेदय अध्यर्यन करके कृषि, गोरक्षा तथा व्यापारद्वारा 
धनोपाजन करते इए सावधानीके साथ उक्षकी रक्षा करे | 
ब्राह्मणो ओर क्षत्रियोका प्रिय करते हुए धर्मगरील एवं 
पुण्यात्मा होकर वह ग्रहस्थाश्रममे निवास करे ॥ २५१ ॥ 
परिचय बन्धनं ब्राह्मणानां 
नाधीयीत प्रतिषिद्धोऽस्य यज्ञः । 
नित्योत्थितो भूतयेऽतन्द्रितः स्या- 
देवं स्मृतः शद्धधमैः पुराणः ॥ २६॥ 
सुद्र ब्राह्मणोकी सेवा तथा वन्दना करे, वे्दोका खाघ्यायन 
करे । उसके यि यज्ञका भी निषेध है । वह सदा उद्योगी 
ओर अआ।टस्यरहित ह्योकर अपने कल्याणके लिये चेष्टा करे । 
इस प्रकार श्रो प्राचीन धर्मं बताया गया दै | २६ ॥ 


पतान्‌ राजा पालयन्नप्रमत्तो 
नियोजयन्‌ सवेवणौन्‌ खधमे । 
अकामात्मा समचृत्तिः प्रजासु 
नाधार्मिकानयुरुष्येत कामान्‌ ॥ २७ ॥ 
राजा सावधानीके साथ इन सव वर्णोकरा पालन करते 
हुए दी इन्द अपने-अपने धर्म॑मे ट्गवे । वह कामभोगमें 
आसक्त न होकर समस्त प्रजाओंकि साथ समानभात्रसे वर्तव 
करे ओर पापधूणं इच्छाओंका कदापि अनुखरण न करे ॥२७॥ 
श्ेयास्तस्माद्‌ यदि विद्येत कश्चि- 
दभिज्ञातः सवेधर्मोपपन्नः। 
स तं द्रष्टमचशिष्यात्‌ प्रजानां 
न चेतद्‌ बुष्येदिति तस्मिन्न खाघुः॥ २८॥ 
यदि राजाको यह ज्ञात हो जाय करि उसके राज्यमे कोई 
सव॑धर्म॑सम्पन्न श्रेष्ठ पुरुष्र निवास करता है तो वह .उसीको 
प्रजके गुण-दोषका निरीक्षण करनेके स्यि नियुक्त फरे तथा 
उसके द्वारा पता रुगवावे कि मेरे राज्यम कोई पापकमं 
करनेवाला तो नदीं हे ॥ २८ ॥ 
यद्‌ा गृध्येत्‌ परभूतौ नररंसो 
विधिभ्रकोपाद्‌ बरमाददानः । 
ततो राक्ञामभवद्‌ युद्धमेतत्‌ 
तत्र॑ जात वमे शखं धचुश्च ॥ २९.॥ 
जव कोई क्र मनुष्य दूसरेकी धन-सम्पत्तिमे खख्च ` 
रखकर उसे ठे लेनेकी इच्छा करता है ओर विधाताके कोपसे 
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( परपीडनकरे छिभरे ) सेना-संगरह करते लगता ॥ उस समय 
राजाओमे युद्धका" अवसर उपस्थित होता दै । इस युक 
स्यि ही कवच, अख. ओर धनुपका आविष्कार 
हुआ है ॥ २९ ॥ 
इनद्ेणेतद्‌ दस्युवधाय कमं 
उत्पादितं बमं शसखं घचुश्च ॥ ३० ॥ 
स्वयं देवराज इन्द्रने एसे छ्टेरोका वध करनेके यि 
कवच, अल-शच् ओर धनुषका आविष्कार किया ३ै॥ ३० ॥ 


=-= 


=== 


तत्र पुण्यं दस्युवधेन लभ्यते 
सोजयं दोषः कुरुभिस्तीव्रूपः । 
अधर्ेकञेधमंमवुध्यमनैः 
्रादुभूतः संजय साघु तन्न ॥ ६१॥ 
( राजाओंको ) ल्येरोका वध करनेसे पुण्यक्री प्राति 
होती ह । संजय ! कोम यद ॒द्टैरयनका दोष तीवररूपसे 
प्रकट हो गया है जो अच्छा नदीं । वे अधमे तो पूर 
पण्डित ह; प्रतु धमंकी वात विव्छु नही जानते ॥ ३१ ॥ 
तत्र॒ राजा ध्ृतरषटः सपुत्रो 
धम्य हरेत्‌ पाण्डवानाम कस्मात्‌ । 
नविक्षन्ते राज्ञघमं पुराणं 
तदन्वयाः कुरवः स्वे एव ॥ ३२ ॥ 
राजा धृतराष्र अपने पुरक साध मिलकर सदसा 
पाण्डवेके धर्मतः प्राप्त उनके पैतृक राच्यक्रा अपहरण करनेको 
उतासः हो गये द । अन्य समस्त कौरव भी उन्दीका अनुसरण 
कर रहे द । वे प्राचीन राजघर्मकी ओर नहीं देखते द ॥२३२॥ 
स्तेनो हरेद्‌ यत्र धनं हयदष्टः 
प्रसह्य वा यञ्च हरेत दण्रः। 
उभौ गर्यो भवतः संजयेतौ 
कर वै पृथक्त्वं धृतराष्टस्य पुत्रे ॥ ३६॥ 
त्रोर छिपा रहकर धन चुरा ले जाय अथवा सामने 
अकर डका उलि; दोनों दी दशाओंमै वे चोर-डाकृू 
निन्दाके ही पात्र होते दं । संजग्र  तुम्दीं कहो, धृतरा 
पुत्र दुर्योधन ओर उन चोर-दाकुओमे क्या अन्तर है १ ॥२२॥ 
सोऽयं लोभान्मन्यते धर्ममेतं 
यमिच्छति क्रोधवराजुगामी । 
भागः पुनः पाण्डवानां निविष्ट- 
स्तं नः कस्मादाद्ीरन्‌ परे वै ॥ ३४॥ 
दुयोधन क्रोधके वशीभूत हो उक्षके अनुसार चख्नेवाटा 
हे ओर वह -रोभसे राज्यो ठे ठेना चाहता दै । इसे बट्‌ 
घमं मान रहा ई; परंतु वह तो पराण्डर्वोक्राभाग डे, जो 
कौरवोके वर्धो धरोदरके रूपमे रक्ला गया है । संजय | 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवेणि 





हमरे उस भागको हमसे शत्रुता रखनेवालि कौरव केसे ले 
सकते द १ ॥ ३४ ॥ 
अस्मिन्‌ पदे युध्यतां नो वधोऽपि 
इलाघ्यः पियं परराज्याद्‌ विशि्म्‌। 
पतान धमीन्‌ कौरवाणां पुखणा- 
नाचश्चीथाः संजय राजमध्ये ॥ ३.९॥ 
सूत ! इत राज्यभागकी प्रापिरे चि युद्ध करते हुए 
हमलोगोका वध हो जाय तो व्ह भी हमरे लिय स्प्रदणीय 
ही दे। वापदादका राज्य प्राम राञ्यकरी अपेक्षा र्ठ हे । 
संजय | तुम राजाञओंकी मण्डर्छमे राजारौके इन प्राचीन 
धर्मक कौरवेकि समक्ष वणन करना ॥ ३९ ॥ 


पते मदान्प्रत्युवशाभिपन्नाः 
समानीता चातर मूढाः । 
इदं पुनः कमे पापीय एव 
सभामध्ये पय वृत्तं कुरूणाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दुर्योधने जिन यद्रे लिये बुलवाया दैः वे मूं राजा 
बरल्के मदसे मोहित होकर मोतके फंदैमे फस गये दं । संजय | 
भरौ सममं कौसवोने जो वह अत्यन्त पापपूर्णं कमं किया 
था, उनके इस दुराचारपर दृष्ट डालो ॥ ३६ ॥ 
प्रियां भाया द्रौपदीं पाण्डवानां 
यदाखिनीं रीलव्रत्तोपपन्नाम्‌ । 
यदुपैक्षन्त कुरवो भीष्ममुख्याः 
कामायुगेनोपरुद्धां बजन्तीम्‌ ॥ ६७ ॥ 
पाण्डवोकी प्यारी पती यशच्िनी दरौपदी जो शील ओर 
सदाचारसे सम्पन्न दे रजस्वख-अवद्यामे सभाक भीतर 
लायी जा रही री परंतु मीप्म आदि प्रधान कौर्वोने भी 
उसक्री ओरसं उपेक्षा दिखायी ॥ ३७ ॥ 
तं चेत्‌ तद्‌ ते सकुमारवृद्धा 
अवारयिष्यन्‌ कुरवः समेताः । 
मम प्रियं च्रतरेऽकरिष्यत्‌ 
पुज्राणां च कृतमस्याभक्िप्यत्‌ ॥ ६८ ॥ 
यदि वाल्कते लेकर वृ्ेतक समी कौरव उस समय 
दु ःशासनको रोक देते तो राजा धृतरा मेरा अव्यन्त प्रिय 
कार्यं करते तथा उनके पुर्वाका मी प्रिय मनोरथ सिद्ध 
हो जाता ॥ ३८ ॥ 
दुःशासनः प्रातिलोम्यानिनाय 
सभामध्ये श्वज्युराणां च ङष्णाम्‌। 
सा तत्न नीता करुणं व्यपेक्ष्य 
नान्यं क्षततुनौथमवाप किचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
दुःशासन मयौदकरि विपरीत द्रौपदीको सभकरे मीतर 
श्यरजनेकि समक्ष घी ले गु । द्रोपदीने "व्हा जाकर्‌ कातर- 


संजययानपयं ] 





भावे चारो ओर करुणदषटि डाली, परंतु उने वहं विदुरजीके 
सिवा ओर किसीको अपना रक्षक नदीं पाया ॥ ३९ ॥ 


कार्पण्यादेव सहितास्तत्र भूपा 
नाराक्डुवन्‌ प्रतिवक्तुं सभायाम्‌। 
पकः क्षत्ता धर्म्यमर्थं ब्रुवाणो 
घर्मबुद्धश्ा प्त्युवाचार्पवुद्धिम्‌॥ ४० ॥ 
उस समय समामे ब्रहुत-से भूपाल एकत्रित येः परंतु 
अपनी कायरताकरे कारण वे उस अन्यायका प्रतिवाद न 
कर सके । एकमात्र विदुरजीने अपना धमम॑समश्चकर 
मन्दबुद्धि दुर्योधने धर्मनुकूल वचन कहकर उसके 
अन्यायका विरोध किया ॥ ४० | 
अबुद्धूवा त्वं धर्ममेतं सभाया- 
मथेच्छसे पाण्डवस्योपदेष्टुम्‌ । 
कृष्णा त्वेतत्‌ कमं चकार शुद्ध 
दुष्करं तत्र सभां समेत्य ॥ ४१॥ 
येन कृच्छ्रत्‌ पाण्डवानुजहार 
तथाऽऽत्मानं नौरिव सागरौघात्‌। 
यात्रवीत्‌ खूतवुत्रः सभायां 
कृष्णां स्थितां श्वद्युराणां समीपे ॥ ४२ ॥ 
न॒ ते गतिर्विद्यते याज्ञसेनि 
प्रपद्य दासी धातं राषटस्य वेदम । 
पराजितास्ते पतयो न सन्ति 
पति चान्यं भाविनि त्वं बूणीष्व ॥ ७३ ॥ 
संजय | चयृतसमा्मे जो अन्याय हुआ था, उखे युखाकर 
तुम पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको धम॑का उपदेश देना चाहते हो । 
द्रौपदीने उस दिन समारमे जाकर अत्यन्त दुष्कर ओर पवित्र 
कार्यं किया किं उसने पाण्डवो तथा अपनेको महान्‌ संकटसे बचा 
लिया; ठीक उसी तरह” जसे नौका समुद्रकी अगाघ जलरारिमें 
दबनेसे बचा छेती है । उस समामे कृष्णा श्वञयरजनोके समीप 
खड़ी थी, तो भी सूतपुत्र फण॑ने उसे अपमानित करते हए 
कहा“ यासेन | अब्र तेरे ल्यि दुसरी गति नहीं है, त्‌ दासी 
बनकर दुर्योधनके महरम चली जा । पाण्डव जूए अपनेको 
हार चुके दै, अतः अब वे तेरे पति नहीं रदे । भाविनि | अब 
तू किसी दूसरेको अपना पति वरण कर ठे" ॥४१-४२॥ 
यो बीभत्सोहंदये प्रोत आसी- 
दस्थिच्छिन्दन्‌ मर्मघाती घोरः । 
कणीच्छरो वाङ््यस्तिग्मतेजाः 
प्रतिष्ठितो हृदये फाल्गुनस्य ॥ ७४ ॥ 
कके मुखसे निकला हआ वह अत्यन्त षोर कटुवचन- 
रूपी, बाण मम॑पर चोट परहुचानेवाखा था । बह कानके 
रास्तेसे भीतर जाकर ह््योको छेदता हआ अञज॑नके ृदयमे 
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धेस गया । तीखी कषक पैदा करनेवाखा वह्‌ वाग्बाण आज 
भी अजुनके हृदयम गड़ा हआ है ( ओर इनके कनेजेको 
साल रहा दै) ॥ ४४॥ 
कृष्णाजिनानि परिधित्समानान्‌ 
दुःशासनः कटुकान्यभ्यभाषत्‌ । 
प्रते सवं षण्डतिला विनष्टाः 
क्षयं गता नरकं दीधेकाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
जिंस समय पाण्डव वनमें जानेके लि कष्णमृगचरमं 
धारण करना चाहते थे, उस समय दुःशासनने उनके प्रति 
कितनी दी कड़वी बातें कदी--प्ये सब-के-सव्र हीजड़े अब 
न्ट हो गये, चिरकाल्के स्थि नरकके गर्तरम भिर गये ॥ 
गन्धारराजः शक्निर्निंङ्ृःया 
यदत्रवीद्‌ चयतकाठे स पार्थम्‌ । 
पराजितो नन्दनः कि तवास्ति 
छृष्णया त्वं दीव्य वै याक्ञसेन्या ॥ ७६ ॥ 
गान्धारराज शुनिने धृतक्रीडाके समय कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिरे शठ तापूैक यह बात कदी थी कि अब तो तुम 
अपने छोटे भारईको भी हार गये, अव तुम्शरे पास क्या है १ 
इसख्ियि इस समय तुम॒द्रुपदनन्दिनी ष्णाको रदौवपर 
रखकर ज्‌आ खेखो ॥ ४६ ॥ 
जानासि त्वं संजय सर्वमेतद्‌ 
द्यते वाक्यं गद्यमेव यथोक्तम्‌ । 
खयं त्वहं प्रार्थये तत्र गन्तुं 
समाधातुं कार्यमेतद्‌ विन्नम्‌ ॥ ४७ ॥ 
संजय ! ( कहँतक गिनाऊँः ) जूएके समय जितने ओर 
जते निन्दनीय वचन कहे गये येः वे सब तुह ज्ञात है, तथापि 
इस बिगड़ हए काको बनानेके स्थि मै खयं हस्तिनापुर 
चलना चाहता हूं ॥ ४७ ॥ 
अहापयित्वा यदि पाण्डवां 
शमं कुरूणामपि चेच्छकेयम्‌ । 
पुण्यं च मे स्याश्चरितं महोदयं 
मुच्येरंश्च कुरवो सखुत्युपारात्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि पाण्डवोका स्वायं नष्ट कयि बिना ही मै कौरवोकि 
साथ इनकी संधि करानेमे सफल हो सका तो मेरेद्यारा यह परम 
पवित्र ओर महान्‌ अभ्युदयका कायं सम्पन्न हो जायगा तथा 
कौरव भी मौतके फदेसे छूट जारयेगे ॥ ४८ ॥ 


अपिमे वाचं भाषमाणस्य काव्यां 


मां च प्राप्तं रवः पूजयेयुः ॥ ७९ ॥ 





श्रीमष्टामारते 


[ उध्ोगपर्वणि 


=-= रा 


ञै बहौ जकर शक्रनीतिके अनुसार धर्म ओर अथे 
युक्त एेसी बात कर्हूगा, जो दिसादृतिकरो दत्रानेवाटी होंगी । 
क्था धृतराष्टके पुत्र मेरी उन बरातोपर विचार करेगे १ क्या 
कौरवगण अपने सामने उपस्थित होनेपरः मेरा सम्मान करेगे १ 


अतोऽन्यथा रथिना फाल्गुनेन 
भीमेन चैवाहवदंशितेन । 
परासिक्तान्‌ धार्तरा्टंश्च विद्धि 
प्रदह्यमानान्‌ कमणा स्वेन पापान्‌ ॥ ५० ॥ 


संजय | यदि रसा नहीं हुआ- -कौरवेनि इसके विपरीत 
भाव दिलाया तो समञ्च छो कि रथपर बैठे हृ अज्जैन 
ओर युद्धके लि कवच धारण करके तैयार हूए भीमसेनके दारा 
पराजित होकरधृतराष्ै वे समी पापात्मा पुत्र अपने ही कम॑दोषरसे 
द्ग्ध हो जा्येगे ॥ ५० ॥ 


पराजितान्‌ पाण्डवेयांस्तु वाचो 
सेद्रा रूक्षा भाषते धातंराषटः। 
गदाहस्तो भीमसेनोऽप्रमत्तो 
दुर्योधनं स्मारयिता हि काटे ॥ ५१ ॥ 
द्यूतके समय जब पाण्डव हार गये थे तत्र दुयोधनने 
उनके प्रति बड़ी भयानक ओर कड्वी बातें कदी थी; अतः 
सदा सावधान रहनेवारे भीमखेन युद्धके समय गदा हाथमे 
लेकर दुयौधनको उन बाकी याद दिल्येगे ॥ ५१ ॥ 
सुयोधनो मन्युमयो महाद्रमः 
स्कन्धः कणैः शाकुनिस्तस्य शाखराः। 
दुःशासनः पुष्पफठे समद्धे 
मूं राज्ञा धृतराषटोऽमनीषी ॥ ५२॥ 
दुयोधन क्रोधमय विशाख दृक्षके समान है कं उस 
दृक्षका स्कन्धः, शङ्नि शाखा ओर दुःशासन समृद्ध फलपुष्प 
हे । अन्ञानी राजा धृता ही इसके मूल ( जड़ ) ई ॥५२॥ 
युधिष्ठिरो धम्म॑मयो महाद्रुमः 
स्कन्धोऽजुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः। 
माद्रीपुञजौ पुष्पफले समृद्ध 
मूलं त्वहं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च ॥ ५९ ॥ 
युधिष्ठिर घम॑मय विशाल इष् द । अजेन ( उस दृक्षके) 
स्कन्ध, भीमसेन शावा ओर माद्रीनन्दन नछुर-खहदेव 


इसके समृद्ध फल-पुष्प है । मैः वेद ओर ब्राह्मण ही इक 


बृक्षके मूर ८ जड ) रै ॥ ५३ ॥ 


वनं राज्ञा धृतराष्टः सपुत्रो 
व्याघ्रास्ते वै संजय पाण्डुपुत्राः । 
सिहाभिगुघ्ं न वनं विनयेत्‌ 
सिहो न नयेत वनाभिगु्तः ॥ ५७ ॥ 
संजय । पुत्रौसहित राजा धृतराष्ट्र एफ वन है ओर 
पाण्डव उस वनम निवास करनेवाले व्याघ्र । सिंहौसे रक्षित 
वन नष्ट नहीं चचेता एवं वनम रहकर सुरक्षित सिंह नष्ट 
नहीं होता उस वनका उच्छेदन करो ॥ ५४ ॥ 


निर्वनो वध्यते व्याधो निव्यौधं छिदयते वनम्‌ । 
तस्माद्‌ व्याघ्रो वनं रक्षेद्‌ बनं व्याघ्रं च पालयेत्‌॥ ५५ ॥ 

क्योकि वनसे बाहर निकला हुआ व्याघ्मारा जाता दै ओर 
बिना व्याघके वनको सब रोग आसानीसे काट ठेते द । अतः 
व्याघ्र वनक्षी रक्षा करे ओर वन व्याघ्रकी ॥ ५५ ॥ 


कताधमौ धातरा; शालाः संजय पाण्डवाः । 
नल कता वर्धते जातु महादरुममनाधिता ॥ ५६ ॥ 


संजय । धृतरा पुत्र रुताओंके समान द ओंर पाण्डव 
शाल-बक्ौके समान । कोई भी कता किसी महान्‌ दृश्चका 
आश्रय ल्यि बिना कभी नहीं बदती है ( अतः पाण्डवोंका 
आश्रय केकर ही धृतराष्टुत्र बद सकते दह ) ॥ ५६ ॥ 


स्थिताः शुश्रूषितुं पाथौः स्थिता योद्धुमरिदमाः । 
यत्‌ छृत्यं धतराष्स्य तत्‌ करोतु नराधिपः ॥ ५७ ॥ 
शत्रुओंका दभन करनेवारे कुन्तीपुत्र धृतराष्रकी सेवा 
करनेके छ्य भी उद्यत ई ओर युद्धके ल्य भी । अथर राजा 
धृतराष्का जो कर्तव्य हो, उसका वे पालन करं ॥ ५७ ॥ 
स्थिताः शमे महात्मानः पाण्डवा ध्म॑चारिणः। 
योधाः समथौस्तद्‌ विद्धन्नाचक्षीथा यथातथम्‌ ॥ ५८ ॥ 
विद्यान्‌ संजय ! घम॑का आचरण करनेवाठे महात्मा 
पाण्डव शान्तिके ल्य भी तैयार है ओर युद्ध करनेमे भी 


समं । इन दोनो अवश्याओंको समञ्चकर तुम राजा धृतराटस 
यथाथं बातें कहना ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि संजययानपवणि ईष्णवाक्ये एकोन्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उच्ोगपर्वके अन्त्मत संजययानपरव॑मे श्रीटष्णवाक्यसम्बन्धी 
य उनतीसरब अध्याय पुरा हुआ ॥ २९. ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक भिकाकर ऊरु ५९ शोक हैँ ) 
+अक 


संजययानपर्वं ] 
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त्रिंशोऽध्यायः 


संजयकी बिदाई तथा युधिष्टिरका संदेश 


संजय उवाच 
आमन्त्रये त्वां नरदेवदेव 
गच्छाम्यहं पाण्डव सखस्ति तेऽस्तु 1 
कश्चिन्न वाचा चृजिनं हि किचि- 
दुच्यारितं मे मनसोऽभिषङ्गात्‌ ॥ १ ॥ 
संजयने कहा-नरदेवदे व पाण्डुनन्दन | आपका कल्याण 
हो । अब्र म आपसे विदा लेता ओर हस्तिनापुरको जाता 
र| कीं एेसा तो नहीं हु कि मेने .मानसिक आविगके 
कारण वाणीदारा कोईरेसी वात कड दी होः जिससे 
आपको कष्ट हुआ हो १॥ १॥ 
जननं भीमसेनाजनौ च 
माद्रीसुतौ सात्यकिं चेकितानम्‌ । 
आमन्ञ्य गच्छामि शिवं सुखं वः 
सौम्येन मां पडयत चक्षुषा सपाः ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णः मीमसेनः अर्जुन, नकु, सहदेवः 
सात्यकि तथा चेकितानसे मी आज्ञा लेकर म जा रहा हूं । 
आपलोर्गोको सुख ओर कल्याणक प्राति हो । राजाओ ! आप 
मेरी ओर स्नेहपूणं दृष्टस देखें ॥ २ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अनुक्षातः संजय स्वस्ति गच्छ 
न नः समरस्यप्रियं जातु विद्धन्‌ 
विद्मश्च त्वां ते च वयं च सवं 
शुद्धात्मानं मध्यगतं सभास्थम्‌ ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- संजय ! म तुम्हे जानेकी अनुमति 
देता दर । तुम्हारा कल्याण हो । अव तुम जाओ । विदन्‌ | 
तुम कमी हमलोगोका अनिष्ट चिन्तन नी करते हो। 
इसख्यि कौरव तथा हमलोग समी तुग्दं शद्चित्त एवं 
मध्य सदस्य समश्चते द ॥ २ ॥ 
आतो दूतः संजय खुभियोऽसि 
कल्याणवाक्‌ शीलवां स्ठपिमाश्च। 
न मुद्येस्त्वं संजय जातु मत्या 
न च करद्धथेखच्यमानो दुखकतैः ॥ ७ ॥ 
संजय | तुम विश्वसनीय दूत ओर“इरे अत्यन्त प्रिय 
हो । तुम्हारी बाते कल्याणकरिणी होती ईै । तुम्‌ शी्वान्‌ 
जर संतोषी हो । तुम्हारी बधि कमी मोहित नहीं होती ओर 
कटु बचन सुनकर भी तुम कभी कोष नहीं करते हो ॥ ४॥ 
न मर्मगां जातु वक्तासि रुका 
नोपश्चति कटका नोत सुताम्‌ । 


धमौरामामथवतीम्दिखा- 
मेतां वाचं तव जानीम सूत ॥ ५॥ 
सूत ! तुम्हारे मुखसे कभी कोई एेखी बात नहीं निकलूती? 
जो कड्वी होनेके साथ ही ' मर्मपर आधात करनेवाली हो । 
तुम नीरस ओर अग्रासङ्खिक वात मी नदीं बोर्ते । हम 
अच्छी तरह जानते दै कि तुम्दारा यह कथन धरमानुकूल 
होनेके कारण मनोहर, अर्थयुक्त तथा दिंसाकी भावना . 
रदित है ॥ ५॥ 
त्वमेव नः भियतमोऽसि दूत 
इहागच्छेद्‌ विदुरो वा द्वितीयः । 
अभीष्णदृष्टो ऽसि पुरा हि नस्स्वं ४ 
धनंजयस्यात्मसमः सखासि ॥ £ ॥ 
संजय ! तुम्हीं हमारे अत्यन्त प्रिय हो । जान पड़ता देः. 
दूसरे बिदुरजी ही ( दूत बनकर ) यहो आ गये दै । पहले मी 
तुम हमसे बारंबार मिलते रहे हो ओर धर्नजयकरे तो तुम 
अपने आत्माकरे समान प्रिय सखा हो ॥ £ ॥ 


दतो गत्वा संजय क्षिप्रमेव 
उपातिष्ठेथा ब्राह्मणान्‌ ये तवहौः। 
विदयुद्धवीयौश्चरणोपपन्नाः 
कखे जाताः सवेधमोंपपन्नाः ॥ ७ ॥ 
संजय ! यसि जाकर तुम शी ही जो आद्र ओर सम्मान- 
के योग्य है, उन विञ्यद्ध शक्तिशाली, ब्रहमचर्यपालनपू्क 
वेदोकि खाध्यायमे संरग्नः कुलीन तथा सव॑घमसम्पन्न 
ब्राह्मणोको हमारी ओरसे प्रणाम कडना ॥ ७ ॥ 
खाध्यायिनो बाह्मण भिक्षवश्च 
तपखिनो ये च नित्या वनेषु । 
अभिवाद्या वै मद्वचनेन बृद्धा- 
स्तथेतरेषां कुदार वदेथाः ॥ ८ ॥ 
खाघ्यायशीरू ब्राह्मणो संन्यासियों तथा सदा वनम 
निवास करनेवाले तपस्वी मुनियां एवं बङ़बूदे गोसे 
हमारी ओरसे प्रणाम कहना ओर दूसरे लोगोसे भी कुशल- 
समाचार पूना ॥ ८ ॥ । 
पुरोहितं धृतराष्टस्य _ राश- 
स्तथाऽऽचायोौनरत्विजो ये च तस्य । 
सैश्च तवं तात सहितेयथाहं 
संगच्छेथाः छुदाछेनेव सूत ॥ ९ ॥ 
तात संजय | राजा धृतरा्टके पुरोहितः, आचाय तथा 


उनके श्ुतविजेसे भी ( उनके साय अट हेनेपर ) हुम ` 


क~ 
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( हमारी ओरसे ) कुशल-मङ्गलका समाचार पूते हए दी 
मिर्ना ॥ ९ ॥ 


( ततोऽग्यग्रस्तन्मनाः प्रा्जलिश्च 
कुयौ नमो मद्वचनेन तेभ्यः । ) 
तदनन्तर शान्तभावसे उन्दीकी ओर मन॑कौ वृत्तियोको 
एकाग्र करके हाथ जोड़कर मेरे कहनेते उन स्रको प्रणाम 
निवेदन करना ॥ 


अध्नोत्निया ये च वसन्ति बुद्धा 
मनखिनः शीखुबलोपपन्नाः । 
आहंसन्तोऽस्माकमयुस्मरन्तो 
यथाकति धमेमान्नां चरन्तः ॥ १० ॥ 
ग्छाधख मां कुदालिनं स्म तेभ्यो 
ह्यनामयं तात ॒पृच्छेजेघन्यम्‌ । 
तात । जो अश्रोननिय ८ शचद्र ) बद्ध पुरुष मनस्वी तथा 
शील ओर बल्से सम्पन्न र एवं हस्तिनापुरमं निवा करते 
है, जो यथाशक्ति कुछ धर्मका आचरण करते हुए हमलोगो 
के प्रति ञ्चभ कामना रखते है ओर बारंबार हये याद्‌ करते दै 
उन सव्रसे हमलोगोका कुशक-समाचार निवेदन करना । 
तत्पश्चात्‌ उनके स्वास्थ्यक्रा समाचार पूना ॥ १०३ ॥ 
ये जीवन्ति व्यवहारेण राष्ट 
पदश्च ये पाङयन्तो वसन्ति ॥ १९ ॥ 
( कृषीवला बिभ्रति ये च रोकं 
तेषां सवैषां करालं स्म पृच्छेः । ) 
जो कौरव-राज्यमे व्यापारखे जीविका चरति दै, पञ्ओं- 
का पालन करते हुए निवास करते है तथा जो खेती 
करके सव्र रोगोका भरण-पोषण करते दै उन सव वैश्योका 
भी कुशल-समाचार पूना ॥ ११ ॥ 


आचाय दृ नयगो विधेयो 
वेदानभीप्सन्‌ ब्रह्मचयं चचार । 
योऽखं चतुष्पात्‌ पुनरेव चक्र 
द्रोणः प्रसन्नोऽभिवाद्यस्त्वयासौ ॥ १२॥ 
जिन्दोनि वेदकी शिक्षा प्राप्त करनेके स्वि पहले बरह्मचयै- 
का पाकन किया । तत्पश्चात्‌ मन्त्र; उपचारः प्रयोग तथा 
संहार--इन चार पादस युक्त अख्विद्याकी रिक्षा प्रास्त कीः 
वे सबके भ्रियः नीतिज्ञ विनयी तथा सदा प्रसननचित्त रहने- 
वे आचार्यं द्रोण भी हमरे अभिवादनके योग्य ह तुम 
उनसे भी मेरा प्रणाम कना ॥ १२ ॥ 
अधीतविदयश्चरणोपपन्नो 
योऽखं चतुष्पात्‌ पुनरेव चक्रे । 
गन्धर्वपुप्रतिमं तरखिनं 


तमश्वत्थामानं कुशं स पृच्छेः ।॥ १३॥ 


महाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


जो वेदाध्ययनसम्पन्न तथा सदाचारयुक्त नि यन य सदा, जिन्दोने 
चारो पादस युक्त अखविद्याकी रिक्षा पायी हैः जो 
गन्धर्वक्ुमारके समान वेगशाली वीर दैः उन आचार्यपुत्र 
अन्वत्थामाका भी कुशल-समाचार पूना ॥ १२ ॥ 


श्ारद्तस्यावसथं ससम गत्वा 
भहारथस्याट्मविदां वरस्य । 
त्वं मामभीष्ष्णं परिकीतयन्‌ वै 
कृपस्य पादौ संजय पाणिना स्पृरोः ॥ १४ ॥ 
संजय ! तदनन्तर आत्मवेत्त ओंम श्रे महारथी कृपाचार्य. 
के घर जाकर वारव्रार मेरा नामेते हुए अपने हायखे उनके 
दोनो चरणोका स्पशं करना ॥ १४ ॥ 


यस्िञ्शौर्यमायक्चंस्यं तपश्च 
प्रक्षा शीरं श्रुतिसच्वे धृतिश्च । 
पादौ गृहीत्वा कुरुसत्तमस्य 
भीष्मस्य मां तत्न निवेश्येथाः ॥ १५॥ 


जिनमे वीरत्व, दयाः तपस्याः बुद्धि, शीलः शाखज्ञानः 
सत्व ओर धयं आदि सदरुण विद्यमान दै, उन कुरुप 
पितामह भीष्मके दोनों चरण पकड़कर मेरा प्रणाम निवेदन 
करना ॥ १५ ॥ 


प्रज्ञाचक्षुर्यः प्रणेता कुरूणां 
बहुश्रुतो वृद्धसेवी मनीषी । 
तस्मै राक्ञे स्थविरायाभिवाद्य 
आचक्षीथाः संजय मामरोगम्‌ ॥ १६॥ 


संजय ! जो कौरवगरणोके नेता, अनेक शाख्रोके 
्ञाता, बड़ वृदोकि सेवक ओर बुद्धिमान्‌ ई उन इद्ध नरेश 
परजञाचक्षु धृतराटरको मेरा प्रणाम निवेदन करके यह बताना 
कि युधिष्ठिर नीरोग ओर सकुशक है ॥ १६ ॥ 


ज्येष्ठः पु धृतराष्टस्य मन्दो 

मखैः शठः संजय पापशीलः । 
यस्यापवादः पृथिवीं याति सर्वा 

सुयोधनं कुशलं तात पृच्छेः ॥ १७॥ 


तात संजय ! जो धृतराष्टका च्येष्ठ पुत्रः मन्दबुद्धिः मूख, 
शठ ओर पापाचारी है तथा ` जिसकी निन्दा सारी परथमे 
कैल रदी है, उस सुयोधनसे भी मेरी ओरसे कुशल-मङ्ग 
पूना ॥ १७ ॥ 


राता कनीयानपि तस्य मन्द्‌- 

स्तथाशीखः संजय सोऽपि शश्वत्‌ । 
महेष्वासः शूरतमः कुरूणां 

` दु्रासनः ककारं तात वाच्यः.॥ १८ ॥ 


संजययानपवे ] 








तात संजय | जो दुर्योधनका छोटा भाई है तथा 
उसीके समान मूखं ओर सदा पापम संग्न रहनेवाला दै, 
कुःरङुखके उस महाधनुधंर एवं विख्यात वीर दुःशासनस भी 
कुशल पकर मेरा कुशल-खमाचार कहना ॥ १८ ॥ 


यस्य कामो वतते नित्यमेव 
नान्यः शामाद्‌ भारतानामिति स । 
स ॒बाह्धिकानासूषभो मनीषी 
त्वयाभिवाद्यःसंजय साधुशीलः ॥ १९. ॥ 
संजय ! भरतवंरियोमे परस्पर शान्ति बनी रहै, इसके 
सिवा दूसरी कोई कामना जिनके दयम कमी नहीं होती 
हैः जो बाह्वीकवंशके श्रेष्ठ पुरुष है, उन साधु सखभाववाले 
बुद्धिमान्‌ बाह्ीकको भी तुम मेरा प्रणाम निवेदन करना ॥ 
शुणैरनेकैः धवरेश्च युक्तो 
विक्चानवान्‌ नैव च निष्ठुरो यः। 
स्नेहादमर्षं सहते सदैव 
स सोमदत्तः पूजनीयो मतो मे ॥ २०॥ 


जो अनेक श्रेष्ठ रुर्णोसे विभूषित ओर श्ञानवान्‌ दः 
जिनमे निष्ठुरताका लेरामात्र भी नदीं है, जो स्नेहव्य सदा 
ही इमलोगोका क्रोध सहन करते रहते हैः वे सोमदत्त मी 
मेरे लि पूजनीय ई ॥ २० ॥ 


अर्हत्तमः कुरुषु सौमदत्तिः 

ख नो भ्राता संजय मत्सखा च । 
मदेष्वासो रथिनासुत्तमोऽहैः 

सहामात्यः कुरां तस्य पृच्छेः ॥ २१ ॥ 


संजय । सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा कुर्कुखमे पूज्यतम 
पुरुष माने गये है । वे हमलोगोके निकट सम्बन्धी ओर मेरे 
प्रिय सखा है । रथी वीरम उनका बहुत ऊँचा स्थानद । वे 
महान्‌ धनुर्धर तथा आदरणीय वीर दै । तुम मेरी ओरसे 
मन्तियोसदहित उनका कुशल-समाचार पूना ॥ २१॥ 


ये चैवान्ये कुरुमुख्या युवानः 
पुत्राः पौत्रा ५ नः। 


यं यमेषां मन्यसे येन योग्यं 
तत्‌ तत्‌ भोच्यानामयं सूत वाच्याः॥ ९२ ॥ 


संजय | इनके सिवा ओर भी जो इख्कुलके प्रधान 
नवयुवक है, जो हमरे पुत्र पोत ओर -भाई क्गते है 
हनमसे जिस.जिसको तुम भिस व्यवहारके योग्य समन्लोः 
उससे वैसी ही बात कहकर उन सबसे बताना कि पाण्डवः 
खोग खस्य ओर सानन्द है ॥ २२॥ 
ये राजानः पाण्डवायोधनाय 
समानीता धार्तराषटेण केषित्‌ । 


चरिशोऽभ्यायः 


२११. 


वशातयः शाल्वकाः केकयाश्च 
तथाम्बष्ठा ये तनरिगतौश्च मुख्याः ॥ २३॥ 
प्राच्योदीच्या दाक्षिणात्याश्च शरा- 
स्तथा प्रतीच्याः पवैतीयाश्च सवं । 
अनृद्ंखाः शीटदृत्तोपपन्ना- 
स्तेषां सर्वषां कुशं खत पृच्छेः ॥ २७॥ 
दुर्योधनने हम पाण्डवेकि साय युद्ध करनेके लिय जिन- 
जिन राजा्ओंको बुलाया है। वे वज्ञातिः शाल्वः केकयः 
अम्बष्ठ तथा त्रिगरदेशके प्रधान वीरः पूवं, उत्तर, दश्विण 
ओर पश्चिम दिराके शौरयसम्पन्न योद्धा तथा समस्त पवंतीय 
नरे वौ उपसि है । वे कोग दया तथा शीर ओर 
सदाचारसे सम्पन्न ई । संजय ! तुम मेरी ओरते उन सव्रका 
कुराल-मङ्गल पूना ॥ २२३-२४ ॥ 


हस्त्यारोहा रथिनः सादिनश्च 
पदातयश्चार्यं सङ्घा महान्तः । 
आख्याय मां कुङालिनं स नित्य- 
मनामयं परिपृच्छेः समच्रान्‌ ॥ २५॥ 


जो हाथीसवार, रथीः घुडसवारः पैदल तथा बड़े-बड़े 
सजनोकि समुदाय वर्हौ उपसित ई, उन सत्रसे मुञ्चे सकुशल 
बताकर उनक्रा भी आरोग्य-खमाचार पूना ॥ २५ ॥ 


तथा राज्ञो हछाथेयुक्तानमात्यान्‌ 
दौवारिकान्‌ ये च सेनां नयन्ति। 
आयव्ययं ये गणयन्ति नित्य- 
मर्थश्चि ये महतश्चिन्तयन्ति ॥ २६॥ 


जो राजाके हितकर कार्यम लगे हए मन्त्री, दारपार 
सेनानायक, आय-व्ययनिरीक्षक तथा निरन्तर बड़े-बड़े कायो 
प्रवं परह्नोपर विचार -करनेवाठे है, उनसे भी कुशल- 
समाचार पूना ॥ २६ ॥ 
बृन्दारक्ं कुरुमध्येष्वमूढं 
महाप्रक्षं  सर्वधरमोंपपन्षम्‌ । 
न तस्य युद्धं रोचते वै कदाचिव्‌ 
वैश्यापुभ्ं कुरार `तात पृच्छेः ॥ २७॥ 
तात | जो समस्त कौरर्ेमि श्रेष्ठ, महाजुद्धिमान्‌ शानी 
तथा सब घर्मोसि सम्पन्न है, जिसे कौरव ओर पाण्डवोका 
यद्ध कभी अच्छा नीं रुगता, उस बेश्यापुत्र युयुतसुका भी 
मेरी ओरसे कुशल-मञ्गल पूना ॥ २७ ॥ 
निकतेने देवने योऽवितीय- 
इछञ्नोपधः साघुदेयी मताः । 
यो दुर्जयो वेषर्थेन संख्ये 


स खित्रसेनः कुरार तात वाख्यः॥ ॥ ध 


ए 
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(तात | जो धनके अपहरण ओर युतक्रीडामे अद्वितीय 
द, छलक छिपाये रखकर अच्छी तरहसे जञ खेखता हैः 
पासे ककनेकी कलमं प्रवीण है तथा जो युद्धम दिव्य रथाः 
रूढ वीरके स्थि भी जेय है, उत चित्रखेनसे मी कुराल- 
समाचार पूना ओर बताना ॥ २८ ॥ 
गान्धारराजः शकुनिः पर्वतीयो 
निकर्तने योऽद्वितीयो.ऽक्षदेधी । 
मानं कुर्वन्‌ धातैराषटस्य सूत 
मिथ्याबुद्धेः कुरटः तात पृच्छेः ॥ २९ ॥ 
तात संजय ! जो जूआ चेककर पराये धनका अपहरण 
करनेकी कलाम अपना सानी नही रखता तथा दुरयोधनका 
सदा सम्मान करता हैः उस मिथ्याबुद्धि पवेतनिवासी 
गान्धारसज शकुनिकी भी कुश पूना ॥ २९ ॥ 


यः पाण्डवानेकरथेन वीरः 
2 समुरसहत्यप्रधृष्यान्‌ विजेतुम्‌ । 
यो ञुद्यतां मोहयिताद्वितीयो 
वैकर्तनः कुदाटं तस्य पृच्छेः ॥ २० ॥ 
जो अद्वितीय वीर एकमात्र रथकी सहायतासे अजेय 
, पाण्डर्वोको भी जीतनेका उत्साह रखता है तथा जो मोदे 
पडे हए धृतराष्रके पोको ओर भी मोदित करनेवाछा है, उस 
वैकर्तन कणैकी मी कुरा पूना ॥ ३० ॥ 
स पव भक्तः स ुखुः स भतो 
सवेपितासच माता ख्टखच। 
अगाघवुद्धिर्विदुरो दीधेदश्षी 
ख नो मन्त कुशलं तं स्स पृच्छेः ॥ ३१ ॥ 
अगाधबुद्धि दूरदर्शी विदुरजी हमलोगेकि प्रमी, गुरुः 
पाङकः पिता-माता ओर सद्‌ दै वे ही हमारे मन्त्री 
मीर । संजय ! तुम मेरी ओरसे उनकी भी कुराख 
पूना ॥ ३१ ॥ 
वृद्धाः सियो याश्च गुणोपपन्ना 
ज्ञायन्ते नः संजय मातरस्ताः । 
ताभिः सवोभिः सहिताभिः समेत्य 
खीभिद्धाभिरभिवादं वदेथाः ॥ ६२॥ 
संजय | राजघरनेमे जो सदरणवती बद्धा छिर्यौ हैः वे 
सब हमारी मातार्णँ .ख्गती है । उन सत्र बद्धा खियेसि 
एकं साथ मिख्कर तुम उनसे हमारा प्रणाम निवेदन 
करना ॥ ३२ ॥ 
कचित्‌ धा जीवलाः खुसम्यग्‌ ` 
घतन्ते वो दृत्तिमनरशंसरूपाः । 
इति स्मोक्त्वा संजय ब्रहि पश्चा- 
द्जातदात्रः कुशी सपुञ्चः ॥ २६ ॥ 


महाभारते 


[ उच्योगपर्षणि 
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संजय ! उन बड़ी-बूदी त्त त सथर स पणर क इस प्रकार कहना-- 
(माताओ ! आपकर पुत्र॒ आपके साथ उक्तम वर्ताव करते द 
न १ उनमे क्रूरता तो नहीं आ गयी है १ उन सत्रे दीषु 
पत्र हो गये दै न इस प्रकार कहकर पीछे यह वताना कि 
आपका बाक्क अजातशत्रु युधिष्ठिर पु्रौसदित 
सकुशल दै ॥ ३३ ॥ 
यानो भायीः संजय वेत्थ तत्र 
ताखां सवीसां कुशलं तात पृच्छेः। 
खुसंगक्ताः सुरभयो ऽनवद्याः 
कच्चिद्‌ गृहानावखथाभ्रमत्ताः ॥ २४ ॥ 
कच्चिद्‌ चत्ति श्वदरेघु भद्राः 
कल्याणीं वरतैष्वमसृक्ंखरूपाम्‌ 
यथा च वः स्युः पतयोऽजुक्खा- 
स्तथा वृत्तिमात्मनः स्थापयध्वम्‌ ॥ २५॥ 
तात संजय । हस्तिनापुरे हमारे भादयोकी जो चिर्यो 
ह, उन सवरको तो तुम जानते ही हो । उन सव्रकी कुंशल 
पूना ओर कहना क्या तुमटोग सर्वथा सुरक्षित रहकर 
निर्द्र जीवन निता रही हो तुम्हें आवदयक्र सुगन्ध आदि 
प्रसाधन-सामम्न्यौ प्रात होती दै न १? तुम घरमे प्रमादययूल्य 
होकर रहती हो न १ मद्र महिलाओ | ्यातुम अपने 
श्वञचरजनोके प्रति बरूरतारदित कस्याणकारी बरताव करती 
हो तथा जिस प्रकार तुम्हारे पति अनुकूल बने रहै, वैसे 
व्यवहार ओर सद्धावको अपने हृदयम खान देती 
हो १ ॥ ३४-३५ ॥ 
या नः स्नुषाः संजय वेत्थ तत्र 
प्रात्ताः कुटेभ्यश्च गुणोपपन्नाः । 
प्रजावत्यो ब्रूहि समेत्य ताश्च 
युधिष्ठिरो बोऽभ्यवदत्‌ पसन्नः ॥ २६॥ 
संजय ! तुम वँ उन च्नि्योको मी जानते ही" जो 
हमारी युत्रवधुर्ण कगती हैः जो उत्तम कुरुसे आयी 
ह तथा सर्वगुणसम्पन्न ओर संतानवती दै । वर्ह जाकर 
उनसे कहना, ध्ब्रहओ ! युधिष्ठिर प्रसन्न होकर तुमलोर्गोका 
कुशल समाचार पूते थे' ॥ ३६ ॥ 
कस्याः खजेथाः सदनेषु संजय 
अनामयं मद्वचनेन पृष्ट । 
कल्याणा वः सन्तु पतयोऽनुकूला 
यूयं पतीनां भवतानुकूलाः ॥ ६७ ॥ 
संजय | राजमहल जो छोरी-खोटी बालिका ई, उन 
हृदयसे लगाना ओर मेरी ओरसे उनका आरोग्य-स्माचार 
पूर उन्दं कहना- “पुत्रयो ! तुमह कल्याणकारी पति प्र 
हयौ ओर वे तुम्हरे अनुकर बने रद । साथ दही तुम भी 
पतिर्योकि अनुकूल बनी रहोः ॥ ३७ ॥ 


संजञययानपर्वं ] 








अलंकृता वसख्रवल्यः सुगन्धा 
अवौभत्साः खुखिता भोगवत्यः । 
खु यासां दशनं वाक्‌ च टध्वी ` 
वेशस्ियः कुशलं तात पृच्छेः ॥ १८ ॥ 
तात संजय { जिनका द्शेन मनोदर ओर बात मनक्ो 
प्रिय रगनेवाली होती हैः जो वेदा-मूषासे अलङ्कृतः सुन्दर 
वस््रसि सुशोभित; उत्तम सुगन्ध धारण करनेवाली, धणित 
व्यवहारसे रदितः "युखशाल्नी ओर भोग-सामग्रीसि 
सम्धन्न है, उन वेश ( श्रृङ्गार ) धारण करानेवाली चिकी 
भी कुराल पूना ॥ ३८ ॥ 
दास्यः स्युयाये च दासाः कुरूणां 
तदाश्रया बहवः कुठ्जखक्चाः। 
आख्याय मां कुःराछिनं स तेभ्यो- 
ऽप्यनामयं परिप्रच्छेजघन्यम्‌ ॥ १३९ ॥ 
कौरवोके जो दाल-दासिर्यौ हँ तथा उनक्रे आश्रित जो 
बहुतते कुवड़े ओर ठंगड़े मनुष्य रहते हों उन सवसे मुञ्च 
सकुशल व्रताकर अन्तम मेरी ओरसे उनकी मी कुक 
पूना ॥ ३९ ॥ 
कच्चिद्‌ वृत्ति वर्तते वै पुराणीं 
कचिद्‌ भोगान्‌ धातरा ददाति । 
अङ्गदीनान्‌ कृपणान्‌ वामनान्‌ वा 
यानाच्रशस्यो धृतरषटे विभरतिं॥ ४० ॥ 
( ओर कहना-- ) क्या राजा धृतराष्ट्र दयावश जिन 
अद्हीनो, दीनो ओर रौन मतुष्योका पाटन करते है, उन्हें 
दुयोधन भरण-पोषणकी सामग्री देता दै १ क्या वह उनकी 
प्राचीन जीविक्रा-इत्तिका निर्वाह करत है १ ॥ ४० ॥ 
अन्धाश्च सवौन्‌ स्थविरं स्तथैव 
हस्त्याजीवा वहवो येऽ सन्ति । 
आख्याय मां कुशलिनं स्म तेभ्यो- 
ऽप्यनामयं परिपृच्छेजंघन्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हस्तिनापुरे जो ब्रहुतसे हाथीवान दहै तथा जो अन्धे 
ओर बृदे है उन सवको मेरी कुया बताकर अन्तमे मेरी 
ओरसे उनके भी आरोग्य आदिका समाचारं पूना ॥ ४१ ॥ 
मा भैश् दुःखेन जीवितेन 
नूनं कतं पररोकेषु पपम्‌ । 
निगृह्य शत्रून खहदोऽ गृह्य 
वासोभिरन्नेन च बो भरिष्ये ॥ ४२॥ 
साथ ही उन्हं आश्वासन देते हुए मेरा यह संदेश सुना 
देना। पुम्हं जो दुःख प्राप्त हेता दै अथवा कुस्सित जीवन 
बिताना पड़ता है इसक्रे कारण तुमलोग भयभीत न होना। 
निश्चय ही यह दूसरे जन्मोमे किये हए पापका कल प्रकट 


विदोऽध्यायः 
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इजादे । मै ङु दी दिनि अपने शतु्जको कैद करके 
दितेषी सुदृदोपर अनुग्रह करते हए अन्न ओर वखद्वारा 
तुमलोगौका मरण-पोषरण करेगा ॥ ४२ ॥ 
सन्त्येव मे ह्यणेभ्यः ऊृतानि 
भावीन्यथो नो वत वर्तयन्ति। 
तान्‌ पदयामि युक्तरूपांस्तथैव 
तामेव सिद्धि श्रावयेथा यपं तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रजा दुर्योधनसे कना, मैने कुछ ब्राह्यणेकरि छि 
वाषिक जीविका-दक्तर्यो नियत कर रक्खी थी, भरतु खेद दै 
कि तुम्हरे कर्म॑चारीगण उन्दं टीकते नदीं चखा र दै । 
मै उन व्राह्म्णोको पुनः पूर्ववत्‌ उन्दी इत्तियसि युक्त 
देखना चाहता हूँ । तुम क्रिस दूतक दवारा मुञ्चे यह समाचार 
सुना दो करि उन बृ्ति्योक। अव्र यथावत्‌रूपसे पालन होने 
ल्गाहे॥ ५३॥ 
ये चानाथा दवाः सव॑कल- 
मात्मन्येव प्रयतन्तेऽथ मूढाः । 
तांश्चापि त्वं कृपणान्‌ सर्वथेव- 
ह्यस्सद्वाक्यात्‌ कुरां तात पृच्छेः॥ ४४॥ 
संजय | जो अनाथः दुर्वछ एवं मूखंजन सदा अपने 
शरीरका पोषण करनेके लवि ही प्रयतन करते ईै, तुम मेरे 
कहनेसे उन दीनजनोके पास भी जाकर सव प्रकारवे उनका 
कुरक-समाचार प्रूक्ना ॥ ४४ ॥ 
ये चाप्यन्ये संचिता धातेराष्रान्‌ 
नानादिग्भ्योऽभ्यागताः सूतपु । 
दष्ट तांदचैवाहतश्चापि सवौन्‌ 
सम्पृच्छेथाः कुरां चाव्ययं च ॥ ४५॥ 
सूतपुत्र ! इनके सिवा विभिन्न दिश।ओंसे आये हुए 
दूसरे-दूसरे लेग ॒धृतराषटुत्रोंका आश्रय लेकर रहते है । 
उन सव्र माननीय पुरुपौसे भी भिखकर उनकी कुशल ओर 
क्या वे जीवित बचे रगे, इस सम्बन्धमे भी प्रशन करना ॥ 


पवं सवोनागतःभ्यागताश्च 
राज्ञो दूतान्‌ सबेदिगभ्यो ऽभ्युपेतान्‌। 
पृष्टा सबौन्‌ कुशं तांश्च सूत 
पश्चादहं कराली तेषु वाच्यः ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार॒वर्हा सव दिशाओंसे पधार हुए राजदूत 
तथा अन्य सब अभ्यागतोँसे कुशल-मङ्गक पूछकर अन्तम 
उनसे मेरा कुशल-समाचार भी निवेदन करना ॥ ४६ ॥ 
न दीदशाः सन्त्यपरे पृथिव्यां 
ये योधका घात॑राष्ेण खन्घाः। 
धर्मस्तु नित्यो मम॒ घमं एव । 
महाबलः शचुनिबहेणाय ॥ ४७॥ , 





धीमहाभारते 
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थ्यपि दुरयोधनने लिन योदधाओका सग्रह किया हैः वैसे 
जीर इस भूमण्डलमे दूसरे नहीं द तथापि घमं दी नित्य हे 
ओर मेरे पास शतरुओका नाश करनेके ल्ि धर्मका ही 
लनसे महान्‌ बल दे ॥ ४७ ॥ 
द्‌ व 


संजय ] दुर्योधनको तुम मेरी यदह बात पुनः सुना 
देना-- तुम्हारे शरीरे भीतर मनम जो यह अभिलाषा 
उत्न्न दुई दै कि रै कौरवोका निष्कण्टक राज्य करः 
वह तुग्हारे छदयको पीडामात्र दे रही है। उसकी सिद्धिका 
कोई उपाय नही है । हम एेरे पौरुषहीन नही है कि तुम्दारा 
यह प्रिय कायं होने द । भरतवंशके प्रमुख वीर ! तुम 


पुनवचनं धातेराषट 
सुयोधनं संजय श्रावयेथाः । 
दुनोति 


यस्ते शरीरे हृदयं 
कामः कुरूनसपज्ञो ऽलरिष्याम्‌॥ ४८ ॥ 


न विदयते युकरिरेतस्य काचि- 
-नेवविधाः स्याम यथा प्रियं ते । 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपवेणि 


इन्दरपरखपुरी फिर भुञचे दी छोटा दो अथवा युद्ध करोः ॥ 
युधिष्ठिरसंदेशे त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


स प्रकार श्रीमद्यमारत उ्ोणपवैके अन्तत संजययानपे युधिष्ठिरसंदेशविषयक सस्व अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥ 


८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इरोक भिराकर कुरु ५० 
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युधिष्टिरका शरख्य-घुख्य ङुरुवंिर्योके प्रति संदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
उत खन्तमसन्तं बा बालं वृद्धं च संजय । 
उताबलं बरीयांसं धाता प्रङकरूते वो ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोे- संजय ! साधु-साधु वाक्कदृदध 
तथा निर््रक एवं बलिष्ठ--सवको विधाता अपने वरम 
रखता है ॥ १ ॥ 
उत बाङाय पाण्डित्यं पण्डितायोत बाखताम्‌ । 
ददाति सर्वमीशानः पुरस्ताच्छुक्रमुच्रन्‌ ॥ > ॥ 
वही सवका नियन्ता है ओर पराणियोके पूवजन्पके कर्मो 
क अनुसार उन्दं सब्र प्रकारका फल देता दै । वदी मूख॑को 
निदान्‌ ओर विद्वानको मूख बना देता है ॥ २ ॥ 
बलं लिक्ाखमानस्य आचक्षीथा यथातथम्‌ । 
अथ मन्तं मन्नयित्वा याथातथ्येन हृष्टवत्‌ ॥ २ ॥ 
दुयोधन अथवा धृतराष् यदि मेरे बरु ओर सेनाका 
समाचार पूरे तो तुम उन्हे सव ठीक ठीक बता देना । जिससे 
तरे ग्रसन्न होकर आप्रषमे सलाह करके यथार्थरूपसे अपने 
कर्तव्यका निश्चय कर सके ॥ ३॥ 
गाच्मणे कुरून्‌ गत्वा धृतराष्ट्र महाबलम्‌ । 
अभिवादयोपसंगर्य ततः पृच्छेरनामयम्‌ ॥ ७ ॥ 
संजय | तुम ऊुरदेशमे जाकर मेरी ओरसे महाबली 
भरृतराक भ्रणाम करके उनके दोनों पैर पकड़ ठेना ओर 
उनसे खास्थ्यका समाचर पूञ्ना ॥ ४ ॥ 
ॐ > 


ब्रूयाद्चेनं त्वमासीनं कुरुभिः परिवारितम्‌ । 
त्रैव राजन्‌ वीयण खखं जीवन्ति पाण्डवाः ॥ ५ ॥ 


तश्वात्‌ करौरवोसि धिरकर वरैठे हृष्ट इन महाराज 


धृतराष्रसे कहना-"राजन्‌ । पाण्डवलोग आपकी ही सामर्यसे 
सुखपू्वक जीवन विता रहे द ॥ ५॥ 


` तव प्रसादाद्‌ बालास्ते प्राप्ता राञ्यमरिदम । 


राज्ये तान्‌ स्थापयिस्वात्रे नोपेश्च् विनदयतः॥ ६ ॥ 
शबुदमन नरेश ! जवर वे ब्राख्क थे, तब आपकी दी 


 कृपासे उन्हे राज्य मिखा था। पहले उन्हँ राज्यपर ब्रिठाकर 


अब अपने ही आगे उन्हे नष्ट होते देख उपेक्षा न कीज्यिः ॥ 

सर्वमप्येतदेकस्य नारं संजय कस्यचित्‌ । 

तात संहत्य जीवामो द्विषतां मा वशं गमः ॥ ७ ॥ 
संजय ! उन्हे यद भी बताना कि (तात ! यहं सारा राञ्य 

किसी एकके ही लि पर्या हो, एसी बात नदीं दै । हम 

सत्र छोग मिककर एक साथ रहकर सुखपूंक जीवन निर्वाह 

कर, इसके विपरीत करे आप शत्रुओकि वशम न पड़" ॥७॥ 


तथा भीष्मं शान्तनवं भारतानां पितामहम्‌ । 
हिरलाभिवदेथास्त्वं मम नाम प्रकीर्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 

अभिवाद्य च वक्तव्यस्ततोऽस्माकं पितामहः । 
भवता शान्तनो्चैशो निमग्नः पुनरुडतः ॥ ९ ॥ 

स त्वं कुरु तथा तात खमतेन पितामह । 
यथा जीवन्ति ते पौत्राः प्रीतिमन्तः परस्परम्‌ ॥ १० ॥ 
इसी तरह भरतवंशियोके पितामह शान्तनुनन्दन 
भीष्मजीको भी मेरा नाम ठेते हए सिर छकाकर प्रणाम करना 
ओर प्रणामके पश्चात्‌ हमारे उन पितामहसे इ प्रकार कदना- 
(दादाजी | आपने शान्तनुके दते हुए वंशका पुनरुद्धार किया 
था । अब्‌ फिर अपनी बुद्धिस विचार करके को पेसा काम 


१ 


( 


क 


संजययानपव ] 


पक्ति ऽध्यायः 
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न 


कीजिये, जिसे आपके सभी पौन परस्पर मरमपू्व॑क जीवन 
वरिता सके ॥ ८-१० ॥ 


तथैव विदुरं बरूयाः करूणां मन्बधारिणम्‌ । 

अयुद्धं सौम्य भाषस हितकामो युधिष्ठिरे ॥ ११ ॥ 
संजय | इसी प्रकार कौरवोके मन्त्री विदुरजीसे कहना- 

शलोम्य | आप युद्ध न होनेकी ही सलाह दै; क्योकि आप 

युधिष्ठिरका हित चाहनेवलि है ॥ ११ ॥ 

अथ दुर्योधनं व्रूया राजपुत्रममर्षणम्‌ । 

मध्ये कुरूणामासीनमनुनीय पुनः पुनः ॥ १२॥ 


तदनन्तर कौरवोंकी सभाम पे हए अमर्ष भरे रहने- 
बाले राजकुमार दुर्योघनसे बार-बार अनुनय-विनय करके 
कहना--॥ १२ ॥ 


अपापां यदुपैक्षस्त्वं कृष्णामेतां सभागताम्‌ । 

तद्‌ दुःखलमतितिक्षाम मा वधिष्म कुरूनिति ॥१३॥ 
(तुमने द्रीपदीको व्रिना किसी अपराधके समामे जलाकर 

जो उसका तिरस्कार कियाः उस दुःखको हमलोगोने इसछ्यि 

चुपचाप सह ल्या दै कि हमै कौरवोँका वध न करना 

पड़ || १३ ॥ 


पवं पूवोपरान्‌ क्छेशानतितिक्षन्त पाण्डवाः । 
वीयां सोऽपि सन्तो यत्‌ तत्‌ सर्व कुरवो विदुः॥ १७ ॥ 


४इसी प्रकार पाण्डवोँने अत्यन्त बलिष्ठ होते हए भी जो 
(तुम्हारे दिये हए ) पहले ओर पीछे सभी क्टेदोंको सहन 
किया हैः उसे सत्र कौरव जानते हँ ॥ -१४॥ 


यन्नः प्राबाजयः सौम्य अजिनैः प्रतिवासितान्‌ । 

तद्‌ दुःखमवितिक्चाम म। वधिष्म कुरूनिति ॥ १५॥ 
“सोम्य | तुमने हमलोगोको सगछला पहनाकर जो वनम 

निर्वासित कर दिया; उस दुःखको भी हम इसल्यि सह ठेते 

ह कि हमे कौरवोंका वध न करना पड़ ॥ १५ ॥ 

यत्‌ कुन्तीं समतिक्रम्य कृष्णां केरोष्वधपषेयत्‌ । 

दुःशासनस्तेऽनुमते तच्चास्माभिर्पेक्षितम्‌ ॥ १६॥ 
(तुम्हारी अनुमतिसे दु ;शासनने माता कुन्तीकी उपेक्षा 

करके जो प्रौपदीके केश पकड़ ल्यिः उस अपराधकी भी हमने 

इसीख्यि उपेक्षा कर दी है ॥ १६ ॥ 


भथोचितं खक्रं भागं ख्ममहि परंतप । 

निवतेय परद्रव्याद्‌ वुद्धि गृद्धां नरर्षम ॥ १७ ॥ 
प्परतप | परंतु अव हम अपना उचित भाग निश्चय ही 

टेगे । नरश्रेष्ठ ! तुम दूसरोकि धनसे अपनी ल्येभयुक्त बुद्धि 

हटा छो ॥ १७ ॥ 

शन्तिरेवं भवेद्‌ राजन्‌ श्रीतिदचव परस्परम्‌ । 

राज्यैकदेशमपि नः प्रयच्छ शममिच्छताम्‌ ॥ १८ ॥ 


(राजन्‌ ! इस प्रकार दमलोगोमे परस्पर शान्ति एवं 
प्रीति बनी रह सकती दै । हम शान्ति चाहते है; मठे ही तुम 
हमे राज्यका एक हिस्सा ही दे दो ॥ १८ ॥ 


अविस्थलं वृकस्थरं माकन्दीं वारणावतम्‌ । 
अवसानं भवत्वत्र किचिदेकं च पञ्चमम्‌ ॥ १९ ॥ 


“अविश्यलः धरकखलः माकन्दी, वारणावत तथा रपोचर्वौ 
कोई भी एक गोव दे दो । इसीपर युद्धकी समासि हो जायगी॥ 
भ्रातृणां देहि पञ्चानां पञ्च ग्रामान्‌ सुयोधन । 
शान्तिनों ऽस्तु महाप्राज्ञ ज्ञातिभिः सह खंजय ॥ २०॥ 

धसुयोधन ! हम पोच माइयोको पच गोवि दे दो। 
महाप्राज्ञ संजय ! एेसा हो जनेपर अपने ऊुटम्बीजनेकि साथ 
हमलोगोकी शान्ति वनी रहेगी ॥ २० ॥ 


श्राता भ्रातरमन्वेतु पिता पुञ्रेण युज्यताम्‌ । 
स्मयमानाः समायान्तु पञ्चालाः कुरुभिः सह ॥ २९१ ॥ 
अक्षतान्‌ करखूपाखालान्‌ पद्येयमिति कामये । 
सवं सुमनसस्तात शाम्याम ` भरतषभ ॥ २२ ॥ 


भाई भाईसे मिले ओर पिता पु्से मिटे । पाञ्चाख्देशीय 
क्षत्रिय कुरुवंशियोके साथ मुखकराते हुए मिं । मेरी यही 
कामना है कि कौरवो तथा पाञ्चालको अक्षतशरीर देख । 
तात ! भरतश्रेष्ठ दुयोधन ! हम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर 
शान्त हो ज्ये, एेसी चेष्टा करोः ॥ २१-२२ ॥ 


अलमेव शमायास्ि तथा युद्धाय संजय । 
धमौर्थयोरलं चाहं दवे दारुणाय च ॥ २३ ॥ 

संजय ! मे शान्ति रखनेम भी समथ हूँ ओर युद्ध करने- 
म भी । धमं ओर अथंके विषयका भी सुस्रे ठीक-टीक ज्ञान 
दै। म समयानुसारं कोमरु भी हो सकता हू ओर 
कठोर भी ॥ २३॥ 


` इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि संजययानपवंणि युधिष्ठिरस देशे एकत्रिशोऽभ्यायः ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्योगपर्वके अन्तरत संजययानपरवमे युधिष्ठिरसंदेराबिषयक इकतीस्ः अध्याय पूरा हआ॥ २९॥ 
--- दिदि 





~ १२२ 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि ` | 


= 
=> 


दा्रिरोऽध्यायः 


अ्नद्वारा कौरवक रिय संदेश देना, 
का कुराल-समाचार कहकर धर 


वैम्पायन उवाच 
( धर्मराजस्य तु वचः श्रत्वा पाथो धनंजयः । 
उवाच संजयं तत्र वासुदेवस्य टण्वतः ॥ 
्ेदाम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! धमराज युधिष्ठिरकी 
ब्रात सुनकर बुन्तीपुत्र अर्जुनने मगवान्‌ श्रीकृष्णके सुनते 
हुए वह संजयसे इस प्रकार कहा । 
अजुन उवाच 
पितामहं शान्तनवं धृतराष्ं च संजय । 
द्रोणं सपुत्रं शट्यं च महाराजं च बाहिकम्‌॥ 
विकरण सोमदत्तं च शङ्कनि चापि सोवलम्‌ । 
विविश्यसि चि्रसेनं जयत्सेनं च संजय ॥ 
भगदत्तं तथा चैव शारं रणरृतां वरम्‌ ॥ 
ये चाप्यन्ये कुरवस्तत्र सन्ति 
राजानदचेद्‌ भूमिपालाः समेताः 
युयुत्सवः पार्थिवाः सेन्धवाश्च 
समानीता धातेराष्टेण सूत ॥ 
यथान्यायं कुरार वन्दन च 
समागमे मद्वचनेन वाच्याः। 
ततो बधाः संजय राजमध्ये 
दुयोधनं पापकृतां प्रधनम्‌ ॥ 
अञ्जन बोले - संजय । शन्तयुनन्दन पितामह भीष्मः 
धृतराष्टः पुत्रसहित द्रोणाचार्य, महाराज शस्यः बाहीकः, विकणे? 
सोमदत्त, सुबलपुत्र शकुनि, विविंशति, चित्रसेन? जयत्सेन 
तथा योद्धाअमि श्रे शूरवीर भगदत्त--इन सबसे ओर दूसरे भी 
जो कौरव वरह रहते है, युद्धकी इच्छसे जो-जो राजा वर्ह 
एकत्र हुए दै तथा दु्योधनने जिन जिन भूमिपालं ओर सिधु- 
देशीय वीरोको बुला रक्ला हैः उन सत्रसे मी यथोचित्‌ रीतिसे 
मिरुकर मेरी ओर्से कुल ओर अभिवादन कहना । तसश्चात्‌ 
राजाओंकी मण्डलीमे पापियोकि सिरमौर दुर्योषनको भेरा संदेश 
सुना देना ॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
पवं प्रतिष्ठाप्य धनं जयस्तं 
ततोऽथैवव्‌ धमेवच्चेव पाथः । 
उदराच वाक्यं खजनप्रहषं 
वित्रासनं धरतराषटरारमजानाम्‌ ॥ 
नजी कहते है-जनमेजय ! इस प्रकार कुन्ती- 


वैरस्पाय 
ुत्र धनंजय॒ने खंजयको जानकी अनुमति देकर अथं ओर धमेसे 


संजयका हस्तिनापुर जा धृतराषटरसे मिरुकर उन्दँ युधिष्ठिर 


तारके काकी निन्दा करना 


युक्त बात कदी, जो खजनोको हषं देनेवाटी तथा ध्रृतरा्के 
पुत्रोको भयभीत करनेवाली थी॥ 

अर्जुनेन समादिषटस्तथेत्युक्त्वा ठं संजयः । 
पाथीनामन््रयामास केशवं च यशखिनम्‌ ॥ ) 


अञजुनके इस प्रकार आदेश देनेपर संजयने (तथास्तु 
कहकर उसे शिरोधायं किया । तत्पश्चात्‌ उसने अन्य कुन्ती- 
कुमारँ तथा यशसी भगवान्‌ श्रीकुष्णसे जानकी अनुमति मगी॥ 
अनुक्षातः पाण्डवेन प्रययौ संजयस्तद्‌ा । 
दवाखनं धृतराष्टस्य सर्व छत्वा महात्मनः ॥ ९ ॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर संजय महामना 
राजा धृतराषटके सम्पूणं अदेशोका पान करके उस समय 
वहसे प्रसित हुए ॥ १ ॥ 
सम्धाप्य हास्तिनपुरं शीघमेव प्रविद्य च । 
अन्तःपुरं समास्थाय द्वाःस्थं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
हस्तिनापुर पर्हुचकर उन्हनि शीधर ही राजमवनमे 
प्रवे किया ओर अन्तःपुरे निकट जाकर दवारपाटसे कंदा-॥ 
आचक्ष्व धतराष्य दाःस्थ मां समुपागतम्‌ । 
खक्काशात्‌ पाण्डपु्ाणां संजयं मा चिरं छथाः॥ ३ ॥ 
द्वारपाक ! तुम राजा धृतराषटको भेरे आनिकी सूचना 
दो ओर कदो-“पाण्डवोके पाससे संजय आवा दे ।› विलम्ब 
नक्रो॥३॥ 
जागर्ति चेदभिवदेस्त्वं हि दाःस्थ 
प्रविरोयं विदितो भूमिपस्य 1 
निवे्यमत्रत्ययिकं हि मेऽस्ति 
द्वाःस्थो ऽथ श्रत्वा पति जगाम ॥ ४ ॥ 
(्वारपाक ! यदि महाराज जागते हौ तो तुम उन्दः मेरा 
प्रणाम कहना । उनकी सूना मिल जानेपर मै भीतर प्रवेश 
कर्गा । मुदे उनसे एक आवडयक निवेदन करना दै ।' थ 
सुनकर द्वारपाल महाराजके पास गया ओर इस प्रकार ब्रोर। ॥ 
द्वा्स्थ उवाच 
संजयोऽथ भूमिपते नमस्ते 
दिदक्षया ारसुपागतस्ते । 
प्राप्नो दूतः पाण्डवानां सक्राशात्‌ 
। प्रशाधि राजन्‌ किमयं करोतु ॥ ५ ॥ 
द्वारपाले कहा--महाराज ! आपको नमस्कार दै । 
पाण्डवेकि पासते रटे हुए दूत संजय आपके दशनकी इच्छाः 


संजययानपवे ] 


द्वाचिद्यो ऽध्यायः 
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दवारपर खड़े दै । राजन्‌ । आक्ञा दीजिये, ये संजय 


क्याकरं१॥ ५॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
आचक्ष्व मां कुदाछिनं कल्पमस्मै 
प्रवेदयतां खागतं संजयाय । 
न॒ चाहमेतस्य भवाम्यकट्पः 
स मे कस्माद्‌ द्वारि तिष्ठेच सक्तः॥ ६ ॥ 
धरृतराषटने कह- द्वारपाल ! संजयक्ा खागत दहै । 
उसे कदो किं मे सकुशल हू, अतः इस समय उससे भेट 
करनेको तेयार दँ । उसे भीतर ठे आओ । उससे मिलनेमे 
मुञ्चे कभी भी अड्चन नहीं होती । फिर वह दरवाजेपर 
सटकर क्यों खड़ा है १॥ ६॥ 
वैररम्पायन उवाच 
ततः प्रविदयाचुमते चपस्य 
महद्‌ वेदम प्राक्ञश्ुरायगुक्तम्‌ । 
सिहासनस्थं पार्थिवमाससाद 
वैचिवाीरयं प्राञ्जलिः सूतपुजः ॥ ७ ॥ 
वैदास्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! इस प्रकार 
राजाकी आज्ञा पाकर सूतपुत्र संगयने बुद्धिमान्‌, शूरवीर तथा 
रेष्ठ पुरुषोसे सुरक्षित विशाक राजमवनमे प्रवेश किया ओर 
सिंहासनपर बरेठे दए विचित्रवीय॑नन्दन महाराज धृतराटरके 
पास जा हाथ जोड़कर कहा ॥ ७ ॥ 
संजय उवाच 
संजयोऽहं भूमिपते नमस्ते 
प्राचो ऽस्मि गत्वा नरदेव पाण्डवान्‌ । 
अभिवाद्य त्वां पाण्डुपुत्रो मनसी 
युधिष्ठिरः कुशलं चान्व पृत्‌ ॥ ८ ॥ 
खंजय बोटा--मूपाल | आपको नमस्कार है । नरदेव! 
मे संजय दँ ओर पाण्डवोके पास जाकर लया दू । उदारचित्त 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने आपको प्रणाम करके आपकौ कुशल 
पू है ॥ ८ ॥ 
स ते पुत्रान्‌ पृच्छति प्रीयमाणः , 
कचित्‌ पुतः प्रीयसे नप्ठभिश्च । 
तथा खुहद्धिः सचिवैश्च राजन्‌ 
ये चापि त्वामुपजीवन्ति तेश्च ॥ ९ ॥ 
उन्होने बड़ी प्रसन्नताके साथ आपके पुरौका समाचार 
पूछा दै । राजन्‌ ! आध अपने पुतो, नातियो, सदो मन्नियं 


तथा जो आपके आश्रित रहकर जीवननिर्वाह करते है, उन 


सवके साथ आनन्दपूर्वक द न १॥ ९ ॥ 


धृ तरा उवाच 
अभिनन्य त्वां तात वदामि संजय 
अजातशत्रुं च सखुखेन पार्थम्‌ । 
कञ्चित्‌ स राजा कुदाी सपुत्रः 
सहामात्यः सानुजः कौरवाणाम्‌ ॥ १० ॥ 
ध्॒तराष्टने कहा- तात संजय । म तुम्दारा स्वागत 
करफे पूता हू करि ऊुन्तीनन्दन अजातरत्रु युधिष्ठिर सुखसे 
हैन १ क्या. कोरवोकरि राजा युधिष्ठिर अपने पुत्रः मन्त्री तथा 
छोटे भादर्योसदित सङ्कुशल ह ? ॥ १० ॥ 
संजय उवाच 
सक्शमात्यः कुशली पाण्डुपुत्रो 
बुभूषते यच तेऽग्रेऽऽत्मनोऽभूत्‌। 
निर्णिकधमौ्थकरो मनसी 
बहुश्रुतो दष्िमाञ्छीरववांश्च ॥ ९१॥ 
संजयने का-पण्डुपु् राजा युधिष्ठिर अपने 
मन्त्ियोंसहित सकुशाक दै ओर पले आपके सामने जो उनका 
राञ्य ओर धन आदि उन्हें प्राप्त थाः उसे पुनः वापस ठेना 
चाहते द । वे विद्युद्धमावसे धर्म ओर अर्थका सेवन करनेवाले 
मन्व, विद्वान्‌? दूरद्श ओर सीट्वान्‌ है ॥ ११॥ 
परो धमोत्‌ पाण्डवस्याचश्चंस्यं 
घर्मः परो वित्तचयान्मतोऽस्य । 
खुखप्रिये ध्महीनेऽनपार्थऽ- 
जुरुध्यते भारत त्य बुद्धिः ॥ १२॥ 
भारत | पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी दष्टिमे अन्य धर्मोँकी 
अपेक्षा दया ही परम ध्म है । वे धनसंग्रहकी अपेक्षा घम॑- 
पालनको ही श्रेष्ठ मानते दै । उनकी बुद्धि धर्मविहीन एवं 
निष्प्रयोजन सुख तथा प्रिय वस्तुओंका अनुसरण नहीं 
करती है ॥ १२॥ 
पर्रयुक्तः पुरुषो विचेष्टते 
सूञपरोता दारूमयीव योषा । 
इमं दृष्टा नियमं पाण्डवस्य 
मन्ये परं कमं देवं मयुष्यात्‌ ॥ १३॥ 
महाराज ! सूतम वधी हुई कठपुतली जिस प्रकार दुसरोसे 
प्रित होकर ही दत्य करती है, उसी प्रकार मनुष्य परमात्माकी 
प्ररणासे ही परव्येक कार्यकर ल्य चेष्टा करता है । पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरके इत कष्टको देखकर मे यह मानने ल्गा हूं कि 
मनुष्यके पुरुषाथ॑की अपेक्षा देव ( ईश्वरीय ) विधान ही 
बरल्वान्‌ है ॥ १२३ ॥ 
दमं च दष्टा तव॒ कमदोषं 
पापोदकं  धोरमवणेरूपम्‌ । 
यावत्‌ परः कामयतेऽतिवेलं 
तावन्नरोऽयं लभते परशंसाम्‌ ॥ १४॥ 
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भरीमद्ाभारते 


[ उद्योगपवेणि 


स 


आपका कर्मदोष अत्यन्त मयंकर' अवर्णनीय तथा भविष्यमे 
पाप एवं दुःखकी प्राप्ति करानेवाखा हे। इसे भी देखकर 
नं इसी निश्वयपर पर्हुचा हूं कि परमास्माका विधान ही प्रधान 
हे । जग्रतक विधाता चाहता है” तभीतक यह म्भ्य सीमित 
समयतक दही प्रशंसा पाता है ॥ १४॥ 


अजातरातरस्तु विहाय पापं 
जीणा त्वचं सपं इवासमथोम्‌ । 
वि्ेचतेऽहार्यवृत्तेन वीरो 
युधिष्ठिरस्त्वयि पापं विख्ञ्य ॥ १५ ॥ 
षे सप पुरानी केचुकुको जो शरीरम ठदर नहीं सकती 
उतारकर चमक उठता हे, उसी प्रकार अजातशत्रु 
वीरः युधिष्ठिर पापका परिव्याग करके ओर उस पापको अपः 
पर ही छोडकर अपने स्वाभाविक सदाचारसे सुशोभित हो 
रहे ई ॥ १५ ॥ 


हन्ताटमनः कमे निबोध राजन्‌ 
धमौ्थयुक्तादायवृत्तादपेतम्‌ । 
उपक्रोक्षं चेह गतोऽसि राजन्‌ 
भूयश्च पापं प्रसजेदसुतज ॥ ९६॥ 
महाराज ! जरा आप अपने कर्म॑पर तो ध्यान दीजिये । 
धर्म ओर अर्थसे युक्त जो श्रेष्ठ पुरोका व्यवहार दैः आपका 
बर्ताव उससे सर्वथा विपरीत है । राजन्‌ ! इसीके कारण 
इख कोके आपकी निन्दा हों रही दै ओर पुनः परटोकमे भी 
आपको पापमय नरका दुःख भोगना पड़ेगा ॥ १६ ॥ 
स त्वमर्थं संशयितं विना ते- 
, सशंखखे  पुत्रवशाजुगोऽस्य । 
अधमंशब्दश्च महान्‌ पृथिव्यां 
नेदं कम त्वत्समं भारतास्य ॥ १७ ॥ 


भरतवंशदिरोमणे ! आप इस समय अपने पुत्रके वशमे 
होकर पाण्डवोंको अलग करके अकेठे उनकी सारी सम्पत्ति ठे 
छेना चाहते ई; पदे तो इसकी सफलतामे ही संदेह दै । 
(ओर यदि आप सफल हो भी जाये तो) इश भूमण्डलम इस 
अधर्मे कारण आपकी बड़ी भारी निन्दा होगी । अतः यह 
करार्थं कदापि आपके योग्य नदीं है ॥ १७ ॥ 


हीनप्रज्ञो दौष्कुलेयो नृशंसो 
दीर्ध॒॑वैरी क्षजविदयाखधीरः। 
पवंघमोनापदः संश्रयेयु- 
हीनवीयां यश्च भवेदशिष्टः ॥ १८ ॥ 
जो लोग बुद्धिहीन, नीच कुमे उत्पन्नः करूर दीघेकाल- 
तकं वैरभाव बनाय रखनेवलिः क्षत्रियोचित युद्धविदयामे 
अनभि, पराक्रमहीन ओर अिष्ट होते ई, रेखे ही सखभावके 
लगोपर आप्िर्यो आती ई ॥ १८ ॥ | 


क्रे जातो बलवान्‌ यो शस्वी 
बहुश्चुतः सुखजीवी यतात्मा । 
मीधमों ग्रथितौ यो विभति 
ख. द्यस्य दिष्टस्य वह्ादुपेति ॥ १९॥ 
जो कुलीन, बलवान्‌? यशस्वी, बहु विद्वान; सुखजीवी 
ओर मनको वशम रखनेवाला है तथा जो परस्पर गे हण 
धर्मं ओर अधर्मको धारण करता दै, वही भाग्यवय अभीष्ट 
गुण-सम्पत्ति परास करता है ॥ १९॥ 
कथं हि मन्त्राग्र्यधसे मनीषी 
चमौर्थयोरापदि सम्प्रणेता । 
पवं युक्तः सर्वमन्त्रैरहीनो 
नयो वृशंसं कम कुयोदमढः ॥ २० ॥ 
आप रेष्ठ मन्तियोका सेवन करनेवाठे हैः स्वयंभी 
बुद्धिमान्‌ है, आपत्तिकाले धर्म ओर अर्थ॑का उचितरूपसे 
प्रयोग करते दै, सव प्रकारकी अच्छी सासि भी आप युक्त 
ड । किर आप-जैसे साधनसम्पन् विदधान पुरुष देसा ्रूरतापूणे 
कार्यं केसे कर सकते दै १ ॥ २० ॥ 
तव ह्यमी मन्त्रविदः समेत्य 
समाखते कमेखु नित्ययुक्ताः । 
तेषामयं बलवान्‌ निश्चयश्च 
कुक्षये नियमेनोदपादि ॥ २९॥ 
यद्‌] कमि नियुक्त किये हुए ये आपकर मन्त्वेत्त मन्त्र 
कर्णं आदि एकत्र होकर बैठक किया करते है । इन्दने 
( पाण्डवोको राञ्य न देनेका ) जो प्रबल निश्चय कर क्या 
३, यह अवद्य ही करके भावी विनाशका कारण न 
गया है ॥ २१॥ 


अकालिकं कुरवो नाभविष्यन्‌ 
पापेन चेत्‌ पापमजातशतुः । 
इच्छेजातु त्वयि पापं विरज्य 
निन्दा चेयं तव रोके ऽभविष्यत्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! यदि अजातशत्रु युधिष्ठिर ( आपको दी दोषी 
ठहराकर ) आपपर ही सरे पापो ( दोषो ) का भार डाककर 
( आपकी ही मति ) पापक्रे बदले पाप करनेकी इच्छा कर 
ल तो सरि कौरव असमयमे ही न हो ` जाये ओर संसा 
केवल आपक्री निन्दा फेर जाय ॥ २२॥ 
किमन्यत्र विषयादीश्वराणां 
यत्र पार्थः पररोकं स्स द्रष्टम्‌ । 
अत्यक्रामत्‌ सख तथा सम्मतः स्या- 
न्न संदायो नस्ति मदुष्यकारः ॥ २६॥ 
फेसी कौन-सी वस्तु ह, जो रोकपालौके अधिकारसे वाह 


हो १ तभी तो अजन (इन्द्रकीर पर्वतपर छोकथालोसे मिलकर 


संजययानपरवं ] 


द्वात्रिश्योऽध्यायः 





एवं उनसे अघ प्रात करके भू ओर मुवर्लोकको धकर) खरग 
खोकको देखनेके छ्य गयेथे। इस प्रकार लोकपालोदारा सम्मा- 
नित होनेपर भी यदि उन्ह कष्ट मोगना पडता है तो निःसंदेह 
यह कटा जा सकता है करि देववर सामने मनुष्यका पुरुषार्थ 
कुक भी नहीं है ॥ २३॥ 


एतान्‌ गुणान्‌ कम॑कृतानवेक्ष्य 

भावाभावौ वतेमानावनित्यौ । 
विरहि राजा पारमविन्दमानो 

नान्यत्‌ कालात्‌ कारणं तञ्च मेने ॥२४॥ 


मरे शौय, विशा आदि गुण अपने परूव॑कर्मके अनुसार ही 
प्राप्च होते है ओर प्राणियोकी वतंमान उन्नति तथा अवनति 
भी अनित्य है । यह्‌ सव्र सोचकर राजा बलिने जब्र इसका 
पार नहीं पायाः तवर यही निश्चय क्रिया कि इस विषयमे काल 
(देव ) के सिवा ओर कोई कारण नदीं है ॥ २४॥ 


चश्चुःश्रोत्रे नासिका त्वक्‌ च जिह 
ज्ञानस्येतान्यायतनानि जन्तोः । 

तानि प्रीतान्येव तृष्णाक्षयान्ते 
तान्यव्यथो दुःखहीनः प्रणुद्यात्‌॥ २५॥ 


ओखः, कानः नाकः त्वचा तथा जिहा-ये पोच ज्ञानन्द्रर्यो 
समस्त प्राणियोके रूप आदि विषयोके ज्ञानके स्थान (कारण ) 
है| त्रष्णाका अन्त होनेके पश्चात्‌ ये सदा प्रसन्न ही रहती 
है । अतः मनुष्यको चाहिये कि वह व्यथा ओर दुःखसे रहित 
हो तृष्णाकी नि््तिके स्यि उन इन्द्रियो अपने वराम 
करे ॥ २५ ॥ 
न त्वेव मन्ये पुरुषस्य कमं 
संवतेते खुप्रयुक्तं यथावत्‌ । 
मातुः पितः कर्मणाभिप्रसूतः 
संवर्धते विधिवद्‌ भोजनेन ॥ २६॥ 
कहते है, केवल पुरूषार्थका अच्छे ठंगसे प्रयोग होनेपर 
भी वह उत्तम फल देनेवाला होता हैः जसे माता-पिताके 
प्रयत्से उतपन्न हुआ पुत्र विधिपूैक भोजनादिद्वारा दृद्धिको 
प्रास्त होता है; परंतु मै इस सान्यतापर विश्वास नहीं करता 
८ क्योक्रि इस विषयमे देव ही प्रधान है ) ॥ २६ ॥ 


प्रियाप्रिये सुखदुःखे च राजन्‌ 
निन्दाधशंसे च भजन्त एव । 
परस्त्वेनं गहेयतेऽपराधे 
पशंसते साधुच्रत्तं तमेव ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! इस जगत्‌मे प्रिय-अप्रियः सखदुःखः निन्दा- 
परंसा-ये मनुष्यको प्राप्त होते ही रहते है । इसील्यि रोग 


अपराध करनेपर अपराधीकी निन्दा करते द ओर जिसका 
बर्ताव उत्तम होता है,उस साधु पुरषकी ही प्रशंसा करते ई॥२७॥ 


स त्वां गरं भारतानां विरोधा- 
दन्तो नूनं अवितायं प्रजानाम्‌ । 

नो चेदिष्टं तव कमौपरसाधात्‌ 
कुरून्‌ दहेत्‌ कृष्णवत्म॑व कक्षम्‌ ॥ २८ ॥ 
अतः आप जो भरतवंगमे विरोध फडति दैः इसके कारण 
म तो आपकी निन्दा करता ह; कोक्रि इस कौरवशराण्डव- 
विरोधसे निश्चय ही समस्त प्रजाओंक्रा विनाश होगा । यदि अप 
मेरे कथनानुसार कार्थ नदीं करेगे तो आपके अपराधसे अश्ुन 
समस्त कौरववंशको उशी प्रकार दग्ध कर डाटेगे, जसे आग 

घास-फूसकरे समूहको जला देती दै ॥ २८ ॥ 


स्वमेवेको जातु पुरस्य राजन्‌ 

वश्च गत्वा सव॑टोके नरेन्द्र । 
कामात्मनः इलाघनो दय तकाछे 

नागाः शमं पद्य विपाकमस्य ॥ २९.॥ 


राजन्‌ ! महाराज ! समस्त संसारम एकमात्र आप ही 
अपने स्वेच्छाचारी पुत्रकी प्रशंसा करते हुए उसके अधीन 
होकर चयुतक्रीडके समय जो उसकी प्रशंसा करते थे तथा 
(राज्यक्रा लोभ छोड़कर ) शान्त न हो सके उसक्रा अव्र यह 
भयंकर परिणाम अपनी ओंखों देख लीजिये ॥ २९ ॥ 


अनाप्तानां संग्रहात्‌ त्वं ॒नरेन्द्र 
तथाऽऽप्तानां निग्रहाच्चेव राजन्‌। 
भूमि स्फीतां दुबेखत्वादनन्ता- 
मदाकस्त्वं रक्षितं कौरवेय ॥ ३०॥ 


नरेन्द्र | आपने एेसे छोगोँ (शङनि-कणं आदि) को इका 
कर ज्या दहै जो विश्वासके योग्य नहीं दै तथा विश्वसनीय 
पुरषो ८ पाण्डवो ) को आपने दण्ड दिया दै अतः कुख्कुख- 
नन्दन ! अपनी इस ८ मानसिक ) दु॑रुताक्रे कारण आप 
अनन्त एवं समृद्धिशाल्िनी प्रथिवीकी रक्षा करनेमे कभी 
समर्थं नहीं हो सकते ॥ ३० ॥ 


अनुज्ञातो रथवेगावधूतः 
श्रान्तोऽभिपद्ये शायनं जसिह । 

प्रातः श्रोतारः कुरवः सभाया- 
मजातशश्रोवंचनं समेताः ॥ २१ ॥ 
नरभरेष्ठ | इस समय रथके वेगसे हिखने इख्नेके कारण 
मै थक गया हू यदि आज्ञा हो तो सोनेके स्यि जाऊं । प्रातः- 
कारु जव सभी कौरव सभाम एकन्न होगे, उस समय वे 
अजातशत्रु युधिष्ठिरके वचन सुनेंगे ॥ ३१ ॥ 





 --------------- 


२९१२६ 
धृ तराष् उवाच 
अयुक्ञातोऽस्यावसथं 
प्रपधसख शायनं सूतपु । 


प्रातः श्रोतारः कुरवः सभाया- 
मजातशत्रोर्वचनं त्वयोक्तम्‌ ॥ २ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्योगपवेणि संजययानपवणि 
मृतरषटसंजमशाद्‌ विषयक तीसरे अध्याय पुरा हुमा ॥ २२॥ 


८ दक्षिणा्य अधिक पाठके ७९ शोक भिाकर कुर ३९ शोक हैँ ) 


इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योणपलके अन्तग॑त संजययानप्ठ॑मे 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवैणि 


श्तराष्टने कहा-- सूतपुत्र । मै अकज्ञादेतारहू तुम | 
अपने ध्र जाओ ओर शयन करो । संतररे सव कौरव समामे | 


एकत्र दो तुम्हारे मुखसे अजातराननु युधिष्ठिरके संदेशको 
सुनेगे ॥ ३२ ॥ 


तरा्रसंजयसंवादे द्वाच्चिलोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


न्को 


( प्रजागरपव ) 


त्रयसिरोऽध्यायः* 
धृतराष्-विदुर-संवाद 


वै्रम्पायन उवाच 
द्वाःस्थं प्राह महाप्राज्ञो धृतराट्र महीपतिः । 
विदुरं द्रष्टुमिच्छामि तमिहानय मा चिसम्‌॥ १॥ 
वेराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! [ संजयके चरे 
जानेपर ] महाजुद्धिमान्‌ राजा धृतराटन द्वारपाकसे कहा- म 
विदुरे मिलना चाहता हू । उन यहा गीर ठुला लाओ ॥१॥ 
प्रहितो धतरा दतः क्षत्तारमव्रवीत्‌ । 
ईश्वरस्त्वां महाराजो महाप्राक्ञ दिदक्चति ॥ २ ॥ 
धृतराष्रका भेजा हुआ बह दूत जाकर विदुस्ते बोल -- 
(महामते ! हमारे स्वामी महाराज धृतरष् आपतते मिलना 
चाहते है ॥ २॥ 
एवश्न्तस्तु विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम्‌ । 
अव्रवीद्‌ ध्रतराषटाय दःस्थ मां प्रतिवेदय ॥ २३ ॥ 
उसके ेसा कहनेपर विदुरजी राजमहर्के पास जाकर 
ब्रोक--दवारपार । धृतराषटको मेरे अनेकी सूचना दे दोः ॥ 


द्वाःस्थ उवाच 
विदुरोऽयमयपरास्तो राजेन्द्र॒ तव शासनात्‌ । 
द्वष्टुमिच्छतिते पादौ क्रि करोतु प्रशाधि माम्‌ ॥ ४ ॥ 

द्(रपाखने जाकर कह।(- महाराज ! आपकी आजञा- 
चे विहुरजी हौ आ पर्वे ई वेः आपके चरका द््ैन 
करना चाहते दै । सुक्चे आज्ञा दीज्यि, उन क्या कायै 
बताया जाय १॥ ४॥ 

धृतरा उवाच 

प्रचेदाय महाप्रा्ञं॒विदुरं दीधदरिीनम्‌ । 
अहं हि विदुरस्यास्य नाकल्पो जातु दशने ॥ ^ ॥ 


+ इस ३३ अध्यायसे प्रारम्भ होकर ४०बै अध्यायतक 


[3 


धूतराने कहा- मदादुद्विमान्‌ दूरदर्शी वेदुरको 
शीतर छे आओोः स॒ज्चे इस विदुरे मिल्नेमे कभी मी अडचन 
नही है ॥ ५॥ 
द्वाःस्थ उवाच 
प्रविशान्तःपुरं क्षत्तमहाराजस्य _ धीमतः । 
नहि ते दद्ौनेऽकलपो जातु राजाव्रवीद्धि माम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वारपाल विदुरखके पास आकर वोल(-विदुरजी ! 
आप बुद्धिमान्‌ महाराज धृतरा अन्तःपुरमे प्रवेश कीलिये। 
महराजने मुद्चसे कहा दै कि सुन्ञे विदुरे मिलनेमं कमी 
अड्चन नहीं दै ॥ £ ॥ 
वैराम्पायन उवाच 
ततः प्रविद्य विदुरो धृतरटनिवेश्शनम्‌ । 
अब्रवीत्‌ पाञ्जटिवीकयं चिन्तयानं नराधिधम्‌ ॥ ७ ॥ 
चैराम्पायनजी कहते है- -राजन्‌ ! तदनन्तर विदुर 
धृतरके हल्के भीतर जाकर चिन्तमे पडे हए राजसे 
हाथ जोड़कर बोटे--॥ ७ ॥ 
विदुरोऽहं महाप्राज्ञ सम्प्राप्तस्तव शासनात्‌ । 
यदि किचन कतव्यमयमस्सि प्रशाधि माम्‌ ॥ ८ ॥ 
(महाप्राज्ञ ! मै विदुर हू आपकी आज्ञासे यहो आया 
ह । यदि मेरे करने याग्य कुछ काम हो तो मै उपस्थित हू 
मुन्चे आज्ञा कीजिये ॥ ८ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
संजयो विदुर प्राज्ञो गहैयित्वा च मां गतः। 
अजजातरात्रोःभ्वो वाक्यं सभामध्ये स व्यति ॥ > ॥ 
ध्य॒तराषटने कहा-- विदुर ! बुद्धिमान्‌ संजय आया था? 
वड मुञ्चे बुरा-भखां कहकर चखा गया है । कक सभाम वहं 
अजातशबरुःयुधिष्ठिरके वचन सुनायेगा ॥ ९ ॥ 


‹विदुरनीति' है । + 22 







महाभारत _्ज्ड 
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प्रजागरपवं ] 





तस्याद्य कुरुवीरस्य न चिज्ञातं वचो मया । 

तन्मे दहति गात्राणि तद्कार्षीत्‌ प्रजागरम्‌ ॥ १० ॥ 
आजम उस कुरुवीर युधिष्ठिरकी वात न जान सका-- 

यही मेरे अङ्खोकरो जला रहा दै ओर इसीने मुञ्चे अवतकं जगा 

रक्खाई॥ १०॥ 

जाघ्रतो द्यमानस्य श्रेयो यद्‌ नुपदयसि । 

तद्‌ ब्रहि त्वं हि नस्तात धमार्थकुशारो ह्यसि ॥ ११॥ 
तात ! मे चिन्तासे जकत। हुआ अभीतक जग रहा ६ | 

मेरे छियि जो कलट्याणकी व्रात समञ्च, वद कदो; क्योकि हमः 

लोगोमे तुम्दीं धमं ओर अर्थक जञानम निपुण हो ॥ ११॥ 


यतः परा्षः सजयः पाण्डवेभ्यो 
न मे यथावन्मनसः प्रह्ान्तिः। 
सवंन्द्रियाण्य्रङति गतानि 
कि वक्ष्यतीव्येव मेऽद्य प्रचिन्ता॥ १२॥ 
संजय जव्रसे पाण्डवेकि यरहसि लौयक्रर आया दैः तव्रसे 
मेरे मनको पणं शान्ति नदी मिलती । समी इन्द्र्यो विकङ 
हो रही हँ । कठ वह क्या करेगा; इकी बातकरी मुञ्ञे इस 
समय वड़ी मारी चिन्ता हो रदी दे ॥ १२॥ 
। विदुर उवाच ` 
अभियुक्तं वरुवता दुं हीनसाधनम्‌ । 
हृतस्वं कामिनं चोरमाविशन्ति प्रजागर: ॥ १३ ॥ 
विदुरजी बोे- राजन्‌! जिसका वल्वानके साथ विरोध हों 
गया है उक्त सधनहीन दुर्ैल मनुष्यको, जिका सव कुछ 
हर ल्या गया दैः उसको, कामीकों तथा चोरकों रातमं 
नींद नदीं आती ॥ १३॥ 
कचिदेतै महादोषेनं स्परष्ठोऽसि नराधिप । 
कञ्चिच्च प्ररवित्तेषु गृध्यन्‌ न परितप्यसे ॥ १४ ॥ 
नरेन्द्र ! कहीं आपका भी इन महान्‌ दोपोसे सम्पकं तो 
नहीं हो गया है १ कहीं पराये धनक्रे लोभसे तो आप कष्ट नहीं 
पारदेहं१॥ १४॥ 
धृतरा उवाच 
श्रोतुमिच्छाभि ते धरस्य परं नैःश्रेयसं वचः। 


अस्मिन्‌ राजर्षिवंरो हि त्वमेकः प्राक्षसस्मतः ॥ १५॥ 


ध्तराष्टने कहा-- विदुर ! मे तुम्हारे धम॑युक्तं तथा कस्याण 
करनेवाछे सुन्दर क्वन सुनना चाहता दू क्योकि इस राजषिवंश- 
म केवल तुष्हीं विद्वानोके भी माननीय ह ॥ १५ ॥ 
विदुर उवाच 
( राजा खक्षणसम्पन्नखैलोकयस्याधिपो भवेत्‌। 
प्रेष्यस्ते प्रेषितइचैव श्रतराष् युधिष्ठिरः ॥ 
म भा० तृ -५- 


जय चखिदोऽध्याय ‡ 
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सम्पन्न राजा युधिष्ठिर तीनां रोककिं ख।मी ह सकते द । वे 
आपके आज्ञाकारी थे? पर आपने उन वनम मेज दिया ॥ 
विपरीततरश्च त्वं भागधेये न सम्मतः। 
अर्चिषां प्रक्षयाच्चैव धमौत्मा धमं कोविदः ॥ 

आप धर्मात्मा ओर धर्मक जानकार होते हुए भी ओखिोकी 
उ्योतिसे दीन होनेके कारण उन्ह पहचान न सकर; इसीसे 
उनके अत्यन्त विपरीत दहो गये ओर उन्हे राज्यका माग 
देनेम आपकरी सम्मति नदीं हुई ॥ 
अ(नरशंस्याद चुक्रोचाद्‌ धमोत्‌ स्यात्‌ पराक्रमात्‌। 
गुरुत्वात्‌ त्वयि सम्पर्ष्य बहन्‌ केशां स्तितिक्चते॥ 

युधिष्ठिरम क्रूरताका अभावः दयाः घमं, सत्य तथा 
पराक्रम है; वे आपे पूज्यबुद्धि रखते ह । इन्दं सदुणोकि 
कारण वे सोच-विचारकर चुपचापर बहुत-सते क्लेशा सह 
रहे दै । 
दुर्योधने सौबले च कणं दुःशासने तथा । 
पतेष्डैश्वर्यमाधाय . कथं ` त्वं भूतिमिच्छसि ॥ 

आप दुर्योधन, शुनि, कणं तथा दुःःशासन-जेसे अयोग्य 
व्यक्तियोपर राजयका भार रखकर कैसे कस्याण चाहते है १॥ 
आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षां धर्मनित्यता । 
यमथौन्नापकर्षन्ति स॒ वैः पण्डित उच्यते ॥ ) 

अपने. वास्तविक स्वरूपका कान; उग्योगः दुःख 
सहनेकी राक्ति ओर धर्मम स्िरता--ये गुण जिस मलुष्य- 
को पुरुषासे च्युत नहीं करते, बही पण्डित कहलाता है ॥ 
निषेवते प्ररास्तानि निन्दितानि न सेवते। 
अनास्तिकः धंह्‌ घान एतत्‌ पण्डितलक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
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जो अच्छे कर्मोका सेवन करता ओर बुरे क्सि दूर 
रहता दै, साथ ही जो आस्तिक ओर श्रद्धा है, उसके वे 
सदरुण पण्डित होनेके रक्षण द ॥ १६ ॥ 
नाधो हर्षश्च दरषश्च हीः स्तम्भो मान्यमानिता । 
यमथौन्न(पकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ १७ ॥ 
क्रोधः हर्ष; ग्वं, ज। उदण्डता तथा अपनेको पूज्य 
समञ्चन; ये माव जिसको पसपार्थते भ्रष्ट नहीं करते, वही 
पण्डित कहलाता है ॥ १७ ॥ 
यस्य छ्य न जानघ्ति म्बरं वा मन्त्रितं परे । 
कृतमेवास्य जानन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ १८ ॥ 
दूसरे लोग जिघके केन्य, सलाह ओर पहठेसे कवि हुए 
विचरको नौ जानते, बल्कि काम पूरा हनेषर ही जानते हैः 
बही पण्डित कलाता है ॥ १८ ॥ 
यस्य छृत्यं न विध्नन्ति शीतसुष्णं भयं रतिः । 
समद्धिरसखरद्धिवौ स वै पण्डित उच्यते ॥ १९ ॥ 
तसदी-गरमी; भय-अनुरागः, सम्पत्ति अथवा दरिद्रता-- 
मरे जिते कार्यम विघ्न नहीं डालते वही पण्डित 
कहलाता है ॥ १९ ॥ 
यस्य॒ संसारिणी भ्ज्ञा धमोथोवनुवतते । 
कामादर्थं ब्रणीते यः स वें पण्डित उच्यते ॥ २० ॥ 
जिसकी लोकिक बुद्धि धम ओर अर्थका ही अनुसरण 
करती है ओर जो भोगको छोडकर पुरुषारथका ही वरण करता 
हैः वही पण्डित ककाता दं ॥ २० ॥ 
यथद्राकति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च ऊुवेते । 
न॒ किंचिदवमन्यन्ते नराः पण्डितवुद्धयः ॥ २९॥ 
विवेकपूण बुद्धिवाले पुरुष शक्तिके अनुसार काम करने 
की इच्छा रखते दै ओर करते भी दै तथा किसी वस्तुको 
तुच्छ समन्चकर उक्तकी अवदेखना नही करते ॥ २१ ॥ 
क्षिप्रं विजानाति चिरं णोति 
विज्ञाय चाथ भजते न कामात्‌ । 
नासम्पृष्टो व्युपयुङ्क्ते पराथ 
तत्‌ प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ २२॥ 
विद्वान्‌ पुरुष किसी विषयको देरतक सुनता है; कितु 
शीघ्र ही समश्च ठेता दै; समञ्चकर कतग्यवुद्धिसे पुरुषार्थे 
प्रहृत ` होता दै--कामनासे नहीं, बिना पूरे दूसरेके विषयमे 
वयर्थं कोई बात नदीं कहता दै । उसका यद समाव पण्डितकी 
मुख्य पहचान दै ॥ २२॥ 
नाप्राप्यमभिवाञछन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ 
आपत्सु च न मुश्छन्ति नराः पण्डितजुदधयः ॥ २३ ॥ 
पण्डितोकी-सी बुद्धि रखनेवठे मनुष्य दुभ वस्तुकी 


[ उद्योगपर्वणि 
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कामना नदीं करते, खोयी दुई वस्तुक विषयमे सोक फरना नही 
चाहते ओर विपत्तिमे पड़कर घवराते नद है ॥ २२३॥ 
नित्य यः प्रक्रमते नान्तवैखति कर्मणः । 

(> 
अवन्ध्यकाटो वदयात्मा स वे पण्डित उच्यते ॥ २४॥ 


जो पहले निश्चय करके फिर कायका आरम्भ करता है 


कार्ये ब्ीचमे नहीं रकता, समयको व्यथं नहीं जने देता .. 


ज्र चित्तको वश्ये रखता दै, वदी पण्डित कदलाता है ॥ 

आर्यकर्मणि रज्यन्ते भूतिकमौणि कवते । 

हितं च नाभ्यसूयन्ति पण्डिता भरतषभ ॥ २५॥ 
भरतकुलभूषण ! पण्डितजन श्र कमम सुचि रखते 

ह, उन्नतिक्रे कार्यं करते दै तथा भलाई करनेवालमे दोष 

नदीं निकरारते ॥ २५ ॥ 

न हृष्यत्यात्मसम्माने नावमानेन तृप्यते । 

गाङ्गो हृदं शवाक्षोभ्यो यः स पण्डित उच्यते ॥ २६॥ 
जो अपना आदर होनेपर हर्षके मारे पल नहीं उठता, 

अनादरे संतप्त नदीं होता तथा गङ्गाजीके हद (गहरे गते) 


के समान जिसके चित्तको क्षोभ नदीं होता, वही पण्डित , 


कहलाता दे ॥ २६ ॥ 

तच्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः स्ेकमंणाम्‌ । 

उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पण्डित उच्यते ॥ २७॥ 
जे सम्पूर्ण भोतिक पदार्थोकी असियतका ज्ञान रखने" 

बाला, सव कायेक्रि करनेका ठंग जाननेवाला तथा मनुष्योपि 


सवते बद्कर रपायकरा जानकार दैः वह मनुष्य पण्डित , 


कहलाता है ॥ २७ ॥ 

प्रबृत्तवाकं चिचरकथ उदवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 

आडु ्न्थस्य वक्ता च यः स पण्डित्त उच्यते ॥ २८॥ 
जिसकी वाणी कहीं सकती नदी, जो विचित्र टंगसे 

बातचीत करता है, तक्म निपुण ओर प्रतिभाशाली ह तथा 

जो प्रन्थके तादर्यको शीध वता सकता है वहं पण्डित 

कहलाता है ॥ २८ ॥ 


श्तं धक्षाजुगं यस्य पर्ञा चैव श्ुताुगा । 
असम्भिन्नायेमयौदः पण्डिताख्यां रभेत खः ॥ २९॥ 
जिसकी विद्या बुद्धिका अनुसरण करती दै ओर धु 
विन्याका तथा जो शिष्ट पुरुषोकी मयादाका उस्ल्घन 
करता, वदी पण्डितकी संज्ञा पा सकता है | २९ ॥ 
अशुतश्च -समुजदधो दरिद्रश्च महामनाः । 
अरथोश्चाकमणा भ्रपछुमूढ इत्युच्यते लुधैः ॥ ३०॥ 
बिना पडे ही गवं करनेवाटे, दरिद्र होकर भी बडे-बई | 
मनोरथ करनेवाके ओर बिना काम क्रि ही धन पने | 
इच्छा रलनेवले मतुष्यको पण्डितरोग मूर कहते दै ॥३०॥ | 


पज्ागरयर्वं ] 


खमर्थं॑यः परित्यज्य परार्थमनुतिष्ठति । 
भिथ्या चरति भित्राथे यश्च मूढः स उच्यते ॥ ३१॥ 

जो अपना कतव्य छोड़कर दूसरेके कर्तन्यका पालन 
करता हे तथा मित्ते साथ असत्‌ आचरण करता हः वह्‌ 
मूखं कहखाता है ॥ ३१ ॥ 


अकामान्‌ कामयति यः कामयानान्‌ परित्यजेत्‌ । 

बखवन्तं च यो देष तमाहुमुढचेतसखम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो न चाहनेवाल्को चाहता है ओर चाहनेवालोको 

व्याग देता है तथा जो अपनेसे बलवान साथ वैर बौधिता 

दै, उसे मूढ विचारका मनुष्य कहते है ॥ ३२ ॥ 

अमिचं कुरुते मिं मित्रं देष हिनस्ति च । 

कम चारभते दुष्टं तमाहुमंढचेतसम्‌ ॥ २॥ 
जो शुको मित्र बनाता ओर मतरस द्वेष करते हुए उवे 

क्ट पर्हुचाता हे तथा सद। बुरे कमौका आरम्भ किया करता 

द, उसे मू चित्तवारा कहते है ॥ ३३ ॥ 

संसारयति कृत्यानि सवै विचिकित्सते । 

चिरं करोति क्लिपराथं स मूढो भरतर्षभ ॥ ३४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो अपने कामको व्यर्थं ही फैखाता है, सर्वत्र 

संदेह करता है तथा शीघ्र होनेवाटे कामम मी देर ल्गाता 

हे, वह मूढ दै ॥ ३४॥ 

आाद्धं पित्भ्यो न ददाति दैवतानि न चार्चति । 

 खुहन्मिवं न॒ ख्भते तमाहमूढचेतसम ॥ २५ ॥ 
जो पितरौका श्राद्ध ओर देवताओंका पूजन नहीं करता 

तथा जिसे सुद्‌ मित्र नहीं मिलता, उसे मूढ चित्तवाला 

कहते है ॥ ३५ ॥ 

अनाहतः प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते । 

अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ ३६ ॥ 
मूढ चित्तवाला अधम मनुष्य प्रिना बुलाये दी भीतर 

चा आता दैः व्रिना पूरके ही बहुत बोढता है तथा अविश्व- 

सनीय मनुष्यपर भी विश्वास करता है ॥ ३६ ॥ 

परं क्षिपति दोषेण वतमानः खयं तथा। 

यश्च क्रध्यत्यनीरानः स च मूढतमो नरः ॥ ३७ ॥ 
स्वयं दोषयुक्त बताव करते हुए भी जो दूसरेपर उसके 

दोष बताकर आक्षेप करता है तथा.जो असमथं होते हुए भी 

व्यथका क्रोध करता हैः बह मनुष्य महामूखं दै ॥ ३७ ॥ 


आत्मनो बलमक्ञाय धमौर्थपरिवजितम्‌ । 
अलभ्यमिच्छन्‌ नेष्कम्यान्मूढ बुद्धिरिहोच्यते ॥ ३८ ॥ 
जो अपने वल्को न' समञ्षकर व्रिना काम कयि ही धर्म॑ 
ओर अर्थसे विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तुकी इच्छा करता 
दै, बह पुरुष इस संसारमे मूढबुद्धि कदखाता है ॥ २८॥ 


षयस्िरो ऽध्यायः 





. ओर अन्यायसे 








अशिष्यं शास्ति यो राजन्‌ यश्च व । 
कद्यं भजते यश्च॒ तमाहुशढचेतसम्‌ ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! जो अनधिकारीको उपदेश टेता ओर शल्यकी 
उपासना करता है तथा जो कृपणका आश्रय छेता है, उसे 
मूढ चित्तवाखा कहते द ॥ ३९ ॥ 
अर्थं महान्तमासाद्य ` विदयामैश्वर्यमेव वा । 
विचरत्यसमुन्नद्धो यः स पण्डित उच्यते ॥ ४० ॥ 
जो ब्रहुत धनः विद्या तथा रेशर्यको पाकर भी उदृण्डता- 
पूर्वक नहीं चता, वह पण्डित कहल्ाता डे ॥ ४० ॥ 
एकः सम्पन्नमदनाति वस्ते वासश्च शोभनम्‌ । 
योऽसंविभज्य ्त्येभ्यः को रशंसखतरस्ततः ॥ ४१ ॥ 
जो अपनेद्रारा भरण-पोषणके योग्य व्यक्तिर्योको वरि 
ब्रिना अकेले ही उत्तम भोजन करता ओर अच्छा व्ञ 
पहनता दै, उससे बढ्कर करूर कोन होगा १ ॥ ४१ ॥ 
एकः पापानि ङुरुते फं भुङक्ते महाजनः। 
भोक्तारो विधमुच्यन्ते कतौ दोषेण लिप्यते ॥ ४२ ॥ 
मनुभ्य अकेला पाप कर ( के धन कमा ) ता है ओर 
( उस धनका ) उपभोग बहुत-से लोग॒ करते है । उपभोग 
कण्नेवाले तो दोषसे चयूट जते है, पर उका कर्तां दोषका 
भागी होता है ॥ ४२ ॥ 
एकं हन्यान्न वा हन्यादिषुसुंको धनुष्मता । 
बुद्धवुद्धिमतोस्खष्टा हन्याद्‌ रां सराजकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
किसी धनुर वीरके दवारा छोड़ा हुआ बाण सम्भव हः . 
एकको भी मारे यान मारे। परन्तु बुद्धिमानूद्ारा प्रयुक्त की इई 
बुद्धि रजके साथ-साथ सम्पूणं राषका विनारा कर 
सकती दै ॥ ४३ ॥ 
एकया ढे विनिश्ित्य जीश्वतुभरवशो कुर । 
पञ्च जित्वा विदित्वा षट सप्त हित्वा सुखी भव ॥ ४४ ॥ 
एक ( बुद्धि ) से दो ( कतव्य ओर अकर्तव्यं ) का 
निश्चय करके चार (सामः दानः मेद्‌, दण्ड ) से तीन 
( शुः मित्र तथा उदासीन ) को वशम कीज । पाच 
( इन्द्रियों ) को जीतकर छः ( सन्धि, विग्रह्‌, यान, आसनः 
दधीभाव ओर समाश्रयरूप ) णको जानकर तथा सात 
( सत्री, जूञाः सगयाः म्यः कठोर वचनः दण्डकी कठोरता 
धनोपाजेन ) को छोड़कर सुखी हो 
जाइये ॥ ४४ ॥ 


पकं विषरसो हन्ति शखेणेकश्च बध्यते । 


सराषट्े सप्रजं हन्ति राजानं मन््वि्वः ॥ ४५ ॥ ` 


= --- ~~ 
, १. यहो “उपास्ते"के स्थानपर “उपासते यड अयो आपं 
समक्न चा । ८ -टइ 
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विषका रस एकं ( पीनिवल ) को ही मारता हैः शख्रसे 
एकका ही बध होता दै; कितु ( गु ) मन्वणाका प्रकारित 
होना राट ओर प्रजके साथ ही राजाका भी विनाश कर 
डार्ता हे ॥ ४५ ॥ 
यकः खाद न युञ्जीत पकश्चाथोन न चिन्तयेत्‌ । 
एको न गच्छेदध्वानं नेकः खत्तेषु जाखयात्‌ ॥७६॥ 
अकेरे स्वादिष्ट भोजन न करे अकेला किसी विषयका 
निश्चय न करे, अकरा रास्ता न चङे ओर वहतत लोग 
सोये हों तो उनमे अकेला न जागता रे ॥ ४६ ॥ 
एकमेवाद्वितीयं तद्‌ यद्‌ राजन नावबुध्यसे । 
खत्यं खर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ ४७ ॥ 
राजन्‌ | जसे समुद्रके पार जानेके ल्थि नाव ही एकमात्र 
साधन है, उसी प्रकार खरगके लि सत्य ही एकमात्र सोपान 
है, दूसरा नही कितु आप इसे नदी समञ्च रहे है ॥ ४७॥ 
एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ ४८ ॥ 
कषमाशीर पुरुषोमे एक दही दोषका आरोप होता हैः 
दूरेकी तो सम्मावना ही नदी है। वह दोष यह दै कि 
क्षमासीर मनुष्यको छोग असमथं समञ्च ठेते है ॥ ४८॥ 
खोऽस्य दोषो न मन्तव्यः क्षमा हि परमं बलम्‌ । 
क्षमा गुणो ह्यशक्तानां शाक्तानां भूषणं क्लम। ॥ ४९ ॥ 
वितु क्षमाशील पुखषका वह दोष नहीं मानना चाहिये; 
क्योकि क्षमा बहुत बडा वल है । क्षमा असमथ मनुष्योका 
गुण तथा समर्थोका भूषण ह ॥ ४९ ॥ 
क्षमा वदशीरूतिखोके क्षमया क न साध्यते । 
छ्ान्तिखद्गः करे यस्य कि करिष्यति दुजेनः ॥ ५० ॥ 
इस जगत्‌मे क्षमा वरीकरणरूप हे । भटा, क्षमसे 
क्या नीं सिद्ध दता १ जि्के हाथमे शन्तिरूपी तलवार दैः 
उसका दु्ट पुरुष क्या कर सगे १ ॥ ५० ॥ 
अदृण पतितो वह्निः खयमेवोपसाम्यति । ` 
अक्षमावान्‌ परं दोषैरात्मानं चैव योजयेत्‌ ॥ ५९॥ 
तृणरहित स्थानम गिरी हुई आग अपने-आप बुञ्ञ जाती 
हे \ क्षमाहीन पुरुष अपनेको तथा दूसरेको भी दोषका भागी 
बना केता है ॥ ५९ ॥ 
पक्तो धर्मः परं शरेयः क्षमेका शान्तिरुत्तमा । 
विचेका परमा ठतिरहिसेका खुलाबहा ॥ ५२॥ 
केवल धर्म ही परम कल्याणकारक रै एकमात्र क्षमा 
ही -शान्तिका सर्वर उपाय दै । एक विया ही परम संतोष 
देनेवाली हे जर एकमात्र अर्दा दी सुल देनेवाल है ॥५२॥ 


श्रीमहाभारते 


-----------------¬ न न्न ------ 


[ उद्योगपर्वणि 
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(चुधिव्यां सागरान्तायां विमो पुरूषाचमो । 
गृहस्थश्च निरारम्भः सारम्भश्चैव भिक्षुकः ॥ ) 
समुद्रपर्यन्त इस सारी प्रथ्वीमे ये दो प्रकारके अधम 
पुरुष ॒दै--अकरमण्य शस्य ओर कमम लगा हुआ 
संन्यासी ॥ 
द्वाविभौ रसते मूमिः सपं विरुशयानिव । 
राजानं चाविसेद्धारं ब्राह्मणे चापवाखिनम्‌ ॥ ५३॥ 
बिलम रहनेवाछे जीवको जेसे सोप॒खा जाता है, उषी 
प्रकार यह प्रध्वी शत्रुसे विरोध न करनेवाठे राजा ओर 
परदेश सेवन न करनेवाले ब्राह्ण--इन दोनोको खा 
जाती हं ॥ ५२ ॥ 
द्धे कर्मणी नरः कर्व्नस्िहोके विरोचते । 
अन्मुवबन्‌ परुषं किचिद्सतो ऽनचयंस्तथा ॥ ५७॥ 
जरा भी कठोर न वोल्ना ओर दुष्ट पुरुषोका आदर 
न करना- इन दो कर्मोका करनेवाला मनुष्य इस लोकम 
विरोष शोभा पाता हे ॥ ५४ ॥ 
द्वाविती पुरुषव्याघ्र परत्ययकारिणौ । 
चखियः कामितकामिन्यो छोकः पूजितपूजकः ॥ ५५॥ 
दुसरी खीदयारा चादे गये पुरुषकी कामना करनेवाली 
चिर्यो तथा दूसरोके द्वारा पूजित मनुष्यका आदर करनेवाले 
पुरुष--ये दो प्रकारके छोग दूसरोपर विश्वास करके चरने: 
वकि होते है ॥ ५५ ॥ 
दविमो कण्टकौ तीक्ष्णौ शरीरपरिशोषिणौ । 
यश्चाचनः कामयते यश्च ऊुप्यत्यनीदवरः ॥ ५६॥ 
जो निर्धन होकर भी बहुमूस्य वस्तुकी इच्छा रखता 
ओर असमर्थ होकर भी क्रोध करता है--ये दोनो दी अपने 
द्यि तीक्ष्ण कटिके समान दै एवं अपने शारीरो 
सुखनेवलठे द ॥ ५६ ॥ 
द्विव न विराजेते विपरीतेन कमणा । 
गृहस्थश्च निरारम्भः कार्यवांश्चैव भिक्षुकः ॥ ५७॥ 
दो ही अपने विपरीत कर्मके कारण ओभा नहीं पति- 
अकर्मण्य गृहस्य ओर प्रपञचमे छगा हआ संन्यासी ॥ ५७॥ 
द्वाविमौ पुरुषौ राजन्‌ खगेस्योपरि तिष्ठतः । 
प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्‌ ॥ ५८॥ 
राजन्‌ ! ये दो प्रकारके पुरुष स्वरगके भी ऊपर खा 
पते है -रक्तिलाटी होनेपर भी क्षमा करनेवाला ओर निर्धन । 
होनेपर भी दान देनेवाला ॥ ५८ ॥ | 
स वायतस्य त्यस्य बोद्धव्यो द्वावतिक्रमौ । 
अपात्रे प्रतिपत्ति पात्रे चाप्रतिपादनम्‌ ॥ ५९॥ | 


व्रजागरपवं | 





न्यायमूर्वक उपाजित कि हुए धनके दो ही दुरुपयोग 


समञ्चने चाहिये--अपात्रको देना ओर सतात्रको 
न देना ॥ ५९ ॥ 
दावम्भसि निवेष्टव्यौ गले बद्धवा ढां रिलाम्‌। 
धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपखिनम्‌ ॥ ६० ॥ 
जो धनी होनेपर भी दान न दे ओर दरिद्र होनेषर भी 
क्ट सहन न कर सके-इन दो प्रकारके मनुष्योको गले 
मजबूत पत्थर बोधकर पानीमे इवा देना चाहिये ॥ ६० ॥ 
दाविमौ पुरुषव्याघ्र सूर्यमण्डलमेदिनो । 
परिव्राड योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ ६१॥ 
पुरुषश्े् ! ये दो प्रकारके पुरुष सूर्यमण्डलको भेदकर 
ऊष्वंगतिको प्राप्त होते है योगयुक्त संन्यासी ओर संग्राममे 
श्ुओकि सम्मुख युद्ध करके भारा गया योद्धा ॥ ६१ ॥ 
चयो न्याया महुष्याणां श्रूयन्ते भरतर्षभ । 
कनीयान्‌ चध्यभः श्रेष्ठ इति वेदविदो विदुः ॥ ६२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मनुष्योकी कार्यसिद्धिके द्यि उत्तम, मध्यम 
ओर अधम--ये तीन प्रकारक न्यायानुकरूल उपाय सुने जाते 
है, एेसा वेदवेत्ता विद्वान्‌ जानते ह ॥ ६२ ॥ 
्रिविघाः पुरुषा राजन्नुत्तमाधममध्यमाः । 
नियोजयेद्‌ यथावत्‌ तांलिबिधेष्वेव कमसु ॥ ६३ ॥ 
राजन्‌ ! उत्तमः मध्यम ओर अधम- ये तीन प्रकारके 
पुखष होते द; इनको यथायोग्य तीन ही प्रकारके करममिं 
लगाना चाय ॥ ६३ ॥ 


श्रय पवाघधना राजन्‌ भायो दासस्तथा सुतः । 

यत्‌ ते सभमधिगच्छन्तियस्य ते तस्य तद्‌ घनम्‌ ॥ ६४॥ 
राजन्‌ | तीन ही धनके अधिकारी नदीं मने जते- 

स्री, पुत्र तथा दास । ये जो कुछ कमाते दै वह धन उसीका 

होता है, जिसके अधीन ये रहते ह ॥ ६४ ॥ 


हरणं च परस्वानां परदाराभिमशेनम्‌ । 

खुद्टदश्च परित्यागख्रयो दोषाः क्षयावहाः ॥ ६५॥ 
दूसरेके धनका रणः दूसंरेकी खीका संसग तथा सुद्‌ 

मिनका परित्याग- ये तीनों ही दोष ( मनुष्यके आयु, धमं 

तथा कीरतिक्रा ) क्षय करनेवाठे होते है ॥ ६५ ॥ 

भिविधं नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा खोभस्तस्मादेतत्‌ यं त्यजेत्‌ ॥६६॥ 
कामः क्रोध ओर छोभ--ये आत्माका नाश करनेवाले 

नरकके तीन दरवाजे दै; अतः इन तीनोको व्याग देना 

चाहिये ॥ ६६ ॥ 

वरप्रदानं राज्यं च पुत्रजन्म च भारत। 

शत्रोश्च मोक्षणं छृष्छस्‌ अीणि चैकं च तत्समम्‌॥ द७॥ 


अयसखिश्लोऽध्यायः 


भारत | वरदान पानाः व प्रा्ति ओर पुत्रका 
जन्म--ये तीन एक ओर ओर शुके कष्टते चूटना--यह एक 
ओर; वे तीन ओर यह एक बरावर ही दै ॥ ६७ ॥ 
भक्तं च भजमानं च तवास्मीति च वादिनम्‌ । 
त्रीनेतांदछरणं प्राप्तान्‌ विषमेऽपि न संत्यजेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

भक्त सेवक तथा म आपका ही द्र, रेखा कहनेवाटे- 
इन तीन प्रकारके शरणागत मनुष्योको संकट पड़नेपर भी 
नहीं छोडना चाहिये ॥ ६८ ॥ 


चत्वारि राक्षा तु महावटेन 
वज्यौन्याहुः पण्डितस्तानि विद्यात्‌। 
अट्पप्रक्ेः सह मन्वं न कुर्या- 
त्र॒दीर्धसूे रभसेश्वारणैश्च ॥ ६९ ॥ 
थोड़ी बुद्धिवलेः दीर्बसूरी जस्दबाज ओर स्तुति करने- 
वाठ लोगोके साथ गुप्त साह नहीं करनी चाहिये । ये चसे 
महाबली राजाके च्य त्यागने योग्य बताये गये ह । विद्वान्‌ 
पुरुष एेसे कोगोको पहचान ठे ॥ ६९ ॥ 


चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु 
धियाभिजु्टस्य गृहस्थधमे । 
खद्धो ज्ञातिरवसन्नः कुलीनः 
सदा दरिद्रो भगिनी चानपत्या ॥ ७० ॥ 
तात ! गदस्थधममे सित आप लक्ष्मीवान धरमे -चार 
प्रकारके मनुष्योको सदा रहना चाहिये--अषने कुटुम्बका 
बूढा; संकर्मे पड़ा हुआ उच कुकका मनुष्यः धनहीन मित्र 
ओर बिना संतानकी बहिन ॥ ७० ॥ 
चत्वार्याह महाराज साद्यस्कानि उहस्पतिः। 
पृच्छते चिदजेन्द्राय तानीमानि निबोध मे ॥ ७१॥ 
महाराज ! इन्द्रके पूनेपर उनसे बृहस्पतिजीने जिन 
चारोको तत्काल फल देनेवाला बताया था, उन्हे आपः मुक्चसे 
सुनिये--॥ ७१ ॥ 
देवतानां च संकल्पमनुभावं च घीमताम्‌ । 
विनयं रृतविद्यानां विनाशं पापकर्मणाम्‌ ॥ ७२॥ 
देवताओंका संकल, बुद्धिमानोंका प्रभावः विद्रानोकी 
नम्रता ओर पापियोका विनाश ॥ ७२ ॥ 
चत्वारि कमौण्यभयकराणि 
भयं प्रयच्छन्त्ययथाङक्तानि । - 
मानािहो्रसुत मानमौनं 
मानेनाधीतमुत मानयक्षः॥ ७३॥ 
चार कमं भयको दूर करनेवाले है; कितु वे ही यदि 
ठीक तरसे सम्पादित न हो तो भय प्रदान करते है । वे 
क्म है--आदरके साय अग्निहो्ः आदरपूर्वक भौनका 
पारनः आदरपू्व॑क स्वाध्याय ओर आदरके साथ यशा 
अनुष्ठान ॥ ७३॥ 1* 9 द 














पंञ्चाञ्चयो मनुष्येण परिचयः प्रयलतः। 
पिता माता्चिराव्मा च शुख्श भरतषभ ॥ ७8 ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पिताः माता अग्नि, आत्मा ओर गुरु-- 
मनुष्यको इन र्पो अग्नियोकी बडे यत्नसे सेवा करनी 
चाहिये ॥ ७४ ॥ 
पञ्चैव पूजरयेलोके यशः प्राभोति केवरम्‌ । 
देवान पितन्‌ मलुष्यां्च भि्चुनतिथिपञ्चमान्‌ ॥ ७.५ ॥ 
देवता, पितरः मनुष्यः संन्यासी ओर अतिथि--इन 
पौचंकी पूजा करनेवाला मनुष्य द्ध यश प्रास करता है॥ 
पञ्च त्वायुगमिष्यन्ति यत्र यज गमिष्यसि । 
मित्राण्यमिजा मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः ॥ ७६ ॥ 
राजन्‌ } आप जहँ-जरहौ जा्यगे? वर्ह वहां मित्रः शतुः 
उदासीनः आश्रय देनेवाले तथा आश्रय पानेवाले--ये पोच 
आपके पीछे लगे रहेगे ॥ ७६ ॥ 
पञ्चेन्द्रियस्य मत्यस्यच्खद्रं चेदेकमिन्द्रियम्‌ । 
ततोऽस्य खवति प्रक्षा उतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पौच जनेन्द्रियोबाले पुखुषकी यदि एक भी इन्द्रिय चिद्र 
( दोष ) युक्त हो जाय तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार 
बाहर निकल.जाती है, जेसे मशकके केदसे पानी ॥ ७७ ॥ 


षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता । 
निद्रा तन्द्रा भयं क्रोघ आलस्यं दीर्घसूत्रता ॥ ७८ ॥ 
रेश्वय॑या उन्नति चाहनेवले पुरुषोको नीदः तन्द्रा 
( ऊंषना )› डरः क्रोधः आख्स्य तथा दीर्षसूत्रता ( जस्दी 
हो जानेवाठे काममे अधिक देर रुगानेकी आदत )-इउन छः 
दुरगुणोको त्याग देना चादिये ॥ ७८ ॥ 
बडिमान्‌ पुरषो जह्याद्‌ भिन्ना नावभिवाणेवे । 
अप्वक्तारमाचायैमनधीयानमरत्विजम्‌ = ॥ ७९ ॥ 
अरक्षितारं राजानं भायां चाप्रियवादिनीम्‌ । 
ग्रामकामं च गोपां वनकामं च नापितम्‌ ॥ ८० ॥ 
उपदेडा न देनेवाठे आचार्यः भन्त्रोचारण न करनेवाले 
होता, रक्षा करम असमर्थं राजाः कटु वचन बोलनेवाली 
खी, भ्राममे रहनेकी इच्छावलि ग्वाटे तथा वनम रहनेकौ 


इच्छावाटे नाई--इन चछप्को उसी मति छोड दे, जेते ` 


` समृद्रकी सैर करनेवाला मनुष्य चद्रयुक्तं नावक परित्याग कर 
देता द ॥ ७९८० ॥ 
षडेव तु गुणाः पुंखा न हातन्याः कदाचन । 
सस्यं दानमनालस्यमनसूया क्षमा इतिः ॥ <१॥ 
मनुष्यको कभी मी सत्य, दान, कमेण्यता, अनसूया 
( शर्णेमि दोप्र दिखानेकी प्रबृत्तिका अभाव ); क्षमा तथा 
्ैरय--इन छः युर्णोका स्याग नदीं करना चाये ॥ ८१ ॥ 


धीम्टाभारते 


[ उद्योगपर्चणि 





अथीगमो नित्यमरोगिता च 
प्रिया च भयो प्रियवादिनी च । 
वदयश्च पुत्ोऽथकरी च विद्या 
षड्‌ जीवलोकस्य खुखानि राजन्‌॥ ८२ ॥ 
राजन्‌ ! धनकी प्राप्तिः नित्य नीरोग रहनाः स््रीका 
अनुकूर तथा प्रियवादिनी होना? पुत्रका आज्ञके अंदर रहना 
तथा धन पैदा करानेवाली विध्राका ज्ञान--ये छः बातें इस 
मनुष्यलोके सुखदायिनी होती द ॥ ८२ ॥ 
बण्णामात्मनि नित्यानामेश्वयं यो ऽधिगच्छति । 
न स पापैः कुतोऽनर्थयज्यते विजितेन्द्रियः ॥ ८६ ॥ 
मनमे निप्य रहनेवले छः श्रु--( कामः क्रोधः लोभः 
मोह, मद तथा मात्सर्यं ) को जो वदभ करकेता दैः बह 
जितेन्द्रिय पुरुष पर्पोसे ही लिप्त नदीं होता, फिर उनसे 
उत्पन्न होनेवाठे अनथेसि युक्त होनेकी तो बाती क्यादै१।८३॥ 
षडिमे ष्टु जीवन्ति सक्मो नोपरभ्यते । 
चौराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सकाः ॥८४॥ 
प्रमदाः कामयनेषु यजमानेषु याजकाः । 
राजा विवदमानेषु नित्यं सूरखंषु पण्डिताः ॥ ८५॥ 
निम्नाङ्कित छः प्रकारके मनुष्य छः प्रकारके छोगोे 
अपनी जीविका चलते दै, सातवेकी उपलब्धि नहीं होती । 
चोर असावधान पुरुषसे, वैच रोगीसे, कामोन्मत्त सियो कामियो 
से, पुरोदित यजमानेति, राजा ञ्चगड़्नेवारोसे तथा विद्वान्‌ 
पुरुष मूखंसि अपनी जीविका चते दै ॥ ८४-८५ ॥ 
षडिमानि विनदयग्ति सुहतंमनवेश्चणात्‌ । 
गावः सेवा कृषिभौयो विद्या चृषरसंगतिः ॥ ८६॥ 
मुहतमर भी देख रेल न करनेसे गौ, सेवा, लेती? खी" 
विध्रा तथा शु्रोसे मेल-ये छः चीज न्ट हो जाती दै ॥८६॥ 
षडेते हावमन्यन्ते नित्यं पूर्वापकारिणम्‌ । 
आचाय शिक्षिताः शिष्याः कृतदाराश्च मातरम्‌ ॥ ८७॥ 
नारीं विगतकामास्तु ऊताथोश्च प्रयोजकम्‌ । 
नावं निस्तीणेकान्तारा आतुराश्च चिकित्सकम्‌॥ ८८ ॥ 
ये छः प्रायः सदा अपने पूवं उपरकारीका सम्मान नही 
करते है रिक्षा समाप्त हो जानेपर रिष्य आचार्यका, विवाहित 
बेटे माताका कामवाश्नाकी शान्ति हो जानेपर पुरुप ` ख्ीका, 
कृतकार्यं मनुष्य सहायककाः नदीकी दुग॑म धारा पार कर 


लेनेवाटे पुरुष नावका तथा रोगी पुरुष रोग चटके बाद 
वै्यका ॥ ८७ ८८ ॥ 
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१. (सुहूते' शब्दका अथं दो घड़ी होता है । एक घड़ी २४ 
मिनटकी मानी जाती है । 


प्रजागरपर्व ] 





आरोग्यमान॒ण्यमविप्रवासः 
सद्धिमंनुष्यैः सह सम्प्रयोगः । 
खप्रत्यया वृत्तिरभीतवासः 
षड जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌॥ ८९ ॥ 

राजन्‌ ! नीरोग रहना; ऋणी न होना, परदेशमे न 
रहना, अच्छे लोगोके साथ मेर होना, अपनी इृत्तिसे जीविका 
चलाना ओर निभ॑य होकर रहना--ये छः मनुष्यलोके 
खख द ॥ ८९ ॥ 
देष्यीं धरणी नसंतुष्टः क्रोधनो नित्यशङ्कितः । 
परभाग्योपजीवी च षडेते नित्यदुःखिताः ॥ ९० ॥ 

ईर्ष्यां करनेवाङाः धृणा करनेवाला; असंतोष, क्रोधी, 
सदा शङ्कित रहनेवाला ओर दूसरे भाग्यपर जीवन-निर्वाह 
करनेवाला-- ये छः सदा दुखी रहते ह ॥ ९० ॥ 
सप्त दोषाः खदा राज्ञा हातव्या व्यसनोदयाः । 
भरायश्नो यै्विनर्यन्ति कृतमूला अपीश्वराः ॥ ९१ ॥ 
खियो ऽश्वा खगया पानं वाक्पारुष्यं च पञ्चमम्‌ 
महच्च  दण्डपाखष्यमथैदुषणमेव च ॥ ९२॥ 

स्रीविष्रयक आसक्ति, जूआ रिकारः मघ्पानः वचनकी 
कठोरता, अत्यन्त कठोर दण्ड देना ओर धनका दुरुपयोग 
करना-ये सात दुःखदायी दोष राजाको सदा त्याग देने चाहिये। 
इनसे ददमूर राजा मी प्रायः न्ट हो जते ई ॥ ९१-९२ ॥ 


अष्टौ पूवेनिमित्तानि नरस्य विनदिष्यतः। 
्ाह्मणान्‌ प्रथमं द्वेष्टि व्ाह्यणेश्च विरुध्यते ॥ ९३ ॥ 
ब्राह्मणखाानि चादत्ते बाह्यणांश्च जिघां सति । 
रमते निन्दया चैषां प्ररांसां नाभिनन्दति ॥ ९४॥ 
नैनान्‌ स्मरति छृत्येषु याचितश्चाभ्यसूयति । 
पतान्‌ दोषान्‌ नरः राजञ बुध्येद्‌ बुद्ध्वा! विसजेयेत्‌।९५। 
विनाशके सुखम पड़नेवाङे मनुष्यके आठ पूर्वचिह दै-- 
प्रथम तो वह ब्राह्मणोसे द्वेष करता हैः फिर उनके विरोघका 
भात्र बनता हैः बराह्मणोका धन हड़्प ठेता है, उनको मारना 
चाहता दै, त्राह्मणोंकी निन्दामे आनन्द मानता है, उनकी 
प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ-यागादिभे उनका स्मरण 
नदीं करता तथा कुछ मोगनेपर उनम दोष निकालने कगत। 
है । इन सब दोषोको बुद्धिमान्‌ मनुष्य समन्चे ओर समश्चक्र 
त्याग दे ॥ ९२-९५ ॥ 
अष्टाविमानि हषेस्य नवनीतानि भारत । 
वतंमानानि इदयन्ते तान्येव खस्ुखान्यपि ॥ ९६॥ 
समागमश्च सखिभिमंहाश्चैव धनागमः । 
पुश्रेण च परिष्वङ्गः संनिपातश्च मैथुने ॥ ९७॥ 
समये च प्रियाखापः खयूथ्येषु समुन्नतिः 1 
अभिप्रेतस्य लाभश्च पूजा च जनसंसदि ॥ ९८ ॥ 


त्रयसिह्ो ऽध्यायः 
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भारत | मि्रोते समागमः अधिक धनकी प्रातिः, पुत्रका 
आलिङ्गनः मेथुनमें संलगन होना, समयपर प्रिय वचन बोलना, 
अपने वर्गके लोगोमं उन्नति, अमी वस्तुक प्राति ओर जन- 
समाजे सम्मान--ये आठ हर्षके सार दिखायी देते ई ओर 
ये ही अपने लौकिक सुखके मी साधन होते ई ॥ ९६-९८ ॥ 
अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति 
प्रज्ञा च कौल्यं च द्मः श्रुतं च । 
पराक्रमश्चाबडइुभाषिता च 
दानं यथाकति कतक्षता च ॥ ९९ ॥ 
बुद्धिः कुलीनता, इन्द्रियनिग्रहः राखरज्ञानः पराक्रमः 
अधिक न ब्रोखना, शक्तिके अनुसार दान ओर कृतज्ञता- ये 
आठ गुण पुरुषकी ख्याति बढा देते ई ॥ ९९ ॥ 
नवद्वारमिदं वेदम स्थूणं पञ्चसाक्षिकम्‌ । 
सषेज्ञाधिष्ठितं विद्धान्‌ यो वेद स परः कविः ॥१००॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष [ ओखः कान आदि ] नौ दरवाजे, 
तीन (सत्व, रज तथा तमरूपी ) खंभँवाले, पौच ( ज्नेन्द्रिय- 
रूप ) साक्षीवाठेः आत्मके निवासस्थान इस ररीररूपी गृहको 
तत्त्वसे जानता दै वह बहुत बड़ा ज्ञानी है ॥ १०० ॥ 
दश घम न जनन्ति धुतराष्ट निोध तान्‌ । 
मत्तः प्रमत्तं उन्मत्तः रान्तः करद्धो बुभुक्षितः ॥१०१॥ 
स्वरमाणश्च चुन्धश्च भीतः कामी च ते दश । 
तस्मादेतेषु सवषु न प्रसजेत पण्डितः ॥१०२॥ 
महाराज धृतरा | दस प्रकारके छोग॒धमेके तत्त्वको 
नदीं जानते, उनके नाम सुनो । नरोमे मतवाला, असावधानः 
पागल, थका हुआ? क्रोधी भूखा, जस्दबाजः लोभीः भयभीत 
ओर कामी-ये दस दै । अतः इन सव्र लोगों विद्वान्‌ 
पुरुष आसक्तं न होवे | १०१-१०२ ॥ 
पुरातनम्‌ । 
पु्राथंमसरेनद्रेण गीतं चैव॒ खुधन्वना ॥१०३॥ 
इसी विषयमे असुरोके राजा प्रह्वादने सुधन्वाके साथ 
अपने पुत्रके प्रति कुछ. उपदेश दिया था । नीतिज्ञलोग उस 
पुरातन इतिदहासका उदाहरण देते ह ॥ १०३ ॥ 
यः काममन्यू प्रजहाति राजा 
पारे प्रतिष्ठापयते धनं च । 
विरोषविच्छरुतवान्‌ क्षिप्रकारी 
तं स्वैरोकः कुरते प्रमाणम्‌ ॥१०४॥ 
जो राजा काम ओर क्रोषका त्याग करता है ओर सुपाज- 
को धन देता हैः विशेषक है, गाखरका ज्ञाता ओर कर्तन्यको 


शीघ्र पूरा करनेवाला है उस (के व्यवहार ओर वचनो ) को 
सब छोग प्रमाण मानते है ॥ १०४ ॥] । 








~ ; च~ 





जानाति विश्वासयितं मनुष्यान्‌ 
विक्षातदोषेषु दधाति दण्डम्‌ । 
जानाति मात्रां च तथा क्षमां च 
तं तादृशं धीञ्चैषते समधा ॥१०५॥ 
जो मनुष्योमे विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका 
अपराध श्रमाणित हो गया ह उन्हीको जो दण्ड देता दैः जो दण्ड 
देनेकी न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमाका उपयोग जानता दै, उस 
राजाकी सेवामे सम्पूणं सम्पत्ति चली आती दै।१०५॥ 
नावजानाति कचिद्‌ 
युक्तो रिपुं सेवते बद्धिपूवेम्‌। 
ल विग्रहं तेचयते बलस्थैः 
काले च यो विक्रमते स धीरः ॥१०६॥ 
जो किसी दुर्बलका अपमान नष्टौ करता, सद्‌ा सावधान 
रहकर शानुके साथ बुद्धिभूवेक व्यवहार करता है बल्वनोके 
साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आनिपर परक्रम 
दिषवाता हैः वदी धीर है ॥ १०६ ॥ 
प्राप्यापदं न व्यथते कदाचि- 
दु्ोगमन्विच्छति चाप्रमत्तः । 
दुःखं च काले सहते महात्मा 
धुरन्धरस्तस्य जिताः सपलाः ॥९०७॥ 
जो धुरन्धर महापुरुष आपत्ति पड्नेपर कभी दुखी नदीं 
शेता, बल्कि सावधानीके साथ उद्योगका आश्रय ठेतादै 
तथा समयपर दुःख सहता दै, उसके तरु तो पराजित 
ही दै ॥ १०७ ॥ 
अनर्थकं विप्रवासं गृहेभ्यः 
प्पे, सन्धि  परकाराभि मशम्‌ । 
वम्भं स्तन्यं पेडुनं मदयपानं 
न सेवते यश्च सुखी सदैव ॥१०८॥ 
जो धर छोड़कर निरथक विदेशवासः . पापियोसे मेलः 
परल्ञीगमनः पाखण्डः चोरी, चुगल्खोरी तथा मदिरापान- 
इन सबका सेवन नदीं करता, बह सदा सुखीरहता है ॥१०८॥ 


न संरम्भेणारभते बिवगं- ` 
माकारितः शंसति तत्त्वमेव । 
न॒ मिधाथे रोचयते विवादं । 
नापूजितः कुप्यति चाप्यमूढः ॥१०९॥ 
न॒ योऽभ्यसरूयत्यनुकम्पते च 
न दुर्बलः प्रातिभाव्यं करोति । 
नात्य(ह किंचित्‌ क्षमते विवादं 
सर्वत्र ताग रभते प्रशंसाम्‌ ॥११०॥ 
जो क्रोध या उताबरीके साथ धर्म, अथं तथा कामका 
आरम्भ नीं करता? पूच्नेपर यथाथं बात ही बतलाता दैः 
मित्रके ल्यि स्लगङ़ा नष पसंद करताः आद्र न ॒पानेपर 


श्रीमष्दाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 
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रद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बरेठता, दृसोकरे दोप नही 
देखता, सत्रेपर दया करता हैः असमथं होते हुए किसीकी 
जमानत नष्टं देता, बदकर नदीं बोकुता तथा विवादको सहं 
लेता है, एेसा मनुष्य सव्र जगह प्रशंसा पाता है ॥१०९-११०॥ 


यो नोद्धतं कुरूते जातु वेषं 
न पौरूषेणापि विकत्थतेऽन्यान्‌ } 
न भूषितः कटुकान्याह किचित्‌ 
प्रियं खदा तं कुरूते जनो हि ॥१११॥ 
जो कमी उदण्डका-सा वेष नहीं बनाता; दृसरोके सामने 
अपने पराक्रमकी इलाघा मी नदीं करता क्रोधसे व्याङुरु 
हेनेपर भी कटुवचन नहीं बोखताः उस मनुष्यको खोग सदा 
ही प्यारा बना लेते द ॥ १११९॥ 
न॒ वैरमुदीपयति परशान्तं 
ल॒ दर्षमारोदति नास्तमेति । 
न दुर्मतोऽश्मीति करोत्यकार्यं 
तमार्यशीटं परमाहुसायौः ॥११२॥ 
जो शान्त हुई बैरकी आगकरो फिर प्रज्वलित नदीं करता, 
गव॑ नहीं करता हीनता नदीं दिखाता तथा धम विपत्तमे 
पड़ा ह, एला सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम 
आचरणवाले पुरपरको आर्थजन सर्वश्रेष्ठ कहते दै ॥ ११२ ॥ 
ल स्वे खले वै छुरूते पदं 
नान्यस्य दुःखे भवति प्रहश्ठः। 
दत्वा न पश्चात्‌ कुरुतेऽचुतापं 
स कथ्यते सत्पुरुषार्यशीलः ॥११३॥ 
जो अपने सुखमे प्रसन्न नहीं होताः दूसरेके दुःखके समय 
हर्ष नहीं मानता ओर दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता? वहं 
सजनोमे सदाचारी कहलाता है ॥ ११२ ॥ 


देश्ाचारान्‌ समयाञ्ञातिधमौन्‌ 
बुभूषते यः स परावरः । 
स॒ यत्र तत्राभिगतः सदैव 
महाजनस्याधिपत्यं करोति ॥११४॥ 
जो मनुष्य देशक व्यवहार, अवसर तथा जातियोके धर्मोको 
तवसे जानना चाहता है, उसे उत्तम-जधमका विवेक शे 
जाता है । वह जर्हौ कहीं भी जाता है, सदा महान्‌ जनसमूहः 
पर अपनी प्रभुता शापित कर ठेता है ॥ ११४ ॥ 
दम्भं मोहं मत्सरं पापकृत्यं 
राजद्विष्टं वैदयनं पूगवैरम्‌ । 
मत्तोन्मत्तेदुजनेश्चापि वादं 
यः प्रज्ञावान्‌ वजेयेत्‌ स प्रधानः ॥ ११५॥ 
जो बुद्धिमान्‌ दम्भः मोः मात्सर्य; पापकर्म, राजद्रो्ः 
चुगर्खोरीः समूहसे वैर ओर मतवाके, पागल तथा दुजेनसि 
तिवाद्‌ छोड़ देता दैः बह श्रेष्ठ है ॥ ११५ ॥ 


( 


धजागरप्वं ] 


दानं होमं दैवतं मङ्गलानि 
प्रायश्चित्तान्‌ विविर्धोलोकवादान्‌ । 
एतानि यः कुरुते नैत्यकानि 
तस्योध्थानं देवता राधयन्ति ॥११६॥ 
जो दानः होमः देवपूजन, माङ्गलिक कर्म, प्रायश्चित्त 
तथा अनेक प्रकारके लौकिक आचार--इन नित्य किये जने. 
योग्य कर्मक करता है देवताल्ेग उसके अभ्युदयकी सिद्धि 
` करते ह ॥ ११६ ॥ 
ॐ (0 | [8 हीने 
सखमाववाह कुरुते न ‡ 
(1 = ॥ 
समे: सख्यं व्यवहारं कथां च । 
छ (^~ | {ति 
शुणेविरि्टश्च पुरो दधा 
विपश्चितस्तस्य नयाः सुनीताः ॥११७॥ 
जो अपने वररावरवालकरे साथ विवाह, मिताः व्यवहार 
तथा बातचीत करता दै, हीन पुरषोके साथ नहीं; ओर 


णमे -ब्दे-चदे पुरषरको सदा आगे रखता हे, उस विद्वान्‌की 
नीति श्रेष्ठ नीति है ॥ ११७ ॥ 


भितं अुङ्क्तं संविभज्याश्रितेभ्यो 
मितं खपित्यमितं कम छृत्वा । 
ददात्यमित्रेष्वपि याचितः सं- 
स्तमात्मवन्तं प्रजहत्यनथौः ॥११८॥ 
जो अपने आश्रित जनोँको रबँटकर थोड़ा ही भोजन 
करता हैः बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा 
मागनेपर जो मित्र नहीं है उन्हें भी धन देता दै, उसमनस्वी 
पुरुषको सारे अनथं दुरसे ही छोड देते ह ॥ १९८ ॥ 


चिकीर्षितं विप्ररृतं च यस्य 
नान्ये जनाः कमं जानन्ति किचित्‌ । 

मन््े गुप्ते सम्यगनुष्ठिते च 
नास्पोऽप्यस्य च्यवते कश्चिदर्थः ॥११९॥ 
जिसके अपनी इच्छके अनुकूल ओर दूसरौकी इच्छाके 
विरुद्ध कायेको दूसरे रोग कुछ भी नहीं जान परतः मन्त 
गु्च रहने ओर अभीष्ट कार्यका ठीक-टीक सम्पादन होनेके 
कारण उसका थोड़ा भी काम ब्रिगड़ने नहीं पाता ॥११९॥ 


इति श्नीमहाभारते उद्योगपव॑णि प्रजागरपर्वणि विदुरनीतिवाक्ये मशखिंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तम॑त प्रजागर परवमे विदुर जीके नीतिबाक्य- 
निषयक तै तीस्व अध्याय पुरा हुभा ॥ ३६३ ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाठके ६ इषटोक भिकाकर कुरु १२९ रोक हं ) 


~क अट्ट आन्न््कु----- 


श्रयखिरोऽध्यायः 


यः सवंभूतप्रहामे निविष्रः 
सत्यो सदुमौनङच्ुद्धभावः। 
अतीव सर ॒क्ञायते ज्ञातिमध्ये 
महामणिजौत्य इव प्रलन्नः ॥१२०॥ 
.जो मनुष्य सम्पूर्णं भूतोको शान्ति प्रदान करने त्रः 
सत्यवादी, कोमल, वूसरोको आदर देनेवाला तथा पवित्र 
विचारवाला होता दै, वह अच्छी खानसे निके ओर चमकते 
हुए श्रेष्ठ रत्नकी भति अपनी जातिवार्छोम अधिक प्रसिद्धि 
पाता है ॥ १२० ॥ 
य॒ आत्मनाप्पते अशं नरः 
स खर्वंरोकस्य गुरुभेवत्युत । 
अनन्ततेजाः सुमनाः समाहितः 
स तेजसा सूयं इवावभासते ॥१२१॥ 
जो स्वयं ही अधिक क्जाशीक दै, वह सवर छोगोमिं शरेष्ठ 
सम्नश्षा जाता दै । वह अपने अनन्त तेज; शद्ध हृदय एवं 
एकाग्रतासे युक्त होनेके कारण कान्तिमे. स्वकरे मान ओभा 
पाता दै ॥ १२९१९॥ 
वने जाताः शापदग्धस्य राज्ञः 
पाण्डोः पुत्राः पञ्च पञ्चे्द्र कट्पाः। 
स्वयैव वाखा वर्धिताः शिक्षिताश्च 
तवादेशं पालयन्त्याम्बिकेय ॥१२२॥ 
अभ्विकानन्दन ! ( मरगरूपधारी किंदम ऋषिके ) शापते 
दग्ध राजा पाण्डुके जो पोच पुत्र वनम उत्पन्न हुए, वे पोच 
इन्द्रोके समान शक्तिराली दै, उन्हं आपने ही बचपनसे पाला 
ओर रिक्षा दी दै; वे भी आपकी आज्ञाकरा पालन करते 
रहते दै ॥ १२२ ॥ 
प्रदायैषामुचितं तात राज्यं 
खुखी पुरैः सहितो मोदमानः । 
न देवानां नापि च माञुषाणां 
भविष्यसि त्वं तकंगीयो नरेन्द्र ॥१२६॥ 
ताते | उन्हे उनका न्यायोचित राज्यभाग देकर आप 
अपने पुच्रोके साथ आनन्दित होते हुए संख मोगिये । 
नरेन्द्र | एेसा करनेपर आप देवताओं तथा मनुष्योकी ` 
आढोचनाके विषय नहीं रह जर्येगे ॥ १२३ ॥ 
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धृतराषट्के प्रति विदुरजीके नीतिुक्त वचन 


धृतराष् उवाच 
जञाधरतो दश्चमानसय यत्‌ कायंमुपदयसि । 
तद्‌ बूहि सवं हि नस्तात धमीथैकशरो हयसि ॥ ९ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- तात ! म चिन्तासे जलता हुमा 
अभीतक जाग रहा दर; तुम मेरे कएने योग्य जो कायं समन्चोः 
उसे बताओ; क्योकि हमलोगेमि तुम्हीं धमं ओर अर्थके चानमे 
निपुणदहो॥ १॥ 
स्वं मां यथावद्‌ विदुर प्राधि 
्हञापूर्व॑ सर्वमजातशत्रोः ।, 
यन्मन्यसे पथ्यमदीनसत्व 
भ्रेयस्करं बरहि तद्‌ वै कुरूणाम्‌॥ २ ॥ 
उदारचित्त विदुर ! त॒म अपनी बुद्धिस विचारकर मुदे 
ढीक-टीक उपदेश करो । जो बात युधिष्ठिरके लिय हितकर 
ओर कौरबोके स्थि कद्याणक्रारी समञ्चो; वह सर अवदय 
ब्रताओ ॥ २ ॥ 


पापाशङ्खी पापमवायुपदयन्‌ 
पुच्छामित्वां व्याकुटेना्मनाहम्‌) 
कवे तन्मे बरूहि सवं यथाव- 
न्मनीषितं सर्वमजातश्ोः ॥ १ ॥ 
विदन्‌ । मेरे मनम अनिष्टकी आशङ्का बनी रहती है, 
इसलिये भै सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हू, अतः व्याकुल हृदयसे 


मै तुमसे पूछ रहा हू--अजातशत्ु युधिष्ठिर क्या चाहते दैः 
सो सत्र टीक.ठीक बताओ ॥ ३ ॥ 


विदुर उवाच 
शुभं वायदि वापापंदवेष्यं वा यदि वा प्रियम्‌ । 
अपृष्स्तस्य तद्‌ ब्रुथाद्‌ यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌॥ ४ ॥ 
विदुरजीने कहा- राजन्‌ ! मनुष्यको चाहिये कि वह 
जिसकी पराजय नहीं चाहता, उसको त्रिना पूरे भी अच्छी अथवा 
बुरी? कल्याण करनेवाली या अनिष्ट करनेवाखी-- जो भी बात 
होः बतां दै ॥ ४॥ 


तस्माद्‌ वक्ष्यामि ते राजन्‌ हितं यत्‌ स्यात्‌ कुरून्‌ प्रति। 
वचः श्रेयस्करं धम्यं ब्रुवतस्तन्निबोध मे ॥ ५ ॥ 
इसखियि राजन्‌ ! जिससे समस्त कोरवोका दित हो, मै वही 
बात आपसे कर्हूगा । मे जो कस्याणकारी एवं धर्मयुक्तं वचन 
कह रहा हू, उन अप ध्यान देकर सुने ॥ ५ ॥ 
मिथ्योचेतानि कमोणि सिषच्येयुयौनि भारत । 
अदुपायप्रयुक्तानि मा सस तेषु मनः छथाः ॥ ६ ॥ 


हि 


भारत ! असत्‌ उपायो ८ अन्यायपूवैक युद्ध एवं यूत ) 
आदिका प्रयोग करे जो कपययूरणं कार्य सिद्ध होते है, उनमे 
आप मन मत लगाइये ॥ & ॥ 
तथेव योगविहितं यत्‌ तु कमं न सिध्यति । 
उपाययुक्तं मेधावी न तत्र ग्लपयेन्मनः ॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार अच्छे उपायोका उपयोग करके सावधानीके 
ताथ क्रिया गया कोद कर्मं यदि सफल न हो तो बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको उसके लिय मनमे ग्लानि नहीं करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
अनुबन्धानपेक्षेत सालुबन्धेषु कमेु । 
सम्प्रधार्य च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
किसी प्रयोजनसे किये गये कर्मभि पले प्रयोजनको समञ्च 
छेना चाहिये । खूत्र सोच-विचारकर काम करना चाहिये 
जस्दवाजीसे किसी कामका आरम्भ नदीं करना चाहिये ॥ ८॥ 
अनुबन्धं च सम्प्रेष्य विपाकं चेव कर्मणाम्‌ । 
उत्थानमात्मनश्चैव धीरः कुवीत वान वा॥ ९ ॥ 
धीर मनुष्यक्रो उचित हे कि पहले कर्मोका प्रयोजनः 
परिणाम तथा अपनी उन्नतिका विचार करके फिर कामे 
आरम्भकरेयान करे ॥ ९॥ 


यः प्रमाणं न जानाति स्थाने वृद्धौ तथा क्षये । 

कोरे जनपदे दण्डे न स राज्येऽवतिष्ठते ॥ १०॥ 
जो राजा स्थिति, काभ, हानिः खजाना, देश तथा दण्ड 

आदिकी माज्राको नहीं जानता, वह राञ्यपर स्थिर नही 

रह सकता ॥ १० ॥ 

यस्वेतानि प्रमाणानि यथोक्तान्यजुपदयति । 

युक्तो धमौथंयोक्ञौने स ॒राञ्थमधिगच्छति ॥ ११॥ 
जो इनक प्रमाणोको उपयुक्त प्रकारसे ठीक-टीक जानता 

हे तथा धर्म ओर अर्थक ज्ञानम दत्तचित्त रहता है" 9६ 

राज्यको प्राप्त करता है ॥ ११॥ 


न राज्यं प्राप्तमित्येव वतितन्यमसाम्प्रतम्‌ । 
धियं ह्यविनयो हन्ति जरा रूपमिवोत्तमम्‌ ॥ १२॥ 


८अब तो रज्य प्राप्त ही हो गया?- रेखा समश्चकः | 
अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिये । उदण्डता सम्पतते । 
उसी प्रकार नष्ट कर देती है, जसे सुन्दर रूपको बुदापा।१२। , 
भक्ष्योत्तमप्रतिच्छन्नं मत्स्यो बडिशमायसम्‌ । | 
खोभाभिपाती ग्रसते नायुबन्धमवेश्चते ॥ १३॥ 


जेसे मची बदिया खाय वस्तु ठकरी हई लोह 


| 
| 


प्रजागरपव ] 
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कटीको लोभे पड्कर निगल जाती दैः उसे होनेवाठे 
परिणामपर विचार नदीं करती ( अतएव मर जाती हे) 
यच्छक्यं ग्रसितुं रस्यं ग्रस्तं परिणमेच यत्‌ । 
हितं च परिणामे यत्‌ तदाद्यं भूतिमिच्छता ॥ १४ ॥ 
अतः अपनी उन्नति चाहनेवठे पुरुप्रकरो वही वस्तु 
खानी (या ग्रहण करनी) चाहिये, (जो परिणाममे अनिष्कर न 
न हो अर्थात्‌ ) जो खाने योग्य हो तथा खायी जा सके, खानि 
(या ग्रहण करने) पर पच सके ओर पच जानेपर 
दितकारी हो ॥ .१४ ॥ 
वनस्पतेरपक्रानि फलानि प्रचिनोति यः। 
स नाप्नोति रसं तेभ्यो वीजं चास्य विनदयति ॥ १५॥ 
जो पेडसे कच्चे फटोंको तोड़ता दै वह॒ उन फलति 
रत॒ तो पाता न्दी, परंतु उस वृक्षे बीजका नाश 
हो जाता है ॥ १५ ॥ 
यस्तु पक्तमुपादत्तं काके परिणतं फलम्‌ । 
फलाद्‌ रसं स रभते बीजाच्चैव फलं पुनः ॥ १६॥ 
परंतु जो समयपर पके हुए फरको ग्रहण करता है, वह 
फलते रस पाता दै ओर उस बरीजसे पुनः फल प्राप्त 
करता है ॥ १६ ॥ 
यथा मु समादत्ते रश्चन्‌ पुष्पाणि षट्पदः । 
तद्वदथौन्‌ मचुष्येभ्य आदद्याद्‌ विहिंसया ॥ १७॥ 
जेसे भरा पूटोकी रक्षा करता हआ ही उनके मधुकरा 
ग्रहण करता हैः उसी प्रकारं राजा मी प्रजाजनोको कष्ट दिये 
बिना ही उनसे घन ठे ॥ १७ ॥ 
पुष्पं पुष्पं विचिन्वीत भूलच्छेद्‌ न कारयेत्‌ । 
मालाकार शवारामे न यथाङ्गारकारकः ॥ १८ ॥ 
जेसे माटी बगीचेमे एक-एक पू तोड़ता है, उसकी जड़ 
नहीं काटताः उसी प्रकार राजा प्रजाकी रक्षापूर्वंक उनसे कर 
टे । कोयला बनानेवलिकी तरह जडइसे नदीं काटे ॥ १८ ॥ 
किन्नु मे स्यादिदं त्वा किन्नु मे स्यादक्वंतः । 
इति कमणि संचिन्त्य योद्‌ वा पुरुषो न वा ॥ १९॥ 
इसे करनेसे मेरा क्या लाभ होगा ओर न करनेसे क्था 
हानि होगी--इस प्रकार क्मोकि विषयमे भली्मोति विचार 
करके फिर मनुष्य ( कमं ) करे यान करे ॥ १९॥ 
अनारभ्या भवन्त्यथौः केचिन्नित्यं तथागताः । 
छतः पुरुषकारो हि भवेद्‌ येषु निरथंकः ॥ २० ॥ 
कुक एेसे व्यथं कार्य है जो नित्य अप्राप्त होनेके कारण 
आरम्भ करने योग्य नहीं होते; क्योफि उनके व्यि किया 
हआ पुरुषार्थं मी व्यथं हो जाता ३ ॥ २० ॥ 


प्रसादो निष्फखो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः । 
न तं भतोरमिच्छन्ति षण्डं पतिमिव लियः ॥ २१॥ 
जिसकी प्रसन्नताकरा कोई फक नहीं ओर क्रोध भी व्यर्थं 
दै, उसको प्रजा स्वामी वनान। नदीं चाहती- जैसे खरी 
नपुंसकको पति नदीं बनाना चाहती ॥ २१॥ 
काश्चिदथौन्‌ नरः प्राज्ञो टघुभूलान्‌ महाफलान्‌ । 
क्षिप्रमारभते कतुं न विघ्नयति तादश्चान्‌ ॥ २२॥ 
जिनका मूर ( साधन ) छोटा ओर फल महान्‌ होः 
बुद्धिमान्‌ पुरुष उनको शीष ही आरम्भ कर देता ३; वैते 
कामोमे वह विघ्न नहीं अने देता ॥ २२॥ 
ऋजु परयति यः स्वं चश्चुषायुपिवन्निव । 
आसीनमपि तूष्णीकमयुरज्यन्ति तं रजाः ॥ २३॥ 
जो राजा इस प्रकार प्रेमके साय कोमल दृष्टिसे देखता 
है मानो ओंलेखि पीना चाहता दहै, वह चुपचाप त्रैटा मी 
रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है ॥ २३॥ 
खपुष्पितः स्यादफलः फलितः स्याद्‌ दुराखहः। 
अपक्रः पक्तसंकाशो न तु शीयंत कर्दिचित्‌ ॥ २४॥ 
राजा वरक्षको भति अच्छी तरह पूर्ने ८ प्रसन्न रहने ) 
पर मी फल्से खाली रहे ( अधिक देनेवाला न हो ) | यदि 
फलसे युक्त ( देनेवाला ) हो तो भी जिसपर चदा न जा सकर 
एसा ( पर्हुचकरे बाहर ) होकर रहे । कचा ( कम शक्ति- 
वाला ) दोनेपर भी पके ( शक्तिसम्पन्न ) की भति अपनेको 
प्रकट करे । एेसा करनेसे वह नष्ट नहीं होता ॥ २४ ॥ 
चश्चुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्‌ । 
प्रसादयति यो रोकं तं खोकोऽनुप्रसीदति ॥ २५॥ 
जो राजा ने्ः मनः वाणी ओर कर्म- इन चारोसे 
प्रजाको प्रसन्न करता है उसी प्रजा प्रसन्न रहती है ॥२५॥ 
यस्मात्‌ जस्यन्ति भूतानि सखगव्याघान्सरगा इव । 
सागरान्तामपि महीं ङन्ध्वा स परिहीयते ॥ २६॥ 
जेसे व्याधसे हरिन भयभीत होते है, उसी प्रकार जिससे 
समस्त प्राणी उरते हैः वह समुदरपर्यन्त पृथ्वीका राज्य पाकर 
भी प्रजाजनोके द्वारा त्याग दिया जाता है ॥ २६ ॥ 
पिठ्पेतामहं राज्यं ध्रा्तवान्‌ स्वेन कर्मणा । 
बायुरश्चमिवासद्य धंशयत्यनये स्थितः ॥ २७ ॥ 
अन्यायमें सित हुआ राजा बाप-दादोका राज्य पाकर भी 
अपने कमेसि उखे इस तरह शष्ट कर देता ह, जैसे इवा 
बादलको छिन्न-मिन्न कर देती है ॥ २७॥ 


धमेमाचरतो रक्षः सद्धिश्वरितमादितः। ` 
बस्ुघा वसुसम्पूणो वधते भूतिवर्थिनी ॥ २८ ॥ 


॥। 





२१३८ 
परम्परासे सजन पुरुपोंदारा किव हए धर्मका आचरण 
करनेवाले राजक्रि राज्यकरी प्रथ्वी धन-धान्यसे पूणं होकर 
उन्नतिको पक्त होती दे ओर उसके रेको बदाती दै॥ 
अथ संत्यजतो चमंमध्मे चालुत्िष्ठतः। 
प्रतिसंवेष्टते भूमिरग्नौ चमौहितं यथा ॥ २९ ॥ 
जो राजा धर्मको चीता ओर अधमंका अनुष्ठान करता 
है, उसकी राञ्यभूमि आगपर रक्वे हए -चमडेकी भति 
संडुचित हो जाती दै ॥ २९॥ 
य॒ एव यल्लः क्रियते पराषट्विमदेने । 
स पव यल्ञः कतैष्यः खराषटरपरिपालने ॥ ३० ॥ 
दूसरे र्का नाश कनके लिय जि प्रकारक प्रवल 
किया जाता हैः उसी .प्रकारकी त्यरत। अपने रज्यक्रौ रक्षके 
लिये करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
` घर्मेण राज्यं विन्देत धर्मेण परिपालयेत्‌ । 
धर्ममूखां श्रियं प्राप्य न जदाति न हीयते ॥ ३१ ॥ 
धर्मे ही राज्य प्राप्त फरे ओर धमते दी उसकर रक्षा 
क; क्योकि धर्ममृलक राज्यरकष्मीक पाकर न तो राजा उसे 
छोडता दै ओर न वदी राजाको छोडती दै ॥ ३१ ॥ 
अप्युन्मत्तात्‌ प्रकुपतो बाखाच्च परिजटपतः। 
सर्वतः सारमादयययाददमभ्य इव काञ्चनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
निरथक बोल्नेवाटे, पाग तथा बकवाद्‌ करनेवाठे 
वच्चेसे भी सव ओरसे उसी भति सार बात ग्रहण करनी 
चाये, जैसे पत्थरोमेसे सोना ल्या जाता हे ॥ ३२॥ 
सुव्याहृतानि सूक्तानि खुङृतानि ततस्ततः । 
संचिन्वन्‌ घीर आसीत शिलाहारी ल्िरं यथा ॥ ३३॥ 
जसे दिरोजञ्छक्तिसे जीविका चखानेवाला अनाजका एक 
एक द्‌ना चुगता रहता दै उषी प्रकार धीर पुरुषरको जर्हौ- 
तरहँसे भावपूणं वचनो सूक्तियो ओर सत्कर्मौका संग्रह करते 
रहना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
गन्धेन गावः पदयन्ति वेदैः पश्यन्ति बाह्मणाः 
चारैः परयन्ति राजानश्चश्चुभ्यौमितरे जनाः ॥ ३९ ॥ 
गो गन्धरसे, ब्राह्मणलोग वेदसे, राजा रुप्तचरोसे ओर 
अन्य साधारण लोग ओंखोसे देखा करते दै ॥ ३४ ॥ 
भूयांसं कुभते क्लेशं या गौर्भवति ढुंहा । 
अथ या सुदुहा राजन्‌ नेव तां वितुदन्त्यपि ॥ ६५ ॥ 
राजन्‌ ! जो गाय बड़ी कटिनार्ईसे दुहन देती दै, वह 
बहत क्टेश उठती; किंतु जो आखानीे दूष देती हैः 
उसे लोग क्ट नदीं देते ॥ ३५ ॥ 
यदतप्तं श्रणमति न. तव्‌ संतापयन्त्यपि । 
यश्च स्वयं नतं दारु न तत्‌ संनमयस्त्यपि ॥ २६॥ 


रीमहाभारते 


॥ उद्योगपवणि 
[~ 
जो धातु बिना गगम क्रिये मुड़ जाते दैः उन्हे आरके 
नहीं तथाते । जो काठ स्वयं छका होता दैः उसे को 
दयकानेका प्रयत्न नदीं करता ॥ ३६ ॥ 
एतयोपमया धीरः संनमेत बटीयसे । 
इलद्राय स प्रणमते नमते यो बलीयसे ॥ ३७॥ 
इस दृष्टान्तके अनुसार बुद्धिमान्‌ पुरुष्रको अधिकं 
बरल्वानके सामने छक जाना चादयः जो अधिक बल्वान्‌के 
सामने शकता दै, वः मानो इन्दरको प्रणाम 
करता दै ॥ ३७ ॥ 
यज्जन्यनाथाः पश्चवो राजानो मन्जिबल्यवाः । 
प्रतयो बान्धवाः ख्ीणां जाह्यणा वेदबान्धवाः ॥ ३८ ॥ 
पञ्चके रक्तक या खामी है बादल राजाओंकि सहायकं 
हे मन्व, चिकि बन्धु ( रक्षक ) है पति ओर बराह्यणोके 
बान्धव हैँ वेद ॥ ३८ ॥ 
सव्येन रक्ष्यते धमो विद्या योगेन रक्ष्यते । 
सजया रक्ष्यते रूपं कुं वृतेन रक्ष्यते ॥ ३९॥ 
सत्यसे घर्म॑की रक्षा होती दैः योगसे विद्या सुरक्षित 
ह सफाईसे (सन्दर) रूपकी रक्षा होती है ओर सदाचार 
लकी रक्षा होती दै ॥ ३९ ॥ 
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होती 
सेकु 


मातेन रक्ष्यते घाल्यमश्वान्‌ रक्षत्य चुक्रमः । 
अभीक्ष्णदस्नं गाश्च छ्ियो रक्ष्याः कुः चैत; ॥ ४०॥ 
भटीर्मोति सभाख्कर रखनेखे नाजकी रक्षा होती दैः 
केरनेसे घोडे सुरक्षित रहते दै; बारंवार देख-भाक करनेसे 
गोकी तथा भै वस््रोसे ल्ियोकी रक्ता होती है ॥ ४०॥ 
न कटं वृत्तहीनस्य धमाणमिति मे मतिः । 
अन्तेष्वपि हि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते ॥ ४१॥ 
मेरा रेखा विचार दै कि सदाचारसे हीन मनुप्यका 
केव ऊँचा कुर मान्य नहीं हो सक्ता; क्योकि नीच कुलम 
उसन्न मनुष्यका भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ४१ ॥ 
य ईषु; परवित्तेषु रूपे 
खुखसौभाग्यसत्कारे तस्य व्याधिरनन्तकः ॥ ४२॥ 
जो दुसरोके घनः; सूपः पराक्रमः कुलीनता, एलः 


सौभाग्य ओर सम्मानपर डाह करता है, उसका यह रोग 
असाध्य है ॥ ४२ ॥ 


अकायंकरणाद्‌ भीतः कायोणां च विवजेनात्‌ । 
अकाले मन््रभेदाच येन मान्न तत्‌ पिवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

न करने योग्य काम करनेसे, करने योग्य कामम प्रमाद 
करनेसे तथा कार्यसिद्धि होनेके पठे ही मन्त्र प्रकट शै | 
जनेसे डरना चाहिये ओर जिससे नशा चदेः एेसी मादक व्यं | 
नदी पीनी चाद्ये ॥ ४३ ॥ क 


| 


वीयं कुखान्वये । 


भ्रलागरपवै ] 
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विध्ामदो धनमदस्ठतीयोऽभिजनो मदः । 
मदा पतेऽवलिकप्तानामेत पव सतां दमाः ॥ ४४॥ 
वि्राका मदः धनका मद्‌ ओर तीसरा ऊचे कुल्का 
मद है । ये मंडी पुपोके ल्थितो मद्‌ ईै, परंतु 
( विधा, घन ओर कुलीनता ) दी सजन पुरषेकि लियि 
दमके साधन दै | ४४॥ । 
असन्तोऽभ्यर्थिताः सद्धिः कचिता कदाचन । 
मन्यन्ते सन्तमाः्मानमसन्तमपि विश्चतम्‌ ॥ ४५॥ 
कमी किसी कार्यम सजरनोद्रारा प्रार्थित होनेपर दुष्टलोग 
अपनेको प्रसिद्र दुष्ट जानते हए भी सजन मानने 
लगते है ॥ ४५ ॥ 
गतिरात्मवतां सन्तः सन्त एव॒ सतां गतिः । 
असतां च गतिः सन्तो न त्वसन्तः सतां गतिः ॥ ४६ ॥ 
मनस्वी पुरुपरौको सहारा देनेवाले संत दहै; संतोके भी 
सहारे संत ही दहः दुशंको मी सदारा देनेवाठे संत है, पर 
दुष्टलोग संतोको सदारा नदीं देते ॥ ४६ ॥ 
जिता सभा वल्लवता मिष्ठारा गोमता जिता । 
अध्वा जितो यानवता सर्वं शीख्वताजितम्‌ ॥ ४७॥ 
अच्छे तश्रवाला सभाको जीतता ( अपना प्रभाव जमा 
लेता) द; जिसके पास गौ हे, वह ( दूध, घ्री, मक्लनः खोवा 
आदि पदाथक्रि आस्वादने ) मीठे स्वादकी आक्ाङ्घाको जीत 
छता दहै, सवारीसे चलनेवाला मार्गको जीत ठेता ( तय कर 
ठेता) दै ओर शीर्खभाववाला पुरुष सतवरपर॒विजय 
पालठेतादै॥ ४७॥ 
शीरं प्रधानं पुरुषे तद्‌ यस्येह प्रणदयति । 
न तस्य जीवितेनाथों न धनेन न बन्धुभिः ॥ ४८॥ 
पुरुषे शी ही प्रधान हे; जिका वही नष्ट हो जाता 
हे, इस संसारम उसका जीवनः, धन ओर बन्धुओंसे कोई 
प्रयोजन सिद्ध नहीं हेता ॥ ४८ ॥ 
आद्यानां मांसपरमं मध्यानां गोरसोत्तरम्‌ । 
तैलोत्तरं दरिद्राणां भोजनं भरतर्षभ ॥ ४९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | धनोन्मत्त ( तामस स्वभाववाटे ) पुरुषोके 
भोजनम मांसकीः मध्यम श्रेणीवालोके भोजनम गोरसकी 
तथा दरिद्रे भोजनम तेककी प्रधानता होती है ॥ ४९ ॥ 
सम्पन्नतरमेवान्नं दरिद्रा युञ्जते सदा । 
छचुत्‌ स्वादुतां जनयति सा चाद्येषु खदुटंभा ॥ ५० ॥ 
दरिद्र पुरुष सदा स्वादिष्ट भोजन ही करते ईँ; क्योकि 
भूख उनके भोजनमे ( विशेष ) खाद उत्पन्न कर देती है 
ओर बह भूख धनिके व्ि सवथा दुम दै ॥ ५० ॥ 


प्रायेण धीमतां लोके भोक्त शक्तिनं विद्यते । 
जीय॑न्त्यपि हि काष्ठानि दरिद्राणां महीपते ॥ ५१॥ 
राजन्‌ | संसारम धनिर्योफो प्रायः भोजनको पचनेकी 
शक्ति नदीं होती, कितु दरिद्रिकि पेम काठ भी पच 
जते हँ ॥ ५१ ॥ 
अदृत्तिभयमन्त्यानां मध्यानां मरणाद्‌ भयम्‌ । 
उत्तमानां तु मत्यानामवमानात्‌ परं भयम्‌ ॥ ५२॥ 
अधम पुर्षोको जीविका न होनेसे भय ख्गता है, 
मध्यम प्रेणीके मनुर्योको मदयुसे भय होता है; परंतु उत्तम 
पुरुषोको अपमानसे ही महान्‌ भय होता ३ ॥ ५२ ॥ 
पेश्वयंमदपापिष्ठा मदाः पानमदादयः। 
पे्वयंमदमन्तो हि नापतित्वा विबुध्यते ॥ ५३ ॥ 
यों तो (मादक वस्तुओके)पीनेका नशा आदि भी नशा ही टै, 
कितु एशवर्यका नशा तो बहुत ही बुरा है; क्योकि एेशर्यके मदसे 
मतवाला पुरुष भ्रष्ट हुए विना होराम नदीं आता ॥ ५३ ॥ 
इन्द्ियैरिन्द्रिया्थषु वतंमानेरनिग्रहैः । 
तैरयं ताप्यते लेको नश्च्राणि ग्रहैरिव ॥ ५४॥ 
वशमे न होनेके कारण विषयमे रमनेवाखी इन्द्रियोसे 
यह्‌ संतार उसी मति कष्ट पाता दै, जैसे सूर्यं आदि अहस 
नक्षत्र तिरस्कृत हो जति हँ ॥ ५४ ॥ 
यो जितः पञ्चवगेंण सहजेनात्मकर्षिणा । 
आपदस्तस्य वर्धन्ते श्खपक् इवोडुराट्‌ ॥ ५५॥ 
जो मनुष्य जीवको वामे करनेवाली सहन पोच 
इन्द्रियोसे जीत ख्या गया, उसकी आपत्तिर्यौ शु्कपक्चके 
चन्द्रमाकी मति बद्ती है ॥ ५५ ॥ 
अविजित्य य आत्मानममोत्यान्‌ विजिगीषते । 
अमित्रान्‌ वाजितामात्यः सोऽवशः परिहीयते ॥ ५६॥ 
इन्द्रियोसहित मनको जीते वरिना ही जो मन्तरियोको 
जीतनेकौ इच्छा करता है या मन्नियोको अपने अधीन किये 
विना शन्रुको जीतना चाहता दै उस अनितेन्द्रिय पुरुषको 
सव लोग व्याग देते ह ॥ ५६ ॥ 
आत्मानमेव प्रथमं द्वेष्यरूपेण यो जयेत्‌। 
ततोऽमाव्यानमित्राश्च न मोधं विजिगीषते ॥ ५७ ॥ 
जो पहर इन्द्रियसहित मनको ही शत्रु समञ्चकर जीत 
केता है, उसके बाद्‌ यदि वह मन्त्रयां तथा शत्रओंको 
जीतनेकी इच्छा करे तो उसे सफलता मिती है ॥ ५७ ॥ 
वद्येन्द्रियं जितात्मानं धृतदण्डं विकारिषु । 
परीक्ष्य कारिणं धीरमत्यन्तं ीर्निषेवते ॥५८॥ 
इन्द्रियों तथा मनको जीतनेवाठे, अपराधि्ोको दण्ड 


देनेवारे ओर जँच-परखकर काम करनेवारे धीर पु्षकी ` 


लक्ष्मी अत्यन्त सेवा करती है ॥ ५८ ॥ 
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र्थः शरीरं पुरुषस्य राज 
न्नात्मा नियन्तेन्द्रियाण्यस्य चाश्वाः । 
तैरपमत्तः कशली सदद्वै- , 
दन्तैः सुखं याति रथीव धीरः ॥ ५९ ॥ 

राजन्‌ ! मनुष्यका शरीर रथ रै बुद्धि सारथि ह ओर 
इन्द्र्यो इकर घोडे ह । इनको वशमे करके सावधान रहने- 
वाला चतुर एवं धीर पुरुष कावूमं किये हुए घ्रोड़ोसे रथीकौ 
भति सुखूर्वक संसायथका अतिक्रमण करता दं ॥ ५९ ॥ 
पतान्यनिगरहीतानि व्यापादयितुमप्यरम्‌ । 
अविघेथा इवादान्ता हयाः पथि कुसारथिम्‌ ॥ ६० ॥ 

शिक्षा न पाये हुए तथा कानूमे न आनेवाठे घोडे जेसे 
मूं सारथिको मार्गमे मार गिरते दैः वेषे ही ये इन्द्र्यो 


वामे न रहनेपर पुरुषको मार डाल्नेम मी समर्थं 
होती दै ॥ ६० ॥ 

त न (~ ५५ 
अन्चमशतः पद्यन्नथं चेवाप्य्थतः । 


इन्द्रिेरजितेबौलः खदुःखं मन्यते खुखम्‌ ॥ ६१॥ 
इन्द्रियोको वशमे न रखनेके कारण अर्थको अनर्थं ओर 
अनर्थको अथं समञ्चकर अज्ञानी पुरुप बहुत बड़े दुःखको 
भी सुख मान वरैठता दै ॥ ६१ ॥ 
चमी यः परित्यज्य स्यादिन्द्रियवश्चाचुगः । 
श्रीप्राणघनदारेभ्यः क्षिप्रं स परिहीयते ॥ ६२॥ 
जो ध्म ओर अर्थका परिव्याग करके इन्द्रियोके वशमे 
हयो जाता है वह शीघ ही एेश्वयैः प्राणः धन तथा खसे 
भी हाथ घो बेठता है ॥ ६२ ॥ 
अथौनामीदवये यः स्यादिन्द्रियाणामनीश्वरः । 
इन्द्रियाणामनेश्वयौदे्वयौद्‌ श्दयते हि सः ॥ ६३ ॥ 
जो अधिक धनका सवामी होकर भी इन्द्रियोपर अधिकार 
नहीं रखता; वह॒ इन्द्रि्योको वशम न रखनेके कारण ही 
देशवर्से भ्रष्ट हो जाता द ॥ ६३ ॥ 
आत्मनाऽऽत्मानमन्विच्छेन्मनोवुद्धीन्द्रियैयते 
आत्मा छ्येवात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ६४.॥ 
मनः बुद्धि ओर इन्द्रियोको अपने अधीन कर अपनेसे 
ही अपने आत्माको जाननेकी इच्छा करे; क्योकि आत्मा ही 
अपना बन्धु ओर आत्मा दी अपना शत्रु है ॥ ६४ ॥ 
बन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनेवारमाऽऽत्मना जितः । 
ख एव नियतो बन्धुः स पवानियतो रिपुः ॥ ६५ ॥ 
जिसने स्वयं अपने आत्माको दी जीत छया है, उसका 
आत्मा ही उसक्रा बन्धु है । वही आत्मा जीता गयां होनेपर 
सच्चा बन्धु ओर वही न जीता हुआ होनेपर शतु है ॥ ६५ ॥ 
्ुदराषेणव जाटेन  श्षषावपिदिताुरू । 
कामश्च जन्‌ क्रोधश्च तौ धरज्ञानं विलुम्पतः ॥ ६६॥ 


भीमद्ाभारते 





राजन्‌ ! जिस प्रकार सूक्ष्म छेदवाठे जालमे फसी हई 
दो बड़ी-बड़ी मचछलिर्यौ मिलकर जारको कार डारती र 
उसी प्रकार ये काम ओर क्रोध--दोनों विवेकको ङ्स कर्‌ । 
देते दै 1 ६६ ॥ 
समवेश्येद धमीर्थो सम्भारान्‌ यो ऽधिगच्छति 
स वै सम्बरतसम्भारः सततं खुखमेघते ॥ ६७॥ 
जो इस जगते धरम तथा अर्थका विचार कफे विजय, 
साधन-सामग्रीका संग्रह करता दैः वही उस सामग्री शुक्त 
होनेके कारण सदा सुखपूवंक समृद्धियाढी होता 
रहता दै ॥ ६७ ॥ 
यः पञ्चाभ्यन्तराञ्छनरूलविजित्य मनोमयान्‌ । 
जिगीषति रिपूलन्यान्‌ रिपवो.ऽभिभवन्ति तम्‌ ॥ ६८॥ 
जो चित्तके विकारभूत पोच इन्द्ियरूपी भीतरी शत्रुओं 
को जीते विना ही दूसरे शत्रुओंको जीतना चाहता हैः उ 
शत्रु पराजित कर देते दै ॥ ६८ ॥ 
सदयन्ते हि महात्मानो वध्यमानाः खकमेभिः। 
इन्द्रियाणामनीश्यत्वाद्‌ राजानो राज्यविश्चतैः ॥ ६९॥ 
इन्द्ियोपर अधिकार न होनेके कारण बड़े-बड़े स 
मी अपने कमेसि तथा राजालोग राघ्यक्रे भोगविखोरे 
वेधे रहते है ॥ ६९ ॥ 
असंत्यागात्‌ पापकृतामपापा- 
स्तर्यो दण्डः स्पृशते भ्रिश्चभावात्‌ । 
लष्केणाद्रं ह्यते मिश्रभावात्‌ 
तस्मात्‌ पापैः सह सन्धिं न कुत्‌ ॥ ७०॥ 
पापाचारी दुका त्याग न करके उनके साथ मिले 
रहनेसे निरपराध सजनेको भी उन ( पापियों ) के समान 
ही दण्ड प्राप्त होता है, जैसे सूखी लकड़ी मिरु जने 
गीरी मी जल जाती है; इतव्यि दुष्ट पुरुपरकि साय करम 
मेरु न करे ॥ ७० ॥ 
निजानुत्पततः शत्रून्‌ पञ्च॒ पञ्चप्रयोजनान्‌ । 
यो मोहान्न निग्ाति तम।पद्‌ ध्रसते नरम्‌ ॥ ७१॥ 
जो पोच विप्रयोकी ओर दौड्नेवलि अपने पच इनि | 
रूपी रतुओंको मोहक कारण वशमे नदीं करता? उस मनु 
को विपत्ति ग्रस ठेती दै ॥ ७१ ॥ 
अनसूयाऽऽजेवं शौचं संतोषः प्रियवादिता । 
द्मः सत्यमनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम्‌ ॥ ५२। 
गुम दोष न देखना, सरता, पवित्रता, संतोषः # 
वचन बोलना. इन्द्रियदमनः› सत्यभाप्रण तथा सर्ता | 
गुण दुरात्मा युरुषोमं नहीं होते ॥ ७२ ॥ | 


आत्मक्ञानमसंरम्भस्तितिक्षा धमनित्यता ।  ।। 
1] 4 | 
वाक्‌ चेव गुरा दानं च नैतान्यन्त्येषु भारत ॥ ७५ ॥ | 


| 
| 


प्रजागरपर्व | 


भारत { आत्मज्ञान, अक्रोधः सहनशीलता, धर्मपरायणता, 
वचनकी रक्षा तथा दान- ये गुण अधम पुरुषरोमि नदीं 
होते ॥ ७३ ॥ 
आक्रोरापरिवाद्ा्यां विहिसन्त्यवुध। वुधान्‌। 
वक्ता पापमुपादत्ते क्षममाणो विमुच्यते ॥ ७४॥ 
मूख मनुष्य व्िद्वानौको गाली ओर निन्दासे कष्ट पर्हैचाते 
। गाली देनेवाला पापका भागी होता 
वाला पापे मुक्त हो जाता है ॥ ७४ ॥ 
दसा बलमसाधूनां राज्ञां दण्डविधिर्बलम्‌ । 
खुश्रूषा तु वर ख्रीणां क्षमा गुणवतां बलम्‌ ॥ ७५॥ 
दुष्ट पुरुपोका वरल है हंसाः राजाओंका बल है दण्ड 
देना, स्ियोका बल दै सेवा ओर गुणवानोका बरद क्षमा ॥७५॥ 
वाक्संयमो हि नरपते सुदुष्करतमो मतः। 
अथव विचित्रं च न शक्यं बहु भाषितुम्‌ ॥ ७६॥ 
राजन्‌ ! वाणीकरा पूणं संयम तो बहुत कठिन माना ही 
गया दै; परंतु विशेष अर्थयुक्त ओर चमत्कारपूण वाणी भी 
अधिक नहीं बरोटी जा सकती ( इसछ्ये अत्यन्त दुष्कर 
होनेपर भी वाणीका संयम करना ही उचित है ) ॥ ७६ ॥ 
अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक खुभाषिता। 
सेव दुभीषिता राजन्नन्थायोपपद्यते ॥ ७७॥ 
राजन्‌ ! मधुर शब्दोमै कही हुईं ब्रात अनेक प्रकारसे 
कल्याण करती है; क्रित वदी यदि कटु शब्दोँमे कही जाय 
तो महान्‌ अन्थक्रा कारण बन जाती है ॥ ७७ ॥ 
रोहते सायकैर्विद्धं वनं परद्युना हतम्‌ । 
वाचा दुरूक्तं बीभत्सं न संरोहति वाक्क्षतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
बाणोसे विधा हुआ तथा फरसेसे काटा हुभा वन भी 
अक्ुरित हो जाता हे; किंतु कटु वचन कहकर वाणीसे क्रिया 
हुआ भयानक घाव नहीं भरता ॥ ७८ ॥ 
कर्णिनालीकनाराचान्‌ निहैरन्ति शरीरतः । 
वाक्शल्यस्तु न निहंतुं शक्यो हदिरायो हि सः॥ ७९.॥ 


कर्णिः नालीक ओर नाराच नामक ब्राणोको शरीरसे . 


निकाल सकते हैः परंतु कटु वचनखूयी बाण नहीं निकाखा जा 
सकता; क्योकि वह हृदयक्रे भीतर धस जाता है ॥ ७९ ॥ 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति 
यैराहतः शोचति राञ्यहानि । 


चतुखिश्चोऽध्यायः 





ओर क्षमा करने- 
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परस्य नामर्मसु ते पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावखृजेत्‌ परेभ्यः ॥ ८० ॥ 
कटु वचनरूषी वाण मुखसे निकट्कर दुसरोक म्मस्ानपर 


ध 


ही चोट करते है; उनसे आहत मनुष्य रात-दिन धुख्ता रहता 


दै । अतः विदान्‌ पुरुष दृरोपर उनका प्रयोग न करे ॥८०॥ 


यस्मे देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌ । 

बुद्धि तस्यापकर्षन्ति सोऽवाचीनानि पदयति ॥ ८१॥ 
देवतालोग जिते पराजय देते दैः उसकी बुद्धिको पहले 

ही हरकत दै; इससे वह नीच कर्मोपर ही अधिक दृष्टि 

रखता है ॥ ८१ ॥ 

बुद्धौ कटुषभूतायां विना प्रत्युपस्थिते । 

अनयो नयसंकारो हदयानापसपंति ॥ ८२॥ 
विनाशक उपथित होनेपर बुद्धि मलिन हो जाती है; 

फिर तो न्यायके समान प्रतीत होनेवराखा अन्याय इदयवे 

बाहर नदीं निक्रक्ता ॥ ८२ ॥ 

सेयं बुद्धिः परीता ते पुज्ाणां भरतषभ । 

पाण्डवानां विरोधेन न चैनानवबुध्यसे ॥ ८३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! आपके पुत्रोकी वह बुद्धि पाण्डवोके प्रति 

विरोधसे व्याप्त हो गयी दै; आप इन्द पहचान नदीं 

रहे है ॥ ८३ ॥ 

र्ना छश्चणसम्पन्नखरेरोकयस्यापि यो भवेत्‌ । 

शिष्यस्ते शासिता सोऽस्तु धतरा युधिष्ठिरः ॥ ८४॥ 

महाराज ध्रतराष्ट ! जो राजलक्षणोसे सम्पन्न होनेके 

कारण त्रिुवनका भी राजा हो सक्ता दैः वह आपका 

आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस प्रथ्वीका शासकं होने योग्य 

है ॥ ८४॥ 

अतीत्य सवोन्‌ पुास्ते भागधेयपुरस्रृतः 

तेजसा प्रज्ञया चेव युक्तो धमौथंतत््ववित्‌ ॥ ८५ ॥ 
वह धर्मं तथा अर्थके तत्वकरो जाननेवाला, तेज ओर 

लद्धिसे युक्तः परणं सौमाग्यशाली तथा आपके सभी पुरस 

बद-चद्कर है ॥ ८५ ॥ 

अनुक्रोशादानृश्स्याद्‌ योऽसौ धमेधतां वरः 

गोरवात्‌ तव राजेन्द्र बहन्‌ कशां स्तितिक्चति ॥ ८६॥ 
राजेन्द्र ! धम॑धारियोमे श्रेष्ठ युधिष्ठिर दयाः सौम्यभाव 

तथा आपके प्रति गौरब-बुद्धिके कारण बहत कष्ट सह 

रहा है ॥ ८६॥ 


` इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि प्रजागरपैणि विदुरनीतिवाक्ये चतुखिलोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


इश प्रकार श्रीमहामारत उदयोणपर्वके अन्तैत प्रजृणरपवैमे विदुरजके नतिवाक्यविषय़ चो तीस अध्याय पूर हुआ १३४ । 





ए 1 ¦ श्रीमहाभारते [ उयोगपवैणि 
पञ्त्रिरोऽध्यायः 


विदूरे द्वारा केशिनीके सिये सधन्वाके साथ विरोचने षिवादका 


वर्णन करते हए धृतररको धर्मोपदेश 


धृतराषट उवाच 


बरूहि भूयो महाबुद्धे धमौ्थसहितं वचः । 
शण्वतो नास्ति मे ठिर्विचित्राणीह भाषसे ॥ ९॥ 
धृतराषटने कहा- महाबुद्धे ! तम॒ पुनः धम ओर 
अच युक्त वाते कहो । इन्हे सुनकर मनने ठि नदीं होती । 
इस विषयमे तुम विलक्षण बातें कह रदे हो ॥ १ ॥ 
| विदुर उवाच 
सर्वतीर्थेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चाजेवम्‌ । 
उमे त्वेते समर स्यातामाजैवं वा विरिष्यते ॥ २ ॥ 
विदुरजी बोखे--राजन्‌ ! सब तीयेमिं स्नान ओर सव्र 
प्राणियके साथ कोमठताका बर्त॑व-ये दोन एक समान दैः 
अथवा कोमरताकर बर्तावका विदोष महत्व दै ॥ २ ॥ 
आर्जवं प्रतिपद्यख पुरेषु सततं विभो । 
शह कीरति परा प्राप्य प्रेत्य खगंमवाप्स्यसि ॥ ३ ॥ 
विभो । आप अपने पुत्र कौरवः पाण्डव दोनोके साथ 
(-समालुरूपसे ) कोमलताका वर्तव कीजिये | ेसा करनेसे 
इसू महान्‌ सुय प्रात करके मरनेके पश्चात्‌ व्ये 
आप सखगंलोकमे जार्येगे ॥ ३ ॥ 
यावत्‌ कीतिंमैनष्यस्य पुण्या खोके प्रगीयते । 
तावत्‌ सख पुरुषव्याघ्र खगंरोके महीयते ॥ ४ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! इस छोकमे जवतक मनुष्यकी पावन कीर्तिका 
गान किया जाता है, तव्रतक वह स्वर्गं लोक्रमे प्रतिष्ठित होता 
हे॥ ४॥ । 
अव्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
विरोचनस्य संवादं केशिन्यथ सुधन्वना ॥. ५ ॥ 
इस विषयमे उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते दैः जिसमे (केशिनीः के लि सुघन्वाके साथ विरोचनके 
विवादका वणंन है ॥ ५ ॥ 
खयंवरे स्थिता कन्या केशिनी नाम नामतः । 
रूपेणाप्रतिमा राजन्‌ विशिषटपतिकाम्यया ॥ £ ॥ 
राजन्‌ | एकं समयक्री बात हैः केरिनी नामवाली एक 
अनुपम सुन्दरी कन्या सबेश्रेष्ठ पतिको वरण करनेकी इच्छासे 
सखय॑वर-सभामे उपसित हुई ॥ ६ ॥ 
विरोचनोऽथ दैतेयस्तदा तत्राजगाम ह । 
्राप्ठ॒मिच्छंस्ततस्त्च दैत्येन्द्रं श्राह केरिनी ॥ ७ ॥ 


उसी समय दैव्यङ्कमार विरोचन उसे प्राप्त करे 
इच्छसे वहो आया । तव केचिनीने वर्ह देत्यराजपे इस 
प्रकार बातचीत की ॥ ७ ॥ 

, केशिन्युवाच 

कि बराह्मणाः खिचकरेयां सो दितिजाः खिद्‌ विरोचन । 
अथ केन सप पर्यङ्ग सुधन्वा नाधिरोहति ॥ ८ ॥ 

केदिनी बोली--विरोचन ! बराह्मण श्रे होते दैवा 
त १ यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते द तो सुधन्वा ब्राह्मण ही मेरौ 
शय्यापर क्यो न त्रेठे १ अर्थात्‌ मँ सुधन्वासे ही विवाह क्यो 
नक्रू१॥८॥ 

विरीचन उवाच 

प्राजापत्यास्तं वै श्रेष्ठा वयं केशिनि सत्तमाः} 
अस्माकं खल्विमे खोकाः के देवाः के द्विजातयः ॥ ९ ॥ 

विसेचनने कहा-- केशिनी ! हम प्रजापतिकी श्रे 
संताने रै, अतंः सवस उत्तम द । यह सारा संसार हमलोगोः 
काही है । मारे सामने देवता क्या दै १ ओर्‌ ब्राह्मण कैत 
चीज दै १॥ ९॥ 

केशिन्युवाच 

दृैवावां प्रतीश्चाव उपस्थाने विरोचन । 
खुधन्वा प्रातरागन्ता पद्ये्यं वां ससागतौ ॥ १०॥ 

केशिनी वोी- विरोचन ! इसी जगह हम दोन 
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प्रतीक्षा करे; कठ प्रातःकाल सुधन्वा यौ आवेगा । फिर मेँ 
तुम दोनोंको एकच उपखित देर्खूगी ॥ १० ॥ 
विरोचन उवाच 

तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरु भाषसे । 
खुधन्वानं च मां चेव प्रातद्रं्ासि संगतो ॥ ११॥ 

विरोचन बोला- कल्याणी ! तुम जैसा कहती होः 
वही करूगा । भीर ! प्रातःकार तुम मुञ्चे ओर सुधन्वाको 
एक साथ उपस्ित देखोगी ॥ ११ ॥ 

विदुर उवाच 

अतीतायां च शवैयौमुदिते सूर्यमण्डले । 
अथाजगाम तं देशं सुधन्वा राजसत्तम । 
विरोचनो थच विभो केशिन्या संहितः स्थितः ॥ १२॥ 

विदुरजी कहते है--राजाओंमे श्रे धृतराष्र ! इसके 
ब्राद्‌ जव रात बीती ओर सूर्थमण्डल्का उदय हआ उस 
समय सुधन्वा उस खानपर आया, जहा विरोचन केशिनीके 
साथ उपस्थित था ॥ १२॥ 
सुघन्व्रा च समागच्छत्‌ प्राहादिं केशिनी तथा । 
समागतं द्विजं दष्ट केशिनी भश्तषेभ । 
्रत्युरथायासनं तस्मे पाच्यमध्य ददौ पुनः ॥ १३॥ 

भरतश्रेष्ठ । सुधन्वा प्रहादकुमार विरोचन ओर केशिनी- 
के पास आया । ब्राह्मणको आया देख केशिनी उठ खड़ी 
हुई ओर उसने उसे आसनः, पाद्च ओर अध्य निवेदन 
किया॥ १३॥ 

सुधन्वोवाच 

अन्वालभे हिरण्मयं प्राहादे ते वरासनम्‌ । 
पकत्वसुपसस्पन्नो न त्वासेऽहं त्वया सह ॥ १४॥ 

सुधन्वा बोका-प्रहवादनन्दन ! यै तुम्हारे इस सुवणे- 
मय सुन्दर पिहसनकरो केवल दं लेत हू तुम्हारे साथ इसपर 
नरैठ नहीं सकता; स्योकि एेसा होनेसे हम दोनो एक समान 
हो जार्थगे ॥ १४॥ 

विरोचन उवाच 

तवार्हते तु फलकं कूचं वाप्यथवा इसी । 
सुधन्वन्‌ न त्वमहो ऽसि मया सह समासनम्‌ ॥ १५॥ 

विरोचनने कहा--खधन्वन्‌ ! तुम्हारे व्यि तो पीदा 
चटाई या कुशका आन उचित दै; तुम मेरे साथ ब्राबरके 
आसनपर बैठने योग्य हो ही नहीं ॥ १५ ॥ 


सुधन्वोवास 


पितापुश्नौ सहासीतां ढौ विप्र क्षनियावपि । 
बृद्धो वैश्यो च शुदरौ च न स्वन्यावितरेतरम्‌ ॥ १६॥ 


पञ्चत्रिद्रोऽध्यायः 
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सखुधन्वाने कहा - विरोचन ! पिता ओर पुत्र एक साथ 
एक आसनपर वरैठ सकते द; दो ब्राह्मणः दो क्षत्रियः दो बद्धः 
दो वैश्य ओर दो शुद्र मी एक साथ बैठ सकते है; कितु 
दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते ॥ 
पिता हि ते समासीनमुपासीतैव मामधः । 
वारः सुखैधितो गे न त्वं किचन बुध्यसे ॥ १७॥ 

तुम्हारे पिता प्रहाद नीचे बैठकर दी उच्वासनपर आसीन हुए 
मुञ्च सुधन्वाकी सेवा किया करते दै । तुम अमी बाक्क दो, धरम 
सुखसे पले हो; अतः तुमह इन वा्तोका कुक मी शान नही दै ॥ 

विरोचन उवाच 

हिरण्यं च गवादवं च यद्‌ वित्तमसुरेषु नः। 
सुधन्बन्‌ विपणे तेन प्रदनं पृच्छाव ये विदुः ॥ १८ ॥ 

विखेचन बोखा- सुधन्वन्‌ ! हम असुरोकि पास जो 
कुछ भी सोना, गौः घोड़ा आदि धन दै, उ्षकी मै बाजी 
लगाता हू; इम-तुम दोनों चलकर जो इस विषयके जानकार 
हो, उनसे पूछे कि हम दोनेम कौन शर है १॥ १८॥ 

सुधन्वोवाच 

हिरण्यं च गवादवं च तवैवास्तु विरोचन । 
प्राणयोस्तु पणं कृत्वा प्रदनं पृच्छाव ये विदुः ॥ १९ ॥ 

खुधन्वा बोखा- विरोचन ! सुवर्णै गाय ओर घोड़ा 
तुम्हारे दी पास रहं । हम दोनों प्राणोकी बाजी ख्गाकर जो 
जानकार हौ, उनसे पूछ ॥ १९ ॥ 

विरोचन उवाच 

आवां कुत गमिष्यावः प्राणयोर्विपणे कृते । 
न तु देवेष्वहं स्थाता न म्ये कर्टिचित्‌ ॥ २०॥ 

विरोचनने कहा--अच्छा, प्रा्णोकी बाजी रगानेके 
पश्चात्‌ हम दोनो कहौ चटेगे १ मतो न देवताओकि पास 
जा सकता हूँ ओर न कमी मनुष्योखे ही निणेय करा 
सक्ता हू ॥ २० ॥ 

सुधन्वोवाच 


पितरं ते गमिष्यावः प्राणयोर्विपणे ते । 
पुधस्यापि स हेतोर्हि प्रहादो नातं षदेव्‌ ॥ २१॥ 

सुन्वा बला- प्राणोंकी बाजी र्ग जानेपर हम 
दोनों तुम्हारे पिताके पास चले । [सृके विश्वास है कि ] 
्रह्ाद अपने बेटेके ८ जीवनके ) स्थि भीं शठ नहीं बोढ 
सकते दै ॥ २१॥ । 


विदुर उवा 
पवं छतपणौ छदौ 
विरोचनखुधम्बानौ 


वो यन्न॒ तिति ॥ २९॥ 
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विदुरजी कहते है- राजन्‌! इस तरह बाजी र्गाकर 
परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन ओर सुधन्वा दोनो उस समय 
वरहो गयेः जहौ प्रहाद ये ॥ २२ ॥ . 
ग्रहाद उवाच 
दमौ तो सम्प्रदश्येते य।भ्यां न चरितं सह । 
आशीविषाविव क्द्धावेकमागौविहागतौ ॥ २६॥ 
्रहवादने ( मन-दी-मन ) कहा--जो कमी भी एक 
साथ नहीं चले थे, वे दी दोनों ये सुधन्वा ओर विरोचन 
आज सोपकी तरह करद होकर एक ही राहसे अति दिखायी 
देते द ॥ २३॥ 
किं वै सहैवं चरथो न पुरा चरथः सह । 
विरोचनेतत्‌ पृच्छामि कि ते सख्यं सुधन्वना ॥ २४ ॥ 
[ फिर प्रकटसूपमे विरोचनसे कदा-] विरोचन ! मँ तुमसे 
पूता हू, क्या सुधन्वाके साथ तुग्हारी मि्रताहो गयी दै फिर 
कैसे एक साथ आ रदे दो १ पदे तो तुम दोनों कभी एक 
साथ नहीं चल्ते थे ॥ २४ ॥ 
विरोचन उवाच 
न मे खुधन्वना सख्यं प्राणयोर्विंपणावहे । 
ग्रह्माद तसं पृच्छामि मा प्रश्चमनृतं वदेः ॥ २५॥ 
विरोचन बोला-पिताजी ! सुधन्वक्रे साथ मेरी 
मिता नदीं दई है । हम दोनों प्राणोकी वाजी लगाये आ 
रहे दै । मै आपसे यथार्थं बात पूता हू । मेरे प्ररनका टा 
उत्तर न दीजिररेगा ॥ २५ ॥ 
श्रहाद उवाच 
उद्कं मधुपक वाप्यानयन्तु सुधन्वने । 
बरह्मननभ्यचनीयोऽसि इवेता गौः पीवरी कृता ॥ २६॥ 
प्रह्वादने कह।- सेवको ! सुधन्वा लिगि जल ओर 
मधुपक्रं मी खञं । [ फिर सुधन्वासे कटा--] ब्रह्मन्‌ ! तुम 
मेरे पूजनीय अतिथिं होः मैने तुग्े दान करनेके लि ख 
मोटी-ताजी सफेद गौ रख र्खी दे ॥ २६ ॥ 
सुधन्वोवाच 
उदकं मधुपकं च पथिष्वेवापितं मम । 
प्रहराद्‌ त्वं तु मे तथ्यं प्रदनं प्रन्रूहि पृच्छतः। 
किं ब्राह्मणाः खिच्छयांस उताहो खिद्‌ विरोचनः॥२७॥ 
सुधन्वा बोला- प्रहाद ! जर ओर मधुपकं तो मुदे 
मार्गम ही मिक गया दै ।तुम तो जोम पूछ रहा हूः उस 
प्रदनका टठीकटीक उत्तर दो-त्राह्मण श्रेष्ठ दै अथवा 
विरोचन १॥ २७ ॥ 
हाद उवाच 
पुत्र पको मम ब्रह्सत्वं च साक्षादिहास्थितः । 
तयोर्विवदतोः प्रदनं कथमस्मद्विधो बदेत्‌ ॥ २८॥ 


श्रीमहाभारते 
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प्रहवाद बे ब्रह्मन्‌ ! मेरे एक दी पुत्र है ओर इधर 
तुम स्वयं उपसित हो; मला, तुम दोनोकि विवादम मेरेजैसा 
मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है १ ॥ २८ ॥ 
सुधन्वोवाच 
गां ्रदद्यास्त्वौरसाय यद्धान्यत्‌ स्यात्‌ प्रियं घनम्‌। 
द्योर्विंवदतोस्तथ्यं वाच्यं च मतिमंस्वया ॥ २९ ॥ 
सुधन्वा बोला--मतिमन्‌ ! तुम्हरे पाष गो तथा 
दूसरा जो कुछ भी प्रिय घन होः वहं सव अपने ओरस पुत्र 
विरोचनकरो दे दो; परंतु हम दोनेकि विवादम तो तुम्दं ठीक 
ठीक उत्तर देना दी चद्धिये ॥ २९ ॥ 
प्रहार उवाच 
अथ यो नैव प्र्रूयात्‌ सत्यं वा यदि वानृतम्‌ । 
एतत्‌ खुधन्वन्‌ पृच्छामि दुर्विवक्ता स्स कि वसेत्‌॥ ६०॥ 
प्रह्दने कहा- -खुधन्वन्‌ ! अव म तुमसे यह ब्रात 
पूछता दरू--जो सत्य न बरोठे अथवा असत्य निय करे, 
एेसे दु वक्ताकी क्या सिति होती है १ ॥ ३० ॥ 
सुधन्वोवाच 
यां राविमयिविन्ना स्री यां चेवाक्षपराजितः। 
यां च भाराभितकताज्गो दर्विवक्ता स्म तां वसेत्‌ ॥ ३१॥ 
खुधन्वा बोखा--सौतवाटी स्री, जए हरे इए 
जुआरी ओर भार टोनेसे व्यथित शरीरवाले मनुष्यकी रातमे 
जो सिति होती है, वदी स्थिति उच्टा न्याय देनैवाले वक्ताकौ 
भी होती है ॥ ३१९ ॥ 
नगरे प्रतिरुद्धः सन्‌ वदिद्धौरे बुभुक्षितः । 
अमिजान्‌ भूयसः परयेद्‌ यः साक्ष्यमनतं वरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जो छा निर्णय देता दैः वह राजा नगरमे कैद होकर 
बाहरी द्रवाजेपर मूखका कश उटाता हआ बहुत-से रुरओं 
को देखता दे ॥ ३२ ॥ 
पञ्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । 
शातमश्वाचरते हन्ति सहस्रं पुरुषायते ॥ ३६ ॥ 
( अपने खार्थकरे वशीभूत हो ) पशे लि श्चूठ बोटने- 
-से पोच, गोके स्वि श्चठ बोलनेपर दसः धोड़ेके लिये असत्य- 
भाषण करनेपर सौ परीदियोको ओर मनुष्यकरे ल्ि ठ 
वोलनेपर एक हजार पीदियोको मनुष्य नरकमै गिराता दै ॥ 
हन्ति जातानजातांश्च दिरण्याथैऽचतं वदन्‌ । 
सवं भूम्यचते हन्ति मा स भूम्यनृतं वदेः ॥ २७ ॥ 
सुवणके व्यि श्चूड वोलनेवाला अपनी भूत ओर भविष्य 
सभी पीदियोको नरकमे गिराता है । प्रथ्वी तथा सत्रीके ल्यि 
शठ कटहनेवाा तो अपना सव॑नाश ही कर लेता है; इसलियि 


` तुम भूमि या खरीक ल्यि कमी शठ न बोलना ॥ ३४ ॥ 
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मन्तः श्रेयानङ्गिरा चै सुधन्वा त्वद्विरोचन । 
~ 
मातास्य श्रेयसी मातुस्तस्सात्‌ स्वं तेन वै जितः॥ २५ ॥ 


प्र र 
[ह दून 


कष्टा--विरोचन ! सुधन्वाके पिता अङ्गिरा 


प 
ध 





मुञ्से श्रेष्ठ दै, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ हैः इसकी माता तुम्हारी 
मातासे श्रेष्ठ है; अतः तुम आज सुघन्वाके द्वारा जीते गये ॥३५॥ 
विरोचन छचन्वायं प्राणानामीश्वरस्तव । 
सुधन्वन्‌ पुभरिच्छामि त्वया दत्तं विरोचनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विरेचन | अव सुषन्वा तुम्हारे प्राणोका खामी दै। 
स॒धन्वन्‌ | अव्र यदि तुम दे दो तो मे विरोचनको पाना 
चाहता हूं ॥ ३६ ॥ 
सुधन्वोवाच 
यद्‌ धर्ममदृणीथास्वं न कामाद्चतं वदीः। 
पुनदेदामि ते पुत्रं तश्सात्‌ प्रहराद्‌ दुखेभम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सुधन्वा बोखा- प्रहाद | तुमने धर्म॑को ही सखीकार 
किया हैः खार्थवदा शूठ नहीं कहा दै; इसल्यि अवर तुम्हारे 
इस दुर्छभ पुत्रको फिर तुम्दं दे रहा हू ॥ ३७ ॥ 
पष ग्रहाद्‌ पुत्रस्ते मया दत्तो विरोचनः। 
पादप्रक्षालनं कुयौत्‌ कुमायः संनिधौ मम ॥ ३८ ॥ 
प्रहाद ! तुम्हरे इस पुत्र विरोचनक्रो मैने पुनः तुं 
दे दिया; किंतु अवरं यह कुमारी केशिनीके निकट चर्कर 
मेरे पैर धोवे ॥ ३८ ॥ 
विदुर्‌ उवाच 
तस्माद्‌ राजेन्द्र॒ भूम्यथं नन्तं वक्तमहंसि । 
मा गमः सञ्तामात्यो नाशं पुत्राथमद्ुवन्‌ ॥ १० ॥ 
विदुरजी कहते है-- सख्ये राजेनद्र | आप पएृथ्वीके 
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छग श्यूठ न वों । वेके सवार्थवद्य सच्ची वति न कर्कर 
पुत्र ओर मन्त्ियोके साथ विनाशक मुखम न ज्ये ॥ ३९ ॥ 
न देवा दण्डमादाय रश्नन्ति पट्युपाल्वत्‌। 
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संविभजन्ति तम्‌॥ ४० ॥ 

देवताखोग चरवाकी तरद्‌ डंडा ठेकर किंसीकरा पहरा 
नहीं देते | वे जिप्तकी रक्षा करना चाहते ईै, उसे उत्तम 
बुद्धिसे युक्त कर देते हँ ॥ ४० ॥ 
यथा यया हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः । 
तथा तथास्य स्वौथौः खिद्ध.यन्ते नाज संायः ॥४१॥ 

मनुष्य जैसे-जेषे कल्यागर्मे मन लगाता दै, वेसे-दी-वेये 
उसक्रे सरि अभीष्ट सिद्ध होते दै--इसम तनिक भी संदेह 
नहीं दे ॥ ४१ ॥ 

नैनं छन्दांसि वृजिनात्‌ तास्यन्ति 
मायाविनं मायया वतमानम्‌ । 
नीडं शाङुन्ता इव जातपश्चा- 
दछन्द स्येनं प्रजहत्यन्तकाले ॥ ४२ ॥ 

कपयपूरणं व्यव्हार करनेवाले मायावीको वेद्‌ पा्पोसि सुक्त 
नहीं करते; किंतु जसे पंख निकल आनेपर चिडयोके बच्चे 
घोषला छोड़ देते दै उसी प्रकार वेद भी अन्तकाल्मे उस 
( मायावी ) को त्याग देते दै ॥ ४२ ॥ 


मद्यपानं कलहं पूगवैरं 
भायौपत्योरन्तरं ज्ञातिभेदम्‌ । 
राजद्धिष्टं सख्रीपुंखयोर्विवादं 


वज्यो्याहुयश्च पन्थाः प्रदुष्ठः ॥ ४३ ॥ 
शराब पीना, कलहः समूहके साथ वैरः पति-पत्नीमे 
भेद वैदा करनाः ठुटम्बवालोमे भेदबुद्धि उतपन्न करना, 
राजाके साथ द्वेषः खी ओर पुखुषमे विवाद ओर बुरे रास्ते- 
ये सव्र त्याग देनेयोग्य बताये गये है ॥ ४३ ॥ 
सासुद्विकं वणिजं चोरपूर्वं 
रालाकधूतं च चिकित्सकं च । 
अरि च मिभं च कुशीलवं च 
नैतान्‌ साक्ये त्वधिङुवींत सप्त ॥ ४४॥ 
हस्तरेखा देखनेवाखा› चोरी करके व्यापार करनेवाला, 
जरी, वेः शतुः मित्र ओर न्तक--इन सातोको कभी 
भी गवाह न बनवे ॥ ४४ ॥ 
मानाच्चिहोत्रसुत 
मानेनाधीतसुत मानयक्षः । 
` पतानि चत्वायभयंकराणि 
भयं प्रयच्छन्त्ययथाङ्तानि ॥ ४५॥ 


आदरके साथ अग्निहोत्र आदरपू्क मौनका पालनः, 
आद्रपर्वक खाध्याय ओर आदरके साथ यका अनुष्टान-- 


मानमौनं 
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ये चार क्म भयको दूर कसेवलिरदै; कितु वे ही यदि ठीक 
तरहसे सम्पादित न हो तो भय प्रदान करनेवाले होते र ॥ 


अगारदाही गण्द्‌ः ङण्डाशी सोमविक्रयी । 
पर्वकारश्च सूची च मित्रधुक्‌ पारदारिकः ॥ ५६ ॥ 
श्रुणहा गुरुतल्पी च यश्च स्यात्‌ पानपो विनः । 
अतितीक्ष्णश्च काकश्च नास्तिको वेदनिन्दकः॥ ४७ ॥ 
खवद्र्रहणो वाद्यः कीनाशश्चात्मवानपि । 
रक्षेत्युक्तश्च यो हिस्यात्‌ सवे ब्रह्महभिः सम्प: ॥ ४८ ॥ 

घरमे आग ल्गनेवालाः विष. देनेवाखाः जारज संतानकी 
कमाई खनिवाला, सोमरस बेचनेवाराः शख बननिवााः 
चुगली करने» मिव्रदोदी, परखीलम्परः ग्भकी हत्या 
करनेवाला, गुरुखीगामी, ब्राह्मण होकर शराव पीनेवाखाः 
अधिक तीचे खभाववालाः, कौएकी तरह कर्ये-कार्ये करनेवाला; 
नास्तिक, वेदकी निम्दा कएनवाका, ग्रामपुरोदितः वात्य बरूर 
तथा शक्तिमान्‌ होते हए भी प्मेरी रक्षा करो; इः प्रकार 
कहनेवाङे शरणागतका जो वध करता हे- ये सरके सव ब्रह्म 
हत्यारोके समान दै ॥ ४६-४८ ॥ 


तृणोल्कया ज्ञायते जातरूपं 
चृत्तेन भद्रो व्यवहारेण साधुः । 
हसो भयेष्वथेङृच्छषु चीरः 
ङृच््धेष्वापत्खु खुदृदश्चारयश्च ॥ ७९ ॥ 
जलती हुई आगसे सुवर्णकी पहचान होती हैः सदाचाससे 
सस्पुरुषकी, व्यवहारसे श्रेष्ठ पुरुषकरी? भय प्रास होनेपर शूरकौ? 
आर्थिक कठिनाईमे धीरकी ओर कठिन आपत्तिम शत्रु एवं 
मि्रकी परीक्षा होती दै ॥ ४९ ॥ 
जरा रूपं हरति दि धेथमारा 
सव्युः प्राणान्‌ चमंचयोमक्तय।। 
क्रोधः नियं शीलमनार्यसेवा 
हियं कामः सवमेवाभिमानः ॥ ५० ॥ 
बुढापा (खुन्दर) रूपको, आशा धीरताकोः मृ्यु प्राणोकोः 
असूया ( गुणोमे दोष देखनेका खभाव ) धर्माचरणकोः क्रोध 
छक्ष्मीकोः नीच पुरुषरोकी सेव। सत्खभावको, काम ल्जाको 
ओर अभिमान स्वको नष्ट कर देता है ॥ ५० ॥ 
्री्म्गछत्‌ प्रभवति प्रागरभ्यात्‌ सम्प्रवघते । 
द्‌क््यात्‌ तु कुरुते मूं संयमात्‌ प्रतितिष्ठति ॥ ५९ ॥ 
शुभ कमेसि लक्ष्मीकी उत्पत्ति होती है, म्रगट्भतासे वह्‌ 
वदती है चतुरतासे जड जमा ठेती दै ओर संयमसे सुरक्षित 
11 
- १. यज्ञोपवीतदीन पिताका पक्र, उपनयन-संस्कारका समय 
ज्यतीत होनेपर मी यशोपवीतरदितः विवाहित होनेपर भी यश्नोपवीत- 
 हीन--ये तीन प्रकारके त्य्‌, कै गये हे। 
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अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति 
प्रज्ञा च कोटय च दमः श्चुतं च । 
पराक्रमश्चाबहुभाषिता च 
दानं यथाशक्ति तक्षता च ॥ ५२॥ 
आठ गुण पुरुषरकी शोभा वदति दै--बद्धिः कुलीनता, 
दमः शाखज्ञानः पराक्रमः बहुत न बोलना? यथाशक्ति दान्‌ 
देना ओर कृतज्ञ होन! ॥ ५२ ॥ 
पतान्‌ गुणां स्तात महाचुभावा- 
नेको गुणः संश्रयते प्रसा । 
राजा यदा सत्कुठते मनुष्यं 
सवौन्‌ गुणानेष गुणो विभाति ॥ ५३॥ 
तात ! एक गुण ेखा है जो इन सभी मह््वपूणं गुणे. 
पर हठात्‌ अधिकार जमा लेता है । जिस समय राजा किसी 
मनुष्यका सत्कार करता दै, उस्र समय यहं एक दी गुण 
( राजसम्मान ) समी गुणस वदृकर शोमा पाता दे ॥ ५३॥ 
अष्टो रपेमानि मवुष्यलोके 
खगस्य कोकस्य निदशेनानि । 
चत्वा्येषामन्ववेतानिं सद्धि- 
श्चत्वारि चैषामनुयान्ति सन्तः ॥ ५४॥ 
राजन्‌ ! मनुष्यलोकमे ये आठ गुण स्वर्गलोकका दशेर 
कृरानेवलि दै; इनमेसे चार तो संतोके साथ नित्य सम्बड्‌ 
है--उनमे सदा विद्यमान रहते द ओर चारका सजन पुरुष 
अनु्तरण करते दै ॥ ५४ ॥ 


यज्ञो दानमध्ययनं तपश्च 
चत्वायेतान्यन्ववेतानि सद्धिः। 
द्मः सत्यमाजेवभानुशंस्यं 


चत्वायेतान्यञुयान्ति सन्तः ॥ ५५॥ 
यज्ञः दानः शाल्नोका अध्ययन ओर तप--ये चार 
सजनोके साथ नित्य सम्बद्ध दै; ओर इन्द्रियनिग्रहः सत्यः 
सरता तथ कोमरता--इन चारोका संतटोग अनुसरण 
करते द ॥ ५५ ॥ 
इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं ्वमा घृणा । 
अरोभ इति मागोऽयं घरम॑स्या्टविधः स्मतः ॥ ५६॥ 
यज्ञ; अध्ययन? दानः तपः सत्यः क्षमाः दया ओर 
निखौभता- ये धमके आंठ प्रकारके मार्ग बताये गये है ॥ 
तत्र॒ पूवचतुर्वगां दम्भार्थमपि सेव्यते । 
उत्तरच चतुवगा नामहात्मसु तिष्ठति ॥ ५७॥ 
इनमसे पहले चारोका तो कोद ८ दम्भी पुरुष भी ) 
दम्भक खयि सेवन कर सकता है, परंतु अन्तिम चार तो जो 
महातमा नीं हैः उनम रह ही नहीं सकते || ५७ ॥ 
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नसा सभा यत्र न सन्तिचृद्धा 
नतेचृद्धा ये न वदन्ति घर्म॑म्‌। 
नासौ धर्मों यत्र न सत्यमस्ति 
न त॑त्‌ सव्यं यच्छटेनाभ्युपेतम्‌ ॥ ५८ ॥ 

जिस सभाम बडे-बृदे नरह, वह सभा नहीं; जो धर्मकी 
बातन कटै वे बृ नहीं; जिषे सत्य नदीः वह धमं 
नही ओर जो कपरसे पूरणं होः वह सत्य नहीं है ॥ ५८ ॥ 
सस्यं रूपं श्रुतं विद्या कौट्यं शीट वलं घनम्‌ । 
शौर्यं च चित्रभाष्यं च दरोमे स्वगेयोनयः ॥ ५९ ॥ 

सत्यः विनयकी मुद्राः शाल्ञज्ञानः विदाः कुलीनता शीः 
बल; धनः, श्रता ओर चमत्तारपूणं बात कहना---ये दस 
खर्गके देतु दै ॥ ५९ ॥ 
पापं कुर्वन्‌ पापकीर्तिः पापमेवादयुते फलम्‌ । 
पुण्यं र्वन्‌ पुण्यकीर्तिः पुण्यमस्यन्तमद्युते ॥ ६० ॥ 

पापकीर्तिवाला निन्दित मनुष्य पापाचरण करता हआ 
पापके फल्करो ही प्राप्त करता है ओर पुण्य कीरतिवाला 
८ प्रशंसित ) मनुष्य पुण्य करता हुआ अस्यन्तं पुण्यकृखका 
ही उपभोग करता है ॥ ६० ॥ 
तस्मात्‌ पापं न कुर्वीत पुरषः शंसितव्रतः । 
पापं प्रक्ष नादयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥ ६१ ॥ 

दसछिये प्रशंसित ब्रतका अचरण करनेवटे पुरुषको पप 
नहीं करना चादिये; क्योकि बारंबार क्रिया हु पाप लुद्धिको 
नष्ट कर देता है ॥ ६१ ॥ 
नष्टप्रज्ञः पापमेव नित्यमारभते नरः । 
पुण्यं रज्ञां वधेयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥ ६२ ॥ 

जिसकी बुद्धि न हो जाती दैः वह मनुष्य सदा पाप ही 
करता रहता है । इसी प्रकार बारंबार क्रिया हु पुण्य 
लुद्धिको बढाता है ॥ ६२ ॥ 


बृद्धधक्ञः पुण्यमेव नित्यमारभते नरः । 

पुण्यं कुर्वन पुण्यकीर्तिः पुण्य स्थानं स गच्छति। 

तस्मात्‌ पुण्यं निषेवेत पुरुषः सुसमाहितः ॥ ६९ ॥ 
जिसकी बुद्धि बद जाती दै, बह मनुष्य सदा पुण्य ही 

करता है । इस प्रकार पुण्यकमां मनुष्य पुण्य करता हुजा 

पुण्यरोकको ही जाता दै । इसछ्ि मनुष्यक्रो चाहिये कि गह 

सदा एकाप्रचित्त होकर पुण्यका ही सेवन करे ॥ ६३ ॥ 

असूयको दन्दो निष्डरो वैरङच्छटः । 

स च्छं महदाप्नोति न चिरात्‌ पापमाचरन्‌॥ ६५ ॥ 
गुणोमे दोष देखनेवाखाः मपर आघात करनेवाल्यः 

निर्दयी, शनुता करनेवाला ओरं शठ मनुष्य पापका आचरण 


करता हुआ शीघ्र ही महान्‌. कषक प्रा होता हे ॥ ६४॥ प्रभवो नाधिगन्तब्यः खीणां दुश्चरितस्य च ॥ ७२॥ 


पञ्चचिशोऽष्यायः 
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अनस्‌ युः छृतप्रल्ः शोभनान्याचरन्‌ खदा । 

लकृच्छरं मददाप्नोति सवत्र च विरोचते ॥ ६५ ॥ 
दोषरदृटिसे रदित शुद्ध बुद्धिवाखा पुरुष सद्‌ा ञ्चुभकर्मोकरा 

अनुष्ठान करता हुआ महान्‌ खुलको प्रात होता दै ओर सर्वत्र 

उसका सम्मान होता है ॥ ६५ ॥ 

प्रज्ञामेवागमयति यः शराज्ञेभ्यः स पण्डितः । 

भराजञो ह्यवाप्य चमोर्थो शक्नोति खुखमेधितुम्‌.॥ ६६ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुषस सददध प्रास्त क्ता दैः वही 

पण्डित है; क्योकि बुद्धिमान्‌ पुरुप ही धमं ओर अ्थंको 

प्राप्तकर अनायास दी अपनी उन्नति करनेम समथ 

होता है ॥ ६६ ॥ 

दिवसेनैव तत्‌ यौद येन रात्रौ सुखं वसेत्‌ । 

अष्टमासेन तत्‌ कुयौद्‌ येन वर्षी: सुखं वसेत्‌॥ ६७ ॥ 
दिनभर ही वह कायं कर ठे, जिससे रातमे सुखसे रह 

सके ओर आठ महीनोमि वह कायं कर ठे, जिसते व्रकि 

चार महीने सुखसे व्यतीत कर स्के ॥ ६८ ॥ 

पूव वयसि तत्‌ कुयीद्‌ येन चरदधः सुखं बसेत्‌। 

यावस्ीवेन तत्‌ कुयौद्‌ येन प्रेसय खुखं वसेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
पटी अवस्थामे वह काम करे, जिससे बृद्धावस्थामे 

सुखपूर॑क रह सके ओर जीवनभर वह काये करे, जिससे मरनेके 

वाद्‌ मी ( परछोकमे ) सुखसे रह सके ॥ ६८ ॥ 

जीर्णमन्नं प्रदं सन्ति भार्या च गतयौवनाम्‌ । 

शुरं विभितखं्रामं गतपारं तपखिनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
क्जन पुरुष पच जानेपर अन्नकीः ( निष्कलङ्क ) 

यौवन बीत जानेपर खीकीः संग्राम जीत लेनेपर श्यूरकी 


ओर संसारसागरको पार कर छेनेपर तपसखीकी प्रशंसा 
करते ई ॥ ६९ ॥ 


चयनेनाधमलन्येन यच्छिद्रमपिधीयते । 
असंवृतं तद्‌ भवति ततोऽन्यदवदीर्यते ॥ ७० ॥ 
अधर्म॑से प्राप्त हुए धनके द्वारा जो दोष छिपाया जाता 
हैः वह तो छिपता नहीं; ( परंतु दोष छिपनिके कारण ) 
उससे भिन्न ओर नया दोष प्रकट हो जाता है ॥ ७० ॥ 
गुरूरातमवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 
अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ ७१॥ 
अपने मन ओर इन्द्रियोको वशम करनेवाठे शिष्योके 
शासक गुरु रैः दु्टके शासक राजा है ओर छ्पि-खिपे पाप 
करनेवालोके शासक सूर्यपुत्र यमराज ह ॥ ७१ ॥ 


ऋषीणां च नदीनां च कुलानां च महात्मनाम्‌ । 





| 
॥ 
1 
¶ 


महाभारते [ उद्योगपर्वणि । 
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च्रषिः नदी, वंश एवं महात्माओंका तथा च्ियोके 
दुश्वरित्रका उसत्तिखान नहीं जाना जा सकता ॥ ७२ ॥ 
द्विजातिपूजाभिरतो दाता क्ञातिषु चाजवी । 
श्त्रियः शीरुमाग राजंश्चिरं पार्यत मलम ॥ ७२३॥ 
राजन्‌ ! ब्राह्मणोकी सेवाःधूजम संखगन रहनेवाला? 
दाता, कु्ुम्बीजनेकि ग्रति कोमटताका बतांव करनेवाला 
ओर रीख्वान्‌ राजा चिरकार्तक प्रथ्वीका पाक्न 
कररता दहै ॥ ७३ ॥ 
सुवणपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुखुषाखयः । 
शूरश्च रृतविदयश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ ७8 ॥ 
शूर, विद्वान्‌ ओर सेवाधर्मको जाननेवाञेये तीन पकारके 
मनुष्य प्रथ्वीरूप रतासे सुवरण॑रूषी पुष्पका संचय करते ह ॥ 
बुद्धि्रषठानि कमणि बाहुमध्यानि भारत । 
तानि जङ्घाजघन्यानि भारप्रत्यवराणि च ॥ ७५॥ 











इ~ 
भारत | बुद्धिस विचारकर कथि हु कमं श्रेष्ठ होते । 
बाहूव्ते किये जनेवाठे कमं मध्यम श्रेणीके ईँ, जङ्घा 
किये जनेवाले काथं अधम है ओर भार ढोनेका काम महात्‌ । 
अधम हे ॥ ७५ ॥ | 
दुर्योधनेऽथ शकुनौ मूढे दुःशासने तथा । 
कर्णे चेश्वयंमाघाय कथं त्वं भूतिमिच्छसि ॥ ७६॥ 
राजन्‌ | अव्र आप दुर्योधनः शकुनिः मूखं दुःशासनं 
तथा कर्णपर राजञ्यका भार रखकर उन्नति केसे चाहते दै १| 
सवै्शणेख्पेतास्तु पाण्डवा भरतषभ । 
पिठेवत्‌ त्वयि वर्तन्ते तेषु वतंस्व पुजवत्‌ ॥ ७७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पाण्डव तो सभी उत्तम गुणोसे सम्पन्न दै 
ओर आपे पिताका-सा भाव रखकर बरताव करते है; आप 
भी उनपर पुत्रभाव रखकर उचित वर्ताव कीजिये ॥ ७७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भ्रजागरपर्वणि विदुरनीतिवाक्ये पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


इल परकर श्रीमहामारत उदयेपवके 


अनतत प्रजामरपर्वमे विदुरजीके नीतिवाक्यविषयक पतीस अध्याय पुरा हुमा ॥ ३५ ॥ 


+> ऊ कर < 
[® ४ ध 
षरान्रशाऽव्याय ^ 
दत्तात्रेय ओर साध्य देवतांकिं संबादका उस्ठेख करके महाङ्रीन रोभोका रक्षण 
बताते हए बिदुरका धतराष्ट्रको समञ्चाना 


विदुर उवाच 
अत्रैवोदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
, आ्रेयस्य च संवादं साध्यानां चेति नः श्रुतम्‌ ॥ ९ ॥ 

विदुरजी कहते हैरान! इस विषयमे लोग दत्तात्रेय 
ओर साध्यदेवताओंके संबादरूप इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते दै; यह मेरा भी सुना हआ दै ॥ १ ॥ 
चरन्तं हंसरूपेण महषिं संदितव्रतम्‌ । 
साध्या देवा महाप्राज्ञं पर्यपृच्छन्त वै पुरा ॥ २ ॥ 

प्राचीनकारुकी बात है, उत्तम व्रते महाबुद्धिमान्‌ 
महिं दत्तात्रेयजी हस ( परमहंस ) रूपसे विचर रदे थे; 
उस समय साध्यदेवताओने उनसे पूछा २ ॥ 


साध्या उचः 
साध्या देवा वयमेते महव 
दृषटाभवन्तं न शक्लुमोऽचमात॒म्‌। 

श्रुतेन धीरे बुद्धिमांस्त्वं मतो नः 
काव्यां वाचं वक्तुमहं स्युदाराम्‌ ॥ २ ॥ 
साभ्य बोले--महषे | म सब लोग साध्यदेवता 
केवल आपकर देखक्रर क्म आपके विषयमे कुछ अनुमान 
नष्टौ कर खकते । ह्म तो माप श्षाल्लशानसे युक्त धीर एवं 









बुद्धिमान्‌ जान पड़ते दै; अतः हमलेोगोको अपनी विद्वततापूं 
उदार बाणी .खननिकी कृपा करं ॥ ३ ॥ 


प्रजागरपर्व ] 


षरतरिशोऽध्यायः 
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हस उवाच 
पतत्‌ कायममराः संश्रुतं मे 
ध्यतिः शमः सत्यधमोनुवृत्तिः। 
ग्रन्थि विनीय हदयस्य सर्वं 
प्रियाप्रिये चात्मस्म नयीत ॥ ४ ॥ 
परमसन कहा--ताध्यदेवताओ ! मेने सुना है 
कि पै्य-घारणः मनोनिग्रह तथा सत्य-धर्मोका पालन ही 
कर्तव्य दै; इसके द्वारा पुरुषको चाहिये कि द्ृदयकी सारी 
गोठ खोकर प्रिय ओर अग्रियको अपने आत्मके समान 
समन्ने ॥ ४ ॥ 
आक्रुङयमानो नाक्रोोन्मन्युरेव तितिक्षतः । 
आक्रोए्ठारं निदं हति खुङकृतं चास्य विन्दति ॥ ५ ॥ 
दूसरोसे गाद्ी सुनकर भी स्वयं उन्हं गाखी न दे। 
( गालीको ) सदन करनेवलेका रोका हआ क्रोध ही गाली 
देनेवलेको जला डालता दै ओर उसके पुण्यको भीले 
ठेतादै॥५॥ 
नक्रोकश्षी स्यान्नावमानी परस्य 
मिचद्रोही नोत नीचोपसेवी । 
न चाभिमानी न च हीनवृत्तो 
रूक्चां वाचं रूषतीं वजैयीत ॥ £ ॥ 
दूसर्योको न तो गाली दे ओर न उनका अपमान करेः 


` मिनस द्रोह तथा नीच पुरुषोकी सेवा न करे, सदाचारसे 


हीन एवं अभिमानी न ह्ये, सूखी तथा रोषभरी वाणीका 
परित्याग करे ॥ ६ ॥ 
ममीण्यस्थीनि हदयं तथाखून्‌ 
रूक्चा वाचो निदंहन्तीह पुंसाम्‌ । 
तस्माद्‌ वाचमुषती रूक्षरूपां 
धमौरामो नित्यशो वजेयीत ॥ ७ ॥ 
इस जगते रूखी बातें मनुष्योके मम॑स्थानः हड़ी, हृदय 
तथा प्राणोको दण्ध करती रहती दै; इसख्यि धरमानुरागी 
पुरुष जलनेवाटी सूखी बातोकां सदाके लि परित्याग 
करदे॥७॥ ` 
अरुन्तुदं परुषं रूक्षवाचं 
वाक्रण्टकेवितुदन्तं मयुष्यान्‌ । 
विद्यादटक्ष्मीकतमं जनना 
सुखे निबद्धा निति वे बहन्तम्‌॥ < ॥ 
जिसकी वाणी रूखी ओर ख मभाव कठोर हैः जो मम॑स्यानपर्‌ 
अवातं करता ओर बाग्बाणोसे मनु्ष्योको पीडा परहुचाता 
है, उसे ठेसा समञ्लना चाहिये कि वह॒ मनुष्योमे मरहादरिद्र 
हे ओर वह अपने सुखम दरिद्रता अथवां मोतको बरोधि हए 
ढो रहादहै॥८॥ 





परद्चेदेनमभिविध्येत वाणे- 
भशं खुतीक्ष्णेरनटाकंदीतेः । 
ख॒ विध्यमानोऽप्यतिदह्यमानो 
विद्यात्‌ कविः सुकृतं मे दधाति ॥ ९ .॥ 
यदि दूसरा कोई इस मनुष्यको अग्नि ओर सूयके समान 
दग्ध करनेवाले अत्यन्त तीखे वाग्वा्ोसि बहुत चोट पर्टुचोवि 
तो वह विद्वान्‌ पुरुष्र चोट खाकर अत्यन्त वेदना सहते हुए 
भी एेसा समञ्ञे कि बह मेरे पुर्योंको पुष्ट कर रदा दै ॥ ९ ॥ 
यदि सन्तं सेवति यद्यसन्तं 
तपखिनं यदि वा स्तेनमेव । 
वासो यथा रङ्गवशं प्रयाति 
तथा स तेपां वरमभ्युपेति ॥ १० ॥ 
जैसे वख जि रंगमें रगा जाय वेसा दी हो जाता, दै 
उसी प्रकार यदि कोई सजन, अश्जनः तपस्वी अथवा चोर 
की सेवा करता दै तो बह उन्दीके वशम हो जाता है--उसपर 
उन्हीका रग चद जता दं॥ १० ॥ ४ 
अतिवादं न प्रवदेन्न वादयेद्‌ 
यो ऽनाहतः प्रतिहन्यान्न घातयेत्‌। 
हन्तुं च यो नेच्छति पापकं वे 
तस्मै देवाः स्पृहयन्त्यागताय ॥ ११॥ 
जो सवयं किषीके प्रति बुरी बात नी क्ताः दृरुरोसे 
भी नहीं कहकाताः बिना मार खाये खयं न तो किसीको 
मारता है ओर न दुखरोसे ही मरवाता दैः मार खाकर भी 
अपराधीको.जो मारना नहीं चाहता? ( खर्गमे ). देवता भी 
उसक्रे आगमनकी बाट जोदते रहते द ॥ ११ ॥ 
अव्याहतं व्याहताच्छ्रेय आहुः 
सत्यं वदेद्‌ व्याहतं तद्‌ द्वितीयम्‌ 
प्रियं वदेद्‌ व्याहृतं तत्‌ तृतीयं 
धर्म वदेद्‌ व्याहतं तच्चतुथम्‌ ॥ १२॥ 
बोलनेसे न बोलना ही अच्छा बताया गयां है, ( यद 
वाणीकी प्रथम विदरोषता है ओर यदि वोख्ना ही पड़ तो ) .. 
सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विशेषता है यानी मौनकी अपेक्षा 
भी अधिक कामप्रद है । ( सत्य ओर ) प्रिय बोलना.वाणी 
की तीसरी विशेषता है । यदि सत्य ओर प्रियकर साथं ही घम- 
सम्मत भी कहा जायः तो बह बचनकी चोथी बिरोषता ३े। 
( इनमे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है ) ॥ १२ ॥ 
यादृशैः संनिविरैते याद श्योपसेबते । 
यारगिच्छेश्च भवितुं तादृग भवति पूरुषः ॥ १३॥ 
मनुष्य जसे छोगोके साथ रहता है जेसे खोगोकी सेवा 
करता दै ओर जैसा होना चाहता है, वैसा ही हो जाता है ॥ 


, यतो यतो निवतेते ततस्ततो विमुच्यते । 


निवतेनाद्धि सवतो न वेत्ति दुःखमण्वपि ॥ २४॥ 





२१५० 


भीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


मनुष्य जिनजिन विषरयोसे मनक हाता जाता ह, उन- 
उनसे उसकी मुक्ति होती जाती है; इस प्रकार यदि सब 
ओरसे नित्ति हो जाय तो उसे ठेशमात्र दुःखकरा भी कमी 
अनुभव नहीं होता ॥ १४ ॥ 
न जीयते चानुजिगीषतेऽन्यान्‌ 
न वैरङचाप्रतिघातकश्च । 
निन्दाप्रशंसासु समखभावो 
न दोचते हष्यति नेव चायम्‌ ॥ १५॥ 
जो न तो खयं क्रिसीसे जीता जाता, न दृरोको जीतने- 
की इन्छाकरतादै, न किसके साय वैर करता ओर न 
दूसरोको चोट परहैचाना चाहता दै, जो निन्दा ओर प्रशंसां 
समानभाव रखता दै, वह दर्ष-लोकसे परे हो जाता दै ॥ 


भावमिच्छति स्वस्य नाभावे करुते मनः 
सरंयवादी खदुदीन्तो यः स उत्तमपूरुषः ॥ १६॥ 

जो सवका कस्याण चाहता ह क्रिसीके अकल्याणकी 
बात मनमे मी नहीं खाता, जो सत्यवादी, कोमल ओर 
जितेन्द्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया हे | १६॥ 
नानर्थकं सान्त्वयति प्रतिक्ञाय ददाति च । 
रन्धं परस्य जानाति यः ख मध्यमपूरुषः ॥ १७ ॥ 

जो शठी सान्त्वना नहीं देता, देनेकर प्रतिज्ञा करके दे 
ही देता है, दूसरोके दोषोको जानता ह, वद मध्यम श्रेणीका 
पुरुष है ॥ १७॥ 

दुःशासनस्तूप्रहतो ऽभिशस्तो 
नावतेते मन्युवशात्‌ कृतध्रः। 
न॒ कस्यचिन्मित्रसथो दुखत्मा 
कलारचेता अधमस्येह पुंसः ॥ १८ ॥ 

जिसका शासन अव्यन्त कठोर हो, जो अनेक दोषोसे 
दूषित हो, कङ्कित होः जो क्रोधवशा किसीकी बुराई करनेसे 
नदी हटता होः दूसरोके किये हुए उपकारको नहीं मानता 
होः जिसकी किसके साथ मित्रता नहीं हो तथा जो दुरात्मा 
हो- ये अधम पुरुषके भेद द ॥ १८ ॥ 
न धदघाति कल्याणं परेभ्योऽप्याटमराङ्कितः। 
निराकरोति मित्राणि यो वै सोऽथमपूरुषः ॥ १९॥ 

जो अपने ही ऊपर संदेह होनेके कारण दूसरोसे भी 
कस्याण होनेका विश्वास नहीं करता, मिर््ोको भी दुर्‌ रखता 
हैः वह अव्य दी अधम धुरुष दै ॥ ९५ ॥ 
उत्तमानेव सेवेत प्राघ्तकाठे तु मध्यमान्‌ । 
अधमांस्तु न सेवेत य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ २० ॥ 

जो अपनी रेश्वयंद्धि चाहता दहै, वह उत्तम पुरुषोकी 
ही सेवा करे, समय आ पडनेधर मध्यम पुरुषोकी भी सेवा 
कर के परंतु अधम पुरषो ी सेवा कदापि न करे ॥ २० ॥ 


प्राप्नोति वै वित्तमसद्रलेन 
नित्योत्थानात्‌ पक्षया पौरूषेण । 
न त्वेव सम्यग्‌ खभते प्रशंसां 
न वृत्तमाप्नोति महाकरनाम्‌ ॥ २१॥ 
मनुष्य दुष्ट पुरुषोके बलसे, निरन्तरफर उघ्रोगसे, बुद्धे 
तथा पुरुषार्थसे धन भले ही प्राप्त कर ले; परंतु इससे उत्तम 
कुलीन पुरुप सम्मान ओर सदाचारको वह पूणंरूप 
कदापि नहीं प्राप्त कर सकता ॥ २१ ॥ 
धृतरा उवाच 
महाकुरेभ्यः स्पृहयन्ति देवा 
धमौ्थेनित्याश्च वदुश्चुताश्च । 
पृच्छमि त्वां विदुर पश्चमेतं 
भवस्ति वै कानि महाङ्कखनि ॥ २२॥ 
शरुतराटने कदा-- विदुर ! धर्मं ओर अर्थके अनुष्ठाने 
परायण एवं बरहुश्रुत देवता भी उत्तम कुम उसन्न पुरुषोकी 
इच्छा करते दै | इसलियि मे तुमसे यह प्रश्न करतारहूंकि 
महान्‌ ( उत्तम ) कुलीन कौन दै १ ॥ २२॥ 
विदुर उक्राच 
तपो दमो ब्ह्मवित्तं वितानाः 
पुण्या विवाहाः सततान्नदानम्‌ 1 
येष्वेवेते सक्त गुणां वसन्ति 
सम्यग्वृत्तास्तानि महाङखानि ॥ २३॥ 
विदुरजी बोले--राजन्‌] जिनमें तपः इन्द्रियसंयमः वेदो 
खाध्यायः यज्ञः पवित्र विवाहः सदा अन्नदान ओर सदाचार- 
ये सात गुण वर्तमान दै उन्दै महान्‌ (उत्तम) कुखीन कहते दै॥ 
येषां हि वृत्तं व्यथते न योनि- 
श्चित्तप्रसादेन चरन्ति घमेम्‌ । 
ते कीर्तिमिच्छन्ति कुर विशि 
व्यक्ताचतास्तानि मदाकुखानि ॥ २४॥ 
जिनका सदाचार सिथिल नहीं होताः जो अपने दोव 
माता-पिताको क्ट नहीं पर्चति, प्रसन्न नित्तते धर्मा 
आचरण करते ई तथा असत्यका परित्याग कर अपने कुली 
विशेष कीतिं चाहते है, वे ही महाम्‌ कुटीन दै ॥ २४॥ 
अनिञ्यया कविवादैर्वेदस्योत्सादनेन च । 
कुरान्यकुकतां यान्ति धर्मस्यातिक्रमेण च ॥ २५॥ 


यन न होनेसेः निन्दित कुलम विवाह करनेसेः वेदक 
त्याग ओर धम॑का उदन करनेसे उत्तम दुर भी अधम 


हो जाते ई ॥ २५॥ 
देवद्रव्यधिनादोन ब्रह्मसखहरणेन च । 
कृलान्यङ्ककतां यान्ति वाह्मणातिक्रमेण च ॥ २६॥ 


ध्रजागरपवं ] 





षटचिशोऽध्यायः 
=-= _______ ___ 
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देवता््रके धनका नाशः ब्राह्मणके धनक्रा अपहरण 
ओर ब्राह्मणोकी मयांदाका उहङ्कन करनेसे उत्तम कुर भी 
अधम दयो जते द ॥ २६ ॥ 
जाद्यणानां परिभवात्‌ परिवादाश्च भारत । 
कुखान्थक्करतां यान्ति न्यासापहरणेन च ॥ २७ ॥ 
भारत | व्राह्मणोकरि अनादर ओर निन्दासे तथा धरोहर 
रक्खी हुई वस्तुको छिपा ठेनेसे अच्छे कुर भी निन्दनीय 
हो जति ह ॥ २७॥ 
कुखानि ससुपेवानि गोभिः पुरूषतो ऽतः । 
रुं ख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि वृत्ततः ॥ २८॥ 
गओं, मनुष्यो ओर धनसे सम्पन्न होकर भी जो कुरु 
सदाचारसे हीन दैः वे अच्छे कुलोकी गणनमे नहीं आ 
सकते ॥ २८ ॥ 
चृत्ततस्त्वविहीनानि कुखान्यट्पधनान्यपि । 
छृखसंख्यां च गच्छन्ति कषन्ति च महद्‌ यदाः॥ २९ ॥ 
थोड़े धनवाठे कुल भी यदि सदाचारसे सम्पन्न तो 
वे अच्छे कुखोकी गण्रनामे आ जते है ओर महान्‌ यश प्राप्त 
करते ह ॥ २९॥ 
दृत्तं यलेन संरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति च । 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ ३० ॥ 
सदाचारकी रक्षा यत्पूवंक करनी चाये; घन तो आता 
ओर जाता रहता है । धन क्षीण हो जनेपर भी सदाचारी 
मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता; किंतु जो सदाचारसे भ्र्टहो 
गया; उसे तो नष्ट ही समञ्चन! चाहिये ॥ ३० ॥ 
गोभिः पद्युभिरद्येश्च कृष्या च खुससरद्धया । 
कखानि न प्ररोहन्ति यानि हीनानि वृत्ततः ॥ ३१ ॥ 
जो कुरु सदाचारसे हीन है, वे गौं, पड्ओंः धोडों 
तथा हरी-भरी खेतीसे सम्पन्न होनेपर भमी उन्नति नहीं कर 
पाते ॥ ३१ ॥ 


मानः कुरे वैरङृत्‌ कथ्िदस्तु 
राजामास्यो मा परस्वापहारी । 
मिन्नद्रोदी मेृतिकोऽयृती वा 
पूबोशी वा पिठदेवातिथिभ्यः ॥ २२॥ 
हमारे कुलम कोई वैर करनेवाला न होः दूसरोके धनका 
अपहरण करनेवाला राजा अथवा मन्त्री न हो ओर मिचरदरोही? 
कपटी तथा असत्यवादी न हो । इसी प्रकार माता-पिता? 
देवता एवं अतिधि्ोको भोजन करानेखे पदले भोजन करने- 
वाखमभीनदो॥२३२॥ 
यश्च नो बाह्मणान्‌ हन्याद्‌ यश्च ने ब्रह्मणान्‌ द्विषेत्‌ । 
ननःसख समिति गच्छेद्‌ यश्च नो निवपेत्‌ पितृन्‌ ॥३६॥ 


हमलोगोर्मेसे जे व्राक्र्णोकी हव्या करे, ब्राह्यणेकि साथ 
देष करे तथा पितरौको पिण्डदान एवं तर्पण न करे, वह 
हमारी समामे न प्रवेश करे ॥ ३३ ॥ 
दणानि भूमिरूदकं वाक्‌ चतुर्थी च शता । 
सतामेतानि गदेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ ३४॥ 

तृणक्रा आसनः पृथ्वी, जल ओर चौथी मीठी वाणी-- 
सजनोके घरमे इन चार चीजोंकी कमी कमी नदी होती ॥ २४॥ 
श्रद्धया परया राजन्नुपनीतानि सत्कृतिम्‌। 
प्रचत्तानि महाध्राज्ञ धर्मिणां पुण्यकर्मिणाम्‌ ॥ ३५॥ 

महाप्राज्ञ राजन्‌ | पुण्यकमं करनेवाले धर्मात्मा पुरुषकि 
यहा ये { उप्यक्त वस्ते ) बड़ी श्रद्धाके साथ सत्कारके 
छ्य उपद्थित की जाती दै ॥ ३५ ॥ ` 

सृक्ष्मोऽपि भारं चते स्यन्दनो वैं 
शक्तो वोढुं न तथान्ये महीजाः। 
एवं युक्ता भारसहा भवन्ति 
महाकुलीना न तथान्ये मञुष्याः॥ ६६ ॥ 

दूपवर ! रथ छोटा-सा होनेपर भी भार ढो सकता दै किंतु 
दूरे काठ बड़े-बड़े होनेपर भी एेसा नदीं कर सकते । इसी 
प्रकार उत्तम कुलम उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते हैः 
दूसरे मनुष्य वैखे नहीं होते ॥ ३६ ॥ 


न तन्मिन्नं यस्य कोपाद्‌ बिभेति 
यद्‌ वा मित्रं शङ्कितेनोपचयंम्‌ । 
यस्मिन्‌ मित्रे पितरीवाश्वसीत 
तद्‌ वे मित्रं सङ्गतानीतयाणि ॥ ३७ ॥ 
जिसके कोपसे भयभीत होना पड़े तथा शङ्कित होकर 
जिसकी सेवा की जाय वह मित्र नहीं है । मिज तो वही हैः 
जिसपर पिताकौ भति विश्वास किया जा सके; दूसरे तो 
साथीमातर द ॥ ३७ ॥ 
यः कथचिदप्यसम्बद्धो मित्रभवेन वतेते । 
स पव बन्धुस्तन्मित्रं सा गतिस्तत्‌ परायणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पहटेसे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी जो मित्रताका बतांव 
करे, वही बन्धु, वही मित्रः वही सहारा ओर वही आश्रय 
है॥ २८ ॥ 
चलचित्तस्य वे . पुंखो चृद्धानपसेवतः। 
पारि्ुवमतेनित्यमध्रुवो मित्रसं्रहः ॥ ३९॥ 
जिसका चित्त चञ्चर हैः जो बृद्धोकी सेवा नहीं करता? 
उस अनिश्चितमति पुरुषके ख्य मित्रोका संग्रह स्थायी नही 
होता ॥ ३९ ॥ ए 
चरचित्तमनात्मानमिन्द्रियाणां वश्ाचुगम्‌ 1 


अथौः समभिवतेन्ते हंसाः शुष्कं सरो यथा ॥७०॥ ४ 
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जेते सूये संरोबसः ऊपर ही हंस मेँड्राकर रहं जति दै" 
उसके भीतर नहीं प्रवेद करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चञ्चल 
छ जो अक्ञनी ओर इ्द्रयोका शुदयाम दै अथं उसको 
त्याग देते हं ॥ ४० ॥ 
- अक्रस्मादेव कष्यन्ति धसीदन्त्यनिमित्ततः। 
शीरमरेतदसाधूनामभ्रं पारि्वं यथा ॥ ४१ ॥ 
दु पुरुषीका खमाव मेधके समान चञ्चल होता हवे 
सहसा क्रोध कर रते दहै ओर अकारण दी प्रसन्न हो जति 
ई ॥ ४१॥ 
सच्छृताश्च कृतार्थाश्च मिजाणां न भवन्ति ये । 
तान्‌ मृतानपि क्रव्यादाः कतक्नान नोपभुञ्जते ॥ ४२॥ 
जो मिसे सत्कार पाकर ओर उनकी सहायतासे कृतकायं 
होकर भी उनके नहीं होते, एेसे कृतव्नोके मरनेपर उनका 
मांस मांसभोजी जन्तु मी नहीं खाते ॥ ४२ ॥ 
असयेदेव भिन्नाणि सति वासति व! धने 1 
नान्यन्‌ प्रजानाति मिज्राणां सारफल्गुताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
धनहोयान होः मिघरोसे कुछ भीन मोगते हुए 
उनका सत्कार तो करे ही । मिरोके सार-अक्रारकी परीक्षा न 
करे ॥ ४३ ॥ 
संतापाद्‌ श्रदयते रूपं संतापाद्‌ दयते बलम्‌ । 
संतापाद्‌ श्रदयतेज्ञानं संतापाद्‌ म्याधिग्धुच्छति॥ ४७ ॥ 
संताप ( ओक ) से रूप नष्ट होता है, संतापसे बर नष्ट 
होता दैः संतापसे ज्ञान नष्ट होता है ओर संतापसे मनुष्य 
रोगको प्रसर होता है ॥ ४४ ॥ 
अनवाप्यं च श्लोकेन शरीरं चोपतप्यते । 
अमित्राश्च प्रहृष्यन्ति मा स शोके मनः रथाः ॥ ७५॥ 
अभीष्ट वस्तु शोक करनेसे नहीं मिकती ; उससे तो केव 
शरीर संतस होता है ओर शतु प्रसन्न होते दै । इसल्यि 
आप मनमे शोक न करें ॥ ४५ ॥ 
पुननरो च्रियते जायते च 
पुननरो हीयते वर्धते च। 
पुननेयो याचति याच्यते च 
पुननैरः शोचति शोच्यते च ॥ ४६॥ 
मनुष्य बारःबार मरता ओर जन्म ठेता दैः बार-बार 
क्षय ओर इद्धिको प्रात होता है, बार-बार सयं दूसरेसे याचना 
करता हे ओर दूसरे उससे याचना करते ह तथा बारंबार बह 
दसरोक्रे स्थि सोक करता है ओर दूसरे उसके ल्यि शोकं 
करते है ॥ ४६ ॥ 
सुखं च दुःखं च भवामवो च 


श्रीभहदाभारते 
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पयौयदराः स्व॑मेते स्पुरन्ति 
तस्माद्‌ धीरेन च हप्येन्न शोचेत्‌ ॥४७ ॥ 
सुख-दुःखः उलत्ति-विनाशः लम-दानि ओर जीवन 
मरण--ये क्रमशः सवको प्रास होते रहते दै; इसल्थ 
धीर पुरुषको इनके लि हं ओर शोक नहीं करना 
व्ा्टिये ॥ ४७ ॥ 
चानि हीमानि षडिन्द्रियाणि 
तेधां यद्‌ यद्‌ वधैते यच्च यत्र । 
ततस्ततः स्रवते बुद्धिरस्य 
छिदोदक्ुभ्भादिव नित्यमस्भः ॥ ४८॥ 
ये छः इन्छर्यो बहत दी चञ्चल; इनमेसे जो-जो इन्द्रिय 
जिस-जिस विषयकषी ओर बदृती दः वर्हो-वर्हौ बुद्धि उसी प्रकार 
क्षीण होती है जसे पूटे घडेसे पानी सद्‌ा चू जाता दै ॥४८॥ 
धृतरा उवाच 
तनुरुद्धः शिखी राजा मिथ्योपचरितो मया । 
मन्दानां मम पुराणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥ ४९॥ 
धरुतराषटने कहा-- विदुर ! स्म धर्मस वधे दए, शिखपि 
सुशोभित होनेवाठे राजा युधिष्ठिरके साथ मने मिथ्या व्यवहार 
किया है; अतः वे युद्ध करके मेरे मूख पुत्रौका नाश क 
डाटेगे ॥ ४९ ॥ 
निव्योद्धि्रभिदं सवं नित्योद्धिञ्मिदं मनः। 
यत्‌ तत्‌ पदमयुद्िग्नं तन्मे वद्‌ महामते ॥ ५०॥ 
महामते ! यह सव कुछ सदा ही भयसे उद्विग्न दै मेर 
यह मन भी भयसे उदित है; इसछ्यि जो उद्धेगश्चूल्य ओर 
शान्त पद ( मागं ) होः वदी मुञ्चे बताओ ॥ ५० ॥ 
विदुर उवाच 
नान्य विद्यातपसोनौन्यचेन्द्रियनिग्रहात्‌। 
नन्यत्र लोभसंत्यागाच्छानिति पदयामि तेऽनघ ५१॥ 
विदुरजी बोले--पापरद्यूल्य नरेश [ विघा, तपः इन्दियः 
निग्रह ओर लोपत्यागके सिवा ओर कोई आपके ल्थि शन्ति 
का उपाय मै नदीं देखता ॥ ५१ ॥ 
बुद्धा भयं प्रणुदति तपसा विन्दते महत्‌ । 
गुरुशुश्रूषया ज्ञानं शान्ति योगेन विन्दति ॥ ५२॥ 
बदधिसे मनुष्य अपने भयक्रो दूर करता है, तपस्यसि 





~~~ 


महसदको प्रात होत। है, रखभ्रूधासे शान ओर योगत 


शान्ति पाता दै ॥ ५२ ॥ 
अनाधिता दानपुण्यं वेदपुण्यमनाश्चिताः । 


रगद्वेषविनिमुंक्त। विचरन्तीह मोध्चिणः ॥ ५३॥ 


मोक्षकी इच्छा रलनेवाके मनुष्य दानक पुण्यका आशय 
नहीं ठेते, वेदके पुण्यक भी आश्रय नहीं छेते; किंतु निष्काम 
मावस राग -वेषसे रदित हो इस रोकमे विचरते रहते है ॥५१॥ 


नि~~ 


प्रजागरपवं ] 
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स्वधीतस्य सखुयुद्धस्य खुकृतस्य च कर्मणः| 
तपसश्च सखतप्तस्य तस्यान्ते सुखमेधते ॥ ५४ ॥ 
सम्यक्‌ अध्ययनः न्ायोचित युद्धः पुण्यकर्म ओर अच्छी 
तरह की हई तपश्यकरि अन्तम सुखकरी वदि होती ३ 
खवास्तीणानि शयनानि प्रपन्ना 
न वे भिचा जातु निद्रां लभन्ते । 
न श्चीषु गजन्‌ रतिमाप्त॒ बन्ति 
न मागधः स्तूयमान न सूतेः ॥ ५५॥ 
राजन्‌ 1 आपप्षमे एूट रखनेवाठे लोग अच्छे विौनेसे 
युक्त पलंग पाकर मी कभी सुखकी नींद नहीं सोने पाति; 
उन्हें स्तियोके पास रहकर तथा सूल-मागर्धोदयारा की हुई स्तुति 
सुनकर भी प्रसन्नता नदीं होती ॥ ५५ ॥ 
नवे भिन्ना जातु चरन्ति धर्म 
न वे खुलं पराप्नुवन्तीह भिन्नाः । 
न यै भिन्ना गौरवं प्राप्नुवन्ति 
न वे भिच्नाः प्ररामं येचयन्ति ॥ ५६॥ 
जो परस्पर भेदभाव रखते दैः वे कमी धरम॑का आचरण 
नदीं करते । वे सुख भी नदीं पाते । उन्दँ गौरव नहीं प्राप्त 
होता तथा उन्दै शन्तिकी वार्तां भी नहीं सुहाती ॥ ५६ ॥ 
न वै तेषां खदते पथ्यसुक्तं 
योगक्षेमं कर्पते नैव तेषाम्‌ । 
भिन्नानां वै मनुजेन्द्रं परायणं 
न वियते किचिद्न्य द्‌ विनाशात्‌ ॥५७॥ 
हितकी बात भी कदी जाय तो उन्हं अच्छी नदीं यती । 
उनके योगक्षेमकी मी सिद्धि नदीं हये पाती । रजन्‌ ! मेदभाव- 
वे पुरुषोकी विनाशक कवा ओर कोई गति नदी है ॥५७॥ 
सम्पन्नं मोघु सम्भाव्यं सम्भाव्यं ब्राह्मणे तपः। 
सम्भाव्यं चापलं छली सम्भाव्यं ज्ञातितो भयम्‌ ॥५८॥ 
जैसे गौओंमे दुघ, बराह्मणम तप ओर युवती सियो 
चञ्चरुताकरा होना अधिक सम्भव हैः उसी प्रकार अपने जाति- 
बन्धुओंसे भय होना भी सम्भव ही दै ॥ ५८ ॥ 
तन्तवः प्यायिता नित्यं तनवो बहुखाः समाः। 
बहून्‌ बहुत्वादायासान्‌ सहन्तीत्युपमा खताम्‌॥ ५९ ॥ 
नित्य सीचकर बदायी हुई पतली कतर्पे बहुत होनेके 
कारण बहत वर्घोतक नाना प्रकारके क्कि सहती द; यही बात 
सतपुरुषोंके विषयमे भी समञ्चनी चाहिये । (वे इतर॑ल होनेपर 
भी सामूहिक शक्तिसे बलवान्‌ दो जते है ) ॥ ५९ ॥ 
धूमायन्ते भ्यपेतानि ज्वखन्ति सहितानि च । 
श्तराषटोर्मुकानीव क्षातयो भरतषभ ॥ ६० ॥ 


॥ ५४॥| 


भरतश्रेष्ठ धृतराष् | जटती हई स्कडिर्यो अर्ग-अलग 
दोनेपर घुर्जो फकती द ओर एक साथ होनेपर प्रज्वलति हों 
उठती दै । दी प्रकार जातिबन्धु भी ( आपस ) फट हनेषर्‌ 
दुःख उति ओर एकतां दोनेपर सुरी रहते ई ॥ ६० ॥ 
ब्राह्मणेषु च ये शूराः खरीघु शातिषु गोचु च । 
वृन्तादिव फं पक्तं॒धुतरष्् पतन्ति त ॥ ६१ ॥ 
धृतरा ! जो लोग व्राह्णोः चर्यो, जातिवालं ओर गौर्भो- 
पर दही श्यूरता प्रकट करते है वे डंटल्ते फकरे हए फर्लोकी 
मेति नीचे गिरते द ॥ ६१॥ 
महानप्येकजो वृष्यो बख्वान्‌ सुप्रतिष्चितः। 
भ्रखद्य एव॒ वातेन सस्कन्धो मर्दितुं ्चणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
यदि ब्रक्ष अकेखा दै तो वह `वख्वान्‌ दद्म तथा 
ब्रहुत वड़ा दोनेपर भी एक ही क्षणम ओधीके द्वारा ब 
पूर्वक शाखाओंसहित धरादचायी किया जा सकता है ॥ ६२ ॥ 
अथ ये सहिता वृक्षाः सङ्गः सुप्रतिष्ठिताः 
तेहि दीघ्रतमान्‌ वतान्‌ सहन्ते ऽन्योन्यसंश्च यात्‌॥ ६३॥ 
कितु जो वहुत-से बरक्ष एकं साथ रहकर समूहके रूपमे 
खडे हैः वे एक-दूसंरेके सहारे बड़ी-से-बड़ी ओधीकरो भी सद 
सकते है ॥ ६३ ॥ 
एवं मयुष्यमप्येकं गुणैरपि समन्वितम्‌ । 
शक्यं द्विषन्तो मन्यन्ते वायुदधुंममिवैकजम्‌ ॥ ६९ ॥ 
इसी प्रकार समस्त गुणोसे सम्पन्न मनुष्यकरो भी अकेले 
होनेपर रानु अपनी शक्तिके अंदर सम्चते हैः जेते अकरेटे 
बृक्षक्तो वायु ॥ ६४ ॥ 
अन्योन्यलसुपष्टस्भादन्योन्यापाश्रयेण च 
ज्ञातयः सम्प्रवर्धन्ते सरसीवोत्पलान्युत ॥ ६५ ॥ 
कितु परस्पर मेक होनेसे ओर एकसे दूसेरेको सहारा 
मिलनेसे जातिवाले लोग इस प्रकार उद्धिको प्राप्त होते ई 
जैसे ताखाबमे कमर ॥ ६५ ॥ 
अवध्या ब्राह्मणा गावो ज्ञातयः शिशवः खियः। 
येषां चान्नानि ञुञ्जीत ये च स्युः शरणागताः॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मणः गौः कुटम्बी, बालक, खरी, अन्नदाता ओर 
करणागत--ये अवध्य होते द ॥ ६६ ॥ 
न मनुष्ये गुणः किद्‌ राजन्‌ सधनताखते । 
अनातुरत्वाद्‌ भद्रं ते सखतकल्पा हि रोगिणः ॥ ६७ ॥ 
राजन्‌ ! आपका कल्याण होः मनुष्यमे धन ओर 
आरोग्यको छोडकर दूसरा कोई गुण नहीं है; स्योकि रोगी ' 
तो मुदेके समान है ॥ ६७ ॥ 
अव्याधिजं कटुकं इीषेरोगि 
पापाडबन्धं परूषं तीक्ष्णसुष्णम्‌ 
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सतां चेयं यन्न पिबन्त्यसन्तो 
मन्युं महाराज पिब प्रशाम्य ॥ ६८ ॥ 
महाराज । जो ब्रिना रोगके उत्यन्नः कड़वा? सिरमे ददं 
वदा करनेवाला, पापसे सम्बद्धः कठोर, तीला ओर गरम 
३, जो सजनोदवारा पान करने योग्य दै ओर जिसे दुजन नही 
पी सकते- उस क्रोधको आप पी जाइये ओर शान्त होइये ॥ 
रोगार्दिता न फलान्याद्रियन्ते 
न वै छभन्ते विषयेषु तत्वम्‌ । 
दुःखोपेता रोगिणो नित्यमेव 
न बुध्यन्ते धनभोगान्‌ न सौर्यम्‌॥ ६९॥ 
रोगसे पीडित मनुष्य मधुर फलोका आद्र नहीं करते 
विषयमे भी उन्दं कु सुख या सार नहीं मिरता । रोगी 
सदा ही दुखी रहते दै; बे न तो धनसम्बन्धी मोगोका ओर 
न सुखका ही अनुभव करते द ॥ ६९॥ 
पुरा शक्तं नाकरोस्त्वं वचो मे 


यते जितां द्रोपदीं व्रक््य राजन्‌ । 
दुयोधनं वारयेत्यक्तवत्यां 


कितवत्वं पण्डिता वजेयन्ति ॥ ७० ॥ 
राजन्‌ ! पहले जूए द्रौपदीको जीती गयी देखकर मैने 
आपसे कडा था--आप यृतक्रीडामे आसक्त दु्ोधनको 
रोकियेः विद्वानूखोग इस प्रवञ्चनाके ल्व मना करते है ।› कितु 
आपने मेरा कहना नहीं माना ॥ ७० ॥ 
न तद्‌ बलं यन्मरदुना विरुध्यते 
सुक्ष्मो धमस्तरस। सेवितन्यः। 
प्रध्वंसिनी क्रूरसमाहिता धी- 
सदुप्रोढ। गच्छति पुत्रपो्रान्‌ ॥ ७१ ॥ 
वह बल नहीं, जिसका मृदुर स्वभावके साथ विरोध हो; 


श्रीमहाभारते 
=-= 





[ उद्योगपर्वणि 





त 


उपार्जित लक्ष्मी नश्वर होती है यदि वह सदुल्तापू्क 
बदायी गयी हो तो पुत्रौतरौतक स्थिर रहती है ॥ ७१ ॥ 
चातराष्टराः पाण्डवान्‌ पाख्यन्तु 
पाण्डोः सुतास्तव पुजांश्च पान्तु । 
पकारिमित्राः कुरवो द्येककाय 
जीवन्तु राजम्‌ सुखिनः सम्रुद्धाः ॥ ७२॥ 
राजन्‌ ! आपके पुत्र पाण्डवोकी रक्षा करे ओर पाण्डुके 
पुत्र आपके पु्वोकी रक्षा करं । सभी कौरव एकवूसरके 
शन्रुको शत्रु ओर मित्रको मित्र समक्षं । सबका एकं ही 
कर्तव्य ह्य; सभी सुखी ओर समृद्धिशाली होकर जीवन 
व्यतीत करं ॥ ७२ ॥ 
मेदीभूतः कौरवाणां त्वम 
त्वय्याधीनं कुरुकखमाजमीट । 
पथोन्‌ बालान्‌ वनवासप्रतक्तान्‌ 
गोपायस्व स्वं यदास्तात रश्चन्‌ ॥ ७३ ॥ 
अजमीढ कुलनन्दन ! इस समय आप ही कौरवोके 
आधारस्तम्भ दैः कुरुवंश अपके ही अधीन दै | तात | 
कुन्तीके पुत्र अभी बाख्क है ओर वनवाससे बहुत कष्ट पा 
चुके है; इस समय उनका पालन करे अपने यशकी रक्षा 
कीजिये ॥ ७२ ॥ 
संधत्स्व त्वं कौरव पाण्डुपुते- 
मौ तेऽन्तरं रिपवः प्राथेयन्तु । 
सत्ये स्थितास्ते नरदेव सर्व 
दुर्योधनं स्थापय त्वं नरेन्द्र ॥ ७४॥ 
इरुराज । आप पाण्डवोंसे संधि कर रँ, जिससे शत्रुओं 
को आपका छिद्र देखनेका अवसर न मिे । नरदेव | समस. 
पाण्डव सत्यपर डटे हुए दै; अत्र आप अपने पुत्र दुरयौघनको 


सक्षम धर्म॑का शीर ही सेवन करना चाहिये । क्रूरतापूवैक रोके ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि प्रजागरपवेणि विदुरहितवाक्ये षटृव्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उदोपपनेके अन्तमेत प्रजागरपर्व विदुरे हितवाक्यनिषयक ऊती अध्याय पुरा हु ॥ २६ ॥ 


सपत्रिोऽ्यायः 
धृतराष्टके प्रति बिदुरजीका हितोपदेश 


विदुरजी कहते हँ-रजेन्द्र । विचिन्रवीर्यनन्दन | 
स्वायम्भुव मनुने इन सत्रह प्रकारके पुरुषोंको आकाशपर 
मुके प्रहार करनेवाठे, न छकाये ज। सकनेवे, वर्षाकालीन 
इनदरघनुषको छकानेकी चेष्टा करनेवाटे तथां पक्षङ्मे न अनिः 
वाली सुयकी किरणोको पकड़नेका प्रयास करनेवाले 





विदुर उवाच । 
स्षवदोमान्‌ राजेनद्र मनुः स्वायम्मुवोऽ रवीत्‌ । `“ 
वैचित्रवीये पुरुषानाकाशं सुष्टिभिषध्नेतः ॥ १ ॥ 
दानवेन्द्रस्य च धञुरनाम्यं नमतोऽ्रवील्‌ः। 
अथो मरीषिनः वादामग्राह्यान गृद्खतस्तथा ॥ २ ॥ ` 


प्रजागरपर्व ] 





सप्त्िरो ऽध्यायः 
= 
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बतलाया है ( अर्था 
कदा है ) ॥ १-२ ॥ 
यश्चाशिष्यं शास्तिवे यश्च तुष्येद्‌ 
यश्चातिवेरं भजते द्विषन्तम्‌ । 
खियश्च यो रक्षति भद्रमदयुते 
यश्चायाच्यं याचते कत्थते च ॥ ३ ॥ 
यद्चाभिजातः प्रकरोत्यकार्यं 
यरचाबलो विना नित्यवैरी । 
अश्चदधानाय च यो व्रवीति 
यदचाकाम्यं कामयते नरेन्द्र ॥ ७ ॥ 
वध्वावहासं श्वशुरो मन्यते यों 
वध्वा वसन्नभयो मामकामः। 
परष्चे्रे निर्वपति स्वबीजं 
लियं च यःपरिवदतेऽतिवेलम्‌ ॥ ५ ॥ 
यश्चापि भ्ध्वान स्मरामीति वादी 
दत्वा च यः कत्थति याच्यमानः। 
यदचासतः सस्वमुपानयीत 
एतान्‌ नयन्ति निरयं पाशदस्ताः॥ ६ ॥ 
पा हाथमे ल्यि यमराजके दूत इन सत्रह पुरुषोको नरकमें 
ठे जाते है, जो रासनके अयोग्य पुरुषपर शासन करता है, म्यादा- 
का उल्लद्वन करके संतु होता है, शघ्ुकी सेवा करता हैः 
रक्षणके अयोग्य स्त्रीकी रक्षा करनेका प्रयत्न करता तथा 
उसके द्वारा अपने कस्याणका अनुभव करत। हैः याचना 
करनेक्रे अयोग्य पुरुषरसे याचना करता है तथा आत्मप्रशंसा 
करता हैः अच्छे कुमे उत्पन्न होकर भी नीच कमं करता 
है, दुब होकर मी सदा वख्वानूसे वैर रखता है, श्रद्धाहीनको 
उपदेश करता हैः न चाहने योग्य ( शाख्रनिषिद्ध ) वस्तुको 
चाहता है श्वशुर होकर पुत्रवधूके साथ परिहास पसंद 
करता है तथा पुत्रवधू एकान्तवास करके भी निभ॑य होकर 
समाजमे अपनी प्रति्ठा चाहता हैः परीमे अपने वीयका 
आधान करता हैः मरयाद।के बाहर स्नीकी निन्दा करता हैः 
किसीसे कोई वस्तु पाकर भी ध्याद नहीं हैः एसा कहकर 
उसे दवाना चाहता दैः मोगनेपर दान देकर उसक्रे ल्यि 
अपनी इकाधा करता है ओर श्चठको सही साबित करनेका 
प्रयास करता है ॥ ३-६ ॥ 
यस्मिन्‌ यथा बतंते यो मजुष्य- 
स्तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स धमेः। 
मायाचाये मायया वर्तितव्यः 
साध्वाचारः साधुना प्रव्युपेयः॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य अपने साथ जञेसा बरताव करे, उसके साथ 
वैसा ही वर्ताव करना चाये यही नीतिधमं है । कपटका 
आचरण करनेवाेके साय कपटपूणं बरताव करे ओर अच्छा 
बरताव करनेवालेके. साथ साधुभावसे दही बरताव करना 
चाहिये ॥ ७॥ ¦ 


त्‌ इनके समी उद््मोको निष्फल 


जरा रूपं हरति दि वैयमाशा 
सत्युः प्राणान्‌ चमंचयौमसुया। 
कामो हियं बृत्तमनार्यसेवा 
क्रोधः धियं सवमेवाभिमानः॥ ८ ॥ 
बुदापा रूपकाः आदा धेय॑का, मृत्युं प्रार्णोकाः दूसरोके 
गुणोम दोप्रदृष्टि धर्माचरणकाः काम छ्जाकाः नीच पुरु्षोकी 
सेवा सदाचारकाः क्रोध लक्ष्मीका ओर अभिमान सवंखका ही 
नाह कर देतादै॥८॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
शतायुरुक्तः पुरुषः सर्ववेदेषु वे यदा । 
नाप्नोत्यथ च तत्‌ सर्वमायुः केनेह देत॒ना ॥ ९ ॥ 
ध्रतरा्टने कहा-- विदुर ! जव सभी वेदोमिं पुरुषको सौ 
वर्षी आयुवाला बताया गया हैः तब ब्रह किस कारणसे अपनी 
पूणं आयुको नहीं पाता १ ॥ ९ ॥ 
विदुर उवाच 
अतिमानोऽतिवादङ्च तथात्यागो नराधिप । 
करोधदचातमविधिस्सा च मित्रद्रोहदच तानि षट्‌॥ १० ॥ 
पत पवासयस्तीक्ष्णा छृन्तन्त्यायूंषि देहिनाम्‌ । 
एतानि मानवान्‌ घ्नन्ति न सत्युभेद्रमस्तु ते ॥ ११ ॥ 
विदुरजी ` बोले- राजन्‌ ! आपका कल्याण हो । 
अत्यन्त अभिमानः अधिक बोखनाः व्यागका अभावः क्रोषः 
अपना ही पेट पालनेकी चिन्ता ओर मिबद्रोद-ये छः तीखी 
तल्वारे देहधारियोकी आयुको काटती ह । ये ही मनुष्योका 
वध करती है, मृत्यु नहीं ॥ १०-११॥ ` 
विदवस्तस्यैतियो दारान्‌ यदचापि गुरुतट्पगः। 
वृषलीपतिर्द्विजो यश्च पानपदचैव भारत ॥ १२॥ 
आदे शृद्‌ इृत्तिहन्ता द्विजानां प्रेषकङ्च यः। 
शारणागतहा चैव॒ सवं ब्रह्महणः समाः । 
पतेः समेत्य कतेभ्यं प्राथदिचत्तमिति श्रुतिः ॥ १३॥ ` 
भारत | जो अपने ऊपर विश्वा करनेवाङे' पुरुषकी 
ख्ीके साथ समागम करता है जो गुरुखरीगामी है, ब्राह्मण 
होकर चुद्रा सत्रीके साय विवाह करता दै शरा पीता. है तथा 
जो ब्राह्मणपर आदेश चलनेवाखाः ब्राह्मणोकी जीविका नष्ट 
करनेवाखाः ब्राह्मणोको सेवाकायंके ल्यि इधर-उधर भेजने- 
वाला ओर शरणागतकी दिखा करनेवाखा है--ये सवके सव , 
ब्रह्महत्यारेके समान रै; इनका सङ्ग ॒हो जानेपर प्रायश्चित्त 
करे--यह वेदोकी आज्ञा है ॥ १२-१२ ॥ 
ग्रहीतवाक्यो नयविद्‌ वदान्यः 
शेषान्नभोक्ता शयवि्िसकशच 1, 
नानथङूत्याकुलित कतत 
1. सत्यो मुदुः स्वगेसुपेति विद्वान्‌ ॥ १९.॥ 
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बड़ोकी आज्ञा माननेवाखः नीतिज्ञः दाताः यज्योष अन्नका 
भोजन करनेवाखा, हिसारहितः अन्थपूणं कोसि दूर रहे 
वाला; कृतज्ञः सत्यवादी ओर कौमर स्वभाववाखा विद्धान्‌ 
खग॑गामी होता है ॥ १४ ॥ 
खुखभाः पुरुषा राजन्‌ सततं श्रियवा्दिनः । 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता धोता च दुटमः। १५॥ 
राजन्‌ ! सदा प्रिय वचन बोनेवलि मनुष्य तो सदजभे 
ही भिर सक्ते है; किंतु जो अग्रिय होता हुआ हितकारी होः 
ठेते वचनक वक्ता ओर श्रोता दोनो ही दुभ द ॥ १५ ॥ 
यो हि ध्म समधिव्य दित्वा भतः प्रियाप्रिये 1 
अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌ ॥१६॥ 
जो धर्मका आश्रय लेकर तथा स्वामीको प्रिय लगेगा 
या अप्रिय--इसका विचार छोडकर अप्रिय होनेपर भी 
दितकी बात कहता दै, उसीसे राजाको सच्ची सहायता 
मिरती है ॥ १६ ॥ 
स्यजेत्‌ काथं पुरुषं ग्रमस्याथं कुं त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्याथं मात्मा प्रथिवी त्यजेत्‌ ॥१९७॥ 
कुलकी रक्षके छथि एक मनुष्यकरा, ्रामकी रकषक्र 
ल्थि कुलकाः देशकी रक्षके खयि गविका ओर आत्माके 
कल्याणकरे लि सारी प्रथ्वीका स्याग कर देना चाहिये ॥ 


' आपदथै धनं रक्षेद्‌ दारान्‌ रक्षेद्‌ धनैरपि । 


आत्मानं सततं रक्षेद्‌ दारैरपि धनैरपि ॥१८॥ 

आपत्तिके लिये धनकी रक्षा करेः धनके द्वारा भी 
ख्रीकी रष्वाकरे ओर स्री एवं धन दोनोके द्वारा सदा 
अपनी रक्षा करे ॥ १८ ॥ 


द्यतमेतत्‌ पुराकल्पे दष्टं वेरकरं रणाम्‌ । 
तस्माद्‌ चतं न सेवेत हास्याथमपि बुद्धिमान ॥१९॥ 
पूवंकालमे ज्‌ञआ खेलना मनुष्योमे वेर डालनेका कारण 
देखा गया ह; अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यः रैसीके ल्थि भी 
जूआ न खेडे ॥ १९॥ 
उक्तं मया यतकालेऽपि राजन्‌ 
` नेदं युक्तं वचनं प्रातिपेय । 
तदौषधं पथ्यमिवातुरस्य 
नरोचते तव वैचित्रवीयं ॥२०॥ 
, प्रतीपनन्दन | विचित्रवीर्यकुमार ! राजन्‌ ! यैने 
जूएका खेर आरम्भ होते समय भी कदा था कि.यह ठीक 
नहीं हैः कंतु रोगीको जैसे दवा ओर पथ्य अच्छे नहीं लगते, 
उदी तरह मेरी वद बात भी आपको अच्छी नहीं गी ॥ 
काकैरिमांश्चि्रबहौन्‌ मयूरान्‌ | 
पराजयेथाः पाण्डवान्‌ धातरा; । 


श्रीमहाभारते 


न ्व्------------~----- ययय 
=-----~ 





हित्वा सिहान्‌ क्रोष्टकान्‌ गूहमानः 


पाते काठे श्चोचिता त्वं नरेन्द्र ॥२९॥ 


नरेद्र ! आप कौओंके समान अपने पुरक द्रा 
विचित्र पंखवलि मोरो सदृश पाण्डवोको पराजित करम 
का प्रयज्ञ कर रदे है; िहको छोडकर सियाशोँकी रषा कर 
रहे है; समय आनेपर आपको इसके खयि पश्चाताप 
करना पडेगा | २१ ॥ ` 
यस्तात न क्रुध्यति खवेकाटः 
भव्यस्य भक्तस्य हिते रतस्य । 
तस्मिन्‌ शत्या भतरि विश्वसन्ति 
ल॒ चैनमापत्छु परित्यजन्ति ॥२२॥ 
तात | जो स्वामी सद्‌ा हितसाधनमे लगे रहनैवाे 
अपने मक्त सेवकपर कभी क्रोध नदी करता, उसपर भ 
गण विश्वास करते ह ओर उसे अत्तिके समय भी नही 
छोड़ते ॥ २२॥ 
न॒भ्रुत्यानां च्रत्तिसंरोचनेन 
राज्यं धनं संजिचश्चेदपूर्वम्‌ । 
त्यजन्ति छनं वञ्चिता वै विरुद्धाः 
सखिग्धा दयमाव्यःः परिहीनभोगाः ॥२३॥ 
सेवकोकी जीविका वंद करके दूरके राज्य ओर 
धनके अपहरणका प्रयल नदीं करना चाहिये; क्योकि अपनी 
जीविका छिन जानेसे भोगोसे वञ्चित होकर पदलेके प्रेमी 
मन्त्री भी उस समय विरोधी बन जाते है ओर राजाका 
परित्याग कर देते है ॥ २३॥ 
कृत्यानि पूं परिसंख्याय सवौ- 
ण्यायव्यये चानुरूपां च उृत्तिम्‌ । 
संग्रह्णीयादनुरूपान्‌ सहायान्‌ 
सहायसाध्यानि हि दुष्कराणि ॥२४॥ 


पे कर्तव्य एवं आयःव्यय ओर उचित वेतन आदिका, 


निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकोंका संग्रह करे, क्योकि 
कठिनसे कठिन कार्यं भी सहायकोंद्वारा ग्साध्य होते द ॥२४॥ 
अभिप्रायं यो विदित्वा तु भतैः 
सबोणि कायोणि करोत्यतन्द्री । 
वक्ता हितानामयुरक्त आयः 
शाक्किक् आत्मेव हि सो ऽनुकस्प्यः॥ २५॥ 
जो सेवक सखामीके अभिप्रायकरो समक्चकर आलस्यरहित 
हो समस्त कार्यको पूरा करता दैः जो दितकी बात केः 
बाला, खामिभक्तः सजन ओर राजाकी शक्तिको जानेवाला 


[९ ८ 
है उसे अपने समान समञ्चकर उसपर कृपा करनी चाहिये॥ २५॥ 


वाक्यं तु यो नाद्रियतेऽनुशिष्टः 
प्रत्याह यश्चापि नियुज्यमानः । 
प्रज्ञाभिमानी प्रतिकूलवादी 


“ व्याज्यः स तादक्‌ त्वरयैव भूत्यः॥२६॥ 


व 


प्रजागरपवं ] 








जो सेवक स्वामीके आज्ञा देनेपर उनकी वातका आदर 
नही करता? किषी कामम लगाये जानेपर अखीकार कर देता 
हैः अपनी बुद्धिपर गव करने ओर प्रतिकूक बोकनेवाटे उस 
भत्यको शीघ्र ही त्याग देना चाये ॥ २६ ॥ 
अस्तन्धमङ्कीवमदीधेसघं 
साक्रोशं दटक्ष्णमहार्यमन्येः । 
अरोगजातीयसुदारवाक्यं 
दूतं वदन्त्यष्टगुणोएपन्नम्‌ ॥२७॥ 
अहंकाररदितः कायरता्ून्यः शीघ्र काम पूरा करने- 
वालाः दयाद्ः श्च हृदयः दुसरोके बहकावेमे न अनेवाखः 
रोग ओर उदार वचनवाक--इन-आठ गुणोसे युक्त 
मनुष्यकरो (दूतः बनाने योग्य ब्रताया गया दै ॥ २७ ॥ 
न विभ्वासाज्ञातु परस्य गे 
गच्छेनरद्चेतयानो. विकले । 
न चत्वरे निशि तिष्ठेन्निगूढो 
न राजकाम्यां योषितं प्रार्थयीत ॥२८॥ 
सावधान मनुष्य विश्वास करके असमयमे कभी किसी 
दूसरेके धर न जाय, रात छिपकर चोरदेपर न खङ्गा हो 
ओर राजा जिस स्रीको चाहता होः उसे प्रपत करनेका 
यत्न न करे ॥ २८ ॥ 
न निह्नवं मन्बरगतस्य गच्छेत्‌ 
संखष्टमन्बस्य कुसङ्गतस्य । 
न च ब्रूयान्नाश्वसिमि त्वयीति 
सकारणं व्यपदेश्चं तु कुयोत्‌ ॥२९॥ 
दुष्ट सहायकोवाला राजा जब बहुत लोगोके साथ 
मन्त्रणा-समितिमे ब्रेठकर सखाह ठे रहा हो, उस समय उस- 
की बातक्रा खण्डन न करे; “मै तुमपर विश्वास नदीं करता" 
एेसा मी न के, अपितु कोई युक्तिसंगत बहाना बनाकर 
वहसे हट जाय ॥ २९॥ 
घृणी राजा पुंश्चटी राजगत्यः 
पुरो भ्राता विधवा वारुपु्रा । 
सेनाजीवी चोद्धूतभूतिरेव 
व्यवहारेषु वजंनीयाः स्युरेते ॥६०॥ 
अधिक दयां राजा, व्यभिचारिणी खरी, राजकमचारीः 
पुत्र; भाई, छोटे बच्योवाटी विधवाः सैनिक ओर जिसका 
अधिकार छीन लिया गया होः वह पुरुष--इन सबके साथ 
लेन-देनका व्यवहार न करे ॥ ३० ॥ 
अष्टो शुणाः पुरषं दीपयन्ति 
प्रज्ञा च कर्यं च श्रुतं दमश्च । 
पराक्रमश्चाबहभाषिता च 
दानं यथाकति रृतक्षता च ॥३१॥ 
म० भा० तु°-६- 


सप्त्चिशोऽध्यायः 


-=====- उ 


२६५७ 





ये आठ गुण पुरुषकी दोभा वदते ईै--बुद्िः 
कुलीनता, शाखज्ञानः इन्द्रियनिग्रहः पराक्रमः अधिक न 
ब्रोलनेका स्वभाव; वथाशक्ति दान ओर कृतज्ञता ॥ ३१ ॥ 


एतान्‌ गुणांस्तात महाचुभावा- 
नेको गुणः संश्रयते प्रसह्य 

राजा यदा सत्कुरुते मचुष्यं 
सर्वीन्‌ गुणानेष गुणो विभति ॥३२॥ 
तात | एक गुण एेसादैः जो इन सभी मह्वपूरणं 
गु्णोपर हठात्‌ अधिकार कर टेता ह । राजा जिस समय 
किसी मनुष्यका सत्कार करता दै उक्त समय यह गुण 
(राजसम्मानं) उपर्युक्त समी गुणोसि वद्कर शोभा पाता है॥ 





गुणा दश स्नानशीखं भजन्ते 
वं रूपं स्वरवणधद्युद्धिः । 
स्परशंश्च गन्धश्च विद्युद्धता च 
शीः सौकुमार्यं प्रवराश्च नायः ॥३६॥ 
निघ्य ख्ञान करनेवाठे मनुष्यकं वकः रूपः मधुरस्वरः 
उज्ज्वल वर्णः कोमलता, सुगन्धः पविच्रताः शोभा 
सुकुमारता ओर सन्दरी श्िर्यो-ये दस लाम्‌ प्राप्न होते ई॥ 
गुणाश्च षण्मितभुक्तं भजन्ते 
आरोग्यमायुश्च बरं सुखं च । 
अनाविरं चास्य भवत्यपत्यं 
न॒ चेनमादयन इति क्षिपन्ति ॥६७॥ 
थोड़ा भोजन करनेवाठेको निभ्नाङ्कित छः गुण प्रास 
होते ई आरोग्यः आयु, बल ओर सख तो मिलते ही हैः 
उसकी संतान उत्तम होती है तथा यह बहुत खानेवाला 


हेः एेसा कहकर रोग उसपर आक्षेप नहीं करते ॥ ३४ ॥ 


अकर्मशीलं च महाटानं च 
खोकदिष्टं बहुमायं चशंसम्‌ । 
अदेराकालक्मनिष्टवेष- 
समेतान्‌ गदे न प्रतिवासयेत ॥३५॥ 
अकर्मण्य, बहुत खानेवाटे, सव रोगस वैर करनेवाले, 
अधिक मायावी, करर, देश-कार्का ज्ञान न रखनेवलि ओर 
निन्दित वेष धारण करनेवाठे मनुष्यको कभी अपने धरम 
न ठहरने दे ॥ ३५ ॥ 
कदयेमाक्रोशकमश्चुतं च 
वनौकसं . धूतंममान्यमानिनम्‌ । 
निष्टरूरिणं कृतवैरं कतघ्न- 
मतान्‌ भृशातोऽपि न जातु याचेत्‌॥१३६॥ 
बहुत दुखी होनेपर भी कृपणः गाली बकनेवाठे मलं खं 
जंगलमे रहनेवाठे, धूत, नीचसेवी, निद॑यीः वेर ५. वां 









ओर कतध्नसे कभी सहायताकषौ याचना नहीं करनी चाहिये॥ | 






२१.५८ श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपरघणि 
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संक्किष्टकमौणमतिप्रमादं 
| नित्यानृतं चादृढभक्तिकं च । 
विसृष्टरागं पडमानिनं चा- 
प्येतान्‌ न सेवेत नराधमान्‌ षट ॥९७॥ 
कलेशप्रद कम॑ करनेवाले, अत्यन्त प्रमादी, सदा 
असत्यभाष करनेवाले, अस्थिर भक्तिवले, सनेहसे रहितः 
अपनेको चतुर माननेवलि-इन छः प्रकारके अधम पुरुषोकी 
तेषा न करे ॥ २३७ ॥ 


सदहायषम्धना दछयथौः सहायाश्चा्थवन्यनाः । 
अन्थोष्यवषस्धनवेतौ विनान्योन्यं न सिद्धचतः ॥६८॥ 


अनकी प्राति सदायककी अपेक्षा रखती है ओर सहायक 
धनकी अपेक्षा रखते है; ये दोनो एक-वूसरेके आधित रैः 
परस्परके सहयोग बिना इनकी सिद्धि नदीं होती ॥ ३८ ॥ 
उत्पाद्य पुश्रानरृणाश्च कृत्वा 
बृत्ति च तेभ्योऽचुविघाय कांचित्‌ । 
स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सवो 
अरण्यसंस्थोऽथ सुनिवुंभूषेत्‌ ॥६९॥ 
पुत्रौको उदयन्न कर्‌ उन्हे ऋणके भारसे मुक्त करके 
उनके ख्िः किसी जीविकाका प्रबन्ध कर दे; अपनी 
सभी कन्याओंका योग्य वरके साथ विवाह कर दे तत्पश्चात्‌ 
जनमे मुनिडत्तिसे रहनेकी इच्छा करे ॥ ३९ ॥ 
हितं यत्‌ सर्वभूतानामात्मनश्च सुखावहम्‌ । 
तत्‌ कुयौ द्वरे ह्येतन्मूलं सवौथसिद्धये ॥७०॥ 
जो सम्पूणं प्राणिर्योके स्यि हितकर ओर अपने छियि 
भी सुरद हो, उसे ईश्वरा्प॑णबुद्धिखे घरे; सम्पूण सिद्धियोका 
यही मूलमन्त्र दै ॥ ४० ॥ 
बृद्धिः प्रभावस्तेजश्च सत्वमुत्थानमेव च । 
व्यवसायश्च यस्य स्यात्‌ तस्यावृत्तिभयं कुतः ॥४७१॥ 


जिसमे बदनेकी शक्तिः प्रभावः तेजः पराक्रमः उद्योग 
ओर ( अपने कर्तव्यका ) निश्चय दै, उसे अपनी जीविकाके 
नाशका भय केसे हो सक्ता है १॥ ४१ ॥ 
पद्य दोषान्‌ पाण्डवैरविग्रहे त्वं 
, ‹ यथ व्यथेयुरपि देवाः सशक्राः । 
पु्रवैरं नित्यमुद्धि्मवासो 
यज्ञश्रणारो दिषतां च हषः ॥४२॥ 
पाण्डवेकरि साथ युद्धः करनेमे जो दोर है, उनपर दृष्ट 
डद्िये; उनसे संग्राम छिड्‌ जनेपर इन्द्र आदि देवताओंको 
भी कष ही उठाना पड़ेगा । इसके सिवा पुरोके साथ वैर, 
नित्य उदवेगपू्णं जीवन, कीतका नाश ओर शचुरभको 
आनन्द होगा ॥ ४२ ॥ 


भीष्मस्य कोपस्तव चेवेन्द्रकट्प 
द्रोणस्य राक्ञश्च युधिष्ठिरस्य । 
उत्सादयेल्धोकमिमं प्रचद्धः 
वेतो प्रहस्ति्यंगिवापतन्‌ खे ॥४६॥ 
इन्द्रके समान पराक्रमी महाराज | आकाशम तिरछा 
उदित हुआ धूमकेतु जेस सरे संसारं अशान्ति ओर उपद्रव 
खड़ा कर देता दै, उसी तरह भीष्मः आपः द्रोणाचार्यं ओर्‌ 
राजा युधिष्ठिरका बढा हुआ कोप इस संसारक संहार कर 
सकता है ॥ ४२ ॥ 
तव पु्रश्षतं चैव कणः पञ्च च पाण्डवाः। 
पृथिवीमञुशासेयुरखिटां सागराम्बराम्‌ ॥ ४४॥ 
आपके सौ पुत्रः कणं ओर पोच पाण्डव-ये सव मिल- 
कर समुद्रपर्यन्त सम्पूण प्रथ्वीका शसन कर 
सकते दै ॥ ४४ ॥ 
घातेराषटरा वनं राजन्‌ व्याघ्राः पाण्डुखुता मताः। 
मा वनं छिन्धि सव्याघ्रं मा व्याघ्रान्‌ नीन रान्‌ वनात्‌।४५ 
राजन्‌ ! आपके पुत्र बनके समान दै ओर पाण्डव उस्र 
रहनेवठे व्याघ्र ह । आप व्याोँसहित समस्त वनकरो न्न 
कीजिये तथा वनसे उन व्यार्घोको दूर न भगाइये ॥ ४५ ॥ 
न स्याद्‌ वन्ते भ्याघ्रान्‌ उ्याघ्रा न स्थुेते बनम्‌ । 
बनं हि रक्ष्यते व्याघरेभ्यघ्रान्‌ रक्षति काननम्‌ ॥४६॥ 
व्याघ्रोके विना वनकी रक्षा नहीं हो सकती तथा वनके 
बिना व्याघ्र नहीं रह सकते; क्योकि व्याघ्र वनकी रक्षा करते 
ह ओर वन व्यारघोकी ॥ ४६ ॥ । 
न तथेच्छन्ति कट्याणान्‌ परेषां वेदितुं गुणान्‌ । 
यथेषां क्ञतुमिच्छन्ति नेरण्यं पापचेतसः ॥ ४७॥ 
जिनका मन परपोमे लगा रहता हैः वे लोग दूसरोकि 
कस्याणमय रुर्णोक्तो जाननेकी वैसी इच्छा नहीं रखते, जेषी 
कि उनके अवगुणोको जाननेकी रखते दै ॥ ५७ ॥ 
अर्थसिद्धि परामिच्छन्‌ धममेवादितश्चरेत्‌ ॥ 
न हि धमीदपत्यर्थः स्वगंटोकादवासतम्‌ ॥ ४८॥ 
जो अर्थकी पूणं सिद्धि चाहता हो, उसे पटे धर्मक 
ही आचरण करना चाहिये । जैसे खर्गसे अमृत दूर न 
होता, उसी प्रकार धर्मसे अर्थं अलग नहं होता ॥ ४८॥ 
यस्यात्मा विरतः पापात्‌ कल्याणे च निवेशितः। 
तेन सर्वमिदं वुदधं भ्रृतिर्विरतिश्च या ॥४९॥ 
जिसकी बुद्धि पापस हटाकर कल्याणे लगा दी गयी 


दः उसने ससारमे जो भी प्रकृति ओर विक्रति दै--उस 
सबको जान छिया है ॥ ४९ ॥ 


यो धमेमथं कामं च यथाकालं निषेवते । 
धमोथकामसंोगं सोऽमुत्रेह च विन्दति ॥ ५०॥ 


प्रजागरपवै ] 






न ्य्च्व्य््व्व्स्व्व्व्व्च्च्च्च्प्व्च्व्च्व्व्च === 


जो समयानुसार धर्मः अथं ओर कामका सेवन करता 
दै, वद इस लोक ओर परलोकमे भी धर्म, अर्थं ओर कामको 
पराप्त करता है ॥ ५० ॥ 
संनियच्छति यो वेगमुत्थितं क्रोधहर्षयोः । 
स श्रियो भाजनं राजन्‌ यश्चापस्सु न मुद्यति ॥ ५१॥ 
राजन्‌ ! जो क्रोध ओर हर्षके उठे हुए वेगको रोक 
लेता दै ओर आप्तिमे भी मोहको प्राप्त नहीं होता, बही 
राजलक्ष्मीका अधिकारी होता ह ॥ ५१ ॥ 


वटं पञ्चविधं नित्यं पुरूषाणां निबोध मे । 
यत्‌ तु बाहुबलं नाम कनिष्ठं बलमुच्यते ॥ ५२॥ 
अमात्यलाभो भद्रं ते दवितीयं बलमुच्यते । 
तीयं धनलाभं तु बलमाहुमेनीषिणः ॥ ५६ ॥ 
यत्‌ त्वस्य सहजं राजन्‌ पित्पेतामहं बलम्‌ । 
अभिजातबलं नाम तच्चतुथं बलं स्स्रतम्‌ ॥ ५४॥ 
येन त्वेतानि सवौणि संगृहीतानि भारत । 
यद्‌ बलानां बलं श्रेष्ठं तत्‌ प्रज्ञावलमुच्यते ॥ ५५ ॥ 
राजन्‌ ! आपका कल्याण होः मनुरष्योमे सद्‌ा पाच 
प्रकारका बर होता दै; उसे सुनिये । जो बाहूवक नामक प्रथम 
बल हः वह्‌ निङ्ृ्ट ब्रर कहटाता है; मन्त्रीका मिलना दुसरा 
बल दै; मनीप्रीखोश धनके छाभको तीसरा बक बताते 
ओर राजन्‌ ! जो बाप-दादसे प्राप्त हुआ मनुप्यका खामाः 
विक बर ( कुटुम्बक बल ) है, वह (अभिजातः नामक 
चौथा बल दहै | भारत | जिससे इन सभी बर्छोका संग्रह हो 
जाताहै तथा जो सव वलोम श्रेष्ठ बल दै, वह रपचर्वो 
शुद्धिका बल” कहलाता है ॥ ५२--५५ ॥ 
महते योऽपकाराय नरस्य प्रभवेन्नरः । 
तेन वैरं समासज्य दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जो मनुष्यका ब्रहुत बडा अपकार कर सकता है, उस 
पुरषके साथ वेर ठानकर इस विश्वासपर निश्चिन्त न हो 
जाय कि मँ उससे दूर हूँ (वह मेरा कु नहीं कर 
सकता) ॥ ५६ ॥ 
सखीषु राजसु सपैचु खाध्यायप्रभुश्चरुषु । 
भोगेष्वायुषि विश्वासं कः प्राज्ञः कलुमहंति ॥ ५७ ॥ 
णेसा कोन बुद्धिमान्‌ होगाः जो खरी, राजाः सोपः पदे हए 
पाठ, सामथ्यंशाली व्यक्तिः शानु भोग ओर आयुपर पूणं 
विश्वास कर सकता दै १॥ ५७ ॥ 
प्रज्ञारारेणाभिहतस्य जन्तो- 
श्चिकित्सकाः सन्ति न चौषधानि । 
न होममन्त्रा न च मङ्गलानि 
नाथवेणा नाप्यगदाः खसिद्धाः ॥ ५८ ॥ 





सप्ततिशोऽध्यायः 
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जिसको बुद्धिके बाणसे मारा गया दै, उस जीवक ल्व 
न करोड व्यद न दवा दैः न होमः न मन्त्रः नको 
माङ्गलिक कार्यः न अथवंवेदोक्त प्रयोग ओर न भीमेति 
सिद्ध जड़ी-बरूटी शी द ॥ ५८ ॥ 
सपेश्चाग्निश्च सहश्च कुखपुत्रश्च भारत । 
नाव्या मचुंष्येण सवं द्येतऽतितेजसः ॥ ५९ ॥ 
भारत ! मनुरष्योको चाहिये कि वह संपिः अग्निः रिंह 
ओर अपने कुर्म उत्पन्न व्यक्तिका अनादर न करे; क्योकि 
ये सभी वड़े तेजखी होते द ॥ ५९ ॥ 
अग्निस्तेजो महछ्छोके गूढस्तिष्ठति दारुषु । 
न चोपयुङक्तं तद्‌ दार यावन्नोदीप्यते परेः ॥ ६० ॥ 
संसारम अग्नि एक महान्‌ तेज है, वह काठमे छिपी 
रहती दै; कंतु जव्रतक दूसरे छोग उसे प्रज्वलित न कर 
दे तबतक वह उस काठको नदीं जखाती ॥ ६० ॥ 
स एव सद्यं दारुभ्यो यद्‌। निमेथ्य दीप्यते । 
तद्‌ दारु च वनं चान्यन्निदंदत्या्यु तेजसा ॥ ६१ ॥ 
वही अग्नि यदि काष्ठसे मथकर उदस्त कर दी जाती 
दै तो वह अपने तेजसे उस काठको, जंगलको तथा दूसरी 
वस्तुओंको भी जल्दी दी जला डालती है ॥ ६१ ॥ 


पवमेव कखे जाताः पावकोपमतेजसः। 
क्षमावन्तो निराकाराः काष्डेऽभ्चिरिव शहोरते ॥ ६१॥ 
इसी प्रकार अपने कुलम उत्पन्न वे अभिके समान 
तेजखवी पाण्डव क्षमाभावसे युक्त ओर विकारचल्य हो कामे 
छिपी अभ्चिकी तरह रुक्षरूपसे ( अपने गुण एवं प्रभानको 
छिपाये हुए. ) सित द ॥ ६२ ॥ 
खत।धमो त्वं सपुत्रः शालाः पाण्डुसुता मताः । 
न खता वधेते जातु महाद्रुममनाभिता ॥ दै६ ॥ 
अपने पुरवसदहित आप ताके समान दै ओर पाण्डव 
महान्‌ शाल्ब्रक्षके सदश दै; महान्‌ वृक्षका आश्रय ल्यि 
बिना क्ता कभी बद्‌ नहीं सकती ॥ ६३ ॥ 
वनं राजंस्तव पु्रोऽऽम्बिकेय 
सिहान्‌ वने पाण्डवांस्तात विद्धि । 
सिदैरविहीनं हि वनं विनच्येव्‌ 
सिहा विनद्येयुश्छेते वनेन ॥ ६४॥ 
राजन्‌ ! अभ्विकानन्दन ! आपकर पुन्न एक वन है ओर 
पाण्डवोको उसके भीतर रहनेवाठे सिंह समश्चिये । तात ! 
सिंहसे सूना हो जानेपर बन नष्ट हो जाता है ओर बनके बिना 
सिंह भी नष्ट हो जाते ह ॥ ६४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि प्रजागरपव॑णि विदुरहितवाक्ये सस्रंशोऽभ्यायः ॥ ३७ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहमारत उदयोपपतके अन्तम॑त प्रजागरपैमे विदुरजीके हितवार्यविषयक सतस अध्याय पूरा हआ ॥ ३७ ॥ ` 
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अष्टत्रिरोऽ्यायः 
विदुरजीका नीतियुक्त उपदेश 


विदुर उवाच 
ऊध्व प्राणा दयतकरामन्ति यूनः स्थविर आयति । 
्तयुत्थानाभिवाद्भ्या पुनस्तान्‌ परतिपद्यते ॥ ९ ॥ 
विदुरजी कहते है --राजन्‌ | जव कोई (माननीय) व्द्ध 
पुरुष निकट आता हे, उस समय नवयुवक व्यक्तिके प्राण ऊपर 
करो उठने गते ई; फिर जव वहं वृके स्वागतम उठकर खड़ा 
होता ओर प्रणाम करता है तव प्रा्णोको पुनः वास्तत्रिक 
सितिमे प्रास्त करता है ॥ १ ॥ 
पटं द्वा साधवेऽभ्यागताय 
आनीयापः परिनिर्णिज्य पादौ । 
सुखं पृष्ट प्रतिवेचात्मसंस्थां 
ततो ददयादन्तमवेक्षय धीरः ॥ २॥ 
भीर पुरुषको चादियेः जव कोई साधु पुरुप अतिथिकरे 
ल्पते घरखर आवि, तर पदरे असन देकर एवं जक लाकर उसके 
चरण पखारि, फिर उसकी कुराल पूछकर अपनी सिति 
बरताव; तदनन्तर आवद्यकता सम्चकरर अन मोनन 
करवे ॥ २ ॥ 


यस्योदकं मधुपक च गांच 
न मन््रवित्‌ प्रतिगृह्णाति गदे । 
छोभाद्‌ भयादथ कापेण्यतो वा 
तस्यानर्थं जीवितमाडराग्ः ॥ ३ ॥ 
ब्ेदवेत्ता ब्राहमण जिसके घ्र दातकरे लोभः भयमा 
कंजूसीके कारण जक, मधुपकं ओर गोको नदीं खीकार 
करता, श्रेष्ठ पुरुषरोनि उक्त ग्रहस्थका जीवन व्यथ 
तरताया दे ॥ २३ ॥ 
चिक्रिरंसकः शदयकतोवंकीर्णी 
स्तेनः क्रये मदो श्रणहा च । 
सेनाजीवी  श्रुतिविक्रायकश्च | 
भृशं प्रियोऽप्यत्तिथिनोदकार्हः ॥ ४ ॥ 
वैय, चीरफाड करनेवाला ( जरह ); व्रह्चर्यसे भ्रष्ट, 
चोरः क्रूरः राराव्री, गर्भ॑हत्यारा, सेनाजीवी ओर्‌ बेदविक्रेता-- 
ये यद्यपि पैर धोनेकरे योग्य नहीं दैः तथापि यदि अतिथि 
होकर अवं तो विष प्रिय यानी आदरके योग्य 
होते ह ॥ ४॥ 
अविक्रयं छवणं पक्रमन्नं 
` दधि क्षीरं मधु तैं घृतं च । 
तिला मांसं करमुलानि शाकं 
र्त वासः सर्वंगन्धा गुडाश्च ॥ ५ ॥ 


नमक, पका हआ अन्नः दहीः वृधः, मघुः तेर ष) 
तिल, मांसः फल, मूलः साग, लाल कपड़ा सव प्रकार 
इतनी ठः व्रेचने योग्य टि = 
गन्ध ओर गुड़--इतनी वस्तु बेचने योग्य नहीं ह ॥ ५॥| 
असेषणो यः समटरोप्रारमकाश्चनः 
प्रीणश्नोको गतसन्धिविग्रहः । 


निन्दापरशंसोपरतः भ्रियाभिये 
त्यजन्नदासीनवदेषघ भिश्ुकः ॥ ६ ॥ 
५ 


जो क्रोध न करनेवाला, र्ठ पत्थर ओर सुवर्णे 
एक-सा समश्चनेवाखा, गोकदीनः सन्धि -वरिग्रदसे रहितः निन्दाः 
प्रर॑सासे शून्यः प्रिय-अप्रियक्रा व्याग करनेवाला तथा 
उदासीन है, वही भिक्षुक ( संन्यासी ) द ॥ ६ ॥ 

नीवारसमूलेङ्कदशाकवृततिः 
खुसंयतात्माशचिकार्येषु चोदयः । 
वने वसन्नतिथिष्वघ्रम॑त्तो 
धुरन्धरः पुप्यङ्ृदेष तापसः ॥ ७॥ 

जो नीवार ८ जंगी चावल )› कन्द-मूढः इङ्कुदीफर 
जर साग खाकर निर्वा करता दैः मनको वशम रखता है 
अप्िहोच करता दैः वनम रहकर भी अतिथिसेवामे सदा 
सावधान रहता दै, वही पुण्यात्मा तपसी ( वानप्रश्ची } 
रेष्ठ माना गया हे ॥ ७ ॥ 
अपत्य बुद्धिमतो दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 
दीधे बुद्धिमतो बाह याभ्यां हिंसति हिंसितः ॥ ८॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुषकी बुराई करे इस विश्वासपर निशित 
न र्देकि मे दूर ह| बुद्धिमान ( बद्धिरूप ) व 
बडी लव्री होती हैः सताया जानेपर वह उन्दी बहिर 
बदलाक्ेतादै॥ ८ ॥ 
न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्‌ भयसुत्पर्नं मूलान्यपि निहन्ति ॥ ° । 

जो विश्वासकरा पात्र नहीं है, उसका तो विश्वास करे 8 
नही क्तु जो विश्वासपाचच हैः उसपर भी अधिक विध 
न करे । विश्वाससे जो भय उद्पन्न होता दैः वह मूखका 
उच्छेद कर डारता है ॥ ९ ॥ 
अनीषुगषदारश्च संविभागी प्रियंवदः। 
र्छक््णो मधुरवाक्‌ खीणां न चासां वशागो भवेत्‌॥ ॥ 

मुप्यकरो चाहिये कि वह ईष्यारहित, चिर्वोका स१ । 


_सम्पततिकरा न्ययप्र॑क विभाग _ करनेवाला, प्रियवार › _ -“ न्यायपूर्वकं विभाग करनेवाला? प्रियवादी ल 


१. तद्य नौर मोब मिलकर उत प्सनेजो स^ 
पोता आता ४, उससे बचे हुए व्यथं लेदिको "लोष्ट" कहते दं । 


| क 


प्रजागरपवं ] 


अष्टा्चि्योऽध्यायः 
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तथा चिर्योके निकट मीठे वचन बोल्नेवाखा हो, परंतु उनके 
वमे कभी न हो ॥ १० ॥ 
पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः । 
खियः धियो गरहस्योक्तास्तस्माद्‌ रक्ष्या विदोषतः॥ ११॥ 

चखिर्यो घरकी क्षमी कदी गधी हे । ये अत्यन्त सौमाग्य- 
शालिनी? आदरके योग्यः पवित्र तथा घरकी शोभा है; अतः 
इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये ॥ ११ ॥ 
पितुरन्तःपुरं दव्यान्मातुदंचान्मदानसम्‌ । 
गोपु चात्मसमं दद्यात्‌ खयमेव कृषि वजेत्‌ ॥ १२॥ 
भ्र्थैवाणिञ्यचारं च पुत्रैः सेवेत च द्विजान्‌ । 

अन्तःपुरकी रक्षाका कायं पिताक सप दे, रसोईषरका 
प्रबन्ध मात्रे हाथमे दे देः गौओंकी सेवामे अपने समान 
व्यक्तिको नियुक्त करे ओर कृषिका कार्यं खयं ही करे ! इसी 
प्रकार सेवकद्वारा वाणिज्य--व्यापार्‌ करे ओर पुत्रके द्वारा 
व्राह्मणोकी सेवा करे ॥ १२९ ॥ 
अद्धो .ऽनिब्ह्यतः क्ष्रमदमनो लोहमुत्थितम्‌ ॥ १३॥ 
तेषां सवेगं तेजः खास्ु योनिषु शाम्यति । 

जल्से अग्निः व्राह्मणसे क्षत्रिय ओर पत्थरसे लोहा 
पद्‌ हा है । इनका तेज सर्वर व्या होनेपर भी अपने 
उत्पत्तिख्ानमे शान्त हो जाता है ॥ १३२ ॥ 
नित्यं सन्तः कुरे जाताः पावकोपमतेजसः ॥ १४ ॥ 
क्षमावन्तो निराकाराः काष्ठेऽभिरिव दोरते । 

अच्छे कुलमे उत्पन्नः अग्निकरे समान तेजसी; क्षमारीर 
ओर विकारशून्य संत पुरुष सदा कामे अग्निकी भति 
शान्तमावके सित रहते दँ ॥ १४१ | 
यस्य मन्तं न जानन्ति बाद्याश्चाभ्यन्तराश्च ये ॥ १५॥ 
स॒ राजा सवेतश्चश्चुश्चिरमेश्व्यमदनुते । 

जिस राजाकी मन्त्रणाको उसक्रे बहिरङ्ग एवं अन्तरङ् 
कोई भी मनुष्य नदीं जानते, सव ओर ष्ट रखनेवाला वह राजा 
चिरकारतक एेशर्यका उपभोग करता है ॥ १५१ ॥ 
करिष्यन्‌ न प्रभाषेत कृतान्येव तु दर्शयेत्‌ ॥ १६॥ 
धमेकामार्थकायाणि तथा मन्ञो न भिद्यते । 

धमं? काम ओर अर्थसम्बन्धी कार्योको करनेसे पहटे न 
बतावेः करके ही दिखवि । एेसा करनेसे अपनी मन्त्रणा 
दूसरोपर प्रकट नहीं होती ॥ १६३ ॥ 
गिरिपृष्ठसुपार्य प्रासादं वा रदोगतः ॥ १७॥ 
अरण्ये निःशलाके वा तत्र मन्बोऽभिधीयते । 

पवेतकी चोटी अथवा राजमह्पर चदकर एकान्त 
स्थानमे जाकर या जंगल्मै तृण आदिते अनादृत सथानपर 
मन्त्रणा करनी चाहिये ॥ १७२ ॥ 


नाखुहत्‌ परमं मन्बं भारताहंति वेदितुम्‌ ॥ १८ ॥ 





अपण्डितो वापि खुहत्‌ पण्डितो वाप्यनात्मवान्‌ । 
भारत | जो मित्र न होः मित्र दयेनेपर भी पण्डित नहः 
पण्डित होनेपर भी जिका मन वर्मे न होः वह अपनी गु 


मन्त्रणा जाननेके योग्य नहीं टे ॥ १८३ ॥ 


न।परीक््य महीपालः कयत्‌ सचिवमाव्मनः ॥ १९ ॥ 
अमात्ये ह्यर्थलिप्सा च मन्रस्षणमेव च । 
कृतानि सवेका्याणि यस्य पारिषदा विदुः ॥ २०॥ 
धमं चाथ च कामे च सख राजा राजसत्तमः । 
गूढमन्त्रस्य नृपतेस्तस्य सिद्धिरसंशयम्‌ ॥ २१॥ 


राजा अच्छी तरह परीक्षा क्रिये विना किसीकों अपना मन्त्री 
न बनावे; क्यो क्रि धनकरी प्रक्षि ओर मन्त्रकी रक्षाका भार मन्त्री- 
परर ही रहता द । जिसक्रे धमं, अर्थं ओर कामविषयक सभी 
कार्योको पूणं होनेके बाद ही सभासदगण जान पाते है, वही 
राजा समस्त राजा्ओंम श्रेष्ठ हे । अपने मन्त्रके गुस्च रखनेबाठे 
उस राजाको निःसंदेह सिद्धि प्राप्त होती दै ॥ १९-२१ ॥ 
अप्रशस्तानि कायौणि यो मोहादनुतिष्ठति । 
स तेषां विपरिभ्रंशाद्‌ श्रे दयते जीवितादपि ॥ २२ ॥ 

जो मोहवरा बुरे ८ गाख्ननिषिद्ध ) कमं करता दहै, वह 
उन कार्योका विपरीत परिणाम होनेसे अपने जीवनसे भी 
हाथ धो बैठता दै ॥ २२॥ 
कमरणां तु प्रशस्तानामयष्ठानं सुखावहम्‌ । 
तेषामेवाननुष्ठानं पश्चात्तापकरं मतम्‌ ॥ २६ ॥ 

उत्तम कर्मका अनुष्ठान तो सुख देनेवाला होता है, 
किंतु उन्दीका अनुष्ठान न किया जाय तो वह पश्चात्तापका 
कारण माना गया है ॥ २३॥ 


अनधीत्य यथा वेदान्‌ न विप्रः भाद्धमर्हति । 
एवमश्चुतषाङ्खण्यो न मन्बं श्रोतुमहति ॥ २४ ॥ 
जेसे वेदोको पदे न्रिना ब्राह्मण श्राद्धकर्म करवानेका 
अधिकारी नदीं होताः उसी प्रकार (सन्धि, विग्रहः यान, आसन, 
देषीभाव ओर समाश्रय नामक ) छः गुणोको जाने बिना कोई 
गस मन्त्रणा सुननेका अधिकारी नहीं होता ॥ २४॥ 
स्थानच्द्धिक्षयज्स्य षाङ्खुण्यविदितात्मनः। 
अनवज्ञातशीलस्य खाधीना पृथिवी चप ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! जो सन्धि-विग्रह आदि छः गुणोकी जानकारीके 
कारण प्रसिद्ध दैः सिति, इद्धि ओर हासको जानता है तथा 
जिसके स्वभावकी सब लोग प्ररंखा करते है, उसी राजक 
अधीन धरथ्वी रहती है. ॥ २५ ॥ | 
अमोधक्रोधहषंस्य स्वयं .छर्यान्ववेक्षिणः ] 
आत्मप्रत्ययकोशस्य वदैव वसुन्धरा ॥ २६॥ 
जिसके क्रो ओर हषं व्यथं नहीं जाते, जो आवश्यक 








२९६२ 
का्योकी खयं देखभाल करता है ओर सखजानेकी भी खयं 
जानकारी रखता है, उसकी प्रध्वी पर्याप्त घन देनेवाी दी 
होती हे ॥ २६॥ 
नाममाज्रेण तुष्येत छञेण च महीपतिः । 
भू्येभ्यो विखजेदथोन्‌ नैकः सवंहरो भवेत्‌ ॥ २७॥ 
भूपतिको चादि करि अपने (राजा नामसे ओर राजोचित 
छक धारणसे सतुष रदं । सेवकोको पर्याप्त धन देः सव 
अेठादहीन हडप ठे ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणं ब्राह्मणो वेद भत वेद्‌ खियं तथा । 
अमात्यं जपतिवेद राजा राजानमेव च ॥ २८॥ 
ब्राह्मणको व्राह्मण जानता है, स्रीको उसका पति जानता 
हे, मन्त्रीको राजा जानता है ओर राजको भी राजादही 
जानता ३ ॥ २८ ॥ 
न शातरवेरामापन्नो मोक्तव्यो वध्यतां गतः । 
न्यग्भूत्वा पथुपासीत वध्यं हन्याद्‌ बले सति । 
अहताद्धि भयं तस्माजायते नचिरादिव ॥ २९ ॥ 
वमे आये हूए वधके योग्य शुको कमी छोड्ना नहीं 
चाहिये । यदि अपन बल अधिक न हो तो नम्र होकर उसके 
पास समय विताना चादिये ओर बल होनेपर उसे मार दही 
डालना चाहिये; क्योकि यदि शत्रु मारान गया तो उससे 
शीघ्र ही भय उपस्ित होता है ॥ २९ ॥ 
रैवतेषु प्रयत्नेन राजसु ब्राह्मणेषु च । 
नियन्तव्यः सद्‌ा क्रोधो श्रद्धबाखातुरेघु च ॥ ० ॥ 
देवता; ब्राह्मणः राजाः ब्रद्ध; वारक ओर रोगीपर 
होनेवाटे क्रोधको प्रयलनपूवेक सदा रोकना चाहिये ॥ ३० ॥ 
निरथं क्खहं प्राज्ञो वजेयेन्मूढ सेवितम्‌ । 
कीतिं च रभते खोके न चानर्थेन युज्यते ॥ ३१ ॥ 
मूर्खो द्वारा सेवित निरथंक कठ्हका धुद्धिमान्‌ पुरुषको 
त्याग कर देना चादिये। एसा करनेसे उसे छोकमे यश मिलता 
है ओर अनथका सामना नहीं करना पड़ता ॥ ३१ ॥ 
प्रसादो निष्फलो यस्य कोचश्चापि निर्थ॑कः। 
न तं भतौरमिच्छन्ति ष्ठं पतिमिव स्यः ॥ ६२ ॥ 
जिसके प्रसन्न होनेका कोई फर नहीं तथा जिसका क्रोध 
भी व्यथं होता है, ेसे राजाको प्रजा उसीरमति नहीं चाहती; 
जैसे खी नपुंसक पतिको ॥ ३२ ॥ 
न ॒वुद्धिधनखामाय न जाञ्यमसखुद्धये । 
छोकप्रयोयड्च्तन्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः ॥ ३३ ॥ 
बुद्धिस धन प्रात दता दे ओर मूखंता दरिद्रताका कारण 
है--रेखा कोद नियम नहीं है । संसारचक्रके इत्तान्तको केवल 
विद्धान्‌ पुखष ही जानते दः दूसरेरोग नदीं ॥ ३३ ॥ 
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विद्याशीलवयोबृद्धान्‌ बुद्धि्द्धाश्च भारत । 
घनामिजातचृद्धश्च नित्यं मूढोऽवमन्यते ॥ २७॥ 
मारत ! मूख मनुष्य विधा, शीरः अवस्था, बुद्धि, 
घन ओर कुमे वड़े माननीय पुरुषौका सदा अनादर कया 
करता है ॥ ३४ ॥ 
अनार्यवृत्तमप्राक्षमसूयकमधामिंकम्‌ । 
अनथौः क्षिप्रमायान्ति वाग्दु्ं क्रोचनं तथा ॥ ३५॥ 
जितका चरित्र निन्दनीय दैः जो मूखं, गुणेमे दोष 
देखनेवाला, अधार्मिक, बुरे वचन बोलनेवाछा ओर क्रोधी है 
उसके ऊपर शीघ्र दी अनर्थं ( संकट ) टूट पडते दै ॥२५॥ 
अविसंवादनं दानं समयस्याव्यतिक्रमः। 
आवतेयन्ति भूतानि सम्यक्प्रणिहिता च वाक्‌ ॥ ६६॥ 
ठगी न करनाः दान देना, प्रतिज्ञाका उल्लच्खनन 
करना ओर अच्छी तरह कही हुई बात--ये सवर सम्पू 
भूतोको अपना बना ठेते दै ॥ ३६ ॥ 
अविसंवादको दक्षः कृतज्ञो मतिमानुज्ुः । 


अपि संक्षीणकोशोऽपि कुमते परिवारणम्‌ ॥ ३७॥ 


किसीको भी धोखा न देनेवाखाः चतुर, कृतज्ञः बुद्धिमान्‌ 
ओर कोमल खभाववाला राजा खजाना समाप हो जानेपर भी 
सहायकोको पा जाता है अर्थात्‌ उसे सहायक मिल जति 
है ॥ २३७ ॥ 
धतिः दामो दमः शौचं कारुण्यं वागनिष्टुरा। 
मित्राणां चानभिद्रोहः सप्तैताः समिधः धियः ॥ ३८॥ 
घेर्य, मनोनिग्रहः इन्द्रियसंयम, पवित्रता; दया, कोमल 
वाणी ओर भित्रसे द्रोह न करना--ये सात बात लक्ष्मीक 
बटानेवाटी द ॥ ३८ ॥ 
असंविभागी दुष्टात्मा कृतश्चो निरपत्रपः । 
तादङ्नराधिपो छोके वजेनीयो नराधिप ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! जो अपने आधितोमे धनका टीक-ढीक वैटवारा 
नहीं करता तथा जो दुष्ट खभाववाला, कृतघ्न ओर निर 
है, एेसा राजा इस लोकम त्याग देने योग्य है ॥ ३९ ॥ 
न च राजौ सुखं रोते ससं इव वेदमनि । 
यः कोपयति निदोषं सदोषोऽभ्यन्तरं जनम्‌ ॥ ४०॥ 
जो स्वयं दोषी होकर मी निदष आत्मीय व्यक्तिको कुपित 
करता है, बह स॑युक्त घरमे रहनेवाके मनुष्यकी भति रतम 
सुखसे नहीं सो सकता ॥ ४० ॥ 
येषु देषु दोषः स्याद्‌ योगक्षेमस्य भारत । 
सदा प्रसादनं तेषां देवतानरभिवाचरेत्‌ ॥ ४१॥ 


॥ उधोगपचि | 


भारत | जिनके ऊपर दोप्रारोपण करनेसे योग , 
क्षेम बाधा आती होः उन रोगोको देवताकी भति सदा | 


प्रसन्न रलना चाद्ये ॥ ४१ ॥ 


| । 


प्रजागरपवं ] 


एक)नचत्वारिश्ोऽध्यायः 
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येऽथोः ख्रीषु समायुक्ताः प्रमत्तपतितेषु च । 

ये चनाये समासक्ताः सर्वं ते संरायं गताः ॥ ४२ ॥ 
जो धन आदि पदाथं स्री, प्रमादी, पतित ओर नीच 

पुरुषोके हाथमे सोप दिये जति टै, वे संगयमे पड़ जति है ॥४२॥ 


यच्च स्री यत्र कितवो बारो यत्रानुशासिता । 
मज्ञन्ति तेऽवरा राजन्‌ नदयामदमण्ुवा इव ॥ ४३ ॥ 
राजन्‌| जर्टोक शासन सखीः जरी ओर बालके हाथमे 
होता हैः वर्हेकि छोग नदीम पत्थरकी नावपर व्रेठनेवाखोकी 
भोति विवश होकर विपत्तिके समुद्रभे इव जते ह ॥ ४३ ॥ 
योजनेषु ये सक्ता न विरोषेषु भारत । 
तानहं पण्डितान्‌ मन्ये विदोषा हि प्रसङ्खिनः ॥ ४४॥ 
भारत ¡ जो रोग जितना आवश्यक है, उतने ही काममे 
लगे रहते हैः अधिकम दाथ नहीं डाल्तेः उन्हे मै पण्डित 
मानता दहर; क्योकि अधिकम हाथ डालना संघर्षका कारण 
होता है ॥ ४४॥ 





यं प्रहसन्ति कितवा यं प्रशंसन्ति चारणाः। 
यं प्रशंसन्ति वन्धक्यो न स जीवति मानवः ॥ ४५॥ 
( कषर ) जआरी जिक्तकी प्रशंसा करते टैः नर्हक 
जिसकी प्रशश्रक्ता गान करते दै ओर वेद्याँ जिसकी बड़ाई 
क्रिया करती टै, वह्‌ मनुष्य जीता ही सुर्के समान दं ॥४५॥ 
दिघवा तान्‌ परमेष्वासान्‌ पाण्डवानमितौजसः 
आहितं भारकैश्वयं त्वया दुर्योधने महत्‌ ॥ ४६॥ 
भारत ! आपने उन महान्‌ धनुर्धर ओर अत्यन्त तेजस्वी 
पाण्डर्वोको छोडकर यह महान्‌ रेश्वर्यका भार दुर्योधनके 
ऊपर रख दिया दै ॥ ४६ ॥ 
तं द्रक्ष्यसि परिभ्रष्टं तस्मात्‌ त्वमचिरादिव । 
रेभ्व्यमदसम्मूढं वलि टोकचयादिव ॥ ४७॥ 
इसलिये आप शीघ ही उस रेश्वर्यमदसे मूढ दुर्योधनकों 
त्रिभरुवनकरे साग्राज्यसे गिरे हुए बक्कौ भति इस राज्यसे 


श्र होते देखियेगा ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपप्र॑णि प्रजागरपवंणि विदुरवाक्ये अष्टा्िशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


इत प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपरववेः अन्तम॑त प्रजाणरपर्व॑मे विदुरवाक्यत्रिषयक अडतीसवे। शध्यःय पुरा हुआ ॥ २८ ॥ 





एकोनच्वारिरोऽध्यायः 
धृतश्रके प्रति विदुरजीका नी तियुक्त उपदेश्च 


धृतराष्र उवाच 
अनीश्वरोऽयं पुरूषो भवाभवे 
सूत्रप्रोता दारुमयीव योषा । 
धारा तु दिष्टस्य वहो तोऽयं 
तस्माद्‌ वद्‌ र्वं श्रवणे धृतोऽहम्‌ ॥ १ ॥ 
ध्रुतराषटने कहा--विदुर ! यह पुरुष एेधथंकी प्रासि 
ओर नाशम खतन्त्र नहीं है । ब्रहमाने घगेसे वैधी हई कठ- 
पुतलीकी मेति इसे प्रारन्धकरे अधीन कर रक्ला ल्य 
तुम कते चलो ये सुननेके लि धेयं धारण कयि बेटा हू ॥ 
विदुर उवाच 
अप्राक्तकाखं वचनं ब्रहस्पतिरपि रुवन्‌ । 
लभते वबुद्धःथवश्ञानमवमानं च भारत ॥ २॥ 
विदुरजी बोे-भारत ! समयके विपरीत यदि 
बृहस्पति भी कुछ बोट तो उनका अपमान ही शोगा ओर 
उनकी बुद्धिकी भी अवज्ञा ही होगी ॥ २ ॥ 
प्रियो भवति दानेन भरियवादेन चापरः । 
मन्रमूलबलेनान्यो यः प्रियः भ्रिय एव सः ॥ ३ ॥ 
संसारम कोई मनुष्य दान देनेसे प्रिय होत है दसरा 
प्रिय वचन बोल्नेसे प्रिय होता है ओर तीसरा मन्त्र तथा 


ओषधकरे वल्से प्रिय होता ड; किंतु जो वास्तवे पिय दै 

वह तो सदा प्रिय ही है॥३॥ 

देष्यो न साधुभंवति न मेधावी न पण्डितः। 

प्रिये शुभानि कार्याणि देष्ये पापानि चैव ह ॥ ४॥ 
जिससे द्वेष हो जाता है, वह न साधु, न विद्वान्‌ ओर न 

बुद्धिमान्‌ ही जान पड़ता है। प्रिय व्यक्ति (मित्र आदि) के तो सभी 

कर्म शुभ ही प्रतीत होते द ओर शुके सभी कायं पापमय ॥४॥ 


उक्तं मया जातमात्रेऽपि राजन्‌ 
दुयोधनं त्यज पुं त्वमेकम्‌ । 
तस्य त्यागात्‌ पुत्रशतस्य बृद्धि- 
रस्यात्यागात्‌ पु्रश्तस्य नाहाः॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | दुयोधनकरे जन्म ठेते ही मैने कदा थाकरि 
केवर इसी एफ पुत्रको आप त्याग दै । इसक्रे त्यागसे सो 
पुत्रोकी इद्धि होगी ओर इसका त्याग न करनेसे सौ पुञनोका 
नाश होगा ॥ ५ ॥ 


` न बृद्धिवेहु मन्तम्य। या बरदधिः क्षयमावहेत्‌ । 


क्षयोऽपि बहु मन्तव्यो यः क्षयो वृद्धिमावहेत्‌ ॥ £ ॥ 
जो वृद्धि भविष्यमे नाशका कारण बने, उसे अधिक 
महत्व नहीं देना चाहिये ओर उस क्षयका भी बहुत आदर 
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करना चाहिये, जो आगे चलकर अभ्युदयक्रा कारण हो ॥६॥ 


न स श्रयो महाराज यः क्षयो चृद्धिमाव 

श्वयः स त्विह मन्तव्यो यं खञ्ध्वा बहु नारायेत्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज | वास्तवमे जो क्षय उद्धिका कारण होता दैः 

बृह क्षय नहीं है; किंतु उस लाभको मीक्षय ही मानना 

चाहिये, जिञे पनिसे बहुत-से समोका नादा हो जाय ॥ ७ ॥ 


समृद्धा गुणतः केचिद्‌ भवन्ति धनतोऽपरे । 
धनवृद्धान्‌ गुणेहीनान्‌ ध्रतराष् विवजंय ॥ ८ ॥ 
धृतरा | कुछ खोग गुणसे समृद्ध होते दं ओर कुछ 
लोग धनसे । जो धनके धनी होते हृएट भी ुणोसे हीन दैः 
उन्हें सर्वथा त्याग दीजिये ॥ ८ ॥ 
धृतरा उवाच 
सर्य त्वमायतीयुक्तं भाषसे प्राक्ञसम्मतम्‌ । 
न चोत्सहे खुतं त्यक्तं, यतो धमेस्ततो जयः ॥ ९ ॥ 
श्तराषटने कहा--विदुर ! तुम जो कुछ कह रदे हः 
प्ररिणाममे हितकर है; बुद्धिमान्‌ लोग इसका अनुमोदन करते 
रं | यह्‌ भी ठीक दे कि जिस ओर धमं होता है उसी प्चकी 
जीत होती दैः तो भी मै अपने वेटेका व्याग नहीं कर सक्रता।| 
विदुर उवाच 
अतीवगुणसम्पन्चनो न जातु विनयान्वितः। 
सखुख्ष्ममपि भूतानासुपमदंमुपेश्ते ॥ १० ॥ 
चिदुरजी बोले--राजन्‌ ! ओ अधिक गुणो सम्पन्न ओर 
विनयी हः बह प्राणियोका तनिक भी संहार होते देख उसकी 
कभी उपेक्षा नदीं कर सकता ॥ १० ॥ 
परापवादनिरताः परदुमखोदयेषु च । 
परस्परविरोधे च यतन्ते सततोत्थिताः ॥ १९॥ 
सदोपं दरौनं येषां संवासे सुमहद्‌ भयम्‌ । 
अथीद्‌ाने महान्‌ दोषः प्रदाने च महद्‌ भयम्‌ ॥ १२ ॥ 
जो दशषरोकी निन्दामे दी कगे रहते ई, दूसरोको दुःख 
देने ओर आपपर एूट डालनेक्रे स्यि सदा उस्साहके साथ 
प्रयत्न करते दै जिनका दन दोषसे भरा ( अश्यम ) है ओर 
जिनके साथ रहनेमे मी ब्रहत बड़ा खतरा हैः एेसे लोगोसे 
धन लेनेम महान. दोष है ओर उन्हं देनेमे बहत बड़ा 
मय है ॥ ११.१२ ॥ 
ये वै भेदनरीलास्तु सकामा निख्रपाः शााः। 
ये पापा इति विख्याताः संवासे परिगरहिंताः ॥ १३॥ 
दुरो पट डाटनेका जिनका स्वभाव दैः जो कामी 
निजः, शठ ओर प्रसिद्ध पापी ईः वे साथ रखनेके अयोग्य 
निन्दित मने गरदं ॥ १३॥ 


युक्ताशचान्येमंदादोषरेयं नरास्तान्‌ विवर्जयेत्‌ । 
निवतेमान सहाद परीतिरनीचि प्रणद्यति ॥ १४॥ 


श्रीमहाभारते 
---------------~--ज=---==--=----------------~ 





या चैव फलनिंत्तिः सखौदटदे चैव यत्‌ खुखम्‌। 
उप्यक्त दोपरोके अतिरिक्त ओर भी जो महान्‌ दोष 

उनसे युक्त मनुष्योका त्याग कर देना चाहिये | सोरा्दभा 

निदत्त हो जनिपर नीच पुरपौका प्रम नष्ट हो जाता है 


सौदास दोनिवाले फर्क सिद्धि ओर सुलका मी नाशङे | 


जाता हं ॥ १४२ ॥ 
यतते चापवादाय यल्ञमारसते क्षये ॥ १५॥ 
अल्पेऽप्यपकृते मोदान्न शान्तिमधिगच्छति । 
फिर वह नीच पुरुप निन्दा करनेकरे छिव यत्त करता 
शरोड़ा भी अपराध हो जानेपर मोहवश विनायके छिये उरग 
आरम्भ कर्‌ देता ह | उसे तनिक भी शान्ति नहीं मिलती || 
तादशेः संगतं नीचैरशंसेरद्तात्मभिः ॥ १६॥ 
निरम्य निपुणं बुद्धया विद्धान्‌ दूराद्‌ विवजयेत्‌। 
वैसे नीचः व्रूर तशा अजितेन्द्रिय पुरपोसे होनेवएे 
सङ्गपर अपनी बुद्धिसे पूग विचार करके विद्वान्‌ पुरुष ङे 
दूरसे दी व्याग दे ॥ १६३ ॥ 
यो ज्ञातिमनुगरज्ञाति 
स॒ पुत्रपद्याभिन्रद्धि यश्चानन्त्यमदयुते । 
जो अपने कुटुम्बः दीन तथा रोगीपर अनुग्रह 
करता दैः वह्‌ पुत्र ओर पदुओंमे वृद्धिको प्रास्त होता ओर 
अनन्त कल्याणक अनुभव करता ह ॥ १७२ ॥ 
ज्ञातयो वधेनीयास्तैयं इच्छन्त्यात्मनः श्रुभम्‌ ॥ १८॥ 
कुटन्रद्धि च राजेन्द्र तस्सात्‌ साधु समाचर । 
राजेन्द्र ! जो छोग अपने भटेकी इच्छा करते दै, उन 
अपने जातिभाईयोको उन्नतिशील बनाना चाहिये; इलि 
आप मलीर्मोति अपने कुक्की बृद्धि करं ॥ १८१ ॥ 
श्रेयसा योक्ष्यते राजन्‌ कुवीणो ज्ञातिसच्ियाम्‌॥१९॥ 
राजन्‌ ! जो अपने कुम्बीजनोंका सत्कार करता £ 
वह कल्याणक भागी होता है ॥ १९ ॥ 
विगुणा ह्यपि संरक्ष्या ज्ञातयो भरतषभ । 
कि पुनगणवन्तस्ते त्वत्प्रलादाभिकाङ्किणः ॥ २०॥ 
भरतश्रेष्ठ | अपने कुटुम्बे लोग रुणदीन हो, तो भी 
उनकी रक्षा करनी चाहिये । फिर जो आपके पामि 
एवं गुणवान्‌ है उनकी तो बात ही क्या है ॥ २० ॥ 
प्रसाद्‌ करु वीराणां पाण्डवानां विराम्पते । 
दीयन्तां ग्रामकाः केचित्‌ तेषां चृस्यथमीश्वर ॥ २१॥' 


रिदं दीनमातुरम्‌ ॥ १७॥ 
५, 


~ 


राजन्‌ ! आप समर्थ है, वीर पाण्डवोंपर कृषा कीन । 
ओर उनकी जीविकाके लि कुछ गोव दे दीनि ॥ २१॥ | 


पव लोके यशः प्रापतं भविष्यति नराधिप । 
बद्धेन हि त्वया कायं घरु्ाणां तात शासनम्‌ ॥ २२ 


[ उद्योगपव | 


क 


प्रजागरपब ] 


पकोनचत्वारिंदोऽभ्यायः 


२९६५ 
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नरेश्वर ! एेसा करनेसे आपको इस संसारम यर प्राप 
होगा । तात | आप दध दै, इसछियि आपको अपने पुतरोपर 
रासन करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
मया चापि हितं वाच्यं विद्धि मां त्वद्धितैषिणम्‌। 
जञातिभिर्विग्रहस्तात न कतेव्यः शुभार्थिना । 
सुखानि सह भोज्यानि ज्ञातिभिर्भरतर्षभ ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ | सुन्ञे भी आपके हितकी ही व्रात कनी 
चाहिये । आप सन्ने अपना हितैषी समक्चँ | तात ! श्चुभ 
चाहनेवालेको अपने जातिभादयोकरे साथ न्चगड़ा नहीं करना 
चाहिये; ब्कि उनके साथ मिक सुखका उपभोग करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ 
सम्भोजनं संकथनं सस्प्रीतिश्च परस्परम्‌ । 
ज्ञातिभिः सह काणि न विरोधः कदाचन ॥ २४॥ 
जाति-माइयेकि साथ परस्पर भोजनः व्रातचीत एवं प्रेम 
करना ही कतव्य है; उनके साथ कभी विरोध नदीं करना 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
ज्ञातयस्तारयन्तीह ज्ञातयो मजयन्ति च । 
खच्रत्तास्तारयन्तीद दुवरत्ता मज़यन्ति च ॥ २५॥ 
इस जगतूमे जाति-माई ही तारते ओर जाति-माई ही 
इ्राते भी दै । उनम जो सदाचारी दःवेतो तारते दै ओर 
दुराचारी इवा देते ह ॥ २५ ॥ 
खुव्रत्तो भव राजेन्द्र॒ पाण्डवान्‌ प्रति मानद । 
अधर्षणीयः शा्णां तैवैतस्त्वं भविष्यसि ॥ २६॥ 
राजेन्द्र ! आप पाण्डवोके प्रति सद्व्यवहार करं । मानद! 
उनसे सुरक्षित होकर आप याघ्रुभके छि दुध हो ज्ये ॥ 
श्रीमन्तं ज्ञातिमासाद्य यो ज्ञातिरवसीदति । 
दिग्धहस्तं सरग इव स एनस्तस्य विन्दति ॥ २७॥ 
विप्रे वाण हाथमे लि हए व्याधके पास पर्हुचकर 
जसे मृगको कष्ट भोगना पड़ता हैः उसी प्रकार जो जातीय 
बन्धु अपने धनी बन्धुके पास पर्हुचकर दुःख पाता है, उसके 
पापका भागी वह्‌ धनी होता है ॥ २७ ॥ 
पश्चादपि नरश्रेष्ठ तव॒ तपो भविष्यति । 
तान्‌ वा हतान्‌ खुतान्‌ वापि श्रुत्वा तदुचिन्तय ॥ २८॥ 
नरश्रेष्ठ | आप पाण्डवोको अथवा अपने पुत्रको मारे गये 
सुनकर पीछे संताप करेगे; अतः इस बातक्रा पहटे ही विचार 
कर लीजिये ॥ २८ ॥ 
येन खयवां समारूढः परितप्येत कर्म॑णा । 
आदावेव न तत्‌ कु्यादधुवे जीविते सति ॥ २९ ॥ 
इस जीवनका कोई ठिकाना नहीं है अतएव जिस कके 
करनेसे ८ अन्तम ) खयियापर बैठकर पछताना पडे, उसको 
पहलेसे ही नदीं करना चाहिये ॥ २९ ॥ 


~~~ ---------------~--- 


न कश्चिन्नापनयते पुमानन्य् भागंवात्‌। 
रोषसम््रतिपन्िस्तु बुद्धिमस्स्वेव तिष्ठति ॥ १३० ॥ 
श॒क्राचार्यके सिवा दूसरा कोई भी मनुष्य एेखा न्दी दैः 
जो नीतिका उछद्खन नहीं करता; अतः जो बीत गया; सो 
ब्रीत गयाः शेष कर्तव्यका विचार ८ आप-जैसे ) बुद्धिमान्‌ 
पुरु्षौपर ही निर्भर है ॥ ३० ॥ 
दुर्योधनेन यद्येतत्‌ पापं तेषु भुराङूतम्‌। 
त्वया तत्‌ कुलबरद्धेन प्रत्यानेयं नरेश्वर ॥ ३९ ॥ 
नरेश्वर ! दुर्योधनने पटे यदि पाण्डवोके प्रति यद 
अपराध करिया दहैतो आप इस कुट्मे बड़े-बृदे ई; आपके 
द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
तांस्त्वं पदे प्रतिष्ठाप्य रोके विगतकल्मषः । 
भविष्यसि नरश्रेष्ठ पूजनीयो मनीषिणाम्‌ ॥ ३२॥ 
नरश्रेष्ठ | यदि आप उनको राजपदपर स्थापित कर दंगे 
तो संसारम आपका कलङ्क धुल जायगा ओर आप बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोके माननीय हो जर्येगे ॥ ३२ ॥ 
सुव्याहृतानि धीराणां फरुतः परिचिन्त्य यः। 
अध्यवस्यति कार्यघु चिरं यशसि तिष्ठति ॥ ३९ ॥ 
जो धीर पुरषरोके वचनोके परिणामपर विचार करके 
उन कार्यरूपमे परिणत करता हैः वह चिरकार्तक याका 
भागी बना रहता है ॥ ३३ ॥ 
असम्यगुपयुक्तं ॑हि ज्ञानं खकुरटरपि । 
उपलभ्यं चाविदितं विदितं चानयुष्ठितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अत्यन्त कुशल विद्वानोके दारा भी उपदेश किया हुआ ज्ञान 
व्यथं ही हैः यदि उससे कर्तव्यका ज्ञान न हुआ अथवा ज्ञान 
होनेपर भी उसका अनुष्ठान न हुआ ॥ ३४ ॥ 
पापोदयफूकं विद्धान्‌ यो नारभति वधते । 
यस्तु पू्वङृतं पापमविखुदयाजुवतेते । 
अगाघयपङ्के दुमधा विषमे विनिपात्यते ॥ ३५ ॥ 
जो विद्वान्‌ पापरूप फल देनेवाठे कर्मोका आरम्भ नहीं 
करता; वह शृता है; किंतु जो पूर्वमे कयि हृएट पा्पोका 
विचार न करके उन्दीका अनुसरण करता हैः बह खोटी 
बुद्धिवाला मनुष्य अगाध कीचडसे भरे हुए घोर नरकमे 
गिराया जाता दै ॥ ३५॥ 
मन्ञभेदस्य षट प्राज्ञो द्वाराणीमानि लक्षयेत्‌ । 
अथंसंततिकामश्च रक्षेदेतानि नित्यश्लः ॥ ३६ ॥ 
मदं खप्नमविक्ञानमाकारं चात्मसम्भवम्‌ । 
दुष्टामाव्ये विश्रम्भं दृतााऊुशखादपि ॥ ३७॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष मन्त्रभेदके इन छः द्वारोको जाने ओर 
घनको रक्षित रखनेकी इच्छसे इन्द सदा बंद रक्खे-- 
मादक वस्तु्भका सेवन, निद्रा, आवह्यक बातोकी जानकारी 
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२१६६ | भ्रीम्टाभारते 


[ उद्योग पवैणि | 


न रखना, अपने नेत्र-मुख आदिका विक्रार; दुष्ट मन्तियो 
पर विश्वास ओर कार्॑पै अकुशल दूतपर मी भरोसा रखना ॥ 


द्वाराण्येतानि यो ज्ञत्वा संवृणोति सदा चप । 
न्िवगोचरणे युक्तः स शघुनधितिष्ठति ॥ ३८ ॥ 

राजन्‌ । जो इन द्वारोको जानकर सदा वंद क्य 
रहता है, ह अर्थ; धमं ओर कामके सेवनमै ल्गा रह- 
कर शातरुओंको वशमे कर ठेता दै ॥ ३८ ॥ 


न वे श्रुतमविज्ञाय बद्धानजुपसेव्य वा। 
धमौरथो वेदितुं शक्यौ ब्रहस्पतिसमेरपि ॥ ३९ ॥ 
बृहस्पतिक्रे समान मनुष्य भी शाखज्ञान अथवा चद्धोकी 
सेवा क्रियि विना ध्म ओर अर्थका ज्ञान नहीं प्रा 
कर सकते ॥ ३९ ॥ 
नटं समुद्रे पतितं नष्टं वाक्यमन्टरण्वति। 
अनात्मनि श्रुतं नं नं हुतमनग्निकम्‌ ॥ ४०॥ 
समुद्रमे गिरी हई वस्तु विनाशक प्राप्त हये जाती दै; जो 
सुनता नही, उससे कही हुई बात मी विनष्ट हो जाती हैः 
अजितेन्द्रिय पुरुषका शाखज्ञान ओर राखे किया हुआ हवन 
मीनष्दीदे॥ ४०॥ 


मत्या परीक्ष्य मेधावी बुद्धया सम्पाद्य चासरूत्‌। 
श्रत्वा दृष्टाय विक्ञाय परक्ञेमती समाचरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुप्र बुद्धिसे जोचकर अपने अनु मवसे 
बारेवार उनको योग्यताका निश्चय करे; फिर दूसरोसे सुन 
कर ओर सखयं देखकर भलीरभोति विचार करके विद्वानोके 
साथ मित्रता करे ॥ ४१ ॥ 
अकीर्तिं विनयो हन्ति हन्त्यनर्थं पराक्रमः | 
हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्यटक्षणम्‌॥ ४२॥ 
विनयभाव अपयशका नाश करता है, पराक्रम अनर्थको 
दूर करता दैः क्षमा सदा ही क्रोधका नाश करती है ओर 
सदाचार कुलश्चणक्रा अन्त करता हे | ४२ ॥ 
परिच्छदेन क्षेत्रेण वेदमना परिचर्यया । 
परीक्षेत कटं राजन्‌ भोजनाच्छादनेन च ॥ ७३ ॥ 
राजन्‌ ! नाना प्रकारके परिच्छदः मात घर, सेवा- 
श्रूषा ओर भोजन तथा वल्के द्रा कुल्की परीश्षा करे ॥ 
उपस्थितस्य कामस्य प्रतिवादो न विद्यते । 
अपि नि्क्देहस्य कामरक्तस्य कि पुनः ॥ ४४ ॥ 
देहाभिमानसे रहित पुखषके पास मी यदि न्याययुक्त 
पदाथं खतः उपद्थित हो तो वह उसका विरोध नहीं करता; 
फिर कामासक्त मनुष्यक्रे खयि तो कहना ही क्यां है १ ४५५] 
प्राज्ञोपसेविनं वैद्यं चामिकं पियदरशनम्‌ । 


मित्रवन्तं खुवाक्यं च सखुदं परिपाख्येत्‌ ॥ ४५॥ 
यणााकाक्ाकककष्य्यषणणणयणयष्य 


१. हाथी, घोडे रथ आदि । 





जो विद्वानोंकी सेवम रहनेवालाः वैद्यः धार्मिक, 
सुन्दरः मिच्रोसे युक्त तथा मधुरभाषी हो, एेसे सुद्धद्की स्प 
रक्षा करनी चाहम ॥ ४५ ॥ 
दष्ङलीनः कुलीनो वा मयौदां यो न खङ्कयेत्‌। 
यमौयेक्षी सदुहीमान्‌ स कखीनशताद्‌ वरः ॥ ४६॥ 

अधम कुल्मे उन्न हुआदहो या उत्तमवु स्मै भे 
मर्यादाका उ्छन्लन नदीं करताः धम॑की उपेक्षा रखता 
कोमल स्वभाववाटा तथा सल्ज दै, वह सेकड़ं करुीनेपि 
वद्कर दै | ४६ ॥ 


ययोश्चित्तेन वा चित्तं निभृतं निभ्रतेन वा। 
समेति प्रज्ञया प्रज्ञा तयोर्मची न जीर्यति ॥ ४७। 
जिन दो मनुष्योका चित्तसे चित्तः गुप रहस्ये गुप् 
रहस्य ओर बुद्धिसे बुद्धि मिक जाती दै, उनकी मित्रता क 
नष्ट नदीं होती ॥ ४७ ॥ 
दुवदिमङृतप्रज्ञं छन्नं करूपं दृणेरिव । 
विवजेयीत मेधावी तस्िन्‌ मेची प्रणदयति ॥ ४८॥ 
मेधावी पुरुषको चादिये कि तृणस टके हुए कुर्क मेति 
दुुद्धि एवं विचारशक्तिसे दीन पुरुषका परित्याग कर दे। 
क्योकि उसकरे साथ की हई मित्रता नष्ट हो जाती हे ॥५५॥ 
अवरिप्तेषु पूर्वेषु सदसादस्िकेषु च । 
तथेवपितध्मंषु न मैज्ीमाचरेद्‌ बुधः ॥ ४९॥ 
विद्धान्‌ पुरुषको उचित है कि अभिमानी, मूखं, करषी, 
साहसिक ओर धमंहीन पुरुषरोके साथ मित्रता न करे ॥४९॥ 
क्ृतक्ञं चार्मिक सत्यमश्चुद्रः दढभक्तिकम्‌ । 
जितेन्द्रियं स्थितं स्थित्यां मिज्रमत्यागि चेष्यते॥ ५०॥ 
मित्र तो एेसा होना चाहिये, जो कृतज्ञ, धार्भिक्रः सत्यवादी, 
उदारः, दद्‌ अनुराग रलनेवालाः जितेन्द्रियः मर्यादकरे भीतः 
रहनेवाला ओर मेत्रीका व्याग न करनेवाला हो ॥ ५० ॥ 
इन्द्ियाणमनुल्सगो सल्युनापि विशिष्यते। 
अत्यथ पुनरुत्लगेः सादयेद्‌ दैवतान्यपि ॥ ५१॥ 
इन्द्रियोको सवथा रोक रखना तो मूत्युसे भी बद 
कठिन दै ओर उन बि्कुर खुटी छोड़ देन देवताओं 
भी नाश कर देता है॥ ५१ ॥ 


मादव सवंभूतानामनसूया क्षमा धृतिः 
आयुष्याणि लुघाः प्राइमिन्राणां चाविमानना ॥ ५२॥ 


सम्पूर्ण प्राणियेकि प्रति कोमलताका भाव, गुरणोम द 
न देखना, क्षमाः पेयं ओर मित्रोका अपमान न करना-~ | 
सतर गुण.आयुकरो बद़नेवाले है एेसा विद्वानूटोग कहते ६। 
अपनीतं सुनीतेन योऽं॒॑प्रव्यानिनीषते । । 
मतिमास्थाय खुहदढां तदकापुरुषव्रतम्‌ ॥ ५१। | 


॥ 
| 
8 


घे |] पकोमचत्वारिंशोऽध्यायः 





जो नष्ट ए धनको धिर बुद्धिका आश्रय ठे अच्छी 


नीतिसे पुनः छोटा लनिकी इच्छा करता हैः वह वीर पुरुपरोका- 
सा आचरण करता दै ॥ ५३ ॥ 
आयत्यां प्रतिकारक्ञस्तद्‌त्वे दृढनिश्चयः । 
अतीते कार्यशेषज्ञो नयोऽथैनं प्रहीयते ॥ ५७॥ 
जो आनेवाछे दुःखकरो रोकनेका उपाय जानता है, वर्वमान- 
कालिकं कर्तव्यकरे पालनमे दृद निश्चय रखनेवाला है ओर 
अतीतकाले जो कतव्य शेप रह गया है, उसे मी जानता 
है, वह मनुष्य कभी अर्थे ह्यन नहीं होता ॥ ५४ ॥ 
कमणा मनसा वाचा यदभीक्ष्णं निषेवते । 
तदेवापहरत्येनं तस्मात्‌ कट्याणमाचरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
मनुष्य मनः बाणी ओर कर्मसे जिसका निरन्तर सेवन 
करता हैः वह कार्यं उस पुरुषको अपनी ओर खींच ठेता 
है। इसछिये सदा कल्याणकारी कार्यको ही करे ॥ ५५ ॥ 
मङ्गलालम्भनं योगः श्रुतसुल्थानमाजेवम्‌ । 
भूतिमेतानि कुर्वन्ति सतां चाभीक्ष्णद श्नम्‌ ॥ ५६॥ 
माङ्गलिक पदाथोका स्पा; चित्तरत्तियोका निरोधः 
शाख्जका अभ्या; उच्योगशीकताः, सरलता ओर स्पुरुषरोका 
बार्वार द्ंन--ये सवर कल्याणकारी दै ॥ ५६ ॥ 
अनिर्वेदः धियो सूं खाभस्य च शुभस्य च । 
सह्‌ भवस्यनिर्विष्णः सुखं चानन्त्यमदनुते ॥ ५७ ॥ 
उग्रोगमै लगे रहना--उससे विरक्त न होना धनः छाम 
ओर्‌ कव्याणका मूल दै । इसल्यि उद्योग न छोडनेवाला 
मनुष्य महान्‌ हो जाता दै ओर अनन्त सुखका उपभोग 
करता हे ॥ ५७ ॥ 
नातः श्रीपत्तरं ज्िचिषन्यत्‌ पथ्यतमं मतम्‌ । 
प्रभविष्णोर्यथा तात क्षमा सर्व॑ सर्वदा ॥ ५८॥ 
तात | समर्थं पुदषके खयि सव्र जगह ओर सब समयमे 
क्षमाके समान हितकारक ओर अत्यन्त श्रीसम्पन्न बनानेवाला 
उपाय दूसरा नहीं माना गया है ॥ ५८ ॥ 
क्षमेदशक्तः स्वस्य शक्तिमान्‌ धम॑कारणात्‌ । 
अ्थानर्थो समौ यस्य तस्य नित्यं क्षमा दिता ॥ ५९ ॥ 
जो शक्तिहीन हैः वह तो सवपर क्षमा करेदही; जो 
शक्तिमान्‌ हैः वह भी धर्मके लि क्षमा करे तथा जिसक्री 
दृष्टम अर्थं ओर अनं दोनों समान दै उसके छ्यि तो क्षमा 
सदा ही हितकारिणी होती है ॥ ५९ ॥ 
यत्‌ सुखं सेवमानोऽपि धमौथोभ्यां न हीयते । 
कामं तदुपसेवेत न॒ मूढवतमाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जिस सुखका सेवन करते रहनेपर भी मनुष्य धमं ओर 
अर्थसे भ्रष्ट नहीं होताः उसका यथेष्ट सेवन करे; कितु 





मूढव्रत ८ निद्रा-प्रमादादिका सेवन ) न करे ॥ ६० ॥ 
दुःखातंघु प्रमत्तेषु नास्तिकेष्वलसेषु च । 
न श्रीरवसव्यदन्तेषु ये चोर्खादविवर्जिताः ॥ ६१.॥ 


नास्तिकः आलघीः 
उनफरे य्ह टक्ष्मीका 


जो दुःखसे पीडितः प्रमादीः 
अजितेन्द्रिय ओर उत्साहरहित ई 
वास नदीं होता ॥ ६१ ॥ 
आजैवेन नर ॒युक्तमार्जवात्‌ सब्यपन्नपम्‌ । 
अशक्तं मन्यमानास्तु धप्रयन्ति कुबुद्धयः ॥ ६२ ॥ 
दुष्ट बुद्धिवाटे लोग सररतासे युक्त ओर सरर्तके ही 
कारण छजारीर मनुष्यको अशक्त मानकर उसका तिरस्कार 
करते द ॥ ६२ ॥ 
अत्यार्य॑मतिद्(तारमतिशुरमतिवतम्‌ 1 
प्रल्भिमानिनं चैव थी्मयान्नोपसषति ॥ ६३ ॥ 
अप्यन्त भ्रेष, अतिश्चय दानी, अतीव शूरवीर, अधिक 
वरृत-नियर्मोका पालन करनेवले ओर बुद्धिके धमंड चूर 
रहनेवले मनुष्यकरे पास ठक्ष्मी भयक्रे मरि नदीं जाती ॥६३॥ 
न॒ च।तिगुणवर्स्वेष। नात्यन्तं निगणेषु च । 
नेषा गुणान्‌ कामयते नेशुण्यान्नाुरज्यते 1 
उन्मत्ता गौरिवान्धा धीः कचिदेवावति्ठते ॥ ६४ ॥ 
लक्ष्मी न तो अव्यन्त गुणवानेकि पास रहती दै 
ओरं न बहुत निर्युोके पास । यह न तो बहूत-ते गुणोको 
चाहती है ओर न गुणहीनताके प्रति ही अनुराग रखती है । 
उन्मत्त गौकी मति यह्‌ अन्धी लक्ष्मी कहीं कहीं ही ठहरती है 
अन्चिहोच्नफलखा वेदाः शीलबव्रत्तप्तटं श्रुतम्‌ । 
रतिपुत्रफखा नारी दत्तु्कफटं चनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वेदोका फक टै अभिहोत्र करना, शास्राध्ययनका फक 
दै सुशीकता ओर सदाचार, स््रीका फल है रतियुख ओर 
पुत्रकी प्राति तथा धनका फर है दान ओर उपभोग ॥६५॥ 
अधमोंपार्जितेरर्थेयः करोत्यौ्ध्वदेहिकम्‌ । 
न स तस्य फल प्रेत्य भुङक्तेऽथस्य दुरागमात्‌ ॥ ६६ ॥ 
जो अधर्मके द्वारा कमाये हुए धनसे पारलौकिक कर्म 
करता दै, वह मरनेके पश्चात्‌ उसके फल्को नदीं पाता; 
क्योकि उसका धन बुरे रास्तेसे आया होता है ॥ ६६ ॥ 
कान्तारे वनदुगेषु छच्छ्रखापत्छु सञ्श्चमे । 
उद्यतेषु च शसखरेषु नास्ति सत्त्ववतां भयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
घोर जगम, दुगैम मार्गमे, कटिन आपत्तिके समयः 
घवराहरम ओर प्रहारे छि शखर उठे रहनेपर भी सत्व- 
सम्पन्न अर्थात्‌ आत्मबलसे युक्त पुरुषोँको भय नहीं शेता ॥ 
उत्थानं संयमो दाक्ष्यमप्रमादो घृतिः स्सतिः। ` 
समीक्ष्य च समारम्भो विद्धि मुरं भवस्य तु ॥ ६८॥ 





२१९६८ 


श्रीमहाभारते 


[ उचोगपवैणि 


= । 


उरोग, संयम, दक्षता, सावधानीः धै स्मृति ओर 
दाच-विचारकर कारयारम्म करना--इन्द उत्नतिका मूलमन्व 
समक्चिये ॥ ६८ ॥ 
तपो बलं तापसानां ब्रह्म ब्रह्मविदां बलम्‌ । 
हिसा बलमसाधूनां क्षमा गुणवतां बलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तपस्ियोका बल दहै तपः वेदयत्ताओंका ब दै वेदः 
पापि्योका बर दै हिसा ओर गुणवानोका वल दै क्षमा ॥६९॥ 


अष्टौ तान्यवतघ्नानि आपो मूढं फलं पयः । 
हविरराह्मणकाम्या च गुरोवेचनमौषधम्‌ ॥ ७० ॥ 
जल, मूल, कलः दूध, घी, बाहाणकी इच्छपू्तिः 
गुरुका वचन ओर ओषध--ये आठ त्रतके नाशक 
नहीं होते ॥ ७० ॥ 
न तत्‌ परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकरूरं यदात्मनः । 
संग्रहेणेष धमः स्यात्‌ कामादन्यः प्रवतंते ॥ ७१ ॥ 
जो अपने प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरोके प्रति भी न 
करे । थोदमे धर्मका यही सरूप दै । इसके विपरीत जिसमें 
कामनसे प्रडृत्ति होती है, वह तो अधमं दै ॥ ७१ ॥ 
अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधमसाघुं साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्‌ कदर्यं दानेन जयेत्‌ सत्येन चाचरतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अक्रोधसे क्रोधको जीते असाधुको सद्व्यवहारसे वमे 
करे, कृथणफरो दानस्े जीते ओर श्चठपर सत्यसे विजय 
प्रास्त करे ॥ ७२ ॥ 
खीधूतेकेऽरुसे भीरौ चण्डे पुरुषमानिनि 1 
चौरे कृतघ्ने विश्वासो न कायां न च नास्तिके ॥ ७२ ॥ 
ख्रीटम्पट, आलसी; डरपोकः क्रोधी? पुरुषत्यके 
अभिमानी, चोरः कृतघ्न ओर नास्िकका विश्वास नहीं 
करना चाहिये ॥ ७३ ॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि सम्परवधेन्ते कीर्तिरायुयंश्चो बलम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो नित्य गुखुजनोको प्रणाम करता दै ओर बद्ध 
पुरुषोकी सवाम रग। रहता है, उसकी कीर्ति; आयु यञ 
ओर वलये चारो बदते दै ॥ ७४ ॥ 
अतिक्ठेरोन येऽथोः स्युधंमस्यातिक्रमेण वा । 
अरेवौ प्रणिपातेन मा स्म तेषु मनः रथाः ॥ ७५॥ 
जो धन अत्यन्त केश उठानेसेः धमक! उछङ्घन 
करनेसे अथवा शुके सामने सिर कानेसे प्राप्त होता होः 
उसमे आप मन न छगाइये ॥ ७५॥ 
अविद्यः पुरषः शोच्यः शोच्यं मेथनमभपरजम्‌ । 
निराहारः श्रजाः शोच्याः शोच्यं राषटूमराजकम्‌ ॥७७६॥ 
विद्या्ीन पुरुषः संतानोत्पत्तिरहित च्रीप्रसङ्गः आहार 


न पानेवाटी प्रजा ओर ब्रिना राजके रष्ूके स्थि शोक 
करना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
अध्वा जरा देहवतां पवेतानां जटं जरा । 
असम्भोगो जरा स्रीणां वाक्शद्यं मनसो जया ॥ ७७॥ 
अधिक राह चरना देहधारियोके वि दुःखसूप बुदापर। 
है बरावर पानी गिरना पव॑तोका बुदापा हैः सम्भोगे 
व्र्चित रहनेका दुभ च्ियोके च्थि बुदापा दै ओर 
व॒चनरूपी बाणोका आधात मनके लि बुदापा है ॥ ७७॥ 
अनाञ्नायमलखा वेदा ब्राह्मणस्या्रतं मलम्‌ ॥ ७८॥ 
मलः पृथिव्या बाह्यकाः पुरुषस्याचरतं मलम्‌ । 
कौतूहलमला साध्वी विश्रवासमलाः लियः ॥ ७९॥ 
अभ्यास न करना वेदोका मल दै; ब्राह्मणोचित नियमोका 
पालन न करना व्राह्मणकां मल हैः बाहीकदेश ( बर्ल- 
बुलार ) पृथ्वीका मल दै तथा च्चूठ बोलना पुरुषका मछ 
है, क्रीडा एवं ह।स-परिदासकी उस्सुकता पतिव्रता स्रीका 
मछ है ओर पतिकरे बिना परदेशषमं रहना स्रीमा्रका मल है | 
खुव्णैस्य मलं रूप्यं रूप्यस्यापि मरुं चपु । 
ज्ञेयं चपुमलं सीसं सौसस्यपि मरं मरम्‌ ॥ ८०॥ 


सोनेका मल दै चँदी ्चोदीका मल दह रगा, रगेका | 


मल हे सीसा ओर सीसेका भी मल है मैकपन ॥ ८० ॥ 


न खप्नेन जयेन्निद्रां न कामेन जयेत्‌ खियः। 


तेन्यनेन जयेद न पानेन खरं जयेत्‌ ॥ ८१॥ || 


अधिक सोकर नीदको जीतनेका प्रयास न कर | 


कामोपमोगके द्वारा ख्रीको जीतनेकी इच्छा न करे लकड़ी | 
डालकर आगको जीतनेकी आशा न रक्े ओर अधिक ||| 
पीकर मदिरा पीनेकी आदतको जीतनेका प्रयास न करे ॥८१॥ | 


यस्य दानज्ञितं मित्रं शत्रवो युधि निजिताः। 


अन्नपानजिता दाराः -खफटं तस्र जीवितम्‌ ॥८२॥ || 
जिसका मित्र घन-दानके ्रारा वामे ज चुका है' श || 
युद्धम जीत ल्यि गये ओर चिरयौ लान-पानके द्वारा वीभू ॥ 


हो चुकी दै, उसका जीवन सफरुदै अर्थात्‌ सुखमय है ॥८९॥ 
सहसख्िणोऽपि जीवन्ति जीवन्ति शतिनस्तथा । 


धृतरा विमुञ्चेच्छां न कथञ्चिन्न जीव्यते ॥८२॥ | | 


जिनके पास हार ( स्पे) है, वे भी जीवित दै तथ | 
जिनके पास सौ (रुपये) दै, वे भी जीवित टै; अ 
महराज धृतराष् ! आप अधिकका लोभ छोड़ दीजिये, | 
भी किसी तरह जीवन नहीं रहेगा, यह बात नही दै ॥ ८२। | 
यत्‌ पृथिव्यां बीहियवं हिरण्यं परावः सखियः। 
नालमेकस्य तत्‌ सवैमिति पदयन्‌ न जुद्यति ॥८५। 


इस ष्वीपर जो भी धान, जो, सोना, पञ्च नौर नि" । 


॥ 


| 





॥ 
॥ 
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( अर्थात्‌ उनसे किसीकी भी तृत्ि नदीं हो सकती ) । रेखा 


¦ विचार करनेवाला मनुष्य मोहमे नहीं पड़ता ॥ ८४ ॥ 


राजन. भूयो व्रवीमि त्वां पुत्रेषु सममाचर । 


चत्वारिक्ोऽध्यायः 


। दैः वे सव्रके सव्र एक पुरप्रके लियिभी पर्याप्त नहीं ई 
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समता यदि ते राजन्‌ स्वेषु पाण्डुसुतेषु वा ॥<५॥ 


राजन्‌ | मे फिर कहता दू यदि आपका अपने पुरो 


ओर पाण्डवम समनमाव दै तो उन समी प्रक साध 


एक-सा बरताव कीजिये ॥ ८५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि प्रजागरपर्वणि विदुरवाक्ये एकोनचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत रच्ोगपवके अन्तम॑त प्रजागर परवमे विदुरवाक्यव्िध्यक उनता्ीसूरवेः ॐध्यःय पुरा इ ॥ २९ ॥ 
नग न्न्य 


चत्वारिशोऽध्यायः 
¢ [१ [य्‌ रों 1 4 6 ५ 
धमकी महत्ताका प्रतिपादन तथा ब्राह्मण आदि चारों ब्णेकि धर्मका संक्षप्न वर्णन 


विदुर उवाच 
योऽभ्यर्चितः सद्धिरलजमानः 
करोत्यथ शक्तिमहापयित्वा । 
क्षिपं यशस्तं समुपैति सन्त- 
मलं प्रसन्ना हि सुखाय सन्तः ॥ १॥ 
विदुरजी कहते है-राजन्‌। जो सजन पुरषोंसे आदर पाकर 
आसक्तिरहित हो अपनी शक्तिके अनुसार ( न्यायपूर्वंक ) 
अथं-साधन करता रहता दैः उस श्रेष्ठ पुरुषको शीघ्र ही 
सुयशकी प्राति होती है; क्योकि संत जिसपर प्रसन्न होते 
है वह सदा सुखी रहता है ॥ १ ॥ 
महान्तमप्यथंमघमेयुक्त 
यः संत्यजत्यनपारूणए 
खुखं खुदुःखान्यवसुच्य रेते 
जीणा त्वचं सपं इवावसुच्य ॥ २॥ 
जो अधर्मसे उपाजित महान्‌ धनरारिको भी उसकी 
ओर आङ्कष्ट हुए त्रिना दी व्याग देता हः वह ञेसे सपि 
अपनी पुरानी केंचुलको छोडता दैः उसी प्रकार दुःखोसे 
मुक्त हो खुखपूरब॑क शयन करत है ॥ २॥ 
अनृते च समुत्कर्षो राजगामि च पेयम्‌ । 
गुरोश्चाटीकनिबेन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ३॥ 
श्च बोलकर उन्नति करनाः राजके पास्ततक चुगली 
करनाः गुख्जनपर भी शठा दोषारोपण करनेका आग्रह 
करना--ये तीन कारय ब्रह्महत्याके समान द ॥ ३ ॥ 
असूयैकपदं सुत्युरतिवादः श्रियो वधः । 
अश्युश्चूषा त्वरा च्छाघा विद्यायाः शत्रवख्रयः ॥ ४॥ 
गुणोमे दोष देखना एकदम मृ्युके समान है, निन्दा 
करना लक्ष्मीका वध है तथा सेवाका अभावः उताबरापन ओर 
आत्मप्रशंसा--ये तीन विधाके रतु है ॥ ४.॥ 
आलस्यं मवमोदहौ च चापलं गोष्ठिरेव च । ` 
स्तश्धता चाभिमानित्वं तथात्यागित्वमेव ख । 
पते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विदार्थिनां मताः ॥ ५ ॥ 


पव । 


आलस्यः मद-मोहः, चञ्चलता, गोष्ठी, उदण्डताः 
अभिमान ओौर खार्थव्यागका अभाव--ये सात विद्याधियोकि 
चयि सदा ही दोष माने गये ई ॥ ५ ॥ 
सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्‌ । 
सुखार्थी वा त्यजेद्‌ विद्यां विधार्थी बा त्यजेत्‌ खुखम्‌।६। 
सुख चाहनेवालेको विद्या करसि मिक १ विद्या चाहने- - 
वालके चि सुख नदीं दै; सुखकी चाह हो तो वियाको छोडे 
ओर विया चाहे तो सुखका त्याग करे ॥ ६ ॥ 
नान्निस्तप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः । 
नान्तकः सवभूतानां न पुंसां वामलोचना ॥ ७ ॥ 
इनसे आगकीः नदियोंसे समुद्रकी; समस्त प्राणि्योखे 
मृत्युकी ओर पुरुषोसे कुख्टा स्रीकी कमी वृति नहीं होती ॥ 
आशा धृति हन्ति समरद्धिमन्तकः 
क्रोधः धियं हन्ति यराः कदयेता । 
पालनं हन्ति पञ्चश्च राज- 
न्नेकः क्रुद्धो बाह्यणो हन्ति राष्टम्‌॥ ८॥ 
आशा पे्यकोः यमराज समृद्धिकोः क्रोध लक्ष्मीकोः 
कृपणता यदशको ओर सार समालका अभाव प्य्ओंको नष्ट 
कर देता हैः परंतु राजन्‌ ! ब्राह्मण यदि अकरेल। ही क्रुद्ध हो 
जाय तो सम्पूणं राषटका नाञ्च कर देता है ॥ ८ ॥ 
अजाश्च कांस्यं रजतं च नित्यं 
मध्वाकषेः शाकुनिः भोत्रियश्च । 
खद्धो क्ातिरवसन्नः कीन 
पतानि ते सन्तु गदे सदैव ॥ ९॥ 
बकरिर्यो, कंसिका पात्रः चोदीः मधुः धनुष, पक्षी, 
वेदवेत्ता बराह्मणः बढा कुटुम्बी ओर विपत्तिग्रस्त कीन 
पुरुष--ये स्र आपके घरमे सदा मौजूद रद ॥ ९॥ 
अजोक्षा चन्दनं वीणा आदश मधुसर्पिषी । 
विषमौदुम्बरं शङ्खः खणंनाभोऽथ रोचना ॥१०॥ 
गदे स्थापयितव्यानि धन्यानि मनुरब्रवीत्‌ । ` 
देषन्राह्मणपूजा्मलतिथीनां च भारत ॥११॥ 
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भारत ! मनुजीने का है करि देवताः ब्राहमण तया 
अतिथियोंकी पूजक लिय वकरीः बेखः चन्दनः वीणा? 
दर्पण, मधु, धी, जलः तेविके बतेनः शङ्ख, शार्य्राम ओर 
गोगेचन--ये सव वस्ते घरपर रखनी चाहिभे ॥१०-११॥ 


इद च त्वां सवपर व्रयीमि 
पुण्यं पदं तात महाविरिष्टम्‌ । 
न जातु कामान्न भयान्न खोभाद्‌ 
धर्म जद्याजीवितस्यापि देतोः॥१२॥ 
नित्यो ध्मः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो निव्यो हेतुरस्य त्वनिव्यः। 
त्यक्त्व।निर्यं प्रतितिष्ठ नित्ये 
संतुष्य त्वं तोषपरो हिं लाभः ॥१६॥ 
तात ! अब म तुम्हे यह ब्रहुत दी मदचप्रूणं एं 
सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रषा हू--कामनसे भयसैः 
लोभे तथा इस जीवनके लि भी कभी धर्मका स्याग न करे । 
धर्म नित्य है, किंतु सुख-दुःल अनित्य दै । जीव नित्य दै" 
प॒र इसका कारण अनित्य है । आप अनित्यकरो छीड़कर्‌ 
नित्यम खित होये ओर संतोप्र धारण कीजिये; क्योकि 
संतोष दी ससे बड़ा टाम है ॥ १२-१३॥ 
महावलान्‌ पद्य महानुभावान्‌ 
प्रशास्य भूमि घनघान्यपूणीम्‌ । 
राज्यानि हित्वा विपुखश्च भोगान्‌ 
गतान्‌ नरेन्द्रान्‌ वशामन्तकस्य ॥१४॥ 
घन-धान्यादिसे परिषूणं प्र्वीका शासन करके अन्तमं 
समस्त राज्य ओर विपुर भोगोको यही छोडकर यमराजके 
वम गये हए बड़े-बड़े बलवान्‌ एवं महानुभाव राजाओंकी 
ओर दृष्ट डाट्यि ॥ १४॥ 
सतं पुत्रं दुःखपुष्टं मनुष्या 
उत्किप्य राजन्‌ खगरहाननि्हैरन्ति । 
तं मुक्तकेशाः कर्णं ख्दन्ति 
चितामध्ये काष्ठमिव क्षिपन्ति ॥१५॥ 
राजन्‌ | जि्तको वड़े क्टसे पारा-पोसा थाः वही पुत्र 
जव मर जाता हैः तवर मनुष्य उसे उठाकर तुरंत अपने घरसे 
बाहर कर देते ह । पटे तो उसके च्य बार छितराथे 
कसुणाभरे स्वरम विलाप कसे दै, फिर साधारण काठटकी 
भोति उसे जरती चितामे भक देते दै ॥ १५ ॥ 
अन्यो धनं प्रेतगतस्य भुङ्क्ते 
वयांसि चाप्निश्च शरीरधातून्‌ । 
द्वाभ्यामयं सह॒ गच्छत्यमुत्र 
पुण्येन पापेन च वेष्ट्यमानः ॥१६॥ 
मरे हए मनुष्यका धन दूसरे खोग मोगते दै, उसके 
शरीरी घातुर्ओको पक्वी खते द या आग जाती ३े। 


यह॒ मनुष्य पुण्य-पापसे बधा हुआ इन्दी दोनोके स 

परटोकथे गमन करता हे ॥ १६ ॥ 

उरसञ्य विनिवतंन्ते ज्ञातयः खुदटदः सुताः । 

अपुष्पानफलान्‌ वृक्षान्‌ यथा तात पत्रिणः ॥ ९७। 
तात | न्रिना फल-फूटके वृक्षको जेसे पक्षी णेह 

देते रै, उसी प्रकार उस प्रेतको उसके जातिवटेः ख 

ओर पुत्र चितामे छोड़कर रौर अति दै ॥ १७॥ 


अञ्ची ध्रास्तं तु पुरूषं कर्मान्वेति खयंक्ृतम्‌ । ` 
तस्मात्‌ तु पुरुषो यलाद्‌ धरम संचियुयाच्छनैः ॥१५ 
अग्निम डले हुए उस पुरुषके पीछे तो केवर उस्र 
अपना किया हुआ बुरा या भला कमं ही जाता हे | इष. 
लियि पुरुषको चाये कि वह धीरे-धीरे प्रयलपूर्वक धरम 
ही संग्रह करे ॥ १८ ॥ 
अस्मार्लोकादुष्वेमयुष्य चाधो 
महत्‌ तमस्तिष्ठति छन्यकारम्‌ । 
तद्‌ वै महामोहनसिन्दियाणां 
वुध्यख भा त्वां प्रखभेत साजन्‌ ॥१९॥ 
इस लोक ओर परलोकसे ऊपर ओर नौचेतक सर्र 
अज्ञानरूप महान्‌ अन्धकार फा हआ दै । वह इन्दर्योषो 
हान्‌ मोदमे डालनेवाखा है । राजन्‌ ! आप इसको जान 
दीजिये; जिससे यह्‌ आपका स्प्ं न कर सके ॥ १९ ॥ 
ददं वचः शाक्ष्यसि चेद्‌ यथाव- 
िशम्य खवं प्रतिपत्तुमेव । 
यशः परं प्राप्स्यसि जीवरोके 
भयं न चामुज ने चेह तेऽस्ति ॥ २०॥ 
मेरी इस ` बातको सुनकर यदि आप सव शकटी 
समञ्च सकेगे तो इस मनुष्यलोकमे आपको महान्‌ यश प्रप 
होगा ओर इहलोकं तथा परलोकमै आपक्रे ल्य भ 
नदीं रहेगा ॥ २० ॥ 
आत्मा नदी भारत पुण्यतीथाौ 
सत्योदका धृतिक्रूखा दयोर्भिः 
तस्यां स्नातः पूयते पुण्यकमां 
पुण्यो ह्यात्मा नित्यमलोभ एव ॥ २१॥ 
भारत यह जीवात्मा एक नदी ३ । इसमे पुण्य ही त 
दे । सत्यखरूप परमात्मसि इसका उद्गम हुआ दै । पेय 
इसके किनरि ह । दया इसक्री छहर हे । पुण्यक्रमं करनेवर्छ 
मनुष्य इसमे स्नान करके पवित्र होता है; क्योकि लोभ 
आत्मा सदा पवित्र हीह ॥ २१॥ 


कामक्रोधय्राहवतीं पञ्चेन्द्रियजलां नदीम्‌ । 
नावं धृतिमयीं रत्वा जन्मदुगौणि संतर ॥ २२॥ 


काम-करोषादिल्प भ्राइसे भरी, रच इन्दिथकि = 


प्रजागरपर्व ] 








पणं इस संसारनदीकरे जन्म-मरणर्य दुर्गम प्रवाहको वैर्यकी 
नौका बनाकर पार कीजिये ॥ २२॥ 
भर्ाबद्धं धम॑वृद्धं खबन्धुं 
विदावरदधं वयसा चापि वृद्धम्‌ । 
कायोकायं पूजयित्वा प्रसाद्य 
यः सम्पृच्छेन्न स मुद्येत्‌ कदाचित्‌॥२३॥ 
जो बुद्धिः धम, विद्या ओर अवस्था बड़े अपने बन्धु- 
करो आदर-सत्कारसे प्रसन्न करके उससे कर्तव्य-अकर्तव्यके 
विषयमे प्ररन फरता दै, वह कभी मोहम नहीं पड़ता ॥२२॥ 
धृत्या शिश्नोदर रक्षेत्‌ पाणिपादं च चध्ुषा । 
चक्षुःश्रोत्रे च मनसा मनो वाचं-च कर्म॑णा ॥ २४॥ 
रिदन ओर उदरकी धैर्यसे रक्षा करे, अर्थात्‌ कामवेग 
ओर भूखकी ज्वाटाको पैय॑ूर्वक सहे । इसी प्रकार हाथ-पैर- 
की नेत्रसे, नेच ओर कानोँकी मनसे तथा मन ओर वाणीकी 
सत्कमेसि रक्षा करे ॥ २४ ॥ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती 
निव्यस्वाध्यायी पतिताद्वजीं । 
सत्यं ब्रुवन्‌ गुरवे कर्म कुवन्‌ 
न व्राह्मणद्च्यवते ब्रह्मखोकात्‌ ॥ २५ ॥ 
जो प्रतिदिन जलसे स्नान-संध्या-त्प॑ण आदि करता हैः 
नित्य यज्ञोपवीत धारण कयि रहता दै, नित्य खाध्याय करता 
हे, पतितोंका अन्न व्याग देता है सत्य बोलता ओर गुरुकी 
सेवा करता दैः वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोकसे भ्रष्ट 
नदीं होता ॥ २५ ॥ 
अधीर्य वेद्‌न्‌ परिसंस्तीये चाम्नी- 
निष्ट यज्ञैः पाटयित्वा प्रजाश्च । 
गोव्राह्मणाथं शखरपूतान्तराट्मा 
हतः संग्रामे श्षन्नियः स्वगंमेति ॥ २६॥ 
बेदोको पदुकर, अग्निहोत्रे लियि अर्के चारो ओर 
कुश विकर नाना प्रकारके यज्ञदवारा यजन कर ओर 
प्रजाजनोका पान करके गौ ओर ब्राह्मणोके हितके स्यि 
संग्रामम मूत्युको प्राप्त हुआ क्षत्रिय शख्रसे अन्तःकरण 
पवित्र हो जानेकरे कारण ऊर््वटोकको जाता है ॥ २६ ॥ 
वेदयो ऽधीत्य बाह्मणान्‌ क्षत्रियांश्च 
धेः काठके संविभज्याधितांश्च । 
ेतापूतं धूममाघ्राय पुण्यं 
प्रेत्य स्वगे दिव्यसुखानि भुङक्ते ॥२७॥ 


चत्वारिशोऽध्यायः 


२१७१ 


वेश्य यदि वेद्‌-शाख्नौका अध्ययन करके व्राह्मणः क्षविय 
तथा आश्रितजर्नोको समय-समयपर धन देकर उनक्री सहायता 
करे ओर यज्ञोद्ारा तीनो अग्नियेकि पवित्र धूमं सुगन्ध ठता 
रदे तो वह मरलेके पश्चात्‌ खर्गलोकर्म दिव्य सुख भोगता ह।२७॥ 
बरह्म क्षत्रं वैदयवर्णं च द्धः 
क्रमेणैतान्‌ न्यायतः पूजयानः । 
तुषेषवेतेष्वव्यथो दग्धपाप- 
स्त्यकत्वा देहं स्वर्गसुखानि शुक्तं ॥ २८ ॥ 
यद्र यदि ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वैश्यकी क्रमसे न्याय- 
पूर्वक सेवा करके इन्द संतु करता है तो वह व्यथसे रहित 
हो पापेसि मुक्त होकर देह-त्यागके पश्चात्‌ खग॑सुखका 
उपभोग करता है ॥ २८ ॥ 
चातुरवण्यस्यैष धम॑स्तवोक्तो 
देत चाचुल्लवतो मे निबोध । 
क्षात्राद्‌ धमौद्धीयते पाण्डपुच्- 
स्तं त्वं राजन्‌ राजधमें नियुङ्क्ष्व ॥२९॥ 
महाराज ! आपसे यह मैने चारों वर्णोका धमं बताया 
है; इसे बतानेका कारण भी सुनिये । आपके कारण पाण्डू- 
नन्दन युधिष्ठिर क्षत्नियधर्मसे गिर रे है, अतः आप उन्दें 
पुनः राजधमेमे नियुक्त कीजिये ॥ २९ ॥ 
-धृतराष् उवाच 
एवमेतद्‌ यथा त्वं मामनुशाससि नित्यदा । 
ममापि च मतिः सौम्य भवल्येवं यथाऽऽत्थ माम्‌॥३०॥ 
धृतराटने कहा-- विदुर ! तुम प्रतिदिन मुञ्चे जिस 
ग्रकार उपदेश दिया करते हो, वह बहुत ठीक है । सोम्य | 


तुम मुक्षसे जो कुछ भी कहते हो, एसा हीमेराभी 


विचार है ॥ ३० ॥ 

सा तु बुद्धिः कृताप्येवं पाण्डवान्‌ प्रतिमे सदा । 

दुर्योधनं समासाद्य पुनर्विपरिवतंते ॥ ३१ ॥ 
यदपि मै पाण्डवोके प्रति सदा एेसी ही बुद्धि रखता 

ह, तथापि दुयोधनसे मिल्नेपर फिर बुद्धि पल्ट 

जाती है ॥ २१ ॥ 

न दिष्ठमभ्यतिक्रान्तुं शक्यं भूतेन केनचित्‌। 

दिष्टमेव धुवं ` मन्ये पौरुषं तु निरथंकम्‌ ॥ ६२॥ 
प्रारन्धका उव्छद्घन करनेकी शक्ति किसी भी प्राणीमे 

नहीदहै। मै तो प्रारन्धको ही अचर मानता हू, उसके 

सामने पुरुषार्थं तो व्यथं है ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि प्रजागरपवंणि विदुरवाक्ये चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहमारत उद्योणपर्वके अन्तत प्रजागरपवैमे विदुरवाक्यविषयक चारीसर्व अध्याय पुरा हुआ ॥ ४० ॥ 


~~~ 


१. गादंपत्याभि, दक्षिणाभ्रि ओर आहवनीयाभि- ये तीन अग्नियां है । 





२९.७२ भीमदाभारते 


( सनत्ुजातपवं ) 


एकचत्वारिरोऽध्यायः 


विदरजीके दारा सरण करनेपर आये हए सनत्सुजात ऋषिसे धृतराष्ट्रको 
ष (४ 
उपदेश देनेके छिथ उनकी प्राथना 


धरर उवाच 
अनुक्तं यदि ते किचिद्‌ वाचा विदुर विद्यते । 
तन्मे शुश्रूषतो ब्रूहि विचित्राणि हि भाषसे ॥ १ ॥ 
ध्रतराष् बोले विदुर ! यदि तुम्हारी वार्णीसे ङ 
जोर कहना रोपर रह गया हो तो कहो, सुन्ञे उसे सुननेकौ 
ब्रड़ी इच्छा दै; मथोकि तुम्हारे कहनेका ढंग विलक्षण ६।१॥ 
विदुर उवाच 
धरतराष्े कमारो वै यः पुराणः सनातनः । 
सनटघुजातः धोबाच खल्युनस्तीति भारत ॥ २ ॥ 
विदुरने कहा--भरतवंशौ धरृतराष् कुमार्‌ (सनत्युजातः 
नामे विख्यात जो ( व्रह्माजीके पु ) परम प्राचीन सनातन 
कृषि, उन्होने ( एक वार ) कहा था---“मृघ्यु हेही नदीः ॥ 
स ते गुह्यान्‌ प्रकाशश्च सवोन्‌ हृदयसंधयान्‌ । 
प्रवक्ष्यति महाराज सवेवुद्धिमतां वरः ॥ ३ ॥ 
महाराज ! वे समस्त बुद्धिमानेमिं श्रेष्ठ हः वे ही आपके 
हृदयम सित व्यक्त ओर अव्यक्त समी प्रकारे प्रनोका 
उत्तर देगे ॥ ३ ॥ 
धतरा उवाच 
कि त्वं न वेद्‌ तद्‌ भूयो यन्मे नूयात्‌ सनातनः । 
त्वमेव विदुर जहि प्रक्षारोषोऽस्ति चेत्‌ तव ॥ ४ ॥ 
श्तर्ने कहा-विहुर ! क्या तुम उस तच्वको नहीं 
जानते जिसे अव्र पुनः सनातन ष्रि मुञ्चे वरतावेंगे यदि 
तुम्हारी बुद्धि कु भी काम देती हो तो तुष्दीं सञ्च 
उपदेश करो ॥ ४ ॥ 
रिदुर उवान 
शद्रयोनावहं जातो नातोऽन्यव्‌ वक्त मुत्सटे । 
कुमारस्य तु.या बुद्धिवैद तां शाश्वतीमहम्‌ ॥ ५ ॥ 
विदुर बोले--राजन्‌ ! मेरा जन्म शद्रा खरीक गर्भ॑ 
हुआ दैः अतः ( मेरा अधिकार न दोनेखे ) इसके अतिरिक्त 
ओर कोई उपदेश देनेका म साहस नदीं कर सक्ता, किंतु 
कुमार सनल्छुजातकी बुद्धि सनातन है, मे उसे जानता हू॥|५॥ 


ब्रह्मी हि योनिमापन्नः खुशुह्मपि यो वदेत्‌ । 
न तेन गयो देवानां तस्सदेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणयोनिमे जिसका जन्म हआ हैः वहं यदि गोप. 
नीय तवका प्रतिपादन कर दे तो देवताओंकौ निन्दाका 
पात्र नहीं बनता । इसी कारण मे आपको एेसा कह 
रहाहू॥६॥ 
धृतरा उवाच 
ब्रवीहि विदुर त्वं मे पुराणं तं सनातनम्‌ । 
=. (~ म, 
कथमेतेन देहेन स्यादिदेव समागमः ॥ ७॥ 
धरतराषटूने कहा-- विदुर ! उन परम प्राचीन सनातन 
ऋषिका पता मुञ्चे बताओ । भला, इसी देहसे यहो 
उनका समागम कैसे हो सकता ह १॥ ७ ॥ 


वेद्नम्पायन उवाच 


चिन्तयामास विदुशस्तमरषि शंसितव्रतम्‌ । 

स च तच्चिन्तितं ज्ञात्वा दक्शयामास भारत ॥ ८॥ 
बैश्षम्पायनजी कषटते है--राजन्‌ ! तदनन्तर विदुर 

जीने उत्तम ब्रतवाले उन सनातन ऋषिका स्मरण किया। 

उन्हेनि भी यह जानकर कि विदुर मेरा स्मरण कर रहे दै 

प्रत्यक्ष दर्शन दिया ॥ ८ ॥ 


स॒ चनं प्रतिजग्राह विधिद्रेन क्मंणा। 

खुखोपविष्ठं॑विश्रान्तमथेनं विदुरोऽब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
विदुरे शाखोक्त विधिसे पाद्य, अर्य एं मधुपर्कं आदि 

अर्पण करके उनका स्वागत किया । इसके वाद्‌ जत्र 

स॒खपूर्वैक बैठकर विश्राम करने खगे, तव विदुरने उनः 

कदा--॥.९ ॥ । 

भगवन्‌ संरायः कश्चिद्‌ धरतराषटस्य मानसः । 

यो न शक्यो मया वक्त, त्वमस्मै वकतुमर्हसि॥ १०॥ 
भगवन्‌ । धृतरा हदयमे कुछ संशय दै, निक । 

समाधान मेरेद्रारा किया.जाना उचित नदीं दै । आप दी € 

विषयका निरूपण करने योग्य.है ॥ १० ॥ 


यं श्ुत्वायं मनुष्येन्द्रः सवदुःखातिगो भवेत्‌। | 
लाभालाभौ भ्रियदवेष्यो यथैनं न जरान्तकौ ॥ ११॥ , 


| [-- स 





ि 


भ 


म 





खनत्खुजातपवं ] 





लिषदेरन्‌ भयामर्पौ श्रुत्पिपासे मदोद्भवौ । 
(4 [९ 
अरतिङ्चेव तन्द्री च कामक्रोधौ श्चयोदयौ ॥ १२॥ 
जिसे सुनकर ये नरेश सव्र दुःखोँसे पार दहो ज्य 


द्विचत्वाररिशोऽध्यायः 


थि 


२१७ 








ओर लाभ-दानिः प्रिय-अप्रियः जरामृत्यु, भय-अमर्ष, भूख- 
प्यातः मद्‌-ेश्वर्य, चिन्ता-आल्ख्यः काम-क्रोघ तथा अवनति- 
उन्नति- ये इन्दं कष्ट न पर्चा सकर ॥ ११-६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सनस्सुजातपवंणि विदुरकृवसनस्सुजातप्राथने एकचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


इ प्रकार श्रीमह।मारत उद्योगपर्व अन्तर्गत सनत्सुजातपरवमे विदुरजीके द\रा सनत्सुजातकी प्रा्थनाविषयक 
इकतारीस्वे भध्याय पुरा हुआ ॥ ४१ ॥ 





हिचतारिशोऽ्यायः 
सनतसुजातजीके द्वारा धृतरा्रके विविध प्र्ोका उत्तर 


वेश्नम्ायन उवाच 
ततो राजा धृतराषटो मनीषी 
सम्पूञ्य वाकयं विदुरेरितं तत्‌ । 
सनत्सुजातं रहिते महात्मा 
पप्रच्छ वुद्धि परमां बुभूषन्‌ ॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है जनमेजय ! तदनन्तर बुद्धिमान्‌ 
एवं महामना राजा धृतरष्टूने विदुरे कहे हुए उस वचनक्रा 
भखीमेति आद्र करके उत्कृष्ट ज्ञानकी इच्छसे एकान्तम 
सनत्सुजात मुनिसे प्रन क्रिया ॥ १॥ 
धृतराष्ट उवाच 
सनत्सुजात यदिदं श्णोमि 
न मत्युरस्तीति तच प्रवादम्‌ । 
देवासुरा ह्याचरन्‌ व्रह्मचयं- 
मभ्रत्यवे तत्‌ कतरन्नु सत्यम्‌ ॥ २ ॥ 
धतरा बोखे--सनत्सुजातजी ! म यह सुना करता 
रकि मृष्युहैद्यी नीः रेता आपका षिद्धान्त है । साथ 
ही मरह मी खना दै कि देवता ओर असुरोने मव्युसे बचनेके 
लिये ब्रह्मचर्यका पालन किया था । इन दोनोमे कौन-सी बात 
यथार्थं है १॥ २॥ 
सनत्सुजात उवाच 


असुत्युः कर्म॑णा केचिन्मृत्युनोस्तीति चापरे । 
शरण मे श्रवतो राजन्‌ यथेतन्मा विशङ्किथाः ॥ २३ ॥ 


सनर्सुजातने कहा--राजन्‌ ! ८ इ विषयमे दो 
पक्ष है) मृत्यु है ओर वह ( बरह्मचर्यपालनरूप ) कर्मसे 
दूर होती है--यह एक पश्च दै ओर “सयु है ही नही यह 
दूरा पक्ष है । परंतु यह बात जेसी दै बह मेँ तुम्हे बताता 
हूः खनो-ओर मेरे कथनमे संदेह न करना ॥ ३॥ 


| 
| ८ 
। 


॥॥ 





उभे सत्ये क्षन्रियैतस्य विद्धि 
मोहान्खरत्युः सम्मतोऽयं कवीनाम्‌। 
प्रमादं वै सृत्युमहं ब्रवीमि 
लथाप्रमादमप्रतत्वं व्वीमि॥ ७ ॥ 
क्षत्रिय ! इस प्रशनक्रे उक्त दोनों ही पहल ओंको सत्यं समञ्चो। 
कुक बिद्रानोने मोहवर इस मृत्युकी सत्ता स्वीकार की है; 
किंतु मेरा कहना तो यह है कि प्रमाद ही मृ्यु है ओर 
अप्रमाद ही अमृत है ॥ ४ ॥ 
पमादाद्‌ वै अखुराः परभव- 
क्प्रमादाद्‌ ब्रह्मभूताः सुराश्च । 
नैव सु्युव्योघ्र इवात्ति जन्तून्‌ 
न ह्यस्य रूपमुपलभ्यते हि ॥ ५ ॥ 
प्रमादके ही कारण असुरगण ८ आसुरी सम्पत्तिवाठे ) 
मृतयुसे पराजित हए ओर अप्रमादसे ही देवगण ८ दैवी 
सम्पत्तिवले ) बरह्मखरूप हए । यह निश्चय है कि मृत्यु व्याघ्के 
समान प्राणियोंका भक्षण नहीं करती, क्योकि उसका कोई 
रूप देखनेमे नहीं आता ॥ ५ ॥ 





२१७७ 





यमं त्वेके सत्युमतोऽन्यमाहु- 
रात्मावसन्नमस्तं ब्रह्मचर्यम्‌ । 
पितृखोके राज्यमनुशास्ति देवः 
हिवः शिवानामशिवोऽशिवानाम्‌ ॥६॥ 


कुक लोग इत प्रमादे भिन्न ध्यमः को मृल्यु कहते है 
ओरं हदयस दृदतापूरवक पालन किये हुए व्रह्चचयेको ही 
अमृत मानते है । यमदेव पितृलोके राज्य-शासन करते 
है । वे पुण्याप्माओंके छिव मङ्कलमगर ओर धापियोके लिय 
अम्रङ्गल्मय द ॥ ६ ॥ 
अस्यदेश्लान्निःखरते नराणां 
क्रोधः प्रमादो टोभरूपश्च सत्युः। 
अहंगतेनैव चरन्‌ विमागौन्‌ 
न चात्मनो योगमुपैति कश्चित्‌ ॥ ७ ॥ 


इन यमकी आज्ञासे ही क्रोधः प्रमाद्‌ ओर छोभरूपी 
मृत्यु मनुष्योके विनाशे प्रदत्त होती है । अह कारके वशीभूत 
होकर विपरीत माग॑पर चलता हुआ कोई भी मनुष्य 
परमात्म(का साक्षात्कार नही कर पाता ॥ ७॥ 


ते मोहितास्तद्वरो वतमाना 

इतः प्रेतास्तत्र पुनः पर्तानत । 
ततस्तान्‌ देवा अयुविष्ठवन्ते 

अतो सत्युमेरणाख्यासुपेति ॥ ८ ॥ 


मनुष्य ( क्रोधः प्रमाद ओर लोभसे ) मोहित होकर 
अहंकारके अधीन हो इस कोकसे जाकर पुनः-पुनः जन्म-मरण- 
के चक्करमे पड़ते दै । मरनेकरे बाद उनके मनः इन्द्रिय 
ओर प्राण भी श्राय जति र । शरीरसे प्राणरूपी इन्द्रियोका 
विथोग होनेकरे कारण मूघ्यु मरणः संज्ञाको प्राप्त होती है ॥ 
कर्मोदये कमेफलानुरागा- 
स्तत्रायुयान्ति न तरन्ति सव्युम्‌। 
 सद्थयोगानवगमात्‌ समन्तात्‌ 


प्रवतंते भोगयोगेन देही ॥ ९ ॥ 


प्रारब्ध कम॑का उदय होनेपरर कर्मके फलम आसक्ति 
रखनेवाठे खोग ( देह्यागके पश्चात्‌ ) परलोकका अनुगमन 
करते है; इीय्यि वे मृत्युको पार नदीं कर पाते । देहा- 
भिमानी जीव परमात्मसाक्चात्कारके उप्रायक्रो न जाननेसे विषयो 
के उपभोगके कारण सवर ओर ८ नाना प्रकारकी योनिम ) 
मटका रहता है ॥ ९ ॥ 
तद्‌ वै महामोहनमिन्द्रियाणां 
`  विथ्याथैयोमस्य गति्हिं नित्या । 
भिध्याथेयोगाभिहतान्तरान्मा 
स्मरन्नुपास्ते विषयान्‌ समन्तात्‌ ॥१९०॥ 


इस प्रकार तिपर्योका जो भोग दैः वह अवश्य ही भोमि सुल मानकर उनक्री ओर दौड़ते दै 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपर्षीणि 
~= - = ---~ ~ 
इन्द्रियोको महान्‌ मोहम डल्नेवाला दै ओर इन ञे 
विप्रयो राग रखनेवाके मनुष्यकी उनकी ओर प्रवृत्ति हनी 
खाभाविक दै । मिथ्याभोगोमे आसक्ति दोनेसे जिसके अन्त्‌ 
करणकी ज्ञानशक्ति नष्ट हो गयी है वह सत्र ओर विप्रयोका 
ही चिन्तन करता हुआ मन-हीमन उनक्रा आखादन 
करता है॥ १० ॥ 


अभिध्या वै प्रथमं हन्ति लोकान्‌ 
कामक्रोधावनुगृ्यारु पश्चात्‌ । 
पते वालान्‌ सव्यवे प्रापयन्ति 
धीरास्तु धैयण तरन्ति सत्युम्‌ ॥ ११॥ 
पहले तो विष्रयोका चिन्तन ही कोगौको मारे डता 
है। इसके बाद्‌ वह काम ओर क्रोधको साथ ठेकर पुनः जल 
ही प्रहार करता है । इस प्रकार ये विपय-चिन्तन ( काम ओर 
क्रोध ) ही विवेकदीन मनुष्योको मृ्युके निकर पर्हुचति दैः 
परंतु जो स्थिर बुद्धिवलि पुरुष दै, वे धैयसे मूल्युकरे पार हे 
जाते दै ॥ ११॥ 


५ 


5भिध्यायन्नुत्पतितान्‌ निहन्या - 
दनाद्रेणाप्रतिवुध्पमानः । 
स, 9 [> [3 
नेनं स्स्युशैसयुरिवात्ति भूत्वा 
एवं विद्वान्‌ यो विनिहन्ति कामान्‌॥१२॥ 
(अतः जो मृ्युक्रो जीतनेकी इच्छा रखत। हैः ) उपे 
चाहिये कि परमात्माका ध्यान करके विषरयोँकरो तुच्छ मानकर 
उन्हे कुमी न गिनते हुए उनकी कामनाओँको उत्प 
होते ही नष्ट कर डके । इस प्रकार जो विद्वान्‌ विषयक 
इच्छको मिटा देता है उसको [ साधारण प्राणि्ोकी | 
मृत्युकी माति ल्यु नहीं मारती ( अर्थात्‌ वह जन्म-मरण 
मुक्त हो जता है ) ॥ १२॥ 
कामानुसारी पुरुषः कामाननु विनयति । 
कामान्‌ व्युदस्य धुनुते यत्‌ किचित्‌ पुरुषो रजः॥१९। 
कामनाओंके पीछे चल्नेवाला मनुष्य कामनाओंकि स 
दी नष्ट हो जाता है; परंतु ज्ञानी पुरुष कामनाओका व्व 
कर देनेपर जो ङु भी जन्म-मरणस्य दुःख दैः उन समक 
वह न्ट कर देता है ॥ १३ ॥ 
तमोऽप्रकाशो भूतानां नरकोऽयं प्रहदयते । 
मुह्यन्त इव धावन्ति गच्छन्तः श्व श्रवत्‌ सुखम्‌॥ १४॥ 
काम दी समसत प्राणियोके ल्यि मोहक देके 
कारण तमोमय ओर अनज्ञानरूप दै तथा नरकके 
दुःलदायी देखा जाता है । जैसे मद्यपाने मोहित हुए पु | 
भः | 
चरते-चलते गड्ढेकी ओर दौड पड़ते है, वेसे ही कामी पुल | 


त १९५१ 


| 
| 
( 


|. 


सनट्खजातपवं ] 


द्विचत्वारिश्या ऽध्यायः 


=-= == 


~ 
अमढचरत्तेः पुरपस्येह इयात्‌ 
किवं मृत्युस्तार्ण इवास्य व्याघः । 
अमन्यमानः क्षत्रिय फिचिदन्य- 


च्राधीयीत निणुद्निवास्य चायुः ॥१५॥ † 


५ जिनके नित्तकौ वृ्तिर्यो विपयभोगसि मोदित नदीं हुईं 
८ उस जानां पुरुप्रका इस लोकम तिनकोके बनाये दए 
प्याध्रके समान मूल्य क्या व्रिगाड़्‌ सकती है! इसल्यि 
राजन्‌ | विषयभोगे मूल कारणल्प अक्ञानकों नष्ट करनेकी 
इच्छसि दूसरे किमी भी सांसारिक पदार्थो कु भीन 
गिनकर्‌ उसक्रा चिन्तन त्याग देना चादि ॥ १५ ॥ 
स क्रोधलोभौ मोहवानन्तरात्मा 
स वै स्युरत्वच्छरीरे य एषः । 
पत्रं मर्यं जायमानं विदित्वा 
्ञाने तिष्ठन्‌ न वियेतीह मृत्योः । 
विनदयते विषये तस्य सत्यु- 
खत्योयैथा विषयं प्राप्य मत्यः ॥ १६॥ 
यह जो तुम्हारे रारीरके भीतर अन्तरात्मा हैः मोहके 
वशीभूत होकर यदी क्रोधः लोभ ( प्रमाद ) ओर मृद्युरूप 
हो जाता दे । इस प्रकार मोहे होनेवाखी मृत्युको जानकर 
जो ज्ञाननिष्ठहो जाता है, वह इस लोके मृ्युसे कभी नहीं 
डरता । उसक्रे समीप आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो 
जाती टै जैसे मृत्युके अधिकारमे आया हृ मरण- 
धर्मा मनुष्य | ६६ ॥ 
धृतराष्ट्र उव।च 
यानिवाइरिज्यया साधुलोक्रान्‌ 
द्विजातीनां पुण्यतमान्‌ सनातनान्‌। 
तेषां परार्थं कथयन्तीह वेदा 
पतद्‌ विद्धान्‌ नोपैति कथं जु कमं ॥ १७॥ 
धतरा वोट -द्विजातियोके च्वि यजोद्वारा जिन 
पविव्रतम सनातन एं शरेष्ठ रोकोकी प्रा्ि बतायी गयी हैः 
यहो वेद्‌ उन्हीको परम पुरुषार्थं कते है । इस बातको 
जननेवाखा विद्धान्‌ उत्तम कर्मोक्रा आश्रय क्यौ न ठे ॥१७॥ 
सनत्सुजात उवाच 


पवं द्यविद्धाचुप्रयाति तत्र 
तत्राथजातं च वदन्ति वेदाः। 

अनीह आयाति परं परात्मा 
प्रयाति मागंण निहत्य मागन्‌ ॥ १८ ॥ 
सनत्खुजातने कहा-- राजन्‌ ! अज्ञानी पुरुष इस 
प्रकार मिन्न-भिन्न रोकोमे गमन करता है तथा वेद करम॑के 
बहुत-से प्रयोजन भी बताते है; परंतु जो निष्काम पुरुषे 
हः बह ज्ञानमार्गे द्वारा अन्य सभी मार्गोका बाध करके 
परमात्मखरूप होता हआ ही परमात्माको प्रात होता दै ॥ 


२६१७५ 
घृतराष् उवाच 
कोऽसौ निगयुङक्ते तमजं पुराणं 
स॒ चेदिदं सर्वमयुक्रमेण। 


कि वास्य कार्यमथवा सुखं च 
तन्मे विद्धन्‌ बरूहि सर्वे यथावत्‌ ॥ १९ ॥ 
श्त वोटे--विद्वन्‌ | यदि वह परमात्मा दी क्रमशः 
इस सम्पूणं जगत्‌के रूपमे प्रकट होता है तो उस अजन्मा 
ओर पुरातन पुरुषपर कौन यासन करता है १ अथवा उसे 
इत रूपमे आनेकी क्या अव्यक्ता दै ओर क्या सुख 
मिलता है --यह सव मुञ्चे रीक-ठीक बताइये ॥ १९ ॥ 
सनत्सुजात उवाच 
दोषो महानत्र विभेदयोगे 
द्यनादियोगेन मवन्ति नित्याः 
तथास्य नायिक्यमवेति किंचि- 
दनादियोगेन भवन्ति पुंसः ॥ २० ॥ 
सनत्खुजातने कदा- तुम्हारे इस प्रक्रके अनुत्ार 
जीव ओरं ब्रह्मका विदोष मेद प्राप्त होता है, जिसे स्वीकार 
कर लेनेपर वेदव्रिरोधरूप महान्‌ दोषकी प्रापि होती ३े। 
अतएव अनादि मायकरि सम्बन्धसे जीवोका कामसुख आदिते 
सम्बन्ध होता रहता दै । एेसा होनेपर भी जीवकी महत्ता 
नष्ट नदीं होती; क्योकि मायके सम्बन्धसे जीवकरे देहादि 
पुनः उतपन्न होते रहते द ॥ २० ॥ 
य पतद्‌ बा भगवान्‌ स नित्यो 
विकारयोगेन करोति विश्वम्‌ । 
तथा च तच्छक्तिरिति स्म मन्यते 
तथ्राथेयोगे च भवन्ति वेशाः ॥ २१॥ 
जो नित्यम्बरूप भगवान्‌ दहै वे ही परब्रह्म मायाके 
सहयोगसे इस विश्वव्रह्माण्डकी खष्टि करते द । वह माया 
उन्हीं परव्रह्मकी राक्ति है । महात्मा पुरुष इसे मानते है । 
इस प्रकारके अर्के प्रतिपादनमे वेद्‌ भी प्रमाण ह ॥ २१॥ 
धृतरष्् उवाच 
येऽस्मिन्‌ धमौन्‌ नाचरन्तीह केचित्‌ 
तथा धमोौन्‌ केचिदिहाचरन्ति। 
धमः पापेन प्रतिहन्यते खि- 
दुताहो धमेः प्रतिहन्ति पापम्‌ ॥ २२॥ 
धृतराष्ट्र बोडे--इस जगत्‌मे कुछ लोग एेसे है जो 
घमंका आचरण नही करते तथा कु खोग उसका आचरण 
फरते हैः अतः धमं पापके द्वारा नष्ट होता हैया धम॑ंही 
पापको नष्ट कर देता है १॥ २२॥ 
सनत्सुजात उवाच । 
उभयमेव तभोपयुञ्यते फं धरमेस्येवेतरस्य च ॥ २६ ॥ 
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सनत्खजातने कहा--राजन्‌ ! धमं ओर पाप दोनोके 
प्रथक्‌ प्रथक फल होते है ओर उन दोनौकरा ही उपभोग 
: करना पड़ता दे ॥ २३॥ 
तस्मिन स्थितो वाप्युभयं हि नित्यं 
ज्ञानेन विद्वान्‌ प्रतिहन्ति सिद्धम। 
तथान्यथा पुण्यसुपेति देही 
तथागतं पापसुपेति सिद्धम्‌ ॥ २४॥ 
किंत परमात्मामे स्थित दौनिपर विद्वान्‌ पुरुष उप 
( परमात्मक्रे ) ज्ञानके द्वारा अपने पूवेकृत पाप ओर पुण्य 
दोनोका नाश कर देता ड; यह वात सदा प्रसिद्ध है| यदि 
ठेसी सिति नष्टौ हर्द तो देहाभिमानी मनुष्य कभी 
पुण्यफलकरो प्रास्त करता दै ओर कभी क्रमशः प्राप्त दए 
पूर्वोपाजित पापके फ़ल्का अनुभव करता हं ॥ २४॥ 
गत्वोभयं कमणा युज्यतेऽस्थिरं 
द्युभस्य पापस्य स चापि कमंणा। 
चमंण पापं प्रणुदतीह विद्धान्‌ 
चमो बलीयानिति तस्य सिद्धिः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार पुण्य ओर पपके जो खग॑-नरकरूप दो 
असर फल दैः उनका मोग करके वह ( इस जगतूमे 
जन्म छे) पुनः तदनुकषार करभेमि ल्ग जाता दै; कितु 
कमेक तच्वको जाननेवाला पुरुप निष्कामधर्मरूप कर्मके 
द्रा अपने पूर्वपापका यहो ही नाश कर देता दे । इस प्रकार 
धमं ही अत्यन्त बल्वान्‌ द । इसि निष्कामभावसे धर्मा- 
चरण करनेवारोको समयानुसार अवदय सिद्धि प्रास्त होती दै 
धृतरा उवाच 
यानिहाहुः खस्य धमेस्य छोकान्‌ 
द्विजातीनां पुण्यकृतां सन(तनान्‌। 
तेषां क्रमान्‌ कथय ततोऽपि चान्यान्‌ 
नेतद्‌ विद्वन वेत्तुमिच्छामि कमं ॥ २६॥ 
ध्तरषर बोटे-विद्वन्‌ ! पुण्यकरमं करनेवाले 
द्विजातियोको अपने-अपने घर्मे फरुस्वरूप जिन सनातन 
छोकोंकी प्राप्ति बरतायी गयी दै उनका क्रम वबतलाइये 
तथा उनसे मिन्न जो अन्यान्य लोक दै, उनका भी निरूपण 
कीजिये । अव मे सकाम कर्मकी बात नदी जानना चाहता | 
सनत्सुजात उवाच 
येषां बरतेऽथ विस्पधौ बले बलवतामिव । 
ते ब्राह्मणा इतः प्रत्य ब्रह्मछोकग्रकाशाकाः ॥ २९७ ॥ 
सनःसुजातने कदहा--जेसे दो बलवान्‌ वीरो 
अपना बलू बदानिके निमित्त एक दूसरे स्पर्धां रहती हैः 
उसी- प्रकार जो निष्काममावसे यम-नियमादिके 
पानम दूसरोखे बद्नेका प्रयास करते दैः वे ब्राह्मण य्ह 
ले मरकर जानेके बाद ब्रह्मलोक अपना प्रकाश फखते ई ॥ 


श्रीमष्टाभारसे 
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येषां धम च विस्परध तेषां तज्ज्ञानसलाधनम्‌ । ` 

ते ब्राह्मणा इतो सुक्ताः स्वगं यान्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिनकी धर्म॑के पालनमै स्पधादैः उनके छियि वह 

्ञानका साधन दैः क्रितु वे व्राहाण ( यदि सकरामभाव 

उसका अनुष्ठान करे ) तो मल्युके पश्चात्‌ यरहँसि देवताभ 

करे निवासस्थान खर्भमे जाते ह ॥ २८ ॥ 


तस्य सम्यक्‌ समाचारमाडवेंदविदो जनाः। 
नैनं मन्येत भूयिष्ठं बाह्य पराभ्यन्तरं जनम्‌ ॥ २९॥ 
त्र मन्येत भूयिष्ठं प्रादृषीव ठणोपलम्‌ । 
अन्नं पानं ब्राह्मणस्य तज्ञीवेन्नालुसंज्वरेत्‌ ॥ ३०॥ 
ब्राह्मणक सम्यक्‌ आनचारकी वेदवेत्ता पुरुप प्रशंसा 
करते हैः रितु जो धर्मपानमे ब्रहिमुंख दैः उसे अ 
महच्व नहीं देना चादिये । जो ( निष्काममावपूरवक ) 
धर्म॑का पालन करनेखे अन्तमुख हो गया देः एेसे पुरुप 
श्रेष्ठ समक्चना चाहिये । जेसे वधा्रृतुमे व्रण-वरास आदिकी 
बहुतायत होती है उसी प्रकार जरह ब्राह्मणक योग्य अत्र 
पान आदिकी अधिकता मादू पड़ उरी देशम रहकर वह 
जीवननिर्वाह करे । मूख-प्याससे अपनेको कृष्ट नह 
पटुचावे ॥ २९-२३० ॥ 
यत्राकथयमनस्य प्रयच्छत्यशिवं भयम्‌ । 
अतिरिक्तमिवाकु्वन्‌ स शरेखाय्‌ नेतसे जनः ॥ ३१॥ 
रितु जहा अपना मास्य प्रकारित न कस्नैप्र्‌ भव 
ओर अमङ्गल प्राप्त हा, वर्ह रहकर मी जो अपनी विरेपता 
प्रकट नहीं करताः वही श्रे पुरुष दै; दूर! नर्द ॥ ३१॥ 
यो वा कथयमानस्य द्या्मानं नानुसंज्वरेत्‌ । 
ब्रह्मस्वं नोपभुञ्जीत तदन्नं सम्मतं सताम्‌ ॥ १२॥ 
जो किसीको आत्मप्रशं्। करते देख जलता नदीं तथा 
ब्राह्मणक खत्वका उपभोग नहीं करता, उसके अनक 
स्वीकार करनेम सत्पुरुधोकी सम्मति दै ॥ ३२ ॥ 
यथा स्वं बान्तमश्चाति श्वा वै नित्यमभूतये । 
पवं ते वान्तमश्चन्ति खवीर्यस्योपसेवनात्‌ ॥ १३॥ 
जेसे कत्ता अपना वमन किय्‌। हुआ भी खा लेता £ 
उसी प्रकार जो अपने ( व्राह्मणत्वके ) प्रभावका श्रद्ध 
करके जीविका चलते है, वे ब्राहमण वमनका भोजन कने 
दै ओर इससे उनकी सदा ही अवनति होती द ॥ ३३॥ 
नित्यमक्षातचयो मे इति मन्येत ब्राह्मणः । | 
क्ातीनां तु वलन्‌ मध्ये तं विदुर्बुधाः ॥ २४॥ | 
जो डु्ीजनोके बीच रहकर भी अपनी साधन 


उनसे सदा गुप्त रखनेका प्रयत्न करता है, रेखे 
ही विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्मण मानते ह ॥ ३४ ॥ 


सनत्घुजातपयं | 





को छनन्तरमत्मानं व्राह्मणो इन्तुमरहति। 

निर्लि्गमचरं छद्धं स्द्ेतविव्जितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार जो भेदञ्ूल्यः चिहरहित, अविचल शुद्ध 

एवं सव्र प्रकारके द्वैतसे रदित आत्मा है उसके खलूपको 

जाननेवाला कौन ब्रह्मवेत्ता पुरुप उसका हनन ( अधःपरतन ) 

करना चादेगा १ ॥ ३५ ॥ 

तस्माद्धि क्षचरियस्यापि ब्रह्मावसति परयति ॥ ३६॥ 
इसट्यि उपरयुक्तरूपसे जीवन वितानेवाखा क्षत्रिय भी 

तरह्यके सखल्पका अनुभव करता दै तथा ब्रह्मको प्राप्त 

होता दै ॥ २६ ॥ 

योऽन्यथा सन्तमा्मानमन्यथा- प्रतिपद्यते । 

कि तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥ ३७ ॥ 
जो उक्त प्रकारसे वर्तमान आत्माको उसके विपरीत 

रूपसे समञ्चत। है, आत्माका अपहरण करनेवाठे उस चोरने 

कौन-सा पाप नहीं करिया १॥ ३७ ॥ 

अश्रान्तः स्यादनादाता सम्मतो निरुपद्रवः । 

दिष्टो न रि्टवद्‌ स स्थाद्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवित्‌ कविः॥३८॥ 
जो कर्तव्य-पालनमे कमी थकता नहीं दान नहीं केता 

सप्पुरुपरम सम्मानित ओर उपद्रवरहित है तथा शिष्ट होकर 

मी रिष्टताका विज्ञापन नहीं करता; वही ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता 

एव विद्वान्‌ है ॥ ३८ ॥ 

अनाढ्या माले वित्ते आद्या दैवे तथा करतौ । 

ते दुधेषो दुष्परकस्प्यास्तान्‌ विद्याद्‌ ब्रह्मणस्तनुम्‌॥ ३९॥ 
जो लौकिक धनकी दृष्िसि निर्धन होकर भी दैवी 

सम्पत्ति तथा यज्ञ-उपासना आदिसे सम्पन्न है; वे दुध द 

ओर किसी मी विषयसे चायमान नहीं होते । उन्हे 

` ब्रह्मकौ साक्षात्‌ मूतिं समश्चना चाहिये ॥ ३९ ॥ 

सवौन्‌ खिष्टकृतो देवान्‌ विद्याद्‌ य इदे कश्चन । 

न समानो बराह्मणस्य तस्मिन्‌ प्रयतते स्वयम्‌ ॥ ४० ॥ 
यदि कोई इस लोकै अभीष्ट सिद्ध करनेाठे सम्पूण 

देवताओंको जान टेः तो भी वह ब्रह्मवेत्ताके समान नदीं 

होता; क्योकि वह तो अभीष्ट फलकी सिद्धिके ल्ि ही 

प्रयज्ञ कर रहा है ॥ ४० ॥ 


यमप्रयतमानं त॒ मानयन्ति स मानितः। 
न मान्यमानो मन्येत न मान्यमभिसंज्वरेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


द्विचत्वारिशोऽध्यायः 
=-= ----~------------------------ ~. 
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जो दूसरोते सम्मान पाकर मी अभिमान न करे ओर 
सम्माननीय पुरुषको देखकर ज्छे नहीं तथा प्रयल न 
करनेपर भी विद्रानूढोग जिते आद्र देः वदी वास्तव 
सम्मानित हे ॥ ४१ ॥ 
खोकः स्वभाववृत्तिर्हि निमेषोन्मेषवत्‌ खदा । 
विदांसो मानयन्तीह इति मन्येत म!नितः ॥ ४२ ॥ 
जगतमे जव विद्वान्‌ पुरुष्र आदर दः तब सम्मानित 
व्यक्तिको एेसा मानना चाहिये करि अंणिंको खोलने-मीचनेके 
समान अच्छे ठो्गोक्री यह स्वाभाविक इत्ति दै जो आदर 
देते ई ॥ ५२॥ 
अधममेनिपुणा मूढा ठोके मायाविरारदाः। 
न मान्यं मानयिष्यन्ति मान्यानामवमानिनः ॥ ४३ ॥ 
किंतु इस संसारम जो अधमे निपुणः छल-कपर्ये 
चतुर ओर माननीय पुरुषोका अपमान करनेवाठे मृद 
मनुष्य हैः वे आदरणीय व्यक्तियोका भी आदर नहीं करते ॥ 
न वै मानं च मौनं च सहितौ वसतः सदा । 
अयं हि रोको मानस्य असौ मोनस्य तद्‌ विदुः ॥ ४७ ॥ 
यह निश्चित दहैकि मान ओर मौन सदा एक साथ 
नहीं रहते; क्योकि मानसे इक खोकमे सुख मिता है ओर 
मोनसे परोकमे । ज्ञानीजन इस बातको जानते द ॥ ४४ ॥ 
श्रीः सुखस्येह संवासः सा चापि परिपन्थिनी 
ब्राह्मी खदुरंभा शीरि प्रज्ञाहीनेन श्षन्निय ॥ ७५॥ 
राजन्‌ | लोकम रेश्वरयरूपा लक्ष्मी सुखका घर मानी 
गयी दैः पर वह भी ( कस्याणमागमे ) खटेरोकी भति 
विध्न डाल्नेवाली है; किंतु ब्रह्मज्ञानमयी लक्ष्मी भरजाहीन 
मनुष्यक्रे छ्यि सवथा दुखंम दै | ४५ ॥ 
दाणि तस्येह वदन्ति सन्तो 
बहुप्रकाराणि दुराधराणि। 
सत्याजेवे हीदंमशोचवि्या 
यथा न मोहभ्रतिबोधनानि ॥ ४६॥ 
संत पुरुष यर्हौँ उस ब्रह्मज्ञानमयी . लक्ष्मीकी परासिके 
अनेकों द्वार बतलाते दै, जो कि मोहको जगानेवाठे नह दै 
तथा जिनको कठिनतासे धारण किया जाता है। उनके 
नाम ईदै-- सत्यः सरता, कजाः दमः, शौच ओर विधा ॥ 


इति भ्रीमक्षाभारते उद्योगपव॑णि सनस्सुजातपरवणि द्विचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उदयोगपवैके अन्तर्गत सनतसुजातपर्वम गयारीस्ा अध्याय पुरा हभ ॥ ४२ ॥ 


` - --न्यल्-- - 
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त्रिचत्वारिशोऽध्यायः 
हासे उपयोगी मौन तप, त्याग, अप्रमाद एवं दम आदिके क्षण तथा मदादि दोषौका निरूप 


धृतरा उवाच 
कस्यैष मौनः कतरन्नु मौनं 
थन्रूहि विद्वन्निह मौनभावम्‌ । 
मौनेन विद्वानुत याति मौनं 
कथं मुने मौनमिहाचरन्ति ॥ ९ ॥ 
धतरा बोट - विद्वन्‌ | यह मोन किसका नाम है 
[ वाणीका संयम ओर परमात्माका खरूप | इन दोनोमसे 
कौनःसा मोन है १ यर्हौ मोनभावका वर्नं कीजिये | क्या 
विदान्‌ पुरुष मौनके द्वारा मौनरूप परमात्माको प्राप्त होता 
हे १ सुने ! संसारम रोग मोनका आचरण किस प्रकार करते 
है१॥ १॥ 
सनत्सुजात उवाच 
यतोन वेदा मनसा सदैन- 
मनुप्रविश्चन्ति ततोऽथमोनम्‌। 
यत्रोत्थितो वेदशब्दस्तथायं 
ख तन्मयत्वेन विभाति राजन्‌ ॥ २ 
सन्सुजातने कहा--राजन्‌ ! जरह मनके सहित 
वाणीरूप वेद नहीं पर्हूच पाते उस परमात्माका ही नाम 
रीन हैः इचि वही मोनसखरूप दै । वेदिक तथा लोकिक 
शब्दोका जहंसि प्रादुभाव हुआ दैः वरे परमेश्वर तन्मयतापूरवैक 
ध्यान करनेसे प्रकाशमे आते द ॥ २ ॥ 
धृतरा उवाच 
ऋचो यजूंषि यो वेद सामवेदं च वेद यः। 
पापानि वन्‌ पापेन छिप्यते कि न छिप्यते ॥ ३ ॥ 
श्तराष् बोठे- विद्वन्‌ ! जो ऋण्वेदः यजुवद ओर 
सामवेदको जानता दै तथा पाप करता दैः वह उस पापसे 
लिप्त होता है या नदीं १॥ ३ ॥ 
सनत्सुजात उवाच 
नेनं सामान्यचो वापि न यजूंष्यविचक्षणम्‌ । 
जायन्ते कमेण; पापान्न ते मिथ्या चवीम्यहम्‌ ॥ ७. ॥ 
सनत्सछुजातने कहा- राजन्‌ ! मे तुमसे असत्य नही 
कता; छक? साम अथवा यजुर्वेद कोई भी पाप करनेवाले 
अज्ञानीकी उसके पापकर्मसे.रक्चा नहीं करते ॥ ४ ॥ 
नच्छन्दांसि चूजिनात्‌ तारयन्ति 
मायाविनं मायया वत॑ंमानम्‌ । 
नीडं राङुन्ता इव जातपक्चा- 
इछन्दास्येनं प्रजहत्यन्तकाङे ॥ ५ ॥ 
जो कपटपूंक धर्म॑का आचरण करता दै, उस मिथ्या- 


चारीका वेद पपोंसे उद्धार नदीं करते । जैसे पंख निकल 
आनेपर पक्षी अपना धोंसला छोड देते है, उसी प्रकार अन्त. 
कालम वेद भी उसक्रा परिप्याग कर देते ह ॥ ५॥ 
धृतरा उवाच 
न चेद्‌ वेदा विना धम जातुं शक्ता विचक्षण । 
अथ कस्मात्‌ प्रलाणेऽयं बाह्मणानां सनातसः ॥ ६ ॥ 
धृतराष्ट्र बोखे--व्रिद्रन्‌ ! यदि धमके बिना वेद्‌ र्षा 
करनेमे समर्थं नहीं दै, तो वेदवेत्ता व्राह्म्णोके पवित्र होनेका 
प्राप चिरकाटसे क्यो चला आता है १॥६॥ 
सनत्युजात उवाच 
तस्यैव नामादिविहोेषरूपै- 
रिदं जगद्‌ भाति महादुभाव । 
निदिंदेय सम्यक्‌ प्रवदन्ति वेदा- 
स्तद्‌ विश्ववैरूप्यसुदाहरन्ति ॥ ७ ॥ 
सनत्सुजातने कहा--महालुभाव ! परब्रह्म परमात्मक 
ही नाम आदि विशेष रूपोसे इस जगतूकी प्रतीति होती दै । 
यह वात वेद अच्छी तरह निर्देश करे कहते दै । तरतु 
वास्तवमे उसका स्वरूप इस विश्वसे विलक्षण बताया 
जाता दै ॥ ७॥ 
तदथैमुक्तं तप एतदिज्या 
ताभ्यामसौ पुण्यमुपैति विद्धान्‌ । 
पुण्येन पापं विनिहत्य पश्चात्‌ 
संजायते क्ञानविदीपितात्मा ॥ ८॥ 
उसीकी प्ाप्तिके छ्ियि वेदमे तप अर यज्ञौका प्रतिपादन, 
किया गया है। इन तप ओर यज्ञकर द्वारा उस श्रोत्रिय 
विद्वान्‌ पुरुषको पुण्यकी प्राप्ति होती है । फिर उख निष्कि 
कमेरूप पुण्यसे पापको नष्ट कर देनेके पश्चात्‌ उसका अन्त” 
करण ज्ञानसे प्रकाशित हो जाता है ॥ ८ ॥ 
ज्ञानेन चात्मानमुपैति विदधा- 
नथान्यथा वगेफलायुकाष्ची । 
असन्‌ रुतं तत्‌ परिगृह्य सरव 
मुत्र शुङ्क्त्वा पुनरेति मागम्‌ ॥ ९ ॥ 
तव वह विद्धान्‌ पुरुष ॒ज्ञानसे परमात्माको प्रा श्त 


} रितु इसके विपरीत जो भोगाभिलाप्ी पुरुध धर्म, अ 
क १] परभ ध 


# “ऋग्यजुःसामभिः पूतो ब्रह्मलोके महीयते ।' ( ऋषे 
यजुवद ओौर सामतेदसे पवित्र होकर तादा त्रद्मलोकमे परिषि 


होता हैः ) श्यादि वेदवचन वेदवेत्ता नरदयणोके पवित्र ५ | 


निष्पाप होनेकी वात्‌ कहते है । 


| 


| 


1. 


सनत्सुजातपर्व ] 





ओर कामरूप त्रिवर्गफलकी इच्छा रते है, वे इस लोकम 
करिये हए समी करमोकि साथ ठे जाकर उन्दै परटोकमे भोगते 
दं तथा भोग समाप्तः होनेपर पुनः इस संसारमार्ममे लौट 
अति द॥ ९॥ 

अस्महटोके तपस्तप्तं फलमन्यत्र भुज्यते । 
ब्राह्मणानामिमे लोका ऋद्धे तपसि तिष्ठताम्‌ ॥ १० ॥ 


इस लोकम जो तपस्या ( सकामभावसे ) की जाती है, 
उसका फल परलोकम भोगा जाता है; परंतु जो ब्रह्मोपासक 
इस लोकम निष्कामभावसे गुरुतर तपस्या करते है, वे इसी 
लोकम तत्व्ञानरूप फल प्रास करते है ( ओर सक्त हो जाते 
है) । इस प्रकार एक ही तपस्या ऋद्ध ओर समृद्धके भेदत 
दो प्रकारकी हे | १० ॥ 
धृ तराष्ट उवाच 


कथं सखुद्धमसम्द्धं तपो भवति केवलम्‌ । 
सनत्सुजात तद्‌ बरूहि यथा विद्याम तद्‌ वयम्‌ ॥११॥ 
धरतरा्ने पूछा--सनत्युजातजी ! विश्चद्ध॒ भावयुक्त 
केवर तप एेसा प्रभावशाली वदा-चढा कैसे हो जातादै १ 
यह इस प्रकार ॒कदियेः जिससे हम उसे समन्न ठे ॥ ११ ॥ 
सनत्सुजात उवाच 
निष्कल्मषं तपस्त्वेतत्‌ केवरं परिचक्षते । 
एतत्‌ सद्धमप्यदधं तपो भवति केवलम्‌ ॥ १२॥ 
सनत्सुजातने कहा- राजन्‌ ! यदह तप सव्र प्रकारसे 
निदोँष्र होता दै । इसमे भोगवासनारूप दोष नहीं रहता । 
इसख्ि यह ॒वि्ुद्ध कहा जाता है ओर इसीख्यि यह 


विशुद्ध तप सक्राम तपकी अपेक्षा फलकी दृष्टस भीः बहुत 
बदा-चद़ा होता दै ॥ १२॥ 


तपोमूलमिदं स्वं॒यन्मां पृच्छसि क्षत्रिय । 

तपसा ॒वेदविद्धासः परं त्वखतमाप्नुयुः ॥ ६३ ॥ 
राजन्‌ | तुम जिस ( तपस्या ) के विषयमे सुश्चसे पृ 

रहे हो, यह तपस्या ही सारे जगत्‌का मूढ है; वेदवेत्ता विद्वान्‌ 


इस ( निष्काम ) तपसे ष्टी परम अभरत मोक्षको प्राप्त 
होते है ॥ १३ ॥ 


धृतरा उवाच 
कट्मषं तपसो ब्रूहि श्वतं निष्कल्मषं तपः 
सनतपुजात येनेदं विद्यां गु्यं सनातनम्‌ ॥ १४ ॥ 


धतरा बोखे--सनत्युजातजी ! मेने दोप्रहित तपस्या- 
का महर्व सुन। । अव्र तपस्याके जो दोष है, उन्हं बताइयेः 
जिससे म इस सनातन गोपनीय ब्रह्मतत्वको जान सकं ॥ ९४॥ 


बिचत्वारिरोऽध्यायः 
=-= च च्च ~ 
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सनत्सुजात उवाच 
क्रोधादयो इद्ह्य यस्य दोषा- 
स्तथा चशांसानि दशि राजन्‌ । 
धमौदयो द्ादह्ेते पितणां 
शाखे गुणा ये विदितांद्विजानाम्‌॥ १५॥ 
सनत्सुजातने कहा-राजन्‌ | तपस्याकेक्रोध आदि बारह 
दोष है तथा तेरह प्रकारके छशंस मनुष्य होते है । मन्वादि 
शाखि कथित ब्राह्मणेक्रि धमं आदि वारह गुण परसिद्ध 
है ॥ १५॥ 
क्रोधः कामो लोभमोहौ विधित्सा 
छपासूये मानदोको स्पृहा च । 
ईष्यो जुगुप्सा च मयुष्यदोषा 
वज्यौः सदा द्ादरोते नणाम्‌ ॥ १६॥ 
कामः क्रोधः खोभः मोहः चिकीर्षा, निर्दयता, असूया; 
अभिमानः शोकः स्पा ईष्यां ओर निन्दा-- मनुष्यं 
रहनेवाटे ये बारह दोप मनुष्योके च्थि सदा ही त्याग देने 
योग्य दँ ॥ १६ ॥ 
एकेकः पयुपासते ह मनुष्यान्‌ मनुजर्षभ । 
किप्समानोऽन्तरं तेषां सगाणामिव ल्ुज्यकरः ॥ १७॥ 
नरश्रेष्ठ ! जेते व्याधा मृगोको मारनेका छिद्र (अवसर ) 
देखता हुआ उनकी योह गा रहता दैः उसी प्रकार इनमेसे 
एक-एक -दोष मनुष्योका छिद्र देखकर उनपर आक्रमण 
करता ह ॥ १७ ॥ 


विकत्थनः स्पृहयालुमनखी 

बिश्चत्‌ कोपं चपलोऽरक्षणश् । 
पतान्‌ पापाः षण्नराः पापधमौन्‌ 

` प्रकुवैते नो सन्तः खुदुगें ॥ १८॥ 


अपनी बहुत बड़ाई करनेवठे, लोपः तनिक-से भी 
अपमानको सहन न करनेवाठे, निरन्तर क्रोधी, चञ्चल ओर 
आश्रितोकी रक्षा नहीं करनेवाछे-ये छः प्रकारके मनुष्य पापी 
है । महान्‌ संकटमं पड़नेपर भी ये निडर होकर इन पाप- 
कर्मोका आचरण करते ई ॥ १८ ॥ 


सष्भोगसंविद्‌ विषमोऽतिमानी 
दत्ताजुतापी ङूपणो बलीयान्‌ । 
वगंप्रशंसौ बनिताखु देषा 
पते परे सक्त नृशंसवर्गाः ॥ १९ ॥ 
सम्भोगमे ही मन॒लगानेवाे, विषमता स्खनेबाके; 
अत्यन्त मानी दान देकर पश्चात्ताप करनेवले, अत्यन्त कृपणः 
अथं ओर कामकी प्रशंसा करनेवठे तथा खियोके देषी- ये 
सात ओर पहलेके छः कुर तेरह प्रकारके मनुष्य चदव 
( करूर-समुदाय ) कदे गय है ॥ १९ ॥ 
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भ्ीमहाभारते 


[ उद्योगप्णि 


~ -- = = 


ध्मश्च सत्यं च दमस्तपश्च 
अमात्सयं हीस्तितिक्षानसूया । 
यज्ञश्च दानं च धतिः श्रुतं च 
वतानि ये द्वादशा ब्राह्मणस्य ॥ २०॥ 
घर्म, सत्यः इन्द्रियनिग्रह तप, मत्सरताका अभावः खजा 
सहनशीलता, किसीके दोष न देखना; यज्ञ करना, दान देनाः 
धेयं ओर शाखरहान--ये ब्राह्मणके वारह बत द ॥ २० ॥ 


यस्त्वेतेभ्यः प्रभवेद्‌ द्वाद राभ्यः 

सवामपीमां पृथिवीं स शिष्यात्‌ । 
त्रिभिद्धौभ्यामेकतो वार्थितो य- 

स्तस्य खमस्तीति स वेदितव्यः॥ २९१ ॥ 


जो इन बारह व्रतो ( गुणो ) पर अपना प्रभुत्व रखता 
हैः वह इस सम्पूणं प्रथ्वीके मनुष्योको अपने अधीन कर 
सकेता हे । इनपेसे तीन; दो या एक गुण्से भी जो युक्त 
है, उसके पास समी प्रकारका धन हैः एेसा समञ्चना 
चाहिये ॥ २१॥ 


दमस्त्यागोऽप्रमादश्च पतेष्वश्धतमाहितम्‌ । 
तानि सत्यसुखान्याहुव्रौह्यणा ये मनीषिणः ॥ २२ ॥ 

दमः व्याग ओौर अप्रमाद-इन तीन गुणोमे अमृतका 
वास है। जो मनीषी ( बुद्धिमान्‌ ) ब्राह्मण दै, वे कते है 
करि इन गुणका मुख सत्यस्वरूप परमात्माकी ओर ह (अर्थात्‌ 
ये परमात्माकी प्रपतिकरे साधन दै) ॥ २२॥ 


दमो हाष्टादशगुणः प्रतिकूलं कृताकृते । 
अन्तं चाभ्यसुया च कामार्थ च तथा स्पृह!॥ २३॥ 
क्रोधः शोकस्तथा तृष्णा रोभः पेदयुन्यमेव च । 
मत्सरश्च विहिंसा च परितापस्तथारतिः ॥ २७ ॥ 
अपस्मारश्चातिबादृस्तथा सम्भावनाऽऽत्मनि । 
पतेरविमुक्तो दोषेयः स दान्तः सद्भिरुच्यते ॥ २५॥ 
दम अगरह गुोबाल्म दै । (निम्नङ्कित अठारह दोषोके 
त्यागके ही अठारह गुण समञ्चना चाहिये)-कर्तव्य-अकतंव्यके- 
विषयमे व्रिपरीत धारणा, असत्यभाषणः गुणोमे दोषदृष्टि, खी- 
विषयक्र कामना, सद्‌ा धनोपाजैनमे ही लगे रहना, भोगेच्छा; 
क्रोधः सोकः तृष्णा, छोभः चुगली करनेकी आदतः डाहः 
हिंसा संतापः चाछ्नमै अरति, कर्त॑व्यकी विस्मृति, अधिक 
ब्रकवाद ओर अनेको बडा सम्चना-इन दोसे जो मुक्त 
दैः उसीको सतपुरु्र दान्त (जितेन्द्रिय) कहते है ॥२२-२५॥ 
मदोऽश्रादशदोषः स्यात्‌ त्यागो भवति षड ्रिविधः । 
विप्थैयाः स्म्रता एते मददोषा उदाहेताः ॥ २६॥ 
श्रेयांस्तु षडक्धिधस्त्थागस्ठतीो दुष्करो भवेत्‌ । 
तेन दुःखं तरत्येव भिन्नं तस्मिन्‌ जितं रते ॥ २७॥ 
मदमे अग्रह दोष दै; ऊपर जो दमके विपर्यय सूचित 


कि गये हैः वे ही मदके दोप बतयि गये हे । साग; 
प्रकारका होता हैः वह छो प्रकारका त्याग अव्यन्त उत्तम 
है; ज्रितु इनमे तीसरा अर्थात्‌ कामत्याग बहुत दी कठिनं ड, 
इसके द्वारा मनुष्य त्रिविध दुःखोंको निश्चय ही पारक 
जाता दै] कामका व्याग कर देनेपर सव्र कुक जीतखिया 
जाता हे ॥ २६-२७ ॥ 


्ेांस्तु षडविधस्त्यागःश्ियं प्राप्य न हप्यति। 
इ्टापूते द्वितीयं स्यान्नि्यवेरम्ययोगतः ॥ २८॥ 
कामत्यागश्च राजेन्द्र स ततीय इति स््रतः। 
अप्यवाच्यं वदन्त्येतं स ततीयो शुणः स्खृतः ॥ २९॥ 
राजेन्द्र ! छः प्रकारका जो सर्व्रे् व्याग है, उसे बतत 
ह | लष््मीको पाकर हर्त न होना-यह प्रथम त्यागैः 
यज्ञहोमादिमे तथ। कुर्णै, ताराबर ओर बगीचे आदि बननेमै 
धन खर्च करना दूरा स्याग है ओर सदा वैराग्यसे युक्त 
रहकर कामक्रा व्याग करना-यह्‌ तीसरा व्याग कहा गया है | 


 महररिछोग इसे अनिर्वचनीय मोक्षका उपाय कहते दै । अतः 
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यह तीसरा त्याग विदेष गुण साना गया है ॥ २८-२९ ॥ 
वयक्तद्रब्े्द्‌ भवति नोपयुकक्च कामतः। 
न च द्रव्यैस्तद्‌ भवति नोपयुक्तैश्च कामतः ॥ ३०॥ 
८ वैराग्यपूर्वक ) पदारथोकि त्यागसे जो निष्कामता अती 
ह, वद स्येच्छपूर्वक उनका उपभोग कसनेसे नदीं अती। 
अधिक धन-सम्पत्तिके संग्रहसे निष्कामता नदीं सिद्र हेती 
तथा कामनापूर्तिकरे स्यि उका उपभोग करनेसे भी कामका 
व्याग नहीं होता ॥ ३० ॥ 
न च कर्मखसिद्धेषु दुःखं तेन च न ग्खयेत्‌ । 
सर्वैरेव गुणैर्युक्तो द्वभ्यवानपि यो भवेत्‌ ॥ ११॥ 
जो पुरुष सब गुणस युक्त ओर धनवान्‌ होः यि 
उसके क्रिये ए कमं सिद्ध न हों तो उनके ल्िहुःख रए 
ग्छानि न करे ॥ ३१ ॥ 
अभ्रिये च समुत्पन्ने व्यथां जातु न गच्छति । 
दान्‌ पुत्रांश्च दारांश्च न याचेत कद्‌चन ॥ १२॥ 
कों अप्रिय घटना हो जाय तो कभी व्यथको नप्र 
हो ( यह चौथा त्याग है ) । अपने अभीष्ट पदार्थ--ल। 
पुत्रादिकी कभी याचना न करे (यह र्पँचर्वो व्याग ह)॥ ३२॥ | 
अशते याचमानाय प्रदेयं तच्छुभं भवेत्‌ । 
अप्रमादी भवेदेतैः स॒ चप्यष्टगुणो भवेत्‌ ॥ २३॥ 
सत्यं ध्यानं समाधानं चोद्यं वैराग्यमेव च । 
अस्तेयं ब्रह्मचर्य च तथ। खंग्रहमेन् च ॥ २४ ॥ । 


सुयोग्य याचके आ जनेपर उसे दान करे ८ यह &। | 
त्याग हे ) । इन `सवरसे कल्याण होता है । इन व्याग । 


॥ 


सनत्सुलातपवं ] 


[ --------=-----<=-----~------------------------ ~ 
- ~~ ---------~ -- ~ ------------- 





गुणोसि मनुष्य अप्रमादी द्योता है । उस अप्रमादके भी आठ 

` गुण माने गये दै--सत्य, ध्यान, अध्यात्मविषयकर विचार, 
समाघानः वेराग्यः चोरौ न करना, ब्रह्मचर्य ओर 
अपरिग्रह ॥ ३२-२४ ॥ 


एवं दोषा मदस्योक्तास्तान्‌ दोषान्‌ परिव्जयेत्‌। 

तथा व्यागोऽग्रमादश्च स चाप्यष्टगुणो मतः ॥ ३५ ॥ 
ये आठ गुण प्राग ओर अप्रमाद दोनोके ही समञ्चन 

चहिये । इसी प्रकार जो मदके अठारह दोष पठे बताये 

गये दै, उनका सवथा व्याग करना चादिये । प्रमादके आठ 

दोषर्दैः उन्द भी त्याग देना चाद्ये ॥ ३५ ॥ 

अष्टौ दोषाः प्रमादस्य तान्‌ दोषान्‌ परिव्जयेत्‌। 

एन्दरियेभ्यश्च पञ्चभ्यो मनसश्चैव भारत । 

अतीतानागतेभ्यश्च सुक्ट्युपेतः सुखी भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


मारत ¦ पोच इन्द्र्यो ओर छटा मन--इनकी अपने- 


अपने विषर्योम जो भोगवुद्धिसे प्रत्त होती दै, छः तोयेही 
प्रमादविषयक दोष हँ ओर भूतकालकी चिन्ता तथा मविष्य- 
की आशा--दोदोषये हँ । इन आठ दोषोंसे मुक्त पुरुष 
सुखी होता दै ॥ ३६ ॥ 


सत्यारमा भव राजेन्द्र सत्ये छोकाः प्रतिष्ठिताः । 
तांस्तु सत्यभ्नुखानाहुः सव्ये ह्यश्रतमाहितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजेनद्र | तुम सत्यस्वरूप हो जाओः सत्यमे ही सम्पूरणं 
खोक प्रतिष्टित दै । वे दमः त्याग ओर अप्रमाद आदि 
गुण भी सव्यखरूष परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले है; सत्यमे 
ही अमृतकरी प्रतिष्ठा है ॥ ३७ ॥ 
निवृत्तेनैव दोषेण तपोवतमिहाचरेत्‌ । 
पतद्‌ धातृरृतं वृत्तं सत्यमेव खतां वतम्‌ ॥ १८॥ 
दोषेरेतर्वियुक्तस्तु गुणैरेतैः समन्वितः। 
पतत्‌ सश्द्धमत्यर्थं तपो भवति केवलम्‌ ॥ ३९॥ 
यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र संक्षेपात्‌ प्रवीमि ते। 
पतत्‌ पापहरं पुण्यं जन्मसुत्युजरापहम्‌ ॥ ४० ॥ 
दोषोको निदत्त करके ही यहां तप ओर तका आचरण 
करना चहिये, यह विधाताका बनाया हुआ नियम है । 
सत्य ही शरेष्ठ पुरुषोका बत है । मनुभ्यको उपयुक्त दोषोंसे रहित 
ओर गुणो यक्त शेना चदिये । देसे पुरुषका ही विश्दध तप 
अत्यन्त समृद्ध होता है । राजन्‌ ! तुमने जो सुन्चसे पूा है, 
वह मेने संक्षेपे बता दिया | यह तप जन्मः मूत्यु ओर 
दद्धावश्के कष्टको दूर करनेवाला, पापहारी तथा परम 
पवित्र दै ॥ ३८-४० ॥ 


धतरा उवाच 
आस्यानपञ्चमेवेदैभूयिष्ठं कथ्यते जनः। 
तथा चन्ये चतुर्वेदाखिवेदाश्च तथा परे ॥ ४१॥ 


त्रिचत्वारिंडोऽध्यायः 
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ध्रतराष्ने कहा-- सने ! इतिहास-पुराण जिनमे पोचर्वा 
हैः उन सम्पूरणं वेदोकि द्वारा कुछ छोरगोका विदोषरूपसे नाम 
ल्या जाता है ( अर्थात्‌ वे पञ्चवेदी कहते ई )› दूसरे लोग 
चतुवेदी ओर त्रिवेदी के जाते ई ॥ ५१ ॥ 
दविवेदाश्चैकवेदाश्चाप्ययृचश्च तथा परे । 
तेषां लु कतरः स स्याद्‌ यमहं वेद्‌ वै द्विजम्‌ ॥ ४२॥ 

इसी प्रकार कुछ कोग द्विवेदी, एकवेदी तथा अचं 
कटलते ह । इनमेसे कोन-मे एेसे दै, जिने मेँ निधितरूपसे 
व्राह्मण समू १ ॥ ४२ ॥ 





सनत्सुजात उवाच 


एकस्य वेदस्याज्ञानाद्‌ वेदास्ते बहवः कृताः । 
सत्यस्यैकस्य राजेन्द्र॒ सत्ये कश्चिदवस्थितः ॥ ४२ ॥ 

सन्सुजातने कदा--राजन्‌ ! खष्टिके आदिमे वेद 
एक दही येः परंतु न समञ्नेके कारण (एक दी वेदके ) 
बहुत-ते विभाग कर दिये गये है । उस सत्यस्वरूप एक 
वेदके रारतत्व परमात्मामे तो कोई ब्रिर्ा दी सित 
होता हे ॥ ४२॥ 


पवं वेदमविक्ञाय प्राज्ञोऽहमिति मन्यते । 
दानमध्ययनं यज्ञो रोभादेतत्‌ प्रवतंते ॥ ४४॥ 
इस प्रकार वेदके तत्को न जानकर भी कुछ लोग भ्म. 
विद्वान्‌ हू" एेसा मानने लगते ह; फिर उनकी दान, अध्ययन 
ओर यज्ञादि कमम ( सांसारिक सुखकरी प्रारूप {फलके ) 
लोभे प्इृत्ति होती है ॥ ४४ ॥ 
सत्यात्‌ प्रच्यवमानानां संकट्पश्च तथा भवेत्‌। 
ततो यज्ञः प्रतायेत सत्यस्यैवावधारणात्‌ ॥ ४५॥ 
वास्तवे जो सत्यस्वरूप परमात्मासे च्युत हो गये है, 
उन्दीका वैसा संकत्य होता दै । फिर सत्यरूप वेदके प्रामाण्य- 
का निश्चय करके ही उनके द्वारा यज्ञोका विस्तार ( अनुष्ठान ) 
किया जाता है ॥ ४५ ॥ 
मनसान्यस्य भवति वाचान्यस्याथ कमणा । 
संक्रट्पसिद्धः पुरुः संकट्प।नधितिष्ठति ॥ ७६॥ 
क्रिसीका यज्ञ मनसे, क्रिसीका वाणीसे तथा करिसीकरा 
क्रियाके द्वारा सम्पादित होता है । सत्यसंकल्प पुरुष संकल्पे 
अनुसार ही खोकोंको प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ 
अनेभ्व्येन चैतस्य दीक्षितव्रतमचरेत्‌ । 
नामैतद्‌ धातुनिन्ंचं सत्यमेव सतां परम्‌ ॥ ४७॥ 
कितु जबतक संकल्प सिद्ध न हो, तबतक दीक्षित ब्रतका 
आचरण अर्थात्‌ यज्ञादि कम॑ करते रहना चाहिये । यह 
१. जिन्होनि ऋगादि वेदोका अध्ययन नहीं किया है, वे अनृच 
कष्टलाते हे । 


॥ < 7, ी 


२१८२ 


दीक्षित नाम (दीक्ष बरतादेशेः इस धातुसे बना दै । सत्पुरुषोके 
सत्यश्वरूप परमात्मा ही सबसे बदकर दै ॥ ४७ ॥ 
ञानं ये नाम प्रत्यक्षं परोक्चं जायते तपः 
विद्याद्‌ बहु पठन्तं तु द्विजं वे बहुपाठिनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्योकि परमात्मके ज्ञानका फल प्रत्यक्ष है ओर तपका 
फल परोक्ष है ८ इखि ज्ञानका ही आश्रय केना चाहिये ) । 
बहुत पद्नेवाटे ब्राह्मणको केव बहपाटी ( बहुज्ञ ) समञ्चन 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 
तस्मात्‌ क्षत्रिय मा मंस्था जल्पितेनैव वे द्विजम्‌। 
य पव सत्यान्नापैति स क्षेयो ब्राह्मणस्त्वया ॥ ४९ ॥ 
इसख्यि महाराज ! केवर बातें बनानेसे ही किसीको 
ब्राह्मण न मान छेना । जो सत्यखरूप परमात्मासे कभी प्रथक्‌ 
नहीं होताः उसीको तुम ब्राह्मण समश्चो ॥ ४९ ॥ 
छर्दासि नाम क्षनिय तान्यथवो 
पुरा जगौ महर्षिसङ्घ पषः । 
छन्दोविष्ठस्ते य उत नाधीतवेदा 
न वेदवेद्यस्य विदुर्हि त्वम्‌ ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ । अथवा सनि एवं महर्िखमुदायने पूर्वकाल्मे 
जिनका गान किया दैः वे ही छन्द (वेद ) द । किंतु सम्पूणं 
वेद्‌ पद्‌ लेनेपर भी जो वेदोके द्वारा जानने योग्य परमात्माके 
तस्वको नहीं जानते, वे वास्तवमे वेदक विद्वान्‌ नदीं ह ॥ 
छन्दांसि नाम दिपदां वरिष्ठ 
खच्छन्दयोगेन भवन्ति तभ । 
छन्दोविदस्तेन च तनधीत्य 
गतान वेदस्य न वेद्यमार्याः ॥ ५१ ॥ 
नरश्रेष्ठ | छन्द ( वेद ) उस परमात्मामे खच्छन्द 
सम्बरन्धसे स्थित ( स्वतःप्रमाण ) दै । इसख््यि 
उनका अध्ययन करके ही वेदवेत्ता आ्य॑जन वेधरूप परमात्मा- 
के तच्वको प्रास हुए दै ॥ ५१ ॥ 
न' वेदानां वेदिता कथ्िदस्ति 
कथित्‌ त्वेतान्‌ बुध्यते वापि राजन्‌ 1 
यो वेद वेदान न सवेद वेदं 
सत्ये स्थितो यस्तु स वेद्‌ वेयम्‌ ॥ ५२॥ 
राजन्‌ | वास्तवमे बेदके तत्वको जाननेवारा कोई नदीं है 
अथवा यों समश्चो करि कोई विरला ही उनका रहस्य जान 
पाता है । जो केवर वेदुके वाक्योको जानता दै, वह वेदोकि 
द्वारा जानने योग्य परमात्माक्रो नदीं जानता; कंतु जो सव्यमे 
स्थित है, बह वेदपरे्य परमात्माको जानता ह ॥ ५२ ॥ 
न वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति 
वेदेन वेदं न विदुने वेदम्‌ । 
यो वेद वेदंस च वेद वेद्य 
यो वेद वेधं न स वेदं सत्यम्‌॥ ५३ ॥ 


महाभारते 


द 


[ उ्योगपदि | 


व्यः 

जाननेवालोमेसे कोई भी वेदोको अर्थात्‌ उनके 
जाननेवाला नहीं है; क्ोक्रि जाननेमे अनेवाले भन ब 
आदिक द्वारा न तो कोई वेदके रहस्यको जान पाता जैः 
न जानने योग्य परमात्मतच्वकरो ही । जो मनुष्य केवल कं 
विधायक्रवेदको जानता ह; वह तो बुद्धिदयरा जाननेभे अनि 
पदार्थोको ही जानता हे; किंतु जो बुद्धिद्वरा जानने योप 
पदार्थोको जानता हेः वह ( सकामी पुरुष ) वास्तविक त 

परब्रह्म परमात्माको नदीं जानता ॥ ५३ ॥ 

यो वेद वेदान्‌ स च वेद्‌ 
न तं विदु्व॑दविदो न 
तथापि वेदेन विदन्ति वेदं 
ये ब्राह्मणा वेदविदो भवन्ति ॥ ५४॥ 
जो महापुरुष वेदोके रदस्यको जानता हैः वह जनो 
योग्य परमात्माको भी जानता है; परंतु उस ( जाननेवरि) 
कोन तो वेदोके शब्दको जाननेवाला जानता है ओर नदे 
ही जानते दै । तथापि वेद्के रदस्यको जाननेव्रलि जो तरह 
वेत्ता महापुरुष दै, वे उस वेदके द्वारा ही वेदके रहो 
जान ठेते दै ८ अर्थात्‌ वेदोका कथन इतन गुप्त दै कि केकः 
शब्दज्ञानसे उका रस्य एवं उसमे व्रत परमासमतत 
समञ्चमे नदीं आता । अन्तःकरण द्ध होनेपर सद्र 
या प्रञुकी करृपासे ही साधक उसे समक्न पाता है ) ॥ ५४॥ 

घामांह्नभागस्य तथा हि वेदा 
यथा च शाखा हि महीरुहस्य । 
संवेदने चेव यथाऽऽमनन्ति 

तस्मिन्‌ हि सव्ये परमात्मनोऽथे ॥ ५५। 
द्वितीयके चन्द्रमाकी सूम कलाको बतानेके छि ्े 
बृक्षकी शाखाकी ओर संकेत किया जाता दै, उसी प्रकार ॐ 
सत्यस्वरूप परमात्माका ज्ञान करानिके लिये ही वेदौ ¶ 
उपयोग किया जाता है; एेसा विद्वान्‌ पुरुष मानते ६। 


अभिजानामि व्राह्मणं व्याख्यातारं विचक्षणम्‌ । 
यदिछन्नविचिकिःसः स व्याचष्टे सरवसंदायान्‌॥ ५६। 
म तो उसीको व्राह्मण समक्ता हूः जो परमात्मक 5 
को जाननेवाखा ओर वेदोकी यथार्थं व्याख्या करनेवार्ल 8 
जिसके अपने संदेह मिट गये हों ओर जो दूसरोके भी सम 
संशयोको भिरा सके | ५६ ॥ 
नास्य पयषणं गच्छेत्‌ पराचीनं नोत दक्षिणम्‌। 
नावोचीनं कतस्तियंङ नादिर तु कथन ॥ ५४ | 
इस आत्माकी खोज करनेके छि पूरव, दक्षिण, ॥ 
या उत्तरक्री ओर जनक आवश्यकता नहीं है; फिर 
आदि कोणोकी तो बात ही क्या है १ इसी प्रकार दिम्ि५। 
रदित प्रदेशमे मी उसे नहीं दरदना चाहिये ॥ ५७ ॥ 





द्य 
नि 
वंदाः। 





सनटखुजातपवं ] 








तस्य परय॑षणं गच्छेत्‌ धत्यथिषु कथञ्चन । 
अविचिन्वन्निमं वेदे तपः पदयति तं पुम्‌ ॥ ५८॥ 
आत्माका अनुसंधान अनात्मपदा्थोमे तो किसी तरह 
करे ही नदी, वेद॑के वाक्यो भी न दरदुकर केवल तपके द्वारा 
उस प्रथुका साक्षात्कार करे ॥ ५८ ॥ 
तूष्णीम्भूत उपासीत न चेष्टेन्मनसापि च । 
उपावत॑सख तद्‌ ब्रह्म अन्तरात्मनि विश्रुतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वागादि इन्द्ियौकी सव प्रकारकी चेष्टसे रहित होकर 
परमात्माकौ उपासना करे, मनसे भी कोई चेटा न करे । 
राजन्‌ ! तुम भी अपने हृदयाकाशे सित उस विख्यात 
परमेश्वरकी बुद्धिपूर्वकं उप।सना करो ॥ ५९ ॥ 
मौनान्न स सुनिर्भवति नारण्यवसनान्मुनिः। 
खलक्षणं तु यो वेद स मुनिः शरेष्ठ उच्यते ॥ ६०॥ 
मोन रहने अथवा जग्म निवास करनेमात्रसे कोई मुनि 
नदीं होता । जो अपने आत्मके स्वरूपको जानता है, वही 
रेष्ठ मुनि कलाता हे ॥ ६० ॥ 
सवोर्थानां भ्याकरणाद्‌ वैयाकरण उच्यते । 
तन्भूतो व्याकरणं व्याकरोतीति तत्‌ तथा ॥ ६१ ॥ 


चतुश्चतवारिशोऽध्यायः 
न त क 


२१८द 


सम्पूणं अर्थौको व्याकृत ( प्रकट ) करनेके कारण ज्ञानी 
पुरुष धवेयाकरणः कत्ता है । यह समस्त अर्थोका प्रकटीकरणः 
मूखभूत ब्रह्मसे ही होता दै, अतः वही मुख्य वैयाकरण है; 
विद्वान्‌ पुरुष भी इसी प्रकार अर्थौको व्याकृत ( व्यक्त ) 
करता है, इषख्यि वह भी वैयाकरण है ॥ ६१ ॥ 


परव्यक्षदरीं खोकानां खवेदश्शीं भवेन्नरः । 
स्ये वे बराह्मणस्ति्ठस्तद्‌ विद्वान्‌ सर्वविद्‌ भवेत्‌॥६२॥ 
जो ( योगी ) सम्पूणं लोकोंको प्रत्यक्ष देख ठेता दै, वह 
मनुष्य उन सव लोकोका द्रष्टा कहलाता है; परंतु जो एक- 
मात्र सत्यस्वरूप ब्रह्मम ही स्थित है, वही ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 
सर्वश होता दै ॥ ६२ ॥ 
घमोदिषु स्थितोऽप्येवं क्षत्रिय ब्रह्म पश्यति । 
वेदानां चायुपूव्येंण पतद्‌ बुद्ध.था वीमि ते ॥ ६३ ॥ 
राजन्‌ ! पूर्वोक्त धमं आदिमे सित होनेसे तथा वेदोका 
क्रमसे ( विधिवत्‌ ) अध्ययन करनेसे भी मनुष्य इसी प्रकार 
परमात्माका साक्षात्तार्‌ फरता है । यह बात अपनी बुद्धिद्रारा 
निश्चय करके मै तुमह बता रहा दहर ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सनत्सुजातपर्वणि सनस्सुनातवाक्ये न्निचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकर श्रीपहामारत उयोणपवैके अन्तत सनत्सुजातपर्व सनत्सुजातवाक्यविषयक तैताीसर्वा अध्याय पूरा हु ॥ ४३ ॥ 





चतुश्रत्वारिरोऽध्यायः 
ब्रह्मचयं तथा ब्रह्मका निरूपण 


धृतरा उवाच 
सनः सुजात यामिमां परां त्वं 
बाह्य वाचं वदसे विश्वरूपाम्‌ । 
परां हि कामेन खुदुकंभां कथां 
प्रनरूहि मे वाक्यमिदं कुमार ॥ १ ॥ 
ध्तराष्ने कहा - सनत्सुजातजी ! आप जिस सर्वत्तम 
ओर सरूपा ब्रह्मसम्बन्धिनी विद्याका उपदेश कर रदे ई, कामी 
पुरुषोके छ्यि वह्‌ अत्यन्त दुम दै । कुमार | मेरा तो यह 
कहना है फि आप इस उत्कृष्ट विषयका पुनः प्रतिपादन 
करं ॥ १॥ 
सनत्सुजात उवाच 
नैतद्‌ ब्रह्म त्वरमाणेन भ्यं 
यन्मां पृच्छन्नतिहृष्यतीव । 
बुद्धौ विलीने मनसि प्रचिन्त्या 
बिद्या हि सा ब्रह्मचयंण ङभ्या ॥ २ ॥ 


सनत्खुजातने कहा--राजन्‌ | तुम जो सृञ्चसे बारंबार 
प्रन करते समय अत्यन्त इषित हो उठते हो; सो इस प्रकार 
जस्दबाजी करनेसे ब्रह्मकी उपलन्धि नहीं होती । बुद्धिम 
मनके ख्य हो जानेपर सब इत्तियोका विरोध करनेवाली जो 
सिति है उसका नाम है ब्रह्मविद्या ओर बह ब्रह्मचर्यका 
पालन करनेसे दी उपलन्ध होती है ॥ २ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 
अत्यन्तविद्यामिति यत्‌ सनातनी 
जरवीषि त्वं बह्मचयंण सिद्धाम्‌ । 
अनारभ्यां वसतीह कार्यकाले 
कथं ब्राह्मण्यमसतत्वं लभेत ॥. ३ ॥ 


ध्तरा्ने कहा--जो कमोंद्ारा आरम्भ होने योग्य 
नदीं है तथा कारयके समयमे भी जो इस आत्मामे ही रत्र 


है उस अनन्त ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाखी इस सनातन बिद्या- 


को यदि आप ब्रह्मचर्ये दी प्रस होने योग्य बता रदे ई तो | 





२१८४ श्रीमहाभरत 


न =-= 


शद्ध-जैे रोग ब्रहमसम्बन्धी अमृतत्व ( मोक्ष ) कोकेसेपा 
सक्तं है १ ॥ ३॥ 
सनत्पुजात उवाच 
अव्यक्तविद्यामभिधास्ये पुराणीं 
बुद्धया च तेषां बरह्मचयंण सिद्धाम्‌। 
या प्राप्यैनं मल्येकोकं , त्यजन्ति 
या वै विद्या गुरुवृद्धेषु नित्या ॥ ४ ॥ 
सनरसुजातजी वोके--अब मै ( सचिदानन्दघन ) 
अव्धक्त व्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाखी उस पुरातन विधाका 
वर्णन करगा, जो मनुरप्योको बुद्धि ओर ब्रह्मचर्यके द्वारा प्रात 
होती है जिसे पाकर विदान्‌ पुरुष इस मरणधमां सरौरको 
सद्कि छ्य त्याग देते दै तथा जो वृद्ध गुरुजनोमि नित्य 
विद्यमान रहती दै ॥ ४ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 


बरह्मचर्येण या विद्या शक्या वेदितुमञ्जसा । 

तत्‌ कथं बरह्मचर्यं स्यादेतद्‌ ब्रह्मन्‌ व्रचीदि मे ॥ ५. ॥ 
धतरषटने कहा- ब्रह्मन्‌ ! यदि व ब्रह्मविद्या ब्रह्मचर्य. 

कै द्वारा ही सुगमतासे जानी जा सकती है तो पदे सुने यही 

चतह कि व्रह्मचर्थका पाकन केसे होता दै १॥ ५ ॥ 


सनटतुजात उवाच 


आचायेयोनिमिह ये प्रविद्य 
भूत्वा गभ ब्रह्मचर्यं चरन्ति। 

हृदेव ते शाख्रकारा भवन्ति 
प्रहाय देहं परमं यान्ति योगम्‌ ॥ ६ ॥ 
सनत्सुजातजी बोले--जो रोग आचायंके आश्वममे 
प्रवेश कर अपनी सेवासे उनके अन्तरङ्ग भक्त हो ब्रह्मचर्यका 
पालन करते है, वे यहं शाखकार हो जाते दै ओर देह 
त्यागके पश्चात्‌ परम योगरूप परमात्माको प्रास्त होते द ॥६॥ 


अस््मिष्धोके वै जयन्तीह कामान्‌ 


ब्राह्मी स्थिति द्ययुतितिक्षमाणाः 
त॒ आत्मानं निहैरन्तीह देहा- 
न्मुञ्जादिषीकाभिव सच्वसंस्थाः ॥ ७ ॥ 
इस जगतूमे जो रोग वतमान स्थितिम रहते दए ही 
श्म्पूणं कमनाओंको जीत छेते ह ओर ब्राह्मी स्थिति प्रात 
करनेके लवि ही नाना प्रकारके दन्द्रौको सहन फरते है, वे 
सचवरणमे स्थित हो यहा ष्टी मूंजसे सीककी भति इस देदसे 
आत्माको ( विवेकद्वारा ) एरयक्‌ कर ठेते द ॥ ७ ॥ 
श्सीरमेतौ कुख्तः; पिता माता च भारत । 
आचायंशास्ताया जातिः सा पुण्य! साजरामरा ॥ < ॥ 


1 





[ उद्यागपवेणि 
< 
मारत ! यद्यपि माता ओर पिता-ये ही दनो 
शरीरको जन्म देते दै तथापि आचार्यके उपदेशे ~ 
जन्म प्रा होता दैः वह परम पवित्र जर्‌ अजर-अमर 
, यः प्राब्ृणोत्यवितथेन वणौ- 
खतं कवंन्नतं सम्प्रयच्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं च 
तस्मे न दर्त्‌ कृतमश्य जानन्‌ ॥ ९ | 
जो परमार्थ॑तच्वके उपदेशसे सत्यको ` प्रकट कतै 
अमरत्व प्रदान करते हए ब्रादमणादि वर्णक रक्षा कसे 
उन आचार्यको पिता-माता दही समञ्चना चाद्ये त 
उनके किये हुए उपकारका सरण करके कभी उनसे द्रोह 
नदीं करना चादिये ॥ ९ ॥ 
गुरं शिष्यो नित्यमभिवाद्यीत 
खाध्यायमिच्छच्छुचिरभमचः । 
मानं न कु्यीन्नादधीत रोष- 
मेष प्रथमो बह्यचर्यस्य पादः ॥ १०॥ 
ब्रह्मचारी शिष्यको चादिये. कि वह नित्य गुरो 
प्रणाम करे; बाहर-भीतरसे पवित्र दो प्रमाद रक 
सखाध्यायमे मन लगि, अभिमान न करे, मनम क्रोधे 
खान न दे । यह ब्रह्चर्यका पटा चरण दे ॥ १० ॥ 
दिष्यत्तिक्रमेणेव विद्यामाप्नोति यः द्यचिः। 
ब्रह्मचयंबतस्यास्य प्रथमः पाद्‌ उच्यते ॥११। 
जो शिष्यकी वृत्तिके क्रमसे ही जीवन-निर्वाह कए 
हआ पवित्र हो विद्या प्राप्त करता हैः उसका यह्‌ निक 
भी ब्रह्यचर्यत्रतका पहा ही पाद्‌ कहलाता ह ॥ ११॥ 
आचार्यस्य प्रियं कुयीत्‌ प्राणैरपि धनैरपि । 
कमेणा मनसा वाचा द्वितीयः पाद उच्यते ॥ १९' 
अपने प्राण ओर धन ठगाकर भी मनः वाणी तष 
कर्मसे आचायंका प्रिय करे, यह दूसरा पाद्‌ कहलाता ६। 
समा गुरौ यथा चत्तिररुपल्यां तथाऽऽचरेत्‌। 
तत्पुज्े च तथा कुर्वन्‌ द्वितीयः पाद ख्यते ॥ १६। 
गुरुके प्रति शिष्यका जेखा श्रद्धा ओर समभा 
बरताव हो, वैषा ही गुरुकी पनी ओर पुत्रके साय 
होना चाहिये । यह भी ब्रहमचर्यका द्वितीय १६ 4 
कहलाता है ॥ १३ ॥ 
आचा्येणात्मङ्तं विज्ञानन्‌ 


कात्वा चाथ भावितो.ऽस्मीत्यनेन। 
यन्मन्यते तं प्रति ‡ 


स वैं ठतीयो ब्रह्मचर्यस्य पाद्‌; ॥ १५ | | 


॥ 





्षन॑त्सुजातपवं ] 





चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः 


= 


आचार्यने जो अपना उपकार किया, उसे ध्यानम 
रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ, उसका भी 
विचार करके मन-ही-मन प्रसन्न होकर शिष्य आचार्थके 
प्रति जो एेसा भाव रखता है करि इन्होने भुञ्चे बड़ी उन्नत 
अवस्थामे पर्चा दिया--यह ब्रहमचर्यका तीसरा पाद हे ॥ 


नाचायंस्यानपारूत्य प्रवासं 
पराज्ञः कुर्वीत नैतदहं करोमि । 
इतीव मन्येत न भाषयेत 
स वै चतुथं ब्रह्मचर्यस्य पादः ॥ १५ ॥ 
आचार्येके उपकारका बदला चुकाये बिना अर्थात्‌ 
गुरुदक्षिणा आदिके दारा उन्ह संतुष्ट किये विना विद्वान्‌ 
शिष्य वहसि अन्यन्न न जाय | [ दक्षिणा देकर या गुरुकी सेवा 
करके | कभी मनम एेसा विचार न छवि कि मेँ गुरुका 
उपकार कर रहा हू तथारमहसे मी कभीरेसी बात न 
निकाले । यह व्रह्मचरयका चौथा पाद ह ॥ १५ ॥ 
काटेन पादं लभते तथार्धं 
ततश्च पादं गुरुयोगतश्च । 
उत्साहयोगेन च पाद्‌ मुच्छे- 
च्छाखरेण पादं च ततोऽभियाति ॥ १६॥ 


सनातनी विद्यके कुक अंशको तथा उसके मर्मको तो मनुष्य 
समयके योगसे प्रात करता दै, कुछ. अंशको गुरुके सम्बन्धसे 
तथा कुछ अंशको अपने उत्साहके सम्बन्धसे ओर कुक अंशको 
परस्पर शाके विचारसे प्राप्त करता दै ॥ १६ ॥ 
धमोदयो द्वादश यस्य रूप- 
मन्यानि चाङ्गानि तथा बलं च । 
आचार्ययोगे फलतीति चाहु - 
ब्रह्याथेयोगेन च ब्रह्मचर्यम्‌ ॥ १७ ॥ 


पूवोक्त धमाद बारह रुण जिसके सरूप दै तथा 
ओरभी जो धर्मके अङ्ग एवं सामर्थ्ये, वे भी जिसके 
स्वरूप हैः वह ब्रह्मचयं आचार्यके सम्बन्धसे प्राप्त वेदार्थके 
जञानसे सफल होता है, एेसा कहा जाता है ॥ १७ ॥ 
पवं प्रवृत्तो यदुपालभेत वैं 
घनमाघ्ायौय तदनुप्रयच्छेत्‌ । 
सतां बृत्ति बहुगुणामेवमेति 
गुरोः पुञ्ज भवति च चृत्तिरेषा ॥ १८॥ 


इस तरह ब्रह्मचयंपालनमे प्रदत्त हए ब्रह्मचारीको 
चादिये कि जो कुछ भी घन ( जीवननिरवाह योग्य वस्त ) 
भिक्षमे प्रात होः उसे आचार्यको अर्पण कर दे । रेखा 
करनेसे वह रिष्य सतपुरुषोके अनेक गुणोंसे युक्त आचार- 
को प्रास होता हे । गुरुपुत्रके प्रति भी उकीं यही भावना 
रहनी चाहिये ॥ १८ ॥ 


पवं वसन्‌ स्वतो वर्धतीह 
बहन्‌ पुर्राह्टभते च प्रतिष्ठाम्‌ । 
वषन्ति चास्थै प्रदि्ो दिशश्च 
वसन्त्यस्मिन्‌ ब्रह्मचयं जनाश्च ॥ १९ ॥ 

एेसी इत्तिसे गुरगरहमे रहनेवाठे शिष्यकी इस संसारे 
सब प्रकारसे उन्नति होती है । वह ८ रहस्थाश्रममे प्रवेश 
करके ) बहते पुत्र ओर प्रतिं प्रात करता हे । सम्पूर्ण 
दिशा-विदिशाएँ उसके ल्यि सुखकी वर्षा करती ई तथा 
उसके निकट बहुत-से दूसरे छोग व्रह्मच्य॑पानके चि 
निवास करते दै ॥ १९ ॥ 
पतेन ब्रह्मचयेण देवा देवत्वमाप्नुवन्‌ । 
ऋषयश्च महाभागा ब्रह्मलोकं मनीषिणः ॥ २० ॥ 

इस ब्रह्मचयंकरे पालनसे ही देवताओंनि देवत्व प्रात 
किया ओर भहान्‌ सोभग्यशाली मनीषी ऋषिर्योनि बह्मलोकको 
प्राप्त किया ॥ २० ॥ 
गन्धंबौणामनेनेव रूपमप्लरसामभूत्‌ । 
पतेन व्रह्मचयंण सूयोऽप्यहन।य जायते ॥ २१९॥ 

इसीके प्रभावसे गन्धर्वा ओर अप्सराओंको दिव्य रूप 
प्रात हुआ । इस ब्रह्मचर्यके ही प्रतापसे सूर्यदेव समस्त 
लोकोको प्रकारित करनेमे समर्थं होते दै ॥ २१ ॥ 


आकाङ्क््याथंस्य संयोगाद्‌ रसभेदार्थिनामिव । 
पवं ह्येते समाज्ञाय तादृग्भावं गता इमे ॥ २२॥ 


रसभेदरूप चिन्तामणिसे याचना करनेवालोंको जैसे 
उनके अभीष्ट अथंकौ प्राति होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य 
भी मनोवाज्छित वस्तु प्रदान करनेवाला है | रेखा समस्चकर 
ये ऋषि-देवता आदि ब्रह्मचर्यके पारनसे वैसे भावको 
प्राप्त हए ॥ २२ ॥ 


य आधयेत्‌ पावयेच्चापि राजन्‌ 
स्वं शरीरं तपसा तप्यमानः । 
पतेन वै बाल्यमभ्येति विद्धान्‌ 
सत्यु तथा स जयत्यन्तकाले ॥ २३ ॥ 


राजन्‌ | जो इस ब्रह्मचर्यका आश्रय ठेता है, वहू 
ब्रह्मचारी यम-नियमादि तपका आचरण करता हआ अपने 
सम्पूणं शरीरको भी पवित्र बना ठेता है तथा इससे विद्वान्‌ 
पुरुष निश्चय ही अबो बालककौ भति राग-देषसे शल्य 
हो जाता है ओर अन्त समयमे बह मूत्युको भी जीत 
ठेताहे ॥ २३॥ 


अन्तवतः श्षन्निय ते जयन्ति 
खोकान्‌ जनाः कर्मणा निम॑खेन । 
बह्मैव विद्धा स्तेन चभ्वेति सर्वं 
नान्यः पन्था अयनाय विद्यते ॥ २४॥ 
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राजन्‌ | सकाम पुरुष अपने पुण्यकरमेके द्वारा नारावानः 
लोकौको ही प्रात कसते रह; भरतु जो ब्रह्मो जानेवाला विद्वान्‌ 
३ वही उस ज्ञानक द्वारा सव॑रूप परमात्माको मात होता 
३। भोक्के .छ्थि शानके सिवा दूसरा कोई माग नदी हे॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 


आभाति शयुङ्कमिव रोदितमिवाथो 
छष्णमथाञ्ननं काद्रवं वा। 
सद्रह्मणः पयति योऽत्र विद्धान्‌ 
कथं रूपं तदस्रतमक्षरं पदम्‌ ॥ २५ ॥ 
धृतराष्ट्र बोटे--विद्रान्‌ पुरुष॒ यहो सत्यखरूप 
परमात्माके जिस अमृत॒ एवं अविनाशी परमपदका 
साक्षातार काते है उसका रूप कैसा है १ क्या वह स्फेद्‌- 
सा, लालसा, काजल-सा काला या सुवणं-जेसे पीठे रंगका 
प्रतीत होता ह १॥ २५ ॥ 
सनत्मुजात उवाच 
आभाति शङ्कमिव रोहितमिवाथो 
छरष्णमायसमकंवणेम्‌ ॥ 
न पृथिव्यां तिष्ठति नान्तरिष्षे 
नैतत्‌ समुद्रे सिरं बिभति ॥ २६॥ 


खनत्ुजातने कहा- यद्यपि सवेत; लाटः कटेः 
लोदेके सदृश अथवा सूयके समान प्रकाशमान अनेकों प्रकार- 
के रूप प्रतीत होते दैः तथापि ब्रह्मका बासविक रूप न 
रथ्वीमे हैः न आकाशम । समुद्रका जल भी उक्त रूपक 
नही धारण करता ॥ २६ ॥ 


न तारकासु न च विद्युदाधितं 
न चाभ्रेषु डर्यते रूपमस्य । 
न चापि वायौ न च देवतासु 
नेतश्चन्दरे श्यते नोत सये ॥ २७ ॥ 
हस ब्रह्मका वह सूप न तारम है, न बरिजखीके आश्रित 
हे ओर न बादोमं ही दिखायी देता है । इसी प्रकार वायु 
देवगणः; चन्द्रमा ओर सूर्म भी बह नदीं देखा जाता ॥२७॥ 









नैवक्चं तन्न यजुष्षु नाप्यथर्वसु 
न द्यते वै विमटेघु सामसु । 
रथन्तरे बहंदरथे वापि राजन्‌ 
8 खदयेद्‌ ० 
महावते नेव द्‌ शवं तत्‌ ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! ऋग्बेदकी ऋचाओंमेः यजुदके मनो 
अथरवैवेदके सूक्तोमे तथा विशुद्ध सामबेदभे भी बह ॥ 
दृष्टिगोचर होता । रथन्तर ओर बार्हद्रथ नामकं ४. 
तथा महान्‌ व्रतम भी उसका दशन नदीं होता; कौ 
वहं ब्रह्य नित्य है ॥ २८ ॥ 
अपारणीयं तमसः परस्तात्‌ 
तदन्तकोऽप्येति विनाशकाले । 
अणीयो रूपं श्चुरधारसया समं 
महच्च रूपं तद्‌ वै पर्वतेभ्यः ॥ २९ 
ब्रहमके उस खरूपका कोई पार नहीं पा सकता | 
अज्ञानरूप अन्धकारे सर्वथा अतीत है । महाप्रलये सकर 
अन्त करनेवाला काल भी उसीमे छीन दहो जातादै।१ 
रूप अस्तुरेकी धारके समान अत्यन्त सूक्ष्म ओर पे 
मी महान्‌ है ( अर्थात्‌ वह सूक्ष्मे भी सूष्षमतर ओर एः 
से भी महान्‌ है ) ॥ २९॥ 
सा प्रतिष्ठ तदसत रोकास्तद्‌ बह्म तद्‌ यशाः। 
भूतानि जक्षिरे तस्मात्‌ प्रख्यं यान्ति तत्र हि ॥ ३। 
वही सवका आधार है वही अमृत दैः वदी के 
वही यश तथा वही ब्रह्म है । सम्पूणं भूत उसीमसे प्रकट { 
ओर उसीमे छीन होते ह ॥ ३० ॥ 
अनामयं तन्महदुद्यतं यशो 
वाचो विकारं कवयो वदन्ति। 
यस्मिन्‌ जगत्‌ सर्वमिदं प्रतिष्ठितं 
ये तद्‌ विदुरसरतास्ते भवन्ति ॥ # 
विद्वान्‌ कहते है, कार्यरूप जगत्‌ वाणीका कि 
मात्रहै; किंतु निमे यह सम्पूणं जगत्‌ प्रतिष्ठित £ 4 
रहम रोग, शोक ओर पायसे रदित ह ओर उका महा{५ 
सर्वत्र फला हआ है । उस नित्य कारणखरूप र 
जानते दहै, वे अमर हो जाते है अर्थात्‌ सक्त हो सते। 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि सनस्सुजातपवैणि सनर्सुजातवाक्ये चतुश्वस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
श प्रकार श्रीमहा मारत उदोपपवके अन्तत सनत्सुजातपर्व सनतसुजातवाक्यनिषयक चौवारीसे अध्याय पूरा हभ ॥ ४५। 





पञ्चचत्वारिंरोऽध्यायः 
गुण-दोषोके लक्षणोका बणैन्‌ ओर ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन 


सनत्युजात उवाच 


होकः क्रोधश्च कोभश्च कामो मानः परास्ता । 


ष्य मोहो विधित्सा च कपासूया जुगुप्डुता॥ ५ | 


दादशेते महादोषा मयुष्यभराणनाशनाः । ५ 
सनत्छुजातजी कहते ह राजन्‌ | शोकः क्रोध! | 


सनत्छुजातपरवं ] 


पञ्चचत्वारिदोऽध्यायः 


२१८७ 


नच्च ज्जज्जज-----=----------------------------- ~ 





कामः मानः, अस्यन्त निद्राः ई््या, मोहः, तृष्णा, कायरता, 
गणो दोष देखना ओर निन्दा करना-ये ब्ारह महान्‌ 
दोष मनुष्योके प्राणनाशक द | १३ ॥ 
पककमेते राजेन्दर मघुप्यान्‌ पर्यपासते । 
यसविष्ट नरः पापं मूढसंज्ञो व्यवस्यति ॥ २ ॥ 
राजेनद्र ! क्रमराः एकके पीछे दूसरा आकर ये सभी दोष 
मनु्योको प्राप्त दोत्ने जाते है जिनके वदाम होकर मूट्‌- 
बुद्धि मानव पापकमं करने ठगता है ॥ २ ॥ 
स्पृहयालुः परूषो वा वदान्यः 
कों विश्न्मनसा वै विकस्थी । 
सृश्ंसयमौः षडिमि जनी वै 
पराप्याप्यश्ं नोत सभाजयन्ते ॥ ३ ॥ 


र्धः क्रूरः कठोरभाप्री, कृपणः मन-दी-यन क्रोध 
त्‌ छ 





द्वा विकत्थी कृपणो द्ब॑ख्श्च। 


बडुप्रशंसी बन्दितद्धिटः सदेव 
स्तवाः पापश्चीखा वृशंसाः॥ ४ ॥ 
सम्भोगमे मन॒ ल्गानेवाठे, विषमता रखनेवाे; 
अत्यन्त अभिमानी, दान देकर आत्सद्छाधा करनेवलिः 
कृपणः असमथ होकर भी अपनी वहत बड़ाई करनेवाले 
आर्‌ क्षभ्मान्य पुरुषोसे सदा द्वेष रखनेवाछे- ये सात प्रकार 
क मनुष्य ही पापी ओर करूर कदे गये है ॥ ४॥ 


धमेश्च लव्यं च तपो दम 
अमात्यं हीस्तितिक्चानकषूया । 
दानं श्चुतं चैव धतिःश्चमा च 
अहावता दादश बह्मणस्य ॥ ५ ॥ 
धमर, सत्य्‌; तपः; इन्द्रियसंयमः डाह न करना; उ्ला, 
सदनशीर्ताः किकषीकै दोष न देखना, दानः साखज्ञानः 
प्व ओर क्षमा-ये ब्राह्मणक नारह महान्‌ बत है ॥ ५ ॥ 
यो सैतेभ्यः भ्रर्थवेद्‌ छादश्चध्य 
सवोमपीमां पृथिवीं स शिष्यात्‌) 
चिभिद्धौभ्यामेकतो बन्वितो यो 
नास्य खमस्तीति च वेदितव्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो इन बारह बतोसे कभी च्युत नहीं होताः बह इस 
सम्पूण प्रथ्वीपर शाखन कर सकता है । इनमेसे तीन, दो 
या एक गुणसे भी जो युक्त है उसका अपना कुछ भी नदीं 
म० भा० तु०-७- 





दहोता--एेस्ा समञ्चना चाहिये ( अर्थात्‌ उसकी क्रिषी भी 
वस्तुम ममता नी दती ) ॥ & ॥ 
दमस्त्यागो ऽथाघ्रमाद ््येतेष्वश्रवं स्थितम्‌ । 
एतानि बह्म ख्याना व्राह्मणानां मनीविमाम्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियनिग्रहः व्याग ओर अप्रमाद्‌---इनर्ये अद्धेतकी 
्ितिदे। व्रह्म दी जिनका प्रध्रान रक्ष्य दैः उन बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मणक येही यख्य सधन दै॥ ५॥ 
सद्‌ वासद्‌ व! परीवादो बाह्मणस्य न शास्यते 
नरकप्रतिष्ठास्ते वै स्युयं एवं कुर्वते जनाः ॥ < ॥ 
सच्ीहो याश्शटीः दूरोकी निन्दा करना ब्राह्मणक 
शोमा नहीं देता। जो लोय दूसरकौ निन्दा करते हैः वे 
अवदय ही नरक पड़ते है ॥ ८ 
मदोऽष्टादशदोषः स स्यात्‌ पुरा योऽप्रकौतिंतः 
ऊोकदेष्यं धातिक्रुस्य मभ्यस्दय! खषा वचः ॥ ९ ॥ 
अटरहं दौषः जो पहले सूचित करके मी 
4---5 (रवा कायं करनाः 
शद्धके प्रतिचूर आचरण करना, गुणिर्योपर दोषारोपणः 
अप्त्यभाषणः ॥ ९ ॥ 
कामक्रोधौ पारतन्ञ्यं परिवादोऽथ वै्चनम्‌ । 
अथेहानिविंवादश्च मेोत्सयं प्राणिपीडनम्‌ ॥ १०॥ 
कामः क्रोधः पराधीनता दूसरोके दोष बताना चुगली 
करना; घनका ( दुरूपयोगसे ) नार, कह डाह, प्राणियो- 
को कष्ट पर्टुचानाः ॥ १०॥ 









पर वत्ता यय 


दैष्या मोदोऽतिवादश्च सं्ञानाद्े ऽभ्यसूयिता। 
तरद्‌ पराको न मायेत खदादयेतद्‌ विगर्दितम्‌॥ १९॥ 
ईर्ष्या, हष, बहुत बकवाद, विवेकदयूल्यता तथां 
रणोम दोष देखनेका. खमाव । इसख्ि विद्वान्‌ पुरुषको 
मदके वशीभूत नहीं होना चाहिये; क्योकि सतपुरुषोने इस 
मदक सद्‌ा ही निन्दित बताया है ॥ ११ ॥ 
सहदे घे षड़्‌ गुणा वेदितन्याः 
भ्निये ष्यन्त्यभिये च व्यथन्ते । 
स्यादात्मनः खुचिरं याचते यो 
देद्त्ययाच्यमपि देवं खद स्यात्‌। 
इषान्‌ पुधान्‌ विभवान्‌ खश्च श्षय- 
नञ्य्थितथ्चाहंति शुद्धभावः ॥ ९२ ॥ 


सोहादं ( मिता ) के छः गुण है, जो अवश्य ही जानने 
योग्य है । खदृद्‌का प्रिय होनेपर हर्त होना ओर अप्रिय 
होनेपर कषटका अनुभव करना-ये दो गुण है । तीरा गण ` 
यह है कि अपना जो कुछ चिरसंचित धन है, उवे 








२१८८ श्रीमद्टाभास्ते 











----------- 
मौगतेषर दे डाले । मित्रके ल्य अयाच्य वस्तु मीं -अवश् 
देने योग्य हो जाती है ओर तो क्या, सुदद्के मौगनेपर धं 
शुद्ध भावसे अपने प्रिय पुतः वेभव त्था पत्रीको भी उसके 
हितके ्ि निछावर कर देता दै ॥ १२ ॥ 
त्यक्तद्रव्यः संवसेन्वेहद कामाद्‌ 
सुदकते कमे खारि धायते च ॥ १३॥ 

मित्रो धन देकर उसके यह पत्युपकार पानक क(मना- 
च निवास न करे-यह चथा गुण दै। अपने परिशभ्रमसे 
उपार्चित धनका उपभोग करे ( मित्रकी कमाईपर अवलम्बित 
न रहे )--यह पचरवा गुण है तथा मित्रकी भलाईके खि 
अपने मलेकी परवा न करे--यह छठा गुण द ॥ १३ ॥ 
द्रव्यवान्‌ गुणवानेवं त्यागी भवति सात्त्विकः) 
पञ्च भूतानि पञ्चभ्यो निवतेयति तादः ॥ १४॥ 

जो धनी गृहस्य इस प्रकार गुणवान्‌? त्यागी ओर 
सास्िकं शेता है, वह अपनी पनिं इन्दरियोसे पाचों विषयक 
हटा देता हे ॥ १४॥ 
एतत्‌ खशद्धमप्यूष्वं तयो भूवति केवरुम्‌ । 
सखस्वात्‌ प्रच्यवमानानां संकल्पेन समाहितम्‌ \ १५ ॥ 


जो ( वैराग्यक्री कमीके कारण ) स्वसे भ्रष्ट हो गये है, ` 


रेते भनुष्योके दिव्य खोकोकी प्रा्तिके संकल्पते संचित किया 
हआ यह इन्दरियनिग्रहरूप तप समृद्ध होनेपर भी केवल 
ऊर्वोकोकी प्रातिका कारण होता टै [सुक्तिका नदी | ॥ १५॥ 
यतो यज्ञाः प्रवधेन्ते सत्यस्येवावयोधनात्‌ । 
¢ 

मनसान्यस्य भवति वाचान्यस्याथ कमण। ॥ १६ ॥ 

क्योकि सत्यस्वरूप ब्रह्मका बोध न होनेसे ही इन सकाम 
यज्ञोकी बृद्धि होती है । किसीका यज्ञ मनसे, किसीका वाणीसे 
ओर किसीका क्रियके षारा सम्पन्न होता है ॥ १६ ॥ 
संकल्पसिद्धं पुरुषमसंकःरपो ऽधितिष्ठति । 
ब्राह्मणस्य विशेषेण किंञान्यदपि मे णु ॥ १७ ॥ 

संकस्पसिद्ध अर्थात्‌ सकामपुरुषसे संकल्परहित यानी 
निष्कामपुरुषकी स्थिति ऊंची होती दै; रितु व्रहवेत्ताकी स्थिति 

इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सनस्सुजातपर्वणि 


18 उसो | 
उद्योगः ५ 
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उससे भी विशिष्ट दै । इसके सिया एक बात 
हूः सुना ॥ १५ ॥ 
अध्यापयेन्महदेतद्‌ यशस्यं 
वाचो विकासः कवयो वदन्ति । 
अस्मिन्‌ योगे खवेभिदं पतिष्ठितं 
ये तद्‌ विदुरशतास्ते भवन्ति ॥ १८॥ 
यह महत्वपूणे शास्र परम यशरूप परमालमाकी प्र 
करनेवाला दैः इसे शिष्योको अवद्य पट्न। चादिये । पमार 
से भिन्न यह खारा ददयप्रपञ्च वाणीका विकारमाच्र है- फ 
विद्वान्‌ लोग कते है । इस योगात्म यह परमात्मविप्रष 
सम्पूर्णं ज्ञान प्रतिष्ठित दै; इये जो जान ठेते हैः वे अपह 
जते ह अर्थात्‌ जन्म-मरणसे मुक्त दो जते है ॥ १८ ॥ 


५५।र्‌ बरा प 





न्‌ कमरणा ई 
सत्य जंयञ्डइयद वाय 
नैतेन कारो ऽश््यु स्येति रजन्‌ 
१ च्रे ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! ( निन्कासभावकरे विना क्रिये हुए ) कैव 
पृण्यक्सके द्वारा सत्यस्वरूप वब्रह्यकरो नहीं जीता जा.स्करता। 
अथवा जो हवन या यन्न करिया जाता हैः उससे मी अन्न 
पुख्ष॒ अमरः्व--सुक्तिको नहँ प सकता तथा अनः 
कार्म उसे शान्ति मी नदीं मिर्ती ।॥ १९ ॥ 
तृष्णीमेक उपासीत चेष्टेत सदसापि न। 
तथा संस्तुतिनिन्दाभ्यां श्रीतियेषौ विवजंयत्‌ ॥ २०॥ 





(= 
‡ ६.५ ५८३ 


इसख्यि सव प्रकारकी चेष्टसे रहित होकर एकान्त 
उपासना करे, मनसे भी कोद चेश न होने दे तथा स्तुति 
राग ओर निन्दामे देष न करे ॥ २० ॥ 
अत्रैव सिष्ठन्‌ क्चचिय ब्रह्माविराति पयति । 
वेदेषु चालुपूष्येण पतद्‌ विदन्‌ बधीमि ते ॥ २। 
राजन्‌ ! उपयुक्त साधन करनेसे मनुष्य यर ही ब्रह 
साक्षात्कार करके उसमे विलीन हो जाता है । विद्वन्‌ | वेदौ 
करमशः विचार करके जो मैने जाना है, वही तुम्दं 
रहा दू ॥ २१॥ 
खनससुजातवाक्ये पञ्चचत्वारिंदोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उयोगपवैके अन्तर्मत सनस्ुजातपवमे सनत्छुजातवाक्यतरिषयक् पैतालीख् अध्याय पूरा हुभा 11 ४५11 





षट्चत्वारिशोऽध्याय 
परमात्माके खरूपका वणन ओर योगीजनेके द्वारा उनके साक्षात्कारका प्रतिपादन 


सनत्सुजात उवाच 
यत्‌ तच्छुकं महञ्ज्योतिर्दीप्यमानं महद्‌ याः । 


तद्‌ वे देवा उपासते तस्पात्‌ सयो विराजते । 
योगिनस्तं भपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १ 


सनःछुजातपवं ] 
----------<<~-------~---------~--- 





सनत्छुजातजी कहते है-राजन्‌ ! जो गुद व्रह्म है, वह 
महान्‌ ज्योतिम॑य, देदीप्यमान एवं विशाल य॒रूप है । 
सव देवता उसीकी उपासना करते है । उसीके प्रकारासे सूर 
परकरारित होते ई, उस सनातन मगवान्‌का योगीजन साक्षात्कार 
करते हं ॥ १॥ 





छक्राद्‌ व्रह्म प्रभवति ब्रह्म शुक्रेण वर्धते | 
तच्छुक्रं ज्योतिषां अध्येऽतप्तं तपति तापम्‌ । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २ ॥ 
श॒द्र सचिदानन्द परब्रह्मसे-दिरण्यगर्भुकी उसपत्ति होती 
दै तथा उरतीसे वह्‌ ब्रद्धिको प्रास्त होता है| वह्‌ सुद्ध ज्योति- 
मय ब्रह्म ह्य सूयादि सम्पूणं ज्योति्ोके भीतर स्थित होकर 
सव्रकां प्रकारित कर रहा दै ओर तपा रह्‌! है; वह खयं सव्र 
प्रकारसे अतत ओर स्वयंप्रकाश हैः उशी सनातन भगवान्‌- 
का योगीजन साक्नात्कार करते है ॥ २॥ 
अपोऽथ अद्भयः सलिलस्य मध्ये 
उभौ देवौ शिधियातेऽन्तरिशचे । 
अतन्द्रितः खयितुविंवस्वा- 
खभौ विभति पृथिवीं दिवं च । 
योणिनस्तं पपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ३ ॥ 
जलकी मति एकरस परब्रह्म परमात्मामें सित पचि सूक्ष्म 
परहाभूतोसे अत्यन्त स्थूल पाञ्चभातिक दारीरके इृदयाकारामे 
देव-ईशवर ओर जीव उसको आश्रय बनाकर रहते हे | सबको 
उन्न करनेवाला सर्वव्यापी परमात्मा सदैव जाग्रत्‌ रहता है । 
वही इन दोनोको तथा प्रथ्वी ओर द्ुखोकको भी धारण 
करता हं । उस सनातन भगवानूकां योगीजन साक्षात्कार 
करते टं ॥ २॥ 
उभौ. च देवौ पृथिवीं दिवं च 
दिश्चः श्युक्रो सुवनं बिभर्ति । 
तस्माद्‌ दिशः सरितश्च खवन्ति 
तस्मात्‌ समुद्रा विहिता महान्ताः। 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 


उक्त दोनों देवताओकोः प्रध्वी ओर आकारशको; 
सम्पूणं दिशाओंको तथा समस्त लोकसमुदायको वह शुद्ध ब्रह्म 
ही धारण करता है । उसी परब्रहमसे दिशार्णँ प्रकट हई है, 
उसीसे सरिता प्रवाहित होती द तथा उसीसे बड़े-बड़े समुद्र 
प्रकर हुए है । उस सनातन भगवान्‌का योगीजन साक्षात्कार 
करते है ॥ ४॥ 


चक्रे रथस्य तिष्ठन्तोऽधुवस्याव्ययकमेणः । 
केतुमन्तं वहन्त्यश्वास्तं दिभ्यमजरं दिवि । 
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योगिनस्तं पपदयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ «५ ॥ 
जो इद्दरियः मन ओर बुद्धि आदिका संप्रात~-शरीर 
विनागरीर दैः जिसके कमं अपने-आप न होनेवटि नर्द 
एसे इतत ररीररूप रस्थके चक्रकी रमति इसे ुमानैवलि 
कर्म॑संस्कारसे युक्त मनम जते दए इन्द्रियरूप धरो उख 
दयाकाशमे स्थित ज्ञानस्वरूप दिव्य अविनाशी जीवात्माकों 
जिस सनातन परमेश्वरे निकट ठे जाते है, उस सनातन 
मगवानक्रा योगीजन साक्षात्कार करते ह # ॥ ५ ॥ 
न सादये तिष्ठति रूपमस्य 
न चश्चुषा परयति कथ्िदेनम्‌। 
मनीषयाथो मनसा इदा च 
य पनं विदुरख्डतास्ते भवन्ति । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस पर्मात्माक्रा स्वरूप किसी दुसरेकी तुलनामें नदीं आ 
सकता; उसे कोई चम॑चक्षुओंसे नदीं देख सकता । जो 
निश्वयाल्मिका बुद्धिसे, मनसे ओर हृदयसे उसे जान लेते हैः 
वे अमर हो जाते है अर्थात्‌ परमात्माको प्रास्त हो जाते दै। 
उस सनातन भगवानूका योगीजन साक्षात्कार करते ईहै† ॥६॥ 
दादचपूगां सरितं पिबन्तो देवरक्षिताम्‌ । 
मध्वीक्षन्तश्च ते तस्याः संचरन्तीह घोराम्‌ । 
योगिनस्तं भ्रपदयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो दस इन्द्र्यो, मन ओर बुद्धि-इन बारहके समुदाय 
से युक्त है तथा जो परमात्मासे सुरक्षित है, उस संखाररूप 
भयंकर नदीके विषयरूप मधुर जलको देखने ओर पीनेवाछे 
लोग उसीम गोता लगाते रहते है । इखसे मुक्त करनेवाले उस 
सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते ह ॥ ७ ॥ 


तदधैमासं पिबति संचित्य श्रमो मधु । 
ईशानः सवभूतेषु हविभूतमकल्पयत्‌ ॥ 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ८ ॥ 





# प्रस्तुत रूपकका कटठोपनिषद्के प्रथम अध्यायकी तीसरी 
वह्ीके तीसरेसे ठेकर नवे शोकतक विस्तृत विवरण मिलता ३ै। 


† श्ससे प्रायः मिल्ता-जुरता एक शोक कटोपनिषदं 
मिलता ह । 
न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न॒ चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌ । 
दा मनीषा मनसाभिक्मो य एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
(२।९।३) 
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जञेसे राहदकी मक्खी आधे मा्तक शहदका संग्रह करके 
फिर आये मासतक उसे पीती रहती दैः उसी प्रकार यह 
श्रमणी संघारी जीव इस जन्ममे कयि हुए संचित कमंको 
परलोकमै ८ विभिन्न योनिम ) मोगता दै । परमात्मने 
समस्त प्राणियोके स्यि उनके कर्मानुसार कर्मफलभोगरूप 
हविकी अर्थात्‌ समस्त भोग-पदार्थोकी व्यवस्था कर रक्खी दै। 
उस सनातन भगवानका योगीलोग साक्षात्कार करते ह ॥८॥ 
हिरण्यपणेमश्वत्थमभिपद्य ्यपक्षकाः । 
ते त पक्षिणो भूत्वा प्रपतन्ति यथा दिशम्‌ । 
योगिनस्तं प्रपदयम्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ९ ॥ 

जिसके विषयरूपी पत्ते खर्णके समान मनोरम दिखायी 
पडते हः उस संसाररूपी अश्वत्यवृक्चपर आरूढ होकर पंख- 
हीन जीव कर्मरूप पंख धारणकर अपनी वासनके अनुसार 
विभिन्न योनियोमे पड़ते ह अर्थात्‌ एक योनिसे दूसरी योनिमे 
गमन करते दै; कितु योगीजन उस सनातन परमात्माका 
साक्षात्कार करते दै ॥ ९ ॥ 


पूणोत्‌ पूणोन्युद्धरन्ति पणत्‌ पूणीनि चतरे । 
हरन्ति पूणीत्‌ पणोनि पू्णमेवावरिष्यते । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १० ॥ 
पूणं परेश्वरसे पूरणं चराचर प्राणी उत्न्न होते है, 
पूणं सतता्ूतिं पाकर ही वे पूण प्राणी चेष्टा करते ई, फिर 
रणते ही पूणरह्ममै उनका उपसंहार ( विलय ) होता है 
तथा अन्तम एकमात्र पूरणव्रहम ही रेष रह जाता है । 
उस सनातन परमात्माका योगीोश साक्षात्कार करते ई ।॥१०॥ 


तस्माद्‌ वे वायुरायातस्तसश्च प्रयतः सद्‌] । 
तस्माद्निश्च सोमश्च तसिश्च प्राण आततः ॥ ११॥ 


उस पूणत्रहमसे ही वायुका आविभौव हभ है ओर 
उसीमे वह चेष्ट करता दै । उससे अग्नि ओर सोमकी 
उत्ति हुई है तथा उम यह प्राण विस्तृत हुआ दै ॥११॥ 


स्वमेव ततो विद्यात्‌ तत्‌ तद्‌ वक्तं, न शक्लुमः । 


` योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १२॥ 


कर्होतक गिनावे, हम अलग-अलग वस्तुओंका नाम 
वतनेमे अखमथं ह । तुम इतना ही समस्लो कि सव कुछ उस 
परमात्मासे ही प्रकट आ हे । उस सनातन भगवान्‌ 
योगीलोग साक्षात्कार करते द ॥ १२॥ 








----------~~ - ~ ~~ 
न ~-------- ~ "~ ~~~ 


अपानं गिरति प्राणः प्राणं गिरति चन्द्रमाः। 
आदित्यो गिरते चन्द्रमादित्यं गिरते परः । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १६। 

अपानको प्राण अपनेमे विलीन कर ठेताहै, 
चन्द्रमाः चन्द्रमाको सूयं ओर सूर्यको परमत्मा अपने विल 
कर केता है; उस सनातन परमेश्वरका योगीलोग साकषा 
करते दै ॥ १३॥ 
एकं पादं नोत्क्षिपति सछिलाद्धंस उच्चरन्‌ । 
तं चेत्‌ संततमध्वाय न सध्युनखतं भवेत्‌। 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १४। 

इस संसार-सलिलसे ऊपर उठा हुआ हंसरूप परमात्र 
अपने एक पाद्‌ ( जगत्‌ ) को ऊपर नहीं उ रहय 
उसे भी वह ऊपर उठा ठे तो सवका वन्ध ओर मोक्ष वु 
कै च्यि मिट जाय । उक्त सनातन परमेश्वरका येगी 
साक्षात्कार करते ह ॥ १४ | 

अङ्गष्ठमाचः पुरुषोऽन्तसत्मा 
छिङ्गस्य योगेन स याति नित्यम्‌। 
तमीरमीञ्यमुकस्पमाचं 
परयन्ति रूढा न विराजमानम्‌। 

योगिनस्तं प्रपरयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १५। 


हदयदेदाम सित वह अङ्खष्मा् जीवात्मा सूक्ष्म ( वई 
अन्तयामीरूपसे सित ) शरीरके सम्बन्धसे सद्‌ा जन्म-मरापर 
प्रात होता है । उस सके शासकः स्तुतिके योग्यः खव 
समर्थ, सबके आदिकारण एं सर्वच विराजमान परमा 
मूढ जीव नदीं देख परति; कितु योगीजन उस सनक 
परमेशवरका साक्षात्कार करते है ॥| १५ ॥ 





असाघना वापि ससाधना वा 
समानमेतद्‌ दयते माुषेषु । 
समानमेतदखतस्येतरस्य 
सुतस्तत्र मध्व उत्सं समापुः। 
योगिनस्तं प्रपदयम्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १६। 


कोई साधनसम्पन्न हां या साधनहीन, वह ब्रह ४ 
मत्योमे समानल्पसे देखा जाता हे । वह (9 
ओरसे ) बद्ध ओर मुक्तं दोनोकि ही ल्व समान दै 
अन्तर इतना ही है किं इन दोनेमिसे जो मुक्तं पुष ॥ | 
ही आनन्दके मुरुलोत परमात्माको प्राप्त हेते है (९ , 

॥ 


सनत्सुज।तपरवं | 
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नहीं ) । उसी सनातन भगवानूक्ता योगीखोग साक्षारार 
करते रै ॥ १६॥ 
उभौ खोक विया व्याप्य याति 
तदा हतं चाहुतमग्रिहोत्रम्‌ । 
मा ते ब्राह्मी लघुतामादधीत 
प्रज्ञानं स्यान्नाम धीरा लभन्ते । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १७॥ 
ज्ञानी पुरुष व्रह्मविद्यरे द्वारा इस लोक ओर परलोकं 
दानक तच्वको जानकर व्रह्मभावको प्राप होता है | उस समय 
उसके दवारा यदि अग्निहोत्र आदि कर्मन भी हृएहोँ तो मी 
वे परणं हए समन्ने जति है । राजन्‌ ! यहं ब्रह्मवि तुमे 
लघुता न आने दे तथा इसके वारा तुम्हे वह व्रहज्ञान प्राप्त 
होः जिसे धीर पुरुप दी प्रात करते है । उसी ब्रह्मविदयाके 
द्वारा योगीलोग 


उस सनातन परमामका साक्षात्कार 


करते हँ ॥ १७ ॥ 
पवंरूपो महात्मा स॒ पावकं पुरुषो गिरन्‌ । 
यो वै तं पुरुषं वेद तस्येहार्थो न रिप्यते । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १८॥ 

जो एसा महात्मा पुरुष दै, वह भोक्ताभावको अपने 
विलीन करके उस पूणं परमेश्वरको जान ठेता है। इस लोकम 
उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता [ अर्थात्‌ वह कृतकृत्य हो 
जाता दै | । उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार 
करते है ॥ १८ ॥ 
यः सहं सहस्राणां पक्षान्‌ संतत्य सम्पतेत्‌ । 
मध्यमे मध्य आगच्छेदपि चेत्‌ स्यान्मनोजवः । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १९ ॥ 

कोई मनके समान वेगवाला ही क्यो न हो ओर दस 
खख भी पंख ख्गाकर क्यो न उड़े, अन्तम उसे हदयस्थित 
परमात्माम दी आना पड़ेगा । उस सनातन परमात्माका 
योगीजन साक्षात्कार करते द ॥ १९ ॥ 

न ॒दरोने तिष्ठति रूपमस्य 
परयन्ति चेनं सुविशुद्धसत्वाः । 
हितो मनीषी मनसा न तप्यते 
ये प्रबजेयुरग्तास्ते भवन्ति । 

योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २० ॥ 


इस परमात्माका सरूप सवके प्रव्यक्च नदीं होता; 
जिनका अन्तःकरण बिद्द्ध दैः वे दी उसे देख पति ईद । जो 
सवके दितेषी ओर मनको वर्मे करनेवाठे ई तथा जिनके 
मनम कमी दुःख नहीं होता एं जो संसारके सव्र सम्बन्धोका 
सवथा त्याग कर देते हैः वे मुक्त हो जाते ह । उस्र सनातन 
परमात्माका योगीखोग साक्षात्कार करते ई ॥ २० ॥ 
गूहन्ति सपौ शव॒ गह्वराणि 
सखरिक्षया स्वेन वृत्तेन मल्यौः। 
तेषु प्रमुान्ति जना विमूढा 
यथाध्वानं मोहयन्ते भयाय । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २९॥ 
जैसे सोप वरिलोका आश्रय ठे अपनेको छिपाये रहते ई, 
उसी प्रकार दम्भी मनुष्य अपनी शिक्षा ओर व्यवहारकी 
आमे अपने दोषोको चछिपाये रखते दहै । जैसे ठग रास्ता 
चलनेवालोको भयम डालनेके छ्य दूसरा रास्ता बतलाकरं 
मोहित कर देते दै, मूख मनुष्य उनपर विश्वास करके अत्यन्त 
मोदमें पड़ जति दै; इसी प्रकार जो परमात्माके मामि चल्ने- 
वले है उन्हे भी दम्भी पुरुष भयमे डाल्नेके खयि मोहित 
करनेकी चेष्टा करते है, किंतु योगीजन भगवक्छृपासे उनके 
फदेमे न आक्र उस सनातन परमात्माका ही साक्षात्कार 
करते द ॥ २१॥ 


नाहं सदासत्छृतः स्यां न सल्यु- 
नेचामूत्युर्तं मे कतः स्यात्‌ । 
सत्याचते सत्यसमानबन्धे 
सतश्च योनिरसतश्चेक पव । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २२॥ 


राजन्‌ ! मै कमी किसीके असत्कारका पा नहीं हेता । 
न मेरी मृत्यु होती है न जन्मः फिर मोक्ष किसका ओर कैसे 
हो [ क्योंकि मे नित्यमुक्त रहम हँ ] । सत्य ओर. असत्य सत्र 
ङुछ मुञ्ञ सनातन समत्र सित द । एकमा मे ही सत्‌ 
ओर असत्‌की उत्यत्तिका स्थान हू । मेरे खरूपभूत उससनातन 
परमात्माका योगीजन साक्षात्कार.करते है ॥ २२ ॥ 


न साधुना नोत असाधुना बा- ` 
समानमेतद्‌ द्यते मासुषेषु । 


[५ 
= 








२१९२ 


= ~ व 





समानमेतदख्रतस्य विद्या- 
देवंयुक्तो मधु तद्‌ वै परीप्लेत्‌। 

योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २३॥ 

परमात्माका न तो साधुकर्मसे सम्बन्ध है ओर न असाधु 
क्मसे | यह विषमता तो देहाभिमानी मनुष्योमे दी देखी 
जाती हे । बरह्मका खरूप सवंत्र समान ही समञ्चना चाहिये । 
इस प्रकार ज्ञानयोगसे युक्त होकर आनन्दमय व्रहको ही 
पानेकी इच्छा करनी चाहिये । उस सनातन परमात्माका 
योगीखोश साक्षात्कार करते ह ॥ २३ ॥ 


न(स्यातिवादां हृदयं तापयन्ति 


नानधीतं नाहुतमभ्रिहोचम्‌ । 
सने ब्रह्मी खृघुतामाद धीत 


प्रज्ञा चास्मे नाम धीरा खभन्ते । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस ब्रह्मवेत्ता पुरुषके हृदयको निन्दाके वाक्य संतप्त 
नहीं करते । भने खध्याय नहीं किया, अग्निहो नहीं 
कियाः इत्यादि वाते भी उसके मनमे तुच्छ भाव नहीं उन्न 
करतीं । ब्रह्मविद्या शौधर ही उसे वह स्िरवुद्धि प्रदान करती 
है निते धीर पुरुष ही प्राप्त करते है । उस सनातनं 

परमत्माका योगीजन साक्षात्कार करते दै ॥ २४ ॥| 


एवं यः सवभूतेषु आत्मानमनुपदयति । 


अन्यत्रान्यत्र युक्तेषु किं स शोचेत्‌ ततः परम्‌ ॥ २५॥ - 


इस प्रकार जो समस्त मूतोमे परमत्माको निरन्तर देखता 
हैः वह एेसी दृष्टि प्रात होनेके अनन्तर अन्यान्य विषय- 
भोगम आसक्त मनुष्योके ल्थि क्या शोक करे १॥ २५॥ 
यथोदपाने महति सर्वतः सम्प्ुतोद्‌के । 
एवं सवेषु ॒वेदेषु आत्मानमनुजानतः ॥ २६॥ 

जसे सब्र ओर जसे परिपृणं बड़े जलाशयके प्राप्त होने- 
प्र जल्के छ्य अन्यत्र जानेकी आवदयकता नहीं होती, उसी 
यकार आसक्ञनीके ख्यि सम्पूण बेदोमे कुछ भी ग्राप्त 
करने योग्य शेष नहीं रह जाता ॥ २६ ॥ 


श्रीमहाभारते 








| उचोगप 


र 
अद्खष्ठमाः पुरुषो महात्मा 
न दश्यते सौषदिं संनिविषः। 
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अजश्चसे दिवारा्रमतन्दितञ् 


स तं मत्वा कविरास्ते प्रसन्नः || २७| 
यह अङ्खुष्ठमात्र अन्तर्यामी परमात्मा सब्र ददयके भव 
॥ 


स्थित दैः किंतु सव्रको दिखायी नहीं देता । वह अ 


॥ 
चराचरखरूप ओर दिन रात सावधान रहनेवाा है।जे ञ 
जान लेता है बह जानी परमानन्द निम्न ह जाता $ 
अहमेव स्तो मातः पिता पु्चोऽस्म्बहं पुनः। 


९ 


3 9 जलत ~ ~ 
अश्त्यहुमापि सदस्य यच्छ दस्ति 





| स्त च॥ २८ 
धृतराष् | मं ही सवृकी माता ओर पिता मान गया 


र 





ही पुचरद्रुजओर सवका आत्मामीयेदीरहूं। जरै वह 
ओर जो नदीं, वह भीरी ॥ २८॥ 
पितामहोऽस्ि श्छविरः पित धुजश्च भात । 
मभेव यूयमात्मस्था न मे युयं न बो चयम्‌ ॥ २९ 
भारत ! भं ही तुम्हारा बूटा पितामह पिता जर 
भी द्र । तुम सव लेग येरी ही आत्म खित होः फिर भ॑ 
( बास्तवमे ) न तुम हमर हो सौर न हम तुम्हारे दै ॥२९॥ 
आत्मेव खानं सम जन्म चात्मा 
ओतपोतोऽहसमजरधतिष्ठः । 
अजश्चसे दिकारा्रमवन्दितीऽहं 
- मां विज्ञाय कविरास्ते ्रसन्नः ॥ ३०। 
आसा ही मेरा खान है ओर आत्मा ही मेरा 
( उद्गम ) है । मे सवे ओतप्रोत ओर अपनी अनर (निः 
नूतन ) महिमामे सत हू | मे अजन्मा, चराचर 
तथा दिन-रात सावधान रहनेवाखा हूं | मुञ्चे जानकर ॥ 
पुरुष परम प्रसन्न हो जाता हे || ३० ॥ 


अणोरणीयान्‌ मनाः स्यंभूतेषु जाग्रति । 
पितरं सर्वभूतेषु॒पुष्करे निदितं विदुः ॥ ६। 


परमास्ा सूष्षसे भी सक्ष तथा विद्युद्ध मनवाला 
वही सव भरतम अन्तर्यामीरूपसे प्रकारित ह । सम्पूणं || 
कै हृदयकमले स्थित उस परमपिताको ज्ञानी प्छ. | 


¦ सभाम(विविशयुहष्ठाः 


यानसंधिपवं ] 
-----~----------------------- 


न 


खक्षचत्वारिश्ोऽध्यार्यः 








२१९३ 


-~---------------- 
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( यानक्षंधिपवं ) 
| चः {2 = 
हवलास्खास्प्यायः 
पण्डवेक यदसि रोटे हुए संजयका कौरसभामे आगमन 


वैननम्पायन उवाच 
दवं सन्छुजतेन विदुरेण च चीमता। 
साधं कथयतो राक्नः सा व्यतीयाय शार्वरी ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कते है--जनमेजय ! इस प्रकार 
मदि सनत्सुजात ओर बुद्धिमान्‌ विदुरजीके साथ बातचीत 
करते हुए राजा धृतराष्रकी सारी रात बरीत गयी ॥ १॥ 
त्यां रजन्यां ब्युष्ायां राजानः सर्वं एव ते। 
सूतस्योपदिदक्चषया ॥ २ ॥ 
वह रात वीतनेपर जव प्रभातकाल आया, तब सवर 
राजालोग सूतपुत्र संजयको देखनेके ल्यि वड हर्षे साथ 


: . सभाम अये ॥ २॥ 


शुधुवमाणाः फथौनां काचो धमौर्थसंहिताः। 
ध्ूतयष्टसुखाः सवे ययू राजसभां भाष्‌ ॥ ३ ॥ 
उधावदतां विस्तमणां कनकाजिरभूषिताम्‌ । 
चन्द्रप्रभां सुरुचिरां सिक्तां चन्दनवारिणा ॥ ४ ॥ 
धृतरा आदि समस्त कौरवोने मी पाण्डवोंकी धर्मार्थ 
युक्त बाते सुननेकी इच्छासे उस सुन्दर एवं विशाल राज- 
सभाम प्रवेश किया; जो चूनेसे पुती होनेके कारण अत्यन्त 
उज्ज्वकु दिखायी देती थी । सुवणंमय प्राङ्गण उसकी सोभा 
वदा रदे ये । वह सभा चन्द्रमाकी श्वेत रदिमयोके समान 
ग्रकाशित हो ही थी । बह देखनेमे अत्यन्त मनोहर थी 
ओर उसके भीतर चन्दनमिभित जल्से छिङड्काव किया 
गया था ॥ ३-४ ॥ 
ख्चिरेरासनैस्तीणां काञ्चनेदीरवैरपि । 
अ्मसारमयेदौन्तेः खास्तीर्णेः सोत्तरच्छदैः ॥ ५ ॥ 
उस राजसभाम सुवर्णै, काष्ठ, मणि तथां हाथीदौतके 
बने . हए युन्द्र-सन्दर आसन सुरुचिपूरणं दंगसे . विछ ह 
थे ओर उनके ऊपर चादर फला दी गयी थीं ॥ ५६॥ 
भीष्मो द्रोणः कृपः शल्यः तवमा जयद्रथः। 
अश्वत्थामा विकणेश्च सोमदत्तश्च वाहिकः ॥ & ॥ 
विदुरश्च महाप्ाक्षो युयुत्सुश्च महारथः। 
सवे च सहिताः शूराः पाथिवा भरतर्षभ ॥ ७ ॥ 
धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य विविद्युस्तां सभां शुभाम्‌ । 
भरतश्रेष्ठ ! भीष्म; द्रोणः कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, 
जयद्रथः अश्वत्थामा विकर्णः, सोमदत्तः बाहिकः परम 
बुद्धिमान्‌ विदुरः महारथी युयुत्सु तथा अन्य सभी शूरवीर 
नरेश धृतराष्को आगे करके उस सुन्दर सभामे एक साथ 
प्रविष्ट हृए ॥ ६-७६ ॥ 


दुभखासनश्चिचसेनः राङ्कनिच्यापि सवलः ॥ ८ ॥ 
दुसखो दुःखदः कण उदटूकोऽथ विर्विदातिः। 
ङरूराजं पुरस्कृत्य दुयोंधनममषेणम्‌ ॥ २ ॥ 
विविद्युस्तां सभां राजन्‌ सुराः शक्रखदो यथा। 

राजन्‌ ! दुःशासनः चित्रसेन, सुवलपुत्र॒ रानि 
दुर्म॑खः दुःसहः कर्णं, उदक ओर विरविशति--इन सवने 
अमर्षम भरे हुए कुरुराज दुर्याधनको आगे करके उस राज- 
सभाम ठीक वैसे ही प्रवेश क्रियाः जैसे देवतालोग इनद्र- 
की समामे प्रवेश करते ई ॥ ८-९२ ॥ 
आविरद्धिस्तदा राजञ्दरैः परिघबाहुभिः ॥ १०॥ 
शद्यभे सा सभा राजन्‌ सिहैरिव शिररर्गुहा । 

जनमेजय ¡ उस समय परिषघक्रे समान सुदृढ भुजाओंबाले 
उन श्रूरवीर नरेयोकि प्रवेश करनेसे वह सभा उसी प्रकार 

, शोभा पाने र्गी जे रसिक प्रवेश करनेसे पर्वतकी कन्दरा 

सुशोभित हयेती दै ॥ १०९ ॥ 
ते प्रविदय महेष्वासाः सभां सर्वे महोजसः ॥ ११॥ 
आसनानि विचिच्राणि भेजिरे सखूयंवच॑सः । 

महान्‌ धनुष धारण करनेवले तथा सूर्यके समान 
कान्तिमान्‌ उन समस्त ॒महातेजस्वी नरेशेनि समामे प्रवेश 
करके वरहा व्रि हुए विचित्र आसनोको सुशोभित किया।१११। 


















ननन 


आसनस्थेषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत ॥ १९ ॥ 
द्वाःस्थो निवेदयामास सतपुचसुपस्थितम्‌ । 
अयं ख रथ आयाति यो ऽयासीत्‌ पाण्डवान्‌ प्रति॥ १२॥ 
दूतो नस्तूणमायातः सैन्धवैः साधुदाहिषिः । 

भारत | जब वे सब राजा आकर यथायोग्य आसनो 
पर्‌ वरेठ गये, तव्र द्वारपालने सूचना दी किं संजय राजसभा- 
कै द्वारपर उपस्यित द| यह वही रथं आरहादै जो 
पाण्डवोके पास मेजा गया था | रथको अच्छी तरहं वहन 
करनेवाले सिन्धुदेशीय घोड़से जुते इए इस रथपर हमारे 
दूत संजय रीघर आ पटु दै ॥ १२-१३१॥ 
उपेयाय स तु क्षिप्रं स्थात्‌ धस्कन्य ङण्डली । 
परविवेश सभां पूर्णां महीपाठेमेदास्मभिः ॥ १७॥ 

द्वारपालके इतना कहते ही कानोमे कुण्डक धारण 
किये संजय रथसे नीचे उतरकर राजसभके निकट आया 
ओर महामना महीपाखसे भरी हुई उस सभाकरे भीतर 
प्रविष्ट हुज ॥ १४ ॥ 

संजय उवाच 

पापघ्तोऽदस्ि पाण्डवान्‌ गर्वा तं विजानीत कौरवाः 





श्रीमहाभारते 


॥ उचोगप 





सव्व 


यथावयः कुरून्‌ सवान्‌ भरतिनन्दन्ति पाण्डवा; ॥१५ 
ज, ५ [ । 
संजयने कहा-- कौरवो | आपको विदित + | 


= हि ~ मै दयते = जाक र 
श््धिये किं मै पाण्डवोकरे यह जाकर रौरा हू 


स; 1 पाण्डवो 
फा अभिनन्दन्‌ मोरे १ । 





अवष्थाक्रमकरे ञ 
१ = । यस्यतत्‌ | 
यूनश्चाञ्यचदन्‌ १ चतूञ्यं यथावयः ॥ § ६॥ 

उन्होने बडे-बूदोको प्रणाम कलया है । जो समवय 
है, उनके साथ मित्रोचित वर्तावकरा संदेश दिया ह त 
नवयुवकोौको भी उन अवस्करे अनुसार सम्मान दे 
उनसे प्रेमालापकी इच्छा प्रकट की हे || १६॥ 





यथाहं घुतरषटेग शिषः दृवंनिले गतः 
अहुवं पाण्डवान्‌ गत्वा तन्तिवोघत पष्थवाः ॥ १७|| 
(अरूतां तञ्च ध्पेण वासुदेवधनंजयौ ।) 

पहले यर्हंसि जाते समय महराज धृतराष्टने मुषे 
उपदेशा दिया थाः पाण्डवोके पास जाकर भने वेशी ही बा 
कही द । राजाओ ! अव भगवान्‌ श्रीक्ष्ण सौर अर्ुगो 
जो धर्मके अनुकूल उत्तर दिया दैः उदे आपलोग ध्या 
देकर सुने ॥ १७ ॥ 








इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि यानसंधिपवैणि संजयप्रत्यागमने स्चत्वार्िदोऽध्यायः ४ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्री्रहामारत उदोपर्वके अन्तर्गत यानसंधिपर्ैमे संजयके सौटनेसे सम्बन्ध रखनेवारा सेताससरयो अध्याय पुरा हुभा॥४५| 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ९ शोक मिलाकर कुरु १७३ श्लोकः दँ } 


अष्टवत्वारिरोऽध्यायः 





धृतराष्र उवाच 


पृच्छामि त्वां संजय राजमध्ये 
किमघ्रवीद्‌ वाक्यमदीनसच्वः । 

































यनंजयस्तात युधां प्रणता ॥ (18 ८1८ ५८ 1 
दुरात्मनां जीविर्तच्छिन्महात्मा ॥ ९॥ | ( स 0) | 
ठ ठ । 1 (स) ऋ स 
(1 1 ५ ^ | + 
तराष्टरने कहा-- संजय ! म इन राजाओके ब्रीच | न) (4) द < 
तुमसे यह पूः त्र ५ क्रि क्र दौ करे ज ५. (ह -स्व्य -्् ज न्यस 
तु द प्रू रहा हू क्रि अनेक युद्धोकरे संचाल्के तथा व ड । 








दुरात्माओंके जीवनका नाग करनेवाले उदारहृदय महात्मा 
अजने हमरि लिय कौन-सा संदेश मेजा है १॥ १॥ 
संजय उवाच 
दुयोधनो वाचमिमां णोत 
यद्त्रवीदजनो योत्स्यमानः । 
युधिष्ठिरस्याजुमते महात्मा | र ल १ ~ ||| २ 
घनंजयः -ण्वतः केशवस्य ॥ २ ॥ 2 - 1 6 
संजय बोखा--राजन्‌ ! युधिष्ठिरकी आज्ञासे युद्धके ल्यि । 11010 ८ 



















उत हए महामा अजने भगवान्‌ शीक्ृणके खनतेखनते |||. त 9 
जो वात कदी हैः उसे दुयीधन सुने ॥ २ ॥ व | 









यानसंधिपवं ] | 


अषचत्वारिद्यो ऽध्यायः 


२१९५ 





अन्वचस्तो बाहुवीयं विदान 


उपद्र 


वासुदेवस्य धीरः । 
६ किरी 
कुरूणां ॥ ६ } 


त्न 
एद ६ 












ठपक्तोऽतिमूटढः ॥ ७ ॥ 
धनाय 


यथा दयश्च मयोक्तं 
संहास्ास्यं आवयथा चप तत्‌ ॥ «५ ॥ 
अपने वाहुबल्को अच्छी तरह जाननेवाठे धीर-वीर 
किरीरधारी अर्ज॑नने मावी युदधके स्यि उद्यत दहो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके समीप मुञ्चसे इस प्रकार कदा दै--‹संजय ! जो 
कालके गालमै जानेवाला, मन्दबुद्धि एवं महामूखं सदा 
मेरे साय युद्ध करके लि डींग कता रहता है उस 
कटुमापी दुरात्मा सूतपुत्र कर्णको सुनाकर तथा ओर भी 
जो-जो राजालोग पाण्डवोकि साध्‌ युद्ध करनेके द्यि बुखये 
गये दै उन सवको सुनति हुए तुम कौरवको मण्डलीमे 
मेरेद्वारा कही हई सारी बाते मन्वियोंसहित धृतरष्ूपुत् 
राजा दुर्योधनस्षे इस प्रकार कहना; जिससे वह अच्छी 
तरह सुन ठे---।॥ २-५ ॥ 
यशा नूनं देवराजस्य देवाः 
शश्च षन्ते वज्रहस्तस्य सवे । 
तथश््ण्वन्‌ एाण्ड्वाः खंजयाश्च 
किसेटिन्‌ वाचसुकां समथोम्‌ ॥ & ॥ 
जैसे सव्र देवता वञ्चधर न्द्रकी बाते सुनना 
चाहते है, निश्चय ही उसी प्रकार समस्त संजय ओर पाण्डव 
अजजुनकी मुश्चसे कदी हुई ओजभरी बाते सुन रदे थे ॥ ६॥ 
इत्यव्वीदञ्चुनो योत्स्यमानो 
गाण्डीवधन्वा रोहितपञ्नेचः। 
न चेद्‌ राज्यं सुति धातरा 
युधिष्ठिरस्याजमौदस्य रक्षः ॥ ७ ॥ 
अस्ति नूनं कमे कृतं पुरस्ता- 
दनिविष्ठं पापकं घातराष्टैः 
उस समय गाण्डीवधारी अञ्जन युद्धके लिये उत्सुक 
जान पड़ते ये । उनके कमलसदश नेच ला हो गये थे | 
उन्होने इस प्रकार कहा--'यदि दुयोषन' अजमीदकुख- 
नन्दन महाराज युधिष्ठिरका राज्य नदीं छोडता है तो 
निश्चय ही धृतराष्टके पुराका पूवजन्ममे फिया हआ कोई 
एसा पापकर्मं॑ प्रकट हआ हैः जिसका फल उने 
भोगना है ॥ ७९. ॥ 





कख 


{दव 





------- ------------~--- 


षां युद्धं भीमसेनाजुनाभ्यां 
तथाश्विभ्यां वासुदेवेन चेव ॥ ८ ॥ 
येन धुवमान्तायुधेन 
धरष््ुस्नेनाथ शिखण्डिना च । 
रेणेन्द्र सर्च त 
टद्‌ दिवंच॥९ ॥ 





1 


~ 
६ { ८५१६ 
# | 





प्तमी तो उनका भीमघेनः अर्जुनः नङ्कुल-सहदेवः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णः अल्र-शस्रौसे सुसजित सात्यकिः धृषयुम्नः 
शिखण्डी तथा इन्द्रके समान तेजस्वी उन महाराज युधिष्ठिर- 
के साथः युद्ध होनेवाखा हैः जो अनिष्टचिन्तन करते ही 
्रथ्वी तथा खग॑छोकको मी भसम कर सकते द ॥ ८-९ ॥ 
तेश्चेद्‌ योद्धुं न्यते धतैराषटर 
निचंत्तो ऽथेःसकलः पाण्डवानाम्‌ 
मा तत्‌ काषीः पाण्डवस्याथेहेतो- 
रूपैदि युद्धं यदि मन्यसे त्वम्‌ ॥ १०॥ 
ध्यदि दुर्योधन चाहता दै कि इन सव वीरोकिं साय 
कौरवक युद दौ तो ठीक दैः इसे पाण्डवोंकरा सारा 
मनोरथ सिद्धं ह्ये जायगा । तुम केव पाण्ड्वोके खाभके 
छ्यि संधि करने वा आधा राव्य दिलनैकी चेष्टा न 
करना । उस दशाम यदि ठीक समञ्चो तो उससे कह 
देना--दुरयोधन ! तुम युद्धभूमिमे दी उतरोः ॥ १० ॥ 
यां तां वने दुःखश्शय्यामवात्सीत्‌ 
प्रनाजितः पाण्डवो धमेचारी । 
आभ्रोतु तां दुःखतरामनथौ- 
मन्त्यां शय्यां घातेराषटः परासुः ॥ ११ ॥ 
‹धर्मात्मा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे बने निर्वासित होकर 
जिख दुःखलशय्यापर शयन क्रिया हः दुर्योधन अपने प्राणौ 
क व्याग करके उससे भी अधिक दुःखदायिनी ओर अनथं- 
कारिणी मूत्युकी अन्तिम शय्याको म्रहण करे ॥ ११ ॥ 


हिया क्षानेन तपसा दमेन 
श्लौयेणाथो धर्मगुप्त्या धनेन । 
अन्यायवृत्तिः कूरूपाण्डवेया- 
नध्यातिष्ठेद्‌ घार्तराषटरे दुरात्मा ॥ १२॥ 
'अन्यायपू्णं बरताव करनेवके दुरात्मा दुर्योधनको 
उचित है कि वह ञ्जा ज्ञानः तपस्या; इन्द्रियसंयमः 
शोय, धम॑रक्ना आदि रुणो तथा धनके दारा कौरव-५।०बं 
पर्‌ अधिकार प्रास करे ( सद्ुणोदारा सबके हदयफो जीतेः 
अन्यायसे शासन करना असम्भव है ) ॥ १२ ॥ 
मायोपधः भरणिपाताजेवाभ्यां 
तपोदमाभ्यां धर्मगुप्त्या बलेन । 
सत्यं ` वन्‌ प्रतिपन्नो नरपो न- य 
स्तितिक्षमाणः छ्िदयमानोऽतिवेखम्‌। १३ 








२१९१ श्रीमहाभारते 
न ------------------------ === 











हमारे महाराज युधिष्ठिर नम्रताः सरलता, तपः इन्द्रिय 
संयम, धर्मरता ओर बल--हन समी गुणे सम्पन्न दै । वे 
बहुत दिनैीसे अनेक प्रकारके क्छेटा उति दए मीस्दा 
सत्य ही बोख्ते है तथा कौरवे कपयपरूण व्यवहारा तथा 
वचनोंको सहन करते रहते द ॥ १३ ॥ 
यदा ज्येष्ठः पाण्डवः संहि तात्मा 
क्रोधं यत्तं वष॑पूगान्‌ उघोरम्‌ । 
अवञ्चष् कुरुष चतः 
स्तदा युद्धं धातरा ऽन्वतप्स्यद्‌ ॥१४॥ 
(परंतु अपने मनको शुद्र एवं संयत रखनेवाले ज्येष्ठ 
पाण्डव युदिष्ठिर जिस समय उत्तेजित हो अनेक वषेसि दवे 
हुए अपने अयन्त भयंकर क्रोधकतो कौरवोपर छोडगेः उस 
सम्रय जो भयानक युद्ध दोगाः उसे देखकर दुर्योधनको 
पछताना पड़ेगा ॥ १४ ॥ 
कृष्णवस्मव उ्वलितः समिद्धो 
यथ। ददेत्‌ कष्चपधचिर्निदाघे । 
पवं दभ्या ध्दतंराषटस्य सेनां 
युधिष्ठिरः कोधदीकतो ऽन्ववेक्ष्य ॥ १५ ॥ 
८जेसे ग्रीष्मरतुम प्रज्वलित अग्नि सव्र अओरसे धधघक 
उठती ओर धास-पूस एवं जंगलोंको जलाकर भस्म कर देती 
हैः उसी प्रकार क्रोधसे तमतमाये हुए युधिष्ठिर दुयौधनकी 
सेनाको अपने दृषटिपातमाचसे दग्ध कर देशे ॥ १५ ॥ 
यदा द्रष्ा भीमसेनं रथस्थं 
गदाहस्तं क्रोधविषं वमन्तम्‌ । 
अमषण पाण्डवं भीमवेगं 
तद्‌ युद्धं धातेराष्टो ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ १६ ॥ 
“जिस समय दुर्योधन हाथमे गदा ल्यि रथपर वैठे हुए 
भयानकं वेगवाछे अमर्षी पाण्डुनन्दन भीमसेनको क्रोध- 
रूप ॒विष्र उगर्ते देखेगा; उस समय युके परिणामको 
सोचकर उसे महान्‌ पश्वात्ताप करना पड़ेगा ॥ १६ ॥ 
सेनाय्रगं दंशितं भीमसेनं 
सखवाछश्चणं वीरदणं परेषाम्‌ 
घ्रन्तं चमूमन्तकसंनिकाडां 
तदा सतो वचनस्यातिमानी ॥ १७॥ 
जब भीमसेन कवच धारण करके शरुपर्षके वीरोका 
नाश करते हुए अपने पक्षक लोके स्यि भी अलक्षित हो सेनकि 
अगे-अगे तीव्र वेगसे बंग ओर यमराजके समान विपक्षी 
सेनाका सहार करने ख्गेगेः उस समय अत्यन्त अभिमानी 
दुरयोधनको मेरी ये बातें याद आययेगी ॥ १७ ॥ 
यदा द्रष्टा भीमसेनेन नागान्‌ 
निपातितान्‌ शिरिकूरभ्रकाशान्‌ । 


= 
कुस्मैरिवाखग्वमतो भिन्नङ्स्भा- 
स्तदा युद्धं घातय ऽन्वनष्टयत्‌ ॥ १८ 





{जब भीमसेन पव॑ताकार प्रतीत दोनेवाले बेडे-पड 
राको गदक्रे आधातसे उनक्रा ऊुम्मस्थल विदर्भ पै 
५ > व ख्‌ 
मार गिरा्ेगे ओर वे मानो षडसे सूल ठंडक र त 
) 
इस प्रकार मस्तकसे रक्तक धाया बहाने र्गेगे, उक स 
दुर्योधन जव यदहं दृश्य देलेगाः; तवर उसे युद्ध क् 
कारण बड़ा मारी पश्चात्ताप होगा | १८ ॥ 


[हा{खह्ये शा च दव प्रः 







जिः ५. 
शद्‌ ष्पा } 
यद्‌ भीमो अौम्ररू 
७ ध भ 
द छ जातवहऽरवतप्स्यत्‌ ॥१९॥ 


'जव मवंकर्‌ रूपधारी भीमसेन हास गदा लिये तुष्ट 
सेनाम घुसकर धृतरष्पुत्रौके पास जाकर उनका उसी प्र 
संहार करने सगे, जेसे महान्‌ पिह गौ सरके स्ंडमे धक 
उन्दै द्व्रोच लेता दैः तवर इुर्योधनको युके लिक 
पछतावा होगा ॥ १९ ॥ 

महाभये कीतभयः कदां 
सस्दागमे शुचखावमदीं | 
खद्कद्‌ र्थेनाधरतिस्शन्‌ रथौधान्‌ 
{विसंघार्‌ यदयाभिलिश्रम्‌॥ २०॥ 
शक्येन नार्गास्तरखा विश्तन्‌ 
यदा छेत्ता घातैराषट्स्य सेम्यम्‌ । 
छन्दम्‌ वनं परदयुमेव शुर 
स्तदा युद्धं घातराष् न्वतप्स्यत्‌ ॥२॥ 

“जो भारीसे भारी भय अनिपर भी निर्भय रहते ४ 
जिन्न सम्पूणं अख-शखकी शिक्षा प्रास्त छी है तथा 
संग्रामभूमि शत्रुसेनाको रौद डालते, वे ही द्यूरवीर भी 
सेन जवर एकमात्र रथपर आरूढ हो गदाकरे आरत 
असंख्य रथसमूहौ तथा पैदर तैनिकौको मौतकरे धार उत 
ओर छीकोके समान फंदोमे बड़े-बड़े नागोको फैसकर # 
हए बष्डोके समान उन्हे बल्पूर्वक धसीटते दए दुरो 
सेनाको वेसे ही छिन्नमिन्न करने ठगेगे, जैवे कोई 
जगल काट रहा होः उक्त समय धृतरष्टपुत्र मनी. # | 
सोचकर पञछतायेगा कि भने युद्ध ठेडकर बड़ी मारी ‰ 


की हे॥ २०-२१॥ 
तणप्रहायं ज्वख्नेनेव दग्ं 
भामं यथा घातेराष्टान्‌ समीक्ष्य । | 
पक सस्यं वेुतेनेव दुग्धं | 
परासिक्तं विपुलं स्वं बलोधम्‌ ॥ 


==------~--------~-----------------~~~~- 
7 - व 


हतप्रवीरं विमुखं भर्यार्त 
पाख्वखं प्रायशोऽश्रषए्टयोधम्‌ } 
शखाचिषा भीमसेनेन दम्यं 
तद्‌ युद्धं घातेराष्ो ऽन्वतण्स्यत्‌ ॥ २६ ॥ 
धज दुयोधन यद्‌ देखेगा कि जैसे घास-पूसके जोध ॐ! 
गोव आगे जल्कर खाक हो जाता दैः उसी प्रकार धनः; 
के अन्य सभी पुत्र मीमसेनकी क्रोधाग्निसे दग्ध हयौ गये 
विशाल वाहिनी व्रिजटीकी आगसे जली दुई पकी खेतीननः 
नष्ट हो गयी, उसके युख्य-मुख्य वीर सरे गये, सै ~ 
पीठ दिखा दी, सभी भव्से पीडित ह्यो रणभूमिते माग 
निकटे प्रायः समस्त योद्धा साहस अथवा धृष्टता खो तरैठे 
तथा भीमसेनके अस््र-रख््रौकी आगसे सव कुछ खाहा 
हो गया; उस समय उसे युद्धके छथि व्रा पकतावा 
होगा ॥ २२-२३ ॥ 
उपासंगानाचरेद्‌ 
वराङ्गानां 


रव्योः 
द्‌ स्थाश्या 














दक्षिणेन 
नकुरुश्चिज्योघी । 
रथिनः परणेतः 
द्‌! युद्धं चातर ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ २४॥ 
'रथि्ोमे शरेष्ठ ओर विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाठे नकुल 
जवर दाहिने हाथमे लि हुए खडगसे तुम्दारे सैनिकोके मस्तक 
काट-काटकर धरतीपर उनके देर लगाने ल्गेगे ओर रथी 
योद्धाओंको यमलोक भेजना प्रारम्भ करेगे, उस समय 
धरतराष्ट्पु् दुर्योधन युद्धका परिणाम सोचकर शोकसे 
संतस्त हो उठेगा ॥ २४ ॥ 
खुखरोचिते दुःखशय्यां वनेषु 
दीधै काटं नकुखो यामदोत । 
आशीविषः करुद्ध इवोद्धमन्‌ विषं 
तद्‌ युद्धं घातंराषटो ऽल्वतप्स्यत्‌ ॥२९५॥ 
(सुख भोगनेके योग्य वीरवर नकुले दीर्काल्तक वने 
रहकर जिस ॒दुःख-शय्यापर शयन किया है, उसका स्मरण 
करके जव वह क्रोधे मरे हुए विटे सरपकी भति विष 
उगलने ख्गेगाः उस समय धृतराष्टपुतर दुर्योधनको युद्ध केडने- 
के कारण पछताना पड़ेगा ॥ २५ ॥ 
त्यक्तात्मानः पाथिवा योधनाय ` 
६ समादिश धर्मराजेन सूत । 
रथैः शशैः सेन्यमभिद्रवन्तो 
दष्टा पश्चात्‌ तप्स्यते धातेराषटः ॥ २६॥ 
'संजय ! धमराज युषिष्िरके द्वारा युद्धके छ्यि आदेश 
पाकर उनके द्वि प्राण देनेको उद्यत रहनेवाठे भूमण्डल्के 
नरेश जव तेजस्वी रथोपर आरूढ होकर कौरव-सेनापर 
आक्रमण करेगे, उस समय उन देखकर दुयौधनको युद्धके 
ख्ये अत्यन्त पश्चत्तिप करना पडेगा ॥ २६ ॥ 


> 
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दिद्रान्‌ रुताखानदिद्युप्रकारषन्‌ 
यद्रा द्रा कौरवः पञ्च शान्‌ । 

त्यक्त्वा प्राणान्‌ कौरवानाद्रवन्त- 
स्तदा युद्धं घातराष्रोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ २७॥ 
(जो अवस्था्मे वाक होते हुए भी अस्र-यासत्रौकी पर्ण 
रिश्चा पाकर युद्धम नवयुवके सपान पराक्रम प्रकादितं 
करते दै, द्रौपदीके वे पचि ्रूरवीर पुर प्राणका मोहं छोड 
क्र जवर कोरव-सेनाप्र दरू पड़गे ओर ऊुख्राज दधन 
जवर उन्हे उस अवस्थां देखेगाः तवर उसे युद्ध छेडनेकी चूल- 
के कारण भारी पश्चात्ताप होगा ॥ २७ ॥ 


गतोद्धाहमकरजनाक्चं 
सवणंतारं रथसुत्तमादयैः। 
दान्तैयु्तं सहदेवोऽधिरूढः 
शिरांसि राक्षा क्षष्स्यते मार्गणोधेः॥ २८॥ 
महाभये सम्प्रवृत्ते रथस्थं 
विवतैमानं समरे ऊताखम्‌ । 
सवौ दिद्ाः सस्पतन्तं समीश्य 
तदा युद्धं धातेराश्चेऽन्वतप्स्यत्‌ । २९ ॥ 
जब सहदेव उत्तम जातिके सुशिक्षित धोडोंसे जते एः 
अपनी इच्छाके अनुकूक चल्नेवाठे तथा पहियोकी धुरीसे 
तनिक भी आवाज न करनेवाठे रथपरः जो अखातचक्रकी 
मेति धूमनेके कारण सोनेके गोखाकार तारके समान प्रतीत 
होता दै, आरूढ हो अपने बाणसमूहोद्वारा विपक्षी राजाओंके 
मस्तक काट-काटकर गिराने लगेगे ओर इस प्रकार महान्‌ 


यषा 








। 








९ श्रीमहाभारते [ उधोगप 
व =-= । 


---------------------------------= 


भयक्रा वातावरण छा जानेपर रथपर बैठे इए अत्त 
सहदेव समरभूमिम टे रद्र जवर समी दिशाओं शच्रुओपर 
अक्रमण करगे; उस्र दशाम उन्हं देखकर धृतरष्पुत्र 
दुयोधनके मनमे युद्धका परिणाम सोचकर महान्‌ पश्चाताप 
होगा ॥ २८-२९ ॥ 
ह्रीनिषेवो निपुणः सत्यवादी 
महाबलः सवंधमोंपपन्नः । 
मान्धारिमाच्छस्तमटे क्षिप्रकारी 
केषा जनान्‌ सददेवस्तरख्ी !\ ३० ॥ 
यदा द्रष्टा द्रौपदेयान्‌ मदेषुन्‌ 
शरान्‌ कताखनान्‌ रथयुंद्धकोषिदान्‌ । 
आशीविषान्‌ घोरविषानिवायत- 
स्तद्‌ युद्धं धातेराष्रोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥९१॥ 


(लजाक्षीरः युद्धकुराकः सत्यवादी, मदावली, स्वधमं 
सम्यन्नः वेगवान्‌ तथा शीघरतापू्ैक बाण चलानेवाटे देव 
जब घमासान युद्धम शकुनिपर आक्रमण करके शतुओंके 
सैनिकोका संहार करने लगेगे तथा जव दुरयोघन महाधनुधैर 
शूरवीर अचख्रविद्यामे निपुण तथा रथयुद्धकी कलाम कुक 
द्रौपदीके पोच पुतरौको भयंकर विष्रवाठे विषधर सर्पोकी 
भति आक्रमण करते देखेगाः तव उसे युद्ध छेडनेकी भूलपर 
भारी पश्वात्ताप होगा ॥ ३०-३१ ॥ 


यदाभिमन्युः परवीरघाती 
शरैः परान्‌ मेघ इवाभिवर्षन्‌ । 
विगाहिता कृष्णसमः कताख- 
स्तदा युद्धं धातेराष्टोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥३२॥ 
(अभिमन्यु साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान पराक्रमी 
तथा अच्बिद्यामे निपुण है वह रानुपक्षके वीरोका संहार 
करनेमे समथं है । जिस समय वह मेघके समान बार्णोकी 
बोखार करता हुआ रातुओंकी सेनाम प्रवेश करेगा, उस 
समय धृतराषूुत्र दुर्योधन युद्धके चयि मन-दी-मन बहुत ही 
संतप्त होगा ॥ ३२ ॥ 
यदा द्रष्टा बारमवबाख्वीयं 
द्विषम्‌ समूत्युभिवोत्पतन्तम्‌ । 
सोभद्रमिन्द्रप्रतिमं रताखं 
तदा युद्धं धार्तराष्टो ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥३६॥ 
'सुभद्राङुमार अवस्था यद्यपि बालक हैः तथापि 
उसका पराक्रम युवकोके समान द । वह. इन्द्रके समान शक्ति- 
शाटी तथा अन्नविद्यामे पारङ्गत दहै । जिख समय वंह गु 
सेनापर विकरार काठके समान आक्रमण करेगा, उस समय 
उखे देखकर इोषनकरो युद्ध छेढनके कारण वदा 
पश्चाताप होगा | २३॥ `. : £ 





प्रभद्रकाः शीघ्रतया युवानो 
विश्शारदाः सिहसमानवीयौः। 
यदा प्रासे घातंराष्न्‌ ससेन्यां- 
स्तद्‌। युद्धं धातरा ऽन्वतप्सयत्‌ ॥२५ 
'अख्र-संचाकनमे शीधता दिखानेवादे, युद्धि श 
तथा सिंहके समान पराक्रमी प्रभद्रकदेशीय नवयुवके 
सेनासदित धृतराष्रपुत्रौको मार भगावरेगे, उस समय दयो 
को यह सोचकर वड़ा पश्चात्ताप होगा करि मैने च 
युद्ध कछेडा १॥ ३४ \ 
बद्धौ विरद्ुपदौ महारथौ 
पृथक्‌ चमूभ्यामभिवतंमानौ । 
यदा दष्रारौ घातराष्ान्‌ ससैन्यां- 
स्तदा युद्धं धातं रार ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥२५ 
८जिस समय वृद्ध महारथी राजा विराट ओर द्रुपद अफ 
पृथक्‌-पृथक्‌ सेनाओेकि साथ आक्रमण करके सैनिको 
धृतराटपुरोपर दृष्टि डाछेगे, उस समय दुर्योधनकरो युद 
परिणाम सोचकर महान्‌ पश्चात्ताप करना पड़ेगा ॥ ३५॥ 


यद्‌ कृतास्रो द्रुपदः प्रचिन्वन्‌ 
शिरांसि यूनां समरे रथस्थः। 

करुद्धः शरेदठेतस्यति चापमुक्तै 
स्तदा युद्धं धातं राष्ट ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥४६। 
‹८जब अख्रविद्यामे निपुण राजा द्रुपद कुपित हो रप्‌ 
बैठकर समरभूमिमे अपने धनषसे छोड़ हुए वारणोद्ारा विष 
युवकेोके मस्तकोको चुन-चुनकर काटने लगेंगे, उस एष 
दुयौधनको इस युद्धके कारण भारी पछतावा होगा ॥ २६ 


यदा षिराडः परवीरघाती 
, रणान्तरे र्चम्‌ भवे । 
मत्स्यः साधमनुरसरूपे- 
स्तदा युद्धं धार्त रा ऽन्वतप्स्यत्‌॥४५। 
(जव रजरु-वीरोका संहार करनेवाठे राजा विराट 
स्वरूपवाठे मसस्यदेशीय योद्धाओंको साथ ठेकर रणभूमिमं 
सेनाके भीतर प्रवेश करेगे, उस खमय दुयोधन युद्ध ठेडे$ 
परिणाम सोचकर शोकसे संतप्त हो उठेगा ॥ ३७ ॥ 


ज्येष्ठं माट्स्यमनृरांसार्थसूपं 

विराटपुत्रं रथिनं पुरस्तात्‌। 
यदा द्रष्टा दंशितं पाण्डवार्थं | 

तदा युद्धं धात॑रषटोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥४ 
(तोम्य तथा श्रेष्ठ खरूपवाठे राजा वराके अये { 
मलस्यदेशीय महारथी उवेतको जव दुर्योधन पाण्डवेकि | 
ल्ि कवच धारण कयि देखेगा, तव्र उखे युद्धका ॥, | 
सोचकर मनही-मन बड़ा क्ट होगा ॥ ३८ ॥ 


॥ 
। 


| 


अनसंधिपवं ] 


अषए्टचत्वारिशोऽध्यायः 
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रणे हते कौरवाणां प्रवीरे 
शिखण्डिना सत्तमे शान्तनूजे । 
न जातु नः श्रवो धारयेयु 
रसंशयं सत्यमेतद्‌ ववीमि ॥ ३९ ॥ 
'कोरववंशके प्रमुख वीर शान्तनुनन्दन साधुदिरोमणि 
भीष्मजी जव युद्धमे शिखण्डके हाथसे मार दिये जार्येगे, उस 
समय हमारे शरु फौरव कभी हमलोगोका वेग नदीं सह 
सकेगेः यह में सैत्य कता हूः इमे तनिक भी संशय 
नहीं है ॥ ३९॥ 
यदा शिखण्डी रथिनः प्रचिन्वन्‌ 
भीष्मं रथेनाभियाता वरूथी । 
दिव्यैदयैरवसद्नन्‌ रथोधां- 
स्तदा युद्धं धातेराष्टऽन्वतप्स्यत्‌ ॥४०॥ 
८जव शिखण्डी अपने रथकी रक्षके साधनोँसे सम्पन्न हो 
रथियोको चुन-चुनकर मारता तथा दिव्य अश्वोद्वारा रथसमूह- 
को रोदता हआ रथारूढ दयो भीष्मपर आक्रमण करेगा, उस 
समय दुर्योधनको युद्ध छिड़ जनेकरे कारण वड़ा पश्चात्ताप 
होगा ॥ ४० ॥ 
यदा द्रष्य सखंजयानामनीके 
धृषद्युम्नं प्रसुखे रोचमानम्‌ । 
अखं यस्मै गुद्यसुवाच धीमान्‌ 
द्रोणस्तदा तप्स्यति घातंराटः ॥ ४१॥ 
धजिसे परम बुद्धिमान्‌ आचाय द्रोणने अख्रविग्याके 
गोपनीय रहस्यकी भी रिक्षा दी दै, बह धृष्टयुम्न जब संजय- 
वंशी वीरोकी सेनक अग्रभागमें प्रकाशित होगा ओर उसे उस 
दामे दुर्योधन, देखेगाः तत्र॒ वह अत्यन्त संतप्त हो 
उठेगा ॥ ४१ ॥ 
यदा स सेनापतिरप्रमेयः 
पराख॒द्नल्निषुभिधोताष्टरान्‌ । 
द्रोणं रणे शाघ्ुसहोऽभियाता ` 
तदा युद्धं घातंराष्टोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ ४२ ॥ 
'जवं रान्रुओंका सामना करनेमे समर्थं अपरिमित शक्ति- 
शाटी सेनापति धृष्टद्युम्न अपने वाोद्वारा ध्रतराषटूपु्रोंको 
ुचर्ता हआ आचायं द्रणपर आक्रमण करेगा, उस समय 
युद्धका परिणाम सोचकर दुर्योधन बहुत पछतायेगा ॥ ४२ ॥ 


ह्रीमान्‌ मनीषी बलवान्‌ मनखी 
स लक्ष्मीवान्‌ सोमकानां प्रवहः । 
न जातु तं शत्रवोऽन्ये सहेरन्‌ 
येषां स स्यादय्रणीवरष्णिसिहः ॥ ४३ ॥ 


सोमकचंराका वह प्रसुख वीर धृष्टद्युम्न ल्जाशीखः बर्वान्‌ 
बुद्धिमान्‌; मनस्ली तथा वीरोचित शोभासे सम्पन्न है । इसी 





प्रकार बृष्िवंशमे सिंहके समान पराक्रमी वीरवर सात्यकि 
जिनके अगु दैः उनके वेगको दुसरे शत्रु कदापि नहीं सह 
सकते ॥ ४२ ॥ 
षदं च नरया मा वृणीष्वेति रोके 
युद्धेऽद्वितीयं सचिवं रथस्थम्‌ । 
शिनेन्तारं प्रव्रृणीम सात्यकि 
महावटं वीतभयं कताख्म्‌ ॥ ४७॥ 
(तुम दयो धनसे यह भी कह देना कि अव संसारम जीवित 
रहकर तुम राज्य मोगनेकी इच्छा न करो । हमने युद्धके छि 
अद्वितीय वीरः महान्‌ वल्वान्‌ निमय तथा अस्नविचामे निपुण 
रिनिपौत्र रथारूढ सात्यक्रिको अपना सहायक चुन ख्या 
हे ॥ ४४ ॥ । 
महोरस्को दीधवाहुः प्रमाथी 
युद्धेऽद्वितीयः परमाख्रवेदी । 
शिनेने्ा तार्माजायुधोऽयं 
महारथो वीतभयः छताखः ॥ ४५॥ 
'दिनिके पौत्र महारथी साव्यक्रि चार हाथ छवा धनुष 
धारण करते दै । उनकी छाती चौड़ी ओर जाँ बड़ दै । 
वे अद्वितीय वीर हँ ओर युद्धम शत्रुओंको मथ डालते है । 
उन्द उत्तम अस््रौका ज्ञान है । वे निर्य तथा अख्रवि्यके 
पारङ्गत विद्वान्‌ ई ॥-४५ ॥ 
यदा शिनीनामधिपो मयोक्तः 
शारः परान्‌ मेघ इव धवषन्‌ । 
प्रचछादयिष्यत्यरिहा योधमुख्या- 
स्तदा युद्धं धातेराष्टोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥४६॥ 
(जब मेरे कहनेसे रिनिप्रवर शतरुमदन सात्यकि शतरुओंपर 
मेषकी मति बाणोकी कड़ी रुगाते हूए मुख्य-युख्य योद्धाओं 
को आच्छादित कर देगे, उस समय दुर्योधन युद्धका परिणाम 
सोचकर बहुत पछतायेगा ॥ ४६ ॥ 


यदा धरति कुरूते योत्स्यमानः 
स दीधंबाुरंढधन्वा महात्मा । 
सिंहस्येव गन्धमाघ्राय गावः 
संचेष्टन्ते शवोऽस्माद्‌ रणाप्र ॥ ४७॥ 
खद धनुष धारण करनेवाठे दीर्धबाहु महामना सात्यकि 
जब युद्धके ण्य उत्सुक हो समरभूमिम डट जाते ई, उस 
समय जसे पिंहकी गन्ध पाकर गौर, इधर-उधर भागने क्गती 
हैः उसी प्रकार तरु युद्धके सुहानेपर इनके पास आकर तुरत 
भाग खड़े शेते है ॥ ४७ ॥ 
स दीधंबाहुदढधन्वा महात्मा 
भिन्ाद्‌ गिरीन्‌ संहरेत्‌ सर्वरोकान्‌। 
कृती निपुण 
दिवि स्थितः स्यं इवाभिभाति ॥ ४८॥ 
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पवि्ाख्बाहुः दद ध्रः युद्धकुरार ओर दा्थोकी 
छती दिखानेवाे अस्वता सात्यकि पर्वतोको विदीण कर 
सकते ह ओर सम्पूणं लोकोका संहार करनेमे समर्थ । वे 
आकारे वियमान सूर्यदेव मति प्रकाशित होते ह ।॥४८॥ 
चिः श्यः कृतो यादवस्य 
अर योगो चृष्णिखिहस्य भूयाद्‌ । 
यथाविधं योभमाहुः प्रशस्तं 
सवैशमैः सात्यकिस्तैरदेतः ॥ ४९ ॥ 
्ुद्धनिपुण वीर पुरुष जैसे-जैसे असक उपरुन्धिको 
प्रसंखकि योग्य मानते है, उन सबसे तथा समस्त वीरोचित 
गुणों बृष्ििंह सात्यकरि सम्प है । उन यदुकुरुतिरक- 
को बहुतसे उत्तम अच्क ज्ञान प्रात है । उनका वह्‌ अस 
योग विचित्र, स्म ओर मलीर्भेति अभ्यासम लाया हुआ 
हे॥ ४९ ॥ 
हिरण्मयं रवेतदयैश्चतुरभि- 
यद्‌! युक्तं स्यन्दनं माघवस्य । 
दरा युद्धे सात्यकेधोतेराष्- 
स्तदा त्स्यत्यकृतातमा स मन्दः ॥ ५० ॥ 
(जब युद्धम मधुवंशी सात्यकिके चार श्वेत घोड़ोसे जते हए 
सुवणेमय रथको पापात्मा मन्दबुद्धि इुयाघन देखेगाः तत्र 
उसे अवद्य संताप होगा ॥ ५० ॥ 
यदा रथं देममणिप्रकाशं 
दवेतादवयुक्तं वानरकेतसुध्रम्‌ । 
द्रष्ा ममप्यास्थितं केडावेन 
तद्‌ तप्स्यत्यङकृतात्मा स मन्दः ॥ ५९ ॥ 
८जव्र सुवणं ओर मणियोसे प्रकाशित दोनेवाे मेरे भयंकर 
रथकरो ` जिसमे चार स्वेत अइव जुते होगे, जिसपर वानरध्वजा 
फहरा रही होगी तथा साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिसपर बेठ- 
कर सारथिका कायं सैभाक्ते हौगेः अकृतात्मा मन्दलुद्धि 
दुयोधन देखेगा, तवर मन-दी-मन संतप्त हो उटेगा ॥ ५१ ॥ 


यदा मौ्यस्तलनिष्पेषमुध्रं 
-महाराब्दं वज्रनिष्पेषतुस्यम्‌ । 
विधूयमानस्य महारणे मया 
स गाण्डिवस्य श्रोष्यति मन्दबुद्धिः ।५२। 
तदा मूढो धृतराष्टस्य पुज- 
स्तघा युद्धे -दुम॑तिदुःखहायः। 
दष्र सैन्यं ब्राणवषौन्धकारे 
प्रभज्यन्तं गोक्ुखुवद्‌ रणाग्रे ॥ ५३ ॥ 
“महान्‌ संग्रामके समय जव मै गाण्डीव धनुषकी डोरी 
सींचंगा, उस समय मेरे हाथोकी रगङ़से वञ्रपातके समान 
अत्यन्त भयंकर आवाज होगी, मन्दबुद्धिः दुयोधन जब 
गाण्डीवकी उस उग्र टंकारको सुनेगा तथा रणस्थलीके अग्र- 
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भागम मेरी बाणवर्षासि फटे हुए. अन्धकारमे इर 
भागती हुई गौ भोकी भोति अपनी सेनाको युद्धे प | 
करती देखेगा तत्र दुष्ट सहायकसि युक्त उस दुर्बुद्धि एवं 


धृतराष्टरपुत्रके मनमे बड़ा संताप क्ोेगा ॥ ५२-५३ | 


लखषहकादुच्वस्वः इध्मान्‌ 
वियुरस्फुलिड्धनिच घोररूपान्‌ । 
खरस्छघ्चान्‌ दविषवां सङ्गरे 
अस्थि रः रः ुद्धान्‌ ॥५४। 
यदा इछ ज्यासुख्दःद्‌ बणसंखः्‌ 
गाण्डीवस्रुकतानापततः शिताघ्रान्‌ । 
हयान्‌ गजान्‌ वसिग्श्चाददानः- 
स्तद्‌! युद्धं धातरा ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥५५| 
“मेरे गाण्डीव धनुप्रकी प्रय्चसे छोड़ हुए तीखी धारक 
सुन्दर पंखोसे युक्त भयंकर बाणसमूहं मेधसे निकली ह 
अत्यन्त भयानक विचयुत्‌को चिनगारियोतरे समान जवर युद 
भूमिम शत्रुओंपर पड़गे ओर उनकी दड्योंको कारे तष 
ममंस्थानेको विदीणं कसते हुए सदल-सदख सेनिकोको मोक्ते 
घाट उतारने ख्गेगेः साथ ही कितने दी वोड़ोः हाथियों तथ 
कवचधारी योद्धाओंके प्राण टेना प्रारम्भ करेगे, उस सप 
जब धृतरष्ूपुत्र दुर्योधन यह सब देखेगाः तब युद्ध छे 
मूके कारण वह बहुत पछतायेगा ॥ ५४-५५ ॥ 
यदा मन्दः परवबाणान्‌ विमुक्तान्‌ 
ममेषुभिदहिंयमाणान्‌ प्रतीपम्‌ । 
ति्ेग्विध्याच्छियमानान्‌ पुषत्कै- 
स्तद्‌ युद्धं धातय ऽन्वतप्स्यत्‌॥५६॥ 
“युद्धम दूसरे योद्धा जो वाण चलायेगेः उन्हें मेरे तर 
टकर केकर पीठे लोग दंगे | साथदहीमेरे दूसरे बाण | 
के शरसमूह्को तिर्यग्‌ भावसे विद्ध करके इकडे.डकड ¶ 
डटेगे । जव मन्दनुदधि दुर्योधन यह सव देखेगाः तव ॐ 
युद्ध छेडनेके कारण बड़ा पश्चात्ताप होगा ॥ ५६ ॥ 
यद्‌ विपाठा मद्भजविरसुक्त! 
_ द्विजाः फलानीव मदीरदाध्रात्‌। 
प्रचेतार उत्तमाङ्गानि यूनां 
तद्‌ युद्धं धात॑रा्ोऽन्वतप्सयत्‌ ॥५५ 
(जव मेरे बाहुवल्से चयटे हुए विपाठ नासक बाण ध 
योद्धाओंक मसलकोको उसी प्रकार काट-कारकर्‌ देर 
र्गेगे? जेस पक्षी इक अग्रभागसे फल गिराकर उनके 
र्गा देते ह, उस समय यह सब्र देखकर दुर्यो धनको #॥ 
पश्चात्ताप होगा ॥५७॥ 
यदा दरष्टा पततः स्यन्दनेभ्यो 
महागजेभ्योऽ्वगतान्‌ सखुयोधनान्‌। 
पातिताश्चैव रङ्खे | 
तदा युद्धं धातैरा्टोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ ५4 


नन ~: 
श्व स्थशदः 
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जय दु्यौधन दरेवेगा क्रि उम्र रथस, बड़े-बड़े गर्जसि 
र ध्रोडोकी पीटपरसे मी यभंख्य योद्धा मेरे बागेद्रारा मारे 
जाक्रर लमराङ्गणमं गिरते चदे जा रटे 2, तत्र उमे युदक 
हट तास व्रतावा हाया ॥ ५८ ॥ 
धसम्प्राघ्वानसपथं परस्य 
तदा दष्टा नद्यतो घ्ातसाषटन्‌ । 
अङ्कवेतः कमं युद्धे समन्तात्‌ 
तदा युद्धं चातराष्रोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥'५९॥ 
-दर्वोधनकरो जत्र यह दिखायी देगा तरिः उक दूसरे भाई 
शनुओक्तौ वाणवपकरि निकट न जाकर उसे दूसये देखकर ही 


परक्रम नहींकरपारहंर्दैः 





तव॒ बह 
पछताय्रमा ॥ ५९ ॥ 


करण मन-ही-मन वहत 


पद्षातिलंघान्‌ रथस्घाच्‌ समन्ताद्‌ 
द्यात्तालनः कवक इवाततेषुः । 
प्रणोर्स्याधि ज्वद्िकैकौणव्पैः 
ध्व स्त्र तण्स्यत्ि मन्दबुद्धिः ॥ ६० ॥ 
“जवर मे सायक्रौकी अविच्छिन्न वर्पा करते हु सुख फँठान 
हए कालक मति अयने प्रस्वछ्िति वाणोकी बौछासेसे 


दानुपक्षके छंडके ्ंड धद तथा रियो समूददौको छिन्न- 


स्घड्‌ 


भिन्न करने लयगाः उस तमय यन्दबुद्ि दुर्योधनक्ता व्ल 
सलपर दगा ॥ ६० ॥ 
सवौ दिशः सम्पतता रथेन 
रजोध्वस्तं ग।ण्डिवेन प्रकृत्तम्‌ । 
यदा द्रष्टा खवटं सम्प्रमूं 
तदा पश्चात्‌ तप्स्यति मन्दबुद्धिः ॥६१॥ 
-भन्दबुद्धि श्रतराष्टूपुच जत्र यह देलेगा कि सम्पूर्ण 
दिसासोभं दौडुनेवाछे मेरे रथके द्वारा उड़ायी हुई धूलि 
आच्छादित दौ उस्सकी सारी सेना धराशायी हो रदी हे शौर 
मेरे गाण्डीव धनुस चट हुए बाणेँद्याया उसक्रे समस्त सैनिक 
चित-मिन्न होते चले जा रहै हैः तवे उसे बड़ा पछत(वा 
होगा ॥ ६१ ॥ 
कान्दिग्भूतं छिन्नगात्रं विसंज्ञं 
इर्योधनो दरक्ष्यति सर्वसैन्यम्‌ । 
ह ताश्ववीरा्यनरेन्द्रनागं 
पिपासितं श्रान्तपत्रं भयातेम्‌ ॥ ६२ ॥ 
आतेखरं हन्यमानं हतं च 
विकीणकेरास्थिकपाटसंघम्‌ । 
प्रजापतेः कमे यथाथेनिश्ितं 
तदा ष्ट तम्स्यति मन्दबुद्धिः ॥ ६३ ॥ 


"वधन अपनी अखि यह देखेगा कि उसकी खारी षेना 








( भवते भागने लगी दै ओर उस ) को यह मी न्व सृद्चता 
दकि क्रि दिशाकी ओर जाँ १ कितने ही योद्रा्कि अद्ध 
परत क्िन-मिन्न हो गवे दँ | समस्त सैनिक अचेत छो रे 
द । दाीः घोडे तथा वीराग्रगण्य नरेला मार उकि गये ई । 
सारे वाहन थक गवे दै ओर सभी योद्धा प्वास् तथा भये 
पीडित दी रदे द । बहुतैरे सैनिक आर्तं खरवे रौ रहे ई कितने 
दी मरि गरे ओर मारे जा रै है| वहुतेकि कै, अथि 
तशा कपा्समृह सव्र ओर व्रिखरे १३ दै । मानो वि्धाताकां 
यथाथं निधित विधान हो; इस प्रकार यद्‌ चवर कुः होकर 
ही सदगा | यह्‌ सत्र देखकर उप समय सन्दलुद्ध दुर्वीधनके 
मनप ब्धा पश्चात्तापं होगा ॥ ६२-६३ ॥ 
यद्रा स्थे गाण्डिवं वासुदेवं 
दिव्यं शङ्कुं पाञ्चजन्यं हर्याश्च । 
तूणावक्षय्यौ देवदत्तं च मां च 
द्ष्ायुद्धे घातंर्टोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ ६४॥ 


धव धृतरषटूपुच् दुर्योधन रथपर मेरे गाण्डीव धनुष- 


को सारथि सगवान्‌ श्रीकृष्णकोः उनके दिभ्य पाञ्चजन्य 
शङ्खकोः रथम जते दए दिष्य धोडोको, वाति भरे हुए 

दो अक्षय तृणीरोकोः मेरे देवदत्त नामकं शंखको ओर मुञ्चको , 
पी दे 


देखेगाः उस समय युका परिणाम भौचकर उते बड़ा, | 


संताप दोगा ॥ ६४ ॥ 


५ 


=+ 


उद्धतम्‌ दस्थुसङघान्‌ समरेतान्‌ 
मवतेयन्‌ युगमन्यद्‌ युकान्ते । 
यद्‌। धक्ष्याम्यश्चिवह्‌ कतैरवेयां- 
स्तदा तप्ता चृतराषटः खपुचः ॥ ६५ ॥ 
जित समय युद्धके चयि एकतर हूए ईन उकुभपर 
दलका संहार करके प्रख्यकच्करे पश्चात्‌ युगान्तर उपचित 
करता हुआ भं अनिक्रे समान प्रज्वलित दौकर कौरवको 
मसर करने क्ूगाः उस तम्‌ पु्नौसदहित महाराज धरृतराष्को 
बड़ा संताप होगा ॥ ६५ ॥ 
सश्राता वै. सहसैन्यः सभृत्यो 
खर्वः क्रोधवशो ऽल्पचेताः । 
दपस्यान्ते निहतो वेपमानः 
पश्चान्मन्दस्तष्स्यति धातेराष्टः ॥ ६६ ॥ 


“सदा क्रोधके वमे रहनेवाखा अस्पलुद्धि मूढ दुयौषन 
जव भाई, भव्यगण तथा सेनाओंसहित ेश्र्यसे अष्ट एवं 
आहत होकर कोपने लगेगा उस समय सारा घमंड चूर- 
चूर ह जानेपर उसे ( अपने बुक्त्योके खयि) बड़ा 
पश्वात्ताप होगा ॥ ६£ ॥ 

पूवे मां छतजप्यं कदाचिद्‌ = 
विभः प्रोवाचोदकान्ते मनोकम्‌। _ ` 


४ 
(+ 






यंते दष्करं कम पाथं 

योद्धव्यं ते रात्रुभिः सयखाचिन्‌ ॥६५॥ 
| नो वा.ते हरिम्रान्‌ वज्रहस्त 
पुरस्ताद्‌ यातु समरेऽरन्‌ विनिघ्रन) 
युरूयं रशन चज त 


पश्यात्‌ 4 





(एत्र दिनकी बात दैः मे पवाह्कालम सध्या-चन्द्न 
एवं गाय्रीजप करे आचसनक्रे पश्चात्‌ वठा हज धा 
उस समय एक ब्राह्मणने आक्र एकान्तम मुञ्चसे यह मधुर 


द सय 


> 














चन कदा--कुन्तीनन्दन | तुमं दुष्कर कमं करना दै । 
सव्यसाचिन्‌ । तुम्रं अपने शनुञकरिं साथ युद्ध करना होगा । 
बरोल, क्या चाहते हो १ इन्द्र उच्चैःश्रवा घोड़ेपर त्रैठकरर 
व्र हाथमे लिये तुम्हरि आगे-मागे समरभूमिमे लनुजका 
न।श करते दए चलं अथवा सु्रीव आदि अद्वोसे जते 
हुए रपर वैटकर वसुदेवनन्दन मगवान्‌ श्रीकृष्ण पीछेकी 
रसे तुष्दारी रक्षा करः ॥ ६७-६८ ॥ 
वते चाद वजहस्तान्मदेन्द्रा- 
दस्मिन्‌ युद्ध वाखुदेवं सहायम्‌ । 
ख मे न्यो दस्युवधाय छष्णो 
मन्ये चेतद्‌ विषितं शैवतेमं ॥ ६९ ॥ 
(उस समय मने वच्रपाणि इन्द्रको छोडकर इस युद्धय 
मगावान्‌, श्रीकरष्णको अपना सहायक चुना था, इस प्रकार 
इन डकुकिं वधके च्िसुस्रे श्रीकृष्ण भिक गये द| 
माद्य ह्येता दै देवतार्ओनि दी मेरे च्यि रेखी व्यवश्चा 
रक्ली ह ॥ &९ 1 | 












| ` अ.स श्रीमहाभारते [ उथोगप् । 





अगरुद्ध यमानो मनसापि यस्य 
जयं छृष्णः पुरुपस्याभिननदेत्‌ | 

एच्च सतवान स उवत्तायादसिजान्‌ 

. साखरे नास्तिचिन्ता।ऽ 


प्रणा द्धरन्‌ 


प ॥ 


1 
= 
त 


स्यन्डायसटेष 


1 ता 





रक मनत भी जित पृ | 
{न समसत ड भेष 
वे इन्द्र आदि देवतादी र्यो न होः पराजित 


नुष्य-र्नुके स्यि तो चिन्तादहीक्या 





~ 


5 अनन्दन ३९९ 





|| 
खं काहुभ्यां सागरमुत्तितीष- 
स्मटोद्धि खंदिरस्याप्रसेयम्‌ | 
तेजखिनं  शष्णमत्यन्तश्रं 
चेर न व स र ८ 2९ 
युद्धेन शौ वाश्खदेवं जिगीषेत्‌ ॥ ७।। 


षि 
रा अत्यन्त शयौयंसम्पन्न 


क 
६ 
५, 
ॐ 
41 


० 
तज्वी वसुदः 
सुट 


(जो अत्यन्त विशाल प्रस्तरम(दविपूर्णं श्वेत कलापी 
करौ हली मारकर विदीणं करना चाहता ई» उप मदु 


नखहित हाथ ही चि्न-सिनन द्द जवगा । वह उस पव 
तुक पी विगाड्‌ नहीं कर सक्रता ॥ ७२ ॥ 
ननि सिद्धं शमयेद्‌ भुजाभ्यां 
चः च यं च निचास्येत। 
हरेद्‌ देवानामश्तं श्रलद्य 
युद्धेन ओ बाधं जिगीषेत्‌ ॥ ५५ 
“जे युदक द्वारा मगवान्‌ श्रीकृष्णको जीतना च 
र, वह प्रजवित अग्निको दोनों हासे बुञचनेकौ 
करता ३ चन्द्रमा ओर सूर्यकी गतिको रोकना च 
है तथा इघ्पूर्वक देवताओंका अमूत हर लनिरका ॥ 
करता है ॥ ७३॥ 


यो रुक्रिमणीमेकरथेन भोजा 
सुत्साद्य राज्ञः समरे धरस्य । 
उवाह भायां यक्सा उवछन्ती 
स्यां जके रोकिप्रणेयो सदात्मा॥ 


“ननदन एमात् रथकी सदायतासे युदने » 
जा्ओंको बलपूवक पराजित करके ( रूप, सौन्द न 
खयशके द्वार प्रकाित हनेवाली उ परम सुन्दरी € 


५ 
1 
॥ 
॥ 


यानसंधिपष्वै ] 





कों पलनीरूपसे ग्रहण करियाः जिपकरे गर्भे महामना परन्युश्न- 
का जन्म हुआ दै ॥ ७४ ॥ 
अशं गान्धारांस्तरसा सस्प्रमथ्य 
जित्वा पुत्रान्‌ नश्रजितः समग्रान्‌ । 
यद्धं सुमाच विनदन्तं प्रसद्य 
सुद्र वे देवतानां रद्छपम्‌ 1 ७५॥ 
ष्टन श्रीक्रप्णने दी गान्धारदेशीय योद्धाओंकी अपने 
वेगसे क्ुचलक्र राजा नग्नजित्‌के समस्त पूत्रोको पराजित 
करिया ओर वरहो केदभै पड़कर्‌ क्रन्दन करते हुए राजा 
सुदर्गनकोः जो देवताओंके भी आदरणीय है व्रन्धन- 
मुक्त क्रिया ॥ ७५ ॥ 
अयं कपटेन जघान पाण्डयं 
तथा कलिङ्गान्‌ दरन्तक्ररे समदं । 





शेते श्च छृष्णेन दतः 

ये भगवान्‌ श्रीकृप्ण उस निषाद्राज एकरब्यको ` सदा 
युदधके लिये ल्ल्करारा करते थे जो दूरके लिये अजेय 
था; परंतु वह श्रीकृष्णके हाथप्ते मारा जाकर प्राण्यूल्य हो 


परोश्चुः ॥ ७७ ॥ 


सदके छिगे रणशय्यामे सो रहा है, टीकर उसी तरह, जैसे 
जम्भ नामक दत्य स्वयं ही वेगपूवक पवैतपर ` आधात 
करके प्राणद्यूल्य हो महानिद्रामे निमग्न हो गया था ॥७७॥ 
तथोध्रसेनश्य खतं खदु 
वृष्ण्यन्धकानां मध्यगतं खभास्थम्‌। 
अपातयद्‌ बख्देवद्धितीयो 
हत्वा ददौ चोश्रसेनाय राञ्यम्‌॥ ७८ ॥ 
८उग्रसेनका पुत्र कस वडा दुष्ट था | वह जत्र भरी 
सभाय ब्रष्णि ओर अन्धक्रवंशी क्षत्रियोके ब्रीच वडा हुभा 
थाः श्रीक्रप्णने वलदेवजीके साथ वरहा जाकर उसे मारः 
गिराया । इस प्रकार कंका वध करके इन्हौने मशरुराक्रा 
राञ्य उग्रततेनको दे दिया 1 ५८ ॥ 
अयं सौभं योधयामास खदथं 
विभीषणं मायया शाटवबसयाजम्‌ । 
सौभद्वारि प्रत्यगृक्ञाच्छतघ्री 
दोभ्य क एनं विषदेत मत्यः ॥ ७९ ॥ 


अष्र्नत्थारिरो ऽध्यायः 





२२०३ 








'इन्दोने सोभ नामक विमानपर वेढे हए तथा मायाकरे 
दारा अघ्यन्त भयंकर रूप धारण करके अग्रे इए आकाशे 
सित शाव्वराजकरे साथ युद्ध करिया ओर सौभ विमान्के द्रार- 
पर्‌ लगी हुई शतव्नीको अपने दोनों हा्थोसे पकड़ छिया | 
शरा | फिर इनक्रा वेग क्रौन मनुष्य सद सकता है १॥७९॥ 


परग्ञ्योतिषं नाम वभूव दुगं 
पुरं घ्ोरमद्ुराणामसद्यम्‌ । 
महावले! नरकस्तच भौमो 
जहारादित्या मणिकुण्डले श्युभे ॥ ८० ॥ 
'असुरोका प्रग्ज्योतिपपुर नामसे प्रसिद्ध॒ एक भर्यकरः 
किला थाः जो शच्रुओेकरि खयि सर्वथा अजेय था । वरहा मूमि- 
त मदाव्ररी नरकासुर निवासत करता थाः जिसने देवमाता 
तिक्रे अन्दर सणिसयं छण्डल दर द्यि थे ॥ ८० ॥ 


प्रू 
र 
~~-{ ~ 

अद 


तक्र 





- विक्सं कंश्चवश्य 
वटं त्थवाल्मवारणीयम्‌ ॥ ८१॥ 
जानन्तोऽस्य त्रक्ृाति कश्वस्य 
ल्ययोजयय्‌ द सयुवचाय कृष्णम्‌ । 
खं तत्‌ कम प्रति्ुश्चाव दुष्कर- 
मै्वर्यवान्‌ सिद्धिषु वासुदेवः ॥ ८२ ॥ 
-मृत्युकरे भयते रहित देवता इन्द्रके साथ उसका सामना 
करनेके चि आगे, परंतु नरकाुरको युद्धम पराजित न 
कर सके | तवर देवताओंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनिवायं 
वरल; पराक्रम ओर अख््रको देखकर तथा इनकी दयां एवं 
दु्दमनकररिणी प्रकृतिक्रो जानकर इन्दति पूर्वाक्तं डाकू 
नरकासुरकरा वध करनेकरी प्राथना कीः तत्र॒ समस्त कार्योकी 
सिद्धिमे समर्थं भगवान्‌ श्रीक्रष्णने वह दुष्कर कायं पूण करना 
स्वीकार किया ॥ ८१-८२ ॥ 


निमांचने षट्‌ सहस्राणि हत्वा 
संच्छिद्य पाशान्‌ सहसा श्चुरान्तान्‌। 
सुरं हत्वा विनिहत्योघरक्लो _ 
निमोंचनं चापि जगाम वीरः ॥ ८३॥ 


फिर वीरवर श्रीक्रष्णने निर्मोचन नगरकी सीमापर 
जाकर सहसा छः हजार लोहमय पाश्च काट दिये जो तीखी 
धारवाछ भे । फिर मुर दैस्यका वध ओर राक्चससमूहका नाश 
करके निमौचन नगरमे प्रवेश क्रिया ॥ ८३ ॥ 
तश्चैव तेनास्य ब्रुव युद्ध 
महाबलेनातिबरस्य विष्णोः । 
शेते स छृष्णेन हतः परास 
बौतेनेवोन्मथितः कर्णिकारः ॥ < 








२२०४ 


~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ -~-~---------~ ~~ 


'वही उस महाबली नरकासरके साथ अयन्त बलशाखी 
भगवान्‌ श्रीकष्णक्रा युद्र॒ इञ । श्रीकृष्णके हाथसे मारा 
जक्र वह प्राणेसे हाथ धो बै ओर ओंधीके उखाड़ हुए 
कनेर वक्षकी भति सदकरे छ्य रणभूमिं सो गया ॥८५॥ 

` आहत्य कृष्णो मणिङ्कुण्डटे ते 

हत्वा च भौमं नरकं मुरं च । 
श्रिया चरतो यरसा चैव विद्धान्‌ 
प्रत्याजलगामप्रतिसप्रभावः ॥ ८५ ॥ 
८इस प्रकार अनुपम प्रमावली विद्वान्‌ श्रीकृष्ण भूमि 
पुत्र नरकामुर तथा मुरका वध करके देवी अदितिके वे 
दोनो मणिमय कुण्डल वर्हौसे लेकर विजयलष्ष्मी ओर 
उज्ज्वल यशसे सुशोभित हो अपनी पुरीये.लोट अग्रे ॥८५॥ 
अस्मै वराण्यददंस्तत्र देवा 
दष्ट भीमं कम कृतं रणे तत्‌ । 
श्रमश्च ते युध्यमानस्यन्‌ स्या- 
दकारो चण्सुच वे कमः स्यात्‌॥ ८६ ॥ 
शख्राणि गारे न च ते करमेर- 
न्नित्येव छृष्णश्च वतः कृतार्भः। 
, पवंरूपे _ वासुदेवेऽभमेये र 
महावले गुणसस्पत्‌ सदेव ॥ ८७ ॥ 
धयुद्रमे भगवान्‌ श्रीद्ष्णका वह भयंकर परक्रम देखकर 
देवताओनि वरदा इन्द इस प्रकार वर दिथे--“केशव ! युद्ध 
करते समय अपकरो कमी धकावट न हो, आकारा ओर 
जलम भी आप्र अप्रतिहत गतिसे विचरं मौर आपकर 
अज्ञोमिं कोई भी अस्य चोट न पर्हुचा सके | इस प्रकार 
वर्‌ पाक्र्‌ श्रीक्रष्ण पूर्णतः कृतकार्यं हो गये दहै । इन असीम 


शक्तिशाली हावी वासुदेवम तमसतत॒गुण-सम्पत्ति सदैव 
तरिद्यमान है ॥ ८६-८७ ॥ 


तमसह्यं विष्णुमनन्तवीर्य- 
माशंसते धघातंराष्टो विजेतुम्‌ । 
सदा शनं तकंयते दुरात्मा 
तच्चाप्ययं सहतेऽस्सान्‌ समीक्ष्य॥ ८८॥ 
“एसे अनन्त पराक्रमी ओर अजेय श्रीक्गष्णको धृतराष्- 
पत्र दुर्योधन जीत ठेनेकी आशा करता है । वह दुरात्मा 
सदेव इनका. अनि करक विषयमे सोचता रहता ह, परंतु 
हमलोगोकी ओर देखकर उसके इस अपराधको भी ये भगवान्‌ 
सहते चटे जा रहं ई ॥ ८८ ॥ 
पयौगतं मम छृष्णस्य चैव 
यो मन्यते कठं सम्प्रसद्य । 
शक्यं हतु पाण्डवानां ममत्वं । 
तद्‌ वेदिता संथुगं तत्न गत्वा ॥ ८९॥ 


५, 


श्रीमष्टाभारते 


द्य=-------------------------=----- ल 


[ ज्योप 
धिन मानता है किदे जोर आणे 

कलह करा दिया जा सक्ता दै । पाण्डवोका मीणा ॥ | 

जो ममत्व ( अपनापन ) हैः उसे भिया दियाज 

परंतु कुरश्नेत्रकी युद्धभूमिं पर्ुचनेपर उमे इन नि, ; 

ठीक-ठीक पता चर जायगा ॥ ८९ ॥ 


>तनस्य 
स्न्तनर्चाद राज्ञ 


द्रोणायाथो सहपुत्राय चैव । 
श्ारद्तायाध्रतिद्धन्दिने च 
गोर्स्या्यहं राज्यमभीप्छसानः ॥ ९० 


समस्कत्या 


“मे ान्तनुनन्दन महाराज मीष्मको, आचा र्नो 
युरुभाई अश्वत्थामाको ओर जिनका सामना कोई नही कर 
कताः उन वीरवर छपाचारयको भी प्रणाष कफे गथ 


= कर अवद्य यल क्र ~ 
पानक इच्छा लेकर अवद्य युद्ध करना ॥ ९० ॥ 


ध्मंणाप्तं निधनं 





जो पापबुद्धिं सानवं पाण्डवेकरे साथ युद्ध करेगा पफौ 
दिते उसकी मृत्यु निकट आ गयी है, एेसा मेरा विश्व 
हे । कारण कि इन क्रूर खभाववरलि कौरवोनि हम सवर ठेगै 


को कपट्यूतमे जीतकर बारह वर्कि छे, वनमे निर्वि 
कर दिया था; य्रपि हम भी राजक्रे ही पुत्र भरे ॥ ९१॥ 


वासः छदे विहितश्चाप्यरण्ये 
दौ्धं काटं चेकमज्ञातवषेम्‌ । 
ते हि कस्साज्ीवतां पाण्डवाना 
नन्दिष्यन्ते चातैराष्राः पद स्थाः ॥ ९२॥ 
“टम वनै दीधैकारुतक वड़े कष्ट सद्र रद ह ओः 
एक वषेतक. हम अज्ञातवास करना पड़ा है । एसी दश 
पाण्डवोके जीते-जी वे कौरव अपने पदोपर प्रतिष्ठित रप 
केसे आनन्द भोगते रगे ? ॥ ९२ ॥ 


ते चेदस्सान्‌ युध्यमानाञजयेयु- 


दैवैमेदेनद्रपसुखेः सदायेः। 
घमोदधभेश्चरितो गरीया- 


स्ततो धुवं नास्ति कृतं च साधु॥ ९१। 
"यदि इन्द्र आदि.देवताओंकीः सहायता पाकर भी रत । 
एत्र हमं युद्रभ जीत छेगे तो यह मानना पडेगा कि धम 
अविश्वा पापाचारका ही मह अधिक है ओर संसारसे पुण । 
क्म॑का अस्तित्व निश्चय दी उञ गया ॥ ९३ ॥ | 


न चेद्स्मान्‌ मन्यतेऽसौ विरिष्ठाय्‌ । 


| 
1 











यानसंधिपरव ] अष्टचत्वारिदोऽध्यायः ० 
आशंसेऽहं वासुदेवद्धितीयो तथा ग्रह-नक्षव्रेकरि योगफल्करा निश्चितरूपसे क्न 
दुयोधन सानुबन्धं निहन्तुम्‌ ॥ ९४ ॥ रखनेवाले द ॥ ९८ ॥ 
"वदि दुर्योधन मनुष्यको कमेकरि वन्धनसे वेधा हभ नहीं उब्यायचं दैवयुक्तं रहस्यं 
नता है अथवां ग्रदि वद्‌ दमलो्गोको अपने श्रेष्ठ तथा दिव्याः ध्या खगचक्रा मुह्ुता(ः। 
प्रवट नहीं समन्ता दैत मीये यह्‌ आशा करताद्नंकि श्रयं महन्तं कर्खजयानां 


भगवान्‌ श्रक्ृष्णको अपना लदायक वनाकर सँ दुरयौधनक्तो 
उपक्र सगे-सम्बन्धियांसहित मार उद्धूगा ॥ ९४ ॥ 
ल चेदिदं कमं नरेन्द्र बन्ध्यं 
न चेद्‌ भवेत्‌ सुकृतं निष्फलं य! । 
दद च तच्चाभिसमीक्ष्य नूनं 
पराजयो चातेराषटस्य साघु: ॥ ९५ ॥ 
'ाजन्‌ | यदि मनुष्यकरा क्रिया हुआ यह पापकर्म निष्फल 
नदीं होता अथवा पुण्यकर्पोक्रा फक मिले विना नहीं रहता 
तो ने दुयौधनके वर्तमान ओर पहले करिये हुए पापकर्मका 
विचार करके निश्वयपू्वक कह सकता हूँ कि धृतरा्टपुत्रकी 
पराजय अनिवाय है ओर इषीमे जगत्‌की भलाई है |; ९५ ॥ 
प्रत्यक्षं घः कुरवो यद्‌ व्रवीमि 
युध्यमाना धातरा न सन्ति। 
न्य युद्धात्‌ रवो यदि स्यु 
नं युद्धे वे रोष इहास्ति कश्चित्‌ ॥ ९६॥ 
“कौरवो ! मै तुमलोगोकरे समक्न यह स्प्टरूपसे बता देना 
चाहता द्र करि धरृतराषटरके पुत्र यदि युद्धमूमिमे उतरे तो 
जीवित नहीं बरचैगे । करौरवेकरि जीवनकी रक्षा तमी हो सकती 
दै जव वे युद्धसे दूर रह । युद्ध छिड़ जानेपर तो उनमेसे 
कोई भी य्ह रेष नहीं रहेगा ॥ ९६ ॥ 
हत्वा स्वह धातंयाष्न्‌ सकणौन्‌ 
राज्यं कुरूणामवजेता समध्रम्‌। 
यद्‌ वः कायं तत्‌ कुरुध्वं यथास्व- 
मिष्टान्‌ दासानात्मभोगान्‌ भजध्वम्‌॥९७॥ 
“प कण॑सहित धृतरष्पुत्रौका वध करके कुरुदेशका 
सम्पूणं राज्य जीत दूंगा, अतः तुम्हारा जो-जो कर्तव्य रेष होः 
उसे पूरा कर लो । अपने वेभककरे अनुसारं प्रियतमा पत्नियके 
साथ सुख मोग लो ओर अपने शरीरके सख्यि भी जो अभीष्ट 
भोग दो, उनक्रा उपभोग कर लो ॥ ९७ ॥ 
अप्येवं नो ब्राह्मणाः सन्ति बुद्धा 
वहुश्चुताः शीलवन्तः कुलीनाः। 
सांवत्सरा ज्योतिषि चाभियुक्ता 
नक्षज्रयोगेषु च निश्यक्षाः॥ ९८॥ 
` (मारे पास क्रितने ही एेषे बद्ध ब्राह्मण विद्यमान है, जो 
यनेक गाच्ोके विद्वान्‌; सुशीक; उत्तम कुलम उतसन्नः 
वषेके शुभाम फलोको जाननेवाले, ज्योतिषशाख्ञके मम॑जञ 


निवेदयन्ते पाण्डवानां जयं च ॥ ९९. ॥ 

धवे दैवक्म्वन्धी उन्नति एवं अवनतिक्रे फक्दायक रदस्य 

चता सक्ते दै | प्रदनोकरे अदोकरिक ठंगसे उत्तर देते ईँ जिसमे 

¡ धटना्जीका ज्ञान हौ जता द । वे ञ्भाद्यम पर्छोका 

वणेन करनेके छ्य सवंतोभद्र आदि चक्रोका भी अनुसंवान 

करते है ओर मृहूत॑शाख्करे तो वे पण्डित हीदै। वेसव्र 

लोग निश्चितरूपसे यह निवेदन करते दै कि कौरवं ओर 

सुंजयवंशक्रे लोगोँका वड़ा, भारी संहार दहोनेवाखा दै 
ओर इस महायुद्धम पाण्डर्वकी विजय होगी ॥ ९ 





भविष्य 


यथा हि नो मन्यतेऽजातच्ाचुः 
संसिद्धाथां द्विषतां निग्रहाय । 
जनादैनश्चाप्यपरोक्षविद्यो 
न संशयं पद्यति वृष्णिसिंहः ॥१००॥ 
'अजातरान्रु महाराज युधिष्ठिर मानते हैः मे अपने 
शतुओंका दमन करनेमे निश्चय सफल दोऊगा । व्रष्णिवंडकरे 
पराक्रमी वीर भगवान्‌ श्रीकृष्णकरो भी सारी विद्याओंका अपरोक्ष 
ज्ञान दै । वे मी हमरे इस मनोरथकरे सिद्ध होनेमे कोई 
संदेह नदीं देखते द ॥ १०० ॥ 
अहं तथैवं खलु भाविरूपं 
पयामि बुद्धया खयमप्रमत्तः । 
ष्च मे न व्यथते पुराणी 
संयुध्यमाना धातरा न सन्ति॥१०१॥ 
धमै भी खयं प्रमादश्ूल्य होकर अपनी बुद्धिसे भावीका 
एेषा ही खरूप देखता हूं । मेरी चिरंतन इष्टि कभी तिरोहित 
नहीं होती । उसके अनुसार मे यह ॒निश्वितसूपसे कहं सकता ` 
हर कि युद्धभूमिमे उतरनेपर धृतराषटूके पुत्र जीवित नहीं 
रह सकते.॥ १०१ ॥ 
अनालब्धं जस्भति गाण्डिवं धु 
रनाहता कम्पति मे थलुज्यौ । 
बाणाश्च मे तूणसुलाद्‌ वित्य 
सुडखडगन्तख शान्ति 
'गाण्डीव धनुष निना स्पशं किये ही तना जा रहा है, 
मेरे धनुषकी डोरी भिना खीचे ही हिलने लगी है ओर मेरे 
व्राण बार-बार तरकससे निकल्कर शात्ुभोकी ओर जानेके 
लिये उतावङे हो रहे ह ॥ १०२॥ 


सेव ॥१०२॥ 








खङ्कः कोदान्निःसरति प्रसन्नो 
हित्वेव जीणौमुरगस्त्वचं खाम्‌ । 
ध्वजे वाचो सैद्ररूपा भवन्ति 
कद्‌ रथो योक्ष्यते ते किरीटिन्‌ ॥१०३॥ 


व्वमनमाती हई तलवार म्यानते इस प्रकार निकल रही 
है, मानो सथं अपनी पुरानी कँचुक करोडकर चमकने खगा 
हो तथा भेरी ध्वजापर यह भयंकर वाणी भूँजती रहती दै कि 
अजन ! तुम्हारा रथ युद्धे लि कब जोता जायगा | १०६॥ 


गोमायुसंघाश्च नदन्ति रात्रौ 
रष्वा स्यथो निष्पतन्त्यन्तरिश्चात्‌ 
सगा: शगालः शितिकण्डश्चकका ` 
गध्या वकादचेव तरक्चवश्च ॥१०४॥ 
'रातमे गीदड़ दर कोखाहढ मचाते दै, राक्षस आकाश- 
से पृथिवीपर दूटे पडते दै तथा हिरणः सियार, मोर, कौञआः 
गीषः ब्रणु् ओर चीते मेरे रथक्रे समीप दौड़े अति दै ॥ 
खुवणेपन्राश्च पतन्ति पश्चाद्‌ 
> प्र 1 व्य्‌ 
दष्ट रथं उवेतहयपरयुक्तम्‌ | 
अहं ह्येकः पार्थिवान्‌ सर्वयोधान्‌ 
शरान्‌ वषेन्‌ सत्युटोकरं नयेयम्‌॥ १०५॥ 
'वेत धोडोसे जुते हए मेरे रथको देखकर सुवर्णपत् 
नामक पक्षी पीके टट पडते द । इससे जान पडता दैः मै 
अकेला वणोकी वुर्षां करके समस्त राजाओं ओर योद्राओंको 
यमलोक पर्टुचा दूंगा ॥ १०५.॥ 
समाददानः . पथगस्रमागौन्‌ 
यथाश्चिरिद्धो गहनं निदाघे । 
+ क ¬ 
स्थूणाकण  पाद्युपतं महाखं 
बाह्य चासं यच्च शक्रो ऽप्यद्‌ान्मे॥ १०६॥ 


धीमदाभारते 


[ उथोगप 
चघे धृतो वेगवतः प्रमुञ्चन्‌ 
क ^ ( 
नाहं प्रजाः कचिदि्ाघशिष्ये | 
र भ 
ह्यान्ति छप्स्ये परमो यष भावः 
स्थिरो मम ब्रूहि ग(चर्गणे तान्‌ ॥ २, 
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“जैसे गर्ममिं प्रज्वलित हुई आग जव वनको जलने तगौ 
ह तव किसी मौ वृक्चको वाकी नी छोडती, उती परक्ा्‌ } 
यानरुभके वधक्रे लिय सुसजित हो अस््रसंचालनकी पिभ 
रीतिर्योका आश्रय ठे स्थूणाकणेः महान्‌ पाञचपतास्न, बरहम 
तथा जिसे इन्द्र स॒ञ्े दिया थाः उस शन्दराखका भी प्रयो 
करूंगा ओर वेगशष्टी वाणो वर्षां करके इम युद्धम कि 
करो भी जीवित नहीं छोंगा । एेसा करनेपर ही मुञ्ञे शनि 
मिलेगी । संजय ! तुभ उनसे खट कह देना कि मेरा वह्‌ ह 
ओर उत्तम निश्चय है ॥ १८६-१०७ ॥ 


क 


ये वैजय्याः समरे सूत कभ्ध्वा 
देवानपीन्द्रभरसुखान्‌ समेतान्‌ । 
तेमन्यते कहं सम्परसद्य 
स धातराष्टः पद्यत मोहमस्य ॥१०५ 
प्सूत ! जो पाण्डव समरभूमिम इन्द्र आदि सप 
देवताओंको भी पाकर उन्हें पराजित क्ये व्रिना नीर 
उन्हीं हम पाण्डववोके साथ यह दुर्योधन हटयूर्वक दुद 
करना चाहता दैः इसका मोह तो देखो ॥ १०८ ॥ 
वृद्धो भीष्मः शान्तनवः कृपश्च 
द्रोणः सपु विदुरश्च धीमान्‌ । 
पते सवे यद्‌ वदन्ते तदस्तु 
आयुष्मन्तः कुरवः सन्तु सवं ॥१०९। 
धपिर भी मै चाहता हूँ क्रि वृदे पितामह शान्तनुना 
भीष्मः कृपाचार्यः द्रोणाचार्यः अश्वत्थामा ओर बुद्धिम 
विदुर--ये सव छोग मिख्कर जैसा कै, वदी हो । समर 
कौरव दीर्घायु वने रैः ॥ १०९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि यानसंधिपवणि अज्ञ॑नवाक्यनिवेदने अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत यणपवैके अन्तपैत या्तसुधिपर्वमे अजजुनवावयनिवेद्नविषयक अडतासस अध्याय्‌ परा हुभा ॥५८। 





एकोनपन्ाशत्तमोऽध्यायः 
भीष्का दुर्योधूनकरो संधिके रिय सम्तते हृए श्रीकृष्ण ओर्‌ अर्जुनी महिमा बताना 
एवं कणपर आक्षेप करना, कणेकी आत्मप्रशंसा, भीष्मक द्वारा उसका पुनः 
उपहास एव द्रोणाचायेद्रारा भीष्मजीके कथनका अनुमोदन 


वैशम्पायन उवाच 
डुयों घनमिदं वाक्यं भीष्मः रान्तनवोऽ्रवीत्‌॥ ९ ॥ 
 वैराम्पायनजी कहते है--मारत ! वरदौ एकंन हए 


उन समसत राजाओंकी मण्डलीमे ` शान्तनुनन्दन मी | 
दुयाधनसे यह बात कदी--॥ $ ॥ | 


इहस्पतिश्चोशना च अह्माणं पयुंपस्थितौ । , ॥ | 
मर्तश्च सनद्रेण वसवश्वाक्निना सह ॥ ६ ' ¦ 


| 
५ 
१. 


यानसंधिपवे ] 






~~ -----------------------------------------------------------~-~ -------------------- 


आदित्याइचेव साध्याश्च ये च स्तष॑यो दिवि । 
विश्वावसुश्च गन्धैः शुभाश्चाप्सरसां गणाः ॥ २ ॥ 
एक समयकी वात हे, बृहस्पति ओर शुक्राचार्य ब्रह्माजीकौ 
सेवम उपश्ित हुए । उनके साथ इन्द्रसहित मर्द्रण, 
अग्निः वसुगणः आदित्यः साध्य, सप्तर्षि; विश्वावसु गन्धर्व 
ओर श्रेष्ठ अप्रा मी वर्ह मौज थीं ॥ २-३॥ 
नमङ्छृत्योपजग्मुस्ते खोकषृद्धं पितामहम्‌ । 
परिवायं च विश्वेशं पयत दिवौकसः ॥ ४७ ॥ 
ये सत्र देवता संशा बडे. पितामह ब्रह्माजीके पास 
गये ओर उन्हे प्रणाम करनेकरे प्श्वात्‌ उन लेकरेश्वरको सव 
ओरसे परेरकर बैठ गये ॥ ४ ॥ 
तेषां मनश्च तेजश्चाग्याददानाविवोजसा । 
पूवेदेवौ व्यतिक्रान्तौ नरनारायणावृषी ॥ ५ ॥ 
इसी समय पुरातन देवता नरनारायण कृष्रि उधर आ 
निकले ओर अपनी कान्ति तथा ओजसे उन सवके चित्त मर 
तेजका अपहरण-सा करते हए उस सानको रखोधकर 
चठे गये ॥ ५ ॥ 








बृहस्पतिस्तु पप्रच्छ ब्रह्माणं काविमाविति । 
भवन्तं नोपतिष्ठेते तौ नः शंस पितामह ॥ £ ॥ 
यह देख बृहस्पतिजीने ब्रह्माजीसे पूछा--“पितामह ! ये 
दोनों कौन दै जिन्दने आपका अभिनन्दन भी नीं किया । 
हमे इनका परिचय दीजिये? ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 


. यायेत. पृथिवीं यां अ भासयन्तो तपस्विनो । 


पकोनपञाश्ात्तमोऽध्यायः 


---------- ~ 
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ज्वलन्तौ रोचमानौ च व्याप्यातीतौ महावलौ ॥ ७ ॥ 
नरनारायणावेतौ रोकाष्टोकं समास्थितौ । 
ऊर्जितौ स्वेन तपसा महासस्वपराक्रमो ॥ ८ ॥ 
ब्रह्माजी बोखे- न्रहस्पते ! ये जो दोनों महान्‌ यक्ति- 
दाली तपस्वी प्रवी ओर आक्राशको प्रकादित करते हुए 
हमलोगोका अतिक्रमण करके अगे वद्‌ गये ई, नर ओर 
नारायण है । ये अपने तेजसे प्रज्वलित ओर कान्तिसे प्रकाशित 
हो रदे है । इनका धेयं ओर पराक्रम महान्‌ है । वरे अपनी 
तपस्यसि अत्यन्त प्रभावशाली होनेकरे कारण भूटोकसे ब्रह्मलोकमे 
अये है ॥ ७-८ ॥ 
पतो हि कर्म॑णा लोकं नन्द्यामासतुधवम्‌ । 
द्विधाभूतौ महाभाशौ विद्धि ब्रह्मन्‌ परंतपौ । 
असुराणां विनाहाय देवगन्धरवपूजितौ ॥ ९ ॥ 
इन्होने अपने सत्कमेसि निश्चय ही सम्पूणं लोकोका 
आनन्द वरदाया दै । ब्रह्मन्‌ ! ये दोनों अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ओर 
रानुओको संताप देनेवले है । इ्ोनि एक होते हुए भी 
असुरोका विनश्च करनेके छ्ि दो शरीर धारण किये र। 
देवता ओर गन्धर्वं समी इनकी पूजा करते है ॥ ९ ॥ 
वै्चम्पायन उवाच 
जगाम शक्रस्तच्छ्रत्वा यच्च तौ तेपतुस्तपः । 
साधं देवगणैः सवैहस्पतिपुरोगपनः ॥ १० ॥ 
वैशम्पायनजी कषठते है--जनमेजय ! ब्रहमजीकी यह 
भ्रात सुनकर इन्द्र बृहस्पति आदि सव्र देवताओंके साथ उस 
स्थानपर गये जरह उन दोनों ऋषियोने तपस्या की थी ॥१०॥ 
तवा देवासुरे युद्धे भये जाते दिवोकसाम्‌ । 
अयाचत महात्मानौ नरनारायणौ वरम्‌ ॥ ११॥ 
उन दिनों देवासुर संग्राम उपस्थित था ओर उसमे ` 
देवताओंकरो महान्‌ भय प्रास्त हुआ था; अतः उन्होने उन 
दोनों महात्मा नरनारायणसे बरदान मोगा ॥ ११ ॥ 
तावनूतां बृणीष्वेति तदा भरतसत्तम । 
अथैतावव्रवीच्छक्रः साह्यं नः क्रियतामिति ॥ १२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! देवताओंकी प्राथना सुनकर उस समय उन 
दोनी ऋषियोने इन्द्रस कहा-- (तुम्हारी जो इच्छा हो, उसके 
अनुसार बर र्मोगो | तब इन्द्रने उनसे कहा-“भगवन्‌ ! 
आप हमारी सहायता करः ॥ १२ ॥ 
ततस्तौ शक्रमन्रतां करिष्यावो यदिच्छसि । 
ताभ्यां च सितः शक्रो विजिग्ये दैत्यदानवान्‌ ॥ १६ ॥ 


तब नरनारायण ्षियोनि इन्द्रसे क(--ष्देवराज | तुम 


जो कुछ चाहते शो, बह हम करेगे ।' फिर उन दोनोंको साथ 


लेकर एन्रन समज दत्यो ओर दानवपर विजय पायी ॥१३॥ 
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नर शृन्द्रस्य संभ्रामे हत्वा शात्रून परंतपः । 
पौलोमान्‌ कारखखञ्जाश्च सहस्राणि शतानि च ॥ १४ ॥ 
एक समय राचरुभको संताप देनेवाटे नरस्वरूप 
अर्जुने युद्धभे इन्द्रस तरुता रखनेवलि सेकडौ ओर हजारों 
पौलोम एवं कार्खज् नामक दानवाँका संहार किया ॥ १४॥ 
एष आान्ते स्थे तिष्ठन्‌ भद्टेनापाहरच्छिरः। 
जम्भस्य ्रलमानस्य तदा हाज्ञुन आहवे ॥ १५॥ 
उस समय ये नरखरूप अन सव ओर चक्कर ख्गाने- 
वलि रथपर बैठे हए र, तो भी इन्होने सवको अपना ग्राप्त 
बननिवले जम्भ नामक असुरका मस्तके अपने एकर भव्लभे 
काट गिराया ॥ १५ ॥ 
पष पारे समुद्रस्य दिरण्यपुरम!र्जत्‌ । 
जित्वा षष्टि सदस्चाणि निवातक्रवचान्‌ रणे ॥ १६॥ 
इन्दनि ही संग्राममे साठ हजार निवातकवचोको पराजित 
करके समुद्रके उस पार वसे दए दैत्योके दिरण्यपुर नामक 
नगरको तष्टस-नदस कर डाटा ॥ १६ ॥ 
पष देवान्‌ सहेन्द्रेण जित्वा परपुरञ्जयः । 
अतर्पैयन्महाबाहुरजुनो जातवेदसम्‌ ॥ १७॥ 
शुकं नगरपरं विजय पनेवाठे इन महाबाहु अनने 
खाण्डवदाहके समथ इन्द्रसदितं समस्त देवताओंको जीतकर 
अग्निदेवको पृणंतः तप्त किया धा ॥ १७ ॥ 
न(रायणस्तथेवा्च  भूयसरौऽन्याञ्चघान ह । 
पवमेतो महावीर्यो तौ पर्यत समागतो ॥ १८ ॥ 
इती प्रकार नार।यणल्वरूप भगवान्‌ श्रीट्रप्णने भी 
खाण्डवदाहके समय दूसरे बरहुतसे हिक प्राणियोको यमलोक 
पटुचाया था । इस प्रकार॒ये दोनां महान्‌ परक्रमी दै। 
दुय धन ! इस समय ये दोनो एक-दूसरे मिल गये है, इध 
बातको तुमलोग अच्छी तरह देख ओर समञ्च ठो ॥ १८ ॥ 
वाखुदेवाजन वीरौ समवतौ महारथौ । 
नरनारायणौ देवो पूरवेदेवाविति श्चुतिः ॥ १९ ॥ 
परस्पर भे हुए महारथी वीर श्रीङ्ष्ण ओर अजन 
पुरातन देवता नर ओर नारायण दीद; यह बात विख्यात दे। ९९। 
अजेयो मायुषे लोके सेन्द्रैरपि खरखरः । 
एष नासयणः ष्णः फाटगुनश्च नरः स्मरतः । 
नारायणो नरैव स्वमेकं द्विवा रतम्‌ ॥ २०॥ 
इस मनुष्यलोकमे इन्द इन्द्रसदित सम्पूणं देवता ओर 
अघर भी नहीं जीत सक्रते.। ये श्रीकृष्ण नारायण दै ओर 
अर्॑न नर माने गये ह । नारायण ओर नर दोनों एक ही 


प्रक दुष ई ॥ २० ॥ ` 


सत्ता । परंतु लोकदितके चयि दो शरीर धरण करके 


श्रीमहाभारते 


~न नव वयय्य्व्य्य्य 








| उचयोगपमि | 
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पतौहि कमणा लोकानश्चुवातेऽश्वयान्‌ धुवान्‌। ` 
तत्र तत्रैव जायेते युद्धकाले पुनः पुनः ॥ २! 
ये दोनो अपने सत्कर्म प्रभावसे अक्षय एवं वरोगोभ 
व्याप्त करके सित दै ॥ टोकटितकरे लिये जब-जवं जहौ 
युद्रका अवसर आता दैः तव तब वर्ह यौ रे वार.चार 
ग्रहण करते हं ॥ २१९ ॥ 
तस्मत्‌ कमैव कतेभ्यमिति देवान नारः । 
णतद्धि सवेमाचष्ट वृष्णिचक्रस्य वेदवित्‌ ॥ २९॥ 
दु्शंका दमन करके सधु पदपाँ एवं धरम॑का संरक्षण 
इनका कतव्य है भे सारी वातं वेदोके जाता नारद 
समस्त दृष्णिवंरियोके सग्मुख कही थीं | २६ ॥ 
शङ्खचक्रगदाहस्तं यद्‌ द्रक्ष्यसि कैशावम्‌ । 
पयौददानं चाश्चाणि भीमयन्वानमञ्चुनम्‌ ॥ ३॥ 
सनातनौ महात्मानौ दष्णावेकरथे स्थितौ । 
दुर्याचन तदा तात समति वचं भम ॥ २४॥ 
वत्स दुर्योधन ! जव तुम देखोगे करि दोनों सनातन 
महात्मा श्रीकृष्ण जर अर्जुन एकं ही रथपर बैठे हः श्रीकर. 
के हाथमे शङ्खः चक्र ओर गद ह ओर अर्यकर धनुष धारण 
करनेव टे अजन निरन्तर नाना प्रकारके अघ ठेते सौर छोड 
जारे है, तव तुद मरी वातं याद येगी | २३-२४॥ 


\ 


अष्‌ तारे 


नोचेदयमभावः स्यात्‌ ङरूणां प्रत्युपस्थितः । 
अथौशच्च तात घमौच्च तव बुद्धिरुपप्लुता ॥ २५॥ 
यदि तुमने मरी वात नहं मानी तो समञ्च खो, कौरवक 
तरिनाश अवश्य ही उपस्थित हो जायगा । तात ! तुष्टारी बि 
अर्थं ओर धमं दोनौसे भ्र हो गीं है || २५ ॥ 
नचेद्‌ प्रहीप्यसे वाक्यं श्रोतासि खबष्न्‌ हतान्‌ । 
तवैव हि मतं सवं कुरवः पर्युपासते ॥ २६॥ 
यदि अरा कना नदीं मानोगे तो एक दिन सुनी 
हमारे बहुत-पसे सगे-धम्वन्धी मार डि र; क्योकि ष 
कौरव तुम्दार ही सतकन अनुसरण करते दै ॥ २६ ॥ 
्रयाणामेव्‌ च मतं तत्‌ त्वमेको ऽनुमन्यसे । 
रामेण चेव शप्तस्य कणस्य भरतर्षभ ॥ २७॥ 
दुजोतेः सूतपुत्रस्य राकुमेः सौबलस्य च । 
तथा श्॒द्रस्य पापस्य श्रातुदधःश्सनस्य च ॥ ८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! एकं तुम्ही तसे हो, जो कि पर्रम । 
दारा अभिशप्त खो ज(तिवे सूतपुत्र कर्णं एवं सुबल 
शङ्कनि तथा अपने नीच एवं पापात्मा भाई दुःशासन 
तीक मतका अनुमोदन एवं अनुसरण करते हो । २५.२८) । 
नैवमायुष्मता ४ 9 | 
` यन्मामात्थ पितामह । 
सजने स्थितो दसि सधरमादनपेयिवान्‌ ॥ २९॥ , 


छि 
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कोट पापात मीं 


खाया जनाद 


चात नषीदै। मेने 
> || 


ष्याभिरणे सितार ॥ 





भ [अ ०९ 
कथंवा क्रियते पुनः) 





न्नर 


६ मद्स्त 71 ~ तयय 
ॐ ९।ग समस्ते प्राण्डव्राक्रो अर्वंसश्य 





स = 
1 द्ग पद अप्रने"वररोध्रौ रहे हौ, उनके 


ताथ पनः संभि क्से की जा सकतीं द ?॥ २११ ॥ 





< ससहिः ॥ ३२॥ 








सुञ्ने जितत प्रकार राजा धृतराषका नमस्त प्रिय कार्य 
करनं › उभी प्रकार दुर्योधनक्रा भी करना उचित दै; 
क्योक्रि अन्व ही राज्यपर प्रतिप्रित दह ॥ ३२॥ 





7 उवाक 
कणस्य हु वचः श्ुल्खा स्वीष्सः लान्तमनघः पुनः 
धतरा मदहध्यज सखम्भाष्येद्‌ कयोऽवरकीत्‌ ॥ ३३ ॥ 





वैशम्परयनजी कहते है-मदाराज जनमेजय ! 
करणकी बात सुनकर शान्तनुनन्दून भीष्मने राजा धतरा 
ॐ सम्बराध्रित करकं पुनः इस प्रकार कदा-|| २२ ॥ 
नस्यं इन्वाष्टं पाण्डवानिति । 
नायं कलापि सम्पू चाना महात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
(राजन्‌ ! यह्‌ कणं जी प्रतिदिन यह डीग र्होका करता 
है किम पाण्डवौको मार उदगा, वह व्यथं है। भैरी 
रायमे यह महात्मा पाण्डवोंकी सोल्हवीं कलक्रे बरार भी 
नहीं है ॥ ३४॥ 
अनयो योऽयमागन्ता पुजाणां ते दुरात्मनाम्‌ । 
तदस्य कमं जानीहि सूतपुत्रस्य दुमेतेः ॥ ३५॥ 


यद्यं कत्थ 


४ 

ति 
{ 
€ 


(तुम्हारे दुरात्मा पुत्नोपर अन्यायक्रे फर्खरूप जो यह 
महान्‌ संकट आनेवाला दै, वह सव इस दूषित बुद्धिवाले 
सूतपुत्र कर्ण॑की ही करतूत समज्ञो ॥ ३५ ॥ 


कोनप्चालात्तमोऽघ्यप्यः 






पतमाश्चिव्य पुचरते मन्दघुद्धिः सुयोघनः। 
अवामन्यत तानु वीरान्‌ देवपुश्नरिदमान्‌ ॥ २६ ॥ 
तुम्हरे मन्दयुद्धि पुत्र दुयोधनने इसीका सहारा ठेकर 
दानरुओका दमन करनेवाले उन वीर देवपुत्र पाण्डवोका 
पमान क्रिया दहं] ३६ ॥ 
क्रि चाप्येतेन तत्कमे छृतपृवं खुदुष्करम्‌। 
तेयथा पाण्डवं: सवरेकेकेन कृतं पुरा ॥ ३७ ॥ 
जज पृटठे समस्त पाण्डवोने मिलकर अथव। उनमेसे एक- 
एकने अलग-अलग जैसे-जैसे दुष्कर पराक्रम क्ये रै, वैसा 
कौन-सा कठिन पुरुषां इस सूतपु्रने पके कभी 
करिया दै १॥ ३७॥ 
दध्र विराटनगरे श्रातरं निहतं श्रियम्‌ । 
धनंजयेन विक्रम्य क्रिमनेन तद्‌! ऊतम्‌ ॥ ३८॥ 
जवर विराटनगरमे अजुनने अपना पराक्रम दिखाते 
हए इसके सामने ही इसके प्यारे भाईको मार्‌ डाला था 
तत्रे इसने रव्र॒ कुछ अपनी ओखोसे देख्कर भी अ्जुनका 
क्या बिगाड़ छया १ ॥ ३८ ॥ 
सदितान्‌ हि ऊरून्‌ सवोनभियातो धनंजयः । 
प्रमथ्य चाच्छिनद्‌ वासः किमयं प्रोषितस्तदा ॥ ३९. ॥ 
(जव धनंजयने अक्रेठे ही समस्त कोरवोंपर आक्रमण 
किया ओर सवक मूर्छित करके उनके ब्र छीन द्वि येः 
उस समय यह कणं क्या कहीं परदेश चखा गया था १।३९॥ 


गन्धवधोंषयाजायां हियते यत्‌ सुतस्तव 
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२२१० भीमहाभारते 


(वोषयाचके समय जव गन्धर्वरोग तुम्हरे पुत्रको कद 
करके छ्यि जा रदे थे, उसं समय यह सूतपुत्र करट था ! 
जो इस समय संकी तरह ईकार रहा है ॥ ४० ॥ 
लनु तापि मीमेन पान च महात्मना । 
य्राभ्यासेव संगम्य गन्धवौस्ते पराजिताः ॥ ४९ ॥ 

वह मी तो महात्मा भीमसेनः अञचैन ओर नकुल- 
सहदेवने ही मिरकर उन गन्धर्वोक्ो परास्त किया था ॥४९१॥ 
पतान्यस्य मृषोक्तानि बहनि भरतषभ ¦ 
विकस्थनस्य भद्रं ते खदा धमौथेोपिनः ॥ ४२॥ 

(भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारा भला हो । यह कणे व्वथं ही 
्ेखी बधरता रहता दै । इसकी कदी हुई बहुत-सी बातें 
इसी तरह चटी दै । यह तो ध्म ओर अ्थ--दोनोका ही 
लोप करनेवाला है" ॥ ४२ ॥ 
भीष्मस्य तु वचः श्रुत्वा भारद्वाजो महामनाः। 
धरतराष्टसुवाचदं राजमध्ये ऽभिपूजयन्‌ ॥ ७३ ॥ 

भीष्मजीकी यह बात सुनकर महामना द्रोणाचार्यने 
स्रस्त राजाकिं मध्यमे उनकी प्रदांसा करते हुए राजा 
धृतराष्स इत प्रकार कहा--।। ४३ ॥ 
यदाद भरतश्रेष्ठो भीष्मस्तत्‌ क्रियतां चप । 

न कामम्थछिण्सूनां वचनं कलतैम्ंसि ॥ ४४॥ 

(नरेश्वर । भरतदुकतिकक भीष्मजीने जो कहा हैः 








| उधोगपी 
वही कीजिये । जो लोग अथं ओर मो ज्म | 
ब्रात आपको नहीं माननी चाहिये ॥ ५८४ | गौ 


पुस युद्धात्‌ साघु मन्थे पाण्डवैः सह्‌ संगतम्‌ 
यद्‌ वाक्यमजनेनोक्तं संजयेम निवेदितम्‌ ॥ ४ 
स्थं तदपि जानामि करिष्यति च पाण्डवः । 
भमैतो युद्धसे पहले पाण्डर्वोके साथ संधि करना ! 
अच्छा समह्षता हूँ । अनने, जो वात कही दै ओर सभो 
उनका जो संदेश यरद नाया है मै बह सवर जानता तौ 
सम्यत हूं । पाण्डुनन्दन अजन वेसा करके ही रहैगे॥|4 ५५ 
न यस्य तरिषु छोकेषु <टशोऽस्ति यद्ुधैरः ॥ ५६। 
“तीनों लोकमि अनक समान कोई धनुर नहीं ३ ।४६ 
अनादत्य तु तद्‌ वाक्यमथवद्‌ द्रोणभीष्मयोः । 
ततः स संजयं राजा पय॑पृच्छत पाण्डवान्‌ ॥ ४७। 


् (~ ५ १ ष्म ^ त] + ¢ | 
द्रोणाचायं ओर भीष्मकी वातं सांक ओर सासि 
थी तथापि उनकी अवदेटना करके राजा धृतरष् फः 
संजयसे पाण्डवोका समाचार पृज्ने लगे ॥ ४७ ॥ 


1 


॥। 








तदैव कुरवः सव नियशषए जीवितेऽभवन्‌ । 
भीष्मद्रोणौ यदा राजाः च सम्यगनुभाषते ॥ ४८। 

जव राजा धृतरष्टूने मीप्म ओर द्रोणाचार्यसे भी अब 
तरह वार्ताखाप नदीं क्रियाः तमी समस्त कौरव अपने जीका 
से निराश हो गये ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि यानसंधिपयैणि भीष्मद्रो णवाक्ये एकोनपञ्चाशञत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदमारत रयोगपवैके अन्तग॑त यानसंधिपवैम मीष्णद्रोणवचनविपयक उनचासरवोः अध्याय पुरा हभ ॥ ४८९ ॥ 





प्चारारमोऽध्यायः 


संजयदारा युधिष्ठिरके प्रधान शहायकका वणेन 


| धृतराष्र उवाच 
किमसौ पाण्डवो राज्ञा धर्मपुज्ोऽभ्यभाषत । 
श्रुत्वेह बहुलाः सेनाः प्रीत्य नः समागताः ॥ ९ ॥ 
ध्रृतराष्टने पूा-- संजय ! हमारी प्रसन्नता ओर 
सहायताके ल्म य्ह दस्तिनापुरमे बहुत-सी सेना एकच हो 
गयी हैः यह समाचार खुनकर पाण्डवराज धर्म॑ पुत्र युधिष्ठिरने 
क्याकहा६॥ १॥ 
किमसौ चेष्टते खत योत्स्यमानो युधिष्ठिरः 1 
के वास्य ्रातपुत्राणां पदयन्त्या्ेण्लवो सुखम्‌ ॥ २ ॥ 
सूत | भविष्यमे दोनेवले युदधके च्थि उद्यत होकर 
राजा युधिष्ठिर कैसी तैयारी कर रहे ई १ उनके भादयों ओर 
युम कौन-कौन खे लोग उनसे किसी काके छथि आज्ञा 
पानिकी इच्छासे उनका ह जोहते रहते ई १ ॥ २ ॥ 


¢ 


के खिदेनं वारयसि युद्धाच्छाम्येति च। पुनः। 
निकृत्या कोपितं मन्दरधरमहं धर्मचारिणम्‌ ॥ १। 
युधिष्ठिर धर्मक जाता दै ओर धर्मकरे आचरणम ¢ 
तवर रहते दै । मेरे मन्दबुद्धि पुरबोने अपने कठ 
वर्तने उन्हं कुपित कर दिया है । वरह कौन-कौन 


| जो दन्द बारार शान्त रहनेकी सलाह देकर युद्धसे र्ते“ 


संजय उवाच 
राक्षो मुखमुदीक्षन्ते पञ्चालाः पाण्डवः सह । 
युधिष्ठिरस्य भद्रं ते स सबाननुरास्ति च ॥ ५ | 
संजयने कहा- महाराज | आपका कल्य ^ । 
पाञ्चा ओर पाण्डव समी राजा युषिष्ठिके लकी | 
देखते रहते दै ओर वे उन सबको विभिन काकि | | 
आज्ञा देते ॥ ४ ॥ | 


॥ 


यानसखंधिपवै ] 


पञ्चादात्तमो ऽध्यायः २२१९१. 


न 





एथर्भूताः पाण्डवानां पञ्चाखनां रथवजाः । 

आयान्तमभिनन्दन्ति कन्तीषुज्ं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५ ॥ 
= न्तीपु् युधिष्ठिर सामने आति ईः तत्र पाण्डवो 

तथा पाञ्चालक रसूह प्रथक्‌-ए्यक श्रेणियेोये खड होकर 








प्चाखाः प्रतिनन्दन्ति तेजोरिमिवोदितम्‌ ॥ ६ ॥ 

जसे आकारा उदयकाल्मे उदीप तेजस्वी सूर्देवका 

अभिनन्दन करता है, उसी प्रकारः, मानो तेकर पुञ्ञका 

, उदय होता हौ, इस तरह दिखायी देनेवाले कुन्तीनन्दन 

युधिष्ठिरका समस्त पाञ्चार्गण अभिनन्दन करते दह ॥ ६॥ 
आगोपालाविपारश्च नन्दमाना युधिष्ठिरम्‌ । 

पञ्चालाः केकया मत्स्याः प्रतिनन्दन्ति पाण्डवम्‌ ॥ ७॥ 

। वाल्ये ओर गड्रियोसे केकर पाञ्चाकः केकय ओर 

मल्स्यदेशेकि रजवंशतक समी ठोग पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरका 


हेतरश्च याः ¦ 
कीडन्त्यो ऽभिखमायान्ति पार्थं संनद्धमीक्चित॒म्‌ ॥ < ॥ 
बराहाणौः क्षत्रियो तथा वैदयोकी कन्यार्प् भी चेरती- 
खेखती युद्धके छ्य सुसजित युधिष्ठिरको देखनेकरे स्यि 
उनके पास आ जातीदै॥८॥ 
धतरा उवाच 
संजयाचक्ष्वं येमांश् छां 
नां वटे चख ॥ ९ ॥ 
वे पृद्छ--संज्य ! बताओः पाण्डवटोग 
पेना तथा अन्यान्य सीमक्वंशियाकी विशाल 
वाहिनीकरे सिवा ओर किस-किसकी सहायता पाकर हमलोगो- 
के साय युद्ध करनेको उचत हुए ह १॥ ९ ॥ 
व्ञम्पायन उवाच 
गविट्गणिस्तु तत्पृष्ठः सभायां कुरुसंसदि । 
निःश्वस्य खुश दीर्घं सहः संचिन्तय्चिव ॥ १०॥ 
तजानिमित्ततो दैवात्‌ सतं कदमलमाविरात्‌ । 
तदाऽऽचचक्चे विदुरः सभायां राजसंसदि ॥ ११॥ 
संजयोऽयं महाराज सूच्छितः पतितो भुवि । 
वाचं न॒ जते कांचिद्धीनप्रज्ञोऽस्पचेतनः ॥ १२॥ 
वैशास्पायनजी कहते है जनमेजय । कौरवोकी 
सभामे राजा धृतराटके इस प्रकार पृूछनेपर संजय बारंबार 
म्बी सपि खींचते इए दीष॑कातक गहरी चिन्तामे 
निमग्न-से हो गये ओर सदसा धिना करिसी वरिदोष कारणके 
ही वे मूर्छित होकर गिर पड़े । तत्र॒ विदुरजीने उस राज- 
सभामे धृतराष्से कदा-- “महाराज | ये संजय मूच्छित होकर 








धृ्युन्ञस्य सैन्येन सं 








धरतीपर गिर॒ पडे ह । उनकी बुद्धि ओर चेतना छप्त-सी 
ही रदी दैः अतः अमी कुक वोट नदीं सकते ॥ १०-१२ ॥ 
धतरा उवाच 
अपदयत्‌ खंजयो नूनं कुन्तीपुत्रान्‌ महार्थान्‌ । 
तैरस्य पुरुषत्याघ्रश्रश्मूुद्धंजितं मनः ॥ १३ ॥ 
कश् वोले--निश्चव. दी संजयने महारथी कुन्ती 
पु्चँको देखा है । जान पडता टै, उन पुरुषरसिंद पण्डवेनि 
इसक्रे मनको अत्यन्त उद्विग्न कर दिया दै ॥ १३॥ 
देद्मम्पायन उवाच 
संजयर्चेतनां खट्वा प्रत्याश्वस्येदसव्रवीत्‌ । 
धृतराष्ट्रं महाराज सभायां कुरुसंसदि ॥ १४॥ 
वैशम्पायनजी कहते रै-- जनमेजय ! इतनेमं दी 
संजयको चेत हो आया ओर वे आश्वस्त होकर कौरव-सभमें 
धृतराषटसे बो ॥ १४ ॥ 
संजय उवाच 
ण्र्वानस्सि राजेन्द्र कुन्तीपुतान्‌ महारथान्‌ । 
मत्स्यरालग्दावासनिरोधेनावकदितान्‌ ॥ १५॥ 
संजयने कहा --रजेन्द्र ! मेने महारथी कुन्तीपुत्रो 
का दर्शन कियाद । वे अ्नातवासक्रे समय मत्स्मनरेश 
विराटके घरमे छिपरकर रहनेकरे कारण अत्यन्त दुवरले 
हो गवे द ॥ १५ ॥ 
"षु यैरि महाराज पाण्डवा अभ्ययुञ्जत । 
् वीरेण युद्धे वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ १६॥ 
सहाराज ! पाण्डवंने जिन खोगोकी सहायता पाकर 
युदक व्यि तयारी की हैः उनका परिचय देता हूः सुनवै । 
पी बात बह है कि उन्हं वीरवर धृ्चुम्नका पृण सहयोग 
प्राप्त हआ दहै, जिससे सबल होकर उन ॒पाण्डवोने आपः 
लोगोपर चदाई करनेकी तैयारी की है ॥ १६ ॥ 
यो नैव रोषा भयान्न ङोभाष्वाथकारणात्‌ । 
न देतुवादाद्‌ धमोत्मा सत्यं जह्यात्‌ कदाचन ॥ १७ ॥ 
यः प्रमाणं महाराज धमं घमश्रतां वरः । 
अजातदात्रुणा तेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ १८ ॥ 
महाराज ! जो धर्मात्मा न रोषसेः न भयते न लोभे न 
अर्थक छ्य ओर न बहाना बनाकर ही कभी सत्यका परित्याग 
कर सकते है, जो धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ है ओर ध्मके विषयमे 
प्रमाण माने जाते हैः उन अजातश प्रभावसे पाण्डवोने 
युद्धकी तैयारी की दै ॥ १७-१८ ॥ 
यस्य बाहवे तुल्यः परथिभ्यां नास्ति कश्चन । 
यो वे सवौन्‌ महीपाखान्‌ वहो चक्रे धलुधेरः॥ 





{ ८६ ५ 





यः कारीनङ्गमगधान्‌ कलिङ्गाश्च युधाजयत्‌ ॥ १९ ॥ . 


तेन वो भीमसेनेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ 











२९१२ , अ 
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बाहूनल्मे जिनकी समानता करनेवाला इस भूमण्डलमे 


हाभाश्ले 








( चोगपौ 
व्व --=----- =-= = 
जिन्दनि युद्धके द्वारा पयत खे तथ 
व्रिद्यू छितर र्नेवार सा ध 


दूसरा कोई नशं दैः निन्हने केवछ धनुपर धारण कारके युवम 
कारी, अङ्गः सगभ ओर कलिद्ध आदि देशोके समस्त भू 
पालकी जीतकर अपने वदे कर स्या थाः उन भीमघेनके 
बल्से पाण्डवोने आपरलोशोपर अक्रेमण करनेका उद्योग 
आरम्भ किया है ॥ १९९ ॥ 

यस्य वीर्भेण सहसा चत्वारो भुवि पण्डवाः ॥ २० ॥ 
निःखत्य जतुगेदाष्‌ वै दिडिम्बात्‌ पुरुषादकात्‌। 
यदचेधामभवद्‌ द्वीपः कन्तीपुञ्रो त्रकोदरः ॥ २१ ॥ 
या्ञसेनीमथो यत्र॒ सिन्धुराजो ऽपङृष्टवान्‌ । 
तत्रैषमभवद्‌ दवीपः इन्तीपु्ो बृकोदरः ॥ २२॥ 
यश्च तान्‌ संगतान्‌ सवोन्‌ पाण्डवान्‌ वारणावते। 
दह्यतो मोचयामास तेन वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ २९॥ 

जिनके बलू ओर पराक्रमसे चारौ पाण्डव सहसा लाक्षा- 

भवनसे निकखुकर इस प्रध्वीपर जीवित वच गये जिन्होने 
मनुष्ययक्ची राक्षस दिडिम्बसे अपने भादयोकी रक्षा की 
उत संकट्के समय जो ठुन्तीकुमार भीम इन पराण्डवोके 
छ्ियि द्वीपक्रे समान आश्रयदाता हो गयेः जब सिन्धुराज 
जयद्रथने द्वौपदीका अपहरण किय था, उस समय भी जिन 
कुन्तीकरमार व्रकोदरने उन सवक द्वीपकी मेति आश्रयं 
दिया था तथा जिन्होने वारणावत नशरमरं एकत हुए समस्त 
दाण्ड्वोको लक्षागरह्की आगमे जलनेसे वचा स्यि थाः 
उन्दी सीमतेनकरे बक्से पाण्डवौने आपलोगौके साथ युद्धकौ 
तैयारी ऋ दै ॥ २०-२२ ॥ 

कृष्णायां सरता प्रीति येन क्रोधवशा हताः \ 
भ्रविदय विषमं घोरं पवेतं गन्धम्दद्गेम ॥ २४ ॥ 
यस्य नागायुतैर्वीर्यं भुजयोः सास्मर्धितस्‌ । 

वेन वो भीमसेनेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ २५॥ 

जिन्हे द्रौपदीषर अपना प्रेम जताते ए अत्यन्त दुगंम 

एवं भयंकर गन्धमादन पवेतकी भूमिये ध्रवेश करके क्रोधवश 
नामवाछे राक्षसोको मार डाला, जिनकी दोनों भुजाओमिं दस 
हजार हाधिर्योके समान बल दै उन्दी भीमसेनके वल्से 
पाण्डवोने आपल्गोपर आक्रमणका उग्योग किया है ॥ २४-२५॥ 
ष्णद्वितीयो विक्रम्य तुष्टं जातवेदसः । 
अजयद्‌ यः पुरा वीये युध्यमानं पुरंदरम्‌ ॥ २६॥ 
यः स सा्लान्महादेवं गिरिशं शुलपाणिनम्‌। 
तोषयामास युद्धेन देवदेवमुमापतिम्‌ ॥ २७॥ 
यश्च सवौन्‌ वदो चक्रे लोकपालान्‌ घनु्धरः। 

तेन वो विजयेनाजौ पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ २८॥ 
` ` जिन वीरक्िरोमणिने परे केवर भगवान्‌ श्रीकष्णके 
साथ जाकर अग्निदेवकी तृकतिके लिय पराक्रम करके अपने 


चाथ युद्धः करनेवाे देवराज इन्द्रको भी पराजित करे, दियाः 





को मी संतुष्ट क्रिया था तथा जिन धनुर 
लोकथालोको भी दराकर अपने वषमे कर लिया, उन्ही 
के ब्रल्पर पाण्डवलोग युद्धमे आपो 
तैयार द ॥ २६--२८ ॥ 
यः प्रतीचीं दिदं चक्रे वरो स्छेच्छमणायुताम्‌। 
स तत्र नङ्करो योद्धा चित्रयोधी उयवस्थितः ॥ २९ 
तेन वो दश्चनीयेनं वीरेणातिघनुतः। 
माद्रीपुत्रेण कौरञ्य पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ २०। 
कुरुनन्दन ! जिन्देनि सदखों भ्लेच्छसे भरी हूं प 
दिशाको जीतकर अपने अधीन कर छया थाः वेवि 
रीतिसे युद्ध करनेमे कुशक योद्धा नकर उधरसे युद्े ठि 
तेचार खड़े है । माद्रीकरुमार नकुल यहान्‌ धनुर भ 
अत्यन्त दर्शनीय वीर ई । उनके बरसे पाण्डवोने आपो 
पर आक्रमणकी तैयारी की है | २९-३२० ॥ 
यः काञीनङ्पगचान्‌ कलिङ्गाश्च युधाजयत्‌ । 
तेन वः सददेवेल पाण्डवा अस्यत ॥ ३।। 
जिन्होने युदमे कारी, अङ्क, मगध तथा कलिङ्गेफे 
राजाओको पराजित किया दै, उन वीभ्वर सदैक वं 
पाण्डव आपरलोगोसे भिङ्नेके चि तेयार्‌ हुए द ॥ २१॥ 
यस्य वी्यंण सदटाश्चत्वासे अवि उलवाः। 
अश्वत्थाम धृष्ठकेतू रुक्मी पुल एव च ॥ १९। 
तेन वः सहदेवेन युद्धं जस्‌ महात्ययम्‌ । 
यवीयसा अवीरे सण्धेन्दिष्छटेण च ॥ २६। 
राजन्‌ ! इस भूमण्डल्ये अश्वत्थामा; धृष्त क्‌ 
तथा प्रनुम्न-ये चार्‌ पुरुप ही ब ओौर पराक्रमे ॥ 
समानता कर सक्ते है, जो माद्रीको आनन्द प्रदान कसे 
तथा पाण्डवो सबसे कये दै, उन नरपे वीर सद 
साथ आपलोगौका महान्‌ विनाशकारी युद्ध देनेवाल 
तपश्चचार या घोरं कारिकभ्या पुसा खती। 
भीष्मस्य वधमिच्छन्ती पेत्यापि भरतर्षभ ॥ %। 
पाञ्वाखस्य खता जज्ञे दैवाच्च स पुनः पुमान्‌ । 
खीषुंखोः पुरुषव्याघ्र यः स वेष गुणागुणान्‌ ॥ । 
मरतश्र् | पूर्वकराल्म कारिर।जकी जिस सी 
कल्या अम्वाने भीष्मजीके वधकी इन्छसि घोर ९ 
की थी, वही मृतयुके पश्चात्‌ पाञ्चालराज द्वपदकी पुत्र ध 
उसन्न हई, परंतु दैवयश बह फिर पुरुष शे गयी ।, 
बीर पाश्चालङमार खी ओर पुरुष दोनों शरीरके गुण ` | 
अवगुणको जानता है ॥ ३४.३५ | | 


यः कलिङ्गान्‌ समपिदे पाञ्चाद्यो युद्धदुर्मदः ९ 
खण्डना बः कुरवः कताखरेणाभ्ययुञ्जत ॥ ˆ 


।. 


यानसंधिपर्व ] 





कोरवो ! वहं द्रुपदकुमार युदरमे उन्मत्त लेकर छ्डने 
वाखा दै। उभीने कलिद्गदेदीय श्षत्रि्वको पराजित क्रिया 
था | उस अस््रत्ता वीरक्रा नाम दिखण्डी दैः जिदके बल्धर 
पाण्डवोने आपकरगेसे युदक तैयारी की ३ ॥ ३६ ॥ 
यं यक्षः पुरुषं चक्रे भीष्मस्य निघसेच्छया । 
मदेष्वासेन रोदेण पाण्डवा अभ्ययञ्जत ॥ ३७॥ 

जिसे स्थृणाक्णं यक्षने पुरुष वना दिया श्रा, भीष्मके 
वधक इच्छा रखनेवे उस भयंकर एवं महाधनुर्धर 
शिखण्डक वृल्छपर्‌ पाण्डव आपसे युद्ध करनेको तैयार दै 
गजपृ धतरः पञ केकयाः 





केकयदेराकर रपेच राजकुमार जो परस्पर माई ॐ, सदा 


कवच वरोध युक लिये उचत रहते ई । वे महान्‌ धनुर्धर 
श्ूरवर दै । उनके बल्पर पाण्डवेन आपलोगेसि युद्धकी 
(> ध [१ 


= 
यो दीवाद्टः क्विप्च धृलिमाच सत्यविक्रमः 


॥ ३९. ॥ 


जिनकी बड़ी-बड़ी भुजार्णँ ठै, जो बडी रीघरतासे अछ 
संचालन करते ह तथा जो धीर एवं सत्यपराक्रमी $, उन 
तरप्णिवीर सात्यक्रिके साथ आपकोगौका संग्राम होनेवाला है | 


स्‌ आसी 


ते वरष्मिकीरेण यय॒ष्यनेन श्टंगरः 





चरणं काले एाण्डवानः महात्मनाम्‌ । 
र्णे तन विराटेन भविता वः समागमः ॥ ४०॥ 
जी अनज्ञातवासके समय महात्ा पाण्डवोके आश्रयदाता 
थे, उन राजा विराटके साथ भी आपलोगोका युद्ध होगा ॥ 
यः ख काशिपती राजा वाराणस्यां महारथः । 
सं॑तेषामभवद्‌ योखा तेन वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ ४१ ॥ 
कादिदेरकरे अधिपति महारथी नरेश्च जो वाराणसीपुरीमं 
रहते दै; पाण्डवीकी ओरसे युद्ध करनेको तैयार है | उनको 
साथे छक्र पाण्डवं अपरलोगोपर आक्रमण करनेके खयि 
तैयार दै ॥ ५१ ॥ 
शिशुसिदैजवैः संख्ये द्वौपदेयै्महात्मभिः। 
आद्ीविषसमस्पक्षैः पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ४२॥ 
्रौपदीके महामना पुत्र देखनेमे वाक होनेपर भी समर- 
भूमिम दुजय है । उन्है छेडना विप्रधर सर्पौको छू ठेनेके 
समान है । उनके बलपर भी पाण्डव आपलोगोसे भिङ़नेकी 
तेयारी कर रे दै ॥ ५२॥ 
यः छष्णसदश्यो वीयं युधिष्ठिरसमो दमे । 
तेनाभिमन्युना संख्ये पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ४३॥ 


पश्चारात्तमोऽध्यायः न्ध 
=-= == ~ 





पः शरास्ते वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ २८ ॥ . 
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जो पराक्रमम मगवान्‌ श्रीक्रष्णके समान ओर इन्द्रिय- 
संयममे युिष्ठिरके तुच्य ई उन अभिमन्युको साथ लेकर 
पाण्डववेनि अप्येति युद्धकी तैयारी की है ॥ ४३ ॥ 
यद्चेवाप्रतिमो वीये शरष्केतर्महायद्ाः । . 
दुःसहः समरे कुद्धः शैश्चुपाटिमंदारथः ॥ ४४॥ 
तेन वश्चेदिराजेन पाण्डवा अभ्ययञ्जत । 
अक्ीहिण्या परिच्रतः पाण्डवान्‌ यो ऽभिसंधरितः॥ ४५॥ 

जिसके पराक्रमकी कदी तुटना नीं है, रिश्युपाखका 
वह महारथी पुत्र महायशस्वी धृष्टकेतु समरममिमे कुपित होने- 
पर ररक च्वि दुःसद हो उठता है । उस चेदिराजके 
साथ पाण्डवन्टोग आपपर आक्रमण करनेकी तैयारी कर रदे 
ह । उसने एक अश्षौदिणी सेनक साय आकर पाण्डवोका 
पश्च ग्रहण क्रिया है ॥ ४४४५ ॥| 
यः संश्रयः पाण्डवानां देवानामिव वासवः । 
तेन वो वाखुदेवेन णण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ४६॥ 

जसे इन्द्र देवताओंके आश्रयदाता है, उसी प्रकार जो 
पाण्डवोको शरण देनेवाले रहै, उन भगवान्‌ वासुदेवके साथ 
पाण्डवोँने आपपर आक्रमण करनेकी तैयारी की हे ॥ ४६ ॥ 
त्था चेदिपतेश्रीता रारभो भरतर्षभ 1 
करकर्षेण सहितस्ताभ्यां वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ ४७॥ 


भरतश्रेष्ठ ! चेदिराज्करे भाई शरभ (अपने अनुज) करकर्ष- 


के साथ पाण्डवोँकी सदहायताके ल्य आये दै । उन दोनोको 
साथ टेकर उन्होने आपसे युद्ध करनेका उद्योग किया दै ॥ 
जारासंधिः सहदेवो जयत्सेनश्च तावुभौ । 
युद्धेऽप्रतिरथौ वीरौ पाण्डवार्थं व्यवस्थितौ ॥ ४८॥ 
जरासंधपुत्र सहदेव ओर जयत्तेन दोनों युद्धम अपना 
सानी नहीं रखते हँ । वे दोनों मागध वीर पाण्डवोकी 
सहायताके खयि आकर ङटे हः है ॥ ४८ ॥ 
द्रुपदश्च महातेजा वबखेन महता चतः ॥ 
त्यक्तात्मा पाण्डवाथौय योत्स्यमानो व्यवस्थितः॥७९॥ 
महातेजस्वी राजा द्रुपद विशाल सेनाके साथ अये ई ओर 
पाण्डवोके स्यि अपने शरीर ओर प्राणोकी परवा न करके 
युद्ध फरनेके ्यि उद्यत ह ॥ ४९ ॥ 
एते चान्ये च बहवः प्राच्योदीच्या महीश्चितः। 
शतशो यायुपःश्चित्य धर्मराजो व्यवस्थितः ॥ ५० ॥ 
ये तथा ओर भी बहुत से पूर्वं तथा उत्तर दिशाओमिं 
रहनेवाले नरेश ` सेकड़की संख्याम आकर वहाँ टे हए 


हैः जिनका आश्रय केकर महाराज युधिष्ठिर युद्धके वि, 


तैयार द ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगप॑णि यानसंधिपर्वंणि संजयवाक्ये पन्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अ्चोगपरवके अन्तत यानसंधिपवेमे संजयवाक्यविषयक पचस्व अध्याय पूरा हुजा ॥ ५० ॥ 
` ~+“ <~ 


^ षः य 
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आमष्ाभार्ते 





स =-= म्य 


[ उ्ोगपक् | 


एकपञ्चाशात्तमोऽध्यायः 
भीमसेनके पराक्रमसे उरे हुए धृतरा्का विराप 


धृतराषट उवाच 
सवे एते महोत्साहा ये त्वया परिकीर्तिताः । 
एकतस्त्वेव ते सवं समेता भीम पकतः ॥ १ ॥ 
धतरा बोले--संजय ! तुमने जिन लोगोकि नाम बताये 
है, ये सभी बड़े उत्साही वीर है । इनमे भी जितने लोग वर्श 
एकत्र हुए ई, वे सब एक ओर ओर भीमसेन एक ओर ॥ १॥ 
भीमसेनाद्धि मे भूयो भयं संजायते महत्‌ । 
करंदधादमषणात्‌ तात व्याघ्रादिव महारुरोः ॥ २ ॥ 
तात | सुज्ञ क्रोधे भरे हुए अमषंशील भीमसेनसे बड़ा 
डर रुगता है; ठीक उसी तरहः जेसे महान्‌ मृगको किसी 
व्याघ्रसे सदा भय बना रहता है ॥ २॥ 
जागमिं राजयः सवौ दीर्धमुष्णं च निःश्वसन्‌। 
भीतो वृकोदरात्‌ तात सिहात्‌ पद्युरिवापरः॥ ३ ॥ 
वत्स ! सिंहसे डरे हुए दूसरे पञ्चकी भति मे भीमसेनसे 
भयभीत हो रातमर गम॑-गम॑ छरी सस खीचता हुआ जागता 
रहता हू ॥ ३॥ 
न हि तस्य महाबाहोः शक्रपतिमतेजसः । 
सेन्येऽस्सिन्‌ प्रतिपदयामि य एनं विषदेद्‌ युधि ॥ ४ ॥ 
महाबाहु भीम. इन्द्रके समान तेजसी है । म अपनी 
सेनाम किसीको भी एेसा नहीं देखता, जो भीमका सामना कर 
सके-युद्धमे इसके वेगको सह सके ॥ ४ ॥ 
अमषेणश्च कौन्तेयो दढधेरश्च पाण्डवः । 
अनमेहाखी सोन्मादस्तियक्रे्षी महाखनः ॥ ५ ॥ 
न्तीकुमार पाण्डुपुत्र भीम असहनशील तथा वैरको 
ददतापूंक पकड रखनेवाला दै । उसकी की हुई हसी भी ैसीके 
ञि नही होती, बह उसे सत्य कर दिखाता दै । उसका 
स्वभाव उद्धत है । बह टेदी निगाहसे देखता ओर बड़े जोरसे 
गजैना करता है ॥ ५ ॥ | 
महावेगो मशेत्साहो  महावाहुमहावलः । 
मन्दानां मम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥ ६ ॥ 
बह महान्‌ वेगी, अत्यन्त उत्साही विराख्वाहु ओर 
महाबली दे । वह युद्धं करके मेरे मन्दुद्धि पुत्रको अवदय 
मार डल्गा ॥ ६ ॥ । 
ऊख्प्राहगृहीतानां गदां विद्‌ बकोद्रः । , 
कुरूणामृषभो युद्धे दण्डपाणिरिवान्तकरः ॥ ७ ॥ 
मेरे पत्र मी बड़ दुराग्रही है; अतः हाथमे गदा खयि 
कुरर कोदर भीम दण्डपाणि यमराजकी मति युद्धम इन. 
का निश्चय ही वधकर डलिगा ॥ ७॥ ् 


अष्टालिमायसीं घोरां गदां काञ्चनभूषणाम्‌ | 
मनसाहं प्रपश्यामि वब्रह्मण्डमिवोद्यतम्‌ ॥ <। 

म मनकी अंखिसि देख रहा हूः भीमसेनकी सर्गम 
मयेकर गदाः जो लोदेकी वनी हुई ओर आठ कोनेपि १४ 


, है, ब्रह्मदण्डक समान उटी हुई ३ ॥ ८ ॥ 


यथा सरगाणां यूयेषु सिहो जातवलश्चरेत्‌ । ` 
मामकेषु तथा भीमो बटेषु विचरिष्यति ॥ ९। 
जेसे बर्वान्‌ सिंह सृगोके यूम निःशङ्क विचरण कर 
है, उसी प्रकार भीमसेन 
विचरेगा ॥ ९ ॥ 


^+ ^ [> 


मेरी विशाल वाहिनिरयोम बेल 


स्वेषां मम' पुराणां स एकः क्रूरविक्रमः। 
बह्मारी विप्रतीपश्च बाल्येऽपि रभसः सदा ॥ १०। 
बास्यकाल्मे भी मेरे सवर पुत्रौमे एकमात्र वह भीमो 
ही क्रूर पराक्रमी, बहुत अधिक खानेवाला, सतर प्रतिक 
चरनेवाला तथा सदा अत्यन्त वेगशाली था ॥ १० ॥ 
उद्वेपते मे हृदयं ये मे दुर्योघनादयः। 
बाल्येऽपि तेन युध्यन्तो वारणेनेव मदिंताः ॥ १। 
उसकी याद आति ही मेरा हृदय कौपने छगता है 
दुयोधन आदि पुत्र वचपनमे भी जव उसके साथ घेलकूदै 
डते थे, तव वह गजराजकी भाति इन सव्रको मसल देता या! 
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तस्य वीय॑ण संद्किष्ठा नित्यमेव सुता मम । 
स पव ठेतुर्भदस्य भीमो भीमपराक्रमः ॥ १२॥ 

मेरे पुत्र उसके बल-पराक्रमसे सदा ही कष्टम पड़ रहते 
थे । भयंकर पराक्रमी भीमसेन ही इस पूटकी जड है ॥१२॥ 
ग्रसमानमनीकानि नरवारणवाजिनाम्‌ । 
पदयामीवान्रतो भीमं क्रोधनूच्छितमादहवे ॥ १३॥ 

सुश्च अपने सामने दीख-सा रदा है करि भीमसेन युद्धम 
करोधसे मूषित हो मनुष्य, हाथी ओर घोड़ौकी(समस्त)सेनाओंको 
कारका ग्रास बनाता जा रहा है ॥ १३॥ 
अखे द्वोणाजनसमं वायुवेगसमं जवे । 
महेश्वरसमं क्रोधे को हन्याद्‌ भीममाहवे ॥ १४॥ 

वह अघ््रविदा्मे द्रोणाचार्यं तथा अर्जुनके समान दै, 
वेगम वायुकी समानता करता हे एवं क्रोधमे महेश्वरके तुल्य 
है । रेते भीमको युद्धम कौन मार सक्ता है १ ॥ १४ ॥ 
संजयाचक्ष्व मे शूरं भीमसेनममषेणम्‌ । 
अतिखामं तु मन्येऽहं यत्‌ तेन रिपुघातिना ॥ १५॥ 
तदेव न हताः सवं पुजा मम मनखिना। 

संजय | मुञ्चे अमपमे भरे हुए अयूरवीर मीमसेनका 
समाचार सुनाओ । मेँ तो यही सतवसे बड़ा लाम मानता 
क्रि उस शत्रुघाती मनघ्ठी वीरने (जव्र द्रतक्रीडा हो रही थी ) 
उक्ती समय मरे सव पूरको नदीं मार डाटा ॥ १५२ ॥ 
येन भीमवला यक्षा राश्चसश्च पुरा हताः ॥ १६॥ 
कथं तस्य रणे वेगं मानुषः परसदिष्यति। 

जिने पूर्वकारमे भयंकर वल्शाली यक्षो तथा राक्षसोका 

धकियादहैः युदधमे उखका वेग कई मनुष्य कैसे सह 

सकेगा १॥ १६३ ॥ 
नस जातु वशे तस्थौ मम बाल्येऽपि संजय ॥ १७॥ 
कि पुनर्मम दष्पुतैः छ्िष्टः सस्थति पाण्डवः । 

संजय | पाण्डुछुमार मीमसेन बचपन भी कभी मेरे 
वशमे नहीं रहा; फिर जव भरे दुष पुर्रोनि उसे बार-बार कष्ट 
दिया हैः तत्र वह इस समय मेरे वम केसे हो सकता है १।१७१। 
निष्डुये रोषणोऽव्यथ भन्येतापि न संनमेत्‌ । 
तियक्येक्षी संहतघ्नः कथं राम्येद्‌ चकोद्रः ॥ १८ ॥ 

वह्‌ क्रूर ओर क्रोधी है । दू मठे ही जाय, पर श्चक नहीं 
सकेगा । सदा टेदी निगाहसे दी देखता है । उसकी भह 
क्रोधके कारण परस्पर रथी रहती है । एेखा भीमसेन 
केसे. शान्त हो सकेगा १॥ १८ ॥ 
शयरस्तथाग्रतिबरो ` गौरस्ताक इवोन्नतः 
प्रमाणतो भीमसेनः पादेरेनाधिकोऽजुनात्‌ ॥ १९ ॥ 

गोरे रंगका वह शूरवीर भीमसेन ताड्के समान अचा दै । 





ऊँचा वह अर्जुनसे एक वित्ता अधिक दै, वर॑ उसकी 
समता करनेवाला दूसरा कोई नहीं दै ॥ १९ ॥ 
जवेन वाजिनोऽत्येति बटेनात्येति कुञ्जरान्‌ । 
अभ्यक्तजल्यी मध्वक्षो मध्यमः पाण्डवो बी ॥ २० ॥ 
वह स्प्ट नहीं बरोकता । उसकी अखि खदा मधुके समान 
पिङ्गर वर्णकी दिखायी देती ह । वह महाघली मध्यम पाण्डव 
अपने बेगसे धोडोको मी खघ सकता है ओर बरसे हाथिर्यो- 
को भी पराजित क्र सकता है ॥ २० ॥ 
इति वाल्ये श्चुतः पूव मया व्यासमुखात्‌ पुरा । 
रूपतो वीर्यतश्चैव याथातथ्येन पाण्डवः ॥ २९ ॥ 
मैने बास्यकाल्मे ही व्यासजीके भुखसे पले इस 
पाण्डुपुत्रके अद्भुत रूप ओर पराक्रमका यथार्थं वर्णन 
सुना.था॥ २१॥ 
आयसेन स दण्डेन रथान्‌ नागान्‌ नरान्‌ हयान्‌ । 
हनिष्यति रणे कद्धो रौद्रः क्ररपराक्रमः ॥ २२ ॥ 
निष्डुर पराक्रम प्रकट करनेवाला यह भथरंकर भीमसेन 
समरभूमिमे कुपित होकर लोहदंडसे मेरे रथोः हाथिर्योः 
पैदल मनुष्यो ओर घोड़ोका भी संहार कर लगा ॥.२२॥ 
अमी नित्यसंरब्धो भीमः प्रहरतां वरः। 
मया तात प्रतीपानि कुवन्‌ पूर्वं विमानितः ॥ २६॥ 
तात संजय | सद्‌ा क्रोधरमे मरा रहनेवाला अमर्षी 
भीमसेन प्रहार करनेवले योद्धाओंमे सबसे श्रेष्ठ दै । मेरे पु्ोके 
प्रतिकूल आचरण करते समय मैने पहटे कई बार उसका 
अपमान किया है ॥ २३॥ 
निष्कणीमायसी स्थूलां खपाश्वां काञ्चनीं गदाम्‌। 
शतघ्नीं शतनिहोदां कथं शक्ष्यन्ति मे सुताः ॥ २७ ॥ 
उसकी लोदेकी गदा सीधी मोटी, सुन्दर पार्व॑मागवाटी 
ओर सुवणंसे विभूषित दैः वह शत-रात वज्रपातके समान बड़ 
जोरसे आवाज करती ओर एक ही चोटमे सैकड़ंको मार 
डालती है । मेरे बेटे उसका आधात कैसे सह सके १॥।२४॥ 
अपारमष्ुवागाधं समुद्रं शरवेगिनम्‌। 
भीमसेनमयं दुगं तात मन्दास्तितीर्षवः ॥ २५ ॥ 
तात | भीमसेन एक दुगंम अपार समुद्र हैः. इसे पार 
करके ल्थि न तो कोई नौका है ओर न इसकी कही थाह ही 
है; बाण दी इसका वेग है, तो भी मेरे मूखं पुत्र इस भीमसेन- 
मय दुम समुद्रो पार करमा चाहते द ॥ २५॥ 
क्रोशतो मे न्‌ श्टण्बन्ति बालाः पण्डितेम।निनः। 
विषमं न हि मन्यन्ते प्रपातं मधुदधिनः ॥ २६॥ 
म चीखता-चिल्लाता रह जता हूः परब अपनेको पण्डित 
समन्नेवठे ये मूख॑ पुत्र मेरी बात नहीं सुनते है । ये केवल 
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इक्षकी ऊँची शाखाम लगे हुए शहदको देखते है, वदसि 
गिरनेका जो भयानक खटका दै, उसकी ओर इनका ध्यान 
नहीं है ॥ २६ ॥ 
संयुगं ये गमिष्यन्ति नररूपेण खत्युना । 
नियतं चोदिता घाता सिहेनेव महास्रगाः ॥ २७ ॥ 
जेते महान्‌ मृग सिंहसे भिड़ जाये, उसी प्रकार जो खोग 
उस मनुष्यरूपी यमराजक्रे साथ ठड्नेके व्यि युद्धमूमिमे 
उतसेगे, उन विधाताने ही मृष्युके चि प्रेरित करके भेजा है, 
ठेसा मानना चाहिये ॥ २७ ॥ 


शञेकयां तात चतुष्किष्कुः षडस्िममितोजसम्‌ । 
प्रहितां दुःखसंस्पशा कथं शाक्ष्यन्तिमे खुताः ॥ २८ ॥ 
तात संजय | भीमसेनकी गदा छीकेपर रखने योग्यः 
चार हाथ लं्री ओर छः कोणोसे विभूषित दै । उस अत्यन्त 
तेजखिनी गदाका स्परं भी दुःखदायकं दे । जव भीम उसे 
मेरे पु्रोपर चलायेगाः तव वे उसका आधात केसे सहं 
सकेगे १ ॥ २८ ॥ 
गद्‌ श्रामयतस्तस्य भिन्दत हस्तिमस्तकान्‌ । 
खक्किणी रेखिहानस्य वाष्पमुत्ख्जतो सुदुः ॥ १९ ॥ 
उदिद्य नागान्‌ पततः कुर्वते भैरमान्‌ रवान्‌ । 
प्रतीपं पततो मत्तान्‌ ऊुअयन्‌ परतिगजंतः ॥ २० ॥ 
विगाह्य रथमार्थेषु वरालुदिदय निघ्रतः। 
ग्नः प्रज्वलितस्येव अपि अुच्येत मे परजा ॥ ३९॥ 
भीमसेन जब क्रोधजनित ओषु बहाता ओर बारंबार 
अपने ओष्प्रान्तको चरता हभ गदा घुभा-घुमाकर हाथियेके 
मस्तक विदीणं करने सोया, सामने मर्यकर गर्जना करने- 
बाढ गजराजोको ल्य करके उनकी ओर दौडेगाः प्रतिकूल 
दिराकी ओर भागनेवाके मदोन्मत्त दाधथियोकी गर्जनके 
उत्तरम खयं भी धिंहनाद करेगा ओर मेरे रथियोकी सेनाओंमे 
सकर श्रे वीरको चुन-चुनकर मारने लगेगा, उस समय 
अग्निक समान प्रज्वलति होनेवाले भीमके हाथसे मेरे पुत्र कैसे 
जीवित बचगे १॥ २९-३१॥ 
वीथीं कुवेन्‌ महाबाहु द्रीवयन्‌ मम वाहिनीम्‌ । 
नृत्यन्निव गदापाणियुंगान्तं दशैयिष्यति ॥ ६२॥ 
महाबाहु भीम मेरी सेनामे धुसकर अपने रथके ल्व 
रास्ता बनाता मेरी विशाल बाहिनीको खदेडता ओर हाथमे 
गदा लि रृत्य-सा करता हआ जब आगे बदेगा;, तब प्रल्य- 
काक्का दृश्य उपख्ित कर देगा ॥ ३२ ॥ 
प्रभिन्न इव मातङ्गः प्रभञ्जन्‌ पुष्पितान्‌ द्ुमान्‌। 
प्रवेक्ष्यति रणे सेनां पुराणां मे चकोद्रः ॥ १३ ॥ 
जेते मद्की धारा बहनेवाला मतवाला हाथी पू 
` इए शक्ोको तोडता हंजा अगे बदृता दैः उसी प्रकार 





भीमसेन समरभूमिमे मे 
प्रवेश करेगा ॥ ३३ ॥ | 
ऊदेन्‌ रथान्‌ विपुरूप्ान्‌ विसारयिहयभ्वजा न्‌। 
आरुजन्‌ पुरुषन्याघ्ो रथिनः सादिनस्तथा ॥ ६ 
गङ्गावेग इवानूपास्तीरजान्‌ विविधान्‌ द्मान्‌। 
प्रभह्वन्यति रणे सेन! पुत्राणां मम संजय ॥ २५ 

संजय | वह्‌ पुरुषसिद' भीम रथोँको रथी, सारथि 
तथा ध्वजाओंसे शयूल्य कर देगा एवं रथियो मर घुड 

भङ्ग कर डला । जंसे गङ्गाजीकरा बढता हुमा 
जलमय प्रदेशमे सित हुए. नानां प्रकारके तरव ध 
भिराकर नष्ट कर देता हेः उती प्रकार भीम युद्धम 
आकर मेरे पुत्रकौ सेनाका संहार कर डलेगा ॥२४ 


दिश्ो नूनं गमिष्यन्ति माससनमयाद्ताः । 
मम पुत्राश्च सत्याश्च राजानदचेव संजय ॥ १६। 
संजय ! निश्चय ही भीमसेनके भयसे पीडित हप 
पुतः सेवक तथा सदायक नरेश॒ विभिन्न दिशामि भा 
जार्येगे | ३६ ॥ 
येन॒ साजा मरहलीयैः प्रविद्यान्तःपुरं पुरा। 
वासुदेवसहायेन जससंच्छै निपएातितः॥ १५। 
रस्नेयं पुधिदी दैवी जरःसंघेन घीसता। 
मागघेन्द्रंण वलिना कये द्त्वा प्रतापिता ॥ ३८ 
परम बुद्धिमान्‌ ओर बलवान्‌ महावली मगर 
जरासंघने यह सारी प्रथिवी अपने वशम कके इसे ¶ 
देना प्रारम्भ किया या, परंतु मीमसेनने भगवान्‌ श्रीह 
साथ उसके अन्तःपुरं जाकर उस महापराक्रमी नैं 
मार्‌ गिराया | ३७-२८ ॥ 
भीष्मप्रतापात्‌ ऊर्वो नयेनान्धकवृष्णयः] 
यन्न तस्य वरो जग्घुः केवलं दैवपनेव तत्‌ ॥ ‰। 
मीपष्मजीके ग्रतापसे युरुवंी ओर नीतिवरते अ 
वृष्णिवंशके लोग जो जरासंधके वशे नहीं पड़े, वह क 
देवयोग था ॥ ३९ ॥ 
स गत्वा पाण्डुपुत्रेण क्षरसा बाहुशालिना । 
अनायुधेन वीरेण निहतः किं ततोऽधिकम्‌ ॥ ५ 
परतु अपनी भुजाओसे सुशोभित होनेषाठे वीर पा 
भीमने वेगपू्वक वह जाकर विना किसी अख. दी 
जरासधक्ता यमलोक पर्चा दिया, इससे बदुकर परक्रम 
क्या होगा १॥ ४० ॥ 
दीधकारसखमासक्तं॑विषमाशीविषो यथा । 
स म्यति रणे तेजः पुधरेु मम संजय ॥ ५ 
संजय ! जसे विषधर सर्प बहत दिनोसे श्चि 


ए बिषको किसीपर उगरूता है, उती प्रकार भीम 
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दीर्षकाटसे संचित अपने तेजको रणभूमिमे मेरे पु््ोपर 

छोडेगा॥ ४९१ ॥ 

महेन्द्र इव वज्रेण दानवान्‌ देवसत्तमः 

भीमसेनो गदापाणिः सूदयिष्यति मे सुतान्‌ ॥ ४२ ॥ 
जसे देवश्रे्ठ इन्द्र वच्रसे दानवोका संहार करते दै, उसी 

प्रकार हाथमे गदा ल्य भीमसेन मेरे पुत्रका संहार 

लेगा ॥ ४२ ॥ 


अविषदयमनावायं 
परयामीवातितास्राक्चमापतन्तं 


तीववेगपराक्रमम्‌ । 
वृकोदरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ˆ उसका आक्रमण दुःसह है | उ्की गतिकरो कोई रोक 
नहीं सकता । उसका वेग ओर पराक्रम तीव्र है । मै प्रत्यक्ष 
देख-सा रहा हरू कि वह भीम क्रोधसे अत्यन्त छार अखि किये इधर 
ही दौडाआरहादै॥ ५३॥ 
अगद्स्य्यघनुषो विरथस्य विवमणः। 
वाहुभ्यां युद्ध चमानस्य कस्तिष्ठेदग्रतः पुमान्‌ ॥ ४७ ॥ 
यदि वह गदा; धनुषः रथ ओर कवचको छोड़कर 


केवल दोनों भुजाओंसे युद्ध करे तो भी उसके सामने कौन 


पुरुष ठहर सकता दँ १ ॥ ४४ ॥ 
भीष्मो द्रोणश्च विप्रोऽयं कपः शार दतस्तथा । 
जानन्त्येते यथैवाहं वीयक्स्तस्य धीमतः ॥ ४५॥ 
उस बुद्धिमान्‌ भीमके बर ओर पराक्रमको जैसे मै 
जानता हूः उसी प्रकार ये भीष्मः विप्रवर द्रोणाचार्यं तथा 
शरद्वान्‌के पुत्र कृप भी जानते है ॥ ४५ ॥ 
आवतं तु जानन्तः संगरान्तं विधित्सवः । 
सेनामुखेषु स्थास्यन्ति मामकानां नरषंभाः ॥ ४६॥ 
तथापि ये नरश्रेष्ठ शिष्ट पुरुषोके व्रतक्रो जानते दै, इसव्यि 
युदधमे प्राणत्याग करनेकी इच्छसे मेरे पुत्रौकी सेनाके अग्र- 
भागे डटे रहेगे ॥ ४६ ॥ 
बरीयः सेतो दिष्ठं पुरुषस्य विदोषतः। 
पदयन्नपि जयं तेषां न नियच्छामि यत्‌ खतान्‌॥ ४७॥ 
पुरुषका भाग्य ही सबसे. विरोष प्रबल हैः क्योकि मे 
पाण्डवोकी विजय समन्चकर भी अपने पुचनोको रोक नहीं पाता हू ॥ 
ते पुराणं मदेष्वासा माग॑मेन््रं समास्थिताः। 
त्यक्ष्यन्ति तुसुठे प्राणान्‌ रक्षन्तः पार्थिवं यशः॥ ४८ ॥ 
वे महाधलुर्धर भीष्म आदि पुरातन खर्गीय मागंका 
आश्नय छे पार्थिव यशकी रक्षा करते हए धमासान युद्धे 
अपने प्राण त्याग देगे ॥ ४८ ॥ 


यथेषां मामकास्तात तथैषां पाण्डवा अपि । 
पौश्रा भीष्मस्य शिष्याश्च द्रोणस्य च कृपस्य च॥ ४९ ॥ 
` परऽ भाऽ त०-८- 


तात | इनके स्थि जैसे मेरे पुत्र दैः वैते ही पाण्डव भी 
है । दोनों ही मीष्मके पौत्र तथा द्रोण ओर कृषके रिष्य है ॥ 
यदस्मदाधयं किचिद्‌ दत्तमिष्टं च संजय । 
तस्यापचितिमायेत्वात्‌ कतरः स्थविराख्रयः ॥ ५० ॥ 

संजय ! भीष्मः द्रोण ओर कृपाचार्य-ये तीनो बद्ध शरेष्ठ 
पुरुष है; अतः हमारे आश्रये रहकर इन्दनि जो कुछ मी 


` दान-यज्ञ आदि किया दै, ये उसका बदला चुकायेगे ( युधे 


दुर्योघनका ही साथ दंगे ) ॥ ५० ॥ 
आददानस्य शाखं हि क्षत्रधमं परीप्सतः । | 
निधनं श्चन्नियस्याजौ वरमेव।दुरुत्तमम्‌ ॥ ५९॥ 
जो असख्-शस्र धारण करके क्षात्रधर्मकी रक्षा करना 
चाहता है, उस क्षत्रिये लि संग्राममे होनेवाखी मूत्युको दी 
भ्रष्ठ एवं उत्तम माना गया है ॥ ५१ ॥ 
स वै शोचामि सवीन्‌ वैये युयुत्सन्ति पाण्डवैः। 
वि्कष्टं बिदुरेणादौ तदेतद्‌ भयमागतम्‌ ॥ २॥ 
जो खछोग पाण्डवोंसे युद्ध करना चाहते है, उन सबके 
लिये सुने बड़ा शोक हो रहा है । विदुरने पह ही उच सरसे 
जिसकी घोषणा की थीः वही यह भय आज आ परहुचा है ॥ 
न तु मन्ये बिधाताय क्ञानं दुःखस्य संजय । 
भवत्यतिबलं छयेतञ्ज्ञानस्याप्युपधातकम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
संजय | मुञ्चे तो एेसा माम होता है कि ज्ञान दुःखका 
नाश नहीं कर सकता, अपितु प्रबल दुःख ही ज्ञानका भी 
नाश करनेवाखा बन जाता है ॥ ५३ ॥ 
ऋषयो द्यपि निसु: पदयन्तो लोकसं्रहान्‌ । 
सखुखेभवन्ति सुखिनस्तथा दुःखेन दुःखिताः ॥ ५५॥ 
जीवन्मुक्त महिं भी रोकव्यवह।रकी ओर दृष्टि रखकर 
सुखके साधननोसे सुखी ओर दुःखसे दुखी होते है ॥ ५४ ॥ 
कि पुनमोहमासक्तस्तच्र तत्र॒ सहस्रधा । 
पुत्रेषु राज्यदारेषु पौत्रेष्वपि च बन्धुषु ॥ ५५॥ 
फिर जो पुत्रः राज्यः पत्नीः पौत्र तथा बन्धु-बान्ध्ोमे 
जरह तरह सदसो प्रकारसे मोहवश आसक्त हो रहा है, उसकी 
तो बात ही क्यादै१॥ ५५ ॥ 
संशये तु महत्यसिन्‌ किं चु मे क्षमसुत्तरम्‌ । 
विनाशं ह्येव पदयामि छरूणामयुचिन्तयन्‌ ॥ ५६ ॥ 
इस महान्‌ संकटके विषयमे मै क्या उचित प्रतीकार 
कर सकता द्रं १ धरुञ्े तो बार-बार विचार करनेपर कौरबोका 
विनाश ही दिखायी पड़ता हे ॥ ५६ ॥ 


द्यतप्रसुखमाभति करूणां व्यसनं महत्‌ । 
मन्देनेभ्वयंकामेन रभाव पापमिदं छतम्‌ ॥ ५७॥ 














श्रीमहाभारते 
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२२१८ ॥ व | 
्तक्रीड़ा आदिकी घटन ही कौरवोपर मारी विपत्ति अवशोऽहं तदा तात पुत्राणां वाणां निहते र 


लनेका कारण प्रतीत होती द । एेश्वर्यकी इच्छा रखनेवाे 

मूख दुयोधनने लोभवश यह पाप किया है ॥ ५७ ॥ 

मन्ये पयौयधमों ऽयं कालस्यात्यन्तगामिनः । 

चक्रे पधिरिवालक्तो नास्य राक्यं पलायितुम्‌ ॥ ५८ ॥ 
म समन्ता हूँ कि अत्यन्त तीव्र गतिसे चलनेवारे कालका 

ही यह क्रमशः पराप्त हेनेवाला नियम है । इस काल्चक्रमे 

उसकी नेमिकरे समान म जड़ा हुआ हरः अतःमेरे ल्यि 

इससे दूर भागना सम्भव नहीं हं ॥ ५८ ॥ 

कि कयो कथं कुर्या क जु गच्छामि संजय। 

पते .नदयन्ति कुरवो मन्दाः कालवशं गताः ॥ ५९ ॥ 
संजय | क्या करू कँ सेक ओर कहौ चखा जाऊ १ ये मूखं 

कौरव कारके वशीभूत होकर नष्ट होना चाहते ह ॥ ५९ ॥ 


श्रोष्यामि निनदं रीणां कथं मां मरणं स्पृरो ॥६ 
तात ! मेरे सो पुन यदि युद्धम मरे गयै, त । 
होकर मै इनकी अनाय च्ियोका करुण क्रन्दन सुगा | ॥ 
मेरी गद्यु किस प्रकार हो सकती दै १॥ ६० || ए 
यथा निदाघे ज्वलनः समिद्धो 
ददेत्‌ कक्षं वायुना चोधमानः। 
गक्ाहस्तः पाण्डवो वै तथेव 
हन्ता मदीयान्‌ सहितोऽजुंनेन | ६ 
जसे गमि प्रज्वलित हई अग्नि हवाका सहर फ 
घास-कूस एवं जगक्को भी जलाकर भस्म कर देती अ 
प्रकार अजुनसहित पाण्डुनन्दन भीम गदा हाथमे स्क\ 
सव्र पुत्रको मार डलेगा ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमक्ाभारते उधथोगपवेणि यानसंधिपर्वंणि तरा्रवाक्ये एकपज्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत उदापर्वके अन्तर्गत यानसंधिपरवमं धुता क्थविषयक इक्यावन अध्याय पूरा हंजा॥ ५९॥ 





विप्ारात्तमोऽध्यायः 
धृतराष्दारा अजनसे प्राप्त होनेवाले भयका घणन 


धृतरा उषात्त 

यस्य वें नानृता वाचः कदाचिदनुशुश्रुम । 
ज्ैरोकयमपि तस्य स्याद्‌ योद्धा यस्य घनंजयः॥ १ ॥ 

धतरा बोले - संजय ! जिनके हसे कभी कोई 
शूठ बात निकलती हमने नहीं सुनी दहै तथा जिनके पक्षमे 
धनंजयननेसे योद्धा है उन धर्मराज युधिष्ठिरको ( भूमण्डलका 
कोन केः ) तीनो खोकोका राज्यभी प्रास हये सकता है ॥ १॥ 
तस्थैव च न पदयामि युधि गाण्डीवधन्वनः । 
अनिशं चिन्तयानोऽपि यः प्रतीयाद्‌ रथेन तम्‌ ॥ २ ॥ 

मै निरन्तर सोचने-विचारनेपर भी युद्धे गाण्डीवधारी 
अनका ही सामन। करनेवाले किसी एेसे वीरको नहीं देखता, 
जो रथप आरूढ हो उनके सम्मुख जा स्के ॥ २ ॥ 
अस्यतः कणिनाटीक्रान्‌ माणान्‌ हद यचिछद्‌ः। 
्रत्येता न खमः कश्चिद्‌ युधि गाण्डीवधन्वनः ॥ ३ ॥ 

जो हदयको विदीणं कर देनेवले कर्णीं ओर नालीक 
आदि बाणोकी निरन्तर व्रं करते हैः उन\ गाण्डीवधन्वा 
अजनका युद्धम सामना करनेवाला कोई भी समकक्ष योद्धा 
नदीं है ॥२३॥ 
द्रोणकर्णौ प्रतीयातां यदि . बीस नरर्षभो । 
कृतास्रौ बछिनां श्रेष्ठौ समरेष्वपराजितौ ॥ ४ ॥ 
मान्‌ स्यात्‌ संशयो रोके न स्वस्ति विजयो मम । 
घृणी कणेः श्रमादी च माचायैः स्थविरो गुखः ॥ ५ ॥ 


यदि बल्वानोमे श्रेष्ठ; अस्रविध्रके पारङ्गत क 
तथा युद्धमे कभी पराजित न होनेवाठे, मनुष्योमे अग्रा 
वीरवर द्रोणाचायं ओर कर्ण अर्जुनका सामना कर्के 
अगे बटे तो भी सु्चे अर्जुनपर विजय प्राप्त होनेमे महान्‌ 
रहेगा | मे तो देखता दू मेरी विजय होगी ही नही, मौ 
कणं दयाल ओर प्रमादी है ओर आचार्यं द्रोण ब्द 
साथ ही अजुनके गुरु दै ॥ ४-५ ॥ 
समथा बलवान्‌ पाथो दटढघन्वा नितङ्कमः। 
भवेत्‌ सुतुमुलं युद्धं सव॑शोऽप्यपराज्यः ॥ ६। 

ङन्तीपुत्र अर्जुन समर्थं ओर वलवान्‌ है । उन 
नी सद्द है । वे आलस्य ओर थक्रावरको जीत चुर ६4 
उनके साथ जो अव्यन्त भयंकर युद्ध छिडेगा, उरी! 
प्रकारसे उनकी ही विजय होगी ॥ £ ॥ 
सवे ह्यख्रविदः शराः सवे परास्ता महद्‌ यशः। 
अपि सवोमरेभ्वयै स्यजेयुन॑पुनजयम्‌ ॥ ४, 

समस्त पाण्डव अघरवियाके ज्ञाताः शूरवीर तथा + 
शको प्रास्त ह । वे समसत देवताओंका ठेर छोड 
परंतु अपनी विजयसे शह नहीं मोडेगे ॥ ७॥ 
वधे नूनं भवेच्छन्तिस्तयोव फाल्गुनस्य च । 


भ |॥ 
न तु हन्ताज्ुनस्यास्ति जेता चास्य न विद्ते ॥ ८4 
मन्युस्तस्य कथं शाम्येन्मन्दान्‌ प्रति य उत्थितः। । 


निश्चय ही द्रोणाचार्यं ओर कर्णका बध्‌ हो | 


यानसंधिपचं ] 


द्विप्चाशत्तमोऽध्यायः 


२२१९ 





हमारे पक्षक लोग शान्त हो जारयैगे अथवा अर्जुनके मारे जने- 
५र पाण्डव शान्त हो त्रैटेगेः परंतु अर्जुनका वध करनेवाला 
तो कोई है दी नदी, उन्दं जीतनेवाला भी संसारं कोई नदीं 
हे । भरे मन्दबुद्धि पुौके प्रति उनके हृदयम जो क्रोध जाग 
उठा दैः वह कैसे शान्त होगा १ ॥ ८९ ॥ 
अन्येऽप्यद्लाणि जानन्ति जीयन्ते च जयन्ति च ॥ ९ ॥ 
पकान्तविजयस्त्वेव श्रूयते फाद्गुनस्य ह । 

दूसरे योद्धा भी अस्र चलाना जानते रै, परंतु वे कभी 
हारते द ओर कभी जीतते भी है । केवर अर्जुन दी रेते ई, 
जिनेकी निरन्तर विजय ही सुनी जाती है ॥ ९१ 
च्रयखिशत्‌ समाहूय खाण्डवेऽधिमतर्षयत्‌ ॥ १० ॥ 
जिगाय च सुरान्‌ सचौन्‌ नास्य विद्यः पराजयम्‌ । 

खाण्डवदाहके समय अजने ( सुख्य-मुख्य ) तैँतीसभः 
देवताओंको युद्धके लिये कलकारकर अग्निदेवको तूक्त किया 
ओर सभी देवताओंकों जीत लिया । उनकी कभी पराजय 

ई दोः इतका पता हमे आजतक नदीं ठ्गा ॥ १०१ ॥ 





यस्य॒ यन्ता हृषीकेशः शीलच्रत्तसमो युधि ॥ ११॥ 
श्वस्तस्य जयस्तात यथेन्द्रस्य जयस्तथा । 
तात ! साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णः जिनका सभाव ओर 
आचार-व्यवहार भी अजुनकरे ही समान दैः अजुनका रथ 
दोकते दै, अतः इन्दरकी विजयकी भति उनकी भी विजय 
निश्चित दे ॥ १९११ ॥ 
ङुष्णावेकरथे यत्तावधिज्यं गाण्डिवं घनुः॥ १२॥ 
युगपत्‌ जीणि तेजांसि समेतान्यजुदयुश्चुम । 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन एक रथपर उपल्ित रै ओर 
गाण्डीव धनुधकी प्रत्ञ्चा चदी हुई हैः इतत प्रकार ये तीनों 
तेज एक ही साध एकत्र हो गमने हैः रह हमरे सुननेमे 
आया दै ॥ १२९ ॥ 
नैवास्तिनो धनुस्तादक न योद्धा न च सारथिः॥ १३ ॥ 
त्च मन्दा न जानन्ति दुयोधनवश(चुगाः। 
हमलोगोके यर्हौ न तो वेसा धनुष हैः न अर्जुन-जैसा 
पराक्रमी योद्धा है ओर न श्रीक्रष्णक्रे समान सारथि दी दैः 
परंतु दुर्यो धनके वशीभूत हए मेरे मूख पुत्र इस बातको नदीं 
समञ्च पाते ॥ १३१ ॥ 
रोषयेदरानिदींसो विपतन्‌ समूध्िं संजय ॥ १९ ॥ 


# दुख विद्वान्‌. (त्रयञ्जित्‌ समाऽऽदहूय' पैसा पाठ मानकर 
आभ संधिकी कल्पना करै यह अथ॑ करते देषि तेतीस वर्षकी 
अवस्था वीत जानेपर अजज॑नने अग्निदेवयो खाण्डववनं बुलाकर 
तृप्त किया धा" 





न तु शेषं शरास्तात इुयुरस्ताः किरीटिना । 

तात संजय | अपने तेजसे जलता हुआ वच्च क्रिसीके 
मस्तकपर पड़कर सम्भव दैः उसके जीवनक्रो वचा दे» परतु 
किरीटधारी अञजनके चपर हुए बाण जिते कग जा्यैगेः उवे 
जीवित नहीं छोड़ंगे ॥ १४३ ॥ 
अपि चास्यन्निवाभाति निघ्नन्निव धनंजयः ॥ १५॥ 
उद्धरन्निव कायेभ्यः शिरांसि शरव्ष्िभिः। 

मुञ्े तो वीर धनंजय युद्धम बार्णोकों चलाते, योद्धा्ओकिं 
प्राण लेते ओर अपनी बाणवर्षादमारा उनके शरीरोसे मस्तकोको 
काटते हुए-से प्रतीत हयो रे है ॥ १५१ ॥ 
अपि बाणमयं तेजः प्रदीप्तमिव सर्वतः ॥ १६॥ 
गाण्डीवोत्थं दहेताजौ पुराणां मम वाहिनीम्‌ । 

क्या गाण्डीव धनुषसे प्रकट हुआ बाणमय तेज सव ओर 
प्रज्वलिति-सा होकर मेरे पु्रोकी ( विशाल ) वाहिनीको युद्धमे 
जलाकर मस कर डठेगा १ ॥ १६१ ॥ 
अपि सारभ्यघोषेण भयात सन्यसाचिनः ॥ १७ ॥ 
विच्रस्ता बहुधा सेना भारती प्रतिभाति मे। 

सज्ञे स्पष्ट प्रतीत हो रहा दै कि श्रीकृष्णके रथ-संचालन- 
की आवाज सुनकर भरतवंशियोकी यह सेना सव्यसाची 
अजुनकरे मवसे पीडति ओर नाना प्रकारसे आतङ्कित 
हो जायगी ॥ १७१ ॥ 


यथा कक्षं महानच्निः भ्रदहेत्‌ सवेतश्चरन्‌ । 
महाचिरनिरोद्धतस्तद्वद्‌ धक्ष्यति मामकान्‌ ॥ १८॥ 

जसे वायुके वेगसे वदी हई आग सब ओर फैखकर 
प्रचण्ड लपटोंसे युक्तं हो घ्रास-फूस अथवा जंगरूको जला- 
कर मस्म कर देती हैः उसी प्रकार अजन मेरे पुत्रौको 
दग्ध कर डछेगे ॥ १८ ॥ 


यदोढमन्‌ निशितान्‌ बाणसंधां- 
स्तानाततायी समरे किरीखी । 
खषटोऽन्तकः स्वंहरो विधात्रा 
यथा भवेत्‌ तद्वदपारणीयः ॥ १९ ॥ 
जिस समगर शख्रपाणि किरीटधारी अजुन समरभूमिमें 
रोषपूवक पने बाणसमूहोकी वां करेगे, उ समय विधाता- 
के रचे हुए सवसंहारक कालके समान उनसे पार पाना 
असग्भव हो जायगा ॥ १९ ॥ 


तदा ह्यभीक्ष्णं खुबहन्‌ प्रकारान्‌ 
श्रोतासि तानावसथे कुरुणाम्‌। ` 
तेषां समन्ताच्च तथा रणाप्रे 


क्षयः किलायं भरतानुपैति ॥ २ ॥ 








२२२२० आमष्ाभारते [ जयोग 
~ 


उस समय म महल त्रैडा हुआ बार-बार कौरवोंकी मुहानेपर निश्चय ही सर ओरसे यहं मरतवयका न | 
विविध अवस्थाओंकी कथा सुनता रहगा । अहो ! युद्धके पर्हुचा दै ॥ २० ॥ ग 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि यानसंधिपवेणि तराष्रवाक्ये द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 











इ प्रकार श्रीमहामारत उचयोगपनैके अन्तमत यानसंधिप्वैमे धृतरा्वाक्यविषयक वावनर्वौ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ 





त्रिप्ारात्तमोऽध्यायः 
कौरव-सभामे धृतराष्का युद्धसे भय दिखाकर शान्तिके सिये प्रस्ताव करना 


धृतरा उवाच ( तात संजय | मुञ्चे युधिष्ठिरके करोधसे, अर्जुनक 

यथैव पाण्डवाः स्वँ पराक्रान्ता जिगीषवः । दोनों भाई नकुल ओर सहदेवसे तथा भीमसेनस वहा ५ 

तथेैवाभिखगस्तेषा त्यक्तात्मानो जये धूताः ॥ १९ ॥ लगता हे । ५ ! इन नरेशेक द्वारा मेरी सेनक भ 

धुता बोखे- संजय ! जेसे समसत पाण्डव पराक्रमी ९ ध ४ # त 

ओर विजयके अभिलाषी है, उसी रकार उनके सहायक भी 1८|| ; इ पि 
ध व १ उनके ल्य अपने प्राण निछावर नीमो > भ र त 

त्वमेव हि पराक्रान्तानाचक्षीथाः परान मम । मेधावी कृतो धमौत्मा पाण्डुनन्दनः ॥ ‹ 


क मितामात्यैः सुसम्पन्नः सम्पन्नो यु द्धयोजकैः । 
पञ्चालान्‌ केकयान्‌ मलसयान्‌ मागधान्‌ वत्समूमिपान॥ श्रात्भिः श्वुरेवरेकपपन्नो महारथैः ॥ ९। 
तुमने ही भेर निकट पराक्रमशाली पाञ्चालः केकयः मत्स्यः धृत्या च पुरुषव्याघ्रो नैभूत्येन च पाण्डवः। 


मागघ तथा वत्सदेशीय उक्कृष्ट भूमिपालके नाम व्यि दै-- अनृशंसो वदान्यश्च हीमान्‌ सत्यपराक्रमः ॥ !० 
( ये सभी पाण्डवोंकी विजय चाहते है ) ॥ २॥ बहुश्रुतः तात्मा च बृद्धसेवी जितेन्द्रियः | 
यश्च सेन्द्रानिमलोकानिच्छन्‌ कुयोद्‌ वदो बली । तं सर्वगुणसम्पन्नं समिद्धमिव पावकम्‌ ॥ १, 
स खटा जगतः छृष्णः पाण्डवानां जये धृतः ॥३॥ तपन्तमभि को मन्द्‌: पतिष्यति .पतङ्गवत्‌। 
इनके सिवा जो इच्छा करते ही इन्द्र आदि देवता पाण्डवाभ्निमनावार्य सुम्‌ षौन्टचेतनः ॥ १२ 
सहित इन सम्पूणं लोकोको अपने वशम कर सकते है, वे पाण्डुनन्दन युधिष्ठर दर्शनीय, मनस्वी, र्ब 
जगत्लष्टा महाबली भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पाण्डवोंको व्रहमधियोके समान तेजस्वी, मेधावी, सनिश्चित बदरे 











विजय दिलानेका दृद निश्चय कर चुके है ॥ ३ ॥ र मित्रो तथा मन्त्ियोंसे सम्पन्नः युद्धके त 
€ विदां सान्यकिः निकसे ) - दः यों (^ ु ॥ 
समस्तामजनाद्‌ त्यकिः क्षिप्रमाप्तवान्‌ । ` शीर सेनिकोंसे संयुक्तः महारथी भाईयों ओर वीर 


= श्वञयुरोमि पवान्‌, मन्बणाको वि, ए 
शनेयः समरे स्थाता बीजवत्‌ थवपञ्छरान्‌ ॥७॥ २ सरकः धरयवान्‌ मन्तणाको युत रखनेनरिः 


न ५ तिंहके समान पराक्रमी, दयाल, उदार, लज शी . 
रिनिके पोत्र सात्यकिने थोडे ही समयम अजनसे उनकी पराक्रमसे सम्पन्न, अनेक शास्रकि जाता, 


कारी अख्जविय्या सीख ली थी । इस युद्धम वे भी बीजकी रखने, वृद्धसेवी तथा जितेन्द्रिय है । इस प्रकार म 
ति बाणो बते हए पाण्डवपक्षकी ओरते खड़े होगे ॥ समपन्न ओर प्रजवित अग्निके समान ताप देनैव 0 
धष्र्युन्तश्च पाञ्चाल्यः क्रूरकमी महारथः । ८ युद्ध करनेके लि १ मूखं (५ ५ 
माभकेषु रणं कती बलेषु परमाख्रवित्‌ ॥ ५ ॥ य पगा = 
त भाण्डवरूपी अग्निम जान-बूह्चकर गिरेगा १॥ ८-१९॥ | 
| , उत्तम अलका क्ता ओर क्रूरतापूण पराक्रम प्रकट तलुख्ड, खी । 2 
|| करनेवाला धाश्चालराजछुमारं महारथी धृष्ुम्न भी मेर * शिखी राजा मिथ्योपचरितो मया 


; ल | 
||| सेनापि घुस्कर युद्ध करेगा ॥ ५ ॥ मन्दाना मम पुत्राणां युः करिष्यति ॥ ५ | 
युधिष्ठिरस्य च क्रोधाकजनस्य च विक्रमात्‌ । पला युधिष्ठर सूम ओर एवः खाने अवर्ड 


` अमाचषं मयष्येनद्रेजौरं विततमन्तरा । 
न मे सेन्यास्तरिष्यन्ति लतः क्रोदामि संजय ॥ ७ ॥ 


च § समान स | 
यमाभ्यां मीमसेनाश्च भयं मे तात जायते ॥ ६ ॥ ह। नने मषा वरस उनका तरप 


हैः अतः वे युद्ध करके भेर मूखं पुर्रौका अवय 
कर डाग | १ ३॥ । 


तयुं साथ मन्ये कुरवस्तन्निबोधत । 


नद | 





यानसंधिपवं |] 


चतुष्पश्चारात्तमोऽध्यायः 











युद्धे विनाशः छृत्त्रस्य कुलस्य भविता धुवम्‌ ॥ १४ ॥ 
पषा मे परमा बुद्धियया शाम्यति मे मनः। 


यदि त्वयुद्धमिष्टं बो वयं शान्त्यै यतामहे ॥ १५॥ ` 


कौरवो ! म पाण्डवके साथ युद्ध न होना ही अच्छा 
मानता हूँ । तुमरोग इसे अच्छी तरह समञ्च छो । यदि युद्ध 
हभ तो समस्त कुरुकुल्का विनाश अवहयम्भावी.है | मेरी 
बुद्धिका यही सर्वोत्तम निश्चय है । इससे मेरे मनको शान्ति 
मिरुती दै । यदि तुम्हे भी युद्धन होना ही अभीष्ट होतो 


हम शान्तिके लिये प्रयत करं ॥ १४१५ ॥ 
न तु नः छ्िद्यमानानासुपेक्षेत युधिष्ठिरः । 
जुगुप्सति द्यधमेण मामेवोदिदय कारणम्‌ ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर हमे (युद्धकी चर्चासे) क्लेदे पड़ देख हमारी 
उपेक्षा नहीं कर सकते । वे तौ मुञ्चे ही अधरम॑पू्ंक कलह 
बरदनिमे कारण मानकर मेरी निन्दा करते दै (फिरमेरेही 
द्वारा शान्ति-प्रस्ताव उपस्थित किये जनेपर वे क्यो नीं 
सहमत होगे १ ) ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि यानसंधिपवंणि तराष्रवाक्ये त्रिपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उयोगपर्वके अन्तमैत यानसंधिपरवमे घृतरावाक्यविषयक तिरपनर्वे6 अध्याय पुरा हभ ॥ ५२ ॥ 





~ग < =2---- 


चतुष्प्ारात्तमोऽध्यायः 
संजया धृतराष्टूको उनके दोष बताते हए दुर्योधनपर शासन करनेकी सलाह देना 


संजय उवाच 
एवमेतन्महाराज यथा वदसि भारत। 
युद्धे विनाशः क्षत्रस्य गाण्डीवेन प्रदयते ॥ १ ॥ 


संजयने कह।- महाराज ! आप जेसा कह रहे हैः वही 
ठीक दहै । भारत ! युद्धम तो गाण्डीव धनुप्रके द्वारा क्षत्निय- 
समुदायका विनाश ही दिखायी देता दै ॥ १ ॥ 


इद्‌॑तु नाभिजानामि तव धीरस्य नित्यशः। 
यत्‌ पुत्रवह्ामागच्छेस्तच्वक्ञः सव्यसाचिनः ॥ २ ॥ 


परंतु सदासे बुद्धिमान्‌ माने जानेवाठे आपके सम्बन्धमे 
म यह नहीं समञ्च पाता हू कि आप सव्यसाची अञुंनके 
ब-पराक्रमको अच्छी तरह जानते हुए भी क्यौ अपने 
प्रोकि अधीन हो रहे है १॥ २॥ 


नैष कालो महाराज तव शश्वत्‌ कृतागसः । 
त्वया द्येवादितः पाथो निरता भरतषम ॥ ३ ॥ 


भरतङ्रुलभूषण महाराज | आप (खमावसे ही) पाण्डवौका 
अपराध करनेवलि हैँ । इस कारण इस समय आफ द्वारा जो 
विचार व्यक्तं किया गया हैः यह सदा सिर रहनेवाखा नहीं 
है । आपने आरम्भसे ही कुन्तीपु्ोके साथ कपरयपृणं वर्तव 
कियादे॥ ३॥ 
परिता श्रेष्ठः खुद यश्च सम्यक्‌ ध्रणिदितात्भवान्‌। 
आस्थेयं हि दितं तेन न द्रोग्धा गुसरूच्यते ॥ ७ ॥ 


जो परिताके पदपर प्रतिष्ठित दै" श्रेष्ठ सुद्‌ दै ओर सन- 
मे मली्भोति सावधानी रखनेवाख है, उसे अपने आश्चितोका 
दहित-साधन ही करना चाहिये । द्रोहं रखनेवाखा पुरुष पिता 
अथवा गुरुजन. नदी कटा सकता ॥ ४ ॥ , 


इदं जितमिदं लन्धमिति श्रुत्वा पराजितान्‌ । 
चय॒तकाले महाराज स्मयसे स्म कुमारवत्‌ ॥ ५ ॥ 

महाराज ! दयूतक्रोड़ाके समय जब आप अपने पुर्ोकि 
सुखसे सुनते कि यह जीताः यह पाया तथा पाण्डवोंकी “ 
पराजय हो रही दैः तवर आप वालकोकी तरह मुसकरा 
उठतेये ॥ ५॥ 


परषाण्युच्यमानांश्च पुरा पाथौयुपेश्चसे । 
कृस्नं राज्यं जयन्तीति प्रपातं नानुपदयसि ॥ ६ ॥ 


उस समय पाण्डवोके प्रति कितनी ही कठोर बातें 
कही जा रही थीं, परंतु मेरे पुत्र सारा राज्य जीतते चङे 
जारे है, यह जानकर आप उनकी उपेक्षा करते जाते 
थे । यह सव इनके भावी विनाश या पतनका कारण 
दोगाः इसको ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती थी ॥ ६ ॥ 
पिज्यं राज्यं महाराज कुरवस्ते सजाङ्गलाः । 
अथ वीरैर्जितासुर्वीमखिलां प्रत्यपद्यथाः ॥ ७ ॥ 

महाराज | कुसजांगर देश ही आपका पैतृक राञ्य 
दैः किंतु शेष सारी प्रथ्वी उन बीर पाण्डवोने ही जीती दैः 
जिसे आपपागयेदहै॥ ७॥ 
बहुवीयोजिता भूमिस्तव पा्थनिवदिता । 
मयेदं कृतमित्येव मन्यसे राजसत्तम ॥ ८ ॥ 

उपश्ेष्ठ ! कुन्तीपुत्नोने अपने बाहूबल्से जीतकर यह 
भूमि आपकी सेवामे समपिंत की है, परंतु आप उत्ते अधनी 
जीती मानते ह ॥ ८ ॥ 
भ्रस्तान्‌ गन्धवेराजेन मज्ञतो छयवेऽम्भसि । . 
आनिनाय पुनः पार्थः पु्ांस्ते राजसत्तम ॥ ९ ॥ 

 राजिरोमणे | (घोषयाचाके समय ) गन्धर्वराज चित्रसेने 
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(नातो वल पु्रौको कैद कर ल्या था । वे सवर-केसव विना 
नावके पानीमे इव रदे थेः उस समय उन्हे अजन ही पुनः 
छुडाकर ले आये थे॥ ९॥ 
क्मारवच्च स्मयसे दयते विनिरूतेषु यत्‌ । 
पाण्डवेषु वने राजन्‌ प्रवजटखु पुनः पुनः ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवट्टोग जव चूतक्रीडामे छे गये ओर 
हारकर वनमे जाने लगे, उस समय आप वच्वोकी तरह बारं 
बार मुसकराकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रटे थे ॥ १० ॥ 


प्रवषेतः शरवातानजुनस्य शितान्‌ बहून्‌ । 
अप्यर्णवा विदयुष्येयुः कि पुनमासयोनयः ॥ १९१ ॥ 
ज्र अञ॑ंन असंख्य तीखे बाणसमूहौकी वर्षां करने 
ल्गेगे, उस समय समुद्र॒ भी सूखं जा क्षकते है, फिर हाड्- 
माके शरीरोसे पैदा हुए प्राणियोकी तो बात ही क्या दै १॥ 
अस्यतां फाटगुनः श्रेष्ठो गाण्डीवं धनुषां वरम्‌। 
केशवः सवैभूतानामायुधानां खदम्‌ ॥ १२॥ 
वानरो रोचमानश्च केतुः केतुमतां वरः । 
बाण चलनेवले वीरौमे अजेन शरेष्ठ है, धनुषोमे गाण्डीव 
उत्तम दैः समस्त प्रणि्योमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रेष्ठैः 
आयुधोमे सुदशशंन चक्र श्रेष्ठ है ओर पताकावाठे ष्वजोमे 
वानरसे उपलक्षित ध्वज ही श्र एवं प्रकारामान दै ॥६२३॥ 
पवमेतानि स रथे वहञ्छवेतहयो रणे ॥ १६॥ 
क्षपयिष्यति नो राजन्‌ कारचक्रमिवोचयतम्‌ । 
राजन्‌ | इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठतम वस्तुओंको अपने 
साथ लि हए जव दवेत घोड़ोवाले अुन रथपर आरूढ हो 
रणभूमिमे उपलित होगेः उत्त समय ऊपर उठे हए काल- 
चक्रके समान्‌ वे हम सव लोगोका संहार कर डालेगे ॥१३ | 
तस्याद्य वसुधा राजन्‌ निखिला भरतषभ ॥ १४ ॥ 
यस्य भीमाजनौ योधौ स राजा राजसत्तम । 
राजाओमे श्रेष्ठ भरतभूषण महाराज ! अब तो यह सारी 
धथ्वी उसीके अधिकार रहेगी, जिसकी ओरसे भीमसेन ओर 
अजैन-जेे योद्धा ठडनेवलि हेगि । वही राजा दोगा ॥१५१॥ 
तथा भीमहतप्रायां मजन्तीं तव वाहिनीम्‌ ॥ १५॥. 
दुयोधनमुखा क्रा क्षयं यास्यन्ति कौरवाः । 
आपृक्री सेनक अधिकांश वीर॒ भीमसेनके हार्थो मरे 
जायेगे ओर दुर्योधन आदि. कौरव विपत्ते समुद्रम इक्ती 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि यानसंधिपर्थ॑णि सं जयवाक्ये चतुष्पञ्वाशत्तमोऽध्याय; 


, ईस प्रकार श्रीमहामारत्‌ 


श्रीमहाभारते 


यन्या 


उदछोगपवैके अन्तर्मत यानसंधिपरबमे संजयवाक्यविषयक चौवन्नो। अध्याय परा हा ॥ 





जर्यैगे |, ' 
न भीमाजुंनयोर्भीत रष्स्यन्ते विजयं विभो ॥५ 
तव पुत्रा महाराज राजानश्चादेलारिणः । \। 
प्रभो | महराज | आपकर पुत्र तथा 
नरेश भीमसेन ओर अर्जुनस भयभीत 
नदीं पा सकेगे ॥ १६१ ॥ 
मल्स्यास्त्वामचच नाचन्ति पञ्चाला सकेकया\। 6 
शा्वेयाः शूरसेनाश्च सखये त्वामवजानते । 
पार्थं ह्येते गताः सरवे वीरयश्ास्तस्य धीमतः ॥ १८ 


मस्स्यदेशके क्षत्रिय अवर आपका आद्र नहीं करते ॥ 
पाञ्चालः केकयः शाल्व तथा शूरसेन देके सभी राजा 
राजकुमार आपकी अवहेलना करते दै । वे सव परम क 
अनक पराक्रमको जानते दैः, अतः उरुके ष 
मिर गये ह ॥ १७-१८ ॥ 


ह 


ह 


रफ कगौ 


भक्त्या ह्यस्य विरुध्यन्ते तव पुः सदैव ते। 


अनहौनेव तु वधे धममेयुक्तान्‌ विकर्मणा ॥ १९ 

योऽक्टेशयत्‌ पाण्डुपुत्रान यो विद्धेटयधुनापिषै। 

सवोपाथैर्नियन्तव्यः साजुगः पापपूरुषः ॥ २ 
४५ 

तव पुत्रो महाराज नाजुशोचितुमर्द॑सि । 

दूतकाटे मगा चोक्तं विदुरेण च धीमता ॥ २ 


युधिष्ठिरके प्रति भक्ति रखनेके कारण वे सव सदा! 
आपके पुत्रके धाथ विरोध रखते ठै । महाराज | जे ष्ट 
धरम तत्पर रहनेकरे कारण वध (ओर क्लेश पने) केकदौ 
योग्य नहीं येः उन पाण्डुपुत्रोको जिसने सद्‌ विप 
बर्तावसे क परहुचाया दै ओर जो इस समय भी उग्र 
देषभाव ही रखता हैः आपकर उस पापी पुत्र दुयोधन ( 
शमी उपायेसे साथि्ोसहित कामे रखना चाहिये । # 
वारंवार इस तरह शोक न करं । दयुतक्रीड़ाके समय मैने तष॑ 
परम बुद्धिमान्‌ विदुरजीने भी आपको यही सहव 4 
(परंतु आधने ध्यान नहीं दिया) | १९-२१॥ 
यदिद्‌ ते विरुपितं पाण्डवान्‌ प्रति भासत । 
अनौरोनेव रजेन्द्र॒सर्वमेतच्िरर्थकम्‌ ॥ २९। 

राजनदर | आपने जो पाण्डवोके बल-परक्रमकी ॥ 
करे अपमथंकी गति विलाप किया हैः यह 
व्यथं है ॥ २२॥ 





॥ ५४ ॥ 


(१४ ॥ 


निद ~ 


यानसंधिपवं | 





------------------------ 





पञचपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
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पञ्चपन्चारात्तमोऽध्यायः 
ृतराष्को भै देते हुए दुर्योधनद्वारा अपने उत्कर्षं ओर पाण्ड्ोकि अपकर्षका वर्णन 


दुर्योधन उवाच 
न भेतव्यं महाराज न शोच्या भवता वयम्‌ । 
समथीः स्म पराअतं वलिनः समरे विभो ॥ १॥ 
दुर्योधन बोला --महाराज ! आप डरे न्ह; आपके 
द्रराहमलोग शोक करने योग्य नहीं है । प्रभो ! हम बलवान्‌ 
ओर शक्तिगाली द तथ। समरभूमिमे शत्रुओंको जीतनेकी शक्ति 
रखते हैँ ॥ १॥ 
वने प्रनजितान्‌ पाथन्‌ यदाऽ ऽयान्मधुसूदनः। 
महता बलचक्रेण परराटावमर्दिना ॥ २ ॥ 
केकया धृष्ठकेतुश्च धृष्टयच्चश्च पाषेतः । 
राजानश्चान्वयुः पाथन्‌ वहबोऽन्येऽनुया यनः॥ ३ ॥ 
पाण्डवोँक्रो जवर हमने वनम मेज दिया, उस समय 
शत्रुओके रा्टौको धूल्मै मिला देनेवाले विशाल सेन्यसमूहके 
साथ श्रीकृष्ण यहो आये थे । उनके साथ करेकयराजकरुमारः 
धृष्टकेतुः द्रुपदपुत्र धृषटदुम्न तथा ओर भी ब्रहुत-ते नरेशः 
जो पाण्डवेक्रे अनुयायी है, यर्होतक्र पधारे थे ॥ २-३ ॥ 





इन्द्रपस्थस्य चादरात्‌ समाजग्मुमंहारथाः । 
व्यगहयंश्च संगम्य भवन्तं कुरुभिः सह ॥ ७ ॥ 

वे सभी महारथी इन्द्रप्रथकरे निकटतक आये ओर 
परस्पर  मिरुकर समस्त कौरवँसदित आपकफी निन्दा 
करने लगे ॥ ४ ॥ 


च 


ते युधिष्ठिरमासीनमजिनैः प्रतिवासितम्‌ । 
कृष्णप्रधानाः संहत्य पयुंपासन्त भारत ॥ ५ ॥ 
प्रत्यादानं च राज्यस्य कार्यमूचुनरायिपाः । 
भवतः सायुबन्धस्य समुच्छेदं चिकीषेवः ॥ ६ ॥ 
भारत | वे नरेश श्रीकृष्णकी प्रधानतामे संगठित हो 
वनम विराजमान मृगचर्मघारी युधिष्ठिरके समीप जाकर वेढे 
ओौर सगे-सम्बन्धियोसदित आपका मूलोच्छेद कर डाल्नेकी 
इच्छा रखकर कहने लगे--श्पृतराषटके हाथसे राज्यको लोटा 
लेना ही कर्तव्य दैः ॥ ५-६ ॥ 
श्रुत्वा चैवं मयोक्तास्तु भीष्मद्रोणकृपास्तदा । 
शातिक्षयभयाद्‌ राजन्‌ भीतेन भरतषभ ॥ ७ ॥ 
न ते स्थास्यन्ति समये पाण्डवा इति मे मतिः, 
समुच्छेदं हि नः कृत्स्नं वासुदेवश्चिकीष॑ति ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उनके इस निश्वयको सुनकर मने कुडम्बी- 
जनके वधकी अशङ्कासे भयभीत हो भीष्मः द्रोण ओर 
ृपाचार्य॑से इस प्रकार निवेदन किया--‹तात | मुञ्चे एेसा 
प्रतीत होता है कि पाण्डवलोग अपनी प्रतिज्ञापर सिर नहीं 
रहेगे; क्योकि वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण हम सव॒ लोगोका 
पूणंतः विनाश कर डालना चाहते ह ॥ ७-८ ॥ 


ऋते च विदुरात्‌ सवे यूयं वध्या मता मम । 

ध्रतरष्टस्तु धमेश्चो न वध्यः कुरुसत्तमः ॥ ९ ॥ 
“केवर विदुरजीको छोडकर आप सव्र छोग मार डाल्नेके 

योग्य समने गये है, यह व्रात मुञ्चे माद्म हई दे । कुरुश्रेष्ठ 

धृतराष्ट्र धर्मज्ञ दै, यह सोचकर उनकामी वध नही 

करिया जायगा ॥ ९ ॥ 

समुच्छेदं च छृरस्नं नः कृत्वा तात जनादंनः। 





----नन------------- न 
-----------------------~---¬ 





प्कराज्यं कुरूणां स्म चिकीषति युधिष्ठिरे ॥ १०॥ 


पतात | श्रीकृष्ण हमारा स्वना करके कौरवोंका एक 
राज्य बनाकर उसे युधिष्ठिरको सौपना चाहते दै ॥ १० ॥ 
तत्र कि प्राप्तका नः प्रणिपातः पलायनम्‌ । 
प्राणान्‌ वा सम्परित्यज्य प्रतियुध्यामहे पराच्‌ ॥ २१॥ 

“ेखी अवस्थामे इस समय हमारा क्या कर्तव्य है १ हम 
उनके चरणोपर गिरे, पीठ दिखाकर भाग जार्यै अथवा 
प्राणोका मोह छोड़कर शनरुओंका सामना करें ॥ ११ ॥ 
प्रतियुद्धे तु नियतः स्थादस्माकं पराजयः । 
युधिष्ठिरस्य सवं हि पार्थिवा वरावर्तिनः ॥ १२॥ 
विरक्तराषटराश्च बयं मित्राणि कुपितानि नः । 
धिक्छृताः पार्थिवैः सर्वैः खजनेन च स्व॑शः॥ १३॥ 








२२२७ 
(उनके साथ युद्ध ज्ेनेपर हमारी पराजय [व न ह 
क्योकि इस समय समस्त भूपाल राजा युधिष्ठिरके अधीन है । 
इस राज्यमे रहनेवाले सब लोग हमसे धृणा करते हँ । हमारे 
मित्र भी कुपित हो गये दै । सम्पूर्णं नरेश ओर आत्मीयजन 
सभी हमे धिकार रदे है ॥ १२.१३ ॥ ` 
प्रणिपाते न दोषोऽस्ति सन्धिनैः शाश्वतीः समाः। 
पितरं त्वेव शोचामि प्रज्ञानेशं जनाधिपम्‌ ॥ १४७ ॥ 
८८ समन्ता हूः) इस समय नतमस्तक हो जनेमे कोई 
दोष्‌ नहीं है । इसे हमलोगोमे सदाके ल्थि शन्ति हो 
जायगी, केवर अपने प्रञचक्षु पिता महाराज धृतरष्टके लि 
ही सुने शोक हो रदा है ॥ १४ ॥ 
मत्कृते दुःखमापन्नं क्लेशं प्राप्तमनन्तकम्‌ । 
छृतं हि तव पुरैश्च परेषामवरोधनम्‌ । 
मत्पियार्थ पुरेवेतद्‌ विदितं ते नयोत्तम॒ ॥ १५॥ 
(उन्होने मेरे छ्यि अनन्त क्लेश ओर दुःख सहन किय 
ह ।› नरश्रेष्ठ पिताजी ! आपके पुत्रों तथा मेरे भाइयोने केवल 
मेरी प्रसन्नताके चि शच्रुओंको सदा ही सताया दै; ये सव्र 
ब्रातं आप पहटेते ही जानते है ॥ १५ ॥ 


ते राज्ञो धृतराष्टस्य सामात्यस्य महारथाः । 
वेरं प्रतिकरिष्यन्ति कुरोच्छेदेन पाण्डवाः ॥ १६ ॥ 
{इसल्यि वे महारथी पाण्डव मन्तरियोसदहित महाराज 
धृतराष्के कुख्का समूलोच्छेद करके अपने वैरका 
बदला ङ्गे ॥ ६६ ॥ 
ततो द्रोणोऽव्र्ीद्‌ भीष्मः छृपो द्रौणिश्च भारत । 
मत्वा म महती चिन्तामास्थितं यथितेन्दरियम्‌ ॥ १७॥ 
अभिद्रग्घाः परे चभो न भेतव्यं परंतप । 
असमथः परे जेतुमस्मान्‌ युधि समास्थितान्‌ ॥ १८ ॥ 
भारत | मेरी यह बात सुनकर आचार्य द्रोणः पितामह 
भीपष्ः कृपाचा्यं तथा अश्वत्थ।माने सुने बड़ी भारी चिन्ता- 
मे पड़्कर सम्पूणं इन्द्रियोसे व्यथित हुआ जान आश्वासन 
देते हए कहा--“परंतप ! यदि शत्रुपक्षके रोग ` हमसे 
द्रोहं रखते हँ तो तुम्ह डरना नदीं चाये । शन्ुरोग युद्धम 
उपसित हेनेपर हमे जीतनेमे असमर्थं है ॥ १७-१८ ॥ 
केकाः समथौः स्मो विजेतु सर्वपाथिवान्‌ । 
आगच्छन्तु विनेष्यामो द्मेषां शितैः शरे; ॥ १९ ॥ 
'हममेसे एक-एक . वीर भी समस्त राजाओंको जीतने- 
की शक्ति रखता है । शुखोग आवे तो सही, हम अपने 
वैने वारणोसे उनका घमंड चूर चूर कर देगेः ॥ १९ ॥ 
पुरैकेन हि भीष्मेण विजिता; सर्वपाथिवाः । 
मते पितयतिक्द्धो रथेनैकेन भारत ॥ २०॥ 
भारत ! प्लेकीं बात दैः अपने पिता शन्तनुकी 


धीमष्टाभारते 





= यप 
मृत्युके पश्चात्‌ भीष्मजीने किसी समय अव्यन्त 
कर एकमात्र रथकी सहायतसे अके ही सत्र 
जीत ल्या था॥ २०॥ | पमौ 
जघान खुबहसतेषां संरब्धः कुरुसत्तमः । 
ततस्ते शरणं जग्मुर्देवत्रतमिमं भयात्‌ ॥ 
रोषमे भरे हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्मने जब उनम 
राजाओंको मार डाला; तब वे डरके मारे पुनः 
( भीष्म ) की शरणमे आये ॥ २१ ॥ 
स भीष्मः खुसमथो ऽयमस्पाभिः सहितो रणे। 
परान्‌ विजेतुं तस्सात्‌ ते व्येतु भीर्भरतर्षभ ॥ २। 
भरतश्रेष्ठ ! वे ही परणं सामर््यशाली भीष्म दृ 
शुको जीतनेके छि हमारे साथ है; अतः आपका 
दूर हो जाना चाहिये ॥ २२ ॥ | 
इत्येषां निश्चयो ह्यासीत्‌ तत्काटे ऽमिततेजसाम्‌। 
पुरा परेषां प्रथिवी छृस्स्राऽऽसीद्‌ वदाबतिनी ॥ २६। 
अस्मान्‌ पुनरमी नाच समथौ जेतुमाहवे । 
छिन्नपश्चाः परे ह्यद्य वीयंहीनाश्च पाण्डवाः ॥ २। 
इन अमिततेजस्वी भीष्म आदिने उसी समय युर 
हमारा साथ देनेका दद्‌ निश्चय कर ल्या था | पहि 
सारी प्रथ्वी हमरि शन्रुओंके कावूमै थीः कितु अह्ौ 
हाथमे आ गयी दै | हमारे ये श्रु अव हमै युद्धम जीते 
शक्ति नही रखते । सहायकोके अभावे पाण्डव पंख फ़ 
हुए ॒पक्षीके समान असहाय एवं पराक्रमघ्ूलय ह 
गये है ॥ २३-२४॥ 
अस्मत्संस्था च पृथिवी वतते भरतषभ । 
एकाथोः खुलदुःखेषु समानीताश्च पार्थिवाः ॥ २५। 
भरतश्रेष्ठ ! इस समय यह पृध्वी हमारे अधिकास 
हमने जिन राजाओंको यँ बुलाया है, ये सव सुख ५ 
दुःखम भी हमरे साथ एक-सा प्रयोजन रखते है-&॥ 
सखःदुःखको अपना ही सुखदुःख मानते है ॥ २५॥ 
अष्यभ्नि धविशेयुस्ते समुद्रं बा परंतप । 
मदथ पार्थिवाः सरवै तद्‌ विद्धि ङुखुखत्तम ॥ ९६। 
, शघ्ुओंको संताप देनेव ले कुरर निश्चित मानिष 
सब समागत नेर मेरे छि जलती आगमे भी परेश ^ 
सक्ते हं ओर समुद्रम भी कूद्‌ सकते हैँ ॥ २६ ॥ 
उन्मत्तमिव चापि त्वां प्रहसन्तीह दुःखितम्‌ । 


६ 


/ ५ 
इन्दी 


कोधे | 


९६। 


विलपन्तं बहुविधं भीतं परविकस्थने ॥ २७। 


इतनेपर भी आप शनु्ंकी मिथ्या प्रशंस इ 
पागलसे हो उठे है ओर दुखी एवं भयभीत शोकः 1 
भकारे विलप कर रे है । यह्‌ स्र॒ देखकर ये र 
गहा हंस रहे है ॥ २७ ॥ 


| 


यानसंधिपवे ] 





-पषां द्येकेकदयो राज्ञा समर्थः पाण्डवान्‌ प्रति। 
आत्मानं मन्यते सरव व्येतु ते भयमागतम्‌ ॥ २८॥ 
इन राजाओंमेसे प्रस्येक अपने-आपको पाण्डवोके 
साथ युद्ध करनय समथं मानता हे; अतः अपकरे मनम जो 
भय आ गया हैः वह निकल जाना चादिये ॥ २८ ॥ 
जेतुं समध्रां सेनां मे वासवोऽपि न शक्नुयात्‌! 
हन्तुमक्षय्यरूपेयं ब्रह्मणोऽपि स्वयम्भुवः ॥ २९॥ 
मेरी सम्पूण सेनाको इन्द्र भी नदीं जीत सकते । 
स्वयम्भू ब्रह्माजी भी इसका नार नदीं कर सकते ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिरः पुरं हित्वा पञ्च ग्रामान्‌ स याचति । 


भीतो हि मामकात्‌ सेन्यात्‌ प्रभावाच्चैवमेविभो।३० ` 


प्रभो ! युधिष्ठिरतो मेरी सेनातथा प्रभावसे इतने 
डर गये हँ कि राजधानी या नगर लेनेकी बात छोडकर अव 
पाचर्गोविर्मोगनेव्े द| ३०॥ 
समर्थं मन्यसे यच्च ऊन्तीपु्ं वृकोदरम्‌ । 
तन्भिथ्यान हि मेशृर्स्नं प्रभावं वेत्सि भारत ॥ ३९ ॥ 
भारत | आप जो कुन्तीकुमार भीमको बहुत शक्तिशाली 
मान रदे, वह भी मि््यादही दै; म्योकि आप मेरे 
प्रभावको पू्णरूपसे नहीं जानते हैँ ॥ ३१ ॥ 
मत्समो हि गदायुद्धे पृथिव्यां नास्ति कश्चन । 
नासीत्‌ कथ्िदतिक्रान्तो भविता न च कश्चन ॥ ३२॥ 
गदायुद्धम मेरी समानता करनेवाला इस प्र्वीपर न तो 
कोर्ईदैः न भूतकाल्मे कोई हुआ था ओर न मविष्यमे 
ही कोई होगा ॥ ३२ ॥ 
युक्तो दुःखोषितश्चाहं विद्यापारगतस्तथा । 
तस्मान्न भीमान्नान्येभ्यो भयं मे विद्यते कचित्‌॥ ३३ ॥ 
गदायुद्धका मेरा अभ्यास बहुत अच्छा है । मैने गुरुके 
समीप क्लेशसहनपूर्वक रहकर अख्रविद्या सीखी है ओर 
उसमे मै पारङ्गत हो गया हू | अतः भीमसेनस या दूसरे 
योद्धाओंसे मुञ्चे कभी कोई भय नदीं है ॥ २३३ ॥ 
दुर्योधनसमो नास्ति गदायामिति निश्चयः । 
= ५ © । 
संकषणस्य भद्रं ते यत्‌ तदे नमुपावस्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आपका कल्याण हो । बलरामजीका भी यही निश्चय 
दै कि गदायुद्धमे दुयोधनके समान्‌ दूसरा कोई नहीं है । 
यह बात उन्हौने उस समय कदी थीः जव मै उनके पास 
रहकर गदाकी रिक्षा ठे रहा था ॥ ३४ ॥ 
युद्धे संकषेणसमो बलेनाभ्यधिको भुवि । 
गदाप्रहारं भीमो मे न जातु विषेद्‌ युधि ॥ ३५॥ 
म युद्धम बररामजीके समान हूँ ओर बल्मे इस 


पञ्चपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 


२२२५ 





मूतल्पर सव्रसे ब्रदृकर दरू । युद्धम भीमसेन मेरी गदाका 
प्रहार कमी नहीं सद सक्ते ॥ ३५ ॥ 
पकं प्रहारं यं दां भीमाय रुषितो चप । 
स पवनं नयेद्‌ घोरः क्षिप्रं वैवश्वतश्चयम्‌ ॥ ३६॥ 
हाराज | मे रोषे भरकर भीमसेनपर गदाका जो 
एक वार प्रहार कङ्गा, वह अव्यन्त भयंकर एक दी आघ्रात 
उन्द शीघ्र ही यमलोक पर्टुचा देगा ॥ ३६ ॥ 
इच्छेयं च गदाहस्तं जन्‌ द्रष्टुं वृकोदरम्‌ । 
खचिरं प्रार्थितो द्येष मम नित्यं मनोरथः ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! मे चाहता कि युद्धम गदा हाथमे चयि हए 
भीमसेनको अपने सामने देखू । मने दीधंकासे अपने मनम 
सदा इसी मनोरथकरे सिद्ध होनेकीं इच्छा रखी दै ॥ ३७ ॥ 
गदया निहतो ह्याजौ मया पाथो वृकोदरः । 
विश्छीणंगा्नः प्रथिवी पराशुः प्रपतिष्यति ॥ ३८॥ 
युद्धमे. मेरी गदासे आहत दए कुन्तीपुत्र भीमसेनका 
शरीर छिन्न-भिन्न द्यो जायगा ओर वे प्राण्यून्य होकर पृथ्वीपर 
पड़ जा्येगे ॥ ३८ ॥ 
गदाप्रहाराभिहतो हिमवानपि पर्व॑तः । 
सकृन्मया विदरीयंत गिरि; रातसदसखरधा ॥ ३९॥ 
यदि मे एक वारु अपनी गदाक्रा आधात कर दूतो 
दिमाल्य पर्व॑त भी लाखों इकडोमे विदीणं हो जायगा ॥३९॥ 
स चःप्येतद्‌ विजानाति बासुदेवाज्नौ तथा । 
दुयांयनसमो नास्ति गदायामिति निश्चयः ॥ ४०॥ 
भीमसेन भी इस बातको जानते है शरीक्रष्ण ओर 
अजुनको भी यदह ज्ञात है | यह निश्चित है कि गदायुदधमे 
दुयौधनके समान दुसरा कोई नहीं है ॥ ४० ॥ 
तत्‌ ते चृकोद्रमयं भयं व्येतु महाहवे । 
व्यपनेष्याम्यहं द्येनं मा राजन्‌ विमना भव ॥ ४१॥ 
अतः राजन्‌ ! भीमसेनसे जो आपको भय हो रहा है, 
वह दूर हो जाना चाहिये । मै महायुद्धे उन्दै मार 
गिराजंगा । इसल्यि आप मनये खेद न करं ॥ ४१ ॥ 
तस्मिन्‌ मया हते क्िप्रमजनं बहवो रथाः । 
तल्यरूपा विरिष्टाश्च क्षेप्स्यन्ति भरतषभ ॥ ४२॥ 


भरतश्रेष्ठ | मेरेद्यारा भीमसेनके मारे जानेपर ८ हमरि 
पक्षके ) बहुत-से रथी जो अजनके समान या उनसे भी बद्- 
कर॒ है उनके ऊपर शीघतापूर्वकं बाणोकी वर्षा 
करने रगेगे | ४२ ॥ 


भीष्मो द्रोणः रपो द्रौणिः कणो भूरिथ्वास्तथा 1 
परागज्योतिषाधिपः शदयः सिन्धुराजो जयद्र थः ॥ ७३॥ 
पकैक परषां शक्तस्तु हन्तुं भारत पाण्डवान्‌। _ ` 





२२२६ श्रीमहाभारते 
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समेतास्तु क्षणेनेतान्‌ नेष्यन्ति यमसादनम्‌ । 

भारत | भीष्मः द्रोणः कपः अश्वत्थामा; कणे, भूरिभ्रवा, 
प्राख्योतिपनरेद भगदत्त, मद्रराज शस्य तथा सिन्धुराज 
जयद्र थ--इनमेसे एक-एक वीर समस्त पाण्डवोको मारनेकी 
शक्ति रखता दै । यदि ये सव एक साथ मिक जर्भ तो क्षण- 
भरम उन सधको यमलोक पर्हुचा देगे ॥ ४३१ ॥ 
समध्रा पार्थिवी सेना पाथमेकं धनंजयम्‌ ॥ ४४॥ 
कस्मादशक्ता निजेंतुमिति देतुनं विद्यते । 

राजाओंकी समस्त सेना एकमात्र अर्जुनको परास करन- 
मे असमर्थं केसे होगी १ इसके दिग्र कोई कारण 
नदीं हे ॥ ४४९ ॥ 
शरवातेस्तु भीष्मेण शतरो निचितोऽवाः ॥ ४५॥ 
द्रोणद्रौणिङ्पेश्चैव गन्ता पाथो यमक्षयम्‌ । 

भीष्मः द्रोणाचार्य अश्वत्थामा तथा कृपाचार्यके चराय 
हए सेकडो बाण-समूहोसे विद्ध होकर ऊुन्तीपु्र अर्जुनको 
विवशतापूरवक यमलोके जाना पड़ेगा ॥ ४५१ ॥ 


पितामहोऽपि गाङ्गेयः शान्तनोरधि भारत ॥ ४६॥ 
ब्रह्मपिसदशो जके देवैरपि खदुःसदः । 

भरतनन्दन ! हमारे पितामह गङ्घापुत्र भीभ्मजी तो 
अपने पिता शान्तनुसे भी वरद्कर पराक्रमी ह । ये ब्रहर्षियो- 
क समान ग्रमावसे सम्पन्न होकर उलन हुए ह । इनका 
वेग देवताओंकि च्थि भी अत्यन्त दुःसह है ॥ ४६१ || 
न हन्ता विद्यते चापि राजन्‌ भीष्मस्य कश्चन ॥ ४७॥ 
पित्रा द्यतः परसन्नेन नाकामस्त्वं मरिष्यसि । 

राजन्‌ | मीप्मजीको मारनेवाला तो कोई है दी नही; 
करयोकि उनके पिताने प्रसन्न होकर उन्हे यह वरदान दियादहैकि 
तुम अपनी इच्छके व्रिना नदीं मरेगे ॥ ४७१ || 
बरह्मच भरद्वाजाद्‌ द्रोणो द्रोण्यामजायत ॥ ५८॥ 
द्रोणाजज्ने महाराज द्रौणिश्च परमाश्चवित्‌ । 

दूसरे वीर आनायं द्रोण दैः जो बरहमषिं मरद्राजके वीस 
कलाम उयन्न हए दै । महाराज ! इन्दी आचारय द्रोणे 
वीर अश्वत्थामाक्री उत्पत्ति हुई दै जो अखरवि्यके बहुत 
वड़े पण्डित दै ॥ ४८३ ॥ 
कृपश्चाचायसुख्योऽयं  मद्गोतमाद्पि ॥ ४९ ॥ 
शरस्तम्बोद्भवः धीमानवध्य इति मे मतिः । 

आच्ायमिं प्रधान, प॒ भी महिं गौतमक्रे अंशसे 
सरकण्डकि समूहे उदयन्न हए दै । ये श्रीमान्‌ आचार्थपाद्‌ 
अवध्य दैः एला मेरा विश्वास है ॥ ४९१ ॥ 
अयोनिजाख्रयो द्येते पिता माताच मातुरः ॥ ५० ॥ 
अश्वत्थास्नो महाराज स च शरः स्थितो मम । 


सर्वं एते महाराज देवकट्पा महारथाः ॥ ५१ ॥ 





हाराज | अश्वत्थाम मरे पिताः माता ओर मामा तीनों 
ही अयोनिज दै । अश्वत्थामा मी शररवीर एवं मेरे पमे खित्‌ 
है । राजन्‌ ! वे सभी रोद्धा देवताओके समान पराक्रमी 
एवं महारथी ह ॥ ५०-५१ ॥ 
शक्रस्यापि व्यथां कुः संयुगे भरतषभ । 
नेतेषामञ्ुनः शक्त एकेकं प्रति वीक्षितुम्‌ ॥ पर ॥ 

भरतश्रेष्ठ | ये चारौ बीर युद्धम देवराज इन्द्रको भी 
पीड़ा दे सकते हँ । अजुन तो इनमेसे किसी एककी ओर 
भी ओख उठाकर देख नहीं सक्ते ॥ ५२ ॥ 
सहितास्तु नरव्याघ्रा हनिष्यन्ति धनंजयम्‌ । 
भीष्मद्रोणङृपाणां च तट्यः कणो मतो मम ॥ ५६ ॥ 

ये नरश जव एक साथ दोकर युद्ध करेगे, त्र अर्जन- 
को अवद्य मार उकल्गे । मीप्मः द्रोण ओर कृप-इन 
तीनोके समान पराक्रमी तो अकरेखा कर्ण॑ही दै, यह मेरी 
मान्यता है ॥ ५३ ॥ 


अचुज्ञातश्च रामेण मत्समोऽसीति भारत। 
कण्डठे र्चिरे चास्तां कर्णस्य सहजे शमे ॥ ५४॥ 
भारत | परञ्चरामजीने कणंको ( शिक्षा देनेके पश्चात्‌ 


धर लोटनेकी ) आज्ञा देते हुए यह कहा था कि तुम (अस्र ' 


गाखत्ोके जञानम ) मेरे समान हो । इसके सिवा कर्णको जन्मके 
ताथ दी दो सुन्दर ओर कस्याणकारी कुण्डल ग्रास हुए मे ।५५। 
ते शच्यथं महेन्द्रेण याचितः स परंतपः । 
अमोघया महाराज शक्त्या परमभीमया ॥ ५५ ॥ 
परंतु देवराज इन्द्रने शावुर्भको संताप देनेवाले वीरबर 
कंसे शचीके व्यि वे दोनों कुण्डल मोग छिये | महागाज | 
कणेने बदछेमै अत्यन्त भयंकर एवं अमोघ शक्ति लेकर वे 
कुण्डल दिये थे ॥ ५५ || 
तस्य शक्त्योपगूढस्य कस्माज्जीवेद्‌ धनंजयः । 
विजयो मे धुवं राजन्‌ फलं पाणाविवाहितम्‌ ॥ ५६॥ 
दत प्रकार उस अमोध शक्तिसे सुरक्षित ककि सामने 
य्रके छ्थि आकर अर्जुन कैसे जीवित रह सकते है १ राजन्‌। 
हाथपर रखे हुए फलकी भति विजयङ्गी प्राप्ति तो सुस्चे अवदय 
दी होगी ॥ ५६ ॥ 
अभिव्यक्तः परेषां च छृःसनो भुवि पराजयः । 
अह्व ह्येकेन भीष्मोऽयं प्रयुतं हन्ति भारत ॥ ५७॥ 
भारत ! इत धरथ्तीपर मेरे शनुओंकी पूर्णतः पराजय तो 
इीते स्प है कि ये पितामह भीष्म प्रतिदिन दस हजार 
विपक्षी योद्धाओंका संहार करेगे ॥ ५७ | 


तत्समाश्च महेष्वासा दोणद्रौणिङूपा अपि। 
सं रातनानां इन्दानि क्षत्रियाणां परंतप ॥ ५८ ॥ 
जन बयमस्मान्‌ बा निहन्यात्‌ कपिकेतनः । 





यानसंधिपवे ] 
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तं चाङमिति मन्यन्ते सव्यसाचिवधे धृताः ॥ ५९ ॥ 
पार्थिवाः स भवांस्तेभ्यो ह्यकस्माद्‌ व्यथते कथम्‌। 

परतप ! द्रोणाचा्ः अश्वत्थामा ओर कृपाचार्य भी 
उन्दीके समान महाधलुर्धर दहै । इनके सिवा (संशसकः 
नामक क्षत्रियोके समूह भी मेरे ही पक्षम दै; जो यह कहते दै 
क्रियातो हमलोग अज्जुनक्रो मार डेगे या कपिध्वज अर्जुन 
ही हमे मार डलेगे, तभी हमरे उनके युद्धकी समापन होगी । 
वे सवर नरेल अजुनके वधकरा द्द्‌ निश्चय कर चुके ई ओर 
उसके द्यि अपनेको पर्याप्त समदते ह | ेसी दशाम आप 
उन पाण्डवेति भयभीत हो अकस्मात्‌ व्यथित क्यो हो 
उठते द १॥ ५८-५९१ ॥ 


भीमसेने च निहते कोऽन्यो युध्येत भारत ॥ ६० ॥ 
परेषां तन्ममाचक्ष्व यदि वेत्थ परंतप। 
शनुओंको संताप देनेवलि भरतनन्दन ! अजुन ओर 
भीमसेनके मारे जनेपर रुभे दलम दूसरा कौन एेसा वीर 
है, जो युद्ध कर सकेगा १ यदि आप क्रिसीको जानते हौ तो 
बताइये ॥ ६०२ ॥ 
पञ्च ते आतरः सवं धुण्रश्रुञ्नोऽथ सात्यकिः ॥ ६१ ॥ 
परेषां सक्त ये राजन्‌ योधाः सारं वटं मतम्‌। 
राजन्‌ ! पचो भाई पाण्डवः धृष्युम्न ओर साघ्यकि--ये 
कुल सात योद्धा दी शवु-पक्षकरे सारभूत बर माने जति ई।६११। 
अक्साकं तु विल्लिष्रा ये भीष्मद्रोणङूपादयः ॥ ६२ ॥ 
दरौणिवैकतेनः कणैः सोमदत्तोऽथ वाहिकः 
प्राग्जयोतिषाधिपः शल्य आवन्त्यौ च जयद्वथः ॥ ६३ ॥ 
दुःशासनो दुसरंखश्च दुःखहश्च विशाम्पते । 
श्रुतायुश्चिजसेनश्च पुरुमि्ो विविंशतिः ॥ ६७ ॥ 
शरो भूरिश्रवाश्चैव विकणेश्च तवात्मजः । 
प्रजानाथ ! हमलोगोकि पक्षम जो विरिष्टं योद्धा दै 
उनकी संख्या अधिक दै; यथा-मीष्मः द्रोणाचायः ङपाचाय 
आदि, अश्वस्थामाः, वैकर्तन कण सोमदत्तः बाहिकः 
प्राग्ज्योतिषनररेश भगदत्त शस्य, अवन्तीके दोनों राजकुमार 
विन्द्‌ ओर अनुविन्दः जयद्रथ, दुःशासनः दुमुखः दुःसहः 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपत्रेणि 








श्रुतायुः चित्रसेन, पुरुमित्रः विविंशति, शरः, भूरिश्रवा तथा 
आपका पुत्र विकर्ण । (इस प्रकार अपने पक्षक प्रमुख वीर्योकी 
संख्या शनरुञकि प्रमुख वीरोसे तीन गुनी अधिक दै)॥६२-६४३॥ 
अक्वौहिण्यो हि मे राजन्‌ दश्षेका च खमाहताः। 

न्यूनः परेषां सप्तैव कस्मान्मे स्यात्‌ पराजयः ॥ ६५॥ 


महाराज | अपने यह ग्यारह अक्षौहिणी सेनार्धे संख्दीत 
हो गयी दैः परंतु शनुओकि पश्चमे हमसे बहुत कम दुक सात 
अक्षौहिणी सेनार्; फिर मेरी पराजय केसे हो सकती दै १।६५॥ 


वं त्रिगुणतो दीनं योध्यं प्राह बृहस्पतिः । 
परेभ्यलिगुणा चेयं मम . राजन्ननीकिनी ॥ ६६ ॥ 

राजन्‌ । बरृहस्यतिका कथन है कि शचुर्ओकी खेना अपनेखे 
एक तिहाई भी कम हो तो उसके साथ अवद्य युद्ध करना 
चाहिये । परंतु मेरी यह सेना तो शच्रुओंकी अपिक्चा चार 
अक्षौहिणी अधिक दै, इसल्यि यह अन्तर मेरी सम्पूणं सेनाकी 
एक तिहाईसे भी अधिक द ॥ ६६ ॥ 


गुणहीनं परेषां च वहु पर्यामि भारत । 
गुणोदयं बहुगुणमत्मनश्च विद्याम्पते ॥ ६७ ॥ 

भारत ! प्रजानाथ ! मे देख रदा रू कि शत्रुओंका बल 
हमारी अपेक्षा अनेक प्रकारसे गुणदीन ( न्यूनतम ) है, परेतु 
मेरा अपना बल सव प्रकरारसे बहुत अधिक्र एवं गुण- 
शाली है ॥ ६७ ॥ 


एतत्‌ सवं समाज्ञाय बलाच्यं मम भारत । 
न्यूनतां पाण्डवानां च न मोहं गन्तुमहसि ॥ ६८ ॥ 
भरतनन्दन ! इन सभी दृष्टियेसि मेरा बरु अधिक दै 
ओर पाण्डवोका बहुत कम दैः यह जानकर आप व्याकु 
एवं अधीर न हो ॥ ६८ ॥ 
इर्युक्त्वा संजयं भूयः पयं पृच्छत भारत । 
विवित्सुः प्राप्तकालानि क्ञात्वा परपुरजयः ॥ ६९ ॥ 
जनमेजय ! एता कहकर श्रुनगरविजयी दुर्योधनने 
रतुमकी खिति जान लेनेके पश्चात्‌ समयोचित क्ंनयोकी 
जानकारीके स्यि पुनः संजयसे प्रश्न क्रिया ॥ ६९ ॥ 


यानसंधिपर्वणि दरयो घनवाकये पञ्चपञ्चाशात्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


इष्‌ प्रकार श्रीमहमरत उच्चोगपत्रैके अन्तगेत्‌ यानसंधिपरवमे दुर्योषनवाकयविषयक पचपनने अध्याय पूरा हज ॥ ++ ॥ 


भनभा 


ष्टपञ्चारात्तमोऽध्याय 
संजयद्रारा अर्जुने ध्वज एवं अशोका तथा युधिष्ठिर आदिके घोड़का बणंन 


~ दयोँधन उवाच 
अक्षौहिणीः सत्त लन्ध्वा राजभिः सह संजय । 


किखिदिच्छति कौन्तेयो य॒ दधमे्छयुधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 


दुयंधनने पूा- संजय ! यहं तो बताओः सात 
अक्षौहिणी सेना पाकर राजाओंसहित कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर युद्धकी 
इच्छासे अव कौन-सा कायं करना चाहते ई १॥ १॥ ` 





२२२८ धीमष्टाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


= = = 





संजय उवाच 


अतीव समुदितो राजन्‌ युद्धव्रप्ुयधिष्ठिरः । 
#मसेनाजुनं (~ भ ६ 
भीमसेनाजनो चोभो यमावपि न विभ्यतः॥ २ ॥ 
संजयने कष्ा-राजन्‌ ! युधिष्ठिर युद्धकी अभिलाषा 
लेकर मन-ही-मन अत्यन्त प्रपन्न हो रहे दै । भीमसेनः अञ्न 


८२ 


तथा दोनो भाई नङुल-सहदेव भी भयभीत नहीं ह ॥ २ ॥ 
रथं तु दिव्यं कौन्तेयः सवा विभ्राजयन्‌ दिशः। 
मन्जं जिक्षासमानः सन्‌ बीभत्सुः समयोजयत्‌ ॥ ३ ॥ 
कुन्तीकुमार अजनने तो अछप्रयोगतम्बन्धी मन्वकी 
परीक्षाके लिय अपने दिभ्य रथकी प्रभासे सम्पूणं दिशाओंको 
प्रकारित करते हुए उसे जोत रक्खा था ॥ ३॥ 
तमपदयाम संनद्धं ॑मेघं विघुदयुतं यथा । 
समन्तात्‌ समभिध्याय हष्यमाणोऽभ्यभाषत ॥ ४ ॥ 
उस समय सखणेमय कवच धारण कयि अजन हमे 
विजलीके प्रकारसे सुशोभित मेधके समान दिखायी दे रे 
थे । उन्होनि सव्र ओरसे उन सन्त्रोका सम्यक्‌ चिन्तन करके 
हंसे उस्लसित होकर मुद्चसे कदा--॥ ४ ॥ 
पूवेरूपमिदं पद्य वयं जेष्याम संजय । 
वीभत्छुमां यथोवाच तथावैम्यहमप्युत ॥ ५, ॥ 
संजय | हमटोग युद्धम अवद्य विजयी होगे । उस 
विजयका यह पूरवचिह अभीसे प्रकट हो रहा दै । तुम भी 
देख लो ।› राजन्‌ | अनने मुञ्चसे जैसा कहा थाः वैसा ही 
मे भी समन्नता हूं ॥ ५ ॥ 


दुर्योधन उवाच 
भरशंसस्यभिनन्दंस्तान्‌ पाथनक्षपराजितान्‌ । 
अजनस्य रथे ब्रूहि कथमदवाः कथं ध्वजाः ॥ ६ ॥ 

दुयोधन बोला- संजय ! तुम तो जूएम हारे हुए 

ङन्तीपुत्रोका अभिनन्दन करते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा 
करने रगे | बताओ तो सही, अजैनके रथमे केसे घोड़े ओर 
केसे ध्वज है १॥ ६ ॥ 

संजय उवाच 
भौमनः सद शक्रेण बहुचित्रं विशाम्पते । ` 
रूपाणि कट्पयामास त्वष्टा धाता सद्‌ा विभो ॥ ७ ॥ 


संजयने कदा- प्रजानाथ ! विश्वकर्मा त्व्टा तथा 
प्रजापतिने इन्द्रके साथ मिलकर अर्जुने रथकी ध्वजामे 
अनेक प्रकारके रू्पोकी स्वना की है ॥ ७ ॥ 


ध्वजे हि तस्मिन्‌ रूपाणि चक्स्ते देवमायया । 


महाधनानि दिव्यानि महान्ति च खघूनि च ॥ ८ ॥ ` 


उन तीनोनि देवमायके द्वारा उस ध्वजम छोटी-बड़ी 





क 
अनेक -प्रकारकी बहुमूल्य एवं दिव्य मूरतियोका नमग 


-कियादहै॥ ८॥ 











भीमसेनाचुरोधाय हनूमान्‌ मारुतात्मजः । 

आत्मप्रतिकृति तस्िन्‌ ध्वज आरोपयिष्यति ॥ ९ ॥ 
भीमसेनके अनुरोधकी रक्षके छ्यि पवननन्दन हनुमान्‌- 

जी उस ध्वजमें युद्धके समय अपने खरूपको ापित करेगे।९। 


सवौ दिशो योजनमात्रमन्तरं 
स तिर्यगूध्वं च रुरोध वै ध्वजः । 
न सज्तेऽसो तरुभिः संश्रृतोऽपि 
तथा हि माया विहिता भौमनेन ॥ १०॥ 
उस ध्वजने एक योजनतक सम्पूणं दिशाओं तथा 
अगर बगरू एवं ऊपरके अवकाशको व्याप्त कर रका था | 
विश्वकमनि एेसी माया रच रक्ली है कि वह ध्वज बृक्ौसे 


, आत अथवा अवरुद्ध होनेपर भी कहीं अयकता नहीं ह।१०। 


यथाऽऽकाशे शक्रधनुः प्रकादाते 
(4 0 [> 
न चकवणन च वेद्नि किं जु तत्‌। 
तथा ध्वजो विहितो भौमनेन 
व बह्वाकारं ददयते रूपमस्य ॥ ११॥ 
जसे आक्राशमे बहुरंगा इन्द्रधनुष प्रकाशित होता दै 
ओर यह समञ्चमे नही आता कि बह क्या है १ ठीक णेसां ही 


विश्वक्मांका बनाया हुआ बह रगव्रिरंगा ध्वज है । उसका रूप 


अनेक प्रकारका दिखायी देता है || १ १॥ 
यथाभ्निधूमो दिवमेति रुद्ध्वा 
बणीन्‌ विशत्‌ तेजसाध्विजरूपान्‌ । 








यानसंधिपव | 





ध्वजो विहितो भौमनेन 
न चेद्‌ भारो भविता नोत रोधः॥ १२॥ 
्ञेते अग्निसदित धूम विचित्र तेजोमय आकार ओर रंग 
धारण करके सव्र ओर फैककर ऊपर आकराशकी ओर वदता 
जाताहै, उसी प्रकार विश्वकर्माने उस ध्वजका निर्माण किया हे । 
उसके कारण रथपर कोई भार नहीं वदता है ओर न उसकी 
गतिम कहीं कोई रुकावट दी पैदा होती दै ॥ १२ ॥ 
दवेतास्तस्सिन्‌ " वातवेगाः सदश्वा 
दिव्या युक्ताश्चि्रसथेन दन्ताः । 
भुष्यन्तसिष्धि दिवि वा नरेन्द्र 
येषां गतिर्हीयते नाच खवौ । 
श्तं यत्‌ तत्‌ पूर्यते नित्यकालं 
हतं दतं दत्तवरं पुरस्तात्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्जुनकरे उस रथम वायुके समान वेगगाी दिष्य एवं 
उत्तम जातिक श्वेत अश्च जुते हुए दै, जिन्द गन्धर्वराज चित्ररथने 
दिया था | नरेन्द्र ! ्रथ्वी, आकाश तथा खगं आदि किसी 
भी सानम उन अश्वोकी पर्णं गति क्षीण या अवरुद्ध नहीं 
होती ३ । उस रथम पूरे सौ घोडे सद्‌। जते रहते ई । उनमेसे 
यदि कोई मारा जाता दै तो पदक दिये हुए बरके प्रभाव- 
से नया घोड़ा उत्पन्न होकर उसक्रे स्थानकी पूर्तिं कर 
देता दै ॥ १३॥ 


तथा 


तथा रज्ञो दन्तवणी ब्रहन्तो 
रथे युक्ता भान्ति तद्धीयेतुल्याः। 
ऋश्चप्रस्या भीमसेनस्य वाहा 


रथे वायोस्तुर्यवेगा बभूवुः ॥ १४ ॥ 

राजा युधिष्ठिरे रथमे भी वैसे ही शक्तिशाी दवेतवणंके 
विशाल अश्च जते हुए ई, जो अत्यन्त सुशोभित हते दै । 
मीमसेनके धोड़ोका रंग रखे समान काला है । वे 


सप्तपञ्चारत्तमोऽध्यायः 





२२२९. 





उनके रथम जोते जनेपर वायुके खमान तीव वेगते 
चलते द ॥ १४ ॥ 
कटमाषाज्गास्तित्तिरिचित्रपृष्ठा 
श्रात्रा दत्ताः प्रीयता फाट्गुनेन1 
श्रातुर्वीरस्य स्वैस्तरङ्ञेविरि्टा 
मुदा युक्ताः सहदेवं वहन्ति ॥ १५॥ 
अर्जुने प्रसन्न होकर अपने छोटे भाई सददेवको जो 
अश्च प्रदान किये ये, जिनके सम्पूर्णं अङ्ग विचित्र रंगके दै 
ओर पृष्ठमाग मी तीतर पक्चीके समान चितकवेरे प्रतीत होते 
ह तथा जो वीर भाई अ्जुनके अपने अश्वौकी अपिश्चा भी 
उच्छृ है, रेते सुन्दर अश्च वड प्रसन्नताके साय सदेवके 
रथकां भार वहन करते ह ॥ १५ ॥ 


मद्रीपुत्चं नङकं त्वाजमीढ 
महेन्द्रदत्ता दस्यो वाजिसुख्याः । 
खमा वायोबेरवन्तस्तरखिनो 


वहन्ति वीरं बुच्रशरुं यथेन्द्रम्‌ ॥ १६॥ 
अजमीदकुलनन्दन ! देवराज इन्द्रके दिये हए. हरे रगकर 
उत्तम घोड़े, जो वायुके समान बलवान्‌ तथा वेगवान्‌ दै माद्री- 
कुमार वीर नकुखके रथका भार वहन करते ह । ठीक उसी 
तरह, जैसे पटे वे इृतररातु देवेन्द्रका भार वहन किया 
करते थे ॥ १६ ॥ 
तुल्याश्चेभिवेयसा विक्रमेण 
महाजवाश्चि्ररूपाः खद्श्वाः । 
सोभद्रादीन्‌ दौपदेयान्‌ कुमारान्‌ 
वहन्त्यश्वा देवदत्ता ब्रहन्तः ॥ १७ ॥ 
अवसा ओर वल-परक्रममे पूवोक्त अश्वोके ही समान 
महान्‌ वेगशाली? विचित्र रूप-रंगवाठे उत्तम्‌ जातिके अश्च 
सुभद्रानन्दन अभिमन्युसहित द्रौपदीके पुतरौका भार बहन 
करते दै । वे विशार अश्च मी देवताओंके दिये हुए द ॥१७॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि यानसंधिपर्वणि संजयवाक्ये षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५& ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत उ्योगपर्वके अन्तम॑त यानसंधिपवमे संजयव्‌क्यविषयक छष्यन्वेः अध्याय पूरा हुभा ॥ ५६ ॥ 





सप्षप्ारात्तमोऽध्यायः 


$ | (~ र, (र) 
संजयद्वारा पाण्डवोकी युद्ध विषयकः तेयारीका वणन 
प्रतिपादन, ध्रतराष्रका उसपर अविश्वास तथा संजयदारा 


धृतराष्ट्र उवाच 
कांस्तत्र ` संजयापदयः प्रीत्यथैन समागतान्‌ । 
ये योर्यत्ते पाण्डवां घुस्य मम वाहिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 


धृतराषटका विलाप, दर्योधनदारा अपनी प्रबरुताका 


धृष्टघ्म्नकी शक्ति एवं संदेशका कथन 


शरुतराटने पू्ा- संजय । तुमने वरहो युषिधठिरकी 
प्रसन्नताके स्यि अयि हुए किनःकिन राजाओंको देखा थाः 


जो पाण्डवोके दितके ल्यि मेरे पुत्रकी शेनाके साथ युद्ध 
करेगे १॥ ९॥ न 





२२३० धीमदाभारते 
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संजय उवाच 
मुख्यमन्धकव्ष्णीनामपरयं कृष्णमागतम्‌ । 
चेकितानं च तज्रैव युयुधानं च सात्यकिम्‌ ॥ २ ॥ 
संजयने कहा- राजन्‌ ! मैने वहोँ देखा कि ष्णि 
ओर अन्धकवंशके प्रधान पुरुप भगवान्‌ श्ीङष्ण पधारे हूए 
है । वहां चेकितान ओर युयुधान सात्यक्रि भी 
उपस्थित हँ ॥ २॥ 
पृथगक्षोहिणीभ्यां तु पाण्डवानभिसंधितो 
महारथौ समाख्यातावुभौ पुरुषमानिनौ ॥ ३ ॥ 
अपनेको पौरुप्रशाखी वीर माननेवले वे दोनों विख्यात 
महारथी अलग-अलग एक-एक अक्षौहिणी सेनकरे साथ 
पाण्डवोकी सदहायताक्रे छ्यि अयि दै॥ ३॥ 
अश्षोदिण्याथ पाञ्चास्यो दराभिस्तनयै्बतः । 
सत्यजित्परससेवीरे धरटयुस्रपुरोगमेः ॥ ४ ॥ 
द्रुपदो वध॑यन्‌ मानं शिखण्डिपरिपालितः । 
उपायात्‌ स्सेन्यानां भतिच्छाद्य तदा वपुः ॥ ५ ॥ 
पाञ्चारनरेश द्रुपद धृष्टद्युम्न ओर सत्यजित्‌ आदि दस 
वीर पु्रोके साथ रिखण्डीद्रारा सुरक्षित हो कवच आदिसे 
सम्पूणं सेनिकोके शरीरोको आच्छादित करके उन सवकी एक 
अक्षोहिणी सेनाके साथ युधिष्ठिरका मान बदनिके च््यि 
वरहा अगि हुए है ॥ ५५ ॥ 
विराटः सह पुत्राभ्यां शङ्खेनैवोत्तरेण च । 
खयैदत्तादिभिवीरिमेदिराक्षपुरोगमैः ॥ ६ ॥ 
सहितः पृथिवीपाखो आतभिस्तनयैस्तथा । 
क्षोदिण्यैव सैन्यानां वृतः पार्थ समाधितः ॥ ७ ॥ 
राजा व्रिराट अपने दो पुँ शङ्ख ओर उत्तरको साथ 
लिये? सू्यदत्त ओर मदिराक्ष आदि वीर ्राताओं मौर अन्य 
पुत्रके साथ एक अक्षौहिणी सेनसे धिरे हुए कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिर्की सदायताके छियि उपसित ई ॥ ६-७ । | 
जारासंधिमौगघश्च धष्केतुश्च चेदिरा्‌ । 
पृथक्‌ पृथगनुपरात्तो पृथगक्षौदिणीच्तौ ` ॥ ८ ॥ 
जरासंधकुमार मगधनररेश॒ सददेव तथा चेदिराज 
धृष्टकेतु-ये दोनों मी अलग-अलग एक-एक अक्षोहिणी सेना 
लेकर अये दै॥८॥ 
केक्रया श्रातरः पञ्च स्व ठोहितकध्वजाः । 
अक्षीहिणीपरिवृताः पाण्डवानभिसंधिताः ॥ ९ ॥ 
लाह रगकरी ध्वजावाठे जो र्चो भाई केकयराजकुमार है, 
वे समी एक अक्षौहिणी सेनक साथ पराण्डवोकी सेवामें 
उपसित हए है ॥ ९ ॥ | 
पतानेतावतस्तत्र तानपदयं समागतान्‌ । 
ये पाण्डवार्थं योत्स्यन्ति धातंरा्स्य बाहिनीम्‌॥ १० ॥ 


[ उद्योगप्णि 
मैने इन सवक इतनी सेनाओंके साथ वर्हो आया हुभा 
देखा है । ये लोग पाण्डवोके हितके लि दुर्योधनकरी सेनक 
साथ युद्ध करेगे ॥ १० ॥ 
यो वेद मानुषं ब्य दैवं गान्धर्वमासुरम्‌ । 

स तत्र सेनाप्रमुखे धृष्ु्नो महारथः ॥ ११॥ 
जो मनुष्यों, देवताओं? गन्धर्वा तथा असुरोकी भी व्यूह. 
रचना-प्रणालीको जानते ई, वे महारथी धृष्टयुग्न पाण्डवपक्षी 
सेनाके अग्रभागमे ( सेनापति होकर ) र्हैगे ॥ ११॥ 
भीष्मः शान्तनवो राजन्‌ भागः कलृततः शिखण्डिनः। 
तं विराटोऽदुखंयाता सार्धं मल्स्यैः प्रहारिभिः ॥ १२॥ 
राजन्‌ | शन्तनुनन्दन भीष्जीके वधका कायं शिखण्डी. 
करो सौपा गया है । राजा विराट मल्स्यदेशीय योद्धाओकि 
साथ शिखण्डीकौ सहायताके ल्यि उसका अनुसरण. करेगे ॥ 
ज्येष्ठस्य पाण्डुपुत्रस्य भागो मद्राधिपो वली। 
तौ तु तचाघरुवन्‌ केचिद्‌ विषमौ नो मताविति ॥ १३॥ 
बल्वान्‌ मद्रनरेरा च्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरे दिस्सेमे 
पड़े है युधिष्ठिर दी उनके साथ युद्ध करेगे | परंतु यह्‌ 
बेटवारा सुनकर ऊुछ ोग वरहो वाक उठेयेकिये दोनोंतो 
हमे परस्पर समान शक्तिशाली नदीं जान पड़ते ॥ १३ ॥ 
दुयोधनः सहसुतः साधं आातृरातेन च । 
प्राच्याश्च दक्षिणात्याश्च भीमसेनस्य भागतः ॥ १४॥ 
अपने सौ भाइ तथा पूर्वोसहित दुर्योधन ओर पूर्व 
एवं दक्षिण दशके कौरवतैनिक भीमसेनका भाग नियत 
किये गमे है ॥ १४ ॥ 
अजुनस्य तु भगेन कणां वेकर्तनो मतः । 
अश्वत्थामा विकणेश्च सैन्धवश्च जयद्रथः ॥ १५॥ , 
वकत कणं, अश्वत्थामा, विकर्णं ओर सिधुराज 
जयद्रथ ये सवर अर्जुनक दिस्सम पड़ है ॥ १५ ॥ 
अराक्याश्चैव ये केचिद्‌ पृथिव्यां शुरमानिनः। 
सवास्तानजुनः पाथः कटपयाम।स भागतः ॥ १६॥ 
इनके सिव। ओर भी अपनेको शूरवीर माननेबाछे जो 
कोई नरेश इस भूमण्डले अनेय माने जाते है, उन सव्रको 


 कुन्तीङ्कमार अर्जुने अपना भाग निश्चित क्रिया है ॥ १६ ॥ 


महेष्वासा राजपुत्रा आतरः पञ्च केकयाः । 

केकयानेव भागेन कृत्वा योत्स्यन्ति संयुगे ॥ १७॥ 
पोच माई केकयराजजुमार भौ महान्‌ घनुर्धर है । वे सम- 

राङ्गणमे अपने विरोधी केकयदेशीय येोद्धाओंको ही अपना 

भाग ( वध्य बेरी) मानकर युद्ध करगे ॥ १७ ॥ 

तेषामेव कतो भागो माखवा; 


। शास्वकास्तथा । 
विगतोना चैव मुख्यो यौ तौ 


संरा्तकाविति ॥ १८॥ 





यानसंधिपवं ] 
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मालवः शास्व तथा चिगतंदेशके सैनिक ओर संगसक-- 
सेनक्रे दो प्रमुख वीर मी उन केकयराजङ्रुमारोके दी माग 
नियत क्रिये गये दै ॥ १८ ॥ 
दु्योधनखुताः सवं तथा दुःशासनस्य च । 
सौभद्रेण कृतो भागो राजा चेव बृहद्वलः ॥ १९॥ 
दुर्योधन तथा दुःशासनके सभी पुत्र ओर राजा बृहद्रक 
सुभद्रानन्दन अभिमन्युके हिस्सेमे पड़े द ॥ १९॥ 
द्रौपदेया महेष्वासाः खुबणेविकतध्वजाः । 
ध्दयुञ्सुखा द्रोणमभियास्यन्ति भारत ॥ २०॥ 
भरतनन्दन ! सुवर्णनिर्मित ध्वजाओंसे युक्त महाधनुर्धर 
द्रौपदीपुत्र भी धृषटदयुम्नके साथ द्रोणपर आक्रमण करेगे ॥२०॥ 
चेकितानः सोमदत्तं द्वैरथे योद्धुमिच्छति । 
भोजं तु कृतवमौणं युयुधानो युयुत्सति ॥ २९॥ 
चेकितान द्वैरथ-संम्राममे सोमदक्तकरे साथ युद्ध करना 
चाहते द । सात्यकि मोजवंशी कृतवमकरि साथ युद्ध करनेकों 
उत्सुक द ॥ २१॥ 
सहदेवस्तु माद्रेयः शूरः संक्रन्दनो युधि । 
खमंशं कल्पयामास दयाल ते खुवख।त्मजम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज ! युद्धे इन्द्रके समान पराक्रमी शूरवीर माद्री- 
नन्दन सहदेवने आपक्रे साले सुव्रलपुच्र शकुनिको अपना 
भाग निश्चित क्रिया है ॥ २२॥ 


उलूकं चैव कैतव्यं ये च सारखता गणाः। 
नकुलः कट्पयामास्र भागं माद्रवतीसुतः ॥ २६॥ 
उस धूतं जुआरी चज्निका पुत्र जो उल्कं दै तथा जो 
सारस्वतप्रदेशके सैनिक है उन सबको माद्रीकुमार नङ्खलने 
अपना भाग नियत किया है ॥ २३ ॥ 
ये चा्ये पार्थिवा राजन्‌ प्रत्यु्ास्यन्ति सङ्गरे । 
समाह्मानेन ताश्चापि पाण्डुपुत्रा अकट्पयन्‌ ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ । दूसरे भी जो-जो नरेश (आपकी ओरते ) युद्धमे 
पद्‌्॑ण करेगे, उन सबका भी नाम केकेकर पण्डवोने उन्दै 
अपना भाग निश्चित किया दै ॥ २४॥ 
पवमेषामनीकानि प्रविभक्तानि भागशः । 
यत्‌ ते कार्यं सुरस्य क्रियतां तदकालिकम्‌ ॥ २५॥ 
इस प्रकार पाण्डवकी सेना पथक्‌ थक्‌ भागम वटी 
हई है । अब पुतरसहित आपका जो कतव्य हो, उसे 
अविम्ब पूरा करे ॥ २५॥ ¦ 
धृतराषट उवाच 
न सन्ति सवे पुत्रा मे मूढा दुय तदेविनः । 
येषां युद्धं बल्बता भीमेन रणमूधनि ॥ २६॥ 
ध्ुतराष् बोके-संजय । समरमूमिके प्रमुख भागमे 


त्रख्वान्‌ भीमसेनकरे साथ जिनका युद्ध होनेवाला दै वे कपट- 
पूर्ण जञा खेलनेवाठे मेरे समी मूख पुत्र अव ॒नर्हकि 
वराव्रर है ॥ २६॥ 
राजानः पार्थिवाः सर्वे प्रोक्षिताः कारुधर्मणा । 
गाण्डीवा्ि प्रवेक्ष्यन्ति पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥ २७॥ 
भूमण्डले समस्त राजा्ओंका वध कलक ल्य मानो 
कारुधर्मां यमराजने उनका प्रोक्षण ( संस्कार ) क्रिया दै; 
अतः जसे पतंग आगमे गिरते हैः वैसे ही ये सव नरेश गाण्डीव 
घनुप्रकी आगमे समा जार्येगे ॥ २७ ॥ 
विद्रुतां वादिनीं मन्ये कृतवेरेमेदात्मभिः । 
तां रणे केऽनुयास्यन्ति भ्रमञ्चां पाण्डवेयुधि ॥ २८ ॥ 
मै तो समञ्लता ह; जिनका हमलोगकरि साथ वैर ठन 
गया दै, वे महात्मा पाण्डव समराङ्गणमे हमारी विशाल सेनाको 
अवद्य मार भगायगे । उनकरे द्वारा खदेड़ी हुई उस सेनाका 
अनुसरण अथवा सहयोग कौन कर सकगे १॥ २८ ॥ 


सवे ह्यतिरथाः शुराः कीर्तिमन्तः प्रतापिनः । 

सूर्यपावकयोस्तुस्यास्तेजस! समितिञ्जयाः ॥ २९ ॥ 
समस्त पाण्डव अतिरथी शूरवीर, यशसी, प्रतापी? 

युदधविजगी तथा अभ्र ओर सूर्ये समान तेजस्वी ह ॥२९॥ 


येषां युधिष्ठिरे नेता गोक्रा च मधुखुदनः । 
योधौ च पाण्डवौ वीरो सखव्यसाचिवृकोदसो ॥ ३० \ 
नङुलः सहदेवश्च धषठद्युस्नश्च पाषेतः । 
सात्यकिद्रंपदश्चैव धृष्ठकेतश्च सानुजः ॥ ६१ ॥ 
उत्तमोजाश्च पाश्चार्यो युधामन्युश्च दुजेयः । 
हिखण्डी क्षत्रदेवश्च तथा वैराटिरुत्तरः ॥ ३२ ॥ 
काश्ठायदचेदयश्चैव मत्स्याः सवे च खंजयाः । 
विराटपुत्रो बभ्रुश्च पञ्चालाश्च भभद्रकाः ॥ १३॥ 
येषामिन्द्रोऽप्यकामानां न हरेत्‌ पृथिवीमिमाम्‌। 
वीराणां रणधीराणां ये भिन्द्युः पवंतानपि ॥ ९४ ॥ 
तान्‌ सर्वगुणसम्पन्नानमुष्यप्रतापिनः ॥ 
क्रोशतो मम दृष्पुञ्ओो योद्धुमिच्छति संजय ॥ ३५ ॥ 


संजय ! युधिष्ठिरं जिनके नेता है, भगवान्‌ मधुसूदन 


जिनके रक्षक ई, पाण्डुपुत्र वीरवर अर्जुन ओर भीमसेन 


जिनके प्रमुख योद्धा ई, नरः सहदेवः एषतूवंशी धृष्टयुम्नः 
सात्यकिः द्रुपदः धृष्टकेतु, सकेतु, पाञ्चार्देशीय उत्तमौजा? 
दुजैय युधामन्युः शिखण्डी, क्षत्रदेवः विराटकुमार उत्तरः 
काशि, चेदि तथा म्स्यदेशके सेनिकः संजयवशी क्षत्रियः 
विरायछुमार बभ्रु तथा पाञ्चादेशीय प्रभद्रकगण जिनके 
पक्षम युद्धके लि उद्यत दै, जिनकी इच्छाके बिना देवराज 


इन्द्र भी इस ष्वीका अपहरण नहीं कर सकत, जो बीर तथा 


रणधीर हैः जो पर्वतोको भी विदीण कर सकते दै, जिनका 


^ 








परताप देवताओं समान है तथ। जो समसत सद्रणोसि सम्पन्न 

है, उन्दी पाण्डवोतरे साथ मेरा दु पुत्र दु यधन मेरे चीखते- 

चिल्छते हए मी युद्ध करना चाहता दै॥ २०-३५॥ 
दुयोधन उवाच 


उभौ ख प्कजातीयो तथोभौ भूमिगोचरौ । 
अथ कस्मात्‌ पाण्डवानामेकतो मन्यसे जयम्‌ ॥ २६ ॥ 


दयाघन बोा--पिताजी | हम कौरव तथा पाण्डव 
दोनों एक ही जातिके है ओर दोनों इसी भूमिपर रहते दै । 
फिर एकमात्र पाण्डवोकौ ही विजय होगी; यह धारणा आपने 
कैसे बना ली १॥ ३६ ॥ 
पितामहं च द्रोणं च छृपं कणं च दुर्जयम्‌ । 
जयद्रथं सोमदत्तमश्वव्थामानमेव च ॥ १७॥ 
खतेजसो मदेष्वासानिन्द्रो ऽपि सहितोऽमरेः। 
अहाक्तः समरे जेतं कि पुनस्तात पाण्डवाः ॥ ३८॥ 
तात । पितामह भीष्मः द्रोणाचार्यः कृपाचार्यः दुर्जय 
वीर कणैः जयद्रथः सोमदत्त तथा अद्वत्थामाः; ये सभी उत्तम 
तेजस्वी ओर महान्‌ धनुर्ैर | देवताओंसदित इन्द्र भी इन्द 
युद्धम जीत नहीं सकते; फिर पाण्डवोकी तो वात ही 
क्याहे १॥ ३७-३८ ॥ 
सवं च पृथिवीपाला मदथे तात पाण्डवान्‌ । 
आयोः शखभरतः शुराः समर्थाः प्रतिवाधितुम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तात ! ये सभी भूपाल श्रेष्ठः राखधारी ओर श्रवीर 
होनेके साथ ही मेरे छि पण्डवोंको पीड़ा देनेमे समर्थद॥ 
न मामकान्‌ पाण्डवास्ते समथो; प्रतिवीक्षितुम्‌। 
पराक्रान्तो छ्यहं पाण्डून्‌ सपुतरान्‌ योद्धुमा्वे ॥ ४० ॥ 
पाण्डव मेरे पक्षके इन वीरोकी ओर अखि उटाकृर 
देखनेमे भी संमथं नदीं दँ । पु्रौसदित पाण्डवेकि साथ मँ 
अकेला ही समराङ्गणमे युद करनेकी ाक्ति रखता हूं ॥४०॥ 
मस्पियं पार्थिवाः सव॑ ये चिकीर्षन्ति भारत । 


ते तानावारयिष्यन्ति ेणेयानिव तन्तुना ॥ ४१॥ 


भरतनन्दन | जो भूपाल मेरा प्रिय ` करना चाहते है, 
वे सव्र उन पाण्डवोको अगे बदनेसे उशी प्रकार रोक देशे 
जेते फन्देसे दहिरनके बच्चोको रोका जाता है ॥ ४१ ॥ 


महता रथवंरोन शारजेश्च मामकैः । 


अभिद्रुता भविष्यन्ति पञ्चाखाः पाण्डवैः सह ॥ ४२॥ 


मेरे पक्षकी विशाल रथसेना तथा मेरे सेनिकेके वाण- 
समूहते आहत होकर पाञ्चा ओर पाण्डव भाग खड़े होगे ॥ 
। धृतराष्ट्र उवाच 
उन्मत्त दव मे पुत्रो विङपव्येष संजय । 
न हि रक्तो रणे जेतुं धमराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४३॥ 





ध्रतराष्ट्र्‌ बोले- संजय ! मेरा यह पुत्र पाग 
समान प्रलाप कर रहा है । यह युद्धम घम॑राज युधिष्ठरो 
कभी जीत नदीं सकता ॥ ४३ ॥ 
जानाति हि यथा भीष्मः पाण्डवानां यरखिनाम्‌। 
` वख्वत्तां सपुत्राणां धर्मज्ञानां महात्मनाम्‌ ॥ ४४॥ 
यतो नारोचयदयं विग्रहं ते्महात्मभिः। 


पत्रोषदित धरम॑ज्ञ एवं यशस्वी महात्मा पाण्डव कितने 
वशाल दैः इस वातकरो भीप्मजी अच्छी तरह जानते है | 
इसीलिवे उन्है उन महात्माओके साथ युद्ध छेडनेकी वात 
पसंद नही आयी ॥ ४४३ ॥ 
कि तु संजय मे ब्रहि पुनस्तेषां विचेष्टितम्‌ ॥ ४५॥ 
कस्तांस्तरखिनो भूयः संदीपयति पाण्डवान्‌ । 
अर्चिष्मतो मदेष्वासान्‌ हविषा पावकानिव ॥ ४६॥ 

संजय | तुम पुनः मेरे सामने पाण्डयोंकी चेष्टका वर्णन 
करो । कौन ठेस वीर है जो वेगशाटी ओर तेजखी महा- 
धनुधैर पाण्डवोंकों वार-बार उसी प्रकार उत्तेजित किया 
करता दैः जेसे घीकी आहूति डाल्नेसे आग प्रज्वलति हो 
उठती है ॥ ४५-४६ ॥ 

संजय उवाच 

ध्यः सदेवेतान्‌ संदीपयति भारत । 
युद्ध्यध्वमिति मा भैश् युद्धाद्‌ भरतसत्तमाः ॥ ४७॥ 

संजयने कटा- भारत | धृयुग्न सद। दी इन पाण्डवौ. 
को उत्तेजित करते रहते द । वे कहते है --“भरतकुरभूषण 
पाण्डवो । आपलोग युद्ध करे, उससे तनिक मी भयभीत 
नदौ ॥ ४७॥ 
ये केचित्‌ पार्थिवास्तच धार्तराेण संटृताः । 
युद्धे समागमिष्यन्ति तुसु शखसंङुटे ॥ ४८॥ 
तान्‌ सवौनाहवे करद्धान्‌ सायुबन्धान्‌ समागतान्‌। 
अहमेकः समादःस्ये तिमिमतस्यानिवौदकान्‌ ॥ ४९ ॥ 

“दतराष्रपुत् दुरवोधनके दारा एक कियि हुए जो-जो 
नरेश असर-शञोकी मारकारते व्याप्त हुए भयानक्र संग्राममे 
मेरे सामने आर्ेगेः वे कितने ही क्रोधमे मरे हएक्योनदहौः 
सगे-सम्बन्धियो दित ॒रणमूमिमे आधे हृ उन सभी 
राजाओंको मै अकेखा ही उल प्रकार वरम कर गाः जेसे 
तिमि नामक महामत्स्य जलरी दूसरी मशछलियोको निगल 
जाता है ॥ ८८-४९ ॥ 
भीष्मं द्रोणं रपं कर्णं द्रौणि शद्यं सुयोधनम्‌ । 
पएतश्चापि निरोत्स्यामि वेेव मकरालयम्‌ ॥ ५० ॥ 

“भीष्मः द्रोणः कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा; शल्य तथा 


दुयोधन इन सवको म उशी भति आगे बदनेसे रोक 
दुगा! जेते किनारा समुदको रोके रखता दैः | ५० || 
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तथा ब्रुवन्तं घमौत्मा प्राह राजा युधिष्ठिरः । 
तव धैय च वीयं च पञ्चालाः पाण्डवैः सह ॥ ५९ ॥ 
स्वै समधिरूढाः स॒ संग्रामान्नः समुद्धर । 
जानामि त्वां महावाहो क्षत्रघमें व्यवस्थितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
समर्थमेकं परयोप्तं कौरवाणां विनिग्रहे । 
पुरस्तादुपयातानां कौरवाणां युयुत्सताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार वोत हुए धृषटचुम्नसे धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर- 
ने कदा-- "महावाहो ! पाण्डवोंसहित समस्त पाञ्चाल वीर 
तुम्हरे धैय ओर पराक्रमकरा ही आश्रय केकर युद्धे टि 
उद्रत दए. दै, इसल्ि तुम्दीं इस संग्रामसे हमलोगोका उद्धार 
करो | मँ जानता क्रि तुम क्षत्रियधर्मम प्रतिष्ठित हो ओर 
युद्धकी इच्छसि सामने आये हुए समस्त कोरर्वोको अकरेठे दी 
कैद कर टेनेकी प्री क्ति रखते हो ॥ ५१-५३ ॥ 
भवता यद्‌ विधातव्यं तन्नः श्रेयः परंतप । 
खंश्रामादपयातानां भन्चानां शर्णेदिणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पौरषं दर्शयञ्शुरो यस्िष्ठेदु्तः पुमान्‌ । 
क्रीणीयात्‌ तं सहसेण इति नीतिमतां मतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ध्परंतप | तुम जो कुछ करोगे, वही हमारे लिम मङ्गल- 
कारी ह्येगा। जो वीर पुरुप अपना पौरुष प्रकट करते हूए 
युद्धमूमिसे पराजित होकर भगे हुए दारणार्थीं सेनिकरकि 
सामने खड़ा होता ( ओर उनके मयका निवारण करता ) 
हैः उसे सदसोकी सम्पत्ति देकर भी खरीद ठे (अपने 
पश्चमे कर ठे ); यही नीतिज्ञ पुरुषोका मत दै ॥ ५४.५५ ॥ 
सत्थं शूरश्च वीरश्च विक्रान्तश्च नरषेभ। 
भयातौनां परित्राता संयुगेषु न संरायः ॥ ५६॥ 
धनरप्रेष्ठ ! इसमे संदेह नदीं कि तुम चूर, वीर ओर 
पराक्रमी हो तथा युद्धम भयसे पीडित हए सैनिकोकी रक्षा 
कर सकते हो” ॥ ५६ ॥ 
एवं ववति कौन्तेये धमात्मनि युधिष्ठिरे । 
धृषयुश्च उवाचेदं मां वचो गतसाध्वसम्‌ । 
सवौञ्जनपदान्‌ सूत योधा दुयचनस्य ये ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपर्वणि 





सवाहिकान्‌ कुरून्‌ नुयाः प्रातिपेयाञ्शरद्धतः1 
सूतपुत्रं तथा द्रोणं सहपुत्रं जयद्रथम्‌ ॥ ५८॥ 
दुःशासनं विकर्णं च तथा दुयोधनं यपम्‌ । 
भीष्मं च ब्रूहि गत्वा त्वमाद्यु गच्छ च मा चिरम्‌॥५९॥ . 

धर्मात्मा ऊुन्तीकुमार युधिष्ठिर जवर इस प्रकार कह रदे थेः 
उसी समय धृष्टन्ुम्नने मुञ्चसे भयरदित यह वचन कहा-- “सूत ! 
वरह दुरयोधनके जितने योद्धा दैः उनसे, समस्त देद्रावासिरयोतिः 
बाहीक आदि प्रतीपवंशी कौरवोसे, शरद्वानके पुत्र ऊपाचार्यसे, 
सूतपुत्र कणंसेः द्रोणाचार्यं ओर अश्वव्थामासे तथा जयद्रथः 
दुःशासनः विकर्णः राजा दुर्योधन ओर भीष्मसे भी रघ 
जाकर मेरा यह सदेश कहो । अभी जाओंः विलम्ब 
मत करो ॥ ५७-५९ ॥ 

युधिष्ठिरः साधघुनैवाभ्युपेयो 
मा वो वधीदज्ुनो देवगुतः 1 
राज्यं दद्ध्वं धमैराजस्य तूण 
याचध्वं वै पाण्डवं लोकवीरम्‌ ॥ ६० ॥ 

( वह संदेश इस प्रकार है ¬) (कौरवो । राजा युधिष्ठिर 
सद्व्यवहारसे ही वशम किये जा सक्ते है ( युद्से नहीं ) । 
ेसा अवतर न अने दो क्रि देवताओंद्रारा सुरक्षित वीरवर 
अजन तुमलोगोक्रा वध कर डा । धर्मराज युधिष्ठिरको शीघ्र 
उनका राज्य सप दो ओर विश्वविख्यात वीर पाण्डुकुमार 
अ्जुनसे क्षमा-याचना करो ॥ ६० ॥ 
देतारशचो हि योधोऽस्ति प्रथिभ्यामिह कश्चन। 
यथाविधः सव्यसाची पाण्डवः सत्यविक्रमः ॥ ६१ ॥ 

{सव्यसाची पाण्डुपुत्र अजुन जेते सत्यपराक्रमी दै, वैसा 
योद्धा इस भूमण्डलमे दूसरा कोई नहीं है ॥ ६१॥ 
देवैर्हि सम्धरतो दिव्यो रथो गाण्डीवधन्वनः । 
न स जेयो मलुष्येण मा स्म छृदःवं मनो युधि ॥ ६२॥ 

गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले वीर अर्जुनका दिव्य 
रथ देवताओंदारा सुरक्षित है । कोई भी मनुष्य उन्हे जीत 
नहीं सकता, अतः तुमखोग॒ अपने मनको युद्धकी ओर न 


जने दोः ॥ ६२ ॥ 
संजयवाक्ये सक्षतपञ्ारात्तमोऽध्यायः ॥ ५७॥ 3 


इस प्रकार श्रीमहाभारत उयोगपवके अन्तमत यानसंधिपर्॑मे संजयवाक्यविषयक सत्ताबनर्वे अध्याय पूरा हुमा ॥५७॥ 
--*--्श््द्- 


, अष्टपन्लाशत्मोऽ्यायः 
धृतराष्का दुयोधनको संधिके शियि समन्ञाना, दर्योधनका अहंकासपूवंक पाण्डवे युद्ध करनेका 
ही निश्चय तथा ध्रतराष्रका अन्य योद्धाओंको युद्धसे भय दिखाना 


धृतराष् उवाच 
क्षल्तेजा बरह्मचारी कौमारादपि पाण्डवः । 
तेन संयुगमेष्यन्ति मन्दा विरुपतो मम ॥ ९ ॥ 


धृतराषट बोले--संजय ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर क्षा तेज- 
से सम्पन्न ह । उन्होने कुमारावस्थासे ही विधिपूर्व॑क बरह्मचर्यं 
का पालन किया हैः परंतु मेरे ये मूखं प्न मेरे विरापकीओरः 





ध्यान न देकर उन्हीं युधिष्ठिरके साथ युद्ध 


छेडनेवाञे है ॥ १॥ 

दुयोधन निवतख युद्धाद्‌ ` भरतसत्तम । 

न हि यद्धं प्रक्षंसन्ति सवावस्थमारद्म ॥ २॥ 
भरतकरुभूषण शन्ुदमन दुर्योधन ! तुम॒युद्धसे निब्त्त 

हो जाओ । श्रेष्ठ पुरुष क्रिसी भी दश्चामे युद्धकी प्रशंसा 

नहीं करते है ॥ २ ॥ 

अलमधं पृथिव्यास्ते सहामत्यस्य जीवितुम्‌ । 

प्रयच्छ पाण्डुपुत्राणां यथोचितमरिंदम ॥ ३६ ॥ 
शनरओंका दमन करनेवाले वीर ! तुम पाण्डवोको उनका 

यथोचित राञ्यभाग दे दो । बेटा  मन्त्रियोसहित तुम्हारे 

जीवननिर्वाह्के ल्ि तो आधा राज्य ही पर्याप्त है ॥ ३॥ 

एतद्धि कुरवः सव मन्यन्ते धर्मसंहितम्‌ 1 

यत्‌ त्वं प्रशान्त मन्येथाः पाण्डुपुतरेमदात्मभिः॥ ४ ॥ 
समस्त कौरव यही धर्मानुवुःक समञ्चते ह कि तुम महात्मा 

पाण्डवोके साथ (संधि करफे आपसमे ) शान्ति व्रनयि रखनेकी 

वरात स्वीकार कर खो ॥ ४ ॥ 

अङ्खगमां समवेक्षस्र पुत्र खामेव वादिनाम्‌ । 

ज्ञात एष तवाभावस्त्वं तु मोहान्न बुध्यसे ॥ ५ ॥ 


वत्स ! तुम इस अपनी ही सेनाकी ओर दृष्टिपात करो । 
यह तुम्हारा विनाशकार दी उपस्ित हआ हैः परंतु तुम 
मोहवश इख बातको समन्ञ नदीं रदे हो ॥ ५ ॥ 
न त्वहं युद्धमिच्छामि नैतदिच्छति बाहिकः 
न च भीष्मोन च द्रोणो नाश्वत्थामा न संजयः ॥ & ॥ 
न सोमदत्तो न शो न छृपो युद्धमिच्छति । 
सत्यव्रतः पुरुमित्रो जया भूरिश्रवास्तथा ॥ ७ ॥ 


देखो; न तो मेँ युद्ध करना चाहता हू न बाहीक 
दक्षकी इच्छा रखते है ओर न भीष्म, द्रोणः अश्वत्थामा 
संजय, सोमदत्तः शक तथा कपाचायं ही युद्ध करना चाहते 
ह । सत्यव्रतः पुरुमित्र, जय ओर भूरिश्रवा! भी युद्धके पक्षम 
नहीं द ॥ &-७॥ 
येणु सम्प्रतितिष्ठयुः कुरवः पीडिताः परेः 
ते युद्धं नाभिनन्दन्ति तत्‌ तुभ्यं तात रोचताम्‌ ॥ ८ ॥ 
शबरुभंसि पीड़ित हनेपर कोरवसेनिक जिनके आश्रयमे 
खड हो सकते दैः वे ही छोग॒युद्धका अनुमोदन नदीं कर 
टह। तात | उनके इस विचारको तुम्हे भी पसंद 
करना चहिये ॥ ८ ॥ 
त्वं कयेषि कामेन कणैः. कारयिता तव । 
दुः्ासनश्च पापात्मा श्यकनिश्चापि सौबलः ॥ ९ ॥ 


( मै जानता दू ) तुम अपनी इच्छसे युद्ध नदीं कर रदे 


श्रीमहाभारते 





ह, अभित पापातमा दुःशासनः कणं तथा सबलपुर शकुनि 
ही तुमसे यह कायं करा रदे दै ॥ ९॥ 
दुर्योधन उवाच 
नाहं भवति न द्रोणे नाश्वत्थन्नि न संजये 
न भीष्मे न च काम्बोजे नक्पे न च वाह्िके ॥ १०॥ 
सत्यवते पुरुमित्रे भूरिश्रवसि चवा पुनः 
अन्येषु वा तावकेषु भारं कृत्वा समायम्‌ ॥ ११॥ 
दुयोधन वोला--पिताजी ! मेने आप रोणाचार्थ) 
अश्वद्थामा, सजय भीष्मः काम्बोजनेरेशः कृपाचार्य, बाहीक 
सत्यव्रतः परमत्र; भूरिश्रवा अथवा आपक्र अन्यान्य याद्धा ओं 
पर सारा बोज्च रखकर पाण्डवकरो युद्धके लिप आमन्वित नहीं 
क्रिया है ॥ १०-११ ॥ 
हं च तात कणेश्च रणयज्ञं वितत्य यै। 
युधिष्ठिरं पं कृत्वा दीक्चितौ भरतपरेभ ॥ ९२॥ 
तात! भरतश्रेष्ठ | मेने तथा कणने रणयज्ञका विस्तार 


"करके युधिष्ठिरो वल्पिद्यु वनाकर उस यक्ञकी दीक्षा 


लेलीदै॥ १२॥ 

रथो वेदी खवः खड्धो गदा खक्‌ कवचोऽजिनम्‌ । 

चातुदोंचं च धुयो मे शरा दभ हवियंशः॥ १३॥ 
इसमे रथ ही वेदी है खज्ञ खवा, गदा सुक्‌ टेः कवच 

मृगचम॑हे, रथका भार वहन करनेवाे मेरे चासं 

घोडे ही चार होता दैः बाण छश दै ओर यशदही 

हविष्य है ॥ १३ ॥ 

आटमयज्षन नृपते द्रा वैवस्वतं रणे। 

विजित्य च समेष्यावो हतामिचौ धिय! चरतौ॥ १४॥ 
नरेश्वर | हम दोनों समराङ्गणमे अपने इस यज्ञके षरा 

यमराजका यजन करके श्रुओको मारकर विजयी हो विजय 

ल्ष्ीसे शोभा पाते हए पुनः राजधानीमै लोटेगे ॥ १४॥ 

अहं च तात कणंश्च श्राता दुःशासनश्च मे । 

पते वयं हनिष्यामः पाण्डवान्‌ समरे जयः ॥ १.९॥ 
तात ! मैः कणं तथा माई दुःशा्न-हम तीन दही 

समरभूमिमे पाण्डवोका संहार कर डेगे ॥ १५ ॥ 

अहं हि पाण्डवान्‌ हत्वा प्रशास्ता पृथिवीमिमाम्‌। 

मां वाहत्वा पाण्डुपुत्रा भोक्तारः पृथिवी(ममाम्‌॥ १६॥ 
यातोमै ही पाण्डवोको मारकर इस पृथ्वीका शासन 


करूगा या पाण्डव दही सूञ्ञे मारकर भूमण्डरका 
राज्य भोगेगे ॥ १६ ॥ 


व्यक्तं मे जीवितं राज्यं घनं सर्वं च पार्थिव । 
न जातु पाण्डवेः साधं वसेयमहमच्युत ॥ १७.॥ 
राञ्यच्युत न होनेवारे महाराज ! म जीवनः; राज्यः 


[ उद्योगपर्वणि 


यानसंधिपवं ] 





घन-सव कु छोड़ सकता द्रु परंतु पाण्डवोके साथ मिल- 
कर कदापि नहीं रह सकता ॥ १७ ॥ 
यावद्धि सूच्यास्तीक्ष्णाया विध्येदग्रेण मारिष । 
(~~ ५ प 
तावदप्यपरित्याञ्यं भूमेनैः पाण्डवान्‌ प्रति ॥ १८ ॥ 
पूज्य प्रिताजी ! तीखी सूरे अग्रभागसे जितनी भूमि 
विध सकती है, उतनी भी मँ पाण्डवोको नहीं दे सकता ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
सवौन्‌ वस्तात शोचामि व्यक्तो दुयोधनो मया । 
ये मन्दमचुयाम्यध्वं यान्तं कैवखतक्षयम्‌ ॥ १९ ॥ 
ध्रुतराषट वोछे -- तात कौरवगप ! दुर्यो धनको तो मने 
त्याग दिया। यमलकको जाते दए. उस मूर्ख॑का तुम छोगोमैसे 
जो अनुसरण करंगे म उन सभी लोगे लि गोकमे पड़ा हू | 
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खरूणामिव यूथेषु व्याघ्राः प्रहरतां वराः । 


वरान्‌ वरान्‌ हनिष्यन्ति समेता युधि पाण्डवाः ॥ २०॥ 
प्रहार करनेवारोमे श्रेष्ठ व्याघ्र जेसे रुरु नामक मृगोके 


इडोमेः धुसकर बड़ो-बड़ौको मार डालते है उसी प्रकार , 


योद्धाओंमे अग्रगण्य पाण्डव युद्धम एकत्र होकर कौरवोके 
प्रधान-प्रधान वीरोका वध कर डलेगे ॥ २० ॥ 
प्रतीपमिव मे भाति युयुधानेन भारती । 
व्यस्ता सीमन्तिनी भ्रस्ता परस॒ष्ठा दीधेबाहुना ॥ २९ ॥ 
मुञ्चे तो एेसा प्रतीत हो रहा है कि पुरुषसे तिरस्कृत 
हुई नारीकी भति इस भरतवंशियोकी सेनाको विशार बहो. 


अष्टपश्चारत्तमो ऽध्यायः 





२२२५ 








वाटे वीर साल्यक्रिने अपने अधिकार करक रद डाला है 
ओर वह अव्र विपरीत दिाकी ओर अस्त-व्यस्त दामं भागी 
जा रदी दे ॥ २१ ॥ 
सम्पूर्ण पूरयन्‌ भूयो धनं पार्थस्य माघवः । 
कषेनेयः समरे स्थाता बीजवत्‌ प्रवपञ्डारान्‌ ॥ २८२ ॥ 
मधुवंी सात्यक्रि युधिष्ठिरके मरे-पूरे ब्वेभवको ओर 
भी बदति हए जैसे क्रिक्षान चतम ब्रीज बोता है, उसी 
प्रकार समर-भूमिमे बाण व्रिलेरते दए खड़ होगे ॥ २२ ॥ 
सेनामुखे प्रयुद्धानां भीमसेनो भविष्यति । 
तं स्च संश्चयिष्यन्ति प्राकारमकुतोभयम्‌ ॥ २३ ॥ 
सेनाम समस्त पाण्डव योद्धाओंके आगे भीमसेन खड़े 
होगे ओर समस्त योद्रा उन्द भयरदित प्राकार ( चहार- 
दीवारी ) के समान मानकर उन्हीका आश्रव ठेगे ॥ २३॥ 
यदा द्रक्ष्यसि भीमेन कुञ्जरान्‌ विनिपातितान्‌ । 
विश्ीणदन्तान्‌ गियोभान्‌भिन्नकुम्भान्‌ सश्चोणितान्‌ ॥ 
तानभिप्रेक्ष्य संग्रामे विश्ीणौनिव परवतान्‌। 
भीतो भीमस्य संस्पशौत्‌ स्मतासि वचनस्य मे॥२५॥ 
जव तुम देखोगे कि मीमसेनने पर्वताकार गजराजेकि 
दति तोड़ एवं कुम्भखल विदीणं करके उन्दै रक्तरञ्जित दशमे 
धराशायी कर दिया दै ओर वे रणभूमिमे द्रूट-एटकर भिरे 
हुए पवतोके समान दृष्टिगोचर हो रहे है, तव उन सवरपर 
दृष्टिपात करके भीमसेनके स्पशंसे भी भयभीत होकर मेरी कही 
हुई बातोको याद करोगे ॥ २४.२५ ॥ 
निदंग्धं भीमसेनेन सेन्यं रथहयद्विपम्‌ । 
गतिमग्नेरिव प्रक्ष्य स्मतौसि वचनस्य मे ॥ २६॥ 
भीमसेन जव घोडे, रथ ओर दाधियोसे भरी हुई सारी 
कौरव-सेनाको अपनी क्रोधाग्निसे दग्धकरने लगेगे, उस समय 
अग्निकरे समान उनका प्रबल वेग देखकर तुग्दं मेरी बातें 
याद आयेंगी ॥ २६ ॥ 
महद्‌ वो भयमागामि न चेच्छाम्यथ पाण्डवैः। 
गद्या भीमसेनेन हताः रशमसुपैष्यथ ॥ २७ ॥ 
तुमरोगोपर बहुत वड़ा भय अनेवाला है । मै नहीं 
चाहता क्रि पाण्डवोके साथ तुम्हारा युद्ध हो । यदि हो गया 
तो तुमलोग भीमसेनकी गदासे मारे जाकर सदाके लि शान्त 
हो जाओगे ॥ २७ ॥ 
महावनमिवच्छिन्नं यद्‌ दरक्ष्यसि पातितम्‌। 
बलं कुरूणां भीमेन तदा सतोसि मे वचः ॥ २८॥ ` 
काटकर गिराये हए. विशाङ़् वनकौ ` मति जब तुम ` 
कोरवसेनाको भीमसेनके दारा मार गिरायी हुं देखोगे, तवर ` 
तुह मेरे बचनोका स्मरण हो आयेगा ॥ २८ ॥ 





२८३६ श्रीमहाभारते 


वैद्यग्पायन उवाच 
एतावदुक्त्वा राजा तु स्ांस्तान्‌ पृथिवीपतीन्‌। 
अनुभाष्य महाराज्ञ पुनः पप्र संजयम्‌ ॥ २९ ॥ 


[ उद्योगपर्वणि 


वेशाम्पायनजी कहते है महाराज जनमेजय्‌ | 
राज; धृतराषटने वरहो ब्रेठे हुए. समस्त भूपालोसे उपयुक्त 
ब्रातं कहकर उन्द समन्ना-वुक्चाकर पुनः संजयते प ॥२९॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्यो गपवंणि यानसंधिपवंणि तरा्ट्वाक्येऽ्टपच्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ `*८ ॥ 


इस प्रकर श्रामहामारत उदयोणपर्थके अन्तम॑त ्ानसंधिपरवमे धृतराट्वा्यवषियक अदान्‌! अध्याय पुरा हा ॥ ५८ ॥ 


एकोनपष्टितमोऽध्यायः 
संजयकरा धृतराष्रके पूछनेपर उने श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके अन्तःपुरे के हुए संदेश सुनाना 
धृतराष् उवाच नेकरलविविनं ठु काञ्चनं मददासनम्‌ । 
यदबरूतां महात्मानौ वासुदेवधनंजयौ । विविघास्तरणाकीणं यच्रास(तामारद्‌मो ॥ ६ ॥ 


तन्मे ब्रूहि महाप्राज्ञ शुश्रुषे वचनं तव ॥ ६ ॥ 

घतराषटने पृा--महापराज्ञ संजय ! महात्मा मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर अजने जो छु कदा होः वह मञ्चे 
बताओ; मे तुष्टे सुखसे उनके संदेश सुनना 
चाहता हू ॥ १॥ 

संजय उवाच 

श्णु राजन्‌ यथा दष्टो मया कष्णधनंजयौ । 
ऊचतुश्चापि यद्‌ वीरौ तत्‌ ते वक्ष्यामि भारत ॥ २ ॥ 

संजयने कृहा-भरतवंशी नरेश! सुनिये । मेने वीरवर 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको जैसे देखा दै ओर उन्होने जो संदेश 
दिया दैः बह आपको बतारहारहू॥२॥ 
पादाङ्कलीरभिग्रक्षन्‌ प्रयतोऽहं कताजलिः। 
शद्धान्तं प्राविशं ाजन्नाख्यातुं नरदेवयोः ॥ ३ ॥ 

राजन्‌ | म नरदेव श्रीकृष्ण ओर अजुनसे आपका 
संदेश सुननिके च्यि मनको पूणंतः संयममै रखकर अपने 
पैरोकी अङ्कुखियोपर ही दष्ट लगाये ओर हाय जेोडे हए 
उनके अन्तःपुरमे गया ॥ ३॥ 


, नैवाभिमन्युने यमौ तं देशमभियान्ति वै। 


यत्र छृष्णौ च छष्णा च सत्यभामा च भामिनी॥ ४ ॥ 
जरौ श्रीकृष्णः अजनः द्रौपदी ओर मानिनी सत्यमामा 
विराज रदी थी, उस स्ानमे कुमार अभिमन्यु तथा नकुल- 
सहदेव भी नदीं जा सकते थे ॥ ४ ॥ 
उभौ मध्वाखवक्षीबादुभौ चन्दनरूषितौ । 
ज्ञग्विणौ वरवस्नौ तौ दिव्याभरणभूषितो ॥ ५ ॥ 
वे दोनों मित्र मधुर पेय पीकर आनन्दविभोर हो रे 
ये । उन दोनेकि श्रीअङ्ग चन्दनसे चचिंत थे । वे सुन्दर 
वख ओर मनोहर पुष्पमाला धारण करके दिव्य आभूषणोसे 
विभूषित ये ॥ ५॥ त 


श्ुओंका दमन करनेवठे वे दोनो वीर॑जिस विशाल 
आसनपर बैर, थे, वह सोनेकरा वना हुजा था । उसमे अनेक 
प्रकारके रतन जटित होनके कारण उसकी विचित्र योभाहो 
रही थी। उक्षपर मंति-्मोतिकरे सुन्दर विौने वि 
हुएथे॥६॥ 
अजनोत्सङ्गगौ पादौ केडावस्येपलक्षये । 
अर्जुनस्य च छष्णायां सत्यायां च महत्मनः॥ ७ ॥ 

मेने देखा? श्रीकृष्णके दोनों चरण अञजुनकरी गोदम थे 
ओर महात्मा अ्जुंनका एक पैर द्रौपदीकी तथा दूसरा 
सत्यभामाकी गोदम था ॥ ७ ॥ 


काश्चनं पादपीठं तु पाथो मे प्रादिरात्‌ तदा । 

तदहं पाणिना स्पृष्टा ततो भूमादपाविशाम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुन्तीकुमार अनने उस समय सृन्चे बरठनेके छियि एक 

सोनेके पादपीठ ( पैर रखनेके पीदे ) की ओर संकेत कर 

दिया । परंतु म हाथसे उसका स्प्शामात्र करके पथ्वीपर ही 

त्रेठ गया ॥ ८ ॥ 

ऊध्वैरेखातलौ पादौ पार्थस्य शुभलक्षणौ । 

पादपीठादपहृतौ तच्रापदयमहं द्युभौ ॥ ९ ॥ 


बैठ जानेपर वरह मैने पादपीठसे हटयि हुए अर्जुनक 
दोनो सन्दर चरणोको (ध्यानपूरवक ) देखा । उनके तलि 
ऊष्वेगामिनी रेखा दृष्टिगोचर हो रही थीं ओर वे दोनो पैर 
शुभसूचक विवि लक्षणोसे सम्पन्न थे ॥ ९ ॥ 


श्यामो बृहन्तो तरुणो शाखरकन्धा विवोद्रतौ । 

एकासनगतौ दृष्टा भयं मां महदाविशत्‌ ॥ १० ॥ 
शीङृष्ण ओर अजुन दोनों श्यामवरणै, बडे दीलडौल- 

बले, तरुण तथा शाके स्कन्धोके समान उन्नत द| उन 


दोरनोको एक - आसनपर बैठे देख मेरे . मनम बड़ा भ 
समा गया ॥ १० ॥ त 


| 


यान संधिपवं ] 


----------~------------------------------------------- 





इन्द्र विष्णु समावेतौ मन्दात्मा नाववुद्धथते । 
संशरयाद्‌ द्रोणभीष्माभ्यां कणेस्य च विकत्थनात्‌ ११॥ 

मैते सोचा? इन्द्र ओर विष्णुरे समान अचिन्य शक्तिाी 
हन दोनों वीरको मन्दबुद्धि दुर्योधन नदीं समञ्च पाता दै । 
वह्‌ द्रोणाचार्यं ओर मीष्सका भरोता करके तथा कंकी डीग- 
भरी बति सुनकर मोहित हो रहा है ॥ ११ ॥ 





निदेशस्थाविमौ यस्य मानसस्तस्य सेत्स्यते । 
संक्रस्यो चधमेराजस्य निश्चयो मे तदाभवत्‌ ॥ १२॥ 
म्र दोनों महात्मा जिनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
सदा उथ्त रहते दैः उन धमराज युधिष्रिका मानसिक संकल्प 
अवद्य सिद्ध होगा; यही उस समय मेरा निश्चय हुआ था ॥ 
सत्कृतश्चान्नपानभ्यामाखीनो च्धसच्करियः। 
अञ्जलि मूर्धि संधाय तौ संदेशमचोदयम्‌ ॥ १३॥ 
तदश्चात्‌ अन्न ओर जच्के द्वारा मेरा सत्कार किया 
गया । यथोचित आदर-सत्कार पाकर जव मे ्रेठाः तव माथे- 
परर अञ्जलि जोड़कर मैने उन दोनौसे आपका सदेश कद 
सुनाया ॥ १३ ॥ 
श्रनुशणकिणाङ्केन पाणिना शुभलक्षणम्‌ । 
पादमानमयन्‌ पार्थैः केशवं समचोदयत्‌ ॥ १७॥ 
तब अजुन जिसमे घनुषरकी डोरीकी रगडसे चिह बन 
गया था, उस हाथसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्चमसूचक लक्षणोसे 
युक्त चरणको धीरे-धीरे दबाते हुए उन्दँ मुञ्चको उत्तर देनेके 
छ्य प्रेरित किया ॥ १४ ॥ 
इृनद्रके तुरिवोत्थाय सवौभरणभूषितः। 
इन्द्रवीर्योपमः छृष्णः सविषो माभ्यभाषत ॥ १५ ॥ 
वाचं सख वदतां शरेष्ठो ह्ादिनी वचनक्षमाम्‌ । 
त्रासिनीं धार्तराष्ट्राणां मृदुपूर्वां खदारणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रके समान पराक्रमी तथा समस्त आमूषणोसे 
न ^ तरेठे 
विभूषित वक्ताओंमे श्रेष्ठ श्रीक्ष्ण इन्दरध्वजके समान उठ बेठे 
ओर सुद्चसे पहले तो मृदुर एवं मनको आह प्रदान करने- 
वाटी प्रवचनयोम्य वाणी ब्रोठे | फिर वह वाणी अघ्यन्त 
दारुणरूपम प्रकट हुई, जो आपके प्के ल्यि भय उपस्थित 
करनेवारी थी | १५-१६ ॥ 
वाचं तां वचनाह॑स्य शिक्षाक्षरसमन्विताम्‌ । 
अथौषमहमिषटा्थौ = पशचाद्ुद्यहारिणीम्‌ ॥ १७॥ 


तत्पश्चात्‌ बातचीतमे शख भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वहं 
बाणी मेरे सुननेमे आयी, जिसका एक-एक अक्षर दिक्षाप्रद 
था | वह अभीष्ट अथ॑का प्रतिपादन करनेवाली तथा मनको 
मो लेनेवाटी यी ॥ १७ ॥ 


पकोनषष्टितमोऽध्यायः 


२२२७ 
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वासुदेव उवाच 
संज्येदं वचो ब्रूया ध्रृतराषटं मनीषिणम्‌ । 
कुरुमुख्यस्य भीष्मस्य द्रोणस्यापि च श्रण्वतः॥ १८ ॥ 
जगवान्‌ श्रीकरष्णने कहा संजय ! जव कुसकुरके 
प्रधान पुरुप मीष्म तथा आचारय द्रोण मी सुन रहै हो, उनी समय 
तुम बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्से यह वात कहना ॥ १८ ॥ 
आवयेोर्वचनात्‌ सूत ज्येष्ठानघ्यभिवादयन्‌ । 
यवीयसश्च कुशटे पश्चात्‌ प्ृष्टैवमुत्तरम्‌ ॥ १९॥ 
सूत { हम दोनों की ओसरसे पठे तुम मसे व्रड़ी अव्रस्थावाले 
रेष्ठ पुरपको प्रणाम कहना जर जो लोग अवय्थामें हमसे 
छोट द्यं, उनकी कुक पृछठना । इसके वराद हमारा यह 
उत्तर सुना देना--॥ १५९ ॥ 
यजध्वं विविधेरयक्ेर्विपरेभ्यो दत्त दक्षिणाः 
पुमेदीरिश्च मोदध्वं महद्‌ वो भयमागतम्‌ ॥ २०॥ 
(कौरवो ! नाना प्रकारके योक अनुष्ठान आरम्भ करोः 
ब्राह्मणको दक्षिणैः दो, पुत्रौ ओर स्ियोसे मिल-जुलकर 
आनन्द भोग खो; क्योकि तुम्दारे ऊपर बहुत बड़ा भव आ 
प्हुचा ह ॥ २० ॥ 
अर्थास्त्यजत पात्रेभ्यः खतान्‌ परा्रुत कामजान्‌ 
प्रियं प्रियेभ्यश्चरत राजा हि त्वरते जये ॥ २१ ॥ 
तुम सुपाच्र व्यक्तियोको धघनका दान दे छो, अपनी इच्छा- 
क अनुसार पुत्र वैदा कर रो तथा अपने प्ेमीजनोंका भ्रिय 
कार्थ सिद्ध कर लो; क्योकि राजा युधिष्ठिर अवर तुमलोगोपर 
विजय पानेके लिये उतावले हो रदे है ॥ २१ ॥ 
ऋणमेतत्‌ घरवृद्धं॑मे हृदयान्नापसपंति । 
यद्‌ गोवि्येति चुक्रोश रृष्णा मां दुए्वासिनम्‌ ॥ २२॥ 
(जिस समय कौरवसभामे दरौपदीका वख खीचा जारहा थाः? 
ओ हस्तिनापुरे बहुत दूर था । उस समय कृष्णान आतैभावसे 
(गोविन्द ककर जो सुज्ञ पुकारा था, उसका मेरे ऊपर 
बहुत बड़ा ऋण दै ओर यह शण बद्ता ही जा रहय हे । 
( अपराधी कौरवोका संहार किये विना ) उसका भार मेरे 
हदयसे दूर नदीं हो सकता ॥ २२ ॥ 
तेजोमयं दुखध् गाण्डीवं यस्य कार्मुकम्‌ । 
मद्द्वितीयेन तेनेह वैरं वः सल्यसाचिना ॥ २३॥ 
(जिनके पास अजेय तेजस्वी गाण्डीव नामकं धनुष हे 
ओर जिनका मित्र या सहायक दुसरा मै दू, उन्दी सन्यसाची 
अर्जुनक साथ यहो तुमने वैर बदाया ३ ॥ २३ ॥ 
मदूद्धितीयं पुनः पाथं कः प्राथयितमिच्छति ॥ 
यो न कारपरीतो वाप्यपि साश्चात्‌ पुरंदरः ॥ २७ ॥ 
भजिसको कालन सब ओरसे धेर न छिया ह, एेषा "कोन 









पुरुष, मचे ही वह साक्षात्‌ इन्द्र ही क्यो न हो, उस अजुनके साथ 
युद्ध करना चाहता है जिसका सहायक द्रा मे हू ॥ २४ ॥ 
बाहुभ्याम ददेद्‌ भूमि ददेत्‌ कद्ध शमाः प्रजाः। 
पातयेत्‌ दिवाद्‌ देवान्‌ योऽजुनं समरे जयेत्‌ ॥ २५॥ 
(जो अर्जुनको युद्धम जीत ठे, वह अपनी दोनों सुजाओंपर 
इस प्र्वीको उठा सकता दहै कुपित होकर इन समस्त 
प्रजाओंको भस्म कर सकता हे ओर सम्पूण देवताओंको स्र्गते 
नीचे गिरा सकता दै ॥ २५॥ 
देवाखुरमनुष्येषु यक्चगन्धवेभोगिषु । 
न तं पदयाम्यहं युद्धे पाण्डवं योऽभ्ययाद्‌ रणे ॥ २६ ॥ 
ष्देवताओंः असुरो मनुष्यो यक्षः गन्धर्वा तथा नागोमे 
भी सज्ञे कोई एेसा वीर नहीं दिखायी देताः जो पाण्डुनन्दन 
अजनका सामना कर सके ॥ २६ ॥ 
यत्‌ तद्‌ विराटनगरे श्रूयते महदद्धतम्‌ । 
पएकस्य च बहनां च पयौप्तं तन्निदश्षनम्‌ ॥ २७ ॥ 
'विरानगरम अकेले अजुन ओर ब्रहुत-से कौरवोका जो 
` अद्भुत ओर महान्‌ संग्राम सुना जाता दै, वही मेरे उपर्युक्त 
कथनक्री सत्यताका पर्याप्त प्रमाण ह ॥ २७ ॥ 
पकेन पाण्डुपुत्रेण विराटनगरे यदा । 
इति श्रीमहाभारते उदयोगपर्वणि यानसंधिपर्वणि 





श्रीमहाभारते 
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[ उद्योगपर्वणि 
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भद्नाः पलायत दंशः पयं तन्निदशेनम्‌ ॥ २८॥ 
८जव विराटनगरे एकमात्र पाण्डुकुमार अजुनसे पराजित 
हो तुमढोगोनि मागकर विभिन्न दिशओंकौ शरण छौ थी, 
वह एक ही दृष्टान्त अर्जन प्रवरुताका पर्या प्रमाण है | 
बलं वीर्यं च तेजश्च शीघ्रता रधुहस्तता । 
अविषादश्च घेर्यं च पाथोन्नान्यन्न विद्यते ॥ २९॥ 
धवल; पराक्रमः तेजः शीघकारिताः हा्थोकी फु्ती, 
विषाददहीनता तथा पर्यये सभी सदुण कुन्तीपुत्र जनके सिरा 
( एक साथ ) दूसरे किसी पुरुषे नदीं टैः ॥ २९ ॥ 
त्यत्रवीद्धपीकेशः पा्थ॑मुद्धषेयन्‌ गिरा । 
गर्जन्‌ संमयवर्षीव गगने पाकशासनः ॥ ९० ॥ 
जेस इन्द्र आकाशम गर्जता हुआ समयपर वर्प करता 
हे उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकरष्णने अञुनको अपनी वा्णीसे 
आनन्दित करते हए उपयुक्त बात कही ॥ ३० ॥ 
केशवस्य वचः श्रुत्वा किरीरी श्वेतवाहनः । 
अञुनस्तन्महद्‌ वाक्यम्रवीद्‌ रोमहषणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकरृष्णका वचन सुनकर क्िरीटधारी खवेत- 
वाहन अर्जुने मी उक्ती रोमाश्चक्रारी महावाक्यको दुहरा 
दिया ॥ ३१॥ 


संजयेन आीकृष्णवाक्यकथने एकोनषष्िवसोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत उदोगपर्वैके अन्तर्भत यानसंधिपर॑मे संजयद्धारा श्रीकृष्णके स्देराक। कथनबिपयक 
उनस्व अध्याय प्रा दह ॥ ५५ ॥ 
० प्््या>०0-- 


षष्टितमोऽध्यायः 
धृतर्रके द्वारा कोर-पाण्डवोकी शक्तेका तुलनात्मक वर्णन 


वैशम्पायन उवाच 
संजयस्य वचः श्रुत्वा पज्ञाचश्चुजेनेश्वरः । 
ततः संख्पातुमरेमे तद्वचो गुणदोषतः ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! संजयकी बात 
सुनकर प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्टूने उसके वचनके गुण-दोषका 
विवेचन आरम्भ क्रिया ॥ १ ॥ 
प्रसंख्याय च सौदम्येण गुणदोषान्‌ विचश्चणः। 
यथावन्मतितच्वेन जयकामः सुतान्‌ प्रति ॥ २॥ 
बलावटं विनिश्चित्य , याथातथ्येन बुद्धिमान्‌ । 
(यदा त॒ मेने भूयिष्ठं तद्वचो गुणदोषतः । 
पुनरेव कुरूणां च पाण्डवानां च बुद्धिमान्‌ ॥ ) 
शक्ति संख्यात॒मारेभे तदा वै मुजाधिपः ॥ ३ ॥ 
. अपन पुत्रकौ विजय चाहनैवाटे विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ 
राजाः धृतराष्ने बुद्धितच्क दवारा उक्त वचनक्रे सूक्ते सूक्ष्म 


गुण-दोषोकी यथावत्‌ समीक्षा करके दोनों पक्षोकी प्रलता एवं 
निवैरुताका यथा्थरूपते निश्चय कर छया । तत्पश्चात्‌ ज्र उन 
यह्‌ विश्वास हो गया कि गुण-दोषरकी दष्टसे शरीक्रषणका कथन 
सबो्ृष्ट दै, तव उन बुद्धिमान्‌ नेशन पुनः कौरवो ओर 


पाण्डवोकी शक्तिपर विचार करना आरम्भ किया ॥ २-३ ॥ 


देवमानुषयोः शक्त्या तेजसा चैव पाण्डवान्‌ । 

रन्‌ शक्त्याटपतरया दुयोधनमथात्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
पाण्डवम देवी शाक्तिः मानवी शक्तिं तथा तेज_ इन 

सभी दृष्टोसि उककृष्टता प्रतीत हुई ओर कौरव-पक्षकी शक्ति 

अख जान पड़ी, इस प्रकार विचार करके धृतराष्टने दर्योधन- 

से फहा--॥ ४॥ ` 


दुयोधनेयं चिन्ता मे तं 
त शश्वन्न व्युपशाम्यति । 


दहं मन्ये भव्यक्षं॑नाुमानतः ॥ ५ ॥ 
- (वत्स दुबोधन । मरी यह चिन्ता कमी दूर नदीं होती है 


॥ 


¶ 


| 


यानसंधिपवं ] 





षष्टितमोऽध्यायः 
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क्योकरि तुम्हारा पश्च दुक हे । मै यह बात अनुमानसे नहीं 
कहता हू; प्रत्यक्ष देख रह हू; अतः इसीको सत्य मानता र| 
८ ईृदोऽभिनिविष्टस्य प्रथिवीक्षयकारके । 
अध्ये चायशरस्ये वा कायें महति दारुणे ॥ 
पाण्डवैर्विग्रहस्तात स्वधा मे न रोचते ॥ ) 
तुम एसे कार्थके लि दुराग्रह करते हो, जो समस्त 
भूमण्डलका विनाश करनेवाला है । यह अधर्मकरारक तो है 
ही, अपययकी भी वदि करनेवाला दै; इसके सिवा यह 
अध्यन्त क्रूरतापूणं कम दं । तात | तुम्हारा परण्डवोके साथ 
युद्ध छेडना भृञचे क्रिसी मी तरह अच्छा नहीं क्ण रहा है ॥ 
आत्मजेषु परं श्नेहं स्वैभूतानि कुर्वते। 
प्रियाणि चैषां र्वन्ति यथाशक्ति हितानि च ॥ ६ ॥ 
(संसारके समस्त प्राणी अपने पुत्रपर अच्यन्त स्नेह 
करते दै तथा अपनी शक्तिके अनुसार इनका प्रिय एवं 
हितसाधन करते दै ॥ ६ ॥ 
एवमेबोपकतुणां प्रायदो लक्षयामहे । 
दृच्छन्ति बहुं सन्तः प्रतिकतुं महत्‌ प्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 
(सी प्रकार प्रायः यह भी देखता हू कि साधु पुरुष 
उपकारी मनुष्योके उपकारका बदला चुकानेके छिये उनका 
व्ार॑वार महान्‌ प्रिय कार्यं करना चाहते द ॥ ७॥ 
अभ्चिः साचिऽ्यक्रती स्यात्‌ खाण्डवे तच्छृतं स्मरन्‌। 
अजुंनस्यापि भीमेऽस्मिन्‌ ङुरुपाण्डुसमागमे ॥ ८ ॥ 
ध्कौरव-पाण्डवेकरि इस भयंकर संग्राममे अग्निदेव भी 
खाण्डववनमे अर्जुनके क्रिये हु९ उपकारको याद्‌ करके उनकी 
सहायता अवद्य करगे ॥ ८ ॥ 
जातिगरद्धयाभिपन्नाश्च पाण्डवानामनेकशः । 
चमीदयः समेष्यन्ति समाहूता दिवौकसः ॥ ९ ॥ 
{इसके सिवा पाण्डवोका जन्म अनेक देवताओंसे हुआ 
है, इसलिये वे धर्म आदि देवता युधिष्ठिर आदिके बुखनपर 
उनकी सह्‌।यताके लिये अवश्य पधारेगे ॥ ९ ॥ 
भीष्मद्रोणङ्पादीनां भयादशनिसंनिभम्‌ । 
रिरक्चिषन्तः संरम्भं गमिष्यन्तीति मे मतिः ॥ १०॥ 
(मीष्म, द्रोण सौर कप आदिके भयसे पाण्डवेकी रक्षा 
चाहते हुए देवतालोग भीष्म आदिपर वज्रके समान भयंकर 
क्रोध करेगे, फेस मेरा विश्वास है ॥ १० ॥ 
ते देषः सहिताः पाथौ न शक्याः प्रतिवीक्चितम्‌ । 
मानुषेण नरव्याघ्रा वीयेवन्तोऽखपारगाः ॥ १९ ॥ 
(नरपे पाण्डव अखरविद्याके परारङ्गत ओर पराक्रमी तो 
र ही, देवताओंका सहथोग भी प्रा कर चुके दै; अतः कोई 
मनुष्य उनकी ओर अख उठाकर देख भी नहीं सकता ॥१९॥ 





दुरासदं यस्य दिव्यं गाण्डीवं चजुखत्तमम्‌ । 
वारुणौ चाक्षयौ दिव्यौ शरपूर्णौ महेषुधी ॥ १२॥ 
वानरश्च ध्वजो दिभ्यो निःसज्ञो धूमवद्गतिः! 
रथश्च चतुरन्तायां यस्य नास्ति समः क्षितौ ॥ १३ ॥ 
महामेधनिभश्चापि निर्घोषः श्रूयते जैः । 
महाशनिसमः शब्दः शात्र णां भयंकरः ॥ १७ ॥ 
यं चातिमानुषं वीयं त्सर टोको व्यवस्यति । 
देवानामपि जेतारं यं विदुः पार्थिवा रणे ॥ १५॥ 
शत।नि पञ्च चैवेषून्‌ यो गृह्णन्‌ नैव दयते । 
निमेषान्तरमात्रेण मुञ्चन्‌ दूरं च पातयन्‌ ॥ १६॥ 
यमाह भीष्मो द्रोश्च कृपो द्रौणिस्तथैव च । 
मद्रराजस्तथा शल्यो मध्यस्था ये च मानवाः ॥ १७ ॥ 


युद्धायावस्थितं पार्थं॑पार्थिवैरतिमायुषेः । 
अहाक्यं नरदादूंं पराजेतुमरिदमम्‌ ॥ १८॥ 


क्षिपत्येकेन वेगेन पञ्च॒ बाणशतानि यः। 
सदशं बाहुवीयेण कातंवीयस्य पाण्डवम्‌ ॥ ९९ ॥ 
तमर्जुनं महेष्वासं म्रडन्दरोपेन्द्रविक्रमम्‌ । 
निघ्नन्तमिव पदयामि विमरदेंऽस्मिन महाहवे ॥ २०॥ 
“जिसके पास उत्तम एवं दुरं दिव्य गाण्डीव घुष है, 
वरुणके दिये हुए बाणोसे भरे दो दिव्य अक्ष तूणीर हैः 
जिका दिव्य वानरध्वज कदी भौ अकता नहीं दै-धूमकी 
भति अप्रतिहत गतिसे सर्वत्र जा सकता दैः समुद्रपरयन्त 
समूची पृथ्वीपर जिसके रथकी समानता करेवाह्ा दूरा 
कोई रथ नहीं है, जके रथका धर्भ॑र शब्द सवर लोगोको 
महान्‌ मेधोकी गर्जनकरे समान सुनायी पड़ता दै तथा वच्की ` 
गङ्गङ़ाहटके समान शनरुसेनिकोके मनमे भयक्रा संचार कर 
देता है, जिसे सब लोग अलौकिक पराक्रमी मानते ई, समस्त 
राजा भी जिसे युद्धमे देवता ओंतक्रको पराजित करनेमे समर्थं 
समद्चते है, जो पर्क मारते-मःरते पोच सौ वाको हाथमे 
रेता, छोडता ओर दूरस्य लध्योको भी मार गिराता दै; किंतु 
यह्‌ स्र करते समय कोई भी जिसे देख नदीं पाता हे; जिसके 
विषयमे भीष्मः द्रोणः कृपाचायं अश्वत्थामा, मद्रराज शस्य 
तथा तरस मनुष्य भी रेखा कहते है कि युद्धके -ख्यि खड 
हुए शतरुदमन नरश्रेष्ठ अर्जुनको पराजित करना अमानुषिक 
शक्ति रखनेवाठे भूमिपाछोके ल्यि भी अकषम्भव हे। जो एक 
वेगत पौच सौ बाण चसता है तथा जो बाहुबलम कातेवीयं 
अर्जुनक समान दै; इन्द्र॒ ओर विष्णुकै समान पराक्रमी उस 
महाधनुर्धर पाण्डुनन्दन अ्॑नको मे इस , महासमरमे रघु 
सेनाओंका संहार करता हंआ-सा देख रहा हूं ॥ १२-२०॥ 
इत्येवं चिन्तय रुत्स्नमहोरात्राणि भारत । 
अनिद्रो निःखुलश्चासि ङरूणां शमचिन्तया ॥ २९॥ , 
(भारत ! म दिन-रात यदी सब सोचते-सोचते नीदं नहीं . 
ठे पाता हँ । ङख्वंशियोमे कैसे शन्ति बनी र {इस 











२२४० ्रीमहाभारते  [ उद्योग 
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चिन्तासे मेरा सारा सुख छिन गयां है ॥ २९॥ कौरके लिय यह महान्‌ विनाशका अवसर उपचित हु 


क्षयोदयोऽयं खुमहान्‌ कुरूणा प्रत्युपस्थितः । 
अस्य चेत्‌ कठदस्यान्तः शामादन्यो न विद्यते ॥ २२ ॥ 
शमो मे. रोचते नित्यं पार्थस्तात न विभ्रहः । 
कुखभ्थो हि सदा मन्ये पाण्डवाञ्शक्तिमत्तरान्‌ ॥२३॥ 


है । तात | यदि इस करटक अन्त करनेके लि संधि षव 
मौर कोद उपाय नदीं दैतो मुञ्च सदा संधिकी ही वृत 
अच्छी रगती है; कुन्तीपुतरोक साथ युद्ध छेडना ठीक 


ह । म सदा पाण्डवोको कौरवोसे अधिक शक्तिशाली मानताः ह| 


इति -श्रीमहामारते उ्ोगपरथणि यानघंधिपथणि तरा्रूविवेचने षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
इल प्रकार श्रीमहामारत उपक अन्तम॑त यानसंभिवमे परतरे दाश कौरय-पाण्डरयोकी शक्तिका 


वरिवेचनसम्बन्धी सार 


अध्याय पूरा हुभा ॥ ६० ॥ हि 


८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २९ शोक मिराकर कुर २५५ छोक दँ ) 
-भ्--अ०न्द---~-- 


एकषष्टितमोऽध्यायः 
ुर्योधनद्रारा आत्मप्रशंसा 


वैशम्पायन उवाच 
पितुरेतद्‌ वचः श्रुर्वा धातराषटोऽव्यमधणः । 
अघाय विपुटं क्रोधं पुनरेवेदमब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! पिताकी यह 
बात सुनकर अत्यन्त असहिष्णु दुर्योधनने भीतर ही-भीतर 
भारी क्रोध करके पुनः इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 
अशक्यादेवसचिवाः पाथौः स्युरिति यद्‌ भवान्‌। 
मन्यते तद्‌ भयं व्येतु भवतो राजसत्तम ॥ २ ॥ 
धरपशरष्ठ | आप जो एेसा मानते द कि कुन्तीके पुत्रौको 
जीतना असम्भव दै क्योकि देवता उनके सहायक दै, यह 
ठीक नहीं दै । आपके मनसे यह मय निकल जाना चाहिये ।२। 
अकामदेषसंयोगटोभद्रोदाच भारत । 
उपेक्षया च भावानां देवा देवत्वमाप्नुवन्‌ ॥ ३ ॥ 
(भरतनन्दन | काम (राग), दवेषः संयोग (ममता); छोभ 
ओर द्रोह ( क्रोध ) रूपी दोसे रहित हयोनेके. कारण तथा 
दूषित भारवोकी उपेक्षा कर देनेके कारण ही देवताओंने देवत्व 
प्रात किया दै॥ ३॥ 
, इति देपायनो व्यासो नारदश्च महातपाः । 
जामदग्न्यश्च रामो नः कथामकथयत्‌ पुरा ॥ ४ ॥ 
ध्यह बात पूर्वकारमे दवैपायन व्यासजी; महातपस्वी 
नारदजी तथा जमदग्निनन्दन परञ्यरामजीने हमखोगोको 
बतायी थी ॥ ४॥ 
नैव मानुषवद्‌ देवाः प्रवतन्ते कदाचन । 
कामात्‌ क्रोधात्‌ तथा लोभाद्‌ द्वेषाच भरतषभ ॥ ५ ॥ 
` (भरतश्रेष्ठ ! देवता मुरष्योकी मति कामः क्रोधः लोभ 
ओर दवेषभावसे किसी कार्यम प्रत्त नदीं होते है ॥ ५॥ 
यदा य्निश्च वायुश्च धमं इन्द्रोऽभ्विनावपि 1 


क्ामयोगात्‌ प्रवतंरन्‌ न पाथौ दुःखमाप्नुयुः ॥ ६॥ 


ध्यदि अग्निः वायुः धर्म, इन्द्र तथा दोनों अश्िनीक्रुमार 
भी कामनके वशीभूत होकर सव कायमिं प्रवतत होने छण जते, 
तवतो कुन्तीपुघ्रौको कभी दुःख उठाना ही नहीं पडता ॥ ६॥ 
तस्मान्न भवता चिन्ता कयेंषा स्यात्‌ कथंचन । 
दैवेष्वपेक्षका देते राश्वद्‌ भावेषु भारत ॥ ७ ॥ 
८अतः भरतनन्दन ! आप क्रिस्ती प्रकार मी एेसी चिन्ता 
न करे; क्योकि देवता सदा दिव्यमाव--राम आदिकीदही 
अपेक्षा रखते दैः कामः क्रोध आदि आसुरभावोकी नहीं ।७। 
अथ चेत्‌ कामसंयोगाद्‌ दवेषो लोभश्च छक्ष्यते । 
देवेषु दैवप्रामाण्याचनैषां तद्‌ विक्रमिष्यति ॥ ८ ॥ 
(तथापि यदि देवताओंमे कामनावङ द्वेष ओर लोभ 
लक्षित होता है तो (उनम देवत्वका अभाव हो जनेक्रे कारण ) 
उनकी वह क्ति दमलोगोंपर कोई प्रभाव नहीं दिखा सक्रेगीः 
क्योकि देवम देवभावकी प्रधानता है ॥ ८ ॥ 
मयाभिमन्वितः शश्वज्ञातवेदाः प्रशाम्यति । 
दियष्चुः सकखहटोकान्‌ परिक्षिप्य समन्ततः ॥ ९ ॥ 
(वषे तो सुञचमे भी दैववल दै ही; ) यदिमे अभिमन्वित 
कर दू तो सद्‌ा सम्पूणं लोकोको जलाकर भसम कर डाकनेकी 
इच्छसि प्रज्यक्ित हई आग भी सत्र ओरसे सिमटकर बुश्च 
जायगी ॥ ९ ॥ 
यद्‌ वा परमक तेजो येन युक्ता दिवौकसः । 
ममाव्यलुपमं भूयो देवेभ्यो बिद्धि भारत ॥ १०॥ 
“भारत ! यदि कोड एेसा उत्कर तेज है, जिससे देवता युक्त 


हतो सुन्ञे भी देवताअंसि दी अनुपम तेज प्राप्त हआ दै 


यह आप अच्छी तरह जान ढे ॥ १० ॥ 
विदीयमाणां वधां गिणां दिखराणि च । 
लोकस्य पडयतो राजन्‌ स्थापयाम्यभिमन््णात्‌ ॥ ११॥ 
“राजन्‌ । मे व छोगेकि देखते-देखते विदीर्ण होती हुई 


~~ 


यानसंधिपय 1 


एकपष्ठितमो ऽध्यायः 


२२७१ 


च्यव 


र्वी तथां द्ूटकर गिरते हए. पवत शिखरोको भी मन्यवे 
अगिमन्त्रित करके पहलेक भति स्थापित कर सकता ह| ११॥ 
चेतनाचेतनस्यास्य जङ्गमस्थावरस्य च । 
विनाशाय ससुत्पन्नमहं घोरं महाखनम्‌ ॥ १२॥ 
अदमवषं च वायुं च शमयामीह नित्यशः 
जगतः पदयतो ऽभीक्ष्णं भूतानामनुकम्पया ॥ १३ ॥ 
धस चेतन-अचेतन ओर स्थावर-जङ्गम जगते विनारके 
लिये प्रकर हई महान्‌ कोलादछकारी भयंकर शिलाद्ष्टि अथवा 
ओ्वीको भी.मै सदा समस्त प्राणियोपर दया करके सवके 
देखते-देखते यदीं शान्त कर सकता दरू ॥ १२-१३॥ 
स्तम्भिताखप्ु गच्छन्ति मया रथपदातयः । 
देवाख्ुराणां भावानामहमेकः प्रवर्तिता ॥ १४॥ 
मेरे द्वार स्तम्भित कवि हुए जल्के ऊपर रथ ओर 
पद सेना्णँ च सकती द । एकमात्र मे ही देव तथा 
आसुर शक्तियोको प्रकट करनय समर्थ हूं | १४ ॥ 
अश्चौदिणीभियौन्‌ देशान्‌ यामि कार्यण केनचित्‌। 
तव्राण्वा से प्रवर्तन्ते यत्र यत्राभिकामये ॥ १५॥ 
ध्म किसी का्यके उदेद्यसे जिन-जिन देशम अनेक 
अक्षौहिणी सेनाः ठेकर जाता ह, उनमें जहो जहा मेरी इच्छा 
होती हैः उन सभी खानोमे मेरे घोड़े ( अप्रतिहत गतिसे ) 
विचरते ह ॥ १५ ॥ 
भयानकानि विषये व्याछादीनि न सन्ति मे। 
मन्गुक्तानि भूतानि न हिंसन्ति मयकराः ॥ १६॥ 
(मेरे राज्यम सर्पं आदि भयंकर जीव-जन्तु नहीं हँ । यदि 
कोई भयंकर प्राणी हौं तो भी वे मेरे मन्वरोद्यारा सखरक्षित 
जीव-जन्तुओंकी कमी हिसा नदीं करते दै ॥ १६ ॥ 
निकामयषीं पञजस्यो राजन्‌ विषयवासिनाम्‌ । 
चर्मिषएठाश्च प्रजाः सकी ईतयश्च न सन्ति मे ॥ १७॥ 
(महाराज ! मेरे राज्यम रहनेवाटी प्रजाओंक ल्य बादल 
प्रचुर जर बरसाता है, सम्पूण पजर धरममे तत्र रहती हँ तथा 
मेरे राष्टमै अनाघ्ष्टि ओर अतिदृष्ट आदि किसी प्रकारका भी 
उपद्रव नहीं है ॥ १७ ॥ 
अश्विनावथ वाय्वञ्ची मरुद्धिः सह बृचहा । 
घमेश्चैव मया द्विष्ठान्‌ नोत्सदन्तेऽभिरक्षितम्‌ ॥ १८ ॥ 
पनिने भै दवष रखता हः उनकी रक्ाका साहस अश्िनी- 
कुमार, वायु, अग्नि, मरुदणोसदित इन्र तथा धर्मे भी नहींहै॥ 
यदि ह्येते समथौः स्युमेददिषद्रातमज्जसा । 
न सम जयोदश्च समः पाथौ दुःखमवाप्ुयुः ॥ ९९॥ 
_ चदि ये लोग अनाथास ही मेरे शत्ुओकी रषा करनेमे 
समर्थं होतेतो ऊुन्तीके पुत्र तेरह वौतक क नहीं मोगते।१९। 








नेव देवा न गन्धव नाखसा न च राश्चसाः । 
राक्तालरातं मया द्वं सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते ॥ २० ॥ 
धपिताजी ! मँ आपसे यह सत्य कहता द्र कि देवता? 
गन्धर्व, असुर तथा राक्षस भी मेरे शचुकी रघा करने समर्थ 
नदी द ॥ २०॥ 
यदभिध्याम्यहं शश्वच्छुभं वा यदि वाद्युभम्‌ । 
नैतद्‌ विपन्नपू्व मे मित्रेष्वरिषु चोभयोः ॥ २१ ॥ 
धमै अपने मिं ओर शन्रुओं--दोनेकि विषयमे भ या 
अञ्युभ जैसा भी चिन्तन करता दरू, वह पहले कभी निष्फट 
नहीं आ दै ॥ २१ ॥ 
भविष्यतीदमिति वा यद्‌ व्रवीमि परतप । 
नान्यथा भूतपूव च सत्यवागिति मां विदुः ॥ २२॥ 
्न्ुञओंको संताप देनेवाले महाराज ! मे जो बात महसे 
कह देता हूँ कि यह इसी प्रकार होगा, मेरा वह कथन पके 
कभी भी मिध्या नदीं दुआ है । इसीलियि लोग सुञ् 
सत्यवादी मानते ह ॥ २२॥ 
ठोकसाक्षिकमेतन्मे माहात्म्यं दिश्चु विश्वुतम्‌ । 
आश्वासनार्थं भवतः प्रोक्तं न इटाघ्या चप ॥ २३॥ 
(राजन्‌ ! मेरा यह माहात्म्य सव लोग की ओंखोके समक्ष 
३; सम्धूरणं दिशाओं प्रसिद्ध दै । मेने आपके आश्वासनके 
ल्यि दी इसकी य्ह चर्चा की दै, आत्मप्ररंसा करनेके 
ठि नहीं ॥ २३॥ 
न ह्यहं इखछाघनो राजन्‌ भूतपूर्वः कदाचन । 
असदाचरितं ह्येतद्‌ यदात्मानं प्रशंसति ॥ २४ ॥ 
(महाराज ! आजसे पह मेने कभी मी आत्मप्रशंसा 
नहीं की है; क्योकि मनुष्य जो अपनी प्रशंसा करता है, यह 
अच्छे पुरषोका कार्यं नहीं है ॥ २४ ॥ 
पाण्डवश्विव मस्यां च पञ्चालान्‌ केकयैः सह । 
सात्यकिं वासुदेवं च श्रोतासि विजितान्‌ मया ॥ २५॥ 
(आप किती दिन सुनेगे कि मैने पाण्डवोको, त्स्यदेशके 


योद्धाओंको, केकयोंसदित पाञ्चालको तथा सालक ओर 

वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको भी जीत छ्य दै।२५॥ 

सरितः सागरं प्राप्य यथा नयन्ति सवशः । 

तथैव ते विनङ्क्ष्यन्ति मामासाद्य सहान्वयाः ॥ २६ ॥ 
घजञैते नदियों समुद्रम मिककर सव्र प्रकारसे अपना 

अस्तित्व खो बरैठती हैः उसी प्रकार वे पाण्डव आदि योद्धा 

मेरे पास अनेपर अपने कुरुपरिवारसहित न हो जार्यगे। २६] 

परा बुद्धिः परं तेजो वीयं च परमं ममन। ` 

परा विद्या परो योगो ममं तेभ्यो विशिष्यते ॥ २७ ॥ 





स 










२२४२ श्रीमहाभारते 


स व्ववव्ववव्व्व्व्---------------- 


भेरी बुद्धि उत्तम है, तेज उत्कृष्ट हैः बल-पराक्रम महान्‌ 
हे, विद्या बड़ी है तथा उन्रोग भी सवसे बदकर ह । ये सारी 
वस्त पाण्डवोकी अपेक्षा सुञ्चमे अधिक है ॥ २७ ॥ 
पितामहश्च द्रोणश्च कृपः शस्यः शस्तथा । 
अस्रेषु यत्‌ प्रजानन्ति सवं तन्मयि विद्यते ॥ २८ ॥ 

(पितामह भीष्मः आचाय द्रोणः कृपाचार्य शल्य तथा 
शरू ये लोग अख्रविन्याके विषयमे जो कुछ जानते दै, वह 


[ उद्योगपरष्ि 


सारा ज्ञान मुश्चमे विद्यमान €" ॥ २८ ॥ 
त्युक्ते संजयं भूयः पयप्रच्छत भारतः । 
क्त्वा युयुल्खोः कायोणि भ्रात्तकालमरिद्म ॥ २९॥ । 
शनुरओंका दमन करनेवाछे जनमेजय | दुयोषेनके रे 
कहनेपर भरतनन्दन धृतरष्टूने युद्धकी इच्छा रखनेषछे । 
दुयौधनके अभिप्रायको समञ्चकर पुनः संजयसे समयोचित 
प्रशन किया ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि यानसंधिपवंणि दुयों घनवाक्ये एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकर श्रीमह।म्‌रत उद्ोगप्वके अन्तमैत यानसंधिपमे दुर्योषनवास्यरिषयक इकस्वे( अध्याय पूर हु ॥ ६९ ॥ 





(म ऽध्यायः 
विषष्टितमोऽध्यायः 
कर्णी आत्मप्रशंसा, भीष्मके दवारा उसप्र आक्षेप, कणृका सभा त्यागकर्‌ जाना ओर 
भीष्मका उसके प्रति पुनः आक्षेपयुक्त वचन कना 


वेश्नम्पायन उवाच 


तथा तु पृच्छन्तमतीव पार्थं 
वैचिज्रवीयं तमचिन्तयित्वा । 

उवाच कणां धृतराषटरपुत्ं 
प्रहषयन्‌ संसदि कौरवाणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते हे--जनमेजय । विचित्रवीर्य. 
नन्दन धृतराष्को पहटेकी ही मेति ऊन्तीकुमार अजनके 
विषयमे बारंबार प्रश्न करते देख उनकी कोई परवा न करके 
कर्णने कौरव-सभामे "दुर्योधनको हर्षित कसते हूए कदा-॥१॥ 


मिथ्या प्रतिज्ञाय मया यद्खं 
रामात्‌ कृतं ब्रह्ममयं पुरस्तात्‌ । 
विक्षाय तेनासि तदेवमुक्त- 
, स्ते नन्तकाटे प्रतिभास्यतीति॥ २॥ 
(राजन्‌ ! मैने पूवेकाल्मे श्चठे ही अपनेको ब्राह्मण बता- 
कर परश्चरामजीसे जव ब्रह्माख्की रिक्षा प्राप्त कर ली; तवर 
उन्होने मेरा यथाथ परिचय जानकर मुञचसे इस प्रकार कहा- 
(कर्णं [ अन्त समथ आनेपर तुम्हे इस ब्रह्माख्क्रा स्मरण 
नहीं रहेगा ॥ २ ॥ 
महापराधे ह्यपि यन्न॒ तेन 
मदषिणाहं शुखुणा च शातः । 
शाक्तः प्रदग्धुं ह्यपि तिग्मतेजाः 
ससागरामप्यवनि महर्षिः ॥ ३ ॥ 
ध्यद्यपि मेरे द्वारा उन महिका महान्‌ अपराघ हुआ थाः 


तथापि उन युख्देवने जो मुञ्चे शाप नदीं दिया, यह उनका ` 


भरे ऊपर बहुत वड़ा अनुग्रह द । अन्यथा वे प्रचण्ड तेजसी 
महामुनि समुद्रसदित सारी धरथ्वीको भी दग्च कर सकते ह ।३। 


प्रसादितं द्यस्य मया मनोऽभू 
च्छुश्रूषया स्वेन च पौरूषेण । 
तदस्ति चाखं मम सावशेषं 
तस्मात्‌ समर्थाँ ऽस्मि ममैष भारः॥ ४ ॥ 
ध्येन अपने पुरुषार्थं तथा सेवा-सशरूषासे उनके मनक 
प्रसन्न कर छया था | वह ब्रह्मा अव मी मेरे पा है। 
मेरी आयु मी अभी दोष है; अतः मै पाण्डवको जीतम 
समथ हू | यह सारा भार मुञ्च छोड़ दिया जाय | ४॥ 
निमेपमाात्‌ तस्रषेः परसाद्‌- 
मवाप्य पाञ्वारुकरूषमत्स्यान्‌ । 
निहत्य पाथौन्‌ सह पुत्रपौते- 
लोँकानहं शखजितान्‌ प्रपरस्ये॥ ५ ॥ 
'महर्षिं पर्यरामका कृपाप्रसाद पाकर मै १८क मारते 
मारते पाञ्चालः करूष तथा मस््यदेशीय योद्धाओं ओर कुन्ती- 
ङुमारोको पुच्रो्रोंसदहित मारकर राखद्वारा जीते हुए पुष्यः 
लोकोमे जागा ॥ ५ ॥ 
पितामदस्तिष्टतु ते समीपे 
द्रोणश्च सवं च नरेन्द्रसुख्याः। 
यथा प्रधानेन बखेन गत्वा 
पाथौन्‌ हनिष्यामि ममेष भारः॥ ६ ॥ 
(पितामह भीष्म आपके ही पास रह, आचारं द्रोण तथा | 
समस्त मुख्य मुख्य भूपाक भी आपके ही समीप रहं । 
अपनी प्रधान सेनाके साथ जाकर अकेले ही सव ुन्तीकुमायं 
का मार उद्गा | इसका सारा भार मुन्चपर रहा" ॥ ६ ॥ 


एव छन्त तमुवाच भीष्मः 
क कत्थसे कछपरीतबुद्धे । 


धानसंधिपवे ] 
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न कणं जानानि यथा प्रधाने 
हते हताः स्युधतषटपतराः ॥ ७ ॥ 
क्णैको एेखी वाते करते देख मीष्मजीने उससे का- 
धकरणं | क्यों अपनी वीरता की डींग र्हौक रहा दै१जान 
पड़ता हैः कालने तेरी बुद्धिको ग्रत ल्यादै। क्यात्‌ 
नदीं जानता कि युद्धम तुञ् प्रधान वीरफे मरे जानेषर सर 
धृतराष्टपुत्र दी मृतप्राय हो जर्यैगे ॥ ७॥ 
यत्‌ खाण्डवं दाहयता छृतं हि 
कृष्णद्वितीयेन धनंजयेन । 
श्रुत्वैव तत्‌ कमं नियन्तुमात्मा 


~>. += | 
युक्तस्त्वया वे सहवान्धवेन ॥ ८ ॥ 


श्रक्रष्णतदित अञ्जने खाण्डववनका दाह करते 
समय जो पराक्रम क्रिया थाः उसे सुनकर ही बान्धवोंसहित 
तुञ्ने अपने मनपर काबू रखना उचित या ॥ ८ ॥ 
यां चापि शक्ति चरिदराधिपस्ते 
द्दौ महत्मा भगवान्‌ महेन्द्र 
भस्मीकृतां तां समरे विशीर्णा 
चक्राहतां द्रक्ष्यसि केडावेन ॥ ९ ॥ 
देवेश्वर महात्मा भगवान्‌ मदेन््रने तुञ्ञे जो शक्ति 
प्रदान की दैः वह भगवान्‌ केशवके चलाये हए चक्रसे 
आहत हो समरभूभिमें क्रिन्न-भिन्न एवं दग्ध हो जायगी । 
इसे तू अपनी ओखों देख लेगा ॥ ९ ॥ 
यस्ते शरः सपेमुखो विभाति 
सदाग््यमास्यैम॑हितः प्रयलात्‌ । 
स पाण्डुपुत्राभिहतः शरौघैः 
सह त्वया यास्यति कणे नादाम्‌॥ १०॥ 
(तेरे पास जो सर्पमुख बाण प्रकादित होता है ओर तू 
प्यतनपूर्वक सदा ही पुष्पमाखा आदि श्रेष्ठ उपचारोदयारा 
जिसकी पूजा किया करता है, वह पाण्डुपुत्र अनक वाण- 
समूहोसे छिन्न-भिन्न होकर तेरे साथ ही न्ट हो जायगा ।१०। 
बाणस्य भौमस्य च कणं हन्ता 
किरीटिनं रक्षति वाखुदेवः। 
यस्त्वादृशानां च वरीयसां च 
हन्ता रिपूणां तुमु प्रगाढे ॥ ११॥ 
(कर्णं | बाणासुर ओर भौमासुरका वध करनेवाले वे 
वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्रिरीटधारी- अजनकी रक्षा 
करते है, जो तेरेजेसे तथा तुक्षसे भी प्रवल शनुओंका भयंकर 
संग्राममे विनाश कर सकते दैः ॥ ११ ॥ 
कर्णं उवार 
असंशयं , ` बृष्णिपतियथोक्त- ` ` 
स्तथाच भूर्ांश्च ततो महात्मा । 


द्विषष्टितमोऽघ्यायः 
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अहं यदुक्तः परुषं तु किञ्चित्‌ 


पितामहस्तस्य फलं श््रणोतु ॥ १२ ॥ 

कर्ण वोटा-- इसमे संदेह न्दी क्रि वर्णिक 
स्वामी महात्मा श्रीकृष्णका जैसा प्रभाव बताया गया दैः वै 
वैसे ही द । वस्कि उससे भी वदृकर ई । परंतु मेरे प्रति जो 
किञ्चित्‌ कटुवचनका प्रयोग करिया गया है; उसका परिणाम 











क्या होगा १ यह पित।मह भीष्म मुञ्चसे सुन छँ ॥ १२ ॥ 


न्यस्यामि शख्राणि न जातु संख्ये 
पितामहो दक्ष्यतिमां सभायाम्‌ 
त्वयि प्रशान्ते तु मम प्रभावं 
द्रक्ष्यन्ति सवं भुवि भूमिपादाः॥ १३॥ 
म अपने अखर-शख्र रख देता दूँ । अव कमी पितामह 
मुञ्चे इस सभामे अथवा युद्धभूमिते नहीं देखेगे । मीष्म ! 
आपके शान्त हो जानेपर ही समस्त भूपारु रणभूमिमे मेरा 
प्रभाव देखेंगे ॥ १३॥ 


वेशम्पायन उवाच 
इत्येवमुक्त्वा स मह।धचुष्मान्‌ 
हित्वा सभां स्वं भवनं जगाम । 
भीष्मस्तु दुयोधनमेव राजन्‌ 
मध्ये कुरूणा. प्रहसन्नुवाच ॥ १४ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! एेसा कहकर 
महाधनु्धर कणं सभा त्यागकर अपने धर चला गया । उस 
समय॒भीष्मने कौरवसमाम उसकी हसी उड़ाते हृष 
दु्ोधनसे कहा ९४|| = 
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सत्यप्रतिक्ञः किर सूतपुत्र 
स्तथा स भारं विषहेत कस्मात्‌। 
व्यूहं प्रतिव्यूह्य हिरांसि भिच्वा 
रोकक्चयं पद्यत भीमसेनात्‌ ॥ १५ ॥ 


{सूतपुत्र फणं केसा सत्यप्रतिज्ञ निकला ( पहले पाण्डवोँ- 
को जीतनेकी प्रतिज्ञा करके अव युद्रसे मह मोड़कर भाग 
गया ); भला वैषा महान्‌ भार बह कैसे सैभाल सकता था १ 
अव तुमलोग पाण्डवसेनाक्रे व्यूहका सामना करनेके ख्यि 
अपनी सेनाका मी व्यूह बनाकर युद्ध करो ओर परस्पर एक 
दूसरेके मस्तके काटकर मीमसेनके हाथों सारे संघारका 
संहार देखो ॥ १५ ॥ 

आवन्त्यकालिङ्गजयद्रथेषु 
चेदिध्वजे तिष्ठति वाहिके च । 

अहं हनिष्यामि सदा परेषां 
सहस्ररशश्चायुतशश्च योधान्‌ ॥ १६॥ 

(कणं कहता था )--अवन्तीनरेश, कलिङ्गराज; 
जयद्रथः चेदिश्रेष वीर तथा बाहिकके रहते हए भी मे सदा 





| 
[ उचोगपषे । 
स 
अकेला दी शत्रुओके सहल-सदसख एवं अयुत-अयुत योद्धा 
संकर कर उद्गा ॥ १६ ॥ 
यदैव रामे भगवत्यनिन्द्ये 
बरह्म व्रुवाणः रतां स्तदखरम्‌ । 
तदैव धर्मश्च तपश्च नष 
वैकर्तनस्याध्रमपूरुषस्य  ॥ १७॥ 
“जिस समय अनिन्दनीय भगवान्‌ परद्य॒रामजी 
समीप केने अपनेको ब्राह्मण बताकर ब्रह्माख्रकी शिक्षा ही, 
उसी समय उप्त नराधम सूतपुचचकरे धर्मं ओर तपका 
नाश दहो गयाः | १७ ॥ 
तथोक्तवाक्ये चपतीन्द्र भीष्मे 
निक्षिप्य दाखाणि गते च कणे । 
वैचिचवीर्यस्य खुतो.ऽल्पवुद्धि- 
दुयोंधनः शान्तनवं वभाषे ॥ १८॥ 
जनमेजय ! जन्र मीष्मजीने एषी बात कही ओर कं 
हथियार फंककर चला गयाः उस समय मन्दबुद्धि धृतरषपुत् 
दुर्योधनने शान्तनुनन्दन मीष्मसे इस प्रकार कद्‌। | १८ ॥ 





इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपव॑णि क्णैभीष्वाक्ये द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार शरीमहाभारत उदोपवैके अन्तम॑त्‌ यानसंधिष्वमे कर्णं ओर भीष्मके वचन विषयक बास अध्याय पूरा हुज॥ ६२ ॥ 
त्रिषष्टितमोऽयायः 
दुयधिनदवारा अपने पक्षी श्रताका वणेन करना ओर बिदुरका दमकी महिमा बताना 


दुयोधन उवाच 


सदशानां मनुष्येषु सर्ववां तुल्यजन्मनाम्‌ । 
कथमेकान्ततस्तेषां पाथानां मन्यसे जयम्‌ ॥ १ ॥ 

दुयोधन वोखा- पितामह ! मनुष्यो हम ओर 
पाण्डव रिक्षा दृष्िसे समान है, हमारा जन्म॒ भी एक ही 
ङुल्म हआ दै; फिर आप यह केसे मानते ह कि युधमे 
एकमात्र कुन्तीकुमारोकी दी विजय होगी ॥ १ ॥ 
वयं च तेऽपि तुस्या वे वीर्येण च पराक्रमैः। 

१ 

समेन वयसा चेव प्रातिभेन श्रुतेन च ॥ २॥ 


बलः पराक्रम, समवयस्कताः प्रतिभा ओर शाखरज्ञान-- 
इन सभी दषटियेसि हमलोग ओर पाण्डव समान ही ई।॥२॥ 


अस्रेण योधयुग्या च रीघ्रव्वे कौशले तथा । 


सर्वँ ससम समजातीयाः सवं मायुषयोनयः ॥ २ ॥ 


 अचखर-बरः योद्धाअकि संग्रहः हार्थोकी तीं तथा युदध- 
कौशा्ख्मे भी ह्म ओर वे एकसे ही हैः सभी समान जातिके 


ड ओर सवरके सवर मतुष्ययोनिमे दी उंसन्न इए है ॥ ३ ॥ 











पितामह विजानीषे पाये विजये कथम्‌ । 


यानसंधिपवं ] 








षष्टितमोऽध्यायः 
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नाहं भवति न द्रोणे न छपे न च बाहिके ॥ ४ ॥ 
अन्येषु च नरेन्द्रेषु पराक्रम्य समारमे। 
दादाजी ! एेसी दशमे भी आप कैसे जानते दै कि 
विजय न्तीपुनोकी ही होगी । मै आप, द्रोणाचार्यः 
करृपाचाय, बाहिक तथा अन्य राजाओंक पराक्रमका भरोसा 
करके युद्धका आरम्भ नहीं कर रहा दू ॥ ४९ ॥ 
अहं वैकतनः कणां श्राता दुःशासनश्च मे ॥ ५ ॥ 
पाण्डवान्‌ समरे पञ्च हनिष्यामः हितैः शरे; । 
मैः विकत॑नपुच्र कणं तथा मेरा माई दुःशासन--हम 
तीन ही मिल्कर युद्ध भूमिये पच पाण्डवोको तीण बाणे 
मार डटेगे ॥ ५२ ॥ 
ततो राजन्‌ महायन्िविधेभूरिदक्षिणैः॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणां स्तपयिष्यामि गोभिरश्वैर्धनेन च । 
राजन्‌ | तदनन्तर पर्याप्त दक्षिणावाछे विविध महयज्ञोका 
अनुष्ठान करके गाये, घोडे ओर धन दानमे देकर ब्राह्यर्णोको 
तृप्त करूगा ॥ ६२ ॥ 
यदा परिकरिष्यन्ति एेणेयानिव नन्तुना 1 
अतरिजानिव जके वाहुभिमीमका रणे ॥ ७ ॥ 
पदयन्तस्ते पशंस्तज्न रथनागसमाकुलान्‌ । 
तद्‌ दर्प विभोक्ष्यन्ति पाण्डवाः स च केशवः॥ ८ ॥ 
जैसे व्याध हरिणके बच्चोको जा या फंदेमे फंसाकर 
ीचते है ओर जैसे जलका प्रवाह करण॑धाररदित नौका- 
रोहियोको र्भवसमे इवो देता है! उसी प्रकार जव मेरे सेनिक 
अपने बाहवे पाण्डवोंको पीडित करेगे, उस समय रथ 
सौर हाथीसवारोसे भरी हई मेरी विशाल वाहिनीकी ओर 
देखते हए वे पाण्डव ओर वहं श्रीकृष्ण सव अपना अरहकार 
त्याग देंगे ॥ ७-८ ॥ 
विदुर उवाच 
इह निःश्रेयसं प्राह्वद्ा निश्ितदरिनः। 
ब्राह्यणस्य विरोषेण दमो धर्मः सनातनः ॥ ९ ॥ 
चिदुरने कहा--िद्धान्तके जाननेवले वद्ध पुरुष 
कहते है करि इस संसारम दम ही कट्याणका परम साधिन्‌ 
हे । बाह्मणके लिय तो विशेषरूपसे है । बही सनातन 
धमं है ॥ ९ ॥ 
तस्य दानं क्षमा सिद्धियंधावदुपपदयते । 
दमो दानं तपो क्ानमधीतं चायुवतेते ॥ १०॥ 
जो दमरूपी गुणसे युक्त हेः उसीको . दानः क्षमा ओर 
सिद्धिका यथार्थं लाभ त्रास होता है; क्योकि दम ही दानः 
तपस्या, ज्ञान ओर खाध्यायका सप्पादन करता दै ॥ १० ॥ 
दमस्तेजो वर्धयति, ` पविश्नं दम उत्तमम्‌ । 
विपाप्मा चद्धतेजास्तु: पुरुषो विन्दते महत्‌ ॥ १९॥ 











दम तेजकी वृद्धि करता है । दम पवित्र एवं उत्तम 
साधन है । दमसे निष्पाप एवं वद हुए तेजखे सम्पन्न पुष 
परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर केता दे ॥ ११ ॥ 
करव्यादद्धच इव भूतानामदान्तेभ्यः खदा भयम्‌। 
येषां च प्रतिषेधार्थं क्षत्रं खष्टं खयस्भुवा ॥ १२ ॥ 
जैसे मांसभोजी दसकं पञ्चुभसि सव॒ जीव उरते रहते 
है; उसी प्रकार अदान्त (असंयमी ) पुरुषखि समी प्राणिर्यो- 
को सदा भय वना रहता है, जिनको हिंसा आदि दुष्कर्मेसि 
रोकनेके छि ब्रह्माजीने क्षतनिय-नतिकी खष्टिकी है ॥ १२॥ 
आश्चमेषु चतुष्वौदुदंममेवोत्तमं वतम्‌ । 
तस्य लिङ्ग प्रवक्ष्यामि येषां समुदयो दमः ॥ १३॥ 
चासो आश्रममिं दमको ही उत्तम व्रत व्रताया गया दे । 
यह दम जिन पुरुषोकरे अभ्यासम आकर उनके अभ्युदयका 
कारण बन जाता है, उनमे प्रकट होनेवाछे चिहोका मेँ वणेन 
करता हू | १३॥ 


क्षमा श्रतिरहिसा च समता सत्यमाजेवम्‌। 
इन्द्रियाभिजयो धेय माद॑वं हीरचापलम्‌ ॥ १४॥ 
अकार्पण्यमसंरम्भः संतोषः शदघानता 1 
पतानि यस्य राजेन्द्र ख दान्तः पुरुषः स्तः ॥ १५ ॥ 
रजेनद्र { जिस पुरषे क्षमा, परथ, अर्दा, समदरिताः 
सत्यः सरलता, इन्द्रियसंयमः धीरता, मृदुता, लज्जा, सिरता? 
उदारता, अक्रोध, संतोप्र ओर श्रद्धा-ये गुण विद्यमान है 
वह पुरुष दान्त ( इन्द्रियविजयी ) माना गया हे ॥ ९४-१५॥ 
कामो छोभश्च दर्पश्च मन्युनिंद्रा विकत्थनम्‌ । 
मान ईष्यी च शोकश्च नैतद्‌ दान्तो निषेवते । 
अजिह्यमशठं शुद्धमेतद्‌ दान्तस्य लक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
दमनशील पुरुष कामः लोभः अभिमानः क्रोधः निद्रा 
आत्मप्रशंसा, मानः ई्प्या तथा शोक-इन दुरार्णोको अपने 
पास नहीं फटकने देता । कुटिक्ता ओर शठताका अभाव 
तथा आत्मञ्युदधि यह दमयुक्त पुरुषका लक्षण है ॥ १६ ॥ 


अलोलदुपस्तथाल्पेप्खुः कामानामविचिन्तिता । 
समुद्रकल्पः पुरुषः स दान्तः परिकीतिंतः ॥ १७॥ 

जो निलौभः कमते कम चाहनेवाखाः भोगोकि चिन्तन- 
से दूर रहनेवाखा तथा समुद्रके समान गम्भीर दै, उस पुरुषः 
को दान्त ८ इन्द्रियसंयमी ) कहा गया है ॥ १७॥ 


खदृत्तः शीलसम्पन्नः प्रसन्नात्माऽऽत्मविद्‌ बुधः। 
प्राप्येह रोके सम्मानं खुगति प्रेत्य गच्छति ॥ १८॥ 
जो सदाचारी, शीलवान्‌? प्रसन्नचित्त तथा आत्म 
्ञानी विद्वान्‌ है वह इस जगते सम्भान पाकर मूत्यके पश्चात्‌ 
उत्तम गतिका भागी होता है ॥ ९८॥ 


त ड ~ 





. ९२७६ 


श्रीमष्टाभारते 





भयं यस्य॒ भूतेभ्यः सर्वेषामभयं यतः 
स॒वै परिणतपक्ञः प्रख्यातो मलजोक्तमः ॥ १९. ॥ 
जिसे समस्त प्राणियोसे निर्भयता प्राप्त हो गयी हो तथा 
जिससे सभी प्राणियोका भय दूर हो गया टो; वह परिपक्व 
बुद्धिवाला पुरुष मनुष्योमे शरेष्ठ कहा गया है ॥ १९ ॥ 
सवेभूतदितो मेधस्तस्मान्नोदविजते जनः । 
समुद्र॒ इव॒ गम्ीरः प्रक्ञातेसः प्रशाम्यति ॥ २० ॥ 
जो सम्पण भूतोका हित ॒चाहनेवाला ओर सवके परति 
मैत्रीभाव रखनेवाला है, उससे किसी भी पुरुषको उद्वेग 
नहीं प्राप्त होता है । जो समुद्रके समान गम्भीर एवं उत्कृष्ट 
जञानरूपी अमृतसे व्रप्त दैः वही परम शान्तिका भागी 
होता है ॥ २० ॥ 
कमणाऽऽचरितं पूवं सद्धिराचरितं च यत्‌ । 
तदेवास्थाय मोदन्ते दान्ताः शमपरायणाः ॥ २१ ॥ 
जो कर्तव्य कर्मोद्रारा आचरित दै नथा पहञेके साधुपुरुषौ- 
के द्वारा जिसका आचरण क्रिया गया है उसे अपनाकर शाम- 
दमसे सम्पन्न पुरुष सदा आनन्दमग्न रहते है ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगधव॑णि यानसंधिपव॑णि 


सेष्कर्यं वा समास्थाय क्षानतप्तो जितेन्द्रियः। 
कााकाङ्खी चर्ेहधोके व्रदाभू्वःय कस्यते ॥ २२॥ 
अथवा जो ज्ञानसे तृप्त जितेन्द्रिय पुरुष नेष्यत 
आश्रय छेकर काल्की प्रतीक्षा करता हुमा अनासक्तभाक 
लोकम विचरता रहता दै वह व्रहममावको प्रात नेमे सम 
होता दै ॥ २२॥ 
श्कुनीनामिवाकादो नैवोपलभ्यते । 


पद्‌ 


एवं प्रज्ञानतृप्तस्य समुनेर्थतमं॑ न॒ ददयते ॥ २३॥ | 


ष्टि (= + 


जञेसे आकाशम पश्षियोकरे चरणचिहन नदीं दिलायी देते 
है वैसे ही ज्ञानानन्दसे तृप्त मुनिका मागं रष्टिगोचर नह 
होता द अर्थात्‌ समक्षम नदीं आता है ॥ २३ ॥ 
(~ पर 
उत्सज्येव गृहान्‌ यस्तु मोश्चमेवाभिसन्यते । 
टोकास्तेजोमयास्तस्य कल्पन्ते शाश्वता दिवि ॥ २७॥ 
जो गृहस्थाश्रमकरो व्यागकर मोक्षको दी आदर देता 


है, उसक्रे ल्यि द्युलोकमे तेजोमय सनातन स्थानक प्रपत 


न ^ = २ 
होता ह॑ ॥ २४ ॥ 
रिुरवाक्ये त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


इष प्रकार श्रीमहामारत उच्ोपपर्वके अन्तम॑त॒यानसंघिपर्वमे विदुरवाक्यसम्बन्धी तिरसठर्वें अध्याय पूरा हुभा ॥ ६६ ॥ 





चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
विदुरका .कोटुभ्बिक करहसे हानि बताते हुए धृतराष्रको संधिकी सलाह देना 


विदुर उवाच 
शक्ुनीनामिहाथोय पाशं भूमावयोजयत्‌ । 
कश्चिच्छाङुनिक्रस्तात पूवंषामिति शश्चम ॥ १ ॥ 
विदुरजी कहते है - तात ! हमने पूर्वपुरुषोके मुखसे 
सुन रक्खा दै कि क्रिसी समय एक चिङ़मारने चिडियोको 
फँंसानेकरे चये प्रथ्वीपर एक जा फेखाया ॥ १ ॥ 
तस्मिन्‌ दौ शङ्कनौ बद्धो युगपत्‌ सहचारिणौ । 
ताबुपादाय तं पाशं जग्मतुः खचशावुभो ॥ २ ॥ 
उस जाल्म दो एेसे पक्षी फेस गये; जो सदा साथ-साथ 
उड़ने ओर व्रिचरनेवले थे । वे दोनों पक्षी उस समय उस 
जालको टेकर आकाशम उड़ चले ॥ २ ॥ 
तौ विहायसमाक्रान्तौ दक्र शाकुनिकस्तदा । 
अन्वधावदनिरविंण्णो येन येन स्म गच्छतः ॥ ३ ॥ 
चिड़ीमार उन दोनोको आक्राशमे उडते देखकर भी 
, चिन्न या हताश नदीं हुआ । वे जिधरःजिधर गये, उधर-उधर 
टी वह उनके पीछे दौडता रहा ॥ ३ ॥ 
` तथा तमनुधावन्तं गयु शाकुनार्थिनम्‌। ` 
आध्रमस्थो सनिः कश्चिद्‌ दद सोथ कृताह्निकः ॥ ७ ॥ 


उन दिनों उस्र वनम कोई मुनि रहते येः जो उस समय 

संध्या- बन्दन आदि नित्यकं करके आश्रमम ही वरैठे हृए 
थे । उन्होने पक्षियोको पकड्नेके स्यि उनका पीछा करते 
हए उस व्याधको देखा ॥ ४ ॥ 
तावन्तरिक्षगौ शीघ्रमनुयान्तं महीचरम्‌ । 

भ २ 
दटोकेनानेन कौर्य पप्रच्छ स मुनिस्तदा ॥ ५ ॥ 

, नन्दन | उन आक्रादाचारी पश्षियोके पीठे-पीछे भूमिः 
पर पेद दोडनेवछे उस व्याधसे मुनिने निम्नाङ्कित ोकके 
अनुसार प्रशन किया--॥ ५ ॥ 

(५ (~ 

विचिज्रमिदमाश्चर्यं मृगहन्‌ प्रतिभाति मे। 
श्रुवमानो हि खचरौ पदातिरनुधावसि ॥ ६ ॥ 


“अरे व्याष | सुञञे यद वात बड़ी विचित्र ओर आश्रवः | 


स पडती है कि त्‌ आक्राशमे उडते दए इन दोन 
पक्षया पीछे एरथ्वीपर पैदल दौड रहा दै ॥ ६ ॥ 
ग्राङ्निक उवाच 
पारामेकमुभावितौ. सहितो हरतो मम। 
यत्र वं विवदिष्येते तत्र मे वरामेष्यतः ॥ ७ ॥ 
व्याध बोखा- मुने | ये दोनो पक्षी आपसे मि 





यानसंधिपवं ] 








गये है, अतः मेरे एकमात्र जाल्को च्वि जारे दै । अव्र 
ये जर्हौ-कदीं एक दृसरेसे ्गड़ंगे, वहीं मेरे वशम आ जायंगे॥ 
विदुर उवाच 

तौ विवादमनुप्राप्तौ शक्रनौ सखल्युखंधितौ । 

विगृह्य च खुदुवुद्धी परथिव्यां संनिपेततुः ॥ ८ ॥ 
विदुरजी कते है--ाजन्‌ ! तदनन्तर कुक दी देर 

कालके वशीभूत दए वे दोनों दुघद्धि पश्ची आपक्षमे ्चगड़ने 

लगे ओर कड्ते-छडते प्रथ्वीपर गिर पड़ ॥ ८ ॥ 











दख 


तौ युध्यमानो संरब्धो सच्युपाशवश्यानुगौ । 
उपखृव्यापरिक्ञातो जघ्राह खगहदा तदा ॥ ९ ॥ 
जव मौतके फेम रसे हए वे पक्षी अत्यन्त कुपित 
होकर एक दूसरेते ड़ रदे येः उसी समय व्याधने चुपचप 
उनके पास आकर उन दोनोको पकड़ छया ॥ ९ ॥ 
पवं ये क्ञातयोऽथघु मिथो गच्छन्ति विग्रहम्‌ । 
तेऽमित्रवश्मायान्ति राङ्नाविव विग्रहात्‌ ॥ १० ॥ 
इसी प्रकार जो कुटुम्बीजन धन-सम्पत्तिके ल्य आपसमे 
कलह करते दहै, वे युद्ध करके उन्दी दोनो पक्षियोकी भति 
शत्रुओंके वशम पड़ जते द ॥ १० ॥ 
सम्भोजनं संकथनं सम्प्ररनोऽथ समागमः । 
पतानि क्ञातिकायीणि न विरोधः कदाचन ॥ ११९॥ 
साथ व्ैठकर भोजन करना, आपसपै प्रेमसे वार्तालाप 
करना, एक दूसरेके सुख-दुःखकी पूना ओर खदा मिते 
जुरते रहना- ये दी भाईबन्धुओंके काम दै परस्पर विरोध 
करना कदापि उचितः नहं दे ॥ १९ ॥ ¦: ; । 


चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
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ये स्म कटे सुमनसः सवं बद्धाजुपासते 1 

सिहगुप्तमिवारण्यमधरघ्रुष्या भवन्ति ते ॥ १२॥ 
जो शद्ध द्दयवाठे मनुष्य समय-समयवर बडःवृर्दोकी 

सेवा एवं सङ्ग करते रहते दै वे हसे सुरक्षित वनकर समान 

दूसरोके च्वि दुधंषं हो जति द ( गातरु उनके पाख अनिका 

साहस नदीं करते द ) ॥ ६२ ॥ 

यऽ्थं॑संततमासाद्य दीना इव समासते । 

श्रियं ते सम्प्रयच्छन्ति द्िषद्ध-यो भरतषभ ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो धनको पाकर भी सद्‌] दीनोकि समान 

तरष्णासे पीडित रहते है, वे ( आपसमे कलह करके ) अपनी 

सम्पत्ति रातुओंको दे डालते ह ॥ १३॥ 

धूमायन्ते व्यपेतानि उ्वटन्ति सहितानि च । 

ध्तराषटोटमुकानीव ज्ञातयो भरतर्षभ ॥ १४ ॥ 
भरतकरुलमभूष्रण धतरा | जसे जलत हए काष्ठ अख्ग्‌- 

अलग कर दिये जनेपर जल नदीं पति, केवर धुओ देते हैँ 

ओर परस्र मिक जनिषर प्रज्वलित हो उठते हः उशी प्रकार 

कुटुम्बीजन आपसी पूटके कारण अलग-अलग रहनेपर अशक्त 

हो जति है तथा परस्पर संगठित होनेपर बलवान्‌ एवं तेजखी 

होते दह ॥ १४ ॥ 

इदमन्यत्‌ धवक्ष्फमि यथा दष्टं गिरौ मया । 

श्रुत्वा तदपि कौरव्य यथां श्रेयस्तथा कर ॥ १५ ॥ 


कौरनन्दन ! पूर्वकार्मे करिशी पव॑तपर मैने जेखा देखा 
था; उसके अनुसार यह एक दुसरी बात बता रहा हूं । इसे 
भी सुनकर आपको जिसमे अपनी भलाई जान पड़ वही 
कीजिये ॥ १५ ॥ 
वयं किरातैः सहिता गच्छामो गिरिसुत्तरम्‌ । 
्राह्णेदेवक्पैश्च  विद्याजम्भकवातिकेः ॥ १६॥ 
एक समयक्री बात दैः हम बहुत-से भीलों ओर देवोपम 
व्राह्मणेोके साथ उत्तर दिशामे गन्धमादन पवंतपर गये थे । 
हमारे साथ जे ब्रोह्यण थे, उन्द मन्त-यन्तरादिरूप विद्या ओर 
ओषरधियोके साधन आदिक वतिं बहुत प्रिय थीं ॥ १६ ॥ 
कुञ्जभूतं गिरि सवमभितो गन्धमादनम्‌ । 
दीन्तमानोषधिगणं सिद्धगन्धवंसेवितम्‌ ॥ १७ ॥ 
समस्त गन्धमादन पर्व॑त सव्र ओरसे कुञ्ञ-सा जान पड़ता 
था । बहौ दिव्य ओषध्य प्रकारित हो रही थं । सिद्ध ओर 
गन्धवं उस पवतपर निवास करते थे ॥ १७ ॥ 
तचापदधाम वे सवं मधु पीतकमाक्षिकम्‌ । 
मरुप्रपाते. विषमे निविष्टे कुम्भसाम्मतम्‌ ॥ १८ ॥ 
वरह हम सव्र लोगोने देखा, पर्वतकी एक दुगंम गुफामे 
जर्ष कोई कूलकिनारा न होनेके कारण गिरने ही अधिक्‌ 
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सम्भावना रहती है, एक मधुकोष है । वह मक्लियोका तैयार 
क्रिया हुआ नहीं था । उसका रंग सुवणके समान पीला था 
ओर वह देखनेमे धड़ेके समान जान पड़ता था ॥ १८ ॥ 
आशीविषै रक्ष्यमाणं कुबेरदयितं शम्‌ 1 
यत्‌ प्राप्य पुरुषो मत्य ऽप्यमरत्वं नियच्छति ॥ १९॥ 
अचश्वुलंभते चश्चुबद्धो मवति वै युवा। 
इति ते कथयन्ति स ब्राह्मणा जम्भसाधकाः ॥ २० ॥ 
भयकर विषधर सपं उस मधुकी रक्षा करते थे । कुबेरको 
वह मधु अत्यन्त प्रिय था । हमि साथी ओषध-साधक व्राह्मण 
लोग यह बता रहे थे कि इस मधुको पाकर मरणधर्मा 
मनुष्य भी अमरत्व प्राप्त कर केता है । इसको पीनसे अंधेको 
दृष्टि मिरु जाती है ओर बूटा मी जवान हो जातादै॥ 
ततः किरातास्तद्‌ दष्टा प्राथेयन्तो महीपते । 
विनेश्ुविषमे तस्िन्‌ ससपं गिरिगद्दरे ॥ २९ ॥ 
महाराज । उस समय उस मधुका अद्धत गुण सुनकर 
ओर उसे प्रत्यक्ष देखकर भीरोने उसे पानेकी चेश की; 
परंतु सपति भरी हई उत दुर्गम पर्वतगुहामे जाकर वे सव- 
के सब नष्ट हो गमरे ॥ २१॥ 
, तथेव तव पुत्रोऽयं पृथिवीमेक इच्छति । 
मधु पदयति सम्मोटः!त्‌ प्रपातं र येद्द्यति ॥ २२॥ 
इसी प्रकार आपका यह पुत्र दुयोधन अकरेखा ही सारी 
्रथ्वीका राज्य भोंगना चाहता है । यह मोहवश केवल मधुको 
ही देखता हैः भावी. पतन या विनाशकी ओर इसकी दृष्टि 
नहीं जाती है ॥ २२॥ 
दुयोधनो योद्धुमनाः समरे सभ्यसाचिना । 
न च पदयामि तेजोऽस्य विक्रमं वा तथाविधम्‌॥ २३ ॥ 


श्रीमहाभारते 








दुर्योधन समरभुमिमे सव्यसाची अजुनकरे साथ युद्ध 
की बात सोचता दैः पस्तु म इसके भीतर अशने समर 
तेज या पराक्रम नही दखता ॥ २२॥ 


पकेन रथमास्थाय पृथिवी येन निर्जिता। 
मीष्मद्रोणप्रश्रतयः संचस्ताः साधुयायिनः ॥ २४ | 
विराडनगरे भव्याः क त्र तव ददयताम्‌ | 
प्रतीक्षमाणो यो वीरः श्चमते वीक्षितं तच ॥ २५॥ 
जित वीरने अके ही रथपर व्रटकर सारी परथ्वीपर 
विजय पायी दै व्रिराटनगरपर चटाई करने गये हुए भीष 
ओर द्रोण जेसे महान्‌ योद्धाओंकरो मी जिसने भयमीत कखे 
मगा दिया दैः उसके सामने आपका पुच्र क्या पराक्रम क 
सकता है १ यह आप ही देखिगरे । आज मी वह वीर आप 
मेषूरण दृष्टिकी प्रतीक्षा कर रहा है ओर आपकी आक्षे 
वह कोरवोको सारा अपराध क्षमा कर सकता है ॥ २५.२५ 
द्रपदो मत्स्यरजश्च संक्रुद्धश्च चधनंजयः। 
न रोभ्येयुः समरे वायुयुक्ता इवाद्चयः ॥ २६॥ 
राजा द्रुपद, मद्स्यनरेश विराट ओर क्रोध्यै मरा हा 
अज॑न--ये तीनों वायुका सहारा पाकर प्रञ्वठित हई त्रिविध 
अभ्चियोके समान जत्र युद्धभूमिपे आक्रमण करेगे; तवर किसीको 
जीता नहीं छोडगे ॥ २६ ॥ 
अङ्के कुरुष्व राजानं ध्रतराषट युधिष्ठिरम्‌ ! 
युध्यतोर्दिं द्योयुंदधे नेकान्तेन सचे्ञयः ॥ २७॥ 
महाराज धृतरष्ट | आप राजा युधरिष्ठिरको अपनी गोदमे 
बेटा लीजिये; क्योकि जव दोनों पक्षौमे युद्ध छिड़ जायगा, 
तव्र विजय किकी होगी; यह्‌ निश्चितरूपसे नदीं कदा ज 
सकता | २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उथोगपवंणि यानसंधिपर्णि विदुरवाक्ये चलुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत उधोगपवैके अन्तमत यनसंमिप्वमे शिदटुरवक्यविषयक चौसञ्व अध्याय पूरा हु ॥ ६४ ॥ 
~ -भ-प्ञ्व्न्---#- 


प्रचषष्टितमोऽध्यायः 
धृतराष्रका दुर्थोधनकरो समञ्चाना 


धृतरा उवाचं 

दुयोधन विजानीहि यत्‌ त्वां वक्ष्यामि पुत्रक । 
उत्पथं मन्यसे सार्गमनभिक्ञ इवाध्वगः ॥ १ ॥ 

धृतराष्ट्र बोखे- वेया दुर्योधन ! मेँ तुमसे जो कुछ 
कहता हूः उक्षपर ध्यान दो । तुम इस समय अनजान 
बरोहीके समान कुमार्गको भी सुमार्ग समञ्च रदे टो ॥ १ ॥ 
पञ्चाना पाण्डुपुत्राणां यत्‌ तेजः प्रजिहीषंसि । 
पञ्चानामिव भूतानां महतां टोकधघारिणाम्‌॥ २ 


यही कारण दै कि तम सम्पूणं लोकके आधारखल्प 


पाच महामूतोके समान पचि पाण्ड्बोके तेजक्रा अपहरण 


करनेकी इच्छा कर रदे हो ॥ २॥ 
युधिष्ठिरं डि कौन्तेयं परं धर्ममिहास्थितम्‌ । 


ङुन्तीनन्द्न युधिषिर यौ उत्तम धर्मका आश्रय लेकर 


रटत ह । तुम मयु प्रसि हुए विना उन जीत लोगेः 
कदापि सम्भव नही द ॥ ३ ॥ 


॥। २१ ४ 
1 2 4 


परा गतिमसभ्प्ेव्य न त्वं जेतुमिहार्दसि ॥ ३ ॥ । 


॥ 


थानसंधिपवं ] 





भीमसेनं च कौन्तयं यस्य नास्ति समो बद्धे । 
रणान्तकं तजंयसे महावातमिव दुमः॥ 8 ॥ 
जेसे व्र प्रचण्ड ओधीको ट वतव, उसी प्रकार 
तुम समराङ्गणमे कालके समान विचरनेवछे कुन्तीकुमार 
भीमसेनको जिसक्रे समान वख्वान्‌ इस भूतल्पर दूसरा कोई 
नहीं टै डराने-घमकरानेका ताहस करते हो ॥ ४ ॥ 
सवशस्भ्तां श्रे मेरु शिखरिणामिव । 
युचि गाण्डीवधन्वानं को जु युध्येत वुद्धिमान्‌ ॥ ५ ॥ 
जेसे पव॑तोमि मरं शर हैः उशी प्रकार समस्त राखरधारियो 
म गाण्डीवधारी अजुन शर द । मला कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
रणभूमिं उसके साथ जज्ञनेका ताहस करेगा १॥ ५ ॥ 
 धृष्टयुश्नश्च पाञ्च।स्यः कमिवाद्य न शातयत्‌ । 
शाचुमध्ये शरान्‌ मुञ्चन्‌ दवराडशानीमिव ॥ ६ ॥ 
जम देवराज इन्द्र वज्र छ्रोडते दै, उसी प्रकार पाञ्चाल. 
राजकुमार ब्रृशयुन्न रात्रुओकी सेनापर बा्णोकी वर्प करता 
दं । वह अव क्रिसे छिन्न-मिन्न नहीं कर उछ्गा १।६॥ 
सात्यक्रिश्चापि दुधेषेः सम्मतोऽन्धकवृष्णिषु । 
ध्वंसयिष्यति त. सेनां पाण्डवेयहिते रतः ॥ ७ ॥ 
अन्धक ओर ब्रष्णिवंशका सम्माननीय योद्धा सात्यकि 
भी दुधषं वीर द । वह सदा पाण्डवोंके हितम तत्पर रहता 
। (युद्ध छिडनेपर ) वह तुम्हारी समस्त सेनाक्रा संहार कर 
डाढेगा ॥ ७ ॥ 
यः पुनः प्रतिमेन जी `रलोकानतिरिच्यते । 
तं ष्णं पुण्डरीकं को चु युद्धयेत बुद्धिमान्‌॥ ८ ॥ 
जो तुलनमं तीनों लोकमि भी बदुकर्‌ दै, उन कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीङ्ष्णक्रे साथ कौन समश्चदार मनुष्य युद्ध करेगा १॥ 
एकतो द्यस्य दाराश्च ज्ञातयश्च सबान्धवाः । 
आत्मा च प्रथिवी चेयमेकत्च धनंजयः ॥ ९ ॥ 
श्रीङृप्णक्रे छियि एक ओर स्री, वुद्॒म्बीजनः भाई-बन्धुः 
अपना शरीर ओर यह सारा मूमण्डल हैः तो दूसरी ओर 
अकेखा अर्जुन दै ( अर्थात्‌ वे अज॑नके लिय इन.सवका त्याग 
कर सकते हैँ } ॥ ९ ॥ 
वाखुदेवोऽपि दुधेषों यतात्मा यत्र पाण्डवः । 
अविषह्यं पृथिव्यापि तद्‌ बरं यज केशवः ॥ १० ॥ 


पञ्चषष्टितमोऽभ्यायः 








जर्हा अपने मन ओर इन्दरि्योको संयमे | 
दुर्धषं वीर पाण्डुपुत्र अर्जन दैः वहीं वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण 
मी रहते दै ओर जिस सेनामें साक्षात्‌ श्रीकृष्ण विराज रहं हौ 
उसकावेग समस्त मूमण्डलके लिये मी असह्य हे जात।३॥१०॥ 
तिष्ठ॒ तात सतां वाक्ये खददामर्थवादिनाम्‌ । 
वृद्ध शान्तनवं भीष्मं तितिश्चसं पितामहम्‌ ॥ ११॥ 
तात । तुम सप्पुरुषरों तथा तुम्ह।रे दितक्री बात वरतानेवाटे 
ददोके कथनानुसार कार्यं कसे । वद्ध गान्तनुनन्दन मीष्म 
तुम्हारे पितामह द । तुम उनकी प्रत्येक बात सहन करो ॥ 
मां च ब्रुवाणं शुश्रूष कुरूणामर्थदरिीनम्‌ । 
दरोणं कृपं विकर्णं च महाराजं च वाह्िकम्‌ ॥ १२॥ 
एते द्यपि यथैवाहं मन्तुमर्हसि तास्तथा। 
स्वै धमेविदो देते तुस्यस्तेदाञश्च भारत ॥ १३॥ 
मँ भी कौरवक दितकी दी बात सोचता द्रः अतः मेरी 
भी सुनो । अचायं द्रोण, कपः विकर्णं ओर मह्‌[राज वाह्वीक- 
मरे भी तुम्हारे हितैषी दी र; अतः तुश्दे मरे ही समोन इनका 
मी समाद्र करना चाद्ये । भरतनन्दन ! ये सव छोग धर्मके 
ज्ञाता दै ओर दोनों पक्षे ठोगोपर समानभावसे स्ने 
रखते दे ॥ १२-१३ ॥ 
यत्‌ तद्‌ विराटनगरे सह श्राठ्भिर्रतः। 
उत्सृज्य गाः सुसंत्स्तं बटं ते समरी्य॑त ॥ ९४॥ 
यच्चैव नगरे तस्मिञ्छरूयते महद दधतम्‌ । 
एकस्य च वहूनां च पयाक्तं तन्निदशनम्‌ ॥ १५॥ 


विराटनगरे तुम्हारे भाद्योसहित जो सारी सेना युद्धके 
टिम गयी ग्री; वह वर्हकी मस्त गौओंको छोड़कर अत्यन्त 
भयभीत दो तुम्हारे ्षामने दी भाग खद्धी हई यी । उस 
नगरम जा एक ( अजन ) क! बहुतेकरि स।थ अत्यन्त अद्भुत 
युद्ध हमा सुना जाता है; वह एक ही टष्न्त ( उसकी 
प्रता ओर अजेयताकरे व्यि ) पर्याप्त दै ॥ ९४-१५ ॥ 
अज्ुनस्तत्‌ तथाकारषंत्‌ कर पुनः सवे एव ते । 
स श्रातूनिजानीहि च्या तं प्रतिपादय.॥ १६ ॥ 

देखलो, जब अकेले अज॑नने इतना अद्भुत काय कर 
डालाः तत्र वे सब भाई मिलकर क्या नहीं कर सकते १ अतः 
तुभ पाण्डवोको अपना भाई दही समन्ञो ओर उनकी इत्ति 
( खस्व ) उन्दँ देकर उनके साथ भ्रातरस्व बदाओ ॥१६॥ 


इति श्रीमहाभारते उयोगपरवैणि यानसंधिपवंणि छतराष्रत्ाक्ये पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥६५५॥ 
इस प्रकर श्रीनहंभारत चोपप अन्तम॑त 'यानसंधिपत्रमे भृतराषवाक्यविषयक धेस अध्याय पुरा हुभा ॥ ६५ ॥ 


म० भा० तु०-९- 





२२५० 





महाभारते 


"~= यन्नयः ` + ~ | 


षटषष्टितमो 


संजयका धतराषट्को अजनका संदेश सुनाना 


व्चम्पायन उवाच 
एवसुक्त्वा महाप्राज्ञो घतराष्ः सुयोधनम्‌ । 
पुनरेव महाभागः संजयं पर्यपृच्छत ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! दु्योघनसे एेसा 
कहकर परम बुद्धिमान्‌ महाभाग धृतराष्ने संजयसे पुन 
प्रभ किया--॥ १॥ 
बरूहि संजय यच्छेषं वासुदेवादनन्तरम्‌ । 
यदञ्जुन उवाच त्वां परं कौतूहरं हि मे ॥ २ ॥ 
संजय | बताओः भगवान्‌ श्रीकृष्णके पश्चात्‌ अजने 
जो अन्तिम संदेश दिया था, उसे सुननेके लि मेरे मनमें 
बड़ा कौतूहल हो रहा हैः ॥ २ ॥ 
संजय उवाच 
बाखुदेववचः श्रुत्वा कुन्तीपु्रो धनंजयः । 
उवाच काले दुषो बाखुदेवस्य श्यूण्वतः ॥ ३ ॥ 
संजयने कहा-महाराज ! बसुदेवनन्दन श्रकृष्णकी 
बात सुनकर दुधषं वीर कुन्तीकुमार अर्जुने उनके सुनते- 
सखुनतं यह समयोचित ब्रात कही-॥ ३॥ 
पितामहं शान्तनवं धृतराष्ं च संजय । 
दरोणं कृपं च कर्णं च महाराजं च बाह्लिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्रौणि च सोमदत्तं च शकुनि चापि सोबलम्‌। 
दुःशासनं शलं चेव पुरुमित्रं विविश्चतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
विकणं चित्रसेनं च जयत्तेनं च पार्थिवम्‌ । 
विन्दाजविन्दावावन्त्यौ दुखं चापि कौरवम्‌॥ ६ ॥ 
सैन्धव दुःसहं चैव भूरिथवसमेव च । 
भगदत्तं च राजानं जलसन्धं च पार्थिवम्‌ ॥ ७ ॥ 
ये चाप्यन्ये पार्थिवास्तत्र योदधु 
,  , समागताः कौरवाणां प्रियाम्‌ । 
समूषेवः पाण्डवान्नौ प्रदीप्ते 
समानीता धातेराषटेण होतुम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथान्यायं कौरां वन्दनं च 
समागता मद्वचनेन वाच्याः । 
षदं त्रयाः संजय राजमध्ये 
खुयोधनं पापछृतां प्रधानम्‌ ॥ ° ॥ 


अमषणं दुर्मति ८ राजपु 
पापात्मानं धातराष्ट खदुन्धम्‌ । 

५१ ॥ = = 

सवं ममैतद्‌ वचनं समर 


सहामात्यं संजय धावयेथाः ॥ १० ॥ 
“संजय | तुम शान्तनुनन्द्न पितामह भीष्म, राजा 
धृतराष्टः आचार द्रोणः कप्राचायंः कणं, महाराज बाह्कीकः 


ऽध्यायः 
अश्वत्थामा, सोमदत्तः सुब्रुपुत्र शकुनिः दुःशासन, शै 
पुरुमित्रः विविंशति, विकर्णः, चित्रसेन; राजा जयेन, 


अवन्तीके राजछुमार विन्द॒ ओर अनुविन्दः कौरवयोदा 
दुख, सिंधुराज जयद्रथः दुःसहः भूरिश्रवा, राजा भगदत्त 
भूपाल जलसन्धं तथा अन्य॒जो-जो नरेश कौरवा धि 
करनेके लिये युद्धके उदेश्यसे बहौ एकत्र हुए दै, जिनौ 
मृत्यु बहुत दही निकट दैः जिन्हे दुर्योधनने पाण्डवस्ूपी 
मज्वलित अग्निम होमनेके लिथि बुलाया है, उन सवसे मिलक 
मेरी ओरखे यथायोग्य प्रणाम आदि कहकर उनका ङुशल- 
मङ्ख पूना । सजय | तत्पश्चात्‌ उन राजाओंके समुदायमे 
ही पापात्माओंमे प्रघानः असदिष्णुः दुर्बुद्धि, पापाचारी ओर 
अवन्त लोमी राजकुमार दुर्योधन ओर उसके मन्बियोशन 
मेरी कही हई ये सारी बातें सुनानाः ॥ ४--१० ॥ 
रवं प्रतिष्ठाप्य चनंजयो मां 
ततोऽथंवद्‌ धमेवच्चापि वाक्यम्‌ । 
पोत्राचेदं वासुदेवं समीक्ष्य 
पाथां धीरमहटोदितान्तायताक्चः ॥ ११॥ 
इस प्रकार मुञ्चे हसिनापुर जनेकी अनुमति देकर, 
जिनके विशार नेका कोना कुछ लाल रंगका दै, उन परम 
बुद्धिमान्‌ कुन्तीकमार अर्ज॑नने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर 
देखकर यह धमं ओर अरथसे युक्त वचन कहा-। । ११ ॥ 
यथा श्रुतं ते वदतो महात्मनो 
मधुप्रवीरस्य वचः समाहितम्‌ । 
वाच्यं भवता हि मद्वचः 
समागतेषु क्षितिपेषु सर्वशाः ॥ १२॥ 
(तजय ! मधुवंशके प्रमुख वीर महात्मा श्रीकृष्णने 
एकाग्रचित्त होकर जो बात कही है ओर तुमने इसे जैसा सुना 
हैः बह सव ज्यो.कानयो सुना देना । फिर समस्त समागत ` 
भूपालकी मण्डलम मेरी यह वात कहना- || १ २॥ 


शराभ्निधूमे रथनेमिनादिते 
धनुः 


यथा न होमः क्रियते महामे 
समेत्य सवे प्रयतभ्वमाइताः ॥ १३॥ 
“राजाओ | महान्‌ युद्धरूपी यज्ञम जहा बा्णोके टकरानेसे 
पेदा हेनेवाली आगका ओं फलता रहता है, रथोकी धर्थराहट 
बेदमन््ोकी ष्वनिका काम देती हैः ( शाखरबरल्से सम्पादित 
होनेवाले यज्ञकी भोति ) अवले ही फौलनेवाले धनुषूपी 
लुवके दवारा भुस्े जिस रकार कौरवसेन्यरूपी हविष्यकी 
उसके लिये तुम सब रोग साद्र प्रयत्न 


तथेव 


यानसंधिपर्वं ] सप्तषष्ठितमोऽध्यायः 


व्य्न्य्व्व्व्व्््््््््््च््व्व्व्व्व्व्व्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्व्च व= 











न चेत्‌ प्रयच्छष्वममित्रघातिनो ततोऽहमामन््य तदा धनंजयं 
युधिष्ठिरस्य समभीप्सितं खकम्‌। चतुजं चैव नमस्य सत्वरः । 
नयामि वः साश्वपदातिकुञ्जरान्‌ जवेन सम्प्राप्त इदामरधुते 
दिशं पितृणामरिवां शितैः शारः ॥ १४ ॥ तवान्तिकं प्रापयितुं वचो महत्‌ ॥ १५ | 
'यदि तुमलोग शचुधघाती महाराज युधिष्ठिरका अपना देवताकि समान तेजस्वी महाराज ! इसके बाद मँ 


(2 


अभीष्ट राञ्यमाग नदीं रोटाओगे तो भँ तुम्हे अपने तीते अर्जुने विदा ले चतुर्थंन भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार करक 

ब्दा [> रौसदित < स ध 1 चानेक = 
रा धोड़े; पेदल तथा हाथीसवारं यमलोककी उनका वह महत्वपूर्णं संदेश आपके पा परह व्यि वड़े 
अमङ्गकमयी दिशामे भेज दूंगा? ॥ १४ ॥ वेगसे तुरंत यर्दा चरा आया हूँ ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि थानसंधिपव॑णि संजयवाक्ये षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमामारत उद्योगपर्व अन्तगेत यानसंधिपतमे संजयवा्यनिषयक छार अध्याय दरा ह ॥ ६६ ॥ 


सप्तषष्टितमोऽध्यायः 


धृतरा्के पास व्यास ओर गान्धारीका आगमन तथा व्यासजीका संजयको श्रीकृष्ण 
ओर अनक सम्बन्धे ङ कहनेका आदेश्च 
वैशम्पायन उवाच ध्रुतराषट्र बोखे--गवल्गणपुत्र संजय । यहो अपनी 

दु्याधने धाते तद्‌ वचो नाभिनन्दति । सेनाम जो ऊ भी प्रबल्ता या दुर्बलता है, उसका हमसे 
तूष्णीम्भूतेषु सवेषु ससुक्तस्थुनेरषभाः ॥ १ ॥ वणंन करो । इसी प्रकार पाण्डर्वोकी भी सारी बाते तुम 

वेशश्पायनजी कहते है--जनमेजय ! धृतराष्ट्र अच्छी तरह जानते हे, अतः बताओ; ये किन बातमि 
ुर्योधनने जव श्रीकृष्ण ओर अजनके उस कथनका कुक भी बदे-चदे है ओर उनमें कौन-कौन-सी बचिया है १ ॥ ४॥ 
आदर नदी करिया ओर सब ५। चुप्पी साधकर भ तब ल्त 
ह बडे हुए समस्त नरभेष्ठ भूपालगण वहाते उटकर धमीययोनिषुणो निश्चयः । 
(६ स मे पृष्टः संजय ब्रहि सर्वं 
उत्थितेषु मदाराज पृथिव्यां सवराजसु । ह 
रहिते संजयं राजा परिग्रष्टुं प्रचक्रमे ॥ २ ॥ यु्यमानाः कतरेऽसििन्‌ न सन्ति ॥ ५ ॥ 
आशंसमानो विजयं तेषां पुत्रवशादुगः । संजय ! तुम इन दोनों पक्षक बलाबल्को जाननेवाले, 
आत्मनश्च परेषां च पाण्डवानां च निश्चयम्‌ ॥ ३ ॥ सर्वदर्शी, घमं ओर अर्के जानम निपुणा तथा निश्चित 

महाराज ! भूमण्डलके सव राजा जत्र समामवनसे उठ सिद्धान्ते जाता हो$ अतः भर ूलनेपर सब बाते साफ साफ 
गये, तव अपने पुत्रोकी विजय चाहनेवारे तथा उरन्हकि कदो । युद्धम प्रदत्त होनेपर किस पशषके लोग इस लोकमे 
वशम रहनेवाखे राजा धृताषटन बह एकान्तम अपनी, दूसरो- जीवित नदी रह सकते १॥ ५ ॥ 
की ओर पाण्डवंकी जय-पराजयके विषयमे संजयका निश्चित 





४ संजय उवाच 
मत॒ जाननेके स्यि उनसे कुछ बात पूछनी न 
भारम्म की ॥ २.३ ॥ न त्वां यां रहिते नातु किचि- 
धृतराषटर उवाच दसूया हि त्वां प्रविरहोत राजन्‌। 
~ आनयसख पितर महावतं ` 
गावल्गण ; सारफट्णु ग्वारी 
| 4 । च्वारी च मदिषीमाजमीढ ॥ द ॥ 
त्थं पाण्डवानां निपुणं वेत्थ स्वं संजञयने कहा-राजन्‌ ! एकान्तम तो मै आपसे कमी 


किमेषां ज्यायः किसु तेषां कनीयः ॥ ७ ॥ कोहं बात नहीं कर सकता, मंयोकि इससे आपके दये 








दोषदशंनकी भावना उन्न होगी । अजमीठनन्दन ! आप 


अपने महान्‌ व्रतधारी पिता ग्यासजी ओर महारानी गान्धारी- 
को भीय बुल्वा लीजिये ॥ ६ ॥ 
तौ तेऽसूयां विनयेतां नरेन्द्र 
धमेश्ञौ तौ निपुणौ निश्चय । 
तयोस्तु त्वां संनिधौ तद्‌ वदेयं 
कृस्नं मतं केरावपार्थयोयंत्‌ ॥ ७ ॥ 
नरेन्द्र । वे दोनों धर्म॑के ज्ञाता, विचारकुशल तथा 
सिद्रान्तको समन्चनेवलि दै; अतः वे आपकी दोप्रदटिका 
निवारण करेगे । उन दोनोकरे समीप मे आप्रको श्रीकरष्ण 
ओर अजना जे विचार है, वह पूराथृरा वता दगा ॥ ७ ॥ 
वै्यम्पायन उवाच 


दत्युक्तन च गान्धारी व्यसिश्चा्ाजगाम ह । 
तौ ज ५ 

आनीतो विदुरेणेह सभां शीघ्रं प्रवेरितो ॥ ८ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते दै. जनमेजय ! संजये एेसा 
कहनेपर (धृतराटकी प्रेरणासे ) गान्धारी तथा महरि व्यास वर्ह 
आये । विदुरजी उन्हं यर बुखार ठे आये ओर सभा- 
भवनमे गौीघ्र ही उनका प्रवेदा कराया ॥ ८ ॥ 
ततस्तन्मतमान्ञाय संजयस्यात्मजस्य च । 

4 

अभ्युपेत्य महाप्रा्ञः ष्ण द्वैपायनो ऽघ्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 

तदनन्तर परम जानी श्रीकरृषणदवैपायन व्यास सभाभवनये 
परहुचकर संजय तथा अपने पुत्र धृतराष्ट्रे उम विचारको 
जानकर इस प्रकार बोटे-॥ ९ ॥ 


धीमंहाभारते 








व्यात्तं उवाच 


सम्पृच्छते धृतराष्ट्राय संजय 
आचक्ष्व सवरं यावदेषोऽुयुङक्ते। 

सनं यावद्‌ वेत्थ तस्मिन यथाचद्‌ 
याथातथ्यं वासुदेवेऽञने च ॥ १०॥ 
व्यासजीने कह! संजय ! धृतराष्टः तुमसे जो कुतर 
जानना चाहते टै, वह सव इनं व्रता । ये भगवान्‌ श्री 
इष्ण तथा अजुनके विषये जो कुच पूते दै, वह सव, 
जितना तुम जानते हो, उसके अनसार यथार्भरूपमे कहो ॥ 


> णि संधि 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपः यानसंधिपवंणि व्यासगान्धा्यागमने सप्तषध्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकर श्रौपहाभास्त ज्चोम र्यके अन्तर्गत ग्रानिपेचिपर्मं व्याम भौर गन्वाररके आगमनम्‌ सम्बन्न सने्रासा सरसतरं अध्याय परा इअ ॥६७॥ 


गे न्क @ कक <~ 


(०4 =. 
अटषाषटतमाऽध्यायः 
संजया धृतराषटको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमा बतलाना 


संजय उवाच 

अञ्न वासुदेवश्च धन्विनौ परभार्चितौ । 
कामाद्र्यज् सम्भूतौ सर्वभावाय सम्मितो ॥ १ ॥ 

संजयने कहा- राजन्‌ ! अर्जुन तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दोनों बड़े सम्मानित धनुर्धर दै । वे (यद्यपि सदा साथ रहने- 
वाटे नर ओर नारायण दैः तथापि ) लोककल्याणकी 
कामनाते प्रथक्‌ पथक्‌ प्रकट हए द ओर सव कुछ करनेमे 
समर्थं दै ॥ १॥. 


मन्तरं समास्थाय यथामुक्तं मनखिनः । 

चक्र तद्‌ वासुदेवस्य मायया व्वैते विभो ॥ २ ॥ 
ग्रभो ! उदारचेता भगवान्‌ वासुदेवका सुदर्शन नामक 

चक उनकी मायसे अलक्षित होकर उनके पास रहता दै । 

उसके मध्यमागकर विस्तार र्गभग सादे तीन हाथका दै। 

वह भगवानके संक्पके अनुसार ( विशाल एवं तेजसी रूप 

रण करक श्ुसंहारके छथि ) प्रयुक्त होता है ॥ २॥ 


सापह्नवं कौरवेषु पाण्डवानां सुसम्मतम्‌ 
सारासारवलं नातं तेजःपुज्ञावभासितम्‌ ॥ ३ ॥ 








यानसंधिपवं ] 





करौरवोपर उसका प्रभाव प्रकटं नहीं है | पाण्ड्वोको 
बह अस्यन्त प्रिय दै । वह सव्रके सार-असारमूल बल्को 
जाननेमे समर्थं ओर तेजःपुञ्चसे प्रकाशित होनेवाटा है ॥३॥ 
नरकं शाम्बरं चेव कसं चेदयं च माधवः। 
जितवान्‌ घोख्षसंकाशान्‌ क्रीडन्निव महावङः ॥ ४ ॥ 
मदाव्रटी भगवान्‌ श्रीक्रृप्ाने अव्यन्त भयंकर प्रतीत होने- 
वाले नरकासुरः रा्वरासुरः कंस तथा चिदुपाक्कों भी खेल- 
ही-लेल्मे जीत लिया ॥ ४॥ 
पृथिवीं चान्तरिश्चं च द्यां चेव पुरूषोत्तमः । 
मनसैव विशिषरात्मा नयत्यात्मवशं वशी ॥ ५ ॥ 
ृर्ण॑तः स्वाधीन एवं श्रे्रखरूप पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
मनके संकल्पमाच्रसे दी भूतल, अन्तरिघ्च तथा खर्गलोकको भी 
अपने अध्रीन कर सक्ते दै ॥ ५ ॥ 
भूयो भूधो दि यद्‌ राजन्‌ पृच्छसे पाण्डवान्‌ परति । 
सारासारवदटं ज्ञातुं तत्‌ समासेन मेश्टणु ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | आप जो वारंवार प्राण्डवोके विषयमे; उनके 
सार या असारभृत वर्को जाननेके लिय मुञ्चसे परते रहते 
है, वद्‌ सत्र आप मुञ्चसे सं्नेपमे सुनिये ॥ ६ ॥ 
एकतो वा जगत्‌ कृत्स्नमेकतो वा जनादंनः। 
सारो जगतः छृत्स्नादतिरिक्तो जनादंनः ॥ ७ ॥ 


एक ओर सम्पूर्णं जगत्‌ हो ओर दूसरी ओर अकेले - 


भ॑गवान्‌ श्रीकृष्ण हौ तो सारभूत बरकी दष्टिसे वे भगवान्‌ 
जनादन ही सम्पूणं जगत्‌से बदकर सिद्ध होगे ॥ ७ ॥ 
भस्म॒ कु्यौजगदिदं मनसैव जनादेनः । 
र = ४१ ४५ 
न तु छृर्स्नं जगच्छक्तं भसम कतुं जनादेनम्‌ ॥ < ॥ 


श्रीक्ष्ण अपने मानसिक संकल्पमात्रसे इस सम्पृणं 
जगत्‌को भस्म कर सकते दै; परंतु उन्हं भस्म करनेमे यह 


सारा जगत्‌ समथं नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 
साग समस । 


यतः स्य यतो धमो यतो हीराजेवं यतः । 
ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ ९ ॥ 


जित ओर सत्य, धर्म, कजा ओर सर्ता हैः उसी ओर 


एकोनसप्ततितमोऽध्यायः 
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मगवान्‌ श्रीक्गष्ण रहते टै; ओर जहा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वहीं विजय है ॥ ९ ॥ 


पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिवं च पुरुषोत्तमः । 
विचेष्टयति भूतात्मा क्रीडन्निव जनादन: ॥ १० ॥ 
समस्त प्राणियोके आत्मा पुख्पोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चेल-सा करते हुए ही प्रथ्वी, अन्तरिश्च तथा खगंलोकका 
संचालन करते द ॥ १० ॥ 
ख कृत्वा पाण्डवान्‌ सत्रं लोकं सम्मोहयन्निव । 
अधमंनिरतान्‌ मूढान्‌ दग्युमिच्छति ते सुतान्‌ ॥ ११॥ 
वे इस समय समस्त छोकको मोहित-सा करते दए पाण्डवोँ- 
के मिससे आपके अधर्मपरायण मूढ पुत्रको भस्म करना 
चाहते दै ॥ ११॥ 
कालचक्रं जगच्क्रं युगचक्रं च केरावः। 
आत्मयोगेन भगवान्‌ परिवतयतेऽनिशाम्‌ ॥ १२ ॥ 
ये भगवान्‌ केशव ही अपनी योगशक्तिसे निरन्तर काल- 


चक्र; संसारचक्र तथा युगचक्रको धुमाते रहते ट ॥ १२॥ 


कारस्य च हि शृत्योश्च जङ्गमस्थावरस्य च । 
ईदाते भगवानेकः सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ १३॥ 


म आपसे यह सच कहता हू कि एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण __ 


दी काकः मृत्यु तथां चराचर जगत्‌के स्वामी एबं शासक है 

ईकान्नपि महायोगी सवस्य जगतो हरिः । 

कमीण्यारभते कतुं कीनाश इव वधेनः ॥ १५ ॥ 
महायोगी श्रीहरि सम्पूणं जगत्‌के खामी एवं ईश्वर होते 


हुए मी खेतीको बदानेवाके किखानकी मति सदा नये-नये . 
कर्माका आरम्भ करते रहते ह ॥ १४ ॥ 


तेन वञ्चयते लोकान्‌ मायायोगेन केशवः । 

ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते मुद्यन्ति मानवाः ॥ १५ ॥ 
भगवान्‌ केशव अपनी मायाके प्रभावसे सब लोगोको 

मोहम डाले रहते दै; किंत जो मनुष्य केवर उन्हीकी शरण ले 


लेते है, वे उनकी मायासे मोहित नहीं होते है ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानस्र॑धिपर्वणि संजयवाक्येऽष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत उदयोभपर्वके अन्तत यानसंधिपवम संजरवाक्यबिषयक अड्सटरवेः अध्याय पूरा हभ ॥ ६८ ॥ ` . + 


----नअ्0 न्त 


 एकोनसप्ततितमोऽध्यायः 
संजयका धृतराष्को श्रीकृष्णप्राप्ति एवं तज्ञानका साधन बताना 


धृतराष्ट्र उवाच 
कथं र्वं माधवं वेत्थ॒ सवेरोकमहेश्वरम्‌ । 


कथमेनं न वेदाहं तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १ ॥ 


धृतराषट्ने पूल्ा- संजय ! मधुवेशी भगवान्‌ शीड्ष्ण 


{ 


॥ 









7 2 लोकोके महान्‌ ईश्वर दै इस बातको तुम कैसे जानते 
हो १ ओर मे इन्द इस रूपमे क्यों नदी जानता १ इसका 
रहस्य मक्षे बताओ ॥ १ ॥ 
संजय उवाच 
श्टणु राजन्‌ न ते विद्या मम विद्या न हीयते। 
विद्याहीनस्तमोध्वस्तो नाभिजानाति केदावम्‌ ॥ २ ॥ 
संजयने कहा- राजन्‌ ! सुनिये, आपकर तत्वज्ञान 
प्रात नहीं है ओर मेरी शानदष्टि कमी ट्त नदीं होती ह । जो 
मनुष्य तच्ज्ञानसे शून्य ह ओर जिकी बुद्धि अज्ञानान्धकारसे 
विनष्ट हो चुकी दै, वह श्रीकृष्णके वास्तविक खरूपको नहीं 
जान सकता | २ ॥ 
विद्यया तात जानामि त्रियुगं मधुस्‌दनम्‌ । 
कतौरमरतं देवं भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
तात | मै ज्ञानदृ्टसे ही प्राणियोकी उत्पत्ति ओर विनाश 
करनेवाले त्रियुगस्वरूप भगवान्‌ मधुसूदनकोः जो सवके 
कतां है, परंतु किसीके कायं नहीं ई, जानता र्‌ ॥३॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
गावटगणेऽ्न का भक्तिया ते नित्या जनार्षने । 
यया त्वमभिजानासि च्रियुगं मधुसूदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
धरतराषटने पूच्छा--संजय ! भगवान्‌ शरीष्णमे जो 
तुम्हारी नित्य भक्ति हैः उसका स्वरूप क्या है १ जिससे 
तुम तरियुगस्वरूप भगवान्‌ मधुसूदनके तच्वको जानते हो ॥ 
संजय उवाच 
मायां न स्वे भद्रं तेनघृथा धर्ममाचरे । 
शद्धभावं गतो भक्त्या शाख्राद्‌ वेदि जनादंनम्‌ ॥५॥ 
संजयने कहा महाराज ! आपक्रा कल्याण हो | मैँ 
कमी माया, ( छल-कपट ) का सेवन नहीं करता । व्यर्थ 
( पाखण्डधूणं ) धर्मका आचरण नदीं करता । भगवान्‌की 
भक्तिसे मेरा अन्तःकरण शद्ध हो गया हे; अतः मै 
शाखके (वचनो भगवान्‌ श्रीङृष्णके सखरूपको यथावत्‌ 
जानता द्र ॥ ५ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
दुयोचन हृषीकेशं प्रपद्य जनादंनम्‌ । 
आप्तो नः संजयस्तात शरणं गच्छ केशवम्‌ ॥ ६ ॥ 
यह खनकर श्रृतराष्टने दुयोधनसे कहा-- 
बेटा दुर्योधन ! संजय हमलोगो का विश्वासपात्न है । इसकी 
बा्तोपर श्रद्धा करके तुम सम्पूणं इन्द्ियोकि परर जनादन 
भगवान्‌ श्रीङृष्णकां आश्रय लो; उन्दीकी शरणमे 
जाओ ॥ & ॥ 
दुयोधन उवाच 
भगवान्‌ देवकीपुत्रो रोकञ्वेन्निहनिष्यति 1 
धरवदन्नजुने स्यं नाह गच्छेऽद्य केशवम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रीमहाभारते 





दुयोधन बोला--पिताजी ! माना करि तीन ५ 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ दै ओर वे इच्छा करते 
सम्पूणं लोकोका संहार कर डाले, तथापि वे जपनेको अत जनक 
मित्र वताते द; अतः अव मँ उनकी रारण नहीं जगा | 


धृतराष्ट्र उवाच 

अवाग्‌ गान्धारि पुत्रस्ते गच्छत्येष सुदुरम॑तिः । 
शषुदुरात्मा मानी च श्रेयसां चचनातिगः ॥ « ॥ । 

तव ्रृतराने गान्धारीसे कदा-- गान्धारी तहर 
दुबदधि, दुरात्मा, ईर्ष्या ओर अभिमानी पुत्र शरष् पुरषो 
आकञाका उल्ल्खन करके नरककी ओर जा रहा है ॥ ८ | 

गान्धार्युवाच 

पेश्वयकाम दुष्टात्मन्‌ वृद्धानां शासनातिग । 
पेश्वर्यजीविते हित्वा.पितरः मां च वालिद्धा ॥ ९॥ 
वर्धयन्‌ दुर्हदां प्रीति मां च लोकेन वर्धयन्‌ । 
निहतो भीमसेनेन स्मतासि वचनं पितुः ॥ १०॥ 

गान्धारी बोली- दुष्टात्मा दुर्योधन ! त्‌ रेशर्थकी 
इच्छा रलक्र अपने बड़े-बूदोकी आश्ञाका उल्लङ्खन करता ै। 
अरे मूल | इस एेशवरय, जीवनः पिता ओर मुञ्च माताकरो भ 
व्यागकर शुकी प्रसन्नता ओर मेरा शोक बद़ाता हुभ 
ज्र तू भीमसेनके हाथों मारा जायगा, उस समय तुभे 
पिताक वते याद आयेंगी ॥ ९-१० ॥ 


न्याप्त उवाच 


प्रियोऽसि राजन्‌ कृष्णस्य धरृतराषट निबोध मे । 

यस्य ते संजयो दूतो यस्त्वां श्रेयसि योक्ष्यते ॥ ११॥ 
तदनन्तर व्यासजीने कहा- राजा धृतरा | मेरौ 

बर्तोपर ध्यान दो । बा्तवमे तुम श्रीकृष्णे परिय ह; 

तमी तो तुम्हे संजय-जेसा दूत मिला दैः जो तुम्हे कल्याणः 

साधनम र्गयेगा ॥ ११ ॥| 

जानत्येष हृषीकेशं पुराणं यच्च वै परम्‌ । 

शश्रषमाणमेकाग्रं मोक्ष्यते महतो भयात्‌ ॥ १२॥ 


यष्ट संजय पुराणपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णको जानता है 
ओर उनका जो परमतस्य हैः बह भी इसे शात है | यदि तुम 
एकाग्रचित्त होकर इसकी बाति सनोगे तो यह. तुग्दे महान्‌ 
भयसे मुक्त कर देगा ॥ १२ ॥ 


वैचिवीर्य पुरुषाः  कोधहषसमाचरताः। 
सिता बहुविधेः पारय न तटाः खकैर्धनेः ॥ १३॥ 
पमस्य वशमायान्ति काममूढाः पुनः पुनः। 
अन्धनेजा यथैवान्धा नीयमानाः सखक्म॑भिः ॥ १४॥ 
विचित्रवीयकुमार | जो मनुष्य अपने धनसे संतुष्ट नहीं 
है ओर काम आदि विवि प्रका बन्धनोसि नेँधकर हर्ष 


यनिसंधिपर्वं ] 


सप्ततितमोऽध्यायः 


२२५५ 








ओर क्रोधके वशीभूत हो रहे हैः वे काममोहित पुरुष अंधोकि 
नवरत्वमे चलनेवाटे अंधोकी भोति अपने कर्मोदवारा प्रेरित होकर 
बारंबार यमराजके वदाम अते दै ॥ १३-१४ ॥ 
एष पकायनः पन्था येन यान्ति मनीषिणः । 
तं दृष्टा श्प्युमत्येति महांस्तत्र न सजति ॥ १५॥ 
यह ज्ञानमागं एकमात्र परमात्माकी प्राति करनेवाला है । 
जिसपर मनीप्री ( ज्ञानी ) पुरुष चरते है, उस मार्गको देख 
या जान लेनेपर मनुष्य जन्म-मृद्युरूप संसारको र्खँष जाता 
है ओर वह महात्मा पुरुष कभी. इक संसारम आसक्त नहीं 
होता है ॥ १५ ॥ 
धृतराष्ट्र उवा 
अङ्ग संजय मे शंख पन्थानमकुतोभयम्‌ । 
येन गत्वा हृषीकेशं प्राप्नुयां सिद्धिपुत्तमाम्‌ ॥ १६॥ 
ध्तराषटर बोटे- वर्स संजय ! तुम सुक्षे वह निर्भय मागं 
तरताओः जिससे चरक मे सम्पूणं इन्द्रियोके ख्वामी परम- 
मोक्षश्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्राप्न कर सरकं | १६ ॥ 
संजय उवाच 
नाङ्‌तात्मा ृतातमानं जातु विद्याज्नादंनम्‌ । 
आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यञेन्द्रियनिग्रहात्‌ ॥ १७॥ 
संजयने कहा-महाराज ! जिसने अपने मनको वशम नहीं 
किया है, वह कभी नित्यसिद्ध परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
नहीं पा सकता | अपनी सम्पूणं इन्द्रियो को वशमे किये विना दुसरा 
कोई क्म उन परमात्माकी प्रसिका उपाय नहीं हो सकता ॥१७॥ 


------------------------------------------~----------------~------------- 


इन्द्रियाणामुदीणौनां कामत्थागोऽध्रमादतः । 
अप्रमादोऽविहिंसा च क्ञानयोनिरसखंशायम्‌ ॥ १८ ॥ 
विषर्योकी ओर दोडनेवाटी इन्द्र्योकी भोगकामना्ओंका 





पूणं सावधानीके साय त्याग कर देना प्रमादसे दुर रहना 
तथा किसी भी प्राणीकी दहिसान करना-ये तीन निश्रय दी. 
तच्वज्ञानकी उत्पत्ति कारण .॥ १८ ॥ 





इन्द्रियाणां यमे यत्तो भव राजन्नतन्द्रितः । 
बुद्धिश्च ते मा च्यवतु नियच्छैनां यतस्ततः ॥ १९. ॥ 
राजन्‌ | आप आलस्य छोड़कर इन्द्रियोकि संयममे ततर 
हो जाइये ओर अपनी बुद्धिको जेसे भी सम्भव होः 
नियन््णमे रखिये, जिससे वह अपने टश्ष्यसे श्रष्टन हो ।१९। 
पतञ्ज्ञानं विदुर्विप्रा धुवमिन्द्रियधारणम्‌ । 
एतज्ज्ञानं च पन्थाश्च येन यान्ति मनीषिणः ॥ २०॥ 
इन्द्रियोको दद्तापूैक संयममे रखना चाहिये । विद्वान्‌ 
ब्राह्मण इसीको ज्ञान मानते द । यह ज्ञान ही वह मागं दैः 
जिससे मनीषी पुरुष्र चरते ह ॥ २० ॥ 
अप्राप्यः केशवो राजन्निन्द्ियेरजितेरभिः । 
आगमाधिगमाद्‌ योगाद्‌ वशी तचे प्रसीदति ॥ २१॥ 


राजन्‌ ! मनुष्य. अपनी इन्द्रियोपर विजय प्रास किये 
त्रिना भगवान्‌ श्रीकृष्णको नहीं पा सकते । जिसने शारज्ञान 
ओर योगके प्रभावसे अपने मन ओर इन्द्र्योको वराम कर 
रक्खा है, वही त्वज्ञान पाकर प्रसन्न होता है ॥ २१ ॥ 


षति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपव॑णि स्ंजयवाक्ये एकोनस्षतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपके अन्तगैत यानसधिप्वमे संजयवयाक्यविषयक उनहत्तर्वेः अध्याय पुरा हुआ ॥ ६९ ॥ 
+ ७ व 


सप्ततितमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके विभिन्न नामोकी व्युत्पत्तियोंका कथन 


धृतराष्ट्र उवाच 

भूयो मे पुण्डरीकाक्षं संजयाचक्ष्व पृच्छतः । 
नामकमौथेवित्‌ तात प्राप्युयां पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 

ध्तराषट बोखे- संजय ! तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम 
ओर कर्मोका अभिप्राय जानते हो, अतः मेरे परदनके अनुसार 
एक बार पुनः कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णका वणंन करो | १। 

, संजय उवाच 

श्रुतं मे. वासुदेवस्य नामनिवंचनं शुभम्‌ । 
यावत्‌ तत्राभिजानेऽहमप्रमेयो हि केरावः ॥ २ ॥ 


संजयने कहा-- राजन्‌ ! मेने वसुदेवनन्दन श्रीकष्णके 
नामोकी मङ्गरूमयी ब्युत्पत्ति सुन रक्खी है, उसमे जितना 


भुञ्े सरण दैः उतना बता रहा हूं । बास्तवमे तो भगवा न्‌ 

श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोकी पर्हुचसे परे ह ॥ २ ॥ 

वसनात्‌ सर्वभूतानां वसुत्वाद्‌ देवयोनितः । 

वासुदेवस्ततो वेद्यो बृहस्वाद्‌ विष्णुख्च्यते ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ समस्त प्राणियोके निवाघस्थान ई तथा वे.स्र 

भूतोमे वास करते रैः इभख्ि “वसु है एवं देवताओंकी 

उत्यत्तिके स्थान होनेसे ओर समस्त देवता उनम वास करते 





है, इसखियि उन्हे “देवः कहा जाता है । अतएव उनका नाम ` 
_'वासुदेव, दै, एसा जानना चाहिये । बृहत्‌ . अथात्‌ व्यापक _ 
होनेके कारण वे ही "ष्णु" कहते हँ ॥.३.॥ _ - 


मोनाद्‌ भ्यानाश्च योगाच्च विद्धि भारत भाधवम्‌। 





= 





सवेततत्वमरयत्वाञ्च मघुहा मघुखदनः ॥ ७ ॥ 


भारत | मोन, ध्यान ओर योगसे उनका बोध अथवा 


शक्षा्कार होता है; दस्थि आप उन्द “माधवः समञ्चं | 
मधु शाब्दसे प्रतिपादित प्रथ्वी आदि सम्पूणं तच्वोके उपादान 





द अीमह।भारते 








एवं अधिष्ठान होनेके कारण मधुसूदन श्रीकृष्णको (मधुहा 
कहा गया है ॥ ४ ॥ 


कृषिभूवाचकः शब्दो णश्च निचंतिवाचकः । 
विष्णुस्तद्भावयोगाचच ष्णो भवति सात्वतः ॥ ५ ॥ 
“कृष्‌, घातु सत्ता अ्थका वाचक दै ओर "ण? शब्द्‌ 
आनन्द अ्थंका बोध कराता है, इन दोनो भावोंसे युक्त होनेके 
कारण यदुकुले अवतीणं हए नित्य आनन्दस्वरूप श्रीविष्णु 
“कृष्ण? कराते है ॥ ५ ॥ 
पुण्डरीकं परं धाम निव्यमक्षयमव्ययम्‌ । 
तद्भावात्‌ पुण्डरीकाश्चो दस्युजासाज्ञनादंनः ॥ ६ ॥ 
नित्यः अक्षयः अविनाशी एवं प्रम भगवद्धामकाः नाम 
पुण्डरीक हे । उसमे स्थित होकर जो अक्षतभावसे विराजते 
ह वे मगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष कहलाते दै (अथवा पुण्डरीक- 
कमलके समान उनके अक्षि- नेतर हः इसल्यि उनका नाम 
पुण्डरीकाक्ष है )। दस्युजनोको त्रास (अर्दन या पीडा) देनकर 
कारण उनको (जनार्दनः कते द ॥ ६ ॥ 
यतः सत्वान्न च्यवते यच्च सत्वान्न हीयते । 
सरवतः सात्वतस्तस्मादाषभाद्‌ वृषभेक्षणः ॥ ७ ॥ 
वे सत्यसे कभी च्युत नहीं होते ओर न सच्चसे अल्ग ही 
होते है, इसख्यि सद्धावके सम्बन्धसे उनका नाम (सात्वत 
ह । आं कहते दै वेदको, उससे भासित होनेके कारण 
भगवान्का एक नाम (आप्र॑भः ह । आर्षभकरे योगसे ही वे 
'बृषभेक्षणः कदलाते द ( इृष्रभक्रा अर्थं है वेद, बही ईक्षण- 
नेत्रके समान उनका ज्ञापक दै; इस व्युत्पत्तकरे अनुसार इष- 
भेक्षण नामकी सिद्धि होती है ) ॥ ७ ॥ 
न जायते जनित्रायमजस्तस्मादनीकजित्‌ । 
देवानां खभ्रक्रात्वाद्‌ दमाद्‌ दामोदरो विभुः॥ ८ ॥ 
शबुसेनाओंपर विजय पानेवाछे ये भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण 
क्रसी जन्मदाताके द्वारा जन्म ग्रहण नहीं करते टै, इंसल्यि 
८अजः कति है | देवता खयंप्रकाशरूप होते है, अतः 
उन्छृष्ट रूपसे प्रकारित होनेके कारणः भगवान्‌ श्री्कष्णके 
'उद्रः कहा गया दै ओर दम ( इन्द्रियसंयम ) नामक रुणसे 
सम्पन्न होनेके कारण उनका नामष्दामः है । इस प्रकार दाम ओर 
उदर इन दोनों शब्दोके संयोगसे वे (दामोदरः क्रहराते ह ।८। 


हर्षात्‌ खुखात्‌ खुलेभ्वथोदुषीकेशत्वमदुते 1 





बाहुभ्यां रोदसी बिभरन्महाबाडरिति स्खृतः ॥ ९ ॥ 





= - 


वे. हं अर्थात्‌ सुखसे युक्त होनेके कारण हपीक ४ ज 
स॒ल-रेशरयसे सम्पन्न होनेके कारण ईशः कंदे गये । 
प्रकार वे भगवान्‌ षीकेश नाम धारण करते ह । 
दोनों बाहुओंद्रारा मगवान्‌ इस प्रथ्वी ओर आकाशको धार 
करते है इसलिये उनका नाम ममहाबराहु" हे ॥ ९ ॥ 


अधो न क्षीयते जातु यस्मात्‌ तस्मादधोक्चजः । 
नराणामयनाच्चापि ततो नारायणः स्मरतः ॥ १० ॥ 

श्रीकृष्ण कमी नीचे गिरकर क्षीण नहीं हतेः अत; 
( (अधो न क्षीयते जातुः इस अ्युतपत्तिके अनुसार ) (अधोक्षजः 
कहलाते ह । वे नरौ ( जीवात्माओं ) के अयन ( आश्रय] 
है, इसच्यि उन "नारायणः भौ कहते है | १० ॥ 
पूरणात्‌ सदनाच्चापि ततोऽसौ पुरुषोत्तमः । 
असतश्च सतदचेव सवस्य प्रभवाप्ययात्‌ ॥ ११॥ 
सवस्य च सद ज्ञानात्‌ स्वमेतं प्रचक्षते । 

वे सर्वत्र परिधूणं दै तथा सवके निवासस्थान दै, इसि 
पपुरुपः हं ओर सव पुरुपरमे उत्तम होनिके कारण उनक्ची 
“पुरुषोत्तमः संज्ञा दै । वे सत्‌ ओर असते सवक्री उत्ति ओर 
ल्यकरे खान दहं तथा सर्वदा उन सवका जान रखते पै; इसल्मि 

हं “सर्वः कहते द ॥ १११ ॥ 


सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १२॥ 
सत्यात्‌ सत्यं तु गोविन्द स्तस्मात्‌ सत्योऽपि नामतः। 

्रीकृधण सत्यम प्रतिष्ठित द ओर स्य_उनमे प्रतिष्ठ, 
दे । वे भगवान्‌ गोविन्द स्यसे भी उत्कृष्ट सपय हं । अतः 
उनका एक नाम (सत्यः मी दै ॥ १२१ ॥ 





विष्णुविक्रमणाद्‌ देवो जयनाज्ञिष्णुरूच्यत ॥ १३॥ 
शाश्वतत्वाद्‌नन्तश्च गोविन्दो वेदनाद्‌ गवाम्‌ । 
विक्रमण ( वामनावतारमे तीनों कोकोको आक्रान्त ) 
करने कारण वे भगवान्‌ “विष्णुः काति द | वे सवपर 
विजय पानेसे (जिष्णुः; शाश्वत ( नित्य) होनेसे अनन्तः तथा 
गोओं ( इन्द्रियो ) के जाता ओर प्रकादाक होनेके कारण 
( गां विन्दति ) इस व्युत्पत्ति. अनुसार (गोविन्द! 
कहलाते है ॥ १३१ ॥ 
अतर = भ र्वं क छ + न 
तत्वं कुरुते तस्वं तेन मोहयते थञ्छः ॥.१४॥ 
वे अपनी सत्ता-स्पूतिं देकर सत्यको भी सत्य-सा कर 
देते है ओर इऽ प्रकार स्री प्राको मोहम उर दैते हँ ॥१४॥ 
धवंविधो धममेनित्यो भगवान मधुसूदनः । 


आगन्ता दि महाबाहुराृशंस्या्थमच्युतः ॥ १५॥ 


1.5 निसंधिपवं ४५ तितमेो क ~ 
थनिसंधिपवं ] एकसप्ततितमो ऽध्यायः २२९५७ 








निरन्तर धर्मम तत्पर रहनेवे उन भगवान्‌ मधुसूदनका महावराह श्रीङकष्ण कौरवोपर कृपा करके चयि यहो पघारने- 
खरूप रेखा ही है । अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवजे वे दै ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमश्वाभारते उद्योगपर्वणि यानस॑धिपर्वणि संजयत्राक्ये सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत य्योगपवैके अन्तमैत युनसंधिपवैमे संजयवाक्यविष्यक सततररयौ अघ्याय पुरा हज ॥ ७० ॥ ` 
न 9 =< 


एकसप्ततितमोऽ्यायः 
धृतराके दारा भगवद्रुणगान 


धृतरा उवाच 
चक्षुष्मतां वै स्पृहयामि संजय 
दरक्ष्यन्ति ये वासुदेवं समीपे । 
विभ्राजमानं वपुषा परेण 
प्रकाशयन्तं प्रदिश्यो दिशश्च ॥ १ ॥ 
धतरा बोखे- संजय ! जो छोग प्रम उत्तम श्री- 
अङ्खोते सुशोभित तथा दिशा-विदिशाओंकों प्रकाशित करते 
हए वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका निकटसे दरंन करेगेः 
उन सफक नेत्ौवाठे मनुष्येक सौभाग्यक्रो पनिकौ मैभी 
अभिलाप्रा रखता हूँ ॥ १॥ 
ईरयन्तं भारतीं मारताना- 
मभ्यचेनीयां शङ्करी खंजयानाम्‌। 
बुभूषद्धि्हणीयामनिन्यां 
परासूनामय्रदहणीयरूपाम्‌ ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ अत्यन्त मनोहर वाणीम जो प्रवचन करंगेः 
वह भरतवंशियो तथा संजयोकरे ल्य कस्याणकारी तथा 
आदरणीय दोगा । रेशवर्की इच्छा रखनेवाठे पुरषरोके व्यि 
भगवानकी वह वाणी अनिन्य ओर रिधाय होगी; परतु 
जो भृसयुके निकट पर्हुच चुके है, उन बह अग्राह्य प्रतीत 
होगी ॥ २॥ 
समुदन्तं सात्वतमेकवीरं 
प्रणेतारमरषभं यादवानाम्‌ । 
निहन्तारं क्षोभणं शात्रवाणां 
सुञ्न्तं च द्विषतां वै यशांसि ॥ ३ ॥ 
संसारके अद्वितीय वीर,सत्वतकुख्के श्रेष्ठ पुरुषः यदु बंडियो- 
के माननीय नेता, शत्रुपकषकरे योद्धाओंको क्षुब्ध करके उनका 
संहार करनवाठे तथा वैरियोके यशको बल्ूवक छीन ठेने- 
वाजे वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण यौ उदित होगे ( ओर ने्रवाठे 
रोग उनका दर्शन करके धन्य हो जर्वेगे ) ॥ ३॥ 


द्रष्टारो शि कुरवस्तं समेता 
मशत्मानं शरु्णं बरेण्यम्‌ । 


चरवन्तं वाचमनृशंसरूपां 
वृष्णिश्रेष्ठं मोहयन्तं मदीयान्‌ ॥ 9 ॥ 
महात्माः शब्ुहन्ता तथा सव्रकरे वरण करनेयोग्य वे इष्णि- 
कुकमूषण श्रीकृष्ण युद आकर कृपापूणं कोमल वाक्य बरोढेगे 
ओर हमारे पक्षवतीं राजाओंको मोहित करेगे; इस अवस्थार्मे 
समस्त कोरव उन्दे देखेंगे ॥ ४ ॥ 


ऋषि सनातनतमं विपश्चितं 
वाचः समुद्रं कलशं यतीनाम्‌ । 
अरिष्टनेमि गरुडं खुपणं 
हरि प्रजानां भुवनस्य घाम ॥ ५॥ 
सदसखरशीषं पुरषं पुराण- 
मनादिमध्यान्तमनन्तकीर्तिम्‌ । 
~ श्युक्रस्य धातारमजं च नित्यं 
परं परेषां दारणं प्रपद्ये ॥ ६ ॥ 
जो अत्यन्त सनातन ऋषिः ज्ञानी, गणीके समुद्र ओर 
प्रयत्नशीक-साधकोँको कटराके जलकी भोति सुकुभ होनेबाले 
है, जिनके चरण समस्त विष्नोंका निवारण करनेवाले दैः 
सुन्दर पञ्से युक्त गख्ड़ जिनके सखरूप दै जो प्रजाजनके 
पाप-ताप हर लेनेवाठे तथा जगतुक्रे आश्रय दहै जिनके 
सहलो मस्तक रै, जो पुराणपुरुष दै जिनका आदिः मध्य 
ओर अन्त नहीं है, जो अक्षय कीरतिंसे सुशोभितः बीज एवं 


वीर्यको धारण करनेवाठेः अजन्मा नित्य तथा परात्पर परमेश्वर # 
हैः उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकरी म शरण लेता हू ॥ ५६ ॥ 
शरेरोक्यनिमौणकरं जनिजं 


देवाखुयणामथ नागरक्षसाम्‌ । 
नराधिपानां विदुषां प्रधान 
मिन्द्राचजं तं शरणं प्रपद्ये ॥ ७ ॥ 
जो तीनों कोकोका निर्माण करनेवाठे हैः जिन्होंने 
देवताओं, असुरो, नागों तथा राक्षसोको भी जन्म दिया है 
तथा जो ज्ञानी नरेशोकि प्रधान है, इन्द्रके छोटे भाई बामन- 
खरूप उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मै 'शरण ग्रहण करता हूं ।७। 


इति श्रीमहाभारते उध्योगपवणि यानसंधिपरवणि धुतराटरवाक्ये प्कससतितमोऽ्यायः ॥ ७१ ॥ । 


इस प्रकार श्ीमहाभासत उधोपवके अनतत यानसंधिपरम धृतरषवागमविषमकं इहत्र अध्याय पूरा हंभा ॥ ७९ ॥ 
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( मगवद्‌यानपवं ) 


दविसप्तितमोऽ्यायः 
युधिष्ठिरका श्रीकृष्णसे अपना अभिप्राय निवेदन करना, श्रीकृष्णका शान्तिदूत बनकर कौरव 


समामे जानेके लिये उद्यत होना ओर इस विषय 


वैशनस्पायन उवाच 

संजये प्रतियाते तु धमंराजो युधिष्ठिरः । 
( अजुनं भीमसेनं च माद्रीपुजौ च भारत । 
विराटद्रुपदौ चैव॒ केकयानां महारथान्‌ ॥ 
अव्रवीदुपसङ्गम्य शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
अभियाचामहे गत्वा प्रयातुं ङरुसंसदम्‌ । 

वैश्म्पायनजी कहते है--मारत ! इधर संजयके चे 
जानेपर धमराज युधिष्ठिरे भीमसेनः अर्जनः माद्रीकुमार 
नकुल-सहदेव, विराट) द्रुपद तथा केकयदेरीय महारथियोके 
पात जाकर कहा-हमलोग शद्ः चक्र ओर गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास चलकर उनसे कौरब- 
सभाम जनेके लि प्राथना करं ॥ 
यथा भीष्मेण द्रोणेन बाह्ीकेन च धीमता ॥ 
अन्धेश्च कुरुभिः सार्थ न युष्येमहि संयुगे। 

धे वर्षं जाकर ेसा प्रयत्न करे, जिससे हमे भीष्म द्रोणः 
बुद्धिमान्‌ बाहीक तथा अन्य कुसुवंरिर्योके साथ ॒रणकष्नमे 
युद्ध न करना पड़ ॥ 
एष नः प्रथमः कटप पतन्नः श्रेय उत्तमम्‌ ॥ 
पवसुक्ताः खुमनसस्तेऽभिजग्मुजेनादेनम्‌ । 

ध्यही हमारा पहला ध्येय है ओर यदी हमारे लिये परम 
कल्याणकी बात है |° राजा युधिष्ठिरे एेखा कहनेपर वे खव 
लोग प्रसननचित्त होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप गये ॥ 


पाण्डवैः सह राजानो मसत्वन्तमिवामराः ॥ 
तदा च दुःसहाः सवं सदस्यास्ते नरषभाः। 

उस समय श्रुओके चयि दुःसह प्रतीत होनेवाले वे 
सभी नरश्रेष्ठ सभासद्‌ भूपाल्गण पाण्डवोके साथ श्रीकरभ्णके 
निकट उसी प्रकार गये, जसे देवता इन्द्रके पास जाते है ॥ 


जनादंनं समासाद्य कन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ) 
अभ्यभाषत दाशाह॑खुषभं सर्वसात्वताम्‌ ॥ ९ ॥ 


समस्त यदुवंशिरयोमे श्रेष्ठ॒दाहंकुल्नन्दन जनादन 


श्ीकृष्णके पास ॒पर्हुचकर ऊन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने 
इत प्रकार कदा-॥ १ ॥ 
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भयं स काटः सम्प्रतो मित्राणां मि्रवत्सल । 

न च त्वदन्यं पदयामि यो न आपत्छु तास्येत्‌ ॥ २॥ 
“मित्रवत्सल श्रीकृष्ण | मित्रोकी सहायताकरे छथि यदी 

उपयुक्त अव्रसर आया है । म आपके सिवा दूसरे किसीको 

णखा नहीं देखताः, जो इस विपत्तिसे हमलोगोका 

उद्धार करे ॥ २॥ 

तवाहि माघवमाधित्य निभया मोघदर्पितम्‌ । 

चातर सहामात्यं खयं समनुयुङ्क्ष्मदे ॥ २ ॥ 
आप माधवकी शरणमे आकर हम सव्र लोग निभ॑य 

होगये दै ओर व्यथं ही धमंड दिखनिवलि पृतरषटत् 

दुयोधन तथा उसके मन्वरियोको हम खयं युद्धके लिय ल्ट 

कार रहे है ॥ ३॥ 

यथा हि सवौखापत्छु पासि चरष्णीनरिद्म । 

तथाते पाण्डवा रक्ष्याः पाह्यस्मान्‌ महतो भयात्‌॥ ४॥ 


“शवुदमन ! जसे आप इष्णिवंियोकी सव प्रकारक 


` आपतत्योसे रक्षा कसते है, उसी प्रकार आपकर पाण्डवी 


भी रक्षा करनी चाहिये | प्रभो । 
| इस महान्‌ भयसे अप 
दमारी रक्षा कलिः ॥४॥ ५३ 


भगवद्यानपवे ] 


द्विसप्ततितमो ऽध्यायः 
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श्रीमगवाटुवाच 


अयमस्मि महावराहो ब्रूहि यत्‌ ते विवश्चितम्‌ । 
करिष्यामि हि तत्‌ सव यत्‌ त्वं वक्ष्यसि भारत ॥ ५ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोरे- महावाहो ! यह मै आपकी सेवा- 
के ल्ि सर्वदा प्रस्तुत हू । आप जो कुछ कहना चाहते होः 
कै । भारत | अप्र जो-जो करदैगेः वह सव कार्यं मँ 
निश्चय ही पूणं करूगा ॥ ५॥ 


युधि्िर उवाच 


श्तं ते धृतराष्टस्य सपुत्रस्य चिकीरितम्‌ । 
पतद्धि सकलं छृष्ण संजयो मां यदच्वीत्‌ ॥ ६ ॥ 
तन्मतं धृतराष्ट्रस्य सोऽस्यात्मा विव्रेतान्तरः । 
यथोक्तं दूतः आचष्रे वध्यः स्यादन्यथा रुवन्‌ ॥ ७ ॥ 
युधिष्टिस्ने कदा--श्रीङृष्ण ! पुत्रौसदहित राजा धतरा 
क्या करना चाहते दै यहं सव्र तो आपने सुन ही ल्या । 
संजयने मुञ्चसे जो कुछ कह! दै वह ध्रृतराषटका ही मत है । 
संजय धृतरष्क। अभिन्नरखल्य होकर आया था । उसने 
उन्दीके मनोभावको प्रकाशित किया है । दूत संजय स्वामीकी 
कही हुई वातक दी इहराया है; क्त्रि यदि वह उसके विपरीत 
कुक कहता तो वधके योग्य माना जाता ॥ &-७ ॥ 
अप्रदानेन राज्यस्य शान्तिमस्माखु मार्गति । 
लुन्धः पेन मनसा. चरन्नसममात्मनः ॥ ८ ॥ 
राजा धृतराश्को राज्यका वड़ा लोभ दै । उनके मनम 
पाप बस गया दै । अतः वे अपने-अनुरूप व्यवहार न करके 
राज्य दिये विना दही हमारे साय संधिक्रा मागं दरद 
रहे रै ॥८॥ 
यत्‌ तद्‌ द्वाद श वषौणि वनेषु दयिता वयम्‌ । 
छदना शरदं चैकां धृतराष्ट्रस्य शासनात्‌ ॥ ९ ॥ 
स्थाता नः समये तस्मिन्‌ धृतराष्ट्र इति भ्रभो । 
नाहास्म स्मयं कृष्ण तद्धि नो ब्राह्मणा विदुः ॥ १० ॥ 
प्रमो | हम तो यही समञ्चकर छि धृतरा अपनी प्रतिज्ञा- 
पर स्थिर रहेगे, उन्दीकी आज्ञासे बारह वषं वनमे रदे ओर 
एक वषं अज्ञातवास करिया । श्रीकृष्ण | हमने अपनी प्रतिज्ञा 


भग नहींकीहै; इस बातको हमारे साथ रहनेवाठे सभी 
ब्राह्मण जानते द ॥ ९-१० ॥ 


गृद्धो राजा धृतराष्ट्रः खधर्म न।नुपदयति । 
वद्यत्वात्‌ पुत्नगृद्धित्वान्मन्द स्यान्वेति शासनम्‌ ॥११॥ 

परंतु राजा धृतराष् तो लोभम द्वे इए दै । वे अपने 
धर्मकी ओर नीं देखते दै । पूरवो आसक्त होकर सदा 
उन्दीके अधीन रहनेके कारण वे अपने मूर्खं पुत्र दुर्योधनकी 
श आजञाका अनुसरण करते है ॥ ११ ॥ 





सुयोधनमते तिष्ठन्‌ राजास्मासु जनार्दन । 
मिथ्या चरति द्युन्धः सन्‌ चरन्‌ दि प्रियमात्मनः ॥ १२॥ 
जनार्दन ! उनका लोभ इतना बदु गया दैक्रिवे 
दुर्गोधनकी ही हमि मिले ह ओर अपना ही प्रिय कार्य 
करते हुए हमरे खाथ मिथ्या व्यवहार कर रदे दै ॥ १२॥ 
षतो दुःखतरं कि जु यदहं मातरं ततः। 
संविधातुं न शक्रोमि मित्राणां वा जनादन ॥ १३ ॥ 
जनार्दन ! इससे वदकर महान्‌ दुःखकी वात ओर क्या 
हयो सकती. है कि मँ अपनी माता तथा मिर््ौका मी अच्छी तरह 
भरण-पोषरणतक्र नदीं कर सकता ॥ १२३ ॥ 
कारिभिश्चेदिपश्ाटैमेत्सयेश्च मधुखूदन । 
भवता चैव नाथेन पञ्च भ्रामा वृता मया ॥ १९ ॥ 
मधुसूदन ! यद्यपि काशी, चेदिः पाञ्चाल ओर 
मत्स्यदेशके वीर हमारे सहायक दै ओर आप हमलोगेकि 
रक्चक जर खामी दै; ८ आपलोरगोकी सहायतासे हम सारा 
राज्य छे सक्ते हँ ). तथापि मने केव पाच दही गोवि 
मेगिये॥ १४॥ 
अविस्थलं बृकस्थर माकन्दी वारणावतम्‌ । 
अवसानं च गोविन्द्‌ कश्िदेवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १५॥ 
पञ्च नस्तात दीयन्तां भ्रामा वा नगराणि वा। 
वसेम सदहितायेषु मा च नो भरता नरान्‌ ॥ १६॥ 
गोविन्द ! मने धृतरा्रते यही कहा था कि तात! 
आप ह्मे अविखल, बरृकस्थक, माकन्दी, वारणावत ओर 
अन्तिम ्पोचरवाँ कोर्द-स। भी गोव जिसे आप देना चाह दे 
द । इस प्रकार हमारे च्िर्पोच गेव या नगर दे रदे; 
जिनमे हम पोच भाई एक साय मिलकर रह सके ओर 
हमारे कारण भरतवंशियोका नाश न हो ॥ १५-१६ ॥ 
न च तानपि दुष्टात्मा धातराष्टरोऽजुमन्यते । 
स्वाम्यमात्मनि मत्वासावतो दुःखतरं चु किम ॥ १७ ॥ 
परंतु दुष्टात्मा दुयोधन सबपर अपना दही अधिकार 
मानकर उन पच गंविको भी देनेक्षी बात नहीं खीकार 
कर रहा है । इससे बदकर कष्टकी बात ओर क्या हो 
सकती ह १॥ १७ ॥ ( 
कुरे जातस्य चरद्धस्य परवित्तेषु गद्धयतः । . 
खछोभः प्रज्ञानमाहन्ति ज्ञा हन्ति हता हयम्‌ ॥ १८ ॥ 
मनुष्य उत्तम कुलम जन्म लेकर ओर इद्ध होनेपर भी 
यदि दूसरोके धनको ठेना चाहता है तो वह लोभ उसकी 
विचारशक्तिको न कर देता है। विचारशक्तिं नष्ट होनेपर 
उसकी लञ्जाको भी नष्ट कर देती है ॥ १८ ॥ 
ही्द॑ता बाधते घमं घमो हन्ति हतः धियम्‌। ` 
देता पुषं स्ति पुरुषस्याधनं दधः ॥ १९ ॥ 








२२६० 


श्रीमहाभारते 


_ थोप 





न्ट हदं ज्जा धम॑को नष्ट कर देती है । नष्ट हुजा 
घमं मनुष्यकी सम्पत्तिका नाशकर देता दै ओर नष्ट हुई 
सम्पत्ति उस मनुष्यका विनाश कर देती है, क्योकि धनका 
अभाव ही मनुष्यका वध है ॥ १९ ॥ 


अधनाचि निषतेन्ते श्तयः खहदो दविजाः । 
अपुष्पादफलाद्‌ वृक्षाद्‌ यथा ष्ण पतत्रिणः ॥ २० ॥ 
शरीकरष्ण ! धनहीन पुरुषसे उसके भाई-बन्धुः सुद्‌ 
ओर ब्राह्मणलोग भी उसी प्रकार मह मोड़ ठेते दैः जैसे 
पक्षी पुष्प ओर फल्से दीन वृक्षको छोडकर उड़ 
जते ह ॥ २० ॥ 
पतच्च मरणं तात यग्मत्तः पतितादिव। 
क्षातयो विनिवर्तन्ते प्रेतसच्वादिवासवः ॥ २९१९॥ 
तात | जैसे पतित मनुष्यक्रे निकरसे लोग दूर भागते 
है ओर जेसे मृत दरीरसे प्राण निकर जाति है, उसी प्रकार 
मेरे ऊुःटम्बरीजन भी जो मुञ्चसे मुंह मोड़रदे हैः यही मेरे 
चयि मरण है ॥ २१॥ 
नातः पापीयसी काञ्चिदवस्थां राम्बरोऽव्रवीत्‌। 
यत्र नैवाद्य न प्रातमोंजनं प्रतिद्यते ॥ २२॥ 
जरह आज ओर कठ सरके लिय भोजन नहीं दिखायी 
देताः उस दरिद्रतासे बदकर दूसरी कोई दुःखदायिनी 
अवसथा नहीं है; यह शम्बरका कथ्नन है ॥ २२ ॥ 
धनमाहृः परं धर्म॑ धने सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
जीवन्ति धनिनो रोके खरता ये त्वधना नराः ॥ २३ ॥ 
धनको उत्तम धर्मका साधकं बताया गया है| धनम 
सव्र कु प्रतिष्ठित है । सं्ारमे धनी मनुष्य ही जीवन धारण 
करते द । जो निधन हैः वेतो मरे हरएक दी समान द ।२३। 
ये धनादपकषेन्ति नरं खवटमास्थिताः। 
ते धर्ममर्थं कामं च प्रमश्चन्ति नरं च तम्‌ ॥ २७॥ 
जो लोग अपने बलम स्थित होकर क्रिषी मनुष्यको 
धनसे वञ्चित कर देते दैः वे उसके धर्म, अर्थ ओर कामको तो 
नष्ट करते दी दै, उस मनुष्यको भी नष्ट कर देते दै ॥२४॥ 


पतामवस्थां पाप्येके मरणं विरे जनाः। 
श्रामायेके वनायैके नारके प्रवव्रजुः ॥ २५॥ 
इस निधन अवसाको पाकर कितने दी मनुष्योनि मृत्यु- 
का वरण किया है । कु लोग गोव छोड़कर दूसरे गोबमे जा 
बसे हैः क्रितने ही जगखेमे चके गवेदै ओर कितने ही 
मनुष्य प्राण देनेके स्यि षरते निक्रट पड़े ई ॥ २५ ॥ 


उन्मादमेके पुष्यन्ति यान्त्यन्ये द्विषतां वशम्‌ । 
दास्यमेके च गच्छन्ति परेषामर्थदेतुना ॥ २६॥ 
कितने रोग पागल हो जाते दै वहुत-ते शुके वश- 


म पड़ जते ह ओर कितने ही मनुष्य न" | 
दासता खीकार कर छेते दै ॥ २६ ॥ ॥ 
अपदेवास्य मरणात्‌ पुरुषस्य गरीयसी । 
धियो विनाशस्तद्धस्य निमित्तं चमेकामयोः ॥ २७ | 
घन-पम्पत्तिका नार मनुष्यके छि भारी विपत्ति ह 
दै । वह मृब्युसे भी बदट्कर दै, क्योकि सम्पत्ति ही 
घमं ओर फामकी सिद्धिका कारण है ॥ २७ ॥ 
यदस्य धम्यं मरणं शाश्वतं छोकवत्मं॑तत्‌ | 
समन्तात्‌ सवभूतानां न तद्व्येति कश्चन ॥ २८॥ 
मनुप्यक्री जो धर्मानु्रूल मल्यु है, वह पररोक़कै छिथ 
सनातन मागं दै । सम्पूण प्राणिमि कोई भी उस मृदुका 
सब ओरसे उ्टद्घन नदीं कर सक्ता ॥ २८ ॥ 
न तथा वाध्यते कृष्ण प्रकृत्या निर्धनो जनः । 
यथा भद्रां धियं प्राप्य तया हीनः सुखैधितः ॥ २९॥ 
श्रीकृष्ण ! जो जन्मते ही निर्धन रहा हैः उसे उष 
दरिद्रताकरे कारण उतना कष्ट नहीं पर्हुचताः जितना कि 
कल्याणमयी सम्पत्कर पाकर सुखम दही पठे हुए पुरूषको 
उस सम्पत्तिसे वञ्चित होनेपर दता दै ॥ २९ ॥ 
स तदाऽऽत्मापराधेन सम्प्रतो व्यसनं महत्‌ । 
सेन्द्रान्‌ गहंयते देवान्‌ नात्मानं च कथञ्चन ॥ ६०॥ 
न्यपि वह मनुष्य उस समय अपने ही अपराधसे भारी 
संकटमे पड़ता है, तथापि वह्‌ इसके लिये इन्द्र आदि देवताओं 
की दही निन्दा करता है; अपनेको किसी प्रकार भी दोष 
नहीं देता दै ॥ ३० ॥ 


न चास्य सवंशाख्राणि प्रभवन्ति निबर्हणे । 

सोऽभिक्कभ्यति भृत्यानां उहदश्चाभ्यसूयति ॥ ३१॥ 
उस समय सम्पूणं शाख भी उसके इस संकटको टाठनेः 

मे समथ नहीं होते । वह सेवकरपर कुपित होता ओर सगे 

सम्बन्धियोके दोष देखने कगता है ॥ २३१ ॥ 

तं तद्‌ मन्युरेवेति सख भूयः सम्पमुद्यति । 

स॒ मोहवशमापन्नः करूरं कम॑ निषेवते ॥ १२॥ 

: निर्धन अवाम मनुष्यको केवल क्रोध आता दै 

जिससे बह पुनः मोदाच्छनन हो जाता- विवेकराक्ति खो 


वेठता है । मोहे वशीभूत होकर वह बूरतापू्णं क्म कले 
रुगता ३ ॥ ३२ ॥ 


पापकमेतया चैव संकरं तेन पुष्यति । 
संकरो नरकाध्रैव सा काष्ठा पापकमंणाम्‌ ॥ ३९॥ 
इश पकरार पापकम प्रहृत होनेके कारण वह वर्णकः 
संतानका पोषक होता हे जर वर्णसंकर केवल नरककी 
ही प्राति कराता है । पापिपकी यही अन्तिम गति दै ॥२२॥ 


मगवद्यानपर्वं ] 


न चेत्‌ प्रवुध्यते कृष्ण नरकायैव गच्छति । 

तस्य प्रबोधः प्रकञेव प्रन्नाचश्रुस्तरिष्यति ॥ ७ ॥ 
श्रीकृष्ण ! यदि उसे फिरखे कर्तव्यका ब्रोध नहीं होताः 

तो वह नरककी दिशम ही बद्ता जाता दै । कर्तव्यका 

बोध करानेवाटी प्रज्ञा ही है । जिसे प्रजञारूपी नेत्र प्राप्त ईः 

वह निश्चय ही संकटसे पार हो जायगा ॥ ३४ ॥ 

प्रक्ञारामे हि पुरुषः शा्राण्येवान्ववेश्षते । 

शाखनिष्ठः पुनध॑मं तस्य हीरङ्गमुत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 

हीमान्‌ हि पापं प्रदे्टि तस्य श्रीरभिवधंते । 

श्रीमान्‌ स यावद्‌ भवति तावद्‌ भवति पूरुषः ॥ ३६॥ 


प्रज्ञाकी प्राप्ति होनेपर पुरुष केव शाख्रवचनोपर दही . 


दृष्टि रखता है। गाछपर निष्टा होनेषर बह पुनः धमं करता 
है | धर्मका उत्तम अङ्गद ल्जा, जो धर्मक साथ ही आ जाती 
है। ल्जाशी मनुष्य पापे द्वेष रखकर उससे दूर दो 
जाता है । अतः उसकी धनसम्पत्ति बटने र्गती है। जो 
जितना ही श्रीसम्पन्न दै वह उतना दी पुरुप माना 
जाता दै ॥ ३५-६३६ ॥ 
धर्मनित्यः प्रशान्तात्मा कार्ययोगवहः सद्‌ा । 
नाध कुर्ते वुद्धि न च पपे प्रवतंते ॥ ३७ ॥ 
सद धर्मम तत्पर रहनेवाटा पुरुष शान्तचित्त होकर 
नित्य निरन्तर सत्करमेमिं ल्गा रहता है । वह कभी अधरम॑मे 
मन नहीं छ्गाता ओर न पापम ही प्रइृत्त होता दै ॥ २७॥ 
अहीको वा विमूढो वा नैव सखी न पुनः पुमान्‌ । 
नास्याधिकारो धम ऽस्ति यथा शृद्टस्तथैव सः ॥३८॥ 
जो निरञ्जन अथवा मूर्खं है, वह न तो लनी है ओरन 
पुरुष ह्य दै । उसका धर्म-कर्म अधिकार नहीं है । वह 
चु दरक समान है ॥ ३८ ॥ 
हीमानबति देवाश्च पितृनात्मानमेव च। 
तेनागरतत्वं जति सा काष्ठा पुण्यकमेणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
लचज्जाशीर पुरुष देवताओंकी? पितरोकी तथा अपनी भी 
रक्षा करत्वा ३ । इससे वह अमूृतत्वको प्राप्त होता दै । वही 
पुण्यात्मा पुरुषोकी परम गति दै ॥ २३९ ॥ 
तदिदं मयि ते दष्टं प्रत्यक्षं मधुसूदन । 
यथा राज्यात्‌ परिभ्रष्टो वसामि वसतीरिमाः ॥ ४० ॥ 
मधुसूदन ! यह सव्र आपने मुञ्मे प्रत्यक्ष देखा हे कि 
म किप प्रकार राज्यसे भ्रष्ट हुम ओर क्रितने क्के साथ 
इन दिनो रहं रहा हूं ॥ ४०॥ 
ते वयं न भियं हातुमर न्यायेन केनचित्‌ । 
अन्न नो यतमानानां वधश्चेदपि साधु तत्‌ ॥ ४९॥ 
अतः हमलोग किसी भी न्यायसे अपनी पैतृक सम्पत्तिः 
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का परित्याग करने योग्य नदीं ई । इसके टि प्रयत्न करते 

हए यदि दमलोर्गोका वध हो जाय तो वह. भी 

अच्छादही है॥ ४१॥ 

तत्र नः प्रथमः कल्पो यद्‌ वयं ते च माधव 1 

रान्ताः समभूताश्च धियं तामदलवीमहि ॥ ४२ ॥ 
माधव ! दस विष्रयमे हमारा पडदा ध्येय यदी दै कि हम 

ओर कौरव आपसे संधि करके शान्तभावसे रहकर उस 

सम्पत्तिक्रा समानरूपसे उपभोग करे ॥ ४२ ॥ 

तत्रैषा परमा काष्ठा रौद्रकमेश्वयोदया॥ 

यद्‌ वयं कौरवान्‌ हत्वा तानि राट्रण्यवाप्नुमः॥७३॥ 
दूरा पश्च यह है कि हम कौरवको मारकर सारा राज्य 

अपने अधिकारे कर कँ; परंतु यह भयंकर करूरताधूं क्कौ 

पराकाष्ठा होगी (क्योकि इस दशाम कितने दी निरपराध 

मनुष्योका संहार करनेके पश्चात्‌ हमारी विजय होगी ) ॥४३॥ 

ये पुनः स्थुरसम्बद्धा अनायोः छष्ण श्रवः । 

तेषामप्यवधः कार्यः क पुनयं स्युरीदशखगः ॥ ४४७ ॥ 
श्रक्कष्ण ! जिनका अपने साथ कोई सम्बन्ध न हो तथा 

जो सर्वथा नीच एवं शत्रुभाव रखनेवलि हौ उनका भी लध 

करना उचित नहीं है । फिर जो सगे-सम्बन्धीः श्रेष्ठ ओर 

सद्‌, रे लोका वध कैसे उचित हो सकता दै१।४४॥ 

ज्ञातयदचैव भूयिष्ठाः सहाया गुरवश्च नः 1 

तेषां वधो ऽतिपापीयान्‌ क नो युद्धेऽस्ति शोभनम्‌ ॥ 
हमरे विसेधि्मोमि अधिकांश हमारे भाई बन्धुः सहायक 

ओर गुरुजन द । उनका वध तो बहुत बड़ा पाप है । युद्धं 

अच्छी बात क्या है १८ कुछ नहीं )॥ ४५ ॥ 

पापः क्षत्रियधमांऽयं वयं च क्षत्रबन्यवः। 

ख नः खधमोँ ऽधमं वा वृत्तिरन्या विगर्दिता॥ ७६॥ 
्तरियोका यह ८ युदधरूप ) धम पापरूप ही है । हम भी 

कषत्रिय दी है, अतः वह्‌ हमारा खधमं॑पाप होनेपर भी हमे 

तो करना ही होगा क्योकि उसे छोडकर दूसरी किसी वृत्तिको 

अपनाना भी निन्दाकी बात होगी ॥ ४६ ॥ 

शूद्रः करेति शुश्रूषां वैद्या वै पण्यजीविकाः । 

वयं वधेन जीवामः कपालं ब्राह्मणेचैतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
यद्र सेवाका कायं करता हैः वैश्य व्यापारसे जीविका 

चलाते है, हम क्षत्रिय युद्धम दूसरोका वध करके .जीवन- 

निर्वाह करते रै ओर ब्राह्मणोने अपनी जीविकाक्रे लि 

भिक्षापात्न चुन छिमा है ॥ ४७ ॥ 

्षन्नियः श्षनियं हन्ति मल्स्यो मत्स्येन जीवति । 

श्वा श्वानं हन्ति दाशाह पय धमो यथागतः॥ ५८ ॥ 
क्षत्रिय क्षन्रियको मारता है, मछली मछटीको खाकर 
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जीती है ओर कुत्ता कुत्तेको काटता है । दशार्हनन्दन | 

देखिये; यही परम्परासे चखा आनेवाला धमं है ॥ ४८ ॥ 

युद्धे ष्ण कलिर्नित्यं प्राणाः सीदन्ति संयुगे । 

बलं हु नीतिमाधाय युध्ये जयपराजयौ ॥ ४९ ॥ 
श्रीकृष्ण ! युद्धमे सदा कलह ही होता है ओर उसीके 

कारण प्राणका नाश होताहै। मै तो नीतिबल्का दी 

आश्रय लेकर युद्ध करूगा। फिर ईदवरकी इच्छाके 

अनुसार जय हो था पराजय ॥ ४९ ॥ 

नात्मच्छन्देन भूतानां जीवितं मरणं तथा । 

नाप्यकाले सुखं प्राप्यं दुःखं वापि यदृत्तम ॥ ५० ॥ 


प्राणि्योके जीवन ओर मरण अपनी इच्छके अनुसार . 


नहीं होते ह (यदी दशा जय ओर पराजयकी मी दै) यदुश्रेष्ठ! 
किंसीको सुख अथवा दुःखकी प्राप्ति भी असमयमे नदीं 
होती हे ॥ ५० ॥ 
पको ह्यपि बहन्‌ हन्ति ्न्त्येकं बहवोऽप्युत । 
शुरं कापुरुषो हन्ति अयदाखी यदराखिनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
युद्धमे एक योद्धा भी ब्रहुत-से भैनिकोका संहार कर 
डाल्ताह तथा बहुत-से योद्धा मिककर भी किरी एकको ही मार 
पति द । कभी कायर्‌ श्ूरवीरको मार देता है ओर अयशखी 
पुरुप यशी वीरको पराजित कर देता है ॥ ५१ ॥ 
जयो नेवोभयोरष्ो नोभयोश्च परजयः। 
तथैवापचयो दृष्टो व्यपयाने क्षयव्ययौ ॥ ५२॥ 
नतो कहीं दोनों पक्षोकी विजय होती देखी गयी है 
ओर न दोनोकी पराजय ही दृष्टिगोचर हई दै । हा, दोनेकिं 
धन-वेभवक्रा नारा अवदय देखा गया है । यदि कोई पश्च 
पीठ दिखाकर भाग जायः तो उसे मी घन ओर जन दोनोँकी 
हानि उठानी पडती दै ॥ ५२ ॥ 
सर्वेथा बजिनं युद्धं को घनन्‌ न प्रतिहन्यते । 
हतस्य च हषीकेदा समो जयपराजयौ ॥ ५३ ॥ 
इसमे सिद्ध होता है करि युद्ध सर्वथा पापल्प ही है । 
दूसरको म्प्रनेवाला कौन एसा पुरुष दै, जो वदल्मे खयं 
भीमारान जाता दहो? द्धीकेदा ! जो युद्धम मारा गयाः 


उसके ठियि तो विजय ओर पराजय दोनों समान द ॥ ५३॥ . 


पराजयश्च मरणान्मन्ये नैव विदिष्यते । 
यस्य स्यद्‌ विजयः छृष्ण तस्याप्यपचयो धुवम्‌॥५४॥ 
श्रीङ्म्ण | मँ तो एेसाःमानता द करि पराजय मयु 
अच्छी वस्तु नहीं है | जिसकी विजय होती हैः उसे मी निश्चय 
ही धन-जनक्री मारी हानि उङानी पड़ती ह ॥ ५४ ॥ 
अन्ततो दयितं श्रन्ति केचिदप्यपरे जनाः। 
तस्याङ्गं वलदीनस्य पुरान्‌ श्रातृनपदयतः ॥ ५५॥ 
निर्वेदो जीविते ङष्ण॒ सव॑तश्चोपजायते । 


श्रीमहाभारते 


| अगे 


युद्ध समाप्त होनेतक कितने ही विपक्षी न |, 
द्धक अनेक प्ियजनोको मार डाके है । जो विजय 
है वह मी(कुडम्ब ओर धनसम्बन्धी ) बले दुय हो 
है । ओर कृष्ण | जवर बह युद्धमे मरि गगरे अपने पुत्रो ओर 
माइयोको नदीं देखता दै, तो वह॒ सव ओरसे विरक्त 
जाता है; उसे अपने जीवनसे मी वैराग्य हो जाता है ॥५५३॥ 
ये ह्येव धीरा हीमन्त आयौ करुणवेदिनः ॥ ५६॥ 
त एव युद्धे हन्यन्ते यवीयान्‌ मुच्यते जनः। 
हत्वाप्यनुशयो नित्यं परानपि जनार्दन ॥ ५७॥ । 

जो लोग धीर वीरः रज्जाशीकः श्रेष्ठ ओर दाल 
वे ही प्रायः युद्धम मारे जाते दै ओर अधम परेणीक मनुष 
जीवित वच जति दै | जनार्दन ! शन्ुओौको मासेपर भौ 
उनके छथि सदा मनम पश्चात्ताप बन। रहता है ॥ ५६.५७ || 
अनुबन्धश्च पापोऽन्न शोषश्चाप्यवरिष्यते । 
रोषो हि वटमासाद्य न रोषमञुशेष्येत्‌ ॥ ५८॥ 
सर्वोच्छेदे च यतते वैरस्यान्तविधित्सया । 

भगे हए शच्रुका पीछा करना अनुबन्ध कहलाता है 
यह मी पापपूर्णं कायं दै | मरे जनेवाटे श्ुओमिसे कोई 
कोद व्रचा रह जाता दै । वह अवरिष्ट शत्रु रक्तिका संचय 
करके विजेता पक्षम जो लोग बचे है उनमेसे किक 
जीवित नहीं छोडना चादता । वह्‌ शात्ुका अन्त क 
डाल्नेकौ इच्छसे विरोधी दल्को समपूर्णरूपसे नष्ट कर देनेक 
प्रयत्न करता दै ॥ ५८३ ॥ 
जयो वेरं प्रख्जति दुःखमास्ते पराजितः ॥ ५९॥ 
खुखं भ्रान्तः खपिति हित्वा जयपराजयौ । 

विजयक्रौ पर्ति भी चिरसायी शतरुताकी सृष्टि कसती 
दे । पराजित पश्च वड़े दुःखसे समय वरिताता हे । जो फरिसीषे 
यजुता न रखकर शान्तिका आश्रय लेता हैः ब्रह जय-पराजयः 
की चिन्ता छोडकर सुखसे सोता है ॥ ५ ९१ || 
जातवेर्ध पुरुषो दुःखं खपिति नित्यदा ॥ ६०॥ 
अनिचत्तेन मनश्ना ससपं॑इव॒वेदमनि । 

. किसीपे वेर वधनेवाला पुरुष सृपयुक्त यमे रहनेवरेकी 
मति उद्विग्नचित्त होकर सदा दुःकी नीद सोता ३ै॥ ६०१॥ 
उत्खाद्यति यः सर्वं यदाखा स विमुच्यते ॥ ६१॥ 
अकीतिं सवभूतेषु शाश्वतीं सोऽथिगच्छति। 

जो शकक कुलम आबाल्बरदध सभी । पुरुषों का उच्छेद 
र डालता दै, वह वीरोचित यशसे वञ्चित हो जाता दै। 
अहं समसत पाणि्योमि सदा वनी रहनेवाली अपकर तिं (निन्द) 
कामागी होता दै ॥ ६१३ ॥ | 
नहि वैराणि शाम्यन्ति दीधेकालघरुतान्यपि ॥ ६२॥ 
गद्या विद्यन्ते पुमाश्ेद्‌ विद्यते = छटे। 
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दीर्धकारतक मने दाये रखनेपर भी वैरकी आग 
सर्वथा बु्च नहीं पाती; क्योकि यदि कोई उस कुल्मे विद्यमान 
है, तो उससे पूरैघटित वैर वद़नेवाली धघटनाओंको बताने. 
वलि वहुत-ते लोग मिल जाते ई ॥ ६२९ ॥ 

न चापि वैरं वरेण केशव व्युपशाम्यति ॥ ६३ ॥ 
हविपाियंथा कष्ण भूय एवाभिवर्धते । 

केशव ! जसे घी डाल्नेपर आग बुक्चनेके बजाय ओर 
अधिक प्रज्वलित हो उठती दै, उसी प्रकार वैर करनेसे वैर- 
की आग दान्त नदीं दोतीः अधिकाधिक वदती ही 
जाती दै ॥ ६३१ ॥ 
अतोऽन्यथा नास्ति शान्तिर्नित्यमन्त्रमन्ततः ॥ ६४ ॥ 
अन्तरं छिप्समानानामयं दोषो निरन्तरः । 

( क्योकि दोन पक्षोमे सदा कोई-न-कोई छिद्र मिलनेकी 
सम्भावना रहती दे ) इतच्ि दोनो पक्षोमसे एकका सर्वथा 
नाश हुए विना प्तः श्चान्ति नहीं प्राप्त होती है । जो छोग 
छिद्र द्रढते रहते दै उनके सामने यह दोव निरन्तर प्रस्तुत 
रहता दै ॥ ६४१ ॥ 
पौरूपे यो हि वख्वानाधिद्देदयवाघनः। 
तस्य त्यागेन वा शानितर्मरणेनापि वा भवेत्‌ ॥ ६५॥ 

यदि अपनेमे पुरुषार्थं हैः तो पूर्ववैरको याद करके जो 
हदथको पीड़ा देनेवाली प्रबल चिन्ता सदा वनी रहती है 
उखे वैराग्यपू्॑कं व्याग देनेसे ही शान्ति मिर सकती है; 
अथवा मर जनिसे ही उस चिन्ताकरा निवारण हो 
सकता हे ॥ ६५ ॥ 


अथवा मूरघातेन द्विषतां मधुसूदन । 
फरनिवत्तिरिद्धा स्यात्‌ तन्वरशंसतरं भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

अथवा शतरुओंको समूल नष्ट कर देनेसे ही अभीष्ट फल- 
की सिद्धि हो सक्रती है । परंतु मधुसूदन | यह बड़ी करूरताका 
कायं होगा ॥ ६६ ॥ 


या तु त्यागेन शान्तिः स्यात्‌ तते वध एव सः। 
संशयाच्च समुच्छदाद्‌ द्विषतामात्मनस्तथा ॥ ६७ ॥ 
राज्यको त्याग देनेसे उसके विना जो शान्ति मिरती हैः 
वेष्ट भी वधके ही समान दै | क्कि उस दशामे शत्रुओंसे 
सदा यह संदेह बना रहता है कि ये अवसर देखकर प्रहार 
करेगे ओर धन-सम्पत्तिसे वञ्चित होनेके कारण अपने विनाश- 
की सम्भावना भी रहती ही है ॥ ६७ ॥ 
न च त्यक्त ' तदिच्छामो न चेच्छामः कुलक्षयम्‌ । 
अन्र या प्रणिपातेन शान्तिः सेव गरीयसी ॥ ६८ ॥ 
उतः हमङोग॒न तो राज्य त्यागना चाहते ह ओर न 
छख्के विनाशकी ही इच्छा रखते ह । यदि नम्रता दिखानेसे 
भी शान्ति हो जाय तो वही खबसे बदकर है ॥ ६८ ॥ 


द्विसप्ततितमो ऽच्यायः 
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सवेथा यतमानानामयुद्धमभिकाङ्खताम्‌ । 
सान्त्वे प्रतिहते युद्धं प्रसिद्धं नापराक्रमः ॥ ६९ ॥ 
यद्यपि हम युद्धकी इच्छा न रखकर सामः, दान ओर 
भेद सभी उपा्योसे राज्यकी प्रतिक लि प्रयल कर रहे है 
तथापि यदि दमारी सामनीति असफल हुई तो युद्ध ही हमारा 
प्रधान कर्तव्य हयेगा; हम पराक्रम छोड़कर बैठ नहीं खकते ॥ 
प्रतिघातेन सान्त्वस्य दारुणं सम्प्रवतेते । 
तच्छुनामिव सम्पाते पण्डितैरुपलक्षितम्‌ ॥ ७०॥ 
जवर शान्तिके प्रयत्नो बाधा आती है तव॒ भर्यकर 
युद्ध सखतः आरम्भ हो जाता है । पण्डितोनि इस युद्धकी 
उपमा कुत्तोके कठ्हसे दी दै ॥ ७० ॥ 
खाङगूलचालनं क्ष्वेडा प्रतिवाचो विवतंनम्‌ । 
तद्शरनमारावस्ततो युद्धं प्रवतंते ॥ ७१॥ 
कुत्ते पहले पर हिते ई फिर गुरते ओर गर्जते दै । 
तदश्चात्‌ एक-वूसरेके निकट पर्हुचते ह । फिर रदत दिखाना 
ओर भूकना आरम्भ करते हैँ । ततश्वात्‌ उनमें युद्ध होने 
लगता है ॥ ७१ ॥ 
तत्र यो वलवान्‌ कृष्ण जित्वा सोऽत्ति तदामिषम्‌ । 
एवमेव मयुप्येषु विरोषो नास्ति कश्चन ॥ ७२॥ 
श्रीकृष्ण | उनम जो बलवान्‌ होता दैः वदी उस मांस- 
को खाता दैः जिसक्रे छथि कि उनम लड़ाई हई थी । यदी 
दशा मनुप्योकी दै । इनमे कोई विरोषता नहीं है# ॥ ७२ ॥ 
सर्वथा त्वेतदुचितं दुर्बलेषु बलीयसाम्‌ । 


अनादरोऽविरोधश्च प्रणिपाती हि दुबल; ॥ ७३ ॥ ` 


यह सर्वथा उचित. है क्रि बल्वानोकी दुब॑लके प्रति 
आदरवुद्धि न हो । वे उसक्रा विरोध भी नहीं फरते । दुबल 
वही दैः जो सदा छकनेके चि तैयार रदे ॥ ७३॥ 
पिता राजा च वृद्धश्च सर्वथा मानमहेति । 
तस्मान्मान्यश्च पूज्यश्च श्ूतराटर -जनादंन ॥ ७४ ॥ 

जनार्दन | पिताः राजा ओर वृद्ध ` सर्वथा समाद्रके 
ही योग्य है! अतः धृतराष्ट्र हमारे छ्यि सदा माननीय 
एवं पूजनीय है ॥ ७४॥ 

# वुत्तोकि दुम हिलानेके समान राजाओंका ध्वज-कम्पन्‌ है, 
उनके गुरनेकी जगह उनका सिंहनाद है । ऊुत्ते जो एक-दूसरेको 
देखकर गजेते हे, उसी प्रकार दो विरोधी क्षत्रिय एक-दूसरेके प्रति 
उत्तर-्तयुत्तरके रूपभे आक्षिपजनक बाते कहते है । एक-दूसरेके निकट 


जाना दोनोम समानरूपसे होता दै । राजालोग क्रोध्मे आकर ` 


जो दौतोंसे होठ चबाते है, यही कुत्तोके समान उनका दात दिखाना 
दै । विकट गज॑न-तजेन भूकना दै ओर युद्ध करना दी कुत्तोके 
समान र्ढ़ना है । राज्यकी प्रापि दी बह सांसका डकड़ा है 
जिसके ल्य उने लडाई होती दै । 


[अ ~~. 
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पुत्रस्नेहश्च बर्वान्‌ धृतराषटस्य माधव । 
स ॒पु्वहामापन्नः प्रणिपातं प्रहास्यति ॥ ७५॥ 
माधव | धृतरष्टमे अपने पुत्रके प्रति प्रर आसक्ति 
है। वे पुत्रके बशमे होनेके कारण. कभी कना नहीं 
स्वीकार करेगे ॥ ७५ ॥ 
तत्न किं मन्यसे कृष्ण प्राप्तकालमनन्तरम्‌ । 
कथमथौच्य धमोश्च न हीयेमहि माधव ॥ ७६॥ 
माधव श्रीकृष्ण | एेसे समयमे आप क्या उचित समञ्चते 
है १ हम, कैसा वर्ताव करं, जिससे दमे अर्थं ओर धर्मसे भी 
वञ्चित न होना पड़े १॥ ७६ ॥ 
देदरोऽव्य्थरुच्छरैऽस्मिन्‌ कमन्यं मधुसूदन । 
उपसम्प्ष्टुमहौमि त्वासते पुरूषोत्तम ॥ ७७॥ 
पुरुषोत्तम मधुसूदन ! एेसे महान्‌ संकटके समय हम 
आपको छोडकर ओर किससे सलाह ठे सकते ह ॥ ७७ ॥ 
प्रियश्च प्रियकामश्च गतिक्षः सर्वकर्मणाम्‌ । 
को हि छृष्णास्ति नस्त्वादक्‌ सर्वनिश्चयवित्‌ खुहत्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण । आपके समान हमारा प्रियः हितैषी, समस 
कमेकि परिणामको जाननेवाला ओर सभी बातोमे एक 
निश्चित सिद्धान्त रलनेवाल सुद्‌ कौन है १ ॥ ७८ ॥ 
वश्नम्पायन उवाच 
एवसुक्तः प्रत्युवाच धमंराजं जनार्दनः । 
उभयोरेव वामथ यास्यामि ुखसंसदम्‌ ॥ ७९ ॥ 
वेशम्पाथनजी कते है- जनमेजय ! धर्मराज 


युधिष्ठिरे ठेखा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे कहा-- 


'राजन्‌ | मे दोनों पक्षक हितके ल्यि कौरवकी 

सभाम जाऊंगा ॥ ७९॥ 

शमं तत्र॒ लभेयं चेद्‌. युष्मदर्थमहापयन्‌ । 

पुण्यं मे सुमहद्‌ राजंश्चरितं स्यान्महाफलम्‌ ॥ ८० ॥ 
ववर्हा जाकर अपकरे लाभम किसी प्रकारकी बाधान 

प्टुचाते हुए यदि मँ दोनो पक्षोम संधि करा सकरा, तो. 

समर्चंगा कि मेरेदरारा यह महान्‌ फठदायक . एवं बहुत 

बड़ा पुण्यक्रमं सन्न हो गया ॥ ८० ॥ 

मोचयेयं त्युपाशात्‌ संरब्धान्‌ कुखखंजयान्‌ । 

पाण्डवान्‌ धातंराटंश्च सर्वा च पृथिवीमिमाम्‌ ॥८१॥ 
“एसा शेनेपर एकदूसरेके प्रति रोषमे भरे इए इन 

कौरवो, संजयो, पाण्डव ओर धृतराुत्रोको तथा इस 

सारी श्थ्वीको भी मानो मेँ मौतके फंदेसे चुका दगा ॥ 

युधिष्टिर उवाच. 
न ममैतन्मतं छृष्ण यत्‌ त्वं यायाः कुरुन्‌ प्रतिः। 
छ्ुयोधनः खक्तमपि न करिष्यति ते वचः॥ ८२॥ 
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युधिष्ठिर बोले-- श्रीकृष्ण | मेरा यह विचार्‌ न । 


ह कि आप कौरवोके यहो जार्यै; क्योकि अपक इ । 

इद अच्छी बातोको भी दुयोधन नहीं मानेगा ॥ ८९ । 

समेतं पार्थिवं क्षतं दुयोधनवशाचुगम्‌ । 

तेषां मध्यावतरणं तव छृष्ण॒ न रोचये ॥ ८ ॥ । 
इसक्रे सिवा इस समय दुयोधनके वशमे रहनेवासे भू 


` मण्डल्करे सभी क्षत्रिय वर्ह एकत्र हुए दै । उनके बीच 


आपका जाना मुञ्चे अच्छा नदीं क्गता ॥ ८३॥ 
न हि नः प्रीणयेद्‌ द्रव्यं न देवस्वं कुतः सुखम्‌ । 
न च सवौमरेश्वयं तव द्रोहेण माधव ॥ ८४। 
माधव | यदि दुोधनने द्रोदवश आपके साथ कोई 
अनुचित वतांव किया, तो धनः सुखः देवत्व तथा सम्पू 
देवताओंका रेर्य भी हमे प्रतन्न नदीं कर सकेगा ॥८५॥ 
श्रीमगवाद्वाच 
जानाम्येतां महाराज धातराषटस्य पापताम्‌ । 
अवाच्यास्तु भविष्यामः सर्वलोके महीक्षिताम्‌ ।८५। 
श्रीभगवानने कहा-- महाराज ! धृतरा्टूपत्र दुयोधन 
कितना पापाचारी दैः यह मै जानता हूँ | तथापि वहं 
जाकर संधिक्रे लि प्रयत्न करनेपर हम सत्र लोग सम्पू 
जगत्करे राजाओंकी दृष्टम निन्दकरे पात्र न होगे ॥ ८५ ॥ 
न चापि मम पयौप्ताः सहिताः स्वपाथिवाः। 
क्स्य संयुगे स्थातुं सि्स्येवेतरे सगा: ॥ ८६॥ 
(मेरे तिरस्कारफे भयसे भी आप चिन्तित न हौ, क्योकरि) 
जेते क्रोधे भरे हए सिंदके सामने दूसरे पञ्च॒ नहीं ठह 
सकते हे, उसी प्रकार यदि मेँ कोप कर तो संसारके सरि 
भूपाल मिककर भी युद्धम मेरे सामने खड़े नहीं ह 
सकते है ॥ ८६ ॥ 
अथ चेत्‌ ते प्रवर्तन्ते मयि किञिदसाम्प्रतम्‌ । 
निदं देयं कुरून्‌ सवौनिति मे धीयते मतिः ॥ ८७॥ 
यदि वे मेरे साथ थोड़ा-सा भी अनुचित बर्ताब करगे 
तो भ उन समस्त कौरवको जलाकर मस्म कर उर्दू 
यह मेरा निश्चित विचार है ॥ ८७॥ 
न जातु गमनं पाथं मवेत्‌ तत्र॒ निरर्थकम्‌ । 
अथ्राततिः कदाचित्‌ स्यादन्ततो वाप्यवाच्यता ॥८८॥ 
अतः डुन्तीनन्दन ! मेरा वह जाना कदापि निरर्थक 
नही होगा । सम्भव है, वह अपने अमी अर्थकी सिद्व 
हो जाय ओर यदि कामन बना; तो. भी हम निन्दासेते | 
बच ही जर्येगे ॥ ८८ ॥ 


युधिष्टिर उवाच 


, यत्‌ तुभ्यं रोचते छृष्ण खस्ति प्रप्नुहि कौरवान्‌ । 


खस्तिमन्तं तवा दरक्ष्यामि पुनरागतम्‌ ॥ ८९॥ 


भगवद्यानपव | 


निसप्ततितमोऽध्यायः 
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युधिष्ठिर वोटे- श्रीकृष्ण | आपकी जेसी रुचि हो, 
वही कीजिये । आपका कल्याण हो । आप .परसन्नतापूर्वक 
करौरबकि पास जाद । आशा हैः मै पुनः आपको अपने 
कार्यम सफल होकर यहो सङा लटा हुआ देवग ॥ 
विष्वक्सेन कुरून्‌ गत्वा भरताञ्छमयः प्रभो । 
यथा सवे खुमनसः सद स्याम सुचेतसः ॥ ९०॥ 
विष्वक्सेन प्रभो ! आप ङुरुदेशम जाकर भरतवंदिय- 
क्रो शान्त कीजिये, जिसे इम सव्र खोग शुद्ध हृदयसे 
प्रसन्नचित्त होकर एक साथ रह स्कर ॥ ९० ॥ 
श्राता चासि सखा चि वीभव्सोमम च प्रियः। 
सौददेनाविशा्कःयो ऽसि खस्ति प्राप्नुहि भूतये ॥ ९१॥ 
आप हमलोगेके भाई ओर मित्र दै । अ्जनके तथा 


मेरे भी प्रीतिमाजन है । अपके सौहार्दके विषयमे हमारे 


मनम को$ शंका नहीं है । अतः आप उमय परकषोकी भलार्दके 
लिय वहाँ जाइये । आपक्रा कल्याण हो ॥ ९१ ॥ 
अस्मानवेत्थ परान्‌ वेत्थ वेत्थाथोन वेत्थ माधितुम्‌। 
यद्‌ यद्स्सद्धितं छृष्ण तत्‌ तद्‌ वाच्यः सयोघनः॥ ९२ ॥ 
श्रीकृष्ण ! अप हमको जानते दै, कौरर्वोको भी जानते 
ह, हम दोनोके खायेसि भी आप अपरिित नहीं ह ओर 
बातचीत कैसे करनी चाहिये, यह भी आपक्रो अच्छी तरह 
ज्ञात दै । अतः जिस-जि्त बातसे मारा हित हो, वह सव्र 
आप दुर्योधनक्रो वतावें ॥ ९९ ॥ 
यद्‌ यद्‌ धमेण संयु क्तश्ुपपयद्धितं वचः । 
भ 1 4 
तत्‌ तत्‌ केशव भाषेथाः सान्त्वं वा यदि वेतरत्‌ ॥९२॥ 
केशव ! जो-जो बात धर्मसंगतः युक्तियुक्त ओर हितकर 
हो; वह सव. कोमरू हो या कठोरः, आप अवदय कटं ॥ ९३ ॥ 


दति श्रौमहासारते उद्योगपर्वणि मगवद्यानपर्वैणि युधिष्टिरकृतकृष्णप्रेरणे द्विसप्षतितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥. 
इस प्रकार श्रीमहामारत उदयोभपरैके थन्तमैत मगवर्यानपरवमं युधिष्ठिरस श्रृष्णक) प्रणावरिषयक वहत्तर्ेः अध्याय पुरा हुभः ॥७२॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ९ श्लोक मिलाकर कुरु ९८२ शोक दें ) 


-----कू 





तरिसप्ततितमोऽध्यायः 
श्रीङरष्णका युधिष्टिरो युद्धके सिये प्रोरसाहन देना 


( | श्रीभगवाटुवाच प 

संजयस्य श्रुतं वाम्यं भवतश्च श्रुतं मया । 

सवं जानाम्यमिष्यायं तेषां च भवतरच यः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले-राजन्‌ ! मेने संजयकी ओर आप- 

की भी बातें सुनी द । कोरवोंका क्या अभिप्राय हैः वह सब मेँ 

जानता हूँ ओर आपका जो विचार हैः उस्सेमी मेँ 

अपरिचित नहीं दरू ॥ १॥ 

तव धर्माधिता बुद्धिस्तेषां वैराश्रया मति; 1 

यदयुद्धेन कभ्येत तत्‌ ते बहुमतं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
आपकी बुद्धिः धर्ममे श्थित है ओर उनकी बुद्धिने शत्रुता- 

का.आश्रय ठे रक्खा दै । आप तो व्रिना युद्ध कि जो कुछ 

मिल जायः उसीको बहुत समक्चेगे ॥ २ ॥ 

न चेवं नैष्ठिकं कम॑ क्षज्नियस्य विशाम्पते । 

आहुरा्मिणः सवं न भक्षं क्षन्नियश्यरेत्‌ ॥ ३ :॥ 
परतु महाराज | यह क्षत्रियका नैष्टिक ( खाभाविक ) 

कम नहीं हे । समी आश्रमोके श्रेष्ठ पुरषोका यह कथन है कि 

्षन्नियकरो भीख नहीं गनी. चाहिये ॥ २॥ 

जयो बधो वा संग्रामे धात्राऽऽदिष्टः सन(तनः। 

खधमः क्षन्नियस्यैष कार्पण्यं न प्रशस्यते ॥ ४ ॥ 
उसके छिये विधाताने यही सनातन कर्॑व्य बताया हे कि 

बह संग्राममे विजय प्रास्त करे अथवा बीं प्राण ` दे दे । यही 


क्षत्रियका खधमं है । दीनता अथवा कायरता उसके खयि 

प्रशेस[की वस्तु नदीं है ॥ ४ ॥ 

न हि का्ेण्यमास्थाय शाक्यः वृत्तिथुधिष्ठिर । 

विक्रमख महावाहो जहि शत्रून्‌ परंतप ॥ ५ ॥ 
महाबाहू युधिष्ठिर ! दीनताका आश्रय नेसे क्षत्नियक 

जीविका नहीं चर सक्ती । श्ुओंको संताप देनेवाठे महाराज! 

अब पराक्रम दिखाइये ओर गत्रुओंका संहार कीजिये ॥ ५ ॥ 


अतिगृद्धाः ृतस्नेहा -दीधेकारं सहोषिताः । 


कृतमिज्ाः कृतबला धातर्रा; परंतप ॥ ६ ॥ 


परंतप | धृतराष्टके पुत्र बड़े लोभी दै । इधर उन्हनि 
बरहुत-से मित्न-राजाओंका संग्रह कर छिया है ओर उनके साय 
दी्धकाठतक रहकर अपने प्रति उनका स्नेह भी बदा ख्या 
है । ८ शिक्षा ओर अभ्यास. आदिके दारा भी ) उन्दने विशेषः 
शक्तिका संचय कर छिया है ॥ & ॥ 


न पयौयोऽस्ति यत्‌ साम्यं त्वयि ङुयुर्विंशाम्पते। 
बरुवत्तां हि मन्यन्ते भीष्मद्रोणरूपादिभिः ॥ ७ ॥ 
अतः प्रजानाथ | एेसा कोई उपाय नहीं है, जिससे (बे 
आपको आधा राञ्य देकर ) आपके प्रति समता ( सन्धि ) 
सखापित करं । मीष्म, द्रोणः ओर कपाचाय आदि उनके पक्षमे 
है, इसख्ये वे अपनेको आपसे अधिक बलवान्‌ समक्षते है ॥ 











~~~ न 


यावश्च मार्द॑वेनेतान्‌ राजन्नुपचरिप्यसि । 
` तावदेते हरिष्यन्ति तव राज्यमरिंदम ॥ ८ ॥ 
अतः शतरुदमन राजन्‌ ! जबरतक आप इनके साथ नर्मीका 


बरताव करेगे, तवब्रतकर ये आपके राज्यका अपहरण करनेकी 
हीचेष्टाकरेगे।॥ ८॥ 


नाजुक्रोशान्न कापेण्यान्न च घमौर्थकारणात्‌ । 

अलं कतुं धातर्रास्तव काममरिदम ॥ ९ ॥ 
शनुमर्दन नरेश | आप यह न समक्षं किं धृतराषटके पुत्र 

आपपर कृपा करके या अपनेको दीन-दुबरु मानकर अथवा 

धम एवं अर्थकी ओर दृष्टि रखकर आपका मनोरथ पूरण 

कर देगे ॥ ९॥ 


पतदेव निमित्तं ते पाण्डवास्तु यथा त्वयि । 
नान्वतप्यन्त कोपीनं तावत्‌ छृत्वापि दुष्करम्‌ ॥ १०॥ 
पाण्डुनन्दन | कोरवोके सन्धि न करनेका सबरसे बड़ा 
कारण या प्रमाण तो यहीदै करि उन्होने आपको कौपीन 
धारण कराकर तथा उतने दीर्घकाटतकके छि वनवासका 
दुष्कर कष्ट देकर भी कभी इसके लिय पश्चात्ताप नीं किया॥ 


पितामहस्य द्रोणस्य विदुरस्य च धीमतः । 
ब्राह्मणानां च साधूनां राज्ञश्च नगरस्य च ॥ ११॥ 
` पदयतां कुरुमुख्यानां स्वेषामेव तत्वतः । 
दानशीरं खदु दान्तं धमेरीरुमजुवतम्‌ ॥ १२॥ 
यत्‌ त्वामुपधिना राजन्‌ ययते वञ्चितवांस्तदा । 
न चापन्रपते तेन नृशंसः स्वेन कर्मणा ॥ १३॥ 


राजन्‌ | आप दानृशीरः कोमल्खभावः मन ओर 
इन्द्रियोको वशम रखनेवाठे, खभावतः धर्मपरायण तथा सके 
हतो भी करूर दुरयोधनने उस समय पितामह भीष्म, 
द्रोणाचार्य, बुद्धिमान्‌ विदुर, साधुः ब्राह्मणः रजा धृतराष्टः 
नगरनिवासी जनसमुदाय तथा कुरकुरुके सभी श्रेष्ठ पुरुषोकि 
देखते-देखते आपको जूएम छल्से ठग छिया ओर अपने उस 
इत्यक लिये बह अबतक लजाका अनुभव नहं करता है ॥ 


तथाशीलसमाचरे राजन्‌ मा प्रणयं रथाः । 
वध्यास्ते ह 
। सवेरोकस्य किं पुनस्तव भारत ॥ १४॥ 


राजन्‌ | एसे ऊुटिङघमाव ओर खोटे आचरणवाठे 
दु्योधनके प्रति आप प्रेम न दिखावे । भारत ! धृतराष्टरके वे 
पुत्र तो सभी रोगेकि वेध्य है; फिर आप उनका वध कर, 
इसके थ्यि तो कहना ही क्या है १॥ १४॥ 


वाग्भिस्त्वप्रतिरूपाभिरतुदत्‌ त्वां सहानुजम्‌ । 
ऋछाघमानः प्रहृष्टः सन्‌ आ्रातभिः सह भाषवे ॥ १५॥ 
तावत्‌ पाण्डवानां हि नास्ति किचिदिह खफम्‌। 
नामधेयं च गोत्रं च तदप्येषां न शिष्यते ॥ १६ ॥ 


आमहाभारते 








व 
( क्या आप वरह दिन भूल गयेः जव करि) द्यौ 
माहयोसदित आपको अपने अनुचित वचनोंदारा मामि 
प्हुचायी थी । वह॒ अत्यन्त हर्षसे पूलकर अपनी मिणा 
प्रशंसा करता हुआ अपने भादयोके साथ कहता था- , 
पाण्डवोके पास इस संसारमे (भपनीः कहनेके चयि इतनी 
भी कोई वस्तु नहीं रह गयी है । केवल नाम ओर गोत्र वच 
है परंतु वह भी शेष नहीं रेदेगा ॥ १५-१६ ॥ 
काठेन महता चैषां भविष्यति पराभवः । 
धरति ते भजिष्यन्ति नष्टप्रकृतयो मयि ॥ १७॥ 
दीषकाल्के पश्चात्‌ इनकी भारी पराजय होगी । इन्र 
खाभाविक चूरता-वीरता आदि नष्ट हो जायगी ओर ये 
पा ही प्राणत्याग करेगेः ॥ १७ ॥ 
दुःशासनेन पापेन तदा धते वर्तिते । 
अनाथवत्‌ तदा देवी द्रौपदी खुदुरात्मन! ॥ १८॥ 
आकृष्य केदो रुदती सभायां राजसंसदि । 
भौष्मद्रोणप्रसुलतो गौरिति व्याहता मुहुः ॥ १९॥ 
उन दिनों जव जूएका खेल चल रहा था, अव्यन्त 
दुरात्मा पापी दुःशासन अनाथकरी भोति रोती-कल्पती ह 
महारानी द्रौपदीको उनके केश पकड़कर राजसभामे धरसी 
लाया ओर भीष्म तथा द्रोणाचार्यं आदिके समक्ष उसने उनका 
उपहास करते हए बारंबार उसे "गायः कहकर पुकारा ॥ 


भवता वारिताः सवं भ्रातरो भीमविक्रमाः । 


धमंपाशनिवद्धाश्च न किचित्‌ प्रतिपेदिरे ॥ २०॥ ¦ 


यद्यपि. आपके भाई भयंकर पराक्रम प्रकट करनेमे समर्थं 
थे, तथापि आपने इन्हे रोक दिया; इसखियि धमंबन्धनमे 
बधे होनेके कारण ये उस समय उस अन्यायका कुक भी 
प्रतीकार न कर सके ॥ २० ॥ 


पताश्चान्यश्च परूषा वाचः स समुदीरयन्‌ । 
श्छाघते क्ञातिमध्ये स्म त्वयि प्रचजिते वनम्‌ ॥ २१॥ 
जव आप वनकी ओर जाने लगे, उस समय भी वह 
बन्धुबान्धवोके बीचमे ऊपर कही हुई तथा ओर मी बहुत. 
सी कठोर बाते कहकर अपनी प्रशंसा करता रहा ॥ २१॥ 
ये तत्रासन्‌ समानीतास्ते दष्टा त्वामनागसम्‌ । 
अश्वकण्डा ख्दन्तश्च सभायामासते तद्‌ ॥ २२ ॥ 
जो लोग वरहा बके गये थे, वे सभी नरेश भापको 
निरपराध देखकर रोते ओर ओस्‌ बहाते हए रे हए कण्ठे 
उस समय चुपचाप समामे बैठे रदे ॥ २२॥ 
न चैनमभ्यनन्दंस्ते राजानो बाह्मणः सह । 
सवें दुयांधनं त्र निन्दन्ति स्म सभासदः ॥ २९ ॥ 


हणोहित उन राजाओनि वरह दुरमोषनकी प्रशंसा 


षप | 


भगवद्यानपव ] 


जिसक्ततितमोऽध्यायः 





नहीं की । उस समय सभी सभासद्‌ उसकी निन्दा ही कर 
रदे थे ॥ २३॥ 
कुलीनस्य च य! निन्दा वधो वामित्रकरशन । 
महागुणो वधो राजन्‌ न तु निन्दा कुजीविका ॥ २४ ॥ 
शत्रुसूदन ! कुखीन पुरुषकी निन्दा हो या वघ-इनमेसे 
वध ही उसके छ्य अस्यन्त गुणकारक हे; निन्दा नहीं । 
निन्दा तो जीवनके घृणित बना देती है ॥ २४ ॥ 
तदैव निहतो राजन्‌ यदैव निरपत्रपः । 
निन्दितश्च महाराज पृथिव्यां सर्वराजभिः ॥ २५॥ 
महाराज ] जब इस भूमण्डल्के सभी राजानि निन्दा 
की; उसी समय उस निटैज दुरयोधनकी एक प्रकारते मृत्यु 
हो गयी ॥ २५॥ 
ईषत्‌ कायां वधस्तस्य यस्य चारित्रमीदशम्‌। 
धरस्कन्देन प्रतिस्तन्धदिछननमूल इव द्रुमः ॥ २द॥ 
जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ दै, उसका वध करना 
तो बहुत साधारण कायं है | जिसकी जड़ कट गयी हो ओर 
जो गोल वेदीके आधारपर खड़ा हो, उस बृक्षकी भोति 
दुर्योधनके भी धराशायी होनेमे अब अधिक विलम्ब नहीं दै॥ 
वध्यः सपं दवानायंः सर्वलोकस्य दुमेतिः । 
जद्योनं त्वममित्रघ्न मा राजन्‌ विचिकित्सिथाः ॥ २७॥ 
खोटी बुद्धिवाला दुराचारी दुयोधन दुष्ट सप॑की मेति 
सब्र छोगोके द्यि वध्य है । शनरुओंका नाश्च करनेवाठे महाराज | 
आप दुबिधामे न पड़, इस दुष्टको अवदय मार डाठे ॥२७॥ 
सवेथा त्वर्क्षमं चेतद्‌ रोचते च ममानघ । 
यत्‌ त्वं पितरि भीष्मे च प्रणिपातं समाचरेः ॥ २८॥ 
निष्पाप नरेश ! आप जो पित्रतुल्य धृतराष्ट्र तथा पितामह 
भीष्मके प्रति प्रणाम एवं नम्रतापूणं वर्ताव करते ह, वह 
सर्वथा आपके योग्य है । मँ भी इसे पसंद करता हं ॥ २८॥ 
अहं तु सर्वलोकस्य गत्वा छेत्स्यामि संशयम्‌। 
येषामस्ति द्विधाभावो राजन्‌ दुयोधनं प्रति ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | दुर्योधनके सम्बन्धमे जिन लोगोका मन दुबिधामे 
है जो लोग उसके अच्छे या बुरे होनेका निणैय नहीं कर 
सके है, उन सन रोगोका संदेह मँ वर्ह जाकर दूर कर दूगा॥ 
मध्ये राक्षामहं त्र प्रातिपोरुषिकान्‌ गुणान्‌ । 
तव संकीर्तयिष्यामि ये च तस्य व्यतिक्रमाः ॥ ३०॥ 
म राजसभामे जटे इए भूपालोंकी मण्डलम आपके 
सवंसाधारण गुणोका बणंन ओर दुयोधनके दोषों तथा अपराधो 
का उद्घाटन करूंगा ॥ ३० ॥ 
्ैवतस्तश्र मे वाक्यं धमोर्थसदहितं हितम्‌ । 
निराम्य पार्थिवाः सवे नानाजनपदेश्वराः ॥ ११ ॥ 


त्वयि सम्प्रतिपत्स्यन्ते घमोत्मा सत्यवागिति । 
तस्सिश्चाधिगमिष्यन्ति यथा लोभादवतेत ॥ ३२॥ 


मेरे मुखसे धर्म ओर अर्थते संयुक्तं दितकर वचन सुनकर 
नाना जनपदोके सवामी समस्त भूपाल आपके विषयं यह 
निश्चितरूपसे समञ्च ठँगे करि युधिष्ठिर धर्मात्मा तथा सत्यवादी 
ह ओर दुर्या घनके सम्बन्धमे भी उन्हे यह निश्चय दो जायगा 
कि उसने लोभसे प्रित होकर ही सारा अनुचित बरताव 
क्रिया है| ३१-२२ ॥ 
गर्हयिष्यामि चैवैनं पौरजानपदेष्वपि । 
बृद्धवालादुपादाय चातुर्वण्यं समागते ॥ ३६ ॥ 
मँ वर्ह आये हूए चारो वेकि आव्रालब्रदध जनकमुदाय 
को अपनाकर उनके सामने तथा पुरवासियो ओर देशवासिर्योकि 
समक्ष मी इस दुर्योधनकी निन्दा करूगा ॥ ३३ ॥ 
शमं वे याचमनस्त्वं नाधमं तत्र ङप्स्यसे । 
कुरून्‌ विगर्हयिष्यन्ति धृतराष्ट च पार्थिवाः ॥ ३४ ॥ 
वरहो शान्तिके ल्यि याचना करनेपर आप अधर्मकरे भी 
भागी न हग स्र राजा कौरवोकी तथा धृतराष्की ही 
निन्दा करेगे ॥ ३४ ॥ श 
तस्मिंहोकपरित्यक्ते कि कार्यमवशिष्यते । 
हते दुंयोधने राजन्‌ यदन्यत्‌ क्रियतामिति ॥ ३५॥ 
सव्र रोग दुर्योधनको अन्यायी समञ्चकर्‌ त्याग देगे ओर 
वह निन्दनीय होनेके कारण नष्टप्राय हो जायणा | उस 
दशाम आपका दूसरा कौन-सा कायं शेष रह जाता है १ जिसे 
सम्पन्न किया जाय ॥ ३५ ॥ 
यात्वा चाहं कुरून्‌ सवोन्‌ युष्मदथंमह्ापयन्‌। 
यतिष्ये प्रदामं कतुं लक्षयिष्ये च चेष्टितम्‌ ॥ ३६॥ 
वरँ प्ुचकर आपके स्वाथकी सिद्धिम तनिक भी चुटि 
न आने देते हूए मै समस्त कौरवोंसे सन्धि-स्थापनके छि 
प्रयज्ञ करसेगा ओौर उनकी चेष्टाओंपर दृष्टि रक््लूगा ॥ ३६ ॥ 
कौरवाणां प्रत्त च गत्वा युद्धाधिकारिकाम्‌ 1 
निशम्य विनिवर्तिष्ये जयाय तव भारत. ॥ २७ ॥ 
भारत ! म जाकर कौरबोकी युद्धविषरयक तैयारीकरी बातें 
जान-सुनकर आपकी विजयके स्यि पुनः यहो खोट आऊंगा॥ 
स्वेथा युद्धमेवाहमाशंसामि परेः सह । 
निमित्तानि हि सबीणि तथा प्रादुभंवन्ति मे ॥.३८.॥ 
मुञ्चे तो शतरुओंके साथ सवथा युद्ध होनेकी ही सम्भावना 
हो रही है; क्योकि .मेरे सामने एसे दी लक्षण ( शुन ) 
प्रकट हो रहे द ॥ ३८ ॥ 
श्गाः शङुन्ताश्च वदन्ति घोरं . `: ` 
. हस्त्य्वमुख्येषु निशमुखषु 1: `“ 
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घोराणि रूपाणि तथैव चाचि- 
वंणीन्‌ बहन्‌ पुष्यति धोररूपान्‌॥ ३९ ॥ 
मृग (पञ्च ) ओर पक्षी मयंकर शाब्द कर रदे ई । प्रदोष 
क्रारूमे प्रमुख हाथियों ओर घोडोके समुदायमे बड़ी भयानक 
आङृतिर्यो प्रकट होती ह । इसी ध्रकार अग्निदेव भी नाना 
प्रकारके भयजनक वर्णो ( रंगों ) को धारण करते दै ॥३९॥ 
मजुष्यलोकक्षयङत्‌ धोरो 
नो चेदनुप्राप्त इहान्तकः स्यात्‌। 
हास्राणि यन्तं कवचान्‌ रथांश्च 
नागान्‌ हयांश्च प्रतिपादयित्वा ॥ ४० ॥ 
योधाश्च सवं कृतनिश्चयास्ते 
भवन्तु हस्त्यश्वरथेषु यत्ताः । 
सांग्रामिकं ते यदुपाजेनीयं 
सवं समग्रं कुरु तश्नरेन्द्र ॥ ४९ ॥ 








यदि मनुष्यलोकका संहार करनेवाली अव्यन्त 
मर्य॑ इनको नदीं प्रात हृदं होती, तो एेसी वाते देखने ० 
आती । अतः नरेन्द्र | अपकरे समस्त योद्धा युद्धके लि 
निश्चय करके भोति भतिके रासः यन्तः कवचः रथ) ह 
ओर बोड़ोँको ससित कर ठे तथा उन हाथियों षोड 
एवं रथोपर सवार हो युध करने निमित्त सदा तैयार्‌ र 
इसके सिवा आपको युद्धोपयोगी जिन समस्त वस्तुजओंका त 
करना दै उन सवका मी आप संग्रह कर लीजिप्रे | 
दुर्योधनो न द्यलमदय दातं 
जीवंस्तयेतन्रपते कथंचित्‌ 
यत्‌ ते पुरस्ताद भवत्‌ सम्नद्धं 
यते हतं परण्डवप्रुख्य राञ्प्रम्‌ ॥ ४२॥ , 
पाण्डवप्रवर ! नरेश्वर | यह निश्चय मानियेः आपकर पात 
प्रहे जो समूद्धिखाली राञ्य-वेमव धा ओर जिसे आपने जूए 
खो दिया थाः वह सात राज्य अव दुर्योधन अपने जीते 
आपको कभी नहीं दे सकता ॥ ४२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि भगवद्यानपर्वणि कृष्णवाक्मरे त्रिसक्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहभारत उदयोगपवैके अन्तगेत भगवदूयानप्मे शरष्णवाक्यत्रिषयक तिह ररपं ध्याय पुरा हुता ॥ 58 ॥ 
~ ^~ 0 
पो 
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भीम उवाच 


यथा यथैव शान्तिः स्यात्‌ कुरूणां मधुसूदन । 
तथा तथैव भाषेथा मा स्म युद्धेन भीषयेः ॥ १ ॥ 


मसेन बोठे-मधुसूदन ! आप कौरवक वीचमें 
वैसी ही बातें कैः जिससे हमरोगोौमे शान्ति यापित हो स्के । 
युद्धकी बात सुनाकर उन्हं भयभीत न कीज्यिगा ॥ १ ॥ 


अमर्षी जातसंरम्भः श्रेयोदेषी महामनाः । 

नोग्रं दुयोधनो वाच्यः साम्नैवेनं समाचरेः ॥ २ ॥ 
दुयोधन अखहनशीकः क्रोम भरा रहनेवालाः श्रेयका 

विरोधी ओर मनम बड़े-बड़े हौषटे रखनेवाला दै । अतः 

उसके प्रति कठोर बात न कहियेगा, उसे सामनीतिके द्वारा 

ही सम्चानका प्रयल्ञ कीजियेगा ॥ २ ॥ 

परकृत्या पापसरवश्च त॒ल्यचेतास्त॒ दस्युभिः । 

देश्वर्यमदमत्तश्च कतवेरश्च पाण्डवैः ॥ ३ ॥ 
दुयोधन खभावचे ही पापातमा है । उसके हृदयम 

डाद्ुओकरि समान क्रूरता भरी रहती हे । बह एेशवरयके मदसे 

उन्मत्त हो गया है ओर पाण्डवोके साथ सदा वैर बधि 

रखता दं ॥.२ ॥ 

अद्रीधेद्शीं निष्टूरी क्षेप्ता ष्ुर्पराक्रमः 

दरर्धमन्युरनेयश्च पापात्मा निर्तिगप्रियः ॥ ४ ॥ 


वह अदूरदर्यीः निष्डुर वचन बोलनेवाला; परनिन्दफः 
कूर पराक्रमी, दीषकाल्तक क्रोधक्रो मनमें संचित रखनेवाला, 
रिक्षा देने वा सन्मार्गपर ठे जाया जनेकी योग्यतान्ि रहितः 
पापात्मा तथा शठतासे प्रेम रखनेवाखा दे | ४ ॥ 


त्रियेतापि न भज्येत नैव जद्यात्‌ खक्रं मतम्‌ । 
ताहरन शमः कृष्ण मन्ये परमदुष्करः ॥ ५ ॥ 


श्रीकृष्ण | वह मर जायगा, किंत छक न सकेगा । अपनी ` 
टेक नी छोडेगा । मै समता ह, ठेसे दुराग्रह मनुष्ये 
साथ संधि सथापित करना अत्यन्त दुष्कर कायं है॥ ५॥ 


खहदामम्यवाचीनस्त्यक्तधमौ प्रियानृतः 
तिहन्त्येव खुदा वाचश्चैव मनांसि य ॥ ६ ॥ 


इयाधन दितेपी सुद्दोके भी विपरीत आचरण करनेवाला 

। उसने धरमकरो तो त्याग ही दिया है ्ूठफो भी प्रि 

मानकर अपना लिया हे । वह मिन्रौकी भी बरातोका खण्डन 
करता हे ओर उनके द्दयको चोट पर्टुचाता है ॥ ६ ॥ 


मन्युवशमापन्नः खभावं दुष्टमास्थितः 
सखभावात्‌ पापमभ्येति त॒णेदख्नन इवोरगः ॥ ७ ॥ 


उसने करोधकरे वशीभूत होकर दुष्ट खभावका आश्रय ठ 


रक्ला दे । वह तिनकोमिं चपि सरपकी भति £ दूसरों 
की हिंसा करता दै ॥ ७ ॥ + 


भगवदूयानपवं ] 
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दुयोधनो हि यत्सेनः सवथा विदितस्तव । 
यच्छीलो यत्खभावश्च यद्वरो यत्पराक्रमः ॥ ८ ॥ 
भगवन्‌ ! दुर्योधनकी सेना जेसी है, उसक्रा शीर ओर 
सभाव जैसा है उसक्रा वर ओर पराक्रम जिस प्रकारका 
टे, वह सव कुछ आपक्रो सव प्रकारे ज्ञात है ॥ ८ ॥ 
पुरा प्रसन्नाः कुरवः सहपुत्रास्तथा वयम्‌ । 
इन्द्रज्येष्ठा इवाभूम मोदमानाः सवान्धवाः ॥ ९. ॥ 
ूर्वकाल्मे पुत्र त॑था वन्धु-वान्धवोसदित कोरव ओर हम- 
लोग इन्द्र॒ आदि देवताओंकी भति परस्पर मिक्कर बड़ी 
प्रसन्नता ओर आनन्दके साथ रहते थे ॥ ९॥ 
दुयोधनस्य क्रोधेन भरता मधुसूदन । 
धक्ष्यन्ते शिशिरापाये वनानीव हुताशनैः ॥ १०॥ 
परतु मधुसूदन ! जैसे शििरके अन्तम ८ ग्रीष्मका 
आनेपर ) बन दावानल्से जलने लगते है उसी प्रकार 
सम्पूर्णं भरतवंशी इस समय दुरयोधनक्री करोधाग्निसे जलने- 
बले द ॥ १० ॥ 
अश्रादक्ेमे राजानः प्रख्याता मधुसूदन । 
ये समुचिच््छिदुक्लौतीन्‌ खहदश्च सवान्धवान्‌॥ ११॥ 
श्रीकृष्ण | आगे बताये जानेवाठे ये अठारह विख्यात नरेश 
द, जिन्होने वबरन्धु-बान्धवोसदित कुटुम्बीजनों तथा हितैषी 
सुद्धदोका संहार कर डाला था॥ ११॥ 
असुराणां सखम्रुद्धानां उवलतामिव तेजसा । 
पयीयक्राठे धर्मस्य प्राप्ते कलिरजायत ॥ १२ ॥ 
हैहयानां मुदावतो नीपानां जनमेजयः। 
बहुकस्ताटजंघानां ङमीणामुद्धतो वुः ॥ १३॥ 
अजबिन्दुः खवीराणां खुराषट्ाणां रुषद्धिकः। 
अकजश्च बलीहानां चीनानां धौतमूलकः ॥ १४ ॥ 
हयश्रीवो विदेदानां वरयुश्च महौजसाम्‌ 1 
बाहुः खुन्दरवंश्षानां दीप्ताक्षाणां पुरूखाः ॥ १५॥ 
सहजश्चेदिमत्स्यानां प्रवीराणां बुषध्वजः । 
धारणश्चन्दर वत्सानां सुकुखानां विगाहनः ॥ १६ ॥ 
शमश्च नन्दिवेगानामिव्येते कुरृपांसनाः 1 
युगान्ते कृष्ण सम्भूताः कुले कुपुरुषाघमाः ॥ १७॥ 
जेते धर्मके विष्ठवका समय उपस्थित होनेपर तेजसे 
प्रज्वलित होनेवाठे समृद्धिशाली असुरोम भयंकर कलह उत्पन्न 
हआ था, उसी प्रकार दैहयवंशमे सुदावतं, नीपठुलम जनमेजय, 
तालजंधोके वंशम बहुलः इमिकुरमे उद्दण्ड वसु, सुवीरोके 
वंशम अजविंदु, खुरा्कुलमे स्परदिक, बलीहवंश॒मे अकंजः 
चीनोके कुलम धौतमूलकः विदेहवंशमं हयग्रीवः? महौजा नामक 
क्षत्रिये कुलम वरयु, सुन्दरवंशी क्षतरियोम बाहुः दीताक्ष- 
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कुलम पुरूरवा, चेदि ओर मलसयदेशमे सहज, प्रवीरवंशर्मे 
वृषध्वजः चन्द्रवत्सक्ुख्मै धारणः सुकुरवंशम विगाहन तया 
नन्दिवेगदुलमे शम--ये सभी कुलाङ्गारं एवं नराधम क्षत्रिय 
युगान्तकाल आनेपर ऊपर बताये अनुसार मिन्न-भिन्न कुरकमिं 
प्रकट हुए थे ॥ १२-१७ ॥ 
अप्ययं नः कुरूणां स्याद्‌ युगान्ते काकसम्श्रतः । 
दुर्योधनः कुलाङ्गाणे जघन्यः पापपूरषः ॥ १८ ॥ 
पूर्वोक्त (अठारह) <जार्ओकौ भति यह कुलाङ्गारः नीच 
एवं पापपुरुष दुर्योधन भी इस द्वापर युगके अन्तर्मे 
कालसे प्रेरित हो हमारे कुख्कुल्के विनाशक। कारण होकर 
उत्पन्न हुआ दै ॥ १८ ॥ 
तस्मान््रदु शतेवरया धमौथसदितं दितम्‌ । 
कामानुवन्धवहुरं नोग्रसुश्रपराक्रम ॥ १९ ॥ 
अतः भयंकर पराक्रमी श्रीकृष्ण ! आप उससे जो ङु 
भी कटै, कोमल एवं मधुर वाणीम धीरे-धीरे कहं । आपका 
कथन धर्म एवं अर्थे युक्त तथा हितकर हो । उसमे तनिक 
भी उग्रता न आनि पवि । साथ ही इसका भी ध्यान रक्खँ 
कि आपकी अधिकांश बात उसकी रुचिकर अनुकूल हों ॥१९॥ 
अपि दुर्योधनं कृष्ण सवै वयमधश्चराः । 
नीचेभूत्वानुास्यामो मा स नो भरतानशन्‌॥२०॥ 
भगवन्‌ ! हम सव कोग॒ नीचे पैदर चलकर अत्यन्त 
नम्र होकर दुयोघनका अनुसरण करते रहे; परत हमारे 
कारणसे भरतवंशियोका नाश न हो ॥ २० ॥ 
अप्युदासीनचरत्तिः स्याद्‌ यथा नः कुरुभिः सह । 
वासुदेव तथा कार्यं न कुरूननयः स्पृदोत्‌ ॥ २९॥ 
वासुदेव ! हमारा कौरवोके साथ उदासीनभाव एवं 
तटस्यताका बरताव भी जैसे बना रहे वैसा ही प्रय आपको 
करना चाहिये । किसी प्रकार भी कौररवोको अन्यायका स्पशं 
नहीं होना चाये ॥ २१ ॥ 
वाच्यः पितामहो वृद्धो ये च रृष्ण सभासदः । 
श्रातुणामस्तु सौश्रात्रं धातेराषटः प्रशाम्यताम्‌ ॥२२॥ 
श्रीक्ष्ण | आप वर्हौ बूदे पितामह भीष्मजी तथा अन्य 
सभासदोसे ेसा करनेके चयि ही करैः जिससे सब भाइयोमे 
सौहार्दं वना रहे ओर दुर्योधन भी शान्त हो जाय ॥ २२ ॥ 
अहमेतद्‌ ब्रवीम्येवं राजा चैव प्रशंसति । 
अज्ञुनो नैव युद्धाथीं भूयसी हि दयाजुने ॥ २९ ॥ 
म इस प्रकार शान्ति-स्थापनके ख््यि कह रहा टू । राजा 
युधिष्ठिर भी शान्तिकी दी प्रशंसा करते ह ओर अजेन मी 
युद्धके इच्छुक नहीं दै; क्योकि अजुनमे बहत अधिक दया 
भरी हई दै ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि भगवद्यानपर्वणि भीमवाक्ये चतुःखखतितमोऽभ्यायः ॥ ७४ ॥ 
इए प्रकार श्रीमहामारत उदोपपवके अन्तर्मैत भगवद्यानपरवमे भीमवाक्यविषयक चौहत्तरवेः अध्याय परा हआ! ॥ ऽ ४ ॥ 
~ न> 








२२७० भ्रीमहाभारते [ उद्योगपर्वणि । 
रो य्ज्ज््व्व्य््व्य्य्व्य्व्य = 
पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः | 

श्रीकृष्णका भीमसेनको उत्तेजित करना 


वैर।प्पायन उवाच 

एतच्छ्रुत्वा महाबाहः केशवः प्रहसन्निव । 
अभूतपूवं भीमस्य मादंवोपितं वचः ॥ १ ॥ 
गिरेरिव लघुत्वं तच्छीतत्वमिव पावके । 
मत्वा रामाञुजः शौरिः शा ङ्गंघन्वा दृकोदरम्‌॥ २ ॥ 
संतेजयंस्तदा वाग्मिमोतरिद्वेव पावकम्‌ । 
उवाच भीममासीनं ङूपयाभिपरिष्ठुतम्‌ ॥ २३ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हँ भीमसेनके मुखसे यह 
अभूतपूव मृदुतापूणं वचन सुनकर महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हंसने-से लगे । जैसे पवतम लधुता आ जाय ओर अग्निमे 
शीतलता प्रकट हो जाय, उसी प्रकार उनम यह नम्रताका 
परादुभाव हुआ था । यह सोचकर शाङ्खं धनुष धारण करने- 
वक रामानुज श्रीकृष्ण अपने पा ब्रेठे हुए वृकोदर भीमवेन- 
को, जो उस समय दयसे द्रवित हो रहे थे, अपने वचनोंदयारा 
उसी प्रकार उत्तेजित करते हूए बोठे, मानो वायु अधिको 
उदीप फर रही हो ॥ १-३॥ 

श्रीमगावावाच 

त्वमन्यदा भीमसेन युद्धमेव प्रशंससि । 
वधामिनन्दिनः क्रूरान्‌ धारान्‌ मिमर्दिषुः ॥ ४ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोङे--भेया भीमसेन ! आजके सिवा 
ओर दिन तो तुम ह्िंसासे ही प्रसन्न होनेवाले करूर धृतराष्- 





पचनौको मसर डाल्नेकी इच्छा मनमे ठेकर सदा युदधक्षी ह 
प्रशंसा किया करते थे ॥४॥ 


न च खपिषरि जागर्षि न्युन्जः रोषे परंतप । 
घोरामशान्तां रुषतीं खदा वाचं प्रमाषसे ॥ ५ ॥ 
परंतप ! ( इन्दी विचारोम द्वे रहनेके कारण ) म 
रातमे खोते भी नहीं थ, जागते ही रहते थे | कभी सोना ह 
पड़ा तो अंधि-मंह ठेट जाते ओर सदा घोर, अशान्त तथा 
रोषभरी बातें ही तुम्हारे यँदसे निकठ्ती थीं ॥ ५॥ 
निःश्वसन्नम्निवत्‌ तेन संतक्तः स्वेन मन्युना । 
अप्रदान्तमना भीम सधूम इव पावकः ॥ ६ ॥ 
भीम |तुम बारंबार टवी सस खीचते हुए अपने हीक्रोधसे 
उसी प्रकार संतप्त होते थे, जेसे आग अपने ही तेजते तपी 
रहती है । धुर्णेसे व्यत्त हुई अग्निकी ति तुम्हारे नित्य 
निरन्तर अशान्ति छायी रहती थी ॥ ६ ॥ 
एकान्ते निःश्वसज्छेषे भाराते इव दुर्बलः । 
अपि त्वां केचिदुन्मत्तं मन्यन्ते ऽतद्धिदो जनाः॥ ७ ॥ 
भारी बोक्षसे पीडित दुर्बल मनुष्यकी मति तुम एकान्त- 
म बैठकर जोर-जोरसे सस तचत रहते थे । इसीलय तु 
छ लोग, जो इस ब्रातको नहीं जानते है, पागल 
मानते हँ ॥ ७ ॥ 
आरुज्य चक्षान्‌ निमूखान्‌ गजः परिरुजन्निव । 
निश्चन्‌ पद्भिः क्षितिं भीम निष्टनन्‌ परिधावसि॥ ८॥ 
मीम । जेसे हाथी इक्षोको जड्-मूरसदित उखाडकरं 
उन्हें पैरोकी ठोकरोसे दरक क कर डालता हैः उशी प्रकार 
तुम भी पेरि ्रथ्वीपर आपात करते हए जोर-जोरसे गजे 
ओर चारो ओर दौड़ते थे ॥ ८ ॥ 
नास्मिञ्जनेऽभिरमसे रहः क्षिपसि पाण्डव । 
नान्यं निरि दिवा चापि कदाचिदभिनन्दसि ॥ ९ ॥ 
पाण्डुनन्दन | तुम कभी इस जनसमुदायमे प्रसन्नताका 
अनुभव नहीं करते थे; सदा एकान्तम ही तैटकर कालक्षेप 
करते थ] दिन हो या रातः तुम कमी किती दूसरेका अभिनन्दन 
नहीं करते थे ॥ ९ ॥ 
अकसमात्‌ स्मयमानश्च रहस्यास्से ख्दन्निव । 
जान्वो चिरमास्से प्रमीलितः ॥ १०॥ 
` कभी सहसा हस पड़ते ओर कमी एकान्त खाने रोते 
इए ते प्रतीत हेते थे ओर कमी ुटनोंपर मलक रखकर 
दीषेकाकतक नेत्र वंद किये त्रैठ रहते थे ॥ १० ॥ 


भ गबद्यानेपवे ] 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 
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्रक्टि च पुनः कुवच्रोषठौ च विदशशश्निव । 
अभीक्ष्णं दद्यसरे भीम सवं तन्मन्युकारितम्‌ ॥ ११॥ 

भीमसेन ! मैने बार-बार तुम्हे भह टेदी करके दोनो 
ओटठोको चब्ाते हुए-ते देखा दै । यह सब तुम्हारे क्रोधकी 
करतूत दै ॥ ११॥ 


यथ। पुरस्तात्‌ सविता दइयते शुक्रमुच्चरन्‌ । 
यथा च पश्चाननिुंक्तो धुवं पयंति रदिमवान्‌ ॥ १२॥ 
तथा सत्यं बवीम्येतन्नास्ति तस्य भ्यतिक्रमः। 
हन्ताहं गदयाभ्येत्य दुयोंधनममर्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
इति स्म मध्ये भ्रातणां सत्येनालभसे गदाम्‌ । 
तस्य ते प्रशमे वुद्धि्भियतेऽयय परंतप ॥ १४॥ 
तुम अपने भाइयोके बीचमे सत्यकी शपथ खाकर बार- 
वार गदा चूते हए यह कहते थे-- जसे सूर्यदेव पूर्वदिशामें 
उदित होते द्रुए अपने तेजोमण्डल्को प्रकट करते दिखायी 
देते है ओर पश्चिम दिशम वे ही अंशमाटी अस्ताचलको 
जाकर निश्ितरूपसे मेर्प्व॑तकी परिक्रमा करते दै, उनके 
दस नियममे कपी कोई अन्तर नहीं पड़ता; उसी प्रकार मेँ 
यह सच कहता हू क्रि अमर्॑शीट दुर्योधनके पास जाकर 
अपनी गदासे उक्ते प्राणलेर्दूगा। मेरे इस कथनमे कभी 
कोई अन्तर नदीं पड़ सकता ।› परंतप ! एेसी प्रतिज्ञा करने- 
वाले तुम-जेसे वीरशिरोमणिकी बुद्धि अज शान्ति-ख्यापनमे 
ल्ग रही है; ( यह आश्वर्यकी बात ह | ) ॥ १२-१४ ॥ 
अहो युद्धाभिकाङक्षाणां यु्धकार उपस्थिते । 
चेतांसि विप्रतीपानि यत्‌ त्वां भीभीम विन्दति ॥१५॥ 
अहो ! युद्धका अवक्र उपस्ित होनेपर पदकेसे युद्धकी 
अभिलाषा रखनेवाटे लोगोके विचार भी इतने बदल जाते 
है किं वे विपरीत सोचने कगते है । मीमसेन ! जान 
पड़ता है, इसील्यि तुम्हे भी युद्धसे भय होने लगा हे ॥१५॥ 
अहो पाथं निमित्तानि विपरीतानि पदयसि । 
स्वप्नन्ते जागरान्ते च तस्मात्‌ ध्रशममिच्छसि॥१६॥ 
कुन्तीनन्दन ! बड़े विस्मयकी बात है कि तुर सोते ओर 
जागतेमे उलटे परिणामकी सूचना देनेवाठे अपशकुन दिखायी 
देते दै । इसीसे तुम शान्तिकी इच्छा प्रकट कर रह हो । १६। 


` अहो नाशंससे किञ्चित्‌ पुंस्स्वं छव इवात्मनि । 
कदमटेनाभिपन्नोऽसि तेन ते विरतं मनः ॥ १७॥ 
अहो ! कायर ओर नपुंसककी मति इस समय तुम अपनेमे 


कुक भी पुरुषां नहीं मानते । तुम्हारे ऊपर मोह छा गया 
ह, जिससे तुम्हारी मानसिक दशा विगड़ गयी दै ॥ १७ ॥ 
उद्धेपते ते हदयं मनस्ते भरतिसीदति । 
ऊरख्स्तम्भणगरहीतोऽसि तस्मात्‌ प्रराममिच्छसि ॥ १८॥ 
जान पड़ता है कि तुम्हारा दय कोपिता दै, मन दिथिङ 
होता जाता है तुम्हारी जधिं मानो अकड़ गयी ई; इसीलिये 
तुम शान्ति चाहते हो ॥ १८ ॥ 
अनित्यं किल मर्त्यस्य पाथं चित्तं चखाचलम्‌। 
वातवेगग्रचछिता अष्ठीला शार्मटेरिव ॥ १९ ॥ 
पार्थं | कहते द किं मनुष्यका चित्त सदा एक निश्चयपर > ` 
अटल नहीं रहता । वह हवक्रे वेगसे दिती हई सेमङ्के 
फलकी गेठिके समान ङंवाडोक रहता है ॥ १९ ॥ 


तवैषा विरता बुद्धिगेवां वागिव मानुषी । 
मनांसि पाण्डुपुत्राणां मजय्यद्वानिव ॥ २० ॥ 
यदि गौर्पँ मनुष्योकी बोली बो, तो वह जेते व्रिगड़ 
हई दयोगी, उसी प्रकार तुम्हारी यहं बुद्धि विकृत होकर अगाध 
समुद्रम नावके बिना इबनेवाठे मनुष्योकी भति पाण्डवोके 
मनको चिन्तामग्न किये देती है ॥ २० ॥ 
षदं मे महादाश्च्यं॒॑पर्वतस्येव सपेणम्‌ । 
यदीदशं प्रभाषेथा भीमसेनासमं वचः ॥ २१९॥ ' 
भीमसेन ! तुम जो वात कह रद हो, वह तुर्हारे योग्य 
कदापि नहीं है । जैसे पर्वतका चरना आश्र्यकी बात है, 
उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह शान्तिःप्रसाव सुनने 
महान्‌ आश्चयमे डल रहा दै ॥ २१ ॥ 
स दृष्ट स्वानि कमोणिः कुरे जन्म च भारत । 
उत्तिष्ठस्व विषादं मा था वीर स्थिरो भव ॥ २२ ॥ 
भारत ! तुम अपने कर्मोकी ओर देखकर ओर जिस 
कुलम तुम्हारा जन्म हुआ दै, उसपर भी द्टिपात करके खड़े 
हो जाओ । वीरवर ! विषाद न करो ओर अपने क्षत्नियोचित 
कर्मपर डट जाओ ॥ २२ ॥ 
न चेतदनुरूपं ते यत्‌ ते ग्खानिररिदम । 
यदोजसा न लभते क्षियो न तदद्यते ॥ २३॥ 
शतुदमन ! तुम्हारे चित्तम जो ग्लानि उसन्न इई हः 
यह तुम्हारे -जैसे शूरवीरके योग्य कदापि नहीं है । क्योकि 
्षत्निय जिसे ओज एवं पराक्रमसे प्राप्त नहीं करताः उखे अपने 
उपयोगमे नहीं ता है ॥ २३॥ । 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि भगवधानपवंणि भी मोत्तेजकशरीकृष्णवाक्ये पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उदगपर्वके अन्त्मत भगवद्ानपर्वमे भीमोततेजकश्रीकष्णवास्यदिषयक पचहत्तरेः अध्याय पुरा हुमा ॥ ७५.॥ 








२२७९ भीमहाभारते [य [ उचोगपव | 
=== नन | 
पटसप्ततितमोऽध्यायः | 
भीमसेनका उत्तर 
वैशम्पायन उवाच यद्यपि स्वयं अपनी प्रशंसा करना सर्वथा नीच 
तथोक्तो बासखुदेवेन नित्यमन्युरमर्षणः। ही कायं हैः तथापि अपने जो मेरे सम्भानके विपरीत ब्त 
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सदश्ववत्‌ समाध(वद्‌ बभे तदनन्तरम्‌ ॥ १ ॥ 

वैग्राम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! वसुदेवनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके एेसा कहनेपर सद। क्रोध ओर अमर्षमे 
भरे रहनेवाले भीमसेन पह सुरिक्ित घोडेकी भति सरपट 
भागने गे ( जल्दी-जस्दी ब्रोखने खगे); फिर धीरे- 
धीरे बोढे ॥ १॥ 


भीमसेन उवाच 


अन्यथा मां चिकीर्षन्तमन्यथा मन्यसेऽच्युत । 
प्रणीतभावमत्य्थं युधि सत्यपराक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
वेत्सि दाश्चाहे सव्यं मे दीधैकाटं सहोषितः । 

भीमसेनने कहा- अच्युत ! म करना तो कुछ ओर 
चाहता हूः पर्तु आप समञ्च कुछ ओर दही रहे दै। 
दशादेनन्दन । आप दीर्धकाल्तक मेरे साथ रे है । अतः 
मेरे विषयमे यह सच्ची जानकारी रखते ही होगे कि मेरा 
युद्धम अत्यन्त अनुराग है ओर मेरा पराक्रम भमी मिथ्या 
नदीं है ॥ २९ ॥ 


उतवा मांन जानासि प्रुवन्‌ हद्‌ इवाघवे ॥ ९ ॥ 
तस्मादनभिरूपाभिवोभ्भिमा त्वं समच्छसि । 
अथवा यह भी सम्भव है कि बिना नोकाके अगाष 
सरोवरम तैरनेवाटे पुरुषको जसे उसकी गहराईइका पता 
नदीं चरता? उसी तरह आप सृन्चे अच्छी तरह न जानते 
हो । इसीलिये आप अनुचित वचनोदारा मुज्लपर आक्षेप 
कर रदे है ॥ ३९॥ 
कथं हि भीमसेनं मां जानन्‌ कश्चन माधव ॥ ४ ॥ 
बरूयाद्भतिरूपाणि यथा मां वक्तुमर्हसि । 
माधव | मुञ्च भीमसेनको अच्छी तरह जाननेवाला 
कोई भी मनुष्य मेरे प्रति एेसे अयोग्य वचन, जैसे आप 
कह रहे ई, केसे कह सकता दै १ ॥ ४९ ॥ 
तस्मादिदं प्रवक्ष्यामि वचनं वृष्णिनन्दन ॥ ५ ॥ 
अत्मनः पोर्षं चैव बलं च न समं परैः। 
इष्णिकुखनन्दन | इसी मे आपसे अपने उस पौरुष तथा 
बका वर्णेन करन। चाहता दः जिसकी समानता दूसरे छोग 
नष्टं कर सकते ॥ ५२ ॥ 
सर्वथाना्यकमतत्‌ पभरश्ंसा खयमात्मनः ॥ ६ ॥ 


अतिबादापविद्धस्तु बक््यामि बलमात्मनः । 





कहकर मेरा तिरस्कार करिया है, उससे पीडित होकर मँ अपने 
बरलका बलान करता दँ ॥ ६२ ॥ 
पद्येमे रोदसी छृष्ण ययोरासन्निमाः प्रजाः ॥ ७ ॥ 
अचे चाप्रतिष्ठे चाप्यनन्ते सर्वमातसे | 

श्रीकृष्ण | आप इस भूतल ओर स्वर्गखोकपर दृष्टिपात 
करे | इन्दं दोनोके भीतर ये समस्त प्रजाजन निवास करु 
ह । ये दोनों सव्रके माता-पिता है । इन्द अचल एवं अनन्त 
माना गया है । ये दूसरोके आधार होते हए भी खयं आधार. 
शून्य द ॥ ७९ ॥ 
यद्वीमे सहसरा कद्ध समेयातां शिले इव ॥ ८ ॥ 
अहमेते निगृह्णीयां बाहुभ्यां सचराचरे । 

यदि ये दोना लोक सहसा कुपित होकर दो शिलाओंकरी 
भति परस्पर टकराने लगे, तो मै चराचर प्राणियोसष्ठित 
इन्द अपनी दोनों भुजाओंसे रोक सकता हूँ ॥ ८१ ॥ 
पदयेतदन्तरं बाह्योर्महापरिधयोरिव ॥ ९ ॥ 
य एतत्‌ प्राप्य सुच्येत न तं पद्याभि पूरुषम्‌ । 

रोके विशाल परिघौकी मति मेरी इन मोटी भुजाओं 
का मभ्यमाग कंसा है, यह देख लीजिये । मै एेसे किसी वीर 
पुरुषको नदीं देखता, जो इनके भीतर आकर फिर जीवित 
निकल जाय ॥ ९२ ॥ 


हिमवांश्च समुद्रश्च वज्री वा बलभित्‌ खयम्‌ ॥ १०॥ 
मयाभिपन्नं येरन्‌ बलमास्थाय न यः। 

जो मेरी पकड़्मे आ जायगा, उसे हिमाङ्य पर्वतः 
विशाख महासागर तथा बल नामकं देत्यका विनाश करनेवले 
साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र- ये तीनों अपनी पूरी शक्ति रगाकर 
भी वचा नहीं सकते ॥ १०२ ॥ 
युद्धाहोन्‌ क्षत्रियान्‌ सबोन्‌ पाण्डवेष्वाततायिनः॥ ११॥ 
अधः पादतलेनेतानधिष्ठास्यामि भूतले । 

पाण्डवेके प्रति भाततायी बने हुए इन समसत क्षत्रियो 
को, जो युद्धके छ्यि उद्यत हूए हैम नीचे प्रथ्वीपर गिर. 
कर्‌ पैरोतठे रौद डर्देगा ॥ ११९ ॥ 
न हि त्वं नाभिजानासि मम विक्रममच्युत ॥ १२॥ 
यथा मया विनिर्जित्य राजानो वशगाः छृताः। 

अच्युत ! मेने राजाओंको जिप प्रकार युद्धम जीतकर 


अपने अधीन किया था, मेरे उस पराक्रमसे आप अपरिचितं 
नदीं दै ॥ १२१ ॥ 


भगववूयानपरवं | 


सत्तसप्ततितमोऽध्यायः 
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अथय देभ्मां न जानासि सूर्यस्येवोधतः प्रभाम्‌ ॥ १९॥ 

विगष्ि युधि सम्बाधे वेरस्यसे मां जनादन । 
जनार्दन ! यदि कदाचित्‌ आप सच्चे या मेरे पराक्रमको 

न जानते दौ तोंजन्र भयंकर संहारकारी घमासान युद्ध 

प्रारम्भ होगाः उस समय उगते हुए सूर्यकी प्रभाके समान 

आप मुञ्चे अवदय जान ठेगे ॥ १३२ ॥ 

परुषैराक्षिपसि कि वणं पूतिमिवोन्नयन्‌ ॥ १४॥ 
पके हुए धावक्रो चाकूसे चीरने मा उकसानेवाटे पुरुषके 

समान आप मुदे अपने कठोर वचनोंद्ारा तिरस्कृत क्यों 

कररहे दै १॥ १४॥ 

यथामति व्रवीम्येतद्‌ विद्धि मामधिकं ततः। 

दरष्रसि युधि सम्बाधे प्रवृत्ते वैशसेऽहनि ॥ १५॥ 
मे अपनी बुद्धिके अनुसार यर्दा जो कुछ कह रदा हरः 

उससे भी ब्रद-चदृकर मुञ्चे समञ्च । जिस समय योद्धाओंसे 

खचाखच भरे हुए युद्धम भयानक मार-काट मचेगीः उस 

दिन मुञ्चे देखियेगा ॥ १५ ॥ 

मया प्रणुन्नान्‌ मातङ्गान्‌ रथिनः सादिनस्तथा । 

तथा नरानभिक्रुद्धं निघ्नन्तं क्षन्नियषंभान्‌ ॥ १६॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्यो गपवंणि भगवद्यानपवणि 





दरश मां स्वं च खोकश्च विकर्षन्तं वान्‌ वरान्‌ । 

जव ( घमासान युद्धम ) मे कुपित होकर मतवाढे 
हाधिरयो, रथिर्यो तथा धुडसवारोको धराशायी करना ओर 
फकना आरम्भ केल्गा एवं दूसरे श्रेष्ठ क्षत्रियवीरोका वध 
करने लर्गूगा; उस समय आप ओर दूसरे छोग भी मुच 
देखेंगे कि मँ किस प्रकार चुन-चुनकर प्रधान-प्रधान वीरोका 
संहार कर रहा हू ॥ १६१ ॥ 


न मे सीदन्ति मजानो न ममेोद्धेपते मनः ॥ १७ ॥ 
सर्वलोकादभिक्रुद्धान्न भयं विद्यते मम। 
कि तु सौदमेवेतत्‌ कृपया मधघुखूदन । 
सर्वास्तितिक्षे संक्टेशात मा स्म नो भरता नशन्‌ ॥ १८॥ 


मेरी मजा शिथिल नहीं दहो रदी दै ओौरन मेरा हदय 
हीरकौप रदा दै। मधुसूदन! यदि समस्त संसार अत्यन्त 
कुपित होकर मुञ्चपर आक्रमण करे, तो भी उसे मुञ्चे भय 
नही है; कितु मेने जो शान्तिका प्रस्ताव किया हैः यह तो 
केवल मेरा सोहादं ही है । मे दयावश सरे क्टेदा सह लेनेको 
तैयार दू ओर चाहता द्र कि हमारे कारण भरतवंशिर्योका 
नाश न दो ॥ १७-१८ ॥ 


भीमसेनवाक्ये षट्स्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 


दस प्रकर श्रीमहामारत उदयोगपर्जके अन्त्भत माप्र्ानपवमे भीमसेनवराक्यसम्बन्धी छित्त्व अध्याय पूरा हुमा ॥ ७६. ॥ 





सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णकरा भीमसेनको आश्वासन देना 


श्रीभगवादुवाच 
भावं जिक्ञासमानोऽहं पणयादिदमघ्रुवम्‌ । 
न चाक्षेपान्न पाण्डित्यान्न क्रोध।न्न विवक्षया ॥ ९ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोखे- भीमसेन! मेन तो तुम्हारा मनोभाव 
जाननेके खयि ही प्रेमसे ये वाते कही हैः तुमपर आक्षेप 
करने, पण्डिताई दिखाने? क्रोध प्रकट करने या व्याख्यान 
देनेक्री इच्छासे कुछ नदीं कहा है ॥ १ ॥ 
वेदाहं तव माहात्म्युत ते वेद यद्‌ बलम्‌ । 
उत ते वेद कमौणि न त्वां परिभवाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
मै तुम्हारे माहारम्यको जानता हँ । तुमम ज बल ओर 
पराक्रम है, उससे भी परिचित हूँ ओर तुमने जो बडेबड़े 
पराक्रम कयि हैः वे भी सुञ्चसे छि नहीं ई; अतः मै तुम्हार 
तिरस्कार नहीं करता ॥ २ ॥ 
यथ। चात्मनि कट्याणं सम्भावयसि पाण्डव । 
संदेलगुणमप्येतत्‌ त्वयि खम्मावयाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! तुम अपनेमे जसे कल्याणकारी गुणकी 


सम्भावना करते हो, उससे भी सहखगुने सदुणोकी सम्भावना 
तुमम मे करता हं ॥३॥ 
यादो च कुले जन्म सवंराजाभिपूजिते । 
बन्धुभिश्च खुहृद्धिश्च भीम त्वमसि तादृशः ॥ ४ ॥ 
भीमसेन ! समस्त राजा्ओद्वारा सम्मानित जेसे 
प्रतिष्ठित वुलमे तुम्हारा जन्म हआ है, अपने बन्धुओं ओर 
सुददोसदित तुम वेशी ही प्रतिष्ठके योग्य हो ॥ ४॥ 
जिज्ञासन्तो हि धर्मस्य संदिग्धस्य चृकोद्र । 
पयीयं नाध्यवस्यन्ति देवमानुषयोजेनाः ॥ ५ ॥ 
वृकोदर ! देवधमं (प्रारब्ध ) ओर मानुष धमं 
(पुरुषां ) का खरूप संदिग्ध है । खोग देव ओर पुरुषार्थं 
दोनोके परिणामको जानना चाहते है परंतु किसी निश्चय- 
तक पर्हुच नहीं पाते ॥ ५ ॥ 
स॒ पव हेतुभूत्वा हि पुरुषस्या्थसिद्धिषु । 
बिनाशेऽपि स एवास्य संदिग्धं कमं पौरुषम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्योकि उपयुक्त 'पुरुषाथं ही कमी पुरुषकी कार्य-सिद्धिमे 
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1 यकन 








कारणः बनृकर कभी `विनाशका भी देतु बन-जाता;हे । इस 
प्रकार जैसे दैवका फल संदिग्ध दै, वैसे ही पुरुषाथंका भी 
फल संदिग्ध है ॥ ६ ॥ 
अन्यथा परिदृष्टानि कविभिदांषदर्िभिः। 
अन्यथा परिवतेन्ते वेगा. इव॒ नभस्वतः ॥ ७ ॥ 
` दोषदशीं विद्वानोद्वारा अन्य सूपमे देखे या विचारे 
हुए कमं वायुकरे वे्गोकी माति बदलकर किसी दूसरे ही रूपमे 
परिवर्तित हो जाते ह ॥ ७ ॥ 
खुमन्तितं खनीतं च न्यायतश्चोपपादितम्‌ । 
कृतं मायुष्यकं कमं दैवेनापि विरुध्यते ॥ ८ ॥ 
अच्छी तरह विचारपू्वक निश्चित क्ये हुए, उत्तम 
नीतिसे युक्त तथा न्यायपूर्वकं सम्पादित किये हए मानव- 
सम्बन्धी पुरुषार्थसाध्य करम भी कभी दैववश वाधितं हो 
जते है- उनकी सिद्धिम विध्न पड़ जाता दै॥८॥ 
दैवमप्यकृतं कर्म॑ पौरुषेण विहन्यते । 
शीतमुष्णं तथा वषे क्षुत्पिपासे च भारत ॥ ९ ॥ 
भारत ! देवकृत. कायं भी समाप्त होनेसे पहले पुरुषार्थं 
दवारा नष्ट कर दिया जाता दै । जेते शीतका निवारण वससे; 
गर्मीका व्यजनसे, वाका छत्रसे ओर भृखःप्यासवा निवारण 
अन्न ओर जक्से हो जाता है ॥ ९॥ 
यदन्यद्‌ दिष्टभावस्य पुरुषस्य खयंङूतम्‌ । 
तस्मादुपरोधश्च विद्यते तत्र॒ लक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रारन्धके अतिरिक्त जो पुरुष्रका स्वयं अपना क्रिया हुआ 
कम॑ है, उससे भी फल्की सिद्धि होती है । इस विषयमे यथे 
उदाहरण मिलते द ॥ १० ॥ 
रोकस्य नान्यतो वत्तिः पाण्डवान्यत्र कर्मणः । 
. एवंबुद्धिः प्रवतेत फं स्यादुभयान्वये ॥ १९॥ 
पाण्डुनन्दन ! पुरुषाथको छोड़कर दूसरे कि्षी साधन 
से-केवर दैवसे मनुष्यका जीवन-निर्वाह नदीं दो सकता । 
एेखा विचारकर उसे करम॑मे प्रवृत्त होना चाहिये । फिर 
प्रारब्ध ओर पुरुषांथं दोनोके सम्बन्धसे फलकी 
प्राति होगी ॥ ११ ॥ 
य॒पवं कृतबुद्धिः स कर्मस्वेव प्रवतंते। 
नासिद्धो व्यथते तस्य न सिद्धौ ह्षमदयते ॥ १२॥ 


जो अपनी बुद्धिमे एेसा निश्चय करके कमम ही प्रञृत्त 
होता दैः वह फरकी सिद्धि न होनेपर दुखी नहीं होता ओर 
फलकी प्रि होनेपर मी हषंका अनुभव नहीं करता॥१२॥ 
तत्रेयमयुमात्रा मे भीमसेन विवक्षिता । 


तैकान्तसिद्धिवं्तव्या ` राज्रभिः खह संयुगे ॥ १२॥ 


श्रीमहाभारते 








मीमसेन ! भुस्ञे इस विषग्रमै अपना -यह निश्वव-वतानो 
अभीष्ट है कि युद्धम शतुओके साथ भिढडनेपरं अवस् 
विजय प्रास्त होगी, यदं नहीं कहा जा सकतां ॥ ९३ ॥ 
नातिप्रहीणरदिमः स्यात्‌ तथा भावविपर्यये । 
विषादमच्छंद्‌ ग्लानि वाप्येतमथं ब्रवीमि ते ॥ १४। 
मनोभाव बरद जाय अथवा प्रारन्धके अनुसार कोई 
विपरीत धरना धटित हो जायः तो भी सदसा अपने तेज 
ओर उत्साहको स्था नह छोडना चाहिये । विषाद्‌ एवं 
ग्छानिका अनुभव नहीं करना चाहिये यह बात भी श्न 
तुम्हे आवश्यकं समञ्चकर बतायी दै ॥ १४ ॥ 
श्वोभूते धृतराष्ट्रस्य समीपं प्राप्य पाण्डव । 
यतिष्ये प्रशमं कत युष्मदथैमहापयन्‌ ॥ १५॥ ` 
पाण्डुनन्दन ! कल सतव्रेरे मै राजा धृतराष्टके समीप 
जकर तुमलोगोके स्वा्थकी सिद्धिम तनिक मी वाधान 
प्टुचाते हुए दोनौ पक्षौमे संधि करानेका प्रयल कलग ॥ 
हमं चेत्‌ ते करिष्यन्ति ततोऽनन्तं यदो मम । 
भवतां च कृतः कामस्तेषां च श्रेय उत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
यदि वे संधि खीकार कर छेगे तो सुक्षे अक्षय 
यशकी प्रति होगी । तुमलोगोका मनोरथ भी पूर्णं होगा 
ओर कोरर्वोका भी परम कत्याण होगा ॥ १६ ॥ 
ते चेदभिनिवेशषयन्ते नाभ्युपैष्यन्ति मे वचः । 
कुरवो युद्धमेवात्र घोरं कम भविष्यति ॥ १७॥ 
यदि वे कोरव युद्धका ही आग्रह दिखायें गे ओर मेरे संधि- 
विषयक प्रस्तावकरो इकरा देंगे, तव यौ युद्ध ही होगाः जो 
भयंकर कम॑ है ॥ १७ ॥ 
अस्मिन्‌ युद्धे भीमसेन त्वयि भारः समाहितः। 
धूरुनेन धायौ स्याद्‌ वोढव्य इतरो जनः ॥ १८॥ 
मीमसेन ! इस युद्धम सारा भार तुम्हारे ऊपर ही रक्ला 
जायगा एवं अजुन इस भारको धारणः करेगा । अन्य लोगो 
का भार भी तुर्हीं दोनोको ढोना है ॥ १८ ॥ 
अहं हि यन्ता बीभत्सोभेविता संयुगे सति । 
धनंजयस्येष कामो न हि युद्धं न कामये ॥ १९॥ 
, अद्ध आरग्म होनेपर मे अनका सारथि बनूंगा । थही 
अजुनकौ इच्छा हे । तुम यह न समञ्चो किँ युद्ध हनि देना 


नही चाहता ॥ १९ ॥ 


तस्मादाशङ्कमानोऽहं॑वृकोदरे मति . तव । 
गदतः क्कीबथा वाचा तेजस्ते समदीदिपम्‌ ॥ २०॥ 


भगवद्‌यानपवै ] 





द्कोदर ! इसीखिये जत्र तुम काय्रतापूणं वचनद्वारा 
शान्तिका प्रस्ताव करने खगे, तब मुज्ञ तुम्हारे युद्ध विषयक 


अण्सक्ततितमोऽच्यायः 


न च््व्व्वव्व्वव्व्वव=--------------------- 


------- ----------------------------- -- ----- ~ 
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विचारक ब्रदल जनिका संदेह हुआ जिसके कारण पूर्वोक्त 
बातें कहकर मने तुम्हारे तेजको उद्वीप्त किया ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवंणि कृष्णवाक्ये स्ठसषतिवमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्म॑त मण्वद्यानपर्व॑म श्रीकृष्णव)क्य विषयक सतहत्तरर्ोः अध्याय पुरा हा ॥ ७७ ॥ 


हि अः ~ पि) 


अष्टसप्रतितमोऽध्यायः 
अयेनका कथन 


अजुन उवाच 

उक्तं थुधिष्ठिरेणैव यावद्‌ वाच्यं जनादन । 
तव वाक्यं तु मे श्रुत्वा प्रतिभाति परंतप ॥ १ ॥ 
नेव प्रद्ाममन्न त्वं मन्यसे सुकरं प्रभो। 
लोभाद्‌ वा ध॒तराष्टरस्य दैन्याद्‌ वा खमुपस्थितात्‌॥ २॥ 

तदनन्तर अनने कदहा--जनार्दन ! शुस्े जो कुछ 
कहना था, वह सब तो महाराज युधिष्ठिरने ही कह दिया । 
श्रुओंको संतस्त करनेवाले प्रभो ! आपकी ब्रात सुनकर मुञ्च 
रेषा जान पड़ता है कि आप धृतराष्टूफे छोभ तथा हमारी 
प्रस्तुत दीनताके कारण संधि करानेका कार्यं सरल नहीं सम्च 
रे द ॥ १-२॥ 


अफलं मन्यसे वापि पुरुषस्य पराक्रमम्‌ । 

न चान्तरेण कमीणि पौरूषेण फरोदयः ॥ ३ ॥ 
अथवा आप मनुष्यके पराक्रमो निष्फल मानते दै; 

क्योकि पूवेजन्मके कम॑ ( प्रारन्ध ) के त्रिना केवर पुरुषार्थः 

मे किसी फक्की प्राप्ति नहीं हयेती ॥ ३॥ 

तदिदं भावितं वाक्यं तथा च न तथेव तत्‌। 

न चतदेवं द्रष्व्यमसाध्यमपि किंचन ॥ ४॥ 
आपने जो बात कही दैः वह ठीक है; परंतु सदा 

वैसा ही हो, यह नहीं कहा जा सकता । किसी भी कार्यको 

असाध्य नदीं समन्ना चाहिये ॥ ४ ॥ 


कि चैतन्मन्यसे छच्छरूमस्माकमवसाद्कम्‌ । . 

कुवन्ति तेषां कमीणि येषां नास्ति फरोदयः ॥ ५ ॥ 
आप एेसा मानते है कि हमारा यह वर्तमान कष्ट ही हमे 

पीडित करनेवाखा दै; परंतु वासवम हमारे शतरुओके किये 

हृएवे कायं ही हमे कष्ट दे रहे ईः जिनका उनके ल्यि 

भी कोई विरोष फर नहीं है ॥ ५ ॥ 

सम्पाद्यमानं सम्यक्‌ च स्यात्‌ कमे सफलः परभो। 

खस तथा छष्ण घसंख यथा शाम भवेषु परेः ॥ ६ ॥ 
प्रभो | जिख कार्यको अच्छी तरह किया जायः बह सफ 

हौ सकता ह ।. श्रीकृष्ण | आप रेखा हव प्रयत्न करे, भिससे 

दुभोके साथ हमारी संधि हो जाय ॥ ६॥ 


पाण्डवानां कुरूणां च भवान्‌ नः प्रथमः खुहत्‌। 
सुराणामसुराणां च यथा वीर प्रजापतिः ॥ ७ ॥ 

वीरवर ! जैसे प्रजापति ब्रह्माजी देवताओं तथा असुरो 
के भी प्रधान हितेषी है उसी प्रकार आप हम पाण्डवो 
तथा कौरवेकि भी प्रधान सुद्‌ ह ॥ ७ ॥ 


कुरूणां पाण्डवानां च प्रतिपत्ख निरामयम्‌ । 
अस्मद्धितमनुष्ठानं मन्ये तव न दुष्करम्‌ ॥ ८ ॥ 

इसलिये -आप एेसा प्रयत्न कीजिये, जिससे कौरवं तथा 
पाण्डवोके भी दुःखका निवारण हो जाय । मेरा विदवास 
है कि हमारे लिय हितकर कार्यं करना आपके लिये दुष्कर 
नहीं हे ॥ ८॥ 


पवं च कायंतामेति कार्य तव जनार्दन 
गमनादेवमेव त्वं करिष्यसि जनादन ॥ ९ ॥ 


जनार्दन ! एेसा करना आपके ख्ये अत्यन्त आवश्यक 
कतव्य है । प्रभो ! आप वर्हौँ जानेमात्रसे यह कार्य पफलता- 
पूर्वक सम्पन्न कर लगे ॥ ९ ॥ 


चिकीषितमथान्यत्‌ ते तस्मिन्‌ वीर दुरात्मनि । 
भविष्यति च तत्‌ सवं यथा तव चिकीर्षितम्‌ ॥ १०॥ 


वीर | उस दुरात्मा दुर्योधनके प्रति आपको कु ओर 
करना अभी होः तो जैसी आप्की इच्छा होगी वह सव कार्य 
उसी रूपमे सम्पन्न होगा ॥ १० ॥ 


शम तेः सह वा नोऽस्तु तव वा यश्थिकी्िंतम्‌। 
विचायंमाणो यः कामस्तव छृष्ण स नो गुरः। 
न स नार्हंति दु्टरमा वधं सुतबान्धवः ॥ ११ ॥ 
येन धमेसखते दृष्टा न सा भीखुपम्िता । 
यच्चाप्यपदयतोपायं धर्मिष्ठं मधुसूदन ॥ १२॥ 
उपायेन शंसेन हृता दुध तदेविना । 
श्रीकृष्ण ! कौरवोके साय. हमारी संधि षो अथवा 
आप जो कुछ करना चाहते शे, षही ,हो । विचार करनेपर 
हम हती निष्कषंपर पर्वते है किं आपकी जो इञ्छा शोः 
वही हमारे ल्य गौरष तथा समाद्रकी बस्तु है । बह 
दुशस्मा दुयोधन अपने पुत्रो ओर बन्धु-बान्धयों सिति वधके 
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ही योग्य है, जो धर्मपुत्र युधिष्ठिरे पातत आयी हुई सम्पत्ति 
देखकर उसे सहन न कर सका । इतन। ही नही जय 
कपरथूतका आश्रय लेनेवले उस करूरात्माने किसी धर्मसम्मत 
उपाय युद्ध आदिको अपने ल्यि सफलता देनेवाला नहीं 
देखा, तव॒ कपटपू्णं उपायसे उस सम्पत्का अपहरण 
कर ख्या ॥ ११-१२९ ॥ 
कथं हि पुरुषो जातः क्षत्रियेषु धचुधंरः ॥ १९॥ 
समाहतो निवतेंत प्राणत्यागेऽप्युपस्थिते । 
षत्रियक्रुल्मे उलनन हआ कोई भी धनुधंर पुरुष 
किसीके द्वारा युद्धके छि आमन्तित होनेपर केसे पीठे हट 
सकता है १ भे ही वैसा करनेषर उसके ल्यि प्राण-त्यागक्रा 
संकट भी उपस्थित हदो जार ॥ १३९ ॥ 
अधमण जितान्‌ दष्ट वने भ्रवजितांस्तथा ॥ १४ ॥ 
वध्यतां मम बाष्णेय निर्गतोऽसौ खयोधनः। 
वृष्णिक्ुलनन्दन ! हमलोग अधमपूरवक जूएमे पराजित 
कयि गये ओर वनमे भेज दिये गये । यह सत्र देखकर 
मने मन-ही-मन पू्णरूपसे निश्चय कर छया था कि दुर्योधन 
मेरे द्वारा वधके योग्य हे ॥ १४१ ॥ 
न चेतदद्धुतं कृष्ण मित्राथै यच्चिकीषसि । 
क्रिया कथं च सुख्या स्यान्मरदुना चेतरेण वा ॥ १५॥ 
श्रीकृष्ण } आप मित्रके हितके ल्यिजो कुछ करना 
चाहते रै बह आपके व्यि अद्भुत नहीं दै । मृदु अथवा 


श्रीमहाभारते 






व ----- ~ 


न्नननन~-------------------- ==> 


[ उद्योगपष 


त भन “` ~ ति | 
क्रशोर, जिस उपायमे भी खम्भव ६ क्रंसी तरह अपनापु | 
५ 


कायं तफल दोना चाहिये ॥ १५ ॥ 
अश्वा मन्यसे उ्यायान्‌ वधरस्तेषामनन्तरम्‌ । 
तदव क्रियतामाश्चु न विचायंमतस्त्वया ॥ १६। 
अथवा यदि आप अव्र कौरवोका वघ ही भरे मानते त 
तो वही शीप्रे-शीध्र किया जाय । फिर इसके कि 
ओर किसी ब्रातपर आपको विचार नहीं करना चादि | 
जानासि हि यथैतेन द्रोपदी पापवुद्धिना । 
परिङ्किष्टा सभामध्ये तच्च तस्योपमर्षितम्‌ ॥ १७। 
आप जानते दैः इस पापात्मा दुर्योधनने मरी सम 
द्रुपद्कुमारी कृष्णाको क्रितना कष्ट पर्टुचाया था, परंतु हषो 
उसके इस महान्‌ अपरधको मी चुपचाप सह च्या धा || 
स नाम सम्यग्‌ वतेत पाण्डवेष्विति माघव । 
नमे संजायते बुद्धिरबीजसुक्तमिबोषरे ॥ १८॥ 
माधव ! वही दुर्योधन अब पाण्डवोकरे साथ अच्छ 
बरताव करेगा; रेसी बात मेरी बुद्धिम जच नदीं रही है। 
उसक्रे साथ संधिक्रा सारा प्रयत्न ऊसरमे बोये हुए ब्रीज 
मति व्यथंहीदै॥ १८ ॥ 
तस्माद्‌ यन्मन्यसे युक्तं पाण्डवानां हितं च यत्‌। 
तथाऽ कुरू वार्ष्णय यन्नः कायंमनन्तरम्‌ ॥ १९॥ 
अतः इष्णि्ुलभूषण श्रीकृष्ण ! आप पाण्डवोके लि 
अवसे कने योग्य जो उचित एवं हितकर कार्यं मानते हे, 
वही यथासम्भव शीघ्र आरम्भ कीज्यि ॥ १९ ॥ 


इति श्रौमदाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानर्वणि अजनवा्येऽष्टसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभ।सत उद्ोनप्वरके अन्तगैत भगवद्यनपरमं अजुनवकयत्रिषयक अठहत्तर्वः भध्यायः पुरा हभ ॥ ७८ ॥ 





एकोनारीतितमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णका अजनको उत्तर देना 


श्रीभगवानुवाच 


पवमेतन्महाबाहो यथ! वदसि षाण्डव । 
पाण्डवानां करूणां च प्रतिपत्स्ये निरामयम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोे- महाव्राहु पाण्डुुमार ! तुम जेसा 
कहते हो, वेखा ही करना उचित दै । मे वदी करनेका प्रयलन 
करँगा, जिसते कौरव तथा पाण्डव-दोनोका संक दुर 
हो-दोनो खखी हो स्के ॥ १॥ 
खव त्विदं ममायत्तं बीभत्सो कमेणोद्धेयोः । 
क्षें हि रसवच्छुद्धं कमेणेवोपपादितम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋति वर्षान्न कौन्तेय जातु निवेत॑येत्‌ फलम्‌ । 
अर्जुन ! इम संदेद नदीं कि शान्ति ओर युद्ध--हन 
दोनों का्मिते क्रिसी एकको हितकर समक्षकर अपनानेका 


सारा दायित्व मेरे हाथमे आ गया है; तथापि (इक्मे प्रारश्च 
की अनुकूलता अपेक्षित है ) ठुन्तीनन्दन । जताई ओर 
सिंचाई करे कितना दी शुद्ध ओौर सर बनाया हश 
खेत क्यो न होः कभी-कभी वषक्रि विना वह अच्छी उपज 
नदीं दे सकता ॥ २९ ॥ 

(4 = सवः 
तश्र बे पौरुषं ब्रूयुरासेकं यञ्च कारितम्‌ ॥ २॥ 
तत्र चापि धुवं पद्येच्छोषणं दैवकारितम्‌ । 

जिस खतम नुताई ओर सिंचाई की गयी दैः व्ह 


पुखषाथं ही किया शया है; परंतु वरह भी दैववश सूखा १९ 
-गया, यह निश्वितरूपसे देखा जाता है [ अतः ६४ 


सफटतके दिप प्रारभ्धकी अनुक्ता आवडयक ह] ॥ ३६ ॥ | 


तदिव निश्चितं बुदधथा पूर्वैरपि महात्मभिः ॥ ४ ॥ । 


च मानुषे चेव संयुक्तं लोककारणम्‌ । ` 


1 


भगवद्‌यानपवं |] 








इसलिये पूवकरारकरे महात्माजनि अपनी बुद्धिद्रारा यही 
निश्चय किया ह कि लोकदितका साधन दैव तथा पुरखपार्थं 
दोनोपर निर्भर है ॥ ४९ ॥ 
अहं हि तत्‌ करिष्यामि परं पुरुषकारतः ॥ ५ ॥ 
दैवं तु न मया शक्यं कमं कतुं कथंचन । 

म पुरुषार्थसे जितना हो सकता है उतना संधिस्थापनके 
कयि अधिक-से-अधिक प्रयत करूगा; परंतु प्रारन्धके 
विधानको किसी प्रकार भी टारुदेनायाव्रदलदेनामेरे 
ल्यि सम्भव नहीं हे ॥ ५९ ॥ 

ख हि धर्म च छोकं च त्यक्त्वा चरति दुर्मतिः ॥ ६ ॥ 
न हि संतप्यते तेन तथारूपेण कमेण । 
दु्द्ि दुर्योधन सदा धर्मं ओर लोकाचारको छोड़कर 
ही. चल्ता है; परंतु इस प्रकार धमं ओर रोकके विरुद्ध कायं 
करके भी वह उसते संतप्त नदीं होता ॥ ६१ ॥ 
तथापि वुद्धि पापिष्ठां वधेयन्त्यस्य मन्त्रिणः ॥ ७ ॥ 
शाक्कुनिः सूतपुत्रश्च भ्राता दुःशासनस्तथा । 
इतनेपर भी उसके मन्त्री शकुनि, सूतपुत्र कणं तथा 
भाई दुःशासन --ये उसक्री अत्यन्त पापपूर्णं बुद्धिको बदावा 
देते रहते द ॥ ७१ ॥ । 
ख हि त्यागेन राज्यस्य न शमं खसुपेष्यति ॥ ८ ॥ 
अन्तरेण वधं पार्थं साजुबन्धः सुयोधनः । 
कुन्तीनन्दन ! अपने सगे-सम्बन्धियो दित दुयोधन जर- 
तक्र मारा नहीं जायगा, तवरतक वह राज्यभाग देकर कदापि 
संधि नहीं करेगा ॥ ८२ ॥ 
न चापि प्रणिपातेन त्यक्तमिच्छति धर्मराट्‌ । 
याच्यमानश्च राज्यं स न प्रदास्यति दुमंतिः॥ ९ ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर भी नम्रतापू्व॑क संधिक्े छथि अपना 
राज्य छोडना नहीं चाहते द । उधर दुर्बद्धि दुयोधन मोगनेः 
पर भी राज्य नहीं देगा ॥ ९ ॥ 
न तु मन्ये स तद्‌ वाच्यो यद्‌ युधिष्ठिर शासनम्‌ 
उक्तं प्रयोजनं यत्‌ तु घर्मरजेन भारत ॥ १० ॥ 
तथा पापस्तु वत्‌ सर्वं न करिष्यति कोरवः । 
तस्सिश्चाकरियमाणेऽस लोके वध्यो भविष्यति ॥ ११॥ 
भरतनन्दन । धर्मराज युधिष्ठिरे केवल पोच गवोंको 
मोगनेके लि जो आज्ञा दी ह तथा नम्रतापूणे वचनोमे 
जो संधिका प्रयोजन बताया है, वह सव दुर्योधनसे कना 
उचित नहीं हे--रेसा मै मानता हूं; ्योक्ति बह ऊुरुकुल- 
कलक पापात्मा उन सत्र बातोको कमी सीकार नही 
करभा । हमलोगोंका प्राव सखीकार न॒करनेपर बह इस 
जगतूमे अवश्य ही वधक योग्य हो जायगा ॥ १०-११ ॥ 


पकोनादरीतितमो ऽध्यायः 
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मम चापि स वध्यो हि जगतश्चापि भारत। 

येन कौमारके यूयं सें विप्रङूताः खदा ॥ १२॥ 

विप्रलुप्तं च वो राज्यं जरृहंसेन -दुरात्मना । 

न चोपदयाम्यते पापः भियं दष्ट युधिष्ठिरे ॥ १३॥ 
भारत ! जिसने तुम सब छोर्गोकी कुमारावखामे भी सदा 

नाना प्रक्ररे कष्ट दिये दै, जिस दुरात्मा एवं निर्दयीने तुम्हारे 

राज्यका भी अपहरण कर छिया है तथा जो पापी दुर्योधन 

युधिष्ठिरे पास सम्पत्ति देखकर शान्त नहीं रह सकता हैः वह 

मेरे ओर समस्त संसारके खयि भी वध्य दै ॥ १२-१३॥ 

असकृच्चाप्यहं तेन त्वत्कृते पाथं भेदितः । 

न मया तद्‌ गरदीतं च पापं तस्य चिकीषिंतम्‌ ॥ १४॥ 
कुन्तीनन्दन ! उसने मुञ्चे भी तुम्हारी ओरते फोड़नेके 

चयि अनेक .बार चेष्टा कौ दै; परंतु मने उसके पापपूरण 

परस्तावको कभी खीकार नहीं किया है ॥ १४ ॥ 

जानासि दहि महाबाहो त्वमप्यस्य परं मतम्‌ । 

प्रियं चिकीर्षमाणं च धमेराजस्य मामपि ॥ १५॥ 
महावाहो ! तुम जानते ही हो कि दुर्योघनकी भी मेरे 

विषयमे यदी निश्चित धारणा है किमे धर्मराज युधिष्ठिरका 

प्रिय करना चाहता द्र ॥ १५॥ 

संजानंस्तस्य चात्मानं मम चैव परं मतम्‌ । 

अजानन्निव मां कस्मादजुनाद्याभिशङ्कसे ॥ १६॥ 
अर्जुन ! इस प्रकार तुम दुर्योधनके मनकी भावना 

तथा मेरे दृद निश्वय्को जानते हुए भी आज अनजानकी 

भति क्यो मु्ञपर संदेह कर रहे हो १॥ १६ ॥ 

यच्चापि परमं दिव्यं तच्चाप्यनुगतं त्वया । 

विधानं विहितं पाथं कथं शमं भवेत्‌ परेः ॥ १७ ॥ 
कुन्तीकुमार ! जो देवताओंका परम दिव्य ( भूभार 

उतारनेके लि ) निश्चित विधान है, उससे भी तुम सर्वथा 

परिचित हो । फिर शतरुओंकरे साथ सौधे कैसे हो सकती है १॥ 


यत्‌ तु वाचा मया शक्यं कमेणा वापि पाण्डव। 
करिष्ये तदहं पाथं न त्वाशंसे शमं परैः ॥ १८॥ 
पाण्डुनन्दन ! मेरे षरा वाणी ओर प्रयलसे जो कु हो 
सकता है वह म अवहय करूंगा; परंतु पाथं ! मुञ्चे यह 
तनिक भी आशा नहीं है कि शनुओंके साथ संषि 
हो जायगी ॥ १८ ॥ 
कथं गोहरणे शकतो नेतच्छम तथा हितम्‌ । 
याख्यमानो हि भीष्मेण संषस्सरगतेऽध्वनि ॥ १९ ॥ 
विराटनगरमे गोहरणफे समय तुम्हरे अज्ञातवासका धर्ष 
पूरा हो चषा था । उस समय भीष्सजीने मार्गमे दुर्योधने 





भर कर लोः परंतु यह कस्याण ओर दहितकी बात भी उसने 

किसी प्रकार सीकार नही की ॥ १९ ॥ 

तदेव ते पराभूता यद्‌! संकटिपितास्त्वया । 

लवशः क्षणदाश्चापि न च तुष्टः सुयोधनः ॥ २० ॥ 
जब तुमने कोौरवोको पराजित करनेका संकल्प किया 

उक्ती समय वे पराजित ही गये । परंतु दुर्योधन तुमलोगोपर 


श्रीमहाभारते 


4 [ उ्योगपव 
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कषणभरके लिये किञ्िन्माच भी संतु नदीं दै ॥ २० || 
सवेथा तु मया कार्यं धमेराजस्य शासनम्‌ । 
विभाव्यं तस्य भूयश्च कम॑ पापं दुरात्मनः ॥ २९॥ 
मञ्चे वर्हौँ जाकर सव्रसे पहले धर्मराजकी आजञाके अनु 
संधि ल्थि सत्र प्रकारसे प्रयत्न करना दै । यदि यह सप 
न हुआ तो फिर ञे यह विचार करना होगा कि दु 
दुयोधनको उसके पापकर्मका दण्ड कैसे दिया जाय ! ॥२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि श्रीकृष्णवाक्ये एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामःरत उथागपरके भन्तर्मत भग्यानपरवमे श्रीडष्णवक्यविषयक उन्नासंरवे अध्याय पूरा हुमा ॥७९॥ 
+~ -- 


अरीतितमोऽध्यायः 
नङकुखका निवेदन 


गट उता 
उक्तं बहुविधं वाक्यं धम॑राजेन माधव । 
धर्मक 9 
मेक्षन वदान्येन श्चुतं चैव दि तत्‌ त्वया ॥ १ ॥ 
नकर बोले- माघव ! धर्मज्ञ ओर उदार ध्मराजने 
बहुत-सी बात कही हँ ओर आपने उन्है सुना है ॥ १॥ 
मतमाक्षाय राक्षश्च भीमसेनेन माधव । 
संदामो षाहबीयं च ख्यापितं माधवात्मनः ॥ २ ॥ 
यदुकुलभूषण ! राजका मत जानकर भाई भीमसेने 
भी पहले संधिस्थापनकीः किर अपने बाहूवल्की बात 
बतायी है ॥ २॥ 
तथैव फाल्गुनेनापि यदुक्तं तत्‌ त्वया श्रुतम्‌ । 
आत्मनश्च मतं बीर कथितं भवतासशृत्‌ ॥ ३ ॥ 
वीर ! इषी प्रकार अजुंनने मी जो कुक कहा है, वह 
भी आपने सुन ही लिया दै । आपक्रा जो अपना मत दै उसे 
भी आपने अनेक बार प्रकट किय। दे ॥ ३॥ 
सवेमेतदतिक्रम्य श्यु्वा परमतं भवान्‌ । 
यत्‌ ्राप्तकारं मन्येथास्तत्‌ कुयौः पुरुयोत्तम ॥ ७ ॥ 
परतु पुरुषोत्तम ! इन सवर धरातोको पीके छोड़कर ओर 
विपक्षियोके मतको अच्छी तरह सुनकर आपको समयक्रे 
अनुखार जो कतव्य उचित जान पड़े, वही कीज्यिगा ॥ ४ ॥ 
तस्सिस्तस्मिन्‌ निमित्ते हि मतं भवति केशव । 
प्राप्तकालं मसुष्येण क्षमं कायंमरिदम ॥ ५ ॥ 
, शब्रुमका दमन करनेवाटे केशव ! भिन्न.मिन्न कारणं 
उपस्ित होनेपर मनुष्येकि विचार मी भिन्न-मिन्न प्रकारके 
दोः जते दै; अतः मनुष्यो यही कार्यं करना चाये, जो 
उसके योग्य ओर समयोचित दो ॥ ५ ॥ 


अन्यथा चिन्तितो दर्थः पुनभेवति सोऽन्यथा । 
अनित्यमतयो खोके नराः पुरुषसत्तम ॥ ६॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! किसी वस्तुक विषयमे सोचा कुछ ओर 
जाता दै ओर हो फुछ ओर ही जाता दै । संसारके मनुष्य सिर 
विचारवठे नहीं होते द ॥ ६ ॥ 
अन्यथा बुद्धयो ह्यासन्नस्मासु वनवासिषु । 
अददयेष्वन्यथा रूप्ण दयेषु पुनरन्यथा ॥ ७ ॥ 
श्रीकृष्ण | जव हम वनम निवास करते थे; उस सम 
हमारे विचार कुक ओर ही थे, अज्ञातवासके समय वे बदल- 
कर ऊुछ ओर हो गये ओर उस अवधिको पूर्णं करके जव 
हम सवरके सामने प्रकट हए है, तवसे हमलोगोका विचार 
कुछ ओर हो गया है ॥ ७॥ 
अस्माकमपि वाष्णंय वने विचस्तां तदा । 
न तथा प्रणयो राज्ये यथा सम्प्रति वर्त॑ते ॥ ८॥ 
इध्णिनन्दन ! वनम विचरते समय राज्यके विषय 
हमारा सा आकषण नहीं था? जैसा इस समय है ॥ ८ ॥ 
निचृत्तवनवासान्‌ नः शरुत्वा वीर समागताः । 
अ्षोदिण्यो हि सतेमास्त्वत्मसादाडना्दन ॥ ९॥ 
वीर्‌ जनादन ! हमलोग वनवासकी अवधि पूरी कक 
आ गवे द; यह सुनकर आपकी कपास ये सात अधि 
सेना यह एकतर हो गथी है ॥ ९ ॥ 


श्मान्‌ हि पुरुषन्याघानचिन्त्यवरुपों रषान्‌ । 


आत्तशखान्‌ रणे ष्टा न व्यथेदिह कः पुमान्‌ ॥ १०॥ 
यहो जो पुरषस षीर उपस्थितः हैः इनके बल नौर । 


पौरुष अचिन्त्य है | रणमूमिमे इन्हे अघ्न-शबनोसे दुरित । 
| देवकर किस पुरुषरकरा हृदय भयभीत न हो उठेगा १॥ १०॥ 


॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 


॥ 
॥ 


भगवदूयानपवं ] 
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स मवान्‌ करमध्ये तं सान्त्वपूर्वं भयोत्तरम्‌ । 
बरूयाह्‌ बाक्यं यथा मन्दो न व्यथेत सुयोधनः॥ ११ ॥ 
आप कोरवोके गीचमे उससे पहले सान्नापू्णं बाते 
कवियेगा ओर अन्तमे युद्धका भय भी दिखाइयेगा, जिससे 
मूखं दुर्योधनके मनमे व्यथान हो ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिरं भीमसेनं बीभत्सुं चापराजितम्‌। 
सहदेवं च मां चेव त्वां च सामं च केशव ॥ १२॥ 
सात्यकिं च महावीयं विरारं च सहात्मजम्‌ । 
द्रुपदं च सहामास्यं धृष्टद्युम्नं च माधव ॥ १३॥ 
काशिराजं च विक्रान्तं धृष्टकेतुं च चेदिपम्‌ । 
मांसशोणितचन्मत्यः प्रतियुध्येत को युधि ॥ १४॥ 
केशव ! अपने शरीरम मांस ओर रक्तका बो्च वदाने- 
वाला कौन एसा मनुष्य है, जो युद्धम युधिष्ठिर, भीमसेन; 
फिसीसे पराजित न होनेवठे अर्जुनः सहदेव, बलराम, महा- 
पराक्रमी सात्यकिः पुत्रौ सहित विराट, मन्त्रियोसदित द्रुपद, 
घृष्टदुम्नः पराक्रमी काशिराजः चेदिनरेश धृष्टकेतु तथा आपका 
ओर मेरा सामना कर सक्रे १ ॥ १२-१४ ॥ 


स भवान्‌ गमनादेव साधयिष्यत्यसंशयम्‌ । 


द्टमर्थं महावाहो धर्मयाजस्५ केवटमः:॥ १५ 
महाबाहो ! आप वरहो केवर जनि्म्से- धर्मराजके 
अभीष्ट मनोरथको सिद्ध कर देंगे; इसमे संशय 
नहीं है ॥ १५॥ 
विदुरहचैव भीष्मश्च द्रोणश्च सहबाह्धिकः। 
श्रेयः समथो वि्ञातुमुच्यमानास्त्वयानध ॥ १६॥ 
निष्पाप श्रीकृष्ण | विदुरः भीष्मः; द्रोणाचार्यं तथा 
बराह्मीक-- ये आपके बतानेषर कस्याणक्रारी माग॑को समश्चने- 
म समथं है ॥ १६ ॥ 
ते चेनमयुनेष्यन्ति धतरा जनाधिपम्‌ । प 
तं च पापसमाचारं सहामात्यं सुयोधनम्‌ ॥ १७॥ 
ये खोग राजा धृतराष्ट्र तथा मन्व्रर्योसहित पापाचारी 
दुरयधनको ( सम्ञा-बुञ्ञाकर ) राहपर छार्येगे ॥ १७ ॥ 
श्रोता चार्थस्य विदुरस्त्वं च वक्ता जनादन । 
कमिवार्थं॑निवर्तन्तं स्थापयेतां न वर्त्मनि ॥ १८॥ 
जनार्दन ! जरह विदुर क्री प्रयोजनको सुन ओर 
आप उसका प्रतिपादन कर वहाँ आप्र दोनों मिलकर किंस 
बिगङडते हुए कार्यको सिद्धिके मारगपर नहीं खा देगे १।१८॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि भगवयानपर्वणि नङुलवाक्ये अरीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 


इस प्रकर श्रीमहामारत उदयोगपवैके अन्तग॑त॒मगवद्यानपर्ममे नकुलबाकंयतरिषमक असीत अध्याय पूरा हआ ॥ ८० ॥ 
-* < | 


एकाडीतितमोऽध्यायः 
युद्धके शिये सहदेव तथा सात्यकिंणी सम्मति ओर समस्त योद्धाओंका समर्थन 


सहदेव उवाच 
यदेतत्‌ कथितं राज्ञा ध्म एष सनातनः । 
यथा च युद्धमेव स्यात्‌ तथा का्यमरिंदम ॥ २ ॥ 
सहदेव बोटे--रातुदमन श्रीकृष्ण ! महाराज युधिष्ठिर. 
ने यहां जो कुछ कह है, यह सनातन धर्म हे; परंतु मेरा 
कथन यह है कि आपको एेसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे 
युद्ध होकर ही रहे ॥ १॥ 
यदि प्रशममिच्छेयुः कुरवः पाण्डवेः सह । 
तथापि युद्धं दाशाहं योजयेथाः सदैव तैः ॥ २ ॥ 
दशाहैनन्दन ! यदि कौरव पाण्डवोके साथ संधि करना 
चैः तो भी आप उनके साथ युद्रकी ही योजना 


बनादयेगा ॥ २ ॥ 


कथं जु दष्टा पाञ्चालीं तथा कृष्ण सभागताम्‌। 

अवधेन प्रशाम्येत मम मन्युः सुयोधने ॥ ३ ॥ 
` श्रीकृष्ण ! पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदीक्रो वसी दामे 

समाक भीतर यी गथी देखकर दुर्थोधनक प्रति बदा हुआ ` 


मेरा क्रोध उसका वध क्रिये ब्रिना कैसे शान्त -हो 
सकतादै१॥३॥ 
यदि भीमाजुनो ङष्ण धर्मराजश्च धार्मिकः। 
धमेसुरखज्य तेनाहं योद्धमिच्छामि संयुगे ॥ ७ ॥ 
, ` श्रीृष्ण { यदि भीमसेनः अर्जुन तथा धमराज युधिष्ठिर 
धमंका ही अनुसरण करते है तो. भै उस धर्म॑को छोड़कर 
रणमभूमिमे दुयोधनकरे साथ युद्ध ही करना चाहता हूँ ॥ ४॥ 
सात्यङ्किर्वाच 
सत्यमाह महाबाहो सहदेवो महामतिः । 
दुर्योधनवधे शान्तिस्तस्य कोपस्य मे भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
सात्यकरिने कलहा-- महाबाहो ! परम बुद्धिमान्‌ सहदेव 
ठीक कहते है । दु्योधनके प्रति बदा हुआ मेरा क्रोष डलके 
वधसे ही शान्त होगा ॥ ५ ॥ 
न जानासि यथा दष्टा चीराजिनधरान्‌ बने। ` 
तवापि मन्युखटूतो दुःखितान्‌ प्रक्ष्य पाण्डवान्‌ ॥ ६ ॥ 
क्या आप मूल गये है; जब्र क्रि वनम वल्क ओर 





२२८० भ्रीमहाभारते 






अृगचमं धारण करके दुखी हए पाण्डवोंको देखकर आपका 
स्री कोध.उमड़ आया था१।६॥ 
तस्मान्माद्ीसखतः शुरो यदाह रणककश । 
वचनं सर्वयोधानां तन्मतं पुरषोत्तम ॥ ७ ॥ 

अतः पुरुषरोत्तम ! युद्धम कठोरता दिखानेवटे माद्री- 
नन्दन शूरवीर सहदेवने जो वात की दै वही दम सम्पूणं 
योद्धाओंका मत है ॥ ७ ॥ 

वैशम्पायन उवाव 

एवं वदति वाक्यं तु युयुधाने महामतौ । 


न =-= य ----------~-~--~---~------------ 


सखभीमः सिहनादोऽभूव्‌ योधानां तत सर्वशः ॥ १ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! परम | 
साव्यकिके एसा कदते ही वरो सव ओरसे समस्त योदा 
अत्यन्त मयंकर सिंहनाद दरू दो गया ॥ ८ ॥ 
सवं हि सवंशो वीरास्तद्वचः प्रत्यपूजयन्‌ । 
साधु साध्विति शैनेयं हपयन्तो युखुत्स्ः॥ ९ 
युद्रकी इच्छा रखनेवाले उन समी वीरोने सासा 
कहकर सात्यकिका इं बाते हए उनके वचनकौ सव॑ष 
भूरिभूरि प्ररंसाकी॥ ९॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्यो गपव॑णि भगवद्यानपतणि सहदेवसात्यकिवाक्ये एकारीतितमोऽध्यायः ॥ <१ ॥ 


इस प्रकारं श्रीमहाभारत उयो अन्तम्॑त. भगवद्यानप्॑मे सददेव-सात्यङषिवावयविषयक इक्यासीरगँ अध्याय पूरा हुंमा ॥ ८९॥ 
----नअन्््क्=< 


हयरीतितमोऽध्यायः 
द्रोपदीका श्रीदृष्णसे अपना दुःख सुनाना ओर श्रीकृष्णका उसे आश्वासन देना 


व्नम्पायन उवाच 
राक्षस्तु वचनं श्रुत्वा धमौथंसहितं हितम्‌ । 
कृष्णा दाराहंमासीनमव्रवीच्छोककरिता ॥ १ ॥ 
खता द्रुपदराजस्य खसितायतमूषघैजा । 
सम्पूज्य सहदेवं च सात्यकि च महारथम्‌ ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है - जनमेजय ! सिरपर अत्यन्त 
कले ओर लम्बे केश धारण करनेवाली ्रुपदराजक्ुमारी कृष्णा 
राजा युधिष्ठिरके धम ओर अर्थसे युक्त हितकर वचन सुनकर 
शोक्रसे कातर हो उठी ओर महारथी सात्यक्रि तथा सहदेव- 
की प्रशंसा करके वहा बैठे हुए दशारद॑कुलम्‌षण श्रीकरष्णते 
कु कनेक उद्यत हुई ॥ १-२॥ 
भीमसेनं च संशान्तं हषर परमदुमेनाः 
अश्रुपूेक्षणा वाक्यमुवाचेदं मनखिनी ॥ ३ ॥ 
भीमसेनकरो अव्यन्त शान्त देख मनख्िनी द्रोधदीकरे मनमे 
बड़ा दुःख हुआ । उसकी ओम ओंपू भर आये ओर वह 
श्रीङ्ृष्णसे इस प्रकार बोरी -॥ ३ ॥ 
विदित्तं ते महाबाहो धमंज्ञ॒ मधुसूदन 1 
यथा निकृतिमास्थाय भ्रंशिताः पाण्डवाः सुखात्‌॥ ७ ॥ 
ध्तराटस्य पुत्रेण सामात्येन जनादन 1 
यथा च संजयो र्षा मन्तं रहसि श्रावितः ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरस्य दादे तच्चापि `विद्दितं तव । 
यथोक्तः संजयद्चेव तच्च सवं श्रुतं त्वया ॥ ६ ॥ 
“धमक लाता महाबाहु मधुसूदन ! आपको तो मादरम ही 
दे कि मन्तिर्योसदित ध्रतराष्ुत्र दुर्योधनने क्रिल ग्रकरार 
द्राठताक। आश्रय चकर पाण्डर्वाको सुखे वञ्चित कर दिया। 
ददार्दनन्दन । राजा श्रतराष्टूने युधिष्ठिरे कनेक छि 


संजयको एकान्तम जो मन्त्र (अपना विचार ) सुनाकर 
हौ भेजा थाः वह भी आपको ज्ञात ही दै तथा ध्म॑राजो 
संजयसे जेसी बातें कही थीं, उन सको भी आपने सुन 
लिया दे ॥ ४-६ ॥ 
पञ्च नस्तात दीयन्तां भ्रामा इति महाद्युते । 
अविस्थलं चकस्थलरं माकरन्द वारणावतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अवसानं महावाहो कञ्िदेकं च पञ्चमम्‌ । 
योधनो 
इति दु वाच्यः खुदश्चास्य केशव ॥ ८ ॥ 
(महतिजस्ी केशव | ( इन्दौने संजयसे इस प्रकार फ 
या-- ).संजय| तुम दुर्योधन ओर उसके सुदृदोके सामने मेर 
यह्‌ मोग रख देना--(तात ! तुम हमै अविल, दृकखकः 
माकन्दी, वारणावत तथा अन्तिम रपौचरवो कोई एक गेवि-- 
इन र्पौच गविंको ही दे दोः ॥ ७-८ ॥ 
न चापि ह्यकरोद्‌ वाकयं श्रुत्वा कष्ण सुयोधनः। 
युधिष्ठिरस्य दाशाहं श्रीमतः संधिमिच्छतः॥ ९ ॥ 
'दराकुटमूष्ण श्रीकृष्ण ! संधिकरी इच्छा रखनेवरि 
श्रामान्‌ युधिष्ठिरा यह ( नम्रतापूणं ) वचन सुनकर भी | 
उसे दुर्योधने स्वीकार नदीं किया ॥ ९ ॥ 
अप्रदानेन राज्यसुय यदि छृष्ण खयोधनः। 
संधिमिच्छेन्न कर्तव्यं तत्र गर्वा कथञ्चन ॥ १०॥ 
2) दे | 
“भगवन्‌ ! आपके वरहो जनेषर यदि दुर्योधन राघ्य दि । 
पिना ही संधि करना चदे तो आप्र इसे किसी तरह खीका 
न कीलिका ॥ १० ॥ । 
रा्यन्ति हि महाबाहो पाण्डवाः खंजयैः सह । 
बाता्ट्रबर घोरं कद्धं प्रतिसमासितुम्‌ ॥ ११॥ 


भगवद्यानपवं | 








दधश्ीतितमोऽध्यायः 
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महाबाद्यो ! पाण्डवलोग खञ्जय वीरोके साथ क्रोधे 
भरी हई दुर्याधनकौ भयंकर सेनाका अच्छी तरह सामना 
कर्‌ सकते दँ ॥ ११ ॥ 
न हि साश्ला न दानेन शक्योऽर्थस्तेषु कथन । 
तस्मात्‌ तेषु न कतेव्या रपा ते मधुसूदन ॥ १२॥ 
मधुसूदन ! कौरवक प्रति साम ओर दाननीतिका 
प्रयोग कसनेसे कोई प्रयोजन सिद्ध नदीं दो सकता । अतः 
उनपर आपको कभीश्करपा नहीं करनी चादिये ॥ १२ ॥ 
साच्च दानेन वा ष्ण ये न दास्यन्ति शात्रवः। 
योक्तव्यस्तेषु दण्डः स्याज्ीवितं परिरक्चता ॥ १६ ॥ 
श्रीकरष्ण | अपने जीवनकौ रक्षा. करनेवाले पुरषरको 
चादियेकि जो शत्रु साम ओर दानसे शान्त न हौ, उनपर 
दण्डका प्रयोग करे ॥ १३ ॥ 
तस्मात्‌ तेषु महादण्डः क्षे्न्यः क्षिप्रमच्युत । 
त्वया चैव महावाहो पाण्डवैः सह खंजयैः ॥ १४॥ 
अतः महाव्राहु अच्युत | आपको तथा सखज्ञयोंसदित 
पाण्डवोको उचित दै क्रिवे उन रत्रुओंको शीघ ही महान्‌ 
दण्ड दे | १४ ॥ 
पतत्‌ समर्थं पाथौनां तव चेव यशस्करम्‌ । 
क्रियमाणं भवेत्‌ कृष्ण क्षत्रस्य च सुखावहम्‌ ॥ १५॥ 
यही कुन्तीकुमारोके योग्य कार्य है । जीक्ष्ण | यदि यह्‌ 
करिया जाय तो आपक्रे मी यशका विस्तार होगा ओर समस्त 
क्षत्निय-समुदायको भी सुख मिटेगा ॥ १५॥ 
क्षन्ियेण हि हन्तव्यः क्षत्रियो कोभमास्थितः। 
अक्षत्रियो वा दाश्च खध्ममनुतिष्ठता ॥ १६॥ 
दशा्नन्दन ! अपने धर्म॑का पालन केवटे क्षत्नियको 
चाहिये कि वह लोभका आश्रय ठेनेवले मनुष्यको भले दी 
वह क्षत्रिय हयो या अक्षत्नियः अवद्य मार डले ॥ १६॥ 
अन्यन्न ब्राह्मणात्‌ तात सर्व॑पपेष्ववस्थितात्‌ । 
गुरुर्हि सर्ववणीनां ब्राह्मणः भ्रङ्ताग्रभुक्‌ ॥ १७ ॥ 
तात ! बराह्णोके सिवा दूसरे वर्णोपर ही यह नियम खगू 
होता हे । ब्राह्मण सब पापम इषा हो, तवर भी उसे प्राणदण्ड 
नहीं देना चये; क्योकि ब्राह्मण सब वर्णोका शुखं तथा 
दानम दी हुई वस्तुओंका सर्वप्रथम भोक्ता दै अथात्‌ पहला 
पात्र हे ॥ १७॥ 
यथावध्ये वध्यमाने भवेद्‌ दोषो जनादन । 
स वध्यस्यावधे दण इति धमविदो विदुः ॥ १८ ॥ 
जनार्दन ! जैसे अवध्यका वध करनेपर महान्‌ दोष ख्गता 
ह, उषी प्रकार वध्यका वघ न करनेखे भी दोषकी प्राति 
होती है । यह बात धर्मज्ञ पुरुष जानते ई ॥ १८ ॥ 
म० भा० तु०-१०- 


यथा त्वां न स्पृरोदेष दोषः कृष्ण तथा कुरू । 
पाण्डयेः सह दायादैः खंजयैश्च ससेनिकेः ॥ १९ ॥ 
श्रीक्कष्ण | आप सैनिकोंसदित खज्ञयो, पाण्डवो तथा 
यादवेकरि साथ एेसा प्रयत्न कीजिये, जित्तसे आपको यद दोष 
नदूरे ॥ १९॥ 
पुनरुक्तं च वक्ष्यामि विश्वम्भेण जनादन । 
का तु सीमन्तिनी माडक्‌ पृथिव्यामस्ति केदाव ॥ २० ॥ 
जनार्दन ! आपपर अत्यन्त विश्वास होनेके कारण नँ 
अपनी कदी हई वबरातको पुनः इदराती दहर । केशव । इस 
्वीपर मेरे समान सखी कौन होगी १॥ २० ॥ 
खुता द्रुपदराजस्य वेदिमध्यात्‌ समुत्थिता । 
धृष्युख्स्य भगिनी तव छङष्ण प्रिया सखी ॥ २१॥ 
म महाराज द्रुपदकी पुत्री हू । यज्ञ वेदीके मध्यभागसे मेरा 
जन्म हुआ है । श्रीकृष्ण ! म वीर धूष््चुभ्नकी बहिन ओर आपकी 
प्रिय सखी हूं ॥ २१॥ 
आजमीढकुखं प्राप्ता स्युषा पाण्डोमेहात्मनः । 
महिषी पाण्डुपु्राणां पञ्चेन्द्रसमव चंसाम्‌ ॥ २२॥ 
मै परम प्रतिष्ठित अजमीदकुख्मे ग्याहकर आयी हू । 
महात्मा राजा पाण्डुकी पुत्रवधू तथा पोच. इन्द्रौके समान 
तेजख्ी पाण्डुपुत्रोकी पटरानी हू ॥ २२ ॥ 
खता मे पञ्चभिर्वरिः पञ्च जाता महार्थाः । 
अभिमन्युर्यथा छृष्ण तथा ते तव ॒धमेतः ॥ २३॥ 
पोच वीर पतियसे मैने पोच महारथी पु्राको जन्म 
दिया है । श्रीकृष्ण ! जैसे अभिमन्यु आपका भानजा हैः उसी 
प्रकार मेरे पुत्र भी धमतः अपके भानजे ही द ॥ २३ ॥ 
साहं केशग्रहं प्राप्ता परिछ्किष्टा सभां गता । 
पदयतां पाण्डुपुत्राणां त्वयि जीवति केशव ॥ २७॥ 
केशव ! इतनी सम्मानित ओर सौमाग्यशाछिनी होनेपर भी 
म पाण्डवोके देखते-देखते ओर आपके जीते-जी केश पकड्- 
कर सभामे कायी गयी ओर मेरा बारंबार अपमान किया गया 
एवं सुक्े क्टेश दिया गया ॥ २४ ॥ । 
जीवत्सु पाण्डुपुञषु पञ्चाटेष्वथ इृष्णिघु । 
द्ासीभूतासि पापानां सभामध्ये व्यवस्थिता ॥ २५ ॥ 
पाण्डवो, पाञ्चालं ओर यदुवंशियोके जीते-जी मे पापी 
दौरवोंकी दासी बनी ओर उसी रूपमे सभके बीच स॒ञ्ञ 
उपस्थित होना पड़ा ॥ २५ ॥ । 
निरम्ेष्वचेषटेषु॒पेक्षमाणेषु पाण्डुषु । 
पाटि मामिति गोविन्द मनसा चिम्तितोऽसि मे ॥ २६॥ 
पाण्डव यह सब कुछ देख रदे येः तो भी न तो इनका 
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क्रोधे ही जागा ओर न इन्दोने सुञ्ञे उनके हाथसे चुडनेकी 
चेषा ही की । उस समय मैने ( अव्यन्त असहाय होकर ) मन- 
ही-मन आपका चिन्तन क्रिया ओर कह।- "गोविन्द ! मेरी रक्षा 
कीजिये, (प्रभो ! त्र आपने ही कृपा करक मेरी लाज वचायी) | 


यत्न मां भगवान्‌ राजा रवश्चुरो वाक्यमग्रवीत्‌ । 
वरं बरृणीष्व पाञ्चालि वराहसि मता मम ॥ २७॥ 
उस समामे मेरे रेशवर्यगाली श्वद्ुर राजा धृतराष्टने मुक्षे 
(आदर देते हुए) कहा-प्ाञ्चालराजकरुमारी । मे तुम्हे अपनी 
ओर मनोवाञ्छित वर पनिक्रे योग्य मानता हूं । तुम कोई 
वर मोगोः ॥ २७ ॥ 
अदासाः पाण्डवाः सन्तु सरथाः सायुधा इति। 
मयोक्ते यत्र निमुं्ता वनवासाय केशव ॥ २८॥ 
तब मैने उनसे कहा--(वाण्डव रथ ओर आयु्घौहित 
दासमावचे सुक्त हो जाये ।› केशव | मरे इतना कदनेपर ये 
लोग वनवासका कष्ट भोगनेके ल्य द्‌(सभावते मुक्तं हुए थे ॥ 
पवविधानां दुःखानमभिश्षोऽसि जनादन । 
त्रायस पुण्डरीकाक्त सभतेक्ञातिवान्धवान्‌ ॥ २९ ॥ 
जनार्दन ! हमलोगपर एेसे-एेखे महान्‌ दुःख आति रहे हैः 
जिन्दं आप अच्छी तरह जानते ह । कमलनयन ! पतिः 
कुटुम्बी तथा बान्धवजनोँसहित हमलोगोकी आप रक्षा करे ॥ 
नन्वहं छृष्ण भीष्मस्य धृतराष्टस्य चोभयोः । 
स्नुषा भवामि धर्मेण साहं दासीङृता बलात्‌ ॥ ३० ॥ 
श्रीकृष्ण | मै घम॑तः भीष्म ओर धृतरा दोनोकी पुत्र 
वधू हूः तो भी उनके सामने ही मुश्चे बल्पूवेक दासी बनाया 
गया ॥ ३० ॥ 
धिक्‌ पार्थस्य धनुष्मत्तां भीमसेनस्य धिग्‌ बलम्‌ । 
यन्न दुयोंधनः छृष्ण॒ मुहतमपि जवति ॥ ९१॥ 
भगवन्‌ | एेसी दशाम यदि दुयोधन एक मुहूतं भी 
जीवित रहता है तो अजनके धनुधधारण ओर भीमसेनके 
बलको धिकार दै ॥ ३१ ॥ 
यदि तेऽहमयुग्राह्या यदि तेऽस्ति छपा मयि । 
धातंराषटषु वै कोपः सर्वैः रृष्ण विधीयताम्‌ ॥ २२॥ 
श्रीकृष्ण ! यदि मै आपकी अनुग्रहभाजन हूः यदि मुन्ञ- 
पर आपकी कृपा है तो आप धृतराष्टूके पुत्रोपर पूणणरूपसे 
क्रोध कीजिये ॥ ३२ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
इ्युक्त्वा खदुसंहारं चृजिनाग्रं खदशेनम्‌ । 
सुनीखमसितापाङ्गी सर्वेगन्धाधिवासितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सखर्वलक्षणसम्पन्नं मदासुजगवचंसम्‌ ॥ 
केश्चपक्चं वरारोहा गृह्य वामेन पाणिना ॥ ३७॥ 
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पद्माक्षी पुण्डरीकाक्षसुपेत्य गजगामिनी । _ । 
अष्टुपुणेक्षणा रृष्णा रछृष्णं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १५॥ | 
वैशम्पायनञी कष्ते है--जनमेजय ! ेसा 
सुन्दर अङ्गौवाटीः दइयामलोचना, कमलनयनी एवं गजगामि 
द्ुपदकुमारी कृष्णा अपने उन कोको, जो देखने अयनो 
सुन्दर धुंषराले, अत्यन्त काठ, एकत्र आबद्ध होनेपर भ 
कोमरः सव्र प्रकारकी सुगन्धोसे सुबासितः समी ज्युभ रक्षणे 
सुशोभित तथा विशाल स्के समान कान्तिमान्‌ ये, ध 
ह्‌। थँ लेकर कमलनयन श्रीङृष्णकरे पसि गयी ओर ननो 
ओष मरकर इस प्रकार बोटी--॥ ३३-३५ ॥ 
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अयं ते पुण्डरीकाक्ष ठुःशासनकरोद्धतः । 
स्मतेऽ्यः स्व॑कायेषु परेषां संधिमिच्छता ॥ ३६॥ 
(कमललोचन श्रीकृष्ण ! राजरुओकि साय संधिकी इच्छति 
आप जो-जो कायं या प्रयत्न करे, उन स्मे दुःशासने 
हा्थोसे खीचि हुए इन केशोको याद रकल ॥ ३६ ॥ 
यदि भीमाजुनौ छृष्ण छृपणौ संधिकामुकौ । 
पिता मे योरस्यते बुद्धः सह पुेम॑हारथैः ॥ ९७॥ 
. श्रीङष्ण ! यदि मीमसेन ओर अजुन कायर होकर कौरवे" 
के साय संधिकी कामना करने रमो है,तो मरे दध पिताजी 
अपने महारथी पुकि साथ शब्रुओंसे युद्ध करेगे ॥ २७॥ 
पञ्च चैव महावीयीः पुत्रा मे मधुसुदन । 
अभिमन्यु पुरस्छृत्य योटस्यन्ते कुरुभिः सह ॥ १८॥ 
“मधुसुदन ! मेरेपोच महापराक्रमी पुत्र मी बीर अभिमन्यु 
को प्रधान बनाकर कौरवोके साथ संग्राम करेगे ॥ ३८ ॥ 


भगवद्‌यानपवे ] 


व्यदीतितमो ऽध्यायः 


२२८३ 





दुःशासनभुजं इयामं संछिन्नं पांखुगुण्ठितम्‌ । 

यद्यहं तु न पदयाभि का रान्तिेदयस्य मे ॥ ३९ ॥ 
ध्यदि मै दुःशासनकी सोवखी भुजाको कटकर धूमे 

छोटती न देख तो मेरे द्दयको क्या शान्ति मिलेगी १ ॥३९॥ 


त्रयोदश हि वणि प्रतीक्षन्त्या गतानि मे। 

विधाय हृदये मन्युं प्रदीक्षमिव पावकम्‌ ॥ ४० ॥ 
धप्रज्वलित अग्निके समान इस प्रचण्ड क्रोधको इदयमे 

रखकर प्रतीक्षा करते मुञ्चे तेरह वर्षं बीत गवे द ॥ ४० ॥ 


विष्ीर्यते मे हदयं भीमवाक्डल्यपीडितम्‌ । 
योऽयमद्य महावाहधेममेवालुपद्यति ॥ ४१॥ 


(आज भीमसेनकरे संधिके लिये कदे गमे वचन मेरे ृदयमे 
त्राणक्रे समान लगे ई, जिनसे पीडित होकर मेरा कलेजा फटा 
जारहा है। हाय | ये महाबाहु आज ( मेरे अपमानको 
भुलाकर ) केवल धर्मका ही ध्यान धर रहे दैः ॥ ५१ ॥ 
युक्त्वा बाष्परुद्धेन कण्ठेनायतरोचना । 
रुसोद्‌ छृष्णा सोत्कम्पं सखरं वष्पगद्रदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्त्रनौ पीनायतश्रोणी सदहितावभिवषेती । 
द्रवीभूतमिवाद्युष्णं सुञन्ती वारि नेत्रजम्‌ ॥ ४३॥ 

इतना कनेक बाद पीन एवं विशार नितम्ब्रौवाी 
विशाललोचना द्रुपदकरुमारी कृष्णाका कण्ठ अषुओंसे रध 
गया | वह कौपती हुई अश्रुगद्रद वाणीम पट-परुटकर रोने 
लगी । उसके परस्पर सटे हुए स्तनौपर नेत्रे गरम-गरम 
ओंषुओंकी वर्षा होने ठगी; मानो वह अपने भीतरकी द्रवीभूत 
क्रोधाग्निको दी उन बाप्पविन्दुओंकि रूपमे विखेर रही हो ॥ 


तासुवाच महाबाहुः केश्वः परिसान्त्वयन्‌ । 
अचिराद्‌ द्रक्ष्यसे छष्णे रुद्तीभेरतसखियः ॥ ४४॥ 


तव्र महाबाहू केशावने उसे सान्त्वना देते हण कहा-- 


“कणो | तुम रीघ्र ही मरतवंशकी दूसरी चिर्योको मी इसी 
प्रकार रुदन करते देखोगी ॥ ४४ ॥ 
पएवं ता भीरु रोर्स्यन्ति निहतक्नातिवान्धवाः । 
हतमित्रा हतवदखा येषां क्रुद्धासि भामिनि ॥ ५५॥ 
“भामिनी  जिनधर तुम कुपित हई होः उन विपक्ष्योकी 
चर्यो भी अपने कुटुम्बी, चन्धु-बान्धवः मित्ररन्द तथा 
सेनाओकि मारे जानेपर इसी तरह रोयेगी ॥ ४५ ॥ 
अहं च तत्‌ करिष्यामि भीमाज्जुनयमैः सह । 
युधिष्ठिरनियोगेन दैवाच्च विधिनिर्मितात्‌ ॥ ४६॥ 
“महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञा तथा विधाताक्रे रचे हए 
अदृषटसे प्रेरित हो भीम, अजनः नङ्क ओर सदेवको साथ 
टेकर मै मी वही करगाः जो तुम्दे अभीष्ट है ॥ ४६ ॥ 
धार्तराष्ट्राः काटपक्रा न चेच्छण्वन्ति मे वचः । 
रोष्यन्ते निदता भूमो श्वश्टरगाकादनीकताः ॥ ४७ ॥ 
ध्यदि कालके गालमै जनेवाटे धृतराषटरपुत्र मेरी बात 
नदीं सुनेगे तो मरि जाकर धरतीषर रेटेगे ओर कुत्तो तथा 
तियारोके भोजन बन जा्येगे ॥ ४७ ॥ 
चलेद्धि हिमवाज्छैरो मेदिनी शातघ। फलेत्‌। 
दयौः पतेच्च सनक्षत्रा न मे मोघं चचो भवेत्‌ ॥ ४८॥ : 
हिमालय पर्वत अपनी जगहसे टल जायः प्रथ्वीके सेकंड 
टुक्रडे हो जार्यै तथा नक्र्घ्रोसहित आक्राश दट॒पडे, परंतु 
मेरी यद बात श्चटी नदीं हो सकती ॥ ४८ ॥ 
स्यं ते प्रतिजानामि रष्णे बाष्पो निगृह्यताम्‌ । 
हतामित्राञ्थिया .युक्तानचिराद्‌ दरक्ष्यसे पतीन्‌ ॥४९॥ 
“कृष्णे | अपने ओश्ओंको रोको । मै तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा 
करके कहता हूः तुम शी ही देखोगी कि सारे शत्रु मार 
डले गये ओर तुम्हारे पति राज्यल्ष्मीसे सम्पन्न है ॥४९॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवेणि द्रौ पदीङृष्णसं वादे द्ःयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारत उदयोप्वकरे अन्तमैत 'भगवद्‌यानपरवम द्रौपदी-कृष्णसंवाद्‌्रिषयुक वयासः अध्याय पुरा हुमा ॥ ८२ ॥ 





यशीतितमोऽध्यायः 
्रीट्ष्णकरा हस्तिनापुरको प्रान, युधिष्ठिरका मता इन्ती एवं कोरोके लिये 
संदेश्च तथा श्रीकृष्णको मागमे दिव्य महरषि्योका दशन 


अजुन उवाच 
कुरूणामद्य सवेषां भवान्‌ खद चुत्तमः । 
सम्बन्धी दयितो नित्यमुभयोः पक्षयोरपि ॥ ९ ॥ 
अञ्जन बोङे- श्रीकृष्ण | आजकल आप ही समस्त 
ध सर्वोत्तम सुद्‌ तथा दोनों पक्षक नित्य प्रिय सम्बन्धी 
॥ १॥ 


पाण्डवेधौतेराष्टाणां प्रतिपाद्यमनामयम्‌ । 
समथः प्रशमं चैव कतमहेसि केशव ॥ २ ॥ 
केशव ! पाण्डवोसदित धृतरा्टरपुत्रोका मङ्गर सम्पादन ` 


करना आपका कर्तव्य है । आप उभयपक्षमे संधि करानेकी 
शक्ति भी रखते है ॥ २ ॥ 


~ ------------~ 





त्वमितः पुण्डरीकाक्ष खुयोधनममषंणम्‌ । 
शान्त्यथंश्रातरं ब्रूया यत्‌ तद्‌चाच्यममि बहन्‌ ॥ २ ॥ 

शनुओंका नाश करनेवाले कमलनयन श्रीकृष्ण | आप 
होसे जाकर हमारे अमषंशीर भ्राता दुर्योधनसे एेसी बाते 
करे, जो शान्तिस्थापनमे सहायक हों ॥ ३॥ 


त्वया धमौ्थयुक्तं चेदुक्तं शिवमनामयम्‌ । 

हितं नादास्यते बाखो दिष्टस्य वह्ामेष्यति ॥ ४ ॥ 
यदि बह मूखं आपकी कही हुई धर्म ओर अर्थ॑से युक्तः 

सतापनाशकः कल्याणकारी एवं हितकर वाते नदीं मानेगा 

तो अवश्य ही उसे कालके गाम जाना पड़ेगा ॥ ४ ॥ 

श्रीभगवाडवाच 

धम्येमस्मद्धितं चेव करूणां यदनामयम्‌ । 

एष यास्यामि राजानं धृतराषटटमभीप्सया ॥ ५ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--अर्जुन ! जो धर्मसंगतः हमलोगोकि 

व्यि हितकर तथा कौरवक लियि भी मङ्गलकारक होः वरह 

कायं करनेके छियि मे राजा धृतराषटके समीव यात्रा करगा ॥ 


वेशम्पायन उवाच 


ततो भ्यपेततमसि सूर्य विमलवद्रते 
मैत्रे मुहते सम्प्राप्ते मद्धचिषि दिवाकरे ॥ ६ ॥ 
कोसुदे मासि रेवत्यां शरदन्ते हिमागमे । 
स्फीतसस्यसुखे काटे कट्पः सत्ववतां वरः ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तदनन्तर जब 
राचिक्रा अन्धकार दूर हुआ ओर नि्म॑ल आकाशमे सूर्यदेवके 
उदित होनेपर उनकी कोमल किरणे सव्र ओर पैक गयीं । 
कातिक मासक रेवती नक्षत्रे (मैः नामक मुहूतं उपसित 
होनेपर सत्वगुणी पुरुषोमे श्रे एवं समर्थं श्रीकृष्णने यात्रा 
आरम्भ की । उन दिनों शरद्ऋपुका अन्त ओर देमन्तका 
आरम्भ हो रहा था। स्र ओर खन्न उपजी हुई खेती 
लहलहा रही थी ॥ ६&-७ ॥ 


मङ्गस्याः पुण्यनिर्घोषा वाचः श्ण्वश्च सृन॒ताः। 
ब्राह्मणानां प्रतीतानासरषीणामिव वासवः॥ ८ ॥ 
कृत्वा पौवोद्धिकं छत्यं जातः शुचिरलंकृतः । 
उपतस्थे विवखन्तं पावकं च जनादंनः ॥ ९ ॥ 
ऋषभं पृष्ठ आखभ्य ब्राह्यणानभिवाद्य च । 
अनि प्रदक्षिणं रत्वा पद्यन्‌ कटयाणम्रतः ॥ १० ॥ 
तव्‌ प्रतिज्ञाय वचनं पाण्डवस्य जनादेनः। 
शिनेने्ारमासीनमभ्यभाषत सात्यक्रिम्‌ ॥ ११॥ 
भगवान्‌ जनादनने सव्रखे पटे प्रातःकाल ऋषियोके 
मुखसे मङ्गरपाठ खुननेवठे देवराज इन्द्रकी भति विश्वस 
ब्राह्मणोकि मुखसे परम मधुर मङ्गलकारक पुण्याहवाचन सुनते 
हए स्नान किया । फिर उर्नि पति तथा बच्ा- 


४ 


श्रीमहाभारते 


------------------_-_--_--_-------_----------_ 


= ~ ~~~ 
मूषणोसि अलंकृत हो सन्ध्यावन्दन, सूर्योपस्थान एवं अभि 
आदि पूर्वाह्णकृत्य सम्पन्न किये । इसके वाद्‌ बैखकी पीड ५ 
कर ब्राहमणोको नमस्कार क्रिया ओर अग्निकी परिक्रमा ष 
अपने सामने प्रस्तुत की हुई कल्याणकारक वस्तुओंका द्र 
किया | तदनन्तर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर्की बार्तोपर्‌ । 
करके जनादनने अपने पास बरेठे हुए शिनिपौघ सादयित 
प्रकार कहा--॥ ८-११ ॥ 
रथ आरोप्यतां राङ्खश्चक्र च गद्या सह । 
उपासंगाश्च शक्त्यश्च सवेप्रहरणानि च ॥ १२॥ 
धयुयुधान ! मेरे रथपर शङ्कु, चक्रः गदा, तूणीर, रणि 
तथा अन्य सव प्रकारक अख्र-शख छाकर रल दो ॥ १२॥ | 
दुर्योधनश्च दुष्टात्मा कणैश्च सहसौबलः । 
न च शाश्रुरवक्षेयो दुवरोऽपि बलीयसा ॥ १३। 
“कोई अत्यन्त बलवान्‌ क्यो न हो, उसे अपने दुर 
शुकी भी अवहेलना नदीं करनी चाहिये; ( उससे सतर 
हना चाहर । ) फिर दुर्योधनः कं ओर शकुनि तो दुष्टरा 
ही दै । उनसे तो सावधान रहनेकी अप्यन्त आवदयकता है | 
ततस्तन्मतमाज्ञाय केशवस्य पुरःसराः। 
परसस््रयांजयिष्यन्तो रथं चक्रगदाभृतः ॥ १४॥ 


ष ॥ 


तब चक्र ओर गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृषणके 
अमिप्रायक्रो जानकर उनक्रे आगे चल्नेवाले सेवक रथ जोत. , 
के च्यि दौड़ पडे ॥ १४ ॥ 


तं दीप्तमिव कालाचिमाकाहागमिवाश्चुगम्‌ । 
सुयेचन्दरभ्रकाराभ्यां चक्राभ्यां समलं छतम्‌ ॥ १५॥ 
वह्‌ रथ प्रखयकाटीनं अग्निके समान दीसिमान्‌? विमानः 
के सदृदा शीघरगामी तथा सूर्यं ओर चन्द्रमक्रे समान तेजघ्ी 
दो गोलाकार चक्रसि सुशोभित था ॥ १५ ॥ 
अर्धचन्द्रश्च चन्द्रश मत्स्यैः सखगपश्चिभिः। 
पुष्पैश्च विविधैश्ितं मणिरलैश्च सर्वशः ॥ १६॥ 
अर्धचन्द्र, चन्द्र, मत्स्य, मृगः, पश्ची, नाना प्रकाखे 
पुष्प तथा सभी तरहके मणि-रः्नोसे चित्रित एवं जटित हनेके 
कारण उसकी विचित्र शोभा हो रदी थी ॥ १६ ॥ 
तरुणादित्यसंकाशं ब्रहन्तं चारुदर्शनम्‌ । 
मणिदेमविचित्राङ्गं सुध्वजं सुपताकिनम्‌ ॥ १७॥ 


बह तरुण तूर्ये समान प्रकारामान, विदल तथा 
देखनेम मनोहर था । उसके सभी भागि मणि एवं वां 
जहे हुए थे । उस रथकी ध्वजा बहुत ही सुन्दर थी ओर 
उपर उत्तम पताका फहरा रही थी ॥ १७ ॥ 


खपस्करमना षयं वैयाघ्रपरिवारणम्‌। 
यशोघ्नं भत्यमिच्राणां यदूनां नन्दिवर्धनम्‌ ॥ १८॥ 


भगवद्यानपर्वं ] 
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उसमे सव प्रक्रारकी आवदयक सामग्री सुन्दर ठंगसे 
रक्ली गयी थी । उपर व्याघरचमंका आवरण ८ पदा ) 
ओभा पाता था.। वह रथ शत्रुओकि लि दुधेषं तथा उनके 
सुयशका नाशा करनेवाला था । साथ दही उससे यदुवंि्योकि 
आनन्दकी बृद्धि होती थी ॥ १८ ॥ 
वाजिभिः शेन्यसुप्रीवमेघपुष्पवबलादकेः । 
खाक्तैः सम्पादयामास: सम्पन्नैः सवंसम्पद्‌। ॥ १९॥ 
श्री्कष्णके सेवकोनि शोन्यः सुग्रीवः मेघपुष्प तथा ब्रला- 
हक नामव चारो धोड़ोको नदला-धुलाकर सव प्रकारके 
वहुमूर्य आभूषणोंद्यारा सुसजित करके उस रथमे 
जोत दिया ॥ १९॥ 
महिमानं तु कृष्णस्य भूय एवाभिवर्धयन्‌ । 
सुघोषः पतगेन्द्रेण ध्वजेन युयुजे रथः ॥ २०॥ 
इस प्रकार वद रथ श्रीकृष्णकी महत्ताको ओर अधिक 
व्राता हुभा गरुडचिह्ित ध्वजसे संयुक्त हो बडी शोभा 
पा रहा था 1 चलते समय उसके पहियोसे गम्भीर ध्वनि 
होती थी ॥ २० ॥ 
तं मेरिखरप्रख्यं मेघदुन्दुभिनिखनम्‌ । 
आख्रोह रथं शौरिविमानमिव कामगम्‌ ॥ २१॥ 
मरुपर्व॑तके शिखरोकी मति सुनहरी प्रभासे सुशोभित 
तथा मेघ ओर दुन्दुमिर्योके समान गम्भीर नाद्‌ करनेवाले 
उस रथपर, जो इच्छानुसार चल्नेवले विमानके समान 
प्रतीत होता था, भगवान्‌ श्रीकृष्ण आरूढ हए ॥ २१ ॥ 
ततः सात्यकिमारोप्य प्रययौ पुरुषोत्तमः 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च रथघोषेण नादयन्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर सात्यकिको भी उसी रथपर बेठाकर पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्णने रथकी गम्भीर ध्वनिसे प्रथ्वी ओर आकाशको 
शजाते हए बरहसे प्रस्थान किया ॥ २२॥ 


उयपोढाञ्रस्ततः कालः क्षणेन समपद्यत । 
शिवश्चाचुववौ वायुः प्रशान्तमभवद्‌ रजः ॥ २२॥ 
तलश्वात्‌ उस समय क्षणमरमे ही आकाशम धिरे ए 
बाद छिन्न-मिन्न हो अदृइय दो गये । शीतक, सुखद एवं 
अनुकूल वायु चलने ख्गी तथा धूल्का उङ्ना बंद 
हो गया ॥ २३॥ 
भ्दक्षिणालुलोमाश्च मङ्गल्या खगपश्षिणः । 
पयाणे बाखुदेवस्य बभूुरलुयायिनः ॥ २४॥ 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी उस यात्राके समय मङ्गलसूचक 
मृग ओर पक्षी उनके दाहिने तथा अनुकूल दिशाम जाते 
हए उनका अनुसरण करने खगे ॥ २४॥ 
. मङ्गल्याथपरदैः शब्दैरन्ववर्तन्त स्वंशः। 
सारसाः शतपज्राश्च हंसाश्च मधुसूदनम्‌ ॥ २५॥ 





सारस, शतपत्र तथा हंस पक्षी सब ओरसे मङ्गरसूचक 
दाब्द करते हुए मधुसूदन श्रीकृष्णके पीछे-पीठे 
जने लगे ॥ २५ ॥ 
मन्तराहतिमदहादोमेहंयमानश्च पावकः। 
प्रदक्षिणसुखो भूत्वा विधूमः समपद्यत ॥ २द६॥ 

मन््रपाठपूवैक दी जानेवाटी आहूृति्यखि युक्त बड़े-बड़े 
होमयज द्वारा इविष्य पाकर अग्निदेव परदक्िणक्रमसे उटने- 
वाली लपक साथ प्रज्वछित हो धूमरहित हो गये ॥ २६ ॥ 


वसिष्ठो वामदेवश्च भूरिद्यु्नो गयः क्रथः। 
शयुक्रनारद्वाटमीका मर्तः कुशिको शः ॥ २७ ॥ 
देवब्रह्म्षयश्चैव कृष्णं यदुसुखावहम्‌ । 
प्रदक्षिणमवतन्त सहिता वासवायुजम्‌ ॥ २८ ॥ 
वसिष्ठ, वामदेवः भूरिद्युम्नः गयः क्रथः शुक्रः नारद 
वाल्मीकि; मरुत्तः कुशिक तथा भगु आदि देवषियो तथा 
ब्रहमधि्योनिं एक साथ आकर यदुञ्कुकको सुख देनेवठे इन्द्रके 
छोटे माई श्रीङृष्णकी दक्षिणावतं परिक्रमा की ॥ २७-२८॥ 
पएवमेतेमंहाभागेमं हर्षिंगणसाधुभिः ] 
पूजितः प्रययौ रृष्णः कुरूणां सदनं प्रति ॥ २९॥ 
इस प्रकार इन महाभाग महर्षियो तथा साघु-महात्माओंसि 
सम्मानित हो श्रीकृष्णने कुख्कुख्की राजधानी दस्तिनापुरकी 
ओर प्रस्थान क्रिया ॥ २९॥ 
तं प्रयान्तमनुप्रायात्‌ कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
भीमसेनाजुनौ चोभौ माद्रीपुत्रो च पाण्डवौ ॥ ३० ॥ 
चेकितानश्च विक्रान्तो धृष्टकेतुश्च चेदिपः। 
दरपदः काशिराजश्च िखण्डी च महारथः ॥ ३१ ॥ 
धृश्दयुञ्चः सपुषरश्च विराटः केकयैः सह । 
संसाधना्ं धरययुः क्षत्रियाः क्षत्रियषेभ ॥ ३२॥ 
्षन्नियरिरोमणे ! श्रीकृष्णकरे जति समय उन्ह पर्हुचाने- 
के ल्यि कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर उनके पीछे-पीरे चङे । साथ ही 
भीमसेन, अर्जुन, माद्रीके दोनों पुत्र पाण्डुकुमार नङुल-सहदेव, 
पराक्रमी चेकितानः चेदिराज धृष्टकेतु, द्रुपदः कारिराजः 
महारथी शिखण्डी; धृषटयुम्नः पुत्रों ओर केकयंसहित राजा 


विराट ये समी क्षश्निय अभीष्ट कारयकी सिद्धि एवं शिष्टाचार- 


का पालन करनेके छ्य उनके पीछे गये ॥ ३०-२३२॥ 

ततोऽजुबज्य गोविन्दं धमेराजो युधि्िरः। ,. 

राक्षां सकारो धुतिमाजुबाचेदं वचस्तद्‌। ॥ ३३॥ 
इस प्रकार गोबिन्दके पीछे कुछ दूर जाकर तेजखी 


धर्मराज युधिष्ठिरने राजाओंके समीप उनसे कुछ कहनेकां 


विचार किया ॥ २२ ॥ ४ 
यो वै न कामान्न भयान्न लोभान्नाथैकारणात्‌। 
अन्यायमचुबतंत स्थिरवुदधिरलोलुपः ॥ ३७॥ 


२९८६ 





न ध्रतिमान्‌ धाक्ञः सवभूतेषु केशवः । 
ईश्वरः सर्व॑भूतानां देवदेवः सनातनः ॥ ३५॥ 
जो कभी कामनासेः अयसे, टोमसे अथवा अन्य क्रिसी 
प्रयोजनक्रे कारण भी अन्यायका अनुसरण नहीं कर सकते; 
जिनकी बुद्धि स्थिर है जो लोभरहितः धर्मज्ञः धैर्यवान्‌; 
विद्वान्‌ तथा सम्पूण भूतोके शीतर विराजमान दैः वे मगवान्‌ 
केशव देवताओंके भी देवताः सनातन परमेश्वर तथा समस्त 
प्राणियोके ईश्वर है ॥ ३४.३५ ॥ 
तं स्वंगुणसस्पन्नं श्रीवत्सङूतटक्चषणम्‌ । 
सम्परिष्वज्य कौन्तेयः संदेष्टमुपचक्रमे ॥ १६॥ 
उन्हीं सवगुणक्षम्पन् श्रीवत्सचिहसे विभूषित भगवान्‌ 
श्रीङृष्णकेो हृदयसे लगाकर ऊुन्तीक्कमार युधिष्ठिरे निभ्नाङ्कित 
संदेश देन! आरम्भ करिया ॥ ३६ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 


या सा बाटयात्‌ प्रभरत्यस्मान्‌- प्रयवर्धंयताबल। । 
उपवासतपःशीला सदा खस्त्ययने रता ॥ २७ ॥ 
देवतातिथिपूजाखु गुरुशुश्रूषणे रता। 
वत्सला प्रियपुत्रा च प्रियास्माकतं जनार्दन ॥ ३८ ॥ 
खुयोधनभयाद्‌ या नोऽ्ायतामि्रकर्शन । 
महतो म॒ल्युखम्बाधादुदभे नौरिवाणेवात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अस्मत्छृते च सततं यया दुःखानि माधव । 
अयुभूतान्यदुः लादौ तां स्म पृच्छेरनामयम्‌ ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर बोले--श्ुओंका संहार करनेवले जनान ! 
अनला होकर भी जिसने वव्यक्राल्से ही हमे पालपोसकर 


श्रीमहाभारते 
"=-= === 
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नल 
वड़ा किया है, उपवास ओर तपस्या शमन रहना [ज | 
स्वभाव बन गया दहः जो सदा कल्याणसाधने र ५। 
रहती है, देवताओं ओर अतिथियोकी पूजामे तथा रगौ 
की सेवा-ञशरषामे जिसक्रा उद्रूट अनुरागदहै, जो बा 
एवं पुतरोको प्यार करनेवाली है जिसके परति हम 
म्योकरा अत्यन्त प्रेम हे, जिसने ुर्योधनके भयते ठ 
र्षा की दै, जेसे नौका मनुष्यकरो समुद्रम इबनेसे वचाती 
उसी प्रकार जिसने मल्युके महान. संकटसे हमारा >! 
कियादहै ओर माधव | जिसने हमटोगेकि कारण सद्‌। त 
ही भोगे टैः उस दुःख न भोगनेके योग्य हमारी मा 
कुन्तीपे मिलकर आप उसका कुशल-समाचार अव 
पूछे || २७-४० || 


भृरामाश्वासयेश्चैनां पु्ररोकपरिप्लुताम्‌। 
अभिवाद्य स्वजेथास्त्वं पाण्डवान्‌ परिकीर्तयन्‌ ।५| 
आप हम पाण्डर्वोकरा समाचार वताते हुए हमारी म 
मिलिभरगा ओर प्रणाम करे पुच्रशोकसे पीडित हुई ऊ 
देवीको ब्रहुत-बहुत आश्वासन दीजियेगा ॥ ४१ ॥ 
ऊढात्‌ प्रभृति दुःखानि श्व्ुरणामरिदम । 
निकारानतदहौ च पदयन्ती दुःखमदनुते ॥ ५२। 


रशनुदमन | उसने विवाह करनेसे केकर हौ अपने श्वश्च 
धरम आक्र नाना प्रकरे दुःख ओर कष्ट देषेतथा 
अनुभव कि दै ओर इतसमयमभी व्ह वँ कष 
भोगती हे ॥ ४२ ॥ 


अपि जातु स कालः स्यात्‌ कृष्ण दुःखविपर्ययः। 
यदहं मातरं छ्िष्टं खुखं दद्यामरिंदम ॥ ५२॥ 

श्ुनाशक श्रीकृष्ण | क्या कमी .वह समय भी अयिग। 
जव हमर सब दुःख दूर हो जर्गेगे ओर हमटोग दुष्प 
पड़ी हई अपनी माताको सुख दे सकेगे १ ॥ ४३ ॥ 


प्रनजन्तोऽनुधावन्तीं कृपणां पुत्रगृद्धिनीम्‌ | 
रुदतीमपहायेनामगच्छाम वयं वनम्‌ ॥ ४४॥ 

जब्र हम वनको जारहेथे, उस समय पुत्रस | 
ववा हो बह कातरभावसे रोती हुई हमारे पीथी 
दोड़ी जारी थी, परंतु हमलोग उसे वहीं छोडकर वन । 
चे गये ॥ ४४ || 


न ननं भ्रियते दुःखैः सा चेज्ीवति केदाव । 

तथा पुच्रादिभिगौढमातौ ह्यानतंसलछत ॥ ४५॥ | 
„ _ आनतदेशके सम्मानित बीर केशव । यह निधित नही | 
दरि मनुभ्य दुःखि घवराकर मर ही जाता हो । इसल्थि | 


काचित्‌ वह जीनित हो, तो भी पर्क चिन्तासे अवनत 
पीडित ही होगी ॥ ४९ | 


भगवदूयानपव | 
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अभिवाद्याथ सा कृष्ण त्वया मद्वचनाद्‌ विभो । 
श्तराषटश्च कौरव्यो राजानश्च वयोऽधिकाः ॥ ८६ ॥ 
भीष्मं द्रोणं रपं चेव महाराजं च बाह्िकम्‌। 
द्रौणि च सोमधृत्तं च सर्वाश्च भरतान्‌ प्रति ॥ ७७॥ 
विदुरं च महाधाज्ञं कुरूणां मन्त्रधारिणम्‌ । 
अगाघवुद्धि ममक्षं स्वजेथा मधघुसूदन ॥ ४८॥ 
प्रभो ! मधुसूदन श्रीकृष्ण ! आप माताकरो प्रणाम करके 
मेरे कथनानुसार धृतरीष्टू, दुर्योधनः अन्यान्य वयेोन्रद्ध नरेशः 
भीष्मः द्रोणः कृप) महाराज ब्राह्ीकः द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
सोमदत्त, समसत भसरतवंशी क्षत्रियद्रन्द तथा कौरवोके 
मन्त्रकी र्षा करेवा, मर्मवेत्ता, अगाधबुद्धि एवं महाज्ञानी 
विदुरके पास जाकर इन स्कर हृदयसे कगादयेगा ४६--४८ 


्युक्लवा केशवं तत्र राजमध्ये युधिष्ठिरः । 
अयुश्षातो निवचृते कृष्णं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४९॥ 
राजाभके बीचमे भगवान्‌ श्रीद्रुष्णसे एेसा कहकर 
राजा युधिष्ठिर उनकी परिक्रमा करके आज्ञा ठे 
लौट पड़े ॥ ४९॥ 
बजन्नेव तु बीभत्सुः सखायं पुरुषषभम्‌ । 
अ्रवीत्‌ परवीरघ्न दाश्ाहंमपराजितम्‌ ॥ ५० ॥ 
परंतु अर्जने पीकेपीछे जति हुए ही शचुवीरोका संहार 
करनेवाले अपराजित, नरश्रेष्ठ अपने सखा दगाहैबुःलनन्दन 
श्रीकृष्णसे कहा--॥ ५० ॥ 
यदस्माकं विभो ब्रृत्तं पुरा वै मन्त्रनिश्चये । 
अर्धराज्यस्य गोविन्द विदितं सवैराजखु ॥ ५१ ॥ 


“गोविन्द्‌ | पदे जव हमलोगोँ गुप मन््रणा हुई थीः 
उस मय एक निश्चित सिद्धान्तपर पर्हुचकर हमने आधा 
राज्य लेकर ही संधि करनेका निय क्रिया था; इस बातक्रो 
सभी राजा जानते दै ॥ ५१ ॥ 
तश्चेद्‌ ददाद्संगेन सत्छर्यानवमन्य च । 
प्रियं मे स्यान्महाबाहो मुच्येरन्‌ महतो भयात्‌॥ ५२ ॥ 

'मह।बाहो } यदि दुर्योधन लोभ छोडकर अनादर न 
करके सत्कारपू्वंक हमे आधा राञ्य लोयादे तो मेरा प्रिय 
कायं सम्पन्न हो जाय तथा समस्त कौरव महान्‌ भयसे चुट- 
कारा पा ज्ये ॥ ५२ ॥ 
अतश्चेदन्यथा कती धातेर्टोऽचुपायवित्‌ । 
अन्तं नूनं करिष्यामि क्षत्रियाणां जनादन ॥ ५३ ॥ 

(जनार्दन ! यदि समुचित उपायको न॒ जाननेवाखा 
धृतराषटपुचर दुर्योधन इतके विपरीत आचरण करेगा तो मे 
निश्चय ही उतके पश्चमे अयि हूए समस्त क्षत्रियका संहार 
कर डर्दूगाः ॥ ५३ ॥ - 


अशीतितमोऽध्यायः 











वैश्यम्पायन उवाच 
पवमुक्तं पाण्डवेन समहष्यद्‌ वकोदरः । 
मुहुः फोधवशात्‌ प्रावेपत च पाण्डवः ॥ "५8 ॥ 
वैरास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! पाण्डुनन्दन 
अर्जुनक ेसा कदनेपर पाण्डव भीमसेनको वड़ा हषं हुआ । 
वे क्रोधवश वाररवार्‌ कोपने लगे ॥ ५४ ॥ 
वेपमानश्च कौन्तेयः प्राक्रोरान्महतो रवान्‌ । 
धनंजयवचः श्रुत्वा हषोरिसिक्तमना श्वराम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कोपते-्कौपते दी कुन्तीक्ुमार भीमसेन बडे जोर-जोरते 
विहनाद करने खगे । अजुनकी पूर्वोक्त वातं सुनकर उनका 
हृदय अस्यन्त हं ओर उत्ताहते भर गया था ॥ ५५ ॥ 
तस्य तं निनदं श्रुत्वा सम्प्रावेपन्त घन्विनः । 
वाहनानि च सवोणि दन्मूत् प्रस्वः ॥ ५६ ॥ 
उनका वह्‌ सिंहनाद सुनकर समस्त धनुर्धर भयकरे मारे 
श॒रथर कौपने लगे । उनके कभी वाहनोने मलमूत्र 
कर दिये ॥ ५६ ॥ 
द्युक्त्वा केदावं तत्र तथा चक्वा विनिश्चयम्‌ । 
अनुक्षातो निववृते परिष्वज्य जनार्दनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार श्रीकृष्णसे वार्तालाप करके उन्दं अपना 
निश्चय व्रता गले मिलकर अज्जुन श्रीकृष्णसे आज्ञा छे 
लोट आये ॥ ५७ ॥ 
तेषु राजखु स्ेषु॒निचृत्तेषु जनादेनः । 
तूणैमभ्यगमद्षः शेब्यसुभ्रीववाहनः ॥ ५८ ॥ 
उन सबं राजाओके छोट जानेपर शेब्य ओर सुग्रीव आदिसे 
युक्ता रथै चरनेवले जनादन श्रीकृष्ण बडे हके साथ 
तीव्र गतिसे आगे बड़े ॥ ५८ ॥ 
ते हया वासुदेवस्य दारुकेण भ्रचोदिताः । 
पन्थानमाचेमुरिव ग्रसमाना इवाम्बरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
द।रककर हौ करनेपर भगवान्‌ वासुदेवके वे अव इतने 
वेगसे चलने लगे, मानो समस्त माशंको पी रहे हो ओर 
आकर{रिको ग्रस लेना चाहते हो ॥ ५९ ॥ 
अथापद्यन्महावाहुऋछषीनध्वनि केशावः । 
ब्राह्मा भियः दीप्यमानान्‌ स्थिताचुभयतः पथि॥६०॥ 
तदनन्तर महाबाहु श्रीकृष्णने मागमे कुछ महषि्योको 
उपस्थित देखा, जो रास्तेके दोना ओर खड़े थे ओर ब्रह्मतेज- 
से प्रकारित हो रदेथे॥ ६० ॥ 
सोऽबतीयं रथात्‌ तूणेमभिवाद्य जनादंनः। 
यथावबृत्ताृषीन्‌ सबौनम्यभाषत पूजयन्‌ ॥ ६१ ॥ 


तब भगवान्‌ श्रीङ्ृष्ण तुरंत ही रथस उतर पड़े ओर 
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कच्चिल्लोकेषु कुशलं कच्चिद्‌ धर्मः खनुष्टितः। 
ब्राह्मणानां जयो वणः कच्चित्‌ तिष्ठन्ति शाखने॥६२॥ 
( पिवदेवातिथिभ्यश्च कच्चित्‌ पूजा खनिष्िता 1 ) 
(महात्माओ ! सम्पूणं लोकमि कुदाल तो है न १ क्या धर्म- 
का अच्छी तरह अनुष्ठान होरा है १ क्षत्रिय आदि तीनों 
वणं ब्राह्मणोकी आज्ञके अधीन रहते दै न १ क्या पितरो 
देवताओं ओर अतिथियोकी पूजा भटीभति सम्पन्न 
हो रदी है १ ॥ ६२ ॥ 
तेभ्यः प्रयुज्य तां पूजां प्रोवाच मधुसूदनः । 
भगवन्तः क संसिद्धाः का वीथी भवतामिह ॥ ६१९ ॥ 
किंवा कायं भगवतामहं फि करवाणि वः। 
केनाथनोपसम्प्ाप्ता भगवन्तो महीतलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन महषिरयोकी पूजा करके भगवान्‌ 
मधुसदनने फिर उनसे पूछा--“महत्माओ | आपने कर्हौ सिद्धि 
प्रास्त की दै १ अपलोगोक। यह कौन-ता मार्गं है १ अथवा 
आपलोगोका क्य। कयं दै १ भगवन्‌ ! मै आपलोगोकी क्या 
सेवा करू १ किप प्रयोजनमे आधलोग इक भूतरपर 
पर है ¢ ॥ ६२-६४.॥ 
( एवसुकाः केरावेन सुनयः संशितव्रताः । 
नारदश्रमुखाः सवं प्रत्यनन्दन्त केशवम्‌ ॥ 
श्रीकृषणकरे एसा कंहनेपर कठोर वत्त धारण करने- 
वे नारद आदि सव॒ महषिं उनका अभिनन्दन 
करने छ्गे ॥ 


अवीवसुः सुजानुश्च मेचेयः शुनको बली ॥ 
वको दारभ्य स्थूरिराः छर्णद्धैपायनस्तथा | 
अयोद घौभ्यो धौम्यश्च अणीमाण्डव्यकोरिकौ ॥ 
दामोष्णीषसखिषवणः पणीदो घटजानुकः । 
मौजायनो वायुभक्षः पाराशर्यो ऽथ रालिकः ॥ 
शीटवानरानिघोता शन्यपारोऽकृतवणः। 
दवेतकेतुः कदोलश्च रामश्चैव महातपाः ॥ ) 

( नारदजीके अतिरिक्त जो महिं वरँ उपरत 
उनके नाम इस प्रकार दै-- ) अधःशिरा, सर्पमाली, म 
देवल, अर्वावसुः सुजानु; मेत्रेयः सनकः वली दस्मपुवक 
सथूलदिराः? पराशरनन्दन श्रीकृष्णदधेपायनः अयेोद्षौष 
धोम्य, अणीमाण्डव्यः कौटिक, दामोष्णीषर निषवण, पर 
धरजानुकः मोज्ञायनः, वायुमशष, पाराराय, शालिकः, शीलवा्‌ 
अशनिः धाता? चयूल्यपार, अकृतव्रणः श्वेतकेतुः कहो ए 
महातपस्वी परड्रम ॥ 
तमव्रबीज्ञ।मद्गन्य उपेत्य मधुखूदनम्‌ । 
परिष्वञ्य च गोविन्दं सुरास्ुरपतेः सला ॥ ६५॥ 

उस समय देवराज तथा देत्यराजके भी सखा जाः 
द्ग्निनन्दन परद्यरामने मधुसूदन श्रीकृष्णके पास जकर 
उन दयसे गाया ओर इस प्रकार कहा-- ॥ ६५॥ 
देवषेयः पुण्यकृतो ब्राह्मणाश्च बह्शवुताः । 
राजञपेयश्च दाशाद मानयन्तस्तपखिनः। 
देवाुरस्य द्रष्टारः पुराणस्य महामते ॥ ६६। 
समेतं पार्थिवं क्षतं टरिदश्चन्तश्च सवत, । 
सभ{सद्श्च राजानस्त्वां च सत्यं जनादेनम्‌ ॥ ६७॥ 
पतन्महत्‌ प्रेक्षणीयं द्रष्टं गच्छाम केशव । 
धमौथंसहिता वाचः श्रोतुमिच्छाम माधव ॥ ६८॥ 
त्वयोच्यमानाः कुरुषु राजमष्ये परंतप । 

“महामते केशव ! जिन्दोने पुरातन देवासुरसंग्रामे 
भी अधनी ओखिंसे देखा दै, वे पुण्यात्मा देवर्ंगणः अने 
लेकर विदान्‌ ब्रहर्धिगण तथ। आपका सम्मान कसेषि 
तपस्वी रजप्रिगण सम्पूणं दिशाओं एकत्र हए भूमण्डल 
्षत्नियनरेशोको, सभाम बे हुए. भूपालोको तथा सत्यखल 
आप भगवान्‌ जना्दनको देलना चाहते ई । इष ष । 
दर्शनीय वस्तुक दर्शन करनेके छ्थि ही हम हस्तिना 
चल रे ह । शतुओंको संताप देनेवाले माधव ! वह कौ | 
तथा अन्य राजाओंकी मण्डलीमे आपके द्वारा की जिः 
वाली ध्म ओर अर्थसे युक्त बातोँको हम ठर 
चाहते ह ॥ ६६--६८९ ॥ | 
भीष्मद्रोणादयशवैव विदुर महामतिः ॥ ६९॥ 
त्वं च याद्वशादृल सभायां बै समेष्यथ । 


भगवद्यानपवै ] 





“यदुकुकसिंह ! वर्ह कौरव-समामे भीष्मः द्रोण आदि 
प्रमुख व्यक्तिः परम बुद्धिमान्‌ विदुर तथा आप 
पधारेगे ॥ ६९३ ॥ 
तव वाक्यानि दिव्यानि तथा तेषां च माघधव॥ ७० ॥ 
श्रोतुमिच्छाम गोविन्द सत्यानि च हितानि च। 

'्गोविन्द । माधव ! उस समामे आपके तथा भीष्म 
आदिक मुखसे लो दिव्य; सत्य एवं दितक्रर्‌ वचन प्रकट 
होगे; उन सको हमलोग सुनना चाहते है ॥ ७०१ ॥ 


यलुरश्ीतितमोऽध्यायः 
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आपृष्टोऽसि महाबाहो पुनद्र॑क्ष्यामहे वयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
याद्यविष्नेन व वीरः द्रक्ष्यामस्त्वां सभागतम्‌ । 
आसीनमासने दिव्ये वख्तेजःसमाहितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
(महाबा ! अव दमलोग आपसे पृचछर विदा ठे रहे 
है, पुनः आपका दर्शन करेगे । वीर ! आप्री यात्रा 
निर्विष्न हो | जव सभाम पधारकर आप दिव्य आसनपर 
रे होगे, उसी समय बल ओर तेजसे सम्पन्न आपके 
श्रीअङ्गोका हम पुनः दर्शन करेगे ॥ ७१-७२ ॥ 





इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवैणि श्रीकृष्णप्रस्थाने त्यशीतित मोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत य्योगप्के अन्तर्गत भगवदूयान परमे श्ीडष्णप्रस्थानविषयक तिरासी अध्याय पूरा हमा ॥ ८२ ॥ 
८ दाक्षिणाव्य अधिक पाठके ५९ शोक भिराकर ऊरु ७७६ शोक दँ ) 





चतुरशीतितमोऽष्यायः 
गक छं नोक 9 गो 
मागके शुभाश्चम शष्कनोका वर्णन तथा मार्गम लोगो दारा सत्कार पाते हुए 
श्रीकरष्णका वकल पहुंचकर वर्ह विश्राम करना 


वेद्यम्पायन उवाच 
प्रयान्तं देवकीपु्रं परवीरख्जो दश । 
महारथा महाबाहुमन्वयुः शस्रपाणयः ॥ २ ॥ 
पदातीनां सहसरं च सादिनां च परंतप । 
भोज्यं च विपुर राजन्‌ प्रेष्याश्च शातश्रोऽपरे॥ २ ॥ 
कैदाम्पायन जी कहते ह--जनमेजय! रतुरओंको संताप 
देनेवाले नरेश ! महावा ्रीकष्णके प्रान करते खमय विपक्षी 
वीरपर विजय पानेवलि शाखरधारी दस महारथी, एक हजार पैदल 
योद्धा, एक इजार घुड़सवारः प्रचुर खाद्य-समभ्री तथा दूसरे 
सैकड़ों सेवक उनके साथ गये ॥ १-२॥ 
जनमेजय उवाच 
कथं प्रयातो दाशाद महत्मा मधघुखूदनः। 
कानि वा व्रजतस्तस्य निमित्तानि महौजसः ॥ ३ ॥ 
जनमेजयने पू्ा--दगाहंकुतिटक महात्मा मधुसूदन 
ने किंस प्रकार यात्रा की १ उन महतेजसवी श्रीङृष्णके जाते 
समय्‌ कौन-कौन-से भले-बुरे शकुन प्रकट हुए थे १॥ २ ॥ 
वेस्पायन उवाच 
तस्य प्रयाणे यान्यासन्‌ निभित्तानि महात्मनः । 
तानि मे श्णु सबीणि दैवान्यौत्पातिक्ानि च ॥ ४ ॥ 
वेशम्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! महात्मा श्रीकृष्णके 
प्रान करते समय जो दिव्य शङ्कन ओर उलातसूत्रक अप- 
शकुन प्रकट हुए थे, सुक्षसे उन सवका वणेन सुनो ॥ ४॥ 
अनश्रेऽशानिनिर्धोषः सवित्‌ समजायत । 
अम्बगेष च पर्जन्यः प्रावषेव्‌ विघने सशाम्‌ ॥ ५ ॥ 
षिना बादरूके टी आकारे बिजलीतसदहित वज्रकी गड 





गड़ाहट सुनायी देने लगी । उक साथ ही पजैन्यदेवताने 
मेघोकी घटा न होनेपर भी प्रचुर जककी वर्षां की ॥ ^ ॥ 
प्रत्यगृहुमेहानयः प्राङ्मुखाः सिन्धु सप्तमाः । 
विपरीता दिकः सवी न प्राज्ञायत किचन ॥ ६ ॥ 
पूर्वी ओर बहनेवालयी सिन्धु आदि बड़ी-बड़ी नदियोका 
प्रवाह उरूटकर पश्चिमकी ओर हो गया । सारी दिरार्णे विपरीत 
प्रतीत होने गीं । कुछ भी समञ्चमे नदं आता था ॥ ६ ॥ 


~= 


10 
101 
~ * । (ब्‌, 


=== 


~~ 


~~, 


प्राञ्वछन्नप्नयो राजन्‌ पृथिषी समकःरपत । ^ 4 
उदुपाना कुम्भाश्च प्रालिञ्चन्छतद्ो जलम्‌ ॥ ७ ॥ 
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९२९० 





राजन्‌ ! सव्र ओर आग जलने लगी । धरती डोलने 
रगी । सैकड़ों जल्रशव ओर कलदा छल्कःछटककर जक 
गिराने लगे ॥ ७ ॥ 
तमःसंबृतमप्यासीत्‌ सवं जगदिदं तथा । 
न दिशो नादिशो राजन्‌ प्रज्ञायन्ते स्म रेणुना ॥ < ॥ 
राजन्‌ | यह सारा संसार धूलके कारण अन्धकारसे 
अच्छन्न-सा हो गया । कौन दिशा दै कौन दिशा नहीं टै 
इसका ज्ञान नहीं हो पाताथा॥८॥ 
प्रादुरासीन्महाञ्छब्दः खे शारीरमदरयत । 
सवेषु राजन्‌ देदोषु तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ९ ॥ 


महाराज | फिर बड़े जोरसे कोखाहल होने र्गा । आकाशमे 
सब्र ओर मनुष्यकी-सी आकृति दिखायी देने ठ्गी । सम्पूणं 
देशेमिं यह अद्भत सी बात दिखायी दी ॥ ९ ॥ 


प्रामथ्नाद्धास्तिनपुरं वातो दक्षिणपश्चिमः। 
आरुजन्‌ गणो वृक्षान्‌ परुषो ऽदानिनिस्नः॥ १० ॥ 
दक्षिण-पश्चिमसे ओधी उटी ओर हस्तिनापुरको मथने 
र्गी । उसने छड-के-छयंड वृक्षोको तोड्-उखाडकर धराशायी 
कर दिया । वज्रपातका-सा कठोर शब्द हने खगा ( इस 
प्रकारके उत्पात हस्तिनापुरके आस-पास घटित होते थे )।१०। 
यत्र यत्र च वा््णैयो यतंते पथि भारत । 
तत्र त्र खुखो वायुः सवं चासीत्‌ प्रदक्षिणम्‌ ॥११॥ 
भारत ! इष्णिनन्दन श्रीकृष्ण मार्गमे जहा जर्हौ रहते थे 
वर्हौ वह सुखदायिनी वायु चरती थी ओर समी उभ शकुन 
उनके दाहिने भागम प्रकट होते थे ॥ ११ ॥ 
ववषं पुष्पवषं च कमलानि च भूरिदशः। 
समश्च पन्था निर्दुःखो व्ययेतङ्कशकण्टकः ॥ १२ ॥ 
उनपर पाकी ओर बहुत-से खिले हूए कमलोकी 
भी बृष्टि होती तथा सारा मागं कुदा-कण्टकंसे शल्य ओर 
समतर होकर क्टेश ओर दुःखसे रहित हो जता था ॥१२॥ 
संस्तुतो ब्राह्मणर्गी्भिस्तज् तत॒ सहसखशः। 
अच्यंते मधुपकेश्च वसुभिश्च वसुप्रदः ॥ १३ ॥ 
सहसो व्राह्मण विभिन्न स्थानोमे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
स्तुति करते तथा मधुपकदवारा उनकी धूजा करते थे | धनदाता 
भगवान्‌ने भी उन सव्रको यथेष्ट धन दिया ॥ १३ ॥ 
तं किरन्ति महात्मानं बन्धैः पुष्पैः खुगन्धिभिः। 
ियः पथि समागम्य सवेभूतदिते रतम्‌ ॥ १४॥ 
मार्गे कितनी ्ी चर्यो आकर सम्पूणं भूतेकि 


श्रीमष्टाभारते 


हितमे रत रहनेवाठे उन महात्मा 11 ७ 
सुगन्धित पूर्छो करी वषा करती थीं ॥ १४ 





पर षै | 


सख शालिभवनं रम्यं सवसस्यसमाचितम्‌। 
खुं परमधर्मिष्टमभ्यगाद्‌ भरतषभ ॥ १५ 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय धर्म॑कार्यके लिये अव्यन्त उपकृ 
तथा सम्पूणं सस्य-सम्पत्तिसे भरे हुए अगहनी धानक मनोहर ष 
देखते दए भगवान्‌ बड़ सुखसे यात्रा कर रहे थे ॥ १५ ॥ 
पद्यन्‌ बहुपदून ग्रामान्‌ रम्यान्‌ हदयतोषणान्‌। 
पुराणि च व्यतिक्रामन्‌ राष्ट्राणि विविधानिच ॥१६ 
रास्तेमे कितने ही एेसे गोव मिलते, जिनमे ब्रह 
पञश्चओंका पालन-पोषण होता था । वे देखनेभे अत्यन्त सुन्दर 
र मनको संतोष देनेवाके थे | उन सव्रको देखते भौर 
अनेकानेक नगरों एवं रष्ट्ौको धिते हुए वे आगे ब्रह 
चले गये ॥ १६ ॥ 
नित्यं हृष्टाः खुमनसो भारतैरभिरक्षिताः। 
नोद्धिञ्चाः परचक्राणां व्यसनानामकोविदाः ॥ १७॥ 
उपश्ुव्यादथायान्तं जनाः पुरनिवासिनः। 
पथ्यतिष्ठन्त सहिता विष्वक्सेनदिदक्षया ॥ १८। 
इधर उपप्डव्य नगरे आति हुए भगवान्‌ श्रीकृषणको 
देखनेकी इच्छासे अनेक नागरिक रास्तेमे एक साथ खड़े थे 
भरतवरिरयो दारा सुरक्षित दोनेके कारण वे सदा हषं एवं उल्लाप 
से भरे रहते थे | उनका मन ब्रत प्रषन्न था । उन शतु 
सेनाओंसे उद्वि हनेका अवसर नहीं आता था । दुःख ओ 
संकट कैसा होता दैः इसको वे जानते ही नीं थे ॥ १७-१८। 


ते तु सवं समायान्तमभ्निमिद्धमिव प्रभुम्‌ । 
अचंयामाखुरचीर्ह देशातिथिमुपस्थितम्‌ ॥ १९॥ 


उन शवर प्रज्लित अग्निके समान तेजसी ओर अफे 
देशक पूजनीय अतिथि भगवान्‌ श्रीङ्कष्णको समीप अति दे 
निकट जाकर उनक्रा यथावत्‌ पूजन क्रिया ॥ १९ ॥ 





वृकस्थरं समासाय केशवः परवीरहा । 
प्रकीणेरदमावादिव्ये व्योन्ि वै छोहितायति ॥ २०॥ 
५ ट = 
अवतीयं रथात्‌ तूणं छृत्वा शौचं यथाविधि । 
रथमोचनमादिश्य संध्यासुपविवेश ह ॥ २१। 
गचुवीरोका संहार करनेवाटे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
इकस्थल्मे पर्टुचेः उस समय नाना किरसि मण्डित सूरथं अ 
होने लगे ओर पश्विमके आकारे लाली छा गवी । छ | 
मगवानने शीघ्र ही रथसे उतरकर उसे खोलनेकी आरा 4 | 


ओर विषिपूर्वैक शौच-स्नान करके वे संध्योपासना 
खगे ॥ २०-२१॥ 


भगवदूयानप्वं 1 





दाखकोऽपि हयान्‌ मुक्त्वा परिचयं च शाख्रतः। 
मुमोच सवंयोकतरादि मुक्त्वा चैतानवासृजत्‌ ॥ २२॥ 
दारुकने भी धोड़ोको खोटफर राख्रविधिके अनुसार 
उनक्री परिचर्यां की ओर उनक्रा सारा साज-बाज उतार 
दिया तथा उन बन्धनमुक्त करके छोड़ दिया ॥ २२ ॥ 
अभ्यतीस्य तु तत्‌ सवैमुबाच मधुखूदनः । 
युधिष्ठिरस्य कायांथमिह वत्स्यामहे श्चपाम्‌ ॥ २३॥ 
सं्या-वन्दन आदि सारा कायं समाप्त करके मधुसूदन 
श्रीकृष्णने कहा--प्युधिष्ठिरका कारं सिद्ध करनेके लियि आज 
रातमे हमलोग यहीं रहेंगे, ॥ २३॥ 
तस्य तन्मतमाक्नाय चक्रुरावसथं नराः । 
क्षणेन चान्नपानानि गुणवन्ति समायन्‌ ॥ २४ ॥ 
उनका यह विचार जानकर सेवकोने वहीं डरे डाल दिये। 
क्षणमरमे उन्होने खाने-पीनेके उत्तमोत्तम पदाथं प्रस्तुत 
कर दिये ॥ २४॥ 
तस्िन्‌ ग्रामे प्रधानास्तु य आसन्‌ ब्राह्मणा जुप। 
सयोः कुलीना हीमन्तो ब्राह्मीं वृत्तिमनुष्ठिताः ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! उस गोवि जो प्रमुख ब्राह्मण रहते ये वे श्रेष्ठ, 
कुलीन, लन्जाशील ओर ब्राह्मणोचित इत्तिका पालन करने- 
वाले थे ॥ २५ ॥ 
तेऽभिगम्य महात्मानं हषीकेहामरिदमम्‌ । 
पूजां चक्यंथान्यायमारीमंङ्गलसंयुताम्‌ ॥ २६॥ 
उन्होने शुदमन महात्मा हषीकेदके पास जाकर आशीर्वाद 
तथा मङ्गलपाठपूर्वक उनका यथोचित पूजन क्रिया ॥२६॥ 
ते पूजयित्वा दाशार्ह सवरोकेषु पूजितम्‌ । 
न्यवेदयन्त वेदमानि रल्लवन्ति महात्मने ॥ २७॥ 
सवलोकपूनित दशार्हनन्दन श्रीकृष्णकी पूजा करके 


इति श्रीमष्टाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि 


पञ्चारीतितमो ऽध्यायः २२९१ 











उन्होने उन महात्माको अपने रतनसम्पन्न गह समर्पित कर दिये 
अर्थात्‌ अपने-अपने घरोमे ठसक लि प्रभुसे प्राथना की ।२७। 
तान्‌ प्रमुः कृतमित्युक्त्वा सत्कृत्य च यथाहेतः। 
अभ्येत्य चैषां वेदमानि पुनरायात्‌ सदेव तैः ॥ २८.॥ 
तब भगवानने यह कहकर किं यर्हो ठहरनेके खयि 
पर्याप्त खान दै, उनक्रा यथायोग्य सत्कार किया ओर (उनके 
संतोषके ल्य ) उन सवके धरोपर जाकर पुनः उनके साथ 
ही कौट आये ॥ २८ ॥ 
सखुमरषठं भोजयित्वा च वबाह्यणास्तज केरावः । 
भुक्त्वा च सह तैः सर्वैरवसत्‌ तां क्षपां सुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ केशवने वहीं उन ब्राह्मणोको सुखादु अन्न 
भोजन कराया, फिर स्वयं भी भोजन करकं उन सबके साथ 
उस रातम बर्हां सुखपूर्व॑क निवास किया ॥ २९ ॥ 


श्रीकृष्णप्रयाणे चतुरशीविवमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहामारत उोगपर्वके अन्त्॑त मग्न पर्वे शरीकृषणका हस्तिनापुरको प्रस्यानपिषयक चोरासीरवो अध्याय पुरा हुआ ॥८४॥ 





-- =€. 


पञ्चारीतितमोऽध्यायः | 
ु्योधनका धृतरा आदिी अचुमतिसे श्रीकृष्णके खागत-सत्कारके रिये मागमे विश्रामस्थान बनवाना 


वैश्चम्पायन उवाच 
तथा दूतैः समाज्ञाय प्रयान्तं मधुसूदनम्‌ । 
ध्रतराष्टोऽब्रबीद्‌ भीष्ममचयित्वा महासुजम्‌ ॥ १ ॥ 
दोणं च संजयं चैव विदुरं च महामतिम्‌ । 
योधनं सहामात्यं हृष्टरोमात्रनीदिवम्‌ ॥ २ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! दरतोक द्वारा 
भगवान्‌ मधुसूदनके आगमनका समाचार जानकर धृतराष्ट्के 
शरीरम रोमाञ्च हो आया । उन्होने महावराह भीष्मः द्रोणः 
संजय तथा परम बुद्धिमान्‌ विदुरकां यथावत्‌ सत्कार करके 
मन्नियोंसदित दुयोधनसे इस प्रकार कहा--॥ १-२ ॥ 


२२९२ भौमहाभारते [उोगप | 





अद्धतं महदाश्चयं श्रूयते कुरुनन्दन । 
खिथो वाखाश्च बुद्धाश्च कथयन्ति गदे गृहे ॥ ३॥ 
सत्छृत्याचक्षते चान्ये तथैवान्ये समागताः । 
पृथग्वादाश्च वतन्ते चत्वरेषु सभासु च ॥ ४॥ 
“कुरुनन्दन ! एक अद्भुत ओर अव्यन्त आश्च्यकी बात 
सुनायी देती दै । घरघरमे खी-वालक ओर बृदे दसीकी चचाँ 
करते ह | जो योक निवासी दहै, वे तथा जो ब्राहरसे आये 
हए है वे भी आदरपू॑क उषी बातको कते है । चोराोंपर 
ओर सभाओंमे भी प्रथक्‌ पथक्‌ वदी चचां चलती दै ॥ २-४॥ 
उपायास्यति दाडादैः पाण्डवार्थे पराक्रमी । 
सनो मान्यश्च पूज्यश्च स्वेथा मघुखूदनः ॥ ५ ॥ 
ध्व बात यह है कि पाण्डवोंकी ओरसे परम पराक्रमी 
भगवान्‌ श्रीकृप्ण यहो पधारेगे ¦ वे मधुसूदन हमलोगोके 
माननीय तथा सवर प्रकारमे पूजनीय द ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्‌ हि यात्रा लोकस्य भूतानामीः्वरो हि सः। 
तस्मिन्‌ धृतिश्च वीयं च प्रज्ञा चौजश्च माधवे ॥ ६ ॥ 
(सम्पूणं लोकोका जीवन उन्दीपर निर्भर हैः क्योकि वे 
सम्पूणं भूतोके अधीश्वर ह । उन माधवम पयं; पराक्रमः 
बुद्धि ओर तेज सव्र कु दे ॥ ६ ॥ 
ख मान्यतां नरश्रेष्ठः स हि धमः सनातनः । 
पूजितो हि खराय स्यादसुखः स्यादपूजितः ॥ ७ ॥ 
(उन नरश्रेष्ठ श्रीकृष्णकरा ~य सम्मान होना चाये; 
क्योकि वे सनातन धमख्वरूप दै । सम्मानित होनेपर वे हमारे 
छथि सुखदायक होगे ओर सम्मानित न होनेपर हमारे दुःखके 
कारण बन जा्येगे ॥ ७ ॥ 
स चेत्‌ तुष्यति दााहे उपचारैररिदमः । 
छृष्णात्‌ सवौनभिप्रायान्‌ प्राप्स्यामः सवेराजसु ॥ ८ ॥ 
धशान्रुभओंकरा दमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि हमर 
सत्कार-साधनोसे संतुष्ट हो जार्येगेः तव हम समस्त राजाओंमे 
उनसे अपने सारे मनोरथ प्राप्त कर टेगे ॥ ८ ॥ 
तस्य प्ूजाथमयेव संविधत्ख परंतप । 
सभाः पथि विधीयन्तां सर्वकामसमन्विताः ॥ ९ ॥ 
` ध्पर्‌तप | तुम श्रीकृप्णके सखागत-सत्कारके ख्ये आज- 
से ही तैयारी करो | मार्गमे अनेक विश्रामस्थान बनवा 
ओर उनम सब प्रकारकी मनोनुकरूक उपभोग-सामग्री 
प्रस्तुत करो ॥ ९ ॥ 
यथा श्रीतिमंहाबाहो त्वयि जायेत तस्य वै । 
तथा कखष्व गान्धारे कथं वा भीष्म मन्यसे ॥ १० ॥ 
 भ्पहात्राहुं गान्धारीनन्दन { तुम एेसा प्रयःन करो, जिससे 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपव्णि भगवद्यानपर्वणि 


द प्रकर श्महामस्त जयोक जन्त मण्बदूनपवम म 





क हदयये तुम्हार प्रति प्रेम उखन्न हो जाय | 
भीष्मजी { इन व्रिषरयमे आपकी क्या सम्मति है १ ॥ १० 
ततो भीष्मादयः सवं धतरा जनाधिपम्‌ । 
ऊरुः परममित्येवं पूजयन्तोऽस्य तद्‌ वचः ॥ १६ 
तत्र भीष्म आदि सव लोगौने उस प्रसावकर भूरि. 
परशं्ा करते हृद राजा घरृतराष्ूते कहा--ध्रहुत उ 
वरात हैः ॥ ११ ॥ 
तेषामजुमतं ज्ञात्वा राजा दुयोंचनस्तेदा । 
सभावास्तूनि रम्याणि प्रदेष्टमुपचक्रमे ॥ १२ | 
उन सव्रकी अनुमति जानकर राजा दु्ौधनने उस सफ 
जगह-जगह सुन्दर सभामण्डप तथा विश्रामख्ान बनवाने 
छि आदेश जारी किया ॥ १२॥ 
ततो देशेषु देशेषु रमणीयेषु भागशः । 
सवैरल्तसमाकीणोः सभाश्चक्रुरनेकशः ॥ ६३॥ 
तव कारीगरोने विभिन्न रमणीय प्रदेशमे अल्ग-अल्ा 
सव प्रकारके रनोसे सम्पन्न अनेक विश्रामस्यान ब्रनये ॥१६। 
आसनानि विचित्राणि युतानि विविधेगुणेः । 
सियो गन्धानंकारान्‌ सुक्ष्माणि वसनानि च ॥ १४। 
गुणवन्त्यन्नपानानि भोज्यानि विविधानि च। 
माल्यानि च सुगन्धीनि तानि राजा ददौ ततः ॥ १५॥ 
नना प्रकारके गुणोसे युक्त विचित्र आसनः चछ 
सुगन्धित पदार्थ, आभूषणः महीन वस्र, गुणक्रारक अन 
ओर पेय पदार्थ, मति-ोतिके भोजन तथा सुगन्धि 
पुष्पमाला आदि वस्तुओंको राजा दुर्योधनने उन स्थाने 
रखवाया ॥१४-१५॥ 
विरोषतश्च वासार्थं सभां प्राते बृकस्थटे । 
विदधे कौरवो राजा बहुरलञां मनोरमाम्‌ ॥ १६॥ 
विरोषतः वृकस्थटनामक ग्रामे निवास करक ल्म 
ङुरुराज दुर्योधनने जो विश्रामसान व्नवाया थाः वह ब्रई 
मनोरम तथा परजुर रनराशिसे सम्पन्न था ॥ १६ ॥ 
एतद्‌ विधाय वै सर्वं देवाह॑मतिमानुषम्‌ । 
आचख्यौ धरृतरा्ाय राजा दुर्योधनस्तदा ॥ १७॥ 
मनुष्योके ल्थि अव्यन्त दुर्लभ यह सव्र देवोचित व्यवर् 
करके राजा दरयोधनने धृतरा्टको इसकी सूचना दे दी ॥१५। 
ताः सभाः केशवः सवा रल्ञानि विविधानि च। 
असमीक््येव दाशाहे उपायात्‌ कुरस्य तत्‌ ॥ १८॥ 


परु यदुकुलतिकक श्री्कष्ण उन विश्रामयानों तथ । 


नाना प्रकारके रोक ओर दष्िपाततक न करके कौरव 
निवासस्थान हस्िनापुरकी ओर बद्ते चके गये ॥ १८॥ ` 


भ ~ ् 
माग सभानिमाणे पञ्नाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
भे विशरामस्यरनिमगविषयक पचास अध्याय पुरा हु ॥८५॥ 


| 


सग्वदूयानपवै ] 





षडक्ीतितमोऽभ्यायः २२९३ 








षडरीतितमोऽध्यायः 
धृतराषटूका भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अगवानी करके उन्हे भट देने एवं दुःशासनके 
महल रहरानेका विचार प्रकट करना 


धृतरा उवाच 
उपुव्यादिद क्षत्तरुपायातो जनदंनः । 
चृकस्थले निवसति स च प्रातरिदैष्यति ॥ १ ॥ 
धतरा बोटे-- विदुर ! मुञ्चे सूचना मिटी है कि 
भगवान्‌ श्रीक्रष्ण उपण्टय्यसे यदेक ल्यि प्रसित दो गये 
आज बरकखलमे टहेरे हँ तथा कल सव्रेरे ही इस नगरम पर्हूच 
जर््ेगे ॥ १॥ 
आहुकानामधिपतिः पुरोगः सवंसात्वताम्‌ । 
महामन महावीयं मदहासच्वो जनाद॑नः॥ २ ॥ 
भगवान्‌ जनार्दन आहुकवंशी क्षत्रियोके अधिपति तथा 
समस्त सात्वतो ( यादवों ) के अगु दै । उनका हृदय 
महान्‌ हैः परक्रम भी महान्‌ दै तथा वे महान्‌ सच्वगुणसे 
सम्पन्न ह ॥ २॥ 
स्फीतस्य बृष्णिरषटस्य भत गोत्त। च माघवः। 
रयाणामपि लोकानां भगवान्‌. प्रपितामहः ॥ ३ ॥ 
वे भगवान्‌ माधव समृद्धिशाटी यादव गणराषटके पोषक 
तथा संरक्षक दै । पितामहके भी जनक होनेके कारण वे तीनों 
लोकरोके प्रपितामह ई ॥ ३॥ 
बृष्ण्यन्धक्राः सुमनसो यस्य प्रज्ञामुपासते । 
आदित्या वसब्रो रुद्रा यथा वुद्धि ग्रदस्पतेः॥ ७ ॥ 
जेसे आदित्यः वसु तथ। सद्रगग वृहस्पतिकी लुद्धिका 
आश्रय ठेते है, उसी प्रकार वृष्णि ओर अन्धकवंशक्रे लोग 
प्रसन्नचित्त होकर श्रीकृष्णकी दी बुदधिके आश्रित रहते दँ ॥४॥ 
तस्मे पूजां प्रयोक्ष्यामि दाशाहय महात्मने । 
प्रत्यक्षं तव धर्मज्ञ तांमे कथयतः श्रणु ॥ ५॥ 
घमनज्ञ विदुर | म॑ तुम्हारे सामने ही उन महात्मा श्रीकृष्ण 
कोजो पूजा दूंगा, उपे बताता हू सनो ॥ ^ ॥ 
पकवणेः सुक्ल ङ्गेबहविजातेहयोत्तमेः । 
चतुयुक्तान्‌ रथांस्तस्मे रौक्मान्‌ दास्यामि षोडशा ॥ ६॥ 
एकं रंगक्रे, सुदृद अज्ञोवाञ़े तथा ब्राहकदेशमे 
उन्न हए उत्तम जातिक्रे चार-चार धोड़ोसे जते हए सोरह 
सुवगंमय रथ मेँ श्रीक्ृष्णको मेंट करंगा ॥ £ ॥ 
नित्यप्रभिन्नान्‌ मातद्गानीषादन्तान्‌ प्रहारिणः । 
अष्टानुचप्मेकेकमणएटौ दास्यामि कौरव ॥ ७ ॥ 
कुखनन्दन | इनके सिवा मै उन्दं आठ मतबाठे.हायी 
-भी दंगा? जिनके मस्तकोँसे सदा मद चूता रहता दै जिनके 


दत ईषादण्डके समान प्रतीत होते ह तथा जो गत्ुओंपर्‌ 
प्रहार करनेमे कुशल द ओर जिन आरो गजराजमिंसे प्रव्येकके 
साथ आठट-आट सेवक दै ॥ ७ ॥ 
दासीनामप्रजातानां शुभानां रूक्मवचंसाम्‌ । 
शातमस्मे प्रदास्यामि दासानामपि तावताम्‌ ॥ ८ ॥ 
साथ दी मेँ उन्हं सुवणंकी-षी कान्तिवाखी परम सुन्दरी 
सौ एसी दासिरयो दूंगा जिनसे क्रिसी संतानकी उत्ति नही 
हई दे । दातिरयोके ही बरावर दास भीर्दूगा ॥ ८ ॥ 
आविकं च सुलस्पश्चं॑पाव॑तीयेरुपाहतम्‌ । 
तदप्यस्मै प्रदास्यामि सहस्रणि दरार च ॥ ९ ॥ 
मेरे य्ह पवंतीयोसे भे मिले हुए भेड़के ऊनसे बने 
हए ( असंख्य ) कण्बल दैः जों शं करनेपर्‌ बड़े मुलायम 
जान पडते दै; उनमेे अठारह हजार कम्बल भीमे श्रीङ्ष्णको 
उपहारे दूंगा ॥ ९॥ 
अजिनानां सहस्राणि चीनदेशोद्भवानि च । 
तान्यप्यस्मे परदास्यामि यावदहंति केड्ावः ॥ १० ॥ 
चीनदेशमे उन्न हुए सदसो मृगचमं मेरे भण्डार 
सुरक्षित दै; उनमेसे श्रीकृष्ण जितने लेना चाहंगेः उतने 
सव्के सत्र उन्हें अपिंत कर्‌ दूंगा ॥ १० ॥ 
दिवा रात्रौ च भाव्येष सुतेजा विमल मणिः। 
तमप्यस्मे प्रदास्यामि तमर्हति हि केशवः ॥ ११ ॥ 
मेरे पास ग्रह एक अत्यन्त तेजघ्वी निर्मल मणिं है, जो 
दिनतथा राते मी प्रकाशित होती दैः इसे भी मे श्रीकृष्णकरो 
ही दूंगा क्योकि वे ही इसके योग्य ई ॥ ११॥ 
पकेनाभि पतत्यह्ना योजनानि चतुर्दश । 
यानमश्वतरीयुक्तं दास्ये तस्मे तदप्यहम्‌ ॥ १२॥ 
मेरे पस खचरियोसे युक्त एक रथ दै, जो एक दिने 
चौदह योजनतक चला जाता है वह भी मै उन्दीको 
अर्पित करंगा ॥ १२ ॥ 


याव्रन्ति वाहनान्यस्य यावन्तः पुरुषाश्च ते । 
ततोऽष्टगुणमप्यस्मे भोज्यं दास्याम्यहं सद्‌ा ॥ १३॥ 

श्रीकृष्णके साथ जितने वाहेन ओर जितने सेव$ आयेगे 
उन सङो ओसतपे आठगुना मोजन मे प्रत्येक समय 
देता रहूगा ॥ १३॥ 


मम पुत्राश्च पौत्राश्च सवै दुयांधनाहते 


्त्यु्यास्यस्ति दाशाद रथेशेषठः खलंङ्ताः ॥ १७॥ ` 


२९९४ महाभारते 





दु्योधनके सिवा मेरे सभी पुर ओर पौत्र वस््रामूषणोसे 
विभूषित हो खच्छ-सुन्दर रथोपर बैठकर श्रीकृष्णकी अगवानी- 
के ल्य जार्येगे ॥ १४ ॥ 
खलंकृताश्च कल्णण्यः पादेरेव सहखद्राः । 
वारमुख्या महाभागं परत्युद्यास्यन्ति केशवम्‌ ॥ १५॥ 
सहस्र सुन्दरी वाराङ्गना सुन्दर वेषभूषासे सज-धजकर 
महाभाग केरवकी अगवानीके लिय पैदल ही जर्वैगी ॥१५॥ 
नगरादपि याः काश्चिद्‌ गमिष्यन्ति जनार्दनम्‌ । 
दरष्टुं कन्याश्च कल्याण्यस्ताश्च यास्यन्त्यनावृताः॥ १६॥ 
जनादनका दर्शन करनेके छ्यि इस नगरसे जो भी कोई 
पदां न रखनेवाली कल्याणमयी कन्यारप जाना चाहैगी, वे 
जा सकेगी ॥ १६ ॥ 
सख्रीपुरुषवाटं च नगरं मधुसूदनम्‌ । 
उदीक्षतां महात्मानं भाुमन्तमिव प्रजाः ॥ १७॥ 
जेसे प्रजा सूरयदेवका दर्शन करती हैः उसी प्रकार त्री; 
पुरुष ओर बारकोंसहित यह सारा नगर महात्मा मधुसूदनका 
दशन करे ॥ १७॥ 
महाध्वजपताकाश्च क्रियन्तां सवतो दिशः । 
जखावसिक्तो विरजाः पन्थास्तस्येति चान्वशात्‌ ।१८। 








नकन 
॥ 


उद्योगपति गपर्वपि | 
[व (क 
(नगरमे चारो ओर विशाल ध्वज ओर पताक प | 
दी जार्ये ओर श्रीकृष्ण जिसपर आ रदे हो, उस राजप । 
पर जक्का छिड्काव करके उसे धूलरहित वना दिया जेष । 


इस प्रकार राजा धृतराष्टने अदेशा दिया ॥ १८ ॥ 
दुःशासनस्य च गृहं दुयोधन ग्रहाद्‌ वरम्‌ । 
तदद्य क्रियतां क्षिप्रं खुसम्मृष्टमटंकृतम्‌ ॥ १९॥ 
इतना कहकर वे फिर बोले-दुःशासनक्षा मठ 
ुर्योधनके राजमवनसे भी शरेष्ठै । उसीको आज जादौ 
सव्र प्रकारसे सुसजित कर दिया जाय ॥ १९ | 
एतद्धि रुचिणकारै; प्रासादैरूपद्योभितम्‌ । 
= (^ ४ 
शिवं च रमणीयं च सवेतुखुमहाघनम्‌ ॥ २०॥ 
यह महल सुन्दर आकारव भवनेंसे सुशोभितः कस्या. 
कारी, रमणीयः समी ऋतुओंके वेभवसे सम्पन्न तथा अनन 
धनराशिसे समृद्ध है ॥ २० ॥ 
सर्वमस्िन्‌ गृहे रत्नं मम दुर्योधनस्य च । 
यद्‌ यदहति वा्णैयस्तत्‌ तद्‌ देयमसंशयम्‌ ॥ २९॥ 
मेरे ओर दुरयोधनके पास जो भी रत्न है, वे सव ह 
घरमे रक्वे दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनमेसे जो-जो रतन छना 
चाहें, वे सव उन्हं निःसंदेह दे दिये जर्यै | २१॥ 





इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि भगवद्यानपर्वणि ्टतराष्रवाक्ये षडदीतितमोऽध्यायः ॥ ८ ६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपवैके अन्तर्गत भगवद्यानपसे धूतरा्वाकयविषयक्त छियासं्वो अध्याय पुरा हुभा ॥८६॥ 





सपारीतितमोऽ्यायः | 
विदुरका धृतराषट्को शरीढृष्णकी आज्ञाका पालन करने रये समक्चाना 


विदुर उवाच 
रजन्‌ बहुमतश्चासि जेलोक्यस्यापि सत्तमः। 
सम्भावितश्च ोकस्य सम्मतश्चासि भारत ॥ १ ॥ 
विदुरजी बोखे- राजन्‌ | आप तीनों लोककि श्रेष्ठतम 
पुरुष ई ओर सर्वत्र आपका बहुत सम्मान होता है । 
भारत ! इस लोकम भी आपकी बड़ी प्रतिष्ठा ओर 
सम्मान दै ॥ १ ॥ 
यत्‌ स्वमेवंगते नयाः पश्चिमे वयसि स्थितः। 
श्ाख्नाद्‌ बा सखुप्रतकोद्‌ वा सुस्थिरः स्थविरो ह्यसि॥२॥ 
इस समय आप अन्तिम अवस्था ( बुढापे ) मे सित 
ह । एेसी स्थिति आप जो कुछ क. रदे है, वह शाख्रसे 
अथवा लौकिक युक्तिसे भी ठीक ही है। इस सुख्थिर विचारके 
कारण ही आप वास्तवे खविर ८ इद्ध ) दै ॥ २ ॥ 


छेखा श्दरिनि भाः खयं महोर्मिरिव सागरे । 


धर्मस्त्वयि तथा राजन्निति व्यवसिताः प्रजाः ॥ ३ ॥ 


राजन्‌ ! जसे चनद्रमामे कला है, सूर्यम प्रभा दै ओर 
समुद्रम उत्तार तरंगे हैः उसी प्रकार आपमे धर्मकी सिति 
दे । यह समस्त प्रजा निश्चितरूपसे जानती दै ॥ ३॥ 
(4 (^^ 
सदेव भावितो लोको गुणौघेस्तव पार्थिव । 
9 प = 
गुणाना रक्षणे नित्यं प्रयतस्व सबान्यवः ॥ ४॥ 


भूपाल । आपके सहुणसमूहसे सदा ही इस जगत 
उन्नति एव प्रतिष्ठा हो रही है । अतः आप अपने वशु 
वान्धवेसहित सदा ही इन सदररणोकी रक्षके त्थि | 
प्रयल कीजिये ॥ ४ ॥ 

€+ (न 
आजव “तिपद्यख मा बास्याद्‌ बहु नीनशः। 
राजन्‌ पुत्राश्च पौ्नाश्च सुददश्चैव सुप्रियान्‌ ॥ ५॥ 


रजन्‌ | जाप सरङताको अपनाये मूरख॑तावद ङुटिरतः । 
शा आशव ठे अपने अन्त परिय पुनो, पौत्रा तथा ब्दः । 
| 

का महान्‌ स्बनाश न कीजिये ॥ ५ ॥ 





भगवदूयानपवं ] 





यत्‌ त्वमिच्छसि छृष्णाय राजन्नतिथये वहु । 

पतद्न्यचच दादाहः पृथिवीमपि चार्हति ॥ £ ॥ 
नरेश्वर ! श्रीकृष्णको अतिथिरूपमे पाकर आप जो उन्दै 

बहु्तसी वस्तु देना चाहते दैः उन तके साथ-साथ 

वे आपसे इस समूची प्रथ्वीके भी पानके अधिकारी दै ॥६॥ 

न तु त्वं घमेमुदिदय तस्य वा भरियक्रारणात्‌ । 

पतद्‌ दित्ससि छृष्णाय सत्येनात्मानमाटमे ॥ ७ ॥ 
म सत्यक्री दापथ खाक्रर अपने शारीरक छूर कदता 

र कि आप धरम॑पालनके उदेदयसे अथवा श्रक्रष्णका प्रिय 

करके स्यि उन्द वे सव वस्तुपँः नदीं देना चाहते ई ॥७॥ 

मायैषा .सत्यमेवैतच्छदेतद्‌ भूरिदक्षिण । 

जानामि त्वन्मतं राजन्‌ गूढं वाद्येन कमणा ॥ ८ ॥ 
यज्ञेमे बहुत-सी दक्षिणा देनेवलि महाराज ! मे सच 

कहता हूँ । यह सव्र आपकी माया ओर प्रवञ्चनामाचर है । 

आपके इन वाह्यव्यवहारोम छिपा हुआ जो आपका वास्तविक 

अभिप्राय दैः उसे मै समञ्ता हूं ॥ ८ ॥ 

पञ्च पञ्चैव लिप्सन्ति घ्रामकान्‌ पाण्डवा चप । 

न च दित्ससि तेभ्यस्तांस्तच्छमं न करिष्यसि ॥ ९ ॥ 
नरेन्द्र! बेचारे पचो भाई पाण्डव आपसे केवल ्पौचर्गोव 

ही पाना चाहते दै; परंतु आप उन्हं वे गोव मी नहीं देना चाहते, 

है । इससे स्पष्ट सूचित होताहै क्रि आप (सन्धिद्वारा ) शान्ति- 

स्थापन नदीं करेगे ॥ ९ ॥ 

अर्थेन तु महाबाहुं वाष्णेयं त्वं जिहीर्षसि । 

अनेन चाप्युपायेन पाण्डवेभ्यो विभेटस्यसि ॥ १० ॥ 
आप्र तो धन देकर महाबाहु श्रीकृष्णको अपने पक्षमे 

लाना चाहते ह जौर इस उपायसे आप यह आशा रखते दै 

कि आप उन्ह पाण्डवोकी ओरसे फोड़ ठेगे ॥ १० ॥ 

न च वित्तेन शक्योऽसौ नोयमेन न गदेया । 

अन्यो धनंजयात्‌ कलुमेतत्‌ तच्वं व्रवीमि ते ॥ १८॥ 
परतु भे आपको सटी बात व्रताय देता दू; अप घन 

देकर अथवा दूसरा कोई उघ्रोग या निन्दा करके श्रीकृष्णको 

अजुनसे एथक्‌ नहीं कर सक्ते ॥ ११ ॥ 

वेद रृष्णस्य माहात्म्यं वेदास्य दढभक्तिताम्‌। 


अण्रा्ीतिंतमोऽध्यायः 


२२९५ 


न य्य 





अत्याज्यमस्य जानामि प्राणैस्तुल्यं धनंजयम्‌ ॥ १२॥ 

मे श्रीकृष्णके माहात््यको जानता द । श्रीकृष्णके प्रति 
अर्जुनकी जो सुद भक्ति दैः उससे मी परिचित द्र । अतः 
मँ यद निश्वितरूपसे जानता हर कि श्रीकृष्ण अपने प्राणेकि 
समान प्रिय सखा अर्जुनको कभी त्याग नहीं सकते ॥ १२ ॥ 


अन्यत्‌ कुम्भादपां पूणीदन्यत्‌ पादावसेचनात्‌। 
अन्यत्‌ कुाटसम्परशचान्तेषिष्यति जनार्दनः ॥ १३॥ 
इसल्यि आपकी दी हुई वस्तुमिखे जसे भरे ह 
कटदा; पैर धोनेके छिये जल ओर ऊशल-प्ररनको छोड़कर 
दूसरी किती वस्तुको श्रीकृष्ण नहीं स्वीकार करेगे ॥ १३ ॥ 


यत्‌ त्वस्य पियमातिथ्यं मानां स्य महात्मनः। 
तदस्मे क्रियतां राजन्‌ मानादोऽसौ जनार्दनः ॥ १९ ॥ 


राजन्‌ ! सम्माननीय महात्मा श्रीकृष्णका जो परम प्रिय 
आतिथ्य है, वह तो कीजिये ही; क्योकि वे भगवान्‌. जनार्दन 
सवक द्वारा सम्मान पानेके योग्य ह ॥ १४ ॥ 
आदं समानः कल्याणं कुरूनभ्येति केदावः\ 
येनैव राजन्नर्थन तदेवास्मा उपाक ॥ १५॥ 
हाराज ! भगवान्‌ केशव उभयपक्षके कल्याणक इच्छा 
टेकर जिस प्रयोजनसे इस कुर्देशमे आ रहे दैः वदी उन 
उपहारमे दीज्यि ॥ १५ ॥ 
शममिच्छति दाशादैस्तव दुयोघनस्य च । 
पाण्डवानां च राजेन्द्र तदस्य वचनं कुरु ॥ १६॥ 
रजेन्दर ! दशार्हकुलभूषण श्रीकृष्ण आपः दुयोघन तथा 
पाण्डवम संधि कराकर शान्ति स्थापित करना चाहते है । 
अतः उनक्रे इस कथनका पाटन कीजिये ( इ्खीसे वे 
संतुष्ट होगे ) ॥ १६ ॥ 
पितासि राजन्‌ पुतास्ते बद्धस्त्वं शिशवः परे । 
बतैल पितृवत्‌ तेषु वतन्ते ते हि पुजवत्‌ ॥ १७॥ 
महाराज | आप पिता ईद ओर पाण्डव आपके पुत्र ई । 
आप बद्ध है ओर वे शिञ्य है । आप उनके प्रति पिताके 
समान स्नेदपूणं वर्ता कीजिये । वे आपके प्रति सदा ही 
प्रकी भति श्रद्धाभक्ति रखते ह ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपव॑णि विदुरवाक्ये सघ्ठाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत स्ोगपवके अन्तभैत मशवदूयानपरवमे बिदुरवास्यनिषयक्‌ सतासीरबे। अध्याय पुरा हभ ॥ ८७ ॥ 





अष्टारीतितमोऽध्यायः 
र्योधनका शरीकृप्णके विषयमे अपने विचार कहना एवं उसकी मन््रणासे 
कुपित हो भीष्मजी शा सभासे उठ जाना 


दुर्योधन उवाच 
यदाह विदुरः छृष्णे सर्व तत्‌ सत्यमच्युते । 
अयुरक्तो ह्यसंहार्यः पाथीन भ्रति जनादंनः ॥ १ ॥ 


दुयोधन बोल्ा--पिताजी ! अपनी. मयादासे कभी 
च्युत न हनेवाले शीङृष्णके सम्बन्धमे विदुरजी जो ङु 
कहते दै वह सब कु ठीक है । जनादन शीङ्ष्णका डुन्तीके 
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। पुचनोके प्रति अट्ट अनुराग है; अतः उन्दं उनकी ओसरसे 
फोड़ा नही जा सकता ॥ १॥ 
यत्‌ तत्‌ सत्कारसंयुक्तं देयं वसु जनार्दने । 
अनेकरूपं राजेन्द्र॒ न तद्‌ देयं कदाचन ॥ २ ॥ 
राजेन्द्र ! आप जो जनार्दनको सत्कारपूर्वक वहुत-ख 
धन-रलन भेँट करना चाहते दै, वह कदापि उन्है न दं ॥२॥ 
देशः कालस्तथायुक्तो न हि नाति केशवः । 
मंस्यत्यधोक्षजो राजन्‌ भयादचंति मामिति ॥ ३ ॥ 
मै इसख्यि नहीं कहता किं श्रीकृष्ण उन वस्तुओंके 
अधिकारी नहीं है; अपितु इस दष्टिसि मना कररहार्हूकि 
वतंमान देश-काक इस योग्य नहीं है कि उनका विशेष सत्कार 
किया जाय । राजन्‌ ! इस समय तो श्रीकृष्ण यही समञ्चेगे कि 
यह डरके मारे मेरी पूजा कर रहा है ॥ ३ ॥ 
अवमानश्च यत्र स्यात्‌ क्षत्रियस्य विशाम्पते । 
न तत्‌ कुयौद्‌ बुधः कायमिति मे निशिता मतिः॥ ७ ॥ 
प्रजानाथ | जटा क्षत्रियका अपमान होता होः वर 
समञ्चदार क्षत्नियक्रो वेसा कार्यं नहीं करना चाये | यह 
मेरा निश्चित विचार है ॥ ४ ॥ 
स हि पूज्यतमो रोके ष्णः प्रथुरुलोचनः। 
चरयाणःमपि लोकानां विदितं मम सवथा ॥ ५ ॥ 
विशाल ने्रौवाठे श्रीकृष्ण इस टोकमे ही नही, तीनां 
लोको सवसे श्रेष्ठ शनेके कारण परम पूजनीय पुरुष है यह 
बात सुञ्चे सत्र प्रकारसे विदित दहै ॥ ५॥ 
न तु तस्मे प्रदेयं स्यात्‌ तथा कार्यगतिः भ्रमो । 
विग्रहः समुपारब्धो न हि शाम्यत्यविग्रहात्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रमो | तथापि मेरा मत है कि इस समय उन्हे कुछ 
नदीं देना चाहिये; क्योकि एेसी दी कारयप्रणाढी प्राप्त है । 
जव कर्ह आरम्भ हो गया है तव अतिथिसत्कारद्ारा प्रेम 
दिखानेमात्रसे उतकी शान्ति नहीं ह्ये सकती ॥ ६ ॥ 
। वश्नम्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा भीष्मः कुखपितामहः । 
वैचित्रवीयं राजानमिदं दचनमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
बैदाम्पायनजी कते ह--जनमेजय ! दुर्योधनकी 
यह बात सुनकर कुख्कुकके बद्ध पितामह भीष्म विचित्रवीर्य 
कुमार राजा धृतराष्ूते इस प्रकार बरोटे--॥ ७ ॥ 
„` सत्छृतोऽसव्छतो वपि न कछ्ध-थेत जन वेनः । 
~ नाढमेनमवशातं नाबशषेयो हि केशवः॥ ८ ॥ 





'ाजन्‌ | शरीकृष्णका कोई सत्कार करे या न करे, इ | 
वे ङुपित नहीं होगे । परंतु वे जवहिलनाके योग्य कदापि नूं 
ह; अतः कोर मी उनका अपमान या अवहेलना नह क्‌ 
सक्ता ॥ ८ ॥ 
यत्‌ तु कायं महावाहो मनसा कार्यतां गतम्‌ । 
सर्वोपायेन तच्छक्यं केनचित्‌ कठेमन्यथा ॥ ९ ॥ 

(महावाहो ! श्रीकृष्ण जिस कार्यको करनेकी बात अपने 
मनम ठान ल्ते दैः उसे कोई सारे उपायः करॐे भी उदर 
नहीं सकता ॥ ९ ॥ 

ख यद्‌ ब्रयान्महाबाहस्तत्‌ कायेमविशाङ्कया । 
वासुदेवेन तीर्थेन क्षिप्रं संशाम्य पाण्डवैः ॥ १०॥ 
अतः महाबाहु श्रीकृष्ण जो बु करै उसे निःश 
होकर करना चाहिये । वसुदेवनन्दन श्रीङष्णको मध्य 
बनाकर तुम शीघ ही पाण्डवेकि साथ संधिकर लो॥१०॥ 
घ्यमर्यं च चमौत्मा धुवं वक्ता जनादनः। 
तस्मिन्‌ वाच्याः प्रिया वाचो भवता बान्धवैः सह ॥११॥ 
धर्मात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो कु करगे, वह निश्चय 
ही धमं ओर अके. अनुकूल होगा { अतः तुम्ह अपने बु 
बान्धवोके साथ उनसे प्रिय वचन ही बोलना चाहिये" ॥११॥ 
दुर्योधन उवाच 
न पयोयोऽस्ति यद्‌ राजञिश्रयं निष्केवलामहम्‌। 
तैः सदेमामुपाक्नीयां यावल्ीवं पितामह ॥ १२॥ 
दु्याधन बरोला- पितामह | नरेश्वर | अव्र इ बात 
कोई सम्भावना नहीं हे कि मै जीवनभर पाण्डवोके साय 
मिलकर इस सारी सम्पत्तिका उपभोग कर ॥ १२॥ 
षद्‌ तु खुमहत्‌ कयं श्धणु मे यत्‌ समर्थितम्‌ । 
परायणं पाण्डवानां नियच्छामि जनार्दनम्‌ ॥ १६॥ 
इस समय मैने जो यह महान्‌ कार्यं करनेका निश्चय किया 
है, उखे सुनिये । पाण्डवोके सथसे बड़े सहारे श्रङम्णको वर्श 
आनेपर मे कद्‌ कर दगा ॥ १३॥ 
तसिन्‌ बद्धे भविष्यन्ति बृष्णयः पृथिवी तथ। । 
पाण्डवाश्च विधेया मे स च प्रातरिदेष्यति ॥ १४॥ 
उनके कैद हो जानेपर समसत यदुवंशी; इस भूमण्डलका 
राज्य तथा पाण्डव भी मेरी आके अधीन ह ज्ये । 
भीष्ण कल स्मेरे वह आ ही जर्यगे ॥ १४ ॥ 
~ ~ 
त्‌ तद्‌ भवान्‌ प्त्रबीतुमे ॥ १५॥ 


अ =-= -- 


भगवदयानपव ] 


अतः इस विषयमे जो अच्छे उपाय हो, जिनसे 
शरकृष्णको इन व्रातोका पता न लगे ओर मेरे इस मन्तव्यम 
कोई विष्न न पड़ सकेः उन्द आप मुञ्चे वतादये ॥ १५ ॥ 
वै्म्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा घोरं कष्णाभिसंहितम्‌। 
धतरा सद्धमात्यो व्यथितो विमनाभवत्‌ ॥ ९६॥ 
चेशम्पायनजी कहते है-- राजन्‌ ! श्रीङष्णसे छक 
करनेके विषयमे दुर्योधनकी वह भयंकर बात सुनकर धृतराष् 
अपने मन्त्र्योकि साथ बहुत दुखी ओर उदास हो गये ॥१६॥ 
ततो दुयोधनमिदं धृतराष्ट्रोऽग्रवीद्‌ वचः । 
तेवं वोचः प्रजापार नैष धमः सनातनः ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर धृतर्टने दुयौधनसे कश-्रजापालक दुयोधन | 
तुम एसी बात मसे न निकाले । यह सनातन धमं नहीं हे॥ 
दूतश्च हि हपीकेशः सम्बन्धी च प्रियश्च नः । 
अपापः कौरवेयेषु स॒ कथं बन्धमहेति ॥ १८॥ 
श्रीकृष्ण इस समय दूत बनकर आ रहे है । वे हमर 
प्रिथ ओर सम्बन्धी भी है तथा उन्हने कौरवोका कोई अपराध 
भी नहीं किया है । एेसी दशमे वे कैद करके योग्य कैसे 
हो कते दँ ॥ १८ ॥ 


भीष्म उवाच 


परीतस्तव पुत्रोऽयं ध्तराष्ट्र्‌ खुमन्दधीः। 
वृणोत्यनर्थं नैवार्थं याच्यमानः सुहृजनेः ॥ १९॥ 

यह सुनकर भीष्मजीने कहा- धृतराष्र ! तुम्हारा 
यह मन्दबुद्धि पुत्र कालके वशम हो गया है । यह अपने हितेषी 
सुदो के कहने-समज्ञानेपर भी अनर्थको ही अपना रहा ह; 
अर्थको नहीं ॥ १९ ॥ 


पकोननवतितमोऽध्यायः 
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हमभुत्पथि वतेन्तं॑पापं पापायुबन्धिनम्‌ । 
वाक्यानि सुहृदां हिस्वा त्वमप्यस्याजुबतंसे ॥ २० ॥ 
तुम भी सगे-सम्बन्धरयोकी वाते न मानकर कुमागपर 
चलनेवाठे इस पाप(सक्त पापाव्माका ही अनुसरण करते हो ॥ 
छृष्णमङ्किष्टकमीणमासाद्यायं ख दुमेतिः। 
तव पुरः सहामात्यः क्षणेन न भविष्यति ॥ २१॥ 
अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाले श्रीकृष्णसे मिड़कर 
तुम्हारा यह दुर्बुद्धि पुत्र अपने मन्तियोसदित क्षणभरमे नष्ट 
हो जायगा ॥ २१॥ 
पापस्यास्य चशंखस्य त्यक्तधमंस्य दुमंतेः । 
नोत्सहे ऽन्थसंयुक्ताः रो त बाचः कथंचन ॥ २२ ॥ 
इसने धर्म॑का स्वथ! त्याग कर दिया है । अब म इष 
दर्ुद्धिः पपी एं क्रूर दुर्योधनकी अनथंमरी बाते किसी 
प्रकार भी नदीं सुनना चाहता ॥ २२॥ 
त्यक्वा भरतश्रेष्ठो बद्धः परममन्युमान्‌ । 
उत्थाय तस्मत्‌ प्रातिष्ठद्‌ भीष्मः सत्य पराक्रमः॥ २६॥ 
ेसा ककर भरतश्रेष्ठ सत्यपराक्रमी रद्ध पितामह भीष्म. 
अत्यन्त कुपित द्ये उस सभाभवनसे उठकर चले गये ॥२३॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि भगवद्यानपवंणि दुरयोधनवारषये अष्टारीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
इ प्रकार श्रामहामारत उचोगपके अन्त्॑त भग्वदूयान परवमे दुयोधनवक्यतिषयक़ अदासी, अध्याय पूरा हुभा ॥ ८८ ॥ 





एकोननवतितमोऽष्यायः 


्रीृष्णका स्वागत, धृतराष् तथा बिदुरके षरोपर उनका आतिथ्य 


वैशम्पायन उवाच्‌ 
ध्रातरत्थाय छृष्णस्तु छतवान्‌ सर्षमाहिकम्‌ । 
पराह्मणैरभ्यनुक्षातः प्रययौ नगरं प्रति ॥ १॥ 


वैशम्पायनजी कष्ते ह--जनमेजय | (उधर रकस्थल- 
मै ) प्रातःकाल उठकर. भगवान्‌ भीङ्ृष्णने सारा निस्यकमं पूणे 
किया | फिर ब्रा्ष्णोकी आका ठेकर बे हस्तिनापुरकी ओर चडे। ९। 
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ष त व गतिमन्तस्ते वाछुेवस्य वान महाबाहुमयुन्ञाप्य महाबलम्‌ । 
पयंवतेन्त ते सवै बृकस्थलनिवासिनः ॥ २ ॥ 
तत्र वहसि जाते हए महाबाहु महाब्रली श्रीकृष्णकी 
आज्ञा ठे सम्पूणं ठृक्यलनिवासी वहसे छोट गये ॥ २ ॥ 
धातेराष्ट्रास्तमायान्तं प्त्युजग्सुः खलं रताः । 
इूयोधनाहते सव भीष्मद्रोणरूपादयः ॥ ३ ॥ 
दुयोधनके सिवा धृतराष्ट्रे सभी पुन्न तथा भीष्मः द्रोण 
ओर कृपाचायं आदि यथायोग्य वल्राभूषोसे सुसनजित हो 
हस्तिनापुरकी ओर आते हुए शीङृष्णकी अगवानीके व्यि 
गये ॥ ३ ॥ ७ 
पौराश्च बहुला राजन्‌ हृषीकेशं  दिदक्षवः। 
यानैवेडविधेरन्यैः पद्धिरेव तथ! परे ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | श्ीङृष्णका दर्शन करनेके लिये बरहुतसे नागरिक 
भी नाना प्रकारक सवारिर्योपर ब्रेकर तथा अन्य कुछ ोग 
पैदल ही चलकर गये ॥ ४ ॥ 
स बै पथि समागम्य भीष्मेणा्धिष्ठकमंणा । 
द्रोणेन धातराष्टेश्च तद्॑तो नगरं ययौ ॥ ५ ॥ 
अनायास ही महान्‌ परक्रम कर दिखानेवाठे भीष्म 
तथा द्रोणाचाय॑से मागमे ही. मिलकर धृतराषटूपुत्रोसि धिरे हुए 
भगवान्‌ श्रीङृष्णने नगरमे प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 
छृष्णसम्मानना्थं च नगरं समलंकृतम्‌ । 
बभूव राजमागंश्च बहुरत्नसमाचितः ॥ ६ ॥ 
, श्रीङृष्णकरे सखागत-घत्कारके किये हस्िनापुरको सू 
सजाया गया था । वर्हौका राजमागं भी अनेक प्रकारके रसि 
सुशोभित किया गया था ॥ ६ ॥ 


न च कश्चिद्‌ गदे राजंस्तदाऽऽसीद्‌ भरतषभ । 
न खी नब्ृद्धो न रिद्युबोखुदेवदिटक्षया ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस समय भगवान्‌ वासुदेवक्रे दरनकी तीतर 
इच्छाक्रे कारण खरी, बाककर अथवा. वृद्ध कोई भी घरमे नहीं 
ठहर सका ॥ ७ ॥ 
. शजमागं नरास्तसिन्‌ संस्तुबन्त्यवनिं गताः 
सस्मिन्‌ कटे महाराज हषीकेदाभ्रवेशाने ॥ ८ ॥ 
महाराज ! जब श्रीकृष्ण नगरम प्रवेश कर रहे थ, तब 
राजमारगम भूमिपर खड हए मनुष्य उनकी स्तुति करने रगे ॥ 
आवृतानि वरखीभिगंडाणि सखुमहान्त्यपि । 
.श्रचलन्तीव भारेण इदयन्ते स्म॒ महीतठे ॥ ९ ॥ 
( मगवान्‌ श्रीङृष्णको देखनेके छियि एकनित हुई ) 
सुन्दरी लिति मरे इए बड़े-बड़े महर भी उनके भारसे 
दख भूतक्पर विचलति हेते-खे दिखायी देते थे ॥ ९ ॥ 


आरीमहाभारते 


च 


तथा च गतिमन्तस्ते वासुदेवस्य वाजिनः । 
प्रणघ्रगतयोऽभूवन्‌ राजमागे नर्ते ॥ ९०। | 


वरहौ की प्रधान सड़क रोगोँखे एसी खचाखच || 
थी कि श्रककष्णके वेगपूवक चल्नेवले षोड गि ४ 


अवरुद्ध हो गयी ॥ १० ॥ 

स गृहं धरतराषटटस्य प्राविशच्छबुरुरानः । 

पाण्डुरं पुण्डरीकाश्तः प्रासादैरुपदोभितम्‌ ॥ १।। 
शतरुओंको श्चीण करनेवलि कमलनयन श्रीक्रष्णने रज 

धृतरा अश्चल्िकाओंसे सुशोभित उज्ज्वल भवनम प्रद 

किया ॥ ११॥ 

तिखः कक्ष्या व्यतिक्रम्य केशवो राजवेदमनः। 

वैचित्रवीर्यं राजानमभ्यगच्छदरिद्मः ॥ १२॥ 





उस राजमवनकरी तीन उ्योदियोंको पार करके श्प 
केशव विचित्रवी्॑कुमार राजा धृतराषके समीप गये ॥ १२॥ 
अभ्यागच्छति दाशा प्रज्ञाचक्ष्न॑राधिपः । 
सदैव दोणभीष्माभ्यामुदतिष्ठन्मदायद्याः ॥ १९॥ 
शीकृणणके अति ही महायशस्वी परजञाचघ्चु राजा ता 
द्रोणाचायं तथा मीष्मजीके साथ ही अपने आसनसे उठकर 
खड़े शे गये ॥ १२ ॥ 
ङपदइच सोमदत्तश्च महाराजश्च वाहिकः । । 
आसनेभ्योऽचलन्‌ सवे पूजयन्तो जनादनम्‌ ॥ १४॥ | 
इपाचारयः सोमदत्त तथा महाराज बाहिक--ये सव लेण | 
जनादनका सम्मान करते हुए अपने आसनोंसे उठ गवे ॥ | 


॥ 
। | 
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भगवव्यानपव ] 





ततो राजानमासाद्य धृतराट्र यशाखिनम्‌ । 
स भीष्मं पूजयामास वार््णेधो व(गिभिरञ्जसा ॥ १५॥ 
तत्र वृष्णिनन्दन श्रीङ्ृष्णने यशसी राजा धृतराषटसे 


मिरकर अपने उत्तम . वचनद्वारा भीष्मजीका आदर 
किया ॥ १५ ॥ 


तेषु धमोुपू्ौ तां प्रयुज्य मधुसूदनः । 
यथावयः समीयाय राजभिः सह॒ माधवः ॥ १६॥ 
यदुकुलतिरुक मधुसूदन उन सवकी धर्मानुचूर पूजा 
करके अवस्थाक्रमके अनुसार वहां आये हए समस्त राजाओं- 
से मिटे ॥ १६॥ 
अथ द्रोणं सबाह्लीकं सपुत्रं च यशखिनम्‌ । 
कृपं च सोमदत्तं च समीयाय जनादंनः ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ जनादन पुच्रसदित यश्चखी द्रोणाचार्य, बाहीकः 
कृपाचार्य तथा सोमदत्तसे मिले ॥ १७ ॥ 
तत्रासीदूर्जितं सष्ं काञ्चनं महदासनम्‌ । 
शासनाद्‌ धरतराटस्य तत्रोपाविदाद्च्युतः ॥ १८ ॥ 
वरहो एक खच्छ ओर जगमगाता हुआ सुवणका विगाक 
सिंहासन रक्खा हुआ था । धृतराष्टरकी आज्ञासे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उस्तीपर विराजमान हुए ॥ १८ ॥ 
अथ गां मधुपकं चाप्युदकं च जनादेने । 
उपजहुयथान्यायं  धृतराटपुरोदिताः ॥ १९॥ 
तदनन्तर धृतराषट्रके पुरोहितलोग भगवान्‌ जनाद॑नके 
आतिथ्यसत्कारके ल्य उत्तम गौ, मधुपकं तथा जल ठे अयि ॥ 
कृतातिथ्यस्तु गोविन्दः सवौन्‌ परिहसन्‌ कुरून्‌। 
आस्ते साम्बन्धिकं कुवन्‌ कुरुभिः परिवारितः॥ २०॥ 
उनका आतिथ्य ग्रहण करके भगवान्‌ गोविन्द हसते 
हुए कौरवोके साथ बैठ गये ओर सत्रसे अपने सम्बन्धके 
अनुसार यथायोग्य व्यवहार करते हुए. कौरवसे षिरे हए कुछ 
देर बैठे रदे ॥ २०॥ 
सोऽचितो धतराष्टेण पूजितश्च महायशाः । 
राजानं समचुक्ञाप्य निरक्रामद्रिदमः ॥ २१॥ 
धृतरा पूजित एवं सम्मानित हो महायशखी गातुदमन 
श्रीकृष्ण उनकी अनुज्ञा के उस राजभवनसे बाहर निकले ॥२१॥ 
, तैः समेत्य यथान्यायं कुरुभिः कुरुसंसदि । 
विदुरावसथं रम्यमुपातिष्ठत माधवः ॥ २२॥ 
फिर कौरव-सभामे यथायोग्य सबसे मिर-ज॒लकर यदुवंशी 
श्रीकृष्णने विदुरजीके रमणीय गम पदा्पण किया ॥ २२ ॥ 


पकोननवतितमो ऽभ्यायः 










विदुरः स्वकल्याणेरभिगम्य जनार्दनम्‌ ी 
अचंयामास दारां सर्वंकामेरुपस्थितम्‌ ॥ २३॥ 


विदुरजीने अपने घर पधारे हए दशार्हनन्दन श्रीकृष्ण- 
के निकट जाकर समस्त मनोवाञ्छित भोगों तथा सम्पूणं 
माङ्गलिक ॒वस्तुओंद्रारा उनका पूजन किया ८ ओर इस 
प्रकार कहा-)॥ २३ ॥ 





या मे प्रीतिः पुष्कराक्ष त्वद शनसमुद्धवा । 

सा किमाख्यायते तुभ्यमन्तरात्मासि देहिनाम्‌ ॥२७॥ 
(कमलनयन | आपके ददनसे मुञ्चे जो प्रसन्नता हुई 

दै, उसका आपसे क्या वणन क्रिया जाय; आप तो समस्त 

देहधारि्योके अन्तर्यामी आत्मा हैँ (आपसे क्या छिपा है १ );॥ 

छतातिथ्यं तु गोबिन्द विदुरः सर्वधर्मवित्‌ । 

कुशं पाण्डुपुत्राणामपृच्छन्मधुखदनम्‌ ॥ २५॥ 
मधुसूदन श्रीकृष्ण ज उनका आतिथ्य अहण कर चुके; 


तब सवर घमोकि ज्ञाता विदुरजीने उनसे पाण्डवोंका कुशल- 
समाचार पूछा ॥ २५ ॥ 


प्रीयमाणस्य खुदो विदुरो बुद्धिखत्तमः । 
धमौर्थनित्यस्य सतो गतरोषस्य धीमतः ॥ २६॥ 
तस्य सवं सविस्तारं पाण्डवानां विचेष्टितम्‌ । 


क्षतुराचष्ट दाशाः सवै परतयक्षदिवान्‌ ॥ २७॥ 
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| २३०० भीमहाभारते [ उचोगपष 


विदुरजी बुद्धिमानेमि श्रेष्ठ ये । सव कुछ प्रत्यसष देखनेवले बुद्धिमान्‌ विदुरे पाण्डवोकी सारी चेष्टे विस्तारपूर्वक £ श 
श्रीकृष्णे सद्‌ा धर्मम टी त्र रहनेवाठे, रोप-दल्य प्रेमी सुद्‌ सुना्थीं ॥ २६.२७ ॥ ह 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि अगवद्यानपर्वणि तराष्रगृप्रवेशापूवंकं श्रीकृष्णस्य 
विदुरगृहभ्वेदो एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उ्वोगपके अन्तमत मातरदूयानप्वे शरीङ्ृषणका ृतरा्गृहमे प्रवरापूैक विदुरे 
गृहमे पदारषणव्रिषयक नवासी अध्याय पूरा हभ ॥ ८९ ॥ 








नवतितमोऽध्यायः 
श्रीङ्कष्णका कन्तके समीप जाना एवं युधिष्ठिरका इशल-समाचार पकर अपने 
दुःखोका सरण करके विराप करती हुईं इन्तीको आश्वासन देना 


वै्नम्पायन उवाच जनसमुदायमे रहनेयोग्य होकर भी निजैन वनो 
चले गये ॥ ५॥ 

विनीतक्रोधहषोश्चं॑बह्यण्याः सत्यवादिनः । 
त्यक्त्वा प्रियसुखे पाथौ रुदतीमपहाय माम्‌ ॥ ६॥ 


अथोपगम्य विदुरमपराह्ञे जनादंनः । 
पितष्वसारं स॒ पृथामभ्यगच्छदरिदमः ॥ १९॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! शत्ुदमन श्री- 


कृष्ण विदुरजीसे मिलने पश्चात्‌ तीसरे पहरमै अपनी बुजा मेरे बेटे हषं ओर करोधको जीत चुके थे । व ब्राहमणो 
डुन्तीदेवीे पा गये ॥ १ ॥ हित-साधन करनेवाठे तथा सत्यवादी ये; तथापि ( शतुभप 


अन्यायसे विवश हो ) प्रियजन एवं सुखभोगसे मुह मेह 
सुञ्चे रोती-ब्रिख्खती छोडकर वे वनकी ओर चर दिये ॥ ६॥ 
अहाघुंश्च वनं यान्तः समूटं हदयं मम । 
अतदह महात्मानः कथं केडशावं पाण्डवाः ॥ ७॥ 

(केशव | बन जाते समय महात्मा पाण्डव मेरे हृदयो 
जड-मूलसहित खींचकर अपने साथ ठे गये | वे वनवा 
योग्य कदापि नहीं थे । फिर उन्हे यह कष्ट के 
प्राप्त हञा १॥ ७ ॥ 


ऊघुमेहावने तात सिहव्याघ्रगजाकुले । 

बाला विहीनाः पित्रा ते मया सततलाछ्िताः॥ ८॥ 

अपदयन्तश्च पितरौ कथमूषुमंहावने । 
(तात ! वे बचपनमे ही पिताक प्यारसे वञ्चित हो गयेथ। 


सा दष्टा छृष्णमायान्तं प्रसन्नादित्यवच॑सम्‌ । 
कण्ठे गृहीत्वा प्राक्रोशत्‌ स्मरन्ती तनयान्‌ पृथा ॥ २॥ 
निर्मल सूर्यके समान तेजस्वी श्रीकृष्णको अते देख 
बुन्तीदेवी उनके गके र्ग गयीं ओर अपने पुत्रको याद 
करके एूट-पूटकर रोने र्गी ॥ २ ॥ 
तेषां सखखवतां मध्ये गोविन्दं , सहचारिणम्‌ । 
चिरस्य दष्टा वाष्णेयं वाष्पमाहारयत्‌ पृथा ॥ ३ ॥ 
अप्रने उन शक्तिशाली पुत्रके ब्रीचमे रहकर उनके साथ 
विचरनेवले कृष्णिकुलनन्दन गोविन्दको दीर्ध॑काल्के पश्चात्‌ 
देखकर कुन्तीदेवी ओंखिओंकी वां करने कगीं ॥ ३ ॥ 
खात्रवीत्‌ कृष्णमासीनं कृतातिथ्यं युधां पतिम्‌। 
बाष्पगद्भद पूणेन ध सुखेन परिद्ष्यता ९ 0 वा नो । भ 
उन्दने योद्धाओंकरे स्वामी श्रीकृष्णका यि-तत्कार व्याघ्र सौर हाधियसे भरे हुए उस विशाल वनै वेर 
क्रिया] जब्र वे जातिथ्य ग्रहण करके आसनपर विराजमान होगे १ माता-पिताको न देखते हुए उन्होने उस महान्‌ वम 
हए तब सले ह ओर अशरगद्वद कण्ठसे कन्तीदेवी इस॒ कित प्रकार निवास किया दोगा १॥ ८९ ॥ 
1 क . 
प्रकार बोीं-॥ ४ ॥ 1 शह्खदन्दुभिनिधेपिरुदङ्ेवं णनिसनेः ॥ ९॥ 
येते बाटयात्‌ प्रभव्येव गुरुशुश्रूषणे रताः 1 पाण्डवाः समबोध्यन्त बास्यात्‌ प्रभृति केशव। 
पर मताः समचेतसः | । केशव ।बावयावसासे ही पाण्डव शङ्ख ओर इनं 
निहृत्य भररिता राज्याज्जनाहौ निजेन गताः ॥ ५॥ कौ गम्भीर ्वनिरे, मूदङ्खके मधुर नादसे तथा बदु 
(वत्स ! मेरे पुत्र पाण्डव, जो बाल्यकारसे दी गुख्जनौ- सरीटी तानसे जगाये जाते थे ॥ ९३ ॥ | 
की खेवा-श्चश्रषामे तद्यर रहते, परस्पर स्नेह रखते सत्र ये स्म वारणश्षर्येन ९ ॥ | 
(3 , च ॥ १०. 
सम्मान पते ओर मनम सवके प्रति समानभाव रखते थे रथनेमिनिनादैश्च द ८ । 
शुकी शतक शिकार होकर रज्यते शाय धो बैठे जैर॒शाह्भभेरीनिनादेन वेणवीणालनादिना ॥ ११। । 
। 


भगवदूयानपरवं ] 











पुण्याहघोषमिश्रेण पूज्यमाना द्विजातिभिः । 


वस्त्रै रलेरलं कारैः पूजयन्तो द्विजन्मनः ॥ १२॥ 
गीर्भिर्मङ्गलयुक्ताभिव्रीह्यणानां महात्मनाम्‌ । 
अ्चितेरचंनादश्च स्तुवद्धिरभिनन्दिताः ॥ १३॥ 


प्रासादाप्रेष्ववोध्यन्त राङवाजिनशायिनः । 
क्रूरं च निनदं श्रुत्वा भ्वापदानां महावने ॥ १४॥ 
न स्मोपयान्ति निद्रां ते न तदह जनार्धन । 
ध्जव वे अपनी राजधानीमे ऊँची अद्रालिकाओंके भीतर 
रङ्कमृगके चमसे वने हुए वि्ठोनोसि युक्त शुको मल शाय्यार्ओंपर 
शयन करते थे, उन दिनों हाधिरयोके चिग््राडने, धोड़ोके 
हिनहिनाने तथा रथकरे पदि्योके र्घरानेते उनकी निद्रा 
टूटती थी । रद्ध ओर भेरीकी तुमु ध्वनि तथा वेणु ओर 
वीणकरे मधुर खरसे उन्हं जगाया जाता था | साथ ही ब्राह्मण- 
लोग पुण्याहवाचनकरे पवित्र घोषसे उनका समाद्र करते थे। 
बरे महात्मा ब्राह्मणेक्रि मङ्गल्मय आरीर्वाद्‌ सुनकर उठते थे। 
पूजित ओर पूजनीय पुरुष भी उनके गुण गा-गाकर अभि- 
नन्दन किया करते थे एवं उठकर वे र्नो, वस्र एवं 
अलंकारोके द्वारा ब्राहमणोकी पूजा करते थे । जनार्दन ! वे 
ही पाण्डव उस विशार वनमै हंसक जन्तुओंके क्रूरतापूणं 
शब्द सुनकर अच्छी तरह नींद भी नहीं ठे पति रहे हौगेः 
यद्यपि इस दुरवय्थाकरे योग्य वे कभी नहीं थे | १०-१४३ ॥ 
मेरीखः निनदैः शाङ्खवैणवनिशलनेः ॥ १५॥ 
ख्लीणां गीतनिनदेश्च मधुरैर्मधुसूदन । 
वन्दिमागधसूतेश्च स्तुवद्धिबोधिताः कथम्‌ ॥ १६॥ 
महावनेष्ववोध्यन्त श्वापदानां रुतेन च । 
'्मधुसूदन ! जो मेरी एवं मदज्गके नादसे, शङ्खं एवं 
वेणुकी ध्वनिसे तथा स्ियोके गीतोके मधुर शब्द तथा सूतः 
मागध एवं वन्दीजनोंद्रारा कौ हई स्तुति सुनकर जागते 
येः वे द्यी बड़े-बड़े जंगम हिंसक जन्तुओंके कठोर शब्द 
सुनकर किस प्रकार नींद तोडते रदे दौगे १॥ १५-१६३ ॥ 
हीमान्‌ सव्यधृतिदौन्तो भूतानामञुकम्पिता ॥ १७॥ 
कामद्रेषौ वरो कृत्वा सतां वत्मौयुव्त॑ते । 
अम्बरीषस्य मान्धातुयंयातेनेहषस्य च ॥ १८ ॥ 
भरतस्य दिखीपस्य शिवेरौदीनरस्य च । 
राजर्षीणां पुराणानां धुरं धत्ते दुखदहाम्‌ ॥ १९॥ 
शीलबत्तोपसम्पन्नो धमंक्ञः सत्यसंगरः । 
राजा सर्वगुणोपेतखरैकोक्यस्यापि यो भवेत्‌ ॥ २०॥ 
अजातशात्धेमोत्मा शद्धजाम्बूनदप्रभः । 
शेष्ठः कुरुषु सर्वेषु धमेतः श्रतच्त्ततः । 
यद्रो दी्धैभुज्ञः कथं ङष्ण युधिष्ठिरः ॥ २१॥ 
श्रीकृष्ण | जो ठज्जाशीलः सत्यको धारण करनेवाले; 
जितेन्द्रिय तथा सव प्राणिर्योपर दया करनेवलि है; जो काम 
(राग) एवं द्ेषको वक्षमे करके सतपुरुषोके माग॑का 


नवतितमोऽध्यायः 


ध , 


मा 





अनुसरण करते है; जो अम्बरीषः मान्धाता, ययातिः नहुषः 
भरतः दीप एवं उशीनरपुत्र शिवि आदि प्राचीन राजर्षयो - 
केसदाच।रपालनरूप धारण करनेम कठिन धर्मकी धुरीको धारण 
करते; जिनमे शीर ओर सदाचारकी सम्पत्ति भरी हुई है जो 
धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ ओर सर्व॑गुणसम्धन्न होनेके कारण इख 
भूमण्डल ही न्दी, तीनों लोकंक्रि भी राजा हो सक्ते दै; 
जिनका मन सदा धर्मम ही र्गा रहता दै, जो धम॑शाखज्ञान 
ओर सदाचार सभी दृषटियोसि समसत कौरवो सवसे श्रेष्ठ दै; 
जिनकी अङ्खकान्ति शद्ध जाम्बूनद सुवर्णे समान गौर 
› जो देखनेम सभीकरो प्रिय गते है; वे महाबाहू 
अजातशतु युधिष्ठिर इस समय कैसे द १॥ १७-२१ ॥ 


यः स नागायुतप्राणो वातरंहा मालः । 
सामः पाण्डवो नित्यं परियो भ्रातुः प्रियंकरः ॥ २२॥ 
कीचकस्य तु सक्ञातेयों हन्ता मधुसूदन । 
शरः क्रोधवशानां च हिडिम्बस्य वकस्य च ॥ २३॥ 
पराक्रमे शक्रसमो मातरिश्वसमो बटे । 
महेश्वरसमः क्रोधे भीमः प्रहरतां वरः ॥ २७॥ 
क्रोधं बलममषं च यो निधाय परंतपः । 
जितात्मा पाण्डवोऽमीं ्रातस्तिषठति शासने ॥ २५॥ 
तेजोराशि महात्मानं वरिष्ठममितोजसम्‌ । 
भीमं प्रदश्शनेनापि भीमसेनं जनादन ॥ २६॥ 
तं ममाचक्ष्व वाष्णंय कथमद्य वृकोदरः । 
आस्ते परिघबाहुः स मध्यमः पाण्डवो बली ॥ २७.॥ 


मधुसूदन ! जो पाण्डुनन्दन महाबली भीम दस हजार 
हाथिर्योके समान रक्तिशाखी हैः जिसका वेग वायुके समान 
हे जो असहिष्णु होते हुए भी अपने मार्ईको सदा ही प्रिय 
हे ओर भाईयोका प्रिय करनेमे ही लगा रहता है जिसने 
माई-बन्धुओं सहित कीचकका विनाश किया हैः जिस श्ूर- 
वीरके हाथसे क्रोधवश नामक राक्चसोकाः हिडिम्बासुर तथा 
बकका मी संहार हुआ हैः जो पराक्रमम इन्द्रः, ब्म वायु- 
देव तथा क्रोधमे मदेश्वरके समान हैः जो प्रहार करनेवाले 
योद्धाओंमे सर्वश्रेष्ठ एवं भयंकर है, श्रुओंको संताप देनेवाल 
जो पाण्डुपुत्र भीम अपने भीतर क्रोधः बू ओर अमषैको 
रखते हए मी मनको काबू रखकर सदा भाईकी आज्ञाके 
अधीन रहता हैः जो खमावतः अमर्षशीर है, जिसमे तेजकी 
राशि संचित दै, जो महात्माः सव्र, अमिततेजस्वी तथा 
देखनेमे भी भयंकर है, वष्णिनन्दन जनादन | उस मेरे 
दवितीय पुत्र भीमसेनका समाचार भताओ । इस समय परिष 
के समान सुहृद युजाओंवाला मेरा म्॑षला पुन्न पाण्डुकुमार 
भीमसेन कैसे दै १ ॥ २२-२७ ॥ 


अज्जैनेनाञ्नो यः स ष्ण बाहुसष्टसिणा । 
दिबाहुः स्पर्धते नित्यमतीतेनापि केशव ॥ २८ ॥ 








२६०२ 





क्षिपत्येकेन वेगेन पञ्च बाणशतानि यः । 
इष्वस्रे सशो राज्ञः कातेवीर्स्य पाण्डवः ॥ २९॥ 
तेजसाऽऽदित्यसदशो महर्षिसदशो दमे । 
क्षमया पृथिवीतुर्यो महेन्द्र समविक्रमः ॥ ६० ॥ 
आधिराज्यं महद्‌ दीपं प्रथितं मधुसद्रन । 
आहतं येन वीर्येण कुरूणां सवराजनसु ॥ ३१ ॥ 
यस्य बाहुबलं सवं पाण्डवाः पयुपासते । 
स सवैरथिनां भेष्ठः पाण्डवः सत्यविक्रमः ॥ ३२॥ 
यं गत्वाभिसुखः संख्ये न जीवन्‌ कश्िदाव्रजेत्‌ । 
यो जेता स्ेभूतानामजेयो जिष्णुरच्युत ॥ ३६ ॥ 
योऽपाधरयः पाण्डवानां देवानाभिव वासवः । 
सते भ्राता सखा चैव कथमदयय घनंजयः ॥ ३४ ॥ 


(श्रीकृष्ण | जो अजुन दो भुजाओंसे युक्त होकर भी 
सदा प्राचीनकाले सहस भुजाधारी कार्तवीर्यं अजुनकरे साथ 
स्पर्धा रखता है; केराव ! जो एक दही वेगसे पच सौ बाण 
चराता है जो पाण्डव अजुन धनुर्विदयामे राजा कातंवीर्यके 
समान ही समञ्चा जाता हैः जिसका तेज सूर्यके समान दै जो 
इन्द्रियसंयममे महर्पियोकेः क्षमाम पृरथ्वीके ओर पराक्रमम 
देवराज इन्द्रके समान है; मधुसूदन ! कौरवोंका यह विशाल 
साम्राज्य जो सम्पूणं राजाओंमे प्रख्यात एवं प्रकाशित हो 
रहा हैः जिसे अनने ही अपने पराक्रमसे बढाया है; समस्त 
पाण्डव जिसके बाहुबरुका भरोसा रखते ई; जो सम्पूण 
रथियोमे श्रेष्ठ तथा सत्यपराक्रम है संग्राममे जिसके सम्मुख 
जाकर कों जीवितःनही छोटता दैः अच्युत ! जो सम्पूण 
भूर्तोको जीतनेमे समथ, विजयशीक एवं अजेय है तथा जेसे 
देवताओकि आश्रय इन्द्र है, उसी प्रकार जो समस्त पाण्डवो- 
का अवलम्ब ॒दैः वह तुम्हारा भाई ओर मित्र अर्जुन इस 
समय केसे है १ ॥ २८--३४॥ 


दयावान्‌ सवभूतेषु हीनिषेवो महास्रवित्‌ । 
ख्दुश्च खकुमारश्च धार्मिकश्च धियश्च मे ॥ ३५॥ 
सहदेवो महेष्वासः शूरः समितिशोभनः । 
तृणां ङृष्ण शश्रूषुधमौथंकुहाखो युवा ॥ ६६॥ 
सदैव सहदेवस्य श्रातरो मधुसूदन । 
चृत्तं कर्याणबृत्तस्य पूजयन्ति महात्मनः ॥ ६७ ॥ 
ज्येष्ठोपचायिनं वीरं सहदेवं युधां पतिम्‌ । 
शश्च मम बाष्णंय माद्रीपुत्रं प्रचश्च्र मे ॥ २८ ॥ 
“मधुसूदन श्रीकृष्ण | जो समस्त प्राणियोके प्रति दयाः 
लजारीकः महान्‌ अखवेत्ताः कोमलः सुकुमारः धार्मिक तथा 
नने विदोष प्रिय है; जो महाधनुध॑र श्ररवीर सहदेव रणभूमि- 
नरं शोभा पनिवाला, सभी भादर्योका सेवकः धम ओर अर्थके 
विवेचने ङश तथा थुवावस्थासे युक्तं दै; कस्याणकारी 
आचारबारे जिस महात्मा सष्देवके आचार-ग्यव्ारकी समी 


[ उचोगपरे । 
भाई प्रासा करते ई, जो बड़े भाईके प्रति अनुरक्त, 
नेता ओर मेरी सेवामे तत्पर रहनेवाला है; उस माद्रकमार 
वीर सहदेवका समाचार म॒ञ्ने बताओ ॥ ३५-३८ ॥ र 
खुङमारो युवा शुरो दशंनीयश्च पाण्डवः । 
भ्रातृणां चेव सर्वषां प्रियः प्राणो बहिश्चरः ॥ ३९॥ 
चित्रयोधी च नङखो महेष्वासो महाब; । 
कच्चित्‌ सङुराली ष्ण वत्सो मम खुखेचितः ॥ ४०|| 
श्रीकृष्ण | जो सुकुमारः युवकः शौ्यसमपन्न तथा 
दर्शनीय दै, जो सभी भाईर्योके बाहर विचरनेवाला प्रि 
प्राणखरूप हैः जिम युद्ध विचित्र कला शोमा पाती है 
वह महान्‌ धनुर, महाबली एवं मुङ्षसे पला हुआ मेरा पत्र 
पाण्डुनन्दन नकुल सकुशक तो है न १ ॥ ३९-४० ॥ 
खुखोचितमदुःखाहं खुङमारं महास्थम्‌ । 
अपि जातु महाबाहो पद्येयं नङटं पुनः ॥ ४१॥ 
‹महावाहो | क्या मँ सुख-भोगके योग्यः दुःख भोगनेके अयोग्य 
एवं सुकुमार महारथी नकुरको फिर कमी देव सवूगी १॥ 
पश्मसम्पातजे कलि नङ्कुटेन विनारता 
न लभामि धति वीर साद्य जीवामि पद्थ माम्‌ ॥ ४२॥ 
` ध्वीर | ओखोंकी पलक गिरनेमे जितना समय लगता 
है, उतनी देर भी नकुक्षे अलग रहनेपर्‌ मैं धेर्य-खो वरती 
थी; परंतु अब इतने दिर्नोसे उसे न देखकर भी जी री 
हूं । देखो, मै कितनी निर्मम हूँ ॥ ४२ ॥ 
सवः पुत्रैः प्रियतरा द्रौपदी मे जनार्दन । 
रीना रूपसम्पन्ना स्वैः समुदिता शुणैः ॥ ४९॥ 
(जनादन ! दरुपदकुमारी कृष्णा सुने अपने सभी पत्रि 
अधिकं प्रिय है | थह कुलीन, अनुपम सुन्दरी तथा समस 
सद्रुणोसे सम्पन्न है ॥ ४३ ॥ 
पु्रलोकात्‌ पतिलोकं वृण्वाना सत्यवादिनी । 
प्रियान्‌ पुरान्‌ परित्यज्य पाण्डवानयुखध्यते ॥ ४४॥ 
'्पत्रलोकसे पतिल्ोकको श्रेष्ठ समञ्चकर उसका तरण 
करनेवाली सत्यवादिनी द्रौपदी अपने प्ये पुत्रको भी त्यागः 
कर पाण्डवोका अनुसरण करती हे ॥ ५४ ॥ 
महाभिजनसम्पन्ना सर्वकामैः सुपूजिता । 
देश्वरी सर्वकल्याणी द्रोपदी कथमच्युत ॥ ४५॥ 
“अच्युत | मेने सवर परकारकी वस्तु देकर निकषा 
समाद्र किया दै, यह परम उत्तम दुरम उलन इ सव 
कल्याणी महारानी द्रौपदी इन दिनों कैसी दशमे है ! ॥ | 
पतिभिः पञ्चभिः शरेर्निकल्पः प्रहारिभिः। | 
उपपन्ना मदेष्वासेद्ौपदी दुःलभागिनी ॥ ४६॥ | 


(शव | जो महाधनुर्षरः श्रुरवीरः युदधकुशक तथा | 
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अग्नितुस्य तेजस्वी पोच पतिते युक्त दै, वह द्रुपद कुमाय 
कृष्णा भी दुःखभागिनी हो गयी ॥ ४६ ॥ 
चतुदेशमिदं वपं यन्नापदयमरिंदम । 
पुत्रादिभिः परिनां द्रौपदीं सत्यवादिनीम्‌ ॥ ४७॥ 
शशतरुदमन ! यहं चौददरवो वर्षं बीत रहा है । इतने दिनो 
से मैने पु्रोके विषोहसे संतस्त हुई सत्यवादिनी द्रौपदीको 
नदीं देखा है ॥ ४७ ॥ 
न नूनं कमेभिः पुण्यैरदनुते पुरषः खुखम्‌ । 
द्रौपदी चेत्‌ तथादृत्ता नादयते सुखमन्ययम्‌ ॥ ४८॥ 
'्यदि वैसे सदाचार ओर सत्कमेसि युक्त द्रुपदकुमारी 
अक्षय सुल नहीं पा रही हैः तव तो निश्चय ही यह कहना 
पड़ेगा कि मनुष्य पुण्यकरमेसि सुख नहीं पाता है ॥ ४८ ॥ 
न प्रियो मम कृष्णाया बीभ्सुनं युधिष्ठिरः । 
भीमसेनो यमौ वापि यदपदयं सभागताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
न मे दुःखतरं किंचिद्‌ भूतपूर्वं ततोऽधिकम्‌। 
युधिष्ठिरः भीमः अर्जुनः नङ्क ओर सहदेव भी मुञ्च 
द्रौपदीसे अधिक प्रिय नहीं द । उषी प्रौपदीको मने भरी 
सभामे ठायी गयी देखा, उससे बरदकर महान्‌ दुःख सन्ने 
पहले कभी नदीं हुआ था ॥ ४९३ ॥ 
खधर्भिणौ द्रौपदीं यच्छ्वशुराणां समीपगाम्‌ ॥ ५० ॥ 
आनायितामनायंण  क्रोधरोभायुवर्तिना। 
सवे व्रेक्षन्त कुरव एकवचख्ां सभागताम्‌ ॥ ५१॥ 
(क्रोध ओर लोभके वशीभूत हुए दुष्ट दुर्योधनने 
रजस्वलावस्थामे एकवच्रधारिणी द्रौपदीको समामे बुलवाया 
ओर उसे इ्वश्रजनोके समीप खडी कर दिया । उक्त समय 
सभी कोरवोने उसे देखा था ॥ ५०.५१ ॥ 
तत्रैव धृतराष्ट्रश्च महाराजश्च बाह्निकः। 
, पश्च सोमदत्तश्च निर्विष्णाः कुरवस्तथा ॥ ५२॥ 
'वहीं राजा धृतराष्ट्र महाराज बाह्लीकः कृपाचार्यः सोम- 
दत्त तथा अन्यान्य कौरव लेदम मरे हुए त्रैठे थे ॥ ५२ ॥ 
तस्यां संसदि सवेषां क्षत्तारं पूजयाम्यहम्‌ । 
बेसन हि भवत्यायों न धनेन न विद्यया ॥ ५३॥ 
धमै तो उस कौरव-सभामें सव्रसे अधिक आदर विदुर 
जीको देती हूः ( जिन्हने द्रौपदीके प्रति किये जनेवाठे 
अन्यायका प्रकटरूपमे विरो किया था । ) मनुष्य अपने 
सदाचारसे ही श्रेष्ठ होता है धन ओर विघसे नरह । ५३ । 
तस्य छृष्ण॒ महावुद्धेगस्भीरस्य महात्मनः । 
क्षत्तुः शीलमलंकारो लोकान्‌ विष्टभ्य तिष्ठति॥ ५७ ॥ 
(श्रीकृष्ण । परम बुद्धिमान्‌ गम्भीरस्भाव महात्मा 
विदुरका शील ही आभूषण है, जो सम्पूणं लोकोको व्यास 
( विख्यात ) करके सित दैः ॥ ५४ ॥ 


वेश्रम्पायन उवाच 


सा शोकातौ च हृष्टा च दष्टा गोविन्दमागतम्‌ । 
नानाविधानि दुःखानि स्वीण्येवान्वकीतंयत्‌ ॥ ५५.॥ 
वैदास्पायनजी कहते है- जनमेजय ! श्रीकृष्णको 
आया हआ देख कुन्तीदेवी शोकातुर तथा आनन्दित हो 
अपने ऊपर आये हुए नाना प्रकारके सम्पूणं दुः्लोका 
पुनः वर्णन करने रगी--॥ ५५ ॥ 
पूवैणचरितं यत्‌ तत्‌ कुराजभिररिदम। 
अक्षदयुतं सखगवधः कच्चिदेषां खुलावहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
'शत्रुदमन श्रीकृष्ण | पहकेके दुष्ट राजाओनि जो ज्‌ 
ओर शिकारकी परिपाटी चला दी दै, वह क्या इन सबके ल्य ` 
सुखावह सिद्ध हुई दै १ ( अपितु कदापि नदीं ) ॥ ५६ ॥ 
तन्मां दहति यत्‌ छृष्णा सभायां करुसनिधौ । 
घातरष्टः परिङ्किष्टा यथा न कदां तथा ॥ ५७॥ 
(सभाम कौरवक समीप धृतराष्टके पुनि द्रौपदीको जो 
एेसा कष्ट पर्हुचाया हैः जिससे किसीका मङ्गक नदीं हो 
सकता, वह अपमान मेरे दृदयको दग्ध करता 
रहता है ॥ ५७ ॥ 
निवसनं च नगरात्‌ प्रवज्या च परंतप । 
नानाविधानां दुःखानामभिक्ास्मि जनादन ॥ ५८ ॥ 
(परंतप जनार्दन ! पाण्डवोंका नगरसे निकाखा जाना 
तथा उनका वने .रहनेके चयि बाध्य होना आदि नाना 
प्रकारके दुःखोका मै अनुभव कर चुकी हूं ॥ ५८ ॥ 
अज्ञातचयी बालानामवरोधश्च माधव । 
न मे छशातमं तत्‌ स्यात्‌ पुत्रैः सह परंतप ॥ ५२९ ॥ 
(परंतप माधव | मेरे बाक्कोंको अज्ञातभावसे रहना 
पड़ा है ओर अव्र राञ्य न मिलनेसे उनकी जीविकाका मी 
अवरोध हो गया है । पुत्रके साथ मुञ्चे इतना महान्‌ क्लेश 
नहीं प्राप्त होना चाये ॥ ५९ ॥ 
दुयोधनेन निरता वषंमथ चतुदेशम्‌ । 
दुःलादपि खलं नः स्याद्‌ यदि पुण्यफलक्षयः ॥ ६० ॥ 
दुर्य धनने मेरे पुत्रको कपत दवारा राज्यसे बश्चित 
कर दिया । उन्हे इस दुरबस्थामे रहते आज चोदहरवो वर्ष 
बीत रहा दै । यदि सुख ॒भोगनेका अर्थं है पुण्यके फलका 
क्षय होना, तब तो पापके फङ्खरूप दुःख भोग छ्नेके 
कारण अबहमे भी दुःखके बाद सुख मिलना दही 
चाहिये ॥ ६० ॥ 
न मे विशेषो जात्वासीद्‌ घातराषटेषु पाण्डवैः । 
तेन सत्येन रृष्ण त्त्रां हतामिजं श्रिया चृतम्‌। 
अस्माद्‌ बिसुक्तं संभ्रामात्‌ पदयेयं पाण्डवः सह।६१। 
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नैव श्थाः पराजेतुं स्थं हयेषां तथाविधम्‌ । 

(श्रीकृष्ण ! मेरे मनमे पाण्डवों तथा धृतराष्पुत्रके प्रति 
कभी भेदभाव नही थाः। इस सत्यक प्रभावसे निश्चय ही मे 
दे्लूगी कि तुम भावी संग्राममे शत्रुओको मारकर पाण्डवो 
सहित संकटसे मुक्त हो गये तथा राञ्यलक्ष्मीने तुमलोगोका 
ही वरण किया दै । पाण्डवम एेसे सभी गुण मोजृह्‌ र, जिनके 
ही कारण शत्रु इन्दे परास्त नहीं कर सकते ॥ ६१६ ॥ 
पितरं त्वेव गर्हैयं नात्मानं न सुयोधनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
येनाहं न्तिभोजाय धनं वृत्तैरिवार्पिता । 

मै जो कष्टभोग रही हूः इसके लि न अपनेको 
दोष .देती हू न दुर्योधनको; अपितु पिताकी ही निन्दा करती 
हू, जिन्न सुक्ल राजा कुन्तिभोजके हाथमे उसी प्रकार दे 
दिया जैसे विख्यात दानी पुरुष याचकको साधारण धन 
देते दै ॥ ६२२ ॥ 


बालां मामायेकस्तुभ्यं क्रीडन्तीं कन्दुहस्तिकाम्‌ ।६१। 
अदात्‌ तु कुन्तिभोजाय सखा सख्ये महात्मने । 
धम अभी बालिका थीः हाथमे गेंद लेकर खेती फिरती 
थौ; उसी अवाम तुम्हारे पितामहने मित्रधम॑का पालन 
करते हुए अपने सखा महात्मा कुन्तिभोजके हाथमे सुश्च 
देदिया॥ ६३६ ॥ 
साहं पित्रा च निरृता श्वशयुरेश्च परंतप । 
अत्यन्तदुःखिता -ङृष्ण कि जीवितफरं मम ॥ ६४ ॥ 
(पर्तपश्रीकृष्ण | इस प्रकार मेरे पिता तथा श्वद्यरोने भी मेरे 
साथ वञ्चनापूणं वर्ताव किया है । इससे म अत्यन्त दुखी 
ह । मेरे जीवित रहनेसे क्या लाम १ ॥ ६४ ॥ 


यन्मां वागव्रवीन्नक्तं सूतके सव्यसाचिनः । 
पुत्रस्ते पृथिवीं जेता यश्ञश्चास्य दिवं स्पृशेत्‌॥ ६५ ॥ 
हत्वा कुरून्‌ महाजन्ये राज्यं प्राप्य चनंजयः । 
श्रात॒भिः सह कोन्तेयखरीन्‌ मेधानाहरिष्यति ॥६६॥ 
८अजरैनके जन्मकाल्मे जव मे सूतिकागृहमे थी? उस 
रात्रिमे आकाशवाणीने मुञ्चसे यह कहा था--“भद्रे | तेरा 
यह पुत्र सारी प्रथ्वीको जीत लेगा । इसका यश स्वर्गलोकतक 
फक जायगा । यह महान्‌ संग्राममे कौरवोंका संहार करके 
राज्यपर अधिकार कर लेगा? फिर अपने माइयोके साथ तीन 
अश्वमेधयज्ञोका अनुष्ठान करेगाः ॥ ६५-६६ ॥ 
नाहं तमभ्यसुयामि नमो चमोय वेधसे । 
कृष्णाय महते नित्यं चमं धारयति प्रजाः ॥ ६७ ॥ 
धमै इस आकाशवाणीको दोष नदीं देती, अपितु 
महाव्िष्णुखरूप धर्मको दी नमस्कार करती हूं । वदी इस 
जगत्‌का खशा है । धर्म॑ही सदा समस्त प्रजाको धारण 
करता दै ॥ ६७ ॥ 


भरीमहाभारते 
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वि 


त्वं चापि तत्‌ तथा कष्ण सर्धं सम्पाद्यिष्यसि।॥६॥ | 
॥ 


वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण | यदि धर्म हे 
सव्र काम पूरा कर लोगे जिसे उस समय 
बताया था ॥ ६८ ॥ 
न मां माधव वैधव्यं नार्थनाश्चो न वैरता। 
तथा शोकाय दहति यथा पुत्रर्विनाभवः ॥ ६९ 

माघव ! वैधव्यः धनका नाश तथा बुद्धी 
साथ बदा हमा वैरभाव इनसे मुञ्चे उतना शोक नहीं हता 
जितना कि पका विरह सुञ्ञे शोकदग्ध कर रहा है| ६९ | 
याहं गाण्डीवधन्वानं सवंशख्शरुतां वरम्‌ । 
धनंजयं न पदयामि का शान्ति्ेद्यस्य मे ॥ ७० 

(समस शख्रधारियोम शरेष्ठ गाण्डीवधारी अर्जुनको जग्रत 
मँ नदीं देख रदी हूः तवतक मेरे हृदयफो क्या शन्ति मिच्णी १ 


तो तुम भी ॥ 


` इतश्तुदेशं वषं यन्नापदयं युधिष्ठिरम्‌ । 


धनंजयं च गोविन्द्‌ यमौ तं च वृकोदरम्‌ ॥ ७१। 
“गोविन्द ! चौदहर्वौ वर्षं दै, जवसे कि म युधिष्ठिः 
भीमसेनः अर्जुन तथा नकरुल-सदहदेवको नदीं देल प्र 
रही दहं ॥७१॥ 
जीवनाशं प्रणष्टानां धाद्धं कुवेन्ति मानवाः । 
अथ॑तस्ते मम॒ मृतास्तेषां चादं जनादन ॥ ७२॥ 
(जनार्दन | जो लोग प्राणका नाश होनेसे अदृश्य हेते 
हैः उनके छ्यि मनुष्य श्राद्ध करते ह । यदि मलक 
अथं अदृश्य हो जाना ही है तो मेरे छ्य पाण्डव म 
गये है ओर में मी उनके च्वि मर चुकी हू ॥५७२॥ 
ब्रूया माघव राजानं धमोत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
भूयांस्ते हीयते धर्मो मा पुत्रक दथा छथः ॥ ७३॥ 
(माधव | तुम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरस कहना-- 
धेट ! तुम्हारे धममेकी बड़ी हानि हो रही दै । तुम ॐ 
व्यथ नष्ट न करोः ॥ ७३ ॥ 
परुश्रया बाखुदेव या जीवति धिगस्तु ताम्‌ । 
दत्तेः कापेण्यकभ्याया अप्रतिष्ठैव ज्यायसी ॥ ७४॥ 
वासुदेव । जो खी दूसरोके आश्रित होकर जीवन 
निर्वाह करती है उसे धिकार ॒दहै | दीनताघे प्रा ह 
जीविकाकी अपेक्षा तो मर जाना ही उत्तम है ॥ ७४॥ 


अथो धनंजयं नूया नित्योद्युक्तं च्ुकोद्रम्‌ । 


आकाशव | 


यदर्थं क्षन्निया सूते तस्य काङोऽयमागतः ॥ ७५॥ 


श्रीकृष्ण | तुम अर्जुन तथा युद्धके स्यि ९९ 


उद्यत रहनेवाले भीमसेनस कहना कि क्षत्राणी जिस प्रयोजन | 


ल्यि पुत्र उत्पन्न करती है, उसे पूरा करनेका यहं 
आ गया दे ॥ ७५ ॥ । 
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अरसिश्वेदाएगते के मिथ्या चातिक्रमिष्यति । 
छोकसम्भाविताः सन्तः सुनृशंसं करिष्यथ ॥ ७६.॥ 
चशंसेन च वो युक्तांस्त्यजेयं शाश्वतीः समाः। 
काठे दि समनुप्राे त्यक्तव्यमपि जीवनम्‌ ॥ ७७॥ 
ध्यदि एेसा समय आनेपर भी तुम युद्ध नहीं करोगे 
तो यह व्यथं बीत जायगा । तुमलोग इस जगतुकरे सम्मानित 
पुरुष हो । यदि तुम कोई अयन्त धृणित कर्म कर डालोगे 
तो उ वशं क्से युक्त दोनेके कारण मेँ तुम्हे सदाके 
स्यि व्याग रदूगी । पुत्रो ! तुदं तो समय अनेषर अपने 
प्राणोको भी व्याग दैनकरे लिये उद्यत रहना चादिये ॥७६-७७॥ 
माद्रीपुत्रौ च वक्तव्यौ क्ष्धमैरतो सदा । 
विक्रमेणाजिंतान्‌ भोगान्‌ ब्रृणीतं जोवितादपि॥ ७८॥ 
'्गोविन्द | तुम सदा क्षत्रियधर्ममे तत्पर रहनेवाले 
माद्रीनन्दन नक्रुल-सहदेवसे मी कदना--प्पुत्रो ! तुम प्राणो 
कौ बाजी छ्गाकर भी पराक्रमसे प्राप्त क्रिये दए ोर्गोक्रो दी 
ग्रहण करनाः ॥ ७८ ॥ 
विक्रमाधिगता द्यथौः क्षचध्ेण जीवतः। 
मनो मनुष्यस्य सदा शरीणन्ति पुरुषोत्तम ॥ ७२॥ 
{पुरुषोत्तम ! क्षत्रियधर्मसे जीवननिर्वाह करेवा 
मतुष्यक्रे मनक पराक्रमसे प्रात हुभा धन ही सदा संतुष्ट 
रखता हे ॥ ७९ ॥ 


गत्वा बूहि महावाहो सवेशखश्चतां वरम्‌ । 

अजुनं पाण्डवं वीरं द्रौपद्याः पदवीं चर ॥ ८०॥ 
(महावराहो ! तुम पण्डवोके पात जाक्रर सम्पूणं गख- 

धारिर्योमिं प्रे पाण्डुनन्दन वीर अरजुनसे कहना कि तुम 

द्रौपदीके बताये हर मार्गपर चलो ॥ ८० ॥ 

विदितौ हि तवात्यन्तं करुद्धौ तौ तु यथान्तज्ञो । 

भीमाज्ुनो नयेतां हि देवानपि परां गतिम्‌ ॥ ८१॥ 


श्रक्रष्ण | तुम तो जानते ही हो; यदि भीमसेन ओर 
अजैन अत्यन्त कुपित हो ज्ये तो वे यमराजके समान होकर 
देवताओंको भी मप्युके मुखमे पर्हचा सकते दै ॥ ८१ ॥ 
तयोश्चैतदवक्ञानं यत्‌ खा छष्णा सभां गता । 
दुःशासनश्च कर्णश्च परूषाण्यभ्यभाषताम्‌ ॥ <२॥ 
दुयांधनो भीमसेनमभ्यगच्छन्मनखिनम्‌ । 
परयता ङुःरुमुख्यानां तस्य द्रक्ष्यति यत्‌ फलम्‌।८३। 

द्रौपदीको जो सभाम उपस्थित दोना पड़ा तथा 
दुःशासन ओर कर्णने जो उक्षके प्रति कठोर बातें कीः 
यह सब भीमसेन ओर अजँनका ही अपमान है । दुरयोधनने 
परधान-प्रान कौरवक सामने मनघी भीमतेनका अपमान 
करिया दै । इक! जो फल मिलेगा, उसे बह देखेगा ॥ 


नवतितमोऽध्यायः 
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नदिः वैरं समासाय । बृकीदरः । 
खुचिरादपि भीमस्य न हि वैरं प्रदास्यति । 
याव्रदन्तं न नयति शज्रवान्छन्नुक्शनः ॥ ८४.॥ 

'्मीमसेन वैर दो जनेपर कमी शान्त नर्द होता । 
भीमसेनक्रा वैर तव्रतक दीर्थकराक्े बाद भी समासत नहीं 
होता दै, जव्रतक वह गात्रुपश्चका संहार नहीं कर डाठता ॥८४॥ 
न दुःखं राज्यहरणं न च य॒ते पराजयः । 
प्रनाजनं तु पुत्राणां न मे तद्‌ दुःखकारणम्‌ ॥ <५॥ 
यत्‌ तु सा बृहती इयाम। एक्वख्रा सभां गता । 
अश्छणोत्‌ परुषा वाचः कं यु दुःखतरं ततं; ॥ ८६ ॥ 

'राज्य छिन गयाः यह कोई दुःखका कारण नहीं है । 
जूएमे हार जाना भी दुः्खका कारण नहीं दै । 
मेरे पुत्रोको वनम भेज दिया गया; इससे भी म्चे दुःख 
नदय हुआ है; परंतु मेरी श्रेष्ठ सुन्दरी वधूको एक व्र धारण कयि 
जो समामे जाना पड़ा ओर दुशंकी कठोर वाते सुननी पड़ी 
इससे बटकर महान्‌ दुःखकी वात ओर क्या हो सकती दै १ ॥ 
खीधर्मिणी वरारोहा कषजधमैरता सद्‌ा । 
नाभ्यगच्छत्‌ तदा नाथं ष्णा नाथवती सतो॥८७॥ 

प्सदा क्षत्रियधर्ममे अनुराग रखनेवाली मेरी सर्वाङ्ग 
सुन्दरी बहू कृश्णा उक्त समय रजस्वला थी । वह्‌ सनाथ होती 
हई भी वरहो किसीको अपना नाय (रक्षक) न पा सकी ॥८७॥ 
यस्या मम सपुत्रायास्त्वं नाथो मधुसूदन । 
रामश्च बलिनां धेष्ठः प्रदयुञ्नश्च महारथः ॥ ८८ ॥ 
साहमेवंविधं दुःखं सहेऽद्य पुरुषोत्तम । 
भीमे जीवति दुधेषे विजये चापलायिनि ॥ ८९ ॥ 

“पुरषोत्तम ! मधुसूदन ! पुत्रोंसदित जिक्र कुन्तीके 
बल्वानोमे श्रेष्ठ बलरामः महारथी प्र्युम्न तथा तुम रक्षक 
हो; युद्धम कभी पीठ न दिखनेवाठे विजयी अजुन ओर 
दुरधंष भीमसेन-सरीसे जिसके पुत्र जीवित दै वही मेँ एेसे- 
एसे दुःख सह रही हूः ॥ ८८-८९ ॥ 

वेम्यायन उवाच 

तत आश्वालयामस पुत्राधिभिरभिष्ठुताम्‌। 
पिकृष्वसारं रोचन्तीं शौरिः पाथंसखः पंथाम्‌॥९०॥ 

वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तदनन्तर 
अञनके मित्र भगवान्‌ श्रीकृष्णे पुत्रीं की चिन्ताओमिं इवकर 
दोक करती हुई अपनी बुआ ऊुन्तीको इस प्रकार 
आश्वष्षन दिया ॥ ९० ॥ 

वासुदेव उवाच 


क! तु सीमन्तिनी त्वादक्‌ रोकेष्वस्ति पितृष्वसः. ॥ 
शूरस्य राश्लो दुहिता आजमीढक्रं गता ॥ ९१ ॥ 
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भगवान्‌ वासुदेव बोले--बुभा ! संसारम तुम 
जेसी सौभाग्यशाखिनी नारी दूसरी कौन है १ तुम राजा 
शूरसेनी पुरी हो ओर महाराज अजमीढके डुःखमे व्याहकर 
आयी हो ॥ ९१ ॥ 
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महाङ्कटीना भवती हदाद्‌घद्मिवागता । 
ईष्वरी सर्वकटयाणी भ्रौ परमपूजिता ॥ ९२ ॥ 
तुम एक उच्च कुखकी कन्या हो ओर दूसरे उच कुमे 
व्याही गयी हो; मानो कमलिनी एक सरोवग्से दूसरे 
सरोवरे आयी हो । एक दिन तुम सर्वकस्याणी महारानी 
थी; तुम्हारे पतिदेवने सदा तुम्हारा विरेष सम्मान 
कियाहे॥ ९२॥ 
वीरसूर्वीरपली त्वं सवैः समुदिता गुणेः । 
सुखदुःखे महाप्राज्ञे त्वादरी सोदुमहति ॥ ९२॥ 
तुम वीरपत्नी, वीरजननी तथा समस्त सहु णोसे सम्पन्न 
हो । महाप्राज्ञे ! तम्दारी-जेषी विविकशीक सख्रीको सुल ओर 
दुःख चुपचापर सहने चाहिये ॥ ९३ ॥ 
निद्रातन्द्रे कोधो श्चुत्पिपासे हिमातपौ । 
एतानि पार्थौ निजिव्य नित्यं वीरसुखे रताः ॥ ९४ ॥ 
तुम्हरे. सभी पुत्र निद्रा तन्द्रा ( आलस्य ); क्रोधः 
दषे भूखप्यास तथा सर्दी-गमीं इन सव्रको जीतकर सद्‌ा 
वीरोचित सुखका उपभोग करते द ॥ ९४ ॥ 
त्यक्तग्राम्धसखुखाः पाथो नित्यं वीरसुखप्रियाः । 
न तु खल्येन तप्येयुमंहोत्साहा महाबलाः ॥ ९५ ॥ 
तुम्हारे पु्रोनि ्राम्यसुखक्रो व्याग दिवा दैः वीगेचित 
सुख ही उन्दं सदा प्रिय दै । वे महान्‌ उत्साही ओर महा- 
बरही दै; अतः थोड़े-से एे्व्यसे संतु नदीं दो सक्ते ॥ 
अन्तं धीरा निषेवन्ते मध्यं ग्राम्यसुखप्रियाः। 
उन्तरमाश्च परिङ्के शान भोगश्चातीव मायुषान्‌॥ ९६ ॥ 
अन्तेषु रेभिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे । 
अन्तध्राप्ति सुखं प्राहुदःलमन्तरमेतयोः ॥ ९७ ॥ 
धीर पुरुष भोगोकरी अन्तिम स्थितिकरा सेवन करते दै । 
ग्राम्य विषयभोगे आसक्त पुरुप भोगोकी मध्य स्थितिकरा ही 
सेवन करते द । वे धीर पुरुष कर्तव्यपालनके रूपमे परात्त बडेसे 
वड़े छशोको सदं सहन करके अन्तमं मनुष्यातीत भोगोमे 
रमण करते ई । महापुरपोका कना द करि अन्तिम ( सुख- 
दुःखसे अतीत ) श्थितिकी प्रसि दी वास्तविक सुख दै तथा 
सुख-दुः्लकरे बीचकरी सिति ही दुःख द ॥ ९६९७ ॥ 
अभिवादयन्ति भवती पाण्डवाः सह कृष्णया । 


आमानं च कुशलिनं निचेद्याइरनामयम्‌ ॥ ९८ ॥ ` 


बुजा ! द्रौपदीसदित वाण्डववोनि तुम्हं प्रणाम कलाया 


श्रीमहाभारते 









ह ओर अपनेकरो सक्रुशख बताकर अपनी खस्ता | 
सूचित की है ॥ ९८ ॥ ` +| 


अरोगान्‌ सवेसिद्धाथौन्‌ क्षिप्रं दरक्ष्यसि पाण्डव 
ईश्वरान्‌ सबखोकस्य हतामिचाञिश्रया चृताश्‌॥९९। 
तुम शषीघ ही देखोगी; पाण्डव नीरोग अवस्थे तमो 
सामने उपस्ित है उनकरे सम्पूणं मनोरथ सिद्ध हो गये ओ 
वे अपने शतरुभोका संहार करके साम्राञ्य-लक््मीसे संयुक्त ष 
सम्पूर्णं जगते शासक्रपदपर प्रतिष्ठित है ॥ ९९ ॥ 
पवमाश्वासिता कुन्ती प्रत्युवाच जनार्दनम्‌ 
पुत्रादिभिरभिध्वस्ता निणद्यावुद्धिजं तमः ॥१००॥ 
इस प्रकार आश्वासन पाकर पुत्रौ आदिसे दूर पड़ी ह 
कुन्तीदेवीने अश्ञानजनित मोहका निरोध करके भगवान्‌ 
जनार्द॑नसे कहा | १०० ॥ | 
कुन्त्युवाच 
यद्‌ यत्‌ तेषां महाबाहो पथ्यं स्यान्मधुसूदन । 
यथा यथा त्वं मन्येथाः कुयौः ष्ण तथा तथ॥१० 
कुन्ती वोद्टी- महाबाहु मधुसूदन श्रकरष्ण | ब 
पाण्डवेति लिये हितकर दो तथा जेसे-जेसे कायं करना तु 
उचित जान पडेः वेसे-वेसे करो ॥ १०१ ॥ 
अविलोपेन ध्मेस्य अनिकृत्या परंतपं । 
प्रभावक्ञास्ि ते कृष्ण सत्यस्याभिजनस्य च ॥१०२॥ 
परत श्रीकृष्ण ! धर्मका कोप न करते दए छल भैर 
कपरसे दूर रहकर समयोचित कार्यं करना चाह । 
तुम्हारी सत्यपरायणता ओर ऊुल-मर्यादाका मी प्रमा 
जानती दू ॥ १०२ ॥ 
व्यवस्थायां च मित्रेषु वुद्धिविक्रमयोस्तथा । 
त्वमेव नः कुले धमेस्त्वं सत्यं त्वं तपो महत्‌ ॥१०२। 
त्वं बाता तवं महद्‌ बरह्म त्वयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ 
यथेवात्थ तथेवेतत्‌ त्वयि सत्यं भविष्यति ॥१०५। 
परयेक का्य॑की व्यवखामे, मित्रके संग्रहम तथा 
ओर परक्रममे भी जो तुण्दारा अद्भुत प्रभाव है, उ+ 
परिचित हूं । हमरे कुक्म तुम्हीं धमं होः तुम्हीं सय ९ 
तुम्ही महान्‌ तप दो, तुम्हीं रक्षक ओर तुम्दी प॥ 
परमल्मा हो । सव कुछ तुममे ही प्रतिष्ठित दै । तुम जो 
कते होः वद सब तुग्दारे संनिधानमे सत्य 
ही रहेगा ॥ १०३-१०४ ॥ 
( रूण पाण्डवानां च लोकानां चापराित । 
सवेस्येतस्य॒वाष्णंय गतिस्त्वमसि माधव ॥ 
प्रभावो बुद्धिवीयं च तादशं तव ॒केद्ाव । ) 
किसीसे पराजित न होनेवाले दृष्णिनन्दन मर्व | 
कौरवेकरि, पाण्डवोकि तथा इस सम्पूर्ण जगत्‌के तुम्दी # | 
॥ 


| 


भगवद्यानपवं | 





हो । केशव ! तुम्हारा प्रभाव तथा तुम्हारा बुद्धिर भी तुम्हार 
अनुरूप ही हे ॥ 

वेशम्पायन उवाच 
तामामन्ञ्य च गोविन्दः छवा चाभिप्रदक्षिणम्‌ 


~~ 


प्कनवतितमो ऽध्यायः 





=¦ ॥ १०५॥ 
वेशम्पायनजी कहते हँ-- जनमेजय ! तदनन्तर 

महाबाहु गोविन्द कुन्तीदेवीकी परिक्रमा करके उनसे आज्ञा 

ठे दुर्योधनके घरकी ओर चल दिये ॥ १०५ ॥ 
इति श्रोमदाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि कृष्णकुन्तीसंवादे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 

इस प्रकार रीनहामारत उदयोपप्के अन्तत मगवदूयानपवम श्ीकष्ण-कुनतो-संनाद्विषयक नन्व अध्याय पूरा हु ॥ ९० ॥ 
दाक्षिणात्य अधिक पाठके ११ इलोक भिलाकर कुरु १०६१ इरोक है ) 


प्रातिष्ठत महाबाहु दुर्याधनगरहान्‌ 





(> ~ 
एकनवाततमाऽष्यायः 
्ीकृष्णका दुरयोधनके घर जाना एवं उसके निमन्त्रणको अखीकार करके बिदुरजीके धरपर भोजन करना 


_ वै्ग्पायन उवाच- 
पृथामामन्त्य गोविन्दःकृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌। 
दुयोंचघनगरहं श्षोरिरभ्यगच्छदरिदमः ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! शनुओंका 
दमन करनेवाले श्ूरनन्दन श्रीकृष्ण कुन्तीकी परिक्रमा करके 
एवं उनकी आज्ञा ठे दुर्योधनके घर गये ॥ १ ॥ 
लक्ष्म्या परमया युक्तं पुरन्द्रणगरहोपमम्‌ । 
विचित्रैरासनेयुं्तं प्रविवेश जनार्दनः ॥ २ ॥ 
वह घर इन्द्रभवनके समान उत्तम रोभासे सम्पन्न था | 
उसमे यथास्थान विचित्र आसन सजाकर रक्ले गे थे । 
श्रीक्ष्णने उस गरहमे प्रवेश किया ॥ २ ॥ 


तस्य कक्ष्यः व्यतिक्रम्य तिखो द्वाःस्थैरवारितः। 
ततोऽश्रधनसंकाशं गिरिकरूटमिवोचिकरूतम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रिया ज्वलन्तं प्रासादमारुरोह महायश्चाः। 
दारपालोने रोक-टोक नहीं की । उस राजभवनकी तीन 
उ्योदिरयां पार करके महायशस्वी श्रीकृष्ण एक पेते प्रासादपर 
आरूढ हए, जो आकाशम छाये हए गरद्‌-ऋतुके वादके 
समान शवेतः परव॑तशिखरके समान ऊँचा तथा अपनी. अद्यत 
प्रभासे प्रकाशमान था ॥ ३१ ॥ 
तत्र॒ राजसहखेश्च करखुभिश्चाभिसंद्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
धातराष्ट्रं महाबाहुं ददशौसीनमासने । 
वहो उन्होने सिंहासनपर बैठे हुए. धृतराषटपुत्र महाबाहु 
दुय धनको देखा, जो सहो राजाओं तथा कौरवोसे विरा 
जा था ॥ ४२ ॥ 
दुःशासनं च कणं च शकुनि चापि सोबलम्‌॥ ५ ॥ 
दुयाधनसमीपे तानासनस्थान्‌ ददश सः। 
दुयोधनके पास ही दुःशासनः कणं तथा सुबलपुत् 
शढुनि- ये भी आसर्नोपर बैठे थे । श्रीकृष्णे उनको 
भी देखा ॥ ५३ ॥ 
अभ्यागच्छति दाशा धातैराष्टरो महायशाः ॥ ६ ॥ 
उदतिष्ठत्‌ सहामात्यः पूजयन्‌ मघुसखदनम्‌ । 


दशाह॑नन्दन श्रीकष्णके अति ही मदहायश्चखी दुर्योधन 
मधुसूदनका सम्मान करते हुए मल्त्रियोसदहित उटकर खड़ा 
हयो गया ॥ ६९ ॥ 
समेत्य धातंणष्ट्रेण सहामात्येन केशवः ॥ ७ ॥ 
राजभिस्तत्र वाष्णेयः समागच्छद्‌ यथावयः । 

मन्नवरियोसहित दुर्योधनसे मिरकर इृष्णिङ्ुरूभूषण केशव 
अवस्कर अनुसार वरह समी राजाओंसे यथायोग्य मके ।७३१। 
तत्र॒ जम्बूनदमयं पयं खुपरिष्कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
विविधास्तरणास्तीणेमभ्युपाविशदच्युतः । 

उस राजसमामे सुन्दर रनोंसे विभूषिते एक सुवर्णमय 
पर्यङ्क रक्खा हुआ था, जिसपर भति.्मोतिके विठौने विछ 
हए थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसीपर विराजमान हए ॥८१॥ 


| 
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तस्मिन्‌ गां मधुपक चाप्युदकं च जनादेने ॥ ९ ॥ 
निवेदयामास तद्‌ गृहान्‌ राज्यं च कौरषः। 





`-~---------~--------------=------- 






उस समय कुरुराजे जनार्दनक्की तेवमिं शौ, मघुषक्रः 
जरू; गृह तथा राज्य सब कुछ निवेदन कर दिया ॥९३॥ 
तत्र॒ गोविन्दमासीनं प्रसच्नादित्यवचेसम्‌ ॥ १० ॥ 
उपासांचक्रिरे सवे कुरवो राजभिः सह । 

उ पर्य्कपर बैढे हुए भगवान्‌ गोविन्द निर्मल सू्के 
समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे । उस समय राजाओंसहित 
समस्त कौरव उनके पास आकर ्ैठ गये ॥ १०२॥ 


ततो दुर्योधनो राजा वाष्णयं जयतां वरम्‌ ॥ ११॥ 
न्यमन्बयद्‌ भोजनेन नाभ्यनन्दच्च केशवः । 

तदनन्तर राजा दु्योधनने विजयी वीरोमे शरेष्ठ ्रीकृष्णको 
भोजनके ल्यि निमन्नित किया; परंतु केशवने उस निमन्त्रण- 
को खीकार नहीं किया ॥ ११२ ॥ 


ततो दुर्योधनः छष्णमव्रवीत्‌ कुरुसंसदि ॥ १२॥ 
सृदुपूव शोदकं कणेमाभाष्य कौरवः । 

तब कुरुराज दुयोषनने कर्णसे सलाह केकर कौरवसभामे 
भीकृष्णसे पूजा । पूते समय उसकी वाणीम पहले तो मृदुता 
थी, परंतु अन्तमे शठता प्रकट होने लगी थी ॥ १२१ ॥ 
कस्मादन्नानि पानानि वासांसि शायनानि च ॥ १६ ॥ 
त्वद्थसुपनीतानि नाग्रहीस्त्वं जनादन । 

( दु्याधन बोल--) जनादन | आपकर छिये अन्न, जलः 
बल्ञ ओर शय्या आदि जो वस्तु प्रस्तुत की गयी, उन्हं 
आपने प्रहण क्यो नदीं किया १ ॥ १३१ ॥ 
उभयोश्वाददाः साष्छसुभयोश्च हिते रतः ॥ १४॥ 
सम्बन्धी दयितश्चासि धृतराष्टस्य माधव । 
सं हि गोविन्द्‌ धमोर्थो वेत्थ तचवेन सवशः । 
त्र कारणमिच्छामि थतं चक्रगदाचर ॥ १५॥ 

आपने तो दोनों परक्षौको ही सक्षयता दी हैः आप उभय- 
पक्षके हित-साधनमे तत्पर द । माधव ! महाराज धृतराषटके 
आप प्रिय सम्बन्धी भी है । चक्र ओर गदा धारण करनेवाले 
गोविन्द | आपको धमं ओर अर्थका सम्पूणैरूपसे यथार्थ ज्ञान 
मी है; फिर मेरा आतिथ्य ग्रहण न करनेका क्या कारण दै; 
यह मै खनना चाहता हू ॥ १४-१५ ॥ 

भ वैयम्पायन उवाच 

ख एवमुक्तो गोविन्दः श्त्युबाच महामनाः । 
उद्यन्मेघस्वनः काले. प्रथृ्य विपुलं भुजम्‌ ॥ १६॥ 
अरघूरृतम्‌ध्रस्तमनिरस्तमसंङ्लम्‌ ॥ 
राजीवने राजानं देतुमद्‌ वाक्यघुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
: “ वैश्शभ्पायनजी कते है--राजन्‌ ! इस प्रकार पू 
जानेप्रर उस समय महामनस्वी `कमलनयन श्रीकष्णने 
अपनी विशा सुजा ऊपर उठाकर राजा दुयोधनको सजल 








[ उधोगपौ | 
जटधूरकर समान गम्भीर वाणीम उत्तर देना आरमपकि 
उनका वह॒ वचन परम उत्तमः युक्तिसंगत, दयत \। 
परस्येक अक्षरकी स्पष्टतासे सुशोभित तथा सथानभरषा प 
संकीर्णता आदि दोषोसे रदित था ॥ १६-१७ ॥ 
छृताथौ भुञ्जते दताः पूजां गृहणन्ति चेव ह्‌ | 
छृताथं मां सहामात्यं समर्चिष्यसि भारत ॥ ५ 
“मारत ! फेला नियम हे करि दूत अपन प्रयोजन क्षि 
दोनपर हो भोजन ओर सम्मान स्वीकार कते दै । तु 
मेरा उदेद्य सिद्ध हो जानेपर ही मेरा ओर मेरे मनव 
सत्कार करना” ॥ १८ ॥ 
पवमुक्तः पर्युवाच धातेरषटरो जनार्दनम्‌ । 
न युक्तं भवतास्माखु प्रतिपत्तुमसखास्प्रतम्‌ ॥ १९। 
यह सुनकर दुर्योधनने जनादंनसे कहा--पआपको क्ष 
लोगोके साथ एेसा अनुचित बरताव नदीं करना चाहिये |१६ 
कृतार्ध वरूतार्थ च त्वां वयं मघुस्न । 
यतामहे पूजयितुं दादशाहे न च शत्तुमः॥ २७। 
प्दशा्हनन्दन मधुसूदन ! आपका उदेश्य सफल हष 
न हो, हमलोग तो आपके सम्मानक्रा प्रयत्न करते हीन 
हमे सफरता नहीं मिरु रही है ॥ २० ॥ 
न ख तव्‌ कारणं विद्मो थस्िन्‌ नो मधुखूदन । 
पूजां कृतां प्रीयमाणैनौमंस्याः पुरषोत्तम ॥ २।। 
८मधुदैतयक्रा विनाश करनेवाठे पुरपरोत्तम | ए फे 
कीं कारण नहीं जान पड़ता, जिकषके होनेमे आप षा 
प्रमपूर्वक अर्पित की हई पूजा रहण न कर सकर ॥ २१॥ 
वैर नो नास्ति भवता गोविन्द न च विग्रहः। 
स॒ भवान्‌ भ्रसमीक्यैतन्नेडशं वक्तमहंति ॥ २२। 
भोविन्द ! आपके साथ हमलोगोका न तो कोई १ 
ओरन क्लगङ़ ही है । इन सव वारतोका विचार क 
आपको एेसी बात नीं कहनी चाहिये? ॥ २२ ॥ 
वश्नम्पायन उवाच 
एवमुक्तः प्रत्युवाच धातराष्ट्र जनादेनः। 





ऊभिवीकष्य सहामात्यं दारदः प्रहसन्निव ॥ ९६। 


वैशम्पायनजी कहते हँ- राजन्‌ ! यह ध 
दशाहडुरभूषण जनार्दनने मन्त्रयो सहित दुयोधन 
देखकर हसते हृए-से उत्तर दिया ॥ २३ ॥ 
नाहं कामन्न संरम्भान्न दवेषान्नाथैकारणात्‌। 
न देतुवादाह्ोभाद्‌ बा धर्म जश्यां कथचन ॥ ९५ 

“राजम्‌ ! मै कामस क्रोधसे, दषते; . स्थ॑ः + 
बाजी अथवा लोभसे भी किसी प्रकार. धर्मक्ञा त्याग 
कर सकता ॥ २४ ॥ 





भगवद्यानपवै ] 





=-= =-= =-= -------------------------------------- ~~~ न्ब ------ === च्च ======-=-=-=----------------- 


खभ्प्ीतिभोज्यान्यन्नानि आपद्भोज्यानि वा पुन य । 
न.च सम्प्रीयसे राजन्‌ न चेवापद्रता वयम्‌ ॥ २५॥ 
(किंतीके घरका अन्न या तो प्रेमके कारण भोजन किया 
जाता है या आपत्तिमे पड़नेपर । नरेश्वर ! प्रम तो तुम नहीं 
रखते ओर किसी आपत्तिमे हम नहीं पड़े ई ॥ २५ ॥ 
अकस्माद्‌ दवेष्टि बै राजन्‌ जन्मप्रभृति पाण्डवान्‌। 
परियाजुवर्तिनो भ्रातृन्‌ सवैः ससुदितान्‌ गुणैः ॥ २६॥ 
(राजन्‌ ! पाण्डव तुम्हारे भाई ही है, वे अपने प्रेमिर्योका 
साथ देनेवाठे ओर समसत सदुणोसे सम्पन्न है तथापि तुम 
जन्मसे ही उनके साथ अकारण ही देष करते हो ॥ २६ ॥ 
अकस्माच्चैव पाथीनां द्वेषणं नोपपद्यते । 
धमं सथिताः पाण्डवेयाः कस्तान्‌ करि वक्त्‌महेति॥ २७॥ 
धिना कारण ही डुन्तीपुर्ोके साथ द्वेष रखना तुम्हारे 
ल्थि कदापि उचित नहीं है । पाण्डव सदा अपने धर्मम खित 
` रहते दै, अतः उनके विरुद्ध कौन क्या कह सकता है १।२७ 
यस्तान्‌ देष ख मां दवे यस्तानजु स मामनु । 
फेकाल्म्यं मां गतं विद्धि छण्डवेर्धर्मचारिभिः ॥ २८ ॥ 


“जो पाण्डवोसे द्वेष करता दै, वह सुद्चसे भी देष करता 
दै ओर जो उनके अनुकूख दै, वह मेरे भी अनुकूल है । तुम 
मञ्चे धर्मात्मा पाण्डरवोके साथ एकरूप हुआ ही समन्नो ॥२८॥ 


कामक्रोधालुवतौं हि यो मोदाद्‌ विरु्त्सति । 
शुणवन्तं च यो दवेष्टि तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥ २९ ॥ 


(जो काम ओर क्रोधके वशीभूत होकर मोहवद कि 
गुणवान्‌ पुरुषके साथ विरोध क्षरना चाहता है, उसे पुरषं 
अधम कहा गया है ॥ २९ ॥ 


यः कल्याणगुणाञक्ञातीन्‌ मोदहाल्ोभाद्‌ दिदृक्षते । 
सोऽजितात्माजितक्रोधो न चिरं तिष्ठति भियम्‌॥३०॥ 


धजो कल्याणमय गुणोसे युक्त अपने कुटुम्ब्रीजनोको मोहं 
ओर लोभ॑की दष्टे देखना चाहता दै, बह अपने मन ओर 
करोधको न जीतनेवाला पुरुष दीर्भृकाकतक सजलक््मीका उप- 
भोग नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ 
अथ यो गुणसम्पन्नान्‌ हदयस्याप्रियानपि । 
भियेण कुरूते वदयाश्चिरं यशसि तिष्ठति ॥ ३१॥ 

“जो अपने मनक प्रिय न रूगनेवाले गुणवान्‌ व्यक्तिरयोको 
भी अपने प्रिय व्यवहारद्वारा वशम. कर छेता है, वह दीर्षै- 
काठतक यशस्वी बना रहता है ॥ ३१॥ ` 

१-जो दुष्ट नकी द, उसे भी दु समन्नना मोह है । 


९. दूसरेके धनको हर लेनेकी शच्छाका नाम. लोम है । 
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( दिषवन्नं न भोक्तव्यं दविषन्तं नैव भोजयेन्‌ । 


पाण्डवान्‌ द्विषसे राजन्‌ मम प्राणाः हि पाण्डवाः ॥ ) 

“जो देष रलता हो, उसका अन्न नही खाना चाय ष 
रखनेवाटेको खिखाना भी नहीं चाहिये । राजन्‌ ! तुम पाण्डरवोसे 
वेष रखते हो ओर पाण्डव मेरे प्राण है ॥ 
सव॑मेतन्न भोक्तव्यमन्नं दुष्टाभिसंहितम्‌ । 
क्षत्तुरेकस्य भोक्तव्यमिति मे धीयते मतिः ॥ ६२ ॥ 

तुम्हारा यह सारा अन्न दुर्भावनासि दूषित हे । अतः 
मेरे भोजन करने योग्य नहीं है | मेरे छ्यि तो य्हौँ केवल 
विदुरका ही अन्न खाने योग्य ह। यह मेरी निश्चित 
धारणा दैः ॥ ३२ ॥ 
पवमुक्त्वा महाबादुर्दयोधनममर्षणम्‌ । 
निश्चक्राम ततः शुश्राद्‌ धातंरष्टरनिवेशनात्‌ ॥ ३६ ॥ 

अम्षेशील दुर्योघनसे ेसा कहकर महाबाहु श्रीकृष्ण 
उसके भव्य भवनसे बाहर निकटे ॥ ३३ ॥ 
नियौय च महाबाहुवीखुदेवो महामनाः 
निवेशाय ययौ वेदम विदुरस्य महात्मनः ॥ १७ ॥ 
हासे निकलकर महामना महीबाह भगवान्‌ बासुदेव 
ठहरनेके ल्यि महात्मा विदुर भवनम गये ॥ ३४॥ 


तमभ्यगच्छद्‌ द्रोणश्च छृपो भीष्मोऽथ बाद्धिकः। 


रवश्च माबा विदुरस्य - गृहे स्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ । 


त॒ अच्खुमोधवं वीरं कुरवो मधुसखदनम्‌। 
निवेदयामो वाष्णेय सरल्ञास्ते गृहान्‌ वयम्‌ ॥.३६॥ 
उस समय द्रोणाचार्यः कृपाचार्य, मीष्म, बाहीक तथा 


अन्य कौरवोनि मी महाबाहु शरीकृष्णका अनुसरण किया। विदुरः 
कै धरम ठरे हए यदुवंशी वीर मधुसूदनखे वे सब कौरवं बोले- 


"वृष्णिनन्दन | हमलोग रत्न-धनसे सम्पन्न अपने घर्रोको. 


आपकी सेवामे समित करते है ॥ ३५-३६ ॥ 
तानुवाच मह।तेजाः कौरवान्‌ मधुखदनः। 


सव भवन्तो गच्छन्तु सवो मेऽपचितिः कता ॥. ३७.॥ 


त्र महतिजस्वी मधुश्ूदनने कौरवोसे कहा- आप सब 
लोग अपने घरोको ज्ये; आपके द्वारा मेरा सारा सम्मान सम्पन्न 
हो गयाः ॥ ३७ ॥ 
यातेषु ङरुषु क्षत्ता दादा्टंमपराजितम्‌।  . 
अभ्यचेयामास तदा सवकामः प्रयज्वान्‌ ॥ ३८ ॥ 
 कोरबोके चले जानेपर बिदुरजीने कभी परालित नं शेने 


वाले दशांशेनन्दन श्रीङृष्णको समसल मनोबाञ्छिल बस्तु । 


समपिंत करके प्रयत्नपूर्वक उनका पूजन किया ॥ ३८ ॥ ^“ 
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ततः क्लत्तान्नपानानि शुचीनि गुणवन्ति च। १ 
उपाहरदनेकानि केशवाय महात्मने | १ 
ह ॥ 
तदनन्तर उन्दने अनेक प्रकारके पवित्रे एवं एणा 
अन्न-पान महात्मा केशवको अपित किये ॥ ३९ ॥ 
तैस्तपैयित्वा प्रथमं ब्राह्मणान्‌ मधुसूदनः । 
वेदबिद्धो ददौ ष्णः परमद्रविणान्यपि | ५, 
मधुसूदनने उख अन्न-पानसे पके हम 
तृप्त किया; फिर उन्होने उन वेदवेत्ताओंको श्रे धा; 
दिया ॥ ४० ॥ 
ततोऽचुयायिभिः साधं मरुद्धिरिवि वासवः। 
विदुरान्नानि बुरे शुचीनि शुणवन्ति च ॥६| 
तदनन्तर देवताओंसहित इन्द्रकी भति अनुचर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने विदुरजीके पवित्र एवं गुणकार क 
पान ग्रहण किये ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगप्व॑णि भगवद्यानपर्वणि श्रीकृष्णदुर्यो धनसंवादे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभरत उद्योगपर्वके अन्तमैत भगवद्‌यानपर्वमे रीकृष्ण दु्योघनसंवाद्निषयक इक्यानयेर् अध्याय पुरा हुमा॥९१॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक्‌ पाका ¶ शोक भिराकर कुरु ४२ शोक हें ) 





~ 


| दविनवतितमोऽध्यायः 1 
विदुरजीका रतरा की दुभौवना बताकर श्रीकृष्णको उनके कौरवसभामे जानेका अनौचितय वतरा 


वश्चम्पायन उवाच 

तं भुक्तवन्तमाश्वस्तं निशायां विदुरोऽब्रबीत्‌। 
नेदं सम्यग व्यवसितं केशवागमनं तव ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते ह जनमेजय ! राते जव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भोजन करके विश्राम कर रहे थे, उस समय 
विदुरजीने उनसे कहा- केशव ! आपने जो य्ह आनेका 
विचार किया, यह मेरी समक्षम अच्छा नहीं हुमा ॥ १॥ 
अथेधमौतिगो मन्व संरम्भी च जनार्दन । 
मान्नो मानकामश्च बृद्धानां शासनातिगः ॥ २ ॥ 

“जनादन | मन्दमति दुर्योधन धर्म॑ ओर अर्थ दोनोका 
उस्ल्खन कर चुका दै । वह क्रोधी, दृूसरोकि सम्मानको नष्ट 
करनेवाला ओर खयं सम्मान चाहनेवाला है । उसने बढे-बूढे 
गुखजनोकि अदेदको भी ढुकरा दिया है ॥ २ ॥ 
धमेशाख्नातिगो मूढो दुरात्मा प्रग्रहं गतः। 
अनेयः भ्रेयखां मन्दो धातरा जनादन ॥ २ ॥ 

श्रमो ! मूढ धृतराष्ट्र दुर्योधन ध्मंशाखोकी भी आज्ञा 
नदीं मानता; सदा अपना शी हठ रखता है । उस दुरात्मा 
को सन्मागंपर ठे आना असम्भव दै ॥ ३ ॥ 


कामात्मा प्राज्ञमानी च मि्नशुक्‌ सवेदाङ्गितः। 
अक्तो चाकृतज्ञश्च त्यक्तधमी भियारृतः॥ ५। 
(उसका मन भोगोमे आसक्त दै, वह अपनेको प 
मनता, मित्रके साथ द्रोह करता ओर सबको संदेहकी ४ 
देखता है । वह खयं तो किसीका उपकार करता है # 
वूरोके किये हुए उपकारको भी नहा मानता । वह इ 
त्यागकर असत्यसे ही प्रेम करने खगा है ॥ ४॥ 
मूदश्चारूतबुद्धिश्च इन्द्रियाणामनीश्वरः । | 
कामानुसारी शृत्येषु सवैष्वृतनिश्वयः ॥ 
(उसमे विवेकका सवथा अभाव है, उसकी 8 
एकं निश्चयपर नही रहती तथा बह अपनी इन्दर ५ 
रखनेमं असमथं हे । वह अपनी इच्छाओंका अनुषएं । 
वाला तथा समी कारयोमिं अनिश्चित विचार रखनेवाा ६। 
पतेश्वान्येश्च बहुभिदोषेरेव समन्वितः।  / 
त्वयोच्यमानः भ्रेयोऽपि संरम्भान्न श्रहीष्यति॥ | 
धे तथा-ओर भी बहृत-े दोष उसमे मे हए ६।, 


उसे हितकी बात बतायगे, तो भी बह क्रोधवश उरे ५ 
नहीं करेगा ॥ ६ ॥ 
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----------न"`-~---------न=-- ज्व = उन्नय यः 
भीष्मे द्रोणे छपे ` कणै दोणपुतरे जयद्रथे । सोऽयं बरस्थो मूढश्च न करिष्यति ते वचः। 


भूयसीं वतते वृत्ति न शमे ऊुरुते मनः ॥ ७ ॥ 
ध्वह भीष्मः द्रोणाचार्य कृपाचार्यः कणं, अश्वत्थामा 
तथा जयद्रथपर अधिक भरोसा रखता दै; अतः उसके 
मनम संधि करनेका विचार ही नदीं होता है ॥ ७ ॥ 
निशितं चातंराट्राणां सकणौनां जनार्दन । 
भीष्मद्रोणसुखान्‌ पाथो न शक्ताः प्रतिवीक्षितुम्‌ । ८। 
पजनार्दन ¦ धरंतराषटरके सभी पुत्रं तथा क्णैकी यह 
निश्चित धारणा है कि कुन्तीके पुत्र भीष्म एवं द्रोणाचार्य 
आदि वीरोकी ओर देखनेमे भी समर्थं नहीं ह ॥ ८ ॥ 
सेनासमुदयं शृत्वा पार्थिवं मधुसूदन । 
कृतार्थं मन्यते बार आत्मानमविचश्चषणः ॥ ९ ॥ 
'मधुसूदन ! मूखं एवं बुद्धिहीन दुर्योधन राजाओंकी 
सेना एकत्र करके अपने-आपको कृतकृत्य मानता ह ॥ ९ ॥ 


पकः कणैः पराञ्जेतुं समथे इति निश्चितम्‌ । 

धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः स शमं नोपयास्यति ॥ १०॥ 
र्द्ध दुर्योधनको तो इस वातका भी टद्‌ विश्वास है 

कि अकेला कणं ही शतरुओंकरो जीतनेमे समं दै; इसल्ि वह 

कदापि संधि नहीं करेगा ॥ १० ॥ 

संविच्च धातैराष्टाणां सवेषामेव केदाच । 

शमे प्रयतमानस्य तव सौश्राज्काङक्षिणः ॥ ११॥ 

न पाण्डवानामस्माभिः प्रतिदेयं यथोचितम्‌ । 

इति व्यवसितास्तेषु वचनं स्यान्निरथंकम्‌ ॥ १२॥ 
(केशव ! धृतरा्टके सभी पुत्रोने यह पदधा विचार कर 

ल्या है कि हमे पाण्डवोको उनका यथोचित राज्यभाग नही 

देना चाहिये । यही उनका दद्‌ निश्चय है । इधर अप 

संधिके लिये प्रयत्न करते हुए उनम उत्तम श्रातरभाव जगाना 

चाहते दै; परंतु उन दुष्टे प्रति आप जो कु भी करगे 

वह सव्र व्यथं ही होगा ॥ .११-१२॥ 

यत्र सूक्तं दुरुक्तं च समं स्यान्मधुसूदन । 

न तञ्च प्रख्पेत्‌ प्राक्नो बधिरेष्विव गायनः ॥ १२ ॥ 
“मधुसूदन ! जर्दो अच्छी ओर बुरी बातोका एक-सा ही 

परिणाम हो, वँ विद्धान्‌ पुरुषको कुक नहीं कहना चाहिये । 

वर्ह कोई बात कहना बहरोके आगे राग अखपनेके समान 

व्यथंदही है ॥ १३ ॥ 

अविजानत्सु मूढेषु निमेयोदेषु माधव । 

न त्वं वाकयं ब्रुवन्‌ यु्तश्चाण्डालेषु द्विजो यथा॥ १४॥ 
(माधव ! जैसे चाण्डाोके बीचमे किसी विद्वान्‌ ब्राह्मणका 

उपदेश देना उचित नहीं है, उसी प्रकार उन मयांदारहित 

मूख ओर अश्ञानि्योके समीप आपका कुछ भी कहना सुद्चे 

ठीक नहीं जान पड़ता ॥ ९४ ॥ 

म भा० तु०-९९- 


तस्मिन्‌ निरर्थकं वाक्यभुक्तं सम्पत्स्यते तव ॥ १५ ॥ ` 
“मूढ दुर्योधन सैन्थसं्रद करे अनेक शक्तिशाली 
समञ्चता है । वह आपकी बात नहीं मानेगा । उसके प्रति कदा 
इजा आपका द्रुखेक वाक्य नरथक दोगा ॥ १५ ॥ 
तेषां समुपविष्टानां सर्वेषां पापचेतसाम्‌ । 
तव॒ मध्यावतरणं मम छृष्ण न रोचते ॥ १६॥ 
दुर्बुद्ीनामदिष्टानां बहनां दष्टचेतसाम्‌ । 
प्रतीपं वचनं मध्ये तव छृष्ण न रोचते ॥ १७॥ 
श्रीकृष्ण ! वे सभी पापपूगं विचार केकर बैठे इण ई; 
अतः उनके वीचम आपका जाना सुञचे अच्छा नी ख्गता है | 
वे सवकरे सव दुर्बद्धि, अशिष्ट ओर दु्टचित्त है । उनकी 
संख्या भी बहुत दै । श्रीकृष्ण | आप उनके बीचरमे जाकर 
कोई प्रतिकूल बात करैः यह सु्ञे ठीक नहीं जान पड़ता ॥ 
अनुपासितवरृद्धत्वाच्च्यो दपौच्च मोहितः । 
वयोद्पीदमषौच् न ते श्रेयो अहीष्यति ॥ १८ ॥ 
दुयोधनने कमी बद्ध पुरपरोका सेवन नहीं किया है । वह 
राजलश्चमीके धमण्डसे मोहित है । इसके सिवा उसे अपनी 
युवावश्यापर भी गर्वं ह ओर वह पाण्डर्वकि प्रति सदा अमधै- 
मे भरा रहता है । अतः आपकी हितकर बात भी वह नही 
मानेगा ॥ १८ ॥ 
बलं वलवद्प्यस्य यदि वक्ष्यसि माघव । 
त्वय्यस्य महती शाङ्का न करिष्यति ते वचः॥ १९. ॥ 
(माधव | दुर्योधनके पास प्रबल सेन्यवल दै । इसके सिवा 
आपपर उसे महान्‌ संदेह दै । अतः आप यदि उससे उच्छी 
बात करेगे, तो भी वह आपकी बात नहीं मानेगा ॥ १९ ॥ 
नेदमद्य युधा शक्यमिन्द्रेणापि सहामरैः । 
दति भ्यवसिताः सवं घातराषट्रा जनादन ॥ २०॥ 
(जनार्दन ! धृतराष्टके समी पुत्रको यह दृद विश्वास हे 
कि देवताओंसहित इन्द्र भी इस समय युद्धके द्वारा हमारी 
इस सेनाको परास्त नदीं कर सक्ते ॥ २० ॥ 
तेष्वेवसुपपन्नेषु कामक्रोधाुवर्तिषु । 
समर्थमपि ते वाक््यमसमथं. भविष्यति ॥ २९ ॥ 
ध्जो इस प्रकार निश्चय किये बैठे द ओर कामकरोधके 
ही पीठे चलनेवाठे रै, उनके प्रति आपका युक्तियुक्तं एवं 
सार्थक वचन भी निरर्थक एवं असफ हो जायया ॥ २१ ॥ 
मध्ये तिष्ठन्‌ हस्त्यनीकस्य मन्वो 
रथाश्वयुक्तस्य बलस्य मूढः । 
दुयोधनो मन्यते बवीतभीतिः 
रृत्छ्ला मयेयं पृथिवी जितेति ॥ २२॥ 


२३१२ शीमह्ाभारते [ उद्योगपि 


(धियो ओर घुडसवारसे युक्तं हाथियोंकी सेनक बीचमे स्यक्तात्मानः सह॒ दुयोधनेन 
खड़ा दोकर भयस रदित हुआ मन्दबुद्धि मृद दुर्योधन यदह दृषा योद्धुं पाण्डवान्‌ सयोधाः । 
समञ्चता हे किं यह सारी षरथ्वी मेने जीत ली ॥ २२ ॥ तेषां मध्ये प्रविशेथा यदि &/ | 
आशंसते वै धृतराष्टस्य पुतो व त कानन 
महाराज्यमसपल्ञं पृथिव्याम्‌ । धये सव्र योद्धा दुर्वौधनके साथ मिरु गे ह ओर अनो 
तस्िज्छमः केवलो नोपलभ्यो प्राणोका मोद छोडकर हप्र एवं उत्साहके साथ पाण्डवेति युर 


वद्धं सन्तं मन्यते छन्धमर्थम्‌ ॥ २३॥ करनेको तैयार दँ । दशादैवंशी वीर ! देसे विरोधियोके वीच 

ध्यृतराष्का वह ज्येष्ठ पुत्र भूमण्डल्का दातुरहित साम्राज्य यदि आप जानेको उचत द तो यह मुञ्चे ठीक नदीं डान पडता ॥ 
पानेकी आशा रखता दै । वह मन-हीमन यह संकल भी तेषां समुपविष्टानां बहनां दुशटचेतसमम्‌। 

-करता हे कि जूएमे प्रात हुमा यद धन एवं राव्य अव मेरे कथं मध्यं प्रपद्येथाः शात्रूणां शातरुकरौन ॥ २७॥ 
ही अधिकारमे आत्रदध रदे; अतः उत्कर प्रति केवल संधिका सर्वथा त्वं महाबाहो देवैरपि दुरुत्सहः। 


प्रयत्न सपक न होगा ॥ २३॥ प्रभावं पौरुषं वुद्धि जानामि तव शहन्‌ ॥ २८॥ 
पयस्तेयं पृथिवी काटपक्ता या मे प्रीतिः पाण्डवेषु भूयः सा त्वयि माघव । 


दुयोंधनायं पाण्डवान्‌ योद्धुकामाः । 
समागताः सवेयोधाः परथिव्यां ष क ड ८ 

राजानश्च क्षितिपाः समेताः ॥ २४ ॥ (तुसूदन {जहा दापू विचार छिथ बहुसरवत 
रदे दौः वरहो उनके वीच अप कंसे जाना चाहते द १२ 
हन्ता महावा श्रीकृष्ण | यद्यपि स पप देवता भी सर्वथा आफ 
सामने टिक नदीं सक्ते दँ तथा आपका जो प्रभावः पुरुपा 
ओर बुद्धिवछ दै उसे भीमे जानता हू; तथापि माधव| 
पाण्डवोपर जो मेरा प्रेम हैः वही ओर उससे भी बटुक 
आपकर ग्रति दे । अतः प्रेम, अधिक आद्र ओर सहादे 
प्रेरित होकर म यह ब्रात कह रहा द्र ॥ २७-२९ ॥ 


म्रम्णा च बहुमानाच सौहद व्रवीभ्यहम्‌ ॥ २९॥ 


८ 
¢ 


'जान पडता दै अव्र यह्‌ पएध्वी कासे परिपक्र होकर 
नष्ट होनेवाटी दै; क्वोकरि राजाओंके साथ भूमण्डल्कर 
समस्त क्षत्रिय योद्धा दुर्योधनके य्य पाण्डवोके साथ युद्ध 
करनेकी इच्छासे यहो एकत्र हुए दै ॥ २४॥ 

सव चैते कृतवैरः पुरस्तात्‌ 
त्वया राजानो हृतसाराश्च ष्ण । 
तवोद्वेगात्‌ संश्रिता घातंर्रान्‌ 
खसंहताः सह कर्णेन वीराः ॥ २५॥ या मे प्रीतिः पुष्कराक्ष त्वदशैनखमुद्धवा । 

श्री्प्ण ! ये सवके सत्र वे ही मूपाक दै, जिन्होनि सा किमाख्यायते तुभ्यमन्तसत्मासि देहिनाम्‌ ॥३०॥ 
पहले आपके साथ वैर ठाना था ओर जिनका सार-सर्वख (कमलनयन ! आपके दु्शनसे अपकरे प्रति मेरा जे 
आपने हर छिया था । ये लोग आपके भयसे धृतराषपतरोकी प्रेम उमड़ आया हः उसका आपसे क्या वणन क्रिया जाय! 
शरणमे आयि ह तथा कर्णक्रे साथ संगटित हो वीरता दिषाने- आप समस्त देहधारियोके अन्तर्यामी आत्मा द ( अतः खं 
को उद्यत हुए है ॥ २५ ॥ ही सव कुछ देखते ओर जानते दै )2 ॥ ३० ॥ 

इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि भगवद्यानपवैणि श्रीकृष्णविदुरसंवादे द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहाभारत ज्योगवेके अन्तमेत भगवदूयानपवेमं श्रष्ण-तिदुरसंवादविषयक बाननेवे अध्याय पूरा हुभा ॥ ५२ ॥ 
--->0 0 -- 


त्रिनवतितमं ् ६ त 
त्रिनवतितमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णा कोरव-पाण्डवोमे संधिस्थापनके प्रयत्नका ओंचित्य बताना 


(वेश्नम्पायन उषा श्रीभगवाटवाच 


विदुरस्य वचः श्रुत्वा प्रथितं पुरुशेत्तमः। यथा जूयान्महाधाज्ञो यथा ब्रूयाद्‌ विचक्षणः । 

इदं होवाच वचनं भगवान्‌ मधुखूदनः ॥ ) यथा वाच्यस्त्वद्विधेन भवता मद्विधः खहत्‌॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ -जनमेजय ! विदुरका यह प्म घमौथयुक्तं तथ्यं च यथा त्वय्युपपद्यते । 

ओरं विनते युक्त वचन सुनकर पूुपोत्तम भगवान. तश्रा चचनमुक्तोऽस्मि व्वयेतत्‌ पिठमातृवत्‌॥ २ ॥ 

मधुचदनने दं वात कदी ॥ भगवान्‌ बोले-विदुरजी ! एक मदान्‌ बुद्धिम्‌ | 


भगवद्यानपव ] 


िनवतितमो ऽध्यायः 


२२११६. 











पुरुष जेसी बात कह सकता दैः विद्वान्‌ मनुष्य जैसी सलाह 
दे क्षकता है, आप-जेसे हितैषी पुरुषके लिये मेरे-जैसे सुद्धदसे 
जेसी वात कहनी उचित दै ओर आपके मुखसे जैसा धर्म 
ओर अथस युक्त सत्य वचन निकलना चाहिये, आपने माता. 
पिताके समान स्नेदूर्वक वैसी दी वात मुञ्चसे कही है ॥१-२॥ 
सत्यं पापं च युक्तं वप्येवमेव यथाऽऽत्थ माम्‌ । 
श्णुष्वागमने देत विदुरावहितो भव ॥ ३ ॥ 
आपने मुञ्चे जो कुछ कहा है वही सत्य, समयोचित 
ओर युक्तिसंगत दै । तथापि विदुरजी ! यौ मेर अनिका 
जो कारण हैः उसे सावधान होकर सुनिये ॥ ३ ॥ 
दौरात्म्यं घातंराषटस्य क्षन्नियार्णां च. वैरताम्‌ । 
सवेमेतददहं जानन्‌ श्चत्तः प्रात्तोऽ्य कौरवान्‌ ॥ ४ ॥ 
विदुरनी । मे धृतरष्ूपुत्र दुर्योधनकी दुता ओर 
क्षत्रिय योद्धाओके वैरभाव--इन सव ॒वातोंको जानकर दही 
आज कौरवोके पस आया हू ॥ ४ ॥ 
पयंस्तां पृथिवीं सर्वां साश्वां सरथकुञ्जराम्‌ 
यो मोचयेन्सु्युपाशात्‌ प्राप्नुयाद्‌ चमेसुत्तमम्‌ । ५। 
अवः रथ ओर हाधियोसहित यह सारी प्रथ्वी विनष्ट 
होना चाहती दै । जो इसे मृत्युपारासे दुङानेका प्रयत्न करेगा? 
उसे ही उत्तम धमं प्रप्त होगा ॥ ५ ॥ 
घमेकार्यं यतञ्छक्त्या नो चेत्‌ प्राप्रोति मानवः। 
प्राप्तो भवति तत्‌ पुण्यमच्र मे नास्ति संशयः ॥ & ॥ 
मनुष्य यदि अपनी शक्तिभर किसी धमंकार्यंको करनेका 
प्रयत्न करते हए भी उसमे सफलता न प्राक्त कर सके, तो 
भी उसे उसका पुण्य तो अवद्य ही प्राप्त हो जाता दहै । इस 
विषयमे मुने संदेह नदीं है ॥ £ ॥ 
भनसा चिन्तयन्‌ पापं कर्मणा नातिरोचयन्‌ । 
न प्रप्नोति फलं . तस्येत्येवं घमेविदो विदुः ॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार यदि मनुष्य मनसे पापका चिन्तन करते 
हए भी उसमे रुचि न होनेकरे कारण उसे क्रियाद्वारा सम्पादित 
न करेः तो उसे उस पापका फक नहीं मिक्ता हे । एेसा 
धमं पुरूष जानते दै ॥ ७ ॥ 
सोऽहं यतिष्ये प्रशमं क्षत्तः कतममायया । 
करूणां स्ट्जयानां च संग्रामे विनरिष्यताम्‌॥ ८ ॥ 
अतः विदुरजी ! मै युद्धम मर मिटनेको उधत हए 


कौरवो तथा खञ्ञयोमे संधि करानेका निरछलभावसे प्रयत 
कल्गा ॥ ८ ॥ 


सेयमापन्महाघोरा खष्वेव समुत्थिता । 
कर्णदुयोधनङृता सवं ॒श्चेते तदन्वयाः ॥ ९ ॥ 


ग्रह अत्यन्त भयंकर आपत्ति कणं ओर दुयौषनद्चारा 








ही उपस्थित की गयी दै कयोक्रि ये सभी नरेश इन्दं दोर्नो- 
का अनुसरण करते द । अतः इस विपत्तिका प्रादुर्भाव कौरव- 
पक्षमे ही हुआ दै ॥ ९ ॥ 
ज्यसने छिद्यमानं हि यो मित्रं नाभिपद्यते । 
अनुनीय यथाराक्ति तं चृशंसं बिदुवधाः ॥ १० ॥ 
जो किसी व्यतन या विपत्तिर्मे पड़कर क्टेरा उठते हूए 
मित्रको यथाशक्ति समञ्ा-बुञ्चाकर उसका उद्धार नदीं करता 
हैः उसे विद्वान्‌ पुस निर्दय एवं करूर मानते दै ॥ १५ ॥ 
आकेदाग्रहणान्मिजमकायौत्‌ संनिवतंयन्‌ । 
अवाच्यः कस्थचिद्‌ भवति कतयललो यथावखम्‌।११। 
जो अपने मित्रको उसकी चोरी पकड़कर भी बुरे कार्यसे 
हटनिके छ्य यथाशक्ति प्रयत्न करता दै, वह किसीकी 
निन्दाका पात्र नदीं होता हे ॥ ११ ॥ 
तत्‌ समर्थं श्युभं वाकयं धमौर्थसहितं हितम्‌। 
घात॑राष्ः ` सहामात्यो ब्रहीतं विदुरार्हति ॥ १२॥ - 
अतः विदुरजी ! दुर्योधन ओर उसके मन्नियोको मेरी 
शभः हितकरः युक्तियुक्त तथा धर्मं ओर अर्थके अनुकूक बात 
अवश्य माननी चहिये ॥ १२॥ 
हितं हि धात॑राश्षणां पाण्डवानां तथैव च । 
पुथिव्यां ्चच्रियाणां च यतिष्येऽहममायया ॥ १६॥ 
म तो निष्कपटभावसे ध्रतराषटरके पुः पाण्डवो तथा 
भूमण्डल्के सभी क्षत्नियोके हितका ही प्रयल करूंगा ॥ १३॥ 
हिते प्रयतमानं मां शङ्केद्‌ इयां घनो यदि । 
हदयस्य च मे प्रीतिराच्रण्यं च भविष्यति ॥ १४॥ 
इस प्रकार हितसाधनके छथि ग्रयतन करनेपर भी यदि 
दुयोधन सुञ्चपर शङ्का करेगा तो भी मेरे मनको तो प्रष्ता 
ही होगी ओर म अपने कतंव्यके भारसे उतऋण हो जाऊंगा 
ज्ञातीनां हि मिथो भेदे यन्म नाभिपद्यते । 
सवेयल्तेन माध्यस्थ्यं न तन्मि विदुरा ॥ १५॥ 
भाई-बन्धुओंमे परस्पर एूट होनेका अवसर आनेपर जो 
मिन्न सवंथा प्रयत्न करके उनमे मेक करानेके छ््ि मध्यस्थता 
नहीं करता, उसे विद्वान्‌ पुरुष भित्र नहीं मानते दै ॥ १५ ॥ 
न मां बरूयुरधर्मिषठा मूढा द्यखुहृदस्तथा । 
शक्तो नावारयत्‌ ङृष्णः संरब्धान्‌ कुरुपाण्डवान्‌ ॥ 
संसारके पापीः मूढ ओर रात्ुभाव रखनेवाठे कोग मेरे 
विषयमे यह न कं कि भी्णने समथं होते हुए मी करोषसे 
भरे इए कौरव-पाण्डवोँको युद्धे नदीं रोका ८ इसख््यि भी 
मै संषि करानेका प्रयत्ञ करूंगा ) ॥ १६ ॥ | 
उभयोः साधयनरथमहमागत त्युत । 
तत्न यज्ञमहं रत्वा गच्छेयं रष्ववाच्यताम्‌ ॥ १७ ॥ 





२३१७ श्रीमहाभारते 
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म दोनो पक्षोका खार्थं सिद्ध करनेके छि ही यहो आया 
हर । इसके ख पूरा प्रयज्न कर लेनेपर मै लोगोमे निन्दाका 
पाचन नहीं वनूरा ॥ १७ ॥ 
मम धमोथयुक्तं हि श्ुस्वा वाक्यमनामयम्‌ । 

न चेदादास्यते बारो दिष्टस्य वहामेष्यति ॥ १८ ॥ 
यदि मुखं दुयोधन मेरे कषटनिवारक एवं धमं तथा 
अथके अनुकूल नचनोको सुनकर भी उन्हं ग्रहण नदी 
करेगा तो उसे दुर्भाग्यक्रे अधीन होना पड़ेगा ॥ १८ ॥ 
अहापयन्‌ पाण्डवाथं यथाव- 
ख्छमं करूणा यदि चाचरेयम्‌ । 
पुण्यं च मे स्याच्चरितं महात्मन्‌ 
मुच्येरंश्च कुरवो खुत्युपारात्‌ ॥ १९ ॥ 
महात्मन्‌ ! यदि मे पाण्डवोके खार्थम बाधा न आने 
कर कौरवो तथा पाण्डवोमे यथायोग्य संधि करा सरकगा तो 
भरे दारा यह महान्‌ पुण्यकमं वन जायगा ओौर कौरव भी 
मृत्युके पाशसे शुक्तं हो जार्येगे ॥ १९ ॥ 
अपि वाचं भाषमाणस्य कर्व्यां 
चमोरामाम्थवतीमहिखाम्‌ । 





अवेक्षेरन्‌ धातरा शमार्थं 

| सां च प्राघ्रं कुरवः पूजयेयुः ॥ २६ 

मं शान्तिके छ्य विद्धानोद्यारा अनुमोदित ध 
अर्थक अनुकूल िसारहित बाल कर्रैगा । यदि धृतरा त 
मेरी बातपर ध्यान दग ता उसे अवश्य. मानेगे तथा मोस 
भी मूञ्चे वास्तवमे शान्तिस्थापन्के लिय हयी आया हुआ जन 
मेरा आदर करेगो ॥ २५ ॥ 
न चापि मम पयोत्ताः सहिताः सर्वपार्थिवाः । 
कंद्धस्य सखे स्थातुं सिहस्येवेतरे खगाः ॥ २१। 

जसे क्रोधमे भर हए सिंदेक़ सामन दूर्‌ पञ्च नहीं एह 
सकते, उसी प्रकार्‌ यदिमं कुपित हौ जं तोये मस 
राजारोग एक साथ मिलकर मी मेरा सामना करनेमे समरथ 
न होगे ॥ २१॥ 

ते्चम्पायन उवाय 

इत्येवमुक्त्वा वचनं वृष्णीनाश्षभस्तदा । 
शयने खुखखंस्पश्ं शिरये यदुद्ुखावहः ॥ २२॥ 

वेशस्पाथनजी कहते है- राजन्‌ ! यदुकुलको सुख 


दैनेवाठे वृष्णिवंराविभूषण श्रीकृष्ण विदुरजीसे उपयुक्तं बात 


कहकर स्पर॑मात्रसे सुख देनेवाटी शय्यापर सो गये ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवयानपव्॑णि श्रीकरृष्णवाक्ये त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहामारत उद्योगपवेक अन्तगेत भगवद्यानपवैमंश्रङष्णत्राक्यविषयक तिराननेव अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥ 


( दाश्षिणास्य अधिक पाठका 9 शोकं मिलाकर कुरु २३ श्लोक है ) । 
<+ <<< 


चतुनंवतितमोऽध्यायः 
दुर्योधन एवं शङुनिके दारा बुलाये जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णका रथप्र वेढकर 
स्यान एवं कोरसमामे प्रवेश ओर खागतके पश्चात्‌ आसनग्रहण 


वैदरम्पायन उवाच 
तथा कथयतोरेव तयोबुंद्धिमतोस्तदा । 
शिवा नश्चत्रसम्पन्ना सा व्यतीयाय शर्वरी ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है. जनमेजय ! उस समय 
बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण तथा विदुरके इस प्रकार वार्ताखाप करते 
हए दी वह नक्षत्रसे सुशोभित मङ्गलमयी रात्रि बहुत-सी 
भ्यतीत हो चुकी थी ॥ १ ॥ 


चमोथैकामयुक्तश्च विचिजरार्थपदाश्चराः । 
श्ण्वतो विविधा वाचो विदुरस्य महात्मनः ॥ २ ॥ 
कथाभिरलुरूपाभिः ङष्णस्याभिततेजसः । 
अकामस्येव रृष्णस्य सा व्यतीयाय श्वेरी ॥ २ ॥ 
महात्मा श्रीकृष्ण धर्म॑, अथं ओर कामके विषयमे अनेक 
प्रकारकी बाते कहते रदे । उनकी वाणीके पद, अर्थं ओर 
अश्चर बडे विचित्र थे; अतः मक्त्मा विदुर भगवानूकी 


कही इहं उन विविध वार्ताओंको प्रसन्नतापूर्वक सुनते रई । 
इस प्रकार अमिततेजसखी श्रीकृष्ण ओर विदुर दोनों दी 
एक दूसरेकी मनोनकरूर कथावार्तामि इतने तन्मय ये कि विना 
इच्छाके ही उनकी वह रात्रि बहुत-सी व्यतीत हो गयी थी॥२-३॥ 


ततस्तु खरसम्पन्ना बहवः सूतमागधाः । 
शङ्दन्दुभिनिधोषेः केरावं ध्रत्यबोधयन्‌ ॥ ४ ॥ 


तदनन्तर मधुर सरसे युक्त बहुत-से सूत ओर मागध शङ्ख 
ओर इुन्दुभियोके धोषसे भगवान्‌ श्रीकृष्णको जगाने गे ॥४॥ 


तत उत्थाय दाशाहं ऋषभः सव॑सात्वताम्‌ । 
सवेमावद्यकं चक्रो भरातःकार्यं जनार्दनः ॥ ५ ॥ 


तब समस्त यहूवंशियोके शिरोमणि दशा्हनन्दन श्रीकृष्ण 
ने शय्यासे उठकर प्रातःकालका समसत आवदयक कर्म करमदः 
सम्पन्न किया ॥ ५ ॥ 


भगवद्‌यानपवं ] 
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कृतोदकानुजप्यः स इुताभ्चिः समलंकृतः । 
ततश्चादित्यसु्यन्तसुपातिष्ठत माधवः ॥ ६॥ 

संध्या-तर्पणे ओर जप करके अग्निहोत्र करनेके पश्चात्‌ 
माधवने अलंकृत होकर उदयकालमै सूर्धका उपस्थान 
किया | ६ ॥ 

- अथ दुर्योधनः छष्णं राुनिश्चापि सोवलः । 
संध्यां तिष्ठन्तमभ्येत्य ॒दशाहंमपराजितम्‌॥ ७ ॥ 
आचक्षेतां तु कष्णम्य धतराष्टं सभागत्तम्‌ । 
कुरूश्च भीष्मप्रमुखान्‌ राज्ञः सर्वाश्च पार्थिवान्‌ ॥ 
त्वामर्थयन्ते गोविन्दे दिवि शक्रमिवामराः । 
तावभ्यनन्दद्‌ गोविन्दः सास्ना परमवल्गुना ॥ ९ ॥ 

इसी समय राजा दुर्योधन ओर सुबल्पुत्र शकुनि भी 
संघ्योपालनामे लगे हए अपराजित वीर द्ा्हैनन्दन 
श्रीक्ष्णके पास आये ओौर उनसे इस प्रकार बोके-गोविन्द 
महाराज धृतरा समामे आ गये द । भीष्म आदि कौरव 
तथा अन्य समस्त मूपाल भी वहां उपस्थित द । जसे सगं 
देवता इन्द्रका आवाहन करते है, इी प्रकार गीष्म आदि 
वर लोगे आपत वरहो दर्शन देनेकी प्रार्थना करते दै ।› यहं 
सुनकर भगवान्‌ श्रीङृष्णने प्म मधुर तान्सवनापृण वचेन- 
द्रारा उन दीनोका अभिनन्दन क्रिया ॥ ७-९ ॥ 
ततो विर आदित्ये ब्राह्मणेभ्यो जनार्दनः । 
दृदौ हिरण्यं वासांसि माश्चा्वाश्च परंतपः ॥ १०॥ 
विज्य बहुरलानि दाशादहैमपराजितम्‌ । 
तिष्ठन्तमुपसतंगञ्य ववन्दे सारथिस्तदा ॥ ११॥ 

तदनन्तर निर्म सू्देवका उक्य हो जानेपर शब्ुओं- 
को संताप देनेवाले भगवान्‌ जनादनने ब्राह्मणोको सुवणः 
वस्र, गौ तथा घोड़े दान किये । अनेक प्रकारके रलनोका 
दान करके खड हुए. उन अपराजित दाशाहं वीरके पास जाकर 
सारथिने उनके चरणोमे. मस्तक काया ॥ १०-११ ॥ 


ततो स्थेन शुभ्रेण महता किङ्किणीकिना । 
हदयोत्तमयुजा शीघमुपातिष्ठेत दारुकः ॥ १२ ॥ 
इसके बाद शुद्र भण्टिकासे विभूषित भौर उत्तव 
धोड़से जते इए चमकीले विशाल रथके सथ दाक शध 
ही भगवानक्री सेवामे उधस्ित इञ ॥ १२ ॥ 
( तस्मै स्थवये युक्तः श्यामे कोकचिश्वुतः 
ाज्िभिः शेन्यसुघ्रीवमेधपुष्पवखाहकैः ॥ 
भगव।नकते लि जोतकर्‌ खड़ा किया हआ वह विश्व 
विख्यात शरेष्ठ रथ बड़ी शोभा पा रदा था । उसमे रोन्य, 
` सुम्रीवः मेघपुष्पं ओर बलाहक नामवारे चार घोडे 
जुते हुए थे ॥ 


शेन्यस्तु शुकपन्नाभः खभीवः किद्यकप्रभः । 


चतुनवतित्तमोऽध्यायः 


२३१५ 





मेधपुष्पो मेघवर्णः पाण्डरस्तु वलाहकः ॥ 
उनसे दोभ्यकी रङ्ग तोतेकी पैक धमान ह था | 
सुग्रीव पलासकरे फएूढकी भति खाक था । मेषपृध्यकी कान्ति 
मेधोके दी समान शरी ओर बलाहक सफेद “ ॥ 
दक्षिणं चावहच्छभ्यः सुप्रीवः सव्यतोऽवहत्‌ । 
पृष्ठवाहौ तयोरास्तां मेपुष्पवलाहकौ ॥ 
दन्य दाहिने भागे जुतकर उस रथका वहन करता 
था ओर सुग्रीव वेयि मागमे । मेघपुष्पं ओर बलाहक क्रमाः 
इनके पीछे जुते हुए थे ॥ 
वैनतेयः स्थितस्तस्यां प्रभाकरमिव स्पृशन्‌ । 
तस्थ सत्ववतः केतौ भुजगारिर्योभत ॥ 
सच्वगुणके अधिष्ठानखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके रथम 
लगे इए घ्वजदण्डकी उस पताकामे सूर्थका स्पशं करते हुए-से 
सपंशत्रु विनतानन्दन गरड विराज रहे थे ॥ 
तस्य कीर्तिमतस्तेन भास्वरेण विराजता । 
शद्युमे स्यन्दनश्रेष्ठः पतगेन्द्रेण केतुना ॥ 
कीतिमान्‌ श्रीकृष्णक्रा वह श्रेष्ट रथ उशत उज्ज्वल एवं 
प्रकार्मान गशूडष्वजके क्षारा बड़ी लोभा पारदा था॥ 
सक््मजालैः पताकाभिः सौवर्णेन च केतुना । 
बभूव सं रथश्रेष्ठः कालस्य इवोदितः ॥ 
वोनेकी जालियोः पताकाओं तथा खुवर्णमय ध्वजकेद्रारा 
मगवानका वह उत्तम रथ प्रलयकाले उदित इए सूयेके 
समान उद्धासित हो रहा था ॥ 


पक्षिष्वजवितानैश्च सक्मनारङतान्तरेः । 
दण्डमार्गवि १० € 

दण्डमागविभागेश्च सखुरृतेर्विभ्वकमेणा ॥ 
~ (4 

प्रवालमणिेमेश्च सुक्तावदयेभूषणेः । 

किङ्किणीदरातसङ्वैश्च वाल्जालकतान्तरेः ॥ 

कातंखरमयीभिश्च प्षिनीभिर्लंङूतः । 


शश्चभे स्यन्दनशरेष्ठस्तापनीयेश्च पादपे 
व्याघसिहवरादेश्च गोवषेसरगपश्षिभि 
ताराभिभीस्करेश्चापि वारणेश्च हिरण्मयैः 


चज्नाङ्कराविभानेश्च कूवराचत्तसंधिषु ।) 
उस रथके गख्डध्वज, रचदोवे, ्वणंजाल्विभूषित 


, सध्यभाग तथा परथक-पथके दण्डमार्गोकां विश्वकर्मा 


घुन्दर टंगसे निर्माण किया था । प्रवार (मूग )3 मणि, 

सुवण, वैदुय, शक्ता आदि विविष आभूषणौ, शतशत शुद्र 
घण्टिकाओं तथा बाखमणिकी क्षाररोसे उस रथके अन्तःपदेश 
सुसजित किये गये थे | सुवणेमय कमटिनियोः तपाये इए 
सुव्णके दी क्षौ तथा व्याघ्रः सिंहः वराहः इषभः मृगः 
पक्षी, ताराः सूर्य ओर हाथियोौकी सखणैमयी प्रतिमाओंसे उस 


घ्रीमदाभारते 


[ उद्योगपेि 





न = ------~---------------- य्व 


शरेष्ठ रथकी अव्यन्त शोभा हो रही थी । कूबर ( युगंधर ) 
की गााकार संधियोमे वज्ञ, अङ्कुश तथा विमानकी आकृतियो- 
से उस रथको विभूषित किया गयाथा ॥ 


तमुपस्थितमाज्ञाय रथं दिव्यं महामनः । 
महाश्रघननिधोषं सवेरलविभूषितम्‌ ॥ १२३॥ 
अचि प्रदक्षिणं श्रत्वा बाह्याश्च जनादेनः । 
कौस्तुभं मणिमामुच्य धिया परसया ज्वलन्‌ ॥ १४॥ 
करुभिः संवृतः ष्णो बृष्णिभिश्चाभिरश्चितः) 
आतिष्ठत रथं शौरिः सर्वयाद वचन्दनः ॥ १५॥ 
महान. सजल मेधोकी गजं नके समान गम्भीर शब्द 
करनेवले तथां सब प्रकारके रत्नम विभूषित हुए उस दिव्य 
रथको उपस्थित जान अग्नि एवं ब्राह्मणोको दाहिने करके 
गले कौस्तुभमणि डारकरः अपनी उच्कृष्ट चोभासे प्रकारित 
होते हए कौरवोंसे धिरकर एवं इृष्णिवंशी वीरोसे सुरक्षित हो 
समस्त यादवोको आनन्द प्रदान करनेवाले महामना शूर 
नन्दन जनार्दन श्रीकृष्ण उस रथपर आरूढ हुए ॥ १२-१५॥ 





अन्वाख्येह दाशार्ह विदुरः सर्वधर्मवित्‌ । 

सर्वप्राणभृतां श्रेष्ठं सवेबुद्धिमतां वरम्‌ ॥ १६॥ 
नमस्त प्राणियोमें शरेष्ठ भोर मम्पूणं बुदधिमानौमे उत्तम 

दार््नन्दन श्रीकृष्णके पश्चात्‌ सस्त धमेकि ज्ञाता विदुरजी 

भी उस स्थप्र जा वैडे॥ १६ ॥ 

ततो दुयोधनः कृष्णं शकुनिश्चापि सौबलः । 

द्वितीयेन रथेनैनमन्वयातां परंतपम्‌ ॥ १७॥ 
तदनन्तर शत्रुओंको संताप देनेवाले श्ीङृष्णके पीछे- 


पर दुर्योधन ओर सुबपुत्र शुनि भी दूसरे 
्रैठकर चले ॥ १७ ॥ 
सात्यकिः छृतचमौ च चृष्णीनां चापरे रथाः। 
पृष्ठतोऽुययुः कृष्णं गजर्दवैः रथैरपि ॥ १८ 
सात्यकि; कृतवर्मा तथा इृष्िवंशके दूसरे रथी | 
हाथीः बोड़ौ तथा रथोपर वैटकर श्रीकृष्णे पू 
पीछे गये ॥ १८ ॥ 
तेषां देमपरिष्कारैयुं्ताः परमवाजिभिः । , 
गच्छतां घोषिणश्चि्नरथा राजन्‌ विरेजिरे ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! उन सवके जाते समय सोनेके आभूषणेमे 
विभूषितः उत्तम धोड़से जते हए एवं गम्भीर घोयुक्तं 
उनके विचित्र रथ ब्रड़ी शोभा पारदे थे॥ १९॥ 
सम्मृष्ठसंसिक्तरजः प्रतिपेदे महापथम्‌ । 
राजर्षिचरितं काठे छृर्णो धीमाञ्च्रया ज्वखन्‌ ॥२०॥ 
अपनी दिव्य कान्स प्रकारित होनेवाटे परम बुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यथासमय उस विशार राजपथपर जा पहुचे! 
जिसपर पूर्वकारुके राजिं याना करते थे । वर्हौकी धूल क्षा 
दीगयी थी ओर सर्वत्र जलसे छिङ्काव किया गया था॥२०॥ 
ततः प्रयाते दाशा प्रावा्यन्तैकपुष्कराः । 
शङ्खाश्च दध्मिरे तच्च वाद्यान्यन्यानि यानि च॥ २१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रान करनेपर ढो, शङ्खं तथा 
दूसरे-दूसरे बाजे एक साथ वज उठे ॥ २१ ॥ 
प्रवीराः सर्व॑रोकस्य युवानः सि्विक्रमाः । 
परिवार्यं रथं शौरेरगच्छन्त परंतपाः ॥ २२॥ 
शघरुओंको संताप देनेवके सिंहके समान पराक्रमी तथा 
सम्पूर्णं जगत्‌के प्रख्यात तरुण वीर भगवान्‌ शरीक्ृष्णके रथः 
को घेरकर चरते थे ॥ २२॥ 
ततोऽन्ये बहुसाहस्नी विचिचराद्धतवाससः । 
असिप्रासायुधधराः छष्णस्यासन्‌ पुरःसराः ॥ २६॥ 
्ीक्ष्णके आगे चनेवल मैनिकोकी संख्या कदं सरव 
शी } उन सवने विचित्र एवं अद्भुत वख धारण कर रक 
भे । उनके हाथोमे खज्ञ ओर प्रास आदि आयुध शोभा 
पाते थे ॥ २३ ॥ 
गजाः पञ्चशतास्तत्र रथाश्चासन्‌ सदस्जशः । 
धरयान्तमन्वयुर्वीरं दाशार्हमपराजितम्‌ ॥ २४॥ 
किसीसे पराजित न होनेवाठे दओार्हवंशी वीर भगवा । 
रीकृष्ण पी उस यात्राके समय पोच सौ हाथी ओर सही 
स्थजारहेये॥ २४॥ 
पुरं करूणां खंडत्तं द्रष्टुकामं जनार्दनम्‌ । 
सवालबुद्धंससीकं रथ्यागतमरिवम ॥ २५॥ | 


\ र्‌ भप 
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महाभारत 





श्रकृष्णका कोरव-सभामे प्रवेश 





शरेगवद्यानपये |] 


चतुनैवतितमोऽध्यायः 


२६१७ 


_-------~ ~ _~~~~~~~~~~~~_~_~~~_~~~_~_~~~~~~~~~_~~~~~~~-~~-~~~~-~- ~~~ 


शनुदमन जनमेजय ! उस समय भगवान्‌, श्रीकृष्णका 
दर्शन करनेके लि वालकः वृद्ध॒ तथा चिर्योसदहित कौरवो - 
का सारां नगर सङ़कपर आ गया था ॥ २५ ॥ 
वेदिकामाधिताभिश्च सखमाक्रान्तान्यनेकशः। 
प्रचलन्तीव भारेण योषिद्धिभवनान्युत ॥ २६॥ 
छतोकि सड़ककी ओरवले भागपर बैठी हुई छंडकी 
ड सि्योके भारसे मानो दस्ति नापुरके बे सारे भवन कम्पित- 
सेहोरदै थे ॥ २६॥ 
स पूज्यमानः करूभिः संश्टण्वन्‌ मधुराः कथाः। 
यथाह प्रतिसत्कवेन्‌ भेक्षमाणः शनैर्ययौ ॥ २७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौरवोसे सम्मानित होते हुए» उनकी 
मीठी-मीटी बातें सुनते हए ओर यथायोग्य उनका भी सत्कार 
करते हुए. धीरे-धीरे सबकी ओर देखते जा रहे थे ॥ २७ ॥ 
ततः सभां समासाद्य केडवस्याचुयायिनः । 
सचकै्वैणनिधे्दिंशः सवौ भ्यनादयन्‌ ॥ २८॥ 
कौरवसभाके समीप पर्हुचकर श्रीकृष्णके अनुगामी 
सेवकोने शङ्ख ओर वेणु आदि वा्योकी ध्वनिसे सम्पूणं 
दिशाओंको गुंजा दिया ॥ २८ ॥ 
ततः सा समितिः सवो शा्ञाममिततेजसाम्‌ । 
सस्प्राकस्पत हषंण कष्णागभनकाडङश्षया ॥ २९ ॥ 


तत्पश्चात्‌ अमिततेजस्वी राजार्ओंकी वह सारी सभा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके श्ुभागमनकी अकाङ्काके कारण हषौस्खास- 
से चञ्चल हो उटी ॥ २९ ॥ 


ततो ऽभ्याश्ागते छष्णे खमहष्यन्‌ नराधिपाः । 
श्रुत्वा तं र्थनिधोंषं पजेन्यनिनदोपमम्‌ ॥ ३०॥ 
आसाद्य तु सभाद्वारसषभः सवेसात्वताम्‌ । 
अवतीर्य रथाच्छौरिः कैलासशिखरोपमात्‌ ॥ ६१ ॥ 
नवमेघव्रतीकाद्ां ज्वरन्तीमिव तेजसा । 
मदेन्द्रसदनप्रख्यां प्रविवेदा सभां ततः ॥ ३२॥ 
श्रीकष्णके निकट आनेपर उनके रथका मेधगजनके 
समान गम्भीर घोष सुनकर सभी नरेश रोमाञ्चित ्ो उठे । 
सभाके दवारपर पर्हचकर सवैयादवक्षिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने कैरासरिखरके समान समुज्वल रथसे नीचे उतरकर 
नूतन मेघके समान श्याम तथा तेजते प्रज्वल्ित-सी होनेवाटी 


इन्द्रभवनतुस्य उस कौरबसभाके भीतर प्रवेश 
किया ॥ २३०-३२ ॥ 
पाणौ गृत्वा विदुरं सात्यकिं च महायशाः। 


ज्योर्तीष्यादिव्यवद्‌ राजन्‌ करुन पाच्छादयञिद्या ॥ 


राजन्‌ | जेषे सूर्यं अपनी प्रभासे आकाशके तारको तिरोहित 
फर देते दै, उसी प्रकार महायशखी भगवान्‌ शीकृष्ण अपनी 








दिव्य कान्तिसे कौरवको आच्छादित करते दए विदुर ओर 
सात्यकिका हाथ पकड़े सभाम अपे ॥ ३३ ॥ 
अग्रतो वासुदेवस्य कर्ण॑दुयोंधनावुभौ । 
चृष्णयः कृतवमौ चाप्यासन्‌ ष्णस्य पृष्ठतः ॥ ३७ ॥ 
वसुदेवनन्दन श्रक्रष्णके अगि-आगे कणं ओर दुयोषन 
ये ओर उनक्रे परति कृतवर्मा तथा अन्य बृष्णिर्वशी 
वीर थे ॥ ३४॥ 
धृतराष्ट्र पुरस्कृत्य भीष्मद्रोणादयस्ततः । 
आसनेभ्यो ऽचखन्‌ सँ पूजयन्तो जनादेनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
उस समय भीष्म ओर द्रोणाचार्य आदि सव्र लोग 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्मान करनेके स्यि राजा धृतराष्रको 
आगे करके अपने आसनोसे उठकर अगे ब्र ॥ ३५ ॥ 


॥ 
|| | ॥ 


| ~ 


अभ्यागच्छति दाशाहे प्रशलाचश्चुनेरेभ्वरः । 
सदैव प्रोणमीष्माभ्यासुदतिष्ठन्महायश्षाः ॥ ३६॥ 
ददाष्टनन्दन श्रीकृष्णके अति ही. महायशस्वी प्रज्ञाचक्षु 


राजा धृतराष् भीष्म ओर द्रोणाचार्थके साथ दही 

उठ गये थे ॥ ३६ ॥ 

उत्तिष्ठति महाराजे धतरा जनेश्वरे । 

तानि राजसहस्राणि समुत्तस्थुः समन्ततः ॥ ३७॥ 
महाराज धृतराषटके उटनेपर वक्ष चरो ओर बैठे हुए स्तौ 

नरेश उठकर खड़े हो गये ॥ ३७ ॥ 

आसनं सवेतोभद्रं आम्बूनद परिष्छतम्‌ । 

कृष्णाथे कल्पितं तत्र धृतराष्टस्य शासनात्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजा धृतराष््की आज्ञासे वरहो भगवान्‌ श्रीकष्णके लिये 


२३१८ 





सुवणभूषित सवेतोभदट नासक सिंहासन रक्ला गया था ॥ ३८॥ 


स्मयमानस्तु राजानं भीष्मद्रोणौ च माधवः । 
अभ्यभाषत धमौत्मा राक्षश्चान्थान्‌ यथाययः ॥ २९. ॥ 
उस समय धर्मात्मा मगवान्‌ शीङ्ृष्णने भु्कराते हुए 
राजा धृतराष्टः भीष्मः द्रोणाचायं तथा अवस्थाके अनुसार 
अन्य राजाओंसे भी वार्ताखाप किया ॥ ३९ ॥ 
तत्र केदावमानचुः सम्यगभ्यागतं सभाम्‌ । 
राजानः पार्थिवाः सवं रवश्च जनादेनम्‌ ॥ ४०॥ 
वरय समामे पधार हए मगवान्‌ शरीकृष्णका भूमण्डलके 
राजाओं तथा सभी कौरवोने भलीमति पूजन किया ॥ ४०॥ 
तत्र तिष्ठन्‌ स दाश्चादों राज्ञमध्ये परंतपः। 
अपदयदन्तरिक्चस्थानरषीन्‌ परपुरंजयः ॥ 
ततस्तानभिसंम्परक्ष्य - नारदप्रमुखाचषीन्‌ ॥ ७१॥ 
अभ्यभाषत दाशो भीष्मं शान्तनवं शनैः । 
पार्थिवीं समिति द्र्टुसरषयो ऽभ्यागता चुप ॥ ७२॥ 
राजाओकि बीचमे खड़े हुए शत्रुन रविजयी परंतप श्रीकृष्ण - 
ने देखा किं आकारा कुक ऋषि-भुनि खड़े है । उन नारद 
आदि महियोको देखर श्रीकष्णने धीरेसे शान्तनुनन्दन भीष्म - 
से कहा-- (नरेश्वर } इस शजंतभाको देखनेके किये ऋषिगण 
पधार है ॥ ४१४२ ॥ 
निमन्कयन्तामासनेश्च सत्कारेण च भूयसा । 
मैतेष्वनुपविष्ेखु राक्यं केनचिषासिुम्‌ ॥ ४३ ॥ 
८इन्टै अस्यन्तं सत्कारपूव॑क आसन देकेर निमन्बित किया 
जाय) यथक इनके मरे पिना कौं भी व्रैट नदी 
सर्कता ॥ ४३ ॥ 
पूजा प्रयुज्यतमन्ध सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
ऋषीञ्छान्तनवो दृष्टा सभाद्वारमुपस्थितान्‌ ॥ ७७ ॥ 
त्वरमाणस्ततो अरत्यानासननीत्य चोदयत्‌ । 
ध्पविच अन्तःकरणवटे इम भुनियोकी शीघ्र पूजी की 
जानी चाहिये । शान्तनुनन्दन भीष्मने मनि्योको देखकर 
समभाद्वाखर सित हए. राजकम॑चारियोको बडी उतावलीके 
साथ आज्ञा दौ “अरे | आसन खओः ॥ ४८४२. ॥ 
आसनान्यथ सृष्टानि भान्ति विपुलानि च ॥ ४५॥ 
मणिकाञ्चनचिन्ाणि समजहूस्ततस्ततः । 
तव वेवकीनि इध८उधस्से मनि एवै सुवनं जड दए 
छढ* विशाठ एवं विस्तृत आन स्कर स दिध ॥४५१॥ 
तेषु तत्रोपविष्टेषु गृहीताध्येखुं भारत ॥ ४६॥ 


श्रीमहाभारते 


निषसादासने छृष्णो राजानश्च यथासनम्‌ । 

मारत | अं ग्रहण करके जव ऋषिलोग उन आपन 
पर वेट गथे, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अन्य राजान 
भी अपना-अपना आसन ग्रहण किया ॥ ४६९ || 
दुःशासनः सात्यकये ददावासनसुत्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
विविद्ातिर्ददौ पीठं काञ्चनं ङृतवर्मणे । 

दुःशासनने सात्यकिको उत्तम आसन दिया एवं विविंशति. 
ने कृतवर्माको सणंमय आसन प्रदान किया ॥ ४७१ ॥ 


अविदरे तु छृष्णस्य कर्णदुययनावुभौ ॥ ४८॥ 
पकासने मदात्मानौ निषीदतुरमर्षणौ । 
अमर्षे मरे हुए महामना कणं ओौर दुर्योधन दोनों 
एक आसनपर श्रीकृणके पास ही व्रैठे ये ॥ ४८३ ॥ 
गन्धारराजः शकुनिगीन्धरेरभिरक्चितः ॥ ४९॥ 
निषस।दासने राजा सहपु्ो विशाम्पते । 
जनमेजय ! गान्ारदेशीय सैनिकोसे सुरक्षित पुत्रसहित 
गान्धाराज शकुनि भी एक आसनपर्‌ ब्रैटा था ॥ ४९१॥ 
विदुरो भणिपीटे तु श्कस्पध्यौज्ञिनीत्तेरे ॥ ५०॥ 
संस्पुहान्नासनं धरेम॑दामतिरुपाविशत्‌ । 
परम बुद्धिमान्‌ विदुर भगवान्‌ शीक्कष्णके आ्तनकेा 
स्थथ कते दए एकं मणिमय चौकीपरः जिंक ऊपर श्वेत 
रन्नक स्पहणीय भगचरभं विल्या गवा याः 
नटे ये ॥ ५०३ ॥ 
चिरस्य द्र दाशर सज्ानः सवे एव ते ॥ ५१॥ 
अस्नतस्येव नातृप्यन्‌ व्रक्षमाणा जननम्‌ । 
सव राजा दीरधकाल्करे पश्चात्‌ दशा्हकुलभूषण भगवान्‌ 
जनादनको देखकर उन्दीकी ओर एकटक दृष्टि क्गये रः 
मानो अमृत पी रहे हौ | इस प्रकार उन तरि ही नी 
होती थी ॥ ५११ ॥ 
अतसीपुष्पसंकाशः पीतवासा जनादेनः ॥ ५२॥ 
व्यश्राजत सभामध्ये देश्नीवोपहितो मणिः ॥ ५३॥ 
अकूसीके पूर्वी भति मनोहर श्याम कान्तिवाले 
पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण उस सभाक मध्यभागे श्वंपात्रमै 
रकेखी हई नीलमणिके समान शोभा पा रहे थे ॥ ५२-५३॥ 
ततस्तृष्णीं स्व॑मासीद्‌ गोविन्दगतमानसम्‌ । 
सतत्र कश्चित्‌ किञ्चिद्‌ वा भ्याजहार पुमान्‌ कचित्‌ ५४ 
 -उस समय वर्ह सवका , मन भगवान्‌ गोविन्द दी 
ख्गा इञ था | अतः सभी चुपचाप बैठे थे । कोई मनुष्य 
कहीं कुछ मी बोरू नहीं रदा था ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते -उ्योगपवैणि भगवद्यानपर्वणि श्रृष्णसभाप्रवेशे चतुरन॑वतितमोऽ्याय; ॥ ९४ ॥ 


इस प्रकार श्रीयम यचोनष्ठैके अन्तमैत भग्रद्यान परमे ्रकुष्णका समामे प्रवेश्िपयक चौरानमेवोः अध्याय 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १०९. इरोक भिरा 


कि 


५१. 


य पूरा हुआ ॥*४॥ 
करं कुरु ६४३ इरोक दँ ) 


भगवदूयानवर्वं | 
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पञ्चनवतितमो ऽध्यायः 
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पञ्चनवतितमोऽध्यायः 
कौरवा श्रीकृष्णका प्रभवश्चारी भाषण 


नँास्पायेन उताच 
तेष्वास्तीनेषु सवेषु तूष्णीम्भूतेषु राजसु । 
साक्यसभ्याददे कृष्णः खुदंष्रे दुन्दुभिखनः ॥ १ ॥ 
जीमूत इव घमोन्ते सवा संश्रावयन्‌ समाम्‌ । 
श्तराषटूमभिव्रेक्षय समभाषत माघवः ॥ २॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय]जवर सभामे सव राजा 
मौन होकर बरैठ गवे, तवर सुन्दर दन्तावलिस सुशोभित तथा 
दुन्दुभिके समान गम्भीर स्वरवठे यदुक्ुखुतिकक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे बोकना आरम्भ क्रिया । जैसे प्री्मक्तुके अन्तमे 
बादल गजता हँ उसी प्रकार उन्होने गम्भीर गर्जनाके साथ 
सारी सभाको सुनाते हुए धृतराष्टकी ओर देखकर इस 
प्रकार कहा ॥ १-२ ॥ 
श्रीमयवादुवाच 
करूणां पाण्डवानां च शयः स्यादिति भारत। 
अप्रणादोन बीराणामेतद्‌ याचितुमागतः ॥ ३ ॥ 
आओभगवान्‌ बोले--भरतनन्दन ! मे आपतते यहं 
प्राथ॑ना करनेकरे लिये यहो आया दू क्रि क्षतरियवीरोका संहार 
हए. तरिना ही कौरवो मौर पाण्डवोमे शान्तिखापन हे जाय | । 
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राजन्‌ नान्यत्‌ भवक्तव्यं तव नैःश्रेयसं वचः । 
विदितं शेव ते सवं वेदितव्यमरिदम ॥ ४॥ 
शत्ुदमन नरेश | शने इसके सिवा दूरी कोई कल्याण- 


कारक बात आपस नदीं कनी टै; क्योकि जानने योग्य 
जितनी ब्रां दै व सव आपको विदित ही दै ॥ ४॥ 
इदं ह्यद्य कटं श्रेष्ठं सर्वराजसु पार्थिव । 
श्रुतवृत्तोपसभ्पन्नं स्तैः , समुदितं गुणैः ॥ ५ ॥ 
भूपाल ! ईस समय समस्त राजाओंमि यह छुरुषंश ही 
सरवश्रे्र है । इमे शाख एवं सदाचारका पूर्णतः आदर एवं 
पालन क्रिया जाता है । यह कौरवकुलं समस्त सद्रुणोसे 
सम्पन्न हे ॥ ५॥ 
कृपालुकम्पा कारुण्यमासुशस्यं च भारत । 
तथाऽऽजवं क्चमा सत्यं कुरूष्ेतद्‌ विशिष्यते ॥ ६ ॥ 
भारत ! ऊुसूवंसियोमे कृषौ, अनुकम्पी, कर्णौ, 
अनृशखैता, सर्ता, क्रमा ओर सल --य सदभुण अन्य राज- 
वंशोकी अपेश्चा अधिक पाय जते दै ॥ ६ ॥ 
तस्सिन्नेवेविधरे राजन्‌ करु महति तिष्ठति ॥ 
त्वन्निमित्तं विरोषेण नेह युक्तमखाम्परतम्‌ ॥ ७. ॥ 
राजन्‌ ! ेसे उत्तम गुणसम्पन्नं एवं अव्यन्त प्रतिष्ठित 
कुक हते हए भी यदि इसमे आपके कारण कोद अनुचित कारय 
हो, तो यह ठीक नहीं दै ॥ ७॥ 
त्वं हि घारयिता श्रेष्ठः ङरूणां ङरुसखत्तम । 
मिथ्या प्रचरतां तात बादयेष्वाभ्यन्तरेषु च ॥ ८ ॥ 
तात कुसशरष्ठ | यदि कोरवगण बाहर ओर भीतर (कट 
ओर गुपषरूपते ) मिथ्या आचरण ( असदूव्यवहार ) करने 
लगे, तो आप ही उन्द रोककर सन्प्ार्गमै खपित कले- 
वलेदै॥८॥ 
ते पुत्रास्तव कौरव्य दुयोघनपुरोगमाः । 
चमरो पृष्ठतः छत्व प्रचरन्ति जुशंसखवत्‌ ॥ ९ ॥ 
कुरुनन्दन ! दुर्योधनादि आपके पुत्र धमं ओर अर्थको 
पीठे कके करूर मनुष्योके समान आचरण करते दै ॥ ९ ॥ 
अशिष्ठ गतमथौदा सोमेन हतचेतसः । 
स्वेषु बन्धुषु सख्येषु तद्‌ वेत्थ पुरूषषंभ ॥ १० ॥ 
पुखषरतन ! ये अपने ही शरेष्ठ बन्धुओके साथ अशिष्टता- 
पूणं बर्ताव करते दै । खोभने इनके दयक एेषा वशीभूत 





१, दूसरोको सुख पर्हैचानेकी सहन भावनाका नाम कृपा, हे। 
२. दूसररोका दुःख देखकर द्वित शेना एवं कपि उठना (अनुकम्पा 
कलाता हे । २, दूसररोके दुःखको दूर करनेका भाव “करुणा है । 
४. कूरताका सर्वथा अभाव “अनृ सता' कहलाता है । 


„ ९९२० 








करल्ियाहेकि इन्हनि धमकी मर्यादा तोड़ दी है| इस 
बरोतको आप अच्छी तरह जानते है ॥ १० ॥ 
सेयमापन्महाघोरा छरष्वेष समुस्थिता । 
उपेक्ष्यमाण। कौरव्य परथि घातयिष्यति ॥ ११ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! इस समय यह्‌ अच्यन्त भयंकर आपत्ति कोरर्वोमं 
ही प्रकट हुई है । यदि इसकी उपेक्षा फी गथी तो यष समस्त 
भूमण्डलका विध्वंस कर लेगी ॥ ११॥ 
शाक्या चेयं शमयितुं त्वं चेदिच्छसि भारत । 
न दुष्करे हाच शमो मतो मे भरतषेभ ॥ १२॥ 
भारत ! यदि आप चाहते हौ तो इस भयानक विपत्तिका 
अब भी निवारण किया जा सकता दै । भरतश्रेष्ठ | इन दोनों 
पक्षोमे शन्ति खापित शेना मै कठिन कायं नहीं 
मानता हू ॥ १२॥ 
त्वय्यधीनः शमो राजन्‌ मयि चेव विशाम्पते । 
पुत्रान्‌ स्थापय कौरष्य स्थापयिष्याम्यहं परान्‌ ॥ १३॥ 
प्रजापाङक कौरवनरेश ! इस समय इन दोनो पक्षोमे 
संधि कराना आपके भौर मेरे अधीन है । आप अपने पुत्रौ 
को मयार्दामि रखिये ओर मे पाण्डवोको नियन्त्रणमे रक्लूगा। ९२। 
आज्ञा तव हि राजेन्द्र कायौ पुः सहान्वयैः । 
हितं बलवदप्येषां तिष्ठतां तव॒ शासने ॥ १४॥ 
राजेन्द्र | आपके पु्नोको चाहिये कि वे अपने अनुयायियोके 
साथ आपकी प्रत्येक आज्ञाका पान करे । आपके शासनमे 
रहनेसे दी इनका महान्‌ हित हो सकता हे ॥ १४॥ 
तव चेव हितं राजन्‌ पाण्डवानामथो हितम्‌ । 
श्चमे प्रयतमानस्य तव॒ शासनकाङ्किणः ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! यदि आप अपने पुत्रपर शासन करना चाहं 
दौर संधिके चि प्रयत करे तो इसीमे आपका भी हित 
हे ओर इसीसे पाण्डवोका भी मला हो सकता है ॥ १५ ॥ 
स्यं निष्फल मालक्ष्य संविधरस्व विदयाम्पते । 
सहायभूता भरतास्तवैव स्युजेनेश्वर ॥ १६॥ 
प्रजानाथ | पाण्डवोके साथ वैर ओर विवादका कोर 
अच्छा परिणाम नहीं हो सकता; यह विचारफर आप स्वयं 
ही संधिके स्यि प्रयत करं । जनेश्वर | एेसा करनेसे भरत- 
वदी पाण्डव आपके ही सहायक होगे ॥ १६ ॥ 
धमौर्थयोस्तिष्ठ॒ राजन्‌ पाण्डवैरभिरक्षितः। 
न हि शक्यास्तथाभूता यज्ञादपि नराधिप ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! अप पाण्डवेंसे सुरक्षित होकर धर्मं ओर अर्थका 
अनुष्ठान कीन्यि । नरेन््र ! आपकर पाण्डवेोकि समान संरक्षक 
प्रयत्नं करनेपर भी नीं मि सकते ॥ १७ ॥ 


अमहाभारदे 
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न हि. स्वां पण्डवेजंतु रक्ष्यमाणं महात्मभिः । 
इन्द्रोऽपि देवैः सहितः भ्रखडेत कतो चपः ॥ १८॥ 

महात्मा पाण्डवोसे सुरक्षित होनेपर आपको देवताभे. 
सहित इन्द्र भी नही जीत सकते, फिर दूसरे किसी राज. 
कीतोवबातद्टीभ्यादहे१॥ १८ ॥ 
यत्र भीष्मश्च दोण्श्च छृपः कणो वि्विशातिः। 
युभ्वत्थामा विकणंश्च सोमदत्तोऽथ बाह्िकः ॥ १९॥ 
सैन्धवश्च कलिङ्गश्च कास्बोजश्च खुदक्षिणः । 
युधिष्ठिये भीमसेनः सव्यसाची यमो तथा ॥ २०॥ 
सात्यकिश्च महातेजा युयु्खुश्च महारथः । 
को चु तान्‌ विपरीतात्मा युद्धयेत भरतषभ ॥ २१॥ 

भरतश्रेष्ठ ! जिस पक्षम भीष्म, द्रोणाचार्यं, कृपाचार्य, 
कर्णं, विविंशतिः अश्वत्थामा; विकणं सोमदत्तः वाहिकः, 
सिन्धुराज जयद्रथः कलिङ्गराजः काम्बोजनरेश सुदक्षिण 
तथा युधिष्ठिरः भीमसेनः अजुन; नङ्ु-सहदेवः महातेज 
सात्यकि तथा महारथी युयुस्सु हो; उस पक्षके योद्धासि 
कौन विपरीत बुद्धिवाला राजा युद्ध कर सकता है ११९ २९१॥ 
लोकस्येश्वरतां भूयः शजुभिश्चाप्यध्रुष्यताम्‌ । 
प्राप्स्यसि त्वममित्रघ्न सहितः ऊुखुपाण्डवेः ॥ २२॥ 





शनरुसूदन नरेश ! कौरव ओर पाण्डवोके साथ रहनेपर 
आप पुनः सम्पूणं जगतूके सम्राट्‌ होकर शत्रुओं लि अजेय 
दो जार्येगे ॥ २२॥ 
तस्य ते परथिवीपालार््वत्समाः पृथिवीपते । 
श्रेयांसश्चैव राजानः संयास्यन्ते परंतप ॥ २२॥ 

शन्रुओंको संताप देनेवाे भूपाल | उत दशाम जो राजा 
आपके समान या आपसे बड़े दैः वे भी आपके साथ संधि 
कर टंगे ॥ २३॥ 


स त्वं पुरैश्च पौबेश्च पितभिश्नीठभिस्तथा । 
खहद्धिः सवतो गुः खुखं शक्ष्यसि जीवितुम्‌ ॥ २४॥ 
इस प्रकार आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई ओर 
सुददोंदारा सर्वथा सुरक्षित रहकर सुखसे जीवन विता 
सकेगे ॥ २४॥ 
एतानेव पुरोधाय सृत्य च यथा पुरा । 
अखिलां भोक्ष्यसे सर्वा पृथिवीं पृथिवीपते ॥ २५॥ 
ृथ्वीपते ! यदि आप पहलेकी भति इन पाण्डवोंका द 
सतकार करके इन्द आगे रके तो इस सारी रथ्वीका पभोग 
करेगे ॥ २५ ॥ 
पतैर्िं सदितः सवैः पाण्डवैः स्वैश्च भारत । 
अन्यान्‌ विजेष्यसे शाश्रूनेष खार्थस्तवाखिखः ॥ २६॥ 
भारत ! इन समस पाण्डवो तथा अपने पुकि साथ रई 


भगवदूयानधचं ] 


पञ्चनवतितमो ऽध्यायः 


२२२१ 
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कर आप दूर शच्ुओंपर भी विजय प्राप्त कर सगे । इस प्रकार 
आकरे सम्पूणं खा्थ॑क्री सिद्धि होगी ॥ २६ ॥ 
9 [क ५ [+ भ (1 
तेरेबोपाजितां भूमि भोक्ष्यसे च परंतप । 
3 = २, “ {~ 
यद्वि सम्पत्स्यसे पुजैः सहामात्यैनराधिप ॥ २७॥ 
शत्नुसंतापी नरेश ! यदि आप मन्त्रियो सहित अपने समस्त 
पुत्रौ ( पाण्डवं ओर कौरवो ) से मिठकर रहे तो उन्दीके 
दवारा जीती हई इस प्रथ्वीका राञ्य मोगेगे ॥ २७ ॥ 
संयुगे वै महाराज दयते सुमहान्‌ क्षयः । 
क्षये चोभयतो राजन्‌ कं घर्ममञुपरयसि ॥ २८॥ 
महाराज ! युद्ध छिडनेपर तो महान्‌ संहार ही दिखायी 
देता हे। राजन्‌ ! इस प्रकार दोनो पक्षक विनाश करनेमे 
अप कौन-सा घमं देखते द १ ॥ २८ ॥ 
= (९ ० 4 (4 
पाण्डवैर्निहतैः संख्ये पु्ेवौपि महाबलैः । 
यद्‌ विन्देथाः खुखं राजंस्तद्‌ बरूहि भरतषभ ॥ २९॥ 
भरतश्रेष्ठ | यदि पाण्डव युद्धम मारे गये अथवा आपके 
महावदटी पुत्र दी न्ट दो गये तो उस दशमे आपको कौन- 
सा सुख मिलेगा १ यह्‌ बताइये ॥ २९ ॥ 
शूराश्च हि कृताखाश्च सवं युद्धाभिकाङ्किणः । 
[4 
पाण्डवास्तावकश्चैव तान्‌ रश्च महतो भयात्‌ ॥ ३० ॥ 
पाण्डव तथा आपके पुत्र सभी चयूरवीर, अख्रविधके 
पारङ्गत तथा युदकी अभिलाषा रखनेवले हँ । आप इन 
सबकी महान्‌ भयसे रक्षा कीज्यि ॥ ३० ॥ 
न पर्येम कुरून्‌ सवौन्‌ पाण्डवांश्चैव संयुगे 1 
क्वीणानुभयतः शूरान्‌ रथिनो रथिभिहंतान्‌ ॥ ३१ ॥ 
युद्धके परिणामपर विचार करनेसे हमे समस्त कौरव 
ओर पाण्डव नष्टप्राय दिखायी देते दै । दोनों दी पक्षोकि 
दूरवर रथी रथि्ोसे ही मारे जाकर नष्ट हो जार्येगे ॥३१॥ 
समवेताः प्रथिव्यां हि राजानो राजसत्तम । 
ममषेवश्ञमापन्ना नाशयेयुरिमाः प्रजाः ॥ ३२॥ 
यपशरष ! भूमण्डले समस्त राजा य्ह एकत्र हो अमरषैमे 
भरकर इन प्रजाओंका नाश करगे ॥ ३२ ॥ 
त्राहि राजन्निमं छोकं न नश्येयुरिमाः प्रजाः । 
त्वयि प्रङृतिमापन्ने शेषः स्यात्‌ कुरुनन्दन ॥ ६३ ॥ 
कुरुकुलको आनन्दित करनेवठे नरेश ! आप इस 
जगत्‌की रक्षा कीज्यि; जिसे इन समस्त प्रजाओंका नाश 
न हो । आपके प्रकृतिस्थ होनेपर ये सव्र खोग बच जार्येगे ।३३। 
शयङ्क। वदान्या हीमन्त आयौः पुण्याभिजातयः। 
अन्योन्यसचिवा रजंस्तान्‌ पाहि महतो भयात्‌॥ १७ ॥ 
राजन्‌ | ये सब नरेश द्धः उदारः ठलजाशीकः भेष्ठ; 





पवित्र कु्ेमिं उन्न ओर एक दूसरेके सायक द । आप इन 

सव्रकी महान्‌ भयसे रक्षा कीजिये ॥ ३४ ॥ 

शिवेनेमे भूमिपालाः समागम्य परस्परम्‌ । 

सह भुक्त्वा च पीत्वा च प्रतियान्तु यथायम्‌ ॥ २५॥ 
आप एेसा प्रयत्न कीजिये; जितस ये नृषा परस्पर 

मिककर तथा एक साथ खा-पीकर ऊुंदापूर्वक अपने-अपने 

घरको वापस छोटे ॥ ३५ ॥ 

खुवाससः खभ्विणश्च सत्ता भरतर्षभ । 

अमं च निरारृत्य वैराणि च परंतप ॥ ३६॥ 
रान्ुभंको संताप देनेवाले भरतकरुरमूषण | ये राजालोग 

उत्तम वस्र ओर सुन्दर हार पहनकर अमं ओर वैरको 

मनसे निकालकर य्हँसि सत्कारपू्व॑क विद्‌ हो ॥ ३६ ॥ 

हाद यत्‌ पाण्डवेष्वासीत्‌ प्रा्तेऽस्मिन्नायुषः क्षये । 

तदेव ते भवत्वद्य संघत्ख भरतषभ ॥ २३७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ] अब आपकी आयु मी क्षीण हो चली दै; 

इस बुदपिमे आपका पाण्डवोके ऊपर वैखा दी स्नेह बना रहे 

जेता पहठे था; अतः संधि कर लीजिये ॥ ३७ ॥ 

वाखा विहीनाः पिच्रा ते त्वयेव परिवर्धिताः । 

तान्‌ पार्य यथान्यायं पुतांश्च भरतषभ ॥ ३८॥ 
भरतषभ ! पाण्डव बाल्यावखामं दी पितासे वरद्‌ गये 

थे । आपने दही उन्हँं पाल-पोसकर बड़ा किया; अतः 

उनका ओर अपने पुत्रोका न्यायपूर्वक पाठन कीजिये ॥३८॥ 

भवतेव हि रक्ष्यास्ते व्यसनेषु विरोषतः। 

मा ते धर्म॑स्तथैवाथों नदयेत भरतर्षभ ॥ ३९ ॥ 
भरतभूष्रण | आपकर ही पाण्डवोकी सदा रक्षा करनी 

चाहिये । विरेषतः संकटके अवसरपर तो आपके लि उनकी 

रक्षा अत्यन्त आवदयक है ही । कीं ेखा न हो किं पाण्ड्वो- 

से वैर बौधनेकरे कारण अपक्रे धमं ओर अर्थं दोनों नश 

हो जारये ॥ ३९ ॥ 

आहुस्त्वां पाण्डवा राजन्नभिवाद्य प्रसाद्य च । 

भवतः शासनाद्‌ दुःखमजुभूतं सहालुगैः ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवोने आपको प्रणाम करके प्रसन्न करते 

ह्यह संदेश कहलाया दै-- (तात ! आपकी आज्ञसे अनुचर. 

सहित हमने भारी दुःख सहन क्रिया है ॥ ४० ॥ 

द्वादशेमानि वषोणि वने निन्युितानि नः.। 

योदश तथाज्ञातेः सजने परिवत्सरम्‌ ॥ ४९॥ 
(बारह वरौतक हमने निजेन वनम निवास किया है ओर 


तेरहर्वो वषं जनसमुदायसे भरे हए नगरमे अज्ञात रहकर 
बिताया दै ॥ ४९ ॥ 
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स्थाता नः समये तस्मिन्‌ पितेति ऊृतनिश्चयाः। 

नाहास्म समयं तात त्च नो ब्राह्यणा विदुः ॥ ७२॥ 
(तात ! आप हमरे ज्येष्ठ पिता दै, अतः हमारे विषयमे 

की हई अपनी प्रतिज्ञापर डटे रदैगे ( अर्थात्‌ बनवाससे 


र 


लोटनेपर हमारा राज्य हमे प्रसन्नतापूर्वक लोटा देगे )-- 
रेसा निश्चय करे ही हमने वनवास ओर अश्ञातवासकी 
शर्तको कभी नदीं तोड़ा है इस बातको हमारे साय रदे हुए 


ब्राह्मणलोग जानते है ॥ ४२ ॥ 
तस्मिन्‌ नः समये तिष्ठ स्थितानां भरतषभ 
निव्यं संङ्के दिता राजन्‌ खराज्यां शं रभेमहि ॥ ४३ ॥ 

-भरतवंशकशिरोमणे ! हम उ प्रतिज्ञापर दृदतापूर्वक 
स्थित रदे ई; अतः आप भी हमारे साथ की हुईं अपनी 
प्रतिज्ञापर डे रद । राजन्‌ ! हमने सदा क्टेश उठाया दै; 
अब हमे हमारा राञ्यभाग प्राप्त होना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
त्वं धर्ममर्थं संजानन. सम्यङ्नखातमहेसि । 
गुरुत्वं भवति प्रेष्य बहन. केशं स्तितिक्ष्मदे ॥ ४७ ॥ 
स भवान्‌ म(तृपितबदस्माखु प्रतिपद्यताम्‌ । 

(आप धर्म ओर अर्थके ज्ञाता है; अतः हमलोगोकी 
रक्वा कीजिये । आपमे गुरुत्व देखकर--आप गुरुजन दैः 
यह्‌ विचार करके ( आपकी आज्ञाका पालन करनेके ल्यि ) 
हम बहुत-से क्टेश चुपचाप सहते जा रहे ई; अव अप भीः; 
हमारे ऊपर माता-पिताकी मति स्नेहपूणं बतांव कीजिये [४४१ 
गुरोर्गरीयसी चत्तियो च शिष्यस्य भारत ॥ ४५॥ 
वतौमहे त्वयि च तां त्वं च वर्त॑ख नस्तथा । 

(भारत ! गुरुजनेकि प्रति शिष्य एवं पुत्रका जो बर्ताव 
होना चाहिये, हम आक प्रति उसीका पालन कसते ई । आप 
भी हमलोगोपर गुख्जनोचित स्नेद॒रखते हए. तदनुरूप 
बरताव कीजिये ॥ ४५२ ॥ । 
पित्रा स्थापयितव्या हि बयसुत्पथमास्थिताः ॥ ४६ ॥ 
संस्थापय पयिष्वस्मास्ति्ठ धम खुवतम॑नि 1 

८हम पुत्रगण यदि छुमार्गपर जा रदे ह तो पिताके नाते 
ञआपक्रा कर्तव्य दै कि हमे सन्मार्गमे खापित करे । इसल्यि 
आप खयं धर्मके सुन्दर माग॑पर सित होये ओर दमे मी 
धर्मके मार्गपर ही खाइयेः 1 ४६ ॥ 
आहुश्वेमां परिषदं पुजास्ते भरतषेम ॥ ४७ ॥ 
र्म्ञेषु सभासत्सु नेह ॒युक्तमसाम्पतम्‌ । 

भरतश्रेष्ठ आपके पुत्र पाण्डवोने इस समके ल्यि मी 
य्‌ संदेश दिया दै--“भाप समस्त समासद्गण धर्के चता 
ह । आपके रहते हणः यहो कोई अयोग्य काय होः यह उचित 
नदीं है ॥ ४७६ ॥ ` 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपरि 
यन्न॒ चमो ह्यधर्मेण सत्यं यज्राच॒तेन 2 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासद्‌; । 

“जहो समासदोके देखतेःदेलते अधर्मके द्वारा धरम 
ओर मिध्यके द्वारा सत्यका गला धोया जता हो, व्च 
समासद्‌ नष्ट हए मने जते ह ॥ ४८६ ॥ 
विद्धो ध्मा द्यघमेण सभां यत्र प्रप्ते ॥ ४९॥ 
न चास्य शाट्यं कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासद्‌; । 

+ धर्म॑ पएतानारूज्ति यथा नयनुकरूकजान्‌ ॥ ५०॥ 

“जिस समामे अधर्मसे विद्ध हुआा धमं प्रवेश्च करता है 
ओर सभासद्‌गण उस अधर्मरूपी कंटिक्रो काटकर निकाड 
नदीं देते दै वयँ उस केटिसे सभासद्‌ ही विद्ध होते ई 
( अर्थात्‌ उन ही अधमंसे लिक्ति दोना पडता है) | जेषे 
नदी अपने तटपर उगे हुए वृक्षौको गिराकर नष्ट कर देती 
हेः उी प्रकार वह अधर्मविद्ध धमं ही उन समासर्दका 
नाश कर डालता दैः ॥ ४९-५० ॥ 
ये धर्ममनुपदवन्तस्तूष्णीं ध्यायन्त आसते । 
ते सत्यमाडु्धस्यं च न्याय्यं च भरतषभ ॥ ५१॥ 

भरतश्रेष्ठ ! जो पाण्डव सदा धर्म॑की ओर दी दृष्ट रखते 
ह ओर उसीका विचार करके चुपचाप वरठे दैः वे जो आपे 
राज्य छोटा देनेका अनुरोध करते है, वह सत्यः धमसम्मत 
ओर न्यायसंगत है ॥ ५१ ॥ ` 











श्क्यं किमन्यद्‌ वक्तु ते दानादन्यज्ञनेश्वर । 
वन्तु ते महीपालाः समायां ये समासते ॥ ५२९॥ 
घमीर्थो सस्परधार्येव यदि सत्यं चचीम्यहम्‌ । 
प्रमुञ्ेमान्‌ स॒ल्युपारात्‌ क्षनियान्‌ पुरुषषमभ ॥ ५३॥ 
जनेश्वर ! आपसे पाण्डवोका राज्य लोटा देनके सिव 
दूरी कौन-सी बात यहो कही जा सकती द । इस समाम 
जो भूमिपाल रैठे हैः वे धरम ओर अर्थका विचार करके ख 
बतारे? मै ठीक कता हू या नदीं । पुरुषरलन ! अप इन 
क्त्रियोको मोतकरे फंदेसे हुडादये ॥ ५२५२ ॥ 
प्रशाम्य भरतश्ेष्ठ मा मन्युवशमन्वगाः। 
पिव्ं तेभ्यः दायांश पाण्डवेभ्यो यथोचितम्‌ ॥ ५४॥ 
ततः सपुत्रः सिद्धाथं अुङश्षव भोगान्‌ परंतप । 
भरतश्रेष्ठ ! शान्त हो जाइये, क्रोधके वशीभूत 4 
होद्ये । परंतप ! पाण्डवेंको यथोचित पैतृक राज्यभाग देक 
अपने प्के साथ सफलमनोरथ हो मनोवाञछित 
भोगिये ॥ ५४९ ॥ 
अजातश जानीषे स्थितं धमं सतां सदा ॥ 
सपु त्वयि वृत्ति च वतते यां नराधिप । 
दाहितश्च निरस्तश्च स्वामेवोपाभितः पुनः ॥ ५६॥ 


५५॥ 


भगवद्थानपर्वं ] 





षण्णवतितमोऽध्यायः 
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नरेश्वर ! आप जानते दहै करि अजातशत्रु युधिष्ठिर सदा 
सत्पुरषोके धर्मपर स्थित द । उनका पु्रोसदित आपके प्रति 
जो वूर्ताव दै, उससे भी आप अपरिचित नदीं ह । आपलोगेनि 
उन्हें लाक्षागहकी आगम जल्वाया तथा राज्य ओर देरसे 
निकाल दिया; तो भी वे पुनः आपकी ही शरणमे 
आये है ॥ ५५-५६ ॥ 
इन्द्रप्रस्थं त्वयैवासौ सपुत्रेण विवासितः । 
स तत्न विवसन्‌ सवौन्‌ वशमानीय पार्थिवान्‌ ॥ ५७ ॥ 
त्वन्मुखानकरोद्‌ राजन्‌ न च त्वामत्यवतंत । 

पुतरौँसदहित आपने ही युधिष्ठिरको यसि निका्कर 
इन्द्रप्रथका निवासी बनाया । वर्ह रहकर उन्होने समस्त 
राजाओंको अपने वशम किया ओर उन आपका सुखपिश्ची 
बना दिया । राजन्‌ | तो मी युधिष्ठिरने कभी आपकी आज्ञाका 
उद्लङ्घन नदीं किया ॥ ५७१ ॥ 
तस्यैवं वर्तमानस्य सौबलेन जिहीर्षता ॥ ५८ ॥ 
राष्टराणि घनधान्यं च प्रयुक्तः परमोपधिः । 

एेखे साधु बर्ताववके युधिष्ठिरके राञ्य तथा धन-घान्यका 
अपहरण कर लेनेकी इच्छसे सुत्रलपुत्र शक्रुनिने जूएके 
बहाने अपना महान्‌ कपटजार फैलाया ॥ ५८९ ॥ 
स तामवस्थां सस्प्राप्य कृष्णां परेक्य सभागताम्‌ ॥५९॥ 
क्षत्रधमीदमेयात्मा नाकम्पत युधिष्ठिरः । 


उस दयनीय अवस्थामे पर्हुचकर अपनी महारानी 
कृष्णाफो समामे (तिरस्कारपूर्वक) लायी गयी देखकर भी महामना 


युधिष्ठिर अपने क्षत्रियधर्मसे विचछित नदीं हए ॥ ५९९ ॥ 
अहं तु तव तेषां च भरेय इच्छामि भारत ॥ ६० ॥ 
धमोौदथौत्‌ खुखाञचेव मा राजन्‌ नीनराः प्रजाः। 
अनर्थमर्थं मन्वानोऽप्यथं चानथमात्मनः ॥ ६१ ॥ 
भारत | म तो आपक्रा ओर पाण्डर्वोका भी कस्याण 
ही चाहता हूँ | राजन्‌ ! आप समस्त प्रजाको धमं, अर्थं ओर 
खुखसे वञ्चित न कीजिये । इस समय आप अनर्थको ही अर्थं 
ओर अर्थको ही अपने च्वि अनथं मान रदे ह ॥६०-६१॥ 
रोभेऽतिप्रखतान्‌ पुजान्‌ निगरह्णीष्व विराम्पते। 
स्थिताः श्ुश्चूषितुं पाथो; स्थिता योद्धमरिदिमाः॥ 
यत्‌ ते पथ्यतमं राजंस्तस्मिस्ति्ठ॒ परंतप ॥ ६२॥ 
प्रजानाथ | आपके पुत्र लोभम अत्यन्त आसक्त 
हो गये हैः उन्हे काव लाइये । राजन्‌ ! शतुरओंका दमन 
करनेवाले कुन्तीके पुत्र आपकी सेवाके खयि भी तैयार ई ओर 
युदके स्यि भी प्रस्तुत दै । परंतप | जो आपके लि विरेप्र 
हितकर जान पड़े उसी मार्गका अवशम्बन कीजिये ॥ ६२ ॥ 


वैन्रम्पायन उवाच 


तद्‌ वाक्यं पार्थिवाः सवें हृदयैः समपूजयन्‌ । 

न तत्र कश्चिद्‌ वक्त` हि वाचं प्राक्रामदग्रतः ॥ ६३ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भगवान्‌ 

भीकृष्णके उस कथनका समस्त राजाओने हृदयसे आदर 

किया । वर्दो उसके उत्तरम कोई भी कुछ कहनेके ख्ि 

अग्रसर न हो सका ॥ ६३॥ 


इति श्रीमाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपर्वणि श्रीङष्णवाक्ये पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत उदयोगपर्वके अन्तगेत भगव दुयान पमे कौरसमामे श्रीछृष्णवार्यविषयक पचाने अध्याय पुरा हुआ ॥९५॥ 
---*---ॐ-^-ह ~~ - 


षण्णवतितमोऽध्यायः 
परछयरामजीका दम्भोद्धवकी कथादवारा नर-नारायणखरूप अजन ओर श्रटरष्णका महच्च वर्णन करना 


वेश्नम्पायन उवाच 
तसिन्नभिहिते वाक्ये केशवेन महामना । 
स्तिमिता हृष्टरोमाण भासन सवं सभासदः ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी , कहते रै--जनमेजय । महात्मा 
भीकृष्णके एेसी बात कहनेपर सम्पूणं सभासद्‌ चक्रित हो गये । 
उनके अङ्खोमे रोमाञ्च हो आया॥ १॥ 
कश्चिदुत्तरमेतेषां वक्त नोत्सहते पुमान्‌ । 
इति सवं मनोभिस्ते चिन्तयन्ति स्स पार्थिवाः ॥ २ ॥ 
बे सब भूपाल मन-दी-मन यह सोचने लगे करं भगवानके 


इन वचनोका उत्तर कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता है॥ २ ॥ 
तथा तेषु च सवेषु तूष्णीम्भूतेषु राजसु । 
जामदद््य इदं वाक्यमत्रवीत्‌ कुख्संसदि ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार उन सब्र राजाओंके मोन ही रह जानेपर 
जमदग्निनन्दन परञ्यरामने कौरवसभामें इस प्रकार कटहा-॥ 
इमां मे सोपमां वाचं श्छणु सत्यामशङ्कितः । 
तां श्रुत्वा श्रेय आदत्ख यदि साध्विति मन्यसे ॥ ४ ॥ 
(राजन्‌ ! तुम निःशङ्क होकर मेरी यह उदाहरणयुक्त 
बात सुनो । सुनकर यदि इसे. कस्याणकारी ओर उत्तम 
समक्नो तो खीकार करो ॥ ४॥ 


२४२७ 


श्रीमहाभारते 
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राजा दम्भोद्भवो नाम सार्वभौमः पुराभवत्‌ । 

अखिलां बुुजे सर्वा पृथिवीमिति नः श्रुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
पूर्वकाल्की वात दै दम्भोद्धव नामसे प्रसिद्ध एक सावं 

भौम सम्राट्‌ इस सम्पूणं अखण्ड भूमण्डल्का राज्य भोगते ये; 

यह हमारे सुननेमे आया है ॥ ५॥ 

ख स्म नित्यं निशापाये प्रातरुत्थाय वीयंवान्‌ । 

ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियश्चैव पृच्छक्नास्ते महारथः ॥ ६ ॥ 
धवे महारथी ओर पराक्रमी नरेश प्रतिदिन रात बीतनेपर 

प्रातःकाल उठकर ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोसे इस प्रकार 

पूछा करते थे-॥ ६ ॥ 

अस्ति कश्चिद्‌ विशिष्ठौ वामद्िधो वा भवेद्‌ युधि। 

हो वैद्यः क्षत्रियो वा बाह्यणो वापि शख्रथ्रत्‌॥ ७ ॥ 
“क्या इस जगतूम कोई रेखा शखारी द्र वेश्यः 

क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण दै; जो युद्धे सुश्चसे .बद्कर अथवा 

मेरे समान भी हो सके १ ॥ ७॥ 

दति ब्रुवन्नन्वचरत्‌ स राजा पृथिवीमिमाम्‌ । 

दर्पेण महता मन्तः कंचिदन्यमचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
{इसी प्रकार पूते हए वे राजा दम्भोद्धव महान्‌ 

गर्वसे उन्मत्त हो दूसरे किसको कुछ मी न समन्नते हुए 

इस प्रथ्वीपर विचरन खगे ॥ ८ ॥ 

तं च वैद्या अङृपणा व्राह्मणाः सवैतोऽभयाः । 

श्रव्ये धन्त राजानं श्छाघमानं पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 
(उस खमय सवथा निर्भयः उदार एवं विद्धान्‌ बाह्मणेनि 

बारवार आस्मग्रशंसा करनेवाले उन नरेशको मना किया ॥ 








--=--~------~---््य 
निषिध्यमानोऽप्यसङृत्‌ पृच्छत्येव स वै द्विजान्‌ 
अतिमानं भिया मन्तं तमुचुवरोहमणास्तदा ॥ १०॥ 
तपखिनो महात्मानो वेदप्रत्ययद्रिनः। 
उदीयमाणें राजानं क्रोधदीप्ता द्विजातयः ॥ ११॥ 
“उनके मना करनेपर भी वे ब्राह्मणोसे बार-बार प्रक 
करते ही रदे । उनका अहंकार ब्रहुत वरद्‌ गया था | वे धुन. 
वैभवके मदसे मतवाले हो गये थे । राजाको यही (वारा) 
प्रशन दुहराते देख वेदके सिद्धान्तका साक्षात्कार करनेवाठे 
महामना तपस ब्राह्मण क्रोधसे तमतमा उठे ओर उनसे इष 
प्रकार बोटे--॥ १०-११॥ 
अनेकजयिनौ संख्ये यौ वै पुरुषसत्तमौ । 
तयोस्त्वं न समो राजन्‌ भवितासि कदाचन ॥ १२॥ 
“राजन्‌ | दो एेसे पुरुषरत्न हैः जिन्होने युद्धम अनेक 
योद्धा्ओंपर विजय पायी दै। तुम कभी उनके समानन 
हो सकोगेः ॥ १२ ॥ 
एवमुक्तः स राजा तु पुनः पप्रच्छ तान्‌ द्विजान्‌ । 
क्त तौ वीरौ कजन्मानौ किकमीणौ च कौ च तौ १६ 
'उनके एेसा कहनेपर राजने पुनः उन ब्राह्मणोते पूछ 


धवे दोनों वीर करौ ह १ उनका जन्म किस्त खानमे हम । 


है १ उनके कर्म॑ कौन-कफौन-से है ओर उनके नामं 
क्यादै१॥ १३॥ 
ब्राह्मणा ऊचुः 
नरो नारायणश्चैव तापसाविति नः श्रुतम्‌ । 
आयातौ माले रोके ताभ्यां युध्य पार्थिव ॥ १७॥ 
बराह्मण बोङे-भूपाल ! हमने सुना दै कि वेनर 
नारायण नामवाले तपस्वी है ओर इस समय मनुष्यलोक 
आये ह । तुम उन्दी दोनोके साथ युद्ध करो ॥ १४ ॥ 
श्रूयेते तौ महात्मानौ नरनारायणाुभौ । 
तपो घोरमनिदेदयं तप्येते गन्धमादने ॥ १५॥ 
सना है, वे दोनों महात्मा नर ओर नारायण गन्ध 
मादन पवैतपर एषी धोर तपस्या कर रदे है, जिसका वाणी. 
द्वारा वणन नदीं हो सकता ॥ १५ ॥ 
स राजा महती सेनां योजयित्वा षडङ्धिनीम्‌। 
अरष्यमाणः सग्परायाद्‌ यच तावपराजितौ ॥ १६॥ 
राजाक्रो यह॒ सहन नहीं हुआ । उन्दनि (रथ 
हाथी, षोड, पैदल, शकट ओर ऊँट--इन ) छः अङ्गे 


यक्तं विशार वेनाको सुसजित करके उस सानी वरर 


व~ 


` 
[ उचोगप्षभि । 


की, जौँ कमी पराजित न॒होनेवङे वे दोनों महाम | 


विद्यमान थे ॥ १६ ॥ 
स गत्वा विषमं घोरं पर्वतं गन्धमादनम्‌ । 


मा्गमाणोऽन्वगच्छत्‌ तौ तापसौ वनमाधितो॥ १७॥ 


॥ 


भगवंद्यानपर्व ] 


-¬-८------------ --- ~~~ 


--------------------~---------------------------------~-- ~ 


राजा उनकी खोज करते हए. दुर्गम एवं भयंकर गन्ध- 
मादन पर्वतपर गये ओर बनमे सित उन तपस्वी महत्माओकि 
पास जा पर्टुचे ॥ १७ ॥ 
तौ दष्ट श्ुत्पिपासाभ्यां कृशौ धमनिसंततौ । 
श्रीतवातातयैश्चैव करतौ पुरषोत्तम ॥ १८ ॥ 

वे दोनों पुरुषरत्न भूख.प्याससे दुबे हो गये थे । उनके 
सारे अ्खोम फटी हुई नस-नडिरयो स्ट दिखायी देती थीं ।वे 
सर्दी-गर्मी ओर हवाका कष्ट सदते-सहते अव्यन्त कृराकाय दहो 
रदे थे ॥ १८ ॥ 
अभिगम्योपसंगरद्य पर्यपृच्छदनामयम्‌ 1 
तभयित्वा मूरुफठैरासनेनोदकेन च ॥ १९ ॥ 
न्यमन्त्रयेतां राजानं छि कायं क्रियतामिति । 
ततस्तामानुपूर्वी स॒ पुनरेवान्वकीतेयत्‌ ॥ २० ॥ 

निकट जाकर उनक्रे चरणेमे नमस्कार करके दम्भोद्धवने 
उन दोनोका कुशल-समाचार पूछा । तब नर ओर नाराक्रग- 
ते राजाक्रा खागत-सत्कार करके आसन, जक ओर फल-मूल 
देकर उन्ह भोजनक चित्रे निमन्त्रित क्रिया । तदनन्तर पूछा 
करि हम आपकी क्या सेवा करं १ यह्‌ सुनकर उन्होने अपना 
सारा व्रत्तान्त पुनः अश्रः सुना दिया ॥ १९.२० ॥ 
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बाहुभ्यां मे जिता भूमिर्निहताः सवेशात्रवः। 
भवद्भ्यां युद्धमाका्घन्लुपयातोऽस्मि पवेतम्‌ ॥२१॥ 
आतिथ्यं दीयतामेतत्‌ काष्वितं मे चिरं प्रति । 

ओर काशने अपने बाहुबरते सरी धृ्वीको जीत 
, किय तथा सम्पूणं शत्रुओं संहर फर डाला है । अव जप 


षण्णवतितमो ऽध्यायः 


२६२५ 





दोनोसे युद्ध करनेकी इच्छा ठेकर इस पर्व॑तपर आया दू । 
यही मेरा चिरकालसे अभिलषित मनोरथ है । आप अतिथि- 
सत्कारके रूपर्मे इसे ही पूणं कर दीन्यि ॥ २११॥ 
नरनारायणावूचतुः 
अपेतक्रोधलोभो ऽयमाश्रमो राजसत्तम ॥ २२ ॥ 
न ह्यस्मिन्नाश्रमे युद्धं कुतः शं कुतोऽनजुः 
अन्यत्र युद्धमाकाङ्घं बहवः क्षत्रियाः क्षितौ ॥ २३॥ 
नरनारायण बोटे-दपश्रे्ठ ! हमारा यह आश्रम क्रोष 
ओर छोभसे रदित दै। इस आश्रममे कमी युद्ध नदी होता, फिर . 
अघ्र-श्र ओर टिक मनोढत्तिका मनुष्य यौ कैसे रह सकता 
३ १इस धृथ्वीपर बहृत-से क्षत्रिय ई, अतः आप कदी ओर जाकर 
युद्धकी अभिराघा पूणं कीजिये ॥ २२-२३ ॥ 
राम उवाच 
उच्यमानस्तथापि स्म भूय पवाभ्यभाषत । 
पुनः पुनः क्षम्यमाणः सान्त्यमानश्च भारत ॥ २७ ॥ 
दुम्भोद्धवो युद्धमिच्छश्नाहयत्येव तापसौ । 
परद्युामजी कहते है --भारत ! उन दोनों महात्मा्ओ- 
ने बारवार एेता कहकर राजसे क्षमा मोगी ओर उन 
विविध प्रकारे सान्त्वना दी 1 तथापि द्म्भोद्धव. युद्धकी 
इच्छासे उन दोनो तापोको कते ओर कुलकारते ही रदे ॥२४३॥ 
ततो नरस्त्विषीकाणां मुष्टिमादाय भारत ॥ २५॥ 
अब्रवीदेहि युद्धय युद्धकासुक क्षत्रिय । 
सर्वश्ाख्राणि चादर्स्र योजयस च वादिनीम्‌॥ २६ ॥ 
(संनह्य च वमीणि यानि चान्यानि सन्ति ते) 


अहं हि ते विनेष्यामि युद्ध्रद्धामितः परम्‌ ॥ 


( यदाद्ययसि दर्पेण ब्राह्मणप्रसरुखाञ्जनान्‌ ॥ ) 
भरतनन्दन ! तब महात्मा नरने हाथमे एक मुष्टी सीक 
केकर कदा--ध्युदध॒ चाहनेवाठे क्षत्रिय ! आ, युद्ध कर ॥ 
अपने सरे अख्र-शख ठे ठे । सारी सेनाको तैयार कर ठे 
कवच बष ठे, तेरे पास ओर भी जितने साधन हौः उन 
सबसे सम्पन्न हो जा | त्‌ बडे धमंडम आकर ब्राह्मण 
आदि सभी वर्णके लोगोको लल्कारता फिरता है; इसलिये 
मै आजसे तरे युदभविषयक् निश्चयको दूर कि देता दू" ॥ 
द्म्भोद्धव उवाच 
यद्येतदख्मस्मासु युक्त तापस मन्यसे ॥ २७ ॥ 
पतेनापि त्वया योत्स्ये यु्ाथीं छ्यहमागतः । 
द्म्भोद्भवने कहा--तापस | यदि आप यही अजन 
हमारे खयि उपयुक्त मानते दै तो मँ इसके होनेपर भी आपके 
साथ युद्ध अवश्य करगा; क्योकि मै युद्धे लि ही यं 
आया हूं ॥ २७३ ॥ 


` २३२६ 





राम उवाच 
इत्युक्त्वा शारवषेण सवतः समवाकिरत्‌ ॥ २८ ॥ 
दम्भोद्भवस्तापसं तं जिघां खुः सहसैनिकः । 
'परद्युरामजी कहते है --एेसा कहकर सेनिकोसदित 
दम्भोद्धवने तपस्वी नरको मार डालनेकी इच्छासे सव्र ओर- 
से उनपर बागोकी वर्षां आरम्भ कर दी ॥ २८९ ॥ 


तस्य तानस्यतो घोरानिषून्‌ परतनुच्छिदः ॥ २९ ॥ 
कदर्थीकृत्य स मुनिरिषीकाभिः समापयत्‌ । 

उनके भयंकर बाण राके शरीरको छिन्न-भिन्न कर्‌ 
देनेवले थे; परंतु सुनिने उन ब्राणोका प्रहार करनेवाले 
दम्भोद्धवकी कोई परवा न करके सींकोंसे ही उनको 
्बीष डाला ॥ २९१ ॥ 
ततोऽस्मै प्राखजद्‌ धोरमेषीकमपराजितः ॥ ३० ॥ 
अस्रमप्रतिसंधेयं तदद्भुतमिवाभवत्‌ । 

तब किप्तीसे पराजित न होनेवाले महिं नरने उनके 
ऊपर भयंकर एेषीकाखरका प्रयोग क्रिया; जि्तका निवारण 
करना असम्भव था । यहं एक अद्भुत-सी घटना हुई ॥ 
तेषामक्षीणि कर्णांश्च नासिकाश्चैव मायया ॥ ११ ॥ 
निमित्तवेधी स मुनिरिषीकाभिः समार्पयत्‌ । 

इस प्रकार लक्ष्यवेध करनेवाठे नर सुनिने मायाद्वारा 
सीकके बाणोसे ही दम्भोद्धवके सैनिकोकी खो, कानों ओर 
नासिकाओंको बीध डाला ॥ २३१९ ॥ 
स दष्टा ्वेतमाकाामिषीकाभिः समाचितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पादयोन्यपतद्‌ राजा स्वस्ति मेऽस्त्विति चात्रवीत्‌ 1 

राजा दम्भोद्धव सीकोँसे भरे हुए समूचे आकाराको शवेत- 
वणे हुआ देखकर मुनिके चरणोमे गिर पडे ओर बोठे- 
“भगवन्‌ | मेरा कल्याण होः ॥ ३२९ ॥ 
तमव्रवीन्नरो राजञ्डारण्यः शरणैषिणाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ब्रह्मण्यो भव धमोत्मा मा च स्मेवं पुनः ऊथाः। 

राजन्‌ | शरण चाहनेवाखको शरण देनेवाले भगवान्‌ 
नरने उन॑से कदा--“आजसे तुम ब्राह्णितेषी ओर धर्मात्मा 
बनो । फिए कमी एसा साहस न करना ॥ ३३१ ॥ 
नैतादक्‌ पुरुषो राजन्‌ क्षत्रधमंमनुस्मरन्‌ ॥ ३४ ॥ 
मनसा नपशादुंख भवेत्‌ परपुरंजयः । 

{नरेश्वर | वरपश्रष्ठ | शतरुनगरविजयी वीर पुरुष क्षत्रिय- 
घमंको स्मरण रखते हए कभी मनसे भी एेसा व्यवहार 
नदीं कर सकताः जैसा कि तुमने किया दे ॥ २३४९ ॥ 
मा च दर्षसमाविष्रः क्चेप्सीः कांश्चित्‌ कथंचन ॥२३५॥ 
अद्पीयांसं विशिष्टं वा तत्‌ ते राजन्‌ नमादितम्‌ । 

“राजन्‌ ! आजसे फिर कभी धम॑ड्मे आकर अपनेसे बड़े 
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या छोटे किन्दीं राजाओंपर किसी प्रकार भी आक्षेप न 
करना । इस बातके लि मेने तुह सावधान कर दिया ॥ 


कृतप्रज्ञो वीतलोभो निरहंकार आत्मवान्‌ ॥ ३६|| 
दान्तः क्षान्तो शदः सौम्यः प्रजाः पालय पार्थिव | 
मा स भूयः क्षिपेः कंचिद्विदित्वा बलाबलम्‌ ॥३७॥ 
“मूपा ! तुम विनीतबुद्धिः लोभदयल्यः अकार 
रहितः मनसी, जितेन्द्रियः क्षमाशीकः कोमल्स्वमाव ओर्‌ 
सोम्य होकर प्रजाका पाटन करो । फिर कभी वृर 
बलाबल्को जाने विन किसीपर आक्षेप न करन। ॥३६-२७॥ 
अनुक्ञातः खस्ति गच्छ मैवं भूयः समाचरेः । 
कुराल ब्राह्मणान्‌ पृच्छेरावयोवंचनाद्‌ शरदाम्‌॥ ६८॥ 
मेने तुमे आज्ञा दे दी, तुम्हारा कल्याण दो, जाो। 
फिर एेसा बरताव न करना । विदेषतः हम दोनोके कहनेसे 
तुम ब्राह्मणोसे उनका कुशल-समाचार पूते रहनाः ॥ ३८॥ 
ततो राजा तयोः पादावभिवाद्य महात्मनोः । 
प्रत्याजगाम खपुरं धर्म चेवाचरद्‌ भृशम्‌ ॥ ३९॥ 
तदनन्तर राजा दम्भोद्धव उन दोनों महात्माओकि चरणौ. 
मे प्रणाम करके अपनी राजधानीमे लौट आये ओर विदरोषरूप- 
से धमंका आचरण करने कगे ॥ ३९ ॥ 
खमहश्वापि तत्‌ -कमं तन्नरेण कतं पुरा । 
ततो गुणैः सुबहुभिः शरेष्ठो नारायणोऽभवत्‌ ॥ ४०॥ 
इस प्रकार पूर्वकाल्ये महात्मा नरने वह महान्‌ 
कमं क्रिया था | उनसे भी बहुत गुणोक्रि कारण भगवान्‌ 
नारायण श्रेष्ठ दै | ४० ॥ 


तस्माद्‌ यावद्‌ घयुः्रष्ठे गाण्डोवेऽख्ं न युज्यते 


तावत्‌ त्वं मानमुत्सृज्य गच्छ राजन्‌ घनंजयम्‌।४१। 
अतः राजन्‌ ! जव्रतक श्रेष्ठ धनुष गाण्डीवपर ( दिव्य ) 


 अल््नौका संधान नहीं करिया जाता, तवरतक ही तुम अभिमान 


छोडकर अजज॑नसे मिरु जाओ ॥ ४१ ॥ 

काकुदीकं शुकं नाकमश्चिसंतजंनं तथा । 

संतानं नर्तकं धघोरमास्यमोदकमणए्मम्‌ ॥ ४२॥ 
.काठुदीक ८ प्रस्वापन ); शक ८ मोहन ); नाक 

(उन्मादन )› अक्षिसंतर्जन ८ चासन ); संतान ( देवत ) 

नतक (पैशाच ); घोर ८ राक्षस ) ओर आस्यमोदक 

( याम्य )#--ये आठ प्रकारके अख दै ॥ ४२ ॥ 


=-= 
# जिस असे अभिभूत होकर योडा रथ ओर हाथी आदिके 


ककुद्‌ ८ पृष्ठभाग ) पर ही सोते रह जाते दै, उसका नाम काकुदीक 
एवं प्रस्वापन है। जैसे शुक पानीके ऊपर रवखी हरं बोँसकी 
नक्काको पकड़कर भयसे चि्छाता रहता है, उसी प्रकार जिसते 
मोदित हए योद्धा विना भयके ही मय देखकर घोडे ओर रथ 
आदिके पंस चिपट जाते है उस अक्ञका नाम श्युक अथवा 


ह, 


| 
| 


भंगवदूयानपवं | 


सप्तनवतितमोऽध्यायः 
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~~~] 





प्तैविद्धाः सवं एव मरणं यान्ति मानवाः । 
कामक्रोधौ खोभमोहौ मदमानौ तथेव च ॥ ४३॥ 
भात्सयीकृती चैव क्रमादेव उदाहताः। 
इन अन्लेते विद्ध होनेपर सभी मनुष्य मृत्युको प्राप्त 
होते द | कामः क्रोधः लोभः मोहः मद; मानः मात्सर्यं ओर 
अहंकार-- ये क्रमशः आठ दोष बताये गये ह, जिनके प्रतीक- 
खर्प उपर्युक्त आठ अख द ॥ ४३९ ॥ 
उन्मत्ताश्च विचेष्रन्ते नष्टसंज्ञा विचेतसः ॥ ७४॥ 
खपन्ति च घरुवन्ते च छदैयन्ति च मानवाः । 
घू्रयन्ते च सततं ख्दन्ति च हसन्ति च ॥ ४५॥ 
इन अस्तोक प्रयोगसे कुछ लोग उन्मत्त हो जाते ई ओर 
वरैसी ही चेष्पै करने लगते ह । कितनोको सुध-बुध नहीं 
रह जाती; वे अचेत हो जाते दै । कई मनुष्य सोने लगते 
द । कु उशछछल्ते-कूदते ओर छीकते ह । कितने ही मल- 
मूत्र कलने कग जति दै ओर कुछ लोग निरंतर रोते-देसते 
रहते ह ॥ ४८४-४५ ॥ 
निमीता सर्व॑रोकानमीश्वरः स्वेकमवित्‌ । 
यस्य नारायणो बन्धुरजुनो दुःखहो युधि ॥ ७६॥ 
राजन्‌ ! सम्पूणं लोकोका निर्माण करनेवलि ईइवर एवं 
सब कमेकरि ज्ञाता नारायण जिनके वन्धु ( सहायक ) दैः वे 
नरखरूप अर्जुन युद्धमे दुःसह दै ( क्योकि उन्द उपयुक्त 
सभी अस््रौका अच्छा षान है ) ॥ ४६ ॥ 
कस्तमुत्सहते जेतं॑चिघु रोकेषु भारत । 
वीरं कपिध्वजं जिष्णुं यस्य नास्ति समो युधि ॥४७॥ 
भारत ! युद्धमूमिमे जिनकी समानता कोई भी नहीं 
कर सकता, उन विजयशीक वीर कपिध्वज अर्जुनको 





जीतनेका साह तीनो लोकमि कौन कर सकता है १॥ ४७ ॥. 
असंख्येया गुणाः पाथं तदधिरि्ठो जनादंनः । 
त्वमेव भूयो जानासि कुन्तीपुत्रं धनंजयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नरनारायणौ यौ तौ तावेवाजनकेशवौ 1 
विजानीहि महाराज प्रवीरौ पुरुषोत्तमौ ॥ ४९॥ 
महाराज ! अर्जुने असंख्य गुण दै एवं भगवान्‌ जनार्दन 
तो उनसे भी बदकर दै । तुम भी ङन्तीपुत्र अर्ज॑नको अच्छी 
तरह जानते हो । जो दोनों महात्मा नर ओर नारायणके 
नामसे प्रसिद्ध ई, वे ही अर्जुन ओर श्रीककष्ण दै । तुदं 
्ञात होना चाहिये कि वे दोनों पुरुषरत्न सवश्े्ठ 
वीर दै ॥ ४८-४९ ॥ 
ययेतदेवं जानासि न च मामभिशङ्कसे । 
आर्या मति समास्थाय शास्य भारत पाण्डवेः॥ ५० ॥ 
भारत ! यदि तुम इस वातको इस रूपमे जानते हो 
ओर भुञ्चपर तुम्हं तनिक भी संदेह नहीं दै तो मेरे कनेते ¦ 
प्रष्ठ लुदधिका आश्रय केकर पाण्डवेकि साथ संधि कर छो ॥ 
अथ चेन्मन्यसे श्रेयो न मे भेदो भवेदिति । 
प्रशाम्य भरतश्रेष्ठ मा च युद्धे मनः छथाः॥ ५१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि हमलोगोरमे एूट 
न हो ओर इसीमे तुम अपना कल्याण समनो, तव तो संधि 
करके शान्त हो जाओ ओर युद्धम मन न छ्गाओ ॥ ५१ ॥ 
भवतां च कुरध्रेष्ठ कुलं बहुमतं भुवि । 
तत्‌ तथैवास्तु भद्रं ते खाथमेवोपचिन्तय ॥ ५२॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! तुम्हारा कुल इस धरथ्वीपर बहुत प्रतिष्ठित दै। 
वह उसी प्रकार सम्मानित बना रहे ओर तुम्हार कल्याण 
हो, इसके यि अपने वास्तविक खाथका दी चिन्तन करो ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि द्म्भोद्धवो पाख्यान घप्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत योपपरवके अन्तत भगवरदुयानपमे दर्मोद्भवकी कथानिषयक छाने अध्याय पूरा हुं ॥ ९६ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इरोक मिराकर छु ५३ इलोक ह) 





सप्तनवतितमोऽध्यायः 
कण्व भुनिका दुरयोधनको संधिके र्यि समश्ञाते हए मातलिका उपाख्यान आरम्भ करना 


वैशर्पायन्‌ उवाच 
जामदग्न्यवचः श्रुत्वा कण्वोऽपि भगवानृषिः । 
दुर्योधनमिदं _वाक्यमव्रवीत्‌_छरुसंसदि ॥ १ ॥ _ऋोएवसमाम इव बट ११० वाक्यमन्रवीत्‌ कुरुसंसदि ॥ ९ ॥ 


बैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! जमद्ग्निनन्दन 
परञ्चरामका यह वचन सुनकर भगवान्‌ कण्व मुनिने भी 
कौरवसमामे दुयोधनसे यह बात कदी ॥ १॥ 


न 
मोहन दै । जिस अखसे भान्तचित्त होकर मनुष्यको नाक ( स्वग ) लोक दिखायी देने रगे, वह नाक या उन्मादन कदलता हे । 
जिसके प्रहारे विध हकर लोग त्रासतके कारण मक-मूत्र करने लगते है, वह अक्षिसंत्जन अथवा त्रासन नामक भस हे । संतान 
अथवा दैवत जल वह दै, जिसके प्रयोगसे अविच्छि्रूपसे भ-शरलकी वौ दने रूगती हे । जिसके प्रयोगसे मनुष्य वेदनाके मरे 
नौच उठता है, वह नतक या पैशाच अक्ञ दै । भयानक संहारकारी अल्ञको वोर मथवा राक्षस कहा गया हे । जिससे आदत 


दयकर शग यहम पत्थर रखकर मरनेके लिये निक पडते द, बह आस्यमोद्ब अथवा याम्य नामक अलं दे। 


( मारेतमावदीपरीका ~ री ~ ‡ ~ ) 
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कण्वं उवाच 

अश्षयश्चाव्ययय्चेव ब्रह्मा खोकपितामहः । 

तथैव भगवन्तो तौ नरनारायणावृषी ॥ २ ॥ 
कण्व बोले- राजन्‌ ! जसे लोकपितामह ब्रह्मा अक्षय ओर 


अविनाशी है उसी प्रकार वे दोनों भगवान्‌ नर-नातयण 
ऋषि भीदै॥२॥ 


आदित्यानां हि सवषां षिष्णुरेकः सनातनः । 
अजय्यश्चाग्ययश्चैव शाश्वतः प्रभुरीश्वरः ॥ ३ ॥ 
अदितिके सभी पुरम अथवा सम्पूणं आदित्योमे एक- 
मात्र भगवान्‌ विष्णु ही -अजेयः अविनाशी; नित्य विद्यमान 
एवं सवैसमरथं सनातन परमेश्वर द ॥ २.॥ 
निमित्तमरणाश्चान्ये चन्द्रसूर्यौ मही जलम्‌ । 
वायुरभनिस्तथाऽऽकाशं भ्रहास्तारागणास्तथा॥ ४ ॥ 
अन्य सव रोग तो किसी-न-किमी निमित्तसे मत्युको प्राप्त 
होते ही दै । चन्द्रमाः सूर्य, पृथ्वी, जर) वायु, अग्नि, आकाश 
ग्रह तथा नक्षत्र- ये सभी नाशवान्‌ दहै ॥ ४ ॥ 
ते च क्षयान्ते जगतो हित्वा रोकजयं सदा । 
क्षयं गच्छन्ति वै सवं खृञ्यन्ते च पुनः पुनः॥ ५ ॥ 
जगत्‌का विनाशश्च होनेके पश्चात्‌ ये चन्द्रः सूर्यं आदि 
तीनों लोकोका सदाके छ्य परित्याग करके नष्ट हो जते दै । 
फिर खष्टिकाल्मे इन सबकी बरवार स्ट होती है ॥ ५ ॥ 
मुहतमरणास्त्वन्ये मानुषा सृगपश्षिणः । 
तैर्यग्योन्याश्च ये चन्ये जीवरोकचरास्तथा ॥ £ ॥ 
इनके सिवा ये दूसरे ज्ञे मनुष्यः पञ्च, पक्षी तथा जीव- 
लोकम विचरनेवले अन्यान्य तिर्यगूयोनिके प्राणी दैः वे 
अस्पकालमे ही कालके गाल चके जाते दै ॥ ६ ॥ 
भूयिष्ठेन तु राजानः धियं भुक्त्वाऽऽयुषः क्षये । 
तरुणाः प्रतिपद्यन्ते भोक्त खुरूतदुष्कते ॥ ७ ॥ 
राजाल्लोग मी प्रायः राजलक्ष्मीका उपभोग करके 
आयुक्री समाति होनेपर मृत्यु होनेके पश्चात्‌ अपने पाप-पुण्यका 
फल भोगनेके छयि पुनः नूतन जन्म ग्रहण करते है ॥ ७ ॥ 
स॒ भवान्‌ धमेषुञेण शमं कतौमिहाहति । 
(4 = 
पाण्डवाः कुरवद्रचेव पालयन्तु वसुंधराम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | आपकर धमंपुतर युधिष्ठिरके साथ संधि कर छेनी 
-चादिये । मे चाहता हूँ कि पाण्डव तथा कौरव दोनों मिलकर 
इस प्रथ्वीक्रा पाटन करे ॥ ८ ॥ 
बटवानहमित्येव न॒ मन्तव्यं सुयोधन । 
ख व स 
बलवन्तो ब हि ददयन्ते पुरुषषंभ ॥ ९ ॥ 
पुरुषरत्न सुयोधन ! तुमे यहं नहीं मानना चाहिये कि 





[ उ्योगपरण 
नि ------ 
म ही सव्रसे अधिक बलवान्‌ हू; क्योकि संसासे बलवानपि 
भी बलवान्‌ पुरुष्र देखे जते हँ ॥ ९ ॥ 

न बलं बलिनां मध्ये वरं मवति कौरव । 
बलवन्तो हि ते सवं पाण्डवा देवविक्रमाः ॥ १० | 
कुरुनन्दन ! वच्वानोके वीच सेनिकवल्को बल नह 
समज्ञा जाता हे । समस्त पाण्डव देवता समान परक्रम 
है; अतः वे ही तुम्हारी अपेक्षा बलवान्‌ ह ॥ १० ॥ 
अराप्युदाहरन्तीममितिदासं  प्ररातनम्‌ । 
मातलेदौतुकामस्य कन्यां सगयतो धरम्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रसंगमे कन्यादान करनेके लि घर्‌ द्ुनेवलि 
मातलि इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते है ॥ ११॥ 
मतखेखोक्थराजस्य मातलिर्नाम सारथिः । 
तस्यैकैव कुठे कन्या रूपतो छोकविश्रुता ॥ १२॥ 
त्रिलोकीनाथ इन्दरके प्रिय सारथिका नाम मातलिदै। 
उनके कुलम उन्दौकी एक कन्या थी; जो अपने रूफ 
कारण सम्पूर्णं छोकमं विख्यात थी ॥ १२ ॥ 
गुणकेरीति विख्याता नान्न सा द्रूपिणी । 
श्रिया च वपुषा चेव छखियोऽन्याः सातिरिच्यते॥ १३॥ 
वह देवरूपिणी कन्या गुणकेशीके नामसे प्रिद थी | 
गुणकेशी अपनी ओभा तथा सुन्दर शरीरकी दष्टिसे उष 
समयकी सम्पूणं छिरयोसे श्रेष्ठ थी ॥ १३ ॥ 
तस्याः प्रदानसमयं मातलिः सह भार्यया । 
ज्ञात्वा विमस्रल्े राजंस्तत्परः परिचिन्तयन्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! उसके विवाहा समय आया जान मातलिनि 
एकाग्रचित्त हो उसीके विषयमे चिन्तन करते हुए अपनी 
पललीके साथ विचारःविमशं किया ॥ १४ ॥ 
धिक्‌खट्वलघुरीलानासुचिद्रृतानां यशखिनाम्‌। 
नराणां खदुखर्वानां कुे कन्याप्ररोहणम्‌ ॥ १५॥ 
“जिनका शीलखभाव श्रेष्ठ टैः जो ऊँचे ऊुलमे उखत् 
हप यशसी तथा कोमल अन्तःकरणवछे दै; एेसे लोगोकि 
कुलम कन्याका उत्वन्न होना दुःखकी ही बात ह ॥ १५॥ 
मातुः कुर पिठरं यत्न चेव प्रदीयते । 
कुलत्रयं संशायितं कुरुते कन्यका सताम्‌ ॥ १६॥ 
“कन्या मावृहकलको, पित्रकुलको तथा जहो बह व्यही 
जाती है, उस कुखुको-सत्पुरुषोके इन तीनों कुरोको संशयम 
डा देती है ॥ १६ ॥ 
देवमालुषरोको दधौ माजुबेणेव चश्चुषा । 
भवगाहोव विचितौ न च मे रोचते वरः ॥ १७॥ 
भने मानबदृषटिके अनुसार देवलोक तथा मनुष्यलोक 





भगवद्यानपवे ] 


अष्टनवतितमो ऽध्यायः 
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दोन अच्छी तरह घूम-किरकर कन्याके खयि वरका अन्वेप्रण 
किया दैः पर वरहा कोई मी वर मुक्चे पसंद नहीं आरदादैः॥ 
कण्व उवाच 
न देवान्‌ नैव दितिजान्‌ न गन्यवोन्‌ न मानुषान्‌ । 
अरोचयद्‌ वर कृते तथेव बहुखाखषीन्‌ ॥ १८॥ 
कण्व सुनि कहते ह-मातकिने वरके छथि बहुत-से 
देवताओं, दैव्यो, गन्धर्वो ओर मनुष्यों तथा ऋषियोको मी 
देखा; पर॑तु कोई उन्द पसंद नदी आवा ॥ १८ ॥ 
भर्यया स सम्मस्भय सह रात्रौ सुधर्मया । 
मातरिनौगलोक्ाय चकार गमने मतिम्‌ ॥ १९॥ 
तब उन्होने रातमै अपनी पल्ली सुध्माके साथ सल 
इति श्रीमहाभारते उध्योगपवेणि 





करके नागरोकम जनेका विचार किया ॥ १९ ॥ 

न मे देवमनुष्येषु गुणकेदयाः खमो वरः । 

रूपतो दयते कश्चिन्नागेषु भविता श्ुवम्‌ ॥ २० ॥ 
वे अपनी पर्नीते ब्रोके--श्देवि | देवताओं ओर 

मनुरष्यमि तो शुणकेदीकरे योग्य कोई रूपवान्‌ वर नहीं 

दिखायी देता । नागलोक कोडे-न-फो उसके योग्य वर 

अवश्य होगा ॥ २० ॥ 

दूत्यामन्ञ्य सुधमा स छृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 

कर्यां शिरस्युपाघ्राय प्रविवेश महीतलम्‌ ॥ २१ ॥ 
सुधर्मासि रेखी सलाह करके मालिने इष्टदेवकी परिक्रमा 

की ओर कन्याका मस्तक सूधकर राते प्रवेश किया ॥ 


भगवद्यानपर्वणि मातदिवरान्वेषणे सक्षतनववितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभारत उद्योगपरवके अन्तम॑त मणदूयान पर्वमे मातस्कि ब्र सौजनेसे सम्बन्धु रखनेवासा सत्तानवेरवे! अध्याय पुरा हुमा °७ 





अष्टनबतितमोऽध्यायः 


मातकिका अपनी पुत्रीक लिये बर खोजनेके निमित्त नारदजीके साथ वरुणलोकं 
भ्रमण करते हुए अनेक आश्वयंजनक वस्तुएं देखना 


कण्वं उवाच 


मातलिस्तु वजन्‌ मागें नारदेन म्रहषिणा । 
वख्णं गच्छता द्रष्टं समागच्छद्‌ यदच्छया ॥ १ ॥ 
कण्व सुनि कहते है- राजन्‌ ! उसी समय महि 
नारद वरण्देवतासे मिलनेके व्यि उधर जा रहे थे । 
नागरोकके मार्गमे जाते इए मातल्की नारदजीके साय 
अकस्मात्‌ भेट हो गयी ॥ १ ॥ 
नारदोऽथाव्रवीदेनं क भवान्‌ गन्तुमुद्यतः । 
स्वेन वा खत कार्येण शासनाद्‌ वा रातक्रतोः ॥ २ ॥ 
नारदजीनि उनसे पूछा--देवसारथे ! तुम कहा 
जानेको उघ्त हुए हो १ तुम्हारी यह यात्रा किसी निजी 
कासे अथवा देवेनद्रके आदेशसे हुई दै १ ॥ २ \ 
मातलिनौरदेनेवं सम्पृष्ठः पथि गच्छता । 
यथावत्‌ सव॑माचष्ट ख्कायं नारद्‌ प्रति ॥ ३ ॥ 
मार्गमे जाते हुए नारदजीके इस प्रकार पूछनेपर 
मातलिनि उनसे अपना खारा कायं युथावतूरूपसे बताया ॥ 
तमुवाचाथ स ॒सुनिगेच्छावः सहिताविति । 
सलिढेरदिषक्ला्थ॑महमप्युयतो दिवः ॥ ७॥ 
तब उन थूनिने मातङ्सि कदा--“हम दोनो साथ-साथ 
चलं । मै भी जलके स्वामी वसुणदेवकां द॑न करनेकी इच्छा- 
से देवलोके आ रहा हं ॥ ४ ॥ 


अह ते सर्वमाख्यास्ये दशंयन्‌ वसुधातलम्‌ । 

दृष्टा तत्र वरं कंचिद्‌ रोचयिष्याव मातले ॥ ५ ॥ 
धम तुम्हे प्रथ्वीके नीचेके रोकोको दिखाते हए वर्हौकी 

सव वस्तुओंका परिचय दंगा । मातठे ! वह हम दोनों 

किसी योग्य वरको देखकर पसंद करगे? ॥ ५ ॥ 

अवगाह्य तु तौ भूमिमुभौ मातलिनारदौ । 

ददृशाते महात्मानो रोकपारमपांपतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर मातलि ओर नारद दोनो महात्मा परथ्वीके 

भीतर प्रवेश करके जलके खामी लोकपारू वसणके समीप 

गये ॥ ६ ॥ 

तत्र देवषिंसदशीं पूजां स॒ प्राप नारदः । 

मदेन्द्रसडशीं चैव मातलिः प्रत्यपद्यत ॥ ७ ॥ 
नारदजीको वर्हौँ देव्षि्योके योग्य ओर मातलिको 

देवराज इन्द्रके खमान आदर सत्कार प्राप्त हुआ ॥ ७ ॥ 

ताठुभौ प्रीतमनसौ कायवन्तो निवेद्य ह । 

वरुणनाभ्यजुज्ञातो नागखोकं विचेरतुः ॥ ८ ॥ 
तसश्चात्‌ उन दोरनौनि प्रसन्चित्त होकर वरुणदेवतासे 

अपना कार्यं निवेदन किया ओर उनकी आज्ञा ठेकर वे 

नागलोके विचरन खगे ॥ ८ ॥ 

नारदः सर्वैभूतानामन्तभूमिनिवासिनाम्‌ । 


जानंश्चकार व्याख्यानं यन्तुः सवेमरेषतः ॥ ९ ॥ 





२३३० श्ीमदाभारते 





~~ 


नारदजी पाताललेकम निवास करनेवाले सभी प्राणियोको 
जानते थे । अतः उन्होने इन्द्रसारथि मातलि वर्की सव्र 
वस्तुओके विष्रधमे विस्तारधूव॑क बताना आरम्भ किया ॥९॥ 
नारदे उवाच 
दृष्स्ते वरुणः सून पुत्रपरोत्रसमाघृतः । 
पदयोदकपतेः स्थानं सचंतोभद्रसद्धिमत्‌ ॥ १० ॥ 
नारदजीने कहा सूत ! तुमने पुत्रं ओर पीतरोसे 
धिरे हूए वख्णदेवताका दशन क्रिया हं । देखो यद्‌ जलेश्वर 
वरुणका समृद्धिशाली निवासखान द । इपका नाम दैः 
स्वताभद्र ॥ ६० ॥ ६ 
पष पुतो महाप्रज्ञो वरुणस्यह गोपतेः । 
पप व रहीखदृत्तेन रोचन च विशिष्यत ॥ ११॥ 
ये गोपति चणकं परम बुद्धिमान्‌ पुत्र दै; जो अपन 
उत्तम स्वभावः सदाचार ओर पवच्रताके कार अपना 
विदिष्ट खान स्खते ६ ॥ ११ ॥ 
पपोऽस्य पुत्रोऽभिमतः पुष्करः पुष्करेक्षणः । 
रूपवान्‌ दश्नीयश्च सोमपुच्या बतः पत्तिः ॥ १२॥ 
वरुणदेघके .इन प्रिय पुत्रका नाम पुष्कर दे। इनके 
नेत विकमित कमल्के ममान सुद्योभित दे । ये रूपवान्‌ तथा 
दर्यानीय दै । इसीय्यिं सोमी पुत्रीने इनका परतिरूपसे 
वरण क्रिया ह ॥ १२॥ 
ज्योत्स्(काटीति यामादद्धितीयां रूपतः धियम्‌। 
अदित्याश्चैव यः पुरो व्यष्ठः शष्ठ: छतः स्सृतः॥ १३ ॥ 
सोमक्री जो दूसरी पुरी दः वे व्वो्नाका्थीके 
नामसे प्रसिद्ध दै तथा रूथ साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान जान 
पड़ती द । उन्दने अदितिदेवीके ज्ये पुत्र सू्यदेवक्रो अपना 
रेष परति बनाया एवं माना दे ॥ १३ ॥ 
भवनं वारुणं परय यदेतत्‌ सर्वकाञ्चनम्‌ । 
यत्‌ प्राप्य खरता ध्रा्ताः खुराः खरपते; सखे ॥ १४ ॥ 
महेन््रमित्र ! देखो, यह वसख्णदयताक्रा भवन है, जो 
सब ओरसे सुवणंका ही बना हुआ दै । यहं पर्टुचकरर दी 
देवगण वास्तवमे देवत्वलाभ करते दै ॥ ६४॥ ` 
पतानि हृतराज्यानां देतयानां स्म मातले । 
दीप्यमानानि ददयन्ते सवप्रहरणान्युत ॥ १५॥ 
मातले ! निनके राज्य छीन-ख्यि गय है, उन देत्योके 
थे देदीप्यमान सम्पूणं आयुध दिखायी देते है ॥ १५ ॥ 


अक्षयाणि किठेतानि विवतंन्ते स मातले । 


अनुभाषप्रयुक्तानि सखरेरवजितामि ह ॥ १६॥ 
`" देवसारथे ! ये सारे अन्न-शल्र अक्षय है ओर प्रहार 
करनेपर शन्रुको आहत“ करके पुनः अपने स्वामीके शथे 


[ उयोगप 








ौट आते दै । पदे दैस्यलोग अपनी राक्तिके अरषार 
इनका प्रयोग करते भः परतु अत्र देवताओनि इन्दे जीत 
अपने अधिकारमे कर ल्या द ॥ ६६ ॥ 
अत्र राक्षसजात्यश्च दैत्यजात्यश्च मातद्े । 
दिष्यप्रहरणाश्चासन्‌ पूरवदेवतनिर्मिताः ॥ १७ | 
मातले ! इन स्थानम राक्षसम ओर दैष्यनातिकरे लेग 
रहते है । रौ दैव्येकिं वनवि हए बहुत-मे दिष्य 
रे है ॥ १७ ॥ 
अध्चिरेष महार्चिष्माञ्चागतिं वारुणे हदे । 
वेष्णघं चक्रमाविद्धं विधूमेन हविष्मता ॥ १८॥ 
ये महातेजस्वी अथिदेव वसरुणदेवताके सरोम प्रकाशित 
होते । इन धूमरदित अग्निद्रेवने भगवान्‌ विष्णुकर सुदर्शन 
चक्रको भी अवरुद्ध कर दिप्रा था | १८॥ 
पव गाण्डीमयश्चापो लोक्रसंहारसम्थृतः । 
रक्ष्यत. दैवतैर्नित्यं यतस्तद्‌ गाण्डिवं धनुः ॥ १९॥ 
वञ्जक्री गोटको (्गाण्डीः कहा गया हे । यदह धनुप उषी. 
का वना हु दैः इसलियि गाण्डीव कहलाता दै । जगत्न 
संदार करके लि इसक्रा निर्माण हुआ दै । देवतालोेग 
सदा इधकी रक्षा करते द ॥ १९ ॥ 
एष छत्ये समुत्पन्ने तत्‌ तद्‌ धारयते बलम्‌ । 
सट सखरातसंख्येन प्राणेन सततं श्रुवः ॥ २०॥ 
यद्‌ धनुष आवद्यक्रता पड्नेपर टखाखगुनी शक्ते 
सम्पन्न हो परते-वैसे दी बरकको भी धारण करता है ओर सदा 
अविच बना रहता है ॥ २० ॥ 
अशास्यानपि शास्त्येष रक्षोबन्धुषु राजसु । 
खरः प्रथमतश्चण्डो ब्रह्मणा ब्रह्मवादिना ॥ २१॥ 
ब्रह्मवादी ब्रह्याजीने पहरे इस प्रचण्ड धनुषका निर्माण 
करिया था । यह राक्षससदश राजाओंमेसे अद्य नरेशे 
भी दमन कर डरता दै ॥ २१॥ 
पतच्छसं नरेन्द्राणां महच्करेण भासितम्‌ । 
पुत्राः सलिलराजस्य धारयन्ति महोदयम्‌ ॥ २२॥ 
यह धनुर राजाओंक ल्थि एक महान्‌ अख ह ओर 
चक्रके समान उद्धासित होता रहता दै । इस महान्‌ अभ्युदय 
कारी धनुप्रको जटेश वरुणके पुत्र धारण करते द ॥ २२॥ 
पतत्‌ सलिखराजस्यच्छननं छत्र गरे स्थितम्‌ । 
सवेतः सलिलं शीतं जीपूल इव वर्षति ॥ २६॥ 
ओर यह सकिलराज वरुणका छत्र दैः जो छतर 
रक्खा हआ दै । यह छत्र मेधकी भति सव॒ ओरसे शीत 
जरु बरसाता रहता दै ॥ २३ ॥ 


पतच्छघ्रात्‌ परिष सलिलं सोमनिम॑लम्‌ । ` 


भगवद्यानपवं ] 





एकोनराततमो ऽध्यायः 


२३३१ 


तमसा सूचितं भाति येन नाच्छंति दशनम्‌ ॥ २४ ॥ ` 


इसत छसे गिरा हुआ चन्द्रमाक्रे समान निर्मल जल 
अन्धकारे आच्छन्न रहता दै, जिससे दृष्िपथमे नदीं आता ड ॥ 


वहन्यद्भुतरूपाणि द्रष्रञ्यानीह मातले । 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपर्ध॑णि मातदिवरान्वेषणे अष्टनवतितमोऽध्यायः 


तव कायौवयोधस्तु तस्माद्‌ गच्छाव मा चिरम्‌॥ २५॥ 

मातले | इस वरुणलोके देखने योग्य बहुत-सी अद्भुत 
वस्तु है; परंतु सवक देखनेसे तुम्हारे कायम ख्कावट पड़ेगीः 
इसलिये हमलोग शीघ्र ही यहंसि नागलोके चं ॥ २५ ॥ 
॥ ९८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगप्ैके अन्तर्गत भगव दूयानपर्वमे मातङिकि द्वारा बरकी खोजानेष्यक ॐदुनवेरवे, अध्याय पुरा हुभा ॥९८॥ 


-+ -्बजद ~ 


एकोनशततमोऽध्यायः 
नारदजीके द्वार पाताललोकका प्रदशन 


नारद उवाच 
पनत्‌ तु नागरोकस्य नाभिस्थाने स्थितं पुरम्‌ । 
पातालमिति विख्यातं दैत्यदानवसेवितम्‌ ॥ \ ॥ 
ददमद्धिः समं प्राप्ता चे केचिद्‌ भुवि जज्गमाः। ` 
प्रविदान्तो महानादं नदन्ति भयपीडिताः ॥ २॥ 
नारदजी बोले - मातटे ! यद्‌ जो नागोकके नाभि 
स्थान ( मध्यभाग) मै खित नगर दिखायी देता दै, इसे 
पाता कदने द| इम नगरमे दैत्य ओर दानव निवास 
करते दं | गर्हा जो कोई भृतच्करे जङ्गम प्राणी जल्के साथ 
वरटुकर आजते दः वे इस पराताद्मे परटचनेपर 
पीडित दौ बड़ जोरसे चीत्कारं करने ट्गते 


भयसे 
॥ १-२ ॥ 
अवासुरोऽञ्निः सततं दीप्यत वारिभोजनः । 
व्यापारेण श्रतारमानं निवद्धं समवुध्यत ॥ ३ ॥ 
यहा जका ही आहार करनेवाटी आसुर अग्नि सदा 
उदी रहती दै । उसे यलनपूर्वक मर्यादामे सखापित क्रिया 
गया है । वह अग्नि अपने-आपक्रो देवताओंद्वारा नियन्त्रित 
समञ्चती दै; इसच्यि सव्र ओर फेठ नदीं पाती ॥ ३ ॥ 
अत्रात खुरैः पीत्वा निहितं निहतारिभिः। 
अतः सोमस्य हानिश्च ब्रद्धिश्चैव प्रददयते ॥ ४ ॥ 
देवताओंने अपने श्रुभंका संहार करके अमृत पीकर 
उसक्रा अवशिष्ट भाग यहीं रख दिया था । इसीखियि अमृत- 
मय सोमकी हानि ओर इद्धि देखी जाती है ॥ ४॥ 
अत्रादित्यो हयशिराः काठ पर्वणि पर्वणि । 
उत्तिष्ठति खवणोख्यो वाग्भिरापूरयञ्जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
यहो अदितिनन्दन हयग्रीव विष्णु सुबणंमय कान्ति 
धारण करके प्रत्येक परवंपर वेदध्वनिके द्वारा जगत्‌को 
परिपूर्णं करते हए. ऊपरको उठते ह ॥ ५॥ 
यस्मादलं समस्तास्ताः पतन्ति जटमूर्तयः \ 
तस्मात्‌ पातालमिव्येव ख्यायते पुरमुत्तमम्‌ ॥ £ ॥ 
जलसरूप जितनी मी व्र है वे सब ` व्हा पर्यास- 


रूपसे गिरती दै इछियि ( ध्यतन्ति अलम्‌? इस व्युख्क्तकरे . 

अनुसार पात+अलम्‌-इन दोनों शब्दोके योगसे ) यह उत्तम 

नगर प्पाताकः कटटाता हं ॥ & ॥ 

पेरावणोऽस्मात्‌ सचि ग्रहीत्वा जगतो हितः। 

मेघेष्वामुञ्चते शीतं यन्महेन्द्रः प्रवषेति ॥ ७ ॥ 
जगत्‌करा हित करनेवाटा ओर समुद्रसे उन्न होनेवाखा 

वर्पाकालीन वायु यदीसे शीतल नक टकर मोम खापित 

करता है; जिसे देवराज इन्द्र भृतटप्रर बररमाते दं ॥ ७ ॥ 

अत्र नानाविघाकारास्तिमिया नकरूपिणः । 

अप्सु सोम्रभां पीत्वा वसन्ति जख्चरिणः ॥ ८ ॥ 
नाना प्रकारकी आकृति तथा रोति मोतिकरे सूपवाले 

जल्चारी तिमि ८( हक ) मस्य चन्द्रमाकरी किरणोक्रा पान 

करते हुए. य्ह जलमे निवास कंरते दं ॥ ८ ॥ 

अत्र॒ सूयादयाभिभिन्नाः पाताटतलमाश्रताः । 

मृता हि दिवसे सूत पुनर्जविन्ति वे निशि ॥ ९ ॥ 
मातले ! ये पाताटनिवासी जीव-जन्तु यहा दिनम सूयं 

की करिरणेसि संतप्त हो मृतप्राय अवस्थामे पर्हुच जति है; 

परंतु रात होनेपर अमृतमयी चन्द्ररदिमयोके सम्धकंसे पुनः 

जी उठते दै ॥ ९॥ 

उदयन्‌ नित्यशश्चाज चन्द्रमा रडिमवाहभिः। 

अखरतं स्पृद्य संस्पशौत्‌ संजीवयति देहिनः ॥ १०॥ 

वरह प्रतिरिन उदय लेनेवलि चन्द्रमा अपनी किरणः 

मयी युजाओंसि अमृतका स्पशं कराकर उसके द्वारा यकि 

मरणासन्न जीवको जीवन प्रदान करते ह ॥ १० ॥ 

अच्र तेऽधर्मनिरता बद्धाः कालेन पीडिताः। . 

दैतेया निवसन्ति स्म॒ वासवेन हतभचियः ॥ १९ ॥ 
इन्द्रने जिनकी सम्पत्ति हर टी है, वे अधम॑परायण ` 

दैत्य क्राल्से बद्ध एवं पीडित होकर इक्षौ सथानम निवास 

करते है ॥ ११ ॥ =. £; 








२३९२ 


अश्र भूतपतिनौम सर्वभूतमहेश्वरः । 

भूतये स्वेभूतानामचरत्‌ तप उत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
सवँभूतमदेशवर भगवान्‌ भूतनाथने सम्पूणं प्राणियोके 

कल्याणक छिये य्ह उत्तम तपस्या की थी | १२ ॥ 

अत्र गोवतिनो विप्राः खाध्यायाञ्नायकश्िताः। 

त्यक्तप्राणा जितस्रगो निवसन्ति महषयः ॥१३॥ 


वेदपाटसे दुबल हूए तथा प्रा्णोकी परवा न करके 
तपस्याद्वारा सखंरोकपर विजय पानेवाठे गोत्रतधारी ब्राह्मण 
महर्षिगण यहां निवास करते द | १३ ॥ 
य्रतचश्यो नित्यं येन॒ केनचिद्‌ादितः। 
येन केनचिदाच्छन्नः स गोद्रत इहोच्यते ॥ १४॥ 
जो जरह कहीं भी सो केता हैः जिस किसी फल-मूल 
आदिसे भोजनका कार्य चला ठेता है तथा वल्कल आदि 
जिस किसी वस्तुसे भी शरीरको ठक टेता दै वही यक्षं “गो- 
त्रतधारी › कदलाता है ॥ १४ ॥ 
छेरावणो नागराजो वामनः ऊमुदोऽञ्जनः। 
प्रसूताः सुप्रतीकस्य वंरो वारणसत्तमाः ॥ १५॥ 
यँ न।गराज ठेरावतः वामनः, कुमुद ओर अञ्जन 
नामक श्रेष्ठ गज सुप्रतीकके वंशम उत्पन्न हुए द ॥ १५ ॥ 
पद्य यद्यत्र ते कश्चिद्‌ रोचते गुणतो वरः| 
वरयिष्यामि तं गत्वा यल्लमास्थाय मातले ॥१६॥ 
मातले ! देखो यदि य्ह तुमह कोई 
पसंद हो तो मै चलकर 


गुणवान्‌ वर 
यल्तपूवंक उसका 


भीमहटाभारते 


=-= =-= 


॥ 


[ उयोगप | 
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~ 








वरण कङ्गा | १६ ॥ 


अण्डमेतज्नटे न्यस्तं दीप्यमानमिव धिया । 

मा प्रजानां निसगौद्‌ वे नोद्धि्यति न सर्पति ॥ १७ | 
जच्के भीतर यहं एक चण्डा रक्ा हुमा हे जे क 

अपनी प्रभासे उद्धासित-सा हो रहा दै । जवसे परनाजेक 

खष्टि आरम्भ हुई द, तवसे टेकर अवतक यद्‌ अण्डा न्‌ तो 

टता दहै ओरन अपने ख्थानसे इधर-उधर जता 


दीदै॥ १७॥ 


नास्य जाति निसर्गे वा कथ्यमानं म्टणोमि वे। 
पितरं मातर चापि नास्य जानाति कश्चन ॥ १८॥ 
इसकी जाति अथवा खभावके विषयमे कभी किसको 
कुछ कहते नहीं सुना है । इसके पिता ओर माताको भी 
को नहीं जानता है ॥ १८ ॥ 
अतः किर महान्िरन्तकाटे सखमुत्थितः। 
चक््यते मातटे सर्वं बेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ १९॥ 
माते ! कते दै, प्रल्यकाल्मे इस अण्डेकरे भीतस 
बड़ी भारी आग प्रकट होगी; जो चराचर प्राणियोसदिि 
समस्त त्रिलोकीको भस कर उलेगी ॥ १९ ॥ 
मातलिस्त्वत्रवीच्छुत्वा नारदस्याथ भाषितम्‌। 
न मेऽ रोचते कश्चिदन्यतो बज माचिरम्‌ ॥ २०॥ 
नारदजीका यह भाप्रण सुनक्रर मातलिने कहा - धह 
मुञ्चे कोई भी वर पसंद नदीं आया; अतः शीघ्र दी अन्यत्र 
कहीं चल्यिः ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि भगवद्यानपचणि मातक्िवरान्वेषणे एकोनशततमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 


इसप्रकार श्रीमहाभोरत दयोणपर्वके अन्तमैत भगवद्यानपर्वमे माति द्वारा बरकी खोजविष्यक निन्याननेर्व अध्याय पूरा हुमा ॥ १५॥ 
= ~ © क 


राततमोऽध्यायः 
दिरण्यपुरका दि्दशेन ओर वणन 


नारद उवाच 
हिरण्यपुरमित्येतत्‌ ख्यातं पुरवरं महत्‌ । 
वैर्यानां दानवानां च मायाशतविचारिणाम्‌ ॥ १ ॥ 

नारदजी कते है-- मातरे ! यह दहिरण्यपुर नामक 
प्रष्ठ एवं विशाक नगर दैः जर्हौँ सैको मायाओकि साथ 
विचरनेवले दैत्यौ ओर दानवोका निवास्यान है ॥ १ ॥ 
अनट्पेन प्रयत्नेन निर्मितं विश्वकम॑णा। 
भयेन मनसा खष्टं पातालतलमाश्रितम्‌ ॥ २ ॥ 

असुरोके विश्वकर्मां मयने अपने मानसिक संकस्पके 
अनुसार महान्‌ प्रयत्न करके पातारलोकके भीतर इस नगरका 
निर्माण किया दै ॥ २॥ 


अघ्न मायासहस्राणि विक्वीणा महोजसः। 
दानवा निवसन्ति स्म श्रा दत्तवराः पुरा ॥ २॥ 
यँ सहलो मायाओंका प्रयोग करनेवाले ओर मरी 
बल-पराक्रमसे सम्पन्न वे शूरवीर दानव निवास कसते ® 
जिन्हे पूर्वकाल्मै अवध्य होनेका वरदान पर 
हो चुका है ॥ ३॥ 
नेते शक्रेण नान्येन यमेन वद्णेन वा। 
शक्यन्ते बदामानेतं तथैव धनदेन च ॥ ४॥ 
इन्द्र; यम, वरुण, कुतेर तथा ओर कोई देवता 
इन्दं वशम नहीं कर सकता ॥ ४ ॥ 


अस्राः काटखञ्जश्च तथा भिष्णुपवोद्धवषाः। 


भगवद्यानपव ] 












नक्ता यातुधानाश्च ब्रह्मपादोद्धवाश्च ये ॥ ५ ॥ 
दंष्ट्रिणो भीमवेगाश्च वातवेगपराक्रमाः। 
मायावीर्योपसम्पन्ना निवसन्त्य मातठे ॥ ६ ॥ 

मातटे ! भगवान्‌ विष्णुके चरणोसे उत्पन्न हुए 
काललन्ज नामक असुर तथा ब्रह्माजीकरे पैरोसे प्रकट हुए 
बड़ी-बड़ी दादोवाठे, भयंकर वेगसे युक्तः प्रगतिशीक पवन- 
के समान पराक्रमी एवं मायाबल्से सम्पन्न नैक्ऋरंत ओर 
यातुधान इस नगरमे निवास करते द ॥ ५-६ ॥ 


निवातकवचा नाम दानवा युद्धदुमेदाः। 
जानासि च यथा शक्रो नैताञ्शाक्रोति बाधितुम्‌ ॥ ७॥ 
यदीं निवातक्रवच नामक दानव निवास करते दैः 
जो युद्धम उन्मत्त होकर छडते द । तुम तो जानते दी दो 
कि इन्द्र मी इन्द पराजित करनेमै समथं नहीं 
दोरदेद॥७॥ 
बहशो मातछे स्वं च तव पुत्रश्च गोमुखः । 
निर्भग्नो देवराजश्च सहपुत्रः शचीपतिः ॥ ८ ॥ 
मातले ! तुमः तु्दारा पुत्र गोयुख तथा पुच्रसदित 
शचीपति देवराज इन्द्र अनेक बार इनके सामनेसे येदान 
छोडकर भाग चुके दै ॥ ८ ॥ 
पदय वेदमरानि रौक्माणि मातले राजतानि च । 
कर्मणा विधियुक्तेन युक्तन्युपगतानि च ॥ ९ ॥ 
मातले ! देखोः इनके ये सोने ओर ्चादीके भवन कितनी 
शोभा पा रे दै । इनका निर्माण शिस्पशास्रीय विधानके 
अनुसार हआ दै तथाये सभी महल एक दूसरेते 
सटे हए दै ॥ ९ ॥ 
वैदूर्थमणिचित्राणि प्रवालरुचिराणि च। 
अक॑रूफटिकश्ुध्राणि बज्ञसायोज्ज्वलानि च ॥ १०॥ 
इन सवमे वैदूर्यमणि जड़ी हुई दै जिससे इनकी 
व्रिचित्र शोभा हो रही है । स्थान-स्थानपर मूँगोसे सुखज्जित 
होनेके कारण इनका सौन्दर्य अधिक वद्‌ गया है । आक्के 
फूल ओर स्फटिकमणिके समान ये उज्ज्वर दिखायी देते 
दै तथा उत्तम हीरोसे जटित होनेके कारण उनकी दीति 
अधिक बद गयी है ॥ १० ॥ 
पार्थिवानीव चाभान्ति पद्मरागमयानि च । 
शोलानीव च ददयन्ते दारवाणीव चाप्युत ॥ ११॥ 
इनमैसे कुछ तो मिद्धे बने हुएट-से जान पडते है, कुछ 
पद्मरागमणिद्रारा निर्मित प्रतीत होते दैः कुछ मकान पत्थरो- 
के ओर छु ठ्कड़योके बने हृएट-से दिखायी देते हँ ॥११॥ 


सूर्यरूपाणि चाभान्ति दीप्ताभ्रिसडशानि च । 
मणिजाङ्विचि्राणि प्रांदयूनि निबिडानि च ॥ १२॥ 


शततमो ऽच्यायः 





ये सूं तथा प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाडित हो 
रदे ह । मणिर्योकी श्चाटरेसि इनकी विचित्र छटा दष्टिगो- 
चर हो रही है । चे सभी मवन ऊँचे ओर 
घने ह ॥ १२॥ 


सेतानि शक्यं निर्देष्टं रूपतो द्वन्यतस्तथा 1 
गुणतदचेव सिद्धानि प्रमाणगुणवन्ति च ॥ १९३ ॥ 
दिरण्यपुरके ये भवनं कितने सुन्दर दै ओर किनःकिन 
दरव्योसे बने हुए. ई इसका निरूपण नदीं करिया जा सकता । 
अपने उत्तम गुणेकि कारण इनकी बड़ी प्रसिद्धि हे । 
लम्बाई-चोड़ाई तथा सर्वुणसम्पन्नताकी दृशि ये सभी 
प्ररंसाके योग्य द ॥ १३॥ 
आक्रीडान्‌ पद्य दैत्यानां तथैव शयनान्युत । 
रत्नवन्ति महादणि भाजनान्याखनानि च ॥ १४॥ 
देखो, दैत्योके उद्यान एवं क्रीडास्ान क्रितने सुन्दर 
ह! इनकी. शय्या भी इनके अनुरूप ही ह । इनके 
उपयोगे आनेवाञे पात्र ओर आसन भी रत्नजटित एं 
बहुमूल्य ह ॥ १४ ॥ 
जलदाभांस्तथा शोकास्तोयप्रस्रवणानि च 1 
कामयपुष्पफङाश्चापि पादपान्‌ कामचारिणः ॥ ९५ ॥ 
यहंकि पर्वत ॒मेरधोकी घटक्रे समान जान पड़ते ई। 
वहति जल्करे क्षरने गिर रहे दै । इन बरक्षोकी ओर दष्टिपात 
करो, ये सभी इच्छानुसार फल ओर पूरु देनेवे तथा 
कामचारी द ॥ १५ ॥ 
मातले कश्िदजापि रुचिरस्ते वरो भवेत्‌ \ 
अथवान्यां दिशं भूमेगच्छाव यदि मन्यसे ॥ ९६॥ 
माते ! यौ भी तुम्हे कोई खन्दर वर प्रास हो सकता 
हे । अथवा तुम्हारी राय होः तो इस भूमिकी किसी दूसरी 
दिशाकी ओर चठ ॥ १६ ॥ 
मातलिस्त्व्रवीदेनं भाषमाणं तथाविधम्‌ । 
देवष नैव मे कार्यं विभ्रियं त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ १७ ॥ 
तवर एेसी बातें करनेवाठे नारदजीसे मातलिनि कहा-- 
देवं ! मञ्चे कोई फेला काय॑नहीं करना चाहिये, जो 
देवताओंको अप्रिय खगे ॥ १७॥ 
निव्यायुषक्तवैरा हि श्रातरो देवदानवाः । 
परपक्षेण सम्बन्धं रोचयिष्याम्यहं कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
धय्यि देवता ओर दानव परस्पर भाई हीरे, तथापि 
इनमे सदा वैरभाव बना रहता है । एेसी दशाम मे शतुपक्ष- 
के साय अपनी पुच्रीका सम्बन्ध कैसे पसंद करूगा १ ॥१८॥ 
अन्यश्र साघु गच्छाव द्रष्टु नाहौमि दानवान्‌ । 
ज्ञानामि त चात्मानं हिंसात्मकमनं तथा ॥ १९ ॥ 


२३२४ श्रीमहाभारते 


--~--------- 





८इसख्िये अच्छा यही दोगा कि हमलोग क्रिस दूसरी 


जगह चे । मे दानवे साक्षात्कार भी नहीं कर सकता | मेँ 





[वि अ= 


यह भी जानता हूं करि आपके मनम हिसात्मक कारम 
का अवसर उपस्थित करनेकी प्रबल इच्छा रहती ६, ॥११ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपव॑णि मातङ्वरान्वेषणे शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 


ड्म पकर श्रीमहा भारत उदाणपःक अन्तत भुग्छद्यानप्ठेमं मोतसिं कै दुरा वरी खोजवरिषयक सोर्वो अध्याय पुरा हुज॥९०० ॥ 


---<>-<>“ <~ 


(~ कृ 5५ 
एकाधिकराततमाऽध्याय, 
गरुडलाक तथा गरुडकी संतानो वणन 


नारद्‌ उवाच 

अयं छाक्रः सुपर्णानां पक्षिणां पन्नग्परिनाम्‌। 
विक्रमे गमन भारे नेंषामस्ति प्रिश्रमः॥ ॥ 

नारदजी कहते है. --मातट ! ग्रह सर्पभोजी गम्डवंशी 
प्क्षियोकरा ठाकर ह) सिन्द पराक्रम प्रकट करनैः दुरतकं उडुने 
ओर महान्‌ मार ठाने तनिक भी परिश्रम नही दाता ॥ १॥ 
वेनतेयखुतैः सून पडभिस्ततमिदं कटम्‌ । 
खुखुखेन खना्न। च सुनेत्रेण सुवचसा ॥ २ ॥ 
सुरुचा पश्चिराजेन सखवटेन च मातले । 
वर्धितानि ध्खत्या चै विनताङ्कुलकतंभिः ॥ ३ ॥ 
पक्षिराजाभिजात्यानां सहस्रणि रातानि च । 
कश्यपस्य ततो वंदो जतै्भूतिविवर्धनेः ॥ ५ ॥ 

देवार मातले ! वरदौ विनतानन्दन गरुढ़क छः पुरो 
ने अपनी वदापरम्पराकरा विस्तार क्रिया है जिनके नाम इस 
प्रकार हं -ुमुश्वः लुनामाः सुनेत्रः सुवर्न, सुरुच तथा 
पक्षिराज सुट । विनतक्रे वंशकर बद्ध करनेवाटे, कदयप- 
छर्म उध्यन्न हुए तथा रेशव्यका व्रि्तार करनेवाॐ इन छदो 
प्रक्षियेनि गरुड़-जातिक्री सेकड़ं ओर सहलो शाखाभंक्रा 
विस्तार क्रिया दं ॥ २-८ ॥ 


सवं ह्यते धरिया युक्ताः सवं ध्रीवत्सलक्षणा; 
सवे धियमभीप्लन्तो धारयन्ति बलान्युत ॥ ५ ॥ 
ये सभी श्रीसमन्न तथा श्रीवत्सव्हसे विभूषित दै । 
सभी धन सम्पत्ति कामना रखते हुए. अपने भीतर अनन्त 
बर धारण करते हँ ॥ ५ ॥ 
कमणा श््नियादचेते निषैणा भोगिभोजिनः। 
जञातिसंश्षयककेत्वाद्‌ ब्राह्मण्यं न लभन्ति वै ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणच उत्पन्न होकर मीये कर्मसे क्षत्रिय । 
इनमे दया ना होती दै। ये. स्पक्रो ही अपना आदार 
वनति है । इस ध्रकार अपने भारईबन्धुओं ( नागो ) का 
संहार करनेके कारण इन व्ाहमणत्व प्राम नही है ॥ ६ ॥' 
नामानि चेषां वक्ष्यामि यथा प्राधान्यतः श्णु । 
मातले ्छष्व्यमेतद्धि करं विष्णुपरिग्रहम्‌ ॥ ७ ॥ 


मातले | अवम इनके कु प्रधान व्यक्तियेकि ना 
व्रताङंगाः तुम श्रवण करो | इनका कुक भगवान्‌ विष्णु 
पर्षद्‌ होनेके कारण प्रदंसनीयदहै | ७ ॥ 
देवतं विष्णुरेतेषां विष्णुरेव प्रायणम्‌ | 
हदि चेषां सद्‌ विप्णुर्विष्णुरेव सद्‌ा! गतिः ॥ ८॥ 

भगवान्‌ विष्णु ही इनके देवता द। वरे ही इनके प्स 
आश्रव दै | भगवान्‌ विष्णु इनके हृदयम सदा व्रिराजते 
ओरवेव्िप्णु ही सदा इनकी गति दै ॥ ८ ॥ 
खुवबणचूडो नागाशी दारूणश्चण्डतुण्डकः। 
अनिखश्चानलदइचेव विश्लालाश्चोऽथ करण्डटी ॥ ९ ॥ 
पङ्कजिद्‌ वज्रविष्कम्भो वेनतेयोऽथर वामनः। , 
वातवेगो दिशाचश्ुर्निसेपो ऽनिमिवस्तथ। ॥ २०॥ 
चरावः सप्तरावश्च वाद्मीकिद्धीपकस्तथा। 
दैत्यद्वीपः सखारेदृद्वीपः सारसः पद्चकतनः ॥ ११॥ 
खुमुखश्चि्रकेतुश्च चिच्रवहस्तथानघः। 
मेषहत्‌ कुसुदो दक्षः सपौन्तः सहभोजनः ॥ १२॥ , 
गुरुभारः कपोतश्च सू्यनेत्रश्चिरान्तक्रः । 
विष्णुघमौ कुमारश्च परिवदहों हरिस्तथा ॥ ११॥ 
खुखरो मधुपकंश्च हेमवणेस्तथैव च| 
माल्यो मातरिश्वा च नि्ठाकरदिवाकरौ,॥ १४॥ 
एते पदेरामा्रेण मयोक्ता गरूडात्मजाः। 
प्राधान्यतस्ते यशसा कीर्तिताः प्राणिनश्च ये ॥ १५॥ 

सुवं चूडः नागाय; दारुणः, चण्डतुण्डकः अनि, अन 
विशालाक्ष, कुण्डली, पङ्कजित्‌” वञ्जविष्कम्भः वैनतेयः वामनः 
वातवेगः दिशाचक्षु, निमेष, अनिमिष त्रिरावः स्तर 
वाल्मीक्रः द्वीपकः दैत्यद्वीपः सरिदूदरीप, सारसः पडकतन 
सुमुख, चिक्रकरेतु, चित्रवर्ह, अनघः मेषहत्‌ः वु मुद) दक्षः 
सर्पान्तः सहभोजनः, गुरुभारः कपोतः, सूर्यनेच चिरन्तक' | 
विष्णुधमा, कुमारः परिवह, हरि, सुखरः मधुपक? दैमर्वण 
माल्य, मातरिश्वाः, निशाकर तथा दिवाकर । इस प्रकर | 
संभरपसे मेने इन मुख्य मुख्यः गरुड़-संतानोका वर्णन क्रिया | 
है। ये सभी यशस्वी तथा महाव्रली बत्रि गये ई ॥९-१५॥ | 


यद्यत्र न रुचिः काचिदेहि गच्छाव मातले । 





गोमाता सुरभि 


गो 


महामरत =्ड 


समणिीकिगकेिःं 








भगवद्यानपर्व ] 





द-थधिकङाततमोऽध्यायः 





॥ २८५ 








तं नयिष्यामि दशं त्वां वरं य्रोपटण्स्यसे ॥ १६॥ 


मातटे ¦ यदि इनमे तुम्हारी कोई खि न दीतौ 


आओ, अन्यत्र चँ | अव मेँ तुम्रं उन स्थानपर्‌ क नाङंगाः 
जहो तुग्दं को-न-कोईं वर अवद्य मिट जायगा | ६६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव्रणि भगवद्‌ यानपरव॑णि मातङिदरान्वेषणे एकाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 


८ प्रकार श्रीमहाभारत स्छोपपके भन्तर्मत मभवद्यानपवमे मातटिके दरा वरव खोजवरिषयक एक सौ पक्वी ॐच वु 1५ ०९॥ 


--<>~0-<>-० < -- 
तरपि ऽध्यायः 
द्याधकराततमाष्यायः 
सुरमि ओर उसकी संतानेकि साधर रसातलके सुखका वणंन 


नारद्‌ उवाच 
ददं रसातलं नाम समं पृथिवीतलम्‌ । 
यत्रास्ते खुरभिमाता गवामस्नतसम्भवा॥ ९ ॥ 
र्दजी बोटे---मातछ | वद्‌ प्रध्वीका सातर्वों तः 
दैः जिक्तका नाम रतातट द । प्रहा अमतत उन्न हृद्‌ 
गोमाता सुरनि निवास करती ॥ १॥ 
क्षरन्ती सततं क्षीरं प्रृथिवीसारसम्भवम्‌ । 
षण्णां रसानां सारेण रसमेकमरुत्तमम्‌ ॥ > ॥ 
ये सुरनि भरध्वीके सारतच्वते प्रकटः छः र्मक्रि धार- 
भागसे संथुक्तं एवं पर्रोत्तमः अनिवंचनीय एकर्सरूपं ्षीर- 
को सदा अपने म्तनेमि प्रवाहित करती रदती दै ॥ \॥ 
सारमुर्िरतः पुरा। 
वदनादुदतिष्टद नन्दिता ॥ २ ॥ 


अस्तेनाभितष्तस्य 
पितामहस्य 
पूर्वकाले जव व्रह्मा अमरतपान करके वरूप दो उका 
सारभाग अपने मुखसे निक्राठ रै थे; उक्ती समय उनके 
मुखसे अनिन्दिता सुरभिका प्रादुर्भाव हुआ था ॥ ३॥ 
यस्याः क्षीरस्य धाराया निपतन्त्या महीतले । 
हृदः कृतः क्षीरनिधिः पवित्रं परमुच्यते ॥ ४ ॥ 
प्रथ्वीपर निरन्तर गिरती हई उस सुरभिके क्षीरकी 
घारासे एक अनन्त. हृद बन गया, जिसे शक्षीरक्रागर' कहते 
ह । वह परम पवित्र दै ॥ ४॥ 
पुष्पितस्येव फेनेन पयेन्तमनुवेष्टितम्‌ । 
पिबन्तो निवसन्त्य फेनपा मुनिसत्तमाः ॥ ५ ॥ 
क्षीरसागरसे जो फेन उसन्न होता टै, वह पुष्पके समान 
जान पड़ता द । वह केन क्षीरसमुद्रके तटपर ,फौखा रहता है, 
जिखे पीते हए केनपसंज्ञक वहुत-से सुनिश्र् इस रसातल्मे 
निवास कंरते दै ॥ ५ ॥ 
फेनपा नाम ते ख्याताः. फेनाहाराश्च मातले । 
उग्रे तपसि वतन्ते येषां बिभ्यति देवसाः ॥ ६ ॥ 
मातले | फेनका आहार करनेके कारण वे महषिगण 
‹केनपः नामसे विख्यात ई । वे बड़ी कटोर तपस्यामे संख्गन 
, रहते ह । उनसे देवताोग भी उरते द ॥ ६ ॥ 


अस्याश्चतस्रो धेन्वोऽन्या दिश्चु सवासु माते । 
निवसन्ति दिशां पादयो घारयन्त्यो दिशः स ताः 1७1 
मतल ! -मुरभिकी पुव्रीस्वरूपा चार अन्य चेतु 
जो शव दिशाओं निवासि करती ह । वे दि्ार्थीका धारण 
पोषण करनेवाली दै ॥ ७ ॥ 
पर्वा दिकं धारयतं खुरूपा नाम॒ सौरभी । 
दक्षिणां हंसिका नाम घार्यत्यपरां दिश्म्‌.॥ ८ ॥ 
सुरूपा नामवाखी घेन पूर्व दिशाको धारृण करती द 
तथा उसमे भिन्न दक्षिण दविशाका दंसिका नामवाली घेनु 
घारण-पोपण करती दै ॥८ ॥ 
पश्चिमा वारूणी दिक्‌ च धायते वें खुभद्रया । 
महानुभावया नव्यं माते विश्वरूपया ॥ ९ ॥ 
मातछे ! मदाप्रभावालिनी विश्वस्या सुभद्रा नामवाली 


सुरभिकरन्याके द्वारा वरुणदेवकी पश्चिम दिशा धारण 
कीजातीदै॥ ९॥ 
सवेकामदुध्ा नाम क्षैनुघास्यते दिश्म्‌। 


उत्तरां मातटे च्या, तथेटविलसंक्ञिताम्‌ ॥ १०॥ 
चौथी धेनुका नाम सवंकामदुध्रा है । मातटे } बह 
धर्मयुक्त कुबेरसम्बन्विनी उत्तर ॒दिशाका धारण-पोषण 
करती हे ॥ १० ॥ 
आसां तु पयस्ता मिश्रं पयो. निम॑थ्य सागरे । 
मन्थानं मन्दरं रत्वा देषैरखुरसंहितेः ॥ ११॥ 
उद्धूता वाख्णी लक्ष्मीर तं चापि मातले । 
उच्चैःश्रवाश्चाश्वराजो मणिरलं च कौस्तुभम्‌ ॥ १२ ॥ 
देवसारथे | देवताओंने सुरोसे मिक्कर मन्दराचख- 
को मथानी बनाकर इन्दी धेनुके दूधसे मिश्रित क्षीरसागरः 
की दुग्धरारि आ मन्थन क्रिया ओर उससे वारुणी; लक्ष्मी 
एवं अगरृतकेो प्रकट किया । तयश्वात्‌ उस समुद्रमन्थनसे 
अश्वरज उच्चैःश्रवा तथा मणिरत्न` कौस्तुभका भी 
प्रादुर्भाव हुआ था ॥ ११-१२ ॥ 
सुधाहारेषु च सुधां खधाभोजिषु च खधाम्‌। 
अमरृतं चाग्रतारोषु सुरभी क्षरते पयः ॥ १३॥ 
सुरभि अपने स्तनोंसे जो दुध बहाती दैः वह सुघाभोजी 
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लोगोकि खि सुधा खधाभोजी पितरोके किये स्वधा तथा 

अमृतभोजी देवताओंकि छ्यि अमृतरूप हे ।॥१२॥ 

अत्र माथा पुरा गीता रसातलनिवासिभिः। 

पौराणी श्रूयते छोके गीयते या मनीषिभिः ॥ १४ ॥ 
यह रसातलनिवासियोने पूवकालमे जो पुरातन गाया 

गायी थी, वह अव्र भी लोकम सुनी जाती द ओर मनीषी 


श्रीमहाभारते 





[ उद्योग 


स-व 





पुरुष उसका गान फरते हैँ ॥ १४ ॥ 
न नागलोके न सगे न विमाने चिविष्पे। 
परिवासः सखुखस्तादग. रसातरतले यथा ॥ १५ | 
, वह गाथ इत प्रकार दै ्नागलोकः सरगलोफ तय 
स्गंलोकके विमानमे निवास करना भी वेसा सुखदायक न 
होता, जेसा रसातल्मे रहनेसे सुख प्राप्त दोता दै" ॥ १५ ष 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि भगवद्‌ धानपवणि मतङ्विरान्वेषणे हर यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उयोणपवैके अन्तगैत भगवद्यानपवैमे मातरिक दरार बरक खोजविषयक णवः सौ दोव! भध्याय पूरा टु ॥१०२॥ 





त्यधिकराततमौऽध्यायः 
नागलोके नागोका वणन ओर मातकलिका नागङुमार सुगुखके साथ अपनी कन्याको व्याहनेका निशव 
प 


नारद्‌ उवाच 
हयं भोगवती नाम पुरु वासुकिपालिता । 
यादशी देवराजस्य पुरीवयोमरावती ॥ ६ ॥ 
नारदजी बोटे- मातले ! यह नागराज वासुकि 
द्वारा सुरक्षित उनकी भोगवती नामक पुरी हे । देवराज 
इन्द्रकी सर्वश्रेष्ठ'नगरी अमरावतीकी तरह दी यह भी खुख- 
समृद्धिसे सम्पन्न दै ॥ १॥ 


पष रोषः स्थितो नागो येनेयं धायते सदा । 
तपसा खोकसुख्येन भ्रभावसदिता मही ॥ > ॥ 
ये शेषनाग सित दै जो अपने लेकग्रसिद्ध तपोबटसे 
प्रभावसदहित इस सारी प्रथ्वीको सदा सिरपर धारणं करते ॥ 
इवेताचलनिभाकारो दिव्याभरणभूषितः । 
सहसरं धारयन्‌ मध्नौ ज्वालाजिद्धो महावरः॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ शेषका शरीर केखास पर्वतकरे समान वेत दै । 
ये सदश मस्तक धारण करते द । इनकी जिह¡ अग्निक 
ञवाराके समान जान पड़ती है । ये महाव्रटी अनन्त दिव्य 
आभूषणोसे विभूषित होते दै ॥ ३॥ 
इह नानाविधाकारा नानाविधविभूषणाः । 
सुरसायाः खुता नागा निवसन्ति गतव्यथाः ॥ ४७ ॥ 
यहो सुरसाके. पुत्र नागगण शोक-सतापसे रदित दोकर 
निवास करते दै । इनके रूप-रंग ओर आभूषण अनेक 
प्रकारके दै ॥ ४॥ 
मणिखस्तिकचक्राङ्काः कमण्डलुकलक्षणाः । 
ˆ सहस्रसंख्या बलिनः सवे रद्राः खभ।(वतः ॥ ५ ॥ 
ये सभी नाग सदरखोकी संख्यामे यह रहते ई ! ये सव्र- 
के सव्र अत्यन्त बलवान्‌ तथा सखभावसे ही भयंकर ह । इनममेसे 


किन्दीके दारीरमे मणिका; किन्दीके स्वस्तिककाः किरी 
चक्रका ओर किन्दीके शरीरम कमण्डलका चह दै ॥ ५॥ 


सहस्रशिरसः केचित्‌ केचित्‌ पञ्चराताननाः। 
दातश्शीषपस्तथा केचित्‌ केचित्‌ चिरिरसोऽपि च॥ 


कुछ न गोके एक सदसत सिर दोतेदैः कन्दी पच 


सौ, किर्न्दकि एकं श ओर किन्दकि तीन ध 
सिर होतेदै॥६॥ 


द्विपञ्चशिरसः केचित्‌ केचित्‌ सप्तसुखास्तथा । 
महाभोगा सदाक्रायाः प्व॑त(मोगभोगिनः ॥ ७ ॥ 
कोई दो सिर्वलेः कोई र्पौच सिरवाले ओर कोई सात 
मुल्रवाठे देते दै । किन्दोक बड़े-बड़े फनः किरदकि दीर्ध शरीर 
जर कन्दी पवतके समान स्थूल शरीर होते दं ॥ ७ ॥ 
बहूनीह सहश्च।णि प्रथुतान्यबुंदनि च । 
नागानामेकवंशानां य्थाध्रेष्टं तुमे श्णु॥ ८॥ 
यहो एक-एक वंके नागोकी कईं हजारः करई लख 
तथा कई अर्द्‌ संख्या है । म जठे-खोटेके क्रमते इनका 
संक्षिप्त परिचय देता द्रः सनौ ॥ ८ ॥ 
वासुकिस्तक्तकदर्चेव  ककोँटकधनंजयो । 
कालियो नहुषदचैव. कम्बलाश्वतरावुभौ ॥ ९ ॥ 
बाह्यकुण्डो मणिनौगस्तथेवापूरणः खगः। 
वामनदचेरपच्रश्च कुक्करः कुकुणस्तथा ॥ १०॥ 
आयैश्नो नन्दकदचैव तथा कठद्ापोतकौ । 
कैरासकः पिञ्जरको नागदचेरावतस्तथा ॥ ९१॥ 
खमनोमुखो दधिमुखः शङ्खो नन्दोपनन्दको । 


छ 


| 


त | 


आसः कोटरकदचैव शिखी निष्टूरिकस्तथा ॥ १२॥ । 


तित्तिरिहेस्तिभद्रश्च मुदो माल्यपिण्डकः । 
द्धो पद्मौ 


पुण्डरीकश्च पुष्पो सुद्ररपणंकः ॥ १६॥ | 


भगवद्‌यानपवं ] 





उयधिकराततमोऽध्यायः 


< 








करवीरः पीठरकः संवृत्तो चत्त पव च। 
पिण्डारो बिल्वपत्रश्च मूषिकादः श्विरीषकः ॥ १४॥ 
दिलीपः शङ्कृशीषश्च ज्योतिष्कोऽथापराजितः। 
कौरव्यो धृतराषटर्च ऊरः छृशकस्तथा ॥ १५ ॥ 
विरजा धारणदचेव खुवाहखरो जयः । 
बधिरान्धौ विश्युण्डिश्च विरसः सुरसस्तथा ॥ १६॥ 
पते चान्ये च बहवः कदयपस्याःमजाः स्पृताः 
माते परय यथथत कश्चित्‌ ते रोचते वरः॥ १७ ॥ 


वासुकि, तक्षकः करकाटकः धनंजय, काल्यः नहुषः 
कम्बल, अश्वतरः बाह्यदरुण्डः मणिनाग, आपूरणः खथ, वामनः 
एल्पत्रः कुकुरः कुकुणः आर्यक, नन्दक; कलशः, पोतकः 
कैलासकः पिंजरकः एेरावतः सुमनोमुखः दधिमुखः शंखः 
नन्द, उपनन्द्‌, आप्तः कोटरकः शिखी, निष्टरूरिकः तित्तिरिः 
हस्तिभद्रः कुमुद मास्यपिण्डकः पद्मनामक दो नाग पुण्डरीकः 
पुष्पः सुद्गरपणंकः करवीरः पीठरकः संततः ठृत्तः 
पिण्डारः बिल्वपत्र; मूषिकादः» शिरीषकः दिलीप, शंखरीरषैः 
ज्योतिष्कः अपराजितः कौरव्यः धृतरा कुहुरः ङइदाकः 
विरजा; धारणः सुब्राहुः मुखर, जयः वधिरः, अन्धः विद्युण्डिः 
विरस तथा सुरस-ये ओर दूसरे बहुत-से नाग॒कश्यपकरे 
वंशाज दै । मातले ! यदि यर्हाो कोई वर तुदं पसंद दहो 
तो देखो ॥ ९१७ ॥ 

कृण्व उवाच 

मातलिस्स्वेकमन्यग्रः सततं संनिरीक्ष्य वै । 
पप्रच्छ नारद्‌ं तत्र प्रीतिमानिव चाभवत्‌ ॥ १८ ॥ 

कण्व सुनि कहते है--राजन्‌ | तव मातछि सिरता 
पूवक एक नागका निरन्तर निरीक्षण करके प्रसन्न-से हो उठे 
ओर उन्होने नारदजीसे पूछा ॥ १८ ॥ 


मातटिर्वाच 

स्थितो य पष पुरतः कोरब्यस्यायंकस्य तु । 
दयुतमान्‌ द्शनीयश्च कस्यष ऊुखनन्दनः ॥ १९ ॥ 

मातछिने कहा-देवषं ! यह जो कौरव्य ओर आ्य॑क- 
के आगे कान्तिमान्‌ ओर दशनीय नागक्रुमार खड़ा दैः 
किसके कुर्क आनन्दित करनेवाला है १ ॥ १९॥ ` 
क; पिता जननी चास्य कतमस्यैष भोगिनः। 
= भ 
वंशस्य कस्येष महान्‌ केतुभूत श्व स्थितः ॥ २० ॥ 


इसके पिता-माता कौन दै १ यह किस नागका पौत्र है तथा , 
किसके वंशी महान्‌ ध्वजकरे समान शोभा बढा. 
रहा है १॥ २०॥ 
प्रणिधानेन धे्येण रूपेण वयसा च मे । 
मनः प्रविष्रो देवषे, गुणकेश्याः पति्वैरः ॥ २१॥ 

दे वषं | यह अपनी एकाग्रता, धैय, रूप तथा तरुण 
अवस्थके कारण मेरे मनम समा गया है । यदी गुणकेरीका, 
रेष्ठ पति होनेके योग्य दै ॥ २१ ॥ 


केण्व उवाच 
मातछि प्रीतमनसं दष्ट सखुसुखदर्च॑नात्‌ । 
निवेदयामास तदा माहात्म्य जन्म कमं च ॥ २२॥ ,. 
कण्व सुनि कहते है-राजन्‌। मातछिको खुमुखके दर्शन 
से प्रसन्नचित्त देखकर नारदजीने उस समय उस नागकुमारके 
जन्मः कर्मं ओर महत्वका परिचय देना आरम्भ किया॥ २२॥ 
नारद उवाच 
पेरावतङ्ठे जातः खमुखो नाम नागरा । 
आर्यकस्य मतः पौजो दौहि्ो वामनस्य च ॥ २३॥ 
नारदजी बोे- मातले ! यह नागराज सुख है, 
जो एेरावतकरे कुःल्मै-उसन्न हुआ दै। यह आर्यकका पौत्र ओर 
वामनका दौदित्र दै ॥ २३ ॥ 
एतस्य हि पिता नागश्िङ्करो नाम मातले । 
नचिराद्‌ वैनतेयेन पञ्चत्वमुपपादितः ॥ २७॥ 
सूत ! इसके पिता नागराज चिङ्ुर येः. जिन थोडे ही 
दिन पहटे गरुड़ने अपनाः ग्रास बना ठ्या है ॥ २४॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ भ्रीतमना मातलिनौरदं वचः। 
पष मे रुचितस्तात जामाता समुजगोत्तमः ॥ २५॥ 
तव मातलिने प्रसन्नचित्त होकर नारदजीसे कहा 
(्तात ! यह श्रेष्ठ नाग सुञ्ञे अपना जामाता बनानेके योग्य 
जच गया ॥ २५ ॥ 
क्रियतामच्र यज्ञो वे पीतिमानस्म्यनेन वे। 
अस्मे नागाय वे दातुं प्रियां दुहितरं सुने ॥ २६॥ 
८ इससे बहुत प्रसन्न हूँ । आप इसीके छ्यि यत्न 
कीजिये । सुने ! मे इसी नागको अपनी प्यारी युच्री देना 
चाहता हूः ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्‌ यानपवणि मातङिवरान्वेषणे अ्यधिकंशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत उदयोगपर्वके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमे मातसिकि दवारा बरकी खोजदिषयकं 
प्क स तीन; अध्याय पूरा हभ ॥ ९०३ ॥ 


-- मयश्च 


न ----------- 
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चतुरधिकराततमोऽध्यायः 
नारदजीका नागराज आयंकके सम्थुख सुयुखके साथ मातलिकी कन्याके विवाहका प्रस्ताव एषं 
मातलिक्रा नारदजी, सुख एवं आयकके साथ इन्द्रके पास आक्रर उनके द्वार्‌ 
सुपुखको दीर्घायु प्रदान कराना तथा सुधुख-गुणकेशी-विवाह 


८ कृण्व उवाच 


मातलेवंचनं श्रुत्वा नारदो मुनिसत्तमः । 
अन्रवीन्नागराजानमा्यकं कुरुनन्दन ॥ ) 
कण्व मुनि कहते है ठुःख्नन्दन | मातक्की बात 
सुनकर स॒निश्रेष्ठ नारदने नागराज आय॑कसे कहा ॥ 
नारद उवाच 
सूतोऽयं मातकिनौम शक्रस्य दयितः खहत्‌। 
श्युचिः शीलगुणोपेतस्तेजखौ वीयेवान बली ॥ ९ ॥ 
नारदजी बोखे--नागराज ! ये इन्द्रे प्रिय सखा ओर 
सारथि माठखछि है । इनमे पवित्रता, सुशीरुता ओर सम॑स्त 
सद्रुण भरे हुए द । ये तेजस्वी होनेके साथ ही वरधराक्रम- 
से सम्पन्न द ॥ १॥ 


्ाक्रस्यायं सखा चैव मन्त्री सारथिरेव च । 

अटपान्तरप्रभावश्च वासवेन रणे रणे ॥ २ ॥ 
इन्द्रके मिः मन्वी ओर सारथि सव कुक यही दै । 

प्रसेक युद्धमे ये इन्द्रके साथ रहते दै । इनका प्रभाव इन्द्रस 

कु दी कम दै ॥ २॥ 

अयं हरिसहस्रेण युक्तं जें रथोत्तमम्‌ । 

देवासुरेषु युद्धेषु मनसेव नियच्छति ॥ २ ॥ 
ये देवासुरसंग्रामे सद धोडोसे जुते हए देवराजके 

विजयरील शेष्ठ रथक्रा अपने मानसिक संकल्पसे दी (संचालन 

ओर ) नियन्त्रण करते दै ॥ ३ ॥ 

अनेन विजितानचवेदोंभ्या जयति वासवः । 

अनेन बलमित्‌ पूर्व प्रहते प्रहरस्युत ॥ ४॥ 


ये अपने अशवोद्रारा जिन श्रुओंको जीत लेते ई 
उन्दीको देवराज इन्द्र अपने बाहुबल्से पराजित करते द । 
पहले इनके द्वारा प्रहार हो जानेपर दही बल्नाशक इन्द्र 
श््रर्ओपर परहार करते द ॥ ४ ॥ 

अस्य कल्या वरारोहा सूपेणासदरी भुवि । 
सत्यदीलगुणोपेता गुणकेशीति विश्वुता ॥ ५ ॥ 


इनके एक सुन्दरी कल्या दैः जिशके रूपकी समानता 
भूमण्डङ्मे क नहीं दे । उसका नाम है गुणकेशी । बह 
सत्य, शीक ओर सद्रणेखि सम्पन्न है ॥ ५ ॥ 


तस्यास्य यज्ञाचरतसखेलोक्यममरघुते । 
सुखो भवतः पौन रोचते दुहितुः पतिः ॥ ६ | 
देवोपम कान्तिवले नागराज | ये मातलि बडे परय 
कन्याके लि वर द्रदनेके निमित्त तीनों लोकम विचरते हए 
यहो आये द । आपका पौत्र सुमुख इन्द अपनी कन्यका 
पति होने योग्य प्रतीत हुआ है; उसीको इन्दनि प्‌ 
कियादहे॥&॥ 
यदि ते रोचते सम्यग्‌ सुजगोत्तम मा चिरम्‌। 
क्रियतामार्यक ` क्िप्रं बुद्धिः कन्यापरिग्रहे ॥ ७॥ 
नागप्रबर आ्यंक | यदि आपको भी यह्‌ सम्बन्ध भली 
मति रुचिकर जान पड़े तो शीघही इनकी पुत्रीको व्याह 
लनेका निश्चय कीजिये ॥ ७ ॥ 
यथा विष्णुङ्कखे लक्ष्मीयेथ। खादा विभावसोः। 
कुरे तव॒ तथेवास्तु शुणकेशी खमध्यमा ॥ ८ ॥ 
जैसे भगवान्‌ विष्णुकरे धरम ल्मी ओर अग्निके धसं 
लाहा ओभा पाती है, उसी प्रकार सुन्दरी गुणकेशी तुमह 
कुल्य प्रतिष्टित हो ॥ ८ ॥ 
पौस्याथं भवांस्तस्माद्‌ गुणकेरी प्रतीच्छतु । 
सदृशीं प्रतिरूपस्य वासवस्य राचीमिव ॥ ९ ॥ 
अतः आप अपने पौत्रे लये गुणकेशीको स्वीकार कर। 
जञेते इन्द्रके अनुरूप राची रैः उसी प्रकारः आपे 
सुयोग्य पौत्रके योग्य गुणकेशी द ॥ ९ ॥ 
पिवृदीनमपि श्येनं गुणतो वरयामहे । 
बहुमानाच्च भवतस्तथेवेरावतस्य च ॥ १०॥ 
खुमुखस्य ग॒णेरचेव शीलशौचदमादिभिः । 
आपके ओर एेगवतके प्रति हमारे हृदयम विष 
सम्मान है ओर यह ससख भी शील, शोच ओर इन्द्रियम 
आदि गुणेसि सम्पन्न हैः इसख्ियि, इसके पिवृहीन होनेपर 
हम ुणोके कारण इसका वरण करते द ॥*१०२ ॥ 
अभिगम्य खयं कन्यामयं दालु समुद्यतः ॥ ११॥ 
मातिस्तस्य सम्मानं कमहं भवानपि । 
` ये मातलि खयं चलकर कन्यादान करनेको उद्यत द। 
जापको भी इनका सम्मान करना चाये ॥ ९११ ॥ 


भगवदूयानपर्वं ] 


चतुरधिकराततमोऽच्यायः 
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कण्व उवाख 
४५ 
स तु दीनः प्रहृष्टश्च प्राह नारदमायंकः ॥ १२॥ 
कण्व मुनि कहते है -- कुरुनन्दन | तव नागराज आर्यक 
प्रसन्न होकर दीनभावसे बरोले॥ १२॥ 


आर्यक उवाच 


व्रियमाणे तथा पौरे पु च निधनं गते । 

कथमिच्छामि देवषें गुणकेशी स्नुषा प्रति ॥ १३॥ 
आयक पुनः वोटे-- देवष ! मेरा पुत्र मारा गया 

ओर पौरका भी उसी प्रकार मृल्युने वरण क्रिया है; अतः 

मै ुणकेशीको बहू बननेकी इच्छा कैसे करट १ ॥ १३॥ 

न मे नैतद्‌ बहुमतं महष वचनं तव । 

सखा शकस्य संयुक्तः कस्यायं नेप्सितो भवेत्‌॥ १४॥ 
महष ! मेरी ष्टिम आपके इस वचनका कम आदर 

नहीं है ओर ये मातकि तो इनद्रके साथ रहनेवाले उनके सखा 

है; अतः ये किसको प्रिय नदीं ल्गेगे १॥ १४ ॥ 


कारणस्य तु दौषेल्याक्चिन्तयामि महामुने । 
अस्य वेदकरस्तात मम पुजो महाध्ुते ॥ १५ ॥ 
भक्षितो बेनतेयेन दुःखातौस्तेन वै वयम्‌ । 
पुनरेव च तेनोक्तं॑वैनतेयेन गच्छता । 
मासेनन्येन सुसुखं भक्षयिष्य इति प्रभो ॥ १६॥ 
धुव तथा तद्‌ भविता जानीमस्तस्य निश्चयम्‌ । 
तेन हषः प्रणष्टो मे खुपणवचनेन वे॥ १७॥ 
परंतु माननीय महामुने ! कारणकी दुब॑कुतासे मे चिन्तामँ 
पड़ा रहता हूं । महाद्युते इस बाककका पिता, जो मेरा पुत्र थाः 
गरुडका भोजन बन गया । इस दुःखसे हमलोग पीडित है । 
प्रभो | जब गरुड़ य्हौसे जाने. लगे, तब पुनः यह कहते गये 
कि दूसरे महीनेमे मै सुमुखको भी खा जाऊंगा । अवश्य 
ही एेसा ही होगा; क्योंकि हम गर्डके निश्चयको जानते है । 
गख्ड़के उस कथनसे मेरी रहैसी-खुशी नष्ट दहो 
, गयी दै ॥ १५--१७॥ 
कृण्व उवाच 
मातचिस्त्वत्रवीदेनं वुद्धिर्ज कता मया । 
जामातेभावेन चरतः खुसुंखस्तव पुत्रजः ॥ १८ ॥ 
कण्व मुनि कहते है-राजन्‌ | तब मातलिने आ्यैकसे 
कहा-- “मैने इस विषयमे एक विचार करिया है । यह तो 
निश्चय ही है कि मैने आपके पौत्नरको जामाताके पदूपर वरण 
कर छया ॥ १८ ॥ 
सोऽयं मया च सहितो नारदेन च पन्नगः। 
जिलोकेां सुरपति गत्वा पदयतु वासवम्‌ ॥ १९ ॥ 
“अतः यष नागङ्मार मेरे ओर नारदजीके साथः 
` म० भा० तृ०-९२- 


त्रिह्छेफीनाथ देषराज 
दर्शन करे ॥ १९ ॥ 











दन्द्रके पाठ चलकर उनका 


शेषेणेवास्य कायण प्रज्ास्याम्यहमायुषः । 
खुपणंस्य विघाते च प्रयतिष्यामि सत्तम ॥ २०॥ 
'साधुशिरोमणे ! तदनन्तर मै अवरिष्ट कार्यदरारा इसकी 
आयुकरे विषयमे जानकारी प्राप्त करंगा ओर इस ब्रातकी भी 
चेष्टा करगा करि गरुड़ इसे न मार सके ॥ २० ॥ 
खुसुखश्च मया साधं देवेशमभिगच्छतु । 
कायं संसाधना्थौय स्वस्ति तेऽस्तु भुजंगम ॥ २९१॥ 
ध्नागराज | आपका कस्याण हो । सुमुख अपने अभीष्ट 
कार्यकी सिद्धिके च्थि मेरे साथ देवराज इन्द्रके 
पास चेः ॥ २१ ॥ 


ततस्ते खुसुखं गृह्य सवं एव महौजसः । 
दद्युः शक्रमासीनं देवराजं महाञ्ुतिम्‌ ॥ २२॥ 

तदनन्तर.उन सभी महातेजस्वी सज्जर्नोनि सुमुखको 
साथ ठेकर परम कान्तिमान्‌ देवराज इन्द्रका दर्शन किया 
जो स्व्गके सिंहासनपरं विराजमान थे | २२॥ 


संगत्या तत्र भगवान्‌ विष्णरासीचखचतुभजः । 
ततस्तत्‌ स्व॑माचख्यौ नारदो माति प्रति ॥ २९॥ 
देवयोगसे वर्ह चतुर्थुन भगवान्‌ विष्णु भी उपस्ित 
थे । तदनन्तर देवं नारदने मातलिसे सम्बन्ध रखनेवाखा 
सारा इत्तान्त कह सुनाया ॥ २३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततः पुरंदरं विष्णुरुवाच भुवनेश्वरम्‌ । 
असतं दीयतामस्मे क्रियताममरेः समः ॥ २४॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुने लोकेश्वर शन्द्रसे कदा- देवराज ! तुम खुमुखको 
अमृत दे दो ओर इसे देवताओंके समान बना दो ॥ २४॥ 
मातलिनीरदश्चैव खमुखश्चैव वासव 1 - 
खभन्तां भवतः कामात्‌ काममेतं यथेप्सितम्‌ ॥ २५॥ 
'्वासव | इस प्रकार माकि, नारद ओर सुसुख-ये 
सभी तुमसे इच्छानुसार अग्रतका दान पाकर अपना यह 
सभीष्ट मनोरथ पूणं कर ठं ॥ २५॥ 
पुरदगेऽथ संचिन्त्य वैनतेयपराक्रमम्‌ । 
विष्णुमेवाच्वीदेनं भवानेव ददात्विति ॥ २६॥ 
तब देवराज इन्द्रने गरुड़्के पराक्रमका विचार करके 


मगवानविषणसे कहा-“आाप दी दवेउत्तमआयुभ्दान कीजिये१। = 


विष्णुरुबाद ~ ४5 
ईशस्त्वं सर्बरोकानां चराणामचराश्च ये । 


स्वया दत्तमदत्तं कः कलंसुत्सहते विभो ॥ २७॥ 


१1111. 
५ वि 


२३७० 


+ त | 
भगवान्‌ विष्णु बोखे-प्रमो ! तुम सम्पूणं जगत्‌ जितने | 


भी चराचर प्राणी ईः, उन सत्रके ईश्वर हो । तुम्हारी दी हई 

आयुक्ो बिना दी हई करने ( मिटाने ) का साहस कोन कर 

सकता हे १॥ २७ ॥ 

धरादाच्छक्रस्ततस्तरमे पन्नगायायुरुत्तमम्‌ । 

न त्वेनमश्रतप्राश्ं चकार बलवृजहा ॥२८॥ 
त्र इन्द्रे उस नागको अच्छी आयु प्रदान कीः 

परंतु बलासुर ओौर इत्रासुरका विनाश करनेवाले इन्द्रने 

उसे अगरतभोजी नहीं बनाया ॥ २८ ॥ 


कन्ध्वा बरं तु खुसुलः खुसुखः सम्बभूव ह्‌ । 
कृतदारो यथाकामं जगाम च गृहान्‌ प्रति ॥ २९ 

इनद्रका वर पाकर सुमुखका सुख प्रसन्तासे खिल 
वह विवाह करके इच्छानुसार अपने घरको चला गया ॥२॥ 
नारदस्त्वार्यकदचैव तकाय सुदा युतौ । 
अभिजग्मतुरभ्यच्यं देवराजं महायुतिम्‌ ॥ १, । 

नारद ओर आयक दोनों ही कृतक्त्य ह मह 
देवराजकी अचना करके प्रष्नतापूवक अपने-अपने खान 
चङे गये ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि भगवद्‌ यानपवैणि मातलिवरान्वेषणे चतुरधिकततमोऽध्यायः ॥ १०४॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपवैके अन्तगेत मगवदूयानपवमे मातलिके दवारा बरकी सोजव्रिषयक एक सौ चार्व अध्याय पूरा हुजा॥१०१ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका 9 इरोक भिलाकर ऊरु ३१ ररोक हैँ ) 





पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ विष्णुके द्वारा गरुडका गवेभञ्न तथा दर्योधनद्वारा कण्व शुनि उपदेशषी अवहेलना 


कण्वे उवाच 
गरुडस्तत्र इुध्राव यथान्रत्तं महाबलः । 
आयुःप्रदानं शक्रेण छृतं नागस्य भारत ॥ १ ॥ 
कण्व सुनि कहते है-- भारत ! महाबली गरुडे यह 
सारा वृत्तान्त यथार्थरूपसे सुना कि इन्द्रने सुमुख नागको 
दीर्घायु प्रदान की है ॥ १॥ 


पक्षवातेन महता रुद्ध्वा च्िभुवनं खगः । 
खुपणैः परमक्तुद्धो वासवं समुपाद्र वत्‌ ॥ २ ॥ 
यह सुनते दही आकाशचारी गरुड़ अत्यन्त क्रुद्ध हो 
अपने पखोकी प्रचण्ड वायुसे तीनों लोकोको कम्पित करते 
हए इन्द्रके समीप दौड़े आये ॥ २॥ 
गरुड उवाच 
भगवन्‌ किंमवज्ञानाद्‌ वृत्तिः प्रतिहता मम । 
कामकारवरं द्वा पुनश्चछितवानसि ॥ ३ ॥ 
गरुड बोले- भगवन्‌ -} आपने अवदेलना करके मेरी 
जीविक क्यो बाधा पर्हचायी दै १ एक्र बार मुसने इच्छानुसार 
कायं करनेका वरदान देकर अव्र फिर उससे विचछित क्यों 
हए है १॥ २॥ 
निसगौत्‌ सर्वभूतानां सर्वभूतेश्वरेण मे । 
आहारो विषितो धात्रा किमथं वार्यते त्वया ॥ ७ ॥ 
समस्त प्राणियोके स्वामी विधाताने सम्पूणं प्राणिर्योकी 
` , खष्टि करते समय मेरा आहार निश्चित कर दिया था । फिर 
आप किषल्यि उमे बाधा उपस्थित करते ई १॥ ४ ॥ 
-वृतदचेष महानागः स्थापितः समयश्च मे । 
अनेन, च मया देव भतन्यः प्रसवो महान्‌, ॥ ५ ॥ 


देव | मैने उस महानागको अपने भोजनक लि क 
छया था । इसके ल्य समय भी निश्चित कर दिया थाओैर 
उसीके द्वारा मुञ्चे अपने विशा परिवारका भरण-ोषण 
करना था॥ ^ ॥ 
पतस्मिस्तु तथाभूते नान्यं हिंसितुमुत्सहे । 
क्रीडसे कामकारेण देवराज यथेच्छकम्‌ ॥ ६। 

वह नाग जव दीर्घायु हो गया, तव अब मै उसके बद. 
मँ दूसरेकी हिंसा नही कर सकता । देवराज | आप स्वच्छ 
चारको अपनाकर मनमाने खेल कर रहे दै ॥ ६ ॥ 


सोऽहं प्राणान्‌ विमोक्ष्यामि तथा परिजनो मम । 

ये च भरत्या मम गरे प्रीतिमान्‌ भव वासव ॥ ७॥ 
वासव ! अव्र मँ प्राण त्याग दगा । मेरे पणिं 

तथा मेरे धरये जो भरण-पोषरण करनेयोग्य प्राणी दै वे 

भोजनके अभावमे प्राण दे देगे | अव आप्र अकेठे स 

होदये ॥ ७-॥ 


पतच्येवाहमदहौीमि भूयश्च बलब्रू्हन्‌ । 
ेरोकस्येश्वरो योऽहं परश्त्यत्वमागतः ॥ ८॥ 
बरु ओर इत्रासुरका वध करनेवाछे देवराज | मँ | 
व्यवहारके योग्य दू; क्योकि तीनों छोकोका शासन के) 
समर्थं होकर भी मने दूसरेकी सेवा सखीकार की दै ॥ ८ ॥ 
त्वयि तिष्ठति देवेश न विष्णुः कारणं मम । 
बरोकयराजं राज्यं हि त्वयि वासव शाश्वतम्‌॥ ९ । | 
देवेश्वर ! त्रिखोकीन्राथ | आपके रहते भगवान्‌ विष्णु “ 
मेरी जीविकां रोकने कारण नहीं दो सकते; क्योकि वाय | 
तीनो ोकके राज्यका मार सदा आपके ही ऊपर है ॥९॥ । 


| 
1 


भगवद्‌यानपव ] 





ममापि दक्षस्य खता जननी कदयपः पिता । 
अह मप्युत्से छोकान्‌ समन्ताद्‌ वोदुमञ्जसा ॥ १० ॥ 
मेरी माता भी प्रजापति दक्षकी पुरी द । मेरे परिता भी 
महरि कदयप "ही द । मै भी अनायास ही सम्पूणं लोकोका मार 
वहन कर सकता द्र | १० ॥ 
असह्यं सर्वभूतानां ममापि विपुलं बलम्‌ । , 
मयापि खुमदत्‌ कमं छृतं दैतेयविग्रहे ॥ ११॥ 
मुक्षमे भी वह विशार बल दैः जिसे समस्त प्राणी एक 
साथ मिलकर भी सह नहीं सकते । मैने भी दैत्येकि साथ 
युद्ध छिड्नेपर महान्‌ पराक्रम प्रकट करिया दै ॥ ११ ॥ 
श्रुतश्रीः श्रुतसेनश्च विवखान्‌ सोेचनामुखः । 
प्रखतः कारकाक्चश्च मयापि दितिजा हताः ॥ १२ ॥ 
मैने मी श्रुतश्रीः श्रुतसेनः विवखान्‌ रोचनामुखः 
प्रसत ओर काठकाक्च नामक दैत्योको मारा दै ॥ १२॥ 


यत्‌ तु ध्ट्जस्थानगतो यज्ञात्‌ परिचराम्यहम्‌ । 
वहामि चेवाुजं ते तेन मामवमन्यसे ॥ १६॥ 
तथापि मै जो रथकी ध्वजाम रहकर यक्ञपू्वक आपके 
छोटे माई ( विष्णु) की सेवा करता ओर उनको वहन 
करता दू इसीसे आप मेरी अवेना करते दै ॥ १३॥ 
कोऽन्यो भारसहो ह्यस्ति कोऽन्यो ऽस्ति बरवत्तरः। 
मया योऽहं विशिष्ः सन्‌ वहामीमं सबान्धवम्‌॥ १४॥ 
मेरे सिवा दूरा कौन दैः जो भगवान्‌ विष्णुका महान्‌ 
भार सह सके १ कौन मश्चसे अधिक बल्वान्‌ हैमे 
ससे वििष्ट रक्तिशाली ह्योकर भी बन्धु-बान्धरवोंसदित इन 
विष्णुभगवान्‌का भार वहन करता हूँ ॥ १४ ॥ 
अवज्ञाय तु यत्‌ तेऽहं भोजनाद्‌ म्यपरोपितः। 
तेन मे गौरवं नरं त्वत्तश्चास्साश्च वासव ॥ १५॥ 
वासव | आपने मेरी अवज्ञा करके जो मेरा भोजन छीन 
लिया दै, उसके कारण मेरा सारा गौरव नष्ट हो गया तथा इसमे 
कारण हए. दै आप ओर ये श्रीहरि ॥ १५ ॥ 
अदित्यां य दमे जाता बरविक्रमदालिनः। 
त्वमेषां किर सवेषां बलेन वखवत्तरः ॥ १६॥ 
विष्णो | अदितिकरे गर्भ॑से जो ये बरु ओर पराक्रमसे 
सुशोभित देवता उन्न हुए हैः इन समे बख्की दष्टिसे 
अधिक राक्तियाली आप ही है ॥ १६ ॥ 
सोऽहं पक्षैकदेशेन वहामि त्वां गतङ्कमः। 
विग्धश त्वं शनैस्तात को न्वत्र बर्बानिति ॥ १७॥ 
तात ! आपको भै अपनी पखके एक देशमे विठाकर 
{बना किसी ` थकाबरकेः ढोता रहता हू । धीरे आप ही 
विचार करं कि यदं कौन सबसे अधिक बलवान्‌ दै १ ॥१७॥ 





। उवाच 


स तस्य वचनं , श्रुत्वा खगस्योदकंदाखुणम्‌ । 
अक्चोभ्यं श्चोभयस्ताक्य॑सुवाच रथचक्रभरत्‌ ॥ १८ ॥ 
गसमन्‌ मन्यसे ऽऽ त्मानं वलबन्तं खदुवेलम्‌ 1 
अटमस्मत्समक्चं॑ते स्तोतुबात्मानमण्डज ॥ १९ ॥ 
कण्व मुनि कहते है- राजन्‌ ! गर्डकी ये वाते भयंकर 
परिणाम उपश्ित करनेवाटी थीं । उन्द सुनकर रथाङ्गपाणि 
श्रीविष्णुने किसीसे श्चुव्ध न होनेवाटे पश्चिराजको श्ुव्ध करते 
हुए कहा--“गर्त्मन्‌ ! तुम हो तो अत्यन्त दुरः परंतु 
अपने आपको बड़ा भारी बलवान्‌ मानते हो । अण्डज । 
मेरे सामने फिर कभी अपनी प्रशंसा न करना ॥ १८-१९ ॥ 
ञैरोक्यमपि मे छःस्नमशक्तं॒देहधारणे । 
अहमेवात्मनाऽऽत्मानं बहामि त्वां च धारये ॥ २० ॥ 
(सारी त्रिलोकी मिककर भी मेरे शरीरा भार बहन 
करनेमे असमर्थं है । मै दी अपने द्वारा अपने आपको 
ढोता दह ओर तुमको भी धारण करता हूं ॥ २० ॥ 
दमं तावन्ममैकं त्वं बाहुं सब्येतरं वह । 
यद्येनं धारयस्येकं रूफटं ते विकत्थितम्‌ ॥ २१॥ 
अच्छा; पहके तुम मेरी केवर दाहिनी भुजाका 
<गर वहन करो । यदि इस एकको ही धारण कर लोगे तो 
तुम्हारी यद सारी आत्मप्रशंसा सफर समञ्षी जायगी॥२९॥ 
ततः स भगवांस्तस्य स्कन्धे बाइं समासजत्‌ । 
निपपात स भारातां विह्वलो नष्टचेतनः ॥ २२॥ 
इतना कहकर भगवान्‌ विष्णुने गरुड्के कधेपर अपनी 
दाहिनी बह रख दी । उसके बोक्चसे पीड़ित एवं बिह 
होकर गरुड़ गिर पड़े । उनकी चेतना भी नष्ट-सी हो गयी ॥ 
यावान्‌ हि भारः छृत्स्नायाः पथिभ्यः पवतेः सह। 
एकस्या देह शाखायास्तावद्‌ भारममन्यत ॥ २६ ॥ 
परवतो सदित सम्पूणं पृथ्वीका जितना भार हो सकता दैः 
उतना ही उस एक ्बोहिका भार दहै यह गर्ड़को अनुभव 
द्आ ॥ २२३ ॥ 
न त्वेनं पीडयामास बलेन बलवत्तरः । 
ततो हि जीवितं तस्य न व्यनीनशदच्युतः ॥ २४॥ 
अत्यन्त बलशाली भगवान्‌ अच्युतने गण्डको बलपूेक 
दघ्राया नदीं था; * इसीखयि उनके जीवनका नाश नदी इआ॥ 
व्यात्तास्यः सखरस्तकाय्श्च विचेता बिद्वलः खगः । ` 
सुमोच पत्राणि तदा गुरुभारप्रपीडितः ॥¦२५॥ 
उस महान्‌ भारसे अत्यन्त पीड़ित हो गस्डने मुह बा दिया। 
उनका सारा शरीर शिथिलो गया 1 उन्होने अचेत, ओर 
विरू होकर अपने पंख 'छोड़ दियेः॥ २९ ॥ ¦ ` १, ४; 
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स विष्णुं शिरसा पक्षी प्रणम्य विनतासुतः) 
विचेत। विद्वो दीनः किचि वचनमघ्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर अचेत एवं विह्वक हए. विनतापुत्र पक्षिराज 
गरुड़ने भगवान्‌ विध्णुके चरणोमे प्रणाम किया ओर दीनभावसे 
कुक कहा---॥ २६ ॥ 
भगवल्लं कसारस्य सददोन वपुष्मता । 
सुजेन स्वैरमुक्तेन निष्पिष्टोऽस्ि महीतले ॥ २७ ॥ 
८भगवन्‌ | संसारके मूर्तिमान्‌, सारतच्व-सदश्च आपकी 
षस युजाके द्वारा, जिसे आपने स्वाभाविक ही मेरे ऊपर रख 
दिया था, म पिसकर परथ्वीपर गिर गया दँ ॥ २७ ॥ 
क्षन्तुमहंसि ^ देव विद्वटस्याट्पचेतसः । 
बलदाहविदग्धस्य पक्षिणो ध्वजवासिनः ॥ २८ ॥ 
ष्देव | मै आपकी ध्वजामे रहनेवाला एक साधारण 
पक्षी हूँ । इस समय आपके बर ओर तेजसे दग्ध होकर 
व्याकुल ओर अचेत-सा हो गया हूँ । आप मेरे अपराधंको 
क्षमा करं ॥ २८ ॥ 


न हि क्ञातं वं देव मया ते परमं विभो । 
तेन मन्ये ह्यहं वीयमात्मनो न समं परेः ॥ २९॥ 


ध्विभो ! मुन्चे आपके महान्‌ बल्का पता नहीं था। 
देव ! इसीसे म अपने बल ओर पराक्रमको दसरोके समान ही 
नदी? उनसे बद्ुत बदु-चद्कर मानता था ॥ २९ ॥ 
ततश्चक्रे स भगवान्‌ प्रसादं वै गरुत्मतः । 
मेवं भूय इति स्नेहात्‌ तदा चैनमुवाच ह ॥ ६० ॥ 
गण्डके एेखा कहनेपर भगवान्‌ने उनपर कृपादृष्टि की 
ओर उस समय स्नेहपूर्वक उनसे कदा--“करिर कमी इस 
प्रकार धमंड न करना ॥ ३० ॥ 
पादाङ्गष्टेन चिक्षेप सुमुखं गम्डोरसि । 
ततःप्रभृति राजेन्द्र॒ सह सपण वर्तते ॥ ३९॥ 
रजन ! ततश्चात्‌ भगवानले अपने वैरके अँगूठेखे 


सुमुख नागको उटाकर गरुङ्करे वक्षःस्ल्पर रख दिया । 
तभीसे गरुड़ उ सैको सद्‌ा साथ छि रहते दै ॥ ३१ ॥ 


एवं विष्णुव्रलाक्रन्तो गवेनारामुपागतः । 


गरुडो बलवान्‌ राजन्‌ वैनतेयो महायशाः ॥.३२ ॥ 


राजन्‌ | इस प्रकर महायराखवी बरवान्‌ विनतानन्दन 
गरुड़ भगवान्‌ विष्णुकरे बरे आक्रान्त हो अपना अहंकार 
छोड वेढे ॥ ३२ ॥ 


कण्व उवाच  . 


# 


: 1 तथात्वमपि गम्बारे यावत्‌, पाण्डुस्तान्‌ रणे! 


श्रीमहाभारते 





# 


नासादयसि तान तातः । ` नायि त्‌ वस्त | 


कण्व सुनि कहते है-- गान्धारीनन्दन बस ° 
इसी तरह तुम भी जव्रतक रणभूमिमे उन वीर्‌ पण्ड 
अपने सामने नदीं पातेः तमभीतक जीवन धारण करो | 
भीमः प्रहरतां श्रेष्ठो वायुपुत्रो महाबलः । 
घनंजयच्चेनद्रसुतो न हन्यातां तु कं रणे ॥ ३४ । 

योद्धाओमं श्रे महाबली मीम वायुके पचर है । अजुन भ 
इनद्रके पुत्र हँ । ये दोनों मिरुकर युद्धम किते न 8 
डाटेगे १ ॥ ३४ ॥ 
विष्णुवोयुश्च शक्रश्च धर्मस्तौ चाश्विनावुभौ । 
पते देवास्त्वया केन देतुना वीक्षितुं क्षमाः ॥ २५। 

धर्मखरूप विष्णु, वाथुः इन्द्र॒ ओर वे दोनो अधिनी 
कुमार--इतने देवता तुम्हारे विरुद है । तुमक्रिस कारणरेश् 
देवताओंकी ओर देखनेका भी साहस कर सकते हो १॥ ३५। 
तदं ते विरोधेन शमं गच्छ चरपात्मज । 
वासदेवेन तीर्थेन ऊरुं रक्षितुमहेसि ॥ ९६। 

अतः राजकुमार ¦ इस विरोधसे तुमं कुछ भिटनेवाब 
नहीं है । पाण्डवोत्रे साथ संधि कर छो । भगवान्‌ श्रीकृणः 
को सहायक बनाकर इनके द्वारा तुम्हं अपने कुल्की ख 
करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 





परव्यक्षदशीं सर्वस्य नारदोऽयं महातपाः । 
माहात्म्यस्य तदा विष्णोः सोऽयं चक्रगद्ाधरः॥ ३५ 
इन महातपखी नारदजीने उस समय भगवान्‌ विष्णुर 
माहातम्यको प्रस्यक्ष देखा था । वे चक्र ओर गदा षाण 
करनेवले भगवान्‌ विष्णु ही ये शश्रीटष्ण? ई ॥ ३७ ॥ 
वश्नम्पायन उवाच 
दुयोधनस्तु तच्छुत्वा निःश्वसन्‌ भरकुटीमुखः। 
राधेयमभिसम्प्रेक्ष्य जदास खनवत्‌ तदा ॥ ८। 
वेराम्पायनजी कहते है--जनमेजय | कण्वका ध 
कथन सुनकर दुर्योधनक्री भह तन गयीं । बह लम्बी ४५ | 
खीचता हुम राधानन्दन कर्णकी ओर देखकर जोरजें 
हसने लगा ॥ ३८ ॥ 
कदुर्थीङृत्य तद्‌ वाक्यसरषेः कण्वस्य दुमंतिः। 
ऊं गजक्रसकारं ताडयन्निदमव्रवीत्‌ ॥ २९॥ 
उस दंडिने कण्व युनिके वचनोंकी अवदेकना कं 
हाथीकी सूडके समान चदाव-उतारवाली अपनी मोटी जे 
हाथ पीकर इस प्रकार कहा-॥ ३९ ॥ 


यथैवेश्वरखशटोऽस्मि यद्‌ भावि या च मे गतिः | 


भगवदूयानपवै ] 


तथा महष वतोमि र प्रखापः करिष्यति ॥ ४०॥ 
महं | मुञ्चे ईश्वरने जैसा बनाया है, जो होनहार ओर 


षडयिकराततमो ऽध्यायः 
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जशी मेरी अवस्था है, उसीके अनुसार मेँ बर्ताब करता हं । 
आपरोगोका यह प्राप क्या करेगा £ ॥ ४० ॥ 





इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातङ्िवरान्वेषणे पञ्चाधिकश्ततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत उचोगप्के अन्तर्गत मग्वद्यानपरवमे मातस्कि द्वारा बरकी खोजप्रिषयक 
एक स पेत्च्धे( अध्याय पुरा हओ ॥ ९०५ ॥ 





षडधिकराततमोऽध्यायः 


नारदजीका दुर्योधनको समक्ाते हुए धर्मराजके द्वारा विश्वामित्रजीकी परीक्षा तथा 
गालवके विश्वामित्रसे गुरुदक्षिणा मोगनेके शिये हटा बणन 


जनमेजय उवाच 
अनथ जातनिर्बन्धं पराथ लोभमोहितम्‌ । 
अनार्यकेष्वभिरतं भरणे छतनिश्चयम्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञातीनां दुःखकतोरं बन्धूनां शोकवधेनम्‌ । 
सुहृदां कटेश्दातारं द्विषतां हषवधनम्‌ ॥ २ ॥ 
कथं ननं विमा्स्थं वारयन्तीह बान्धवाः। 
सौदद्‌ाद्‌ वा खुदत्‌ स्निग्धो भगवान्‌ वा पितामहः। ६] 
जनमेजयने कहा-मगवन्‌ ! दुर्योधनका अनर्थकारी 
कार्यम ही अधिक आग्रह था। पराये धनके प्रति अधिक खोभ 
रखनेकरे कारण वह्‌ मोहित हो गया था ] दुर्जनोमे ही उसका 
अनुराग था । उसने मरनेका ही निश्चय कर ल्या था | वह 
बुदटुम्बीजनोके ल्ि दुःखदायक ओर भाईबन्धुओकि शोक- 
को बदृनिवाला था । सुद्धदोको क्लेश परहुचाता ओर शत्रुओं 
का हषं बदाता था | एेसे कुमाग॑पर चलनेवाठे ईस दुर्योधन- 
को उसके भाई-बन्धु रोकते क्यो नहीं थ १ कोई सुद्‌) 
स्नेही अथवा पितामह भगवान्‌ व्यास उसे सोहादवश मना 
क्यो नहीं करते थे १॥ १२ ॥ 
वेद्यम्पायन उवाच 
उक्तं भगवता वाक्यमुक्तं भीष्मेण यत्‌ क्षमम्‌ । 
उक्तं बहविधं चैव नारदेनापि तच्छृणु ॥ ४ ॥ 
वैशाम्पायनजी बोखे-राजन्‌ ! भगवान्‌ वेदव्यासने 
भी दुर्योघनसे उसके दितकी बात कदी । भीष्मजीने भी जो 
उचित कतव्य था, बह बताया । इसके सिवा नारदजीने भी 
नाना प्रकारके उपदेश दिये । वह सब तुम सुनो ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच 
दुलेभो वै खदच्छ्रता दकभश्च हितः खुहत्‌। 
तिष्ठते हि खुटद्‌ यत्न न बन्धुस्तत्र तिष्ठते ॥ ५ ॥ 
नारदजीने कहा-अकारण हित चाहनेवाठे सुदधद्की 
बातो जो मन रुगाकर सुने? एेसा श्रोता दुकंम दै । दितेषी 
स॒दद्‌ भी दुकंम ही ह; क्योकि महान्‌ संकटमे सुद्‌ दी 
खदा हो सकता दै” व्हा भाई-बन्धु नहीं उर सकते ॥ ५॥ 


्रोतम्यमपि पदयामि खुदा ङरखुनन्दन । 
न कर्तव्यश्च निबेन्धो निर्बन्धो हि खदासणः ॥ £ ॥ 
कुखनन्दन ! मेँ देखता दह कि तुदं अपने सुद्धदोके 
उपदेशको सुननेकी विशेष आवश्यकता दै; अतः तुह 
किसी एक बातक्रा दुराग्रह नहीं रखना चादिये । आग्रहका 
परिणाम वड़ा भयंकर होता दै ॥ ६ ॥ 
अचराप्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
यथा निबेन्धतः प्राप्तो गार्वेन पराजयः ॥ ७ ॥ 
इस विषयमे विज्ञ पुरुष इस पुरातन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते जिससे ज्ञात दता है करि महिं 
गाल्वने हठ या दुराग्रह कारण पराजय प्राक्त कौ थी ॥ ७॥ 
विभ्वामित्रं तपस्यन्तं धमो जिन्ञासया पुरा । 
अभ्यगच्छत्‌ खयं भूत्वा वसिष्ठो भगवादषिः॥ < ॥ 
पहठेकी बात दहै साक्षात्‌ धमराज महिं भगवान्‌ 
वसिष्ठका रूप धारण करके तपस्यामे गे इए विश्वामिच्रके 
पास उनकी परीक्षा लेनेके ल्यि अये ॥ ८ ॥ 


सप्तषीणामन्यतमं वेषमास्थाय भारत । 
वुभुशुः श्चुभितो राजन्नाश्रमं कोरिक्रस्य तु ॥ ९ ॥ 
भारत ! धमं सपर्षियोमेसे एक ( वसिष्ठजी ) का 


` वेष धारण करके भूखसे पीडित शे भोजनक इच्छासे 


विद्वामित्रके आश्नमपर अयि ॥ ९ ॥ 

विश्वामिभ्रोऽथ सम्भ्रान्तः ्रपयामास वै चरुम्‌ । 

परमान्नस्य यत्नेन न च तं प्रत्यपाख्यत्‌ ॥ १० ॥ 
विश्वामित्रजीने बड़ी उतावलीके साथ उनक्रे छथि 

उत्तम भोजन देनेकी इच्छासे यकपू्वंक चरुपाक बनाना 

आरम्भ किया; परंतु ये अतिथिदेवता उनकी प्रतीश्चा 

न कर सके ॥ १० ॥ 

अन्नं तेन तदा अुक्तमन्येदंत्तं तपखिभिः। 

अथ गृषयान्नमत्युष्णं विश्वामिषोऽप्युपागमत्‌॥ ११॥ 
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खा छियाः तब विंश्वामिच्जी भी अत्यन्त उष्ण भोजन लेकर 

उनकी सेवामे उपंसित हुए ॥ ११ ॥ 

भुक्तं मे तिष्ठ तावत्‌ त्वमित्युक्त्वा भगवान्‌ ययौ । 

विश्वामि्रस्ततो राजन्‌ स्थित पव महाद्युतिः ॥१२॥ 
उस समय भगवान्‌ धमं यह कहकर कि मैने भोजन कर 

लिया, अब तुम रहने दोः वहसि चरु दिये । राजन्‌ | तब 

महातेजघ्वी विश्वामित्र सुनि वर्ह उसी अवखामे खड़े 

ही रह गये ॥ १२॥ 

भक्तं पगरृ्य मूप्नौ वे बाहुभ्यां संशितव्रतः 

स्थितः स्याणुरिवाभ्याह्ने निश्चेष्टो मारुताद्रानः ॥ १३ ॥ 
कठोर ब्रतका पालन करनेवठे विश्वामित्रने दोनों 

हाथोखे उस भोजनपात्नरको थामकर माथेपर रख छिया ओर 

आश्नमके समीप ही ठे पेडकी भति वे निश्चेष्ट खड़े रहे । 

उस अवख केवल वायु दी उनका आहार था ॥ १३ ॥ 


शय्रषणे यलमकरोद्‌ गालवो सनिः 
गौरवाद्‌ बहुमानाच हाद्‌न प्रियकाम्यया ॥ १४॥ 

उन दिनों उनके प्रति गोरबबुद्धिः विदेष आदर 
सम्मानका भाव तथा प्रेम-मक्ति दोनेके कारण उनकी 
प्रसन्नताके स्थि गाल्वमुनि यलपूवक उनकी सेवा-छशरूषामे 
खगे रहते थे ॥ १४ ॥ 
अथ वर्षशते पूर्णे चमेः पुनरुपागमत्‌ । 
वासिष्ठं वेषमास्थाय कौशिकं भोजनेप्सया ॥ १५ ५ 

तदनन्तर सौ वर्षं पूर्णं होनेपर पुनः धर्मदेव वसिष्ठ 
मुनिका वेष धारण करके भोजनकी इच्छसे विश्वामिज 
सुनिके पास आये ॥ १५ ॥ 
स दृष्ट शिरसा भक्तं धियमाणं महाषणा । 
तिष्ठता वायुभक्षेण विश्वामित्रेण धीमता ॥ १६॥ 
प्रतिगृह्य ततो धममेस्तथेवोष्णं तथा नवम्‌ । 
भुक्त्वा प्रीतोऽस्मि विभवं तमुक्त्वा स सुभिंगंतः ॥१७॥ 

उन्होने देखा कि परम बुद्धिमान्‌ महभि विश्वामित्र 
केवर वायु पीकर रहते हुए सिरपर भोजनपात्र रक्े 
खड दै । यह देखकर धमने वह॒ भोजन ठे ख्या । वह्‌ 
अन्न उसी प्रकार तुरंतकौ तेयार की ह्ईं॒॑रसोर्ईदके समान 
गरम था। उसे खाकर वे बोके--्रह्मषं | मं आपपर वहत 
प्रसन्न ह । एेखा ककर सुनिवेषधारी धमदेव चले 
गये ॥ १६-१७ ॥ 
क्षत्रभावादपगतो ब्राह्मणत्वसुपागतः । 
धर्मस्य वचनात्‌ परीतो विश्वामिचस्तदाभवत्‌ ॥ १८ ॥ 
+. श्त्रियत्वसे ऊँचे उठकर ब्राद्मणत्वको प्रास हुए विश्वामित्र- 
दो, धमैके बचनसे उस समय बडी प्रसन्नता हई ॥ १८ ॥ 


श्रीमहाभारते 





विश्वामित्रस्तु शिष्यस्य गालवस्य तपखिनः 
शुश्रूषया च भक्त्या च ध्रीतिमानित्युवाच ह्‌ ॥ १९ | 

वे अपने शिष्य तपस्वी गालव मनिकी सेवा 
तथा भक्तिसे संतुष्ट होकर बोके--।। १९ ॥ 
अयुक्षातो मया वत्स यथेष्ट गच्छ गार । 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं गावो मुनिसत्तमम्‌ ॥ २॥ 
प्रीतो मधुरया वाचा विश्वामित्रं महादुतिम्‌ । 
दक्षिणाः काः प्रयच्छामि भवते गुरुकमेणि॥ २९॥ 

सस गार्व ! अव म तुम्हे आज्ञा देता हूः दुष 

जह इच्छा होः जाओ ।› उनक्रे इस प्रकार आदेश देनेपर 
गाढ्वने प्रसन्नता प्रकट करते हए मधुर वाणीम महातेजलखी 
मुनिवर विद्वामित्रसे इस प्रकार पूछा-पमगवन्‌ ! मै आपको 
गुखुदक्षिणाके रूपमे क्या दू? | २०-२१ ॥ 
दक्षिणाभिषूपेतं हि कमं सिद्ध.थति मानद । 
दक्षिणानां हि दाता वै अपवगेण युज्यते,॥ २२॥ 

ध्मानद | दक्षिणायुक्त कमं ही सफल होता है । दक्षिणा 
देनेवाठे पुरुषको ही सिद्धि प्राप्त होती दै ॥ २२॥ 


स्शा 


खगं क्रतुफलं तद्धि दक्षिणा श्ान्तिरूच्यते । 
किमाहरामि गुथ चवीतु भगवानिति ॥ २६॥ 


ष्दक्षिणा देनेवाला मनुष्य ही खगम यज्ञका फल पाता 
1 ~ 1 भ (> 
हे | वेदमे दक्षिणाको दी शान्तिप्रद बताया गया है । अतः 


पूज्य गुरुदेव !। वतावें कि मे क्या गुरुदक्षिणा 
ठे आऊ १॥ २२॥ 
जानानस्तेन भगवाञ्जितः शुश्रूषणेन भै। 


विश्वामिचस्तमसछृद्‌ गच्छ गच्छेत्यचोद्‌यत्‌॥ २४॥ 
गाख्वकौ सेवा-छश्रूषासे भगवान्‌ विरवामित्र उनके 
वामे हो गये थे । अतः उनके उपकारको समक्षते हए 
विश्वामित्रने उनसे बार-बार कहा-जाओः जाओ ॥ २४॥ 
असकृद्‌ गच्छ गच्छेति विश्वामित्रेण भाषितः । 
कि ददानीति बहृश्चो गावः प्रत्यभाषत ॥ २५॥ 
उनके दवारा बारंबार (जाओ जाओ?की आज्ञा मिलनेपर 
मी गार्वने अनेक वार आगरहपूरवक पूछा“ आपको 
क्या गुख्दक्षिणा दू  ॥ २५ ॥ 
निर्बन्धतस्तु बहुशो गालवस्य तपखिनः। 
किंचिदागतसंरम्भो विदवामित्नोऽअवीदिदम्‌ ॥ २६॥ 
तपसी गाल्वके बहत आग्रह करनेपर विश्वामित्रको 
कुछ क्रोध आ गया; अतः उन्होने इस प्रकार कदा-॥२६॥ 


पकतः इयामकणोनां हयानां चन्द्रव्चसाम्‌। 


कनद 


भगवद्ूयानपवै ] 








सप्ताधिकङाततमोऽध्यायः 





= 








अष्टौ शतानि मे देहि गच्छ गाख्व मा चिरम्‌॥ २७ ॥ 


ःगाव ! तुम सुञ्चे चन्द्रमाके समान श्वेत रंगवलि एेसे 


आसौ घोडे दो, जिनके कान एक ओर्से श्याम वणैके 
हो । जाओ देर न करोः ॥ २७ ॥ 


इति श्रीसाभारते उद्योगपवैणि भगवद्यानपवंणि गाङव्रचरिते षडधिकरततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहाभारत उदोगपवैके अन्त्र॑त मगवदयनपर्वमे गार चसत्रविषयक एक सो छर्वे{ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९०६॥ 





स्ाधिकराततमोऽध्यायः 
गावकरी चिन्ता ओर गरुडका आकर उन्हं आश्वासन देना 


नारद उवाच 
पवमुकस्तदा तेन विश्वामित्रेण धीमता । 
भ 9 
नास्ते न शेते नाहारं कुरुते गावस्तदा ॥ १ ॥ 


नारदजीते कह(-- राजन्‌ ! उस समय परम बुद्धिमान्‌ 
विश्वामित्रके ठेसा कहनेपर गालव मुनि तवसे न कीं बेरते 
न सोते ओर न भोजन दही करतेये॥१९ ॥ 


स्वगस्थिभूतो हरिणथ्िन्ताोकपरायणः। 
शोचमानोऽतिमाचरं स दद्यमानदच मन्युन। । 
गार्वो दुःखितो दुःखाद्‌ विकराप खुयोधन ॥ २ ॥ 
वे चिन्ता ओर शोकम द्धे रहनेके कारण पाण्डुव्णके 
हो गये | उनके दारीरमे अस्थि-चमम॑मात्र दी रोष रह गये 
थे | सुयोधन | अत्यन्त शोक करते ओर चिन्ताकी आगमे 
दग्ध होते हुए दुखी गाल्व सुनि दुःखसे विलाप 
करने ल्गे--॥ २ ॥ 
कुतः युष्टानि मि्राणि ङुतोऽथौः संचयः कुतः । 
हयानां चन्द्रशुभ्राणां शतान्यष्टौ कतो मम ॥ ३ ॥ 
भ्मेरे एेसे मित्र कर्हा, जो धनसे पुष्ट हो १ मुने कौस 
धन प्राप्त होगा ? काँ मेरे ल्यि धन संग्रह करके रक्खा 
हुआ है १ ओर करसि सुने. चन्द्रमाके समान उवेतवर्ण॑वाले 
आठ सो घोडे प्राप्त होगे १॥ ३॥ 
तो मे भोजने धद्धा खुखधद्धा कुतश्च मे । 
श्रद्धा मे जीवितस्यापि छिन्ना किं जीवितेन मे॥ ४ ॥ 
“ेसी दामे सुन्ञे भोजनकी रुचि कर्हासे हो १ खख भोगने- 
की इच्छा कसि हो १ ओर इस जीवनसे मी सृञ्चे क्या प्रयोजन 


ह १ इस जीवनको सुरक्षित रखनेके र्थि भेरा जो उत्साह 
याः वह भी नष्ट हो गया ॥ ४ ॥ 


अहं पारे समुद्रस्य पृथिव्या बा परस्परात्‌। 
गत्वाऽऽत्मानं विसुञ्चामि कि फं जीवितेन मे ॥५॥ 


धम समुद्रके उस पार अथवा प्र्वीसे बहुत दूर जाकर 


इस शरीरको त्याग दगा । अव मेरे जीवित रहनेसे क्या 
खम है१॥ ५॥ 


अघनस्याङृताथस्य त्यक्तस्य विविधैः फलैः । 
ऋणं धारयमाणस्य कुतः सुखमनीहया ॥ £ ॥ 
धजो निर्धन है निक्षके अभीष्ट मनोरयकी सिद्धिः न्दी 
इई दे तथा जो नाना प्रकारके ञ्चभ कमफले वञ्चित हो- 
कर केवल ्रृणका बोक्चढोरहा टैः एेसे मनुष्यको बिना 
उ्यमके जीवन धारण करनेसे क्या सुख दोगा १॥ ६ ॥ 
खददां हि धनं सुक्टवा कृत्वा प्रणयमीप्सितम्‌ । 
प्रतिकतैमशश्षक्तस्य जीवितान्मरणं वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्जो इच्छानुस।र प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करके सुद्दो का 
घन भोगकर उनका प्रत्युपक्रार करनेमे असमथं हयो, उसके 
जीनेसे मर जाना ही अच्छा है॥ ७॥ 
प्रतिश्रुत्य करिष्येति कतव्य तदकर्वतः। 
मिथ्यावचनदग्धस्य शष्टापूतं प्रणद्यति ॥ ८ ॥ 
(जो “करूगाः एेसा कहकर किसी कायक पूणं करनेकी 
प्रतिज्ञा कर छे, परंतु आगे चख्कर उस कर॑व्यका पाटन न 
कर सके, उस असत्यभाषणसे दग्ध हुए पुरुषके “इष्ट, 
ओर “आपूर सभी नष्ट हे जते ह ॥ ८ ॥ 
न रूपमनृतस्यास्ति नानृतस्यास्ति संततिः। 
नानृतस्याधिपत्यं च कुत पव गतिः श्चुभा ॥ ९ ॥ 
‹सत्यसे श्यूलय मनुष्यका जीवन नहीके बराबर दै । मिथ्या- 
वादीको संतति नदीं प्रस्त होती । टेको प्रसुत्व नहीं मिरुताः 
फिर उसे जभ गति कैसे प्रास हो सकती दै १॥ ९ ॥ 
तः कृतघ्नस्य यशः कुतः स्थानं कुतः सुखम्‌ । 
अशद्धेयः रूतघ्नो हि रत्ने नास्ति निष्छतिः ॥१०॥ 
(कृतघ्न मनुष्यको सुयशा कर्हा १ सथान या प्रतिष्ठा 
करा ओर सुख भी कहो है १ कृतघ्न मानव अविश्व सनीय होता 
हैः उसका कमी उद्धार नहीं होता है ॥ १० ॥ 4: 


न जीवत्यधनः पापः कुतः पापस्य तन्बणम्‌ । 

पापो धुवमबाभ्रोति विनाशं नाहायन्‌ छतम्‌ ॥ ११॥ 
"निर्धन एं पापी मनुष्यका जीवन वावमे जीवन नहीं है । 

पापी मनुष्य अपने कुटुम्बका पोषण भी कैसे कर सकता हे १ 






पापात्मा ( निधन ) पुरुप अपने पुण्य्‌ कर्मोक्रा नाश करता 
हुआ स्वयं भी निश्चय ही नष्ट हो जाता दै ॥ ११॥ 
सोऽहं पापः कृतघ्नश्च रूपणश्चानृतोऽपि च । 
गुोयैः तकायः संस्तत्‌ करोमि न भाषितम्‌ ॥१२॥ 
मै पापी, कृतघ्नः कृपण ओर मिथ्यावादी हू, जिसने 
गुरसे तो अपना काम करा लिया परंतु स्वयं जो उन्दं देनेकौ 
परतिज्ञा की है उधकी प्रतिं नदीं करपारहादरू॥ १२॥ 
सोऽहं प्राणान्‌ विमोक्ष्यामि कत्वा यलमनुत्तमम्‌ । 
अर्थिता न मया काचित्‌ छतपूव दिवोकसाम्‌ । 
मानयन्ति च मां सवें च्रिद्‌शा यक्षसंस्तरे ॥ १३ ॥ 
८अतः मै कोई उत्तम प्रयत्न करके अपने प्राणका 
परित्याग कर्‌ दगा । मैने आजसे पले देवेताओंते भी कभी 
कोई याचना नष्टौ की दै । सव देवता वनम मेरा समादर 
करते दै ॥ १३ ॥ 
महं तु विबुधश्रेष्ठं देवं चिभुवनेश्वरम्‌ । 
विष्णुं गच्छाम्यहं रृष्णं गति गतिमतां चरम्‌ ॥१४॥ 
अब जँ त्रिसुवनके स्वामी एवं जङ्गम जीवेकि सवशे 
आश्रय सुरश्रेष्ठ सच्िदानन्दधन भगवान्‌ विष्णुकी शरणम 
जाता हूं ॥ १४ ॥ 


भगा यस्मात्‌ प्रतिष्ठन्ते व्याप्य सवोन्‌ खुराखुरान्‌ । 
प्रणतो द्रष्टुमिच्छामि ऊष्णं योगिनमञ्ययम्‌ ॥ १५ ॥ 

(जिनकी कपास समस्त देवताओं ओर असुरोको भी 
यथेष्ट भोग प्रास होते ई उन्दी अविनाशी योगी भगवान्‌ 
विष्णुका मै प्रणतभावसे दशन करना चाहता हू" ॥ १५ ॥ 


ध्रीमहाभारतै 





एवमुक्ते सखा तस्य गण्डो विनतात्मज्ञ । 
दृशेामास तं प्राह संहृष्टः प्रियकाम्यया ॥ १९ | 
| 





न ------------------------ स्ल् 
स 


गाखवके इस प्रकार कनेपर उनके सखा विनतानन्ग 
गडडने अत्यन्त प्रसन्न ह्योकर उनका प्रिय करनेकी स 
से उन दशन द्विया ओर इस प्रकार कदा-॥ १६ | ¢ 
खद्‌ भवान्‌ मम मतः खुदा च मतः; खुहत्‌। 
ईप्सितेनाभिखाचेण योक्तव्यो विमवे सति ॥ १७|| 

गालव ! तुम मेरे प्रिय सद्‌ हो ओर भरे सुद भ 
प्रिय सुदृद दो । सुद्टदोका यहं कर्तव्य दै कि यदि उनके पा 
घन-वैभव हो तो वे उसका अपने सुद्द्का अभी मनोर 
परणं करनेके लिय उपयोग करं ॥ १७ ॥ 
विभवश्चास्ति मे विप्र वासवावरजो द्धि । 
पूर्वमुक्तस्त्ववर्थं च कृतः कामश्च तेन मे ॥ १८॥ 

्रह्मन्‌ ! मेरे सव्रते वरदे वेभव दै इन्द्रके छोटे माई , 
मेगवान्‌ विष्णु । मैने पहले तुम्हारे लिये उनसे निवेदन करिया 
था ओर उन्दने मेरी इस प्रार्थनाको स्वीकार करक मेर 
मनोरथ पूणं किया था ॥ १८ ॥ 


स भवानेतु गच्छाव नयिष्ये त्वां यथासुखम्‌ । 

देशं पारं पृथिव्या वा गच्छ गाङ्व मा चिरम्‌॥१९॥ 
८अतः आओ हम दोनों चे । गाक्व | मे तुम्हे षुः 

पूवक एसे देदमे पर्हुचा दगा, जो परथ्वीके अन्तगतं तथा 

समुद्रके उस पार ह । चलो, विलम्ब न करोः ॥ १९॥ 


इति शीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपव॑णि गार्वचरिते सप्षाधिकञ्ञततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 
इष प्रकार श्रीमहाभारत उदचोगपवैके अन्तम॑त मगवधानपर्व॑मे गारुवचरित्रविषयक एक सौ सातवें अध्याय पुरा हआ \॥ ९०७॥ 





अष्टाधिकराततमोऽध्यायः 
गरुडका गारुवसे पूवं दिशाका वणेन करना 


सुपर्णं उवाच 
अयुशि्टोऽस्ि देवेन गाखवाक्षातयोनिना । 
ब्रूहि कामं तु कां यामि द्रष्टु प्रथमतो दिष्ाम्‌॥ १ ॥ 
गसडने कहा--गाख्व ! अनादिदेव भगवान्‌ विष्णु- 
नेः भन्ने आज्ञा दी है किम तुम्हारी सह्ययता करू ॥ अतः 
तुम अपनी इच्छाके अनुखार बताओ कि मै सवसे पटे किस 
दिद्ाकी ओर चद्‌ १ ॥ ९ ॥ । 
पूर्वा, वा दक्षिणां वादमथवा पश्चिमां दिशम्‌ । 
उत्तरां वा द्विजघेषठ कतो गच्छामि गाख्व ॥ २ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ गाल्व | बोलोः मै पूर्व दश्विणः पश्चिम 
अथवा उत्तरत किस दिशाकी ओर चदे १ ॥ २ ॥ 


यस्यासुद्यते पूवं सबेलोकप्रभावनः। 
सविता यत्न संध्यायां साध्यानां वतेते तपः ॥ ३ । 
यस्यां पूवं मतियोता यया ग्याप्तमिदं जगत्‌ । 
चशचुषी यच्च धर्मस्य यत्र चैष प्रतिष्ठितः ॥ ५ । 
कृतं यतो इतं हव्यं संते सवेतोदिशम्‌ । 
पतद्‌ दवारं द्विजश्रेष्ठ दिवसस्य तथाध्वनः ॥ “ ॥ | 
विप्रवर ! जिख दिशामे सम्पूण जगत्‌को उदन ८ ॥ 
प्रभावित करनेवाठे भगवान्‌ सूरं प्रथम उदित हेते दै! = 
दिशम ` संष्याके समय॒साध्यगण तपस्या करते दैः 
 दिशामे ८ गायत्रीजयके दवारा ) पे बह बुद्धि प्रा &€ ` . 
निसने सम्पूणं जगतो व्यास कर रक्ला दैः धरमके 4१. 


भगवद्यानपव | 


ड 





२६७७ 


----------------------------------------------~------ === 
----------च व्व === 


नेत्रख्रूप चन्द्रमा ओर सूर्य पहले जिस दिशम उदित होते 
है ओर (प्रायःपूर्वामिसुख होकर धर्मानुष्ठान किये जानेके कारण ) 
जौँ धमं प्रतिष्ठित हुआ है तथा जिस दिशामे पवित्र हविष्यका 
हवन करनेपर वह आहूति सम्पूणं दिशाओं फेर जाती दैः 
वही यहं पूर्वदिशा दिन एवं सू^मागका द्वार है ॥ २-५॥ 
अत्र पूर्व प्रसूता वे दाक्नायण्यः प्रजाः खियः | 
यस्यां दिदि प्रव्रद्धाश्च कदयपस्यात्मसम्भवाः ॥ £ ॥ 
इसी दिशामे प्रजापति दक्चकी अदिति आदि कन्याओंने 
सन्रते पहले प्रजावग॑को उलन्न किया था ओर इदसीमे प्रजा- 
पति कदयपरकी संताने बद्धिको प्राप्त हई द ॥ ६ ॥ 
अदोमूला सुराणां धरीयंत्र शक्रोऽभ्यषिच्यत । 
सुरराज्येन विप्रषं देवेश्चात्र तपश्चितम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मघ ! देवताओंकी लश्ष्मीका मूलस्थान पूव दिया ही 
दे। इसीम इन्द्रका देवसम्राटके पदपर्‌ प्रथम अभिषेक हुआ 
दर ओर इसी दिशामे देवतानि तपस्या की दे ॥ ७ ॥ 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ ब्रह्मन्‌ पूर्वेव्येषा दिगुच्यत । 
यस्मात्‌ प्रूवतरे कष्टे पूचमेवावृत। सुरः ॥ < ॥ 
अन पव च स्वेषां पूवोमाशां प्रचक्षते । 
व्रहमान्‌ ! इन्हीं सव्र कारणो इस दिशको पूर्वाः 
कते दे; क्यो क्रि अस्यन्त परूक्राल्मे पहटे गरही दिशा देवता- 
ओसि आत्रृत हई शी; अतएव इसे सवक्रौ आदि दिया 
कने दै ॥ ८ ॥ । 
पृं सर्वाणि कार्याणि दैवानि सुखमीप्सता ॥ ° ॥ 
सुखकरी अभिाप्रा रखनेवाक छोर्गोको देवस्म्बन्धी नारे 
कायं पश इसी दिशा करने चाहिये ॥ ९॥ 
अत्र वेदाञ्जगौ पूर्वं भगर्वोह्ठोकभावनः। 
अन्रेवो्ता सवित्राऽऽसीद्‌ सावित्री वह्मवादिषु ।१०। 
लकलष्टा मगवान्‌ ब्रह्मानि पहले इसी दिशामे वेदोका 
गान किया था ओर सविता देवताने ब्रह्मवादी सुनियोको 
यहीं सावित्रीमन्त्रका उपदेश किया था ॥ १० ॥ 
अत्र दत्तानि सूयंण यजूंषि द्विजसत्तम । 
अत्र छन्धवरः सोमः खरैः क्रतुषु पीयते ॥ ११॥ 
दविजश्रेष्ठ ! इकी दिशमे सू्ैदेवने महिं याज्ञवस्क्यकरो 
सुक्ल्यजुवेदके मन्त्र दिये थे ओर इसी दिशम देवतालोग 
यज्ञोमे उस सोमरसका पान करते है, जो उन्हे बरदानमे प्राप्त 
हो चका है ॥ ११॥ 
अत्र तृप्ता हुतवहाः खां योनिमुपञुञजते । 





अन्न पातालमाश्रित्य वरुणः धियमाप च ॥ १२॥ 

इसी दिशामे यञोद्ारा त्रृप् हुए. अग्निगण अपने योनि- 
स्वरूप जलका उपभोग करते दै । यहीं वरुणने पातालका 
आश्रय ठेकर लक्ष्मीको प्राप्त करिया था॥ १२॥ 


अत्र पूर्वं ॒वसिष्ठस्य पौराणस्य दविजषेभ । 
सूतिदचैव प्रतिष्ठा च निधनं च प्रकाङाते ॥ १३॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! इकषी दिशा पुरातन महिं वसिष्ठकी 
उत्पतति हुई है । यदी उन्दै प्रतिष्ठा ( सतर्यो खान ) 
की प्राप्ति हुई दै ओर दी दिशम उन निभिके शापे 
देहत्याग करना पड़ा है ॥ १३ ॥ 
ओङ्कारस्यात्र जायन्ते खतयो दरातीदंश । 
पिबन्ति मुनयो यत्न हदविधूमं स धूमपाः ॥ १४॥ 
इसी दिशा प्रणव अर्थात्‌ वेदकी सहस शखां प्रकट 
हुई है ओर उसीमे धूमपायी महृपिंगण विष्ये धूमका 
पान क्रते दै || १४ ॥ 
्रोक्षितां यज॒ वहवो वराहाद्या सगा वने । 
शक्रेण यज्ञभागार्थे दैवतेषु प्रकर्पताः ॥ ९५ ॥ 
इसी द्विया देवराज इन्द्रने यज्ञभागकी सिद्धिके टमि 
वनमे जंगी सूभर आदि द्विक परञुओंको प्रोक्षित करकं 
देवताओंको सौपा धाः॥ १५ ॥ 
अत्राहिताः कृतघ्नाश्च माज॒षाइनासखुराश्च य 1 
उदयंस्तान्‌ हि सवौन्‌ वे क्रोधाद्धन्ति विभावसुः १६। 
इस दिशामे उदित हनिवाठे भगवान्‌ सूर्यजे दृकयेकरा 
अदित करनेवि एवं कृतघ्न मनुष्य ओर असुर होते दै, 
उन सवका क्रोधपूर्वक विनाश करस्ते ( उनकी आयु क्षीण 
कर देते ) है ॥ १६॥ 


पतद्‌ द्वारं त्रिरोकस्य खगस्य च सुखस्य च । 

पष पूवां दिशां भागो विश्लावोऽ् यदीच्छसि ॥१७॥ 
गाल्व ! यहं पूर्वं दिग्िभाग ही त्रिलोकीका, स्वर्गका 

ओर सुखका भी दवार है } तुम्हारी इच्छाहोतो हम दोनों 

इसमे प्रवेश करे ॥ १७ ॥ 

पियं कार्यं हि मे तस्य यस्यास्मि वचने स्थितः। 

ब्रहि गालव यास्यामि श्टणु चाप्यपरां दिज्म॥ १८॥ 
मै जिनकी आकञाके अधीन दँ उन भगवान्‌ विप्णुका 

प्रिय कार्य मुञ्चे अवदय करन है; अतः गालव | बताओ 

क्या मेपू दिशम चद अथवा दूसरी दिशाका भी वणन सुन छो। 


इति श्रीमहाभारते उग्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गाङवचरिते अष्टाधिकडततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 


३ 


इस प्रकार श्रीमहयम।रत उदयणपर्वके अन्तर्गत भगवद्चान परमे गारवचरित्रत्रिषयक पक सो आवे अध्याय पुरा हुजा ॥९०८॥ + 


२३४८ भीमहाभारते 





दक्षिण दिश्चाका वणन 


सुपर्णं उवाच 

दयं विवखता पूर्वं शरोतेन विधिना क्रिल । 

गुरवे दक्षिणा दत्ता दृक्षिणत्युच्यते चदिक्‌॥ १॥ 
गरुड़ कहते है--गाल्व | यह प्रसिद्धदै क्रि पूर्व 

कालम भगवान्‌ सूर्यने वेदोक्त विधिकरे अनार यज्ञ॒ करके 

आचार्यं कदयपको दक्षिणारूपसे इस दिराका दान किया 

थाः इसीखिये इसे दक्षिण दिशा कहते ई ॥ १ ॥ 

अधर खोकजयस्यास्य पितृपक्षः प्रतिष्ठितः । 

अच्रोष्मपाणां देवानां निवासः श्रूयते द्विज ॥ २ ॥ 
व्रह्मन्‌ ! तीनो खोकोके पितृगण इसी दिशामे प्रतिष्टित 

दै तथा (ऊष्मपः नामक देवता्ओंका निवास भी इसी दिरामे 

सुना जाता है ॥ २॥ 

अच्र विवे सदा देवाः पितृभिः साधेमासते । 

इज्यमानाः स्म छोक्रेषु सम्प्रात्तास्तुट्यभागताम्‌ ॥६॥ 
पितरोतरे साथ विद्ेदरेवगण सदा दक्षिण दिशामे ही 

वास करते है | वे समस्त लोकोमे पूजित हो श्राद्रमे पितरे 

समान ही माग प्राप्त करते ई ॥ ३॥ 

पतद्‌ द्वितीयं देवस्य द्वारमाचष्ठते दविज । 

बुखिश्षो ख्वराश्चापि गण्यते कालनिश्चयः ॥ ७ ॥ 
विप्रवर । विद्वान्‌ पुरुप इस दक्षिण दिशाक्रो धर्मदेवता- 

का दूसरा द्वार कहते दै । यदीं ( चित्रगु आदिक द्वारा ) 

ध्ुटिः ओर धट्वः आदि सष्षमसे सृष््म कालाशोपर दृ 

रखते हुए प्राणिर्वोकी आयुक्री निशित गणना की 

जाती ह ॥ ४॥ 

अन्र देवषेयो नित्यं पितलोकप्यस्तथा । 

तथा राजषयः सवं निचसन्ति गतव्यथाः ॥ ५ ॥ 
देवर्पिः पिव्ृ्ोकरके क्रपि तथा समस्त राजर्षिगण 

दुःखित हयो सदा इमी दिम निवास करते ह ॥ ५ ॥ 

अन्न धर्मश्य सव्यं च कमं चात्र निगद्यते । 

गतिरेषा द्विजश्रेष्ठ कमंणामवसरायिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
दविजश्र्ठ | इसी दिशम ( रदकर चिचगु्त आदिके 

राया धर्मसजकरे निकटः प्राणियेक्रि ) धर्म, सत्य तथा साधारण 

कमेकरि विषयमे कदा जाता दै। मृत प्राणी तथा उनक्रे 

कम दसी दिशाका याश्रवल्तेद॥६॥ 

पषा दिक्‌ सा द्विजश्रेष्ठ यां सः प्रतिपद्यते । 

चृता त्वनवबोधेन सुखं तेन न गम्यते ॥ ७ ॥ 
विभ्रवर | यह वह दिशा हैः जिसमे मृद्युके परश्वात्‌ सभी 





प्राणिर्योको जाना पडता हे । यह सदा अज्ञानान्धकारसे आ 
रहती हैः इसख्यि इसमे सुलधपू्ंक यात्रा सम्भव नही हे 
पाती टै ॥ ७॥ 
नैच्छैतानां सहस्राणि वहन्यत्र दविजर्षभ । 
खानि प्रतिक्रूटानि द्र ््यान्यकृतात्मभिः ॥ ८ । 
द्विजकरष् ¡ बरहाजीने इस दिशामे प्रतिकूःढ खभाव एव 
आचरणवाले सदसो राक्षसोकी खष्टि फी है, जिनका दुन 
अयुद्ध अन्तःकरणवाढे पुरुषोको दी होता है ॥ ८॥ 
अचर मन्दरकुञ्जेषु विप्रषिंसदनेषु च । 
गायन्ति गाथा गस्धवौदिचत्तबुद्धिहरा द्धिज ॥ ९॥ 
ब्रह्न ! इक्षी दिचामे गन्धर्वगण मन्द्राचरकरे बुज्ञ 
ओर व्रहमर्षियेक्रि आश्रमम मन ओर वुद्धिको आकर्पित करसे 
वादी गाथाञओंका गान करते द ॥ ९॥ 
अत्र सासानि गाथाभिः श्रुत्वा गीतानि रेचतः। 
गद्ये यताम्नाप्यो गतराज्यो वनं गतः ॥ १०॥ 
पूर्वकाल्म वहीं राजा रेवत गाथाओकि रूपम सामगान 
सुभते-खुनते अपनी खी, मन्ी तथा राज्यसे भी वियुक्त हो 
वनमे चे गये ये ॥ १० ॥ 
अर सावर्णिना चेव यवक्रीवात्पजैन च । 
मयौदा स्थापिता ब्रह्मन्‌ यां सू नतिवतेते ॥ ११॥ 
ब्रहान्‌ ! इस दिये सावर्णिं मनु तथा यवक्रीतक पुत्रो 
सर्॑की गतिके छ्य मर्यादा ( सीमा ) स्थापित की थी, निक 
सूर्यदेव कभी उद्लद्घन नदीं करते दै ॥ ११ ॥ 
अन्न राश्चसराजेन पौरस्त्येन महात्मना । 
रावणेन तपरयीत्वौ सुरेभ्योऽमरता चृता ॥ १२ ॥ 
पुरस्त्यवंशी राक्षसराज महामना राबणने इसी दिशपर 
तपस्या करके देवताओंसेः अवध्य होनेका वरदान प्रपि 
"1109 
# एक समय राजा रवत अपनी पुत्रके साथ उसके लिये कपा 
अनुसंधान करने व्रह्माजीके पास गवे ये । वदहयँसे रौत्ते ५ 
उन्देनि मन्दराचल्के युण्य प्रदेशोमिं गन्धर्वोवा सामगान घना ओप 
कुछ देर ठहर गये । वर्हौका भोड़ा-सा भी समय मनुष्यलोकके महा 
कालके वरातरर होता है । राजा नव लोटकर्‌ राजधानी आये, ^ 
सत्यवुग ओर त्रेता बीतकरं द्वापरका अन्तिम भाग व्यतीत हो रक ५। 
मन्त्री ओर परिवारके सभी लोग कालके गामे जा चुक्रेये १ 
दिनों उनक्री राजधानी कु्चष्यलीक्रे स्थानपर दिव्य द्वारकात 
निमीण दयो चु था । रा जाने अपनी पुत्री रेवतीकरा विवाह बलराम" । 
से कर्‌ दिया जौर स्वयं वे वनम तपस्या करनेकै लिये चठे गये । | 
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अन्न चत्तेन वृजोऽपि शक्रशुत्वमीयिवान्‌ । 
सत्र सवीसवः प्राप्ताः पुनगच्छन्ति पञ्चधा ॥ | ॥ 
इसी दिद्यामे घटित हु्द्‌ घटनाक्रे कारण वत्रासुर्‌ 
देवराज इन्द्रकरा शत्रु बनव्रैठाथा । दक्षिण दिशामे ही 
आकर सवक प्राण पुनः (प्राण-अपान आदिक भेदसे ) पोच 
भगम रैय जाते दै ८ अर्थात्‌ प्राणी नूतन देह धारण 
करते दै ) ॥ १३॥ 
अच्र दष्छृतकमीणो नराः पच्यन्ति गाव । 
अचर वैतरणी नाम नदी वितरणचरेता ॥ १४॥ 
गालव ! इसी दिशामे पापाचारी मनुष्य नरकोकी आग- 
मे पकाये जाते दै । दक्षिणम ही वह वैतरणी नदी दैः 
जो वैतरणी नरक्के अधिकारी पाप्रियोखे चरिरी 
रहती हे ॥ १४॥ 
अन्न गत्वा सुखस्यान्तं दुःखस्यान्तं प्रपद्यते । 
अत्रावृत्तो दिनकरः सुरसं क्षरते पयः ॥ ९५॥ 
काष्ठां चासाद्य वासिष्ठ हिमसुत्सजते पुनः । 
मनुष्य इसी दिशामे जाकर सुख ओर दुःखके अन्तको 
पराप्त होता है। इसी दक्षिण दिदामे ोरनेपर ( अर्थात्‌ 
उत्तरायणके अन्तिम भागम पर्हुचकर दक्षिणायनके आरम्भ- 
म आनेपर जव कि वर्षाऋतु रहती दैः ) सूर्यदेव सुखादु 
जल्की वर्पा करते द । फिर वसिष्ठ मुनिके द्वारा सेवित उत्तर 
दि्ामे पहुंचकर ( अर्थात्‌ उत्तरायणके प्रारम्भमे जब करि 
रिशिर ऋतु रहती हैः ) वे ओले गिरते ह ॥ १५१ ॥ 
अत्राहं गाटव पुरा श्चुधातेः परिचिन्तयन्‌ ॥१६॥ 
रच्धवान्‌ युध्यमानौ दधौ बृहन्तो गजकच्छपौ । 
गाल्व | पूरवक्रालकी बात है मै भूखसे पीड़ित होकर 
भारी चिन्तामे पड़ गया था, परंतु इसी दिशामे आनेपर दो 
विशाल प्राणी--हाथी ओर कुमा मेरे हाय छग गये 


दद्याधिकङहाततमोऽध्यायः 
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जो आपसमे ठ्ड रहे थे ॥ १६ 


अत्र चक्रधनुनौम सुयोज्ातो महारपिः ॥ १७॥ 
विदुर्य कपिलं देवं येनातौः सगरात्मजाः 

सूर्ये समान तेजस्वी महिं कर्द॑मसे उत्पन्न इए चक्र 
धनुः नामक महिं इसी दिशम रहते ये, जिन्दं सवर लोग 
(कृपिल्देव्के नामते जानते ह । उन्न दी सगरे पुरवोको 
भस्म कर दिया था ॥ १७२ ॥ 
अन्न सिद्धाः शिवा नाम ब्राह्यणा वेदपारगाः ॥ १८ ॥ 
अधीत्य सकलान्‌ वेदद्टिभिरे मोक्षमक्षयम्‌ । 

इसी दिशामे दिवः नामसे प्रसिद्ध कुछ सिदध ब्राह्मण रहते 
ये,-जो वेदेकि पारंगत पण्डित थे ¦ उन्होने सम्पूणं वेदोका 
अध्ययन करके ८ तच्वक्ञानद्वारा ) अक्षय मोक्ष प्रात 
कर लिया ॥ १८ 
अन्न भोगवती नाम पुरी वाखुकिपाछिता ॥ १९ ॥ 
तक्षकेण च नेन तथेवेरावतेन च। 

दक्षिणम दी वासुकिदयारा पाति तथा तक्षक एवं 
ेरावत नागद्वारा सुरक्षित भोगवती नामक पुरी हे ॥ १९१॥ 


अन्न नियीणकाटेऽपि तमः सम्प्राप्यते महत्‌ ॥ २० ॥ 
अभेद्यं भास्करेणापि खयं वा ईष्णवर््मना 1 
मृत्युके पश्चात्‌ इस्त दिशम जानेवाले प्राणीको एेसे 
घोर अन्धक्रारका सामना करना पड़ता है जो साक्षात्‌ अग्नि 
एवं सूर्ये ल्यि भी अभेद दै ॥ २०३ ॥ 
पष तस्यापि ते मार्गः परिचिायंस्य गालव । 
ब्रूहि मे यदि गन्तव्यं प्रतीचीं णु चापराम्‌ ॥ २१ ॥ 
गाल्व ! तुम मेरे द्वारा परिचर्यां पाने ( सेवा ग्रहण 
करने ) के योग्य हो, अतः तुम्हे यह दक्षिण मागं बताया 
हे; यदि इस दिशामे चख्ना हो तो सुपे कहो अथवा 
अब तीसरी पश्चिम दिशाका वर्णन सुनो ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपरव॑णि भगवद्यानपवंणि गाखवचरिते नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत रदयोगपर्वके अन्त्म॑त भगवय्यानपर्वमे गारवचरित्रविपयक एक सौ नोः अध्याय पूरा हुभा ॥ ९०९ ॥ 
7-०9-6 


दशाधिकराततमोऽध्यायः 
पश्चिम दि्चाका वणेन 


सुपर्णं उवाच 
इयं दिग्‌ दयिता राज्ञो वरुणस्य तु गोपतेः । 
सदा सलिलराजस्य प्रतिष्ठा चादिरेव च ॥ १ ॥ 
गरुड कहते है--गाख्व | यह जो सामनेकी दिशा 
हे, जल्के खामी दिकृपाङ राजा वरुणको सदा ही अत्यन्त 
प्रिय है । यही उनका आश्रय ओर उत्पत्तस्थान दै ॥ १ ॥ 


अत्र पदचादर्देः सूथा विसजेयति गाः खयम्‌ । 
परिचमेत्यभिविख्याता दिगियं द्विजसत्तम ॥ २ ॥ 
द्विजश्रे8 | दिनके पश्चात्‌ सूर्यदेव इसी दिशामे खयं 
अपनी किरणोका विसजैन करते है, इसलियि यह “पश्चिमः के 
नामसे विख्यात है ॥२॥ “^ ड 


यादसामत्र राज्येन सछिलस्य च गये । ` 
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क्यपो भगवान्‌ देवो वरुणं स्माभ्यपेचयत्‌ ॥ ३ ॥ 
पूवंकाख्मै भगवान्‌ कश्यपदेवने. जल-जन्तुओंका 


आधिपत्य ओर जल्की रक्षा करनेके च्वि इसी दिशामे 
वरणक्रा अमिषरेक किया था॥ ३॥. 


अचर पीत्वा समस्तान्‌ वै वरुणस्य रसास्तु षर । 
जायते तरुणः सोमः शुक्लस्यादौ तमिस्रहा ॥ ४ ॥ 


अन्धक्रारका नाश करनेवाले चन्द्रमा वरुणक्रे निकट 
रहकर छः प्रकारके सम्पूणं रसोका पान करके शुङ्कपक्षकी 
प्रतिपदाको इसी दिशामे नृतनताको प्राप्त होकर उदित 
होते द ॥ ५ ॥ 


अन्न पदचात्‌ कृता दैत्या वायुना संयतास्तदा । 
निःश्वसन्तो महावातैरर्दिताः सुपुपुर्धिज ॥ ५ ॥ 

ब्रह्मन्‌ ! पूरवंकार्म वायुदेवने अपने महान वेगसे 
यष युद्धम दैतयोको पराङ्मुख, आवद जर पीडति किया 
या; जिससे वे म्बी ससि छोड़ने दए. धरादायी दहो 
गयेथे॥५॥ 


अन्न खयं प्रणयिनं प्रतिगृह्णाति पवेतः। 
अस्तो नाम यतः संध्या पदिचमा प्रतिसपंति ॥ ६ ॥ 
इशनी दिशामे अस्ताचट हैः जो अपने प्रीतिपात्र सूर्य- 
देवको प्रतिदिन ग्रहण करता दर । वीमे पश्चिम सध्याका प्रसार 
होता दै॥ ६॥ 
अतो रात्रिदच निद्रा च निग॑ता दिवसक्षये । 
जायते जीवलोकस्य हतमधेमिवायुषः ॥ ७ ॥ 
इसी दविशासे दिनकरे अन्तमे मानो जीव-जगत्‌की आधी 
आयु हर टेनेकरे ल्य रात्रि एवं निद्राका प्राक्रस्य 
होता दै ॥ ७ ॥ 


सत्र देवीं दिति सुक्तामा्मप्रसवधारिणीम्‌ । 

विगभौमकरोच्छक्रो यञ्च जातो मर्द्रणः॥ ८ ॥ 
इसी दिशाम देवराज इन्द्रने सोरी हदं गभ॑वती दिति- 

देवीके ( उदरे प्रवेश करके उपक्र ) गभका उच्छेद क्रिया 

था जिससे. मरुद्रणोकी उत्पत्ति इई ॥ ८ ॥ 

अच्र मुरं हिमवतो मन्दरं याति शाश्वतम्‌ । 

अपि वषंखहस्रेण न चास्यान्तोऽधिगम्यते ॥ ९ ॥ 
` इकी दिश्चामें हिभाल्यका मृूलभाग सद्‌ा मन्द्राचल्तक 

कैल्कर उसका स्पशं करता है । सहसो वर्षमि भी इक्षकरा अन्त 

पाना असम्भव दै 1 ९॥ 

अन्न काञ्चनरौखस्य काञ्चनाम्बुखुहस्य च । 

उदधेस्तीरमासाद्य सुरभिः क्षरते प्रयः ॥ १० ॥ 

` इसी दिशा सुवणंमय पर्व॑त मन्द्राचल तथा खणंमय 


अीमहाभ।रते 





अचर मध्ये समुद्रस्य कवन्धः प्रतिदृश्यते | 
स्रमौनोः सयेकल्पस्य सोमस्र्यो जिघांसतः ॥ १ १। 
पश्चिम द्विशामे दी समुदरकरे भीतर सूर्यकरे समान तेग 
उस राहुका कबन्ध ( धड़ ) दिखायी देताः जो सूं 
ओर चनद्रमाको मार डालनेकी इच्छा रखता ह ॥ ११।॥ 
सुचणे्िरसोऽप्य्च हरिरोम्णः प्रगायतः । 
अदइयस्याप्रमेयस्य श्रूयते विपो ध्वनिः ॥ १२॥ 
इसी दिद्यामे पिङ्गट्व्णके केगोँसे सुशोभित; अप्रमेय 
प्रभावक्ाखी एवं अदटदयम्‌तिं सुनिवर सुवणंयिरा सामगान 
करत दै । उनके उस गीतकी विपुल भ्वनि स्प सुनारी 
देती दे॥ ६२॥ 
अत्र ध्वजवती नाम कुमारी हरिमेधसः। 
आकरा ति तिष्टेति तस्थौ सुर्यस्य दासनात्‌ ॥ ११॥ 
दसी दिशामे हरिमेधा मुनिकी कुमारी कन्या ध्वजवती 
निवाम करती दैः जो सूर्यदेवक्री 'टहरो “दरृ्टरो' इस आशना 
आक्राशमं खित दै॥ १३॥ 
अत्र वायुस्तथा वदह्विरापः खं चापि गाख्व। 
आह्विकं चेव नेदं च दुःखं स्पशं विमुञ्चति ॥ १५॥ 
गालव | वायु, अग्नि, जल ओर आकाश---ये सव ईष 
दिशम रात्रि ओर दिनके दुःखदा स्पशं का परित्याग करे 
ह (अर्थात्‌ यहो इनका स्प सदा सुखद दी होता दै )॥ १५॥ 
अतःप्रभृति सुयंस्य ति्यगावतते गतिः। 
अन्रञ्गोतीपि सर्वाणि विदान्त्यादिव्यमण्डलरम्‌॥ १५॥ 


षः 


| उयोगपदि 
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कमलोसे सुदोभित क्षीरसागरके तटपर पर्हुचकर सरमे 
अपने दुधका निर बहाती हैँ ॥ १० ॥ 


इसी दिशसे सूर्यदेव तिरी गतिभे चक्कर छाना 


आरम्भ करते द । यदीं सम्पूणं च्योतिर्यो सूर्यमण्डल प्रतर 

करती है ॥ १५ ॥ 

अणएाविशातिरात्रं च चङ्क्रम्य सह भानुना । 

निष्पतन्ति पुनः सूयीत्‌ सोमसंयोगयोगतः ॥ १६॥ 
अभिजित्सदहित अ्ाईस नक्षरमिसे प्रत्येक अदाव 


दिन सूरे साथ विचरण करके अमावस्यक्रे बाद फि्‌ 


सूर्यमण्डलमे थक्‌ दो जाता दै || १६॥ 

अत्र नित्यं स्रवन्तीनां प्रभवः सागयोदयः। 

अत्र॒ ङोकत्रयस्यापस्ति्ठन्ति वरुणालये ॥ १७॥ 
इसी दिशासे उन अधिकांश नदिथोका प्राकस्य ६ 


है, जिनके जते समुद्रकी पूति होती रहती है। यहीकर वण । 


लयमे त्रिजुवनके छिथ उपयोगी जलराशि संचित दै ॥ १५ ॥ 
अत्र ॒पन्नगराजस्याप्यनन्तस्य निवेरानम्‌ । 





भगवदयानपयै ] 





पक्रादश्ाधिक्रश्ततमोऽध्यायः 








अनादिनिध्नस्याचच विष्णोः स्थानमनुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
यीं नाया अनन्तका निवासत तथा आदि-भन्तसे 

रदित भगवान्‌ विध्णुका मर्वाक स्थान द ॥ १८ ॥ 

अत्रानलसखस्यापि पवनस्य निवेदनम्‌ । 

महषः कदयपस्यात्र मारीचस्य नितरेदानम्‌ ॥ १९ ॥ 
इनी दिगा अग्निदेवके सखा वायुदेवक। मवन तथा 


मरीविनन्दन म्नि कदयपका र ह॥ ५९ ॥ 

पष ते पर्िमौ मागां दिग्द्धारेण प्रकीतिंतः। 

ब्रूहि गाव गच्छावो बुद्धिः का द्विजसत्तम ॥ २८ ॥ 
दविजश्रेष्र गालव ! इ प्रकार नि नुष्हं स्षपसे पश्चिमः 

का मागं बताया दै | अव्र वताओः तुग्राय क्या वरिचरिदर ! 

हम दोनो कित दविशाकी ओर चर ?॥ २०॥ 


इति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गालवचरिते दशाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 


दृ प्रकर श्रः 


भद्यनरत वचोतपवके अन्तगेत भपवयन प्रमं माग्वचरितरतरषयकर पक सौ दरव अध्याय पुप्‌ हु ॥ ९५० ॥ 
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पकादशाधिकरततमोऽध्यायः 
उत्तर दिशाका वर्णन 


सपण उवाच 
यस्सादु्तयत प्रपाद्‌ यस्मान्तिःश्यसोऽइनुते। 
अस्माद॒त्तारणवलादुत्तरेत्युच्यत द्विज ॥ *॥ 
गस्ड कहते है स मागसे जानेपर मनुष्य 
का पापसे उद्धार दी जाता दै ओर वह कल्याणमय स्वर्गीय 
सखोका उपभोग करता दै; अतः इस उत्तारण ( संसारसागरसे 
पार उतारने ) के वल्से इस दि शाको उत्तरदिशा कहते ह ॥१॥ 
उत्तरस्य हिरण्यस्य परिवापद्च गाख्व | 
मागः पदिचमपूचोभ्यां दिग्भ्यां वे मध्यमः स्सृतः॥ २ ॥ 
गाक्व ! यह उत्तर दिशा उल्क सुवण आदि निधियोकी 
अधिष्ठान दै (इसलिये भी इसका नाम उत्तर है ) । यह उत्तर 
मार्ग पश्चिम ओर पूं दिश्ाओंका मध्यवर्ती बताया गया है ॥ 


गालव } 


अस्यां दिशि वरिष्टायामुत्तरायां दविजषंभ । 
नासौम्यो नाविधेयात्मा नाघमों वसते जनः ॥ ३ ॥ 

दविजश्रेष्ठ | इस गोरवशालिनी दिशामे एेसे लोगोका वास 

नहीं है, जो सौम्य खभावकरे न दों, जिन्होने अपने मनको वशम 

न क्रिया हयो तथा जो धर्मका पालन न करते दौ ॥२॥ 
अच्र नारायणः छृष्णो निष्णुदचेव नरोत्तमः । 
बद्यौमाश्रमपदे तथा चह्या च शाश्वतः॥ ४ ॥ 

इसी दिशामे ब्रदरिकाश्रमती्थं है, जहौ सच्चिदानन्द 
सरूप श्रीनारायण विजयश्ीर नरश्रेष्ट नर ओर सनातन ब्रह्माजी 
निवास कसते है ॥ ४ ॥ 


अत्र वै हिमवत्पृष्ठे नित्यमास्ते मदेश्वरः। 
्ररत्या पुरुषः साधं युगान्त(ग्निसमप्रभः ॥ ५ ॥ 
उत्तरम ही हिमाङ्यके रिखरपर प्रकयकालीन अग्निके 


समान तेजघ्वी अन्तर्यामी भगवान्‌ महेश्वर भगवती उक 
साथ नित्य निवाख करते ह ॥ ५ ॥ 


न स दयो मुनिगणेस्तथा देवैः सवासवैः । 

< ~ ६. ८ 

न्धवयक्षसिद्धेवौ नरनारायणादते ॥ & ॥ 
व्र भगवान्‌ नर ओर नारायणतः सतिवा ओर किशीकी 

दृधं नदीं आति | समस्त मुनिगणः गन्धर्वैः यक्ष; सिद्ध 


अथवा देवता्ओंसद्ित इन्द्र भी उनका ददान नहीं कर 
पतिद॥६॥ 


अत्र विष्णुः सहस्राक्षः सहस्रचरणोऽव्ययः 
सहस्रशिरसः श्रीमनेकः परयति मायया ॥ ७ ॥ 

यञ सदखों नेः सहो चरणो ओर सहसो मस्तकोँवाछे 
एकमात्र अविनाशी श्रीमान्‌ भगवान्‌ विष्णु ही उन मायाविशिष्ट 
मदेश्वरका साक्षात्कार करते दै ॥ ७ ॥ 
अञ्न राज्येन विप्राणां चन्द्रमारचाभ्यषिख्यत । 
अच्र गङ्गां महादेवः पतन्तीं गगनाच्च्युताम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतिगृह्य ददौ लोके मादु ब्रह्मवित्तम। 

उत्तर दिशामे ही चन्द्रमाका दविजराजकरे पदपर अभिषेक 
हआ था । वेदवेत्ताओमे शरेष्ठ गाल्व | यहो आकाशसे गिरती 

हूर गङ्गाक) महादेवजीने अपने मस्कपर धारण किया 

ओर उन्दं मनुष्यलोक्रमे छोड़ दिया ॥ ८९ ॥ 
अत्र देव्या तपस्तप्तं महेश्वरपरीपसया ॥ ९ ॥ 
अत्र कामडइच रोषदच शौररचोमा च सम्बभुः। 

यदीं पावतीदेवीने भगवान्‌ महैश्रको पतिरूपमे प्रास्त 
करनेके छ्यि कठोर तपश्या की थी ओर इसी दिामे 
म्टादेवजीक्रो मोदित करनेके च््यि काम प्रकट हुआ । पिर 
उसके ऊपर भगवान्‌ दाकरका क्रोध हुआ । उ अवस्षरपरः 
गिरिराज हिमालय ओर उमा भी वह विघधमान थीं ( इस 
प्रकार ये सव लोग बह एक ही समयमे प्रकारित हुए ) ॥ 


अश्र राक्षसयक्षाणां गन्धवौणां च गाख्व ॥१०॥ ` 
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आधिपत्येन कैलासे धनदोऽप्यभिषेचितः । 
अत्र चरथं रम्यमत्र वैखानसाश्रमः ॥ १९१ ॥ 
गालव | इसी दिशामे कैला पर्वतपर राक्षस, यक्ष ओर 
गन्धर्वोका आधिपत्य करनेके स्यि घनदाता कुतरेरका अभिषेक 
हा था । उत्तर दिम दही रमणीय चैत्ररथवन ओर 
वैखानस क्रषियोंका आश्रम दै ॥ १०-११ ॥ 
अत्न मन्दाकिनी चेव मन्दरदच द्विजषेभ । 
अन्न सौगन्धिकवनं नैकतैरभिरक्ष्यते ॥ १२॥ 
दविजश्रेष्ठ | यदीं मन्दाकिनी नदी ओर मन्दराचल दै । 
इसी दिशम राक्षसगण सौगन्धिकवनकी रक्षा करते द ॥१२॥ 


श्राद्वटः कदटटीस्कन्यमञ संतानका नगाः । 
> 9 ~ __ <> 

अच्र संयमनित्यानां सिद्धानां स्वेरचारिणाम्र्‌ ॥ १६ ॥ 
विमानान्यचुरूपाणि कामभोग्यानि गाव । 

यहीं हरी-दरी धासोसे सुशोभित कदलीवन दै ओर यदीं 
कल्पन्क्ष शोभा पाते है । गाक्व ! इसी दिशामे सदा संयम- 
नियमका पाकन करनेवाले स्वच्छन्द चारी सिद्धोके इच्छानुधार 
भोगोसे सम्पन्न एवं मनोनुकूर विमान विचरते द ॥ १२९ ॥ 


आचर ते ऋषयः सप्त देवी चारन्धती तथा ॥ १४॥ 
अन्न तिष्ठति वै खातिरत्रास्या उदयः स्मरतः । 

इसी दिशामे अखन्धतीदेवी ओर सतं प्रकाशित होते 
है । इसीमें शात नक्षत्रका निवांस है ओर यहीं उसका उदय 
होता है ॥ १४९ ॥ 
अच्र यज्ञं समासाद्य धुवं स्थाता पितामहः ॥ १५॥ 
ज्योतीषि चन्द्रसू्यो च परिवतेन्ति नित्यद्चाः। 

इसी दिशम ब्रह्माजी यज्ञानुष्ठानं प्रहृत्त होकर नियमित- 
रूपसे निवास करते है । नक्षत्र चन्द्रमा, तथा सूर्यं भी सदा 
इसीमे परिभ्रमण करते ई ॥ १५१ ॥ 
अन्न गङ्गामहाद्वारं _ रक्षन्ति द्विजसत्तम ॥ १६॥ 
धामा नाम महात्मानो सुनयः सत्यवादिनः । 
न तेषां ज्ञायते मूर्तिनौरूतिने तपदिचतम्‌ ॥ १७ ॥ 
परिवतंसहख्राणि कामभोञ्यानि गालव । 
द्विजश्रेष्ठ | इसी दिशामे धाम नामस प्रसिद्ध सत्यवादी 
महात्मा सुनि श्रीगङ्गामहाद्वारी रक्षा करते द| उनकी 
मूरति, आङृति तथा संचित तपस्माका परिमाण किसीको ज्ञात 
नदीं होता है । गाङ्व ! वे सहल -युगान्तकाठतककी आयु 
इच्छानुसार मोगते ई ॥ १६-१७१ ॥ । 
यथा यथा. प्रविश्नाति तस्मात्‌ परतरं नरः ॥ १८ ॥ 
तथा तथा. द्विजश्रेष्ठ प्रविलीयति. गालव । 
नैतत्‌ , केनचिदन्येन. गतपूर्वं -द्विजषभ ॥ १९ ॥ 
नारायणा देवं नरं वा. जिरपम्ययम्‌ । 


भत्र कैलासमित्युक्तं स्थानमेरबिलस्य तत्‌ ॥ २९॥ 








8 
[ उधोगप, | 


दविजश्रेष्ठ | मनुष्य ज्योज्यों गङ्गामहादारसे ५ 
बदृता है, वैसे-ही-वेसे वर्होकी दिमरारिे गर्ता जाता ४, 
विप्रवर गालव ! साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण तथा वि 
अविनाशी महात्मा नरको छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य पह 
गङ्गामहाद्वारसे आगे नदीं गया है । इसी दिशामे यः 
पर्व॑त है, जो कुमेरका स्थान बताया गया है ॥ १८-२० | । 
अन्न विद्युत्भा नाम॒ जक्िरेऽप्सरसो ददर । 
अन्न विष्णुपदं नाम क्रमता विष्णुना रतम्‌ ॥ २१॥ 
जरिलोक्षविक्रमे ब्ह्मन्युत्तरां दिशामाधितम्‌। 
अत्र राक्षा मरुत्तेन यक्षनेष्टं द्विजोत्तम ॥२२॥ 
उशीरबीजे विप्रषं यत्र जाम्बूनदं सरः । 








यहीं विद्युखभा नामसे प्रसिद्ध दस अप्सर उक्र 
हई थीं । ब्रह्मन्‌ ! नरिोकीको नापते समय भगवान्‌ विष्णो 
इसी दिशाम अपना चरण रक्खा था । उत्तर दिशम भगवार्‌ 
विष्णुका वह चरणचिह ८ हरिकी पैड़ी ) आज मी मोजहुै। 
द्विजश्रेष्ठ ! बरह्म | उत्तर दिशके ही उशीरबीज नाम 
स्थानम; जर्हौ सुवर्णमय सरोवर है राजा मरुत्ते फ 
करिया था | २१-२२९ ॥ 
जीमूतस्या्न विप्रपेरूपतस्थे महात्मनः ॥ २६॥ 
साक्षाद्धैमवतः पुण्यो विमलः कनकाकरः । 

इसी दि्ामे ब्रहर्धिं महात्मा जीमूतके समक्ष हिमालय 
पवित्र एवं निर्मल सखणैनिषि (सोनेकी खान ) प्रकट हुई थ॥ 
ब्राह्मणेषु च यत्‌ कृस्नं खन्तं त्वा धनं महत्‌॥२४५। 
वव्रे धनं महर्षिः स जैमूतं तद्‌ धनं ततः। 

उस सम्पूणं विशाल धनराशिकरो उन्होन बराह्मणोम वट 
कर उसक्रा सदुपयोग क्रियो ओर ब्राह्मणोँसे यह वर मेगा (| 
यह धन मेरे नामे प्रसिद्ध हो । इस कारण वह धन (भप 
नामसे प्रसिद्ध हा ॥ २४९ ॥ 
अत्र नित्यं दिशाम्पालाः सायम्परातर्दंजषेम ॥ २५॥ 
कस्य कायं किमिति वै परिक्रोदान्ति गालव । 

विप्रवर गालव ! यह प्रतिदिन सरे ओर सं्याके 
समी दिक्पार एकत्र हो उच्च स्वरसे यह पूते है कि किकी 
क्या काम हे १ ॥ २५१ ॥ | । 
एवमेषा दविजरेष्ठ॒ गणैरन्धे्दिंगुत्तरा ॥ २६ ॥ 
उत्तरेति परिख्याता सर्वकमसु चोत्तरा । 

द्विजश्रेष्ठ | इन सत्र कारणोखे तथा अन्यान्य गुणोक क 
यह दिशा उक्कृ्ट है ओर समस्त भ कमेकि छ्यि भी य 
उत्तम मानी गयी है । इटि इसे उततर कहते है ॥२९। 


पता विस्तरशस्तात तव संकीतिता, दिद्राः ॥ २५। 
चतसः क्रमयोगेन कामाशां गन्तुमिच्छसि । 


भगवदूयानपवं ] 


तात ! इस प्रकार मैने क्रमशः चरो दिशाओंका तुम्हारे 


सामने विस्तारपूर्वक वर्णन क्रिया है। कदो, किस दिशम 
चलना चाहते हो १॥ २७१॥ 

1 कभ = 
उधथतोऽहं द्विजभेष्ठ॒ तव दयितं दिश्चः। 


+ 
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पृथिवीं चाखिखां बरह्मस्तस्मादारोह मां द्विज ॥ २८ ॥ 

द्विजश्रेष्ठ | मै तुमं सम्पूणं पृथ्वी तथा समस्त दिरार्ओं- 
का दर्यान करानेकरे छि उशत हू; अतः तुम मेरी पटपर 
बैठ जाओ ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गालव चरिते एकादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 


इ प्रकार श्रीमह'मारत उयेषपवेके अन्तैत॒भगवदूयानपर्वमे ग(रुबचरित्रविषयक णक स म्यः अध्याय पूरा हुभा ॥१९१॥ 


~क र्ट ॐ ~~ 


दादराधिकशततमोऽध्यायः 
गरुड़की पीटपर बेखकर पूं दिशाकी ओर जाते हुए गालवका उनके वेगसे व्याड होना 


गाटव उवाच 
गरुत्मन्‌ अजगेन्द्रारे खपणे विनतात्मज । 
नय मां ताक््यं पूवण यत्र घर्मस्य चक्षुषी ॥ १९ ॥ 
गारवने कहा--गरत्मन्‌, ! भुजगराजरात्रो ! सुपण | 
विनतानन्दन | ताक्ष्यं | तुम मुन्च पू्ं दिशाकी आर ठे चल्येः 
जर्हौ धर्मके नेत्रखवरूप सूयं जर चन्द्रमा प्रकादित होते दै ॥ 


पूर्वमेतां दिशं गच्छ या पूवं परिकीतिंता । 
देवतानां हि सानिध्यमत्र कीर्तितवानसि ॥ २ ॥ 
अत्र सत्यं च धर्मश्च त्वया सम्यक्‌ प्रकीर्तितः। 
षच्छेयं तु समागन्तुं समस्तेदैवतेरहम्‌ । 
भूयद्च तान्‌ खुरान्‌ द्रष्टुमिच्छेयमरुणायुज ॥ ३ ॥ 

जिस दिशाका तुमने सत्रसे पदे वर्णन क्या हैः उसी 
दिशाकी ओर पटे चलो; क्योकि उस दिशम तुमने 
देवताओंका सानिध्य बताया द तथा वहीं सत्य ओर धर्मकी 
सितिका भी भलीर्ोति प्रतिपादन क्रिया दै । अरुणके छोटे भाई 
गख्ड्‌ ! मे सम्पूणं देवताओंसे मिलना ओर पुनः उन सवका 
दगंन करना चाहता हूँ ॥ २-३॥ 

नारद उवाच 

तमाह विनतास रारोहस्वेति वै द्विजम्‌ । 
आररोहाथ स मुनिगरुडं गालवस्तदा ॥ ४ ॥ 

नारदजी कहते है- तवर विनतानन्दन गख्ड़ने विप्रवर 
गाल्वसे कहा--(तुम भरे ऊपर चद्‌ जाओ ।› तवर गालव मुनि 
गरुड़की पीठपर जा व्रैठे ॥ ४ ॥ 

गाटव उवाच 

क्रममाणस्य ते रूपं दद्यते पन्नगादान । 
भास्करस्येव पूवौल्े सहस्रां गोर्विवस्वतः ॥ ५ ॥ 

गाख्वने कदहा-सपंभोजी गरुड ! पूर्वाह्काल्मे 
सदस किरणे सुशोभित थुबनभास्कर सूर्यक। खरूप जषा 
दिखायी देता है, आकाशम उड़ते समय तुम्हारा खरूप भी 
वैसा दी दटिगोच्र होता दै ॥ ५ । । 


-पषवातप्रणुन्नानां 


चक्षाणामनुगामिनाम्‌ । 
प्रस्थितानामिव समं पदयामीह गति खग ॥ £ ॥ 
खेचर ! तुम्दरि पड्कोकी हवासे उखड़कर ये वृक्ष पीछे- 
पीठे चले आ रदे है । मै इनकी भी एेसी तीन गति देख रहय 
हर मानो भरे भी हमलोगोके साथ चल्नेके लि प्रसित 
एद ॥६॥ “ 
ससागरवनामुर्वी सशेरुषनकाननाम्‌ । 
आकरषन्निव चाभासि पक्षवातेन खेचर ॥ ७ ॥ 
आकादाचारी गस्ङ़्‌ ! तुम अपने पङ्खीके वेगसे उटी 
ई वायुद्धारा समुद्रकी जल्राडिः पर्व॑तः वन ओर काननां दित 
सम्पूणं पृरध्वीको अपनी ओर खीचते-से जान पड़ते हो ॥ ७ ॥ 
समीननागनक्रं च खमिवारोप्यते जलम्‌ । 
वायुना चैव महता पश्षवातन चानिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
पखोके दिलाने निरन्तर उठती इई प्रचण्ड वायुके 
वेगसे मस्य; जलदस्ती तथा मगरोँसदहित समुद्रका जर तुम्हारे 
द्वारा मानो आकादामे उछाल दिया जाता है ॥ ८ ॥ 
तुट्यरूपाननान्‌ मत्स्या त्तथा तिमितिमिगिखान्‌। 
नागाश्वनरवकत्रादच पदयम्युन्मथितानिव ॥ ९ ॥ 
जिनक्रे आकार ओर मुल एक-से है एेसे मलस्योकोः 
तिमि ओर तिभिगिलोको तथा हाथी, धोड़े ओर मनुरष्योके 
समान सुखवले जल-जन्तुओंको मै उन्मथित हुएःसेदेखताहू॥ 
महार्णवस्य च रवैः शोत मे बधिरे छते । 
नशणोमि न पदयामि नात्मनो वेद्चि कारणम्‌ ॥ १० ॥ 
महासागरकी इन भीषण गजेनाओनि मेरे कान बहरे 
कर दिये । मैन तो सुन पाता हूः न देख पाता दूँ ओर 
न अपने बचावका कोई उपाय ही समञ्च पाता हूं ॥ १० ॥ 
शनैः स तु भवान्‌ यातु ब्रह्मवध्यामयुसरन्‌ । 
न द्यते रविस्तात न दिशो न च खं खग ॥ ११॥ 
तात गरुड़ | तुमसे कं ब्रहमहत्या न हो आय, इसका 
ध्यान रखते हृ धीरे-धीरे चरो । भुके इख मय न तो सूर्यं 
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दिखायी देते है, न दिशार्ण सज्चती दै ओर न आकाश दही 

दृष्टिगोचर होता है ॥ ११ ॥ 

तम एव तु पदयामि शरीरं ते न लक्षये । 

मणीव जात्यौ पश्यामि चक्षुषी तेऽहमण्डज ॥ १२॥ 
मुञ्चे केवल अन्धकार ही दिखायी देता है । मेँ तुम्दारे 

शरीरको नदीं देख पातारं । अण्डज ! तुम्हारी दोनो अविं मुञ्चे 

उत्तम जातिकी दो मणियोकि समान चमकती दिखायी देती ईै॥ 

शरीरं तु न पदयामि तव चैवात्मनश्च ह । 

पदे पदे तु पदयामि शरीरादग्निसुत्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 

म न तो तुग्हारे शरीरको देखता हूँ ओर न अपने 

शरीरको। स॒न्चे पग-पगपर तुग्र अज्ञोसे आगकी रपट उठती 

दिखायी देती द ॥ १३ ॥ 

ख मे निवौप्य सहसरा चश्चुषी शाम्य ते पुनः। 

तन्नियच्छ महावेगं गमने विनतात्मज ॥ १४७ ॥ 
विनतानन्दन ! तुम उस आगको सदसा बुञ्ञाकर पुनः 

अपने दोनों नेत्रको भी शान्त करो ओर तुम्हारी गतिम जो 





इतना महान्‌ वेग है, इसे रोको ॥ १४ ॥ 
न मे प्रयोजनं किचिद्‌ गमने पन्नगाशन । 


संनिवतं महाभाग न वेगं विषहामि ते॥ १५॥ 
गरड ! इस यात्रासे मेरा कोई प्रयोजन नहीं दै, अतः 
छोट चलो । महाभाग मेँ ! तुग्हारे वेगक्रो नहीं. सह सकता ॥ 
गुरवे संश्रतानीह शतान्यष्टौ हि वाजिनाम्‌ । 
पकतः इयामकणोनां शुभ्राणां चन्द्रवचेसाम्‌ ॥ १६॥ 
मैने गुरुको एेते आठ सौ धोड़े देनेकी प्रतिज्ञा 
की दैः जो बनद्रमाके समान उज्ञ्वर कान्तिसे युक्त हँ ओर 
जिनके कान एक ओरसे श्याम रंगर हो ॥ १६ ॥ 
तेषां चैवापवगौय मागं पदयामि नाण्डज । 
ततोऽयं जीवितत्यागे दष्टो मागां मयाऽऽत्मनः॥ १७॥ 


धीमहाभारते 


| 


॥ उधोगप 


~ कवक । 
पने बक | 


कितु अण्डज | उन प्रोडोके दिये जानेका 
सुञ्चे नहीं दिखायी देता है । इसील्यि मैने अ 
परित्यागका ही मार्ग चुना है ॥ १७ ॥ 
नेव मेऽस्ति घनं किचिन्न धनेनान्वितः हत्‌ । 
न चाथंनापि महता शक्यमेतद्‌ व्यपोहितुम्‌ ॥१८। 
मेरे पास थोड़ा भी धन नदी दैः कोद धनी मि 
नहीं है ओर यहं कायं एेसा है कि प्रचुर धनराशिक ५ 
करनेसे भी सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ 
नारद उवाच 
पवं बहु च दीनं च ब्रुवाणं गाख्वं तदा। ` 
्रयुवाच वजन्नेव प्रहसन्‌ विनतात्मजः ॥ १९। 
नारदजी कहते है--इस प्रकार बहुत दीन क्का 
बोलते हुए महिं गाल्वसे विनतानन्दन गर्ढ्ने चरते र 
ही हकर कहा--॥ १९ ॥ 
नातिप्रज्ञोऽसि विभ्वं योऽ ऽपानं स्यचुमिच्छसि। 
न चापि छृतरिमः कालः कालो हि परमेदवरः ॥ २०। 
रह्म | यदि तुम अपने प्राणका परित्याग कप 
चाहते हो तो विरोष बुद्धिमान्‌ नदीं हो; क्योकि मृदु तरि 
नदीं होती ८ उसका अपनी इच्छसे निर्माण नहीं क्वि च 
सकता ) । वह तो परमेश्वरका ही सरूप दै ॥ २०॥ 
किमहं पूर्वमेवेह भवता नाभिचोदितः । 
उपायोऽत्र महानस्ति येनैतदुपपद्यते ॥ २१। 
(तुमने पदे ही मुञ्चसे यद बात स्यो नदीं कह द| 
मेरी दध्मे एक मदान्‌ उपाय दहै, जिसे यह कार्य सिद 
सकता दै ॥ २१ ॥ 
तदेष ऋषभो नाम पर्वतः सागरान्तिके । 
अत्र विश्रम्य भुक्त्वा च निवर्तिष्याव गाव ॥ २। 
गालव ! समुद्रके निकट यह ऋष्रभ नामक पव॑त । 
जौ विश्राम ओर भोजन करके हम दोनों लोट चग, ॥९॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवंणि गारुवचरिते दादशाधिकदातत मोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभ्‌रत उयोगपके अन्तम॑त मगवद्यानप्वमे गरवचरित्रबिषयक एक सौ बारह अध्याय पूरा इभा ॥९९२॥ 





अयोदराधिकराततमोऽध्यायः 


ऋषम पव॑ते शिखरपर महषिं गारव ओर गरुडी तपखिनी शाण्डिरीसे मैट 
तथा गरुड ओर गाटवका गुरुदधिणा चुकानेके विषयमे परस्पर विचार 


नारद उवाच 


` ऋषमस्य ततः श निपत्य व्विजपद्सिणौ । 
 , + शाण्डिलीं ब्राहमणी तथ द्दराते तपोऽम्विताम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋषभ पवंतक्रे रिखरपर उतरकर वर्ह तपखिनी शा 

ब्राह्मणीको देखा ॥ १ ॥ 
अभिषा् पणस्तु गालवश्चाभिपूज्य ताम्‌ । | 
सया ख श्गतेलोरतौ धिषे संनिषीदनु, ॥ ^ । 


। 4 


भगवद्यानपवं ] 


षयो दश्ाधिकडाततमो ऽध्यायः 


२१३५५ 





गसख्ड़ने उसे प्रणाम किया ओर गाल्वने उसक्रा आदरः 
सम्मान किया | तदनन्तर उसने भी उन दोनोका खागत करके 
उन्दै आसनपर बैठनेके ल्यि कहा । उसकी आज्ञा पाकर वे 
दोनों वर्ह आसनपर वैठ गये ॥ २॥ 
सिद्धमन्नं तया दत्तं बलिमन््ोपवृहितम्‌ । 
भुक्त्वा तप्तावभौ भूमौ खौ तावनुमोहितौ ॥ २ ॥ 
तपश्िनीने उदं बलवैश्वदेवसे वचा हुमा अभिमन्त्रित 
सिद्धान्न अर्पण किया। उसे खक्ररवे दोनों वप्त हो गये 
ओर भूमिपर दही सो गये । त्यश्चातु निद्राने उन्द 
अचेत कर दिया॥ २३॥ 
मुहतौत्‌ प्रतिबुद्धस्तु सुपणा गमनेप्सया । 
अथ शआष्टतनूजाङ्गमार्मानं ददशो खगः॥ ४॥ 
दो दी धड़ीके बाद मन्म वहेसि जनेकी इच्छा ठेकर 
ग्ड जाग उठे । उठनेपर उन्होने अपने शरीरको दोनों 
पंखोमे रहित देखा ॥ ४ ॥ 
मांसपिण्डोपमोऽभूत्‌ स मुखपादान्वितः खगः 
गावस्तं तथा दृटा विमनाः पर्यपृच्छत ॥ ५ ॥ 
आकाशचारी गखुड़ मुख ओर हाथोते युक्त होते हए भी 
उन पंखोतकरे विना माके छोदे-से हो गगरे | उन्है उस दशामे 
देखकर गाल्वका मन उदास हो गया ओर उन्नि पूछा-॥ 
किमिदं भवता प्राप्तमिहागमनजं फलम्‌ । 
वासोऽयमिह काटं तु कियन्तं नौ भविष्यति ॥ ६ ॥ 
सखे ! तुम्हे यहां आनेका यह क्या फ मिका १ इस 
अवस्थामे इम दोनोंको य्ह कितने समयतक रहना 
पड़ेगा १॥ & ॥ 
कि लु ते मनसा ध्यातमशुभं धमेदुषणम्‌ । 
न ह्ययं भवतः खट्पो व्यभिचारो भविष्यति ॥ ७ ॥ 


(तुमने अपने सनम कौन-सा अञ्चुभ चिन्तन किया हैः 
जो धर्मक दूषित करनेवाला रहा है । मै समञ्चता दू" तम्हारे 
द्वारा यहो कोई थोड़ा धर्मविरुदध कायं नदीं हुआ दोगाः ॥७॥ 
खुपणोंऽथा्वीद्‌ विर प्रध्यातं वै मया द्विज । 
इमां सिद्धामितो नेतुं तत्न यत्न प्रजापतिः ॥ ८ ॥ 
यत्न देवो महादेवो य्न विष्णुः सनातनः । 
यत्र॒ धर्मश्च यज्ञश्च तत्रेयं निवसेदिति ॥ ९ ॥ 

तब गरुड्ने विप्रवर गाल्वसे कदा--ध्रह्मन्‌ ! मेने 
तो अपने मनमे यदी शोचा या क्रि इस सिद्ध तपखिनीको 
वह पर्हैचा दूँ, जहौ पजापति बरहम है, जह महादेवजी दैः 
जहौ सनातनः भगवान्‌ विष्णु है तथा जहौ घमं एवं यज्ञ हैः 
वहीं इसे निवास करना चाये ॥ ८-९ ॥ 








----- ------------------- ------------ = -चचच्च्च्च्च्व्व्च्च्च््व्च्व्च्व्च्च्च्च्च्च्च्््च्च्््च््= 


सोऽद्टं भगवर्तीं याचे प्रणतः प्रियकाम्यया । 
मयैतन्नाम प्रध्यातं मनसा शोचता किं ॥ १०॥ 
अतः मै मगवती शाण्डिलीके चरमं पड़कर यह्‌ 
प्रार्थना करता हूँ कि मैने अपने चिन्तनशीख मनके द्वारा 
आपका प्रिय करनेकी इच्छासे ही यह बात सोची है ॥ १० ॥ 
तदैवं बहुमानात्‌ ते मयेहानीप्सितं छतम्‌ । 
सुतं दुष्छृतं वा व्वं माहात्म्यात्‌ क्षन्तुमर्हसि ॥ ११॥ 
८आपकरे प्रति विशेष आदरका भाव होनेसे ही मैने 
इस स्थानपर एेसा चिन्तन किया है, जो सम्भवतः आपको अभीष्ट 
नहीं रहा है । मेरे द्वारा यह पुण्य हुआ हो या पाप, अपने 
हयी माहात्म्यसे आप मेरे इस अप्रराधको क्षमाः कर देः ॥११॥ 
सा तो तदाब्रवीत्‌ तुष्टा पतगेन्द्रद्विजषैभौ । 
न भेतव्यं खुप्णो ऽसि सुपण त्यज सम्ध्रमम्‌ ॥ १२॥ 
यह्‌ सुनकर तपस्िनी बहुत संतुष्ट हुई । उसने डस समय 
पक्षिराज गरुड़ ओर विप्रवर गाल्वसे कहा--सुपणं ! 
तुम्हारे पंख ओर भी सुन्दर हो जर्वेगे; अतः तुग्दं 
भयभीत नहीं होना चाहिये । तुम घबराहट छोड़ो ॥ १२ ॥ 
निन्दितास्ि त्वया वत्स न च निन्दां क्चमाम्यहम्‌। 
छोकेभ्यः सपदि ्रदयेद्‌ यो मां निन्देत पापर्त्‌॥ १३॥ 
ध्वत्स ! तुमने मेरी निन्दा की दैः म निन्दा नहीं 
सहन करतीं । जो पापी मेरी निन्दा करेगा, वह पुण्य- 
लोकसे तत्काल भ्रष्ट हो जायगा ॥ १३॥ 
हीनयालश्चणेः सवैँस्तथानिन्दितया मया । 
आचारं प्रतिगृह्णन्त्या सिद्धिः प्रास्तेयसुत्तमा ॥ १७ ॥ 
समस्त अ्युभ लक्षणोंसे हीन ओर अनिन्दित रहकर 
सदाचारका पालन करते हुए ही मैने यह उत्तम सिद्धि प्राप 
कीदहे॥ ९४॥ 
आचारः फते धर्ममाचारः फते धनम्‌ । 
आचाराच्द्यमाप्नोति आचागो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥१५॥ 
आचार ही धर्म॑को सफल बनाता है, आचार ही 
घनरूपी कल देता है, आचारसे मनुष्यको सत्ति प्रा् 
होती है ओर आचार ही अद्युभ लक्षणोका भी नाश कर 
देता दै ॥ १५॥ 
तदायुष्मन्‌ खगपते यथेष्ठं गम्यतामितः । 
न चते गहेणीयाहं गर्हितव्याः खियः कचित्‌ ॥ १६॥ 
अतः आयुष्मन्‌ पक्षिराज ! अव्र तुम ॒यर्हसे अपने 
अभीष्ट खथानको जाओ । आजसे तुम्हे मेरी निन्दा नहीं 
करनी चहिये । मेरी दही म्यः कहीं किसी भी ख्ीकी 
निन्दा करनी उचित नहीं है ॥ १६॥ । 
भवितासि यथापूव बलवीयेसमन्वितः । 
बभूवतुस्ततस्तस्य पक्षौ द्वविणवत्तरौ ॥ १७॥ 
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अब तुम पहटेकी ही भति बर ओर पराक्रमसे सम्पन्न 
हो जाओगे ।› शाण्डिलीके इतना कहते . ही गरुड्की 
पोखें पहलेसे भी अधिक शक्तिशाली हो गयीं ॥ १७ ॥ 
गवुज्ञातस्तु शाण्डिल्या यथागतमुपागमत्‌ । 
नैव चासादयामास तथारूपांस्तुरंगमान्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ शण्डिखीकी आक्ञाले वे जैसे आये येः 
वैसे ही चके गये । वे गाख्वके बताये अनुसार श्यामकर्णं 
घोडे नहीं पा सके ॥ १८ ॥ 
विश्वामिनोऽथ तं दष्ट गालवं चाध्वनि स्थितः। 
उवाच वदतां श्रेष्ठो वैनतेयस्य संनिघो ॥ १९॥ 
इधर गाख्वको राहमे आते देख वक्ता्ओंमें श्रेष्ठ 
विश्वामित्रजी खड़े हो गये ओर गसड्के समीप उनते इस 
प्रकार बोले-॥ १९॥ 
यस्त्वया खयमेवाथेः प्रतिज्ञातो मम द्विज । 
तस्य कारोऽपवगंस्य यथा वा मन्यते भवान्‌ ॥ २०.॥ 


(्रह्न्‌ ! तुमने स्वयं दी जिस धनको देनेकी प्रतिज्ञा की 


श्रीमहाभारते 





| उघ्योगपदणि 
थी, उसे देनेका 6 -- ~ आगया है | फिर तुम जैसा सीर 
समश्चोः करो ॥ २० ॥ 
परतीक्षिष्याम्यहं कालमेतावन्तं तथा परम्‌ । 
यथा संसिष्यते विप्र स मागंस्तु निशम्यताम्‌॥ २१९॥ 

म इतने ही समयतक ओर तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा | 
ब्रह्मन्‌ । जिस प्रकार तुम्हे सफलता मिल सके, उस मार्गका 
विचार करो ॥ २१९ ॥ 
खपर्णोऽथात्रवीद्‌ दीनं गालवं शशदुःलितम्‌ | 
प्रत्यक्षं खल्विदानीं मे विश्वामित्रो यदुक्तवान्‌ ॥ २२॥ 
तदागच्छ द्विजशेष्ठ मन्ञयिष्याव गाव । 
नाद्वा गुरवे शक्यं छृरस्नम्थं त्वयाऽऽसितुम्‌॥ २६॥ 

तदनन्तर दीन ओर अव्यन्त दुखी हुए गालव मुनिस 
गरूड्ने कदा--द्विजश्रेष्ठ गाव | विश्वामित्रजीने मेरे सामने 
जो कुक का दै, आओः उसके विषयमे हम दोनों सलाह करे। 
तुम्हे अपने गुरुको उनका सारा धन चुकराये बिना चुप नहीं 
ब्रेठना चादियेः ॥ २२.२३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्णि भगवध्ानपर्वणि गारुवच्चरिते त्रयोदश्चाधिकराततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उदोगपर्वके अन्तम॑त भग्वदयानपतरमे  मारतरचरित्रविषयक पक सौ तेरे अध्याय पूरा हुभा ॥९९३॥ 





चतुरदंशाधिकरततमोऽध्यायः 
गरुड ओर गालवक्रा राजा ययातिके यदह जाकर गुरुको देनेके 
खिये स्यामकणं घोडोकी याचना करना 


नारद्‌ उवाच 

अथाह गाख्वं दीनं सखुपणेः पततां वरः । 
निर्मितं बहिन भूमौ वायुना शोधितं तथा । 
यस्माद्धिरण्मयं सवं हिरण्यं तेन॒ चोच्यते ॥ ९ ॥ 

नारदूजी कहते है- तदनन्तर पक्षियेमे शरेष्ठ गसडने 
दीन-दुखी गालव मुनिसे इत प्रकार कह-पपरथ्वीके भीतर जो 
उसका सारतख है, उसे तपाकर अग्निने जिसका निर्माण किया 
है भौर उस अग्निको उद्य करनेवारी वायुने जिसका 
शोधन क्रिया है, उस सुवर्णको हिरण्य कहते है । यह सम्पूर्णं 
जगत्‌ द्िरण्यप्रधान है; इसख्यि भी उसे हिरण्य 
कहते दै ॥ १ ॥ ५ 
धत्ते धारयते चेदमेतस्मत्‌ कारणाद्‌ घनम्‌ । “ 
तदेतत्‌ त्रिषु खोकेषु धनं तिष्ठति शाश्वतम्‌ ॥ २ ॥ 

“वह इस जगत्को स्वयं तो धारण करता ही हैः दूसरोसे 


भी धारण कराता है । इस कारणं उस खुवर्णका नाम घन, ` 


हे । यह धन तीनों लोकम सदा खित रहता ह ॥ २॥ 


नित्यं प्रोष्ठपदाभ्यां च शुक्रे धनपतौ तथा । 
मनुष्येभ्यः समादत्ते शुकथचित्ताजितं घनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अज्ञैकपाददिवीघ्न्ये रक्ष्यते धनदेन च। 
एवं न शाक्यते ब्धुमलब्ध्यं द्विजर्षभ ॥ 
ऋते च धनमश्वानां नावा्िर्वि्यते तव ॥ ४ ॥ 
(द्विजश्रेष्ठ ! पूवं माद्रपद ओर उत्तरभाद्रपद इन दो 
नक्षतनोमेसे किसी एकके साथ शुक्रवार योग हो तो अग्निदेव 
कुवेरके खयि अपने संकल्पसे धनका निर्माण करके उसे 
मनुष्योको दे देते है । पूवभाद्रपदके देवता अजैकपाद्‌, उत्तर. 
भाद्रपदे देवता अहि्ुध्य ओर कुबेर ये तीनों उस धनकौ 
रक्षा करते दै । इस प्रकार क्रिसीको भी एेसा धन्‌ नहीं मिल 
सकता, जो प्रारग्बवशा उसे मिखनेवाला न हो ओर धनके बिना 
तुमं श्यामकणं धोड़ौकी प्राति नहीं हो सकती ॥ ३-४॥ 
स रवं याचात्र राजानं कचिद्‌ राजषिवंराजम्‌ । 
अपीड्य राजा पोरान्‌ हि योनो कयत्‌ छृतार्थिनो॥ ५॥ 
“इसख्यि मेरी राय यह दै कि तुम राजर्ियोकि ङ्म 
उन्न हुए किसी एेसे राजाके पास चङ्कर धनके 


| 
| 
| 


| 


मगवद्यानपर्वे ] 


याचना करो, जो पुरवासियोको पीड़ा दिये बिना दी हम दोनो 
को धन देकर कृतार्थं कर स्क्रे ॥ ५ ॥ 
अस्ति सोमान्ववाये मे जातः कश्िन्ृपः सला । 
अभिगच्छावहे तं वै तस्यास्ति विभवो अवि ॥ ६ ॥ 
ध्चन्द्रवंशमे उत्पन्न एक राजा हैः जो मेरे मिद । हम 
दोनों उन्दकि पास चले । इस मूतल्पर उनके पास अवश्य 
ही धनदहे॥६॥ 
ययातिनौीम राजषिंनौहुषः सव्यविक्रमः। 
ख दास्यति मया चोक्तो भवता चार्थितः सखयम्‌॥ ७ ॥ 
(मेरे उन मित्रका नाम है राजप ययाति, जो महाराज 
नहुपके पुत्र हँ । वे सत्यपराक्रमी वीर द। तुम्हारे मगन 
ओर मेरे कहनेपर वे घखयं ही तुष्हं धन देगे ॥ ७॥ 
विभवश्चास्य सखुमहानासीद्‌ ` धनपतेरिव । 
वं गुरुधनं विद्वन्‌ दानेनैव विश्चोधय ॥ ८ ॥ 
(उनके पास धनाध्यक्ष बुतरेरकी भति मदान्‌ वैभव रहा 
हे । विद्वन्‌ | इ प्रकार दान लेकर दही तुम गुरुदक्षिणाका 
ऋण चुकादोः॥८॥ 
तथा तौ कथयन्तौ च चिन्तयन्तौ च यत्‌ क्षमम्‌ । 
रतिष्ठाने नरपतिं ययाति प्रत्युपस्थितौ ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार परस्पर बाते करते ओर उचित कर्त॑म्यको 
मन-ही-मन सोचते हए वे दोनो प्रतिष्ठानपुरम राजा ययातिके 
द्रवारमे उपस्थित हए ॥ ९ ॥ 
प्रतिगृह्य च॒ सत्कारैरर्घ्यपाद्यादिकं वरम्‌ । 
पृष्ठश्चागमने देतुसुवाच विनतासुतः ॥ १० ॥ 
राजाके द्वारा स्कारपूर्वक दिये हुए श्रेष्ठ अ्य-पा् 
आदि ग्रहण करके विनतानन्दनं गर्डने उनके पृच्ठनेपर 
अपने आगमनका प्रयोजन इस प्रकार बताया--॥ १० ॥ 
अयं मे नाहुष सखा गार्वस्तपसो निधिः। 
विश्वामित्रस्य शिष्यो ऽभूद्‌ वपौण्ययुतो सप ॥ ११ ॥ 
“नहुषनन्दन | ये तपोनिधि गाल्व मेरे मित्र है। 
राजन्‌ | ये दस हजार वर्षोतक महिं विश्वामित्रके, शिष्य 
रदे ह ॥ ११॥ 
सोऽयं तेनाभ्यजुक्ञात उपकरेप्सया दविजः । 
तमाह भगवन्‌ कि ते ददानि गुरुदक्षिणाम्‌ ॥ १२॥ 
'विश्चामित्रजीने (इनकी सेवके बदले) इनका भी उपकरार 
करनेकी इच्छासे इन्द घर जानेकी आज्ञा दे दी । तव इन्दोने 
उनसे पूछा-“भगवन्‌ | म आपको क्या गुरुदक्षिणा दू १।१२॥ 


असरत्‌ तेन॒ चोक्तन किंचिदागतमन्युना । 


अयमुक्तः प्रयच्छेति जानता -विभवं लघु ॥ १३॥ 
इति . श्रीमहाभारते 


चतुर्द॑शधिकशततमोऽध्यायः 


उद्योगपर्वणि . भगवद्यानपर्वणि गारवचरिते चतुदंशाधिकरततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 
इस प्रकार ्रीमदहाभ।रत उोगपर्वके अन्तत भगवानपवम गालबचरित्रविषयक पक स चोदहवे! अध्याय पुरा भा ॥९९४॥ + 
-* +++ ४. 
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पकतः दयामकणौनां शुभ्राणां शुद्धजन्मनाम्‌ । 
अष्टौ शतानि मे देहि हयानां चन्द्रवचंसीम्‌ ॥ १४॥ 
गर्वथों दीयतामेष यदि गाव मन्यसे । 
इत्येवमाह सक्रोधो विश्वामित्रस्तपोधनः ॥ १५॥ 


{इनके बार-बार आग्रह करनेपर विश्वामित्रजीको कुछ 
क्रोध आ गया; अतः इनके पास धनका अभाव हैः यहं जानते 
हए भी उन्होने इनसे कहा--‹लाओः गुरुदक्षिणा दो । गाख्व | 
मञ्चे अच्छी जातिर्मे उत्पन्न हुए वे आठ सौ धोडे दो, जिनकी 


-अङ्खकान्ति चन्द्रमाके समान उज्ज्वल ओर कान एक ओरसे 


इयाम रंगके ह । गार्व | यदि तुम मेरी बात मानो तो यदी 

गुख्दक्षिणा छा दो | तपोधन विश्वामित्रने यह बात कुपित 

होकर ही कदी थी ॥ १३--१५ ॥ 

सोऽयं शोकेन महता तप्यमानो द्विजषेभः। 

अशक्तः भ्रतिकतु तद्‌ भवन्तं शरणं गतः ॥ १६॥ 
“अतः ये द्विजश्रेष्ठ गाव महान्‌ शोकसे संतप्त हो गुख- 

दक्षिणा चुकनेमे असमर्थं हो गये हँ ओर इसीख्यि आपकी 

शरणमे अये द ॥ १६ ॥ 

प्रतिगृह्य नरव्याघ्र त्वत्तो भिक्लां गतव्यथः । 

कृत्वापवगं गुरवे चरिष्यति महत्‌ तपः ॥ १७॥ 
'पुरुषसिंह ! आपसे भिक्षा ्रहण करके गुरुको पूर्वोक्त 

घन देकर ये क्डेशरदित हो महान्‌ तपे संरुगन हो 

जार्येगे ॥ १७ ॥ 

तपसः संविभागेन भवन्तमपि योक्ष्यते । 

स्वेन राजर्षितपसा पूर्ण त्वां पूरयिष्यति ॥ १८॥ 
अपनी तपस्यके एक अंशसे ये आपको भी संयुक्त 

करेगे । यद्यपि आप अपनी राजर्धिजनोचित तप्यसे पूं 

है, तथापि ये अपने ब्राह्म तपसे आपको ओर भी परिपूणं 

करेगे ॥ १८ ॥ । 

यावन्ति रोमाणि हये भवन्तीह नरेश्वर । 

तावन्तो वाजिनो रोकान्‌ प्राप्रवन्ति महीपते ॥ १९॥ 
“नरेश्वर | भूपाल ! यक्ष ८ दान किये हए) ` घोड़ेके 

शरीरम जितने रोणे होते है, दान करनेवाठे शेर्गोको 

( परखोकमे ) उतने ष्ठी धोड़े प्रास होते द ॥ १९॥ 

पां प्रतिग्रहस्यायं दातुं पां तथा भवान्‌ । 

शङ्खे श्षीरमिवासिक्तं भवत्वेतत्‌ तथोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
धे गालव दान केनेके सुयोग्य पातर है ओर आप दानं 

करनेके श्रेष्ठ अधिकारी है । जेसे शङ्खमे दृष रक्वा गया हो, 

उसी प्रकार इनके हाथमे .दिये हए आपके इस दानकी 

शोभा होगी? ॥ २० ॥ 
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श्रीमहाभारते 





२३५८ [ उद्योगपवुषि 
र ~ --------------------- 
पञ्चदशाधिकराततमोश्ध्यायः 


राजा ययातिका गालवक्रो अपनी कन्या देना ओर गृटवक्रा 
उसे लेकर अयोध्यानरेशके यह जाना 


नारद्‌ उवाच 

पवमुक्तः खुप्णेन तथ्यं वचनमुत्तमम्‌ । 
विसखष्यावहितो राजा निधित्य च पुनः पुनः॥ २ ॥ 
यष्टा क्रतुसहस्राणां दाता दानपतिः प्रभुः 
ययातिः सवेकारीश इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

नारद्रजी कहते है -गर्ड्ने जव इस प्रकार यथार्थ 
ओर उत्तम ब्रात कटी, तवर सहसो यज्ञोका अनुष्टान करनेवाले; 
दाता, दानपतिः प्रभावशाली तथा राजोनित तेजसे प्रकाशित 
होनेवल सम्पूणं नेशोके खामी महाराज ययातिने सावधानीकरे 
साथ बरारंत्रार विचार करके एक निश्वयधर पर्हुचकर इस 
प्रकार कहा ॥ १-२ ॥ 
दष्टा प्रियसखं ताक्ष्यं गावं च द्विजपभम्‌ 1 
निदशेनं च तपसो भिक्षां चछाष्यां च कीर्तिताम्‌ ।३। 
अतीत्य च चरपानन्यानादित्यक्लसम्भवान्‌ । 
मत्सकाशमयुप्राप्तावेतां बुद्धिमवेक्ष्य च ॥ ७ ॥ 

राजाने पहले अपने प्रिय भित्र गरुड तथा तपस्याके 
मूतिमान्‌ स्वरूप विप्रवर गारवको अधने य्ह उपस्थित देख 
ओर उनकी ब्तायी हुई स्यहणीय भिक्षाकी बात सुनकर 
मनमे इस प्रकार विचार किवा-- 

° दोनों सू्॑वंशमे उत्पन्न हए दूसरे अनेक राजाओंको 
छोडकर मेरे प्रास अये ई । एेसा विचारकर तरे बोटे-॥ ३-४॥ 
अद्य मे सफ जन्म तारितं चाद्य मे कुलम्‌ । 
अद्यायं तारितो देशो मम ताक्ष्यं त्वयानघ ॥ ५ ॥ 

“निष्पाप गरुड़ । आज मेरा जन्म सफट हो गया । आज 
मरे ङुल्का उद्धार हो गया ओर आज आपने मेरे इस 
सम्पूणं देशक. मी तार दिया ॥ ५ ॥ 
वक्तुमिच्छामि तु सखे यथा जानासि मां पुरा । 

न तथा वित्तवानस्मि क्षीणं वित्तं च मे सखे ॥ ६ ॥ 
स्स | फिर भी मेँ एक बात कटना चाहता दँ । आप 

पहनसे मुञ्चे जेसा धनवान्‌ समञ्लते दैः वैसा धनसम्धन्न अवर सै 

नी रह गया हूं । मित्र|मेरा वैभव इन दिन श्चीण हो गया ॥ 

न च शक्तोऽस्मि ते कतुं मोघमागमनं खग । 

न चाशामस्य विप्रषर्वितथीकतुमुरसहे ॥ ७ ॥ 

(आकरायचारी गण्ड ! इस दशाम भी मँ आपकर 
आगमनश्नो निष्फल करनेमे असमर्थ दू जर इन व्रहरपिकी 


, आदाक्रो भी म विफल करना नहीं चाहता ॥ ७ ॥ 


तत्‌ तु दास्यामि यत्‌ कायमिद्‌ सम्पादयिष्यति । 
अभिगम्य हताशो हि निवृत्तो दहते कुटम्‌ ॥ ८. | 
अतः म एक पी वस्तु दूँगा, जो इस कार्थुक्ा समा. 
दन कर देगी | अपने पास आक्र कोई याचक हताश्च ह 
जाय तो वह रोटने आशा मंग करनेवटे राजक समूचे 
कुल्को दग्ध करदेताह।॥ ८॥ । 
नातः परं वैनतेय क्रिचित्‌ पापिष्ठसुच्यते । 
यथाशानारानाष्टोके देहि नास्तीति वा वचः ॥ ९ ॥ 
धविनतानन्दन | लोकम कोई (्दीजियेः कहकर कुमे 
ओर उससे यह कह दिया जाय कि जाओ मेरे पास नहीं है 
इस प्रकार याचककी आशाको भग॒ करनेसे जितना पाप 
ल्गता दै, इससे बकर पापकी दूसरी कोई बात नहँ कर 
जाती दै ॥ ९॥ 
हतार ह्यृतार्थः सन्‌ हतः सम्भावितो नरः। 
हिनस्ति तस्य पुरवांश्च पौ्राश्चाङ्क्वंतो हितम्‌ ॥ १०॥ 
(कोई श्रेष्ठ मनुष्य जव कहीं याचना करके हताश एं 
असफल होता है, तत्र वह मरे हुएके समान हो जाता है ओर 
अपना हित न करनेवाले धनीकरे पुरं तथा पौत्रौ नाश 
कर्‌ डार्ता है ॥ १०.॥ 
तस्माच्तुणां वंशानां स्थापयित्री खता मम । 
दयं सखुरखुतप्रख्या सर्वधमोंपचायिनी ॥ ११॥ 
“अतः मेरी जो यह पुत्री टैः यह चार कुटकी सधना 


(> ५ 


करनेवादी ह । इशकी कान्ति देवक्रन्याक्रे समान ३ | यह . 


सम्पूण धर्मक वृद्धि करनेवाखी ह ॥ ११ ॥ 

सदा देवमनुष्याणामस्ुराणां च गाव । 

का्किता रूपतो वाला खुता मे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १२॥ 
ध्गाख्व | इसके रूप-सौन्दर्यसे आङ्रष्ट होकर देवता? 

मनुष्य तथा असुर समी लोग सदा इसे पिकी 

अभिलाषा रखते है; अतः आप मेरी इस पुत्रीक 

ही ग्रहण, कीजिये ॥ १२ ॥ 

अस्याः शुक प्रदास्यन्ति चपा राज्यमपि धुवम्‌ । 

कि पुनः इयामकणौनां हयानां द्वे चतुःशाते ॥ १६॥ 
{इसके शुर्कके रूपमे राजालोग निश्चय ही अपना रव्य 

भी आप्रको दे देगे; फिर आठ सौ ्यामकर्णं॑धोड़ोकी तो 

ब्रात ही क्यादै?॥ १३॥ 

स भवान्‌ प्रतिगृह्णातु ममैतां -माधवीं खताम्‌ । 


अहं दौहित्रवान्‌ स्यां वै बरं पष मम प्रभो ॥ १४॥ 


व 


भगवद्यानपवं ] 
'अतः प्रभो | आप मेरी इस पुत्री माधवीकरो ग्रहण करें 
ओर मुञ्चे यह वरदे करि म दौदित्रवान्‌ ( नाति युक्त) 
दोः ॥ १४ ॥ 
प्रतिगृह्य च तीं कन्यां गारखवः सह पक्षिणा । 
पुनर््र््याव शयुक्तवा प्रतस्थे सह कन्यया ॥ १५॥ 
तत्र॒ गरुडसहित गार्वने उस कन्याको लेकर कदा-- 
४अच्छा; हम फिर कभी मिलेगे ।› राजसे एेसा ककर गालव 
मुनि कन्याकरे साथ वहसि चल दिमरे ॥ १५ ॥ 
उपरन्धमिदं द्वारमश्वानामिति चाण्डजः । 
उक्त्वा गालवम।पृच्छ-य जगाम भवनं स्वकम्‌ ।१६। 
तदनन्तर गरड मी यह कदकर कि अवर तुदं घोदोकी 
प्रातिका यह्‌ द्वार प्राक्त हो गयाः; गालवरसे विदा ठे अपने 
घरको चले गये ॥ १६ ॥ 
गते पतगराजे तु गावः सह कन्यया । 
चिन्तयानः क्षमं दाने राक्षां वै श॒रकतोऽगमत्‌॥१७॥ 
पक्षिराज गसुड्करे चले जानेपर गाव उस कन्याके 
साथ यह सोचते हुए चर दिये कि राजाओमिसे कौन एेसा 
नरेश दैः, जो इस कन्यका शुल्क देनेमे समर्थं हो ॥ १७ ॥ 
सोऽगच्छन्भनसेक्ष्वाङ्कः हर्य॑श्वं राजसत्तमम्‌ । 
अयोध्यायां महावीयं चतुर ङ्गवलान्वितम्‌ ॥ १८ ॥ 


घोडशाधिकषशततमो ऽध्यायः २३१५९. 








वे. मन-ही-मन विचार करके अयोध्या इश्चवा्कुवंी 
वृपतिशिरोमणि महापरक्रमी हर्यश्वकरे पास गये, जो 
चतुरङ्िणी सेनासे सम्पन्न थे ॥ १८ ॥ 
कोशाधान्यवोपेतं प्रियपौरं द्विजप्रियम्‌ । 
प्रजाभिक्रामं शाम्यन्तं कुवीणं तप उत्तमम्‌ ॥ १९. ॥ 

वे कोष; धनधान्य ओर सैनिकबल- सत्रसे सम्पन्न 
ये । पुरवासी प्रजा उन्हें बहुत ही प्रिय थी । ब्राह्र्णोके प्रति 
उनक्रा अधिक्र प्रेम था । वे प्रजावग॑के हितकी इच्छा रखते 
ये | उनक्रा मन भोगो विरक्तं एवं शान्त था । वे उत्तम 
तपस्यमं लगे हुए थे ॥ १९ ॥ 
तसुषागम्य विप्रः स हयंश्वं गाखवोऽ ब्रवीत्‌ । 
कन्येयं मम॒ राजेन्द्र॒ प्रसवैः कुखवर्धिनी ॥ २० ॥ 
इयं शरकेन भायौथं हयंश्व प्रतिगृह्यताम्‌ । 
शयुटकःं ते कीतयिष्यामि तच्छुत्वा सम्प्रधायंताम्‌।२१। 


राजा हर्यश्वके परास जाकर विप्रवर गाक्वने कदा-- 
धराजेन्द्र | मेरी यह कन्या अपनी संतानोँद्वारा वंशकी बृदधि 
करनेवाली दै । तुम श्ुस्क देकर इसे अपनी पत्नी बनानेके 
लियि ग्रहण करो । ह्यव ! मै तुर्हं पहले इसका श्युस्क 
बताजगा । उसे सुनकर्‌ तुम अपने कतंव्यक्रा निश्चय करोः ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गारूवचरिते पञ्चदशाधिकरशततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ ` 


इस प्रकर श्रीतहमारत उद्योगप्मैके अन्तर्मत म्व्चानपर्मे गास्वचसित्रत्रिषयक णक सौ प्रह्वो अध्याय पुरा हुजा ॥९१५॥ 





षोडराधिकदाततमोऽध्यायः 


(७ ० (९ (= [3 © 
हर्यश्चका दो सौ श्यामकरणं घोडे देकर ययातिकन्याके गमेसे वसुमना नामक पुत्र उस्पम् 
करना ओर गालवका इस क्याके साथ वहसि प्रान 


नारदउवाच 

हयश्वस्त्वव्रवीद्‌ राजा विचिन्त्य बहुधा ततः। 
दीधेमुष्णं च निःश्वस्य प्रजाहेतोेपोत्तमः ॥ ९ ॥ 
उन्नतेषून्नता षटसु सक्षमा  सक्षमेषु पञ्च । 
गम्भीरा जरिषु गम्भीरेष्वियं रक्ता च पञ्चसु ॥ २ ॥ 

नारदजी कहते हँ- तदनन्तर दउपतिश्रेष् राजा हर्य- 
शवने उक्त कन्यक्रे विषयमे बहुत सोच-विचारकर संतानोलयादन- 
की इच्छसे गरम-गरम लम्बी सोसि खींचकर सुनिते इस प्रकार 
कहा-- द्विजश्रेष्ठ | इस कन्यक्रे छः अङ्ग जो चे होने 
चाहिये, ऊचे है । पाच अङ्ग जो सूक्ष्म होने चाहिये, सूक्ष्म 
| तीन अङ्ग जो गम्भीर होने चाहिये, गम्भीर ह तथा 
इसके पोच अङ्ग रक्त वरणके दै ॥ १-२ ॥ 
( धरोण्यो ललाटमूरू च घ्राणं चेति षडुन्नतम्‌ । 

त्षखः ॥ 


खरः सच्वं च नाभिदच त्रिगम्भीरं प्रखक्चते । 
पाणिपादतखे रक्ते नेजान्तौ च नखानि च ॥ ) 

षदो नितम्बः दो जे, ललाट ओर नासिका-ये छः अङ्ग 

ह । अङ्कुलियके प्व, केश, रोम, नख ओर त्वष्वा--ये 
पोच अङ्ग सुषम है । खरः, अन्तःकरण तथा नाभि-ये तीन 
गम्भीर कदे जा सकते दै तथा हयेली, पैरोके तख्वे, दक्षिण 
नेत्रप्रान्तः वाम नेत्रप्रान्त तथा नख-येर्पोच अङ्ग 
रक्तवणंके है ॥ 
बहुदेवासुरालोका 
बहुलक्षणसम्पन्ना 


बहुगन्धवेद शना । 
बहुप्रसवधारिणी ॥ ३ ॥ 


धह बहुत-से देवताओं तथा असुरोके व्यि भी दशंनीय . 


हे। इसे गन्धर्ववि्या ८ संगीत ) का भी अच्छा ज्ञान 'है । 
यह्‌ बहूत-से श्चभ लक्षणोदरारा सुशोभित तथा अनेकं संतानो 
को जन्म देनेमे समं हे ॥ ३ ॥ 


न~ 
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हि कवष जनयितुं चक्रवर्तिनमात्मजम्‌ । 
जरूहि शुरकं दविजधरेष्ठ समीक्ष्य विभवं मम ॥ ४ ॥ 
ध्विप्रवर ! आपकी यद्‌ कन्या चक्रवतीं पुत्र उसन्न करने- 
मे समं है; अतः आप मेरे वैभवको देखते हए इसके लिये 
समुचित शर्क बतारयेः ॥ ४ ॥ 
गटठिवि उताच 
एकतः इयामकर्णानां शतान्यष्टौ प्रयच्छ मे । 
हयानां चन्द्र्यु्राणां देशजानां वपुष्मताम्‌ ॥ ५ ॥ 
ततस्तव भवित्रीयं पुत्राणां जननी शुभा। 
अरणीव हताशानां योनिरायतलोचना ॥ ६ ॥ 
गाखवने कहा--राजन्‌ ! आप सुस्ने अच्छे देश ओर 
अच्छी जातिमे उत्पन्न ह९-पु् अङ्खवले आठ सौ एेसे घोड़े 
प्रदान कीनियेः जो चन्द्रमाके समान उज्ज्वल .कान्तिसे विभूषित 
हौ तथा उनके कान एक ओरपे व्यामवणैके हों । यह श्ुट्क 
चुका दनेपर मेरीयह विशाल नेचरौवाटी डभलक्षणा कन्या 
अग्नियोको प्रकटः करनेवाली अरणीकी मेति आपके तेजस्वी 
पु्रोकी जननी दोगी ॥ ५-६॥ 


नारद उवाच 


पतच्छरुरवा वचो राजा हरय॑श्वः काममोहितः । 
उवाच गावं दीनो राजर्षिक्रौषिसत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
नारदजी कहते है--यदह वचन सुनकर काममोदहित 
हए राजपिं महाराज दयश्च मुनिश्रेष्ठ गालवसे अत्यन्त दीन 
होकर बोटे-॥ ७ ॥ 
दधे मे शते संनिहिते हयानां यद्विधास्तव । 
एष्टटयाः शतशस्त्वन्ये चरन्ति मम वाजिनः ॥ ८ ॥ 
श्रह्मन्‌ | आपको जैसे घोड़े लेने अभीष्ट दैः वैसे तो मेरे 
यहो इन दिनों दो ही सो घोडे मौज दै; किंतु दूसरी जाति- 
के करई सौ घोड़े य्ह विचरते है ॥ ८ ॥ 


` सोऽहमेकमपत्यं वै जनयिष्यामि गालव । 


अस्यामेतं भवान्‌ कामं सम्पादयतु मे वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
“अतः गाक्व ! मै इस कन्यासे केवर एक संतान उत्पन्न 
कगा । आप मेरे इस श्रेष्ठ ममोरथको पूणं करे” ॥ ९ ॥ 


पतच्छ्ुत्वा तु सा कन्या गालवं वाक्यमव्रवीत्‌ । 

मम दन्तो वरः कश्चित्‌ केनचिद्‌ बह्मवादिना'॥ १० ॥ 
प्रसूत्यन्ते प्रसत्यन्ते कन्यैव त्वं भविष्यसि । 

खं त्वं ददस्व मां राक्षे प्रतिगर्य हयोत्तमान्‌ ॥ ११॥ 
+ _ य्‌ सुनकर उस  कन्याने महिं गावे काशने | 
ञे कन्दी बेदनादी महात्मान यहं एकं वर दिया था कि 
तुम परत्यक प्रसवे अन्तम फिर कन्या ही हो जाओगी । अतः 
अप दो सौ उत्तम घोडे लेकर भदषेराजाको सौप दे ॥१०-११॥ 


धीमहाभारते 





§ 


[जय 





च्पेभ्यो हि चतुभ्यंस्ते पूणौन्यष्ठौ रातानि भे । "~ | 
भविष्यन्ति तथा पुत्रा मम चस्वार एव च | (६ 
“इस प्रकार चार राजासि दो-दो सो धोद ठेनेपर ५ 
केआठसी षोड पूरे होजर्गेगे ओर मेरेभी चार | 
पुत्र हौगे ॥ १२ ॥ 
क्रियतामुपसंहारो यगुवेथं दविजसत्तम । 
पपा तावन्मम प्रज्ञा यथा वा मन्यसे द्विज ॥ १६ | 
धविप्रवर ! इसी तरह ` आप गुखुदक्षिणाके हि धग 
संग्रह करे, यही मेरी मान्यता है | फिर आप ज्ैता ठम 
समश्च" वेसा करे ॥ १३ ॥ 
पवमुक्तस्तु स मुनिः कन्यया गाल्वस्तद्‌ा । 
हर्यश्वं पृथिवीपारमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
कन्यके एे्ा कहनेपर्‌ उस समय गालव सुनिने भूपाठ 
हय॑श्वसे यह बात की---॥ १४ ॥ 


दयं कन्या नरश्रेष्ठ॒हयेश्व प्रतिग्रह्यताम्‌ । 
[4 
चतुभोगेन शुरकस्य जनयस्वैकमत्मजम्‌ ॥ १५॥ 
धनरश्रष्ठ हर्य॑श्च | नियत डल्कका चोथाई्‌ भाग देक 
आप इस कन्याको ग्रहण करे ओर इसके गर्भ॑से केवल ए 
पुत्र उत्पन्न कर टे ॥ १५ ॥ 
प्रतिगृह्य स तां कन्यां गाखवं प्रतिनन्य च । 
समये देशकाले च कुन्धवान्‌ सुतमीप्सितम्‌॥ १६॥ 
तब ॒राजाने गालव सुनिका अभिनन्दन करके उष 
कन्याको ग्रहण किया ओर उचित देशकाल उसके दवार 
एक मनोवाञ्छित पुत्र प्राप्त किया ॥ १६ ॥ 
ततो वसुमना नाम वसुभ्यो वसुमत्तरः। 
वसुप्रख्यो नरपतिः स बभूव॒ वसुप्रदः ॥ १७॥ 
तदनन्तर उनका वह्‌ पुत्र वसुमनक नामसे विख्यात हुज। 
वह वसुओंके समान कान्तिमान्‌ तथा उनकी अक्षा ५ 
अधिक धन-रनोसे सम्थन्न जौर धनका खे हाथ दान कल 
वाला नरेद हुआ ॥ १७॥ 
अथ काठ पुनधींमान्‌ गालवः प्रत्युपस्थितः । | 
उपसंगम्य चोवाच हर्यश्वं प्रीतमानसम्‌ ॥ १८॥ 
तत्पश्चात्‌ उचित समयपर बुद्धिमान्‌ गाट्व पुनः कह 
उपस्थित हुए ओर प्रसन्नचित्त राजा हर्यदवसे मिलकर & 
ग्रकार बोले--॥ १८ ॥ । 
जातो चप खुतस्तेऽयं बाखो भास्करसंनिभः। | 
(4 कि 
कारो गन्तुं नरभरेष्ठ॒भिक्लार्थमपरं पम्‌ ॥ १९। 
“नरभ नरे | आपको यह सूर्वके समान तेजली ए 
प्रास्त हो गया । अब इस कन्याके साथ धोडोकी व । 
¢ 3 ५५ ज्ञानेका | 
करनेके छथि दूसरे राजके वर्श जानेका अ | 
उपस्थित हुआ ३, ॥ १९ ॥ । 


भगवद्यानपवं ] 


सप्दश्ाधिकदाततमोऽध्यायः 


२३६१ 








ह यंद्वः सत्यवचने स्थितः स्थित्वा च पोश्वे । 
दुरभत्वाद्धयानां च प्रददौ माधवीं पुनः ॥ २०॥ 
` राजा हर्य॑श्च सत्य वचनपर दृद ॒रहनेवले थे । उन्होनि 
पुरप्रर्थमे समथं होकर मी छः.सो दयामक्रणं घोडे दुरम 
होनेके कारण माधवीको पुनः लोटा दिया | २० ॥ 
माधवी च पुनदी्तां परिव्यञ्य चृपश्ियम्‌ । 
कुमारी कामतो भूत्वा गाखवें पृष्ठतोऽन्वयात्‌॥ २१ ॥ 
माधवी पुनः इच्छान॒सार कुमारी होकर अयोध्याकी 


उज्ज्वर राजलकष्मीका परित्याग करके गाठ्व मुनिकरे पीछे- 
पीछे चली गयी ॥ २१ ॥ 
त्वय्येव तावत्‌ तिष्ठन्तु हया इध्युक्तवान्‌ द्विजः । 
प्रययौ कन्यया साधं दिवोदाखं प्रजेश्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
जाते समय ब्राह्मणे राजा दर्यश्वसे फदहा--“महाराज | 
अपकर दिये हुए दोसौ श्यामक्रणं घोडे अभी आपके ही 
पास धरोहरके रूपमे रहं ।› एेसा कहकर गालव मुनि उस 
राजकन्यक्रे साथ राजा दिवोदास य्ह गये ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवंणि गारूवचरिते षोडराधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 
इस प्रकार श्रोमट्‌भारत उदयोगपर्वके अन्तर्गत भगवलयानपर्यमे गार्वचसित्वरिषयक एक स सोरे अध्याय पुरा हुआ ॥९९६॥ 
[3 - 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ श्छोक मिलाकर ऊुर २४ शोक हें ) 





सपदशाधिकराततमोऽष्यायः 
दिवोदास यथातिकरन्या माधवीके गभस प्रतदंन नाम पत्र उत्पन्न करन्‌ 


गाटव उवाच 
मदावौयां मदीपाखः काशीनामीश्वरः प्रभुः । 
दिवोदास इति ख्यातो भैमसेनिनेराधिपः ॥ १ ॥ 
तत्र गच्छावहे भद्रे शनैरागच्छ मा शुचः। 
धार्मिकः संयमने युक्तः सत्ये चैव जनेश्वरः ॥ २ ॥ 
मागमे गारुवने राजकन्या माघवीसे कहा-- 
भद्रे | फाशीके अधिपति भीमसेनङ्ुमार शक्तिशाली राजा 
दिवोदास महापराक्रमी एवं विख्यात भूमिपाल है । उन्हीकि 
पासि हम दोनो चले । तुम धीरे-धीरे चली आओ । मनमें 
किष प्रकारका शोक न करो । राजा दिवोदा धमात्माः 
संयमी तथा सत्यपरायण हैँ ॥ १-२ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
तमुपागम्य स सुनिन्थौयतस्तेन सत्छृतः। 
गालवः प्रसवस्याथं तं दपं प्रत्यचोदयत्‌ ॥ ₹& ॥ 
नारद्‌जी कहते है-- राजा दिवोदासके यह जानेपर 
गालव मुनिका उनके द्वारा यथोचित सत्कार किया गया । 
तदनन्तर गाल्वने पूववत्‌ उन्दं भी शक देकर उस कन्यसे 
एक संतान उत्पन्न करनेके चयि प्रेरित किया ॥ ३ ॥ 


दिवोदास उवाच 


श्ुतमेतन्मय। पूरव किमुक्त्वा विस्तरं द्विज । 
काङ्कितो हि मयैषोऽथः श्रुत्वैव दविजसत्तम ॥ ४ ॥ 

दिवोदास बोखे- ब्रह्मन्‌ ! यह सब ॒दत्तान्त मने 
पहलेसे ही सुन रक्खा है । अब इसे विस्तारपूर्वक कहनेकी 
क्या आवर्यकता दै १ द्विजश्रेष्ठ | आपके प्रस्तावको सुनते 
ही मेरे मनम यह पुत्रोत्पादनंकी अभिलाषा जाग 
उटी हे ॥ ४॥ 


पतच्च मे बहुमतं यदुत्खज्य नराधिपान्‌ । 
मामेवमुपयातोऽसि भावि चंतदसंशयम्‌ ॥ ५ ॥ 

यह मेरे छ्यि बड़े सम्मानकी बातदै क्रि आप दूरे 
राजाओंको छोड़कर मेरे पास इस रूपमे प्रार्थी होकर अये 
है । निःसंदेह एेसा ही भावी है ॥ ५॥ 


स पव विभवोऽस्माकमश्वानामपि गालव । 
अहमप्येकमेवास्यां जनयिष्यामि पाथिवम्‌॥ £ ॥ 
गालव | मेरे पाष भी दोही सो इयामकणं घोडे दै; 
अतः मै भी इसके गर्भ॑से एक ही राजछ्कुमारको 
उत्पन्न करूगा ॥ £ ॥ 
तथेत्युक्त्वा द्विजश्रेष्ठः प्रादात्‌ कन्थां महीपतेः । 
विधिपूर्वां च तां राजा कन्यां ्रतिगृहीतवान्‌॥ ७ ॥ 
तत्र व्रहुत अच्छा कहकर विप्रवर गाख्वने वह कन्या 
राजाक्रो दे दी । राजने भी उसक्रा विधिपूर्वकं पाणि- 
ग्रहण किया ॥ ७ ॥ 
रेमे स तस्यां राजर्षिः प्रभावत्यां यथ। रविः। 
खाहाय च यथा वहवियंथ। शाच्यां च वासवः ॥ ८ ॥ 
यथा चन्द्रश्च रोहिण्यां यथा धूमोणेय( यमः 
वरुणश्च यथा गौर्या यथा चद्ध.ों धनेदवरः ॥ ९ ॥ 
यथा नारायणो लक्ष्म्यां जाहव्यां च यथोदधिः। 
यथा रुद्रश्च रुद्राण्यां यथ वेद्यां पितामहः ॥ १० ॥ 
अददयन्त्यां च वासिष्ठो वसिष्ठद्चाक्षमाल्या। ` 
च्यवनदइच सखुकन्याथां पुलस्त्यः संध्यया यथा ॥११॥ 
अगस्त्यदचापि वैदभ्यां साविञ्यां सत्यवान्‌ यथा । 
यथा शरगुः पुरोमायामदित्यां कद्यपो यथा ॥ १२॥ 
रेणुकायां यथाऽऽचीको हैमवत्यां च कोशिकः॥ 
बृहस्पतिश्च तारायां शुकदच शतपव॑णा ॥ १६ ॥ 





+ १ 





यथा भूम्यां भूमिपतिसर्वदयां च पुरूरवाः । 
छचीकः सत्यवत्यां च सरखत्यां यथा मचुः॥ १४ ॥ 
शङुन्तलायां दुष्यन्तो ध्त्यां धर्मंडच शादवतः। 
दमयन्त्यां नलूदचैव सत्यवत्यां च नारदः ॥ १५॥ 
जरत्कासजेरत्कावां पुलस्त्यश्च प्रतीच्यया । 
` मेनकायां यथोणोयुस्तुम्बुरुदचैव रम्भया ॥ १६॥ 
वासुकिः शतरीषोयां कमायां च घनंजयः। 
वेदेष्या च यथा रामो रुक्मिण्यां च जनादेनः ॥ १७॥ 
तथा तु रममाणस्य दिवोदासस्य भूपतेः। 
` माधवी जनयामास पुजमेकं प्रतदेनम्‌ ॥ १८ ॥ 
राजं दिवोदास माधवीमे अनुरक्त होकर उसके साथ 
रमण करने लगे । जेसे सूयं प्रभावतीकेः अग्नि खाहाकेः 
देवेन्द्र शचीके, चन्द्रमा रोहिणीके, यमराज धूमोर्णाकेः वरुण 
` गौरीके, कुबेर ऋद्धिकेः नारायण लक्ष्मीक" समुद्र गङ्गाकेः 
रद्रदेव -सद्राणीकेः पितामह ब्रह्मा वेदीकेः वसिषठनन्दन शक्ति 
अहदयन्तीकरे) वसिष्ठ अक्षमाला (अख्न्धती ) के? च्यवन सुकन्या- 
के, पुलस्त्य संध्यके अगस्त्य विदभराजक्ुमारी लोपामुद्राकेः 
सत्यवान्‌ साविीकेः भगु पुखोमाकरे कश्यप अदितिकेः 
जमदग्नि रेणुकाकेः दुःरिकवंशी विश्वामित्र हेमवतीकेः बृहस्पति 
ताराकेः शुक्र शतपवाके; भूमिपति भूमिके पुरूरवा उर्वशीकेः 
त्रचीक सत्यवतीकेः. मनु सरख्तीकेः दुष्यन्त शकुन्तङाकेः 
सनातन धमेदेव धृतिकेः नल दमयन्तीकेः नारद सत्यवतीके? 


भरीमशाभारते 





[ उयोगप्षभ 
जरत्कास स ~ नागकन्या जरत्कार्केः | का जत 
ऊर्णायु मेनककरः तुम्बुर रम्भकरे, वासुकि शतशीपीभ 
धनंजय ॒दुःमारीकेः श्रीरामचन्द्र विदेहनन्दिनी सी 
तथा भगवान्‌ श्रङृष्ण रक्मणीदेवीके साथ रमण श 
है उसी प्रकार अपने साथ रमण करनेवाले राजां 
के वीयसे माधवीने प्रतदन नामकं एकं फ़ 
उसन्न करिया ॥ ८-१८ ॥ 
अथाजगाम भगवान्‌ दिवोदासं स गालवः । 
समये समनुध्राप्ते वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर समय अनेपर भगवान्‌ गालव मुनि 
दिवोदासके पास आये ओर उनसे इ प्रकार बोरे- ॥१९ ॥ 


नियोतयतु मे कन्यां भवांस्तिष्ठन्तु वाजिनः । 
यावदन्यत्र गच्छमि शुट्काथं पृथिवीपते ॥ २०॥ 

'एृध्वीनाय [अव्‌ आप सुनने राजकन्याको लोटा दै। 
आपके दिये हुए घोडे अभी आपके ही पास रहै । मँ हष 
समय श्ुस्क प्रास्त करनेकरे लिये अन्यत्र जा रहा दः ॥२१॥ | 
दिवोदासोऽथ धमौत्मा समये गालवस्य ताम्‌। 
कन्यां नियीतयामास स्थितः सत्ये महीपतिः ॥ २१॥ 

धर्मात्मा राजा दिवोदास अपनी कौ हुई सव्य प्रतिज्ञः 
पर अर रहनेवाठे थे; अतः उन्होने गाठ्वको वह कना ¦ 
खटा दी ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपव॑णि गारूवचरिते सक्चदशाधिकञ्ञततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारतःउदोगपवैके अन्तगत भगवद्यान पवैमे मारवचरित्रविषयक एक सो सत्रहर्वैः अध्याय पुरा हुभा॥ ९९७॥ 
छः -न कम~ -- 


अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः 


उक्षीनरका ययातिकन्या माधवीके गमंसे शिवि नामक पुत्र उत्पन्न करना, गालवका 
उस कन्याको साथ केकर जाना ओंर मागम गरुडका दशन करना 


नारद उवाच 

तथैव तां धियं त्यक्त्वा कन्या भूत्वा यराखिनौ । 
माधवी गावं विप्रमभ्ययात्‌ सत्यसंगरा ॥ १९ ॥ 

नारदजी कहते है- तदनन्तर वह यशरखिनी राज- 
कन्या माधवी सत्यके पाठ्नमें ` तत्पर हो काशीनरेशकी उस 
राजलक्ष्मीको व्यागकर विप्रवर गाख्वके साथ चटी गयी ।१। 
गावो विमरशन्नेव खकार्यगतमानसः। 
जगाम ओजनगरं द्रष्टमोशीनरं खपम्‌ ॥ २ ॥ 


 -गाख्वक्रा मन अपने कार्की सिद्धिके चिन्तनमे ल्गाः 


था । उन्दोनि मन-दीमन कुछ सोचते हुए राजा उशीनरसे 
मिलनेके छ्य भोजनगरकी यात्रा की ॥ २ ॥ भ 


तमुवाचाथ गत्वा स रपति सत्यविक्रमम्‌ । 

दयं कन्या खतो दधो ते जउिष्यद्वि वार्थिवो ॥ ३॥ 
उन सत्यपराक्रमी नेक पास जाकर गाख्वने उन | 

कहा--“राजन्‌ | यह कन्या आपके लिय पृथ्वीका श्छ | 

करनेमे समथं दो पुत्र उत्पन्न करेगी ॥ २ ॥ 


अस्यां भवानवाप्ताथो भविता प्रेत्य चेह च । 


` सोमार्कप्रतिसंकाशौ जनयित्वा खुतौ चप ॥ ४॥ | 


(नरेश्वर | इसके गर्भसे सूयं ओर चन्द्रमाके समन | 
तेजखी पुत्र पैदा करके आप रोक ओर परलोकमे ५ । 
पूणकाम होगे ॥ ४ ॥ ; 


शल्कं त॒ सवेधमश्ञ हयानां चन्द्रवचंसाम्‌ । । | 
पकतः इयामकर्णानां वेयं मह्यं चतुःशतम्‌ ॥ ५ । 


भगवद्यानपरव ] 


अष्टादशाधिकाततमोऽध्यायः 


२१दद 








(समस्त धमकि ज्ञाता भूपाल ! आप इस कन्यके शर्करे 
रूपमे मुञ्चे ठेते चार सो अश्च प्रदान कर, . जो चन्द्रमाक्रे 
समान उज्ज्वल कान्तिसे सुशोभित तथा एक ओरसे ्यामवर्ण- 
के कानोंवले हौ ॥ ५ ॥ 
शुरो ऽयं समारम्भो न हयैः छृत्यमस्ति मे । 
यदि शक्यं महाराज क्रियताभविचारितम्‌ ॥ £ ॥ 

मैने गुरुदक्षिणा देनेके च्य यह उघ्रोग आरम्भ कियाहै 
अन्यथा मुज्ञे इन घोड़ोकी कोई आवद्यकता नहीं है । महाराज! 
यदि आपके चल्ि यह श्ुरक देना सम्भवदहोतो कोद 
अन्यथा विचार न करके यह कायं सम्पन्न कीजिये ॥ ६ ॥ 
अनपत्योऽसि राजप पुजौ जनय पार्थिव 
पितृन्‌ पुञ्ुवेन त्वमात्मानं चैव तारय ॥ ७ ॥ 

ध्राजषं | प्रथ्वीपते । आप संतानहीन दै । अतः इससे 
दो पुत्र उत्न्न कीज्यि ओर पुत्ररूपी नौकाद्षारा पितरोका 
तथा अपना भी उद्धार कीज्ि ॥ ७॥ 


न पुत्रफलभोक्ता हि राजष पात्यते दिवः। 

न याति नरकं घोरं यथा गच्छन्त्यनात्मजाः॥ ८ ॥ 
धराज ! पुत्रजनित पुण्यफलक्रा उपभोग करनेवाला 

मनुष्य कभी स्वग॑से नीचे नहीं गिराया जाता ओर संतान- 

हीन मनुष्य जिस प्रकार घोर नरकम पडते है, उस प्रकार 

वह नहीं पड़ता ॥ ८ ॥ 

पतथ्चान्य्च विविधं श्रुत्वा गालवभाषितम्‌ । 

उशीनरः प्रतिवचो ददौ तस्य नराधिपः ॥ ९ ॥ 
गाल्वकी कही हुई ये तथा ओर भी ब्हुत-सी बातें 

सुनकर राजा उशीनरने उन इस प्रकार. उत्तर 

दिया--॥ ९ ॥ 

श्वुतवानस्ि ते वाक्यं यथा वदसि गाव । 

विधिस्तु बलवान्‌ ब्रह्मन्‌ प्रवणं हि मनो मम ॥ १०॥ 
विप्रवर गालव | आप जेसा कहते दै, वे सब बाते मैने 

सुन टी । परंतु विधाता प्रबल दै । मेरा मन॒ इससे संतान 

उत्पन्न करनेके लिये उत्सुक हो रहा दै ॥ १० ॥ 

शते दवे तु ममाश्वानामीद शानां द्विजोत्तम ` 

इतरेषां सहस्राणि सुबहूनि चरन्ति मे ॥ ११॥ 
"द्विजश्रेष्ठ ! आपको जिनकी आवदयकता हैः एेसे अश्व 

तो.मेरे पास दो ही सो है । दूसरी जातिके तो कई सह घोड़े 

मेरे याँ विचरते दै ॥ ११ ॥ 

अहमप्येकमेचास्यां जनयिष्यामि गाव 

पुं दविज गतं मागं गमिष्यामि परैरहम्‌ ॥ २॥ 
'अतः.जह्र्भिः गालव ! मै मी इस कन्यके गभ॑से एकी 

पुत्र उन्न कर्डगा॥ दुसरे छोग जिस माग॑पर चठे है, उसी- 

पर मै भी दगा ॥ ९२॥ 


मूल्येनापि समं कयां तवाहं द्विजसत्तम । 

पौरजानपदार्थं तु ममाथ नात्मभोगतः ॥ १३ ॥ 
'द्विजप्रवर ! म घोड़ोका मूल्य देकर आपका सारा शल्क 

चुका दू? यह भी सम्भव नहीं है; क्योकि मेरा धन पुरवा- 

सियो तथां जनपदनिवासिरयोके च्ि दैः अपने उपभोगमें 

लनेके लय नहीं ॥ १३॥ 

कामतो हि धनं राजा पारक्यं यः प्रयच्छति । 

न सख धमेण धमौत्मन्‌ युज्यते यासा न च ॥ १४ ॥ 
धर्मात्मन्‌ | जो राजा पराये धनका अपनी इच्छाके 

अनुसार दान करतादहैः उसे घर्म ओर यशशकी प्रापि 

नहीं होती है ॥ १४ ॥ 

सोऽहं प्रतिग्रहीष्यामि ददात्वेतां भवान्‌ मम । 

कुमारी देवगभोभामेकपुजभवाय 
८अतः आप देवकन्याकरे समान सुन्दरी इस राजकुमारी- 

को केवर एक पुत्र उत्पन्न करनेके ल्मि सुनने दे। मेँ 

इसे ग्रहण करगाः ॥ १५ ॥ 

तथा तु बहुध( कन्यामुक्तवन्तं नराधिपम्‌ । 

उशीनरं द्विजध्ेष्ठो गावः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार भति-्मोतिकी न्याययुक्तं बात कहनेवाठे 

राजा उशीनरकी विप्रवर गाल्वने भूरिभूरि प्ररासा की ॥ 

उशीनरं प्रतिग्राह्य गालवः प्रययौ बनम्‌ । 

रेमे स तां समासाद्य ङृतपुण्य इव धियम्‌ ॥ १७॥ 


उशीनरको बह कन्या सौपकर गालव मुनि वनको चले ˆ 


गये । जेसे पुण्यात्मा पुरुष राज्यलक्ष्मीको प्रात केरे, उसी 
प्रकार उस राजकन्याको पाकर राजा उशीनर उसके साथ 
रमण करने लगे ॥ १७ ॥ 


कन्दरेषु च शैलानां नदीनां निक्रेषु च । 


उद्यानेषु विचिषरेषु वनेषूपवनेषु च ॥ १८ ॥ 


हम्यषु रमणीयेषु प्रासादशिखरेषु च । 
वातायनविमानेषु तथा. गर्भ॑णेषु च ॥ १९॥ 
उन्होने परवर्तोकी कन्दराओंमे नदियोके सुरम्य तटोपर, 
क्षरनोके आस-पास, विचित्र उ्यानमे, वनो ओर उपवनं, 
रमणीय अद्ाछिकाओंमेः प्रासादरिखरोपरः वायुके मासे 
उड़नेवाठे विमानोंपर तथा पृथ्वीके भीतर बने हृष गभ॑ 
मै माधवीके साथ विहार किया ॥ १८-१९ ॥ 
ततोऽस्य समये जक्षे पुञओो बालरविप्रभः । 
शिबिनोञ्नाभिषिख्यातो यः स पाथिवसन्तमः॥ २० ॥ 


तदनन्तर यथासमय उसके गभस राजाको एक पुत् 
प्रास हः जो बारसूर्यके समान तेजस्वी या । वही बड़ा 


उ 


मे ॥ १५॥ 


श 
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होनेपर ृपश्रेष्ठ महाराज शिबिके नामसे विख्यात हआ ॥ 


उपस्थाय स तं विपो गाखवः प्रतिगृह्ण च । 
कन्यां प्रयातस्तां राजन्‌. दण्टवान्‌ विनतात्मजम्‌ ।२१। 


भीमहाभारते 


श न ~~ 


[ उधोगप, 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ विप्रवर गालव राजङ्क 


उपस्थित इए ओर उस कन्याको वापस लेकर हते 
दिये । मागमे उन विनतानन्दन गरुड दिखायी दिये पौ 






इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपरवंणि गाख्वचरिते अ्टाद्ञाधिकरततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत उदोगप्वके अन्तम॑त भगवद्यानपरवमे गासबचरितरविषयकं एक सौ अठारह; अध्याय पुरा इभा॥९१८॥ 





एकोनविरात्यधिकराततमीऽध्यायः 


गालवका छः सौ धोड़ंके साथ माधवीको विश्वामित्रजीकी सेवामे देना ओर उनके द्वारा उपे 
गर्भसे अष्टक नामक पुत्रकी उत्पत्ति होनेके बाद उस कन्थाको यथातिक यहां लोटा देना 


नारद उवाच 


गालवं वैनतेयोऽथ प्रहसन्निदमव्रवीत्‌ । 
दिष्टथा छतां पदयामि भवन्तमिह वै द्िज॥ ९ ॥ 
नारजी कहते है--उक्त सभय विनतानन्दन गरुडने 
गालव मुनिसे हसते हुए कदहा--्रह्मन्‌ ! वड़े सोभाग्यकी 
बात है कि आज मै तुम्हं यहं कृतकृत्य देख रहारः ॥ १॥ 
गारवस्तु वचः श्रुत्वा वैनतेयेन भाषितम्‌। 
चतुभोगावरि्रं॑तद्‌।च ख्यौ कायमस्य हि ॥ २ ॥ 
गरुड़की कही हदं यह बात सुनकर गाल्व बोले-- (अभी 
गुख्दक्षिणाका एक चौथाई भाग बाकर रह गया है, जिसे शीघ 
पूरा करना दैः ॥ २ ॥ 
सुपण स्त्व व्रवीदेनं गार्वं वदतां वरः । 
प्रयल्ञस्ते न कतेव्यो नेष सम्पत्स्यते तव ॥ ३ ॥ 
तव वक्ताओंमे भरष्ट गख्डने गाक्वसे कहा--अवर तुण्दे 
इसके लिये प्रयत्न नदीं करना चाहिये; क्योकि तुम्हारा यह 
मनोरथ पूणं नहीं होगा ॥^२ ॥ 
पुरा हि कान्यकुब्जे वै गाधेः सत्यवतीं खुताम्‌। 
भायो्थेऽवरयत्‌ कन्यासरचीकस्तेन भाषितः ॥ ४ ॥ 
'पूकाख्की बात दै, कान्यङ्कन्जमे ' राजा गाधिकी 
कुमारी पुत्री सत्यवतीको अपनी पनी बनानेके च्ि ऋचीक 
मुनिने राजासे उसे मागा । तत्र .राजाने ऋ चीकसे कहा-।४॥ 
पकतः इयामक्रणोनां हयानां चन्द्रवचंसाम्‌ । 
भगवन्‌ दीयतां महयं सहस्रमिति गालव ॥ ५ ॥ 
च्छचीकस्तु तथेत्युक्त्वा वखुणस्याखयं गतः । 
अभ्वतीथै हर्योर्कग्ध्वा द्तवान्‌ पार्थिवाय वै ॥६॥ 
(भगवन्‌ ! मुञ्चे कन्याके -दस्करूपमे एक हजार रेते 
घोड़े दीजिये, जो चन्द्रमाके ` समान कान्तिमान्‌ हों तथा 
एक ओरसे उनके कान श्याम रंगके होः गालव ! तब 


ऋचीक सुनि ^तथास्तुः ककर वङ्णके टोकमे गये " 


अश्वानां काङ्विताथोनां षडिमानि दातानि वे । 


ओर व्हा अश्वतीर्थमे वेसे घोड़े प्रास करके उन्होने रु 

गाधिको दे दिये ॥ ५-६ ॥ 

र ते पुण्डसीकेण दत्ता राज्ञा द्विजातिषु । 

तेभ्यो द्वे दवे शते क्रीत्वा प्रापे तेः पाथिवेस्तद। ॥५। 
ध्राजाने पुण्डरीक नामक यज्ञ करके वे सभी परोडे ब्राह्मो 

को दक्षिणारूपमे बोट दिये | तदनन्तर राजाओंने उनसे दोः 

दो सौ घोडे खरीदकर अपने पास रख ल्यि ॥ ७॥ 


अपराण्यपि चत्वारि शतानि दविजसत्तम । 
नीयमानानि संतारे हतान्यासन्‌ वितस्तया ॥ ८॥ 

(द्विजश्रेष्ठ | मार्गमे एक जगह नदीको पार करना पड़ 
इन छः सौ घोड़ोके साथ चार सौ ओर थे। नदी पार कप 
ल्य ठे जाये जाते समय वे चार सौ धोड़े वितस्ता (सेर 
की प्रर धारामे बह गये ॥ ८ ॥ 


पवं न शक्यमप्राप्यं प्राप्तुं गालव कर्दिचित्‌। 
इमामश्वदाताभ्यां वे द्वाभ्यां तस्म निवेदय ॥ ९। 

विश्वामित्राय धमौत्मन्‌ षडभिरश्वशातेः सह । 
ततोऽसि गतसम्मोदः छृतङत्यो द्विजोत्तम ॥ १०। 
'्गाक्व | इस प्रकार इस देशमे इन छ सौ षो 
सिवा दूसरे घोडे अपाप्य है । अतः उन्हे कीं भी. फी 
सम्भव है । मेरी राय यह है कि शेष दो सौ ोडकि बद 
यह कन्या ही विश्वामिनजीको समवित कर दो । धमाद 
इन छः सो धोड़ोके साथ विश्वामित्रजीकी सेवामे इस करय 
ही दे दो । द्विजश्रेष्ठ | एे्ा करनेसे तुम्हारी सारी यत्राह 
दूर हो जायगी ओर तुम सर्वथा कृतक्रत्य हो जाओगे । 

गावस्तं तथेत्युक्त्वा खपणेसदहितस्ततः । 
आदायाश्वांश्च कन्यां च वि्वामित्रुपागमत्‌॥ १६। 


तव्र “बहत अच्छा" कहकर गाव गर्ड़के साथ वे (४ 
लौ ) धोद जर वह कन्या रेकर विशवामित्रजीके पास अ? 


शतद्वयेन कम्येयं भवता प्रतिगु्ालाम्‌ ॥ ! ॥' 


भगवद्यानपवै ] 





आकर उन्दने कहा--“्गुरुदेव | आप जैसे चाहते येः 
वैसे हीये छः सौ घोड़े आपकी सेवामे प्रस्तुत दै ओर रेष 
दो सोके ब्रदले आप इस कन्याकरो ग्रहण करं ॥ १२ ॥ 
अस्यां राजर्षिभिः पुत्रा जाता वै चार्मिकाल्रयः। 
चतुथं जनयत्वेकं भवानपि नरोत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
 (्रजग्रंयोनि इसके गर्म॑से तीन धर्मात्मा पुत्र उलन्न कयि 
ह । अव्र आप मी एक नरश्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न कीजिये, जिसकी 
संख्या चौथी होगी ॥ १३ ॥ 
9 [1 
पुणोौन्येवं शातान्यण्रौ तुरगाणां भवन्तु ते । 
भवतो द्ययृणो भूत्वा तपः क्या यथासुखम्‌ ॥ १७॥ 
स प्रकार आपके आठ सौ धोड़की संख्या पूरी हो 
जाय ओर मँ आपसे उकऋणं होकर सुखपूर्वक तपस्या करल, 
ेसी कृपा कीजियेः ॥ १४ ॥ 
विश्वामित्रस्तु तं दष्टा गाख्वं सह पक्षिणा । 
कन्यां च तां वरारोहामिद्मित्यत्रवीद्‌ वचः ॥ १५॥ 
विश्वामित्रने गरुडसहित गाल्वकी ओर देखकर 
इस परम सुन्दरी कृन्यापर भी दृष्टिपात क्रिया ओर इस प्रकार 
केहा--|| १५ ॥ 
किमियं पू्वेमेवेह न दत्ता मम गाखव । 
पुत्रा ममेव चत्वारो भवेयुः कुरभावनाः ॥ १६॥ 
'गाख्व | तुमने पहले दी इसे यहीं क्यो नहीं दे दियाः 
जिससे म्चे ही वंशप्रवरतक चार पुत्र प्रप्र ह्यो जाते ॥ १६ ॥ 
प्रतिगृह्णामि ते कन्यामेकपु्रफलाय वै। 
अश्वाश्चाधममासाय चरन्तु मम सर्वशः ॥ १७ ॥ 
अच्छा; अव मँ एक पुवरूपी फलकी प्रप्िके लि तुमसे 
इस कन्याको ्रहण करता हू । ये घोड़े मेरे आश्रमे 
आकर सब ओर चरे ॥ १७ ॥ 
स तया रममाणोऽथ विश्वामित्रो महाद्युतिः । 
आत्मजं जनयामास माधवीपुत्रमष्टकम्‌ ॥ १८ ॥ 





विह्यत्यधिकङततमोऽध्यायः २३६५ 


इस प्रकार महातेजस्वी विश्वामित्र मुनिने उसके साथ 
रमण करते हुए यथासमय उसके गभ॑ एक पुत्र उत्पन्न 
किया । माघवीके उस पुत्रका नाम अष्टक था ॥ १८ ॥ 


जातमात्रं खतं तं च विश्वामित्रो महामुनिः 
सूयोज्यार्थैस्तथा धर्म रदवैस्तैः समयोजयत्‌ ॥ १९ ॥ 

पुत्रके उन्न होते ही महामुनि विश्वामित्रने उसे धमं 
अर्थं तथा उन अवसि सम्पन्न कर दिया ॥ १९ ॥ 


अथाष्टकः पुरं प्रायात्‌ तदा सोमपुरप्रभम्‌ । 
नि्यौत्य कन्यां शिष्याय कोरि कोऽपि वनं ययौ ।२०। 
तदनन्तर अष्टक चन्द्रपुरीके समान प्रकाशित होनेवाटी 
विश्वामित्रजीकी राजधानीमे गया ओर विश्वामित्र भी अपने शिष्य 
गारूवको वह कन्या लौटाकर वनम चे गये ॥ २० ॥ 
गालवोऽपि सुपणन सह नियत्य दक्षिणाम्‌ । 
मनसातिप्रतीतेन कन्यामिदमुवाच ह ॥ २१॥ 
जातो दानपतिः पुत्रस्त्वया शुरस्तथापरः। 
सत्यधमैरतश्चान्यो यज्वा चापि तथापरः ॥ २२॥ 
तदागच्छ वरारोहे , तारितस्ते पिता खुतैः। 
चत्वारदचेव राजानस्तथा चाहं सुमध्यमे ॥ २६॥ 
गरुडसदित गालवः भी गुरुदक्षिणा देकर मन-दी-मनं 
अल्यन्त संतुष्ट हो राजकन्या माधवीसे इस प्रकार बोले-- 
-धुन्दरी ! तुम्हारा पहल] पु दानपतिः दूसरा शूरवीर, तीसरा 
सत्यधर्मपरायण ओर , चौया यरञेका अनुष्ठान करनेवाला 
होगा । सुमध्यमे ! तुमने इन पुत्रेकि द्वारा अपने 
पिताको तो तााहीदहैः उन चार राजाओंका भी उद्धार 
कर दिया दै । अतः अव हमारे साय आओः॥ २१-२३ ॥ 


गालवस्त्वभ्यनुक्षाय खपणं पन्नगादानम्‌ । 
पितुर्नियौत्य तां कन्यां प्रययौ वनमेव ह ॥ २४॥ 
एेसा कहकर सपभोजी गसुड़से आज्ञा ठे उस राजकन्या- 


को पुनः उसके पिता ययातिके यँ लौटाकर गाङ्व वनमे ही 
चङे गये ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते .उद्योगपवंणि भगवद्यानपवंणि गारुवचरिते. एकोनर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उयो गपनेके अन्तर्ैत भगवदूयानपरवम गालवचरित्रबिषयक एक सो उत्नीसर्वो अध्याय पुरा हुआ ॥९९०॥ 





विरात्यधिकदाततमोऽध्यायः 
माधवीका वनम जाकर तप करना तथा ययातिका खेम जाकर सुखभोगके 
पश्चात्‌ मोहवश्च तेजोदीन होना 


नारद उवाच 
ख तु राजा पुनस्तस्याः कलुकामः खयंबरम्‌ । 
उपगम्याश्रमपदं, . ¦ गङ्गायमुनसंगमे ॥ .१.॥ 


नारषजी कते ` ह तदनन्तर राजा ययाति पुन 


माघषीके स्वयंवरका. धिचार करके गज्ञा-यसुनाके सगमपर" 


बने हुए अपम. भाभ्रममे जाकर रहने लगे ॥ ९॥ 








न 





गृहीतमाल्यदामां तां रथमारोप्य माधवीम्‌ । 
पूर्येदुद्चव भगिनीमाश्रमे पर्यधावताम्‌ ॥ २ ॥ 
फिर हाथमे हार ल्यि बहिन माधवीको रथपर बिठाकर 
पूर ओर यदु-ये दोनो भाई आश्रमपर गये ॥ २॥ 
नागयक्षमनुष्याणां गन्धवंस्गपक्चिणाम्‌ । 
शैलद्रमवनोकानामासीत्‌ तत्र समागमः ॥ २ ॥ 
उस सवयंवरम नागः यक्ष) मनुष्यः गन्धर्व, पञ्च, पक्षी 
तथा परव॑तः वृक्ष ओर वर्नोमि निवास करनेवठे प्राणियोका 
शभागमन हआ ॥ ३ ॥ 
नानापुखुषदेदयानामीदवरेदच समाङुलम्‌ । 
ऋषिभिन्रह्यकल्पेश्च समन्तादावृतं वनम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रयागका वह वन॒ अनेक जनपदोके राजाओंसे व्याप्त 
हो गया ओर ब्रह्माजीके समान तेजसी ब्रह्मषिंयोने उस खान- 
को सव ओरसे घेर छया ॥ ४ ॥ 
निर्दिंदयमानेषु त॒ सा वरेषु वरवबणिनी । 
वरायुत््रम्य सर्वास्तान्‌ वरं चूतवती वनम्‌ ॥ ५ ॥ 
उस समय जव माघवीको वरहा आये हए. वरोका परिचय 
दिया जाने खगा, तब उस वरवणिनी कन्याने सारे वरोको 
छोड़कर तपोवनका ही वररूपमे वरण कर छया ॥ ५ ॥ 
अवतीय रथात्‌ कन्या नमस्छृत्य च बन्धुषु । 
उपगम्य वनं पुण्यं तपस्तेपे ययातिजा ॥ £ ॥ 
ययातिनन्दिनी कुमारी माधवी रथसे उतरकर अपने पिताः 
भाई, बन्धु आदि कुटुभ्बियोको नमस्कार करके पुण्य 
तपोवनमे चली गयी ओर वहौँ तपस्या करने र्गी ॥ ६ ॥ 
उपवासैश्च विविधेदींक्षाभिर्नियमेस्तथा । 
“ आत्मनो कुता छृत्वा बभूव सगचारिणी ॥ ७ ॥ 
बह उपवासपूरवंक विविष प्रकारकी दीक्षाओं तथा 
नियमोका पालन करती हई अपने मनको राग द्वेषादि दोषसे 
रदित करके वनम मृगीकरे समान विचरने ठगी ॥ ७ ॥ 
वैदुयोङ्करकटपानि खदूनि हरितानि च । 
चरन्ती दरक्ष्णरष्पाणि तिक्तानि मधुराणि च ॥ ८ ॥ 
सवन्तीनां च पुण्यानां खुरसानि शुचीनि च । 
पिबन्ती वारिमुख्यानि शीतानि विमलानि च ॥ २ ॥. 
वनेषु गगवासेषु व्याघ्रविप्रोषितेषु च । 
` दाव्राभ्निविप्रयुकतषु रान्येषु गहनेषु च ॥ १०॥ 
चरन्ती हरिणैः सार्धं सरगीव वनचारिणी । 
चचार विपुलं धमं ब्रह्मचर्येण, संदरतम्‌ ॥ १९॥ 
इसक्रमसे माधवी वदूयमणिके अङ्करोके समान सुशोभित, 
कोमलः चिकनीः तिक्तः मघुर एवं हरी-हरी घास चरती; पवि 
नदि येकि छदः शीतकः निम एवं सुखादु जल पीती ओर 


ओमहाभारते 


॥ 
[ उोगप् 
च्च्य = 


मृगोके आवासभूतः व्याघ्रदित एवं दावानल त्य 
वनोमे मृगोके साथ वनचारिणी मृगीकी भति विचरण ड 
यी। उस्ने बरह्मचयपालनपूवक महान्‌ घरममका आचरण (व 


ययातिरपि पूवेषां राक्षां वृत्तमनुष्ठितः । ` 
बहुवषंसहस्नायुयुयुजे कालघमेणा ॥१९। 
राजा ययाति भी पूववर्तीं राजा ओके सदाचारका पर 
करते हुए अनेक सद वर्पोकी आयु पूरी करके मृ 
प्रास दए ॥ १२॥ 
पूरूय॑दुश्च द्धौ वंरो वर्धमानौ नरोत्तमौ । 
ताभ्यां प्रतिष्ठितो छोके परोके च नाहुषः ॥ १६॥ 
उनके ( पुत्रस ) दो पुत्र नरश्रेष्ठ परर ओर पु ॐ 
कुर्म अभ्युदयशीर ये । उन्दीं दोनसि नहुषपुत्र ययौ 
इस रोक ओर पररोकर्मे भी प्रतिष्टित हुए ॥ १३॥ 
महीपते नरपतियंयातिः खगंमास्थितः । 
महषिकल्यो चपतिः खगोग्यफलमुग विभुः ॥ १४।॥ 
राजन्‌ ! महाराज ययाति महर्ि्ोके समान पुष्य 
एवं तपस्वी थे । वे स्वर्गमे जाकर बहकर श्रेष्ठ फलका उपभो 
करने रगे ॥ १४ ॥ 
बहुवषसहस्नाख्ये काटे वहुशुणे गते ।, 
राजर्षिषु निषण्णेषु महीयस्सु महर्धिषु ॥ १५। 
अवमेने नरान्‌ सवन देवाचरषिगणां स्तथा । 
ययातिमुढविक्षानो विस्मयाविष्टचेतनः ॥ १६। 
इख प्रकार वहो अनेक गुणोसि युक्त कई हजार वर्म 
समय व्यतीत हो गया । ययातिका चित्त अपना खर्गौय वमः 
देखकर खयं ही आस्चर्यचकित हो उठा । उनकी बद 
मोह छा गया ओर वे महान्‌ समृद्धिशाली महत्तम राजि 
अपने समीप बैठे होनेपर भी सम्पूणं देवताओं, मनुष्यो तप 
महर्षियोकी भी अवेलना करने लगे ॥ १५-१६ ॥ 
ततस्तं बुबुधे देवः शक्रो बरनिधूदनः । 
ते च राजषयः सवं धिगधिगिव्येवमन्रुवन्‌ ॥ १७। 
तदनन्तर बलसूदन इन्द्रदेवकरो ययातिकी इस अवक्१ , 
पता लग गया । वे सम्पूणं राजर्भिंगण भी उत्त समय 
धिक्कारने लगे ॥ १७ ॥ 


विचारश्च समुत्पन्नो निरीक्ष्य नहुषाःमजम्‌ । 
को न्वयं कस्य वा राज्ञः कथं वा खर्गमागतः॥ ‹ 
नहूषपुत्र ययातिको देखकर स्र्गवासिर्योमिं य्ह र्षी 


खड़ा हो गया--“्यह कौन दै ! किष राजाका पुत्र द ४" । 
केसे खर्गमे आ गया है १॥ १८ ॥ ` 





८॥ 


कमेणा केन सिद्धोऽयं क वानेन तपश्चितम्‌ । 


कर्थं वा शायते खें केन वा क्षायतेऽप्युत ॥ १“ 


भगवदूयानपवं ] 





'इसे किस कम॑से सिद्धि प्रास हुई है १ इसने कहौ तपल्या 
की दै १ खर्म किस प्रकार इसे जाना जाय अथवा कौन 
यहाँ इसको जानता है १॥ १९ ॥ 
पवं विचीरयन्तस्ते राजनं खगंवासिनः। 
टरा पप्रच्छुरन्योन्यं ययाति पति प्रति ॥ २०॥ 

इस प्रकार विचार करते हुए. स्वगंवासी ययातिके 
विषयमे एक दूस्रेकी ओर देखकर प्रभ करने कगे ॥ २० ॥ 
विमानपालाः शातश्चः सखर्गद्वाराभिरक्चिणः । 
पृष्टा आसनपालाश्च न जानीमेत्यथाल्रुवन्‌ ॥ २९ ॥ 


पकर्विदात्यधिकदाततमोऽध्यारयः 
=-= ---------------------------------- 





२२६७ 





सैकड़ों विमानरक्षको, खर्गके द्वारपालं तथा सिंहासनके 
रक्षकोसे पूछा गया; किंतु सबने यही उत्तर दिया--॥दम इन्दं 
नदीं जानतेः ॥ २१ ॥ 
सवं ते ह्यावृतज्ञाना नाभ्यजानन्त तं चृपम्‌। 
सख मुहतौदथ चपो हतोजाश्चाभवत्‌ तदा ॥ २२॥ 
उन सव्रके ज्ञानपर पदां पड़ गया था; अतः वे उन 


राजाको नीं पहचान स्के । फिर तो दोही धड़े राजा 
ययातिक्रा तेज नष्ट हो गया ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवंणि गाखवचरिते ययातिमोहे विदात्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२०॥ 


इस प्रकर श्रीणहामारत -उदयोगपवके, अन्तर्गत भगवदूयानपरवमे गार्वचसित्रेके प्रसङ्गमे ययातिमोहविषयक 
एक सौ बीसर्वो भध्याय पूरा हभ ॥ ९२० ॥ 





एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
ययातिका ख्गलोकसे पतन ओर उनके दौहित्रो, पुत्री तथा गालव युनिका उन्हं पुनः खर्गलोकमे 
पर्हचानेके छ्य अपना-अपना पुण्य देनेके ल्यि उद्यत होना 


नारद्‌ उवाच 
अथ प्रचकितः स्थानादासनाच परिच्युतः। 
कम्पितेनेव मनसा धर्षितः शोकवह्िना ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते ह--राजन्‌ ! तदश्चात्‌ ययाति अपने 
सिंहासनसे गिरकर उस स्वर्गीय स्थानसे भी विचक्ति हो 
गये | उनक्रा हृदय कोप-सा उठा ओर शोकाग्नि उन्हें दग्ध 
करने. ख्गी ॥ १॥ 


स्छानस्नग्रष्टविन्ञानः प्रश्रष्टमुकुटाङ्गदः । 
विघूणेन्‌ सरस्तसवोज्गः प्रभ्रष्ठामरणाम्बरः ॥ २ ॥ 

उन्होने जो दिभ्य कुसुमोकी माला पहन रक्खी थी, वह्‌ 
भुरक्षा गयी । उनकी ज्ञानशक्ति लस होने गी । कुट ओर 
बाजूबन्द शरीरसे अक्ग हो गये । उन्हे चक्र अने क्गा । 
उनके सारे अङ्ग रिथिल हो गये ओर व्र तथा आभूषण 
भी खिसक-खिसककरर गिरने लगे ॥ २ ॥ 


अषटइ्यमानस्तान्‌ परयन्नपदयश्च पुनः पुनः । 

शून्यः शल्येन मनसा प्रपतिष्यन्‌ महीतलम्‌ ॥ ३ ॥ 

किं मया मनसा ध्यातमञ्युभं धमदूषणम्‌ । 

येनाहं चकितः स्थानादिति राजा व्यचिन्तयत्‌ ॥ ७ ॥ 
वे अन्धकारे आद्रत होनेके कारण खयं खगंवासियोंको 

नक्ष दिखायी देते थे; परंतु वे उन्हे बारंबार देखते ओर 

कभी नहीं भी देख पाते ये । पृथ्वीपर गिरनेसे पे श्रुल्य-से 

होकर शून्य दयसे राजा यहं चिन्ता करने रुगे कि मेने अपने 

मनते किख धमंदूषक अश्चम वस्तुका चिन्तन किया दैः जिसके 

कारण भुस अपने स्ानते ्रष्ट होना पड़ा है ॥ २-४॥ 


ते तु तजजैव राजानः सिद्धाश्चाप्सरसस्तथा । 
अपदइयन्त निरालम्बं तं ययाति परिच्युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
सखग॑कै राजधि सिद्ध ओर अप्सरा-सभीने खगंसे भ्रष्ट 
हो अवङम्बयल्य हए राजा ययातिको देखा ॥ ५ ॥ 
अथैत्य पुरुषः कश्चित्‌ क्षीणपुण्यनिपातकः । 
ययातिमव्रवीद्‌ राजन्‌ देवराजस्य शासनात्‌ ॥ & ॥ 
राजन्‌ | इतनेमे ही पुण्यरहित पुरुषोको खग॑से नीचे 
गिरानेवाखा कोई पुरुष देवराजकी आज्ञासे वहा आकर ययातिसे 
इस प्रकार बोखा--॥ ६ ॥ 
अतीव मदमत्तस्त्वं न कंचिन्नावमन्यसे । 
मानेन भ्रष्ट; खगंस्ते नाहस्त्वं पार्थिवात्मज ॥ ७ ॥ 
धराजपुत्र ! तुम अत्यन्त मदमत्त हो ओर कोई भी एेखा 
महान्‌ पुरुष यह नहीं है, जिसका तुम तिरस्कार न करते हो । 
इस मानके कारण ही तुम अपने स्थानसे गिर रहे हो । अब 
तुम यहा रहनेके योग्य नहीं हो ॥ ७ ॥ 
न च प्रज्ञायसे गच्छ पतस्वेति तमत्रवीत्‌ । 
पतेयं सत्खिति वचल्िसक्त्वा नहुषात्मजः ॥ = ॥ 
(तुम्हे यहा कोई नदीं जानता दै; अतः जाओ, नीचे 
गिरो ।› जब उसने एेसा कहा, तब नहूषपुत्र ययातिं तीन 
बार एेखा कहकर नीचे जाने कगे कि मँ सत्पुरषोके बीच 
मे गिरू ॥ ८ ॥ 
पतिष्यं्चिन्तयामास गति गतिमतां चरः । 
पतस्मिन्नेव काले तु नैमिषे पार्थिवषेभान्‌. ॥ < ॥ 
चतुरोऽपदयत दपस्तेषां मध्ये पपात. ह ।. 





८३६८ 


श्रीमहाभारते 
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| ॑ 


जङ्गम प्राणियों श्रेष्ठ ययाति गिरते समय अपनी गति- 
के विषयप्रे चिन्ता कर रहे थे । इछ समय उन्होने नेमिषारण्य- 
म चार श्रेष्ठ राजाओंको देख। ओर उन्हीके बीचमे वे गिरने 
लगे ॥ ९९ ॥ 


प्रतदेनो वघ्ुमन।: शिषरिरौश्षीनरोऽष्टकः ॥ १० ॥ 
वाजपेयेन यक्षेन तपयन्ति सुरेदवरम्‌ । 


वर्ह प्रतर्दनः वसुमना ओौशीनर शिबि तथा अष्टक-ये 
चार नरेश वाजपेययक्ञकरे द्वारा देवेश्वर श्रीदरिको तृप्त 
करते थे ॥ १०९ ॥ 


तेषामध्वरजं धूमं खगंद्ारमुपस्थितम्‌ ॥ ११॥ 


` ययातिरूपजिघन्‌ वै निपपात महीं प्रति । 


उनके यज्ञका धूम मानो खगंका द्वार बनकर उपखित 
हआ था । ययाति उसीको सूघते हुए प्रथ्वीकी ओर गिर 
रदे थे ॥ ११६ ॥ 


भूमौ खगे च सम्बद्धं नदीं धूममयीमिव । 

गङ्गा गामिव गच्छन्तीमालम्ब्य जगतीपतिः ॥ १२॥ 

श्रीमत्खवभरथाग्येषु चतुषौ प्रतिबन्धुषु । 

मध्ये निपतितो राजा लोकपालोपमेषु खः ॥ १३॥ 
भूतर्खे खगंतक धूममयी नदी-सी प्रवाहित हो रही थीः 

मानो आकाशगङ्गा भूमिपर जा रही. हों | भूपा ययाति 

उसी धूमछेलाका अवलम्बन करके रोकपालोके समान 

तेजस्वी तथा अवष्टथ सनसे पवित्र अपने चारों सम्बन्धि्योके 

बीच गिरे ॥ १२-१२॥ 

चतु हतकर्पेषु  राजसिहमहाभ्निषु । 

पपात सध्ये राजर्षिंयंयातिः पुण्यसंक्षये ॥ १४॥ 
वे व्वारो श्रे राजा उन चार विशाल अग्नियेकि समान 

तेजखी येः जो हविष्यक्री आहूति पाकर प्रज्वलित हो रदे ह । 

राजषिं ययाति अपना पुण्य क्षीण होनेपर उन्दीके मध्य- 

भागते गिरे ॥ १४ ॥ 


तमाहुः पाथिवाः स्वँ दीप्यमानमिव भिया । 


को भवान्‌ कस्य वा बन्धुं शस्य नगरस्य वा ॥ १५॥ 


यक्षो चाप्यथवा देवो गन्धवा राक्षसोऽपि वा । 
(न हि. मालुषरूपोऽसि को वाथैः काह्ल-यते त्वया॥ १६॥ 
अपनी दिव्य कान्तिखे उद्धासित होनेवाढे उन महाराजसे 


` खभी भूपार्छोनि पू्ा--“आप कोन दै १ किसके माई-बन्धु 
. है तथा किख देर ओर नगरमे आपका निवाससान है १ आप 
; 'य्॒च है यां देवता १ गन्धव ह या राक्षस १ आपका खरूप 


"मनुष्यो जैखा नही है । बताइये, आप कौन-सा प्रयोजन सिद्ध 
करना चाहते दैः ॥ १५.१६ ॥ . 


न ~= त ट निल ~ = ~~~ ----------------- | 
ह = ~~ 


ययातिरुवाच 
ययातिरस्मि राजषिः क्षीणपुण्य्च्युतो दिवः । 
पतेयं सत्खिति ध्यायन्‌ भवस्सु पतितस्ततः ॥ १७। 
ययातिने कहा--ग राजिं ययाति दँ । अपना 
क्षीण दोनेके कारण खग॑से नीचे गिर गया द । गिरत 
मेर मनम यहं चिन्तन चङ रहा था कि भ सुरोक बो 
गिरू । अतः आपलोगोके बीचमे आ पड़ा हूँ | १७ ॥ 
राजान उचुः 
सत्यमेतद्‌ भवतु ते काष्कितं पुरुषषमभ । 
सवेषां नः कतुफलं धमेश्च पतिगृहयताम्‌ ॥ १८॥ 
वे राज्ञा बोले--पुरुषदिरोमणे ! आपका यह्‌ मनोरथ 
सफल हो । आप हम सव्र लोगौके यज्ञोका फल ओर धं 
ग्रहण करे ॥ १८ ॥ 
ययातिर्वाच 
नाहं प्रतिग्रहधनो ब्राह्मणः क्चननियो ह्यहम्‌ । 
नच मे प्रवणा बुद्धिः परपुण्यविनाराने ॥ १९॥ 
ययातिने कहा--परतिग्रह दी जितका धन दै, वह ब्राह्ण 
म नहीं्हू | मतो क्षत्रिय हूँ | अतः मेरी बुद्धि परे 
पुण्यका ( ग्रहण करके उनका पुण्य ) क्षय करनेके लिपि 
उद्यत नदीं दै॥ १९॥ 
नारद्‌ उवाच 


पतस्मिन्नेव काले तु श्गचयौक्रमागताम्‌ । 
माधवीं व्रे्ष्य राजानस्ते ऽभिवाेदमघ्रवन्‌ ॥ २०॥ 
किमागमनकृत्यं ते किं कमेः शासनं तव । 
आज्ञाप्या हि वयं सवं तव पुत्रास्तपोधने ॥ २१॥ 
नारदजी कहते है--इसी समय उन राजानि 
अपनी माता माधवीको देखा, जो सृगोकी भति उन्दीके षय 
विचरती हुई क्रमशः वर्हौँ आ पर्टुची थी । उसे प्रणि 
करके राजाओंने इस प्रकार पूछठा-- (तपोधने ! य्ह आप्र 
पधारनेका क्या प्रयोजन है १ हम आपकी कि अशक 
पालन करें १ हम समी अपकरे पुत्र है; अतः हमे अप या 


सेवके ल्यि-आज्ञा प्रदान करे? ॥ २०-२१ ॥ 


तेषां तद्‌ भाषितं श्रुत्वा माधवी परया मुदा । 

पितरं खमुपागच्छद्‌ ययाति सा ववन्द च ॥ २९॥ 
उनकी ये वरति खनकर माधवीको बड़ प्रसन्नता ई! 

वह अपने पिता ययातिके पास गयी ओर उसने उन प्रणम 

किया ॥ २२॥ 

स्पष्टा मधनि तान्‌ पुर्जास्तापसी वाक्यमव्रवीत्‌। | 

दौहिधास्तव राजेन्द्र मम पुत्रान ते पराः ॥ २२ 


(=. क्रि = थ 1 
तदनन्तर तपस्िनी माधवीने उन पत्रक सिर €` । 


भगवद्‌यानपवं ] 





रलकर अपने पितासे कदा--"राजेन्द्र ये सभी आपकर दौहित्र 
( नाती ) ओरमेरे पुत्र है पराये नही दै ॥ २३॥ 
मे त्वां तारयिष्यन्ति दृष्टमेतत्‌ पुरातने । 
अहं ते दुदिता राजन माधवी सरगचारिणी ॥ २७॥ 
धये आपको तार देगे । ददिव दवारा मातामह (नाना ) 
का यष उद्धार पुरातन वेदास्मै स्पष्ट देखा गया है। 
राजन्‌ ! म आपकी पुत्री माधवी दँ ओर इस तपोवनमें 
खगोके समान जीवनच्ां बनाकर विचरती हू ॥ २४॥ 
मयाप्युपचितो धमंस्ततोऽर्ध प्रतिगृह्यताम्‌ । 
यस्माद्‌ राजन्‌ नराः स्वँ अपत्यफलभागिनः ॥ २५॥ 
तस्मादिच्छन्ति दौहिच्ान्‌ यथा त्वं व्ुघाचिष। 
'ृथ्वीनाथ | मेने भी महान्‌ धर्मका -संचय्‌ किया द । 
उसका आधा भाग आप ग्रहण करं । राजन्‌ | सव्र मनुष्य 
अपनी संतानोकरे किये हुए सक्कमेकि फक्के भागी होते दै । 
इसीव्यि वे दौषित्ोकी इच्छा करते ई, जेते आपने 
की थी ॥ २५१ ॥ 


द्वाविदात्यधिकंराततमोऽध्यायः ष 


२२३६९. 


ततस्ते पार्थिवाः सवं शिरसा जननीं तदा ॥ २६॥ 
अभिवाद्य ` नमस्कृत्य मातामहमथात्रुवन्‌ । 
उच्चैरनुपमैः लिग्धेः खरेरापूरयं मेदिनीम्‌ ॥ २७॥ 
मातामहं नृपतयस्तारयन्तो दिवर्च्युतम्‌ । 

तत्र उन सभी राजाओंने अपनी माताके चरणोरमे मस्तक 
रखकर प्रणाम क्रिया ओर स्व्गभ्रष्ट नानाकरो भी नमस्कार 
करके अपने उच्च, अनुपम सौर स्नेदधूर्णं स्वरसे पश्वीको 
प्रतिध्वनित करते हुए उन्हं तासेकरे उदेश्य उनसे कुछ 
कहनेका विचार क्रिया ॥ २६-२७ॐ ॥ 
अथ तस्मादुपगतो गालवोऽप्याह पार्थिवम्‌ । 
तपसो मेऽष्टभागेन खगमायोहतां भवान्‌ ॥ २८ ॥ 

इसी बरीचमै उस वनसे गाङ्व सुनि भी वरह आ परहैचे 
तथा राजासे इस प्रकार ब्रो--“महाराज ! आप मेरी 
तपस्याका आर्ठ्वो भाग लेकर उसके बल्से खर्गलोकमे 
प्टुच जाये? ॥ २८ ॥ 


हति श्रीमहाभारते उद्योगपति भगवद्यानपर्वणि गाख्वचरिते यथातिस्वर्ग लो एकविशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत उचोगपवके अन्तर्गत भगवरद्यानप मे गारचरित्रके प्रसंगमे ययातिका स्वलोक पतन- 
त्रिषयक्र एकर सौ इककीपर्ने{ अध्याय पूरा हा ॥ १२१. ॥ 
-न-्र9न<- 


दाविरात्यधिकराततमोऽ्मायः 
सत्संग एवं दोदधोक पण्यदानसे ययातिका पुनः खगारोहण 


नारद उवाच 
धरत्यभिक्ञातमात्रोऽथ  सद्धिस्तेर्नरपुङ्गवः। 
समारुरोह सृपतिरस्पृशन्‌ वखुधातलम्‌ । 
ययातिर्दिव्यसंस्थानो बभूवं विगतज्वरः ॥ १ ॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरो दिव्याभरणभूषितः। 
दिव्यगन्धगुणोपेतो न पृथ्वीमस्पृशात्‌ पदा ॥ २ ॥ 
नारदजी कहते हैँ--उन सत्पुरुषोके द्वारा पहचान 
जानेमात्रसे नरश्रेष्ठ राजा ययाति प्रथ्वीतल्का स्यच न करते 
हुए ऊपरकी ओर उठने कगे । उस समय उनकी आकृति 
दिव्य हो गयी थी | वे शोक ओर चिन्तासे रहित थे । 
उन्होने दिव्य हार ओर द्विव्य व्र धारण कर रक्खे 
ये । दिभ्य आभूषण उनके अङ्खोकी योभा बदा रदे थे तथा 
वे दिग्य सुगन्धसे सुवासित हो रहे थे । वे अपने वैरोसे 
एथ्वीका स्पशं नहीं कर रहे थे ॥ १-२॥ 
ततो वञ्मनाः पूर्वसुचेरुयारयन्‌ वचः । 
दानपतिलोके व्याजहार न्रुपं तदा॥ ३॥ 
तदनन्तर, लोकम , दानपतिके नामसे. विख्यात राजा 
बुमना पहले उच्च स्वरसे शब्दोका उच्चारण करते हप 
महाराज ययातिसे इस प्रकार बो ॥ ३ ॥ 


प्राप्तवानस्मि यर्छोके सर्ववणेष्वगहया । 
तदप्यथ च दास्यामि तेन संयुज्यतां भवान्‌ ॥ ७ ॥ 
भने जगत समी वर्की निन्दासे दूर रहकर जो 
पुण्य प्राप्त क्रिया हैः वह भी आपको दे रहा हूं | आप उस 
पुण्यसे संयुक्त ह ॥ ४ ॥ 
यत्‌ कर दानशीलस्य क्षमाशीलस्य यत्‌ फलम्‌ । 
यच्च मे फलमाधाने तेन संयुज्यतां भवान्‌ ॥ ५ ॥ 
"दानशील पुरुषको जो पुण्यफल प्रास होता है, क्षमा- 
शील मनुष्यक्रो जो फक मिता है तथा अग्निखापन आदि 
वेदोक्त कमेकि अनुष्ठानसे मुञ्चे जिस फककी प्रापि होनेवाली 
दै, उन सभी प्रकारके पुण्यफरोसे आष सम्पन्न होः ॥ ५ ॥ 
ततः प्रतदनोऽप्याह वाक्यं क्षनियपुङ्गवः । 
यथा चमेरतिरनित्यं नित्यं युद्धपरायणः॥ £ ॥ 
प्राप्तवानसि यल्लोके क्षत्रवंशोद्भवं यशाः। 
वीरशब्दफलं चेव तेन संयुज्यतां ` भवान्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर क्षत्रियरिरोमणि प्रतर्दनने यह बात कही- 


“मे जिस प्रकार खदा धर्मम तत्पर रहा ह सर्वदा न्याययुक्तं ` 


युदधमे संरुगन होता आया हूँ तथा संसारम मैने जो ` क्षत्िय- 
वंशके अनुरूप यश एवं वीर शब्दके योग्य पुण्यफलका अजन 
करिय। ह, उससे आप संयुक्त होः | &-७.॥ ४ 





२३.७० महाभारते [ जोगी | 
1 । मोक सवाप नव घीमालुवाच मधुरां गिरम्‌ । शरभो ! मैने सैकड़ों पुण्डरक, गोसव ए कदन 


यो ३ तथा वृ 
यथा बालेषु नारीषु वेहा्येषु तथेव च ॥ ८ ॥ 8 अनुष्ठान किया है | आप उन सबका फल 1 
संगरेषु निपातेषु तथा तद्व्यसनेषु च । करे । भरे पास कोई भी रत्न, धन अथवा अन्य 
4 वि ` एेसी नहीं है, जिसका मैने यज्ञम उपयोग न £ | 
अन्तं नोक्तपूवं मे तेन सत्येन खं व्रज ॥ ९ ॥ ४ पग न ज्वा | 
र ए सत्य कर्मके प्रभावसे आप खर्गलोकमे जाइयेः ५ 
यथा प्राणाश्च राज्यं च राजन्‌ कामखुलानि च । < ॥ १२.१४ || 
त्यजेयं न पुनः सत्यं तेन सत्येन खं ज्ञ ॥ १०॥ यथा यथा हि 2 दौहित्रास्तं नराधिपम्‌। 
~ ~ तथा तथा वजुमतीं त्यक्त्वा राजा दिवं ययौ॥ : 
मां सत्येन पावकः । ॥ १ 
५ ५ त. ययातिकरे दौहित्र जेसे-जेसे उनके प्रति उपय ५ 
प्रीतः शतक्रतुश्चेव तेन सत्येन खं वज ॥ ११ ॥ र ६ उपयुक्त बत 
१1 तै क्हतेषेः -ही-वेसे वे महाराज इस भूतल्को छोडते 
तत्पश्चात्‌ उशीनरपुच्र बुद्धिमान्‌ रित्रिने मधुर वाणी वि ओर वदै = ए 
त भि, लिये ६ स्वग॑लोककी ओर वदते चले गमे थे ॥ १५ ॥ 
कहा- “मैने बालकः ) हास-परिहासके योग्य र: स्ते ६ 
सम्बन्धियोमेः युद्धम, आपत्ति्योमे तथा सङ्कटोमे भी पहले पव लव समस्तस्त राजानः खुकृतस्तद्‌ा । 
कमी असत्यमाषरण नहीं किया ह । उस सत्यके प्रभावे . ययाति खगेतो शष्ठ १ ॥ १६॥ 
आप खगंरोकम जाइये. । राजन्‌ ! म अपने प्राणः, राज्य एवं इस प्रकार अपने सम्ूणं सत्कमंकि दवारा उन स 
मनोवाञ्छित सुखमोगको भी त्याग सकता दः परंतु रजाओंने खर्गसे गिरे हुए राजा ययातिको अनायास ह 
सत्यको नहीं छोड़ सकता । उ सत्यक प्रभावसे आप॒ खर्ग- तार दिया ॥ १६ ॥ 
लोकमे जाईये । यदि मेरे सत्यसे धर्मदेव संतुष्ट दैः यदि मेरे रौहिजाः स्वेन धर्मेण यक्ञदानङ्तेन बै। 
सत्यसे अग्निदेव प्रसन्न है तथा यदि मेरे सत्यम्रणसे देवराज चतुषु राजवंशेषु सम्भूताः कुरुवधेनाः। 
इन्द्र भी तृत हए दै तो उस्र सत्यक प्रभावसे आप खर्ग- मातामहं महाधाक्षं दिवमारोपयन्त ते ॥ १७॥ 
लोकम जाइयेः ॥ ८--११ ॥ अपने वंशकर बृद्धि करनेवाले ययातिके वे चारों दौहित्र चार 
अष्टकस्त्वथ राजिः कौशिको माधवीसुतः । राजवशमे उत्पन्न हुए थे । उन्होने अपने यज्ञ-दानादिजनित 


अनेकशतयज्वानं नाहुषं प्राप्य धमेवित्‌ ॥ १२॥ धर्मे उन महाप्राज्ञ मातामह ययातिकरो सगल 
पटृचा दिया ॥ १७॥ 


राजान उचुः 
राजधमेगुणोपेताः. सर्वधर्भगुणाम्विताः । 


इसके बाद 'माधवीके छोटे पुत्र कुरिकवंशी धर्म 
राजिं अष्टकने कई सौ यज्ञोका अनुष्ठान करनेवाछे नहुष 
४ ययातिकरे पास जाकर कहा--॥ १२ ॥ दोहिजास्ते वयं राजन्‌ दिवमायेह पार्थिव ॥ १८॥ 
शतशः पुण्डरीका मे गोखवाश्चरिताः प्रभो । वे राजा बोटे- राजन्‌ ! ्रथ्वीपते ! हम राज 
क्रतवो वाजपेयाश्च तेषां फलमवाप्नुहि ॥ १२॥ तथा राजोचित गुणोंसे युक्तः सम्पूर्णं धर्मो तथा समल 
न मे रल्लानि न धनं न तथान्ये परिच्छदाः । सद्ुणोसे सम्पन्न आपके दौहित्र दै । आप्र हमारे पुण्य केकः 
क्रतुष्वजुपयुक्तानि तेन सत्येन खं वज ॥ १४॥ खगंरोकपर आरूढ होदथे ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि भगवद्यानपवेणि गारवचरिते ययातिखगारोहणे दवारविकषव्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥१२२॥ 
इस प्रकर श्रीमहमारत उदयोणपवेके अन्तम॑त मगवद्यानप्रमे गारवचरितर प्रसंगे ययातिका। 
स्व॑रोहणव्रिषयक एक सो बाईसर्वे! अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२२ ॥ 





4 मोविरात्य 
अरयोविरात्यधिकराततमोऽध्यायः ॑ 
ख्गलोकम ययातिका खागत, ययातिके पूछनेपर ब्रहमोजीका अभिमानको ही पतनका 
कारण बताना तथा नारदजीका दुर्योधनको समक्षाना 
नारद उवाच _ ` ष्ठ राजाओने राजा ययातिको खर्गपर आरूढ कर दिगा 


सद्धिरारोपितः खगं पार्थिवैभूगिदक्षिणेः ॥ + राजा ययाति अपने उन दौहि्बोको विदा देकर खरगलोक 
 अभ्यजुक्ञाय दौदिजान्‌ ययातिरदिवमास्थितः ॥ .१ ॥ जा पहुचे ॥ १ ॥ | 


नारवजी कते ह मचुर दक्षिणा देनेवाले उन भभिच्ृषटश्च बर्षेण नानापुष्पसुगन्धिना । 





महाभारत 





व १4 


भगवद्थानपवं ] 





जयोविराव्ययिकश्ततमो ऽध्यायः २२.७२१ 





परिष्वक्त ङ्च पुण्येन वायुना पुण्यगन्धिना ॥ २ ॥ 
वरहो उनके ऊपर नाना प्रकारके सुगन्धयुक्तं पुष्पोकी वर्षा 
हुई । पवित्र ,सौरभसे सुवासित पावन समीर उनका सव ओरसे 
आचिङ्गन कर रहा था ॥ २॥ 
अचलं स्थानमासाद्य दौहिजफरनिरजितम्‌। 
कर्मभिः स्वैरुपचितो जज्वाङ परया श्रिया ॥ ३ ॥ 
दौदि्के पुण्यफलसे प्रात हुए अविचरू खानक पाकर 
अपने सत्कमंसि वदे हए राजा ययाति उच्कृष्ट शोभासे 
प्रकारित होने लगे ॥ ३॥ 


उपगीतोपदनत्तदच गन्धवीप्सरसां गणैः । 
प्रीत्या प्रतिगृदीतदच खगे दुन्दुभिनिःखनैः ॥ ७ ॥ 
गन्धर्वौ ओर अप्सराओके समुदायोने (उनक्रे सुयशकाः 
गान करते हए उनके समीप दत्य करके उन्हे प्रसन्न क्रिया | 
स्वग॑लोकमै दुन्दुभि आदि वाचकौ गम्भीर ध्वनिके साथ 
अव्यन्त प्रेमपूरव॑क उनको अपनाया गया ॥ ४ ॥ 
अभिष्टतदच विविधेदैवराजकिंचारणैः। 
अर्चितदचोत्तमाष्येण दैवतेरभिनन्दितः ॥ ५ ॥ 
नाना प्रकारके देवर्षयो; राजर्परियौ तथा चारणोनि 
उनका स्तवन किया । देवताओंने उत्तम अर्ध्यं निवेदन करके 
उनका पूजन ओर अभिनन्दन किया ॥ ५॥ 
प्रातः खगंफलं चैव तमुवाच पितामहः । 
निच्र॑तं शान्तमनसं वचोभिस्तर्पयल्निव ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार ययातिने उत्तम खगंफर पाया तदनन्तर संतुष्ट 
एं शान्तचित्त हुए ययातिक्रो अपने मधुर वचनोंदयारा पूणंतःवृक्त 
करते हुएसे पितामह ब्रह्माजी उनसे इस प्रकार बोटे-॥ ६ ॥ 
चतुष्पादस्त्वया चमेश्चितो लोक्येन कमणा । 
अक्षयस्तव छोकोऽयं कीतिंशचैवाक्षया दिवि ॥ ७ ॥ 
'राजन्‌ ! तुमने लोकहितकारी सत्कम॑द्वारा चारौ चरणेसि 
युक्त धमंका संग्रह किया; । अतः तुम्हे यह अक्षय खर्ग- 
लोक प्रास्त हुआ ओर खगम तुग्हारी क्षीण न दहोनेवाटी 
कीति फ गयी ॥ ७ ॥ 


पुनस्त्वयैव राजप सुकृतेन विधातितम्‌ । 
आदृत तमसा चेतः सवेषां खगेवासिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
न त्वां नाभिजानन्ति ततोऽक्ातोऽसि पातितः । 
प्रत्येव चासि दौहिब्ैस्तारितस्त्वमिहागतः॥ ९ ॥ 
'राजपे | फिर तु्डीने (अभिमानपूणं बतीवसेः अपने 
` युण्यका नाशा शिया था । उस समय समस्त खगंवासिर्योका 
चित्त तमोगुणसे व्यास हो, गया थाः जिससे वे तुमह नहीं जानतेया 
नहीं पहचानते थे; अतः सवके छ्य अज्ञातः होनेके कारण 
तुम खगसे नीचे गिरा -दिये गये । फिर तुम्हारे दौहिवोने 


पेमपूर्वक तुमह तार दिया है" जिमते तुम पुनः दो आ 


ग्ये हो ॥ ८९ ॥ 

स्थानं च प्रतिपन्नोऽसि कर्मणा स्वेन निर्जितम्‌ । 

अचलं शाश्वतं प्ण्यसुत्तमं ध्रुवमव्ययम्‌ ॥ १० ॥ 
'अत्र तुमने अपने ८ दौदत्रोदरा श्च ) कर्मसे जीते 

हुए अविचल; शाश्वतः पुण्यमयः, उत्तमः ध्रुव तथा अविनाशी 

स्थान प्राप्त क्रिया दैः ॥ १०॥ 


ययातिरुवाच 


भगवन्‌ संशयो मेऽस्ति कश्चित्‌ तं छेन्तुमहंसि । 

न ह्यन्यमहमहौमि प्रष्टुं लोकपितामह ॥ ११ ॥ 
ययाति बोे- भगवन्‌ ! मेरे मनमे कोई संदेह है 

जिसका निवारण आप ही कर सकते दै । छोकपितामह ! मेँ 

इस प्रदनको ओर किसीके सामने रखना उचित 

नदीं समक्षता॥ ११ ॥ 


वहुवषसह सान्तं प्रजापालनवर्धितम्‌ । 
अनेकक्रतुदानोघेरजितं मे मदत्‌ फकम्‌ ॥ १२॥ 
कथं तदल्पकालेन क्षीणं येनासि पातितः। 
भगवन्‌ वेत्थ लोकांश्च शाश्वतान्‌ मम निर्मितान्‌ । 
कथं नु मम ठत्‌ः सवं विप्रणष्ठं महाद्युते ॥ १३ ॥ 
मने कई हजार वर्पोतक अनेकानेक यज्ञो ओर दानोकि 
दवारा जिस महान्‌ पुण्यफलका रजेन क्रिया था ओर 
जिसे प्रजापालनरूपी धर्मके द्वारा उत्तरोत्तर बढाया था? 
वह सव्र थोड़े ही समयमे नष्ट कैसे हो गया १ जिससे मे यदसि 
नीचे गिरा दिया गया । भगवन्‌ | महाद्युते ! सुन्ने मेरे 
सत्कर्मोद्वारा जो सनातन खोक प्राप्त हए येः उन्हं आप 
जानते है । मेरा वह सारा पुण्य सहसा नष्ट कैसे हो गया १॥ 


पितामह उवाच 


चहुवषंसहस्रान्तं प्रजापालनवर्धितम्‌ 1 
अनेकक्रतुदानोधेयंत्‌ त्वयोपार्जितं फलम्‌ ॥ १४॥ 
तदनेनैव दोषेण क्षीणं येनासि पातितः। 
अभिमानेन राजेन्द्र धिक्कृतः खर्ग॑वासिभिः ॥ १५॥ 

ब्रह्माजी बोखे- राजेन्द्र | तुमने कई हजार वर्षोतक 
अनेकानेक यज्ञा ओर दानोके दारा जिस पुण्यफर्का उपाजन 
क्रिया ओर प्रजापाकनरूपी धघमंके द्वारा जिसे उत्तरोत्तर 
बढाया, वह्‌ सब इ अभिमानरूपी दोषके कारण ही नष्ट 
हो गया था, जिससे तुम नीचे गिराये गये । तुम्हारे अभिमान- 
के ही कारण स्वगंङोकके निवासियोने तुम्हे धिक्कार 
दिया था॥ १४-१५ ॥ 


नायं मानेन राजष न बेन न हिंखया। 
न श्येन न मायाभिलोको भवति शाश्वतः॥ १६॥ 








२९.७२ भ्रीमष्ाभारते 





7 ~ ! यह पुण्यलोक न अभिमानसेः न बरल्से न अतः गान्धारीनन्दन ! तुम भी अभिमान ओर्‌ ५२। 


हिंसासे, न शठतासे ओर न ोति-भतिकी मायाओंसे दी 

सुखिर होता दै ॥ १६ ॥ 

नावमान्यास्त्वया राजन्नधमोत्कृष्टमध्यमाः । 

न हि मानप्रदग्धानां कदिवदस्ति शमः कचित्‌ १७ 
राजन्‌ ! तुम्हे ऊचेः नीचे एवं मध्यम वगगके लोगोकां कभी 

अपमान नहीं करना चाहिये। जो लोग्‌ अभिमानकी आगम जल रहे 

हैः उनके उस संतापको शान्त करनेका कदं कोई उपाय 

नहीं है ॥ १७ ॥ 

पतनारोहणमिदं कथयिष्यन्ति ये नराः। 

विषमाण्यपि ते प्रप्रास्तरिष्यन्ति न संशयः ॥ १८ ॥ 
जो मनुष्य तुग्हारे स्वग॑से गिरने ओर पुनः आरूढ 

होनेके इस वृत्तान्तको आपसमे कह सुनेगे, वे संकरे 

पडनेपर भी उससे पार हो जार्येगे; इसमे संशय नहीं है ॥१८॥ 

नारद उवाच 

एष दोषोऽभिमानेन पुरा प्राप्तो ययातिना । 

नि्वधतातिमात्रं च गालवेन महीपते ॥ १९ ॥ 
नारदजी कहते रै- राजन्‌ ! इस प्रकार पूर्वकाले 

राजा यमाति अपने अभिमानके कारण संकटमे पड़ गये ये 

ओर अत्यन्त आग्रह एवं हठके कारण महिं गाल्वको भी 

महान्‌ क्ठेरा सहन करना पड़ा था ॥ १९ ॥ 


श्रोतञ्यं हितकामानां सुटदां हितमिच्छताम्‌ । 

न कतंऽ्यो हि निवैन्यो निर्बन्धो हि क्षयोदयः॥ २० ॥ 
अतः तुम्हं तुम्हारे हितकी इच्छा रखनेवाले सुदधदोको 

बात अवश्य सुननी ओर माननी चाहिये। दुराग्रह कभी नहीं 

करना चाये, क्योकि वह विनाशके पथपर छे 

जानेवाला हे ॥ २०॥ 

तस्मात्‌ त्वमपि गान्धारे मानं क्र।धं च वर्जय । 

संधत्ख पाण्डवेर्वीर संरम्भं त्यज पार्थिव ॥ २१॥ 


व्याग दो । बीर नरेश ! तुम पाण्डवे सं 
करोधके आवेशको सदाके छ्थि छोड दो | २१॥ 
( स्‌ भवान्‌ खदा पथ्यं वचो गृह्णत्‌ मानृतम्‌ 
समथेविहं त्वा विषमस्थो भविष्यसि ॥ । 
तुम जपन सदोके हितकर वचन मान ले | 
आचरणको न अपनाओः अन्यथा शक्तिशाली पण 
साथ युद्ध ठानकर तुम बड़े भारी संकटमे पड़ जाओगे || 
ददाति यत्‌ पार्थिव यत्‌ करोति ¦ 
यद्‌ वा तपस्तप्यति यज्जुहोति। 
न तस्य नाशोऽस्ति न चापकर 
नान्यस्तदश्नाति स एव कतौ ॥ २९। 
भूपाल !'मनुष्य जो दान देतादै, जो क्म करतार ४ 
तपस्यमे प्रहृत होता है ओर जो होम-यज्ञ आदिका भनु 
करता दै, उसके इस कर्मका न तो नाय होता है ओ) 
उसमे कोई कमी ही होती हे । उसके कर्मो दर श 
नहीं भोगता । कर्ता खयं दी अपने ज्युभाञ्युभ कमोकाश्न 
भोगता है ॥ २२॥ 


धि कर 


इदं महाख्यानमनुत्तमं हितं 
बहुश्रुतानां गतरोषरागिणाम्‌ । 
समीक्ष्य रोके बहुधा प्रधारितं 
त्रिव्गदष्टिः पृथिवीसुपादयुते ॥ २६। 
यह मह्वपूणं उपाख्यान उन महापुरुषोका है, 9 
अनेक शस्त्रके ज्ञाता तथा रोष ओौर रागसे रदित थे। १ 
सवके छिये परम उत्तम ओर हितकर है । लोकम इसपरना। 
प्रकारसे विचार करके निश्चित कयि हए सिद्धान्तको अग 
कर धर्मः अथं ओर कामपर दृष्टि रखनेवाला पुर 
परथ्वीका उपभोग करता दै ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि भगवद्यानपव॑णि गारूवचरिते त्रयोविश्त्यधिकडततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 
इ भकार श्ीमहामारत रदयोगपवैके अन्तमेत मगवद्यानपरवमे गार चरितरविषयक णक सौ तेईस्वे; अध्याय पूरा हुभा ॥५२९॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठका १ इकोक मिलाकर कुरु २४ इरोक हँ ) 





चतुर्िरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
धृतराष्टके अयुरोधसे भगवान्‌ श्रीकृष्णा दुर्योधनको समञ्चन 


। धतरा उवाच 

भगवन्तेवमेवेतद्‌ यथा वदसि नारदं । 

इच्छामि चाहमप्येवं न त्वीडो भगवन्नहम्‌ ॥ १ ॥ 
` श्तशषट बोले-भगवन्‌ नारद | आप जैसा कहते है, 

वह ठीक ह । मै भी यही चाहता हू; परंतु मेरा कोई वश 

नदीं चरता दै ॥ १ ॥ ४ 


| व्नस्पायंन उवाच 
पवसुक्त्वा ततः कृष्णमभ्यभाषत ' कौरवः । 1 
ख्यं रोक्यं च मामात्थ धम्यं न्याय्यं च र. 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! नारदी 
कहकर धृतराष्टूने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा-- क 
सुञ्चसे जो बात कदी दैः बह इहढोक ` ओर 


भगवबद्यानपव |] 


चतुर्विरात्यधिकशाततमो ऽध्यायः 


२३७ 
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हितकर, धर्मसम्मत ओर न्यायसंगत है ॥ २ ॥ 


न त्वहं खवशस्तात क्रियमाणं न मे प्रियम्‌ । 
(न मंस्यन्ते दुरात्मानः पु्ा मम जनार्दन । ) 
अङ्ग दुयोधन रृष्ण मन्दं शाख्रातिगं मम ॥ ३ ॥ 
अनुनेतुं महावाद। यतख पुरुषोत्तम । 
ध्तात जनादन ! मे अपने वशम नहीं हू । जो कुछ 
किया जा रहा दैः वद सूने प्रिय नहीं है । किंतु क्या कर्हू! 
मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी बात नहीं मा्नँगे । प्रिय श्रीकृष्ण | 
महावराह पुरुषोत्तम ! गाख्क्री आनज्ञाका उद्छङ्खन . करनेवाले 
मेरे इस मूर्खं ` पुत्र दु्योधनको आप दी समन्चा-बुज्ञाकर 
राहपर लनेका प्रयत्न कौजिपरे ॥ ३१ ॥ 
न शरणोति महावाहो वचनं साधुभाषितम्‌॥ ७ ॥ 
गान्धा्यौश्च हषीके विदुरस्य च धीमतः । 
अन्येषां चेव खुहदां भीष्मादीनां हितैषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
'महात्राहु हषीके | यह सपुरपषरोकी कही हई वातं 
नदीं सुनता दै। गान्धारी, बुद्धिमान्‌ विदुर तथा हित 
च।हनेवले भीष्म आदि अन्यान्य सुहृदोंकी मी बातें नहीं 
सुनता हे ॥ ४-५4 ॥ 
स त्वं पापमरति करूरं पापचित्तमचेतनम्‌ । 
अजु्लाधि दुरात्मानं खयं दुयोधन दपम्‌ ॥ ६ ॥ 
खुहटतकायं तु खुमदत्‌ रतं ते स्याजनाद॑न । 
'जनादन ! दुरस्मा राजा दुर्योधनकी बुद्धि पापमे लगी 
हई दै । यह पापका ही चिन्तन करनेव।खाः करूर ओर विवेक- 
ल्य दे । आप ही इसे सम्चाइये । यदि आप इसे संधिके 
लि राजी कर टे तो आपके द्वारा सुदो का यह बहुत वड़ा 
काय सम्पन्न हो जायगा ॥ ६३ ॥ 
ततोऽभपराचरत्य वार्ष्णेयो दुर्योधनममपेणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अव्रवीन्मधुरां वाचं स्व॑घमौ्थ॑तत्ववित्‌ । 
तव सम्पूणं धमं ओर अर्थकरे तत्वको जाननेवाे इृष्णि- 
नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमर्ष॑शीट दुरयोधनकी ओर धूमकर 
मधुर वामे उषसे बोले--॥ ७३ ॥ 
दुयोधन निबोधेदं मद्वाक्यं कुरुसत्तम ॥ ८ ॥ 
शमौथं ते विशेषेण सानुबन्धस्य भारत । 
“कुसश्रेष्ठ दुर्योधन ! तुम मेरी यह बात सुनो । भारत। 
म विशेषतः सगे-सभ्बन्धियोसहित तुम्हारे कस्याणके छथि 
ही तुम्हं कुक परामर्श दे रहा हू ॥ ८९ ॥ 


महाप्राजञक्कटे जातः ` साष्वेतत्‌ कर्तुमहंसि .॥ ९ ॥ 


शरुतशत्तोपसम्पन्नः, सवैः समुदितो गणैः ॥ 
(तुम परम ज्ञानी महापुरुषोके कुलम उस्पन्न हुए हो । 
स्वयं भी राखत्रोके ज्ञान तथा सदृव्यवहारसे सम्पन्न हो ।तुममें 


----------------------------------------------- 








सभी उत्तम गुण विद्यमान ई; अतः तुमह मेरी यह अच्छी 
सलाह अवश्य माननी चाहिये ॥ ९३ ॥ 


दौष्कुलेया दुरात्मानो नृशंसा निरपश्रपाः ॥ १० ॥ 
त पतदीदशं कुयुँयंथा त्वं तात मन्यसे । 

(तात | जिसे तुम टीक समक्चते हो, एेखा अधम कायं 
तोवे लोग करते रैः जो नीच कुर्म उत्यन्न हए द तथा 
जो दुष्टचित्तः क्रूर एवं निकंज दै ॥ १०१ ॥ । 
धमोथयुक्ता छोकेऽस्मिन्‌ प्रवृत्तिठक्ष्यते सताम्‌ ॥११॥ 
असतां विपरीता लु लक्ष्यते भरतषभ । 

ध्मरतश्रष्ठ ! इस जगतमे सत्पुरर्षोका व्यवहार धमं ओर 
अथस युक्त देखा जाता है ओर दुशंका वर्ताव ठीक इसके 
विपरीत दृष्टिगोचर ह्येता है ॥ ११९ ॥ 
विपरीता स्वियं चृत्तिरसछटक्ष्यते त्वयि ॥ १२॥ 
अधर्म॑श्चानुबन्धोऽज घोरः प्राणहरो महान्‌ । 
अनिष्श्चानिमित्तश्च न च शक्यश्च भारत ॥ १६॥ 

तुम्हारे भीतर यह विपरीत इत्ति बारंबार 
देखनेम आती हे । भारत ! इस समय तुम्हारा जो दुराग्रह 
डे वह अधम॑मय ही है । उसके होनेका कोई समुचित कारण 
भी नहीं है । यह भयंकर हठ अनिष्टकारकं तथा महान्‌ 
प्राणनाशक रहै । तुम इसे सफल बना सको, यह 
सम्भव नहीं हे ॥ १२-१३॥ 
तमनथं परिहरन्नात्मश्रेयः करिष्यसि । 
श्रातृणामथ भृत्यानां मिज्राणां च परंतप ॥ १४॥ 

(परंतप { यदि तुम उस अनथंकारी दुराग्रहको छोड़ 
दो तो अपने कल्याणके साथ ही भादर्योः सेवकों तथा मित्रो 
का मी महान्‌ हित-साधन करोगे ॥ १४ ॥ 
अधम्यौदयशास्याच कमेणस्त्वं॒पमोक्ष्यसे । 
प्रक्ष. शारैमहोत्साहैरात्मवद्धिवदृशतैः ॥ १५॥ 
संधत्स्व पुरुषव्याघ्र पाण्डवैभेरतषेभ । 

“एसा करनेपर तुम्दै अधम ओर अपयशकी प्रापि कराने- 
वले करम॑से दुटकारा मिरु जायगा । अतः भरतकुरभूषण 
पुरुषरसिंह ! तुम ज्ञानी, परम उत्साहीः शूरवीर, मनखी एवं 
अनेक शासत्नोके ज्ञाता पाण्डवोके साथ संधि कर लो ॥१५१॥ 
तद्धितं च प्रियं चैव धतराटस्य धीमतः ॥ १६॥ 
पितामहस्य द्रोणस्य विदुरस्य महामतेः। 
पस्य सोमदत्तस्य बाह्ीकस्य च धीमतः ॥ १७॥ 
अश्वत्थाञ्नो विकर्णस्य संजयस्य विर्विरातेः। 
कञातीनां चैव भूयिष्ठं मिन्नाणां च परंतप ॥ १८॥ 

प्यही परम बुद्धिमान्‌“ राजा धृतरा्टको भी प्रिय एवं 
हितकर जान पड़ता है । परंतप ! पितामह भीष्म, आचार्य 
द्रोणः महामति विदुरः कृपाचार्य, सोमदत्त बुद्धिमान्‌ बाहीकः 
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न का कनिना विकर्ण, संजयः विविंशति तथा अन्यान्थ कुटुम्बी 
जनो एवं मोको मी यदी अधिक प्रिय है ॥ १६-१८ ॥ 


शमे शमं भवेत्‌ तात सर्वस्य जगतस्तथा । 
ह्रीमानसि कटे जातः श्रुतवानच्शंसवान्‌ । 
तिष्ठ तातन पितुः शाखे मातुश्च भरतषभ ॥ १९ ॥ 
प्तात | संधि होनेपर ही सम्पूण जगत्‌करा भला हो 
सक्तां दे । तुम श्रे कुलम उत्पन्नः ल्जाशीर, शाखज्ञ जौर 
करएतासे रदित हो । अतः भरतश्रे्र ! तुम पिता ओर माता- 
के शासनकरे अधीन रहो ॥ १९॥ 
एतच्छ्रेयो हि मन्यन्ते पिता यच्छास्ति भारत । 
उत्तमापद्वतः सवः पितुः स्मरति शासनम्‌ ॥ २०॥ 
भारत ! पिता जो कुच रिक्षा देते दैः . उसीको श्रेष्ठ 
पुरुप्र अपने ल्य कल्याणकारी मानते दँ । भारी आपत्तिमे 
पड्नेपर सश्र लोग अपने पिताकरे उपदेदका हयी स्मरण 
करते दै ॥ २० ॥ 


रोचते ते पितुस्तात पाण्डवैः सह संगमः । 
सामात्यस्य कुरुश्रेष्ठ तत्‌ तुभ्यं तात रोचताम्‌ ॥ २१॥ 
(तात | मन्त्रियोसहित तुम्हारे पिताको पाण्डवोके साथ 
संधि कर लेना ही अच्छा जान पड़ताहै। कुरुश्रेष्ठ | यदी 
तुम्हे भी पसंद आना चाहिभे ॥ २१॥ 
श्रुत्वा यः खुदा शाखं मत्यां न प्रतिपद्यते । 
विपाकान्ते दहत्येनं किम्पाकमिव भक्षितम्‌ ॥ २२॥ 
(जो मनुष्य स॒ृदोके मुखसे शाख्रसम्मत उपदेश 
खनकर भी उसे स्वीकार नहीं करता दै, उसका यह अस्वीकार 
उसे परिणाममे उसी प्रकार ोकश्ण्ध करता दै, जेते खाया 
हआ इन्द्रायण फल प्ाचनके अन्तमे दाह उत्पन्न करनेवाला 
ह्योत दै ॥ २२॥. । 
यस्तु निःश्रेयसं वाक्यं मोहान्न प्रतिपद्यते । 
स दीधेस्रो हीनाः पश्चात्तापेन युज्यते ॥ २३ ॥ 
धजो मोहवश अपने हितकी वात नहीं मानता हैः वहं 
दीधंसूत्री मनुष्य अपने खार्थसे भ्रष्ट होकर केवल पश्चात्तापः 
काभागी होता दै॥ २३॥ 
यस्तु निःश्रेयसं - शरुत्वा प्रक. तदेवाभिपद्यते । 
आत्मनो मतमुट्खञ्य स रोके सुखमेधते ॥ २९ ॥ 
“जो मानव अपने कस्याणकी बात सुनकर अपने मत- 
का आग्रह छोडकर पटे उसीको ग्रहण करता टैः वह्‌ संसार- 
म सुखपू्वंक उन्नतिशीक होता हे ॥ २४ ॥ 
योऽथकामस्य वचनं ध्रातिक्रट्यान्न सुष्यते । 
्रूणोति प्रतिक्रूखानि द्विषतां वशमेति सः ॥ २५॥ 
। “जं अधनी दी मलाई चादनेवलि अपने सुदु वचनो. 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योग] प 
ण | 
को मनके प्रतिकूल होनेकरे कारण नहीं स 
अखुद्टदोके प्रतिक्रूढ कहे हुए वचनोको 
रातरुओंके अधीन हो जाता है | २५ ॥ 
सतां मतमतिक्रम्य योऽसतां वर्त॑ते मते। 


शोचन्ते व्यसने तस्य खुदो नचिरादिव ॥ ६ 
॥ 


धजो मनुष्य सत्पुरुपरौकी सम्मतिका उस्टद्खन कै 
के मतक्रे अनुसार चलता दै, उसके सद्‌ उसे 
विपत्ते पदा देख कके भागी होते है ॥ २६॥ 
सुख्यानमःत्यानुत्खज्य योनिहीनान  निषेवते। 
ख घोरामापदं प्राप्य नोत्तारमधिगच्छति ॥ २७। 

“जो अपने मुख्य मन्तरयोको छोडकर नीच पि 
रोगोंका सेवन करता है वह भयंकर विपत्ते फैल भौ 
उद्वारका कोई परागं नहीं देख पाता है ॥ २७॥ 
योऽसत्सेवी वृथाचारो न थरो ता खुदा सताम्‌। 
परान्‌ वृणीते खान्‌ दवष तं गौस्स्यजतिभारत॥ २८ 





- 
हन करताहै | 
भे 
हौ सुनता ५. 
१ 


य्४ 


(भारत ! जो दुष्ट पुरुपरौका संग करनेगला ओर मिणः 
चारी होकर अपने श्रे सुदृदोँकी वात नहीं सुनता! 
दूसरोको अपनाता ओर भआत्मीयजनोसे द्वेष रखता ञँ 
यद प्रथ्वी व्याग देती है ॥ २८ ॥ 

स त्वं विरुध्य तैवीरैरन्येभ्यस्नाणमिच्छसि । 
अशिष्टेभ्यो ऽसमर्थभ्यो मूढेभ्यो भरतषभ ॥ २९। 

८भरतशरष्ठ | तुम उन वीर पाण्डरोसे विरोध 5 
दूसरे अशिष्ट, असमर्थं ओर मृद्‌ मनुष्योसे अपनी क 
चाहते हो ॥ २९ ॥ 
को हि राक्रसमान्‌ क्ञातीनतिक्रम्य महारथान्‌ । 
अन्येभ्यख्राणमाश्चंसेत्‌ त्वदन्यो भुवि मानवः ॥ २०। 

“सत भूतल्पर तुम्हारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है 
इन्द्रके समान पराक्रमी एवं महारथी बन्धु-वान्धरवोको व 
कर दूसरोसे अपनी रक्षाकी आशा करेगा १॥ ३०॥ 
जन्मप्रभृति कौन्तेया नित्यं विनिकृतास्त्वया । 

न च ते जातु कुप्यन्ति घमोत्मानो दि पाण्डवाः॥ २१। 

(तुमने जन्मसे ही कुन्तीपु्रोके साथ सदा शत 
बरताव किया हैः परंतु वे इसके खि कभी कुपित नही 
है; स्योकि पाण्डव धर्मात्मा ह ॥ ३१॥ 
मिथ्योपचरितास्तात जन्मप्रभृति  बान्यवाः। 
त्वयि सम्यङ्महावाहो प्रतिपन्ना यशखिनः॥ ^ 

(तात महावाहो ! यद्यपि तुमने अने दी भाई १५ | 
के साथ जन्म॑से ही छल-कपटका वर्ताव किया हैः तरथा | 
यशसी पाण्डव तुम्हरे प्रति सद्‌ा सद्धाव 8“ | 
अयि है॥ ३२॥ | 


। 


२॥ 


भगव द्यानपवै |] 








त्वयापि प्रतिपत्तव्यं तथैव भरतर्षभ । 
स्वेषु बन्धुषु मुख्येषु मा मन्युवदामन्वगाः ॥ २३ ॥ 
(भरतश्रेष्ठ | तुम्हें भी अपने उन श्रेष्ठ बन्धुओंके प्रति 
वेसा ही वर्तव करना चाहिये । तुम ॒क्रोधके ` वशीभूत 
न होओ ॥ ३३ ॥ 
त्रिवगयुक्तः प्राज्ञानामारम्भो भरतपभ । : 
धमोथौवयुरुप्यन्ते अिवगासम्भवे नराः ॥ ३४ ॥ 
मरतभूषण्र । विद्वान्‌ एवे बुद्धिमान्‌ पुरुषोका प्रव्येक 
कार्यं धर्म, अथं -ओर काम इन तीनोकी सिद्धिके अनुकूल 
ही होता दै । यदिः तीनोंकी सिद्धि असम्भव हो तो बुद्धिमान्‌ 
मानव धर्म ओर .अर्थका ही अनुसरण करते द ॥ ३४ ॥ 
प्रथक्‌ च विनिविष्टानां घमं धीरोऽनुरुध्यते । 
मध्यमोऽथं कटि वालः काममेवानुरुध्यते ॥ १५॥ 
धृथक्‌ पृथक्‌ स्थित हुए धर्मः अर्थं ओर काममेसे 
किसी एक्को चुनना हदो तो धीर पुरुष धम॑का ही अनुसरण 
करता है, मध्यम ्रेणीक। मनुष्य कल्के कारणभूत अर्थको 
ही ग्रहण करता है ओर अधम प्रेणीकरा अज्ञानी पुरुष काम- 
को ही पाना चाहताहे॥ ३५ ॥ 
इन्द्रियैः प्राङृतो टोभाद्‌ धमं विप्रजहाति यः। 
कामाथांवलुपायेन लिप्समानो दिनदयति ॥ ३६॥ 
४जो अधम मनुष्य इन्द्रियो वशीभूत होकर लोभवश 
धमकर छोड़ देता है, वह अयोग्य उपा्ोँसे अर्थं ओर कामकी 
किप्सामे पड़कर नष्ट हो जाता है ॥ ३६ ॥ 


कामार्थ लिप्समानस्तु धर्ममेवादितश्चरेत्‌। 
न हि धमीद्पैत्य्थः कामो वापि कदाचन ॥ ३७॥ 
८जो अथं ओर काम प्राप्त करना चाहता हो, उसे पकषले 
ध्मका ही आचरण करना चाहिये; क्योकि अर्थ या कामकमी 
धमसे प्रथकनहीं ह्येता ह ॥ २७॥ 
उपाय धममेवाहुस्रिवगंस्य षिराम्पते । 
छिप्लमानो हि तेनाडयु कक्षेऽभ्भिरिव वधते ॥ ३८॥ 
(प्रजानाथ | विद्धान्‌ पुरुष धर्म॑को ही त्रिवगंकी प्रातिका 
एकमात्र उपाय बतति द । अतः जो धर्मके द्वारा अर्थं ओर 
कामको पाना चाहता दै, वह शीषर दी उसी प्रकार उन्नतिकी 
दिशाम अगे बद्‌ जाता दहै, जैसे सूखे तिनके लगी हुई 
आग बद जाती है ॥ ३८ ॥ 
स त्वं तातानुपायेन लिप्ससे भरतषभ । 
आधिराज्यं महद्‌ दीप्तं प्रथितं सबेराजसखु ॥ ३९ ॥ 
(तात मरतश्रष्ठ | तुम समस्त राजाओंमे विख्यात इस 
नशा एवं उज्ज्वल साघ्राज्यक्रो अनुचित उप।यसे पाना 
चाहते शे ॥ ६९ ॥ 





चतुविंरव्यधिकञ्चततमोऽध्यायः 


८३,ऽ५ 


आत्मानं तक्षति द्येष वनं परद्युना यथा । 
यः सम्यग्वत॑मानेषु मिथ्या राजन्‌ प्रवर्तंते ॥ ४० ॥ 
'राजन्‌ | जो उत्तम व्यवहार करनेवाले सत्पुरुषोके साथ 
असद्‌य्यवहार करता दैः वह कुव्दाडीसे जंगल्करी ` मति 
उस दुर््यवद।रसे अपने-अपक्रो ही काटता दै ॥ ४० ॥ 
न तस्य टि मति छिन्याद्‌ यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌। 
अविच्छिन्नमतेरस्य कस्ये धीयते मतिः । 
आत्मवान्‌ नावमन्येत तरिषु टोकरेषु भारतं ॥ ४१॥ 
अप्यन्यं प्राकृतं किचित्‌ किमु तान्‌ पाण्डवपषेभान्‌। 
अमर्षवशमापन्नो न किचिद्‌ बुध्यते जनः ॥ ७२॥ 
'्मनुष्य जिसक्रा पराभव न करना चाहे, उसकी बुद्धि- 
काउच्छेद्‌ न करे । जिसकी बुद्धि न्ट नहीं हई है उसी 
पुरुषरका मन कल्याणकारी कार्ये प्रहृत्त होता है । भरत- 
नन्दन | मनस्वी पुरुप्रको चाहिये क्रि वह तीनों लोकें 
किसी प्रत (निम्न श्रेणीके ) पुरुषका मी अपमान न करे, 


फिर इन भ्रष्ठ पाण्डवेोके अपमानकी तो वात ही क्यादहै 


ईष्याके वशम रहनेवाला मनुष्य क्रिभी व्रातक्रो टीकते समन्च 
नहीं पाता ॥ ४१-४२ ॥ 
छिद्यते ह्याततं सवं प्रमाणं पद्य भारत । 
धरेयस्ते दुर्जनात्‌ तात पण्डवैः सह संगतम्‌ ॥ ४३॥ 

(भरतनन्दन । देखो, ईर्ष्या मनुष्यके समक्ष प्रस्तुत 
किये हुए सम्पूणं विस्तरत प्रमाण भी उच्छिन्न-से हो जाते 
है । तात ! किसी दुष्ट मनुष्यक्रा साथ करनेकी . अपेक्षा 
पाण्डवोके साथ मेल-मिलाप रखना तुम्हारे स्यि विशेष 
कस्याणकरारी दै ॥ ४३॥ 
तैं सम्प्रीयमाणस्त्वं खवोन्‌ कामानवाप्स्यसि। 
पाण्डवेनिर्मितां भूमि जज्ञानो राजसत्तम ॥ ४४॥ 
पाण्डवान्‌ पृष्ठतः कृत्वा जाणमाशंससेऽन्यतः। 

(पाण्डवोसे प्रेम रखनेपर तुम सम्पूणं मनोरथोको प्राप्त 
कर ठोगे । दपश्रेष्ठ | तुम पाण्डवदरारा सापित राज्यका उपभोग 
कर रहे होः तो मी उन्दको पीछे करके अर्थात्‌ उनकी अवहेलना 
करके दूरोमे अपनी रक्षाकी आशा रखते हो ॥ ४४२ || 
दुःशासने दुर्विषहे कणे चापि ससौबले ॥ ७५॥ 
पतेष्वेश्वय॑माधाय भूतिमिच्छसि भारत । 

(भारत ! तुम दुःशासनः दुर्विषहः कणं ओर शङ्ुनि-इन 
खबपर अपने टेश्वयंका मार रखकर उन्नतिकी इच्छा 
रखते हो १ ॥ ४५१ ॥ 


न चेते तव पया क्ञाने धमीर्थयोस्तथा ॥ ४६॥ 
विक्रमे चाप्यपयीक्ताः पाण्डवान्‌ प्रति भारत। 


(भरतनन्दन | ये तुम्हे ज्ञान, धमं ओर अ्थकी प्राति 
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श्रीमहाभास्ते 





क = समथं नहीं है ओर पाण्डवोके सामने पराक्रम प्रकट 


करनेमे मी मरे असमर्थ ही दहै ॥ ४६३ ॥ 
न हीमे सव॑राजानः पयोक्षाः सहितास्त्वया ॥ ४७॥ 
क्रुद्धस्य भीमसेनस्य प्रेक्षितुं मुखमाहवे । 

(तुम्हारे सहित मे सब राजालोग भी युद्धम कुपित हुए 
भीमसेनके सुखकी ओर ओख उटाक्रर देख ही नहीं 
सकते दै ॥ ४७२ ॥ 

९९ संनिहितं तात समभरं पार्थिवं बलम्‌ ॥ ४८॥ 
अयं भीष्मस्तथा द्रोणः कर्णश्चायं तथा कृपः। 
भूरिथवाः सौमदत्तिरदवत्थामा जयद्रथः ॥ ४९ ॥ 
अशक्ताः स्वं पवते परतियोद्ध धनंजयम्‌ । 

(तात | तुम्हारे निकट जो यह समस्त राजाओंकी सेना 
एकन्न हु दैः यह तथा भीष्मः द्रोणः करणै, कृपाचार्यः 
सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवाः अश्वत्थामा ओर जयद्रथ-ये समी मिल- 
कर भी अजनकरा सामना करनेमै समर्थं नहँ है ।॥४८-४९१॥ 
अजेयो श्यजुनः संख्ये सवैरपि सुरासुरैः । 
माचुषेरपि गन्धर्वेमौ युद्धे चरेत आधिथाः ॥ ५० ॥ 

“सम्पूणं देवत। ओर असुर भी युद्धम अर्जुनको जीत 
नष्टं सकते । वे समस्त मनुष्यो ओर गन्धर्वेकि द्वारा मी 
अजेय दै, अतः तुम युद्धका विचार मत करो ॥ ५० ॥ 
इदयतां वा पुमान्‌ कश्चित्‌ समग्रे पार्थिवे बठे। 
योऽजनं समरे प्राप्य खस्तिमानावजेद्‌ गरहान ॥ ५१ ॥ 

'रयाजाओकी इन सम्पूणं सेनाओंमे किसी एसे पुरुषपर 
दृष्टिपात तो करोः जो युद्धम अजनका सामना करके कुशल- 
पूर्वक अपने धर लोट सके १ ॥ ५१ ॥ 
किं ते जनक्षयेणेह कतेन भरतर्षभ । 
यस्मिज्ञिते जितं तत्‌ स्यात्‌ पुमानेकः स दष्यताम्‌।५२। 

(भरतश्रेष्ठ | यह नरसंहारं करनेसे तुम्हे क्या लाम होगा १ 
तुम अपने पक्षमे किसी एेसे पुरुप्रको दढ निकालोः जो उस 
अज्जनपर विजय पा सके, जिसके जीते जानेपर तुम्हरे पक्षकी 
विजय मान ली जाय ॥ ५२ ॥ 
यः स देवान्‌ खगन्धवौन्‌ सयक्षाखुरपन्नगान्‌ 
अजयत्‌ खाण्डवप्रस्थे कस्तं युध्येत मानवः ॥ ५३॥ 


{जिन्होने खाण्डववनमे गन्धर्वो, यक्षो, असुरो ओर . 


नागोसदित सम्पूणं देवताओंको जीत छया थाः उन अर्जुनके 
साथ कौन मनुष्य युद्ध कर स्करेगा १ ॥ ५३ ॥ 


तथा विराटनगरे श्रूयते महदद्‌भुतम्‌ 1 


 पकस्य च बहनां च पयाप्तं तन्निदश्चनम्‌ ॥ ५० ॥ 


 श्सक्रे सिवा विराटनगरम जो बहुत-खे महारथी योदधा- 
ओके साथ प्क अज्ञुनके युद्धकी अत्यन्त अद्भुत घना सुनी 


0 ° [ गवो 


जाती दै, वह एक दी युद्धे मवा गो परिणामको 
# 


लि पर्याप्त है ॥ ५४ ॥ 


युद्धे येन महादेवः साक्षात्‌ संतोषितः शिषः 
तमजेयमनाधृष्यं विजेतुं जिष्णुमच्युतम्‌ | 
आश्चंससीह समरे वीरमञ्नमूनितम्‌ ॥ ५ | 
“जिन्हने युद्धम साक्षात्‌ महादेव दिवक्रो म | 
संतुष्ट क्रिया हैः अपनी ,मर्यादासे कभी च्युतं न ष 
उन अजेयः दुधंषं एवं विजयशील बलशाली बीर अ ९ 
तुम युद्धम जीतनेकी आशा रखते हो, यह बडे आकष 
की वात है! ॥ ५५ ॥ | 
मद्‌ द्वितीयं पुनः पाथं कः प्रा्थयितुमरहति । 
युद्धे प्रतीपमायान्तमपि साक्ञात्‌ पुरदरः ॥ ५६। 
“फिर मे जिसका सारथि बनकर साथ ओर 
अजुन प्रतिपक्षी होकर युदधके लिये अयि, उक्त समय ष 
इन्द्र॒ ही क्यो न दो, कौन अर्जुनक्रे साथ ट 


१ 


करना चाहेगा ? ॥ ५६ ॥ 
वाहुभ्यामुद्धदेद्‌ भूमि दहेत्‌ कद्ध शमाः प्रजाः। 
पातयेत्‌ चरिदिवाद्‌ देवान्‌ यो ऽजँनं समरे जयेत्‌॥ ५५ 
धजो समरभूभिमे अजनक्रो जीत सक्ता टै, वृह मा 
अपनी दोनों शुजाओँपर प्रथ्वीको उठा सकतारैः ढुषि 
होनेपर इस समस्त प्रजाको दग्ध कर सकता है ओर देका 
ओको स्र्गसे नीचे गिरा सकता है ॥ ५७ ॥ 
पदय पुरांस्तथा भ्रातृऽक्ञातीन्‌ सस्वन्धिनस्तथा। 
त्वत्छृते न विनद्येयुरिमे भरतसत्तमाः ॥ ५८ 
दुर्योधन ! अपने इन पुत्रो, मायो, कुटम्बीजने 4 
सगे-सम्बन्धिरथोकी ओर तो देखो । ये श्रे भरत्वशी षी 
कारणनष्न हो जर्ये ॥ ५८ ॥ 
मस्तु शोषं कौरवाणां मा पराभूदिदं ककम्‌ । 
कुलघ्न इति नोच्येथा नष्रकीरतिर्नराधिप ॥ ५९। 
(नरेश्वर ! कोरववंरा बचा.रदैः इस कुलका परमा" 
हो ओर तुम मी अपनी कीरतिका नारा करके वधात ८ 
कहलाओ ॥ ५९ ॥ 
त्वामेव स्थापयिष्यन्ति यौवराज्ये महारथाः । | 
महाराज्येऽपि पितरं धृतराष्ट्रं जनेदवरम्‌ ॥ € 
"महारथी पाण्डव तुम्हीको युवराजके पदपर ख 
करेगे ओर तुम्हरि पिता राजा धृतराष्ट्रो महाराजे ¢ | 
बनाये रक्खेगे ॥ ६० ॥ 
म। तात धियमयान्तीमवमंस्थाः ससुचताम्‌। 
अर्धं प्रदाय पार्थेभ्यो महती धिंयमाप्वुहि ॥ ९९ 


भगवद्यानपवं ] 








(तात | अपने घरमे आनेक्रो उद्यत हुई राजलक्ष्मीका 
अपमान न करो । कुन्तीके पुत्रोको आधा राज्य देकर खयं 
विशार सम्पत्तिका उपभोग करो ॥ ६१ ॥ 


पाण्डवैः संदामं छत्व कृत्वा च खुहदां वचः। 


पञ्चविश्षव्यधिकश्ततमोऽध्यायः 
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सभ्प्रीयमाणो मित्रश्च चिरं भद्राण्यवाप्स्यसि ॥ ६२॥ 
'पाण्डवेकि साथ संधि करके ओर अपने हितेषी सुदर्दोकी 

बात मानकर भित्रकिं साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते दए तुम 

दीधकाकतकर कल्याणके भागी बने रोगः ॥६२ ॥ 





इति श्रीमहाभारते उद्योगपदैणि भगवद्यानपर्वणि भगवद्रक्ये चतुर्विंशत्यधिकञ्ञततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 
इस प्रकारं श्रीमहःवारत उेगपप्रैके अन्तत मगवद्यानपवैं भग्वद्धाबयसम्बन्धी एक ए चौवीसरवे; अध्याय पुर्‌ हुभा ॥९२.६॥ 
( दाक्षिणाव्य अधिक पाठका ‡्छोक मिराकर कुरु ६२२ शोक दँ ) 
----्श््-- 


पञ्विराल्यधिकराततमोऽध्यायः 
भीष्म, द्रोण, विदुर ओर धृतराका दुर्योधनको समञ्चाना 


वैद्नम्पायन उवाच 
ततः शास्तनवो भीष्मो दुर्योधनममषेणम्‌ । 
केशवस्य वचः श्रुत्वा प्रोवाच भरतषभ ॥ १ ॥ 
वैरास्पायनजी कहते दै-- भरतश्रेष्ठ जनमेजय | 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका पूर्वोक्त वचन सुनकर शान्तनुनन्दन 
भीष्मने ईर्ष्या ओर क्रोधमे भरे रहनेवाटे दुर्यो घनसे इश 
प्रकार कदा--॥ १ ॥ 
छृष्णेन वाक्यमुक्तोऽसि खटदां शममिच्छता । 
अन्वपद्यख तत्‌ तात मा मन्युवशमन्वगाः ॥ २ ॥ 
(तात | भगवान्‌ श्रीकरृष्णने सुदृदोम परस्पर गान्ति 
बनाये रखनेकी इच्छसे जो बात कदी है, उसे सखीकार करो । 
क्रोधके वशीभूत न होओ ॥ २॥ 
अङ्ृत्वा वचनं तात केश्चवस्य महात्मनः । 
श्रेयो न जातु न खुखं न कल्याणमवाप्स्यसि ॥ २ ॥ 
(तात ! महात्मा कैरवकी बात न माननेसे तुम कभी 
श्रेयः सुख ओर कल्याण नहीं पा सकोगे ॥ ३ ॥ 
धम्य॑मथ्यं महाबाहुराह त्वां तात केशवः । 
तद्थैमभिपद्यख मा राजन्‌ नीनशः प्रजाः ॥ ७ ॥ 
“वस्स ! महाबाहु केरावने तुमसे धर्म॑ ओर अथके 
अनुकरूर दी बात कही है । राजन्‌ | तुम उसे सखीकार कर 
लो; प्रजाका विनाशन करो ॥ ४॥ 
उ्वछितां त्वमिमां लक्ष्मी भारतीं सवेराजख । 
जीवतो धतराषटस्य दौरात्म्याद्‌ भ्रंशयिष्यसि ॥ ५ ॥ 
ध्रेटा | यह भरतवंराकी राजलक्ष्मी समस्त राजाओमे 
प्रकाशित हो रही दै; किंतु म देखता दह कि तुम अपनी 
दु्टताकरे कारण इसे धृतराष्रके जीते-जी ही नष्ट कर दोगे ॥५॥ 
आत्मानं च सहामात्यं सपुत्रभ्रातबान्धवम्‌ । 
अहमित्यनया बुद्धा जीविताद्‌ शंशयिष्यसि॥ ६ ॥ 
(साथ ही अपनी : इस अहंकारयुक्त बुद्धिके कारण तुम 
पुत्र, भाई, बान्धबजन तथा मन्त्रर्योसदित अपने. आपको 
भी जीवनसे वञ्चित कर दोगे ॥ & ॥ 


अतिक्रामन्‌ केशवस्य तथ्यं वचनमथंवत्‌ 1 
पितुद्च भरतश्रेष्ठ विदुरस्य च धीमतः ॥ ७ ॥ 
मा कुलघ्नः कुपुरुषो दुर्मतिः कापथं गमः ¦ 
मातरं पितरं चैव मा मज़ीः शोकसागरे ॥ ८ ॥ 
(भरतश्रेष्ठ ! केरवका वचन सत्य ओर सार्थक है । तुम 
उनके, अपने पितके तथा बुद्धिमान्‌ विदुरके वचनोकी 
अवहेलना करके कुमागंपर न॒ चलो । कुर्घातीः कुपुरुष 
ओर कुबुद्धिसे कट्ङ्कित न बनो तथा माता-पिताको शोकके 
समुद्रमे न इवाओ ?॥ ७-८ ॥ 
अथ द्रोणोऽत्रवीत्‌ तत्न दुर्योधनमिद्‌ वचः । 
अमर्षवशमापन्नं निःश्वसन्तं पुनः पुनः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर रोषके वशीभूत होकर बारंबार छम्ब सस 
खीचनेवले दुयोधनसे द्रोणाचार्यने इस प्रकार कहा- ॥ ९॥ 


धमौथैयुक्तं वचनमाह त्वां तात केशवः । 

तथा भीष्मः शान्तनवस्तज्जुषख नराधिप ॥ १० ॥ 
(तात ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर शान्तनुनन्दन भीष्मने 

धर्म ओर अर्थसे युक्त वात कदी है । नरेश्वर ! तुम उसे 

सखीकार करो ॥ १० ॥ 

प्राज्ञो मेधाविनौ दान्तावथंकामो बहुश्चुतो । 

आहतुस्त्वां हितं वाक्यं तज्जुषख नराधिप ॥ ११ ॥ 
'राजन्‌ ! ये.दोनो महापुरुष विद्वान्‌? मेघावी, जितेन्द्रियः 

तुम्हारा भला चाहनेवाठे ओर अनेक शाख्रोके जाता है । 

इन्दोनि तुमसे हितकी ही वात कही दहै, अतः तुम इसका 

सेवन करो ॥ ११ ॥ 

अनुतिष्ठ महाप्राज्ञ छृष्णभीष्मौ यदूचतुः । 

(मा वचो खघुबुद्धीनां समास्थास्त्वं परंतप ।) 

माघवं बुद्धिमोहेन मावमंस्थाः परंतप ॥ १२॥ 
(महामते ! श्रीकृष्ण ओर भीष्मने जो कुछ कषा है, 

उसका पाखन करो । परंतप ! तुम तुच्छ बुद्धिवाठे लेगोकी 

बातपर आसा मत रक्खो । शग्रुदमन | अपनी बुद्धिके मोहसे 

माधवका तिरस्कार न करो ॥ १२॥ 





२३७८ धीमहाभारते 








ये त्वां प्रोरसादयन्त्येते नेते छत्याय कर्िंचित्‌। 

वैरं परेषां भ्रीवायां प्रतिमोक्ष्यन्ति संयुगे ॥ १३॥ 
धजो छोग तुम्हँ युद्धके यि उत्साहित कर रहै हैः ये कमी 

तुम्हारे काम नदीं आ सकते । मे युद्धक¡ अवसर आनेषर वैरका 

बोह्न दूसरेके कंधेपर डा दंगे ॥ १२ ॥ 

मा जीघनः प्रजाः स्वः पुरान्‌ श्रातृस्तथेव च । 

वाखदेवाज्ञुनौ यत्र विद्ध.यजेयानरं हि तान्‌ ॥ १४॥ 
समस्त प्रजाओंः पुत्रों ओर भादयोकी हत्या न कराओ । 

जिनकी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुन दै, उन्दँ युद्धम 

अजेय समघनो ॥ १४ ॥ 

तच्चैव मतं सत्यं खदोः कृष्णभीष्मयोः 

यदि नादास्यसे तात पश्चात्‌ तप्स्यसि भारत॥ १५॥ 
८तात | भरतनन्दन ! तुम्हारा वास्तविक दित चाहनेवाठे 

श्रीकृष्ण ओर भीष्मका यही यथार्थं मत दै | यदि तुम इषे 

ग्रहण नदीं करोगे तो पीछे पछताओगे ॥ १५ ॥ 

यथोक्तं जामदग्न्येन भूयानेष ततोऽजुनः। 

छृष्णो हि देवक्रीपुजो देवैरपि खुदुःसहः। 

किं ते सखुखभ्रियेणेह प्रोक्तेन भरतषभ ॥ १६॥ 

पतत्‌ ते स्व॑माख्यातं यथेच्छसि तथा कुर । 

न हि त्वामुत्सहे वक्तं, भूयो भरतसत्तम ॥ १७॥ 
‹जमदग्निनन्दन परञ्चरामजीने जेखा बताया हैः ये अर्जुन 

उससे भी महान्‌ द ओर देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो 

देवताओंकि छ्थि भी अव्यन्त दुःसह दै । भरतेध ! तुष 

सुखद ओर प्रिय कगनेवाटी अधिक वाते कदनेसे क्या लाम १ 

ये सब बातें जो हम कहनी थी मेने कद दीं । अव तुम्हारी 

जेसी इच्छा हो, वैसा करो । भरतवंशविभूप्रण | अव तुमखे 

ओर कुछ कहनेके ल्यि मेरे मनम उत्साद नदीं दै ॥ १६-१७॥ 

वैश्रम्पायन उवाच 

तस्मिन्‌ वाक्यान्तरे वाकयं क्षत्तापि विदुरो ऽ्रवीत्‌ । 

दुयोंधनमभिव्र्ष्य धातैराषटूममर्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! जव द्रोणाचार्य 

अपनी बात कह रहे थः उसी समय विदुरजी भी अमर्षे 

भरे हए धृतराष्टपुत्र दुयोधनकी ओर देखकर बीचमे दी कदने 

ल्गे--॥ १८ ॥ 

दुयोधन न शोचामि त्वामहं भरतर्षभ । 

दमौ तु बृद्धो शोचामि गान्धारीं पितरं च ते॥ १९॥ 
(मरतभूषण दुर्योधन ! मै तुम्हारे ल्म रोक नदीं करता। 

मुञ्चे तो तुम्हारे इन बृढ माता-पिता गान्धारी ओर धृतराष्टके 

च्ि मारी रोक हो रदा दै ॥ १९ ॥ 

यावनाथौ चरिष्येते त्वया नाथेन दुद । 





व 
हतमित्रौ हतामात्यौ लनपश्ताविवाण्डजैौ 
“र्योकि ये दोनों तुम-जेसे दुष्ट दायके काणा 
ओर मन्तिर्योके मारे जानेपर पंख कटे हुए पि ॥ 
अनाथ ( असहाय ) होकर विचरेगे ॥ २० || ` " भौ 
भिष्ठुकौ विचरिष्येते शोचन्तौ पृथिवीमिमाम्‌ 
कुलघ्रमीदशं पापं जनयित्वा ऊुपूरषम्‌ ॥ २ 
जसे = श ॥ 
(तुग्हारे-जेसे पापी ओर कुलधाती कुपुरुष पुत्रको 
देनके कारण ये दोनों रोकमग्न हो मिशुकक भति" 
प्रथ्वी पर इधर-उधर भटकते फिरेगेः ॥ २१॥ ॥ 
अथ दुयोधनं राजा धृतराष्टोऽभ्यभाषत। 
मासीनं श्राठभिः साधं राजभिः परिवारितम्‌॥ २६ | 
तत्पश्चात्‌ राजा ध्रतराष्टूने सजाओंसे धिरकर माद 
साय बैठे हूर दुयोषनसे कहा--॥ २२ ॥ 
दुयोधन निबोधेदं शौरिणोक्तं महात्मना । 
आदत्ख शिवमत्यन्तं योगक्षेमवदव्ययम्‌ ॥ २ 
दुयोधन ! मेरी इस बातपर ध्यान दो | गहर 
श्रकरष्णने जो बात वतायी है, वह अत्यन्त कल्याणक 
योगक्षेमकी प्राति करनेवाली तथा दीरध॑कालतक सिर स्न 
वाली है, तुम इसे खीकार करो ॥ २३॥ 
अनेन हि सहायेन कष्णेनाङ्किष्टकमंणा । 
ष्ठान्‌ सवौनमिप्रायान्‌ प्राप्स्यामः सर्वराजसु ॥२५ 
अनायास दी महान्‌ कमं करनेवाले इन भगव 
श्रीकृष्णकी सहायतासे हमलोग समस्त राजाओंमे सम्म 
रहकर अपने समी अभीष्ट मनोरथोँको प्रास्र कर ठेगे ॥ २४। 
खुसंहतः केशवेन तात गच्छ युधिष्ठिरम्‌ । 
चर खस्त्ययनं कृत्स्नं भरतानामनामयम्‌ ॥ ५1 
(तात | भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलकर तुम युधिष्ठिखे ¶ 
जाओ ओर पू्णरूपसे मद्धक सम्पादन करो, जिसे मए 
वंरियोको कोई क्षति न उटठानी पड़ ॥ २५ ॥ 
वासुदेवेन तीथन तात गच्छख संशमम्‌ । 
कालप्राप्तमिदं मन्ये मा त्वं दुर्योधनातिगाः ॥ ९९ | 
तात | भगवान्‌ श्रीकृष्णको मध्यस्थ बनाकर अव रि 
धारण करो । मेँ तुम्हारे छियि यदी समयोचित कर्तव्य ४ 
दू । दुर्योधन ! तुम मेर इस आज्ञाका उ्छ्कन न करो॥° 
शमं चेद्‌ याचमानं स्वं प्रत्याख्यास्यसि केशवम्‌ । 
स्वदर्थमभिजस्पन्तं न॒ तवास्त्यपराभवः ॥ % | 
धयदि तुम शान्तिके व्यि प्रार्थना करनेवले भगवा _ , 
का जो तुम्हारे हितकी बात. बता रहे है, तिरस्कार १ 
इनकी आज्ञा नदीं मानोगे तो तुम्हारा पराभव & 
नदीं रह सकताः ॥ २७ ॥ 


नि 
॥२१| 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि भगवद्यानपवैणि भीष्मादिवाक्ये पञ्चविंशत्यधिकश ततमोऽध्याय्‌ः ॥ १२५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उयोगपवके अन्तमैत भगवद्यानपवैमे भोष्म अदिके वचनोसे सम्बन्ध रहनेवासा पक सु पचस्व अध्याय पूर | 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका आधा श्वोक मिखाकर कुरु २ ७२ इरोक दं ) 


भगवद्थानपवे ] 


षडविशत्यधिकशततमोऽभ्यायः 
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षडविरात्यधिकशततमोऽध्याय 
भीष्म ओर द्रोणा दुर्योधनको पुनः समञ्चना 


वैद्मस्पायन उवाच 
धरतराष्ट्वचः श्रुत्वा भीष्मद्रोणौ समव्यथौ । 
दुयोघनमिदं वाक्यमूचतुः शासनातिगम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कते है-- जनमेजय | धृतराष्रका 
कथन सुनकर युद्धम जनसंहारकी सम्भावनासे समानरूपसे 
दुःखका अनुभव करनेवले भीष्म ओर द्रोणाचायंने गुखुजनोकी 
आज्ञाका उस्लङ्गन करनेवाले दुर्यो घनते इस प्रकार कदा--॥ 
यावत्‌ छष्णावसंनद्धौ यावत्‌ तिं्ठति गाण्डिवम्‌ । 
यावद्‌ धौस्यो न मेधाञ्च जुहोतीह द्विषद्वलम्‌ ॥२॥ 
यावन्न प्रेक्षते क्रुद्धः सेनां तव युधिष्ठिरः । 
हीनिषेवो महेष्वासस्तावच्छाम्यतु वैशसम्‌ ॥ ६ ॥ 
(वत्स | जवतक श्रीकृष्ण ओर अर्जुन कवच धारण करके 
युदधके ल्यि उद्यत नदीं होते दै, जव्रतक गाण्डीव धनुष घस 
रक्खा हुआ है, जवतक़ धौम्य सुनि यज्ञाग्निमे शत्रुओंकी सेनाके 
विनाशके छ्य आहूति नदीं डालते हँ ओर जबतक लजाशीक 
महाधनुधर युधिष्ठिर तुम्हारी सेनापर क्रोधपूणं दृष्टि नदीं डारते 
है, तभीतक यह भावी जनसंहार शान्त हो जाना चाहिये ॥ 
यावन्न दयते पाथः स्वेऽप्यनीके व्यवस्थितः। 
भीमसेनो मदेष्वासस्तावच्छाम्यतु वैशसम्‌ ॥ ४ ॥ 
'जवतक कुन्तीपुत्र महाधनु्ध॑र भीमसेन अपनी सेनाके 
अग्रभागमे खड़े नहीं दिखायी देते है, तभीतक यह मार 
काटका संकल्प शान्त हो जाना चाहिये ॥ ४ ॥ 
यावन्न चरते भमागौन्‌ पृतनामभिधषेयन्‌ | 
भीमसेनो गदापाणिस्तावत्‌ संशाम्य पाण्डवैः॥ ५ ॥ 
दुर्योधन ! जबतक हाथमे गदा ल््यि भीमसेन तुम्हारी 
सेनाका संहार करते हुए युद्धके विभिन्न मामि विचरण नहीं 
कर रहे हैः तभीतक तुम पाण्डवोक्े साथ संधि कर लयो ॥ 
यावन्न शातयत्याजौ शिरांसि गजयोधिनाम्‌। 
गद्या वीरघातिन्या फलानीव वनस्पतेः ॥ & ॥ 
कालेन परिपक्तानि तावच्छाम्यतु वेरासम्‌ । 
(जबतक भीमसेन अपनी वीरघातिनी ` गदाके द्वारा 
समयानुसार पके हुए इृक्षके फलोंकी भति संग्रामभूमिमें 
गजारोही योद्धाओंके मस्तकोको फाट-काटकर नहीं गिरा रहे 
है, तभीतक तुम्हारा युद्धविषयक संकल्प शान्त हो जाना 
चाहिये ॥ ६‡ ॥ 
नकुलः सहदेवद्च धूष्टधुन्लदच पाषेतः ॥ ७ ॥ 
` विराटदच शिखण्डी च शेशुपालिदच धंशिताः 
यावन्न प्रविशन्त्येते नक्रा इव महाणवम्‌ ॥ ८ ॥ 
छृताख्माः क्षिप्रमस्यन्तस्तावच्छाम्यतु वैशसम्‌ । 


‹नङुलः सहदेवः द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्नः विराट, दिखण्डी 
तथा शिद्युपारपुच्र धृष्छकरेतु-- ये अच्रविच्याम निपुण महान्‌ 
वीर कवच धारण करके मदहासागरमे धुखे हए ग्राहक भति 
दुम्हारी सेनाके भीतर जवतक प्रवेश नहीं कसते है तभीतक 
यह्‌ जनसंहारका संकस्प शान्त हो जाना चाहिये ॥ ७-८१ ॥ 
यावन्न सुकुमारेषु शरीरेषु महीक्षिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
गाभ्रंपत्राः पतन्त्य्रास्तावच्छाम्यतु वैशसम्‌ । 

{जवतक इन भूमिपालोके सुकुमार शरीरोपर गीधकी 
पखोँसे युक्त भयंकर बाण नहीं गिर रदे दैः तभीतक 
युद्धका संकल्प शान्त हो जाय ॥ ९१ ॥ 
चन्दनाशुरुदिग्धेषु हारनिष्कधरेषु च । 
नोरःखु यावद्‌ योधानां मदेष्वासैमेदेषवः ॥ १० ॥ 
रतासैः क्षिप्रमस्यद्धि दुरपातिभिरायसाः 
अभिरक्ष्यरनिपाव्यन्ते तावच्छाम्यतु वैशसम्‌ ॥ ११ ॥ 

(सामने आते ही लक्षयको मार गिरानेवाठे, शीघ्रतापूर्वक 
बाण चलाने ओर दूरतकका लक्ष्य वीधनेवाके, अस्नविद्याके 
पारंगत महाधनुधैर विपक्षी वीर॒ जव्रतक तुम्हारे योद्धाओकि 
चन्दन ओर अगुखुसे चर्चित तथा हार ओर निष्क धारण 
करनेवाठे वक्षःस्थ्लोपर विज्ञा बाणोकी वषा नहीं करते, तमी- 
तक्‌ तुम्हं युद्धका विचार व्याग देना चाहिये ॥ १०-११ ॥ 
अभिवादयमानं त्वां शिरसा राजकुञ्जरः । 
पाणिभ्यां भरतिगृ्ञात॒ धमेराजो युधिष्ठिरः ॥ १२॥ 

ष्टम चाइते हँ कि वृपश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हं मस्तक 
छ॒काकर प्रणाम करते देख दोनों हाथोंसे पकड़ ( कर दयसे 
ल्गा) ठे ॥ १२॥ 
ध्वज्ाङ्कशपताकाङ्कं दक्षिणं ते खुदक्षिणः। 
स्कन्धे निक्षिपतां बाहं शान्तये भरतषभ ॥ १३॥ 

भरतश्रेष्ठ | उत्तम दक्षिणा देनेवाठे युधिष्ठिर ध्वजाः 
अंकुश ओर पताकाओंके चिहवसे सुशोभित अपनी दाहिनी 
भुजाको जगते शान्ति स्थापित करनेके ख्य तुम्हार कंधेपर 
रक्वं ॥ १३॥ ॥ 
रत्नौषधिसमेतेन रक्ताङ्कलितठेन ख । 
उपविष्टस्य पृष्ठं ॑ते पाणिना परिमाजेतु ॥ १७.॥ 

(तथा तुम्हे पास बिठाकर रत्न एवं ओषधियोसे युक्त 
लार हथेखीवले हाथसे तुम्हारी पीटको धीरे-धीरे साये ॥ 
शालस्कन्धो महाबाहुस्त्वं खजानो बूकोद्रः।॥ ` 
सान्नाभिवदतां चापि शान्तये भरतषेभ ॥ १५॥ 

‹भरतभूषण | शालबृश्चके तनेके समान ऊँचे डीर-डोलवाषि 





२३८० श्रीमहाभारते 








महावराह तु सि भी शान्तिके ल्यि तुह हदयस ख्गाकर 

तुमसे मीटी-मीटी वाते करं ॥ १५ ॥ 

अनेन यमाभ्यां च चिभिस्तैरभिवादितः 1 

मूधि तान्‌ समुपाघ्राय प्रेम्णाभिवद पार्थिव ॥ १६ ॥ 
(राजन्‌ ! अजन ओर नकरुख-तददेव- ये तीनो भाई तुमे 

प्रणाम करें ओर तुम उनके मस्तक सूधकर उनके साथ प्रेम- 

पूवक वार्तालाप करो ॥ १६ ॥ 

दषा त्वां पाण्डवर्वरिशरोकभिः सह संगतम्‌ । 

यावदानन्दजाश्चूणि प्रमुञ्चन्तु नराधिपाः ॥ १७॥ 


इति श्रीमक्षाभारते उद्योगपव॑णि भगवद्यानपवेणि भीष्मद्रोणवाक्ये षडविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 


भ [ ऽग ( 
तुण्ं अपने वीर माई पाण्डरवोके साय मिला ह, 
ये सव्र नरेश अपने ने्रोसे आनन्दके ्ओू वहाथ ॥ १७ 


घुष्यतां राजधानीषु सवंसम्पन्महीक्चिता | ॥ 
पृथिवी भ्रातृभावेन भुज्यतां विञ्वरो भव ॥! 
(राजा्ओंकी समी राजधानि्ोमे यह घोषणा १ | 
जाय कि कोरव-पाण्डवोका सारा क्षगङ़ा समा हषर ॥ 
रेमपू्वक उनका समस्त कार्य सम्पन्न हो गया | पिर तुम 
युधिष्ठिर परस्पर श्राठमाव रखते हुए इस राच्यक्रं समानहपर 


उपभोग करोः तुम्हारी सारी चिन्ता दूर हो जरः | {५ 


॥- १२६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उदोगपवैके अन्त्मत भगवद्यानप्ल॑मं भीष्म ओर द्रोण्के वक्यसे सम्बन्ध रखनेवासा 
एक सौ छव्वीसर्वो अध्यय पुरा हुभा ॥ ९२६॥ 





~~~ 


(र [9 र ९ 
सक्तावरात्याधरकरशततमाऽध्यायः 
श्रीदष्णकरो दर्योधनका उत्तर; उसका पणण्डवोको राञ्य न देनेका निश्चय 


देद्म्भायन उवाच 
श्रुत्वा दुर्योधनो वाक्यमप्रियं कुरुसंसदि । 
प्रत्युवाच महावाहं वाखदेवं यशखिनम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है. - जनमेजय ! कौरवसभामे 
यह अप्रि्र वचन सनकर दुर्यौधनने यास्व महावाहु वसुदेव- 
नन्दन्‌ श्रीक्ृष्णको इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १ ॥ 
प्रसमीक्ष्य भवानेतद्‌ वक्त॒महेति केदाव । 
मामेव हि विरोषेण विभाष्य परिगर्हसे ॥ २ ॥ 
(केशव | आपको अच्छी तरह सोच.व्रिचारकर एेसी बातें 
कहनी चाये । आप तो विहोषरूपसे स॒ञ्चे दी दोषी ठदराकर 
मेरी निन्दा कर रेदं ॥ २॥ 
भक्तिवदेन पाथोनामकस्मान्मधुसूदन । 
भवान्‌ गहयते नित्यं किं समीक्ष्य बलावलम्‌ ॥ ३ ॥ 
“मधुसूदन | आप पाण्डवोके प्रेमकरी दुहाई देकर जो 
अकारण ही सदा हमारी निन्दा करते रहते, इसकरा क्या कारण 
है १ क्या आप हमलोगोकरि वलाव्र्का विचार करके एेसा 
करते है १॥ २ ॥ 
भवान्‌ क्चत्ता च राजा वाप्याचा्यां वा पितामहः 1 
मामेव परिगहन्ते नान्यं कंचन पार्थिवम्‌ ॥ ४ ॥ 
(म देखता हू, आपः विदुरजीः पिताजी, आचार्यं अथवा 
पितामह भीष्म सभी ग केवर मु्चपर ही दोपरारोपण करते 
ई; दूसरे किसी राजापर नदीं ॥ ४ ॥ 
न चाहं छश्चये कचिद्‌ व्यभिचारमिदात्मनः। 
अथ सवं भवन्तो मां विद्विषन्ति सराजकाः ॥ ५ ॥ 
 प्परंतु सञ्च यहो अपना कोई दोष नदीं दिखायी देता 
है । इधर राजा धृतराष्रसहित आप सव ठोग अकारण ही 
मुञ्चते देष रखने कगे द ॥ ५ ॥ 


न॒ चाहं कंचिदव्यथमपयधमरिषद्म। 
विचिन्तयन्‌ प्रपद्यामि खसूक्ष्मसपि केशव ॥ ६। 
“सातुदमन केशव ! म अव्यन्त सोच-विचारकर्‌ दृष्टि शह 
हरः तो भी मुञ्चे अपना कोई सृष्ष्मसे सूक्ष्म अपराध भी 
दृष्टिगोचर होता दै ॥ ६ ॥ 
प्रियाभ्युपगते य॒ते पाण्डवा मथुसलू्न। 
जिताः राङ्निनः राज्यं तत्र कि मम दुष्कृतम्‌ ॥५ 
“मधुसूदन | पाण्डवोको जूएका खेल बड़ा प्रिय ध 
इपील्यि वे उसये प्रतत हुए । फिर यदि मामा शरुनिने उ . 
राज्य जीत ख्या तो इसमे मेरा क्या अपराध हौ गव! 
यत्‌ पुनद्रविणं किचित्‌ त्राजीयन्त पराण्डवाः। 
तेभ्य एवाभ्यनुज्ञातं तत्‌ तद्‌! मधघु्षद्रन ॥ “ 
(मधुसूदन ! उस जूए पाण्डर्ोने जो कुछ मी धन € 
थाः वह्‌ सव उसी समय उन्दीको लोटा दिया गया था ॥८ 
अपराधो न चास(कं यत्‌ ते यते परानिताः। 
अजेया जयता श्रेष्ठ पार्थाः प्राजिता वनम्‌ ॥ ° 
विजयी वीरोमे श्रे श्रीक्प्ण ! यदि अनेव १ 
जूएमे पुनः पराजित हो गये ओर वनम जानेको विव € 
तो यह दमलेगोका अपराध. नदीं दे ॥ ९ ॥ 
केन वाष्यपराधेन विखद्धचन्त्यरिभिः सह । 
अदाक्ताः पाण्डवाः कष्ण प्रहृष्टः शरव्यमिजवत्‌॥ + 
ष्ण ! हमारे किस अपराधे असमर्थ पाण्डव श ॥ 
के साथ मिलकर हमारा विरोध करते द ओर रेखा क्लं | 
सहज शुकी भति प्रसन्न हें रहे दै ॥ १० ॥ 
किमस्माभिः छतं तेषां कस्मिन्‌ वाः पुनरागसि। || 
धार्तराषान्‌ जिघांसन्ति पाण्डवाः संजयैः सद ॥ ! | 








भगवदूयानपवे ] 
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प्हमने उनका क्या बिगाड़ है १ वे पाण्डव हमारे किस 
अपराधपर खञ्जयोके साथ मिलकर हम धृतराष्टरपुत्रंका वध 
करना चाहते दै १॥ ११ ॥ 
न चापि वयमुग्रेण कमणा वचनेन वा। 
प्रभ्रष्टाः प्रणमामेह भयादपि शतक्रतुम्‌ ॥ १२॥ 
"मलोग किसीके भयंकर कमं अथवा भयानक वचनसे 
भयभीत हो क्षत्रियधर्म॑से च्युत होकर साक्षात्‌ इन्द्रके सामने 
भी नतमस्तक नदीं हो सकते ॥ १२ ॥ 
, भिः च तं कृष्ण पदयामि क्षत्रधमेमनुष्ठितम्‌। 
उत्सहेत युधा जेतुं यो नः शच्ुनिवर्हण ॥ १३॥ 
'्त्रुओंका संहार करनेवाले श्रीकृष्ण .! मँ क्षत्रिय-धम॑का 
अनुष्ठान करनेवाले किसी भी एेसे वीरको नही देखताः जो 
युद्धम हम सव छोगोको जीतनेका साहस कर सके ॥ १३ ॥ 
न हि भीष्मकृपद्रोणाः सक्रणौ मधुसष्टन । 
देवैरपि युधा जेतुं शक्याः कित पाण्डवैः ॥ १४॥ 
'मधुसूदन ! भीष्मः द्रोणः कृपाचार्य ओर कर्णको तो 
देवता भी युद्धम नदीं जीत सकते; फिर पाण्डवोकी तो बात 
हीक्यादे१॥ १४॥ 
खधर्ममनुपदयन्तो यदि साधव संयुगे । 
अद्रेण निधनं काटे प्राप्स्यामः खमग्यमेव तत्‌ ॥ १५॥ 
ध्माधव | अपने धर्मपर दृष्टि रखते हए यदि हमलोग 
युद्धम किसी समय अस््रोके आधातसे मृत्युको प्राप्त हो ज्ये 
तो वट भी हमारे ल्यि खर्ग॑की ही प्राप्ति ऊरनेवारी होगी ॥ 
(९ ९ 0 ४५ 
मुख्यश्चेवेष नो धमः क्षत्रियाणां जनादन । 
यच्छयीमहि संग्रामे शरतल्पगता वयम्‌ ॥ १६॥ 
(जनार्दन ! हम क्षत्रियोका यही प्रधान धर्म है कि संग्राममे हम 
बाण-शय्यापर सोनेका अवसर प्राप्त हो ॥ १६ ॥ 
ते वयं वीरशयनं प्राप्स्यामो यदि संयुगे । 
अप्रणम्यैव शाश्रूणां न नस्तप्स्यन्ति माधव ॥ १७॥ 
“अतः माधव | हम अपने शत्रुभे साम्रने नतमस्तक न 
होकर यदि युद्धम वीरशय्याको प्राप्न हौं तो इससे हमारे 
भाई-बन्धुओंको संताप नहीं होगा ॥ १७ ॥ 
कश्च जातु कुले जातः क्षत्रधमेण बतेयन्‌ । 
भयाद्‌ दृत्ति समीक्ष्यैवं प्रणमेदिह कंचित्‌ ॥ १८॥ 
(उत्तम कुखमे उत्पन्न होकर क्षत्रियधरमैके अनसार जीवन- 
निर्वाह करनेवाला कौन एेसा महापुरुष दोगाः जो क्षत्नियोचित 


इ्तिषर दृष्टि रखते हुए भी इस प्रकार भयके कारण कभी 
शुके सामने मस्तक छकायेगा१॥ १८ ॥ 


सप्तविशात्यधिकशाततमोऽध्यायः 
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उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो दयेव पौरुषम्‌ । 
अप्यपर्वणि भज्येत न नमेदिह कर्दिचित्‌ ॥ १९॥ 
ध्वीर पुरुषरकरो चादिये कि वहसदा उग्रोग दी करे, किषीके 
सामने नतमस्तक न हो; क्योकि उग्रोग करना ही पुरुषका . 
कर्तव्य-पुरुषरार्थ है। वीर पुरुष असमय ही न्ट भेदी हो जायः 
परतु.कभी शत्रुके सामने सिर न छकवेः ॥ १९ ॥ 
दति मातङ्गवचनं परीप्सन्ति हितेप्सवः । 
चमौय चैव प्रणमेद्‌ वाह्मणेभ्यश्च मद्विधः ॥ २०॥ 
“अपना हित चाहनेवाङे मनुष्य मातङ्ख सुनिके उपयुक्त 
वचनको ही ग्रहण करते ई; अतः मेर-जैसा पुरुष केवल धमं 
तथा व्राह्णको ही प्रणाम कर सकता दै (शतरुओंको नदीं )॥ 
अचिन्तयन्‌ कंचिदन्यं यावज्ञीवं तथाऽ ऽचरेत्‌। 
पष धर्मैः क्षत्रियाणां मतमेतच्च मे सदा ॥ २१॥ 
'वह दूसरे करिसीको कु भी न समज्ञकर जीवनभर एेा 
ही आचरण ( उन्नोग ) करता रदे; यदी क्षत्रियका धमं 
हे ओर सदाके छियि मेरा मत मी यदी दै ॥ २१ ॥ 
राज्यां शश्चाभ्यजुक्ञातो यो मे पित्रा पुराभवत्‌ । 
न स ङभ्यः पुनजोतु मयि जीवति केच ॥ २२॥ 
(केशव ! मेरे पिताजीने पू्वकाख्मै जो राज्यभाग मेरे 
अधीन कर दिया हैः उसे कोई मेरे जीते-जी किर कदापि 
नहीं पा सकता ॥ २२ ॥ 
यावच्च राजा धियते धृतराट्र जनादन । 
न्यस्तश्चख्रा वयं ते वाप्युपजीवाम माधव । 
अप्रदेयं पुरा दन्तं राज्यं परवतो मम ॥ २३॥ 
अक्षानाद्‌ वा भयाद्‌ वापि मयि बाले जनादन । 
न तदद्य पुनरृभ्यं पाण्डवेचरष्णिनन्दन ॥ २७ ॥ 
(जनार्दन ! जबतक राजा धृतराष्र जीवित द तबतक 
हमे ओर पाण्डर्वोको हथियार न उठाकर शान्तिपूवेक जीवन 
बिताना चाये । दृष्िनन्दन श्रीकृष्ण ! पहले भी जो 
पाण्डवोको राञ्यका अंश दिया गया थाः वह उन्हे देना 
उचित नदीं था; परेतु म उन दिनो बालक एवं पराधीन 
था, अतः अज्ञान अथवा भयते जो कु उन्दै दे दिया गया ' 
था; उसे अब पाण्डव पुनः नदीं पा सक्ते ॥ २३-२४ ॥ 
भियमाणे महाबाहौ मयि सम्पति केराव । 
यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या विष्येदभ्रेण केशव । 
तावदप्यपरित्याञ्यं भूमेनैः पाण्डवान्‌ प्रति ॥ २५॥ 
“केशव ! इस समय मुञ्च महावराह दु्योधनके जीते-जी 
पाण्डवोको भूमिका उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता? 
जितना कि एक बारीक सूर्ईकी नोकसे छिद सकता है'।॥२५ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि दुर्योधनवाक्ये ससविंशत्यधिकशततसोऽध्याय; ॥ १२७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्ोगपर्वके अन्तर्मत मगवदूयानपरवमे ुर्योषनवास्यत्रिषयक एक सौ सतासो अध्याय पुरा हुभा॥९२७॥ 


~ 
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श्रीमहनभिारते 


॥, 





"` ल ~ | = | अटि र = ह =-= 
` `  अष्टाकिदिात्यधिकराततमोऽध्यायः ॑ 
्रीकष्णका दुर्योधनको फटकारना ओर उसे पित होकर सभासे जाते देख 
। उसे कैद करनेकी सलाह देना 


1. वैश्नम्पायन उवाच 
ततः प्रहाम्य दाशार्हः क्रोधपयौकुलेक्षणः । ` 
दुयोधनमिदं  वाक्यमव्रवीत्‌ कुरुसंसदि ॥ ९. ॥ 
वैशम्पायनजी. कहते ह--जनमेजय ! दुयोघनकी 
बातें सुनकर श्रीकरृष्णके नेत्र क्रोधसे खाक हो, गये |-वे कुछ 
विचार करके कौरव-सभामे दुर्योधनसे पुनः इस प्रकार 
बोठे-॥ १.॥ 


ष्स्यसे वीरशयनं काममेतदवाप्स्यसि । 
स्थिरो भव सहामात्यो विमदो भविता महान्‌ ॥ २ ॥ 
'ुर्योघन ! तुन्ने रणभूमिमे वीर-शय्या प्राप्त होगी । तेरी 
यह इच्छा पूणं होगी । तू मन्त्रियोसहित घेर्य॑पूव॑क रह । अव्र 
बहुत बड़ा नरसंहार होनेवाखा दै ॥ २ ॥ । 
यच्चेवं मन्यसे मूढ न मे कश्चिद्‌ उ्यतिक्रमः। 
पाण्डवेष्विति तत्‌ सवं निवोधत नराधिपाः ॥ ६ ॥ 
मूढ | तू जो एेसा मानता है कि पाण्डवोके प्रति 
मेरा कोई अपराध ही नदीं है तो इसके सम्बन्धे मे सव 
बातें बताता ह| राजाओं |आपलोग भी ध्यान देकर सुने॥ 
धिया संतप्यमानेन पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
त्वया दुमन्ितं दतं सौबलेन च भारत ॥ ७ ॥ 
भारत ! महात्मा पाण्डवोकी बद्ती हुई समृद्धिसे संतप्त 
होकर तूने ही शकुनिके साथ यह खोटा विचार किया था 
करि पाण्डवेकि साथ जूञा खेला जाय ॥४॥ 
कथं च क्षातयस्तात श्रेयांसः साधुखम्मताः। 
अथान्याय्यमुपस्थातुं जिद्येनाजिद्यचारिणः ॥ ५.) 
'तात ]. अन्यथा सदा सररतापूणं वर्ताव करनेवाले ओर 
साघु-खम्मानित तेरे श्रेष्ठ बन्धु पाण्डव यहा तुम-जेसे कपटीके 
साथअन्याययुक्त यूके लिये कैसे उपस्थित हो सकते ये १।५॥ 
अक्षद्यतं महापाक् सतां मतिविनाशनम्‌ । 
अस्तां तन्न जायन्ते भेदाश्च व्यसनानि. च ॥ ६ ॥ 
 , (महामते। जएका खेल तो सत्पुरुषोकी बुद्धिको भी नाश 
करनेवाला है भौर यदि दु्ट पुरुष उस प्रवतत ह तो उनमे 
बड़ा भारी कुद होता दै तथा उन सत्रपर वहुत-ते संकट छा 
जतिर्दै॥६॥ ` र 3 
तदिदं ययसखनं घोरं त्वया धतसुखं कृतम्‌ । 
असमीक्ष्य सदाचारान्‌ सार्धं पापा्ुबन्धनेः ॥ ७ ॥ 
` तले ही सदाचार्की ओर रध्य नं रखकर पापासक्त 
 पुरुषोकि सदित ` भयंकर ॒विपत्तिके कारणभूत ये चृतक्रीड़ा 


„ आदि कायं कि ह ॥ ७॥ 


" मातासहित जटा डाख्नेका 


सर्वोपायैर्विनाशाय न समृद्धं चः तत्‌ तव ॥ 


कथचान्यो :्राठभार्या वे विधकर्त तथाति । 
आनीय च सभां व्यक्तं यथोक्ता द्रौपदी त्वया॥ ८ | 
 प्तेरे सिवा दूसरा कोन एेसा अधम होगा, जो अपोध 
भाईकी पनीको समाम छाकर उसके साय वैसा अतु 
वर्ताव करेगा । जेता कि तूने द्रौपदीके प्रतिः सपे) 
कहने योग्य वाते कहकर दुव्यंवहार किया दै ॥ ८ ॥ 
कुखीना हीटसम्पन्ना प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । 
महिषी पाण्डुपुत्राणां तथा विनिङृता त्वया ॥ ९ | 
द्रौपदी उत्तम कुलमै उन्न, शीर ओर सदाच 
सम्पन्न तथा पाण्ड्वोके व्यि प्राणोसे भी अधिक आद्र 
उन सबकी महारानी है | तथापि तूने उर्फ प्री 
अव्याचार फिया ॥ ९ ॥ 
जानन्ति कुरवः सवं यथोक्ताः कुरुसंसदि । 
दुःशासनेन कौन्तेयाः प्रवजन्तः परंतपाः ॥ १०॥ 
४जिस समय शच्रुओंको संताप देनेवाले कुन्ती 
पाण्डव वनको जा रहै थे, उस समय दुःशासनने कौख. 
सभाम उनके प्रति जेसी कठोर बति कदी थीं, उन सप 
कौरव जानते ह ॥ १० ॥ 
सभ्यश्वत्तेष्वलुन्येषु सततं धमंच।रिषु । 
स्वेषु बन्धुषु कः साधुश्चरेदेवमसास्प्रतम्‌ ॥ ११। 
(सदा धर्मम ही तत्पर रहनेवाठे कोभरदित सदा 
अपने बन्धुओंकि प्रति कौन साघु पुरुष एषा अष 
वर्तव करेगा १ ॥ ११ ॥ 
वदंसानामनायीणां पुरुषाणां च भाषणम्‌ । 
कणेदुःश्ासनाभ्यां च त्वया च बहुशः छतम्‌ ॥ १२। 
दुर्योधन ! तूने कर्णं ओर दुःशासनकरे साश्र अनेक! 
निर्दयी तथा अनार्य पुरुषोकी-सी वाते कदी दै .॥ १२॥ 
सह मात्रा प्रदश्धुं तान्‌ बालकान्‌ वारणावते । 
आस्थितः परमं यलं न सद्धं च तत्‌ तव ॥ ६। 
(तूने वारणावत नगरम बाद्यावसामेाण्डवोको उ 
हान्‌. प्रयत्न क्रिया ध १ 
तेर वह उदेश्य सफल न दो सका ॥ १३ ॥ 
ऊचुश्च सुचिरं काट प्रच्छन्नाः पाण्ड वास्तद्‌।। 
माजा , सहैकचक्रायां व्राह्मणस्य निवेशने ॥ १ 
“उनःदिनो पाण्डव अपनी माताके साथ सुदीधक 
एकचक्र नगरीमे किसी ब्राह्मणक घरमे; चपि रदे ॥ १५। 


विषेण :खपेबन्धेश्च यतिताः पाण्डवास्त्वया । १ 


भगवद्यानपवै ] 


---------------~-~--~-----~---------~_ ~ 
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^तने ( भीमसेनको ) विषरदेकरः सर्पते कटाकर ओर नचेत्‌ संधास्यसे राजन्‌ स्वेन कामेन पाण्डयेः । 


वैधे हए दाथपैरोसहित जल्मे इुत्राकर इन सभी उपार्यो- 
द्वारा पाण्डवोँको न्ट कर देनेका प्रयत्न क्रिया है, परंतु तेरा 
यह प्रयास भी सफल न हो सका ॥ १५ ॥ 
पवंवुद्धिः पाण्डवेषु मिथ्यावृत्तिः सद्‌ा भवान्‌ । 
कथं ते नापराघोऽस्ति पाण्डवेषु महात्मसु ॥ १६॥ 
धसे ही विचार रखकर तु पाण्डबवोके प्रति सदा कपट- 
पूं वर्ताव करता आया है, फिर कैसे मान लिया जायक्रि 
महात्मा पाण्डवोके प्रति तेरा कोद अपराध दही 
नदी है ॥ १६॥ 
यच्चैभ्यो याचमानेभ्यः पिच्यमंशं न दित्ससि । 
तच्च पाप प्रदातासि ्रषठभ्वर्यो निपातितः ॥ १७॥ 
'्पापात्मन्‌ | तु याचना करनेपर इन पाण्डवोंको जो 
तरक राज्य-भाग नदीं देना चाहता दहै, वही तुञ्ने उस समय 
देना पड़ेगा जन्र कि रणमूमिमे धराशायी होकर तू रेश्वर्यसे 
श्रष्ट हो जायगा ॥ १७॥ 
त्वा बहन्यकायौणि पाण्डवेषु नशं सवत्‌ । 
भिथ्याचृत्तिरनार्यः सन्नद्य विप्रतिपद्यसे ॥ १८ ॥ 
श्रूरकर्मी मनुष्योकी भति तू पाण्डवोके प्रति बहुत-से 
अयोग्य बर्ताव करके मिथ्याचारी ओर अनार्यं होकर भी आज 
अपने उन अपराधोके प्रति अनभिजता प्रकट करता है ॥ १८॥ 
मातापिततभ्यां भीष्प्रेण द्रोणेन विदुरेण च । 
शाम्येति मुडुखुकोऽसि न च शाम्यसि पार्थिव ॥ १९ ॥ 
ध्माता-पिताः भीष्मः द्रोण ओर विदुर स्ने तुक्षसे बार- 
वार कहा दै कि तूसंषि कर ठे -शान्त हो जा, परंतु भूपाक! 
तू शान्त होनेका नाम दी नहीं लेता ॥ १९ ॥ 
शमे हि खमर्ोह्धाभस्तव पार्थस्य चोभयोः। 
न च रोचयसे राजन्‌ किमन्यद्‌ बुद्धिखाघवात्‌॥ २०॥ 
(राजन्‌ ! शान्ति स्थापित होनेपर तेरा ओर युधिष्ठिरका दोर्नोका 
ही महान्‌ छाम दै, परंतु तुञ्चे यह प्रस्ताव अच्छा नहीं रगता | 
इसे बुद्धिकी मन्दताके सिवा ओर क्या कहा जा सकता है १ ॥ 
न शमं प्राप्स्यसे राजन्युत्कम्य खुहदां वचः । 
अधम्यमयशस्यं च क्रियते पार्थिव त्वया ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! तू हितेषी सुदृदोकी आज्ञाका उल्खधने करके 
कट्याणका भागी नहीं हो सकेगा । भूपार | तू सदा अधमं 
ओर अपयशका कार्यं करता दैः ॥ २१॥ 
वेशरस्पायन उवाच 
पवं ब्रुवति दाशाद दुयोधनममषेणम्‌ । 
दुःशासन श्दं वाक्यमत्रवीत्‌ कुरुसंसदि ॥ २२॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ- जिस समय भगवान्‌ 
शरीृष्ण ये सव्र बातें कह रहे थे उसी समय दुःशासनने 
बीचमे ही अमर्षी दुर्योधनसे कौरव-समामे ही कष्ा- ॥ 


बद्‌ध्वा किट त्वां दास्यन्ति कुन्तीपुत्राय कौरवाः॥ २३॥ 
“राजन्‌ | यदि. आप अपनी इच्छासे पाण्डवेक्रि साथ 
संधि नहीं करेगे तो जान पड़ता है, कौरवलोग आपको 
बोधकर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके हाथमे सोप देगे ॥ २३॥ 
वैकतेनं त्वां च मां च अीनेतान्‌ मुजर्षभ । 
पाण्डवेभ्यः प्रदास्यन्ति भीष्मो द्रोणः पिता च ते॥ २७॥ 
(नरश्रेष्ठ | पितामह भीष्मः आचारय द्रोण ओर पिताजी- 
ये कर्णको. आपको ओर भुन्ने-इन तीर्नोको ही पाण्डर्वोकि 
अधिकारम दे देगे' ॥ २४ ॥ 
श्रातुरेतद्‌ वचः श्रुत्वा धातेराषटः सुयोधनः । 
क्रद्धः प्रातिष्ठतोत्थाय महानाग इव श्वसन्‌ ॥ २५॥ 
विदुरं धतराष्ं च महाराजं च बाह्िकम्‌ । 
कृपं च सोमदत्तं च भीष्मं द्रोणं जनादंनम्‌ ॥ २६॥ 
सवौनेताननादत्य दुमेतिनिंरपज्रपः । 
अदि्टवदमयौदो मानी मान्यावमानिता॥ २७॥ 
मार्ईकी यद बात सुनकर धृतराष््ूयुत्र दुर्योधन अत्यन्त 
कुपित हो फुफकारते हुए महान्‌ सप॑ंकी मति लम्बी सतिं 
खींचता हुआ वहसि उठकर चल दिया । वह ॒दुबदधि, 
निर्टज्जः अशि पुरुषो की मेति म्यादाशूल्यः अभिमानी तथा 
माननीय पुरुषोका अपमान करनेवाा था । वह विदूरः 
धृतराष्टः महाराज बराह्वीक, कपाचायं, सोमदत्त भीष्मः 
द्रोणाचायं ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण-इन सबका अनादर करके 
वर्हि चर पड़ा ॥ २५-२७ ॥ 
तं॒भ्रस्थितमभिग्रक्ष्य ्रातरो मञुजषभम्‌ । 
अनुजग्मुः सहामात्या राजानश्चापि सेशः ॥ २८॥ 
नरश्रेष्ठ दुयौधनको वहसे जाते देख उसके भाई, मन्त्री 
तथा सहयोगी नरेश सव्रके सव॒ उठकर उसके सा 
चर दिये ॥ २८ ॥ 
सभायामुत्थितं क्रुद्धं प्रसितं आरातभिः स । 
दुयोधनमभि्रेक्ष्य भीष्मः शान्तनवोऽब्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार क्रोधमे भरे हुए दुयौधनको भादर्योसहित 
सभासे उठकर जाते देख शान्तनुनन्दन भीष्मने कश्टा-॥२९॥ 
धमौथोवभिसंत्यज्य संरम्भं योऽयुमन्यते 1 
हसन्ति व्यसने तस्य दुदटेदो नचिरादिव ॥ ३०॥ 
धजो धमं ओर अर्थका परित्याग करके करोधका ही अनु- 
सरण करता है उसे शीघ्र ही विपत्तिमे पड़ा देख -उसके 
शन्रुगण सी उड़े दै ॥ ३० ॥ 
दुरात्मा राजपुजोऽयं धातंराष्टोऽजुपायजृत्‌ । 
मिथ्याभिमानी राज्यस्य क्रोधलोभवशाचुगः ॥ ३१ ॥ 
भराजा धृतराष्टका यह दुरात्मा पुत्र दुयोषन लक्ष्यसिद्धि- 
के उपायके विपरीत कायं करनेवाला तथा क्रोष ओर खोभके 











२३८७ ीमष्दाभारते 











वशीभूत रहनेवाला दै । इते राजा दहोनेका मिथ्या 
अभिमान दै ॥ ३१ ॥ 
कारपक्तमिदं मन्ये सव क्षत्रं जनादन । 
सवे हानुखता मोदात्‌ पार्थिवाः सह मन्िभिः॥ ३२॥ 
{जनार्दन ! म समन्चता हू किये समस्त क्षत्नियगण 
काले पके हुए फल्की मेति मतके हमे जानेवष्ि है। 
तभी तो ये सव्रके सब्र मोहवश अपने मन्वियेकि साथ दुर्योधन्‌- 
का अनुसरण करते दै" ॥ ३२ ॥ 
भीष्मस्याथ वचः श्रुत्वा दाशाः चुष्करेक्षणः । 
भीष्मद्रोणमुखान्‌ सबोनस्यभाषत वीयंवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
मी्मका यह कथन सुनकर महापराक्रमी दशा्हकुल- 
नन्दन कमलनयन श्रीक्ष्णने भीष्म ओर द्रोण आदि सव 
लोगौसे इस प्रकार कहा-॥ ३३॥ 
सर्वेषां करुचरद्धानां महानयमतिक्रमः । 
प्रसद्य मन्दभेश्वयं न नियच्छत यन्यृपम्‌ ॥ ३४ ॥ 
८कुरुकुरुके सभी बड़े-बूदे छोगोका यह बहुत बड़ा 
अन्याय है करि अपलोग इस मूं दुयौधनको राजाकरे पदपर 
बिठाकर अव इसका वलपूर्वक नियन्त्रण नहीं कर 
ग्ह॥ २८॥ 
तत्र॒ का्यभ्रहं मन्ये कालगप्राप्तमरिदमाः । 
क्रियमाणे भवेच्छरेयस्तत्‌ सवं श्णुतानधाः ॥ २५॥ 
'शतरुओका दमन करनेवाले निष्पाप कौरवो ! इस विषय- 
मे मैने समयोचित कर्तव्यका निश्चय कर लिया दैः जिसका 
पालन फरनेपर सव्रका भल। दोगा । वह सब म बता रहा 
हू, आपलोग सने ॥ ३५ ॥ 
परत्यक्षमेतद्‌ भवतां यद्‌ वक्ष्यामि हितं वचः । 
भवतामाचुक्कूस्येन यदि रोचेत भारताः ॥ ३६॥ 
धमै तो हितकरी वाति बताने जा रहा हू । उसका आप 
लोगोको भी प्रत्यश् अनुभव ह । भरतवंदियो ! यदि वह 
आपके अनुक्रूल होनेके कारण टीकर जान पड़ेतो आप उसे 
काममे ला सकते द ॥ ३६ ॥ 
भोजराजस्य बद्धस्य दुराचरो दयनात्मवान्‌ । 
जीवतः पितुरैश्व्य॑हत्वा  सव्युवशं गतः ॥ २७ ॥ 
“नूदे भोजराज .उग्रसेनका पुत्र कंस बड़ा दुराचारी एवं 
अनितेन्द्रिय था। वह अपने पिताके जीते-जी उनका सारा रेशवर्य 
टेकर्‌ खयं राजा बन बैठा थाः जिषका परिणाम यह हुभा 
कि बह खल्युके अधीन दो गया ॥ २७ ॥ 
उग्रसेनसुतः कंसः परित्यक्तः स . बान्धवैः । 
शातीनां हितकामेन मया शस्तो महाखघे ॥ ३८॥ 
` (समस्त भाई-बन्धुओनि उसका त्याग कर दिया था, अतः 
सजातीय बन्धुओके दिती इच्छसे मेने महान्‌ युद्धम उस 
उग्रखेनपुच्र कंसक्रो मार डाला ॥ ३८॥ 


[सयो 


आहुकः "= न सतः । > | 
उध्रसेनः छतो राजा भोजराजन्यवर्धनः ॥३ 
“तदनन्तर हम सव कुटुम्बीजनोने मिलकर  ॥ 
्षत्नियोकी उन्नति करनेवाटे आहुक उग्रसेनको ध 
पुनः रजा बना दिया ॥ ३९ ॥ # 
कंसमेकं परित्यज्य कलां सर्वयादवाः । 
सम्भूय खुखमेधन्ते भारतान्धकवृष्णयः ॥ १० | 
८भरतनन्दन | कुख्की रक्षाके स्यि एकमात्र 
परित्याग करके अन्धक ओर वृष्णि आदि कुलक 
यादव परस्पर (1 हो खुखसे- रहते ओर उत्तरो 
उन्नति कर रदे ह ॥ ४० ॥ 
अपि चाप्यवद्‌द्‌ राजन्‌ परमेष्ठी प्रजापतिः 
स्यूढे देवाखुरे युद्धेऽभ्युदयतेष्वायुचेषु च ॥ ४। 
देधीभूतेषु छोकेषु विनदयत्खु च भारत 
अव्रवीत्‌ खष्टिमान्‌ देवो भगवोह्ोकभावनः ॥ ४२। 
पराभविष्यन्त्युरा दैतेया दानवैः संह । 
आदित्या वखवो रुद्रा भविष्यन्ति दिवौकसः ॥ ४३। 
देवाुरमनुष्यादच गन्धवोंरगराक्षसाः । 
अस्मिन्‌ युद्धे खसं द्धा हनिष्यन्ति परस्परम्‌ ॥ ४४। 
ध्ाजन्‌ | इसके सिवा एक ओर उदाहरण छीन्यि। ए 
समय प्रजापति ब्रह्माजीने जो बात कदी थी; वही'बतार्‌ 
हर । देवता ओर असुर युदधके ल्ि मोच बोधकर खड य 
सवके अछ्न-शख्र प्रहारके लिये ऊपर उठ गये थे | सए 
संसार दो भागोमे टकर विनाशके गतम गिरना चाहम 
था। भारत | उस अवस्थामें खष्टिकी रचना करनेवाले छेक 
भावन भगवान्‌ ब्रह्माजीने स्पष्टरूपसे बता दिया कि इषु | 
म दानवोंसदित दैत्यों तथा असुरोकी पराजय होगी । आदि 
वसु तथा रुद्र आदि देवता विजयी होगे । देवता अष | 
मनुष्व, गन्धर्व, नाग तथां राक्षस-ये धुदधमे अयन्त क 
होकर एक दूसरेक़ा वध करेगे ॥ ४१--४४॥ 
इति मत्वाच्रवीद्‌ धमं॑परमेष्ठी प्रजापतिः । 
वरुणाय प्रयच्कैतान्‌ वद्वा दैतेयदानवान्‌ ॥ ५५। 
'्यह भावी परिणाम जानकर परमेष्ठी प्रजापति #& 
धर्मराजसे यह वात कदी-“तुम इन दैत्यो ओर दानवो ^ | 
छर वरुणदेवको सौप दोः ॥ ४५ ॥ 
पवमुक्तस्ततो धमां नियोगात्‌ परमेष्ठिनः। _ 
वरुणाय ददौ सवौन्‌ वद्धा दैतेयदानवान्‌ ॥ ४६ 1 
(उनके एसा कहनेपर धर्मने ब्रह्माजीकी आश्ञाके अ || 
सम्पूणं दस्य जौर दानर्ोको धकर बरुणको सौप दिया ४4 | 
तान्‌ बद्ध्वा धमेपादौश्च खेद पाशेजैरेवरः। „| 
वखणः सागरे यत्तो नित्यं रक्षति दानवान्‌ ॥५ | 
“तबे जले सवामी वण उदे धर्मपाद पथं बर | 


॥ 





भगवद्यानपव ] 








पाम बोधकर प्रतिदिन सावधान रहकर उन दान्वोको 

समुद्रकी सीमामे दी रखते ई ॥ ४७ ॥ 

तथा दुयोँधनं कणं शाङुनि चापि स्नैवलम्‌। 

बद्ध्वा दुःशासनं चापि पाण्डवेभ्यः प्रयच्छथ ।४८। 
(भरतवंशियो ! उसी प्रकार आपलोग दुर्योधनः कणे, 

सुबलपुत्र शकुनि तथा दुःशासनको वदी बनाकर पाण्डर 

के हाथमे दे दें ॥ ४८ ॥ 

त्यजेत्‌ कुलार्थं पुरुषं रामस्याथ कुट व्यजेत्‌। 

ग्रामं जनपदस्य आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


पकोनच्चिदादधिकलाततमोऽध्यायः 


२३८५ 








'तमस्त ऊुलकी भलार्ईके चयि एक पुरुषकरो, एक गोवि- 
के हितकरे खयि एक कुखुको;, जनपदके मल्ेके छ्य एक 
गोवको ओर आत्मकस्याणकरे द्यि समस्त भूमण्डलको 
त्याग दे ॥ ४९॥ 
राजन्‌ दुयोधन बदृच्वा ततः संदाम्य पाण्डवः । 
त्वत्कृते न विनद्येयुः क्षत्रियाः क्षत्रियषेभ ॥५०॥ 

धराजन्‌ | आप दुर्योधनको केद करके पाण्डवोसे संधि 
कर छं | क्षत्रियशिरोमणे | एेसा नदो क्रि आपके कारण 
समस्त क्षत्रिर्योका विनाश हो जायः | ५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि भग्रद्यानपवंणि कष्णवाक्ये अष्टाविशत्यधिकडततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 


दष प्रकर श्रीमह्‌।भ.रत उद्योणपवैके अन्तगेत भगप्रद्यानपतैमं श्रीकृष्णधाकय विषयक प्फछरस अद स्‌ अध्याय्‌ प्रा हआ ॥ ९२८ ॥ 


- --न रक 


एकोनव्रिरादधिकशततमोऽध्यायः 
धृतराषटूका गान्धारीको बुराना ओर उसका दुर्योधनको समक्ञाना 


वेश्सायन उवाच 
कृष्णस्य तु वचः श्रुत्वा धतरा जनेदवरः । 
विदुरं सर्वधर्मज्ञं त्वरमाणोऽभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! श्रीकृष्णका 
यह्‌ कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्रे सम्पूर्णं धमकि ज्ञाता विदुर 
से शीधतापूर्वक कदा--॥ १ ॥ 
गच्छ तात महाप्राज्ञां गान्धारीं दीर्घदश्चिनीम्‌ । 
आनयेह तया साधमनुनेष्यामि दुमतिम्‌ ॥ २ ॥ 
(तात | जाओ, परम बुद्धिमती ओर दूरदरिनी गान्धारी. 
देवीको यहो बुला लाओ | मै उसीकरे साथ इस दुबद्धिको 
समन्चा-वु्चाकर राहपर छनेक्री चेष्टा करूंगा ॥ २ ॥ 
यदि सापि दुरात्मानं शमयेद्‌ दुषएटचेतसम्‌ । 
अपि छृष्णस्य खुद स्ति्ठेम वचने वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
ध्यदि वह भी उस दुष्टव्ित्त दुरात्माको शान्त करस्करे तो 
हमलोग अपने सुदधद्‌ श्रीक्ृष्णकी आक्ञक। पालन कर सकते ॥ 


अपि लोभाभिभूतस्य पन्थानमददशयेत्‌ । 
दुवुदधढःसह(यस्य हामाथं ब्रुवती वचः ॥ ४ ॥ 
्र्योधन लोभकरे अधीन हो रहा है । उसकी बुद्धि 
दूषित हो गयी है ओर उसके सहायकं दुष्ट खभावके ही दै । 
सम्भव हैः ` गान्धारी शन्तिश्यपनकरे स्थि कु कहकर 
उसे सन्मागका दशंन करा सके ॥ ४ ॥ 
अपि नो व्यसनं घोरं दु्यधनकृतं महत्‌ । 
शमयेच्चिररात्राय योगक्षेमवदव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


'्यदि एेसां ` हआ तो दुरयोधनके द्वारा उपस्थित किया 
हआ हमारा मष्टान्‌ एवं भयंकर संकट दी्षकाकके लिये 


शान्त ह्यो जायगा ओर चिरस्थायी योगक्षेमकी प्राति 
सर्म दोगीः ॥ ५ ॥ 
रा्स्तु वचनं श्रुत्वा विदुरो दीधेदरिीनीम्‌ । 
आनयामास गन्धारीं धुतराष्स्य श्ासनात्‌॥ ६ ॥ 
राजाकरी यह बात सुनकर विदुर धृतरा्के आदेशसे 
दूरदशिनी गान्धारीदेवीको वर्ह बुला ठे आये ॥ ६ ॥ 
धृतरा उवाच 
पष गान्धारि पुत्रस्ते दुरात्मा शा।सनातिगः। 
रेदव्यरोभादैदव्यं जीवितं च प्रहास्यति ॥ ७ ॥ 
उख समय शधतराट्ूने कहा-- गान्धारि! तुम्हारा 
वह दुरात्मा पुत्र गुरुजनोकी आज्ञाका उल्छङ्घन कर रहा है । 
वह॒ रेश्र्यके लोभे पड्कर राज्य ओर प्राण दोनों 
गेवा देगा ॥ ७ ॥ 
अरिषएटवदमयोदः पापैः सह दुरात्मवान्‌ । 
सभाया निगंतो मूढो व्यतिक्रम्य खुहद्वचः ॥ ८ ॥ 
मर्यादाक्रा उल्लद्घन करनेवाला बह मूढ्‌ दुरात्मा अशिष्ट 
पुरुषी मति हितैषी सुददोकी आज्ञाको उक्रराकर अपने 
पापी साथि्यके साथ सभासे बाहर निकल गया हे ॥ ८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 


सा भतेवचनं श्रुत्वा राजपु यदखिनी । 
अन्विच्छन्ती महच्छ्रूयो गान्धारी वाकयमत्रवीत्‌॥ ९॥ 
वेशम्पायनजी कहते है- जनमेजय । पत्निका यह 
वचन सुनकर यशस्विनी राजपुत्री गान्धारी मान्‌ कल्याणका 
अनुसंधान करती हुईं इस प्रकार बोली ॥ ९ ॥ 
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२६८६ आमद्ाभारते [ जथो | 
~~~ ~ न र ¢ 
गान्धार्युवाच के अदेश ओर माता गान्धारी आशासे विहर ९ 

आनायय खतं क्षिपं राज्यक्रामुकमातुरम्‌ दुयोघनकरो पुनः समामे बुला ठे आये ॥ १६ | ॥ 


न हि राज्यमशिष्टेन शक्यं धमौथंखोपिना ॥ १० ॥ 
आप्तुमाप्तं तथापीदमविनीतेन सवंथा । 
गान्धासीने कहा- महाराज ! राज्यकी कामनासे 
आतुर हए अपने पु्रको गीध बुल्वाइये । धम ओर अरथ- 
क! लोप करनेवाला कोई भी अरिष्ट पुरुष राज्य नदी पा 
सकताः तथापि सवंथा उदण्डताका परिचय देनेवाठे उस 
दु्टने राज्यको प्रस कर ल्या दे ॥ १०२ ॥ 
त्वं ह्येवात्र भररां गद्यं धतरा खुतप्रियः ॥ ११ ॥ 
यो जानन्‌ पापतामस्य तस्मक्ञामुव्तसे । 
महाराज ! आपको अपना वरे बहुत प्रिय दैः अतः 
वर्तमान परिसितिके छि आप दी अत्यन्त निन्दनीय दै; क्योकि 
आप उसके पपपणणं विचारोको जानते हुए भी सद्‌ा उसीकौ 
लुद्धिका अनुसरण करते द ॥ ११९ ॥ 
स पष काममन्युभ्यां प्ररञ्धो रखोभमास्थितः ॥ १२॥ 
अशक्योऽद्य त्वया राजन्‌ बिनिचतेयितुं वात्‌ 1 
राजन्‌ ! इस दुर्योधनको काम ओर्‌ क्रोधने अपने वश- 
मे कर खिया हैः यह लोभम प्र गया है; अतः आज आपका 
इसे वलमूर्वक पीछे टौटाना असम्भव दे | १२३ ॥ 
राष्ट्परदाने मूढस्य बालिशस्य दुरात्मनः ॥ !३॥ 
दुःसहायस्य लुब्धस्य ध्रतरा्े ऽदय॒ते फलम्‌ । 
दुष्ट सहायकोसे युक्तः मूढ, अद्छनी, लोमी ओर दुरात्मा 
पुत्रको अपना राच्य सोप देनेका फल मदहःराज धृतराष्र खयं 
भोग रहे द ॥ १३९ ॥ 
कथं हि स्वजने भेदसुेश्चेत मदहीपतिः। 
भिन्नं हि खजनेन त्वां प्रहसिष्यन्ति दाघ्रवः॥ ९४ ॥ 
या हि शक्या महाराज साम्ना सेदेन घा पुनः। 
निस्ततुमापदः स्वेषु दण्डं कस्तत्र पातयेत्‌ ॥ १५॥ 
कोई भी राजा खजनेमे फैटती हुई परूटकी उपेक्षा 
कैसे कर सकता है १ राजन्‌ \ स्वजनो पट डारकर उनसे 
विल्ग होनेवाठे आपकी सभी चरु हंसी उड़ायेगे । महाराज । 
जिस आपत्तिको साम अथवा भेदनीतिसे पार करियाजा 


सकता है, उसके खयि आत्मीयजनोपर दण्डका प्रयोग 


कौन करेगा १ ॥ ९४-१५ ॥ 
वैश्नस्पायन उवाच 
शाखनाद्‌ धूतराष्टस्य योधनममर्षणम्‌ । 
मातुद्च वचनात्‌ क्षत्ता सभां प्रावेशयत्‌ पुनः ॥१६॥ 
बैश्लम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! पिता धतरा 


स मातु्बचनाकाङ्श्षी प्रविवेश पुनः सभाम्‌ 
अभित प्रेशषणः क्रोचाननिःवसन्निव पन्नगः ॥ ! 
दुर्योधनकी अखं क्रोधसे छो हो रही यौं | वह ५। 
कारते हुए सप॑की मेति रम्बी ससि खीचता हुआ प 
ब्रात सुननेकी इच्छासे सभामवनमे पुनः प्रविष्ट हुमा ॥ क 
तं प्रवि्मभिग्रे्ष्य पुत्रमुत्पथमास्थितम्‌ । 
विगरहमाणा गान्धारी दामार्थं वा्यमव्रवीत्‌ ॥ 
अपने कुमार्गगामी पुच्रको पुनः समकर भीतर अर 
देख गान्धारी उक्र निन्दा करती हुई शान्तिसापनरे 
ल्यि इस प्रकार बोटी-- ॥ १८ ॥ 
दुर्योधन निबोधेदं वचनं मम॒ पुत्रक । 
हितं ते साञुबन्धस्य तथाऽऽयत्यां सुखोदयम्‌॥१९ 
ध्वे दुर्योधन | मेरी पह बात सुनो । जो सगे-सम्बन्धिो. 
सहित तुम्हारे चयि हितकारक ओर मविष्यमे सुखकी प्र 
करानेग्धयी है ॥ १९॥ 
दुयोधन यदाह त्वां परिता भरतसत्तम । 
मीप्मो द्रोणः कृपः क्चत्ता खुद्दा कुरु तद्‌ वचः।२५ 
भरतश्रे् दुर्योधन । तुम्दरि पिताः पितामह भीष 
आचायं द्रोण, कृपाचार्य ओर विदुर तुमसे जो कुछ कहे 
है अपने इन सुृदोकी वह बात मान ठो ॥ २० ॥ 
भीष्मस्य त पितुदचैव मम चापचितिः कता । 
भवेद्‌ द्रोण्रुखानां च खुद शाम्यता त्वया॥ २१। 
ध्यदि तुम शान्त हो जाओगे तो तुग्रे द्वारा भीष्पकी, 
परिदाजीकी, मेरी तथा द्रोण आदि अन्य हितैषी रद्् 
ष भी प्रूजा सम्पन्न हो जायगी ॥ २१॥ 
न हि राज्यं महःघराश्च खेन कामेन शक्यते । 
अवाप्तुं रक्षितुं वापि भोक्तुः भरतसत्तम ॥ २९। 
“तश्र | महामते | कोई भी अपनी इच्छामात्ते राज 
कौ प्राति" रक्षा अथवा उपभोग नहीं कर सकता ॥ २९॥ 
न द्यवदयेद्दियो राज्यमश्चीयाद्‌ दीर्धमन्तरम्‌। 
विजितातना तु मेधावी ख राज्यमभिपालयेत्‌ ॥ २६। 
“जिसने अपनी इन्द्रियोको वषम नदीं किया ह, # 
दीर्वैकाल्तक राज्यक्रा उपभोग -नहीं कर सकता । जि 
अपने मनकरो जोत च्या है, वह मेधावी पुरुष ही रज्य | 
रक्षा कर सकता है ॥ २३ ॥ 
कामक्रोधौ हि पुरुषमर्थेभ्यो उयपकषेतः। 
तौ तु शत्र विनिभित्य राजा विजयते महीम्‌ ॥ २४। 
“काम ओर क्रोध मनुष्यकरो धनसे दूर खींच ठे छ 
है । उन दोनों शतुजंको जीत ` ठेनेपर राजा इस री 
विजय पाता है ॥ २४॥ । 


१८॥ 
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भगवद्यानपवं ] 


ठोकेदवर प्रभुत्वं हि महददेतद्‌ दुरात्मभिः । 

राज्यं नामेण्लितं स्थानं न राक्यमभिरश्चितुम्‌॥ २५ ॥ 
प्जनेदवर ! बह मदान्‌ प्रभुत्व ही राज्य नामक्र अभी 

स्थान दै । जिनकी अन्तरात्मा दूप्रित दैः वै इतकी रक्षा नहीं 

फर सक्ते ॥ २५॥ ` 


इन्द्रियाणि महस्त्रेप्र्नियच्छेद्थधर्मयोः । 
अ ~ अ "(~ (~~ [१ 
दन्द्िये्नियतेनुद्धि वधते ऽ्िरिवेन्धनैः ॥ २६॥ 


ध्मदतदको प्रात करनेकी इच्छावाला पुरुप अपनी 
इन्दरियोको अर्थं ओर धर्मम निथन्तरित करे । इन्द्रियोको जीत 
टेनेपर बुद्धि उसी प्रकार वदती दे, जेमे ईश्रन डार्नेसे 
आग प्रज्वलित हो उटती है ॥ २६ ॥ 
अविधेयानि हीमानि उयापादयितुमप्यटम्‌ । 
अविधेया इवादान्ता दयाः पथि कुसारथिम्‌ ॥ २७॥ 
'जेसे उदण्ड ध्रोडे कावृपे न दोनिपर मूर्खं सारधिको 
मार्गमे ही मार डालते हैः उसी प्रकरार्‌ वद्वि इन इन्द्रियोको 
कावूमे न रक्खाजायतो त्रे मनुष्यकरा नाद करनेके छियि 
भी पर्याप्त द ॥ २७ ॥ 
अविनित्य य आःमानममव्यान्‌ विजिगीषते । 
अमित्रान्‌ वाजितामात्यः सोऽवशः परिहीयते ॥२८॥ 
ध्जो पटले अपने मनकरो न जीतकर सन्द्रियोकरो जीतने- 
की इच्छा करता टै अथवा मन्न्रियोको जीते षरिना शत्रुओं 
करो जीतना चाहता है, वह्‌ विवशा होकर राज्य ओर जीवन 
दोनेसे वञ्चित हो जाता दै ॥ २८ ॥ 
आत्मानमेव प्रथमं द्वेष्यरूपेण योजयेत्‌ । 
ततोऽमात्यानमिचांडच न मोघं विजिगीषते ॥ २९॥ 
“अतः पके अपने मनको ही शाज्नुके खानपर रखकर 
इसे जीते | तदश्चात्‌ मन्यो ओर रारुभोपर विजय एनिकी 
इच्छा करे | एेसा करनेसे उसक्री विनय पानेकी अभिलाषा 
कभी व्यर्थं नदीं होती दै ॥ २९॥ 
वद्येन्द्रियं जितामात्यं धृतदण्डं विकारिषु । 
परीक्ष्यकारिणं धीरमव्यश्च॑ श्रीर्निपेत्रते ॥ ३०॥ 
“जिसने अपनी इन्द्रियको वशम कर रक्ल। दै, मन्तियो- 
पर विजयपा दी दहै तथा जो अपराधियोको दण्ड प्रदान 
करता टैः खृ्र सोच-समञ्चकर कायं करनेवाले उस धीर 
पुरुषरक्री लक्ष्मी अयन्त सेवा करती है ॥ ३० ॥ 
श्रुद्राक्चेणेव जष्िन शषावपिहिताघुभौ । 
कामक्रोधौ शरीरस्थौ प्र्ञानं तौ विल्दुम्पतः॥ ३१ ॥ 
“छोटे छिद्रवाे जाल्से ठकौ हुई दो मनच्ल्योकी मेति 
ये.काम ओर क्रोध मी शरीरे मीतर ही चयि हए हैः जो 
मनुष्यकरे ज्ञानको न कर देते दै ॥ ३१ ॥ 
याभ्यां हि देवाः खयीतुः खग॑स्य पिदधघुभुंखम्‌ । 
विभ्यतोऽञुपरागस्य कामक्रोधौ स्स वर्धितौ ॥ २२॥ 


एकोनत्रिरादधिकशततमोऽध्यायः 
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८इन्दीं दोनों (काम ओर क्रोध ) के द्वारा देवतानि 
खर्गभं जानेवठे पुरुप्करे छि उस लोककौ दरवाजा वंद 
कर रक्लादै | वीतराग पुरुपसे डरकर दी देवता्ओनि 
खर्गराक्के परदिवन्धर्‌ काम ओर क्रोधकी इद्धि की ३ै॥ २२॥ 
कामं क्रोधं च खोभं च दम्भं द्रप च भूमिपः। 
खमभ्यग्विजञेतुं यो वेद स॒ महीमभिजायते ॥ ३३ ॥ 
धजो राजा कामः क्रोधः ठोभः दम्भ ओर दको अच्छी 
तरह जीतनेकी कला जानता देः वही इस प्रथ्वीकरा शासन 
कर सक्ता ह ॥ ३२ ॥ 
सततं निग्रहे युक्त इन्दिखणां भवेन्नरपः। 
दपसन्नर्थ च धमं च द्विषतां च पराभवम्‌ ॥ ३४॥ 
८अतः अर्थः ध्रमं तथा यानरु्ओका पराभव चाहनेवाठे 
राजाकरो सदा अपनी इन्िरयोको कामे रखनेक्रा प्रयत्न 
करना चामरे ॥ ३४ ॥ 
कामाभिभूतः क्रोधाद्‌ वा यो मिथ्या प्रतिपद्यते । 
स्तेषु चान्येषु वा तस्य न सहाया भवन्त्युत ॥ ३५ ॥ 
धजो राजा काम अथवा क्रोधसे अभिभूत होकर स्वजनों 
या दूसरोकर प्रति मिथ्या वर्तव ( कपट एवं अन्याययुक्त 
आचरण) करता देः उपत्रे कोई सहायक नदीं होते द ॥ ३५॥ 
पकीभूतैमहापक्षिः दरेररिनिवरणेः। 
पाण्डवैः प्रथिवी तात भोक्ष्यसे सदितः खुखी॥ ३६ ॥ 
(तात | पण्डव परस्पर संगटित होनेके कारण एकीभूत 
हो गये द । वे परम ज्ञानी शूरवीर तथा शसं हारम समर्थ 
है । तुम उनके साथ मिठ्कर सुखपूर्वक इस प्रथ्वीका राज्य 
भोग सक्रोगे ॥ ३६ ॥ । 
यथा भीष्मः शान्तनवे द्रोणश्चापि महारथः । 
आहतुस्तात तत्‌ सस्यमजेयौ रृष्णपाण्डवौ ॥ ३७१ 
प्तात !। शान्तनुनन्दन भीष्म तथा महारथी द्रोणाचार्यं 
जेसा कह रदे ई, वह सर्वा सव्य है। वास्तवमे श्रीकृष्ण ओर 
अजुन अजेय दै ॥ ३७ ॥ 
प्रपद्य महाबाहुं कृष्णमङ्किष्टकारिणम्‌। 
प्रसन्नो हि खाय स्यादुभयोरेव केशवः ॥ ३८ ॥ 
'अतः अनावा्त ही महान्‌ कम॑ करनेवाठे महाबाहू 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दारण लो; क्योक्रि भगवान्‌ केशव 
प्रसन्न होनेपर दोनों ही पश्नौको सुखी बना सकते है ॥ २८॥ 
खुद्टदामर्थकामानां यो न तिष्ठति शासने । 
प्राज्ञानां छतविद्यालां स नरः शश्चुनन्दनः ॥ ३९ ॥ 
धजो मनुष्य अपन भा चहनेवाछ ज्ञानी एवे विद्वान्‌ 


 सदृदोके शासनम नदीं रदता--उनके उपदेशके अनुसर 


नहीं चलता, वह राचुओंका आनन्द बदनेवाला होता है॥२९॥ 
न युद्धे तात कल्याणं न चमोथो कतः ुखम्‌। 
न चापि विजयो नित्यं मा युद्धे चेत आधिथाः ॥४०॥ 
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तात ! युद्ध करनेमे कल्याण नहीं दे 1. उससे धरम ओर 
अर्थकी भी प्राप्ति नहीं हो सकती; फिर सुख तो मि दी 
कैसे सकता है ? युद्धम सदा विजय ही हयो, यह भी निधित 
नहीं है; अतः उसमे मन न लगाओ ॥ ४० ॥ 
भीष्मेण हि महाप्राज्ञ पित्रा ते बाह्लिकेन च । 
दत्तो ऽशः पाण्डुपुजाणां भेदाद्‌ भीतैररिदम ॥ ४१ ॥ 
धशजुदमन ! महाप्राज्ञ | आपसकी पटक भयसे दी पितामह 
भीष्मने, तुम्हारे पिताने ओर महाराज वाह्वीकने भी पाण्डव 
को राज्यका माग प्रदान करिया है| ४१॥ 
तस्य॒ चैतत्प्रदानस्य फलमदयानुपदयसि । 
यद्‌ मुङ्शचे पृथिवीं छत्स्नां शरैनिंहतक्रण्टकाम्‌॥५२॥ 
८उसीकरे देनेका आज तुम यद प्रत्यक्ष फल देखते दो 
क्रि उन शूरवीर पाण्डवोद्रारा निष्कण्टक वनायी हई इस 
सम्पूणं प्रथ्वीका राज्य भोग रदे दो ॥ ४२ ॥ 


प्रयच्छ पाण्डुपुजाणां यथोचितमरिदम 1 
यदीच्छसि सहामात्यो भोक्तमघं प्रदीयताम्‌ ॥ ४३॥ 
प्शरु्ओंका दमन करनेवाले पुत्र ! यदि तुम अपने 
मन्त्रियोसदित राव्य भोगना चाहते हो तो पाण्डवोँको उनका 
यथोचित भाग-- आधा राज्यदे दो॥ ४३॥ 
अरम प्रथिव्यास्ते सहामात्यस्य जीवितुम्‌ । 
खदा वचने तिष्ठन्‌ यशः प्राप्स्यसि भारत ॥ ७४ ॥ 
भारत ! भूमण्डलका आधा राज्य मन्त््योसदित तुम्हारे 
जीवननिर्वाचके च्वि पर्याप्त दे। तुम स॒ददोकी आज्ञकरे 
अनुसार चक्कर सुयश्च प्राप्त करोगे ॥ ४४ ॥ 
श्रीमद्धिरात्मवद्धिस्तैवंद्धिमद्धिजितेन्दियेः । 
पाण्डवैर्विग्रहस्तात भ्रंशयेन्महतः खखात्‌ ॥ ४५ ॥ 
(तात | श्रीमान्‌ मनस्वी; बुद्धिमान्‌ तथा जितेन्द्रिय 
पाण्डवेकरे साथ दोनेवाखा करद तुम्दे महान्‌ सुखसे वञ्चित 
कर देगा ॥ ४५ ॥ 
निगद्य खदा मन्युं शाधि राज्यं यथोचितम्‌। 
खमेर पाण्डुपुत्रेभ्यः पदाय भरतषभ ॥ ४६॥ 
भरतश्रेष्ठ । तुम पाण्डर्वोको उनक्रा राञ्यमाग देकर 
खद्ृदोतके वदते दए क्रोधक्रो शान्त कर दो ओर अपने 
राञ्यक्रा यथोचित रीतिसे शासन करते रहो ॥ ४६ ॥ 
अरमङ्ग निकारोऽयं जयोदश खसाः कृतः 
श्ामयैनं महाप्राज्ञ कामक्रोधसमेधितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वरटा | पाण्ड्वोके जो तेरह वपकरि लिये निर्वासित कर 
दिया गया, यदी उनका महान. अपकार हुआ दे । महामते ! 
तुम्हरे काम ओर्‌ क्रोधसे इस अपकारी ओर मी इद्धि 
हुई दै । अव तुम संधि द्वारा इसे शन्त कर दो ॥ ४७॥ 


श्रीमहाभारते 


॥, 
[ उद्योग 
न = 
न च्‌ शक्तः पाथानां यस्स्वमथमभीप्ससि । 
सूतपु द्टक्रोघो भ्राता दुःशासन ते ॥ 
तुम जो न्तीके पुतरौका धन दड्प लेना चाहत 
एेक्रा करनेकी तुम्दारी शक्ति नदीं दे । क्रोधकेो दद्ताप् 
धारण करनेवाला सूतपुत्र कणं तथा तुम्हारा माई दुःशानं 
चे दोन मी एेसा करनेमे समथ नदीं दै ॥४८॥ 
प्म द्रोणे कृपे कर्णं भीमसेने धनंजये । 
घृषवुम्ने च संकरे न स्युः सौः धरजा धुवम्‌ ।५९ 
जिस समय भीष्मः द्रोणः कृपाचार्य, कणं तथा भीमेन 
न ओर धृषु न-ये जयन्त कुपित होकर परख दु 
करेगे? उस समय सारी प्रजाकरा विना अवश्यम्भावी है | ४९|| 
अमपेवरामापन्नी मा कुरंस्तात जीघनः 
पष! दि परथिवी कृत्वा मा गमत्‌ त्वत्कृते वधम्‌॥५०॥ 
(तात | तुम क्रोधकरे वरीसूत दोकर समस्त कौरवो 
वृधन करां । तुम्टरे व्यि इस सम्पूर्णं भूमण्डलकर 
विनाशनद्ा ॥ ५० | 
यच्च त्वं मन्यसे सूढ भीष्मद्रोणङृपादयः। 
योत्स्यन्ते सर्वहाक्त्येति मैतदद्योपपद्यते ॥ ५१॥ 
मृद ! त॒म नो यह समञ् रहे हो कि भीष्मः द्रो 
ओर क्रपाचा्य आदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेरी ओएे 
युद्ध करेगे, यह इस समव कदापि सम्भव नदीं है ॥ ५१॥ 
समं हि राज्यं प्रीतिर्‌च स्थानं हि विदितात्मनाम्‌ । 
पाण्डवेष्वथ युष्मासु धमस्त्वभ्यधिकस्ततः ॥ ५२॥ 
“कवोकि इन॒ आत्मज्ञानी पुरुषोंकी ष्टिम इस राग्यक्र 
पाण्डरो अथवा तुमढोगके पास रहना समान ही दै । इत 
द्दयपे दोन द्वि एक-सा ही प्रेम ओर खान ह तथा 
राञ्यसे भी बदट्कर मे धर्मक्रो महच्च देते दै ॥ ५२ ॥ 
राजपिण्डभयादेते यदि दस्यन्ति जीवितम्‌ । 
न हि शक्ष्यन्ति राजानं युधिष्ठिरमुदीश्चिढम्‌॥ ५६। 
८इत राज्यका इन्दोनि जो अन्न खाया हैः 36 
मवसे यपि ये तुम्हारी ओरसे ठ्ड्कर अपने प्राणा 
परित्याग कर दमे, तथापि राजा युधिष्ठिखी ओर क॑ 
वक्र दष्टे नहीं देख सकरगे ॥ ५३ ॥ 
न॒लछोभद्र्थसम्पत्तिनेराणामिह दद्यते। , 
तदं तात ठोभेन धर्म्य भरतर्थभ ॥ ५४॥ 
तात ` भरतश्च ! इस संसारम केवल लोभ क? 
किसको घनक्ी. प्राति होती नहीं दिखायी देती; 
लोभसे कुछ सिद्ध दोनवाङा नहीं दै । तुम पाण्डवौकि 
संशि कर ठोः ॥ ५४ ॥ 





न 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि भगवद्यानपर्वणि गान्धा रीवाक्ये एकोनच्रिक्लदधिकञततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 


इ प्रकारं शनत उयागप्ल क अन्तरत भगवदानुतं गन्ध रीवा्यविषयक प्क सौ उन्ती; अध्याय पूरा इभा ॥ १२५॥ 
किक कनिर----- 


। 


भगवद्यानप्वै |] 





[# 
विश्षदधिकश्ततमोऽध्यायः 
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[त्ररादाधिकराततम।ऽध्यायः 
्योधनके पदड्यन्तरका सायकिदरारा मंडाफोड्‌, शीकृष्णकी सिंहगजेना 


तथा धृतरा ओर धिदुरका 
वेग्रसायन उवाच 

तत्‌ तु वाकयमनादत्य सोऽथवन्मातृभावितम्‌ । 
पुनः प्रतस्थे संरमप्रात्‌ सक्ाशामशृतात्मनाम्‌ ॥ १ ॥ 

बरेशस्पायनजी कहते है-जनमेजय | भाताकरे कदे हुए 
उस नीतियुक्त वचनका अनादर करके दुर्योधन पुनः क्रोध- 
र्थक्र वहते उटकर उन्दी अजिताप्मा मन्त्ियोके पास 
चस गया ॥ १ ॥ 
ततः खभाया निर्गम्य मन्वरयामास कौरवः । 
सोवटेन मत्चेण राज्ञा शकुनिना सह ॥ २ ॥ 

तवयश्चात्‌ समाभवनते नितरेख्करर दुर्गोधनने द्यूतवि्याके 
जानकार सबलपुर राजा दाकुनिके साथ रु्घल्पसे मन्वणा की ॥ 
दुर्योधनस्य कर्णस्य उक्ते. सोवलस्य च । 
दुःलासनच तुथनायिदमाखीद्‌ विचेष्टितम्‌ ॥ ३ ॥ 

उस समय दुयोधन, कर्णै, सुवरलपु्र यङ्ुनि तथा 
दुःशासन--इन चारोका निश्चय इर प्रकार हआ ॥ ३ ॥ 
पुरायमरपान्‌ गृह्णाति क्षिप्रकारी जनादेनः । 
सहिते धृतराष्ट्रेण राज्ञा शान्तनवेन च ॥ ४॥ 
वयमेव हृषीकेशं निगृह्णीम बलादिव । 
प्रसद्य ॒पुरुषव्याघ्रमिन्द्ो वैरोचने यथा ॥ ५ ॥ 

घे परस्पर कटने ल्गे--“शीधतापूर्वक प्रसेक कायं 
करनेवाे श्रीक्रप्ण राजा धरता आर भीष्सक्रे साथ मिरकर 
जवतक हमे कैद करै, उसक्रे पदके दमटोग दी बलगर्वक 
इन पुरुप्रिंह दपीकेदाको वन्दी वना छे | टीकर उसी तरः 
जसे इन्द्रने विरोचनपु्र वक्करि वेषि छया था ॥ ४-५ ॥ 
र्वा गहीतं वार्ष्णेयं पण्डवा हतचेतसः । 
निसत्सत्टा मविष्यनिति भग्रदा इवोरगाः ॥ ६ ॥ 

्रीकुप्णको कैद्‌ हुआ सुनकर पाण्डव दति तोडे हए 
सरपेके समान अचेत ओर हतोखखाहं हो जर्थेगे ॥ £ ॥ 
अयं छेषा महाबाहः सर्वषां शमं वमे च । 
अस्मिन्‌ गृहीते वरदे ऋषभे स्वंसात्वताम्‌ ॥ ७ ॥ 
निख्यमा भविष्यन्ति पाण्डवाः सोमकैः सह । 

ध्ये महाबाहु श्रीकृष्ण ही समस्त पाण्डवोके कल्याण- 
साधक सौर कवयी भति रक्षा करनेवलि दै | सम्पूणं 
यहुवंशियोकरे शिरोमणि तथ वरदायक्र इस श्रीकष्णक्रे बन्दी 
वना छ्थि जनिपर' सोमकोंसदित सत्र पाण्डव उग्रोगद्यूल्य 
हो जामे ॥ ७९॥ 


दुर्योधनो पुनः समञ्चाना 

तस्माद्‌ वयमिदवैनं केशवं क्षिप्रकारिणम्‌ ॥ ८ ॥ 

क्रोशतो ्रृतराष््य बद्धवा योर्स्यामदहे रिपून्‌ । 
{इसलिये हम यदीं शीघतौू्॑क कायं करनेवाटे केशव- 

को राजा धृतराष्के चीखने-चिल्छानेपर भी कैद करके 

शत्ुओकं साथ युद्ध कर ॥ ८३ ॥ 

तेषां पापमभिप्रायं पापानां दुष्टचेतसाम्‌ ॥ ९ ॥ 

ईङ्धितक्षः कचिः क्षिप्रमन्ववुद्धत सात्यकिः । 
विद्रान्‌ सात्यक्रि इशारेसे दी दूसरोके मनकरी बात समञ्च 

लेनेवलठि भे । वे उन दश्टचित्त पापियेक्रि उस पापरपूणं 

अभिप्रायक्रो शीघ्र ही ताड गये ॥ ९१ ॥ 


तदर्थमभिनिष्करम्य हार्दिक्येन सहास्थितः ॥ १०॥ 
अघ्रवीत्‌ छृतवमीणं क्षिप्रं योजय वाहिनीम्‌ । 
व्यूढानीकः सभाद्वारघुपतिष्ठस दंशितः ॥ ११॥ 
फिर उसके प्रतीक्रारके स्वि वे सभासे बादर निकरूकर 
करतवमसि भिठे ओर इस प्रकार बोठके--(तुम शीघ्र ही अपनी 
सेनाक्रो तैयार कर लो ओर स्यं भी कवच धारण करके 
व्यूहाकार खड़ी हदं `सेनाकरे साथ सभामवनकरे द्वारषर 
डटे रदो ॥ १०-११॥ 
यावदाख्याम्यहं चैतत्‌ ऊष्णायाङ्कि्टकारिणे । 
(तवतक्र म अनायास दी महान्‌ कमं करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णो कौरवक षड्यन्त्रकी सूचना दयि देता हू | 
स पविर्य सभां वीरः सिहो गिरिगुहामिव ॥ १२ ॥ 
आचष्ट तमभिप्रायं केदावाय महात्मने । 
धतरा ततश्चैव विदुरं चान्वभाषत ॥ १३॥ 
ेसा कहकर वीर साल्यक्रिने समामे प्रवेश कियाः 
मानो भिद पर्वतकी कन्दरामे घुस रहा हो । वरहा जाकर उन्होने 
महात्मा केशवसे कौरवोंका अभिप्राय बताया । फिर धृतरा 
ओर विदुरको भी इसकी सूचना दी ॥ १२-१२ ॥ 
तेषामेतमभिप्रायमाच चश्च स्मयन्निव 1 
चमीदथीचचच कामाच्च कमे साधुविगर्हितम्‌ ॥ १४॥ 
मन्दाः कर्तुमिदेच्छन्ति न चावाप्यं कथंचन । 
सात्यकिने किंचित्‌ ुसकराते इए-से उन कौरवक इस 
अभिप्रायको इस प्रकार वताया--समासदो ! ऊ मूखं 
क्व प्क रेखा नीच क्म करना चाहते ई जो धमै, अथ 








ओर काम सभी दृ्टियेसि साधुपुरुषोद्रारा निन्दित दै। 
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य्रपि इस कार्यम उन्दे क्रिसी प्रकार सफलता नदीं प्राप्त 
हो सकती ॥ १४९ ॥ 
पुरा विकते मूढाः पापात्मानः समागताः ॥ 
धपिंताः काममन्युभ्यां क्रोयटोभवशालुगाः । 

क्रोध ओर लोभक्रे वशीभूत हो काम एवं रोपसे 
तिरस्कृत टकर कु पापात्मा एवं मृद्‌ मानव यौ आकर 
भारी वलेड़ा भेदा करना चाहते दँ ॥ १५९ ॥ 
इमं हि पुण्डरीकाश्चं जिचघश्चन्त्यलपचेतसः ॥ १६॥ 
पटेनाच्नि प्रञ्वछितं यथा वाखा यथा जडाः । 

“जेते वाल्क ओौर जड बुद्धिवाटे रोग जलती आगको 
कपड़े बोधना चैः उसी प्रकार वे मन्दबुद्धि कौरव इन कमल- 
नयन भगवान्‌ शरीकृष्णको यह कैद करना चाहते दैः ॥१६१॥ 


सात्यकेस्तद्‌ वचःश्रुत्वा विदुरो दीघैदरिीवान्‌ ॥ १७ ॥ 
ध्रुतराष्ं महावाहमव्रवीत्‌ कुरुसंसदि । 
राजन्‌ परीतक्रालास्ते पुत्राः सर्वं परंतप ॥ १८ ॥ 
अशक्यमयशस्यं च कतुं क्म समुद्यताः 1 
सात्यक्रिका यह्‌ वचन सुनकर दूरदर्शी विदुरने कौरव- 
सभाम महव्राहु धृतरूसे कदा-ध्परंतप नरेद ! जान पडता 
टै, आके भी पृच सर्वधा काट्के अधीन हो गये दै । इती- 
ल्यि वे यह अक्रीतिंकारक ओर असम्भव कर्म करनेको 
उतारू हुए द ॥ ९७-१८९ ॥ 
मं हि पुण्डरीकाक्तमभिभूय प्रसहा च ॥ १९॥ 
निग्रहीतुं किडेच्छन्ति सहिता वासवानुजम्‌ । 
इमं पुरूपशादृलमश्रधरष्यं दुरासदम्‌ ॥ २०॥ 
आसाद्य न भविष्यन्ति पतङ्गा इव पावकम्‌ । 

“सुननेमे आया दै क्रि वे सव्र संगटित होकर इन परपर 
छह कमलनयन श्रीङष्णको तिरश्छत करके दृटयूर्वक कैद 
करना चते ई। ये भगवान्‌ कृष्ण इन्द्रके छोटे माई ओर दर्धर्षं 
वीर दह । इन्दं कोई भी पकड़ नदीं सक्ता । इनके पास 
आक्र सभी विरोधी जख्ती आगमे गिरनेवाके पतिगेकरि 
समान नष्ट हो जार्येगे ॥ १९-२०१ ॥ 
अयमिच्छन्‌ टि तान्‌ सवीन्‌ युध्यमानाज्नार्दनः ॥ 
सिहो नागानिव क्रुद्धो गमयेद्‌ यमसादनम्‌ । 

(से क्रोधमे भरा हुआ सिंह हाधिर्योको न्ट कर देताहैः 
उसी प्रकार ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि चाह तो करुद्ध होनेपर 
समस्त विपश्ची योद्धाओंको यमलोक पर्हैचा सकते है| २९११ | 
न त्वयं निन्दितं कमे कयात्‌ पापं कथंचन ॥ २२॥ 
न च धमोदपक्रामेदद्युतः पुरुषोत्तमः । 

“परंतु ये पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण किसी प्रकार भी निन्दित 


श्रीमष्टामारते 





अथवा त स नीर नहीं कर सकते ओर न कमी धर्ेह प 
सकते द ॥ २२१॥ ५ 
(यथा वाराणसी दग्धा साश्वा सरथङ्घजरा। 
साजुबन्धस्तु छृष्णेन कारीनाृपमो हतः ॥ 
तथा नागपुरं दग्ध्वा शद्ुचकगदाधरः । 
सयं काटेण्वरो भूत्वा नारायिष्यति कौरवान्‌ ॥ 
श्ीङृष्णने जिस प्रकार वेोडेः रथ ओर हधियो 


[ उचयोगपद | 


वाराणसी नगरी जला दी ओर कादरिराजको उनके ए | 


सम्बन्धियोसदित मार डाल; उसी प्रकर वेयुख, क्रमौ 
गदा धारण करनेवले भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण खयं कारश 
<स्िनापुरको दग्ध करके कौरवकः नाग कर उरे ॥ 
पारिजातहरं देनमेकं यदुुखावहम्‌ । 
नाभ्यवतंत संरब्धो जहा वसुभिः सह ॥ 
ध्यदुकुल्को सुख पर्ुचानेवाटे श्रीक्ष्ण जत्र अक्र 
पारिजातका अपहरण करने टगे, उस समय अव्यन्त कोप 
भरे दए इन्द्रने इनके ऊपर वसुओंके साथ आक्रमण क्रिया 
परंतुवेभी इन्दं पराजित न कर स्के ॥ 
प्राप्य निर्मोचने पादान्‌ धट सहरस्वास्तरखिनः। 
हतास्ते वासुदेवेन ह्यपखंक्रम्य मौरवान्‌ ॥ 
भ्निर्मोचन नामक खानरै मुर देत्यने छः हजार शक्ति 
साडी पद्य ख्गा रे श्रे; जिन्दं इन वसुंदवनन्दन 
श्रीकृष्णने निकट जाक्रर काट डाला ॥ 
द्वारमासाद्य सौभस्य विघ्रूय गदया गिरिम्‌। 
द्युमत्सेनः सहामाव्यः छष्णेन विनिपातितः ॥ 
८इन्दीं श्रीकृष्णते समके हःरपर पर्हचकर अपनी गदि 
पर्व॑तको विदीणं करते हुए मन्ियोसहित ्रुमललनक् 
मार गिरायाथा॥ 
रोषवत्वत्‌ कुरूणां तु चपोपेश्षी तथाय्युतः 
क्षमते पुण्डरीकाक्षः शक्तः सन्‌ एा्कम्णम्‌॥ 
घते हि यदि गोविन्दमिच्छन्ति खह राजभिः। 
अयदातिथयः सर्वै भविष्यन्ति यम॑स्य ते ॥ 
(अभी कौरर्वोकी आयु शेष दे, दसीट्ये सदा धमप ॥ 
दष्ट रखने कमलनयन भगवान्‌ शरीछ्प्ण इन पपाच 
दण्ड देने समर्थ होकर भी अभी क्षमा करते जा रद 
यदि ये कौरव अपने सहयोगी राजाकि साथ गोवि 
बन्दी बनाना च्वि दै तो सवके स आजद्ी यम 
अतिथि हो जा्धगे ॥ | 
यथा वायोस्ठणाच्राणि वां यान्ति बलटीयसः। 
तथा चक्रभृतः सवै वशमेष्यन्ति कौरवाः ॥ ) 
“जने तिनकेक्रे यग्रभाग सद्‌ा मदहावटवान्‌ वाध 44 
हेते दै, उसी भकार समस्त कौरव चक्रधारी ५8" 
अधीन हो जार्येगेः ॥ 


६१ 


भंगवद्यानपवं ] 





विदुरेणैवमुक्ते तं केशवो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
ध्रतराषटमभिप्रक्ष्य खुहदां श्टण्वतां मिथः । 
राजन्नेते यदि कंद्धा मां निगृह्णीयुरोजसा ॥ २४॥ 
पते वा मामहं वेनानुजानीहि पार्थिव । 

विदुरके एेसा कहनेपर भगवान्‌ केशवने समस्त सुद्टदोके 
सुनते हए राजा ध्रृतराषटकी` ओर देखकर कदा-- "राजन्‌ ! 
ये दुष्ट कौरव यदि कुपित होकर मुञ्चे बलमूर्वक पकड़ सकते 
हौ तो आप इन्द आज्ञा दे दीजिये। फिर देखिये; ये सुन 
पकड़ पति दयाम इन्दे बन्दी बनाता द्रं ॥ २२३-२५१॥ 
पतान्‌ हि सवौन्‌ संखघान्‌ नियन्तुमद मुर्खे ॥ २५॥ 
न त्वहं निन्दितं कमं कुर्यां पापं कथंचन । 

ध्यद्यपि क्रोधे भरे दए इन समस कौरवको मै रोध 
लेनेकी शक्ति रखता दरू, तथापि मँ किसी प्रकार भी कोई 
निन्दित कमं अथवा पाप नहीं कर सकता ॥ २५१ ॥ 
पाण्डवां दि लुभ्यन्तः खाथौन्‌ हास्यन्ति ते खुताः।२६। 
पते चेदेवमिच्छन्ति कृतकायों युधिष्ठिरः 

'अापके गुच्र पाण्डवोंका घन लेनेके लिय छभाये हुए ईः 
परंतु इन्दे अपने धनसे भी हाथ धोना पडेगा | यदि ये एेसा 
ही चाहते दैः तत्र तो युधिष्ठिरका काम वन गया ॥ २६१ ॥ 
अचैव द्यदमेनंश्च ये चैनाननु भारत ॥ २७॥ 
निगृह्य राजन्‌ पार्थेभ्यो दयां किं दुष्कृतं भवेत्‌। 

भारत ! मे आज ही इन कौरवों तथा इनके अनुगा- 
मिर्योको केद करके यदि कुन्तीपुत्रौके हाथमे सौपदूं तो 
क्या बुरा होगा १॥ २७१ ॥ 
षद्‌ तुन प्रवर्तेयं निन्दितं कमं भारत ॥२८॥ 
संनिधौ ते महाराज क्रोधजं पापवुद्धिजम्‌ । 

धरतु भारत ! महाराज । आपके समीप मै क्रोध 
अथवा पापञुद्धिसे होनेवाला यह निन्दति कमं नहीं 
प्रारम्भ करूंगा ॥ २८१ ॥ 
एष दुयोधनो राजन्‌ यथेच्छति तथास्तु तत्‌ ॥ २९ ॥ 
अहं तु सर्वास्तनयाननुजनामि ते चप । 

(नरेश्वर | यह दुर्योधन जेसा चाहता है, वैसा ही हो । 
म आपके सभी पुत्रोको इसके छथि आज्ञा देता हू ' | २९२ ॥ 
एतच्छुत्वा तु विदुरं धृतरषटोऽभ्यभाषत । 
क्षिप्रमानय तं पापं राज्यलुब्धं सुयोधनम्‌ ॥ ३० ॥ 
सहमिजरं सहामास्यं ससोदयं सहायुगम्‌ । 
शाक्डुयां यदि पन्थानमवतारयितं पुनः ॥ ३१ ॥ 

यह सुनकर धृतराष्ने विदुरसे कदा-^तुम उख पापात्मा 
राज्यखोभी दु्योधनको उसके मित्रौ, मन्त्रयोः माइयों तथा 
अनुगामी सेवकरंसहित शीघ्र मेरे पास बुला कओ । यदि 
पुनः उसे सन्भ्रा्गपर उतार सक्र तो अच्छा होगाः ॥ ३०-३१॥ 
ततो दुयांधनं क्षत्ता पुनः प्रावेशयत्‌ सभाम्‌। 
अकामं ्रातभिः साधं राजभिः परिवारितम्‌ ॥ ३२॥ . 


विशद्धिकश्चततमोऽध्यायः 


| 








तवर विदुरजी राजाओसि प्रिर हए दुर्योधनको उसकी 
इच्छा न होते हुए भी भाद्योसहित पुनः सभाम ठे आवे॥३२॥ 
अथ दुयोधनं राजा धुतराष्टोऽभ्यभाषत । 
कर्णदुःदरासनाभ्यां च राजभिश्चापि संतम्‌ ॥ ३९॥ 
उस समय करणै, दुःशासन तथा अन्य सजा्ओसे मी धिरे , 
हुए दुर्योधनसे राजा धृतरा्टूने कदा--॥ ३२ ॥ 
चरांस पापभूयिष्ठ ्षुद्रकर्मसदायवान्‌ । 
पापैः सहायैः संहत्य पापं कम चिकीषसि ॥ २४॥ 
ध्वंस महापापी | नीच कम करनेवाटे ही तेरे सहायक । 
तूउन पापी सदायकेसि मिककर पापकम ही करना चाहता है ॥ 
अशक्यमयशस्यं च सद्भिश्चापि विगर्हितम्‌ । 
यथा त्वाद शको मूढो व्यवस्येत्‌ कुपांसनः ॥ ९५ ॥ ` 
'्वह कमं एेसा है, जिसकी साधु पुर्षोने सदा निन्दा 
कौ है । वह अपय॒शकारक तोद दही, तू उसे कर भी नहीं 
सक्ता; परंतु तेरे-जेसा कुलाङ्गार ओर मूख मनुष्य उसे कएने 
की चेष्टा करता है ॥ ३५ ॥ 
त्वमिमं पुण्डरीकाक्चमप्रधृष्यं दुरासदम्‌. 1 
पापैः सहायैः संहत्य निग्रहीतुं किलेच्छसि ॥ ३६॥ 
धयुनता हत्‌ अप पापी सहायकोंसे मिलकर इन दुरधष 
एवं दुर्जय वीर कमलनयन श्रीङृष्णको कैद करना चाहत। है ॥ 
यो न राञ्यो बरात्‌कलत देवेरपि सवासवेः। 
तं त्वं प्राथयसे मन्द्‌ ब।ल्खन्द्रमसं यथा ॥ २७॥ 
८ओ मूट्‌] इन्दरषहित सम्पूणं देवता मी जिन्हे बलपूेक 
अपने वरशमे नहीं कर सकते, उन्दीकोत्‌ व्रैदी बनाना 
चाहता है । तेरी यह चेष्टा वैसी ही दैः जेसे कोई बालक 
चन्द्रमाको पकड़ना चाहता हो ॥ ३७.॥ 
देषेमयुष्ये गंन्यवेर खुरे ररगेश्च यः । 
न सोढुं समरे शक्यस्तं न बुद्ध.यसि केरावम्‌॥ ३८ ॥ 
देवताः, मनुष्यः गन्धव, असुर ओर नाग॒ मी संप्राम- 
भूमिम जिनका वेग नदीं सह सकते उन भगवान्‌ श्रीङ्ृष्ण- 
कोतू नहीं जनता ॥ ३८ ॥ 
दुग्रौह्यः पाणिना बायुदुःस्पशेः पाणिना शशी 1 
४५] [* ©. 
दुधंरा प्रथिवी मध्र दुग्रोह्यः केशवो बलात्‌ ॥ ३९ ॥ 
"जैवे वायुको हाथसे पकड़्ना दुष्कर है, चनद्रमाको 
हाथसे चूल कठिन है ओर प्रथ्वीको सिरपर धारण करना 


` असम्भव है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णको बलपू॑क 


पकड्ना दुष्कर है ॥ ३९ ॥ 

इत्युक्ते ध्र॒तराष्टेण क्षत्तापि विदुरोऽव्रवीत्‌। 

दुयोधनमभिप्रेव्य 'धातंराषटूममषेणम्‌ ॥ ४०॥ 
धृतराष्के एेसा कहनेपर विदुरे भी अममे भरे हए 

धृतराष्पुत्र दुयाधनके पास जाकर इस प्रकार कहा ॥ ४०॥| 


२२९२ श्रीमहाभारते 





विदुर उवाच 

दुयोधन निबोधेदं वचनं मम॒ साम्प्रतम्‌ । 
सौभद्वारे दानवेन्द्रो द्विविदो नाम नामतः । 
शिलावर्षेण महता छादयामास केशावम्‌ ॥ ४९ ॥ 

विदुर बो दुर्योधन ! इ समय मेरी बातपर ध्यान 
दो । सोभद्रारमं द्विविद नामसे प्रसिद्ध एक वानरोका राजा 
रहता थाः जिषने एक द्ति पत्थरोकी बड़ी भारी वर्षा 
करके भगवान्‌ श्रीकृष्णको आच्छादित दिया ॥ ४१ ॥ 
ग्रहीतुकामो विक्रम्य सवेयत्नेन माघवम्‌ । 
रहीतुं नाशकच्चैनं तं त्वं प्रार्थयसे वलात्‌ \॥ ४२॥ 

वह्‌ पराक्रम करके सभी उपायोसे श्रीकृष्णको पकडना 
चाहता थाः परंतु इन्दं कमी पकड़ न सकरा । उन्दीं श्रीङृष्ण- 
को तुम बलपू्वकं अपने वशम करना चाहते हो ! ॥ ४२ ॥ 


 भ्राग्ज्योतिषगतं ` शौरिं नरकः सह दानवः । 


प्रहीतुं नादाकत्‌ तत्र तं त्वं प्राथेयसे बलात्‌ ॥ ४३॥ 
पहलेकी बात है, प्राग्योतिपरपुरमे गये हुए श्रीृष्णको 
दानवेर्खाहित नरकासुरने भी वरहा बन्दी वननेकी चश की; 
परंतु वह भी वर्ह सफर न हो सका। उन्दीको तुम वद- 
पूर्वक अपने वराम करना चाहते हो ॥ ४३ ॥ 
अनेकयुगवषोयुनिंहत्य नरकं सधे । 
नीत्वा कन्यासहस्राणि उपयेमे यथाविधि ॥ ४७ ॥ 
अनेके युग तथा असंख्य वर्धकी आयुवाठे नरका- 
सुरको युद्धम मारकर श्रीकृष्ण उसके यरहसि सदखों राज- 
कन्या्ओंको ( उद्धार करके ) ठे गगरे ओर उन स्के साथ 
उन्होने विधिपूवेक विवाद किया ॥ ४४ ॥ 


निर्मोचने षट सहस्राः पारोर्बद्धा महासुराः । 
ग्रहीतुं नारकंदचेनं तं त्वं प्रार्थयसे वटात्‌ ॥ ५५॥ 
निमोचनमे छः हजार बड़े-बड़े अयुरोको भगवान्‌ने 
पारशमिं बोधि छिया । वे असुर भी जिन्दं वदी न वना सकर 
उन्दीको तुम बलपू्ंक वदाम करना चाइते हो ॥ ४५ ॥ 
अनेन हि हता वाट्ये पूतना शकुनी ` तथा । 
गोवर्धनो धारितश्च गवा भरतषेन ॥ ४६; 
भरतश्रेष्ठ । इन्दने दी बाव्यावस्थामे बकी पततनाका वध 
किया था ओर गोओंकी रक्षके चि अपने हाथ।र गोवर्धन 
पर्व॑तको धारण क्रिया था } ४६ ॥ 
अरिष्यो घेयुकदचेव चाणूरश्च महाबलः 
अश्वराजश्च निहतः कंसश्चारिटमाचरन्‌ ॥ ४७॥ 





` 
[ उचोगपः | 


अरिशसुरः धेनुकः महाव्रखी चाणूर, अशवराज ४ 
ओर कंस भी लोकदितके धिर आचरण करनेप्र 
ही हाथत्ते मारे गये थे ॥ ४७ ॥ 
जरासंघश्च वक्रश्च शिरापालश्च वीर्यवान्‌ । 
वाणश्च निहतः संख्ये राजानश्च निषूदिताः 





भीङणक । 


॥ ४८ 

जराव, दंतवक्रः पराक्रमी शिदयपाक ओर बाणा १ 
इन्दके हाथसे मारे गये है तथा अन्य बहुतः राजे 
भी इन्दन ही संहार किया है ॥ ४८ ॥ १ 
वरुणो निजितो राजा पावकश्चामितौजसा । 
पारिजातं च हरता जितः साक्तच्छचीपतिः ॥ ४९। 

अमित तेजस्वी शीकृष्णने राजाः: वरुण॒प्र्‌ व्रि 
पायी हे। इन्दोने अग्निदेवको भी पराजित क्रिया है भः 
पारिजातहरण करते समय साक्षात्‌ राचीपति इन्द्रको भ 
जीता दे ॥ ४९ | 


एकार्णवे च खपता निहतौ मधुकेरभै 
जन्मान्तरप्रुपागम्य हयग्रीवस्तथा इतः ॥ ५०॥ 
इन्टोनि एकार्णवके जल्मे ` सोते समय सघ ओर कय 
नामक्र दैत्यौकरो मारा था ओर दूसरा शरीर धारण कै 
हयग्रीव नामक राक्षसा भी उन्होने दीक 
क्रिया था॥ ५० | 
अयं कती न त्रियते कारणं चापि पौरुषे । 
यद्‌ यदिच्छेदयं शोरिस्तत्‌ तत्‌ कुयीदयल्लतः॥ ५१॥ 
ये ही सवके कर्ता है इनका दूसरा कोई कर्ता नदीं ६। 
सकक्रे पुरुपा कारण मी यही दै । वे भगवान्‌ श्रङकणजै' | 
जो इच्छा करे, वह सव्र अनायास ही कर सकते द ॥ ५१॥ 
तं न छुद्ध.यस्ि गोविन्दं घोरविक्रममच्युतम्‌। 
आशीविषमिव कद्ध तेजोरादिमनिन्दितम्‌ ॥ ५२। 
अपनी महिमसे कभी च्युत न होनिघाठे इन भ्व 
गोविन्दका परक्रम भयंकर हे । तुम इन्दं अच्छी तरं | 
जानते । ये क्रोध भरे हुए त्रिषधर सप्रे समान मया 
हे । मे सपपुरु ररा प्रशंित एं तेजक्री रि दै ॥ ५९। 
प्रधपेयन्‌ महाबाहुं रृष्णमङ्किटकारिणम्‌ । 
पएतङ्गोऽभनिमिवासाद्य सामात्यो न भविष्यसि ॥ ५२। 
अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवलि महावा ५ , 
ध्ीृणका तिरस्कार करनेषर तुम अपने भन्त्रोसरहित ॐ 
भकार न्ट दो जाओगे, जैसे पतंग आगमे पद्कर * 
हो जाता है ॥ ५३॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवरेणि भगवद्यानपवेणि विदुरवाक्ये ररिरादधिकशततमोऽध्यायः॥ १३० ॥ 
। इसप्रकार श्रीमलामारत उ्योगधर्के अन्तर्गत मगवद्यनथैत विदुखादयव्रषयक एक सौ तीस अध्याय पा हुमा || ९९० 4 


भु ( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ८ शोक मिखाकर कुरु ६१ श्टोक हे ) 
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कौरव-सभामे विराट्‌ रूप 














भगवद्‌यनपवं | 





एकनिरादधिकराततमोऽध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रा विच्वरूप दुर्चन कराकर कौर समसे प्रयान 


वद्चम्पायन उवाच 
विदुरेणैवसुक्तस्तु केशवः शच्रुपूगहा । 
दुयोधन घात॑राषटूमभ्यमाषत वीर्यवान्‌ ॥ १ ॥ 
एकोऽहमिति यन्मोहान्मन्यसे मां सुयोधन । 
परिभूय खदुलुदधे व्रहीतं मां चिकीर्षसि ॥ २॥ 
वेशम्पायनजी कहते है जनमेजय. | विद्रजीकि 
एेसा कनेपर राचुसमृहका संहार करनवाे रक्तिशाली 
#कृष्णने धृतराष्पुत्र दुर्योधनसे इत प्रकार कदा--षुवुदधि 
दुयोधन ! त्‌ मोहवश जो मुङ्ञे अकरेछा मान रहा है ओर 
इसलियि मेरा तिरस्कार कफे जो मुञ्च पकड़ना चाहता हैः 
यह्‌ तेरा अन्ान दै ॥ १-२॥ 
दैव पाण्डवाः सवरं तथेवान्धक्रवृष्णयः। 
षदादित्याश्च श्द्राश्च वसवश्च महर्षिभिः ॥ ३ ॥ 
ष्देखः सव्र पाण्डव यदीं दँ । अन्धके अर वृष्णिवंशके 
वीर भी यदीं मौजूद दै । आदित्यगणः खद्रगण तथा 
महर्रियोसदित वसुगण भी यहीं है ॥ ३ ॥ 
एवमुत्तवा जहासोचयेः केशवः परवीरहा । 
तस्य संस्मयतः शौरेवियुद्रपा महात्मनः ॥ ४ ॥ 
अङ्खष्ठमात्राखदशा मुमुचुः पावक्राचिषः। 
तस्य ब्रह्मा ललाटस्थो रुद्रो वक्षसि चाभवत्‌॥ ५ ॥ 
एसा कहकर विपक्षी वीरोका विनाश करनेवाठे भगवान्‌ 
केशव उच्चस्वरसे अद्ृहास करने लगे । हैते समय उन 
महासा ्रीङ्ष्णके श्रीअङ्गोे सित विदयुतूके समान कान्ति- 
वलि तथा अगूटेके वराव्रर छोटे शरीरवाछठे देवता आगकी 
ल्पटे छोड़ने रगे । उनक्रे ललाय्मै ब्रह्मा ओर वक्षःखयल्मे 
रुद्रदेव त्रिद्यमान ये ॥ ४५ ॥ 
खोकपाला भुजेष्वासन्नप्रिरास्यादजायत । 
आदित्यारचेव साध्याश्च वसवोऽथाश्रिनाधपि ॥६॥ 
मरुतश्च सहेन्द्रेण विद्वेदेवास्तथेव च । 
बभूवुदचव य्चाश्च गन्धवारगराक्षसाः ॥ ७ ॥ 
समस्त लोकपाल उनकी अ॒जाओंमे सित यथे। मुखसे 
अग्निकी रपट निकलने लगीं । आदित्यः साध्य, वसु, दोनों 
अदिवनीकुमारः इनद्रमहित मरुद्रणः विदवेदेव, यक्षः गन्धर्वः 
नाग ओर राक्षस भी उनके बिभिन्न अङ्गोमे प्रकट 
हो गये॥ ६-७॥ 
पादुरास्तां तथा दोर्भ्यां संकर्षणधनंजयो । 
दक्षिणेऽथाजंनो घन्वी ही रामश्च सव्यतः ॥ ` < ॥ 
उनकी दोनों भुजाओंसे बलराम ओर अनका, प्रादुमाव 
हआ । दाहिनी सुजामे धनुर अल॑न ओर वायीमे हख्धर 
वराम विद्यमान थे ॥ ८ ॥ 


एकचिरादधिकशततमो ऽध्यायः 











भीमो युधिष्िसङ्चेव माद्रीपुत्रौ च पृष्ठतः 
अन्धका चरष्णयद्चेव पदयुख््रमुखास्ततः ॥ ९ ॥ 
अग्र ` वभूवुः कृष्णस्य समुद्यतमहायुधाः 
भीमसेनः युधिष्ठिर तथा, माद्रीनंन्दनं नछुल-सहदेव 
मगवान्‌के पृ्ठमागमे सित ये। प्रद्युम्नः, आदि इृष्णिवंशी 
तथां अन्धकवंशी योद्धा हाथमे विदा आयुध धारण करिये 
भगवानके अग्रभागमें प्रकट हए ॥ ९९ ॥ 
शङ्खचक्रगद्‌।राक्ति शाङ्गखाङ्गलनन्दकाः ॥ १० ॥ 
अदद्यन्तोद्यतान्येव सवंप्रहरणानि च। 
नानाबाहुषु ष्णस्य दीप्यमानानि स्वंराः ॥ ९१ ॥ 
शंखः चक्रः गदाः शक्तिः गाङ्गधनुप्रः दल तथा नन्दक 
नामक खङ्ग ये ऊपर उठे हुए ही समस्त आयुध श्रीकृष्णकी 
अनेक शुजाओमिं देदीप्यमान दिखायीं देते थे ॥ १०-११ ॥ 
नेत्राभ्यां नस्ततदचेव श्रोत्राभ्यां च समन्ततः 
पादुखसन महारौद्राः सधूमाः पावकार्चिषः ॥ १२॥ 
उनके नेरोसे नासिकाके दिद्रौसे ओर दोनों कानेचि 
सत्र ओर अत्यन्त भयंकर ॒धूमयुक्त आगकी ल्पटे प्रकर 
हो रही थीं ॥ १२॥ 
रोमकूपेषु च तथा सूर्यस्येव मरीनयः। 
तं दष्ट घोरमात्मानं केरावस्य महात्मनः ॥ १३ ॥ . 
न्यमीखयन्त ने्ाणि राजानल्रस्तचेतसः। 
ऋते द्राण च भीष्मं च विदुरं च महामतिम्‌॥ १४ ॥ 
संजयं च महाभागद्षीदचेव तपोधनान्‌ । 
प्रादात्‌ तेषा स भगवान्‌ दिव्यं चश्चुजेनारंनः ॥१५॥ 
समस्त रोमकरूपोसे सूयके समान दिव्य किरणें छिटकं 
रही थीं । महात्मा श्रीक्ष्णके उस भयंकर खरूपको देखकर 
समस्त राजाओंके मनमे भय समा गया ओर उन्होने अपने 
नेत्र वरद्‌ कर ल्यि । द्रोणाचायंः भीष्म; परम बुद्धिमान्‌ 
विदुरः महाभाग संजय तथा तपस्याके धनी महर्धियोको 
छोडकर अन्य सत्र छोगोकी ओले बंद हो गयी थीं । इन 
द्रोण आदिको भगवान्‌ जनार्दनने खयं ही दिव्य दृष्टि मदान्‌ ` 
कौ थी ( अतः वे अखि खोलकर उन्हे देखने 
समथ हो सके ) ॥ १२-१५ ॥ 
तद्‌ डष्रा महदाश्चयं माधवस्य सभातले । 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवषं पपात च ॥ १६॥ 
उक्त सभाभवनं मगवान्‌ श्रीकृष्णा वह परम आश्चर्य. 
मय्‌ रूप देखकर देवता ओंकी दुन्दुभयो बजने गीं ओर उनके 
ऊपर पूखोकी वधां होने ठगी ॥ १६ ॥ 





२३९७ भीमहाभारंते [ जयोग | 
त्वमेव पुण्डरीकाक्ष सवस्य जगतो दितः। तस्िन्‌ कोलाहले चत्त तद्‌ दतमिवाभवत्‌ || २९ । 
तस्मात्‌ त्वं यादवश्रेष्ठ प्रसादं कठमहंसि ॥ १७॥ उनके जाते ही नारद आदि महर्षि मी अद्य ह ५ 
उख समय शृतराष्टने कहा--कमलनयन । युक वह सारा कोला शान्त हो गया । यह सव एक ` 
- तिलक श्रीङृष्ण ! आप ही सम्पूणं जगतके हितेषीरहैः अतः सी घटना हुई यी ॥ २५ ॥ ४ 
मुज्ञपर मी कृप। कीजिये ॥ १७॥ तं भस्थितमभिप्रकय कौरवाः सह राजभिः। 
भगवन्‌ भम ॒नेत्राणामन्तघोौनं बणे पुनः। अचुजग्मुनरव्याघ्रं॑देवा इव शतक्रतुम्‌ | २६। 
मवन्तं द्रष्टुमिच्छामि नान्यं दरष्टुमिदोत्से ॥ १८ ॥ पद शीकृपको जति देख राना 


भगवन्‌ ! मरे नेतरोका तिरोधान हो चुका है; परंतु आज कोरव भी उनके पीठ-पीरे गये, मानो देवता देवराज द 

म आपे पुनः दोनों ने मोगता हूँ । केवल आपका दन का अनुसरण कर रदे दौ ॥ २६ ॥ 59 

करना चाहता ह; आपके सिवा ओर, किसीको मै नहीं अचिन्तयन्नमेयात्मा सवं तद्‌ राजमण्डलम्‌। 

देखना चाहता ॥ १८ ॥ निश्चक्राम ततः शौरिः सधूम इव पावकः ॥ २७ ॥ 

ततोऽ्रवीन्महाबाहुधरंतराषटं जनादेनः । परतु अप्रमेयसखरूप भगवान्‌ श्रीरृष्ण उस समसत नेह 

अदृदयमाने नेे दे भवेतां कुरुनन्दन ॥ १९॥ मण्डल्की कोई परवा न करके धूमयुक्त अग्निक भ 
तब महा्राह जना्दनने धृतरा कहा--“कुरुनन्दन ! सभाभवनते बाहर निकल अधरे ॥ २७ ॥ 


आपको दो अद्य नेत्र प्राप्त हो जर्येः ॥ १९॥] ततो रथेन्न श्युभ्रेण महता किङ्किणीकिना । 
ततादं महाराज धरृतराष््च॒चश्चुषी । हेमजालविचित्रेण रुघुना मेघनादिना ॥ २८। 


४५ (~ ४९ (, 
खब्धवान्‌ वासुदेवाच विष्वरूपदिदश्षया ॥ २० ॥ सुपर्करेण स अवारण न 
महाराज जनमेजय ! बहौ यह अद्भुत बात हू कि शेव्यसुभरीवयु क्तेन , पत्यदर्यत वा 
धृतराष्टूने भी भगवान्‌ श्रीक्कष्णसे उनके विश्वरूपक्रा दशन बाहर आति दी शैव्य ओर सप्रीमनामक पोगर 
करनेकी इच्छसे दो नेत्र प्राप्त कर स्यि ॥ २० ॥ हुए परम उज्ज्वर एवं विशाल रथकरे साथ सारथि दा 
दिखायी दिया । उसरथमे बहुत-सी ्षुद्रघेटिकार्णँ शोभा प्रत 
थीं । सोनेकी जालियोसे उसक्री विचित्र छटा दिली द॑ 


४ र ५ थी । वह शीधरगामी रथ चलते समय मेधक्रे समान गरी 
तनि प हए य यह्‌ = 
हसन १८ इ दतर नन प्रति हा गथ" यह्‌ रव प्रकट करता था । उसके भीतर सब आवश्यक साम्र 


जानकर ऋष्रियोसदित सवर नरेश आश्वरय॑चकित हो मधुसूदनकी चन्दर ठंगसे सजाकर रक्ती गयी थ । डके ऊर 
` स्तुति करने खगे ॥ २१ ॥ च्मका आवरण ल्गा हुआ था ओर रथकी रक्षके अ 

चचाल च मही त्त्रा सागरश्चापि चुश्चुभे । आवश्यक प्रबन्ध भी किये गये ये ॥ २८-२९॥ 

विसं परमं जग्मुः पार्थिवा भरतषभ ॥ २२॥ तथेव रथमास्थाय कृतवमौ महारथः। 


भरतश्रेष्ठ ! उस समय सारी पएथ्वी ङगमगाने लगी, चृष्णीनां सम्मतो वीरो हादिक्य; समदद्यत ॥ २०। 


कन्धचक्ुषमासीनं धतरा .नणधिपाः । 
` विस्मिता ऋषिभिः साधं तष्टुवुमधु सदनम्‌ ॥ २१ ॥ 


समुद्रम खल्त्रली पड़ गयी ओर समस्त भूपा अत्यन्त इसी प्रकार बृष्णिवंशके सम्मानितः वीर द्विक 
विसित हो गये ॥ २२॥ ` महारथी कृतवर्मा भी एक दूसरे रथपर्‌ 
ततः स पुरुषव्याघ्रः सजहार वपुः खकम्‌। दिखायी दिये ॥ ३०॥ 


व ` तां दिव्यामद्धतां चित्राखधिमत्तामरिदमः॥ २३॥ उपस्थितरथं शौरिः प्रया स्यन्तमरिदमम्‌ । 
तदनन्तर ओका दमन करनेवाले पुसपरिह॒धूतरा्रे मायाज्ञः पुनरेवास्यभाषत ॥ ९। 
9 सवरूपकोः उस दिव्य, अद्भुत एवं शनुदमन भगवान्‌ श्रीङ्कष्णका रथ. उपख्ित दै 4 
5 8 ५ अव ये यणि चरे जाग; रेखा जानकर महाराज धृत 
ततः सास्यकिमादए्य पाणी हार्दिकयमेव चच । = पुनः उन कहा-।| ३९१ ॥ = 1). 
ऋषिभस्तसयलातो नियो  मुसदनः ॥ २४॥ याव्‌ वलं मे पत्रेषु प्यस्येवजनान । 
तसपश्चात्‌ वे मधुसूदन ऋषियोसे आज्ञा ठे सात्यकि ओर प्रत्यक्षं ते. न ते फिचित्‌ परोक्षं शातरुक शंन ॥ £ ॥ 
कतवमाका हय पके सभामवनसे चल दिये || २४ ॥ 0 ना | योपा वह कितना 


भगवद्‌यानपवे ] 


द्वानिरादधिकराततमोऽध्याखः 





२२९५ 








करता है, यह अधप देख ही रे है । सप्र कुछ अप्रकी ओं लंकि 
` सामने हं; आपसे कुक भी छिपा नदीं है ॥ ३२ ॥ 
कुरूणां शममिच्छन्तं यतमानं च केराव । 
विदित्वैतामवस्थां मे नाभिशङ्धितुमर्हसि ॥ ३९ ॥ 
“केव ! म भी चाहता हूँ कि कौरव-पाण्डवोमे संधि 
हो जाय ओर मै इसके छथि प्रयल भी करता रहता ह 
परंतु मेरी इत सवस्थाको समञ्चकर आपकर मेरे ` ऊपर संदेह 
नहीं करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
न मे पपोऽस्त्यभिप्रायः पाण्डवान्‌ प्रति फेराच । 
ज्ञातमेव दितं वाक्यं यन्मयोक्तः सुयोधनः ॥ २४ ॥ 
“केशव † पाण्डवोके प्रति मेरा भाव -पापृपर्ण नहीं है । 
मने दुर्योधनसे जो दितकी व्रात वतायी है, वह आपको 
ज्ञात दी है ॥ ३४ ॥ 
जानन्ति कुरवः सवं राजानदचैव पार्थिवाः । 
शमे प्रयतमानं मां सर्वयल्लेन माधव ॥ ३५ ॥ 
 भ्माधव ! मेँ सव उपायो शान्तिखापनके व्यि प्रयल- 
शील हूः इस वातको ये समस्त कौरव तथा बाहरसे आये 
हुए राजालोग मी जानते ईः ॥ ३५ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततो.ऽव्रवीन्महावाडुधतराष्ट्रं जनार्दनः । 
दरोणं पितामहं भीष्मं क्षत्तारं वाह्निकं कृपम्‌ ॥ ६६॥ 
वेशस्पायनजी कते है- जनमेजय ! तदनन्तर 
महाबाहु श्रीकृष्णने राजा धृतराष्टः आचायं द्रोणः पितामह 
भीष्मः विदुर, बाहीक तथा कृपाचार्य॑से कहा-॥ २६ ॥ 


परव्यक्षमेतद्‌ भवतां यद्‌ उृत्तं कुरुसंसदि 1. 
यथा चारिष्टवन्मन्दो रोषादद्य समुत्थितः ॥ २७ ॥ 
धकौरव-समभार्मे जो घटना घ्रयित हरदं दै, उसे आप 
खोगोने प्रव्यश्च देखा है । मूखं दुर्योधन किस प्रकार अरिष्ट 
की भति आज रोषपूरवक समासे उठ गया था ॥ ३७ ॥ 
वदत्यनीरामात्मानं धृतराष्ट्रे महीपतिः । 
आपृच्छे भवतः सवौन्‌ गमिष्यामि युधिष्ठिरम्‌ ॥१८॥ 
"महाराज धृतरा भी अपने आपको असमथ वता रे 
है । अतः अवर मँ आप सव ठोगेसि आज्ञा चाहता हू । मै 
युधिष्ठिरे पास जाङजंगाः ॥ ३८ ॥ 
आमन्त्रय प्रस्थितं श्लौरिं रथस्थं पुरूषषभ । 
अनुजग्सुमेहेष्वासाः प्रवीरा भरतषेभाः ॥ ३९ ॥ 
नरश्रेष्ठ जनमेजय ! त्यश्चात्‌ रथपर व्ैठकर प्रखानके 
लिय उग्रत हए भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पकर भरतवंशके महा- 
धनुर्धर उत्कृष्ट वीर उनके पीछे ङु दूरतक गये ॥ ३९ ॥ 
भीष्मो द्रोणः छपः क्षत्ता घृतराष्टोऽथ वाहिकः । 
अश्वत्थामा विकणेश्च युयुत्सुश्च महारथः ॥ ७० ॥ 
उन वीरोके नाम इख प्रकार ईै-भीष्मः द्रोणः कृपः विदुरः 
धृतराष्टः बाहीकः अश्वत्थामा; विकर्णं ओर महारथी 
युयुत्छु ॥ ४० ॥ 
ततो रथेन शुभ्रेण भहता किङ्किणीकिना । 
कुरूणां पदयतां द्रष्टं खसारं स पितुयंयौ ॥ ४१॥ 
तदनन्तर रकिंकिणीविभूषित उस विशाख एवं उज्ज्वल 
रथके दवारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त॒कौरवेकि देखते-देखते 
अपनी बुआ कुन्तीसे मिलनेके लये गये ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमक्षाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि विश्वरूपदशंने एकच्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १ ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपवके अन्तगैत मगवद्यानपर्वमे ्िशवरूपदसनविषयक णक सौ इकतीसर्यं अध्याय पृरा हुभा॥ ९३१९॥ 





दातरिशदधिकराततमोऽध्यायः 
श्रीकूष्णके पूषछनेपर इन्तीका उन्हे पाण्डरवोसे कहनेके खयि संदेश देना 


वे्यम्यायन उवाच 
प्रविदयाथ गृहं तस्याश्चरणावभिवाद्य चं । 
आचख्यौ तत्‌ समासेन यद्‌ वृत्तं कुरुसंसदि ॥ १ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते है --जनमेजय ! कुन्तीके घरमे 

जाकर उनके चरणोमें प्रणाम करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कौरव-सभामे -जो कुक हुआ थाः वह सव समाचार उन्हे 
संक्षेपसे कह सनाया ॥ १ ॥ 

वासुदेव उवाच 
उक्तं बहुविधं ` वाक्यं भ्रहणीयं सदेतुकम्‌ । 
ऋषिभिदचैव च मया न चासो तद्‌ गृहीतवान्‌ ।२। 


भगवान्‌ श्रीृष्ण बोडे तूमजी | मेने तथा 
महर्धियोने भी नाना प्रकारके युक्तियुक्त वचन्‌, जो सर्वथा 
ग्रहण करनेयोग्य थे समामे केः परंतु दुयोघनने उन्हे 
नहीं माना ॥ २॥ 
कारपक्रमिदं सवं सुयोधनवशानुगम्‌ । 


आपृच्छे भवतीं शीघ्रं प्रयास्ये पाण्डवान्‌ भरति ॥६॥ 


जान पड़ता हैः दुयोधनके वशम होकर उसीके पीके 
चलनेवाला यह सारा क्षत्रियसमुदाय कारसे परिपक्त हो गया 


है । ( अतः सीघ ही नष्ट होनेवाला है । ) अन मँ तुमसे 


| 
| 
| 
| 
| 








आज्ञा चाहता रहः ` यसि शीघ्र ही पाण्डवोके पास 
जाऊंगा ॥ २३॥ 
क्कि वाच्याः पाण्डवेयास्ते भवत्या वचनान्मया । 
तद्‌ बरूहि त्वं महाप्रज्ञे शश्चूषे वचनं तव ॥ ४ ॥ 
महाप्राज्ञे ! मृञ्चे पाण्डवंसे तुम्हारा क्या संदेश कहना 
-होगाः, उसे बताओ । मै तुग्दारी वात सुनना 
चाहता हू ॥४॥ ` 
कुन्त्युवाच 
ब्रूयाः केश्षव राजानं धमौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
भूयांस्ते हीयते धमो मा पुत्रक दथा छृथाः ॥ ५ ॥ 
कुन्ती बोली - केशव ! तुम घर्तमा राजा युधिष्ठिरके 
पास जाकर इस प्रकार कहना- वेदा ! तुम्हारे प्रजापालनरूप 
धर्मकी बड़ी हानि हो रदी दै । तुम उस ध्रमंपालनके अवतर 
को व्यर्थ न खोओ ॥ ५ ॥ 
श्रो्रियस्येव ते राजन्‌ मन्दकस्याविपश्चितः। 
अनुवाकहता वुद्धिधं्ममेवेकमीक्षते ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! जसे वेदक अर्थक्रो न जाननेवाले अज्ञ वेदपाटी- 
करी बुद्धि केवर वेदक मन्तरौकी आवृत्ति करनेमे ही नष्ट हो 
जाती है ओर केवल मन्त्रपाठमत्र धमंपर ही दष्ट रहती 
है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी केवर श्ान्तिधर्मको दही 
देखती दै ॥ ६ ॥ 
अङ्गावेक्षख धमं स्वं यथा खट; खयम्मुवा । 
बाहुभ्यां क्षत्रियाः खष्टा वाहुवीयोपजीविनः ॥ ७ ॥ 
। बेटा ! ब्रह्माजी तुम्हारे ल्थि जसे धर्मी खष्टि कीः 
उसीपर दृष्टिपात करो। उन्दने अपनी दोनों भुजाओंसे 
्षत्नियोको उन्न करिया दै, अतः क्षत्रिय बाहुबले ही जीविका 
चलानेवाटे होते दै ॥ ७ ॥ 


क्रूराय कमेणेः नित्यं प्रजानां परिपालने । 

श्णु चात्रोपमामेकां या वृद्धेभ्यः श्रुता मया॥ ८ ॥ 
वे युद्धरूपी कठोर कमेक ख्ि रचे गये है तथा सदा 

प्रजापालनरूपी धम॑मे प्रटृत होते दै । मै इस विषयमे एक 

उदाहरण देती ह जिसे मेने वबड़े-बृढौके मुहसे सुन 

रक्खा है ॥ ८ ॥ 

मुच॒कन्दस्य राजषंरददात्‌ प्रथिवीमिमाम्‌ । 

पुरा वैश्रवणः श्रीतो न चासौ तां गृहीतवान्‌ ॥ ९॥ 
पूर्वैकाल्की बात दै धनाध्यक्ष कुबेर राजिं सुचुकरन्द- 

पर प्रसन्न होकर उन्हं ये सारी र्वी दे रदे थे; परंतु उन्होने 

उसे ग्रहण नहीं किया ॥ ९ ॥ 

बाडुवीयौजितं' राज्यमश्नीयामिति कामये । 

ततो वैश्रवणः प्रीतो विस्ितः समपद्यत ॥ १० ॥ 
वे बोले-^्देव ! मेरी इच्छा है कि पै अपने बाहुबलसे 


| श्रौमहाभारते 








उपार्जित राच्यका उपभोग करूं ।› इससे वुःेर बडे प्रस 

ओर विस्मित हए ॥ १० ॥ 

मुचु्न्द स्ततो राजा सोऽन्वशासद्‌ वसुन्धराम्‌ 

वाहवीयौर्जितां सम्यक क्षत्रधमेमयुवतः॥११॥ 
तदनन्तर क्षत्रियधर्ममे तत्पर ररनेवले राज 

स॒चुकुन्दने अपने बाहुवल्ते प्राप्त की हुईं इस प्रथ्वीका न्याय 

पूर्वक शासन किया ॥ ११ ॥ 

यं हि ध्म चरन्तीह प्रजा राज्ञा सुरक्चिताः। 

चतुर्थं तस्य ध्मेस्य राजा विन्देत भौर्त ॥ १२॥ 
भारत ! राजके द्वारा सुरक्षित हदं प्रजा यज्ञि 

धर्मकरा अनुष्टान करती दै, उसका चौधाई भाग उस राजाको 

मिक जाता दै ॥ १२॥ 

राजा चरति चेद्‌ धर्म देवत्वायैव कल्पते | 

ख चेदधमं चरति नरकायैव गच्छति ॥ १६॥ 
यदि राजा धर्मका पालन फरता है तो उसे देवत्व 

पराति होती दै ओर यदि वह अधर्मं करता दतो नरके ही 

पड़ता दै ॥ १३॥ 

दण्डनीतिः खधर्मेण चातुर्वण्यं नियच्छति । 

प्रयुक्ता स्वामिना सम्यगधरमभ्यश्च यच्छति ॥ १४॥ 
राजाकी दण्डनीति यदि उसके द्वारा स्वधर्मके अनुसार 

प्रयुक्त हुई तो वह चारौ वरणोको नियन्त्रणमे रखती ओर 

अधर्मसे निदत्त करती है ॥ १४ ॥ 

दण्डनीत्यां यदा राजा सम्यक्‌ कासेन वतंते। 

तदा कृतयुगं नाम काठः श्रष्ठः प्रवर्तते ॥ १५॥ 
यदि राजा दण्डनीतिके प्रयोगमे पूणंतः न्यायसे कम 

ठेता दै तो जगते “सत्ययुग नामक उत्तम कार आ 

जाता दै ॥ १५ ॥ 

कालो वा कारणं राक्षो राजा वा कारुकारणम्‌। 

इति ते संशयो मा भूद्‌ राजा कारस्य कारणम्‌ ।१६। 
राजाका कारण काल हैया कालका कारण राजा ह 

एसा संदेह तुम्हारे मनमे नहीं उठना चाहिये; क्योक्रि राजा ही 

कारका कारण होता दै ॥ १६ ॥ 

राजा कृतयुगसखश्ठा ताया द्वापरस्य च । 

युगस्य च. चतुर्थस्य राज्ञा भवति. कारणम्‌ ॥ १७॥ 
राजां ही सत्ययुग, तरेता ओर द्वापरकां खश दै । चेोषे 

युग कलक प्रकर होनेमे भी वही कारण दहै `| १७ ॥ 

कृतस्य करणाद्‌ राजा ख्गमत्यन्तमदच॒ते । 

तायाः करणाद्‌ राजा खरग नात्यन्तमदनुते ॥ १८॥ 

अपने सत्कर्मोदरारा सत्ययुग उपसितं करनेके कारण 

राजाको अक्षंय खर्गकी प्राप्ति होती : है | तरेताकी प्रति 





भगवद्यानपर्व 1] 

करनेसे मी उसे खगंकी दी 

नहीं होता ॥ १८ ॥ 

परवर्तनाद्‌ द्वापरस्य यथाभागमुपाइनुते 1 

कटेः प्रवर्तनाद्‌ राजा पापमत्यन्तमदनुते ॥ १९ ॥ 
द्वापर उपस्थित करनेसे उसे यथामाग पुण्य ओर पापका 

कल प्राप्त होता है; परंतु कलिथुगकी प्रदृत्ति करनेसे राजाको 

अत्यन्त पाप ( कष्ट ) भोगना पड़ता है ॥ १९ ॥ 

ततो वसति दुष्कमौ नरके शाश्वतीः समाः । 

राजघ्रोषेण हि जगत्‌ स्पृर्यते जगतः स च ॥ २०॥ 
फेसा करनेसे वह दुष्कर्म राजा अनेक वर्पोतक्र नरके 

ही निवास करता दै । राजाक्ा दोष जगत्‌को ओर जगत्‌का 

दोष राजाको प्रप्त होता है ॥ २० ॥ 

राजध्मानवेश्चख पित्पैतामहोचितान्‌ । 

नैतद्‌ णजर्षिवृत्तं हि य त्वं स्थातुमिच्छसि ॥ २१॥ 
बेटा | तुम्हारे पिता-पितामहोने जिनका पालन किया ह 

उन राजधर्मोकी ओर ही देखो । तुम जिसक्रा आश्रय लेना 

चाहते होः, वह राजभिियोका आचार अथवा राजधर्म 

नहीं है ॥ २१॥ 

न हि वैङ्कव्यसंखण्र आनृशंस्ये व्यवस्थितः । 

प्रजापालनसम्भूतं फटं किचन रन्धवान्‌ " २२॥ 
जो सदा दयाभावमें ही सित हो विहल वना रहता है, एेसे 

किसी भी पुरुषने प्रजापानजनित किसी पुण्यफलको कभी 

नहीं प्राप्त किया है ॥ २२॥ 

न छयेतामाशिषं पाण्डुनं चाहं न पितामहः । 

प्रयुक्तवन्तः पूव ते यया चरति मेधया ॥ २३॥ 


तुम जिस बुद्धिके सहारे चरते हो, उसके ख्यि न तो 
तुम्हारे पिता पाण्डुने, न मैने ओर न पितामहने ही पहले 
कमी आशीर्वाद दिया था (अर्थात्‌ तुम वसी बुद्धि होनेकी 
कामना किसीने नहीं की थी ) ॥ २३॥ 
यक्षो दानं तपः शौर्य प्रज्ञा संतानमेव च। 
माहात्म्यं बलमोजश्च नित्यमाशंसितं मया ॥ २७॥ 

म तो सदा यही मनाती रही ह कि तुह यज्ञ, दान, 
तपः शोयैः बुद्धिः संतान, महव, बल ओर ओजकी 
माति हो ॥ २४ ॥ 
नित्यं स्वाहा खधा नित्यं ददयुमौषदेवताः । 
दीधेमायुधनं पुत्रान्‌ सम्यगाराधिताः शुभाः ॥ २५॥ 

कल्याणकारी ब्राह्यर्णोकी मलीर्भोति आराधना करनेपर 

*। सदा देवयज्ञ, पित्रयज्ञः दीर्घायुः धन ओर, पुत्रोकी 

१९५८ स्यि ही आशीर्वाद देते ये ॥ २५॥ 
उतष्वाशासते नित्यं पितरो दैवतानि च। 
रानमध्ययनं यकं प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ २६॥ 





प्राप्ति होती दैः क्रतु वह अक्षय 


दाचिरादधिकडाततमो ऽध्यायः 





२३९. 








देवता ओर पितर अपने उपासको तथा वंशजोँसे सदा 
दानः खाध्यायः यज्ञ॒ तथा प्रजापाख्नकी दी आशा 
रखते ई ॥ २६ ॥ 


पतद्‌ धर्म्यमघम्यं वा जन्मनैवाभ्यजायथाः । 
ते तु वैया कुरे जाता अचरस्या तात पीडिताः ॥ २७॥ 


श्रीकृष्ण । मेरा यह कथन ` धर्म॑संगत है या अधमंयुक्तः 
गह्‌ तुम स्वमावसे ही जानते हो । तात | वे पाण्डव उत्तम 
कुलम उत्पन्न ओर विद्वान्‌ होकर भी इस समय जीविकाके 
अभावसे पीडित दै ॥ २७ ॥ 
यघ्र दानपति श्रं ्ुधिताः पृथिवीचराः । 
प्राप्य तुष्ठाः प्रतिष्ठन्ते चमेः कोऽभ्यधिकस्ततः ॥ २८ ॥ 


भूतल्पर विचरनेवले भूखे मानव जर्हा दानपतिः 
च्ूरवीर क्षत्रियकरे समीप पर्हुचकर अन्न-पानसे पूतः संतुष्ट 
हो अपने घरको जाते दैः वर्हौ उससे बदकर दूसरा धमं क्या 
हो सकता दै,१॥ २८ ॥ 
दानेनान्यं बलेनान्यं तथा सतया परम्‌ । 
स्वेतः प्रतिगृह्णीयाद्‌ राज्यं प्राप्येह धािकः ॥ २९ ॥ 


धर्मता पुरुष वर्ह राज्य पाकर किसको दानसेः किसी- 
को वल्से ओर करिसीको मधुर वाणीद्रारा संतुष्ट करे । इस 


प्रकार सव ओरसे आये हए लेगोको दानः मान आदिखि. 


संतुष्ट कके अपना ले ॥ २९ ॥ 

बराह्मणः प्रचरेद्‌ भैक्षं क्षत्रियः परिपाल्येत्‌ । 

वैदयो धनाजैमं कुयौच्छरद्रः परिचरेच तान्‌ ॥ ३० ॥ 
व्राह्मण भिक्षान्रृत्तिसे जीविका चखवेः क्षन्रिय प्रजाका 

पालन करे, वैद्य धनोपाजन करे ओर शुद्र उन तीनों वर्णोकी 

सेवा करे ॥ २० ॥ 


भैक्षं विप्रतिषिद्धं ते रषितेवोपपद्ते ।! 
क्षत्रियोऽसि क्षतात्‌ जाता बाहुवीयोपजीविता ॥ ६१ ॥ 


युधिष्ठिर ! तुम्हारे लिये भिक्षादृत्तिका तो सर्वथा निषेष है 
ओर खेती मी तुम्हारे योग्य नहीं है । तुम तो दूसरोको क्षतिखे 
त्राण देनेवाले क्षत्रिय हो । तुमह तो बाहुब्ते ही जीविका 
चलानी चादिये ॥ ३९ ॥ 


पित्यमंशं महाबा्षो निमग्नं पुनखद्धर । 
सास्रा भेदेन दानेन दण्डेनाथ नयेन वा ॥ ३२॥ 


महाबाहो ! तुम्हारा पैतृक राज्य-भाग शल्ुओंके हाथमे 
पड़कर ङ्त हो गया है । पुम सामः दानः, मेदः अथवा दण्ड- 
नीतिसे पुनः उसका उद्धार करो ॥ ३२॥ . + 
इतो दुःखतरं कि जु यदहं हीनवान्धवा। ` 
परपिण्डसुदीक्षे वै त्वां) सू्वामिजनन्दन ॥ ३९ ॥ 
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शनुओंका आनन्द बदानेवाले पाण्डव ! इसे बदकर्‌ 
दुःखकी बात ओर क्या हो सकती है कि भँ तुम्हे जन्म देकर 
भी बन्धुवान्ध्से हीन नारीकी ति जीविकाके लि 
दूसरोकर दिये हट अन्न-पिण्डकी आशा गाये ऊपर देखती 
रहती हूं ॥ ३३ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योगप्ण 





युद्ध राज्घमंण मा निमज्जीः पितामहान्‌ । 
मागमः क्षीणपुण्यस्त्वं साजुजः पापिकां गतिम्‌॥ ३६ 
अतः तुम राजधमेके अनुसार युद्ध करो । कायर बन्‌ । 
अपने वापनदादोका नाम मत इवाओ ओर भाइयोसहि 
पुण्यसे वञ्चित होकर पापमयी गतिको न प्रात होओ॥ २४ 


इति श्रीमहाभारते उथोगपर्वणि भगवद्यानपवेणि ऊुन्तीवाक्ये द्वा्िशदधिकशततसमोऽध्यायः ॥ १३२ ॥ 


इस प्रकार श्रामहाभारत उचोगपरवके अन्तमत मगवद्यान पव कुनतीवाक्यविषयक णक सौ वत्तीसरवे{ अध्याय पुरा हु ॥ ९३२ ॥ 





त्रयञ्चिशादधिकशततमोऽध्यायः 
ङन्तीके द्वारा बिदुलोपाख्यानका आरम्भ, विदुकाका रणभूमिसे भागकर आये हुए अपने 
पुत्रको कड़ी फटकार देकर पुनः युद्धके लिये उत्साहित करना 


कुन्त्युवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
विदुलायाश्च संवादं पुत्रस्य च परंतप ॥ ९॥ 

कुन्ती बोखी--रश्रुओंको संताप देनेवलि श्रीकृष्ण ! इस 
प्रसंगमे विद्वान्‌ पुरुष विदुला ओर उसके पुत्रके संबादरूप 
इस पुरातन इतिहासका उदाहरण दिया करते हँ ॥ १ ॥ 
अत्र श्रेयश्च भूयश्च यथावद्‌ वक्तमहेसि । 
यशखिनी मन्युमती कुरे जाता विभावरी ॥ २ ॥ 
क्षत्रधर्मरता दान्ता विदुला दीर्धद्षिनी । 
विश्रुता राजसंसत्सु श्रुतवाक्या बहुश्चुता ॥ ३ ॥ 
विदुला नाम राजन्या जगं पुत्रमौश्सम्‌ । 
निर्जितं सिन्धुराजेन शयानं दीनचेतसम्‌ ॥ ४ ॥ 

इस इतिहासमे जो कल्याणकारी उपदेश हो, उसे 
तुम युधिष्टिरके सामने यथावत्‌ रूपके किर कहना । 
विदुला नामसे प्रसिद्ध एक क्षत्रिय मिला हो गयी हैः 
जो उत्तम कुलम उदन्नः यशस्िनीः तेजस्विनी; मानिनी 
जितिन्दरियाश्षत्रिय-घमंपरायणा ओर दूरदरिनी थीं । राजाओं- 
की मण्डलीमे उनकी वड़ी ख्याति थी । वे अनेक शाघ््को 
जाननेवाली ओर महापुरुषोके उपदेश सुनकर उससे लाभ 
उरानेबाखी थीं । एक समय उनका पुत्च सिन्धुराजसे पराजित 
हो अत्यन्त दीनभावसे घर आकर सो रहा था । राजरानी 
` विदुलाने अपने उस ओरस पुत्रको इस दशाम देखकर 
उसकी बड़ी निन्दा की ॥ २-४॥ 

विदुलोवाच 

अनन्दन मया जात द्विषतां हर्षवधन । 
न मया त्वं न पित्रा च जातः क(भ्यागतो ह्यसि ॥ ५ ॥ 
. विदुला बोखी--अर त्‌ मेरे गभस उत हुआ है तो 
भ्री.मुनञे आनन्दित करनेबाखा नौं दै । त्‌ तो शतुर्ओंका ही 
हषं बदानेवाला है, इसल्यि अब मै एेसा समन्ञने लगी 


ह्र कित्‌ मेरी कोखसे वेदा ही नदीं हमा । 
तेरे पिताने भी तुञ्चे उत्पन्न नहीं करिया; फिर तुञ्च-जैषा 
कायर करसि आ गया १॥ ५ ॥ 
निमेन्युश्चाप्यसंख्येयः पुरुषः ऊीबसाघनः। 
यावजीवं निराशोऽसि कट्याणाय धुरं वह ॥ ६॥ 
तू सर्वथा क्रोधद्यूल्य दहै, क्षत्रियोभे गणना करनेयोग्य 
नहीं है । तू नाममात्रका पुरुष है | तेरे मन आदि सभी साधन 
नपुंसकोके समान दै । कया तू जीवनभरफे लि निराश हो गया! 
अरे} अव्र भौ तो उठ ओर अपने कल्याणके ल्यि पुनः 
युद्धका मार वहन कर ॥ ६ ॥ 
माऽऽत्मानमवमन्यख मेनमल्पेन बीभरः। 
मनः छृत्वा सुकल्याणं मा भैस्त्वं प्रतिसंहर ॥ ७ ॥ 
अपनेको दुवरैल मानकर स्वयं ही अपनी अवदहेलना न 
कर, इस आत्माका थोड़े धूनसे भरणःपोप्रण न करः मनको 
परम कस्याणमय बनाकर--उसे शुम संकल्पो सम्पन्न के 
निडर हो जाः भयको सर्वा त्याग दे ॥ ७ ॥ 


उत्तिष्ठ हे कापुरुष मा रोष्वैवं पराजितः। 
अमितान्‌ नन्दयन्‌ सवौन्‌ निमोनो बन्धुःशोकदः॥ ८ ॥ 


ओ कायर ! उट, खड़ा हो, इस तरह शवसे परानिति, | 
होकर धरम शयन न कर ( उ्योगच्यन्य न हो जा )। एेसाकखे 


तो तरू सव शतुओंको ही. आनन्द दे रहा है ओर मानः्रतषट 
वञ्चित होकर बन्धु-वान्धवों को रकम डर रहा है ॥८॥ 
खुपूरा वै ऊनदिका सुपूरो मूषिकाः । 
सुखंतोषः कापुरुषः खर्पकेनैव तुष्यति ॥ ९ ॥ 

जेसे छोटी नदी थोडे जलसे अनायास ही भर इ ह 
ओर चूहेकी अज्ञरि थोड़े अन्नसे हीं भर जाती है ॐ 
भकार कायर -संतोप् दिलना बहुत सुगम है, वह थौ 
ही संतु हो जाता है ॥ ९ ॥ 





भेगवदूयानेपवं ] 


चयलखिरादधिकदततमी ऽध्यायः 
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न -~-------------------------------------------------------~------------------ 


अष्येरारुजन्‌ दंष्ामादवेव निधनं बज । 
अपिवा संश्यायं प्राप्य जीवितेऽपि पराक्रमेः ॥ १० ॥ 
त्‌ शत्रुरूपी सोपके दति तोडता हुआ तत्कार मृत्युको 
प्राप्त हयो जा | प्राण जानेका सदेहहो तो भी शत्रुके शाथ 
युद्धमे पराक्रम ही प्रकट कर ॥ १० ॥ 
अप्यरेः दयेनवच्छिद्रं पर्येस्त्वं विपरिक्रमन्‌ । 
विनदन्‌ वाथवा तूष्णीं व्योश्चि वापरिशङ्कितः ॥ ११॥ 
आकाशम निःशङ्क होकर उडनेवाले बाज पक्षीकी मेति 
रणभूमिं निर्भय विचरता हुआ तू गर्जना करे अथवा चुप 
रहकर शत्रुके छिद्र देखता रह ॥ ११॥ 
त्वमेवं प्रेतवच्छेषे कस्माद्‌ वज्रहतो यथा । 
उत्तिष्ठ हे कापुरुष मा खाप्सीः शातरुनिजितः ॥ १२॥ 
कायर | तू इस प्रकार व्रिजलीकरे मरि हुए सुदैकी भति 
यँ क्यो निदचेष्ट होकर पड़ा है व्रसः तू खड़ा हो जाः 
शन्रुओंसे पराजित होकर यर्हौ पड़ा मत रह ॥ १२ ॥ 
मास्तं गमस्त्वं कृपणो विश्रूयख खकमेणा । 
मा मध्ये मा जघन्ये त्वं माघो भूस्तिष्ठ गर्जितः ॥ १३॥ 
तू दीन होकर असतन दहो जा । अपने शौ्यपूणं कर्मत 
प्रसिद्धि प्रास्त कर ।.त्नू मध्यमः अधम अथवा निकृ भावका 
आश्रय न केः वरं युद्धभूमिमे िंहनाद करके 
डट जा ॥ १३॥ । 
अलातं तिन्दुकस्येव मुहतेमपि विञ्वर । 
मा तुषा्निरिवानचिधूंमायस्व जिजीविषुः ॥ १४॥ 
तू तिन्दुककी जलती हदं ल्कड़ीके समान दो घड़के 
व्यि भी प्रज्वङ्ति दो उठ ( थोड़ी देरके ही ख्य सदी 
शत्रुके. सामने महान्‌ पराक्रम प्रकट कर ); परंतु जीनेकी 
इच्छसे भूसीकी ज्वालारहित आगके समान केवल धूर्ओ न 
कर ( मन्द पराक्रमते कामन ठे) ॥ १४ ॥ 
सहतं ज्वलितं भेयो न च धूमायितं चिरम्‌ । 
माह स कस्यचिद्‌ गे जनि राकः खयो सदुः ॥ ५॥ 
दो घड्धी भी प्रजबलित रहन। अच्छ; परंतु दीरथकालतक 
धू छोडते हुए स॒ख्गना अच्छा नहीं | किसी भी राजके 
भरम अव्यन्त कठोर अथवा अत्यन्त कोमल खभावके पुरुष- 
का जन्मन हो| ९५ ॥ 
कृत्वा माचुष्यकं कमं खत्वाजि यावदुत्तमम्‌ । 
धमस्याचरण्यमाप्नोति न चात्मानं विगर्हते ॥ १६॥ 
वीर पुरुषयुद्धमे जाकर यथाशक्ति उत्तम पुरुषार्थ प्रकट करे 
धर्मक ऋणे उण होता है ओर अपनी निन्दा नही 
कराता है ॥ १६ ॥ 
| य वा रुन्ध्वा नाचुशोचति पण्डितः 
चारभते न प्राणानां धनायते ॥ १.७ ॥ 
मऽ भा० तु०-९४- 





विद्वान्‌ पुरुषरको अमी फक्की प्रसि हो या न होः 
वह उसके लिये शोक नदीं तरता । वह ( अपनी पूरी शक्तिके - 











अनुसार ) प्राणपर्यन्त निरन्तर चेश करता है ओर अपने 





ल्यि धनकी इच्छा नदीं करता ॥ १७ ॥ 

उद्भावयख वीय वा तां वा गच्छ धुवां गतिम्‌ । 

धमं पुत्राग्रतः कृत्वा किनिमित्तं हि जीवसि ॥ १८ ॥ 
बेटा | धर्मक आगे रखकर या तो परक्रम प्रकट कर 

अथवा उस गतिको प्राप्त हो जा, जो समस्त प्राणियेकि स्यि 

निश्चित है, अन्यथा किसलय जी रदा दै १॥ १८॥ 


इष्टापूर्तं हि ते छीव कीर्तिश्च सकला हता । 
विच्छिन्नं भोगमूलं ते किनिमित्तं हि जीवसि ॥ १९. ॥ 


कायर | तेरे इष्ट ओर आधूतं कमं नष्ट हो गये, सारी 
कीतिं धूल्मै मिरु गयी ओर भोगका मूल साघनै राज्य भी 
छिन गया, अवे तू किसलय जी रहा दै १॥ १९ ॥ 


शव॒निंमज्ञता म्राद्यो जङ्घायां प्रपतिष्यता । 
विपरिच्छिन्नमूरोऽपि न विषीदेत्‌ कथचन ॥ २० ॥ 
उध्म्य धुरमुत्कर्षैदाजानेयशृतं स्मरन्‌ । 


मनुष्य इवते समय अथवा ऊ्वेसे नीचे गिरते समय 
भी शुकी योग अवद्य पकडे ओर एेसा करते समय यदि 
अपना मूलोच्छेद्‌ हो जाय तो भी किषी प्रकार विषाद्‌ न करे । 
अच्छी जातिके घोड़े न तो यकते द ओर न शिथिल ही होते 
ह | उनक्रे इस कार्यको स्मरण कर्के अपने ऊपर रक्ले हुए 
युद्ध आदिक भारफो उगद्योगपूत्रक वहन करे ॥ २०३ ॥ 
कुरु सस्वं च मानं च विद्धि पौरुषमात्मनः ॥ २९१९॥ 
उद्भावय कटं मग्नं त्वत्छृते खयमेव हि । 
अपने पुरुषा्थको जान ओर तेरे कारण द्वे इए इस वंशका 
तू खयं दही उद्धार कर ॥ २९१६॥ 
यस्य दृत्तं न॒ जदपन्ति मानवा महद्‌ द्धृतम्‌ ॥ २२॥ 
रारिवधनमा्ं स नैव खी न पुनः पुमान्‌ । 

जिसके महान्‌ ओर अद्भुत पुरुषार्थं एवं चरित्रकी सब 
लोग चचा नदीं करते दै, वह मनुष्य अपने द्वारा जनसंख्या- 
की इद्धिमात्र करनेवाला दै । मेरी दिम न तो वह खरी दै 
ओर न पुरुष ही दै ॥ २२४ ॥ 
दाने तपसि सत्ये च यस्य नोचरितं यश्चः ॥ २३॥ 
विध्ायामथंलामे वा मातुख्ार पच सः 

दान) तपस्या? सप्यभाषरणः विद्या तथा धनोपाजैनमे 
जिसके सुयशका सव॑न बखान नहीं होता हैः वहं _ मनुष्य _ 











_ -अपनी माताका युत नही, मलभू्मान ही है ॥ २३३ ॥ 
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कल न -------------------------~-= 


वतन तपसा वापि श्रिया वा विक्रमेण वा ॥ २४॥ 
जनान्‌ योऽभिभवत्यन्यान्‌ कमेणा हि स वे पुमान्‌। 
जो शाल्मज्ञानः तपस्या, धन-सम्पत्ति अथवा पराक्रमके दवारा 
दूसरे लोगोको पराजित कर देता है, वह उसी श्रेष्ठ कम॑के 
द्वारा पुरुष कदलाता है ॥ २४१ ॥ 
न त्वेव जाल्मीं कापालीं बृत्तिमेषितुमर्हसि ॥ २५॥ 
चशंस्यामयशस्यां च दुःखां कापुरुषोचिताम्‌ । 
तुजे हिजड़ोः कापालिकं, क्रूर मनुष्यो तथां कायरोके 
लिये उचित. भिक्षा आदि निन्दनीय इत्तिका आश्रय कमी नही 
लेना चाहिये; क्योकि बह अपयश फौरानेवाटी ओर 
दुःखशायिनी होती हे ॥ २५१ ॥ 
यमेनमभिनन्देयुरमित्राः पुरुषं कृशम्‌ ॥ २६॥ 
खोकस्य समवज्ञातं निहीनासनवाससम्‌ । 
अहोलाभकरं हीनमटपजीवनमट्पकम्‌ ॥ २७ ॥ 
नेदशं बन्धुमासा् बान्धवः सुखमेधते । 
जित दुबल मनुष्यकरा शनुपक्षके लोग अभिनन्दन करते 
होः जो सब्र लोगोके द्वारा अपमानित होता हो, जिसके 
आसन ओर वल निकृष्ट भेणीके हों, जो थोड़े लाभे ही 
संतुष्ट होकर विस्मय प्रकट करता हो, जो सव्र प्रकारसे हीनः 
द्र जीवन मितानेवाला ओर ओछे खभावका हो, रेसे 
बन्धको पाकर उसके माई-बन्धु सुखी नहीं होते ॥ २६ २७१ ॥ 
अदृत्यैव विपत्स्यामो वयं रात्‌ प्रवासिताः ॥ २८ ॥ 
सबेकमरसे्हीनाः स्थानभ्रष्टा अक्षिचनाः। 
तेरी कायरताके कारण हमलोग इस राज्ये निर्वासित 
होनेपर सम्पूणं मनोवाञ्छित सुखोखे हीन, स्थानभ्रष्ट ओर 
अकिंचन हो जीविकाके अभावे ष्टी मर जगे ॥ २८१ ॥ 
अवदगुकारिणं सत्सु कुलवंशस्य नारानम्‌ ॥ २९ ॥ 
कलि पुञरप्रवादेन संजय त्वामजीजनम्‌ । 
सजय | त्‌ सपुरुषोके बीचमे अशोभन काय॑ करनेवाखा 
है कुल ओर वंशकी प्रतिष्ठाका नार करनेवाला है। 
जान पड़ता दै तेरे रूपमे नके नामपर मैने त स यके नामप्र्‌ मैने कलि-ुरुषको ही 
जन्म दिया है ॥ २९९ ॥ 
निरमषं निरुट्लाहं निबीयमरिनन्दनम्‌ ॥ ० ॥ 
मा सम सीमन्तिनी काचिजनयेत्‌ पु्रमीदशम्‌। 
संघारकी कोद भी नारी एषे पुत्रको जन्म = नारी पत पुननोःजन्म न दे, जो 
अमृच््यः उत्साहहीन, बर ओर अम उतयहहीन। बल ओर पराक्रमसे रहित तया रहित तथा 


- शवक आनन्द बदढ़ानेवाला हो | ३०२ || 


मा धूमाय ज्वलात्यन्तमाक्रम्य जहिं शारवान्‌ ॥ ३१॥ 
ञ्वर मूधन्यमि्राणां मुहतंमपि वा क्षणम्‌ । 


अरे ! धूमकी तरह न उख । जोर जोरसे प्रज्वछिति 
वेगपूर्वक ~ 
हो जा ओर वेगपूर्वकं आक्रमण करके शबुसेनिकोका 


श्रीमहाभारते 








संहार कर डाल । तू एक मुहूतं या एक क्षणके स्थि ५ 
वैरियोके मस्तकपर जलती हुई आग बनकर छा जा ॥२१९ || 
तावानेव पुरुषो यदमी यदक्षमी ॥ ३९ | 
क्षमावान्‌ निरमषश्च नेव खौ न पुनः पुमान्‌ । 

जिस क्षत्रिये हृदयम अमषं दै ओर जो शतुओ प्रहि 
क्षमाभाव धारण नहीं करता, इतने दी गुणोकि कारण दह 
पुरुष कहलाता दै । जो क्षमाशील ओर अमर्षदयून्य है, वहक्षत्निय 
नतोचखीदैओरन पुरुप ही कलने योग्य है || ३२१॥ 
संतोषो वे श्रियं हन्ति तथाजुक्रोश एव च ॥ ३९ 
अनुत्थानभये चोभे निरीहो नाश्चते महत्‌ । 

संतोष, दवा? उग्रोगदयल्यता ओर भय--ये समपक्ता 
नाश करनेवछे है । निश्चेष्ट मनुष्य कभी कोई महव 
पद नहीं पा सकता ॥ ३३९ ॥ 
एभ्यो निकृतिपापेभ्यः प्रसुञात्मानमात्मना ॥ १४॥ 
आयसं हद्रयं कत्वा सखगयख पुनः खकम्‌ । 

परजयके कारण जो लोकम तेरी निन्दा ओर तिरस्कार 
हो रेः इन सत्र दोपरसे तू स्वयं ही अपने-भापको मुक्त 
कर ओर अपने हृदयकरो लोहेके समान दद्‌ वनाकर पुनः 
अपने योग्य पद्‌ ( राज्यतेमव ) का अनुसंधान कर ॥ २४१॥ 
पर विषहते यस्मात्‌ तस्मात्‌ युरष उच्यते ॥ ३५॥ 
तमाइव्येथनामानं खीवद्‌ य॒ इह जीवति । 

जो पर अर्थात्‌ शतरुका सामना करके उसके वेगको सह 
ठेता हैः वही उस पुरुषार्थे कारण पुरुष कहलता दै 
जो इस जगतूमे खरीक भति मीरुतापूरण जीवन व्रिताता है 
उसका “पुरुपः नाम व्यर्थं कहा गया है ॥ २५१ ॥ 


शरस्योर्जितसत्वस्य सिहविक्रान्तचारिणः ॥ ३६॥ 
दिष्टभावं गतस्यापि विषये मोदते प्रजा। 
यदि बद हुए तेज ओर उत्साहवाला, शूरवीर एवं सिंह- 
के समान पराक्रभी राजा युद्धम दैववश वीरगतिको प्रास हे 
जाय तो भी उक राज्यम प्रजा सुखी ही रहती हे ॥ २६१ ॥ 
य अत्मनः प्रियसुखे हित्वा सरगयते धियम्‌ ॥ ३७॥ 
अमात्यानामथो हषमादधात्यचिरेण सखः ॥ १८॥ 
जो अपने प्रिय ओर सुखका परित्याग करके सम्पततिका 
अन्वेषण करता दै, वह शीर ही अपने मन्तियोका इषं 
दाता है ॥ २७-३८ ॥ 
पुत्र उवाच 
कि लु ते मामपदयन्त्याः पृथिभ्या अपि सर्वया । 
भरणक्त्यं ते कि भोगेजींवितेन वा ॥ ३९॥ 
पुत्र बोला- मे ! यदि त्‌ मुके न देले तो यह सारी 
पर्व मिल जनेपर भी तञ्ञे क्या; छख मिलेगा मेरे न 


भगवद्‌यानपवं | 





---- 
रहनेषर तुञ्चे आमूप्रणोकी भी क्या आवश्यकता होगी १ 
मति-ौतिकरे भोगों ओर जीवनसे भी तेरा क्या प्रयोजन 
सिद्ध होगा १॥ ३९ ॥ 
मातोवाच 

किमयकानां वे छोका द्विषन्तस्तानवाप्चुयुः । 
ये स्वाडतात्मनां छोकाः खुहटदस्तान्‌ व्रजन्तु नः ॥ ४० ॥ 

विदुला बोखी--वेा ! आज क्या भोजन होगा १ 
हस प्रकारकी चिन्तामे पडे हुए दरिद्रोके जो लोक हैः वे 
हमारे शत्रुओंको प्रा ह ओर सर्व सम्मानित होनेवले पुण्यात्मा 
पुरषरकरे जो छक ट उनमे हमारे हितेषरी सुद्टद्‌ पधार ॥ 


[9 ^ 


भरतर्विहीयमानानां परप्रण्डोपजीविनाम्‌ । 

कृपणानामसस्वानां मा वृत्तिमचुबातथाः ॥ ४१॥ 
सजय | शृत्यहीनः दूत्रोके अन्नपर जीनेवाके, दीन 

दुल मनुष्योकौ वृत्तिका अनुसरण न कर ॥ ४१ ॥ 


` अनु त्वां तात जीवन्तु ब्राह्मणाः खुद स्तथा । 

पञयमिव भूतानि देवा इव शतक्रतुम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तात | जैसे सव प्राणि्योकी जीविका मेधकरे अधीन है 

तथा जेते सव्र देवता इन्द्रके आश्रित होकर जीवन धारण 


चतुखिशादधिंकदततमोऽध्यायः 


= न ---------------------------------- === 
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करते है, उसी प्रकार ब्राह्मण तथा दितैषी सुद्‌. तेरे सहे 
जीवन-निवांह करं ॥ ४२ ॥ 


यमाजीवन्ति पुरुषं सवंभूतानि संजय । 

पक्रं॒॑दुममिवासाद्य तस्य जीवितमथवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
संजय ! पके फलर्वाले बरक्षक्रे समान जिस पुरुषा 

आश्रय लेकर सवर प्राणी जीविका चलति दै, उसीका जीवन 

साथक इ ॥ ४२ ॥ 

यस्य शरस्य विक्रान्तेरेघन्ते वान्धवाः सुखम्‌ । 

त्रिदा इव शक्रस्य साघु तस्येह जीवितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


जञेसे इन्द्रके पराक्रमसे सव देवता सुखी रहते दै, उसी 
करार जिस श्चरवीर पुरुषकरे बर ओर पुरुप्राथंसे उसके माई- 
बन्धु सुखपूर्वक उन्नति करते हैः शस संसारम उक्ीका 
जीवन रेष्ठ हे ॥ ४४ ॥ 
ख ष्राुबरमाभित्य योऽभ्युज्ीवति मानवः । 
स रोके रभते कीर्तिं परत्र च शुभां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य अपने ब्राहुबरलकरा आश्रय लेकर उक्कृष्ट ` 
जीवन व्यतीत करता है, वही इक लोकम उत्तम कीतिं ओर 
परलोकमे शुभ गति पाता है ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उयोगपैणि भगवद्यानपवैणि विदुकपुत्रानुशाषने त्रयश्चिश्दधिकशततमोऽध्यायः ॥१३३॥ 


इस प्रकर श्रीमह।मारत य्योगपतके अन्तत भावद्यानपमे विदुसाका अपने पुत्रो उ्देर्तरिषयक एक सौ तीसरे; अध्याय पूरा हुभा९३३ 





चतुखिशदधिकराततमोऽध्यायः 
विदुलाका अपने पुत्रको युद्धके सिये उत्साहित करना 


तिदुलोवाच 
अथेतस्यामवस्थायां पौरुषं हातुमिच्छसि । 
निहीनसेवितं मार्गे गमिष्यस्यचिरादिव ॥ १ ॥ 
विदरा बोढी- संजय ! यदि त्‌ इस दशमे पौरुषको 
छोड देनेकी इच्छ करता है तो शीघ्र ही नीच पुरुषो के मागं 
पर जा परहुचगा ॥ १ ॥ 
योहि तेजो यथाशक्ति न दशयति विक्रमात्‌ । 
क्षत्रियो जीविताकाङ्की स्तेन इत्येव तं विदुः ॥ २ ॥ 
जो क्षनिय अपने जीवनके ठोभसे यथाशक्ति पराक्रम 
प्रकट करके अपने तेजका परिचय नहीं देता दै, उसे सब 
लोग चोर मानते है ॥ २॥ 
अथवन्तयुपपन्नानि वास्यानि गुणवन्ति च । 
नव सम्पराप्लुवम्ति त्वां सुमूषुमिव भेषजम्‌ ॥ ३ ॥ 
जसे मरणासन्न पुरुषको कोई भी दवा लागू नदीं होती 
उसी प्रकार य युक्तियुक्त, गुणकारी ओर सार्थक वंचन भी तेर 
` हृदयतक प्च नहं पाते द (यह कितने दुःखकी बात है ) ॥ 


सन्ति वे सिन्धुराजस्य संतुष्टा न तथा जनाः । 
दौर्बल्यादासते मूढा भ्यसनौघप्रतीक्षिणः ॥ ४ ॥ 
देख सिन्धुराजकी प्रजा उससे संतुष्ट नहीं है तथापि 
तेरी दुर्वताके कारण करंकर्तव्यविमूढ हो उदासीन बेटी हुई है 
ओर सिन्धुराजपर विपत्ति्योके आनेकी बाट जोह रही है ॥ 
सदायोपचिति रत्वा व्यवसाय्य ततस्ततः । 
अनुदुष्येयुरपरे पदयन्तस्तव॒ पौरुषम्‌ ॥ ५, ॥ 
दुकषरे राजा भौ तेरा॒पुरुषाथं॒॑देखकर इधर-उधरसे 
विरोष चे्पूर्वैक सहायक साधनोंकी इद्धि करके सिन्धुराजके 
शत्रु हो सकते है ॥ ५ ॥ 
तैः कृत्वा सह संघातं गिरिदुगोखयं चर 
के व्यसनमाकाङ्खन्‌ नेवायमजरामरः ॥ ६ .॥ 
तू उन सवके साथ मेती करके यथासमय अपने शतु सिन्धु- 
राजपर विपति आनेक प्रतीक्षा करतां हुआ पवैतोकी दुगंम 
गुफामे विचरता रह; क्योकि यह सिन्धुराज कोई अजरः 
अमर तो दै नदीं ॥ ६ ॥ ५४ ] 








२४०२ - श्रीमहाभारते 








संजयो नामतश्च त्वं न च परयामि तत्‌ त्वयि । 
अन्वथनामा भव मे पुत्र मा व्यथनामकः ॥ ७ ॥ 
तेरा नाम तो संजय है, परतु तुञ्चमे इस नामके अनुसार 
गुण मे नहीं देख रही ह| वेदा ! युद्मे विजय प्रात्त करके 
अपना नाम सार्थक कर, व्यर्थं संजय नाम न धारण कर ॥ 
सम्यग्दष्िमहाप्राज्ञो वाट त्वा ब्राह्मणो ऽघ्रवीत्‌। 
अयं प्राप्य महत्‌ रच्छं पुनव्द्धि गमिष्यति ॥ ८ ॥ 
जवर तू बालक था, उस समय एक उत्तम दृष्टिवाठेः 
परम बुद्धिमान्‌ व्राह्मणने तेरे विषयमे कटा था करि ध्य्‌ 
महान्‌ संकट प्रडकर भी पुनः बृद्धिके प्रात होगाः ॥ ८ ॥ 


` तस्य सरन्ती वचनमाशंसे विजयं तव । 


तस्मात्‌ तात व्रवीमि त्वां वक्ष्यामि च पुनःपुनः ॥ ९ ॥ 
उस ब्राह्मणको ब्रातको याद्‌ करके पै यह आदा करती 


` हूं फि तेरी विजय होगी । तात ! इसी म बार-बार त्से 


कहती हूँ ओर कहती रही ॥ ९ ॥ 

यस्य द्यथीभिनिवृत्तौ भवन्त्याप्यायिताःपरे। 

तस्याथेसिद्धिनियता नयेष्वथानुसारिणः ॥ १०॥ 
जिसके प्रयोजनकी तिद्धि होनेपर उससे सम्बन्ध रखने- 

वाले दूसरे छोग भी संतु एवं उन्नतिको प्रात होते है, नीति- 

मागपर चलकर अर्थसिद्धिके ल्यि प्रय करनेवाछे उ 

पुरुषकरो निश्चय ही अपने अभी्की सिद्धि होती है ॥ १५ ॥ 

समृद्धिरसमसृद्धिवो पूवेषां मम संजय । 

एवं विद्धान्‌ युद्धमना भव मा प्रत्युपाहर ॥ १९१॥ 
संजय ! युद्धसे हमरे पूजका अथवा मेरा कों लाभ 

हो या हानिः युद्र करना क्षत्रियोका धमं है एेता समज्ञकर 

उसीमे मन लगा युद्ध वंदन कर ॥ ११॥ 

नतः पापीयसी कांचि्वस्थां शम्बरोऽब्रवीत्‌ 

यत्र॒ नैवाद्य न प्रातभोंजनं प्रतिटदयते ॥ १२॥ 
जहो आनक ल्यि ओर कल सवरेरके ल्मि भी भोजन 

दिखायी नदीं दवेता, उससे बद्कर महान्‌ पपपू्णं कोई दूसरी 


` अवस्था नदीं दै, एेषा शम्बरा सुरक। कथन है ॥ १२ ॥ 


पतिपुत्नवधादेतत्‌ परमं दुःखमत्रवीत्‌। 
द्ारिद्रथमिति यत्‌ प्रोक्तं पययमर णं हि तत्‌ ॥ १३॥ 
जिसका नाम दरिद्रता दै, उसे पति ओर पुत्रके वधसे 


¦ भी अधिक दुःखदायक बताया -गया हे । दरिद्रता खध्युका 


समानार्थक शाब्द है ॥ १३ ॥ 
अं महाकुटे जाता हदाद्‌शध्वद्भिवागता । 


ईश्वरी सर्वकल्याणी मत्र परमपूजिता ॥ १४ ॥ 


“ ": मँ उचकुख्म उसन्न हो हंसीकी ' भोति . एक ` सरोवरे 
द्रे खरोवरभे आयी ओर इस राज्यकी स्वामिनी, समसत 





[ उद्योगपणि 
क क. 
कस्याणमय साधनोसे सम्पन्न तथा पतिदेवकरे परम आद्र 
की पात्र हुई ॥ १४॥ 
महाहमास्याभरणां सुसखए्टाम्बरवाससम्‌ । 
पुरा हृ: खुहदगां मामपदधत्‌ खुहदरताम्‌ ॥ ९५॥ 
कालम मेरे स्धरोने जव मुञ्चे सगे सम्बन्धि्ोके बीच 
बहुमूल्य हार एवं आभूषरणसे विभूषित तथा परम सुन्द्र च्छ 
वचसि आच्छादित देखा› तवर उन्दे बड़ हर्ष हुमा ॥ १५|| 
यद्‌। मां चेव भार्या च द्र्टसि भृशदुर्वलाम्‌ । 
न तदा जीवितेनाथां भविता तव॒ संजय ॥ १६॥ 
संजय ! अव्र जिस समय तू मुञ्चे ओर अपनी पलनीको 
चिन्ताके कारण अत्यन्त दुब देखेगाः उस समयं तुचे 
जीवित रहनेकी इच्छ नदीं होगी ॥ १६ ॥ 
दाखकमेकरान्‌ शृत्याना चार्यत्विकपुरोितान्‌ । 
अन्रर्यास्मान्‌ प्रजहतो दष्टा किं जीवितेन ते ॥ १७॥ 
ज्र सेवाका काम करनेवाले दास, मरण-पोप्रण पानेवाले 
कुम्ब, आचाय, ऋलिक्‌ ओर पुरोहित जीविकके अभाव 
दमे छोड़कर जाने लगेंगे, उस समय उन्ह देखकर तुचे 
जीवन-धारणकरा कोई प्रयोजन नहीं दिखायी देगा ॥ १७ ॥ 
यदि त्यं न पश्यामि तवाद्याहं यथा पुरा। 
श्छाघनीयं यशस्यं च का रान्विददयस्य मे ॥ १८॥ 
यदि पहलेकरे समान आज मी मेँ तेरे वराकी वद्धि करने. 
वाले प्ररंसनीय कर्मोको नदी देखूगी तो मेरे हृदयको स्या 
शान्ति मिटेगी १॥ १८ ॥ 
नेति चेद्‌ बराह्मणं ब्रूयां दीयत हृदयं मम । 
न ह्यद न च मे भती नेति वराह्मणभुक्तवान्‌ ॥ १९॥ 
यदि क्रिस ्राह्मणके मोगनेपर म उसकी अभीष्ट वस्र 
( नही कह दूगी तो उसी समव मरा हृदय विदीर्ण हे 
जायगा | आजतक अने या मेरे पतिदेवने किसी ब्राह्णसे 
1 व 
वयमाश्रयणीयाः स नध्ितारः परस्य च । 
सान्यमासाद्य जीवन्ती परित्यक्ष्यामि जी वितम्‌॥ २०॥ 
दमसद्‌ा लोगोकरे आश्रयदाता रदे हैः दूसरोके आश्रित 
कमी नहीं रहे; परंतु अव यदि दूसरा आश्रमे ठेकर जीवन 
श्ण करना पडे तो म देसे जीवनकरा परित्याग ही कर दँगी। 
अपारे भव नः पारमष्चवे भव नः प्रुवः। 
ङरुष्व स्थानमस्थाने खतान्‌ संजीवयसख न; ॥ २१॥ 
बेटा ! अपार समुद्रम दते हुए हमलोगों्षो तू पार 
ख्गानेवाखा हो | नोकाविहीन अगाध जलराशि ( महान्‌ 
संकटः) त्‌ हमारे छियि नौकाहो ज । हमारे छि कोई खान 
नी रह गया तू खान बन जा ओर हम मृतप्राय हो 














रेः त्‌ हमे जीवन दान कर || २१ ॥ 
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स्वै ते श्ात्रवः शक्या न चेज्ीवितुमिच्छसि । 
अथ चेदीदशी च्रत्ति छ्ीवामभ्युपपद्यसे ॥ २२॥ 
निर्विण्णात्मा हतमना सुश्चैतां पापजीविक(म्‌ । 
यदि तञ्च जीवनक प्रति अधिक आसक्तिनदहदोतोत्‌ 
अपने सभां शच आकरा परास्त कर्‌ सकता ओर यदि स 
प्रकार विषादग्रस्त एवं हतोत्साह होकर एसी कायरोकी-सी 
वृत्ति अपना रदा दै तो तु इस पापपूणं जीविकाको त्याग 
देना चादिये ॥ २२२ ॥ 
पकशन्रुवघेनेव शरो गच्छति विश्चुतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
न्द्रो वृत्रवधेनैव मेन्दः समपद्यत । 
मदन्द्रं च गृहं ठेभे छोकानां चेण्वरो९भवत्‌ ॥ २७ ॥ 
एक शान्रुका वध करनेसे दी दूरवर पुरुप सम्पूण विश्वमे 
विख्यात हदो जाता दै । देवराज इन्द्र केवल ब्रत्रासुरका वध 
करके ही “मदेन, नामसे प्रसिद्ध हयो गये । उन्दै रहनेके लि 
इन्द्रमवन प्रा हु भा जोर वे तीनों लोकेकि अधीश्वर हो गये॥ 
नाम विश्राव्य वे संख्ये रात्रनाहय द्‌ितान्‌ । 
सेनां चापि विद्राव्य हत्वा वा पुरुप वरम्‌॥ २५॥ 
यद्रैव॒छभते वीरः खुयुद्धेन महद्‌ यशः 
तदैव प्र्यथन्तेऽस्य शाचवो विनमन्ति च ॥ २६॥ 
वीर पुरुष युम अपना नाम सुनाकर कवचधारी 
शनरुओंको कलकारकरः सेनक्रे.अग्रभागकरो खदेडकर अथवा 
शन्नपक्षके किसी श्रेष्ठ पुरुषका वध करके जमी उत्तम 
युद्धके द्वारा महान्‌ यगा प्राप्त कर लेता दैः तभी उसके शतु 
व्यथित होते ओर उसक्रे सामने मस्तक काते द ॥२५-२६॥ 
त्यक्त्वा ऽऽव्मानं रणे दक्षं शुरं कापुरुषा जनाः। 
अवशास्तर्पयन्ति स्म सवेकामसम्द्धिभिः ॥ २७॥ 
कायर मनुष्य विवश हो युद्धम अपने शरीरका व्याग 
करके युद्धकुरा शूरवीरको सम्पूणं मनोरथोंकी पूति करने- 
वाटी अपनी समृद्धियेक द्वारा तृप्त करते द ॥ २७ ॥ 
राज्यं चाप्युध्रविभरंशं संशयो जीवितसए वा । 
न छन्धस्य. हि शावं रोषं कुर्वन्ति साधवः ॥ २८ ॥ 
जिसका भयानक रूपसे पतन हुआ दैः वह राज्य प्रासो 
जाय या जीवन ही संकटे पड़ जाय किसी भी दशामे अपने 
हायमे आये हुए शुको शरेष्ठ पुरुष शेष नदीं रने देते है ॥ 
सखगंद्वारोपमं  राज्यमथवाप्स्तोपमम्‌ । 
युद्धमेकायनं मत्वा पतोरसुक इवारिषु ॥ २९ ॥ 
युद्धको स्वरगदरारके सश उत्तम गति अथवा अमृतके 
सहश राञ्यकी प्रातिका एकमात्र मागं मानकर तू जलते हए 
काठकौ भति शन्ुओंपर टूट ` पड़ ॥ २९ ॥ 
जहि रा्रन्‌ रणे राजन्‌ खधर्ममनुपालय । 
मा त्वा दरं सुरूपणं शत्र्णा भयवधेनम्‌ ॥ ३० ॥ 


चतुखिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
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राजन्‌! तू युदधमे शातरुओंको मार ओर अपने धरमकरा पाठन्‌ कर । 
शत्ुओंका भय बद़निवाले तुक्च वीर पुत्रको म अत्यन्त दीन 
या कायरके रूपमे न देखू ॥ ३० ॥ 
अस्मदीयैश्च शोचद्धिनदद्धिश्च परेतम्‌ । 
अपि त्वां नाजुपदयेयं दीनाद्‌ दीनमिव स्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मै तञ्चे दीनते भी दीनके समान दयनीय अवस्धार्मे पड़ा 
हुआ तथा योकमम्न हए. अपने पक्षके ओर गजेन-तजेन करते 
हुए श्ुपक्षकरे छोगेसि धिरा हुआ नदीं देखन। चादती ॥३१॥ 
हृष्य सौवीरकन्याभिः छाघार्थयंथा पुरा । 
मा च सैन्ववकन्यानामवसन्नो वशं गमः ॥ ३२॥ 
तू सौवीर देशकी कन्याओं ( अपनी पियो ) के - 
साथ ह्ष॑का अनुभव कर । पहलेक्री भति अपने धनकी' 
अधिकताके लिये गवं कर । व्रिपत्तिमे पड़्कर सिन्धुदेशीय 
( शरुदेशकी ) कन्याओके वशम न हो जा ॥ ३२ ॥ 
युवा रूपेण सम्पन्नो विद्ययाभिजनेन च । 
यत्‌ त्वादशषो विङ्खर्वीत यराखी खोकविश्वुतः ॥ ६३ ॥ 
अधुर्यवच्च वोढग्ये मन्ये मरणमेव तत्‌ । 
तू रूपः यौवनः विद्या ओर कुलीनतासे सम्पन्न हैः 
यशस्वी तथा लोकम विख्यात है । तु्च-जेसा वीर पुरुष यंदि 
पराक्रभके अवसरपर डर जाय, भार ढोनेके समय त्रिनाः 


नथे हुए बैलके समान व्रैठ रहे या भाग जाय तो मेँ इसे 
तेरा मरण ही समञ्चती हूं ॥ २२२ । 


यदि त्वामनुपदयाभि परस्य प्रियवादिनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पृष्ठतो ऽनुवजन्तं वा का शान्तिहेदयस्य मे । 

यदि मँ यह देखू कि तू शत्रुख मीठी-मीटी बात करता 
तथा उसके पीके-पीछे जाता है तो मेरे हृदये क्या शान्ति. 
मिलेगी १ ॥ २४९ ॥ 
नासन्‌ जातु कटे जातो गच्छेद्‌ योऽन्यस्य पृष्ठतः, ३५ 
न त्वं परस्याजुचरस्तात, जीबितुमहेसि । 

इत कुलम कभी कोई एेसा पुरुष नहीं उत्पन्न हुआ? 
जो दूस पीरे-पीछे चला हो । तात ! त्‌ दूसरेका सेवकं होकर 
जीवित रहनेके योग्य नहीं हे ॥ ३५१ ॥ 
अहं हि क्षघ्रह्टदयं वेद॒ यत्‌ परिङशाश्वतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पूर्वैः पूर्वतरैः प्रोक्तं परैः परतरैरपि । 
शाश्वतं चाग्ययं चैव प्रजापतिविनि्मितम्‌ ॥ ३७ ॥ 

सयं विधाताने जिसकी सष्टि की है, प्राचीन ओर 
अत्यन्त प्राचीन पुरु्षोनि जिसका वर्णन क्रिया है परवतीं 
ओर अतिपरवर्तीं सत्पुरुष जिसका बन करेगे तथा 
जो चिरन्तन प्वं अविनाशी है उस सनातन ओर उत्तम 
्षत्रिय-हृदयको मैः जानती, हू ॥ २६३७ ॥ : ` 
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यो वै कश्चिदिहाजातः क्षत्रियः क्षत्रकर्मवित्‌ । 
भयाद्‌ इृत्तिसमीक्षो वा न नमेदि कस्यचित्‌॥ १८ ॥ 
इस जगतूमे जो कोई भी क्षत्रिय उयन्न हुआ है ओर 
क्षत्रियघर्मको जाननेवाला हैः वह भयसे अथवा आजीविका 
की ओर दष्ट रखकर भी किसीके सामने नतमस्तक नही 
हो सकता॥| ३८ ॥ 
उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो ह्येव पौरुषम्‌ । 
अप्यपर्वणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ ॥ १९ ॥ 
सदा उद्यम करे, किसीके आगे सिर न इकावे | उघ्रम 
ही पुरुषार्थं है । असमयमे नष्ट भले ही हो जाय, परंतु किसके 
अगे नतमस्तक न हो ॥ ३९ ॥ 





मातज्ञो मत्त दव च परीयात्‌ सुमहामनाः । 
ब्रह्मणेभ्यो नमेक्िव्यं घमोयेव च संजय ॥ ४०॥ 
संजय ! महामनस्वी क्षतव्िय॒मदमत्त हाथीके समान 
सर्वत्र निर्मय विचरण करे ओर सद्‌ ब्राह्मणोको तथा धर्मो 
ही नमस्कार करे ॥ ४० ॥ 
नियच्छन्नितरान्‌ बणौन्‌ विनिश्नन्‌ सवेदुष्छतः। 
ससहायोऽसहायो वा यावज्जीवं तथा भवेत्‌ ॥ ४१॥ 
क्षत्रिय सहाय हो अथवा अतहायः वह अन्य वक 
लेो्गोको काव रखता ओर समस्त 'पापियोको दण्ड देता 
हुआ जीवनमर वैसा ही उध्मशील वना रहे ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगव द्यानपव॑णि विदुखापुत्राजुशासने चतुिशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥१३४॥ 


इसप्रकार श्रीमहामारत उ्योगपके अन्तर्गत मगवदयानपर्वमेतरिदुसाका अपने पुत्रको उ्देराविव्यक एक सौ चौती अध्याय पूरा हुआ १३४ 





पञच्तरिरादधिकशततमोऽध्यायः 
विदुला ओर उसके पुत्रका संवाद - बिदुकाके दवारा कार्यम सफलता प्राप्त 
करने तथा शत्ुवकषीकरणके उपायोका निर्देश 


पुत्र उवाच 


कृष्णायसस्येव च ते संहत्य हृदयं छतम्‌ । 

मम मातस्त्वकरुणे वीरथक्षे ह्यमर्षणे ॥ १ ॥ 
पुत्र बोखा- रमौ | तेरा हदय तो एेला जान पड़ता है 

मानो काठे लोदपिण्डको ठोक-पीटकर बनाया गया हो | तू 

मेरी माता होकर भी इतनी निदय है | तेरी बुद्धि वीरोकि 

समान है ओर तू सदा अमर्षे भरी रहती ह ॥ १॥ 

अहो क्षत्रसमाचारो यत्र॒ मामितरं यथा । 

नियोजयसि युद्धाय परमातेव मां तथा ॥ २॥ 
अहो । क्षत्रिर्योका आचार-व्यवहार कैसा आश्चर्यजनक 

है, जिसमे सित होकर तु मुञ्चे इख प्रकार युद्धम गा रदी 

है मनो मे दषा वरटा होऊं जर तू दृमरेकीःमो हो ॥२॥ 

इडशं वचनं वयाद्‌ भवती पु्मेकजम्‌ 1 

क्र चते मामधदयन्त्य पृथिव्या अपि स्वैया ॥ ३ ॥ 
मुञ्च इकटते युत्रसे तू एेखी निष्डुर बाव कटे, आश्वर्यं है ! 

म्चे. न देखनेपर यह सारी पृथ्वी मी तुन्न मिल जाय तो इससे 

तुन्न भ्या सुख मिलेगा १॥ ३॥ 

किमाभरणर्त्येन किं भगेजीवितेन वा। 

मयि वा संगरहते भ्रियपुतरे बिरोषतः ॥ ४ ॥ 
मै विदरोषतः तेरा प्रिय पुत्र यदि युद्धम मारा जां तो 

तुसचे आमूषणेसि, भोग-खामग्रियोखि तथा अपने जीवनस भी 


कौन-सा सुख प्रा होगा १ ॥ ४ ॥ 


मातोवाच 
सबोवस्था हि विदुषां तात धमौर्थकारणात्‌ । 
तावेवाभिसमीक्ष्याहं संजय त्वामचूचुदम्‌ ॥ ५ ॥ 
माता बोी-- तात संजव | विद्वानकी सारी अवस्था 
भी धमं ओर अर्थके निमित्त ही होती है । उन्दीं दोरनोकी 
ओर दष्ट रखकर मने भी तुञ्च युदधके खि प्ररित किया है।५। 


स समीक्ष्यक्रमोपेतो मुख्यः कारो ऽयमागतः । 
असश्चेदाराते काठे कार्य न प्रतिपद्यसे ॥ ६ ॥ 
असम्भावितरूपस्त्वमानृशंस्यं करिष्यसि । 
तं व्वामयरासा स्पृष्ठंन ब्रूयां यदि संजय ॥ ७ ॥ 
खरीवात्सल्यमाहुस्तन्निःखामथ्यमेतुकूम्‌ । 
सद्भिर्विगर्हितं मागं त्यज मूखंनिषेवि तम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह तेरे ल्ि दशनीय पराक्रम करे दिखानेका सख्य 
समय प्रात हुआ है । रेखे समयमे भी यदि त्‌ अपने कतंवयका 
पालन नहीं करेगा ओर तुङ्से जैसी सम्भावना थीः उसके 
विपरीत स्वभावका परिचय देकर शत्रुओकि परति क्रूरतापूणं बतौव 
नहीं करेगा तो उक्त दशामे सव॒ ओर तेरा अपयश फैल 
जायग। । संजय | एसे अवसरपर भी यदि मेँ तुचे कुन 
कहूं तो मेरा वह वात्सल्य गदहीके स्नेहके समान शक्तिहीन 
तथा निरथ॑क होगा । अतः वत्स साधु पुरुष जिसकी निन्दा 


करते ह ओर मूख मनुष्य ही जिसपर चल्ते है, उन 
मागको त्याग दे ॥ ६-८ ॥ 











भगवदूयानपवं ] 

अविधा वै महत्यस्ति याभिमां संधिताः प्रजाः। 

तर स्याद्‌ यदि सदतं तेन मे ववं प्रियो भवेः ॥ ९ ॥ 
प्रजान जिसका आश्रय ठे रक्खा दै, वह तो बड़ी भारी 

अविद्या दयी दै। त्‌ तो मुञ्चे तभी प्रिय हो सकता है जव तेरा 

आचरण सत्पुरुषेकरि योग्य हो जाय ॥ ९ ॥ 








चमौर्थगुणयुक्तेन नेतरेण कथचन । 
हवैवमानुषयुक्तेन सद्भिराचरितेन च ॥ १०॥ 


धर्म, अर्थं ओर गु्णोसे युक्त, देवलोक तथा मनुष्य- 
लोकम भी उपयोगी ओर सत्पुरुषो द्वारा आचरणमे छाये 
हुए सत्कर्भसे ही त्‌ मेरा प्रिय हो सकता है इसके व्रिपरीत 
असत्कर्मते किसी प्रकार भी तू मुञ्चे प्रिय नीं हो. सक्ता ॥१०॥ 
यो ह्येवमविनीतेन रमते पुत्र नप्तणा । 
अनुत्थानवता चापि दुर्विनीतेन दुधिया ॥ १९ ॥ 
रमते यस्तु पुतेण मोघं तस्य प्रजाफलम्‌ । 
अकुर्वन्तो हि कमीणि कुवेन्तो निन्दितानि च ॥ १२॥ 
खख नैवेह नामुत्र रभन्ते पुरूषाधमाः । 

रेया } जो इक प्रकार विनय्यूल्य एवं अरिक्षित पौत्रसे 
हर्षको प्राप्त होता दै तथा उच्योगरहितः दुविनीत एवं 
दद्धि पुत्रस सुख मानता दै उसका संतानोत्पादन व्यर्थ 
ह; क्योकि वे अयोग्य पुत्र-पौत्र पे तो कमं ही नदीं करते 
ह ओर यदि करते दहै तो निन्दित कर्म॒॑ही करते दैः इससे 
वे अधम मनुष्य न तो इस लोकम सुख पाते दै ओर न 
परलोकमे ही ॥ ११-१२९ ॥ 
युद्धाय क्षन्नियः खघ्ठः संजये जयाय च ॥ १३॥ 
जयन्‌ वा वध्यमानो व प्राप्नोतीन्द्रसलोकताम्‌। 
न शक्रभवने पुण्ये दिवि तद्‌ वियते खुखम्‌। 
यदमित्रान्‌ वदो छृत्वा क्षत्रियः सुखमरयुते ॥ १४॥ 

संजय | इस लोकम युद्ध एवं विजयक्रे लिये ही विधाताने 
क्षत्रियकी सृष्टि की है । वह विजय प्रास्त करे या युद्धम मारा 
` जाय, सभी दाओंमे उसे इन्दरलोक्की प्राति होती हे । 
पुण्यमय खर्गलोककरे इन्द्रमवनमे भी वह सुख नदीं मिकताः 
जिते क्षत्रिय वीर रानरओंको वशम करके सानन्द अनुभव 
करता है ॥ १३-१४ ॥ 
मन्युना दह्यमानेन पुरुषेण मनखिना । 
निरुतेनेह बहुशः शत्रून्‌ प्रतिजिगीषया ॥ १५॥ 
अत्मानं वा परित्यज्य शतं वा विनिपात्य च। , 
अतोऽन्येन प्रकारेण शान्तिरस्य कुतो भवेत्‌ ॥ १६॥ 


अतएव जो मनस्वी क्षत्रिय अनेक बरार पराजित हो 
क्रोधसे दग्ध हो रहा हो, वह अवदय ही विजयकी इच्छासे 


पञ्चिदहादधिकाततमो ऽध्यायः 
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शनुओंपर आक्रमण करे | फिर तो वह अपने शरीरका 
परित्याग करके अथवा शुको मार गिराकर ही शन्ति 
लाभ करता है । इसके वा दूर किसी प्रकारे उसे केरे 
शान्ति प्रास्त हो सकती है १॥ १५-१६ ॥ 
षह प्राज्ञो हि पुरुषः खटपमप्रियमिच्छति। 
यस्य खल्पं प्रियं छेके धुवं तस्याद्पमप्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इस जगत्मे अत्यन्त अल्पमात्राम. अप्रिय 
की इच्छा करता है । ोक्मे भिसका प्रिय अल्प होता है, 
उसका अप्रिय भी निश्चय ही अस्प होगा ॥ १७ ॥ 
प्रियाभावाञ्च पुरूषो नैव प्राभ्ोति शोभनम्‌ । 
धरुवं चाभावमभ्येति गत्वा गङ्गेव सागरम्‌ ॥ १८ ॥ 
परियकरे अभाव मनुप्यकी शोभा नदीं होती है । जसे ` 
गङ्खा समुद्रम जाकर विल्प्त शो जाती हैः उसी प्रकार बह 
अमावग्रसत पुरुप भी निश्चय ही लसर हो जाना दै ॥ १८ ॥ 
पुत्र उवाच 
नेयं मतिस्त्वया वाच्या मातः पुत्रे विरोषतः। 
कारुण्यमेवात्न पद्य भूत्वेह जडमूकवत्‌ ॥ १९ ॥ 
पुने कहा --मौ ! तञ्च अपने खसे एेखा विचार 
नहीं व्यक्त करना चाहिये, अतः तू जड ओर मूककी मति . 
होकर मुश्च अपने पुत्रको विशेषरूपे करुणापूरण षिते दी देखो ॥ 
मातोवाच 
अतो मे भूयसी नन्दियदेवमपदयसि । 
चों मां चोदयस्येतद्‌ शशं वे चोदयामि ते ॥ २०॥ 
मातां बोली--तेरे इस कथनसे मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता 
हई है । त्‌ इश प्रकार विचार तो करता है । सु मेरे कलंव्य 
( पुत्रषर दयादृष्टि करने ) की प्रेरणा दे रहा दै, इषीलिये 
मै भी तञ्च बार-बार तेरा कतव्य सुज्ञा रही हूं ॥ २० ॥ ` 
अथत्वां पूजयिष्यामि हत्वा वै सवसेन्धवान्‌ | 
अहं पश्यामि विजयं रच्च्रभावितमेव ते ॥ २१॥ 
जव त्‌ सिन्धुदेशके समस्त योदढाओंको मारकर आयेगा, 
उस समय सँ तेरा खवागत करछंगी । सु विश्वास है कि बद 
क्से प्राप्त होनेवारी तेरी विजय मै अवस्य देखूगी ॥ २१॥ 
पुत्र उवाच 


अकोशस्यासहायस्य कुतः सिद्धिजेयो मम । 
इत्यवस्थां विदित्वैतामात्मनाऽऽत्मनि दाखुणाम्‌॥ २२॥ 
राज्याद्‌ भावो निकृत्तो मे धरिदिवादिव दुष्कृतेः 
ईशां भवती कंचिदुपाथमुपदयति ॥ २३॥ 
पुत्र बोल्ा~-्मो ! मेरे पास न तो खजाना हे ओर न + 
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सहायता करनेवाले सैनिक ही है फिर मुञ्चे विजयरूप 
अभीषटकी सिद्धि कैसे प्राप्त होगी १ अपनी इस दारुण 
अवस्थाके विषयमे स्यं ही विचार करक मैने राज्यकी ओरसे 
अपना अनुराग उसी प्रकार दूर हटा लिया दैः जेसे खग॑की 
ओरसे पापीका भाव हट जाता है । क्या त एेसा कोई उपाय 
देख रही हैः जिससे मै विजय पा सक्र ॥ २२-२३ ॥ 
तन्मे परिणतग्रक्े सम्यक्‌ धरनि पृच्छते । 
करिष्यामि हि तत्‌ सवं यथावदनुरासनम्‌ ॥ २४॥ 
परिपक्व बुद्धिवाली माँ | मेरे इस प्रहनके अनुसार तू 
कोई उत्तम उपाय वता दे। मे तेरे सम्पूणं आदेशोका 
यथोचित्त रीतिसे पालन करूंगा ॥ २४ ॥ 


मातोवाच 


पुत्र नात्मावमन्तव्यः पूवौभिरसस्द्धिभिः । 
अभूत्वा हि भवन्त्यथौ भूत्वा नयन्ति चापरे । 
अमषेणेव चाप्यथो न!र्धव्याः खबालिरौः ॥ २५॥ 
माता बोली- बेटा ! पहठेकी सम्पत्ति नष्ट हो गयी 
है--यह सोचकर तुन्न अपनी अवज्ञा नहीं करनी चाहिये, 
क्योकि धन-बेभव तो न्ट होकर पुनः प्रास हो जति है ओर 
प्रास्त होकर भी फिर नष्ट हो जाते ईँ; अतः बुद्धिहीन पुरुषो. 
को ई््यावश ही धनकी प्रा्िके व्यि कर्मोका आरम्भ नहीं 
करना चाहिये ॥ २५ ॥ 
स्षां कमणां तात फटे नित्यमनित्यता । 
अनित्यमिति जानन्तो न भवन्ति भवन्ति च ॥ २६॥ 
तात | सभी कमेकि फलम सदा अनित्यता रहती है 
कमी उनक्रा फल मिलता है ओर कमी नहीं मी मिलता दै। 
इस अनित्यताको जानते हुए भी बुद्धिमान्‌ पुरुप्र क्म करते 
हैओरवे कमी असफल होते है, तो कभी सफल भी हो 
जते द ॥ २६ ॥ 
अथये नैव कुवन्ति नैव जातु भवन्ति ते । 
पेकगुण्यमनीहायामभावः कमणां फलम्‌ ॥ २७॥ 
अथ द्वैगुण्यमीहायां फं भवति वान वा । 
परंतु जो कर्मोका आरम्भ ही नहीं करते, वे तो कभी 
अपने अभी्टकी सिद्धिम सफल नदीं होते, अतः करमोको 
छोद़कर निश्चेष्ट वैठनेका यह एक ही परिणाम होता ह किं 
मनुरष्योको कभी अभीष्ट मनोरथकी प्रापि नहीं हो सकती । 
परंतु कर्ममिं उत्साहपूर्वक कगे रहनेपर तो दोनों प्रकारके 
परिणामोक्री सम्भावना रहती है-कर्मोका वाञ्छनीय फल 
प्रात भी हो सकता दै ओर नहीं भी ॥ २७१ ॥ 
`यस्य धरागेव विदिता सवौथानामनित्यता ॥ २८॥ 
` उदेद्‌ बृद्धधसखश्दधी स प्रतिक्रटे सेपात्मज । 





राजकुमार । जिसे पहटेसे ही समी पदार्थोकी अनित्यता- 
काज्ञानहोतादैः वह ज्ञानी पुरुष अपने प्रतिकरल शुकी 
उन्नति ओर अपनी अवनतिसे प्रास हृ दुःलका विचार 
दवारा निवारण छर सकता ह ॥ २८१ ॥ 
उत्थात्यं जागृतव्यं योक्तभ्यं भूतिकमेसु ॥ २९॥ 
भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततमव्यथैः । 

सफलता होगी ही, एेसा मनम दद्‌ विश्वास लेकर्‌ 
निरन्तर विषाद्रदित होकर तुश्च उटनाः सजग होना ओर 
र्यी प्राति करानेवाछे कर्मं ल्ग जाना चाहिय ॥२९३। ९२॥ 











मङ्गलानि पुरस्कृत्य ब्राह्मणांरचे्वरैः सह ॥ ३० ॥ 
प्ा्षस्य चृपतेराश्यु बुद्धिर्भवति पुत्रक । 
अभिवतेति लक्ष्मीस्तं प्राचीमिव दिवाकरः ॥ ३१ ॥ 
वत्स | देवताओंसहित व्राह्यणोका पूजन तथा अन्यान्य 
माङ्गलिक कार्यं सम्पन्न करके प्रलेक कार्यका आरम्भ करने 
वांछ बुद्धिमान्‌ राजाकी शीर उन्नति होती है । जेते सूर्यं 
अवद्य ही पूवं दिश्ाका आश्रय ले उसे प्रकारित करते ई, 
उसी प्रकार राजलक्ष्मी पूर्वोक्तं राजाको सव ओरसे प्रा 
होकर उसे यश एवं तेजसे सम्पन्न कर देती है | ३०-२१॥ 
निदशेनान्युपायांश्च बहृन्युद्धषणानि च । 
अनुदक्ितरूपोऽसि पदयामि कुर पौरुषम्‌ ॥ ३२॥ 


बेटा ! मेने तुचे अनेक प्रकारके दृष्टन्तः बहुतसे उपाय 
ओर कितने ही उस्ताहजनक वचन सुनाये ह । टोक- 
इत्तन्तका भी बारंबार दिग्दशंन कराया है । अवे तू पुरुषां 
कर । मे तेरा पराक्रम दर्वी ॥ ३२ ॥ 


पुरुषाथंभभिपरेतं समाह तौमिदा्हंसि । 
कृदधल्लुन्धान्‌ परिक्षीणानवटिततान्‌ विमानितान्‌ ३। 
स्प्धिनदचेव ये केचित्‌ तान्‌ युक्त उपधारय । 
पतेन त्वं प्रकारेण महतो भेत्स्यसे गणान्‌ ॥ ६४॥ 
महावेग इवोद्धूतो मातरिभ्वा बलाहकान्‌ । 

तुच गर्हा अभीष्ट पुरुषार्थं प्रकट करना चाहिये । जो 
लोग सिन्धुराजपर कुपित होः जिनके मनम धनक्रा लोम हो, 
जो सिन्धुनरेशके आक्रमणसे सर्वया क्षीण हो गये ह, निन्द 
अपने बल ओर पौरुषपर ग्वं हो तथा जो तैर शघुओंद्यारा 
अपमानित हों उनसे बदला ठेनेके लियि होड ठगाये बैठे श, 
उन सव्रको तू सावधान होकर दान-मानकरे द्वारा अपने पक्षे 
करके । इस प्रकार तू बङ़-से-बड़. समुदायको फोड़ टेगा | 
ठीक उसी तरह जेसे महान्‌ वेगाली वायु वेगपूंक उठकर 
बादरोको छिन्नम कर देती है ॥ २३.२४१ ॥ 
तेषामघरपरदायी स्याः कल्योत्थायी प्रियंवदः ॥ ३५॥ 
ततवा प्रियं करिष्यन्ति पुरो धास्यन्ति च धुवम्‌ । 
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तू उन्हे अग्रिम वेतन दे दिया कर | प्रतिदिन प्रातःकाल 
सोकर उठ जा ओर सव्के साथ प्रिय वचन बोर । ेखा 
करनेसे वे अवद्य तेरा प्रिय करेगे ओर निश्चय दही तञ 
अपना अगुआ बरना टेगे ॥ ३५९ ॥ 
यदेव शाञजौनीयात्‌ सपन्ञं त्यक्तजीवितम्‌ । 
तदैवास्माटुद्िजते सपौद्‌ वेदमगतादिव ॥ १द॥ 


शुको ज्यौ ही यह मालूम हो जाता है किउसका 
विपक्षी प्राणोका मोह छोड़कर युद्ध करनेके स्वि तैयार दै, 
तभी धरम रहनेव ठे सर्प॑की मति उकषकरे भयसे वह्‌ उद्विग्न 


हो उठता दै ॥ ३६ ॥ 
तं विदित्वा पराक्रान्तं वदो न कुरूते यदि । 
निवदैनिरवदेदेनमन्ततस्तद्‌ भविष्यति ॥ ६७॥ 
यदि शत्ुक्ो पराक्रमसम्पन्न जानकर अपनी असमर्थ॑ता- 
के कारण उत्ते वशम न करस्क्रे तो उसे विश्वसनीय दूतो 
दारा साम एवं दान नीतिका प्रयोग करके अनुकूल वना ले 
( जिससे वह॒ आक्रमण न करके शान्त वरैठा रदे ) । एसा 
करनेसे अन्ततोगत्वा उ्तका वशीकरण हो जायगा ॥ ३७॥ 


षरूध्िरादधिकडाततमोऽध्यायः 


२५०७ 





निवीदादास्पदं रञ्ध्वा धनब्रद्धिभविष्यति । 
धनवन्तं. हि मित्राणि भजन्ते चाश्रयन्ति च ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार शनुको शान्त कर देनेसे निर्भय अश्चय 
प्राप्त होता दै । उत प्राप्त कर लेनेपर युद्ध आदिम न फैसने- 
के कारण अपने धनकी द्धि होती है । फिर धनसम्पनन 
राजाका बरहुतसे मित्र॒ आश्रय लेते ओर उसक्री सेवा 
करते द ॥ ३८ ॥ 
स्खटिताथं पुनस्तात संत्यजन्ति च बान्धवाः 1 
अप्यस्मिन्‌ ना्वसन्ते च जुगुप्सन्ते च तादडाम्‌॥ २९ ॥ 
इसके विपरीत जिसका धन नष्ट हो गया है, उसके मित्र 
ओर भाई-बन्धु भी उसे त्याग देते दै । उसपर विश्वास नहीं 
करते ह तथा उसकरे-जैसे कोगोकी निन्दा भी करते रहते द ॥ 
शातं कृत्वा यः सहायं विश्वासमुपगच्छति । 
स न सम्भाग्यमेवैतद्‌ यद्‌ राज्यं प्राप्लुयादिति ॥ ४०॥ 
जो शत्रो सहायक बनाकर उसका विश्वास करता दैः 
वह्‌ राज्य प्राप्त कर लेगा इक्तकी कभी सम्भावना दी नदीं 
करनी चादि ॥ ४० ॥ 


इवि श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि विदुलापुत्राजुशासने पञ्चत्रिशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥ 


इल प्रकार श्रीमहा मारत उचोगके अन्तत मगवद्यानपवमेविदुसाको पुतरक। उष्देावरिषथक षक सौ पतीस 
अध्याय पुरा हुआ ॥ ५२५ ॥ 
- --“ उन्न 


पटत्रिरादधिकशततमोऽध्याय 
बिहुराकरे उपदेशसे उसके पुत्रका युद्धके स्यि उद्यत हीना 


मातोवाच 
नैव राज्ञा द्रः कायों जातु कस्याञ्चिदापदि । 
अथ चेदपि दीर्णः स्यान्नैव वतंत दीणेवत्‌ ॥ १ ॥ 
माता बोली- पुत्र ! केषी भी आपत्ति क्योन आ 
जायः राजाको कभी भयभीत होना या धपराना नदीं चाहिये । 
यदि वह उरा हुआ हो तोभी डरे फे समान कोई 
वर्तावन करे ॥ १॥ 
दीणं हि दष्टा राजानं सवेमेवाजुदीयेते । 
राष्ट्रं बलममात्याश्च पृथक्‌ कुवन्ति ते मतीः ॥ २ ॥ 
राजाको भयभीत देखकर उसके पक्षके सभी छोग भय- 
भीत हो जाते है । राज्यकी प्रजाः सेना ओर मन्त्री भी उससे 


, भिन्न विचार रखने लगते ह ॥ २ ॥ 


शरूलेके प्रपद्यन्ते प्रजहत्यपरे. पुनः। 

अन्ये तु परजिहीष॑न्ति ये पुरस्ताद्‌ विमानिताः ॥ ३ ॥ 
उनमेसे कु रोग॒तो उस राजक श्रुभकी शरणमे 

चले जते है, वूररे लोग उसका ्यागमान्न कर देते है ओर 


कुक लोग जो पहटे राजाद्वारा अपमानित हए हते है 
उस अवस्थाम उसके ऊपर प्रहार करनेकी भी इच्छा कर 


ठेते दै॥२॥ 


पवात्यन्तस्ुहदस्त पनं पयुपासते । 
अरातयः खस्तिकामा बद्धवत्सा इडा इव ॥ 9. ॥ 

जो लोग अत्यन्त सुद्‌ होते है" वे ही उस संकटकर 
समय उस राजाके पास रह जति दै; परंतु वे भी असमथ ` 
होनेके कारण षे हुए बच्डेवाटी गायोकी भति कु कर 
नहीं पाते, केवल मन-ही-मन उसकी मङ्गलकामना करते 
रहते द ॥ ४ ॥ 
श्लोचन्तमनुशोचन्ति पतितानिव बान्धवान्‌ । 
अपि ते पूजिताः पूवैमपि ते खो मताः ॥ ५॥ 

जो विपत्तिकी अवस्थामे शोक करते हुए राजक्रे साथ- 
साथ खयं भी वैसे दी ओकमग्न षो जते दै, मानो उनके 
कोई सगे भानु विपन्न हो गये हो, क्या रेते ष्टी लोगोको 
तूने शु्द्‌ माना है! क्यातूने भी पहले ेसे सुददोका 
सम्मान किया है १ ॥ ५॥ 











२५०८ श्रीमहाभार ते 


ये . राषटटमभिमन्यन्ते राज्ञो व्यसनमीयुषः । 
मा दीदरस्त्वं खुदो मा त्वां दीणं प्रहासिषुः ॥ ६ ॥ 
जो संकटे पड़े हुए राजाके राज्यको अपना ही मानकर 
उसकी तथा राजाकी रक्षाके ल्ि कृतसंकल्प होते हैः एेसे 
सुृदोको तू कभी अपनेसे विग न कर ओर वे भी भयभीत 
अवसाम तेरा परित्याग न करं ॥ ६ ॥ 
प्रभावं पौरुषं वुद्धि जिक्ञासन्त्या मया तव । 
विदध्या समाश्वासमुक्तं तेजो विचृद्धये ॥ ७ ॥ 
मै तेर प्रभाव, पुरुषार्थं ओर लुद्धि-बलकरो जानना चाहती 
थी, अतः तुके आश्वासन देते हए तैरे तेज ( उत्साह ) की 
बद्धिके लि मेने उप्ुक्त बातें कही दै ॥ ७ ॥ 
यदेतत्‌ संबिजानासि यदि सम्यग व्रवीम्यहम्‌ । 
छृत्वासौम्यमिवात्मानं जयायोत्तिष्ठ संजय ॥ ८ ॥ 
संजय | यदि म यह सव्र ठीक कह रही रँ ओर यदि 
तू भी मेरी इन बातोको ठीक समन्च रहा है तो अपने आप- 
को उग्र-सा बनाकर विजयकरे लिये उठ खड़ा हो ॥ ८ ॥ 
अस्ति नः कोद्ानिचयो महान्‌ ह्यविदितस्तव । 
तमहं वेद नान्थस्तमुपखम्पादयामि ते ॥ ९ ॥ 
अभी हमलोगेकि पास बड़ा भारी खजाना है जिसका 
तषे पता नहीं है उसे मै ही जानती दरू दूरा नहीं । वह 
खजाना मेँ तुके सौपती हू ॥ ९ ॥ 
सन्ति नैकतम। भूयः सुहृदस्तव संजय । 
सुखदुःखसहा वीर॒ संग्रामादनिवर्तिनः ॥ १० ॥ 
वीर संजय ! अभी तो तेरे सैकड़ों सुद्‌ दै । वे समी 
सुख-दुःखको सहन करनेवाले तथा युदधते पीठे न 
हटनेवले द ॥ १० ॥ 
ताया हि सहाया वै पुरुषस्य बुभूषतः । 
इं जिहीषंतः ्रिचित्‌ सचिवाः शातरुकशेन ॥ ११९॥ 
शतुसूदन | जो पुरुष अपनी उन्नति चाहता है ओर 
शतके हायसे अपनी अभीष्ट सम्पत्तिको हर लाना चाहता है 
उसके सहायक ओर मन्त्री पूरक्त रुणो युक्त सुद्‌ हुआ 
करते दै ॥ ११॥ 
यस्यास्त्वीद शकं वाक्यं श्रुत्वापि सर्पचेतसः । 


, तमस्त्वपागमत्‌ तस्य सचिवार्थपदाक्षरम्‌ ॥ १२॥ 


( न्ती बोली-- ) श्रीकृष्ण | संजयकरा हृदय यद्यपि 
बहुत दुर्बल थातो भी विदुलाकरा बह विचित्र अर्थः पद 
ओर अक्षरसि युक्तं बचन सुनकर उसका तमोगुणजनित 
भय ओर विषाद भाग गया ॥ १२॥ 
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पुत्र उवाच 
उदके भूरियं चाया मतव्यं प्रवणे मया । 
यस्य मे भवती नेत्री भविष्यद्ूतिदरिनी ॥ १३॥ 
पु बोखा--रमो ! मेरा यह राज्य शनुरूपी जरे ह्व 
गया, है अब्र मुञ्चे इसका उद्धार करना है नदीं तो युद्धम 
शत्रुओंका सामना करते हुए अपने प्राणोका विसजेन कर 
देना है; जब मुञ्ञे मावी वेभवका दशंन करनेवाली तुच 
जेसी संचालिका प्राप्त हैः तव मुद्चमे एेसा साहस होना ही 
चाहिये ॥ १३ ॥ 
अहं हि वचनं त्वत्तः शुश्रू षुरपरापरम्‌ । 
किंचित्‌ किंचित्‌ प्रतिवदंस्तुष्णीमासं सुुखँडः॥ १४॥ 
मेँ बराव्रर तेरी नयी-नयी बातें सुनना चाहता था | 
इसीख्यि वारबार बीच-बी चमं कुछ-कुक बोकर किर मौन 
हो जाता था ॥ १४ ॥ 
अत्प्यन्नखतस्येव छच्च्रग्धस्य बान्धवात्‌ । 
उद्यच्छाम्येष शा्रणां नियमाय जयाय च ॥ १५॥ 
तेरे ये अमृतके समान वचन वड़ी कठिनाईसे सुननेको 
म्ले थे। उन्हें सुनकर मँ वस्र नदीं होता था। यह देखो 
अव मे शनरु्ओंका दमृन ओर विजयकी प्राति करनेकरे ल्यि 
बन्धु-बान्धवोके साथ उद्योग कर रहा हूं ॥ १५ ॥ 
कुन्त्युवाच 
सदश्व इव स क्षिप्तः प्रणुन्नो वाक्यसायकैः । 
तच्चकार तथा सर्वं यथावद्‌ नुशासनम्‌ ॥ १६॥ 
न्ती कहती दै- श्रीकृष्ण | माताके वाम्धराोसे ्रंधकर 
ओर तिरस्कृत होकर चाुककी मार खाये हुए अच्छे घोडेके 
समान संजयने माताके उक्त समस्त उपदेशका यथावत्रूपसे 
पालन किया ॥ १६ ॥ 
श्दमुद्धषेणं भीमं तेजोव्धनमुत्तमम्‌ । 
राजानं श्रावयेन्मन्बौ सीदन्तं शातरुपीडितम्‌ ॥ १७॥ 
यह उत्तम उपाख्यान वीरोफ लिय अव्यन्त उत्साहवर्धक 
ओर कायरोके ल्यि भयंकर ३ । यदि कोई `राजा शत्रु 
पीडित होकर दुखी एवं हतश हो रहा हो तो मन्तरीको चाहिये 
कि उसे यह प्रसंग सुनाये ॥ १७ ॥ 
जयो नामेतिहासे।ऽयं तव्यो विजिगीषुणा । 
महीं विजयते क्षिपं त्वा शश्रुश्च मदंति ॥ १८॥ 
यह्‌ जय नामक्‌ इतिहास है । विजयकी इच्छा रखनेवाठे 
पुरुषको इसका श्रवण करना चाये । इसे सुनकर युद्धम 


जानेवाला राजा शीघ्र ही प्र्वीपर विजय पाता ओर शतरुओको 
रौद डालता ३ ॥ १८ ॥ 


भगवदूयानपवं | 
षदं पुंसवनं चेव वीराजननमेव च। 
अभीक्ष्णं गर्भिणी श्रव्वा ध्रुवं वीरं प्रजाधते ॥ १९ ॥ 
यह अल्यान पुच्रकी प्राप्ति करानेवाखा दै तथा 
साधारण पुरुषरमे वीरभाव उसन्न करनेवाला है । यदि गर्भवती 
खरी इसे बास्व्रार सुने तो वह निश्वय ही वीर पुत्रको जन्म 
देती दै ॥ १९ ॥ 
विदयाशुरं तपःशूरं दानशूरं  तपखिनम्‌ । 
ब्राह्मया धिया दीप्यमानं साघुवादे च सम्मतम्‌॥ २० ॥ 
अर्चिष्मन्तं वरोपेतं महाभागं महारथम्‌ । 








सक्त्चिरादधिकराततमोऽध्रायः 
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धतिमन्तमनाधष्यं जेतारमपराजितम्‌ ॥ २१ ॥ 
नियन्तारमसाधूनां गोक्षारं धमंचारिणाम्‌ । 


ईदश क्षत्रिया सूते वीरं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ २२॥ 


इसे सुनकर प्रत्येक क्षद्राणी विच्याञ्चूरः तपः्यर, दान- 
श्रः तपस्वी; ब्राह्मी शओंभासे सम्पन्नः साधुवादक्रे योग्यः 
तेजस्वी, वल्वान्‌? परम सौभाग्यशाटी, महारथी? धैर्यवान्‌ 
दुर्धषं विजयी) क्रिसीसे भी पराजित न होनेवटे, दुरटोका 
दमन करनेवाले, धर्मात्माअकरि रक्षक तथा सत्य-पराक्रमी 
वीर पुत्रको उ्पन्न करती है ॥ २०-२२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवेणि विदुकापुन्रानुशलासनसमा्तो षट्‌त्रिरदधिकशत तमोऽध्यायः ॥१३६॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत च्चोगपैके अन्तमत भगवरद्यानप्भं विटुरुकरे द्वारा पुत्रो दिये जनेवकि 
उष्देशकी समाहिविपयक एक सौ करतीसर्वो अध्याय पूरा हु ॥ १३६ ॥ 





--्<र्ञ्व् 


सव्रिरदधिकरततमोऽध्यायः 
कुन्ती का परण्डवेके लिये संदेश्च देना ओर श्रीकृष्णक्षा उनसे विदा लेकर 
उपप्ठन्य नगरमे जाना 


कुन्त्युवाच 
अजुनं केशव ध्ूयास्त्वयि जाते स्म सूतके । 
उपोपविष्टा नारीभिराश्रमे परिवारिता ॥ १ ॥ 


अथान्तरिक्षे वागासीद्‌ दिव्यरूपा मनोरमा । 
सदखाश्चसमः कुन्ति भविष्यत्येष ते सुतः ॥ २ ॥ 
कुन्ती बोी-केशव ! तुम अञजैनसे जाकर कहन 
तुम्हारे जन्मके समय जव भै नारियेसे धिरी हुईं आश्रमके 
सूतिकागारे वैदी थी, उसी समय आकाशम यह दिव्यरूपा 
मनोरम वाणी सुनायी दी-्युन्ती } तेरा यह पुत्र इन्द्रके 
समान पराक्रमी होगा ॥ १-२ ॥ 
पष जेष्यति संग्रामे कुरून्‌ सवौन्‌ समागतान्‌ । 
भीमसेनद्वितीयश्च ठोकसुद्धतंयिष्यति ॥ ३ ॥ 
धय मीमसेनके साथ रहकर युद्धे आये हए समस्तकोरबको 
जीत लेगा ओर शानु-समुदायको व्याकुल कर देगा ॥ ३ ॥ 
पुत्रस्ते पृथिवीं जेता यरश्च।स्य दिवं स्प्ररोत्‌ । 
हत्वा कुरूश्च संग्रामे वासुदेवसहायवान्‌ ॥ ४ ॥ 
पित्यमंशं प्रणष्ठं च पुनरप्युद्धरिष्यति। 
श्ाठभिः सहितः शरीमां खीन्‌ मेधानाहरिष्यति ॥ ५ ॥ 
(तेरा यह पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ रहकर इस 
भूमण्डलको जीत लेगाः इसका यश खगंोकतक कैर 
जायगा ओर यह संग्राममे विपक्षी कौरवोंको मारकर अपने 
पतृक राज्य भागका पुनरुद्धार करेगा । यह शोभासम्पन्न 


बालक अपने भाहयोके साथ तीन अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान 
करेगा ॥ ४-५ ॥ 


स सत्यसंधो बीभत्सुः सव्यसाची यथाच्युत । 

तथा स्वमेव जानासि वल्वन्तं दुरासदम्‌ ॥ & ॥ 
अच्युत | ्व्यसाची अजन जेसासत्यप्रतिज्ञ है तथा उसमे 

जितना बल एवं दुजंय शक्ति दैः उसे तुम्हीं जानते हो ॥६॥ 

तथा तदस्तु दाशाद यथा वागभ्यभाषत । 

धमे्चेदस्ति वार्ष्णेय तथा सत्यं भविष्यति ॥ ७ ॥ 
दशा्हुलनन्दन श्रीकृष्ण | आकरागवाणीने जेष कहा है 

वैसा ही होः यदी मेरी भी इच्छा है । वृष्णिनन्दन ] यदि 

धर्मकी सत्ता ह तो वह सव उसी रूपमे सव्य होगा ॥ ७ ॥ 

त्वं चापि तत्‌ तथा कृष्ण सवं सम्पादयिष्यसि । 

नाहं तदभ्यसूयामि यथा वागभ्यभाषत ॥ < ॥ 
श्रीकृष्ण ! तुम स्ववं भी वह सव कुछ उसी रूपमे 

पूणं करोगे । आकाशवाणीने जेता कहा है, उसमे भे किसी 

दोषकरी उद्‌भावनाः नहीं करती हू ॥ ८ ॥ 

नमो धमोय महते धमो धारयति प्रजाः। 

पतद्‌ धनंजयो वाच्यो नित्योद्युक्तो बरकोदरः ॥ ९ ॥. 

यदथ क्षनरिया सते तस्य कालोऽयमागतः : 

न हि वैरं समासाद्य सीदन्ति पुरुषषंभाः ॥ १० ॥ 
मे तो उत महान्‌ धम॑को नमस्कार करती हू, क्योकि 

धमं ही समस्त प्रजाको धारण करता हं । तुम अजुनसे तथा ` 

दके स्थि सदा उद्यत रहनेवाठे भीमसेनसे भी जाकर 

कहना-- श्षत्राणी जि्के लिथि पुन्नको जन्म देती है, उसका 

यहं उपयुक्तं अवसर आ गया ह । शर्ठ मनुष्य किसीसे वैर 

ठन जनेपर उतसाहृदीन नहीं होतेः ॥ ९-१०॥ ` ˆ * ` 








२४१० श्रीमहाभारते [ उद्योगप्णि 
च्च्य 


विदिता ते सदा वुद्धिभीमस्य न स शाम्यति । 

यावदन्तं न कुरुते शत्रणां शत्रकशेन ॥ ११ ॥ 
दानुदमन श्रीकरष्ण ! तुमे भीमसेनका विचार तो सदासे 

ज्ञात ही है, वद जवरतक्र शन्रुभका अन्त नहीं कर लेगा; 

तव्रतक्र शन्त नहीं होगा ॥ ११॥ 

सर्वधमंविरोषक्ां स्युषां पाण्डोम॑हात्मनः। 

नरया माघव कट्याणीं रृष्ण रृष्णां यदाखिनीम्‌ ।१२। 


` युक्तमेतन्महाभागे कुठे जते यशखिनि । 


न्मे पुत्रेषु सवंयु यथावत्‌ त्वमवर्तिथाः ॥ १६ ॥ 

माधव | श्रीकृष्ण ! तुम सवर धमको विशेषरूपे जाननेवाटी 
महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू कल्याणमयी, यश्चस्िनी द्रौपदीसे 
कहना | तू परम सौभाग्यशाली यशस्वी कुलम उन्न 
हृ हे । तूने मेरे समी पुर्रोके षाय जो धर्मानुसार यथोचित 
बतौव क्रिया दैः यह तेरे ही योग्य हैः ॥ १२-१३॥ 


माद्रीपुत्रो च वक्तव्यौ क्ष्रधमेरताघुभो । 


` विक्रमेणाजितान्‌ भोगान्‌ ध्ंणीतं जीवितादपि ॥ १४॥ 


विक्रमाधिगता यथाः स्षत्रधमेण जीवतः। 
मनो मयुष्यस्य खदा प्रीणन्ति पुरुषोत्तम ॥ १५ ॥ 


पुरुषोत्तम ! तदनन्तर क्षत्निवधर्भमे तस्र रहनेवलि 
दोनों माद्रीक्रुमारोसे भी मेया यह संदेश कहना--्वीसे | 
तुम प्राणोकी ब्राजी कगाकर भी अपने पराक्रमते प्रात हुए 
भोगोका ही उपभोग करो । क्षत्नियधर्मसे निर्वाह करनेवाठे 
मनुष्यक्रे मनको पराक्रमदवारा प्राप्त क्वि हुए पदार्थं ही सदा 
संतुष्ट रखते ह ॥ १४-१५ ॥ 


यश्च वः प्रेक्षमाणानां सवधमोपचायिनाम्‌ । 
पाञ्चाली परुषाण्युक्ता क जु तत्‌ क्षन्तुमदंति ॥ १६॥ 
^, पाण्डवो | सवर प्रकारते धर्मकी इद्धि करनेवाछे त॒म सब 
लोर्गोके देखते-देखते पाञ्चालराजक्रुमारी द्रौपदीको जो 
कटुवचन सुनाये गये ई, उन्दै कौन वीर क्षमा कर 
सकता है ? ॥ १६ ॥ 


न राज्यहरणं दुःखं यते चापि पराजयः। 
प्रवाजनं खतानां वा न मे तद्‌ दुःखकारणम्‌ ॥ १७ ॥ 
यत्र सा ब्रहती इयामा सभायां रुदती तदा । 
अधोषीत्‌ परुषा वाचस्तन्मे दुःखतरं मदत्‌ ॥ १८॥ 
श्रीङृष्ण | सुज्ञ राज्यके छिन जनिका उतना दुःख 
नदीं हे । ज॒एमे हारने ओर पु्रोके वनवास होनेका भी 
मेरे मनम उतना महान्‌ दुःख नहीं है, परंतु भरी समामे 
मेरी सुन्दरी युवती पुत्रवधू द्रोपदीने रोते हए जो दुयोधनके 
कट़वचन सुने. थे? वही मेरे छ्थि महान्‌ दुःखका कारण 


बन गया. दे ॥ ॥ -१७-१८ ॥ 





खीधरिणी वरारोहा क्षत्रधमंरता खदा । 
नाध्यगच्छत्‌ तद्‌ नाथं कृष्णा नाथवती सती॥१९॥ 

्षतरियधर्ममे सदा तपर रहनेवाटी मेरी सर्वाङ्गसुन्दरं 
सती-साध्वी बहू कृष्णा उन दिनों रजस्वलवखामे थी | 
वह सव प्रकारसे सनाथ थीः तो मी उस दिन कौरवसमार 
उसे कोई रक्षक नहीं मिला ( वह अनाथ-सी रोती हुई 
अपमान सह रही थी ) ॥ १९ ॥ 

चे बरूहि महाबाहो सवेशखभरतां वरम्‌ । 
अनं पुरुषव्याघ्रं द्रौपद्याः पदवीं चर ॥ २०॥ 

महावराहो | समस्त रास्रधारियोमे श्रेष्ठ पुरुपरसिंह अर्जुनसे 
कटना कि तुम द्रोपदीकरे इच्छित पथपर चलो ॥ २० ॥ 
विदितं हि तवात्वन्तं क्रुद्धाविव यमान्तकौ | 
भीमाज्जुनौ नयेतां हि देवानपि परां गतिम्‌ ॥ २१९॥ 

श्रङ्कष्ण | तुम तो अच्छी तरह जानते हीहोक्रि 
भीमसेन र अर्जुन कुपित हो जर्भैतोवे यमराज तथा 
अन्तकके समान भयंकर हो जति दै ओर देवताओको भी 
यमलोक पर्चा सकते दै ॥ २१ ॥ 
तयोश्चेतदवक्षनं यत्‌ सा कृष्णा सभागता । 
दुःशासनश्च यद्‌ भीमं कटुकान्यभ्य मापत ॥ २२॥ 
पदयतां करवीराणां तञ्च संस्मारयेः पुनः । 

जुएके समय द्रौपदीको जो समामे जाना पड़ ओर 
कौरव वीरौके सामने ही दुर्योधन ओर दुःशासनने जो उसे 
गर्यो दीं, वह सव भीमसेन ओर अर्जुनकरा ही तिरस्कार 
है । मै पुनः उसकी याद दिला देती दूँ ॥ २२१॥ 
पाण्डवान्‌ कुरां पृच्छेः सयुत्रान्‌ छृष्णया सद ।२६। 
मांच कुशािनीं ब्रूयास्तेषु भूयो जनादन । 
अरिष्टं गज्छ पन्थानं पुजान्‌ मे प्रतिपाखय ॥ २७॥ 

जनार्दन | तुम मेरी ओरसे द्रौपदी ओर पुरौसदित 
पाण्डबेसे कुरार प्ूछना ओर फिर मुञ्चे मी सदुश बताना । 
जाओ, तुम्हारा मार्गं मङ्गलमय होः मेरे प्रकी रक्षा 
करना ॥ २२३-२४ ॥ 

वैन्म्पायन उवाच 

अभिवाद्याथ तां कृष्णः छृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
निश्चक्राम महाबाहुः सिहखेखगतिस्ततः ॥ २५॥ 

वंशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय | तदनन्तर महाबाहु 
शीङष्णने कुन्तीदेवीको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा मी कौ 
ओर फिर पिहके समान मस्तानी चालसे बरसे निकल गये॥२५॥ 
ततो विसजंयामास भीष्मादीन्‌ छखपुङ्गवान्‌ । 
आरोप्याथ रथे कणं पायात्‌ सात्यकिना सह ॥ २६॥ 

फिर भीष्म आदि प्रधान कुरख्वंशियोको उन्होनि विदा 


| 
| 
1 
| 
कर दिया ओर कणंको रथपर त्रिठाकरर सात्यक्षिके साथ 
` वहासि प्रस्थान करिया ॥ २६ ॥ ट 


#। 


भगवदूयानपवे ] 
ततः प्रयाते दाश्ाहं कुरवः संगता. मिथः 1 
जजय्पुमंहदाश्चयं केशवे परमाद्धतम्‌ ॥ २७ ॥ 
दशार्हकुलमूषण श्रीकृष्णके चले जानेपर सव्र कौरव 
पतै मिले ओर उनक्रे अत्यन्त अदधत एं महान्‌ 
आश्चर्यजनक बल-वेभवकी चर्चां करने ल्मे ॥ २७॥ 


प्रमूढा पृथिवी सवा स॒त्युपाशवशीरूता । 
दर्योधनस्य वाचिरईयान्नेतद स्तीति चान्रुवन्‌ ॥ २८ ॥ 
वे व्रोले- व्यद सारी प्रथ्वी मृघ्युपाशमे आव्रद्र हो 
मोदाच्छन्न दो गगरी है । जान पड़ता दै, दरयोधनकी मूरखतासे 
इसका व्रिनाया दौ जायगा ॥ २८ ॥ 
ततो नियौय नगरात्‌ ध्रययौ पुरूषोत्तमः । 
मन्बयामास च तदा कर्णेन सुचिरं सह ॥ २९ ॥ 
उधर पुरषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब नगरसे निकककर 
उपष्टव्यकी ओर चके; तवर उन्दने दीषंकाकतक कर्के साथ 
मन्त्रणा की ॥ २९॥ 








अष्टात्रिद्ाद्धिकदाततमो ऽध्यायः 
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विसजेयित्वा राधेयं सवंयादवनन्दनः। 
ततो जवेन महता तूणंमश्वानचोद्यत्‌ ॥ -३० ॥ 
फिर राधानन्दन कणको विदा करके सम्पूणं यदुकुख्को 
आनन्दित करनेवाडे श्रीकृष्णने तुरंत दी व्रड़े वेगसे अपने 
रथके घोड़ हंकवाये ॥ ३० ॥ 
ते पिबन्त इवाकारां दारुकेण प्रचोदिताः 
हया जग्मुर्महावेगा मनोमारुतरंहसः ॥-३१ ॥ 
दारुकके हौकनेपर वे महान्‌ वेगशाटी अश्च मन ओौर 
वायुके समान तीव्र गतिसे आकारक्रो पीते हुए-से चठ ॥३१॥ 
ते व्यतीत्य महाध्वानं क्षिप्रं श्येना इवाड्युगाः 
उच्चेजेग्मुरुपण्ुव्यं शाङ्गधन्वानमावहन्‌ ॥ ३२ ॥ 
उन्होने शीघ्रगामी वाज पक्षीकी भोति उस विशाक 
पथको तुरत ही तै कर ल्या ओर शाङ्खंघनुष 
धारण करनेकटठे मगवान्‌ श्रीकृष्णको उपष्ठव्य नगरमे 
पर्टुचा दिया ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपवंणि छन्तीवाक्ये सषठरिशादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ , 


इस प्रकार श्रीमहामःरत उ्योणपरैके अन्तमत मगवद्यनपरमे कुन्तीवाक्यत्रिषयक एक सौ सेतीसरवः अध्याय पूरा हा ॥९३७]॥ 





अष्टात्रिशादधिकदाततमोऽध्यायः 
भीष्म ओर द्रोणका दुर्योधनको समञ्चाना 


वेशराम्यायन उवाच 
कुन्त्यास्तु वचनं श्रुत्वा भीष्मद्रोणौ महारथौ । 
दुयाघनमिदं वाक्यमूचतुः शासनातिगम्‌ ॥ १ ॥ 
वेदाम्पायनजी कह ते है- जनमेजय | कुन्तीक्रा कथन 
सुनकर महारथी भीष्म ओर्‌ द्रोणने अपनी आज्ञाका उल्लङ्खन 
करनेवाटे दुर्योधनसे इस प्रकार कहा- ॥ १ ॥ 
श्रुतं ते पुरुषव्याघ्र कुन्त्याः कृष्णस्य संनिधौ । 
वाक्यमथेवद्त्युभ्रमुक्तं  धम्यंमयुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
"पुरुषसिंहं ! कुन्तीने श्रीकृष्णके समीप जो अथयुक्तः 
धमसंगतः परम उत्तम एवं अत्यन्त भयंकर बात कदी दैः 
उसे तुमने भी सुना ही होगा ॥ २ ॥ 
तत्‌ करिष्यन्ति कौन्तेया वासुदेवस्य सम्मतम्‌ । 
न हि ते जातु शाम्येरन्नृते राज्येन कौरव ॥ ३ ॥ 
“कुरुनन्दन | कुन्तीके पुत्र श्रीकृष्णकी सम्मतिके अनुसार 
वह्‌ सव कायं करेगे । अब्‌ राज्य लि तरिना वे कदापि शान्त 
नहीं रह सकते ॥ ३ ॥ 
हि त्वया पाथ धर्मपाशसितास्तदा । 
सभायां द्रौपदी चैव तैश्च तन्मतं तव ॥ ४ ॥ 
तुमने चयूतकरीडक्रे समय धर्मके बन्धनमे वैधे हुए पाण्डरो 
कोतया कौरवसमाम ्रोपदीको भी मारी के पहुचाया थाः तु 


उन्होने तुम्हारा बह सब अपराध चुपचाप सह छिया ॥ ४ ॥ 
कृतां द्यजुनं प्राप्य भीमं च कृतनिश्चयम्‌ । 
गाण्डीवं चेषुधी चैव रथं च ध्वजमेव च ॥ ५ ॥ . 
नकुरुं सहदेवं च बखवी्यसमन्वितौ । 
सहायं वासुदेवं च न क्षंस्यति युधिष्ठिरः ॥ & ॥ 
“अव॒ अच्रविधरामै पारंगत अञ्जन ओर युद्धका' हृद्‌ 
निश्चय रखनेवाले भीमसेनको पाकर गाण्डीव धनुष; अक्षय 
बाोसि भरे हुए दो तरकसः, दिव्य रथ॒ ओर ध्वजको हस्त- 
गत करके, बर ओर पराक्रमसे सम्पन्न नकुल ओर सहदेवको 
युदधके ल्यि उद्यत देखकर तथा भगवान्‌ श्रीङृष्णको भी 


अपनी सहायताके रूपमे पाकर युधिष्ठिर तुम्हारे पूवं अपराधं 
को क्षमा नहीं करेगे ॥ ५-६ ॥ 


परत्यक्षं ते महाबाहो यथा पार्थेन धीमता । ` , 
विराटनगरे पूव सवं स्म युधि निरिताः ॥ ७॥ 
(महाबाहो } थोड़े ही दिनों पहलेकी बात है» परम 
बुद्धिमान्‌ अजने विराठनगरके युद्धम हम सव्र लोगोँको 
परास्त कर दिया था ओर वह सव॒ घटना तुम्हारी ओं खोकि 
सामने घटित हुर्द थी ॥७॥ . छ ५ 
दानवा धोरकमांणो निवातकवचा युधि । 
रौद्रमखं समादाय दग्धा वानरकेतुना ॥*८ .॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगप्णि 
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{कपिध्वज अजुनने युद्धमे भयंकर कमं करनेवाठे निवात- 
कवच नामक दानवोको रुद्रदेवतासम्बन्धी पाद्ुपत अस्र 
केकर दग्ध कर डाला था ॥ ८ ॥ 
कणपश्तयदचेमे त्वं चापि कवची रथी । 
मोक्षितो घोषयात्रायां पयौप्तं तन्निदशेनम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रशाम्थ भरतश्रेष्ठ ्रातभिः सह पाण्डवैः । 

श्ोषयात्राके समय ये कणे आदि योद्धा तुम्हारे साथ धे | 
तुम खयं मी रथ ओर कवच आदिसे सम्पन्न थेः तथापि 
अर्चुनने दही तुम्द गन्धववकि हाथसे छुङाया था । उनकी 
शक्तिको समञ्चनेके लिये यही उदाहरण पर्याप्त होगा । अतः 
भरतश्रेष्ठ | तुम अपने ही भाई. पाण्डवोके साथ 
संधिकरलो॥ ९३ ॥ 


रक्षेमां पृथिवीं सर्वां मृत्योदष्रान्तरं गताम्‌ ॥ १०॥ 
जयेष्ठो भ्राता घमेशीखो वत्सलः छक्ष्णवाक्‌ कविः । 
तं गच्छ पुरूषग्याघ्रं यपनीयेह करिटिविषम्‌ ॥ ११॥ 
'यह सारी पृथ्वी मोतकी दादकि बीचमे जा पर्हुची है । 
तुम संधिके द्वारा इतकी रक्षा करो । तुष्हरे बड़े भाई 
युधिष्ठिर धरमात्माः दमाल, मधुरभाषी ओर विद्वान्‌ द । तुम 
अपने मनका सारा कलुष यहीं धो-वहाकर उन पुरुषसिंह 
युधिष्ठिरकी शरणमे जाओ ॥ १०-११ ॥ 
दष्टदच त्वं पाण्डवेन व्यपनीतशरासनः । 
भ्रशान्तशकटिः श्रीमान्‌ छता शान्तिः कुटस्य नः १२ 
“जव पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर यह देख ठेगे कि तुमने धनुष 
उतार दिया दै ओर तुम्हारी टेदी भह शान्त एवं सीधी हो 
गयी ह तथा तुम क्रोध व्यागकर अपनी सहज ओमासे सम्पन्न 
हो रदे हो, तवर हमे विश्वा हो जायगा कि तुमने हमारे कुल 
म शान्ति खापित कर दी ॥ १२ ॥ 
तमभ्येत्य सहामात्यः परिष्वज्य नृपात्मजम्‌ । 
अभिवादय राजानं यथापूर्वमरिंदम ॥ १३॥ 


“शवुदमन | तुम॒ अपने मन्वियोके साथ पाण्डुकुमार 


राजा युधिष्ठिके पास जाओ ओर पदलेदीकी भति उनके 


दयसे क्गकर उन्हं प्रणाम करो ॥ १३ ॥ 


अभिवादयमानं त्वां पाणिभ्यां भीमपूर्वजः । 


प्रतिगह्मातु सोहादौत्‌ कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १४॥ 
“भीमक बड़े भाई कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर तुम्हं प्रणाम करते 
देख खोहादवशा अपने दोनों हा्ोखे पकड़कर दयसे रगा छे 
सिदस्कन्धोरबाहस्स्वां ` दृत्तायतमहायुजः। 
परिष्वजतु बाहुभ्यां भीमः प्रहरतां वरः ॥ १५॥ 
“जिनके कंधे सिहके समानं ओर सुजा बड़ी, गोराकार 
तथां अधिकं मोटी हैः वे योदाओम श्रेष्ठ मीमतेन भौ तु 


अपनी दोनो भ्ुनाओंमे भरकर छातीसे चिपकाः छे || १ ५॥ 
कम्बुग्रीवो गडाकैशस्ततस्त्वा पुष्करेक्षणः । 
अभिवादयतां, पाथः कुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ १६ ॥ 
्ाङ्खके समान ग्रीवा ओर कमल्सदश नेतरोवले निद्र 
विजयी कुन्तीपुत्र धनंजय तुम्हे हाथ जोड़कर प्रणाम करे || 
आश्विनेयौ नरव्याघ्रौ रूपेणाप्रतिमो भुवि। 
तौ च त्वां गुरुवत्‌ परेम्णा पूजया प्रत्युदीयताम्‌ ।१७। 
{इस भूतल्पर जिनके रूपक्री कदं तुलना नह हैः बे 
अश्िनीकुमारोकरे पुत्र नरश्रेष्ठ नकुल-सददेव तुम्हारे प्रति 
गुखजनोचित प्रेम ओर आदरका भाव लेकर तुष्टारी सेवामे 
उपस्थित हौ ॥ १७ ॥ 
मुश्चन्त्वानन्दजाश्रूणि दाराप्रमुखा चपाः। 
संगच्छ ्रातभिः साधं मानं संत्यज्य पार्थिव ॥१८॥ 
“भूपाल | तुम अभिमान छोड़कर अपने उन विचुडे हुए 
भाइयोसे भ्रिल जाभो ओर यह अपूव मिलन देखकर 
श्रीकृष्ण आदि सव्र नरेश अपने नेत्रौसे आनन्द के ओस्‌ बरहा | 
प्रराधि पृथिवीं कृत्स्नां ततस्त्वं श्रात्रभिः सह । 
समालिङ्ग्य च हषेण चपा यान्तु परस्परम्‌ ॥ १९॥ 
(तदनन्तर तुम अपने भादयेकि साथ इस सारी परथ्वीका 
शासन करो ओर ये राजा लोग एक दुसरेसे मिल-जुलकःर्‌ 
हरषपूर्वक यसि पधार ॥ १९ ॥ 
अलं युद्धेन रजेन्द्र॒ खुद्दा श्टणु वारणम्‌ । 
धुवं विनाशो युद्धे हि श्ष्नियाणां प्रदइयते ॥ २०॥ 
“राजेन्द्र | इस ॒युद्धसे तुष्ट कोई लाभ नहीं होगा। 
तम्दारे हितेषी सुद्‌ जो तुह युद्धसे रोकते है उनकौ वहं 
बात सुनो ओर मानो; सर्योकि युद्ध छिड़ जनेपर क्षत्रियका 
निश्चय ही विनाश दिखायी दे रहा है ॥ २०॥ 
ज्योतींषि प्रतिकूलानि दारुणा श्छृगपक्चिणः। 
उत्पाता विविधा वीर डरयन्ते क्षत्रनाशनाः ॥ २१॥ 
पीर | ग्रह ओर नक्षत्र प्रतिकूल हो रदे है । पश्च ओर 
पक्षी मयंकर शब्द कर रहे दै तथा नाना प्रकारे एेसे उत्पात 
( अपशन ) दिखायी देते दैः जो क्षत्नियोके विनाशकी 
सूचना देते ह ॥ २१॥ 
विदोषत श्हास्माकं निमित्तानि निवेशने । 
उर्काभिहिं प्रदीक्षाभिबौध्यते पृतना तव ॥ २२॥ 
“विरेषतः यहो हमारे घरमे शरे निमित्त दष्टिगोचर हेते 
दं । जलती हुई उत्का गिरकर तुम्हारी सेनाको पीडित 
कर रही ॥ २२॥ | 
वाहनान्यप्रहृष्टानि ख्दन्तीव विशाम्पते। , - 
गृ्ास्ते पयुपासन्ते सैन्यानि च समन्ततः ॥ २६ ॥ 
श्रजानाथ [ हमारे सारे वाहन अप्रसन्न एवं रोतेसे 
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दिखायी देते ह । गध्र तम्दारी सेनाको चार ओरसे 
्रेरकर त्रैटते द ॥ २३॥ 
नगरं न यथापूवं तथा राजनिवेदानम्‌ । 
क्विवाश्चाशिवनिरधोषा दीं सेवन्ति वे दिशम्‌ ॥२४॥ 
{इस नगर तथा राजभवनकी शोभा अब्र पहले-जैषी नदीं 
रही । सारी दिधरे जलती-सी प्रतीत होती ह ओर उनमें 
अमङ्गलसूचक शब्द करती हुई गीददिर्यो फिर रदी दै ॥२४॥ 
कुर वाक्यं पितुमौतुरस्माकं च हितैषिणाम्‌ । 
त्वय्धायत्तो महावाहो शमो व्यायाम एव च॥ २५॥ 
(महावराहो ! तुम पिता; माता तथा हम हितेषियोका 
कहना! मानो । अव्र शान्तिख्ापन ओर युद्ध दोनों तुम्हारे 
ही अधीन द ॥ २५॥ 


पकोनचत्वारिरादधिकडशततमो ऽध्यायः 
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न चेत्‌ करिष्यसि वचः खुहदामरिकडंन । 
तप्स्यसे. वाहिनीं दरू पा्थवाणप्रपीडिताम्‌ ॥ २६॥ 
धशाचुसूदन ! यदि तुम सुद्ृदोकी वाते नदीं मानोगे तो 
अपनी सेनाको अजनकरे वाणेसि अत्यन्त पीडित होती देख- 
कर पछताओगे ॥ २६ ॥ 
भीमस्य च महानादं नदतः शुष्मिणो रणे । 
श्रुत्वा स्मतौसि मे वाक्यं गाण्डीवस्य च निःखनम्‌ 
यद्ेतदपसन्यं ते वचो मम भविष्यति ॥ २७ ॥ 
ध्यदि हमारी ये वतिं तुम्हें विपरीत जान पड़ती द तो 
जिस समय युद्धम गजना करनेवाठे महाबली भीमसेनका 
विकट सिंहनाद ओर अजुंनके गाण्डीव धनुषकी टंकार 
सुनोगे, उस समय तुम्हे ये बातें याद आर्येगीः ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि भीष्मद्रोणवाक्ये अष्टा्िदादधिकडाततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ 


इ प्रकार श्रीमहाभारत य्योगपत्रैके भन्त्मत भ 'ए्रद्यान गमे ्ष्म-द्रोण-वाच्त्रिषयक एक सौ अड्तीषर्वे( अध्याय्‌ पुराहुभा॥१२८॥ 





एकोनचतारिशदधिकशततमोऽध्यायः 
भीष्मस वार्तालाप आरम्भ करके द्रोणाचाथंका दुर्योधनको पुनः संधिके लियि समश्ञाना 


वैश्स्पायन उवाच 

पवमुक्तस्तु विमनास्तियंग्दष्टिरधोमुखः। 
संहत्य च शरुवोमंध्यं न किचिद्‌ व्याजहार ह॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | मीप्म ओर 
द्रोणाचार्यके इस प्रकार कहनेपर दुर्योधनका मन उदास हो 
गया । उसने टेदी ओंखोसे देखकर ओर मोहको बीचसे 
सिकोडकर र्गुहं नीचा कर ल्या । वह उन दोनोसे कुछ 
बोला नहीं ॥ १॥ 
तं बै विमनसं ष्टा सस्परे्यान्धोन्यमन्तिकात्‌ । 

(| ॐ ््‌ [} 

पुनरेवोत्तरं वाक्युक्तवन्तौ नरषभौ ॥ २ ॥ 

उसे उदास देख नरश्रेष्ठ भीष्म ओर द्रोण एक दूसरेकी 
ओर देखते हुए उसके निकट ही पुनः इस प्रकार बात 
करनेक्गे ॥ २॥ 

मीष्म उवाच 
शश्रषुमनसूयं च ब्रह्मण्यं सत्यव्रादिनम्‌ । 
भतियोत्स्यामे पार्थमतो दुःखतरं लु किम्‌॥ ३.॥ 
, भीष्म बोले-अहो ! जो शुरुजनोकी सेवाकरे लि 
उत्कः किीके भी दोप न देखनेवाठे, बराह्मणमक्त ओर 
सत्यवादी हैः उन्दी युधिष्ठिरस हमे युद्ध करना पड़ेगा; इससे 
बद्कर महान्‌ दुःखकी बात ओर क्या हेगी १॥ ३॥ 
द्रण उवाच 

अ्वत्थान्नि यथा पुत्रे भूयो मम॒ धनंजये । 
बहुमानः परो राजन्‌ संनतिश्च कपिष्वजे ॥ ७ ॥ 


द्ोणाचा्यैने कह।- राजन्‌ ! मेरा अपने पु 


अश्वत्थामाके प्रति जेता आदर हैः उससे भी अधिक अर्जुनक 

मरति है । कपिष्वज अजनमे मेरे प्रति बहुत विनयभाव ३।५॥ 

तं च पुत्रात्‌ प्रियतमं प्रतियोट्स्ये घनंजयम्‌। 

क्षात्रं घममनुष्ठाय धिगस्तु क्षजरजीविकाम्‌ ॥ ५ ॥ 
मेरे पुचसे भी बद्कर प्रियतम उन्हीं अर्जुनसे मुस 


्षत्रिथधर्म॑का आश्रय ठेकर युद्धं करना पड़ेगा । क्षात्रदृ्ति- 
को धिकार है ! ॥ ५ ॥ 


यस्य रोके खमो नास्ति कश्चिदन्यो चनुरधैरः। 

मल्मसादात्‌ स बीभत्छुः श्रेयानन्येधनु्धरेः ॥ ६ ॥ 
मेरी ही कृपासे अर्जुन अन्य धनु्रोसे श्रेष्ठ हो गये है । 

इ समय जगत उनके समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं हे ॥ 

मित्रधुग्‌ दुष्टभावश्च नास्तिकोऽथानुजुः राः 1 

न सत्सु छभते पूजां यज्ञे मूखं इवागतः ॥ ७ ॥ 
जेसे यकम आया हुआ मूख बराह्मण प्रतिष्ठा नहीं पाता 


उसी प्रकार जो मित्रद्रोही, दुभावनायुक्तः नास्तिकः कुटिल 
ओर शठ हैः वह सत्पुरषोमे कभी सम्मान नहीं पाताहै॥७॥ 


वायेमाणोऽपि पापेभ्यः पापात्मा पापमिच्छति । 
चोद्यमानोऽपि पापेन शुभात्मा शुभमिच्छति ॥ ८ ॥ 
पापात्मा मनुष्यको पापोसे रोका जायतोभी वह पाप 


` ही करना चाहता है ओर जिसका हदय शच १ संकस्पसे युक्त 


हैः वह पुण्यात्मा पुरुष किसी पापीके द्वारा पापके ल्यि 
ररित होनेपर भी छम कमं करनेकी ही इच्छा रखता ह।८॥ ` 
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मिथ्योपचरिता श्येते वर्तमाना जु प्रिये । 
अहितत्वाय कल्पन्ते दोषा भरतसत्तम ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुमने पाण्डवोकरे साथ सदा मिथ्या 
बताव- छल कपट ही कियाहै तो भी ये सदा तुग्हारा प्रिय 
करने ही लगे रहे है । अतः तुम्हारे ये ई््या-दरेष आदि 
दोष तुम्हारा ही अदित करनेवले होगे ॥ ९ ॥ 
त्वसुक्तः कुश्बुद्धेन मया च विदुरेण च। 
वाखदेवेन च तथा श्रेयो नैवाभिमन्यसे ॥ १० ॥ 
ङुरखुकुल्के इद्र पुरुष मीप्मजीनेः मेने, विदुरजीने तथा 
भगवान्‌ शरीकृष्णने भी तुमसे तुष्हारे कल्याणकी ही बात 
बतायी है; तथापि तुम उसे मान नहीं रदे हे ॥ १० ॥ 
अस्ति मे ब्टमित्येव सहसा त्वं तितीर्षसि । 
सग्राहनक्रमकरं गङ्गावेगस्वोष्णगे ॥ ११ ॥ 
जेते कों अविकी मनुष्य वरषाकाल्मे बदे हुए ग्राह 
ओर मक्र आदि जलजन्तुओंसे युक्त ॒गङ्गाजीके वेगको 
दोनों ब्रा से तेरा चाहता हो, उसी प्रकार तुम मेरे पास 
बल दैः एमा समञ्चकर पाणडव-सेनाको सहसा लोधं जानेकी 
इच्छा रखते हो ॥ ११ ॥ 
वास पव यथा त्यक्तं प्राचृण्वानोऽभिमन्यसते । 
लजं त्यक्तामिव प्राप्य छोभाद्‌ यौधिष्ठिरी धियम्‌॥ १२॥ 
जेते कोई दूरुरेका छोड़ा हुआ वलन पहन छे ओर उसे 
अपना मानने रगे, उसौ प्रकार तुम त्यागी हुई मालाकी 
भोति युधिष्ठिरकी राजलक्ष्मीको पाकर अव उसे लोभवश 
अपनी समन्षते हो ॥ १२ ॥ 
द्रौपदीसहितं पार्थ सायुधेभ्रोभि्॑तम्‌ । 
वनस्थमपि राज्यस्थः पाण्डवं को विजेष्यति ॥ १३ ॥ 
अपने अल शल्रधारी भाइयसि धिरे हुए प्रौपदीसहित 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर बनमें रहं तो भी उन्ह राञ्यर्धिहासनपर 
वेढा हुआ कौन नरेश युद्धम जीत सकेगा १॥ ₹ ३॥ 
निदेशे यस्य राजानः सवे तिष्ठन्ति किङ्कराः । 
तमैलविलमासाद्य चरमेराजो व्यराजत ॥ १७॥ 
समस्त राजा जिनकी आजम किंकरकी मति खड़े रहते 
ई, उन्हीं राजराज कुबेरसे मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर उनके 
साथ विराजमान हए थे ॥ १४ ॥ 
बेरसदनं प्राप्य ततो रल्ञान्यवाप्य च । 
स्फीतमाक्रम्य ते राष्ट राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः॥ १५॥ 
ङवेरके मवनमे जाकर उने भोति-मोतिके रतन ठेकर 


इति भ्रीमह्ाभारते उोगपर्वणि मगवधानपर्वणि भीष्मग्रोणवाकं 


त प्रकर श्रीमहामारत उ पपर्के अन्तरत मश्वद्यानपबे भीष 
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अब पाण्डव तुम्हरे समद्धिशाखी राष्ूपर आक्रमण 
अपना राज्य वाप ठेना चा्ते है ॥ १५ ॥ 
दत्तं हुतमधीतं च व्राह्मणास्तर्पिता धैः | 
आवयोगंतमायुश्च त्यौ च विद्धि नौ ॥ १६॥ 
हम दोननि तो दानः यज्ञ ओर स्वाध्याय कर ह | 
घनसे ब्राह्मणको तृप्त कर टिया । अव हमारी आयु समाप 
हो चुकी है, अतः हमे तो तुम कृतकृत्य ही समज्ञो | १६॥ 
त्वं तु हित्वा खुखं राज्यं मित्राणि च घनानि च । 
विग्रहं पाण्डवैः त्वा महद्‌ व्यसनमाप्स्यसि ॥ १७ ॥ 
परंतु तुम पाण्डवेसे युद्ध ठ नकर सुखः राज्यः मित्र ओर 
धन सव कुछ खोकर ब्रड़े भारी संकटमै पड़ जाओगे ॥१५॥ 
दरौपदी यस्य चादरास्ते विज्यं सत्यवादिनी । 
तपोघोरव्रता देवी कथं जेष्यसि पाण्डवम्‌ ॥ १८॥ 
तपस्या एवं घोर व्रतका पालन करनेवाखी सत्यवादिनी 
देवी द्रौपदी जिनकी विजयकी कामना करती है उन पाष्ु- 
नन्दन युधिष्ठिरको तुम केसे जीत सकोगे १ ॥ १८ ॥ 
मन्ी जनादंनो यस्य भ्राता यस्य धनंजयः । 
सवेराखभरतां शरेष्ठः कथं जेष्यसि पाण्डवम्‌ ॥ १९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके मन्त्री ओर समस्त शख्रधारियेमि 
भ्ठ अजुन जिनके भाई दैः उन पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको तुम 
केसे जीतोगे १ ॥ १९ ॥ 
सहाया ब्राह्मणा यस्य घुतिमन्तो जितेन्द्रियाः । 
तमुग्रतपसं वीरं कथं जेष्यसि पाण्डवम्‌ ॥ २०॥ 
र्यवान्‌ ओर जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिनके सहायक ई, उन 
उग्र तपखी धीर पाण्डवको तुम कैसे जीत सकोगे १ ॥ २०॥ 
पुनरुक्त च वक्ष्यामि यत्‌ कार्यं भूतिमिच्छता । 
खदा मज़मानेषु खुदहत्खु व्यसनाणवे ॥ २१॥ 
जिस समय अपने बहुत-से सुद्‌ संकटके समुद्रम इ 
रहे हो, उस समय कल्याणक इच्छा रखनेवाठे एक स॒दद्‌- 
काजो कतव्य है--उस अवसरपर उसे जैसी बात कही 
चादि वह यद्यपि पदे कही जा लकी दै, तथापि मै 
उसे दुबारा करूंगा ॥ २१॥ 
अलं युद्धेन तैवीरेः शाम्य त्वं कुसबृद्धये । 
मा गमः ससुतामात्यः सबलश्च यमक्षयम्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ | युद्धसे तुम्हें कोई लभ नदीं होगा । तुम 
कुलक बृ्धिके छ्य उन वीर पाण्डवोकि साथ संधि कर 
लो । पुत्रो, मन्तिर्यो तथां सेनाओं षित यमलोक जनिकी 
तेयारी न करो ॥ २२ ॥ 


ये एकोनचत्वारिंशवधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 
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चत्वारि शादधिकंशंततमीऽध्यायः 





२७१५ 








चतवारिरादधिकरततमोऽ्यायः 
भगवान्‌ श्रीकष्णका कणको पाण्डवपश््मे आ जानेके स्यि समक्षाना 


धृतराष् उवाच 
राजपुत्रैः परिचरतस्तथा भृत्यैश्च संजय । 
उपासेप्य स्थे कर्णं नियतो मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
किमन्रवीदमेयात्मा राधेयं _ परवीरहा । 
कानि सान्त्वानि गोविन्दः सूतपुत्रे प्रयुक्तवान्‌ ॥ २ ॥ 
ध्रृतरषट्ने पृ्ा--संजय | राजपुत्रं तथा सेवकोसि 
धिरे हुए शतरुवीरोका संहार करनेवाठेः अप्रमेयस्रूपः भगवान्‌ 
्रीक््ण जव राधानन्दन कणंकरो रथपर्‌ वरिठाकर हस्तिनापुरसे 
ब्राहर निकल गवर, तवर उन्दने उसते क्या कहा १ गोविन्दने 
सूतपुत्र कणैको च्या सान्त्वन दीं १॥ १-२॥ 
उथन्पे्रलनः काले कृष्णः कणैमथव्रवीत्‌ । 
मृदु व! यदिवा तीक्ष्णं तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ३ ॥ 
संजय ! मेघके समान गम्भीर स्वरसे बोलनेवाठे भगवान्‌ 
्रीकृष्णने उम समय कणंसे जो मधुर अथवा कठोर वचन 
कहा हो--वह सव्र मुञ्चे बताओ ॥ ३॥ 
संजय उवाच 
आलुपरढयंण वाक्यानि तीक्ष्णानि च स्दूनि च । 
प्रियाणि धमेयुक्तानि सत्यानि च हितानि च ॥ ७ ॥ 
हदयध्रहणीयानि राधेयं मधुसूदनः । 
यान्यत्रचीदमेयाः्मा तानिमे श्णु भारत ॥ ५ ॥ 
संजय बोटे- भारत । अप्रमेयस्वरूप मधुसूदन 
शरीकृष्णने राधानन्दन कर्णेसे जो तीक्ष्णः मधुरः प्रियः धर्म- 
सम्मतः सत्यः हितकर एवं हदयग्राह्य बातें क्रमशः कही थीः 
उन सत्रको आप मुञ्चसे सुनिये ॥ ५५ ॥ 
वाघ्ुदेव उवाच 
उपासितास्ते राघेय ब्राह्मणा वेदपारगाः। 
तत्वाथ परिपृष्टाश्च नियतेनानसूयया ॥ £ ॥ 
श्रीङृष्णने कहा-राधानन्दन | तुमने वेदक पारंगत 
ब्राह्मणोंकरी उपासन की है । तच्वज्ञानके छथि संयम-नियमसे 
रहकर दोष-दष्टिका परित्याग करके उन व्रा्मणोसे अपनी 
रङकां पूी है ॥ ६ ॥ 
त्वमेव कणै जानासि वेदवादान्‌ सनातनान्‌ । 
त्वमेव घमशाखरेषु सृक्ष्मेषु परिनिष्ठितः ॥ ७ ॥ 
५ । ९ वेदिक लिदधान्त क्या है १ इसे तुम 
परनि पदन हो । धमंशाखोके सूक्ष्म विषयोके भी तुम 
न्‌ दो ॥ ७ ॥ 
4 सहोढश्च कन्यायां यश्च जायते । 
चार पितरं तस्य प्राहुः शाञ्जविदो जनाः ॥ ८ ॥ 


कणं | कन्याके गर्भे जो पुत्र उतमन्न होता है, उसके . 


दो मेद बताये जाते ईदै--कानीन ओर सहोढ । (जो विवासे 
पठे उन्न होता दै, वह कानीन है ओर जो विवाहके पहले 
गर्भम आकर त्रिवादके बाद उलन्न होता है, वह सहोढ 
कहलाता है । ) वैसे पुच्रकरीं मात।का जिसके साय विवाह 
होता हैः शाख्ज्ञोने उसीको उसक्रा पिता बताया दै ॥ ८ ॥ 
सोऽसि कणतथा जातः पाण्डोः पुत्रोऽसि ध्म॑तः। 
निग्रहाद्‌ चमेशाख्राणमेहि राजा भविष्यसि ॥ ९ ॥ . 
कर्णं | तुम्हारा जन्म भी इसी प्रकार हुआ है; ( तुम 
कुन्तीके ही कन्यावामे उवन्न हुए पुत्र ह्य; ) अतः तुम भी 
धर्मानुसार पाण्डुके ही पुत्र हो । इसख््यि आओंः धर्मराख्जोकि 
निश्चये अनुसार तुम्दीं राजा होओगे ॥ ९ ॥ 
पितपक्षे च ते पाथ मातपक्े च ब्ष्णयः। 
द्धौ पक्षावभिजानीहि त्वमेनो पुरुषधभ ॥ १० ॥ 
पिताके पक्षम कुन्तीके समी युत तु्दारे सहायक्र है 
ओर मातृपक्षमे समस्त बृष्णिवशी तुम्हारे साथ है । पुरुषश्रेष्ठ | 
तुम अपने इन दोनों पक्षको जान च्य ॥ १० ॥ 
मख साधैमितो यातमद्य त्वां तात पाण्डवाः । 
अभिजानन्तु कौन्तेयं पूवं जातं युधिष्ठिरात्‌ ॥ ९९ ॥ 
तात ! मेरे साथ यर्होसि चठनेपर आज पाण्डवोको 
तुम्हारे विषयमे यह पता चल जाय कि तुम उुन्तीके ही पुत्र 
हो ओर युधि्ठिरसे मी पहले तुम्हारा जन्म हुआ है ॥ ११ ॥ 
पादौ तव अ्रह्मीष्यन्ति भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः। 
द्रौपदेयास्तथा पञ्च॒ सौभद्रश्चापराजितः ॥ १२॥ 
पचा भाई पाण्डव, द्रौपदीके पचि पुत्र तथा किसीसे 
परास्त न होनेवाला सुमद्राङ्ुमार वीर अभिमन्यु-ये सभी 
तुम्हारे चरणोका स्पशं करगे ॥ १२ ॥ 
राजानो राजपुत्राश्च पाण्डवाथं समागताः । 
पादौ तव अरहीष्यन्ति सवं चान्धकदृष्णयः ॥ १३ ॥ 
इसके सिवा, पाण्डवोकी सहायताके लिय आये हुए समस्त 
राजा, राजकुमार तथा अन्धक ओर इष्णिवंशके योद्धा मी 
तुम्हारे चरणोमे नतमस्तक होगे ॥ १२ ॥ 
हिरण्मयांश्च ते कुम्भान्‌ राजतान्‌ पार्थिवां स्तथा । 
ओषध्यः सर्वबीजानि सवंरल्लानि वीरुधः ॥.१७ ॥ 
राजन्या राजकन्याश्चाप्यानयन्त्वाभिषेचनम्‌ ॥९५॥ 
बहुत-खे राजपुत्र ओर राजकन्ये तुम्हरे ल्ि सोने? 
्चौदी तथा मिद्धीके बने हुए कलशः, ओषधशमूहः सब प्रकारके 
बीज; सम्पूणं रत ओर ठता आदि अभिषेक-सामग्री ठेकर 
अंगी ॥ १४-१५॥ 
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अनि जुहोतु चे धौम्यः संशितात्मा द्विजोत्तमः 1 


अदय त्यामयिषिञ्चन्तु चातुवेद्या द्विजातयः ॥ १६ ॥ 
पुरोहितः पाण्डवानां ब्रह्मकमेण्यवस्थितः। 

विद्युद्र हृदयवलि द्विजश्रेष्ठ धौम्य आज तुग्र लियि 
हेम करें ओर चारो वेदौके विद्वान्‌ व्राह्मण तथा सदा 
ब्राह्मगोचित धर्मके पालनमे स्थित रदनेवाछे पाण्डवोके 
पुरोहित घौम्यजी मी तुम्हारा राञ्यामिषरेक करं ॥ १६१ ॥ 
तथैव भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः पुरुपषेभाः ॥ ६७॥ 
द्रोपदेथास्तथा पञ्च॒ पञ्चाटाश्चेदयस्तथा । 
अहं च त्वाभिषेक्ष्यामि राजानं प्रथिवीपतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
युवराजोऽस्तु ते राजा घम॑पुत्रो युधिष्ठिरः। 
ग्रहीत्वा व्यजनं भ्वेतं धमौत्मा संदितव्रतः ॥ १९ ॥ 
उपान्वारोहतु रथं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
छत्रं च ते महार्वेतं भीमसेनो महावलः ॥ ८० ॥ 
अभिषिक्तस्य कौन्तेयो धारयिष्यति मूर्धनि । 

इसी भकार र्पचों माई पुरुषरसिंह पाण्डवः द्रोपदीके 
पचा पुत्रः पाञ्च. ओर चेदिदेके नरेश तथा मँ सव 
खोग तुम्हें ष््वीपालक-सम्राट्‌के पदपर अभिषिक्त करेगे । 
कठोर व्रतका पाटन करनेवलि धम॑पुत्र धर्मात्मा बुन्तीनन्दन 
राजा युधिष्ठिर तुम्हरे युवराज होंगे, जो हाथमे वेत र्चैवर 
लेकर तुम्हारे पीछे रथपर बेटेगे ओर महाबली ुन्तीक्ुमार 
भीमसेन राज्याभिषेक होनेके पश्चात्‌ तुम्हरे मस्तकपर महान्‌ 
इवेत छन्न धारण करेगे ॥ १७---२०९ ॥ 
किङ्किणीशतनिर्घोषं वैयाघ्रपरिवारणम्‌ ॥ २१ ॥ 
रथं श्वेतहयैयुक्तमजुनो वाहयिष्यति । 
अभिमन्युश्च ते नित्यं प्रत्यासन्नो भविष्यति ॥ २२॥ 

सैकड़ों क्षुद्र धण्टिकाओंकी सुमधुर ध्वनिसे युक्तः व्याघ- 
चमसे आच्छादित तथा दवेत प्रोड़ोसे जते हए तुम्हारे रथको 
अजुन सारथि बनकर हकिगे ओर अभिमन्यु सदा तुम्हारी 
सेवाके ल्य निकट खड़ा रहेगा ॥ २१-२२ ॥ 


नक्कखः सहदेवश्च द्रौपदेयाश्च पञ्च ये। 
पञ्चालाश्चानुयास्यन्ति शिखण्डी च महारथः ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि भगवद्यानपवंणि श्रीङृष्णवाक्ये चत्वारिं शदधिकश्चततमोऽध्याय 


[ उद्योगप 





नङ्क सहदेवः द्रोपदीके पोच पुत्र, पञ्चाल्देशीय षरि 
तथा महारथी रिखण्डी-ये सव तुम्हारे पीठे.पीठे चश ॥ 
अहं च व्वानुयास्यामि सव चान्धकचुष्णयः। 
दाशाहोः परिवारास्ते दादाणांश्च वि्ञाम्पते ॥ २४ | 
म तथा समस्त अन्धक ओर वृषिवंशकरे लोग भौ 
म्दारा अनुश्रण करेगे । प्रजानाथ ! दशा तथा द्धा 
टके समस्त क्षत्रिय तुम्हारे परिवार हो जार्येगे ॥ २४॥ 


८५ ५ | 


सङ्क्ष राज्य महाकाहा ्रातभः सह पाण्डवेः। 
पेहोमेश्च संयुक्तो मङ्गटेश्च पृथग्विधः ॥ २५॥ 
महावराहो ! तुम अपने भाई पाण्डवोके साथ राग्य 
भोगो । जपः होम तथा नाना प्रकारके माङ्गलिक कमपि 
संलद्य रहो ॥ २५ ॥ 
पुरेगमश्च ते सन्तु द्रविडाः सह कुन्तेः 
आन्ध्रास्ताखचरश्चैवं चूचुपा वेणुपास्तथा ॥ २६॥ 
द्रविड़; कुन्तल, आन्ध्र तालचरः चुप तथा वेणुप 
देरके लोग तुम्हरे अग्रगामी सेवक हों | २६ ॥ 
स्तुचन्तुत्वां च वहुभिः स्तुतिभिः स्ूतमागचाः। 
विजयं वसुषेणस्य घोषयन्तु च पाण्डवाः ॥ २७॥ 
सूतः मागध ओर बन्दीजन नाना प्रकारकी स्तुतियेदरार 
तुम्हारा योगान कर ओर पाण्डवलोग महाराज वसुपेण 
करणकी विजय घोषित कर दँ ॥ २७ ॥ 
स त्वं परिवृतः पाथ्नक्षतरैरिव चन्द्रमाः। 
प्रशाधि राज्यं कौनते कुन्तीं च प्रतिनन्दय ॥ २८॥ 
बुन्तीकुमार ! नक्षत्रँसे धिरे हुए. चन्द्रमाकी भति तुम 
अपने अन्य माद्ोसे धिरे रहकर राज्यक्रा पालन ओर 
न्तीको आनन्दित करो ॥ २८ ॥ 
मित्राणि ते प्रहृष्यन्तु व्यथन्तु रिपवस्तथा । 
सौभ्रात्रं चेवतेऽयास्तु श्रातभिः सह पाण्डवैः ॥२९॥ 


तुम्हारे मित्र प्रसन्न हौ ओर शनरुओकि मनम व्यथा ह । 
कण | आजसे अपने भाई पाण्डवोके साथ तुम्हारा एक अच्छ 
बन्धुकौ भति स्नेदपू्णं बरताव हो ॥ २९ ॥ 


॥ १४० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामाएत उदचोगपवके अन्तमेत भगबदान पमे श्रष्णवा्यविषयक एक सौ च) सौसः अध्याय पूरा हुआ ॥९४०॥ 





एकचतवारिरदधिकराततमोऽध्याय 
कृणका दुयोधनक पक्षम रइनेके निधित विचारका प्रतिपादन करते हए समरयज्ञके रूपकका वणेन करना 


कर्णं उवाच 
असंरायं सौददान्मे ्रणया्चात्थ केदाच । 


सख्येन. चेव, वाष्णय श्रेयस्कामतयैव च ॥;. ॥ 


कणैने कहा- केदाव । आपने सौदा, प्रेमः मेतरी ओर 
मेरे दितकी इच्छसे जो कछ कहा इः वह निः 
<कर.हे॥ १॥ ६ 


| 





| 


भगवद्‌यानपर्वं ] 








सर्व चैवाभिजानामि पाण्डोः पुत्रोऽस्मि धर्म॑तः। 
निश्चयाद्‌ घमशाखाणां यथा त्वं रृष्ण मन्यसे ॥ २ ॥ 
श्रीकृष्ण | जैसा कि आप मानते है, धर्मशाखेकि 
निर्णयके अनुसार मँ धमतः पाण्डुका ही पुत्र हँ | इन सत्र 
वातोको म अच्छी तरह जानता ओर समक्ता हूँ ॥ २ ॥ 
कन्या ग्भ समाधत्त भास्कराम्मां जनादन । 
आदित्यवचनाच्चैव जातं मां सा व्यसजेयत्‌ ॥ २ ॥ 
जनार्दन ! कुन्तीने कन्यावस्थामै भगवान्‌ सूर्ये 
संयोगसे सुञ्चे गर्भम धारण किया था ओर मेरा जन्म हो 
जानेपर उन सूदेवकी आनज्ञासे ही मुञ्चे जलम विसजित कर 
दिया था॥३॥ 
सोऽस्मि ङष्ण तथ। जातः पाण्डोः पुच्रऽस्मि धम॑तः) 
कुन्त्या त्वहमपाकीणों यथा न कुशं तथा ॥ ४ ॥ 
श्रीकृष्ण ! इस प्रकार मेरा जन्म हुआ दै । अतः मँ 
धर्मतः पाण्डुका दही पुर हर; परतु ऊुन्तीदेवीने सुनने इस 
तरह त्याग दिया, जिससे मे सकुशल नहीं रह सकता था ॥ 
सुतो हि मामधिरथो दषटैवाभ्यानयद्‌ गृहान्‌ । 
राधायाश्यैव मां प्रादात्‌ सौहादान्मधुसूदन ॥ ५ ॥ 
मधुसूदन ! उसके बाद अधिरथ नामऊ दूत मुञ्चे जलम 
देखते ही निकालकर अपने घर छे आगे ओर बडे स्नेहसे 
मुने अपनी पल्ली राधाकी गोदमे दे दिया ॥ ५॥ 
मस्लेहाचचैव राधायां सद्यः क्षीरमवातरत्‌ । 
सामे मूत्त पुरीषं च प्रतिजग्राह माघव ॥ ६॥ 
उप्त समय मेरे प्रति अधिक स्नेहके कारण राधाक्रे 
सनोमे तत्काल दूध उतर आया । माधव ! उस अवस्थे 
उसीने मेरा मलमूत्र उठाना स्वीकार किया ॥ ६ ॥ 
तस्याः पिण्डव्यपनयं कुयीदस्मद्धिधः कथम्‌ । 
धमेविद्‌ धर्मशाख्राणां श्रवणे सततं रतः ॥ ७ ॥ 
„ अतः सदा धमंशासत्रकि श्रवणे तत्पर रहनेवाला शुच 
जसा धर्मज्ञ पुरुष राधाके मुखका ग्रास केसे छीन सकता है १ 
( उसका पालन-पोषण न करके उसे त्याग देनेकी कररता 
कैसे कर सकता है१)॥७॥ 
१ मामभिजानाति सूतश्चाधिरथः खुतम्‌। 
तर चभिजानामि तमहं सौोहदात्‌ सदा ॥ ८ ॥ 
अधिरथ सूत भी मुञ्चे अपना पुत्र ही समश्चते ई 
ओर स भी सैहादबश उद सदासे अपना पिता ही मानता 
आया हू ॥८॥ 


सहि मे ज(तकमौदि कार्यमा माधव । 


साखद्टेन विधिना पुचरभ्रीत्या जनादन ॥ ९ ॥ 
नाम 


सखुषेणे 
च वसुषेणेति कारयामास वै द्विजैः । 
माषवे | उन्होने मेरे जातकर्म आदि संस्कार करवाये 


एकचत्वरिश्ञद्धिकशाततमो ऽध्यायः 
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तथा जनार्दन ! उन्न दही पूत्रपरेमवश शाल्जीय विधिषै 
ब्राह्मणोद्रारा मेरा वसुषेणः नाम रखवाया ॥ ९२ ॥ 
भार्याश्चोढा मम ॒शाप्ते यौवने तत्परिध्रहात्‌ ॥ १०॥ 
तासु पुत्राश्च पौवाश्च मम जाता जनादन । 
ताखु मे हदयं कृष्ण संजातं क(मवन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रीकृष्ण | मेरी युवावखा होनेपर अधिरथने सूतजातिकी 
कई कन्याओकि साथ मेरा व्रिवाह करवाया | अब उनसे मेरे 
पुत्र ओर पौत्र भी पैदा हो चुके ई । जनार्दन ! उन खि्यमिं 
मेरा दय कामभावसे आरक्त रहा दै ॥ १०-११ ॥ 
न प्रिथिव्या सकलया न सुवर्णस्य रादिभिः। 
हषोद्‌ भयाद्‌ वा गोविन्द्‌ मिथ्या कतुं तदुत्सहे ॥ १२॥ 
गोविन्द | अव म सम्पूणं परथिवीका राज्य पाकर 
सुवर्णकी राशिर्यो ठेकर अथवा हर्षं या भयते कारण भी वह 
सव सम्बन्ध मिथ्या नदीं करना चाहता ॥ १२ ॥ 
श्ुतराष्कुले छृष्ण॒ दर्यंधनसमाशयात्‌ । 
मया जयोद श समा भुक्तं राज्यमकण्टकम्‌ ॥ १३॥ 
श्रीकृष्ण | मेने दुर्योधनका सहारा पाकर धृतराष्टके 
कलमे रहते हुए तेरह वर्पोतक अक्रण्टक राग्यक्रा उपभोग 
क्या हे॥ १३॥ 
टं च बहुभियक्ञेः सह ॒सूतम॑यासक्ृत्‌ । 
अवाहाश्च विवाहाश्च सह सूतैम॑या छता: ॥ १४॥ 
वहो मैने सूतोके साथ मिक्कर बहुत-से यजञोका अनुष्ठान 
किया है तथा उन्हीके साथ रहकर अनेकानेक कुलम एवं 
वेवादिक कार्यं सम्पन्न कयि ह ॥ १४॥ 
मां च कृष्ण समासाद्य कृतः शसख्रसमुद्यमः। 
दयोधनन वाष्णेय विग्रहश्चापि पाण्डवैः ॥ १५॥ 
वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! दुर्योधनने मेरे ही भरोसे हथियार ` 
उठाने तथा पाण्डवकरि स(य विग्रह करनेका साहस किया ३।१५॥ 
तस्माद्‌ रणे दवेर्थे मां भ््युद्यातारमच्युत '। 
दृतबान्‌ परमं रृष्ण प्रतीपं सव्यसाचिनः ॥ १६॥ 
अतः अच्युत | सुन्ञे दरथ. युद्धम सव्यसाची अर्जुनक 
विरुद्ध लोहा ठेने तथा उनका सामना करनेके लिय उसने 
चुन किया है ॥ १६ ॥ 
वधाद्‌ बन्धाद्‌ भयाद्‌ वापि छोभाद्‌ वापि जनार्दन। 
अन्तं नोत्सहे कलँ घातंराषटस्य धीमतः ॥ १७ ॥ 
जनादन | इख समय मँ वधः बन्धन, भय अथवा 
लोभसे भी बुद्धिमान्‌ धृतराषटुत्र दुयोधनके साथ मिथ्या 
व्यवहार नहीं करना चाहता ॥ १७॥ 
यदि ह्यद्य न गच्छेयं दवेरथं सव्यसाचिना । 
अकीर्तिः स्याद्ुषीकेश मम पथस्य चोभयोः ॥ १८ ॥ 


हृषीकेश | अब यदि भँ अजनके साथ दैरथ युद्ध न' 
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कर तो यह मेरे ओर अजन दोनेत्रि ल्ि अपयशकौ 
बात होगी ॥ १८ ॥ 
असंशयं हिताथौय ब्रूयास्त्वं मधुसूदन । 
खथ च पाण्डवाः ङु्स्त्वद्‌ व्ित्वान्न संशयः ॥१९॥ 
मधुसूदन ! इम संदेह नहीं करि आप मेरे दितके छियि 
ही थे स्र बति कहते दै । पाण्डव आपके अधीन ह; इसल्यि 
आप उनसे जो कुछ भी करगे वह सव्र वे अवश्य ही 
कार सक्ते द ॥ १९ ॥ 
मन्जस्य नियमं कुयौस्त्वमत्र मधुसूदन । 
पतदन्न दितं मस्ये सवं यादवनन्दन ॥ २० ॥ 
परंतु मधुमूदन ! मेरे ओर आपके ब्रीचम जो यह रु 
पराम हुआ दै, उसे आप यहीं तकं सीमित रके । 
यादवनन्दन ! रघा करभे ही मँ य्ह सत्र प्रकारे हित 
समञ्चता हूँ ॥ २० ॥ 
यदि जानाति भां सजा धमोत्मा संयतन्द्रियः। 
कुन्त्याः प्रथमजं पुं न ख राज्यं व्रहीप्यति ॥ २१॥ 
अपनी इन्द्रियोको संयमे रखनेवले धर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिर यदि यह जान ठेगे कि म (कणं) दुन्तीका 
प्रथम पुत्र दः तव वे रज्य ग्रहण नहीं करेगे ॥ २१ ॥ 
मराष्य चापि महद्‌ र्यं तदहं मधुसुदन । 
स्फीतं दुर्योधनायैव सम्प्दद्यामरिदम ॥ २२॥ 
शत्रुदमन मधुसूदन | उस दामे मै उस समृद्धिशाली 
विशाक राञ्यको पाकर भी दुरयोधनको ही सौपर्दूगा ॥२२॥ 
ख पव राजा धमौत्मा शाश्वतोऽस्तु युधिष्ठिरः) 
नेता यस्य षीकेश योद्धा यस्य घनंजयः ॥ २३ ॥ 
मै भी यही चाहता हू कि जिनके नेता दृ्रीकेश ओर 
योद्धा अर्जुन है, वे धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सर्वदा राजा बने रह । २३ 
पृथिवी तस्य राष्ट च यस्य भीमो महारथः 
नङ्कखः सहदेवश्च द्रौपदेयाश्च .माघव ॥ २७ ॥ 
धृष्टययस्रश्च पाश्चाटयः सात्यकि महारथः । 
उत्तमौजा युधामन्युः सत्यधमौ च सौमकिः ॥ २५॥ 
चे यदच चेक्रितानश्च दिखण्डी च(पराजितः । 
इन्द्रगोपकवणौश्च केकया श्रातरस्तथा 1 
इन्द्रायुधसवणश्च कन्तिभोजो महामनाः ॥ २६॥ 
मावुखो भीमसेनस्य दयेनजिच्च महारथः । 
शङ्खः पुनो विराटस्य निधिस्त्वं च जनादन ॥ २७॥ 
` माधव ! जनार्दन ! जिनके सहायक महारथी भीमः न्कल 
सदेवः द्रौपदीके पचि पुत्रः पाञ्चालराजुमार शृ्टञनः 
महारथी सात्यकि, उत्तमौजाः युधामन्यु, सोमकवंशी सत्य- 
धर्मा, चेदिराज धृष्त चेकितान, अपराजित वीर शिखण्डी; 
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इन्द्रधनुषके समान रंगवाटे महामना कुन्तिमोज, भीमेन 


मामा महारथी दयेनजित्‌, विराटपुत् दाख तथा अक्चयनि्ि 
समान आप दै उन्दी युधिष्ठिरके अधिकारमे यह्‌ ९ 
भूमण्डल तथा कौरव-राज्य रदेगा ॥ २४--२७ ॥ 
महनियं कृष्ण कतः क्षत्रस्य समुदानयः | 
राज्यं प्राप्तमिदं दीप्तं प्रथितं स्वंराजसु ॥ २८॥ 
श्री्कष्ण ! दुर्यौधनने यह क्षत्रियका बहुत बड़ा समुदाय 
एकत्र कर छिया है तथा समस्त राजाओंमै विख्यात एवं 
उर्ज्वर यह कुखदेशका रज्य भी उसे प्राप्त हो गया ३।२५ 
घार्तरट्स्य वाष्णैय शाख्यन्ञो भविष्यति । 
अस्य यज्ञस्य वेत्ता त्वं भविष्यसि जनादन ॥ २९॥ 
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जनार्दन | वृष्णिनन्दन | अव दुयोधनके य्ह फ | 


शख्न-यज्ञ होगा; जिक्षके साक्षी आप होगे ॥ २९॥ 
आध्वर्यवं चते छ्रष्ण क्रतावस्मिन्‌ भविष्यति। 
होता चैवात्र वीभत्खुः संनद्धः सं कपिष्वजः ॥ २०॥ 


श्रीङ्कष्ण ! इस यज्ञम अध्वर्युका काम भी आरोही 


करना होगा । कवच आदिते सुसनित कपिध्वज अञ | 


इसमे दोता बनेगे ॥ ३० ॥ 

गाण्डीवं खरक तथा चायं वीर्य पुंसां भविष्यति। 

देनद्रं पाशुपतं ब्राह्यं स्थूणाकर्णं च माधव । 

मन्बरस्तत्र भविष्यन्ति प्रयुक्ताः सभ्यलाचिना † २१॥ 
गाण्डीव घनुपर खुवाका काम करेगा ओर विपक्षी वीक 

पराक्रम ही हवनीय धत होगा । माधव | सव्यसाची अज 

दवारा प्रयुक्त दोनेवलि रे, पाशुपतः बराह ओप 

स्थूणाकर्णं आदि अचर ही वेद-मन्त्र होगे ॥ ३१ ॥ 

अनुयातश्च पितरमधिको वा पराक्रमे । 

गीतं स्तोत्रं स सौभद्रः सम्यक्‌ तत्र भविष्यति ॥ २२॥ 


समद्राकुमार अभिमन्यु मी अस्रविच्यमे अपने पित्र 


ही अनुसरण करनेवाला अथवा पराक्रमम उनसे भी वटक 
है । वह इस श्रयजमे उत्तम स्तोत्रगान ( उद्रातृ ) क 
पूतिं करेगा ॥ ३२ ॥ 
उद्वाता् पुनर्भीमः स्तोता खुमहाबलः । 
विनदन्‌ स नरब्या्रो नागानीकान्तृद्‌ रणे ॥ २३॥ 
अभिमन्यु ही उद्वाता ओर मावली नरपे भीम्धन 
ही प्रस्तोता होगे, जो रणभूमिमे गर्जना कसते हृ शतप 
हाधिर्योकी सेनाका विनाश कर उिगे॥३३॥ ` 


स चेव तत्र धमीटमा शश्वद्‌ राजा युधिष्ठिरः। 

जपेहोमेश्च संयुक्तो ब्रह्मत्वं ` कारयिष्यति ॥ २४। 
वे धमात्मा राजा युधिष्ठिर ही सदा जप ओर हेम 

सकन रहकर उल यज हमाका कायं सम्पन्न करेगे॥ २४॥ 


भगवद्‌यानपवं ] 
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शङ्खशब्दाः समुरजा मेयश्च मधुसूदन । 
उत्छृ्रखिहनादद्च सुब्रह्मण्यो भविष्यति ॥ ३५॥ 
मधुसूदन ! शङ्खः मुरज तथा भेरियोके शब्द ओर 
उच स्वरसे किये हए सिंहनाद ही सुब्रहमण्यनाद होगे ॥ ३५॥ 
नकुलः सहदेव माद्रीपुौ यशख्िनौ । 
दामि तो महावीर्यो सम्यक तत्र भविष्यतः॥ ३६ ॥ 
माद्रीके यशस्वी पुत्र महापराक्रमी नक्रुल-सहदेव उसमे 
भटीर्भंति शामित्रकमंका सम्पादन करेगे ॥ ३६ ॥ 
कठमापदण्डा गोविच्द्‌ विमला रथपङ्क्तयः । 
यूपाः समुपकदपन्तामस्मिन्‌ य्ञे जनादन ॥ ३७ ॥ 
गोविन्द ! जनार्दन | विचित्र ध्वजदण्डसे सुशोभित 
निर्मल रथ-पंक्तिर्यो दी इस रणयज्ञमे यूपोका काम करेंगी | ३५७। 
कर्णिनालीकनाराचा वत्सदन्तोपतृरंहणाः । 
तोमः सोमकलशाः पवि्राणि धनूंषि च ॥ ३८ ॥ 
की; नालीकः नाराच ओर वत्सदन्तं आदि बाण 
उपवरंहण ( सोमाहुतिकरे साधनमूत चमस आदि पात्र) 
हगि | तोमर सोमकलशका ओर धनुप्र पवित्रीका काम करेगे। ३८। 
असयोऽत्र कपालानि चुरोडाशाः शिरांसि च । 
हविस्तु रुधिरं कृष्ण तस्मिन्‌ यज्ञे भविष्यति ॥ ३९ ॥ 
श्रीकृष्ण | उस यज्ञम खद्ध ही कपालः शचरुओंके मस्तक 
ही पुरोडाश तथा रुधिर ही हविष्य होगे ॥ ३९ ॥ 
हृष्माः परिधयदचैव रातयो विमला गदाः । 
सदस्या द्रोणदिप्याश्च छृपस्य च शारद्वतः ॥ ४० ॥ 
निर्मल शक्तियो ओर गदार्पे सव॒ भोर व्रिखरी हुई 
समिधा होंगी । द्रोण ओर कृपाचार्यके शिष्य ही सदस्यका 
'कायं करेगे ॥ ४० || 
इषवोऽत्र परिस्तोमा ुक्ता गाण्डीवधन्वना । 
महाप्थप्रयुक्तश्च द्वोणद्रौणिप्रचोदिताः ॥ ४१॥ 
गाण्डीवधारी अ्ैनकरे छोडे हए तथा द्रोणाचार्यः 


;, अश्वथामा एव अन्य महारथिरयोके चलाये हए बाण यज्ञ- 
. कुण्डके सव ओर विये जानेवाठे कुशोका काम देगे ॥४२१॥ 
भतिपास्थानिकं कमं सात्यकिस्तु करिष्यति । 


दीक्षितो धातंरा्रोऽ्र पल्ली चास्य महाचमूः ॥ ४२॥ 
, स्यक्रि प्रतिख्थाता ( अध्वरयके दूसरे सहयोगी ) का 
काय करेगे । धृतरा्ट्पुत्र दुर्योधन इस रणयज्ञकी दीक्षा 
र्गा ओर उसकी विशाल सेना ही यजमानपत्नीका काम करेगी | 
घटोत्कचोऽत्र शामित्रं करिष्यति महावलः । 
अतिरात्रे महावाहो वितते यज्ञकर्मणि ॥ ४३॥ 
महाबाहो | इस महायका अनुष्ठान आरम्भ हो 
जानेप्र उसके अतिरा्यागमे ( अथवा आधी रातके समय ) 
पदवी घटोत्कच शामिव्रकम करेगा ॥ ४३ ॥ 


दक्षिणा त्वस्य यज्ञस्य धष्टयुख्ः प्रतापवान्‌ । 
वैतानिके कमेमुखे जातो यः कृष्ण पावकात्‌ ॥ ४४॥ 
श्रीकृष्ण | जो श्रौत यज्ञे आरम्भे ही. साक्चात्‌ अम्नि- 
कुण्डसे प्रकट हुआ थाः वह प्रतापी. वीर धृष्टद्युन्न इस 
यकौ दक्षिणाका कायं सम्पादन करेगा ॥ ४४॥ 
यदन्रुवमहं कृष्ण कटुकानि स्म पाण्डवान्‌ । 
प्रियाथ धातंराषटस्य तेन॒ तप्ये ह्यकर्मणा ॥ ४५॥ 
श्रीकृष्ण ! मैने जो धृतराषपुत्र दु्यौधनका प्रिय करनेके व्यि 
पाण्डवोकरो बहुतसे कटुवचन सुनावे ठ, उस अयोग्य कमि 
कारण आज सृञ्चे वड़ा पश्चात्ताप हो रहा है ॥ ४९५ ॥ 
यदा द्रक्ष्यसि मां कृष्ण निहतं सन्यसाचिना। 
पुनश्चितिस्तदा न्रास्य यज्ञस्याथ भविष्यति ॥ ४६॥ 
श्रीकृष्ण ! जव आप सव्यसाची अजुनके हाथसे मुञ्च 
मारा गया देखेगेः उक्त समय इस यज्ञका पुनश्चिति-कर्म 
( यज्ञके अनन्तर क्रिया जनेवाला चयनारम्म ) सम्पन्न होगा ४६ 
दः्ासनस्य रुधिरं यदा पास्यति पाण्डवः । 
आनदं नदतः सम्यक्‌ तदा सुत्यं भविष्यति ॥ ४७॥ 
ज्र पाण्डुनन्दन भीमसेन सिंहनाद करते हए दुःशासनका 
रक्तं पान करेगे, उस समय इत यज्ञका सुत्य ( सोमामिषरव ) 
कम॑ पूरा होगा ॥ ४७ ॥ 


यद्‌ द्रोणे च भीष्मं च पाञ्चाल्यौ पातयिष्यतः। 

तदा यज्ञावसानं तद्‌ भविष्यति जनादन ॥ ४८॥ 
जनादन ! जव्र दोनों पाञ्चालराजछुमार षटशन 

ओर शिखण्डी द्रोणाचार्य ओर भीष्मको मार गिरायेगे, 

उस समय इस रणयज्ञका अवसान ( कीच-बीचमें होनेवाा 

विराम ) कार्यं सम्पन्न होगा ॥ ४८ ॥ , 


दुयोधनं यदा हन्ता भीमसेनो महाबलः । 

तदा समाप्स्यते यज्ञो धातंराष्टरस्य माधव ॥ ४९ ॥ 
माधव | जव महली भीमसेन दुयोधनका वध करेगे 

उस समय धृतराषटूपु्रका प्रारम्भ क्रिया हुआ यह यज्ञ 

समास हो जायगा ॥ ४९ | 

स्नुषाश्च प्रस्युषार्चैव धतराष्ट्स्य सङ्गताः । 

हतेश्वरा नष्टपु्रा हतनाथाश्च केशव ॥ ५०॥ 

रुदत्यः खह गान्धायो श्वगृधक्करराकले । 

स यक्ञेऽसिन्नवश्चथो भविष्यति जनादंन ॥ ५१॥ 
केशव | जिनके पतिः पुत्र ओर संरक्षक मार दिये 

गये होगेः वे धृतराष्के पुत्रो ओर पौत्रोकी बहर जब 

गान्धारीके साथ एकत्र होकर कुत्तो, गीधां ओर कुरर \. 

पश्ियोसे भरे हृए समराङ्गणमें रोती इई विचरेगी, जनादन ! 

वही उस यज्ञका अवष्थल्ञान होगा ॥ ५०-५१ ॥ 
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विधावृद्धा वयोवृद्धाः क्षत्रियाः क्षत्नियषेभ । 

वृथा मृत्युं न ॒कु्वीरंस्त्वत्छृेते मधुखदन ॥ ५२ ॥ 
क्षत्रियरिरोमणि मधुसूदन ! तुम्हारे इस शान्तिखथापनके 

प्रयसे कहीं एेसा न हो किं विधाबरद्ध ओर बयो 

्षत्रियगण व्यथं मृ्युको प्रात हौ ८ युद्धम श््रसे दोने- 

वाली मृल्युसे वञ्चित रह ज्ये ) ॥ ५२ ॥ 

शखेण निधनं गच्छेत्‌ सशद्ध क्षत्रमण्डलम्‌ । 

क्ुरक्ेत्रे पुण्यतमे चैोकयस्यापि केद्ाव ॥ ५६ ॥ 
केशव ! कुरक्षेत्र तीनों लोकके छ्य परम पुण्यतम 

तीर्थं है । यह ` समृद्धिशाली क्षत्नियसमरदाय वहीं जाकर 

शस्रौके आधातते मृ्युको प्राक्त हो ॥ ५३ ॥ 

तदत्र पुण्डरीकाक्ष निधत्ख यदभीप्सितम्‌ । 

यथा कार्न्यन वाष्णैय क्षत्रं खगमवाप्नु्ात्‌ ॥ ५७॥ 
कमख्नयन ब्रष्णिनन्दन | आप भी इसकी सिद्धिके 

चयि ही एसा मनोवाञ्छित प्रयत्न करे, जिते यह्‌ सारा-का- 


भरीमहाभारते 


=-= 
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सारा क्षत्नियसमूह खगंलोकमे पर्टुच जाय ॥ ५४ ॥ 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च जनादेन। 
तावत्‌ कीर्तिभवः शब्दः शाश्वतोऽयं भविष्यति ५५॥ 
जनार्दन ! जवतक ये पव॑त ओर सरितर्णँ रग, ४ 
तक इस युद्धकी कीर्ति-कथ। अक्षय बनी रहेगी | १६ 
ब्राह्मणाः कथयिष्यन्ति महाभारतमाहवम्‌ । | 
समागमेषु वाप्णेय क्षत्रियाणां यशोधनम्‌ ॥ ५६ 
वाण्णेंय | ब्राह्मणलोग क्षतरियोके समाजे इ | 
| 





महाभारतयुद्धकाः, जिषमै राजाओंके सुथशरूपी धनक्र । 

संग्रह होनेवाला हे वर्णन करेगे ॥ ५६ ॥ | 
समुपानय कौन्तेयं युद्धाय मम केशव । 

मन्त्रसंवरणं कुर्वन्‌ नित्यमेव परंतप ॥ ५७॥ 

शनरुओंको संताप देनेवाले केशव | आप इस मन्त्रणा | 

सदा गुप्त रखते हए ही कुन्तीकुमार अर्जुनको मेरे ष 

युद्ध करनेके ल्व ठे आवै ॥ ५७ ॥ | 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि भगवद्यानपवेणि कर्णोप्निवादे एकचत्वारिंशदधिकशषततसोऽध्यायः ॥१४१॥ 
इस प्रकार श्रीमहांमारत उ्योणपवैके अन्तर्गत भगवद्यानपरवमे कर्णके टार अपने निश्चित विचारक 
्रतिपादनतरिषयक एक सौ इकतालीसर्वः अध्याय पुरा हुजा ॥ ९४९ ॥ 


द्विचत्वारिरादधिकरततमोऽध्यायः 


भगवान्‌ श्रडृष्णका कणंसे पाण्डवपक्षी निश्चित पिजञयका प्रतिपादन 


संजय उवाक्त 
कणस्य वचनं श्रुत्वा केशवः परवीरहा । 
उवाच प्रहसन्‌ वाक्यं सितपूवेमिदं यथा ॥ १ ॥ 
संजय कषते है- राजन्‌ ! विपक्षी वीरोका वध करनेवाले 
भगवान्‌ केशव कणं की उपयुक्त बात सुनकर टठाकर्‌ हस 
पड़े ओर मुसकराते हुए इस प्रकार बोले ॥ १ ॥ 
श्रीभगवाटुवाच 
अपि त्वां न लभेत्‌ कण राज्यकम्भोपपादनम्‌ । 
मया दत्तां हि परथिवी न प्रशासितुमिच्छसि ॥ २ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले कणं ! म जो राज्यकी प्रापिका 
उपाय बता रहा हू, जान पडता है वह तुम्दप्राह्यनदी प्रतीत होता 
है। तुममेरी दी दुई एथ्वीका शासन नहीं करना चाहते हो ॥२॥ 
धुबो जयः पाण्डवानामितीदं 
न संशयः कश्चन विद्यतेऽ । 
जयध्वजो ददयते पाण्डवस्य 
खमुचद््तो वानरराज उग्रः॥ ३॥ 
पाण्डवोंकी विजय अवश्यम्भावी है । इस विषयमे कोई 
भी संशय नहीं है । पाण्डुनन्दन अजनका वानरराज हलुमान्‌- 
से उपलक्षित वह भयंकर विजगरभ्वज बहुत चा दिखायी देता 
दिल्या माया विहिता भौमनेन 
समुचिता श्वरकेतुप्रकाशा । 


दिव्यानि भूतानि जयावष्टानि | 
ददयन्ति चैवात्र भयानकानि ॥ ४॥ | 
विश्वकर्मानि उस ध्वजमे दिव्य मायाकी रचना की दै। | 
बह ऊँची ध्वजा इन्दरध्वजके समान प्रकाशित होती दै । उक | 
ऊपर विजयकी प्राति करानेवाठे दिव्य एवं म्यकर ध | 
दृष्टिगोचर होते द ॥ ४ ॥ | 
न सज्जते श्ेरवनस्पतिभ्य | 
उर्व तिर्यगयोजनमात्ररूपः। | 
श्रीमान्‌ ध्वजः कणे धनंजयस्य 
समुच्च पावकतुल्यरूपः ॥ ५। 
कर्णं | घनंजयकरा वह अग्निके समान तेजखी 6 
कान्तिमान्‌ ऊँचा ध्वज एक योजन लम्बा दै । वह ध 
अथवा अगलबगल्मे पवतो तथा कषेति कहीं अटकत। नही ९ । 
यदा द्रकशष्यसि संप्रामे इवेताश्वं कृष्णसारथिम्‌ । 
येन्रमखरं विकुर्वाणमुभे चाप्यभ्निमारते ॥ ६। 
गाण्डीवस्य च निधोषं विस्परर्जितमिवाशनेः। 
न तदा भविता चेता न छृतं दापरं न च ॥ ° 
कर्णं | जव युद्धम सुश्च श्रीकृ्णक्रो सारथि बनकर 
इए खेतवाहन अञजैनको तुम णेन्द्र, आग्नेय त्था व 
अख प्रकट करते देलोगे ओर जब्र गाण्डीवकी व्र 
कै समान भयंकर टकार तुर्हारे कानोमिं पदेगी, उत ९ 





भगवद्यानपरव ] 
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तु सत्ययुगः त्रेता ओर दपरकी प्रतीति नहीं होगी (केवल 
कलदस्वरूप भयंकर कलि दी दृष्टिगोचर होगा ) ॥६-७॥ 
यदा द्रक्ष्यसि संभ्रामे न्तीपु्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
जपहोमसमायुक्तं खां रक्षन्तं महाचमूम्‌ ॥ ८ ॥ 
आदित्यमिव दुधेषं तपन्तं शवरुवाहिनीम्‌ । 
न तदा भविता चेता नृतं द्वापरं न च ॥ ९ ॥ 
जव्र जप ओर हममे लगे हुए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको 
संग्राममे अपनी विशार सेनाकरी रक्षा करते तथा सूर्यके 
समान दुर्धषं होकर राचुसेनाक्रो संतप्त करते देखोगे, उ 
समय तुम्हे सत्ययुग; त्रेता ओर द्वापरकी प्रतीति नहीं होगी ८-९ 
यदा द्क्ष्यसि संग्रामे भीमसेनं महाबलम्‌ । 
दुःशासनस्य शूधिरं पीत्वा उत्यन्तमाहवे ॥ १० ॥ 
प्रभिन्नमिव मातङ्ग प्रतिद्धिरदधघातिनम्‌ । 
न तदा भविता चेता न कृतं द्वापरं न च ॥ ११॥ 
जव्र तुम युद्धम महाबली भीमसेनको दुःासनका रक्त 
पीकर नाचते तथा मदकी धारा वहानेवाठे गजराजक्रे समान 
उन्दै श्रुपक्षकी गजसेनाका संहार करते देखोगे, उस समय 
ुम्दंसत्ययुगः त्रेता ओर द्रापरकी प्रतीति नदीं होगी ।१०-११। 
यदा द्रक्ष्यसि संध्रामे द्रोणं शान्तनवं कृपम्‌ । 
सुयोधनं च राजानं सेन्यवं च जयद्रथम्‌ ॥ १२॥ 
युद्धायापततस्तूणं वारितान्‌ सव्यसाचिना । 
न तदा भविता जेता न छृतं द्वापरं न च ॥ १३॥ 
जत्र तुम देखोगे कि युद्धम आचायं द्रोण, शान्तनुनन्दन 
भीष्मः कृपाचार्य, राजा दुर्योघन ओर सिन्धुराज जयद्रथ 
ज्यो ही युद्धके खयि अगे बदे है त्यो ही सव्यसाची अर्जुने 
तुरंत उन सव्रकी गति रोक दी है, तव तुम हक्के-बक्के-ते रह 
जाओगे ओर उस समय तुग्हं सत्ययुग, नेता ओर द्वापर कुछ 
भी सूञ्च नहीं पड़ेगा ॥ १२-१३॥ 
यदा द्रक्ष्यसि सं्रामे माद्रीपुभौ महाबलौ । 
वाहिनीं धातैराष्ट्राणां क्षोभयन्तो गजाविव ॥ १४॥ 
विगाढे शखरसम्पाते परवीररथारुजौ । 
न तदा भविता जेता न छृतं द्वापरं न च ॥ १५॥ 
जवर युद्धस्धल्मे अल्-श्ख्रौका प्रहार प्रगाद अवस्थाको 
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पर्हच जायगा (जोर-जोरसे होने ख्गेगा) ओर शच्ुवीरोकि रथको 
नष्ट-भ्र्ट करनेवाले मदावली माद्रीकुमार नङ्कुल-सददेव दो 
गजराजोकी भति धृतरा्पुत्रोकी सेनाको क्षुब्ध करे 
लगेगे तथा जव्र तुम अपनी ओं खोस यह अवसा देखोगे? 
उस समय तुम्हारे सामने न सत्ययुग होगा, न तेता ओौर न 
द्वापर ही रह जायगा ॥ १४-१५ ॥ 
नयाः कणे इतो गत्वा द्रोणं शान्तनवं कृपम्‌ ॥ 
सौम्योऽयं वतते मासः ` सुप्रापयवसेन्धनः ॥ १६॥ 
कं | तुम यरहसे जाकर आचार्यं द्रोण, शान्तनुनन्दन 
भीष्म ओर कृपाचार्य कहना क्रि 'यह सौम्य ( सुखद ) मास 
च रहा है । इसमे पशुओं छ्यि घास ओर जलनेके च्वि 
लकड़ी आदि वस्तु सुगमतासे मिरु सकती ह ॥ १६ ॥ 
सर्वौषधिवनस्फीतः फरवानट्पमक्षिकः। 
निष्पङ्को रसवत्तोयो नात्युष्णशिशिरः सुखः ॥ १७ ॥ 
(सव प्रकारकी ओषधियों तथा फल-फूलसे वनक्री समृद्धि 
वदी हई है धानके वेर्तोमिं खूब फर ल्गे इए दै, मक्खिर्यो 
बहुत कम हयो गयी है धरतीपर कीचड़का नाम नहीं है | जल खच्छ 
एवं सुखादु प्रतीत होता दैः इस सुखद समयमे न तो अधिक 


गर्मी है ओर न अधिक सर्दी ही (यह मार्गशीरष मास चलरहादै) ' 


सप्तमाच्चापि दिवसादमावास्या भविष्यति । 
संग्रामो युज्यतां तस्यां तामाहुः शक्रदेवताम्‌ ॥ १८ ॥ 
‹आजवे सातवे दिनके बाद अमावास्या होगी । उसके 
देवता इन्द्र कदे गये दँ । उखीमे युद्ध आरम्भ किया जाय ॥ 
तथा राज्ञो वदेः सवोन्‌ ये युद्धायाभ्युपागताः। 
यद्‌ वो मनीषितं तद्‌ वै सर्वं सम्पादयाम्यहम्‌ ॥ १९॥ 
इसी प्रकार जो युद्धके छ्यि यहां पधार दै उन समस्त 
राजाओंसे मी कह देना ‹आपलोगोके मनम जो अभिलाषा 
है, वह सव मै अवदय पूणं करूंगा? ॥ १९ ॥ 
राजानो राजपुत्राश्च दु्योधनवशाचुगाः। 
प्राप्य शास्रेण निधनं प्राप्स्यन्ति गतिमुत्तमाम्‌ ॥ २०॥ 
दुयोधनके वशमे रहनेवाे जितने राजा ओर राजछुमार 
हवे श्न दारा मृत्युको प्राप्त होकर उत्तम गति काभ करेगे।२०। 


-हति शीमहाभारते उ्ोगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि कर्णोपनिवादे भगवद्वाक्ये द्विचस्वारिंशद्भिकशततमोऽध्यायः॥ १७२ 
इस प्रकार श्रीमहभारत रयोपपर्वके अन्तर्गत भगवद्यनपर्वमे कर्णके द्वारा अपने अभिप्रायनिवेदनके प्रसङ्गमे 
मगवद्‌वक्यग्रिषयक एक सौ बया सर्वो अध्याय पूरा हुभा ॥ ९४२ ॥ 
-~भ्छर्उद-- 


त्रिचतवारिंशदधिकराततमोऽध्यायः | 
रणे दारा पाण्डयोकी विजय ओर कौरवोकी पराजय छचित करनेवारे रक्षणो एवं अपने स्वप्नका वणेन 


संजय उंवाच 
केशवस्य त॒ तद्‌ बाक्यं कणेःश्रुत्वा हितं श्भम्‌ । 


अ्रवीदभिसस्पूञ्य छृष्णं तं मघुखदनम्‌ ॥ ९ ॥ 


संजय कहते है-राअन्‌ | भगवान्‌ केशवका ष 
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हितकर एवं कस्याणकारी वचन सुनकर कणं मधुसूदन 
शीङृष्णके प्रति सम्मानका भाव प्रद्रित कस्ते हुए इस 
प्रकार बोखा-॥ १॥ 
जानन्‌ मां कि महाबाहो सम्मोहयितमिच्छसि । 
योऽयं पृथिव्याः कात्स्येन विनाशः समुपस्थितः ॥५ ॥ 
निमित्तं ॑तत्र श्राकुनिरदं दुःशासनस्तथा । 
दुर्योधनश्च खपतिधरतराषट्रखुनोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
(महाबाहो ! आप सव्र कुछ जानते हए मी सुन्चे मोहमे 
क्यो डरना चाहते ई १ यह जो इस भूतलका पणूपसे 
विनादा उपस्थित हुआ है, उसमे मे" रडुनि, दुःशासन तथा 
धृतराष्ट्र राजा दुर्योधन निमित्तमा हुए ई ॥ २.२ ॥ 
असंशयमिदं छृष्ण महद्‌ युद्धमुपस्थितम्‌ । 
पाण्डवानां कुरूणां च. घोरं रुधिरकदंमम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीकृष्ण ! इसमे संदेह नहीं कि कौरवो ओर पाण्डवोका 
यह्‌ बड़ा भयंकर युद्ध उपस्थित हआ दै" जो रक्तकी कीच 
मचा देनेवाला दै ॥ ४ ॥ 
राज्ञानो राजपुत्रश्च दुयोधनवरादगाः 1 
रणे शख्राभ्निना दग्धाः प्राप्स्यन्ति यमसादनम्‌ ॥ ५ ॥ 
ुर्योधनके वशम रहनेवाङे जो राजा ओर राजकुमार 
हैः वे रणभूमिमे अखर-शख्नोकी आगसे जलकर निश्चय ही 
यमलोकमे जा परहर्चेगे ॥ ५. ॥ 
खप्ना हि वहवो घोरा श्यन्ते मधुसुदन 
निमित्तानि च घोराणि तथोत्पाताः खुदारुणाः ॥ ६ ॥ 
(मधुसूदन । सुस्चे बहुतसे भयंकर खप्न दिखायी देतेद । 
घोर अपशकुन तथा अत्यन्त दारुण उदात दृष्टिगोचर होते द ॥ 
पराज्ञयं धातैराष्ट्र विजयं च युधिष्ठिरे । 
शंसन्त इव वाष्णंय विविधा रोमहषेणाः ॥ ७ ॥ 
'वृष्णिनन्दन ! वे रोगटे खड, कर देनेवाले विविध 
उत्पात मानो दुर्योधनकी पराजय ओर युधिष्ठिरकी विजय 


.घोषित करते है ॥ ७ ॥ . 


प्राजापत्यं हि नक्षत्रं श्रहस्तीक्ष्णो महाद्युतिः 
शनैश्चरः पीडयति पीडयन्‌ प्राणिनोऽधिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
'महातेजस्वी एवं तीक्ष्ण अह शनैश्चर प्रजापतिसम्बन्धी 
रोहिणीनक्षत्रको पीडित करते हुए जगत्करे प्राणियोको 
अधिकसे-अधिफ पीडा दे रदे दै ॥.८ ॥ 
कृत्वा चाज्ञारको वक्रं ज्येष्ठायां मघुखदन । 
अनुराधां प्ाथयते मैनं संगमयन्निव ॥ ९ ॥ 
, (मधुसूदन | मंगर ग्रह उयेष्ठाके निकटसे वुक्रगतिका 
आश्य ऊ अनुराधा नक्षत्रपर भाना चाहते ई । जो राज्यस्य 
राजाके मित्रमण्डलका विनाश-सा सूचित कर रदे द ॥ ९ ॥ 


नूनं महद्भयं कृष्ण कुरःणां ससुपस्थितम्‌ । 


.. विरोषेण हि वाष्णेय चितां पीडयते ग्रहः ॥ १० ॥ 


, जीवंजीवकसङघाश्चाप्ययुगच्छन्ति पाण्डवान्‌॥ 


| | 


न व~ | 
|| 


न= 
वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! निश्चय ही कौरवोपर्‌ म | 
मय उपखित हुआ है । विरेषतः (महापातः नाप | 
चित्राको पीड़ा दे रहा दै ८( जो राजाओकि मि 
सूचक दै ) ॥ १० ॥ ४ 
सोमस्य लक्ष्म व्यावृत्तं राहरकेमुैति च । 
दिवश्चोल्काः पतन्त्येताः सनिघीताः सक्पनाः॥ ११ 
(चनदरमाका कलंक ( काला चिह ) मिट-सा गुर 
राह सरघके समीप जा रहा दै । आकाशसे ये उत्का 
रही है, वञ्रपातके-ते शब्द हो रहे दै ओर धरती कत 
जान पड़ती दै ॥ ११॥ 
निषए्नन्ति च मातङ्का मुञ्चन्त्यश्रूणि वाजिनः । 
पानीयं यवसं चापि नाभिनन्दन्ति माधव ॥ १२। 
(माघव ! गजराज परस्पर टकराते ओर विकृत शष्‌ 
करते ह । घोडे नेत्रोसे ओंषू वहा रहे द । वे घास ओर प 
मी प्रसन्नतापूर्वक नहीं ग्रहण कसते द ॥ १२॥ 
रोटुभूतेषु चैतेषु भयमाहरुपस्थितम्‌ । 
निमित्तेषु महावाहो दारुणं प्राणिनाशनम्‌ ॥ १६। 
(महावाहो | कहते दै; इन निमित्तो ( उतपतषुक 
लक्षणों ) के प्रकट होनेपर प्राणिर्योकरि विनाश करव 
दारुण भयक्री उपस्थिति होती हे ॥ १३ ॥ 
अल्ये भुक्ते पुरीषं च भ्रभूतमिद ददयत । 
वालिनां वारणानां च मनुष्याणां च केशव ॥ १५। 
क्रेराव ! हाथी, घोडे तथा मनुप्य भोजन तो थोई ॥ 
करते है; परंतु उनके पेरसे मल अधिक निकलता देए 
जाता है ॥ १४ ॥ 
घातराषटस्य सैन्येषु सवषु मधुसूदन । 
पराभवस्य तलिङ्मिति प्राहुमेनीषिणः ॥ ९५ 
'्मधुसूदन ! दुर्योधनकी समस्त सेनाम येबाते ¶ 
जाती दहै । मनीप्री पुरुष इन्दं पराजयका लक्षण के ८ | 
हं वाहनं कृष्ण पाण्डवानां प्रचक्षते । 
अदक्षिणा खगादचैव तत्‌ तेषां जयलक्षणम्‌ ॥ ‹ 
ङण ! पाण्डवोके वाहन परघन्न वता जति ह ५॥ 
मृग 'उनके दाहिने जते देवे जति ई; यह र्षण < 
बिजयका सूत्चक है ॥ १६ ॥ 
अपसव्या सगा: स्वै घातराष्टरस्य केशव । 
वाचदचाप्यशरीरिण्यस्तत्‌ परामवलक्षणम्‌ ॥ ५ | 
(केशव | सभी मृग दुयौधनके बिसे {निकरते ६ * | 
उसे प्रायः एेसी वाणी सनायी देती हैः जिसके बोर ॥ 
शरीर नहीं दिखायी देता । यह उसकी पराजयका चि 


मयूराः पुण्यशङना हंससारसचातकाः । , | 





६॥ 


| 
| 
॥ 


भगवद्‌ यानपर्व | 
~~ =-= जज जज्ज्््््व<<----=-=------- 
मोर, श्युभ शद्ुन सूचित करनेवाले सुग, हंसः, सारसः 
चातक तथा चकरोके समुदाय पाण्डवका अनुसरण करते है॥ 
ग्धाः कङ्का वकाः दयेन यातुचानास्तथा चरकाः। 
मक्षिकाणां च सङ्घाता अनुधावन्ति कौरवान्‌॥ १९ ॥ 
{इभी प्रकार गीष कङ्क, वकः इयेन ( बाज )› राक्षसः 
भडधिये तथा मविखयेकरि सनूहं कौरवेकि पीछे दौडते दँ ॥१९॥ 
चघा्तसाष्टरस्य सैन्येषु भेरीणां नास्ति निःखनः । 
अनाहताः पाण्डवानां नदन्ति पटहाः किं ॥ २०॥ 
ुरयोधनकी सेनाओमि व्रजानिपर भी भेरियेकरि राब्द्‌ प्रकट 
नहीं होते दै ओर पाण्डवोके डके बिना वजाये ही बज 
उठते ह ॥ २८० ॥ 
उदपानाश्च नर्दन्ति यथा गोघुषभास्तथा। 
धार्तराष्ट्रस्य सैन्येषु तत्‌ पराभवलक्षणम्‌ ॥ २९॥ 
ुर्योधनकी सेनाभैमिं बुर आदि जलाशय गायनैलोकि 
समान शब्द्‌ करने द । यह्‌ उसक्री पराजयका लक्षण दै॥२१॥ 
भांसक्तोणितवषं च च्रं देवेन माघव । 
तधा गम्धत्रनगरं भाचमत्‌ समुपस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
सप्राक।रं सपरिखं सवप्रं चारुतोरणम्‌ । 
कृष्णश्च परिधघस्तन्न भायुमावृत्य तिष्ठति ॥ २२३॥ 
प्माधव | बादल आक्रा्से मांस ओर रक्तकी वषर 
करते ह । अन्तरिश्चये चहारदिवारी, खाई, वप्र ओर सुन्दर 
फाटकोसदित सू्वयुक्त॒गन्धर्ब॑नगर प्रकट दिखायी देता 
है । वँ सूर्यको चारो ओरसे प्रेरकर एक काला परिघ प्रकर 
होता है ॥ २२.२३ ॥ 
उदयास्तमने संध्ये वेदयन्ती महद्भयम्‌ । ` 
शिवा च वाशते घोरं तत्‌ पराभवटक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 
भूर्योदय ओर सूर्यास्त दोनों संध्याओंके समय एक 
गीदड़ी महान्‌ भयकी सूचना देती हुईं भयंकर आवाजमें 
रोती है । यह भी कौरवोंकी पराजयका लक्षण है ॥ २४॥ 
एकपक्षाक्षिचरणाः पक्षिणो मधघुसष्टन । 
उत्सृजन्ति महद्‌ घोरं तत्‌ पराभवलक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
(मधुमूदन ! एक पौलः एक ओं ओर एक पैरवाठे 
पक्षी अत्यन्त भयंकर शब्द करते दै । यह भी कौरवपक्षकी 
पराजयक्रा ही लक्षण ह॑ ॥ २५ ॥ 
रेष्ण्रीवाश्च शाङ्कना रक्तपादा भयानकाः । 
स्यामभिमुखा यान्ति तत्‌ पराभवलक्षणम्‌ ॥ -२६ ॥ 
(संध्याकाल काली ्रीवा ओर लाल पैरवाठे भयानक 
पक्षी सामने आ जति है, वह भी पराजयका ही चिह ३।२६॥ 
बाह्मणान्‌ परथमं दवेष्टि गुरूश्च मधुसुदन । 
द्यान्‌ भक्तिमतश्चापि तत्‌ पराभवलक्चषणम्‌ ॥ .२७॥ 





"मधुसूदन ! दुयोधन पहटे ब्राह्मणसे देष करता दैः; , 


त्रिचस्वारिश्रादधिकरदाततमो ऽध्यायः २७२३ 


फिर गुरुजनसि तथा अपने प्रति भक्ति रखनेवाठे वेषि मी 


द्रोह करने गता द, यह उसकी पराजयका दी लक्षण दै २७ 
पूवो दिग छोहिताकारा हाद्यवणौ च दक्षिणा 1 
आमपात्रप्रतीकाशा पथ्िमा मधुखदन । 


उत्तरा शह्भुव्णाभा। दिशां वणप उदाहतः ॥ २८ ॥ ` 


श्रीकृष्ण 1 पूवं दिशा खालः दक्षिण दिशा शसत्रौके 
समान रंगवटी ( काटी ); पश्चिम दिया मिद्धीके कच्चे 
वर्तनोकी भति मटमैटी तथा उत्तर॒दिल्ला ्ुके समान 
उ्वेत दिखायी देती है । इस प्रकार ये दिशाकि प्रथक्‌ पथक्‌ 
वणं वताय गमे द ॥ २८ ॥ 
प्रदीप्ताश्च दिशः सवौ घातेराष्टरस्य माधव । 
महद्‌ भयं वेदयन्ति तस्िन्युत्पातद शने ॥ २९ ॥ 
ध्माधव | दु्यौधनको इन उ्पातोका दशन तो होता ही 
दै । उसक्रे छ्यि सारी दिशाँ मी प्रस्वल्ित-सी होकर महान्‌ 
भयकी सूचना, दे रदी ई ॥ २९ ॥ 
सहस्रपादं प्रासादं खम्रान्ते स्म युधिष्ठिरः । 
अधिरोहन्‌ मया द्रः सह श्राठभिर्च्युत ॥ ३० ॥ 
अच्युत ! मैने स्वप्नक्रे अन्तिम भागर्भे युधिष्ठिरको एक 
हजार खंभोवाले महल्पर भादर्योसदित चद्ते देखा दै ॥३०॥ 
दवेतोष्णीषादच द्यन्ते स्वे पे शुद्कवाससः। 
आसनानि च द्युभ्राणि सवेपाघरुपरश्चये ॥ २९ ॥ 
(उन सवके सिरपर सफेद पगड़ी ओर अङ्गम श्वेत वच 
ओभित दिखायी दिये दै । मैने उन सवके आनको भी 
दवेत वर्णका ही देखा है ॥ ३१॥ 
तव चापि मया कृष्ण खप्रन्ते रुधिराविला । 
अन्तरेण पृथिवी दष परिक्षि जनादन ॥ ३२ ॥ 
धजनार्दन ! श्रीकृष्ण | मैने खप्नकरे अन्तम आपकी इस 
पृथ्वीको भी रक्तसे मलिन ओर ओंतसे छ्पिरी हुई देखा ३२ 
अस्थिसंचयमारूढश्चामितोजा युधिष्ठिरः । 
सखुवणेपाञ्यां संहृष्टो भुक्तवान्‌ घृतपायसम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मैने स्वप्ने देखा, अमिततेजस्वी युधिष्ठिर सफेद 
हडोके देरपर वरेठे हुए है ओर सोनेके पात्रमे रक्ली हृदं 
घृतमिभ्नित खीरको बड़ी प्रसनतके साथ खा रे ई ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिरे मया दृष्टो ग्रसमानो बन्धम्‌ । 
त्वया दत्तामिमां व्यक्तं भोक्ष्यते स वसुन्धराम्‌ ।३४। 
मैने यह मी देखा क्रि युधिष्ठिर इ प्रथ्तीको अपनाग्रास् 
बनाये जा रहे ई; अतः यह.निश्चित दै कि आपकी दी इई 
वसुन्धराका वे ही उपभोग करेगे ॥ ३४ ॥ 
उद्यं -पर्वतमारूढो भीमकमी कोदरः । 
गदापाणिनैरव्याघ्रो श्रसन्निव महीमिमाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्मयेकर कमै करनेवडे नरश भीमेन भी. हाथमे रादा 
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त । भ्रीमदाभारते 


लिये ऊचे पर्वतपर आरूढ हो इत प्ृथ्वीको ग्रसते एसे खप्न- 
म दिखायी दि द ॥ ३५ ॥ 
क्षपयिष्यति नः सवीन्‌ स सुव्यक्तं महारणे । 
विदितं मे हृषीकेश यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ३६॥ 
अतः यह स्पष्टरूपसे जान पड़ता दै कि वे इस महायुद्धमे 
हम सब लोगोका संहार कर डलेगे । हृपीकेश ! सञ्च यद 
भी विदित ह कि जर धरम है उसी पश्चकी विजय दोती है ॥ 
पाण्डुरं गजमारूढो गाण्डीवी स धनंजयः। 
त्वया साधं हषीके धिया परमया ज्वलन्‌ ॥ ६७ ॥ 
श्रीक्म्ण | इसी प्रकार गाण्डीवधारी धनंजय भी आपके 
साथ वेत गजराजपर आरूढ हो अपनी परम कान्तसे 
प्रकाशित होते हुए मुने खप्नम दृष्टिगोचर दए दई ॥ ३७ ॥ 
यूयं सवै वधिष्यध्वं तत्र मे नास्ति संशयः । 
पाथिवान्‌ समरे छृष्ण दुर्याधनपुरोगमान्‌ ॥ ३८ ॥ 
(अतः श्रीकृष्ण | आप सव लोग इस युद्धम दुर्योधन आदि 
समस राजाओंका वघ कर उैगे, इसमे मुञ्चे संशय नदीं है॥ 
नक्रः सहदेवश्च सात्यकिश्च मह।रथः। 
शयङ्ककेयूरकण्ठ्राः, शङ्कमाख्याम्बरावरताः ॥ २९ ॥ 
अधिरूढा नरव्याघ्रा नरवाहनमुत्तमम्‌ । 
रय पते मया दष्टः पाण्डुरच्छन्रवाससः ॥ ४०॥ 
(नख, सहदेव तथा महारथी सात्यकि ये तीन नरश्रेष्ठ 
मुञ्चे खप्नमें श्वेत भुजबन्द वेत कण्ठहारः श्वेत वस्र ओर 
वेत मालाओंसे विभूषित हो उत्तम नरयान ( पाल्की ) पर 
चदे दिखायी दिये द । ये तीनो ही श्वेत छत्र ओर स्वेत 
वस्स सुखोभित थे ॥ ३९-४० ॥ 
दवेतोष्णीषाश्च द्यन्ते रय पते जनादन । 
धारतराट्रषु सेन्येषु तान्‌ विजानीहि केशाव ॥ ४९॥ 
अदवत्थामा छृपदचेव छतवमौ च सात्वतः । 
रकरोष्णीषाश्च दरयन्त सवं माधव पार्थिवाः ॥ ७२॥ 
(जनादन ! दुयोधनकी सेनाओमिसे मुञ्चे तीन ही व्यक्ति 
सखप्नमे वेत पगड़ीसे सुशोभित दिख।यी दिये दँ । केशव ! 
आप उनके नाम मुङ्चसे जान ठ । वेरदै-अश्वत्थामाः 
कृपाचार्य ओर यादव कृतवर्मा । माधव | अन्य सब नरेश मुञ्चे 
खाल पगड़ी धारण किये दिखायी दिये र ॥ ४१-४२ ॥ 
उष्टररयुक्तमारूढौ भीष्मद्रोणौ महारथौ । 
मया साध॑ महावाहो चातेराष्टरेण वा विभो ॥-७६॥ 
अगस्त्यशास्तां च दिशं प्रयाताः स्म जनादन । 
अचिरेणेव काठेन प्राप्स्यामो यमसादनम्‌ ॥ ७७॥ 
महाबाहू जनार्दन ! मने खभरमे देखा, भीष्म ओर 


द्रोणाचार्यं दोनों महारथी मेरे तथा दुरयोषनके साथ ऊर जते 


+ 


[ उयोगपष | 





नि = ( | 

हए स्थपर आरूढ हो दक्षिण दिशाकी ओर जा दषे | 
विमो ! इसका फल यद होगा कि हमलोग थे ह त 
यमलोक पर्हुच जा्येगे ॥ ४२-४४ ॥ ष | 
अहं चान्ये च राजानो यश्च तत्‌ क्षत्रमण्डलम्‌ । 
गाण्डीवान्ि पवक्ष्याम इति मे नस्ति संशय॥ ४५॥| 

धमः अन्यान्य नरेश तथा षत्नियसमाज ह, 
के-सव गाण्डीवकी अथिमे प्रवेश कर ज्येगेः इसमे संशय नहीर| 

श्रीकृष्ण उवाच 

उपस्थितविनारोयं नूनम वसुन्धरा । 
यथा दि मे वचः कणे नोपेति हृदयं तव ॥ ४६। 

श्रीकृष्ण बोटे-- कणं ! निश्चय ही अव इस पूर 
विनाशकाल उपस्ित हो गया है ; इसील्ि मेरी बत तुको 
हृदयतक नह पर्हुचती दै ॥ ४६ ॥ 
सर्वेषां तात भूतानां विनाशे प्रव्युपस्थिते। 
अनयो नयसंकाडशो हदयान्नपसपंति ॥ ४५॥ 

तात | जब्र समस्त प्राणियोका विनाश निकट आ जत 
है तथ अन्याय मी न्यायक्रे समान प्रतीत होकर हृदे 
निकल नहीं पाता दै ॥ ४७ ॥ 

कणं उवाच 

अपि त्वां कृष्ण परयाम जीवन्तो ऽस्सान्महारणात्‌। 
समुत्तीणो महावाहो वीरक्षत्रविनाशनात्‌ ॥ ४८। 

कण वोखा- महावाह श्रीकृष्ण ! वीर क्षत्र 
विनाश करनेवाठे इस महायुद्धसे पार होकर यदि हम जीमि 
रच गये तो पुनः आपका दर्शन करेगे ॥ ४८ ॥ 
अथवा सङ्गमः कृष्ण खगे नो भविता धुवम्‌ । 
तत्रेदानीं समेष्यामः पुनः साधं त्वयानघ ॥ ४९। 

अथवा श्रीकृष्ण ! अव्र हमलोग खर्गमे दही मिरी) | 
यहं निश्चित है । अनघ ! वरदौ आजकी ही भति पुनःअश 
हमारी मेंट होगी ॥ ४९ ॥ 

संजय उवाच 

इत्युक्वा माधवं कणैः परिष्वज्य च पीडितम्‌। 
विसर्जितः केशवेन रथोपस्थादवातरत्‌ ॥ ५०।. 

संजय कहते ह रेखा कहकर करणं मगवान्‌ शीण 
का प्रगाद्‌ आलिङ्गन करके उनसे विदा ठे रथके + | 
मागसे उतर गया ॥ ५० ॥ । 


` ततः स्वरथमास्थाय जाम्बूनदविभूषितम्‌। , / 


सद्यस्माभिनिवदृते ` राधेयो दीनमानसः ॥ ५। | 
तदनन्तर अपने चुवर्णभूषित रपर आरूढ शै ४ 
नन्दन कणं दीनचित्त होकर हमलो गोके साथ लौट भा 


ततः इश्चितरं पायात्‌ केशवः सह सखात्यकिः। 


| 
॥ 
| 
| 
। 
॥ 
| 


भगवदूयानपवे 


खतुश्चत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
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पुनरुश्चारयन्‌ वाणीं याहि याहीति सारथिम्‌ ॥५२॥ 


तदनन्तर सात्यक्िसहित श्रीकृष्ण सारथिसे बार-बार 


(चलो-चरो' एेला कहते हुए अत्यन्त तीव गतिम उपप्ठव्य 
नगरकी ओर चर दिये ॥ ५२॥ 


हवि श्रीम्टाभारते उद्योगपव॑णि भगवद्यानपवंणि कर्णोपनिवादे कृष्णकणेसंवादे त्रिचस्ारिंशदधिकदात तमोऽध्यायः ॥ १४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगप्रैके अन्तमैत भग्वद्यनप्वमे कर्णके द्वारा अपने अभिप्राय निवेदनके प्रसङ्कमे 
मगवदुवास्यविषयक प्क सौ तेतार्ीसर्वा अध्याय पुग हुजा ॥ २.४३ ॥ 





चतुश्वत्वारिशदधिकरशततमोऽध्यायः 
विदुरकी बात सुनकर युद्धके भावी दुष्परिणामसे व्यथित हुई इन्तीका 
बहुत सोच-विचारके बाद केके पास जाना 


वेशनम्मायन उवाच 
असिद्धाचुनये रृष्णे कुरुभ्यः पाण्डवान्‌ गते । 
अभिगम्य पृथां क्षत्ता रानैः शोचन्निवात्रवीत्‌॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! जव श्रीकृष्ण - 
का अनुनय असफल हो गया ओर वे कौरवोके य्हौसि पाण्डवोके 
पास चके गये, तत्र विदुरजी कुन्तीके पास जाक्रर शोकमथ्-से 
हो धीरे-धीरे इस प्रकार बोटे-॥ १॥ 
जानासि मे जीवपुि भावं नित्यमवि्रे । 
क्रोशतो न च गृह्णीते वचनं मे सुयोधनः ॥ २ ॥ 
शचिरं जीवी पु्रोको जन्म देनेवाली देवि } तुम तो 
जानती ही हो करिमेरी इच्छा सदासे यही रही हं कि कौरवो 
ओर पाण्डरे युद्ध न हो । इसके ल्यि म पुकार-पुकारकर 
कहता रह गया; परंतु दुर्योधन मेरी ब्रात मानता ही नदी दै | 
उपपन्नो यसौ राजा चेदिपाश्चालकेकयेः। 
भीमाजुनाभ्यां कष्णन युयुधानयमैरपि ॥ ३ ॥ 
धरराजा युधिष्ठिर चेदिः पाञ्चाल तथा केकयदेरके वीर 
सेनिकगणः, भीमसेन, अजजुनः श्रीकृष्ण, सातयक्रि तथा नङुल- 
सहदेव आदि भ्रष्ठ सहायकसे सम्पन्न दै ॥ ३ ॥ 
उपशये निविष्टोऽपि धर्ममेव युधिष्ठिरः । 
काह्घते लातिसोह।दीद्‌ बलपान्‌ दुर्बरो यथा ॥ ४ ॥ 
धे युद्धके स्यि उद्यत हो उपष्ठव्य नगरमे. 
छावनी डाल्कर वरैठे हुए है, तथापि भा्ईबन्धुभकि 
सोहादवश धर्मक ही आकरा रखते दै । बरवान्‌ होकर 
भी दुबकी भति संधि करना चाहते है ॥ ५ ॥ 
जा तु ध्तराष्टोऽयं वयोचृद्धो न शाम्यति । 
मत्तः पुजमदेनेव विधम पथि वर्तते ॥ ५॥ 
“यहं राजा धृतराष् बूदे हो जानेपर भी शान्त नहीं हो 
 । पत्रक मदसे उन्मत्त हो अधर्मके माग॑पर ही चलते है ॥ 
जयद्रथस्य कणेस्य तथां दुःशासनस्य च । 
स्य च दुचुदध.ा मिथो भेदः प्रपतस्यते॥ ? ॥ 


` नधद्रय, कण, दुःशासन तथा शङुनिकी खोरी बुदधिसे ` 


पाण्डवम परस्पर पूट होकर ही रहेगी ॥ & ॥ 


अधमेण हि धर्मिष्ठं छृतं वैका्य॑मीदशम्‌ । 
येषां तेषामयं घमः सायुबन्यो भविष्यति ॥ ७ ॥ 
‹(कोरवोने चौदइवें वर्षमे पाण्डवोको राज्य लौट देनेकी 
परतिज्ञा करके भी उसका पालन नहीं क्रिया । ) जिन्हे ेसा 
अधर्मजनित कायं भी, जो परस्पर विगाड करनेवाला दैः 
धम॑संगत प्रतीत होता दैः उनका यह विकृत धर्म सफल 
होकर ही रदेगा ( अधर्मका फक है दुःख ओर विना । 
वह उन्हें प्रास्त होगा ही )॥ ७॥ 
क्रियमाण वखाद्‌ धमें कुरुभिः को न संज्वरेत्‌ । ` 
असाच; केशवे याते सुमुदोक्ष्यन्ति पाण्डवाः ॥ ८ ॥ 
(कौरवेकि दारा धमं मानकर किये जानेवाले इस बरात्कारसे 
किसको चिन्ता नहीं होगी | भगवान्‌ श्रीकृष्ण संधिके 
प्यलम असफल होकर ।गये है; अतः पाण्डव भी अन 
युद्धके ल्य महान्‌ उद्योग करेगे ॥ ८॥ 
ततः इरूणामनयो भविता वीरनारानः। 
चिन्तयन्‌ न भे निद्रामहःसु च निशासु च॥ ९ ॥ 
‹इस प्रकार यह फौरवोका अन्याय समस्त वीरोका विनाश 
करनेवाला होगा । इन सव बा्तोंको सोचते हृ मुञ्चे न तो 
दिनमे नीद आती है ओर न रातमं हीः ॥ ९॥ । 
श्रुत्वा तु कुन्ती तद्वाक्यमथेकामेन भाषितम्‌। 
सा निःश्वसन्ती दुःखातौ मनसा विममश्चं ह ॥ १०॥ 
विदुरजीने उभय पक्षके हितकी इच्छसे ही यह बात 
कही थी । इसे खुनकर कुन्ती दुःखसे आतुर हो उठी ओर 
लम्बी संस खीचती हई मन-ह-मन इस प्रकार विचार 
कएने ख्गी-॥ १० ॥ ४ 
धिगस्त्वर्थं यत्ृतेऽयं महान्‌ ज्ञातिवधः कृतः। 
वत्स्यते खुहदां चैव युदधेऽस्मिन्‌ वै पराभवः ॥११॥ 
'अहो ! इस धनको धिक्कार दै, जिसके ल्यि परस्पर 
बन्धु-वान्धरवोंका यह महान्‌ संहार किया जनेवाला है । इस 


युद्धम अपने सगे-सम्बन्धियोका भी पराभव होगा ही ॥ ११॥ 


पाण्डवादचेदिपञ्चाला यादवाश्च सन्रागताः । 


भारतैः सह योत्स्यन्ति कि जु दुःखमतः परम्‌॥१२॥ 
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(पाण्डव, चेदि, पाञ्चाल ओर यादव एकत्र होकर भरतः 
बंशियोकि साथ युद्ध करेगे, इससे बदकर दुःखकौ बात ओर 
क्या हो सकती है १॥ १२॥ 
पर्ये दोषं युवं युद्धे तथायुद्धे पराभवम्‌ । 
अधनस्य गतं श्रेयो न दि ज्ञातिक्षयो जयः ॥ १२ ॥ 

` श्युद्धमे निश्चय ही सुन्ने वडा भारी दोष दिखायी देता 
ह; परंतु युद्ध न होनेपर भी पाण्डवोका पराभव स्ष्टहै। निर्धन 
लेकर मृल्युको वरण कर छेना अच्छा है; परंतु बन्धु-बान्धवो 
का विनाश करके विजय पाना कदापि अच्छा नहीं हे ॥१३॥ 
इति मे चिन्तयन्त्या तरै हृदि दुःखं प्रवतेते । 
पितामहः शान्तनव आचार्यद्च युधां पतिः ॥ १७॥ 
क्णदच धातराष्ट्राथं वर्धयन्ति भयं भम । 

'यह्‌ सब सोचकर मेरे हृदयम वड़ा दुःख हो रहा है । 
पान्तनुनन्दन पितामह भीष्मः योद्धाओंमे श्रेष्ठ आचायं द्रोण 
तथा कणं भी दुरयोधनकरे व्यि ही युद्धभूमिमे उतरेगे; 
अतः ये मेरे भयकी ही वृद्धि कर रदे दै ॥ १५६ ॥ 
आचायः कामवान्‌ शिष्यैदराणो युद्धेत जातुचित्‌१५ 
पाण्डवेषु कथं हाद कुयोनन च पितामहः । 

आचाय द्रोण तो सद्‌] हमारे हितकी इच्छा रखनेवाठे 
ह । वे अपने शिष्योकि साथ कमी युद्ध नहीं कर सकते । 
हसी प्रकार, पितामह भीष्म भी पाण्डवेकि प्रति हार्दिक स्नेह 
कैसे नहीं रक्ँगे १॥ १५१ ॥ 
भयं त्वेको बृथादृष्िधोतेराष्ट्रस्य दुमेतेः ॥ १६॥ 
भोदाचुबतीं सततं पापो देष्टि च पाण्डवान्‌ । 

ध्परंतु यह एक मात्र मिथ्यादशीं कणं मोहवश सद्‌ दुलुदधि 
दर्योधनका ही अनुप्रण करनेवाला है । इसील्यि यह 
पापात्मा सव॑दा पाण्डवे द्वेष ही रखता है ॥ १६९ ॥ 
महत्यनथं निवेन्धी बलवांश्च विरोषतः ॥ १७ ॥ 
कणः सदा पाण्डवानां तन्मे दहति सम्प्रति । 
भश्ंसे त्वय कणस्य मनोऽहं पाण्डवान्‌ प्रति ॥१८॥ 
श्रसादयितुमासाद्य दरयन्ती यथातथम्‌। ` 

(इसने सदा पाण्डरवोका बड़ा भारी अनथ करके लियि 


` हठ ठान छया है । साथ ही कणं अत्यन्त बलवान्‌ भी है । 


यह बात इस समय मेरे दयको दग्ध किये देती दै । अच्छा 
आज म कर्णके मनको पाण्डववोके प्रति प्रसन्न करनेके चयि 


उसके पाख जाऊंगी ओर यथार्थं सम्बन्धका परिचय देती हुई - 


उससे बातचीत करटगी ॥ १७-१८९ ॥ 

बोषितो भगवान्‌ यत्र दुवौसा मे वरं ददौ ॥१९ ॥ 
आह्वानं मन्त्रसंयुक्तं वसन्त्याः पिव्वेहमनि । 
साहमन्तःपुरे राकः ऊन्तिभोजपुरस्कता ॥ २०॥ 


` चिन्तयन्ती बहुविधं हदयेन विदूयता । 
 बटाबङं च मन्त्राणां ब्राह्मणस्य च वाग्बलम्‌॥ २१॥ 


श्रीमहाभारते 


ध्जवर म पिताके धर रहती थी, उन्दी दिनों 
सेवाओंद्यारा मैने भगवान्‌ दुरवा्ाको संतुष्ट किया ओर उत 
मञ्चे यह वर दिया कि मन्त्रोचारणपूर्वक आवाहन क 
मँ किसी मी देवताको अपने पास बुला सकती ह | 
पिता कुन्तिभोज मेरा व्रा आद्र करते थे । मँ रभ 
अन्तःपुरम रहकर व्ययित हदयस मन्त्रके बलाबछ भैः 
्रह्मणकी वाकूराक्तिके विषयमे अनेक प्रकारका विचा 
करने लगी ॥ १९-२१॥ 
सख्रीभावाद्‌ बाकमावाच चिन्तयन्ती पुनः पुनः। 
धाञ्या विसखरन्धया गुप्ता सखीजनवृता तद्‌ ॥ २२। 

शली-स्वमाव ओर वाल्यावखाके कारण मेँ बार-बार ष 
प्रशनको लेकर चिन्तामग्न रहने ल्गी । उन दिनौ ए 
विश्वस्त धाय मेरी रक्षा करती थी ओर सखिर्यो सञ्े दा भर 
रहती थीं ॥ २२॥ 
शोषं परिहरन्ती च पितुश्चारित्यरक्षिणी । 
कथं न्‌ ग्‌ उष मे स्यान्नापराधवती कथम्‌ ॥ २६॥ 
भवेयम्रिति संचिन्त्य व्राह्मणं तं नमस्य च। 
कौतूहलात्‌ तु तं छच्ध्व( बालिदयादाचरं तद्‌ । 
कन्या सती देवमकंमासाद्‌ यमहं ततः ॥ २७॥ 

धमै अपने ऊपर आनेवाटे सब प्रकारके दोपौका निव 
करती हुई पिताकी दृष्टिम अपने सखदाच।रकी रक्षा कं 
रहती थी मैने सोचा? क्या करट, जिसे मुञ्चे पुण्य ह ओर 
अपराधिनी न होऊं । यह सोचक्रर मेने मन-दी-मन उन व्रह्म 
देवताक्रो नमस्कार करिया ओर उस मन््रको पाकर कोतूहटतध 
अविवेक्के कारण मैने उत्ता प्रयोग आरम्भ कर दिया । उ 
परिणाम यह हुआ कि कन्यावस्थामे ही मुञ्चे मगवान्‌ सूल 
का संयोग प्राप्त हज ॥ २३-२४॥ 


योऽसौ कानीनगभों मे पुत्रवत्‌ परिरक्षितः । 


कस्मान्न कुयौद्‌ वचनं पथ्यं श्राठदितं तथा ॥ २५ ॥ | 


धजो मेरा कानीन गर्भं ह, इसे मने पुत्रकी भति अप 


उद्रम पा है । वह कर्णं अपने माहयोकर दितके विथ \॥ 


इई मेरी लाभदायक बात क्यों नहीं मनिगा १ ॥ ९५॥ 


इति कुन्ती विनिश्चित्य कार्यनिश्चयसुत्तमम्‌ । 


कायी्थमभिनिश्चित्य ययौ भागीरथी श्रत ॥ २६। 


इस प्रकार उत्तम कर्तव्या निश्चय करके ओ 


भागीरथी गङ्खाके तटपर गयी ॥ २६ ॥ 


आट्मजस्य ततस्तस्य घृणिनः सत्यसङ्गिनः । 
गङ्गातीरे पथाभौषीद्‌ वेदाध्ययननिःखनम्‌ ॥ २७ 


रहौ गङ्गाके किनारे परहुचकर कुन्तीने अपने दया , । 


सत्यपरायण पुत्र कके सुखसे वेदपाठ की गम्भीर ध्वनि छ्। 


(1 ॥ | 


मर 


प्रयोजनकी सिद्धिके खयि एक निर्णयपर पर्टुचकर + | 


॥ 


॥ 
॥ 
। 
। 
॥ 


॥ 


 अगवद्यानपवं ] 


= च्ज््््ज््््=== 
-----~ 


प्राङ्मुखस्योध्वेवाहोः सा पः 
जप्यावसानं कायौर्थं प्रती: 
वह अपनी दोनों ब्रहि ऊ 
जप कर रदा थां ओर तप्तिः 
समासिकी प्रतीक्षा करती हुईं क 
खड़ी रही ॥ २८ ॥ 
अतिष्ठत्‌ सय॑तापात क 
कौरव्यपन्ञी वार्ष्णेयी पडा; 
बृष्िक्रुखनन्दिनी पाण्डुपत्नी : 
पीडित हो कुम्हखाती हुई कमक 
वल्रकी छायाम खड़ी हो गयी ॥ : 
इति ध्री तडाभरते उद्योगपर्थः 
हस प्रकर श्रीमहामारत उदोपव्ः 





कुन्तीक। कर्णको ॐ 

कर्णं उः 

राधेयोऽहमाधिरथिः कंपः 
प्राप्ता किमथ भवती बृहि ` 
कणं बोा- देवि ! यै २ 

कणै हूँ ओर आपके चरणोमि प्रण: 
लिये यर्हातक अनेका कष्ट किय 

क्या सेवा करं १ ॥ १ ॥ 

कुन्त्युवः 

कौन्तेयस्त्वं न॒राघेयो न < 
नासि सूतकुले जातः कर्णं तद्‌ 
न्तीने कहा-कर्णं ! तुः 
पुत्र हो । तुम्हारे पिता अधिरथ =: 
नहीं उत्पन्न हए हो । मेरी इस । 


कानीनस्त्वं मया जातः पूर्वजः <. 


कन्तिराजस्य भवने ` पार्थ. 
तुम ॒कन्यावस्थामे मेरे गर्भः 


हो । महाराज ऊुन्तिमोजके घरमे < 


धारण किया था; अतः बेटा } 


५ 


भकताशकमो तपनो योऽयं २: 


४ भगवान्‌ सू्देव है, इन्होंने 


गीर पु्को मेरे गर्भे उतयस््‌ {> 
ण्डली बद्धकवचो देवग; (`. 


५ % ९ ~ ॥ 
अजीजनत्‌ त्वां मय्येष कणं € = 
कणं | येजो जगतूमे प्रकारा <¦: 


< च्वारिशिदधिकशततमोऽध्वायः २४२७ 


उतः 1 

न ॥ २८ ॥ 
पू्वामिमुख हो 

-तके जपक्री 
< पीछेकी ओर 


क्ि। 

तै ॥ २९॥ 
। देवकर तापते 

के उत्तरीय 





य~~ 








आपृष्ठतापाज्प्त्वा स॒ परिचृत्य यतव्रतः। 
इष ङन्तीमुपातिषठदभिवाद्य कृताञ्जलिः ॥ २०॥ 
जव्रतक सूर्यदेव पीठ्की ओर ताप न देने लगे 
(जव्रतक वे पूरवसे पश्चिमकी ओर चले नहीं गये ); तवरतक जप 
करके नियमधूरवक व्रतका पाटन करनेवाला कर्णं जत्र पीेकी 
ओर घूमा, तव्‌ कुन्तीको सामने पाकर उसने हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया ओर उनके पास खड़ा हो गया ॥ ३० ॥ 
यथान्यायं महातेजा मानी धर्मभृतां वरः । 
उरस्मयन्‌ प्रणतः प्राह कुन्तीं वैकतंनो चषः ॥ ३१॥ 
धममात्माओमिं श्रेष्ठ, अभिमानी ओर महातेज सू्॑पुत्र 
कणं जिसका दूस नाम दृष भी था, कुन्तीको यथोचित 
रीतिस्े-प्रणाम करके मुसकराता हु बोला ॥ ३१ ॥ 


पपेणि न्तीकणैसमागमे चतुश्चस्वाररशदधिकराततमोऽध्यायः ॥१४५॥ 


वन पे कुन्ती ओर करणकी मेटविषयक एक सौ चौवालीसरव अध्याय पूरा इभ ॥९४४॥ 
र~ 


1 रिशदधिकरततमोऽध्यायः 
५ पताकर्‌ उससे पण्डवपक्षमे मिरु जानेक्षा अनुरोध 


१9॥ 
दरथका पुत्र 
सपने क्रिस 
¦ मै आपकी 


ः॥ २ ॥ 
2 कुन्तीके 
‡म सूतक्रुल्में 
नो ॥ २॥ 
तः) 
॥ २३ ॥ 
द प्रथम पुत्र 
` ने तुम्हे गरभ॑मे 
॥ ३॥ 
अघः । 
यदू ॥ ७ ॥ 
<; परह्यान करने- 


` र्य शरेष्ठ तुम- 
: ४ ॥ 


१? शतः 1 


-गदे॥ ५॥ 


दर्षे पुत्र ! मेने पिताके घरमे तुमह जन्म दिया था । 
त॒म जन्मकाल्से ही कुण्डल ओर कवच धारण कयि देव- 
बालकके समान शोभासम्पन्न रहे हो ॥ ५ ॥ 
स त्वं भ्रातृनसम्बुद्धःथ मोहाद्‌ यदुपसेवसे । 
धातेरा्रान्‌ न तद्‌ युक्तं त्वयि पुत् विरोषतः ॥ ६ ॥ 
बेटा | तुम जो अपने भाइयोखे अपरिचित रहकर 
मोहवश धृतषके पुरोकी सेवा कर रदे हो, बह तुम्हरे छथि 
कदापि योग्य नहीं है ॥ & ॥ 
तद्‌ धर्मफलं पुत्र नराणां धर्मनिदचये । 
यत्‌ तुष्यन्त्यस्य पितरो माता चाप्येकददिनी ॥ ७ ॥ 
बेटा ! धमशा मनुष्योके छ्यि यही घर्मका उत्तम 
फक बताया गया है कि उनके पिता आदि गुरुजन तथा एक 
मात्र पुत्रपर ही हटि रखनेवाली माता उने संतुष्ट रहै ॥७॥ 
अञुनेनार्जितां पूवं हतां लोभादसाधुभिः ॥ 
आच्छिद्य घातैराषटेभ्यो सुङकष्व योधिष्ठिरी धियम्‌॥८॥ 
अजुनने पूर्वकाले जिसक्रा उपाजन किया था ओर 
द्टने खोभवश जिसे हर ण्या हैः युधिष्ठिरकी उस राज्य 
लक्षमीको तुम धरतराषपुनोसे छीनकर भाइयोसहित उसका 
उपभोग करो ॥ ८ ॥ । 
अद्य पयन्ति करवः कणाजुनसमागमम्‌ । 
सौभ्रात्रेण समालक्ष्य संनमन्तामसाधवः ॥ ,९...॥ 
आज उत्तम बन्धुजनोचित स्तेदके साथ कर्णं ओर 
अञेनका मिरुन कोरवलोग देख ओर इसे देखकर दुष्ौग 
नतमस्तक हो ॥ ९ ॥ वन धे 


१ 





(१ 


२५२८ 





असाध्यं कं तु छोके स्याद्‌ युवथोःसंहितात्मनोः॥ १०॥ 
कणं ओर अजुन दोनों मिलकर वैसे ही बलशाली द 

ञेसे बंलराभ ओर श्रीकृष्ण । बेटा ! तुम दोनो हृदयसे 

संगटित हा जाओ तो इस जगत्‌ तुण्हरे ल्यि कोनःसा 

-कायं असाध्य होगा १॥ १० ॥ 

कण शोभिष्यसे नूनं पञ्चमि्रौतमिन्रेतः । 

देषैः परिवृतो ब्रह्मा वेद्यामिव महाध्वरे ॥ ११॥ 


श्रीमहाभारते 


क (=-= == 


. कणाजुनौ वै भवेतां यथा रामजनादंनौ । 





पिरे दए ब्रह्माजी सुशोमित होते दै उसी प्रकार अपने 
माइ धिरे हए तुम भी शोभा पाओगे ॥ ११॥ 
उपपन्नो शणः सर्वैजय्ठः षष बन्धुषु । 
सूतयुर्ेति मा शब्दः पाथंस्त्वमसि वीर्यवान्‌ ॥ १२॥ 


[ उदयोगपौ ९ 
कर्णं | जिस प्रकार महान्‌ यज्ञकी वेदीप 


पष | 


अपने श्रेष्ठ स्रभाववाठे बन्धुओके बीचमें तुम सव 


सम्पन्न ज्येष्ठ भ्राता परम पराक्रमी न्तीपु्र कं 8। 
तुम्हारे व्यि सूतपुत्र शन्द्क प्रयोग नही होना चाहिये॥ \ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपैणि भगवद्यानप्णि ङन्तीकणसमागमे प्चस्वारिशदधिकङाततमोऽध्यायः ॥ १४५ 
् # म्‌ मरो €. 6 ४ पै त ~ ९ 
षस प्रकार श्रीमहामारत उदयोगपवके अन्तगैत सगबद्यान पर्वे कुन्ती ओर कणेकौ भय्के प्रसङ्गमं एक सौ पेताली सवे अध्याय पूरा हुआ ॥९४५॥ 


----°<> ० 


पटचत्वारिंशदधिकराततमोऽध्यायः 
करणका डुन्तीको उत्तर तथा अजुनको छोड़कर शेष चारो पाण्डवोको न मारनेकी प्रतिज्ञा 


वैशम्पायन उवाच 
ततः सुर्यान्निश्चरितां कणैः शुश्राव भारतीम्‌ । 
दुरत्ययां प्रणयिनीं पित॒वद्‌ भास्करेरिताम्‌ ॥ १ ॥ 
बैदाम्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! तदनन्तर 
सूयंमण्डलसे एक वाणी प्रकट हई, जो सूर्यदेवकी ही की 
इई थी । उसमे पिताक समान स्नेह भरा हुआ था ओर वह 
दुुह्वय प्रतीत होती थी । कणने उसे सुना ॥ १ ॥ 
सत्यमाह पृथा वाक्यं कणे मादेवचः कुख । 
श्रेयस्ते स्यान्नरव्याघ्र सर्वमाचरतस्तथा ॥ २ ॥ 
( बह बाणी इस प्रकार थी- ) "नरश्रे् कणं | कुन्ती 
सत्य कहती है । तुम माताकी आज्ञाका पालन करो । उसका 
पूणंरूपसे पालन करनेपर तुम्हारा कल्याण होगाः ॥ २ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पवसुक्तस्य मात्रा च स्यं पित्रा च भुना । 
चचार नैव कणेस्य मतिः सत्यधृतेस्तदा ॥ २ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! माता कुन्ती 
ओर पिता साक्षात्‌ सूर्यदेवके एेसा कहनेपर भी उस समध 
सञ्च धैय॑वारे करणकी वुद्धि विचलित नहीं हई ॥ ३॥ 
` कर्णं उवाच 
न चेतच्छूदधे वाक्यं क्षश्रिये भाषितं त्वया । 
धम॑द्वारं ममैतत्‌ स्यान्नियोगकरणं तव ॥ ४ ॥ 
कणे बो्छा-- राजपुत्रि | तुमने जो कुछ कडा है, उस. 
पर मेरी श्रद्धा नहीं होती । तुम्हारी इस आज्ञाका पालन 
करना मेरे ल्थि ध्मका द्वार हैः इसपर मी भँ विश्वास 
नहीं करता ॥४॥ 
अकरोन्मयि यत्‌ पापं भवती सुमहात्ययम्‌ । 
अपाक्षीणोऽस्ि यन्मातस्तद्‌ 'यशःकीर्तिनारानम्‌ ॥५॥ 


^ तुमने मेरे प्रति जो अत्याचार किया दै, बह महान्‌ - 


कषटदायक्र दै । माता ! तुमने जो सुन्ने पानीमे फक दिया, 
वह मेरे छथि यश ओर कीरतिका नारक वन गया ॥ ५ | 
अहं चेत्‌ क्षत्रियो जातो न प्राप्तः क्च सत्कियाम्‌। 
त्वत्छृते कि जु पापीयः हाध्रुः कुयौन्ममाहितम्‌ ॥ ६॥ 
ययपि मेँ क्षत्रियकुले उघन्न हुआ था तो मी तुह 
कारण क्षत्रियोचित संस्कारसे वञ्चित रह गया । कोई शत्रुम 
मेरा इससे बदृकर कष्टदायक एवं अहितकारक फ़्रा्य॑ ओर ¦ 
क्या कर सकता है १॥ ६ ॥ 
क्रियाकाले त्वजुक्रोरामरत्वा त्वमिमं मम । 
दीनसंस्कारसमयमद्य मां 
जब मेरे व्यि कुछ करनेका अवक्तर था, उक्त सम 
तो तुमने यह दया नहीं दिखायी ओर आज जव मेरे संस्कारः 
का समय बीत गय है, एेसे समयमे तुम सुनने क्षातधर्मकी 
ओर प्रेरित करने ची हो ॥ ७ ॥ । 
न वै मम हितं पूर्य माठवच्चे्टितं त्वया । 
सा मां सम्बोधयस्यद्य केवलात्महितैषिणी ॥ ८॥ 
पूर्वकाले तुमने माताके समान मेरे हितकी चेष्टा कर्म 
नहीं की ओर आज केवल अपने हितकी कामना रखकर 
मेरे कतेभ्यका उपदेश दे रही हो ॥ ८ ॥ 
इृष्णेन सितात्‌ को वै न उ्ययेत धनंजयात्‌ । 
कोऽद्य भीतं न मां वियात्‌ पाथौनां खमिति गतम्‌ ॥ 
शीङृष्णके साथ मखे हुए अजजुनसे आज कौन वीरः 
मानकर पीड़ित नं होता १ यदि इशत समय मै पाण्डवो 


समचूचुदः ॥ ७ ॥ 


। 
| 
1 
| 


समाम सम्मिलति हो जा. तो ये कौन मगमीः | 


नहीं समक्षेगा १ ॥ ९ ॥ 


अध्नाता विदितः पूर्व युचकाले प्रकाशितः। 
पाण्डवान्‌ यदि गच्छामि किं मां क्ष्रं 


आजसे पठे सुञे कोई न्ह जानता था कि यँ वाणी | 


| 
| 
| 


भगवद्‌यानपर्व 1 






क¡ भाई हू । युद्धके समय मेरा यह सम्बन्ध प्रकाशमे आया 
हे । इस समय यददि पाण्डवोसे मिरु जाऊं तो क्षत्रियसमाज 
मञ्चे स्या कदेगा १॥ १० ॥ 
सर्वकामैः संविभक्तः पूनितदच यथासुखम्‌ । 
अहं वै घार्तराष्ाणां कुर्यां तदफलं कथम्‌ ॥ ११॥ 
धृतराष्टके पु्रोने मुञ्चे सव्र प्रकारकौ मनोवाज्छित 
वर्णे दी दहै ओर मुञ्चे स॒खपू्वंक रखते हए सदा मेरा 
सम्मान क्रियां दै | उनके उस उपक्रारकों मे निष्फल कैसे 
कर सकता हू १॥ ११॥ 
उपनह्य परवरं ये मां नित्यमुपासते । 
नमस्कुर्वन्ति च सदा वल्लवो वासवं यथा ॥ १२॥ 
मम प्राणेन ये राश्रूडराक्ताः प्रतिसमासितुम्‌ । 
मन्यन्ते ते कथं तेषामहं छिन्यां मनोरथम्‌ ॥ १६ ॥ 
शनुओसे वैर बधकर जो नित्य मेरी उपासना करते ह 
तथा जैसे वघुगण इन्द्रको प्रणाम करते दै उी प्रकार जो 
सदा मञ्चे मस्तक छकाते दै; मेरी ही प्राणशक्तिके भरोसे 
जो रत्नओं सामने डटकर खड़े होनेका साहस करते दँ ओर 
इसी आशसे जो मेरा आदर करते दै उनके मनोरथको मँ 


, छिन-मिन्न केसे करू १ ॥ १२-१३ ॥ 


मय! घ्ुवेन सं्रामं तितीषेन्ति दुरत्ययम्‌ । 
अपरि पारकामा ये त्यजेयं तानहं कथम्‌ ॥ १४ ॥ 
जो मुश्चको टी नौका बनाकर उरुके सहारे इकंङ्घय 
समरसागरको पार करना चाहते दै ओर मेरे दी भरोसे 
अपार संकरटसे पार होनेकी इच्छा रखते है, उन्द इस संकट- 
के समयमे केसे तयाग दू १ ॥ १४ ॥ 
अयं हि कालः सम्प्राप्तो धातेराटोपजीविनाम्‌ । 
निवेष्टव्यं मया तत्र प्राणानपरिरक्षता ॥ १५ ॥ 
दुर्योधनके आश्रित रहकर जीवन-निवांहद करनेवाखोके 
छ्यि यही उपकारका बदला चुकानेके योग्य अवसर आयां 
ह । इख समय सुनने अपने प्राणोकी रक्षा न करते हृएट उनके 
ऋऋणसे उच्रण होना दै ॥ १५ ॥ | 
कृताथौः खुश्रता ये हि ऊत्यकाङे छापस्थिते । 
अनवेक्ष्य छृतं प(पा विकर्वन्स्यनवस्थिताः ॥ १६ ॥ 
राजकिल्बि रिणां तेषां भटीपिण्डापहारिणाम्‌ । 
नैबायं न परो लोको विदयते पापकर्मणाम्‌ ॥ १७॥ 
` जो किसीके द्वारा अच्छी तरह पालित-पोषित होकर 
इतायं हेते है; परंतु उस उपकारका बदत्म चुकाने योग्य 
समय आनेपर जो अस्थिरवित्त पापात्मा पुरुष पूव॑ङ्त 
उपकारको न देखकर बदर जते है वे खामीके अन्नका 
अपहरण करनेवाठे तथा उपकारी राजाके प्रति अपराधी है । 
उन पापाचारी कृत्नोकि छ्थि न तो यह॒रोकं सुखद हेता 
हे न परलोक ही ॥ १६.१७ ॥ 
मर भा० तु०-९५- 


षट चत्वारिदादधिकशततमो ऽध्यायः 


---चववववव्ववव्््वव-------=--===-------- =-= 


२७२९. 


धृतराष्टस्य पुत्राणामथ योरस्यामि ते खतः । 
बलं च शकि चास्थाय न वें त्वय्यचरतं वदे ॥ १८ ॥ 
म तुमखे श्च ठ नदीं वोता । धृतराषके पुकि स्थि मेँ 
अपनी शक्ति ओर बर्के अनुसार तुग्दारे पुकि साथ युद्ध 
अवश्य करूगा | १८ ॥ 
आनृशंस्यमथो चृत्तं रक्न्‌ सत्पुरुषोचितम्‌ । 
अतोऽथैकरमप्येतन्त करोम्यद्य ते वचः ॥ १९ ॥ 
परंतु उस दशाम भी दयाता तथा सजनोचित सदाचार- 
की रक्षा करता ररहूगा । इसीष्ि लाभदायक होते हए भी 
तुम्हारे इस अदेशको आज मै नहीं मार्नूगा ॥ १९ ॥ 
न च तेऽयं समारम्भो मयि मोधो भविष्यति । 
वध्यान्‌ विषह्यान्‌ संग्रामे न हनिष्यामि ते खुतान ॥ 
युधिष्ठिरं च भीमं च यमौ चेवाजुनाडते । 
अजनेन समं युद्धमपि यौधिष्ठिरे बटे ॥ २१९॥ 
परंतु मेरे पा आनेका जो कष्ट तुमने उठाया दै, वह 
भी व्यर्थं नदं होगा । संग्राममे तुम्हारे चार पुर्को काबुके 
अंदर तथा वधके योग्य अवस्था पाकर भी मँ नदीं 
मांगा । वे चार दैः अज॑नको छोडकर युधिष्ठिरः भीमः 
नङुर ओर सहदेव । युधिष्ठिरकी सेनामे अजैनके साथ टी 
मेरा युद्ध होगा ॥ २०-२१ ॥ 
अजुनं हिनिहत्याजो सम्प्राप्तं स्यात्‌ फलं मया । 
यशस्ता चापि युज्येयं निहतः सम्यसाचिनां ॥ २२ ॥ 
अर्जुनको युद्धम मार देनेपर सन्ने संम्रामका फल प्रास्त 
हो जायगा अथवा खयं ही सव्यसाची अज्ञुनके हाथसे मारा 
जाकर मै यशका भागी बर्नूगा ॥ २२॥ 
नते जातु न शिष्यन्ति पुत्राः पञ्च यशखिनि। 
निरञ्जनाः सकण वा साजुना वा हते मयि ॥ २३ ॥ 
यशखिनि ¡ किषी भी दामे तुम्हारे पोच पुत्र अवश्य 
शेष रदैगे । यदि अ्जैन मारे गये तो कणंसदित ओर यदि 
मै मारा गया तो अज्जुनसदित तुहा ्पौच पुत्र रगे ॥२३॥ 
इति कणवचः श्वा न्ती दुःखात्‌ भरवेपती । 
उवाच पुमाण्छिष्य कणं धेयौदकस्पनम्‌ ॥ २७ ॥ 
कर्णकी यह बोत सुनकर ऊन्ती घेस विचङित न होने- 
वे अपने पत्र क्णैको हृदर्यसे कगोकर दुःखसे कोपती 
इई बोखी--॥ २४ ॥ 
पवं वै भाव्यमेतेन क्षयं यास्यन्ति कौरवाः। 
यथा त्वं भाषसे कणे देवं तु बलवत्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्कणं | दैव बड़ा बलवान्‌ हे । तुम जेसा कते हो 
वैसा ही हो । इस युके द्वारा कौरवक संहार होगा | २५ ॥ 


त्वया चतुणां आतण्नामभयं शध्रुकदेन । 
द्वं तत्‌ प्रतिजानीहि संगर्रतिमोचनम्‌ ॥ २६ ॥ 











. आओमहाभारते 





(शशरुमूदन ! तुमने अपने चार भादरयोको अभयदान 
दिया है । युद्धम उन्दँं छोड देनेकी प्रतिज्ञापर टद रहना ॥ 


अनामयं खस्ति चेति पृथाथो कणेमत्रवीत्‌ । 


` तां कणो ऽथ तथेद्युक्त्वा ततस्तौ जग्मतुः पृथक. ॥ 


 =--------- > ~ -- 


तुम्हारा कल्याण हो । तुमं किसी प्रकारका कृष्ट न | 
॥ 

इस प्रकार जव कुन्तीने कण॑से कहाः तव कर्णने भी पत ८ | 
॥ 


कहकर उसकी ब्रात मानी | फिर वे दोनों एवस 
च 


अपने खानको चठे गये ॥ २७॥ 1 


इति धीमक्ठाारते उदयोगप्रेणि भगवद्यानपर्वणि कन्तीकणेतमागमे षट्‌ चत्वारि शदधिकशततमोऽध्यायः॥ १४६ | 


इस प्रकार श्रीमहामारत उचोगपर्वैके अन्तर्गत भगवान पर्वमे कुन्ती ओर कर्णकी सैटविषयक्‌ 
एक सौ चियालोसरवेः अध्याय पुरा हुआ ॥ ९४६ ॥ 





सक्तचत्वारिरादधिकशततमोऽध्यायः 


युधिषटिरके पनेर श्रीकृष्णका कोरवसमामे व्यक्त किये हुए भीप्मजीके वचन सुनाना 


वैश्नम्पायन उवाच 
आगम्य हास्तिनपुरादुपष्मव्यमरिदमः। 
पाण्डवानां यथावृत्तं केशवः सर्वमुक्तवान्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! रातु्ओंका 
दमन करनेवाले मगवान्‌ श्रीकृष्णने हस्तिनापुरसे उपप्टव्यमे 
आकर पाण्डवोसे वर्हका सारा इृत्तान्त ज्यो-का-त्यो कह सुनाया ॥ 
सम्भाष्य चिरं कालं मन्यित्वा पुनः पुनः । 
समेव भवनं शोरिविंधामा्धं जगाम ह ॥ २ ॥ 
दीधैकारतक बातचीत करके बारंबार गस मन्त्रणा करने- 
के पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णं विशामके लिय अपने 
वासस्थानको गये ॥ २ ॥ 
विखज्य सवौन्‌ नृपतीन्‌ विरादभ्रसुखांस्तदा । 
पाण्डवा च्रातरः पञ्च भानावस्तं गते सति ॥ २ ॥ 
सभ्यामुपास्य ध्यायन्तस्तमेव गतमानसाः । 
मानाय्य छृष्णं दाशाहं पुनम॑न््रममन्त्रयन्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर सूर्यास्त होनेपर पचि भाई पाण्डव विराट 
आदि सप्र राजाओंको विदा करके संध्योपासना करनेके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णे ही मन लगाकर कुछ कालतक 
उन्दीका ध्यान करते रहे । फिर दरा्कुलभूषण शीङ्ष्णकनो 
ब॒लाकर वे उनके साय गु मन्त्रणा करने खगे ॥ २-४॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
त्वया नागपुरं गत्वा सभायां धरतराषटजः। 
किसुक्तः पुण्डरीकाक्ष त्नः शंसितुमर्हसि ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर बओे-कमलनयन | आपने हस्तिनापुर 
जाकर कौरवसमारे धृतरा्रपु्न दुरयोधनसे क्या कहा, यह 
हमे बतानेकी पा कर ॥ ५ ॥ 
वासुदेव उवाच 
मया नागपुरं गत्वा समायां श्रतराषटनः । 
तथ्यं पथ्यं दितं चोक्तो न च गृङ्धाति मतिः ॥ ६॥ 
भगवान्‌ भीष्ष्णने कहा राजन्‌ | भने इस्िना- 





त 
















1 





1141 


पुर जाकर कौरवसमामे धृतराट्र दुयोधनसे यथाथ छम. 

दायक ओर हितकर ब्रात कही थी; परंतु वह दुद उव 

सखीकार ही नहीं करता था ॥ ६ ॥ । 
युधिष्ठिर ऽवाच 


तस्िन्युत्पथमापन्ने कुरच्द्धः पितामहः । 


किसुक्तवान्‌ हृषीकेशा दुर्योधनममर्षणम्‌ ॥ ७॥ | 
युधिष्ठिरे पूखा- दषीकेश ! दर्योषनके ऊकुमाग॑का 


आश्रय ठेनेपर कुरुकुरु बद्ध पुरुष पितामह भीष्मने ई 

ओर अमर्षे मरे हुए दर्योधनसे क्या कहा १॥ ७॥ 

आचायों वा महाभाग भारद्वाजः किमन्रवीत्‌ । 

पिता वा शतरा्ठस्तं गान्धारी वा किम्वीत्‌ ॥ ८ ॥ 
मषहामाग | भरद्वाजनन्दन आवार्य द्रोणने उल सम्ब 


==~----------- 


धगवदूानपरवं ] सेप्तरचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायंः २०३९ 


व ््व्च्व््््््््् चच ~= 


„>= 


कया कहा १ पिता धृतरा ओर्‌ माता गान्धारीने भी दुयोधन- 
से उस समय कया वात कदीः१॥ ८ ॥ 
पिता यवीयानस्माकं क्षत्ता धमेविदां वरः । 
पुतरद्मोकाभिखंतसः किमाह धृतराष्जम्‌ ॥ ९ ॥ 
हमरे छोटे चाचा धर्मज्ञ श्रेष्ठ विदुरने भी, जो हम 
पु्रोके शोके सदा संतस रहते है, दुयौधनते क्या कहा १९ 
किच सर्वे नरपतयः सभायां ये समासते । 
उक्तवन्तो यथातत्वं तद्‌ ब्रूहि स्वं जनादन ॥ १० ॥. 
जनार्दन | इतके सिवा जो समस्त राजालोग सभाम 
ढे ये, उन्होने अपना विचार कि रूपमे प्रकट किया १ 
आप इन सव वातोको ठीक-ठीक वतादरये ॥ १०॥ 
उक्तवान्‌ हि भवान्‌ सवं वचनं कुरुमुख्ययोः । 
धात॑राषट्य तेषां हि वचनं कुरुसंसदि ॥ १९॥ 
कामलोभाभिभूतस्य मन्दस्य प्राज्ञमानिनः। 
अप्रियं दये मद्यं तन्न तिष्ठति केशव ॥ १२॥ 
कष्ण ! आपने कौरवत्भामे निश्चय ही कुरशरेष्ठ भीष्म 
ओर धृतराष्ट्रे समीप सव्र वते कह दी थीं | परतु आपः 
की ओर उनकी उन सव बातोको मेरे ल्यि हितकर होनेके 
कारण अपने लिगि अप्रिय मानकर सम्भवतः काम ओर 
लोभसे अभिभूत मूर्खं एवं पण्डितमानी दुर्योधन अपने हृदयम 
स्थान नदीं देता ॥ ११-१२॥ 
तेषां वाक्यानि मोचिन्द्‌ श्रोतुमिच्छामभ्यहं विभो । 
यथा च नाभिपद्येत काटस्तात तथा कुर । 
भवान्‌ हि नो गतिः कष्ण भवान्‌ नाथो भवान्‌ गुरुः ॥ 
गोविन्द | मै उन सवकी कही हुई बातोको सुनना 
चाहता हूं । तात | रेषा कीजिये, जिससे हमखोगोका 
समय व्यथं न बीते | श्रीकृष्ण | आप ही हमलोरगोके आश्रयः 
आप ही रक्षक तथा आप ही गुर द ॥ १३॥ 
बासुदेव उवाच 
म्टणु राजन्‌ यथा वाक्यसुक्तो राजा खुयोधनः। 
मध्ये कुरूणां राजेन्द्र सभायां तन्निबोध मे ॥ १४॥ 
श्रीरष्ण बोले राजेन्द्र॒ ! मैने कौरवसभामे राजा 
दुयोधनसे जिस प्रकार बातें की है, वह बताता हू; ख॒निये १४ 
मया विश्वाविते वाक्ये जहास धतराषनः। 
अथ भीष्मः सुसंक्रुद्ध इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१५॥ 
मैने जव अपनी बात दुर्ोधनसे सुनायी तव वह सने 
खगा । वह देख भीष्मजी अत्यन्त कुपित हो उससे इस 
प्रकरार्‌ बोटे-॥ १५ ॥ 
दुर्योधन निबोधेदं कलाय यद्‌ वीमि ते। 
तच्छुत्वा राजशादुंल स्वङ्गस्य हितं कुर ॥१६॥ 
'दुयोघन ! मै अपने कुल्करे हितकरे छियि तुमसे जो कुछ 











कहता द, उसे ध्यान देकर सुनो । रश्ने | उसे खुनकर 
अपने कुकका हितसाघन करो ॥ १६ ॥ ४ 
मम तात पिता राजन्‌ शान्तचखोंकविश्चुतः । ` 
तस्याहमेक पवासं पुरः पुचरवतां वरः ॥ १७॥ 
(तात ! मेरे पिता शान्तनु विश्वविख्यात नरेशं थे जो 
पुत्रवानमं शरेष्ठ समञ्च जाते थे । राजन्‌ | मे उनका इक- 
खोता पुत्र था ॥ १७ ॥ 
तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना द्वितीयः स्यात्‌ कथं खुतः। 
एकपुत्रमपुत्रं वै प्रवदन्ति मनीषिणः ॥१८॥ 
८अतः उनके मनम यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे 
दूसरा पुत्र कैसे हो १ क्योकि मनीषी पुरुष एक पुत्रवलि- 
को पुव्रहीन दी वताते ई ॥ १८ ॥ 
न चोच्छेदं कुं यायाद्‌ विस्तीयंच कथं यशः। 
तस्याहमीप्सितं वुद््वा काटी मातरमावहम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रतिक्षां दुष्करां रत्वा पितुरथं कुलस्य च । 
अराजा चोर्ध्वरेताश्च यथा सुविदितं तव । 
प्रतीतो निवसाम्येष प्रतिज्ञामयुपालयन्‌ ॥ २० ॥ 
किस प्रकार इस कुलका उच्छेद न हो ओर इसके 
यशका सद्‌ा विस्तार होता रदैः--उनकी आन्तरिक इच्छा 
जानकर मे कुखकी भलाई ओर पिताकी प्रषन्नताके चयि 
राजा न होने ओर जीवनभर ऊर्ध्वरेता ( नैष्ठिक ब्रह्मचारी ) 
रहनेकी दुष्कर प्रतिज्ञा करके माता काली ( सत्यवती ) फो 
ठे आया । ये सारी बातें तुमको अच्छी तरह ज्ञात दै । मे 
उसी प्रतिज्ञाका पालन करता हुआ सद प्रसन्नतापूर्वक यह 
निवास करता हूं ॥ १९-२० ॥ 
तस्यां जके महाबाहुः धीमान्‌ कुखकुलोद्वहः। 
विचि्रवीयां घमौत्मा कनीयान्‌ मम पार्थिव ॥ २१॥ 
(राजन्‌ | सत्यवतीके गर्भसे कुरुढुकका भार बहन करने- 
वाे धर्मात्मा महाबाहु श्रीमान्‌ विचि्रवीयं उतपन्न हृ जो 
मेरे छोटे भाई थे ॥ २९ ॥ 
खयीते ऽं पितरि तं खराञ्ये संन्यवेशयम्‌ । 
विचित्रवीर्यं राजानं शत्यो भूरवा ह्यघदचरः ॥ २२ ॥ 
प्पिताके स्वर्गवासी हो जानेपर मैने अपने राज्यपर राजा 
विचिन्नवीर्यको दी बिठाया ओर खयं उनका सेवक होकर 
रास्यषिहासनसे नीचे खड़ा रहा ॥ २२॥ 
तस्याहं सदृशान्‌ दारान्‌ राजेन्द्र॒ समुपाहरम्‌ । 
जित्वा पार्थिवसङ्घातमपि ते बहुशः श्रुतम्‌ ॥ २३ ॥ ` 
“जेनर | उनके स्यि राजाओंके समूहको जीतकर मैने 
योग्य पलयो ला दी । यदह इत्तान्त भी तुमने बहुत ॒ बार ~ 
सुना दोगा ॥ २२३॥ । 





२७६२ 


ततो रामेण समरे न्दयुद्धमुपागमम्‌ । 

स॒ हि रामभयादेभिनौगररविंप्रवासितः॥ २७॥ 
(तदनन्तर एक समय मै परश्चरामजीके साथ दन्द्रयुद्के 

चयि समरभूमिमे उतरा । उन दिनों परश्चुरामजीके भयसे 

यहकि नागरिकोनि राजा विचित्रवीयको इस नगरसे दूर 

हटा दिया था ॥ २४ ॥ 

दारेष्वप्यतिसक्तदच यक्ष्माणं समपयत । 

यदा त्वराजके राष्ट न ववष सुरेश्वरः । 

तदाग्यधावन्‌ मामेव प्रजाः ्रुद्धयपीडिताः ॥ २५॥ 
धवे अपनी पत्लियोमे अधिक आसक्त होनेके कारण राज- 

यक््माके रोगसे पीडित हो मृ्युको प्रास्त हो गमे | तब व्रिना 

राजाके राज्यम देवराज इन्द्रने वरा वंद कर दी, उस दशमं 

सारी प्रजा क्षुधाके मयते पीडित हो मेरे ही पास दोडी आयी | 

प्रजा उचुः 

उपक्षीणाः प्रजाः सवी राजा भव भवाय नः। 

देतीः धरणुद्‌ भद्रं ते शान्तनोः कुटवर्धन ॥ २६॥ 
प्रजा बोली--शान्तनके कुल्की बृद्धि करनेवाठे 

महाराज | आपक्रा कल्याण हो । राज्यकी सारी प्रजा क्षीण 

हेती चटी जा रही है । आप हमारे अभ्युदयके स्यि राजा 

होना स्वीकार कर ओर अनाडृष्टि आदि ईतिर्योका भय दूर 

कर दं ॥ २६॥ 

पीड्यन्ते ते प्रजाः सवो व्याधिभिभरंशदारुणैः। 

अल्पावशिष्टा गाङ्गेय ताः परित्रातुमर्हसि ॥ २७॥ 
गङ्गानन्दन्‌ | आपकी सारी प्रजा अत्यन्त भयंकर रोगोसे 

पीडित हे । प्रजाओंमेसे बहत योड़े लोग जीवित बचे है । अतः 

आप उन सवकी रक्षा करें ॥ २७॥ 

व्याधीन्‌ प्रणुद्‌ वीर त्वं प्रजा धमेण पाटय । 

स्वयि जीवति मा राष्ट विनाशमुपगच्छतु ॥ २८॥ 
वीर ! आप रोगोको हटा ओर घर्मपू्वक प्रजाका 

पालन कर । आपके जीते-जी इस राज्यका विनारा न 

हो जाय ॥ २८॥ 


न = ल 














मीष्म उवाच 

प्रजानां क्रोशतीनां वै नेवाश्चुभ्यत मे मनः। 
प्रतिज्ञा रक्षमाणस्य सद्‌ चृत्तं स्मरतस्तथा ॥ २९ ॥ 

भीष्म कहते है प्रजाओंकी यह करण पुकार सुनकर 
भी प्रतिज्ञाकी रक्षा ओर सदाचारका स्मरण करके मेरा मन 
क्षुब्ध नहीं हआ ॥ २९ ॥ 
ततः पौरा महाराज माता काली च मे शुभा । 
त्याः पुरोहिताचायौ ब्राह्मणादच बहुश्रुताः । 
मामूजुैरसंतप्ता भव राजेति संततम्‌ ॥ ३० ॥ 
भ्रतीपरक्षितं राट त्वां प्राप्य विनदिष्यति । 


त्वमस्मद्धिता्थं 


स ताथं वै राजा भव महामते ॥ ६१॥ 


। ~ 





------------------~ 


~ 
महाराज ! तदनन्तर मेरी कल्याणमयी माता र > । 
पुरवासी, सेवक, पुरोहित, आचार्य ओर हुत | 
अत्यन्त संतप्त हो मुञ्चसे बार-बार कहने रो भुष ६ 
होओः नहीं तो महाराज प्रतीपकरे द्वारा सुरक्षित रष श 
निकट पर्हुचकर न हो जायगा । अतः महामते । दुमो 
हितकर व्यि राजा हौ जाओः ॥ ३०-३१ ॥ 
इत्युक्तः प्राज्जकिभूत्वा दुःखितो श्ररमातुरः। 
तेभ्यो भ्यवेद्यं तच प्रतिक्षां पितगोरवात्‌ ॥ ३६॥ 
उनके एेसा कहनेपर मे अत्यन्त आतुर ओर इती 


सीमष्टाभारते [ उप | 
--------------- न्क स 


गया ओर मने हाथ जोड़कर उन सवसे पिताक महर 
आर दृष्टि रखकर कौ हुई प्रतिज्ञे विषयमे निवेदन परिय | | 


उष्वैरेता ह्यराजा च कुलस्यार्थे पुनः पुनः। 
विशेषतस्त्वदथं च धुरि मा भां नियोजय ॥ ९९। 


फिर माता सत्यवतीसे कहा ! मैने इ युस 
बद्धिके ल्य ओर विदोषः तुग्द ही य्हौँ ठे अनेके धि 
राजा न होने ओर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रदनेकी वारर प्रति 
की दै । अतः तुम इस राञ्यका रोक सैभालनेकरे र्थि रुर 
नियुक्त न करोः ॥ ३३॥ 
ततोऽहं पराज्ञलिभूत्वा मातरं सम्प्रसादयम्‌ । 
नाम्ब शान्तजुना जातः कौरवं वंशमुद्धहन्‌ ॥ ९४। 
परिक्षां वितथां कथामिति राजन्‌ पुनः पुनः। 
विरोषतस्त्वद्थं च प्रतिज्ञां कृतवानहम्‌ ॥ २५॥ 
अहं प्रेष्यश्च दासद्च तवाद्य सुतवत्सले 

राजन्‌ | तदश्चात्‌ पुनः हाथ जोड़कर माताको प्रप 


करनेके छथि मने विनयपूर्वक कदहा--अम्ब | मै र ¦ 


शान्तनुसे उत्पन्न होकर कौरववंगकी मर्यादाका वहन क 
टर । अतः अपनी की हुई प्रतिजञाको द्द नहीं कर सकता । 


यह बात मने बार-बार दुहरायी । इसके बाद फिर कहा~ | 
'पु्वत्सले ! भिशेषतः तुम्हरे ही ल्ि मने यहं प्रतिज्ञ | 


थी । मे तुम्हारा सेवक ओर दासं ( मुश्चसे वह प्रि 
तोडनेके ल्य न कहो )› ॥ २४-३५२ ॥ 

एवं तामजुनोयाहं मातरं जनमेव च ॥ ३६॥ 
अयाचं श्राठदारेषु तदा व्यासं महामुनिम्‌ । 


सह माज्ना महाराज प्रसाद्य तसि तदा ॥ ३७॥ | 


अपत्यार्थं महाराज रसाद्‌ छृत्वादच सः। 


जीन्‌ स पुञ्चानजनयत्‌ तदा भरतसत्तम ॥ ३८॥ । 


महाराज | इस प्रकार माता तथा अन्य लोगोको अनु | 
विनयक दवारा अनुङरूढ करे माताके सहित मैने महार्घ | 


व्यासको प्रसन करके माईकी सिये पुत्र उलन कर | 


| 


ल्यि उनसे प्रार्थना की । भरतदुलभूषण ! महर्षे इर 
की ओर उन लिखे तीन पुत्र उसन्न किये ॥ ३६-२८॥ 


भगवदूयानपवे ॥ अ्रचत्वारि शहद धिक्शततमो ऽध्यायः २४३२ 


___------------------------- 
सव्य स 


अन्यः करणहीनत्वान्न वे राजा पिता तव । 

राज्ञा तु पाण्डुरभवन्मदात्मा टोकविश्रुतः ॥ ३९ ॥ 
तम्हरि विता अंधे श्रेः अतः न्नेन्छियमे दीन देनिकरे 

कारण राजा नदो सक्र) तवर द्ोकविच्यःत गदटरासना पाण्डु 

इत देदाके राजा हुए ॥ ३९ ॥ 

स राज्ञा तस्य ते पुत्राः पितुदौीवाद्यहारिणः। 

भा तात कलं कार्यी राज्यस्याधे प्रदीयताम्‌ ॥ ०॥ 
पाण्डु राजा प्रे ओर्‌ उनके पुत्र पाण्डव पिताक्री सम्पत्ति 

के उत्तराधिकारी दै । अतः वम दुर्योधन } तुम कट्ह न 

करो | आधा राच्य पाण्डर्वोकोदेदो ॥ ४८ ॥ 

मयि जीवति राज्यं कः सम्प्रशासत्‌ पुमानिह । 

मावमंस्था वचो मद्यं शममिच्छामि वः सदा ॥ ४१॥ 
मेरे जीते-जी मेरी इच्छक विरुद दूसरा दोन पृण व्ह 





राज्य-शासन कर सक्ता द १ एेभा समञ्चकर मरे कथनकरी 
अवदेना न करो । मँ सदा तुमलागेमिं यान्ति वनी रदनेकी 
शुम कामना करता दरू ॥ ५१ ॥ 
न विदोपाऽस्ति मे पुत्र त्वयि तषु च पार्थिव। 
मतमेतत्‌ पितुस्तुभ्यं गान्धाया विदुरस्य च ॥ ४२॥ 
नदीं £  तुम्दरे परिता, गान्धारीका ओर विदुस्का मी यदी 
मत ह ॥ ४२॥ 
श्रोतव्यं चुं ब्रद्धानां नाभिश्ङ्कीवचो मम । 
नाडयिप्यसि मा सवमात्मानं परथिवी तथा ॥४३ ॥ 
तुम्टं वड्-वृदोकी वाति खननी चादिं । मरी व्रातपर्‌ 
दाङ्कान करो, नहीं तो तुम सव्रकोः अपनेकों ओर इस भृतको 
भरी नष्ट कर दोग ॥ ४३६॥ 


इति श्रःमहाभारते उद्योगप्रणि मरवद्यानववरणि भगवद्वाक्य खप्तचन्वाररिरादधिक्ररतत मोऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 


दतं प्रकार श्रीनह।मारत उद्ोगपर्वके अन्त्भत भः वद्य नपरे भगवद्वावयसम्यन्धी णक सो स॑तारीम्वे अध्याय पुम्‌ हुमा 1१.८७॥ 
ध ध 
“न्च - 


अष्टचलारिदादधिकडततमोऽध्यायः 


् (४ 
द्रोणाचायं, 
वासुदेव 
भीष्मेणोक्ते ततो द्रौणो दुर्योधनमभाषत । 
मध्ये नृपाणां भद्रं त वचनं वचनश्चमः॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीक्प्ण कह ते ह राजन्‌ तुम्दाराकल्याण 
हो । भीष्मजीकी बात समाप्त दौनिपर प्रवचन करनेमै समथं 
द्रोणाचायने राजाकर बरीच दुर्योधनमे इस प्रकार कदा--॥ 
प्रतीपः शान्तनुस्तात कुलस्या यथा स्थितः । 
यथा देवव्रतो मीप्पः कुटस्यार्थ स्थितो ऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 
तथा पाण्डुनरपतिः सत्यसधा। जितन्द्रिःः । 
राजा कुरूणां धमौत्मा सखुबतः खुसमाहितः ॥ २ ॥ 
पतात | जसे प्रतीपपुत्र शान्तनु इस छुल्की मले ही 
खगे रहेः जैसे देवव्रत मीष्म इसत कुटकी श्रद्धके षि ही यर 


उव।च 


सित है उसी प्रकार सत्यपति्ञ एवं जितेन्द्रिय राजा पाण्डु 
भीरहेद। वे कुरुकु्रे राजा दोते ण्‌ भी सदा धर्ममदही 

मन गामे रहते ये । वे उत्तम व्रतक्रे पालक तथा चित्तक्रो 
एकाग्र रखनेवाल श्रे ॥ २-३ ॥ 

ज्येष्ठाय राज्यमददाद्‌ धतराष्रय धीमत । 

यवीयसे तथा क्षत्रे कुरूणां वंशवर्धनः ॥ ४ ॥ 
„ इख्वंशकी बृद्धि करनेवले पाण्डुने अपने वड़े भाई 

बु दमान्‌ धृतराको तथा छोटे माई विदुरो अपना राज्य 

षराहररूपसे दिया ॥ ४ ॥ 

ततः सहासने राजन. स्थापयित्वैनमच्युतम्‌ । 

बन जगाम कौरव्यो माभ्यां सहितो सपः ॥ ५॥ 


विदुर तथा गान्धारीके युक्तियुक्त एवं महसपूणं वचर्नौका भगवान्‌ श्रीकृष्णके दवारा कथन्‌ 


"राजन्‌ ! कुरकुटरप्न पाण्डुने अपनी मयांदासे कभी 
स्शरुत न दोनेवाले धृतरा को सिंदासनपर्‌ व्रिठकर स्वयं अपनी 
दोनो सियो साथ वनकरो प्रसानक्रिया था ॥ ~+ ॥ 
नीचैः स्थित्वा तु विदुर उपास्ते स्म विनीतवत्‌। 
प्रेष्यवत्‌ पुरूषभ्याघ्रो वार्व्यजनमुरिक्षपन्‌ ॥ ६ ॥ 

(तदनन्तर एरुषिह विदुर सेवककौ भोति नीचे खड़े 
होकर र्चैवर इंखाते हए विनीतमावमे धृतराष्ट्की सेवामे 
रटने रगे ॥ & ॥ 
ततः स्वाः प्रजास्तात धतरटं जनेश्वरम्‌ । 
अन्वपद्यन्त विधिवद्‌ यथा पाण्डुं जनाधिपम्‌ ॥ ७.॥ 

(तात ! तदनन्तर सारी प्रजा जेसे राजा पाणडुकरे अनुगत 
दती थी; उसी प्रकार विधिपूवंक राजा धतराषटके अधीन 
रहने टगी ॥ ७ ॥ 
विज्य ध्ृतराष्टू(य राज्यं सविदुराय च । 
चचार पृथिवीं पाण्डुः सवां परपुरञ्जयः ॥ < ॥ 

(इस प्रकार रान्रुओंकी राजघानीपर विजय पानेवाठे पाण्डु 
विदुरसदहित धृतराष्टको अपना राज्य सेंषकर सारी पृरथ्वीपर 
विचरे ल्गे ॥ ८ ॥ 
कोशसंवनने दाने भरत्यानां चान्ववेक्षणे । 
भरणे चेव सवस्य विदुरः सत्यसङ्गरः ॥ ९ ॥ 

 ससव्यप्रतिज्ञ विदुर कोषको संभाल्ने, दान देने, भत्यवर्गकी 
देख-मा करने तथा सवके भरण-पोषणके कार्यमे संखग्न 
रहते थे ॥ ९ ॥ । 











संवाहनक्रियाः 
महातेजा भीष्मः परपुरञ्जयः ॥ १९० ॥ 

'ानरुनगरीको जीननेवलि मदातेजस्वी भीष्म संधि-विग्रदके 
कार्यम संयुक्तं हो राजाञओंसे सेवा ओर कर आदि लेनेका काम 
संभाल्ते थे | १० ॥ 


संधिविग्रहसयुक्तो राला 
अश्च 


खिदहासनस्थो यृप्रतिध्रनराष्टरो महावलः। 
अन्वास्यमानः सतनं विदुरेण महात्मना ॥ ९ ॥ 
:मदाबलटी राजा धृतरा केवल सिंहासनपर व्रैठे रहते ओर 
मह।त्मा वदुर सदा उनकी सेवामे उपस्ित रहते थे ॥११॥ 
कथं नस्य कुट जातः कुलभेदं व्यवस्यसि । 
सम्भूध ्राठृभिः साधं रुडाकष्व भोगान्‌ जनाधिप॥ १२॥ 
उन्दीके वंशम उसखन्न होकर तुमं इस कलमे पूट क्यों 
ड।ल्ते हो ? राजन्‌! भादयोक्रे साथ मिटकर मनोवाञ्छित 
भोगोका उपभोग करो ॥ १२ ॥ 
ब्रवीम्यहं न काप॑ण्यान्ना्थहेतोः कथंचन । 
भीष्मेण दत्तमिच्छामि न त्वया राजसत्तम ॥ १३॥ 
धनरपश्रेष्र ! में दीनतासे या धन पानेकरे लय किसी प्रकार 
कोर बात नदी कहता द्र | म भीष्मका दिया हुआ पाना 
चाहता हूः तुम्हारा दिया नहीं ॥ १३ ॥ 
नाहं त्वत्तोऽभिकाष्किष्ये बरस्युपायं जनाधिप । 
यतो भीष्मस्ततो द्रोणो यद्‌ भीष्मस्त्वाह तत्‌ कुःर॥ १७॥ 
८जनेश्वर ! मे तुमसे कोई जीविकाका साधन प्राप्त करनेकी 
इच्छा नहीं करूंगा । जहा मीष्म दै, वहीं द्रोण ह । जो भीष्म 
कहते है, उसका पालन करो ॥ १४ ॥ 
दीयतां पाण्डुपुत्रेभ्यो रज्याघंमरिकरान । 
सममाचार्यकं तात तव तेषां चमे सदा ॥ १५॥ 
(सूदन ! तुम पण्डवोकरा आधा राज्य दे दो | तात । 
मेरा यह्‌ आचार्य तुग्र ओर पाण्डवोके ल्प सद्‌ा समाने ॥ 
अश्वत्थामा यथा सद्यं तथा दवेतहयो मम । 
बहुना कि प्ररपिन यतो धमेस्ततो जयः ॥ १६॥ 
धमरे लिय जेसा अद्वः्थामा है वैसा ही त्रेत घोड़ोवाटा 
अर्जुन भी द । अधिक बक्रवाद करने क्वा लाम १ जरं 
धर्म है, उसी पक्षकी विजय निश्चित हैः ॥ १६ ॥ 
वासुदेव उवाच 
पवमुक्तं महाराज द्रोणेनामिततेजसा । 
व्याजहार ततो वाक्यं विदुरः सत्यसङ्गरः । 
पितु्वदनमन्वीकष्य॒परित्रूत्य च धर्मवित्‌ ॥ १७॥ 
भगवान श्रीृष्ण कहते ह- महाराज ! अमित- 
तेजस्वी द्रोणाचार्यके इस प्रकार कहनेपर सत्यप्रतिज्ञ धर्मज्ञ 
विदुरे ज्येष्ठ पिता भीष्सकी ओर घूमकर उनके महकी ओर 
षवे हृ इ प्रकार कदा ॥ १७ ॥ 


श्रीमहाभारते 


| उदयोगपण 
~ ~ 
विदुर उवाच. 
देवव्रत निबोधेदं वचनं मम भाषतः । 
पणः कौरवो वंशस्त्वयायं पुनरुद्धरूतः ॥ १८॥ 
विदुर वोले- ` देवत्रतजी ! मेरी यह बात सुने । 
यद कौरवरवदा नष्ट हो चलम थाः जिसका आपने पुतं 
उद्धार क्रिया था ॥ १८ ॥ 
तन्मे विलपमानस्य वचनं समपतुपक्चसे । 
कोऽयं दुर्योधनो नाम कुलेऽस्मिन्‌ कुटपांसनः॥ १९॥ 
यस्य॒ लोभाभिभूतस्य मति समुवतंसे । 
अनायेस्याख्तक्ञस्य लोभेन हनचेतसः ॥ २०॥ 
मे भी उमी वंशकर रक्षके व्व व्रिाप कर रह र 
परंतु न जाने क्यो आप मरे कथनक्री उपेक्षा कर रेदै। 
मे हरू यह कुलङ्खगार दुर्योधन इम कटका कौन है! 
जित्के लोभकरे वशीभूत होनेपर मी आप उसकी बुद्धिका 
अनुसरण कर रहं है | टोभने इसकी व्रियकयाक्ति दर छी है। 
इकषकी बुद्धि दूषित दो गयी दै तथा यद्‌ पूरा अनाय वन 
गयादे॥ १९२०॥ 
अतिक्रामनि यः शास्रं पितुधेमथंदद्टिनः । 
पते नद्यन्ति दुर्यो दुर्योचनर्‌तन वें ॥ २९॥ 
यह गाख्रकी आज्ञाका तो उद्छक्घन करता ही है धर्मं ओर 
अर्थपर दृष्टि रखनेबाछ अपने पिताकी भी ब्रात नहीं मानता 
हे | निश्चय ही एकमात्र दुर्योधनके कारण ये समस्त कोख 
नष्ट होरे द ॥ २१॥ 
यथा ते न प्रणद्येगुमहाराज तथा कुरु । 
मां चेव धूतराष्रं च पृवमेव महामते ॥२२॥ 
चिकार इवालेख्यं छृत्था स्थापितवानसि । 
महाराज | एेसा कोई उपाय कीजिये; जिक्षपे इनका 
नश न दौ । महामते ! जेसे चिच्रकार क्रिंसी चित्रको 
बनाकर एकर जगह रख देता हैः उसी प्र्नार आपने मुञ्च 
को ओर धृतरष्टको पहलेते दी निकम्मा बनाकररख दिया है ॥ 
प्रजापतिः प्रजाः खषा यथा संहरते तथा ॥ २३॥ 
नोपेश्षघ महावाहो परयमानः कुलक्षयम्‌ । 
महव्राहो | जसे प्रजापति प्रजाकी खष्टि करके पुनः 
उक्तका संहार करते है, उसी प्रकार अप्र भी अपने कुलक 
विनाश देखकर उसक्री उपेक्षा न कीञिये ॥ २३९ ॥ 
अथ तेऽद्य मति्नष्ठा विना प्रसयुपस्थिते ॥ २४॥ 
चन गच्छ मया साध धृतराष्टेण चेव ह । 
यदि इन दिनों विनाकारं उपस्थित होनेकरे कारण 
आपक्री बुद्धि नष्ट हो गयी हो तो मेरे ओर धृतराषके साथ 
वनम पधारिये ॥ २४६ ॥ 


बद्धवा वा निति धातर खदुमंतिम्‌ ॥ २५॥ 


` 


न 


भगवद्‌यानपवे 1 
नवव =-= 
दधीदं राज्यमदया्य -पाण्डवैरभिरक्ितम्‌ । 
अथवा जिसकी बुद्धि संदा छल-कपयमे ही गी रहती 
हे उश्च परम दुघदधि धृतराष्टरपुतर दुयोधनको शध ही बधिकर 
पाण्डवोंदरारा सुरक्षित इस राज्यकरा रासन कौजिय ॥२५९॥ 
प्रसीद राजशादुंख विनाशो दद्यते महान्‌ ॥ २६॥ 
पाण्डवानां कुरूणां च राक्ञाममिततेजसाम्‌ । 
विररामैवमुक्त्वा तु विदुरो दीनमानसः । 
प्रध्यायमानः स तदा निःश्वसंश्च पुनः पुनः ॥ २७ ॥ 
नपरे | प्रसन्नः होये । पाण्डवो, कौरवो तथा अमित- 
तेजस्वी राजाओंका महान्‌ विनाश दृष्टिगोचर हो रहा दे। 
ठेसा कहकर दीनचित्त विदुरजी चुप हो गये ओर विरोष 
चिन्तामे मप्र होकर उस समय वार-वार ठंवी संसं लीचने 
लगे ॥ २६-२५७ ॥ 
ततोऽथ राज्ञः सुबलस्य पुत्री 
धम्भर्थयुक्तं इटनाराभीता । 
दुर्योधनं पापमति वरशंसं 
राक्षां समक्षं सुतमाह कोप।त्‌ ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर राजा सुबल्की पुत्री गान्धारी अपने कुल्के 
विनाशस भयभीत हो क्रूर स्वभाववाले पापबुद्धि पुत्र दुर्योधनः 
से समस्त राजाओंकि समश्च क्रोधपूर्वक ग्रह धर्मं ओर अर्थसे 
युक्त वचन बोटी--।! २८ ॥ 
ये पार्थिवा राजसभां प्रविष्ठ 
बरह्मषयो ये च सभासदोऽन्ये । 
शण्वन्तु वक्ष्यामि तवापराधं 
पापस्य सामात्यपरिच्छदस्य ॥ २९. ॥ 
'जो-जो राजः? ब्रहर्पिं तथा अन्य सभासद्‌ इस राजसभाके 
भीतर आये है, प्रे सव्र खोग मन्त्री ओर सेवकसदित तुक्च 
पापी दुर्वोधनकरे अपराधोको सुन । मे वर्णन करती हूं ॥ 
राज्यं ङरूणामनुपूबभोज्यं 
क्रमागतो नः कुरुधमं पषः । 
त्वं पापवुद्धेऽतिनरशंसकमेन्‌ 
राज्यं कुरूणामनयाद्‌ विहंसि ॥ २० ॥ 
(हमारे यो परम्परासे चरा आनेवाला कुरुधममं यदी है 
कति यह कुःरुराज्य पूर्वगूवं अधिकारीके क्रमसे उपभोगमे आवि 
( अर्थात्‌ पदक पिताके अधिकारे रदे किर पुत्रके, पिताके 
जीते-जी पु राञ्यका अधिकारी नहीं हो सकता ); परतु 
अत्यन्त क्रूर कमं करनेवाठे पापलुद्धि दुर्योधन ! त्‌ अपने 
अन्यायसे इस कोरवराज्यका विनाश कर रहा दै ॥ ३० ॥ 
राज्ये स्थितो श्तराषटो मनीषी 
तस्यायुजो विदुसो दीधदश्षीं । 
एतावतिक्रम्य कथं जृपत्वं 
दुयोधन प्राथ॑यसरेऽय मोहात्‌ ॥ ३९१ ॥ 
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(इस राज्यपर अधिकारीके रूपमे परम बुद्धिमान्‌ धृतगष्ट 
ओर उनके छोरे भाई दूरदर्शी विदुर स्थापित क्रिय रवे थे। 
दुर्योधन ! इन दौन।का उद्छद्घन करके तृ आज मादवदा अपना 
प्रभुत्व कैसे जमाना चदता टै ॥ ३१ ॥ 

राजा च क्षत्ता च मटाचुभावौ 
भीष्मे स्थिते प^यन्तौ भवेताम्‌ । 
अयं तु चमंन्नया महात्मा 
न कामद्‌ या नरवरो नदीजः ॥ ३२॥ 

"राजा धृतर्र ओर विदुरे दौर्नो महानुभाव भी मीष्म- 
के जीतेजी पराधीन दी रगे ( भीष्मके रहते इनं राज्य 
टेनेकरा कोई अधिक्रार नदीं द ); परंतु धर्मज्ञ दनिके कारण ये 
नरश्रेष्ठ महात्मा गङ्गानन्दन राज्य व्नेकीं इच्छा ही नदीं 
रखते है ॥ ३२ ॥ 

राज्यं तु पाण्डोरिद्मप्रधुष्यं 
तस्याद्य पुराः प्रभवन्ति नान्ये । 
राज्यं तदेतन्निविरं पाण्डवानां 
पैतामहं पुच्रपौ्ाुगामि ॥ ३३॥ 
धवास्तवमे यह दुर्धषं राज्य महराज पाण्डुका है । उरन्दकि 
पुत्र इसके अधिक्रारी हो सकते द, वृूसरे नहीं । अतः यह 
सारा राज्य पाण्डवोँका दै; क्योकि बाप-दादोका राज्य पुत्र- 
पोत्रोके पास ही जाता है ॥ ३३ ॥ 
यद्‌ वै घ्रूते कुरुमुख्यो महात्मा 
देवव्रतः सत्यसंधो मनीषी । 
सर्वं तदस्माभिरहत्य कायं 
राज्यं खधमौन्‌ परिपालयद्धिः॥ ३७ ॥ 

'कुसक्रुरके श्रेष्ठ पुरुष तत्यप्रतिज्ञ एवं बुद्धिमान्‌ महात्मा 
देवव्रत जो कुक कहते ई, उसे रज्य ओर स्वधम॑का पालन 
करनेवाठे हम स्र ठोर्गोको पिना काट-छोट किये पूणरूपसे 
मान टना चाहिये ॥ ३४ ॥ 

अनुक्या चाथ महाव्रतस्य 
बरयान्गरपोऽयं विदुरस्तथैव । 

कार्यं भवेत्‌ तत्‌ खुहद्ि्नियोज्यं 
धमं पुरस्कृत्य खुदी धेकालम्‌ ॥ ३५ ॥ 

(अथवा इन महान्‌ व्रतधारी भीष्मजीकी आज्ञासे यष 
राजा धृतराट्र तथा विदुर भी इस विषयमे बु कह सकते ह 


ओर अन्य सुदधदोको भी धर्म॑को सामने रखते हृ उसीका 


सुदीघं कारुतक पाखन करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
न्यायागतं राज्यमिदं करूणां 
युधिष्ठिरः शास्तु वे धमेपुज्ः। 
प्रचोदितो श्ृतराषटेण राज्ञा 
पुरस्कृतः शान्तनवेन चैव ॥ ६६॥ 
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--------------------------- === 
(करौरवोके इस न्यायतः प्राप्त राज्यका धमंपुत्र 

युधिश्ि ही शासन करे ओर वे राजा धृतराषट 


श्रीमहाभारते 











तथा शान्तनुनन्दन मीष्मसे `  कतेव्यवी 
रहं ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते डथोगपव॑णि भगवद्यानपवंणि कष्णवाक्ये अष्टचस्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४८ ॥ 
लम प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपरबके अन्तत मग्वद्ानपरवेशरीृष्णवास्यतिषयक एक सं} अड़तालीसर्वे अध्याय पुरा हुआ ॥ ९६८ ॥ 





एकोनपवारदधिकशततमोऽध्यायः | 
्योधनके प्रति धरतराषट्के थक्तिसंगत वचन-पाण्ड्रको आभर राज्य देनेके रयि आदेश 


वासुदेव उवाच 
एवमुक्ते त॒ गान्धायौ धृतराष्ट्री जनेश्वरः । 
दुयोंधनमुवाचेदं राजमध्ये जनाधिप ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है- राजन्‌ ! गान्धारीके एेसा 
कहनेपर राजा धृतराष्ूने समस्त राजाओंके बीच दुयोधनसे 
हस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 
दुयोधन निबोधेदं यत्‌ त्वां वक्ष्यामि पुत्रक । 
तथा तत्‌ कुरु भद्रं ते यद्यस्ति पितगोरवम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रेटा दुयोघन | मेरी यह बात सुन । तेरा कल्याण हो । 
यदि तेरे मनम पिताक खयि कुक भी गौरव है तो तुक्चसे जो 
कुछ कर्हू, उका पालन कर ॥ २ ॥ 
सोमः प्रजापतिः पूवं कुरूणां वंशवर्धनः । 
सोमाद्‌ बभूव षष्ठोऽयं ययातिनंहुषात्मजः ॥ ३ ॥ 
 (सत्रसे पहले प्रापति सोम हुए, जो कौरववंशकी दृद्धिके 
आदि कारण ह । सोमसे छठी पीदीमे नहुषपु् ययातिका 
जन्म हुआ ॥ २ ॥ 
तस्य पुत्रा बभूवुर्हि पञ्च॒ राजषिंसत्तमाः 
तेषां यवुमहातेजा ज्येष्ठः समभवत्‌ प्रथु 
पूर्यंवी्याश्च ततो योऽस्माकं वंशवर्धनः 
हािष्टया सम्प्रसूतो दुहित्रा वृषपर्वणः ॥ ५ ॥ 
ध्ययातिके पोच पुत्र हुए, जो सब-के-सव शरेष्ठ राजिं ये । 
उनम महातेजसवी एवं शक्तिशाली व्येष्ठ पुत्र यदु थे ओर 
सवस छोटे पुव्रका नाम पूर हआ, जिन्न हमारे इस वंशकी 
बृद्धि की हे । वे इषपर्वाकी पुत्री रार्मिषठक्रे गर्भ॑से उत्पन्न 
हुए ये ॥ ४-५ ॥ 
यदुश्च भरतश्रेष्ठ देवयान्याः सुतोऽभवत्‌ । 
दौहित्रस्तात शुक्रस्य काव्यस्यामिततेजसः ॥ ६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | यदु देवयानीके पुत्र थे । तात ! वे अमित 
तेजस्वी ञ्क्राचार्यके दौहित्र लगते थे ।॥ ६ ॥ 
यादवानां कुलकरो वख्वान्‌ वीर्यसम्मतः । 
अवमेने स त॒ क्षत्रं दपेपूणैः खमन्दधीः ॥ ७ ॥ 
ध्वं बलवान्‌ उत्तम पराक्रमसे सम्पन्न एवं यादवो वदा- 
प्रवठंक हुए थे । उनकी बुद्धि बड़ी मन्द थी ओर उन्होने 
घमंड आकर समस्त क्षत्रियका अपमान करिया था | ७ ॥ 


॥ ७ ॥ 


न चतिष्ठत्‌ पितुः शाखे वलदपविमोहितः। 
अवमेने च पितरं श्रातृश्चाप्यपराजितः ॥ ८ ॥ 
(वल्के धमंडसे वे इतने मोहित हो रदे थे कि पित्र 
आदेशपर चलते ही नहीं थे । किसीते पराजित न होनेबे 
यदु अपने माइ्यो ओौर प्रिताकरा भी अपमान करते थे ॥८॥ 
पृथिव्यां चतुरन्तायां यदुरेवाभवद्‌ बली । 
वशे कृत्वा स ॒चुपतीन्‌ न्यवसन्नागसाहये ॥ ९ ॥ 
“चारों समुद्र जिसके अन्तम दै, उस भूमण्डले यदु ह 
सवसे अधिक बलवान्‌ थे | वे समस्त राजाओंको वराम कफे 
दस्तिनापुरमे निवास करतेथे ॥ ९ ॥ 
तं पिता परमक्रुद्धो ययातिनैहुषात्मजः । 
शशाप पुतं गान्धारे राज्याचापि व्यरोपयत्‌ ॥ १०॥ 
धगान्धारीपुत्र | यदुके पिता नहूषनन्दन ययातिने अव्यन्त 
ङुपित द्योकर यदुको शाप दे दिया ओौर उन्हें राब्यते भी 
उतार दिया ॥ १० ॥ 
ये चैनमन्ववर्तन्त श्रातये बलदर्पिताः । 
शशाप तानभिक्कद्धो ययातिस्तनयानथ ॥ ११॥ 
८अपने बलका घमंड रखनेवाटे जिन-जिन भादयोन यदुः 
का अनुसरण क्रियाः ययातिने कुपित होकर अपने उन पुत्रः 
कोभीयापदेदिया॥ ११॥ 
यवीयांसं ततः पूरं पुं खवरावर्तिनम्‌ । 
राज्ये निवरायामासर विघेयं नरप्रसत्तमः ॥ १२॥ 
°तदनन्तर अपने अधीन रहनेवाट -आज्ञापाख्क छोटे पु 
पूरको दपश्रेष्ठ ययातिने राज्यपर त्रिठाया ॥ १२॥ 
णवं ज्येष्टो ऽप्यथोच्सिक्तो न राज्यमभिजायते । 
यदीयांसोऽपि जायन्ते राज्यं चद्धोपलवया ॥ १३॥ 
“इस प्रकार यह्‌ सिद्ध हे कर ज्येष्ठ पत्र भी यदि अट्करी 
हय तो उसे राज्यक्री प्राप्ति नदीं द्यती ओर छोटे पुत्र भी इ 
पुरर्षोकी सेवा करनेसे राज्य पानेकरे अधिकारी हो जाते ई ॥ 
तथव सवधमक्नः पितुमेम पितामहः । 
प्रतीपः पृथिवीपाटखिषु लयोकरेषु विश्चुतः ॥ १४॥ 


{इसी प्रकार मेरे पितरे पितामह राजा प्रतीप सव धमि 
ज्ञाता एवं तीनो लोकौमं विख्यात थे || १४ ॥ 


[ उद्योगपदमि । 
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तस्य पार्थिवसिंहस्य रज्यं धमंण शासतः । 

त्रयः प्रजक्षिरे पुत्रा देवकट्पा यशाखिनः ॥ १५॥ 
शर्मपूर्वक राञ्यका शासन करते हुए वरपप्रवर प्रतीपके 

तीन पुत्र उसनन दए, जो देवताकरि समान तेजस्वी ओर 

यशस्वी थे ॥ १५ ॥ 


देवापिर भवनच्छ्ष्ठो बाह्वीकस्तदनन्तरम्‌ । 


ठृतीयः शन्तनुस्तात धृतिमान्‌ मे पितामहः ॥ १६ ॥ 


ध्तात ! उन तीनो सवसे श्रेष्ठ थे देवापि । उनके बाद 
वचि राजकुमारका नाम वाहीक था तथा प्रतीपकरे तीसरे पुत्र 
मेरे र्वान्‌ पितामह शान्तु थे ॥ १६ ॥ 
देवापिस्तु महातेजास्त्वग्दोषी राजसत्तमः । 
चार्मिकः सत्यवादी च पितुः शुश्रूषणे रतः ॥ १७ ॥ 
पौरजानपदानां च सम्मतः साघुसतछृतः । 
सर्वेषां बालवृद्धानां देवापिहटैदयंगमः ॥ १८ ॥ 
नृपश्रेष्ठ देवापि महान्‌ तेजस्वी हते हुए भी चम॑सोगसे 
पीडति थ । वे धार्मिकः सत्यवादी, पिताक सेवा तत्पर 
साधु पुरुषद्वारा सम्मानित तथा नगर एवं जनपद-निवासियो- 
के लवि आदरणीय ये । देवापरिने बाककोंसे टेकर बृद्धौतक 
समीके हृदयम अपना स्थान वना लिया था ॥ १७-१८ ॥ 
वदान्यः सत्य संघश्च सवेभूतहिते रतः । 
वतमानः पितुः शाखे ब्राह्मणानां तथैव च ॥ १९ ॥ 
श्रे उदार, सत्यप्रतिज्ञ ओर समस्त प्राणियोके हितम 
तत्पर रहनेवाठे थे । पिता तथा ब्राह्मणतक्रे भादेरके अनुसार 
चलते थे ॥ १९ ॥ 
बाह्वीकस्य प्रियो श्राता शन्तनोश्च महात्मनः । 
सौश्ना्रं च परं तेषां सहितानां महात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रे बाहीक तथा महात्मा शान्तनुके प्रिय बन्धु थे। 
परस्पर संगठित रहनेवाके उन तीनों महामना बन्धुभोंका 
परस्पर अच्छे भार्दका-सा स्नेदपू्णं बरताव था ॥ २० ॥ 
अथ कालस्य पयौये चरद्धो नृपतिसत्तमः । 
सम्भारानभिषेका्थं कारयामास शाखतः ॥ २१॥ . 
(तदनन्तर कुछ काल ब्रीतनेपर वृदे दशर परतीपने शास्त्रीय 
विधिकर अनुसार राज्याभिषेकके लिये सामभ्रियोका संग्रह कराया ॥ 
कारयःमानन सवौणि मङ्गलाथौनि वै विुः । 
तं ब्राह्मणाश्च बद्धाश्च पौरजानपदैः सह ॥ २२॥ 
सवं निवारयामास वापेरभिषेचनम्‌ । 
(उन्होने देवापिक्रे मङ्गककरे छ्य सभी आवर्यक कृत्य 
सम्पन्न कराये; परंतु उस समय सव ब्राह्मणों तथा बद्ध 
पुरुषेनि नगर ओर जनपदके लोगोके साथ आकरं देवापिका 
राज्याभिषेक रोकः दिया ॥ २२१.॥ 
स तच्छत्वा तु चपतिरभिषेकनिवारणम्‌ । 
अशुकष्ठोऽभवव्‌ राज पर्यश्षोचत च।त्मजम्‌ ॥ २३ ॥ 








कतु राज्याभिषेक रोकनेकी बात खुनकर राजा प्रतीपका 
गला भर आया ओर वे अपने पुत्रे छियि शोक करने खगे ॥ 
पवं वदान्यो धर्मक्ञः सव्यसंघदच सोऽभवत्‌। 
प्रियः प्रजानामपि संस्त्वग्दोषेण श्रदूपरितः ॥ २४॥ 
{इस प्रकार यद्रपि देवापि उदार, धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ 
तथा प्रजाओतके प्रिय थे, तथापि पूर्वोक्त. चर्म॑योगक्रे कारण 
दूषित मान व्यि गये ॥ २४,॥ 
हीनाङ्गं पृथिवीपाटं नाभिनन्दन्ति देवताः । 
इति कृत्वा नरपश्रे्ठं प्रत्यचेधन्‌ दविजपषेभाः ॥ २५॥ 
“जो क्रिमौ अङ्खसे हीन हो उस राजाका देवताखेग 
अभिनन्दन नहीं करते ई; इसीखिये उन श्रे ब्राह्मणोनि ठप- 
प्रवर प्रतीपको देवापिकरा अभिषेक करमेसे मना कर दिया था॥ 
ततः प्रव्यथिताङ्ोऽसौ पुत्रशोकसमन्वितः। 
निवारितं सपं दष्ट देवापिः संधितो बनम्‌ ॥ २६॥ 
(इससे राजाको बड़ा क्ट हुमा । वे पुत्रके ल्व शोकः 
सन्न हो गये । राजाको रोका गया देखकर देवापि वनम 
चले गये | २६ ॥ 
बाह्लीको मातुलक्कढं त्यक्त्वा राज्यं समाधितः । 
पितृश्रातृन्‌ परित्यज्य प्राप्तवान्‌ परमरद्धिमत्‌ ॥ २७ ॥ 
व्राह्ीक परम समृद्धिराली राज्य तथा पिता ओर भादइयो- 
को छोडकर मामाके घर चले गये ॥ २७ ॥ 
बाह्लीकेन त्वुक्ञातः श्ान्तचुरों कविश्चुतः । 
पितयपरते राजन्‌ राजा राज्यमकारयत्‌ ॥ २८ ॥ 
(राजन्‌ ! तदनन्तर पिताकी मृद्यु होनेके पश्चात्‌ बाह्ीक- 
की आज्ञा ठेक्रर लोकविख्यात राजा शन्तनुने रज्यक्रा 
शासन किया ॥ २८ ॥ 
तथैवाहं मतिमता परिचिन्त्येह पाण्डना । 
ज्येष्ठः प्रभ्रशितो राज्याद्धीनाङ्ग इति भारत ॥ २९॥ 
मारत ! इसी प्रकार मै भी अङ्गदीन था; इसलिये ज्येष्ठ 
होनेपर भी बुद्धिमान्‌ पाण्डु एवं प्रजाजनेकर द्वारा खूब सोच- 
विचारकर राज्यसे वञ्चित कर दिया गया ॥ २९ ॥ 
पाण्डुस्तु राज्यं सम्प्राप्तः कनीयानपि सन्‌ चृषः। 
विने तस्य पु्राणामिदं राज्यमरिंदम ॥ ३० ॥ 
'्पाण्डुने अवस्थाम छोटे होनेपर भी राज्य प्रास्त करिया 
ओर बे एक अच्छे राजा बनकर रदे है । शघुदमन 
दुयोधन पाण्डुकी ृल्युक पश्चात्‌ उनकर पुत्रका ही यह राज्यहे ॥ 
मय्यभागिनि राज्याय कर्थ त्वं राज्यमिच्छसि । 
अराजपुत्रो श्वम परस्वं हतौभिच्छसि ॥ ३९ ॥ 
धमै तो राज्यक्रा अधिकारी था_ही नही, किर तु केसे 
राज्य लेना चाहता है १ जो राजाका पुत्र नहीं है, बह उसके . 
राज्यका खामी नहीं हो सकता । तू पराये धनका अपहरण 


करना चाष्टता है ॥ ३१ ॥ 
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युधिष्ठिरो राजपुत्रो महात्मा 
न्यायागतं राज्यमिदं च तस्य । 
स कौरवस्यास्य कुलस्य भती 
प्रशासिता चैव मद।चुभावः॥ ३२॥ 
(महात्मा युधिष्ठिर राजके पत्र है अतः न्यायतः प्रा् 
हए इस राञ्यपर उन्हीका अधिकार दै। वे ही इस कोएव- 
कुकका भरण-पोपरणर करनेवाले; स्वामी तथा इस राज्यक्र 
शासक है | उनका प्रभाव महान्‌ है ॥ ३२ ॥ 
सख सत्यसंधः स तथप्रमत्तः 
शात्त्रे स्थितो बन्धुजनस्य साधुः । 
प्रजानां खुहदायुकम्पी 
जितेन्द्रियः साधुजनस्य भतो ॥ १३ ॥ 
धवे सत्यप्रतिज्ञ ओर प्रमादरहित दै । दाखकी ज्ञे 
अनुकार चल्ते ओर माई-बन्धुओंपर सद्धाव रखते है । 
युधिष्ठिरपर प्रजावर्गकरा विरो प्रेम है | वे अपने सुदृदोपर कृपा 
करनेवले, जितेन्द्रिय तथा सजनोँका पाठन-पौप्रण करनेवलि है| 
क्षमा तितिक्षा दम आजेवं च 
सत्यव्रतत्वं श्रुतमप्रमादः । 
भूतालुक्रस्पा द्ययुशासनं च 
युधिष्ठिरे राजगुणाः समस्ताः ॥ ६४ ॥ 


[ #* 


त्रिय 


श्रीमह्भारते 





[ उथोगप 


क्षमा, सहनशीकता, इन्द्रियसंयमः सरखता, 
परायणता; शाखज्ञानः प्रमाददयल्यंता; समस्त पराय ६] 
दयाभाव तथा गुरुजनेकि अनुश्ासनमे रहना आदि स 
राजोचित गुण युधिष्ठिरम विच्मान ई ॥ ३४ ॥ 





अराजपु्रस्त्वमनायंशत्तो 
लुञ्यः सदा वन्धुषु पापवुद्धिः। 
क्रमागतं राज्यमिदं परेषां 
दतु कथं शक्यसि दुर्विनीत ॥ २\॥ 
तु राजाका पुत्र नदीं दै । तेरा वर्ता भी दुरे समान 
हे। तू लोभीतोदैही, बन्धु-वान्धवोके प्रति सदा पूं | 
विचार रखता दै । दुविनीत ! यह परम्परागत रचय वृक 
हे। तू कते इसका अपहरण कर सकेगा १॥ ३५ ॥ 
प्रयच्छ  राज्याधंमवेतमोहः 
सव।हनं त्वं सपरिच्छदं च । 
ततोऽवशेषं तव जीवितस्य 
सहाचुजस्यैव भवेन्नरेन्द्र ॥ ६६॥ 
नरेन्द्र ! त्‌ मोदं छोडकर वाहनों ओर अन्यान्य सामग्रयै. 
सित ( कम-से-कम ) आधा राज्य पाण्डवोँको दे दे | तम॑ 
अपने छोटे भावके साथ तेरा जीवन वचा रह सकता है| 


` इति श्रीमष्टाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानयर्धेणि तराष्याक्यकथने एकोनपन्चागदधिककशततमोऽध्यायः ॥१४९॥ 


॥&. इस प्रकर श्रीमहामारत उ्ोगपैके भन्तमैत भग्वद्यानपर वृतरावाक्यकथनव्ि्यक एक सौ -नचःसर्य अध्याय पुरा हभ ॥ ९४९ ॥ 





पदचागादधिकराततमोऽध्यायः 


वाघुदेव उवाच 
एवमुक्ते तु भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च । 
गान्धायौ घृतरष्टिण न वै मन्धोऽन्ववुद्ध-यत ॥ १९. ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है- राजन्‌ ! भीष्मः द्रोणः 
विदुरः, गान्धारी तथा धरृतराष्टके एेसा कहनेपर भां मन्दलुद्धि 
दुयाधनको तनिक भी चेत नदीं हुआ ॥ १ ॥ 
अवधूयोत्थितो मन्दः क्रोधसंरक्तङोचनः । 
अन्वद्रवन्त तं पश्चाद्‌ ाञानेस्व्यक्तजीविताः॥ २ ॥ 
बह मूखं क्रोधसे लार अखिं किये उन सवक्ी अवदहेलना 
करके सभसि उटकर चला गया । उसीके पीके अन्य राजा 
भी अपने जीवनका मोह छोडकर समासे उटकर चर दिये ॥ 
आश्ञापयच्च राक्षस्तान्‌ पाथिवान्‌ नष्टचेतसः । - 
|| ० क्षेत्रं (य 
श्रयाष्वं वे कुरुक्षेत्रं पुष्योऽयेति पुनः पुनः ॥ २ ॥ 
। ज्ञात हुआ दै, दुयोध्नने उन विवेकद्चूल्य राजाओंको 


्रीकृष्णकरा कौरवोके प्रति स।म, दान ओर मेद नीति प्रयोगकी असफरता 
बताकर दण्डकैः प्रयोगपर जोर देना 


ह वारबार आज्ञा दे दी क्रि तुम सव्र लोग कुरुपे 

चटो । आज पुष्य नक्षत्र है ॥ ३ ॥ 

ततस्ते पृथिवीपालाः प्रययुः सहसैनिश्षाः । 

भीष्मं सेनापति रत्वा संहृष्टाः कालचोदितः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर वे समी भूपाक कालसे प्रेरित हो मीप्प्वौ | 

सेनापति बनाकर वड़े हर्षके साथ सैनिकोंसदित वहेति 

चल दिये द ॥ ४॥ 

अक्षादिण्यो दशेक्रा च कोरब(णां समागतःः। 

तासां भ्रसुखेतो भीष्मस्ताककरेतुष्यरोचत ॥ ५॥ 
कोरवोकी ग्यारह अक्षौहिणी वेना आ गयी दै । अ | 

सरमे प्रधान दँ भी्मजीः जो अपने तारध्वजके सथ | 

सुदोभित हो रहे ह ॥ ५॥ | 

यदत्र युक्तं प्रासं च तद्‌ विधत्ख विदाम्पते। 

उक्तं भीष्मेण यद्‌ वाक्यं दोणेन विदुरेण च ॥ ६ ॥ | 


सैन्यनियणपवं ] 


पकपञ्चादहादधिकश्चततमो ऽध्यायः 
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गन्धाय धुतरष्टेण समश्च मम भारत । 
पतत्‌ ते कथितं राजन्‌. यद्‌ वृत्तं कुरुसंसदि ॥ ७ ॥ 
प्रजानाथ ! अव तुदं भी जो उचित जान पड़े वद्‌ 
करो । भारत ! कौरवसभामे मीष्मः द्रोणः विदुरः गान्धारी 
तथा ध्रृतराषटूने मेरे सामने जो बातें कदी थीः वे सत्र आपको 
सुना दीँ । राजन्‌ ! यदी वरदौँका इत्तान्त दै ॥ ६-७ ॥ 
साम्यमाप प्रुक्तं मे राजन्‌ सौभ्रावमिच्छता । 
अमेदायास्य वंदाम्य प्रजानां च व्रि्रृद्धये ॥ < ॥ 
राजन्‌ ! मैने सव्र भादयोमे उत्तम वन्धुजनोचित प्रेम 
ब्रते रटनैकी इच्छसे पहले सामनीतिक्रा प्रयोग क्रिया था 
नितसे इस वंशम प्रू न हो ओर प्रजार्नौकी निरन्तर 
उन्नति होती रदे ॥ ८ ॥ 
पुन्मदश्च मे युक्तो यदा सामन गृह्यते । 
कमीनुकरीतैनं चेच देवमानुपसंहितम्‌ ॥ ९ ॥ 
जव त्रे सामनीति न ग्रहण कर सक्र; तव मने मेदनीतिका 
प्रयोग क्रिया ( उने परूट डालनेकौ चेष्टा कौ ) । पाण्डवोकरे 
देव-मनुष्योचित कर्मोका वारंवार वर्णन क्रिया ॥ ९ ॥ 
यद्‌ा नाद्वियते वाक्यं सामपूवं खुयोघनः । 
तदा मया समानीय भेदिताः सर्यपार्थिवाः॥ १० ॥ 
जवर मने देखा दुर्योधन मेरे सान्तरनाधूण्ं वचनोका पालन 
नहीं कर रहा है, तव मैने सवर राजाओंक)। बुलक्रर उनमे एर 
डालनेका प्रयत्न किया ॥ १० ॥ 
अद्भुतानि च घोराणि दारूणानि च भारत । 
अमानुषाणि कमौणि दरहितानि मया विभो ॥ ११॥ 
भारत | वरदा भने ब्रहुत-से अद्ुतः भयंकरः निष्ठुर 
एवं अमानुपिक कर्मोका प्रदर्शन किया ॥ ११ ॥ 
निर्भव्छयित्वा साज्ञस्तांस्वणीक्ृत्य सुयोघनम्‌ । 
राधेयं भीषयित्वा च सौवटं च पुनः पुनः ॥ १८॥ 
द्यततो घातेराषराणां निन्दां छत्वा तथा पुनः । 
भेदयित्वा नृपान्‌ सवौन्‌ वाभ्भिमेन्जंण चासक्ृत्‌॥ ६३॥ 
पुनः सामाभिसंयुक्तं सम्प्रदानमथाच्ुवम्‌ । 
अभेदात्‌ कुरुवंशस्य कार्ययोगात्‌ तथव च ॥ १४॥ 
समस्त राजाओंको ङंँट व्रताकर्‌ दुर्थाधनको तिनक्रेके 
समान समञ्लकर तथा राधानन्दन कर्णं ओर सुत्रल्पुत्र श्नि 
को बार-बार डराकर जूएसे धृतरा पुतरोकी निन्दा करके वाणी 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवंणि 





तथा रुक्त मन्त्रणाद्रारा सव्र राजक मन्म अनेक बार भेद 
उत्यन्न करनेकरे पश्चात्‌ फिर सामसदित दानकरौ बात्‌ उठायीः 
जिसते नुःुवंराकी एकता बनी रे ओर अभीष्ट कायंकी सिद्धि 
हो जाय ॥ १२-१४॥ 
ते श्रा धृतराष्ट्रस्य भीष्मस्य विदुरस्य च । 
तिष्ठेयुः पाण्डवाः सवे हित्वा मानमधश्चराः ॥ ९५॥ 
प्रयच्छन्तु च ते राज्यमनीशास्ते भवन्तु च । 
यथाऽऽह राजा गाङ्घेयो विदुरश्च हितं तव ॥ १६॥ 
सर्व भवतु ते राज्यं पञ्च ब्रामान्‌ विसजेय । 
अवयं भरणीया हि पितुस्ते राजसत्तम ॥ १७ ॥ 
मने कंदा--दधघरषर | यद्यपि पाण्डव शौर्ये सम्पन्न हैः 
तथापि वे सवके अभिमान छोड़कर भीष्म, धृतराष् ओर 
विदुरे नीचे रद सकते द । वे अपना राज्य मी तुम्दीको दे 
दे ओर सदा तुम्हारे अधीन होकर रह । राजा धृतराष्ट 
भीष्म ओर विदुरजीने तुम्हारे हितके लिये जेसी बात कटी दै, 
वैसा ही करो । सारा राज्य तुम्दारे ही पास रदे । तुम पाण्डव 
करोर्पोच दी गवि दे दो; क्योकि तुम्हरे पिताकरे ्वि पाण्डव 
करा भरण-योपण करना भी परम आवदयक है ॥ १५-१७ ॥ 
पवसुक्तोऽपि दुष्टात्मा नेव भागं व्यमुञ्चत । 
दण्डं चतुरं प्रयामि तेषु पेषु नन्यथा ॥ १८ ॥ 
मेरे इस प्रकार कडनेपर भी उ दुश्त्माने राज्यका कोई 
भाग तुम्हारे लिगि नदीं छोड़ा अर्थात्‌ देना नहीं स्वीकार 
क्रिया । अव तो मै उन पाविर्योपर चोभे उपाय दण्डके प्रयोग- 
करी ही आवद्यक्रता देखता हूँ, अन्यथा उन्हे माग॑पर खाना 
असम्भव दै ॥ १८ ॥ 
नियीताश्च विनाशाय इस्श्नच्रं नराधिपाः । 
पतत्‌ ते कथितं जन्‌ यद्‌ चृत्तं कुरुसंसदि ॥ १९ ॥ 
सव्र राजा अपने विनाशके स्वि कुरकषेच्रको प्रान कर 
लुक दै । राजन्‌ ! कौरव-पमामे जो कु हुआ थाः वह सारा 
ब्रत्तान्त मैने तुमसे कह सुनाया ॥ १९ ॥ 
न ते राज्यं भ्रयच्छन्ति विना युद्धेन पाण्डव । 
विनादादेतवः सवै प्रत्युपस्थितम्रुत्यवः ॥ २०॥ 
पाण्डुनन्दन ! वे कौरव ्रिना युद्ध किये तुम्हे राज्य नदीं 
देगे । उन सवके विनाशक कारण जुट गय। है ओर उनक्रा 
मृद्युका भी आ पर्टुचा है ॥ २० ॥ 
कृष्णवाक्ये पच्चाशदधिकरततमोऽध्यायः ॥ १५० ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत उयो «न्तत भण्वद्यनपवमे श्रीडृष्णत्राक्यविषयक एक सौ पत्वासर्वे{ अध्याय पुरा हुंजा ॥ ९५० ॥ 


( सैन्यनियौणपवं ) 


एकपव्नारादधिकशततमोऽध्यायः 
पाण्डवपक्षके सेनापतिका चुनाव तथा पाण्डव-सेनाका इरुक्षतमे प्रवेश 


वेश्यम्पायन उवाच 
जनाद्नवचः श्रुत्वा धमेाजो युधिष्ठिरः । 


श्रातूयुबाच धमौत्मा समक्षं केशवस्य ह ॥ ९ ॥, 
वैशम्पायनजी क्टते है--जनमेजय । भगवान्‌, 





नर 


२४४० श्रीमहाभारते 








=-= न्न ----------- 


श्रीक्रष्णकी यह बात सुनकर धमे ही मन लगाये रखनेव ठि 
धर्मराज युधिष्ठिरे भगवानुके सामने ही अपने 
भाइपसे कदा--॥ १ ॥ 
श्रुतं भवद्धियद्‌ व्रत्तं सभाया कुरुससप्‌ । 
केडावस्यापि यद्‌ वाक्यं तत्‌ सवंमव धारितम्‌ ॥ २ ॥ 
धकौरवसभामे जो कु हुआ दै वह सव वृत्तान्त तुम- 
लोगोनि सुन लिया । फिर भगवान्‌ श्रीकरष्णने भी जो व्रात 
कही टै, उते भी अच्छी तरह समञ्च छया दोगा ॥ २॥ 
तस्मात्‌ सेनषिभागं मे कुरुध्वं नरसत्तमाः। 
अक्षौहिण्यश्च सपतेताः समेता विजयाय वे॥ ३॥ 
अतः नरशरेष् वीरो ! अव तुमोग भी अपनी सेनाको 
विभाग करो | मे सात अश्ौदिणी सेनार्णे एकतर हो गयी 
है, जो अवद्य ही मारी विजय करनिवाही गी ॥ ३॥ 
तासां ये पतयः सप्त विख्यातास्तान्‌ निवोधत । 
द्रुपदश्च विसयरश्च धर॒ष्युस्चरिखण्डिनौ ॥ ४ ॥ 
सात्यकिदचेकितानश्च भीमसेनश्च वीयवान्‌ । 
पते सेनाप्रणेतारो बीराः सवं तचुत्यजः ॥ ५ ॥ 
इन सातां अक्षौहिणि्योके जो सात विख्यात सेनापति 
है, उनके नाम ब्रताता हू, सुनो । द्रुपदः विराटः धृ्युम्नः 
दिखण्डीः सात्यक्रि, चेकितान ओर परक्रमी भीमसेन । वे 
सभी वीर हमारे द्यि अपने दारीरक्रा भी व्याग कर दनेको 
उद्यत हँ; अतः ये दी पाण्डवसेनक्रे भंचाक्क होने योग्य दै ॥ 
सवं वेदविदः शुराः सवं सुचरितव्रताः । 
ह्रीमन्तो नीतिमन्तश्च सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ६ ॥ 
ध्ये सव-केसव वेदवेत्ताः शूरवीर, उत्तम ॒व्रतका पाटन 
करनेवाले, टजारीटः नीतिज ओर युद्रवु यल द ॥ ६ ॥ 
दष्वख्रकुशटाः सव तथा सवौखयोधिनः । 
सक्तानामपि यो नता सनानां प्रविभागवित्‌ ॥ ७ ॥ 
यः सहेत रणे भीष्मं शराचिः पावकोपमम। 
तं तावत्‌ सहदेवात्र प्रब्रहि कुसरनन्दन । 
खमतं पुरुषव्याघ्र को नः सेनापनिः क्षमः॥ ८ ॥ 
इन सवने धनुवंद्मे निपुणता प्राप्त कीट तथाये सव्र 
प्रकारके अखरोद्धारा युद्ध करनेमे समथ हं | अव ग्रह विचार 
करना चहिये क्रि इन सातोका भी नेता कौन दह? जो सभी 
सेना-विभागोको अच्छी तरह जानता डो तथा युद्धम वाण 
रूपी ज्वाकाअति प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी भीष्मका 
आक्रमण सह सकता हो । प्रुासंह॒ कुरुनन्दन सहदेव । 
पहर तुम अपना विचार प्रकट करो । हमा प्रधान सेनापति 
होने योग्य कौन है १ ॥ ७-८ ॥ 
सहदेव उवाच 
संयुक्त एकदुःखश्च वीयेवांश्च महीपतिः । 
समाध्चित्य धमजञं खमंशमनुयुञ्ज्मद ॥ ९ ॥ 





मत्स्यो विराटो बलवान्‌ कृतासखरो युद्धदर्मदः। ` | 
प्रसहिष्यति संग्रामे भीष्मं तांश्च महारथान्‌ ॥ १० 
देव बोटे-- जो दमारे सम्बन्धी ई, दुःखम ः | 
साथ एक होकर रहनेवाठे ओर पराक्रमी मृपाल ४ # 
धरम वीरका आश्रव लेकर हम अपना राज्यमाय प्राप्न 
सकते ट तथा जो वठ्तान) अस्रविदामे निपुण सौर 
उन्मत्त होकर ठड्नेवाठरदै? बे म स्यनरेया विराट संग्रामभूमि 
मीप्म तथा अन्य मदहारथिवोंका सामना अच्छी तर 
न कर सक्रगे || ९-१० ॥ 
` वैश्चग्पायन उवाच 

तथोक्तं सहदेवेन वाक्ये वाक्यविद्ारदः । 
नकुःखोऽनन्तरं तस्मादिदं वचनमददे ॥ ११॥ 

येदाम्पायनजी कहते है -जनमेजय [स पप्रा 
कहनेपर प्रवचन कुदाल नकुटने उनके वाद वह्‌ व्रात कदी-॥| 
वयसा दाखतो धेयात्‌ कुटेनाभिजनेन च । 
हीमान्‌ वखान्वितः घ्रीमान्‌ सवेदाख्वि शारदः॥ १२॥ 
वेद चारं भरद्वाजाद्‌ दु्धपेः सत्यसङ्करः। 
यो नित्यं स्पर्धत द्रोणं भीप्सं चंव महावटम्‌ ॥ १२॥ 
च्छायः पाथिववंशस्य प्रमुखे वाहिनीपतिः 
पुत्रपौत्रैः परि्रुतः शतशाल शव द्रुमः ॥ १४॥ 
यस्तताप तपो घोरं सदारः पृथिवीपतिः 
रोषाद्‌ द्रोणविनःद्याय वीरः समिति्योभनः ॥ १५॥ 
पितेवास्मान्‌ समाघत्ते यः लदा पार्थिवषेभः 
श्वशुरो द्रुपदो ऽस्माकं सेनां स प्रकपतु ॥ १६॥ 

दरोणभीष्मावायातौो सहदिति मतिम॑म । 
स हि दिव्याखविद्‌ राज्ञा सखा चाङ्गिरसो वरपः॥ १७॥ 

«जो अवस्था, राखश्ानः रयः वुः ओर स्वजनसमूह 
सभी दष्टियोसे बड़ है; जिनये लज, वरल ओर श्री तीम 
विध्यमान दैः जो समस्त याचने जञानम प्रवीण है, नि 
मदपि भरद्वाजे अरखरोकी रिक्षा प्रा हुई दै, जो सत्यपरं 
एवं दुर्ध्पं वोदा है, महावर्ी भीष्म ओर दवोणाचार्यते षदा 
स्थरा रखने है, जो समस्त राजाओंके समूहकी धरांकि पतर 
ह ओर युके मुनिर खड़े हो समस्त सेनाओंकी सा 
करनेमे समथ दै, ब्रहते पुव्रो्वोद्रारा धिरे रहने कए 
जिनकी संकड़ याखाअंसि सम्पन्न ब्रृक्षकी मति बभा हेत 
हैः जिन महाराजे रोपपूरवक द्रोणाचार्ये विनाशके लिय 
पत्नीसहित घोर तपद्या की हैः जो संग्रामभूमिमें सुशो | 
होनेवठे चयूरवीर दै ओर हमलोगोपर सदा ही पितरे समत 
सनद रखते ई. व दमरे श्वद्युर्‌ मूपाठशचियेमणि द्वपद हमं 
सेनक प्रमु भागक्रा संचालन करे । मेरे विचारते राजा 
ही युद्धे च्वि सम्मुख अये इए द्रोणाचाथं ओर भीर्ण 
पितामहका सामना कर सकते है; क्योकि वे दिव्याकि चरत 
ओर द्रोणाचार्यके सखा दैः ॥ १२-६७ ॥ 


सन्यनि्यौणपवं ] 


एकपश्चाराद्धिकदाततमोऽध्यायः 


च्यः 





~= 
माद्रीखताभ्यासुक्तं त॒ समते कुरुनन्दनः । 
वासविवीसवसमः सव्यसाच्यत्रवीद्‌ वचः ॥ १८ ॥ 
माद्रीकुमासके इस प्रकार अपना विचार प्रकट करनेषर 
कुःरुकुल्को आनन्दित करनेवलि इन्द्रके समान पराक्रमी 
इनद्पुत्र सव्यसाची अञ्जने इस प्रकार कहा-- ॥ १८ ॥ 
योऽयं तप्रप्रभावेण ऋपिसंतोषणेन च । 
दविध्यः पुरूप उत्पन्नो उवालावणों महामुजः ॥ १९ ॥ 
धनुष्मान्‌ कवची खङ्गी स्थमारुहय दंशितः । 
दविवयै्दयवरेयं्तमग्निकण्डात्‌ समुत्थितः ॥ २० ॥ 
गर्जन्ति महामेघो स्थघरोषेण वीयंवान्‌ । 
सिंहसंहननो वीरः सिहतुट्य पराक्रमः ॥ २९ ॥ 
सिंहोरस्कः सिदभुजः सिह वक्षा महावलः । 
्िहभ्रगजजनो वीरः सिहस्कन्यो महाद्युतिः ॥ २२॥ 
खः खद खदयः खवः खमुखोऽकृशः । 
सुजघुः खविशालाक्षः खुपादः खुधतिष्ठितः ॥ २३॥ 
अमेयः सर्व॑शल्लाणां प्रभिन्न इव वारणः । 
जन्ते द्रोणविनाशाय सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ २४॥ 
धृषटयुम्नमहं मन्ये सदेद्‌ भीष्मस्य सायकान्‌ । 
वज्ञ(शनिसमस्पशौन्‌ , दीप्तास्याञ्ुरगानिव ॥ २५ ॥ 
धजो अग्निकी ज्वाल।के समान कान्तिमान्‌ महाबाहु वीर 
अपने पिताक्री तपस्यक्रे प्रभावसे तथा महप्रियोके कृपा-प्रसाद- 
से उत्यन्न हुआ दिव्य पुरुप है जो अग्निकरुण्डसे कवचः 
धनुष ओर खद्ध धारण क्रिये प्रकट हुआ ओर तत्काल दही 
दिष्य एवं उत्तम अश्वस जुते हुए रथपर आरूढ्‌ हय युद्धके 
लिये सु्षजित देखा गया था, जो पराक्रमी वीर अपने रथ- 
की धरधरराहटसे गज॑ते हुए महामेघरकरे समान जान पड़ता हैः 
जिधकरे शरीरी गनः पराक्रमः हृदय) वक्षःद्लः वाहुः कंघे 
ओर गर्जना-ये सभी सिंहके समान दै, जो महाबली, महा- 
तेजघ्वी ओर महान्‌ वीर है, जिपकी भटैः दन्तधक्ति, टोड़ीः 
, भजु ओर सुल बहुत सुन्दर है जो सर्वधा दृ्-पुषट है, 
जिसके गलेकी सुखी सुन्दर दिखायी देती दैः निषकरे बडे 
बड़ नेत्र ओर चरण परम सुन्दर है, जिका किसी मी अखर- 
शख्स भेद नदीं हो सक्ता, जो मदकी धारा बहानेवाठे गज- 
राजक सदृश पराक्रमी वीर द्रोणाचार्य॑का विनाश करनेकरे लि 
उत्तन्न हुजा दै तथ। जो सत्यवादी एवं जितेन्द्रिय है, उस 
उशयुम्नको ही मेँ प्रधान सेन(पति बनानेके योग्य मानता ह| 
पितामह भीष्मके बाण प्रज्वलित युलवाले सपि समान 
भक्रर हैः उनका स्पशं वज्र ओर अानिकरे समान दुःसह 
है बौर धृ्युम्न दही उन बाणोका आघात सदह 
सकता हे ॥ १९--२५ | 


त वेगे निपाते पावकोपमान्‌ । 
रमेणाजो विहितान्‌ वञ्जनिष्पेषदारुणान्‌ः ॥ २६॥ 








पुरूपं तं न पदयामि यः सहेत महाव्रतम्‌ । 
धृ्दयुग्नमरते राजन्निति मे धीयते मतिः ॥ २७ ॥ 
पितामह भीष्मके वाण आधात करनेमे अग्निक समान 
तेनखवी एवं यमदूतेकि समान प्राणका दरणं करनेवाले ह । 
वच्रकी गङ़्गडाहटकरे समान गम्भीर चन्द करनेवारे उन 
ब्रार्णोको पके युद्धम परश्रुरमजीने दी सदा था । राजन्‌ ! भँ 
धृश्ुम्नकरे क्िवा रेतसे क्रिती पुरुषक्रो नदौ देखता, जो महान्‌ 
त्रतधारी भीष्पक्रा वेग सह सकरे । मेरा तो यही निश्चय है ॥ २६-२७॥ 
क्षिप्रदस्तदिचच्रयोधी मतः सेनापतिर्मम । 
अभेदयक्रवचः श्रीमान्‌ मातङ्ग श्व यूथपः ॥ २८ ॥ 
“जो. शीघरतापूवंक दहस्तसंचाटन करनेवाला, विचित्र 
पद्तिते युद्र करने कुशः अभेद्य क्रवचसे सम्पन्न एवं 
यूथपति गजराजक्री रमति सुशोभित दोनेवाखा है, मेरी 
सम्पतितं वह श्रीमान्‌ धृष््ुम्न दी सेनापति होनेके योग्य दै |° 
८ वैदम्पायन उवाच 
अजु नेनेवसुक्ते तु भीमो वाक्यं समाददे ॥ ) 
वैशम्पा्नजी कहते हँ जनमेजय ! अर्जुनकरे ेसा 
कह>पर भीमसेनने अप्रना विचार इस प्रकार प्रकट करिया ॥ 
भीमसेन उवाच 
वधार्थं यः समुत्पन्नः शिखण्डी द्रुपदात्मजः । 
वदन्ति सिद्धा राजेन्द्र ऋछषयदच समागताः ॥ २९॥ 
यस्य संग्राममव्ये तु दिव्यमल्ं प्रकुर्वतः । 
रूपं द्रक्ष्यन्ति पुखषा रामस्येव मह।त्मनः ॥ ३० ॥ 
नतं युद्धप्रपदयामि यो भिन्यात्‌ तु शिखण्डिनम्‌ । 
शख्रेण समरे राजन संनद्धं स्यन्दने स्थितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
देरथे समरे नःन्यो भीष्मं हन्यान्महाव्रतम्‌। 
शिखण्डिने वीरं स मे सेनापतिर्मतः ॥ ३२॥ 
भीमसेनने कहा-रजेन््र ! द्रुपदकुमार शिखण्डी 
पितामह भीष्मका वध करनेके स्थि ही उदन्त हुआ 
है । यह ब्रात यर्ो पधरि हुए सिद्धां एवं महषियोनि 
वतायी है ! सं्रामभूमिमे जबर बह अपना दिव्या 
प्रकट करता दै, उस समय छोगोको उसका खर्प महात्मा 
परश्ुरामकरे समान दिखायी देता है । मै एते किसी वीरको 
नदीं देखता, जो युद्धम शिखण्डीको मार सके । राजन्‌ ! जव 
महाव्रती भीष्म रथपर बैठकर अख्र-शस्से सुसज्जित हो 
सामने आयेंगे, उस समय दवैरथ युद्धम चचरवीर शिखण्डके 
सिवा दूसरा कोई योद्धा उन्दै नदीं मार सकता । अतः मेरे 
मतम वही प्रधान सेनापति होनेके योग्य है ॥ २९--३२ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


सवस्य जगतस्तात सारासारं बङाबलम्‌ । 
सर्वं जानाति धमो्मा मतमेषां च केशवः ॥ ३३ ॥ 





= महाभारते 
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युधिष्ठिरं बोङे--तात ! धू्मात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सम्पूणं जगत्‌के समसत सारासार ओर बटावल्को जानते दै 
तथा इस विषयमे इन सव राजाओंका क्या मत है--इससे 
भी ये पूण परिचित दै ॥ ३२ ॥ 
यमाह कृष्णो दाशाः सोऽस्तु सेनापतिमम ॥ 
कृताखो ऽप्यकृताखो वा वृद्धो वा यदि वा युवा ॥३०॥ 
अतः दशाङुलमूषण श्रीकृष्ण ` जिसका नाम वतारवेः 
वही हमारी सेनाका प्रधान सेनापति हो । फिर वह अखर- 
विद्याम निपुणद्योया नहो वृद्ध हो या युवा हो (इसकी चिन्ता 
अपने लोगोको नहीं करनी चाहिये ) ॥ ३४ ॥ 
पष नो विज्ये मूलमेष तात विपयेये । 
अचर प्राणादच राज्यं च भावाभावौ खुखाषुखे॥ ६५ ॥ 
तात । ये भगवान्‌ ही हमारी विजय अथवा पराजयके 
मूढ कारण दै । हमरे प्राणः राज्यः भावः अमाव तथा सुख 
ओर दुःख इन्दींपर अवलम्वित दै ॥ २५ ॥ 
पष धात! विधाता च सिद्धिरत्र प्रतिष्ठिता । 
यमाह कृष्णो दाश।हंः सो ऽस्तु नो वाहिनीपतिः ॥ ३६ ॥ 
यही सवके कर्ता-धर्ता द । हमारे समस्त कार्याकी सिद्धि 
इन्हीपर निर्भर करती दै । अतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिसके 
ल्य प्रस्ताव करे वही हमारी विशार वाहिनीका प्रधान 
अधिनायकर हो ॥ ३६ ॥ 
बरवीतु वदतां श्रेष्ठो निशा समभिवतते । 
ततः सेनापति कत्वा ष्णस्य वशवर्तिनः ॥ ३७ ॥ 
राः रोषे व्यतिक्रान्ते प्रयास्यामो रणाजिरम्‌ । 
अचिवासितदाखाइ्च कृतकौतुकमङ्गलः: ॥ २८ ॥ 
अतः वक्ताओंम श्रेष्ठ श्रीकृष्ण अपना विचार प्रकट करे | 
इस समय रत्नि दै । हम अभी सेनापतिका निर्वाचन करके 
रात व्रीतनेपर अख्र-शखरौका अधिवासन (गन्ध आदि 
उपचासोद्ारा पूजन )› कौतुक ८ रक्षाबन्धन आदि ) तथा 
मङ्गलकृःय ( सखस्तिवाचन आदि ) करनेके अनन्तर श्रीकृष्ण- 
के अधीन हो समराङ्गणकी माचा करेगे ॥ ३७.३८ ॥ 
वैशनम्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा धमेराजस्य धीमतः । 
अव्रवीत्‌ पुण्डरीकाक्षो धनंजयमवे्ष्य ह ॥ ३९ ॥ 
ममप्येते महारज भवद्भियं उदाहताः। 
नेतारस्तव सेनाया मता विक्रान्तयोधिनः ॥ ४० ॥ 
वैशम्पायनजी कंते है- राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ धर्मराज 
युधिष्ठिरकी यह बात सुनकर कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अर्जुनकरी ओर देखते दए कहा- “महाराज | आपलोगेनि 
जिम-जिन वीरोके नाम च्वि ईैये सभी मेरी राये भी 
सेनापति दनेके योप्यै; क्योकि ये. सभी बडे पराक्रमी 
योद्धा द ॥ ६९-४० ॥ 


स्वं एव समथो हि. तव शं वाधितु । 
इन्द्रस्यापि भयं ह्येते ` जनयेयुर्महाहवे ॥ 
कि पुनधीतराष्ट्राणां लुब्धानां पापचेतसाम्‌ । 
(आपके यान्ुओंको परास्त करनेकी शक्ति इन षो 
विद्यमान दै । ये महान्‌ संग्राममे इन्द्रके मनम भी 
उत्यन्न कर सकते दै; फिर॒ पापात्मा ओर लोभी पृ 
पुत्रोकी तो वात ही क्या दे {॥ ४९३ ॥ । 
मयापि हि महाबाहो व्वस्पिया्थं महाहवे ॥ ४२ 
छतो यत्नो महांस्तत्र शमः स्यादिति भारत । 


 धमेस्य गतमानृण्यं न सम वाच्या विवक्षताम्‌ ॥ ४६ 


'मदहावाहु भरतनन्दन | मैने भी महान्‌ युदधकी सम्भावनं 


।#॥ 
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| 
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|| 


४१॥ | 


देखकर तुम्हासा प्रिय करनेके लिये शान्ति-खापनकरे निग 


महान्‌ प्रयल किया था । इससे दमरोग धर्मके ऋणसे भौ 
उत्ऋणद्यो गये दै । दूरके दोष वतानेवलठे छोग भी अवर 
हमारे ऊपर दोपरारोपण नहीं कर सकते ॥ ४२-४३ ॥ 
कृतां मन्यते वार आ्मानमविचक्षणः। 
घातेराष्टरो वलस्थं च पदयत्यत्मानमातुरः ॥ ४४॥ 
यृतरष् पुत्र दुर्योधन युद्धके ल्य आतुर हो रहादै। 
वह मूखं ओर अयोग्य होकर भी अपनेको अस्वर 
पारङ्गत मानता है ओर दुर्वछ होकर भी अपनेको वल्वार्‌ 
समञ्चता है ॥ ४४ ॥ 
युज्यतां वाहिनी साघु वधसाध्या हि मे मताः। 
न धातेरष्ट्राः शक्ष्यन्ति स्थातं दष्ट घनंजयम्‌ ॥ ४५॥ 
भीमसेनं च संकरद्धं यमौ चापि यमोपमौ । 
युथुधानद्धितीयं च धृष्टयुम्नममषेणम्‌ ॥ ४६॥ 
अभिमन्युं द्वोपदेयान्‌  विरारद्भुपदावपि। 
अक्षोदिणीपतींडचान्यान्‌ नरेन्द्रान्‌ भीमविक्रमान॥४५। 
(अतः आप अपनी सेनाको युद्धके लि अन्छी तरर 
ससनित कीजये; क्योकि मेरे मतमे वे शतरुवधसे ही वीभू 
दो सकते है । वीर अजुन, क्रोधे रे हुए भीमसेनः ,¶# 
राजक्रे समान नकुल-सहदेव, सात्यकिसदित अमरी 
धृष्ुभ्न, अभिमन्यु; द्रौपदीके पचि पुत्र, विराटः 4 
तथा अक्षौहिणी सेनाञकि अधिपति अन्यान्य भयंकर परग 
नर्क युदधके लि उघ्रत देखकर धृतरा पुत्र रणभू 
मे टिक नहीं सकेगे ॥ ४५-४७ ॥ 
सारवद्‌ बटमस्माक दुष्प्रधषं दुरासदम्‌ । 
धातेरा्वटं संख्ये हनिष्यति न संशयः ॥ ४८। 
धर््ुम्नमहं मन्ये सेनापतिमरिदम । 
मारी सेना अयन्त चक्तिशाटी, दुर्धषं ओर दुगम ५ 
वह युद्धम धृतराषटपुत्रोकी सेनाका संहार कर डलिगीः 
संशय नही है । शन्ुदमन | मँ धृष्ुम्नको ही प्रधान 
होने योग्य मानता हँ" | ४८९ ॥ 
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वेश्चस्पायन उवाच , 
एवमुक्ते लु हछृष्णेन  सम्प्राहष्यन्नरोत्तमाः ॥ ५९ ॥ 
तर्षा प्रहृ्टमनसां नादः समभवन्महान्‌ । 
योग इत्यथ सैन्यानां त्वरतां सम्प्रधावताम्‌ ॥ ५० ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीक्ष्णके 
देषा कहनेपर वे नरश्रेष्ठ पाण्डव बड प्रसन्न हुए । फिर 
तो युद्धे लिये (सुस्जित हो जाओः सुसजित हो जाओ एेसा 
कते हुए समस्त सैनिक बड़ी उतावलीके साथ दोड्-धूष 
करने ल्मे । उप्त समय प्रसन्न चित्तवाले उन वीरोका 
महान्‌ द्नाद सव्र ओर गूँज उठा ॥ ४९-५० ॥ 
हयवारणदाब्दादिच नेमिधोषादच सवतः । 
शङ्खदन्दुभिघोषादच तुमुलाः सवेतोऽभवन्‌ ॥ ५९१ ॥ 
सव ओर घोडेः हाथी ओर र्थोका घोष होने ठ्गा। 
सभी ओर शंख ओर दुन्दुभियोकी भयानक ध्वनि गूँजने ठ्गी॥ 
तदुध्रं सरागरनिभं श्रुच्धं वरुसलमागमम्‌ । 
रथपत्तिगजोद्रं महोर्भिभिरिवाङ्लम्‌ ॥ ५२॥ 
रथ, पैदल ओर हाथिर्योसे मरी हई वह भयंकर सेना 
उत्तार तरङ्गे व्याप्त महासागरके समान क्षुब्ध दो उटी ॥ 
धावतामाहयाननां तनुत्राणि च वध्नताम्‌ | 
प्रयास्यतां पाण्डवानां सक्तैन्यानां समन्ततः ॥ ५३ ॥ 
गङ्गेव पणौ दुर्धप समदृश्यत वादिनी । 
रणयात्राके लिय उद्रत हुए पाण्डव यौर उनकरे सैनिक 
सव ओर दौड़ते, पुकारते ओर कवच बोधते दिखायी दिये । 
उनकी वह विशाल वादिनी जल्से परिपूणं गङ्गाके समान 
दुग॑म दिखायी देती थी ॥ ५३१ ॥ 
अग्रानीके भीमसेनो माद्रीपुत्रौ च दितौ ॥ ५ ॥ 
सोभद्रो द्रोपदेयादच धृष्रयुखदच पार्ष॑तः। ` 
प्रभद्रकादच पञ्चाला भीमसेनमुखा ययुः ॥ ५५ ॥ 
सेनके आगे-आगे भीमसेनः कवचधारी माद्रीकुमार 
नकुर-सदहदेवः सुभद्राकुमार अभिमन्युः द्रौपदीकरे सभी पुत्रः 
दुपद-कुमार धृष्टद्युम्नः प्रभद्रकगण ओर पाञ्चाठदेशीय क्षत्रिय 
वीर चके । इन सवने भीमसेनको अपने आगे कर छया या ॥ 
ततः शब्दः समभवत्‌ समुद्रस्येव पवेणि । 
हृष्टानां सभ्प्रयातानां घोषो दिवमिवास्पृशत्‌ ॥ ५६॥ 
तदनन्तर जैसे पूणिमाके दिन बदते हुए समुद्रका कोलाहल 
खनौ देता है, उसी प्रकार हर्षं ओर उ्साहमे भरकर 
युदधके ल्यि यात्रा करनेवाले उन सैनिकोका महान्‌ घोष सब 
ओर कैरुकर मानो खरगलोकतक जा पर्चा ॥ ५६ ॥ 
शश वशिता योधाः परानीकविदारणाः । 
तेषां मध्ये ययो राजा इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ५७ ॥ 
श इषम भरे हुए ओर कवच आदिसे सुसजित वे समस्त 
कं शुसेनाको विदीणं करनेका उत्छाह रखते भे । 
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कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर समस्त सैनिकरकि ब्रीच होकर चटे ॥ 
शाकटापणवेशादच यानयुम्यं च॒ सर्वशः 1 
कोशं यन्त्रायुधं चेवये च वैद्यादिचकिर्सकाः ॥ ५८ ॥ 
सामान दोनेवाटी गाड़ी, बाजार, डेरे-तम्बू, रथ आदि 
सवारी, खजाना, यन्त्रचाटित अख ओर चिकरित्साद्शङ वैय 
भी उनके साथ-साथ चले ॥ ५८ ॥ 
फल्गु यचच बलं छरिचिद्‌ यच्चापि छरदुवेंटम्‌ । 
तत्‌ संगृह्य ययौ राजा ये चापि परिचारकाः ॥ ५९. ॥ 
राजा युधिष्ठिरे जो कोई भी सेना सारदीनः कशकाय 
अथवा दुर्बल थी; सव्रको एवं अन्य परिचारको उपष्व्यमे 
एकत्र करके वहसि प्रस्थान कर दिया ॥ ५९ ॥ 
उपष्रव्ये तु पाञ्चाली द्रौपदी सत्यवादिनी । 
सह सरीभिर्निवच्रेते दासीदा समावृता ॥ ६० ॥ 
पाञ्चारराजकरुमारी सत्यवादिनी द्रोपदी दस-दासियोसे 
धिरी हई कुक दूरतक महाराजे साथ गयी । फिर सभी 
स्ियोके साथ उपष्ठव्य नगरम खोट आयी ॥ ६० ॥ 
कृत्वा मूलप्रतीकारं गुटमैः स्थावरजङ्गमैः ` 
स्कन्धावारेण महता प्रययुः पाण्डुनन्दनाः ॥ ९९ ॥ 
पाण्डवलोग दुगैकी रक्षाके लिये आवदयकर स्थावर (पर- 
कोटे ओर खादर आदि ) तथा जङ्गम ( पदरेदार सैनिकोकी 
नियुक्ति आदि ) उपायेद्वारा लियो ओर धन आदिकी 
सुरक्षाकी समुचित व्यत्रष्या करके बहुतसे येमे ओर तम्ब 
आदि साथ लेकर प्रसित हुए ॥ ६१ ॥ 
ददतो गां हिरण्यं च व्राह्मणेरभिसंवृताः। 
स्तूयमान। ययू राजन्‌ रथमंणिविभूषितैः ॥ ६२ ॥ 
राजन्‌ ! ब्राद्मणलोग च।रौ ओरसे घरेरकर पाण्डवोके गुण 
गाते ओर पाण्डवलोग उन गौओं तथा सुवणं आदिका 
दान देते थे | इष प्रकार वे मणिभूषितं रथपर बैठकर 
यात्रा कर रहे थे ॥ ६२ ॥ 
केकया धृष्के तुश्च पुत्रः कायस्य चाभिभूः । 
श्रेणिमान्‌ वसुदानश्च शिखण्डी च।(पराजितः ॥ ६९६ ॥ 
हृष्टास्तुष्टाः कवचिनः खश्चखाः समटङूताः। 
राजानमन्वयुः सवं परिवायं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ६७॥ 
( पचि भाई ) केकयराजङुःमार, धृष्टकेतु, काशिराजके 
पुत्र अभिभू, श्रेणिमान्‌, वञुदान ओर अपराजित वीर 
शिखण्डी--ये सव्र लोग आभूषण ओर कवच धारण करके 
हाथमे शखर लिये हषं ओर उस्छासमे भरकर राजा युधिष्ठिरको 
सव्र ओरसे पेरकर उनके साथ-साथ जा रहे थे ॥ ६२-६४॥ 
जघनाधं विरारश्च याक्सेनिश्च सौमकिः । 
सुधमौ कुन्तिभोजश्च धृषटदुम्नस्य चात्मजाः ॥ ६५ ॥ 
रथायुतानि चत्वारि हयाः पञ्चगुणास्तथा । 
पत्तिसैन्यं दशशुणं गजानामयुतानि षट्‌ ॥ ६६॥ 
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तेनाकरे प्िच्छे आगे भागव राजा विराटः सोमक्रवंशी 
दूषदकुमार शृषयुम्न, सुधर्मा, न्तिमोन ओर धृषनुभ्नके 
पुत्र जा रहे थे । इनके साय चटीस हजार रथः दो लख 
घोडे, चार लख पैदल ओर साठ हजार हाथी थे । ६५.६६ 
अ्नाधृष्िश्चेकितानो धृष्टकेतश्च सात्यकिः । 
परिवार्य ययुः सर्वे वासुदेवधनंजयौ ॥ ६७ ॥ 

अनाधृष्टि, चेकितानः धृ्केतु तथा सात्यक्रि-म सवर लोग 
भगवान्‌ श्रीङ्कप्ण ओर अनक वेरकर चल रदे थे ॥ ६७॥ 
आसद्य त॒ डरुश्षत्रं व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 
पाण्डवाः समददेयन्त नदन्तो वपा इव ॥ ६८ ॥ 

इक प्रकार सेनाकी व्यूहरचना करके प्रहार करके द्रि 
उघ्रत हूर पाण्डवतैनिक कुरुधरेत्रम पर्हुचकर सडक 
समान गजन करते हुए दिखायी देने खगे ॥ ६८ ॥ 
तेऽवगाह्य ऊुरक्षे्रं राङ्खान्‌ दध्पुररिदमाः। 


गेन वधे 0 
उन शत्रुदमन बीरोने कुरुकषेचकी सीमां रुचक अप्र 


अपने राद्ध ब्रजाये । इषी प्रकार श्रीकृष्ण आर्‌ अजुन भ 
ङ्खध्वनि की ॥ ६९ ॥ 
9 {0 (^ 
पाञ्चजन्यस्य निघ्राषं विस्फजितमिकाशनेः। 
९ 

निराम्थ स्वसैन्यानि समदप्यन्त सर्वशः ॥ ७८ | 

व्रिजटीकी यड़ग डाहरके समान. पाञ्चजन्यका गभीर 
बोध सुनकर सवर ओर कठे हए समस्त पाण्डव-पेनिकर हृ 
उव्टतसित एवं रोमाद्चित हो उरे || ७० ॥ 


राद्घदुन्दुभितंखण्ः सिदनादरस्तरखिनाम्‌ । 


पृथिवीं चान्तरिक्षं च सागरांश्चान्वनादयत्‌ ॥ ७१।॥ 


ग्ध ओर दुन्दुभि्योकी ध्वनिसे मिला हभ वेगवन्‌ 


वीरोका िहनाद प्रध्वरीः आकाया तथा समुद्रोतक पौलकर उ । 


सव्रके प्रतिध्मनित करने लगा ॥७१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उयोरापवैणि सेन्यरनियाणपर्वणि बुर्कषच्रप्रवेे एकपड्धाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहमारत उचोगपर्रे भन्तयैत सेन्यनियणयरवते पण्डवरनाका कुरुषे वमे प्रेद परिपयकं 
एक सौ इत्याव्नर्वो सष्यःय पुग टृभ्ा॥ ९५९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका 3 इलोक मिलाप कुड ०१२. इलोक द } 
ल य 


दिप्ारादधिकराततमोऽध्यायः 
कुरते पाण्डवसेनाकषा पड़ाव तथा लिविर-निर्माण 


वेननायन उवाच 

ततो देशे सभे स्निग्धे प्रभूतयवसेन्धने । 
निवेशयामास तद्रा सेनां राजा युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैँ जनमेजय ! तदनन्तर राजा 
युधिष्ठिरने एक चिकन ओर समतल प्रदेया जहौ धात ओर 
ईधनकी अधिकता शी, अपनी सेनाका पड़ाव उखा ॥ १ ॥ 
परिहत्य रमशानानि देवतायतनानि च । 
आश्चमांश्च महर्षीणां तीथोन्यायतनानि च ॥ २ ॥ 
मधुरानूषरे देशे शचौ पुष्ये महामतिः। 
निवेशं कार्यामस इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ 

दमशानः देवमन्दिरः महर्गि्योके आश्रमः तीर्थं ओर 
सिद्ध्ष्--इन सवक्रा परित्याग करे उन खानि बहुत दूर 
ऊसररदित मनोर शद्ध एवं पवित्र स्थाने जाकर कुन्ती- 
पुत्र महामति युधिष्ठिरे अपरनी सेनक ठहराया ॥ २-३॥ 
ततश्च पुनर््थाय. खुखी विध्रार्तवाहनः। 
प्रययौ पृथिवीपरटे्च॑तः शतसहस्रशः ॥ ७ ॥ 
विद्राव्य हतद्यो शुखमान्‌ घातंराटस्य सैनिकान्‌ । 
पयक्रामत्‌ समन्ताच्च पार्थन सह केशवः ॥ ५ ॥ 
 तद्यश्वात्‌ समस्त वादनेके विश्राम कर ठेनेवर्‌ घखयंभी 


विश्वाम-सुखका अनभव करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण उठे ओर 


सैकडो-दजार भूमिपालो ध्रिरकर कुन्तीपुत्र अजनके साथ 


आगे वदे । उन्दने दुर्योधनकरे सैकंडो सैनिक दर्रे दूर 
भगाकर्‌ वदो सवर ओर विचरण करना प्रारम्भ क्रिया । ४५। 
शिविरं मापयामास ध्ष्दयुम्नश्च पाषतः। 

सात्यकिश्च रथोदारो युयुधानः प्रतापवान्‌ ॥ ६ ॥ 


दुपदङमार धृष्युग्न तथा प्रतापी एवं उदर्य | 


ससयक्रपुत्र युयुध्रानने शिविर वननि योग्य भूमि नी ॥ 
आसाद्य सरितं पुण्यां कुरु्चे्रे हिरण्वतीम्‌ । 
सूपतीर्थां शचिजठां शाकरापङ्कवजिताम्‌ ॥ ७.॥ 
खानयामास परिखां केशवस्तज्र भारत। 
गुप्त्यर्थमपि चादिदय वलं तत्न न्यवेश्चयत्‌ ॥ ८ ॥ 
वरिधियः शिविरस्यसीत्‌ पाण्डवानां महाःमनम्‌। 
तद्विधानि नरेन्द्राणां कारयामास केशवः ॥ ९॥ 

भरतनन्दन जनमेजय | कुरश्षे्रम हिरण्वती नम 
एक पवित्र नदी हैः जो खच्छ एवं वि्युदध जले भरी ६। 
उसके तटपर अनेक्र सुन्दर घाट है उस्त नदीम ककड 
पत्थर ओर कीचड़का नाम नहीं है | उपक्र समीप ` रुच 
भगवान्‌ श्रीकृषणने खाई खुद्वायी ओर उसकी रक्षा लि 
पदेरेदारोको नियुक्त करके वहं सेनाको ट्या । महामा 
पाण्डवोके ल्यि दिविरकरा निर्माण जित विधित किया ग 
था, उपी प्रकारफे भगवान्‌ केशाबने अन्य राजामि 6 
शिविर बनवाये ॥ ७-९ ॥ 


५ सैन्यनियौणपर ] 


निपञ्चाशदधिकश्ततमोऽध्यायः 
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प्रभूततरकाष्ठानि दुराधर्षतराणि च । 
भक्यभोज्यान्नपानानि : शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १० ॥ 
दिविसणि महहीणि रन्ञां तज पृथङ्‌ पृथक्‌ । 
विमानानीव रजेन्द्र॒ निविष्टानि महीतले ॥ ११॥ 
राजेन्द्र ! उत समय राजा लिगि सेकड़ौ ओर इ न- 
की संख्यमे दुर्धषं एवं वहुमूल्य विर पथक्‌ प्रथक्‌ नवि 
गये भरे | उनके भीतर बहुत-से काष्रौ तथा प्रचुर मात्रामे 
भक्ष्य-भोज्य अन्न एवं पान-सामग्रीका संग्रह किया गया था। 
वे समस्त शिविर भूृतल्पर रदते हुए विमानेक्रि समान 
सुशोभित हो रदे थे ॥ १०.११ ॥ 
तत्नासञ्शिलिपरनः प्राज्ञाः शतो दन्तवेतनाः। 
स्वोपकरणैर्युंक्ता वैद्याः शाख्रविशारदाः ॥ १२॥ 
वँ सैकड़ों विद्वान्‌ शिद्पी ओर याक्ञविारद वैद्य 
वेतन देकर रक्ले गये थेः जो समस्त आवध्यक्र उपक्रणौके 
साथ वर्ह रहते थे ॥ १२॥ 
उयाधनुरवम॑शख्ाणां तथैव मधुसर्पिषोः । 
ससर्जरसपांसूना सादायः पर्वतोपमाः ॥ १३॥ 
प्रत्येक शिविरमें प्रत्यञ्चाः घतुप्रः कवचः अघ्न-शचः मधुः 
ी तथा राल्का चूरा-इन सवके पद्ध जैसेदेरक्े हुए मरे ॥ 
बहूदकं खुयवसं तुप्राङ्ञारसमन्वितम्‌ । 
शिविरे शिविरे राजा संचक्रःरं युधिष्ठिरः ॥ १४ ॥ 
राजा युधिष्ठिरे प्रसेक शिविरमे प्रचुर जल) सुन्दर 
घ्रास, भूसी ओर अग्निका संग्रह करा रक्ला था ॥ १४ ॥ 





महायन्त्राणि नातचास्तोमराणि परश्वधाः । 
चनूंषि कवचादीनि ऋष्टयस्तूणखंयुताः ॥ १५ ॥ 
वडे-वब्ड़े यन्त्र नाराचः तोमरः फरसे, धनुषः कवच? 
ऋष्टि ओर तरकस--ये सव्र वतर भी उन समी शिविरयो- 
म संग्रहीत थीं ॥ १५॥ 
गजाः कण्टकसंनाहा टोहवर्मोत्तरच्छदाः । 
डहयन्ते तत्र गियीभाः सहस्रशतयोधिनः ॥ १६ ॥ 
वरदौ लाखो येद्धाओेकरि साथ युद्ध करनेमं समथं पवतोके 
समान विदाल्काय वहुत-े हाथी दिखायी देते थे, भ्नो. 
कोटिदार साज-सामानः लोदेके कवच तथा लोदेकी दी शल 
धारण कयि हुए यथे ॥ १६ ॥ 
निविष्टान्‌ पाण्डवांस्तत्र ज्ञात्वा मित्राणि भारत । 
अभिससुयथादे श्तं सवखाः सहवाहनाः ॥ १७ ॥ 
भारत | पाण्ड्वोनि कुरभेत्रमै जाकर अपनी सेनाका 
पडाव डाक दिया दै यह जानकर उनले मित्रता रखनेवाञे 
बहुत-से राजा अपनी सेना ओर सवारियेकि साथ उनके 
पास, जहौ वे ठरे थे, अरे ॥ १७ ॥ 
चरितब्रह्मचयौस्ते सोमपा भूरिदक्िणाः। 
जयाय पाण्डुपुत्राणां समाजग्मुमेदीक्षितः ॥ ९८ ॥ 
जिन्डने यथासमय ब्रह्मचरथैवतकरा पालनः यज्ञोमै सोमरस- 
का पान तथा प्रचुर दक्षिणाओंका दान क्रिया, थाः ेसे 
भूपालगण पाण्डर्वोकी विजयके लि कुरुक्षेत्रमं पारे ॥१८॥ 


इति श्रामहाभारते उद्योगपर्वणि सेन्यनिर्याणपर्वणि शिभरिरादिनिर्माणे द्वि्राशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ 
इस प्रकर श्रीभह भारत उदछोगपर्वके अन्तगेत॒सैन्यनिर्याणप्रमे शिविर आदिका निमौणविषयक्र 
एक सौ बानर; अध्याय पुरा हुभा ॥ ९५२ ॥ 
-----ॐ--€--*-- 


त्रिप्ाशदधिकरततमोऽष्यायः 
दरयोधनकषा सेनाको सुप्जित होने ओर शिषिर निमाण करनेके शिपि 
आज्ञा देना तथा सैनिकोकी रणयात्रके रिय तैयारी 


जनमेजय उवाच 

युधिष्ठिरं सहानीकमुपायान्तं युयुत्सया । 
संनिविष्टं कुरुक्षेत्रे वासुदेवेन पाठितम्‌ ॥. १ ॥ 

| विराटद्ुपदाभ्या च सपुत्राभ्यां समन्वितम्‌। 
केकयेचष्णिभिदचेव पार्थिवैः शतशो चृतम्‌ ॥ २ ॥ 

महेन्द्रमिव चादित्यैरभिगाप्तं महारथैः। 
श्रुत्वा दुर्याधनो राजा कि कायं प्रत्यपद्यत ॥ २३ ॥ 
जनमेजयने पूछने | दुोधनने जनन यह 
, छना कि राना युधिष्ठिर युद्धकी इच्छसे सेनाओंके साथ 


याना करे भगवान्‌ श्रीङष्णके द्वारा सुरक्षित हो कुर्ते 


परैव गये ओर बर्हो सेनाका पद्ाव डरे य ई, पूत्रोषहित 


राजा विराट ओर्‌ द्रुपद मी उनके साथ है केकयराजङ्मारः 
बृष्िवं शी योद्धा तथा सैकड़ों भूपाक उन्हे धेरे रइते ह तथा 
वे आदित्योसहित धिरे हुए देवराज इन्द्रकी भति अनेक 
महारथी यो दवाओंद्यारा सुरक्षित द, तर उसने क्या किय। १ १-२ 
पतदिच्छपम्यहं श्रोतुं विस्तरेण. महामते । 
सम्भ्रमे तुसुरे तस्मिन्‌ यदासीत्‌ कखजाङ्गरे ॥ ७ ॥ 
मष्टामते | कुरक्े्रके उत्त भयंकर षमागो्मै जो ङु 
हुआ शे बह -सब्र मै विस्तारपूर्वक चुनना चाहता हं ॥४॥ 
व्यथयेयुरिमे देवान्‌. सेन्द्रानपि समागमे । 
पाण्डवा वासुदेवश्च विराडद्ुपदरौ ` तथा-॥ ५ ॥ 





मक 


२४७६ 


युधामन्युश्च विक्रान्तो देवैरपि इुणसदः ॥ ६॥ 
पतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन । 
रूणां पाण्डवानां च यद्‌ यद्ासीद्‌ विचेष्ठितम्‌ ॥७॥ 
तपोधन ! पाण्डवः भगवान्‌ श्रीकृष्णः विरा द्रुपद, पाञ्चाल- 
राजङ्कमार धृषटयुम्नः महारथी शिखण्डी तथा देवताओकिख्यि भी 
दुजय महापराक्रमी युधामन्यु-ये सब तो संग्राममे एकत 
होनेपर इन्द्रसहित सम्पूर्णं देवताओंको भी पीडित कर सकते 
है; अतः वह कोरबा तथा पाण्डवोने जो-जो कर्म॑किया था 


` वह सव विस्तारपूर्वक सुननेकी मेरी इच्छा है ॥ ५-७ ॥ 


वेद्म्पायन उवाच 


प्रतियाते तु दाशाद राजा दुयोधनस्तदा । 
करणं दुःशासनं चेव शकुनि चा्रवीदिदम्‌ ॥ ८ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृ्णके चे जनेपर उस समय राजा दुर्योधनने कर्णः 
दुःशासन ओर दङ्ुनिसे इस प्रकार कहा--॥ ८ ॥ 
अरृतेनेव कायण गतः पा्थानधोश्चजः । 
स एनान्सन्युनाऽऽविष्टो धुवं घक्ष्यत्यसंदायम्‌॥ ९ ॥ 
श्रीकृष्ण यहंपि कृतकार्यं होकर नदीं गये ई । इसके 
स्थि वे क्रोधमे भरकर पाण्डवोंको निश्वव दही युद्धकरे च्ि 
उत्तेजित करेगेः इसमे तनिक भी संशय नहीं हे ॥ ९॥ 
ठो हि वाुदेवस्य पाण्डयैमम विग्रहः । 
भीमसेनाजनौ चेव दाशार्हस्य मते स्थितौ ॥ १० ॥ 
'्वासवमे श्रीकृष्ण यही चाहते है कि पाण्डवोके साथ 
मेरा युद्ध हो। मीमतेन ओर अर्जुन ये दोनों माई तो 
श्रीकृष्णकरे ही मतम रहनेवाले दै ॥ १० ॥ 
अजातशचवुरत्यर्थ भीमसेनवशायुगः। 
निरतश्च मया पूर्वं सह सर्दैः सहोदरैः ॥ ११॥ 
(अजातरानु युधिष्ठिरं भी अधिकतर ` भीमसेनके वशम रहा 
करते द॑ । इक सिवा भने पदे सव भादयोंखदित उनका 
तिरस्कार भीं क्रिया दै॥ ११॥ 
विराद्ुपदो चैव कृतवैरौ मया सह । 
तो च सेनाधरणेतारौ वाखुदेववशालुगो ॥ १२॥ 
“विराट ओर द्रुपद तो मेरे साथ पहले ही वैर ॒रखते 
है । वे दोनों पाण्डव-खेनके संचालक तथा शरीष्णकी 
आजाके अधीन रहनेवाठे है ॥ १२ ॥ 
भविता विग्रहः सोऽयं तुमुलो खोमहष॑णः । 
तस्मात्‌ सात्रामिकं सवं कारयध्वमतन्द्रिताः ॥ १३॥ 
“अतः अव्र हमलेगोका पाण्ड्वोके साथ होनेवाखा यह युद्ध 
वड़ा ही मर्यकर ओर रोमाच्चकारी होगा । इसछ्यि राजाओ ! 
आप सव टोग आलस्य छोडकर युद्धकी सारी तयारी करे ॥ 


श्रीमहाभारते 


= द्ध -------------~ 
------------------------- 


[ उच्योगपरष 


शिबिराणि कुखक्ेत्े क्रियन्तां वश्ुघाधिपाः | 
खुपयौक्तावकाशानि दुरादेयानि शुभिः ॥ १४। 
आसन्नजलकाष्ठानि रातशोऽथ सहखद्यः। `` 
अच्छेद्याहारमागौणि बन्धोच््रयचितानि च ॥ १५ ॥ 
“भूमिपालो ! आप डरने सेकड़ौ ओर दने 
संख्याम एेषे शिविर तैयार करावै, जिनमे अपनी आवयत्‌; 





के अनुसार पर्याप्त अवकाश हौ तथा शत्ुलोग मिनप्‌ . 


अधिकार न कर सकं । उनमे पास ही ज ओग काष्ट आ 
मिलनेकी सुविधार्ण हँ । उनमें एेसे मागं होने चादिये मिन 
द्वारा खाय्यसामग्री सुविधासे लायी जा स्के ओर शुग 
उसे नष्ट नकर सकर तथा उनके चारों तरफ किक्वन्द 
कर देनी चाहिये ॥ १४.१५ ॥ 
विविधायुधपूणौनि पताकाध्वजवन्ति च। 
समाश्च तेषां पन्थानः क्रियन्तां नगगाद्‌ वहिः॥ १६॥ 
८उन रदिविरोको नाना प्रकारके अस््र-शसत्रसे भरपूर 
तथा ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित रखना चादिये । शिषिरोका 
जो नगर वसाया जाय; उससे वाहर अनेकं सीधे तथा 
समतर मां उन शिविरौम जनके ल्य बनाये ज्व ॥१६॥ 


प्रयाणं चुष्यतामय श्वोभूत इति मा चिरम्‌ । 
ते तथेति प्रतिज्ञाय श्वोभूते चक्रिरे तथा ॥ १७॥ 
रूपा महात्मानो निवासाय महीक्षिताम्‌ । 

आज ही वह्‌ घोपणा करा दी जाय कि कल स्वैर दी 
युद्धके ल्वि प्रान करना दै । इसमे विम्ब नहीं होना 
चाहिये । पुरयोधनका यद अदिश सुनकर रहत अच्छा-ेसा 
ही होगा? यह प्रतिज्ञा करके महामना क्ण आदिने अव्यन्त 
प्रसन्न होकर सरेरा होते ही राजाओंकरे निवासकरे लिये शिविर 
बनवाने आरम्भ कर दिये | १७१ ॥ 


ततस्ते पार्थिवाः सवं तच्छुत्वा राजशासनम्‌ ॥ १८॥ 
आसनेभ्यो महारैभ्य उद्तिष्ठन्नमर्बिताः। 
बहन्‌ परिघसंकाशान्‌ संस्पृशन्तः दानैः शनैः ॥ १९॥ 
काञ्चनाज्गददीताश्च चन्दनागुरूभूषितान्‌ । 

तदनन्तर वहो आये हए सव नरेश राजा दुयोधनकी 
यह्‌ आज्ञा सुनकर रोषवेश्षसे परिपूणं हो चन्दन ओर अयु 
चचित तथा सोनेके भुजवंदोसि प्रकाशित अपनी परिष समान 
मोरी थ॒जाओंका धीरे-धीरे स्प करते इष बहुमूल्य आसरनोः 
से उठकर खड़े हो गये ॥ १८-१९३ ॥ 


उष्णीषाणि नियच्छन्तः पुण्डरीकनिभैः करैः । 
अन्तरीयोत्तरीयाणि भूषणानि च सर्वाः ॥ २०॥ 
उन्होने अपने कमलसद् करोते मस्तकपर पड़ 


बोषि ली; फिर धोती, चादर मौर खव प्रकारके आभूषण 
धारण कर ल्यि॥ २० ॥ 


| 
| 


| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
1 

५। 


सैन्यनि्यीणपवै ] 
न ~न ~ 
ते रथान्‌ रथिनः श्रेष्ठाः यांश्च हयकोविदाः । 
सज्ञयन्ति स नागांश्च नागशि्चाखनुष्टिताः ॥ २१॥ 
रेष्ठ रथी अपने र्थको, अद्वसंचारनकी कलाम कुशल 
योद्धा घोक्खोको ओर दस्तिरिक्षाम निपुण सेनिक दाधिरयोको 
सुखजित करने लगे ॥ २१ ॥ 
अथ वरममीणि चिच्राणि काञ्चनानि बहनि च । 
विविधानि च शखणि चक्रः सवीणि सर्वशः ॥ २२॥ 
उन्होनि सोनेके वने हुए बहुत-से विचित्र कवच तथा 
तव प्रकारके विभिन्न अनेक अख-शख्र धारण कर्‌ ल्य ।२२। 
पदातयदव पुरषाः शच्ाणि विविधानि च । 
उपाजहः शरीरेषु देमचि्ाण्यनेकशः ॥ २३ ॥ 
द योद्धा्नि मी अपने अङ्गम सुवर्णजटित कवच 
तथा मोति-मेतिकरे अनेक अख-शख्र धारण कर छ्य ॥२३॥ 
तदुस्लव एवोदश्रं सभ्प्रहष्टनयदृतम्‌ । 
नगरं धातंपषटस्य भारतासीत्‌ समाकुलम्‌ ॥ २४ ॥ 
जनमेजय ! दु्योधनका वह दस्तिनापुर नगर मानो 
वह कोई उत्सव हो रदा होः इस. प्रकार समृद्ध ओर 
हर्षो मनुष्योसे भर गरया था, इससे वर्हौँ वड़ी हक्चल 
मच गयी थी ॥ २४ ॥ 





चतुष्पञ्चारादधिकश्चततमोऽध्यायः 











२४७ 
जनोघसलिलावतां रथनागाश्वमीनवान्‌ । 
शङ्कटन्दुभिनिरधोषः कोशसंचयरलवान्‌ ॥ २५॥ 
विच्राभरणवर्मोरमिः शाखनिम॑ंखफेनवान्‌ । 
प्रासादमाखाद्विवृतो रथ्यापणमहाहदः ॥ २६॥ 
योधचन्द्रोदयोद्धूतः ुखुराजमदाणेवः। 


व्यदृदयत तदा राजंदचनद्रोदय इवोदधिः ॥ २७॥ 

राजन्‌ ! जैसे चन्द्रोदयकाल्मे समुद्र उत्ताल तरङ्ग 
व्याप्त हदो जाता 2 उषी प्रकार कुदरा दुर्योधनरूपी 
महासागर सैनिक-सभदायरूपी चनद्रमाके उद्यसे अव्यन्त 
उल्छसित दिखायी देने खगा । सव॒ ओर घूमता हज 
जनसमुदाय दी वहो ज्म उठनेवाढी ्भवरोके समान जान 
पड़ता थां । रथः हाथी ओर धोड़े उसमे मछलीके समान 
प्रतीतं हेते थे । शंख ओर दुन्दुभिर्योकी ध्वनि ही उस 
कुखराजरूपी समुद्रकी गर्जना थी | खजार्नोका संग्रह दी 
रत्नराशिका प्रतिनिधित्व कर रहा था । योद्धाओंके विचित्र 
आभूषण ओर कवच दी उघ समुदरकी उठती हई तरङ्खोकि 
समान जान प्रडते थे । चमकीठे शखर ही निम फेन-से 
प्रतीत होते ये | महरछोकी प॑क्तिर्यो दी तयवतीं पर्वत-सी 
जान पड़ती थं । सडुकोपर स्थित दुकानें ही मानो 
गुफार्णे थीं ॥ २५-२७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उधोगपवैणि सैन्यनिर्याणपवंणि दुर्यो घनसैन्यसज्यकरणे त्रिपन्चारदधिकङततमोऽध्यायः ॥१५५३॥ 


दस प्रकार श्रीमहामारत उयोणपर्वके अन्तमैत सैन्यनि्याणपमे 'दयोषनका अपनी सेनाको सुसनित्‌ करना 
इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवारः एक सौ तिरपनरक अध्याय पूरा हभ ॥१५९॥ 
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चतुष्पञारादधिकराततमोऽध्यायः 
युधिष्टिरका भगवान्‌ श्रीकरष्णसे अपने समयोचित कर्तव्यके विषयमे पूना, भगवान्‌का युद्धको ही कतव्य ` 


बताना तथा इस विषयमे युधिष्ठिरका संताप 


वै्यम्पायन उवाच 
वासुदेवस्य तद्‌ वाक्यमुस्परत्य युधिष्ठिरः । 
पुनः पप्रच्छ वार्ष्णेयं कथं मन्दोऽव्रवीदिदम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भगवान्‌ 
शीक्ष्णके पूवक्त कथनका स्मरण करके युधिष्ठिरे पुनः 
उनसे पूा--“भगवन्‌ ! मन्दुद्धि दुर्योधनने म्यों 
एेसी बात कही १॥ १ ॥ 
अस्िन्नभ्यागते काडे कि च नः क्षममच्युत । 
कथं च वतमाना वै खधमौन्न च्यवेमहि ॥ २ ॥ 
(अच्युत ! इस वर्तमान समयते हमारे स्यि क्या करना 
उचित है १ हम कैला वर्तव करं १ जिससे अपने घर्मसे 
नीचे न गिरं ॥ २॥ 


दुयोधनस्य `कणेस्य शाङुनेः सौबटस्य च । 
घाखदेव मतज्ञोऽसि ` मम॒ सश्नातुकस्य च ॥ २ ॥ 


ओर अजजनद्वाा शरीकूष्णके वचनो का समथन 


(वासुदेव ! दुर्योधनः, कणं ओर शकुनिके तथा भादयो- 
सदित मेरे विचाौको भी आप जानते ई ॥ ३ ॥ 
विदुरस्यापि तद्‌ वाक्यं श्तं भीष्मस्य चोभयोः। 
कुन्त्यादरच विपुलधज्ञ धक्ञा काट्स्न्यंन ते श्चुता ॥ ४ ॥ 

(विहुरने ओर भीष्मजीने भी जो बाते कही हैः उन्ह 
भी आपने खना दै । विशाल्बुदधे ! माता डुन्तीका विचार 
भी आपने पूरणरूपसे सुन छ्य है ॥ ४॥ । 
सर्वमेतदतिक्रम्य विचायं च पुनः पुनः। 
क्षमं यत्नो महाबाहो तद्‌ ब्रवीह्यविचारयन्‌ ॥ ५ ॥. 

(महाबाहो ! इन सब विचारोको धकर श्यं ही इस 
विषयपर बारंबार विचार करके हमारे ल्यि जो उचित शोः 
उसे निःसंकोच कद्ियिः ॥ ५ ॥ 
्रुत्वैतद्‌ धर्मराजस्य धमोथसदितं वचः । 
मेघदुन्दुभिनिधोंषः ष्णो वाक्यमथात्रवीत्‌,॥ & ॥ ¦ 





भ्रौमष्ाभारते 
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धर्मराजका यह धर्म ओर अर्थ॑से युक्त वचन सुनकर 
भगवान्‌ श्री्ठष्णने मेघ ओर दुन्दुभिके समान गम्भीर सख्वरमे 
यह वात कही ॥ ६ ॥ 
कृष्ण उवाच 
उक्तवानसि यद्‌ वाक्यं घमोधसदितं हितम्‌ । 
न तु तच्निकृतिप्ज्ञे कौरव्ये प्रतितिष्ठति ॥ ७ ॥ 
छीङृष्ण वोले- मैने जो धर्म ओर अर्थ॑से युक्त 
हितकर बातं कटी है, वह छट-कप्रट करनेमै ही कुशल 
कुरुवंशी दुर्योधनके मनमे नहीं बेटती दै ॥ ७ ॥ 
न च भीष्मस्य दुमधाः शरणोति विदुरस्य वा । 
मम वा भाषितं किचित्‌ सवैमेवातिवतंते ॥ ८ ॥ 
खोरी बुद्धिवाला वह दुष्ट न मीष्मकरी, न विदुरकी ओौर 
न मेरी दही कोई बात सुनता दै | वह सव्रकी सभी वातकरो 
छधि जातादै॥ ८॥ 
नेष कामयते धर्म॑ नेष कामयते यदाः। 
जितं ख मन्यते स्वं दुरात्मा कणेमाधितः॥ ९ ॥ 
दुरात्मा दुर्योधन कर्णका आश्रय टेकर सभी वस्तुको 
जीती हई ही समञ्चता है । इषीलियि न यह धर्म॑की इ 
रखता दै ओर न यश्की ही कामना करता है ॥ ९॥ 
बन्धमाज्ञापयामास मम चापि सुयोधनः। 
न च तं छ्यवान्‌ कामं दुरत्मा पापनिश्चयः ॥ १९० ॥ 
पापपूणं निश्वयवाठे उस दुरात्मा दुर्योधनने तो सृञ्चे 
भी कैद कर लेनेकी आज्ञा दे दौ थी; परंतु वह उष मनोरथ- 
को पूणं न कर स्का ॥ १० ॥ 
न च भीष्मो न च द्रोणो युक्तं तजाहतुर्वचः 1 
सवं तमनुवतेन्ते ऋते विदुरमच्युत ॥ ११ ॥ 
अच्युत | वदी भीष्म तथा द्रोणाचायं भी सदा उचित 
वरात नहीं कते दै । विदुरको छोड़कर अन्य सव लोग 
दुरयोधनका ही अनुसरण कर ल्ते दै ॥ १२१ ॥ 
शङ्कनिः सौबलश्चैव कण॑दुःशासनावपि । 
त्वय्ययुक्तान्यभाषन्त मूढा मूढममर्षणम्‌ ॥ १२॥ 
` सुबल्पुत्र शकुनि, कणे ओर दुःशासन--इन तीनां 
मूखोनि मूढ ओर असहिष्णु दुर्योधनकरे समीप आपके विषयमे 
अनेक अनुचित वातं कटी थीं ॥ १२ ॥ । 
किं च तेन मयोक्तन यान्यभाषत कौरवः । 
संश्चेपेण दुरात्मासौ न युक्तं त्ववि वर्तते ॥ ९३॥ 
उन लोगोँने जोःजो वाते कदी, उन्ह यदि. मै पुनः यर्हौ 
दोहराऊं तो इसते क्या काभ है १ योड़मे इतना दी समञ्च 
लीजिये कि बह दुर्मा कौरव आपके प्रति न्याययुक्त वर्ताव 
नदीं कर रहा है ॥ १३ ॥ 
पार्थिवेषु न सवेषु य॒ दमे तव सेनिकाः। 
यत्‌ पापं यन्नकस्याणं सवं तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १४॥ 


इन सव राजाओंमेः जो आपकी सेनाम खित च्च भे 
प॒ ओर अमङ्गल्कारक भाव-नहीं है, वह्‌ स अक 
दु्यौधनमे विद्यमान हं ॥ १४ ॥ 
न चापि वयमत्यथ परित्यागेन करिचित्‌। 
कौरमैः शाममिच्छमस्तत्र युद्धमनन्तरम्‌ ॥ १५॥ 
मलोग मी बरहुत अधिक त्याग करके ( स्व॑ख सोकर 
कभी क्रिसी भी दशाम कौरवोके साथ संधिकरी इच्छा नह 
रखते द । अतः इकके बाद हमारे ल्यि युद्ध ही कला 
उचित दै॥ १५॥ 
वेद्यम्पायन उवाच 
तच्छुत्वा पाथिवाः सय वासुदेवस्य भाषितम्‌ | 
अन्रुवन्नो मुखं राज्ञः समुदेश्चन्त भारत ॥ १६॥ 
वेरम्पयनजी कते है--भरतनन्दन | भगवान्‌ 
श्रीकरृष्णका यह कथन सुनक्रर सव राजा कुक न बोलते हए 
केवल महाराज युधिष्टिरक मदकी ओर देखने लगे ॥ १६॥ 
युधिष्ठिरस्त्वभिध्रायमभिलक्ष्य महीक्षिताम्‌ । 
योगमाज्ञापयामास भीमाजुनयमेः सह ॥ १७॥ 
युधिष्ठिरे राजाओंका अभिप्राय समञ्ञकर भीमः अन 
तथा नक्रुल-सददेवके साथ उन्है युद्धके लि तैयार हे 
जनिकी अकज्ञादे दी ॥ १७॥ 
ततः किरकिखाभूतमनीक पाण्डवस्य ह । 
आज्ञापिते तदा योगे समहष्यन्त सेनिकाः ॥ १८॥ 
उस समय युद्धके ल्ि तैयार होनेकी आज्ञा मिस्ते च 
समसत योद्धा हर्पसे छि उठे, फिर तो पाण्डवोके सैनिक 
करिकुकारि्यां करने खगे ॥ १८ ॥ 
अवध्यानां वधं पर्यन्‌ घ्मेराजो यु धष्ठिरः । 
निःश्वसन्‌ मीमसनं च विजयं चेदमव्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर यद देखकर कि युद्ध छिडनेष 
अवध्य पुरपोका भी वध करना पड़ेगा, चेदसे ट्वी सि 
खींचते हुए भीमसेन ओर अर्जुनसे इस प्रकार ब्रोटे--॥१९॥ 
यदथ वनवासश्च प्रति दुःखं च यन्मया । 
सोऽयमस्मालुपैत्येव परोऽनर्थः ध्रयल्लतः ॥ २०॥ 
“जिससे बचनेके छवि मैने वनवासका कष्ट खीकार थ 
ओर नाना प्रकारके दुःख सहन किये, वही महान्‌ अनथ 
मेरे प्रयत्नसे भी ट न सका । वह हमलोगोपर आना ही 
चाहता है ॥ २० ॥ 
तस्मिन्‌ यज्ञः कृतोऽस्माभिः स नो हीनः प्रयल्लतः। 
अङृते तु भ्रयज्ञेऽस्मानु पाततः कलिर्महान्‌ ॥ २१॥ 
ध्यद्यपि उसे टालनेक्रे ल्यि हमारी ओरते पूरा प्रयल 
किया गया? क्रतु हमारे प्रयाससे उसक्रा निवारण नद ह 
सका ओर जिसके ल्य कोई प्रयलन नहीं किथा गया था, वह 
महान्‌ कलह स्वतः हमारे ऊपर आ गया ॥ २१ ॥ 
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कथं ह्यवध्यैः स्रामः कायेः सह भविष्यति । 

कथं हत्वा गुरून्‌ बद्धान्‌ विजयो नो भविष्यति ॥ २२॥ 
ध्जो लोग मारने योग्य नहीं है, उनके साथ युद्ध करना 

कैसे उचित होगा ए वद्ध गुखुजनोंका वध करके हमे 

विजय कित प्रकार प्रात होगी १ ॥ २२ ॥ 

तच्छुत्वा धर्मराजस्य सव्यसाची पर॑तपः। 

यदुक्तं वाखुद्रेवेन धावयामास तद्‌ वचः ॥ २३॥ 
धर्मराजकी यह्‌ बात सुनकर शत्ुओंको संताप देनेवाले 

सव्यसाची अर्जुने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कही हुई बातोको 

उनसे कह सुनाया ॥ २२ ॥ 

उक्तवान्‌ देवकीपुजः कुन्त्याश्च विदुरस्य च । 

वचनं तत्‌ त्वया यजन्‌ निखिलेनावधारितम्‌ ॥ २४ ॥ 
वे कटने लगे--“राजन्‌ ! देवकीनन्दन श्रीकृष्णने माता 

कुन्ती तथा विदुरजीके कदे हुए जो वचन आपक्रो सुनाये 


पञ्च पञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः 


२७७९. 


थे, उनपर आपने पूर्णरूपसे विचार क्रिया होगा ॥ २४ ॥ 
न च तौ वक्ष्यतोऽधर्ममिति मे नेष्ठिकी मतिः। 
नापि युक्तं च कौन्तेय निवरतितुमयुध्यतः ॥ २५ ॥ 
(मेरा तो यह निश्चित मतदै कि वे दोनों अधर्मी 
वरात नहीं करेगे । कुन्तीनन्दन | अव्र हमारे च्वि युद्धसे निवृत्त 
हो जाना मी उचित नहीं दै ॥ २५॥ 
तच्छुःवा वासुदेवोऽपि सभ्यसाचिवचस्तदा । 
सूायमानोऽ ब्रवीद्‌ वाक्यं पार्थमेवमिति रुवन्‌ ॥ २६॥ 
अर्जुंनका यह्‌ वेचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
युधिष्ठिरे मुसक्रराते हए बोले-हौ, अजुन ठीक कहते दैः ॥ 
ततस्ते ध्रतसंकट्पा युद्धाय सदसेनिकाः । 
पाण्डवेया महाराज तां राति सुखमावसन्‌ ॥ २७ ॥ 
महाराज जनपरेजय | तदनन्तर योद्धाओंसदित पाण्डव 
युद्धके स्यि दृट्‌ निश्चय करके उस रातमे वहो सुग्वपू्वक रहे ॥ 


हृति श्रीमहाभारते उद्योधपवैणि सैन्यनि्यणपर्वणि युधिष्ठिराजैनसंवादे चतुष्पञ्चाशदधिकशत तमोऽध्यायः ॥१५७॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत उचोगप्वके अन्तत सैन्यनिर्याणपर्व -युधिष्ठिर-अजुन संवादविषयकत एक सौ चौवनर्वह अध्याय पुरा हुभा॥९५६॥ [` 
--¬-=-@> 25 ^~ ५ 


पञ्चपन्ारादधिकरततमोऽध्यायः 
र्योधनके द्वारा सेनाओंका विभाजन ओर पृथक्‌ पृथक्‌ अक्षोहिणि्योकि सेनापतियोका अभिषेक 


वेञ्चम्पायन उवाच 


दुष्टायां वै रजन्यां हि राजा दुर्योधनस्ततः । 
व्यभजत्‌ तान्यनीकानि दश चैकं च भारत ॥ १॥ 
चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! रात बीतनेपर 
जत्र सवेरा हुआ, तब राजा दुयोधनने अपनी ग्यारह 
अक्षौहिणी सेनाओंका विभाग किया ॥ १॥ 
नरहस्तिरथाश्वानां सारं मध्यं च फएट्गु च । 
सरवष्वेतेष्वनीकेषु संदिदेश नराधिपः ॥ २ ॥ 
राजा दुर्योधनने पैदल, हाथी) रथ ओर धुडसवार--इन 
समी सेनाओंमसे उत्तमः, मध्यम ओर निकृष्ट श्रेणियोको 
थक्‌ एक्‌ करके उन्हें यथाखान नियुक्त कर दिया ॥ २ ॥ 
साडुकरपः सतूणीराः सवरूथाः सतोमराः । 
सोपासब्गाः सचाक्तीकाः सनिषङ्गाः सहश्यः॥ २ ॥ 
सध्वजाः सपताकाश्च सशराखनतोमसाः । 
रज्जुभिरच विचिजाभिः सपाशाः सपरिच्छदाः॥ ४ ॥ 
सकचग्रहविश्नपाः सतेटगुडवालुकाः । 
साशीविषघटाः सव ससजेरस्पां लवः ॥ ५ ॥ 
सघण्टफर्काः सवे सायोगुडजलोपलाः । 
सशालमिन्दिपाखारच समधूच्छिष्ठमुद्रराः ॥ ६ ॥ 
सकाण्डदण्डकाः सवै ससीरविषतोमसाः । 
सदपषिटकाः सव सदात्राङङशतोमराः ॥ ७ ॥ 


सकीलकवचाः सवं वाखीवृक्षादनान्विताः । 
व्याघ्रचमंपरीवारा दीपिचमौच्ताङ्च ते ॥ ८ ॥ . 
सदण्टेयः सम्ङ्गश्च सप्रासविविधायुघाः । 
सकुटाराः सकुदाखाः सतेलक्षौमसर्पिषः ॥ ९ ॥ 
वे सव्र वीर अनुकषं ( रथकी मरम्मतके ल्य उसके 
नीचे धा हुआ काष्ठ ); तरकसः वरूथ ( रथको ठकनेका 
बाघ आदिका चमड़ा ); उपासङ्गं ( जिन्ह हाथी या घोड़े 
उठा सके एेसे तरक )› तोमर, शक्तिः निषङ्ग ८ पैदलो- 
दवारा ठे जाये जनेवाले तरकस ); ऋष्टि ( एक प्रकारकी 
लोदेकी काटी ); ध्वजाः पताकाः धनुष-बाणः तरह-तरहकी 
रस्िर्यो, पाशः व्रिस्तरः कचग्रह-विक्षेप ( बार पक्रड़फर 
गिरनिका यन्त्र); तकः गुड़, बाद, विषधर सपेक्रि घडे 
राका चूर, घण्टफलक्‌ ८ षरुओंवाली ढाल ); खङ्खादि 
रोके गसन ओंटा हुमा गुडका पानीः देटे साक, भिन्दि- 
पाठ ( गोफियो )› मोम चुपड़ हुए सुद्र करीदार लाटिर्यो, 
हलः; विष लगे हुए वाणः सूप तथा टोक्यो; दरातः 
अङ्कुशाः तोमरः कटिदार कवच, बसू, आरे आदि! बाघ 
ओर ओेडेके चमडेसे मद टुए रथः ऋष्टिः सीगः प्रासः मति- 
भतिके आयुधः. कुठारः कुदार, तेख्मेै गि हुए रेशमी वख 
तथा घी लि हुए थे ॥ ३-९ ॥ 
रुकमजालगप्रतिच्छन्ना नानामणिविभूषिताः ।' 
चित्रानीकाः सुवपुषो ज्वलिता इव पावकाः ॥ १० ॥ 





२४५० 








वे सभी सैनिक सोनेके जालीदार कवच धारणं क्रिये नाना 
प्रकारके मणिमय आभूषर्णोसि विभूषित हो समस्त सेनाको ही 
विचित्र शोभासे सम्पन्ने करते हुए अपने खुन्दर शरीरसे 
प्रज्वलित अग्निक समान प्रकाशित हो रदे ये ॥ १० ॥ 
तथा कवचिनः शुराः शसखेषु रृतनिश्चयाः 
कुलीना ` हययोनिक्ञाः सारथ्ये विनिवेषरिताः ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार जो शल्र-विध्यकां निश्चित क्न रखनेवाले, 
कुरीन तथा धोड़ोकी नस्ठकरो पहचाननेवाले थे, वे कवचधारी 
शूरवीर ही सारथिके कामपर नियुक्त क्रियि गयेथे॥ ११॥ 


बद्धारिष्टा बद्धकक्षा बद्धध्वजपताकिनः । 
बद्धाभरणनियुंहा बद्धचमौसिपट्टिशाः ॥ ६२॥ 
उत सेनक रोमि अमङ्गर.निवारणके कयि यन्त्र ओर 
ओषधयो बोधी गयी थीं । वे रस्सियोसे लू कते गये थे । 
डन र्थोपरं त्रैधी हुई ध्वजा-पताकार्णु फहरा रदी थीं । उनके 
उपर छोरी-छोरी धियो रधी थीं ओर कंगरे जोडे गये ये । 
उन समे ढाल-तल्वार ओर पिंश आबद्ध थे ॥ १२॥ 
चतुर्युजो रथाः सवं सवं चोत्तमवाजिनः 1 
सप्राखद्छष्टिकाः सर्वं सवे रातदारासनाः ॥ १३ ॥ 
उन सभी रथम चार-चार घोडे जते दए थेः वे सभी 
घोड़े अच्छी जातिके थे ओर सम्पूणं रथम प्रासः ऋष्टि 
एवं सौ-सो धनष रश्च गये थे ॥ १३॥ 
शुर्ययोहययोरेकस्तथान्यौ पाण्णिसारथी । 
तौ चापि रथिनां शर्ठो रथी च हयवित्‌ तथा ॥ १७ ॥ 
नगराणीव गुत्तानि दुराधषीणि शातरभिः । 
आखन्‌ रथसहस्राणि देममाटीनि स्वेशः ॥ १५॥ 
प्रत्येक रथकरे दो-दो घघरोड़पर एक-एक रक्षक नियुक्त 
था, एक-एक रथके खयि दो चक्ररक्षक नियत किये गये थे। 
वे दोर्नो ही रथियेमे श्रेष्ठ थे तथा रथी भी अशवसंचालनकौ 
कटारे निपुण ये । सत्र ओर सुवणंमाला असे अलंकृत हजारों 
रथ शोभा पाते थे । शल्रुओंके लिये उनका भेदन करना 
अच्यन्त कठिन था | वे सव्र-के-सव्र नगरोकी भति 
सुरक्षित थे ॥ १४-१५ ॥ 
यथा रथास्तथा नागा बद्धकक्षाः खटंरूताः। 
बभूवुः सप्तपुरुषा रल्ञवन्त इवाद्रयः ॥ १६॥ 
जिस प्रकरार रथ सजये गये थे; उसी प्रकार हाधि्योको 
भी खर्णमालओंसे सुसज्जित क्रिया गया था । उन सबको 
रस्ससि कसा गया था । उनपर सात-सात पुरुष बेठे हृष्ट थे, 
जिसे बे हाथी रत्नयुक्त पर्वतेकि समान जान पड़ते थे ॥१६॥ 


दावङ्छकराचरौ तत्र दवाञुत्तमधनु्॑रौ । 
द्धौ वरासिधरौ राजन्नेकः शक्तिपिनाक धृष ॥ १७॥ 


राजन्‌ | उने दो पुरुष अङ्कुश ठेकर महावतक्रा काम करते 


ध्ीमहाभारते 


== 








ये, दो उत्तम धनुर्धर योद्धा थे, दो पुरुष अच्छी तवम 
रहते थे ओर एक पुरुष शक्ति तथा न्निश धारण करताथा। । 
गजैर्मत्तैः समाकीर्णं सर्वमायुधकोशकैः । 
तद्‌ बभूव वं राजन्‌ कौरण्यस्य महात्मनः ॥ १८॥ । 
राजन्‌ ! महामना दुरयोधनकी वह सारी सेना ही अघ 
शख्रके मण्डारले युक्त मदमत्त गजराजेषि व्यास हो रीथ 
आसुक्तकवचैयुक्तैः सपताकैः खलड्छृतैः 
सादिभिश्चोपपन्नास्तु तथा चायुतके हयाः ॥१९॥ । 
इसी प्रकार कवचधारी, युद्धे खयि उ्यतः आभूेपि 
विभूषित तथा पताकाधारी सवारोसे युक्त ठजारो-लखों पे 
उस सेनाम मौजूद थे ॥ १९ ॥ । | 
असंभ्राहाः सुसम्पन्ना ठेमभाण्डपरिच्छद्‌ाः। 
अनेकरातसाहश्नाः सवे सादिवरे स्थिताः ॥ २०॥ 
वे घोडे उछल-कूद मचाने आदि दोसे रहित दने 
कारण सदा अपने सवारोके वशम रहते थे । उन्दै अच्छी 
शिक्षा मिी थी। वे सुनहरे साजसे सुसजित थे । उनक्र 
संख्या फर लाख थी ॥ २० ॥ 
नानारूपविकाराश्च नानाकवचशरालिणः । 
पदातिनो नरास्तत्र वभूवु्ेममालिनः ॥ २१॥ 
उस सेनाम जो पैदक मनुष्य येः वे मी सेनक हरे 
अलङ्कृत ये । उनके रूप-रंगः कवच ओर अस्त्य नाना 
प्रकारके दिखायी देते थे ॥ २१ ॥ 
रथस्यासन्‌ दशा गजा गजस्य दरा वाजिनः । 
नरा दश हयस्याखन्‌ पादरक्चाः समन्ततः ॥ ५५॥ 
एक-एक रथके पीछे दस-दस हाथी, एक-एक दा 
पीछे दस-दस प्रोडे ओर एक-एक धोक पीछे द५.द 
पैदल सैनिक सव्र ओर पादरश्षक नियुक्तं क्ये गमे धै ॥ 
रथस्य नागाः पञ्चादन्नागस्यासन्‌ रातं दयाः। 
हयस्य पुरूषाः सत्त भिन्नसंधानकारिणः ॥ <९ ॥ 
एक-एक रथके पीछे पचास-पचाम हाथी, एकर 
हाथीकरे पीछे सौ-सौ घोडे ओर एक एक धोडेके साथ सात 
सात पैदल सैनिक इल उरेश्यते संगटित करये गये ये कि 
समृहसे बियुडी हई दो सैनिक कियो को परस्पर मिर्छा दे॥ 
सेना पञ्चशतं नागा रथास्तावन्त एव च । 
दश सेना च पृतना पृतना दरावादिनी ॥ २४॥ 
पोच सो हाथियों ओर पाच सौ रर्थोकी एक सेना 
३। दस सेनाओंकी एक तना ओर दश प्रतनारओंकी ५१ 
वाहिनी होती दै ॥ २४ ॥ 
सेना च वाहिनी चैव पृतना ध्वजिनी चमूः । 
मक्षोदिणीति प्यायैरनिरुक्ता च वरूथिनी ॥ २५॥ 


दैभ्यनियौणपव ] 











इसके सिवा सेनाः ` वाहिनी, पृतना, ध्वजिनी, चमू? 
वरूथिनी ओर अक्षौहिणी इन पर्यायवाची ( समानार्थक ) 
नामोद्यारा मी सेनाका वन किंया गया है ॥ २५॥ 
वं ज्यूढान्यनीकानि कोर्वेयेण धीमता । 
अक्षौहिण्यो दशका च संख्याताः सप्त चेव ह ॥२६॥ 
इस प्रकार वुद्धिमान्‌ दुरयोधनने अपनी सेनाओंको 
व्यूहस्चनापूवंक संगठित करिया था | कुरभ्रेत्रमे ग्यारह 
ओौर सात मिक्कर अठारह अक्षौहिणी सेना एकत्र हुई थीं ॥ 
अक्षौहिण्यस्तु सप्तैव पाण्डवानामभूद्‌ बलम्‌ । 
अदौदिण्यो दशैका च कौरवाणामभूद्‌ बलम्‌ ॥ २७॥ 
पाण्डवोकी सेना केवल सात अक्षौहिणी थी ओर कौरवों 
के पक्षम ग्यारह अक्षौहिणी सेनर्पँ एकत्र द्यो गयी थीं ॥ 
नराणां पञ्चपञ्चाशदेषा पत्तिर्विधीयते । 
सेनामुखं च तिश्चस्ता गुटम ईइव्यभिराब्दितम्‌ ॥ २८ ॥ 
पचपन पैदलकी एक टुकड़ीको पत्ति कहते दै । तीन 
पत्तियों मिककरर एक सेनामुख कदलाती ह । सेनामुखका ' ही 
दूसरा नाम गर्म है ॥ २८ ॥ 
ज्यो गुटमा गणस्त्वासखीद्‌ गणास्त्वयुतद्चो ऽभवन्‌ । 
दुयोधनस्य सेनाखु योत्स्यमानाः प्रहारिणः ॥ २९ ॥ 
तीन गुद्मोका एक गण होता दै । दु्योधनकर सेनाजमे 
युद्ध करनेवाले पैदल योद्धाओंकर ेसे-ेसे गण दस हजारसे 
भी अधिक थे ॥२९॥ 
तच दुर्याधनो राजा शरान्‌ बुद्धिमतो नरान्‌। 
प्रसमीक्ष्य महावाद्ृश्चक्रो सेनापतींस्तदा ॥ ३० ॥ 
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उक्त समय वर्ह महाबाहु राजा दुर्यौधनने अच्छी तरह 
सोच-विचारकर बुद्धिमान्‌ एवं श्रूरवीर पुरुष को सेनापति बनाया 


पृथगक्षौहिणीनां च प्रणेतृन्‌ नरसत्तमान्‌ । 
विधिवत्‌ पूव॑मानीय पार्थिवानभ्यषेचयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
कृपं द्रोणं च शाठयं च सैन्धवं च जयद्रथम्‌ । 
खुदक्षिणं च काम्बोजं कृतवमौणमेव च ॥ ६२॥ 
द्रोणपुत्रं च कर्ण च भूरिश्रवसमेव च । 
शकुनि सौबलं चेव बाह्लीकं च महावलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कृपाचार्यः द्रोणाचार्यं ओर अश्वत्थामा-इन श्रेष्ठ पुरषो 
को एवं मद्रराज शस्य; सिंधुराज जयद्रथः कमभ्बोजराज 
सुदक्षिणः, कृतवर्मा, कर्णं, भूरिश्रवाः सुवकपुत्र शकुनि तथा 
महाव्रटी ब्राहीक--इन राजाओंको पदठे अधने सामने बुखाकर 
उन सवके प्रथक्‌ पृथक एक-एक अक्षौहिणी सेनाका नायक 
निश्चित करके विधिपूवक उनका अमिपरेक किया ॥२३१-३३॥ 
दिवसे दिवसे तेषां प्रतिवेटं च भारत । 
चक्रे स विविधाः पूजाः परत्यक्षं च पुनः पुनः ॥ ३४ ॥ 
भारत ! दुर्योधन प्रतिदिन ओर प्रव्येकं वेकामे उन 
सेनापतियोका बारंबार विविध प्रकारसे प्रव्यक्न पूजन करता था॥ 
तथा विनियताः सर्वेये च तेषां प्रदाजुगाः। 
बभूवुः सेनिका राज्ञां परियं राज्ञध्चिकीषवः ॥ ३५॥ 
उनके जो अनुयायी थे, उनको भी उसी प्रकार यथा- 
योग्य सखानोपर नियुक्त कर दिया गया । वे राजाओकि सैनिक 
राजा दुर्योधनका प्रिय करनेकी इच्छा रखकर अपने-अपने 
कार्यम तत्पर हो गये ॥ ३५ 


इति श्रमदहाभारते उद्योगपर्वणि सैन्यनिर्याणपत्रणि दुर्योघनतैन्यविभागे पञ्चपञ्चाशदधिकशत तमोऽध्यायः ॥१५५॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभारत यदयोगपके अन्तर्गत सैन्यनि्याणपवमदुरयोघनकौ सेन करा त्रिमापत्िषयक एकर सौ पचपनरवे; अध्याय पूरा हुभा९५५ 
- नग 


पटपारादधिकशततमोऽध्याय 
र्योधनके दवारा भीष्मजीका प्रधान सेनापतिके पदपर अभिषेक ओर इरकष्रमे पहचकर शिविर निमाण 


वै्यम्पायन उवाच 
तत; शान्तनवं भीष्मं प्राज्जङिधुतराष्टरूजः । 
सह॒ सवैमहीपाङेरिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! तदनन्तर 
धृतराष्टपुत्र दुयोधन समस्त राजाओंके साय शान्तनुनन्दन 
मीष्यकरे पास जा हाय जोड़कर इ प्रकार बोल--॥ १ ॥ 
ऋते सेनाप्रणेतारं पृतना सुमहत्यपि ॥ 
दीयते युद्धमासाद्य पिपीलिकपुरः यथा ॥ २ ॥ 
“पितामह ! कितनी ही बड़ी सेना क्यो नहो १ किसी 
योग्य सेनापतिके बिना युद्धम जाकर चीियोकी प॑क्तिके 
समान छिन्न-मिन्न हो जाती है ॥ २ ॥ 


न हि जातु दयोवुद्धिः समा भवति कर्हिचित्‌। 
सोयं च बलनेतृणां स्पधंते च परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
ष्टो पुरुषौकर बुद्धि कमी समान नदीं होती । यदि दोनों 
ओर योग्य सेनापति ह तो उनका शौयं एकदुसरेकी होड 
बदता है ॥ २॥ 
श्रूयते च महाप्राज्ञ दैदयानमितोजसः । 
अभ्ययुव्रोह्यणाः सवे समुचिद्भतङ्श्वजाः ॥ ४ ॥ 
महामते ! सुना जाता है कि समस्त ब्राह्मणोने अपनी 
कुःशमयी ध्वजा फहराते हुए पहले कभी अमिततेजसखी दैहय- 
वंके क्षतनियोपर आक्रमण किया था॥ ४॥ 
तानभ्ययुस्तदा वेद्याः शूद्रादचेव पितामह । 
पकतस्तु जयो वणौ पकतः क्षत्नियषभाः ॥ ५ ॥ 





------------------- 
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धपितामह्‌ ! उस्समय बराह्मणोके साय वैश्यो ओर चद्रौने 
भी उनपर धावा क्रिया था । एक ओर तीनो वक्रे लोग धे 
ओर दूसरी ओर चुने हुए र्ठ कषत्रिय ॥ ५॥ 
ततो युद्धेष्वभज्यन्त तरयो वणौ; पुनः पुनः । 
्त्रिथाङ्च जयन्त्येव वहुलं चैकतो वलम्‌ ॥ ६ ॥ 
(तदनन्तर जव युद्ध आरम्भ हुः तव तीनो वणकिं 
ग बारवार पीठ दिखाकर भागने लगे । यदपि इनकी 
सेना अधिक थी तो भी क्नत्रियोने एकमत होकर उनपर 
विजय पायी ॥ ६ ॥ 
ततस्ते क्षत्रियानेव पप्रच्छुददिजसत्तमाः । 
तेभ्यः राांखुध्म॑ज्ञा याथातथ्यं पितामह ॥ ७ ॥ 
ध्पितामह ! तत्र उन श्रेष्ठ ब्राह्मणेन क्षत्रियोसे दी पृ्ा~ 
हमारी पराजयका क्या कारण हे १ उस समय धर्मज क्षत्रियोने 
उनसे यथां कारण बता दिया ॥ ७ ॥ 
वयमेकस्य श्ण्वाना महावुद्धिमतो रणे । 
भवन्तस्तु पृथक सवं खवुद्धिवरावतिनः ॥ ८ ॥ 
ध्वे बोके--दमलोग एक परम बुद्धिमान्‌ पुरुषको सेना- 
पति बनाकर युद्धम उसीका आदेश सुनते ओर मानते दै । 
परंतु आप सव्र लोग प्रथक्‌ प्रथक्‌ अपनी ही बद्धक अधीन हो 
मनमाना व्ताव करते द ॥ ८ ॥ 
ततस्ते ब्राह्यणाश्चक्ररेकं सेनापति दिजम्‌ । 
नये सुकरं शूरमजयन्‌ क्षतरियांस्ततः ॥ ९ ॥ 
ध्य॒ह्‌ सुनकर उन ब्राह्म्णोनि एक शूरवीर एवं नीति- 
निपुण ब्राह्मणको सेनापति बनाया ओरक्षत्िर्योपर विजय प्रास्त की॥ 
पवं ये कुशलं शुरं हितेप्छितमकट्मषम्‌ । 
सेनापति प्रकुवैन्ति ते जयन्ति रणे रिपून्‌ ॥ १०॥ 
(इस्‌ प्रकार जो लोग किसी हितेषी पापरदित तथा युद्ध- 
ऊुदाल श्रवीरको सेनापति बना ठते हैः वे संग्राममे शनुर्ओ- 
पर अवदय विजय पते द ॥ १० ॥ 
भवायुडानखा तुल्यो हितैषी च सद्‌ा मम । 
असंहार्यः स्थितो धमे स नः सेनापतिर्भव ॥ १९॥ 
{आष सदा नेरा दहित चाहनेवाठे तथा नीति युक्राचायं- 
के खमान ई । आपको आपकी इच्छके विना कोई मार 
नदीं ख्कता । आप खदा धर्मन दी खित रते ईँ, अतः 
हमि प्रघान उेनापति हो जाइये ॥ ११॥ 
रद्धिमिववामिवादित्यो बीर्घामिव चन्द्रमाः । 
कवेर इव यक्षाणां देवानामिव वासवः ॥ १२ ॥ 
पर्वतानां यथा मेदः खुपणैः पश्चिणां यथा । 
कुमार शव देवानां बखूनामिव हव्यवाट्‌ ॥ १३॥ 
श्वे किरर्णोवाले तेजस्वी पदायोके सूरः बुष ओर 
ओषधियेकि चन्द्रमा; वर्टोके डुर; देवताओकि इन्द्रः 


श्रामष्ाभारते 


प्तक मेर, पिर्योक गसड्‌› समस्त देवयोनि कर्षि 
ओर वसुक्र अग्निदेव अधिपति एवं संरक्षक ( | 
प्रकार आप हमारी समस्त सेनाओकरे अभ्रिनायक्र षौ | 
संरक्षक दौ ) ॥ १२-१३ ॥ 
भवता हि वयं गुप्ताः शक्रेणेव दिवौकसः । 
अनाधृष्या भविण्यामखिद शानामपि धुवम्‌ ॥ १४। 
८इन्द्रके द्वारा सुरक्षित दवताओंकर मति आपके सेरौ 
रहकर हमलोग निश्चय दी देवगणोके लिमरे भी अजेय हो जावै) 
प्रयातु नो भवानग्रे देवानामिव पावक्गिः। 
चयं त्वामनुयास्यामः सौरमेया इवषंभम्‌ ॥ १५॥ | 
(जेते कार्तिकेय देवता्कि आगे-जागे चल्ते हैः कै 
ही आप हमरि अनु हौ । जैसे बडे सङ्के पीछे चस्ते । 
हे, उसी प्रकार हम आपका अनुसरण करेगे ॥ १५॥ 
मीष्म उवाच 
एवतरेतन्महावाहो यथा वदसि भारत । 
यथेव हि भवन्तो मे तथैव मम पाण्डवाः ॥ १६॥ 
 भीप्मने कहा--मारत ! तुम जेमा कते हो वह टी 
हे, पर मेरे लिय जसे तुमह वैसे दी पाण्डव ॥ १६॥ 
अपि चैव मया श्रेयो वाच्यं तेषां नराधिप । 
संयोद्धव्यं तवाथौय यथा मे समयः कृतः ॥ १७॥ 
नेरेदवर ! मे पाण्डर्वोको उनके पूनेपर अवश्य ६ 
दितकी वात्‌ वेतांगा ओर तुम्दारे च्वि युद्ध करेगा । ए 
ही मने प्रतिज्ञा की दै ॥ १७ ॥ 
न तु पदयामि योद्धारमात्मनः सदृशं भुवि । 
छते तस्मान्नरव्याघ्रात्‌ कुन्तीपु्राद्‌ घनंजयात्‌॥ १८॥ 
म इस भूतलपर नरभरे् ुन्तीपुत्र अनक षिवा दू 


^ 


क्रिसी योडाको अपने समान नहीं देखता हू ॥ १८ ॥ 
सदि वेद्‌ मदावुद्धिर्दिभ्यान्यख्नाण्यनेकलशः। 
न तु मां विदृतो युद्धे जातु युध्येत पाण्डवः ॥ १९॥ 
महाबुद्धिमान्‌ पाण्डुकुमार अर्जुन अनेक दिव्यालका 
ज्ञान रखते है; परतु वे मेरे सामने आकर प्रकट 
कमी युद्ध नहीं कर सक्ते ॥ १९ ॥ 
अहं चेव क्षणेनैव निमेलष्यमिदं जगत्‌ । 
ङ्यो शख्रवलेनेव ससुरासुरराक्षसम्‌ ॥ २०॥ 
अरुनकी ही मेति भ भी यदि चाहूँ तो अपने शल 
बलसे देवताः मनुष्य; असुर तथा राक्षषोंखहित इस स्म 
जगत्‌को क्षणभरमे निजींव बना दू || २० ॥ | 
न त्वेवोट्तादनीया मे पाण्डोः पुश्रा जनाधिप । 
तस्माद्‌ योधान्‌ हनिष्यामि प्रयोगेणायुतं सद्‌! ॥ २१॥ 
पवमेषां करिष्यामि निधनं कुरुनन्दन । 
न चेत्‌ ते मां हनिष्यन्ति पूवमेव समागमे ॥ ६२॥ 
परंतु जनेश्वर । मै पाण्डु पुरोकी किसी तर 


सैन्यनियौणपवं | 


षरपञ्ारादधिकशततमो ऽध्यायः 


२७५२ 


_ न~~ 
[कन ----------च------ = 





नहीं कर्लेगा । कुःख्नन्दन | यदि पाण्डव इस युद्धम सुच 
पहले ही नहीं मार डले तो म अपने अख्ेकि प्रयोगद्रारा 
प्रतिदिन उनके पक्षक्रे दस हजार योद्धाओंका वध करता 
रगा मँ इस प्रकार इनकी सेनाका संहार करूणा || २१-२२] 
सेनापतिस्त्वहं रजन्‌ समये नापरेण ते । 
भविष्यामि यथाकामं तन्मे श्रोतुमिदादेसि ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! मै अपनी इच्छकरे अनुकार एक शर्तपर तुम्हारा 
सेनापति हो्जगा । उसक्रे बदले दूसरी गतं नहीं मर्नूगा | 
उस शर्तको तुम सश्चते यर्हौ खन लो ॥ २३ ॥ 
कर्णो वा युध्यतां पूर्वमहं वा पृथिवीपते । 
स्पर्धते हि सदात्यर्थं सूतथुो मया रणं ॥ २५ ॥ 
प्रथ्वीपते | यातो पह कर्णं ही युद्ध करलेयामें 
ही युद्ध कर; क्योक्रि यह सूतपुत्र सद्‌ा युद्रमे मुञ्चसे अत्यन्त 
स्पर्धा रखता है ॥ २४ ॥ 
कर्ण उवाच 
नाहं जीवति गा्ेये राजन्‌ योत्स्ये कथंचन । 
हते भीष्मे तु योत्स्यामि सह गाण्डीवधन्वना ॥ २५॥ 
कर्ण बोखा-राजन्‌ ! यै गङ्गानन्दन भीष्पकरे जीते-जी 
किसी प्रकार युद्ध नहीं करूगा । इनके मारे जनेपर ही 
गौण्डीवधरी अजुनकरे साय लंगा ॥ २५॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततः सेनापति चक्रे विधिवद्‌ भूरिदक्षिणम्‌ । 
धृतराष्ट्रात्मजो भीष्मं सो ऽभिषिक्तो व्यरोचत ॥ २६॥ 
वेरास्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | तदनन्तर 
धृतराष्टूपुत्र दुर्यो घनने प्रचुर दक्षिणा देनेवाले भीष्मजीका 
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अभिषेक हो जानेपर उनकी वदी सोभा हृदं ॥ २६ ॥ 
ततो भेरीश्च शङ्खाश शतशोऽथ सदसः । 
वादयामासुरष्यग्रा वादका राजशासनात्‌ ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर बाजा बजनेवाछेनि राजाकी आज्ञात् निर्मय 
होकर सैकड़ों ओर हजारों मेरियों तथा शंखोको बजाया ॥ 
सिहनाद्‌श्च विविधा वाहनानां च निःखनः ॥ 
प्राुरासन्ननभ्रे च वधं रधिरकदंमम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस समय वीक सिंहनाद तथा वाहनोकि नाना प्रकारके 
शब्द सव ओर गूँज उठे । व्रिना बादल्करे दी आकाशसे 
रक्तकी वर्षा होने गीः जिषक्री कीच जम गयी ॥ २८ ॥ 
निघौताः पृथिवीकम्पा गजबरंहितनिःखनाः। 
आसंश्च सर्वयोधानां पातयन्तो . मनांस्युत ॥ २९ ॥ 
हाथियोके चिग्धाडनेके साथ ही विजलीकी गड़गड़ाहट- 
के समान भयंकर शब्द होने खगे । धरती डोल्ने र्गी । 
इन सब उत्पातोने प्रकट होकर समस्त योद्धाओंके मानसिक 
उत्साहको दबा दिया ॥ २९॥ 
वाचद्चाप्यशरीरिण्यो दिवस्चोर्काः प्रपेदिरे । 
शिवादच भयवेदिन्यो नेदुदीं्षतरा श्रम्‌ ॥ ३० ॥ 
अशुभं आकाशवाणी सुनायी देने ठगी, आकाशे 
उल्का गिरने कग, भयकी सूचना देनेवाली सियारिनिरया 
जोर-जोरसे अमङ्गलजनक शब्द करने र्गीं ॥ ३० ॥ 


सेनापत्ये यदा राजा गाङ्गेयमभिषिक्तवान्‌ । 
तदैतान्युध्ररूपाणि बभूवुः शतशो चप ॥ ३१॥ 
नरेश्वर । राजा दुर्योधने जब. गङ्गानन्दन भीष्मको 
सेनापतिके पदपर अभिषिक्त क्रिया, उसी समय ये सेकं 
भयानक उघ्पात प्रकट हए ॥.३१ ॥ 
ततः सेनापतिं कृत्वा भीष्मं परबलादेनम्‌ । 
वाचयित्वा द्विजघेष्ठाय्‌ गोभिर्निष्कौच भूरि॥ ३२॥ 
वर्धमानो जयाशीभिर्निययो सेनिकेडेतः । 
आपगेयं पुरस्कृत्य आवृभिः सदितस्तदा ॥ ३६ ॥ 
स्कन्धावरेण महता छुरुक्ेजं जगाम ह ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार शत्ुसेनाको पीडित करनेवाञे भीष्मको सेना- 
पति बनाकर दु्योौघनने रेष्ठ ्राहणोखे स्वस्तिवाचन कराया 
ओर उन गौओं तथा खुवणंमुद्राओंकी भूरि-भूरि दश्चिणार्पं 
दीं । उश्च समय ब्राहर्णोनि विजयसूचक आखशीवादोद्वारा 
राजाका अभ्युदय मनाया ओर बह सेनिकोसे धिरकर भीष्म- 
जीको आगे करके भाइयोके साथ हस्तिनापुरसे बाहर निकला 
तथां विशार तम्बू-शामियानेकि साय कुरुकषत्रको गया २२२४ 
परिक्रम्य कुरक्ेतरं कर्णेन सह कौरवः । 
शिबिरं मापयामास समे देशो जनाधिप ॥ ३५ ॥ 


जनमेजब | कणंके साभ ऊुरध्षेतरमै जाकर दुर्योधनने ` 


व्द्द----- - 











२४५७ भरीमहाभारते 





एक समतल प्रदेशमे शिविरके छ्ियि भूमिको नपवाया ॥ ३५॥ 


मधुरानूषरे देशे प्रभूतयवसेन्धने । 
यथैव हास्तिनपुरं तद्धच्छिबिरमाबभो ॥ १६ ॥ 





[ उद्योगप 
ऊसररहित मनोहर प्रदेशमे जर्दौ घास ओर ‰ ` । 


बहुतायत थी, दुरयोधनकी सेनाका रिविर दस्तिनापुरकी मौह | 
सुशोभित होने लगा ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि चैन्यनिर्याणपव॑णि भीष्मसैनापवये षटृपञ्चाशदाधेकशवतमोऽध्यायः ॥ १५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तत सैन्यनिर्याणपर्व भीष्मक सेनापतितविषयक एक सौ छष्पनरवौ 
अध्याय पुर्‌ हुंभा ॥ ९५६ ॥ 


~ < कन->-८ ~ 


स्तपन्चारादधिकराततमोऽध्यायः 


युधिष्ठिरके हारा अपने सेनापति्यो का अभिषेक, ५ वरुरामजीका आगमन 
तथा पाण्डवोसे विदा लेकर उनका तीथयात्राके रिये प्रस्यान 


जनमेजय उवाच 

आपगेयं महात्मानं भीष्मं शखभृतां वरम्‌ । 
पितामहं भारतानां ध्वजं सवमदीश्चिताम्‌ ॥ १ ॥ 
बृहस्पतिसमं वुद्धश्या क्षमया पृथिवीसमम्‌ । 
समुद्रभिव गाम्भीयं हिमवन्तमिव स्थिरम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रजापतिमिवौदा्ये तेजसा भास्करोपमम्‌ । 
मदेन्द्रमिव हात्रुणां ध्वंसनं हारब्ृष्िभिः॥ ३ ॥ 
रणयज्ञे प्रवितते सखुभीमे लोमहषणे । 
दीक्चितं चिररात्राय श्रुत्वा तत्र युधिष्ठिरः ॥ ४ ॥ 
किमत्रवीनमहाबाहुः सर्वशस्रश्चतां वरः । 
भीमसेनाजजुनौ वापि रृष्णो वा प्रत्यभाषत ॥ ५ ॥ 

जनमेजयने पूा-- भगवन्‌ | भरतवंदिर्योके पितामह 
गङ्खानन्दन महात्मा भीष्म सम्पूणं शश्लधारियोमिं श्रेष्ठ थे । 
समस्त राजाओंम ध्वजके समान उनका बहुत ऊँचा सथान 
था | वे बुद्धिम बृहस्पति, क्षममे प्रथ्वी; गम्भीरतामे समुद्रः 
सिरतामे हिमवान्‌? उदारतामे प्रजापति ओर तेजम भगवान्‌ 
सूर्यके समान ये । वे अपने बार्णोकी वषरादमारा देवराज इन्द्र- 
के समान श्रुओंका विध्वंस करनेवाले थे | उस समय जो 
अत्यन्त भयंकर तथा रोमाञ्चकारी रणयज्ञ आरम्भ हुआ थाः 
उसमे उन्होने जब दी्षकार्के लि दीक्षा ठे लीः तव इस 
समाचारको सुनने पश्चात्‌ सम्पूणं शराख्रधारियोमे श्रेष्ठ 
महाबाहु युधिष्ठिरे क्या कहा १ भीमसेन तथा अजने भी 
उसके बारेमे क्या कदा १ अथवा भगवान्‌ श्रीकृष्णे अपना 
मत किंस प्रकार व्यक्त किया १॥ १-५ ॥ 

वैशनम्यायन उवाच 

आपद्धमोथङशलो महाबुद्धियुधिष्ठिरः । 
खवौन्‌ भ्रातृन्‌ समानीय वाखदेवं च शाश्वतम्‌॥ & ॥ 
उवाच वदतां शेष्ठः सान्त्वपूर्वमिदं वचः । 

वैशम्पायनजीने कहा -- राजन्‌ ! आपद्धरमके विषरय- 
मँ कुशकः" वक्ताओंमे श्रेष्ठ, परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरने उस 


समय सम्पूणं माइयो तथा सनातन भगवान्‌ वाुदेवको बुल. 
कर सान्त्वनापूैक इस प्रकार कदा-॥ ६१ ॥ 
पयाक्रामत सैन्यानि यत्तास्तिषटत दंशिताः ॥ ७॥ 
पितामहेन बो युद्धं पूर्वमेव भविष्यति। 
तस्मात्‌ स्तु सेनाखु प्रणेत॒न्‌ मम पद्यत ॥ ८॥ 
(तुम सव लोग सव ओर धूम-फिरकर अपनी सेनां 
निरीक्षण करो ओर कवच आदिसे सुसजित होकर खडे हे 
जाओ । संवरे पदे पितामह भीष्मसे तुम्हारा युद्ध होगा । 
इसल्यि अपनी सात अक्षौहिणी सेनाओंके सेनापतिर्यकौ 
देखभार कर खो" ॥ ७.८ ॥ 
कृष्ण उवाच 
यथाहंति भवान्‌ वृक्तमस्सिन्‌ काछे द्यपस्थिते । 
तथेदम्थवद्‌ वाक्यमुक्तं ते भरतषभ ॥ ९॥ 
भगवान्‌ श्रीरृष्ण बोटे--भरतकुलमूषण ! एष 
अवसर उपस्थित होनेपर आपको जैषी बात कनी ` चहिये 
वैसीं ही यह अर्थयुक्त बात आपने कही दै ॥ ९ ॥ 
रोचते मे महाबाहो क्रियतां यदनन्तरम्‌ । 
नायकास्तव सेनायां क्रियन्तामिह सप्त वे ॥ १०॥ 
महाबाहो । मुञ्चे आपकी बात टीक ठगती दै; भतः 
इस समय जो आवदयक कर्तव्य दै, उसक्रा पालन कीन । 
अपनी सेनाके सात सेनापतिरयोको यहो निश्चित कर लीने ॥ 
व्नम्पायन उवाच 
ततो दुपदमानाय्य विराटं हिनिपुङ्गवम्‌ । 
धषु च पाञ्चाटयं धृष्टकेतुं च पार्थिव ॥ ११॥ 
शिखण्डिनं च पाञ्चाल्यं सहदेवं च मागघम्‌। 
एतान्‌ सप्त महाभागान्‌ वीरान्‌ युद्धाभिकाक्षिणः॥ १२ 
सखेनापरणेतृन्‌ विधिवदभ्यषिञ्चद्‌ युधिष्ठिरः । | 
सवेसेनापति चात्र धृष्यं चकार ह ॥ १९ 8 
दोणान्तदेतोसर्त्पन्नो य इद्धाजातवेदसः। 
वैशस्पायनजी कहते हे- जनमेजय ! तदन 
1 








सैन्यनिर्याणपवं ] 


सक्तपञ्चारदधिकशंततमो ऽध्यायः २७५५ 








राजा द्रुपद, विराट, सात्यकि, पाञ्चालराजछुमार पृष्टुम्नः 
धृत, पाश्चालवीर कश्िलण्डी ओर मगधराज सहदेव--इन 
सात युद्धाभिलाषी महाभाग वीरको युधिष्ठिरे विधिपूरवक 
सेनापतिके पदपर अभिषिक्त कर दिया ओर धृध्टयुम्नको 
सम्धूर्णं सेनाओंका प्रघान सेनापति वना दिया, जो द्रोणाचार्य 
का अन्त करनेके ल्ि प्रज्वलित अग्निसे उत्पन्न 
हुए ये ॥ १९--१२३॥ 
सर्वेषामेव तेषां तु समस्तानां महात्मनाम्‌ ॥ १४॥ 
सेनापतिपति चक्रे गुडाकेशं .घनंजयम्‌ । 
तदनन्तर उन्दने निद्राविजयी वीर धनंजयको उन 
समस महामना वीर सेनापतियोका भी अधिपति वना 
दिया | १४२ ॥ 
अज्जुनश्यापि नेता च संयन्ता चेव वाजिनम्‌ ॥ १५॥ 
संकर्षणाुजः ध्ौमान्‌ महावुद्धिजेनारदनः । 
अर्जुनक्रे भी नेता ओर उनके घोड़के भी नियन्ता हप 
वलरामजीके छोटे भाई परम बुद्धिमान्‌ श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
श्रपण ॥ १५३ ॥ 
तद्‌ दृष्टौपस्थितं युद्धं समासन्नं महात्ययम्‌ ॥ १६॥ 
प्राविशद्‌ भवनं .यजन्‌ पाण्डवानां हखायुधः । 
सह क्रूरप्रभरतिभिगेद साम्बोद्धवादिभिः ॥ १७॥ 
रोकिमणेयाइकसतैश्चार्देष्णपुरोगमेः । 
वृष्णिसुख्यैरधिगतैव्यौघरेरिव वलरोत्कटैः ॥ १८ ॥ 
अभिगुप्तो महाबाहुभ॑रुद्धिरिव वासवः। 
नीरकौरोयवसनः कैर्खछासदिखरोपमः ॥ १९. ॥ 
सिहसेकगतिः भीमान्‌ मदर कान्तलोचनः । 
राजन्‌ | तदनन्तर उस महान्‌ संहारकारी युद्धको अच्यन्त 
संनिकट ओर प्रायः उपस्थित हुआ. देख नीके रंगका रेशमी 
वच पहने कैलासरिखरके समान गौरबर्णव ठे दल्धारी महाबाहु 
श्रीमान्‌ बल्रामजीने पाण्डवोके शिविरे सिंहके मान लीला- 
पूवक गतिसे प्रवेश किया । उनके नेत्रोके कोने मदसे अरुण 
हो रहे थे। उनके साथ अक्रूर आदि यदुवंशी तथा गद्‌, साम्ब 
उद्धव, प्रद्युम्न चारुदेष्ण तथा आहूकपुत्र आदि प्रमुख 
इष्णिवंशी -भी जो सिंह ओर व्याकरे समान अव्यन्त उत्कट 
बलशाली थे, उन ससे सुरक्षित बलरामजी वैसे ही सुशोभित 
इए मानो मरद्रणोके साथ महेन्द्र ोभा पारे हों । १६--१९१। 
तं ष्ट धर्मराजश्च केशवश्च महाद्युतिः ॥ २०॥ 
उदतिष्ठत्‌ ततः पाथो भीमकमौ घृकोदरः 
गाण्डीवधन्वा ये चान्ये राजानस्तत्र केचन ॥ २९ ॥ 
, उन देखते ही मेरा सुधिष्ठिरः महातेजखी श्रीकृष्णः 
भयकर कम॒करनेवले कुन्तीपुत्र भीमसेन तथा अन्य जो 


कोई भी राजा वरहा विद्यमान ये, वे सब-के-सवबर उठकर 
खड़े हो गये ॥ २०-२९ ॥ 





पूजयां चक्रिरे ते वै समायान्तं हखायुघम्‌ 1 
ततस्तं पाण्डवो राजा करे परस्पश्तं पाणिना ॥ २२॥ 
हखायुध बरख्रामजीको आया देख सव्रने उनका समाद्र 
किया । तदनन्तर पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरने अपने हाथसे 
उनके हाथका स्वरं किया ॥ २२ ॥ 
वाखुदेवपुरोगास्तं सवं पवाभ्यवादयन्‌ । 
विराटद्भुषदौ वृद्धावभिवाद्य दटायुधः ॥ २३॥ 
युधिष्ठिरेण खदित उपाविशदरिदमः। 
श्रीकृष्ण आदि सव लोगोने उन्द प्रणाम किया। 
तत्पश्चात्‌ वृढे राजा विराट ओर द्रुपदको प्रणाम करके शत्र 
दमन वर्राम युधिष्ठिरके साथ वेठे ॥ २३१ ॥ 


ततस्तेषूपविष्टेषु पार्थिवेषु समन्ततः । 
चासुदरेवमभिपरक््य रोदिणयोऽभ्यभाषत ॥ २४॥ 


फिर उन सव राजाअकि चारो ओर त्रैठ जानेपर रोहिणी- 
नन्दन बलरामने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर देखते दए कदा--॥ 
भवितायं महारौद्रो दारुणः पुरुषक्षयः । 
दिष्ठमेतद्‌ धुवं मन्ये न शक्यमतिवर्तिठम्‌ ॥ २५ ॥ 

(जान पड़ता है यह महाभयंकर ओर दारुण नरसंहार 
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होगा ही । प्रारब्धके इस विघानको म अटक मानता हूँ । 

अब इसे हटाया नहीं जा सक्ता ॥ २५ ॥ ` 

तस्माद्‌ युद्धात्‌ समुत्तीणोनपि वः सखुह्ननान 1 

अरोगानक्षतेदे दद॑ टास्मीति मतिर्मम ॥ २६॥ 
८इस युद्धसे पार हए आप.सब सददोको मै अक्षत 

शरीरस युक्त ओर नीरोग देवा । रेखा मेरा विशवास है ॥ 











तभ्य श्रीमहाभारते .. 


[ उद्योगे | 


व 
= न | 


समेतं पार्थिवं श्चं कालपक्तमसंशयम्‌ । 
विमर्षश्च महान्‌ भावी मांसशोणितकदंमः ॥ २७ ॥ 
{इसमे संदेह नहीं कि यहो जो-जो क्षत्रिय नरेश एकत्र 
हुः है, उन सतरको कालने अपना प्रास चनानेके ल्यि पका 
दिया है । महान्‌ जनसंहार होनेवाला है । इसमे रक्त ओर 
मांस्तकी कीच जम जायगी ॥ २७ ॥ 
उक्तो मया वासुदेवः पुनः पुनरुपह्वरे । 
सम्बन्धिषु समां दृत्ति वर्तख मधुसुदन ॥ २८ ॥ 
पाण्डवा हि यथास्माकं तथा दुर्योधनो चपः । 
तस्यापि क्रियतां साह्यं स पयति पुनःपुनः ॥ २९ ॥ 
धमैने एकान्तम श्रीकृष्णसे बार-बार कदा था कि मधु- 
सूदन ! अपने सभी सम्बन्धि्योके प्रति एक-सा वर्ताव करो; 
क्योकि हमर व्यि जसे पाण्डव दैः वेसा ही राजा दुयोधन 
हे | उसकी भी सष्टायता करो । वह बार-बार अपने यहो 
चक्कर गाता है ॥ २८-२९ ॥ 
तच्च मे नाकरोद्‌ वाकयं त्वद मधुसूदनः । 
निर्विष्टः सर्वभावेन  धनंजयमवेक्ष्य ह ॥ ३० ॥ 
(परंतु युधिष्ठिर ! तुग्दारे चयि ही मधुसूदन श्रीकृष्णने 
मेरी उस ब्रातको नहीं माना है । ये अजुनको देखकर सव्र 
प्रकारसे उसीपर निछावर हो रे दै ॥ २० ॥ 


धुवो जयः पाण्डवानामिति मे निश्चिता मतिः। 
-तथा ह्यभिनिवेशोऽयं बाखुदेवस्यं भारत ॥ ३९॥ 


ध्मेरा निश्चित विद्वा दै किं इस युद्धम पा 
अवश्य विजय होगी । भारत ! श्रीकृष्णका भी एेसा च 
संकल्प है ॥ ३१ ॥ ॥ 
न चाहमुत्सदे छष्णस्ते लोकमुदीक्षितुम्‌ । 
ततोऽहमयुवतौमि केशावस्य चिकीर्षितम्‌ ॥ ३२ । 
धै तो श्ीकरष्णके विना इस सम्पूणं जगत्की ओर ओ 
उठाकर देख भी नहीं सकता; अतः ये केशव जो कु करना 
चाहते दै, म उसीका अनुसरण करता दरू ॥ ३२॥ 
उभौ शिष्यौ हि मे वीरौ गदायुद्धविशारदौ । 
तुल्यस्नेहोऽस्म्यतो भीमे तथा दुयोधने शपे ॥ ३६॥ 
भीमसेन ओर दुयोधन ये दोनो दी वीर मेरे शिष 
एवं गदायुद्धमे कुशल दै; अतः मेँ इन दोनोपर प्कश 
स्नेह रखता ॥ ३३ ॥ 
तस्माद्‌ यास्यामि तीथोनि सरस्वत्या निषेवितुम्‌ । 
न हि शक्ष्यामि कौरव्यान्‌ नद्यमानानुपेक्षितम्‌ ॥३५॥ 
{इसख्यि मै सरस्वती नदीके तयवतीं तीर्थोका सेवन 
करनेके ल्यि जागा; क्योकि म नष्ट होते हुए कुर्वंश. 
को उस अवस्थामे देखकर उनकी उपेक्षा नदीं कर स्वगा ॥ 
एवमुक्त्वा मदावाइरुक्षातश्च पाण्डवैः । 
तीर्थयात्रां ययौ रामो निरवै्त्य मधुसुदनम्‌ ॥ ३५॥ 
एेखा कहकर महाव्राहु बलरामजी पाण्डवसे विदा ठे 
मधुसूदन श्रीकृष्णो संतुष्ट करके तीर्थयात्रके छथि चरे पवे॥ 


इति श्रीमष्टाभारते उद्योगपर्वणि सैन्यनिर्याणपवेणि बरुरामतीर्थयात्रागमने सक्षपञ्चारदधिकरततमोऽध्यायः ॥ १५७ ॥ 


इत प्रकार श्रीमहामारतं उद्योणपरवके अन्तरगत सैन्यनिर्याणपर्व बरूरामजीके तीर्थयात्राके लिय जानेसे सम्बन्ध रखनेवाला एक 
सो सत्तावनरवे अध्याय पूरा हुभा ॥ ९५७॥ 


---> => ~ - 


अष्टपञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः 
रुकमीका सहायता देनेके छ्यि आना; परंतु पाण्डव ओर कौरव दोनो पक्षोके 
दवारा कोरा उत्तर पाकर लौट जाना 


वैरयम्पायन उवाच 


एतस्मिन्नेव कले तु भीष्मकस्य महात्मनः । 
हिरण्यसेम्णो चपतेः साक्चादिन्द्रसखस्य वै ॥ १ ॥ 
आक्रूतीनामधिपतिभोंजस्यातियश्ासखिनः, 1 
दाक्षिणात्यपतेः पुत्रो दिश्चु रुक्मीति विश्रुतः ॥ २ ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते रै-- जनमेजय ! इसी समय 
अति यशस्वी दाक्षिणात्य देशके अधिपति मोजवंशी तथा इन्द्र- 
के सखा हिरण्यरोमा नामवके संकस्पोके स्वामी महामना 
भीष्मकक्रा सगा पुत्र; सम्पूणं दिशाओंम विख्यात सक्मीः 
पाण्डवोके पास आया ॥ १-२ ॥ 


यः किपुरूषखिहस्य गन्धमादनवासिनः । 
ङतं शिष्यो धचुवैदं चतुष्पादमवाप्तान्‌ ॥ २ । 

जिसने गन्धमादननिवासी ङगिपुरुपप्रवर दुमका रिष देक 
चारो पादो युक्त सम्पूणं धनुवैदकी रिक्षा प्र की थी ॥' 
यो -महिनद्रं घजुभे तसथं गाण्डीवतेजसा । | 
शाङ्गण च महाबाहुः सम्मितं दिव्यलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 

जिस महाबाह्ुने गाण्डीवधनुप्के तेजके समानं | 
तेजस्वी विजय नामक धनुष इन्द्रदेवतासे प्रा क्या थ 
वह दिव्य लक्षणोसे सम्पन्न धनुष शाङ्खघनुषकी समर 
करता या | ४ ॥ 


सैन्यनियौणपव ] 





न =-= 


अष्टपञ्चाशदधिकश्चततमो ऽध्यायः २४५७ 


न्न्य ; 


त्रीण्येवेतानि दिव्यानि धनूंषि दिवि चारिणाम्‌ । 
वारूणं गाण्डिवं तत्र॒ मादेन्दरं विज्यं धनुः । 
शाङ्ग ठु वैष्णवं प्राहुर्दिव्यं तेजोमयं घलुः ॥ ५ ॥ 
द्युलोके विचरनेवाके देवताओकि मे तीन ही धनुष 
दिव्य मनि गये द| उनमेसे गाण्डीव धनुष वरुणका, विजय 
देवराज इन्द्रका तथा शाङ्खं नामक दिव्य तेजस्वी धनुष 
भगवान्‌ विष्णुका बताया गया है ॥ ५ ॥ 
धारयामास तत्‌ कृष्णः परसेनाभयावहम्‌ । 
गाण्डीवं पावकाल्टेमे खाण्डवे पाकशासनिः ॥ ६॥ 
शतुसेनाको भग्रमीत करनेवाले उस शाङ्खं धनुष्को 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ध्रारण क्रिया ओर खाण्डवदाहके समय 
इन्द्रकुमार अजुनने साक्षात्‌ अभिदेवसे गाण्डीवधनुष 
प्राप्त किया था॥ & ॥ 
द्रुमाद्‌ रुक्मी महातेजा विजयं प्रत्यपद्यत । 
संछिद्य मौरवान्‌ पाशान्‌ निहत्य मुरमोजसा ॥ ७ ॥ 
निर्जित्य नरकं मोममाहत्य मणिकुण्डले । 
षोडश सखरीसदस्नाणि रलानि विविधानि च ॥ ८ ॥ 
परतिपेदे हपीकेशः शाख च धनुरुत्तमम्‌ । 
महातेजस्वी सक्मीने द्रुमसे विजय नामक्र धनुष पाया 
था | भगवान्‌ श्रीक्रष्णने अपने तेज ओर वलसे मुर दैत्यक्रे पाशो 
का उच्छेद करके भूमिपुत्र नरकासुरको जीतकर जव उसके यसे 
अदितिके मणिमय कुण्डल वापस ले छ्य ओर सोलह हजार 
खयो तथा नाना प्रकारके रल्नौको अपने अधिकारमे कर 
लिया, उसी समय उन शाङ्ग नामक उत्तम धनुष मी 
मराल हुआ था ॥ ७-८३ ॥ 
ख्क्मी तु विजयं रढ्ध्वा धनुमंघनिभखनम्‌ ॥ ९ ॥ 
विभीषयन्निव जंगत्‌ पाण्डवानभ्यवर्तत । 
रुक्मी मेधकी गजंनकर समान भयानक र्कार करनेवाले 
विजय नामक धतुषरको पाकर सम्पूणं जगतूक्रो भयमीत-सा 
करता हआ पाण्डवो य्ह आया ॥ ९३ ॥ 
न।सरष्यत पुरा योऽसौ खवाहुवर्गविंतः ॥ १०॥ 
रुक्मिण्या हरणं वीरो वासुदेवेन धीमता । 
यह वही वीर स्क्मी था, जो अपने बाहुवल्के मंडे 
आक्‌ पहले प्ररम बुद्विमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृभ्णके द्वारा किय 
शे सकिमणीके अपहरणकरो नहीं सह सक्राथा॥ १०३ ॥ 
रष्वा पतिजञां नाहत्वा निवर्तिष्ये जनार्दनम्‌ ॥ ११॥ 
ततो ऽन्वधावद्‌ वा्णंयं सव॑शखभृतां वरः । 
बह सम्पूणं शखध(रियोम शरेष्ठ था | उसने यह प्रतिज्ञ 
कके कि भँ बृष्णिवंशी श्रीकृष्णको मारे विना अपने नगर- 
नदी लोरहुगाः उनका पीला किया था ॥ ११३ ॥ 
ना चतुरङ्गिण्या महत्या दूरपातया ॥ १२॥ 
विचि्रायुधवरमिण्या गङ्खयेव प्रृद्धया । 








उस समय उसके साथ विचित्र आयुधो ओर कवचसि 
खोभितः दूरतकरके लक्षयकरो मार गिरानेमे समर्थं तथा बदी 
हृद गङ्गाके समान विशाल चतुरंगिणी सेना थी ॥ १२३ ॥ 
स समासाद्य वा्प्णंयं योगानामीश्वरं प्रभुम्‌ ॥ १६ ॥ 
व्यंसितो व्रीडितो राजन्‌ नाजग(म स कुण्डिनम्‌। 

राजन्‌ ! योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास परहुचक्रर 
उनसे पराजित होनेके कारण रञ्जित हो वह पुनः कुण्डिन 
पुरको नदीं लोटा ॥ १३१ ॥ 
यत्रैव छृष्णेन रणे निर्जितः परवीरहा ॥ १४॥ 
तत्र॒ भयेजकटः न।म॒छृतं नगरमुत्तमम्‌ । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने जहौ युद्धम रात्रुवीरोका हनन करनेवाले 
रुक्मीफो हराया था, वीं ुक्मीने भोजकर नामक उत्तम 
नगर वसाया ॥ १४१ ॥ 
सैन्येन महता तेन॑ प्रभूतगजवाजिना ॥ १५॥ 
पुरं तद्‌ भवि विख्यातं नाना भोजकरं सृप । 

राजन्‌ ! प्रचुर ह।धी-बोड़वाखी विशाल सेनासे सम्धन्न 
वह भोजक्ट नामक नगर सम्पूणं भूमण्डले विख्यात है १ ५१ 
स भोजराजः सैन्येन महता परिवारितः ॥ १६॥ 
अक्चोदिण्या महावीर्यः पाण्डवान्‌ क्षिप्रमागमत्‌ । 

महापराक्रमी भोजराज रुक्मी एक अक्षौहिणी विशाछ 
सेनासे भिरा हुआ रीधताधूंक पाण्डवोके पास आया ।१६३। 
ततः स कवची धन्वी तली खङ्गी शरासनी ॥ १७॥ 
ध्वजेनादित्यवर्णेन परविवेश महाचमूम्‌ । 

उसने कवचः धनुषः दस्ताने, खङ्ग ओर तरक धारणः 
क्रिये सू्यकरे समान तेजस्वी वजक्रे साथ पाण्डवोकीः विशाल 
सेनाम प्रवेश करिया ॥ १७९ ॥ 
विदितः पाण्डवेयानां वासुदेवप्रियेप्सया ॥ १८॥ 
युधिष्ठिरस्तु तं राजा प्रव्युदधम्याभ्यपूजयत्‌। 

वह्‌ वसुदेवनन्दन भवान्‌ श्रीङ्ृष्णका प्रिय करनेकी 
इच्छसि आया था । पाण्डवोको उसके आगमनकी सूचना 
दी गयी? तत्र राजा युधिष्ठिरने आगे बढ़कर उसकी अगवानी 
की ओर उसका यथायोग्य भादरःसत्कार किया ॥ १८१ ॥ 
स पूजितः पाण्डुपुन्ेय॑थान्यायं सुसंस्तुतः ॥ १९ ॥ 
प्रतिगृह्य तु तान्‌ सवान्‌ विश्रान्तः सहसेनिकः। 

पाण्डवोने सुक्मीका विधिपूर्वक आदरसत्कार करे उ्की 
भूरि-भूरि प्रशंसा कौ । सकमीने भी उन सवको प्रेमपूव॑ंक भपना- 
कर सैनिकोंखहित विश्राम किया ॥ १९३ ॥ 
उवाच मध्ये वीराणां कुन्तीपुत्रं धनंजयम्‌ ॥ २० ॥ 
सहायोऽसि स्थितो युद्धे यदि भीतोऽसि पाण्डव । 
करिष्यामि रणे साह्यमसह्यं तव शत्रुभिः ॥ २१॥ 

तदनन्तर वीरोके बीचमे बेठकर उसने ऊुन्तीकुमार 
अजुनसे कहा--“पाण्डुनन्दन ! यदि तुम डरे हुए हो तो मै 








२४५८ श्रीमदाभारतं 





युद्धम तुम्हारी सहायताके ल्य आ पर्चा हू । मै इस 
महायुद्धे तुम्दारी बह सहायता करूगाः जो तुग्हारे शतरुओंके 
छ्य असह्य हो उटेगी ॥ २०-२१॥ 

न हि मे विक्रमे तस्यः पुमानस्तीह कश्चन । 
हनिष्यामि रणे भागं यन्मे दास्यसि पाण्डव ॥ २२ ॥ 

(इस जगते मेरे समान पराक्रमी दूसरा कोई पुरुष नही 
हे । पण्डुकुमार ! तुम यत्रओंका जो भाग सुज्ञ सप दोगेः 
म समरभूमिमे उसका संहार कर डाग ॥ २२ ॥ 
अपि द्रोणकृपौ वीरौ भीष्मकणौवथो पुनः । 
अथवा सर्वं पवते तिष्ठन्तु वखधाधिपाः ॥ २३ ॥ 
निहत्य समरे शत्रू स्तव दास्यामि मेदिनीम्‌ । 

{मेरे दिस्तेमर द्रोणाचार्य, कपाचायं तथा वीरवर भीष्म 
एवं कणं ही क्यो न होः किसको जीवित नदीं छोडंगा | 
अथवा यौ परे हए ये सव्र राजा चुपचाप खड़े रद । मे 
अकेला ही समरभूमिमे तुम्हारे सरे शतरुओंका वध करके तुग्दं 
पृथ्वीका राज्य अपरत कर दूंगाः ॥ २३ ॥ 
इत्युक्तो धमेराजस्य केशवस्य च संनिधौ ॥ २४॥ 
श्युण्वतां पार्थिवेन्द्राणामन्येषां चेव सवंशः। 
वासदेवमभिप्र्य धमेराजं च पाण्डवम्‌ ॥ २५॥ 
उवाच धीमान्‌ कौन्तेयः प्रहस्य सखिपूवंकम्‌ । 

धर्मराज युधिष्ठिर तथा भगवान्‌ श्रक्रष्णके समीप अन्य 
सब राजाओंकि सुनते दए रुक्मीके एेखाः कहनेपर परमबुद्धिमान्‌ 
कुन्तीपुत्र अजने वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण ओर धर्मराज युधिष्ठिर 
की ओर देखते हए भिन्रभावसे दंसकर कद-॥ २४.२५१ ॥ 
कौरवाणां कुठे जातः पाण्डोः पुत्रो विरोषतः ॥ २६॥ 
द्रोणं व्यपदिराञिदाष्यो वाखदेव्षहायवान्‌ । 
भीतोऽस्मीति कथं बरूयां दघानो गाण्डिवं घयुः ॥ २७॥ 

(वीर ! मै कौरवेोकि दुख्मे उखन्न हुआ हूं । विशेषतः 
महाराज पाण्डुका पुत्र द्रं । आचाय द्रोणको अपना गुरु 
कइत हं ओर स्वयं उनका शिष्य कहलाता हँ । इसके सिवा 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे सहायक है ओर मे अपने 
हाथमे गाण्डीव धनुष धारण करता हूं । एेसी खिति में 
अपने-आपको उरा हुआ कैसे कह सकता हू १ ॥२६-२७॥ 
युभ्यमानस्य मे वीर गन्धर्वैः सुमहावः । 
सहायो घोषयात्रायां कस्तदा ऽऽसीव्‌ सखामम॥ २८॥ 

धवीरवर ! कौरवोकी धोषयात्राके समय जव मैने महाबली 
गन्धरवेकि साथ युद्ध किया था, उख समय कौन-सा मित्र 

मेरी सहायतकरे छ्यि आया था १ ॥ २८ ॥ 
तथा प्रतिभये तस्मिन्‌ देवदानवसंकुले । 
खाण्डवे युध्यमानस्य कः सहायस्तदाभवत्‌॥ २९ ॥ 

(खाण्डवबनमे देवताओं ओर दानर्ोसे परिपू भयंकर 








युद्धम जवर म अपने प्रतिपक्षियोकि साय युद्ध कर स 
उस समय मेरा कौन सहायक था १॥ २९ ॥ (४ 
(~ ~ ९.१ ् 
निवातकवचेयुद्धे कालकेयैश्च दानवैः। 
तत्र मे युष्यमानस्य कः सहायस्तदाभवत्‌ ॥ ६० । 
“जव निवातकवच तथा कालकेय नामक दानवेन श | 
चडि दए युद्धमे मेँ अकेला ही लड़ रदा था, उस प 
मेर सहायताके ल्य कौन आया था १॥ ३० ॥ 
तथा विराटनगरे ऊरुभिः सह संगरे । 
युध्यतो बहुभिस्तत्र कः सहायोऽभवन्मम ॥ ३१॥ 
(इसी प्रकार विराटनगरम जब ` कौरवेकि साथ होनेवा 
संग्राममे मे अकेला ही बहुत-से वीरोके साथ युद्ध कर रहा । 
था, उस समय मेरा सहायक कौन था १ ॥ ३१ ॥ 
उपजीव्य रणे रुद्रं शक्रं वैश्रवणं यमम्‌ । 
वरुणं पावक्रं चैव कृपं द्रोणं च माधवम्‌ ॥ १२॥ । 
धारयन्‌ गाण्डिवं दिध्यं धनुस्तेजोमयं ढम्‌ । 
अक्ष्यश्ारसंयुक्तो दिव्याख्रपरिवृंहितः ॥ ६३॥ 
कथमस्मद्िघो ब्रूयाद्‌ भीतो.ऽस्मीति यक्ोहरम्‌। 
वचनं नरशादुं वजायुधमपि खयम्‌ ॥ २४॥ 
धने युद्धम सफकताके लि सद्र; इन्द्रः यमः कुवेर 
वरुणः अग्निः कृपाचायंः द्रोणाचायं तथा भगवान्‌ श्रकृणः 
की आराधना की है । मै तेजसी; दृद एवे दिव्य गाण्डीवं | 
धनुष धारण करता दँ । मेरे पास अक्षय बाणेसि भरे हए 
तरकस मौजूद ई ओर दिव्याखरके ज्ञानसे मेरी शक्ति दी 
हुई है । नरश्रेष्ठ ! फिर मेरे-जैषा पुरुष साक्षात्‌ वत्रा 
इनद्रके सामने भी मै डरा हुआ हू" यह सुयशका नाशं कल 
वाला वचन कसे कह सकता है १ ॥ ३२-३४ ॥ 
नासि भीतो महाबाहो सहायार्थश्च नास्ति मे । 
यथाकामं यथायोगं गच्छ वान्यत्र तिष्ठ वा ॥ २५। 
(महावाहो ! यै उरा. हुआ नष ह तथा सुने सहायक 
भी आवश्यकता नहीं है । आप अपनी इच्छके अनुतर जेध | 
उचित समक्षं अन्यत्र चे जाइये या यहीं रहिये ॥ ५॥ | 


वैद्यम्पायन उवाच 
( तच्छुत्वा वचनं तस्य विजयस्य हि धीमतुः ।) 


, विनिवत्यं ततो रुक्मी सेनां सागरसंनिभाम्‌ । _, । 


दुयोचनमुपागच्छत्‌ तथैव भरतम ॥ १६॥. | 

वैशम्पायनजी कहतेहै- मरते! उन परम हदि । 
अज्जुका यह वचन सुनकर सकमी अपनी समुद्र-सदश वि | 
सेनाको रोटाकर उसी प्रकार दुर्योधनके पास गया ॥ २६॥ | 
तथैव चाभिगम्यैनसुबाच वखुधाधिपः। | 
भ्रत्याख्यातश्च तेनापि स॒ तदा शुरमानिना ॥ २५ ॥ । 


दु्ौधने मिखकर राजा सुकमीने उससे भी वेवी ॥ 








वाति कहीं । तवर अपनेको चूरवीर माननेवलि दुर्योधनने भी 

उसकी सहायता लेनेसे इन्कार कर दिया ॥ ३७ ॥ 

द्ववेव तु महाराज तस्माद्‌ युद्धादपेयतुः 1 

रौहिणेयश्च वाष्णेयो रुक्मी च वसुधाधिपः ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! उस युद्धसे दो ही वीर अल्ग हो गये थे-- 

एक तो द्ृषिवंशी रोदिणीनन्दन बलराम ओर दूसरा 

राजा स्क्मी ॥ ३८ ॥ 

गते रमि तीर्थयात्रां भीष्मकस्य सुते तथा । 

उपाविशन्‌ पाण्डवेया मन्बाय पुनरेव च ॥ ६९॥ 


२४५९. 





बलरामजीक्रे तीर्थयात्राम ओर भीष्मकपुत्र रुक्मीके 
अपने नगरको चे जानेपर पाण्डववोनि पुनः राक मन्त्रणाके 
स्यि व्रैटक की ॥ ३९ ॥ 
समितिर्ध्मराजस्य सा पार्थिवसमाक्खा 1 
१ (4 , भ 
शुद्यभे तारकेश्चित्रा व्यशचन्दरेणेव भारत ॥ ४० ॥ 
भारत ! राजाओंसे भरी हुई धर्मराजक्री वह सभा तारों 


ओर चन्द्रमासे विचित्र रोभा धारण करनेवाठे आकाशकी 
मति सुशोभित हई ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि सैन्यनिर्याणपवंणि रुक्मिप्रत्यास्याने अष्ट॑पञ्चारादधिकङाततमोऽध्यायः ॥ ५५८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामरत उचोगप्ैके अन्तत सन्यनिर्याणपरवमे सवमपत्याख्यानव्रिषयक एक सौ अटने अध्याय पूरा हुजा ॥ ५५८ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‰ इरोक मिराकर ऊरु ४०१ इलोक दै ) 





एकोनषष्टयधिकशततमोऽध्यायः 
धृतरा आर संजयका संवाद 


जनमेजय उवाच 
७२ ५ भ € ५ 
तथा भ्युदेष्वनीकेषु रक्षते द्विजपषभ । 
किमकुर्वदव रवः काटेनाभिप्रचोदिताः ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूड्ा-- द्विजश्रेष्ठ ! जव इस प्रकार कुरः 
्चेत्रमे सेना मोर्चा धकर खड़ी हो गयी, तव काल्प्रेरित 
कौरवोने क्या क्रिया १॥ १॥ 


वैदयम्पायन उवाच 
तथा व्यूढेष्वनीकेषु यत्तेषु भरतषभ । 
धृतरा महाराज संजयं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजीने कहा-भरतकुलभूषण महाराज | 
जव वे समी सेना कुरुधेरमे व्यूहए्वनापूवक डर गर्यी? 
तब धृतराष्टूने संजयसं कदा २॥ 
पि संजय सर्वं मे आचक्ष्वानवरोषतः 
सेनानिवेशे यद्‌ चृत्तं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ २ ॥ 
(जय । यहो आओ ओर कौरवो तथा पाण्डवोकी 
षेनाके पड़ाव पड़ जानेप्र वर्हौ जो कुक हआ होः वह सब 
मचे पूणंरूपते बताओ ॥ ३ ॥ 
दिष्टमेव परं मन्ये पौरुषं चाप्यनथैकम्‌ । 
यदहं लुद्धशमानोऽपि युद्धदोषार्‌ क्षयोदयान्‌ ॥ ४ ॥ 
तथापि निरृतिपरकञं पुञ्जं दुय तदेविनम्‌ । 
न शक्रोमि नियन्तुं वा कतु वा हितमात्मनः ॥ ५ ॥ 
नमै तो सम्लता दः दैव ही प्रबल ह । उसके सामने 
पुरुषाथं व्यथं है; क्योकि मै युद्धके दोपरोको अच्छी तरह 
जानता हूँ । वे दोष भयंकर संहार उपसिित करनेवले है, इस 
¦ बातकतो भी समक्षता हू, तथापि ठगविद्याके पण्डित तथा कपट 
म० भा० तु०-९६- 


~~ 


यूत करनेवाटे अपने पुत्रको न तो रोक सकता हू ओर न 

अपना दित-साधन ही कर सकता हूं ॥ ४-५ ॥ 

भवत्येव हि मे सूत बुद्धिदोषाचुदश्षिनी । 

योधनं समासाद्य पुनः सा परिवतते ॥ £ ॥ 
'सूत ! मेरी बुद्धि उपर्युक्त दोषोको बारंबार देखती ओर 

समञ्ञती दै तो भी दुर्योधनसे मिलनेपर पुनः बदर जाती है ॥ ६ ॥ 

पवं गते वै यद्‌ भावि तद्‌ भविष्यति संजय । 

क्ष्रधर्मः किट रणे तजुत्यागो हि पूजितः ॥ ७ ॥ 
(संजय ! ठेसी दशामे अब जो ङु होनेवाल्ा है, वह 

होकर ही रहेगा । कहते है, युद्धम शरीरका त्याग करना 

निश्चय ही सवके द्वारा सम्मानित क्षत्नियधमं है ॥ ७ ॥ 

संजय उवाच 

त्वधुक्तो ऽयमनुप्ररनो महाराज यथेच्छसि । 

न तु दुर्योधने दोषमिममाधातुमहेसि ॥ ८ ॥ 
संजयने कहा- महाराज ! आपने जो कु पृष्ठा है 

ओर आप जैसा चाहते ई, वह सब आपके योग्य है; परंतु 

आपको युदधका दोष दुयौधनके मायेपर नदीं मदना चाहिये ॥ 

शणुष्वानवरोषेण वदतो मम॒ पार्थिव । 

य॒ आत्मनो दुश्चरितादश्युभं प्राप्नुयान्नरः । 


-न स काटं न वा देवानेनसा गन्तुमहेति ॥ ९ ॥ 


मूपाक ! मेँ सारी बात बता रहा हूः आप खनिये । जो 
मनुष्य अपने बुरे आचरणसे अञ्चभ फल पाता है, बह काल 
अथवा देवताओंपर दोषारोपण करनेका अधिकारी नदीं हे ॥ 
महाराज भदुष्येषु॒निन्ं यः सवैमाचरेष्‌ । 
स षभ्यः सवेरोकस्य निन्दितानि समाचरन्‌ ॥ १०॥ 





अनुभूताः 


२५६० 


महाराज ! जो पुरुष दूसरे [10 लवि करोवाना जोन वचन वश साथ मवेथा निन्द- 
नीय व्यवहार करता दै, वह निन्दित आचरण करनेवाला 
पापात्मा सब लोगे लिय वध्य है ॥ १० ॥ 


निकारा मनुजश्रेष्ठ पाण्डवेस्त्वत्परतीक्चया । 
सहामात्यैनिरृतैरधिदेवने ॥ १९॥ 
नरश्रेष्ठ ! जूएके समय जो बारंबार छठ-कपट ओर 
अपमानके शिकार हुए थेः अपने मन्त्रियोसदित उन पाण्डर्वोने 
केवल आपका ही मुंह देखकर सव्र तरदके तिरस्कार 
सहन कयि द ॥ ११ ॥ 
हयानां च गजानां च राज्ञां चामिततेजसाम्‌ । 
वैशसं समरे वृत्तं यत्‌ तन्मे श्णु सर्वशः ॥ १२॥ 
इस समय युद्रके कारण घोड़ों हाथियों तथा अमित- 
तेजस्वी राजाओंका जो विनाश प्राप्त हुआ दै, उका सम्पूण 
वृत्तान्त आप सुञ्चसे स॒निये ॥ १२ ॥ 
स्थिरो भूत्वा महाध्राज्ञ सवंटोकक्षयोदयम्‌ । 
यथाभूतं महायुद्धे श्वुत्वा चेकमना भव ॥ १३ ॥ 
महामते ! इस महायुद्धे सम्पूणं लोकोके विनाशको 


धरीमहाभारते 


सूचित करनेवाला जो-जो बरत्तान्त जेसे-जेसे घटित 


वह सत्र सिर होकर सुनिये ओर सुनकर एकचित्त न ६ । 


( व्यक्रुक न होदये ) ॥ १३॥ ष 
न दयेव कता पुरूपः करमणोः शुभपापयोः । 


अखतन्बो हि पुरुषः काथेते द्‌ाख्यन्त्रवत्‌ ॥ १४ | 


क्योकि मनुष्य पुण्य ओर पाधकरे फलभोगकौ पवि 
म स्वतन्त्र कर्ता नदीं है; क्योकि मनुष्य प्रारन्धके अधीन 
उसे तो कठ पुतलीकी मति उत कायम प्ररत होना पडता ३। 
केचिदीश्वरनिर्दिाः केचिदव यदच्छया । 
पूर्वकर्मभिरप्यन्ये बरे धमेतत्‌ - प्रहदयते । 
तस्माद नथेमापन्नः स्थिरो मूत्वा निशामय ॥ १५॥ 
कोई ईद्वरकी प्रेरणासे कार्यं करते है बु छ 
आकस्मिक संयोगवश क्पेमि प्रहृत्त होते दै तथा षे 
वहुत-्े छग अपने पूर्वकर्मोकी प्ररणासे कायं कसे दै। 


इस प्रकार ये कायकी त्रिविध अवख देखी जाती ईँ, इषलि । 


इस महान्‌ संक्थ्मे पड्कर आप स्थिरभावक्े ( खश्य चत 
होकर ) सारा वृत्तान्त सुनिये ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि सैन्यनिर्याणपर्वणि संजयवराक्ये एको नषष्टयधिकडशततमोऽध्यायः ॥ १५९ ॥ 


इस्‌ प्रकार्‌ श्रीमहामासत उद्योगपके अन्तर्मत सेन्यनिर्याणप्लरमें संजयवाक्यतरिषगक एक सौ उनसर 
अध्याय पुरा हज ॥ ९५९ ॥ 


न~ 


( उल्कदूतागमनपवं ) 


पष्ट्यधिकराततमोऽध्यायः | 
` दुर्योधनका उल्कशनो दृत बनाकर पाण्डयोके पास भेजना ओर उनसे कनेक सिि संदेश देना 


संजय उवाच 
हिरण्वत्यां निविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
न्यविक्ठान्त महाराज कौरवेया यथाविधि ॥ १९ ॥ 
संजय कहते ह- महाराज ! महात्मा पाण्डवोँने जव 
हिरण्वती नदीके तपर अपना पड़ात्र डार दिया; तव 
कौर्वोनि भी विधिपूर्वकं दुसरे स्थानपर अपनी छावनी डाली ॥ 
तत्र॒ दुयोधनो राजा निवेदय बलमोजस।। 
सखम्मानयित्वा चृपतीन्‌ यस्य गुर्मां स्तथैव च ॥ २ ॥ 
राजा दुर्योधनने वहां अपनी शक्तिश्चालिनी सेना ठहराकर 
समस्त राजाओंका सम।द्र करके उन सव्र रक्षाके च्वि 
कई गुख्म सेनिक्तोकी 'इकडियोको तैनात कर दिया ॥ २ ॥ 
आरक्षस्य विधि कृत्वा योधानां तज भारत । 
कर्णं दुःशासनं चैव शकुनि चापि सौबलम्‌ ॥ ३ ॥ 


आनाय्य च्रपतिस्त्र मन्त्रयामास भारत। 


भारत | इस प्रकार योद्धा्ओंके संरक्षणकी व्यवस्था 
करके राजा दुयोधनने कण, दुःशासन तथा सुबलुत्र राङुनि- 


को बुलाकर गुसरूपसे मन्त्रणा की ॥ ३९ ॥ 

तत्र दुयोधनो राजा कर्णेन सह भारत ॥ ४॥ 

सम्भाषित्वा च कणेन श्चात्रा दुःशासनेन च । 

सौवटेन च राजेन्द्र॒ मन्यित्वा नरर्षभ ॥ ५॥ 

आहूयोपह्वरे राजन्युलूकमिद मव्रवीत्‌ । 
राजेन्द्र | भरतनन्दन | नरश्रेष्ठ | दुर्यो धनने कर्ण, भाई 


दुःशासन तथा सुत्ररुपुत्र शकरुनिसे सम्भाषण एवं सर्छह । 


करके उद्कको एकान्तमे बुाकर उसे इ प्रकार कदा-॥ 
उलूक गच्छ कैतव्य पाण्डवान्‌ सहसोमकान्‌ ॥ ६ ॥ 
गत्वा मम॒ वचो बरूहि वासुदेवस्य शटण्वतः। 

ददं तत्‌ समनु वर्ष पूग(भिचिन्तितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पाण्डवानां कुरूणां च युद्धं रोकभयंकरम्‌ । 

धूतङकुशल . शकुनि पुत्र उद्धक ! तुम सोमको 

पाण्डवेकरे पाल जाओ तथा वर्ह पर्हैचकर वासुदेव 

सामने ही उनसे मेरा यह संदेश कहो--“करितने ही वटि 
जिसक्रा विचार चल रहा था वह सम्पूण जगत्‌के-र 


| 
। 
| 
॥ 


=-= पर्वं ] 









अलन्त मरथकर कौरव-पाण्डवोका युद्ध अवर सिरपर आ 
प्टुचा दै ॥ ६५८३ ॥ 
यदेतत्‌ कत्थनावाक्यं संजयो मडदघ्वीत्‌ ॥ ८ ॥ 
वासुदेवसहायस्य गजेतः सानुजस्य ते। 
म्ये करूणां कौन्तेय तस्य काोऽयमागतः ॥ ९ ॥ 
यथ वः सम्प्रतिज्ञातं तत्‌ सर्वं क्रियतामिति । 
वुन्तीकुमार युधिष्ठिर ! श्रीकृष्णकी सहायता पाकर 
भइयोसदित गजना करते हुए तुमने संजगरसे जो आत्मश्लाघा- 
पूर्णं वातं कदी थी ओर जिन्हे संजयने कौरर्वोकी समाम 
बहुत ब्रदा-चदाकर सुनाया था› उन सवको सत्य करके दिखाने- 
का यह अवसर आ गया दै | तुमलोगोने जो-जो प्रतिज्ञा 
करी है, उन सवरको पूणं करो” ॥ ८-९१ ॥ 
जयेष्ठं तथेव कौन्तेयं ब्रूयास्त्वं वचनान्मम ॥ १० ॥ 
उलूक | तुम मेरे कदनेसे कुन्तीके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरे 
सामने जाकर इस प्रकार कटना--॥ १० ॥ 
भ्राठभिः सदितः सर्वैः सोमकश्च सकेकयैः । 
कथं वा धार्मिको भूत्वा व्वमधमं मनः कथाः ॥ १९ ॥ 
ध्ाजन्‌ ! तुम तो अपने समी माइयो सोमकं ओर 
केकयो सित बड़े धर्मात्मा बनते हो । धर्मात्मा होकर अधमे 
कैसे मन ल्गार्देहो१॥ ११॥ 
य इच्छसि जगत्‌ सवं नदयमानं चशंसवत्‌। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दाता त्वमिति मे मतिः ॥ १२॥ 
प्नेरा तो रेखा विश्वास था कि तुमने समस्त प्राणि 
को अभयदान दे दिया दै; परंतु इष समय तुम एक 
निर्दय मनुष्यकी भति सम्पूर्णं जगत्‌का विना देखना चाहते ह॥ 
श्रूयते हि पुरा गीतः ऋछोकोऽयं भरतषभ । 
्हादेनाथ भद्रं ते हृते राज्ये तु दैवतः ॥ १६॥ 
भ्मरतश्रष्ठ ! तुम्हारा कल्याण हो । सुना जाती हैकि 
पूर्वकाल्मे जव देवताओनि प्रहादका राज्य छीन ल्या थाः 
तवर उन्दने इस इलोकका गान क्रिया था ॥ १३ ॥ 
यस्य धर्मध्वजो नित्यं सुरा ध्वज इवोच्द्तः। 
प्रच्छन्नानि च पापानि वैडां नाम तद्‌ रतम्‌ ॥ १४ ॥ 
'्देवताओ ! साधारण ध्वजकी मति जिसकी धमंमयी 
ध्वना सदा ऊँचेतक फहराती रहती दै; परंतु जिसके द्वारा 
गुसरूपसे पाप भी होते रहते दै, उसके उस व्रतकरो व्रिडाक- 
नत कहते द ॥ ९४ ॥ 


अन्न ते बतंयिष्यामि आख्यानमिद सत्तमम्‌ 1 

कथितं नारदेनेह पितुमेम॒ नराधिप ॥ १५॥ 
नरेश्वर ] इस विषयमे तुम्ह यह उत्तम आख्यान खना 

रहा हूः जिसे नारदजीने मेरे पिताजीसे कहा था ॥ १५ ॥ 


षष्चधिकराततमोऽध्यायः २९६१ 
चस्य ---------~====---~ 





माजीरः किक दंषटात्मा निदचेष्टः सर्वकमंखु । 
उर्व॑वाहुः स्थितो राजन. गङ्गातीरे कदाचन ॥ ५६ ॥ 
(राजन्‌ ! यह परसिद्ध दैकि किसी समय एक दुष्टवरिखाव दोनों 
भजार ऊपर किये गङ्गाजीके तटपर खड़ा रहा । वहं क्रिसी 
भी कार्यके ल्य तनिक भी चेष्टा नहीं करता था ॥ १६ ॥ 
ख वैं छृत्वा मनःुद्धि प्रत्ययार्थं शरीरिणाम्‌ । 
करोमि धर्ममित्याह सवीनेव शरीरिणः ॥ ९७ ॥ 
"इ प्रकार समस्त देहधारिर्योपर विवास जमानेके चयि 
वह सभी प्राणि्योसे यही कटा करता था कि अव म मानसिक 
शुद्धि करे दिस छोड़कर धममचरण कर रहा दू ॥१७॥ 
तस्य काठेन महता विम्भं जग्मुरण्डजाः । 
समेत्य च रशंसन्ति माजौरं तं विशाम्पते ॥ १८ ॥ 
(राजन्‌ ! दीर्घकाल्के पश्ात्‌ धीरेधीरे पक्षिर्योनि उसपर 
विश्वास कर छिया । अव्र वे उस बिखवकरे पाख आकर 
उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने खगे ॥ १८ ॥ 
पूज्यमानस्तु तैः सवैः पश्चिभिः पक्षिभोजनः । 
आत्मकार्यं छतं मेने चयौयाश्च कृतं फलम्‌ ॥ १९ ॥ 
'्क्चियोको अपना आहार बनानेवाला वह व्रिखाव जब 
उन समस्त पक्षियो दवारा अधिक आदर-सत्कार पने गा 
तवर उसने यह्‌ समश्च छिया कि मेरा काम बन गया ओर 
म्चे धरमानुष्ठानका मी अभीष्ट फल प्रास हो गया ॥ १९॥ 
अथ दीर्घस्य कालस्य तं देशं सूषिका ययुः । 
द्ददयुस्तं च ते तत्र धार्मिकं वतचारिणम्‌ ॥ २० ॥ 
(तदनन्तर बहुत समयकरे पश्चात्‌ उस खथानमे चृहे भी 
गये । वर्ह जाकर उन्होने कठोर ब्रतका पालन करनेवढठे 
उस धर्मात्मा बिखावको देखा ॥ २० ॥ 
कार्येण महता युक्तं दम्भयुक्तेन भारत । 
तेषां मतिरियं राजन्नासीत्‌ तत्र विनिश्चये ॥ २१॥. 
(भारत ! दम्भयुक्त महान्‌ कमेकि अनुष्ठानमे गे हुए 
उस वरिलावको देखकर उनके मनम यह विचार उत्पन्न हआ ॥ 
-बहुमित्रा वयं सर्वँ तेषां नो मातुो ह्ययम्‌ । 


रश्चां करोतु सततं बरद्धबालस्य सवशः ॥ २२ ॥ 


ष्टम सवर लोगोके बहुत-से मि है, अतः अब्‌ यह 
बिलाव भी हमारा मामा होकर रहे ओर हमारे यहा जो शध 
तथा बालक है, उन सबकी सदा रक्षा करता रदे ॥ २२ ॥ 
उपगम्य तु ते सवे बिडालमिदमन्रुवन्‌ । 
भवत्पसादादिच्छमश्चतुं चैव यथासुखम्‌ ॥ २३॥ 
भवान्‌ नो गतिरव्यग्रा भवान्‌ नः परमः खत्‌ ॥ 
ते वयं सहिताः स्वं भवन्तं शरणं गताः ॥ २७ ॥ 

'यह्‌ सोचकर बे सभो उस निलावके पास गये ओर इख 
प्रकार बोञे-“मामाजी ! हम सब रोग आपकी कपासे सुख 
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पूवक विचरना चाहते है । आप ही हमारे निर्भय आश्रय ई 
जर आप ही हमारे परम सुद्‌ ई । हम सव्र लोग एक साथ 
संगदित होकर आपकी शरणमे आगे द ॥ २३.२४ ॥ 
भवान्‌ धर्मपरो नित्यं भवान्‌ धमे भ्यवस्थितः। 
स नो रक्ष महाप्रज्ञ अिदश्ानिव वज्नभ्रत्‌ ॥ २५॥ 
आप सदा धर्मम तत्पर रहते है ओर धम॑मे ही आप- 
की निष्ठा है । महामते | जैते वज्रधारी इन्द्र देवताओंकी 
रक्चा करते दै, उसी प्रकार अप हमारा संरक्षण करं" ॥२५॥ 
एवमुक्तस्तु तैः सर्वैमूषिकैः स विद्ाम्पते । 
प्रत्युवाच ततः सवौन्‌ मूषरिकान्‌ मूषिकान्तश्ृत्‌ ॥२६॥ 
द्रयोयोंगं न पदयामि तपसो रक्षणस्य च । 
अवद्यं तु मया कायं वचनं भवतां हितम्‌ ॥ २७॥ 
(प्रजानाथ ! उन सम्पूणं च्होकि द्वारा इस प्रकार के 
जानेपर मूधकरोके ल्यि यमराजस्वरूप उस त्रिखावने उन 
सबको इस प्रकार उत्तर दियः--भमै तपस्या भी कल ओर 
तुम्हारी रक्षा भी--इन दोनो कार्योका परस्पर सम्बन्ध 
मुञ्चे दिखायी नहीं देता है- ये दोनों काम एक साथ नहीं 
वचर सकते है । तथापि मुञ्चे तुमलोगोके हितकी बात भी 
अवदय करनी चाहिये ॥ २६-२७ ॥ 
युष्माभिरपि कर्तव्यं वचनं मम नित्यशः । 
तपसास्मि परिश्रान्तो ददं नियममास्ितः ॥ २८ ॥ 
न चापि गमने शक्ति काञ्चित्‌ पदयामि चिन्तयन्‌ । 
सोऽस्मि नेयः सदा ताता नदीकरूखमितः परम्‌ ॥ २९ ॥ 
तुम्हे भी प्रतिदिन मेरी एक आज्ञाका पालन करना 
होगा । म तपस्या करते-करते बहुत थक गया हूँ ओर 
हदतापू्वंक संयम-नियमक्रे पालनमे ल्गा रहता हू |. बहुत 
सोचनेपर भी मुन्ञे अपने भीतर चल्ने-फिरनेकी कोई शक्ति 
नहीं दिखायी देती; अतः तात | तुमह सदा सन्ने यहंँसे 
नदीके तटतक पर्हुचाना पड़ेगा? ॥ २८-२९ ॥ 
तथेति तं प्रतिज्ञाय सूषिक्रा भरतषभ । 
चृद्धवर्मथो सवं माजौराय न्यवेदयन्‌ ॥ १० ॥. 
“भरतश्रेष्ठ ! (बहुत अच्छा" कहकर चूहोने -बिलावकी 
आज्ञा पाटन करनेके खि हामी भर टी ओर बद्ध तथा 
बालकोंसदित अपना सारा परिवार उस व्रिलावको सप दिया ॥ 
ततः स पापो दुष्टात्मा मूषिकानथ भक्षयन्‌ । 
पीवरश्च सुवर्णश्च डढव्न्यश्च जायते ॥ ३१ ॥ 
फिर तो वह “पापी एवं दुष्टात्मा भरिलाव प्रतिदिन 
चूको खा-खाकर मोटा ओर सुन्दर होने रगा । उसके 
अङ्गोकी एक-एक जोड़ मजबूत हो गयी ॥ ३१ ॥ 
मूषिकाणां गणश्चात्र शशं संश्षीयतेऽथ सः। 
माजौरो वधते चापि तेजोबलसमन्वितः ॥ ६२ ॥ 
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(इधर चृहोको संख्या बड़े वेगसे घटने स्गी म 
बिलाव तेज ओर बक्से सम्पन्न हो प्रतिदिन षद्ने ता 
ततस्ते मूषिकाः सवं समेत्यन्यो ऽन्यमनरुवन्‌ 1 
माठलो वधते नित्यं वयं क्षीयामहे भृशम्‌ ॥ ३। 

धतव वे चचूहे परस्पर मिककर एक-दूसरेसे कहने ध | 
धक्योजी | क्या कारण है कि मामा तो निष्य मोटा 
होता जा रहा है ओर हमारी संख्या बड़े वेगसे घटत चत॑ 
जारदी दैः ॥ ३३॥ । 
ततः प्राक्ञतमः कथ्िड्िण्डिको नाम मूषिकः। 
अव्रवीद्‌ वचनं राजन्‌ मूषिकाणां महागणम्‌ ॥ ३४॥ 
गच्छतां बो नदीतीरं सहितानां .विरोषतः। 
पृष्ठतोऽदं गमिष्यामि सदैव मातुखेन तु ॥ १५॥ 

“राजन्‌ ! उन चूहोमे कोई डिंडिक नामवाला चूहा खः 
से अधिक समञ्लदार था । उसने मूषकोके उस महाम्‌ 
समुदायसे इस प्रकार कहा-^तुम सव्र लोग विशेषतः एक सथ 
नदीकरे तटपर जाओ । पीठे म मी मामक्रे सथ 
वर्ह जागाः ॥ ३४-२३५ ॥ 
साधु साध्विति ते सवं पूजयां चक्रिरे तदा । 
चक्रुश्चैव यथान्यायं डिण्डिकस्य वचो ऽथ॑वत्‌ ॥ १६॥ 

धतव बहुत अच्छा, बहुत अच्छाः कटकर उन प 
डिंडिककी बड़ी प्रशंसा की ओर यथोचितरूपसे उस सांक 
वचनोक। पालन किया ॥ ३६ ॥ 
अविज्ञानात्‌ ततः सोऽथ डिण्डिकं द्यपभुक्तवान्‌ । 
ततस्ते सहिताः सवै मन्त्रयामासुरञ्जसा ॥ ३७॥ 

श्रिलावको चू्की जागरूकताका कु पता नही था। 
अतः वह डिंडिकको भी खा गया । तदनन्तर एक दिन ख 
चृहे एक साथ मिलकर आपनमे सलाह करने लगे ॥ ३७॥ 
तत्र ब्रृद्धतमः कश्चित्‌ कोलिको नाम मूषिकः । 
अव्रवीद्‌ वचनं राजन्‌ ज्ञातिमध्ये यथातथम्‌ ॥ ९८॥ 

८उनमे कोलिक नामसे प्रसिद्ध कोई चूहा था, जो अप 
माईवनधुओमिं सवस बूदा था । उसने सव लोगो यथ 
बात बतायी--॥ ३८ ॥ 
न मातुखो धमकामदछदममात्रं छता िखा । 
न मूरुफलमश्चस्य विष्ठा भवति ॐोमशा ॥ १९॥। 

“माइयो ! मामाको धर्माचरणक्ी रतीभर मी कामना नह । 
दै । उसने दम-जेसे लोगोको घोखा देनेके छ्ि ही जटा बद्‌ | 
रक्खी है । जो फर- मूढ खानेवाला हैः उसकी विषठम बाई | 
नहीं होते ॥ ३९ ॥ । 
अस्य॒ गात्राणि वर्धन्ते गणश्च परिहीयते । | 
अद्य सपता्टदिवसान्‌ डिण्डिकोऽपि न खदयते॥ ४०॥ | 

“उसके अङ्ग दिनो-दिन इष्टयुष्ट होते जति द % 
हमारा यट द्र रोज-रोज घटता जा रहा है । आज वात 


गा | 
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आठ दिनेसि डंडिकका भी दर्शन नदीं हो रदा हैः ॥ ४० ॥ 
एत्छरुत्वा वचः सवं मूषिका विधरदुदधुबुः। 
बिडारीऽपि स दुष्टात्मा जगेव यथागतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
व्कोलिककी यदह बात सुनकर सव्र चे भाग गये ओर 
वह दुष्टात्मा विखाव भी अपना-ता मह टेकर जसे आया थाः 
वसे चला गया ॥ ४१ ॥ 
तथा स्वमपि दुघ्रात्मन्‌ वैडाटं बतमास्थितः। 
चरसि ज्ञातिषु सदा बिडालो मूषिकेभ्विव ॥ ४२ ॥ 
दुष्टात्मन्‌ ! तुमने भी इसी प्रकार व्रिडाढव्रत धारण 
कृर रक्ला है । जसे चोमे प्रिडाल्ने धर्माचरणका ग 
रच रक्ला थाः उसी प्रकार तुम भी जाति-मादरयोमे धर्माचारी 
बने फिरते दो ॥ ४२॥ 
अन्यथा किर ते वाक्यमन्यथा कमं दयते । 
द्म्भनाश्रीय खोकस्य वेदाश्चोपडामश्च ते ॥ ४३ ॥ 
तुम्हारी वतिं तो कुछ ओर है; परंतु कमं बु ओर 
ही दंगक्रा दिखायी देता है। तुम्हारा वेदाध्ययन ओर 
शान्त स्वभाव ल्टोगो को दिखनेके छिव पाखण्डमाच्र है ॥४३॥ 
त्यक्त्वा छदा त्विदं रजन्‌ क्षचरधमं समाधितः। 
कुर कार्याणि स्वणि धर्मिष्ठोऽसि नर षभ ॥ ४४॥ 
ध्ाजन्‌ ! नरश्रेष्ठ | यदि तुम धम॑निष्ठ हो तो यह छल- 
छद्म छोडकर क्ष्रिय-घर्मका आश्रय ठे उसीके अनुसार सब 
कायं करो || ४४ || 
बाहुवीयंण पृथिवीं टच्ध्वा भरतसत्तम । 
देहि दानं द्विजातिभ्यः पितभ्यश्च यथोचितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | अपने वाहुबल्से इस प्रथ्वीका राज्य प्राप्त 
करके तुम ब्राह्मणको दान दो ओर पितरोंको उनका यथोचित 
भाग अर्पण करो ॥ ४५ ॥ 
छिष्ठाया वर्षपूगांश्च मातुमौलदिते स्थितः। 
प्रमाजोश्रु रणे जित्वा सम्मानं परमावह ॥ ४६॥ 
तुम्हारी माता वषसि क्ट भोग रही दै; अतः मातक्र 
हितम तपर हो उकके ओष पोंड ओर युद्धे विजय प्रास 
करके परम सम्मानकरे भागी बनो ॥ ४६ ॥ 
पञ्च ॒ध्रामा चरता यलान्नास्माभिरपवजिताः। 
युध्यामदे कथं सं ख्ये कोपयेम च पाण्डवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
(तुमने केवल पाच गौव मंगि येः परंतु , हमने प्रयत्न 
पूर्वक तुम्हारी वह मग इसल्यि करा दी है कि पाण्डवोको 
किसी प्रकार कुपित कर, जिससे संगराम-भूमिम उनके साथ युद्ध 
करनेका अवसर प्रास हो ॥ ४७ ॥ 
स्लछृते दुष्टभावस्य संत्यागो विदुरस्य च ।. 
जातुषे च गृहे दाहं स्मर तं पुरुषो भव ॥ ४८ ॥ 
(तुम्हारे चयि ही मने दुष्टात्मा विदुरका परित्याग कर 
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दिया दहै । लाक्षागरहमे अपने जलाये जानेकी धटनाका सरण 
करो ओर अवसे भी मदं बन जाओ ॥ ४८ ॥ 
यच्च॒ कृष्णमवोचस्त्वमायान्तं कुखुसंसदि । 
अयमस्ि स्थितो राजन्‌ छ्माय समराय च ॥ ४९ ॥. 
तस्यायमागतः कारः समरस्य नयधिप 1 . 
पतद्र्थं मया सवं कृतमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ५० ॥ 
तुमने कौसव-समामे सवे हुए श्रीङ््णसे जो यह्‌ 
संदेश दिलाया था कि (राजन्‌ ! मै शन्ति ओर युद्ध दोर्ना- 
के ल्य तैयार दर| नरेश्वर ! उक्त समरकरा यह उपयुक्त 
अवसर आ गया ह । युधिष्ठिर ! इसीके लिये मेने यह सव 
कुछ किया दै ॥ ४९-५९० ॥ 
कि चु युद्धात्‌ परं लाभं क्षत्रियो बहुं मन्यते 
किं च त्वं श्चत्रियक्ुटे जातः सम्ध्रथित। भुवि ॥ ५१ ॥ 
मला क्षत्रिय युद्धसे बद्कर दूसरे किस लाभको मह 
देता है १ इसके सिवा, तुमने मी तो क्षत्िवकुख्मै उन्न ` 
होकर इस प्रथ्वीपर बड़ी ख्याति प्रपत कौ है ॥ ९१ ॥ 
दरोणादख्राणि संप्राप्य कृपाच्च भरतषभ । 
तुदययोनौ समव्रटे वासुदेवं समाधितः ॥ ५२॥ 
(भरतश्रेष्ठ ! द्रोणाचार्यं ओर कपाचायसे अविच 
प्राच करके जाति ओर बलम हमारे समान होते इए. भी 
तुमने वसुदेवनन्दन शरीङृष्णका आश्रष ठे रला दै (फिर 
तुम्हं युद्धसे क्यों डरना या पीठे हटना चाहिये १ )› ॥५२॥ 
ब्रूयास्त्वं वासुदेवं च पाण्डवानां समीपतः ॥ 
आत्मां पाण्डवार्थं च यत्ता मां प्रति योधय ॥ ५३॥ 
उल्क । तुम पाण्डवोके समीप वासुदेव श्रीकृष्णसे भी 
कटना- “जनार्दन | अवर तुम पूरी तैयारी ओर तसरताके साय 
अपनी ओर पाण्डवेकी भलाईके चि मेरे साथ युद्ध करो ॥ 
सभामध्ये च यद्‌ रूपं मायया रूतवानसि । 
तत्‌ तथैव पुनः छृत्वा साजुनो मामभिद्रव ॥ ५७ ॥ 
तुमने समामे मायाद्वारा जो विकट रू4 बना ल्ियाथा; 
उसे पुनः उसी सपमे प्रकट करफे अ्जुनके साथ सुञ्पर धाता 
बोर दो ॥ ५४ ॥ 
इन्द्रजाटं च माया वै दका वापि भीषणा । 
आत्तराक्स्य संग्रामे वहन्ति परतिगजेनाः ॥ ५५ ॥ 
{इ्द्रजाक, माया अथवा भयानक कत्या--ये युद्धम 
हथियार उठाये हए चयूरवीरके क्रोध एवं सिंदनादको ओर भी 
बदा देती दै ( उसे डरा नदीं सकतीं ) ॥ ५५ ॥ 
चयमप्युर्सहेम चां खं च गच्छेम मायया । 
रसातलं विशामोऽपि णेन्द्र बा पुरमेव तु ॥ ५६॥ 
ष्टम भी मायासे आकाशमे उड़ सकते दैः अन्तरिक्षे 
जा सकते है तथा रसातल या इन्द्रपुरीमे भी प्रवेश कर 
सक्ते दै ॥ ५६ ॥ 





२७६४ श्रीमहाभारते 


दृक्षयेम च रूपाणि स्वरारीरे बहन्यपि । 
न तु पयोयतः सिद्धिबुद्धिमाभ्नोति माचुषीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
८इतना ही नही, हम अपने शरीरम बहते सूप भी 
प्रकट करके दिखा सकते ई; परंतु इन सव प्रदर्यानोसे न 
तो अपने अभीटकी सिद्धि होती दै ओर न अपना ठु ही 
मानवीय बुद्धि अर्थात्‌ मयको प्राप्त हो सकता है ॥ ५७ ॥ 
मनसैव दि भूतानि, धातेव कुरुते वशे । 
यद्‌ व्रवीषि च वाष्णेय धातराटरानहं रणे ॥ ५८ ॥ 
घातयित्वा प्रदास्यामि पा्थैभ्यो राज्यमुत्तमम्‌ । 
आचचक्षे च मे सवं संजयस्तव भाषितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
“एकमात्र विधाता दही अपने मानसिक संकस्पमात्रसे 
समसत प्राणियोंको वशमे कर छेता दै ।. वार्ष्णेय | तुम जो 
यह कहा करते थे कि मँ युद्धमे धृतराष्के सभी पुर्रौको मरवा- 
कर उनका सारा उत्तम राज्य कुन्तीके पुत्रको दे दूगा। 
तुम्हारा वह सारा मप्रण संजयने सञ्च सुना दिया था॥ 
मद्द्वितीयेन पार्थेन वैरं वः सव्यसाचिना । 
स सत्यसंगरो भूत्वा पाण्डवां पराक्रमी ॥ ६० ॥ 
(तुमने यह भी कहा था कि (कौरवो [मे जिनका सहायक 
टू उन्दी सव्यसाची अजुनके राथ तुम्हारा वैर बद्‌ रहा दैः 
इत्यादि । अतः अव्र सत्यप्रतिज्ञ होकर पाण्डवोके लि 
पराक्रमी बनो ॥ ६० ॥ 
युध्यखाद्य रणे यत्तः पयामः पुरुषो भव । 
यस्तु रा्रमभिक्षाय शुद्धं पौरुषमास्थितः ॥ ६१ ॥ 
करोति द्विषतां शोकं स जीवति सुजीवितम्‌ । 
धयुद्धमे अवर प्रयत्नपूर्वकं डट जाओ । हम तुग्हारी राह 
देखते दै । अपने पुरुषत्वका परिचय दो । जो पुरुष र्रुको 
अच्छी तरह समन्-बूज्चकर विशु पुरुषार्थका आश्रयं ले 
शतरुओंको शोकमग्न कर देता हैः वही श्रेष्ठ जीवन व्यतीत 
करता दे ॥ ६१९ ॥ 
अकस्माच्चैव तेङृष्ण ख्यातं लोके महद्‌ याः ॥ ६२॥ 
आदेदानीं विजानीमः सन्ति षण्डाः सशङ्गकाः। 
“श्रीकृष्ण ! मै देखता दूँ संसारम अकस्मात्‌ दी तुम्हारा 
महान्‌ यश पौर गया है परंतु अव इस समय हमें माद्म 
हआ है कि जो लोग तुम्हारे पूजक ई, वे वास्तवमे पुरुषत्वका 
चिह्न धारण करनेवाले हिजड़े ही ई ॥ ६२९ ॥ 
मद्विधो नापि जृपतिस्त्वयि युक्तः कथञ्चन ॥ ६३ ॥ 
सनां संयुगे कतुं कंसभत्ये विदोषतः 1 
भेरे-जेसे राजाको तुम्हारे साथः विरोषतः कंसके एकं 
सेवकके साथ लढ़नेके खयि कवच ध्रारण करके युद्धभूमिमे 
उतरना कि तरह उचित नदीं दैः ॥ ६३९ ॥ 
तं च तूवरक वारं बह्याशिनमविधयकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उद्छूक मद्धचो नुषि असलद्वीमसेनकम्‌ । 


{ उचोगप | 
विराटनगरे पाथं यस्त्वं सूदो ह्य । पुरा ॥६\ 
बहवो नाम विख्यातस्तन्ममेव हि पे रुषम्‌। ५ 

(उलूक | उस बिना रमूोके मदं ( अथवा बोक्च 
वाले ्रैछ )› अधिक खनिवाछे, अज्ञानी ओर मूं मीम 
भी बारंबार मेरा यह संदेश कहना (ऊुन्तीदुमार । 
विराटनगरमे जो तू रसोइया बनकर रहा ओर ब्त त 
नामसे विख्यात हुआ वह सव मेरा ही पुरुषार्थ था ६५६५१ | 
परतिक्ञातं सभामध्ये न तन्मिथ्या त्वया पुरा ॥ ६६ | 
दुःशासनस्य रुधिरं पीयतां यदि शक्यते । 

(पहले कोरवसभाय तूने जो प्रतिज्ञा की थी, । 
मिथ्या नहीं होनी चाहिये । यदि तुञ्चमे. शक्ति दहोतो आकर 
दुःशानक्रा रक्त पी टना ॥ ६६३ ॥ 
यद्‌ चवीषि च कौन्तेय धातंराष्ानहं रणे ॥ ६७॥ 
निहनिष्यामि तरसा तस्य कालोऽयमागतः। 

चुन्तीकुमार ! तुम जो कहा करते हो किमे वुद्धो 
धृतरष्टके पुत्रौको वेगपूव॑क सार डा्दूगाः उसक्रा यह सपय 
आ गया है ॥ ६७१ ॥ 
स्वं हि भोज्ये पुरस्कायों भक्ष्ये पेये च भारत ॥ ६८॥ 
क युद्धं क च भोक्तव्यं युध्यख पुरूषो भव । 

भारत | तुम निरे भोजनम हो । अतः अधिक लाने 
पीनेमे पुरस्कार पानके योग्य हो । तु करौ युद्ध ओर 
करटो भोजन १ शक्ति हो तौ युद्ध करो ओर मदं वनो ॥६८। 
शयिष्यसे हतो भूमौ गदामालिङ्ग्य भारत ॥ ६९॥ 
तद्‌ बथा च सभामध्ये वलितं ते वृकोदर । 

मारत | युद्धभूमिमे मेरे हाथसे मारे जाकर तुम गदः 
को छातीसे ठ्गाये सदाके ल्य सो जाओगे । बरकोदः | 
तुमने समामे जाकर जो उचछल-कूद मचायी थीः वह | 
व्यथं ही दैः ॥ ६९९ ॥ 
उलूक नकुं बहि वचनान्मम भरत ॥ ७०॥ , 
युष्यखाद् स्थिरो भूत्वा पदयामस्तव पौरुषम्‌। 
युधिष्ठिराुरागं च द्वेषं च मयि मारत। 
ङृष्णायाश्च परिक्लेशं स्मरेदानीं यथातथम्‌ ॥ ७१॥ 

उदक | नछुकसे मी कदना- मारतं | तुम मेरे कर 
अत्र स्थरतापूर्वक युद्धं करो । हम तम्हारा पुरुषार्थं देखेगे। 
तुम युधिष्टिरके प्रति अपने अनुरागकोः मेरे प्रति बढे £ 
देषो तया द्रपदीके क्लेशको भी इन दिनो अच्छी तख । 
याद्‌ कर लो? || ७०-७१॥ 
नूयास्त्वं सहदेवं च राजमध्ये वचो मम । | 
युद्धबेदातीं रणे यन्तः बलेदान्‌ स्मर च पाण्डव ॥ ७२ ॥ । 

उच्छ ! तुम राजाओकि वीच सदेवसे भ मेरी ५ । 
बात कना--“पण्डुनम्दन ! पठे दिये हृ क्ठ्वोको ¶‹ 
कर लो ओर अव्र तत्पर होकर समरभूमिमं युद्ध करोः॥ | 


नि~ - पिं 


उलटकदूत (गमनर्पत | 
विरारद्रपद्ी चोभा व्रयास्व्व वचनान्मम 1 
न॒ इष्रपूर्वी भतीसो भरव्यैरपि महागुणैः ॥ ७३ ॥ 
तथार्थपतिभिभ्रत्या यतः खाः प्रजास्ततः 
अनच्छष्योऽयं नरपतियंवयोरिति चागतम्‌ ॥ ७8 ॥ 
(तदनन्तर विराट ओरं द्रुपदतते मी मरी ओरसे कहना 
(विधाताने जव्रसे प्रजाकी सृष्टि की टैः तभीतते परम गुणवान्‌ 
सेवकोनि मी अपने स्वामियोकी अच्छी तरह परख नदीं की; 
उनके गुण-अवगुणको मलीभेति नदीं पटिचाना । इसी प्रकार 
स्वाभि्योने भी सेवकोको टीक-ठीक नहीं समञ्चा | इपीचि 
युधिष्ठिर ्रद्रके योग्य नदी द? तो भी तुम दोना उन्दं अपना राजा 
मानकर उनकी ओर्से युद्रकं दिये यह आवे दो ॥७२-७४॥ 
ते यूयं संहता भूत्वा तद्धध्राथ ममापि च। 
आत्मार्थ पण्डवाध च प्रयुद्धचध्वं मया सह ॥ ७५ ॥ 
(इसा तुम सव काग सगद्ति दक्र मर वधक ठव 
प्रयत्न करो । अपनी ओर पाण्डवबोकी मलक लिय मेरे 
साथ युद्ध करोः ॥ ७५ ॥ 
धृषद्युम्नं च पाञ्चस्यं ब्रूयास्त्वं वचनान्मम । 
पष ते समयः प्राप्नो छब्यव्यश्च त्वयापि सः ॥ ७६ ॥ 
धकिर पाञ्चाटराजक्ुमार धृषटद्युभ्वको भी मरा यह्‌ संदेश 
सुना देना-प्यजक्रुमार ! यह तुम्हारे ओरोग्ब समय प्रास्त हा 
दै । तुग्दं आचार्यं द्रोण अपने सामने ही मिल जार्थेगे ॥७६॥ 
द्रोणमासाद्य समरे क्ञास्यस हितमुत्तमम्‌ । 
चुध्यख सघुहत्‌ पापं कुरू कर्मं सुदुष्करम्‌ ॥ ७७ ॥ 
:समरभूम्मिं द्रोणाचार्यकरे सामने जाकर दी तुम यह जान 
सकोगे क्रि तुम्दारा उत्तम हित क्रिल व्रातमे दै। आओंः 
अपने सुृदोके साथ रहकर युद्ध करो ओर गुरुके वधका 
अत्यन्त दुष्कर्‌ धप कर डालो ॥ ७५७ ॥ 
शिखण्डिनमथो ब्रूहि उदू वचनान्मम । 
खीति मत्वा महावाहुनं हनिष्यति कौरवः ॥ ७८ ॥ 
गाङ्गेयो धन्विनां शरेष्ठो युद्ध्येदानीं खुनिभेयः 
रु कमं रणे यत्तः पदयामः पाष तव ॥ ७९. ॥ 
(उद्कं | इसके वाद्‌ तुम रिखण्डीसे भी मेरी यहं ब्रात 
कहना-धधनुर्धारि्ेमिं श्रेष्ठ गङ्खापुत्र कुरुवंशी महाबाहू भीष्म 
तम्दं खी सम्चकर नद मारेंगे; इद्धि तुम अव निर्भय 
होकर युद्धं करना ओर समरभूमिपे यल्नपूवक पराक्रम प्रकट 
करना ] हम तुम्हारा पुरुषाथं देखंगेः ॥ ७८७९ ॥ 
एवसुक्त्वा ततो राजा प्रदस्योटतमन्रवीत्‌ । 
घनजयं पुनबरहि वासुदेवस्य ण्वतः ॥ ८०॥ 
एेसा कहते-कहते राजा दुर्योधन खिर्खिलाकर ख 
पड़ा । तत्पश्चात्‌ उदके पुनः इस प्रकार बोला--“उद्क ! 
तुम वसुदेवनन्दन श्रीक्ृष्णकरे सामने ही अ्जुनसे पुनः इस 
पकार कहना---॥| ८० ॥ 
अस्मान्‌ वात्वे पराजित्य प्रशाधि पृथिवीमिमाम्‌ 
अथवा निजितोऽस्माभी रणे वीर दायिप्यसि ॥ ८१॥ 


प्रयिकशततमो इध्य्रायः ८४६५ 


-------------------- ----------------------- ~~ ~य 


ध्वीर धनंजय । या तो तुम्दीं दमल्ये्गौकरो परास्त करकं 
इस प्रध्वीका यासन करो याटमरिद्टी दार्थेषि मारे जाकर 
रणमृमिमे सद्क्रे लि सो जाओ ॥ ८१ ॥ 
राषटर्निवीसनक्टेशं वनवासं च पाण्डव । 
कृष्णायाश्च प्ररिक्टेशं संस्मरन्‌ पुरपा भय ॥ ८२ ॥ 

'्पाण्डुनन्दन ! राव्यमे निर्वासित होने? वनर्म निवास 
करने तथा द्रौपदी अपमानित दोनेके क्टशोको याद्‌ करके 
अव मी तो मदं बनो ॥ ८२ ॥ 
यदर्थं श्चतिया सूते सर्वं तदिदमागतम्‌ । 
वटं वीर्यं च रौयं च परं चाप्यल्रटाघवम्‌ ॥ ८३॥ 
पोरपं दश्षयन्‌ युद्धे कोपस्य कुर निष्कृतिम्‌ । 

राणी जिकषके लि पुत्र वैदा करती दैः वद्‌ सव्र 
प्रयोजन सिद्ध करनेका गह समव आ गया दं । तुम युद्धमे बकः 
पराक्रमः उत्तम शौर्य, अछ्र-संचाटनकी फुतीं ओर पुख्षार्थं 
दिखाते हए अपने ब्रदे हुए क्रोधको ( हमारे ऊपर प्रयोग 
करके ) शान्त करटा ॥ ८ | 
परिङ्किण्स्य दीनस्य दीर्घकालोषितस्य च । 

यं कस्य न स्फोटेदैश्वयौद्‌ भ्रंशितस्य च ॥ ८2 ॥ 

(जिसे नाना प्रकारका क्ट दिया गया दीः दीधकाल- 
करे लिये राज्यसे निर्वासित क्रिया गया हो तथा जिसे 
राञ्यसे वञ्चित होकर दीनभावे जीवन चिताना पड़ा दोः 
ठेसे किस खाभिमानी पुरुषका हृदय विदीणं न हो जायगा १ ॥ 
कुले जातस्य शरस्य परवित्तेष्वगृष्यतः । 
आस्थितं राज्यमाक्रम्य कोपं कस्य न दीपयेत्‌ ॥ ८५॥ 

‹जो उत्तम कुट उत्पन्नः शूरवीर तथा पराये धनके प्रति 
लाभ न रखनेवाला दो, उसके राञ्यको यदि कोई दवा बैठा 
होतो वह्‌ क्रिस वीरक्रे क्रोधको उदीप्त न कर देगा १॥ ८५ ॥ 
यत्‌ तदुक्तं महद्‌ वाक्यं कर्मणा तद्‌ विभाव्यताम्‌ । 
अकर्मणा कल्थितन सन्तः कुपुरुषं विदुः ॥ ८६ ॥ 


तुमने जो बड़ी-बड़ी बति कदी दै, उन्द कार्यरूपमे 
परिणत करके दिखाओ। जो क्रियाद्वारा कुछ न करके 


केवट रंहसे बातें बनाता हैः उसे सजन पुरुष कायर मानते ॥ 
अमित्राणां वहो स्थानं राज्यं च पुनरुद्धर । 
दववर्थो युद्धकामस्य तस्मात्‌ तत्‌ करु पौरुषम्‌ ॥ ८७ ॥ 
तुग्दारा खान ओर राव्य शचुभेकरै हाथमे पड़ा 
उसका पुनरुद्धार करो । युद्ध ईच्छा रखनेवाे पुरुषकरे ये 
दो दी प्रयोजन हते ई; अतः उनकी सिद्धिके ल्थि पुरुषां करो ॥ 
पराजितोऽसि यतन रृष्णा चानायिता सभाम्‌। 
शाक्यो ऽमषों मयुष्येण कतुं पुरुपमानिना ॥ ८८ ॥ 
(तुम जूएमं पराजित हए ओर तुम्हारी स्री द्रौपदीकों 
सभामे छाया गया । अपनेको पुरूष माननेवाठे क्रिसी भी 
मनुष्यको इन बातोक खि भारी अमं हो सकता ३ ॥८८॥ 
दवाददोव तु वषौणि वने धिष्ण्याद्‌ विवासितः। 
संवत्सरं वियटस्य दास्यमास्थाय चोपितः ॥ ८९ ॥ 
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(नम बारह वषत राच्यसे निर्वासित होकर धनमे रदे 
= ओर एक व्प॑तक तदं विरायका दात होकर रहना पड़ा ॥ 
रानिव खनक्टेश्चं वनवासं च पाण्डव । 
कृष्णायाश्च परिक्टेशं संस्मरन्‌ पुरूषो भव ॥ ९० ॥ 

वाण्ड्नन्दन ! रज्यसे निर्वाप्नका, वनवासकरा ओर 
द्रोपदीके अपमानका कछला याद्‌ करके तो मद्‌ वनो ॥ ९०॥ 
अप्रियाणां च वचनं प्रव्रुवस्सु पुनः पुनः 
अम्भ दर्शयस्व त्वममशं दयेव पौरुषम्‌ ॥ ९१॥ 

हमलोग बार-बार तुमखोगेक प्रति अप्रिय वचन कहते 
| तम हमरि ऊपर अपना अमपं तो दिखाओ; क्ोकि 
अमर्षं ही पौरुपर द ॥ ९१ ॥ 
क्रोघो बलं तथा वीर्यं ज्ञानयोगोऽखलाधवम्‌। 
इह ते ददयतां पाथे युद्ध्यस्व पुरुषो भव ॥ ९२॥ 
वर्थ । यर्दा कग तुम्हरि क्रोधः वरल, वीयं, ज्ञानयोग 
ओर अल चदनेकी फएतीं आदि गुर्णोकों देखे । युद्ध करो 
ओर अपने पुरुपरस्करा परिचय दो ॥ ९२ ॥ 
लोहाभिसारो नि्रत्तः ऊुरुश्चचरमकदंमम्‌ । 
पुषास्तेऽभ्वा भरता योधाः श्वो युद्धः स सकेावः॥९२॥ 

(अव लोहमय अख््र-दस्त्को बाहर निकाठकर तैयार 
करनेका कार्य परा दो चुका दे। ुरुश्चेत्रकी कीच भी सूख 
गयी दे । तम्र घोड़े सूर दृश-पु दै ओर सेनिकोका भी 
तुमने अच्छी तरह मरणपोषण क्रिा ट; अतः कल सत्रैरेसे 
ही श्रीक्रष्णक्र साथ आकर्‌ युद्ध करो ॥ ९३ ॥ 
असमागम्य भीप्पण संयुगे क्रि विक्रव्थसे । 
आरुख्श्चर्यधा मन्दः पर्वतं गन्धमादनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
पवं कन्थसि कौन्दय् अक्रत्थन्‌ पुरुषो भव । 

(अभी युद्धं भीप्मजीकरे साथ मुठमेड किये विना तुम 
कवौ अपनी इ2ी प्रदं ता करते हो ? कुन्तीनन्दन ! जेसे कोद 
दक्तिहीन एवं मन्दबुद्धिः पुरूष गन्ध्रमाद्न परव॑तपर चदना 

दता दो, उसी प्रकार तुम भी अपनी शटी वरड़ाई करते हो| 
{ध्या आत्सधरयता न करके पुरुष वन। ॥ ९४१ ॥ 
सूतपु उद्व शद्यं च वलनां चरम्‌ ॥ ९५॥ 
राणं च बलिनां श्रेष्ठं राचीपतिसमं युधि। 
अनित्वा संयुगे पाथ राञ्यं कथमिदेच्छसि ॥ ९६॥ 
प्रथं | अत्यन्त दुजय वीर सूतपुत्र कणः वख्वानमे 
र्ठ शव्य तथा युद्धम इन्द्रके शषमान पराक्रमी एवं बल्वानोँमे 
अग्रगण्य द्रोणाचायैको युद्धम परास्त क्ये व्रिना तुम यहा 
राज्य कैसे टेन चाहते हो १ ॥ ९५-९६ ॥ 
ब्राह्ये घनुषि चाचायं॑वद्योरन्तगं द्योः । 
युधि धुयेमविक्षोभ्यमनीकचरमचयुतम्‌ ॥ ९७ ॥ 
द्रौणं महाघयुति पाथं जेतुमिच्छसि तन्सरषा । 
नहि शुश्रुम वातन मेख्मुन्मथितं गिरिम्‌ ॥ ९८ ॥ 

(कुन्तीपुत्र ! आचाय द्रोण व्रादावेद्‌ ओर धनुद इन 

दानक पारुङ्गत पण्डित ई। य युद्धका भार वहन करनेमे 


श्रीमहाभारते 





~~~ 





्कन्कनछाकन्स 


समर्थ, अक्षोभ्यः सेनक मध्यमागमे विचरनेवछे तथा 


वोपप 


के मैदानसे पीछे न हनेवाछे ई । इन महातेनखौ ~प३ 


जो तुम जीतनेकी इच्छा रखते हो, बह मिथ्या साहं 
दै । वायुने सुमेर पव॑तको उखाड्‌ फैका हो» यह कौ 
ननेमे नदीं आया दै ( इसी प्रकारतुम्दारे च्िमी आच 
करो जीतना असम्भव हे ) ॥ ९७-९८ ॥ ५ 
अनिखो वा वेन्मयं यौचौषि निपतन्महीम्‌ । 
युगं वा परिवर्तेत यथेव स्पराद्‌ यथाऽ९व्थ माम्‌॥९९॥ 
प्तुमने सुहासं जा वु कडा दः वह्‌ राद्‌ सव्यो जु 
तव॒ तो हवा मेको स््गलोक्‌ इ पृश्वीपर पि 
पडे अथवा युगदही बदट जाय ॥ 
को ह्यस्ति जीविताकाह्वी प्राप्येममरिमदेनम्‌। 
पार्थो बा इतसे वापि कोऽन्यःखस्ति गृहान्‌ बजेत्‌।१०५। 
अर्जुन दो या दूरा कोई” जीवनकी इच्छा रखना 
कौन येमा वीर्‌ दैः जो युद्धम दन शतुदमन आचारे प 
पर्चकर कुखलपू्वक घरक लोट सके १ ॥ १०० ॥ 
कथमाभ्यासभिध्यातः संस्पुष् दारणन वा। 
रणे जीवन्‌ प्रमुच्येत पदा भूमिुपस्पृशन्‌ ॥१०॥ 
भरे दोनों द्राण ओर शीष्म जिसे मारनेका निश्चय कर 
ठे अथवा उनके मयानक अस्र आदिते जिकर रारीरका खं 


हयो जाय, एेसा कोई भी यूतट्निवासी मरणधमां मनुष्य युद्ध 


जीवित केसे बच सकता दं १॥ १०१॥ 
कि ददरः क्रूपशयो यथेमां 
न बुध्यसे राजचमूं समेताम्‌ । 
दुराधणा देवचमूपरक्राां 
गु नरेन््रस्छिद शर्व चम्‌ ॥ १०६॥ 
प्रच्ः प्रतीच्यैरथ दक्षिणाव्ये- 
सदीच्यकाम्वोजद्कः खशेंश्च । 
शास्वैः समत्स्यैः कुखमध्यदेदये- 


ग्द, (~ | | 
म्टन्केः पुटन्देद किडारघ्रकाश्िय ॥ १०९ 


(जसे देवता सवर्गकी रक्षा करत दै; उसी प्रकार पूर्वपश्च 
दश्चिण यर उत्तर दिव्ार्थाके नेय तथा काम्बोजः 


खः; यात्वः मत्यः; छर र्‌ मधयरप्रदशक्र मेनि, 
ग्टच्छः पुलिन्दः प्रविद्‌, आन्ध्र ओर्‌ ऋर्ज्चीदेकीव गरदा नि 


सेनाकी रक्षा कसते दै, जो देवतार्थी मेनक्रे समान &" 
एवं संगठित दै कौस्वराजकी ( समुद्रतुल्य ) उप ४८ 
क्या तुम कृुषमण्टरककी मति अच्छी 
नही पाते १॥ १०२-१०३ ॥ 
नानाजनौघं युधि सम्प्रव 
गाङ्गं यथा वेगमपारणीयम्‌ । 
मां च स्थितं नागवखस्य मध्य 
युयुत्छसे मन्द्‌ किमल्पबुद्धे ॥ 
‹ओ अव्यवरुदनि भृद अर्जुन ! जिसका वेग धद कर 
गङ्खकरे वेगक्रे समान बदु जाता द ओर जित पार $ 


तर ९॥ 


१०४ | 


1 


न~~ 


उ्ूकटूतागमनपर्व | 


ल्व व्य ~~ 


असम्भव ह, नाना प्रकारके जनतमयुदायसे भरी रई मेरी उस 
वियाठ वादिनीके साश्र तथा गजसेनकरे बीचमे खच्‌ हए सञ्च 
दुयोधनके साथर भी तुम युद्रकी इच्छा कते रस्ते हो १॥ 
अक्षय्याविषुधी चव अथिदत्तं च ते स्थम्‌ । 
जानीमो हि रणे पाथं केतुं दिव्यं च भारत ॥१०५॥ 
(भारत ! हम अच्छी तरह जानते दँ क्रि तुम्हारे पास 
अक्षय बाणेसि मरे हए दो तर्कस दै आगनिदेवका दिया 
हमा दिव्य रथ टै ओर युद्रकाल्मै उसपर दिव्य प्वरजा 
फहराने गती दे ॥,१०५ ॥ 
अकत्थमानो युद्धचसख कल्थसेऽजुंन करि वहु । 
पर्यायात्‌ सिद्धिरेतस्य नैतत्‌ सिध्यति कल्थनात्‌ ॥१०६॥ 
अर्जुन ! वाते न वनाकर युद्ध करो । बहुत देखी क्यो 
ब्रघरारते हो ? विभिन्न प्रकारोसि युद्ध करनेषर दी राञ्यकी सिद्धि 
हो सकती दे । शची आत्मप्रशंसा करनेसे इस्‌ कार्म सफलता 
नहीं मिक सकती ॥ १०६ ॥ 
यदीदं क्थनारलोके सिध्येत्‌ कर्मं धनंजय । 
सरव भवेयुः सिद्धाथौः कल्थने को हि दुगंतः ॥१०७॥ 
ध्घनंजय | यदि जगते अपनी चुटी प्रशंसा करनेसे दी 
अभीष्ट कार्वकी सिद्धिदो जातीः तवतो सव्र रोग सिद्धकाम 
दो जति; क्योकि वाते वननिमे कौन दरिद्र ओर दुबल दोगा १ 
जानामि ते वासुदेवे सहायं 
जानाति ते गाण्डिवं तारखमात्रम्‌। 
जानाम्यहं त्वादद्ो नास्ति योद्धा 
जानानस्ते राञ्यमेतद्धणमि ॥१०८॥ 
धमै जानता द्र कि तुम्दारे सहायक्र वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण 
हैः म यह भी जानता करि तुम्हारे पास चार हाथ लवा 
गाण्डीव धनुप्र है तथा मृञ्चे यह भी माटूमदै कि तुम्हारे जेषा 
दूसरा कोई योद्धा नहीं दै; यह सब जानकर भी में तुम्हारे 
इस राज्यका अपहरण करता दू ॥ १०८ ॥ 
न तु पयौयध्मंण सिद्धि प्राप्रोति मानवः। 
मनसेवालक्रुलानि धातैव रुते वदो ॥१०९॥ 
धकोईं भी मनुष्य नाममाच्करे धर्मद्वारा सिद्धि नदीं 
पाताः केवल व्रिधाता ही मानसिक संकस्पमात्रसे सव्रको अपने 
अनुकरूक ओर मधीन कर ठेता दै ॥ १०९ ॥ 
अयोद्श समा भुक्तं राज्यं व्रिलपतस्तव । 
भूयश्चेव प्रशासिष्ये त्वां निहत्य सबान्धवम्‌ ॥११०॥ 
(तुम रोते-विख्खते रह ग्रे ओर मैने तेरह वर्षातक 
तुम्हारा राज्य भोगा। अव भादरयोसदहित तुम्हारा वध 
करके आगे भी मै ही इस राज्यक्रा शान कगा ॥११०॥ 
क तद्‌ गाण्डिवं तेऽभूद्‌ यत्‌ त्वं दासपणेजितः। 
कं तदा भीमसेनस्य बलमासीच्च फाल्गुन ॥१११॥ 
(दाल अजुन | जव तुम लूक दौवपर जीत ल्य गे? 
उष समय तुम्हारा गाण्डीव धनुष करटी था १ भीमसेनका बल 
उस समय कहँ चला गया था १ ॥ १११॥ 


=== 
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सगदाद्‌ भीमसेनाद्‌ वा फाट्गुनाद्‌ बा सगाण्डिवात्‌ । 
नवे मोश्चस्तदाभूद्‌ वो विना रृष्णामनिन्दिताम्‌॥११२॥ 
:गदाधारी भीमसेन अथवा गाण्डीवधारी अर्जनसे भी 
उस समय सती साध्वी द्रौपदीका सदारा ल्व विना तुमोरगो- 
क्रा दात्तमावसे उद्रार न दो सका ॥ ११२॥ 
सावो दास्ये सखमापन्नान्‌ मोचयामास पापेती । 
अमानुष्यं समापन्नान्‌ दासकर्मण्यवस्थितान्‌ ॥११३॥ 
धुम सव्र छोग अमनुष्योचित दीन दाको प्रसि हो दास- 
भावम सित ये] उस समय द्रुपद मारी कृष्णानि दी दासतकर 
संकटमे पड हए तुम सव लोगोको दछुडाया था ॥ ११३ ॥ 
अवोचं यत्‌ षण्डतिलानदं वस्तथ्यमेव तत्‌ । 
धरता हि वेणी पार्थन विराटनगरे तदा ॥११७॥ 
मैने जो उन दिनों तुमलोर्गोको हिजड़ा या नपुंसक 
कहा था, वह्‌ ठीक दी निकला; क्योकि अज्ञातवासके समय 
विराटनगरमे अञजनको अपने मिरपर च्ियोंकी मेति वेणी 
धारण करनी पड़ा ॥ ११४॥ 
सूदकर्मणि विश्चान्तं विराटस्य महानसे । 
भीमसेनेन कौन्तेय यत्‌ तु तन्मम पौरुषम्‌ ॥११५॥ 
'कुन्तीक्ुमार ! तुम्हारे भाई भीमसेनको राजा विराटके 
रसो्ईदघरमे रसोदयेके काममे ही संरग्न रहकर जो भारी श्रम 
उटाना पड़ा, वह सव मेरा ही पुरुषां है ॥ ११५ ॥ 
पवमेव सदा दण्डं क्षन्नियाः क्षत्रिये दधुः । 
वेणीं कृत्वा षण्डवेषः कन्यां नर्तितवानसि ॥११६॥ 
{इसी प्रकार सदासे ही क्षत्रियोने अपने विरोधी क्षन्नियको 
दण्ड दिया है । इमील्यि तुह भी सिरपर वेणी रखाकर ओर 
हिजडंका वेष बनाकर राजाक्रे अन्तःपुरे ल्डकियोको 
नचनेका काम करना पड़ा ॥ ११६ ॥ 
न भयाद्‌ वासुदेवस्य न चापि तव फाल्गुन । 
राज्यं प्रतिप्रदास्यामि युद्धयख सहकेशवः ॥१९७॥ 
८फास्गुन ! श्रीकृष्णके या तुम्हारे भयसे मेँ राञ्य नहीं 
लोटांगा । तुम श्रीकृष्णके साथ आकर युद्ध करो ॥११७॥ 
न माया दीन्द्रजां वा कुहका वापि भौषणा। 
आत्तरास्रस्य संग्रामे वहन्ति पतिगजंनाः ॥११८॥ 
पमाया, इन्द्रजार अथवा भयानक छलना सं्रामभूमिमे 
हथियार उराये हुए वीरके क्रोध ओर पिंहनादको हीः बदाती 
ह ( उसे भयभीत नहीं कर सकती है) ॥ ११८ ॥ 
वासुदेवसहस्रं वा फाटगुनानां शतानि वा । 
आसाद्य माममोघेषुं द्र विष्यन्ति दिशो दश्च ॥११९॥ 
ष्टजारो श्रीकृष्ण ओर सैकड़ों अजन भी अमोष बराणो- 
वले मुञ्च वीरके पास आकर दतो दिशाओं भाग जा्येगे ॥ 


संयुगं गच्छ भीष्मेण भिण्धि बा शिरसा गिरिम्‌ । 
तरख वा महागाधं बाहुभ्यां पुरुषोष्‌धिम्‌ ॥१२०॥ 
(तुम भीष्मके साथ युद्ध ॒केरो या सिरसे पहाड़ फोडो 
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भा सैनिकोके अत्यन्त गहरे महासागरको दोनों बेहिंसे तैरकर 
पार कगे ॥ १२० ॥ 


शागद्रतमहामीनं विविश्तिमष्ोरगम्‌ । 
बृहद्रलमहोद्धेटं सौमदत्तितिमिङ्किलम्‌ ॥१२१॥ 


ष्टमारे सेन्थरूपी मदानमुद्रमे कृपाचायं महामत्सयके 
समान ई, विव्रियाति उसके भीतर रहनेवाला महान्‌ सं दैः 
बरहद्बलः उसके भीतर उटनेवाठे विशाट ज्वारके समान ट 
भूरिश्रवा तिमिगिल नामक मल्छकर स्थानम दे ॥ १२१॥ 


भीष्मवेगमपयंन्तं दरोणग्राहदुरासदम्‌ । 
५९ न 
कणेशटयद्यषःवतं काम्बोजवडवामुखम्‌ ॥१२२॥ 


ध्मीष्म उसके असीम वेग दः द्रोणाचा॑रूपी ग्राहके 
दोनेसे इस सैन्यसागरमे प्रते करना अत्यन्त दुष्कर दैः करं 
ओर शस्य क्रमशः मत्स्य तथा आवहं (र्भेवर ) का क्राम 
करते दै ओर काम्बोजराज सुदक्षिण इसमे व्रदवानल दै | 


दुःशासनो शलराल्यमरस्यं 
सुषेणचिजायुघधनागनक्रम्‌ । 
जयद्रथाद्रि पुरुमित्रगाधं 
दुरमषणोदं राङुनिध्रपातम्‌ ॥१२१॥ 


'दुःशासन उसकरे तीत्र प्रवादे समान दैः शर ओर शल्य 
मत्य ई, सुषेण ओर चिव्रायुध नाग ओर मकरके समान दै 
जयद्रथ पर्वत टेः पुखभित्र उसक्री गम्भीरता दै, दुमंप॑ण जट 


श्रीमहाभारते 
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दै ओर शकुनि प्रपात (क्षरने ) काकामदेताहै | # २६॥ । 
निधनं २९६ 
शाखरौघमक्षय्यमभिपरवृ 
यदावगाह्य  भरमनष्टचेताः | 


भविष्यसि त्वं हतसवेवान्धव- 
स्तदा मनस्ते परितापमेष्यति ॥ १२५ 
“ति मेतिके शच इस सेन्यतागरके जलपरवाह | 
अक्षय दोनिकरे साथदी सू वरदा हुखादै। इसमे र 
करनेपर्‌ अधिकं श्रमके कारण जव तुम्हारी चेतना नष 
जायगी, तुग्र समसत वन्धु मार दिये. जार्भगे, उम 

तुम्दारे मनक्रो वड़ा संताप होगा ॥ १२४ ॥ 

तद्रा मनस्ते चिदिवादिवादुचे- 

निवर्तिता पाथं महीप्रशासनात्‌ । 

प्रशाम्य राज्यं हि खदुरुंभं त्वया 
वुभुषितः स्वगं इवातपखिना ॥ १२५ 
पपा्थं | जैसे अपवित्र मनुष्यका मन खर्मक्री ओसे 
निव्रृत्त हो जाता दे ( क्योकि उसके ल्वि सर्गी प्रहि 
असम्भव ह ); उसी प्रकार तुम्ारा मन मी उस समय इष 
पृथ्वीपर राव्यशासमन कररनेसे निराश टौकर निवृत्त घे 
जायगा । अजन । शान्त होकर व्रेट॒ जा । राज्य तुम्हे 
चयि अच्यन्त दुर्लभ ह ] जिसने तपस्या नदीं वी दै, वह जते 
स्वग पाना चाहे, उसी प्रकार तुमने भी राज्यक्री अमिलपा कीदै। 
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इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि उल्कदूतागमनपरव॑णि दुर्योधनवाक्ये षष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ ५६०॥ 
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एकपष्टयधिकराततमोऽध्यायः 
पाण्डवोके शिविरमं पहुंचकर उल्का भरी समं दुर्योधनका संदेश सुनाना 


= सजय उवाच 
सेनानिवेशं सम्प्राप्तः कैतव्यः पाण्डवस्य ह । 
समागतः पाण्डवेगेयुधिष्टिरमभाषत ॥ १ ॥ 
संजय कहते है - राजन्‌! तदनन्तर जुआरी रागरुनिका 
पुत्र उदक पाण्डवोकीं छवनीरभे जाकर उनसे मिका ओर 
युधिष्ठिरे इम प्रकार वोटः--॥१॥ 
अभिन्नो दृतव्कयानां यथोक्तं ब्रुवतो मम । 
दुं बनसमद्विये शृत्वा न कोदधुमहसि ॥ २॥ 
“राजन्‌ | आपि दृूतक्र वचर्नोक्रा ममं जाननेवाद दै । 
दुर्बोधनने जो सदया दिया इः उते मै ज्यो-का-सयो दोदरा 
दगा उसे सुनकर आकरो मुञ्चपर क्रोध नदीं करना चाहिये २। 
युधिष्ठिर उवाच 
उच न भयं तेऽस्ति ब्रुहि त्वं विगतज्वरः । 
यन्म्रतं घातगष्स्य दुन्धस्यादीघेदशिनः ॥ २ ॥ 
युधिष्टिरने कदा- -उद्ट्क ! तुम ( तनिक भी ) भय 
नदीं दै । तुम निश्विन्त देकर ठोभी मौर अदूरदीं दुर्योधनका 
अभिप्राय सुनोभो ॥३॥ 


ततो ययुतिमतां मध्ये पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
खञ्जयानां च मत्स्यानां रूष्णस्य च यश्ाश्िनः ॥ ४ ॥ 
द्रुपदस्य सपुत्रस्य विराटस्य च संनिधौ । 
भूमिपानां च सैषां मध्ये वाक्यं जगाद ह ॥ ५॥ 
(संजय कते दै ) त्र व ्रैठे हृ तेजी 
महात्मा पाण्टव, सच््ो, म्यो, यशस्वी श्री्ष्ण तथा पत 
सदित द्रुपद ओर विराटकरे समीप समस्त राजा्किं ब्रीच 
उदकन यह वात कदी | ४-५ ॥ 
उल्क उवाच 
इद्‌ त्वामव्रवीद्‌ राजा धार्तराष्ट्रो महामनाः । 
शण्वतां कुरुवौराणां तन्निवोध युधिष्ठिर ॥ ६॥ 
उ्टरक बोटा-- महाराज युधिष्टिर ! मदामना धृतरषय 
ु्वोधनने कौरववीरोतरे समश्च आपको वह संदे कदटाष। ^ 
इसे सुनिये ॥ ६ ॥ 
पराजितोऽसि यतेन ङृष्णा चानायिता सभाम्‌ | 
शक्यो ऽमषां मचुष्येण कत पुरुषमानिना ॥ ५ । 
तुम जष्ठौ हरे नौर वदासी पी शरीपदीक्षो व्ण 


उलकदूतागमनपव ] 
लाया गया । इस दशाम अपनेकरो पुस गाननेवा्या प्रसयेकर 
मनुष्य क्रोध कर सक्ता ६ ॥ ७॥ 
द्वादरौव तु वषणि वने धिष्ण्याद्‌ विवासितः । 
संवस्सरं विराटस्य दास्यमास्थाय नोपितः ॥ ८ ॥ 
(्वरिह वर्षोतकर तुम रज्यसे निवांसित होकर वनमें रदे 
ओर एक वर्पतक्र तुम्टं राजा विराटका दास बनकर रहना पड़ा ॥ 
अम्भ राज्यहरणं वनवासं च पाण्डव । 
द्रौपद्याश्च प्ररिक्टेशं संस्मरन्‌ पुरुषो भव ॥ ९ ॥ 
(पाण्ड़नन्दन | तम अपने अमप्रको, राल्यकरे अपहरणकोः 
वरनवासको ओर द्रौपदीको दिये गवे क्लेशको भी याद्‌ 
करके मर्दं वनो ॥.९ ॥ 
अश्चक्तन च यच्छक्तं भीमसेनेन पाण्डव । 
दुःशासनस्य खूथिरं पीयतां यदि शक्यते ॥ १० ॥ 
पाण्डुपुत्र ! तुम्हरे माई भीमसेने उस समय कुक 
करने असमर्थं दोनेके कारण जो दुर्वचन कदा थाः उसे याद्‌ 
करके वे आँ मौर यदि यक्त होः तो दुःासनका रक्त पीये ॥ 
छोदाभिखासो नित्त: कुरुक्षे्रमकदंमम्‌ 1 
समः पन्था भतास्तेऽश्वाः वो युध्यख सकेशावः॥ ११॥ 
देके अन््र-गस्रौको बादर निकालकर उन्हें तेयार करने 
आदिका कार्यं पूरा दो गया दैः कुरभरेतरकी कीचड़ सूख गयी टैः 
मागं वरव्रर हों गया दै ओर तुम्दरे अश्च भी सूत पठे दए 
दै; अतः कलसव्रेमे दी श्रीकृष्णके साथ आकर युद्ध करो | ११। 
असमागस्य भीष्मेण संयुगे करि विकत्थसे । 
आरुरु्रर्यथा मन्दः प्तं गन्चमादनम्‌ ॥ १२ ॥ 
एवं कत्थसि कौन्तेय अकत्थन्‌ पुरुषो भव । 
धयुद्धशरेच्मे भीष्मका सामना करिये विना दही तुम क्यों 
अपनी टी प्रशंसा करते हो १ ुन्तीनन्दन | जैसे कोई 
अशक्त एवं मन्दनुद्धि पुरुष गन्धमादन परवंतपर चद्नेकी 
इच्छा करे, उती प्रकार तुम भी अपने वरिम वड़ी.बड़ी वातं 
क्रिया करते हो । बातें न बनाओ; पुरुप वनो ८ पुरुषत्वका 
परस्चय दो ) ॥ १२९ ॥ 
सूतपुत्रं खुदुर्धधं शटयं च वशिनां वरम्‌ ॥ १९॥ 
द्रोणं च विनां श्रष्ं शचीपतिसमं युधि । 
अजित्वा संयुगे पां राज्यं कथमिदेच्छसि ॥ १४ ॥ 
4४ 1! अत्यन्त दुजंय वीर सूतपुत्र कणः वख्वानामं 
रप शल्य तथा युद्धे यचीपति इन्द्रके समान पराक्रमी 
मदाब्रद्ां द्रोणक्री युद्धम जीते विना तुम बर्हां राज्य केसे 
ट्ना चाहते हो १॥ १३-१४ ॥ 
ब्राह्म धनुषि चाचा वेदयोरन्तगं दयोः 
युधि धुय॑मविक्षोभ्यमनीकचरमच्युतम्‌ ॥ १५॥ 
द्रोणे महाधति पाथं जेतुमिच्छसि तन्मृषा । 
छयश्चम वातेन मेरुमुन्मथितं गिरिम्‌ ॥ १६॥ 
“आचायं द्रोण ब्राक्षवेद ओर भनुवंद दोनेकरे पारङ्गत 
¶ण६त | तरे युद्धका भार बहन करेगे समथ, अक्षोभ्य, सेनाके 
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मध्यमे विचरनेवाले तथा संग्रामभूमिसे कभी पीके न टन 


वाले £ । पार्थं ! तम उन्दी महातेजखी द्रोणके जो जीतनेक्री 
छा करते हो, वहं व्यर्थं दुःसादखमात्र ३ । वायुने कभी 
सुमेरु पर्वतक्रो उखाड़ फेंका होः यदह कभी हमरे वुननेर्मे 
नदीं आया ॥ १५.१६ ॥ 
अनिटो वा वहेन्मेरं चौवौपि निपतेन्महीम्‌ । 
युगं चा परिवतंत यद्येवं स्याद्‌ यथाऽऽत्थ माम्‌॥ १७ ॥ 
(तम जै मुद्धसे कंहते दो, वैसा दी यदि सम्भव हो 
जाय) तव्र तो वायु भी सुमेरु पवंतकरो उठा टेः स्वगरोक 
पृध्व्रीपर गिर पड़े अथवा युग दी बद जाय ॥ १७ ॥ 
करो हास्ति जीविताक्ाङ्गी प्राप्येममरिमदेनम्‌ । 
गजो वाजी रथो वापि पुनः खस्ति ग्रहान जेत्‌ ॥१८॥ 
{जीवित रहनेकी इच्छाव्ाटा कौन एेसा दाधीसवारः 
घु़सवार अथवा रथी हैः जो इन शतरुमदन द्रोणसे भिड़कर 
कुशलगूर्वक अपने धरको लोट सके १ ॥ १८ ॥ 
कथमाभ्यामभिध्यातः संस्पृष्टो दारुणेन वा । 
रणे जीवन्‌ विमुच्येत पदा भूमिमुपर्प्रशान्‌ ॥ ९९ ॥ 
(भीष्म जर्‌ द्रोणने जिसे मारनेका निश्चय कर ल्या हो 
अथवा जो युद्धम इनक्रे भयंकर अच्रेसि चू गया दयो, एेषा 
करौन मूतलनिवासी जीवित बच सकता दै १॥ १९ ॥ 
करि दुर्दुरः कूपशयो यथेमां 
न बुध्यसे राजचमूं समेताम्‌ । 
दुराधां देवचमूप्रकाशां . 
गुप्तां नरेन्द्रे खिष्शेरिव दाम्‌ ॥ २० ॥ 
प्राच्यैः प्रतीच्यैरथ दाक्षिणात्ये 
रुदीच्यकाम्बोजशकैः. खरोश्च । 
शास्वैः समत्स्यैः ऊखुमुख्यदेदये- 
स्टैच्छःपुलिन्दैदरविडान्धकाञ्यैः॥ २९ ॥ 
“जैसे देवता स्र्गकी रक्षा करते है उसी प्रकार पूव 
पश्चिम, दक्षिण ओर उत्तर दिशाओंके नरेश तथा काम्बोजः. 
शकं, खरा, शाल्व, मत्स, कुरु ओर मध्यप्रदेशके सेनिक 
एवं म्ठेच्छः पुलिन्द, द्रविडः, आन्ध्र ओर काञ्चीदेशीय योद्धा 
जिस सेनाकी रक्षा करते है, जो दिवताओंकी सेनाके समान 
दुर्धषं एवं सगित है कौरवराजकी उस ( समुद्रतुस्य ) 
सेनाको क्या तुम कृपमण्टककी मति अच्छी तरह मङ्ग 
नदीं पाते ? ॥ २०-२१ ॥ 
नानाजनौघं युधि सम्पचद्ध 
गाङ्गं यथा वेगमपारणीयम्‌ । 
मां च स्थितं नागवलस्य मध्ये € 
युयुत्ससे मन्द क्रिमख्पवुदधे ॥ २२॥ 
८अस्मबुद्धि मूढ युधिष्ठिर ! निक्तका वेग युद्धकालमे 
गङ्खाक वेगके समान बद जाता दै ओर जिसे पार करना 
असम्भव हः नाना प्रकारके जनसभुदाभसे भरी हुई मेरी उस 
विश्या वादिनीके सा तथा गजमेनाके बीश्वमे खंडे हुए सञ्च 
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दर्योधनके साय मी तुम युडधकी इच्छा कैसे रखते हो ।२२। 
इत्येवमुक्त्वा राजानं धमेपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
अभ्याचरृत्य पुनजिष्णुमुटूकः प्रत्यभाषत ॥ २३ ॥ 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरस ेसा कहकर उदक अजनकी ओर 
सुडा ओर तवश्चात्‌ उनसे भी इस प्रकार कटने कगा--॥२३॥ 
अकत्थमानो युध्यख कल्थसेऽज्ञुन कि वहु । 
पयीयात्‌ सिद्धिरेतस्य नै तत्‌ सिध्यति कत्थनात्‌ ॥२४॥ 
अजन | बाते न वनाकरर युद्ध करो । बहुत आत्म 
प्रशंसा क्यों करते हो १ विभिन्न प्रकारोसे युह करनेपर दी 
राज्यकी सिद्धि दो सक्ती है । जटी आत्मप्रशंसा करनेखे इस 
कार्यम सफलता नहीं मि सक्ती ॥ २४ ॥ 
यदीदं कत्थनाष्टोके सिध्येत्‌ कमं चनंजय । 
सर्वे भवेयुः सिद्धाथौः कस्थन को हि दुर्गतः ॥ २५॥ 
ध्धनंजय | म्रदि जगते अपनी चुटी प्रशंसा करनेते दी 
अभीष्ट कार्यकी सिद्धि हो जाती, तव तो सव्र छोग सिद्रकाम हो 
जाते; क्योकि बा वनानि कौन दरिद्र ओर दुवरैट होगा १।२५। 
जानामि ते वासुदेवं सहायं 
जानामि ते गाण्डिवं तारमाञम्‌। 
जानाम्येतत्‌ त्वादयो नास्ति योद्धा 
जानानस्ते राज्यमेतद्धरामि ॥ २६ ॥ 
“म जानता रँ कर तुम्हारे सहायकं वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण 
हैः मै यह भी जानता हूँ कि तुम्हरे पास चार दाथ लम्बा 
गाण्डीव घलुपर ह तथा सञ्च यद भी माटूम दे कि तम्र 
जेसा दूसरा कोई योद्धा नदीं दैः यहे सव जानकर भीमं 
तुम्हारे इस राज्यक्रा अपहरण करता दूँ ॥ २६ ॥ 
न तु प्यायधमरंण राज्यं प्राप्नोति सानुषः। 
मनसैवानुक्तलानि विधाता कुरुते वदो ॥ २७ ॥ 
धको भी मनुष्य नाममात्र धर्मद्वारा राज्य नहीं पाता; 
केव विधाता दी मानसिक संकल्पमात्रसे सवको अपने अनु- 
कू ओर अधीन कर ठेता दै ॥ २७ ॥ 
त्रयोददा समा मुक्तं राज्यं विटपदस्तव । 
भूयदचैव प्रशासिष्ये निहत्य त्वां सवान्धवम्‌ ॥ २८॥ 
(तुम रोतेविकखते रह गये जर मैने तेर वर्मोतक 
तुम्दारा राज्य भोगा । अव भादोसटित तुषारा वध 
करके अगि मी मँ दी इस राज्यकां दामन करटँगा ॥ २८॥ 
क तद्‌ गाण्डिव तऽभूद्‌ अत्‌ त्वं दूस पलैजितः। 
क्र तदा भीमसेनस्य तलमासीच्च फाटगुन ॥ २९ ॥ 
(दास अजुन ! जव तुमछोग जूए दोवपर्‌ जीत लि 
गये, उस समय तुम्हारा गाण्डीव धनुप्र करौ था १ भीमसेनका 
बल भी उस समय करा चला गया था १॥ २९ ॥ 
सगदाद्‌ भीमसेनाद्‌ चा पशथोद्‌ वापि सगाण्डिवात्‌ । 
न वे मोक्षस्तदा बोऽभूद्‌ विना कृष्णामनिन्दिताम्‌॥ १०॥ 
भादाधारी भीमखेन अथवा गाण्डीवधारी अर्णुनसे मी 
उस समय सती साध्वी द्रौपदीका सहारा चयि व्रिना तम- 
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न 
ल्येगोका दासभावे उद्धार न दो सका ॥ ३० ॥ 


सा वो दास्ये समापच्नान्‌ मोक्षयामास पाषती | 
अमानुष्यं समापन्नान्‌ द्‌।सकर्मण्यवस्थितान्‌ ॥ ९। 
तुम सव लोग अमनष्योचित दीन दयाकरो प 
दासभावमे सित भे । उन समय उत दपद्युमारी कृणौ 
ही दासताके संकटमे पड़ हए तुम मच छोगोको चुड़ायु था 
अवोचं यत्‌ षण्डतिलानहं वस्तथ्यमेव तत्‌। 
धरता हि वेणी पार्थन विराटनगरे तदा ॥ ३२ 
धेने जो उन दिनों तुमलेोगको,दिजड़ा या नपु 
कटा था, वह ठीक ही निकला; क्योकि. अज्ञातवासे स्र 
विराटनगरमै अज्जुनको अपने सिरषर चियोकी मेति फां 
धारण करनी पड़ी ॥ ३२ ॥ 
स्युदकर्मणि च श्रान्तं विरारस्य पटानसे। 
भीमसेनेन कौन्तेय यच्च तन्म पौरुषम्‌ ॥ १६॥ 
कुन्तीक्रुमार ! तुम्दरे भाई मीमसेनको राजा विरे 
रसोर्घरये रसोदयेके कामै ही संख्य रट्कर जो मारी 
उठाना पडा, वह सव मेरा ही पुस्षार्थंदे॥ ३३॥ 
पवमेतत्‌ सदा दण्डं श्षयियाः क्षनिये धुः । 
वेणीं कृत्वा षण्टवेषः सूस्यां मतिंतवानसि ॥ ३४ 
{इसी प्रकार सदासे दी क्षत्रि्योने अपने विरोधी क्षत्रि 
दण्ड दिया है] इसीलियि तुम्दरं भी सिरपर वेणी राक 
ओर दिजङका वेष बनाकर राजा वरिरारक्री कन्यके 
नचानेका काम करना पड़ा ॥ ३४ ॥ 
न भयाद्‌ वासुदेवस्य न चापि तव फाद्गुन | 
राज्यं प्रतिप्रदास्यामि युद्ध्यस्व सहकेशवः ॥ ३५॥ | 
“फाल्गुन | श्रीक्रष्णके या तुम्हारे भयसे मै राजय नही 
लौटेगा । तुम श्ीकृष्णक्रे साथ आकर्‌ युद्ध करो ॥ ३५॥ 
न माया हीन्द्रजाटं वा कुहका वापि भीषणा। 
आत्तशघ्रस्य से युद्धे वहन्ति प्रतिगर्जनाः ॥ ९६॥ 
मायाः इन्द्रनाक अथवा मयानक छलना संग्रामम 
हथियार उटायि हुए सुश्च र्योधनके क्रोध ओर विहना 
बदाती द ( मुञ्चे भयभीत नहीं कर सकती दै ) ॥ ३६॥ 
वासुदेवसहस्रं वा प्ाल्गुनानां शतानि वा । 
आद्त्य माममोत्रषु द्रविष्यन्ति दिशो दश ॥ ४ ॥ 
"हजारो श्रीकृष्ण ओर सैकड़ों अर्थुन मी अमो १0 
वारे मुञ्च वीरके पा आकर दतो दियाओमिं भाग जर्विग।५। 
संयुगं गच्छ भीष्मेण भिन्धि वा शिरसा गिरिम्‌ 
तरेमं बा महागाधं बाहुभ्यां पुरुषोदधिम्‌ ॥ ८ 
तुम भीष्मके साथयुद्र करो वासिरसे पहाड़ फोडोया तैन 
केअलन्त गहरे महयसागरकरो दोनों वहसे तैरकर पारक 
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शारदतमहामीनं विर्धिशतिमदहोरगम्‌ । | 
ब्रदद्रमहोदयटं सोमदत्तितिमिङ्गिलम्‌ ॥ ९“ ., 


मारे सेन्यरूपी महासमुदरम छषाचा्यं महा 
समान हैः विरिति उसके भीतर रहनेवाला गहीष५ 


उदूकदूतागमनपर्व |] 


द्विषष्चधिकरततमोऽध्यायः 
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बृहद्चरर उक्षके भीतर उठनेवाठे महान. जत्रा समान 
है, भूरिश्रवा ति्थिगिल नामक मस्स्यकरे नमे द ॥ ३९ ॥ 


भीष्मवेगमपरयन्तं द्रोणश्राददुरासदम्‌ । 
५ ^ 
कर्णदरास्यद्चषावतं  काम्बोजवडवामुखम्‌ ॥ ४० ॥ 


(भीष्म उसके असीम वेग द) द्रोणाचार्यरूपी ग्राहके 
होने इस रैन्थसागसम प्रवेशय करन अयन्त दुष्कर हैः 
कर्णं ्ौर शल्य मत्स्य तथा आवतं ( भवर्‌ ) का काम करते 
ह ओर काम्बोजराज सुदल्िण इसमे शरङ़वानल दं ॥ ४० ॥ 

दुःशासनौघं शखशट्यमससय 
सखुषेणचित्ायुघनागनक्रम्‌ । 
जयद्वथाद्रि पुरुमित्रगाधं 
दुरमधेणोदं रा कुनिप्रपातम्‌ ॥ ५९॥ 
्ुःशा्न इसके तीतर प्रवादे समान द, शक ओर रस्य 
मलय ह, सुप्रेण ओर चित्राथुध नाग ओर मकरके समान 
ड, जयद्र पर्वत दै" पुरुमिव्र उशकी गम्भीरता है, दुरमषण 
जल है ओर शकुनि प्रपात (क्षरने) का काम देता दै।४१। 
दाखौघमकश्चयप्रमनिप्रन्रदधं 
यदावगाह्य श्रमनप्रचताः। 


भविष्यसि त्वं हतसर्ववान्धव- 
स्तदा मनस्ते परितापमेष्यति ॥ ४२ ॥ 
"तितिकर राख इस. सैन्यसागरे जल्प्रवाह द । यं 
अक्षय ोनेके साथ दी खवर बदा हा दै । इसमे प्रवेद करने- 
पर अधिक श्रमके कारण जव तुम्हारी चेतना नष्ट दौ जायगी; 
तुम्हारे समस्त बन्धु मार दिये जा्ेगे+ उस समय तुर्हारे 
मनको बड़ा संताप होगा ॥ ५२ ॥ ` 
तदा मनस्ते िदिवादिवाद्यच- 
निंवत्तिता याथ महीग्रह्णासनात्‌। 
प्रदस्य राज्यं हि खुदुभं त्वया 
वुभूषितः खम इर्विपखिना ॥ ४३॥ 
पर्थं | जैसे अपवित्र मनुष्यक्रौ मन स्र्गकी ओरसे 
निदत्त दो जाता दैः कयोक्रि उसके. च्य स्वग॑की प्राति 
असम्भव दै, उसी प्रकार तुम्दारा मन भी उस समय इस 
प्रध्वीकरे राज्य-शातनसे निराश होकर निवृत्त हो जायगा । 
अर्जुन ! यान्त होकर वैठ जाओ । राज्य तुम्हरि छिये अव्यन्त 
दुम दै । जिषे तवस्या नहीं की दैः वह जसे खगं पाना 
चाद, उसी प्रकार तुमने भी राज्यकी अभिलाषा की दै ॥४३॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि उलुक्कदूलागमनववंणि उल्कवाक्ये एकषष्ट यधिकराततसोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ 


इत प्रकार श्रीमहाभारत स्योभपवके अन्तमैत उदुकदूतागमन प्रमु उलूवाक्यवरिषयक्र णक स इकसणवे; अध्याय पुर्‌ हुभा ॥ ९६९ ॥ 


्विषष्टयधिकदाततमोऽध्यायः 
पाण्डवपश्षक्री ओरसे दर्योधनको उसके संदेश्चका उत्तर 


जय उवाच 

उलटूकस्त्वज्ंनं भूधो यथोक्तं वाक्यमव्रवीत्‌ । 
आशीविषमिव क्रुद्धं तुदन्‌ वाक्यराद्ाकया ॥ १ ॥ 

संजय कहते है- राजन्‌ ! उदटकने विषधर सप॑के समान 
्ोधमे भरे हुए अर्जुनको अपने वाग्ाणोसे ओर भी पीड़ा 
देते दुर दुर्योधनकी कदी हुई सारी वातं कट खुनायीं ॥ १ ॥ 
तस्य तद्‌ चनं श्रुत्वा रूषिताः पाण्डवा भ्शम्‌ । 
प्रागेव भृरासंकरुद्धाः कैतव्येनापि धप्ताः॥ २ ॥ 
. . उसकी ब्रात सुनकर पाण्डत्रोको वडा रोपर हुआ । एक 
तो वे पहलेसे दी अधिक क्रुद्ध चः दक्षे जुभारी शाकुनिके 
बेठेने भी उनका बड़ा तिरस्कार किया ॥ २ ॥ 
आसनेषुदतिष्ठन्त बाहंदचेव प्रचिक्षिपुः । 
आशीविषा इव करुद्धा वीश्ा चक्रः परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 

वे आसनसे उठकर खड हो गये ओर अपनी शुजाओंको 
इस प्रकार दिलाने कगे, मानो प्रहार करनेकरे स्यि उद्यत हो । 
वे विषैले स्के समान अव्यन्त कुपित हो एकचुसषरेकी 
ओर देखने लगे ॥ ३ ॥ 
अवाकशिरा भीमसेनः समुदश्चत कैश्ावम्‌ । 
नेआाभ्यां लोदितान्ताभ्यामःखशीविष द्व श्वसन्‌ ॥ ४ ॥ 

भीमसेनने ुफकारतें हुए. विषधर नागक्ती भति लम्बी 


ससि खीचते दए सिर नीचे किमे छार नेत्रोसे भगवान्‌ 
श्रीकरृष्णकी ओर देखा ॥ ४ ॥ 
आततं वातात्मजं द्र क्रोधेनाभिहतं शशम्‌ । 
उत्स्यन्निव दाशार्हः कैतव्यं पत्यभाषत ॥ ५ ॥ 
वायुपुत्र भीमको क्रोधे अत्यन्त पीडित ओर आहत देख 
दयार्हकुलमूपण श्रीद्चष्णने उदके सुसक्रराते हुए-से कदा 
प्रयादि शीघ्रं कैतव्य बरयादचेव खुयोधनम्‌ । 
श्रुतं वाक्यं गृहीतोऽथा मतं यत्‌ ते तथास्तु तत्‌ ॥ & ॥ 
पुरी शवु.निक्रे यच उक ! तू शीध लौट जा ओर 
ुर्योधनसे कद दे-“णरेनि तुग्हारा संदेश सुना ओर उसके 
अर्थको समञ्चकर स्वीकार किया । युद्धके विषयमे जेसा 
तुम्हारा मत है वेषा ही होः ॥ ६ ॥ 
पवमुक्त्वा महाबाहुः केशवो राजसत्तम । 
पुनरेव महाभ्रा्ं युधिष्ठिरमुदेक्षत ॥ ७ ॥ 
दपश्रेष्ठ ! एेसा कदकर महाबाहू केशवने पुनः परम 
बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरकी ओर देखा ॥ ७ ॥ 


- खृञ्जयानां च सर्वेषां रृष्णस्य च यदाखिन्‌ः। ¦ 


द्रषदस्य सपुत्रस्य विराटस्य च संनिधौ ॥ < ॥ 
भूमिपानां च सवषां मध्ये वाक्यं जगाद ह ॥ ` 
उलकोऽण्यजुनं भूयो यथोक्तं वाक्यमननीत्‌ ॥ ९॥ 








आरीविषमिव क्रुद्धं तुदन्‌ वाक्यशदाकया । 
ृप्णादीदचेव तान्‌ सवान्‌ यथोक्तं वाक्यमव्रवीत्‌॥ १०॥ 
` फिर उद्कने भी समस्त खजयवंसी क्षत्रियसमरुदायः 
वशी श्रीङकष्ण॒ तथा पु्रोसहित द्रुपद ओर विराटे 
समीप सम्पूणं राजाओंकी मण्डलीमं शेष बाते कीं । उसने 
विपरधर सरपकरे सदश कुपित हए अर्जुनको पुनः अपने वाग्वाणोसे 
पीड़ा देते दुर्‌ दुर्योधनक्री कदी हुईं सवर ब्रातं कह सुनायीं । 
साथ दी श्रीकृष्ण आदि अन्य सव्र लोगोँसे कनके ल्रिभी 
उसने जो-जो संदेया दिये येः उन्हे भी उन सत्रको यथावत्‌रूपसे 
सुना दिया ॥ ८-१० ॥ 
उदकस्य तु तद्‌ वाक्यं पापं दारुणमीरितम्‌ । 
श्रुत्वा विचुश्चुभे पार्थां खार चाप्यमार्जयत्‌ ॥ ११ ॥ 
उद्कके कटे ए उस पापधूणे दारुण वचनको सुनकर 
कुन्तीपुत्र अर्जुनको वडा क्षोभ हज । उन्दने हाथसे 
कलाटक्रा पसीना पोल ॥ ११ ॥ 
तदवस्थं तदा दष्ट पाथं सा समितिचरप। 
नामृष्यन्त महाराज पाण्डवानां महारथाः ॥ १२॥ 
नरेश्वर ! अर्जुनको उस अवयखामे देखकर राजाओंकी 
वह समिति तथा पाण्डव महारथी सहन न कर स्के |॥१२॥ 
अधिक्षेपेण रृष्णस्य पाथंस्य च महात्मनः । 
श्रुत्वा ते पुरूपञ्याघाः क्रोधाज्ञज्वलुरयच्युताः ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! महत्मा अजुन तथा श्रीङ्कष्णके प्रति आक्षेप 
पूं वचन सुनकर वे पुरुधसिंह शूरवीर क्रोधसे जल उटे ॥ 
धुष्टधयुञ्नः शिखण्डी च सात्यकिश्च महारथः 
केकया भ्रातरः पञ्च राक्षसश्च घरोत्कचः ॥ १७ ॥ 
द्रोपदेयाभिमन्युश्च धृष्टकेतु पार्थिवः! 
भीमसेनश्च विक्रन्तो यमजौ च महारथो ॥ १५॥ 
उत्पेतरसनात्‌ सवं क्रोधसंरक्तलोचना 1 
बाहन्‌ प्रगृह्य रुचिराम्‌ रक्तचन्दनरूपितान्‌ । 
अङ्गदैः पारिहार्यैश्च केयूरैश्च विभूषितान्‌ ॥ १६॥ 
न्तान्‌ दन्तेषु निश्िष्य खक्तिणी परिलेखिहन्‌ । 
श्ृयुम्नः शिखण्डी; महारथी सात्यक्रिः पाच माई 
ककयराजक्ुमारः राक्षस घटोत्कचः द्रौपदीक्रे पचि पुत्रः 
अभिमन्युः राजा धृष्ठेनु, पराक्रमी मीमसतेन तथा महारथी 
नद्धु-सददेव- - थ सवक्रे सव्र क्रौधसे छार अखं क्रिये अपने 
आसनोसे उछ्ख्कर खडे दो गवे ओर अङ्गद, पारिहार्य 
( मोतियेके गुच्छ ) तथा कैगूरोसे विभ्पित एवं टाक 
चन्दनसे चचित अपनी सुन्दर भुजा्ओंको भरामक्र 
दोतोपर दत रगड़ते ए ओके दोनों कोने चायने खमे ॥ 
तेषामाकारभावज्ञः कुन्तीपुत्रो वृकोदरः ॥ १७॥ 
उदतिष्ठत्‌ स॒ वेगेन क्रोधेन परज्वखल्िव । 
उद्धुत्य सहसा नेत्रे दन्तान्‌ कटकटाय्य च ॥ १८ ॥ 
हस्तं हस्तेन निष्पिष्य उलूकं वाक्यमव्रवीत्‌ । 
उनकी आङ्ृति ओर भावक्रो जानकर कुन्तीपुत्र 


सीमह्ाभारतं 









~ स्क 


बृकोदर वड्‌ 1 उटे ओर क्रोधरते जले एके 
सहता अखि फाड़्-फाड्कर देखते ्दौति करकदात | 
हायसे हाथ रगडते हए उद्टूकसे इस प्रकार बोटे-॥ १७. 
अशाक्तानामिवास्माकं ॒प्रोत्साहननिमित्तकम्‌ ॥ 
शरुतंते वचनं मूखं यत्‌ तवां ुयाधनोऽब्रवीत्‌ । 
“ो मखं ! दुयोधनने तुञ्चसे जो कुक कारे क प 
वचन हमने सुन लिया । मानो हम असमर्थं हो ओर | 
प्रोत्साहन देनेके निमित्त यह सत्र कु कद रहा दो | ५९। 
तन्मे कथयतो मन्द्‌ णु वाक्यं दुयसदम्‌ ॥ २ 
सर्वश्चचस्य मध्ये तं यद्‌ वक्ष्यसि सुयोधनम्‌ । 
श्ण्वतः सूतपुत्रस्य पितुश्च त्वं दुरात्मनः ॥ स। 
मूर्खं उदक ! अव तू मेरी कदी हई दुःखद वाते सुनभै 
समस्त राजाओंकी मण्डलीमे सूतपुत्र कर्णं ओर अपने दुरम ` 
प्रिता शकुनिकरे सामने दुोधनको सुना देना--॥ २०.२१॥ 
अस्माभिः प्रीतिकामैस्तु भ्रातु्यद्स्य नित्यश्चः। 
मर्षितं ते दुराचार तत्‌ त्वं न वह मन्यसे ॥ २२। 
दुराचारी दुर्योधन ! हमलोगोन सद्‌ा अपने ब्रह माई 
को प्रसन्न रखनेकी इच्छसे तरे ब्रहुत-से अलाचरम 
चुपचाप सह लिया दै; परतु तू इन वातकरो अधिक मह 
नहीं दे रहा दै ॥ २२॥ 
प्रेषितश्च हषीकंश्चः रामाकाह्ी ङरूम्‌ प्रति । 
कुटस्य हितकामेन धमेराजेन धीमता ॥ २६॥ 
घुदधिमान्‌ धर्मराजने कोौरवकुखके हितकर इच्छ 
दान्ति चादनेबाके भगवान्‌ श्रीकष्णके कौरवोके पास मेना थ॥ 
सं काख्चोदितो नूनं गन्तुकामो यमक्षयम्‌ । 
गच्छखाहवमस्मभिस्तच श्यो भविता धुवम्‌ ॥ ५। 
परंतु त्‌ निश्चय हीं काटे प्रेरिते यमो कमे जनि 
चाहता हे ( इसीचियि संधिकरी व्रात नहीं मान सका ) । अ 
हमरे साथ युद्धम चल । कल निश्चय दी युद्ध दोगा ॥९५ 
मयापि च धतिज्ञातो वधः सश्चातृकस्य ते । 
स तथा भविता पाप नात्र कार्या विचारणा ॥ ५। 
्ापातमन्‌ | मैने भी जो तेरे ओर तेरे भादयोक बधक ४४ 
की दैः वह उसी रूपं पूर्णं होगी । इस विषयमे तुच ४ 
अन्यथा विचार नदीं करना चहिये ॥ २५ ॥ 
वेलामतिक्रमेत्‌ सद्यः खागरो वरुणालयः । ल 
पर्वताश्च विीययुरमयोक्तं न स्पा भवत्‌ ॥ £ 
ध्वरुणाख्य तमुद्र शीघ ही अपनी सीमाक्रा उस्न १ 
जाय ओर पर्वत जीरण-शीणं होकर वरिखर जार्यै पठ 
कदी हुई ब्रात रूठी नदीं दौ सकती ॥ २६ ॥ 
सहायस्तं यदि यमः कुवेरो शुद्र प्व वा। 
यथाप्रतिक्ञं॒दुवदधे प्रकरिष्यन्ति पाण्डवाः | ल 
दुःशासनस्य रुधिरं पाता चास्मि चथेष्छितम्‌ ॥ ^ 
दले ! तेरी सहायताकं द्यि यमराजः कुमेर ॥ 


५८५ 
१९ 





उद्ूकदूतागमन पव ] 





भगवान्‌ रुद्र दी क्यो न आ जर्येः पाण्डव अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार सव॒ कायं अवद्य करेगे ॥ मं अपनी इच्छके 
अनुसार दुः्चासनका रक्त अवश्य पीऊंगा ॥ २७ ॥ 
यश्चेह प्रतिसंरब्धः क्षत्रियो माभियस्यति। 
अपि भीष्मं पुरस्कृत्य तं नेष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ २८ ॥ 
धउस समय साक्षात्‌ भीष्मको भी आगे करके जो कोई 
भी क्षत्रिय क्रोधपूर्वक मेरे ऊपर धावा करेगा, उसे उसी 
क्षण यमलोक पर्हुचा दूंगा ॥२८॥ 
यच्चैतदुक्तं वचनं मया शक्षचस्य संसदि । 
यथैतद्‌ भविता सत्यं तथैवात्मानमालभे ॥ २९॥ 
पमे क्षत्रियौकी समामे यह बात कदी है, जो अवद्य 
सव्य होगी । यह म अपनी सौगन्ध खाकर कहता हूः ॥२९॥ 
भीमसेनवचः श्रुत्वा सहदेवो ऽप्यमषेणः । 
क्रोधसंर्कनयनस्ततो वाक्यञुवाच ह ॥ ३० ॥ 
भीमसेनक्रा वचन सुनकर सहदेवका भी अमषं जाग उठा । 
तव उन्दने मी क्रोधसे ओंँखिं खाट करके यह व्रात कदी--॥ 
शनोरीरशुरसदशमनीकजनसंसदि । 
श्णु पाप वचो मह्यं यद्धाच्यो हि पिता त्वया ॥ ३१ ॥ 
ध्ओ पापी ! मै इन वीर सैनिकोकी सभाम गर्वीलि 
शूरबीरके योग्य वचन बोरुरहार्हू। तू इसे सुन ठे 
ओर अपने पिताके पास जाकर सुना दे ॥ ३१ ॥ 
नास्माकं भविता भेदः कदाचित्‌ कुरुभिः सह । 
धृतराष्टस्य सम्बन्धो यदि न स्यात्‌ त्वया सह ॥ ३२॥ 
ध्यदि धृतराषटका तेरे साथ सम्बन्ध न होताः तो कभी 
कोरवोके साथ टमलोगोकी पूट नहीं होती ॥३२॥ 
त्वं तु दोकविनाश्ाय धृतराष्टस्य च । 
उत्पन्नो वैरपुरुषः स्ज्कुटश्रश्च पापञृत्‌ ॥ ३३॥ 
तू सम्पूणं जगत्‌ तथा धृतराूुख्के विनाशके ल्ि 
पापाचारी मूर्तिमान्‌ वैरपुरुष होकर उन्न हुआ है । 
तू अपने कुल्का मी नाश करनेवाला द ॥३३॥ 
जन्मप्रभरति चास्माकं पिता ते पापपूरुषः । 
अहितानि नरशंसानि निव्यदाः कल॑मिच्छति ॥ ३४ ॥ 
“उल्क | तेरा पापात्मा पिता जन्मसे दी हमलोगौके 
परति प्रतिदिन क्रूरतापूणं अदितकर्‌ बर्ताव करना चाहता है ॥ 
तस्य वेरानुषङ्गस्य गन्तास्म्यन्तं सुदुर्गमम्‌ । 
अहमादौ निहत्य त्वां शकुनेः सम्प्रपद्यत: ॥ ३५ ॥ 
ततोऽस्मि शनि हन्तामिषतां सर्बधन्विनाम्‌। 
“इसख्ि मे शङुनिके देखते देखते सबसे पहठे तेरा 
वेध, करके सम्पूणं घनुर्धरोके सामने शङ्ुनिको भी मार 
दाद््गा ओर इप प्रकार अत्यन्त दुग॑म श्ुतासे पार 
हो जाऊगाः ॥ २५१ ॥ 
भीमस्य वचनं श्युत्वा सहदेवस्य चोभयोः ॥ ३६॥ 
उवाच फाल्गुनो वाक्यं भीमसेनं स्मयन्निव । 
भौमसेन न ते सन्ति येषां वैर स्वया सह ॥ ३७॥ 
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मन्दा गदेषु खुखिनो मृत्युपाहावशं गताः। 
भीमसेन ओर सहदेव दोनोके वचन सुनकर अजुन 
भीमसेनस मुसखकराते हुए. कहा-“आययं भीम ! जिनका 
आपके साथ वैर ठन गया दैः वे घरमे वरैठकर सुखका 
अनुभव करनेवले मूखं कौरव कल्के पारामें रध गये 
है (अर्थात्‌ उनका जीवन नीके वराव्रर है) ॥ ३६-२७१॥ 
उदटूकश्च न ते वाच्यः परुषं पुरुषोत्तम ॥ ३८॥ 
दूताः किमपराध्यन्ते यथोक्तस्याचुभाष्रिणः। 
(पुरुषोत्तम | आपक्रो इस उद्कसे कोई कठोर बात 
नहीं कदनी चाहिये । बेचारे दूर्तोका क्या अपराध है १ वे 
तो कटी हुई वातका अनुवादमात्र करनेवाठे ई ॥३८१॥ 
एवमुक्त्वा महावाहुभीमं भीमपराक्रमम्‌ ॥ ३९. ॥ 
धष्दयुसख्रमुखान्‌ वीरान्‌ खद्ृदः समभाषत । 
भयंकर पराक्रमी मीमसेनसे एेसा कटकर महाबाहु अ्जुन- 
ने धृषटययुम्न आदि वीर सुददोसि कहा--॥३९३॥ 
श्रुतं वस्तस्य पापस्य धातेराट्स्य भाषितम्‌ ॥ ४० ॥ 
कुत्सनं वासुदेवस्य मम चेव विदोषतः। 
श्रुत्वा भवन्तः संर्धा अस्माक हितकाम्यया ॥ ४९ ॥ 
ध्वन्धुओ | आपलोगोने उस पापी दुयोधनकी बात 
सुनी दै न ? इसमे उसके द्वारा विरोषतः मेरी ओर भगवान्‌ 
श्रीककष्णकी निन्दा की गयी है । आपलोग हमारे हितकी 
कामना रखते ई; इसख्यि इस निन्दको सुनकर कुपित 
हो उठे है ॥४०-४१॥ 
प्रभावाद्‌ वासुदेवस्य भवतां च प्रयज्ञतः। 
समरं पार्थिवं क्षं सवं न गणयाम्यहम्‌ ॥ ४२॥ 
प्परेतु भगवान्‌ वासुदेवके परमाव ओर आपलोगोकि 
प्रयत्नसे मे इस समस्त भूमण्डल्के सम्पूणं कषत्रियोको भी कुछ 
नहीं गिनता हूं ॥ ४२ ॥ 
भवद्धिः समयुज्ञातो वाक्यमस्य यदुत्तरम्‌ । 
उल्क प्रापयिष्यामि यद्‌ वक्ष्यति सुयोधनम्‌ ॥ ४३॥ 
ध्यदि आपलोगोकी आज्ञा हो तो म इस बातकरा उत्तर 
उद्ूकको दे दू › जिते यह दुर्योधनको सुना देगा ॥४३॥ 
श्वोभूते कत्थितस्यास्य प्रतिवाक्यं चमूसुखे । 
गाण्डीवेनाभिधास्यामि गीवा हि वचनोत्तराः ॥ ७४ ॥ 
(अथवा आपकी सम्मति होः तो कल सबैरे सेनाके महानेपर 
उसकी इन शेखीभरी बातोका टीक-टीक उत्तर गाण्डीव 
धनुषद्वारा देः दूँगा; क्योकि केवर बातोमे उत्तर देनेवाडे 
तो नपुंसक होते हः ॥ ४४॥ । 
ततस्ते पार्थिवाः सवं प्रशाशंख्धनंजयम्‌ । 
तेन वाक्योपचारेण विसिता राजसत्तमाः ॥ ७५ ॥ 
अर्जुंनकी इस प्रवचन-दोलीसे सभी श्रेष्ठ भूपार आश्चर्य. 


चकित हो उठे ओर वे सवके सत्र उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा 


करने लगे॥ ५५ ॥ 


-अनुनीय च तान्‌ सचोन्‌ यथामाच्यं यथाबयः। 
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घर्मराजस्तदा वाक्यं तत्प्राप्यं प्रत्यभाषत ॥ ४६ ॥ 
तदनन्तर धर्मराजने उन समस्त राजाओंको उनकी 
अवसथा ओर प्रतिष्ठाके अनुसार अनुनय-विनय करके शान्त 
क्रिया ओर दुरयोघनको देने योग्य जो संदेश याः उसे 
इस प्रकार कदहा-|॥ ४६ ॥ 
आत्मानमवमन्वानो न हि स्यात्‌ पार्थिवोत्तमः । 
तत्रोत्तरं प्रवक्ष्यामि तव॒ शुश्रूषणे रतः ॥ ७७ ॥ 
(उल्क । कोई भी श्रेष्ठ राजा शान्त रहकर अपनी 
अवज्ञा सहन नहीं कर सकता । मेने तुम्हारी बात ध्यान देकर 
सुनी है । अव्र मै तुम्दे उत्तर देता हूः उसे सुनो? ॥ ४७॥ 
उदकं भरतश्रेष्ठ सामपूवमथोर्जितम्‌ । 
दुर्योधनस्य _तद्‌ वाक्यं निशम्य भरतषभः ॥ ७८ ॥ 
अतिलोहितनेजाभ्यामाशीविष दव अवसन्‌ । 
स्मयमान इव क्रोधात्‌ खक्तिणी परिसंटिहन ॥ ४९॥ 
जनादंनमभिगरक्ष्य अआातृरचेवेद म्रवीत्‌ । 
अभ्यभाषत कैतव्यं प्रगृह्य विपुरं अजम्‌ ॥ ५० ॥ 
भरतश्रेष्र जनमेजय ! इस प्रकार युधिष्ठिरने उटूकसे 
पहले मधुर वचन बोलकर फिर ओजस्वी शन्दोमे उत्तर दिया | 
( उद््ककरे मुखमे ) पटे दुर्यो धघनके पूर्वक्त संदेशको सुनकर 
भरतकुकभूप्रण युधिष्ठिर रोस अत्यन्त लल हए नेतरौ 
दवारा देखते हए विपधर सपके समान उच्छवास लेने खगे | 
फिर ओटठेोके दोनो कोनोको चायते हुए वे श्रीकृष्ण तथा 
भादयोकी ओर देखकर बोलनेको प्रस्तुत हए । वे अपनी 
विशाल भुजा ऊपर उठा धूतं जुभरी शकुनिके पुत्र उदके 
सुसकरते दृए-से बोटे- °| ४८-५० ॥ 
उलूक गच्छ कैतभ्य ब्रूहि तात सुयोधनम्‌ । 
कृतघ्नं ॑ वैरपुरुषं दुमंति कुलपांसनम्‌ ॥ ५१॥ 
(जुआरी शङ्निके पुत्र तात उदकं | तुम जाओ ओर 
वैरक मूतिंमान्‌. खरूप उस कतव्नः दुंद्धि एवं कुखाङ्गार 
दर्योधनसे इस प्रकार कह दो-॥५१॥ 
पाण्डवेषु सदा पाप नित्यं जिह्यं प्रवतंसे । 
खवीयोद्‌ यः पराक्रम्य पाप आह्वयते परान्‌ । 
अभीतः पूरयन्‌ वाकयमेष वैं क्षतन्नियः पुमान्‌ ॥ ५२ ॥ 
` ध्पापी दुर्योधन ! तू पाण्डवोकि साथ सदा कुटिल 
बरताव करता आ रहा है । पापात्मन्‌ ! जो किसीसे भय- 
भीत न होकर अपने वचननोका पान करता है ओर 
अपने ही बाहुबरल्से परक्रम प्रकट करके शत्रुभंको युद्धके 
छ्य बुखाता दैः बही पुरुष क्षत्रिय दै ॥ ५२॥ 
स पापः क्षत्रियो भूर्वा अस्मानाहय संयुगे । 
मान्यामान्यान्‌ पुरस्कृत्य युद्धं मा गाः कुलाधम ॥ ५३॥ 
“कुलाधम ! त्‌ पापी है! देख, क्षत्रिय होकर ओर 
इमलोगोको युद्धके च्वि बुखाकर रसे छोगोको आगे 
करके रणभूमिमै न आनाः जो हमारे माननीय बद्ध 
गुखजन ओर स्न्ास्पद बालक हो ॥५२॥ 
आत्मवीर्यं समाधित्य शरव्यवीयं च कौरव । 
आह्यख रणे पाथोन सर्वथा क्षत्रियो भव ॥ ५४ ॥ 
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ओर पराक्रमका आश्रय लेकर ही इुन्तीके पुत्रका १ 
लिये आह्वान कर । सव प्रकारे क्षन्नियत्वका परिचय ६ 
परवीयं समाधित्य यः समाह्वयते परान्‌ । | 
अशक्तः खयमादतुमेतदेव नपुंसकम्‌ ॥ ५५ 
“नो स्वयं सामना करनेमे असमथं हेनेके का ॥ 
दूसरोके धराक्रमका भरोसा करके ातुओंको युद्धके लिय ६ 
कारता है, उसका यह कायं उसकी नपुंसकताका ही सूनफ| 
स त्वं परेषां वीर्यण आत्मानं बहु मन्यसे। | 
कथमेवमशक्तस्त्वमस्मान  समभिगजेसि ॥ ५६ । 
तू तो दूसरोके दी बलसे अपने आपको बहुत अव 
दाक्तिशाखी मानता है; परत] एेसा असमथं होकर्‌ तृष 
सामने गर्जना केसे कर रहा दै १ ॥५६॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
मद्वचश्चापि भूयस्ते वक्तव्यः स खुयोधनः। 
श्व इदानीं प्रपेथाः पुरूषो भव दुमते ॥ ५७॥ 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीरृष्णने कहा--उग्टूक | इङ 
ब्रा त दुर्योधनसे मेरी यह बात मी कह देना-षदुम॑ते | अवक 
ही तू रणभूमिमे आ जा ओर अपने पुरुप्रत्वका परिचय दे॥ 
मन्यसे यच मूढ त्वं न योत्स्यति जनादनः। 
सारथ्येन चरतः पार्थैरिति त्वं न विभेषि च ॥५८॥ 
मूढ ! तू जो यह समञ्षता है कि इुन्तीके पुत्री 
श्रीकृष्णसे सारथि बननेका अनुरोध क्रिया हैः अतः वे यद्र 
नहीं करेगे । सम्भवतः इसील्ि त्‌ मुश्चसे डर नहीं रहा है।५८ 
जघन्यकाखमप्येतन्न भवेत्‌ सवेपार्थिवान्‌। 
निदहेयमहं क्रोधात्‌ तृणानीव हता्ानः ॥ ५९॥ 
परंतु याद रख, म चाह तो इन सम्पूणं नरक 
अपनी क्रोधाग्नसे उसी पकार भस कर सकता, ॐ 
आग घास-पूसको जटा डाल्ती ह । किंतु युदधके अन्त 
तक सुनने ठेसा करनेका अवसर न मिरे; यदी मेरी इच्छा ह| 
युधिष्ठिरनियोगात्‌ तु फाल्गुनस्य महात्मनः । 
कर्प्यि युध्यमानस्य सारथ्यं विजितात्मनः॥ ९। 


[ उोगपक | 


“राजा युधिष्ठिरे अनुरोधसे मै जितेन्द्रिय महातमा अ | 


कै युद्ध करते समय उनके सारथिका काम अवश्य करूग॥ 
यद्युत्पतसि रोकांखरीन्‌ यद्याविशसि भूतलम्‌। 


तत्र तव्राजुंनरथं प्रभाते द्रक्ष्यसे पुनः ॥ ९१। | 
“अब त्‌.यदि तीनों लोकस ऊपर उड़ जाय अथवा 4, | 


मे समा जाय) तो भी (तू जरह. जायगा) वह 


कठ प्रातःकाल अजञुनका रथ प्टुचा हुआ देखेगा ॥६१॥ | 


यश्चापि भीमसेनस्य मन्यसे मोघभाषितम्‌ । 
दुःशासनस्य रुधिरं पीतमद्यावधारय ॥ ६९ 

"इसके सिवा, तू जो भीमसेनकी कही हुई ब 
व्यथं मानने लगा है, यह ठीक नहीं है । त्‌ अर्ज 
निश्चितरूपते समन्न ले कि भीमसेने दशा 
रक्त पी लिया ॥६२॥ 


६९॥ ` 


18 


॥ 
# 
॥ 
। 
1 


। 
| 


उलूकदूतागमनपवै ] 


न त्वां समीक्षते पाथो नापि राजा युधिष्ठिरः। 
न भीमसेनो न यमौ प्रतिकूरप्रभाषिणम्‌ ॥ ६२ ॥ 


भिषण्रधचकदाततमोऽध्यायः 


र्त च~ === 
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(तू पाण्डवेकि विपरीत कट्भाषण करता जा रहा हः 


परंतु अर्जुन, राजा युधिष्ठिर, भीमसेन तथा नठुक सदेव 


तञ्च कुछ भी नदीं समश्चते दै ॥६३॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि उदकदू ताभिगमनपरवैणि छष्णादिवाक्ये द्विषष््यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६२ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामोरत जछोपपके अन्तत उल्दूताभिगमनप् शीण आदिके वचनविषयक एक सौ वासठरब अध्याय प्रा हुभा॥१,६२॥ 


--- =< ~ - 
निषष्ट्यधिकराततमोऽध्यायः 
पोच पाण्डवो, विराट, द्रुपद, शिखण्डी ओर धृष्टयम्नका संदेश लेकर उल्का लोटना ओर 
उद्ककी बात सुनकर दर्योधनका सेनाको युद्धके रयि तेयार होनेका आदेश देना 


-संजय उवाच 
दर्योघनस्य तद्‌ वाक्यं नियम्य भरतषभ । 
तेजाभ्यामतिताम्राभ्यां कैतव्यं ससूदैश्चत ॥ १ ॥ 
स॒ केडावमभिपरे्य गुडाकेडो महायच्ाः। 
अभ्यभाषत कैतव्यं प्रगृह्य विपुं जम्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कहते है--मरतश्रे्ठ ! दुर्योधनके पूवोक्त 
वचनको सुनकर महायशस्वी अर्जुने क्रोधसे काल अखि 
करके दाकुनिक्रुमार उच्ककी ओर देखा । तत्पश्चात्‌ अपनी 
विशाल भुजाको ऊपर उठाकर श्रीकृष्णकी ओर देखते हुए 
उन्दने कद्ा--॥ १-२ ॥ 
सवीय यः समाधित्य समाद्वयति वे परान्‌ 1 
अभीतो युध्यते शश्रून्‌ स वै पुरूष उच्यते ॥ ३ ॥ 
धजो अपने ही बल-पराक्रमका भरोसा करके शान्रुओंको 
लल्कारता है ओर उनके साथ निर्भय होकर युद्ध करता दैः 
बही पुरुष कदलाता ह ॥ ३ ॥ 
परवीयं समाधित्य यः समाद्ययते परान्‌ । 
क्ष्रबन्धुरशक्तत्वाछ्छोके स पुरुषाधमः ॥ ७ ॥ 
धजो दृसरेके वल-पराक्रमका आश्रय ठे श्ुओंको युद्धके 
चि बुलाता दै, वद्‌ क्षत्रबन्धु असमर्थं होनेके कारण लोक- 
मै पुरुषाधम कटा गया है ॥ ४ ॥ 
स त्वं परेषां वीर्येण मन्यसे वीयेमात्मनः। 
स्वयं कापुरुषो मूढ परांश्च क्षेप्तुमिच्छसि ॥ ५ ॥ 
'मूद्‌ ! तू दूसरोक्रे पराक्रमसे ही अपनेको बल-पराक्रमसे 
सम्पन्न मानता दै ओर खयं कायर होकर दूसरोपर आक्षेप 
करना चाहता है ॥ ५ ॥ 
यस्त्वं बद्धं सवेराक्ञां हितवुद्धि जितेन्द्रियम्‌ । 
मरणाय महापक्षं ॒दीक्षयित्वा विकत्थसे ॥ ६ ॥ 
धजो समस्त राजाओंम बद्धः सवके प्रति हितबुद्धि रखने- 
वाके, जितेन्द्रिय तथा महाज्ञानी है, उन्दी पितामहको त्‌ 
मरणके, ल्य रणक्ी दीक्षा दिलाकर अपनी वहादुरीकी बातें 
करता है॥ ६ ॥ 
भावस्ते विदितोऽस्माभिददधे कुपां सन । 
न हनिष्यन्ति गाङ्गेयं पाण्डवा घृणयेति हि ॥ ७ ॥ 
“खोरी बुद्धिवाङे ङुलाङ्गार ! तेरा मनोभाव हमने समञ्च 


लिया दै । तू जानता है कि पाण्डवलेग दयाव गङ्गानन्दन 
भीष्मका वध नदीं करेगे ॥ ७ ॥ 


यस्य वीयं समाधित्य धातरा विकत्थसे । 
हन्तास्मि प्रथमं भीष्मं भिषतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥. ८ ॥ 
ध्यृतराषटरपुत्र ! तू जिनके परक्रमका आश्रय लेकर वड़ी- 
बरही वाते बनाता हैः उन पितामह भीष्मको ही म सवरसे 
पहले तेरे समस्त धनु्धशेकर देखते-देखते मार डर्द्‌गा ॥ ८ ॥ 
कैतव्य गत्वा भरतान्‌ समेत्य 
सुयोधनं धातरा वदख । 
तथेत्यु वाचाजुनः सव्यसाची 
निद्याश्यपाये भविता विमदैः॥ ९ ॥ 
(उदक ! तू भरतवंशियोकरे यहा जाकर धृतरष्टपुत्र 
दुर्योधनसे कह दे कि सव्यसाची अजने वहत अच्छाः कद- 
कर तेरी चुनौती स्वीकार कर ली दै। आजक्री रात बीतते ही 
युद्ध आरम्भ हदो जायगा ॥ ९ ॥ 
यद्‌ वा्रवीद्‌ वाक्यमदीनसच्वो 
मध्ये कुरून्‌ हषोयन्‌ सत्यसंधः। 
अर्ह हन्ता सखृञ्जयानामनीकं 
शाल्वेयकाश्चेति ममैष भारः ॥ १० ॥ 
हन्यामहं द्वोणम्रतेऽपि लोकं 
न ते भयं विद्यते पाण्डवेभ्यः । 
ततो हिते छन्धतमं च राज्य- 
मापद्रताः पाण्डवाश्चेति भावः ॥ ११॥ 
(सत्यप्रतिज्ञ ओर महान्‌ शक्तिशाटी भीष्मजीने कौरव- 
सेनिकेके बीचमे उनका हषं बदति हुए जो यह कहाथा कि मँ 
सजय वीरकी सेनाका तथा शाल्वदेशके सैनिकोका भी संहार 
कर डादूगा । इन सबके मारनेका भार मेरे ही ऊपर ह । 
दुयौषन ! मेँ द्रोणाचार्यके बिना भी सम्पूणं जगत्का संहार 
क्र सकता दू; अतः तुम्हं पाण्डवेसि कोई भय नहीं दै । 
भीष्मके इस वचनसे दी तूने अपने मनमे यह धारणा 


बना ली दहै कि राज्य मुञ्चे ही प्रा्त होगा ओर पाण्डव. 


भारी विपत्तिमे पड़ जा्येगे ॥ १०-११ ॥ 
स दपेपूणां न समीक्चसे त्व- 
मनथमात्मन्यपि बतंमानम्‌ । 
तस्मावहं ते प्रथमं समे व 
हन्ता समक्षं कुर्बृदधमेव ॥ १२॥ 
{इसील््यि तू घमेडमे भरकर अपने ऊपर आयि हु 
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वर्दमान संकटको नहीं देख पाता रै अतः मै सवस पहले 
तेरे सेनासमूहमे प्रवेश करके कुःसकुख्के वृद्ध पुरुष मीप्मका ही 
तेरी अंखिंके सामने वध करेगा ॥ १२ ॥ 
सूयोदये युक्तसेनः प्रतीक्य 
ध्वजी रथी रक्च तं सत्यसंधम्‌ 
अहं हि वः पश्यतां द्वीपमेनं 
भीष्मं रथात्‌ पातयिष्यामि वाणेः॥१३॥ 
तू सू दयक समय सेनाको सुखित करके ध्वज ओर 
रथसे सम्पन्न .शे सब ओर दृष्टि रखते हुए. सत्यप्रतिज्ञ भीष्म- 
की रक्षाकर । भ तेरे सैनिकोके देखते-देखते तेरे ल्ि 
आश्रय बने हुए इन भीष्मजीको बाणोदरारा मारकर रथसे 
नीचे गिरा दूंगा ॥ १३ ॥ 
श्वोभूते कत्थनावाक्यं विन्ञास्यति सुयोधनः 1 
आचितं शरजलेन मया दष्टा पितामहम्‌ ॥ १७॥ 
(कृ सतरेरे पितामहको मेरे द्वारा चाये हुए बाणोके 
समूहसे व्याप्त देखकर दु्यौधनको अपनी बद्‌-बदकर कही 
हुई बातोका परिणाम ज्ञात होगा ॥ १४ ॥ 
यदुक्तश्च सभामध्ये पुरुषो हखवदशंनः। 
क्रुद्धेन भीमसेनेन शाता दुःशासनस्तव ॥ ९५ ॥ 
अधर्मज्ञो नित्यवैरी पापवुद्धिनरेशं सरत्‌ । 
सत्यां प्रतिन्ञामचिगाद्‌ द्रक्ष्यसे तां खुयोधन ॥ १६॥ 
धसुयोधन | क्रोधमे भरे हए भीमखेनने उस क्षुद्र विचार. 
वे) अधर्मज्ञः नित्य वैरी, पापबुद्धिं ओर क्रूरकर्मा तेर 
भाई दुःशासनके प्रति जो बात कही है, उस प्रतिज्ञाको तू 
शीघ्र ही सत्य हुई देखेगा ॥ १५-१६॥ 
अभिमानस्य दर्पस्य क्रोधपारुष्ययोस्तथा । 
नेष्टरयस्यावटेपस्य आत्मसम्भावनस्य च ॥ १७ ॥ 
जष्टं सतायास्तेक्ण्यस्य धर्मविद्धेषणस्य च । 
अचमेद्यातिवादस्य वृद्धातिक्रमणस्य च ॥ १८ ॥ 
दश्शनस्य च वक्रस्य छृत्स्नस्यापनयस्य च । 
दरक्ष्यसि त्वं फं तीवमचिरेण सुयोधन ॥ १९॥ 
व्दुयौधन । तू अभिमानः दर्पः क्रोधः कटुभाषणः 
निष्टुरताः अहंकारः आत्मप्रशंसा? क्रूरता, तीक्ष्णता, धर्म- 
विद्वेष, अधमं, अतिवाद, वृद्ध पुरुषोके अपमान तथा टेदी 
ओँखोसि देखनेका ओर अपने समस्त अन्याय एवं अत्याचार 
का घोर फक शीध ही देखेगा ॥ १७-१९ ॥. 
वासुदेवद्वितीये हि मयि करुद्धे नराधम । 
आशा ते जीविते मूढ राज्ये वा केन देतुना ॥ २० ॥ 
५मूढ्‌ नराधम | भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णके साथ मेरे कुपित होने- 
पर तू क्रिस कारणसे जीवन तथा राञ्यकी आशा करता है १॥ 
शान्ते भीष्मे तथा द्रौणे सूतपुत्रे च पातिते । 
निराशो जीविते राच्ये पुत्रेषु च भविष्यसि ॥ २१॥ 
“भीष्मः द्रोणाचार्यं तथा सूतपुत्र कणंके मारे जानेपर तू 


अपने जीवनः राज्य तथा पुत्रोकी रक्नाकी ओरसे निराश 
हो जायगा ॥ २१ ॥ 


श्रीमहाभारते 


(तेरा संदेश सुना ओर उसका अभिप्राय समञ्च छिया । 


ख्रातृणां निधनं श्रुत्वा पुत्राणां च सुयोधन । 
भीमसेनेन निहतो दुष्कृतानि स्मरिष्यसि ॥ २२ 


सुयोधन ! तु अपने मादो ओर पुररोका मरण 


कर ओर भीमसेनके हासे ख्य भी मारा जाकर अप प्रु | 


को याद्‌ करेगा ॥ २२॥ 

न द्वितीयां प्रतिज्ञां हि प्रतिजानामि कैतव । 
सत्यं व्वीम्यह ह्येतत्‌ सवै सत्यं भविष्यति ॥ २९ 
युधिष्ठिरोऽपि कैतम्यमुलूकमिद मव्रवीत्‌। 


उत्क मद्वचो ब्रूहि गत्वा तात सुयोधनम्‌ ॥ २४। 


< 


'ाकुनिपुतर ! में दूसरी बार प्रतिज्ञा करना नहीं जानता। । 


तु्चसे सच्ची बात कहता दू । यह सव्र कुछ सत्य होकर रहेगा} 
तलश्वात्‌ युधिष्ठिरे भी धूतं ज॒आरीके पुत्र उद्कसे इह 
प्रकार कहा--प्वत्स उल्क ! तू दुरयोधनके पात जाकर मेर 
यह वात कहना--| २२-२५ ॥ 
स्वेन वृत्तेन मे वृत्तं नाधिगन्तुं त्वमसि । 
उभयोरन्तरं वेद्‌ 
८मुयोधन । तुञ्चे अपने आचरणके अनुसार दी भेर 
आचरणको नदीं समञ्चना चाहिये । मै दोनोके वर्ताकका 
तथा सत्य ओर श्चुठका भी अन्तर समञ्लता हू ॥ २५॥ 
न चाहं कामये पापमपि कीरपिपीखयोः। 
क्रि पुनक्षौतिषु कधं कामयेयं कथंचन ॥ २६॥ 
शष तो कीड़ौ ओर चीटियोको भी कष्ट परहुचाना नरह 


चाहता; फिर अपने माई-बन्धुओं अथवा कुटग्बीजनेकि वधक 


कामना किसी प्रकार भी कैसे कर सकता हूं १ ॥ २६॥ 
पतद्थं मया तात पञ्च भ्रामा चताः पुरा। 
कथं तव सुदुलद्धे न रेषे व्यसनं महत्‌ ॥ २७॥ 
(तात ! इसीलियि पहले मैने केवल र्पौच ही गेव मेगि 
ये । दुद ! मेरे टेल करनेका यही उदेश्य था किरी 
तरह तेरे ऊपर महान्‌ संकट आया हुआ न देखू ॥ ९७॥ 
ख त्वं कामपरीतात्मा मूढभावाच्च कत्थसे । 
तथैव वासुदेवस्य न गृह्णासि हितं वचः ॥ २८॥ 


परंतु तेरा मन कोम ओर वृष्णे इवा हुआ है। द ` 


मूर्खताके कारण अपनी अटी प्रशंसा करता है ओर भगवान्‌ 
श्ीकृपणके हितकारक वचनको भी नहीं मान रहा है ॥ २८॥ 
कि चेदानीं बहक्तेन युध्यख सह बान्धवैः। 
“अध इस समय अधिक कहनेसे क्या छाभम {त्‌ 
माई-बन्धुओंके साथ आकर युद्ध करः ॥ २८१ ॥ 
मम विग्रियकतौरं कैतज्य ब्रूहि कौरवम्‌ ॥ ९९॥ 
श्रुतं वाकयं गृहीतो ऽथों मतं यत्‌ ते तथास्तु तत्‌ । 
“उक | त्‌ मेरा अप्रिय करनेवाले दुर्योघनसे इ) 
जेसी इच्छा दैः वैसा ही होः ॥ २९१ ॥ 
भीमसेनस्ततो वाक्यं भूय आह यपात्मजम्‌ ॥ ४० 


उल्क मद्वचो बूहि दुमेति पापपूरुषम्‌ । 


खृच्रतादेतयोरपि ॥ २५॥ 


उद्दकदूतागमनप वै] 
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दढ नैद्धतिकं पापं दुखचारं सुयोधनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तदनन्तर भीमसेनने पुनः राजकुमार उ्कसे यह 
ब्रात कदी--“उद्क ! तू इुबुद्धिः पापान्माः शट कपरी? पापी 


तथा दुराचारी दुयौधनसे मेरी यह वात भी कद्‌ देना--॥. 


गृध्रोदरे वा॒वस्तन्यं पुरे वा नागसराहय । 
प्रतिक्लातं मया तच्च सभामध्ये नराघम ॥ ३२॥ 
कतीह तद्‌ वचः सस्यं सत्येनैव शपामि ते । 
(नराधम ! तुन्न या तो मरकर गीधकरे पेटमे निवास 
करना चाहिये या दस्तिनापुरम जाकर छिप जाना चाहिये | 
रने सभाम जो ` प्रतिज्ञा की दैः उसे अवद्य सत्य कर 
दिखाञगा । यह वात मँ सत्यकरी दी शपथ लाकर 
तुक्चसे कहता द्र ॥ ३२६ ॥ 
दुःश्षालनश्य खधिरं हत्वा पास्याम्यहं सधे ॥ ३३ ॥ 
सकिथनी तव भङकत्वैव हत्वा हि तव सोदरान्‌ । 
सर्वेषां धार्तराटराणामहं सत्यः खुयोधन ॥ ३४ ॥ 
नै युद्धम दुःासनको मारकर उका रक्त पीङऊगा 
ओर तेरे सारे भाइयोको मारकर तेरी जंधिं भी तोड़कर 
ही रगा । सुयोधन ! मेँ घृतराषटके समी पुत्रोकी मल्यु हरू ॥ 
सर्वेषां  राजपुत्राणामभिमन्युरसंशयम्‌ । 
कर्म॑णा तोषयिष्यामि भूयश्चैव वचः श्यणु ॥ ३५॥ 
{इसी प्रकार सारे राजक्रुमारोकी मृत्युक्रा कारण अभिमन्यु 
होगा, इसमे संशाय नही. है| मै अपने पराक्रमद्वारा तुस 
अवय संतुष्ट करेगा । तू मेरी एक बात ओर सुन ठे ॥ 
हत्वा सुयोधन त्वां वै सहितं सवंसोदरेः। 
आक्रमिष्ये पदा सधं चमंसाजस्य प्रयतः ॥ ३६॥ 
सुयोधन ! तुञ्चे समस्त मादो सहित मारकर धर्मराज 
युधिष्ठिरे देखते-देखते तेरे मस्तकको पैरखे कुचल दूँगा ॥ 
नङुलस्तु ततो वाक्यमिदमाह महीपते । 
उटक बरूहि कौरव्यं धातरा सुयोधनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
श्रुतं ते गदतो वाक्यं सवमेव यथातथम्‌ । 
तथा कतौसि कौरव्य यथा त्वमनुशाससि माम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ नक्रुलने भी इस प्रकार कहा- 
(उल्क | तू कुरुकुकुकलंक धृतरषटरपुत्र दुयोघनसे कहना? 
तेरी कही हुई सारी वात मैने यथाथेरूपसे सुन लीं । 
कौरव | तु मुञ्चे जैसा उपदेश दे रहा दैः उसके अनुसार 
ही भ सव ङु करगा" ॥ २५-३८॥ 
सहदेवोऽपि जपते इदमाह वचोऽर्थवत्‌ । 
सुयोधन मतियौ ते बृथेषा ते भविष्यति ॥ २९ ॥ 
ोचिप्यसे महाराज  सपुत्ज्ञातिवान्धवः। 
मं च क्लेशमस्माकं हृष्टो यत्‌ त्वं विकत्थसे ॥ ४० ॥ 
५. _ राजन्‌ ! तदनन्तर सहदेवने भी यह सार्थक वचन कहा-- 
महाराज दुर्योधन ! आज जो तेरी बुद्धि है, वह व्यथं हो 
जायगी। इस समय हमारे इस महान्‌ क्टेशका जो तु हषो 
होकर वणन कर रह है, इसका फल यह होगा कि त्‌ अपने 


प्रः कुटम्बी तथा बन्धुजनोसदित योक इव जायगा" ॥ 

विराटद्रुपदौ चृद्ावुदकमिदम्‌ चतुः । 

दासभावं नियच्छेव साधोरिति मतिः खदा । 

तौ च दासावदासौ वा पौरुषं यस्य यादाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तदनन्तर वृदे राजा विराट ओर द्ुपदने उच्छसे इस 

प्रकार कहा-“उल्क ! तू दुर्योधनसे कहना; राजन्‌ ! हम 

दोनोका विचार सदा यदी रहता है कि हम साधु पुरुषोकि 

दास हो जर्थे । वे दोनों हम विराट ओर द्रुपद दा ह 

या अदास; इसका निर्णय युद्धम जिसका जैसा पुरुषां 

होगा उसे देखकर किया जायगा? ॥ ४९ ॥ 

हिखण्डीः तु ततो वाक्यसुलूकमिदमव्रवीत्‌ । 

वक्तव्यो भवता राजा पपेष्वभिरतः सदा ॥ ४२ ॥ 
तत्पश्चात्‌ दिखण्डीने उट्ूकसे इस प्रकार कदा--“उद्क | 

सदा पापमे दी तत्पर रहनेवाठे अपने राजक पास जकर तू 

इस प्रकार कहना--॥ ४२ ॥ 

पदय त्वं मां रणे राजन्‌ कुबौणं कमं दारुणम्‌ 

यस्य वीयं समासाद्य मन्यसे विजयं युधि ॥ ४३॥ 

तमहं पातयिष्यामि रथात्‌ तव पितामहम्‌ 1 
(राजन्‌ ! तुम संग्राममे मुञ्चे भयानक कमे करते हण 

देखना । जिसके पराक्रमका भरोसा करके तुम युद्धम अपनी 

विजय हई मानते हो, तुम्हारे उख ॒पितामहकफो भे रथे 

मार गिराऊंगा ॥ ४३३ ~| 

अहं भीष्मवधात्‌ खष्टो नूनं धात्रा महात्मना ॥ ४४ ॥ 

सोऽहं भीष्मं हनिष्यामि मिषतां सवेधन्विनाम्‌। 
{निश्चय ही महामना विधाताने भीष्मके वधके लि ही 

मेरी खष्टि की ह। अतः मै समस्त धनुर्धोके देखते-देखते 

भीष्मको मार उर्दूगाः ॥ ४४९ ॥ 

धरष्टद्युखोऽपि केतव्यसुदकमिद्‌मवरवीत्‌ ॥ ४५॥ 

सुयोधनो मम वचो वक्तव्यो नरपतेः खुतः। 

अहं द्रोणं हनिष्यामि सगणं सहबान्धवम्‌ ॥ ४६॥ 
इसके बाद धृषटयुम्नने भी कितवकुमार उदके यह बात 

कही- “उल्क ! तू राजपुत्र दुयोधनसे मेरी यह बात कह 

देना; मँ द्रोणाचार्यको उनके गणो ओर बन्धु-बान्धवोसहित 

मार डदूगा ॥ ४५-४६ ॥ 

अवद्यं च मया कायं पूवैषां चरितं महत्‌ । 

कतौ चाहं तथा कम यथा नान्यः करिष्यति ॥ ४७ ॥ 
{मुञ्चे अपने पूर्वजोके महान्‌ चरित्रक्रा अनुकरण अवद्य 

करना चाहिये । अतः मै युद्धम बह पराक्रम कर दिखाऊंगा? 

जैसा दूसरा कोई नहीं करेगा ॥ ४७ ॥ 

तमन्रवीद्‌ धमेणजः कारुण्यं वचो महत्‌ । 

नाहं क्ञातिवधं राजन्‌ कामयेयं कथंचन ॥ ४८ ॥ 
तदनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने करुणाव फिर यह महस्व- 

पूणं कात कही--भरोजन्‌ ! म किसी प्रक! भी अपने कुटुभ्बियो- 

का वघ नीं कराना चाहता ॥ ४८ ॥ 
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तवैव दोषाद्‌ दुवद्धे सर्वमेतत्‌ त्वनावृतम्‌ । 
स गच्छ मा चिरं तात उल्क यदि भन्यसे ॥ ४९ ॥ 
इह वा तिष्ठ भद्रं ते वयं हि तव वान्धवा;। 
कितु दु्खदधे ! यह सब कुछ तेरे ही दोषे प्रसत हुआ 
दहे । तात उट्क ! तेरी इच्छादहोः तो शीघ्र चखा जा । 
अथवा तेरा कल्याण होः त्‌ यीं रहः; क्योकि हम भी तेरे 
माहई-बन्धु ही हैः ॥ ४९१ ॥ 
उलूकस्तु ततो राजन्‌ धमेपुत्ं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५० ॥ 
आमन्त्य प्रययौ तत्र यत्न राजा सुयोधनः । 
जनमेजय ! तदनन्तर उदक धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरसे 
विदा छे जर्हो राजा दुर्योधन थाः वहीं चखा गया ॥ ५०३ ॥ 
उलरकस्तत॒ आगम्य दुयोधनममषेणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अज्ञुनस्य समादेशं यथोक्तं सर्वमव्रवीत्‌ । 
वासुदेवस्य भीमस्य धर्मराजस्य पौरुषम्‌ ॥ ५२ ॥ 
वर्ह आकर उद्कने अमर्षशीठ दुर्योधनको अजुंनका 
सारा सदेरा व्यो-का-त्यो सुना दिया। इसी प्रकार उसने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णः मीमसेन ओर धर्मराज युधिष्ठिरकी पुरुषार्थ- 
भरी वतोका मी वणेन किया ॥ ५१-५२ ॥ 
नकुलस्य रटिन्यस्य द्रुपदस्य च भारत। 
सहदेवस्य च वचो धृष्टयुस्लकशिखण्डिनोः। 
केशवाजंनयोवौक्यं यथोक्तं सर्वमघ्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ 





मारत | फिर उसने न्ुलःसहदेव, विराटः द्रुपद्‌, 
शिखण्डी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अजनके भी सर म 
को ज्यो-का-त्यो कह दिया ॥ ५३ ॥ । 
-कैतव्यस्य तु तद्‌ वाक्यं निद्रास्य भरतषभः। 
दुःशासनं च कणं च शकुनि चापि भारत ॥ ५४ 
मारत ! उद्छूकका वह कथन सुनकर मतमु 
ने दुःशासनः कणं तथा शकुनिसे कदा-]। ५४ || 
आज्ञापयत राज्ञश्च वटं मित्रवर तथा। 
यथा प्रागुदयात्‌ सवं यु्तास्ति्ठन्त्वनीकिनः॥ ५५ 
“बन्धुओ ! राजाओं तथा मित्रौंकी सेना्ओंको अक 
दे दोः जिससे समस्त सैनिक कल सूर्योदयते पूर्व ही नैवार है 
कर युद्धके मैदानमे उट जर्येः || ५५ ॥ 
ततः कर्णसमादिष्ठ दताः संत्वरिता रथैः। 
उष्वामीभिरप्यन्ये सदश्वैश्च महाजवैः ॥ ५६। 
तूणं परिययुः सेनां छतसं कणस्य शाखनात्‌। 
आज्ञापयन्तो राज्ञश्च योगः प्रागुदयादिति ॥ ५७॥ 
तत्पश्चात्‌ कर्णके भेजे हुए दूत व्रड़ी उतावटीके सध 
रथो, ऊंट-ऊंटनियों तथा अत्यन्त वेगराली अच्छे-भच्छे घो 
प्र सवार हो तीव्र गतिसे सम्पूर्णं सेना्ओमि गये ओैर 
कर्णे आदेशके अनुसार सबको राजाकी यह आज्ञा सुनते 
ख्गे कि कट सूर्योदयसे पटे ही युद्धके ल्य तैयार दै 
जाना चाहिये ॥ ५६-५७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि उ्कदृ तागमनपवणि उल्कापयाने त्रिषषटयधिकङततमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपवके अन्तत उक्कदूतागमनप्वम उकुकके लोट जलनिसे सम्बन्ध रखनेवारा 
क़ सौ तिरर; अध्याय पुरा हुआ ॥ १६२ ॥ 





चतु.पष्टयधिकराततमोऽ्यायः 
पाण्डवसेनाका युदधके मेदानमें जाना ओर शर्टयुम्नके द्वारा योदधाओंकी अपने-अपने 


संजय उवाच 
उलूकस्य वचः श्रुत्वा कुन्तीपुजओ युधिष्ठिरः । 
सेनां नियोपयामास धष्युश्नपुरोगमाम्‌ ॥ ९ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! इधर उल्ककी वाते 
खनकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भी धृष्टद्ुम्नके नेतृत्वम अपनी 
सेनाका युद्धके ल्य प्रस्थान फराया ॥ १ ॥ 
पदातिनीं नागवतीं रथिनीमश्वचन्दिनीम्‌ । 
चतर्विधवलां भीमामकम्पां पृथिवीमिव ॥ २ ॥ 
उस वैदल, हाथी, रथ ओर अश्वसमूह भी ये । इस 
प्रकार वह चतुरगिणी सेना बड़ी मयंकर ओर प्रथ्वीके समान 


अविचल थी ॥२॥ 


भीमसेनादिभिरात्तां साजजुनैश्च महारथैः । 
शरष्यय्नव शां गा सागरस्तिमितोपमाम्‌ ॥ ३ ॥ 


योग्य विपक्षिर्योके साथ युद्ध करनेके लिये नियुक्ति 


अथै ओर भीमसेन आदि महारथी उसकी रक्षा कृते 
ये । वह दुग॑म सेना धृषटयुम्नके अघीन थी ओर प्रशान्त ए 
सिर समुद्रके समान जान पड़ती थी ॥ ३ ॥ 
तस्यास्त्वग्रे महे्वासः पाञ्चाल्यो युध दुम॑दः। 
दरोणग्र्खुरनीकानि धृष्द्यु्नो व्यकषंत ॥ ४॥ 
उसके आगे-अगे रणदुर्मद पाञ्चालराजढुमार महीध 
धेर धृष्टयुम्न चल रहे थे, जो सदा आचार्यं द्रोणते युद्ध | 
की इच्छा रखते थे । वे सारी सेनाको अपने पीठे 
व्यि जते ये ॥ ४ ॥ 
यथाबलं यथोत्साहं रथिनः समुपादिशत्‌ । । 
अजुनं सूतपुत्राय भीमं दुयंधनाय च ॥ ५। 
उन्होने जिस वीरका जैसा बरु ओर उत्साह थ 
विचार करते हृष्ट अपने रथियोको योगय परतिपकषीके साथ थ. 
करनेका आदेश दिया। अजुनको सूतपुत्र कर्णक ओर मम 
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सेनको दुर्योधनका सामना करनेके छियि नियुक्त किया ॥५॥ 
धृषटकेतं {4 
केतुं च शर्याय -गौतमायोत्तमोजसम्‌ । 
अश्वत्थाम्ने च नङ्क चव्य च इृतवमण ॥ & ॥ 
सैन्धवाय च वार्ष्णेयं युयुधानं समादिरात्‌। 
दहिखण्डिने च भीष्माय प्रमुखे समकल्पयत्‌ ॥ ७ ॥ 
धृष्ठकेतुको शव्यसे, उत्तमौजाको कृपाचार्यसे, नकुख्को 
अश्वत्थामासे, यौव्यको कृतवर्मासि, ब्ष्णिवंशी सात्यकिको 
सिन्धुराज जयद्रथते ओर शिखण्डीको भीष्मसे मुख्यतः 
युद्ध करनेका अदेश दिया ॥ &-७ ॥ 
सहदेवं शकुनये वरेकितानं शाखाय वैं। 
द्रौपदेयांस्तथा पञ्च चिगर्तेभ्यः समादिशत्‌ ॥ < ॥ 
सहदेव कर यकरुनिक।, चेकरितानको शका ओर द्रौपदी 
करे पाचों पुरोको चरिगर्तोका सामना करनेके छिये नियत 
कर्‌ दिया ॥ ८ ॥ । 
वृषसेनाय सौभद्रः रोषाणां च मदीक्षिताम्‌। 
स समर्थ हि तं मेने पार्थादभ्यधिकं रणे ॥ ९ ॥ 
करणपुर व्रषसेन तथा गप्र राजाओके साथ युद्ध करनेका 


पञ्चंषष्र यधिकशततमोऽध्यायः 


। २७७९. 








काम ॒सुभद्राकुमार अभिमन्युको सोपा, क्योकि वे उसे युद्ध- 
मे अनस भी अधिक शक्तिशाली समन्ते ये ॥ ९ ॥ 
पवं विभ्य योधास्तान्‌ पृथक्‌ च सह चेव ह । 
ज्वालावर्णो मदेष्वासो द्रोणमंशमकल्पयत्‌ ॥ १० ॥ 
धृष्टयुस्ो महेष्वासः सेनापतिपतिस्ततः । 
इस प्रकार समस्त योद्धाओंका प्रथक्‌ -थक्‌ ओर एक 
साथ विभाजन करके सेनापतिरयोके पति प्रज्वलित. अग्निके 
समान कान्तिमान्‌ महाधनुर्थरं धृष्टयुम्नने द्रोणाचार्यको अपने 
हिस्तेमे रक्खा ॥ १०३ ॥ 
विधिवद्‌ ब्युदह्य मेधावी युद्धाय धृतमानसः ॥ ११ ॥ 
यथोदिश्रानि सेन्यानि पाण्डवानामयोजयत्‌ । 
जयाय पाण्डुपुत्राणां यत्तस्तस्थौ रणाजिरे ॥ १२॥ 
उनक्रे मनम युद्धके चयि दृढ निश्चय था। मेधावी 
धृष्ट्यम्नने पाण्डरवोकी पूर्वोक्त सेनाओंकी विधिपूर्वक व्यूह- 
रचना करके उन सबको युद्धके ल्य नियुक्त किया । तत्पश्चात्‌ 
वे पाण्डवोकी विजयके लि संनद्ध होकर समराङ्गणमें 
खड़े हुए ॥ ११-१२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्यो गपरवंणि उक्छकदूतागमनपर्वणि सेनापतिनियोगे चतुःषष्ट यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदहामारत स्योगपर्वके अन्तत उरुकदूताममनपरवमे सेनापतिके दारा सेनिककि युद्धम 


नियुक्तिविष्यक णक सौ चस्य अध्याय पुरा हुभा ॥ ९६४॥ 
-- “न्वी 


( रथातिरथसंख्यानपववं ) 


प्॒षष्टयधिकशततमोऽ्यायः 
रयोधनके पूषनेपर भीष्मक कोरवपक्षके रथियो ओर अतिरथिर्योका परिचय देना 


धृतराष्ट्र उवाच 
पतिज्ञात फाल्गुनेन वधे भीष्मस्य संयुगे । 
किमङ्कवेत मे मन्दाः पुत्रा दरयोधनादयः ॥ १ ॥ 
ध्रतराषटने पूा--संजय ! जव अजने युदधभूमिमे 
भीष्मका वध करनेकी परतिज्ञा कर ली, तव दुयोधन आदि 
मर मूख पुचरौने क्या क्रिया१॥ १॥ 
हतमेव हि पदयामि गाङ्गेयं पितरं रणे । 
वासुदेवसहायेन पार्थेन  दढघन्वना ॥ २ ॥ 
अञयैन सुदृद धनुष धारण करते है । इसके सिवा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके सहायकं दै; अतः मै रणभूमिमे अपने 
पिता गज्ञानन्दन भीष्मको उनके द्वारा मारा गया ही मानता दू | 
स॒ चापरिमितप्रशञस्तच्छुत्वा पाथभाषितम्‌ । 
किसुक्तवान्‌ महेष्वासो भीष्मः प्रहरतां बरः ॥ ३ ॥ 
अजैनकी उस प्रतिज्ञाको सुनकर अमित बुद्धिमान्‌ 
योद्धाओमे भ्र महाधनुरधर भीप्मने क्या कहा १ ॥ ३ ॥ 
सनापत्यं च सम्प्राप्य कौरवाणां धुरन्धरः । 
गाङ्गेयो महाबुद्धिपराक्रमः ॥ ७ ॥ 
कोरवकुखका भार वहन करनेवाले परम बुद्धिमान्‌ 


ओर पराक्रमी गङ्गापुत्र भीष्मने सेनापतिका पद प्रास्त करनेके 
पश्चात्‌ युद्धके लि कौन-सी चेष्टा की १॥ ४॥ 
वेद्म्पायन उवाच 

ततस्तत्‌ संजयस्तस्मै स्वमेव न्यवेदयत्‌ । 
यथोक्तं कुरुबृद्धेन भीष्मेणामिततेजसा ॥ ५ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते ह-- जनमेजय ! तदनन्तर 
संजयने अमिततेजसवी कुखुब्दध भीष्मने जैसा कटा थाः वह 
सत्र कुक राजा धृतरा्टको बताया ॥ ५ ॥ 

संजय उवाच 

सैनापत्यमनुप्राप्य भीष्मः शान्तनवो चप ॥ 
दुयोंधनसुवाचेदं वचनं हषयन्निव ॥ ६ ॥ 

संजय बोले- नरेश्वर ! सेनापतिका पद पराप्त करके 
शान्तनुनन्दन भीष्मने दु्योधनका हषं बढ़ते हएट-से उससे 
यह बात कदी--॥ & ॥ 
नमस्छृत्य कुमाराय सेनान्ये शक्तिपाणये । 
अहं सेनापतिस्तेऽद्य भविष्यामि न संशयः ॥ ७ ॥ 

धान्‌ ! मै हाथमे शक्ति धारण करनेवाे देवसेनापि 
कुमार कार्तिकेयको नमस्कार करके अब तुम्हारी सेनाका अधि- 
पति होऊँगा,. इसमे संशय नहीं है ॥ ७ ॥ 








२५८० 


सेनाकमण्यभिक्षोऽस्मि स्यूदेषु विविधेषु च । 

कमं कारयितुं चैव अरतानप्यभरतांस्तथा ॥ ८ ॥ 
'ुञ्ञे सेनासम्बन्धी प्रत्येक कर्मका ज्ञान दै । मै नाना 

प्रकारके व्यूहोके निर्माणमे भी कुशल हू } तुष्दारी सेनाम 

जो वेतनभोगी अथवा वेतन न लेनेवाटे मित्रसेनाके सेनिक 

है, उन सवसे यथायोग्य काम करा ठेनेफी मी कला मुञ्चे 

ज्ञात है ॥ ८ ॥ 

यात्रायाने च युद्धे च तथा प्रशमनेषु च । 

शशं वेद महाराज यथा वेद वृहस्पतिः.॥ ° ॥ 
(महाराज ! मे युदधके ल्य यात्रा करने युद्ध करने? तथा 

विपक्षीके चलनि हूए अखत्का प्रतीकार करनेके विषयये जप 

बृहस्पति जानते है, उसी प्रकार सम्पूणं आवदस्यक वातकी 

विष जानकारी रखता टू ॥ ९ ॥ 

व्यूहानां च समारम्भान्‌ दैवगान्धवेमालुषान्‌ । 

तैरहं मोहयिष्यामि पाण्डवान्‌ व्येतु ते ज्वरः ॥ १० ॥ 
मुञ्चे देवताः गन्धर्वं ओर मनुष्य--तीनोंकी ही व्यूहरचना- 

काज्ञान है । उन्के द्वारा म पाण्डर्वोको मोहित कर र्दूगा। 

अतः तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ १० ॥ 

सोऽहं योत्स्यामि तच्वेन पाठय स्तव वाहिनीम्‌ । 

यथावच्छाखरतो राजन्‌ ग्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ११॥ 
(राजन्‌ ! में तुम्हारी सेनाकी रक्षा करता हुआ शास्त्रीय 

विधानके अनुसार यथार्थरूपसे पाण्डवोके साथ युद्ध करसँगा | 

अतः तु्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जायः॥ ११॥ 

दुर्योधन उवाच 

विद्यते मे न गाङ्गेय भयं देवासुरेष्वपि । 

समस्तेषु महावाहो सत्यमेतद्‌ नवमि ते ॥ १२॥ 
दुर्योधन बोला- मदहावाह गङ्घानन्दन ! म आपसे 

सत्य कहता हूः मुञ्चे सम्पूणं देवताओं ओर असुरोसे भी 

कभी भय नहीं होता है ॥ १२॥ 

कि पुनस्त्वयि दुधैषं सेनापत्ये व्यवस्थिते । 

द्रोणे च पुरुषव्याघ्रे स्थिते युद्धाभिनन्दिनि ॥ १३॥ 
फिर जब्र आप-जेसे दुर्धषं वीर हमारे सेनापतिके पदपर 

सित दै तथा युद्धका अभिनन्दन करनेवठे पुरषरसिंह 

द्रोणाचार्य-जेसे योद्धा मेरे च्िः युद्धममिमे उपसित दैः 

तब तो सुन्चे मय हो ही केसे सकता हे १ ॥ १२॥ 

भवद्भयां पुरूषाग्रयाभ्यां स्थिताभ्यां विजये मम । 

न दुरेभं कुरुश्रेष्ठ देवराज्यमपि धुवम्‌ ॥ १४॥ 
कुरश्रे् | जव आप दोनों पुरूषप्रवर वीर मेरी विजयके 

छि यहाँ खड दै, तव तो अवदय ही मेरे चयि देवताओंका 

राज्य भी दुरम नदीं है ॥ १४ ॥ 

रथसंख्यां तु कार्स्न्यन परेषामात्मनस्तथा । 

तथैवातिरथानां च वेतुमिच्छामि कौरव ॥ १५॥ 

पितामहो हि शखः परेषामात्मनस्तथा । 

्रो्भिच्ख्म्यषं स्तैः सदेभिवैसटुधाधिपेः ॥ १६॥ 








श्रीमहाभारते 


=-= 


[ उदोगपकषेम | 


कुरुनन्दन आप रशन्रुओके तथा अपने पक्षक ष 
ओर अतिरधियोकौ संख्याको पूणेरूपसे जानते है, अतः 
आपसे इस विष्रयकरी जानकारी प्राप्त करना चाहता ४ 
क्योकि पितामह शचुपक्च तथा अपने पक्षकी समी बाते श 
म निपुण हैः अतः मँ इन सवर राजाओंके साथ आपकर के 
इस विषयको सुनना चादता द्र ॥ १५-१६॥ 

मीष्म उवाच 

गान्धारे श्छणु राजेन्द्र रथसंख्यां सवके बले । 
ये रथाः पृथिवीपार तथैवातिरथाश्च ये ॥ १७। 

भीष्म बोटे-रजेन्द्र॒गान्धारीनन्दन | तुम अष 
सेनक रथियोकी संख्या श्रवण करो । भूषार | तुम्हारी सेना 
जो रथी ओर अतिरथी दै, उन सवका वर्णन करता हूँ |१७ 
बहनीह सहस्राणि प्रयुतान्यवुंदानि च । 
रथानां तव सेनायां यथामुख्यं तु मे श्णु ॥ १८। 

तुम्हारी सेनाम रथि्ोकी संख्या अनेक सहसः लक्ष ओ 
अरदो ( करोड़ों ) तक पर्हुच जाती है; तथापि उनमने 
परधान-प्रधान है, उनके नाम सुञ्षसे सुनो ॥ १८ ॥ 

भ २२५ अ 
भवानग्रे रथोदारः सह सर्वैः सहोदरेः। 
दुःशासनप्रभ्रतिभिश्रीतभिः रातसम्मितेः ॥ १९। 

सत्रसे पे अपने दुःशासन आदि सौ सहोदर भाय 
साथ तुम्हीं बहुत बड़े उदार रथी हो ॥ १९ ॥ 
सर्वे छृतप्रहरणाद्छेद भेद विशारदाः। 
रथोपस्थे गजस्कन्धे गदाप्रासासिचम॑णि ॥ २०॥ | 

तुम सत्र लोग अस्त्रविद्यके ज्ञाता तथा छेदन-मेदनमे कुश 
हो । रथपर ओर हाथीकी पीठपर वबरैठकर भी युद्ध कर सकफे 
हो । गदाः प्रात तथा ढाट-तल्वारके प्रयोगमे भी कुशलश 
संयन्तारः प्रहतोरः छृताखा भारसाधनाः । 
दष्वखे द्रोणशिष्याश्च कृपस्य च शरद्वतः ॥ २१॥ 

तुमलेग॒रथके संचालन ओर अखके प्रहासं भ, 
निपुण हो । अख्रवियके ज्ञाता तथा भार उठनेमे भी समप | 
हो । धनुष-बाणकी विचराम तो तुमलोग द्रोणाचाय ओर करप 
चायंके सुयोग्य रिष्व हो ॥ २९१९ ॥ 
पते हनिष्यन्ति रणे पञ्चालान्‌ युद्धदुमेदान्‌ । 
छृतकिटिविषाः पाण्डवेधैधौरताषटा मनखिनः 6 | 

घृतराष्के ये सभी मनस्वी पुत्र पाण्डवोके साथ वेर 3 ॥ 
हए ई; अतः युद्धम उन्मत्त होकर कड़नेवाछे पाञ्चाल योद | 
को ये समरभूमिमे मार डले | २२ ॥ 
तथाहं भरतश्रेष्ठ सर्वसेनापतिस्तव । 
शाव्रल्‌ विध्वंसयिष्यामि कदुर्थीङत्य पाण्डवान्‌ ॥ २३ | 

भरतश्रेष्ठ | म तो तुम्हारी सम्पूणं सेनाका प्रधान वेनापि । 
ही; भतः पाण्डवोको क देकर य्ुसेनके तैनिकोका स^ । 
करंगा ॥ २३ ॥ । 
न त्वात्मनो सुणान्‌ वक्तुमहीमि विदितोऽसिते। | 
तवम त्वतिरथो भोजः शतां बरः ॥ २४॥ 
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रथातिरथसंख्यानपरवं ] 

म अपने महसे अपने ही गुणोका बरखान करना उचित 
नहीं समलता । तुम तो मु्षे जानते ही हो। शख्रधारिर्योमि 
रेष्ठ मोजवंशी कतवमां तुम्हारे दले अतिरथी वीर है ।२४। 
अर्थसिद्धि तव रणे करिष्यति न संदायः। 
श्ल्विद्धिरनाध॒ष्यो दूरपाती डढायुघः ॥ २५॥ 
हनिष्यति चमुं तेषां मदेन्द्रो दानवानिव । 

ये युद्धम तुम्हारे अभीष्ट अथ॑की सिद्धि करेगे । इसमे 
संद्राय नहीं है । बड़े-बड़े शख्रवेत्ता भी इन्हें परास्त नहीं कर 
सकते । इनके आयुध अत्यन्त दद्‌ दै ओर ये दूरके 
लक््यको भी मार गिरानेम समथं है । जैसे देवराज इन्द्र 
दानवोका संहार करते ईँ उसी प्रकार ये भी पाण्डवोकी सेना- 
करा विनाडा करेगे ॥ २५१ ॥ 
मदराजो मदेष्वाखः शल्यो मेऽतिरथो मतः ॥ २६॥ 
स्पर्धते वासुदेवेन नित्यं यो बै रणे रणे। 

महाधनुधैर मद्रराज शस्यको भी मँ अतिरथी मानता हू 
जो प्रवयेक युद्धम सदा भगवान्‌ श्रीङृष्णके साथ स्पघाँ 
रखते है ॥ २६९ ॥ 
भागिनेयान्‌ निजां स्त्यक्त्वा शास्यस्तेऽतिरथो मतः । 
एष योत्स्यति संध्रामे पाण्डवांश्च महारथान्‌ ॥ २७ ॥ 
सागरो्िंसमेबौणैः शावयन्निव शात्रवान्‌ । 

ये अपने सगे भानजों नकुल -सहदेवको छोड़कर अन्य 
सभी पाण्डव महारथियोसे समरभूमिमे युद्ध करेगे । तुम्हारी 
सेनके इन वीरदिरोमणि शल्यको म अतिरथी ही समलता रँ | 
ये समुद्रकी लदरोकि समान अपने बाणोदरारा शश्रुपक्षके 
सेनिकोको इवते हुए-से युद्ध करेगे ॥ २७१ ॥ ` 


भूरिभ्रवाः रृताखश्च तव चापि हितः सुत्‌ ॥ २८॥ 





रशष्ट्धिकशततमो ऽध्यायः २४८१ 





सौमदत्तिरमदेष्वासो रथयूथपयूथपः । 
वलक्षयममित्राणां खुमहान्तं करिष्यति ॥ २९ ॥ 
सोमदत्तके पुत्र महाधनु्धर मूरिश्रवा भी अच 
विधके पण्डित जौर तुम्हारे हितैषी सुद्‌ ई । ये रथि्ेकि 
यूथपति्ोके भी यूथपति है, अतः तुम्दारे गन्रु्ओंकी सेनाका 
महान्‌ संहार करेगे ॥ २८-२९ ॥ 
सिन्धुराजो महाराज मतो मे द्विगुणो रथः। 
योर्स्यते समरे राजन्‌ विक्रान्तो रथसत्तमः ॥ ३० ॥ 
महाराज | सिन्धुराज जयद्रथको मेँ दो रथियोकि धराबर्‌ 
समञ्ञता हू । ये बड़े पराक्रमी तथा रथी योदढधाओमि श्रेष्ठ है । 
राजन्‌. ! ये भी समराङ्गणमें पाण्डवोके साथ युद्ध करेगे ॥३०॥ 
द्रौपदीहरणे राजन्‌ परिङ्किष्टश्च पाण्डवैः । 
संस्मरंस्तं परिक्टेशं योत्स्यते परवीरहा ॥ ३१ ॥ 
नरेश्वर | द्रौपदीहरणके समय पाण्डरवोनि इन्द बहुत 
कष्ट पर्ुचाया था । उस महान्‌ क्टेशको याद करके रात्र 
वीरोका नाशा करनेवाङे जयद्रथ अवदय युद्ध करेगे ॥ ३१॥ 
पतेन हि तदा राजंस्तप आस्थाय दारुणम्‌ । 
खदुलंभो वरो छन्धः पाण्डवान्‌ योद्धुमाहवे ॥ ६२॥ 
राजन्‌ ! उस खमय इन्होने कठोर तपस्या करके युद्धमे 
पाण्डवोसि मुठभेड़ कर ॒सक्रनेका अत्यन्त दुम वर प्रास 
किया था॥ २३२॥ 
स॒ एष रथरादृलस्तद्‌ वैरं संस्मरन्‌ रणे । 
योत्स्यते पाण्डवैस्तव भ्राणास्त्यक्त्वा सुदुस्त्यजान्‌ ३३ 
तात | ये रथिर्ोमे शरेष्ठ जयद्रथ युद्धम उस पुराने वैरो 
याद करके अपने दुस्त्यज प्राणोकी भी बाजी लगाकर पाण्डर्वो- 
के साथ संग्राम करगे ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि रथातिरथसंख्यानपवणि पञ्चषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६५ ॥ 
३8 प्रकर श्रीमंहामारत उद्योगपवेके अन्तमैत रथातिरथसंख्यानपवमे णक सो ४सर्वो अध्याय पूरा हा ॥ ९६५ ॥ 





पटुषष्टयधिकराततमोऽध्यायः 
कौरवपक्षे रथिर्योका परिचय 


भीष्म उवाच 

खदक्षिणस्तु काम्बोजो रथ एकगुणो मतः । 
तवाथसिद्धिमाकाङ्कन्‌ योस्यते समरे परैः ॥ १ ॥ 
भीष्मने कहा- राजन्‌ ! काम्बोजदेशके राजा 
खदष्षिण एक रथी माने गये ह । ये तुम्हारे कार्यकी सिद्धि 
चाहते हए समराङ्गणम रात्रुओंके साथ युद्ध करेगे ॥ १॥ 

एतस्य ५ रथसिंहस्य तवां राजसत्तम । 
परक्रमं यथेन्द्रस्य दरक्ष्यन्ति कुरवो युधि ॥ २ ॥ 
रपश्रेष्ठ ! रथि्योमं सिंहके समान पराक्रमी ये काम्बोज- 
राज तुम्हारे छियि युदधमे इन्द्रके समान पराक्रम प्रकट करेगे 

५ ३ इनके पराक्रमको देखेंगे ॥ २ ॥ 

वेदो हि तिग्मवेगप्रहारिणः। 
काम्बोजानां महाराज दालभानामिषायतिः ॥ ३ ॥ 


महाराज ।! प्रचण्ड वेगसे प्रहार करनेवाङे इन काम्बोज- 
नरेशके रथियोके समुदायमे काम्बोजदेशीय सेनिकंकी श्रेणी 
टिङ्योके दल-सी दृष्टिगोचर शोती है ॥ ३ ॥ 
नीखो मादिष्मतीवासी नीरवमौ रथस्तव । 
रथवंरोन कदनं शत्रणां वयै करिष्यति ॥ ७ ॥ 

माहिष्मतीपुरीके निवासी राजा नीरू भी तुम्हारे दके 
एक रथी है । इन्हँने नीरे रगका कवच पहन रक्खा है । ये 
अपने रथसमूहद्वारा शज्चुओंका संहार कर डाङेगे ॥ ४ ॥ 
कृतवैरः पुरा चब सहदेवेन मारिष । 
योत्स्यते सततं राजस्तवार्थे कुखनन्दन ॥ ५ ॥ 

ुरुनन्दन | पूर्वकारमे सदेवके साथ इनकी शत्रुता 
शे गयी थी । राजन्‌ |ये सवा तुम्हारे शघ्रुओंके साथ युद्ध करगे ॥ 





श्रीमहाभारते 








विन्दालुविन्दावावन्त्यौ संमतौ रथसन्तमो । 
छनिनौ समरे तात दृढवीर्यपराक्रमौ ॥ ६ ॥ 
अवन्तीदेशके दोनो वीर राजकुमार विन्द ओर अनु- 
विन्द्‌ श्रेष्ठ रथी. माने गये है । तात | वे युद्धकलाके पण्डित 
तथा सुद्‌ वर एवं पराक्रमसे सम्पन्न है ॥ ६ ॥ 
पतौ तौ पुरुषभ्याप्रो रिपुखेन्यं प्रधक्यतः। 
गद्ापासासिनाराचैस्तोमरेश्च करच्युतैः ॥ ७ ॥ 
ये दोनों पुरुषरसिंह अपने हाथसे द्धृटे हए गदाः प्रासः 
खद्ः नाराच तथा तोमरोद्वाा राचरुसेनाको दग्ध कर डाले | 
युद्धाभिकामौ समरे क्रीडन्ताविव यूथपौ । 
यूथमध्ये महाराज विचरन्तौ कृतान्तवत्‌ ॥ ८ ॥ 
महाराज ! जसे दो यूथपति गजराज दाथियोके छंडमें 
खेल-सा करते दह्ृए विचरते दैः उसी प्रकार युद्धकी अभिलाषा 
रखनेवाठे विन्द ओर अनुविन्द समराङ्गणमे यमराजके 
सम।न विचरण करते दै ॥ ८ ॥ 
रिगतौ श्रातरः पञ्च रथोदारा मता मम। 
छृतवैराश्च पार्थैस्ते विराटनगरे तद्‌ ॥ ९ ॥ 
न्रिगरतदेशीय पचि श्राताओंको मे उदार रथी मानता 
हर । विराटनगरमे दक्षिणग ग्रहके युद्धके समय चार पाण्डवो 
के साथ इनका वैर वरट्‌ गयाथा॥९॥ 
मकरा इव राजेन्द्र॒ ससुद्धततरद्धिणीम्‌ । 
गङ्गां विक्षोभयिष्यन्ति पाथोनां युधि वाहिनीम्‌॥ ९० ॥ 
रजेन्द्र | जेसे श्राहगण उत्ताल तरङ्गवाली गङ्गाको मथ 
डालते दै, उसी प्रकार ये त्रिगतैदेशीय र्पोचिं क्षत्रिय वीर 
पाण्डवोकी सेनामे हल्चल मचा देगे ॥ १० ॥ 
ते रथाः पञ्च राजेन्द्र येषां सत्यरथो सुलम्‌ । 
पते योरस्यन्ति संग्रामे संखरन्तः पुराकृतम्‌ ॥ १९॥ 
व्यलीकं पाण्डवेयेन भीमसेनायुजेन ह । 
दिन्नो विजयता राजन्‌ इवेतवादेन भरत ॥ १२ ॥ 
महाराज ! य पचि भाई रथी द ओर सत्यरथ उनम 
प्रधान है । भारत ! भोमसेनक्रे छोटे भाई स्वेत धोडवाङे 
पाण्डुनन्दन अजने दिग्विजये समय जो चरिगर्तीका अप्रिय 
किया थाः उस पहलेकरे वैरको याद रखते हुए ये र्पौचँ वीर 
संग्रामभूमिमे मन क्गाकर युद्ध करेंगे | ११-१२ ॥ 
ते हनिष्यन्ति पाथौनां तानासाद्य महारथान्‌ । 
वरान्‌ वयन्‌ महेष्वासान्‌ श्च ज्रयाणां धघुरन्धरान्‌ ॥ १३॥ 
ये पाण्डवोके बड़े-वड़े महारथियोके पास जा उन महा- 
घनुर्धर क्षत्रियश्िरोमणि वीरोका संहार कर डल्गे ॥ १६ ॥ 
लक्ष्मणस्तव पुत्रश्च तथा दुःशासनस्य च । 
उभौ तौ पुरुषव्याघ्रौ सं्रामेष्वपखायिनो ॥ १४७॥ 


तुम्हारा पुत्र [1 गा पुन कमण नौर इव ओर [1 वय न । 


पुरुषसिंह युद्धसे पलायन करनेवाले नहीं ह | १५ ॥ 
तश्णौ खक्मायो च राजपुत्रौ तरखिलो । 
युद्धानां च विददोषज्ञौ प्रणेतारो च सर्वशः 
ये दोनो तरुण ओर सुकुमार राजपुत्र ब्रह वे 
है, अनेक युद्धोके विरोषन्ञ हँ ओर सव प्रकारसे सेनानाष 
होने योग्य है ॥ १५ ॥ १ 
रथौ तौ ङुरूशादुल अतौ मे स्थसत्तमो । 
क्षत्रधमैरतौ वीर सदत्‌ कै करिष्यतः ॥ १६। 
कुरुश्रेष्ठ! वे दोनो वीर रथी तों हीः रथियेम श भौर 
ये क्षत्रियधमंमे तत्पर होकर युद्धम महान्‌ पराक्रम कंसो | 
दण्डधाये महारज र्थ एको नरभ । 
योरंस्यते तव संघ्राम स्वेन सैन्येन पाछितः ॥ १७| 
महाराज ! नरश्रेष्ठ | अपनी सेनाम दण्डघार मी एकस 
है, जो तुम्हारे लियि संग्राममे अपनी सेनासे सुरक्षित होकर ली 
वृहद्रठस्तथा राजा कोसस्यो रथसत्तमः। 
रथो मम अतस्तात सदावेगपराक्रमः॥ १८ 
तात ! महान्‌ वेग ओर पराक्रमसे समयन्न कोसल 
राजा वृहद्बल भी मेरी दृष्टम एक रथी द ओर रथौ 
इनका खान बहुत ऊँचा दे ॥ १८ ॥ | 
पष योत्स्यति संभ्रामरे खान्‌ बन्धून्‌ स्प्रहषेयन्‌। 
उध्रायुधो भदेष्वासो घातेराष्हिते रतः ॥ १९। 
ये धृतरषटरपुतोके हितम तत्पर हो भयंकर अद्ध 
तथा महान्‌ धनुष धारण किये अपने बन्धुओंका हषं वहा 
हए समराङ्गणमे बड़े उत्साहसे युद्ध कसे ॥ १९ ॥ 
छृपः शारद्धतो राजन्‌ रथयूथपयूथपः । 
प्रियान्‌ प्राणान्‌ परिव्यञ्य प्रधक्ष्यति रिपूंस्तव ॥ २०। 
राजन्‌ ! शरदयान्‌के पुत्र कृपाचार्य तो रथयूथप 
भी यूथपति ह । ये अपने प्यरि प्राणोकी परस्वा न कै 
तुम्हारे शवरुओंको जला ड्ग ॥ २० ॥ 
गौतमस्य महर्षय आचार्यस्य शरद्वतः। 








॥ १५ | 


कातिकेय इवाजेयः दारस्तम्बात्‌ खुतोऽभवत्‌ ॥ ५१।। 


गौतमवंशी मह्रं आचार्यं शरद्रानके पुत्र कृपाच 
का्तिंकेयकी भति सरकण्डोँसे उसन्न हुए दै ओर उद 
भोति उजेय भी हँ ॥ २१॥ 


र [% 6 ( 
पष सेनाः खुबहुा विविघायुधकासकाः। 


अभ्निवत्‌ समरे तात चरिष्यति विनिर्दहन्‌ ॥ २९। | 


तात | ये नाना प्रकारके अख-शख एवं धुप द 
करनेवाली बहुत-सी सेनाओंको अथिके समान दण 
इए समरभूमिमे विचरण करेगे ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि रथातिरथसंख्यानपर्वणि षट्षष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ 
इ भकार श्रीमहामारत उोगपवके अन्तरगत रथातिरथसंख्यानपरवमे एक सो ऊरु अध्याय पूरा हुभ। ॥ ९६६ ॥ 
नस्य 


| 
| 
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मीष्म उवाच हे )। अन्यथा दोनों सेनाओमिं इसके समान शक्तिशाली 


शङुनिमोतुलस्तेऽसौ रथ एको नराधिप । 
्रयुञ्य पाण्डवेर्वेरं योत्स्यते नात्र संशयः ॥ ९ ॥ 
भीष्मने कहा-- नरेश्वर ! यह तुम्हारा मामा शकुनि 
भी एक रथी है । यह पाण्डवो वैर बोधकर युद्ध करेगा, 
इसमे संशाय नदीं हे ॥ १ ॥ 
पत्य सेना दुर्धैषी समरे प्रतियायिनः । 
विषृतायुधभूयिष्ठा वायुवेगसमा जवे ॥ २ ॥ 
युद्धम उटकर रातुओंका सामना करनेवाले इस 
राकुनिकी सेना दुर्धषं दै । इसका वेग वायुके समान दै तथा 
यह्‌ विविध आक्रारवाठे अनेक आयुधोसे विभूषित दै ॥ २॥ 
द्रोणपुत्रो महेष्वासः सवौनेवाति धन्विनः । 
समरे चित्रयोधी च दढाखरश्च महारथः॥ ३ ॥ 
मह।धनुध॑र द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तो समी धनुर्धरोसे 
ब्रदूकर दै । वह युद्धम विचित्र ठंगसे श्रुओंका सामना 
करनेवाला, सुदृढ अखसे सम्पन्न तथा महारथी ह ॥ ३ ॥ 
एतस्य हि महाराज यथा गाण्डीवधन्वनः । 
शरासनविनिसक्ताः संसक्ता यान्ति सायकाः ॥ ४ ॥ 
महाराज ! गाण्डीवधारी अजुनकी भोति इसक्रे धनुधसे 
एक साथ दे हुए ब्रहुत-से बाण मी परस्पर स्टे हुए ही 
लक्ष्यतक पर्हुचते दै ॥ ४ ॥ 
नैष शक्यो मया वीरः संख्यातुं रथसत्तमः । 
निर्दहेदपि रोकांखीनिच्छन्नेष महारथः ॥ ५॥ 
रथियोमे श्रेष्ठ इस वीर पुरुषके महत्वकी गणना नहीं 
की जा सकती । यह महारथी चहिः तो तीनों लोकोको दग्ध 
कर सकता हे ॥ ५ ॥ 
क्रोधस्तेजश्च तपसा सम्धरतो ऽऽधमवाखिनाम्‌। 
दोणेनालुहीतश्च  दिभ्यैसखखदारधीः ॥ ६ ॥ 
इसमे क्रो हैः तेज दै ओर आश्रमवासी महरषिरयोके 
योग्य तपस्या भी संचित है । इसकी बुद्धि उदार ३ । 
्रोणाचार्यने संम्पूणं दिव्या्ोका ्ञान देकर इसपर महान्‌ 
अनुग्रह किया दै ॥ ६ ॥ 
दोषरू्वस्य महानेको येनैव भरतर्षभ । 
न मे ` रथो नातिरथो मतः पार्थिवसत्तम ॥ ७ ॥ 
कितु भरतश्रेष्ठ | पशिरोमणे ! इसमे एक ही बहुत 
बडा दोषैः जिते इसे न तो अतिरथी मानता दू 
ओरन रथी ही ॥ ७ ॥ 
जीवितं भियमत्य्थमायुष्कामः सदा द्विजः । 
न दस्य सराः कश्चिदुभयोः सेनयोरपि ॥ ८ ॥ 
शस ब्राह्मणको अपना जीवन वहत प्रिय है, अतः यह 
प्दा दौषायु बना रहना चाहता द ८ यही सका दोष 








कोद नहीं दै ॥ ८ ॥ 
हन्यादेकरथेनैव देवानामपि वाहिनीम्‌ । 
वघुष्मांस्तखधोषेण स्फोरयेदपि पवेतान्‌ ॥ ९ ॥ 
यह एकमात्र रथका सहारा टेकर देवता्ओंकी सेनाका 
भी संहार कर सकता है । इसका ररीर दृ्ट-पुष्ट एवं विशाल 
है । यह अपनी तालीकी आवाजते पर्वतोको मी विदीणै 
कर सकता है ॥ ९ ॥ 
असंख्येयगुणो वीरः प्रहतो दारुणद्युतिः । 
दण्डपाणिरिवासश्यः कारुवत्‌ प्रचरिष्यति ॥ १०॥ 
इस वीरम असंख्य गुण द । यह प्रहार करनेमे कुशा 
ओर भयंकर तेजसे सम्पन्न है; अतः दण्डधारी काके समान 
असह्य होकर युद्धभूमिमे विचरण करेगा ॥ १० ॥ 
युगान्ताभ्निसमः क्रोधात्‌ सिहग्रीवो महाुतिः। 
एष॒ भारतयुद्धस्य पृष्ठं संरामयिष्यति ॥ १९ ॥ 
क्रोम यह प्रख्यकालकी अग्निक समान जान पड़ता 
हे । इसकी ग्रीवा सिंहके समान दै । यह महातेजसी अश्व- 
त्थामा महामारत-युद्धके शेषभागका शमन करेगा ॥ ११ ॥ 
पिता त्वस्य महातेजा बृद्धोऽपि युबभिवेरः। 
रणे कम॑ महत्‌ कतौ अर मे नास्ति संशायः ॥ १२॥ 
अश्वत्थामाके पिता द्रोणाचार्यं महान्‌ तेजस्वी है । ये 
बूट होनेपर भी नवयुवकोंसे अच्छे है । इस युद्धम ये अपना 
महान्‌ पराक्रम प्रकट करेगे, इसमे मृञ्े संशय नहीं है ॥ १२॥ 
अख्रवेगानिरोद्धूतः सेनाकक्षेन्धनोत्थितः। 
पाण्डुपुत्रस्य सैन्यानि श्रधक्ष्यति रणे धृतः ॥ १३॥ 
समरभूमिमे डटे हुए द्रोणाचार्यं अभिकेसमान है । अखरवेग- 
रूपी वायुका सहारा पाकर ये उदीप होगे ओर सेनारूपी 
धास-पूस तथा इंधनोको पाकर प्रज्वछित हो उठेंगे । इस 
प्रकार ये प्रज्वलित होकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी सेनाओंको 
जलाकर भस्म कर डलेगे ॥ १३ ॥ 
रथयूथपयूथानां यूथपोऽयं नरषंभः। 
भरद्वाजात्मजः कतौ कमं तीवं हितं तव ॥ १४॥ 
ये नरश्रेष्ठ भरद्वाजनन्दन रथयूथपतियोके समदायके भी 
यूथपतिहै । ये तुग्ारे दितके लिये तीतर परक्रम प्रकट करेगे ॥ 
सवेमूधोभिषिक्तानामाचायः स्थविरो गुरुः । 
गच्छेदन्तं खंजयानां भरियस्त्वस्य धनंजयः ॥ १५॥ 
सम्पूणं मूर्धाभिषिक्तं राजाओंके ये आचार्यं एवं बृद्ध 
गुरु ह । ये खंजयशी क्षत्रियो का विनाश कर डा्ेगे; परंतु 
अ्च॑न इन्द बहुत प्रिय है ॥ १५ ॥ 
नैष जातु मदेष्वासः पार्थमष्धिष्टकारिणम्‌ । 
हन्यादाचार्यकं दीं संस्स्त्य गुणनिभितम्‌ ॥ १६॥ 
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` गुणोंद्ारा जीत ल्या गया है । उसका सरण करके ये 
अनायास ही महान्‌ क्म करनेवाले कुन्तीपुत्र अजुनको 
कदापि नहीं मारगे ॥ १६ ॥ 
ऋछाधतेऽयं सदा वीर पार्थस्य गुणविस्तरैः । 
पुत्रादभ्यधिकं चैनं भार द्ाजोऽचुपदयति ॥ १७॥ 
वीर्‌ ! ये आचार्यं द्रोण अर्जुन गुणोका विश्तारपूरवंक 
उल्ल करते हए सदा उनकी प्रशा करते ह ओर उन्दं 
पुत्रस भी अभिक प्रिय मानते ई ॥ १७ ॥ 
हन्यादेकरथेनैव देवगन्धर्वमायुषान्‌ । 
एकीभूतानपि रणे दिव्यैरखैः प्रतापवान ॥ १८ ॥ 
प्रतापी द्रोणाचार्य एकमात्र रथका ही आश्रय >े रण- 
भूमिम एकत्र एवं एकीभूत हए सम्पूण देवताओं, गन्धर्वो 
जर मनुष्योको अपने दिव्यान द्वारा नष्ट कर सकते द १८॥ 
पौरवो राजश्ादुलस्तव राजन्‌ महारथः । 
मतो मम रथोदारः परवीररथारुजः ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारी सेनाम जो दपश्ेषर पौरव दै, वे मेरे 
मतम रथियोमे उदार महारथी ह । वे विपक्षके वीर रथियोको 
पीड़ा देनेमे समथं द ॥ १९ ॥ 
स्वेन सेन्येन महता प्रतपन्‌ शतुवाहिनीम्‌ । 
प्रधक्ष्यति स पञ्चालान्‌ कक्षमन्निगतियंथा ॥ २०॥ 
राजा पौरव अपनी विश्चाक सेनके द्वारा शत्रुवाहिनीको 
संतप्त करते हए पाञ्चालोको उसी प्रकार भस्म कर डलेगे? 
जैसे आग घास-पूसको ॥ २० ॥ 
सत्यश्रवा रथस्त्वेको राजपुत्रो बृहद्रलः । 
तव राजन्‌ रिपुबङे कार्वत्‌ प्रचरिष्यति ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! राजकुमार बृहद्र भी एक रथी हैँ । संसारम 
उनकी सच्ची कीर्तिका विस्तार हुआ दै । वे तुम्हारे 
शतु्ओंकी सेनमिं कालके समान विचरेगे ॥ २१ ॥ 
पएतस्य योध। राजेनद्र विचित्रकवचायुधाः । ` 
विचरिष्यन्ति संग्रामे निघ्नन्तः शात्रवांस्तव ॥ २२॥ 
राजेनद्र ! उनके सैनिक विचित्र कवच ओर अखर-शख 
धारण करके तुम्हारे शुओंका संहार करते हुए संग्राम 
भूमिम विचरण करेगे ॥ २२ ॥ 
वृषसेनो रथस्तेऽग्यः कणेपुो महारथः । 
प्रधक्ष्यति रिपूणां ते वलं लु बलिनां वरः ॥ २३॥ 
४. कणका पुत्र बरृषसेन भी तुग्हारी सेनाका एक श्रेष्ठ रथी 
दै । इसे महारथी भी कड सकते द । ब्रख्वानेमिं शरेठ वृषसेन 
तुम्हार बैरियोंकी विशाल वादिनीको मस्म कर डलेगा |॥|२३॥ 
जरूखंधो महातेजा राजन्‌ रथवरस्तव । 
त्यक्यते समरे श्राणान्‌ माधवः परवीरहा ॥ २४॥ 
राजन्‌ । शतुवीरोका संहार करनेवाले मधुवंशी महा- 
तेजसी जङसंध लग्हारी सेनाम श्रे रथी ह । ये तुम्हारे 
व्यि युद्धम अपने प्राणतक दे उलेगे ॥ २४॥ ` 





रथेन वा महाबाहः श्पयन्‌ शचवादिनीम्‌ ॥ 

महावराह जलसंघ रथ अथवा हाथीकी पीठप्‌ § का 
युद्ध करनेमे कुरा है । ये संग्राममे शगुसेनाक्षा च 
करते हए ल्ड़गे ॥ २५॥ “श 
रथ पथ महारज मतो मे राजसत्तम । 
त्वदथै त्यक्ष्यते प्राणान्‌ सहसैन्यो महारणे ॥ २६। 

महाराज ! वरपश्रष्ठ ! ये मेरे मतम रथी ही है ओर त 
महायुद्धमे तुम्हारे लिये अपनी सेनासदित प्राणत्याग कर| 
दष विक्रान्तयोधी च चिच्रयोधी च सङ्गरे । 
वीतभीश्चापि ते राजन्‌ शजुभिः सद योरस्यते ॥ २७। 

राजन्‌ ! प्रे समराङ्णमे महान्‌ पराक्रम प्रकट के 





२५ | 


हए. विचित्र ठंगसे युद्ध करनेवाले ह । ये तुम्हारे श्र | 


साथ निर्भय होकर युद्ध करेगे ॥ २७ ॥ 

बाह्लीको ऽतिरथश्चैव समरे चानिवर्तनः। 

मम राजन्‌ मतो युद्धे शुरो वैवसखतोपमः ॥ २८॥ 
बराह्मीक अतिरथी वीर द । ये युद्धसे कमी पीठे न 

हते है । राजन्‌ ! म समरभूमिमे इन्द यमराजे समातं 

शूरवीर मानता हू ॥ २८ ॥ 

न देष समरं प्राप्य निवतंत कथञ्चन । 

यथा सततगो राजन्‌ ख हि हन्यात्‌ परान्‌ रणे॥ २९॥ 
ये रणक्षेत्रे पर्टुचकर क्रिसी तरह पीछे पैर नही हय 

सकते राजन्‌ ! ये वायुके समान वेगसे रणभूमिं वादुभषे 

मारेगे ॥ २९॥ 

सेनापतिर्महाराज सत्यवांस्ते महारथः। 

रणेष्वद्भतकमौ च रथी पररथारुजः ॥ १०। 
महाराज | रथारूढ हयो युद्धम अद्भुत पराक्रम दि 

ओर शत्रुपक्षे रथि्योको मार भगानेवाले तुम्हरि सेन 

सत्यवान्‌ भी महारथी दै ॥ ३० ॥ 

पतस्य समरं दृष्टा न व्यथास्ति कथञ्चन ॥ 


उत्स्मयन्युत्पतव्येष परान्‌ रथपथे स्थितान्‌ ॥ २५ | 
युद देखकर इनके मनम किसी प्रकार भी भय ९ | 


दुःख नहीं होता । ये रथक्रे मार्गमे खड़े द्रुण शतर्थप 

हसते-हेसते कूद पड़ते हँ ॥ ३१ ॥ 

एष चारिषु विक्रान्तः कमं सत्पुरुषोचितम्‌ । 

कतौ विमद खुमहत्‌ त्वदर्थं पुरुषोत्तमः । 
पुषश्रषठ सत्यवान्‌ शवुओंपर महान्‌ पराक्रम 


॥ ३२॥ , 


दै । ये छे तुम्हरे छिथ प्रे पुरूोके योय म्ह 


कमं करेगे ॥ ३२ ॥ 

अलम्बुषो राक्सेन्दरः करूरकमौ महारथः । , _ | 

हनिष्यति परान्‌ राजन्‌ पूर्ववैरमनुस्मरन्‌ ॥ १९, 
कूरकमां राक्षसराज अल्बुषर भी महारथी हे । 04|| 

यह पहलेके वैको याद करके रातरुओंका संहार करेगा ॥ # 

पष राक्षससेन्यानां सर्वेषां रथसत्तमः 


| 


| 
| 
| 
। 


रि 
मायावी दढवैरश्च समरे विचरिष्यति ॥ । 


रथातिरथसं ख्यानपवं ] 









मायावी, वैरभावको द्दृतापूर्वक सुरक्षित रखनेवाला 
तथा समस्त राक्षस सैनिके श्रेष्ठ रथी यह अलम्बुष संग्ाम- 
भूमिम ८ निर्भय होकर ) विचरेगा ॥ ३४ ॥ 
प्ाग्ज्योतिषाधिपो वीरो भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
गजाङ्कुशाधरश्रेष्ठो रथे चैव विशारदः ॥ ३५॥ 

्राग्जयोतिपषपुरके राजा भगदत्त बडे वीर ओर प्रतापी 
ह | हाथमे अङ्कया केकर हाथियोको कावृम रखनेवाटे वीरोमं 
इनका सवसे ऊँचा स्थान दै । ये रथयुद्धमे मी कुशल है| २५॥ 
पतेन युद्धमभवत्‌ पुर गणण्डीवधन्वनः। 
दिवसान्‌ सुवहन्‌ राजन्डुभयोजय गृद्धिनोः ॥ ३६॥ 

राजन्‌ ! पटे इनके साथ गाण्डीवधारी अर्जुनका 


अष्टषष्ट.यधिकराततमोऽध्यायः 


-------- च्च्य =-= -जव्व् =-= === 
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युद्ध हुआ था । उत संग्राममे दोनों अपनी-अपनी विजय 
चाहते हुए ब्रहुत दिनतक ल्डते रदे ॥ ३६ ॥ 
ततः सखायं गान्धारे मानयन्‌ पाकशासनम्‌ । 
अकरोत्‌ संविदं तेन पाण्डवेन महात्मना ॥ ३७ ॥ 
गान्धारीकुमार ! कुछ दिनों बाद भगदत्ते अपने सखा 
इन्द्रका सम्मान करते हुए महात्मा पाण्डुनन्दन अ्जुनके साय 
संधि कर खी थी ॥ ३७॥ 
पष योत्स्यति संग्रामे गजस्कन्धविशारदः । 
फेरावतगतो राजा देवान!भिव॒ वासवः ॥ ३८ ॥ 
राजा भगदत्त दाथीकी पीठपर बैठकर युद्ध करने 
अत्यन्त दुःशक है । ये एेरावतपर बैठे हुए देवराज इन्द्रके 
समान संग्राममे तुम्दारे शतरुओके साथ युद्ध करंगे ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि रथातिरथसंस्यानपर्वणि सप्तषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उदयोपवेके अन्तर्गत रथात्िरथरसंख्यानप्वैमे छ सौ सरस्व अध्याय पूरा हज ॥ १६७ ॥ 





न # 
अष्टषष्टवधिकशततमोऽध्यायः 
ट (~ यों णद्‌ (~ _ (~ 9 ¢ € गौ [स 
कोरवपक्षके रथिय ओर अतिरथियोका वणेन, कणं ओर भीष्मका रोषपूंक 
संवाद तथा दुर्योधनदवारा उसक्रा निवारण 


भीष्म उवाच 
अचलो ब्ृषकद्चेव सितौ भ्रातरावुभौ । 
रथौ तव दुराधर्षो श्रन्‌ विध्वंसयिष्यतः॥ १ ॥ 
भीष्म कहते है- अचर ओर बरृषक--ये साथ 
रहनेवले दोनो माई दुर्धषं रथी हैः जो तुम्हारे शत्रुओंका 
विध्वंस कर डाटेगे ॥ १॥ 
बलवन्तौ नरव्याघ्रौ ददटक्रोधौ प्रहारिणौ । 
गान्धारमुख्यौ तरुणौ दशनीयौ महावलौ ॥ २ ॥ 
गान्धारदेदाकरे ये प्रधान वीर मनुष्यो सिंहके. समान 
पराक्रमी वलवान्‌, अत्यन्त क्रोधी; प्रहार करनेमे कुरा, 
तरुणः दशनीय एवं महावली दै ॥ २ ॥ 
सखा ते दयितो नित्यं य एष रणककंशः। 
उत्साहयति राजंस्त्वां विग्रहे पाण्डवः सह ॥ ३ ॥ 
परुषः कत्थनो नीचः कणां वैकतेनस्तव । 
मन्त्री नेता च बन्धुख् मानी चात्यन्तमुच्तः॥ ४॥ 
राजन्‌ ! यह जो तुम्हारा प्रिय सखा कणं है जो तुमह 
पाण्डवोके साथ युद्धके छिये सदा उत्साहित करता रहता है 
ओर रणकषरमे सदा अपनी ्रूरताका परिचय देता है, बड़ा 
ही कटुमाभी, आत्मपरशंसी ओर नीच है । यह कणं 
ष्हारामन्तरीः नेता ओर बन्धु बना हआ दै । यह अभिमानी तो 
स्रा आश्रय पाकर बहत ऊँचे चद गया है ॥ २५॥ 
। पष नेव रथः कणो न चाप्यतिरथो रणे 
वियुक्तः कवचेनैष सहजेन विचेतनः ॥ ५ ॥ 
इण्डलाभ्यां च दिव्याभ्यां वियुक्तः सततं घृणी । 
अभिशापाच रामस्य ब्राह्मणस्य च भाप्रणास्‌ ॥ ६ ॥ 


करणानां वियोगाच्च तेन मेऽधैरथो मतः। 
नैष फाल्गुनमासाद्य पुनर्जीवन्‌ विमोक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
यह करण युद्धभूमिमे न तो अतिरथी है ओर न रथी ही 
कलने योग्य है, क्योकि यह ॒मूखं अपने सहज कवच तथा 
दिव्य कुण्डछसे दीन हो चुका है । यह दुसरोके प्रति सदा 
धृणाका भाव रखता दै । परशचुरामजीके अभिापसेः ब्राह्मणकी 
शापोक्तिसे तथा विजवयसाघक उपर्युक्त उपकरणोक्रो खो 
देनेते मेरी द्म यह कणं अ्ध॑रथी है । अजनसे भिड्नेपर 
यह कदापि जीवित नहीं बच सकता ॥ «4--७ ॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ पुनद्रोणः सवेशासख्रशरतां वरः । 
पवमेतद्‌ यथाऽऽत्थ त्वं न मिथ्यास्ति कदाचन ॥ < ॥ 
यह सुनकर समस्त शख्रधारियोमे श्रेष्ट द्रोणाचयं भी 
बोर उठे-“आप जैसा कहते हैः बिर्छुःरु ठीक है । आपका 
यह मत कदापि मिथ्या नहीं है ॥ ८ ॥ 
रणेरणेऽभिमानी च विमुखश्चापि ददयते । 
घुणी कणैः पमादी च तेन मेऽधरथो मतः ॥ ९ ॥ 
'्यह प्रत्येक युद्धम घमंड तो बहुत दिखाता है; परतु 
वहसि भागता ही देखा जाता है। कणं दया ओर प्रमादी 
हे । इसल्यि मेरी रायमे भी यह अर्धरथी ही है ॥ ९ ॥ 
पतच्छुत्वा तु राधेयः क्रोधादुत्फाल्य रोचने । 
उवाच भीष्मं राधेयस्तुदन्‌ वाग्भिः प्रतोदवत्‌ ॥ १०॥ 
यह्‌ सुनकर राधानन्दन कणं क्रोधसे ओंखें फाड्-फाड़कर 
देखने खगा ओर अपने वचनरूपी चाबुकसे पीड़ा देता हआ 
भीष्मसे बोला--॥ १० ॥ = 
पितामह यथेष्टं मां वाक्‌ः । 
अनागसं सदा द्वेषादेवमेव पदे पदे ॥ ११॥ 
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८पितामह ! यद्यपि मैने तुम्हारा फोई अपराध नहीं किया 
ह, तो भी सदा मुञ्चसे देष रखनेके कारण तुम इसी प्रकार 
पग-पगपर सज्ञे अपने वाग्वागोंदारा इच्छानुसार चोट 
परटुचाते रहते हो ॥ ११॥ 
मघयामि च तत्‌ सर्व॑दुयोधनकृतेन वै । 
त्वं तु मां मन्यसे मन्दं यथा कापुरूषं तथा ॥१९२ ॥ 
नै दुर्योधनकरे कारण यह सव छक चुपचाप सह ठेता 
हू परेतु त॒म सुन्चे मूख ओर कायरके समान समन्ते हो। १२ 
भवानर्धरथो मद्यं मतो वै नात्र संशयः। 
सवस्य जगतश्चैव गाङ्गेयो न सषा वदेत्‌ ॥ १३॥ 
(तुम मेरे विप्रयमे जो अ्धंरथी होनेका मत प्रकट कर 
रहे होः इससे सम्पूणं जगत्‌को निःसंदेह एसा ही प्रतीत 
होने क्गेगा; क्योकि सव॒ यही जानते दै कि गङ्घानन्दन 
भीष्म ठ नदीं बोलते ॥ १३ ॥ 
कुरूणामहितो नित्यं न च राजाववुध्यते। 
को हि नाम समानेषु राजसूदारकर्मसु ॥ १४ ॥ 
तेजोवधमिमं कुयौद्‌ षिमेदयिषुराहवे । 
यथा त्वं गुणविद्धेषादपरागं चिकीषसि ॥ १५॥ 
(तुम॒कौरवोकरा सदा अदित करते हो; परंतु राजा 
दुर्योधन इस वातको नहीं समञ्ते ह । तुम मेरे रुणेकि 
प्रति द्वेष रखनेके कारण जितत प्रकार राजाओंकी मुञ्चपर 
विरक्ति कराना चाहते होः वैसा प्रयत्न तुम्हारे सिवा दूरा 
कोन कर सकता है १? इस समय युद्धका अवसर 
उपसित दै ओर समान श्रेणीके उदारचरित राजा एकत्र 
हुए दै; एसे अवसरपर आपसमे मेद ८ पट ) उत्पन्न 
करनेकी इच्छा रखकर कौन पुरुप्र अपने ही पक्षे 
योद्धाका इश्च प्रकार तेज ओर उत्साह नष्ट करेगा १ ।१४-१५॥ 
न हायनेनं पलितेन वित्तेन च बन्धुभिः। 
महारथत्वं संख्यातं शाक्य क्षत्रस्य कौरव ॥ १६॥ 
“कौरव | केवल बड़ी अवस्था हो जने, बाल पक जनेः 
अधिक धनकरा संग्रह कर लेने तथा बहुसंख्यक भाई. 
बन्छुओकि होनेते दी किसी क्षत्रियको महारथी नहीं 
गिना जा सकता ॥ १६ ॥ 
वलज्येष्ठं स्तं क्ष्रं मन्ञज्येष्ठा द्विजातयः । 
धनज्येष्ठाः स्ता वैद्याः शदवास्तु बयसाधिकाः॥ १७॥ 
क्षत्रियजातिमे जो वटे अधिक होः वही श्रेष्ठ माना 
गया है । ब्राह्मण वेदमन्त्रोके जाने, वेदय अधिक धनसे 
ओर शुद्र अधिक आयु होनेते शरेष्ठ समन्चे जति द | १७॥ 
यथेच्छकं खयं वचया रथानतिरथांस्तथा । 
कामद्धेषसमायुक्तो मोहात्‌ धङ्करुते मवान्‌ ॥ १८ ॥ 
(तुमः रागद्वेषसे भरे हए हो; अतः महव मनमाने 
ढंगसे रथी-अतिरथियोका विभाग कर रहे हो ॥ १८ ॥ 
दुर्योधन महावाहो खाधु सम्यगवेक्ष्यताम्‌ । 
त्यज्यतां दुष्टभावोऽयं भीष्मः किल्विषङृत्‌ तष ॥१९.॥ 


श्रीमक्टाभारते 





[ उद्योग 
ति 1 
लो। ये मीष्म दुभावसे दूषित होकर तुम्हारी बुराई ६९ 
ह । तुम इन्द अमी व्याग दो ॥१९॥ "५ 
भिन्ना हि सेना चृपते दुःसंधेया भवत्युत | 
मौला हि पुरुषव्याघ्र किसु नानाससुत्थिताः ॥ २। 
(नरेश्वर | पुरुषसिंह ! एक बार सेनं ूट | 
जानेपर उसमे पुनः मेक कराना किन हो जाता $ 
उस दशाम मौलिक ( पीदियोसे चले अनेवाले ) से ॥ 
दाथसे निकल जाति ह । फिर जो भिन्न-मिन्न खानक न 
किसी एक कार्यकर लिथि उद्यत होकर एकव हु हौ, उक्र 
तो व्रात हीक्यादहै१॥ २०॥ 1: 
एषां द्वैधं समुत्पन्नं योधानां युधि भारत। 
तेजोवधो नः क्रियते प्रत्यक्षेण विरोषतः॥ २।। 
भारत ! इन योद्धाओमे युडके अवसरपर दुविधा उन । 
हो गयी है| तुम प्रस्यक्ष देख रहे होः हमारे तेज ज 
उत्साहक विरोप्ररूपसे हत्या की जा रदी दै ॥ २१॥ 
रथानां क च विज्ञानं क च भीष्मो ऽटपचेतनः। 
अहमावारयिष्यामि पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ २२॥ 
धका रथियेको समञ्लना ओर करटौ अल्पबुद्धि भीष। 
म अकेला दही पाण्डवोकी सेनाको आगे बदनेसे रोक दग॥ | 
आसाद्य माममोघेषुं गमिष्यन्ति दिशो दश्च। 
पाण्डवाः सहपञ्चाखाः शादु घ्ुषभा व ॥ २६। 
मेरे बाण अमोघ ह | मेरे सामने आकर पाण्डव ओ 
पाञ्चाल उसी प्रकार दसो दिराओंम भाग जर्वगे कष 
सिंहको देखकर ब्रेल मागते द ॥ २३॥ 
क च युद्धं विमदों वा मन्त्रे सुव्याहृतानि च । 
क्त च भीष्मो गतवया मन्ात्मा काटचोदितः॥ २४॥ | 
“को युद्ध, मारकाट ओर रुप मन्त्रणामे अच्छी ब 
बतनेका कार्थं ओर कहौ काल्पररित मन्दबुद्धि भीष , 
जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है ॥ २४॥ 
पकाकी स्पधेते नित्यं सर्वेण जगता सह । 
न चान्यं पुरुषं कंचिन्मन्यते मोधघदशेनः ॥ २५, 
ध्ये अकेठे ही सदा सम्पूणं जगत्‌के साथ स्पर्धा रखते 
ओर अपनी व्यथं दष्क कारण दूसरे किसीको पु 
नहीं सम्चते है ॥ २५ ॥ 
श्रोतभ्यं खलु चद्धानामिति शाख्ननिद शनम्‌ । ॥ 
न त्वेव ह्यतिचृद्धानां पुनवौख हि ते मत; ॥ न † 
'ृद्धोकी बातें सुननी चाहिये; यह दाख्रका अदि । 
परंतु जो अव्यन्त बे हो गये ई, उनकी बाते शरव ॑ 
योग्य नही है; क्योकि वे तो फिर वालके ही | 
माने गये द ॥२६॥ । 
अहमेको हनिष्यामि पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
खयुदधे राजशादूंल यशो भीष्मं गमिष्यति ॥ 
"पश्रेठ । मे इत युद्धम अकेरा ही धाण्डवोकी 
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रथातिरथसं ख्यानपवं | 





न 
विनाश करूगा; परंतु सारा यश भीष्मको मिल जायगा ॥ 
कृतः सेनापतिस्त्वेष त्वया भीष्मो नराधिप । 
सेनापतौ यसो गन्ता न तु योधान्‌ कथंचन ॥ २८ ॥ 
ध्रेधर ! तुमने इन भीष्मको दी सेनापति वनाया दै। 
विजयका यश सेनपतिको ही प्रात होता ईै; योद्धार्ओको किसी 
प्रकार नहीं मिलता ॥ २८ ॥ 
नाहं जीवति गाङ्गेये योरस्ये राजन्‌ कथंचन । 
हते भीष्मे तु योद्धासि सर्वैरेव महारथैः ॥ २९ ॥ 
(अतः राजन्‌ ! मै मीष्मक्रे जीते-जी क्रिस प्रकार युद्ध 
नहीं कर्लगा; परेतु भीष्मक्रे मारे जनेपर सम्पूण महारथियो- 
करे साथ टक्करर्दूगाः ॥ २९॥ 
भीष्म उवाच 
समुचतोऽयं भारे मे खमदान्‌ सागरोपमः । 
चातैराषटस्य संग्रामे वषेपूगाभिचिन्तितः ॥ ३० ॥ 
तस्िन्नभ्यागते काटे प्रतप्ते लोमहर्षणे । 
मिथो मेदो न मे कार्यस्तेन जीवसि सूतज ॥ २१ ॥ 
भीष्मने कदा-- सूतपुत्र ! इस युद्धम दुर्योधनका 
यह समुद्रके समान अत्यन्त गुरुतर भार मने अपने कोपर 
उठाया हे । जिसके छम मै बहुत वसि चिन्तित होरहा थाः 
वह संतापदायक्र रोमाञ्चकारी समय अव्र आकर उपस्ित हो 
ही गया, एेसे अवसरे मुञ्चे यह पारस्परिक भेद नहीं उत्पन्न 
करना चाहिये, इसील्यि तू अभीतक जी रहा है ॥२०-३१॥ 
न यहं त्वद्य विक्रम्य स्थविरोऽपि शिशोस्तव । 
युद्धश्रद्धामहं छिन्द्यां जीवितस्य च सूतज ॥ ३२॥ 
सूतकरुमार ! यदि एेसी बात न होती तो मेँ बृद्ध होनेपर 
भी पराक्रम करके आज तुञ्ज बाल्ककी युद्धविषरयक श्रद्धा 
ओर जीवनकी आशाका एक ही साथ उच्छेद कर डाकता ॥ 
जामदग्न्येन रमेण महाल्राणि विमुञ्चता । 
नमे व्यथा कृता काचित्‌ त्वं तु मे कि करिष्यसि ॥३३॥ 
जमद्थिनन्दन परद्यरामने मेरे ऊपर वडे-बड़े असख्रो- 
का प्रयोगकरियाथाः; परंतु वे भी सचे कोई पीड़ा नदे 
सके | फिरतूतोमेराकरहीक्यालेगा१॥ ३३॥ 
कामं नेतत्‌ प्रशंसन्ति सन्तः खबलसंस्तवम्‌। 
वक्ष्यामि तु त्वां संतप्तो निहीनङ्रपांसन ॥ ३४ ॥ 
नीचकुलाङ्गार ! साधु पुरुष अपने बट्की प्रशंसा 
करना कदापि अच्छा नदीं मानते हैः तथापि तेरे व्यवहारसे 
संतस होकर मे अपनी प्ररंसाकी बात भी कह रहा हं ॥ 


समेतं . पार्थिवं क्रं कािराजघयं वरे । 
निर्जर (4 
त्येकरथेनेव याः कन्यास्तरसा हताः ॥ ३५ ॥ 


अष्टषष्टचधिकङततमो.ऽध्यायः 
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कारिराजकरे यर्दा खयंवरमे समस्त भूमण्डलके क्षत्रिय 
नरेश एकत्र हुए येः परंतु मने केवल एक रथपर ही आखूढ्‌ 
होकर उन सव्रको जीतकर वलपूर्वक काशिराजकी कन्याओंका 
अपहरण किया था ॥ ३५ ॥ 
ईददानां सहस्राणि विरि्ानामथो पुनः। 
मयैकेन निरस्तानि ससैन्यानि रणाजिरे ॥ ३द६॥ 
दौ जो छोग एकतर हुए ई रेते तथा इनसे भी बद्‌- 
चकर पराक्रमी हजारो नरेश वर्ह एकत्र थे; परतु मेने 
समराङ्गणमे अकर ही उन सबको सेनाओंसहित परास्त 
कर दिया था ॥ ३६ ॥ 
स्वां प्राप्य वैरपुरुषं कुरूणामनयो मदान्‌ । 
उपस्थितो विनाशाय यतख पुरुषो भव ॥ २७ ॥ 
तू वैरका मूर्तिमान्‌ खरूप दै । तेरा सहारा पाकर 
कुखुरूके विनारके लि बहुत बड़ा अन्याय उपस्थित हो गया 
हे । अवत्‌ रक्षाका प्रबन्ध कर ओर पुरुषत्वका परिचय दे ॥ 
युद्ध्यस्व समरे पार्थं येन विस्पधेसे सह । 
द्क्ष्यामि त्वां विनिुक्तमस्माद्‌ युद्धात्‌ खुदुमेते॥ ३८ ॥ 
दुर्मते ! तू जिपके साय सदा स्रधा रखता है, उस 
अञजुनके साथ समरभूमिमे युद्ध कर । मँ देगा कित्‌ 
इस संग्रामसे किस प्रकार बच पाता द १॥ ३८॥ 
तमुवाच ततो राजा धातंराषट्ः प्रतापवान्‌ । 
मां समीक्चषख गाद्धेय कायं हि महदुद्यतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर प्रतापी राजा दुर्योधनने भीष्मजीसे कहा-- 
धगङ्गानन्दन | आप मेरी ओर देखिये; क्योकि इस समय 
महान्‌ कार्यं उपदल्ित है ॥ ३९॥ 
चिन्त्यतामिदमेकाधं मम निःश्रेयसं परम्‌ । 
उभावपि भवन्तौ मे महत्‌ कमं करिष्यतः ॥ ४० ॥ 
'आप एकाग्रचित्त होकर मेरे परम कल्याणक्री बात 
सोचिये । आप ओर कणं दोनों ही मेरा महान्‌ कायं सिद्ध करेगे ॥ 
भूयश्च श्रोतुमिच्छाभि परेषां रथसत्तमान्‌ । 
ये चैबातिरथास्तत्र ये चेव रथयूथपाः ॥ ७१ ॥ 
(अव मै पुनः शब्ुपक्षके शरेष्ठ रथियों, अतिरथियों 
तथा रथयूथपतियोका परिचय सुनना चाहता हूं ॥ ४१॥ 
बलाबलममित्राणां . आतुमिच्छामि कौरव । 
प्रभातायां रजन्यां वे इदं युद्धं भविष्यति ॥ ४२॥ 
(कुरुनन्दन ! शन्ुओंकरे बलाबक्को सुननेकी मेरी इच्छा 
है । आजकी रात बीतते ही कठ प्रातःकाल यह युद्ध 
प्रारम्भ हो जायगा ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि रथातिरथसंस्यानपवंणि भीष्मकणंसंवादे अष्टष्टयधिकराततमोऽध्यायः॥ १६८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उयोगपर्वके अन्तर्भत रथातिरथसंख्यानपर्वमे भीष्मकणसंबादनिषयक एक सो अडसठवे अध्याय पुराहुआ॥९६८॥ 
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एकोनससत्यधिकदाततमोऽष्यायः , 
पाण्डवपक्षके रथी आदिका एवं उनकी महिमाकरा वणन 


भीष्म उवाच 

पते रथास्तवाख्यातास्तथैवातिरथां नरप । 
ये चाप्यधैरथा राजन्‌ पाण्डवानामतः श्टणु ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते हैँ नरेश्वर ! ये तुम्हारे पक्षके रथी 
अतिरथ ओर अर्घरयी बताये गये ह । राजन्‌ | अब 
तुम पाण्डवपक्षके रथी आदिका वर्णन सुनो ॥ १॥ 
यदि कोहं तेऽद्य पाण्डवानां वले रप । 
रथसंख्यां णुष्व त्वं सहेभिर्वसुधाधिैः ॥ २ ॥ 

नेरा | अव यदि पाण्डवोंकी सेनक विप्रयमे मी 
जानकारी करनेके ल्यि तुम्हारे मनम कौतूहल हो तो 
इन भूमिपालोके साथ तुम उनके रथियोकी गणना सुनो ॥ 
खयं राजा रथोदारः पाण्डवः कुन्तिनन्दनः । 
अग्निवत्‌ समरे तात चरिष्यति न संरायः ॥ ३॥ 

तात | ऊुन्तीका आनन्द बढानेवाले खयं पाण्डुपुत्र 
राजा युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ रथी ( महारथी ) है । वे समरभूमिमे 
अग्निकरे समान सव ओर विचरेगे, इसमे संशय नहीं हे ॥३॥ 
भीमसेनस्तु राजेन्द्र॒ रथोऽष्टगुणससर्मितः । 
न तस्यास्ति समो युद्धे गद्या सायकेरपि ॥ ७ ॥ 
नागायुतवलो मानी तेजसा न स मानुषः । 

राजेन्द्र॒ | भीमसेन तो करके आठ रथियोके बराबर 
दै । गदा ओर वाणोदारा किये जनेवाले युद्धम 
उनक्रे समान दूसरा कोई योद्धा नदीं दै । उनमें दस 
हजार हाथियोका बलहे। वे बडेदी मानी तथा अलौकिक 
तेजते सम्पन्न है ॥ ४२ ॥ 
माद्रीपु्ो च रथिनौ द्वावेव पुर्पर्षभौ ॥ ५ ॥ 
अश्विनाविव रूपेण तेजसा च समन्वितौ । 

माद्रीके दोना पुत्र अगरिवनीड्ुमारोके समान रूपवान्‌ 
ओर तेजस्वी दै । वे दोनों ही पुरुषरन रथी दँ ॥५१॥ 
पते चमूमुपगत।; स्मरन्तः क्लेशमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
ख्द्रवत्‌ प्रचरिष्यन्ति तञ मे नास्ति संशयः । 

ये चारों माई महान्‌ क्टेशोका स्मरण करके तुम्हारी 
सेनाम सकर सद्रदेवके समान संहार करते हुए विचरगे; 
इस विष्रयमे मुदे संशय नहीं है ॥ ६९. ॥ 
सवं पव महात्मानः शास्तम्भा श्वोद्रताः ॥ ७ ॥ 
प्रावेदोनाधिकाः पुम्भिरन्येस्ते च प्रमाणतः। 

ये सभी महामना पाण्डव शालबरक्षके स्तम्भोकि समान 
ऊचे द । उनकी ऊँचाईका मान अन्य पुरुप एक 
वित्ता अधिक दै ॥ ७२ ॥ 
सिहसंहननाः सवं पाण्डुपुज्ा महावखाः ॥ ८ ॥ 
चरितव्रह्मचयोश्च सवे तात तपखिनः। 
हीमन्तः पुरुषव्याघ्रा व्याघ्रा इव बलोत्कटाः ॥ ९ ॥ 


सभी पाण्डव सिके समान सुगटित शरीरवाहत सं 
महान्‌ बलवान्‌ द । तात ! उन सवने ब्रह्मचर्यवतका 
किया है, पुरुषोमे सिंहके समान पराक्रमी पाण्डव तप 
लजाशीर ओर व्याघ्रके समान उत्कट ब्रल्याली है | ८-९॥ 
जवे प्रहारे सम्मद सवं एवातिमानुषाः । 
सवैर्जिता महीपाला दिग्जये  भस्तर्षभ ॥ १०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे वेगः प्रहार ओर संपर्षमे अमानुष 
रक्तिसे सम्पन्न ह | उन सवने दिग्विजियकरे समय बहुत 
राजाओंपर्‌ विजय पायी है ॥ १० ॥ 
न चेषां पुरूषाः केचिदायुधानि गदाः शारान्‌ । 
विषहन्ति सदा कलुमधिञ्यान्यपि कौरव ॥ ११॥ 
उद्यन्तुं वा गद्‌ गुर्वीः शरान्‌ वा कषेप्तुमाहवे। 
जवे लक्ष्यस्य हरणे भोज्ये पांसुविकर्षणे ॥ १२॥ 
वाङेरपि भवन्तस्तैः स्व॑ एव विरोपिताः । 
ुरुनन्दन ! इनके आयुर्घो, गदां ओर ब्णेका 
आधात कोई भी नहीं सह सकते दै । इसके सिवा न तो कोई 
इनके धनुपरपर प्रत्यञ्च ही चदा पाते है, न युद्धम इनकी 
भारी गदाकरो ही उठा सकते द ओर न इनके बाणोका ष 
प्रयोग कर सकते है । वेगसे चलने, लक्ष्य-मेद करने, खनि. 
पीने तथा धूलि-कीड़ा करने आदिमे उन सव्रने बाल्यावसे 
भी तुदं पराजित कर दिया था ॥ ११-१२९ ॥ 
पतत्‌ सेन्यं समासाय सर्वं एव वटोत्कटाः ॥१३॥ 
विध्वंसयिष्यन्ति रणे मा स तैः सह सङ्गमः । 
इस सेनाम आकर वे समी उक्तट बल्शाी हो गये है। 
युद्धमे आनेपर वे तुम्हारी सेनाका विध्वंस कर डाटेगे | मै 
चाहता ह उनसे कीं भी तुम्हारी मुठभेड़ न हो ॥ १३१॥ 
४९ +भ € 
एककशस्ते सम्मद्‌ हन्युः सवोन्‌ महीक्षितः ॥ १४॥ 
प्रत्यक्षं॑तव राजेन्द्र॒ राजसूये यथाभवत्‌ । 
उनमे्े एक-एकमे इतनी शक्ति है कि वे समस्त राजाओ 
का युद्धम संहार कर सकते ह । राजेन्द्र॒ | राजसू-यजमे 
साजो कुछ हआ था, वह सब तुमने अपनी ओँ देलाथ॥ 
द्रोपदयाश्च परिक्टेशं चयते च परुषा गिरः ॥ १५॥ 
ते स्मरन्तश्च संग्रामे चरिष्यन्ति च रुद्रवत्‌ । 
ययतक्रीड़ाके समय द्रौपदीको जो महान्‌ क्ठेश दिया 
गथा ओर पाण्डवोके प्रति कठोर बाते सुनायी गर्थी, उन 
सवको याद्‌ करके वे संग्रामभूमिमे रुद्रके समान विचरगे॥ 
लोहिताक्षो गुडाकेशो नारायणसहायवान्‌ ॥१६॥ 
उभयोः सेनयोर्वीरो रथो नास्तीति तादशः। 
खाल नेत्रोवाढे निद्राविजयी अर्जुनके सखा ओर सहायक 
नारायणखवल्प भगवान्‌ श्रीकृष्ण है । कौरव-पाण्डव दोन 
सेनाओमिं अञजैनके समान वीर रथी दूसरा कोई नीं द ॥ 
न टि देवेषु सवषु नासुरेषूरगेषु च ॥ १७॥ 


रथातिरथसं ख्यानपवं ] 
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-----------ववववव्वव वज ननन ~---------------- 
------------~ --------------------------------------------- ~~ 


राश्चसेष्वथ यक्षेषु नरेषु ऊत एव तु। 
भूतोऽथवा भविष्यो वा स्थः कश्चिन्मया श्रुतः ॥ १८ ॥ 
समस्त देवताओं असुरो? नागौ? राक्षसो तथा यक्षम 
भी अर्जुकरे समान कोई नदीं ३; किर मनुषयोमि तो हो दी 
कैसे सकता दै १ मूत या भविष्यमे भी कोई एेसा रथी मेरे 
सुननेमे नदीं आया है ॥ १७-१८ ॥ 
समायुक्तो महाराज र्थः पाथैस्य धीमतः। 
वासुदेवश्च संयन्ता योद्धा चेव धनंजयः ॥ १९ ॥ 
महाराज ! बुद्धिमान्‌ अजैनका रथ जता हुआ दै । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके सारथि ओर युदछुंशाल धनंजय रथी दै॥ 
गाण्डीवं च धनुर्दिव्यं ते चाश्वा वातरंहसः । 
अमरे कवचं दिव्यमक्षय्यौ च महेषुधी ॥ २०॥ 
दिव्य गाण्डीव धनुष है, वायुके समान वेगशाटी अश्व 
है, अमेन दिव्य कवच है तथा अक्षय वाणेसि भरे हुए दो 
महान्‌ तरकस दै ॥ २० ॥ 
अद्ग्रामश्च मन्द्रो रौद्रः कौबेर एव च । 
याम्यश्च वारूणदचेव गदाश्चोरप्रदशेनाः ॥ २१ ॥ 
उस रथम अच््रौके समुदाय-महेन्द्र; रुद्रः कुवेरः यम 
एवं बरणसम्बन्धी अच्च है, भयंकर दिखायी देनेवाली गदारण ई ॥ 
वज्रादीनि च मुख्यानि नानाप्रहरणानि च । 
दानवानां सहस्राणि दिरण्यपुरवासिनाम्‌ ॥ २२॥ 
हतान्येकरथेनाजौ कस्तस्य सदो रथः। 
वज्र आदि मंति-भतिके श्रेष्ठ आयुध मी उस रथे 
विद्यमान द । अञ्जने युद्धमे एकमात्र उस रथकी सहायतासे 
हिरण्यपुरम निवास करनेवाले सदो दान्वोका संहार किया है । 
उसके समान दूसरा कौन रथ हो सकता दै १॥ २२१ ॥ 


एष हन्याद्धि संरम्भी वलवान्‌ सत्यविक्रमः ॥ २६ ॥ 
तव सेनां महाबाहुः खां चेव परिपालयन्‌ । 

वह बलवान्‌, सत्यपराक्रमी; महाबाहु अजुन क्रोधे 
आकर तुम्हारी सेनाका संहार करेंगे ओर अपनी सेनाकी 
रक्षाम संलग्न रहे ॥ २३२ ॥ 
अहं चैनं प्रव्युदियामाचायां वा धनंजयम्‌ ॥ २४॥ 
न तृतीयोऽस्ति राजेन्द्र सेनयोरुभयोरपि । 
य॒ एनं शरवषौणि वषन्तसुदियाद्‌ रथी ॥ २५॥ 

म अथवा द्रोणाचार्यं ही धनंजयका सामना कर सकते 
ह । रजन्द्र ! दोनों सेनाओंमे तीसरा कोई एेसा रथी नहीं 
हैः जो बाणोकी वर्षां करते हुए अनक सामने जा स्के ॥ 
जीभूत इव॒ घमौरते महावातसमीरितः। 
समायुक्तस्तु कौन्तेयो वासुदेवसहायवान्‌ । 
तरुणश्च कती चेव जीणौवावामुभावपि ॥ २६॥ 

ग्रीष्म ऋतुके अन्तम प्रचण्ड वायु प्रेरित महमिधकी 
भति श्रीकृष्ण्दहित अर्जुन युद्धे लि तैयार है । वह अरखरोका 
विद्वान्‌ ओर तरुण भी है । इधर हम दोन इद्ध हो चरे दै॥ 

वे्नम्पायन उवाच 

एतच्छुत्वा तु भीष्मस्य राज्ञां दध्वंसिरे तदा । 
क(नाङ्गदिनः पीना सुजाश्चन्दनरूषिताः ॥ २७ ॥ 
मनोभिः सह संवेगः संस्यत्य च पुरातनम्‌ । 
साम्यं पाण्डवेयानां यथा प्रव्यक्षदश्च॑नात्‌ ॥ २८ ॥ 

(4 ड 

वेशस्पायनजी कहते हँ--जनमेजय | भीष्मकी यह 
बात सुनकर पाण्डवौके पुरातन बर-पराक्रमको प्रत्यक्च देखने- 
की भति स्मरण करके राजाओंकी सखुवर्णमय सुजवंदोसे 
विभूषित चन्दनचचित स्थूल भुजा एवं मन भी अवेगयुक्त 
होकर शिथिल हो गये ॥ २७-२८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उचयोगपर्वणि रथातिरथसंख्यानपर्वणि पाण्डवरथातिरथसंख्यायां एको नसक्षत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१६९॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभःरत उद्योगपर्वके अन्तत रथातिस्थसंख्यानपवैमे पाण्डवप्षके रथिय ओर अतिरथियोकी 
संख्याविषयक एक सौ उनहत्तरर्वो अध्याय पुर्‌! हु! ॥ ९६९ ॥ 

---5---ढ~ड^-- - 


सपषत्यधिकराततमोऽध्यायः 
पाण्डवपक्षके रथिय ओर महारथियोका वर्णन तथा विराट ओर पदक प्रशंसा 


भीष्म उवाच 
दोपदेया महाराज सवै पञ्च महारथाः । 
वेराटिसत्तरश्चैव रथोदारो मतो मम॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हैँ-- महाराज ! द्रौपदीके जो पाच 
पत हैः वे सवके सब महारथी दै । विराटपुत्र उत्तरको मै 
उदार रथी मानता हूं ॥ ९ ॥ 
अभिमन्युमेहाबाह्‌ रथयूथपयूथपः । 
समः पार्थेन समरे वासुदेवेन चारिहा ॥ २ ॥ 
छम्धाद्ञश्चि्रयोधी च मनखी च दढबतः। ` 
संस्मरन्‌ वै परिक्लेशं खपितुरविक्रमिष्यति ॥ २ ॥ 
महाबाहु अभिमन्बु रथ-यूथपतियोक। भी यूथपति दे । 


वह शत्ुनाशक वीर समरभूमिमे अर्जुन ओर श्रीक्ृष्णके समान 
पराक्रमी है । उसंने अख्रविध्याकी विधिवत्‌ शिक्षा प्रास्त की है । वह 
युद्धकी विचित्र कलर जानता है तथा दृद्तापू्ंक त्तका 
पालन करनेवाला ओर मनखी दहै । वह अपने पिताके 
क्ठेशको याद करके अवश्य पराक्रम दिखायेगा ॥ २-३ ॥ 
सात्यकिमौधवः शरो रथयूथपयूथपः । 
पष ॒वबृष्णिप्रवीराणाममषीं जितसाध्वसः ॥ ४ ॥ 
मधुवंशी शूरवीर सात्यकि भी रथःयूथपतियेके भी युथ- 
पति ई । इष्णिवंशके प्रमुख वीरोमे ये सात्यक्रि बड़ ही . 
अमर्षशीक दै । इन्दोने भयकरो जीत ल्या है ॥ ४॥ 


उत्तमौजास्तथा राजन्‌ रथोदारो मतो मम । 





२७९० भौम्हभिरंते 


युधामन्युश्च विक्रान्तो [111 ॥ रणतः! योनो नेथ वीयं नीर मतो मम ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ । उत्तमौजाक्रो मी मै उदार रथी मानता हूं । 
पराक्रमी युधामन्यु मी मेरे मतमे एक श्रेष्ठ रथी दै ॥ ५ ॥ 
पतेषां बहुसाहस्रा रथा नागा हयास्तथा । 
योरस्यन्ते ते तनूस्त्यक्त्वा कुन्तीपुप्रियेप्लया॥ £ ॥ 
इने करई हजार रथ, हाथी ओर घोडे दै › जो कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिरका प्रिय करनेकी इच्छसे अपने शरीरको नि्ावर 
करके युद्ध करगे ॥ & ॥ 
पाण्डवैः सह राजेन्द्र तव सेनासु भारत । 
अभ्निमारुतवद्‌ राजन्नाह्ययन्तः परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
भारत ! राजेन्द्र । वे पाण्डवोके साथ तुम्हारी सेनाम 
प्रवेश करके एक-दूसरेका आहान करते हुए अग्नि ओर 
वायुकी भति विचरेगे ॥ ७ ॥ 
अजेयौ समरे बद्धौ विराटद्रुपदौ तथा । 
महारथौ महावीर्यौ मतौ मे पुरुषर्षभौ ॥ ८ ॥ 
बद्ध राजा विराट ओर द्रुपद भी युद्धम अजेय दै । इन 
दोनों महापराक्रमी नरश्रेष्ठ वीरको मे महारथौ मानता रँ ॥ 
वयोवृद्धावपि हि तौ श्चरधर्मपरायणैौ। 
यतिष्येते परं शक्त्या सितौ वीरगते पथि ॥ ९ ॥ 
यद्यपि वे दोनों अवस्थाकी दृष्टिसे बहुत बद है, तथापि 
कषत्निय-धरमका आश्रय ले वीरोके मार्गमे खित हो अपनी शक्ति- 
भर युद्ध करनेका प्रयत करेगे ॥ ९ ॥ 
सम्बन्धकेन राजेन्द्र तो तु वीर्यबलान्वयात्‌ । 
आयत्त महेष्वासौ स्नेहपाशसिताबुभौ ॥ १० ॥ 








[६३ ( 
ऽचोगप | 
राजेनद्र ! वे दोनों नरेश वीयं ओर बल्से सेय >| 
पुरुपरके समान सदाचारी ओर महान्‌ धनुर्धर | १४ ॥ 
साथ सम्बन्ध होनेके कारण वे दोनो उनके = 
वैषेहृषईै॥ १०॥ ष्पो 
कारणं प्राप्य तु नराः सवं पव महामुजाः। 
शूरां वा कातरा वापि भवन्ति कुरुपुङ्गव ॥ ६। 
कुरश्रेष्ठ ! कोई कारण पाकर प्रायः सभौ त 
मानव चूर अथवा कायर हो जते ह | ११॥ ॥ 
एकायनगतावेतौ पार्थिवौ खढधन्विनौ । 
भ्ाणास्त्यक्त्वा परं शाक्या धष्टितासौ परंतप ॥ १९ 
परंतप ! दद्तापू्वंक धनुष धारण करनेवारे र 
विराट ओर द्रुपद एकमात्र वीरपथका आश्रय छे चुके | 
वे अपने प्राणका त्याग करके मी पूरी शक्तिसे तु 
सेनके साथ टकर लगे ॥ १२॥ 
पृथगक्चोहिणीभ्यां ताबुभौ संयति दारुणौ । 
सम्बन्चिभावं रक्चन्तौ महत्‌ कम करिष्यतः ॥ १६१॥ । 
वे दोनो युद्धम ्रडे भयंकर दै, अतः अपने सम्््र 
रक्षा करते हुए प्रथक्‌ प्रथक्‌ अक्षौहिणी सेना साथ लिथि महार 
पराक्रम करेंगे ॥ १३॥ 
लोकवीरौ महेष्वासौ त्यक्तात्मानौ च भारत । 
प्रत्ययं परिरक्षन्तौ महत्‌ कमं करिष्यतः ॥ १४॥ 
। भारत ! महान्‌ धनुर्धर तथा जगत्‌के सुप्रसिद्ध वीर 
दोनों नरेश अपने विश्वास ओौर सम्मानकी रक्षा कसे ईए 
शरीरफी परवा न करके युदढधभूमिमे महान्‌ पुरुषां प्रकट कर| | 





इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि रथातिरथंख्यानपर्वणि सप्षव्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगथवेके अन्तगेत रथातिरथसंख्यानपर्वमे एक सौ सत्तर! अध्याय पुरा हुभा ॥ ९७०॥ 





एकसप्तत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
पाण्डवपक्षके रथी, महारथी एवं अतिरथी आदिका वणन 


भीष्म उवाच 
पश्चाखराजस्य खतो राजन्‌ परपुरंजयः । 
रिखण्डी रथसुख्यो मे मतः पार्थस्य भारत ॥ १९ ॥ 
भीष्मजी कहते है -राजन्‌ ! भरतनन्दन ! पाञ्चाल- 
राज द्रपदका पुत्र शिखण्डी शन्रुओंकी नगसैपर विजय पाने- 
वाला, मेँ उसे युधिष्ठिरकी सेनाका एक प्रसुख रथी मानता हू 
पष योत्स्यति संग्रामे नारायन्‌ पूवैसंस्थितम्‌ । 
परं यशो विप्रथयंस्तव सेनासु भारत ॥ २ ॥ 
मारत ! बह तु्हारी सेनाम प्रवेश करके अपने पूरं 
अपयशका नाश तथा उत्तम सुयराका विस्तार करता हुआ 


` बडे उत्ाहसे युद्ध करेगा ॥ २॥ 


पतस्य बहुलाः सेनाः पञ्चालाश्च प्रभद्रकाः । 
तेनाखौ रथवंशेन महत्‌ कमे करिष्यति ॥ ३ ॥ 
उसके साय पाञ्चालो ओर प्रभद्रकोकी बहुत वद्ध सेना 


है। वह उन रथियेक समूहद्वारा युम महान्‌ कम कर दिख 
धषठद्युस्श्च सेनानीः सवेसेनाखु भारत । 
मतो मेऽतिरथो राजन्‌ द्रोणशिष्यो महारथः ॥ ४॥ 
भारत ! जो पाण्डवोकी सम्ू्णं सेनाका सेनापति ह 
वह द्रोणाचार्थका महारथी शिष्य धृष्टम मेरे विच 
अतिरथी है ॥ ४ ॥ | 
पष योरस्यति संग्रमे सूदयन्‌ वै परान्‌ रणे। ` 
भगवानिव संक्द्धः पिनाकी युगसंक्षये ॥ ५ । ` 
जे परख्यकारूमे पिनाकधारी भगवान्‌ रुद्र कुपित हेर ` 
प्रजाका संहार करते है, उसी प्रकार यह संग्रामम श" | 
संहार करता हुआ युद्ध करेगा ॥ ५॥ 
एतस्य तद्‌ रथानीकं कथयन्ति रणप्रियाः। 
बहुत्वात्‌ सखागरप्रख्यं देवानामिव संयुगे ॥ 
इसके पा रथियोकी जो देवसेनाके समान विशा ४“ 
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अअ 
ह, उसकी संख्या बहुत होनेके कारण युद्धप्रेमी सैनिक रण- 
न्मे उसे समुद्रके समान वताते दँ ॥ ६॥ 
्त्रथमौ तु राजेनद्र मतो मेऽधरथो प । 
धृ््ननस्य तनयो बाद्यान्नातिर्तश्रमः ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र॒ ! धृष्टद्युम्नका पुत्र क्षत्रघमा मेरी समक्षम अभी 
अर्घर्थी दै । वास्यावस्था होनेके कारण उसने अस्न-विद्यम 
अधिकं परिश्रम नदीं किया है ॥ ७॥ 
शिद्चपाखतो वीरदचेिराजो महारथः 1 
धरष्टकेमदेष्वासः सम्बन्धी पाण्डवस्य ह ॥ ८ ॥ 
शि्ुपाल्का वीर पुत्र महाधनुधंर चेदिराज धृष्टकेतु 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका सम्बन्धी एवं महारथी है ॥ ८ ॥ 
पष चेदिपतिः शूरः सह पुत्रेण भारत । 
महारथानां खुकरं महत्‌ कमे करिष्यति ॥ ९ ॥ 
भारत ] यह शौ्य॑सम्पन्न चेदिराज अपने पुच्रके साथ आकर 
महारथियेके लिये सहजसाध्य महान्‌ पराक्रम कर दिखायेगा ॥ 
क्षत्रधर्मरतो मद्यं मतः परपुरंजयः। 
क्षत्रदेवस्तु राजेन्द्र॒ पाण्डवेषु रथोत्तमः ॥ १०॥ 
राजेन्द्र | शत्ुओंकी नगरीपर विजय पानेवाला क्षत्निय- 
घर्मपरायण क्षत्रदेव मेरे मतमे पाण्डव-सेनाका एक श्रेष्ठ रथी है ॥ 
जयन्तश्चामितौजाश्च सत्यजिच्च महारथः । 
महारथा महात्मानः सवं पाश्चाटसत्तमाः ॥ ११ ॥ 
योत्स्यन्ते समरे तातं संरन्धा इव कुञ्जराः । 
जयन्तः अमितौजा ओर महारथी सत्यजित्‌- ये 
समी पाञ्चाल्शिरेमणि महामनखी वीर महारथी ही है। 
तात | ये सवके सव क्रोधम भरे हए गजराजोकी भति 
समरभूमिम युद्ध करेगे ॥ ११६ ॥ 
अजो भोजश्च विक्रान्तौ पाण्डवां महारथो ॥ १२॥ 
योरस्येते वछिनौ शरौ पर रा्तया क्षयिष्यतः। 
पाण्डवोके लिये महान्‌ पराक्रम करनेवाटे बलवान्‌ श्र 
बीर अज ओर भोज दोनों महारथी दै । वे सम्पूणं शक्ति 
छ्गाकर युद्ध करेगे ओर अपने पुरुषाथका परिचय दंगे ॥ 
शीघ्रास्राशिज्योद्धारः छृतिनो दढविक्रमाः ॥ १३ ॥ 
केकयाः पञ्च राजेन्द्र॒ भ्रातरो दृढविक्रमाः । 
सवे चेव रथोदाराः स्व ठोहितकध्वजाः ॥ १४ ॥ 
राजेन्द्र | शीघ्रतापू्ैकं अस्र चलानेवले, विचित्र योद्धाः 
युद्धकलमे निपुण ओर दद्‌ पराक्रमी जो पोच भाई केकय- 
राजङुमार है वे सभी उदार रथी माने गये दहै | उन सबकी 
प्वज। छाछ रंगकी है ॥ १३.१४ ॥ 
काशिकः खुकमारश्च नीखो यश्चापरो रप । 
खयदत्तश्च शाड्व मदिराश्वश्च नामतः ॥ १५॥ 
सवे पव रथोदाराः सवं चाहवलक्षणाः । 
सबोख्रविदुषः सवं महात्मानो मता मम ॥ १६॥ 
सुकुमार, काशिकः नीरः सूर्यदत्तः शङ्खं ओर मदिराश्व 
नामक ये सभी योद्धा उदार रथी ह । युद ही इन सबका 





पकसप्तत्यधिकङाततमो ऽध्यायः 
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ौर्यसूतक चिह है । म इन समीको सम्पूणं अख्ोकि जाता 
ओर महामनस्वी मानता हूं ॥ १५-१६ ॥ 
वा्धक्षमिर्महाराज मतो मम महारथः। 
चित्रायुधश्च चपतिमंतो मे रथसत्तमः ॥ १७ ॥ 
महाराज ! वार्धक्चेमिको मे महारथी मानता हूं तथा राजा 
चित्रायुध मेरे विचार्से श्रेष्ठ रथी है ॥ १७ ॥ 
ख हि सं्ामदोभी च भक्तश्चापि किरीटिनः । 
चेकितानः सत्यधृतिः पाण्डवानां महारथौ । 
द्वाविमौ पुरुषव्याघ्रौ रथोदारौ मतौ मम ॥ १८॥ 


चित्रायुध संम्रामर्मे शोभा पानेवाछे तथा अजुंनके भक्त 
ह | चेकितान ओर सत्यधृति-ये दो पुरुषरसिंह पाण्डव-सेनाके 
महारथी है । मे इन्द रथिरयोमि श्रेष्ठ मानता हू ॥ १८ ॥ 
व्याघ्रदत्तश्च राजेन्द्र॒ चन्द्रसेनश्च भारत । 
मतौ मम रथोदारौ पाण्डवानां न संशयः ॥ १९ ॥ 
भरतनन्दन ! महाराज । व्याघ्रदत्त ओर चन्द्रसेन-ये दो 
नरेश भी मेरे मतम पाण्डवसेनाके श्रेष्ठ रथी है, इसमे संशय 
नदीं हे ॥ १९॥ 
सेनाबिन्दुश्च राजेन्द्र क्रोधहन्ता च नामतः । 
यः समो वासुदेवेन भीमसेनेन वा विभो ॥ २० ॥ 
स योटस्यति हि विक्रम्य समरे तव सेनिकेः। 


राजेन्द्र ! राजा सेनाविन्दुका दुसरा नाम क्रोषहन्ता मी ` 


दे । प्रभो | वे भगवान्‌ कष्ण तथा भीमसेनके समान पराक्रमी 

माने जाते ह। वे समराङ्गणमे तुम्हारे सैनिकोकि साथ 

पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध करेगे ॥ २०३॥ 

मां च द्रोणं रूपं चेव यथा सम्मन्यते भवान्‌ ॥ २९ ॥ 

तथा स समर्छाघी मन्तव्यो रथसत्तमः । 

कादयः परमशीधाखयः ्छाघनीयो नरोत्तमः ॥ २२॥ 
तुम सुञ्ञकोः आचारय द्रोणको तथा कपाचा्यको जेखा 

समञ्षते हो, युद्धम दूसरे वीरस स्पधां रखनेवाठे तथा बहूतं 

ही फुतीकर साथ असख्र-शस्त्रौका प्रयोग करनेवाले प्रशंसनीय 

एवं उत्तम रथी नरश्रेष्ठ कारिराजको भी तुम्हे वैसा ही 

मानना चाटिये ॥ २१-२२॥ 

रथ पकगुणो मह्यं क्षेयः परपुरंजयः । 

अयं च युधि विक्रान्तो मन्तव्योऽष्टगुणो रथः ॥ २३ ॥ 
मेरी दृष्टम शश्रुनगरीपर विजय पानेवारे काशिराजको 


साधारण अवसाम एक रथी समञ्चना चाहिये; परंतु जिख ` 


समय ये युद्धम पराक्रम प्रकट करने कूगते ह उस समय इन्द 
आठ रथियोके बराबर मानना चादिये ॥ २३ ॥ 
सत्यजित्‌ समरण्छाधी द्रुपदस्यात्मजो युवा । 
गतः सोऽतिरथत्वं हि धु्टययुम्नेन सम्मितः ॥ २७ ॥ 
पाण्डवानां यशस्कामः परं कमे करिष्यति । 
द्रुपदका तरुण पुत्र सत्यजित्‌ सदा युद्धकी स्शहा रखने- 
वला है । वह धृष्टद्यम्नकरे समान ही अव्िरिथीका पद प्रास 


व 
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कर चुका है । वह [व र म र रीर ह| इना पतप योविस्तारकी इच्छा रखकर बाले ओर शूरवीर दह । इनका धनुष महान ओर | 


युद्धे महान्‌ कमं करेगा ॥ २५२ ॥ 

अनुरक्तश्च शूरश्च रथोऽयमपरो महान ॥ २५॥ 

पाण्ड्यणजो महावीयं; पाण्डवानां धुरंधरः । 

इढधन्वा महेष्वासः पाण्डवानां महारथः ॥' २६॥ 
पाण्डवपक्षके धुरंधर वीर महापराक्रमी पाण्ड्यराज भी 

एक अन्य महारथी ह । ये पाण्डवेकि प्रति अनुराग रखने- 


ये पाण्डवसेनाके सम्माननीय महारथी है ॥ २९-२६॥ | 


श्रेणिमान्‌ कौरवश्रेष्ठ वसुदानश्च पाथिव, 
उभावेतावतिरथौ मतौ परपुरंजय ॥ 

कौरवश्रेष्ठ | राजा प्रेणिमान्‌ ओर वसुदान- ये | 
अतिरथी मनि गये है । ये शनुञओंकी नगरीपर 
समथ हं | २७॥ 


भे 
दग 
विजेय फ़ 


इति श्रीमहाभारते उथोगपवैणि रथातिरथसंख्यानपवैणि एकसप्तव्यधिकदततसोऽध्यायः ॥ १७१ ॥ 
ह ह्यान ९ सौ य अ 
क्लं उदोगप्वुके अन्त्म॑त रथातिरथसंख्यानपवैमं एक सौ इकहत्तर्े। अध्याय पूरा हे 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उोगप्के अन्तत रथतिरथसंलयानपनम्‌ पक ए। छक रा हेभ॥ १७१॥ 


दिसप्त्यधिकराततमोऽध्यायः 
भीष्पका पाण्डवपक्षके अतिरथी वीरोका वर्णन करते हुए शिखण्डी ओर पाण्डरवोका वथ न करनेका क 


मीष्म उवाच 
रोचमानो महाराज पाण्डवानां महारथः । 
योतस्यतेऽमरवत्‌ संख्ये परसैन्येषु भारत ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है- महाराज ! भारत ! पाण्डवपक्षमं 
राजा रोचमान महारथी द । वे युद्धम शचुतेनाके साथ 
देवताओकं समान पराक्रम दिखति हए युद्ध करेगे ॥ १ ॥ 
पुरुजित्‌ कुन्तिमोजश्चं महेष्वासो महाबलः । 
मातुखो भीमसेनस्य स च मेऽतिरथो मतः ॥ २ ॥ 
कुन्तिमोजकुमार राजा पुरुजित्‌ जो भीमसेनकरे मामा दैः 
वे भी महाधनुर्धर ओर अत्यन्त बलवान्‌ है । मै इन्दै मी 
अतिरथी मानता हं ॥ २॥ 
एष वीरो महेष्वासः कृती च निपुणश्च ह । 
चिश्रयोधी च शक्तश्च मतो मे रथपुङ्गवः ॥ ३ ॥ 
इनका धनुष महान्‌ है । ये अल्रविद्यके विद्वान्‌ ओर 
युद्धङुशक द । रथिर्योमिं श्रेष्ठ वीर पुरुजित्‌ विचित्र युद्ध 
करनेवाके ओर शक्तिराली ह ॥ ३ ॥ ` 
स योत्स्यति हि विक्रम्य मघवानिव दानवैः । 
योधा ये चास्य विख्याताः सवे युद्धविशारदाः ॥ ४ ॥ 
जैसे इन्द्र दानवोके साथ. पराक्रमपूर्वक युद्ध करते हः 
उसी प्रकार ये भी शब्रुओके साय युद्ध करेगे । उनके साथ 
जो सैनिक अगे दैः वे सभी युद्धकी कठामे निपुण ओर 
विख्यात वीर ह ॥ ४ ॥ 
भागिनेयङ्ते वीरः स ` करिष्यति संगरे । 
खमहत्‌ कमं पाण्डूनां स्थितः प्रियहिते रतः ॥ ५ ॥ 
बीर पुखुजित्‌ प।ण्डवेकि प्रिय एवं हितम तत्पर हो अपने 
भानजोके स्यि युद्धम महान्‌ कमं करेगे ॥ ५ ॥ 
मेमसेनिमंहाराज हैडिम्बो ` ` राक्षसेश्वरः । 
मतो मे बहुमायावी . स्थुयूथपयूथपः ॥ ६ ॥ 
महाराज ! भीमेन ओर हिडिभ्वाक्रा पुज राश्च्राज 
घटोत्कच बड़ा मायावी दै । वह, मेरे मतम रथयूथपति्ोका 
भी यूथपतिदे॥६॥ -. 
योत्स्यते समरे तात मायावी समरप्रियः । 


ये चास्य राक्षसा वीराः सचिवा वशावर्तिनः॥ ४ | 
उसक्रो युद्ध ९ बहुत प्रिय हे। तात ! वह परकर 
राक्षस समरभूमिमें उत्सादपू्वक युद्ध करेगा । उष 
जो वीर राक्षस एवं सचिव हे वे सव्र उसीके वरामं रहने 
एते चन्ये च वहवो नानाजनपेश्वराः। 
समेताः पाण्डवस्याथै वासुदेवपुरोगमाः ॥ ८। 
ये तथा ओौर भी बहूत-से वीर क्षत्रिय जो विभिन 
पदोके स्वामी दै ओर जिनमे श्रीकृष्ण फा सवसे प्रधान शा 
दै, पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे च्वि यहो एकत्र हुए ह ॥ ८॥ 
पते प्रधान्यतो राजन्‌ पाण्डवस्य महात्मनः। 
रथाश्चातिरथाद्चैव ये चाल्येऽघरथा यूप ॥ ९। 
राजन्‌ ! ये महात्मा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके मुख्य ष 
रथीः अतिरथी ओर अर्धरथी य्ह बताप्रे गये द ॥ ९॥ 
नेष्यन्ति समरे सेनां भीमां यौधिष्ठिरीं खप। 
महेन्द्रेणेव वीरेण पाल्यमानां किरीटिना ॥ १०। 
नरेश्वर ! देवराज इन्द्रके समान तेजस किरीटी 
वर अर्जुनक दवारा सुरक्षित हुई युधिष्ठिरकी मयकर हेन 
ये उपयुक्त वीर समराङ्गणमें संचालन करगे ॥ १०॥ 
अ सि न ९ 
तरदं समरे वीर मायाविद्धिजयंपिभिः। 
योत्स्यामि जयमाकाद्कन्नथवा निधनं रणे॥ ११। 
वीर ! मे तुम्हारी ओस्से रणभूमिमे उन मायेत ओै 
विजयाभिखघी पाण्डव-वीरोकि साथ अपनी विजय अर्प 
मृत्युकी आकाह्वा ठेकर युद्ध करूगा ॥ ११ ॥ 
वाखदेवं च पार्थं च चक्रगाण्डीवधारिणौ । ॥ 
संभ्यागताविवाकेन्दू समेष्येते रथोत्तमौ ॥ {५ ॥ 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण जर अर्जुन रथियेमि श । 
वे क्रमशः सुदर्शन चक्र ओर गाण्डीव धनुर धारण कसे, । 
वे संध्याकाटीन सूर्यं ओर चन्द्रमाकी भति भर । 
जब युद्धम पधारेगे, उस समय मै उनका सामना कर्गा | | 
चैव ते रथोदाराः पाण्डुपुत्रस्य सेनिकाः। || 
सहसैन्यानहं ताश्च भ्रतीयां रणमूधेनि ॥ | 
पाण्डुपुत्र युषिष्ठिरके ओर भी जो-जो श्रेष्ठ स्थी ८ 
उनका ओर उनकी सेनाओंका भै युद्धके मुहानेपर सामना ` | 





अम्बोपार्यानपर्व ] 





पते रथाश्चातिरथाश्च तभ्यं 
यथाप्रानं चप कीर्तिता मया । 
तथापरे येऽर्धरथाश्च केचित्‌ 
तथैव तेषामपि कौरवेन्द्र ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! इ प्रकार मेने तुग्दारे इन मुख्य-षुख्य रथिरयो 
ओर अतिरथि्ोका वणेन करिया ह | इन्करे सिवा, जो कोई 
अर्भरथी है, उनका मी परिचय दिया दे। कौरवेन्द्र ! इसी 
प्रकार पाण्डवपक्षके मीरथी आदिका दिग्दर्शन कराया गया है ॥ 
अजुनं वादेवं च ये चान्ये तच्र पार्थिवाः 
सर्वीस्तान्‌ वारयिष्यामि यावद्‌ द्यामि भारत ॥१५॥ 
भारत ! अर्जुनः श्रीकृष्ण तथा अन्य जो-जो मूपा है मैउन- 
मसे जितरनोको देर्दूगा, उन सव्रको आगे बदनेसे रोक दुगा ॥ 
पाश्चास्यं तु महावादयो नाहं हन्यां हिखण्डिनम्‌। 
उद्यतेषुमथो दष्ट प्रतियुध्यन्तमाहवे ॥ १६॥ 
परंतु महाबाहो ! पाञ्चारराजकरुमार शिखण्डीको धनुष- 
प्र बाण चदे युद्धम अपना सामना करते देखकर मी 
मै नहीं मार्गा ॥ १६ ॥ 
लोकस्तं वेद यदहं पितुः भरियचिकीषया । 
प्रास्तं राञ्यं परित्यज्य वह्मचय्रते स्थितः ॥ १७॥ 
खारा जगत्‌ यह जानताहै कि मिले हूए राज्यको 
पिताका प्रिय करनेकी इच्छसे इकराकर ब्रह्मचर्ये पालनमे 


क्निसप्तत्यधिकदाततमोऽष्यायः 
__ =-= 
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दृदृतापूर्वक रग गया ॥ १७ ॥* .. 

चित्राङ्गदं कौरवाणामाधिपत्येऽभ्यषेचयम्‌ । 

विचिजचीर्य च शिष्यं यौवराज्येऽभ्यषेचयम्‌ ॥ १८ ॥ 
माता सत्यवतीके ज्येष्ठ पुत्र चित्राङ्गदको कोरक राञ्य- 

पर ओर वालक विचित्रवर्यको युवराजके पदपर अभिषिक्त 

करदियाथा॥१८॥: `: 

द्रेवचतस्वं विज्ञाप्य . “पृथिवी सर्वेराजखु 1 

नैव हन्यां लियं जातु न खीपूरवं कदचन ॥ १९ ॥ 
सम्पूण भूमण्डङमे समस्त राजाओकि वहा अपने देवत्रत- 

खरूपकी ख्याति कराकर मेँ कभी भी क्रिस स्रीको अथवा 

जो पले खी रहा हो, उस पुरुषको भी नहीं मार सकता॥१९॥ 

स हि खीपूर्वको राजन्‌ दिखण्डी यदि ते श्चुतः। 

कन्या भूत्वा पुमान्‌ जातो न योरस्ये तेन भारत ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! शायद तुम्हारे स॒ननेमे आया होगा शिखण्डी 

पहठे 'ख्रीरूपः म ही उत्पन्न हआ" था; भारत्‌ ] पठे कन्या 

होकर वह फिर पुरुष हो गया था; इसीय्यि मै उससे युद्ध 

नहीं करूगा ॥ २०.॥. 

सर्वौस्त्वन्यान्‌ हनिष्यामि पार्थिवान्‌ भरतषभ ॥ 

यान्‌ समेष्यामि समरे न तु कुन्तीुतान्‌ चप ॥ २९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ! मै अन्य सव्र राजाओंको जिनं युदधमे पाऊगा? 

मार्गा; परेतु कुन्तीके प्रोका वध कदापि नीं कलग ॥२१॥ 


इति श्रीमहाभारते उ्योगपवैणि रथातिरथसंख्यानपर्वणि द्विसप्त्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत उचोपर्वके अन्तमेत रथतिरथसंख्यानप्वमे एक सै वहत्तर्वेः अध्याय पूर हृभा ॥ ५७२॥ 





( अस्बोपाख्यानपव ) 


त्रिसपषत्यधिकशततमोऽध्यायः 
अभ्बोपाख्यानका आरम्भ-भीप्मजीके ष्रारा कारिराजकी कन्याओंका अपहरण 


दुयोधन उवाच 
किमर्थं भरतश्रेष्ठ मैव हन्याः शिखण्डिनम्‌ । 
उद्यतेषुमथो दष्ट समरेष्वाततायिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
दर्योधनने पूा--मर्तश्ेष्ठ ! जव शिखण्डी धनप 
बाण उठाभे समरे आततायीकी मति आपको मारने अयेगा? 
उस समय उसे इख रूपमे देखकर भी आप क्यों नदीं मारेगे 
ू्वसुचवा महावाहो पञ्चालान्‌ सह सोमकैः । 
हनिष्यामीति गाङ्गेय तन्मे ब्रहि पितामह ॥ २ ॥ 
हात्र गङ्खानन्दन ! पितामह | आप पठे तो यह क 
चुके है कि “मै सोमकरोसदित पञ्चालोका वध करूगा" ( फिर 
आप रिखण्डीको छोड क्यो रहे है १) यह मुञ्चे बताइये ॥ 
भीष्म उवाच 
णु दुर्योधन कथां सदैभिव॑खुधाधिपैः । 


यदथं युधि सम्प्रेक्ष्य नाहं हल्यां शिखण्डिनम्‌ ॥ ३ ॥ , 


भीष्मजञीने कहा-दुर्योधन ! मै जिस ॒कारणसे सम- 


राङ्गणमे प्रहार करते देखकर भी शिखण्डीको नदीं मार्गाः 
उसकी कथा कहता हः इन भूमिपालोके साय सुनो ॥ २ ॥ 
महाराज्ञो मम पिता शान्तयुखोकविशवुतः । 
दिष्रान्तमाप चमौन्मा ` समये भरतषभ ॥ ७ ॥ 
तकोऽहं भरतश्रेष्ठ भरतिज्ञं परिपाख्यन्‌ । 
चित्राङ्गदं श्रातरं वै महाराज्ये ऽभ्यषेचयम्‌ ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मेरे धर्मात्मा पिता लोकविख्यातं महाराज 
शान्तनुका जब निघन हो गया, उस समय अपनी प्रतिज्ञाका 
पालन करते दए मैने भाई चितराज्ञदकफो इ महान्‌ राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ ५५॥ . । 
तसिश्च निधनं प्रापे सत्यवत्या मते स्थितः । 
विचिजवीयं॑ राजानमभ्यषिञ्चं यथाविधि ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर जब चित्राङ्गदकी भी मृत्यु हो गयी" तब 
माता सत्यवतीकी सम्मतिसे ने विधिपूवक विचित्रवीर्यं 
राजके पदपर अभिषेक किया ॥ & ॥ 


इ {य 
^ 
> ॐ 
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शि सो मद राजेन्द्र॒ यवीयानपि धमतः । 
विचित्रवीया धमौत्मा ममेव समुक्षत ॥ ७ ॥ 
राजेनद्र ! छोटे होनेपर भी मेरे द्वारा अभिषिक्त होकर 
घरमात्मा विचित्रवीर्यं धर्मतः मेरी ही ओर देखा करते ये 
अर्थात्‌ मेरी सम्मतिसे ही सारा राजकरायं करते थे ॥ ७ ॥ 
तस्य दारक्रियां तात चिकीषुरहमष्युत । 
अनुरूपादिव कुखादित्येव च मनो दधे ॥ ८ ॥ 
तात | तब मने अपने योग्य कुल्ते कन्या लाकर उनका 
विवाह करनेका निश्चय किया ॥ ८ ॥ 
तथाभौषं महावाहो तिखः कल्याः खयंवराः। 
रूपेणप्रतिमाः सबौः काशिराजसुतास्तदा । 
अम्बां चैवाभ्विकां चैव तथेवाभ्वालिकामपि ॥ ९ ॥ 
महाबाहो } उन्हीं दिनों मैने सुना कि कारिराजकरी तीन 
कन्या है जो सव-की-सव अप्रतिम रूप-सेन्दर्यसे सुशोभित 
है ओर वे खयंबर.लमामे स्वयं ही पतिका चुनाव करनेवाली 
है । उनके नाम ह अम्बा, अग्विका ओर अम्बालिका ॥९॥ 
राजानश्च समाहृताः प्रथिन्यां भरतर्षभ । 
अम्बा ज्येष्ठाभवत्‌ तासामम्विका त्वथ मध्यमा ॥ १० ॥ 
अम्बाछिका च राजेन्द्र॒ राजकन्या यवीयसी ) 
सोऽहमेकरथेनैव गतः काशिपतेः पुरीम्‌ ॥ १९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | रजेन्द्र॒ ! उन तीनोके स्वयंवरे ल्यि 
भूमण्डल्के सम्पूणं नरेश आमन्वित क्रिये गये ये । उनमें 
अम्बा सबसे बड़ी थी, अभ्बिका मञ्चली थी ओर राजकन्या 
अम्बालिका सवरस छोटी थी | सखयंवरका समाचार पाकर मेँ 
एक ही रथके द्वारा काशिराजे नगरमे गया ॥ १०-११॥ 
अपद्यं ता महाबाहो तिखरः कल्याः खलङृताः। 
रा्दचेव समाहतान. पार्थिवान्‌ पृथिवीपते ॥ १२ ॥ 
महावाहो ! वरहा पर्टुचकर मैने वच्राभूषणोसे अलंकृत 
हई उन तीनों कन्याओंको देखा । परथ्वीपते | वरह उसी समय 
आमन्त्रित होकर आये हुए सम्पूणं राजाओंपर भीभेरी दृष्ट पड़ी॥ 
ततोऽहं तान्‌ जपान्‌ सबौनाह्य समरे स्थितान्‌ । 
रथमारोपयांचक्रे कन्यास्ता भरतर्षभ ॥ ११३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ { तदनन्तर मेने युद्धके छि खड़े हुए उन 
समस्त राजाओंको क्लकारकर उन तीनों कन्यार्ओको अपने 
रथपर बैठा.छ्या ॥ १३॥ 
बीयेड्टकाश्च ता क्षात्वा समायेप्य रथं तदा। 
अवोचं पाथिवान्‌ सवौनहं त्र समागतान्‌ । 
भीष्मः शान्तनवः कन्या हरतीति पुनः पुनः ॥ १७॥ 
ते यतध्वं परं शक्त्या सवे मोक्षाय पाभिवाः। 
भ्रसद्य॒हि हराम्येष मिषतां बो नरर्षभाः ॥ १५॥ 
पराक्रम ही इन कन्याओंका शल्क दै, यद जानकर 
उन्हें रथपर चदा ठेनेके पश्चात्‌ मैने वर्ह आये हुए खमस 
भपालेसे कहा-'नरश्रेष्ठ राजाओ । शान्तनुपुन्न भीष्म इन राज- 


भीमहाभारते 


१ अपहरण कर रहा दैः तुम सव्र लेग ^, 


लगाकर इन्दं छुडनेका प्रयत्न करो; क्योकि भँ हर 
देखते बल्पू्व॑क इन्द छथि जाता ह} इत वरे 
बारंबार दुहराया ॥ १४-१५ ॥ 
ततस्ते पृथिवीपालाः ससुत्पेुरुदायुधाः। 
योगो योग इति करद्धाः सारथीनभ्यचोदयन्‌ | १। 


फिरतोवे महीपाल कुपित दो हाथमे हथियार छम 
पडे ओर अपने सारयिोको दथ तैयार करो, र ष 
करोः इस प्रकार आदेश देने लगे ॥ १६॥ 
ते रथगंजसंकारषेग॑जैश्च गजयोधिनः। 
पुटश्ावे्मदीपालाः समुत्पेतुखुदायुधाः ॥ १५। 
वे राजा हाथि्ोके समान विशार र्थो, हाथो | 
हृ्ट-पुष्ट अश्वोपर सवार हो अस्न-रास्र लिये सुञ्चपर क्रा 
करने लग । उनमेखे कितने दी हायियोपर सवार होक 
करनेवले थे | १७ ॥ 
ततस्ते मां महीपालाः स्वं एव विहाम्पते। 
रथव्रातेन महता सचैतः पर्यवास्यन्‌ ॥ १५ 
प्रजानाथ | तदनन्तर उन सव्र नरेशोने विशाल स 
समूहदवारा मुञ्चे सव्र ओरसे घेर छया ॥ १८ ॥ 
तानहं शरवर्षेण खमन्तात्‌ पर्यवारयम्‌। 
सवोन्‌ चपांश्चाप्यजयं देवराडिव दानवान्‌ ॥ १९। 
तवने मी वाणौकी वर्षा करके चरो ओरसे उतर 
प्रगति रोक दी ओर जेते देवराज इन्द्र दानवोपर विनय प 
हैः उसी प्रकार मैने भी उन सव्र नरेशोको जीत लिया॥(९ 
अपातयं शरैरदीपिः पहसन्‌ भरतर्षभ । 
तेषामापततां चिरान्‌ ध्वजान्‌ हेमपरिष्छतान्‌ ॥ २० 
भरतश्रेष्ठ | जित समय उन्होने आक्रमण किया उं 
समय मैने प्रज्वङ्ित घाणोद्रारा हसते-ैसते उनके लाँ 
भूषित विचिच्र ध्वजोको काट गिराया ॥ २० ॥ 
पकेकेन हि वाणेन भूमौ पातितवानहम्‌ । 
हयांस्तेषां गजांदचैव सार्थीश्चाप्यहं रणे ॥ २६। | 
फिर एक-एक बाण मारकर मैने समरभूमिमे ॐ । 
घोड़ो, हाथियों ओर सारथि्ोको भी धराशायी कर दिय॥९॥। | 
ते निचत्ताश्च भद्राश्च दृष्टा तल्लाघवं मम । 
(धणपेतुदच सवं वे परशशंखश्च पार्थिवाः। 
तत आदाय ताः कन्या नृपतींश्च विसूञ्य तान्‌ ॥) | | 
अथाहं हास्तिनपुरमायां जित्वा महीक्षितः ॥ ९९ | 
मेरे हाथोंकी वह छतं देखकर वे पीछे हटने जीर । 
खगे | वे सब मूषाल नतमस्तक हो गये ओर मेरी प्ररत, | 
लगे । तत्पश्चात्‌ म राजाओंको परास करे उन ॥| 
छोड तीनों कन्याओंको साथ छे हस्तिनापुरे आया ॥ ९९ | 


ततोऽहं ताश्च कन्या वै श्रातुरथौय भारत । 








अम्बीपाख्यानंपवे ] पञ्चसप्तत्यधिकदालतमोऽध्यायः २४९५ 


_  ---्च=---=-=-------=----------> ====----------------- =--=------------ 


तच्च कम॑ महावाहो सत्यवत्यै न्यवेदयम्‌ ॥ २६॥ भाईतेत्यानेके छिये मातासत्यवतीको रौप दिया जर अपना 
महाबाहु भरतनन्दन ! फिर मैने उन कन्या्ओंको अपने वह पराक्रम मी उन्हे बताया ॥ २३ ॥ - 
दति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि अम्बोपाख्यानपव॑णि कन्याहरणे त्रिसघत्यधिकडततमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहमारत उेमपर्वके अन्तत अस्बोषाल्यानपरवमे कन्याहरणविषयक ण्क सौ तिहते! अध्याय पुरा हा ॥९७३॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इरोक भिाकर कुरू २४ ₹करोक हैँ ) 


चतुःसपत्यधिकराततमोऽध्यायः 
अम्बका ज्ञारवराजके प्रति अपना अनुराग प्रकट करके उनके पास जानेके रिय भीष्मसे आज्ञा मगना 











भीष्म उवाच 
ततोऽ्दं भप्तश्रेष्ठ मातरं वीरमातरम्‌ । 
अभिगम्योपसंगृह्य दादरोयीमिदमत्रुवम्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है-- भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर मेने वीर- 
जननी दाशराजकी कन्या माता सत्यवतीके पास जाक्रर उनके 
चरणोमे प्रणाम करके इस प्रकार कदहा-॥ १ ॥ 
दमाः कारिपतेः कन्या मया निर्जित्य पार्थिवान्‌ । 
विचि्रवीर्थस्य कृते वीर्युस्का हता इति ॥ २ ॥ 
मो | ये काशिराजकी कन्या ह | पराक्रम ही इनका 
शुल्क था । इसलिये मै समस्त राजाओंको जीतकर भाई 
विचित्रवीरयके ल्थि इद हर खाया हूः ॥ २॥ 
ततो मूर्धन्युपाघ्राय पर्यश्रुनयना नृप । 
आह सत्यवती हए दिष्टया पुत्र जितं त्वया ॥ ३ ॥ 
, नेशवर ! यह सुनकर माता सत्यवती नेमिं हके 
ओषु छलक आये । उन्होने मेरा मस्तक सूकर प्रसन्नता- 
पूर्वक कहा-ध्ेटा ¡ बडे सौभाग्यकी बात है कि तुम विजयी हुए ॥ 
सत्यवत्यास्त्वनुमते विवाहे समुपस्थिते । 
उवाच वाक्यं सवीडा ज्येष्ठा काशिपतेः खुता ॥ ४ ॥ 
सत्यवतीकी अनुमतिसे जत्र विवाहका कायं उपसित 
हआ; तव कारिराजकी ज्येष्ठ पुत्री अम्बाने कुछ जित 
होकर सुञ्ञसे कहा--॥ ४ ॥ 
भीष्म त्वमसि धर्मज्ञः स्ंशाख्विश्लारदः । 
श्रल्वा च वचनं धम्यं महयं कलौमिहाहेसि ॥ ५ ॥ 
‹मीष्म ! तुम धर्मके ज्ञाता ओर सम्पूणं शाखे जञानम 
निपुण हो । मेरी बात सुनकर भेरे साथ धर्मपू्णं बतीव 


करना चादिये ॥ ५ ॥ 

मया श्ाटवपतिः पूर्य मनसाभितरृतो वरः 1 

तेन चास्मि चृता पूर्वं रहस्यविदिते पितुः ॥ ६ ॥ 
पने अपने मनसे पठे शाल्वराजको अपना पति चुन 

लिया है ओर उन्दोनि भी एकान्तम मेरा वरण कर छया दै 

यह्‌ पहछेकी बात ३, जो मेरे पिताको भी ज्ञात नहीं है ॥ ६ ॥ 

कथं मामन्यकामां त्वं राजधर्ममतीत्य वै 1 

वासयेथा गे भीष्म कौरवः सन्‌ विदोषतः ॥ ७ ॥ 
धमीपष्म ! मै दूसरेकी कामना करनेवाखी राजकन्या दू । 

तुम विशेषतः कुरुवंशी शकर राजघम॑का उ्लद्चन करके 

मञ्चे अपने घरमे कैसे रक्खोगे १॥ ७॥ 

पतद्‌ बुद्धया विनिश्चित्य मनसा भरतषभ । 

यत्‌ क्षमं ते महा्छहो तदिदहारब्धुमषटेसि ॥ ८ ॥ 
"महाबाहु भरतश्रेष्ठ ! अपनी बुद्धि ओर मनसे इस विषयमे 

निश्चित विचार करके तुम्दे जो उचित प्रतीत होः वही 

करना चाहिये ॥ ८ ॥ 

स मां प्रतीक्चते व्यक्तं राटबराजो विश्चाम्पते । 

तस्मान्मां त्वं करथेष्ठ समरज्ञातुमदेसि ॥ ९ ॥ 
(प्रजानाथ ! शाल्वराज निश्चय ही मेरी प्रतीक्षा करते 

होगे; अतः कुरुश्रेष्ठ ! तुम्दं मञ्चे उनकी सेवामं जनेकी आज्ञा 

देनी चाहिये ॥ ९ ॥ 

कृपां कुर महाबाहो मयि धर्मभृतां बर । 

त्वं हि सस्यनतो वीर पृथिव्यामिति नः श्रुतम्‌ ॥ ९०.॥ 
(धरमात्माओंमे श्रे्ठ ! महाबाहू वीर ! सुद्षपर कृपा करो । 

मैने सुना ३ कि इस पृथ्वीधर तुम सत्यत्रती महात्मा हो" ।१०। 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपव॑णि अम्बावाक्ये चतुःसघषव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७४ ॥ 
इत प्रकार श्रीमहामारत उयोगपर्वके अन्तत अम्बोपाख्यान प्म अस्वावाक्यनिषयक एक सो चोरर्वे(अध्याय पूरु ॥ ९.७८ ॥ 
---न््स 


पञ्चसप्तत्यधिकराततमोऽ्यायः १ 
अभ््राका शावक यहो जाना ओर उससे परित्यक्त होकर तापसोके आभममे 
आना, बहो शैखाबत्य ओर अम्बका सवाद्‌ 


१ भीष्म उवाच 
ततोऽहं समनुज्ञाप्य कालीं गन्धवतीं तद्‌। । 
मन्तिणश्चत्विजदचैव तथैव च पुरोदितान्‌ ॥ ९ ॥ 
सपरहुक्ञासिषं कन्यामम्बां ज्येष्ठां नराधिप । 


भीष्मज्ी कहते है-- नरेशर ! तब मेने माता लतत 
कालीसे आज्ञा ठे मन्तियो, ऋतिजों तथा पुरोहितोसे पकर 
बड़ी राजकुमारी अम्ब्राको जनेकी आज्ञा दे दी ॥ ९३ ॥ 


अनुज्ञाता ययौ सा लु क्या शाठवपतेः पुरम्‌ ॥ २ ॥ 








चृदधिजातिभिग्ना धाञ्या चाञुगता तद्‌ । 
अदीन्य च नमध्वानमासाद्य उपति तथा ॥ २ ॥ 
सा तमासाद्य राजानं शास्वं वचनमव्रवीत्‌ । 
आगताहं महावाहो त्वासुद्धिदय महामते ॥ ४ ॥ 
आज्ञा पाकर राजकन्या अभ्रा ब्रद्ध ब्राह्मणोके संरक्चषणमे 
रहकर शाल्यराजकरे नणरकरी ओर गयी । उसके साथ उसकी 
धाय मी थी | उस माग॑का छोधकरर वह राजक्रे यर्हौ पर्हच 
गयी ओर शास्वराजसे मिकुकर इस प्रकार बोली- "महावाहो | 
हामते ! मे तुष्ारि पास दी आयी हूँ ॥ २-४॥ 
( अभिनन्दख मां राजन्‌ सद्‌ प्रियहिते रताम्‌। 
प्रतिपाद्य मां राजन्‌ धमौधं चेव धम॑तः ॥ 
त्वं हि मनसा ध्यातस्त्वया चाप्युपमन्त्रिता ॥) 
'्याजन्‌ | मे सद्‌ तुभ्टरि प्रिय ओर दितमे त्र रहनेवाली 
हूं । स॒श्ने अपनक्रर आनन्दित करो । नरेधर ! सुनने धर्मा 
नुसार्‌ ग्रहण करके घरमकरे छपर ही अपने चरणो खान दो । 
मेने मन-दी-गन संद तुम्हारा दी चिन्तन क्रिया दै जौर तुमने 
भी एकन्तयें मेरे साय विर्वाहका प्रस्ताव किय। धा ॥ 
तामत्रबीच्छास्वपतिः स्मयन्निव विशाम्पते । 
त्वयान्यपूवेया नाहं भायौर्थौ वरवर्णिनि ॥ ५ ॥ 
प्रजानाथ | अभ्वाकी बात सुनकर शात्वराजने मुसकरते 
हुए-ते कहा- “सुन्दरी ! तुम पहले दूसरेकी द नुकी हो; अतः 
तुम्हारी जेषी स्ीके साथ विवाह करनेकी मरी इच्छा नहींहै।५। 
गच्छ भद्र पुनस्त सकारा भीष्पकस्य वै । 
नाहमिच्छामि भीष्मेण ग्रहीतां ध्वा प्रसद्य वै ॥ ६ ॥ 
॥ “भद्र | तुम पुनः वर्ह भीष्मके दी पास जाओ । भीष्मने 
तुम्हे बलपूबक्र पकड लिया थाः अतः अव्र तुमह म अपनी 
पल्ली बनाना नहीं चाहता ॥ ६ ॥ 
त्वं हि भीष्मेण निर्जित्य नीता प्रीतिमती तदा ¦ 
पराख॒र्य महायुद्धे निजित्य प्रथिवीपतीन्‌ ॥ ७ ॥ 
“भीष्मने उस महायुद्धये समस्त .मूपाटोको हराकर तमं 
जीता ओर तुम्रं उठाकर वरे अपने साथे गये | तुम उस 
समय उनक्रे साथ प्रसतन्न थीं ॥ ७॥ 
नाहं व्वय्वन्यपूचोयां भायौ्थी वरवर्णिनि । 
कथमस्मद्विधो राजा परपूर्वां प्रवेशयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
नारीं विदितविज्ञानः परेषां धर्ममादिशन्‌ । 
यथेष्टं गम्यतां भद्रे मा त्वां काठोऽत्यगाद्यम्‌ ॥९॥ 
 व्वरविनि ! जो पदे ओस्की दो चुकी होः एसी खरीको 
म अपनी पली बना यह मेरी इच्छा नहीं हे । जि नारी. 
पर पटे क्रिसी दूसरे पुरुषरकरा अधिकार हो गया हो, उसे 
सारी वातोको टीक-टीक जाननेवाक मेरे जैसा राजाजो दूसरोको 
धर्मका उपदे करता है" कैसे अपने घम प्रवि करायेगा। 
भद्रे ! तुम्हारी जहा इच्छा हो, चली जायो । तुम्हारा यह 
समय यौ व्यथं न बीतेः ॥ ८-९ ॥ 
अम्बा तमूनवीद्‌ गजन्ननङ्शरपीडिता । 
नेन शद महीपा नेतदेवं कथंचन ॥ १०॥ 


भीमष्ाभारते 


नासि प्रीतिमती नीता भीप्मेणामिघकरन | 
वलान्नीतास्मि ख्दती विद्राव्य पृथिवीपतीन्‌ ॥ 
राजन्‌ ! वह सुनकर कामदेवके वासि पीडित र 
अम्वा शाट्वराजसे बोखी-भमूपार ! तुम क्रिसी तरह मीरे 
बात महसे न निकाले | रात्रुसूदन ! म॑ भीष्मके साथ प्रस्ा 
पूर्वक नदीं गयी थी । उन्न समस्त राजाओंको सेड 
अलपूजक मेरा अपहरण क्ियाथा ओर मे रोती हु६१ 
उनके साथ गयी थी | १०-११॥ 
भजख मां शाल्वपते भक्तां वाखामनागसम्‌। 
भक्तानां हि परित्यागो न धमु प्रशस्यते ॥ १२ 
 श्शास्वराज! मे निरपराध अवल दू । तुम्हारे प्रति अनर 
ट्र | सन्ने स्वीकार करो; क्योकि मक्तोका परित्याग कि 
भी धर्मम अच्छा नहीं बताया गया दहे ॥ १२॥ 
साटमामन्त्य गाङ्केयं समरेष्वनिवतिनम्‌ । 
अनुक्षाता च तेनैव ततोहं शरदामागता ॥ १३॥ 
धयुद्धमै कभी पीठ न दिखानेवाले गङ्धानन्दन भीष 
पूषकरः उनकी आज्ञा लेकर अत्यन्त उत्कण्ठक्रे साथ मेँ 
आयी दहू|॥ ६३॥ 
न स भीष्मो महावाहुमसिच्छति विशाम्पते । 
श्राठदेतोः समारम्भो मीष्मस्येति श्रुतं मया ॥ १४॥ 
"राजन्‌ ! सहावाहू मीष्म सुनने नहीं चाहते । उनका एह 
आयोजन अपने मार्क विवाहके चयि था, एता मेने सुनाहै ४ 
भगिन्यो मम ये नीते अम्बिकाम्बालिके जप । 
प्रादाद्‌ विचित्रवीर्याय गाङ्गेयो हि यवीयसे ॥ १५॥ 
“नरेश्वर भीष्म जिन मेरी दो बहिन -अम्बिका ओर 
अभ्बालिकाको हरकर ले गये थे उन उन्दने अपने छ 
माई विचिच्रवीर्यको व्याह दिया ह | १५॥ 
यथा शास्वपते नान्यं वरं ध्यामि कथंचन । 
त्वाशृते पुरुषव्याघ्र तथा मूधौनमाटभे ॥ १६॥ 
` धपुरुपसिंह शास्तरराज ! मै अपना मस्तक चूर कहत 
ह; तुम्हारे सिवा दूरे किसी वरका मेँ किसी प्रकार भी चिन्त 
नदीं करती दूँ ॥ १६ ॥ 
न चान्यपूवौ राजेन्द्र॒ त्वामहं समुपस्थिता । 
सत्यं वीमि शाद्वैतत्‌ सव्येनात्मानमारमे ॥ १७॥ 
“राजेनद्र शाल्व | मुञ्ञपर किसी मी दूसरे पुरुषका ६ 
कभी अधिकार नहीं रहा है । मै स्वेच्छापूर्वक पहले 
तुम्हारी ही सेवामे उपसि हुई हूँ । यह मै सत्य कहती ६ 
ओर इस सत्यके दवारा ही इस शरीरी शपथ खाती हूं ॥१५॥ 
भजख मां विशाखाश्च खयं कन्यासुपस्थिताम्‌ । 
अनन्यपूर्वां राजेनद्र त्वत्पसादाभिकाङ्किणीम्‌ ॥ १८॥ 
धविशारु नेवल महाराज ! मैन आजसे पदे विर 
दूसरे पुरुषको अपना पति नदी समञ्चा है । भै तुम्हारी कृपी 
अभिलपषा रखती हूँ । खयं ही अपनी सेवामें उप्त 
हर्ईसञ्ञ मारी कन्याको धर्मपत्तीके रूपमे स्वीकार कीलिये! ९८ 


११॥ | 


नथ 


अम्बोपाख्यानपव ] 
तामेवं भाषमार्णा ठ शाद्वः काशिपतेः खुताम्‌ 1 
अव्यजद्‌ भस्तश्रेष्ठ॒ जीणा त्वचमिवोरगः ॥ १९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ इ प्रकार अनुनय-वरिनय करती हई कारिराजकी 
उस कन्याको दास्वने उशी प्रकरार व्याग दिया, जसे सर्प 
पुरानी कल्को छोड देता हे ॥ १९ ॥ 
एवं ब्हुविधेवौक्येयाच्यमानस्तया नृपः} 
ताश्रदधच्छादस्वपतिः कन्धायां भरतषभ ॥ २०॥ 
भरतमूषण | इक्त तरह नाना प्रकारके वचनोंदारा वार 
बार याचना करनेपर भी शाल्वराजने उस कन्याकी बतोँपर 
विश्वास नहीं किया ॥ २० ॥ 
ततःसा मन्युना ऽऽविष्ठा ज्या कारिपतेः खुता । 
अव्रवीत्‌ साश्रुनयना वाप्पविष्ठुतया गिस ॥ २१ ॥ 
तव काशचिराजकी ज्येष्ठ पुत्री अम्बरा क्रोध एवं दुःखसे 
व्याप्त हो नेत्रौसे ओष वदती हरं अश्रुणद्रद्‌ वाणीम बोी-॥ 
त्वया व्यक्ता गभ्मिष्यामि यत्र तत्र विशाम्पते । 
त्न मे गतयः खन्तु सन्तः सत्यं यथा ध्रुवम्‌ ॥ २२ ॥ 
(राजन्‌ ! यदि मेरी कदी बात निश्चितरूपसे सत्य हो तो 
तुमसे परित्यक्त दोनेपर म जर्हौ जरह जा, वर्ह साधु 
पुरुप मुञ्चे सहारा देनेवाञ हौ ॥ २२॥ 
एवं तां भाषमाणां तु कन्यां चाट्वपतिस्तदा । 
परितत्याज करप करूणं परिदेवतीम्‌ ॥ २३ ॥ 
कुरुनन्दन ! राजकन्या अस्त्रा करणस्वरसे विलाप करती 
ई इसी प्रकार कितनी दी वाते कदती रदी; परंतु शास्व- 
राजने उसे सर्वधा त्याग दिया ॥ २३॥ 
गर्छ गच्छेति तां शास्यः पुनः पुनरभाषत । 
विभेमि भीष्मात्‌ सुश्रोणि त्वं च भीष्पपरिघ्रहः॥ २४ ॥ 
दास्ने बारवार उससे कदा-पसुश्रोणि | तुम जाओः 
चली जाओ, मै मीष्मसे डरता द्र | तुम मीष्पके द्वारा 
ग्रहण की हुई होः ॥ २४ ॥ 
एवमुक्ता तु सा तेन शास्वेनादीधेदशिना 1 
निश्चक्राम पुसद्‌ दीना ख्द्तौ ररी यथा ॥ २५॥ 
अदूरद शाल्व एला कहनेपर अम्बरा छररीकी भोति 
दीनभावसे रुदन करती हुई उस नगरसे निकर गयी ॥२५॥ 
मौष्म उवाच 
निष्क्रामन्ती तु नगराचिन्तयामास दुःखिता । 
पृथिव्यां नास्ति युवतिविपमस्थतरा मया ॥ २६॥ 
भीष्मजी कहते है- राजन्‌ ! नगरसे निकरते समय 
वह दुःखिनी नारी इस प्रकार चिन्ता करने ठगी “इस 
एष्वीपर कोई मी ेसी युवती नदीं होगीः जो मेरे समान 
मारी संकटम १ गयी हो ॥ २६॥ 
वन्धुभिर्विप्रहीणास्मि शाल्वेन च निराकृता 1 
न च शक्यं पुनग॑न्तुं मया वारणसाह्वयम्‌ ॥ २७॥ 
(भाई-बन्धुओंसे तो दूर हो ही गयी द्र । राजा 
शल्वने भी सुद्े व्याग दिया दै । अव्र मै हस्तिनापुरमे भी 


पञ्चसक्तत्यधिक्रंततमो ऽध्यायः 


२९९. 





नहीं जा सकती ॥ २७ ॥ 
अनुज्ञाता तु भीष्मेण शास्वसुदिदय कारणम्‌ । 
कि जु गहीम्यथात्मानमथ भीष्मं दुरासदम्‌ ॥ २८ ॥ 
(क्योकि शाल्वके अनुरागको कारण बताकर मेने मीष्मले 
या आनेकी आक्षा टी थी । अव्र मँ अयनी ही निन्दा कर्‌ 
या उस दुजय वीर भीष्मको कोस १ ॥ २८ ॥ 
अथवा पितरं मूढं यो मेऽकार्षीत्‌ ख्यंवरम्‌ 1 ` 
मयायं खतो दोषो यादं भीष्मस्थात्‌ तद्‌। ॥ २९ ॥ 
प्रवृत्ते दारुणे युद्धे श्ाखवार्थं नापतं पुरा । 
८अथवा अपने मूट्‌ पिताको दोष दू जिन्होंने मेरा खयंवर 
किया । मेरे द्वारा सवसे बड़ा दोप्र यह हुआ दै कि पूवैकाछ- 
मे जिस समय वह भयंकर युद्ध चल रह। थाः उसी समय मेँ 
शास्वके छियि भीष्मके रथसे कूद नदीं पड़ी ॥ २९२ ॥ 
तस्येयं फलनिर्वत्तियंदापन्नास्मि मूढवत्‌ ॥ ३० ॥ 
धिग्‌ भीष्मं चिक्‌ च मे मन्दं पितरं मूढचेतसम्‌ । 
येनाहं वीर्य्युल्केन पण्यखरीव प्रचोदिता ॥ ३९॥ 
(उसीका यह फल प्राप्त हुआ दै कि मे एक मूं छ्ीकी 
मति मारी आपत्तिम पड़ गयी दू । भीष्मको धिक्कार दैः 
विवेकद्यून्य हदयवलि मेरे मन्दलुद्धि पिताको भी धिक्कार दैः 
जिन्न पराक्रमका शसक नियत करे सुनने बाजारू खरीकौ 
भति जनसमूहमे निकलनेकी आज्ञा दी ॥ ३०-३१॥ 
धिङ्मां धिक्‌ शाल्वराजानं धिग्‌ घातारमथापि वा । 
येषां दुनींतभावेन प्रात्तास्म्यापद्सुत्तमाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ञ्चे धिक्कार दैः शास्वराजकरो धिक्कार द ओर विधाता- 
को भी धिक्कार दैः जिनकी दुनीतियोंसे मे इस मारी विपत्तिमे 
फस गयी हू ॥ ३२॥ 
सर्वथा भागघेयानि स्वानि प्रामनोति मानवः। 
अनयस्यास्य तु सुखं भीष्मः शान्तनवो मम ॥ ३३॥ 
(मनुष्य सर्वथा वही पाता है जो उसके भाग्यमे होता 
हे | सुज्ञपर जो यह अन्याय हुमा है उक्षका मुख्य कारण 
शान्तनुनन्दन भीष्म ह ॥ ३२॥ 
सा भीमे भ्रतिकतेव्यमहं पदयामि साम्प्रतम्‌ । 
तपसा वा युघा वापि दुःखदेतुः ख मे मतः ॥ ३४॥ 
(अतः इस समय तपस्या अथवा युद्धके द्वारा भीष्मसे ही 
बदला ठेना मुञ्चे उचित दिखायी देता है; ्योकि मेरे दुःखके 
प्रधान कारणवे ही द ॥ ३४॥ 
को यु भीष्मं युधा जेतुमुत्सहेत महीपतिः 
पवं सा परिनिश्चित्य जगाम नगराद्‌ वहिः ॥ ९५॥ 
(परंतु कौन रेखा राजा है जो युद्धके द्वारा भीष्मको 
परास्त कर सके ।'ेसा निश्चय करके वह नगरसे बाहर दी गयी॥ 
आश्चमं पुण्यरीखानां तापसानां महात्मनाम्‌ । 
ततस्तामवसद्‌ रात्रि तापसैः परिवारिता ॥ ३६॥ 
उसने पुण्यशीख तपस्वी महात्ाओंके आश्वमपर जाकर 
वहीं .बह रात त्रितायी । उस आश्रममे तपसखवीलोगोने सब 
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ओरसे वेरकर उसकी रक्षा की थी ॥ ३६ ॥ 
आचख्यौ च यथाशृतं सवंमात्मनि भारत । 
विस्तरेण सहावा निखिलेन शचिसिता । 
हरणं च विसं च शात्वेन च विसजंनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
महाबाहु भरतनन्दन ! पवित्र मुक्कनवारी अम्ब्राने 
अपने ऊपर ब्रीता हुआ सारा त्तान्त विस्तारपूवक उन महा- 
त्माओंसे बताया । किस प्रकार उसका अपहरण हआ १ केसे 
भीप्मसे दुटकारा मिटा १ ओर किर किस प्रकार शास्वने 
उसे व्याग दिया? ये सारी वाते उसने कह सुनायीं ॥ ३७ ॥ 
ततस्तत्र महानासीद्‌ ब्राह्मणः संशितव्रतः 
क्षेावत्यस्तपोच्ुदधः राखे चारण्यके गुरुः ॥ ३८ ॥ 
उस आश्रमम कठोर त्तका पालन कृरनेवाटे दौखावत्य 
नामसे प्रतिद्र एक तपोच्रद् श्रे ब्राह्मण रहते थे, जो शाख 
ओर आरण्यक आदिकी शिक्षा देनेवलि सद्र थे ॥ ३८ ॥ 
आर्ता तामाह ख समुनिः शैखावत्यो महातपाः । 
निःश्वसन्तीं सती वां दुःखशोकपरायणाम्‌ ॥ ३९. ॥ 
महातपस्वी रोखावस्य मुनिने वरहा सिपकती हई उस 
दुःखशोकपरायणा सती साध्वी आतं अव्रखसे कटा ३९ ॥ 
एवं गते तु कि भद्रे शक्यं कत तपखिभिः। 
आशध्रमस्थैमेहाभगि तपोयुक्तेमहात्मभिः ॥ ० ॥ 
मद्रे | महाभागे | देसी दामे इस आश्रमे निवास 
करनैवाठे तपःपरायण तपोधन महात्मा तम्हारा क्या सहयोग 
कर सक्ते टं ?॥ ४९ || 
सा त्वेनमत्रवीद्‌ राजन्‌ क्रियतां मद्‌नुध्रहः। 


श्रीमहाभारते 
[ जयोग 








ता तपस्तप्स्यामि दुश्चरम्‌ र ~ 


राजन्‌ | तवर अम्बाने उनसे कहा -“मगवन्‌ 

नुग्रह कीजिवे । मे संन्यासियोका-सा घर्म पालन कार 
रू । यहां रहकर दुष्कर तपस्या करूगी ॥ ४१ ॥ 
मयव यानि कमोणि वूेदेटे तु मढ 


॥ 
ना पेषं 


रुतानि नूनं पापालि तेषामेतत्‌ फलं धवम्‌ ॥ ५२। | 


“मुञ्च मृद्‌ नारीने अपने प्रव॑जन्पक्रे शरीरसे जो प 
क्रिये धेःअवद्य ही उन्दीका वह्‌ दुःखदावक फल प्राप हम 
न(त्सड्‌ पनगस्तु स्रजन व्रात ताप्रसाः। 
प्रत्याख्याता निरानन्दा शास्वेन च निरारृता ॥ ४६ 

'तपर्वी महास्माओ { अव्र भं अपने सजनो यहं | 
नदीं छोर सकती; क्यीकरि राजा यास्वने सृञ्चे कोरा उतत 
देकर व्याग दिया हैः उसप्ते मेरा सारा जीवन आनन्द््रुष 
( दुःखमय) द्योगयादे॥ ४३॥ 
उपदि्मिदेच्छामि ताप्रस्यं वीतकद्मषाः। 
युष्माभिरदैवसंकाक्चैः कृपा मवतु यो मयि ॥४५। 





(निष्पाप तापसगण | मे चादती रँ करि आप देवोप्मषुः | 
पुरुष सन्ने तपस्याकरा उपदेरा देः मुञ्चपर आपटेगोँकी कषा ह| । 


स तामाश्वालयत्‌ कथां दश्न्तागमदेतुमिः। 
सान्त्वयामास क्राथं च प्रतिज्ञे द्विजः सह ॥ ४५॥ 

तव रोखावध्य सुनिने टोक्रिक दृटन्तो, शाछ्लीय कचं 
तथा युक्तियेदरारा उस कन्याको आश्वाक्तन देकर वैष 
ओर ब्राह्यणोके साथ मिटकर उमक्रे कार्य-साधनके त्थि 
प्रयल करनेकी प्रतिह्ा करी ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि अम्बोपाख्यानपर्वणि शैखावस्याम्बरासंवाडे पञ्चस्तव्यथिकशततसोऽध्यायः ॥१७५॥ 


इख प्रकर 


श्रामहाभारत उदोपपके अन्तम॑त अम्बोपाख्यान पथमे 





धत्य तश्रा अस्वङ्ा संवाद विषयक 


0.1 


एक सौ प्चहत्तरवेः अध्याय पुरा हु ॥ १७५ ॥ 
( दाक्षिणात्य जधिक्र पाठके १९ इरोक मिखाकर कुर ४६१ इको देँ ) 





यूसपततयधिकशततमोऽध्यायः 
तापसोके आश्रमं राजपिं होत्रषाहन ओर अृतव्रणका आगमन तथा उनसे अम्बरी बातचीत | 
नेति केचिद्‌ व्यवश्छन्ति प्रत्याख्याता हि तेनसा ॥ १। | 


भीष्म उवाच 
ततस्ते तापाः स्व कार्यवन्तो ऽभवंस्तदा । 
तां कन्यां चिन्तयन्तस्ते कि कार्यमिति घर्मिणः॥ १ ॥ 
भीष्म नी कहते है - राजन्‌! तदनन्तर वे सवर धर्मात्मा 
तपसी उक्त कन्याक्रे विषयमे चिन्ता करते हुए यह सोचने 
लगे कि अव्र क्रया करना चाहिये १ उस समय वे उसके लिये 
कुक करनेक्रों उघ्रत थे ॥ १ ॥ 
केचिदाहः पिठुवेदम नीयतामिति तापसाः । 
केचिदस्सदुपारम्मे मति चक्कुहिं तापसाः ॥ २ ॥ 
छु तपस्वी यह कहने लगे कि इस राजकन्याको इसके 
पिताके धर परटुचा दिया जाय `| छु तापर्षेने मुन्ने उलाहना 
देनेका निश्चय किया ॥२॥ 
 केचिच्छास्वपति गत्वा नियोज्यमिति मेनिरे । 





कुछ लोग य 
शस्वराजको बाध्य करना चादि कि वह्‌ इसे स्वीकार कए 
ओर कुछ ठोगोनि यह निश्चय प्रकट क्रिया था किरेत हे 
सम्भव नहीं है; नयोकि उने इस कन्याको कोरा उ 
देकर ग्रहण करनेसे इन्कार कर दिया है ॥ ३॥ 
वं गते तु कि शक्यं भद्र कतुं मनीषिभिः 
पुनरूचुश्च तां सवं ताप्रसाः संशितव्रताः ॥ 
मद्रे | एेसी सिति मनीषी ताप क्या कर सकते 
एसा कहकर वे कठोर ्रतकरा पारनं करनेवलि समी 
उस राजकन्यापि फिर ब्रोे-॥ ४ ॥ # 
अलं प्रनजितेनेह भद्रे शणु हितं वचः। 
शतो गच्छस्व भद्रं ते पितुरेव निवेशनम्‌ ॥ 


४॥ 


#1 ॥ | 


सस्ति य्रकरट करने खो क्रि च | 


॥ 


| 


अस्बोपाख्यानपर्वं ] 


पट्सप्तत्यधिकराततमोऽध्ययः 


२४९९. 








=-= 


प्रतिपत्स्यति राजा स पिता ते यदनन्तरम्‌ । 
तत्न वत्स्यसि कलस्याणिः खुखं सर्वगुणान्विता ॥ ६ ॥ 
प्मद्रे | घर व्यागक्रर संन्याियेक्रे-से धर्माचरणमं 
संलग्न होनेकी आवदयक्रता नदीं दै । तुम हमारा हितकर 
वचन सुनो, तुम्हारा कल्याण हो । यदहंसि पिताक धरको दी 
चली जाओ । इसके बाद जो आवश्यक कायं होगाः उसे 
तुम्हारे पिता कारिराज सोचे समक्चेगे । कल्याणि | तम वरहा 
सर्वगुणसम्पन्न होकर सुखसे रह सकोगी ॥ ५-६॥ 
नच तेऽन्या गतिन्याय्या भवेद्‌ भद्रं यथा पिता 1 
पतिवौपि गतिनयीः पिता वा वरवर्णिनि ॥ ७ ॥ 
द्रे ¡ तुम्हरे चि पिताका आश्रय केना जेा 
न्यायसंगत दै, वैसा दुसरा कोई सदारा नहीं दै । वरवर्णिनि । 
नायके लिय पति अथवा पिता ही गति ( आश्रय ) हे ॥७॥ 
गतिः पतिः समस्थाया विषमे च पिता गतिः । 
प्रनज्या हि खदुःखेयं खुकुमायौ वि्ेषतः ॥ ८ ॥ 
(सुखकी परिख्ितिमे नारके द्यि पति आश्रय होता है 
ओर संकटकालमे उसक्रे छ्य पिताक्रा आश्रय लेना उत्तम 
ह। विशेषतः तुम सुकुमारी हो, अतः तुम्दारे लिये यहं 
प्रत्रज्या ( गरहत्याग ) अत्यन्त दुःखसाध्य हं ॥ ८ ॥ 
राजपुञ्याः प्रकृत्या च कमायास्तव भामिनि । 
भद्रे दोषा हि विद्यन्ते वहवो वरवर्णिनि ॥ ९ ॥ 
आश्रमे वै वसन्व्यास्ते न भवेयुः पितगरेहे । 
ध्मामिनि ! एक तो तुम राजछ्ुमारी ओर दूसरे खभावतः 
सुकुमारी दो, अतः सुन्दरी ! यहो आश्रमे तुम्हरि रटनेसे 
अनेक दोप्र प्रकट हो सकते दै | पितकरे घरमे वे दोष 
नहीं प्राप्त होगे ॥९३॥ 
ततस्त्वन्येऽन्रुवन्‌ वाक्यं तापसास्तां तपखिनीम्‌ ॥१०॥ 
त्वामिहैकाकिनीं दष्टा निजेमे गहने यते । 
प्राथयिष्यन्ति राजानस्तस्सान्मेवं मनः कथाः ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर दूसरे तापसोने उस ॒तपस्िनीसे कदा-- “इस 
निजेन गहन वनमे तुम्दै अकेली देख क्रितने दी राजा तुमसे 
प्रणय-प्रार्थना करगे, अतः तुम इस प्रकार तपस्या करने 
का विचार न करोः ॥ १०-११ ॥ 
अम्बोवाच 
न शक्यं कादिनगरं पुनगन्तुं पितुगरदान्‌ । 
अवज्ञाता भविष्यामि बान्धवानां न संशायः ॥ १२॥ 
अम्बा वोली--तापसो ! अव मरे स्थि पुनः काशिनगरमे 
पिताके घर लोट जाना असम्भव है; क्योकि वरहा सज्ञे बन्धु- 
बान्धवम अपमानित होकर रहना पड़ेगा ॥१२॥ 
उषितास्मि तथा वाल्ये पितवेंदमनि तापसाः । 
नाहं गमिष्ये भद्रं वस्तत्र यत्र पिता मम। 
तपस्तप्तुमभीप्लामि तापसैः परिरक्षिता ॥ १३॥ 
तापसो ! मै बाद्यावस्थामे पिताके घर रह चुकी हू । 
आपका कल्याण हो । अब मै बर्ह नदीं जाऊंगी, जहा मेरे 





पिता होगे । मै आप तपसी जनोद्यारा सुरध्ितं होकर य! 
तपस्या करनेकी दी इच्छा रखती द्र ॥ १३ ॥ 
यथा परेऽपि मे ठोके न स्यादेवं महात्ययः। 
दौभीग्यं तापसश्ेष्ठास्तस्मात्‌ तप्स्याम्यहं तपः॥ १७ ॥ 
तापसे महधियो ! मेँ तपस्या इमल्यि करना चाहती 
हरः जिससे पररोकमै भी मुञ्चे इस प्रकार मदान्‌ सकट 
एवं दुर्भाग्यका सामना न करना पडे । अतः मं 
तपस्यादी करूगी ॥ ६४॥ 
मीष्म उवाच 
इत्येवं तेषु विप्रेषु चिन्तयत्सु यथातथम्‌ । 
राजर्षिस्तद्‌ वनं प्रा्तस्तपसखी होत्रवाहनः ॥ १५ ॥ 
भीष्मजी कते है--इस प्रकार वे ब्राह्मण जवर यथात्‌ 
चिन्तामे मग्न हो रहे थे, उसी समप तधस्वी राजिं होचवाहन्‌ 
उक्त वनम आ पहुचे ॥ १५॥ 
ततस्ते तापसाः सवं पूजयन्ति स्म तं नृपम्‌ । 
पूजाभिः स्वागताद्याभिरासनेनोदकेन च ॥ १६॥ 
तव्र उन सव तापसेने सखवागतः, कुशक-प्रश्नः आसन- 
समर्पण ओर जल-दान आदि अतिथि-सत्तारके उपचारो- 
द्वारा राजा होत्रवाहनक्रा समाद्र क्रिया ॥ १६ ॥ 
तस्योपविष्टस्य सतो विश्रान्तस्योपश्रण्वतः । 
पुनरेव कथां चक्रुः कल्यां प्रति वनौकसः ॥ १७ ॥ 
जवर वे आसनपर व्रेठकर विश्राम कर चुके, उस समय 
उनके सुनते हए ही वे वनवासी तपस्वी पुनः उस कन्यके 
विष्रयमे बातचीत करने खगे ॥ १७ ॥ 
अम्बायास्तां कथां श्रुत्वा काशिराज्ञश्च भारत । 
राजिः स॒ महातेजा बभूवोद्धिञ्ममानसः ॥ १८ ॥ 
भारत ! अम्बा ओर फारिराजकी वह चर्चा सुनकर 
महातेजस्वी राजिं दोच्रवाहनका चित्त उद्विगन हो उखा । १८ 
तां तथावादिनीं श्रुत्वा दष्ट च स महातपाः । 
राजिः कृपयाऽऽविष्टो महात्मा होचवाहनः ॥ १९ ॥ 
पूर्वोक्त रूपसे दीनतापू्व॑क अपना दुःख निवेदन करने- 
वाली राजकन्या अम्बाकी बातें सुनकर महातपस्वी, महात्मा 
राजिं होत्रवाहन दयासे द्रवित हो गये ॥ १९ ॥ 
स वेपमान उत्थाय मातुस्तस्याः परिता तदा । 
तां कन्यामङ्कमारोप्य पर्यभ्वासयत प्रभो ॥ २०॥ 
वे अम्बाके नाना थे] राजन्‌ | वे कोपते हृ उठे 
ओर उसराजकन्याको गोदम बिठाकर उसे सान्त्वना देने लगे ॥ 
स तामपृच्छत्‌ कार्स्न्येन व्यसनोत्पत्तिमादितः 
सा च तस्मै यथावृत्तं विस्तरेण न्यवेदयत्‌ ॥ २९ ॥ 
उन्होने उसपर संकट आनेकी सारी बाते आरम्भश्च ही 
पूरी ओर अम्बाने मी जो कुक जेसे-जेसे हुआ थाः बह सारा 
वृत्तान्त उनसे विस्तारपूवक बताया ॥ २९१९ ॥ 
ततः स राजधिरभूद्‌ दुःखशोकसमन्वितः । 
कायं च प्रतिपेदे तन्मनसा सुमहातपाः ॥ २२॥ 
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तथ उन महातपस्वी राजर्धिने दुःख ओर शोके 
. संतप्त दो मन-दी-मन आवश्यक कतवयका निश्चय करिया ॥ 
अव्रवीद्‌ वेपमानश्च कन्यामातां खुदुःखितः। 
मा गाः पितु्यंहं भद्रे मातस्ते जनको यहम्‌ ॥ २३॥ 
ओर अव्यन्त दुखी हो कोपिते हुए ही उन्दौने उस 
दुःखिनी कन्यसे इस प्रकार कदा- भद्रे ! ( यदि ) त्‌ 
पितकि धर ( नहीं जाना चाहती होतो)नजा। मं 
तेरी मका पिता हूं ॥ २२३॥ 
दुः छिन्यामहं ते वै मयि वतंख पुत्रिके । 
पयीप्तं ते मनो वत्से यदेवं परिद्ुष्यसि ॥ २७॥ 
वरेटी मै तेरा दुःख दूर करूगाः तू मेरे पास रह। 
वत्से | तेरे मनम बड़ा संताप दैः तभी तो इस प्रकार सूखी 
जा रही है ॥ २४॥ 
गच्छ मद्धचनाद्‌ रामं जामदग्न्यं तपखिनम्‌ । 
रामस्ते खमहद्‌ दुःखं शोकं चैवापनेष्यति ॥ २५॥ 
तू मेरे कटनेसे तपरस्यापरायण जमदग्निनन्दन परञ्युराम- 
जीके पास जा।वे तेरे महान्‌ दुः ओर शओोकको 
अवश्य दूर करेगे ॥ २५ ॥ 
हनिष्यति रणे भीष्मं न करिष्यति चेद्‌ वचः । 
तं गच्छ भार्गवश्रेष्ठं कालन्रिसमतेजसम्‌ ॥ २६ ॥ 
ध्यदि भीष्म उनकी वात नदीं मनेँगे तो वे युद्धम उन्दै 
मार डाकी । भागंवश्रेष्ठ परञ्यराम प्रल्यकालकी अग्निके 
समान तेजस्वी द । तू उन्दीकी शरणमे जा ॥ २६ ॥ 
प्रतिष्ठापयिता स त्वां खमे पथि महातपाः। 
ततस्तु खश्वरं वाष्पमुरखजन्ती पुनः पुनः ॥ २७॥ 
अव्रवीत्‌ पितरं मातुः सा तदा होत्रवाहनम्‌ । 
अभिवादयित्वा शिरसा गमिष्ये तव शासनात्‌ ॥ २८ ॥ 
ध्वे महातपसखी राम तुञ्चे न्यायोचित मागपर प्रतिष्टित 
करेगे ।2 यह सुनकर अभ्रा बारंबार ओंसू वहाती 
हई अपने नाना हयत्रवाहनको मस्तक नवराकर प्रणाम करके 
मधुर खरम इस प्रकार बोटी---भ्नानाजी ! मै आपकी आज्ञासे 
वर्ह अवदय जागी ॥ २७-२८ ॥ 
अपि न।माद्य पर्येयमायं तं रोकविश्चुतम्‌ । 
कथं च तीव दुःखं मे नाशयिष्यति भागवः। 
पतदिच्छम्यदहं ज्ञातं यथा यास्यामि तच वै ॥ २९॥ 
पस्तु मै आज उन विश्चविख्यात श्रेष्ठ मह्माका 
दर्यन कैसे कर सर्कगी ओर वे भगुनन्दन परञ्चरामजी मेरे 
इश्च दुःसह दुःखका नाश किस प्रक्रार करेगे १ मै यह 
सवर जानना चाहती हू, जिससे वर्ह जा सवरं ॥ २९॥ 
। होत्रवाहन उवाच 
रामं द्रक्ष्यसि भद्रे त्वं जामदग्न्यं महावने । 
ग्र तपसि बतेन्तं सत्यसंधं महावरम्‌ ॥ २० ॥ 
हो्वाहन वोले-भद्रे ! जमदग्निनन्दन परञचराम 
एक महान्‌ बनमे उग्र तपस्या कर रहे द । वे महान्‌ शक्ति- 





शाली ओर सत्यप्रतिश्च । तुन्ने अवरः 
दशंन प्राप्त होगा ॥ ३० ॥ 
महेन्द्रं वे गिरिश्रेष्ठं रामो नित्यसुपास्ति ह । 
ऋषयो वेदविद्वांसो गन्धवौप्सरसस्तथा ॥ ३॥ 
, पर्यरामजी सदा परवतशर् मदेनद्रपर रहा कसते है| कह 
वेदवेत्ता महपिः गन्धव तथा अम्घरार्ओका मी निवास द 
तत्र गच्छ भद्रं ते ब्रयाश्चैनं वचो मम । 
अभिवादय च तंमृध्रो तपोनरद्धं दटवतम्‌ ॥३२॥ 
बेरी | तेरा कव्याण हो । तू वहीं जा ओर्‌ डन 
दद्व्रती तपो्रद्ध महात्माको अभिवादन करके पहले उन 
मेरी बात कहना ॥ ३२ ॥ 
नूयादचेनं पुनभ॑द्रे यत्‌ ते कार्यं मनीषितम्‌ । 
मयि संकीर्तिते रामः सयं तत्‌ ते करिष्यति ॥ ३६९॥ 
भद्रे | तवश्चात्‌ तेरे मनम जो अभीष्ट कार्यं है वहस 
उनसे निवेदन करना | मेरा नाम टेनेपर परश्रामजी तेर 
सव कार्यं करेगे ॥ ३३ ॥ 
मम रामः सखा वत्से प्रीतियुक्तः खुहच् मे । 
जमदच्चिखतो वीरः सर्वराख्भरतां वरः ॥ ३४॥ 
वत्से ! सम्पूणं शस्रध।रियेोमे श्रेष्ठ जमदग्निनन्दन 
वीरवर परणराम मेरे सखा ओर प्रेमी सुद्‌ दै ॥ ३४॥ 
एवं ब्रुवति कन्यां तु पार्थिवे टोत्रवाहने। 
अङृतवणः प्रादुरासीद्‌ रामस्याचुचरः प्रियः ॥ २५॥ 
राजा होत्रवाहन जवर राजकन्या अम्वासे इस प्रकार कह 
रहे येः उसी समय पर्ुरामजीकरे प्रिय सेवक अङ्खतत्रण 
वरहा प्रकट हए ॥ ३५ ॥ 
ततस्त मुनयः सवं समुत्तस्थुः सहस्रशः । 
स च राजा वथोचरद्धः खञ्जयो दोचरचाहनः ॥ ३६॥ 
उन्ह देखते ही वे सदो मुनि तथा सरंजयवंशी वयोः 
बद्ध राजा होत्रवाहन सभी उठकर खड हो गमे ॥ ३६॥ 
ततो दृष्टा कृतातिथ्यमन्योन्यं ते वनौकसः । 
सहिता भरतश्रे्ठ॒निषेदुः परिवार्यं तम्‌ ॥ १७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर उनका आदर-सत्कार किया ग 
फिर वे बनवाी महर्पं एक दूसरेकी ओर देखते हए प 
साथ उन्द घेरकर्‌ बैठे ॥ २७ ॥ 
ततस्ते कथयामासुः कथास्तास्ता मनोरमाः । 
धन्या दिव्याश्च राजेन्द्र प्ीतिदषसुदा युताः ॥ १८॥ 
राजेनद्र ! तत्पश्चात्‌ वे सव लोग प्रेम ओर दके स्थ 
दिव्यः धन्य एवं मनोरम वार्ताछाप करने लगे ॥ ३८॥ 
ततः कथान्ते राजषिंम॑हात्मा दोत्रवाहनः 
रामं शरेष्ठं महर्षीणामपृच्छद्‌ कृतवणम्‌ ॥ २९॥ 
बातचीत समास होनेपर राजनि महात्मा होत्रवाहने 
महियम श्रे परयरामजीके विषयमे अक्ृतत्रणसे धू -;॥ 
क सम्पति महाबहो जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
अङ्ृतव्रण शक्यो वै द्रष्टुं वेदविदां वरः ॥ ४ ॥ 


यही उभा 


अम्बोपाख्यानपव ] 


षटुसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 
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'महानाह अष्तव्रण ! इस समय बेदवेत्ताओमिं शरेष्ठ ओर 
प्रतापीजमदग्निनन्दन परञ्चरामजीका दन कर हो सकता दै !०॥ 
अङ्ृतत्रण उवाच 
भवन्तमेव सततं रामः कीर्तयति प्रभो । 
खश्चयो मे प्रियसखो राजर्पिरिति पार्थिव ॥ ४१॥ 
अङ्ृतव्रणने कहा-राजन्‌ ! पर्रामजी तो सदा. आप- 
की हीः चचाँ किया करते द । उनक्रा कहना है क्रि संजय- 
वंशी राजघ होत्रवाहन मेरे प्रिय सखा दै ॥ ४१ ॥ 
दह॒ रामः प्रभाते श्वो भवितेति मतिम । 
द्रस्येनमिदायान्तं तव॒ दश्चेनकाङ्घया ॥ ४२॥ 
मेरा विद्वास है कि कल सतव्ररेतक परश्युरामजी यँ 
उपसित हो जर्येगे | वे आपसे ही भिख्नेके चयि आ 
रे है । अतः आप वहीं उनक्रा दर्शन कीजियेगा ॥ ४२॥ 
षयं च कन्या राजं किमर्थं वनमागता 1 
कस्य चेयं तव च का भवतीच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ४३॥ 
राजप ! मै यह जानना चाहता हूँ करि यह कन्या क्रिस 
छथि वनम आयी है १ यह किसकी पुत्री है ओर आपकी 
क्या ल्गती है?॥४३॥ 
होत्रवाहन उवाच 
दौदिवीयं मम विभो कारिराजखुता प्रिया । 
ज्येष्ठा खयंवरे तस्थौ भगिनीभ्यां सदानघ ॥ ४४॥ 
हयमम्वेति विख्याता ज्येष्ठा काशिपतेः खता । 
अम्बिकाम्बालिके कन्ये कनीयस्यौ तपोधन ॥ ४५॥ 
होत्रवाहन वोटे- प्रभो ! यह मेरी दौदित्री ( पुत्रीकी 
प्री ) हे । अनध ! कारिराजकी परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्री अपनी 
दो छोटी बहिनोके साथ सवयंवरम उपस्थित हुईं थी । उनमेसे 
यही अम्बा नामस विख्यात काशिराजकी च्येष्ठ पुत्री है। 
तपोधन | इसकी दोनों छोटी विने अभ्विक्रा ओर 
अम्बालिका कदलाती है ॥ ४४४५ ॥ 
समेतं पार्थिवं क्ष्रं काशिपुर्यां ततोऽभवत्‌ । 
कन्यानिमित्तं विप्रं तत्रासीदुत्सवो महान्‌ ॥ ४६॥ 
ब्रह्मं ! काशीपुरीमे इन्दी कन्याओंके छियि भूमण्डलका 
समस्त ॒क्षत्रियसमुदाय एकतर हुआ था । उस अवसरपर 
वहा महान्‌ खद्रत्ररोत्सवका आयोजन किया गया था ॥ ४६ ॥ 
ततः किरु महावीयों भीष्मः शान्तनवो सपान । 
अधिक्षिप्य महातेजास्तिखः कन्या जहार ताः ॥ ४७॥ 
कहते ह उप अवसरपर महातेजसवी ओर महापराक्रमी 
शान्तनुनन्दन भीष्म सव राजाओंको जीतकर इन तीनों 
कनयाओंको हर छाये ॥ ४७ ॥ 
निर्जित्य पृथिवीपालानथ भीष्मो गजाहयम्‌ । 


भाजगाम विशद्धात्मा कन्याभिः सह भारतः ॥ ४<॥ ` 


भरतनन्दन भीष्मका द्दय इन कन्याओंके प्रति सर्वथा 
यड या । वे समस्त भूषाको परास्त करके कन्याओंको 
साथ चि हस्तिनापुरमे आये ॥ ४८ ॥ 


सत्यवत्यै निवेधाथ विवाहं समनन्तरम्‌ । 
श्रातुर्विचित्रवीर्यस्य समाक्षापयत भ्रुः ॥ ४९ ॥ 
वरहो आकर शक्तिदाटी भीष्मने सत्यवतीको ये कन्यार्थे 
सप दी ओर इनके साथ अपने छोटे भाई विचित्रवीय॑का 
विवाह करनेकी आज्ञा दे दी ॥ ४९ ॥ 
तं तु वैवाहिकं दष्ट कन्येयं ससुपाजितम्‌।. 
अब्रवीत्‌ तत्र गाङ्गेयं मन्त्रिमध्ये द्विजषम ॥ ५० ॥ 
दविजश्रेष्ठ | वर्ह वैवाहिक आयोजन आरम्भ हुआ देख 
यह कन्या मन्तियोक बीच गङ्गानन्दन भीष्मसे बोखी--॥ 
मया शाल्वपतिर्वीरो मनसाभिवृतः पतिः। 
न मामर्हसि धर्मक्ञ दातं रात्रेऽन्यमनसाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
धर्मज्ञ | मैने मन-दी मन वीरवर शाल्वराजको 
अपना पति चुन लिया है; अतः मेरा मन अन्यत्र अनुरक्त 
होनेके कारण आपको अपने भाईके साथ मेरा विवाह 
नहीं फरना चादयः ॥ ५१ ॥ 
तच्छुत्वा वचनं भीष्मः सम्मन्त्य सह मन्तरिभिः। 
निश्चित्य विससर्जेमां सत्यवत्या मते स्थितः ॥ ५२॥ 
अम्बाका यह वचन सुनकर भीष्मने मन्तिके साथ 
सलाह करके माता सत्यवतीकी सम्मति प्रास्त करके एक निश्वय- 
पर पर्हुचकर इस कन्याको छोड़ दिया ॥ ५२ ॥ 
अनुज्ञाता तु भीष्मेण शाखं सौभपतिं ततः। 
कन्येयं मुदिता र्तत्र काले वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५३॥ 
भीष्मकी आज्ञा पाकर यह कन्या मन-दी-मन अत्यन्त 
प्रसन्न हो सौम विमानके स्वामी शास्वके यौ गयी ओर 
वरहा उक्त समय इस प्रकार बोरी-॥ ५३ ॥ 
विसर्जितास्मि भीष्मेण धमं मां प्रतिपादय । 
मनसाभिनचरतः पूर्वं मया त्वं पाथिवषेभ ॥ ५४॥ 
पृपशरष्ठ | भीष्मने सुज्ञे छोड दिया है; क्योकि पूर्वकाले 
मने अपने मनसे आपको दही पति चुन छ्य थाः, अतः 
आप मुञ्चे धर्मपालनका अवसर दे” ॥ ५४ ॥ 
प्रत्याचख्यौ च शाल्वोऽस्याश्चारिचस्याभिशङ्कितः। 
सेयं तपोवनं प्राप्ता तापस्येऽभिरता शशाम ॥ ५५॥ 
शाल्वराजको इसके चरित्रपर संदेह हुआ; अतः उसने 
इसके प्रस्तावको करा दिया है । इस कारणं तपस्यामे 
अत्यन्त अनुरक्त होकर यह इस तपोवनमे आयी है ॥ ५५५ ॥ 
मया च प्रत्यभिन्ञाता वंशस्य परिकीतेनात्‌ । 
अस्य दुःखस्य चोत्पत्ति भीष्ममेवेह मन्यते ॥ ५६ ॥ 
इसके कुरुका परिचय प्रा होनेते मेने इसे पहचान दै । 
यह्‌ अपने इस दुःखकी प्रा्िमे भीष्मको ही कारण मानतीदहै ॥ 
। अम्बोवाच 
भगवन्नेवमेवेह यथाऽऽह पृथिवीपतिः । 
शरीरकतौ मातुमं खञ्जयो होत्रवाहनः ॥ ५७ ॥ 
अम्बा बोली-मगवन्‌ | जैला कि मेरी माताके 
पिता खंजयवंशी महाराज होत्रवाहनने कहा है ठीक ेसी 








५ 





२५०२ भीमष्टाभार्ते 


घो 


यत्‌ तु क ननन भगवान्‌ रामो वक्ष्यति 


क क =, = ` नना 
ही मेरी परिस्थिति दै ॥ ५७ ॥ द्विजसत्तम \ 


न हयत्सदे खनगरं प्रतियातुं तपोधन । 

अपमानभयाच्चैव वीडया च महामुने ॥ ५८ ॥ 
तपोधन | महामुने । लजा ओर अपमानकरे भयसे 

अपने नगरको जानेके छियि मेरे मनम उत्साह नदीं ह ॥५८॥ 


* ॥ 
तन्मे कायंतमं कायमिति मे भगवन्‌ मति; । 
भगवन्‌ ! द्विजश्रेष्ठ | अव भगवान्‌ पर्रम | 
है ए 1 अन \। 
कुक करगे, वही मेरे ल्य सवौत्तम कर्तव्य 


दोगा; का 
निश्चय किया दै ॥ ५९ ॥ कपत 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि होत्रवाहनाम्बासंवादे षट्सक्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १ ५६। 
हस प्रकार श्रीमहाभारत उचोगप्ैके अन्तर्मत भम्बोपार्यानपरवमे अम्बादोत्रवाहनसंबादविषयक ४क सो (छत्तर अध्याय परह! 





सप्तसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः 
अकृतव्रण ओर पर्ुरामजीकी अभ्बासे बातचीत 


अङ्ृतत्रण उवाच 
दुःखद्वयमिद्टं भद्रे कतरस्य चिकीर्षसि । 
प्रतिकतेग्यमवले तत्‌ त्वं वत्से वद्र मे॥ १॥ 
अकूतव्रणने कहा--मद्े ! तदै दुःख देनेवलि दो 
कारण ( भीष्म ओर शास्व ) उपस्ित है । वत्से | तुम 
इन दोनोमेसे किसते बदला लेनेकी इच्छा रखती दो ? 
यह मुन्ने बताओ ॥ १ ॥ 
यदि सौभपतिर्भद्रे नियोक्तव्यो मतस्तव । 
नियोक्ष्यति महातमा स रामस्त्वद्धितकाञ्यया ॥ २ ॥ 
भद्रे | यदि तुम्हारा यह विचार हो कि शोभपति शाल्व- 
राजको ही विवाहे ल्ि विवश करना चादिये तो महात्मा 
प्रञ्यराम तुम्हारे हितकी इच्छासे शाल्वराजको अवदय इस 
कार्यमे नियुक्त करगे ॥ २॥ { 
अथापगेयं भीष्मं त्वं रामेणेच्छसि धीमता । 
रणे विनिर्जितं द्रष्टुं कयात्‌ तदपि भार्गवः ॥ ३ ॥ 
अथवा यदि तुम गङ्धानन्दन भीष्मको बुद्धिमान्‌ 
परञ्यरामजीके द्वारा युद्धम पराजित देखना चाहती हो तो 
वे महात्मा भागव यह भी कर सकते दै ॥ ३ ॥ 
खृञ्जयस्य वचः श्रुत्वा तव चेव शुचिस्िते । 
यद्र ते भदां कायं तदेव विचिन्त्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
शुचिस्मिते ! खंजयवंशी राजा दोत्रवाहनकी बात सुनकर 
ओर अपना विचार प्रकट करे जो कार्यं तुम्हे अत्यन्त 
आवश्यक प्रतीत हो उसका आज ही विचार कर लो ॥ ४ ॥ 
अम्बोवाच 
अपनीतास्मि भीष्मेण भगवन्नविजानता । 
नाभिजानातिमे भीष्मो ब्रह्मन्‌ शाल्वगतं मनः ॥ ५ ॥ 
अम्बा बोली--मगवन्‌ ! भीष्म विना जाने-वन्चे मञ्चे 
हर छाये थे । ब्रह्मन्‌. | उन द ।इस वातका पता नहीं था कि 
भेरा मन श्षाव्वमे अनुरक्त है ॥ ५ ॥ 
पतद्‌ विचायं मनसा भवानेतद्‌ विनिश्चयम्‌ । 
भ्विचिनोतु यथान्यायं विधानं क्रियतां तथा ॥ ६ ॥ 
इ बातपर मन-दी-मन विचार करके आप ही कुछ 
निश्चय करे ओर जो न्यायसंगत प्रतीत होः वही कार्य करे ॥ 


भीष्मे चा रुशादंले शाटवराजेऽथवा पुनः| 
उभयोरेव वा ब्रह्मन्‌ युक्तं यत्‌ तत्‌ समाचर ॥ ५। 
ब्रह्मन्‌ | कुरुश्रेष्ठ मीष्मकरे साथ अथवा शास्वा 
अथवा दोनोके ही साथ जो उचित वर्ताव हो, वह्‌ कर 
निवेदितं मया देतद्‌ दुःखमूलं यथातथम्‌। 
विधानं तत्र॒ भगवन्‌ कलमरहसि युक्तितः॥ ८। 
मैने अपने दुःखकरे इस मूल कारणकरो या 
निवेदन कर दिया ] भगवन्‌ ! अव आप अपनी युक्ति। 
इस विपषरयमें न्यायोचित कार्यं करं ॥ ८ ॥ 
अकृतव्रण उवाच 
उपपन्नमिदं भद्रो यदेवं वरवणिनि। 
घ्म प्रति वचो ब्रूयाः श्ण चेद्‌ वचो मम ॥ ९। 
अकृतव्रण बोे-मद्रे ! तुम जो इप प्रकार धाक 
वात कती हो यदी तुश्ारे लि उचित दै । वख 
अव मेरी यह बात सुनो ॥ ९॥ 
यदि त्वामापगेयो वै न नयेद्‌ गजसाहयम्‌ । 
शाल्वस्तवां शिरसा भीर गृह्णीयाद्‌ रामचोदितः॥ 
मीस | यदि गङ्गानन्दन भीष्म तुम्हे दस्िनाएुर ¶, 
जते तो राजा शाल्व परद्युरामजीके कहनेपर 
आद्रपू्॑क स्वीकार कर केता ॥ १० ॥ 
तेन त्वं निर्जिता भद्रे यस्मान्नीतासि भाविति। 
संशयः शाखवराजस्य तेन त्वयि सुमध्यमे ॥ ( 
परंतु भद्रे | भीष्म तुम्हे जीतकर अपने खथ 
भाविनि | सुमध्यमे | यही कारणदहेकि राल्वरा्े 
तु्हारे प्रति संशय उत्पन्न हो गया दे ॥ ११ ॥ 
भीष्मः पुरुषमानी च जितकाशी तथैव च । {| 
तस्मात्‌ प्रतिक्रिया युक्ता भीष्मे कारयितुं तव ( ॥ 
मीष्मको अपने पुरषार्थका अभिमान दै ना ॥ 
समय अपनी विजयसे उह्टसित हो रहै दै । अतः 
बदला लेना तुम्हारे छ्य उचित होगा ॥ १२ ॥ । 
अम्बोवाच । 
ममाप्येष सदा ब्रह्मन्‌ हृदि कामोऽभिवतेते। ५ 
घातयेयं यदि रणे भीष्ममित्येव नित्यदा ॥ 


[५ 
अम्बीपाख्यानपवं | 








भीष्मं वा श्षाट्वराजं वा यं वा दोषेण गच्छसि । 
प्रह्णाधि तं महावाहो यल्छृतेऽदं खुदुःखिता ॥ १४ ॥ 
अम्बा वोटी --व्रहान्‌ ! मेरे मनमे भी सदा यह इच्छा 
बनी रहती हे किमे युद्धमे भीप्मका वध करा दू। महाबाहो ! 
आप भीष्मको या शास्वराजको जिते भी दोषी समञ्चते दोः 
उसीकरो दण्ड दीजिग्रः जिसके कारण मे अत्यन्त दुःखमे पड़ 
गयी ॥ १२-१४॥ 
मीष्म उवाच 
एवं कथयतामेव तेषां स दिवसो गतः। 
रात्रिश्च भरतश्रेष्ठ खुखदीतोष्णमारूता ॥ १५॥ 
भीष्मजी कहते है-भरतश्रष्ट! इस प्रकार बातचीत करते 
हुए उन सव्र छोरगोका वह दिन बीत गया । सुखदायिनी 
सरदी, गमी ओर हवासे युक्त रात भी समास हो गथी ॥१५॥ 
ततो रामः प्रादुरासीत्‌ भ्रञ्वटन्निव तेजसा । 
शिष्यैः परितरृतो रजन्‌ जटाचीरधसे सनिः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर अपने शिष्योसे धिरे हए जटावल्कल- 
घारी मुनिवर परञ्युरामजी वर्ह प्रकट हुए । वे अपने तेजके 
कारण प्रञ्वल्ति-से दो रदे थ॥ १६ ॥ 
चलुष्पाणिर्दीनात्मा खङ्ग विभ्रत्‌ परश्वधी । 
विरजा राजशादुंख खृज्ञयं सोऽभ्ययान्नृपम्‌ ॥ १७ ॥ 
वरपश्रेष्ठ | उनके हृदयम दीनताका नाम नहीं था। 
उन्होने अपने हा्थोमे धनुषः खङ्ग ओर फरसा ले रक्वे थे। 
उनके हृदयसे रजोगुण दूर हो गया थाः वे राजा खंजय- 
के निकट आये | १७ ॥ 
ततस्तं तापसा दृष्टस च राजा महातपाः। 
तस्थुः प्राज्जख्यो राजन्‌ सा च कन्या तपख्िनी ॥१८॥ 
राजन्‌ ! उन्हे देखकर वे तपस्वी मुनि, महातपस्वी नरेश 
तथा.वह तपस्विनी राजकन्या - ये सव-के-सव्र हाथ जोङ्कर 
खड़े हो गमे ॥ १८ ॥ 
पूजयामासुरव्यघ्रा मधुपर्केण भगवम्‌ । 
अचितश्च यथान्यायं निषसाद सदैव तैः ॥ १९.॥ 
फिर उन्होने खस्थन्वित्त होकर मधुपकंद्यारा भाग॑व 
परशच॒रामजीका प्रूजन किया | विधिपूर्वक पूजित होनेपर वे 
उन्दीके साथ वहो व्रैटे ॥ १९ ॥ 
ततः पूवैब्यतीतानि कथयन्तौ स ताबुभौ । 
आसातां जामदग्न्यश्च सञ्जयश्चैव भारत ॥ २० ॥ 
त भारत ! तदश्वात्‌ परश्रामजी ओर खंजय ( होचनाहन) 
दोनों मित्र पलेकी बीती बति कहते हुए एक जगह बैठ गये ॥ 
तथा कथान्ते राजर्षिभेगुश्रेष्ठं महाबलम्‌ । 
उवाच मधुरं काले रामं वचनमर्थवत्‌ ॥ २९॥ 
बातचीतके अन्तम राजर्धिं होचरवाहनने महाबली भगु 


ष्ठ पर्चुरामजीसे मधुर वाणीम उस खमय यह अथ॑युक्त 
वचन्‌ कहा--॥ २९१ ॥ 


रामेयं मम ॒दौदिची काशिराजसुता प्रभो । 


संसक्तव्यधिकदातंतमो ऽध्यायः 


_---------(-(-------------------~--=~-====--=------=---=-=------> ननय्य्््थ्य्व्््््-््य््य्य्य्व य ~~ 
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अस्याः श्टरणु यथात्वं कायं कायेविारद ॥ २२॥ 
(का्यसाधनङ्ुश्ल प्रमो ! परञ्चराम ! यह मेरी पुत्रीकौ 
पुत्री काश्िराजकी कन्या है । इसका कुछ कायं है, उसे आप 
इसीके महसे टीक-टीक सुन ठे ॥ २२॥ 
परमं कथ्यतां चेति तां रामः प्रत्यभाषत । 
ततः साभ्यगमद्‌ रामं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ २३ ॥ 
ततोऽभिवाय चरणौ रामस्य शिरसा श्यभौ । 
स्पृष्टा पद्मदलाभाभ्यां पाणिभ्यामग्रतः स्थिता ॥ २४ ॥ 
धवहुत अच्छा, कद ब्ेी इ प्रकार उस कन्याको 
जवर परञ्युरामजीने प्रेरित किया; तत्र॒ वह प्रज्वलित अग्निके 
समान तेजस्वी परश्रामजीके पास आयी ओर उनकरे कल्याण- 
कारी चरणोको सिरसे प्रणाम करके कमल्दल्के समान 
सुोभित होनेवाे दोनों हासि उनका स्पशं करती हई 
सामने खड़ी हो गयी ॥ २३-२४॥ 
रूयेद सा शोकवती बाष्पव्याङकरोचना । 
प्रपेदे श्रणं चेव शरण्यं भृगुनन्दनम्‌ ॥ २५॥ 
उस्करे नेम ओं भर अयि । वह शोके आतुर होकर 
रोने ठगी ओर सवरको शरण देनेव लि श्गुनन्दन परश्चरामजी- 
की शरणमे गयी ॥ २५॥ 
राम उवच 
यथा खं खृञ्जयस्यास्य तथा मे त्वं चपाट्मजे । 
[3 ० (1 [ 
ब्रूहि यत्‌ ते मनोदुःखं करिष्ये वचनं तव ॥ २द६॥ 
परश्युामजी बोके- राजकुमारी ! जसे त. इन सुजय- 
की दोहितरी हैः उसी प्रकार मेरी भी है । तेरे मनम जो दुःख 
है, उसे बता । मेँ तेरे कथनानुखार सब कार्यं करूंगा ॥ २६॥ 


अम्बोवाच 
भगवञ्शरणं त्वाद्य प्रपन्न(स्सि महावतम्‌। 
श्लोकपङ्का्णवन्मग्नां घोरादुद्धर मां विभो ॥ २७॥ 
अम्बा बोखी-भगवन्‌ ! आप महान्‌ व्रतधारी ई । 
आज मै आपकी शरणमे आयी दू । प्रभो | इ भयंकर शोक- 
सागरमें इबनेसे मुञ्चे बचाइये ॥ २७॥ 
भीष्म उवाच 
तस्याश्च दृष्ट्रा रूपं च वपुश्चाभिनवं पुनः। 
सोमाय परं चैव रामश्चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ २८ ॥ 
किमियं वक्ष्यतीत्येवं विममशं गदभः । 
इति दध्यौ चिरं रामः कपयाभिपरिष्ठुतः ॥ २९॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ | उसके खुन्दर रूपः 
नूतन ( तरुण ) शरीर तथा अत्यन्त खुकुमारताको देखकर 
परद्यरामजी चिन्तामें पड़ गये कि न जाने यह क्या कदेगी १ 
उस्र प्रति दयांभावसे परिपूणं हे गुकुलभूषण परद्यराम 
बहत देरतक उसीके विभ्ये चिन्ता करते रदे ॥ २८.२९ ॥ 
कथ्यतामिति सा भूयो रामेणोक्ता श्युविसिता। 
सर्वमेव यथातत्वं कथयामास भागेचे ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर परञ्चरामजीके पुनः य कहनेपर कि तुम अपनी 
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ब्रात कोः पवित्र युसकानवाटी अम्बाने उनसे अपना सव 
वृत्तान्त ठीकर-टीक वता दिया ॥ ३० ॥ 
तच्छ्रत्वा जामद्‌ गन्यस्तु राजपुञ्या वचस्तदा । 
उवाच तां वरारोहां निश्चित्याथेविनिश्चयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
राजकुमारी अम्बाका यह कथन सुनकर जमदग्निनन्दन 
पर्यरामने क्या करना है, इसका निश्चय करके उस सुन्दर 
अङ्खोवाटी राजक्रुमारीसे कहा ॥ ३१ ॥ 
राम उवाच 
प्रेषयिष्यामि भीष्माय कुरुश्रेष्ठाय भाविनि । 
करिष्यति वचो मह्यं श्रुत्वा च स नराधिपः ॥ ३२॥ 
प्रश्चरामजी वोे-माविनि ! मे तज्ञ कुरग्रेष्ठ भीष्म 
के -पास भजा । नरपति भीष्म सुनते ही मेरी आज्ञाका 
पालन करेगा ॥ ३२ ॥ 
न चेत्‌ करिष्यति वचो मयोक्तं जाहवीखुतः। 
धक्ष्याम्यहं रणे भद्रे सामात्यं शसख्तेजसा ॥ २३ ॥ 
भद्रे | यदि गङ्खानन्दन भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा 
तो मै युद्धम अखर-शखत्रोके तेजसे मन्त्रियोसदित उसे भस 
कर डा्दूगा ॥ ३३ ॥ 
अथवा ते मतिस्तत्र राजपुत्रि न वतंते। 
यावच्छाटवपति वीरं योजयाम्य् कमणि ॥ ३४ ॥ 
अथवा राजकुमारी | यदि वहा जानेका तेरा विचारन दहो 
तो मे वीर शाल्वराजको ही पदे इस कार्यम नियुक्त कँ 
( उसके साथ तेरा व्याह कर दूँ ) ॥ ३४ ॥ 
अम्बोवाच 
विसर्जिता भीष्मेण श्रुत्यैव भ्रगुनन्दन । 
शाटवरजगतं भावं मम पूवं मनीषितम्‌ ॥ ३५॥ 
अम्बा बोली--भ्रगुनन्दन ! शास्वराजमे मेरा अनु- 
राग है ओर मै पदटेसे ही उन्हें पाना चाहती हूँ । यह सुनते 
ही भीष्मने मुञ्चे विदा कर दिथा था॥ ३५ ॥ 
सौभराजसुपेत्याहमवोचं दुर्वचं वचः। 
न च मां प्रत्यगृह्णत स चारिञ्यपरिशाङ्कितः॥ १६॥ 
तब सोभराजक्र पास जाकर मेने उनसे एेसी बातें कहीं 


श्रीमहाभारते 





[ उधोगप 
जिन्हे अपने सहसे कहना सरीजातिके ल्थि अव्यत 
होता है; परंतु मेरे चरित्रपर संदेह हो जनेके व 
मुञ्चे स्वीकार नहीं किया ॥ ३६ ॥ | 
पतत्‌ सर्वं विनिशिव्य खबुद्धचा भृगुनन्दन । 
यद््रोपयिकं कायं तच्िन्तथितमर्हैसि ॥ २७ | 
भृगुनन्दन ! इन सब ब्रातोंपर बुद्धपूर्वक विचार ् 
जो उचित प्रतीत हो, उसी कार्की ओर आप ध्यान 
मम तु व्यसनस्यास्य भीष्मो मूलं महावतः। 
येनाहं वशमानीता समुत्क्षिप्य वलात्‌ तद्‌ ॥ ३८। 
मेरी इस विपत्तिक्रा मूढ कारण महान्‌ व्रतधारी मी 
जिसने उस समय वलगूर्वक मुञ्चे उटाकर रथपर रव छि 





ओर इस प्रकार सुन्चे वशम करके वह हस्तिनापुर के अप्‌ । 


भीष्मं जहि महावाहो यच्छते ुःखमीदशम्‌ | 


प्राप्ताहं श्रगुशादुंख चराम्यग्रियसुत्तमम्‌ ॥ ३९॥ 


महावाह श्गुधिह ! आप भीष्मको दी मार डि 
जिसके कारण मुञ्चे एेसा दुःख प्राप्त दुआ दै ओर मै 
प्रकार विवश होकर अत्यन्त अप्रिय आचरणमे प्रत्त हई 
स हि टुग्धश्च नीचश्च जितकाश्ची च भागव । 
तस्मात्‌ प्रतिक्रिया करतु युक्ता तस्मे त्वयानघ ॥ ४० 


निष्पाप मार्गव | मीष्म कोभी, नीच ओर विजयो । 
से परिपूर्णं है; अतः आपकर उसीसे वदला लेना उच दै॥ | 





पष मे क्रियमाणाया भारतेन तदा विभो। 

अभवद्धदि संकटपो घातयेयं महावतम्‌ ॥ ४१॥ 
प्रभो ! मरतवंशी मीप्मने जवसे सुक्षे इस दशमि ॐ 

दिया है, तवसे मेरे हृदयम यही संकल्प उठता हे करि मॐ 

महान्‌ व्रतधारीका वध करा दू ॥ ४१ ॥ 

तस्मात्‌ कामं ममाेमं राम सम्पादयान) 

जहि भीष्मं महावाहो यथा च्रं पुरंदरः ॥ ४२। 


| 


1 
| 


निष्पाप महाबाहु राम | आज अपि मेरी इसी कामान | 
पूणं कीजिये । जेस इन्द्रन बृचासुरका वध किया थाः उप्र | 


आप मी भीष्मको मार डालि ॥ ४२॥ 


इति श्रीमहाभारते उयोगयर्वंणि अम्बोपाख्यानपर्वेणि रामम्ब्रास्ंवादे सठसपतव्यधिकशतत मोऽध्यायः ॥ १७७ ॥ 
~ ९, ~ =) ५, । *</ >. | 
इत प्रकार श्रीमहानारत उचेगपरयके अन्तरगत अम्बोपाख्यानप्मे म्बा-पररुराम-संबादनिपयक एक सौ सतहत्तरपे अध्याय पृ हुभा॥‹ 9 | 





अष्टसप्तव्यधिकशततमोऽध्यायः 
अम्बा ओर परश्रामजीका संवाद, अकृतव्रणकी सलाह, परशराम ओर भीष्मकी रोषपूणे 
बातचीत त्रा उन दोनोका युद्धके छियि इुरकत्रम उतरना 


भीष्म उवाच ` 

एवमुक्तस्तदा रामो जहि भीष्ममिति प्रभो । 

उवाच ख्दर्ती कर्न्यां चोदयन्तीं पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 

काद्वये न कामं गृह्णामि शां वै वरवणिनि। 

ऋते ब्रह्मविदां हेतोः किमम्यत्‌ करवाणि ते ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--राजन्‌ ! अम्बक एेसा कहनेपर कि 


प्रभो ! मीष्मको मार डालि । परश्रामजीने रो रोकर ४1 
प्रणा देनेवाटी उस कन्यास इस श्रकार कटा -- 
काशिराजकुमारी ! मै अपनी प्रतिलाके अनुसार किषी “ 
ब्राह्मणको आवदयकरतां हो तो उसीकर छ्य शल उठाई | (1 
कारण हुए विना इच्छानुसार हथियार नहीं उठता । व । 
प्रतिलाकी शा करते हुए मै तेरा दूरा कौन-ला कायं कर । 


= 


अम्बोपाख्यानपवं ] 


अष्टसक्तत्यधिकङ्ाततमोऽध्यायः 
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वाचा भीष्मश्च राटवश्च मम रक्षि वशालुगौ । 
अविष्यतोऽनवच्याङ्गि तत्‌ करिष्यामि मा शयुचः॥ ३ ॥ 
(राजकन्ये ! भीष्म ओर शास्व दोनो मेरी आज्ञके अधीन 
होगे । अतःनिर्दोष अङ्गोवाखी सन्दर ! मे तेरा कार्थं करूंगा | 
तू शोकन कर ॥ २॥ 
न तु शसं श्रहीप्यामि कथंचिदपि भाविनि । 
ऋति नियोगाद्‌ विप्राणामेष मे समयः रतः ॥ ७ ॥ 
(भाविनि ! मै किसी तरह ब्राह्मणोकी आज्ञक्रे बिना 
हथियार नहीं उठांगाः एेसी मेने प्रतिज्ञा कर रक्खी है" ॥ 
अम्बोवाच 
मम दुःखं भगवता व्यपनेयं यतस्ततः। 
तच्च भीष्मप्रसूतं मे तं जहीश्वर मा चिरम्‌ ॥ ५॥ 
अम्बा वोटी- भगवन्‌ ! आपजैसेहो क्के वैसे दी 
मेरा दुःख दूर करे । वह दुःख भीष्मने पैदा क्रिया है; अतः 
प्रमो | उसीक्रा शीघ्र वध कीजित्रे ॥ ५ ॥ 
राम उवाच 
कारिकन्ये पुननहि भीष्मस्ते चरणावुभौ । 
शिरसा वन्दना ऽपि ग्रहीष्यति गिरा मम ॥ ६ ॥ 
परशुरामजी बोटे--कारिराजकी पुत्री ! तू पुनः सोच- 
कर बता | यद्यपि भीष्म तेरे ल्य वन्दनीय दैः तथापि मेरे 
कहनेसे वह तेरे चर्गोको अपने सिरपर उठा लेगा | ६ ॥ 
अम्बोवाच 
जहि भीष्मं रणे राम गर्जन्तमसुरं यथा । 
समाहूतो रणे राम मम चेदिच्छसि भरियम्‌। 
प्रतिश्वुतं च थद्पि तत्‌ सव्यं कतैमदंसि ॥ ७ ॥ 
अम्बा बोधी - राम | यदि आप मेरा प्रिय करना 
चाहते दै तो युद्ध्मे आमन्त्रित हो, असुरके समान गजना 
करनेवाले भीष्मको मार डाल्यि ओर आपने जो प्रतिज्ञा कर 
रक्खी है, उसे भी सत्य कीजिये ॥ ७ ॥ 
भीष्म उवाच 
तयोः संवदतोरेवं राजन्‌ रामाम्बयोस्तद्‌ा । 
ऋषिः परम्रधमौत्मा दं वचनमघ्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
भीष्मजी कहते हँ- राजन्‌ ! परराम ओर अम्बामें 
जव इस प्रकार बातचीत हो रही थी, उसी समय परम धर्मात्मा 
ऋष्रि अक्ृतव्रणने यह बात कदी-॥ ८ ॥ 
शरणागतां महाबाहो कन्यां न त्यक्तुमहंसि । 
यदि भीष्मो रणे राम समाहूतस्त्वया सधे ॥ ९ ॥ 
निर्जितोऽस्मीति वा नूयात्‌ कुयीद्‌ बा वचनं तव 
छृतमस्या भवेत्‌ कायं कन्याया श्रगुनन्दन ॥ १० ॥ 
(महाबाहो ! यह कन्या शरणमे आयी है; अतः आपको 
दका त्याग नही करना चाहिये । भृगुनन्दन राम ! यदि 
युद्धम आपके लुलानेपर भीष्म सामने आकर अपनी पराजय 
कार्‌ करे अथवा आपकी बात ही मान ठे तो इस कन्या- 
क कायं सिद्ध हो जायगा ॥ ९-१०॥ 
वास्य सत्यं च ते वीर भविष्यति छतं विभो । 


हयं चापि प्रतिक्ञा ते तदा राम महामुने ॥ ११॥ 
जित्वा वै क्षत्रियान्‌ सवोन्‌ ब्राह्मणेषु प्रतिश्वुता। 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैदयः श्ुद्रश्चैव रणे यदि ॥ १२॥ 
ब्रह्मविड भविता तं वै हनिष्यामीति भागव 1 
शरणार्थे प्रपन्नानां भीतानां शरणार्थिनाम्‌ ॥ १३॥ 
न राक्ष्यामि परित्यागं कतं जीवन्‌ कथंचन । 
यश्च कृत्स्नं रणे श्चत्रं विजेष्यति समागतम्‌ ॥ १४॥ 
दीततात्मानमहं तं च हनिष्यामीति भागव । 
(महामुने राम ! प्रभो ! एला होनेसे आपकी कदी हुं 
वात सत्य सिदध होगी । वीरबर भाग॑व | आपने समस्त क्षतरिर्यो- 
को जीतकर ब्राह्मणोके बी चम यह प्रतिज्ञा की थी क्रि यदि कोई 
ब्राह्मणः क्षत्रियः वैदय अथवा यद्र ब्राह्मणोसे देष करेगा तो 
मै उसै निश्चयदही मार डर्दूगा | साथ ही भयभीत होकर 
शरणमे आगरे हए रारणा्थि्योका परित्याग म जीते-जी किसी 
प्रकार नहीं कर सर्कगा ओर जो युद्धम एकत्र हुए सम्पूणं 
क्षत्रियोको जीत लेगा, उस तेजस्वी पुरुषका भी म वध कर 
डा्दूगा ।। ११-१४३ ॥ 
ख एवं विजयी साम भीष्मः कुरूकुरे।दढहः। 
तेन युध्यख संग्रामे समेव्य भृगुनन्दन ॥ १५॥ 
(भृगुनन्दन राम ! इस प्रकार करुखुकुलका भार वहन करने- 
वाटा भीष्म समस्त क्षत्रि्योपर विजय पा चुका है; अतः 
आप संग्राममे उसके सामने जाकर युद्ध कीजिये ॥ १५ ॥ 
राम उवाच 
स्मराम्यदं पूर्वरूतां प्रतिज्ञासरृषिसत्तम 
तथैव च चरिष्यामि यथा साम्नैव रष्स्यते ॥ १६॥ 
परश्युरामजी बोले-सनिश्रे् ! पुञ्ञ अपनी पहटेकी की 
हई परतिजञाका स्मरण दैः तथापि मै एेसा प्रयल करूगा कि 
सामनीतिसे ही काम बन जाय ॥ १६ ॥ 
कार्यमेतन्मदद्‌ ब्रह्मन्‌. काडिकन्यामनोगतम्‌ । 
गमिष्यामि स्वयं तज्ञ कन्यामाद्‌ाय यत्न सः ॥ १७॥ 
ब्रह्मन्‌ ! काशिराजकी कन्याके मनये जो यह कायं हे 
वह महान्‌ है । म उसकी सिद्धिके छथि इस - कन्याको साय 


लेकर स्यं ही वँ जागा, ज मीष्म ३ ॥ १७ ॥ 
यदि भीष्मो रणश्लाघी न करिष्यति मे वचः। 


हनिष्याम्येनसुद्धिकमिति मे निश्चिता मतिः ॥ १८ ॥ 
यदि युद्धकी स्पृहा रखनेवाखा भीष्म मेरी बात नहीं 

मानेगा तो म उक्ष अभिमानीको मार डा्दूगा; यह मेरा 

निश्चित विचार है ॥ १८ ॥ 

न हि बाणा मयोत्खष्राः सन्तीह शरीरिणाम्‌ । 

कथिषु विदितं तुभ्यं पुरा क्षत्रियसंगरे ॥ १९ ॥ 
मेरे चाये हए बाण देहषारियोके शरीरम अटकते 

नहीं ह । ८ उन्हे विदीणं करके बाहर निकल जाते ह । ) यह्‌ 


बात तुम्हे पूवंकारे क्षतरियोके साथ होनेवाङे युद्धके समय । 


ज्ञात हो चुकी दै ॥ १९ ॥ 








एवमुक्ता तता रामः सह तेवरहयवादिभिः। 
प्रयाणाय मति छन्वा समुत्तस्थौ महातपाः ॥ २० ॥ 
ठेस कंकर मद्रातपन्वी परघुरामजी उन ब्रह्मवादी 
महूर्वियेके साथ प्रस्थान करनेक निश्चय करके उसके च्य 
उद्यत दहो गवे ॥ २० ॥ 
ततस्ते तामुषित्वा तु रजन॑। तत्र तापसाः । 
हुतान्चयो जप्तजप्यः प्रतस्थुसैल्िघांसया ॥ २१९ ॥ 
तदश्चात्‌ रातभर वः रहकर प्रातःकाल संध्योपासनः 
गायत्रीजप ओर अग्निद करके वे तपस्वी सुनि मेरा वध 
करनेकी इच्छसे उस आश्रमसे चटे ॥ २१॥ 
अभ्यगच्छत्‌ ततो रामः स्वह ते्वह्यवादिभिः 1 
कुरक्षेजं महाराज कन्यया सह भारत ॥ ६२ ॥ 
महाराज भरतनन्दन ! फिर उन वेदवादी सुनियोको 
साथ ठे परश्ुरामजी राजकन्या अम्बके साथ कुरु्नेचमे आपे ॥ 
न्यविशन्त ततः सवं परिगृह्य सरस्वतीम्‌ । 
तापसास्ते महात्मानो भरगश्रष्ठपुरस्कृताः ॥ २३ ॥ 
हौ भृगुश्रेष्ठ परञ्ुरामजीको आगे करके उन सभी 
तपस्वी महात्मने सरस्वती नरीके तरका आश्रय ठे रामे 
निवास किया ॥ २३॥ 
भीष्म उवाच 
, ततस्ततीये दिवसे संद्विदेा भ्यचस्थितः। 
कुरु प्रियं स मे राजन्‌ प्रात्तोऽस्मीति महात्रतः॥ २४ ॥ 
भीष्मजी कहते है- तदनन्तर तीसरे दिन ( दस्तिना- 
पुरक बाहर ) एक खानपर ठहरकर महान्‌ त्रतधारी परञ्च 
रामजीनि पृञ्चे संदे दिया-- "राजन! मै यहो आया हू । तुम 
मेरा प्रिय कायं करोः ॥ २४ ॥ 
तमागतमहं श्रुत्वा विषयान्तं महावरम्‌ । 
अभ्यगच्छं जवेना प्रीत्या तेजोनिधि प्रञुम्‌ ॥ २५॥ 
तेजके भण्डार ओर मदावली भगवान्‌ परघ्युरामको अपने 
राञ्यकी सीमापर आया हुआ सुनकर मै बड़ी प्रसन्नतके साथ 
वेगूर्वक उनके पास गया ॥ २५ ॥ 
गां पुरस्छत्य राजेन्दर ब्राह्मणैः परिवारिदः 
ऋत्विभ्मिर्देवकलैश्च तथैव च पुरोहितैः ॥ २६॥ 
राजेन्द्र | उस समय एक गौक्रो आगे करक व्राह्मणोसे 
धिरा हुआ मे देवता्क्रि समान तेजस्वी ऋत्विजां तथा 
पुरोहितोकि साथ उनकी सेवाम्‌ उपस्थित हुभआ ॥ २६ ॥ 
ख मामभिगतं दष्टा जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
प्रतिजग्राह तां पूजं वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
मुञ्चे अपने समीप ओया हआ देख प्रतापी परयरामजी- 
ने मेरी दी हई पूजा स्वीकार की ओर इत प्रकार कदा॥| 
राम उवाच 


भीष्म कां बुद्धिमास्थाय काशिराजसुता तदा । 


अक्तामेन त्वयाऽऽनीता पुनश्चैव विखजिता ॥ २८ ॥ 
परद्युरामजी बोके-भीष्म ! तुमने किस विचारसे 


श्रीमहाभास्त 









उन दिनौं स्वयं पत्नीकी कामनासे रहित होते 
राजकी इस कन्थाका अपहरण किया, अपने घ्र 
ओर पुनः इसे निकाल बाहर क्रिया ॥ २८ || 

विभ्रंदिता त्वया हीयं चमोद्‌स्ते यशखिनी । 


पि 
भाक | 
र ौ | 


परासष्ठां स्वया हीमां को हि गन्तुमिहाहति॥ ९ 


तुमने इस यशस्विनी राजकुमारीको धर्म भर क 


मे इसे दूसरा कौन ग्रहण कर सकता दै १॥ २९॥ 
प्रत्याख्याता हि शाल्वेन त्वयाऽऽनीतेति भारत। 
तस्मादिमां मचियोगात्‌ परतिगृह्णीष्व भारत ॥ ० 
. मारत ! तुम इसे हरकर छाये थे । इसी कारणपेशलः 
राजने इसके साथ विवाह करनेसे इन्कार कर दिया है; ॐ 
अव तुम मेरी आज्ञासे इसे ग्रहण कर छो | ३० ॥ 
स्वय पुरुषव्याघ्र राजपुत्री रुभत्वियम्‌ । 
ल युकूस्त्ववन्रानोऽयं राज्ञां कर्तुं॑त्वयानघ ॥ ६।। 
पुरुषरसिंह ! तुम्दं एेसा करना चाहिये; जिपसे इतरतर 
दुःमारीको स्वधम॑पालनका अवसर प्राप्त हो | अनध [त 
राजाओंका इस प्रकार अपमान करना उचित नही दै ॥ २१ 
ततस्तं वै विसनखमसुदीकष्याहमथाघ्रुवम्‌ । 


= # ५५ + क 3 
नाहमना धुनदया तच्रह्यन्‌ श्वा कथचन ॥ ३२॥ । 
तवर भने परद्युरामजीको उदास देखकर इस ़( । 


हे । तुम्हारे द्वारा इसका स्थरां कर छ्य गवा दै, ए ध 


कहा- “रहमान्‌ ! अब म इसका विवाह अपने माके षष 


किसी प्रकार नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ 
शाठ्वस्याहमिति प्राह पुरा मामेव भागव । 

(~ = = 
मय। चेवाभ्यनुज्ञाता गतेयं नगरं प्रति ॥ २९। 


“भृगुनन्दन ! इसने पहले सुञ्चसे ही आकर का § । 


मे शास्वकी ह, तत्र मैने इसे जानकी आक्ञादे दी ओर 
शास्वराजके नगरको चरखी गयी ॥ ३२ ॥ 
न भयान्नाप्यनुक्रोदाच्ा्थखोभान्न काम्यया । 


। € = (~~ (~ [> | 
त्रं धर्ममहं जह्यामिति मे बतमाहितम्‌ ॥ | 
धम भसे, दयासे, धनकरे छोभसे तथा ओर किसी क| 


से भी क्षत्रियधर्भका त्याग नदीं कर सक्ता, यह मेरा 
_ क्रिया हा वरत हैः ॥ ३४ ॥ 
अथ मामत्रवीद्‌ रामः कोचपयौकुटेश्चणः। 


न करिष्यसि चेदेतद्‌ दाक्यं मे नरपुङ्गव ॥ ९५।। 


हनिष्यामि सहामात्यं त्वामयेति पुनः पुलः। 
तत्र यह सुनकर परञ्चरामजीके नेमे क्रोधका भवि ९, 


हो गया ओर वे सुञ्चसे इस प्रकार बोले-‹नर्े । यदिद १ 


यह बात नहीं मानोगे तो आज मै सन्वियोरुदित तुष, 
दा्दूगा ।› इस वातको उन्होने बार-बार दुहरा ॥ २ 
संरम्भादव्रवीद्‌ रामः कोधपयाकुटेक्षणः ॥ ¢ 
तमहं गीरभिरिष्ठाभिः पुनः पुनररिदम ॥ 
अयाचं श्रगुशलं न चैव प्रराश्म सः ॥ ‰* 
शत्रुदमन दुर्योधन ! परद्यरमजीने क्रोधभरे | 


छी! । 


अम्बोपाख्यानपरवै | 


ज्व 
---~ 


देखते हुए बडे रोषवशं आकर यह वात कदी थी? तथापि 
प्रिय वचनद्वारा उन शगुश्रेष्र महात्मासे बार-बार शान्त 
रहनेके लि प्राना करता रहा; पर वे किसी प्रकार शान्त 
हो सके ॥ ३६-३७ ॥ 
व्रणस्य तमहं सूध्चौ भूयो ब्राह्मणसत्तमम्‌ । 
अब्रुवं कारणं किं तद्‌ यत्‌ त्वं युद्धं मयेच्छसि ॥ २८ ॥ 
हृष्वख्ं मम वारस्य भवतेव चतुर्विधम्‌ । 
उपदिष्ं महावाहो शिष्योऽसि तव भार्गव ॥ ३९ ॥ 
तव मेने उन व्राहमणिरोमणिके चरणो मस्तक का 
कर पुनः प्रणाम करिया ओर इस प्रकार पूच्ठा--(मगवन्‌ | 
क्या कारण हे कि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते ई? 
बराद्यावस्थामे आपने ही मुञ्मे चार प्रक्रारके धनुवंदकी शिक्षा 
दी ह| महाबाहू भार्गव ! म तो आपका शिष्य दू ॥ ३८-३९॥ 
ततो मामव्रवीद्‌ रमः क्रोधसंरक्तरोचनः 
जानीषे मां गुरं भीष्म गृह्णासीमां न चेव ह ॥ ४० ॥ 
सुतां कादयस्य करस्य मत्पियाथं महामते । 
न हि ते विद्यते शान्तिरन्यथा कुरुनन्दन ॥ ४९ ॥ 
तव परश्ुरामजीने क्रोधसे लाल अखिं करके मुद्से 
कदहा--“महामते मीष्म | तुम मुञ्चे अपना गुरु तो समञ्चते 
हो; पस्तु मेरा प्रिय करनेकरे लिये काशिराजकी इस कन्याको 
ग्रहण नहीं करते हो; किंतु कुरुनन्दन ! एेसा कयि विना 
तुमह शान्ति नहीं मिक सकती ॥ ४०-४१ ॥ 
गृहाणेमां महावाहो रक्चघ कुलमात्मनः । 
त्वया विभ्रंशिता हीयं भत्ौरं नाधिगच्छति ॥ ४२॥ 
'महाबाहो ! इसे ग्रहण कर लो ओर इस प्रकार अपने 
कुल्की रक्षा करो । तुम्हारे द्वारा अपनी मर्यादासे गिर जानेके 
कारण इसे पतिकी प्राप्ति नहीं हो रही ह° ॥ ४२ ॥ 
तथा ब्रुवन्तं तमहं रामं परपुरंजयम्‌ । 
नैतदेवं पुनभौवि ब्रह्मम कि श्रमेण ते ॥ ७३॥ 
रेखी बातें करते हए शत्रुनगरविजयी पर्चरामजीसे 
मने खष्ट कह दिया- -ध््रहमवरँ ! अव फिर एेसी बात नदीं हो 
सकती । इस विषयमे अपकरे परि्रमसे क्या होगा १॥४३॥ 
गुरुत्वं त्वयि सम्परक््य जामदग्न्य पुरातनम्‌ । 
प्रसादये त्वां भगवंस्त्यक्तैषा तु पुरा मया ॥ ४४॥ 
८जमदग्निनन्दन ! भगवन्‌ ! आप मेरे प्राचीन गु दै, 
यह सोचकर ही मै आपको प्रसन्न करनेकी चेष्टा कर रहा ह 
इस अम्बाको तो मैने पहले ही त्याग दिया था ॥ ४४॥ 
को जातु परभावां हि नारी व्याखीमिव स्थिताम्‌। 
वासयेत गृहे जानन्‌ ख्रीणां दोषो महात्ययः ॥ ४५॥ 
'दूसरेके प्रति अनुराग रखनेवाली नारी सपिंणीके समान 
भयंकर होती दै । कोन एेसा पुरुष होगा, जो जान-बूञ्चकर उसे 
कमी भी अपने धरम सान देगा; क्योकि खियोंका. ( परः 
पुरुषमे अनुरागरूप ) दोष महान्‌ अनर्थका कारण होता हे ॥ 
न भयाद्‌ वासवस्यापि धमं ज्यां महात्रत । 
पसीद मा वा यद्‌ वा ते कायं तत्‌ कुरु म। चिरम्‌ ॥ ४६॥ 


अश्सप्तव्यधिकङ्ततमो ऽध्यायः 





२५०७ 











'महान्‌ बतधारी राम ! मै इन्दरके मी मयसे धर्मका त्याग 
नदीं कर सकता | आप प्रसन्न हौ यान्य । आपको जो 
कुक करना होः शीघ्र क्र डाल्यि ॥ ४६ ॥ 
अयं चापि विद्युद्धात्मन्‌ पुराणे श्रूयते विभो । 
मरुत्तेन महावुद्धेः गीतः इखोको महात्मना ॥ ४७ ॥ 
“"गुरोरप्यवचत्तस्य कायौक्य॑मजानतः। 
उत्पथप्रलिपन्नस्य परित्यागो विधीयते" ॥ ४८ ॥ 

'विद्ुद्ध हृदयवाठे परम बुद्धिमान्‌ राम । पुराणमें महात्मा 
मरुत्ते द्वारा कडा हुआ यह शोक सुननेमे आता दै कि 
यदि गुख भी. गर्वमे आकर कर्तव्य ओर अकर्तव्यको न समञ्चते 
हुए कुपथका आश्रय ठे तो उसक्रा परित्याग कर दिया जाता है॥ 
स त्वं गुरुरिति घरेस्णा मया सम्मानितो अशम्‌ । 
गुरुचृत्ति न जानीषे तस्माद्‌ योत्स्यामि वे त्वया ॥४९॥ 

आप मेरे गुरु है यह समञ्लकर मने प्रेमपूरवक आपका 
अधिक-से-अधिक सम्मान क्रिया दै; परेतु आप गुरुका-सा 
वर्ताव नहीं जानते; अतः मै आपक्रे साथ युद्ध करगा ||४९॥ 
गुं न हन्यां समरे बाह्यणं च विशेषतः। 
विरोषतस्तपोबरद्धमेवं क्षान्तं मया तव ॥ ५०॥ 

"एक तो आप गुरु है । उसमे भी विदोषतः ब्राह्मण है । 
उसपर भी विदोष बात यह है क्रि आप तपस्याम बदे-चदे 
ह । अतः आप-जैसे पुरुषको म केडे मार सक्ता हूँ १ यही 
सोचकर मेने अबतक आपके तीक्षण वर्तावको चुपचाप सद लिया॥ 
उद्यतेषुमथो दष्टा ब्राह्मणं श्च्रबन्धुवत्‌ । 
यो हन्यात्‌ समरे करदधं युध्यन्तमपलायिनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
बरह्महत्या न तस्य स्यादिति धमषु निश्चयः । 
क्षत्नियाणां स्थितो धमं क्षतियोऽस्मि तपोधन ॥ ५२॥ 

ध्यदि ब्राह्मण भी क्षत्रियकी भोति धनुष-बाण उटाकर 
युद्धम क्रोधपूर्वक सामने आकर युद्ध करने खगे ओर पीठ 
दिखाऊर भागे नहीं तो उसे इस दशमे देखकर जो योद्धा 
मार डाखता दै, उसे व्रह्महत्याका दोष नदीं क्गता, यह घमं 
शाखरोका निर्णय दै । तपोधन । मै क्षत्रिय दू ओर क्षत्नियोके 











` ही धर्मम खित हू ॥ ५१-५२ ॥ 


यो यथा वर्तते यसििस्तस्मिन्नेव प्रवर्तयन्‌ । 

नाध समवाश्रोति न चाश्रेयश्च विन्दति ॥ ५३ ॥ 
प्ञो जैसा बर्ताव करता दै, उसके साथ वैसा ही बरताव 

करनेवाला पुरुष न तो अधम॑को प्रास्त होता है ओर न अमङ्गल. 





काही भागी होता है ॥ ५२३ ॥ 


अथ वा यदि वा धमे समथो देद्ाकाखवित्‌। 
अर्थसंदायमापन्नः श्रेयान्निःसंशयो नरः ॥ ५४.॥ 
८अर्थं ( लोकिकं कत्य ) ओर मके विवेचने कुदाल 
तथा देश-काल्के तखको जाननेवाा पुरुष यदि अरथके विषयमे ` 
संशय उत्पन्न ्ेनेपर उसे छोड़कर संशयश्यल्य दयसे केव 
घर्मका ही अनुष्ठान करे तो बह श्रेष्ठ माना गया हे ॥ ५४ ॥ 
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यस्मात्‌ संदायितेऽप्य्ैऽयथान्यायं प्रवतंसे । 
तस्माद्‌ योत्स्यामि सहितस्त्वया राम महादवे ॥ ५५ ॥ 
(राम | “अग्रा ग्रहण करने योग्य है या नहीं यह संशयग्रस्त 
विष्रय है तो भी आप इसे ग्रहण करनेकरे लिये मुञ्चसे न्यायोचित 
बर्ताच नहीं कर रहे रै; इट्य महान्‌ समराङ्गणमे आप- 
के साथ युद्ध करूंगा ॥ ५५ ॥ 
पय मे बाहुवीयं च विक्रमं चातिमानुषम्‌ । 
पवं गतेऽपि तु मया यच्छक्यं भृगुनन्दन ॥ ५६ ॥ 
तत्‌ करिष्ये कुरुक्षेत्रे योत्स्ये विप्र त्वया सद । 
दन्द्े राम यथेष्ं मे सज्जीभव महाद्युते ॥ ५७॥ 
आप उस समय मेरे बाहुबल ओर अटोकरक पराक्रमको 
देखियेगा । भृगुनन्दन ! एेसी स्थितिमे भी मै जो कुछ कर 
सकता ह, उसे अवश्य करूंगा | विप्रवर ! मेँ कुरुधरे चल- 
कर आपके साय युद्ध करूंगा । महातेजस्वी राम ! आप न्द्र 
युद्धे छिथ इच्छानुसार दैयारी कर लीजिये ॥ ५६-५७ ॥ 
तत्र त्वं निहतो राम मया शारशातादिंतः। 
प्राप्स्यसे निर्जितांोकान्‌ श्सपूतो महारणे ॥ ५८ ॥ 
“राम ! उस महान्‌ युद्धमे मेरे सेकडों बाणोसे पीडित एवं 
शघ्रप्रूत हो मारे जानेपर आप पुण्य कमद्वारा जीते 
हूए दिव्य खोकोको प्राप्त करेगे ॥ ५८ ॥ 
स॒ गच्छ विनिवतेस्व कुरुक्षेत्रं रणप्रिय । 
तज्ैष्यामि महाबाहो युद्धाय त्वां तपोधन ॥ ५९. ॥ 
ध्युदधप्रिय महाबाहु तपोधन ! अव आप छोयिये ओर 
कुखभेत्रमे दी चलि । म युद्रके लिये वहीं आपके पास आगा 
अपि यत्न त्वया राम छृतं शौचं पुरा पितः । 
तत्राहमपि हत्वा त्वां शौचं कतोस्ि भागव ॥ ६० ॥ 
धभृगुनन्दन परञ्चराम | जहौ पूर्वकालमे अपने पिताको 
अज्ञलि-दान देकर आपने आत्मञ्द्धिका अनुभव किया थाः 
वहीं म भी आपको मारकर आत्मशुद्धि करूगा ॥ ६० ॥ 
तन्न॒ राम समागच्छ त्वरितं युद्धदुमेद 
उ्यपनेष्यामि ते दपं पौराणं ब्राह्णत्रुव ॥ ६९ ॥ 
घ्राह्मण कहलानवाठे रणदुर्मद राम ! आप तुरंत कुर- 
्षित्रमे ¶ासियि । म वहीं आक्र अपकरे पुरातन दर्फ॑का 
दलन करूंगा ॥ ६१ ॥ 
यच्चापि क्थसे राम बहुः परिषत्सु वै। 
निर्जिताः क्षिया लोके मयै केनेति तच्छृणु ॥ ६२॥ 
ध्राम ! आप जो बहुत बार भरी सभाओमिं अपनी प्ररांसाकरे 
च्वि यह का करते दै कि गने अकेले ही संसारके समस्त 
क्षत्निरयोको जीत लिया था तो उसका उत्तर सुन लीजिये ॥ 
नतदा जातवान्‌ भीष्मःक्षन्नियो वापि मद्धिघः। 
पश्चाजातानि तेजांसि तणेषु ज्वछितं त्वया ॥ ६९॥ 
“उन दिनों भीष्म अथवा मेरे-जैसा दुरा कोई क्षत्रिय 
नहीं उत्पन्न हआ था । तेजस्वी क्षत्रिय तो पीछे उत्पन्न हए 


है । आप तो घास-फूसमे ही प्रज्वलित हुए दै ८ तिनकंकि 
समान दुर्बल ्षत्िरयोपर ही अषनां तेज प्रकट क्रिया हे ) ॥ 


श्रीमहाभारते 





यस्ते युद्धमयं दपं कामं च व्य । 
सोऽहं जातो महावाहो भीष्मः परपुरंजयः। 
व्यपनेष्यामि ते दप युद्धे राम न संशयः ॥ ६# 
(महाबाहो | जो आपक्री युद्धविषयक्र कामना 
अभिमानको नष्ट कर सक्र, वह॒ शत्रुनगरीपर विजय प्‌ 
यह भीष्म तो अत्र उत्पन्न हुआ है । राम | मँ युद आ 
का सारा ध्रमंड चूरचूर कर दगा इसमे संशय नही 
भीष्म, उवाच 
ततो मामत्रवीद्‌ रामः प्रहसन्निव भारत। 
दिश्या भीष्म मया साधं योद्धुमिच्छसि संगरे ॥ ६५ 
भीष्मजी कहते है --भरतनन्दन ! तव परशुराम 
मु्से रसते हुएट-से कहा - (भीष्म ! वड़े सोभाग्यकी ब्त 


कि तुम रणक्त्रम मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो ॥ ६५॥ | 


अयं गच्छामि कौरव्य कुखश्चेत्ं त्वया सह । 
भाषितं ते करिष्यामि तज्गच्छ परंतप ॥ ६६॥ 
तत त्वां निहतं माता मया शरद्राताचितम्‌ । 
जाह्वी पदयतां भीष्म शध्रकङ्बरहानम्‌ ॥ ६५॥ 


(उचोगप | 
=-= न 


कुरुनन्दन ! यह देखो मेँ तुम्हारे साथ युद्केषि | 


कुःधेत्रम चलता हँ । परंतप ! वहीं माओ। मै तुम्हा कया 
पूरा कर्टगा । वरहा तुग्दारी माता गङ्गा तुम्हे मरे हाये म 
कर सैकड़ों वाेसि व्याक्त ओर कौओं, कङ्कौ तथा गीष 
भोजन बना हुआ देखेगी ॥ ६६-६७ ॥ 
कृपणं त्वामभिप्रेक्ष्य सिद्धचारणसेविता । 
मया विनिहतं देवी रोदतामद्य पार्थिव ॥ ६८। 
(यजन्‌ ! तुम दीन हो। आज तुम मैरे हाथसे मारा पष 
देख सिद्ध-चारणसेविता गङ्गादेवी रुदन करं ॥ ६८॥ 
अतदहौ महाभागा भगीरथसुतानधा । 
या त्वामजीजनन्मन्दं युद्धकामुकमातुरम्‌ ॥ ६९। 
धव्यपि वे महाभागा भगीरथपुतरी पापहीना गङ्गा ¶ 


द भ ८ 
दुःख देलनेके योग्य नहीं दै, तथापि जिन्दन तुमरे ‰८ । 


कामी, आतुर णवं मूर्खं पुत्रको जन्म दिया दैः उ 


` भोगना ही पड़ेगा ॥ ६९ ॥ 


यदि गच्छ मया भीष्म युद्धकामुक दुमद । 
ग्रहाण सर्वै कौरव्य रथादि भरतषभ । 
्ुदधकी इच्छा रखनेवाके मदोन्मत्त भीष्म । आशो, 
साथ चलो । भरतग्रष्ठ कुरुनन्दन ! रथ आदि सारी 
साथकेलोः ॥ ७०॥ 
इति ब्रुवाणं तमहं रामं परपुरंजयम्‌ । 1 
प्रणम्य विरसा राममेवमस्त्वित्यथातरुवम्‌ ॥ ५! 0 
शतरुओंकी नगरीपर विजय पनेवाटे परञचरामजीको 4 
प्रकार कहते देख मैने मस्तक छकाकर उन्हें प्रणाम ] 
ओर “एवमस्तु, कहकर उनकी आज्ञा सीकर की ॥ ५ 


पवमुक्तवा ययो रामः करुकषेत्रं युयुत्सया । 


(कः ॥ 
प्रविदय नगरं चाहं सत्यवत्यै न्यवेदयम्‌ ॥ ४ 


ठे यहं क 


| ७०॥ | 


~ ~ 


अम्बोपाख्यानपवं ] 


अष्रसप्तत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
---------------------- --- =-= ज जजचच्च्च्व्य्च्च्च्च्च्च्चच्== === === === 
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ठेसा कहकर परश्चरामजी युद्ध की इच्छसे कुर्म गये 
ओर मैने नगरमे प्रवेश करफे सत्यवतीसे यद्‌ सारा समाचार 
निवेदन किया ॥ ७२ ॥ 
ततः कृतस्वस्त्ययनो माजा च प्रतिनन्दितः । 
द्विजातीन्‌ वाच्य पुण्याहं स्वस्ति चैव महाधुते ॥ ७३ ॥ 
रथमास्थाय रुचिरं राजतं पाण्डुरैर्हयैः । 
कूपस्करं खधिष्ठानं वैयाघ्रपरिवारणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
उपपन्नं महाशश्वैः सवांपकररणान्वितम्‌ । 
तन्कुखीनेन वीरेण हयशाख्रविदा रणे ॥ ५५ ॥ 
यत्तुं सूतेन रिषन बहुशो दष्टकमंणा 1 
महातेजस्वी नरेश | उस समय स्वस्तिवाचन कराकर 
माता सत्यवतीने मेरा अभिनन्दन किया ओर मेँ व्राह्मणोसे 
पुण्याहवाचन करा उनसे कल्याणकारी आशीर्वाद छे सुन्दर 
रजतमय रथपर आरूढ हभ । उशत रथम छेत रंगके घोडे 
जते हए थे । उसमे सव प्रकारकी आवदयक सामग्री सुन्दर 
दंगसे रक्खी गयी थी । उसक्री बेठक ब्रहुत सुन्दर थी । 
रथके ऊपर व्याघ्रचर्मका आवरण क्गाया गया था । वह 
रथ ब्रडे-वड़े रास्त्रं तथा समस्त उपकरणेसे सम्पन्न था । 
युद्धे जिसका कायं अनेक वार देख छिया गया था, से 
सुशिक्षित, कुखीनः वीर तथा अश्वशास््के पण्डित सारथिद्रारा 
उस रथका संचालन ओर नियन्त्रण होता था |७३--७५.९॥ 
दंशितः पाण्डुरेणाहं कवचेन वयुष्मता ॥ ७६ ॥ 
पाण्डुरं कामुकं गृह्य प्रायां भरतसत्तम । 
भरतश्रेष्ठ ! मैने अपने शरीरपर शवेतवणंका कवच धारण 
करके श्वेत धनुष हाथमे ठेकर यात्रा की ॥ ७६१ ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण ध्ियमाणेन सूधेनि ॥ ७७॥ 
पाण्डुरेश्चापि व्यजनैवींञ्यमानो नराधिप । 
श्ुङ्कबासाः सितोष्णीषः सवंशङ्कविभूषणः ॥ ७८ ॥ 
नरेश्वर | उस समय मेरे मसतकपर उवेत छत्र तना हुआ 
था ओर मेरे दोनों ओर सफेद रंगके ्चैवर इलाये जाते थे । 
मेरे वख, मेरी पगड़ी ओर मेरे समस्त आभूषण वेत व्ण 
के ही थे ॥ ७७-७८ ॥ 
स्तूयमानो जयाश्ीभिर्निष्कम्य गजसाह्यात्‌। 
कुरुक्षेत्रं रणक्षे्मुपायां भरतषभ ॥ ७९ ॥ 
विजयसूचक आशीरवादोके साथ मेरी स्तुति की जा रही 
थी | भरतमभूष्रण | उस अवाम मै हस्िनापुरसे निक्कर 
कुरुकषे्रके समराङ्गणमे गया ॥ ७९ ॥ 
ते हयाश्चोदितास्तेन सूतेन परमाहवे । 
अवहन्‌ मां श्रृशं राजन्‌ मनोमारुतरंहसः ॥ ८० ॥ 
राजन्‌ | मेरे धोड़े मन ओर वायुके समान वेगशाली थे। 
सारथिके होकनेपर उन्होने बात-की-बातमे भञ्े उस महान्‌ 
युद्धके खानपर पर्हुचा दिया ॥ ८० ॥ 
गत्वाहं तत्‌ कखे स च रामः प्रतापवान्‌ । 
शुद्धाय सहसा राजन्‌ पराक्रान्तौ परस्परम्‌ ॥ ८१॥ 


राजन्‌ ! मेँ तथा प्रतापी परञ्यरामजी दोनों कुरक्षर्मे 
पर्हैचकर युद्धके लवि सदसा एक-दूसरेको पराक्रम दिखानेके 
चयि उद्यत हयो गये ॥ ८१ ॥ 
ततः संदृरशनेऽतिष्ठं रामस्यातितपखिनः । 
प्रग्रृह्य॒शङ्भुप्रवरं तवः प्राधममुत्तमम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तदनन्तर मेँ अत्यन्त तपस्वी परद्यरामजीकी दष्क सामने 
खड़ा हुआ ओर अपने श्रेष्ठ राद्धको हाथमे केकर उसे जोर- 
जोरसे व्रजाने क्गा ॥ ८२ ॥ 
ततस्तत्र द्विजा राजंस्तापसाश्च वनौकसः । 
अपद्यन्त रणं दि्यं देवाः सेन्द्रगणास्तदा ॥ ८३ ॥ 
राजन्‌ | उस समय वहां बहूत-से ब्राह्मण, वनवासी 
तपस्वी तथा इन्द्रसहित देवगण उस दिव्य युद्धकों देखने ल्गे॥ 
ततो दिव्यानि मादयानि प्रादुरासंस्ततस्ततः। 
वादित्राणि च दिव्यानि मेधन्न्दानि चेव ह ॥ ८४ ॥ 
तदनन्तर वरहा इधर-उधरसे दिव्य मालारणे प्रकट होने 
लगीं ओर दिव्य वाद्य वज उठे | साय ही स ओर मर्घोकी 
घटा छा गयीं ॥ ८४ ॥ 
ततस्ते तापसाः सव भागवस्याजुयायिनः। 
गरश्चकाः समपद्यन्त परिवायं रणाजिरम्‌ ॥ ८५॥ 
तदनन्तर परञ्यरामजीके साथ आये हए वे सव्र तपखी 
उस संग्रामभूमिको सव ओरसे घेरकर दाक बन गये ॥८५॥ 
ततो मामव्रवीद्‌ देवी सवेभूतहितेषिणी । 
माता खरूपिणी राजन्‌ किमिदं ते चिकीर्षितम्‌ ॥ ८६॥ 
राजन्‌ ! उस समय समस्त प्राणिर्यौका हित चाहनेवाली 
मेरी माता गङ्गादेवी स्वरूपतः "प्रकट होकर बोीं--'ेटा ! 
यह तू क्या करना चाहता ३ १॥ ८६ ॥ 
गत्वाहं जामदग्न्यं तु प्रयाचिष्ये कुरूढह 1 
भीष्मेण सह मा योत्सीः ्िष्येणेति पुनः पुनः ॥ ८७ ॥ 
कुरश्े्ठ | मै स्वयं जाकर जमदग्निनन्दन परञ्च 
रामजीसे बारंब्रार याचना करूंगी कि आप अपने दिष्य 
भीष्मके साथ युद्ध न कीजियि ॥ ८७ ॥ 
भा मैवं पुत्र निबेन्धं कुरु विप्रेण पार्थिव । 
जामदग्न्येन समरे योद्धमित्येव भत्संयत्‌ ॥ ८८ ॥ 
ष्बेटा | तू एेसा आग्रह न कर । राजन्‌ | विप्रवर 
जमदग्निनन्दन पर्युरामके साथ शषमरभूमिमे युद्ध करनेका 
हठ अच्छ नहीं है ।› एेखा ककर वे ट बताने र्गी ॥ 
क्षिज्न वै क्षन्नियहणो हरतुल्यपराक्रमः। 
विदितः पुत्र रामस्ते यतस्तं योद्धमिच्छसि ॥ ८९॥ 
अन्तम वे फिर बोखी--नेटा । क्षत्नियहन्ता परद्यराम 
महादेवजीके समान पराक्रमी दै । क्या त्‌ उन्हे नहीं जानता, 
जो उनके साथ युद्ध करना चाहता है १ ॥ ८९ ॥ 
ततोऽ्टमष्लवबं देवीमभिवाद्य ङताञ्जलिः। 
सवं तद्‌ भरतथेष्ठ यथाङ्लं खयंवरे ॥ ९० ॥ 
तब मैने हाय जोड़कर गङ्गादेतीको प्रणामः किया ओर 
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खयर जेष रना घरदित हुई थी, वह सत्र वृत्तान्त उनसे 

आद्योपान्त कह सुनाया ॥ ९० ॥ 

यथा च रामो राजेन्द्र॒ मया पूर्वं प्रचोदितः। 

कारिराजसुतायाश्च यथा कमं॑पुरातनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
राजेन्द्र | मैने परद्युरामजीसे पहले जो-जो बति कही थीं 

तथा कादिराजकी कन्याकी जो पुरानी करतृते थी, उन सबको 

बता दिया॥ ९१॥ 

ततः सा राममभ्येत्य जननी मे महानदी । 

मदर्थं तश्ृषि वीक्ष्य क्षमयामास भागवभ्‌ ॥ ९२ ॥ 
तलश्चात्‌ मेरी जन्मदायिनी माता गङ्गाने भगुनन्दन 

प्रञयुरामजीके पास जाकर मेरे चयि उनसे क्षमा मोगी ॥९२॥ 

भीष्मेण सह मा योर्सीः दिष्येणेति चो ऽचवीत्‌। 


, स च तामाह याचन्तीं भीष्ममेव निवर्तय । 


न च मे कुरुते काममित्यष्टं तमुपागमम्‌ ॥ ९६ ॥ 
साथ ही यह भी कहा क्रि भीष्म आपका दिष्य है; अतः 
उसके साथ आप युद्ध न कीजितरे | तव्र याचना करनेवाली 





[ उद्योग 
~ नर पि 
मेरी मातासे पररामजीने कहा-- (तुम गभ | 
युद्धसे निचरत्त करो । बह मेरे इच्छानुसार काय त | 
है; इसील्ि मेने उसपर चटाई की हेः ॥ ९३ ॥ ह क्‌ 
वैशम्पायन उवाच 
ततो गङ्गा खतस्नेहाद्‌ भीष्मं पुनरख्पागमत्‌। 
न चास्याश्चाकरोद्‌ वाक्यं क्रोधपयौकुलेक्षणः ॥ र्‌ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! त्र ग | 
पुत्रस्नेदवश पुनः मीष्मके पास आयीं | उस समय भीमौ 
नेमे क्रोध व्याप्त हो रहा था; अतः उन्होने भी गौ 
कहना नदीं माना ॥ ९४ ॥ । 
अथाददयत चधमौत्मा श्रशु्े्ठो महातपाः। 
आह्वयामास च तद्‌ युद्धाय दिजसत्तमः ॥ ९५॥ 
इतनेमे ही भगुदुलतिल्क व्राह्मणगिरोमणि महातप 
धर्मात्मा परज्चरामजी दिखायी दिये । उन्दने सामने अर 
युद्धके लिये मीष्मक्रो ठलकारा ॥ ९५ ॥ 
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इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपवणि पर रामभीष्मयोः कुरुकषत्रावतरणे अष्टसक्तत्यधिकशवतमोऽध्यायः ॥१७॥ | 
इष पकर श्रीमहामारत उचोगप्के अन्तर्मेत अम्बोपाल्यानपर्मैमे परशुराम शरीर भीष्मका कु्ित्रमे युडके लिये 
अवतरणबिषयक एक सौ अटत अध्याय पूरा हुता ॥ ९७८ ॥ 
वा गो ५ 8 
एकोनादीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
संकरपनिभित र्थपर आरूढ परश्रामजीके साथ भीष्सका युद्ध प्रारम्भ करना 


भीष्म उवाच 
तमहं स्मयन्निव रणे प्रत्यभाषं व्यवस्थितम्‌ । 
भूमिष्ठं नोत्सहे योद्धुं भवन्तं रथमास्थितः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है --राजन्‌ ! तवम युद्धे छ्यि खड़े हुए 
परछ्यरामजीसे मुसक्रराता हुआ-सा बोखा--्रहमन्‌ ! मे रथपर 
्रैठा हू ओर आप भूमिपर खड दै । एेसी दयाम भ आपके 
साथ युद्ध नहीं कर सकता ॥ १ ॥ 
आरोह स्यन्दनं वीर कवचं च महाभुज । 
बधान समरे राम यदि योद्धं, मयेच्छसि ॥ २ ॥ 
भमहाबाहो ! वीरवर राम | यदि आप समरभूमिमे मेरे 
साथ युद्ध करना चाहते दै तो रथपर आरूढ होइये ओर 
कवच भी बध खीजियिः ॥ २॥ 
ततो मामव्रवीद्‌ रामः स्मयमानो रणाजिरे । 
रथो मे मेदिनी भीष्म वाहा वेदाः सदश्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 
सूतश्च मातरिश्वा वै कवचं वेदमातरः । 
खुसंबीतो रणे ताभिर्योत्स्येऽह कुख्नन्दन ॥ ७ ॥ 
तब परश्यरामजी समराङ्गणमे किंचित्‌ खुसकराते हुए 
मुद्चसे बोले-वकुःरुनन्दन भीष्म | मेरे ल्थि तो प्रथ्वी हीरथ हेः 
चारो वेद ही उत्तम अदर्वोके समान मेरे. वाहन दै, वायुदेव 
ही सारथि ह ओर वेदमातार्णँ ( गायत्री, सावित्री ओर सर- 
खती ) दी कवच ह । इन पतसे आत एवं सुरक्षित होकर 
मँ रणक्ेत्रमे युद्ध करगाः ॥ ३-४ ॥ 
पवं ब्रुवाणो गान्धारे रामो मां सत्यविक्रमः । 


शरव्रातेन महता सवतः प्रत्यवारयत्‌ ॥ ५॥ 
गान्धारीनन्दन ! एे्ा कते हुए सत्यपरक्रमी पु 
रामजीने सन्ने सव्र ओरसे अपने वाणोतरे महान्‌ समुदा 
द्वारा आश्रत कर च्या ॥ ५^॥ 
ततोऽपदयं जामदग्न्यं रथमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
सवौयुधवरे भरीमत्यद्धुतोपमदशेने ॥ ६॥ 
उस समय मैने देखा, जमदग्निनन्दन परश्यराम सम 
र्ठ आयुधोसे सुशोभितः तेजस्वी एवं अदूमुत दिखायी दत 
वले रथम त्ैठे है ॥ ६ ॥ | 
मनसा विहिते पुण्ये विस्तीणै नगयोपमे । 
दिव्याश्वयुजि संनद्धे काञ्चनेन विभूषिते ॥ ५। 
उसका विस्तार एक नगरके समान था । उस पष्य । 
का निर्माण उन्दनि अपने मानसिक संकल्पते किया ध! | 
उसमे दिव्य अश्व लुते हुए ये । वह स्वणेभूषित रथ ५ 
प्रकारसे सुसजित था ॥ ७ ॥ 
कवचेन महाबाहो सोमाक॑कतलशक्ष्मणा । 
धलुधरो बद्धतूणो बद्धगोधा्ुलितरवान्‌ ॥ “ 
महावराहो ! परश॒रामजीने एक सुन्दर कवच धा ६॥ । 
रक्खा थाः जिसमे चन्द्रमा ओर सूर्यके चिह्न बने &४ ,  , 
उन्हनि हाथमे धनुप्र लेकर पीठपर तरकस बोधि | 


ओर अंगुलियेंकी रक्षके चयि गोहके चर्मके वने हए 





प्न रक्खे थे ॥ ८ ॥ 
सारथ्यं त्वास्त्र युयुत्सोरष्तच्रणः। 


अम्बोपाख्यानपवं | 
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सला वेदविदत्यन्तं दयितो भागेवस्य ह ॥ ९ ॥ 
उस समय युद्धकरे इच्छुक परश्युरामजीके .प्रिय सखा 
वेदमरे्ता अक्रतव्रणने उनके सारथक्रा कायं सम्यन्न्‌ किया ॥ 
आद्धयानः स मां युद्धे मनो हषयतीव मे 1 
पुनः पुनरभिक्रोरशन्नभियादहीति भागंवः ॥ १०॥ 
भृगुनन्दन राम (अओ, आओः कहकर बार-बार मनने 
पुकारते ओर युदक छिव मेरा आह्वान करते हए मेरे मनको 
हर्षं ओर उत्साह-सा प्रदान कर रहे थे ॥ १० ॥ 
तमादिव्यभिवोयन्तमनाध्रष्यं महावरम्‌ । 
क्व्नियान्तकर शममेकमेकः समासदम्‌ ॥ १९॥ 
उदयक्राटीन सू्यके समान तेजस्वी, अजेयः महावटी 
ओर क्षत्नियविनाशक परश्चुराम अकेले दी युद्धके व्यि खड़े 
ये | अतः म मी अकेखा ही उनका सामना करनेके ल्य गया॥ 
ततोऽहं बाणपातेषु षु वाहान्‌ निगृह्य चै । 
अवतीय धञुन्येस्य पदातिच्छरषिसत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
अभ्यागच्छं तदा रयमभ्रचिष्यन्‌ द्विजसत्तमम्‌ । 
अभिवाद्य देनं विधिवदन्रुवं वाक्यमुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
जवर वे तीन वार मेरे ऊपर बार्णोका प्रहार कर चुके; 
तव मे घोड़करो रोककर ओौर धनुघ रखकर रथसे उतर 
गया ओर उन ब्राह्मणदिरोमणि सुनिप्रवर परञुरामजीका 
समाद्र करनेके व्यि पेदल ही उनके पास गया। 
जाकर विधिपूर्वक उन्हं प्रणाम करनेके पश्चात्‌ यह उत्तम 
वचन वोरा--॥ १२१३ ॥ 
योत्स्ये त्वया रणे राम सदशेनाधिकेन वा । 
गुरुणा धमम॑श्चीटेन जयमाराख मे विभो ॥ १४॥ 
_ (भगवन्‌ परदयराम | आप मेरे समान अथवा सुज्चसे भी 
अधिक शक्तिशाली ह । मेरे घमत्मा गुरु है । म इस रण- 
कषरम आपके साथ युद्ध करगा; अतः आप सुने विजयके 
ल्मि आशीर्वाद देः ॥ ९४ ॥ 
राय उवाच 
एवमेतत्‌ ङखुश्रेष्ठ॒ कतंव्यं भूतिमिच्छता । 
धमां ह्येष महाबाहो विशिष्टैः सह युध्यताम्‌ ॥ १५॥ 
परशुरामजीने कहा-डुःरशरष्ठ | अपनी उन्नतिके 
चाहनेवाके प्रत्येक योडढाको टेसा ही करना चाहिये | 
महाबाहो | अपनेसे विरिष्ट रुरुजनोके साथ युद्ध करनेवाले 
राजाओंका यही घर्म है ॥ १५ ॥ 
शपय त्वां न चेदेवमागच्छेथा विशाम्पते । 
युध्यख त्वं रणे यत्तो धैर्यमालम्ब्य कौरव ॥ १६॥ 
प्रजानाथ | यदि तुम इस प्रकार मेरे समीप नहीं आते तो 
तष्टं शाप दे देता । कुरुनन्दन | तुम धैर्यं धारण करके 
इ रणरक्षेचमे प्रयलनपूर्वक युद्ध करो ॥ १६ ॥ 
न तुते जयमाशासे त्वां विजेतुमहं स्थितः । 
रच्छ युध्यख धर्मेण प्रीतोऽस्मि चरितेन ते ॥ १७ ॥ 
मतो तुमह बिजयसुचकर आशीवांद नहीं दे वकता; वरयोकि 





इस समय तमहं पराजित करनेके ल्यि खडा । जाओ, धमं 
पूर्वक युद्ध करो । तुम्हारे इस रि्टाचारे मँ बहुत प्रसन्न दर्‌ ॥ 
ततोऽहं तं नभस्छृत्य रथमारुद्य सत्वरः । 
प्राध्मापयं रणे शद्ध पुनरहमपरिष्छृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
तव मेँ उन्दं नमस्कार करके शीघ्र ही रथपर जा वेढा 
ओर उस युद्ध भूमिम मेने पुनः अपने खुवणंजटित शङ्खको बजाया 
ततो युद्धं समभवन्मम तस्य च भारत । 
दिवसान्‌ खुबहून्‌ राजन्‌ परस्परजिगीषया ॥ १९. ॥ 
राजन्‌ ! भरतनन्दन ! तदनन्तर एक-वुसरेको जीतनेकी 
इच्छसे मेरा तथा परद्युरामजीका युद्ध बहुत दिनतक चरता रहा ॥ 
स मे तस्मिन्‌ रणे पूवं प्राहरत्‌ कङ्कपत्रिभिः । 
षष्ट्या रातैश्च नवभिः शराणां नतपवेणाम्‌ ॥ २० ॥ 
उस रणभूमिमे उन्दने ही पदे मेरे ऊपर गीधकी 
पोखसि सुशोभित तथा मुडे हुए पर्ववाटे नौ सौ साठ 
ब्राणोद्धारा प्रहार किया ॥ २० ॥ 
चत्वारस्तेन मे वादाः सूतश्चैव विशाम्पते । 
प्रविरुद्धास्तथेवाहं समरे दंशितः सितः ॥ २९॥ 
राजन्‌ | उन्होने मेरे चारो घोड़ो तथा सारथिको भी 
अवरुद्ध कर दिया तो भी मे पूववत्‌ कवच धारण क्रिये उस 
समरभूमिमे उटा रहा ॥ २१ ॥ 
लमस्छृद्य च देवेभ्यो बाह्मणेभ्यो विशेषतः । 
तमहं स्मयन्निव रणे प्रत्यभाषं गयवस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
तत्पश्चात्‌ देवताओं ओर विशेषतः ब्राह्मणको नमस्कार कर भै 
मै रणभूमिं खड़े हुए परश्चरामजीसे सुसकराता हुभा-सा बोखा-॥ 
आचायंता मानिता मे निमंयोदे ह्यपि त्वयि । 
भूयश्च श्ु मे ब्रह्मन्‌ सम्पदं धमेसंग्रहे ॥ २३ ॥ 
ध्रहमन्‌ ! यद्यपि आप अपनी मर्यादा छोड़ ठे द तो भी 
मने सदा आपके आचार्यत्वकां सम्मान किया है । धर्म॑संग्रह- 
के विषयमे मेरा जो दद्‌ विचारह, उसे आप पुनः सुन ीजिये ॥ 
ये ते वेदाः शयीरस्था ब्राह्मण्यं यच्च ते महत्‌ । 
तपश्च ते महत्‌ तप्तं न तेभ्यः प्रहराम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 
धविप्रवर | आपके शरीस्मै जो वेद है जो आपका 
महान्‌ ब्राह्मणत्व है तथा आपने जो बड़ी भारी तपस्या की दैः 
उन सव्रके ऊपर मै बाणोका प्रहार नदीं करता हं ॥२४॥ 
प्रहरे क्चच्रधर्मस्य यं राम त्वं समाश्चितः। 
ब्राह्मणः क्षनरियत्वं हि याति शख्रसमुद्यमात्‌ ॥ २५॥ 
धराम | आपने जिस क्षत्नियध्मका आश्रय लिया हैः मेँ 
उसीपर प्रहार कस्ूगा; क्योकि ब्राह्मण हथियार उठते ही 
क्षत्रियभावको प्राप्त कर ठेता ३ ॥ २५॥ 
पदय मे घटुषो वीयं पर्य बाह्योबेखं मम । 
पष ते कामुकं वीर चिनद्ि निरितेषुण। ॥ २६ ॥ 
“अब आप मेरे धनुषकी शक्ति ओर मेरी युजाओंका ब 
देखिये । वीर | मै अपने ब्राणसे अपकरे धनुषरको अभी काट 
देता हूः ॥ २६ ॥ 
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तेनास्य घनुषः कोरि छिरंवा भूमावपातयम्‌ ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! एेसा कहकर भने उनके ऊपर तेज धारवकि 

एक भल्ल नामक बाणका प्रहार किया ओर उसके द्वारा 

उनके धनुषकी कोटि ( अग्रभाग ) को काटकर प्रथ्वी- 

पर गिरा दिया ॥ २७ ॥ 

तथैव च पृषत्कानां शतानि नतपरवंणाम्‌ । 

चिक्षेप कङ्कपत्राणां जामदग्न्यरथं प्रति ॥ २८ ॥ 
इसी प्रकार परञ्ुरामजीके रथकी ओर मेने गीधकी 

पोख ओर छ्चकी हई गोठवले सौ बाण चलये ॥ २८ ॥ 

काये विषक्तास्तु तदा वायुना समुदीरिताः । 

चेद्ुः क्षरन्तो रुधिरं नागा इव च ते शराः ॥ २९॥ 
वे व्राण वायुद्रारा उड़ये हुए सर्पौक्री मति पर्रामजी- 

के शरीरम ्धसकर लून वहाते हुए चल दि | २९ ॥ 

क्वतजोक्षितसवौङ्गः श्चरन्‌ स रुधिरं रणे । 

बभो रामस्तदा राजन्‌ मेरुधौतुमिवोत्खजन्‌ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! उस समय उनके सारे अङ्ग रहू-लहान हो 

गये । जसे मेरु पव॑त वर्षाकाल्मै गेख आदि धातुओंसे 

मिभ्चित जल्की धार बहाता है उसी प्रकार उस रण- 

भूमिम अपने अङ्गोसे रक्तकी धारा वहाते हए परञ्यराम- 

जी शोभा पाने ल्गे॥ ३०॥ 

हेमन्तान्तेऽशोक इव॒ रक्तस्तवकमण्डितः। 

बभौ रामस्तथा राजन्‌ पफुं इव किटडयुकः ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ | जेसे वसन्त ऋतुमे लाल एूलोके गच्छसि अटत 

अशोक ओर खिला हुआ पलाश सुशोभित होता दै, परज्चु- 

रामजीकी भी वसी ही शोभा हुई ॥ ३१॥ 

ततोऽन्यद्‌ धनुरादाय रामः क्रोधसमन्वितः । 

देमपुङ्खान खनिरिताञ्शरांस्तान्‌ हि ववषं सः॥ २२ ॥ 
तवर क्रोधमे भरे हर परञरामजीने दूसरा धनुष 

लेकर सोनेकी रपोखोसे सुशोभित अत्यन्त तीखे बार्णोकी 

वषं आरम्भ की ॥ ३२॥ 

ते समासाद्य मां रौद्रा बहुधा मर्मभेदिनः । 
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ए 0 जयन्‌ दविषः सवन निशितं भल्लं चिक्षेप भरतषभ । अकम्पयन्‌ महावेगाः सरपानलविषोपम वषोप प 


वे नाना प्रकारके भयंकर बाण मुञचपर्‌ चोर र 
मर्भखानोका भेदन करने लगे । उनका वेग महान्‌ 
सर्प, अग्नि ओर विषके समान जान पडते 
सुक्चे कभ्पित कर दिया ॥ ३३ ॥ | 
तमह 4 पुनरात्मानमाहवे । 
रातसंखयः शरः कस्तदा राममवाकिरम्‌ | ९५ 

तवर मने पुनः अपने आपको दिर करके 
उस युद्धमे परद्यरामजीपर सैकड़ों बाण बरसाये ॥ ई | 

६ 0 १ [~व | 
स _तरन्यकसकाशंः शरेराशौविषोपैः। 
रितेरभ्यर्दितो रामो मन्दचेता श्वाभवत्‌। १५ | 

वे ब्राण अग्निः सूर्यं तथा विषधर सपक 
भयंकर एवं तीक्ष्ण थे । उने पीड़ित होकर परय 
अचेत-से हो गये ॥ ३५ ॥ । 
ततोऽदहं कृपयाऽऽविष्टो विष्भ्यात्मानमात्मना। 
धिग्धिगित्यघरुवं युद्धं क्षत्रधर्मं च भारत ॥६। 

भारत ! त्रम दयसे द्रवित हो खयंदहीौ' 
आपमे धेयं लाकर युद्ध ओर क्षत्रियधर्मको धिकार देना 
असकृचाह्ुवं राजन्‌ शोकवेगपरप्लुतः। 
अहो बत कृतं पापं मयेदं क्ष्रधर्मणा ॥ २४ 
गुरुद्विजाति्धमौत्मा यदेवं पीडितः शरैः। 

राजन्‌ | उस समय शोकके वेगसे व्याकुल हो गै ग्र 
बार इस प्रकार कहने क्गा--अहो ! सुज्ञ क्षत्रिये ए 
भारी पाप कर डाला; जो कि धर्मात्मा एवं ब्रह्मण रुक 
इस प्रकार बाणोसे पीडित कियाः ॥ ३७१ ॥ 
ततो न भराहरं भूयो जामदग्न्याय भारत ॥ ४८। 
अथावताप्य पृथिवीं पूषा दिवससंक्षये । 
जगामास्तं सहस्रांशुस्ततो युद्धमुपारमत्‌ ॥ २९ 

भारत ! उसके बादसे मैने पर्चरामजीपर किर | 
नहीं करिया । इधर सख किरणोवाले भगवान्‌ सूयं इ | 
को तपाकर दिनका अन्त होनपर अस्त हो गये; इरुस्६ । 
युद्ध वंद दो गया ॥ ३८-३९ ॥ । 
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इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि रामभीष्मयुद्धे एकोनाश्ीत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १७९॥ 
इत प्रकार श्रीमहामारत उ्योणपैके अन्तमैत अम्बोपाख्यानपर्वमे परराम भौर भीष्मका युद्धविषयक एक सौ उन्यासीर्वे अध्याय, पूर इभ५ 


भय ्नन्यर-ह-- 
अरीत्यधिकराततमोऽष्यायः 
भीष्म ओर परलुरामका घोर युद्ध 


भीष्म उवाच 
आत्मनस्तु ततः सूतो दयानां च विशाम्पते । 
मम चापनयामास शल्यान्‌ कुरारुसम्मतः.॥ १ ॥ 
भीष्मरजी कते है-राजन्‌ ! तदनन्तर अपने कारये 
राक एवं सम्मानित सारथिने अपने, षोड़ोके तथा मेरे भी 
शरीरे चुमे हए बाणोको निकाला ॥ १ ॥ 


खख ओर शान्त हए, तव प्रातःकाल सूर्यो शेन 


स्नातापद््तस्तुरगैखंग्यतोयैरविहलैः न ८ 
पभाते चोदिते खय ततो युद्धमवतत ॥ 


घोड़े टहङग्रे गये ओर लोट-पोट कर ठेनेपर 0 


गये; किर उन्हं पानी पिलाया गयाः, इस ५.६ ए 


युद्ध आरम्भ हआ ॥ २॥ 


॥ 
॥ 


[~~ ददद ररर -------------------~ 
ष्टमां तूणेमायान्तं दंशितं स्यन्दने स्थितम्‌ । 
अक्रयोद्‌ र्थमव्यथ रामः सज्जं प्रतापवान्‌ ॥ ३ ॥ 

मुञ्चे रथपर बठकर कवच धारण ` क्रि शीघता- 
पूर्व॑क अति देख प्रतापी परञ्चरामजीने अपने र्थको 
अस्यन्त सुसजित किया ॥ ३ ॥ 
ततोऽहं राममायान्तं दष्ट समरकाङ्किणम्‌ 1 
धुः श्रेष्ठं ससुत्खजञ्य सहसावतरं रथात्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर युद्धकी इच्छावाठे परश्युरामजीको आते देख 
मँ अपना भ्ठ धनुष छोडकर सदसा रथसे उतर पड़ा | ४॥ 
अभिवाद्य तथैवाहं रथमारुह्य भारत । 
युयुत्खुजीमदरन्यस्य प्रमुखे वीतभीः स्थितः ॥ ५ ॥ 
भारत | पूर्ववत्‌ गुरुको प्रणाम करके अपमे रथपर आरूढ्‌ 
हो युद्धकी इच्छसे परञरामजीके सामने मेँ निर्भय होकर उट गया | 
ततोऽहं श्रवपंण महता समवाकिरम्‌ । 
सच मां शरवर्षेण वषेन्तं समवाकिरत्‌ ॥ £ ॥ 
तदनन्तर मने उनपर वाणोकी मारी वर्षा की। फिर 
उन्होने भी बार्णोकी वर्षां करनेवाले मुञ्च॒ भीष्मपर 
वहुत-से वाण बरसये ॥ ६ ॥ 
संक्द्धो जामदग्न्यस्तु पुनरेव खतेजितान्‌ । 
सम्प्रषीन्मे शारान्‌ घोरान्‌ दी्तास्याजुरगानिव ॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जमदग्निकरुमासने पुनः अव्यन्त त्रु होकर 
मुलर प्रज्वलित मुखवले सर्पौकी भति तेन क्रिय हए 
भयानक बाण चठये ॥ ७ ॥ 
ततोऽहं निरितैभल्छैः शातश्चोऽथ सहस्राः । 
अच्छिदं सदसा राजन्नन्तरिक्षे पुनः पुनः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! तत्र मेने सहसा तीखी . घारवले भद्लनामक 
बाणेोसे आकाशम ही उन सवके सैकड़ों ओर हजारो उुकडे 
कर दिये | यह क्रिया बारवार चरती रही ॥ ८ ॥ 
ततस्त्वस्राणि दिव्यानि जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
मयि प्रयोजयामास तान्यहं प्रत्यवेधयम्‌ ॥ ९ ॥ 
अ्ैरेव महावाहो चिकीर्षन्नधिकां क्रियाम्‌ । 
इसके पश्चात्‌ प्रतापी परद्रामजीने मेरे ऊपर दिव्धाख- 
का प्रयोग आरम्भ करिया; परंतु महाबाहो | मैने उनसे भी 
अधिक पराक्रम प्रकट करनेकषी इच्छा रखकर उन सब 
अघो दिव्याशञोदयारा ही निवारण कर दिया ॥ ९१ ॥ 

ततो दिवि महान्‌ नादः प्रादुरासीत्‌ समन्ततः ॥ १०॥ 

ऽह मखं वायव्यं जामदग्न्ये प्रयुक्तवान्‌ । 





भ्याजन्ने च तद्‌ रामो गुह्यकास्ेण भारत ॥ ११॥ * 


उस समय आकाशम चारो ओर वड़ा कोराहर होने 
खगा । इषी समय मैने जमदग्निक्ुमाखर बायव्याख्रका पयोग 
कवा । भारत | परञ्रामजीने गुह्यकाल्लशरा मेरे उख 
अलक शान्त कर दिया ॥ १०-११॥ 
-द्मखमाग्नेयमनुमन्त्य पयु कवान्‌ । 
तद्‌ रामो वर्थामास मे विभुः ॥ १२॥ 


अश्ीत्यधिकटाततमोऽध्यायः 
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तत्पश्चात्‌ मेने मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके आग्नेयाखका 
प्रयोग क्रिया; कितु भगवान्‌ परञ्युरामने वारुणा चलाकर 
उसका निवारण कर दिया ॥ १२॥ 
एवमस्राणि दिव्यानि रामस्याहमवारयम्‌ । 
रामश्च मम तेजसी दिव्याख्रविदरसिदिमः ॥ ११३॥ 
इस प्रकार मे परश्यरामजीके दिव्याखरंका निवारण 
करता ओर श्रुओंका दमन करनेवाठे दिव्याखवेत्ता तेजखी 
परञ्युराम मी मेरे अरखका निवारण कर देते थे ॥ १३॥ 
ततो मां सम्यतो राजन्‌ रामः कुर्वन्‌ द्विजोत्तमः। 
उरस्यविध्यत्‌ संक्रुद्धो जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ ॥ १४ ॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ . क्रोधमे भरे हए प्रतापी विप्रवर 
परश्रामने सु्चे बाय ठेकर मेरे वक्षःखयल्को बाणद्वारा बध दिया ॥ 
ततोऽहं भरतश्चेष्ठ॒ संन्यषीदं रथोत्तमे । 
ततो मां कदमलाविष्टं सूतस्तुणेमुदावहत्‌ ॥ १५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उक्षसे घायल होकर मँ उस श्रेष्ठ रथपर 
बैठ गया, उख समय मुषे मूर्छित अवखामे देखकर सारथिं 
शीघ्र ही अन्यत्र हटा ठे गया ॥ १५ ॥ 
ग्लायन्तं भरतश्रेष्ठ रामवाणप्रपीडितम्‌ । 
ततो मामपयातं वै भशं विद्धमचेतसम्‌ ॥ १६॥ 
रामस्याजुचरा हृष्टाः सवं दष्ट विचुक्ुः। 
अकृतव्रणप्रभृतयः काशिकन्या च भारत ॥ १७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! परुरामजीके बाणसे अव्यन्त पीड़ित होने- 
के कारण सुञ्ञे बड़ व्याङ्रुलता हो रदी थी । मे अव्यन्त घायल 
ओर अचेत होकर रणभूमिते दूर हट गया था । भारत । 
इस अवसाम सुञ्ञे देखकर परञ्यरामजीके अङ्तवणः आदि 
सेवक्र तथा काशिराजकी कन्या अम्बा ये सव-के-खब अत्यन्त 
प्रसन्न हदो कोलाहल करने लगे ॥ १६-१७ ॥ 
ततस्तु छन्धसंज्ञोऽहं क्ञात्वा सूतमथाघ्रवम्‌ । 
याहि सूत यतो रामः सज्जोऽहं गतवेदनः ॥ १८ ॥ 
इतनेदीमे सृञ्चे चेत हो गया ओर सव कुछ जानकर 
मेने सारथिसे कदा--“घूत ! जह परञ्रामजी है, वहीं चलो। 
मेरी पीड़ा दूर हो गयी दै ओरअब मै युके छि खुखजित द" ॥ 
ततो मामवहत्‌ सूतो हयैः परमशोभितैः । 
चत्यद्धिरिव कौरभ्य मारूतप्रतिभैगतौ ॥ १९ ॥ 
कुरुनन्दन | तव॒ सारथिने अत्यन्त ॒ओोभाश्चाढी 
अश्वोदारा, जो वायुके समान वेगसे चल्नेके कारण दत्य 
करते से जान पड़ते थे, मुञ्चे युद्धभूमिमे पर्हचाया ॥ १९॥ 
ततोऽहं राममासाद्य बाणवर्वेश्च ` कौरव । 
अवाकिरं खुसंरन्धः संरब्धं च जिगीषया ॥ २०॥ 
कौरव | त मेने कोधे भरे हए परञ्रामजीके पास 
पर्टुचकर उन्द जीतनेकी इच्छसे खयं भी कुपित होकर उनके 
ऊपर बार्णोकी वां प्रारम्भ कर दी ॥ २० ॥ 


तानएपतत एवासौ रामो बाणानजिह्गान्‌ । 
बणेरेवाच्छिनत्‌ तूणेमेकैकं भरिभिराहषे ॥ २१॥ 
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कितु परञ्चरामजीने सीघे लश््यकी ओर जानेवलि उन 
बाणोकि आते दी एक-एकको तीन-तीन बाणे तुरंत काट दिया ॥ 
ततस्ते सूदिताः सवे मम बाणाः सुसंरिताः। 
रामबाणौर्दिधा छिन्नाः रातश्ोऽथ सहस्रशाः ॥ २२॥ 
इस प्रकार मेरे चलाये हुए वे सव सेकड़ँ ओर हजारे 
तीते बाण परञ्युरामजीके सायकोसे कटकर दो-दो टूक 
हो नष्ट हो गये॥ २२॥ 
ततः पुनः शरं दीप्तं खप्रभं काटसम्मितम्‌ । 
अखृजं जामदग्न्याय रामायाहं जिघांसया ॥ २३ ॥ 
तब मेने पुनः जमदग्निनन्दन परुरामकी ओर उन्दं 
मार डाल्नेकी इच्छसे एक कालाग्निक्रे समान प्रज्वटित 
. तथा तेजस्वी बाण छोड़ा ॥ २३ ॥ ^ 
तेन॒ सभिहतो गाढं वाणवेगवशं गतः। 
मुमोह समरे रामो भूमौ च निपपात ह ॥ २४॥ 
उसकी गहरी चोट खाकर प्ररश्युरामजी उस वाणके 
वेगक्रे अधीन हो समरभूमिमे मूर्च्छित हो गव्रे ओर 
घरतीपर गिर पड़े ॥ २४ ॥ 
ततो हाहाङूतं सवं रामे भूतख्माभिते । 
जगद्‌ भारत संविस्नं यथाकंपतने भवेत्‌ ॥ २५॥ 
परञ्चरामके पथ्वीपर गिरते ही मानो आकाशसे सूर्य 
टूटक्षर गिरे होः एेखा समञ्ञकर सारा जगत्‌ मयरमीत हो 
हाहाकार करने र्गा ॥ २५ ॥ 
तत पनं समुद्विग्नाः सवं एव्राभिटद्ुबुः । 
तपोधनास्ते सहसा काद्या च कुरुनन्दन ॥ २६॥ 
तत॒ पनं परिष्वञ्य रानैराश्वासयंस्तद्‌ा । 
पाणिभिर्जलछीतेश्च जयाशीर्भिश्च कौरव ॥ २७॥ 
जुःरुनन्दन ! उक्त समय वे तपोधन ओर कारिराजकी 
कन्या सव-के-सव्र अत्यन्त उद्धिः्न दहो सदसा उनके पास 
दौड़े गये ओर उन्द ृदथसे लगा दाथ केरकर तथा शीतक 
जक छिडककर विजयसूक आशीवांद देते हुए खान्त्वना 
देने लगे ॥ २६-२७ ॥ 
ततः स विह्वलं वाक्यं राम उत्थाय चात्रवीत्‌। 
तिष्ठ भीष्म हतोऽसीति बाणं संधाय कासुके॥ २८ ॥ 
तदनन्तर कुक ख्य होनेपर परश्यरामजी उट गरे ओर 
धनुषपर बाण चदाकर विह खरम बोठे-“भीष्म ! खड़े 
रहो, अव तुम मारे गयः ॥ २८ ॥ 
स मुक्तो न्यपतत्‌ तूणं सव्ये पाश्वं महाहवे । 
येनाहं श्शसुद्विस्नो व्याघूणित हव द्रुमः ॥ २९॥ 
उस महान्‌ युद्धम उनके धनुपसे चटा हुआ वह वाण 
तुरंत मेरी बायीं पललीपर पड़ा, जिषसे म अत्यन्त उद्विग्न 
होकर इृक्षकी भति शमने र्गा ॥ २९ ॥ 


, इति श्रीमहाभारते , उद्योगपवंणि अम्बोपाख्यानपर्वणि राममीष्मयुदधे अशीस्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १८० १. | 


श्रीमहाभारते [ | 


"वा ऋ ~-~--------------------------------=-=-=------ 





स 


हत्वा हयांस्ततो रामः शीघ्राखरेण स | 
¡ विलन्धे ६ | 
अवाकिरन्मां विखन्धो वणेस्तैटोंमवादिभिः ' 
फिर तो परशुरामजी उस महासमरमे शीघ् 
अचखद्मारा मेरे धोड़ोको मारकर निर्भय हो मेरे ऊ 
उडनेवले ब्राणोसे वषां करने लगे ॥ ३० ॥ 
ततोऽहमपि शीघ्रां समरघ्रतिबारणम्‌। 
अवाखजं महावाहो तेऽस्तराधिष्ठिताः शरः॥ श्‌ 
रामस्य मम॒चेवाटु व्योमावृत्य समन्ततः। 
महावाहो ! तयश्चात्‌ मेने भी शीघतापूर्वक एेसे अ 
का प्रयोग आरम्भ करियाः जो युद्धभूमिमे विपक्षीकौ गि | 
रोक देनेवले थे । मेरे तथा ४ परञ्रामजीके वाण आकर्ष 
सव ओर फलकर मध्यमागमे दी ठहर गये ॥ ३१६॥ 
न स सूर्यः प्रतपति दारजारसमावृतः॥ २९॥ । 
मातरिभ्वां ततस्तस्मिन्‌ मेघरद्ध इ काभवत्‌। 
उस समय व्राणोके समूहसे आच्छादित होनेके काएा 
सूर्य नही तपता था ओौर वायुकी गति इस प्रकार कुठ 
गयी थी, मानो मेधसे अवरद्ध हौ गयी हो ॥ ३२१॥ 
ततो वारोः प्रकस्पाच्च सूरस्य च गभस्तिभिः। २६। 
अभिघ(तप्रभावाचच पाचक्रः समजायत। 
उतत समय वायुकरे कम्थन ओर सूर्य्री करिए 
समस्त व्राण परस्पर टकराने ल्गे । उनकी रगड़े 
आग प्रकट हो गयी ॥ ३३९ ॥ | 
ते शराः खसमुव्थेन शदीत्ताश्चिजभायुना ॥ ४। | 
भूमौ सर्व तद्‌ राजन्‌ भक्मभूताः प्रपेदिरे । 
राजन्‌ ! वे समी बाण अपने ही संपरपते उलन इ | 
अग्निसे जलकर मस्म हो गवर ओर भूमिपर गिर पड ॥ 
तदा शतसदस्राणि प्रयुतान्यवुदानि च ॥९५। | 
अयुतान्यथ खवीणि निख्वौणि च कौरव । | 
रामः शाराणां संकरदधो मयि तूर्णं न्यपातयत्‌ ॥ \। 
कोरवनरेश ! उस समय परदुयमजीने अघयन्त है । 
कर मेरे ऊपर तुरत दी दस हजार? खः दस लः ^ | 
ल्ब जौर निं बाणोका प्रहर क्रिया ॥ २५.३६ ॥ 
५ ८ ् (~ न 
ततोऽहं तानपि रणे शरैणशीविषोपरमः। 


॥२०॥ | 
छेडे ट 
पर पृष्ठ | 





संछिद्य भूमौ नृपते पातयेयं नगानिव ॥ 1 । 
नरेदवर | तव मने रणभूमिमै विप्रधर पके ९, । 


भरयकर सायकरोदारा उन सव्र वर्णको बो ५ | 
भूमिपर काट गिराया ॥ ३७ ॥ | 
एवं तद्भवद्‌ युद्धं तदा भरतसत्तम । ॥ 
संध्याकाटे व्यतीते तु व्यपायात्‌ स च मे गु2ः॥ ^ ॥ 
भरतभूषण | इस प्रकार वह युद्ध च 


ल्त 1 | 
संध्याकाल बीतनेपर मेरे गुर रणमूमिसे हट गये ॥ “~ | 


| 


† ~ ल ८०॥ 
इत प्रकार्‌ शरीमदहामारत उचचोगप्वैके अन्तमैत अम्बोपाख्यानप् परुरामभोष्मयुदधविषयक एक सौ असीवे; अध्याय पूरा शा ॥५ 
4 =+--*~---- 


अस्बोपाख्यानपर्व ] 


---------------------- =-= =-= = == === == 


एकाडीत्यधिकदराततमो ऽध्यायः 


~~~ ~~~ 
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एकारीव्यधिकशततमोऽध्यायः 
भीष्म ओर परुरामका युद्ध 


भीष्म उवाच 
समागतस्य रमेण पुनरेवातिदारुणम्‌ 1 
अन्येधुस्तुमुटं युद्धं तदा भरतसत्तम ॥ १९ ॥ 
भीष्मजी क्ते है भरतश्रेष्ठ! दूसरे दिन परञ्यरामजी- 
के साथ भेट दयोनेपर पुनः अत्यन्त भयंकर युद्र प्रारम्भ हुआ ॥ 
ततो दिव्याख्रविच्छ्ररे दिव्यान्यस्राण्यनेकराः। 
अयोजयत. स धमौत्मा दिवसे दिवसे विभुः ॥ २ ॥ 
फिर तो दिष्या््रके ज्ञाता, शूरवीर एवं धमत्मा भगवान्‌ 
परश्चरामजी प्रतिदिन अनेक प्रकारके अटो क्रंक अस््ौका प्रयोग 
करने ल्मे ॥ २॥ १ 
तान्यहं तत्प्रतीघातेरलखेरस्राणि भारत। 
व्यधमं तुमुटे युद्धे पराणांस्त्यकत्वा सुदुस्त्यजान्‌ ॥३॥ 
भारते | उस तुमु युद्धमे अपने दुस्त्यज प्राणो की परवा 
न करे मने उनके सभी थन्नोकरा विवातक अ्रेष्रारा संहार 
कर डाला ॥ ३॥ 
भखैरखरेषु वहुधा हतेष्वेव च भारत । 
अक्तुध्यत महातेजास्त्यक्तप्राणः स संयुगे ॥ ४ ॥ 
भरतनन्दन | इस प्रकार वारवार मेरे अघोरा अपने 
अच्क विन होनेपर मदातेजस्वी परश्युरामजी उत युद्धम 
प्राणका मोद छोडकर अत्यन्त कुपित हो उ ॥ ४ ॥ 
। ततः शक्ति प्राहिणोद्‌ घोररूपा- 
मखे रुद्धे जामदग्न्यो महात्मा । 
कालोत्सृष्टां प्रज्वलितामिवोर्कां 
संदीप्ताग्रां तेजसा उयाप्य लोकम्‌ ॥ ५ ॥ 
इ प्रकार अपने अच््रौका अवरोध होनेपर जमदथि- 
नन्द्न महात्मा परश्ुरामने काटकी करोड़ी हई प्रज्वलित उल्का- 
के समान एक भयंकर राक्ति छोडीः जिसक्रा अग्रभाग उदीप 
हो रहा था | वह शक्ति अपने तेजपे सम्ू्णं लोकको व्या 
किमि हए यी ॥ ५ ॥ फ 
ततोऽहं तामिषुभिर्दीष्यमानां 
सम।यान्तीमन्तकाटाकंदीप्ताम्‌ । 
छिस चरिधा पातयामास भूमौ 
. ततो ववौ पवनः पुण्यगन्धिः ॥ ६ ॥ 
ष ५ परख्यकरालके सकी भति प्रज्वलित होनेवाटी 
व शक्तिकरो अपनी ओर आती -देख अनेक 
के तीन ढुकड करके उते भूमिपर गिरा दिया। 
करतो पचित सुगन्धसे युक्त मन्द-मन्द वायु चलने गी ।६। 
तस्या छिन्नायां क्रोधदीप्नोऽथ रामः 
शक्तौधांराः प्राहिणोद्‌ दादशान्याः। 
तासा रूपं भारत नोत शक्यं 
` तेजखित्वाटलाघवाच्यैव वक्तुम्‌ ॥.७ ॥ 


उः 


९.१ 


उस राक्तिके कट जानेपर परश्चुरामजी क्रोधसे जल उठे 
तथा उन्दनि दूसरी-दूसरी भयंकर वारह शक्तिर्या ओर छोडी । 
भारत ! वे इतनी देजस्विनी तथा शीघ्रगामिनी थीं कि उनके 
स्वरूपका वर्णन करना असम्भव दहै ॥ ७ ॥ 
किं त्वेवाहं विहः सम्प्रटर्य 
दिग्भ्यः सवौस्ता महोट्का इवाग्नेः। 
लानारूपास्तेजसेोग्रेण दीप्ता 
यथाऽऽदित्या दादा रीकसंश्चये ॥ ८ ॥ 
प्रल्यक्रार्करे वारह्‌ सूयकि समान भयंकर तेजसे प्रज्वछित 
अनेक रूपवाली तथा अ्थिकी प्रचण्ड ज्वाला्ओफि समान 
धधकती हई उन राक्तिर्योको सव्र ओरसे आती देख मेँ 
अव्यन्त विहर हो गया ॥ ८ ॥ 
ततो जां वाणमयं विचरृत्तं 
संदरय भि्वा शरजालेन राजन्‌ । 
द्ाददोघून्‌ प्राहिणवं रणेऽहं 
ततः शक्तीरप्यधमं घोररूपाः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ वौ फटे हुए बाणमय जाल्को देखः ` 
कर मैने अपने बाणसुमृर्हसि उसे छिन्न-मिन्न कर डाला ओर्‌ ` 
उस रणभूमिम वारह सायकोंका प्रयोग क्रिया; जिनसे उन 
भयेकर शक्तियोको भीं व्यथं फर दिया ॥ ९ ॥ 
ततो राजञ्जामदग्न्यो महात्मा 


शक्तीघांरा व्याक्षिपद्धेमदण्डाः। 
विचिताः काञ्चनपट्टनद्धा 


यथा महोल्का ज्यलितास्तथा ताः ॥ १० ॥ . 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ महात्मा जमदयिनन्दन परञ्चरामने 
स्वर्णमय दण्डसे विभूप्रित ओर भी बहुत-षी भयानक शक्तियो 
चलाया, जो विचित्र दिखायी देती थीं । उनके ऊपर सोनेके 
पत्र जड़ हुए थे ओर वे जठ्ती हुई बड़ी-बड़ी उस्काओंके 
समान प्रतीत होती थीं ॥ १० ॥ 
ताश्चाप्युध्राञ्चमेणा वारयित्वा 
खङ्गेनाजौ पातयित्वा नरेन्द्र । 
वाणे्दिव्यजीमदग्न्यस्य संख्ये 
दिव्यानश्वानभ्यवषं ससूतान्‌ ॥ ११॥ 
नरेन्द्र ! उन मयंकर शक्तियोको भी मेने ढारसे रोककर 
तल्वारते रणमभूमिमे काट गिराया ¦ तश्चत्‌ परञ्चरामजीके 
दिव्य घोड़ो तथा सारथिपर मेने दिव्य वाणोकी वर्षा आरम्भ 


कर दी ॥११॥ 
निमुक्तानां पन्नगानां सरूपा 
दष्ट शक्तीदेमचिजा निरूचाः। 


प्रादुश्चक्रे दिव्यमखं महातमा 
कोचाविष्टठो दैहयेशपरमाथी ॥ १२॥ 
 कचुलिसि चकर निक्ररे हुए सपकि समान्‌ आङृतिवाखी ` 
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उन सुवणंजटित विचित्र [तथा वानो मी उन्न व कटी हई देख = 
राजक्रा विनाश करनेवाले महात्मा परशरामजीने पित हो- 
कर पुनः अपना दिव्य अख प्रकट किया ॥ १२॥ 
ततः श्रेण्यः शलभानामिवोग्राः 
समपेतुविंशिखानां प्रदीक्ताः। 
समाचिनोच्चापि अशं शरीरं 
हयान्‌ सूतं सरथं चेव माम्‌ ॥ १६॥ 
फिर तो टिङ्धियोकी प॑क्तियोके समान प्रज्वलित एवं 
भयंकर बाणेकिं समूह प्रकट होने ल्गे । इस प्रक्रार 
उन्होने मेरे शरीर, रथ, सारथि ओर घोडको सवथा 
आच्छादित कर दिया ॥ १३॥ 
रथः शरमं निचितः सवेतोऽभूत्‌ 
तथा वाहाः सारथिदचैव राजन्‌ । 
युगं रथेषां च तथैव चक्रे 
तथैवाक्षः शरकृत्तोऽथ भग्नः ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! मेरा रथ चारौ ओरसे उनके बाणोद्वारा व्याप्त 
हो रहा था । घोड़ो ओर सारथिकी मी यही दशा थी । युग 





धीमहाभारते [ 





तथा ईषादण्डको मी उन्होने उसी प्रकार बाणवद्‌ 

था ओररथका धुरा उनके बा्ोसि ककर दकशरेभमे 

ततस्तस्मिन्‌ बाणवपै उ्यतीते * ` *१। 
शरौधेण प्रत्यवषं॑गुरं त 

स विक्षतो भा्गण्हयराशि. -१। 

देदादसक्तं स॒सुचे भूरि रकम्‌ 

जव उनकी बाण-व्पां समात हुई, तव सैन ५ ॥ 

गुरुदेवपर वाणसमूदौकी बौकार आरम्भ कर दी।४ ५ 

राशि महात्मा मेरे वासे क्षत-विक्षत होकर अप 
अधिकाधिक रक्तकी धारा बहाने लगे ॥ १५॥ 


॥ 


यथा -रामो वाणजाखाभित्त- 
स्तथवाह खुश गाठविद्धः।| 
ततो युद्धं व्यरमचापराह्ञ 


भानावस्तं धरति याते महीधम्‌॥ | 

जिस प्रकार परश्चरामजी मेरे सायकसमूहेसि रं 

उसी प्रकार म भी उनके वाणोसि अव्यन्त घायह ह प 

थाः। तदनन्तर सायंकालमे जव सूर्यदेव असाच # 
गगरे, वद युद्ध वंद हौ गया ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि अम्बरो पाख्यानपवेणि एकाशीत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १८१ ॥ 
इस प्रकर्‌ श्रीमहाभारत उयोगप्वके भन्तम॑त अस्बोपाल्यानपवमे एक सौ इक्यासौरवो अध्याय पूरा हुजा ॥ १८१ ॥ 


=-= 


दरीत्यधिकरततमोऽध्यायः 
भीष्म ओर परज्चरामका युद्ध 


भीष्म उवाच 
ततः प्रभाते राजेन्द्र सूयं विमलतां गते। 
भार्गवस्य मया साधं ॒पुनयुंदधमवतेत ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है-रजेन्द्र ! तदनन्तर प्रातःकाल 
जवर सूथदेव उदित होकर प्रकाम आ गये, उस समय मेरे 
साथ परश्य॒रामजीका युद्ध पुनः प्रारम्भ हुआ ॥ १॥ 
ततोऽध्नान्ते स्थे तिष्ठन्‌ रामः प्रहरतां वरः। 
ववषं शरजालानि मयि मेघ इवाचले ॥ २॥ 
तदश्चात्‌ योद्धा्मि श्रेष्ठ परद्चरामजी स्थिर रथपर खड़े 
हो जेषे मेध परव॑तपर जल्की बौछार करता दै उशी प्रकार 
मेरे ऊपर बाणमूर्हौकी वर्षा करने लगे ॥ २॥ 
। ततः सूतो मम खुदच्छरवरषण ताडितः। 
अपयातो रथोपस्थान्मनो मम विषादयन्‌ ॥ २॥ 
उस समय मेरा प्रिय सुदद्‌ सारथि वाणवर्षासि पीडित हौ 
मेरे मनको विषादम डाठता हुआरथकी रैठ कसे नीचे गिर गया 
ततः सूतो ममात्य्थं कमलं प्राविरान्महत्‌। 
पृथिव्यां च शराघातान्निपपात मुमोह च ॥ ४ ॥ 
मेरे सारथिको अत्यन्त मोह छा गया था | वह्‌ बाणेकरि 
आधतिसे प्ृथ्वीपर गिरा ओर अचेत हो गया ॥ ४ ॥ 
ततः सखतोऽजहात्‌ प्राणान्‌ रामबाणप्रपीडितः। 


मुहतोदिव राजेन्द्र मां च भीराविशत्‌ तद्‌! ॥ ५ ॥ 


राजेनद्र ! परशुरामजीके वासे अत्यन्त पीडित षो 
कारण दो ही धड़े सूतने प्राण व्याग दिये | उष सष 
मनमे ब्रडा भय समा गया ॥ ५॥ 
ततः सूते हते तस्मिन्‌ कषिपतस्तस्य मे शरान्‌। 
प्रमत्तमनसो र(मः प्रादिणोन्परत्युसभ्मितम्‌ ॥ (। 
उक सारथिङे मरे जनेपर मै असावधान मने ६ 
रामजीके बाणोको काट रहा था | इतनेदीमे १२९ (+ 
सुञ्चपर सूत्युके समान भयंकर वाण छोडा ॥ ६॥ 
ततः खूतञ्यसखनिनं विष्ठतं मां स भा्गवः। 
शरेणाभ्यहनद्‌ गाढं विङकष्य बलवद्धनुः ५ | 
उस समय मै सारि की मृल्युके कारण व्या 1) | 
मी भृगुनन्दन पर्चरामने अपने खुद धट्षको नेप 
खींचकर सुञ्चपर बाणसे गहरा आघात क्रिया ॥ ° ॥ 
स मे भुजान्तरे राजन्‌ निपत्य ख्धिरारानः। ॥ 
मयैव सह राजेन्द्र॒ जगाम वसुधातलम्‌ ॥ + 
राजेन्द्र ! वह रक्त पीनेवाला-बाण मेरी दोन | 
बीच ( वक्षःखल्म ) चोट पर्हुचाकर सञ्च सथ , | 
ए्रथ्वीपर जा गिरा ॥ ८ ॥ शि ` 
मत्वा तु निहतं रामस्ततो मां भरत ५ ॥ 
मेघवद्‌ विननादोच्चेजंहषे च पुनः पुन 
भरतश्रेष्ठ | उख समय मुने मारा गया सान | 


द्.ब रीत्यधिकरततमो ऽध्यायः 
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रामजी मेषकरे समान गम्भीर खरसे गर्जना करने लगे । उनके 
शारीरम बाबर ह्ष॑जनित रोमाञ्च होने खगा ॥ ९ ॥ 
तथा तु पतिते यजन्‌. मयि रामो मुदा युतः। 
उदक्रोशन्महानादं सद॒ तैरडयायिभिः ॥ १०॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार मेरे धराशायी दोनेपर परश्रामजी- 
को बड़ी प्रसन्रता हुई । उन्दने अपने अनुयायियोके साय 
महान्‌ कोलादक मचाया ॥ १० ॥ 
मम तचाभवन्‌ ये तु कुरवः पाइवंतः स्थिताः। 
आगता अपि युद्धं तञ्जनास्तत्र दिदक्षवः। 
आसि परमिकां जग्मुस्ते तद्‌ा पतिते मयि ॥ ११ ॥ 
वरँ मेरे पादर्वभागमें जो कुःखुवंशी क्षत्रियगण खड़े थे 
तथा जो लोग वर्ह युद्ध देखनेकी इच्छसे अपरे थः उन 
सव्रकरो मेरे गिर जनेपर वड़ा दुःख हुआ ॥ ११॥ 
ततोऽपद्रयं पतितो राजसिहे 
द्विजनण्रौ सूर्यहुताशनाभान्‌ । 
ते मां समन्तात्‌ परिवार्य तस्थुः 
खवाटुभिः परिधार्याजिमध्ये ॥ १२॥ 
राजसिंह ! वर्हौँ गिरते समय मैने देखा कि सूर्यं ओर 
अधिके समान तेजस्वी आठ व्राह्मण अयि ओर संप्रामभूमिमे 
मुञ्चे सब ओरसे घरेएकर अपनी मुजार्ओपर दी मेरे गरीरको 
धारण करके'खडे हो गये ॥ १२ ॥ 
रक्ष्यमाणश्च तेर्विपरेनीहं भुमिसुपास्प्रशम्‌ । 
अन्तरिक्षे धृतो दासि तेविपरैवौन्धवैरिव ॥ १६॥ 
उन ब्राह्मणोसे सुरक्षित होनेकरे कारण मुञ्चे धरतीका 
स्प नहीं करना पड़ा । मेरे सगे भाईबन्धुओंकी मति उन 
त्रा्मणोने सुने आकाशमे ही रोक लिया या॥ १३॥ 
्वसन्निवान्तरिक्षे च जलविन्दुभिरुक्चितः। 
ततस्ते ब्राह्यणा राजन्नघ्रवन्‌ परिगृह्य माम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! आकाशम म सस ठेता-सा ठहर गया था । 
उस समय तब्राहणोने मुद्चपर जलकी वृद छिड्क दीँ । फिर 
वे ञ्चे पकड़कर बोठे | १४ ॥ 
3 (4 
माभैरिति समं सवं खस्ति तेऽस्त्विति चासषृत्‌। 
ततस्तेषामहं व,भ्भिस्तरपिंतः सहसोत्थितः । 
मातरं सरितां श्चेष्ठामपदयं रथमास्थिताम्‌ ॥ १५॥ 
उन सब्रने एक साथ दी वार-बार कडहा- तुम्हारा कल्पण 
शे । तुम भयमीत न हयो ।› उनके बचनामृतेसि वप्त होकर 
सहसा उठकर खड़ा हो गया ओर देखा, मेरे रथपर 
सारथे खानमे सरिताओमे भ्रेष माता गङ्गा वैटी हई दै ।१५। 
हयाश्च मे संग्रहीतास्तयासन्‌ 
महानद्या संयति कौरवेन्द्र 1 
पादौ जनन्याः प्रतिगृह्य चां 
तथा पिवृणां रथमभ्यरोहम्‌ ॥ १६॥ 
वि 1 उस युद्धम महानदी माता ङ्गे मेर 
जी बागडोर पकड़ रक्खी थी । तुवर मे मातकि चरणोका 
म्‌० भा० तुऽ-९८ -- ५ 


सप्ं करके ओर पितरोके उद्यसे भी मस्तक नवाकर उस 
रथपर जा बैठा ॥ १६ ॥ 
ररक्ष सामां सरथं हयश्चोपस्कराणि च । 
तामहं प्राजलिरभूत्वा पुनरेव भ्यसजेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
माताने मेरे रथः घोड़ो तथा अन्यान्य उपकरर्णोकी रश्चा 
की | तव मैने हाथ जोड़कर पुनः मातक्रो विदा कर दिया ॥ 
ततोऽद्ं खयसुदयम्य हयास्तान्‌ वातरहसः। 
अयुध्यं जामदग्न्येन निवृत्तेऽहनि भारत ॥ १८॥ 
भारत ! तदनन्तर खयं ही उन वायुक्रे समान वेगशाी 
धोड़ौको कानमे करके म जमदभ्रिनन्दन परछरामजीके साथ 
युद्ध करने कगा। उस समय दिन प्रायः समा हो चला या ॥ 
ततोऽहं भरतश्रेष्ठ वेगवन्तं मदावलम्‌ । 
अमुं समरे वाणं रामाय हृदयच्छिदम्‌ ॥ १९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस समरभूमिमे मैने परछरामजीकी ओर 
एक प्रक एवं वेगवान्‌ बाण चल्मयाः जो ह्दयको विदीण 
कर देनेवाला था ॥ १९ ॥ 
ततो जगाम वसुधां मम बाणप्रपीडितः। 
जानुभ्यां धनुरर्ख्ज्य रामो मोहवशं गतः ॥ २० ॥ 
मेरे उस वाणखे अव्यन्त पीडित शो परछरामजीने मूछौ- 
के वक्षीमूत होकर धलुष छोड़ धरतीपरं घुटने टेक दिये ।२०। 
ततस्तस्मिन्‌ निपतिते रामे भूरिसहस्रदे । 
आवनुजेखद्‌ा व्यो क्रन्तो रुधिरं बहु ॥ २९॥ 
अनेक सहस बराह्मणोको बहुत दान करनेवाडे पर्राम- 
जीके धराशायी होनेपर अधिकाधिक रक्तकी वां करते हृ 
बादलोने आकाशको ढक ख्या ॥ २१॥ 
उटकाश्च शतशः पेतुः सनिघौताः सकम्पनाः । 
अ च सहसा दीप्तं खभौडरभिसंदृणोत्‌ ॥ २२॥ 
वरिजटीकी गङ्गड़ाहटके समान सेकड़ उस्कापात होने 
खगो । भूकम्प आ गया.। अपनी क्रिरणोसे उद्भासित ्ोने- 
वाछे सूर्वदेवको राहून सव्र मोरसे सहा धेर छिया ॥ २२ ॥ 
ववुश्च वाताः परुषाश्चलिता च _ षन्धरा । 
गृध्र बलश्च कङ्काश्च परिपेतुसदा युताः ॥ २३ ॥ 
वाञु तीव्र वेगसे बहने ख्गीः धरती डोरने कग, गीषः 
कौवे ओर कङ्क प्रसन्नतापू्वंक सब ओर उड़ने रगे ॥२३॥ 
दीघ्ठायां दिशि गोमायुदीरूणं सुहुर्दत्‌ ॥ 
अनाहता दुन्दुभयो विनेदुशनिःस्वनाः ॥ २७ ॥ 
दिशामि दाद-खा होने खगाः गीदड़ बार-बार भयंकर 
बोडी बोलने गाः दुन्दुभिया बिना बजाये ह जोर जोरखे 
बजने र्गी ॥ २४ ॥ 
पतदोत्पातिकं श्वे घोरमासीद्‌ भयंकरम्‌ । 
विसंक्षकल्ये धरणी गते रामे महात्मनि ॥ २५॥ 
इष प्रकार महात्मा परद्यरामके मूर्छित होकर पूथ्वीपर 
गिरते ही ये समस्त उत्यातसुचक अत्यन्त भयंकर अपशकुन 
होने खगे ॥ २५ ॥ 
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ध्रीमहाभारते [ 
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हि त ` कितान्यगदव्‌ नसीव वै सहसोत्थाय रामो मामभ्यवतंत । निशाव्यगादत्‌ खुलशीतमारुता = >> 


पुनयुंदधाय कौरव्य विह्वलः क्रोधमूर्छितः ॥ २द॥ 
कुरुनन्दन ! इसी समय परज्यरामजी सहसा उठकर 
रोधसे मूछित एवं विह्वल हो पुनः युद्धके खि मेरे समीप आये॥ 
आददानो महाबाहुः कामुकं तालसंनिभम्‌। 
ततो मय्याददानं तं राममेव न्यवारयन्‌ ॥ २७ ॥ 
महषयः छृपायुकाः क्रोधाविष्टो ऽथ भागेवः। 
स मेऽहरदमेयात्मा शरं कालानटोपमम्‌ ॥ २८ ॥ 
परञ्चुराम ताड्के समान विशाल धनुप्र लि हुए थे | 
जब्र वे मेरे छथि बाण उठने लगे, तव दयाल मदर्धियोने उन्द 
रोक दिया । वह बाण कालायिके समान भयंकर या। 
अमेयसखरूप भारगवने कुपित होनेपर भी सुनिर्योकि कटने 
उस वाणका उपसंहार कर छलिया ॥ २७-२८ ॥ 
ततो रविरमन्द्मरीचिमण्डलो 
जगामास्तं पांखपुञ्जावगूढः। 


ततो युद्ध भत्यवहारयादः | 
तदनन्तर मन्द किरणोक पुस प्रकाशित सथ 
भूमिकी उडती हुई धूलोसे आच्छादित हो यला 
गये । रात्रि आ गयी ओर सुखद शीतल वायु चे 
उस समय हम दोनने युद्ध समाप कर दिया || २९ ॥ 
एवं राजन्नवहारो वभूव 
ततः पुनविंमलेऽभूत्‌ सखुरोरम्‌। 
कल्यं कटयं विराति वैँ दिनानि 
तथैव चान्यानि दिनानि च्रीणि। २। 
राजन्‌ ! इस प्रकार प्रतिदिन संध्याके समय द 
हो जाता ओर प्रातःकाल सू्ौदय दोनेपर पुनः भक 
भयंकर संग्राम छिड़ जाता था । इस प्रकार हम दोनेम 
करते-करते तेईस दिन वीत गये ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्रंणि अभ्बोपाख्यानपर्वणि रामभीष्मयुद्धे दर ज्ञीत्यधिकशतवतमोऽध्यायः ॥ १८२॥ 


इस प्रकारे श्रीमहामःरत उ्चोगप्के अन्तगंत ऽस्बोपाख्यानपवैमे परशुराम -भीष्मयुग्रिप्यक एक सौ वयासं ऽध्याय पुरा हुमा ॥८॥ 
-----3-ह-- - 


त्यरीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
भीष्मको अष्टवसुभोसे प्रखापनाखकरी प्राप्ति 


भीष्म उवाच 
ततोऽहं निशि राजेनद्र प्रणम्य शिरसा तदा । 
बराह्मणानां पितृणां च देवतानां च सर्वशः ॥ ९ ॥ 
नक्तचराणां भूतानां राजन्यानां विशाम्पते । 
शयनं प्राप्य रहिते मनसा समचिन्तयम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते है-रजेन्द्र | तदनन्तर मै रात्रे 
समय एकान्तम गय्यापर जाकर ब्राह्मणों, प्रितरो, देवताओं, 
- निशाचरो, मूतो तथा राजर्विंगणोको मस्तक ुकाकर प्रणाम 
करनेके पश्चात्‌ मन-दी-मन इत प्रकार चिन्ता करने लगा १-२ 
जामदग्न्येन मे युद्धमिदं परमदारुणम्‌ । 
अहानि च बहन्यद्य॒ वतते सुमहात्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 
आज बहत दिन हो गये; जमदग्निनन्दन परद्युरामजीके 
साथ यह मेरा अत्यन्त भयंकर ओर मदान्‌ अनिश्कारक 
यदध चर रहा दै ॥ ३॥ 
न. च. रामं महावीर्य शक्रोमि रणमूर्धनि । 
विजेतुं समरे विप्रं जामदग्न्यं महावरम्‌ ॥ ४ ॥ 
परंतु मै महावरीः महापराक्रमी विप्रवर परञ्चरामजीको 
समरभूमिमे युद्धे मुहानेपर किसी तरह जीत नदीं सकता | ४ 
यदि शक्यो मया जेतुं जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
दवनानि श्रसन्नानि दरौयन्तु निरां मम ॥ ५ ॥ 
यदिः प्रतापी जमदग्नङ्खमारको जीतना मेरे छथि सम्भव 
हो तो प्रसन्ने हए देवगण रात्रिम मुशे दर्शन द ॥ ५॥ 
ततो निदि च राजेन्द्र प्रखरः शरविश्चतः। 
दक्षिणेनेह पादर्वेन प्रभातसमये तदू ॥ ६ ॥ 


ततोऽहं विप्रमुख्यैस्नर्ेरस्सि पतितो रथात्‌। 
उत्थापितो धृतश्चैव मा भैरिति च सान्त्वत्‌ः॥ 9 
त एव मां महाराज सख्प्रदश्च॑नमेव्य वे। 
परिवा््रन्रुवन्‌ वाक्यं तच्निबोध कुरूढह ॥ ८ 
राजेन्द्र | ठेस प्राना करे वाणे क्षतःविकषत 
मँ रात्िकरे अन्तये प्रभातके समय दाद्िनी कसट सो गध 
महाराज | कुरुश्रेष्ठ | तःपश्चात्‌ जिन ्ाहमणशिरोमीपी 
रथसे गिलेपर सुञ्चे थाम लिया ओर उटाया थात | 
मतः सा ककर सान्न दी थी, उन्दी लोगोनि दए 
मै दशन दे मेरे चरँ ओर खड लेकर जो वात कद ^ 
उषे ब्रताता दू, सुनो ॥ ६-८ ॥ 
उत्तिष्ठ मा अैगौङ्गेय न भयं तेऽस्ति ्रिचन। 
रक्षामहे त्वां कौरव्य खद्रारीरं हि नो भवान्‌॥ ५ | 
“गङ्गानन्दन ! उठो । भवमीत न -होओ | १ ॥ 
भय नहीं हे । कुखनन्दन | हम तुम्हारी रक्षा ९९ 
क्योकि तुम हमरे ही स्वसूप हो ॥ ९॥ 
न त्वां रामो रणे जेता जामदग्न्यः कथचन । ५ 
स्वमेव समरे रामं विजेता भरतषभ ॥ ५ | 
(जमदग्निकुमार परद्यराम तुम्हं करिसी धका १ 1 
नशं सेगे । भरतमूघण ! तुम्हीं रणक्षवमे प | 
विजय पाओगे ॥ १० ॥. | 
इदमसखरं खुदयितं प्रत्यभिज्ञास्यते ` भवान्‌ । | 
विदितं हि तवाप्येतत्‌ पूर्वस्मिन्‌ देहधारणे ॥ ` ` | 
प्राज्ञपत्यं विश्वष्तं प्राप नाम भारत । 











भस्बीपाख्यानपवै] 
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न हीदं वेद रामोऽपि पृथिव्यां वा पुमान्‌ कचित्‌॥ १२॥ 
(भारत | यद प्रष्वपि नामक्र अख दैः जिसके देवता 
प्रजापति दै । विश्वकमानि इसका आविष्कार क्रिया है । यह 
ुमहे मी परम प्रिय दै । इसकी प्रयोगविधि तुम्हे खतः 
ज्ञात दो जायगी; क्योकि पूवं शरीरम तुमह भी इसका पूणं 
ञान था । परद्यरामजी भी इस अखरको नहीं जानते द । इस 
रथ्वीपर कदं किसी भी पुरुषको इसका ज्ञान नी है ११-१२ 
तत्‌ स्मरख महावाहो शशं संयोजय च । 
उपस्थास्यति राजेन्द्र॒ खयमेव तवानघ ॥ १२३॥ 
{मदाबाहयो ! इस अलका स्मरण करो ओर विशेष्ररूपसे 
इसीका प्रयोग करो । निष्पाप रजेन्द्र | यह अस्र खयं ही 
तुम्हारी सेवामे उपञ्ित हो जायगा ॥ १३ ॥ 
येन सवौन्‌ महावीर्यान्‌ प्रद्ासिप्यसि कौरव । 
त च रामः क्षयं गन्ता तेनाख्रेण नराधिप ॥ ५४ ॥ 
्ुखनन्दन उसके प्रभावखे तुम सम्पूणं महापराक्रमी 
नरेशोपर शासन करोगे । राजन्‌ | उस असे परशरामकरा 
नाश नहीं होगा ॥ १४ ॥ 
पनसा न तु संयोगं प्राप्स्यसे जातु मानद्‌ । 
खष्छ्यते ज(मदश्भरोऽसौ स्वद्र(णवट पीडितः ॥ १५॥ 
{इसटिये मानद्‌ | तुष्ट कभी इसके दारा पापे संयोग 


नहीं होगा । तुम्हारे अच्क प्रभावे पीडित द्योकर जमदग्नि 

कुमार परञ्यराम चुपचाप सो जार्थगे ॥ १५ ॥ 

ततो जित्वा त्वमेवैनं पुनरुव्थापयिष्यसि । 

अख्रेण दयितेनाजौ भीष्म सम्बोधनेन वै ॥ १६॥ 
(भीष्म ! तदनन्तर अपने उस प्रिव अक्तरे द्वारा युदधर्म 

विजयी होकर तुग्दीं उन्द॑सम्बोधनाल्द्रारा पुनः जणक्रर 

उठाओगे ॥ १६ ॥ 

एवं कुरुष्व कौरव्य प्रभाते रथमास्थितः । 

प्रसुप्तं वा मतं वेति तुट्यं मन्याम वयम्‌ ॥ १७॥ 
ुखनन्दन | प्रातःकाल रथपर्‌ बैठकर तुम रेखा ही करो; 

क्योकि मलोग सोये अथवा मरे हुएको समान ही समञ्चते द ॥ 

न च रामेण मर्तव्यं कदाचिदपि पार्थिव । 

ततः समुत्पन्नमिदं प्रस्वापं युज्यतामिति ॥ १८ ॥ 
ध्राजन्‌ ! पर्यरामकी कभी मृत्यु नहीं हो सक्ती; अतः 

इस प्रा हुए प्रखाप नामक अघ्रका प्रयोग करो" ॥ १८ ॥ 

्युत्तवान्त्िंता राजन्‌ सवं एव द्विजोत्तमाः। 

अष्टौ सदारूपास्ते स्वे भाखरमूतेयः ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! एेखा कहकर वे वसुश्छलूप समी श्रेष्ठ ब्राह्मण 

अदृश्य हो गये । वे आठ समान रूपवाछे थे । उन सवके 

शरीर तेजोमय प्रतीत होतै थे ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि अम्बरोपाख्य नपर्थणि भीष्मग्रस्दापनाख्लासे ठयरीव्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८३॥ 
इस प्रकार श्रोपहामामत उयो तपर्वके अन्त्ैत अम्धोगाल्यानपरवमं भीष्पको प्रस्वपनास प्राहिविषयक पक सोतिरासंर्व अध्याय्‌ पूरा हुभा१८२ 





चतुररीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
भीष्म तथा परश्रुरामजीका एक दूसरेपर शक्ति ओर व्रह्मासकरा प्रयोग 


भीपष्स उवाच 
ततो रात्रौ व्यतीतायां प्रतिबुद्धोऽस्मि भारत । 
ततः संचिन्त्य वै खप्रमवापं॑हपमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है--भारत ! तदनन्तर रात बीतने- 
पर जव मेरी नींद खुटी, तव उस खवप्नकी बातकरो सोचकर 
मु्ञे बड़ा दषं प्राप्त हुआ ॥ १ ॥ 
ततः समभवद्‌ युद्धं भम तस्यं च भारत । 
तसुं सर्वभूतानां लोमहपेणमद्धृतम्‌ ॥ २ ॥ 
भारत } तदनन्तर मेरा ओर परद्यरामजीक्ा भयंकर 
युद्ध छिड़ गया; जो समस्त प्राणियोके रोगटे खड़े कर देने- 
वाला ओर अद्भत था ॥ २॥ 
ततो बाणमयं वरप ववषं मयि भागंवः। 
न्यवारयमहं तच्च शदारजालेन भारत ॥ २ ॥ 
उस समय शगुनन्दन परश्यरामजीने सुञ्चपर बार्णोकी 
क्षी लगा दी 1 मारत ! त्र मैने अपने सायक्रसमदमि उस 
वाणवर्षाको रोक दिया ॥ २ ॥ 
ततः परमसक्च्चः पुनरेव महातपाः । 
छयस्तनेन च कोपेन शाति वै प्राहिणोन्मयि ॥ ४ ॥ 


त्र महातपस्वी परराम पुनः मु्षपर अत्यन्त कुपित 
हयो गये । पहले दिनका भी कोप था ही । उत्से प्रेरित होकर 
उन्दोने मेरे ऊपर राक्ति चलायी ॥ ४ ॥ 
इन्द्रा शनिसमस्पशां यमदण्डसमप्रभःम्‌ । 
ज्वलन्तीमधिवत्‌ सं ख्ये छेलिदःनां समन्ततः ॥ ५ ॥ 
उसका सश इन्द्रे वञ्रकरे समान मयंकर था । उसकी 
प्रभा यमदण्डके तमान थी ओर उख संग्राममे अग्निके समान 
प्रज्वलित हद वह शक्ति मानो सब्र ओरसे रक्तं चाट रही यी ॥ 
ततो भरतशादुल धिष्ण्यमाकाशगं यथा । 
स॒ मामभ्यवधीत्‌ तूणं जवु्ेरो इरूढद ॥ £ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ] कुसकुखरत्न | फिर आकाशवत नक्षत्रके 
समान प्रकाशित होनेवाटी उस शक्तिने तुरंत अकर मेरे 
गलेकी हंसलीपर आघात किया ॥ & ॥ 
अथाखमश्चवद्‌ - घोरं शरेशँरिकिधातुवत्‌। 
रामेण खुमहाबाहो क्षतस्य क्षतजेक्षण ॥ ७ ॥ 
लाख नेत्रोवाठे महाघ्राह दुयोधन ! परञछरामजीके दारा 
कयि हुए उस गहरे आधातसे भयंकर ` रक्तकी धारा बह 
चली | मानो पर्वतसे गौरिक धातुमिभ्नित जख्का श्षरना 


क्षर रहा हो ॥ ७ ॥ जः 











२५२० श्रीमहाभारते | । 
क न्न्ान्ल = ` 4 गयो | 

[ए 1 + ततसततयतिवातायै आन जामदग्न्याय भशं क्रोधसमन्वितः ॥ ततस्तत्प्रतिघाताथं बाहमेवाखसुत् | 

चिक्षेप सत्युसंकाशं बाणं सपंविषोपमम्‌ ॥ € ॥ मम्‌ 


तब मैने भी अव्यन्त कुपित हो सर्पविषके समान भर्थ॑कर 
मृल्युतुल्य बाण ठेकर परञ्ुरामजीके ऊपर चलाया ॥ ८ ॥ 
स तेनाभिहतो वीरो रररे द्विजसत्तमः । 
अश्षोभत महाराज सश्धङ्ग इव पर्व॑तः॥ ९ ॥ 
उस बाणने विप्रवर वीर परञ्यरामजीके लखायमे चोट 
पहुचायी । महाराज | उसके कारण वे शिखरयुक्त पवंतके 
समान शोभा पने ल्गे ॥ ९॥ 
स संरूधः समाव्रृत्य शरं काखान्तकोपमम्‌ । 
संदघे बरवत ष्य घोरं शरुनिवर्हणम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्र उन्दने भी रोषमे आकर काल ओौर यमके समान 
मयकर शत्रुनाशक बाणको हाथमे ठे धनुष्को बल्पूवंक 
खींचकर उसके ऊपर रक्खा ॥ १० ॥ 
स वक्षसि पपातोग्रः शारो व्यार इव श्वसन्‌ । 
महीं राजंस्ततश्चाहमगमं रुधिराविखः ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! उनका चलाया हुआ वह भयंकर वाण कूफ- 
कारते हए स्के समान सनसनाता हुआ मेरी छातीपर आकर 
गा । उषसे टूढहान होकर म प्रथ्वीपर गिर पड़ा ।११। 
सम्प्राप्य तु पुनः संज्ञां जामदग्न्याय धीमते । 
प्रा्िण्वं विमलां रक्तिं ज्वलन्तीमशनीमिव ॥ १२॥ 
पुनः चतम आनेपर मेने बुद्धिमान्‌ परश्यरामजीके ऊपर 
प्रज्वलित वज्रे समान एक उज्ज्वल शक्ति चरायी ॥ १२॥ 
सा तस्य द्विजमुख्यस्य निपपात भुजान्तरे । 
विह्लश्चाभवद्‌ राजन्‌ वेपथुरश्चैनमाविशत्‌ ॥ १२३ ॥ 
वह शक्ति उन ब्राह्मणरिरोमणिकी दोनों भुजाओंके 
टीक बीचमे जाकर लगी । राजन्‌ ! इससे वे विहृ हो गये 
ओर उनके शरीरमे कंपकेपी आ गयी ॥ १३ ॥ 
तत `पनं परिष्वज्य सखा विप्रो महातपाः । 
अङृतत्रणः दुभवाक्यंराश्वासयदनेकेया ॥ १४७ ॥ 
तब उनके महातपस्वी मित्र॒ अक्रृतव्रणने उन्हे हुदयसे 
ख्गाकर सुन्दर वचनोंद्ारा अनेक प्रकारसे आदवासन दिया॥ 
समाश्वस्तस्ततो रामः करोधामषेखमन्वितः । 
प्रादुश्चक्र तदा ब्राह्यं परमाख्रं महाव्रतः ॥ १५॥ 
तदनन्तर महाव्रती परशरामजी धैर्ययुक्त हो क्रोध ओर 
अमर्षमे भर गये ओर उन्होने परम उत्तम व्रह्माल्का प्रयोग 
किया ॥ १५ ॥ 


मया प्रयुक्तं जज्वाल युगान्तमिव दक्षयतत, , । 
तव उस अख्रका निवारण करनेके लिथि क ॥\\ 
बरहमालका ही प्रयोग किया । मेरा बह अघ परण भे 
दस्य उपस्थित करता हुआ प्रज्वछित हौ पे 
व ठ क. ग्य | 
असम्प्राप्यैव रामं च मां च भारत ४ 
ह वा सत्तम ॥!७| 
भरतवंशशिरोमणे ! वे दोन ब्रह्मा भेर तथा 
रामजीके पास न पर्हुचकर वीचमे ही एकं दूसरे मह 
ततो व्योच्चि प्रादुरभूत्‌ तेज एव हि केवलम्‌ | ४ 
भूतानि चेव सवौणि जग्मुरातिं विशाम्पते ॥ (८ 
प्रजानाथ | फिर तो आकाशम केवल आगर हभ 
प्रकट होने लगी । इससे समसत प्राणियोको वड पीडा 
ऋषयश्च सगन्धवौ देवताश्चैव भारत। ध 
संतापं परमं जग्मुरखतेजोऽभिपीडिताः॥ १६ 
मारत | उन ब्रह्माख्नौके तेजसे पीडित होकर श्रौ 
गन्धव तथा देवता भी अच्यन्त संतप्त हो उे | ६९॥ 
ततश्चचार पृथिवी सपवंतवनद्ुमा। 
संतक्तानि च भूतानि विषादं जग्मु खन्तमम्‌॥ ४ 
फिर तो पर्वतः वन ओर व्रक्षोपदित सारी पृथ्व चेर 
छगी | भूतलके समसत प्राणी संतप्त हो अत्यन्त विषाद्‌ कसेर 
प्रजज्वाल नमो राजन्‌ धूमायन्ते दिशो दश। 
न स्थातुमन्तरिक्चे च रोकुराकाशगास्तदा ॥ २॥ 
राजन्‌ | उस समय आकाश जल रहा थ षू 
दिशाओंमे धूम व्याप्त हो रहा था । आकाशचारी प्र 
आकारामे ठहर न सके ॥ २१॥. 
ततो हादाछृते रोके सदेवाखुरराक्षसे। | 
इदमन्तरमित्येवं मोक्छुकामोऽस्मि भरत ॥ ९९ 
परखापमखं त्वरितो वचनाद्‌ वह्मवादिनाम्‌ । 
विचित्रं च तदखं मे मनसि प्रत्यभात्‌ तदा ॥ ९६। 
तदनन्तर देवता, असुर तथा राक्षसोसहित ९४ 
जगते हाहाकार मच गया । भारत | ध्यही उपयुक्त 4 
 एेसा मानकर भने तुस्त ही प्रश्वापनालको छेई 
विचार किया ।फिर तो उन्रह्मवादी वसुओंके कथनादष 
विचित्र अलका मेरे मनम सरण हो आया ॥ २२२३। 























इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि अश्वोपाल्यानपर्वंणि परस्परवरह्याखप्रयोगे चतुरशीत्यथिकशततमोऽध्यायः ॥१८४॥ 
= ( (1 
हृस्‌ प्रकार श्रीमद्ामारत रदोगपनैकरे अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्वमे परस्पर ब्रह्मा | रासा; अध्याय परा हुम॥\ 
३ र ब्रह्माखप्रयोगबिषयक एक सौ चौरासी; अध्याय पूरा 


` पञ्चारीत्यधिकराततमोऽष्यायः 


देवताओके मना करनेसे भीष्मक प्रस्वापनास्को प्रयोगमे न लाना तथा पितर, देवता 
, ओंर गङ्गाके आग्रहसे भीष्म ओर परश॒रामके युद्धकी समत 


= ` भीष्म उवाच 
ततो दडदलाराब्दो दिवि राजन्‌ महानभूत्‌ । 


3 || 
भ्रखवापं भीष्म मां खाक्षीरिति कौरवनन्दन ॥ ५ । 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ | कौरवनन्दन । । 
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(मीष्म ! प्रलापनाख्रका प्रयोग न करोः इस प्रकार आकाश- 
मे महान्‌ कोल्ल मच गया ॥ १ ॥ & 
अयुञ्जमेव चवाहं . तदस शगुनन्दने। 
प्रलापं मां प्रयुञ्जानं नारदो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
तथापि मैने थगुनन्दन परद्युरामजीको लक्षय करके उस 
अखरको धनुषपर चदा ही ल्या । सु प्रखापनाख्रका प्रयोग 
करते देख नारदजीने . इस प्रकार कदा-॥ २ ॥ 
पते वियति कौरव्य दिवि देवगणाः स्थिताः । 
ते स्वां निवारयन्त्यद्य प्रखापं मा प्रयोज्य ॥ ३ ॥ 
शुःखनन्दन | ये आकाशम स्वग॑लोकके देवता खड दै। 
ये सव्रके सव इस समय तुमह मना कर रदे दैः तुम 
प्रघापन।सख्रका प्रयोग न करो॥ ३॥ 
रामस्तपस्वी ब्रह्मण्यो बाह्यणश्च गुरुश्च ` ते । 
तस्यावमानं कौरव्य मा स कार्षीः कथचन ॥ ४ ॥ 
(्परश्यरामजी तपस्वी; व्राह्मणभक्तः ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 
ओर तुम्हरे गुरु दै । कुरकुररन ! तुम किसी तरह भी 
उनका अपमान न करोः ॥ ४ ॥ 
ततोऽपदयं दिविष्ठान्‌ वै तानष्टौ बरह्मवादिनः । 
ते मां सयन्तो राजेन्द्र॒ शनकैरिद्मघ्रुवन्‌ ॥ ५ ॥ 
राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ मैने आकाशम खद हुए. उन आटे 
ब्रह्मवादी वषुओंको देखा । वे सुतकराते हुए मुश्षसे धीरे-धीरे 
इस प्रकार बोले--॥ ५ ॥ 
यथाऽऽह भरतश्रेष्ठ नारदस्तत्‌. तथा कुरु। 
पतद्धि परमं श्रेयो रोकानां भरतषेभ ॥ ६ ॥ 
'्मरतश्रेषठ | नारदजी जैसा कहते दै वैसा करो । भरत- 
डुखतिलक ! यही सम्पूणं जगत्‌के लिये परम कल्याणकारी होगा?॥ 
ततश्च प्रतिसंहृत्य तदसं स्वापनं महत्‌ । 
ब्रह्माखं दी पयां चक्रे तसन्‌ युधि यथाविधि ॥ ७ ॥ 
तत्र मैने उस महान्‌ प्रष्ठापनाछ्क्रो धनुषसे उतार लिया 
ओर उष युद्धमे विधिपू्व॑क व्रह्माखको ही प्रकाशित किया ॥ 
ततो रामो दषितो राजसिह 
षट तदखं विनिवर्तितं वै। 
जितोऽसि भीष्मेण सुमन्दवुद्धि- 
रित्येव वक्यं सह सा व्यमुञ्चत्‌ ॥ ८ ॥ 
राजसिंह | मेन प्रसखापनाख्रको उतार छया दै-यहं देखकर 
पर्रामजी बड़े प्रसन्न हुए । उनके मुखसे सहसा यह वाक्य 
निकर पड़ा कि “मुञ्च मन्दुद्धिको भीष्मने जीत लिया, ॥ 
ततोऽपदयत्‌ पितरं जामदग्न्यः 
पितुस्तथो पितरं चास्य मान्यम्‌ । 
ते तत्र चैनं परिवार्यं ॒तस्थु- 
रूचुदचेनं सान्त्वपू्ं तदानीम्‌ ॥ २ ॥ 
इसके बाद जमद्ग्निकुमार परशचरामने अपने पिता 
जमद्ग्निको तथ। उनके भी माननीय पिता ऋचीक सुनिको 
देखा । वे सत्र पितर उन्हे चरौ ओस्खे वेरकर खड हो गये 


पञ्चाश्चीत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
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ओर उस समय उन्हं सान्वना देते दए बोटे ॥ ९ ॥ 
पितर उचुः 

मा स्मैवं साहस्रं तात पुनः कार्षीः कथंचन । 
भीष्मेण संयुगं गन्तुं क्षत्रियेण विदोषतः ॥ १० ॥ 

पितरोने कहा-तात ! फिर कमी किक्षी प्रकार भी 
ठता साहस न करना । भीष्म ओर विदोषतः क्षत्रियके साथ 
युदधमूमिमे उतरना अवर तुम्हारे छि उचित नहीं दै ॥ १० ॥ 
क्षत्रियस्य तु धमांऽयं यद्‌ युद्धं श्रगुनन्दन । 
खाध्यायो बतचयौथ ब्राह्मणानां परं धनम्‌ ॥ ११ ॥ 

भृगुनन्दन ! क्षन्ियका तो युद्ध करना धर्मं ही दै; तु 
ब्राह्मणोके ल्ि वेदोका खाध्याय तथा उत्तम ॒व्रतोका पालन 
ही परम धमं है॥ ११॥ 
षदं निमित्तं कस्मिश्चिदस्माभिः प्रागुदाहृतम्‌ । 
शखधारणमत्युप्रं तच्चाकायं कतं त्वया ॥ १२॥ 

. यह्‌ ब्रात पहले भी किसी अवसरपर हमने तुमसे कही 
थी | शखर उठाना अल्यन्त भयंकर कमं है; अतः तुमने यह 
न करने योग्य कायं ही किया है ॥ १२॥ 
चत्ल पयोौप्तमेतावद्‌ भीष्मेण सह संयुगे । 
विमर्दस्ते महाबाहो व्यपयाहि रणादितः ॥ १६९ ॥ 

महावाहो ! वस्स ! भीष्मके साथ युद्धम उतरकर जो तुमने 
इतना विष्वंघात्मक़ कायं किया हैः यही बहुत हो गया । अब 
तुम इस संग्रामसे हट जाओ ॥ १३ ॥ 
पयोप्तमेतद्‌ भद्रं ते तव कासुकधारणम्‌ । 
विस्जयैतद्‌ दुर्धषं तपस्तप्यख भागव ॥ १७ ॥ 
एष भीष्मः शान्तनवो देवैः सर्वैर्निवारितः । 
निवर्तख रणादस्मादिति चैव प्रसादितः ॥ १५॥ 
रामेण सह मा योत्सीशुखुणेति पुनः पुनः। 
न हि र।मो रणे जेतुं त्वया न्याय्यः कुरूद्धह ॥ १६॥ 
मानं कुरुष्व गाङ्गेय ब्राह्मणस्य रणाजिरे । 

भृगुनन्दन ! तुम्हारा कस्याण हो । दुष वीर॒! तुमने 
जो धनप्र उठा लिया, यदी पर्यास दै । अत्र इसे त्याग दो 
ओर तपस्या करो । देखो, इन सम्पूणं देवताओंने शान्तनु- 
नन्दन भीष्मको मी रोक दिया है । वे उन्हें प्रसन्न करके यह्‌ 
बात क रहे है करि (तुम युद्धसे निडृत्त हो जाओ । परद्यराम 
तुम्हारे गु दै । तुम उनके साथ बरारतरार युद्ध न करो। 
कुरुश्रेष्ठ ! परद्यरामको युद्धम जीतना तुम्हारे व्यि. कदापि 
न्यायसंगत पदीं है । गङ्गानन्दन ! तुम इस समराङ्गणमें अपने 
ब्राह्मणगुखुका सम्मान करोः ॥ १४१६२ ॥ 
वयं तु गुरवस्तुभ्यं तस्मात्‌ त्वां वारयामहे ॥ ९७ ॥ 
भीष्मो वसून(मन्यतमो दिष्टया जीवसि पुरक । 

त्रेय परश्चराम । हम तो तुम्हरे गुरुजन--आदरणीयं 
पितर द । इल्यि तुम्हं रोक रहे ई । पुत्र ! भीष्म वसुओं- 
मसे एक वयु है । तुम अपना सौभाग्य ही समञ्च कि उनके 
साथ युद्ध करके अबतक जीवित हो ॥ १७३ ॥ 








व क 1 ग शान्तनोः पुजो वसुरेष महायशाः ॥ १८ ॥ 
कथं शक्यस्त्वया जेतुं निवतंस्वेह भागव । 
भृगुनन्दन । गङ्गा ओर शान्तनुके ये महायशस्वी पुत्र 
मीष्म साक्षात्‌ वसु ही दै । इन्दं तुम कंसे जीत सकते हो ! 
अतः ग्रहौ युद्धसे निदत्त हो जाओ ॥ १८१ ॥ 
अज्जुनः पाण्डवश्रेष्ठः पुरंदरसतो बली ॥ १९ ॥ 
नरः प्रजापतिर्वीरः पूर्वदेवः सनातनः । 
सव्यसाचीति विस्यातच्िषु खोकेषु वीर्य॑वान्‌। 
भीष्मसु्युयंथाकारं विहितो वै खयस्मुवा ॥ २०॥ 
प्राचीन सनातन देवता ओर प्रजापाटक वीरवर भगवान्‌ 
नर इन्द्रपुत्र महाबखी पाण्डवश्रेष्ठ अर्जुनके रूपमे प्रकट 
होगे तथा परक्रमसम्पन्न होकर तोनों लोकम सव्यसाचीके 
नामसे विख्वात होगे । स्वयम्भू ब्रह्माजीने उन्हीको यथासमय 
भीष्मक मृत्युम कारण बनाया है ॥ १९-२० ॥ 
भीष्म उवाच 
पवमुक्तः स पितृभिः पितृन्‌ रामोऽव्रवीदिदम्‌ । 
नाहं युधि निवतंयमिति मे वतमाहितम्‌ ॥ २९॥ 
भीष्पमजी कहते है-राजन्‌ ! पित्ोके एेसा कहनेपर 
परद्यरामजीने उनसे इस प्रकार कहा युद्धम पीठ नहीं 
दिखाऊगा । यह मेरा चिरकालसे धारण किया हुआ त्रत है ॥ 
न॒ निवतिंतपूरवश्च कदाचिद्‌ रणमूर्धनि । 
निवस्येतामापगेयः कामं युद्धात्‌ पितामहाः ॥ २२ ॥ 
न त्वहं विनिवर्तिष्ये युद्धादस्मात्‌ कथंचन । 
‹आजसे पहले मी म कभी क्रिषी युद्धसे पीछे नहीं हटा 
हूं । अतः पितामहो ! आपलोग॒ अपनी इच्छके अनुसार 
पके गङ्गानन्दन भीष्मको ही युद्धसे निवृत्त कीज्यि। यै 
किसी पकार पहटे स्वयं ही इस युद्धसे पीछे नहीं हरहुगाः २२१ 
ततस्ते मुनयो राजन्नृचीकग्रमुखास्तदा ॥ २९ ॥ 
नारदेनैव सहिताः समागम्येदमद्ुवन्‌ । 
निवतंख रणात्‌ तात मानयख द्विजोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! तव वे ऋचीक आदि मुनि नारदजीके साथ 
मेरे पास अयि ओर इश प्रकार बोरे--^तात ! तुम्हीं युदर- 
से नित्त दो जाओ ओर द्विजश्रेष्ठ परद्यरामजीका मान 
रक्खोः ॥ २३-२४ ॥ 
इत्यवोचमहं तश्च क्ष्रधर्मव्यपेक्षया । 
मम व्रतमिदं खोके नाहं युद्धात्‌ कदाचन ॥ २५ ॥ 
विमुखो विनिवतेयं पृष्ठतोऽभ्याहतः शरैः । 
नाहं रोभान्न कापेण्यान्न भयान्नाथंकारणात्‌ ॥ २६ ॥ 
त्यजेयं शाश्वतं धर्ममिति मे निशिता मतिः। 
तत्र॒ मैने क्त्नियधर्मको क्च करके उनसे कदा-- 
धमर यो! संसारम मेरा यह व्रत प्रसिद्ध है किँ पीठपर 
बाकी चोट खाता हआ कदापिःयुदधसे निद्रत्त नहीं हो 
सकता । मेरा यह्‌ निश्चित विचार दै कि मे लोभसे, कायरता 
या दीनतासे, मयसे अथवा किसी खाथंके कारण भी क्षत्रियो. 





श्रीम॑हाभारते 
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के सनातन धम॑का त्याग नहीं कर सक्ताः || 





= ॥ २५२६१ | 
ततस्ते मुनयः सवं नरद्पमुला नप ९ 
भागीरथी च मे माता रणमध्यं भपेदरे। २९७। 


तथेवात्तशरो धन्वी तथैव हढनिश्चयः । 
स्थिरोऽहमाहवे योद्धुं ततस्ते रामम्‌ ॥२ 
समेत्य सहिता भूयः समरे धरशानन्दनम्‌। 4 
इतना कहकर मं धूय॑वत्‌ धनुध-वाण षि इद्‌ प 
साथ समरभूमिमरे युद्ध करनेके छथि डटा रहा | राज्‌ । 
वे नारद्‌ आदि सम्पूणं ऋषि ओर मेरी माता गङ्ख फ 
उस रणक्षे्रमे एकत्र हुए. ओर पुनः एक साथ मिलक भो 
समराङ्गणमे भगुनन्दन परश्यरामजीकरे पास जाकर्‌ इष प 
बोले--॥ २७-२८२ ॥ 
नावनीतं हि हदयं विप्राणां शाम्य भार्गव ॥ २९ 
राम रामर निवर्त युद्धादस्माद्‌ द्विजोत्तम। 
अवध्यो वै त्वया भीष्मस्त्वं च भीष्मस्य भाव ० 
“गुनन्दन | ब्राह्म्ोका हृदय नवनीतके समान पर 
होता दै; अतः शान्त दौ जाओ विप्रवर परशुराम कृ 
युद्धसे निद्र हो जाओ । मार्गव ! तुम्हरि ल्मि मीषशरौ 
भीष्मके लिये तुम अवध्य होः | २९-३० ॥ 
एवं ब्रुवन्तस्ते सवं प्रतिरुध्य रणाजिरम्‌ । 
न्यासयां चक्रिरे शास्रं पितरो भृगुनन्दनम्‌ ॥२॥ 
इस प्रकार कहते हए. उन सव्र लोगोँने रणखलीक षै 
ख्या ओर पितरोनि भगुनन्दन परञ्यरामसे अहन 
रखवा दिया ॥ ३१ ॥ 
ततोऽहं पुनरेवाथ तानष्टौ ब्रह्मवादिनः। 
अद्राक्षं दीप्यमानान्‌ वै ्रहान्टाविवोदितान्‌ ॥ १९। 
इसी समय मेने पुनः उन आणे ब्रह्मवादी वषु 
आकाशम उदित हुए आठ ग्रहोँकी मति प्रकाशित होतेदेष॥ 
मां सप्रणयं वाक्यमन्रुवन्‌ समरे स्थितम्‌। | 
पहि रामं महावाहो गुरं टोकदितं कर ॥ ३६। | 
उन्होने समरभूमिमें डटे हुए मुद्चसे प्रेमपूर्वक कह 
'महान्राहो ! तुम अपने गुरु परद्यरामजीकरे पाष जाओ 
जगत्‌करा कव्याण करो" ॥ ३३ ॥ ६ 
दष्ट निवर्तितं रामं खदद्वाक्येन तेन व। 
खोकानां च हितं कुर्वन्रहमप्याददे वचः ॥ 
अपने सुदो कहनेसे पर्यरामजीको युद्धे ५ 
हआ देख मैने भी टोककी मला करनेके लिये उन मह 
की बात मान ली ॥ ३४ ॥ 
ततोऽहं राममासाद्य ववन्दे भ्शविक्षतः। 
रामश्चाभ्युत्स्मयन्‌ प्रेश्णा मामुवाच महातपाः ॥ 
तदनन्तर मैने परश्चरामजीके पास जाकर उनके | 
प्रणाम किया । उस समय मेरा शरीर ब्रहुत ध्रायछ द प्र 
या । महातपस्वी परञचराम मुदे देखकर युतकरये । 
पूजक इस प्रकार बोले-॥ २५ ॥ ब 
त्वस्समो नास्ति कोकेऽस्मिन्‌ क्षत्रियः पृथिवीचरः! 








१५ ॥ | 


अस्बोपाख्यानपर्वं |] 


गम्यतां भीष्म य॒द्धेऽसिस्तोषितोऽहं भशं त्वया ॥ ३६॥ 

(भीष्म ! इस जगते भूतल्पर विचरनेवाला कोई भी 
त्रिय तु्दरे समान नही है । जाओ, इन युद्धम तुमने मुञ्च 
बहुत संतु किया दैः ॥ ३६ ॥ 


पडदरीत्यधिकराततमो ऽध्यायः 


न --------------- 
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मम चैव समक्षं तां कन्यामाह्य भागेवः । 

उक्तवान्‌ दीनया वाचा मध्ये तेषां महार्मनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
फिर मेरे सामने दी उन्न उस कन्याको बुलाकर उन 

सव महात्माओकि बीच दीनतापूणं वाणीरमे उससे कडा ।३७। 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि युद्धनिबृत्तौ पञ्चारीस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत रयोगपवैके अन्तम॑त अभ्बोपाख्यानप्म युद्धनिवृतततरिषयक प्क सौ पचसे; अध्याय पूरा हा ॥ ९८१ 
~यो चक ------ 


पटशीत्यधिकशततमोऽध्यायः 
अभ्बाकी कठोर तपसा 


राम उवाच 
परतयक्षमेतरलोकानां सवेषामेव भाविनि । 
यथादाक्तशया मया युद्धं छृतं वै पौरषं परम्‌ ॥ १ ॥ 
परदयुराम वोखे--माविनि ! यह सवर लोगोनि परलक्ष 
देखा है कि मने ( तेरे लि ) पूरी गक्ति लगाकर युद्ध करिया 
जर महान्‌ पुरुषार्थं दिलाया है ॥ १॥ 
न चैवमपि शक्रोमि भीष्मं शस््रतां वरम्‌ । । 
विरोषयि तुमत्य्थसुत्तमाख्ाणि दशैयन्‌ ॥ २ ॥ 
परंतु इस प्रकार उत्तमोत्तम अस्र प्रकट्‌ करके भी मै 
शह्जधारि्यमिं श्रेष्ठ मीष्मसे अपनी अधिक विचिष्टता नहीं 
दिखा सका ॥२॥ 
पषा मे परमा शक्तिरेतन्मे परमं बलम्‌ । 
यथेष्ठं गम्यतां भद्रे किमन्यद्‌ वा करोमि ते ॥ ३ ॥ 
मेरी अधिक-से-अधिक शक्तिः अधिक-से-अधिक वर इतना 
ही है| मद्रे ! अब्र तेरी जहौ इच्छा होः चली जा, अथवा 
बता, तेरा दूसरा कौन-सा कार्यं सिद्ध करूं १॥ ३ ॥ 
भीष्ममेव प्रपद्य न तेऽन्या विद्यते गतिः। 
निर्जितो ह्यस्सि भीष्मेण महाल्राणि प्रसुता ॥ ४ ॥ 
अव तू भीष्मकी ही शरण छे | तेरे ल्यि दूसरी कोड 
गति नहीं है; क्योकि महान्‌ अखरोका प्रयोग करके भीष्मने 
मुञ्चे जीत क्या है| ४॥ 
पवमुक्त्वा ततो रामो विनिःश्वस्य महामनाः । 
तष्णीमासीत्‌ ततः कन्य, प्रोवाच भृगुनन्दनम्‌ ॥ «५ ॥ 
एेसा कहकर महामना परशराम टवी संस खींचते हुए 
मौन हो गगरे | तब राजकन्या अम्बाने उन शगुनन्दनसे कश 
भगवन्नेवमेवैतद्‌ यथाऽऽह भगवांस्तथा । 
अजेयो युधि भीष्मोऽयमपि देवैरुदारधीः ॥ ६ ॥ 
ध्मगवन्‌ ¡ आपक्रा कहना ठीक है । वास्तवमे ये उदारः 
बुद्धि भीष्म युद्धम देवताओं ल्य भी अजेय है ॥ ६ ॥ 
यथाराक्ति यथोत्साहं मम॒ कायं छतं त्वया । 
अनिवायं रणे वीर्य॑मख्राणि विविधानि च ॥ ७ ॥ 
“आपने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूणं उतसाह्के साथ 
मेरा कायं किया दै । युद्धम ठेसा पराक्रम दिलाया दै जिसे 
मीप्मके सिवा दूसरा कोई रोक नहीं सकता था । इसी प्रकार 
आपने नाना प्रकारके दिव्या भी प्रकट किव है ॥ ७ ॥ 


न चैव शक्यते युद्धे विरोषयितुमन्ततः। 
न चाहमेनं यास्यामि पुनर्भीष्मं कथचन ॥ ८ ॥ 
“परंतु अन्ततोगत्वा आप युद्धम उनकी अपेक्षा अपनी 
विरोष्यता स्थापित न कर सकर । म मी अव्र किसी प्रकार पुनः 
भीष्मके पास नहीं जाऊंगी ॥ ८ ॥ 
गमिष्यामि तु तजाहं यत्र भीष्मं तपोधन । 
समरे पातयिष्यामि खयमेव श्गूहह ॥ ९ ॥ 
गुभरेषठ तपोधन ! अत्र मे वहीं जाऊंगी, जरह एषा बन 
सँ करि समरभूमिमे स्वयं ही भीष्मको मार गिराः ॥ ९ ॥ 
एवमुक्त्वा ययौ कन्या रोषव्याकुललोचना । 
तापस्ये धतसंकल्पा सा मे चिन्तयती वधम्‌ ॥ १० ॥ 
खा कहकर रोषभरे नेर््रोवाली वह राजकन्या मेरे वघके 
उपायका चिन्तन करती हुई तपस्याके लिय दद्‌ संकल्प लेकर 
वहसि चली गयी ॥ १० ॥ 
ततो मन्द्रं सह॒ तैसैनिभिभैयुसत्तमः। 
यथाऽऽगतं तथा सोऽगान्मामुपामन्त्य भारत ॥११ ॥ 
भारत ! तदनन्तर श्रगुशर्ठ परशचरामजी उन महर्षियोकि 
साथ मुञ्चसे विदा ठे जैते अये थे, वैसे ही महेन्द्र पव॑तपर 
चले गये ॥ ११॥ 
ततो रथं समारुह्य स्तूयमानो द्विजातिभिः । 
प्रविदय नगरं मात्रे सत्यवत्यै न्यवेदयम्‌ ॥ १२॥ 
यथावृत्तं महाराज सा च मां प्रत्यनन्दत । 
पुरुषांश्चादिशं पराक्षान्‌ कन्याचृत्तान्तकमंणि ॥ १६॥ 
महाराज ! तत्पश्चात्‌ मैने मी ब्राह्मणके मुखसे अपनी 
प्रशंसा सुनते हुए रथपर आरुढ हो हस्तिनापुरमे आकर 
माता सत्यवतीसे सव्र समाचार यथार्थरूपसे नि३ेदन क्रिया । 
भाताने भी मेरा अभिनन्दन किया । इके बाद मेने कुछ 
बुद्धिमान्‌ पुरु्षाको उस कन्याके इत्तान्तक्रा पता ख्गानेके 
कार्यम नियुक्त कर दिया ॥ १२-१३ ॥ 
दिवसे दिवसे शछ्यस्या गतिजल्पितचे्टितम्‌ । 
प्रत्याहरंश्च मे युक्ताः स्थिताः प्रियहिते सद्‌ा ॥ १४॥ 
मेरे कगाये हए गुप्तचर खदा मेरे प्रिय एवं हितम संल 
रहनेवाञे ये । वे प्रतिदिन उस कन्याकी गतिविधि बोखचाल 
ओर चेष्टका समाचार मेरे पास पर्हचाया करते थे ॥ १४ ॥ ` 


यदैव हि बनं प्रायात्‌ सा कम्या तपसे धृता । 
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तग्रैव व्यथितो दीनो गतचेता इवाभवम्‌ ॥ १५ ॥ 
जिस दिन वह कन्या तपस्याका निश्चय करके वने 
गयी, उसी दिन भँ व्यथितः दीन ओर अचेत-सा हो गया ॥ 
नहि मांक्षत्रियः कश्चिद्‌ वीर्येण व्यजयद्‌ युचि । 
ऋते ब्रह्मविदस्तात तपसा सं्ितव्रतात्‌ ॥ १६॥ 
-तात | जो तपस्यके द्वारा कटोर त्रतका पालन करने- 
वाठ है, उन ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण पर्यरामजीको छोडकर कोई भी 
क्षत्रिय अव्रतक युद्धम मुञ्चे पराजित नहीं कर सका दै ॥१६॥ 
अपि चैतन्मया राजन्‌ नारदेऽपि निवेदितम्‌ । 
व्यासे चैव तथा कार्यं तौ चोभौ मामवोचताम्‌ ॥ १७॥ 
न विषादस्त्वया कायां भीष्म काशिसुतां प्रति । 
दैवं पुरुष्रकारेण को निवतिंतुमुत्सदेत्‌ ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | मेने यह ब्रत्तान्त देवर्षिं नारद ओर महर्षि 
व्याससे भी निवेदन क्रिया था । उत समय उन दोनोने मुक्चसे 
कहा- (भीष्म | तुम्हं कारिराजकी कन्यके विषयमे तनिक 
भी विषाद नहीं करना चाहिये । दैवक्रे विधानको पुरुषार्थके 
दवारा कौन टा सकता दै १ ॥ १७-१८ ॥ 
सा कन्या तु महाराज प्रविरयाश्रममण्डलम्‌ । 
यमुनातीरमाश्ित्य तपस्तेपेऽतिमायुषम्‌ ॥ १९. ॥ 
महाराज ! फिर उस कन्याने आश्रममण्डलमे पर्हुचकर 
यमुनाके तटका आश्रये एमी कठोर तपस्या की, जो मानवीय 
शक्तिसे परे दै ॥ १९ ॥ 
निराहारा कृशा रुक्षा जटिला मलपङ्किनी । 
षण्मासान्‌ वायुभक्षा च स्थाणुभूता तपोधना ॥ २० ॥ 
उसने भोजन छोड़ दिया? वह दुबरी तथा रक्ष हो 
गयी । भिरपर कैर्शोकी जटा बन गयी । शरीरम मैल ओर 
कीचड़ जम गयी । वह तपोधना कन्या छः महीनौ तक केवल 
वायु पीकर दरठे काठकी भोति निश्च मावस खड़ी रही २० 
यमुनाजलमाधित्य संवत्सरमथापरम्‌ । 
उदवासं निराहारा पारयामास भाविनी ॥ २१॥ 
फिर एक वष॑तक यमुनाजीकरे जलम धु सकर बिना कुक 
खाये-पीये वह भाविनी राजकन्या जलम ही रदकर ` तपस्या 
करती रही ॥ २१ ॥ 
श्ीणेपर्णेन चैकेन पारयामास सा परम्‌। 
संवत्सरं तीव्रकोपा पादाङ्कष्ठाग्रधिष्ठिता ॥ २२ ॥ 
तदयश्चात्‌ तीत्र क्रोधसे युक्त हुई अम्बाने पैरके अओगूटेके 
अग्रभागपर खड़ी हो अपने-आप ज्ञडकर गिरा दभा केवल 
एक सूखा पत्ता खाक्रर एक वं व्यतीत किया ॥ २२ ॥ 
धवं ढादश् वषौणि तापयामास रोदसी । 
निवत्यमानापि च सा क्षातिभिर्नैव. राक्यते ॥ २३॥ 
इस प्रकार बारह वर्षोतक कठोर तपस्यामे संलग्न हो 
उसने प्रथ्वी ओर आकाशको संतप्त कर दिया । उसके जाति- 
वार्छोनि भाकर उषे उस कठोर ्रतसे निदत्त करनेकी चेष्ट 
की; परंतु उन सफकता न मिक सकी ॥ २३ ॥ 


ध्रीमष्टाभारते 











ननन््य्न्व्व्य््य्््व्व््वव- 
ततोऽगमद्‌ वत्सभूमि सिद्धचारणसेषिताम्‌ 
आश्रमं पुण्यशीटानां तापसानां महात्मनाम्‌ | 
तत्र पुण्येषु तीर्थेषु साऽऽप्लुताङ्गो दिवानिराम्‌। ४। 
व्यचरत्‌ कारिश्तन्या सा यथाकामविचारिणी | २, 
तदनन्तर वह सिद्धो ओर चारणेद्रारा सेषित 
देरकी भूमिमे गयी ओर वर्ह पुण्यशील तपल्ली महामे 
आश्रमो विचरने र्गी । काशिराजकी वह कन्या दिन ॥ 
वहि पुण्य तीर्योमिं लान करती ओर अपनी इच्छा | 
सवत्र विचरती रहती थी ॥ २४२५ ॥ 
नन्दाश्रमे महाराज तथोलूकाश्रमे शुभे । 
उयवनस्याश्चमे चेव ब्रह्मणः स्थान प्व च ॥ २६। 
प्रयागे देवयजने देवारण्येषु चैव ह। 
भोगवत्यां महाराज्ञ कौशिकस्याथमे तथा ॥ २७। 
माण्डग्यस्याश्चमे राजन्‌ दिटीपस्याश्रमे तथा । 
रामह च क्रौरग्य पैकगर्गस्य चाथमे ॥२८। 
पतेषु तीर्थेषु तदा कारिकन्या विश्लास्पते। 
-आछावयत गात्राणि बरतमास्थाय दुष्करम्‌ ॥ २९। 
महाराज | ञ्युभकरारकर नन्द्‌ाश्रमः उननरकाश्रमः च्यवन 
ब्रह्मख्ानः देवता ओके यज्ञस्थान प्रयाग, देवारण्य, मोगवती। 
कौरिकाश्रमः माण्डव्याश्रमः दिटीपाश्रमः रामहृद ओरौ, 
गरगाश्रम-क्रमशः इन सभी तीथेमि उन दिनों काशिराकी 
कन्याने कठोर व्रतका आश्रय ठे लान क्रिया ॥ २६-२९॥ 
तामव्रवीच्च कौरव्य मम भाता जले स्थिता। 





किमर्थं द्धिदयसे भद्रे तथ्यमेव वदख मे ॥ १०। 


कुरुनन्दन ! उस समय भेरी माता गङ्गाने जले प्रक 
होकर अम्वासे कदा-“मद्र तू किसलये शरीरो इतना क 
देती हे । मुञ्चे ठीक-ठीक वताः ॥ २० ॥ 
४ 8 
संनामथाघ्रवीद्‌ राजन्‌ छृतास्छिरनिन्दिता । 
भीष्मेण समरे रामो निर्जितरश्चारुखोचने ॥ ५। 
कोऽन्यस्तमुत्सदेज्जेतुमुदयतेषुं महीपतिः। 





साहं भोष्मविनाद्याय तपस्तप्स्ये खुदारूणम्‌ ॥ १९। 


राजन्‌ | तव साध्वी अम्बाने हाथ जोड़कर गङ्ख 

कदा-^्चारुलोचने ! भीष्मने युद्मे परश्चुरामजीको परस ध 
दिया; फिर दूसरा कौन ेखा राजा दैः जो धनुषबाण ध 
खड़े हुए भीष्मको युद्रमे परास्त कर सके १ अतः 
विनाशक छि अत्यन्त कठोर तपस्या कर रही दर| १-२९॥ 
विचरामि महीं देवि यथा हन्यामहं नृपम्‌ । 
पतद्‌ वतफलं देवि परमस्मिन्‌ यथा हि मे ॥ ° 

` देवि ! मै इत भूतल्पर विभिन्न तीर्थम इसीलिमे (नी 
रहीरहरकि योग्य बनकर मै खयं ही भीष्मको मार ६ 
भगवति | इत जगत्‌ मेरे व्रत जर तप्यकरा यदी सर्व 
फल दैः जेता मैने आपको बताया है ॥ ३३ ॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ सागरगा जिह्यं चरसि भाविनि। 


र ४॥ 
नैष कामोऽनवथान्नि शाक्यः प्रप्त त्वयाबले ॥ १ 


३॥ 


अम्बोपाख्यानपवं 
न ------------ ----- 
तन सागरगामिनी गङ्धानदीने उतसे कषटा-“भाषिनि | 
तू छुटि आचरण कर रदी हे । सुन्दर अङ्गोवाटी अवले ! 
तेरा यह मनोरथ कमी पणं नहीं हो सक्ता ॥ ३४ ॥ 
यद्वि भीष्मविनाशाय काद्य चरसि घे व्रतम्‌ । 
व्रतश्था च दारीर त्वं यदि नाम विमोक्ष्यसि ॥ ३५॥ 
नदी भविष्यसि छुमे करिटा वार्िकोदका । 
दुस्तीथौ न तु विक्ञेया वार्षिकी नरमासिकी ॥ ३६ ॥ 
धकरारिराजवन्ये ! यदि भीष्मके विनाशक ल्यि तु प्रयत 
कर रदी है ओर व्रते सित रहकर दी यदि त्‌ अपना शरीर 
छोदेगी तो मे ! तन्न टेदी मेदी नदी होना पड़ेगा । केवल 
ब्रसातमे ही तैरे भीतर जक दिखायी देगा । तेरे भीतर तीर्थ 
या ल्लानक्री सुविधा बडी कटि नाईसे होगी । तृ केवल ब्ररसात- 
की नदी समश्ची जायगी । दोष आठ मदीनोमे तेरा पता 
नहीं लगेगा ॥ ३५-२६ ॥ 
भीमग्राहवती धोरा सवैभूतभयङ्करी । 
एवमुक्त्वा ततो राजन्‌ कारिकन्यां ल्यवतेत ॥ १७ ॥ 
माता मस महाभागा ससयमतिव भाविनी । 
कदानिदण्रमे मासि कदाचिद्‌ दृरामे तथा । 
न प्रादनीतोदकसप्रि पुनः स्रा वरवर्णिनी ॥ ३८ ॥ 
्बरसातये मी भयंकर ग्रासे भरी रहनेके कारण तू 
समस्त प्राणि्ेकिं लिये अत्यन्त भयंकर ओर घोरस्वरूपा 








सपादीत्यधिकश्चततमो ऽध्यायः २५२५ 








---------------------------- 


चनी रहेगी ।› राजन्‌ ! कारिराजकी कन्यास रेषा कहकर मेरी 
परम सौभाग्यदालिनी माता गङ्धा देवी सुसकराती हई लौट 
गयीं | तदनन्तर वद सुन्दरी कन्या पुनः कठोर तपस्यामे 
प्रवृत्त हो कमी आवें जौर कमी दस्र महीने तक जल भी 
नदीं पीती थी ॥ ३७-३८ ॥ 
खा वत्सभूमिं कौरव्य तीभैखोभात्‌ ततस्ततः ॥ 
पतिता परिधावन्ती पूनः काद्विपतेः खता ॥ ३९ ॥ 
कुरुनन्दन | कारिराजकी वह कन्या तीर्भसेवनके छोभसे 
वत्सदेशकी भृमिपर इधर-उधर दौड़ती फिरती थी ॥ ३९ ॥ 
सा नदी वत्सभूम्यां तु प्रथिताम्बेति भारत । 
वार्पिकी ग्राहबहुला दुस्तीथौ कुटिखा तथा ॥ ४० ॥ 
भारत | कु कारके पश्चात्‌ वद बत्सदेडकी भृमि 
अम्बा नामते प्रसिद्ध नदी हुई, जो वल बरसात जलमे 
भरी रहती थी । उसमे बरहुत-से ग्राह नितरा करते थे । उसके 
भीतर उतरना ओर सान आदि तीथक्व्योका सम्पादन बहत 
ही कटिन था । वह नदी टेदी-मेटी होकर बहती थी ॥ ४० ॥ 
खाः कन्या तपसा तेन देहार्धं व्यजायत । 
नदी च राजन्‌ वन्सेषु कन्या चैवाभवत्‌ तदा ॥४१॥ 
राजन्‌ ! राजकन्या अम्बा उस तपस्कर प्रभावसे आधे 
शरीरसे तो अम्बा नामकी नदी हो गयी ओर आधे अङ्खसे 
वत्सदेशमे ही एक कन्या होकर प्रक हुईं ॥ ४१ ॥ 





इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि अस्बोपाख्यानपर्वणि अस्ब्रातपस्यायां षडकीत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १८३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उचोपवके अन्तत अभ्बोगाख्यानपर्वम अम्बाकी तपस्यानिषयक णक्‌ सौ क्रियौ अध्याय पुरा हुआ ॥९८६॥ 





सक्ठारीत्यधिकशततमोऽध्यायः 
अभ्वाकता दवितीय जन्मे पुनः तप करना ओर महादेवजीसे अभीष्ट बरकी 
ग्राि तथा उसक्षा चिताकी आगमे भ्रवेशच 


मीष्म उवाच 
ततस्ते तापसाः स्व॑ तपसे धृतनिश्चयाम्‌ । 
दषा स्यवतैयंस्तात करि कायेमिति चाघ्रुवन्‌ ॥ ९ ॥ 
भीष्एजी कहते है-- तात | उप्त जन्ममे भी उसे 
तपस्या करनेका ही टद्‌ निश्चय छ्य देख सव तपस्वी महा- 
त्माओंनि उसे रोका ओर पृा-^ुनने क्वा करनादै १॥ १ ॥ 
तानुवाच ततः कन्या तपोचरद्धानृषीस्तद्‌ । 
निरातास्ि भीष्मेण अंदिता परतिधसतः ॥ २ ॥ 
तव्र-उक्त कल्याने उन तपोत्रद्ध महर्धियोसे कदा-“भीष्मने 
चे ठकराया है ओर सुश्च पतिकी प्राति एवं उसकी सेवा- 
रूप धमसे वञ्चित कर दिया है ॥ २॥ 
वधाथ तस्य दीश्चा मे न छोकरां तपोधनाः 
निहत्य भीष्मं गच्छेयं शान्तिमित्येव निश्चयः ॥ ३ ॥ 
`. (तपोधनो । मेरी यह तपकी दीक्षा पुण्यलोकोकी प्राक 
कि नही, भीष्यका वध करनेके ल्थि हे । मेरा यह निश्चय है 
कि भीष्मको मार देनेषर मेरे हृदयको शन्ति मिक जायगी ।३। 


यच्छते दुःखवसतिमिमां प्राप्तासि शाश्वतीम्‌ । 
पतिखोकाद्‌ विहीना च नैव खी न पुमानिह ॥ ७ ॥ 
नाहत्वा युधि गाङ्गेयं निवतिष्ये तपोधनाः । 
पषसे हदि संकट्पो यदिदं कथितं मया ॥ ५ ॥ 
:जिसक्रे कारण मै सदाक्रे चयि इस दु:खमयी परिस्थितिमें 
पड़ गयी र ओर पतिलोकसे वञ्चित होकर इस जगतूम न 
तो खत्री रह गयी हूँ न पुरुष दी । उस गङ्गापुत्र भीष्मको 
युद्धे मरे बिना तपस्यासे निदत्त नहीं होऊंगी । तपोधनो । 
यही मेरे हृदयका संकल्प दैः जिते मेने स्पष्ट बता दिया ।४-५॥ 
ख्रीभावे परिनि्विष्णा पुस्त्वाथे छतनिश्चया । 
भीष्ये प्रतिचिकीषीमि नास्मि वायति वै पुनः ॥ £ ॥ 
{मुञ्चे खरीके स्वरूपसे विरक्ति हो गयी है, अतः पुरुष- 


शरीरकी प्रा्तिके स्यि इट्‌ निश्चय केकर तपस्यामे परहृत्त हुड 


र । मीष्पसे अवद्य बदला ठेना चाहती हू, अतः आपलोग 
म्चे रोके नर्हीः ॥ ६ ॥ 

तां देवो दर्शयामास शूकपाणिरुमापतिः। 
मध्ये तेषां महर्षीणां स्वेन सूयेण तापसीम्‌ ॥ ७ ॥ 











२५२६ श्रीमहाभारते 


[च --------- 


तब शूलपाणि उमाबहछम भगवान्‌ शिवने उन महषियो- 
के बीचमे अपने साक्षात्‌ खरूपसे प्रकट होकर उस तपस्िनी- 
को दरशन दिया ॥ ७ ॥ 
छन्यमाना वरेणाथ सा वव्रे मत्पराजयम्‌ । 
हनिष्यसीति तां देवः प्रत्युवाच मनखिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर इच्छानुसार वर मोगनेका आदेश देनेपर उसने मेरी 
पराजयका वर मोगा । तत्र महदिवजीने उस मनस्िनीते 
कहा-(तू अवश्य मीष्मक्रा वध करेगीः ॥ ८ ॥ 
ततः सा पुनरेवाथ कन्या रुद्रमुवाच ह । 
उपपद्येत कथं देव सिया युधि जयो मम ॥ ९ ॥ 
यह सुनकर उक्त कन्याते भगवान्‌ सद्रसे पुनःपूा-्देव मँ 
तोख्री्हू। सुनने युद्धम विजय करे प्राप्त हो सकती है१।९॥ 
खीभवेन च मे गाढं मनः शान्तमुमापते । 
प्रतिश्रुतश्च भूतेश त्वया भीष्मपराजयः ॥ १०॥ 
'उमापते ! भूतनाथ | खरीरूप होनेके कारण मेरा मन बहुत 
निस्तेज है । इधर आपने मेरे द्वारा भीष्मके पराजित होनेका 
वरदान दिया है॥ १० ॥ 
यथा स सत्यो भवति तथा कुर वृषध्वज । 
यथा हन्यां समागम्य भीष्मं शान्तनवं युधि ॥ ११॥ 
'ृषध्वज | आपका वह वरदान जिस प्रकार सत्य हो; 
वैसा कीजिये; जिससे भँ युद्धम शान्तनुपुत्र भीष्मका सामना 
करके उन्हं मार सूः ॥ ११ ॥ 
तामुवाच महादेवः कन्यां किं वृषध्वजः । 
न मे वागनृतं प्राह सत्यं भद्रे भविष्यति ॥ १२॥ 
तब इृषभध्वज महादेवजीने उस कन्यासे कहा-“भद्रे ! 
मेरी वाणीने कमी छट नहीं कहा है; अतः मेरी बात सत्य 
होकर रदेगी ॥ १२ ॥ 
हनिष्यसि रणे भीष्मं पुरुषत्वं च रष्स्यसे । 
स्मरिष्यसि च तत्‌ सवं देहमन्यं गता सती ॥ १३॥ 
(तू रणकषेत्रमे भीष्मको अवश्य मरेगी ओर इसके चयि 








र 


ब ॥ उधोग् | 
आवदयकतानुसार वयल मौ मत कर ठ । द | 


जानेपर तसे इन सव वातोका सरण.भी बनास शै 
द्रपदस्य ङे जाता भविष्यसि महारथः ॥॥ 
श्ीघ्राल्रधित्रयोधी च भविष्य सुसम्मतः ॥ १ | 
नू द्रुपदके कुलम उयन्न हो महारथी वीर दी 
सीघतापूर्वक अछ चरनेकी कलमे निपुणता प्राप ध, 
साथहीत्‌ विचित्र प्रकारे युद्धकरनेवाली सममानितपोद्ष 
यथोक्तमेव कल्याणि सर्वमेतद्‌ भविष्यति | 
भविष्यसि पुमान्‌ पश्चात्‌ कस्माचित्कालपर्ययात्‌। १५ 
“कल्याणि ! मेने जो कुछ कहा है, वह सत्र पूर ्ा। 
तू पहले तो कन्यारूपमे ही उयन्न होगी; फिर कु के 
पश्चात्‌ पुरुष हो जायगीः ॥ १५ ॥ 
एवमुक्त्वा महादेवः कपदीं वृषभध्वजः। 
पदयतामेव विप्राणां तर्रैवान्तरधीयतः॥ १६। 
एेसा कहकर जटाजुटधारी वृषभध्वज महदेव धा 
सवर ब्राहमणो देखते-देलते वहीं अन्तर्धान हो गये | 
ततः स। पदयतां तेषां महर्पीणामनिद्दिता। 
समाहत्य वनात्‌ तस्मात्‌ काटानि वरवर्णिनी ॥ १७ 
चितां कृत्वा सुमहतीं प्रदाय च हुताशनम्‌ । 
प्रदीप्तेऽग्नो महाराज रोषदीप्तेन चेतसा ॥ ८ 
उक्त्वा भीष्मवधायेति प्रविवेश हुताशनम्‌। 
जयेष्ठा काशिखता राजन्‌ यमुनामभितो नदीम्‌ ॥ ९ 
तदनन्तर उन मदर्भियोके देखते-देखते उस साधवी ए 
सुन्दरी कन्याने उक्त वनसे बहुत-सी लकडियोका संग्रि 
ओर एक विदा चिता बनाकर उसमे जग ल्ग। द| 
महाराज | जत्र आग प्रञ्वछटित हो गयी? तव वह क्रोधे 
इए हृदयसे भीष्मके वधका संकल्प बोक्कर उस आग! 
कर गयी । राजन्‌ ! इस प्रकार काशिराजकरी वह्‌ ज्य पु 
अम्बा दूर जन्मभे यसुनानदीके किनारे चिताकी अं 
जल्कर भस हो गयी ॥ १७-१९ ॥ । 











इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि अम्बोपाख्यानपर्वणि अम्बाहुताशनप्रवेरो सप्तारीत्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ १८७॥ 
= = 1 < ¢ 
इस प्रकार श्रीमहाभगत उद्नोषपवैके अन्तर्गत अम्बो पाख्यानपवमे अम्बाका अश्म प्दादिषयक णक सौ सत्तासीर्वः अध्याय पूराहभ^८ 


अष्टारीतयधिकदाततमोऽष्यायः 
अम्बका राजा दुपदके यहो कन्याके रूपमे जन्म, राजा तथा रानीका उसे पत्रपं 
प्रसिद्ध करके उसका नाम शिखण्डी रखना 


दुर्योधन उव।च 
कथं शिखण्डी गाङ्गेय कन्या भूत्वा पुरा तदा। 
पुरुषोऽभूद्‌ युधिश्रेष्ठ तन्मे बरहि पितामह ॥ १ ॥ 
दुयोघनने पृ्ठा-समरश्रेष्ठ गज्ञानन्दन पितामह 
िखण्डी पे कन्यारूपमे उत्पन्न होकर फिर पुरुष कैसे हो 
गया? यह मुञ्चे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
भाय तु तस्य राजेन्द्र॒ दरुपदस्य महीपतेः । 


श 


महिषी द्यित ह्यखीदयुज्ा च विशाम्पते ॥ ९। । 
भीष्मने कहा--प्रजापालक राजेन्द्र | राजा + 

प्यारी पटरानीके कोई पुत्र नहीं था ॥ २॥ 

पतस्मिन्नेव काठे तु द्रुपदो वै महीपतिः। 

अपत्या महाराज तोषयामास शाङ्करम्‌ ॥ ° 


महाराज | इसी समय मूपा द्रुपदनेः संतानकी | 
ल्यि भगवा न्‌ शंकरको संतु किया ॥ ३ ॥ । 


----~ - 


अम्थोपाख्यानपवं ] 


अश्राह्ीत्यधिकशततमोऽध्यायः 


२५२७ 





क =-= 


असद्वधार्धं निश्चिव्य तपो घोरं समांस्थितः। 
ऋति कन्यां महाद्रव पुत्रो मे स्यादिति घ्रुबन्‌ ॥ ४ ॥ 
भगवन्‌ पुत्रमिच्छामि भीष्मं मरतिचिकीषया । 
ह्युक्तो देवदेवेन खीपुमास्ते भविष्यति ॥ ५ ॥ 
निवत॑ख महीपाल नैतज्ञात्वन्यथा भवेत्‌ । 
हमलोगोके वधकरे लिय पुत्र पनिकरा निश्चित संकल्प 
छेकर उन्दने यह कहते हुए घोर तपस्या की थी कि (महा 
देव ! ने कन्या नदीः पुत्र प्रास्त हो । भगवन्‌ मे भीष्मसे 
बदला लेनेके यि पुत्र चाहता द्र ।› यह्‌ सुनकर देवाधिदेव 
महादेवजीने कदा--मृषाल ! ठम्हं पटे कन्या प्रास्त होगीः फिर 
वही पुरुप हो जायगी । अव तुम रट । मैनेजो कहा दै 
वह्‌ कभी मिध्या नदीं हो सक्रत।' ॥ ४-५ब ॥ 
सल तु गत्वा च नगरं भायौमिदसुवाच ह ॥ ६ ॥ 
छतो यलो महादरेवस्तपस।ऽऽराधितो मया । 
कल्या भूत्वा पुमान्‌ भावी इति चोक्तोऽस्मि श्म्भुना॥७॥ 
पुनः पुनयौच्यमानो रिष्टमित्यत्रवीच्छिवः । 
न तदन्यच्च भविता भवितव्यं हि तत्‌ तथा ॥ ८ ॥ 
तवर राजा द्रुपद्‌ नगर छोट गये ओर अपनी पललीसे 
इष प्रकार बोठे - ष्देवि ! मेने बड़ प्रय करिया । तपस्याके 
द्वारा महादेवजीकी आराधना की । तवर भगवान्‌ शंकरने 
प्रसन्न होकर कहा- पदर तुम्हं पुत्री दोगी; फिर वही पुत्रके 
रूपमे परिणत हो जायगी । मेने व्रार-व्ार केवल पुत्रके ल्यि 
याचना की; परंतु भगवान्‌ रिवन इसे दैवक्रा विधान बताया 
दै ओर कदा--"्यह बदल नदीं सक्ता । जो का गया दैः 
वही दोगाः ॥ ६-८ ॥ 
ततः सा नियता भूत्वा ऋतुकटे मनखिनी । 
पल्ली द्रुपदराजस्य द्रुपदं प्रविवेश ह॥ ९ ॥ 
ठेभे ग्म यथाकालं विधिदृष्टेन कमणा । 
पाषेतस्य महीपाक यथा मां नारदोऽब्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
ततो दधार सा देवी गर्भं राजीवलोचना । 
तदनन्तर द्रुपदराजकी मनस्विनी पल्ीने नियमपूर्वक 
रहकर द्रुपदके सथ संयोग किया । शाघ्रीय विधिसे गभाधान- 
संस्कार होनेपर यथासमय उसने गभ॑ धारण किया। 
राजन्‌ ! जषा कि मुञ्चते नारदजीने कहा था । द्रुपद्की कमल- 
नयनी रानीने इसी प्रकार गर्भं धारण क्रिया ॥९-१०६॥ 
तां स राजा प्रियां भार्यो द्रुपदः कुसनन्द्न ॥ ११॥ 
पुजस्नेहन्मदावाहुः सुखं पर्यचरत्‌ तदा । 
सवानभिप्रायर्‌तान्‌ भायौकभत कौरव ॥ १२॥ 
ङरुनन्दन ! मदबाहु द्रुपदने भावी पु्के प्रति स्नेह 


होनेके कारण अपनी प्यारी पत्नीको वड़े खुखसे रक्खा । 
उसक्रा आदर-सत्कार क्रिया । कुरुकुखरतः ! रानीको 
जिन-जिन वस्तुओंकी इच्छा हदः वे सव्र उनके सामने 
प्रस्तुत की गयीं ॥ ११-१२ ॥ 
अपुत्रस्य सतो राज्ञो द्रुपदस्य महीपतेः । 
यथाकारं तु सा देवी महिषौ द्रुपदस्य ह ॥ १३॥ 
कन्यां प्रवररूपां तु प्राजायत नराधिप । 

नरेश्वर | पुत्रहीन राजा द्रुपदकी उक्त महारानीने समय 
आनेपर एक परम सुन्दरी कन्याक्रो जन्म दिया ॥१३१॥ 
अपुत्रस्य तु राज्ञः सा द्ुपदस्य मनखिनी ॥ १४ ॥ 
ख्यापयामास राजेन्द्र॒ पुरो ह्येष ममेति वे। 

राजेन्द्र ! तव पुत्रहीन राजा द्रुपदकी मनस्विनी रानीने 
यह घोषणा करा दी कि यह मेरा पुत्र है ॥ १४१ ॥ 
ततः स राजा द्रुपदः प्रच्छन्नाया नराधिप ॥ १५॥ ` 
पुज्वत्‌ पुत्रकायोणि सवोणि समकारयत्‌ । 
रक्षणं चैव मन्तस्य महिषी द्रुपदस्य सा ॥ १६॥ 
चकार सवेयत्नेन छ्रुवाणा पुत्र इत्युत । 
न च तां वेद्‌ नगरे कश्चिदन्य पाषंतात्‌ ॥ १७ ॥ 

नरेन्द्र ! इसके बाद्‌ राजा द्रुपदने छिपाकर रक्ली हई 
उस कन्याके सभी संस्कार पुत्रके ही समान कराये । द्रुपदकी 
रानीने सव्र प्रकारका प्रयत्न करके इस रहस्यको गुस्त रखनेकी 
व्यवस्था की । वह्‌ उस कन्यकरो पुत्र कहकर दी पुकारती 
थी | सरे नगरमे केवल दुपदको छोडकर दुक्षरा कोई नहीं 
जानता था क्रि वह कन्या दै ॥ १५-१७ ॥ 
आदधानो हि तद्वाक्यं देवस्याच्युततेजसः । 
छादयामास तां कन्यां पुमानिति च सोऽब्रवीत्‌॥ १८ ॥ 

जिनका तेज कमी क्षीण नहीं होता, उन महादेवजीके 
वचनोपर श्रद्धा रखनेक्रे कारण राजा द्रुपदने उसके कन्या- 
भावको छिपाया ओर पुत्र होनेकी घोषणा कर दी ॥१८॥ 
जातकमीणि सबौणि कारयामास पार्थिवः। 
पुवद्धिधानयुकानि शिखण्डीति च तां विदुः ॥ १९ ॥ 

राजाने वालककरे सम्पूणं जातक्रमं पुच्ोचित विधाने 
ही करवाये, खोग उसे “शिखण्डी? के नामसे जानते थे ॥१९॥ 
अहमेकस्तु चारेण वचनान्नारदस्य च । 
ज्ञातवान्‌ देववाक्येन अम्बायास्तपसा तथा ॥ २० ॥ 

केवल मे रुस्नचरके दिये हुए समाचारे, नारदजीके- 
कथनसेः महादेवजीके वरदान वाक्यसे तया अम्ब्राकी तपस्या- 
से शिखण्डके कन्या होनेका वृत्तान्त जान गया था ॥२०॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अभ्बोपाख्यानपर्वणि श्िखण्डयुत्पत्तो अष्टाशीस्यधिंकशततमोऽप्यायः ॥ १८८ ॥ 


इत प्रकार श्रोभहाभारत उदयोगपर्वके अन्तर्गत भम्बोपार्यानपर्वमे शिखषण्डौकी उत्प्तिविषयक, 
एक सो अद्ासीर्वे। अध्याय पूरा हुजा ॥ ९८८ ॥ 


00 
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[ग्द | 
[क 


एकोननवत्यधिकशततमोऽध्याय | 


सिखण्डीक्रा विवाह तथा उसके ची हानेका समाचार पार्‌ उसके श्वगर 


भ्म उवाच 
चकार यत्नं द्रधदः सुतायाः सर्वंकमेसु । 
ततो टेख्यादिष तथा दिल्यघु च परतप ॥ १ ॥ 
भीष्म कटतदहं ट्रुपदने अपनी पुररीको 
ल्खनयिश्ना ओर आदि सभी कार्यकर 
योग्वता प्रात करानेके ट््यि विरेष प्रयत्न क्रिया ॥१॥ 
द्वदे चैव राजेन्द्र द्वणदिष्यो वभूव ह । 
तस्य माता महाराज राजानं वरवाणनी ॥ २॥ 
चोदयामास भायां कन्यायाः पुत्रवत्‌ तदा । 
ततस्तां पापतो दद्रा कन्यां सम्प्रात्तयौवनाम्‌ । 
लियं मत्वा ततश्िन्तां प्रपेदे सह भार्यया ॥ ३ ॥ 
राजेन्द्र ! धनुवि के चि दिखण्डी द्रोगाचार्यका शिष्य 
हआ । महाराज ! व्िखण्डीकी ठन्द्री माताने राजा द्रुपदको 
प्रेरित क्ियाकिवे उक पुक्के च्िव्द्र द्मादें। वह 
अपनी कन्याक्रा पुत्रके समान व्याह करना चादती थी। 
दुपदने देखा? मेरी व्रेटी जवान हो गवी तो मी अवतक चरी 
ही वनी इई दै ( वरदानकरे अनुखार पुरषे नदीं दो सक्री ) 
इससे परनीखदित उनके मनम बड़ी चिन्ता हुई ॥ २-३ ॥ 
द्रपद उवाच 
कन्या ममेयं सम्ध्राप्ता योवनं शोकवधिनी । 
मया प्रच्छादिता चेयं वचनाच्छरुखुपाणि ४ ॥ 
द्रुपद्‌ वोटे--देवि | मेरी यह कन्या टुवावस्थाको 
प्राप्त होकर मेरा शोक चदा रदी ह । मेने मगवान्‌ शंकरफे 
कथनपर विद्वास करके अवतक इसके कन्याभावको 
चपि रक्खा धा ॥४॥ 
मा्योवाच 
न तन्मिथ्या महारज भविष्यति कथंचन । 
ब्रंटोक्यकतौ कस्माद्धि चथा वक्तमिदाहंति॥ ५॥ 
यदि त रोचते राजन्‌ वक्ष्यामिन्णु मे वचः । 
श्व्वेदानीं पपयेथाः स्वां मति पृपतात्मज ॥ ६ ॥ 
रानीने कहा--मदाराज ! भगवान्‌ शिवका दिया 
हआ वर क्रिस तरह मिध्या नदीं होगा । भाः तीनो लोकों 
की खष्टि करनेवटे भगवान्‌ टी बात केले कह सकते 
है १ राजन्‌ ! यदि आपको अच्छा ल्मे तो कटू । मेरी 
बात सुनिये । प्रषतनन्दन | इसे सुनकर अपनी बुद्धिके 
अनुसार ग्रहण करे ॥ ५-६& ॥ 
क्रियतामस्य यत्नेन विधिवद्‌ दारसंग्रहः। 
भविता तद्वचः सत्यमिति मे निश्चिता मतिः॥ ७ ॥ 
मेरा तो यह्‌ दृद विवास द करि मगवानका वचन सत्य 
होगा । अतः आप्र प्रयलनपूव॑क शाख्रीय विधिके अनुखार 
इसका कन्याक्रे साथ विवाह कर देः ॥ ७ ॥ 
ततस्तौ निश्चयं कृत्वा तस्मिन्‌ काये ऽथ दुम्पती । 
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वाण जक्रा महा न्‌ र 
व्यांचक्रत॒ः कन्यां ददाणधरिपतेः सुताम्‌ | ५ 
इस प्रकार त्रिवादका निश्चव करके दोनो भीम 
दार्णराजकी युतरीका अपने पके चिवि वरण कि | 
ततो राजा द्रपदो राजक्तिह 4 

वान्‌ रज्ञः कुलतः संनिशाम्य 

दाक्लाणकस्य पतेस्तनृजां 
दिखण्डिन वरयामास दारान्‌ ॥ ६] 
तदनन्तर राजाओमि श्र द्रुपदने तमत्त रानाभेङ्गि 9 
व ुनकर दार्भराज्की दी पुती शिल 
स्वि वरण क्रिया | ९॥ 

हेरण्यवमंति चृपो योऽसौ दाशाणंकः स्मृतः| 

सचप्रदान्महापाटः कनया तस्म खण्डिते ॥ 1५ 


द्ाणदेदा 
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दाकर राजेक्रा नाम ह्रण्येवमां धा । भ 





हिरण्यवमनि रिखण्डीकरो अपनी कन्वादे दी ॥ १०॥ 
स च राजा दश्णंघु महानासीत्‌ खुदुजयः 
[मनाः ॥ 
दशाणदेशका वह राजा हिरण्यवर्मा महान्‌ दुव भै 
दुर्धषं वीर था। उत्करे पास विदयाट सेना थी । 
उसक्रा हृद्य मी विद्ाल था | ११॥ 
कृते विवह तु तदा सा कन्या राजसत्तम। 
योवनं समनुप्राप्ता सा च कन्या रिखण्डिनी ॥१९। | 
कृतदारः दिखण्डी च क(म्िपल्यं पुनरागमत्‌ । 
ततः सा वेद्‌ तां कन्यां कञ्चित्‌ काटं खियं किल ॥ 
चपन्रेष्ठ ! हिरण्यवर्मा पुत्री भी युवावखरो ¶| 
थी । इधर द्रपदकी कल्या दिखण्डिनी मी परणं युक { 
गयी थी । विवाहकायं सम्पन्न हो जानेषर पल्नीसहित विद 
पुनः काम्पिल्य नगरमे आया । दजा्णराजक्री कन्यनि 
दिने यह समञ्च छिया कि शिलण्डी तो छरी दै ॥ १२-१॥ | 
दिरण्यवर्मणः कन्या ज्ञात्वा तां तु दि वण्डिनीम्‌। 
चातरीणां च सखीनां च वीडमाना न्यवेदयत्‌ । 
कन्यां पञ्चःकराजस्य खुतां तां वै शिखण्डिनीम्‌॥ १४। 
दिरण्यवर्माकी पुत्रीने श्षिखण्डीके यथाथ € 
जानकर अपनी धाय तथा सखिरयोसे लजति-लजति € 4 
बात कह दी कि पाञ्चालराजके पुत्र शिखण्डी 4 
पुखष नदीः स्री द॥ १४॥ 
ततस्ता राजशादुल घाञ्यो दादार्णिकास्तदा । 
जग्सुरातिं परां प्रेष्याः प्रेषयामासुरेव च ॥ ` ‹ 
दपग्रेष्ठ ! यह सुनकर दशाणंदेशकी धरयोकी ब ी । 
हुआ । उन्दने यह समचार सूचित करनेकरे ल्थि 
दाषियोको दशाभ॑राजके यहाँ मेजा ॥ १५ ॥ । 
ततो दशाणीधिपतेः प्रेष्याः सवौ न्यवेदयन्‌ 
विपलम्भं यथादरृलं स च चुक्रोध धाथिवः 





॥ १ । 


अभ्बोपाख्यानप्वं ] 


नवत्यधिकदाततमो ऽष्याथः 
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त्रे सव .दापिर्यौ दशाणंराजसे सव्र बाति ठीक-ढीक 

बताती हई बोीं करि “राजा द्ुपदने बहत वड़ा धोखा दिया दै 

यह्‌ सुनकर दशार्ण॑राज अत्यन्त कुपित हो उटे ॥ १६ ॥ 

दहिखण्ड्यपि महाराज बद्‌ राज्कठे तदा । 

विजहार मुदा युक्तः खत्वं नैवातिरोचयन्‌ ॥ १७ ॥ 
महाराज ! शिखण्डी भी उस राजपरिवारम पुरुषकी दही 

भति आनन्दपूर्वक धूमता-फिरता धा । उसे अपना स्ीत्व 

अच्छं नदीं लगता था | १७॥ 

ततः कतिपयाहस्य तच्छुत्वा भरतर्षभ । 

हिरण्यवमी राजेन्द्र॒ रोषादार्ति जगाम ह ॥ १८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! राजेन्द्र ! तदनन्तर कुक दिनोमे उस्केखरी 

होनेका समाचार सुनकर दिरण्यवमां क्रोधसे पीडित हो गया ॥ 

ततो दाशार्णको राजा तीवकोपसमन्वितः। 

दूतं प्रस्थापयामाल द्रुपदस्य निवेशनम्‌ ॥ १९. ॥ 
तदनन्तर दशा्ण॑राजने दुःसह क्रोधसे युक्त हो राजा 

दरुपदके दरवारमे दूत भेजा ॥ १९ ॥ 

ततो द्रुपदमासाद्य दूतः काञ्चनवर्मणः। 

पक एकान्तसुत्सायं रहो वचनमव्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 





दिरण्यवर्माका वह दूत द्रुपदके पास पर्टुचकर अकेला 
एकान्तम सबको हटाकर केवर राजासे इस प्रकार बोख--॥ 


दाराणराजो राजंस्त्वामिदं वचनमव्रवीत्‌ । 

अभिषङ्गात्‌ प्रकुपितो विश्ररन्धस्त्वयानघ ॥ २९ ॥ 
धनिष्पाय नरेश ! आपने दशाणैराजको धोखा दिया हे । 

अपकरे द्वारा किये गये अपमानसे उनका क्रोध बहुत बद्‌ 

गया है । उन्होनि आपसे कहनेके स्थि यह संदेश भेजा है ॥ 

अवमन्यसे मां पते नूनं दुमंन्तरितं तव । 

यन्मे कन्यां खकन्यार्थं मोहाद्‌ याचितवानसि ॥ २२॥ 

तस्याद्य विप्रखम्भस्य फं प्राप्नुहि दुम॑ते । 

पष त्वां सजनामात्यसुद्धरामि स्थिरो भव ॥ २३॥ 


(नरेदवर ! तुमने जो मेरा अपमान क्रिया दै, वह निश्चय 
ही तुम्दारे खोटे विचारका परिचय है । तुमने मोहवश 
अपनी पुत्रीक छिये मेरी पुच्रीका वरण क्रिय था । दुर्मते 1 
उस ठगी ओर वञ्चनाका फल अत्र तुह शीघ्र ही प्रात होगा, 
धीरज रक्लो । मै अभी सेवकं ओर मन्तिर्योसहित तुम 
जडमूलसदहित उखाड़ फेकता हू ॥ २२-२३॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपवेणि हिरण्यवरम॑दूतागमने एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१८९॥ 


इस प्रकार श्रीमहमारत य्योगप्ैके अन्तम॑त अग्बोपाख्यानपवैमे हिरप्यवमकि दूतका आगमनव्रिषयक एक सौ नवासीरव अध्याय पुरा हुआ ९८९ 
-- 0 


नवत्यधिकशततमोऽध्यायः 
हिरण्यवमाके आक्रमणके भयसे वराये हुए दपदका अपनी महारानीसे संकटनिवारणका उपाय पूना 


भीष्म उवाच 
एवमुक्तस्य दूतेन द्रुपदस्य तदा च्प। 
चोरस्येव गृहीतस्य न प्रावर्तत भारती ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते है - राजन्‌ ! दूतके एेसा कहनेपर 
पकडे गये चोरकी भति राजा द्ुपदकर मुखसे सदसा कोई 
बात नहीं निकली ॥ १ ॥ 
स॒यत्मकरोत्‌ तीं सम्बन्धिन्यजुमानने । 
दूतैमेधुरसम्भाषेन तदस्तीति संदिशन्‌ ॥ २ ॥ 
उन्दोने मधुरभाषी दूोके द्वारा यह संदेश देकर कि 
"षी बात नहीं है ( आपको धोखा नहीं दिया गया है )" 
अपने सम्बन्धीको मनानेका दुष्कर प्रयत्न क्रिया ॥२ ॥ 
स राजा भूय पवाथ ज्ञात्वा तच्वमथागमत्‌ । 
कन्येति पाञ्चालसुतां व्वरमाणो विनिर्ययौ ॥ ३ ॥ 
राजा हिरण्यवर्मानि जब्र पुनः पता क्गाया तो पाञ्चाल- 
राजक पुत्री शिखण्डिनी कन्या ही हैः यह बात ठीक जान 
पङ्गी । इससे र्ट होकर उन्होने बड़ी उतावटीके साथ द्रुपद 
पर आक्रमण करनेका निश्चय किया ॥ ३ ॥ 
ततः सम्प्रेषयामास मित्राणाममितोजसाम्‌ । 
` दुहितुर्विप्ररुम्भं तं धात्रीणां वचनात्‌ तद्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर राजान धायोके कथनानुसार अपनी कन्याको 
दपदके दवारा धोखा दिये जानेका समाचार अमिततेजश्वी 


मित्र राजाओंके पास भेजा ॥ ४ ॥ 
ततः .खमुदयं कत्वा बलानां राजसत्तमः । 
अभियाने मति चक्रे द्रुपदं प्रति भारत ॥ ५ ॥ 
भारत | इसके ब्राद दपश्रेष्ठ हिरण्यवर्माने सैन्य-संगरह 
करके राजां द्रुपदके ऊपर चदा करनेका निश्चय किया ॥९५॥ 
ततः सम्मन्बयामास मन्त्रिभिः स महीपतिः। 
दिरण्यवमौ राजेन्द्र पाञ्चाल्यं पार्थिवं प्रति ॥ & ॥ 
राजेनद्र | फिर राजा हिरण्यवमाने अपने मन्तरियोके साथ 
बैठकर परामशं क्रिया कि सुञ्चे पाञ्चालनरेशके साय कैसा 
बर्ताव करना चाहिये ॥ ६& ॥ 
ततर वै निश्चितं तेषामभूद्‌ राक्षां महात्मनाम्‌ । 
तथ्यं भवति चेदेतत्‌ कन्या राजन्‌ शिखण्डिनी ॥ ७ ॥ 
बद्‌ध्वा. पञ्चालराजानमानैयिष्यामदहे गृहम्‌ । 
अन्यं राजानमाधाय पञ्चाटेषु नरेभ्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
घातयिष्याम जपति पाञ्चालं सशिखण्डिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
वरहा महामना मित्र राजाओंका यह निश्चय घोषित ` 
हुआ कि राजन्‌ | यदि यह सत्य सिद्ध हुआ कि शिखण्डी 
वास्तवमं पुत्र नदी, कन्या है तब हमलोग पाञ्चालराजको 
कैद करके अपने धर के आयेंगे ओर पाञ्चाख्देशके . 
राज्यपर दूसरे किसी राजाको बिठाकर शिखण्डीसहितः 
द्रुपदको मरवा ड्ग ॥ ७-९॥ . = ` 
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तत्‌ तथाभूतमाज्ञाय पुनदुंतान्ररधिपः। 
प्रास्थापयत्‌ पाषताय निहन्मीति स्थिरो भव ॥ १०॥ 
फिर दूतक सुखसे उस समाचारको यथाथं जानकर राजा 
हिरण्यवमनि द्रुपदके पास दूत भेजा । स्थिर रदे ( सावधान 
हो जाओ); मै ङु दी दिनैमे तुम्दारा संहार कर डाद्धगा ॥ 
भीष्म उवाच 
स हि प्रङृत्या वै भीतः किंर्विपी च नराधिपः । 
भयं तीव्रमनुप्राप्तो द्रुपदः पृथिवीपतिः ॥ ११ ॥ 
भीष्म कहते है--राजा द्रुपद उन दिनों सख्वभाक्ते दी 
मीर ये । फिर उनके द्वारा अपराध भी वन गया था | अतः 
उन्होने बड़े भारी भयका अनुभव क्रिया ॥ ११ ॥ 
विज्य दुतान्‌ दाशाणे द्रुपदः शोकपूछितः। 
समेत्य भाया रदिते वाक्यमाह नराधिपः ॥ १२॥ 
राजा द्रुपदने दशार्णनरेशके पास दृतोंको भेजकर 
शञोकते अधीर हो एकान्त स्थानम अपनी पत्नीसे मिलकर इः 
विषयमे बातचीत करनेकी इच्छा की ॥ १२॥ 
भयेन महताऽऽविष्रे हदि शोकेन चाहतः । 
पाञ्चालराजो दयितां मातरं वै शिखण्डिनः ॥ १३॥ 
पाञ्चाकराजके हृदयमे बड़ा भारी भय समा गया था। 
वे रोकसे पीडित थे | अतः उन्होने अपनी प्यारी पत्नी 
शिखण्डीकी मातासे इस प्रकार कहा--]| १३ ॥ 
अभियास्यति मां कोपात्‌ सम्बन्धी सुमहाबलः । 
हिरण्यवमौ जपति: कपरंमाणो वरूथिनीम्‌ ॥ १४ ॥ 
ष्देवि ! मेरे महाबली सम्बन्धी हिरण्यवर्मा क्रोधवश 
अपनी विशाल सेना ठाकर मेरे ऊपर आक्रमण करेगे | १४॥ 
किमिदानीं करिष्यावो मूढौ कन्यामिमां परति । 
शिखण्डी किख पुरस्ते कन्येति परिशङ्कितः ॥ १५॥ 
(इस समय हम दोनों क्या करे १ इस कन्याके प्रदनको 
लेकर हमलोग क्रंकतंव्यविमूद हो रदे दै । सम्बन्धीके 
मन्म यह शंका ददुमूल हो गयी ह कि तुम्हारा पुत्र दिखण्डी 
वास्तवमे कन्या है ॥ १५ ॥ 
इति संचिन्त्य यल्लेन समित्रः सवलाचुगः। 
वञ्चितोऽस्मीति मन्वानो मां किटोद्ध मिच्छति ॥ १६॥ 
किमत्र तथ्यं सुश्रोणि मिथ्या कि ब्रूहि शोभने । 














श्रीमहाभारते 
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[ जो | 
श्रवा त्वत्तः श्युभं वाक्यं संवासय | 
“यह सोचकर वे ठेस मानने ल्गे दै कि भेर ॥७ 
१ 2 कमरे साथ 
किया गया है ओर इसल्यि वे अपने भित्र, षैः ४ 
सेवकोँसदित आकर मुञ्चे यत्नूर्वक उखा प ५ 
सश्रोणि ! यहो क्या सच है ओर क्या च्चूठ! श ॥ 
बरातकरो तुम्दीं बताओ । तुग्ारे मुखे निकले हुए श्च । 
को सुनकर मै वैसा ही करगा ॥ १६-१७ ॥ ॥ 
अहं दि संदायं प्राप्तो बाला चरेयं रिखण्डिनी। 
त्वं च राक्ञि महत्‌ च्छं सम्प्राप्ता वरवणिनि॥ १८५ 
ध्रानी ! मेरा जीवन संशयम पड़ गया है। यह रिष 
भी विका दी है । सुन्दरि) तुम भीम 
फंस गयी हो ॥ १८ ॥ 
सा त्वं सवंविमोक्षाय तच्वमाख्याहि पृच्छतः 
तथा विदध्यां सुश्रोणि छृत्यमाशरु श्ुचिखिते ॥ (९। 
सुश्रोणि ! मेँ पू रदा दर | सवकरो संकटे बु 
स्यि कोई यथाथ उपाय बताओ | शुचिसिते | मै ज 
उपायको शीघ्र ही काममे लंगा ॥ १९॥ 
शिखण्डिनि च मा सैस्त्वं विधास्ये तत्र तचवतः। 
छृपयाहं वरारोहे वञ्चितः पुत्रघमेतः॥२ 
धसुन्द्र अङ्गोवाी महारानी ! तुम शिखण्डीके किं 
भय मत करो | म दया करक वही कार्म करूगाः जो वुः 
हितकारक होगा, मेँ स्वयं पुत्रधम॑से वञ्चित हो गाह 
मया दाश्चाणेको राजा वञ्चितः स महीपतिः। 
तदाचक्ष्व महाभागे विधास्ये तज्न यद्धितम्‌ ॥१। 
पजर ने दशार्णनेद्व महाराज दिपक | 
भी वञ्चित किया है। अतः महाभागे | इस्र अक्ष 
तुम्हारी दृष्टम जो हितकारक कार्यं हो, उसे बताभे। ॥ 
उसका अनुष्ठान करूगाः ॥ २१ ॥ 
जानता हि नरेन्द्रेण ख्यापना्ं परस्य वै। 
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हान्‌ से 
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प्रकाशं चोदिता देवी प्रद्युवाच महीपतिम्‌ ॥ \ 
यद्यपि राजा द्रुपद सव्र बु जानते भे ती भी 


८.८: ४ र प, 5 (0 
रोमं अपनी नि्दौषता सिद्ध करने ल्व महारानी 9 
शव्दोमे पृष्ठा । उनके प्रदन करनेपर रानीने ५ 
इस प्रकार उत्तर दिया ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपरवेणि अम्बोपाख्यानपव॑णि द्रुपदश्च नवत्यधिकशततसमोऽध्यायः ॥ १९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उदे(पपवैके अन्तगतं अम्बोपाह्यानपतरमे दप पररनतरिषयकं एक सो नव्चरवैः अध्याय पूर्‌ हुभा ॥९९० ॥ 
+~ £ 
ब्‌ (> ~ । 
एकनवत्यावकरशततमाऽष्यायः | 
दुपदपतनीक्रा उत्तर, दपदके द्वारा नगररक्षाकी व्यवखा ओर देवाराथन तथा शिखण्डिनीक | 


७ 0 
वनमे जाकर स्पृणाकणं नामक यक्षसे अपने दुःखनिधारणके सिय प्राथना करना 


भीष्म उवाच 
ततः क्िखण्डिनो माता यथातच्वं नराधिप । 
आचचक्षे महावाहो भतरं कन्यां रिखण्डिनीम्‌ ॥ १ ॥ 


८ 

भीष्मजी कहते है महाबा रध ८ 
शिखण्डीकी माताने अपने पतिसे यथां रस्य बतति | ॥ 
'यह पुत्र शिखण्डी नही, शिखण्डिनी नामवाली कय 


अपुत्रया मया राजन्‌ सपल्लीनां भयादिदम्‌ 1 
कन्य! दिखण्डिनी जाता पुरुषो वै निवेदिता ॥ २॥ 
धराजन्‌ ! पुत्ररदित होनेकरे कारण मैने अपनी सौतोकि 
भये इस कन्था शिखण्डिनीकरे जन्म केनेपर भी इसे 
पुत्रदी बताया ॥ २॥ 
[प क 
त्वया चैव नरश्रेष्ठ तन्मे प्रव्यानुमोदितम्‌ । 
पु्रक्म छृतं चेव कन्यायाः पार्थिवर्षभ ॥ ३॥ 
(नरश्रे्र | आपने भी प्रेमवज्च मेरे इस कथनका अनु- 
सोदन किया ओर महाराज | कन्या होनेपर भी आपने इसका 
पुत्रोचित संस्कार करिया ॥ ३॥ 
भयौ चोढ( त्वया राजन्‌ दश्ाणोधिपतेःखता। 
मया च प्रत्यभिहितं देववाक्यर्धिदश्त॑नात्‌ । 
कन्या भूवा पुमान भावीव्येवं चेतदुपेक्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 
"राजन्‌ ! मेरे ही कथनपर विश्वास करके आप दशाणै- 
राजक पुच्रीको इसकी एनी वनानेकरे लि व्याह खयि । महा- 
देवजीक्रे वरदानवाक्यपर दृष्टि रखनेके कारण मैने इसके 
विषयमे पुत्र ह्येनैकी घोषणा की थी । महादेवजीने कहा था 
कि पहले कन्या होगी, फिर वही पुत्र हो जायगा । इसीलियि 
इस वर्तमान संकटकी उपेक्चा की गयीः ॥ ४ ॥ 
एतच्छुत्वा दपदो यज्ञसेनः 
सर्वं तच्छं मन्बविद्ध'यो निवेद्य । 
मन्तं याजा मन्यमाल्त राजन्‌ 
यथायुक्तं रक्षणे वै प्रजानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यह्‌ सुनकर यज्ञसेन द्रुपदने मन्त्ियोको स्र बाते टीक- 
टीक बता दीं । राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ प्रजाकी रक्षाके ल्ि जेसी 
व्यवस्था उचित है, उसके छ्यि उन्होने पुनः मन्तियोके 
साथ गुप्त मन्त्रणा की ॥ ५ ॥ 
सम्बन्धकं चैव समथ्यं तस्मिन्‌ 
दाश्चा्णके वै वपतौ नरेन्द्र । 
खयं कृत्वा विप्रलम्भं यथाव- 
न्मन्तरेकाग्रो निश्चयं वे जगाम ॥ ६ ॥ 
नरेन्द्र ! यदपि राजा द्रुपदने खयं ही वञ्चना की थी? 
तथापि दशार्णराजके साथ सम्बन्ध ओर प्रेम बनाये रखनेकी 
इच्छा करके एकाग्रचित्तसे मन्त्रणा करते हुए वे एक निश्वय- 
पर पर्हुच गये ॥ ६ ॥ 
खभावगुप्तं नगरमापत्कलेि तु भारत। 
गोपय।मास राजेन्द्र॒ सर्वतः समटंरूतम्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन रजेनद्र ! यद्यपि बह नगर खभावसे ही 
सुरक्षित था, तथापि उ विपत्तिके समय उक्र सव्र प्रकारसे 
सजा करके उन्होने उसकी रक्षाके छथि विशेष व्यवस्था कौ ॥ 
आर्ति च परमां राजा जगाम सह भाया । 
दश्ाणेपतिना. सार्धं विरोधे भरतषभ ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! दशार्णराजके साथ विरोधकी भावना होनेपर 
.रानीसहित राजा द्रुपदको बड़ा कष्ट हुआ ॥ ८ ॥ 


पकनवत्यधिकड्ततमो ऽध्यायः 
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कथं सम्त्रन्धिना सार्थं नमे स्याद्‌ विग्रहो महान्‌ । 
इति संचिन्स्य मनसा देवतामचयत्‌ तदा ॥ ९ ॥ 
अपने सम्बरन्धीके ताय मेरा महान्‌ युद्ध कैसे र जाय- 
यह मन-दी-मन विचार करके उन्दने देवताकी अच॑ना 
आरम्भकरदी॥९॥ 
तंतु दष्ट तदा रजन्‌ देवी देवपरं तदा । 
अर्चा प्रयुञ्जानमथो भाय - वचनमव्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! राजा द्रुपदको देवाराधनर्मँ तत्पर देख महारानी- 
ने पूजा चटाते हुए नरेशे इस प्रकार कदा-॥ १० ॥ 
देवानां प्रतिपत्तिश्च सत्या साधुमता सद्‌ा । 
किमु दुःखार्णवं प्राप्य तस्मादर्चयतां गुरून्‌ ॥ १९ ॥ 
दैवतघन च सवौणि पूज्यन्तां भूरिदक्षिणम्‌ । 
अञ्नयश्चापि हृयन्तां दाश्ाणंप्रतिषेधने ॥ १२॥ 
ष्देवताओंकी आराधना साधु पुरुषोके छ्य सदा ही सत्य 
( उत्तम ) दै । फिरजो दुः्खक्रे समुद्रम इवा हुआ होः 
उसके ल्यि त्रो कहना दी क्या है । अतः आप रुरुजनों ओर 
सम्पूणं देवताओंका पूजन करे, ब्राह्मणोको पर्यासत दक्षिणा देँ 
ओर दशार्ण॑राजके लौट जनके ल्यि अग्निर्यो होम 
करे ॥ ११-१२॥ 
अयुद्धेन निवृत्ति च मनसा चिन्तय प्रभो । 
देवतानां भ्रसादेन सवमेतद्‌ भविष्यति ॥ १३॥ 
परमो ! मन-दी-भन यह चिन्तन कीजिप्रे कि दशाणंराज 
बिना युद्ध किये ही छोट जरे । देवताओंके कृपाप्रसादसे यह 
सव्र कुछ सिद्ध हो जायगा ॥ १३ ॥ 
मन्विभिर्मन्ितं साधं॑त्वया प्रथुलटलोचन । 
पुरस्यास्याविनाशाय यच्च राजंस्तथा करु ॥ १४ ॥ 
धविशाललोचन नरेश ! आपने इस नगरकी रक्षके स्यि 
मन्तरियोके साथ जेसा विचार किया है वैसा कीजिये ॥ १४ ॥ 
दैवं हि मानुषोपेतं भ्रशं सिद्धयति पार्थिव । 
परस्परविरोधाद्धि सिद्धिरस्ति न चेतयोः ॥ १५॥ 
(भूपाल । पुुषार्थसे संयुक्ते होनेपर ही देव विरोषरूपसे 
सिद्धिको प्रा होता है । दैव ओर पुरुषार्थमे परस्पर विरोध 
होनेपर इन दोनोकी दी सिद्धि नहीं होती ॥ १५ ॥ 
तस्माद्‌ विधाय नगरे विधानं सचिवैः सह । 
अच॑यसखर यथाकामं देवतानि विशाम्पते ॥ १६॥ 
'राजन्‌ | अतः आप मन्वि्योके साथ नगरकी रक्षके 
छिये आवश्यक व्यवस्था करके इच्छानुसार देवताओंकी 
अ्च॑ना कीजियेः ॥ १६ ॥ 
पवं संभाषमाणौ तु द्र शोकपरायणौ। 
शिखण्डिनी तदा कन्या व्रीडितेव तपखिनी ॥ १७ ॥ 
ततः सा चिन्तयामास मत्कृते दुःखितावुभौ । 
इमाविति ततश्चक्रे मति धाणविनाशने ॥१८॥ 
इन दोनको इस प्रकार शोकमग्न होकर बातचीत करते 
देख उनकी तपख्िनी पुत्री शिखण्डिनी लजित-सी होकर इस 








प्रकार चिन्ता करने ल्गी-ध्ये मेरे माता ए भर ` मह इनन उतने मधे वासवा पिता दोनों मेरे 
ही कारण दुखी हो रदे है ।› एेषा सोचकर उसने प्राण त्याग 
देनेका विचार किया ॥ १७-१८ ॥ 
पवं सा निश्चयं कृत्वा अदां शोकपरायणा । 
निजगाम गृहं त्यक्त्वा गहनं निजेनं वनम्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार जीवनका अन्त कर देनेका निश्चय करके 
वह अत्यन्त शोकमग्न हो घर छोड़कर निर्जन एवं गहन वन- 
म चली गयी ॥ १९ ॥ 
यक्षेणद्धिमता राजन्‌ स्थूणाकणेन पाठितम्‌ । 
तद्भयादेव च जनो विसजेयति तद्‌ वनम्‌ ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! वह वन समद्धिशाखी यक्ष स्थूणाकणेके द्वारा 
सुरक्षित था । इसीकरे मयसे साधारण लोगोनि उस वनमे 
आना-जाना छोड दिया था ॥ २०॥ 
तत्र॒ च स्थूणभवनं सखुधासत्तिकटेपनम्‌ । 
लाजोल्ापिकधूमाढ्यसुच्प्राकारतोरणम्‌ ॥ २१॥ 
उसके भीतर स्थुणाकणंका विशाल भवन था? जो चूना 
ओर मिद्धीसे लीपा गया था। उसके परकोटे ओर फाटक 
बहुत ऊँचे थे । उसमे खसकी जङ्के धूमकी सुगन्ध फटी 
हूर थी ॥ २१॥ 
तत्‌ प्रविदय शिखण्डी सा द्रुपदस्यात्मज्ञा चृप। 
अनश्चाना बहुतिथं शरीरमुदह्योषयत्‌ ॥ २२ ॥ 
उस भवनम प्रवेश करके द्रुपद पुत्री शिखण्डिनी बहुत 
दिनोतक उपवास करके शरीरको सुखाती रदी ॥ २२॥ 
दशयामास तां यक्षः स्थूणो मद॑वसंयुतः। 
किमथ ऽयं तवारम्भः करिष्ये बरूहि मा चिरम ॥ २३ ॥ 
स्थूणाकणं यक्षने उसे इस अवसाय देखा । देखकर 
उसके हृदयम कोमल भावका उदय हुआ । फिर उसने पूः 
धभद्रे । तुम्दारा यह उपवास.रत किंसल्ि दै १ अपना 
प्रयोजन शीघ्र बताओ । म उसे पूर्णं कर्गाः ॥ २३ ॥ 
अश्शक्यमिति सा यक्षं पुनः पुनरुवाच ह । 
करिष्यामीति वै क्षिप्रं धत्युवाचाथ गुद्यकः ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अमभ्बोपाख्यानपर्वणि 


श्रीमहाभारते 





यह सुनकर उसने यक्षसे बार-बार कहा-पयह 2 | 


लियि असम्भव दै ।> तवर यक्षने वार्‌ बार्‌ उत्तर धि पशे 
तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूणं कर दूँगा ॥ २४॥ ` ४ 


धनेभ्वरस्यानुचरो वरदोऽस्मि नृपात्मजे | 
अदेयमपि दस्यामि न्रूहि यत्‌ ते विवक्षितम्‌ ॥ : 
(राजङुमारी । मँ उरा सेवक हं । मुम बर त | 
शक्ति दै" तमारी जो भी इच्छा हो बताओ । मे तमै 
मी दे दूगाः॥ २५॥ ~ 
ततः शिखण्डी तत्‌ सवेमखिटेन भ्यवेदयत्‌ । 
तस्मै यक्षप्रधानाय स्थूणाकणौय भारत || २६। 
भरतनन्दन | तवर शिखण्डिनीने उस यक्षप्रवर स्थूणां 
से अपना सारा वृत्तान्त विन्तारपूर्वक बताया ॥ २६ ॥ 
यिखण्डिन्युवाच 
अपुत्रो मे पिता यश्च न चिरान्नाामेष्यति। 
अभियास्यति सक्रोधो दशाणौधिपतिर्हिं तम्‌ ॥ २७॥ 
शिखण्डिनी बोली--यक्च ! मेरे पुत्रहीन पिता आ 
शीघरही नष्टहो जार्येगे; क्योकि दशाणराज कुपित हेष 
उनपर आक्रमण करेगे ॥ २७ ॥ 
महारो महोत्साहः सहेमकवचो चृपः। 
तस्माद्‌ रक्षख मां यक्ष मातरं पितरं च मे ॥ २८॥ 
वे सुवर्णमय कवचे युक्त नरेश महाबली ओर मह्‌ 
उत्साही द--यक्ष | तुम मेरे मात(-पिताकी ओर मेरी 
उनसे रक्षा करो ॥ २८ ॥ 
पतिज्ञातो हि भवता दुःखभ्रतिशामो_ मम। 
भवेयं पुरूषो यक्ष, व्वत्प्रसादादनिन्दितः ॥ २९॥ 
यावदेव स राजा वें नोपयाति पुरं मम। 
तावदेव महायक्ष प्रसादं कुरु गुह्यक ॥ ३०॥ 
गुह्यक । महायक्ष ! तुमने मेरे दुःलनिवारणक व्व 
परतिज्ञा की हे । मेँ चाहती हँ कि तुम्हारी छृपासे एक श्र ए 
हो जाऊँ । जव्रतक राजा दिरण्यवर्मा हमारे नगर अक्रम 
नहीं कर रहे है, तभीतक मुश्चपर कृपा करो ॥ २९-३०॥ 
स्थूणाक्णलमारामे एकनवत्यधिकशत तमोऽध्यायः ॥ १९१॥ 


इस प्रकर श्रीमहामारत उदयोगपवेके अन्तत अम्बोपाख्यानप्म्‌ स्थृणाकर्णके साथ शिखण्डिनीकी मेटबिषयक 
प्क सो इकथानयवेः भष्याय पूरा हुभ। ॥ ९१९ ॥ 
------3-5-- 5 


। दविनवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
शिखण्डीको पुरुषतयकी प्रक्षि, दपद्‌ ओर दिरण्यवमाकी प्रसन्नता, स्धूणाकरणको 
इुवेरफा शाप तथा भीष्मका शिखण्डीको न मारनेका निश्चय 


भीष्म उवाच 
रिखण्डिवाक्यं श्ुत्वाथ स यश्चो भरतर्षभ । 
भ्रोवाच मनखा चिन्त्य दैवेनोपनिपीडितः ॥ १ ॥ 
भवितव्यं तथा तद्धि मम दुःखाय कौरव । 
भद्रे कामं करिष्यामि समयं तु निबोधमे ॥ २॥ 


(स्वं ते पुरत्वं दास्यामि ल्रीत्वं धारयितास्मि त। ) 
किचित्‌ कालान्तरे दास्ये पिङ्गं खमिदं तव । 14 
आगन्तव्यं त्वया काटे सत्यं चैव वदख मे ॥ ‡ | 
भीष्म कहते है- भरतश्रेष्ठ कौरव ! विल्व 1 
नात सुनकर दैवपीड़त यक्षने मन-ही-मन कुड 5 


अम्बोपाख्यानपवे ] 


(ननन 
च्च्य 





कहा “मद्रे ! तुम जैसा कहती हो वैसा हो तो जायगा; 
प्रत वह मेरे दुःखका कारण होगाः तथापि में तुम्हारी 
इच्छा पूर्णं करेगा । इस विषयमे जो मेरी शर्तं हे, उसे सुनो। 
म तम्दे अपना पुरुषत्व दूंगा ओर तुम्हारा खील खयं धारण 
कर्टगा; किंतु कुछ दी कालके द्यि अपना यह पुरुष्व 
तुमं दूंगा | उर निश्चित समयक्रे भीतर दी तुम्हें मेरा पुरूषत्व- 
हयौयानिके लिये यँ आ जाना चादिये । इसके लिय सुने 
सच्चा वचन दो ॥ १-२३॥ 
प्रभुः संकटपसिद्धोऽस्मि कामचारी विहङ्गमः । 
मस्रसादात्‌ पुरं चेव ताहि बन्धूंश्च केवलम्‌ ॥ ४ ॥ 
मै सिद्धसंकल्पः सामर््ययालीः इच्छानुसार सर्वत्र विचरने- 
वाला तथा आकाशम मी चख्नेकी शक्ति रखनेवाटा दू । 
तुम मेरी कृपसि केवल अपने नगर ओर वन्धु वान्धरवोकी 
रक्षा करो ॥ ४॥ 
दछीलिङ्ग धारयिष्यामि तदैवं पार्थिवात्मजे । 
सव्यं मे प्रतिजानीहि करिष्यामि प्रियं तव ॥ ५॥ 
(राजकुमारी ! इक प्रकार मै तुम्हारा खरीतव धारण करूंगा 
कार्थ पूर्णं हो जनेपर तुम मेरा पुरपरत्व लोटा देनेकी भु्चसे 
सची प्रज्ञा करो; तव मँ तुम्हारा प्रिय कार्यं करूंगा? ॥ ५ ॥ 
भिखण्डिन्युवाच 
प्रतिदास्यामि भगवन्‌ पुंलिङ्गं तव सुत्त । 
किञ्चित्कालान्तरं ख्ीत्वं चारयस्र निदाचर ॥ £ ॥ 
दिखण्डिनी वोटी--भगवन्‌ ! तुम्हारा यह पुरुषत्वमें 
समयपर लया दगा । निशाचर | तुम कुछ ही समयक्रे लि 
मेरा स्त्रीत्व धारण कर टो ॥ ६ ॥ 
प्रतियाति दद्णे तु पार्थिवे डेमवर्मणि। 
कन्धेच दि भविष्यामि पुरूषस्त्वं भविष्यसि ॥ ७ ॥ 
दशार्णदेशकरे खामी राजा दिरण्यवमकि लोट जनेपर 
मै पिर कन्या ही दो जाऊंगी ओर तुम पूर्वत्‌ पुरुष हो जाओगे ॥ 
भीष्म उवाच 
त्युक्त्वा समयं तन्न चक्राते ताबुभौ चप । 
अन्योऽन्यस्याभिसंदेदे तौ संक्रामयतां ततः ॥ ८ ॥ 
खीलिङ्गं धारयामास स्थूणायक्षोऽथ भारत । 
यक्षरूपं च तद्‌ दीप्तं शिखण्डी प्रत्यपद्यत ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते ह- नरेश्वर ! इस प्रकार बात करके 
उन्होने परस्पर प्रतिज्ञा कर टी तथा उन दोनोनि एक दूसरेके 
शरीरम अपने-अपने पुखषत्व ओर स्रीका संक्रमण करादिया। 
भारत ! स्थूणाकणं यक्षने उस शिखण्डिनीके स्रीत्वके। धारण 
कर छलिया ओर शिखण्डिनीने यक्षका प्रकाशमान पुरुषत्व 
प्रस कर खया ॥ ८-९ ॥ 
ततः शिखण्डी पाञ्चार्यः पुंस्त्वमासाद्य पाथिव। 
विवेश नगरं हृष्टः पितरं च समासदत्‌ ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार पुरुषत्व पाकर पाञ्चाक्याजङ्कमार 
शिखण्डी बड़ हर्षके साय नगरमे आया ओर अपने पितासे मिला 


दविनवत्यधिकश्चततमोऽध्यायः 
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--------च््््जच्् च्च्य 


यथावृत्तं तु तत्‌ सवैमाएचख्यौ द्रुपदस्य तत्‌ । 
द्रपदस्तस्य तच्छुत्वा हषंमाहार्यत्‌ परम्‌ ॥ ११॥ 
उसने जैसे जो इत्तान्त हुआ या, वद सव राजा दरुपदसे 
कह सुनाया । उसकी यह बात सुनकर राजा द्रुपदको अपारः 
हषं हा ॥ ११॥ 
सभार्यस्तच्च सस्मार महेश्वरवचस्तदा । 
ततः सम्परययामास वृशाणीधिपतेचेपः ॥ १२॥ 
पुरुषोऽयं मम खतः धद्धत्तां मे भवानिति । 
पत्नीसहित राजाको भगवान्‌ महेश्वरकरे दिये हुए वरका 
सरण हो आया । तदनन्तर राजा दरुपदने दशाणंराजकरे पास 
दूत भेजा ओर यह कलाया कर मेरा पुत्र पुरुष दै । आप 
मेरी इस व्रातपर विश्वास करं ॥ १२९ ॥ 
अथ दाशाणेको राज! सदसाभ्यागमत्‌ तदा ॥ १३॥ 
पञ्चालराजं द्रुपदं दुःखशोकसमन्वितः । 
इधर दुःख ओर शोकम द्रवे हृ दशाणंराजने सदा 
पाञ्चारराज द्रुपद्पर आक्रमण किया ॥ १३३ ॥ 
ततेः काम्पिल्यमासाद्य दश्याणौधिपतिस्ततः ॥ १४ ॥ 
प्रेषयामास सत्कृत्य दृतं ब्रह्मविदां वरम्‌ । 
काम्पिल्य नगरके निकट पर्हुचकर दशाणैराजने वेद्‌- 
वेत्ताओमिं श्रेष्ठ एक ब्राह्मणको सत्कारपूवंक दूत बनाकर 
भेजा ॥ १४२ ॥ 
ब्रूहि मद्धचनाद्‌ दूत पाञ्चाल्यं तं नृपाधमम्‌ ॥ १५॥ 
यन्मे कन्यां खकन्याथ बृतवानसि दुमेते । 
फलं तस्यावटेपस्य द्रश््यस्यद्य न संदायः ॥ १६॥ 
ओर कदा--(दूत ! मेरे कथनानुसार राजाओंम अधम 
उसपाञ्चाखनरेशखे किये । दुर्मते! तुमने जो अपनी कन्यके चयि 
मेरी कन्याका वरण किया थाः उस घमंडका फठ तुम्हं आज 
देखना पड़ेगा, इसमे संशय नहीं दै ॥ १५-१६ ॥ 
एवमुक्तश्च तेनासौ ब्राह्मणो राजसत्तम । 
दूतः प्रयातो नगरं दाशाणेनरपचोदितः ॥ १७॥ 
सपशर ! दशार्णराजका यह संदेश पाकर ओर उन्दींकी 
्रेरणासे दूत बनकर वे ब्राहमणदेवता कम्पस्य नगरमे आये॥ 
तत आसादयामास पुरोधा द्रुपदं पुरे। 
तस्मै पाञ्चालको जा गामष्यं च सुसत्कृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रापयामास राजेन्द्र॒ सह तेन शिखण्डिना । 
तां पूजां नाभ्यनन्दत्‌ स वाक्यं चेदसुवाच ह ॥ १९॥ 
नगरम आकर वे पुरोहित ब्राह्मण महाराज द्ुपदसे मिले ॥ 
पाञ्चालराजने सत्कारपू्वैक उन अघ्यं तथा गौ अपण की । 
उनके साथ राजकुमार शिखण्डी भी थे । राजेन्द्र ! पुरोहितने 
वह पूजा ग्रहण नहीं की ओर इस प्रकार कहा-॥ १८-१९ ॥ 
यदुक्तं ॑तेन वीरेण राज्ञा काञ्चनवमेणा। ` 
यत्‌ तेऽहमधमाचार दुहिजास्म्यभिवञ्चितः ॥ २० ॥ 
तस्य पापस्य करणात्‌ फलं प्रपठुहि दुमेते । 
देहि युद्धं नरपते ममाद्य रणमूर्धनि ॥ २१॥ 














- २५३४ 


उद्धरिष्यामि ते सद्यः 7 जामा्यसुतवान्धवम्‌ । = ` जानक राजा रणया बडी परयन्ति च ॥ 

(राजन्‌ ! वीरवर राजा हिरण्यवर्मानि जो संदेश दिया दैः 
उसे सुनिये । पापाचारी दुर्थद्धि नरेश ! तुम्हारी पुच्रीके दारा 
मै ठगा गया द | वह पाप तुमने ही किया दै; अतः उसका 
फल भोगो । नरेश्वर । युंदरके मैदानमे आकर सु्चे युद्धका 
अवसर दो । मै मन्त्री, पुत्र ओर बान्धवो सहित तुम्हारे समस्त 
कुलको उखाड़ फेकूगाः ॥ २०-२१९ ॥ 
तदुपारम्भसंयुक्तं श्रावितः किर पाथिवः ॥ २२॥ 
दशाणेपतिना चोक्तो मन्िमध्ये पुरोधसा । 

इ प्रकार पुरोदितने मन्तिके बीचमे ठे हुए राजा 
दरुपदसे दशाणैराजका कहा हुभआ उपाठम्भयुक्त सदेश 
सुनाया ॥ २२९ ॥ 
अभवद्‌ भरतध्रेष्ठ॒ द्रुपदः प्रणयानतः ॥ २६ ॥ 
यदाह मां भवान्‌ ब्रह्मन्‌ सम्बन्धिवचन।द्‌ वचः। 
अस्योत्तरं प्रतिवचो दतो राक्षे वदिष्यति ॥ २४॥ 

भरतश्रेष्ठ | तब राजा द्रुपद प्रेमसे विनीत हो गये ओर 
इस प्रकार बोले-'्रह्मन्‌ | आपने मेरे सम्बन्धीके कथनानुसार 
जो बात सुज्ञे सुनायी दै इसका उत्तर मेरा दूत स्वयं जाकर 
राजाको देगाः ॥ २२-२४ ॥ 
ततः सम्प्रेषयामास द्रुपदोऽपि महात्मने । 
हिरण्यवर्मणे दृतं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥ २५॥ 

तदनन्तर द्वुपदने भी महामना दिरण्यवमक्रे पास वेदोके 
पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मणको दूत बनाकर भेजा ॥ २५ ॥ 
तमागम्य तु राजानं दशाणौधिपति तदा । 
तद्‌ वाक्यमाद्दे राजन्‌ यदुक्तं द्रुपदेन ह ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! उन्होने दशा्णनरेशके पास आकर द्रुपदने जो 
कुछ कहा था? वह सव दुहरा दिया ॥ २६ ॥ 
आगमः क्रियतां व्यक्तः कुमारोऽयं खुतो मम । 
मिथ्यैतदुक्तं केनापि तदशचद्धेयमि्युत ॥ २७॥ 

“राजन्‌ | आप आकर स्पष्टरूपतसे परीक्षा कर ठँ | मेरा 
यह कुमार पुत्र है ( कन्या नीं ) । आपसे किसीने इठे ही 
उसके कन्या होनेकी बात कह दी दैः जो विश्वास करनेके 
योग्य नहीं दैः ॥ २७ ॥ 

ततः स राजा द्रुपदस्य श्रुत्वा ` 
विमषेयुक्तो युवतीर्वरिष्ठाः । 
सम्प्रषयामास सखुचारुरूपाः 
शिखण्डिनं खी पुमान्‌ वेति वेत्तुम्‌ ॥२८॥ 
राजा द्रुपदका यह उत्तर सुनकर हिरण्यवर्माने कुछ 
विचार किया ओर अत्यन्त ` मनोहर रूपवाटी कु श्रेष्ठ 
युवतिर्योको यह जाननेके खयि भेजा कि रिखण्डी खत्री दै या पुरुष || 
ताः प्रेषितास्तस्वभावं विदित्वा 
प्रीत्या राज्ञे तच्छं खुरहिं सर्वम्‌ । 
शिखण्डिनं , पुरुषं कौरवेन्द्र 
 दाशाणराजाय महाजुभावम्‌ ॥ २९ ॥ 
कौरवराज ! उन भेजी हई युवतिर्योने वास्तविक बात 
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जानकर राजा दिरण्यवमांको बड़ प्रतन्नताके साय स 
बता दिया । उन्दने दशा्णराजको यह विश्वास चिल ध 
किं शिखण्डी महान्‌ प्रभावशाढी पुरूष ह ॥ २९ ॥ 
ततः कृत्वा तु राजा स आगमं प्रीतिमानथ । 
सम्बन्धिना समागम्य हृष्टो वासमुवास ह ॥ 
इ प्रकार परीक्षा करके राजा हिरण्यवर्मा बडे पफ 
हए । फिर उन्दने सम्बन्धी, मिलकर बड़े हर्षं मौर उदय 
के साथ वरहो निवास किया | ३० ॥ ञ्च 
शिखण्डिने च मुदितः प्रादाद्‌ वित्तं जनेश्वरः । 
हस्तिनोऽश्वांश्च गाइचेव दास्यो ऽथ बहुलास्तथा॥ ११ | 
राजाने अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने जामाता शिस्न 
मी बहुत धनः हाथी, घोडे" गायः वेल ओर दिवँ द| 
पूजितश्च प्रतिययौ निरस्य तनयां किल । 
विनीतकिटिवषे प्रीते देमवमणि पार्थिवे। 
प्रतियति दशाण तु हश्ररूपा शिखण्डिनी ॥ १२। 
इतना ही नही उन्दौने चटी खवर भेजनेके काण 
अपनी पुच्रीको भी क्षिड्किर्यो दीं । फिरवे राजा द्रपदे 
सम्मानित होकर छोट गये । मनोमाछिन्य दूर करके दशा 
राज हिरण्यवर्मा प्रसन्नतापूवंक लौट जानेपर शिखण्डिनी 
भी बा हषं हुआ ॥ ३२ ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कारस्य कुवेरो नरवाहनः। 
लोकयात्रां प्रकृवौणः स्थूणस्यागान्निवेदानम्‌ ॥ १९। 
उधर कुछ कालके पश्चात्‌ नरवाहन कुवेर लोकम भ्रम 
करते हुए स्थूणाकणके घरपर आये ॥ ३३ ॥ 
स॒तदृगृहस्योपरि वतमान 
आलोकयामास धनाधिगोप्ता । 
स्थूणस्य यक्षस्य विवेश वेदम 
+ ^ > 9 (~ 
खटंछृतं मास्यगुणे्विंचिषरेः ॥ ३ ॥ 
राज्येश्च गन्धैश्च तथा विताने- 
रभ्यर्चितं धूपनधूपितं च। 
पताकाभिरटंरूतं च 
भक््यान्नवेयामिषदन्तहोमम्‌ ॥ ९५ 
उसके घरके ऊपर आकाशमे स्थित हो घनाध्यक् कष 
ने उसक्रा अच्छी तरह अवलोकन किया । स्थूणाकण्‌ 
वह भवन विचित्र हारोसे सजाया गया था खशकी अ मौर 
पदार्थोकी सुगन्धे मी अचित तथा चदोर्वसि सुशोभित ६ 
उमे सव ओर धूपकी सुगन्ध पौली हदं शी। अनेक 
ध्वज ओर पताकारपै उसकी शोभा बदा रही थीं । वर्ध 
भोज्य, पेय आदि सभी वसत, जिनका दन्त ओर 
धारा उदराग्निमे हवन किया जाता दै प्रस्त॒त थीं । त 
कुतरेरने उस भवने प्रवेश किया ॥ ३४-२५ ॥ 
तत्‌ स्थानं तस्य दष्टा तु सवेतः समलंकृतम्‌ । 
मणिरलखवणनां माखभिः परिपूरितम्‌ ॥ ३६ 
नानाकुखमगन्धाल्यं सिक्तसम्मृष्टशोभितम्‌ । 
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अथाव्रवीद्‌ यश्चप्रतिस्तान्‌ यक्षानयुगांस्तदा ॥ २७ ॥ 
खटंकृतमिदं वेदम स्थूणस्यामितविक्रमाः 
नोपसर्पति मां चैव कस्मादद्य स मन्दधीः ॥ ३८ ॥ 
कुतरेरने उसके निवा्स्थानको सत्र ओरसे सुसज्जितः 
मणि, रत्न तथा सुवरणकी मालासे परिपूर्ण, भंति-मेतिके 
पुष्पो ़ी सुगन्धते व्याप्त तथा स्ञ(ङ-बुहार ओर घो-पों देने 
करे कारण शोभासम्पन्न देखकर यक्षराजने स्थूणाकर्णके 
सेवकोसे पूक्रा---“अमित पर क्रमी यक्षो | स्थूणाकणैका यह 
मवन तो सवर प्रक्रारसे सजाया हुआ दिखायी देता है (इससे 
सिद्ध दै किव व्ररमर ही दै); तथापि वह मूख मेरे पास 
आता क्यो नदीं दै १॥ ३६-३८ ॥ 
यस्माज्ञानन्‌ स मन्दात्मा मामसौ नोपसपेति 1 
तस्मात्‌ तस्मे महादण्डो धार्यः स्यादिति मे मतिः ॥३९॥ 
द मन्द्ुदधि यन्न मुञ्चे आया हुमा जानक्ररभी मेरे 
निकट नहीं आ रहा दै; इसि उसे मदान्‌ दण्ड देना 
चाहिये; एेसा मेरा विचार दैः || ३९ ॥ 
यक्ना ऊचु 
द्रुपदस्य खुता रजन्‌ राज्ञो जाता शिखण्डिनी । 
तस्या निमित्ते कस्मिधित्‌ प्रादात्‌ पुरुषलक्चषणम्‌॥ ४० ॥ 
अग्रहीलक्षणं ख्रीणां खीभूतो तिष्ठते गृहे । 
नोपसपंति तेनासौ सवीडः छ्रीसरूपवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
यक्षोने कहा-राजन्‌।राजा द्रुपदके यहो एक शिखण्डिनी 
नामकी कन्या उयन्न हुई दै । उकीको करी विशेष कारण- 
वश इन्होने अपना पुरुषत्व दे दिया है ओर उसका स्त्रीत्व 
स्वयं ग्रहण कर छया है । तवसे वे ख्रीरूप होकर घरमे ही 
रहते दै । स्रीरूपमे होनेके कारण ही वे छजावदा आपके पास 
नदीं आ रदे है ॥ ४०-४१ ॥ 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ रजन्‌ स्थूणो न स्वादय सपति । 
शरुत्वा कुरु यथान्यायं विमानमिह तिष्ठताम्‌ ॥ ४२॥ 
हाराज ! इसी कारणे स्थूणाकण आज आपके सामने 
नहीं उपद्ित दो रहे दै । यह सुनकर आप जेसा -उचित 
समञ्च, करे । आज आपका विमान यदीं रहना च्धिये ।४२। 
आनीयतां स्थूण इति ततो यक्षाधिपोऽव्रवीत्‌ । 
कतास्मि निग्रहं तस्य प्रत्युवाच पुनः पुनः ॥ ४३ ॥ 
त्र यक्षराजने कहा-स्थूणाकणंको यहं बुला ठे आओ। मे 
उसे दण्ड दूंगा ।› यह्‌ बात उन्होने बार-बार दुहरायी ॥४३ ॥ 
सोऽभ्यगच्छत यक्चेन्द्रमाहतः पृथिवीपते । 
खीसरूपो महाराज तस्थौ व्रीडासमन्वितः ॥ ४७ ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार बुलानेपर वहं यक्ष कुबेरकी सेवामें 
गया | महाराज ! वह सख्रीस्वरूप धारणं करके कारण 
खमे द्वा हुआ उनके सामने खड़ा हो गया ॥ ४४ ॥ 
त शशापाथ संक्रुद्धो धनदः कुरूनन्दन । 
पएवेमेच भवत्वद्य सख्रीत्वं पापस्य गुह्यकाः ॥ ४५ ॥ 
कुरुनन्दन ] उसे इस रूपमे देखकर कुबेर अत्यन्त 
ङपित हो उठे ओर शाप देते हए बोले-शुद्यको ! इख पापी 
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स्थूणाकणैका यद स्रत्व अन्र फेकता ही वना रदः ॥ ४५ ॥ 
ततोऽत्रवीद्‌ यक्षपरतिमेहात्मा 
यस्माददास्त्ववमन्येह यक्षान्‌ ॥ 
शिखण्डिने खश्चणं पापबुद्धे 
खीटक्षणं चाग्रहीः पापकमंन्‌ ॥ ४६ ॥ 
अप्रतरत्तं खुदुवदधे यस्मादेतत्‌ त्वया छतम्‌ । 
-तस्माद य पभर्येव खरी त्वं सा पुरुषस्तथा ॥ ४७ ॥ 
तदनन्तर महात्मा यक्षराजे उस यक्षसे कदा-“पापुदधि 
ओर पापाचायी यक्ष ! तूने यक्षोका तिरस्कार करके यहा 
शिखण्डीको अपना पुरुप्रत्व दे दिया ओर उसका ख्रीत्व 
मरदण कर छिया है । दुद ! तूने जो यह अव्यावहारिक कायं 
कर डाला है, इसक्रे कारण अज्से तू खी ही बना रदे ओर ` 
शिखण्डी पुरुषरूपमे ही रह जाय ॥ ४६-४७ ॥ 
ततः प्रसादयामासुर्यश्चा वैश्रवणं किल । 
स्थूणस्यार्थं कुरुष्वान्तं श्चापस्येति पुनः पुनः ॥ ७८ ॥ 
तव यक्षोनि अनुनय-विनय करके स्थूण कर्णकरे लिये कुबेर 
को प्रसन्न किया ओर वारंवार आग्रहपूवक कहा-^भगवन्‌ | 
इस शापका अन्त कर दीज्यिः ॥ ४८ ॥ 
ततो महात्मा यक्षेन्द्रः प्रव्युवाचायुगामिनः 
सवौन्‌ यक्षगणांस्तात श्ापस्यान्तचिकीषंया ॥ ७९ ॥ 
तात ! तवर महात्मा यक्षराजने स्थूणाकणंका अनुगमन 
करनेवाटे उन समस्त यक्षोसे उस्र शापका अन्त कर देनेकी 
इच्छासे इस प्रकार कहा--॥ ४९ ॥ 
शिखण्डिनि हते यक्षाः स्वं रूपं प्रतिपत्स्यते । 
स्थूणो यक्षो निरुद्वेगो भवत्विति महामनाः ॥ ५० ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ देवो यक्षराजः सुपूजितः 
प्रययौ सहितः सवेनिमेषान्तरचारिभिः ॥ ५९॥ 
ध्यक्षो | रिखण्डीके मारे जनेपर यह स्थूणाकणे यक्ष 
अपना पूर्वरूप फिर प्राप्त कर लेगा । अतः अव इसे निभंय 
हो जाना चाहिये ।' एेसा कहकर महामना भगवान्‌ यक्षराज 
कुबेर उन यक्षोदवारा अत्यन्त पूजित दो निमेष्मात्रमे ही अमी 
खानपर प्च जानेवाठे अपने समस्त सेवकरके साथ वर्हे 
ठे गये ॥ ५०-५१ ॥ 
स्थूणस्तु शापं सम्प्राप्य तत्रेव न्यवसत्‌ तदा । 
समये चागमत्‌ तूण शिखण्डी तं क्षप!चरम्‌ ॥ ५२॥ 
उस समय कुत्रेरका शाप पाकर स्थूणाकणं वीं रहने 
लगा | शिखण्डी पूवनिश्चित समयपर उस निशाचर स्थूणा- 
कर्णंके पास तुरंत आ गया ॥ ५२ ॥ 
सोऽभिगम्याव्रवीद्‌ वक्यं प्रास्तोऽस्सि भगवन्निति। 
तमव्रवीत्‌ ततः स्थूणः पीती ऽस्मीति पुनः पुनः ॥ ५२॥ 
उसके निकट जाकर शिखण्डीने कहा-(भगवन्‌ ! मै आपकी 


` सेवामे उपस्ित हूं ।› त्र स्थूणाक्णने उससे बारंबार कहा- 


(मै तुमपर ब्रहुत प्रसन्र हू बहुत प्रसन्न हू" ॥ ५३ ॥ 
आजेवेनागतं इष्ट्र राजपुत्रं शिखण्डिनम्‌ । ` 
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न ननन ---------------~- 


सर्वमेव यथावृत्तमाचचक्े शिखण्डिने ॥ ५७॥ 
राजकुमार शिखण्डीको सरलतापूरवंक आया हुआ देख 
उससे यक्चने अपना सारा उत्तान्त ठीक-ठीक कड सुनाया ।५४। 
यक्ष उवच 
रातो वैश्रवणनाहं त्वत्छृते पार्थिवात्मज । 
गच्छेदानीं यथाकामं चर खोकान्‌ यथासुखम्‌ ॥ ५५ ॥ 
यक्षने कहा-राजकुःमार ! तुम्हारे ल्यि ही यक्षराजने 
मञ्चे याप दे दिया दै; अतः अव्र जाओ इच्छानुसार सरि 
जगते सुखप्रूवक विचरो ॥ ५५ ॥ 
दिष्टमेतत्‌ पुरा मन्ये न राक्यमतिवरतितुम्‌ । 
गमनं तव चेतो हि पौलस्त्यस्य च द॒श्चैनम्‌ ॥ ५६॥ 
मे इसे अपना पुरातन प्रारन्ध ही मानता जो कि 
तुम्हारा यसे जाना ओर उसी समय यक्षराज कुवेरका यहो 
आकर दर्यान देना हुजआ । अव्र इसे गाढा नदी जा सकता ।५६। 
मीष्प उवाच 
एवमुक्तः शिखण्डी तु स्थूणयक्षेण भारत । 
प्रत्याजगाम नगरं हषण महता व्रृतः ॥ ५७.॥ 
भीष्म कहते है--मरतनन्दन | स्थूणाकर्णं यक्षकरे एेता 
कहनेपर शिखण्डी बंडे दर्षके साथ अपने नगरको लौट आया॥ 
पूजयामास  विविधेगन्धमाल्यैमहाधनेः । 
द्विजातीन्‌ देवताश्चैव चैत्यानथ चतुष्पथान्‌ ॥ ५८ ॥ 
द्रुपदः सह पुत्रेण सिद्धार्थेन शिखण्डिना । 
सुदं च परमां ठेभे पाश्चास्यः सह वान्धवः ॥ ५९ ॥ 
पौ मनोरथ होकर लेटे हुए अपने पुत्र दिखण्डीके 
साथ पाञ्चाल्यज द्ुपदने गन्ध-मास्य आदि नाना प्रकारके 
बरहुमूट्य उपचारो दारा देवताओं? ब्राह्मण चैत्य ( पीपल आदि 
धार्मिक ) वृक्षौ तथा चोराहोका पूजन किया तथा बन्धु-वान्धरवो- 
सहित उन्टे महान्‌ हप प्राक्त हुआ ॥ ५८.५९ ॥ 
दिष्या्थं प्रददौ चाथ द्रोणाय कुरुपुङ्गव । 
शिखण्डिनं महाराज पुत्रं ख्ीपूविणं तथा ॥ ६०॥ 
महाराज ! कुरुश्रेष्ठ ! द्रुपदने अपने पुत्र चिखण्डीको 
जो पटे कन्यारूपतै उन्न दुखा थाः द्रोणाचार्यकी सेवामं 
धतुचदकी चि्नाके चि सप दिया ॥ ६० ॥ 
प्रत्पिदे चतुष्पादं धनुवंदं वपात्मजः। 
शिखण्डी सह युष्माभिधर्रद्युश्रश्च पाषेतः ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार द्रुवदपुच्र शिखण्डी तथा धृष्टुश्नने तुम सवर 
मादयेकिं साथ दी प्रहणः धारणः प्रयोग ओर प्रतीकार इन 
चार पादोसे युक्त बनुवैदका अध्ययन करिया ॥ ६१ ॥ 
मम॒ त्वेतचचरास्तात यथावत्‌ प्रत्यवदयन्‌ । 
जडान्धवधिराकाया य सुक्ता द्रुपदे मया ॥ ६२॥ 
मने द्रुपदके नगरमे कुछ गुस्तचर नियुक्त कर दिये थे, जो 








कस 


क ~ १9 तर बरन ॐ 
गूगेः अंधे ओर वरे बनकर वरह रहते भे | घे 


समाचार मु्ञे ठीक-टीक बताया करते थे || ६२॥ पक 
एवमेष महाराज. खीपुमान्‌ दुपदात्मजञः। 


स सम्भूतः करुश्ष्ठ शिखण्डी रथसत्तमः ॥ 
महाराज ! कुरशरेष्ठ ! इस प्रकार यह रथिये 

द्रुपदकुमार शिखण्डी पहले सत्रीरूपमे उन्न 

पुरुप हा था ॥ ६२३ ॥ 

ज्येष्ठा कादिपतेः कन्या अभ्वानामेति विश्रुता 

पदस्य टे जाता शिखण्डी भरतरपम ॥ ६ । 
भरतश्रेष्ठ | कारिराजकी स्ये कन्याः जो अमरा नापे 

वियात थी, वही द्रुषदके कुले दिखण्डीके रूपम उफ 

हुई दे ॥ ६४ ॥ 

नाहमेनं धलुष्पाणि युयुत्सुं ससुपस्थितम्‌। 


ट्केर्‌ फ 


मुहतेमपि पश्येयं प्रहरेयं न॒ चाप्युत ॥ ६५ | 


जव यह दाथम धनुप्र टेकर युद्ध करनेकी इच्छे 


सामने उपस्थित होगा) उत्त समय मुहूर्तभर भी नतो ' 


ओर दे्खूगा ओर न इकर प्रहार ही करगा ॥ ६५॥ 
व्रतमेतन्मम सद्‌ा पृथिभ्यामपि विश्रतम्‌। 
खियां स्रीपू्वैके चैव स्रीनान्नि खीसरूपिणि ॥ ६६। 
न मुञ्चेयमहं बाणमिति कौरवनन्दन। 
कौरवनन्दन ! इस भूमण्डल मी भेरा यह्‌ तरत प्र 
हैकि जोस्त्री हयोः जो पटे स्री रहकर पुरुष हृष 
जिसका नाम खरीक समान हयो तथा जिसका सूप एवं कशा 
स््ियेकिसमान होः इन सव्रपर मेँ वाण नहीं करोड़ सक्ता ६६ 


न हन्यामहमेतेन कारणेन शिखण्डिनम्‌ ॥ ६७। | 


एतत्‌ त्वमहं वेद्‌ जन्म तात शिखण्डिनः। 
ॐ = भव्य [१ ॥ ६८ | 
ततो नैनं हनिष्यामि समरेष्वाततायिनम्‌ 


+ 


तात ! इसी कारणसे मे शिखण्डीको नदीं मार सक 


शिखण्डके जन्मका वास्तविक व्रृत्तान्त मै जानता ६ । | 


समर भूमिम वह आततायी दोकर अतव्रितो भी प इते ध 
मारूगा ॥ ६७-६८ ॥ 

(=> % = © (^ ९ | 
यदि भोष्मः स्रियं हन्यात्‌ खन्तः कुयु विगर्हणम्‌ 
) (~ [र = (> तम्‌ ॥ ६९ 
नेनं तस्माद्धनिष्यामि दद्रापि समरे स्थ 

यदि भीष्म ख्रीका वध करे तो साधु पुरुष्‌ इसकी ¢ ) 
करेगे, अतः रिखण्डीको समरभमिमे खड़ा देखकर 
इसे नहीं मारूगा ॥ ६९ ॥ 
वशारायन उवाच्‌. । 
स 
एतच्छुत्वा तु कौरव्यो राजञा दुयाधनस्तदा | 
6, त्वा (व पममन्यत ॥ 40 
मुहतेमिव स ध्यात्वा भीष्मे युक्त 
=, = ~ { 
वेशम्पायनजी कहते ह~ -जनमेजय | € 


र 


कर कुःरुवंयी राजा दुर्योधनने दो घड़ी तक ङु 1 स 


| 


भीष्मके छवि रिखण्डीका वध न करना उचित द्म 


0 विणि अन < £ ; ॥ १९२॥ 
इति श्रीमहाभारते उश्चोगपवेणि अम्बरो पाख्यानपवेणि शिखण्डिपुस्सवप्रापौ द्विनवत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १५ 11 
इए पकार श्रोमह्य नसत उद्यागधरके अन्तम॑त्‌ अम्बोपाल्यानपतरमे शिखण्डोको पुरुषलयकी प्रा्ितरिषयक एक सौ वानये्वे अध्याय पूर ॐ 


(दाक्षिणात्य अधिक्र पाठका ‡ शोक मिषाकर ङु ७० 3 शोक है) 
<= 


॥ 


न~ ~ - 


अम्बोपाख्यानपर्व 1 
----ववव्््चव=--==---- 





जिनवत्यधिकङशततमो ऽध्यायः 
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तरिनवत्यधिकशततमोऽष्यायः 
र्योधनके पूनेपर भीष्म आदिके द्वारा अपनी-अपनी शक्तिका वणन 


संजय उवाच 
प्रभातायां त॒ शवैयौ पुनरेव सखुतस्तव । 
मध्ये सर्वस्य सैन्यस्य पितामहमपृच्छत ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! जव रात बीती ओर प्रभात 
हुआ? उक्त समये आपक्रे पुत्र दुर्योधनने सारी सेनक्रे बीचमे 
पुनः पितामह भीष्मसे प्रा-।॥ १ ॥ 
पाण्डवेयस्य गाद्भेय यदेतत्‌ सेन्यसुद्यतम्‌ । 


प्रभूतनरनागाद्वं महारथसमाकुलम्‌ ॥ २ ॥ 
भीमाज्ञंनप्रभृतिभिमेदेष्वासैमंहावदैः । 
ठोकपारस्तमेगंतं धष्युक्ञ पुरोगमैः ॥ ६ ॥ 
अप्रधरष्यमनावायमुद्धूतमिव सागरम्‌ । 
सेनासागरमक्षोभ्यमपि देवै्महाहवे ॥ ४ ॥ 


ध्गङ्धानन्दन ! यह जो पाण्डवोकी सेना युदधके छ्य 
उद्यत दै | इसमें ब्रहुत-से पदक, हाथीसवरार ओर घुड़सवार 
भरे हए दै । यह सेना बड़े-बड़े महारथियों एवं उनके विशाल 
रथौसे व्याप्त है। लोकपालोके समान महापराक्रमी एवं 
महाधनुर्धर मीमसेन्‌ः अर्जुन ओर धृषयुश्न आदि वीर 
इस सेनाकी रक्षा करते ह । यह उछकती हदं तरङ्गोसि युक्त 
समुद्रकी मति दुर्धषं प्रतीत योती है। इसे आगे बदनेसे 
रोकना असम्भव दै तथा बड़े-बड़े देवता मी इस महान्‌ 
युद्धे इस सैन्य-समुद्रको क्षुव्ध नहीं कर सकते ॥ २-४॥ 
केन किन गाङ्गेय क्षपयेथा महाद्युते । 
आचाय वा महेष्वासः कपो वा सुमहाबलः ॥. ५ ॥ 
कणो वा समर्छाघी द्वौणिवौ द्विजसत्तमः । 
दिन्याख्रविदुषः स्वं भवन्तो दि बले मम ॥ ६ ॥ 

'महातेजस्वी गङ्गानन्दन ! आप कितने समयमे इस सारी 
सेनाका विध्वंस कर सकते है १ महाधनुर्धर द्रोणाचार्य, अत्यन्त 
बटशाली कृपाचार्य, युद्धकी स्पृहा रखनेवके कर्णं अथवा 
दविजशरे अशवत्थामा क्रितने समयम शतुसेनाका संहार कर 
सक्ते है; क्योकि मेरी सेनाम आप ही सव लोग दिव्याश्ञोके 
शाता है ॥ ५-६ ॥ 

एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं परः कौतुहलं हि मे । 
हृषि नित्यं महाबाहो वक्तुम तन्मम ॥ ७ ॥ 

(महावाहो | म यद जानना चाहता हँ, इसके यि मेरे 
हृदयम सदा अत्यन्त कौतूदर बना रहता है । आप भून्चे यह 
बतानेकी कपा करे, ॥ ७ ॥ ` 

= भीष्म उवाच, 
अयुरूपं ऊुरशरष्ठ॒त्वय्येतत्‌ पृथिवीपते । 
बलाबरममित्राणां तेषां यदिह पृच्छसि ॥ ८ ॥ 
„ भीष्मजीने कहा-कुरशरेष्ठ ! पएथ्वीपते ! तुम जो 


यहा शतुभकरि बलाबले विषयमे पू रदे ह, यह तुम्हारे 
योग्य ही दै ॥ ८ ॥ 


म्ण राज्ञन्‌ म॒म रणे या शक्तिः परमा भवेत्‌ । 
शख्रवीयं रणे यच्च भुजयोश्च महाभुज ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! मदावराहो ! युद्धम जो मेरी ससे अधिक रक्ते 
है मेरे अस्र-शस्रका तथा दोनों भुजाओंका जितना वल दै 
वह सब व्रताता दू सुनो ॥ ९ ॥ 
आजवेनेव युद्धेन योद्धन्य इतरो जनः। 
मायायुद्धेन मायावी इत्येतद्‌ ध्मनिश्चयः ॥ १० ॥ 
साधारण लोगोके साथ सरटभावसे ही युद्ध करना चाहिये 
जो लोग मायावी दैः उनका सामना मायायुद्धसे ही करना 
चाहिये । यही धम॑शाख्रोका निश्चय है ॥ १० ॥ 
हन्यामहं महाभाग पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
दिवसे दिवसे कृत्वा भागं प्रागाहिकं मम ॥ *१९१॥ 
महामाग ! मेँ प्रतिदिन षाण्डवोंकी सेमाको पहले अपने 
दैनिक भागम विभक्तं करके उसका वघ करगा ॥ ११ ॥ 
योधानां द्ासाहसं त्वा भागं महाद्युते । 
सहस्रं रथिनामेकमेष भागो मतो मम ॥ १२॥ 
महाद्युते ! दस-दख इजार योद्धाओंका तथा एक हजार 
राथयोका समूह मेरा एक भाग मानना चाहिये ॥ १२ ॥ 
अनेनाहं विघानेन्‌ संनद्धः सततोत्थितः । 
क्षपयेयं महत्‌ सेन्यं काठेनानेन भारत ॥ १३॥ 
भारत ! इस विधानसे मे सदा उत ओर संनद्ध होकर 
उस विद्यार सेनाको इतने ही समयम नष्ट कर सकता दँ ॥ 
सुश्वेयं यदि बाखराणि महान्ति समरे स्थिनः। 
शतसारस्घातीनि हन्यां मासेन भारत ॥ १४॥ 
भारत | यदि मै युद्धम खित होकर खखों वीरोका 
संहार करनेवाले अपने महान्‌ अस्रोका, प्रयोग करने लमू तो 
एक मासमे पाण्डवोंकी सारी सेनाको नष्ट कर सकत हू | १५। 
संजय उवाच 
श्रत्वा भीष्मस्य तद्‌ वाक्यं राजा दयां घनस्ततः । 
पर्यपृच्छत राजेन्द्र॒ द्रोणमङ्गिरसां वरम्‌ ॥ १५ ॥ 
आचायं केन फाटेन पाण्डुपुत्रस्य सेनिकान्‌ । 
निहन्या इति तं द्रोणः प्रत्युवाच हसन्निव ॥ १६॥ 
संजय वोले--रजे्द्र ! भीष्भका यह बचन सुनकर 
राजा दुयौधनने आङ्गिरस ब्राह्मणोमे सवरस श्रेष्ठ द्रोणाचार्यसे 
पूछा-आचायं | आप कितने समयमे पाण्डुपुत्र युिष्ठिरके 
सेनिकोंका संहार कर सकते हैँ १ यह प्रभ्र सुनकर द्रोणाचार्यं 
हसते हए-से बोके-॥ १५-१६ ॥ 
स्थविरोऽस्मि महाबाहो मन्द्भ्राणविचेष्ितः। 
शख्राग्निना निदे हेयं पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
(महाबाहो ! अब तो मँ बृूदा हो गया, मेरी पराणशक्ति 
ओर चेटा कम हो गयी तो मी भपने अख-शख्रोकी अभ्रिसे ~ 
पाण्डवोंकी विशाख वाहिनीको भस कर दुगा ॥ १७ ॥ 
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यथां भीष्मः शान्तनवो मासेनेति मतिमंम । 
पषा मे परमा शक्तिरेतन्मे परमं वलम्‌ ॥ १८ ॥ 
{जैसे यान्तनुनन्दन भीष्म एक मासमे पाण्डवनसेनाका 
विनाश कर सकते है, उसी प्रकार ओर उतने ही समयमे 
म मी कर सकता हू, ेसा मेरा विश्वास दे | यदी मेरी ससे 
बड़ी शक्ति दे ओर यही मेरा अधिक-से-अधिकर बर ह'।१८॥ 
द्वाभ्यामेव तु मासाभ्यां कृपः शारद तो.्रवीत्‌ । 
द्रौणिस्तु दशरात्रेण प्रतिजज्ञे बलक्षयम्‌ ॥ १९. ॥ 
कृपाचार्यने दो महीनोमे पाण्डव-सेनाके संहारकी बात 
कही; परंतु अश्वत्यामाने दस ही दिनोमे शनरुसेनाके संहारकी 
प्रतिज्ञा कर टी ॥ १९ ॥ 
करणैस्तु पञ्चरा्ेण प्रतिज्ञे महास्रवित्‌ । 
तच्छ्रुत्वा सूतपुत्रस्य वाक्यं सागरगासुतः ॥ २० ॥ 


श्रीमहाभारते 








जहास सखनं हासं वाक्यं चेदा र 
न हि यावद्‌ रणे पाथं वाणशङ्खधनुरध | 
वासुदेवसमायुक्तं रथेनायान्तमाह | २ 
समागच्छसि राधेय तेनैवमभिमन्यसे । 
शक्यमेवं च भूयश्च त्वया वक्तुः यथेष्टतः | 

वड़-वड़े अस््नके शाता कर्णने पच ही दिनेमि ॥ 
सेनाको नध्र करनेकौ प्रतिज्ञा की । सूतपुतरका यह  : 
कर गज्ञानन्दन मीष्मजी हाक मारकर हैष पे ओर प 
वचन बोले-श्रघापुत् । जवतक युदधभमिमे शंखः का ओ 
धनुप्र धारण करनेवले श्रीकृष्णसहित अजुनको तुम एव 
रथस आति हुए नहीं देखत ओर जवतक्‌ उन साधत 
स॒ठमेड्‌ नहीं होती, तभीतकर एेसा अभिमान प्रकट कस ् 
तुम इच्छानुसार ओर भी एसी ब्रहुत-सी बहकी.बहकौ र 
कह सकते दोः ॥ २०-२२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि अम्बोपाख्यानपवणि सीप्मादिंशक्तिकथने'त्रिनवस्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १ ९३॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत.उ्ोगपवक अन्तैत अम्बोपाख्यानप्वरमे भीष्म आदिके द्वारा अपनी दाति वर्णनपिषवक ए सं 


तिरानवय अध्याय पुरा हु ॥ ९१२ ॥ 
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वे्ञ्पायन उवाच 

एतच्छ्रुत्वा तु कौन्तेयः सर्वान्‌ स्ातृनु परे । 
आहय भरतध्ेष्ठ इदं वसनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

वैराम्पायनजी कहते ह --भरतग्ने्ट जनमेजय ! कौरव- 
सेनाम जो बातचीत हुई थी उसक्रा समाचार पाकर ुन्ती- 
नन्दन युधिष्ठिरे अपने सव भाईयोको एकान्तम बुलाक्रर इस 
प्रकार्‌ कहा ॥ १ ॥ 

युधिष्टिर उवाच 

धातेराष्टस्य सैन्येषु ये चारपुरुषा मम। 
ते प्रवृति प्रयच्छन्ति ममेमां व्युधितां निशाम्‌ ॥ २ ॥ 
दुयोघनः किलापृच्छदापगेयं महावतम्‌ । 
केन काटेन पाण्डूनां हन्याः सेन्थमिति प्रभो ॥ ३ ॥ 

युधिष्ठिर बोके-धृतराष्टकी सेनाम जो भेरे गुप्तचर 
नियुक्त दै, उन्होने मुञ्चे यह समाचार दिया दै क्रि इसी विगत 
रत्रिमे दुयोधनने महान्‌ व्रतधारी गङ्गानन्दन भीष्मसे यह्‌ 
प्रशन किया धाकि प्रभो | आप पाण्डर्वोँकी सेनाका कितने 
समयमे संहार क सकते दै ॥ २-३॥ 
मासेनेति च तेनोक्तो धातरा: खुदुर्मतिः। 
तावता चापि कन द्रोणोऽपि प्रतिजक्िवान्‌ ॥ ७ ॥ 
गौतमो द्विग॒णं ऊलमुक्तवानिति नः श्रुतम्‌ । 
द्रौणिस्तु दशरात्रेण प्रतिजक्षे मदाखवित्‌ ॥ ५ ॥ 

मीप्म्‌जीन धृतरा पुत्र ददि दुर्योधनो यह उत्तर 


दिया कि म एक महीनमे पाण्डव-सेनाका विनाश कर सकता 


टर । द्रोणाचायने मी उतने ह समयमे वैसा करने परति 
की । कृपाचार्यने दो महीनेका समय बताया | यह्‌ वात छी 
सुननेमे आयी दे तथा महान्‌ अख्वेत्ता अश्वत्थामा द्वप 
दिनो पाण्डव-सेनक्रे संहारकी प्रतिदा की द ॥ ४-५॥ 
तथा दिभ्याख्रवित्‌ कणैः सम्पृष्टः कुरुसंसदि । 
पञ्चभिदिवसेदंन्तं ससैन्यं प्रतिजक्िवान्‌ ॥ ६। 
दिव्या््वेत्ता कणंसे जव कौरव-समाम पू गया 
उसनेर्पोच दी दनोमे हमारी सेनाफो नष्ट करनेकी प्रति कठ 
तस्मादहमपीच्छामि थोतुजुन ते दचः। 
कालेन कियता राश्रून्‌ श्चपयेरिति फाल्ुन ॥ ५. | 
अतः अर्जुन | मँ भी तुम्हारी वात सुना बाह । | 
फाल्गुन | तुम कितने समयमे दानुओको न्ट कर सक्ते है॥ 
पवमुक्तो गुडाकेशः पाथिवेन धनंजयः। 
वासुदेवं समीक्यदं वचनं प्रत्यभाषत ॥ ८। ` 
राजा युधिष्ठिरके इस प्रकार पूच्नेपर निद्राविजयी %! । 
ने भगवान्‌ शरह्कष्णकी ओर देखकर यह बात कदी-॥८ । 
सवे पते महात्मानः रताखराश्चित्रयोधिनः। ` , 
असंशयं महाराज हन्युरेव न संशयः ॥ “ 
(महाराज ! निःसंदेह ये सभी महामना योद्धा अल 
के विद्वान्‌ तथा विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेवाले दै। \॥ | 
उतने दिनम शनुसेनाको मार सकते है, इसमे संशय +^ ` 
भ ५ म्यहम्‌ 
अपेतु ते मनस्तापो यथा सव्यं ्वीम्यहम्‌। , | ` 
हन्यामेकरथेनैव बासुदरेवसह।यवाच्‌ ॥ ^“ + 





सामरानपि छोकांस्ीन्‌ सवौन्‌ स्थावरजङ्गमान्‌ । 

भूतं भव्यं भविष्यं च निमेषादिति मे मतिः ॥ ६१९ ॥ 
परंतु इसते आपके मनम संताप नहीं होना चाद्ये । 

आपका मनसताप तो दूर दीहो जाना चाद्ये | मै जो सत्य 

ब्रात कहने जा रदा दरू, उसपर ध्यान दीजिये । मै भगवान्‌ 

श्रीक्रष्णकी सदहायतासे युक्त हुआ एकमात्र रथको ठेर ही 

देवताओंसदित तीनों लोकौ; सम्पूरणं चराचर प्राणियों तथा 

भूत, वर्तमान ओर मविप्यको भी पल्क मारतेमासते नष्ट 

कर सकता हूँ | एेसा मेरा विश्वास हे ॥ १०-११ ॥ 

यत्‌ तद्‌ घोरं पदयुपतिः प्रादादस्ं महन्मम । 

कैराते उन््युद्धे तु तदिदं मयि वतंते॥ १२॥ 
भगवान्‌ पञ्चुपरतिने क्रिरातवेषमे दन्द्रयुंद्र करते समय मुके 

जो अपना भयंकर महाच्च प्रदान क्रिया था, वह मेरे पास मौजूद है ॥ 

यद्‌ युगान्ते पशुपतिः सवंभूतानि संहरन्‌ । 

प्रयुक्तं पुरुषव्याघ्र तदिदं मयि वतते ॥ १३॥ 
धपुरुषसिंह | प्रख्यक्रालमै समस्त प्राणियोका संहार करते 

समय भगवान्‌ पशुपति जिस अख््क्रा प्रयोग करते दै, वदी यह मेरे 

पास विद्यमान दै ॥ १३॥ 

तन्न जानाति गाङ्गेयो न द्रोणो न च गौतमः] 

न च द्रोणसुतो राजन्‌ कुत एव तु सूतजः ॥ १४॥ 
धराजन्‌ | इसे न तो गङ्गानन्दन भीष्म जानते दैः न 

द्रोणाचायं जानते दैः न कृपाचार््॑ जानते हँ ओर न द्रोणपुत्र 

अश्वत्यापराक्रो ही इतक्रा पता है; फिर सूतपुत्र कणं तो इसे 

जान ही केसे सकता है १॥ १४॥ 

न तु युक्तं रणे हन्तु दिव्यैरस्रैः परथगजनम्‌ । 

आजेवेनैव युद्धेन विजेष्यामो वयं परान्‌ ॥ १५॥ 
'्परंतु युद्धम साधारण जनोको दिव्याख्नोदारा मारना 

पि उचित नदीं दै; अतः हमल्येग॒ सरकतापूणं युद्धके 

दारा ही श्रुओंको जीतेगे ॥ १५ ॥ 

तथेमे पुरुपभ्याघ्राः सहायास्तत्र पार्थिव । 

सवे दिव्याखरविदांसः सवे य॒ुद्धाभिकष्धिणः ॥ ९६॥ 


पञ्चनवत्यधिकाततमोऽध्यायः 
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धराजन्‌ | ये सभी पुरुषसिंह जो हमारे सहायक ई, 
दिव्या्खरोका ज्ञान रखते दै ओर सभी युद्रकी अभिलाषा 
रखनेवले है ॥ १६ ॥ 

दान्तावभरथस्नाताः सवं एतेऽपराजिताः । 
निहन्युः समरे सेनां देवानामपि पाण्डव ॥ १७॥ 

इन सवने वेदाध्ययन समाप्त करके यज्ञान्त स्नान क्रिया 
हे । ये समी कभी परास्त न होनेवटे वीर द । पाण्डुनन्दन ! 
ये लोग समरभूमिमे देवताओंकी सेनाको भी न्ट कर सकते ई ॥ 
शिखण्डी युयुघानश्च धृष्दयुञ्चश्च पाषतः। 
मीमसेनो यमौ चोभौ युधामन्यूत्तमौजसौ ॥ १८ ॥ 
विराटद्रुपदौ चोभौ भीष्मद्रोणसमौ युधि। 
ध्दिखण्डी, सात्यक्रः द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्नः भीमसेन 
दोनों भाई न्कुल-सदहदेवः युधामन्यु, उत्तमौजा तथा राजा 
विराट ओर द्रुपद मी युद्धम भीष्म ओर द्रोणाचार्यकी समानता 
करनेवाले दै ॥ १८२ ॥ 
शश्व महावाहुहैँडिम्वश्च महाबलः ॥ १९॥ 
पुजोऽस्याञ्जनपयी त॒ महावपराक्रमः। 
शैनेयश्च महावाहुः सहायो रणकोव्रिदः ॥ २०॥ 
'महाबाहु शङ्ख, महाघरली घटोत्कचः महान्‌ बल ओर 
पराक्रमसे - सम्पन्न घटो च-पुत्र अञ्ञनपर्वां तथा संग्राम- 
कुश महावाहु स्यक्रि-ये तभी आपे सहायक ह १९-२०॥ 
अभिमन्युश्च बरवान्‌ द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः । 
खयं चापि समथो ऽसि ओलो्योत्सादनेऽपि च ॥२९॥ 
'बर्वान्‌ अभिमन्यु ओर द्रौपदीके र्पौचिों पुत्र तो आपके 
साथै दही । आप खयं मी तीनों छोकोंका संहार करनेमें 
समथ ६ ॥ २१॥ 
क्रोधाद्‌ यं पुरुषं पदयेस्तथा शक्रसमयुते । 
ख श्िप्रं न भवेद्‌ व्यक्तमिति त्वां वेदि कौरव ॥ २२॥ 
८इ्द्रके समान तेजस्वी कुरुनन्दन | आप क्रोधपू्क्र जिस 
पुरुषको देख टे बह शीघ्र ही नष्ट हो जायगा । आपके इ 
प्रभावको म जानता रूः ॥ २२॥ 


इति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि अस्तरोपाख्यानपर्वैणि अजञ॑नवाक्ये चतुनैवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९४ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहामारत्‌ उचोगर्वके अन्तत अभ्बोषल्यानपर्वमे अर्जुनवाक्यव्िषयक एक सौ चौरानवर्रः अध्याय पूरा हुमा ॥९०.६॥ 


पञ्चनवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
कौरवसेनाका रणके लिपि प्रान 


वैशम्पायन उवाच 
ततः प्रभाते विमले धातरा चोदिताः 
दुयोघनेन राजानः प्रययुः पाण्डवान्‌ प्रति ॥ ९ ॥ 
वेशग्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
तिमेर प्रमातकाकपमै धृतराष्ट्र दुोधनसे प्रेरित हो सव 
राजा पराण्डवेसि युद्ध करनेके लिथि चरे ॥ १ ॥ 


आप्ठाग्य शुचयः सवं स्रग्विणः शुङ्कवाससः । 
गृहीतशसखा ध्वजिनः खस्ति वाच्य इताग्नयः ॥ २ ॥ 
चलनेके ५हे उन सव्रने स्नान करके शद्ध हो उवेत वख 
घारण कियेः पुष्पोकी मालार्ण्‌ पहनींः ब्ाह्मणोँसे स्वस्तिवाचन 
कराया; अग्निम आहूुतियां दीं, फिर ध्वजा फहराते हए 
दायोमे अल्-शस लेकर रणभूमिकी ओर प्रसित हए ॥ २॥ 
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सवै ॒ब्रह्मविदः शुराः सवै खुचरितत्रताः । 
सव वमभ्रतरचैव सव चाहवलक्षणाः ॥ ३ ॥ 
वे सभी वेदवेत्ता; श्यरवीर तथा उत्तम विधिसे व्रतका 
पालन करनेवाठे थे । सभी कवचधारी तथा युद्रके चिहोँसे 
, सुश्लोभित.थे ॥ ३ ॥ 
आहवेषु परौँलोकान्‌ जिगीषन्तो महावलः । 
पकाय्रमनसखः सवं श्रदधानाः परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
वे महाबली वीर युर पराक्रम दिखाकर उत्तम टोको- 
पर विजय पाना चाहते थे । उन सवका चित्त एकाग्र 
था ओर वे सभी एक दुमरेपर विश्वास करते थे ॥ ४॥ 
विन्दालविन्दावावन्त्यौ केकया वाह्िकैः सह । 
प्रययुः सवै पवते भारद्वाजपुरोगमाः ॥ ५ ॥ 
अवन्तीदेशके राजकुमार विन्द ओर अनुविन्द, बाह्ीक- 
देशीय तैनिकोके साथ केकयराजकुमार-- ये सव द्रोणाचायंको 
आगे करके चले ॥ ५ ॥ 
अश्वत्थामा शान्तनवः सैन्धवो ऽथ जयद्रथः । 
दाक्षिणात्याः प्रतीच्याश्च पवेतीयाश्चये चपाः ॥ ६ ॥ 
गान्धारराजः शकुनिः प्राच्योदीच्याश्च सर्वशः । 
शाक्राः किराता यवनाः शित्रयोऽथ वसातयः ॥ ७ ॥ 
स्वैः स्वैरनीकैः सहिताः परिवार्य महारथम्‌ । 
पते महारथाः सवं द्वितीये नियंयुवेले ॥ ८ ॥ 
अश्वत्थामा, भीष्मः मिन्धुराज जयद्रथः दाक्षिणात्य नरेशः 
पाश्चा्य भूपाल ओर पवतीय भूपाः गान्ध।रराज शकुनि तथा 
पूव ओर उत्तर दिशाके नरेशः शाक, करिरान, यवनः शिवि ओर 
वसाति भूपाल्गण-ये सभी महारथीलोग अपनी-अपनी 
सेनाओंके साथ महारथी ( भीष्म ) को सव्र ओरसे घेरकर दूसरे 
सैन्य-दल्के रूपमे सुसजित होकर निकठे ॥ ६-८ ॥ 
छरुतवमौ सहानीकखिग्तंश्च महारथः । 
दुयोघनश्च नृपतिश्रौतभिः परिवारितः ॥ ९ ॥ 
- शलो भूरिश्रवाः श्यः कौसल्यो ऽथ बृहद्र थः । 
` एते ` पश्चादज्रगता धातंराषटरपुरोगमाः ॥ १० ॥ 
छेनाप्रहित कृतवर्मा, महारथी त्रिगतेः. माइयेसि भिरा 
हमा महाराज द्धन, शलः भूरिश्रवाः शल्य तथा कोसल- 
राज बृहद्रथ-ये दु्यौधनको अगे करके उसके पीछे-पीछे 
( वतीय सैन्यदलमे ) चठे ॥ ९-१० ॥ 
ते समेत्य यथान्यायं धातर्रा महावलाः । 
` + कुखस्ेत्रस्य पश्चाधं व्यवातिष्ठन्त दंरिताः ॥ ११॥ 
धरतराष्टके वे महावर पुत्र रणक्षे्रमे जाकर कवच आदिसे 
इति श्रीमहाभारते उध्ोगपद्॑णि अम्बोपाख्यानपव्र॑णि 


इ प्रकार शरीनटामःरत उपप्र्क अन्तत अम्बोषर्यानपरवमे कौरव-सेनाका युद्धः रिय प्रस्यानविषयक प्क स वा 
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॥ 
[ ऽधो | 
न हो कुरक्षेत्रके पश्चिम भागे वि | 
दुयों घनस्तु शिविरं कारयामास भारत । | 
यथैव हास्तिनपुरं द्वितीयं समन्तम्‌ ॥ 
न विदोषं विजानन्ति पुरस्य शिविरस्य घा। ५ 
कुशला अपि राजेन्द्र॒ नरा नगरवासिनः ॥१ 
मारत ! दुरयोधनने पदृकेसे ही एेसा निवासन १ 
रक्ला थाः जो दूसरे हस्तिनापुरकी मति सजा हि ॥ 
सिज सधवा ॥ 
द्र ! नगरमे निवास करनेवाले चतुर मनु म॑ । 
दिविर तथा दस्तिनापुर नामक नगरमे क्या अन्तर ॥ 
नहीं समञ्च पाते ये ॥ १२-१३॥ 
तादृशान्येव दुगौणि राज्ञामपि महीपतिः। 
कारयामास कौरव्यः शातदो ऽथ सहल्रशः॥ १५। 
अन्य राजाओंे ल्य भी कुरुवंशी मूपाको के 
सैकड़ों तथा सदस दुगं बनवाये ये ॥ १४ ॥ 
पञ्चयोजनमुल्खज्य अरण्डलटं तद्रणाजिरम्‌ 
सेनानिवेशास्ते राजन्नाविङ्टाञ्छतसंघशः॥ १५। 
समराङ्कणके ल्व पोच योजनका प्रेरा छोडकर सेनि 
ठहसनेके स्यि सौ-सौकी संख्याम कितनी हवी श्र 
छावनिर्यौ डाली गयी थीं ॥ १५ ॥ 
तत्र ते पृथिवीपाला यथोत्साहं यथाबलम्‌ 
विविदुः रिबिराण्यत्र द्रव्यवन्ति सहस्रशः ॥ \\। 
उन्हीं बहुमूस्य आवद्यक सामभ्ि्योसि सम्प ह 
छावनिर्योमें वे भूपाल अपने बर ओर उत्साहक अतुस्प ए 
के छ्य उद्यत होकर रहते थे ॥ १६ ॥ 
तेषां दुयोधनो राज्ञा ससैन्यानां महात्मनाम्‌ । 
व्यादिदेश सबाह्यानां भक्ष्यभोज्यमयुत्तमम्‌ ॥ ५ 
सखनागाश्वमनुष्याणां ये च शि्पोपजीविनः। 
ये चान्येऽनुगतास्तत्न सूतमागधवन्दिनः ॥ !८ | 
राजा दुर्योधन सवारि्ों ओर सैनिकोसहित उन # 
मना नेरेशोको परम उत्तम भक्षय-भोज्य पदार्थं दव ४ 
हाथि्यो, अद्वो, वैदल मनुष्यो, शिस्प-जीवियोौ, अन ४ 
गामिर्यो तथा सूत, मागध ओर वंदीजर्नोको म पत | 
आओरसे भोजन प्राप्त होता था ॥ ९७-१८ ॥ 
वणिजो गणिकाश्चारा ये चैव प्रेक्षका जनाः । ॥ 
सर्वस्तान्‌ कौरवो राजा विधिवत्‌ प्रत्यवैक्षत ॥ ^ , 
वरहो जो वणिकः गणिकार्णैः गुप्तचर तथा स ध 
आति थे, उन सवकी ठुःखुराज दुर्योधन विधिषू 
करता था ॥ १९ ॥ 


कोर त त्यधिकदाततमो ऽध्यायः १ 
सैन्यनिर्यागे पञ्चनवस्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ 








१५॥ 


६ 
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अष्याय्‌ पूरा हा ॥ ९९५ ॥ 


॥। 
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षण्णवत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
पाण्डवसेनाका युद्धके रिय प्रस्थान 


वै्यम्भायन उवाच 
तथैव राजा कौन्तेयो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। 
धरष्युस्नमुखान्‌ वीरांश्चोदयामास भारत ॥ ९ ॥ 
वैदाम्पायनजी कते है--जनमेजय ! इसी प्रकार 
कुन्तीनन्दन धघमंपुत्र राजा युधिष्ठिरने भी धृष्ट्ुम्न आदि 
वीरको युके ल्ििजानेकी आज्ञादी॥ १॥ 
चेदिकाशिकरूषाणां नेतारं दढविक्रमम्‌ । 
सेनापतिमभित्रघ्नं धृ्के तुमथादिदात्‌ ॥ २ ॥ 
चेदि, काशि ओर करूषदे शेके अधिनायकर दद्‌ पराक्रमी 
शन्रुनाशक सेनापति धृष्टकेतुको भी प्रस्यान करनेका आदेश दिया। 
विराटं द्रुपदं चेव युगुध्रान शिखण्डिनम्‌ । 
पाश्चाल्यौ च महेष्वासौ युधामन्यूत्तमोजसौ ॥ ३ ॥ 
विराटः द्रुपद, सात्यक्रि, चिखण्डी, महाधनुर्धर पाञ्चाल- 
वीर युधामन्यु ओर उत्तमौ जाकर मी राजाका आदेश प्रास्त हुआ 
ते शुराधित्रवसोणस्तप्तकरण्डलधारिणः। 
आलञ्यावसिक्ताञ्वछिता धिष्ण्येष्विव हुताश्नाः॥ ४ ॥ 
अशोभन्त महेष्वासा ग्रहाः प्रज्वलिता इव । 
वे महाधनुधेर शूरवीर विचित्र कवच ओर तपाये हए 
सोनेकरे कुण्डक रारण क्रिये वेदीपर ध्रीकी आहूतिसे प्रज्वलित 
हुए अग्निदेवकरे समान तथा आकाशमे प्रकाशित होनेवाठे 
ग्रहोकी मेति ोभा पारहेथे॥ ५३॥ 
अथे सैन्यं यथायोगं पूजयित्वा नरर्षभः ॥ ५ ॥ 
दिदेश्च॒ तान्यनीकानि प्रयाणाय महीपतिः । 
तेषां युधिष्ठिरो राजा ससैन्यानां महात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यादिदेश सवाद्यानां भक्ष्यभोज्यमयुत्तमम्‌ । 
सगजाण्वमनुष्याणां ये च शिल्पोपजीविनः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर योग्यतानुसार सम्पूणं सेनाका समादर करके 
नरशरष्र राजा युधिष्रिरने उन मेनिकोको प्रस्थान करनेकी आज्ञा 
दी ओर सेना तथा सवारियोमहित उन महामना नेशोको 
उत्तमोत्तम खानि-पीनेकी वस्त देनेकी आज्ञा दी । उनके 
साथ जो भी हाथी, घोड़े, मनुष्य ओर टिस्पजीवी पुरुष येः 
उन सव्रके छिये भोजन प्रस्तुत करनेका आदेश दिया ॥९-७॥ 
अभिमन्युं ब्रहन्तं च द्रौपदेयांश्च सर्वशः। 
धष्द्युस्रमुखानेतान्‌ प्राहिणोत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ ८ ॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्िरने धृष्टदयुम्नको आगे करके अभिमन्यु? 
बृहन्त तथा द्रौ दीक पाचों पुत्र-इन सवक्रो प्रथम सेनाद्र्के 
साय भेजा ॥ ८ ॥ 
भीमं ख युयुधानं च पाण्डवं च धनंजयम्‌ । 
दवितीयं भेषयामास बलस्कन्धं युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 
भीमसेनः सात्यकि तथा पाण्डुनन्दन अर्जुनको युधिष्ठिरे 
दितीय सेन्यसमूहका नेता बनाकर भेजा ॥ ९ ॥ 


भाण्डं समारोपयतां चरतां सम्प्रधावताम्‌ । 
हृष्टानां त्र योधानां शब्दो दि वमिवास्पृरात्‌ ॥ १० ॥ 
वरहौँ हर्षम भरे हए कुक योद्रा सवारिर्योपर युद्धकी 
सामग्री चदाते, कुछ इधर-उधर जाते ओर कुछ लोग कार्यवा 
दौड्-धुप करते थे । उन सवका कोलाहल मानो खगंरोकको 
चयूने ख्गा॥ १० ॥ 
खयमेव ततः पश्चाद्‌ विराटद्रुपदान्वितः । 
अथापरर्मदीपाठेः सह॒ प्रायान्महीपतिः ॥ १९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा विराट ओर द्रुपदको साथ ठे अन्यान्य 
भूपालोंसहित सयं राजा युधिष्ठिर चे ॥ ११ ॥ 
भीमघन्वायनी सेना धृण्युम्नेन पाटिता । 
गङ्गेव पू्णी स्तिमिता स्यन्दमाना व्यदृश्यत ॥ १२॥ 
भयंकर धनुर्धरोसे भरी दुई ओर धृषटयुम्नके दवारा सुरक्षित 
हो कीं ठहरती ओर कदं आगे बरदती हुई वह पाण्डवसेना 
कहीं निश्चल ओौर कदी प्रवाहशीक जट्से भरी गङ्गाके समान 
दिखायी देती थी ॥ १२ ॥ 
ततः पुनरनीकानि न्ययोजयत वुद्धिमान्‌ । 
मोदयन्‌ धृतराष्ट्रस्य पुत्राणां बुद्धिनिश्चयम्‌ ॥ १३॥ 
थोडी. दूर जाकर बुद्धिमान्‌ राजा युधि्ठिगने धृतराष्टके 
पुत्रक बौद्धिक निश्चेयमे भ्रम उन्न करनेकर व्व अपनी 
सेनाक्रा दुबारा संगटन क्रिया ॥ १३ ॥ 
द्रौपदेयान्‌ मदेष्वासानभिमन्युं च पाण्डवः। 
नकुटं सहदेवं च सवादत्रेव धपभद्रकान्‌ ॥ १४॥ 
ददा चाश्वसहस्राणि द्विसहस््राणि दन्तिनाम्‌ । 
अयुतं च पदातीनां रथाः पञ्चशतं तथा ॥ १५॥ 
भीमसेनस्य दुर्धरं प्रथमं प्रादिशद्‌ बलम्‌ । 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे प्रौपदीके महाघनुर्घर पुत्र, अभिमन्युः 
नक्रुकः, सहदेवः समस्त प्रभद्रक वीरः दम हजार बुङ्सवारः 
दो हजार हाथीमवार, दम हेजार्‌ वैदल तथा पौ मौ रथी-- 
इनके प्रथम दुर्भ दनको भीमसेनकी अध्यक्षतामं दे दिया ॥ 
मध्यमे च विगर च जयत्सेनं च पाण्डवः ॥ १६॥ 
महारथौ च पाञ्चाल्यौ युधामन्यूत्तमोजसौ । 
वीर्यवन्तौ महात्मानौ गदाकार्मुकधारिणौ ॥ १७॥ 
अन्वयातां तदा मध्ये वासुदेवधनंजयौ । 
बीचक्रे दलम राजाने विराटः जयत्सेन तथा पाञ्चाक- 
देशीय महारथी युधामन्यु ओर उत्तमोजाक्रो रक्खां । हाथोमे 
गदा ओर धनुष धारण किये ये दोनो वीरं ( युधामन्यु- 
उत्तमौजा } बड़े पराक्रमी ओर मनस्वी थे । उस समय इन 
सवके मध्यभागमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अयन सेनाके पीछे- 
पीछे जा रदे थे ॥ १६-१७३ ॥ भ 
बभूवुरतिसंरब्धाः  रतपहरणा _ नराः ॥ १८ ॥ 
तेषां विशतिसादस्ना हयाः शरोरधिष्ठिताः। 
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पञ्च नागसहस्राणि रथर्व॑शाश्च स्वराः ॥ १९॥ 
उस समय जो योद्धा पके कभी युद्र करचुकेथेःवे 
अविकशमे भरे हुए ये । उनम बीस हजार षोड एेसे थे जिनकी 
पीठपर शौर्य॑सम्पन्न वीर बरैठे हुए थे। इन घुड़सवारोकि साय 
पोच "हजार गजारोही तथा ब्रहुत-से रथी मी थे ॥ १८-१९॥ 
पदातयश्च ये शुराः कामुकासिगदाधराः। 
सहस्रशोऽन्वयुः पश्चादग्रतश्च सहस्रशः ॥ २०॥ 
धनप्र, बाणः खङ्ग ओर गदा ध।रण करनेवाले जो पैदल 
सेनिक येवे सहखोकी संख्याम सेनके भगे ओर पीछे चरतेथे॥ 
युधिष्ठिरो `य सैन्ये खयमेव बलार्णवे । 
तत्र ते .पृथिवीपाल्टा भूयिष्टं पर्यवस्थिताः ॥ २१॥ 
जिस सेन्य-समुद्रमे स्वयं राजा युधिष्ठिर थे, उसमे बहुत.से 
भूमिपाक उन्हें चारो ओरसे घेरकर चल्ते थे ॥ २१ ॥ 
तत्र॒ नागसहस्राणि हयानामयुतानि च। 
तथा रथसहस्राणि पदातीनां च भारत ॥ २२॥ 
भारत | उसमे एक हजार हाथीसवारः दस हजार धुड- 
सवारः एक हजार रथी ओर करई सदस पैदल सेनिक ये ॥ 
चेकितानः सखरसेन्येन महता पार्थिवर्षभ । 
धृष्टकेतुश्च चेदीनां प्रणेता पार्थिवो ययौ ॥ २३॥ 
वरपश्रष्ठ ! अपनी विश्चाल सेनकरे साथ चेकितान तथा 
चेदिराज धृष्टकेतु भी उन्ीके साथ जा रहे थे॥ २३॥ 
सात्यकिश्च महेष्वासो चृष्णीनां प्रवरो रथः । 
चतः शतसहस्रेण रथानां प्रणुदन्‌ वी ॥ २४ ॥ 
दृष्णिवंशके प्रमुख महारथी महान्‌ धनुर्धर बलवान्‌ 
सात्यकि एक लाख रथियोसे धिरकर गजना करते हुए आगे 
बद्‌ रहे ये ॥ २४ ॥ 
क्षतरदेवन्रह्मदेवौ रथस्थो पुरुषर्षभौ । 
जघनं पालयन्तौ च पृष्ठतोऽनुप्रजग्मतुः ॥ २५॥ 
्षच्रदेव ओर ब्रह्मदेव ये दोनों पुरुषरत्न रथपर ब्रैटकर 
सेनाके पिले भागकी रक्षा करते हुए पीछे.परछे जा रहे थे' | 


 हाकटापणवेशाश्च यानं युग्यं च सर्वेशः । 


तत्र॒ नागसहस्राणि हयानामयुतानि च 

फटगु सवं कटर च.यत्किञ्ित्‌ शाद्बलम्‌ ॥ २६॥ 

कोशसंचयवाहांच कोष्ठागारं तथेव च ¦ 

गजानीकेन संग्रह शनैः प्राय।द्‌ युधिष्ठिरः ॥ २७॥ 
इनके सिवा ओर भी बहुत-से छकडेः दूकान, वेशभूषाकर 

सामानः सवारिर्यो, सामान ढोनेकी गाड़ी, एक सदख हाथी, 

अनेक अयुत रोड अन्य चछरोरी-गीरी वस्तु, खिर्यो, कृश 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि अम्बोपाल्यानप॑णि 


प प्रकार श्रीमहामारत उयोणपवैके अन्तर्गत अम्बोषाख्यानपर्वते पाण्ट 
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ओर दुवल मनुष्य, कोश-संग्रह ओर दि । 
तथा कोष्ठागार आदि सव कुछ संग्रह करक ण 
धीरे-धीरे गजसेनाके साथ यात्रा कर रे थे ॥ प्न बु | 
तमन्वयात्‌ सत्यरतिः सौचित्ति्दट्मै ९ 
श्रेणिमान्‌ वसुदानश्च पुः कार्यस्य वावि, 
रथा विद्टातिसाहस्ता ये तेषामनुयानिन । # 
हयानां ददा कोर्यश्च महतां किंकिणीकिनाम्‌ 
गजा विदशातिसाहखरा ईद्न्ताः भदारिणः ५। 
कीना भिन्नकरटा मेधा इव विसर्पिणः ॥ 
उनके पीठे सुचित्ते पुत्र रणदुर्मद सलि ५ 
वसुदान तथा कारिराजकर सामर््यलाली पुत्रजारेषे| | 
सवका अनुगमन करनेवष्टि बरी हजार रथी; पु 
सुशोभित दस करोड़ घोडे ईपादण्डके समान रतव रा 
बुरा, अच्छी जतिमे उन्न, मदलावी सौर मप्र फ़ 
क समान चल्नेवालि वीस हजार दाथी थे ॥ २८-२५॥ 
षष्िनोगसहस्राणि ददान्यानि च भारत। 
युधिष्ठिरस्य यान्यासन्‌ युधि सेना महात्मनः॥। 
क्षरन्त इव॒ जीमूताः प्रमिन्नकरटामुखाः। 
राजानमन्वयुः पश्चाचटन्त इव पर्वताः॥ ९ 
भारत | इनक्रे सिवा, युद्धम महात्मा युधिषिकेफा 
निजी तोरपर सत्तर हजार हाथी ओर ये, जो जल वरतो । 
वादलोकी मति अपने गण्डखलसे मद्की धार बहि 
वे सवके सव जङ्गम र्वतोकी मति राजा युधिष्ठिरा अतु 
कर रहे थे ॥ ३१-३२ ॥ 
पवं तस्य बलं भीमं कन्तीपुच्रस्य धीमतः। 
यष्धित्याथ युयुधे चातेराषटं योधनम्‌ ॥ ४। 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्रे पासि भरर 
विशा सेना थी जिसका आश्रय टेकर वे धृतराष्ट्र दुषपं 
लोहालेरदेथे॥३३॥ 
ततोऽन्ये शतशः पश्चात्‌ सहस्रायुतशो नराः। 
नदन्तः प्रययुस्तेपामनीकानि सहसरा ॥ ४ 
इन सतव्रके अतिरिक्त पीपी लाखो पैदल मनुष्य ¢ | 
उनकी सदस सेनाः गर्जना करती हुई अगि वद ए ५। 
तत्र॒ भेरीसहस्रःणि राङ्कनामयुतानि च । 
न्यवादयन्त संहृष्टाः सहस्रायुतशो नरः ॥ १५ | 
उस समय उस रण्धरेत्रमै ठाखोँ , मन्य ह + | 
उल्ादमे भरकर हजारे भरिया तधा शङ्खो की ध्वनि कर ५ 
पाण्डवसेनानि्याणे घण्णवत्यधिकडरततमोऽध्यायः ॥ १५८ 


\ 
द्‌ः। 














# ल ९६ 
णविवयक प्छ सौ छानमर्.अध्याय पू हृ ॥१". | 


उद्योगपवं सम्पूर्णम्‌ ॥ | 


अचुष्टुप्‌ छन्द्‌ ( अन्य बडे छन्द ) बडे छन्दको ३२ अक्षरोके ५ ध | 


उत्तर भारतीय पाठसे छियि गये श्टोक--५९७८॥ (व अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर „+| 
दक्षिण भारतीय पाडसे छियि गये शशोक-- ६८॥ (19 १०७८।ॐ> = 
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उद्योगपवंकी सम्पूण शोक-संख्या ८8 
- 9 पव्ेऽ--+ टे ~ 


(1 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 


| ® 


भीष्मपवं 


( जम्बूखण्डविनिमौणपवं ) 


५ 
प्रथमाशष्यायः 
कुरुेत्रमे उभय पक्षके सेनिकी खिति तथा युद्धके नियमोका निर्माण 


नासायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 

देवी खरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नाराथणसरूप मगवान्‌ श्रीकृष्णः ( उनकरे 
नित्य सला ) नरस्वर्प नरश्रेष्ठ अञ्जन, ( उनकी कटा प्रकट ` 
करनेवाली ) मगवरती सरम्वतौ ओर (उन रीखाओंका संकर्न 
करनेवाले ) महर्धिं वेदव्यासो नमस्कार करके जय 
( मह[मारत ) का पाट करना चहिये ॥ 

जनम रयं उवाच 

कथं युयुधिरे वसः करूपाण्डवसोमकाः। 
पाथिवाः सुमहात्मानो नानादेशसमागताः ॥ १ ॥ 

जनमेजयने पूद्ा-- मुने ! कौरवः पाण्डव ओर 
सौमकवीरौं तथा नाना देसे अभर हुए. अन्य महामना 
नरेशेनि वर्ह किष प्रकार युद्ध क्रिया १॥ १॥ 

वेश्पायन उवाच 

यथा युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः । 
ङुरश्चेत्रे तपक्षघ्े श्णु त्वं पृथिवीपते ॥ २॥ 

वैशस्पाथनजीने कदा -ष्धवीपते ! वीर कौरवः 
पाण्डव ओर मोमकरौने तपोभूमि कुर्म जिल प्रकार युद्ध 
किया था? उसे बताता दँ; खनो ॥ २॥ 
तेऽवतीयं कुरक्षं पाण्डवाः सहसोमकाः । 
करवाः समवतेन्त॒ जि गौषन्तो महाबलाः ॥ ३ ॥ 
„ सोमरकौसदित पाण्डव तथा कौरव दोनो महावरली थे । 
व प्क दूसरेको जीतनेकी आशासे कुरुक्ष्रमे उतरकर आमने- 
सामने डटे हुए थे ॥ ३ ॥ ५ 

'्ययनसभ्पन्नाः सवै युद्धाभिनन्दिनः । 
आशंसन्तो जयं युद्धे बञेनाभिखुला रणे ॥ ४ ॥ 

वे सवके सव वेद्‌ाध्यथनसे सम्पन्न ओर युद्धका अभि- 
नन्दन करनेवङ़ थे ओर संग्राममे विजयक्षी आशा रखकर 
रण भूमिम बलगूरक एक दूरके सभ्बुल खड़े थे ॥ ४ ॥ 


अभियाय च दुर्धषं चातेरा्टस्य वाहिनीम्‌ । 
पराडसुखाः पश्चिमे मागे न्यविशन्त ससैनिकाः ॥ ५, ॥ 
पाण्डवोके. योद्धाल्ोग॒ अपने-अपने सेनिकोके सहित 
धृतराष् पु्रकी दुर्धषं सेनाक्रे सम्मुष्वे जाकर पश्चिमभागे 
पूर्वाभिमुख होकर ठहर गवे थे ॥ ५ ॥ । 
समन्तपञ्चकाद्‌ वाद्यं शिविराणि सदस्रशाः। 
कारयामास विधिवत्‌ इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ £ ॥ 
कुन्तीनन्दन युधि्िरने समन्तपञ्चक षेत्रसे बाहर यथा- 
योग्य सखो शिविर बनवये भे ॥ ६ ॥ । 
शून्या च परथिवी सवौ वार्ुद्धावदोषिता । 
निरभ्वपुरुषेवासीद्‌ रथकुञ्जरवजिता ॥ ७ ॥ 
समस्त प्रथ्वीके सभी प्रदे नवयुवकोसे सूने हो रहे थे । 
उनमे केवर बालक ओर बद्ध ही शेष रह गये थे | सारी 
वसुधा घोडे? हाथी? रथ ओर तरुण पुरुषस दीन-सी हो रदी थी | 
यावत्तपति सूर्यो हि जम्बृद्धीपस्य मण्डखम्‌। ` 
तावदेव समायातं बरं पार्थिवसत्तम ॥ ८ ॥ 
दृपश्ेष्ठ | सू्देव ज्बूदरपके जितने भूमण्डलको 
अपनी किर्णोसि तपाते रै, उतनी दूरकी सेना बर्ह -युद्धके 


प 


च्िआ गयी थीं॥८॥ 
पकस्थाः सवबणौस्ते मण्डङं बहुयोजनम्‌ । 
पर्याक्रामन्त देशांश्च नदीः शैलान्‌ वनानि च ॥ ९ ॥ 

वर्ह सभी वणेके लोग एक ही स्थानपर एकत्र थे । 
युदधभूमिका घेरा कई योजन लम्बरा था । उन सवर लोगोने 
वरहे अनेक प्रदेशो, नदियों, पर्वतौ ओर वनोंको सब ओर- 
से धेर छ्याधा॥९॥ 


तेषां युधिष्टिसे राजा सवेषां पुरुषषभ । , 


` वयादिदेश सबाह्यानां भक्ष्यभोज्यमसुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 


. नरभेष्ठ ] शजा युषिष्ठिने सेना ओर सवारि्ांसहित 
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उन सबके ल्ि उत्तमोत्तम भोजन प्रस्तुत (वा म 
अदेश दे दिया था॥ १०॥ 
शय्याश्च विविधास्तात तेषां रात्रौ युधिष्ठिरः। 
पवंवेदी वेदितम्यः पाण्डवेयो ऽयमित्युत ॥ ११ ॥ 
अभिज्ञानानि सर्वेषां संज्ञाश्चाभरणानि च । 
योजयामास कौरव्यो युद्धकाल उपस्थिते ॥ १२॥ 
तात | रातके समय युधिष्ठिरे उन सत्रके सोनेके लियि 
नाना प्रकारकी शय्याओका भी प्रबन्ध कर दिया था। 
युद्धकाल उपस्ित होनेपर कुख्नन्दन युधिष्ठिरे सभी सैनिको 
के पहचानके छिये उन्है मिन्न-मिन्न प्रकारके संकेत ओर 
आभूष्ण दे दिये थे जिससे यह जान पड़ कि यह ॒पाण्डव- 
पक्षका सेनिक ३ ॥ ११-१२ ॥ 
दष्टा ध्वजात्रं पाथस्य धातरा महामनाः । 
सह सवैमंहीपाठेः परत्यव्यूदत पाण्डवम्‌ ॥ १६ ॥ 
कुन्तीपुत्र अज॑नक्रे ध्वजका अग्रभाग देखकर महामना 
दुर्योधने समस्त भूपालोके साथ पाण्डवसेनाके विरुद्ध अपनी 
सेनाकी व्यूहरचना की ॥ १२ ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण धभियमाणेन मूर्धनि । 
मध्ये नागसहस्रस्य श्रातभिः परिवारितः ॥ १४॥ 
उसके मस्तकप्र वेत छत्र तना हुआ था। वह 
एक हजार हाथियोके बीचम्‌ अपने भाईयोसे धिरा 
हुआ शोभा पाता था ॥ १४ ॥ 
षट दुयाधनं हृष्टाः पञ्चाला युद्धनन्दिनः । 
दध्मुः प्रीता मदाशाङ्खान्‌ भेयेश्च मघुरखनाः ॥ १५ ॥ 
दुयाधनको देखकर युद्धका अभिनन्दन करनेवाठे 
पाञ्चार तेनिक बहुत प्रघन्न हए ओर प्रषननतापूर्वक बडे- 
बड़ शङ्खं तथा मधुर ध्वनि करनेवाखी भेरियोको बजने लगे 
ततः प्रहृष्टां तां सेनामभिवीक्ष्याथ पाण्डवाः। 
बभूवुरष्मनसो वाखुदेवश्च वीय॑वान्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर अपनी सेनाको हषं ओर उल्लास भरी 
हुईं देख समस्त पाण्डवोके मनम बड़ा हषं हुआ तथा पराक्रमी 
वसुदेबनन्दन भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण भी संतुष्ट हुए ॥ १६ ॥ 
ततो दषं समागम्य वाषुद्रवधनंजयौ । 
दध्मतुः पुखषव्याघ्रौ दिव्यो शङ्खौ रथे स्थितो ॥ १७॥ 
उस समय एक ही रथपर बैठे हए पुरुषसिह 
श्री्कष्ण ओर अर्युन आनन्दम॒ग्न होकर अपने दिव्य 
शंखोको बजने लगे ॥ १७ ॥ 
पाञ्चजन्यस्य निघोषं देवदत्तस्य चोभयोः । 
चत्वा त॒ निनदं योधाः शन्तं भरखुसुवुः ॥ १८ ॥ 
पाञ्चजन्य ओर देवदत्त दोना शङ्खो की ध्वनि सुनकर 
तुपक्षके बहुत-खे सेनिक भयके मारे मरमून करने खो ॥ 
यथा सिहस्य नदतः खनं श्ुत्वेतरे खगाः । 
श्रसेयुनिनदं श्रुत्वा तथासीदत तद्वलम्‌ ॥ १९॥ 


श्रीमहाभारते 


परस्पर मिलकर युद्धके सम्बन्धमे बुक 


जसे गर्जते हुए सिंहकी आवाज नकः "श | 
पञ्च भयमीत हो जति दहै, उप प्रकार उन दोनो ष | 
सुनकर कोरवसेनाका उत्साह यिथिल पडू ष | 
वह खिन्न-सी हो गयी ॥ १९ ॥ | 


उदतिष्ठद्‌ रजो भोमं न प्राज्ञायत किचन । 
~ न, अ ० ॥ 
अस्तक्तत _ ध्वापत्य लन्यन सदसा) | 
घरतीसे धूल उड़कर आकारमे छा गयी | ५ 
सूञ्च नदीं पड़ता था । सेनाकी गद॑से सहसा आच्छि \ 
जानेके कारण सूर्यं अस्त हो गये-दे जान पडते धर ॥२॥ | 
ववषं तत्र पजन्यो मांखशोणितव्ष्िमान्‌। | 
दिष्चु सवौणि सेन्यानि तद्‌ दधुतमिवाभवत्‌ ॥ ९।। 
उस समय वरहो मेघ सव दिशाओंमे समस्त तभ 
मांस ओर रक्तकी वर्षां करने लगे । दह 
अद्भुत-सी वात हुईं ॥ २१ ॥ 
वायुस्ततः प्रादुरभूनीचैः शाकौरकर्षणः। 
विनिघ्रंस्तान्यनीकानि शतशोऽथ सहखशः॥ २। 
तदनन्तर वर्ह नीचेसे बाट्‌ तथा कंकड़ खींच प् 
ओर व्रिखेरनेवाटी बवंदरकौ-सी वायु उठी, जिसने रैक 
हासो सेनिकोको घायठ कर दिया ॥ २२॥ 
उमे सैन्ये च रजेन्द्र द्धाय मुदिते भृशम्‌। 
करुक्षेत्रे स्थिते यत्त॒ सागरश्चुभितोपमे ॥ ९। 
राजेन्द्र | कुरकषेत्रमे युद्धके छिये अत्यन्त हषर | 
मरी हुई दोनो पक्षक सेना दो विश्चुन्ध महासागरोके पा | 
एक दु्रेके सम्मुख खड़ी थीं ॥ २३ ॥ 
तयोस्तु सेनयोराखीदद्धतः सख तु संगमः। | 
युगान्ते समयुप्रपते दयोः सागरयोरिव ॥ २४। | 
दोनो सेनाओंका वह अद्भुत समागम प्रखयक्रार अगि | 
परस्पर मिलनेवे दो समुद्रे समान जान पड़ता धा।९५ | 
शन्याऽऽसीत्‌ पृथिवी सर्वां वृद्धवाटाघदोषित। | 
निरश्वधुखषेवासीद्‌ रथ्कञजरवर्जिता ` _ ॥ ९ | 
तेन॒ सेनासमृहेन स्ममानीतेन कौरवैः। 
कोरथोदयारा संग्रह करक वरदौ लये हुए उस हर 
दारा सारी परध्वी नवयुवकोसे सूनी-सी हो रही धी। ९ 
केवर बाल्क जर बूर ही शेष रह गये थे। सा 
घोड़े हाथी, रथ ओर तरुण पुरुपोसे हीन-सी हो गी १ 
ततस्ते समयं चक्कुः कुरुपाण्डवसोमकाः ॥ ९६ 
धमोन्‌ संस्थापयामासुदधानां भरतम ८) | 
भरतश्रेष्ठ ! तत्पश्चात्‌ कौरवः पाण्डव तथा < | तत्पश्चात्‌ कौरवः पाण्डव तरथा 1 | 
नियम र | 


ति 
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। 
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॥ 
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| 





-युदधमकरो मर्यादा खपित की ॥ २६१. ॥ 


निक (न | 
विहिते यदध सयत प्रीतिः परस्परम्‌ ॥ ९। 
यथापरं यथायोगं न च स्यात्‌ कंस्यचित्‌ पुनः। 


जभूलण्डविनिमीणपवे |] 
न ननन 

वे नियम इस प्रकार दै-चाट्‌ युद्धके वंद होनेपर सं्या- 
कार्य हम स्र लोगोमे परस्पर प्रेम वना रहे। उक्त समय 
पुनः किलीका किसीके साथर चनुतापू्णं अव्य वर्ताव 
नही होना चदिथे ॥ २७२ ॥ 

५ (3 प 
वाचा युद्धभवृत्तानां वाचेव प्रतियोधनम्‌ । 
निष्क्रान्ताः पृतनामध्यान्न हन्तभ्याः कदाचन ॥ २८ ॥ 
(~, €. 
रथी च रथिना योध्यो गजेत्‌ गजधू्गतः। 
= [न 

अद्वेनाण्वी पदातिश्च पाद्‌ातेनेव भारत ॥ २९॥ 

जो वग्युद्धम प्रवृत्त दँ उनके साथ वाणीद्वारा ही युद्ध 
किया जाय । जो सेनासे बाहर निकल गे हो उचका वध 




















द्वितीयोऽभ्यायः 











कदापि न करिया जाय । भारत | रथीको रथीसे दी युद्ध करना 





 चदिये, इसी प्रकार हाथीसवारके साथ हाथीशतवार घुडसवारके 


सांय घुडसवार तथा पैदलके साथ पैदल ही युद क्रे ॥२८-२९॥ 

यथायोगं यथाकामं यथोत्साहं यथावलम्‌ | 

समाभाष्य प्रहतेव्यं न विश्वस्ते न विद्धले ॥ ३० ॥ 
जिसमे जेसी योग्यता, इच्छा, उत्सादं तथा वल हो 








उसक्रे अनुसार ही विपक्षीको बताकर उसे सावधान करके ही 





उसके ऊपर प्रहार क्रिया जाय । जो विद्वा्त करके असावधान 
हो रहा हो अथवा जो युद्रसे घवराया हुआ हो, उक्षपर प्रहार 
करना उचित नहीं दै ॥ ३० ॥ 
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पकेन सह संयुक्तः प्रपन्नो विमुखस्तथा । 
क्षीणश्ञखो विवमो च न हन्तव्यः कदाचन ॥ ३१ ॥ 
जो एक्क साथ युद लगा होः दरणमे आया दहो, 
पीठ दिलाकर भागा हौ ओर जिसके अख-शस्र ओर कवच 
_कट गये हो; एसे मनुष्यको कदापि न मारा जाय ॥ ३९ ॥ 
न सूतेषु न धुयंघु न च शाख्लोपनायिषु । 
न॒ भेरीशङ्कवादेषु प्रहतंन्यं कथंचन ॥ ६२॥ 
पोडोी रेवाके लिये नियुक्त हृ सूतो" वोद दोनवार्छ, 
-शचत पर्हृचनेवाल तथा भरौ ओर शङ्खं बजानेवार्लोपर कोई 











_ किसी प्रकार भी प्रहार न करे ॥ ३२॥ 


पवं -ते समयं कृत्वा कुरुपाण्डवसोमकाः । 
विस्मयं परमं जग्मुः रक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकर नियम बनाकर कौरव, पराण्डव तथा ` सोमक 
-एक दूसरेकी ओर देखते हए बड़े आश्वयंचकि हुए ॥३३॥ 
निविद्य च महात्मानस्ततस्ते पुरुषर्षभाः । 
हृष्टरूपाः सुमनसो वभूवुः सहसेनिकाः ॥ ६४॥ 
तदनन्तर वे महामना पुरष्ररत्न अपने-अपने स्थानपर 
सित हो सेनिकोसदित _ प्रसन्नचित्त होकर दषं प्यं 











उत्साहसे भर गये ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमहा भारते भीप्मपवणि जम्बूखण्डविनिमौणपर्वणि सेन्यशिक्षणे प्रथमोऽध्यायः ॥ $ ॥ 
ईस प्रकार श्रोमहामारत भीष्मपरके अन्तत ज्बूखण्डविनिर्माणपर्वते तेन्यिक्षणव्िषयक पसा अध्याय पुरा हु ॥ ९॥ 


= 
तायाध्यायः 
वेदव्यासजीके दारा संजयकरो दिव्य दष्टिका दान तथ। भयष्रचफ़ उतपतोका वर्णन 


व्यस्पायन उवाच 

ततः पूर्वापरे सन्ये समीक्ष्य भगवानरषिः। 
सर्ववेदविदां ष्ठो व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ १ ॥ 
भविष्यति रणे धोरे भरतानां पितामहः । 
प्यक्षदशीं भगवान्‌ भूतभग्यभविष्यवित्‌ ॥ २ ॥ 
बेचि्वीयं राजानं स रहस्यवरवीदिदम्‌ । 
शोचन्तमातं ध्यायन्तं पुत्राणामनयं तद्‌ ॥ ३ ॥ 

8 वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय | तदनन्तर 
शव ओर पश्चिम दिशामे आमने-सामने खड़ी हृं दोनो ओर- 
कौ सेनाओंको देखकर भूत, भविष्य ओर वर्तमानका ज्ञान 
रखनेवलि, सम्पूणं वेदवेत्ताओमं श्रेष्ठ, भरतवंशियोके पितामह 
पत्यवतीनन्दन महषिं भगवान्‌ व्यास, जो होनेबाठे भयंकर 
समरामके भावी परिणामको प्रत्यक्ष देख रै थे, विचित्रवीर्य 
नन्दन राजा धृतरा पास आये । वे उस समय अपने पुत्रके 
-न्यायका चिन्तन करते हुए शोकमन्न एवं आं हो रे 

। भ्यासजीने उनसे एकान्तम कदा ॥ १-२ ॥ 


न्यात ऽवाच 
राजन्‌ परीतकालास्ते पुत्राश्चान्ये च पार्थिवाः । 
ते हिखन्तीव स्रामे समासायेतरेतरम्‌ ॥ ७ ॥ 
व्यासजी बोले--राजन्‌ ! तुम्हरे पुरो तथा अन्य 
राजाओंका मल्युकरारु आ पर्चा है । वे संग्रामे एक दृष्रेसे 
भिड़कर मरने-मारनेको तैयार खड़े दै ॥ ४ ॥ 
तेषु कालपरीतेषु विनद्यत्स्बेव भारत । 
कारपयोयमाज्ञाय मा स्म शोके मनः रथाः ॥ ५ ॥ 
भारत | वे कालके अधीन होकर जब्र नष्ट होने लगे, 
तत्र इसे कालका चक्र समञ्चकर मनमे शोक न करना ॥५॥ 
यदि चेच्छसि संग्रामे दष्टमेतान्‌ विशाम्पते । 
सश्ु्दंदानि ते पु युद्धं तत्र निशामय ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! यदि संग्रामभूमि इन सत्रकी अवस्था तुम 
देखना चाहो तो में तु दिव्य नेत्र प्रदान कर । व॒त्स [फिर ` 
तुम ( यज्ं ठय, ही.) वह हने युदधका सारा हश्य 
अपनी खो देखो ॥ ९ ॥ 
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धतराषट उवाच 
न रोचये ज्ञातिवधं द्रष्टं व्रह्मपिंसत्तम । 
युद्धमेतत्‌ व्वरोषेण श्णुयां तव तेजसा ॥ ७ ॥ 
। धृतरा कहा- त्रहमपिंपरवर !सुञ्ञे अपने कुटुम्बीजनोँ 
का वध देखना अच्छा नहीं ्गताः; परंतु आपके प्रभावे 
इस युद्रका सार इत्तान्त सुन तरू, एेसी कृपा आप अवद्य 
कीजिये ॥ ७ ॥ 


व्चम्पायन उवाच 
पतसिन्‌ नेच्छति दष्टं संग्रामं श्रोतुमिच्छति । 
वराणामीश्वरो व्यासः संजयाय वरं ददो ॥ < ॥ 
वैरास्पायनजी कहते है- जनमेजय ! व्यासजीने देखा; 
धृतराष् युद्धका द्य देखना तो नहीं चता, परंतु उका 
पूरा समाचार सुनना चादता दै | त्र वर देनेमँ समर्थं उन 
महर्धरिने संजयृको वर देते हुए कदा--॥ ८ ॥ 
पष ते संजयो राजन्‌ युद्धमेतद्‌ वदिष्यति । 
पतस्य सवंसं्रामे न परोक्ं भविष्यति ॥ ९ ॥ 
(राजन्‌ ! यह संजय आपको इस युद्धका सवर समाचार 
बताया करेगा । सम्पूणं संग्रामभूमि कोई रे्षी बात नहीं 
होगी; जो इसके प्रत्यक्ष न हो ॥ ९॥ 
चक्षुषा संजयो राजन्‌ दिव्येनैव समन्वितः । 
कथयिष्यति ते युद्धं सर्वशश्च भविष्यति ॥ १० ॥ 
(राजन्‌ ! संजय दव्य दष्टिसे सम्पन्न होकर सर्वज्ञ हो 
जायगा ओर तुमह युद्धकी बात बतायेगा ॥ १० ॥ 
प्रकाशं वाधरक्रा्ं वादिवावायदि वा निशि। 
मनस। चिन्तितमपि सवं वेत्स्यति संजयः ॥ ११॥ 
(कोई भी बाति प्रकट हो या अप्रकटः दिनमे हो यारात- 
म अंथना वह मनमे ही क्यों न सोची गयी हो, संजय सव्र 
कुछ जन ठ्गा ॥ ११ ॥ 
नेन शख्राणि छेत्स्यन्ति नेनं बाधिष्यते श्रमः। 
गावलगणिश्यं जीवन्‌ यु द्ध।दस्माद्‌ विमोक्ष्यते ॥ १२॥ 
{इसे कोई हथियार नहं काट सकता । इसे परिश्रम य 
थकावटकी बाधा भी नदीं होगी । गवल्गणका पुत्र यह्‌ संजय 
इस युद्धसे जीवित वच जायगा ॥ १२ ॥ 
अहं तु कीतिमेतेषां ङइरूणां भरतर्षभ । 
पाण्डवानां च सवषां प्रथयिष्यामि मा युचः ॥ १६॥ 
(भरतश्रे् ! मे इन समस्त कौरवं ओर पाण्डवोकी कीर्ति- 
का तीनों लोकम विस्तार करूग।। तुम शोक न करो ॥१६॥ 
दिष्रमेतन्नरव्याघ् नाभिरोचितुमरहसि । 
न चैव शक्यं संयन्तुं यतो धर्मस्ततो जयः ॥ १४ ॥ 
(नरश्रेष्ठ ! यह देवका विधान दै । इसे को मेद नहीं 
सकता । अत्तः इसके छिव तुम्दे सोकं नदीं करना चाहिये | 
जहो घमं हैः उसी पक्चकी विजय होगी? ॥ १४ ॥ - 


भीमहाभारते [ 


॥। 


| 





===» | 


1 कन्न ग 
पटवसुक्त्वा स भगवान्‌ करूणां प्रपितामह 
भ भ ` "ह्‌; | 
पुनरेव मदाभागो धतर्रमुवाच ह। 


वेशम्पायनजी कहते है -जनमेजय } ए का | 
बुल्के पितामह सहाभाग मगवान्‌ व्या पुनः धृतरा व | 
इद युद्धे महाराज भविष्यति महान्‌ क्य ५ 
तथेह च निमित्तानि भयदान्युपलकषये | \ 
भ्महाराज ! इत युद्धम महान्‌ नर संहार होगा श 
मुञ्चे इस समय ठेसे ही मयदायक अपशकुन दिखायी त 
रयेना गरधरश्च काकाश्च कङ्काश्च सदिता वकैः। 
सस्पतन्ति नगभ्रेषु समवायांश्च कुवते | १७ 
वाज, गीष) को क जीर बुल दे ऋता 
पर आकर वठते तथा अपना समूह एकत्र करते ह || १४ 
अभ्यग्रं च प्रपद्यन्ति युद्धमानन्दिनो द्विजाः। 
क्रव्याद्‌। भक्षयिष्यन्ति मांसानि गजवाजिनाम्‌ ॥ १८ 
निदयं चाभिवाशन्तो भैरवा भयवेदिनः 
कङ्काः प्रयान्ति मध्येन दक्षिणामभितो दिशम्‌ ॥ १९ 
धये पश्ची अत्यन्त आनन्दित होकर युद्धखल्को क 
निकरसे आकर देखते दँ । इससे सूचित होता है फ मर 
भक्षी पञु-पक्षी आदि प्राणी हाथियों ओर पोडोके मरौ 
खार्थेगे । भयकी सूचना देनेवके कङ्क पक्षी कठोर छपे 
बोलते हुए सेनाके वचसे होकर दक्षिण दिशाकी ओर जि६। 
उभे पूवौपरे संध्ये नव्यं पदयामि भारत । 
उदयास्तमने सूर्य क्रवन्धेः परिवारितम्‌ ॥ २०। । 
(मारत ! मेँ प्रातः ओर सायं दोनों संध्यओके एष | 
उदय ओर अस्तक वेलाम सूरयदरेवक्रो प्रतिदिन क्वथ | 
चिरा हआ देखता हूं ॥ २० ॥ 
इयेतटोहितपर्थन्ताः कृष्णग्रीवा; सविधुतः। 
विवणौः परिघाः संधौ भावुमन्तमवारयन्‌॥ ६। | 
(ं्याके समय सूर्वदेवक्रो तिरंगे बरेरोने सव ओ 4 | 
रक्ला था । उनमे श्वेत ओर छाल रंग बैरे दोनो किन | 
पर थे ओर मध्यमे कलि रंगका वेरा दिलायी देता ५ | 
इन पेरोके साथ बरिजवि्यौ मी चमक रही थी ॥ २१॥ | 
ञ्वलितकेन्दुनक्ष् निर्विंरोषदिनक्षपम्‌ । २९। | 
अहोरात्रं मया दं तद्‌ भयाय भविष्यति ५ | 
यु दिन ओर रातका समय रेषा दिल ह| 
जिते सूर, चन्द्रमा ओर तारे जलते-ते जान पडते १ । | 
ओर रातं कोई विरोष अन्तर नहीं दि्वायी देता थ। | 
लक्षण भय लनेवाखा होगा ॥ २२ ॥ | 
अलक्यः परमया हीनः पौर्णमासीं च कातिंकीम्‌। 4 | 
चन्द्रो ऽभूदघ्रिवणंश्च पदमवणनमर्तटे ॥ ^. 


पुः करि “ | 
(कतिककी पूर्णिमाको कल्के समान नीवा | 
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न चन्द्रमा प्रभाहीन होनेके कारण दृष्टिगोचर नहीं हो पाता 
था तथा उसकी कन्ति मी अग्निक समान प्रतीत होती थी॥ 
ख्स्यन्ति निहता वीरा भूमिमाचत्य पार्थिवाः । 
राजञानो राजपुत्राश्च शुराः परिघबाहवः ॥ २४ ॥ 
(इसका फल यह दै कि परिषक्रे समान मोरी बाहुओं बाले 
बहुत-ठे शूरवीर नरेश तथ। राजकुमार मारे जाकर प्रथ्वीको 
आच्छादित करके रणभूमिमे शयन करेगे ॥ २४ ॥ 
अन्तरिश्चे वराहस्य वृषदंशस्य चोभयोः । 
प्रणादं युद्धश्चतो रातौ रौद्रं नित्यं प्रलक्षये ॥ २५॥ 
धसर ओर व्रिलाव दोनों आकाशम उछल-उदछरकर 
रातमे छ्डते ओर भयानक गर्जना करते है । यह बात सुने 
प्रतिदिन दिखायी देती दै ॥ २५॥ 
देवताश्रतिमाश्चैव कम्पन्ति च हसन्ति च । 
वमन्ति रुधिरं चास्यैः खिद्यन्ति भपतन्ति च ॥२६॥ 
्ेवताओंकी मूतिरयो कोपती, ठै सती महते खून उगलती, 
खिन्न होती ओर गिर पड़ती द ॥ २६ | 
अनाहता दुन्दुभयः प्रणदन्ति विदाम्पते। 
युक्ताश्च प्रवर्तन्ते क्षत्रियाणां महारथाः ॥ २७ ॥ 
ध्राजन्‌ | दुन्दुभिर्यौ विना बजाये बज उठती दै ओर 
कत्रियोके बड़े-बड़े रथ त्रिना जोते ही चर पड़ते ह ॥ २७॥ 
कोकिलः हातपराश्च चाषा भासाः शुकास्तथा । 
सारसाश्च मयूराश्च वाचो सुञखन्ति दारणाः ॥ २८॥ 
धकोयल, शतपत्रः नीलकण्ठ, भास ( ची्ह ); श्चकः 
षारस तथा मूर भयंकर बोली बोलते ह ॥ २८ ॥ 


तृतीयो ऽध्यायः 








गृ्ीतश्ाख्राः कोरान्ति चर्मिणो वाजिपृष्ठगाः । . 
अरुणोदये प्रहद्यन्ते शताः शख्भवजाः ॥ २९ ॥ 
'्वोड़ेकी पटपर वरे हए सवार हार्थोमं ढाक-त्वार 
चयि चीत्कारं कर रहे दै । अरुणोदयके समय टिडयोकि 
सैकड़ं दक सव्र ओर कैट दिखायी देते ह ॥ २९ ॥ 
उभे संध्ये प्रकारोते दिदां दाह समन्विते। 
पजन्यः पांसुवषीं च मांरूवषीं च भारत ॥ ३० ॥ 
'्दोनो संध्य दिग्दाहे युक्त दिखायी देती ई । भारत | 
बादल धूल ओर मांसकी वर्षा करता है ॥ ३० ॥ 
या चेषा विश्रुता राजंखेकोक्ये साधुसम्मता । 
अर्न्धती तयाप्येष वसिष्ठः पृष्ठतः तः ॥ ३१॥ 
भ्ाजन्‌ ! जो अरन्धरती तीनों लोकम पतिव्रताओंकी 
मुकुटमणिके रूपमे प्रसिद्ध है, उन्दने वसिष्ठको अपने पीठे 
कर दिया है ॥ ३१॥ 
रोहिणीं पीडयन्नेष स्थितो रजऽशनैश्चरः। 
व्यावृत्तं लक्ष्म सोमस्य भविष्यति महद्‌ भयम्‌ ॥ ३२॥ 
'महाराज | यह शनेश्वर नामकं ग्रह रोिणीको पीड़ा देता 
हुआ खड़ा है । चन्द्रमाकरा चिह्न मिट-सा गया हे । इसले 
सूचित होता है कि मविष्यमें महान्‌ भय प्रा्ठ होगा ॥३२॥ - 
अनभ्रे च महाघोरः स्तनितः श्रूयते खनः। 
वाहनानां च खदतां निपतन्त्यश्युबिन्दवः ॥ ३३ ॥ 
धविना बादलके षी आकाशम अत्यन्त. मयंकर, गजना 
सनाय देती ह । रोते हए बाहरनोकी ओसि ओंघुर्ओकरी 
बद गिर रदी ईः ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते भीष्मपवणि जम्बूखण्डविनिमौणपवंणि श्वीवेदग्यासदशेने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ । 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तत जम्बूखण्डनिनिर्माणपरवमे श्रवेदव्यासदशनविषयक दूसरा अध्याय पूराहुआ ॥२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


व्यासजीके दवारा अमङ्गघूचक उत्पातो तथा विजयद्चचक रक्षणोका वणेन 


व्यास उवाच 

खरा गोषु पजायन्ते रमन्ते मातभिः खताः। 
अनातवं पुष्पफलं दर्शयन्ति वनदरुमाः ॥ १ ॥ 
व्यासजीने कहा-- राजन्‌ | गार्योके गर्भसे गदहे पैदा 
हेते हैः पत्र माताओंके साथ रमण करते ई । बनके इक 

विना ऋतुके फू ओर फक प्रकट करते है ॥ ९ ॥ 

गभिण्योऽजातपुजाश्च जनयन्ति विभीषणान्‌ । 
कव्यादाः पश्षिभिश्चापि सदाश्चन्ति परस्परम्‌॥ २ ॥ 
, गभेवती लियो पुत्रको जन्म॒ न देकर अपने गभे 
मकर जीवको पैदा करती है । मांसभक्षी पड भी पक्ष्यो 
क साय परस्पर मिखकर एक ही जगह आहार ग्रहण करतेै॥ 

निविषाणाश्चतुनेआः पञ्चपादा दविमे्टनाः । 
दिपुच्छाश्च वृष्टिणः पदाबोऽदिवाः॥ ३ ॥ 

१० भा० तृ०-१९ ¦ । 


जायन्ते बिच्तास्याश्च ग्यादरम्तोऽरिवा गिरः। 
तीन सींगःचार नेत्र ्पौच पैर, दो मूतरेन्द्िय, दो मस्तकः 
दो पू ओर अनेक ददुंवाले अमङ्गलमय पञ्च जन्म ठेते 
तथा ह फैलकर अमङ्गलसूचक वाणी बोलते है ॥ ३१ ॥ ` 
भिपदाः शि खिनस्ताक्ष्यौश्चतुरष्ा विषाणिनः ॥ ४ ॥ 
तथैवान्याश्च डद्यन्ते खियो वै ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
वैनतेयान्‌ मयूराश्च जनयन्ति पुरे तब ॥ ५ ॥ 
गख्ड़ पक्षीके मस्तकपर दिखा ओर सग द । .उनके 
तीन पैर तथा चौर दाद दिखायी देती ई । इसी प्रकार अन्य 
जीव भी देखे जते द । बेदवादी नाहर्णोकी खिर्यो तुम्हरे 
नगरमे गरड ओर मोर पेदा करती है ॥ ४५९ ॥. 
गोवत्सं वडवा खते श्वा प खगारं महीपते। 
कुककुरान्‌ करभाश्चैव भवाविनः ॥ ६ ॥ 


=) 
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भूपा ! घोड़ी गायके ब्रछ्डेको.जन्म देती है, कुतिया- 
के पेटसे षियार पैदा होता 2 हाथी उन्तौको जन्म देते द ओर 
तोते भी अश्चुभसूचक बोली बोखने लगे ई ॥ ६ ॥ 
खियः कश्चित्पमजायन्ते चतसः पञ्च कन्यकाः । 
जातमाराञ्च नृत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति चं ॥ ७ ॥ 
कुक चर्यो एक ही साय चारचार या पौँ चर्थोच कन्या 
पैदा करती है । वे कन्या पदा ते ही नाचती, गाती 
तथा हसती हैँ ॥ ७ ॥ 
पृथग्जनस्य सवस्य श्षुद्रकाः प्रहसन्ति च । 
खत्यन्ति परिगायन्ति वेदयन्तो महद्‌ भयम्‌ ॥ ८ ॥ 
समस्त नीच जातियोके घरमे उत्पन्न हुए कनेः कुवे 
आदि बालक भी महान्‌ भयकी सूचना देते हूए जोर-जोरसे 
हसते, गाते ओर नाचते है ॥ ८ ॥ 
प्रतिमाश्चाछिखन्त्येताः सख्राः काटचोदिताः। 
अन्योन्यमभिधावन्ति शिदावो दण्डपाणयः ॥ ९ ॥ 
ये सव्र काले प्रेरित हो हाथो हथियार व्यि मूर्तयो 
लिखते ओर बनति द । छोरे-छोटे बच्चे हाथमे डंडा लियि 
एक दूसरेपर धावा करते है ॥ ९ ॥ 
अन्योन्यमभिगद्नन्ति नगराणि युयुतसवः। 
पद्मोत्पलानि. वृक्षेषु जायन्ते कुमुदानि च ॥ १० ॥ 
ओर कृत्रिम नगर बनाकर परस्पर युद्धकी इच्छा रखते 
हृए उन नगरोको रोदकर मिद्ीमे मिला देते । पदम, उत्यल 
ओर कुमुद आदि जलीय पुष्प इष्षोपर वैद हते है ॥ १० ॥ 
विष्वग्वाताश्च वान्त्य्र। रजो नाप्युपश्चाम्यति। 
अभीक्ष्णं कम्पते भूमिरर्क राहुरख्पैति च ॥ १ १॥ 
चारो ओर भयंकर ओंधी चल रही दै, धूल्का उड्ना 
शान्त नहीं हो रहा दै, धरती बारंबार कौप रही है तथा राहु 


, सूयेके निकट जा रहा दै ॥ ११ ॥ 


इवेतो प्रहस्तथा चिं समतिक्रम्य तिष्ठति । 
अभावं हि विरोषेण कुरूणां तत्न परयति ॥ १२॥ 
केतु चित्राका अतिक्रमण करके खातीपर खित हो रहा 
ह;% उसकी विशेषरूपे कुरुवंशके विनाशपर ही दष्ट है॥ 
धूमकेतुमेहाघोरः पुष्यं चाक्रम्य तिष्ठति । 
सेनयोररिवं घोरं करिष्यति महाग्रहः ॥ १३ ॥ 
अत्यन्त भयंकर धूमकेतु पुष्य ॒नक्षत्रपर आक्रमण करके 
वहीं सित हो रहा है । यह महान्‌ उपग्रह दोनों सेना्ओंका 
घोर अमङ्गल करेगा ॥ १ 1 
|  # राह ओर केतु सदा एक-दूसरेसे साठवीं राश्चिपर खिति 
होते है, किंतु उस समय दोनो एक राशिपर आ गये ये; अतः 
महान्‌ अनिष्टके सूचक ये । सूयं तुकापर ये, उनके निकट राके 


, आनेका वर्णेन परे आ चुका है; फिर केतके वर्शे पर्हुचनेसे महान्‌ 


र्योगं बन गया दै । 


भीम्टभारते 
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मघाखज्गारको वक्रः ध्रवणे च बृहस्पति 
भगं नक्षत्रमाक्रस्य सूयपुबरेण पीड्यते । 
मञ्जल वक्र दोकर मथा नक्चनपर लि १.५ 
श्रवण नक्षत्रपर विराजमान दै तथा सूर्यपुत्र | 
पास्गुनी नकषत्रपर पर्हुचकर उसे पीडा दे रहा ४ ॥! ॥ 
शुक्रः प्रोष्ठपदे पूवे समारुह विरोचते। | 
उत्तरे तु परिक्रम्य सहितः समुदीक्षते ॥ ति | 
यकर पूर्वा माद्रपदापर आरूढ हयो पकाधित ह 
ओर सवर ओर धूम-फिरकर परिष नामकं उपग | 
उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रपर दृष्टि ल्गघरे दए है ॥ १५॥ 
शवेतो अहः प्रज्वलितः सधूम दव पावकः । 
पेनद्रं तेजखि नक्षत्रं ज्येष्ठामाक्रस्य तिष्ठति ॥ १६। 
केतु नामक उपग्रह धूमयुक्त अथिकरे समान परयति 
इन्द्रदेवतासम्बन्धी तेजखी स्थेष्ठ नक्षत्रपर जाकर सित 
घुवं॑ प्रज्वलितो घ्रोरमपसभ्यं प्रवरतते। 
रोहिणी पीडयत्येवसुभौ च शरिभास्करौ। 
चित्राखात्यन्तरे चैव विष्ठितः परुषग्रहः ॥ १५। 
चित्रा ओर खातीके बीच खित हभाक्ू परपर 
सद्‌ा वक्री होकर रोदिणी तथा चन्द्रमा ओर सूरो ¶ 
परटुचाता है तथा अत्यन्त प्रज्वछित होकर धुवकी बर 
जा रह। है, जो घोर अनिका सूचक्रहै ॥ १७ ॥ 
वक्राचुवक्रं॒छृत्वा च श्रवणं पावकप्रभः। 
ब्रह्मरारदि समाघरत्य रोहिताङ्गो व्यवस्थितः॥ !॥ 
अश्चिके समान कान्तिमान्‌ मङ्गल ग्रह ( जिसकी धि | 
मधा नक्षत्रम ब्रतायी गयी दै ) वारंवार वक्र होकर ऋ | 
( ब्रहस्पतिसे युक्त नक्षत्र ) श्रवणको पू्णलूपतसे आदृत १. 
सित दे ॥ १८ ॥ 
सवेखस्यपरिच्छन्ना पृथिवी सस्यमाटिनी। 
पञ्चशीषो यवाश्चापि शतशीरषौश्च शालयः ॥ !५। 
( इका प्रभाव खेतीपर अनुकूल पड़ा दै ) ध ५ 
प्रकारके अनाजके पौधोसि आच्छादित ह, राद्यकी माल 
अलङृत दै, जोमे पचपच ओर जड़हन धानम धै 
बाव्ा रुग रही है ॥ १९ ॥ | 
प्रधानाः स्व॑लोकस्य याखायत्तमिदं जगत्‌। , । 
ता गावः भरस्तुता वत्सैः शोणितं भ्क्षरन््युत ॥ ९९। । 
जो सम्पूणं जगत्‌ माता समान प्रधान मानी # । 
है" यह समस्त संसार जिनके अधीन दै, वे गौरे ब 
पिन्दा जनके बाद अपने थनसे सूल बहाती है ॥ २०॥ | 
निद्चेरुरचिषश्चापात्‌ खद्ाश्चज्वछिता शम्‌ | 
व्यक्त पदयन्ति शद्राणि संग्रामं समुपस्थितम्‌ ॥ ५ 
योद्धाओकि धनुषसे आगकी दपर निकलने ल्मी 


| 
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हूपसे यह देल रदे ह कि संग्राम उपस्थित हो गया है ।२१। 
अच्चिवणी यथा भासः रासख्राणासुद्‌कस्य च । 
कवचानां ध्वजानां च भविष्यति महाक्चयः ॥ २२॥ 
श्लोकी, जलकरी, कवचो की ओर ध्वजाओंकी कान्तिर्य 
अधिके समान लल हो गयी है; अतः निश्चय ही महान्‌ जन- 
संहार होगा. ॥ २२ ॥ < 9 
पृथिवी शोणितावतौ प्वजोडपसमाङखा । 
कुरूणां वंशसे राजन्‌ पाण्डवं; सह भारत ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! भरतनन्दन ! जवर पाण्डवोकि साथ कौरवोँका 
हितात्मक्र संग्राम आरम्भ होजायगा, उस समय धरतीपर रक्तकी 
नदिय बरद चरेगी; उनम शोणितमयी भचर उठेंगी तथारथ- 
करी ध्वजा उन नदियोके ऊपर छोरी-छोरी डोँगियोके समान 
सव्र ओर व्याप्त दिखायी देगी ॥ २३॥ 
दि प्रञ्वलितास्याश्च व्याहरन्ति स्गद्धिजाः। 
अत्याहितं दर्शयन्तो वेदयन्ति महद्‌ भयम्‌ ॥ २४ ॥ 
चात दिशाओमे पड ओर पक्षी प्राणान्तकारी अनथका 
दर्शन करति हुए भयंकर बोली बोल रदे दै । उनके मुख 
प्रज्वलित दिख।यी देते ई ओर वे अपने शेब्दोसे किसी मदान्‌ 
भयकी सूत्वना दे रहे ई ॥ २४ ॥ 
एकपक्चक्षिचरणः शकुनिः खचरो निशि । 
रौद्रं वदति संरब्धः शोणितं छदैयन्निव ॥ २५॥ 
रातमे एक ओखः एकर्पख ओर एक पैरका पक्षी 
आकाशम विचस्ता है ओर कुपित होकर भयंकर बोटी बोक्ता 
है । उसकी बोली एेत्ी जान पड़ती है, मानो कोई रक्तं वमन 
कररहा हो ॥ २५ ॥ 
शल्ाणि चैव राजेन्द्र प्रज्वटन्तीव सम्प्रति । 
सप्तषीणासुदायाणां समवच्छाद्यते प्रभा ॥ २६॥ 
राजेन्द्र | सभी शखर इख समय जलते-से प्रतीत होते दै । 
उदार सप्तषियोकी प्रभा फीकी पड़ती जाती है ॥ २६ ॥ 
संवत्सरस्थायिनौ च ग्रहौ प्रज्वलितावुभौ । 
विशालायाः समीपस्थौ बरदस्पतिशनेश्चरौ ॥ २७॥ 
वषपर्न्त एक राशिपर रहनेवाठे दो प्रकाशमान रह 
दस्यति ओर शनेश्वर ति्य्बेधके द्वारा विशाखा नक्षत्रके 
समीप आ गये ह ॥ २७ ॥ 
चन्द्रादित्याञुभो भ्स्तावेकाह्वा हि चयोदशीम्‌ । 
भपवेणि ग्रहं यातौ प्रजासंक्षयमिच्छतः ॥ २८॥ 
( इस पक्षमे तो तिथि्ोका क्षय होनेके कारण ) एक 
ही दिन -जयोदशी तिथिको बिना पर्वके ही राहुने चन्द्रमा 
ओर सूं दोनों ग्रस लिया हे । अतः ग्रहणाव्थाको प्रात 
ह वे दोनों व र ए है ॥ २८ ॥ 
‡ सवोः पांञुवषंः समन्ततः । 
उत्पातमेघा रोदराश्च रात्रौ वषेन्ति शोणितम्‌ ॥ २९॥ 





तृतीयोऽध्यायः 





चारौ ओर धूलकी वर्षां होनेसे सम्पूणं दिशार्णे शोभादीन 
हो गयी दै । उस्पातसूचक भयंकर मेघ रातमं रक्तकी वर्षा 
करते ह ॥ २९॥ 
कृत्तिकां पीडयंस्तीकषणोनक्षत्रं पृथिवीपते । 
अभीकष्णवाता वायन्ते धूमकेतुमवस्थिताः ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | अपने तीक्ष्ण ( क्रूरतापूरणं ) कमकरि द्वारा उप- 
लक्षित होनेवारा राहु ( चित्रा ओर खातीके बीच्मे रहकर 
सवेतोभद्रचक्रगतवरेधके अनुसार ) कत्तिका नक्षत्रको 
पीड़ा दे रहा है । वारंवार धूमकेतुका आश्रय केकर प्रचण्ड 
अंधी उठती रहती है ॥ ३० ॥ 
विषमं जनयन्त्येत आक्रन्दजननं भहत्‌। 
त्रिषु सवषु नश्षजनक्षजेषु विशाम्पते । 
गृध्रः सम्पतते शीषं जनयन्‌ भयमुत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वह महान्‌ युद्ध एवं विषम परिस्थिति पैदा करनेवाली 
हे । राजन्‌ | (अश्विनी आदि नक्षत्रोको तीन भागम बोने- 
पर जो नो-नौ नक्ष्रोके तीन समुदाय होते दैः वे क्रमशः 
अश्वपतिः गजपति तथा नरपतिके छत्र कदकति है; ये ही 
पापग्रहसे आक्रान्त होनेपर क्षत्रियका विनाश्च सूचित करनेके 
कारण 'नक्षत्र-नक्षत्रः कदे गये ह ) इन तीनों अयवा सम्पूणं 


नक्षत्र-नक्ष्मि शीर्षस्थाग्रपर यदि पापग्रहसे वेध हो तो बह 
रह महान्‌ भय उन्न करनेवाला होता है; इस समय रेखा -. 


ही कुयोग आया है ॥ २३१९ ॥ 
चतुर्दशी पञ्चदशी भूतपूवां च षोडरीम्‌ । 
हमा तु नाभिजानेऽहममावास्यां जयोदशीम्‌ । 
चन्दरस्योवुभौ ्रस्तावेकमासीं भयोदद्यीम्‌ ॥ ३२॥ 
एक तिथिका क्षय होनेपर चोदहवें दिनः तिथिक्षय न 
होनेपर पंद्रह दिन ओर एक तिथिकी बृद्धि होनेपर सोलह 
दिन अमावास्याका होना तो पठे देखा गया दै; परंतु इस 
पक्षम. जो तेरहवै दिन यह अमावास्या आ गयी है, एेखा 
पहर भी कभी हआ है, इसका स्मरण भुञ्चे नहीं है । इष 
एक ही महीनेमे तेरह दिनोके भीतर चन्दरग्रहण ओर सू 
ग्रहण दोनों कग गये ॥ ३२ ॥ | 
अपर्वणि ्रदेणेतौो प्रजाः संक्षपयिष्यतः। 
मांसवर्षं पुनस्तीवमासीत्‌ ङष्णचतुदं शीम्‌ । 
श्लोणितेवक्त्रसम्पूणौ अतृप्तास्तज राक्षसाः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार अप्रसिद्ध परवमे रहण रगनेके कारण ये सूं 
ओर चन्द्रमा प्रजाका विनाश करनेवाले होगे । कृष्णपक्षकी 
चतुर्दशीको बड़े जोरखे मांपकी वषा हई थी । उक्ष समय 
राक्ष्सोका मह रक्तसे भरा हआ था । वे खून पीते अषाते 
नही थे ॥ ३३ ॥ + 
प्रतिस्रोतो महान्यः सरितः शोणितोदक्यः । 


फेनायमानाः ` छूपाश्च शूरवन्ति बषमा इव ॥ ६७॥ 
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वि ना नदियोकरि जल रक्तके समान छल हो गये है 

ओर उनकी धारा उ्टे खोतकी ओर बहने लगी दै । कुंओं- 

से फेन ऊपरको उठ रहे दैः मानो वृषभ उल रदे हों । २४। 
पतन्त्युटका' सनिघौताः शक्राहानिसमप्रभाः । 

` अदय चैव निशां व्युष्ठामनयं समवाप्स्यथ ॥ ३५ ॥ 


्रिजलीकी कड्कड्के साथ इन्द्रकी अशनिके समान प्रकाशित. 


होनेवाली उस्कार्णँ गिर रही है । आजकी रात ब्रीतनेपर सवरत 
ही तुमलोगोको अपने अन्यायकरा फल मिलने लगेगा ॥ ३५॥ 
विनिःखत्य महोर्काभिस्तिमिरं सर्वतोदिशम्‌ । 
अन्योन्यमुपतिष्टद्धिस्तत्र चोक्तं महर्षिभिः ॥ ३६॥ 
सम्पूणे-दिशाओंमे अन्धकार व्याप्त होनेके कारण वड़ी- 
बढ़ी मश जलाकर धरसे निकके हुए महर्ियोनि एक दूरके 
पात उपस्थित हो इन उत्वा्तोके सम्बन्धे अपना मत इस 
प्रकार प्रकट किया है | ३६ ॥ 
भूमिपालसहस्राणां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ । 
केलासमन्द्राभ्यां तु तथा हिमवता विभो ॥ १७॥ 
सहस्रशो महाशब्दः शिखराणि पतन्ति च । 
जान पड़ता है, यह भूमि सदसो भूमिपालोका रक्तपान 
करेगी । प्रमो | केलासः मन्दराचल तथा हिमालयसे सहसो 
प्रकारके अत्यन्त भयानक शब्द प्रकट होते है ओर उनके 
शिखर भी दूट-द्टकर गिर रदे ई ॥ २७९ ॥ 
महाभूता भूमिकम्पे चत्वारः सागरः पृथक्‌ । 
वेलामुद्धतेयन्तीव क्षोभयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भूकम्प होनेके कारण एथक्‌ प्रथक्‌ चारों सागर बद्धिको 
प्रा होकर वसुधामे क्षोभ उत्पन्न करते हुए अपनी सीमाको 
षते हृए-से जान पडते ह ॥ ३८ ॥ 
दृक्षाजुन्मथ्य वान्तयुध्रा वाताः शकैरकर्षिणः। 
आभन्नाः खमहावानैरदानीभिः समाहताः ॥ ३९ ॥ 
इलाः पतन्ति चैत्याश्च श्रामेखु नगरेषु च । 
वाद्‌ ओर कंकड़ खींचकर वरसानेवारे भयानकं बवंडर 
उऊकर बरक्षोको उखाड़ डालते द । गवि तथा नगरमे बच 
ओर चैत्यवरक्ष प्रचण्ड धियो तथा बरिजलीके आथातीसि 
दटकर गिर रदे द ॥ ३९३ ॥ 
नीलोदितपीतश्च भवत्यभ्िहंतो द्विजैः ॥ ४० ॥ 
वामाचिदुष्टगन्धश्च सुञ्चन्‌ वै दारुणं सनम्‌ । 
स्पशो गन्धां रसाइचैव विपरीता महीपते ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मणलोरगोके आहति देनेपर प्रज्वलित हुईं अग्नि काले; 
लाल ओर पीठे रंगकी दिखायी देती है । उसरी ल्प 
वामावतं दोकर उठ रदी है । उससे दुर्गन्ध निकल्ती है 
ओर वह भयानक शाब्द प्रकट करती रहती ह । राजन्‌ | 
` स्पशं? गन्ध तथारप -इन सकी सिति विपरीत हो गयी हे॥ 
धूमं प्रजाः भ्रमुञन्ति कम्पमाना मुहसहुः। 
सुखन्त्यज्गारवये च भयश्च परदहास्तथा ॥ ४२ ॥ 


॥ 


श्रीमहाभारते 
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ध्वज वारंवार कभ्पित क भून 
नगाड़ अङ्गारोकी वपां करते द ॥ धर्‌ | ` ^।४ 
शिखराणां सशद्धानाखुपरि्ात्‌ समम्ततः। | 
बायसाश्च रवनतयु्ं वामं मण्डलमाधिताः। ती 
फल-पूलसे सम्पन्न वृक्षोकी शिखाओंपर्‌ | | 
धूम-धूमकर सव ओर कौष व्रते है ओर भयंकर र| 
कोलाहल करते द ॥ ४३ ॥ ४ 
पक्तापक्तति खुभरशं वावादयन्ते वयांसि च। 
निलीयन्ते धवजान कयाय पृथिवीक्षिताम्‌ # | 
वहुत-से पक्षी (पक्वा-पक्वाः इस शब्दका वावा 
जोरसे उचारण करते ओर ध्वजाओंके अग्रभागे धि! 
यह लक्षण राजाओंके विनाशका सूचक है ॥ ५४|| 
ध्यायन्तः प्रकिरन्तश्च व्याला वेपथुसंयुताः। 
द्ीनास्तुरङ्गमाः सवं वारणाः सलिलाशयाः ॥ ४५। 
इष्ट हाथी कोपिते ओर चिन्ता कते हुए म्प 
मलमूत्र त्याग कर रहे दै, घोडे अव्यन्त दीन हे रभ 
सम्पूण गजराज पसीने पसीने हो रदे दै ॥ ४५॥ 
एतच्छुत्वा भवान प्राप्तकाटं व्यवस्यताम्‌। 
यथा लोकः समुच्छेदं नायं गच्छेत भारत ॥५। 
भारत ! यह सुनकर ( ओर उसके परिणामपर च 
करके ) तुम इस अवसरे अनुरूप एेसा कोई उपाय श्न 
जिसे यह्‌ संसार विनाशसे बच जाय ॥ ४६ ॥ 
व्म्पायन उवाच 
पितुर्वचो निशम्यैतद्‌ धृतरा ऽत्रवीदिदम्‌। 
दिष्टमेतत्‌ पुरा मन्ये भविष्यति नर्षयः ॥ ४५। । 
वैशस्पायनंजी कहते हँ--जनमेजय ! अफे त 
ग्यासजीका यह वचन सुनकर धृतराटने कदा-“भगक्‌| । | 
तो इसे पूर्वनिश्चित देवका विधान मानता हू अतः 
जनसंहार होगा ही | ४७ ॥ 
राजानः क्षत्रधम्रेण यदि वध्यन्ति संयुगे। 
वीररोकं समासाद्य सुखं भाण्स्यन्ति केवलम्‌ ॥ ५ | 
'्यदि राजारोग क्षत्रियधर्मके अनुसार द्ध ॥ । 
जर्वगे तो वीरलोकको प्रात होकर केवल सलक मग | 
षह कीतिं परे रोके दीरध॑कारं महत्‌ खुखम्‌। ॥ 
प्राप्स्यन्ति पुरुषव्याघ्रः पराणांस्त्यक्त्वा महाहवे॥४५ | 
धवे पुरुप्रसिंह नरेदा महायुद्धमे प्रा्णोका परिय 
इहलोके कीरति तथा परोकमे' दीर्धकाक्तक मह “ | 
प्रास्त करेगेः ॥ ४९ ॥ ; | 
वेद्म्धायन उवाच 
एवमुक्तो सुनिस्तत्वं॑ कवीन्द्रो राजसत्तम । 
शृतराष्रेण पुत्रेण ध्यानमन्वगमत्‌ परम्‌ ॥ 
वरम्पायनजी कहते है -दपणेड ! 9 | 


| 


| 
॥ 


0॥ 


~ ` 


जम्बूलण्डविनिमोणपवं ॥ 
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। पताके इस प्रकार यथाथ वात कहनेपर ज्ञानियोमे शरेष्ठ महर्षि 
: व्यास कु देर्तक वदे सोचःविचारम्‌ पद रदे ॥ ५० ॥ 
स सुदर्तं तथा ध्यात्वा पुनरेवाघ्रवीद्‌ वचः । 
असंशयं पार्थिवेन्द्र काटः संक्षिपते जगत्‌ ॥ ५१ ॥ 
खजते च पुनलछोकान्‌ नेह विद्यति शाश्वतम्‌ । 
दो धड़ीतक चिन्तन करनेके बाद्‌ वे पुनः इस प्रकार 
: बोटे-^ाजे््र | इसमे संशय नी है कि काल ही इस जगत्‌का 
संहार करता है ओर वही पुनः इन सम्पूणं लेोरकौकी. सट 
करता है । यँ कोई वस्तु सद्‌ा रहनेवाली नहीं दै ॥५१६॥ 
` ज्ञातीनां वे कुरूणां च सस्बन्धिख्ुहदां तथा ॥५२॥ 
धरस्य देशाय पन्थानं समथा ह्यसि वारणे। 
रुदं जातिवधं प्राहुमौ कुरुष्व ममाभयम्‌ ॥ ५३॥ 
'राजन्‌ ! तुम अपने जाति-भाई, कोरवोः सगे-सम्बन्धिरयो 
तथा ह्िैषरी-सुहृदौको धर्मानुकूढ मार्गका उपदेश करो; क्योकि 
तुम उन सवक रोकनेमे समयं हो । जाति-वधको अत्यन्त 
नीच कर्म वरताया गया है । वह मुञ्चे अत्यन्त अप्रिय है । 
तुम यह अग्रिय कायं न करो ॥ ५२-५३ ॥ 
कालोऽयं पुत्ररूपेण तव जातो विश्चास्पते । 
न वधः पूज्यते वेदे हितं नैव कथंचन ॥ ५७॥ 
ध्महाराज ! यह्‌ काठ तुम्हारे पु्ररूपसे उसन्न हुआहै । 
वेदमे िंखाकी प्रशंसा नहीं कौ गयी है । हिंसासे किसी प्रकार 
हित नहीं हो सकता ॥ ५४ ॥ 
हन्यात्‌ स एनं यो हन्यात्‌ रधं खिकां तुम्‌। 
कालेनोत्पथगन्त।सि राक्ये सति यथाऽऽपदि ॥ ५५॥ 
धवुख-ध्म अपने शारीरके टी समान दै । जो इस कुल- 
धर्मक। नाश करता टैः उसे वह धम दी नष्ट कर देता है । 
जवतक धर्म॑का पालन सम्भवः है ( जवतक तुमपर कों 
आपत्ति नदीं आयी है ); तव्रतकर तुम काले प्ररित होकर दी 
धर्मंकी अवदेलना करके वुमां्मपर चल रदे हो, जैसा कि 
बहुषा लोग क्रिसी आपनत्तिमे पड़नेपर ही करते द ॥ ५५ ॥ 
ङखस्यास्य विनाश्य तथेव च महीक्षिताम्‌ । 
भनथो राज्यरूपेण तव॒ जातो विशाम्पते ॥ ५६॥ 
„ "राजन्‌ ! तुर्हारे कुलुका तथा अन्य बहुत-से राजाओंका 
विनाश करनेके छग यह तुम्हारे राज्यक्रे रूपमे अनं दही 
प्रत हुमा हे ॥ ५६ ॥ 
युप्तधमौ परेणासि धर्म दर्शय वै खुतान्‌ । 
कि ते राज्येन दुर्ध येन ्रसोऽसि किल्विषम्‌ ॥ ५७॥ 
„ सुम्हारा धमं अघ्यन्त लघ् हो गया ३ । अपने पुत्रोको 
मक मागं दिखाओ । दुर्धषं वीर ! तुह राज्य लेकर म्या 
करना द, निष्क च्यि अपने उपर पाका बोज्ञ दाद रदे हो १॥ 
यशो धरम च कीर्ति च पालयन्‌ सख्रगं प्राप्यसि । 


खभन्तां पाण्डवा राज्यं शमं गच्छन्तु कौरवाः ॥५८॥ 





सतुम .मेरी ब्रात म्फननेपर यज्ञ, धर्म ओर कीर्तिका पालन 
करते हुए खगं प्राप्त कर लोगे । पाण्डर्वोको उनके राज्य प्रात 
हं ओर समस्त कौरव आपर्मे संत्रि करके शान्त हो जार्यै ५८ 
पवं ब्ुवति विग्नद्रे धृतराष्टोऽम्बिकाखृतः। 
आक्षिप्य वाक्यं वाक्यज्ञो वाकयं चे वात्रवीत्‌ पुनः॥५९॥ 
विप्रवर व्यासजी जव इस प्रकार उपदेशं दे रदे थे, उसी 
समय बरोखनेम चतुर अम्विकानन्दन धृतराष्टूने वीच ही उनकी 
बात काटक्रर उनसे इस प्रकार कहा ॥ ५९ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
यथा भवान्‌ वेत्ति तथैव वेत्ता 
भवाभावौ विदितौ मे यथार्थो । 
खा हि सम्मुद्यति तात लोभे 
मां चापि खोकात्मक्रमेव विद्धि ॥ ६० ॥ 
धृतराष्ट्र वोले--तात ! जैसा आप जानते हैः उसी 
प्रकार मँ भी इन बा्तोको समञ्चता हूँ । भाव ओर अभावका 
यथूर्थं खरूप मुञ्चे भी ज्ञात दै, तथापि यह संसार अपने खाथं- 
के छिये मोहम पड़ा रहता दै। मुञ्चे भी संसारमे अभिन्न ही समञ्चे॥ 
प्रसादये त्वामतुलग्रभावं 
त्वं नो गतिदंशयिता च धीरः । 
न. चापि ते मद्वरागा महं 
न चाधर्म कतमह हि मे मतिः ॥ ६१ ॥ 


अपिक्रा प्रभाव अनुपम है | आप हमारे आश्रयः माग- । 


दर्शक तथा धीर पुरुष दै । मै आपको प्रसन्न करना चाहता 
र । महष ! मेरी बुद्धि मी अवरम करन। नहं चती; परंतु 
क्या कर १ मेरे पुत्र मेरे वशम नहीं ई ॥ ६१ ॥ 
त्वं हि धमेप्रचृत्तिश्च यशः कीर्तिश्च भारती । 
कुरूणां पाण्डवानां च मन्यश्चापि पितामहः ॥ ६२ ॥ 
आप ही हम भरतवंधि्यकी धम-प्रडृत्ति, यश तथा 
कीतिके हेतु दै । आप कौरवो ओर पाण्डवो-दोनोके 
माननीय पितामह द ॥ ६२ ॥ 
व्या उवाच 
वैचित्रवीर्यं खृपते यत्‌ ते मनसि वतते । 
अभिधत्ख यथाकामं छेत्तास्मि तव संडायप्‌ ॥ ६९ ॥ 
व्यासजी बोले-विचित्रवीयंमार ! नरेश्वर । तुग्ारे 
मनम जो संदेह है उसे अपनी इच्छकरे अनुसार प्रकर करो। 
मै तुम्हारे संशयका निवारण करूगा ॥ ६२ ॥ 
धृतराष्टर्‌ उवाच 
यानि लिङ्गानि संग्रामे भवन्ति षिजयिष्यताम्‌ । 
तानि सबोणि भगवञ्द्रोतुमिच्छामि त्वतः ॥ ६७ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले-- भगवन्‌ ! युद्धम निश्चितरूपसे विजय 


पानेवाले लोगोको जों शभ लक्षण दीख पडते ई उन सवक . 


यथार्थरूपसे सुनने मेरी इच्छा है ॥ ६४ ॥ 


1 रजि 
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त ` ` =-= उवाच 
प्रसन्नभाः पावक ऊर्वरदिमः 
प्दक्षिणावतंशिखो विधूमः। 
पुण्या गन्धाश्चाहुतीनां प्रवान्ति 
जयस्यैतद्‌ भाविनो रूपमाहुः ॥ ६५ ॥ 
व्यासजीने कहा--अयिकी प्रभा निर्मल हो, उसकी 
ल्पे ऊपरकी ओर दक्षिणावत होकर उढे ओर धु्ओँ वि्युःल 
नरह; साथ दी अभि जो आहूतिरयो डली जार्यै, उनकी 
पवित्र सुगन्ध वायुम मिलकर सर्व॑ व्यातत होती रहे-यह भावी 
विजयका ख्वरूप ( लक्षण ) बताया गया है || ६५ ॥ 
गम्भीरधोषाश्च महाखनाशथ्च 
शङ्खा खदङ्गाश्च नष्टन्ति "यत्न । 
वि्ुद्धरदिमस्तपनः राशी च 
जयस्थैतद्‌ भाविनो रूपमाहुः ॥ ६६ ॥ 
जिस पक्षम शङ्खौ ओर मृदङ्गोकी गम्भीर आवाज 
बड़े जोर-जोरसे हो रही हो तथा जिन्दँ सूयं ओर चनद्रमाकी 
किरणे विशुद्ध प्रतीत होती हों, उनके लिये यह भावी विजयका 
शम लक्षण बताया है ॥ ६६ ॥ 
ष्टा वाचः प्रसृता वायसानां 
सम्परस्थितानां च गमिष्यतां च । 
ये पृष्ठतस्ते त्वरयन्ति राजन्‌ 
ये चाभ्रतस्ते प्रतिषेधयन्ति ॥ ६७ ॥ 
जिनके प्रसित होनेपर अथवा प्रस्धानके लियि उचत 
होनेपर कोर्वोकी मीठी आवाज पठती है, उनकी विजय 
सूचित होती है; राजन्‌ ! जो कौवे पीछे बोरते है, वे मानो 
सिद्धिकी सूचना देते हुए शीधतापूर्वक आगे बद्नेके लि 
प्रित करते हँ ओर जो सामने बोलते है, वे मानो युद्धमे 
जानेसे रोकते द ॥ ६७ ॥ 
कल्याणवाचः शकुना राजहंसाः 
शकाः क्रौञ्चः शतपत्राश्च यञ्च । 
प्रदक्षिणादचेव भवन्ति संख्ये 
धुवं जयस्तजच वदन्ति धिप्राः ॥ ६८ ॥ 
जहां शुभ एवं केल्याणमयी बोली बोलनेवाञे राजहंसः 
डकः क्रो तथा शतपत्र ( मोर ) आदि पक्षी सैनिकोकी 
परदश्चिणा करते है (दाहिने जत है); उस पक्षकी युधे निशित- 
रूपते विजय होती देः यह ब्राह्णोका कथन ह ॥ ६८ ॥ 
अलङ्कारैः कवचेः केतुभिश्च 
„, सुलप्रणादेहंषितेवौ हयानाम्‌ । 
श्नाजिष्परती दुष्प्रतिवीक्षणीया 
येषां चमस्ते विजयन्ति शन्‌ ॥ ६९॥ 
अलङ्कारः “कवच, ध्वजा-पताका, सुलपूनैक किये जनि- 
, अढे सिंहनाद अथवा पोडोके दिनदिनानेकी आयाजसे जिनकी 


=-= क [ भो 
सेना अत्यन्त शोभायमान होती ह तया शुभ 


न 1 शुग ६. | 
सेनाकरी ओर देखना भी कठिन जान पड़ता है, ३ प 
अपने विपक्षियोपर विजय पति है ॥ ६९|| ` † क 
हृष्टा वाचस्तथ। स्वं योधानां यत्र | 
न स्खायन्ति खजदचेव ते तरन्ति रणोदधिम्‌ (6 
मारत ! जिस पक्षक योद्धाओंकी बाते द॑ ओर उः । 
परिपूणं होती हैः मन प्रसन्न रहता है तथा निनकेकणौ ४ 
हई ष्मा ऊुम्हलाती नहीं हैः वे युदधरूपी महा 
पार हो जाते ह ॥ ७० ॥ 
दृष्टा वाचः प्रविष्टस्य दश्चिणाः पविविक्षतः। 
पश्चात्‌ संधास्यन्त्यथमघ्र च प्रतिवेधिकाः | ६॥ 
जिस पक्के योद्धा राकी सेनाम प्रवेश करने इ 
करते समय अथवा उसमे प्रवेश कर लेनेपर अभीक 
(मेतुन्चे अभी मार भगाता हँ इत्यादि रौर्यसूचक गरौ 
बरोकते दै ओर अपने रणकरौशल्का परिचय देते षे 
भास होनेवाली अपनी विजयको पहलटेसे ही निश्चित कपर 
है । इसके विपरीत जिन्ह शचरुसेनामें प्रवेश करते समय सफ 
से निषेधसूचक वचन सुननेको मिलते है, उनकौ.पराजयहेती॥| 
शब्दरूपरक्षस्पशेगन्धाश्चाविकृताः श्युमाः। 
सदा हषश्च योधानां जयतामिह लक्षणम्‌ ॥ ५। 
जिनके शब्द, रूपः; रसः, गन्ध ओर खश अ 
निविकार एवं शम होते है तथा जिन योदा हृदय ए 
हषं ओर उत्साह बना रहता दै, उनके विजयी हेनेका ए 
छम लक्षण दहै ॥ ७२॥ 
अनुगा वायवो वान्ति तथाश्राणि वर्यांसि च। 
अनुश्ुवन्ति मेघाश्च तथैवेन्द्रधनूंषि च ॥५६॥ 
पतानि जयमानानां छक्षणानि विशाम्पते । 
भवन्ति विपरीतानि सुमूषषुणां जनाधिप ॥ ५४। 
राजन्‌ ! हवा भिनक अनुकूल बहती दै, बादल भए 
पक्षी मी जिनके अनुकूल होते है, मेध जिनके पीछे-पीरे भ 
छाया किये चलते है तथा इन्द्रधनुष भी जिन्हं 
दिशम ही दृष्टिगोचर होते दः उन विजयी. वरौते तमि 
विजयके शम लक्षण है । जनेश्वर | मरणासन्न मनुष्योको € 
विपरीत अश्म लक्षण दिखायी देते है ॥ ७२-७४॥ 
अल्पायां वा मह्यां वा सेनायामिति निश्चयः। ॑ 
योघगणस्येको जयलश्चणमुच्यते ॥ ५ 
„_ सेनाछछोटी हो या बड़ी, उकम सम्मित १ । 
सेनिकोका एकमात्र इषं ही निश्वितरूपते बिजयका 
बताया जाता है ॥ ७५ ॥ ् 
पको दीणों दारयति सेनां खुमहतीमपि । | 
तां दीणोमनुदी्यन्ते योधाः शूरतरा अपि ॥ ५६ । 
यदि सेनाकरा एक सैनिक भी `उत्स!हदीनं होकर न | 
टे तो बह अपनी ही देखदेखी अत्यन्त व्रिशाढ ३7 
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भी भगा देता है ( उसके भागनेम कारण वन जाता है)। 
उद सेनकि पलायन करनैपर चडे-बड़े चयूरवीर सैनिक भी 
भागनेको विवश होते द ॥ ७६ ॥ 
दर्निवत्यौ तदा चेव प्रभन्चा महती चमूः । 
अपामिव महाविगाखरस्ता सगगणा इव ॥ ७७॥ 
जव बड़ी भायै सेना भागने लगती दै, तव डरकर भागे 
ष मृगक छंड तथा नीची भूमिकी ओर बहनैवाले जलके 
महान्‌ वेगी भति उसे पीछे छोटाना बहुत कठिन है ॥७७॥ 


्ैव शक्या समाधातं संनिपाते महाचमूः । 
दीणौमित्येव दीर्यन्ते खविद्धांसोऽपि भारत ॥ ७८॥ 
रतनन्दन ! विशा सेनामे जवर भगदड़ मच जाती 
हः तत्र उसे समक्चा-बुञ्ञाकर रोकना कठिन हो जाता है । सेना 
भाग रही है, इतना सुनकर ही बडे-ब्रडे युद्धविद्यके विद्वान्‌ 
भी भागने गते दै ॥ ७८ ॥ 
भीतान्‌ भन्न सम्प्रेष्य भयं भूयोऽभिवधंते। 
प्रभश्चा सहसा राजन्‌ दिशो विद्रवते चमूः ॥ ७९॥ 
राजन्‌ ! भयभीत होकर भागते हूए सैनिकोको देखकर 
अन्य योद्धा्ओंक। भय, बहुत अधिक बद्‌ जाता दै; फिर तो 
सहसा सारी सेना हतोत्साह होकर सम्पूणं दिशाओमिं भागने 
लगती है ॥ ७९ ॥ 


(~4 = (3 
नेव स्थापयितुं श्या शुररपि महाचमूः । 
सत्कृत्य महतीं सेनां चतुरज्ञां मदीपतिः। 
उपायपूर्व॑मेधावी यतेत॒खततोत्थितः ॥ ८० ॥ 
उस समय ब्रहुत-चे श्यूर-वीर भी उ विशाल वाहिनीको 
। रोककर खड़ी नहीं रख सकते । इसल्ि बुद्धिमान्‌ राजाको 
चाहिये कि वह सतत सावधान रहकर कोई-न-कोई उपाय 
करके अपनी विशार चतुरंगिणी सेनाको विरोष सत्कारपू्वक 
स्थिर रखनेक्रा यत्न करे ॥ ८० ॥ 


चतुथों ऽध्यायः २.५५ 
सत्व 


उपायविजयं श्ेष्ठमाडुभेदेन मध्यमम्‌ । 
जघन्य पष विजयो यो युद्धेन विशाम्पते ॥ ८१ ॥ 
राजन्‌ ! साम-दानरूप -उपायसे जो विजय प्राप्त होती 
हैः उते श्रेष्ठ बताया गया द । मेदनीतिकर द्वारा शत्रुसेना 
फूट डालकर जो विजय प्रास्त की जाती है, वह मध्यम है तथा 
युद्धके द्वारा मार-काट मचाकर जो शत्रुको पराजित क्रिया 
जाता दैः वह सरसे निग्नश्रेणीकी विजय दहै ॥ ८१ ॥ 
महादोषः संनिपातस्तस्याद्यः क्षय उच्यते । 
परस्परज्ञाः संहृष्टा व्यवधूताः सखुनिदिचताः ॥ ८२॥ 
पञ्चारदपि ये शूरा सुद्भन्ति महतीं चमूम्‌ । 
अपि वा पञ्च षट. सत्त विजयन्त्यनिवतिनः ॥ ८३ ॥ 
युद्ध महान्‌ दोघकरा भण्डार है । उन दरम सत्रसे प्रधान 
है जनसंदार । यदि एक दूसरेको जाननेवठे, हषं ओर 
उत्साहे भरे रहनेव ले, कहीं भी आसक्त न होकर विजय- 
प्रातिका द्‌ निश्चय रखनेवाटे तथा शौयंसम्धन्न पचास सैनिक 
भी हो तो वे"वब़ी भारी सेनक्रो धूल्मे मिला देते दै । यदि 
पीछे पैर न हटानेवाले पोच, छः ओर सात ही योद्धा हों तो 
वे भी निश्चितरूपसे विजयी होते द ॥ ८२-८३ ॥ 
न वैनतेयो गरुडः प्रशंसति महाजनम्‌ । 
दष्ट खपणों ऽपचिति महत्या अपि भारत ॥ ८४ ॥ 
भारत |! सुन्दर पंखोंवाठे विनतानन्दन गरड विशा 
सेनाका भी विनाश होता देखकर अधिक जनसमूहकी प्रशंसा 
नहीं कसते ह ॥ ८४ ॥ 
न बाहुल्येन सेनाया जयो भवति नित्यशः । 
अधुवो हि जयो नाम दैवं चात्र परायणम्‌ । 
जयवन्तो हि संग्रामे कृतकृत्या भवन्ति हि ॥ ८५॥ 
सदा अधिक सेना होनेसे ही विजय नहीं होती दै । 
युद्धमे जीत प्रायः अनिश्ित होती है। उसमे दैव ही सबसे बड़ा 
सहारा है। जो संग्राममे विजयी होते ई, वे ही कृतकार्यं होते ह ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जम्बूलण्डविनि मौणपवंणि निमित्ताख्याने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इष प्र श्रीमहानारत मीभ्परवके अन्तत जम्बूण्डव्िनिमौणपर्मे अभङ्गलसुचक्‌ उत्पत तथा विजयस र्षणोका बरण॑निषयक 
तीसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ २ ॥ 





चतुर्थोऽध्यायः 


धृतरा्के पूछनेपर संजयके दारा भूमिके महत्वका वर्णन 


वैशम्पायन उवाच 
पएवमुच्वा ययौ व्यासो धृतराष्राय धीमते । 
तराष्ोऽपि तचछुस्वा ध्यानमेवान्वपद्यत ॥ १ ॥ 
`. वेशम्पायनजी क्ते है --जनमेजय | बुद्धिमान्‌ राजा 
शतराटूसे एेसा कहकर मह्रं व्यासजी चे गये । धृतर् 
॥ उनके पूर्वोक्तं वचन सुनकर कु कालतक उनपर सोच- 


विचार करते रदे ॥ १ ॥ 
स मुहवतेमिव ध्यात्वा विनिःश्वस्य सुहुसुहुः । 


संजयं संदितात्मानमपृच्छद्‌ भरतषभ ॥ २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | दो घडीतक सोचने-विचारनेके पश्चात्‌ 


बारत्रार छम्बी सस खीचते हुए उन्न बिदयद्ध हदयवाे 
संजयते पूा-॥ २ ॥ 


अः 





| । 
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अन्योन्यमभिनिश्नन्ति रशाखैरुच्वावयेरिह ॥ ९ ॥ 
पार्थिवाः पृथिवीहेतोः समभित्यज्य जीवितम्‌ । 
न व। शाम्यन्ति निघ्नन्तो वधयन्ति यमक्षयम्‌ ॥ ४ ॥ 
भोमनेश्वयमिच्छन्तो न मृष्यन्ते परस्परम्‌ । 
-मन्ये बहुगुणा भूमिस्तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ५ ॥ 


{संजय | प्रथ्वीका पाटन करनेवाले ये शूरवीर नरेश इस 


भूमिके ल्यि ही अपना जीवन निकछावर करके युद्धका अभि- 
नन्दन करते ओर छटे-बडे अख्र-शस््र दारा एक दूसंरेपर 
घातक प्रहार करते ह । इस भूतल्के रेश्वय॑को खयं ही चादते 
हए वे एक दृसरेको सहन नदीं कर पति है । परस्पर प्रहर 
करते हुए यमलोककी जनसंख्या बदति है परंतु शान्त नहीं 
होते द । अतः म एेसा मानता द्र कि यह भूमि ब्रहुसंख्यक 
गुणोंसे विभूषित दै । इसल्यि संजय | तुम ुञ्चसे इस भूमिके 
 गुणोका ही वणेन करो ॥ ३-५ ॥ 

बहनि च सहस्राणि प्रयुतान्यवुदानि च । 
कोटथश्च लोकवीराणां समेताः कुखजाङ्गरे ॥ ६ ॥ 


८दुरकेत्रमे इस जगत्के करई हजार, काखः, करोड़ ओर 


अरतौ बीर एकत्र हुए ई.॥ ६ ॥ 
देशानां च परीमाणं नगराणां च संजय । 
भोतुमिच्छामि तत्वेन यत पते समागताः ॥ ७ ॥ 


{संजय 1 ये लोग जह -जहँसे आये है, उन देशो ओर 


` नगरोका यथाथ परिमाण मै तुमसे खुनना चाहता हूँ ॥ ७ ॥ 
दिब्यवुद्धिभरदीपेन युक्तस्त्वं क्षानचश्ुषा । 
प्रभावात्‌ तस्य विप्रषेव्योसस्यामिततेजसः ॥ ८ ॥ 
“क्योकि तुम अमित तेजखी ब्रहम व्यासजीके प्रभावसे 
दिव्य बुद्धिसूपी प्रदीपे प्रकारित ज्ञानदष्टिसे सम्पन्न हो गये होः | 
संजय उवाच 
यथाप्रज्ञं महाप्राज्ञ भौमान्‌ वश््यामि ते गुणान्‌ । 
शास्रचक्षुरवेक्षसख नमस्ते भरतषभ ॥ ९ ॥ 


संजयने कहा- मदाप्रःल ! मै अपनी बुद्धिके अनुसार 


आपसे इस भूमिके गुणोका वर्णन करूंगा । भरतश्रेष्ठ | आप- 
को नमस्कार है; आप शाछ्दष्टिसि इ विप्रयक्रो देखिये 
ओर समन्षिये ॥ ९ ॥ 

द्विविधानीह भूतानि चराणि स्थावराणि च । 
सानां भिविधा योनिरण्डस्वेदजरायुजाः ॥ १० ॥ 


राजन्‌ ! इस प्रथ्वीपर दो तरहके प्राणी उपलब्ध ह _ 
सावर ओर जङ्गम । जङ्गम प्राणियोकी उत्पत्तिके तीन स्थान 


है--अण्डज, स्वेदज ओर जरायुज ॥ १० ॥ . 
 श्रसानां खलु सर्वेषां श्रेष्ठा राजन्‌ जरायुजाः । 
जरायुजानां प्रवरा , मानवाः पशवश्च ये ॥ ११ ॥ 

राजन्‌ | सम्पू जङ्गम जीवे जरायुज श्रेष्ठ मनि गये 
है, जरायुजोमें भी मतष्य ओर पञ्च॒ उत्तम ह ॥ ११ ॥ 


= 








व ~ =-= 
संजयेमे महीपालाः शरा युद्धाभिनन्दिनिः। नानारूपधरा राजस्तपां मेदुर 
ईश "| 


 गौरजाविमनुप्याश्च 


आीमहाभारते { 


[भौ 


वेदोक्ताः पृथिवीपाल येषु यज्ञाः भतिष्िता 
वे नाना प्रकारकी आकृतिवाले होते ६९ "॥१९। 
चोदद भेदै, ज वेदोभि वता येद । 9) 
यज्ञोकी प्रतिष्ठा है ॥ १२ ॥ रज 
्रास्या्णा पुरुषाःश्रेष्ठाः सिदाश्चारण्यवासिना | 
स्वेषामेव भूतानामन्योन्येनोपजीवतम्‌॥ 
ग्रामवासी पञ ओर मनुष्योमे मनुष्य षह ओर स 
पञमे रिंह श्रेष्ठ हँ । समक्त प्राणियोका सवम 
वुसरेके सहयोगसे होता हे ॥ १३ ॥ ५ 
उद्धिजाः स्थावराः प्रोक्तास्तेषां पञ्चैव जातयः। 
इक्षयुटमलतावलठशचस्त्वकंसारास्कृणजातयः ॥ !४। 
सथावरौको उद्भिज कहते दै । उनकी पोच हौ जक 
है--उक्षः गुम) छता, वल्ली ओर सकूतार ( बोस आदि॥ 
ये सव्र तृणवर्गकरी जातिर्यौ है ॥ १४ ॥ 
तेषां िशतिरेकोना महाभूतेषु पश्चषु। 
चतुर्विशतिरुदिष्टा गायत्री खोकसम्मता ॥ १५ 
ये खावर-जज्गमरूप उन्नीस प्राणी दै । इनके ष 
पोच महाभूरतोको गिन लेनेपर इनकी संख्या चौग्रीस जतै 
३। गायत्रीके मी चौबीस ही अक्षर होते है | इषि 
चोबीस भूतोको भी रोकसम्मत गायत्री कदा गय। है | 
य एतां वेद गायत्री पुण्यां सर्वगुणान्विताम्‌। 
तत्वेन भरतश्रेष्ठ स रोके न प्रणदयति ॥ ६। 
भरतश्रेष्ठ ! जो लोकम सित इस सर्वगुणा । 
पुण्यमयी गायत्रीको यथार्थरूपसे जानता है, वह कमी % 
नहीं होता ॥ १६ ॥ 
अरण्यवासिनः सप्त सप्तेषां भ्रामवासिनः। 
सिहा व्याघ्रा वराहश्च महिषा वारणास्तथा ॥ १७। 
ऋक्षाच्च वानराश्वेव सघतारण्याः स्ता नरप 
नरेश्वर! उपयुक्त चोद प्रकारे जरायुज प्राणियों बनव 
पञ्च सात दै ओर ग्रामवासी मी सात ही है । पिह व्याकर कट 
महिष, गजः रीछ ओर वानर-ये सात वनवासीपञ्च मनि गये€। | 
अश्वाश्वतरगर्दभाः ॥ १८। | 
पते ग्राम्याः समाख्याताः परावः सप्त साधुनिः। | 
पते बै परावो राजन्‌ ग्राम्यारण्याश्चतुद श ॥ 
गायः बरकरीः भेड्‌ मनुष्य; -घोडः, खचर ओर 6 
इन सात पञ्य्ओको साधु पुरुषेन ग्रामवासी वाथा 
राजन्‌ | इस प्रकार ये ्रामवासी ओर वनवासी मिक + । 
चोदह पञ्च के गये ह ॥ १८-१९ ॥ । 
भूमो च जायते सर्वं भूमो सर्वं विनश्यति । 
भूमिः प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरेव परायणम्‌ ॥ 


१९॥ | 





जम्बूलण्डविनिमौणपवं ] 
जर स 
लब कु इस मूमभिपर ही उत्पन्न होता हे ओर भूमिमे 
ही विलीन होता ह । भूमि दी सतर प्राणिर्योकी प्रतिष्ठा ओर 
भूमि ही सवका परम जाभय दै॥ २०॥ 
यस्य भूमिस्तस्य सवं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 


पञ्चमोऽध्यायः 
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तत्रातिगरद्धा राजानो विनिधघरन्तीतरेतरम्‌ ॥ २१ ॥ 

जिसके अधिकारम भूमि दै, उसीके अधिक्रार सम्पूणं 
चराचर जगत्‌ है, इसीखिये भूमिके प्रति आसक्ति रखनेवाले 
राजाटोग एक-दूसरेको मासते द ॥ २१॥ 





इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जम्वूखण्डदिनिमौणपवंणि भौमगुणकथने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
ल प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपवके अन्तमैत जग्बृखण्डविनिमौणपवेमे मूमिगुणवणैनविषयक चौथा अध्याय पूगा हु ॥ ४ ॥ 
ई ---च््ञ्तव- > 


पत्रमोऽध्यायः 
पश्चमहामूतो तथा सुदशनद्वीपका संशि वणन 


धृतराष्ट्र उवाच 
नदीनां पर्वतानां च नामधेयानि संजय । 
तथा जनपदानां च ये चान्ये भूमिमाधिताः॥ १ ॥ 
धृतरा बोले--संजय | नदयो पवतो तथा जनपदं 
के ओर दूसरे मी जो पदार्थं इस भूतलपर्‌ आश्रित दैः उन 
सवके नाम बताओ ॥ १॥ 
परमाणं च प्रमाणज्ञ पृथिव्या मम स्वेतः । 


निखिलेन समाचक्ष्व काननानि च संजय ॥ २॥ 
प्रमाणवेत्ता संजय ! तुम सारी प्रथ्वीका पूरा प्रमाण 


( ठम्बाई-चौड़ाईका माप ) सुन्चे ब्रताओ । साथ ही य्हकि 
वनका भी वणेन करो ॥ २ ॥ 
। संजय उवाच 
पञ्चेमानि महाराज महाभूतानि संग्रहात्‌ । 
जगतीस्थानि सवौणि समान्याइमैनीषिणः ॥ ३ ॥ 
संजय वोके- महाराज ! इस पृथ्वीपर रहनेवाटी 
जितनी भी वस्तुर्णँ है, वे सवर-की-सव संक्ेपसे पञ्चमहाभूत- 
खूप दै । इसीङिये मनीपरी पुरुष उन सत्रको “समं कहते द॥ 
भूमिरापस्तथा वायुरन्निराकादामेव च। 
गुणोत्तराणि सवबौणि तेषां भूमिः प्रधानतः ॥ ७ ॥ 
आकाशा, वायुः अग्नि, जल ओर भूमि-ये पञ्च महाभूत 
। आकाशसे केकर भूमितक जो पञ्चमहाभूतोका क्रम है, 
उसमे पूर्वी अक्षा उत्तरोत्तर सब भूरवोम एक-एक गुण 
अधिक होते ह । इन सव भूमिं भूमिकी प्रधानता है ॥ ४॥ 
शब्द्‌ः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः। 
भूमेरेते गुणाः भोक्ता ऋषिभिस्ततत्ववेदिभिः ॥ ५ ॥ 
शब्द्‌, स्पशं, रूपः, रस ओर गन्ध--इन रपौचोंको त्व- 
वत्ता महधियोनि ्वीका गुण बताया है ॥ ५ ॥ 
चत्वारोऽण्खु गुणा राजन्‌ गन्धस्तञ्न न विद्यते । 
शब्दः स्पश्शश्च रूपं च तेजसोऽथ गुणाखग्रः। 
शब्दः स्पशंश्च वायोस्तु मकारो शब्द एब तु ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! जलम चार टी गुण ह । उसमे गन्धका अभाष 
६। तेजके शष्ठ, स्पशं तथा ूप--ये तीन गुण है । वायुके शष्ट 


ओर स्पशं दो ही गुण है ओर आकाशका एक मात्र शब्द 

ही गुण दे॥६॥ 

पते पञ्च गुणा राजन्‌ महाभूतेषु पञ्चसु । 

वतन्ते सवंरोकेषु येषु भूताः प्रतिष्ठिताः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! ये पाच गुण सम्पूणं लोकरके आश्रयमूत पञ्च- 

-महाभूरतोमिं रहते है । जिनमे समस्त प्राणी प्रतिष्ठित ई ॥ ७ ॥ 

अन्योन्यं नाभिवर्तन्ते साम्यं भवति वै यदा ॥ ८ ॥ _ 
ये पं गुण जत्र साम्यावस्थामे रहते ई, तब एकदूसरेखे 

संयुक्त नदीं होते ह ॥ ८ ॥ 

यदा तु विषमीभावमाविशन्ति परस्परम्‌ । 

तदा देहैदेदवन्तो व्यतिरोहन्ति नान्यथा ॥ ९ ॥ 
जब ये विषरमभावको प्राप्त होते ई तव्र एकःदूसरेसे 

मिरु जाते दँ । उस समय ही देहधारी प्राणी अपने शरीरोँसे 

संयुक्त होते है, अन्यथा नदी ॥ ९ ॥ 

आचुपूञ्यौ विनदन्ति जायन्ते चानुपूर्वशः । 

सवौण्यपरिमेयाणि . तदेषां रूपमैश्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
ये सवर भूत क्रमसे नष्ट होते ओर क्रमसे ही. उत्पन्न होते 

ह ( पृथ्वी आदिके क्रमसे इनका ठ्य होता है ओर आका ` 

आदिके क्रमसे इनका प्रादुर्माव ) । ये सव्र अपरसिमिय है । 

इनका रूप ईशवरकृत हे ॥ १० ॥ 

तत्र तत्र हि द्यन्ते धातवः पाञ्चभोतिकाः। 

तेषां मलुष्यास्तकेण प्रमाणानि प्रचक्षते ॥ ११९ ॥ 
भिन्न-भिन्न लोकमि पाञ्चभौतिक धातु दृष्टिगोचर होते है । 

मनुष्य तकके द्वारा उनके प्रमार्णोका प्रतिपादन करते ह ॥ 

अदिन्त्याः खल्दु ये भावान तांस्तकंण साधयेत्‌ । 

प्रकृतिभ्यः परं यत्‌ तु तदचिन्त्यस्य क्षणम्‌ ॥ १२॥ 
परंतु जो अचिन्त्य भाव दै, उन्हे तकख सिद्ध करनेकी 

चेष्टा नहीं करनी चाहिये । जो प्रकृतिसेपरे है, वही अचिन्त्यः 

खरूप है ॥ १२ ॥ 

सुदशनं प्रवक्ष्यामि दीपं तु कुरुनन्दन । 

परिमण्डलो महाराज दीपोऽसो चक्रसंस्थितः ॥ १३॥ 

` ऊुखनन्दन ! अव मेँ सुदशेन नामक द्वीपा वणेन 


| जाम 


~ ^ 
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नवीजलप्रतिच्छनः ` पवतेश्चाभसंनिभैः। 
पुरश्च. विविधाकारै रम्यैजनपदस्तथा ॥ १७॥ 
बक्षैः पुष्पफलोपेतैः सम्पन्नधनधान्यवान्‌ । 
खवणेन समुद्रेण समन्तात्‌ परिवारितः ॥ १५॥ 
वह नाना परकारकी नदियोके जल्से आच्छादित, मेधकरे 
समान उतम पवतोसे सुशोभित, भति-मंतिके नगर, 
रमणीय जनपदों तथा फल-पूल्से भरे दए दृक्षसे विभूषित 
ह । यह द्वीप भोति-मौतिकी सम्पदाओं तथा धन-घान्यसे 
सम्पन्न है । उसे सव्र ओरसे ल्वणसमुद्रने घेर रक्खा है ॥ 


भ्रीमदाभीरते ` 


वक = न काकाानय | 
करूंगा । महाराज ! वह द्वीप चक्रकी मौति गोलाकार शित है ॥ जेते पुरुष दप॑णमे अपना भह देखता ह, ० | 


1 ॥ 


खुदशंनद्वीप चन्द्रमण्डले दिखायी देता है ॥ (0 ॥॥ 
द्विरंशे पिष्पलस्तत्र द्विरदो च शशो महान्‌। | 
सर्वोषधिसमावायः सर्वतः परिवारितः ॥ \, ¦ 
इक दो अंशम पिप्ल ओर दो अंशम ग 
दृष्टिगोचर होता है । इनके सवर ओर समं षे 
समुदाय फैला हभ ३ ॥ १७ ॥ ^ | 
आपस्ततोऽन्या विक्ेयाः दोषः संक्षेप उच्यते| 
ततोऽन्य उच्यते चायमेनं संक्षेपतः श्ण । !८। 
इन सवको छोड़कर शेष स्थान जर्मय्‌ समञ्नना चि 


` `} यथा हि पुरुषः पदयेदादश्षौ मुखमात्मनः। इससे भिन्न संक्षि भूमिखण्ड बताया जाता है । उत र्का 
पव. खदशेनद्वीपो दयते चन्दरमेण्डले ॥ १६॥ में संधेपसे वर्णन करता हूः उसे सुनिये ॥ १८॥ 
| इति श्रीमहाभारते भीष्मपव॑णि जम्बूखण्डविनिर्माणपर्वणि सुदर्शंनद्वीपवर्णने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मप्रके अन्तरगत जम्बूखण्डवरिनिर्माणपरवमे सुदर्ानदरीपवर्णनविष्यक पच; अध्याय पूरा हभा॥५॥ | 


, „ _ षष्ठोऽ्यायः 
सुदशनके वर्ष, पर्वत, मेरुगिरि, गङ्गानदी तथा शशाकृतिका वर्णन 


धृतरा उवाच 
उक्तो द्वीपस्य संक्षेपो विधिवद्‌ वुद्धिमंस्त्वया । 
तसवक्श्चासि सवस्य विष्तरं बूहि संजय ॥ १ ॥ 
धतरा बोखे- बुद्धिमान्‌ संजय ! तुमने सुदर्शनदवीप- 
का विधिपूर्वकं थोडेम ही वणन कर दिया, परंतु तुम तो 
तस्वोकि ज्ञाता हो; अतः इस सम्पूणं द्वीपका विस्तारके साथ 
वणेन कंरो ॥ १॥ 
` यावान्‌ भूम्यवकाशोऽयं द्यते शादालश्षणे । 
तस्य प्रमाणं प्रनृहि ततो वक्ष्यसि पिप्पलम्‌ ॥ २ ॥ 
चन्द्रमाके शश-चिहमे भूमिका जितना अवकाश दृष्टि 
गोचर होता, दै उसका प्रमाण बताओ । तस शवात्‌ पिप्यल- 
ष्थानक्रा वणन करना ॥ २ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
वं राक्षा स पृष्ठस्तु संजयो वाक्यमव्रवीत्‌। 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय !-राजा धृतराष्टके 
इस प्रकार धूनेपर संजयने कनां आरम्म किया ॥ २३ ॥ 
संजय उवाच 
भ्रागायता महाराज षडेते वषपर्वताः। 
सवगाढ। ह्यभयतः समुद्रौ पूवेपश्चिमो ॥ १ ॥ 
संजय बोले-मद।राज ! पूवं दिशसे पश्चिम दिशाकी ओर 
कले हुए ये छः वष पर्वत है, जो दोनों ओर पूर्वं तथा पश्चिम 
समुद्रम धसे हए दै ॥ ३ ॥ 
हिमवान्‌ देमक्रुरश्च निषधश्च नगोत्तमः। 
नीलश्च वैदूय॑मयः दवेतश्च शारिसंनिभः ॥ ४ ॥ 
सर्वधातुविचिषच्च शृङ्गवान्‌ नाम पर्वतः। ` 
पते वै पवता राजन्‌ सिद्धचारणसेषिताः ॥ ५ ॥ 


उनके नाम इस प्रकार हिमवान्‌, हेमकूट पव 
निषधः वैदर्यमणिमय नीलगिरिः चनद्रमके समान उन्न 
श्वेतगिरि तथा सवर धातुओंसे सम्पन्न होकर विचर शेष । 
धारण करनेवाला शृङ्गवान्‌ पर्वत । राजन्‌ |ये छः पौ 
सिद्धो तथा चारणोके निवासश्यान है ॥ ४.५ ॥ 
एषामन्तरविष्कम्भो योजनानि सहस्नदाः। 
तत्र पुण्या जनपदास्तानि वषौणि भारत ॥ ६॥ 

भरतनन्दन | इनके बीचका विस्तार सहसत योजन १। 
वही भिन्न-मिन्न वर्ष ( खण्ड ) है ओर उनये बहुतर पि 
जनपद है ॥ ६ ॥ | 
वसन्ति तेघु सत्वानि नानाजातीनि सर्वशः। 
ष्दं तु भारतं वपं ततो हैमवतं परम्‌ ॥ ७॥ | 

उनमें खव ओर नाना जातियोक प्राणी निवास कते # 
उनमेसे यह भारतवं है । इसके बाद दिमाख्यते उ । 


देमवतवषं है ॥ ७ ॥ 


हेमकटात्‌ परं चैव॒ हरिव प्रचक्षते । | 
त॒ नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु ॥ ८। | 
भरागायतो महाभाग माल्यवान्‌ नाम पर्वतः।  । 
ततः परं मार्यवतः पर्वतो गन्धमादनः ॥ ९। | 
हेमकूट पर्वतसे अगि हरिवर्षकी खिति बतायी जती ६ | 
महाभाग | नीलगिरिके दक्षिण ओर निषधपरव॑तके उत्तर (५ 


र ल १ | 
पश्चिमकौ ओर फेला हआ माल्यत्रान्‌ नामक्त पत ॥ | 
मास्यवानसे आगे गन्धमादन पर्वत है ॥ ८-९ ॥ । 
 परिमण्डलमस्तयोमेभ्ये मेखः कनकपर्वतः । (५। | 


आदित्यतरणाभासो, विधूम शव॒ पाषकः ॥ 


हन दोनेकि बीचमे मण्डलाकार सुबणंमय मेसपर्वत दैः 
जो प्रातःकाल्के स्के खमान प्रकाशमान तथा धूमरदित अभरि- 
। क समान कान्तिमान्‌ है ॥ १० ॥ 
योजनानां सदसाणि च तुरश्ीतिखच्ितः । 
छीतियोजनानां महीपते ॥ ११॥ 
उसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है । राजन्‌ ! वह 
नीचे भी चौरासी हजार योजनतक पूथ्वीके भीतर घुसा हुआदे ॥ 
उर्वमधश्च तियक्‌ च रोकानादृत्य तिष्ठति । 
तस्य पाश्वंष्वमी द्वीपाश्चत्वारः संस्थिता विभो ॥ १२॥ 
प्रभो | मेरपर्वत ऊपर-नीचे तथा अगल-बगल सम्पू 
लोकौको आदृत करके खड़ा दै । उसके पार्वंभागमे ये चार 
दीप वसे हए द ॥ १२॥ 
भद्राश्वः केतुमार् जभ्बुद्धीपश्च भारत । 
उत्तरादचैव कुरवः छतपुण्यप्रतिश्रयाः ॥ १३॥ 
भारत | उनके नामये ईै--भद्रार्वः केतुमा, जम्बूद्रीप 
तथा उत्तरकुख । उत्तरकुख दवीप पुण्यात्मा पुखुषोका निवासहै॥ 
विहगः खुमुखो यस्तु खुपणेस्यात्मजः कि 1 
सत्रे विचिन्तयामास सौ बणौन्‌ वीक्ष्य वायसान्‌ ॥१७॥ 
मेर्शत्तममध्यानामधमानां च पक्षिणाम्‌ । 
अविरोषकरो यस्मात्‌ तस्मादेनं व्यजास्यदम्‌ ॥ १५ ॥ 
एक समय पक्षिराज गरुड़के पुत्र सुमुखने मेरुपवेतपर 
सुनहरे शरीरवाले कौवोंको देखकर सोचा कि यह सुमेखपर्वत 
उत्तम, मध्यम तथा अघम पक्षियों कुछ भी अन्तर नहीं 
रहने देता है । इसलिग्रे मै इसको त्याग दूंगा । एेसा विचार 
करके वे वहसे अन्यत्र. चले गये ॥ १४-१५ ॥ 
तमादिव्योऽयुपयंति सततं ज्योतिषां वरः । 
चन्द्रमाश्च सनक्ष्ो वायुदचैव प्रदक्षिणः ॥ १६॥ 
उ्योतिर्मय ग्रहमं सवशर सूर्यदेवः नक्त्रोसदित चन्द्रमा 
तथा वायुदेव भी प्रदक्षिणक्रमसे सद्‌ा मेखुगिरिकी परिक्रमा 
करते रहते है ॥ १६ ॥ 
स पवतो महाराज दिव्यपुष्पफलान्वितः । 
भवनेरादृतः स्जौम्बूनदपरि्छतैः ॥ १७॥ 
महाराज | वह पर्वत दिव्य पुष्पो ओर फलस सम्पन्न हे। 
बहेकि सभी भवन जाम्बूनद नामक सुवणंसे विभूषित दै । 
उनसे धिरे हूए उश्च पर्वतकी बड़ी शरोमा होती ६ ॥ १७ ॥ 
तत्र देवगणा राजन्‌ गन्धवौसखुरराक्षसाः । 
` अप्सरोगणसंयुक्ताः शोके क्रीडन्ति सर्वदा ॥ १८॥ 
राजन्‌ | उस पर्वतपर देवता, गन्धर्व, असुरः राश्चस 
-तया अप्सर सदा क्रीडा करती रहती द ॥ १८॥ 
तश्र ब्रह्मा ख ॒रखद्रञ्च शाक्रश्चापि सुरेश्वरः । 
समेत्य विविधेरयशेयंजर्तेऽनेकदक्षिणेः ॥ १९॥ 


बरहा ब्रह्माः सद्र तथा देवराज इन्द्र एकत्र. हो परया 


षष्ठोऽध्यायः २५५७ 


~ ---------------------========-===-=-===-=-=-=--- 
व र 


दक्िणावाठे नाना प्रकारके यर्ञोका अनुष्ठान करते द ॥१९॥ 
वम्बुखनोरद्दचेव विश्वावञ्हंहा इः । 
अभिगम्यामरे्ठासतुष्टुवर्विविधैः स्तवैः ॥ २० ॥ 
उस समय तुम्बुर, नारद, विश्वावसु, दाहा ओर हृ 
नामक गन्धर्वं उन देवेशवरोके पास जाकर मति-भतिके सतोत्रो- 
द्वारा उनंकी स्तुति करते ह ॥ २० ॥ 
सक्तषयो महात्मानः कदयपश्च प्रजापतिः । 
तत्र गच्छन्ति भद्रं ते सद्‌! पर्वणि पवैणि ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! आपका कल्याण हो । वरदौ महात्मा सपर्षिगण 
तथा प्रजापति कदयप प्रत्येक पर्वपर खदा पधारते द ॥२१॥ 
तस्तैव मूर्धन्युशानाः काव्यो दैत्यमेदीपते । 
इमानि तस्य रतनानि तस्येमे रत्नपवेताः ॥ २२॥ 
भूपाक | उस ॒मेरुपव॑तके ही शिखरपर देत्येकरि साथ 
शुक्राचार्यं निवास करते है । ये सवर रल तथा ये रत्नमय 
पर्वत श्ुक्राचार्यंके दी अधिकारमे द ॥ २२॥ 
तस्मात्‌ केण भगवांश्चतुथं भागमदलुते 1 
ततः कलांश वित्तस्य मलुष्येभ्यः प्रयच्छति ॥ २२॥ 
भगवान्‌ कुबेर उन्दीसे धनका चतुर्थं भाग प्रास्त करके 
उसक्रा उपभोग करते है ओर उख धनका सोलदरवो भाग 
मनुष्योको देते दै ॥ २३ ॥ 
पाद्व तस्योत्तरे दिव्यं स्ते खमैश्चितम्‌ । 
कर्णिकारवनं रम्यं शिखाजाकखमुद्रतम्‌ ॥ २४॥ 
सुमेख पर्वतकरे उत्तर मागमे समस्त ऋतुकि शूखि 
भरा हुआ दिव्य एवं रमणीय कणिकार (कनेर रोका ) 
वन ३, जह शिलाओकि समूह्‌ संचित द ॥ २४ ॥ 
तत्र साक्षात्‌ पद्युपतिरदिव्यैभूतेः समादृतः । 
उमासहायो भगवान्‌ रमते भूतभावनः ॥ २५ ॥ 
कर्णिकारमयीं मालां बिभ्रत्पादावरम्बिनीम्‌ । 
निभिः रृतो्योतखिभिः स्ुर्यैरिवोदितैः ॥ २६॥ 


वर्हौ दिव्य भूर्तोसि धिरे हुए साक्षात्‌ भूतभावन भगवान्‌ 
पञ्चपति वैरोतक ` क्टकनेवाली कनेरके पूर्टोकी दिव्य माला 
धारण किये भगवती उमाके साय विहार करते दै । वे 
अपने तीनों ने््ोदयरा रेखाः अकाश फकाते ई, मानो तीन सुय 
उदित हुए शं ॥ २५-२९ ॥ 
तसुप्रतपसः सिद्धाः . व्रताः सत्यवादिनः । 
पदयन्ति न दि दुदतेः शक्यो द्रष्टं मदेभ्वरः ॥ २७ ॥ 

उग्र तपस्वी एवं उत्तम ब्रतोका पार्न करनेवाले सत्यः 
वादी षिद्ध पुसष ही वयँ उनका दशन करते ह । दुराचारी 
छोर्गोको भगवान्‌ मदेश्वरका दशंन न्ह हो सकता ॥ २७॥ 
तस्य शैलस्य शिखरास्‌ क्षीरधारा नरेश्वर । 
विभ्वरूपापरिमिता धभीमनिधोतमिःखना ॥ ८८ ५ 
पुण्या पुण्यततरजं्ा गङ्गा भागीरथी शभा । ` 


२५५८ । भीमहाभारते ---------------- १५ | 


| 
छवन्तीव प्रवेगेन हदे चन्द्रमसः श्युमे ॥ २९॥ नीतात्‌ परतरं इवेतं यक रम) | 


नरेश्वर ! उस मेरपव॑तके शिखरसे दुग्धके समान उवेत- वषमेरावतं क नानाजनपदाचतम्‌ || | 
ारवाली, विश्वरूपाः अपरिमित शक्तिशालिनी, भयंकर वज्र- नील पवते उत्तर वेतवषै ओर सती ष | 
-पातके समान शब्द करनेवाखी, परम पुण्यात्मा पुरुषोदयारा॒दिरण्यकवर्ष ३ । तलश्चात्‌ शरज्ञवान्‌ पर्व॑ते ओ प 
सेवितः श्यभखरूपा पुण्यमयी भागीरथी गङ्गा बडे प्रबल- नामक वर्ष है । राजन्‌ | वह अनेकानेकं फ ^ 





भगे 
वेगसे सन्दर चनदरकुण्डम गिरती है ॥ २८.२९ ॥ मरा हआ है ॥ ३७॥ ध | 
तया ह्यत्पादितः पुण्यः स हदः सागरोपमः । चलुःसंस्थे महाराज दे वे दक्षिणोत्तरे । 
तां धारयामास तदा इधेरां पर्वतेरपि ॥ १०॥ इलव्रतं मध्यमं तु पञ्च वषौणि चेव हि॥१८ | 
शतं वषंसहस्ाणां शिरसैव पिनाकधरक । महाराज ! दक्षिण ओर उत्तर क्रमशः भारत प 


वह पवित्र कुण्ड स्वयं गङ्गाजीने ही प्रकट किया है, जो एेरावत नामक दो वं धनुपकी दो कोटिययोके समान षि 
अपनी अगाध जलरारिके कारण ` समुद्रे समान शोभा दै ओर वीच पौच वर्ष ( स्वेतः हिरण्यकः इश 
पाता है । निन्द अपने ऊपर धारण करना परवतोके लिये भी हरिवर्ष तथा हैमवत ) दै । इन सवके बीच इलव} 
कठिन थाः उन्दीं गङ्गाको पिनाकधारी भगवान्‌ शिव॒ एक उत्तरोत्तरमेतेभ्यो वर्षसुद्धिच्यते गुणैः। 
लाल वरषोतक अपने मसतकपर ही धारण कयि रहे ॥२०६॥ आयुःप्माणमासोग्यं धमतः कामतोऽर्थतः ॥ ३६। 
मेरोस्तु पश्चिमे पाद्व केतुमालो महीपते ॥ ३१॥ भारतसे आरम्भ करके ये समी वपं आयकरे प्रप 
जम्बूलण्डस्तु तत्रैव सुमहान्‌ नन्दनोपमः। आरोगय, धर्म, अथं ओर काम-इन समी दधेते क 
आयुदेशा सहस्राणि वर्षाणां तज भारत ॥ ६२ ॥ उत्तरोत्तर बढते गये है ॥ ३९ ॥ 

राजन्‌ ! मेरु पश्चिम भागम केतुमाल द्वीप है, वही समन्वितानि भूतानि तेषु वज भारत । 
अत्यन्त विशाल जम्बूलण्ड नामक प्रदेश है, जो नन्दनवनकर पवमेषा महाराज पर्वतैः पृथिवी चितां ॥४। 


| 


समान मनोहर जान पड़ता है । भारत ! वहकि निवासियोकी भारत ] इन सवं वपेमिं निवास करनेवाटे प्राणी एस 

आयु दस हजार वर्षोकी होती रै ॥ ३१-३२ ॥ मिल-जुलकर रहते ह । महाराज ! इस प्रकार यह तारी एष॑ 
खुवणेवणीश्च ह 

खबणेवणौश्च नराः चियश्चाप्सरसोपमाः । पवेतोंदारा सिर की गयी है | ४० ॥ 


अनामया वीतकोका नित्यं मुदितमानसाः ॥ २९ ॥ 
वकि पुरुष सुवृर्णके समान कान्तिमान्‌ ओर खिर यत्र वेध्रवणो राजन्‌ गुह्यकैः सह भोदते ॥ ५। 
अप्सराओंके समान सुन्दरी होती है । उन्हे कभी रोग ओर 


प ह राजन्‌ ! विशाल पवत हेमकूट ही कैलास नामघे पर 
ओक नहीं होते । उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता दै ॥३३॥ ३ । जँ ङुमेर ग्कके साय सानन्द निगार कर| 
जायन्ते मानवास्तत्र ६। | 
गन्धमावृनङगेषु वेरः सद राक्षसः ॥ ३४॥ अस्त्युत्तरेण ॒केखासं भैनाव पर्वतं नििः॥ ४। 
संृतोऽप्सरसां सड धेमोंदते गुह्यकाधिपः । हिरण्यः खमहान्‌ दिव्यो मणिमयो गिरिः थ 

हौ तपाये हृ सुरणके वमान गौर कान्तिवाले नभय कलाससे उत्तर मैनाक है ओर उससे भी उत्तर 
उन्न होते है । गन्धमादन पर्वतके शिखरयोपर गुह्यकोके तथा महान्‌ मणिमय पर्वत दिरण्यशचज् दै ॥४२॥ 
छ्वामी छुबेर राक्षसेकि साथ रहते ओर अप्सराओकि समुदायोके तस्य पादे महद्‌ दिग्यं शुभ्रं काश्चनवालुकम्‌। 


देमङ्कस्तु खमदान्‌ कैखासो नाम पवैतः। 
4 


साथ आमोदःप्रमोद करते ह ॥ २४२ ॥ रभ्यं विन्दुसरो नाम यञ्च राजा भगीरथः ॥ ४६। | 
-गन्धमादनपादेषु परेष्वपरगण्डिकाः ॥ ३५॥ द्रष्टुं भागीरथीं गङ्गासुवास बहुलाः समाः। | 
-पकाद्रा सहस्राणि वषौणां परमायुषः । उसके पास विशाल, दिव्यः उज्ञ्व तथा 


गन्घमादनके अन्यान्य पावर्ती पर्वतोपर दूखरी-दूसरी बाडकासे सुशोभित रमणीय विन्दुसरोवर दैः जहा, रर 
नदिर्यो है जर्हौ निवास करनेवाे लोगोकी आयु ग्यारहं हजार भगीरथने भागीरथी गङ्गाका दर्शन करमेके लिगि ब 
वर्पोकी होती है ॥ ३५९ ॥ र्भोतक निवास किया था || ४३९ ॥ 
तत्र हृष्टा नरा राजंस्तेजोयुक्ता- महाबलाः । यूपा मणिमयास्तत्र चेत्याश्चापि हिरण्मयाः ॥ ४४॥ 
चियश्चोत्पखवणभाः स्वा; खुप्रियद्शनाः ॥ ६६ ॥ ` तवेष्टा तु गतःसिद्धि सदच्नाश्चो महायदाः । 

` राजन्‌ ! व्क पुरुष दछृ्ट-ुष्ट, तेजखी ओर महाबली नशे बहुत-ते मणिमय यूप तथा युवरणमय चैत्य (गहर) 
होते है तथा सभी खिर्या कमलके समाग कान्तिमती ओर शोभा पते है । वही श करके महायशसखी दे । 
देलनेमे अत्यन्त मनोरम होती द ॥ ३६ ॥ ` विदि प्रत की गी | ५८९॥' 3 


"` = 


जकवूलण्डविनिमौणपवं ] 
"न ४५ [१ 
ष्टा भूतवतियंत् सवलोकः सनातनः ॥ ४५ ॥ 
उपास्यते तिग्मतेजा यत्र भूतेः समन्ततः । 
नरनारायणौ ब्रह्मा मुः स्थाणुश्च पञ्चमः ॥ ४६॥ 
उसी खानपरं सत्र ओर सम्पूणं जगत्‌के छोग॒लोकखष्टा 
प्रचण्ड तेजसी सनातन भगवान्‌ भूतनायकी उपासना करते 
ह| नर नारायणः व्रह्मा मनु ओर र्पौचवें भगवान्‌ शिव 
वँ सदा सित रहते द ॥ ४५४६ ॥ 
तत्र दिव्या चिपथगा प्रथमं तु प्रतिष्ठिता । 
्रह्मलोक्रादपकरान्ता सप्तधा प्रतिपद्यते ॥ ४७॥ 
ब्रहमलोकसे उतरकर त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गङ्गा 
पहले उस बरिन्दुसरोवरम ही प्रतिष्ठित हुई शीं । वहसे उनको 
तात धारः विभक्त हुई दै ॥ ४७ ॥ 
वलोकसासा नलिनी पावनी च सरस््रती 1 
जम्बूनदी च सीता च गङ्गा सिन्धुश्च सक्तमी ॥ ७८ ॥ 
उन धाराओंके नाम इस प्रकार दै वसखोकसाराः 
नलिनी, पावनी सरस्वती, जम्बूनदी, सीता, गङ्गा ओर सिंधु ॥ 
अचिन्त्या दिव्यसंकाशा प्रभोरेषेव संविधिः । 
उपासते यत्र॒ सं शहस्युगपयेये ॥ ४९ ॥ 
यह ( सात धाराओंका प्रादुर्भाव जगते उपकारके 
ल्यि ) भगवान्‌का ही अचिन्त्य एवं दिव्य सुन्दर विधान हे । 
जहो लोग कल्पक अन्ततक यज्ञानुष्ठानके द्वारा परमात्माक्री 
उपासना करते दै ॥ ४९ ॥ 
इदयाददया च भवति तत्र तत्र सरखती । 
एता दिव्याः सक्तगङ्गाखिचु रोकेचु विश्रुताः ॥ ५० ॥ 
इन सात धाराओंमे जो सरस्वती नामवाटी धारा दैः 
वह कहीं प्रत्यक्ष दिखायी देती है ओर कदी अदृश्य हो जाती 
दै। ये सात दिव्य गङ्ख तीनो लोको विख्यात है ॥५०॥ 
रक्षांसि वे हिमवति देमक्रुटे तु गुद्यकाः। 
सपो नागाश्च निषधे गोकर्ण च तपोवनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दिमारयधर रा्च हेमकरूटपर गुह्यक तथा निषधपरवैतपर 
सपं ओर नाग निवास करते द । गोकर्णं तो तपोवन है ॥ 
देवासुराणां सर्वषां दवेतप्वत उच्यते । 
गन्धवो निषधे नित्यं नीखे बह्मषयंस्तथा । 








इति श्रीमक्टाभारते भीष्मव्वणि जम्बूखण्डविनिभौणपवं 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपवके अन्त 


सप्तमोऽध्यायः २५५५९. 





श््भवास्तु महाराज देवानां प्रतिसंचरः ॥ ५२ ॥ 
उवेतप्वत सम्पूणं देवताओं ओर असुर्योका निवासस्यान 
बताया जाता दे । निष्रधगिरिपर गन्धवं तथा नील्गिरिपर 
ब्रह्मषिं निवास करते दहै । महाराज ! श्ङ्गवान्‌ पर्व॑त तो 
केवर देवताओंकी दी विदहारखली है ॥ ५२ ॥ 
इत्येतानि महाराज सत्त वषोणि भागङाः। 
भूतान्युपनिविष्टानि गतिमन्ति धुवाणि च ॥ ५३॥ 
रजेनदर ! इशत प्रकार स्थावर ओर जङ्गम सम्पूणं प्राणी 
इन सात वमिं विभागपूरवक सित द ॥ ५२३ ॥ 
तेषासृद्धिवंहुविधा दयते दैवमालुषी । 
अशक्या परिसंख्यातुं श्रद्धेया तु बुभूषता ॥ ५४ ॥ 


उनकी अनेक प्रकारी देवी ओर मानुषी समृद्धि देखी 
जाती है । उसकी गणना असम्भव दै । कल्याणकी इच्छा 
रखनेवाठे मनुष्यक्रो उप समृद्िपर विशवास करना चाहिये ॥ 


८ स वै खुदश्शेन द्वीपो डयते शाशावद्‌ द्विधा 1 ) 

यां तु पृच्छसि मां राजन्‌ दिग्यामेतां शराङृतिम्‌ । 

पारव शशस्य दे वषं उक्ते ये दक्षिणोत्तरे । 

कर्णो तु नागद्धीपश्च कादइयपद्धीप पव च ॥ ५५॥ 
इस प्रकार वह सुदर्॑नद्वीप बताया गया हैः जो दो 

गेम विभक्त होकर चन्द्रमण्डलमे प्रतित्रिम्बित हो खरगोश- 

की-सी आकृतिमे दृष्टिगोचर होता र । राजन्‌ ! आपने जो 

मुञ्चसे इस शशाङृति ( खरगोशकी-सी आङृति ) के विषयमे 

प्रन किया है उसका वर्णन करता दू स॒निये । पदे जो 

दक्षिण ओर उत्तरम खित ( भारत ओर एेरावत नामक ) 

दो द्वीप बताये गये ई वे ही दोनो उस शश ( खरगोश ) 

के दो पा्वभाग दै । नागद्वीपं तथ। काडयपद्वीप 

उसके दोनों कान दै ॥ ५५ ॥ 

ताच्रपर्णः शिरो राजञ्द्धीमान्‌ मलयपवेतः। 

पतद्‌ द्वितीयं द्वीपस्य द्यते शरशखंस्थितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! ताम्रवरणके इक्षो ओर पत्रोते सुशोभित श्रीमान्‌ 

मल्यपर्वत ही इसका सिर दै । इस प्रकार यह सुदरंन- 

द्वीपका दूसरा भाग लरगोश>े आकारभ दृष्टिगोचर होता है॥ 





णि भूम्यादिपरिमाणविवरणे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ' 
प॑त॒ जम्बूखष्डव्िनिर्माणपर्वमे भूमि आदि 


परिमाणका विबरणत्रिषयक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ॐ 


सप्तमोऽध्यायः 


श्लोक मिलाकर कुरु ५६१ शोक हैँ ) 


४ उत्तर रु, भद्राखवषं तथा माल्यवानूका वणेन 


= धृ तरा उवाच 
, मरोारथोत्तरं पाद्व पूवं चाचक्ष्व संजय । 


महाबुद्धे मास्यवन्तं च पवेतम्‌ ॥ १ ॥ 


धरतराष्टने कह (परमबुद्धिमान्‌ संजय | तुम 


मरके उत्तर तथा पूवं भागमे जो कुछ हे उसका पूरण 


रूपसे वर्णन करो । साथ ही माल्यवन्‌ पर्वतके 
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संजय उवाच 
दक्षिणेन तु नीलस्य मेरोः पादवं तथोत्तरे । 
उत्तराः कुरवो राजन्‌ पुण्याः सिद्धनिषेविताः ॥ २ ॥ 
संजयने कहा- राजन्‌ ! नीकगिरिसे द्चिण तथा 
मेरुपव॑तके उत्तर भागमे पवित्र उत्तर कुरुवर्षं द, जरौ सिद्ध 
पुरुष निवास करते द ॥ २ ॥ 
तत्र इक्षा मधघुफक। नित्यपुन्पफरोपगाः । 
पुष्पाणि च खुगन्धीनि रसवन्ति फलानि च ॥ ३ ॥ 
बहक दृक्ष सद्‌। पुष्प ओर फलसे सम्पन्न होते है ओर 
उनके फल बड़े मधुर एवं खादिष्ट होते दै । उस देशक सभी 
पुष्प सुगन्धित ओर फल सरस होते ह ॥ ३ ॥ 
स्वकामफलास्तत्र केचिद्‌ दक्षा जनाधिप । 
अपरे क्षीरिणो नाम वृक्षास्तत्र नराधिप ॥ ४ ॥ 
ये क्षरन्ति सदा क्षीरं पडसं चासृतोपमम्‌ 1 
वस्राणि च प्रसूयन्ते फलेष्वाभरणानि च ॥ ५ ॥ 
नरेश्वर | वकि छ वक्ष एेसे होते ठै, जो सम्पूणं मनो- 
बाञ्छित फके दाता है । राजन्‌ | दूसरे क्षीरी नामवाले 
दृक्ष ई जो सदा प्डविध रसोंसे युक्त एवं अमृतक्रे समान 
` खादिषट दुख बहते रहते है । उनके फलों इच्छानुसार वच 
ओर आभूपषण भी प्रकट होते है ॥ ४-५॥ 
सवो मणिमयी भूमिः सक्मकाञ्चनवालुका । 
सबेतखुलसंस्पशौ निष्पङ्का च जनाधिप । 
पुष्करिण्यः शुभास्तत् सुखस्पशौ मनोरमाः ॥ ६ ॥ 
जनेश्वर ! वर्होकी सारी भूमि मणिमथी है । वह जो सूम 
बराट्के कण हैः वे सव्र सुव्रण॑मय ह | उक भूमिपर कीचड़्का 
कहीं नाम भी नहीं है । उसका स्प सभी ऋ्रूतुअमि सुखदायक 
होता है । वर्क सन्दर सरोवर अत्यन्त मनोरम होते ह । 
, उनका स्पशं सुखद जान पड़ता द ॥ ६ ॥ 
देषलोकच्युताः सँ जायन्ते तत्र मानवाः । 
श्छभिजन सम्पन्नाः सवै सुप्रियदरशनाः ॥ ७ ॥ 
वरहो देवलोके भूतर्पर आधे हए समस्त पुण्यात्मा 
मनुष्य ही जन्म ग्रहण करते हँ । ये समी उत्तम कुल्ते सम्पन्न 
ओर देखनेमे अत्यन्त प्रिय होते ई ॥ ७ ॥ 
मिथुनानि च जायन्ते लियश्चाप्सरसोपमाः । 
तेषां ते क्षीरिणां क्षीरं पिबन्त्यसरतसंनिभम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्हा खी-पुर्पोकि "जोड़े भी उलन्न होते है । खि 
अप्ठराओकि समान सुन्दरी होती है । उत्तरङुरुके निवासी 
क्षीरी इष्चोकरे अम्रत-तुल्य दूध पीते है ॥८॥ 
मिथुनं जायते काटे समं तच प्रवर्धते । 
ठल्यरूपयुणोपेतं समवेषं तथैव च ॥ ९ ॥ 
वर्धे ली-पुरुषोके जोड़े पक ही साथ उत्स्न हेते 


तत व च्-----~-“ [मनक | 
विषयमे भी जानने योग्य बाते बताओ ॥ १॥ ओर साथ-साथ बद्ते दै । उनके रूप, _ > 


सवर॒पएक्से होते है ॥ ९॥ & भ | 
पकेकमलुरक्तं च॒ चक्रवाकसमं विमो। ` 
निरामयाश्च ते रोका नित्यं , 
द ॥ {०१|| 
प्रभो | वे चकवा-चकवीके समान सदा एक 
अनुकूल बने रहते हँ । उत्तरकुरु लोग सदा नीरोग "| 
प्रसन्नचित्त रहते ह ॥ १० ॥ भ ं 
दश॒ वषेसहस्राणि दश्च वषेशतानि च । 
जीवन्ति ते महाराज न चान्योन्यं जहत्युत ॥ £} ' 
महाराज वे ग्यारह हजार वरषोतक जीवित र || 
एक दूरेका कभी त्याग नहीं करते ॥ ११ | 
भारुण्डा नाम शङनास्तीक्ष्णतुण्डा महाबलाः। 
तान्‌ निहंरन्तीद खतान्‌ दरीमु भक्षिपन्ति च ॥ १२। 
वह मारुण्ड नामके महावली पक्षी दै, निनकी 
बड़ी तीखी होती दै । वे वकि मरे हुए लोगोंकी लर उः 
कर ले जति ओर कन्दराओंमे फक देते ई ॥ १२॥ 
उत्तरः छकरवो राजन्‌ व्याख्यातास्ते समासतः। 
मेरोः पाइवेमहं पूवं वक््यास्यथ यथातथम्‌ ॥ १३। 
राजन्‌ | इस प्रकार मैने आपे थोड़े उत्तरकुरु 
वर्णन किया । अव म मेस्के पूर्वमागमे खितभद्रव 
यथावत्‌ वर्णन कर्लँगा ॥ १३ ॥ 
तस्य मूघोभिषेकस्तु भद्रादवस्य विदाभ्पते । 
भद्रसाक्वनं यत्र॒ काराच्रश्च महाद्रुमः ॥ १४। 
प्रजानाथ | भद्राश्ववर्षैके शिखरपर मद्रा मागर 
एक वन है एवं वर्ह कालाम्र नामक महान्‌ इक्ष भी ६॥ 
कालाघ्नस्तु महाराज निव्यपुष्पफखः श्यभः। 


दुमश्च योजनोत्सेधः सिद्धचारणसेवितः ॥ १५॥ 


महाराज ! कालम्न चक्ष बहुत ही सुन्दर ओर ए 
योजन ॐँचा है । उसमे सद्‌ फूल ओर फल कगे रहते ६। 


सिद्ध ओर चारण पुरुष उसक्रा सद] सेवन करते ई ॥१५॥ 


तत्र ते पुरूषाः दवेतास्तेजोयुक्ता महावलाः। 


लियः कुसुदवणश्च खुन्दयः प्रियदर्शनाः ॥ १६॥ | 
बहक पुरुष वेत वर्णं होते है । वेतेजसी ओर मह{ । 


बलवान्‌ हआ करते हँ । वर्हे छि्यो कुखद-पुष्पके स्मा 


गोर वणवाटीः सन्दर तथा देखनेमे प्रिय होती है ॥ १६॥ 


चन्द भभाश्चन्द्रवणोः पूर्णचन्दरनिभाननाः। 


„ ॥ १७॥ 
चन्द्र शीतरगाच्यश्च सृत्यगीतविदारदाः ॥ १५ | | 
उनकी अङ्गकान्ति एव वर्णं चन््रमाके समान 


उनके सुख पूणे चन्द्रक समान मनोहर होते द । ऊर 
एक-एक अङ्ग चन्द्ररदिमर्योके समान शीतल प्रतीत | 
। वे त्य ओर गीतकी कलमे ऊुराल होती ई ॥ ! 


द्श  वधंसहस्राणि तत्रायुर्मरतर्षभ । # 
कालान्नरसपीतास्ते नित्यं संस्थितयोवनाः ॥ १ 


॥ 
| 


| 


क्य 


। जम्ब्लण्डविनिमौणपवं 1 
नच्च त 
भरते ! वंके लोगोँकी आयु दस हजार वर्षकी 
होती है| वे कालम्र क्का रप पीकर सदा जवान बने रहते ॥ 
दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु । 
सुदक्षो नाम महाज्म्ब्श्चः सनातनः ॥ १९ ॥ 
नीलगिरिके दक्षिण ओर निषधक्रे उत्तर सुदर्शन नामक 
एक विशाल जामूनका वृक्ष दै जो सदा थिर रदनेवाला हे ॥ 
सर्वक्रामफलः पुण्यः ` सिद्धचारणसेवितः । 
तस्य नान्ना समाख्यातो जम्बुद्वीपः सनातनः ॥ २० ॥ 
. वह समस्त मनोवाज्छित फठोको देनेवाला; पवित्र तथा 
सिद्धौ ओर चारणोकरा आश्रय है। उक्षीके नामपर यहं 
सनातन प्रदेशा जम्बद्रीपके नामस विख्यात है ॥ २० ॥ 
योजनानां सदखरं च शतं च भरतर्षभ । 
उत्सेधो वृक्षराजस्य दि वस्पृ्नुजेश्वर ॥ २१९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | मनुजेश्वर | उस बृक्षराजकी ऊंचाई ग्यारह 
सौ योजन दै । वह ( ऊंचाई ) स्वगगटोकको स्पर्शं करती 
हईसी प्रतीत होती है ॥ २१ ॥ 
अरलीनां सहस्रं च शतानि ददा पञ्च च। 
परिणाहस्तु बृक्षस्य फलानां रसभेदिनाम्‌ ॥ २२॥ 
उसके फलम ज्र रस आ जाता .दै अर्थात्‌ जब वे पक 
जति दैः तत्र॒ अपने-आप दूटकर गिर जति द । उन फलोंकी 
ठंबाई ढ1ई हजार अरज्ञि मानी गयी ह ॥ २२॥ 
पतमानानि तान्युवीं कुर्वन्ति विपुलं खनम्‌। 
सुञन्ति च रसं राजंस्तस्िन्‌ रजतसंनिभम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ | वे फर इस प्थ्वीपर गिरते समय भारी धमाके 
की आव्राज करते हँ ओर उस भूतल्पर सुवर्णसदश रस 
बहयाया करते है ॥ २३॥ 
तस्या जर्ब्वाः फलरसो नदी भूत्वा जनाधिप । 
मेश प्रदक्षिणं छृत्वा सस्प्रयात्युत्तरान्‌ ङुःरून्‌ ॥ २७॥ 
जनेश्वर ¡ उस जम्बूकरे फलोंका रस नदीक रूपम परिणत 
हकर मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करता. हआ उत्तरङुख्वर्षमे 
पर्टुच जाता है ॥ २४॥ 
तत्र तेषां मनःशान्तिने पिपाक्ला जनाधिप । 
तसन्‌ फखरसे पीते न जरा बाधते च तान्‌ ॥ २५॥ 
राजन्‌ | फर्लोकि उस रसका पान कर ठेनेपर वेकि 
निवाियोके मनमे पूर्ण सान्ति ओर प्रस्ता रहती दै । उन्दे 
पिपासा अथवा बद्धावसा कभी नहीं सताती है ॥ २५ ॥ 
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तत्र. जाम्बूनदं नाप कनकं देवभूषणम्‌ । 

इन्द्रगोपकसंकाशं जायते भास्वरं तु तत्‌ ॥ २६॥ 
उस जम्बू नदीसे जाम्बूनद नामक सुवण प्रकट . होता 

है, जो देवतार्ओंका आभूषण है । वह इन्द्रगोपके समान खाल 

ओर अत्यन्त चमकीखा शेता ३ ॥ २६ ॥ 

तरुणादित्यवणौश्च जायन्ते तत्र मानवाः । 

तथा मास्यवतः शङ्गे उदयते हव्यवारः सद्‌ा ॥ २७ ॥ 
वेकि खोग प्रातःकालीन सूरयकरे समान कान्तिमान्‌ होते 

है । मास्यवान्‌ पर्वतके शिखरपर सदा अग्निदेव प्रज्वङ्त. 

दिखायी देते ह ॥ २७ ॥ 

नाच्ञा संवर्तको नाम काङाभ्निभरतषभ। 

तथा माल्यवतः शङ्गे पूवैपूवोयुगण्डिका ॥ २८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | वे व्हा संवर्तक एवं कालाग्निके नामसे 

प्रसिद्ध है । माल्यवानके शिखरपर पूर्वपूर्वकी ओर नदी 

प्रवात होती दै ॥ २८ ॥ 

योजनानां सहस्राणि पञ्चषण्माल्यवानथ । 

महारजतसंकाशा जायन्ते तज मानवाः ॥ २९ ॥ 
माल्यवान्‌का विस्तार पोच-छः हजार योजन है । वर्ह 





सवणे समान कान्तिमान्‌ मानव उन्न शेते है ॥ २९.॥ ` 


बरह्मलोकच्युताः सवं सवे सवेषु साघवः। 
तपस्तप्यन्ति ते लीव्रं भवन्ति ह्य्वैरेतसः । 
रक्षणार्थं तु भूतानां  भ्रविशन्ते दिवाकरम्‌ ॥ ३० ॥ 
वे सवर रोग ब्रह्मलोकसे नीचे आये हुए पुण्यात्मा मनुष्य 
ह । उन सवका सव्रके प्रति साधुतापूणं वर्तव होता है | वे 
ऊर्ध्वरेता ( नैष्ठिक ब्रह्मचारी ) होते ओर कठोर तपस्या करते 
ह । फिर समस्त प्राणियोकी रक्षके घ्यि सूर्यलोके प्रवेश 
कर जते द ॥ ३० ॥ * 
षष्टिस्तानि उतहसराणि ष्टिमेव शतानि च । 
अरुणस्याग्रतो यान्ति परिवायं दिवाकरम्‌ ॥ ६१.॥ 


उनमेखे छठ हजार मनुष्य भगवान्‌ सू्को चारो ओर- 


से घेरकर अरुणके आगे-आगे चरते ह ॥ ३१ ॥ 

षष्टि वर्षसहस्राणि षष्टिमेव शतानि च । 

आदित्यतापतघ्तास्ते विशन्ति शशिमण्डकम्‌ ॥ ३२॥ 
वे छाछठ हजार वतक ही सूर्यदेवके ताप तपकर 

अन्तम चन्द्रमण्डले प्रवेश कर जाते ई ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपव॑णि जम्बूखण्डविनिमाणपरव॑णि माल्यवद्रणैने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत भीष्पपर्वके अन्तर्गत जम्बूण्डविनिर्माणपर्वमे माट्यवानका बणंनविषयक सत्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः _ _ 
रमणक, दिरण्यक, शृङ्गवान्‌ पवत तथा एेरावतवषेका वणन 


धृतराष्ट्र उवाच . . 
र्षणं चेव नामानि पर्व॑तानां च संजय ।___ तरा बोले--संजय । तुम समी वरो ओर पषृतोक पर्वतानां च संजय । 


-षषीणां चैव ना 


आचक्ष्व मे यथात्वं ये च पर्वतवासिनः ॥.१॥. 


धतरा बोटे-- संजय ! तुम समी वर्षो ओर परवतो 


` १" पचसे छेकर कमिषटिका अंमुखिके मूकमागतक एक, युटीकी संबाशकों (भरत्न" कहते हं । 


१ 


२५६२ 


1 =-= 
न= च्व 
~~~ ~~~ --~ ~~ 


नाम बताओ ओर जो उन पव॑तोपर निवास करनेवठे दै 


उनकी सितिका भी यथावत्‌ वर्णन करो ॥ १ ॥ 
संजय उवाच 
दक्षिणेन तु श्वेतस्य निषधस्योत्तरेण तु । 
वषं रमणकं नाम जायन्ते तत्न मानवाः ॥ २ ॥ 


शुङ्काभिजनसम्पन्नाः सवं सुप्रियदर्चनाः । 


निःसपलाश्च ते सवे जायन्ते तत्र मानवाः ॥ ३ ॥ ` 


संजय बोठे-राजन्‌ ! उवेतके दक्षिण ओर निषधके 
उत्तर रमणक नामक वरं हे । वरहो जो मनुष्य जन्म छेते हैः 
वे उत्तम बुलसे युक्त ओर देखनेमे अत्यन्त प्रिय होते ई । 
वहोके सवर मनुष्य शानरुमोि रहित होते द ॥ २-३ ॥ 
दशा वषेसहसखाणि शतानि दश्च पञ्च च । 
जीवन्ति ते महाराज नित्यं मुदितमानसाः ॥ ४ ॥ 
महाराज  रमणकव्षके मनुष्य सद्‌ प्रसन्नचित्त होकर 
सद ग्यारह हजार वर्पोतक जीवित रहते ई ॥ ५ ॥ 
दक्षिणेन तु नीरस्य निषधस्योत्तरेण त॒। 
वषं हिरण्मयं नाम यत्र दैरण्वती नदी ॥ ५ ॥ 
नीलके दक्षिण ओर निषधे उत्तर हिरण्मयवर्ष है, जहौ 
दैरण्यवती नदी बहती दै ॥ ५ ॥ 
यत्र॒ चायं महाराज पक्षिराट पतगोत्तमः। 
यक्षाचुगा महाराज चनिनः प्रियदर्शनाः ॥ ६ ॥ 
महाबलास्तत्र जना राजन्‌ मुदितमानसाः । 
महाराज | वदी विहंगोँमे उत्तम पक्षिराज गरुड़ निवासत 
करते दै । वकि सव्र मनुष्य यक्षोकी उपासना करनेवाछे, 
धनवान्‌, प्रियदर्शन, महाबली तथा प्रसन्नचित्त हते है ।६१। 
एकादश सहस्राणि वषौणां ते जनाधिप ॥ ७ ॥ 
आयुःध्रमाणं जीवन्ति शतानि दश पञ्च च । 
जनेश्वर | वहक्रि लोग सादे बारह हजार वर्पौकी आयु- 
तक जीवित रहते द ॥ ७५ ॥ 
श्ङ्गाणि च विचित्राणि चीण्येव मनुजाधिप ॥ ८ ॥ 
एकं मणिमयं तत्र तथैकं रौकममद्भतम्‌ । 
सवेरल्मयं चैकं भवनैरुपशोभितम्‌ ॥ ९ ॥ 
मनुजेश्वर | बदा शङ्गवान्‌ पर्वतके तीन ही विचित्र 
शिखर दै । उन्मेस एक मणिमय हैः दूसरा अद्भुत सुव्॑मय 
ह तया तीसरा अनेक भवनेसि सुशोभित एवं सव॑रतनमय हे ८-९ 
तत्न खयंप्रभा देवी नित्यं वसति शाण्डिी । 
उन्तरेण तु ज्ञस्य स्मुद्धान्ते जनाधिप ॥ १० ॥ 
वषमेरावतं नाम तस्माच्छङ्गमतः परम्‌ । 
न तत्र खूथेस्तपति न जीयन्ते च मानवाः ॥ ११॥ 
बहा स्वयंप्रभा नामवाखी शाण्डिली देवी नित्य निवास 
करती ह । जनेश्वर | शद्खवान्‌ पर्व॑तके उत्तर समुद्रके निकट 
फेरावत नामक वं हे । अतः इन शिखरोति संयुक्त यह व 


भीमष्टाभारते 


[म | 





अन्य वर्मौकी अपेक्षा उत्तम ३ | गे त 


ई भीर न कन मद वद ह ते है ॥ १,११४ 
चन्द्रमाश्च सनक्षत्रो ज्योतिर्भूत इवादृतः | ॥ 
पद्मप्रभाः पद्मवर्णाः पद्मपचच 


+ णा॥ 
नक्षत्रोसहित चन्रमा वहो ज्योतिर्मय होक 


व्यासा रहता हे । वहोकि मनुष्य कमलकी. 
वणैवाले होते है । उनके विशाख नेत 
सुशोभित होते है ॥ १२ ॥ 
पद्मपत्रुगन्यश्च जायन्ते तज्ञ मानवाः । 
अनिष्यन्दा इष्टगन्धा निराहारा जितेन्धियाः। १६। 

वहि मनुष्योके शरीरसे विकसित कमल्दलेके क्षा 
सुगन्ध प्रकट होती है । उनके शरीरसे पसीने न नक 
उनकी सुगन्ध प्रिय लगती है । वे आहार ८ भूल-्कषे 
रदित ओर जितेन्द्रिय होते दै ॥ १३ ॥ 
देवलोकच्युताः स्वै . तथा विरजसो सृप। 
त्रयोदश सहस्रणि वर्षाणां ते जनाधिप ॥ १५ 
आयुःप्रमाणं जीढ्न्ति नरा भरतसत्तम । 

वे सवके सव्र द्रलोकसे च्युत ८ होकर बँ शेष ॥ 
का उपभोग करते ) है | उनम रजोगुणा सर्वथा अम 


१६ 
र सवे गर 
सी कनि | 
कमलद्ल्के रो 


होता है । भरतमूषण जनेश्वर ! वे तेरह हजार व अषु | 


तक जीवित रहते हैँ ॥ १४१ ॥ 
क्षीरोदस्य समुद्रस्य तथैवोत्तरतः भरथुः। 


हरि्वंसति वैङ्कण्ठः शकटे कनकामये ॥ १५॥ । 


अष्टचक्र हि तद्‌ यानं भूतथुक्तं मनोजवम्‌ । 


अभ्रिवणं महतेजो जाम्बूनद्विभूषितम्‌ ॥ १६। । 

्षीरसागरके उत्तर तटपर भगवान्‌ विष्णु निवाप क्ते 
दैः वे बहौ सुव्ण॑मय रथपर विराजमान ह । उस रथ ग़ | 
पिये रगे है । उक्तका वेग मनकरे समान हे | वह पम | 
भूतोसे युक्त, अग्निके समान कान्तिमान्‌? परम तेजखी तथ | 


जाम्बूनद्‌ नामक सुवणंसे विभूषित दै ॥ १५-१६॥ 
€ (1 6 
स_ अथुः सवभूतानां विश्च भरतषभ । 





संक्षेपो विस्तरदचैव कतौ कारयिता तथा ॥ १७। | 
मरतश्र् | वे सर्वशक्तिमान्‌ सरवज्यापी भगवान्‌ विधु । 


ही समस्त पराणि्ोका संकोच ओर विस्तार कते दै । ३ 6 
करनेवाले ओर करानेवाले ह ॥ १७ ॥ 
परथिष्यापस्तथाऽऽकाशं वायुरस्तेजश्च पार्थिव । 
सख यक्षः सर्वैभूतानामास्यं तस्य इतादानः ॥ १८॥ 

राजन्‌ | ध्वी, जलः तेजः वायु ओर आकाश सढ ई 
वे ही दै । वे ही समसत ्राणि्योकि छिये यजञखरूप ह । 
उनका मुख है ॥ १८ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

पवमुक्तः संजयेन धृतराषे महामनाः । 


ध्यानमन्वगमद्‌ राजन्‌ पुत्रान्‌ भ्रति जनाधिप ॥ १९॥ 


अवूखण्डविनिमौणपव 1 
_ न 
वेदाम्पायनजी कते है मदाराज जनमेजय | संजयके 
रसा कहनेपर महामना धृतरष् अपने पुर्ेक्रि खयि चिन्ता 
लगे ॥ १९ ॥ 
कणरित्य महातेजाः पुनरेवात्रवीद्‌ वचः । 
असदा सूतपु कालः संक्षिपते जगत्‌ ॥ २०॥ 
कुछ देरतक सोच-विचार करनेके पश्चात्‌ महातेजस्ी 
धृतराष्ने पुनः इस प्रकार कदहा-- (सूतपुत्र संजय १९ 
संदेह नहीं करि काक ही सम्पूणं जगत्‌का संहार करता है ॥ 


नवमोऽध्यायः २५६३ 








सृजते च पुनः सर्व॑ विद्यते नेद श्राश्वतम्‌ । 


नरो नारायणव सवकञः स्वैभूतहत्‌ ॥ २१ ॥ 
देबा वैकुण्ठमिव्याइुनेरा विष्णुमिति प्रभुम्‌ ॥ २२॥ 
(फिर वदी सवकी सुष्टि करता दै । यहा कुक भी सदा 
सिर रहनेवाला नदीं है । भगवान्‌ नर ओर नारायण समस्त 
पराणियोके सुद्‌ एवं सरव ई । देवता उन्द वेदुण्ठ ओर 
मनुष्य उन्द शक्तिगाी विष्णु कदते ई ॥ २१-२२॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवणि जम्बरूलण्डविनिमौणपव॑णि तराष्टरवाक्येऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इल प्रकार श्रीमहामारत भीष्ण पके अन्तर्गत जम्बूखण्डविनिमौणपवैम धृतरा््वास्यवरिष्यक अवेः अप्याय पूरा हअ ॥ ८ ॥ 





नवमोऽध्यायः 
भारतवरषक्री नदिथौ, दे तथा जनपदोकि नाम ओर भूमिका महच्च 


धृतराषटर ऽवाच 
यदिदं भरतं वर्म यत्रेदं मूर्छितं धलम्‌ , 
यत्रातिमात्रलुग्धोऽयं पुत्रो दुर्योघनो मम ॥ १॥ 
यत्र गृद्धाः पाण्डुपुजा य्न मे सजते मनः। 
एतन्मे तस्वमाचकष्व त्वं हि मे वुद्धिमान्‌ मतः ॥ २ ॥ 
धृतशष् ोले- संजय ! यह जो भारतवधं दै जिसमे 
यह्‌ राजाओंकी विदा वादिनी युद्के स्थि एकच हुई दैः 
जर्टँका साम्राज्य प्राप्त करनेके स्यि मेरा पुत्र दुर्योधन क्ल 
चाया हुआ दैः जिसे पानेके लिपि पाण्डरवोके मनम भी बड़ी 
इच्छा है तथा जिकर प्रति मेरा मन भी बहत आसक्त हैः 
उस भारतवर्षका तुम यथार्थरूपसे वर्णन करो; क्योकि इस 
कार्यके लियि मेरी दषटिमे तुम्दीं सवस अधिक बुद्धिमान्‌ हो १-२ 
संजय उवाच 
न तत्र पाण्डवा गरद्धाः श्णु राजन्‌ वचो मम । 
गृद्धो दुयोधनस्तत्र शाङुनिश्चापि सौबलः ॥ ३ ॥ 
संजयने कदा- राजन्‌ | आप मेरी बात सुनिये । 
पाण्डवोंको इस भारतवर्षे साम्नाञ्यका लोभ॒नदीं ३। 
दुबौधन तथा सुत्रलपुच्र राकुनि ही उक्षके खयि बहुत 
माये हए द ॥ ३ ॥ 
अपरे क्षत्ियादचैव नानाजनपदेश्वराः । 
गृद्धा भारते वच न स्ष्यन्ति परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
विभिन्न जनपदोके स्वामी जो दूररे-दू्रे क्षत्रिय हवे 
भी इस भारतवर्षके भरति गरष छूगाये हए एक दूसरेके 
उत्कर्ष॑को सहन नदीं कर पाते है.॥ ४॥ 
अत्र ते कीतयिष्यामि वषं भारत भारतम्‌ । 
परियमिन्द्रस्य देवस्य मनोवैवखतस्य च ॥ ५ ॥ 
, भारत | अप भँ यहो आपे उ भारतवषका वणेन 
सगा, जो इन्द्रदेव ओर वैवश्वत मनुका प्रिय दे दे ॥५॥ 
एथोस्तु राजन्‌ न्यस्य तथेष्वाकोर्महात्मनः । 
यातेरम्बरीषस्य मान्धातुनहुषस्य ख ॥ ६ ॥ 


तथेव समुचखुङकन्दस्य रिवेरौशीनरस्य च । 
ऋषभस्य तथैलस्य नृगस्य नरपतेस्तथा ॥ ७ ॥ 
कुशिकस्य च दुर्धषं गाघेदचेव महात्मनः । 
सोमकस्य च दुर्धषं दिलीपस्य तथैव च ॥ ८ ॥ 
अन्येषां च महाराज क्षनरियाणां वयसाम्‌ । 
सर्वेषामेव रजेन्द्र॒ श्रियं भारत भारतम्‌ ॥ ° ॥ 


राजन्‌ ! दुर्धषं महाराज ! वेननन्दन प्रथु, महात्मा ` 
इक्ष्वाकु, ययाति, अम्बरीषः मान्धाता; नहुषः मुचुकुन्दः ` 


उशीनर-पुत्र रित्रिः ऋषभः इलानन्दन पुरूरवाः राजा शगः 

कुशिकः मह्‌।त्मा. गाधिः सोमकः दिीप तथा अन्यजो 

महाबली क्षत्रिय नरेश हुए ई, उन सभीको भारतवषं बहुत 

प्रिय रहा है ॥ ६-९ ॥ 

तत्‌ ते. वषं प्रवक्ष्यामि यथायथमरिदम । 

श्रणु मे गदतो राजन्‌ यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ १० ॥ 
शतुदमन नरेश | म उक्षी भारतवष॑का यथावत्‌ वर्णेन 

कर रहा हूं । आप मुस जो कु पूरते या जानना चाहते 

है वह स्र बताता हूः सुनिये ॥ १० ॥ 

मेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानरक्षचानपि । ` 

विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते करपव॑ताः ॥ ११॥ 
इस भारतवर्षे महेन मख्य, सह्य शुक्तिमान्‌, श््ष- 

वान्‌? विन्ध्य ओर पारियात्र-ये सात दुल परवत .कहे गये दै ११ 

तेषां सहस्रशो राजन्‌ पवैतास्ते समीपतः । 

अविक्षाताः सारवन्तो विपुलाश्चित्र सानवः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! इनके आसपास ओर भी हजारो अविज्ञात पव॑त 

है, जो रत्न आदि सार वस्तुखि शक्तः विस्तृत ओर तिचित्र 

शिखरोसे सुरोमित द ॥ १२ ॥ | 

अन्ये ततोऽपरिज्ञाता हृस्वा हसोपजीविनः। 

आयौ स्लेच्छाश्च कोरग्य तैिश्राः पुख्षा विभो ॥ १३ ॥ 

नदीं पिबन्ति विपुलां गज्गां सिन्धुं, सरस्वतीम्‌ । 

गोदावरीं नमेवं च बाहुदां च महानदीम्‌ ॥ १७॥ 








२५६४ 


(1 - --------= चन्द्रभागां च यसुनां च महानदीम्‌ । 
हषद्धतीं विपाशां च विपापां स्थूलवाट्ुकाम्‌ ॥ १५॥ 
नदीं वेत्रवती चैव छष्णवेणां च निख्रगाम्‌ । 
षरावतीं वितस्तां च पयोष्णीं देविकामपि ॥ १६॥ 
वेदस्मृतां वेदवतीं बिदिवामिश्चुलां मिम्‌ । 
करीषिणीं चिचवाहां चित्रसेनां च निख्तगाम्‌ ॥ १७ ॥ 
इनसे भिन्न ओर मी करोटे-छोटे अपरिचित पर्वत है, जो 
छोटे प्राणियोके जीवन-निर्वाहका आश्रय वने हुए है | 
प्रभो ! कुरुनन्दन} इस भारतवष॑मे आर्य, म्लेच्छ तथा संकर 
जातिक मनुष्य निवा करते है । वे रोग य्ह जिन बड़ी. 
बड़ी नदियोके जल पीते दै, उनके नाम वताता ह सुनिये । 
गङ्गा, सिन्धु, सरस्वतीः गोदावरी, नर्मदा, बाहदा, महानदीः 
शतद्रू, चन्द्रभागा, महानदी यमुना दषद्रती, विपाश्चा; 
विपापा, स्थूलाकाः वेत्रवती, कृष्णवेणा, इरावती, वितस्ता, 
पयोष्णी, देविकाः वेदस्मृताः वेदवती, च्रिदिवा; इक्षुलाः 
कृमिः करीषिणी, चित्रवाहा तथा चित्रसेना नद ॥१२-९७॥ 


गोमतीं धूतपापा च वन्दनां च महानदीम्‌ । 
कौरिकीं चिदिवां कृत्यां निचितां लोहितारणीम्‌॥ १८॥ 
रहस्यं शतकुम्भां च सरयूं च तथैव च। 
चमेण्वती वे्वतीं हस्तिसोमां दिशं तथा ॥ १९ ॥ 
शरावती पयोष्णीं च वेणां भीमर्थीमपि । 
कावेरीं चुलुकां चापि वाणी शातवलामपि ॥ २० ॥ 


गोमती, धूतपापा, महानदी बन्दना, कौलिकी, ननिदिवा, 
कृत्याः निचिता, लोहितारणीः रहस्या, शतकुम्भा, सरयू 
चर्मण्वती? वेत्रवती, हस्तिसोमाः दिक्‌, दारावती; पयोष्णी; 
वेणा, भीमरथी, काविरी, चुका, वाणी ओर शतवला १८-२० 


नीवारामदहितां चापि सुप्रयोगां जनाधिप) 
पवितां कुण्डलीं सिन्धु रजनीं पुरमालिनीम्‌ ॥ २१॥ 
पूवोभिरामां वीरां च -भीमामोघवतीं तथा । 
ाशाशिनीं पापहरा महेन्द्रं पाटलावतीम्‌ ॥ २२॥ 
करीषिणीमसिक्ती च कुशचीरं महानदीम्‌ । 
मकरी भरवरां मेनां देमां घृतवतीं तथा ॥ २३ ॥ 
पुरावतीमुष्णां च शोन्यां कापी च भारत्‌ । 
सदानीरामधष्यां च कशधारं महानदीम्‌ ॥ छ 1 
।  नेरेख्वर | नीवारा, अदित, सुप्रयोगा, प्रविवा, ङुण्डली, 
सिन्धु, राजनीः पुरमाल्िनीः पूर्वाभिरामा, वीरा (नीरा); 
मीमा, ओघवती पाशारिनी, पापहराः मदेनद्राः पाटलावती, 
करीषिणी? असिक्नी, महानदी ठुदाचीरा, मकरी, प्रवरा, 
मेना हेमा, धृतवती पुरावती, अनुष्णा, शैव्या, कापी, 
सदानीरा, अधृष्याः ओर मक्ठानदी कुशधारा ॥ २१२४ ॥ 
-खदाकान्तां शिवा, चैव -तथा बीरमतीमपि। 

वख खवा गौरी च कम्पनां सदिरण्वतीम्‌ ॥ २५ ॥ 


श्रीबहाभारते 





वरां.वीरकरां चापि पञ्चमीं च महानदीम्‌ 

रथचित्रां ज्योतिरथां विष्वामिन्ां कपिञ्जाम्‌ , ॥ 
उपेन्द्रां वहुलं चैव ऊवीराममबुवाहिनम्‌ ॥२।| 
विनदीं पिश्जटां वेणां तुङ्गवेणां महानदम्‌) | 
विदिशां छृ्णवेणां च ताघ्रां च कपिलामपि। १५ 
खलं सुवामां वेदाण्वां हरिधावां महापगाम्‌॥ \ 
शीघां च पिच्छिलां चैव भारद्वाजी च 
कौशिकीं निम्नगां शोणा वाहुदामथ 
दुगा चित्रशिलां चैव बरह्वेध्यां 


इहद्‌वतीम्‌। 


यवक्षामथ रोही च तथा जाम्बूनदौमपि || २७। | 
सदाकान्ताः शिवाः वीरमती, वचा, सवघा गौ# । 


कम्पना, हिरण्वती, वराः वीरकरा, महानदी पञ्चमी, 
चित्रा, ज्योतिरथाः विश्वामित्रा, कपिज्ञला, उपेन्रा; 
कुवीरा, अम्बुवाहिनी, विनदी, पिञ्जल, वेणा, 


प्प 
वु 


वेदाश्वा, हरिश्रावा, महापगा, शीधा, पिच्छिला, माण 
नदी, कौशिकी नदीः शोणा, बाहुदा, चन्द्रमा, दुगा, पि 
रिः ब्रह्मवेष्या, बद्रती, यवक्षा, रोही तथा जम्बूनदी ९५ 


खनसां तमसां दाली वसामन्यां बणणसीम्‌। 


नीला घरतवतीं चैव पर्णाशां च भहानदीम्‌॥ १ 


मानवीं चषभां चैव ब्रह्ममेध्यां बृहद्धनिम्‌। 


८ 


चन्द्रमाम्‌॥ ९।। 


महान | 


ठंगवेणाः विदिः कृष्णवेणा, ताम्रा, कपा, लढुएुवा, 


पताश्चान्याश्च बहुधा महानद्यो जनाधिप ॥ १२। . 


सुनसा, तमसा, दासीः. वसा, वराणसी, नीलाः पतव 


महानदी पर्णाशा; मानवी, वृषभा; ब्रहममेष्या, वृहदी, | 
राजन्‌ ! ये तथा ओर भी बहुत-सी नदिय है ॥ ३९-९९॥ । 


सदा निरामयां छृष्णां मन्दगां मक्वाहिनीम्‌। 
ब्राह्मणीं च महागौरीं दुगौमपि च भारत ॥ ३। 
चित्ोपलां चि्ररथां मञ्जुलां वाहिनीं तथा। 


मन्दाकिनीं वैतरणीं कोषां चापि महानदीम्‌ ॥ ४॥ | 


शुक्तिमतीमनङ्गां च तथैव वृषसाहययाम्‌ । ` 


लोहित्यां करतोयां च तथैव चृषकाह्याम्‌॥ ४५॥ | 


कुमारीस्षिकुल्यां च मारिषां च सरखतीम्‌ । 
मन्दाकिनीं खुपुण्यां च सर्वा गङ्गा च भारत ॥ ५६॥ 
भारत | सदा निरामया, कृष्णा, मन्दगा? 
ब्राह्मणी, महागौरी, दुर्गा, चित्रोत्पला, चित्ररथा, म्र! 
वाहिनी, मन्दाकिनी, वैतरणी, महानदी कोषाः 
अनंगा, इषाः लोहित्या; करतोया, वृका? त 
ऋष्िकुस्या, मारिषा, सरस्वती, मन्दाकिनी, पुण्य, १ 
तथा गङ्गाः भारत {इन नदिप्मोके ज भ 
पीते ह ॥ ३२--२६ ॥ । 
विश्वस्य मातरः सबोः सर्वदैव महाफलाः।  । 
तथा नचस्त्वप्काराः शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ 2० 


जम्बूलण्डविनिमौणप्ं ] 








राजन्‌ । पूर्वोक्त सभी नदिर्यो सम्पूणं विश्वकी माता ईः 
वे सबकी सव महान्‌ पुण्य फल देनेवाल है । इनके सिवा 
वैको ओर हजारों एेसी नदिर्थौ टै, जो रोगो परिचयमे नही 
आयी द ३७ ॥ 
इत्येताः सरितो राजन्‌ समाख्यातां यथास्मृति । 
अत उर्ध्वं जनपदान्‌ निवोध गदतो मम ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! जर्हौतक मेरी सरणराक्ति काम दे सकी दः 
उत्करे अनुसार भने इन नदिर्योके नाम वताय द | इमके 
वाद अव्र मँ भारतवर्षकरे जनपदोँका वणेन करता सुनि ॥ 


तत्रेमे कुरुपाञ्चालाः शास्वा माद्रेयजाङ्लाः । 
शरसेनाः पुटटिन्दाश्च वोधा मालास्तथैव च ॥ ६९॥ 
भलस्यामकुक्ास्याःसौशर्याःकुन्तयः कान्तिकोसलाः। 
चेदिमत्स्यकरूपाश्च भोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः ॥ ४०॥ 
उत्तमाश्वदश्याणीश्च येकटाश्चोत्कैः सह । 
पञ्चालाः कोसटाद्चैव नैकपृषठा धुरंधराः ॥ ४९॥ 
गोधामद्रकलिङ्गश्च काश्यो ऽपरकारायः। 
जठराः कुक्कुःरादचैव सदश्चाणीश्च भारत ॥ ४२ ॥ 
कुन्तयो ऽवन्तयद्चैव  तथेवापरकुन्तयः। 
गोमन्ता मण्डकाः सण्डा विद्‌ भौं रूपवाहिकाः ॥ ४३ ॥ 
अद्मकाः पाण्डुराष्टश्च गोपराष्ाः करीतयः। 
अधिराज्यकुशाद्याश्च मद्रं च केवलम्‌ ॥ ४४ ॥ 


भारतमे ये कुरु-पाञ्चालः शाश्वः माद्रेय-जाङ्गकः श्ूरसेनः 
पुलिन्द, बोधः माल, मलस्य, कुशल्यः सौराल्यः कुन्तिः कान्तिः 
कोसल, चेदि, मतस्य, करूष, मोजः चिन्धु-पुिन्द, उत्तमश्च, 
द्राण, मेकलः उत्कलः पञ्चाल, कोसल, नैकप, धुरंधर, 
गोधा, मद्रकठिगः काटि, अपरकराि, जठर, ठक्कुरः दशार्ण, 
डन्ति, अवन्ति, अपरजरन्त, गोमन्त, मन्दकः सण्ड, विदर्भ, 
रूपवाहिकः अदमक, पाण्डुर, गोपराष्टः करीति, अधिराज्यः 
ङयाघ् तथा मह्छराष्टर ॥ ३९-४४ ॥ 
वारवास्यायवाहाश्च चक्र्क्रातयः शकाः । 
विदेहा मगधाः सखक्षा मरुजा विजयास्तथा ॥ ४५॥ 
अङ्गा वङ्गाः कलिङ्गाश्च यश्ृलोमान एव च । 
मलाःसुदेष्णाःपह्ादा मादिका; शारि कास्तथा ॥ ७६॥ 
वाहिका वारश्चानाश्च आभीराः कालतोयकाः 
अपरन्ताः परान्ताश्च पञ्चालश्चरममण्डदाः ॥ ४७॥ 
= मेरुभूतादच मारिष । 
इत्ताजुपादृत्ताः खराः केकयास्तथा ॥ ४८॥ 
र मादेयाः क्ताः सामुद्रनिष्कुटाः । 
गरच बहवो राजन्नन्त्भियौस्तथैव च ॥ ४९॥ 


वहि्गियाङ्मलजा मगधा मानवजेकाः । 


समन्तः पावृषेया भागवष्ध जनाधिप ॥ ५०॥ 


नवमो ऽध्याग्रः 
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वारवास्यः अयवाहः चक्र चक्राति, शकः विदेहः मगधः , 


खक्ष; मलजः विजय, .अङ्गः, वङ्ग, कलिङ्गः यक्ृल्लोमा? 
महः सुदेष्णः प्रह्ाद, माहिकः राशिकः बाह्विकः वाटघानः 
आभीरः करारुतोयकः अपरान्त, परान्तः पञ्चाः चर्ममण्डरूः 
अटवीशिखर मेरुभूतः उपावृत्तः अनुपाच्रत्त, स्वरू, केकयः 
कुन्दापरान्तः माहेयः कक्ष सामुद्रनिष्कुटः बहुसंख्यक अन्धः 
अन्तभिरि, वदिभिरि, अङ्गमलजः मगधः मानवर्जकः समन्तर 
प्राबरषेय तथा भार्गव ॥ ४५-५० ॥ 
पुण्ड़ा भगौः किराताश्च खदष्टा यामुनास्तथा । 
शका निषादा निषधास्तथेवानतेने ताः ॥ ५१ ॥ 
दुगौखाः प्रतिमत्स्याश्च कुन्तलाः कोसलास्तथा । 
तीरभ्रहाः शुरसेना ईजिकाः कन्यकागुणाः ॥ ५२ ॥ 
तिरुभारा मसीराश्च मधुमन्तः खुकन्दकाः। 
कारमीराः सिन्धुसौवीरा गान्धारा दशेकास्तथा ॥ ५३॥ 
अभीसारा उदताश्च शैवला बाह्िकास्तथा । 
दावीं च ` वानवा दवौ वातजामरथोरगाः ॥ ५७ ॥ 
वहुवाद्यादच कौरव्य खुदामानः खुमदिकिकाः। 
वधघ्नाः करीषकाडचापि कुलिन्दोपत्यकास्तथा ॥ ५५ ॥ 
वनायवो द्श्प्पाद्वरोमाणः कुदाबिन्दवः। 
कच्छा गोपाखकक्षाश्च जाङ्गलाः कुरूबणेकाः ॥ ५६ ॥ 
किराता वर्वेः सिद्धा वैदेदास्ताघ्रलिक्तकाः। 
ओण्ड़ा स्टेच्छाः सेखिरिध्याः पावंतीयाश्च मारिष॥५७॥ 
पुण्ड, मर्गः किरातः ख॒दृष्ट यामुनः शकः निषाद? 
निषध, आनर्त, नैक्रतः गारः प्रतिमत्स्यः कुन्तल, कोसक 
तीरग्रहः यूरसेनः ईजिकः कन्यकरागुणः तिलभारः मसीरः, मधु- 
मान्‌ सुकन्दकः, कारमीरः सिन्धुसौवीरः गान्धार) दशंकः 
अभीसार, उतः शैवाक, बाह्निकः दार्वी, वानवः द्वः वातजः 
आमरथः उरगः बहवाः सुदामः सुमछछिकः वधः करीषकः 
कुलिन्द, उपत्यकः वनायु, दशः, पारवेरोमः कुराबिन्दु, कच्छः 
गोपाल्कक्ष; जाङ्गलः कुःखुवणंकः किरातः बर्बरः सिद्ध, वैदेहः 
ताम्रल्सिकः ओण्ड्‌ः म्टेच्छः सेसिरिध ओर पार्वतीय इत्यादि ॥ 
अथापरे जनपदा दक्षिणाः भरतषभ । 
द्रविडाः केरलाः प्राच्या भूषिका वनवासिकाः ॥ ५८ ॥ 
कणीटका मदिषका विकल्पा मूषकास्तथा । 
विलिकाः कुन्तलादचेव सोहयदा नभकाननाः ॥ ५९ ॥ 
कोकुटकास्तथा चोलाः कोङ्कणा माख्वा नराः 
समङ्गाः करकाइ्यैव कुकुराङ्ञारमारिषाः ॥ ६० ॥ 
ध्वजिन्युत्सवसंकेताख्िगतौः शाल्वसेनयः ।, 

: कोकबकाः प्रोष्ठाः समवेगवदास्तथा ॥ ६९ ॥ 
तथैव चिन्ध्यचुलिकाः पुलिन्दा वल्कः सह । 
मालवा बल्टवारचैव तथेवापरबल्खवाः ॥ ६२ ॥ 
कुलिन्दाः कादादचैव कुण्डलाः करटास्तथा । 


मूषकाः स्तनबाखाश्च सनीपा घटसखंजयाः ॥ ६३ ॥ 





॥ 


॥ 


भीमष्ामारते 





त वा चयवन्त ~~ पारिवाराश्च तनयाः सुनयास्तथा । 
ऋषिका विदभाः काकास्तङ्गणाः परतङ्गणाः ॥ ६४ ॥ 
उत्तराश्चापरम्टेच्छाः क्रय भरतसत्तम । 
यवनाश्चीनकाम्बोजा दारुणा स्टेच्छजातयः ॥ ६५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अव जो दक्षिण दिशाके अन्यान्य जनपद 
दै उनक्रा वर्णन सुनिये-द्रविडः, केर, प्राच्य, भूषिक, वन- 
वासिकः कर्णाटक, महिषकः विकल्पः मूपकः क्ि्िकः 
कुन्तलः सौहद नमक्रानन, कोकुडकः चोल, कोङ्कणः, मालव, 
नरः समङ्गः करकः कुकुरः, अङ्गार, मारिष, ध्वजिनी, उत्सव- 
संकेतः त्रिगतं शास्वसेनि, व्यूक, कोकवकः परो, समवेगवदा, 
विन्ध्यचुछिक्रः पुलिन्द, वल्कल, मालव; बल्लव, अपरबह्टवः 
ऊुछिन्दः काकद्‌, कुण्डकः) करट मूषकः स्तनवारः सनीपः 
घट, खुजयः अञिद, पाशिवाट, तनय सुनय, च्षिकः 
विदभः काकः तङ्चणः परतङ्गणः उत्तर ओर क्रूर अपर- 
म्लेच्छ, यवन, चीन तथा जौँ भयानक म्छेच्छ जातिके छोग 
निवात करते है" वह काम्बोज ॥ ५८-६५ ॥ 
सङृद्ध्रहाः कुरुत्थाश्च हृणाः पारसिकैः सह । 
तथेव रमणाश्चीनास्तथैव ददामालिकाः ॥ ६६॥ 
क्षत्नियोपनिवेशाश्च वैदयशुद्रक्लानि च । 
शद्राभीरण्च दरदाः कादमीराः पद्युभिः सह ॥ ६७ ॥ 
खाशीराश्चन्तचाराश्च पह्ववा गिरिगह्वराः । 
आत्रेयाः सभरद्वाजास्तथेव स्तनपोषिकाः ॥ ६८ ॥ 
. प्रोषकाश्च कलिङ्गाश्च किरातानां च जातयः । 
तोमरा हन्यमानाश्च तथैव करभञ्जकाः ॥ ६९ ॥ 
सङकद्‌प्रहः कुरत्थः हणः पारसिकः रमण-चीन, दशमा- 
लिकः कषत्न्योके उपनिवेश वैश्यो ओर चौके जनपदः शूद्रः 
आभीरः दरद्‌, कादमीरः पद्यु, खारीरः अन्तचार, पहवः 
गिरिगहरः आत्रेयः भरद्वाज, सनपोधिक; पोषरक कलिङ्गः 
करिरात जातियेकरि जनपदः तोमर, हन्यमान ओर करभक 
इत्यादि ॥ ६७-६९ ॥ 
पते चान्ये जनपदाः प्राच्योदीच्यास्तथेव च । 
उदेशमात्रेण मया देशाः संकीतिता विभो ॥-७०॥ 
राजन्‌ । ये तथा ओर मी पूवं ओर उत्तर दिराके जन- 
पद एवं देश मने संक्षेपसे बताये ह ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामार्त मीष्मपर्वके अन्तत 
ओर देशा आदिके नामका वर्णनविषयकं 


००००० 


। भोग | 
¦ | 
यथागुणवलं चापि निवस्य महाप | 
दद्येत धेचुः कामधुग्‌ भूमिः सम्यगजुष्ित }\, । 
अपने गुण ओर वल्के अनुसार यदि यच्छ | 
भूमिका पालन किया जाय्‌ तो यह्‌ कामनाओं धूर ॥| 
वाली कामघेनु बनकर धर्म; अथं ओर काम तीनो ६ | 
फलकी प्राप्ति कराती है ॥ ७१ ॥ ४ 
तस्यां खद्धचन्ति राजानः शुर घमोथकोबिदाः। | 
ते त्यजन्त्याहवे प्राणान्‌ वखुद्धास्तरखिनः ॥ ४९ | | 
6 = करे मे 
इतीठिवे धम ओर अर्थक कामम निपुण य्वौ | 
इसे पनेकरी अभिलापा रखते है ओर धनकरे लेभ अक 
हो वेगपूर्वक युद्रम जाकर अपने प्राणका परित्याग करद 
देवमाजुषकायानां कामं भूमिः परायणम्‌। | 
अन्योन्यस्यावलुस्पन्ति सारमेया यथामिषम्‌ ॥ ७६। | 
राजानो भस्तश्रषठ॒ भोक्तुकामा वसुंधराम्‌ । 
न चापि त्तिःकामानां वि्यतेऽद्यापि कस्यचित्‌॥५ | 
देवशरीरधारी प्राणियेक्रे छथि ओर मानवै । 
जीवक लिये य्रेष्ट फलं देनेवाली यह भूमि उनका प्म 
आश्रय होती है । मरतश्रेष् | जसे कुत्ते मासक. टुकड़े भि 
परस्पर लढते ओर एक दूसरेको नोचते दै, उसी प्रकार रष । 
लोग इस वसुधाको भोगनेकी इच्छा रखकर आप्र 
ओर दट-पाट करते ईै; किंतु आजतक किसीकफो अफ 
कामनाओंसे तृप्ति नहीं हुई ॥ ७३-७४॥ 
तस्मात्‌ परिग्रहे भूमेयतन्ते कुरूपाण्डवाः। 
सास्ना भेदेन दानेन दण्डेनैव च भारत ॥ ५५। 
भारत ! इस अतृक्षिके दही कारण कौरव ओर एण्ड | 
सामः दानः मेद ओर दण्डके द्वारा सम्पूणं वसुधापर अपिश 
पानेके खि यल करते दँ ॥ ७५ ॥ 


पिता राता च पुवाश्च खं द्यौश्च नरपुङ्गव । 
भूमिभेवति भूतानां सम्यगच्छिद्रदशंना ॥ ५६। | 
नरश्रेष्ठ ! यदि भूमिके यथार्थं खरूपका समर | 
जान हो जाव तो यह परमात्मासे अभिन्न हनेके काण श्रगि" | 
येके व्यि खयं ही पिता, भ्राता, पुत्र, आकाशवर्तीषु प्प 
तथा खगं भी भन जाती है ॥ ७६ ॥ 


न्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ ९॥- 
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दरामोऽध्यायः 


भारतव््मे युगोके अनुसार मलुपयोकी. आयु तथा गु्ोका निरूपण 


„धतरा उवाच 
भारतस्यास्य वधस्य तथां हैमवतस्य च । 


भमाणमायुषः सूत. बं चापि शभाद्भम्‌ ॥ 
भनागतमतिक्रान्तं वर्तमानं च संजयः। 


भूमिपते ॥ 

र क -----------------------~ (न 

आचक्ष्व मे विस्तरेण हरिवषं तथेव च ॥ २. ॥ 
धतराषटने कहा - संजय ! तुम भारतवर्षं ओर हैमवत- 

वर्षफर छोगोके आयुका प्रमाणः बर तथा भूतः भविष्य एवं 

वर्तमान श्चभाञ्चम फल बताओ । साय ही हिवर्षका भी 

विसारपूर्वक वर्णन करो ॥ १-२ ॥ 

सं जय उवाच 

चत्वारि मास्ते वषं युगानि भरतषभ । 

छृतं रेता द्वापरं च तिष्यं च छ्ुखुवधेन ॥ ३ ॥ 
संजयने कदा - कुस्कुखकी बरद करनेवाले भरतश्रेष्ठ! 

भारतवर्षे चार युग होते दै-सत्ययुगः, तेता, द्वापर ओर 

कलियुग ॥ २ ॥ 

(८ ० न्त ८ 

पूर्व कृतयुगं नाम॒ ततस्त्रेतायुगं भरो । 

संक्षेपाद्‌ द्वापरस्याथ ततस्तिष्यं भ्रवतेते ॥ ४ ॥ 
प्रभो ! प्रहे सत्ययुग होता हैः पिर त्रेतायुग आता दै, 

उसके बाद द्रापरयुग ब्रीतनेपर कटियुशकी प्रबृ्ति होती दै ॥ 

चत्वारि तु सखहस्नाणि वषौणां कुरुसत्तम । 

अयुःखंख्या छृतयुगे संख्याता राजसत्तम ॥ ५ ॥ 
श्रेष्ठ ! दपप्रवर ! सत्ययुगके छोगोकी आयुका मान 

चार हजार वधं रै ॥ ५ ॥ 

तथा जीणि खहसख्राणि अतायां मुजाधिप । 

दे सखे द्वापरे तु थुवि तिष्ठति साम्प्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनुजेश्वर | ्रेताके मनुष्योकी आयु तीन हजार वर्घोकरी 

वतायी गयी हे । द्वापरे लोगोकी आयु दो हजार वर्षोकी 

है जो इस समय मूतलपर विद्यमान ह ॥ ६ ॥ 

न प्रमाणस्थितिद्य॑स्ति तिष्येऽस्मिन्‌ भरतषभ । 

गभेस्थाश्च भ्रियन्तेऽत्र तथा जाता घ्रियन्ति च ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ इस कलियुगमे आयु-प्रमाणकी कोई मर्यादा 

नदी है । यह गर्मकरे वच्चे भी मरते दै ओर नवजात रिद्च 

भी मृ्युको परत होते है ॥ ७ ॥ 

महाबा महासत्वाः पज्ञागुणसमन्विताः । 

प्रजायन्ते च जाताश्च दातदोऽथ सहस्रशः ॥ ८ ॥ 





एकादशोऽध्यायः 


=-= 











जाताः कृतयुगे राजन्‌ धनिनः पियदशंनाः । 

प्रजायन्ते च जाताश्च मुनयो वै तपोधनाः ॥ ९ ॥. 
सत्ययुगमे महावरली; महान्‌ सत्वगुणसम्पन्नः बुद्धिमान्‌» 

धनवान्‌ जौर प्रियदर्शन मनुष्य उत्पन्न होते दै ओर वैक 

तथा हजारों संतानोको जन्म देते ई उस समय प्रायः तपस्या 

के धनी महर्िंगण जन्म ठेते है ॥ ८-९ ॥ 

महोत्साहा महात्मानो धार्मिकाः सत्यवादिनः। 


प्रियद्षेना वपुष्मन्तो महावीय धनुर्धराः ॥ १०॥ 


वराहो युधि जायन्ते क्षत्रियाः शरसत्तमाः । 
्रेतायां क्षत्रिया राजन्‌ स्वँ वै चक्रवर्तिनः ॥ ११९॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार तेतायुगमें समस्त भूमण्डल्के कषत्रियं 
अत्यन्त उत्साही, महान्‌ मन खी धर्मात्मा, सत्यवादी; प्रियदश॑नः 
सुन्दर शरीरधारी, महापराक्रमी, धनुधंरः वर पानेकरे योग्यः 
युद्धम शचूरदिरोमणि तथा मानवँकी रक्षा करनेवाले होते दै ॥ 
सर्ववणीश्च. जायन्ते सदा चैव च द्वापरे । 
महोत्साहा वीर्यवन्तः परस्परजयैषिणः ॥ १२ ॥ ` 


द्वापर सभी. वणेकि छोग उन्न होते है एवं वे सदा -. 


परम उत्साही, पराक्रमी तथा एक दूसरेको जीतनेके इच्छुक 

होते दै ॥ १२ ॥ 

तेजसाल्येन संयुक्ताः क्रोधनाः पुरुषा चप । ` 

~ _ 

लुब्धा अनरतकाश्चेव तिष्ये जायन्ति भारत ॥ १३॥ 
भरतनन्दन ! कञियुगमें जन्म लेनेवाले रोग प्रायः अल्य- 

तेजस्वी क्रोधी, छोभी तथा असत्यवादी होतेह ॥ १३॥ 

ष्य मानस्तथा कोधो मायाखूया तथैव च । 

तिष्ये भवति भूतानां रागो रोभश्च भारत ॥ १४॥ 
भारत | कलियुगके प्राणिमि ईर्ष्या, मानः क्रोषः मायाः 

दोष-दष्टि, राग तथा छोभ आदि दोष रहते द ॥ ९४॥ ` 

संक्षेपो वर्तते राजन्‌ द्वापरेऽस्मिन्‌ नराधिप । 


गुणोत्तरं ॑दैमबतं हरिवषं ततः परम्‌ ॥ १५॥ ` 


नरेश्वर ! इस द्वापरमे भी गुणोकी न्यूनता होती ३ । 
भारतवर्षकी अपेक्षा हैमवत तथा हरिव्षमे उत्तरोत्तर अधिक 
गुण द ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जम्बूखण्डविनिमाणपवणि भारतवं छइताधलुरोचेनायुनिंरूपणे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रमहामारत भीष्मपर्व अन्तत ज्बूखण्डविनिमौणपवमे भारतवधैमे सत्ययुग 


आद्रि अनुसार आयुका निरूपणबिषयक दसरवौ अध्याय पूरा हंभा ॥ ९० ॥ 


(यमप) 
एकादशोऽध्यायः 


शकद्रीपका वणन 


ध पृतराष्टर उवाच 
¦ शेम्बूवण्डस्त्वया प्रोक्तो यथावदिह संजय । 
विष्कम्भमस्य ष्कस्भमस्य परब्रहि परिमाणं तु तच्छतः ॥ १ ॥ 


धृतष् बोले-संजय † तुमने यहा जम्बूलण्डका 
यथावत्‌ वंन किया है । अव तुम इसके विस्तार ओर 
परिमाणको `टीकःठीक बताओ ॥ ९ ॥ 


# 
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शाकद्वीपं च मे ब्रूहि कुशद्वीपं च संजय ॥ २ ॥ 
संजय | समुद्रके सम्पूणं परिमाणको भी अच्छी तरद्‌ 
समन्चाकर कहो । इसके बाद भुञ्चसे शाकद्रीप ओर कुशद्धीप- 
का वर्णन करो ॥ २॥ 
शाल्मलि चैव तच्वेन क्रौञ्चद्वीपं तथैव च । 
ब्रूहि गावल्गणे सर्वं राहोः सोमाकयोस्तथा ॥ ३ ॥ 
प गवलाणकुमार संजय | इसी प्रकार शाल्मलिष्धीप; 
करौचद्वीप तथा सूरयः चन्द्रमा एवं रासे सम्बन्ध रखनेवाली 
ख बातोका यथार्थरूपसे प्रतिपादन करो ॥ ३॥ 
संजय उवाच 
राजन्‌ सुबहवो द्वीपा यैरिदं संततं जगत्‌ । 
सप्तद्वीपान्‌ प्रवक्ष्यामि चन्द्रादित्यौ रहं तथा ॥ ४ ॥ 
संजय बोङे-राजन्‌ ! बहुत दवीप दै, जिनसे सम्पूण 
जगत्‌ परिपूणं हे । अव्र मै आपकी आज्ञाके अनुसार सात 
दवपोका तथा चन्द्रमाः सूर्यं ओर राहुका भी वर्णन करंगा ॥ 


अष्टादशा सहस्राणि योजनानि विश्ास्पते । 
षर शतानि च पूणोनि विष्कस्भो जम्बुपवैतः ॥ ५ ॥ 
खवणस्य समुद्रस्य विष्कम्भो द्विगुणः स्घतः। 
नानाजनपदाकीणों मणिविद्धुमचिचितः ॥ ६ ॥ 
नेकधातुविचिेश्च पवतैरूपशोभितः। 
सिद्धचारणसंकीणः सागरः परिमण्डलः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | जम्बूदरीपका विस्तार प्ररे १८६०० योजन है । 
इसके चरो ओर जो खारे पानीका समुद्र डे, उसका 
विस्तार जम्बूदरीपकी अक्षा दूना माना गवा है | उसके तट- 
पर तथा टापूमरे बहुत-से देश ओर जनपद है । उसके भौतर 
नाना प्रकारके मणि ओर भू है, जो उसकी विचिता सूचित 
करते दै । अनेक प्रकारे घातुषि अद्भुत प्रतीत हनेवाले बहु 
संख्यक पर्वत उस सागरकी शोभा दाते ३ । सिद्धो तथा 
चारणोसे भर हुभा बह खवणसमुद्र सब ओरसे मण्डलाकार है ॥ 
शाकद्वीपं च वक्ष्यामि यथावदिह पार्थिव 1 
श्यणु.मे त्वं यथान्यायं ब्रुवतः कुखनन्दन ॥ ८ ॥ 
राजञन्‌।अब म शाकद्वीपका यथावत्‌ वणेन आरम्म करता 
कुखुनन्दन मेरे इख न्यायोचित कथनको आप ध्यान देकर सुने 
जम्बृद्धीपप्रमाणेन द्विगुणः स॒ नराधिप। ` 
विष्कम्भेण महाराज सागरोऽपि विभागशः ॥ २ ॥ 
महाराज | नरेश्वर ! बह द्वीप विसतारकी दिति जम्बू 


दीपके परिमाणसे दूना हे । भरतश्रेष्ठ ! उसका समुद्र मी 


विभागपूर्वक उससे दूना ही हे ॥ ९ ॥ . 

क्षीरोदो भरतश्रेष्ठः येन॒ सम्परिवारितः। ` 

त्र पुण्या जनपदास्तर न श्रियते जनः ॥ १० ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस समुद्रका नाम क्षीरसागर है, जिषने उक्त 


भीमहाभारते 


ए 1 -च=¬- प्रमाणं च सम्यगच्छिद्रदशनम्‌ । दीपको सव ओसखे घ्रेर रका हे । वह पवन 


॥। 


वहो निवास करनेवाठे लोगोकी गृद्यु नही हेती ॥, १ 
त एव हि डुभिक्षं क्षमातेजोयुता हि ते ५१ 
शाकद्वीपस्य संक्षेपो यथावद्‌ भरत । 
उक्त एष महाराज किमन्यत्‌ कथयामि ते। 
भिर वरह दुरिक्षतो हो ही कैसे सकता है! उ 
निवासी क्षमाशील ओर तेजस्वी होते ह । भरतश्रेष्ठ हा 
इस प्रकार शाक्द्वीपका संक्षेपसे यथावत्‌ वर्णन \॥ 
अव ओर आपसे क्या कहूँ १ ॥ ११३ ॥ 


धृतराष् उवाच 


श ५ र | 
शाकद्वीपस्य संक्षेपो यथावदिह संजय १२॥ | 


उक्तस्त्वया महाश्राज्ञ विस्तरं ब्रूहि तत्वतः । 


धृतरा बोले- महाज्ुधिमान्‌ संजय ! तुमो यह 


दवीपका सं्षितरूपसे यथावत्‌ वर्णेन किया है | अ उत 
कुड विसतारके साथ यथाथं परस्विय दो ॥ १२९॥ ` 
संजय उतराच 

तथैव पर्व॑ता राजन्‌ सक्षा् मणिभूषिताः ॥ (। 

रत्नाकरास्तथा नद्यस्तेषां नामानिमे श्णु। 
संजय बोले- राजन्‌ ! ाक्द्वीपमे भी मकै 

विभूषित सात पव॑त द । वरौ रलोकी बहुत-सी खाने तष 

नदिर्यो भी ह । उनके नाम शुज्से सुनिये ॥ १३१॥ 


अतीव गुणवत्‌ सर्वं ततर पुण्यं जनाधि१॥ । । 


देवर्षिंगन्धर्वयुतः प्रथमो मेकरुच्यते। 


4) 


तागा | 


प्रागायतो महाराज मलयो नाम पर्वतः॥५॥ | 


जनेश्वर  वर्होका सवर यु परम पवित्र ओर अव्यत । 


गुणकारी है । वर्हाका प्रधान पर्व॑त है मेर, जो देविय तथ 
गन्धववेसि सेवित है । महाराज । दूसरे पर्व॑ता नाम मलय है 
जो पूर्वसे पश्चिमकी ओर पौला हुआ दै ॥ १४.१५ ॥ 

€ © 
ततो मेघाः प्रवतन्ते प्रभवन्ति च सर्वाः 


ततः परेण कौरव्य जलधारो महागिरिः ॥ १६॥ ¦ 


मेष वहीसे उन्न होते दै, फिर॒वे सव्र ओर फैट 


जलकौ वर्षां करनेमे समर्थ होते दै । कुरुनन्दन | उक्केषः | 


` जलवार नामक महान्‌ पवत है ॥ १६ ॥ = 
ततो नित्यमुपादत्ते वासवः परमं जलम्‌। 


ततो वषं प्रभवति वर्ष॑काछे जनेश्वर ॥ १७॥ । 


जनेश्वर ! इनदर वर्हसि खदा उत्तम जल ग्रहण कते । 


` इसी वर्षाकाल्मे वे यथेष्ट जल बृरसानेमे समथ हेत ६॥ 


रैवतको यत्न नित्यं प्रतिष्ठिता। 
रेवती दिवि न्त्रं पितामहरतो विधिः ॥ १८॥ 
उसी द्वीपे ` उचचतम रैवतक पर्वत है, जरं 
रेवती नामक नक्षत्र नित्य प्रतिष्ठितं ह । यदं न 
र्चा हआ विधान है ॥ १८ ॥ 


भूमिप 








उत्तरेण. तु राजेनद्र इयामो नाम महागिरिः । 
नवनेधप्रभः भ्रादयः श्रीमाचुज्ञ्वख्विग्रहः ॥ १९.॥ 
रजेन्द्र ¡ उसके उत्तर भागमे इयाम नामक महान्‌ पर्वत 
३, जो नूतन मेधकर समान इयाम गोभासे युक्त है । उसकी 
ऊंचाई बहुत दै । उसका फान्तिमान्‌ कलेवर परम उञ्ज्वरदै॥ 
यतः दयामत्वमापन्नाः प्रजा जनपदेदवर । 
जनपदेश्वर ! वर्ह रहनेसे ही वर्हौकी प्रजा इयामताको 
प्रा हई है ॥ १९६ ॥ 
= धृतराष्ट्र उवाच 
सुमहान्‌ संदायो मेऽच भक्तोऽयं संजय त्वया । 
प्रजाः कथं सूतपुत्र सम्प्राप्ताः इयामतामिह ॥ २० ॥ 
धृतरा बोले-- सूतपुत्र संजव | यह तो तुमने आज 
मु्से महान्‌ संशयक्रौ वात कही ह । मलाः वरय रहने मासे 
प्रजा श्यामताको केसे प्राप्त हो गयी १ ॥ २० ॥ 
संजय उवाच 
सर्वेष्वेव भ्रहाराज द्वीपेषु कुरुनन्दन । 
गौरः कृष्णश्च वर्णो दधौ तथोवर्णान्तरं चप ॥ २९॥ 
इयामो यस्मात्‌ प्रवृत्तो वै तत्‌ ते वक्ष्यामि भारत । 
आस्तेऽज भगवान्‌ रृष्णस्तत्कान्त्या दयामतां गतः।२२। 
संजदते क्ा-- महाराज ऊुरुनन्दन ! सम्पू द्ीपोमि 
गौरः कृष्णं तथा इन दोनों वर्णका सम्मिश्रण देखा जाता 
है । मारत, | यह पवत जिस कारणसे दयाम दोकर दुरो 
मे भी इ्यामता उत्पन्न करनेवाखा हज? वह आपक्रो वताता 
टरं । यहो मगवान्‌ श्रीकृष्ण निवास करते है; अतः उन्दीकी 
कान्तसे यह ( सवयं भी ) श्यामताको प्रात हआ है ( ओर 
अपने समीप रहनेवाटी प्रजामे मी स्यामता उतपन्न कर देता है ) ॥ 
ततः परं कौरवेन्द्र दुर््ेटो मदोद्यः। 
केसरः केसरयुतो यतो वातः धवते \ २३॥ 
५ कोरवराज | दयामगिरिडे वाद बहुत ऊँचा दुगं चैर, 
६ । उसके बराद्‌ केसर पर्व॑त हे जरसे चटी हई वाय केसर- 
श सुगन्ध छिव बहती हे ॥ २३॥ 
तेषां योजनविष्कम्भो द्विगुणः .प्रविभागराः । 
तेषु कौरव्य सततोक्तानि मनीषिभिः ॥ २४॥ 
हन स्व पव॑तोका विस्तार दूना होता गया है । कुद- 
नन्दन | मनीषी पुरषोने उन परवतोके समीप सात व॑ वतायेदै॥ 
महामेरुमेहाकारो जलदः छसुदोत्तरः । 
महाराज स्बुककमार इति स्मतः ॥ २५॥ 
इ महामेर प्वतके समीप महाकारा वर्षं है, जल्द या मल्य- 
ङुमरोत्तर वर्ष है । महाराज ! जल्धारं गिरिका 
स बं सुकुमार बताया गया रे ॥ २५॥ 
केसरस्य त॒. कोमारः यामस्य मणिकाञ्चनः। 
र परेण तु -महपुमान्‌ ॥ २६॥ 


पकाद्श्यो ऽध्यायः 
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रेवतक पर्वतका कुमारवषं॑तथा श्यामगिरिका मणि- 
काञ्चन वर्षं है । इसी प्रकार केषरके समीपवर्ती वर्षको मोदा- 
की कहते हैँ । उसके अगि महापुमान्‌ नामक्र एक पव॑त है ॥ 
परिवा्य॑तु कौरव्य द्यं हस्वत्वमेव च । 
जम्बूद्वीपेन संख्यातस्तस्य मध्ये महाद्रुमः ॥ २७ ॥ 
शाको नाम महाराज प्रजा तस्य सदानुगा 
न्न पुण्या जनपदाः पूज्यते त्र शंकरः ॥ २८ ॥ 

वह उस द्वीपकी लंबा ओर चौडाई सत्रको घेस्कर 
खड़ा है । महाराज } उसके बीचमे शाक नामक एक बड़ा 
भारी वृक्ष हे, जो जग्बूदरीपकरे समान ही विश्चाक है । महाराज | 
वर्होकी प्रजा सदा उस शाक बृक्षक्रे दी अश्रित रहती 
ह । वर्ह वड़े पवित्र जनपद्‌ दै | उस द्रीपमे भगवान्‌ शङ्कर 
क्री आराधना की जाती दै ॥ २७-२८ ॥ 
तत्र गच्छन्ति सिद्धाश्च चारणा देवतानि च। 
ध्रा्भिकाड्च प्रजा राजंदचत्वारोऽतीव भारत ॥ २९॥ 


राजन्‌ !.भरतनन्दन ! वर्ह सिद्धः चारण ओर देवता .. 


जोते ह । वकि चारो वर्णोकी प्रजा अत्यन्त धार्मिकं होती है॥ 
व्रणीः खकर्मनिरतः न च स्तेनोऽज ददयते । 
दीधौयुबो महारज. जरात्युविव्जिताः ॥ ३० ॥ 


समी. वर्णके छोग वर्ह अपने-जपने वर्णा्रमोचित कम॑- . 


क पाल्न करते दै । वहां कोई चोर नहीं दिखायी देता । 
महाराज ! उस्‌ द्वीपके निवासी दीर्घायु तथा जरा ओर मृत्युस 
रहित होते ई !। ३०॥ + । 
प्रजास्तत्र विवर्धन्ते वषौखिव सथुद्रगाः। 
नद्यः पुण्यजलास्तत्र गङ्गा च बहुधा गता ॥ ३१ ॥ 
जैसे वर्षाछतुमे समुद्रगामिनी नदिर्यो बद जाती है, 
उसी प्रकार वर्होकी समस्त प्रजा सदा ब्ृद्धिको प्राप्त होती 
रती है । उस द्वीपम अनेक पवित्र जर्वाली नदियों बहती 
है । व्हा गङ्गा भी अनेक धाराओंमे विभक्त देखी जाती हँ।' 


खुककमारी कुमारी च शीताशी वेणिका तथा। 
भहानदी च छोरव्य तथा मणिजला नदी ॥ ६२॥ 
चश्ुवंर्धनिका चेव नदी भरतसत्तम । 
नजर प्रवृत्ताः पुण्योदा नद्यः ङरङुलो दह ॥ ३६ ॥ 
कुखनन्दन ! भरतश्रेष्ठ | उच द्वीपे सुकुमारी, मारी, 
शीतारी, वेणिका, महानदी, मणिजला तथा चकरव्धनिका 
आदि पवित्र जख्वालटी नदिर्यो बहती ह ॥ ३२-३३॥ 
सदस्नाणां शताम्येव यतो षषति बासवः। , , 
न तासां लासधेयानि परिमाणं तथैव च ॥ १४॥ 
शक्यन्ते परिखं स्थातु पुण्यास्ता हि सरिदराः । 
ततर पुण्या जनपवादचत्वारो छोकसम्मताः ॥ ३५ ॥ 
वरौ लाखो पेखी नदिय है, जिनसे जल लेकर इन्द्र 


वर्ष करते ह । उनके नाम ओर परिमाणकी संख्या बताना . 


२५६९ 
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महाभारते । | 


| 








नि अनाय ही नही, असम्भव है । वे समी श्रेष्ठ नदिर्यो परम 
पुण्यमयी ह | उस द्वपमे लोकसम्मानितं चार पवित्र जनपद है॥ 
मङ्गादच मशकादचेव मानसा मन्दगास्तथा । 
मङ्गा ब्राह्मणभूयिष्ठाः खकमेनिरता नूप ॥ ६६ ॥ 
` उनके नाम इस प्रकार दै मङ्ग मरकः, मानस तथा 
 मन्दग । नरेश्वर | उनमेसे मङ्ग जनपदमे अधिकतर ब्राह्मण 
निवास करते दै । वे सबके सब अपने कर्तव्यके पालने तत्पर 
रहते ई ॥ ३६ ॥ 
\अहाकेषु तु राजन्या घामिंकाः . सर्वकामदाः। 
पानसादइच महाराज वैदयधमों पजीविनः ॥ ३७ ॥ 
सवेकामसमायुक्ताः शरा धमोर्थनिरिचताः। 
महाराज | मशक जनपदमें सम्पूर्णं कामनाओंके देनेवाले 
घमात्मा क्षत्निय निवास- करते द | मानस जनपदके निवासी 


[ भीम 
=-= तै | 
वैशसे वनि कते ह म क 


वीर, धमं ओर अर्थको समञ्ननेवलि वं समश्च त 
श्रास्तु मन्दगा नित्यं पुरुषा धर्मी ॥ | 
मन्दग जनपदमे द्र रहते है । वे भी प्म । ४ | 
न तत्र राजा राजेनद्र न दण्डो न च दण्डकः ौ | 
स्वधमणव धमज्ञास्ते रक्षन्ति परस्परम्‌ ॥ 
राजेन्द्र ! वरहो न कोई राजा दै, न दण्ड ओ ^ 
देनेवाला है । वेकि लोग धरम शाता है जर सपतभं | 
ही प्रमाव्रसे एक-दूसरेकी रक्षा करते है ॥ ३९ ॥ ध 
पतावदेव शक्यं तु तजन द्वीपे भभाषितुम्‌। 
एतदेव च श्र।तव्यं शाकद्वीपे महौजसि ।# । 
महाराज { उस मदान्‌ तेजोमय शाकद्वीपे सम | 
इतना ही कहा जा सकता है ओर इतना दी सुनन चति 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि भूमिपरवंणि शाकद्रीपवर्णने एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत .भोष्णपयैके अन्तर्गत मूमिप्वमे शाकदरप्वर्णनवरिषयक ग्यारह; अध्याय पूरा हुभ ॥ ९\॥ 


कर 
दादरोऽध्यायः 
कुश, कोश्च ओर पुष्कर आदि द्वीपोक्रा तथा राह, घय एषं चन्द्रमाके प्रमाणा वर्णन 
। संजय्‌ उवार . इसछिये उनको सुख परटुचानेकी व्यवसा उन्दने लयं 
उक्तरेषु च कौरव्य द्वीपेषु श्रूयते कथा । कुरास्तम्बः कुशद्वीपे मध्ये जनपदैः सह। 


एवं तज महाराज घुवतदच निबोध मे॥ ₹॥ 
संजय बोले-- महाराज ! युख्नन्दन ! इसके बादवाठे 
द्वीपोकि विषयमे जो बाते सुनी जाती दैः वे इस प्रकार है; 
उन्हं आप मु्ञसे सुनिये ॥ १॥ 
चततोयः समुद्रोऽ् दधिमण्डोदको ऽपरः । 
खुरोदः सागरदचैव तथान्यो जखागरः ॥ २ ॥ 
क्षीरोद समुद्रके बाद घृतोद समुद्र है । फिर दधिमण्डोदकं 
समुद्र है । इनके बाद सरोद समुद्र हैः फिर मीठे पानीकरा 
सागर है ॥ २॥ 
परस्परेण द्विगुणाः सव द्वीपा नराधिप । 
पवैताइच महाराज समुद्रैः परिवारिताः ॥. ३ ॥ 
महाराज | इन समुदरोसे धिरे दए सभी द्वीप ओर पर्वत 
उत्तरोत्तर दुगुने.बिस्तारवाठे है ॥ ३.॥ 
गौरस्तु मध्यमे द्वीपे गिरिमौनःशिलो महान्‌ । 
` पर्वतः पदिचमे ष्णो नारायणसखो नृप ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर | इनरमेसे मध्यम द्ीपमे मनःरिला ( मैनसिल ) 
का एक बहुत बड़ा पव॑त है; जो “गौरः नामे विख्यात है | 
उसके पश्चिमम “कृष्णः पर्वत है, जो नारायणको विरे प्रिय 
तत्र रत्नानि दिव्यानि खयं रक्षति केशवः । 
भखन्नद्चाभवत्‌ तच्च श्रजानां ञ्यदधत्‌ सुखम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वयं भगवान्‌ केशव ही वर्ह दिव्य रोको रखते ओर 
उनकी रा कलते हं । मे वरहो प्रजापर प्रसन्न हुए थे, 


सम्पूज्यते शाटमलिरच दप राटमलिके चप ॥ ६। 
नरेश्वर ! कुशद्वीपे कुशोका एक ब्रहुत बड़ा वा 
जिसकी वरहो जनपदोमे रहनेवाटे लोग पूजा कसे ई ।३॥ 
प्रकरार शाद्मलि द्वीपे शाटमलि ८ सेमर ) वृक्षकी ए 
कीजाती दै ॥ ६ ॥ 
कोपि महाक्रौश्चो गिरी रःनचयाकरः | 
सम्पूज्यते महाराज चातुर्वण्यैन नित्यदा ॥ ५॥ 
कोचदीपमे महाक्रोञ्च नामक महान्‌ पर्व॑त हैः जे त | 
रारिकी खान है | महाराज ! वरहो चारो बणोके लोग ष्व | 
उसीकी पूजा करते है ॥ ७ ॥ 
गोमन्तः पवतो राजन्‌ खुमहान स्वंधातुक्ः।  , 
यत्र निव्यं निवसति धीमान्‌ कमठलोचनः॥ ८ ' | 
मोक्षिभिः संस्तुतो नित्यं ध्रुनौरायणो हरिः। । 
राजन्‌ ! वही गोमन्त नामक विशाल पव॑त & ति | 
सम्पूणं धातुओसि सम्पन्न है । वह मोक्ष इच्छा ल | 
उपासकोके सुलसे अपनी स्तुति सुनते हए सवके | 
शीमान्‌ कमलनयन भगवान्‌ नारायण नित्य निवास कसे ५ | 
ङशर्दपे तु राजेन्द्र पर्वतो विद्ुमद्धिचतः ॥ ^ 
खधाम। नाम दुर्धषों द्वितीयो देमपवतः। न 
राजेनद्र | कुाद्रीपमे सुधामा नामसे प्रसिद्ध (६८ ॥ 
मय पव॑त हैः जो भूँगोसे भरा हुआ जर दुम है ॥ ¶२ ॥ 
धुतिभान्‌ नाम कोरव्य ठृतीयः छसु गिरिः ॥ ^ 
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चतुरैः पुष्पवान्‌. नाम पञ्चमस्तु ऊशेशयः । 
बषठो हरिगिरिनम षडेते पवेतोत्तमाः ॥ ११॥ 
दीर्य ! वहीं परम कान्तिमान्‌ बुमुद नामक तीसरा 
पर्वत ह । चौधाः पुष्पवान्‌ ्पौचर्वो बरुदोशय ओर छटा हरि- 
गिरि दे । ये छः ऊुदाद्वपकेभ्ेष् पर्वत ह ॥ १०-११ ॥ 
तेषामन्तरतिष्कम्भो द्विगुणः सवेभागाः। 
भौद्धिदं प्रथमं वपं द्वितीयं वेणुमण्डलम्‌ ॥ १२॥ 
इन पर्व तोक बरीचका व्रितार सत्र ओरसे उत्तरोत्तर दूना 
होता गया दै । कुःशद्रीपके पले वर्षका नाम उद्धिद्‌ ३ै। 
ूररेका नम व्रणुमण्डल हे ॥ १२ ॥ 
ठतीथं छुरथाकारं, चतुर्थं कम्बदट सृतम्‌ । 
धृतिमत्‌ पञ्चमं वप ॒पष्ठं वध प्रभाकरम्‌ ॥ १३॥ 
तीसरेका नाम सुरथाकरारः चौका कम्बलः ्पौचवैका 
धृतिमान्‌ ओर छठे वर्पका नाम॒ गरमाकर है॥ १३॥ 
सप्तमं कविं वपं सप्तैते वपेलम्भकाः। 
पतेषु देवगन्धवौः प्रजाइच जगतीश्वर ॥ १४ ॥ 
विहरन्ते रमन्ते च न तेषु ध्रियते जनः। 
नतेचु दस्यवः सनिति स्टेच्छजात्योऽपि वा देप॥ १५॥ 
सातवें वर्धं कापिल कहलाता है । ये सात वर्ष॑समुदाय 
हं प्रथ्वीपते | इन सत्रमे देवता, गन्धर्वं तथा मनुष्य सानन्द 
विहार करते है । उनर्मेसे करिसीकी मूल्यु नहीं होती है। 
नरेश्वर ! वह टेरे अथवाम्टेच्छ जातिके लोग नहीं ई १४-१५ 
गौरप्रायो जनः स्वैः खुकुमारदच पार्थिव । 
भवरिष्टेषु सवषु वक्ष्यामि मनुजेदवर ॥ १६॥ 
मनुजेश्वर [ इन वृकि सभी लोग प्रायः गोरे ओर 
षुुमार होते दै । अव म रेष सम्पूणं द्वीपोके विषयमे 
वताता हूं ॥ १६ ॥ 
यथाश्रुतं महाराज तदग्यश्रमनाः श्णु । 
भोखदीपे महाराज क्रौञ्चो नाम महागिरिः ॥.१७ ॥ 
महाराज ! मने जैता सुन रक्ता दै, वैसा ही सुनाऊंगा। 
आप शान्तचित्त होकर सुनिये । क्रौ्दवीपमे क्रौञ्च नामक 
विशार पर्वत है | १७ ॥ 
खात्‌ परो वामनको वामनादन्धकारकः। 
अन्धकारात्‌ प्ररो राजन्‌ मैनाकः पवतोत्तमः ॥ १८॥ 
भनाकात्‌ परतो राजन्‌ गोविन्दो गिरिरुत्तमः। 
गो विन्दात्‌ परतो राजन्‌ निव्रिडो नाम पवतः ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! क्रो्चके वाद्‌ वामन पर्वत दै बामनके बाद 
अन्धकार ओर अन्धकारे बाद्‌ मैनाक नामक रे पर्वत 
द। पभो ! यैनाकके वाद उत्तम गोविन्द गिदे । गोविन्द 
काद्‌ नित्रिड नामक परवत दै ॥ १८-१९ ॥ ` 


परस्तु द्विगुणस्तेषां विष्कम्भो वंशवर्धन । 
देशस्तथ भरवक्यामि तनम निगदतः शु ॥ २०॥ 





कुरुवंशकी तद्धि करनेवाले महाराज ! इन पर्वतेकरे' 
बीचका विस्तार उत्तरोत्तर दूना होता गया है । उनम जो 
देदा बसे दए टैः उनका परिचय देता ह; स॒निये ॥ २० ॥ 
क्रौञ्चस्य कुशलो देशो वामनस्य मनोलुगः। 
मनोजुगात्‌ परश्चोष्णो देशः कुखुड्खोद्वह ॥ २९॥ 
क्रोश्पव॑तक्रे निकट कुराल नामक देश दै । वामन 
पर्वतके पास मनोनुग देशा दै । कुरुकुलश्रेष्ठ ! मनोनुगके बाद 
उष्ण देश आता दै ॥ २१॥ 
उष्णात्‌ परः प्रावरकः प्रावारादन्धकारकः । 
अन्धकारक्देशात्‌ ठु सुनिदेशः परः स्परृतः ॥ २२.॥ 
उष्णके वाद्‌ प्रावरकः प्रावरककरे वाद अन्धकारक ओर 
अन्धकारकके बाद उत्तम मुनिदेश बताया गया है ॥ २२॥ 
सुनिदेशात्‌ परदचेव प्रोच्यते दुन्दुभिस्वनः । 
सिद्धचारणस्षंकीणों गोरप्रायो जनाधिप ॥ २६ ॥ 
णते देशा महाराज देवगन्धर्वसेविताः। 
मुनिदेशक्रे बाद जो देश दै, उसे दुन्दुभिस्वन कहते है । 
वह सिद्धौ ओर चारणोखि भरा हुआ है । जनेदवर ! वहकि 
लोग प्रायः गोरे होते है । महाराज | इन सभी देमि देवता 
ओर गन्धवं निवास करते है ॥ २३६ ॥ 
पुष्करे पुष्करो नाम पवतो मणिरल्ञवान्‌ ॥ २७॥ 
पुष्करद्वीपमे पुष्कर नामक पर्व॑त है जो मणियों तथा 
रत्नोसे भरा हुआ द ॥ २४॥ 
तत्र नित्यं प्रभवति स्यं देवः प्रजापतिः। 
तं पयुपासते नित्यं देवाः सवे महषयः ॥ २५॥ 
वाभ्भिमनोऽयुक्कूखभिः पूजयन्तो जनाधिप । 
वर्हौ स्वयं प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्मा नित्य निवास करते 
है । जनेदवर ! सम्पूणं देवत। ओर महिं मनोनुकूल वचनो 
दवारा प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए संदा उन्हीकी उपासना- 
म लगे रहते दै ॥ २५१ ॥ 
जम्बूद्वीपात्‌ परवतेन्ते रलानि विविधान्युत ॥ २६॥ 
द्वीपेषु तेषु सर्वषु प्रजानां कुरुसत्तम । 
बरह्मचय॑ण सत्येन प्रजानां हि दमेन च ॥ २७॥ 
आरोग्यायुःप्रमाणाभ्यां द्विगुणं दिुणं ततः। 
जम्बूद्ीपसे अनेक प्रकारके रत्न अन्यान्य सव द्वीपो 
वरहौकी प्रजाओकि उपयोगके लिये भेज्ञे जते दै । कुरुश्रेष्ठ ! 
ब्रह्मचर्यः सत्य ओर इन्द्रियसंयमक्रे प्रभावसे उन संब 
द्वीपोकी प्रजाओंके आरोग्य ओर आयुका प्रमाण जम्बृद्रीपकी 
अपेक्षा उत्तरोत्तर दूना माना गया है ॥ २६.२७१ ॥ 
पको . जनपदो राजन्‌ द्वीपेष्वेतेषु भारत । 
उक्ता जनपदा येषु चर्मश्चेकः प्ररदयते ॥ २८॥ 
भरतवंशी नरेश | बास्तवमं इन देशम एकं ही जनपदं. 
द 1 जिन द्वीपो अनेक जनपद बताये गये ई, उनमें भी एक 
प्रकारका ही घमं देखा जाता है ॥ २८॥ ` 9 


२५७६. 











त 
--------------------=---------- =-= 
----------_--_- 








. ह्वरो दण्डसुद्यम्य खयमेव धरजापतिः। 


द्वीपानतान्‌ महाराज रक्षस्तिष्टति नित्यदा ॥ २९॥ 
महाराज | सरके ईश्वर प्रजापति ब्रह्मा स्वयं ही दण्ड 


लेकर इन द्वीपोकी रक्टा करते हए इनम नित्य निवास 
- करते है ॥ २९॥ 


ख राजा स शिवो राजन्‌ ख पिता प्रपितामहः , 
गोपायति नरथेष्ठ॒प्रजाः सजडपण्डिताः ॥ ३० ॥ 
नरश्रेष्ठ ! प्रजापति ही वकि राजा दै । वे कल्याणखरूप 
होकर सबका कल्याण करते है । राजन्‌ | वे' ही पिता ओर 
प्रपितामह है । जडसे ठेकर ` चेतनतक समस्त प्रजाकी वे ही 


` रषा करते है ॥ ३० ॥ 


९९ 


भोजनं चात्र कौरव्य रजाः खयमुपस्थितम्‌ । 

सिद्धमेव महावाहो तद्धि भुञ्जन्ति नित्यदा ॥ ६१॥ 
- महाबाहु कुखनन्दन ! यहौकी प्रजाअकि पास सदा पका- 

काया भोजन खयं उपस्थित हो जाता है ओर उसीको खाकर 


-वे लोग रहते दै ॥ ६१ ॥ 


ततः परं समा नाम र्यते लोकसंस्थितिः । 


चतुरं महाराज भ्रयसिशत्‌ तु मण्डलम्‌ ॥ ३२ ॥ 


उसके बाद समानामवाली। रोर्गोकी वस्ती देखी जाती 
दै। महाराज ! ब चोकोर बसी हई द| उतम तैतीष मण्डलै 
तत्र तिष्ठन्ति कौरव्य चत्वारो लोकसम्मताः। 
विग्गजा भरतश्रेष्ठ वामरमैरावतादयः ॥ १२ ॥ 

ङुरनन्दन | भरतश्रेष्ठ | वर्ह लोकविख्यात वामनः 
परावतः सुप्रतीक ओर भक्न-ये चार दिगज रहते है ।३३। 
खप्रतीकस्तथा राजन्‌ प्रभिन्ञकरडासुखः । 


तस्याहं परिमाणं तु न संख्यातुमिहोःसदे ॥ १४ ॥ 


असंख्यातः स नित्यं हि तिर्यगुध्वमधस्तथा । 
राजन्‌ । इनर्मेसे सुप्रतीक नामक गजराज, जिसके गण्डु- 
स्थले मदकी धारा बहती रहती है, उसका परिमाण कैसा 


` ओर कितना दै, वह मै नहीं बता सकता । वह ॒नीचे-ऊपर 
` तथा अगलवगल्मे सव॒ ओर फैला हुभा ह । वह्‌ 


अपरिमित टै ॥ ३४९ ॥ 
तश्च वै वायसो वाम्ति ््गभ्यः सवौभ्य दव हि ॥ ६५॥ 
भलम्बद्धा महाराज तान्‌ निगृह्णन्ति ते गजाः । 

(4 ५ = काक्षरविं € 
पुष्करः _ पद्मसकाशेर्विक्सद्धिमंदाधमैः ॥ ३६ ॥ 
शतघा पुनरेव।श ते तान्‌ सुञन्ति नित्यदाः । 
श्वसद्धिमुंख्यमा नास्तु दिगजञेरिह माखताः ॥ ३७ ॥ 
आगच्छन्ति महाराज ततत्ति्न्ति. वै धजाः । 

बरहा सत्र दिशा्ओंसे खुली हुई हवा आती है। उसेवे 
चारों दिग्गज ग्रहण करके रोक रखते ह | फिर वे विकसित 
कमल-षटदा परम कान्तिमान्‌ शण्डदण्डके अग्रमागसे उस 
हाक सेको गोमि. करके तुरत ही सव ओर छोढते है, 












यह उनका नित्यका काम है । महाराज ! सत २: । 
दिग्गजोके परख मुक्त होकर जो वायु ग ४ भे 
सारी प्रजा जीवन धारण करती है ॥ २५-२७१ ॥ | 
धतराष्ट उवार _* | 
परो वै वि्तरोऽव्यं त्वया संजय कीति _ । 
ददतं दीपलंस्थानसुत्तरं ब्रूहि संजय ॥॥ 
धृतराष्ट्र बोले संजय ! तुमने होक 
विषयमे तो वड़े वि्तारफे साथ वर्णन्‌ किया । 
अन्तिम विषय सूयः चन्द्रमा तथा राका प्रमाण 
रेष रह गया दै, उसका वर्णन करो ॥ ३८१ ॥ 
संजय उवाच 
उक्ता दीपा महाराज ग्रहं वै 
ख्भोनोः कौरवश्रेष्ठ यावदेव प्रमाणतः । 
परिमण्डलो महाराज स्वभाुः श्रूयते प्रह; 
संजय 





भाषे 


-- महाराज ! मैने दवपोका वर्णन ते ग्र 


दिया । अव ग्रहौका यथार्थं वणन सुनिये । कौर | ॥ | 
की जितनी बङी छंबाई-चौडाई सननेमे आती है, श्‌ भम 


बताता द्र । महाराज ! सुना हैक्रि राहु रह फा 

कार है ॥ ३९-४० ॥| 

योजनानां सदसाणि विष्कम्भो छादरास्य षै। 

परिणाहेन षटतिशव्‌ विपुकत्वेन चानघ ॥५। 
निष्पाप नरेश | राह अष्टका व्यासगत बिसतार श 


जार योजन है ओर उसकी परिधिका विस्तार छतीष पा | 


योजन दै ॥ ४१ ॥ 
षष्िमाहुः शतान्यस्य घुधाः पौराणिकास्तथा । 
चन्द्रमास्तु सहस्ञाणि राजन्नेकादश्च रमतः ॥ ४२। 





शयु तत्वतः॥ ६९|| 


॥ ५०|| 


पौराणिक विद्धान्‌ उसकी विपुरुता ( मया ) ४ | 
हजार योजनकी वताते है । राजन्‌ ! चन्द्रमाका व्यार वए | 


हजार योजन है ॥ ४२ ॥ 


कखधेष्ठ अयल्िशव्‌ त॒ मण्डलम्‌ । 
पकोनषष्िविष्कस्भं 


शीतरदमे्मदात्मनः ॥ ४६ । 


ऊर्रेठ ¡ उनकी परिधि या मण्डलका विसार ६॥ । 


चन्द्माका वेपुल्यगत विस्तार ८ मोटाई ) उन 

योजन हे ॥ ४३ ॥ 

सू्स्त्वष्ठौ सदस्ञाणि द चान्ये ककनम्दन । | 

विष्कम्भेण ततो राजन्‌ मण्डलं चिश्ाता समम्‌ ॥ ५ 

अष्टपञ्चाशतं राजन्‌ विषुत्वेन चानघ । , | 

श्रयते परमोदारः पतगोऽसौ विभावसुः ॥ ५ 
ऊरनन्दन ! सूरयका व्यासगत विस्तार दस ह्न 

द ओर उनकी परिधि या मण्डलक विस्तार ॥ ३। 

योजन दै तथा उनकी बिपुकता अढावन सौ ६ 

अने { इस ग्रकार शीन्गामी परम उदार भगम 


र 
हजार योजन बताया गया है ओर मामन दीह ६ | 


{ 


| 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 


श्रीमद्गगधद्रीतापवं 1 
-------~==-==-=-~ 
न्िविध विस्तारका वणेन खना जाता दै ॥ ४४-४५ ॥ 
^ ४५ + 

दतत्‌ प्रमाणमकस्य निदिं्टमिह भारत । 
सल राहइछादयत्येतौ यथाकालं महत्तया ॥ ७६॥ 
चन्द्रादित्यौ महाराज संक्षेपोऽयसुदाहतः । 
ह्येतत्‌ ते भ्ाराज पृच्छतः शास्रचश्चुषां ॥ ७७॥ 
सर्वमुक्तं यथातत्वं॑तस्माच्छप्मवाप्नुहि । 

भारत । यौ सूर्य॑ प्रमाण व्रताया गया, इन दोनोसे 
अधिक विस्तार रखनेके कारण राहु यथासमय इन सूर्यं ओर 
चन्द्रमाको आच्छादित कर ठेता है । महाराज ] आपके प्रन- 
क अनुसार शाश्लद्टसे प्रहे विषयमे संकषेपसे बताया गया | 
ये सारी बातें मैने आपके सामने यथाथंरूपसे उपस्थित की 
ह | अतः आप शान्ति धारण कीजिये ॥ ४६-४७१ ॥ 
यथोदिष्टं मया भोक्त सनिमोणमिदं जगत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तक्मादाश्वस कौरव्य पुं दुयोधनं प्रति । 

इस जगत्‌का स्वरूप केसा है ओर सका निर्माण किस 
प्रकार हआ है ये सवर बातें मैने शाल्नोक्तं रीतिसे वतायी है; 
अतः कुखनन्दन |} अप अपने पुत्र दुयोघनकी ओरसे 
निश्चिन्त रये ॥ ४८२ ॥ 
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श्रुत्वेदं भरतश्रेष्ठ भूमिपवं मनोयुगम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भीमान्‌ भवति राजन्यः सिद्धाथैः साधुसम्मतः। 
आयुं च कीर्तिश्च तस्य तेजश्च वर्धते ॥ ५० ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो राजा इस भूमिपर्वको मनोयोगपूर्वक सुनता 
हैः व्ह श्रीम्पन्नः सफलमनोरथ तथा श्रेष्ठ पुरुषोद्ारा 
सम्मानित होता है ओर उसक्रे वलः, आयु, कीतिं तथा तेज- 
की बृद्धि होती दै ॥ ४९--५० ॥ 
यः णोति महीपा पर्वेणीदं यततः । 
प्रीयन्ते पितरस्तस्य तथैव च पितामहाः ॥ ५१॥ 
भूपाख ! जो मनुष्य ददतापूरवक संयम एवं ्रतका पालने 
करते हुए प्रत्येक पर्वे दिन इस प्रसङ्गको सुनता हैः उसके 
पितर ओर पितामह पूणं वृष होते ह ॥ ५१ ॥ 
शद्‌ तु भारतं वपं यत्र वतौमदे वयम्‌ । 
पूवः प्रवर्तितं पुण्यं तत्‌ सं श्वुतवानसि ॥ ५२॥ 
राजन्‌. ! जिसमे हमलोग निवास करते हैँ ओर जौ 
-हमारे पूजनि पुण्यकर्मोका अनुष्ठान किया है, यह बही भारत- 
वषं है । आपने इसका पूरा-पूरा वणन सुन खिया है ॥५२॥ 


हति भीमदहाभारते भीष्मपर्वणि भूमिषवंणि उत्तरदीपादिसंस्थानवर्णने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहयमारत मीष्मपनके अन्तभैत भूमिपवैमे उत्तशदरौपादिसंस्थानवर्णनविषमक बारदर्यौ अध्याय पूर्‌ हज 1 ९२॥ 





( श्रीमद्‌मगवद्रीतापव ) 


त्रयोदशोऽध्यायः 
संजयका युद्धमूमिसे रोदकर धृतराष्रफो भीष्म मृत्युका समाचार सुनाना 


वैशम्पायन उवाच 
भथ गावल्गणिर्विद्वान्‌ सखंयुगादेस्य भारत । 
भत्यक्षदर्शी सरवैस्यभूतभञ्यभविष्यवित्‌ ॥ २ ॥ 
ध्यायते धृतराष्ट्राय सहसोत्पत्य दुःखितः । 
भाच निहतं भीष्मं भरतानां पितामहम्‌ ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-भरतनन्दन | तदनन्तर एक 
दिनकी बात है कि भूत, वतैमान ओर भविष्यके शाता एं 
तर घटनाओंको प्रत्यक्ष देखनेवाके. गवल्गणपुच्न विद्वान्‌ 
ऽनयने युद्धभूमिसे लौटकर स्टसा चिन्तामग्न धृतराटके पाष 
ना अत्यन्त दुखी होकर भरतवंशि्ोके पितामह भीष्मके 
यदधभूमिमे मारे जनका समाचार बताया ॥ १-२॥ 
६ सजय उवाच 
सजयोऽहं महाराज नमस्ते भरतर्षभ । 
९ भीष्मः शान्तनवो भरतानां पितामहः ॥ ३ ॥ 
६। ५ बोके-महाराज | भरतश्रेष्ठ | आपको नमस्कार 
सजय आपकी सेवा उपस्थित हूँ । भरतवंशियोके 
ओर महाराज शान्तनु पुत्र भीष्मजी आज युधे 
गये ॥ ३ ॥ 


कङुदं सर्वयोधानां धाम सवेधलुष्मताम्‌ । 

शरतल्पगतः सोऽद्य शेते कुरुपितामहः ॥ ४ ॥ 
जो समस्त योद्धाअंकि ष्वजस्वरूप नौर सम्पूणं धनुर्धरो- 

के आश्रययेः वैदी कुरुकुल्पितामह्‌ भीष्म आज बाण- 

शय्यापर सो रदे द ॥ ४ ॥ 

यस्य वीर्यं समाभित्य य॒तं पुचस्तवाकगोत्‌ । 

स रोते निहतो राजन्‌ संख्ये भीष्मःशिखण्डिना॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! आपके पुत्र दुर्योधनने जिनके बाहुब्रल्का 

भरोसा करके जूएका खेर किया थाः बे भीष्म शिखण्डके 

हार्थो मारि जाकर रणसूमिमे रायन करते दै ॥ ५ ॥ 


~ यः सवीन्‌ पृथिवीपाखान्‌ समवेतान्‌ मदाधे। 


जिगायैकसथेनेव कारिषु महारथः ॥ & ॥ 

जामदग्न्यं रणे रामं योऽयुध्यदपसम्भ्मः। 

न हतो जामदग्न्येन स हतोऽद्य शिखण्डिना ॥ ७ ॥ 
जिन महारथी वीर भीष्मने कागिराजकी नगरीमे एकत्र हुए 

समस्त भूपारछोकरो अकेला ही रथपर वैकर महान्‌ युद्धम 

पराजित कर द्विया था, जिन्दोने रणभूमिमे जमदग्निनन्दन 

प्रशयरांपीके साथ निर्भय होकर युद्ध किया था ओर जिन 








(२५७४ 





परञचरामजी भी मार न स्कः वे दी भीष्म आज शिखण्डके 
हायते मारे गये ॥ `६-७ ॥ 
महेन्द्रसददाः शौय स्थैये च हिमवानिव । 
 खमुद्र इव गाम्भीयें सदिष्णुत्वे धरासमः ॥ ८ ॥ 
जो शौर्वमे देवराज इनद्रके सान, स्थिरता दिमालयके 
` समानः गम्भीरतामे समुद्रके समान ओौर सहनशीलतामे 
परथ्वीके समान थे ॥ ८ ॥ 
शरदो धनु्क्तरः खद्जिह्धो दुरासदः । 
, नरसिहः पिता तेऽद्य पाञ्चास्येन निपातितः ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्योमं सिंह ये, वाण टी जिनकी दाद थी, धनुष 
जिनका फेला हुआ सुत था, त्वार ही जिनक्री जिहाथी 
` ओर इसीलिये जिनके पास पर्हुचना कितीके छिथ भी अत्यन्त 
कटिन था, वे ही आपक्रे पिता भीष्म आज पाञ्चालयाजङ्रुमार 
शिखण्डके दारा मार गिराये गये ॥ ९ ॥ 
पाण्डवानां महासैन्यं यं दरोयतमाहवे । 
भवेपत भयोद्विग्नं सिहं दैव गोगणः ॥ १०॥ 
परिर्ष्य स सेनां ते द्रारा्रमनीकह।। 


=-= 


[ भीषा | 
त ह ` | 
न | 


"सददङद्ङ्धद्धददः न | 
जगामास्तमिवादित्यः छृत्दा कमं सुकम्‌ । । 

ठ गोका ड पिके देते ही भम्‌ ॥ | 
उठता हैः उसी प्रकार जिन्हे युद हथियार स ९४] | 
पाण्डरवोको विन्नार वाहिनी भयमे उदधि होकर्‌ यर ५ | 
गती थीः वे ही रानरुमैन्यसंहारक भीष्म द दिन | 
सेनाका संरक्षण करके अत्यन्त दुष्कर पराक्रम प्रकट भण | 
अन्तम सूकर भति अस्ताचलको चरे गरे | ९०५ 
यः ख शकर इवाक्षोभ्यो वपेन्‌ बाणान्‌ सहस्र । । 
जघान युधि _योानामवुंदं दशमिदिनै ॥६।। 
स रोते निहतो भूमौ वातश्च इव दुमः। ॥ 
तव दुमंन्निते राजन्‌ यथा नादः स भारत ॥ १६। 

जिन्होने इन्द्रकी ति क्षोभरदित होकर हजरौ वा 
की वपां करते हए द दिगोभे दातुपकषफ दस करो ५। 
का संहार कर इलाः वे ही आज अके उखाद हए कृष 
को मति मारे जाकर युद्रमूमिम सो द दै । मरत नेष। 
यह सव्र आपकर कुमन्त्रणाका फल दै; नहीं तो भीषम छ 
दुरंशके योग्य नदीं ये ॥१२-६३॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मयवैणि श्रीमद्धगवद्रीतापणि भीष्म ष्र्युश्रवणे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
इस प्रकार ध्रीमहःमारत भीष्मपर्के अन्तत श्रीमद्गवद "तापर भीप्ममृलुश्रबणनिषयक तेरह रष्याय पुरा हुभा ॥१६॥ 
- 00 


चतुर्दशोऽध्यायः 
धतरा तिकाप करते हुए भीष्मजीके मारे जनेक्वी षटनाको विह्ारपूवक | 
जाननेके सिये सं जयते प्रन करना | 


धु नरा उवाच 
कथं कुरूणागृप्रभो हतो भीष्मः रिखण्डिना । 
, कथं रथात्‌ स न्यपतत्‌ पिता मे वासवोपमः ॥ १ ॥ 
ध॒ता बोले--संजय ! कुःरुङुलके श्रेष्ठतम पुरुष 
मेरे पितृतुल्य भीष्म गिखण्डीके हाथसे कैसे मरे गये १ वे 
हन्द्रके समान पराक्रमी थेः वे रथसे कैसे गिरे १॥ १॥ 
` कथमाच््व मे योधा हीना भीष्मेण संजय । 
." बलिना देवकल्पेन रार्थै ब्रह्मचारिण! ॥ २ ॥ 
संजय | जिन्दनि अपने पिताक संतोषे च्ि आजीवन 
ब्रहमचयंक्रा पालन किया ओर जो देवताओकरि समान वलवान्‌ 
थे, उन्दी भीष्मस रहित होकर आज दमरि सैनिकोंकी कैसी 
अवस्था हुई है १ यह बताओ ॥ २ ॥ 
तस्मिन्‌ हते -महाधाक्षे महेष्वासे महाब । 
-महाखसरे नरव्याघ्रे. किसु आसीन्मनस्तव ॥ ३ ॥ 
महाज्ञानी महाधनुः महातरली ओर महान्‌ वय॑शाटी 
नरश्रेष्ठ भीष्मजीके मरे जानेपर तम्ारे मनकी कैसी अवस्था हई १॥. 
आति परामाविशति मनः शंससि मे हतम्‌। ` 
छरूणाग्ुषभं वीरमकम्पं पुरुषषंभम्‌ ॥ ४ ॥ 
संजय | तुम कहते हो, अकम्प्य बीर पुरुषसिंहः कुस- 


॥ 


इलरिरोमणि भीष्मजी मरे गये--इसे खनकर मैरे हं | 
बड़ी पीड़ाहोरही दै॥४॥ 
के तं यान्तमनुप्राप्ताःके वास्यासन्‌ पुरोगमाः। | 
केऽतिष्ठन्‌ के न्थवर्तन्त केऽन्ववर्तन्त संजय ॥ ५॥ | 
संजय | जिस समय वे युद्धके लिये अग्रपर हए ४, | 
समय इनके पीठे कौन गये थे अथवा उनके अगे कौन 
वीर थे १ कोन उनके साय युद्धम डे रदे १ कौन युद # | 
कर भाग गये १ ओर फिन रोगो सर्वथा उनका अ । 
क्रिया था१॥५॥ ६ 
श्रा रथशादृलमद्भतं शषत्नियषभम्‌। , | । 
तथानीकं गाहमानं सहसा पृष्ठतेऽन्ययुः॥ र । 
किन ्चूरवीरोने शत्रुसेना ्रतरेश करते समव व) | 
सिके सान अद्भुत पराक्रमी, कषतियश्िरोमणि क्ि॥ | 
भा सहसा परटुचकर सदा उनके धरमागकाअतु्षरण + ` | 
यस्तमोऽकौ दयापोहन्‌ परसैन्यममितहा ध ७॥ | 
सहस्रदिमधतिमः परेषां भयमादधत्‌ ॥ ७॥ | 
जे सूयं अन्धकारको नष्ट कर देता है, उती प्रका 


सदन भीष्म शबुसेनाका नाश करते थे । जिनका तेज 


किरणो ले सूर्यके समान या, जिन्होने शतुओंको 


"कर रक्लवाया ॥ ७ ॥ ` 


--- ओ) 


अमद्धगवक्षीतापवं ॥ 
~~ 
अकसेद्‌ दुष्करं कमं रणे पाण्डुसुतेषु यः। 
रलमानमनीकानि य पनं पयंवारयन्‌ ॥ ८ ॥ 
कृतिनं तं दुघे संजयास्य त्वमन्तिके । 
कथं शान्तनवं युद्धे पाण्डवाः प्रत्यवारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
जिन्हने युम पाण्डवोपर दुष्कर पराक्रम किया था 
तथा जो उनकी सेनाका निरन्तर संहार कर रदे थे, उन अच्न- 
वि्यके ज्ञाता दुजय वीर भीऽ्मजीको जिन्हौने रोका हैः वे 
कौन ह १ संजय ! तुम तो उनके पास ही ये, पाण्डवेनि 
युद्धम शान्ततुनन्दन भीष्मको किस प्रकार आगे बद्नेसे रोका १॥ 
निङ्कन्तन्तमनीकानि शरदंष्ट्रं मनखिनम्‌ । 
चापन्यात्ताननं घोरमसिजिदं॑दुरासदम्‌ ॥ १०॥ 
अनर्हं पुरुषव्याघ्रं हीमन्तमपराजितम्‌ । 
पातयामास कौन्तेयः कथं तमनितं युधि ॥ ११॥ 
जो शत्रुपक्षकी सेनाओंका निरन्तर उच्छेद करते येः 
बाण ही जिनकी दाद थी, धनुष दी खुला हआ मुख थाः 
तलवार ही जिनक्री जिहा थी, उन भयंकर एवं दुर्धषं पुखुष- 
ह॒ भीष्मको कुन्तीनन्दन अजने युद्धम कैषे मार 
गिराया १ मनस्वी मीष्म इस प्रकार पराजयक्रे योगय नदीं थे । 
वे ठजांशील ओर परराजयञचूल्य ये ॥ १०-११. ॥ 
उश्रधस्वानमुच्रेषु वर्तमानं रथोत्तमे । 
परेषासुत्तमाङ्गानि प्रचिन्वन्तमथेषुभिः ॥ १२॥ 
-जो उत्तम रथपर बैठकर भयंकर धनुष ओर भयानक 
बाण व्यि शत्रुओंके मस्तकोंको सायकोद्यारा काट-काटकर 
उनके ढेर ख्गा रहे थे ॥ १२॥ 
पाण्डवानां महत्‌ सैन्यं यं दष्टोद्यतमाहवे । 
कालध्िमिव दुघेषं समचेष्टत॒ नित्यशाः ॥ १३॥ 
पाण्डवोकी विशाल सेना दुरं कालाग्निके समान जिने युद्ध- 
के लि उश्यत देख सदां कौपने क्गती थी ॥ १३ ॥ 
परिरष्य स सेनां तु द्दारात्रमनीकहा । 
जगामास्तमिवादित्यः कृत्वा कम॑ सुदुष्करम्‌ ॥ १४॥ 
वे ही शनुसूदन भीष्म दस दिनतक शतरुओकी सेनाका 
सहार कैरते हए अत्यन्त दुष्कर पराक्रम दिखाकर सृ्की 
भाति अस हो. गये ॥ १४॥ 
यः स शक्र इवाक्षय्यं वषं शरमयं क्षिपन्‌ । 
जघान युधि योधानामर्बुदं दशभिर्दिनैः ॥ १५॥ 
स शेते निहतो भूमौ वातश्च इव द्वुमंः। 
भम ॒दुमेन्बितेनाजौ यथा नादंति, भारत ॥ १६॥ 
। जिन्होनि इनद्रके समान युद्धम दस दिनतक अक्षय बाणौ. 
फी वौ करके दस करोड़ विपक्षी सेनाओंका संहार कर 
गला वे हौ मरतवंशी वीर भीष्म भेरी कुमन्वरणाके कारण 
उखाड़ गये दृष्षकी भोति युद्धम मरि जाकर एृथ्वीपर 
यनः कर्‌ रे ई, वे कदापि इसके योग्य नहीं ये ॥१५.१६॥ 
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कथं शान्तनवं षट पाण्डवानामनीक्गिनी । 


पदतौमराकत्‌ तत्र॒ भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ ॥.१७॥ . 


शान्तनुनन्दन भीष्म तो बड़े भयंकर पराक्रमी ये, उन्द 
सामने देखकर पाण्डवसेना उनपर प्रहार कैते कर सकी १ ॥ 
कथं भीष्मेण संग्रामं प्राव॑न्‌ पाण्डुनन्दनाः 1 
कथं च नाजयद्‌ भीष्मो द्रोणे जीवति संजय ॥ १८ ॥ 
संजय ! पाण्डवेनि भीष्मके साय संग्राम केसे किया १ 
द्रोणाचार्यके जीते-जी भीष्म विजयी कैसे नदीं हो स्के १॥ 
छपे संनिहिते तत्र॒ भरद्वाजात्मजे तथा । 
भीष्मः प्रहरतां श्रेष्ठः कथं स निधनं गतः.॥ १९ ॥ 
उस युद्धम कृपाचार्य तथा भरद्ाजपुत्र द्रोणाचार्य 
दोनों ही उनके निकययेः तो मी योद्धा्मिं श्रेष्ठ मीष्म 
कैसे मरे गये १॥ १९ ॥ । 
कथं चातिरथस्तेन पाञ्चाल्येन शिखण्डिना। ` 
भीष्मो विनिहतो युद्धे देवैरपि दुरासदः ॥ २०॥ 
भीष्म तो युद्धम देवताअकरि लि भी दुजैय एवं अति- 
रथी येः फिर पाञ्चारराजङ्कुमार रिखण्डीके हायते वे किख 
प्रकार मारे गये १॥ २० ॥ 
यः स्पर्धते रणे नित्यं जामदग्न्यं महावटम्‌ । 
अजितं जामदग्न्येन राक्रतुख्यपराक्रमम्‌ ॥ २१॥ 
तं हतं समर भीष्मं महारथङ्कलोदितम्‌ । 
संजयाचकष्व॒मे वीरं येन शमं न विद्महे ॥ २२॥ 
जो रणभूमिमे महाबली जमदग्निनन्दन परश्चुरामसे भी 
टक्कर लेनेकी. सदा इच्छा रखते थे, जिनका पराक्रम इन्द्रके 
समान था ओर परञ्चुरामंजी भी जिन्हें पराजित न कर सके 
थे; संजय | महारथिर्योके कुमे प्रकट हुए वे महावीर भीष्म 
समरभूमिमे किंस प्रकार मारे गये, यह मुञ्चे बताओ; 
क्योकि मुञ्ञे गान्ति नदीं मिल रही है ॥ २१-२२ ॥ 
मामकाः के महेष्वासा नाजहुः संजयाच्युतम्‌ । 
दुर्यो धनसमादिष्टाः के. वीराः . पयेवारयन्‌ ॥ २६ ॥ 


संजय | कमी युद्से पीछे न हटनेवाञे मीष्मंजीका मेरे ` 


पक्षके किन महाषनुधंरोने साथ नहो छोडा. दुर्योधनक्री 
आज्ञा पाकर किन-क्िन वीरोने उन्हे सत्र ओरसेप्रेर रक्वा. १ 
यच्छिरण्डिमुखाः सवे पाण्डवा भीष्ममभ्ययुः। 
कश्चित्‌ ते कुरवः सवं नाजहुः संजयाच्युतम्‌ ॥ २७॥ 
संजय | जव्र॒ शिखण्डी आदि समस्त प्राण्डव वीरोने 


भीष्मपर आक्रमण किया, उस समय. समस्त कौरवेनि करी 


अच्युत भीष्मका साथ छोड़ तो नही दिया था १॥ २४ ॥ 
अदमसारमयं नुनं हदयं खद्दं मम। 
यच्छुत्वा पुरुषव्याघ्रं हतं भीष्मं न दीयते ॥ २५॥ 

` अवश्य ही मेरा यह हदय लोदेके समान सुद्‌ दैः तभी 
तो पुरुषषिंह भीष्मको मारा गयां सुनकर विरदीणं 
नही होताः द | ॥ २५ ॥ 
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` अप्रमेयाणि दुर्धषं कथं ल ॒नि्टतो युधि ॥ २६॥ 
` जिन दुजय वीर भरतमभूषण भीष्ममे सत्यः मेधा ओर 
नीति-ये'तीन अप्रमेय शक्तिर्या थीं, वे युद्धम कैसे मरे गये १॥ 
मोवींघोषस्तनयित्नुः पृषत्कपृषतो महान्‌ । 
धनुहीदमहाशब्दो -महामेघ हवोन्नतः ॥ २७॥ 
वे युद्धमे महान्‌ मेघके समान ऊँचे उठे हुए ये | धनुषकी 
कार ही उनकी गजंना थी, बाण ही उनके व्यि वर्षाकी 
बूदें थीं ओर घतुषका महान्‌ शंब्द ही बिजलीकी शड़गड़ाहट- 
, का भयंकर शब्द था ॥ २७ ॥ 
योऽभ्यवषेत कोन्तेयान्‌ सपा्चालान्‌ सक्छंजयान्‌ । 
निध्नन्‌ पररथ।न वीरो दानवानिव वज्जथरत्‌ ॥ २८ ॥ 
वीरवर भीष्मने रत्ुपक्षके रथियो--कुन्तीकुमारो, 
पाञ्चालं तथा खंजयोको मारते हुए उनके ऊपर उसी 
प्रकार बाकी बोर की, जसे वञ्जधारी इन्द्र दानवेपर 
बाणवर्षं करते है ॥ २८ ॥ 
इष्वखसागरं घोरं बाणग्राहं दुरासदम्‌ । 
कामुकोर्भिणमक्षय्यमद्धीपं  चखम्ुवम्‌ ॥ २९॥ 
उनका धनुप्र-वाण आदि अखसमूह भयंकर एवं दुर्गम 
समुद्रके समान था, बाण ही उसमे प्राह थे; धनुष लहरोके 
समान जान ` पड़ता थाः वह अक्षयः द्वीपरहित, चञ्चल 
तथा नोका आदि तैरनेके साधन शून्य था ॥ २९ ॥ 
गद्ासिमकरावासं हयावतं गजाकुलम्‌ । 
` पदातिमत्स्यकलिं शङ्कटुन्दुभिनिःखनम्‌ ॥ ३० ॥ 
गदा ओर खङ्गं आदि दवी उसमे मगरके समान ये । 
बह अवरूपी रभवरोसे भयावहं प्रतीत शेता था, उसमे 
हाथी जकस्तीके समान प्रतीत ्ोते थे, पैदल शेना 
उस्म भरे हुए मद्स्योके समान जान पड़ती थी तथा शंख 
ओर दुन्दुभियोकी ध्वनि ही उ समुद्री गजना थी ॥३०॥ 
` हयान्‌ गजपद्‌(तीश्च रथांश्च तरसा बहन्‌ । 
` निमजजयन्तं समरे परवीरापहारिणम्‌ ॥ ३१॥ 
भीष्मजी उन समुद्रम शनुपक्करे हाथियों, घोड़ों, पैदलों 
तथा बहुसंख्यक् रथकरो वेगपूर्वक इबो रहे थे । वे समरभूमि- 
मे शतुवीरोके प्राणोका अग्रहण करनेवले थे ॥ ३१ ॥ 
` विदह्यमानं कोपेन तेजसा च परंतपम्‌ । 
वेलेव मकरावासं के वीराः पर्यवारयन्‌ ॥ ६२ ॥ 
अपने क्रोध ओर तेजसे दग्ध एषं प्रष्वलित-से होते हप 
शघरसंतापी भीष्मको जैसे तट समुद्रको रोक देता है उसी 
प्रकार किन वीरोने अगे बहनेसे रोका था ॥ ३२ ॥ 
भीष्मो यदकरोत्‌ कमं समरे संजयारिा । 
दुयों घनहिताथौय के तस्यास्य पुरोऽभवन्‌ ॥ ३१ ॥ 
 केऽरश्चन्‌ दक्षिणं चक्रं भीष्मस्यामिततेजसः । 
पृष्ठतः ॐ परान्‌ बीरानपासेघन्‌ यलवताः ॥ ३४.॥ 
॥ 


भरीमहाभारते 


ह = न क 1 याणा मीन च मेधा च नीतिश्च भरतषभे । शब्रुहन्ता भीष्मे शोष ए | 





१६ । 


जो पराक्रम किया थाः वह॒ अनुपम | 
कौनसे योद्धा उनके आगे थे १ 4५,।६८ पमन 
तेजसी भीष्मके रथके दाहिने पद्यकी रक्षा न १९ | 
लेोगोने षटदृतापूर्वक नतका पालन करते हए ।# 
ओर रहकर शतुपक्षक बीरोको आगे बदन रकन | 
के पुरस्ताद्वतन्त रक्षन्तो भीष्मम । । 
केऽरकषन्छुत्रं चक्रं चीरा वीरस्य युष्यतः ॥९॥ 
कोन-कौनसे वीर निकटसे भीष्मक रा फते 
उनके आगे खड़े थे १ ओर किन वीरेने युद्धे हो ॥ 
शूरशिरोमणि भीष्मके वायं पहियेकी रक्षा की थौ ॥॥ | 
वामे चक्रे वतमानाः केऽष्नन्‌ संजय जयान्‌ । 
अध्रतोऽभ्मनीकेयु केऽभ्यरकषन्‌ दुरासदम्‌ ॥ ४ 
संजय | उनके वाये चक्रकी रक्षाम तत्पर हकः (र 
किन योद्धानि सखंजयवंशियोका विनाशा किया था!क् 
किन्हनि अगे रष्टकर सेनाके अग्रणी दु्जव वीर भी 
ओरसे रक्षा की थी ?॥ ३६ ॥ 
पादवेतः केऽभ्यरक्चन्त गच्छन्तो दुर्गमां गतिम्‌ । 
सहे के परन्‌ वीरान्‌ प्रत्ययुध्यन्त संजय ॥ ९७। 
संजय | क्रिन लोगोनि इुग॑म संग्रामम अगि वहे ह 
उनके पादर्वभागका संरक्षण किया था १ ओर किनं अ 
सेन्थसमूहमे अगे रहकर वीरतापूक तुयो | 
सामना किया था१॥ ३७ ॥ 
रक्ष्यमाणः कथं वीरैर्गोण्यमानाश्च तेन ते। 
दुजैयानामनीकानि नाजयंस्तरसा! युधि ॥ ९८। 
जव मेरे पकचके बहूत-खे वीर उनकी रकष कसेये % 
बे भी उन वीरोकी रक्षाम दत्तचित्त थे, त्र भी उन € 
लोगोनि मिख्कर यतुपकषकी दुजय सेनाओंको केरे वे 
परास्त नहीं कर दिया १ ॥ ३८ ॥ । 
सवैरोकेरवरस्येव परमेष्टिध्रजापतः। || 
कथं प्रहतमपि ते रोकः संजय पाण्डवाः॥ त | 
संजय | भीष्मजी सभ्धू्ं लोकोके खामी पेष ¢ | 
पति ब्रहमाजीके समान अजेय ये; फिर पाण्डव उन 
केष प्रहार कर सकर १॥ ३९ ॥ & 
यस्मिन्‌ द्वीपे समाश्वस्य युध्यन्ते छुरवः परः। 
तं निमग्नं नरव्याघ्रं भीष्मं शंससि संजय ॥ , ५ | 
संजय | जिन द्वीपसवरूप -भीष्मजीके आश्रव ^ | 
एवं निश्चिन्त होकर समस्त कोरव शवुओके षाथ $ „| 
ये, उन्हीं नरणेषठ भीष्मको तुम मारा गया बता र ह 
कितने दुःखकी बात हे { ॥ ४० ॥ 


। 
| 
| 
| 
यस्य वीर्यं समाभित्य मम्‌ युजो इहव्‌थलः। | 


॥ 


४०॥ 


न पाण्डवानगणयत्‌ कर्थ ल निहतः पर ॥५।। 


शरीमद्धगवद्ीतापवं ] 








जिनके पराक्रमका आश्रय टेकर विशाल सेनाओंसे 
सम्पन्न मेरा पुत्र पाण्डवोको कुछ नदीं गिनता था वे शत्रुओं - 
द्वारा किस प्रकार्‌ मारे गये १॥ ४९ 
यः पुरा विबुधैः सर्वैः सहाये युद्धदुमैदः । 
काङ्कितो दानवान्‌ घ्रह्धिः पिता मम्‌ महाव्रतः ॥ ४२ ॥ 
यस्िज्ञाते महावीयं  शान्तलुखोंकविश्वुतः। 
शोकं दैन्यं च दुःखं च भराजहात्‌ पुत्रलक्ष्मणि ॥ ४३ ॥ 
प्रोक्तं परायणं प्रक्ष खधमनिरतं शुचिम्‌ । 
वेदवेदाङ्गतत्वक्षं कथं शंससि मे हतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पहल्की वात दैः दानवोका संहार करनेवाठे सम्पूणं 
देवताओंने जिन मेरे महान्‌ व्रतधारी पिता रणदुम॑द भीष्मजी- 
को अपना सहायक वननेकी अभिप्र की थीः जिन मदा- 
_ पराक्रमी पुत्ररत्नके जन्म लेनेपर लोकविख्यात महाराज 
शान्तनुने रोक, दीनता ओर दुःखका सदाके लि त्याग कर 
दिया थाः जो सवके आश्रयदाताः बुद्धिमान्‌, स्वधर्मपरायणः 
पवि्र ओर वेदवेदाङ्गोके तच्छन्ञ बताये गये है, उन्हीं भीष्मको 
तुम मारा गया कैसे वता रहे हो १॥ ४२-४४ ॥ 
सबौखविनयोपेतं शान्तं दान्तं मनखिनम्‌ । 
हतं शान्तनवं श्रुत्वा मन्ये दोषं हतं वकम्‌ ॥ ४५॥ 
जो सम्पूणं अखर-शचतरकी शिक्षासे सम्पन्नः शान्तः जिते- 
न्दरिय ओर मनस्वी थे; उन शन्तनुनन्दन भीष्मको मारा 
गया सुनकर मुस्ने यह विश्वास दो गया कि अव हमारी सारी 
सेना मार दी गयी ॥ ४५ ॥ 
धमोदधमों बलवान्‌ सस्पराप्त इति मे मतिः। 
यत्र वृद्धं गुरं हत्वा राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः ॥ ४६॥ 
आज सञ्चे निश्चितरूपसे ज्ञात हुआ कि धर्मस. अधर्म 
ही बलवान्‌ है; क्योकि पाण्डव अपने बद्ध गुख्जनकी हत्यां 
करके राज्य लेना चाहते ह ॥ ४६ ॥ 
जामदग्न्यः पुरा रामः सवौ विद चुत्तमः। 
अम्बाथेमुद्यतः संख्ये भीष्मेण युधि निजितः ॥ ७७॥ 
तमिन्द्रसमकमौणं कङ्कदं सवंधन्विनाम्‌ । 
हतं शंससि मे भीष्मं ज चु दुःखमतः परम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पूवंकालमे अम्बाके लिये उद्यत होकर सम्पूणं अलख- 
वेतताओमे श्रेष्ठ जमदग्निनन्दन परश्चुराम युद्ध करनेके .च्यि 
आये येः परंतु भीष्मने उन्हे परास्त कर दिया, उन्हीं इन्द्रके 
समने पराक्रमी तथ। सम्पूणं धनुर्षरोमे श्रेष्ठ भीष्मको तुम 
मारा गया कह रहे हो, इसे बदकर दुःखकी बात ओर स्या 
हे सकती है १ ॥ ४७.५८ ॥ 
भसत्‌ क्षत्नियवाताः सं ख्ये येन विनिर्जिता; । 
जामद्रन्येन वोरेण परवीरनिधातिना ॥ ४९॥ 
न हतो यो महाबुद्धिः स हतोऽद्य शिखण्डिना । 
नुवीरोका संहार करनेवाे जिन वीरवर परञ्रामजी- 
बार समस्त क्षत्रियोको युद्धम परास्त किया थाः 
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उनसे भी जो मारे न जासकरः वे ही परम बुद्धिमान्‌ भीष्म आज ` 


शिखण्डके हाथसे मार दिये गये ! ॥ ४९२ ॥ 
तस्मान्नूनं मदावीयौद्धागंवाद्‌ युद्ध दुम॑दात्‌ ॥ ५० ॥ 
तेजोवीर्यवकैभरंयान्‌ शिखण्ड द्रुपदात्मजः । 
यः शूरं ₹तिनं युद्धे सवंशाख्रविदारदम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
परमाख्विदं वीरं जघान भरतर्षभम्‌ । 

इससे जान पड़ता दै कि महापराक्रमी युद्धदुर्मद धरञ्राम- 
जौकी अवेक्षा भी तेज, पराक्रम ओर बल द्ुपदङकमार 
शिखण्डी निश्चय ही ब्रहुत बदा-चढा दै, जिसने सम्पूण 
शाक ज्ञानपर निपुणः परमाघ्वेत्ता ओर च्यूरवीर विद्वान्‌ 
मरतुखभूप्रण भीष्मजीका वध कर डाला है ॥ ५०.९१३ ॥ 
के वीरास्तममिच्रमन्वयुः शखसंसदि ॥ ५२ ॥ 
शंख मे तद्‌ तथा चासीद्‌ युद्धं भीष्मस्य पाण्डवैः । 
योषेव हतवीरा मे सेना पुत्रस्य संजय ॥ ५३॥ 

उस समय युद्धम शशुहन्ता भीष्मजीके साथ फौन-कौनसे 
बीर थे १ संजय | पण्डके साथ भमोष्मक्ा क्रि प्रकार युद्ध 
इआ १ यह मुञ्चे बत।[ओ । उन वीर सेन(पतिके मरि जानेपर 
मेरे पुत्रकी सेना विधवा खरीक समान असहाय हो गयी दै॥ 
अगोपमिव चोद्धान्तं गोकुलं तद्‌ बलं मम । 
पौरुषं सर्वलोकस्य परं यस्मिन्‌ महाहवे ॥ ५७॥ 
परासक्तं च व्तस्मिन्‌ कथमासीन्मनस्तदा । 

जेसे ग्वालेके बिना गौओंका समुदाय इधर-उधर भटकता- 
फिरता है उसी प्रकार अब मेरी सेना उद्भ(न्त हो रही होगी । 
महान्‌ युद्धके समय जिनमे सम्पूणं जगत्‌का परम पुरुषार्थ 
प्रकट दिखायी देता था? वे ही भीष्म जव परलोकके पथिकं 
हो गये १ उस समय तुभ लोगके मनकी अवसा केशी हुई थी | 


- जीवितेऽप्यद्य सामथ्यं किमिवास्मासु संजय ॥ ५५॥ ` 


घातयित्वा महावीयं पितरं टोकधार्मिकम्‌ । 
अगाधे स्लि मघ्नां नावं दृष्टैव पारगाः ॥ ५६॥ 

संजय | आज जीवित रहनेपर मी हमलोगेमि क्या 
साम्यं दै १ जगत्‌के विख्यात धर्मात्मा महापराक्रमी पिता 
भीष्मको युद्धम मरवाकर हम उसी प्रकार शोकम इव गये 
है, जेसे पार जानेकी इच्छावले पथिक नावको अगा जले 
दबी हृदं देखकर दुखी होते ई ॥ ५५-५६ ॥ 
भीष्मे हते रशं दुःखान्मन्ये शोचन्ति पुच्रकाः। ` 
अद्रिसारमयं नूनं हृदयं मम॒ संजय ॥ ५७॥ 
यच्छुत्वा पुरुषव्याघ्रं हतं भीष्मं न दीर्यते । 

मे समन्ता हूं कि भीष्मजीके मारे जानेपर मेरे बेरे 
दुःखके कारण अत्यन्त शोकमग्न हो गये होगे । संजय | 
मेरा हृदय निश्चय ही रहेका बना हुआ दैः जो पुरुषसिंह 
भीष्मको मारा गया सुनकर भी विदीणं नहीं हो रहा ३॥ ५७१॥ 


यसिन्नख्राणि मेधा च नीतिश्च पुरुषर्षभे ॥ ५८॥ 


= 
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जिन पुरुषरत् तथा दुधेषं वीरशिरोमणिमे अख बुद्धि 
ओर नीति तीन अप्रमेय राक्तिर्यौ थीं, वे युद्धमे केसे मारे गये १ 
न चाख्रेण न रशौयंण तपसा मेधया न च ॥ ५९ ॥ 
न ध्यान पुनस्त्यागान्सत्योः किद्‌ विसुच्यते। 

, जान पड़ता है कि अघ्रसेः शोर्यसे तपस्यासेः बुद्धिस, 
वैय तथा त्यागके द्वारा मी कोई मृत्युस दयूट नहीं सकता हे ॥ 
कालो नूनं महावीयैः सर्वलोकदुरत्ययः ॥ ६० ॥ 
यत्र॒ शान्तनवं भीष्मं हतं शंससि संजय । 

संजय | निश्चय दही कार्की शक्ति बहुत बड़ी दै सम्पूण 
जगते लि वह दुलद्वय दैः जिसके अधीन होनेके कारण 
तुम शन्तनुनन्दन भीष्मको मारा गया बता रहे हो ॥६०१॥ 
पु्रशषोकाभिसंतपो महद्‌ दुःखमचिन्तयम्‌ ॥ ६१॥ 
आशंसेऽहं परं आणं भीष्माच्छान्तजुनन्दनात्‌ । 

मे शान्तनुनन्दन भीष्मसे अपने पक्के परित्राणकी 
बड़ी आशा थी । इस समय अपने पुत्रके शोकसे संतप्त होकर 

म महान्‌ दुःखसे चिन्तित हो उठा हूँ ॥ ६१९ ॥ 
यद्‌ाऽऽदित्यमिवापदयत्‌ पतितं भुवि संजय ॥ ६२ ॥ 
वुयोघनः शान्तनवं किं तदा प्रत्यपद्यत । 

संजय | जव दुरयोधनने शान्तनुनन्दन भीष्मको अस्ताचल- 

गामी सूर्यकी भोति प्रथ्वीपर पड़ा देखा, तब उने क्या सोचा १॥ 
नाहं स्वेषां परेषां वा बुद्ध! संजय चिन्तयन्‌ ॥ ६३ ॥ 
शोषं किचित्‌ प्रपद्यामि भरत्यनोके महीक्षिताम्‌ । 

संजय | जव म अपनी इदधिसे विचार करके देखता हूँ 
तो अपने अथवा शनुपक्षके राजाओंेसे किसीका भी जीवन 
इस युद्धमे शेष रदता नदीं दिखायी देता ३ ॥ ६३१ ॥ 

दाख्णः क्षत्रधमोंऽयम्रषिभिः सम्प्रद्ितः ॥ ६४॥ 
यत्र शान्तनवं हत्वा राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः । 

ऋषियोनि क्षत्रियका यह धर्म अत्यन्त कठोर निश्चित 
किया है जिसमे रहते हुए. पाण्डव शान्तनुनन्दन भीष्मको 
मारकर राज्य लेना चाहते ई ॥ ६४९ ॥ 
वयं वा राज्यमिच्छामे। घातयित्वा महावतम्‌॥ ६५॥ 
क्षत्रधमे स्थिताः पाथो नापराध्यन्ति पु्रकाः। 
पतदायेण कतंन्यं छृच्टूखापत्सु संजय ॥ ६६ ॥ 
पराक्रमः परं शक्त थ। तत्‌ तु तिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌। 

अथवा इम भी तो उन महारथी भीष्मको मरवाकर 
ही राज्य लेना चाहते ई । कषत्नियधर्मम स्थित हए मेरे बच्चे 
ङन्तीकुमारोका कोई अपराघ नहीं है । संजय | दुस्तर आपत्तके 
समय श्रेष्ठ पुरुषको यही करना चाहिये, जो भीष्मजीने किया हैः 
¦ कि वह शक्तिके अनुसार अधिके अधिक पराक्रम करे | यह 
शण भीष्मजीमे पूणरपसे ्रतिष्ठित था ॥ ६५.६६१ || 
सनीकालि विनिघ्नन्तं हीमन्तमपरभितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


7:/ 


भीमह्ाभारते || 


नद नन क् - [ भीष | 
अपमेयाणि दरधे कथं स निहतो युधि । कथं शान्तनवं तातं पाण्डुपुजा वा 9 | 


कथं युक्तान्यनीकानि कथं युद्धं महातमभिः। . । 
भीप्मजी किसी परामित न देनव जौ ॥६॥ 
ये| ५ सेनाओंका सहार करते हुए उन मेरे ताञ १, | 
को पाण्डवोने केसे रोका १उन महामनछी वीनि ४ 
वेना संगठित कौं ओर किष प्रकार युद्ध किया! ॥ श भे 
ह ~ ठ ५६८ | 
कथं वा निहतो भीष्मः पिता संजय मे परै। ५ । 
दुर्योधनश्च कणेश्च शङ्निश्चापि सौबलः ॥ ९१ | 
दुः्चासनश्च कितवो हते भीष्मे | 
संजय | शत्रुओने मेरे आदरणीय पिता भीषा 
प्रकार वध किया १ दुर्योधन, कणे, दुःशासन तथा कए 
जुआरी शुनिने भीष्मजीके मारे जानेपर क्या-क्या वतक 
यच्छररैरपास्तीर्णा नरव | ॥ 
शररक्तिमहालन्गतोमराक्षां महाभयाम्‌। | 
भराविशन्‌ कितवा मन्दाः सभां युदधदुरासदाम्‌ ॥५॥ 
पणते प्रतिभये केऽदीव्यन्त नरष॑भाः। 
संजय ! जहा मनुष्यः हाथी ओर धोडंकि शीर 9 
इए ये, जहौ बाणः शक्तिः महान्‌ खज्ग ओर तोप 
पासे फंके जाते थे, जो युद्धके कारण दुर्गम एं महान्‌ पर 
देनेवाटी थी, उख रणकषत्ररूपी यूतसमामे करिनःकिन ए 
इद्धि जुआरि्ोनि प्रवेश किया था! जहौ प्रणी क॑ 
ख्गायी जाती थीः वह भयंकर जूएका खेल क्रिन-पिन नण | 
वीरोने खेला था १ ॥ ७०.७११ ॥ 
के जीयन्ते जितास्तत् ृतलशक्ष्या निपातिताः॥ ५२। | 
अन्ये भीष्माच्छान्तनवात्‌ तन्ममचक््व संजय। 
संजय | शान्तनुनन्दन भीष्मके सिवा; उष यद ग 
कोन-खे हार रहे थे, किन-किन लोगोकी पराजय हई ध 
कौन-कोन वीर बाणोके लक्ष्य बनकर मार गिरएवे 
यह सब मुन्ञे वताओ ॥ ७२९ ॥ 
न दि मे शान्तिरस्तीह श्ुत्वा देवतं हतम्‌ ॥ ५५ | 
पितरं भीम॒कमौणं भीष्ममाहवोभिनम्‌ । । | 
आर्ति मे हदये रूढां महतीं पुजहानिजाम्‌ ॥ ५५ 
त्वं हि मे सर्पिषेवाश्निसुद्दीपयसि संजय । 
युद्धभूमिमे शोभा पानेवाठे भयंकर पराक्रमी अप ५ | 
देवबत भीष्मक मारा गया सुनकर मेरे हदय शा» 
रह गयी दै । उनके मारे जान मरे पुत्रीक जो 86 । 
बाली दै उसके कारण मेरे मनम भारी व्यथा जग ॐ | 
संजय | तुम अपने वचनरूपी धृतकी आह 0 
भेरी उख चिन्ता एवं व्यथारूपी अग्निको ओर मी 
कर रहे हो ॥ ७२-७४९ ॥ ५ 
महान्तं भारसुद्यम्य विश्वतं सार्वलोकिंकम्‌ ॥ “ 
टा विनिहतं भीष्मं मन्ये शोचन्ति पुत्रका । | 
ष्यामि तानि दुःलानि दुयोंघनङतान्यदम्‌ ॥ 
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जिनन्होने सम्पूणं जगत्‌ विख्यात इस युदरके महान्‌ 


भारको अपनी भ्ुजा्ओंपर उठा रक्खा थाः, उन्हीं मीष्मजी- 

को मारा गया देख मेरे पुत्र भारी शोकम पड़ गये होगे; 

देता मेरा विश्वा दै । मै दुर्योधनके द्वारा प्रकट कि हुए 

उन दुःलको सुनूगा ॥ ७५-७६ ॥ 

तस्मान्मे सवेमाचक््व यद्‌ वृत्तं तज संजय । 

यद्‌ वृत्तं त संभरामे मन्दस्यावुद्धिसम्भवम्‌ ॥ ७७॥ 

अपनीतं सुनीतं यत्‌ तन्ममाचक्ष्व संजय । 
इसलिये संजय | मुद्षसे वर्होका सारा बृत्तान्त कटो । 

मूं दु्वोधनके अज्ञानक्रे कारण उस युद्धम अन्याय ओर 


पञ्चदशोऽध्यायः 
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न्यायकी जो-जो बाते संघटित हई हेः, उन सवका वर्णन करो ॥ 
यत्‌ कृतं तत्र स्रामे भीष्मेण जयमिच्छता ॥ ७८ ॥ 
तेजोयुक्तं कता्रेण शंस॒ तच्चाप्यदोषतः। 

` विजयकी इच्छा रखनेवाठे अखवेत्ता भीष्मजीने उ युद्धम 
अपनी तेजखिताके अनुरूप जो-जो कार्यं किया हो, वह सभी 
पू्ण॑रूपसे मुञ्चे बताओ ॥ ७८१ ॥ व 
तथा तदभवद्‌ युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ ७९. ॥ 
क्रमेण येन यसिश्च काटे यच्च यथाभवत्‌ ॥ ८० ॥ 

कौरवो ओर पाण्डर्वोकी सेनार्ओका वह युद्ध जिस समय 

जिस क्रमसे ओर जिस रूपमे हुआ थाः वह सवर कंहो ॥७९-८०॥ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपवैणि श्रीमद्धगवद्वीतापर्वणि तराषटरमदने चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


इत प्रकार शरीमहाभारत भीष्नपर्वके अन्तमैत शरीमद्पवद्वोतापवमे भृतराषटके परदननिषयक चौदह; ्याय पूरा हुमा ॥ १४ ॥ 
न 0 छि 


| , पञ्चदशोऽध्यायः 
संजयका युद्धके वृत्तान्ता वर्णन आरम्भ करना-दुर्योधनका दुःशासनको भीष्पकी 
रक्षाके रिय सुवित व्यवस्था करनेका अदे्च 


संजय उवाच 
त्वच्युक्तोऽयमयुप्रश्रो महाराज यथार्हसि । 
नतु दुयोधने दोषमिममासंक्तमर्हसि ॥ १ ॥ 
संजयने कहा- महाराज | आपने जो ये वारबरार्‌ 
अनेक प्रशन कयि दै, वे सर्वथा उचित ओर आपके. योग्य 
ही है; परंतु यह सारा दोष आपको दुर्योधनके ही माथेपर 
नहीं मदना चाहिये ॥ १ ॥ 


य॒ आत्मनो दुश्चरितादशुभं प्रप्युयान्नरः । 
पनसा तेन नान्यं स उपाशङ्कितुमरहति ॥ २ \ 
जो मनुष्य अपने दुष्कर्मोकि कारण अञ्चुभ फ भोग 
रहा होः उसे उस पापकी आशंका दूसरेपर नहीं करनी चाहिये ॥ 
महाराज मजुष्येषु निन्यं यः सवेमाचरेत्‌ । 
स वध्यः सवेरोकस्य निन्दितानि समाचरन्‌ ॥ ३ ॥ 
महाराज ! जो पुरुष मनुष्य-समाजमे सर्वथा निन्दनीय 
आचरण करता दै, वह निन्दित कमं करनेके कारण 
सत्र लोगोकरे लिये मार डालनेयोग्य है ॥ ३॥ 
निकारो निरूतिधक्ञेः पाण्डवैस्त्वत्रतीक्षया । 
मनुभूतः सहामात्यैः क्लान्तश्च सुचिरं बने ॥ ४ ॥ 
पाण्डव आपलोगोँद्रारा अपने प्रति किये गये अपमान 
एवं कपपूर बर्तावकरो अच्छी तरह जानते ये, तथापि उन्दने 
केवल आपकी ओर देखकर आपकर द्वारा स्मायोचित चताव 
हेनेकी आशा रखकर दीर्घकालतक अपने मन्तियांसहित बनमें 
एकर क्लेश भोगा ओर सव कुछ सहन करिया ॥ ४॥ 
यानां च गजानां च राक्षां चामिततेजसाम्‌ । 
भत्यक्षं यन्मया दष्टं हृष्टं योगबलेन च ॥ ५ ॥ 


` णु तत्‌ पृथिवीपाल मा च शोके मनः रुथाः। 


म० भा० तृ०-२०-- 


दिष्टमेतत्‌ पुरा नूनमिदमेव नराधिप ॥ ६ ॥ 
मूपारु ! मैने हाथियों घोड़ो तथा अमिततेजसवी 
राजाओंकि विषयमे जो कुछ अपनी ओखां देखा दै ओर 
योगवलसे जिसका साक्षात्कार किया दैः वह सव इत्तान्त सुना 
रहा हू खनिये । अपने मनको शोकम न डालि । नरेश्वर | 
निश्चय ही देवका यह सारा विधान मुञ्चे पदरेते ही प्रत्यक्ष 
हो चुका दै ॥ ५-६ ॥ 
नमस्छृत्वा पितुस्तेऽहं पाराश्चयोय धीमते । 
यस्य प्रसादाद्‌ दिव्यं तत्‌ प्रक्ष क्ञानमयुत्तमम्‌॥ ७ ॥ 
ष्टश्चातीन्द्रिया राजन्‌ दुराच्छरवणमेव च । 
परचित्तस्य विन्ञानमतीतानागतस्य च ॥ ८ ॥ 
व्युत्थितोत्पत्तिविन्ञानमाकारो च गतिः शुभा । 
अख्ैरसंगो युद्धेषु वरदानान्महारमनः ॥ २ ॥ 
श््णु मे विस्तरेणेदं विचित्रं प्रमाद्भतम्‌ । 
भरतानामभूद्‌ युद्धं यथा तट्लोमहषेणम्‌ ॥ १० ॥ 
राजन्‌ | जिनके कृपाप्रसादसे मुञ्चे परम उत्तम दिग्य 
ज्ञान प्रास हमा है” इन्द्रियातीत विषयको भी प्रत्यक्ष देखने- 
वाली दष्टि मिली हैः दूरसे भी सव्र कु सुननेकी शक्ति, 
दूसरेके मनकी बातोको समञ्च लेनेकी सामथ्यं, भूत ओर 
भविष्यका ज्ञानः शाख्मके विपरीत चलनेवले मनुष्यो 
उत्पत्तिका ज्ञान, आकाशम चरने-फिरनेकी उत्तम शक्ति तथा 
युद्धके समय अख््रौसे अपने शरीरके अद्धूते रहनेका अद्भुत 
चमत्कार आदि बतं जिन महात्माके वरदानसे मेरे च्वि 
सम्भव हुई हैः उन्हीं आपके पिता पराशरनन्दन बुद्धिमान्‌ 
व्यासजीको नमस्कार करके भरतवंशियोके इष अत्यन्त अद्भुतः 
विचित्र एवं रोमाञ्चकारी युद्धका वर्णन आरम्भ करता दह! 
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आप मुञ्ञसे यह सव कुछ जिस प्रकार हुआ था, वह 
विस्तारपूर्वक सुने ॥ ७-१० ॥ 
तेष्वनीकेषु यत्तेषु॒च्यूढेषु च विधानतः। 
दुर्योघनो महाराज दुःशासनमथात्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
महाराज | जव समस्त सेना चासतरीय विधिके अनुसार 
व्युह-रचनापूरवंक अपने-अपने स्थानपर युद्धके छ्यि तैयार हो 
गयी उस समय दुर्योधनने दुःशातनसे कदा ॥ ११॥ 
इःशासन रथास्तूर्णं युज्यन्तां भीष्मरक्षिणः । 
अनीकानि च सवोणि शीघ्रं त्वमनुचोदय ॥ १२॥ 
दुःशासन ! तुम मीष्मजीकी रक्षा करनेवाले रथोको 
शीघ्र तैयार कराओ । सम्पूणं सेनार्भोको मी शीधर उनकी 
रक्ाके लियि तैयार हो जानेकी आज्ञा दो ॥ १२ ॥ 
अयं स मामभिप्राप्तो वष॑पूगाभिचिन्तितः। 
पाण्डवानां ससैन्यानां कुरूणां च समागमः ॥ १३ ॥ 
“मै वरसि जिसके छथि चिन्तित था, वह यह सेनासहित 
कोरव-पाण्डवोका महान्‌ संग्राम मेरे सामने उपस्थित हो 
गया है ॥ १३ ॥ 
नातः कायंतमं मन्ये रणे भीष्मस्य रक्षणात्‌ । 
हन्याद्‌ तो हसो पार्थान्‌ सोमकांश्च संजयान्‌ १४ 
“इस समय युद्धम मीष्मजीकी रक्चासे बदुकर दूसरा कोई 
कार्यं मे आवदयक नहीं समञ्चता हू; क्योकि वे सुरक्षित रहं तो 
न्तीके पुत्रो, सोमक्रवंशियो तथा खंजयोको भी मार सकते है । 
अत्रवीचचच विशुद्धात्मा नां हन्यां शिखण्डिनम्‌। 
श्रूयते खरी ह्यसौ पूरव तस्माद्‌ वज्यांँ रणे मम ॥ १५॥ 
विशय हृदयवाले पितामह भीष्म सुञ्चसे कह चुके दकि 
“म शिखण्डीको युदरमे नहीं मागा; क्योकि सुननेमे आया 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्भीतापर्यणि दुर्योधनटु 


षस प्रकार श्रीमह।मरत भीष्मपगरैके अन्तर्गत 


[ 


त्याज्य दैः ॥ १५ ॥ 
तस्माद्‌ भीष्मो रक्षितव्यो विरोषेणेति म 
शिखण्डिनो वधे यत्ताः सवे तिष्ठन्त ; 
(इसलिये मेरा विचार है कि इस स व ॥ 
भीष्मजीकी रक्षाम ही तत्पर रहना चाह्यि । भैर ह ) 
शिखण्डीको मार डालनेका प्रय करे || १ ६॥ + 
तथा प्राच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्ये 
सवथा्ेषु कुशरस्ते रश्न्तु पितामहम्‌॥ 
“व पश्चिमः दक्षिण तथा उत्तर दिशाक जोषी 
विमि सर्वथा कुराल दो वे ही पितामह (भीम )की खर 
अरक्ष्यमाणं दि चृको हन्यात्‌ खिहं महावलम्‌। 
मा सिहं जम्बुकेनेव घातयामः शिखण्डिना | !८| 
'्यदि महात्रटी सिंह मी अरक्षित-दङमे हे तेञ 
एक भेड्या भी मार सकता है । हमे चाहिये जि छं 
समान शिखण्डीके दवारा षिंहसदश भीष्मको न मले द| 
वामं चक्रं युधामन्युरुत्तमोजादच दृक्षिणम्‌। 
गोप्तारो फाट्गुनं परा फाल्गुनो ऽपि शिखण्डिनः 
'अजनके वाये पदियेकी रक्षा युधामन्यु ओर दक्तिं 
रक्षा उत्तमौजा कर रहे है । अर्जुनको ये दो रक प्र) 
ओर अर्जन शिखण्डीकी रक्षा कर रहे है ॥ १९॥ 
संरक्ष्यमाणः पार्थेन भीष्मेण च विव्ितः। 
यथा न हन्याद्‌ गाङ्गेयं दुःदासन तथा कुरु ॥९। 
“अतः दुःशासन | मीष्मसे उपेक्षित तथा अर्जुने क्ष 


\ 
१ 


॥1 


१ 


व ` 
दै कि वह पहले स्री था, अतः | मेधिक 
॥ 


- होकर शिखण्डी जिस प्रकार गङ्ञानन्दन भीक तक 


सकः वैसा प्रय करोः | २० ॥ 
-शासनसंवादे पञ्चदद्योऽध्यायः ॥ १५॥ 


्ीमद्रगवदरीतापर्वमे दरयोघन-दुःरासनसंवादविषयक पंद्रह; अध्याय पूरा इ१॥५॥ 


पोडराोऽध्यायः 
दुर्योधनकी सेनाका वर्णन 


सं जय उवाच 

ततो रजन्यां उगु्टायां शब्दः समभवन्महान्‌ । 
करोदातां भूमिपालानां युज्यतां युज्यतामिति ॥ १ ॥ 

संजय कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर रातिके अन्तम 
सत्रेरा होते ही «रय जोतो, युद्धके लि तैयार हो जाओ }› 
इस प्रकार जोर-जोरसे बोख्तेवाठे राजाओंका महान्‌ कोलाहल 
सवर ओर छा गया ॥ १ ॥ 

१ 4 

शङ्ख दुन्दुभिधौषेश्च सिहनदेश्च भारत । 
हयदेषितनादैश्च रथनेमिश्वनेस्तथा ॥ २ ॥ 
गजानां बृहतां चेव योधानां चापि गज॑ताम्‌ । 
श्वेकितारूफोटितोतकस्तुसुलं सवैतोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 


वीते 


मरतनन्दन ! शंख ओर दुन्दुभियोंकी ध्वनि" 


पोडोँ हियो ६/4 
पिहनादः धघोड़की हिनाहनाहट, रथके पदियोकी धय । 


हाधियोकी गज॑ना तथा गर्जते हुए योद्धाओकि सिंहल 
ताल ठोकने ओर जोर-जोरसे बोढने आदिकी 
सब ओर व्यत हो गयी ॥ २-३॥ ... 
उदतिष्ठन्महाराज सर्वं ४ 
ये महत्‌ सैन्यं ऊरूपाण्डवसेनयोः॥ 
महाराज ! सूर्योदय होते होते कौरवं ओर ५ | 
बह सारी विशाल सेना सम्पूण रूपे युधे छ्य ^ 
राजेन्द्र तव पुत्राणां पाण्डवानां तथेव च | ५। 
उुष्यधष्याणि चाखाणि सशखंकवचानि च । 


यु्तमदोषतः। | | 


॥ 
| 
॥ 
॥ 


| 


1 
। 
। 
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शरीमद्धगवद्रीतापवं ] 





रजिन ! आपके पौ तथा पाण्डवोक दुद॑भ्य अख-शख 
तथा कवच चमक उठे ॥ ५॥ 
ततः भरकारो सैन्यानि सखमद्दयन्त भारत । 
ल्दीयानां परेषां च शाखवन्ति महान्ति च ॥ £ ॥ 
भरत | तव सूर्योदयके प्रकाशमे आपक्रौ ओर राओ 
की सारी चेनार्णैः शख्स सु्तजित तथा अत्यन्त विशाल 
दिखायी देने लगीं ॥ ६ ॥ 
तत्न नागा रथाश्चैव जाम्बूनदपरिष्ठताः 1 
विभ्राजमाना द्यन्ते मेघा इव सविद्युतः ॥ ७ ॥ 
जाम्बूनद नामक सुव्णसे विभूषित आपकर हाथी ओररथ 
परिजलियेोंसदित मेधोकी घटाके समान प्रकाशमान दिखायी 
देते यथे ॥ ७॥ 
रथानीकान्यददयन्त नगराणीव ` भूरिशः । 
अतीव शुशुभे तत्र पिता ते पूण॑चन्द्रवत्‌ ॥ ८ ॥ 
वहुसख्यक रर्थोकी सेनारठ् नगरोके समान दृष्टिगोचर 
हो रदी थीं । उनके बीच आपके ताऊ भीष्मजी पूणं चन्द्रमा- 
के समान प्रकारित हो रदैथे॥८॥ 


(^ ©^ (~ ॐ € [3 नोर 
घनुरभिच्छौष्टिभिः "खङ्केगेदाभिः राक्तितोमरेः । 


योधाः प्रहरणैः शभरैस्तेष्वनीकेष्ववस्थिताः ॥ २ ॥ 


आपकी सेनके सैनिक घनुपष, ज्ञ ऋष्टिःगदा, शक्ति ओर 
तोमर आदि चमकीले अख-शख ठेकर उन सेनाओमिं खड़े थे ॥ 
गजः पदाता रथिनस्तुरगाश्च विशाम्पते । 
व्यतिष्ठन्‌ बागुराकाराः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १० ॥ 
प्रजानाथं | हाथी, घोडे" पैदल ओर रथी, शत्रुओंको 
बोधनेके ल्थि जारुसे बनकर एक-एक जगह सैकड़ ओर 
इजरोकी संख्याम खड़े थे ॥ १० ॥ 
ध्वजा बहुविधाकारा व्यदद्यन्त समुचिताः 1 
स्वेषां चैव परेषां च द्युतिमन्तः सहस्रशाः ॥ ११ ॥ 
अपने ओर शतरुओकि अनेक प्रकारके ऊँचे.ऊँंचे चमकौठे 
प्वज हजारोकी संख्याम दृष्टिगोचर हो रदे थे ॥ ११ ॥ 
काञ्चना मणिचित्राङ्गा ज्वलन्त इव पावक्राः । 
अचष्मन्तो व्यरोचन्त गजारोहा सहस्रशाः ॥ १२ ॥ 
सुव्ण॑मय आभूषण पहने, मणिके अलंकारोसे विचित्र 
अज्ञोवाछेः सहसो हाथीसवार सेनिक अपनी प्रभासे शिखाओं- 
सहित प्रञ्वछित अग्ने समान प्रकारित हो रदे थे ॥ १२॥ 
मदेन्दरकेतवः शुभ्रा मदेन्द्रसदनेष्विव । 
सनद्धास्ते प्रवीगाश्च दददयायद्धकाष्िणः ॥ १३ ॥ 
द इन्द्रमवनमे देवराज ईन्द्रके वमक्तीठे ध्वज फहराते 
€› उसी प्रकार कौरव-पाण्डवसेनाके ध्वज भी फदर 


` दे थे । दोनों सेनाओंके प्रमुख वीर युदधकी अभिलाषा रल- 
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कर कवच आदिसे सुखित दिखायी दे रदे थे ॥ १२ ॥ 
उदयतैरायुधेश्चित्रास्तक्वद्धाः कलापिनः। 
ऋषभाक्षा मवुष्येन्द्राश्चमूमुखगता वथः ॥ १९ ॥ 
उनके हथियार उठे हए ये । वे हाथमे दस्ताने ओर 
पीठपर तरकस वधि सेनकरे मुदानेपर खड़े दए मूपाख्गण 
अद्भुत शोभा पारदे थे। उनकी आंखे वैर्खोकी ओके 
समान व्रडी-बड़ी दिखायी दे रदी थीं ॥ १४॥ ,. 
शकुनिः सौवलः शल्यः सैन्धोऽथ जयद्रथः। 
विन्दाचुविन्दौ कैकेयाः काम्बोजस्य खुदश्षिणः॥ १५ ॥ 
श्रुतायुधश्च कालिङ्गो जयन्सेनश्च पार्थिवः। 
वृहद्रटश्च कौराल्यः कृतवमौ च सात्वतः ॥ ९६ ॥ 
ददोते पुरुषव्याघ्राः शुराः परिघव्राहवः। 
अक्षौहिणीनां पतयो यज्वानो भूरिदक्षिणाः ॥ १७ ॥ 
सुबलपुत्र शकुनि, शल्यः सिन्धुनेेश जयद्रथः विन्द्‌- 
अनुविन्द, केकयराजकुमार, काम्बोजराज सुदक्षिणः कलिज्ग- 
राज श्रुतायुधः राजा जयत्सेन, कोशल्नरेश बृदवरु तया 
भोजवंशी कृतवर्मा-ये दस पुरुषसिंह चयूरवीर क्षत्रिय एक-एक 
अक्षौहिणी सेनाके अधिनायक ये । इनकी शुजार्ण परिपरकि 
समान मोरी दिखायी देती थीं । इन सवने ब्डे-बडे यज्ञ शि 
थे ओर उन्मे प्रचुर दक्षिणा दी थी ॥ १५-१७ ॥ 
पते चान्ये च बहवो दुयोघनवशाचुगाः ! 
राजानो राजपुत्राश्च नीतिमन्तो महारथाः ॥ १८ ॥ 
संनद्धाः समश्टइयन्त स्वेष्वनीकेप्ववस्थिताः। 
ये तथा ओर भी बहुतसे नीति महारथी राजा ओर 
राजङुमार दुयौधनके वशम रहकर कवच आदिसे सुसजित 
हो अपनी-अपनी सेनाओमिं खड़े दिखायी देते ये ॥ १८६ ॥ 
बद्धकृष्णाज्िनाः सवं विनो युद्धशालिनः ॥ १९ ॥ 
हृष्टा दुयोघनस्या्थ ब्रह्मलोकाय दीक्षिताः । 
समर्थौ दृशा वाहिन्यः परिगृह्य व्यवस्थिताः ॥ २० ॥ 
इन सवने काठे सृगचमं बोध रक्खे थे । सभी बलवान्‌ 
ओर युद्धभूमिम सुशोभित होनेवलि थे ओर सबने दु्योधनके 
हितकर लिय बड़े हषं ओर उल्लासके साय व्रहमरोककी दीक्षा 
ली थी । ये सामर्थ्यशाली दस वीर अपने सेनापतित्वमे दस 
सेनाओंको छेक युद्धके चयि तैयार खड़े थे ॥ १९-२० ॥ 
पकादी धार्तगष्ट कौरवाणां महाचमूः । 
अग्रतः सर्वसैन्यानां यज॒ शान्तनवोऽग्रणीः ॥ २१ ॥ 
ग्यारहवीं विशाल वाहिनी दुरयोषनकी थी? जिनमे अधि- 
कोशा कौरव योद्धा थे । यह कौरवसेना अन्य सब सेनाओंकि 
आगे खड़ी थी। इसके अधिनायक यथे शान्तनुनन्दन भीष्म। 
दवेतेष्णीषं इवेतहयं - श्वेतवमोणमच्युतम्‌ । 
अपदयाम महाराज भीष्मं चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ २२॥ 
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7 भी सफेद ही थे । उन्होने अपने अङ्खोमे श्वेत कवच 
बोधि रक्खा था । महाराज ! मर्यादासे कमी पीछेन टटने- 
वाले उन भीष्मजीको मने अपनी खेतकान्तिके कारण नवो- 
दिति चनद्रमाके समान सुशोभित देखा ॥ २२॥ 
हेमतालध्वजं भीष्म राजते स्यन्दने स्थितम्‌ । 
इवेताश्च इव तीक्ष्णांशुं ददशः कुरूपाण्डवाः ॥ २३ ॥ 
संजयश्च ` महेष्वासा शधृषटचुञ्चपुरोगमाः। 
मीप्मजी चोदीके वने हुए सुन्द्र रथपर विराजमान 
ये । उनकी तालचिह्ित खर्णमयी ध्वजा आकाशम फहरा 
रही थी | उख समय कौरवो, पाण्डवो तथा धृध्चुम्न आदि 
महाधनुषर खंजयवंशि्योनि उन्हे सफेद बादर्लोमे छपे हए 
सू्॑देवके समान देखा ॥ २ ३२ ॥ 
जम्भमाणं महासिहं दष्टा ुद्रखगा यथा ॥ २४॥ 
धष्टद्युस्नमुखाः सवं समुद्धिविजिरे मुहुः । 
धृष्टद्युम्न आदि खुंजयवंशी उन्हे देखकर वारंवार उद्धिग्न 
हो उठते थे । ठीक उसी तरह, जेषे मुह वाये दए विशाल 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्रीतापर्थणि सैन्यवर्णने 


श्रीमहाभारते 


= । भीषा | 
उनके सिरपर सफेद पगड़ी शोभा पाती थी | उनके सिंहको देखकर क्षुद्र मृग भयसे व्याङुलहो 





| 


[ 


पकादशेताः श्रीजुश् वादिन्यस्तव पाथिव ॥। 
पाण्डवानां तथा स्त महापुरुप्पाछिताः ५ 
भूपाल | आपकी ये ग्यारह अक्षोहिणी स 
पाण्डवोकी सात अक्षौहिणी सेना वीर ५ 
उत्तम ओोभासे सम्पन्न दिखायी देती थीं | २५९ ॥ 
उन्मत्तमकरावतों महाग्राहसमाङकलौ | 
युगान्ते समवेतौ द्धौ दस्यते सागराविष | 
वे दोनों सेन प्रस्यकाल्में एक दृस्ते से 
उन दो समुद्रौके समान दृष्टिगोचर हो रही थीः जिनो प्र 
वाले मगर ओर भँवर होती है तथा जिने हेये ग्र 
सवर ओर फैले रहते है ॥ २६३ ॥ ¢ 
नैव नस्तादशो राजन्‌ दण्पू्वां न च श्रुतः । 
अनीकानां समेतानां कौरवाणां तथाविधः ॥ २७। 
राजन्‌ ! कौरवोकी इतनी बड़ी सेनाका वैच संगठन 
पहले कमी न तो देखा था ओौर न सुना ही था ॥ २७॥ 


षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


सुरि | 
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इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत श्रीमदभगवदरीतापर्बे सेन्यवणेनविषयक सोद्वो अध्याय पूरा हभ ॥ ९६ ॥ 
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संजय उवाच 

यथा स भगवान्‌ भ्यसः कृष्णद्वैपायनोऽव्रवीत्‌। 
तथैव सहिताः सवै समाजग्मुरमहीश्ितः ॥ १ ॥ 

संजय कहते ह राजन्‌ ! श्रीकृष्णदैपायन भगवान्‌ 
व्यासने जसा कहा था, उसीके अनुसार सव राजा कुरक्षेतमे 
एकतर हए थे ॥ १ ॥ 
मघाविषयगः सोमस्तद्‌ दिनं प्रत्यपद्यत । 
दीप्यमानाश्च सम्येतुर्दिवि सप्र महथ्रहाः ॥ २ ॥ 

उख दिन चन्द्रमा मघा नक्त्रपर था । आकादामे सात 
महाग्रह अग्निके समान उदी दिखायी दे रहेये॥ २ ॥ 
द्विधाभूत इवादित्य उदये प्रत्यददयत । 
ज्वलन्त्या शिखया भूयो भालुमाजुदितो रविः॥ ३ ॥ 

उदयकार्मे सूयं दो भागि रतया हुआ-सा दिखायी 
देने लगा । साथ ही वह अपनी प्रचण्ड ज्वालाओंसे अधिका- 
धिक जाज्वल्यमान होकर उदित हआ था ॥ ३॥ 
ववाशिरे च दीप्तायां दिशि गोमायुबायसाः । 
िप्समानाः शरीराणि मांसशोणितभोजनाः ॥ ४ ॥ 
` सम्पूणं दिशामि दाह-सा हो रहा था ओर मासि तथा 
रक्तका आहार करनेवठे गीदङ़्‌ ओर कौट मनुष्यो `तथा 


पञओंकी लाशोकी खालसा रखकर अमङ्गलपूचक शद 
कर रहे थे ॥ ४॥ 

अहन्यहनि पार्थानां बद्धः ऊुरूपितामहः। 
भरद्वाजात्मजश्चैव पातस्त्थाय संयतौ ॥ ५। 
जयोऽस्तु पाण्डु पुजाणामित्यूचतुररिदमौ । 


युयुधाते तवार्थाय यथा स समयः छृतः॥ ६॥ , 


ऊुरुकुक्के बद्ध पितामह भीष्म तथा भरद्राजननदा 


स्प १ 
सि सुरि 


द्रोणाचायं-ये दोनों शत्रुदमन महारथी प्रनिदिन सवैर 6 | 
मनक संयमे रखते हृ यही आशीर्वाद देते ेकि 


की जय हो; परंतु वे जनी प्रतिज्ञा कर नेये, ॐ 


नेतरि यरे ५६ 
अनुसार आपके लिगि ही पाण्डवेति साथ युद्ध कसते ४ ^“ | 


सवेधमंविरोषक्षः पिताः देवव्रतस्तव । आ 
समानीय महीप।कानिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ 


= † घम, तञ | 
उस दिन सम्पू धमोकि विशेषक अक्रि ^ | 


देवत्रत॒भीप्मजी सत्र राजा्ओंको बुखक्रर उनि 
प्रकार बले|| ७ ॥ 


इद्‌ वः क्षत्रिया द्वार सख्गीयापाच्रतं -महत्‌। 
गच्छध्वं तेन शक्रस्य ब्रह्मणः सहटोकेतम्‌ ॥ 
श्रियो ! यह युद्ध तुगहारे छथि खर्गका बुला 


--- 


्ीमद्धगवद्वीतापवै 
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(नन्या त 
विदाल द्वार दै । तुमलोग इसके द्वारा इन्द्र अथा ब्रह्माजी- के पदियोके षर शब्दोषि वर्की सारी भूमि व्यास हो रदी थी ॥ 





का सालोक्य प्राप्त करो ॥ ८ ॥ 
ष वः शश्व तः पन्थाः पूर्वैः पूवैतरेः रतः। 
सम्भावयध्वमात्मानमव्य्रमनसो युधि॥ ९॥ 
"यह्‌ तुग्दरि पूर्ववरतीं पूवज यारा खीकार किया हआ 
सनातन मार्ग दै । तुम सव्र लोग शान्तचित्त होकर युदधमे 
यका परिचय देते हुए अपने-आपको सुयश ओर सम्मान- 
क। मागी बनाओ ॥ ९ ॥ 
नाभागो ऽथ ययातिरच मान्धाता नहुषो नृगः। 
संसिद्धाः परमं स्थानं गताः कमेभिरीदशैः ॥ १० ॥ 
(नाभागः ययाति, मान्धाता, नहुषः ओर खग एेसे ही 
कमोद्वारा सिद्धिको प्राप्त देकर उत्कृष्ट लोकोमे गये दँ ॥१०॥ 
अधर्मः क्षच्ियस्यैषर यद्‌ अ्याधिमरणं गे । 
यदयोनिधनं याति सोऽस्य धमः सनातनः ॥ १९१ ॥ 
ध्वरम रोगी द्योकर पड़े-पडे प्राण स्याग करना क्षत्रियकरे 
चयि अधर्म माना गया दै । वह युद्धम रेदेके अल्र-रच्रौ- 
द्वारा आहत होकर जो मृध्युको अङ्खीकार करता ह वही 
उसका सनातन ध्म है ॥ ११ ॥ 
एवमुक्ता महीपाला भीष्मेण भरतषभ । 
निर्धयुः खान्यनीकानि रोभयन्तो स्थोत्तमेः ॥ १२॥ 
भरतश्रेष्ठ | भीष्मके ठेसा कदनेपर वे सभी मूपाक श्रेष्ठ 
रथोदारा अपनी सेनाओंकी शोभा बदति हूए युद्धके चल्ि 
प्रखित हुए ॥ १२ ॥ 
स तु वैकर्तनः कर्णैः सामात्यः सह वन्धुभिः। 
न्यासितः समरे शचं भीष्मेण भरतषभ ॥ १३॥ 
भरतमूषण ! इस युद्धम भीष्मने मन्यो ओर बन्धुओं- 
सदित कर्णके अखर-शसख्र रखवा दिये थे ॥ १३॥ 
अपेतकणोः पुत्रास्ते राजानदचेव तावकाः । 
निर्ययुः सिहनाद्रेन नादयन्तो दिशो दश ॥ १९॥ 
इसलिये आपके पुत्र ओर अन्य नरेश ॒च्रिना कण्कं दी 
अपने सिंहनादसे दसौ दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए युद्धः 
के ल्यि निकठे ॥ १४ ॥ 
इवेतेदछैः पताकाभि्वजवारणवाजिभिः। 
तान्यनीकानि शोभन्ते रथेैरथ पदतिभिः॥ १५॥ 
दवेत छत्रो, पताकाओं, ध्वजो, हाथियों, षोड, रथों 
ओर पेद सैनिके, उन समस्त सेनाओंकी बड़ी शोभा हो 
रदी यी ॥ १५॥ 
दद , दुन्दुभीनां च निःखनः । : 
र्थनेमिनिनादैर्च `; : बभूवाङुलिता मही ॥ १६॥ 
भेरी, पणव दुन्दुभि आदि वार्ोकी ध्वनियो तथारथ 





काञ्चनाङ्गदकेयूरेः का्कैदच महारथाः । 
भ्राजमाना व्यराजन्त सान्नयः पर्व॑ता इव ॥ १७ ॥ 
सोनेके अङ्गद ओर केयूर नामक वाहुमूषण तथा 
घनुप्र धारण क्ये महारथी वीर अग्नियुक्त पवते समान 
सुशोभित हो रदे थे ॥ १७ ॥ 
ताटेन महता भीष्मः पञ्चतारेण केतुना । 
विमलादित्यदंकाशस्तस्थौ कुख्चमूपरि ॥ १८ ॥ 
कौरवसेनाके प्रधान सेनापति भीष्म भी ताड ओर 
पोच तारके चिहसे युक्त विशार ध्वजा-पत।कसे सुशोभित 
रथपर जा त्रेठे । उस समय वे निर्मल तेजोमय सू्यदेवके 
समान प्रकारित हो रदेयथे॥ १८ ॥ 
ये त्वदीया मदेष्वासा राजानो भरतर्षभ । 
अवर्तन्त यथादेश्चं राजञशान्तनवस्य ते ॥ १९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महाराज ! आपकी सेनाके समस्त महाधनुधर 
भूपाल सेनापति मीष्मकी आज्ञकरे अनुसार चलते ये ॥१९॥ 
ख तु गोवासनः शेन्यः सहितः सवैराजभिः 1 
ययौ मातङ्गराजेन राजाहंण पताकिना । 
पद्यवर्णस्त्वनीकानां सरेषामग्रतः स्थितः ॥ २० ॥ 
अश्वत्थामा ययौ यत्तः सिहखाङगूलकेतुना । 
गोवासनदेशके खामी महाराज रव्य अपने अधीन राजाओं- 
के साथ पताकाते सुशोभित रजोचित. गजराजपर आरूढ हो 
युद्धके छ्य चके । कमलके समान कान्तिमान्‌ अश्वत्थामा 
िंहकी पूखके चिहसे युक्त ध्वजा-पताक्रावाटे रथपर आरूढ 
हो समस्त सेनाओंके अगे रदकर चलने कगे ॥ २०३ ॥ 
श्रुताय घश्चित्रसेनः पुरुमि्ो विविशातिः ॥ २१॥ 
शल्यो भूरिश्रव(ङचेव विकणैङ्च महारथः । 
पते सप्त मद्ैष्वासा द्रोणपुत्रपुरोगमाः ॥ २२॥ 
स्यन्दुनर्वरवमीणो भीष्मस्यासन्‌ पुरोगमाः । 
श्रुतायुधः चित्रसेनः पुरुमित्तः विरव्ंशति, शस्य भूरिभ्रवा 
तथा महारथी विकर्ण-ये सात महाधनुधर वीर रथोपर आरूढ हो 
सुन्दर कवच धारण किये द्रोणपुच्र अश्वत्थामाको अपने अगे 
रखकर भीष्मके आगे अगे चर्‌ रहे थे ॥ २९-२२१९ ॥ 


तेषामपि महोत्सेघाः शोभयन्तो रथोत्तमान्‌ ॥ २३ ॥ 
्राजमान। व्यरोचन्त जाम्बूनदमया ध्वजाः । 
इन सत्रके जाम्बूनद सुबणके बने हए अत्यन्त ऊँचे 


ष्वज इनके श्रेष्ठ रथोकी शोभा बदति हए अत्यन्त प्रकाशित . 


हो रहे थे ॥ २३६॥ 
जाम्बूनदमयी वेदी कमण्डलुविभूषिता ॥ २७॥ 
केतुराचायेसुख्यस्य द्रोणस्य धनुषा सह्‌ । 
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न म कदा रसा तायव भव द्रोणकी पताकापर त सुवण 
मयी वेदी ओर धनु्रके चिह्न बने हुए थे ॥ २४३ ॥ 
अनेकशतखाहस्रमनीकमनुकषंतः ॥ २५ ॥ 
महान्‌ दुर्योधनस्यासीन्नागो मणिमयो ध्वजः । 

कई लाख सैनिकोकी सेनाको अपने साथ ठेकर चलने- 
वले दर्योधनका मणिमय महान्‌ ध्वज नागचिहसे 
विभूषित था ॥ २५३ ॥ 
तस्य पौरवकालिङ्गो काम्बोजदच सुदक्षिणः ॥ २६ ॥ 
क्षेमधन्वा सुमित्रर्च तस्थुः प्रमुखतो रथा: । 

पौरव, कलिङ्गराज श्रुतायुधः काम्बोजराज सुदक्षिण 
क्षेमधन्वा तथा सुमिच्न-ये पोच प्रधान रथी दुयोधनके अगे- 
आगे चर रहे थे ॥ २६१ ॥ 
स्यन्दनेन महार्हेण केतुना ब्रृषभेण च। 
प्रकर्षननव सेना्रं मागधस्य कृपो ययौ ॥ २७॥ 

दृष्रभचिहित ध्वजा-पताकसे युक्त ॒बहुमूट्य रथपर 
8 हुए कृपाचायं मधकर श्रे सेनाका अपने साथ चल्यि 
चर रह थे ॥ २७ ॥ 
तदङ्गपतिना गुप्तं रूपेण च भनखिना। 
श्ारदाम्बुधरप्रख्यं प्राच्यानां खुमहद्‌ बरूम्‌ ॥ २८ ॥ 

अङ्गराज तथा मनी पाचार्यसे सुरक्षित पूरव- 
देशीय क्षत्नियोकी वह विशाल वादिनी शरद्‌ऋतुके बादलोके 
समान शोभा पाती धी ॥ २८ ॥ 
अनीक्परसुखे तिष्ठन्‌ वरादेण महायशाः । 
शु्यभे कतमुख्यन राजतन जयद्रथः ॥ २९॥ 
महायशखी राजा जयद्रथ वराहके चिहसे युक्त रजतभय 
घ्वजा-पताकाके साथ रथपर आरूढ हो सेनाके भग्रभागमे 
खड़े दए. बड़ी शोभा पा रदे थ ॥ २९॥ 
शरातं रथसहस्राणां तस्यासन्‌ वशवतिंनः। 
अष्टौ नागसदसाणि सादिनामयुतानि षट्‌ ॥ २० ॥ 
उनके अधीन एक कख रथः आठ हजार हाथी ओर 
साठ हजार घुड़सवार थे ॥ ३० ॥ 
तच्सिन्धुपतिना राज्ञा पाठितं ध्वजिनीमुखम्‌ । 
अनन्तरथनागाश्वमश्योभत महद्‌ बलम्‌ ॥ ३१॥ 
सिन्धुराजकरे धारा सुरक्षित अनन्त रथः हाथी ओर 
घोड़से भरी हई वह विशाल सेना अद्धत ओभा.पा रही थी। 
घश्र.था रथसदखस्तु नागानामयुतेन च । 
पतिः सवकलिज्ञानां ययौ केठेमता सह ॥ ३२ ॥ 


श्रीमहाभारते 





॥ 


साठ हजार रथ ओर दस जार हाथिरयोको स 
ख्यि चला ॥ ३२ ॥ 
तथ्य पर्व॑तखंकाशा व्यरोचन्त महागजाः 
यन््रतोमरतूणणीरः पताकाभिः सुरोभिताः 
यन्त्र; तोमरः तूणीर तथा पताकाओंसे ष 
विशाल गजराज पवंतोके भान प्रतीत होते थे ॥ २३॥ 
श्चभे केतुमुख्येन पावकेन कलङ्कः । 
दवेतच्छत्रेण निष्केण चामरञ्यजनेन च ॥ ९ | 
कलिङ्गराजक्े रथकी ध्वजापर अग्निका चह बना ह 
था। वह उवेत छतर ओर र्चवररूपी प॑ठेसे तथा प 
( कण्ठहार ) से विभूषित हो वड़ीशोभापारहाथा ॥२॥ 
केतुमानपि मातङ्गं विचित्रपरमा्कशम्‌। 
आस्थितः समरे राजन मेघस्थ इव भावुमान्‌॥ २५ 
राजन्‌ । केतुमान्‌ भी विचित्र एवं विशाल अङ्कुशे यु 
गजराजपर आरूढ हो समरभूमिमे खड़ा हुआ मेषौकर ष 
ऊपर प्रकारित होनेवाले सूर्यदेवके समान जान पड़ता धा 
तेजसा दीप्यमानस्तु वारणोत्तममास्थितः। 
भगदत्तो ययौ राजा यथा वज्रधरस्तथा | ३६। 
गजस्कन्धगतावास्तां भगदत्तन सम्मितौ । 
विन्दालुविन्दावावन्त्यौ केतुमन्तमयु्तौ ॥ ९७॥ 
इसी प्रकार श्रेष्ठ गजराजपर आरूढ हो राजा भद 
भी वन्रधारी इनद्रके समान अपने तेजसे उदीप गे ` 
ल्यि आगे बद्‌ गये थे | अवन्तिदेशके राजकुमार बिन्द भैर ` 
अनुविन्द भी भगदत्तके समान ही तेजसी थे । वे दोनो भई 
हाथीकौ पीठपर बैठकर केतुमान्‌के पीछे-धीठे चर रहे ध २६९ 
स रथानीकवान्‌ व्यूहो हस्त्यज्ञो सृपशीषेवान्‌। 
वाजिपक्षः पतव्युप्रः प्रहसन्‌ सर्वतोमुखः ॥ ६८। 
राजन्‌ ! रथोके समूहखे युक्त उस सेनाका भरकर धू 
सर्वतोमुखी या । वह्‌ हसता हुआ अक्रमण-सा कर रद ¶ ॥ 
हायी उघ व्यूहके अङ्ग थ, राज।ओंक। समुदाय ही ऽ? 
मस्तक था ओर धोड़े उसके प॑ल जान पड़ते थे ॥ २८॥ 
द्रोणेन विहितो राजन्‌ राक्षा शान्तनवेन च । 
तथैवाचार्यपुत्ेण बाहधीकेन . छयेण च ॥ ४ | 
द्रोणाचायं; राजा शान्तनुनन्दन भीष्मः 


अश्वत्थामा, बाहीक ओर छपाचार्यने उस नू 
निमांण किया था ॥ ३९ ॥ 


य प क 


मीष्मपरं 
इति श्रीमह्षामारते वेणि भगवद्धीवापव॑णि सैन्यव्भने सदुशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


इ प्रकार ्रीमहमारत भीष्प्ैके अन्तगेत श्ीमद्रगवदरतापदमे सैन्यवर्णनकिषयक सतह अध्याय पुरा हुभा ॥ ° ॥ 
` ---ॐ--&#2~ उ ~ 9१ 


श्रीमद्धगवद्वीतापव | 


अण्रादशचो ऽध्यायः 
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अष्टाददोऽध्यायः 
गीरयसेनाका कोलाहल तथा भीष्मके रक्षकोंका वणेन 


संजय उवाच 
दतो मुदहतीत्‌ तमुलः शब्दो हदयकम्पनः । 
श्रूयत महाराज याधानां प्रयुयुत्सताम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हं-- महाराज | तदनन्तर दो ही घड़ीमे 
युद्धकी इच्छा रखनेवाले योद्धा ओंकरा भयंकर कोद सुनायी 
देने खगा, जो हृदयको कपा देनेवाला था ॥ १ ॥ 
शद्खदन्टुभिघोषैदच वारणानां च बृंहितैः । 
तेमिघोषे रथानां च दीर्यतीव ~ वसुंधरा ॥ २ ॥ 
, शंख आर दुन्दुभियोके घोष; गजराजोकी गर्जना तथा 
रथेकि पदियेकी घरघराहटसे सारी प्रथ्वी विदीर्ण-सी हो रही थी । 
हयानां हेषमाणानां योधानां चेव ॒गजंताम्‌ । 
क्षणेनैव नभो भूमिः शब्देनापूरितं तदा ॥ ३ ॥ 
घोड़ो दीसने ओर यो द्राओंके गजनेकरे शब्दोखे एक ही 
्षणमे वर्होकी प्रध्वी ओर आक्राशकासारा प्रदेश गूज उठा। 
पुत्राणां तव ड्धेष पाण्डवानां तथैव च । 
समकम्पन्त सेन्यानि परस्परसम(गमे ॥ ४ ॥ 
दुर्धषं नरेश ! आपक्रे पुत्रो ओर पाण्डवोँकी सेनर्णँ एक- 
दूसरीके निकट अनेपर कपि उं ॥ ४॥ 
तत्र नागा रथादचैव जास्बृलदविभूषिताः | 
भ्राजमाना व्यददयन्त मेघा इव सविद्युतः ॥ ५ ॥ 
उस रणकषेत्रम खर्णभूषित रथ ओर हाथी व्रिजच्ियोसे 
युक्त मेधोके समान सुशोभित दिखायी देते थे ॥ ५॥ 
ध्वजा बहुविधाकारास्तावकानां नराधिप 1 
काञ्चनाङ्गदिनो रेजुञ्वलिता इव पावक्राः ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर ! आपकी सेनक्रि नाना प्रकारके ध्वज ओर 
सोनेके अङ्गद ८ वाजुबन्द ) पहने हुए सैनिक प्रज्वछित 
अभिके समान प्रकाशित हो रहे पे ॥ ६ ॥ 
स्वे चैव परेषां च समदृदयन्त भारत । 
महेन्द्रकेतवः शुभ्रा मदेन्द्रसदनेष्विव ॥. ७ ॥ 
भारत | अपनी ओर शुकी सेनाके चमकरीले ध्वज इन्द्र- 
भवनम फहरानेव ले देवेनद्रके ध्वजोके समान दिखायी देतेथे। 
काञ्चनैः कवघेर्वीरा उवलनाकंसमप्रभैः । 
सनद्धा; समदयन्त ज्वलनाकंसमपभाः ॥ < ॥ 
अग्नि ओर सूरयके समान कान्तिमान्‌ काञ्चनमय कवच 


पारण किये वीर सेनिक अग्नि ओर सूर्यके ही तुर्य प्रकाशित 
खरहेथे॥८,॥ 


डर्योधवरा राजन्‌ विचित्रायुधकासकाः । 
द्य बेस्तखबद्धाः पताकिनः ॥ ९ ॥ 


राजन्‌ ! कौरवपक्षे शरेष्ठ योद्धा विचित्र आयुध ओर 
धनुष धारण क्रिय वड़ी शओोभापारदैथे। उनके विचित्र 
आथुध ऊपरकी ओर उठे हए थे । उन्दने दार्थमि दस्ताने 
पहन र्खे थे ओर उनकी पताका आक्राशमे फर रही थीं। 
ऋष्रभाक्चा महेष्वासाश्चमू मुखगत। वभुः। 
पृष्ठगोपास्तु भीष्मस्य पुत्रास्तव नराधिप । 
दुःशासनो दुर्विषहो दुख दुःखहस्तथा ॥ १०॥ 
विविरातिदध्चि्सेनो विक्रणेद्च महारथः 
सत्यवतः पुरुमिजो जयो भूरिश्रवाः शलः ॥ ११९ ॥ 
रथा विरातिसादस्रास्तथैषामयुयायिनः 

सेनाके मुहनिपर खड़े हुए? वृषमके समान विशार नेत्रो- 
वले वे महाधनुर्धर वीर बड़ी शोभा पारहेथे। नरेश्वर! 
मीष्मजीके पृष्ठमागकी रक्षा आपके पुत्र दुःशासन दुर्विषहः 
दुभुखः दुःखदः विविंशतिः चित्रसेन, महारथी विकणं, सत्य- 
व्रतः पुरुमित्रः जयः भूरिश्रवा; दारू तथा इनके अनुयायी 
वीस हजार रथी कर रहे थे ॥ १०-११२ ॥ 
अभीषाहाः शुरसेनाः शिव्रयोऽथ वसातयः ॥ १२॥ 
श्लाल्वा मर्स्यास्तथत्बिष्ठाखतरेगतौः केकयास्तथा । 
सौवीराः केतवाः प्राच्याः भ्रतीच्योदीच्यवासिनः।९३। 
द्ादक्ञेते जनपदाः सवं शुरास्तयुत्यजः। 
महता रथवंरोन ते ररश्चुः पितामहम्‌ ॥ १७ ॥ 

अभीप्राहः श्रसेनः शिव्रिः वसातिः शास्वः मस्स्यः अम्बष्ठः 
त्रिगर्त, केकयः सौवीर, केतव तथा पूर्वै, पश्चिम एवं उत्तर 
प्रदेदाके निवासी--इन बारह जनपदोके समस्त शूरवीर अपना 
शारीर निछ्ठावर करनेको उद्यत होकर विशा रथसमुदायके 
द्वारा पितामह भीष्मकी रक्षा कर रदे थे ॥ १२-१४॥ 
अनीकं दशसाहस्रं कुञ्जराणां तरखिनाम्‌ । 
मागधो यत्र जृपतिस्तद्‌ रथानीकमन्वयात्‌ ॥ १५ ॥ 

दस हजार वेगवान्‌ हाथियोकी सेना साथ लेकर मगधराज 
उपर्युक्त रथसेनाके पीछे-पीछे च रदे ये ॥ १५ ॥ 


रथानां चक्ररक्चाङ्च पाद्रक्तार्च दन्तिनाम्‌ । 
अभवन्‌ बाहिनीमध्ये शतानामयुतानि षट्‌ ॥ १६॥ 


उस विशाल वाहिनीम रथोके पियो ओर हाथि्योके 


, पिरोकी रक्षा करनेवाले सेनक साठ छा थे ॥ १६ ॥ 


पादाताइचाश्रतोऽगच्छन्‌ धनुङ्चमौखिपाणयः। 
अनेकशतसाहस्रा नखरप्रासयोधिनः ॥ १७ ॥ 
कुक पेद सैनिकः जिनकी संख्या कई खाख थी, हाथमे 
धनुष, दार ओर तख्वार छ्य अगे-भगे च रहे थे । वे 
नखर ( बधनवे) ओर प्रासद्वारा भी युद्ध करनेमे कुश ये ॥ 








न 
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अक्षोदिण्यो दशैका च तव पुत्रस्य भारत विशार | माराण । मप अ 
अदरयन्त महाराज गङ्घेव यसुनान्तरा ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मयवेणि शरीमद्धगवद्धीताप्वंणि सैन्य येते अ्टादरोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


आीमहाभारते 





_ ५१ 


मारत | महाराज | आपके पुचरकरी ये ग्यारह ०.९7 
सेनर्णं यपुनामे मिली हुईं गङ्खके समान दिलायी; हिं 








इस प्रकार श्रोमहामारत भीष्मपर्व अन्तत श्रामद्गवद्ीतापवैमे सेन्यवरणनविषयक असह्य अध्याय पुरा हुमा ॥ ९ 
> ~> ए व्ठ््-(- ५ ॥ 


एकोनविरातितमोश्ध्यायः 
उयूहनिमाणके विषयमे युधिष्ठर ओर अथैनकी बातचीत, अजनदटारा बजवयूही 
रचना, भीमसेनकी अध्यक्षृतामे सेनाका अभे बहना 


धृतराष्ट्र उवाच 

अक्षौहिण्यो दका च व्यूढा दष्टा युधिष्ठिरः \ 
कथमल्पेन सैन्येन भ्रत्यव्युहत पाण्डवः ॥ १ ॥ 
यो वेद मानुषं व्यूहं दैवं गान्धवेमासुरम्‌ । 
कथं भीष्मं ख कौन्तेयः प्रत्यव्यूहत संजय ॥ २ ॥ 

ध्रतराट बोटे--संजय ! मेरी ग्यारह अक्षौदिणियोको 
व्यूहाकारमे खड़ी हृद देख पाण्डुनन्दन युशिष्ठिरने उसका 
सामना करने खयि अपनी थोडी-सी सेनाके द्वारा क्रिस 
परकारव्यूह-स्वना की १ जो मनुष्यः देवता? गन्धर्वं ओर अघुर 
समीकी व्यूह-निमौण-विधिको जानते दैः उन भीष्मजीके 
सामने कुन्तीुमारने किस तरह अपनी सेनाका व्यूह्‌ 
बनाया १॥ १-२॥ 

संजय उवाच 

घातंरा्वण्यनीकानि दष्टा व्यूढानि पाण्डवः। 
अभ्यभाषत धमौत्म। घमम॑सानो धनंजयम्‌ ॥ ३ ॥ 

संजयने कहा-- राजन्‌ ! आपकी सेनाओंको व्युहाकारमे 
खडी हुई देख धर्मास्मा पाण्डुपुत्र धरम॑राज युधिष्ठिरने अञुनसे 
कहा-- ॥ २ ॥ 
मह्े्षचनात्‌ तात वेदयन्ति ब्रहस्पतेः । 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ कामं विस्तारयेद्‌ बहन्‌॥ ७ ॥ 

(तात ! महष बृद्पतिक्रे वचनसे एेसाज्ञात होता है करि 
यदि शत्रुओकी सेना थोड़ी होः तो अपनी सेनाक्रो छोटे आकारमे 
सगित कर युद्ध करना चाहिये ओर यदि अपनेसे अधिक 
सैनिकोके साथ युद्ध करना होः तो अपनी सेनाको इच्छानुसार 
कैटाकर खड़ी करे ॥ ४ ॥ 
सूचीमुखमनीकं स्यादल्पानां बहुभिः सह । 
आस्माकः च तथा सैन्मल्पीयः खतरां परैः ॥ ५ ॥ 

‹थोढे-से सेनिकोसे ब्रहुतोकि साथ युद्ध करनेके लि 
सूल्वीमु्र नामक व्थूह उपधोगो दो सक्ता है ओर हमारी सेना 
शन्ति बहुत कम है दी ॥ ५॥ 
पतद्‌ वचनमान्नाय महेब्युद पाण्डव । 
पतच्छ्त्वा धमेराजं प्रत्यभाप्रत पाण्डवः ॥ ६ ॥ 


“पाण्डुनन्दन ! महि इस कथनपर विचार क त 
अपनी सेनाका व्यूह बनाओ ।› धर्मराजक़ी यह वात पु 
पाण्डुपुत्र अर्जुने उन्हे इस प्रकार उत्तर दिया--॥ ६॥ 
एष व्यूटामि ते व्यूहं सजसत्तम दुजषम्‌। 
अचरं नाम वज्राख्यं विहितं वज्रपाणिना ॥ ७। 

धवपश्रेष्ठ | यह दीजिवेः म आपके लिय अविच एं 
दुर्जय वञ्जव्यूहकौ रचना करता टू, जिसका आव्रिष्क्‌ 
घारी इन्दरने करियादै॥७॥ 
यःख वात इवोद्धुतः समरे दुःसहः परैः। 

स नः पुये योत्स्यते घं भीमः प्रहरतां वरः ॥ ८। 

‹जो समर भूमिर प्रचण्ड वायुकी भति उठकर शतु 
लि दुःसह हो उठते दै, बरे योद्धाओंये श्रेढठ आयं भीम 
हमारे आगे रहकर युद्ध करगे ॥ ८ ॥ 
तेजांसि रिपुसैन्यानां खद्नन्‌ पुरुषसत्तमः। 
अन्रऽ्रणीर्यात्स्यति नो युद्धोपायविचक्षणः ॥ ९॥ 

पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन युद्धफे विविध उपाये शनमैनिष । 
ह| वे हमारी सेनाके अगुभा होकर रतुसेनके तेजको % | 
करते हुए युद करेगे ॥ ९ ॥ 
यं दृष्ट कुरवः सवं दुवोधनपुरोगमाः। 
निवर्तिष्यन्ति संत्रस्ताः खि श्चदरसगा यथा ॥ ^° (५ 

ते भिदो देलते ही क्षुद्र खग भयभीत हक # । 
उत है, उषी मकार इन्द देवकर दुरो वन आदि ५ 
कौरव रस्त होकर पीछे लोट जा्थेगे ॥ १० ॥ 
तं स्वै संश्रयिष्यामः प्राकारमङ्कतोभयाः। 


(॥ ५ र ॥ 
भीमं प्रहरतां श्रेष्ठं देवणजमिवामरः ॥ ९ | 
= = ~> -+4्' ॥ 
जेते देवता देवराजका आश्रय ठेकर निर्भव हे ॥ । 
श्रय 


उसी प्रक्रार हमरोग योद्धा श्रेष्ठ भीमसेनका आ र 
ये हमरि छिपे परकोटेका काम करेगे । फिर हरम करि ^ 
भय नहीं रह जायगा ॥ ११ ॥ 

नदि सोऽस्ति पुमाहोके यः संकरं घुकोदरम्‌ 
द्ष्टमत्यु्रकमौणं विषदेत ` ` -नरषभम्‌ 


। 


[६6 
॥ १९॥ 


मद्धगवद्रीतापवे ] 
~~ ------------------------- चज -====----------- 

(संसास्यै रेना कोई मी पुरुष नदीं हे, जो भर्यंकर्‌ 
वराक्नम प्रकट करनेवाटे करोधमे भरे हुए नरश इकोद्रकी 
ओर देखनेका साहस कर सके ॥ १२ ॥ 
भीमसेनो गदां विश्रद्‌ ब्सार्मयीं ढाम्‌ । 
चरन्‌ वेगेन महता समुद्रमपि शोषयेत्‌ ॥ १३॥ 
केकया धृष्टकेतुश्च चकितानश्च वीयवान्‌ । 

(जवर भीमसेन छेेसे बनी हुईं अपनी सुद्द 
गदां हारम ले महान्‌ वेगसे विचरते दै उस समय वे 
समुद्रको भी सोख सकते हे । केकयराजकुमारः शृष्केत 
ज्र चेकितान भी रेसे दी पराक्रमी है ॥ १३२ ॥ 
पते तिष्ठन्ति सामात्याः परक्षकास्ते जनाधिप ॥ १४॥ 
धृतराष्टस्य दायादा इति वीभत्खुरव्रवीत्‌ । 
भीमसेनं तदा राजन्‌ दशेयस्व महावलम्‌ ॥ १५॥ 

ध्नरेश्वर ] ये धृतराषट पुत्र अपने मन्त्रियोपहित आप- 
फी ञओर देख रहे द ।› राजन्‌ । युशिष्रिरसे एेषा कहकर 
अर्जुन मीमसेनसे ब्ौठे--धअव्र आप इन शत्रुओको अपना 
महान्‌ बल दिषाइयेः ॥ १४.१५ ॥ 
हुवाणं तु तथा पार्थं सवेसेन्यानि भारत ] 
अपूजयंस्तदा वाभ्भिरनुक्रुकाभिराहवे ॥ १६॥ 

भारत ! अर्जुनकरे एेसा कृटनेषर उस युद्रखल्म समस्त 
सैनिकोने अनुकरूक वचनोंदयारा उस समय उनका पूजन 
समाद्र क्रिया ॥ १६ ॥ 
पवमुक्त्वा महावाहुस्तथा चक्रे धनंजयः । 
व्यह्य तानि वदान्या प्रययौ फाल्णुलस्तथा ॥ १७ ॥ 
महाबाहु अर्जुने एसा ककर उषी तरह किया; अपनी 
स्व सेनाओंका शीघ्र ही व्यूह बनाया ओर रणके लि 
प्रस्थान क्रिया ॥ १७ ॥ 
सम्प्रयातान्‌ कुरून्‌ दष्टा पाण्डवानां महाचम्‌ः। 
गङ्गेव पूण स्तिमिता स्पन्दमाना व्यदद्यत ॥ १८ ॥ 
कौरवोको अपनी ओर आति देख पाण्डवो की वह विशाल 
सेना पहले तो भरी हुई गङ्खाके समान स्थिर दिखायी 
दी फिर उसमे धीरे-धीरे कुक चेटा दृष्टिगोचर होने क्गी ॥ 
भीमसेनोऽश्रणीस्तेषां धृष््युसरश्च वीय॑वान्‌ । 
नकुलः सहदेवश्च धृष्टकेतुश्च पार्थिवः ॥ १९ ॥ 
पाण्डवसेनामे भीमसेन सबके आगे चल्नेवाछे थे । उनके 
साथ पराक्रमी धृषट्यम्नः नुटः सदेव तथा चेदिराज 
धृष्टकेतु भी थे ॥ १९ ॥ 

विराटश्च ततः पश्चाद्‌ राजःथाक्षौदिणीवृतः 
धाठभिः सह पुश्च सोऽभ्यरक्षत पृष्ठतः ॥ २०॥ 

तदश्वात्‌ राजा विराट अपने भाशया ओर पुत्रोके साथ 


एक अक्षोहिणी सेना टेर भीमसेनके प्ष्ठमागकी रक्षा 
कर्‌ रदे थे ॥ २० ॥ 








पकोनविहतितमो ऽध्यायः 


चक्ररक्षौ तु भीमस्य माद्रीपुघ्रौ महाघ्युती । 
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हौपदेयाः ससौभद्राः पष्टगोपास्तरखिनः ॥ २१॥ 
भीमक्रे पहियोकी रक्षा परम तेजम्बी माद्रीकुमार नछल- 
सहदेव कर रहे ये । द्रौपदीके पचो पुत्र तथा अभिमन्यु-ये 
वेगशाली वीर उनक्रे प्रष्ठमागक्री रक्षा करते थे ॥ २१॥ 
धृण्टय्नश्च पाञ्चाल्यस्तेषां गोप्ता महारथः । 
सहितः पृतनश्ुरं र्थमुख्येः प्रभद्र केः ॥ २२॥ 
पाश्चालराजकुमार महारथी धृषटश्ुम्न अपनी सेनके चुने 
हुए शूरवीर एवं प्रधान रथी प्रभद्रकोके साथ उन सवकी रक्षा 
करते. ॥ २२॥ 
शिलण्डी तु ततः पश्चादज्ुनेनाभिरक्षितः। 
यत्तो भीष्मविनाशाय प्रययौ भरतर्षभ ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ | इन सत्रके पीछे अर्जुनद्वारा सुरक्षित रिखण्डी 
मीष्मक्रा विनाश करनेके छ्यि उद्यत हो आगे बद्‌ रहा था ॥ 
पृष्ठतोऽप्यजनस्यासीद्‌ युयुधानो महावलः । 
चक्ररक्षौ तु पाञ्चाल्यौ य॒धामन्यूत्तमौजसौ ॥ २९ ॥ 
अर्जुनके पीछे महावली सात्यकि थे । पाञ्चाक वीर 
युधामन्यु ओर उत्तमौजा अञचैनके रथके पदिर्योकी रक्षा करतेथे॥ 
राजा तु मध्यमानीके कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
घृहद्धिः -कुरेर्मभेश्चरद्धिरचङैरिव ॥ २५॥ 
-चरते-फिरते पर्वतोकि समान विशार ओर मतवाञे 
गजराजंकी सेनक साथ कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरं बीचकी 
सेनाम उपस्थित थे ॥ २५ ॥ 
अक्षौहिण्याथ पाञ्चाल्यो यज्ञसेनो महामनाः । 
विराटमन्वयात्‌ पश्चात्‌ पाण्डवां पराक्रमी ॥ २६॥ 
महामना पराक्रमी पाञ्चाराजः द्रुपद पाण्डत्रोके व्यि एक 
अक्षौहिणी सेनाके सदित राजा विराटके पीछे-पीछे चर रहे थे॥ 
तेषामादित्यचन्द्राभाः कनकोत्तमभूषणाः। 
ननाचिज्रधरा राजन्‌ रथेष्वासन्‌ महाध्वजाः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ | उनके रथोपर भति-मोतिके बेल-धूटोसे विभूषित 
खर्णमण्डित विशाल ध्वज सूर्यं ओर चन्दरमाके समान प्रकाित 
हो रदे ये ॥ २७॥ 
समुत्लाय ततः पश्चाद्‌ धृष्टयुन्ञो महारथः 
श्रातृभिः सह पुरश्च सोऽभ्य रक्षद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥ २८॥ 
तदनन्तर महारथी धृष्टुम्न अन्य लोगोको हटाकर खयं 
भाईयों ओर पुरोके साथ उपस्थित दो राजा युधिष्ठिरकी रक्षा 
करने खगे ॥ २८ ॥ 
त्वदीयानां परेषां च .्थेषु विपुलान्‌ ध्वजान्‌ । 
अभिभूयाञचैनस्यैको रथे तस्थौ महाकपिः ॥ २९॥ 
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राजन्‌ [ब जन ---= आपके तथा शत्रुओके रथोपर त अम क विन थ वष्टुसंख्यक 
विशार ध्वज कषरा रदे थे, उन सवक तिरस्कृत करके केवल 
अर्जनके रथपर एकमात्र महान्‌ कपिसे उपलक्षित दिव्य ध्वज 
शोभा पाता था॥ २९॥ 
पादातास्त्वश्रतोऽगच्छन्नसिशक्त्यष्टिपाणयः । 
अनेकशतसाहस्रा भीमसेनस्य रक्षिणः ॥ ९० ॥ 
मीमसेनकी रक्षाके द्यि उनके अगे-अगे दाथोमे खद्धः 
शक्ति तथा ऋष्टि ल्य करई लाख पैदल सेनिक्र चर रदे थे। 
वारणा दश्ासाहस्राः प्रभिन्नकरटासुखाः 1 
शूरा देममयैजाठेदीप्यमाना इवाचलाः \ ३९॥ 
क्षरन्त इव जीमूता महाहीः पद्मगन्धिनः । 
राजानमन्वयुः पश्चाजीमूता इव वार्षिकाः ॥ ३२॥ 
राजा युधिष्टिरके पीछे वर्षाकाल्के मेघोकी भति तथा 
पवैतोके समान ऊँचे-ऊचे दस हजार गजराज जा रहे थे | 
उनके गण्डस्थल्से पूटकर मदकी धारा वह रहीथीः।वे 
सोनेकी जालीदार श्ललोसे उदीप्त दो रहै ये। उनम शौर्य 
भरा था। वे मेघरोके समान मदकी बदँ वरसाते थे । उनसे 
कमलक्रे सपान सुगन्ध निकल्ती थी ओर वे सभी 
बहुमूल्य ये ॥ २१-३२ ॥ 
भीमसेनो गदां भीमां प्रकषेन्‌ परिघोपमाम्‌ । 
प्रचकर्ष महासैन्यं दुराधर्षो महामनाः ॥ १६ ॥ 
दुजंय वीर महामनस्वी भीमसेन हाथमे परिधके समान 
मोटी एवं भयंकर गदा चल्यि अपने साथ विदा सेनाको 
वीचि छ्यिजा रदे ये ॥ ३३॥ 
तमकंमिव दुष्प्रेक्ष्यं तपन्तमिव वाहिनीम्‌ । 
न रोकः सवयोधास्ते प्रतिवीक्षितुमन्तिके ॥ ३४ ॥ 
उस समय सूर्यकी भति उनकी ओर देखना कठिन हो 
रहा था । वे आपकी सेनाको संत्त-सी कर रहे थे | निकट 
आनेपर समस्त योद्धा उनकी ओर ओँख उठाकर देखनेमे 
भी समथ न दो स्के ॥ ३४ ॥ 
वज्रो नामैष स व्यूहो निभयः सर्वतोमुखः । 
चापविद्युद्ध्वजो घोरो गुप्तो गाण्डीवधन्वना ॥ ६५ ॥ 
यह वञ्ननामक व्यूह सर्व॑था भयरहित तथा सब ओर 
मुखवाला था । उसंक्रे ध्वजके निकट सुवणं भूषित धनुष 
विद्युतके समान प्रकारित होता था । गाण्डीवधारी अर्जुनके 
द्वारा ही वह भयंकर व्यूह सुरक्षित था ॥ ३५ ॥ 
यं प्रतिब्यूह्य तिष्ठन्ति पाण्डवास्तव वाहिनीम्‌ । 
अज्ञेयो माषे रोके पाण्डवैरभिरक्षितः ॥ १६ ॥ 
पाण्डवरोग जिस व्यूहकी रचना करके आपकी सेनाका 


श्रीमहाभारते 


ददानया 
््््न्न्ननन=----------- 


| 


< [ भीष 
सामना करनेके स्यि खड़े थे, वह उनके दारा 
कारण मनुष्यलोकमे अजेय था ॥ ३६ ॥ 
संध्यां तिष्टतु सैन्येषु सर्वस्योदयनं परति । 
प्रावात्‌ सपृषतो वायुर्निर भ्र स्तनयित्तुमान्‌ ॥ ३ 
सूर्योदयके समय जव समी सैनिक संष्योपासना | 
येः त्रिना वादल्के ही पानीकी दके साथ हवा ॥ 
उसके साथ मेवकी-सी गजना भी होती थी ॥ ३७ ॥ 
विष्वस्वाताश्च विववुनींचैः दा्॑रक्पिणः। 
रजश्चोद्धयत महत्‌ तम आच्छादयज्ञगत्‌ ॥ ३८॥ 
वह स्व ओर नीचे वाट्‌ ओर कंकड्‌ वरसाती हूं 
वायु बह रदी थी । उस समय इतनी धूल उडी क़ लतो 
घोर अन्धकार छा गया | ३८ ॥ 
पपात महती चोदका प्राङ्ञ्ुखी भरतषभ । 
= ६ 8 
उद्यन्तं सूयमाहत्य व्यशीयैत महाखना ॥ ३९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पूरं दिशाकी ओर मह करके ब्रडी भां 
उल्का गिरी ओर उदय होते हुए. सूर्यस टकराकर वनेः 
की आवाजके साथ विखर गयी ॥ ३९ ॥ 


रा सुरक्षित श 


अथ संनद्यमानेषु सैन्येषु भरतम । 
निष्प्रभोऽभ्यु्यो सूर्यः सघोपं भूश्चचाल च ॥ ४०॥ 
भरतभूषण | जव उभय-पक्षकी सेनर्णँ यद्े ध 
पूर्णतः तैयार हो गयी, उस समय सूर्यकी प्रमा फीकी 
गयी ओर भारी आवाजके साथ धरती कोपने टगी ॥ ४०॥ 
व्यश्षीयत खना च भूस्तदा भरतषभ । 
निघौता बहवो राजन्‌ दिश्चु सवौसखु चाभवन्‌ ॥ ४१। | 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय एेसा जान पड़ता था, माने एष 
विकट नाद करती हुई फटी जा रदी है । राजन्‌ | एष 
दिद्ाओंमे अनेक वार वज्जपातकरे समान भयानक द्द रः 
प्रादुरासीद्‌ रजस्तीव्रं न प्राज्ञायत शरंचन । पौ 
ध्वजानां धूयमानानां सहसा मातरिश्वना ॥ * । | 
किङ्किणीजालवद्धानां काञ्चनखग्बराम्बरः। _ 
महतां सपताकानामादित्यसमतेजसाम्‌ ॥ ४\ 4 
सवं ्षणञ्चणोभूतम।खीत्‌ तालघतेध्विव । ¦ 
तीव्र वेगसे धूलकी वर्षां होने ल्गी । इछ मी वृष 1 | 
पड़ता. था । सहसा वायुक वेशते ध्वज हिलने लगे 
सहित वे ध्वज सूर्यके समान तेजस्वी जान पडते 4 | | 
सोनेके हार ओर सुन्दर वल्नेसि, साया गया था। ` 
छोटी-छोयी घेथियेकि साथ श्ारर वधी थी निके = 
शब्द सव ओर फेरु रहे थे | इस प्रकार उन मष्टन्‌ ` 
शब्दखे तङ्क जंगरोंकी भोति उस रणभूमिमँ सब 
श्ननकौ आवाज हो रदी थी ॥ ५२-५२१ ॥ 


शरीमद्धगवदरीत(पवे ] 





विशोऽध्यायः 
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र 
यवं ते पुषभ्याघ्ाः पाण्डवा युद्धनम्दिनिः ॥ ४७ ॥ 
उ्यवस्थिताः प्रतिव्यूह्य तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ । 

श्रखन्त इव मजा नो योधानां भरतषभ ॥ ४५॥ 
ृष्टाऽश्रतो भीमसेनं गदापाणिमवस्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ 





इस प्रकार युद्धसे आनन्दित होनेवाठे पुरुषसिंहं पाण्डव 
आपके पुच्रकी वाहिनीके सामने व्यूह बनाकर खड़े ये ओर 
हमारे योद्धाओंकी रक्त ओर मजा भी सुखाय देते थे । गदा- 
धारी भीमसेनको आगे खड़ा देख हमारी सारी सेना भयभीत 
हो रही थी ॥ ४४-४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि श्रीमद्धगवद्गीतापव॑णि पाण्डवसैन्यग्यहे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभ।रत भीष्पपू्वुके अन्तत श्रीमद्भगलद्तापर्वमे पाण्डवसेनाकरा वयूहनिमणवरिषयक उरीपरवे६ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९ ६, 


विंशोऽध्यायः 
दोनो सेनार्ओंकी लिति तथा कौरसेनाका अभियान 


धृतराषट उवाच 
सूर्योदये संजय के जु पूवं 
युयुत्सवो हृष्यमाणा इवासन्‌ । 
मामका वा भीष्मनेत्राः समीपे 
पाण्डवा वा भीमने्रास्तदानीम्‌ ॥ १॥ 
धृतराष्टने पृा--संजय ! सूयौदयकरे समय किस पक्षके 
योद्धा युद्रकी इच्छासे अधिक हरषका अनुभव करते हुए जान 
पड़ते थे १ भीष्मके नेतृत्वमे निकट आये हए मेरे सेनिक 
अथवा भीमखेनकी अध्यक्षतामे आनेवाके पाण्डव सैनिक ! उस 
समय कौन अधिक प्रसन्न ये १॥ १॥ 
केषां जघन्यौ सोमसूर्यौ सवायू 
केषां सेनां श्वापदाश्चाभषन्त । 
केषां यूनां मुखवणौः प्रसन्नाः 
स्वं ह्येतद्‌ बरहि तस्वं यथावत्‌ ॥ २ ॥ 
चन्द्रमाः सूर्यं ओर वायु किनके प्रतिकूक थे १ किनकी 
सेनाकी ओर देखकर हिंसकं जन्तु भयंकर शब्द करते थे १ 


किस पक्के नवयुवकोके मुखकी कान्ति प्रसन्न थी १ ये सव 


बातें तुम मुञ्चे टीक-टीक बताओ ॥ २ ॥ 
संजय उवाच 
उभे सेने तुल्यमिवोपयाते 
उभे व्यूहे हृष्टर्पे नरेन्द्र । ` 
उभे चिरे वनराजिप्रकादो 
तथेवोभे नागर थाश्वपूरणं ॥ ३ ॥ 
संजय बोले- नरेन्द्र ! दोनों ओरकी सेनार्ण समान 
रूपसे आगे बद्‌ रदी थीं । दोनों ओरके ब्थूहम खड़े हण 
निक द्ष॑से उर्लसित थे । दोनो ही सेना बनश्रणियोके 
षमान आश्वर्रूप प्रतीत होती थीं ओर दोनो ही हाथी, रथ 
एवं षोड़सि भरी हुईं थी ॥ ३ ॥ 


उभे सेने. इहत्यौ भीमरूपे . _ 
तथैवोभे भारत दुर्धिष्य । 


तथैवोभे खर्गजयाय सख 
तथैवोभे सत्पुरूषोपजुष्टे ॥ ४ ॥ 
भारत ! दोना ओरकी सेनार्प्ः विशालः, भयंकर ओर 
दुःसह थीः मानो विधाताने दोनों सेनाओंको ख्गकी प्रातिके 
च्यि ही सचा था । दोनमिं ही सत्पुरुष भरे हुए थे ॥ ४ ॥ 
पश्चान्मुखाः कुरवो धातंराष्टाः 
स्थिताः पाथौः धाङ्मुखा योत्स्यमाना 
दैव्येन्द्रसेनेव च कौरवाणां 
देवेन्द्र सेनेव च पाण्डवानाम्‌ ॥ ५॥ 
आपके पुत्र कौरवोंका मुख पश्चिम दशाक्षी ओर था 
ओर कुन्तीके पुत्र उने युद्ध करनेके स्यि पूर्वाभिमुख खड़े 
थे । कौरवसेना दैत्यराजकी सेनाके समान जान पड़ती थी ओर 
पाण्डव-वाहिनी देवराज इन्द्रकी सेनाके तुल्य प्रतीत होती थी॥ 
चक्रे वायुः पृष्ठतः पाण्डवानां 
धातंराषटराञ्भ्वापदा भ्याहरन्त । 
गजेन्द्राणां मदगन्धांश्च तीवान्‌ 
न सेहिरे तव पुत्रस्य नागाः ॥.६ ॥ 
पाण्डवसेनाके पीछेकी ओरसे हवा चरू रही थी ओर 
आपके पुर्ौकी ओर देखकर हिंसक जन्तु बो रहे थे । 
आपके पुच्रकी सेनाम जो हाथी थे? वे पाण्डवपक्षके गजराजोके 
मदोकी तीत्र गन्ध नहीं सदन कर पाते थे ॥ ६ ॥ 
दुयोधनो `दस्तिनं पद्मवणं 
सखुवणंकश्षं जालवन्तं प्रभि भम्‌ । 
समास्थितो मध्यगतः करूणां 
संस्तूयमानो बन्विभिमौगधैश्च ॥ ७ ॥ 
दुयौघन कमलके समान कान्तिवले मदस्रावी. गजराजपर 
बैठकर कौरवखेनाके मध्यभागमे खड़ा था । उसके हाथीपर 
सोनेका हौदा कसा हआ था ओर पीठपर सोनेकी जाली 
बि हई थी । उस समय बन्दी ओर मागधजन उसकी 


, स्तुति कर रहे ये ॥ ७॥ 








२५९० 





श ग न्प स्वेतमथातपत्रं 
सौवणंसरग्‌ भ्राजति चोत्तमाद्गे। 
तं सर्वतः शकुनिः पवेतीयैः 
साधं गान्धास्यौति गान्धारराजः॥ ८ ॥ 
उसके मस्त कपर चन्द्रम समान .कान्तिमान्‌ श्वेत छतर 
तना हआ था ओर कण्टमे सोनेकी माला सुशोभित दो रदी 
थी । गान्धारराज शकुनि गान्धारदेशके पव॑तीय योद्धाओकि 
साथ आकर दुर्योधनको सव्र ओरसे घरेरकर चर रहा था ॥८॥ 
भीष्मोऽग्रतः स्वसैन्यस्य बुद्धः 
इवेतच्छतः दवेतधनुः सखङ्ः। 
इवेतोष्णीषः पाण्डुरेण ध्वजेन 
इवेतेरद्येः इवेतशेलप्रकाञैः ॥ ९२. ॥ 
हमारी सम्पूणं सेनाके अगि वृदे परितामह भीष्म ये। 
उनके सिरपर स्वेत रंगकी पगड़ी थी ओर दवेत वर्णका ही 
छत्र तना हुआ था | उनकरे धनुष ओर खञ्ध भी श्वेत ही 
थे । वे वेत दोकके समान प्रकाित होनेवाले वेत घोड़ो ओर 
इवेत ध्वजसे सुशोभित हो रदे धे ॥ ९॥ 
तस्य सेन्ये धातेराषट्ाश्च स्र 
बाह्वीकानामेकदेशः शाङ्श्च । 
ये चाम्बष्ठाः क्षत्रिया ये च सिन्धो- 
स्तथा सवीराः पञ्चनदाश्च शूराः ॥१०॥ 
उनकी सेनाम आपके समी पुर, ब्राह्ीकसेनाका एक 
अंशः शर ओर अम्बष्ठ, सौवीरः सिन्धु तथा पञ्चनद देशके 
शूरवीर क्षत्रिय विघ्मान थे ॥ १० ॥ 
श्ोणेहेये रुक्मरथो महात्मा 
द्रोणो धनुष्पाणिरदीनसचवः। 
आस्ते गुखः ध्रायशः सवैराज्ञा 
पश्चाच्च भूर्मान्द्र इवाभियाति ॥ ११॥ 
उनके पीछे प्रायः समस्त राजाओंक्रे गुरु, उदार हृदयवाले 
महामना द्रोणाचायं हाथमे धनुष किम लल धोद जुते हूए सुवणं 
मय रथम बैठकर भूमिपालकी मति युद्धके ल्थि जा रहै ये ॥ 
वाधंक्षन्निः स्वंसेन्यस्य मध्ये 
भूरिश्रवाः पुरुमित्रो जयश्च । 
-क्राठ्वा मत्स्याः केकयादइचेति स्वं 
गजानीके श्रौतयो योत्स्यमानाः ॥ १२॥ 
बृदधक्षत्रका पुत्र जयद्रथः भूरिश्रवाः पुरुमित्र, जय; 
शाल्व ओर मल्स्यदेशीय क्षिय तथा सव्र भाई केकयरान- 
कुमार युद्धकी इच्छसे दाथिर्योके समूर्होको साथ ले सम्पूणं 
` खेनाके मध्यमागमे स्थित ये ॥ १२ ॥ 
श्रारदतश्चोत्तरधूमहात्मा ` 
मदेष्वासो गोतमश्चि्रयोधी। 


श्रीमहीभार्ते 





शकैः किरातैर्यवनेः पह 
साधं चमूख्रतोऽमिात ॥ १९।। 
(६4 महान्‌ धनुर्धर ओर विचिव रीतिसे युद्ध करवा 
य महामना कृपाचायं गुरुतर भारं ग्रहण क 
किरातः यतन तथा प्छ मैनिकोक्रे साथ मोम 
भागम होकर चल रदे ये ॥ १३॥ ५ 
महारथे्ुष्णिभोजञैः सुया 
खराटकविहितैरात्तशद्ैः । 
बृहद्‌ वटं छृतवमौभिगुपं 
वटं त्वदीयं दक्षिणेनाभियाति ॥ १। 
हाथमे हथियार च्वि सुशक्षित सुर देशीय वीर त 
वृष्णि ओर भोजवं के सदहारधियेद्धारा पाछित वार 
करतवरमाद्वारा सुरक्षित हकर आपकी सेनके दाल्नि मर 
होकर युद्धके छिये यात्रा कर रदी थी ॥ १४॥ 
संराप्तक्रानामगृतं रथानां 
सल्युजधो बाजजनस्येति खाः । 
येनाजनस्तन राजन्‌ कृताः 
प्रयातारस्ते चिगतोश्च शुराः॥ १५। 
ध्या तो हम अञजुनपर विजय प्राप्त करेगे अथवा हां | 
मृत्यु हो जायगी, ेसी प्रतिक्ञा करके दस हजार संश ख 
तथा बहुत-ते अख्ेत्तः त्रिगर्तदेशीय यूरवीर जिऽ ओर भह 
येः उसो ओर जा रदे थे ॥ १५ ॥ 
साग्रं रातसदस््रं तु नागानां तव भारत । 


नागे नागे रथद्ातं शातमनश्वा स्थे रथे॥१॥ 


भारत ! आपकी सेनामे एक लालसे अधिक हौ १। 
एक-एक हाथीके साथ सौ.सौ रथ ये ओर एक. ५ 
साथ सो-सौ घोडे ये ॥ १६ ॥ । 
अद्वेऽदवे दरा धानुष्का धानुष्के शतचर्मिणः। 
पवं अूढान्यनीकानि भीष्मण तव भारत ॥ ५. | 

त्येक अदवके धी दस-दप धनुर्धर ओर प्रक व | 
के साथ सौ सौ वैद्क सैनिक नियुक्त किये गभे थ, जेः 
तलवार द्यि रहते थे । भरतनन्दन ! इष प्रकर 
आपकी सेनार्ओंका व्यूह र्चा था ॥१५॥ 
संव्यूह्य मानुषं व्यूहं दैवं मान्धवैमाखम्‌ । ॥॥ 
दिवसे दिवसे धाति भीष्मः शान्तनवोऽग्रणीः ॥ ¢ 
महारथोधविपुलः समुद्र इव ` धोघवान्‌। 


| 


| 
| 


प १९॥ , 
भीष्मेण धातेराषटराणां स्यूहः प्रत्यङ्‌ मुले युधि ॥ ५ 
शान्तनुनन्दन सेनापति भीष्म प्रत्येक दिन 4 


गान्धवं ओर आसुर प्रणाीक्रे अनुसार यह्व 
सेनाके अग्रभागम स्थित होते थे । भीष्मदवारा 


| 


=== =~----------====-=--======---- 


्रीमद्धगवह्वीतापचं ] 





छनाका वह व्यूह महारथियोके समुदायसे सम्पन्न षो समुद्रके 
छमान गजना करता था । युद्धम उसका मुल पश्चिमकी 
ओर था ॥ १८-१९ ॥ 
अनन्तरूपा ध्वजिनी नरेन्द्र 
भीमात्वदीया नतु पाण्डवानाम्‌ 


पकविद्ोऽच्यायैः. 
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नां चैव मन्ये बृहतीं दुष्धर्षा 
यम्या नेता केशवश्चाजुनदच ॥ २० ॥ 
नरेन्द्र | आपकी सेना अनन्त रूपवःटी एवं भयंकर थी; 
पाण्डर्वोकी व्ैसी नीं थी । परंतु मतो उसी सेनाको 
विशार ओौर दुर्जय मानता हू, जिर्करे नेता साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन ई ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्यणि श्रीमद्धगवद्धीतापर्वणि सैन्यवर्णने यिशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इस शकार श्रीमद्वामारत भीष्पपर्वके अन्तर्गत श्रीमद्रगदरतपर्वमे सेन्यवर्णनविषयक बीस अध्याय पुग हा ॥ २० ॥ 





ध एकविंशोऽध्यायः 
कोंरवसेनाकरो देखकर युधिष्ठिरका विषाद करना ओर श्रीृष्णफ़ी कृपासे ही 
(~ ५ र (९ उन्हें 
विजय हाती है" यह कहकर अनका उन्दं आश्वसन देना 


संजय उवाच 
बृहतीं धा्तराषटस्य सेनां दृष्ट समुद्यनाम्‌ । 
विषादमगमद्‌ राज्ञा इुन्तीपुतरो युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है -राजन्‌ ! युद्धे लिये उद्यत हुई 
दुमोधनकी विशार सेनाको देखकर कुन्तीपुच्र राजा युधिष्ठिरके 
मने विप्राद छा" गया | १ ॥ 
वयूहं भीष्मेण चमे कटिपतं प्रक्ष्य पाण्डवः । 
अक्षोभ्यमिव सम्वेक्ष्य विवर्णां ऽञ्जुनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
मीष्मने जिस ्यूहकी रचना की थी, उसका भेदन करना 
असम्भव था ] उसे अक्षोभ्य-सा देखकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
की अङ्ग-फान्ति फीकी पड़ गयी । वे अञनसे इस प्रकार ब्रोले-॥ 
धनंजय कथं शक्यमस्माभियोंद्ध माहवे । 
धातेर्टैमहावाहो येषां योद्धा पितामहः ॥ ३ ॥ 
वाहु धनंजय | जिनके प्रधान योद्धा पितामह भीष्म 
है, उन धृतराष्रपतरेकरि साथ हम समरभूमिमे कैसे युद्ध कर 
सक्ते है १॥ ३॥ 
अक्षोभ्यो ऽयममेवर्च भीप्मेणामित्रकर्भिणा । 
कलिपितः शाख्रटण्रेन विधिन। भूस्वि्च॑स। ॥ ७ ॥ 
'महातेजम्वी शनुसूदन भीष्मे शःछ्रीय विधिकर अनुसार 


बह अक्षोभ्य एवं अमेय व्यूह्‌ सचा है ॥ ४ ॥ 


ते बयं संशयं प्राप्ताः ससैन्याः शतरुर्षण । 
कथमस्मान्मदान्यूहादुत्थानं नो भविष्यति ॥ ५ ॥ 
धशननुनारन अजुन | हमलोग अपनी सेनाओके साथ 
परणसंकरकरी सतिम पर्टुच गये है । स महान्‌ व्यूहे हमारा 
उद्धार कैसे होगा १ ॥ ५॥ 
अथाजुनोऽबवीत्‌ पार्थं॒युधिष्ठिरममितव्रहा । 
णमिव सम्प्रेक्ष्य तव राजन्ननीकिनीम्‌ ॥ £ ॥ 
रजन्‌ | तब शबुर्ओका नाशा करनेवाले अजुन आपकी 


पक्षकी विजय होती है ॥ ११ ॥ । नि 


सेनाको देखकर विषादग्रस्त-से दए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको 
सम्बरोधित कफे कदा--॥ ६ ॥ 
प्र्ञयाभ्यधिकाञ्डुरान्‌ गुणयुक्तान्‌ बवहनपि । 
जयन्त्यस्पतरा येन॒ तन्निबोय विश्पते ॥ ७ ॥ 
धप्रज(नाथ | अधिक्र बुद्धिमान्‌, उत्तम गुणेसि युक्त तथा 
वहुसंख्यक श्ूरवीरोको भी बहुत थोडे योद्धा जिख प्रकार 
जीत लेते है उसे बताता दू खुनिये--॥ ७ ॥ 
तत्र ते कारणं राजन्‌ प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
नारदस्तस्रषिर्वेद भीष्मद्रोणौ च पाण्डव ॥ ८ ॥ 
ध्राजन्‌ ! आप दोषरदृष्टिते रहित ई, अतः आपको वह्‌ 
युक्ति बताता दहर । पाण्डुनन्दन | उसे केवल देवषिं नारद? 
मीष्म तथा द्रोणाचार्यं जानते ई ॥ ८ ॥ 
पनमेवार्थमाध्ित्थ युद्धे देवाखुरेऽवीत्‌ । 
पितामहः किक पुरा महेन्द्रादीन्‌ दिवौकसः ॥ ९२ ॥ 
(कहते हैः पूवकाल्मे जव देवासुर संग्राम हो रहा -याः 
उस समय इसी विषयकरो केकर पितामह ब्रह्मान इन्द्र आदि 
देवताओंसे इस प्रकार कडा था--॥ ९ ॥ 
न तथा बङ्वीयोभ्यां जयन्ति विजिगीषवः । 
यथा सत्यानृशेस्याभ्यां ध्मेणेवो्यमेन च ॥ १० ॥ 
(विजयकी इच्छा रखनेवके शूरवीर अपने बर ओर 
पराक्रमसे वैष विजय नदीं पाते, जेसी कि सत्य, सजनता, घर्म 


तथा उत्साहसे प्रास्त कर ठेते द ॥ १० ॥ 


त्यक्त्वाधर्मं च लोभं च मोहं चोद्यममास्थिताः 

युद्धथध्वमनहकारा यतो _धमस्ततो जयः ॥ १९॥ 
द्दवताओ | अधर्म, लोभ ओर मोह त्यागकर उद्यमका 

सहारा ठे अहंकारश्ूलय होकर युद्ध करो । जहौ धमं हे उसी 


तदसत 














यथा तु नारदः ग्राह यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ १२ ॥ 
'्राजन्‌ ! इसी नियमके अनुसार आप मी यह निश्ित- 
रूपसे जान छे कि युद्धे हमारी विजय अवदयम्भावी है । 
जैसा कि नारदजीने कहा है, जरह कृष्ण हैः वदं विजय हे ॥ 
गुणभूतो जयः रृष्णे पृष्ठतोऽभ्येति माधवम्‌ । 
तद्‌ यथा विजयश्चास्य सन्नतिश्चापयो गुणः ॥ १६॥ 
(विजय तो श्रीकृष्णका एक गुण दै, अतः वह उनके 
पीछे-पीछे चरता है । उसे विजय गुण दै, उसी प्रकार विनय 
भी उनका द्वितीय गुण दै ॥ १३॥ 














इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि श्रीमद्धगवद्धीतापर्वणि युधिष्ठिराज॑नसंवादे एकविदोऽध्यायः ॥ २१॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्णपरैके अन्तत श्रीमदधगहीतापरवमे युिष्ठिर-अर्जुनसंबाद विषयक इवकोसर्यः अध्याय परा हुभ॥ २ 


शीमष्ाभाग्ते 


नि न= राजन्‌ विजानीहि धुबोऽस्माकं रणे जयः । अनन्ततेजा गोविन्दः रुपूरषु निः 


॥ 


[ ॥ । । 


पुरुषः सनातनमयो यतः कृष्णस्ततो पतः कृष्णस्ततो जयः 
(भगवान्‌ गोविन्द्का तेज अनन्त ह | व 


समुदायमे भी कभी व्यथित नदी हेते स्वि ३९ | 


॥ 1४ | 











पुरुष (परमात्मा ) ई । अतः जहो क म 
ह्‌ - | | 
पुरा देष दरिभूत्वा विङ्कण्टोऽङ्ण्डस।यकः 
९ ५ 4 
खुयखुरानवस्परजन््रवीत्‌ के जयन्त्विति ॥!५। 
धे श्रीकृष्ण कहीं भी प्रतिहत या अवद न व 
इश्वरं ह । इनका वाण अमोघ हे । येही वरु वकाम 
#१३ ९। (५ 








चिन्ता होनेका कारण नहीं देखता; क्योकि देवेश्वर त 


रूपमे प्रकट हो वज्रगजनके समान गम्भीर वणर क 
ओर असुरोसे बोके-तुमलोगोमेसे किसकी विजय हो! ॥५॥ 
कथं ष्ण जयेमेति यैरुक्तं तत्र तैर्जितम्‌ 
तत्‌ प्रसादाद्धि ्रेलोकयं ध्ाप्तंराक्रादिभिः षुर॥ १६। 
८उस समय जिन लोगोने उनका आश्रय लेकर पू 
कृष्ण ! हमारी जीत केसे होगी ? उन्दीकी जीत हई छ 
प्रकारं श्रीकृप्णकी पसे ही इन्द्र आदि देवताभनि रि 
का राज्य प्राप्त क्रिया है ॥ १६ ॥ 4 
तस्य ते न व्यथां कश्चिदिह पदयामि भारत। 
यस्य ते जयमाशास्ते विश्वभुक्‌ चिदिवेश्वरः॥ १५। 
अतः भारत ! मै आकरे लि किसी प्रकारकी वयव 


विश्वम्भर भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके लिये विजयक्रौ आशा करे॥ | 











वव 


॥ ्राविदोऽध्यायः 
युधिष्ठिरकी रणयत्रा, अजुन ओर भीमसेनश प्रशंसा तथा श्रीदरप्णक्ा अर्जुनस 
कोरवसेनाको मारने सिय कहना 


संजय उवाच 
ततो युधिष्ठिसे राजा स्वां सेनां समनोदयत्‌। 
प्रतिव्यूहन्ननीकानि भीष्मस्य भरतषभ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हैँ-मरतशरेष्ठ | तदनन्तर राजा युधिष्ठिने 
भीपष्मजीकी सेनाका सामना करनेके छिथ अपनी सेनाकी व्रयूह- 
रचना करते हए उसे युके ल्व प्रेरित किया ॥ १ ॥ 
यथोद्िष्टान्यनीकानि पत्यव्यूहन्त पाण्डवाः । 
स्वगं परममिच्छन्तः खुयुद्धेन ऊुरूढदहाः ॥ २ ॥ 
ऊुखकुलके धुरन्धर वीर पाण्डवेनि ` उत्तम युद्धे दवारा 
उक्कृष्ट सखग॑लोककरी इच्छा रखकर शाखोक्त विधिसे शुके 
मुकाबले अपनी सेनाका व्यूह्‌-निमांण किया ॥ २ ॥ 


मध्ये शिखण्डिनो ऽनीकं रक्षितं सव्यसाचिना । 
धृषययस्श्चरन्नमरे भीमसेनेन पाठितः॥ १। 
व्यूहे मध्यभागमे सन्यसाची अनद्य ८ 
शिलण्डीकी सेना थी ओर अग्रभागे मीमवनदयय १ 
धृषटयम्न विचरण कर रदे ये ॥ ३.॥ | 
अनीकं दक्षिणं राजन्‌ युयुधानेन पालितम्‌ । 
धीमता खत्वताग्येण शक्रेणेव घलुप्मता ॥ 
राजन्‌. | उस व्यूहके दक्षिण भागकी रक्षा इनक 
धनुधर सात्वतदिरोमणि श्रीमान्‌ सात्यकि कर रद 
+ महेन्द्रयानप्रतिमं स्थं, ठ ` 
सोपस्करं हाटकरत्नचित्रम्‌। | 


्रीमद्भगवद्वीतापवं | 
~न =-= 
युधिष्ठिरः काञ्चनभाण्डयोक्चं 
समास्थितो नागपुरस्य ` मध्ये ॥ ५ ॥ 
राजा युधिष्ठिर दाधियोंकी सेनाके बरीचमे खड़े एक सुन्दर 
रथपर आरूढ हए, जो देवराज इन्द्रके रथकी समानता 
कर रहा था । उष रथमे सवर आवश्यक सामग्री रक्खी गयी थी। 
ति-ेतिके सुवर्णं तथा रत्नोसे विभूषित होनेके कारण उस 
स्थकी विचित्र शोभा हो रदी थी । उसमे सुवणंमय भाण्ड 
तथा रस्विरयो रक्खी हुई थीं ॥ ५ ॥ 
समुचद्रूतं दन्तशलाकमस्य 
सखुपाण्ड्रं छच्मतीव भाति) 
प्रदक्षिणं चैनमुपाचरन्त 
महषयः संस्तुतिभिम॑देन्द्रम्‌॥ ६ ॥ 
उस समय किसी सेवकने युधिष्ठिरे ऊपर हदाथीके दोतिों 
की बनी हुई शकाकाओंसे युक्तं दवेत छ लगा रक्टा था? 
जिसकी बड़ी शोभा दो रही थी । कुछ ` महरिंग्णेनि नाना 
प्रकारकी स्तुतिोद्वारा महाराज युधिष्ठिरकी प्रशंसा करते दए 
उनकी दक्षिणावर्तं परिक्रमा की ॥ ६ ॥ 
पुरोहिताः रा्रवधं वदन्तो 
बह्य्षिसिद्धाः श्रुतवन्त पनम्‌ । 
जप्यैश्च मन्तरश्च महौषधीभिः 
समन्ततः खस्त्ययनं ब्रुवन्तः ॥ ७ ॥ 
राख््रोके विद्वान्‌ पुरोदितः ब्रह्मपरं ओर सिद्धगण जपः 
मन्त्र तथा उत्तम ओषधियोंदयारा ख ओरसे युधिष्टिरके कल्याण 
ओर शनरुओके संदारका शुभ आशीर्वाद देने ल्गे ॥ ७॥ 
ततः स वख्राणि तथैव गाश्च 
फलानि पुष्पाणि तथैव निष्कान्‌ । 
करूतत्तमो बाह्यणसान्महात्मा 
कवन. ययो राक्र इवामरेशाः ॥ ८ ॥ 
उस समय देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी कुरुश्रेष्ठ महात्मा 
युधिष्ठिर बरहुत-से वशर, गाय, पफल ओर खणंमय आसूप्रण 
बहमणोको दान करते हुए अगे बद्‌ रदे थे ॥ ८ ॥ 


सहस्रसूयैः शतकिङ्किणीकः 
€ (~ 
पराद्ध-येजाम्बूनददहेमचिचः । 


रथोऽजुनस्याभ्चिरिवाचिमाटी 
विभ्राजते इवेत्टयः सुचक्रः ॥ ९ ॥ 
अजनका रथ ज्वालमालाओसि युक्त अग्निके समान शोभा 
९ रदा था । उसमे सूर्यकी आङ्तिके सदलं चक्र विद्यमान 
1 । सकड़ो क्षुद्र घटिकार ठगी थी । वबहुमूट्य जाम्बूनदं 
गमक सुवरणसे भूषित होनिके. कारण उस रथकी विचित्र 


शोमा हो रदी थी । उषम स्वेत रंगके घोड़े ओर सुन्दर 
'्िल्गेथे॥ ९॥ 


द्वाविंशोऽध्यायः 


द५र्दे 





तमास्थितः केदावसंग्रहीतं 
कपिध्वजो गाण्डिवबाणपाणिः। 
धनुर्धरो यस्य समः पृथिव्यां 
न विद्यते नो भविता कदाचित्‌ ॥ १० ॥ 
गाण्डीव धनुष ओर बाण हाथमे च्यि हप कपिध्वज 
अयन उस रथपर आरूढ ये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उखकी 
बागडोर भार रखी थी । अजुनके समान धनुर्धर इस भूतरूपर 
नतो कोईदहेओरन दोगा दी॥ १० ॥ 
उद्तेयिष्यंस्तव॒  पुत्रसेना- 
मतीव रौद्रं स विभति रूपम्‌ । 
अनायुधो यः खुभुजो अुजाभ्यां 
नराश्वनागान्‌ युधि भस्म कुयोत्‌॥ ११ ॥ 
महाराज ! जो सुन्दर बाहँवाठे भीमसेन बिना आयुधके 
केवर युजाओंसे दी युद्धम मनुष्यो, षोड ओर हाथिर्योको 
भस्म कर सकते है, उन्दने ही आपके पुरक सेनाका संहार 
कर डालनेके यि अत्यन्त रौद्र रूप घारण कर रक्खा ह।।११॥ 


स भीमसेनः सहितो यमाभ्यां 
वृकोदरे वीररथस्य गोप्ता । 
तं तत्र सिहषभमत्तखेलं 
रोके महेन्द्र प्रतिमानकल्पम्‌ ॥ १२॥ 
समीश्य सेनाग्रगतं दुरासदं 
संविव्यथुः पङ्कगता यथाद्विपाः। 
वृकोद्र वारणराजदपं 
योधास्त्वदीया भयविद्मसरवाः ॥ १३ ॥ 
वृकोदर भीमसेन नकुक ओर सदेवके साथ रक्षर 
अपने वीर रथी धृ्टयुम्नकी रक्षा कर रहे थे । जो सिंहौ ओर 
सौड़कि समान उन्मत्त-से होकर युद्धका खे खेर दै जिनका 
दपं गजराजके समान बदा हुआ है तथा जो लोकम देवराज 
इन्द्रके समान पराक्रमी दै, उन्दीं दुष वीर भीमसेनको सेना- 
के अग्रभागमे उपसित देख आपके सैनिक भयते उद्वि- 
चित्त हो कीचड़मे फंसे हुए दाथि्योकी मेति व्यथित हो उठे ॥ 
अनीकमध्ये तिष्ठन्तं राजपुत्रं दुरासदम्‌ । 
अव्रवीद्‌ भरतश्रेष्ठं गुडाकेशं जनादंलः ॥ १४ ॥ 
उस समय सेनाके मध्यभागमे खड़े हुए दुजंय वीर 
निद्राविजयी भरतश्रेष्ठ राजकुमार अजने भगवान्‌ शरीङ्कष्णने 
इस प्रकार कहा ॥ १४ ॥ 


वापुदेव उवाच 
य एष रोषात्‌ प्रतपन्‌ बलस्थो - 
यो नः सेनां सिह श्वेक्षते च । ` 


ख॒ पष भीष्मः कुख्वंरकेतु- ` 
यंनाइताखिशतं वाजिमेधाः ॥ १५॥ 




















२५२४ | । श्रीमहाभारते । | 














न ------------------- 

भगवान्‌ बासुदेव बोटे-धनंजय {ये जो अपनी सेनकि एतानि हत्वा ॒बुवप्यौ 
मध्यमागम खित हो रोषसे तप रे है ओौर सिंहे समान का्गस्ल युद्धं भरते 

हमारी सेनाकी ओर देखते ईः ये दी कुरुकुल्केतु भीष्म रैः जेते वाद अं्माली सूर्यको टक छेते $ ॥६। 

जिन्हे अवतक तीन सौ अश्वमेव यर्ेका अनुष्ठान क्या दै॥ ये सारी सेनाः इन महानुभाव भीष्मको न जदि ॥॥ 

एतान्यनीकानि महाुभावं ह दै । नरवीर र्न ] तुम पदे इन सेनाभोश् ) 
गूहन्ति मेघा इव रदिममन्तम्‌ । भरतुलमूषण भीष्मजीके साथ युदधकी अभिलाषा क 


< ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपरव॑णि श्रीमद्धगवद्‌ गीतापरवणि श्रीङृप्णाजनसंवादे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ ^| 


इष॒ प्रकर श्रीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तर्मत्‌ श्रीमदरूगवद्रौतापरवमे श्रीकृष्ण ओर अजुंनका सं दवि षयक वाईस अध्याय पूरा हृभा॥२९॥ 


~+ -=>० व्= € 


त्रयोविंशोऽध्यायः 


अजुनके द्वारा दुगीदेवीकी स्तुति, रपरा ओौर अजनकृत दुर्गास्तबनकै पाठी महिमा 


संजय उवाच हो, भक्तौको संकटसे तारनेके कारण तारिणी हो, तुमहरशप 
घार्तराष्वलं दष्ट युद्धाय समुपस्थितम्‌ । दिव्य बे बहुत ही सन्दर दै भँ तुह प्रणाम कता 


अजनस्य हिताथौय कृष्णो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ कात्यायनि महाभागे करालि विजये ज्ये। 
लज अते इ उ्ोधनकी वनाशन युद्धे सिय रिखिपिच्छध्वजघरे ननाभरणभूषिते ॥ ६।, 


9 हाभगे ! तम्हीं मौर सन्दर पूरी 
उपस्थित देख श्रीकृष्णने अजँनके हितके ल्य इस प्रकार कहा ॥ ॥ “र ( सोम्य ओर ४ स्पा ॥ ध 
कात्यायनी हो ओर तुष्दीं विकरा रूपधारिणी काट हो। ष 





श्रीभरावादवाच विजया ओर जयाके नामसे विख्यात हो । मोरपंखषी ता 
शचिभरत्वा महाबाहो संग्रामाभिसुखे स्थितः । ध्वजा है । नाना प्रकारके आभूषण तुम्हारे अङ्गोकी शोभा वदा॥ 
पराजयाय शत्रणां दुगौस्तोत्रुदीरय ॥ २ ॥ अद्शलपरहरणे सद्धलेरकथारिपि । 


श्रीभगवान्‌ बोले महाबाहो | तुम युद्धके सम्मुख गोपेन्द्रस्याचुजे ज्येष्ठे नेन्दगोपङुलोद्धवे ॥ ५। 
खड़े हो । पवित्र होकर शतरुओंको पराजित करनेके लि दुर्गा तुम भयंकर निञयूल, खङ्ग ओर वटक आदि अयु 


देवीकी स्तुति करो ॥ २॥ धारण.करती हो । नन्दगोपके वंशमे तुमने अवतार णि, 
संजय उवाच था, इसलिये गोपेश्वर श्रीकरष्णकी तुम छोटी बहिन हो 
एवसुक्तोऽञ्ज॑नः संख्ये वाखदेवेन धीमता । गुण ओर ममावमे सर्वर हो ॥ ७ ॥ | 


अवतीय रथात्‌ पाथः स्तोमा छृता्जलिः ॥ ३ ॥ = ० च प ८1 
संजय कहते है- परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ वासुदेवके २५ य स्त परस्ता ह६५। | 
दारा रणक्षेत्रे इस प्रकार आदेश प्रास्त होनेपर कुन्तीढुमार महिषासुरका रक्त ब्रहाकर तुम्हे बड़ी । 


प | 
-अर्जुन रथस नीचे उतरकर दुरगादिवीकी स्तुति करने कगे | दुम ङुशिकगोत्रम अवतार लेनेके कारण नोदितं ग | 
प्रसिद्ध हो । तुम पीताम्बर धारण करती हो । जवर त~ | 


९१५ को देखकर अ्ृहास करती हो, उस समय तुषा | 
नमस्ते सिद्धसेनानि आयं मन्दरव।सिनि । चक्रवाकके समान उदी हो उठता है । युद तु 7 | 
कुमारि कालि कापालि कपिले छष्णपिङ्गके ॥ ४ ॥ प्रियदे। तुम्हे बारंबार प्रणाम करता दहर ॥ ८॥ 
अद्रकाछि नमस्तुभ्यं महाकालि नमोऽस्तु ते । उमे शाकम्भरि देते कृष्णे कैटभनारिनि । 


ण्डे नमस्तुभ्यं ~ । -९॥ | 
चण्डि चण्डे यं तारिणि वरवर्णिनि ॥ ५॥ दिरण्याक्षि विरूपाश्च खधूखा्चि नमोऽस्ठ ते॥ ॥ 


अजन बोटे-मन्दराच्पर निवास करनेवाली सिद्धौ उमा, शकम्मरीःखवेताकृष्णाकैटभनारिनीः तेत । 
की सेनानेत्री आये । तुम्हे बारम्बार नमस्कार दै । तुम्ही विरूपाक्षी ओर सभूमराक्षी आदि नाम धारण । 
मारी, काली, कापारी, कपिका,  छष्णपिज्गरां, भद्रकाली देवि ! तग्हे अनेक बार नमस्कार हे ॥ ९ ॥ 

ओर महाकाखी आदि नामेषि प्रसिद्ध हो; तुह बारम्बार प्रणाम वेद््चति महायुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेदसि । ॥ 
ह । दुर्टोपर प्रचण्ड कोप करनेके कारण तुम चण्डी कहलाती जम्बूकटकचेत्येषु नित्यं लन्निदितालये ॥ 


----- 


श्रीमद्भगवद्गीता तापवं ] 
= ----------------- 
तुम वेदौकी श्रुति हो, तुम्हारा खरूप अवन्त पवित्र दै; 
वेद्‌ ओर ब्राह्मण तुम्हं प्रिय दह । तु्दीं जातवेदा अग्निकी 
शक्ति हो; जभ्र? कटक ओर चेत्यत्रक्षमि तुम्हारा नित्य 
निवास दै ॥ १० ॥ 
ल ब्रह्मविद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनाम्‌ । 
स्कन्दमात्भगवति दुगं कान्तारवासिनि १९ ॥ 
तुम समस्त विद्याओं ब्रह्मविद्या ओर देदधारिरयोकी 
महानिद्रा हो । भगवति ! तुम कातिंकेयकी माता होः दुर्गम 
खानेमिं वास करनेवाली दुरगाहो॥ ११॥ 
खाहाकारः खधा चेव कला काष्ठा सरस्वती । 
साविनि वेदमाता च तथा वेदान्त उच्यते ॥ १२ ॥ 
सावित्रि ! खाद, खधाः कला, काष्ठा, सरखती, वेदमाता 
तथा वेदान्त--ये सत्र तुम्दरि ही नाम द ॥ १२॥ 
स्तुतालि त्वं महादेवि विश्ुदधेनान्तरात्मन। । 
जयो भवतु मे नित्यं त्वस्मसाद्‌ाद्‌ रणाजिरे ॥ १६॥ 
महादेवि ! मैने विशद हृदयसे तुम्हारा स्तवन किया दहै । 
तुम्हारी कृपासे इस रणाङ्गणम मेरी सदा ही जय हो ॥ १३॥ 
कान्तारभयदुगेंघु भक्तानां चाख्येषु च । 
नित्यं वससि पाताले युधे जयसि दानवान्‌ ॥ १७ ॥ 
ध मौ ! तुम वोर जंगल, भयपूणं दुर्गम सानम, भक्तोके 
धर्‌ य पाताल्मे भी नित्य निवास करती हो । युद्धम 
दानवोको हराती हो ॥ १४ ॥ 
त्वं जम्भनी मोहिनी च माया हीः धीस्तथैव च । 
संध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी तथा ॥ १५ ॥ 
तुम्हीं जम्भनीः मोहिनी, मायाः ही, श्री, संघ्याः 
प्रभावती, सावित्री ओर जननी हो ॥ १५ ॥ 
तष्टिः पुष्टिधतिदींतिदचन्दरादिर्यविवर्धिनी । 
भूतिभूतिमतां सङ्घे वीक्ष्यसे सिद्धचारणेः ॥ १६॥ 
तुष्टि, पुष्ट, धृति तथा ूं-चनद्रमाको बदानेवाली 
दीति भी तुम्हीं हो । तुम्हीं एेशर्यवानोकी विभूति हो । अुदध- 
भूमिम सिद्ध ओर चारण तुम्हारा दर्शन करते द ॥ १६ ॥ 
संजय उवाच 


ततः पार्थस्य वि्ञाय भक्ति भानववत्सला । 
अन्तरिक्षगतोवाच गोविन्दस्याप्रतः स्थिता ॥ १७ ॥ 

संजय कहते है राजन्‌ ! अर्जुनक इस भक्तिभावका 
अनुभव करके मनुष्योपर वत्सल्य-भाव रखनेवाली माता दुर्गा 
अन्तरिक्षम भगवान्‌ श्रीक्ष्णके सामने आकर लड़ी हो ग्य 
ओर इस प्रकार बोलीं ॥ १७॥ 


जयोविश्चो ऽध्यायः 


न 
देव्युवाच 


खल्पेनैव तु काटेन शजञ्जेष्यसि पाण्डव । 
नरस्त्वमसि दुर्धषं नारायणसहायवान्‌ ॥ १८ ॥ 
अजेयस्त्वं रणेऽरीणामपि .वज्रथतः स्यम्‌ । 


द्ेवीने कहा पाण्डुनन्दन ! तुम_ थोडे दी समयम्‌, समयमे 
शतरुर्ओोपर विजय प्रास करोगे ] दुर्धषं वीर ! तुम तो स्वात्‌ 


_ नर हो। य साक्षात्‌ नारायण तुम्हारे सहायक € । ठम रण तुम्हारे सहायक द । तुम रणक्षे्र- 


म शघुओकि थि अजेय हो । सात्‌ नदर भी तद पराजित. 


` नदीं कर सकते ॥ १८१ ॥ 


इत्येवसुक्स्वा वरदा क्षणेनान्तरधीयत ॥ १९ ॥ 
न्ध्वा वरं तु कौन्तेयो मेने विजयमात्मनः 
आरोह ततः पाथो रथं परमसम्मतम्‌ ॥ २० ॥ 
ेसा कहकर वरदायिनी देवी दुगां वहसि क्षणभरमं 
अन्तर्धान हो गयीं । वह वरदान पाकर कुन्तीकुमार अज्जुनको 
अपनी विजयका विश्वाख हो गया । फिर वे अपने परम सुन्दर 
रथपर आरूढ दए ॥ १९-२० ॥ 
छृष्णाजुनावेकर्ौ दिव्यौ शङ्खौ भदध्मतुः । 
फिर एक रथपर बरेठे हुए श्रीकृष्ण ओर अनने अपने 
दिव्य शद्ध बजय । 
य ददं पठते स्तोत्रं कर्य उर्थाय मानवः ॥ २९॥ ` 
यश्चरक्षःपिद्ाचेभ्यो न भयं विद्यते सदा 1 
जो मनुष्य सरे उठकर इख स्तोत्रका पाठ करता है उसे 
यक्ष, राक्षस ओर पिशाचोखि कमी भय नहीं होता ॥ २ १९ ॥ 
न चापि रिपवस्तेभ्यः सपोद्या ये च दंष्ट्रिणः ॥ २२ ॥ 
न भयं विद्ते तस्य सदा र{जक्ुलादपि 1 
विवादे जयमाभ्रोति बद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ २२ ॥ 
शत्रु तथा सपं आदि विषैले देतिंवरे जीव भी उनको 
कोई हानि नदीं परहचा सकते । राजकुूते भी उन्दं कोई ` भय 
नदीं हता है । इका पाठ करनेखे विवादभे विजय प्रास्त होती 
हे ओर बंदी बन्धनसे मुक्त हो जाता ह ॥ २२-२३ ॥ 
दु्भं तरति चावश्यं तथा चौरैर्विसुच्यते । 
स्रामे विजयेननिव्यं लक्ष्मीं पाप्नोति केवलाम्‌ ॥ २७॥ 
वह दुर्गम संकटे अवद्य पार हो जाता हे। चोरभी 
उसे, छोड़ देते । वह संग्राममे सदा विजयी होता ओर विशुद्ध 
लक्ष्मी प्राप्त करता दै ॥ २४ ॥ 
आसेम्यवलसस्पन्नो जीवेद्‌ वषशतं तथा । 
पतद्‌ दष्टं परलादात्‌ तु मयान्याखस्य घीमतः॥ २५॥ 
इतना दी नही, इखका पाठ करनेवाला पुरुष आरोग्य ओर 


बले सम्पन्न हो सौ वरपोकी आयुतकं जीवित रहता दै । यह 


२५९५ ` 
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२५९६ श्रीमहाभारते 


ध = 


सवम इदम्‌ मा्‌ वयस ववर क = उन ------- ------------------------~-- 
~ 


सत्र प्रम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ व्यासजीके कपा-प्रसादसे मेने 

प्रत्यक्ष देखा है ॥ २५ ॥ 

मोहादेतौ न जानन्ति नरनारायणाचृषी । 

तव पुजा दुरात्मानः सवं मन्युवशाजुगाः ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ | आपके सभी दुरात्मा पुर क्रोधके वशीभूत हो 

मोहवश यह नदीं जानते हँ कि ये श्रीकृष्ण ओर अजन ही 

साक्षात्‌ नर-नारायण ऋषि ह | २६ ॥ 

प्राप्तकालमिदं वाक्यं. काटपादोन गुण्ठिताः । 

दैपायनो नारदश्च कण्वो रामस्तथानघः । 

अवारयंस्तव खतं न चासौ तद्‌ गृहीतवान्‌ ॥ २७॥ 














वतानेपर भी नहीं सुनते । दवैपायन व्यास, नारद 

9 
गाषद्चत्य पर्यरामने तुम्हरे पुत्रको बहुत रोका | 
उसने उनकी बात नहीं मानी ॥ २७ ॥ ५ #। 

यज धमां युतिः कान्तिर्य हीः भीस्तथा मतिः। 

यतो धमेस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः 
जरह न्यायोचित बरताव, तेज ओर कान्ति जीर आह 
श्री ओर वुद्धि है तथा जहौ धरम विमान आर जदि ६ तथा जहो धमं वियमान दै वह 





महे 





द ओर जहौ शरङ्ष्ण दैः वहीं विजय ई | २८ ॥ 





इति श्रीमहाभारते भीष्यपवंणि श्रीमद्धगवद्धीतापरवणि दुगौसलोत्रे त्रयोधिंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तर्मत श्रीमदरूगवदरीताप्वमे दुसतोत्रविषयक ते$सर्वोः अध्याय पूरा हुभा ॥ २३॥ 





चतुर्विरोऽष्यायः 


सेनिकोके दषं ओर उत्साहके विपये शृतरष्र ओर संजया साद | 
संजयने कहा--राजन्‌ ! दोनों ही सेना येद । 


धृ तरा उवात् 
केषा प्रह्टास्ततराप्रे योचा युध्यन्ति संजय । 
उद्रमनसः के वाके वा दीना विचेतसः ॥ ९ ॥ 
शतराने पू्छा- संजय ! उस समय किस पक्षके 
योद्धा अत्यन्त हर्षम भरकर पटे युद्धम प्रबृत्त हुए १ किनके 
मनम उत्साह भरा या ओर कौन-कौन मनुष्य दीन एवं 
अचेत हो रहे थे १॥ १॥ 
के पूवे प्राहरस्तत्र युद्धे हदयकस्पने। 
मामकाः पाण्डवेया वा तन्ममाचक्ष्व. संजय ॥ २ ॥ 
संजय | हृदयको कम्पित कर देनेवले संग्राममे किन्दनि 
` पहले संम्राम किया, मेरे पुनि या पाण्डर्वोनि १ यह मुञ्च बताओ 
कस्य॒ सेनासमुद्ये गन्माल्यसमुद्धवः। 
वाचः प्रदक्षिणश्चैव योधानामभिगजंताम्‌ ॥ ३ ॥ 
किसकी सेन।ओमिं सुगन्धित पुष्पमाढा आदिका प्रादुर्भाव 
इ १ किस प्षके गज॑ते हृ योदवाओंकी वाणी उदारतापूण 
ओर उत्साहयुक्त थी १॥ ३॥ 
| ` संजय उवाच 
उभयोः सेनयोस्तत्र॒ योधा जहृषिरे तदा । 
खजः खमाः खुगन्धानासुभयत्र ससुद्धवः ॥ ७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपव॑णि श्रीमद्धगव द्भीतापर्वणि धृतराष्रसं 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्पपर्के अन्तम श्रीमद्राम धृतराषसंजय 


उस समय हम मरे हए थे । उभयपक्षमे ही सुगन्ध ओ 
पुष्पहारोका प्रादुर्भाव हुमा था ॥ ४ ॥ 
संहतानामनीकानां स्यूढानां भरतर्षभ । 
संसगौत्‌ समुदीणीनां विमदः सुमहानभूत्‌ ॥ ५॥ 
भरतश्रेष्ठ | संगठित ववूहवद्ध तथा युद्धविषयक उसाहे 
उधत हुए दोनो दलोके योद्धाओंकी जव मुटमेड हई उ 
समय बड़ी भारी मार-काट मची थी ॥ ५ ॥ 
वादिचशब्दस्तुमुखः शङ्कमेरीविमिधितः। 
शूखणां रणश्ञरणां गर्ज॑तामितरेतरम्‌। 
उभयोः सेनयो राजन्‌ महान्‌ व्यतिकरो ऽभवत्‌ ॥ ६॥ 
राजन्‌ | शङ्खं ओर भेरी आदि वायका सम्मित 
भर्यकृर शब्द्‌ जव एक दूसरेपर गजन-तजैन करनेवाले रवर 
रोके सिंहनादसे मिखाः तव दोनों सेनाओंमं महान्‌ कोह 
एवं संप होने खगा ॥ ६ ॥ 
अन्योन्यं वीक्षमाणानां योधानां भरतर्षभ । 
जराणां च नदतां सैन्यानां च प्रहष्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतभूषण ¡ एक-दूसरेकी ओर देखनेवाठे योदा! 


गर्जते हए हाथियों ओर इम, भरी हदं सेनाोका त 


नाद्‌ सव्र व्यास हो रहा था ॥ ७॥ 
जयसंवादे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


क 


संादविषयकं चौबीस अध्याय पूरा हुभा ॥२४॥ 


॥। 
[ भी | 


न 


श्रीमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ० १ | 


न र 


पञ्चविद्योऽध्यायः 
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पञ्चविरोऽध्यायः 


( श्रीमद्भगवद्रीतायां प्रथमोऽध्यायः ) 


दोनों सेनाओंके प्रथान-प्रधान वीरौ एवं -शह्ष्वनिका वणन तथा स्वजनवधके पापसे 


भयभीत हुए अनका विषाद्‌ 


> धृतराष्ट्र उवाच 
धर्मश्च कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
[4 (~ ध 
मामकाः पण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ २॥ 
धृतराष्ट्र वोट -दे संजय ! धर्मभूमि कुर्भरत्रमे एकत हट 
युदधकी इच्छावाटे मेरे ओर पाण्डुके प्ोनि क्या क्रिया १॥ १॥ 
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2 
संजय उवाच 
ष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुयोधनस्तद। । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २॥ 
संजय वोले--उस समय राजा दु यौधनने व्यूहर्चनायुक्त 
पाण्डवोकी सेनाक्रो देखकर ओर द्रोणाचायकरे पास जकर यह 
वचन कहा--॥ २॥ 


पदयैतां पाण्डुपुजाणामाचा्यं महती चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 

(दे आचार्य ! आपकर बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रुपद ुत् धृष्युश्न- 
दारा व्यूहाकार खड़ी की दुई पाण्डुपुवोकी इस बड़ी भारी 
सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 


अत्र॒ शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि ॥ 
युयुधानो षिराटश्च द्रुपदश्च म्रथः॥७॥ 


धृष्केतुश्चकितानः काशिराजश्च वीयैवान्‌ । 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोजश्च दौग्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवै एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
{इस सेनामे बड़े-बड़े धनुपोंवाञे तथा युद्धम भीम ओर 
अर्जुनके समान शूरवीर सात्यकि ओर विराट तथा महारथी 
राजा द्रुपदः धृष्टकेतु ओर चेक्रितान तथा बलवान्‌ काशिराजः 
पुरुजित्‌, कुन्तिमोज ओर मनुर्योमे श्रे शैव्य, पराक्रमी 
युधामन्यु तथा बल्वान्‌ उत्तमौजाः सुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं 
द्रौपदीके पँचिों पुत्र--ये सभी महारथी द ॥ ४-६ ॥ 
अस्माकं तु विरिष्ठा ये तान्‌ निवोध द्विजोत्तम । . 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञां तान्‌ वीमि ते ॥ ७ ॥ 
टे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! अपने पक्षमे भी जो प्रधान है, उनको 


आप समञ्च लीजिये । आपकी जानकारीके च्वि मेरी सेनक ` 


जो-जो सेनापति दै, उनको बतलाता हूं ॥ ७ ॥ 

भवान्‌ भीष्मश्च कणेश्च कृपश्च समितिजयः। 

अश्वत्थामा विकणंश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ < ॥ 
'आप-द्रोणाचार्यं ओर पितामहः भीष्म तथा कणं ओर 

संग्रामविजयी कृपाचायं तथा वसे ही अश्वत्थामा; विकर्णं ओर 

सोमदत्तक्रा पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८ ॥ 

अन्ये च बहवः शूरा मदथे त्यक्तजीविताः । 

ननारख्पहरणाः सवे युद्धविशारदाः ॥ ९॥ 
{ओर भी मेरे लिये जीवनक आशा त्याग देनेवाठे बरहुत- 

से च्युरवीर अनेक प्रकारफे शखाख्रोखे सुसजित ओर सबके 

सथ युद्धम चतुर ई ॥ ९ ॥ 

अपयातं तदस्माकं बरं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 

पयीप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 


'मीष्मपितामहदवारा रक्षित हमारी वह सेना सवर प्रकारसे ` 


अजेय है ओर भीमद्वारा रक्षित इन लोगोकी यह सेना जीतने 
सुगम ३ ॥ १० ॥ 

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवभिरक्न्तु भवन्तः सवै पब हि ॥९१॥ 


| 
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` ` ` = सवर मोर्चोपर' अपनी-अपनी जगह स्थित रहते 
हए आपरोग सभी निःसंदेह भीष्मपितामहकी ही सव 
ओरसे रक्षा करे ॥ ११॥ 
तस्य संजनयन्‌ हषं कुर्रद्धः पितामहः । 
सिहनादं विनयोच्चैः शभः दध्मौ पतापवान्‌ ॥१२॥ 
( तब ) कौरवो बद्ध बडे प्रतापी पितामह भीष्मने उस 
दुर्योधनके हृदयम हषं उन्न करते हुए उच सरसे सिंहकी 
दहाङ़के समान गरजकर शाङ्खं बजाया ॥ १२ ॥ 
ततः शङ्खाश्च भयश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स ॒शब्दस्तुमुोऽभवत्‌ ॥१३॥ 
इसके पश्चात्‌ शङ्खं ओर नगारे तथा टोल, मृदङ्ग ओर 
नरे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे । उनका वद शब्द्‌ 
बड़ा भयंकर हुआ ॥ १३॥ 
ततः श्वेतेहयैयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
माघवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शाही प्रदध्मतुः ॥१४॥ 
इसके अनन्तर सपेद धोड़े युक्ता उत्तम रथमे परे हुए 
श्रीकृष्ण महाराज ओर अर्जुने भी अटौकरिक शङ्खं बजाये ॥ 
पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पण्ड दध्मौ महाशङ्भं भीमकम वृकोदरः ॥१५॥ 
भरीक्ृष्ण महाराजने पाञ्चजन्यनामकः; अनने देवदत्त- 
नामक ओर भयानक कम॑वाठे मीमतेनने पौण्टुनामक महारा 
बजाया ॥ १५॥ 
अनन्तविजयं राजा कन्तीपुत्ो युधिष्ठिरः। 
नङ्ुकः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥१६॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजयनामक ओर 
नङ्क तथा सहदेवे सुरो ओर मणिपुषपकनामक शक 
बजाये ॥ १६ ॥ । 
कार्यश्च परमेष्वासः हिखण्डी च महारथः। 
धषटयम्नो विणरश्च सात्यकरि्चापराजितः ॥ १७॥ 
द्रपदो द्रौपदेयाश्च सवशः पृथिवीपते । 
सौभद्रश्च महाबाहुः राङ्कवान्‌ दध्मुः पृथक्‌ पृथक ॥१८॥ 
रेष्ठ धनुषवाटे काशिराज ओर महारथी शिखण्डी एवं 
ृष्टु्न तथा राजा विराट ओर अजेय सात्यकि, राजा द्रुपद 
वं दरौपदीके पोच पुत्र ओर वड़ी युजावाठे सुमद्रापुत् 
अभिमन्यु--इन सभीनेः हे राजन्‌ ! (सव्र ओरे ) अल्ग- 
अलग शङ्ख बजाये ॥ १७-१८ ॥ 


+ नखि देवान वदो मन क्केग्तिनवन  -- नपवानले बह माव दिललमया है कि इ सेना जितने जोग 8 पवः 
तुम्हरे वंशके तया आत्मीय खजन ही द । उनको तुम अच्छी तरह देख छो ।› 
करणमें छिपे हए ऊुटम्ब-सनेहको प्रकट कर दिया, मानो अज॑नो निमित्त 
ही इन शब्दक्रि दारा उनके हृदयमे एेसी भावन। उत्पन्न कर दी, 
फलस्वरूप साक्ात्‌ भगवानकरे मुखारविन्दसे त्रिलोकपावन । 


अनन्त कार्तक अनन्त जीरवोका परम कल्याण करती रहेगी । 


श्रीमहाभारते 


=-= ज्ज 
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स वो मााह्यणां ब "~ | 


ल्य 
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो युना | 
ओर उस भयानक शब्दने आकाशं ओर र ५ | 
जाते हुए धार्तराष्ौके यानी आपके पक्षवाले त 
कर दिये ॥ १९॥ भ्मक | 
अथ व्यवस्थितान्‌ दष्ट घार्तसषान्‌ कपिष्वजञ 
परवृत्ते शाख्रसम्पाते धचुख्यम्य पाण्डवः 
हृषीकेशं तद्‌ा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अर्जुन उवाच 
सेनयोरुभयो्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २ 
द राजन्‌ ! इसके बाद कपिध्वज अनने मोचा ष 
टे हुए. धृतराट-सम्बन्धि्योको देखकर, उप्त राख च 
तेयारीके समय धनुष उठाकर हृषीकेदा श्रीकृष्ण महक 
यह वचन कहा दे अच्युत | मेरे रथो दोनों कष 
बीचमे खड़ा कीजिये ॥ २०-२१॥ 
यावदरेतान्‌ निरीक्षे ऽहं योटुकामानव्थतान्‌ । 
कैमया सह॒ योद्धभ्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥२२। 


“ओर जवतक कि मै युदभरे्मे टे हुए युके जगि | 


इन विपक्षी योद्वाओको भटी प्रकार देल किस युद 


व्यावासे सुजञे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य कक्तं । 


उसे खड़ा रचखिये ॥ २२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य॒ एतेऽत्र समागताः। 


धातरा दुखुदधयुद्धे भियचिरीपंवः॥ २। | 


॥ 


॥ २० | | 


8 | 


द्धि दुर्यौधनका युद्धम हित चाहनेवलि जो ष । 


राजालोग इत सेनाम आधे है, इन युद्ध करनेधारे # । 


देखूगाः ॥ २३॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेरोन भरत। 
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४। 
भीष्मद्रोणप्रसुखतः सर्वषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थं पदयेतान्‌ समवेतान्‌ कुरूनिति ॥ २५॥ 
संजय बोले-े धृतरा ! अर्जुनद्यारा इ प्रकार १ 


(1 अकि चमे भर र 


ओर द्रोणाचार्यके सामने तथा सम्पूर्ण राजाओकि सामने उत 
रथको खड़ा करके इस प्रकार कक्षा करं हे वार्थं | 

जे हुए इन कोर्ोको देख ॥ २५२५ ॥ त 
श 
भगवानके इसी सक्रेतने अर्जुनके ४ 
बनाकर छोककरल्याण करनेके छिये खयं भः क 
निम उन्होने युद्ध करनेसे इन्कार कर दिवा ओर ॐ 


देव्य गीतामृतकी देखी परम मधुर धारा बह निकटी' 


न 


मद्गवीतायाम्‌ अ०१] 





न =-= 
तत्रापदयत्‌ स्थितान पाशैः पितृनथ पितामहान्‌ 1 


पञ्चविदोऽध्यायः 


२५९९. ` 











येषाम काङ्कितं नो राज्यं -भोगाःखुखानि च| 


आचायोन्‌ मातखान्‌ ्चातृन्‌ पुरान्‌ पोत्रान्‌ सखीस्तथा ॥ त दमेऽवस्थिता य॒ दध प्राणा स््यक्ट्वा चनानि च ॥ ३३॥ 


भ्वशुरान्‌ खुदद्चैव सेनयोरुभयोरपि । 

इसके वाद प्रथापुत्र अजने उन दोनों दी सेनाओमं 
खित ताऊ-चाचोको, दार्द-परदार्दोको, गुखओंको, मामाओंकोः 
माह्योकोः पु्रोकोः पोको तथा मिर््ोको, ससुरोको ओर 
बदोको मी देखा ॥ २६१ ॥ 
तान्‌ समीक्ष्य स कौन्तेयः सवोौन्‌ बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७॥ 
कृपया परयाऽऽविष्टो विषीदलनिदमव्रवीत्‌ । 

उन उपस्थित सम्पूणं बन्धुओंको देखकर वे कुन्तीपुत्र 
अर्जुन अव्यन्त करुणासे युक्त होकर शोक करते दए यह 
वनन बोले ॥ २७३ ॥ 

अर्जुन उवाच 

ृष्ेमं खजनं ष्ण युयुत्छं समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिदयुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९॥ 

अञ्जुन बोटे--दे ष्ण ! युदकषेत्रमै उटे हुए युद्धके 
अभिलाषी इस्त स्वजनसमुदायको देखकर मेरे अङ्ग शिथिल 
हुए जा रहे है ओर मुख सूवा जा रहा है तथा मेरे शरीरम 
कम्प एवं रोमाञ्च हो रदा दै ॥ २८-२९॥ 
गाण्डीवं खं सते स्तःत्‌ त्वक्‌ चैव परिदद्यते । 
न च शाक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥ ३०॥ 

हासे गाण्डीव धनुष गिर रश है ओर त्वचा भी बहुत 
जल रही दै तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है इसव्ि 


, मै.खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं हूं ॥ ३० ॥ 


निमित्तानि च पदयामि विपरीतानि केराव । 

न च श्रेयो ऽनुपदयामि हत्वा खजनम।हवे ॥३१॥ 
हे केदाव मे लक्षणोको भी विपरीत ही देख रहा हूं 

तथा युद्धम स्वजन सुदायको मारकर कट्याण भी नहीं 

देखता ॥ ३१॥ 

न काहलं विजयं रृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 

कि नो राज्येन गोविन्द्‌ फ भोगेजीवितेन वा ॥ ३२॥ 

है ङृष्ण ! मन तो विजय चाहता दू ओर न राज्य तथा 

सुरलोको ही । हे गोविन्द्‌ ! दमं एेसे राभ्यसे कंया प्रयोजन है 


अथवा एसे भोगोसे ओर जीवनते भी क्या लाभ है१॥ ३२॥ 
ग 


हम जिनके लिय राज्य, भोग ओौर षुखादि अभीष्ट ई? 
वे हीये सत्र धन ओर जीवनकी आहाको त्यागकर युद्धम 
खड़े ई ॥ ३३ ॥ 
आचायः पितरः पुतरास्तभरैव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पौजाः इयालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ २७) 

गुरुजन, ताऊ-चाचेः क्डके ओर उसी प्रकार दादेः 
मामे, ससुर, पौत्र, सके तथा ओर भी सम्बन्धी लोग द ॥ 
पतान न हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन । 
अपि ैलोकयराज्यस्य टेतोः किं जु महीकृते ॥ ३५ ॥ 

हे मधुसूदन ! मुञ्चे मारनेपर भी अथवा तीनो लोककि 
राज्यके छ्य भी मै इन सवको मारना नहीं चाहता; फिर 
प्रथ्वीके लि तो कहना ही क्या दै १॥ २५॥ 
निहत्य धातैराट्रान्‌ नः का प्रीतिः स्याजनादन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
हे जनार्दन ! धृतराष्के पुर्वोको मारकर हमै क्या 
प्रसन्नता होगी १ इन आततायिर्योको' मारकर तो हमे पाप 
ही ख्गेगा ॥ ३६ ॥ । 
तस्मान्नाह वयं हन्तुं घातराषटरान्‌ स्वबान्धवान्‌ । 
स्वजनं दि कथं स्वा सुखिनः स्याप माघव ॥ ९७॥ 
अतएव हे माधव | अपने ही बान्धव धृतराष्टूके पुर्वोको 
मारनेके छ्यि हम योग्य नही है; क्योकि अपने ही कुटुम्बको 
मारकर दम केसे सुखी गि १ ॥ ३७ ॥ 
यद्यप्येते न॒ परयन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मिद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धिजेनादंन ॥ ३९ ॥ 
यद्यपि छोमते भ्रष्टचित्त दए ये छोग॒कुकके नाशसे 
उदन्न दोषको ओर मित्रोसे विरोध करनेम पापको नही 
देखते, तो भी हे जनादन ! कुक्कर नाशसे उत्पन्न दोषक्रो 
जाननेवठे हमलोगोको इस पापसे हटनेके ल्ि क्यो नहीं 
विचार करना चाहिये १ ॥ ३८-३९॥ 
कुलक्षये प्रणदयन्ति कुखधमौः सनातनाः । 
धमै नष्टे कुलं रत्खमध्मो ऽभिभवत्युत ॥ ४०॥ 
कुले नाशसे सनातन ऊुलधममं न्ट हो जाते ई". धर्मके 
नारा हो जानेपर सम्पूर्ण कुर्म पाप मी ब्रहुत फल जाता है* ॥ 





१. वसिस्मृतिमे आततायीके लक्षण इस प्रकार बताये गये है-- 


अग्रिदो गरदश्चैव शखपाणिर्धनापहः । कषेत्रदारापहतां च प्रडेते ह्याततायिनः । 


(३।१९) 


"आग लगानेवाला, विप्र देनेवाला, हाथमे शख ठेकर मारनेको उद्यतः धन हरण करनेवाला, जमीन छीननेवाला 


ओर खीका हरण करनेवाला -ये हो ही आततायी है ।› 


# पच हेतु रेस ई, जिनके कारण मनुष्य अधर्मे बचता है ओर धरमको सुरक्षित सनेम समर्थं होता है-ईधरका 














२६०० 


वि मया ग कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुरुखियः। 

खरीषु दुष्टाखु वाष्णेय जायते वणंसंकरः ॥ ४१॥ 
हे कृष्ण ] पापकरे अधिक बद्‌ जानेसे कुल्की चर्यो 

अत्यन्त दूषित हो जाती द ओर हे वाणणेय ! चियोतके दप्रित 

हो जानेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है ॥ ४१ ॥ 

1] 4 ५ 

संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुटस्य च 1 

पतन्ति पितरो ह्येषां दुप्तपिण्डोदकक्रिय(ः ॥ ४२॥ 
वर्णसंकर कुलघरातियोको ओर कुख्को नरकमे ठे जनेके 

च्थिही होता दै। छत हई पिण्ड ओर जल्की क्रियावाठे 

अथात्‌ श्राद्ध ओर तप॑से वञ्चित इनके परितरलोग भी 

अधोगतिकरो प्राप्त होते ई ॥ ४२ ॥ 

दोषैरेतैः कुलघ्रानां वर्णसंकरकारकैः । 

उत्साद्यन्ते जतिधमौः द्कुकघमौश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 
इन वंसंकरकारक दोपोसे कुलघातिर्योके सन।तन 

कुलधम ओर जाति-थमं नष्ट हो जाते द ॥ ४३ ॥ 


श्रीमहाभारते 








[ मभ 


मनुष्योका मनिभित कार्त नर 


> वास त 
हम सुनते अवरे है ॥ ४४ ॥ हेता 
अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता 

[ल] १ © षेयम्‌ | 

यद्‌ रञ्युललाभेन दन्तु खजनमुचताः 
हा { शोक ! हमलोग बुद्धिमान्‌ होकर र ५५] 
करको तैयार हो गये ईः जो राज्य ओर द 
सखजनोको मारनेके छ्यि उद्यत हो गये है॥ शी ५ 

यदि मामप्रतीकारमशास्रं | 

९ (= श रस्रपाणयः | 
चतरा र्ण हन्युस्तन्मे श्ेमतर भवेत्‌ | ४। 
यदि सुज्च रास््ररदित एवं सामना न करेवा 
हाथमे टि धृतराष्टूके पुत्र रभ मार उक्ते तौ < 
मी मेरे लिये अधिक कल्याणकारक होगा ॥ ५६। 


र 


मरत 


संजय उवाच 
एवसुकत्वाजुंनः संख्ये रशोपस्थ उपाविशत्‌ | 


| 


विसृज्य सशरं चापं रोकसंविश्चमानसः | ५५ 
संजय वोले--रणमूमिमे गोकसे उद्वि मनवाल अङ 

इस प्रकार कहकर वाणसहित धनुष्को त्यागकर रथ 

मागमे बैठ गया ॥ ४७ ॥ | 


उत्सन्नकुलधमोणां मनुष्याणां जनार्दन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुदुश्रुम ॥ ४५ ॥ 
हे जनार्दन | जिनका कुल-धममं नष्ट हो गया है, एेसे 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्‌ गीतापथैणि श्रीमद्धगव द्री तासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगरासत्े श्रष्ाुः 
संवादेऽजैनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ भीष्मपर्वणि तु पञ्चदिशोऽध्यायःॐ ॥ २५॥ 


हस प्रकार श्रीमहामारत भीप्मपवैके श्रीमद्‌ भक्वद्रीताप्ठैके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या एं योगशासरूप ्रीमद्धगवद्रीतोषनिषद्‌ श्रीकृष्ण 
संवादम अर्जनव्रिषाद्योण नामक पटा अध्याय पूरा हुभा ॥ ९ ॥ भीप्पपत्रेमे पचीसरव अध्याय पुरा हुआ ॥ २५॥ 


2 ज्रः @-्न्कु----- 


भयः शासका शासनः कुलम्ादाअरि दरूयनेक्रा उरः, राज्यका कानून ओर शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्की अश्ड| 
इनमे ईश्वर ओर शाख स्वैथा सत्य होनेपर भी वे श्रद्धापर निर्भर करते ई प्रक्ष देतु नहीं है । राज्यके कानूत प्रन चि 
ही प्रधानतया होते ई; जिनके हार्थोम अधिकार होता है वे उन्द प्रायः नदीं मानते । शारीरिक तथा आर्थिक अक्षी | 
आशङ्का अधिकतर व्यक्तिगत लूपमे हुआ करती दे । एक कुल-म्ादा ही ठे वस्तु है, जिसका सम्बन्ध सरे कुड 91 
रहता हे । जिर समाज या कुलम परम्परासे चली आती हुई श्म ओर श्रेष्ठ मर्यादा नष्ट हो जाती ई, वह समाजय | 
व्रिना ल्गामके मतवलि घोडोकरे समान यथेच्छाचारी हो जाता है । ययेच्छाचार किसी भी नियमको सहन नहीं कर स्का 
वह मनुष्यो उच्छृह्ल वना देता है । जिस समाजे मनुष्योम इस प्रकारकी उच्छरह्धरुता आ जाती दै, उ हमन¶ 
कुलम स्वाभाविक ही सवत्र पाप छा जाता है । 


्रपरसयेक अध्यायक्रौ समासिपर जो उपयुक्त पुष्पिका दी गयी है, इशे श्रीमद्धगवद्रीताका मादाय ओर्‌ प्रमा ॥ 
प्रकट क्रिया गया दै । ८ॐ“ तत्सत्‌, भगवान्‌ पवित्र नाम (गीता१७।२३); खयं श्रीभगवान्‌ द्वारा गाथी 
इसका नाम्‌ शश्रीमदधगवद्रीत' दे, इसमे उपनिपरदोकता सारतच्व संगहीत दै जौर यह खयं भी उपनिषद्‌ है, इसठे इसको € 
कदा गयाः निरुण-निराकार परमात्मक परमतच्वका साक्षात्कार करानेवाली होने कारण इसका नाम ॒श्रहयवि्य' 
लि कमयोग बोगक्ते नामले वर्णन आ देः उस निष्कामा क्मोगका तस्व बतलानेवाी हने 
श्वोगशाख' दे । यह साधवात्‌ परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर भक्तवर अर्जुनक संवाद दै ओर इसके मरक ५ | 
 परमात्माको प्रास्त करानेवाठे योगका वणेन हैः इसीसे इसके लियि श्रङृष्णार्जुनसंवादे- - ~~“ - ~“ योगो नामः का ६ 
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पड्विशोऽ्यायः 
( श्रीमद्धगवद्रीतायां द्वितीयोऽध्यायः ) 


अर्जुनको युद्धके लिथि उत्साहित करते हुए भगवान्‌कै द्वारा नित्यानित्य वस्तुकं विवेचनपू्वक सांख्ययोग, 
कर्मयोग एवं खितप्रज्ञकी सिति ओर महिमाका प्रतिपादन 


एम्बन्ध-- पटले अध्यायमं भ॑तोक्तं उषदराकौ प्रस्तावनकि 
ल्मे दोनो रेनाञकि मंहःरथिरयोका ओर उनकरौ टुह्ुष्वनिका 
वणल करके अजंनका रथ दोनो सेनाभेकि बीच खड़ा करकौ 
वात कटी मयी; उसके वाद दोनो सेनमेगे स्थित खन्न 
समदायको देखकर दोक ओर मेके कारण अजुन युद्धे निवृत्त 
हे जनकौ ओर राख-भसखको छोड़कर विषाद्‌ करते हृष वेऽ 
' जनिकी वात कहकर उस अध्यायकौ समक्षि की गयौ \ पेसी 
स्थितिमे भगतरान्‌. श्रीदष्णने अजने क्या वात की ओर किंस 
प्रकार उत युद्धे रयि पुनः तैयार किया; यह सव वतरनेकी 
अ्रह्यकता हेनिषर संजय अरजुनकी स्थितिका वणेन करते हुए 
दूसरे अध्यायक। आगम्म कसते हे-- 
संजय उवाच 
तं तथा छपयाविष्रमश्वुपूणौकटेक्चणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
संजय बोले- उस प्रकार करुणासे व्यातत ओर अंखुओं- 
से पूर्णं तथा व्याकुल ने्रोँवाठे योकयुक्तं उक अनक प्रति 
भगवान्‌ मघुसूदनने यहं वचन कहा ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानुवाच 
` तस्त्वा कदमरमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनायजुष्ठमखग्य॑मकीर्तिकरमजुन ॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ बोके- दे अर्जुन ! तञ्चे इस असमयमे यह 
मोह क्रिस देतुते प्राप्त हुआ १ क्योकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुभो- 
दवारा आचरित दै, न खवर्गको देनेवाला है ओर न कीतिंको 
करनेवाला ही है ॥ २॥ 
(५ 0 € ॐ 
केन्य मा स गमः पाथं नैतत्‌ त्वय्युपपद्यते । 
द्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ ॒परं तप ॥ ३ ॥ 
इसल्यि हे अजुन ! नपुंसकताको मत प्रात हो, तद्म 
यह उचित नहीं जान पड़ती । हे परंतप । दयक तुच्छ 
दुबैखताको त्यागकर युद्धे छथि खड़ा हो जा ॥ २ ॥ 


अजुन उवाच 
॥ भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुखदन । 
दषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहौबरिखदन ॥ ४ ॥ 


अजन बोले-दे मधुसूदन ! मै रणभमिमं किस पकार 
बाणोसे भीप्पपितामह ओर द्रोणाचार्ये विख खगा ¢ 


भ & ध 


बडर्विहो ऽध्यायः 








यनि द असदन । 3 वान ही पूजनीय है ॥ ४॥ 
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गुरूनहत्वा हि महानुभावा- 
ञदेयो भोक्तुं भेक्ष्यमपीह रोके । 
हत्वा्थकामास्तु गुरूनिदैव 
भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 
इसल्यि इन महानुभाव गुख्जनोको न मारकर मँ इख ` 
छोकमे भिक्षाका अन्न भी खाना कल्याणकारक समञ्चता हूः 
क्योकि शुरुजनोंको मारकर भी इस छोकमे खधिरसे सने एः 
अर्थं ओर कामरूप भो्गोको ही. तो भोर्गृगा ॥ ५ ॥ । 
सम्बन्ध--इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देनेषर भी 
जब अजुंनको संतोष नीं हा ओर अपने निश्चयम शङ्क उत्कल = 
हो गयी, तवर वे फिर कहने रुगे 4 
न चैतद्‌ विद्मः कतरन्नो गरीयो 4 
यद्‌ वा जयेम यदि वा नो जयेयुः 1 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे चातंरा्टराः ॥ ६॥ 
हम यह मी नदीं जानते कि हमारे स्थि युद्ध करना 
जर न करना--इन दोनोमिंसे कौन-सा श्रेष्ठ है अथवा यह 
भी नहीं जानते कि उन हम जीते या हमको वे जीतगे । 
ओर जिनको मारकर हम जीना मी नदीं चाहते वे ही हमारे 
आत्मीय धृतराषके पु हमारे मुकाबले खड़े है ॥ & ॥ 
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काणि कायरतारूप दोसे उपहत हुए स्वभाववाखा 
तथा ध्मके विषयमे मोहितचित्त हुआ मँ आपसे पूता हँ 
किजो साधन निश्चित कल्याणकारक होः वह मेरे लि 
किये; क्योकि म आपका शिष्य हूः इसलिये आपक्रे शरण 
हुए सञ्चको शिक्षा दीजिरे ॥ ७ ॥ 

न हि :पपदयामि ममापयुदाद्‌ 

 , यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्ियाणाम्‌ । 

अवाप्य भूमावसपलम्द्ध 

राञ्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

कयोक्रि भूमिम निष्कण्टकः धन-धान्यसम्पन्न राज्यको 
ओर देवताओके स्वामीपनेको प्रात होकर भी मै उस उपायकरो 
नहीं देखता हू" जो मेरी इन्द्रियोके सुखानेवाले शोकको दूर 
कर स्के ॥ ८ ॥ 

संजय उवाच 

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप । 
न योटेस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं वभूव ह ॥ ९ ॥ 

संजय वोले-हे राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाठे अर्जुन 
अन्तयांमी श्रीकष्ण महाराजके प्रति इस प्रकार कहकर फिर 
श्रीगोविन्द भगवानसे ध्युद्ध॒ नहीं करंगाः यह स्पष्ट कहकर 
चुपदहोगये॥ ९॥ 
तसुघाच दषीकेदाः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरूभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १०॥ 

हे भरतवंशी धृतराष्र | अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराज 
दोनो खेनाओंक बौचमे शोक करते हुए उस अ्॑नको दते 
दुएःसे यह वचन बोले ॥ १० ॥ 

सम्बन्ध उपयुक्त प्रकारसे चिन्तामग्न अर्जुने जब भगवानके 
शरण होकर अपने महान्‌ रोक निवृत्तिका उपाय पूषा ओर 
यह कदा किं इस लोक ओर परलोकका राज्यसुख इस शोककी 
निवृत्तिका उपाय नहीं है, तब अर्जुनको अधिकारी समञ्चकर उसके 
कोक ओर मोहको सदकि लिये नष्ट करनेके उदकयसे भगवान्‌ पहके 
नित्य ओर अनित्य वस्तुक वरियेचनपुैक सांख्ययोशकी धसि भी 
युद्ध करना कर्तव्य है, णसा प्रतिपादन करते हुए साल्यनिष्ठाका 
वर्णन करते ईै-- 

श्रीभगवाटुवाच 

अशोच्यानन्वदोचस्त्वं पक्चावादांश्च भाषसे । 
गतासूलगतास्‌ंश्च नाजशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ 

श्रीभगव।न्‌ बोे-दे अर्जुन ! तू न शोक करनेयोग्य 
मनुरष्योके छ्थि शोक करता है ओर पण्डितोकिसे वचनोको 
कहता है; परंतु जिनके प्राण चके गये दै, उनके लि ओर 
जिनके प्राण नदीं गये द, उनके ल्ि भी पण्डितजन शोक 
नी करते ॥ ११ ॥. 


% तत्तरको जाननेवाठे महा पुरषो द्वारा ८असत्‌) 
परिवतैन ओर नाग होता हैः जो सदा नहीं रहती, 
जिसका परिवर्तन ओर नादा किसी मी अवस्था 
दै--अरथात्‌, सत्का कभी अमाव होता ही नष 


श्रीमहाभारते 


ओर “सत्‌*का विवेचन करक जो यह निश्चय करटा दै मि ८. 
बह असत्‌ है अर्थात्‌ अत्‌ वस्तुक्रा विद्यमान रहना सम्भव 4 ८ 
करिषी मी मिमित्तसे नदीं होता, जो सद विद्यमान रहती ह 
यही तत्वदर्शी पुरषो द्रा उन दोनका तत्व देखा जाना दै । 


घि कसते है-- 


न त्वेवाहं जातु नासन त्वं नेमे जनाधिष 
न चैव न भविष्यामः सँ वयमतः पर 
नतोेषाहीहेकि म किसी काल नहीं 
था अथवा ये राजालोग नहीं थे ओरन 
इससे आगे हम सव्र नहीं रहेंगे ॥ १२॥ 
देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमार यौवनं जरा। 
तथा_ देहान्तरपातिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ ॥ 
जेसे जीवत्माकौ इस देहम वाल्कपन, जका ॥ 
बृद्धावश्या होती है वैसे ही अन्य शरी प्रपि हौ 
उस विषयमे घर पुरुष मोदित नदीं दोता | अर्थात्‌ पे र 
युवा ओर जरा-अवस्थारूप स्थूल दारीरका विकार अते 
आत्मामं भासता है, वैसे दी एक शरीरे दूरे शलोक 
होनारूप सृष्ष्म शरीरका विकार मी अज्ञाने ही अकर 
भाखता दैः इसलियि तत्वको जाननेवाखा धीर पुरर 
नदीं होता ॥ १३.॥ 
माचस्पशौस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। 
आगमापायिनो ऽनित्यास्ता।स्ततिक्चख भारत ॥\५। 
हे कुन्तीपुत्र ! सर्दी-गर्मी ओर सुखदुःख देकर 
इन्द्रिय ओौर विषयक संयोग तो उसपत्ति-विनाशशरथै 
अनित्य हे; इसलिये हे भारत ! उनको तू सहन कर ॥॥ 
य॑ हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरषषंम । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽग्रृतत्वाय कल्पते ॥ ५। 
क्योकि हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सुखको समान समो 
जिस धीर पुरुप्रको ये इन्द्रिय ओर विषयके संयोग ब 
नहीं करते, वह मोक्षके योग्य होता है ॥ १५॥ 
सम्बन्ध-वारहवे ओर तेरहवे कषोकमि वाने । 
ओर निर्धिकारताकःप्रतिषादन किया तथा चौदह कम # 
सोथ विषयक संयो अनित्य बतलाया, किंतु अला 
ह ओर भ संयोग बयो अनित्य है १ इसका स्पीकरण नह हं | 
गया; अतएव इस शोकम भगवान्‌, नित्य ओर भनि | 
विेचनकी रौति वतनके किये दोनंक रक्षण बतत £ | 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विदयते सतः । १६॥ 
उभयोरपि दण्येऽन्तस्त्वनयोस्तत्वद्िमिः । 4 
असत्‌ वस्तुकी तो सन्ता नहीं है ओर 5 प । 


1 | 
प्म्‌॥| । 

थाया 11 
देषा ह; 


५ 


नहीं है । इत प्रकार इन दोना ही तल तल" । 
दायाद्या गवा 2१ (९. हक ॥ १६ ॥ ,,. 


८ 
भ 


---- 


भीमद्भगवद्रीतायाम्‌ अ० २] 


अविना त॒ तद्‌ विद्धि येन सवेमिद्‌ ततम्‌ । 
विनाद्यमव्ययस्यास्य न कश्चित्‌ कतौमहति ॥ १७ ॥ 

नाश्चरदित तो तू उसको जानः जिससे यह सम्पूणं 
जगत्‌--दश्यवरगं व्याप्त दै । इस अविनाशीका विनाग 
केने कोई भी समर्थ नहीं हे | १७ ॥ 
अन्तवन्त इमे देहा निर्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिने ऽप्रमेयस्य तस्माद्‌ युध्य भारत ॥ १८ ॥ 

हंस नाशरदितः अप्रमेयः निव्यसवरूप जीवात्मकर ये सव शरीर 
नाशवान्‌ कदे गये है । इसलिय हे भरतवंशी अजुन! तू युद कर ॥ 

सम्बन्ध--अर्जुनने जो यह्‌ बात की थी करि भ इनको 
मारना नही चाहता ओर यदि वे मुञ्चि मार डलं तो बह मेरर्यि 
्षिमतर हेण उसका समाचान करनेके ह्य अगले श्ोकमिं 
आ्माको मरते या मासेवासा मानना अज्ञान है, यह कहते है-- 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ नवजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 

जो इस आत्माको मारनेवाखा समञ्चता दै तथा जो इसको 
मरा मानता दै, वे दोनो ही नहीं जानते; क्योकि यह आत्मा 
ब्ास्लवमे न तो क्रिसीको मारता दहै ओर न किषीके द्वारा 
मारा जाता है ॥ १९॥ 

न जायते त्रियते वा कदाचि- 

न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न॒ हन्यते हन्यमनि शरीरे ॥ २० ॥ 

यह आत्मा किंसी कालम भी न तो जन्मता है ओर 
न मर्ता ही है तथा न यह उसन्न होकर किर होनेबाला ही 
है; क्योकि यह अजन्मा; नित्य, सनातन ओर पुरातन दै, 
शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ५ ॥ २० ॥ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमभ्ययम्‌। 


कथं सं पुरूषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 


षड्विंशोऽध्यायः 


हे परथापुत्र अर्जुन ! जो पुरुष इस आत्माको नारारदित्४ 
नित्य, अजन्मा ओर अव्यय जानता हैः वह पुरुष केम 
किसको मरवाता है ओर कैसे किसको मारता है १॥ २९ ॥ 


सम्बन्ध्-यहः यद्‌ शद्धा होती दै करि अ्माकाजो ष्क 
शाीरते समबनध चरटकर दूसरे करीरसे सम्बन्ध होता £ उसमं 
उसे अत्यन्त कष्ट होता है, अतः उसके ` स्थि शोक करना 
केसे अनुचित ह १ इसपर कहते ह-- 
वासांसि जीणोनि यथा विहाय 
नवानि गृह्णति नरोऽपराणि । 
तथ! शरीराणि विहाय जीणी- क 
न्यन्यानि संयाति नवानि देद्ी ॥ २२॥ 
जसे मनुष्य पुराने वरलोको स्यागकर दूसरे नये वर्को 
ग्रहण करता है, वैसे दी जीवात्मा पुरनि शरीोको त्यागकर 
दूसरे नये शरीरौको प्रा होता है † ॥ २२॥ 
सम्बन्ध-आत्माका स्वरूप दुर्विज्ञेय होनेके कारण पुनः तीन 
छ्षोकोदरप्रकारान्तर्से उक नित्यता, निरकारता ओर नितरिकारता- 
का प्रतिपादन करते हुए उरक धिन एकी आशङ्कसे दोक करना 
अनुचित सिदध कसते है - 
ननन छिन्दन्ति शख्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं क्टेद्यन्त्यापो न शोपयति मरूतः ॥ २३॥: 
इस आत्माको शख नहो काट सकते इसको आग नरश 
जला सकती, इसको जर नहीं गला सकता ओर वायु नहीं 
सुखा सकता ॥ २३॥ 
अच्छेचयो ऽयमदाद्योऽयमक्टे्योऽ शोष्य पव च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 
क्योकि यह आत्मा अच्छे्य है; यह आत्मा अदाष्यः 
अङ्के ओर निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्यः 
सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहनेवाल्य ओर सनातन है ॥ २४॥ 


नि 
१.पूर्वछोकमे जिस (सत्‌? तच्वसे सम॑स जडवर्गको व्याप्त बतङायादै, उसे “शरीरी? ककर तथा शरीरोके साथ उसका 


सम्बन्ध दिखलाकर आत्मा ओर परमात्माकी एकताका प्रतिपादन किया गया है । अभिप्राय यह है कि व्यावहारिक दष्टिखे 
जो भिन-भिन्न शरीसोको धारण करनेवलि, उनसे सम्बन्ध रलनेवाले भिन्न.मिन्न आत्मा प्रतीत होते हैः वे वस्तुतः भिन्न- 
मन्न नदीं है, स्रव एक ही चेतन तच है; जैसे निद्राक्रे समय खप्नकी खष्टिम एक पुरुषके सिवा कोई वस्तु नदीं होती 
खप्नका समस्त नानाल निद्र(जनित होता है, जागनेके बाद पुरुष एक ही रह जाता दै, वैसे ही या भी समसत" नानात्व 
अज्ञानजनित दै, ज्ञानके अनन्तर कोई नानात्व नदीं रहता । 1 


# इत -छोकमे छदो धिकर्योक। अमत्र इस प्रकार दिखलाधा गा है--अत्माको (अजः) ( अजन्म) ककर उषे 
'उतपत्तिशरूप धिकार अमाव बतलाया दै । “अयं भूत्वा भूयः न भविता? अथात्‌ यह जन्म लेकर फिर सत्तावाओ नही होता 


ब्ह्कि खभावसे ही सत्‌ है--यह कक्कर अस्ति्वःरूप विकारा, “पुराणः” ( चिरकालीन ओर सदा एकरस रहनेबाला ) कह- 


कर धृदधिशूप विकारका, “श।श्तः' (दा एकसूयमे खितः) कहकर 'विपरिणाम"का, (निवः' (अखण्ड सत्तावाटा) ककर 
श्षय्का ओर “शरीरे न्यमाने न हन्यतेः ( शरीरके नासे इछका नाश नी होता )- यह कष्टकर “विनाशः का अभाव दिखाया है । 

† वासवम अचल ओर अक्रिय होनेके कारण आत्माका किसी भी हारते गमनागमनं नष होता; पर जेखे 
"धडेको एकं मकानसे दूसरे मकानमै ठे जनिके समय उसके `` मीतरके आकाशका अर्थात्‌ षटाकोशका भी घटके सम्बन्धसे 


गमनीगमन-ला प्रतीता होता है, वैसे ही स्म शरीरका गमनागमन होनेसे उसके सम्बन्धे आत्मामे -भी गमनागमनक्षी ` 


प्रतीति शती हे  अतप्व कोको खमश्नानेके च्वि आत्म गमनागमनकी;ओपचारिक कस्पनाकी जाती द 4 


॥ + 











२६०७ 


श्रीमहाभारते 


॥ 





अब्यक्तोऽयमचिन्त्यो ऽयमविकायों ऽयसुच्यते 1 
तस्मादेवं विदित्वेनं नायुशोचितुम्सि ॥ २५॥ 
यह्‌ आत्मा अव्यक्त हैः यह आत्मा अचिन्त्य है ओर 
यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है । इससे हे अर्जन ! 
इस आत्माको उपरक्त प्रकारसे जानकर तू शोक करनेको 
योग्य नहीं है अर्थात्‌ तुस्चे शोक करन। उचित नही है ॥ २५॥ 
सम्बन्ध-उप्क्त शोकम भगवानने आत्माको अजन्मा ओर 
अबिनारौी वतक कर उसके स्थि शोक करना अनुचित सिदध किया अवर 
दो श्षोकद्वारा आत्माको ओपचारिकिरूपसे जन्मने-मरनेवासा मानने- 
,प्र्‌ भौ उसके कथि शोक करना अनुचित दै, एेस सिदध कसे है-- 
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नेवं ओचितुमर्दसि ॥ २६॥ 
फितु यदि तू इस -आत्माको सदा जन्मनेवाला तथा 
सदा मरनेवाखा मानता होः तो भी हे महावाहो] तू इस 
प्रकार शोकं करनेको योग्य नहीं है ॥ २६ ॥ 
जातस्य हि धुवो म॒ल्युधुवं जन्म स्तस्य च । 
तस्मादपरिहयंऽथं न त्वं शोचितुमर्दसि ॥ २,७॥ 
क्योकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे हृुएकी मृत्यु 
निश्चित है ओर मरे हुएका जन्म निश्चित है ।*% इससे भी इस 
तिना उपायवाले विष्रयपे तू शोक करनेको योग्य नहीं दै ॥ 
सुम्बन्ध--अव अगे शोकम यह्‌ सिद्ध कसते टै कि 
प्राणियेकि ररीरोको उदेटय करके भ दोक करना नहीं बनता-- 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ! 
अन्यक्तनिधनान्येव तञ का परिदेवना ॥ २८ ॥ 
हे अजन ! सम्पूणं प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट ये ओर 
मरनेकरे बाद भी अप्रकर हो जानेवाठे ई केवल बीचम ही 
प्रकट है; पिर एेसी सितिमे क्या रोक करना है १॥ २८॥ 





१. आत्माको धअविकारयः कटकर अव्यक्त प्रकृतिसे उसकी विलक्षणताका प्रतिपादन किया गया दै । ४... 
है करि समस्त इन्द्र्यो ओर अन्तःकरण प्रङ्ृतिके कायं है, वे अपनी कारणरूपा प्रकृतिको विषय नदीं कर सके, ® 


=, 





~ 
= | 
सम्बन्ध -भालत्व्‌ अयन्त दुवोव रनक क वि । 
लिये मगवाने उपर्य शोको मिच-भिलच ५ सपक 
वर्णन किया, अब अमे शोके उस आसते ५ 
श्रणकौ असोक्रिकता ओर टु्॑मताका निरूपण क ॥॥ + । 
आश्चयंवत्‌ पयति कथिदेन- ` ` 
पै माश्चयंवद्‌ वदति तथैव चान्यः | 
आश्चयवचेनमन्यः श्णोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव क 
कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको 
देखता है † ओर वैसे ही दूरा कोई महापुर १ प 
तवका आश्चथकी भोति वर्णन करता है| तथा षा ५ 
अधिकारी पुख्प ही इसे आशचर्वकी मति सुनता १५ 
कोई-कोई तो सुनकर भी इको नहीं जानता है६॥ ९ ] 
देही नित्वमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भात। 
तस्मात्‌ सबीणि भूतानि न त्व ोचितुमहंसि ॥६॥ 
४ हे अजन यह आत्मा स शरीरम सदा द ध्न 
है| इत कारण सम्पूर्णं प्राणियोके ल्थित्‌ शेक क्त 
योग्य नहीं है ॥ ३० ॥ 
एस्बन्ध-यर्होतक मग्घनने सां्ययोगके अनुसाए 
युक्तियोद्ारा नित्य शुद्ध, वृध; सम, निकर भैर 
आत्मक्ते एत, नित्यल, अत्रिनादित आदिक प्रतिपदन करो 
तथा रीरयेको तिन लीर वतसर आलप या दृरीफी ति 
अथवा ज॒सर्‌ ओर आत्मके त्रियोगक ल्यि रोक कसा भूष | 
सेद्ध किया \ समथ ही प्रसद्कवटा आत्मको जनने 
माननेपर भी शोक करमेके अनौचित्यक। प्रतिपादन ५ 1 
अर्जुनको युद्ध करनेके एमि अज्ञा दौ \ अव सत दे 
षत्रवर्मके अनुसार शोक करना अनुचित पिद क्तं 
अजुंनको ह 1 0 । (तम तथा शाक कना ६।१॥ २८॥ _अयुनको युदक र्थि उतसहित के है स्थि उत्सहित कस दै-- | 


धित्‌ ९ 
आश्व 


रङृति भी अव्यक्त ओर अचिन्त्य है; किंतु वह निर्विकार नीं है, उस्म विकार होता है ओर आत्ममं कमी ति - 
अवस्थामे विकार नहीं होता । अतएव प्रकृतिसे आत्मा अत्यन्त विलक्षण है । । 


% भगवानका यह कथन उन अज्ञानिर्योकी दृष्टम है, जो आत्मका जन्मना-मरना नित्य मानते ह । उनके मा | 
जो मरणमा दै, उसका जन्म होना निश्चित ही ह; क्योकि उप्त मान्यता करितीकी सुक्ति नशं द्यो सकती । जि वा 
सिद्धन्तमे सक्ति मानी गयी है, उम आत्मको जन्मने-मरनेवाखा भी नदीं माना गया ह, जन्ना-मरना सव अजञानननित€। । 

जैसे मनुष्य लोकिक द्य वसतओंको मनः बद्ध ओर इन्रयोक द्रा इदुदधिसे देखत दै" आत्मदर्यन वैस नरह 
का देखना अद्भुत ओर अलोकिकै। जव एकमात्र चेतन जत्मसि भिन्न करिसीकर सत्ता ही नही रहती, उस समय आत्मा ख 
दारा ही मपनेकौ देखता हे । उख दर्शनम दरश द्दय ओर दनक त्रिपुटी नहीं रहती, इपल्यि वह देखना आशचर्यकी मेति 

{जितने मी उदाहरणोसे आत्मतत्व समञ्चाया जाता हैः उनमेसे कोई भी उदाहरण पूर्णरूपसे आत्मतच्चकरो समश्चनिवा6^, 
है| उक्र किसी एक अंशको ही उद्‌दरणो दारा समज्ञाया जाताहै; क्योकि आत्माके सदश अन्य कोई वसतु ही नही इष अव 
भी उदाहरण धूणंरूपसे केसे लागू हो सकताहै १ तथापि बहुत-से आश्व्॑मय संकेत दारा महापुरुष उसका लक्षय करते दै, ९ | 
अश्रयकी मति वणेन करना है| वस्तवे आत्मा वाणीका अविषय होनेके कारण स्ष्टशव्दो मे वाणी रा उसका वणन न्ह ९ ° 

§ जिषक्रे अन्तःकरणमे पूणं श्रद्वा ओर आस्िकभाव नहीं होता, जिसकी यद्धि द्ध ओर सृक्म नही #॥ अ 
मनुष्य इल आत्मतच्वकरो सुनकर मी संशय ओर विपरीत भावनाके कारण, इखके स्वहपरको यथार्थं नही समन्च सका 
इस आत्मतच्छका खमञ्चना अनधिक्रारीके ल्थि बड़ा ही दुम हे । ॥ 


--- 


श्ीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ० २] 
~~ न =-= 





षड्विंशोऽध्यायः 





९६०५ 








खधर्ममपि चवेक््य न विकम्पितुमहेसि । 
चम्याद्ध युदधाच्छयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न वियते ॥२१॥ 
तथा अपने धर्मको देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं 
हयानी तुश्च भय नहीं करना चाहिये; क्योकि क्षत्नियके 
लिये धर्मयुक्त युदधसे बद्कर दूरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य 
हींहै॥ ३१॥ 
यदच्छया चोपपन्नं खगंद्वारमपादृतम्‌ । 
: क्चन्नियाः पार्थं कभन्ते युद्धमीदराम्‌ ॥ २२ ॥ 
हे पार्थं | अपने-आप प्रा्त हुए ओर खुले हुए खगकि 
द्वाररूप इस प्रकारे युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रियस्येह पतिर ॥ 
अथ चेत्‌ त्वमिमं धम्यं संम्रामं -न करिष्यसि । 
ततः खधम कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ९३॥ 
¡ त्रु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा 
तो खधनं ओर कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त दोगा ॥ ३३॥ 
अकीर्वि चापि भूतानि कथयिष्यन्तितेऽव्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य चाकीरतिंमेरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
तथा सव्र रोग तेरी बहत काटतक रहनेवाली अपकीतिं 
का भी कथन करेगे ओर माननीय पुरुषे छियि अपकीतिं 
मरणसे भी बद्र है ॥ ३४ ॥ 
भयाद्‌ रणादुपरतं मंस्यन्ते स्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि ङाधवम्‌॥ ३५ ॥ 
ओर जिनकी दष्टिमे तू पे बहुत सम्मानित होकर अव 
ल्घुताको प्रात दोगाः वे महारथीलोग तुन्चे भयक्रे कारण 
युद्धसे हटा हुआ मनेगे ॥ ३५ ॥ 
अवाच्यवादांश्च. बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव साम्यं ततो दुःखतरं जु किम्‌ ॥ ३६॥ 
तेर वैरौरोग तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते हए त्च 
बहूत-से न कहने योग्य वचन भी करगे; उषसे अधिक 
ख ओर क्या होगा १॥ ३६ ॥ 
हतो वा प्राप्स्यसि खगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ॒कोन्तेय युद्धाय रूतनिश्चयः ॥३७॥ 
, यातोत्‌ युद्धमे मारा जाकर स्वर्गको प्राप्त होगा अथवा 
सप्राममे जीतकर प्रथ्वीका राज्य भोगेगा । इस ` कारण हे 
अजन । तू युद्धे लिये निश्चय करके खड़ा हो जा ॥ ३७॥ 


दिया थाक इस लोकके राञ्यकौ 


सम्बन्ध-उपयुक्त शोकम भग्तरानने युद्धका फर रज्यसुख 
या स्वर्गकौ प्रा्तितक वतसाया, किंतु अनने तो पके टी कह 
बात दी क्यादै, मतो 
त्रिलोके रा्यके स्यि भौ अपने कुरुका नाक नदीं करना 
चाहता; अतः जिसे रास्यसुख ओर स्वर्षकी इच्छा न टो उसको 
क्रिस भावसे युद्ध करना चाहिये, यह वात॒ अग्के शोकम 
बतलायी जाती दै-- 
सुखदुःखे समे छ्ृत्वा खाभाराभो जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यख नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 
जय-पराजयः लाभहानि ओर सुख-दुःखकों समान समञ्च- 
कर उसके व्राद्‌ युद्धके ल्ि तैयार हो जा, इस प्रकार युद्ध 
करनेसे तू पापको नदीं प्राप्त होगा ॥ ३८ ॥ 
सम्बन्ध--य्ीतक्र मगवानने सल्ययेणके सिद्धान्तसे तथा 
छात्रधर्मकौ दसि युद्धका ओचित्य सिद्ध करके अुनको समता- 
पूर्वक युद्ध करनेके सिये आज्ञा दी; अव कर्मयोगके सिद्ान्तसे युदधका 
ओचित्य बतरानेके स्यि कर्मयोण्के वर्णनकी प्रस्तावना कसते दै 
पषा तेऽभिहिता सांख्ये वुद्धियागि त्विमां श्ण । 
बुद्धय! युक्तो यया पाथं कमंबन्धं प्रहास्यसि ॥ २९॥ 
हे पार्थं | यह बुद्धि तेरे चि ज्ञानयोगकरे विषयमे कदी 
गयी ओर अव तू इसको कर्मयोगके विषयमे सुन #- जिस 
बुद्धिस युक्त हआ तू कमेकि बन्धनको भली्मोति त्याग देगा 
यानी सर्व॑था नष्ट कर डलेगा ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार कमयोणके वणेनकी प्रस्तावना करके 
अव उसका रहस्यपुणं मह वतरते रै-- 
नेदाभिक्रमनादोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
खर्पमप्यस्य धर्मस्य चायते महतो भयात्‌ ॥ ४०॥ 
इस कर्मयोगर्मे आरम्भक्रा अर्थात्‌ ब्रीजका नाश नहीं है 
ओर उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है; बर्कि इस कम॑योग- 
रूप धर्मक्रा थोड़ा-सा भी साधन जन्म-मव्युरूप महान्‌ भयसे 





, रक्षा कर छेता है ॥ ४० ॥ 


सम्बन्ध--इप प्रकार कर्मयोग! मररव बतसाकर अन उसके 
आचरणक्रौ विधि बतरनेकरे छियि पह उस कर्मोणमे परम 
आवर्यक जे सिद्ध कमैयोभीकौ निश्चयल्मिका स्थायी समधुदधि है, ` 
उसका भौर कर्मयोगे बाधक -जो सकाम ॒मनुष्योकी भिच-भिक्न 
बदधिर्य दै, उनका भेद बतरुते है-- 


% इस टकम बुद्धिके साथ “एषाः ओर “इमाम्‌ः- ये दो विशेषण देकर यह बात दिखलायी गयी है कि इस अध्यायके' 
९८ वै छोकमे कही हुई समत्वलुद्धि सांख्ययोगके अनुसार ११ वै शोके ठेकर ३० वै शछोकतक कही गयी, उसीको अब्र 


कर्मोगके अनुसार कहन। आरम्भ करते है । 


है इसे 


१. इसे यह भाव दिखल(या गया है कि जहौ कामनायुक्त कमं द्योता हैः वहीं अच्छे-बुरे फलकी सम्भावना होती 
कामनका सर्वथा अमाव हैः इसल्यि इमे प्रत्यवाय अर्थात्‌ विपरीत फ भी नदीं होता | 


: † भाव यह्‌ है क्ति निष्कामभावक्रा परिणाम संसारसे उद्धार करना है । अतएव बह अपने परिणामक सिद्ध किये 
ब्िनानतो नष्ट होता है ओर न उका कोई दूसरा फल दी हो सकता. दै, अन्तम साधकको पूणं निष्काम" बनाकर उसका 


उद्धार कर दी देता है। 
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२६०६ भीम्टाभारते [ ५ | 
1 मा ` बुद्धिरेकेद छुरखुनन्दन । आसक्त दै, उन पुरुषोकी परमात्म क | 
बहुशाखा हानन्ताश्च बुद्धयो ऽग्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१॥ नहीं होती ॥-४२-४४॥ ष 

हे जन ! इ कर्मयोगमे निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही गुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवान । | 


होती है; किंतु अस्िर विचारबाङे बिवेकदीन खकाम मनुष्यो - 
की बुद्धिर्यो निश्चय ही बहुत भेदोवाटी ओर अनन्त होती ६॥ 


सम्बन्ध अन तीन शोकम सकाममाव्को त्याज्य 
नतटानेके स्थि सकाम मनुष्यकरं स्वभाव, सिद्धान्त ओर आच्ार- 
न्यवहारका वर्णन करते है-- 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्धितः। 
वेदवाद्रताः पाथं॑नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 
कामात्मनः खगंपरा जन्सकमेफलगप्रदाम्‌ । 
क्रियाविरोषबहुखां भोगेभ्वर्यगति प्रति ॥ ४३॥ 
भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते ॥ ४७॥ 

हे अजुन | जो भोगो तन्मय हो रदे है जो कर्मफलके 
प्रशंसक वेदवाक्यं ही प्रीति रखते है, जिनकी बुद्धिम 
खगं ही परम प्रप्य वस्तु है ओर जो खसे वद्कर दूसरी 


निदधन्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आः ५ | 
४५ 


दे अञ्जन ! वेद उप्यक्त प्रकारसे तीनों गुम ॥ | 
समस्त भोगों एवं उनके साधनोकाः पतिपादन करो ४ 
इसल्ि तू उन भोगों एवे उनके साधनम असर ॥ 
हषं-शोकादि इन्दे रदित, नित्यवस्तु परमाम ॥५ 
योगक्षेमको न चाहनेवाटा ओर खाधीन सनता 
यावानथे उदपाने स्तः सम््ुतोदके। 
तावान्‌ स्वेषु वेदेषु प्राह्मणस्य विजानतः ४६। 

सब ओरसे परिपूणं जलाशयके प्रप्त हे भनेपरकै 
जलाशयमे सनुष्यका जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह त्ते , 
से जाननेवि ब्रह्मणक्रा समसत वेदम उतना ही रो 
रद जाता है| ॥ ४६ ॥ 

सम्यन्ध-- इस प्रकार समवुद्धिरूप कर्मयोगका भौर 
रका महर३ बताकर अव दो श्लोको भगवान्‌ कपे 
स्वरूप वतरते हुए अजुनको -कर्मयोगमें स्थित दोर्‌ क प्त 


स्थिव्हेदै-- 
कम॑ण्येवाधिकारस्ते मा फटेघु कद्ाचन। 
मा क्म॑फलदेतुभूमी ते सज्ञोऽस्त्वकर्मणि ॥४५। 

तेरा कमं कलने ही अधिकार दै, उसके फली क | 
नहीं । इसल्यि तू कमोकि पाठका देतु मत होः तथाते | 
न करनेमे भी आसक्ति न हयो ॥ ४७ ॥ 

# अप्रा वस्तुक पराप्तिको योग कहते ह ओर प्रात वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है; सारक मीरा कमन | 

त्वाग कर देनेके बाद भी `शरीरनिर्वाहके ल्यि मनुष्यकी योगक्षेमे वासना रहा करती है, अतएव उस वासना मी 
त्याग करानेके ल्य यहा अनक “निर्योगक्षेमः होनिको कहा गय दै । 


† ईस दृष्न्तका अभिप्राय यह है कि जिख मनुष्यकरो अगृतके समान खादु ओर गुणकारी अथाह जल्ते भई | 
जलाशय मिरु जाता दै, उसको जेते जक्के छि ( वापी-कूप-तडागादि ) @ेटे-कोटे जलाशयोसे कोद प्रयोजन न र 
वैसे ही जिसको परमानन्दके समुद्र पूरण्रह परमात्माकी प्रि हो जाती है, उपको आनन्दकी परासिकरे ल्थि वेदोक्त क 
फलरूप भोगोस जु मी प्रयोजन नहीं रहता । वहं सर्वथा पूणकाम ओर नित्यतृत हो जाता है । 

‡ जेषे सरकार द्वारा लोगोको आत्मरश्चके च्थि या प्रजाकी रक्षाके लिये अपने पास नाना प्रकारके दश ४ 
ओर उनके प्रयोग करनेका अधिकार दिया जाता है ओर उषी सप्रथ उनके परयोगकरे नियम भी उनको बतला दिवे च । 
उक बाद यदि कोई मनुष्य उक्त अधिकारका दुरुपयोग करता हेतो उसे दण्ड दिया जाता है ओौर उका अधिक" | 
छीन छिा जाता है वैसे ही जीवको जन्म-मृयुरूप संतारवन्धनसे युक्त होने छिथ र दूसरोका दित कके च्वि ¶ | 
बुद्धि ओर इन्द्ियक सहित य मनुष्यशरीर देकर इसके द्वारा नवीन कमं करनेका अधिकार दिया गया है । अतः ने€ | 
अधिकारका स॒दुषयोग करता दै, बह तो कर्मबन्धनसे ूटकर परमपदको रात हो जाता है ओर जो दुश्पयोग करता & | 
दण्डका भागी होता है तथा उससे बह अधिकार छीन लिया जाता है न क | 


अर्थात्‌ उसे पुनः सकर कूकर दिं यो 
दिया जाता दै । इष॒ रदस्यकरो सम्चकर मनुष्यको इस अधिकारका 1 | | 
9 म्य कर्मकरा पठ प्रात्‌ कटेमे कमी किसी प्रकार भी लतन्व नही हे । उदक कौन कर्मका क्य १58१ । 


ओर वह फल उ्तको किंस जन्म ओर किष प्रकार पराप्त होगा-इसका न तो उसको कु पता है ओरं न 4 


३५ | 
इच्छादुखार समयपर उवे प्रात कर सकता हे अथवा न उरते वच ही सकता है । मनुष्य चाहता कुछ ओर है ओर हीता छ मी 
> मन? इदि र इनद्र्वोद्ाा चयि ईए धाजनविहित कमं ओर उनके फठ्म ममत, आदक्तिः वान" 


कोई वस्तु ही नदीं है ेसा कहनेवछे दै, वे अविवरेकी जन 

इस प्रकारकी जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी- 

को फहा करते ह जो कि जन्मरूप कर्मफल देनेवाटी एवं 

भोग तथा एेरवरयकी पराप्तके लिये नाना प्रकरारकी बहुत-सी 

क्रियाओंका वंन करनेवाली है, उस वाणीदरारा जिनका 

चित्त हर छलिया गया है, जो भोग ओर रेवर्थमे अत्यन्त 
---- 


भी 


श्रीमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ०२] 


षडविशोऽध्यायः 
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यओगस्थः कुरू कमणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 
लिद्धधसिद्ध-्ोः समो भूवा समत्वं योग उच्यते ॥ 
दे धनंजय ! तू आसक्तिको त्यागकंरं तथा सिद्धि ओर 
अविद्धिमे समान बुद्धिवाला होकर योगम सित हुआ कर्व्य- 
कर्मक करः# समत्व ही योग कहलता हे ॥ ४८ ॥ 
एम्बन्य-- इख प्रकार कर्मयोगकी प्रक्रिया वतसाकर अब 
एकाम भावकी निन्दा शौर सममावरूप वुद्धिमोगका मरय प्रकटः 
करते हुए भवान्‌ अजजुनको उक्तका आश्रय ठेनेके जिय आज्ञा 
दते ५ = € १ ५ 
दूरेण ह्यवरं कमं वुद्धियोगाद्‌ धनंजय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलदेतवः ॥ ४९ ॥ 
इस पतमत्वरूप बुद्धियोगसे सकाम कर्म अच्यन्त ही निम्न 
प्रेणीका है । इसखिये हे धनंजय ! तू समवुद्धिमे ही रक्चाका 
उपाय रद अर्थात्‌ दुद्धियोगका ही आश्रय ग्रहण कर; 
क्योकि फलके देतु बननेवलि अव्यन्त दीन दै ॥ ४९ ॥ 
बुद्धियुक्तो जदातीह उभे खुकृतदुष्छृते । 
तस्माद्‌ यागाय युञ्यख योगः कमसु कोराटम्‌॥ ५०॥ 
समबुद्ियुक्त पुरुप पुण्य ओर पराप दोनोंको इसी टोक्मे 


[९ 


[1 6 न = मुक्त = लां 
त्याग देता है अर्धत्‌ उनसे मुक्त दहो जाता दै। इश्सेतू 





समत्वरूप योगर्मे ठग जा; यह समत्वरूप योग ही कर्ममिं 
ुरारुता दै अर्यात्‌ कर्मबन्धनचे चूटनेका उपाय है ॥ ९० ॥ 
कमेजं वुद्धियुक्ता हि फट त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मवन्धविनिमुं्ताः पद्‌ गच्छन्त्यनामयंम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कयोक्रि समनुद्धिचे युक्त ज्ञानीजन कमेसि उत्पन्न होनेवले 
फलक त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे सुक्त हो निर्विकार परमपदको 
प्राप्त दो जते द ॥ ५१ ॥ 
सम्बन्ध--मगवानने कर्मयोगके आचरणदरारा अनामय 
पटक प्राप्ति बतसायीः इसपर अजुंनको यह जिज्ञासा हो सकती 
हे कि अनामय परम पदी प्राधि मुञ्चे कब ओर केसे हषी, 
शसक छथि भग्रान्‌ दर श्लोकम कहते ईै-- । 
यदा ते मोहकछिलं वुद्धिव्यंतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ 
जिस कालम देरी बुद्धि मोहरूप दरदलको भलीमौति पार 
कर जायगी, उस समय तु सुने हुए ओर सुननेमे आनेवाले 
इस लोक ओर परखोकक्म्बन्धी सभी भोगे वैराग्यको 
प्रास्त हो जायगा ॥ ५२ ॥ 
श्रतिविप्रतिपन्नौ ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 


स्पृहा ओर कामना करना ही कर्मफल्करा हेतु बनना है; क्योकि जो मनुष्य उप्यक्त प्रकारसे कर्मोमिं ओर उनके फलम आसक्त 


होता है उसीको उन कम्रा फल मिलता है ] 


% योगमै सित होकर क्म करनेके छ्यि कहकर भगवानने यह भाय दिखाया है फि केवर सिद्धि ओर असिद्धिं 


ही समत्व रलनेते काम नहं चठेगा, बल्कि प्रत्येक क्रियकरि करते समय भी तुमको किसी 


पदारथ्मेः कमम या उसके फलम 


अथवा किसी भी प्राणी विपरमभाव न रखकर नित्य समभावमे सित रहना चाहिये । 


१. जिसमे ममता, आसक्ति ओर कामनाका त्याग करफे समबुद्धिपूर्वक कर्तव्य-कमंका अनुष्ठान किया जाता है, उस 


€ 1 (8 
कमयोगका वाचक य्ह 'ुद्धियोगात्‌? पद्‌ है; 


क्योकि उन्‌चाखीसव रलोकमे पयोगे त्विमां श्णुः अर्थात्‌ अव्र तुम मुञ्चसे 





इस बुद्धिको योगमे सुनो, यह कहकर भगवान्‌ने क्म॑योगक्रा वणन आरम्भ किया दै । इसके धिवा इस शोकम फल चाहने- 
वाको कृपण बतलाया गया हे ओर अगे दलोक धुपनिुक्त पुरुषकी परशं करके जनको कर्मयोगके छवि आज्ञा दी गयी 
दै ओर यह कहा गया है कि बुद्धियुक्त मनु्य कर्मपल्का त्याग करके (अनामय पदः को प्राप्त हो जाता है (गीता 
२।५१ ); इस कारण मी वौ बुद्धियोगात्‌? पदका अर्थं कर्मयोग ही है। 

† जःम-जन्मान्तरमे ओर इस जन्मत किव हुए जितने भी पुण्यकर्म ओर पापकम संस्काररूपसे अन्तःकरणमे संचित 
रहते दैः उन समस्त कर्मोको समबुद्धिसे युक्त कर्मयोगी इती लोकम त्याग देता दै-अर्थात्‌ इस वत॑मान जन्ममे ही वह उन 
समस्त कमेसि मुक्त हो जाता है । उसक्रा उन कमसि कुक भी सम्बन्ध नहँ रहता, इछि उसक्रे कम॑ पुनज॑न्मरूप फल 
नहीं दे सकते । 

२. जहौ राग-दवेष आदि क्ठेशोका, ञ्चमाञ्चम कर्मकराः हषं शोकादि विकरारोका ओर समस्त दो्षोका सर्वथा अभाव है, 
जो इ प्रकृति ओर प्रकृतिके कार्यस स्र॑या अतीत दै, जो भगवानसे सर्वथा अभिन्न भगवानका परम धाम दहै, जहाँ पर्वे 
हए मनुष्य वापस नदीं छीटते, उस परम धामको (अनामय पदः कहते ह । 

इस लोक ओर परक जितने भी भोगैशवयादि आजत देखने, सुनने ओर अनुभवमे आ। चु है, उनका 
नाम श्रुतः है ओर भगिष्यम जो देवे, सुने ओर अनुमव किये जा सकते दै उन्हे “श्रोतव्य कहते है । उन स॒वको दुःखे 

ठु ओर अनित्य समन्ञकर जो आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाना ह, यदी उनघे वैरण्य प्राप्त होना है । 

३. इष लोक ओर परलोके भोगैरवयं ओर उनकी प्रापि साधना सम्बन्धे भति-भा तिके वचनोंको सुननेसे 
बद्धे विक्षिसता आ जाती दै; इङ कारण वह एक .निश्वषपर निश्चरल्पसे नहीं टिक शकती, अमी एकर बातको अच्छी 
समञ्चती दै, तो कुछ ही 6मय बाद दूसरी बातको अच्छी मानने र्पती है । एेसी विक्षि ओर अनिश्वयात्मिका बदधिको यहो ` 
शतिविप्रतिपन्ां बुध" कहा गया है । यह बुदधिका विकषेपदोष हे । 0 ण 


ˆ {1 
५ ९, 
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भति-भतिके वचनोँको सुननेसे विचछित हई तेरी बुद्धि 
जब्र परमात्मामे अचर ओर खिर ठहर जायगीः तत्र तू 
योगको प्रप्त हो जायगा अर्थात्‌ तेरा परम।त्मासे नित्य संयोग 
हो जायगा ॥ ५३ ॥ 

सम्बन्य-पूकषोकोमिं भगवानने यद्‌ बात कही करि जब 
तुम्हारी बुद्धि परमात्ामे निश्च ठहर जायभी, तव तुम परमात्मा 
कौ प्रात हो जाओगे \ इपर परमात्माको प्रा स्थितप्रज्ञ सिदध योक 
र्ण ओर आचरण जाननेकौ इच्छसे अजन पूरते है- 

अर्जुन उवाच 

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
खितधीः किं प्रभवेत किम।सीत वजेत किम्‌ ॥ ५९ ॥ 

अज्ञंन बोले-- दे केशव ! समाधिम सित परमात्माको 
प्राप्त हुए खिरबुदधि पुरुषका क्या लक्षण है १ वह स्थिरघुद्धि 
पुरुष कैसे बोरुता हैः कैसे ब्रैटता है ओर केसे चलता है १॥ 

सम्बन्धु-पूक्षोकमे अजुनने परमातमाको प्रा हए सिदध 
योपीके विषयमे चार वतिं पी रै; इन चसे वार्तोका उत्तर 
मगवानने अध्यायकी समातिपयेन्त दिया टै, वीच प्रसङ्गवश 
दूसरी बते भी कदी है इष अशे कमे भवान अर्जुने परे 
प्रश्रका उत्तरं स्पे देते दै-- . 

श्रीभगवाटुवाच 

प्रजहाति यदा कामान्‌ सवौन्‌ पाथे मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रक्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 

भरीभगवान्‌ वोले-दे अर्जुन ! जिस कालम यह पुरुष 
मनम सित सम्पूणं कामनाओंको भटीमोति व्याग देता दै 





श्रीमहाभारते 








ओर आत्मासे आ्मामे ही संतुष्ट 
सितप्रज्ञ कहा जाता है ॥ ५५ ॥ 
सम्बन्ध--अन्‌ दो कोकोमि "स्थितपर कैर 
दू प्श्का उततर दिया जता है "१ १९ पै 
दःखेष्वलुद्धि्ममनाः खलेषु विगतस्पृहः 
वीतरागभयक्रोधः स्थितघौसुनिरुच्यते । | 
दुःखोकी प्राति होनेपर जिक्षके मनमें उद्षिनं ॥ | 
सखोंकी प्र पिमे जो सर्वेथा निःस्पृह है तथा भि 
ओर क्रोध न हो गये है" एेासुनिखिखु 
यः सवे्रानभिस्नेदस्तत्‌ तत्‌ प्राप्य 





५ 


॥ 
एके गु, १ | 
विका | 

श॒भायुभम्‌। 1 


नाभिनन्दति न देषटि तस्य धज्ञा प्रतिष्ठता | ५ | 


ल ५ चनं [3 
ो पुरुष सवत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस शुम भं क 


वस्तुको प्रा होकर न प्रसन्न होता है ओरन दवष क| 


उसकी बुद्धि सिर है ॥ ५७ ॥ 
सम्बन्ध-भव ममवान्‌ "ह्‌ कैसे बवता है ¢ कू क्ष 
प्रश्चका उत्तर देते ₹-- 
यदा संहरते चायं कूम ऽङ्गानीव सरवराः। 
इन्द्रियाणन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८। 
कुआ सव्र ओरसे अपने अङ्खोको जेस समेट सा ६ 
वैसे ही जव यह पुरुष॒ इन्द्रियोकि विषयो इधर 
प्रकारते हटा ठेता है, तत्र उसकी बुद्धि धिर दै (फ़ 
समञ्चना चाहिये ) ॥ ५८ ॥ 


€~ न (= ~~ | 

सम्बन्व पू्शषोकमे तीरे प्श्का उततर देत हए सं 

येषनेका प्रकार बतलाकर अन उसमे होनेवारी दङ्क्ैक एा् | 
+ ~ - 


% शारीरः खरी, पुत्रः धनः मानः प्रतिष्ठा आदि अनुक्रूक पदाथेकि बने रहनेकी ओर प्रतिकूख पदाथेकि नष्ट हेन 


जो रागद्वेष जनित सूक्ष्म कामना हैः जिसका खल्प विकसित नहीं होताः उत्े ्वा्नाः कहते दै । किषी अलुक 


अभावक्रा बोधे होनेषर जो चित्तम एेषा भाव होता दै कि अमुक वस्तुकी आवश्यकता है, उसके विना काम नरह च्छा | 
इस अपिक्षारूप कामनाका नाप स्सरह दै । यद कामनाका वसनाकी अक्षा विकसित रूप है । जिघ अनुकर हु 
अभाव होता है, उक्षे मिलनेकी ओर प्रतिकूल्के विनाशकी या न मिलनेकी प्रकट कामनाका नाम (च्छ 
यह कामना पूणं विकसित रूप है ओर खरी पुत्र, धन आदि पदार्थं यथेष्ट प्रात रहते हए भी जो उनके 
बदुनेकी इच्छा दै, उको “तृणा” कडते द । यह कामना बहुत स्थूढ रूप है । इन सवका सर्वथा त्याग कर्‌ देना 


कामनाओंका भकीर्भति त्याग करना है । 


† इष सिरखुदधि योगीके अन्तःकरण ओर वाणीम आसक्ति, भय जर करोधकरा सर्वया अभाव दिललाया ग 
अभिप्राय यह दै कि किपी भी सतिम करि्ठी भो षटनसि उक्षे अन्तःकरणमे न तो किसी प्रकारकी अक्ति 
सकती है, न किती प्रकारका ज भी भय हो सक्ताहै ओर न क्रोध ही हो सकता है । इस कारण उसकी वाणी 


भय ओर क्रोधकरे भावति रहितः शान्त ओर सरल होती है । 


{ इषे यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त माम वस्तुमिसे किपी भी शभ अर्थात्‌ अठकूल ४ | 
कं 


अपिकि 


उलन ए 


| 


होनेपर स्थिरनरुद्धि योगौके अन्तःकरणमे क्िच्िन्मात्र मी दर्ष॑क्ा विकार नकं होत (गीता ५।२० ) । इस कारण ऊ | 
भी हर्षके विक्रार सवरथा सूल्य होती दैः वह करि्षी भी अनुकूल वस्तु या प्रणीकी ह्षगभित स्तुति 4 | 
एवं ध्थिरडद्धि योगौका अव्यन्त परतिकर वस्ुकरे साय संयोग होनेपर भी उसके अन्तःकरणे किञचिन्मातर भी &¶ 


उल्यन्न होता । उका अन्तःकरण दरक वस्तुक प्रतिमं समः शन्त ओर निर्विकार र 
रहता 
वह क्रिसी भी प्रतिकूल वस्तु या प्राणीकी दवेषपूण निन्दा नदीं करता । ^ 


दे (गीता५।२०१।* 


{11 


मी अर्व 


0 
॥ ए 


1६। | 


` श्वीमद्भगवद्धीतायाम्‌ अ० २] 


करनेके लिये अन्य प्रकारे किये जनेषरि इन्द्रियसंयमकी अपेक्षा 

स्थितप्हके इन्द्रियसंयमकी चिरक्षणता दिख ~ 

विषया विनिवत॑न्ते निराहारस्य देहिनः । 

रसवजं रसोऽप्यस्य परं दष्टा निवर्तते ॥ ५९.॥ 
इन्द्रियौके दारा विषयोंको भ्रदण न करनेवाठे पुरुपरके 

भी केवल विषय तो निदत्त दो जति ह, परंतु उनम रहनेवाटी 


षडवि्लोऽध्यायः 


२६०९ 








ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ॥ 
सङ्गात्‌ संजायते कामः कामात्‌ कोधो ऽभिजायते ॥६२॥ 

विपर्योका चिन्तन करनेवाठे पुरष्रकी उन विधर्मं 
आसक्ति दो जाती हैः आसक्तिसे उन विषर्योकी कामना 
उसन्न द्येती है ओर कामनामे विध्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न 
होता दै ॥ ६२॥ 


, को वशम करके समादितचित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान- 


आसक्ति निबृत्त नदीं होती । इस स्थितप्रज्ञ पुरुषकरी तो 

आक्ति भी परमात्माका साक्षा्ार करके निवर्त हो जाती दै%॥ 
सम्बन्ध--आसक्तिक! नार्‌, ओर इन्दरियसंयम नहीं हेनेसे 

कया हनि है ९ इसपर कहते दै-- 

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 

दृन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं. मनः ॥ ६० ॥ 
दे अजुन ! आसक्तिका नारा न होनेके कारण ये प्रमथन- 

खभाववाली इन्द्र्यो यतन करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषके मनको 

भी बलात्कारे हर ठेती ईह ॥ ६० ॥ 

तानि स्बीणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 

वक्ते हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रक्षा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
इतलियि साधककरो चाहिये क्रि वद उन सम्पूर्णं इन्द्रियो 


क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ सूखतिविश्चमः। 
सूटृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो वुद्धिनाात्‌ धणदयति ॥६३॥ 

रोधसे अव्यन्त मूढभाव उन्न हो जाता है मूढभावसे 
स्ृतिमे श्रम हो जाता है स्मृतिर्मे भ्रम दो जनेसे बुद्धि 
अर्थात्‌ ज्ञानशक्तिका ना हो जाता ई ओर बुद्धिका नाश हो 
जानेसे यह पुरुष अपनी सितिसे गिर जाता दे ॥ ६२ ॥ 

एम्बन्ध-- इस प्रकार' मनसहित इद्धिर्योको वामे न 
करनेवरि मनुष्यके पतनक! क्रम्‌ वतरूकर अव॒ भगवान्‌ 'स्थित- 
रज्ञ योमी केसे, चरता दै" इस चये प्रदनका उत्तर आरम्भ करते 
हप पह दो रलोकोमं जिसके मन ओर इन्द्रयोः वामे हेते रहः 
पसे साधकद्धारा दिपयमिं धित्चरण चित्य जनिका प्रकार ओर 
उसका फल यतति रै 


रे ~ (>. 8 =: = नि रि ञे 
भे पे; क्योकि जित पुरुपकरी इन्द्र्यो वमे होती ह उसी- गागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
की बुद्धि स्थिर हो जाती दै॥ ६१ ॥ आत्मवद्येर्विधेया्मा भ्रसादमधिगच्छति॥ ६७ ॥ 





पस्तु अपने अधीन क्रिये हुए अन्तःकरणवाखा साधक 
अपने वरम की हुई राग-देषसे रदित इन्दरियोद्ारा 
विषरयेमिं विचरण करता हुआ { अन्तःकरणकी 

# परमात्मा एक एेसी अद्भत, अलौकिकः दिव्य आकर्षक वस्तु है जिसके पराप्त होनेपर इतनी तह्टीनताः सुग्धता ओर 
तन्मयता होती है क्रि अपना साराआपा द्यी मिट जाता दै; फिर क्रिसी दूसरी वस्तुका चिन्तन कौन करे १ इसील््यि 
परमात्मक साक्षात्कारसे आसक्तिके सवथा निदत्त दोनेकी वात कदी गयी दै । 

† उनसटवे शोकम तो राग-देषका अत्यन्त अभाव वताया गया है ओर यह राग-देषरहित इन्द्रियो दवारा विषयखेवनकी . “ 
वात कहकर राग-देषके सवथा अभावकी साधना वेताथी गयी है । तीसरे अध्याये चालीसे शोकम इन्द्र्यो, मन्‌ ओर 
बद्धि--इन तीनोको ही कामका अधिष्ठानं बताया दै । इशत यह सिदध होता है कि इन्द्रयोम रागद्वेष न रहनेपर भी मन या 
बदिमे सूमरूपसे राग.देप रह सक्ते है; परंतु उनूसठव शोकम (असयः पद्का प्रयोग करके सिश्ुद्धि पुरुषं 
रागेषका सर्वथा अभाव व्रताया गया है] वँ केवल इन्दरयोम ही राग-देषके अभावकी वात नहीं हे । 

{ यद्यपि बाह्य विषरयोका त्याग भी भगवान्‌की प्रा्तिम सहायक है, परंतु जवतक इन्दरियौका संयम ओर राग-देषका ` 
त्याग न हो, तबतक केवल बाह्य विषयक व्यागसे विपरथोकी पूणं निशि नदीं हो सकती ओर न कोई षिद्ध दी प्रात होती 
है तथा एषी वात भी नहीं है कि बाह्म विषयक व्याग कथि बिना इन्दरियसंयम हो ही नँ सकता; कंयोकि भगवान्‌कौ पूजा" 
सेवा, जप ओर विपरेकः-वैराग्य आदि दूसरे उपायेखि सहज ही इन्दरियसंयम हो सकता हे। 

, इसी प्रकार इन्द्रियम भी भगवत्परा सदायकर है; परंतु इन्द्रियोके राग देषकरा व्याग हद्‌ विना केवल इन्द्रिय- 
संयमसे विषर्योकी पूतया निति होकर वासवम परमात्मकी प्रति नहं होती ओर णी व्रात भी नहीं है कि बाह्य विषय्‌- 
स्याग' तथा इन्दरियसंयम हुए बिना उन्द्ियोके रागदेधक्रा व्याग हो दी न सकता हो । सत्सङ्गः खध्याय ओर विचारद्वारा 
सापारिक भोगोकी अनित्यताका भान होनेसे तथा ईश्वरङृपा ओर भजनध्यान आदिखे जिसकी इन्द्रियोकि राग-दरेषका 


सम्बन्ध-उपर्क्त प्रकारसे भनसटहित इन्र्यको बटे न 


करनेसे ओर भगवत्परायण न टेनिस क्या दानि दै १ यह बात 
अव दौ क्षोकोमिं यतलायी जाती दे-- 





नाश हो गया है, उक्र स्थि बाह्य वितर्का लग ओर. इन्दरिंयम अनायास अपने-आप दो जाता हे] 


निका इन्द्रयोके विषयो राग-देष नहं दै, वह पुरुप यदि बोद्यल्यसे विपरयोका व्याग न कं तो विषमं विचरण 
करता हुआ ही परमात्ादये भरा कर सकता है; दसल्ि इन्दिर्योका राग षस रदित होना ही ख्य हे। 
म०.भा० तु०-२९-- | 


(र 
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श्रीमहाभारते 





6 


नान [भग 
प्रसन्नताकोश प्रास होता दै ॥ ६४ ॥ भावना भी नहीं हेती तथा भावनादीन मनुष्व र । 


प्रसादे सवैदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 

अन्तःकरणकी प्रसन्नता दोनेपर इसके सम्पूण दुः्खोका 
अभाव हो जाता है ओर उस प्रषन्न चित्तवलि कर्मयोगीकी 
बुद्धि. शीघ ही सव्र ओरसे हटकर एक परमात्मामे ही भीमेति 
सिर हो जाती है ॥ ६५ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार मन ओर इ्दरिर्थोको वामे करके 
अनासक्तमावसे इन्द्र्ोद्ाय व्यवरह।र करनेवठि साधकको सुख, 
रान्ति ओर्‌ स्थितपरज्-अवस्या प्रा हनेकी दात कहकर अव दो 
इरोकटारा इसमे विपरीत जिसके मन-इन्दिय जते हुए नहीं है, 
पसे विषयासक्तं मनुष्यमें सुख-शान्तिका अभाव दिखसाकर विषयेकि 
सङ्घसे उसकी बृदधिके भिचर्ति हो जानेका प्रकार बतसति टै-- 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 

न जीते हुए मन ओर इन्दिर्योवादटे पुरुषमे निश्चयात्मिका 


मिरी ओर शान्तिरदित नयो १ 
¢ 


सकता हे १॥ ६६ ॥ 
इन्द्रियाणां दि चरतां यन्मनोऽनु विधौयते 
तदस्य हरति प्रक्षा वायुनोवमिवाम्भसि ॥६ 
मकि मे + 
क्योकि जसे जल चलनेवाटी नावको वायु हरै त 
वेषे ही विषयमे विचरती दुई इन्द्ियोमिसे मन जि 


साथ रहता ह, वह एक ही इन्द्रिय इ अयुक्त च, 
कोहर ठेती है ॥ ६७ ॥ ५ 


तस्माद्‌ यस्य महावाहो निगृहीतानि सर्वशः| 

+ भ ^." 
इन्दर याणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य भरजञा प्रतिष्ठिता ॥ ६। 
 इसलियि हे महाबाहो ! जिस पुरुप इन्दि इ 
विषे सव प्रकार निग्रह कौ हई दै, उवी बुद्धिर | 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयभी। 


यस्यां जाश्रति भूतानि सा निरा पदयतो मुतेः ॥ ६। 


५६ 


बुद्धि नदीं हयोती ओर उस अयुक्त मनुष्यक्रे अन्तःकरणे सम्पण प्राणियेक्रे लि जो ररक ममान) उष 


% वदामे की हुई इन्द्रियोद्वारा व्रिना रागक व्यवहार करनेसे साधकका अन्तःकरण शुद्ध ओर खच्छ हो जाता ज्ञ 
कारण उसमे आध्यात्मिक सुख ओर शान्तक्रा अनुभव होता है (गीता १८। ३७); उस सुख ओर यान्तिको (प्रसत्रताः कहे। । 

{ इकषते यह दिख काया गया दै करि परम आनन्द ओर शान्तिके समुद्र परमात्माका चिन्तन न होनेके काण अयुत 
मनुभ्यकर। चित्त निरन्तर विक्षिप्त. रहता है; उमे राग-देष) कामक्रोध ओर लोभ ईर्ष्या आदिक कारण हर समय जन भए 
व्याकुलता बरनी रहती दै । अतण उसक्रो शान्ति नहीं मिकती । 


‡ य्ह नौकके सथानम बुद्धि है वायुके ानमे जिसके साथ मन रहता है, वह्‌ इन्द्रिय दै, जलाशये शानो 
संसाररूप समुद्र है ओर जले सथानम शब्दादि समस्त विपर्योका समुदाय दै । जलम अपने गन्तव्य सानकी ओर ज॑ 
हुई नोकाक प्रवल वायु दो प्रकारणे विचछित करती है -या तो उते पथभ्रष्ट करके जलकी भ्रण तरङ्खमं भ्म 
या अगाध जलम इध देती है; इसी प्रकार जिसके मन-इन्दरिय वशम नहीं है रेषा मनुष्य यदि अपनी बुद्धिको एम 
सरूपं निश्चल करना चाहता है तो मी उसकी इन्द्र्यो उखे मनको अकर्त करे उसकी दुद्धिको दो प्त 
विचङित करती द । इन्द्रियोक। बुद्रूप नौकाको परमात्माले हटाकर नाना प्रकारके मोगोकी परासिका उपाय सेको 
खगा देना, उवे भीषण तरङ्गा मटकाना है ओर पर्प प्रडृत्त करके उसका अधःपतन करा देना, उवे इवो देन ् 
परंतु जिसके मन ओर्‌ इन्द्रिय वशम रहते है उऽकी बुद्धिको वे विचकित नदं करते, वरं बुद्धरूप नौकाको परमात्र 
प्टुचनम सहायता करते है । चो्षटवे ओर्‌ पैषटगं दोकोमि यही बात कही गयी है । 

§ श्रो्ाद्‌ समस्त इन्द्ियोकि जितने भी शब्दादि विषय है, उन विषर्योमे बिना किवी सुकावयकर प्रत्त हे ज | 
इनद्वोका स्वभाव दै; करयोकि अनादिकार्डे जीव इन इन्द्रयोकि दारा निषरयोको भोगता आया ह, इथ कार ईन | 
कौ उनम आसक्ति हो गयी हे । इन्दयोकी इस स्वाभाविक प्रृत्तिको सर्वथा रोक देना, उनके वियलोढप लभ । 
परिवर्तित कर देन» उन विषयाशक्तिका अभाव कर देना ओर मन-बुद्धिको विचलित कलेकी शक्ति न रहे द" | 
यही उनको उनके विषयोसे सर्वथा निगृहीत करलेनाहै। इस प्रकार जिसकी इन्दर वशम की ह होती है, वद ए | 


जब्र ध्यानकाले इन्द्रियो क्रिय्भोका व्याग कर देता है 


० / हेः उक्त समय उषकी कोई मी इन्द्रिय न तो किषी मी 9 | 

णर | 3 ~> 

र 1 ् 6 ५ इ्िधोदारा मनमे विक्षेप ही उन्न कर सकती है । उ समय दये 

तद्रूप- 2 आर व्युत्थानक्ाछम जव बह देखना-सुनना आदि इन्द्योकी क्रिया करतां रहता, दै, उ त 
प्रयि 


विना अ{शक्तिके नियमित रूपे यथायोग्य शब्दादि प्िषरयोका गहण करती ह । किसी भी विषयमे उरक मनको अ 


ह कर सका बट मसा हौ जदं करतो हं । सित परय लोके लिये जिए इन्द्द्र जतम 


| 
। 
जिख शाख्रखम्मत विष्यका ग्रहण करना उचित समन्नता दहै, छत । 


वही इन्द्रिय उतने ही खमयतक उसी विप्रयका अन 


न ब ब कब कक रअ~ 
र ्ानखरूप परमानन्दकी परा्िमे स्ितपरह योगी जागता देश 


मद्धगवद्वतायाम्‌ अ० ९ ] 











ओर जिस नाशवान्‌. सांसारिक सुलकी प्रा्िमे सत्र प्राणी 
जागते दै, परमात्मक तच्वक्रो जाननेवाठे मुनिकरे छ्य वह 
रात्रिके समान दै ॥ ६९ ॥ 
आपूर्यम!णमचलगप्रतिषठं 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्धत्‌। 
तद्त्‌ कामा यं प्रविशन्ति सवे 
स रान्तिमापरोति न कामक्रामी \ ७०॥ 
से नाना नदि्योके जल सत्र ओरसे परिपूणै, अचल 
्रतिष्ठावलि समुद्रम उको व्रिचन्ित न करते हुए दी समा जाति 
हः वैसे ही सव भोग जित ध्थितप्र् पुर्षे क्रि प्रकारका 
विकार उतपन्न किये निना ही समा जति है" वही पुरुष परम 
शन्त मरा दता द" मोगा चाहनाला न ॥ १० न प्रप्त होता दै, भोगोँकरो चाहनेवाला नदीं ॥ ७० ॥ 


षडविरोऽध्यावः 





२६११ 


ननन 





सम्बन्ध-'्ितप्जञ कैसे चरता है ११ अनका यह चौथा 
रन परमातमाको प्रा हुए पुरक परिषयमे ही था, कितु यद 
्रदन अत्चरणव्रिवयक होनिके कारण उक उत्तरम चोँख्ं ठलेक- 
से यतक किस प्रकार जचरण करनेवाटा मनुष्य शीघ्र स्थितप्रज्ञ 
यन सकता द, कौन नही बन सकता ओर जव मनुष्य स्थितप्रज्ञ 
हयो जाता 2 उत छमय उसकी कैसी स्थिति देती ` दै- थे सब 
यतेः वतलायी गीं \ अव उस चयि प्रदनका स्पष्ट उत्तर देते हुए 
स्थितप्रज्ञ पुरे आचरणका प्रकारं बतरुति दै-- 
विदाय कामान्‌ यः सवोन्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 

जो पुरुष सम्ू्णं कामनाओंको त्यागकर ममतारहितः 


अहंकाररदित ओर सथृदारदित हुआ विचरता दैः ६ वदी शन्ति- 
को प्राप्त होता ह अर्थात्‌ वह शान्तिको प्राप्त दै॥ ७१॥ 





गा" -_ _ ~ 
ग्रहण करती दै; उक्तके विपरीत कोई भी इन्द्रिय किसी भी विषरयको ग्रहण नदीं करं सकती । इष प्रकार जो इन्द्रियांपर 
पूणं अधिपस्य कर ठेना हे, उनकी खतन्त्रताको सर्वथा न करके उनको अपने अनुद्रु बना केना दै-- यदी इन्द्रियोके 
विपरयेसि इन्दरियोको सव्र प्रकारसे निगदीत कर लेना दै | 
जे प्रकाशसे पूण दिनको उस्‌ अपने ेत्रदोषमे अन्धक्ारमय देखता है वैष दी अनादिसिद्ध अज्ञानके परंदेसे 
अन्तःकरणरूप नैत्रौकी विप्रक विज्ञानरूप प्रकाशनगाक्तिकरे आहत रहनेकरे कारण अविवेकी मनुष्य स्वयंप्रकाश नित्यत्रोध 
परमानन्दमय परमात्माको नदीं देल पति । उ परमात्माकी प्रतिरूप सूर्यके प्रकाशित दोनेसे जो परम शान्ति ओर नित्य 
आनन्दका प्रतयक्न अनुभव होता दै, वह वास्तव दिनकीौ मेति प्रकारमय दै, तो भी परमात्मक गुणः प्रभावः रहस्य ओर 
तवको न जाननेवाठे अज्नानियोक्रे छि रात्रिक समान दै । उीमं सितपरजञ पुरुषक्रा जो उख सच्चिदानन्दघन पएमात्माक्र 
खरूपको प्रयश्च करके निरन्तर छित रहना दै, यदी उसका उह सपपूणं प्राणिरयोकौ रत्रिमं जागा 2 ॥ ४ 
† जैसे खप्नसे जे हुए मनुष्यका खप्नके जगतसे कुछ भी सम्बन्ध नदीं रहत; वैषे दी परमा्सतत्वकरो जाननेवराले 
श्ानीफे अतुभवमे एक सदानन्द भ्न परमात्मसि मिनन करिषी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती । वहं ज्ञानी इक्त दृश्य जगत्के 
खानमे इसके अधिष्ठानरूप परमात्मतखको ही देखता दै, अतएव उसके छ्य समस्त सांसारिक भोग ओर विषयानन्द 
राच्नकरे समान दै । 


{ किसी भी जड वस्तुकी उपमा देकर श्ितप्रजञ पुरषकी वासविकर स्थितिका पूर्णैतया वणन करना सम्भव नहीं 
हैः तथापि उपमाद्वारा उस द्थितिक्रे किती अंशक्रा कश्य कराया जा सकता द । अतः समुद्रकी उपमासे यह भाव समञ्चना 
चाहिये कि जिस प्रकार समुद्र (आपूर्यमाणः यानी अथाह जलवे परिघं ह रहा ह, उती प्रकार खितप्रज्ञ अनन्त आनन्दसे 
परिपू ३; जेषे समुद्रो जरी आवश्यकता नहीं है, वैसे दी खितप्रल पुरषकरो भी किी सांषारिक सुख-मोगकी तनिकमात्र 
भी आवदयकता नदीं है वह सर्वथा आप्तकाम दै । जिष प्रकार समुद्रकी सिति अचल हैः भारी-से-भारी अधी-नूफान अने- 
पर या नाना प्रकारसे नदिेके जलग्रवाह उसमे प्रविष्ट होनेपर मी वह अपनी स्थितिसे विच्ति नदीं होता, म्यांदाका त्याग 
नहीं कप्ता, उसी प्रकर परमात्मक खरूपे खित योगीकी खिति भी सर्व॑या अचल दोती दैः बडे-से-बड़े साषारिक सुख- 
इःखोका संयोग-वियोग होनेषर भी उसकी स्थितिमे जरा भी अन्तर नदय पड़ता, बह सच्चिदानन्दघन परमात्मामें नित्य निरन्तर 
अरर ओर एकरस स्थित रहता है । । 

६ मन, द्धि ओर इन्दो सहित शरीरम जो साधारण अशानी मलुष्योका आत्मामिमान रहता हे जिषषके कारण 
वे शरीरको ही अपना खरूप मानते ई, अपनेक्ो शरीरसे भिन्न नहीं समञ्ञतेः उस देदामिमानका नाम अषषङ्कार है; उससे 
सबा रित हो जाना ही (अहङ्काररदितः हो जाना हे । कः 

मन, दधिजौर इन्द्ियोक सहित रारीरको, उसके साय सम्बन्ध रखनेवलि खी, पुज, भाई ओर बन्धु-बान्धवोंको तथा 
ण्ड, घनः रेशव्यं आदि पदा योक, अपने दवारा किये जानेवाडे कोको ओर उन कमेक परप समस्तं भोगोको सारण 

अपना सम्चते है; इसी भावका नाम प्ममता? दे ओर इ8े सबैथा रहिते हो जाना ही (ममतारहितः हो जाना हे।' 








धीमहाभारते 






कि 1  -~-~----- प्रकार अजुंनके चारो प्रदर्नोका उत्तर देनेके दे अर्जुन } यदं ब्रह्यको प्राप्त 


र | 
अनन्तर अब स्थितप्र पुरक स्थितिका महर वतरते हृ इसको भास होकर योगी कम मोदन व सि 
इष अष्यायका उपसंहार करते हं - वीनि विं ४अैर | 
पषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां भाष्य विमुह्यति । कर" = दस नाह तिमे सिति नहानर 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिवोणम्ुच्छति ॥ ७२॥ हो जाता दै ॥ ७२ ॥ भ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि श्रीमद्‌भगवद्‌ गीतापर्वगि श्रीमद्‌ भगवद्‌ गतासूपनिषत्सु ह्यवि्यायां यं 

श्रकृष्णाज्नसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ भीष्मपर्वणि तु षड्विंशोऽध्यायः ॥ २ ३॥ 

इस भकार श्रीमहामारत भीष्मपरवके श्रीमदूमगवदूभीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या एवं योगङास्चरूप ्रीमद्भगवदधीतोपनिष 

संबादमे सास्ययोग नामक दूसरा अध्याय पूरा हु ॥ २॥ भीपमपर्वमे छव्वीसर्वः अध्याय्‌ पूरा हज ॥ 
--+-5+&--;+-- 


दू ॥ 

२६॥ 
स्तविरोऽध्यायः 

( श्रीमद्भगवद्वीतायां तृतीयोऽध्यायः ) 


ज्ञानयोग ओर कर्मयोग आदि सुमत साधनोके अनुसार कतेव्यकर्म करनेकी आवश्यकता 
प्रतिपादन एवं स्वधमंपालनकी महिमा तथा कामनिरोधके.उपायका वर्णन 


सम्बन्ध दूसरे अध्यायमें मगत्रानने (अरोच्यानन्वरोचर्त्म्‌ 
( मीता २ \ ९९. ) से लेकर देही नित्यमवध्योऽयम्‌) ( मीत २ \ 
३० ) तक आतमतरवका निरूपण करते हुए सांह्ययोणका प्रति- 
पादन किया ओर्‌ पद्धियेगे लिमा श्णु) (मीता २ \ ३०१ से ठेकर 
"तदा योगमव.पस्यसि' (पीता २\ ५३) तक समवुद्धिरूप कर्मयोगका 
वर्णन किया \ इसके पश्चात्‌ चौवनतर दलेकसे अध्यायकी समा्ि- 
पर्यन्त अजुंनके पूषनेपर भगवानले समबुद्धिरूष कर्मयोणके द्वारा 
परमेश्वरो प्रा हुए स्थितप्रज्ञ सिद्ध पुस्पके रक्षण, आचरण ओर 
महरवका प्रतिभदन किया \ वरदौ कर्मयोग महिमा कहते हुए 
भगवानले संतारीसदे ओर अतासीसवे दरक कयोपका स्वरूप 
बताकर अजुंनको कमं करके स्यि कहा,उन चास्मे समबुदि- 
रूप्‌ क्मयोगकी अपेष्षा सकाम कर्मका स्यान बहुत ही नीचा बतरया, 
पचचासरमे समनुद्धयुक्त पुरी प्ररांसा करके अर्जुनको कर्मयोगे 
सगनेके किमि काः इर्यातनर्ेमं समनुद्धिुकतं ज्ञानी पुरूमको 


अनामय पदक प्राप्ति वतसायी \ इस प्रसङ्गको सुन्‌ शु 


उसका यथाथ अभिप्राय निशित नहीं कर सके \ धु एन | 
अर्थं ज्ञानः मान ठेनेसे उम्हं भ्रम हो गया, मगवानके वौ | 


कम" कौ अपेक्षा (ञान, कौ प्रशंसा प्रतीत होने री एं; 
बेचन उनको स्पष्ट न दिखायी देकर मिरे हुएसे ज षौ 


रुगे \ अतएव भगवान उनका स्पष्टीकरण कखनिरौ भै । 


अपने क्य निश्चित श्रेयःसाधन जाननेकी इच्छते शु 
पूरते ह र 

अजुन उवाच ( 
ज्यायसी चेत्‌ कर्मणस्ते मता वुद्धिजंनादन । 


तत्‌ क्षि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केव ॥ १। 


अर्जुन बोले हे जनार्दन ! यदि आपको कर 


अपेक्षा शान भरे मान्य है तो फिर हे केशव {मृत्े ष | 


कर्ममे क्यों लगते ह १॥ १॥ 


किसी अनुकूढ वस्तुकरा अभाव दोनेपर मनम जो एेखा भाव होता है कि अमुक वस्तुकी आवश्यकता है, उक रि | 


काम न चलेगा, इ अयक्षाका नाम स्पा है ओर इससे सर्वथा रहित 


त हो जाना ही स््पृहारदितः होना दै । 


अहङ्कारः ममता ओ सदा--इन तीनेसि उपर्य रकार रदित होकर अपे वर्ण, आभम, प्रकृति ओर परि, । 


के अनुखार केवर लोककग्रहके ल्यि इन्द्रियेकरि 
समस्त शास्रविदहित चेष्टा करना ही 


१ मेरा ज्या कतव्य है १ ओरक्याकररहा हू १- 


अनादि काटसे ह, इसीके कारण यह इस संघास्वन्रे घूम रहा 
मोह घमू नष्ट शो जाता दैः अतएव फिर उसकी उदत्ति नहीं 


ॐ विपरोमं विचरना अर्थात्‌ देलनः-खुनना, खाना-पीनाः, सोना-जागन्‌। 


उमल्ल कामनाओं त्याग करके अहङ्कर, ममता ओर सथृहसि रहित होकर 
€. ५ 

% अजुन पूनेपर पचपन शोके यौतक स्ितप्रश 
उषं स्था निर्विकार ओर निश्वरमावे नित्य-निरन्तर निमग्न 


दवर क्या दै! सुतार स्याद १ माया क्या हे! इनका 


१। 


त ^ धाह 
युरुषकी जिघ सिति! जगह-जगह वर्णनं किया ग 


रहना ही उक खितिक प्रास होना दै । 


श्ीभद्वमवही ताराम्‌ अ० ६] 


सकधविद्यीऽध्यायः 
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व्व 


व्यामिश्रेणेव वक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं वदं निश्चित्य येन श्रेयोऽहमप्लुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
आप मिले हुए-से वचनोँखे मेरी बुद्धिको मानो मोहित 
कर रदे है ।# इसि उस एक बातको निश्चित करके 
कंटिये, जिससे मँ कल्याणको प्राप्त हो जाऊं ॥ २ ॥ 
सम्बन्ध--शस प्रकार अजुनके पूञनेषर भगवान. उनका 
निश्चित कर्तव्य भक्तिप्रधान कमयोग वतसनिके उदेदयसे पटे 
उनके प्रशरका उत्तर देते हुए यह दिलरुति र कि मेरे वचन 
्यामिश्र) अर्थात्‌ “भिरे हुए नदीं है बरं सर्वथा स्पष्ट ओर अरग- 
अलग रै-- 
श्रीभगवादवाच 
छोकेऽस्सिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुय प्रोक्ता मयानघ। 
कञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीभगवान्‌ वोे-दे निष्पाप ! इस लोकम दो 
प्रकारकी निष्ठा मेरेदरारा पहले की गयी है । उनमख 
सांख्ययोगिर्योकी निष्ठा तो ज्ञानयोगसे† ओर योगिर्याकी निष्ठ 
कर्मयोगसे † होती है ॥ २ ॥ 
न कर्मणामनारम्भान्ने्कम्यं पुरुषोऽदयते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ° ॥ 
मनुष्य न तो कर्मोका आरम्भ क्य व्रिना निष्कमंताको 
यानी योगनिष्ठाको प्राप्त होता दै ओर न कमकि केव 
त्यागमाजसे सिद्धि यानी साख्यनिष्टाको ही प्रास्त होता है§ ॥४॥ 
न हि कथित्‌ क्षणमपि जातु तिषठत्यक्मूत्‌ । 
कार्यते हयावशः कमं सवैः प्ररृतिज्गुणेः ॥ ५ ॥ 
निःसंदेह कोई भी मनुष्य किषी भी कालम क्षणमात्र 
भी विना करम क्रिये नदीं रहता; क्योकि सारा मनुष्यसमुद्यय 


कानयागन लावान्‌ क = ~ 

# भगवानकरे वचनोका ताद्य न समञ्चनेके कारण अज्जुनको भी भगवानूके वचन मिले हए-े प्रतीत दोते येः; क्योकि 
ुदधियोगकी अपेक्षा कर्म अव्यन्त निकृष्ट दै' तु बुद्धिका ही आश्रय ग्रहण करः ( गीता २। ४९ ) इस कथने तो अज्ञुनने 
उमन्ञा कि भगवान्‌ ज्ञानकी अरशखा ओर कर्मोकी निन्दा करते दै ओर मुञ्चे शानका आश्रय लेनेके छ्थि कहते तथा 
लुद्धियुक्त पुरुष पुण्य-पार्पोको यदीं छोड़ देता दै ( गीता २।५० ) इस कथनसे यह समज्ञा करि पुण्य-पापरूप समस्त कर्मोका 
खसूपचे त्याग करनेवाठेको भगवान्‌ ध्ुद्धियुक्तः कहते ई । इसके विपरीत (तेरा कर्म अधिकार दै (गीता २।४७ ) तत्‌ 
योगम खित होकर कर्म कर ( गीता २।४८) इन वाक्योसे अ्॑नने यह बात समञ्ची कि भगवान्‌ मुञ्चे कममिं नियुक्त कर रहे 
ह; इसके सिवा “निसैगुण्यो भवः (आत्मवान्‌ मव” (गीता २।४५) आदि वाक्ोखे कर्मका त्याग ओर ^तसाद्‌ युष्यख भारतः 
८ गीता २। १८ )› (ततो युद्धाय युज्य्ठः ८ गीता २ । ३८ ) (तस्माद्‌ योगाय युज्यख' ( गीता २।५०) आदि वचनोँसे 
उन्दने कर्मकी प्रेरणा समश्षी । इस प्रकार उपयुक्त वचनोमे उन्द विरोध दिखायी दिया । 

† प्रकृतिसे उन्न सम्पूरणं गुण ही गुणोम बरत रदे है (गीता ३। २८) मेरा इनसे ङक भी सम्बन्ध नहीं हैर 
समश्चकर मनः, इन्द्रिय ओर रीरद्रारा होनेवाटी समसत क्रियाओंमं कर्तापनके अभिमानखे सवथा रहित हो जाना; किसी भी 
करियमे या उसके फले करिञिन्मातर मी अहंता, ममता, आघक्ति ओर कामनाका न रहना तथा सचिदानन्दषन व्रह्मसे अपने- 
को अभिन्न समञ्ञकर निरन्तर परमात्माके खरूपमे सित हो जाना अर्थात्‌ ब्रह्मभूत (ब्रह्मस्वरूप ) बन जाना (गीता ५। २४; 
६ । २७ )-यह पहली निष्ठा है । इका नाम ज्ञाननिष्ठा ह । 

वर्ण, आश्रमः खभाव ओर परिष्थितिक्रे अनु्ार जिस मनुष्यके खयि जिन कर्मोका शाख विधान दैः जिनका 
अनुष्ठान करना मनुष्ये छि अवदथकर्तव्य माना गया है, उन शाखरविहित खाभाविक कर्मोका न्यायपूरवकः अपना कर्तव्य 
समज्ञकर अनुष्ठान करना; उन कमम ओर उनके फलम ममता, आसक्ति ओर कामनाका सवथा त्याग करकै प्रत्येक क्मकी 
सिद्धि ओर अषिद्धिभे तथा उसके फलम सदा ही सम रहना (गीता २। ४७-४८) एवं इन्द्रियोके भोगोमे ओर कमम अ।षक्त 
न होकर समसत संकल्पौका त्याग करके योगारूढ हो जाना (गीता ६ । ४) -यह कर्मयोगी निष्ठा है । तथा परमेरवरको सवे- 
शक्तिमान्‌? सरधारः सर्वव्यापी, सरके द्‌ ओर सब्र भररक़ समञ्चकर ओर अपनेको स्था उनक्रे अधीन मानकर समस्त 
कमं ओर उनका फल भगवानके समपण करना ( गीता ३। ३०; ९ । २७-२८ )उनकी आज्ञा ओर प्रेरणाके अनुसार उनकी 
पूना समञ्चकर जेषे वे करवाव, वैसे ही समस्त कर्म करना; उन कर्ममिं या उनके फल्मे किञ्चिन्मा् भी ममता, आसक्ति 
याकामना न रखना; भगवान्के प्रसेकं विधानमे सदा ही संतुष्ट रहना तथा निरन्तर उनके नामः, गुणः प्रभाव ओर . 
लरूपका चिन्तन करते रहना ( गीता १० । ९; १२। ६; १८। ५७ }-यह मक्तिभ्रधान कम॑योगकौ निष्ठा हे। 

६ कर्मकरा आरम्भ न करने ओर कर्मोका व्याग करनेकी बात ककर अकग-अख्ग यह भाव दिखाया है कि'कम- 
बोगीके छि विदित करमोका न करना योगनिष्ठाकी परासिभे बाधक दै; कतु सांख्यगोगीके लिय करमांका खरूपसे त्याग कर 
देना साख्यनिष्ठाकी प्राप्तम बाधक नदीं ३ विंतु केवल उीसे उसे सिद्धि नहीं मिकुतीः सिद्धिकी प्रपिक्े लि उसे कतापनकरा 
त्याग करे सचिदानन्दषन ब्रह्मम अभेदमावसे खित होना आवश्यक दै । अतएव उसके ल्थि कमोका खरूपतः स्याग 
करना मुख्य बात नहीं ३, भीतरी त्याग ही प्रधान दै ओर करमयोगीके छ्य खस्ूपसे कर्मोका त्याग न करना विधेय हे | 
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किया जाता दै% ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध -पूर्ैदरोकमें यह बात कहो गयी किं कोई भी मनुष्य 
क्षणमत्र भी कमं किये निना नहँ रहता; इसपर यह शङ्का होती 
हे किं इद्धियोको क्रियाओको हरसे रोककर भी तो मनुष्य कर्मोका 
त्याग कर सकता है \ इसपर कहते र-- 
कर्मन्दिर्यणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
दद्दियाथान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
जो मूढलुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोको दठपूर्वक ऊपरसे 
रोककर मनसे उन इन्द्ियोके विषयोंका चिन्तन करता रहता 
है, बह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कदा जाता है ॥ ६ ॥ 
यस्त्वन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजन । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स ॒विरिष्यंते ॥ ७ ॥ 
किंतु हे अजुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रि्योको वशम 
करके अनासक्तं हआ समस्त ॒इन्द््योद्ारा कर्मयोगका 
आचरण करता दै वही श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--अजुनने जो यह पूषा था कि आप मुञ्चे चौर 
कर्ममे क्य। रुगते है, उसके उत्तरम ऊपरसे कर्मोका त्याग करने- 
वकि मिथ्याचारीकी निन्दा ओर कर्मयोमीकी प्रशंसा करके अब 
उन्द्‌ क्म करनेके सिये आज्ञा देते र-- 
नियतं कुरु कमं त्वं कमं ज्यायो हाकर्मणः। 
- शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकमेणः ॥ ८ ॥ 


श्रीमहाभारते 


0 "णना गुणोदारा परवश हुआ क्म करनेके खयि बाध्य तू शास्रविदित कतंव्यकरमं कर; म कम | 
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अपेक्षा कमं करना शरेष्ठ है तथा कम॑ न 
रारीरनिर्वाह भमी नहीं सिद्ध होगा ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध-- य यह जिज्ञासा होती है कि ता 
दान ओर तप आदि शुम कर्म भीतो गन्धने २ ` 
है; फिर कर्मं न करनेकौ अपेक्षा कम करना र्ठ । प्र 
कहते ह-- ' 
यक्ञाथौत्‌ कमेणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः | 
तदथं कमं॑कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९। | 
यज्ञके निमित्त किये जनेवछे कमेसि अतिरि 
कमेमिं लगा हुआ ही यड मनुप्यसमुदाय कमि षत \ | 
इसल्यि हे अजुन ! तू आसक्तिसे रहित होकर उ क्र | 
निमित्त ही मलीर्मोति कर्तव्यकमं कर ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध--पूव॑श्षोकमे मगबानले यह्‌ वात कही कष प 
निमित्त क्म करनेवासा मनुष्य कमि नहीं षता, ए 
यह यह जिज्ञासा होती रै कि यज्ञ क्रंसको कहते ई, ओशन 
करना चाय ओर उसके क्थ कस करनेवाला मनुष्य कैत 
षता \ अतएव इन वार्तोका समञ्चनके स्थि भगवान्‌ ऋक । 
वच॑र्नोका प्रमाण देकर कहते है-- 
सहयज्ञाः भ्रजाः खषा पुरोवाच प्रजापतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष बो ऽसित्वष्टकामधुक्‌ ॥ !०॥ 
प्रजापति व्रह्माने कल्पके आदिमे यज्ञसहित प्रजे 


न 
+ । 


# यद्यपि गुणातीत ज्ञानी पुरुषका गुणोंसे या उनके कार्ये कुक भी सम्बन्ध नहीं रहता; अतः वह गुणत षं 
होकर कमं करता है, यह कहना नहीं बन सकता; तथापि मनः बुद्धि ओर इन्द्रिय आदिका सङ्खातरूप जो उसका दरीरणे ' 
की दृष्टम वतमान है, उसके द्वारा उसके ओर लोगोके प्रारन्धानुसार क्रियाका होना अनिवायं है; नर्योकि वह रुका 
होनेसे गुणोखे अतीत नदीं है, बल्कि उख जानीका शरीरसे सर्वथा अतीत हो जाना ही गुणातीत हदो जाना दै । 


१. यहा “कमेन्द्रियाणि? पद्का पारिमाधिक अर्थ नहीं है; इसलियि जिनके द्वारा मनुष्य बाहरकी करिया करता दै अर्था 


शब्दादि विषरयोंको ग्रहण करता दै उन श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना ओर घ्राण तथा बाणी, हाथ, वैरः उपसख ओर युदा~ 
इन दसो इन्द्ि्योका वाचक दै; कयोकरि गीतामे श्रोत्रादि पोच इन्द्रियोकि ल्य कदी मी श्लानेन्द्रियः शब्दका प्रयोग न्ह ¶ 
दे1 इसके सिवा बहो कमेनदियोका अथं केवर वाणी आदि पोच इन्दौ मान उेनेसे श्रोत्र ओर नेत्र आदि इन्ध 
रोकनेकी बात शेष रह जाती दै ओर उसके रह जनेशे मिथ्याचारीका सखखोग भी पूरा नीं बनता; तथा वाणी आदि इनिः | 
क रोककर रोत्रादि इन्द्ियौके दवारा वह क्या करता दैः यह बात भी यदं बतलानी आवदयक हो जाती ह। | 
२" बहौ ख विशिष्यते पदका अभिप्राय कर्मयोगीको पूववणित केवल मिथ्याचारीकी अक्षा ही श्रेष्ठ बतलाना ¶, | 
है, क्योकि पू्छोक्मे वणित मिथ्याचारी तो आसुरी सम्पदावाला दम्भी दै | उघकी अयेश्वा तो सकामभावते विहित # 
करनेवाला मनुष्य भी बहत अ है; फिर दैवी सम्यदायुक्त करमयोगीको मिष्याचारीकी अपा ठ बतलाना तो धवे | 
अपेश्चा सती स्रीको श्रेष्ट बतकनेकी भति कर्मयोगीकी स्तुतिमं निन्दा करनेके समान हे | अतः यहा यही | 
ठीक दै कि ख विरशिष्यतेः से कर्म॑योगौको सश बतलाकर उसकी पररा की गयी है । | 
ग इख कथने मगवान्‌ने अचैनके उस भ्रमका निराकरण किया ण उन्होने यदं समक स्थि 
कि मगवानके मतम कर्मं करनेकी अपेक्षा उनका न करना शरेष्ठ है । ध मि 9 4 | 
अन्तःकरण शद्ध होता दै तथा कतैव्यकर्मोका त्याग करनेखे वह पापका भागी होता है एवं निद्रा, आल ओर पम 
फठकर अषोगतिको भा होता हे ( गीता ९४। १८); जतः कमं न करकी अपा कमं करना खवा ष्ट दै। 
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र > अ ------------- 
लवकर उनसे कहा कि तुमलोग इख यजे दवारा इदधिको युक्त ह जाते दं ओर जो पापीठोग अपना शरीरपोषण 
आह होओ ओर यहं यजञ# तुमलोरगोको इच्छित भोग प्रदान करने छि ही अत्न पकातेर्ै, वे तो पापको दी खाति ई ।१३। 
कसेवाटा हो ॥ १० ॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः शेयः पर्मवाप्स्यय ॥ १९ ॥ 
तुमरोग इस यज्के द्वारा देवताओंको उन्नत करो ओर 
र देवता तुमो को उश्चत करं । इख प्रकार निःखर्थभावसे 
एक दूसरेको उन्नत करते हुए. तुमलोग परम कल्याणकरो प्रास्त 
हो जाओगे ॥ ११॥ 
हन्‌ भोगान्‌ दि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
र्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङक्ते स्तेन एव सः ॥ १२॥ 
यक्गके द्वारा बदयि हुए देवता तुमलोगौँको विना मेगि 
ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रदैगे । इश प्रकार उन 
देवताअकर द्वारा दिये हुए भोर्गोको जो पुरुष उनको व्रिना 
दिथे खयं भोगता दै, वह चोर दी दै ॥ १२॥ 


क मु यं ९८. दि [4 ८ 

च्यन्ते सवेकिटिविषेः । सम्बन्ध यह जिज्ञाता टोती है कि यञ न करनेसे 

भुञ्जते ते स्वरं पापः ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ क्या हानि दहे; इसपर सृिचक्रको सुरक्षित रखनेके ल्म यज्ञकी 
यसे बचे हुए अन्नको खानेवलि श्रेष्ठ पुरुष सव्र पापस आवदयक्ताकः प्रतिपादन कसते है 


~~~ 



























+ सुतसत मनुष्योकि लि वरण, आश्रम, सभाव जौर परिष्थितिके मेदसे मिन्न-मिन्न यज्ञः दानः तपः प्राणायाम, इन्द्रिय ‹ 
संयम, अध्ययन-अध्यापनः प्रजापालन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य ओर सेवा आदि कर्तव्यकमेसि सिद्ध होनेवाला जो स्वधमं 
दहै-उसका नाम यज्ञ है । 

]- इस कथने ्रह्मजीने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार अपने-भपने सार्थका व्याग करके एकचरो 
उन्नत बनाने लिये अपने-कर्तव्यका पालन करनेसे तुमटोग इस सांसारिक उन्नतिकरे साथ-साथ परमकस्याणरूप मोक्षको 
मी प्राच हो जानि । अभिप्राय यह है कि यँ देवताअेकि लिये तो ब्रह्मजीका यह आदेश ह कि मलुष्य यदि तुमलोगोती 
सेवा, पूजाः यज्ञादि न करे तो मी तुम कर्तव्य समञ्चकर उनकी उन्नति करो ओर मनुप्यक प्रति यह आदे है कि देवताओं- 
की उन्नति ओर दुष्क ल्थि दी स्वार्थत्यागपूरवंक देवताओकौ सेवा? पूजाः यज्ञादि कमं करो । इसके सिवा अन्य ऋषिः 
पितर, मनुष्य, पञ्च, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदिको मी निःखा्थमाव्े खधमेपालनक दवारा सुख रहुचाओ । 


| देवतालोग खष्टके आदिकाल्से मनुष्योको सुख प्हुचनेके लिये-उनकी आवश्यक्रताओंको पूणं करनेके 
निमित्त पश्च, पक्वी, ओषध, बृक्ष, तृण आदिके सहित सवकी पुष्टि कर रदे है ओर अन्नः जकर, पुष्पः फल, धातु आदि 
मनुष्योपयोग समस्त वस्तु मनुष्योको दे रहे दै; जो मनुष्य उन सव वस्तुञओंको उन देवताओंका छण जुकाय विना, 
उनका न्यायोचित स्वत्व उन्द अर्पण किये व्रिना खयं अपने कामम लाता हैः वह चोर होता दै । ^ 


१. स॒ष्टिकार्यके सुचाररूपसे संचालनमे ओर खष्टके जीवोंका भलीरमेति भरण-पोषण होनेमे पोच भ्रेणीके प्राणियोका 
परस्पर सम्बध है- देवता, ऋषि, पितरः मनुष्य ओर अन्य प्राणी । इन पौचके सहयोगसे ही सगरी पुटि होती है। 
देवता समसत संतारको इष्ट भोग देते ई ऋषि-महिं सवको जान देते है, पितरण्णेग संतानका भरण-पोषण करते ओर 
हित चाहते दै, मनुष्य कमेक द्वीरा सबकी सेवा करते है ओर पञ्चः पक्षी? इक्षादि सवके सुखके साधनरूपम अपनेको समपित 
किये रहते है । इन पचम योग्यता, अधिक्रार जर साधनसम्पन्न होनेके कारण सबकी पुष्टिका दायित्व मनुष्यपर हे। 
सीसे मनुष्य शाख्ीय कमोके दवारा सवकी सेवा करता है । पञ्चमहायजसे यँ छोकसेवारूप शाखीय सत्कमं ही विवक्षित 
दै। इं दिस मनुष्यक्रा यह कर्तव्य दै कि वह जो कुछ भी कमाये, उसम इन सव्रका भाग सम्चे; क्योकि वह सबरकरी 
सहायता ओर सहयोगसे ही कमाता-खाता है । इसीखियि जो यज करनेके बाद बचे हुए अन्को अथात्‌ इन सबको -उनका 
प्राप्य भाग देकर उससे बचे हुए अको खाता ह, उखीको ` शाख्कार अग्रताशी ( अमृत खानेवास् ) बतखते द। 














२६१६ 


1 ~ भवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसम्भवः। 
यज्ञाद्‌ भवति पन्यो यज्ञः कमंससुद्धवः ॥ १४॥ 
कम ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षरससुद्धवम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वगतं बह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
सम्पूणं प्राणी अन्नसे उन्न होते दै, अन्नकी उत्ति 
बृष्टिसे होती है, बृष्टि यज्ञे होती है ओर यज्ञ विहित कमस 
उतपन्न होनेवाला है । कर्मसमुदायको तू वेदसे उन्न ओर 
वेदको अविनाशी परमात्मसि उत्पन्न हुभा जान । इससे सिद्ध 
होता है करि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञम 
प्रतिष्ठित है ॥ १४-९५ ॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवतंयतीह यः। 
अधायुरिन्द्रियारामो मोधं पाथं स जीवति ॥ १६ ॥ 
हे प्राथ! जो पुरुष इस लोकम इस प्रकार परम्परासे 
प्रचलित स॒ष्टिचक्रश्के अनुक्रूल नदीं बरतता अर्थात्‌ अपने 
कर्तव्यक्रा पालन नहीं करता, बह इन्द्रियोके द्वारा भोगम 
रमण करनेवाला पापायु पुरुष व्यर्थं ही जीता दै ॥ १६ ॥ 
यस्त्वाटमरतिरेव स्यादात्मत्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ १७ ॥ 
परतु जो मनुष्य आत्मामं ही रमण करनेवाला ओर 
आत्मामं ही तृक्त तथा आत्माय ही संतुष्ट हो; उसके ल्यि 
कोद कतव्य नहीं है ॥ १७ ॥ 
नैव तस्य रृतेनाथों नारूतेनेह कश्चन । 
न चास्य सवभूतेषु कश्िदथेध्यपाधरयः ॥ १८ ॥ 
क्योकि उप्त महपुरुषक्रा-इस विश्वम न तो कर्म करने 
कोई प्रयोजन रहता दै ओर न कमौके न करनेसे ही कोई 














- श्रीमहाभारते 


=) १ 
प्रयोजन रला दे, तथा समप पराय भ | | 


|| 





भष । 


किचिन्मात्र भी सार्थका सम्बन्ध नहीं रहता ॥ \ 
८॥ 


सम्बन्ध--यर्होतक मगवास्‌ने बहुत-से 
नात सिद्ध की कि जनबतक भनुष्यको परम ४ ॥ 
प्रति न हौ जाय, तवतक उसे किये सधर्मक प प | 
अथीत्‌ अपने वर्णाशरमेके अनुसार विहित कमो न 
मावसे करना अवर्यकर्तव्य है ओर परमात्मक प पो 
स्यि क्री प्रकारका कर्तव्य न रहनेषर्‌ भौ उसके १ | 
सेकशग्रहके रियि प्ारन्यानुसार कर्म हेते रै । आ प 
व्णनका ठकषय कराते हुए भगवान्‌. अजनो मा 
कर्तव्य कर्म करनेके स्थि आज्ञा देते है-- 
तस्मादसक्तः सततं कायं कम॑ समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ 

इसल्यि तू निरन्तर आसक्तिसे रहित होक ठ 
कतव्यकर्मको भटीर्भोति करता रह; क्योकि आपि 
रहित होकर कमं करता हुआ मनुष्य परमातमा र 
हो जाता है॥ १९॥ 


कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
खोकसंग्रहमेवापि सम्पदयन्‌ कर्तमदेसि ॥ २७। 

जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कर्मारा हैष | 
सिद्धिको प्रस्त हुए थे । इत्व्यि तथा लोकसंग्रह देखे । 
हए भी तू कम॑ करनेको ही योग्य है अर्थात्‌ तके कम॑ कल 
ही उचित है६ ॥ २० ॥ 

रम्बन्ध-पूश्ोकमे मगवानले अर्जुनको रेकौ भ 
देखते हुए करमोका करना उचित बताया; इसपर यह = व ता अ न कम न कएने ही कोड देसे हुए कोका करना उचित बतसयः; इपर यह 


# मनुष्य द्वारा को जनेवाली शास्रविदित क्रियाओं यज्ञ होता है, यशसे वष्ट होती हैः बृष्टि अत्न हैत ह| 
अनसे प्राणी उन्न होते ई, पुनः उन प्राणि्ोके ही अन्तरगत मनुष्य दवारा किये हु कमस यज्ञ ओर यशवे वृ हे | 
दै । इ तरह यह ख्टिपरम्परा खदासे चक्रक मति चली आ रही है । 

† उपथक्त विशेषो युक्त महापुरुष परमात्मक पाप है, अतएव उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके £, १ 
छृतङृत्य हो गया है; क्योकि मनुप्यके दयि जितना मी करतव्यक्रा विधान किया गया है, उस सव्रका उदय केव | 
-एक परम कंस्याणसरूप परमत्माको प्रास करना है; अतएव वह उदय जिसका पूर्ण हो गया, उसके लिये दुक मी स | 


दष नहीं रहता, उक्षे कर्तव्यकी समासि दो जाती है । 


{राजा जनककरौ भोति ममता, आसक्ति ओर कामनाका त्याग करके केव परमात्माकी पाके विवि ही कमकत | 


वाके अश्वपति; इक्ष्वाकुः प्रहादः 


स्वतन्त्र ओर निश्चित मागं दे, इमे किषी प्रकारका संदेह नही ह। 
इक अतिरिक्त कर्मद्धारा जिका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता ड 


जाता दै ( गीता ४ । ३८ ) त॑था कर्मयोगयुक्त मुनि तत्का 
कथनत भीं इसकी अनादिता सिद्ध होती है । 


क ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है ८ गीता ५ । £ 


आजतक बहुत-ठे महापुरुष ममता, आसक्ति ओर 1 


कोई नयी बात नहीं है । अतः. यह प # 


अपि गि 


€ 


उसे परमात्माकी कृपासे तत्वरान्‌ अपनेः 


& खमस्त प्राणिर्योके भरण-पोषण ओर रश्चणका दायित्व मनुष्यपर दै; अतः अपने वर्ण, (1 खमा ओै८ 


अम्बरीप्र आदि जितने भी महा त 2 तव यवानान्‌ अधिः | 
रहित कमेक दारा ही परम सिद्धको प्रात हए ये तथा जीर भी पुरुष हो चुके ई वे सव्र प्रधान-प्रषान मह पुर | 


त्याग करके कर्मयोगदरारा परमात्मा प्रात कर चुके ई; यह कोई 


शरीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ० ३ | 


होती दकि क्म करनेसे किंस प्रकार लोकसंग्रह दोता है; अतः 

मही वत समङ्नेके रिय कहे रै-- 

यद्‌ यदाचरति श्रष्ठस्तत्‌ तदेवेतयो जनः 1 

ख ` यत्‌ प्रमाणं ुखते रोकस्तद जुवतंते ॥ २९ ॥ 
ष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता दैः अन्य पुरुष भी 

सावा ही आचरण कस्ते हँ । वह. जो कुछ प्रमाण 

कुर देता है, समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार चरतने 

ग जाता ३ ॥ २१॥ 

न ने पा्थीस्ति कर्तव्यं त्रिषु रोकेषु किचन । 

नानवा्षमवाप्तव्यं वतं पव च कर्मणि ॥ २२॥ 
दे अर्जुन ! मुञ्ञे इन तीनो लोकम न तो कुः क्न्य 

३ ओर न कोई भी प्रात करने योग्य वस्तु अग्रा डैः तो भी 

मै भैक दीवा ॥ द _ ही वरतता हू | २२॥ 


कर खधर्ममे गये रखना दै--यदी लोकसंग्रह है । 


सप्तविशोऽध्यायः २६१९७ 
ज्जन 


न ------- 








यदिं ह्यहं न वर्तेयं जातु कमण्यतन्दरितः। 
मम वत्सनुवरन्ते मदुप्याः पाथ सर्वशः ॥ २३ ॥ 
क्योकि दे पार्थं ! यदि कदाचित्‌ भ सावधान दोकर 
कर्मो न वरत तो बड़ी दानि हो जाय; क्योकि मनुष्य उव 
प्रकारचे मेरे ही मार्मक। अनुसरण करते दै [ ॥ २३ \ 
उत्सीदेथुरिमि लोका न कुर्या कमे चेदहम्‌ 1 
संकरस्य च कतौ स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४७ ॥ 
इसख्यि यदि मे क्म न करू तो ये सवर मनुष्य नष्ट-शरष्ट 
हो जार्यै ओर मे संकरताका करनेवाला होऊं तथा इख समस्त 
प्रजाको न्ट करनेवाला बनू |. | २४ ॥ 
सक्ताःकर्मण्यविद्धांसो यथा कुवन्ति भारत । 
क्यौद्‌ विदा स्तथासक्तदिचकीषुंखकसंद्हम्‌॥ २५॥ 
इसच्ि दे भारत ! कर्मभे आसक्त हुए. अज्ञानीजन जिष 
प्रकार कर्म॑ करते ई, आसक्तिरदित विद्वान्‌ भी खोकसंग्रह 
करना चहता हुआ उसी प्रकार कमं करे§ ॥ २५ ॥ 


------------- 
परिखितिके अनुसार कर्तव्यकमका भटीरभोति आचरण करफे जो दूसरे लोगोको अपने आदरषके द्वारा दुयुण-दुराचारसे टा- 


अतः कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको परम श्रेयरूप परमेश्वरी प्रापिके लि तो आसक्तिसे रदित होकर क्म करना 
उचित है ही, इसके सिवा ोकसंग्रहके ल्य भी मनुष्यको क्म करते रहना उचित दै, उसका त्याग करना क्रंसी प्रकार 


भी उचित नदीं दै । 


श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके ओर लोगोको शिक्षा देकर जि बातको प्रामाणिक कर देता दहे अर्थात्‌ लोगोकि 
अन्तःकरणमे विश्वास करा देता है क्रि अमुक कर्म अमुक्र मनुष्यक्रो इस प्रकार करना चाहिये, उसीके अनुसार साघारण 


मनुष्य चेष्टा करने लग जाते दै । 


{ बहुत लोग तो मुञ्चे वड़ा शक्तिशाटी ओर शरे समस्ते ई ओर बहुत-खे मर्था पुरुषोत्तम समञ्चते ईँ, शख कारण 


जि कर्मको म जिस प्रकार करता हः दूरे लोग भी मेरी देखा-देखी उखे उसी प्रकार करते ह अर्थात्‌ मेरी नकर करते 
है । रेसी खिति यदि मै कर्तव्यकर्मौकी अवदेकना करने लूं, उनम सावधानीके साय विधिपूर्वकं न बसत तो लोग भी उसी 
प्रकार करने लग ज्यं ओर एेसा करे खाथं ओर परमार्थं दोनोति वच्चित रह ज्ये । अतएव लोगोँको कमं करनेकी रीति 
धिखलनेके यि भै समस्त कर्मोमि खयं बड़ी सावधानीके साय त्रिधिवत्‌ बरतता हू कमी कींभी जरा भी असावधानी 


नहीं करता । 


‡ जिस समय कर्तव्यभ्रष्ट हो जानेस लोरगोमि सव प्रकारौ संकरता कैर जाती दै, उश समय मनुष्य भोगपरायण ओर 
खार्थान्ध होकर मिन्.मिन्न साधनेखि एक दूरेका नाच करने कग जाते है अपने अत्यन्त क्षुद्र ओर क्चणिक सुखोपभोगके 
व्यि दूसरोका नाश कर डालनेमे जरा भी नहीं हिचक्रते । इस प्रकार अत्याचार बद्‌ जनेपर उसीके साथ-साथ नयी-नयी 
देवी विपत्तिर्यो भी अनि लगती है, जिनके कारण समी प्राणिर्ोके लि आवश्यक खनःपान्‌ ओर जीवनधारणकी स॒विधार्पे 
प्रायः नष्ट हो जाती है; चारों ओर महामारी, अनादृष्टिः जप्रय, अक्रा? अग्निकोपः भूकम्प ओर उस्कापात आदि 
उत्ात होने र्गते दै । इससे समस्त प्रजाका विनाश हो जाता है । अतः भगवाल (नै समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बरन 
इस वास्यखे यह भाव दिखलाया है कि यदि जै ाख्विदित कर्दव्यकर्मोका त्याग कर दू तो मुञ्च उपयुक्त प्रकारे रगो 
उच्चर बनाकर समस्त प्रजाका नाश करम निमित्त बनना पड़ । 

& स्वाभाविक स्नेहः आसक्ति ओर भविष्ये उससे सुख मिल्नेकी आशा होने कारण माता अपने पुत्रका जिस प्रकार 
सच्ची दिक रगनः उत्साह ओर तत्परताके साथ लालन्‌-पाल्न करती है, उ प्रकार दूसरा कोई नदीं कर सकता; इसी 


` तर जिस मनुप्यक्ी कोम ओर उनचे प्रा होनेवारे भोगम स्वाभाविकं आसक्ति होती है ओर उनक्रा विधान करनेवाे 
शा्खोमि जिसका विश्वास शोता है, वह जिस प्रकार सची रगनवे 


श्रद्धा ओर विधिपूर्वकं शखतरिित करमोको साङ्गोपाङ्ग करतां 


› उख प्रकार जिनकी शा्लम शरदा ओर शालबिहित कमम पदृत्त नही हैः वे मनुष्य नहीं कर सकते । अतएव यह 














९६१८ 





जोषयेत्‌ स्वकमोणि विद्धान्‌ युक्तः समाचरन्‌॥ २६॥ 
परमात्माके ` खरूपमे अटल खित हुए शनी पुरुषको 
चाहिये किं वह शाल्लविहित करमेमिं आसक्तिवाले अज्ञानियोकी 
बुद्धिम भ्रम अर्थात्‌ कमम अश्रद्धा उत्पन्न न करे; किंतु 
खयं शाख्रविहित समस्त कमं भटीर्मोति करता हआ उनसे 
भी वैसे दी करवप्र ॥ २६ ॥ 
प्ररूतेः क्रियपाणानि गुणैः कमणि स्वंशः। 
अहंकारविमूढात्मा कतौहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 
वास्तवे सम्पूणं कम सव प्रकारसे प्रकृतिके गुणोदयारा 
कियि जतेर्हैः तो भी जिका अन्तःकरण अहकारसे मोहित 


धीमहाभारते 


भीषा 
नि =-= [न =-= =-= 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कम॑ंसङ्गिनाम्‌ । भरङृतेगुणसम्सूढाः सन्ते गणकमस | 


१ | 


| 


तानृत्खरविदो मन्दान्‌ इरस्विल विनासे | 
२६} | 

भ्रकृतिके गुणोँसे अत्यन्त मोहित हए मण ५ | 
कमेमिं आसक्त रहते है, उन पूर्णतया न < गौ भै 
बुद्धि अज्ञानियोको पूर्णतया जाननेवाला ञानी विचरति | | 
॥| 


सम्बन्ध-अजुंनकी प्रार्थने अनुसार भगवनत | 
निश्चित कल्याणकारक साधन बतसानिके उदे चैष ४, 
केकर यौतक यह वात सिद्ध कौ कि मनुष्य क्षि | 
स्योन हो, उते अपने वरण, आश्रम, समाव ओर पीर 
अनुरूप विदित कर्मं करते ही रहना चाहिये इष बार 


व | 


हो रहा दै, एेसा अज्ञानी ध्म कर्ता हू रेखा मानता है | करके ल्मि पूदलोकमिं मणतानने प्रमर्ः निमि 


तत्ववित्‌ तु महावाहो गुणक्मेविभागयोः । कटी रै-- ध 
शुणा गुणेषु वतेन्त इति मत्वा न सज्ञते ॥२८॥ ५ कम क्यि निदा सिद्धिरूष कनिष्ठ नहं क 
परंतु हे महाबाहो | गुणविमाग ओर कर्मविभागके ( मीगा\४)\ 


तत्वको जानेवाला ज्ञानयोगी सम्पूणं गुण ही रुणोम बरत 


२-कर्मोका त्याग कर देनेमात्रसे ज्ञाननिष्टा तिद कहै कै 
रहे हैः रेषा समञ्चकर उनमे आसक्त नदीं होता ॥ २८ ॥ 


( णता२\६)) । 





ध्यथाः ओर (तथाः का प्रयोग करके भगवान्‌ यह भाव दिखते षै कि अहंता, ममता, आसक्ति ओर कामनाका एप 
अभाव होनेपर भी शानी महात्माओंको केवल लोकसंग्रहके लिये कर्मासक्त मनुष्योकी ति ही रासत्रविहित कर्मोका वर ' 
पूवक साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान करना चादिये । 


# मनु्योको निष्काम कर्मकर। ओर तच्वक्ञनका उपदेश देते समय ज्ञानीको इस. वातका पूरा खया रना षि | 
कि उसके किसी आच।रःव्यवहार ओर उपदेससे उनके अन्तःकरणमें कर्तव्यकमौके या शालरादिके प्रति किसी प्रकरी अभव 
या संशय उत्पन्न न हयो जाय; क्योकि एेक्षा हो जनेसे वे जो कुछ शाछ्रविदित कर्मोका श्रद्धापूर्वकं सक्राममावसे अनुष्ठन भ 
रे दै, उसका भी ज्ञानके या निष्कामभावकरे नामपर परित्याग कर देगे । इस कारण उन्नतिं बदठे उनका वर्मन धित 
से भी पतन हो जायगा । अतएव भगवान कदनेका यदौ यह भाव नहीं है कि अज्ञानियोको तत्वज्ञानका उपदेश 
देना चाहिय या निष्कामभावक्रा तत्व नदं समञ्ञाना चादियेः उनका तो यौ यदी कहना है कि अज्ञानियेकर मनप पते 
खा भाव उलन होने देना चाहिये करि त्वजानकी प्रतिक व्यि या त्वज्ञान प्रास होनेके वाद्‌ क्म अनावश्यक द, १ 
भाव पैदा होने देना चाहिये कि पक्की इच्छा न हो तो कर्म केकी जरूरत ह क्या है जोर न इती भरम प | 
चये क्रि फलसक्तिपर्वैक सकामभावले कर्मं करके खगं प्रात कर केना ही बड़े-सेङ़ा पुरुषार्थ दै, इससे वदकर म्द 
ओर कोई कत्य ही नहं दै; बद्कि अपने आचरण तथा उपदेशंंदारा उनके अन्तःकरणे आन्ति ओर कमर मै 
कौ हटति हर उनको पूववत्‌ श्रद्धपू्क कमं करनेमे ठ्गयि रखना चाहिये । | 

† बास्तवमे अल्मका कमि सम्बन्ध न होनेषर भी अज्ञानी मनुष्य तेईस तत्कि इव सङ्घाते आसामिति ¶ । 
उक द्वारा किये जनिव्रि कमस अपना सम्बन्ध खपन कके अपनेको उन केका कर्ता मान ठेता दै--अर्थात्‌ 
करता हू, मेँ संकस्प करता हूः मै सुनता दू देखता द्र, खाता हूः पीता हः 
क्रियाक्रो अपनेद्वारा की हुई समन्नता हे । 

। प त्रिगुणात्मक मायके करूप पच महाभूत ओर भन; 1 । 
ओर गब्द्‌दि पोच विषय इन सवके ऽमुद्धायक्र। नाम गुणविभागः ह ओर इनकी परस्पर चेश्भोका नाम (कर्मवि । 
दै। इन गुणविमाग ओर कर्मविभागले आत्मको प्रयक्‌ अर्थात्‌ निप जानना ही इनका तत्व जानना दै । 

२ कर्म लगे हए अधिकारी सकाम मनुष्योको “कम अत्यन्त ही परिरम्य है, कमेमे रकल दी क्या हे य 0 
मिथ्या हैः क्ममत्र दही बन्धनके हतु ई एे्ा उपदेश देकर ता) नी ५) वि 

कर देना उचित नही द; क्योकि एेखा करनेखे उनके पतनकौ सम्भावना ॥ १ 


सोता हू चलता हूँ--इष्यादि कए | 


ष 
र 


बुद्धि, अहंकार तथा पाच क्ञाेद्दरयो, पाच 


२-णक क्षणक ल्थि भी मनुष्य सर्वथा कमं कयि बिना नहीं रह 
सकता ( गीता २ \ ५ ) \ 
+-याहरते कर्मोका त्याग करके मनसे तिष्याका चिन्तन करते 
रहना मिथ्याचार है ( मीता ३ \ ६ ) \ 
~ ५-मन-इन्रियोको वषमे करके निष्काममावसे कम करनेवासा 
ष्ठ है ( मीता  \ ७) \ 
६- कर्मं न करनेकी अपेक्षा कर्मं करना श्रेष्ठ है ( मता ३\८)\ 
७-निना कर्म किये श्रीरनिर्गह मी नदीं हो सकता ८ गीता 
224 
८ -यज्के स्यि किये जानवर कर्म॑बन्धन करनेवि नहीं, 
बिक सुक्तिके कारण है ( मीता ३ \ ९ ) \ 
०-कर्म करनेके किये प्रनापतिकी आज्ञा दै ओौर निःस्वा्थमाव्से 
उसका पान करनेसे श्रेयकी प्रि होती है ८ मीता 
३ \ ९०-९९ ) \ 
९०-कर्तव्यक। पान किये विना भो्गेका उपभोग करनेवारू चोर 
हे ( मीता२\ ९२) \ 
९९-कर्व॑व्य-पारन करके यज्ञरोषसे शररनिर्गीरके क्थ भोजन'दि 
करनेवाला सव पासे द्ूट जाता है ( ीता ३ \ ९३ ) \ 
१२-जो यज्ञादि न करके केवर शरीरषारूनके लिथि भोजन पकता 
द, वह पापी है ( भीता ३१९३ ) \ 
९३-करतव्य-क्मके त्यागद्ारा सुध्िचिमने बाधा परहुचानेवरि 
मनुष्यका जवन व्यथ ओर पापसय दह ( भीता ९१९६ ) \ 
९४-अनासक्तमःवसे कमं करनेसे परमात्मकी प्रि होती है 
( मता & \ ९९. } \ 


१५-पूकाठमे जनकादिने भी कमदधाए दी सिद्धि प्राति कौ थी 


( भीता २\२० )\ 
९६-दूसर मनुष्य श्रषठ महाुरूषका अनुकरण कसते है, इरि 
रेष्ठ महापुरूषको कर्म करना चाहिये ( भीता ३ \ २९) \ 
९७-भगवानक्तो कु भी कतव्य नहीं है, तो मी वे रोकसंग्रहके 
स्थि क्म कसे है ( मता ३।\२२)\ 
१८-ज्ञनीके समि कोई कर्तव्य नहीं है, तो भी उसे सोकसंग्रहके 
लियि कर्म करना चाहिये ( भता ३ \ २५) \ 


२६१९ 








९०.-ज्ञानीको स्वथं विदित कमौका त्याग करके या कर्म॑त्यागका 


उपदेश देकर किसी प्रकार भी लोरगोको कर्व्यत्भसे विचस्तिन 
करना चादियि वर सख्यं कर्मं॑करना ओर दूसरे 
करवाना चाहिये ( भीता ३ \ २६ ) \ 
२०-ज्ञानी महापुरपको उचित है कि विहित कोका खरूपतः 
“ त्याग करनेका उप्र देकर क्मौसक्तं मनुष्यतो विचङ्तिन 
कर ( गीता २१\२९) \ 
इस प्रकार कमक अवश्यकर्तव्यताका प्रतिपादन करके अब 
भगवान्‌ अर्जुनकौ दूसरे दरक कौ हुई प्ा्नकि अनुसार उसे 
परम कटयाणकी प्रातिका पकान्तिक ओर सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन 
वतरते हुए युके स्थि आज्ञा देते ै-- 
मयि सवीणि कमौणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यसख विगतज्वरः ॥ १० ॥ 
मुञ्च अन्तर्यामी परमात्मामे रगे हुए चित्द्वारा सम्पूणं 
कर्माको मुदम अर्ण करके आशारदहितः ममतारहित ओर 
संतापरहित होकर युद्ध कर ॥ ३० ॥ 
ये मे मतमिदं नित्यमचुतिष्ठन्ति मानवाः । 
अद्धाबन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥ ३९ ॥ 
जो कोई मनुष्य दोषटष्टसे रहित ओर श्रद्धायुक्त होकर 
मेरे इख मतका सदा अनुसरण करते है वे भी सम्पूण 
कोसि चूट जते ६ ॥ ३१९ ॥ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नायुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमूढां स्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ६२॥ 
परंतु जो मनुष्य सुषम दोपारोपण करते हए मेरे इस 
मतके अनुसार नहीं चछ्ते दै, उन मूर्खोको तू सम्पूणं 
ज्ञानोमिं मोदित ओर नष्ट हुए दी समञ्च ॥ ३२ ॥ 
सम्बन्ध-पूश्ोकमे यह बात कही गयी कि भगवानके 
मतके अनुसार न चरनेवासा नष्ट हो जाता है \ इपर यह 
जिज्ञासा होती दै करि यदि कोद भपव्रानके मतके अनुसार 
कर्म न करके हप क्का सर्वथा त्याग कर दे तो स्या हानि 
ह ^ इसपर कहे रै 
सदशं चेष्टते खस्याः प्रकृतेन्ञोनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३६॥ 





५ स्वाम प्व्वॐ यणः, परमाव ओर खरूपको समञ्चकर उनपर विश्वास करनेवारे 1 जयो प उपर सष्वास कलेवरे ओरनिर्तरस्र उनका 








चिन्तन करते रहनेवाटे चित्तके द्वारा जो भगवानको सर्वशक्तिमान्‌? सर्वाधार, सर्वव्यापी, सवजञः सवेशवर तथा परम प्राप्यः 
परम गतिः परम हितैषी, परम प्रिय, परम सुद्‌ ओर परम दया समञ्चकए अपने अन्तःकरण ओर इन्द्ि्योसहित शरीर 
को, उनके दवारा किये जानेवाे कर्मोको ओर जगत्‌के समस्त पदाको भगवान्‌के जानकर उन सरम ममता ओर आसक्ति 
का सर्वथा त्याग कर देना तथा युञ्चमे कुछ मी करनेकी र्ति नदी है, भगवान्‌ ही सब प्रकारकी शक्ति प्रदान करके मेरे 
दारा अपने इच्छानुसार यथायोग्य समसत कम करवा रदे दैः मँ तो केवल निमित्तमाच ू-इस प्रकार अपनेको सवथा भगवान्‌ 
के अधीन समल्चकर भगवान आजातुवार उन्दीकि लियि उन्दीकी भरेरणसे जसे वे करावे वैसे ही समस्त कमक कठपुतलीकी 
मति करते रहना, उन कमस या उनके फलखे किसी प्रकारका भी अपना मानसिक सम्बन्ध न रखकर सब ङु भगवानका 


पमञनना-यही (अध्यात्मचित्तसे बमस कर्मक भगवान समप॑ण कर देना, दे । 
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सभी प्राणी प्रकृतिको प्रास होते दै अर्थात्‌ अपने खमाककरे 
परवश हुए कर्म करते दै । क्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके 
अनुसार चेष्टा करता हैः फिर इसे करिसीका हठ क्या करेगा १॥ 


सम्बन्ध इस प्रकार सबको प्रकृतिके अनुसार क्म करने 
पडते है, तो फिर कर्मबन्धनसे चने छिथ मनुष्यको क्या करना 
चाहिये १ इस जिज्ञछापर कर्ते है-- 
इन्दरियस्येन्द्ियस्याथं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोने वशमागच्छेत्‌ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ १५ ॥ 

इन्दरिय-इन्द्रियके अर्थम अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रियकर विषयमे 
राग ओर द्वेष चि हुए. खित है । मनुष्यको उन दोनोके वशे 
नहीं होना चाहिये; क्योकि वे दोनो ही इसके कट्याणमाग॑मे 
विघ्न करनेवाले महान्‌ शतु दै ॥ ३४ ॥ 

एम्बन्ध--य्हेः अजनके मनमे यह वात आ सकती दहै किं 
म यह युदधरूपष घोर कर्मं न करके यदि मिश्षावृ्तसिे अपना निर्वाह 
करता हुभा शान्तिमिय क्मोमिं सगा रू तो सहम ही राण 
द्ेषसे ट सकता हः किर आप मुञ्चे युद्ध करनेके स्थि आज्ञा 
म्यो दे रदे है, हप्र भगवान्‌ कहते दै-- 


श्रीमहाभारते 
=-= 





श्रेयान्‌ खधमों विगुणः परथमोत्‌ खलित | 
खधमें निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ५ 
अच्छी प्रकार आचरणमे राये इए दूरे प ५ | 
रहित भी अपना धर्मं अति उत्तम च| | 
| 

मरना मी कल्याणकारक ओर दूररेका धमं भयको ५ | 


॥ | 


सम्बन्ध - -मनुम्यका स्वधमपारन करने ह गर+ | 
प्रधर्मका सेवन ओर निषिद्ध कमोका आचरण वरम ए | 
हनि दै \ इस वातको मलोर्भौति समद्च तेने वाद्‌ भौमत 
इच्छा, विचार ओर धर्मे विर पापाचारमे किस का प्र 
हो जते है इस बातको जाननेकी इच्छसे अजुन ए £ 

अर्जुन उवाच 

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरयः। 

अनिच्छन्नपि वारष्णय बरादिव निथोजितः॥९६| 

अजुन वोटे-दे कृष्ण | तो पिर यह मनुष्य खं; 
चाहता हुआ भी बलक्कारे लगाये एकी भति षि । 
प्रित होकर पापका आचरण करता है १ ॥ ३६॥ 





इससे यह भाव दिखलाया गया ह करि जि प्रकार समस्त नदिर्योका जल जो खाभाविक ही समुद्रकी ओर का | 
दै, उसके प्रवाहको हपूरवक रोका नदीं जा सकता; उसी प्रकार समस्त प्राणी अपनी-अपनी परकृतिके अधीन द 
्रङ्ृतिके प्रवादमे पड़ हुए प्रकृतिकरी ओर जा रदे दै; इलियि कोई मी मनुष्य हउपूर्वक सर्वथा कर्मोका त्याग नही 
सकता । हौ? जि तरह नदी प्रवाहको एक आस्ते दुसरी ओर घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने उदे | 
परिवतेन करके उ प्रवाहकी चालक बदर सकता दै यानी राग-देषक्रा त्याग करके उन कर्मकरो परमात्म प्रति | 


सहायक बना सकता दे । 


| निघ प्रकार्‌ अपने निश्चित खथानपर जनेके छ्ि राह चल्नेवले किसी मुत्ताफिरको मार्गम विन्न ककं 
छटेरोे भेट हो जाय ओर वे मित्रताका-सा भाव दिखाकर ओर उखे साथी गाड़ीवान आदिशे मिलकर उक्र द | 
उकी निवेकशक्तिमे भ्रम उन्न ककर उठे मिथ्या वुर्लोक प्रजेमन देकर अपनी वतमं कला ठे ओर उदे को 
गन्तव्य खानक्रौ ओर न जने देकर उक विपरीत जंगल्म ठे जाये ओर उसका सर्व दूटकर उपे गहरे गदे १ 
द्‌ उसी प्रकार ये रागे कल्याणमारगमे चलनेवछि साधके भेट कफे मित्रताकरा भाव दिललकर उसके सत 
इन्द्रियो प्रवि्ट हो जते दँ ओर उखकी वियेकशक्तिको नष्ट करके तथा उसे सांसारिक विषयमोगोकि सलक प्ल | 


देकर पापाचार भ्हृत्त कर देते हँ । इससे उपक साघनक्रम न हो जाता है ओर पापक फललरूप उसे घोर गं 


पड़कर भयानक दुःखोका उपभोग करना होता है । 


{ वैदय ओर क्षत्रिय आदिकी अवेक्षा ब्राह्मणक विशेष धर्मा 
संन्यास-आश्नमके तमि सद्गुणोकी बहुलता दै, इसी प्रकार शर्क 
अतः यद भाव समञ्लना चाहिभे कि जो कम॑ गुणयुक्त हों ओर जिनका अ 
अनुष्ठान करनेवलकरे छि विहित न हौः वुसरोके च्रिही विदित हो, वैसे परधरमकी अपिश गुणरदित खम ही शी 
होनेपर भी अपने पतिका से करि स्थि कल्याणप्रद है, उती 
देखनेमे सद्रुणोसे हीन होनेपर तथा अनुष्ठाने अङ्गवैगुण्य हो 1 । > १ विहित 2 वदी ऽ 
खयि कल्याणप्रद दै; किर जो खधमं सरवगुगघमन्न है ओर जिका 0. 


उत्तम दै । जैवे देखने कुरूप ओर रुणदीन 


तो कना ही क्या दे ! । 
^. 8 किसी प्रकारक आपत्ति आनेपर मनुष्य अपने धर्मस 
भी उसके व्यि कल्याण करनेवाला ह जाता है । 


हवी 1 अ 


६। 
ग अपेक्षा वैद्य ओर क्षत्रिये कर्म अधिक १ | 
लुष्ठान मी पूर्णतया किया गया £! ~ 


म अरहंषादि सद्गुणोकी बहुलता हैः ह 


घी प्षू( | 








विधय 


छ एर ५ = | 
न डिगे ओर उसके कारण उखका मरण हो जायं तो ¶ 





श्रीमद्धगघद्रीतायाम्‌ अ० २ ] 


श्रीभगवाडवाच 

कराम पष क्रो पष रजोगुणसमुद्भवः । 

महादानो महापाप्मा विद्धथेनमिह वैरिणम्‌ 1३७] 

श्रीभगवान्‌ वोे- -रजोगुणसे उलन्न हुआ यह 
काम ही क्रोध दैः यह बहुत खानेवाला अर्थात्‌ भोगोसे कमी 
न अधानेवाखा ओर वड़ा पापी दै, इसको ही त्‌ इत विषय. 
नै वैरी जान ॥ ३७॥ 

सम्बन्ध--यह, जिक्ञासा होत दै कि यदह काम मनुष्यकेो 
किस प्रकार पापि प्रवृत्त करता है \ अतः तीन कोदरा 


` इसका समाधान कसते दै 


धूमेनावियते वह्वियथादशों मदेन च । 

यथोल्वेनाचृतो गर्भस्तथा तेनेदमाव्रतम्‌ ॥६८॥ 

जिस प्रकार धुरे अग्नि ओर मैक्स दर्पण ठका जाता 
हे तथा जि प्रकार जेरसे गभ॑ ढा रहता हः वैसे ही उस 
कामके द्वारा यह ज्ञान ठका रहता है† ॥ ३८ ॥ 

आवृतं क्ञानमेतेन क्षानिनो नित्यवैरिणा । 

कमरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥ 


सत्तविशोऽध्यायः 
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ओर हे अर्जुन ! इस अग्निके समान कमी न पूणं शेनेवठे 
कामरूप ज्ञानियोकि नित्य वेरकर द्रा भनुप्यका शान 
दका हुआदहै॥३९॥ 

इन्द्रियाणि मनो वुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 

पतर्विमोदयत्येष क्ञानमाब्रत्य देहिनम्‌ ॥७०॥ 

इन्द्र्यो, मन ओर बुद्धि-ये सव्र इसके वासस्थान 
कंदे जाते ३ । यह काम इन मनः बुद्धि ओर इन्द्ियेकि 
दवारा दही ज्ञानको आच्छादित करके जीवात्माको मोहित 
करता है& ॥ ४० ॥ 

तस्मात्‌ त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतपंभ। 

पाप्मानं प्रजहि छनं क्ञानविज्ाननादानम्‌ ॥४१॥ 

इसल्यि हे अर्जुन ! तू पहले इन्द्ियोको वशम करके 
इस ज्ञान ओर विक्ञानक्रा नाश करनेवले> महान्‌ पापी 
कामको अवदय ही बलपूर्वक मार डाल ॥ ४१॥ 





सम्बन्ध-पुर्दलोकमे ईन्द्र्योको बमं करके कामरूप 
दारुको मारनेके श्वि कटा गया \ इक्षपर यह शङ्का होती ह 
कि जव इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिर कका अधिकार है ओर 
उनके द्वारा कामने जीवात्माको मेदि कर रक्खादै, तव र्सी 








# मनुष्यको विना इच्छा पामे नियुक्त करनेवाला न तो प्रारब्ध दै ओर न ईदवर ही है, यदह काम ही इस मनुष्यको 
नाना प्रकारके भोगम आसक्त करके उसे बलत्कारसे पापम प्रवृत्त करता ह; इसल्यि यह महान्‌ पापी ३ । 


{ इस कथनसे यह दिखलाया गया दै करि यद काम ही मलः विश्रेप ओर आवरण--इन तीनों दोषोके रूपमे परिणत 


होकर मनुष्ये श्ञानको आच्छादित कयि रहता हे । यदय धू्के खाने शिक्षय" को समञ्चना चाहिभे । जित प्रकार 
धर्मो चश्च होते हुए मी अग्निको ढक ठेता दै, उसी प्रकार ववितषिप चञ्च होते हुए मी ज्ञानको ढके रहता है; क्योकि 
बिना एकाग्रताके अन्तःकरणमे ज्ञानशक्ति प्रकाशित नदीं हो सक्ती वह दत्री रहती है। मेके स्थानम "मलः दोप्रको 
समञ्चना चादिे । जेषे दर्षणपर मैक जप जनिते उमे प्रतिग्रिम्ब नहीं पड़ता, उक्ती प्रकर पापो द्वारा अन्तःकरणके 
अव्यन्त मलिन हो जनिपर उसमे वस्तु या कर्तव्यका यथार्थ स्वरूप प्रतिभाित नही होता । इस कारण मनुष्य उसका 
यथार्थं विवेचन नदीं कर सक्रता । एवं जए स्यनपरै ८अवरणः को सम्चना चहिये । जसे जरसे गभं सर्वथा आच्छादित 
रहता है, उसका कोई अंश भी दिखलायी नदीं देताः वैसे ही आवरणसे ज्ञान सर्वधा ठका रहता है । जिसका अन्तः- 
करण अज्ञानसे मोहित रहता दैः वह मनुष्य निद्रा ओर आलस्यादिके सुखमे फ षकर किष प्रकारका विचार करनेमे 
प्रडेत्त दी नदीं होता । 


यहो श्ञानीः शब्द यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ते लि साधन करनेवलि विवेकशीक साधकौका वाचक्र है । यह कामरूप 
रनु उन साधक्रकरि अन्तःकरणमे विवेकः वैराग्य ओर निष्कामभावको सिर नही होने देता, उनके साधनम बाधा उपश्थित 
करता रहता दै । दरस कारण इकर ज्ञानियोक्ा “नित्य वैरी बतल्मय। गया हे । 

६ यह (कामः मनुष्यकरे मनै, बुद्धि ओर इन्द्र्म प्रवि दोक उघक्की विवरेकशक्तिको नष्ट कर देता है ओर भोगोमे 
सुख दिखलाकर उसे पामे प्रदत्त कर देता है, निस मतुष्यका अधःपतन हो जाता हे। इतल्यि शीध दी सचेत 
हो जाना चाहिये । 


>< भगवान्‌ निगण-निराकर तक्रे प्रभावः माहात्म्य ओर रहस्यते युक्तं यथाथ ज्ञानको श्ञानः तथा सगुण- 
निराकार ओर. दिव्य सकार तस्व रीका रहष्य, .गुणः मह ओर प्रभवते युक्त यथायं ज्ञानको 'विज्ञान' कहते ह । इथ 
शन ओर वि्ानकी यथार्थः तिके चयि दयम जो आकाज्ञा उसन्न॒ शती है, उसको यद मष्टान्‌ कामरूप 
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[त 





वन = = र ् र ~. ् ष = 
स्ितिमे बह रन्रयोको दशमे करके कामको केसे मार. सकता है \ पवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान्‌ 

=. है मात्मनो 
-दइपपर कहते -दै-- 


जहिः शचं महाबाहो कामरूपं दरम ॥ | 
९ | 


| 
|| 


न्द्ियाणि पराण्याइरिन्दरियेभ्यः परं मनः। ॥ 
~ ~ ३ इ प्रकार बुद्धिसे पर अर्थात्‌ सक्षम | 
मनसस्तु पर बुद्धया बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ 6 ॥ मः प्‌ | 
1 त 1 अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माक्रो जानकर ओर बुद्धि | 
इन्दि्योको स्थूख दारीरसे पर यानी श्रेष्ठ ब्रल्वान्‌ ओर ~“ 1 £ नकर आर बुद्धके दवार म 
सूक्ष्म कहते है; इन इन्द्रियो पर मन हैः मनसे मी, वशमे करक [ हे महावाहो ! त्‌ इस कामल्प इतौ 
पर बुद्धि है मौर जो बुद्धये भी अत्यन्त पर है वह्‌ आत्मा दै% || मार डाक ॥ ४३ ॥ । 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपवैणि श्रीमद्‌ भगवद्रीतापवंणि श्रीमद्‌ भगवद्‌गी तासृपनिषरसु बह्मविद्यायांयो 


गशाघ् । 
# | 
श्रीकृष्णाजनसंवादरे कसंयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ भीष्मपर्वणि त॒ सक्तविंदोऽध्याय ; ॥ वा | 


इस प्रकार श्रीमहाभारत भीप्मप्रैके श्रीपदुभमवद्‌मीतापके अन्तर्गत ब्रह्मवनि एव योगटास्ररूप ्रीमदूमम्बदुषीतोपिष, 


श्रङप्णाजुनसवादमे कमयोग नमक तीसरा अध्याय पूरा हुभा ॥ ॥ भीप्मने सततास् अध्याय पुरा हु ॥ २७॥ 


त) 

1 ~न सरक - न क मालसलहङ्कदरन्-------- 
गिनी शक्तिके ल = ९ ८ तिसे ष्क 
शतु अपनी मोदिनी शक्तिके द्वारा नित्य.निरन्तर दवाता रहता है अर्थात्‌ उस आकाङ्काकी जायतिसे उत्वन्न जनि 
के साधनम वाधा पटुवाता रदता दैः इसी कारण ये प्रकट नहीं दो पतिः इसील्ियि कामको उनका नाश कोक 
बतलाया गया है । 


# आत्मा सवका आधार, कारणः प्रकाशक ओर प्रेरक तथा सूषषमः व्यापकः श्रेष्ठ, रवान्‌ ओर नित्य चेतन हष | 
कारण उसे ८अव्यन्त परः का गया दे । 


| 
|| 
|| 
| 
| 
|| 
| 
| 


१. शरीरः इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर जीव--इन समीका वाचक आत्मा है । उनमेते सर्वप्रथम इन्द््योको वमे कते । 
लिये इकतालीसवे उलोकम कदा जा चुक्रा दै । शरीर इन्द्रियोकि अन्तर्गत आ ही गया, जीवात्मा वयं वमे कसेवास६। | 
अव बचे मन ओर बुद्धिः बद्धिको मनसे बलवान्‌ कदा है; अतः इसके द्वारा मनको वदाय करिया जा सकता है । इसि | 
'आत्मानम्‌का अथं (मन ओर (आत्मना*का अथं धुद्धिः किया गया दै | | 


1 प तत ६ ई | 
† भगवानने गीतक्रे छठे अध्यायमे मनकरो वक्षम करनेके ल्थि अभ्यास ओर वैराग्य चे दो उपाय बतलयेदै (गीत 


२५ ) । प्रलेक्र इन्दरियकरे विषयमे मनुप्यक्रा स्वाभाविक रागद्धेष रहता द, विपयोकरे साध इन्द्रियो करा सम्बन्ध हते एण | 
जव-जव्र रागदेधका अवसर अविः तव्र-तव्र बड़ी सावधानीके साथ नुद्धिसे विचार करते हुए रागदवेषके वदमे न हौ | 
चेष्टा रखनेसे शनेः-शनैः रागे कम होते चे जते ई । यौ बुद्धिस विचारकर इन्द्रयोकरे भोगोमे दुःख ओर पम | 
बरवार दशन कराकर मनकी उनमें अरुचि उलन्न करान! वैराग्य है ओर व्यवहारकारमे खाय त्यागकरी ओर घं | 


समय मनक्रो परमेश्व चिन्तनमे खगानेकरी चेष्ट रखना ओर मनक्रो भोगोकी प्रतरृ्तिसे हटाकर परमेश्वरे चिन्तने ब 
बार नियुक्त करना “अभ्यासः हे | 


अवदय ही आत्मामे अनन्त बरु है, वह कामको मार सक्रता हे । वस्तुतः उसीके वर्को पाकर सवर ब्रल्वान्‌ ओै८ | 
्रियाश्चीर होते ई; परंतु बह अपने महान्‌ वल्को भूल रहा है ओर जसे परत्र शक्तिाली सम्राट अज्ञानवरश अपने % 
भूलकर अपनी अपेक्षा सवथा बलदीन क्षुद्र नोकर-चकरोके अधीन होकर उनकी हमे ह मिला देता है, वैव ह भर 
अगनेको बुद्धि, मन ओर इन्दरियेकरि अधीन मानकर उनके कामपेरित उच्छरङ्खलतापूणं मनमाने कायेमिं मूक अलुमति क 
दे। १ उन बुद्धि, मन ओर ७ अद्र छिपा हृभा काम जीवात्माको विपरयोका प्रलोभन देकर उवे 
रहता है । अतएव यह आवद्यक दै कि आत्मा अने गः बुद्धिः म 
इन्द्रियो को वगम करे । अन्तम इनको वमे 0 सिरो पनन 


कर्‌ छेनेपर काम सहज ही मर सकता ह कामको .मारनेका वषतुतः ° 
आसम सिथे यही तरीका'दै । इवय बुद्धिके दारा मनक वशे करके न 





























श्रीमद्भगवद्रीतायाम्‌ अ० ७ ] अष्टाविशोऽध्यायः २६२३ 
अष्टाविशोऽध्यायः 


( श्रीमद्गवदीतायां चतुर्थोऽध्यायः ) 
सगुण भगवानूके प्रभाव) निष्काम कर्मयोग तथा योगी महामा पुरुपोके आचरण ओर उनकी 
मदिमाका वर्णन करते हए विविध यज्ञा एवं ज्ञानी महिमाका वणन 


म्बन्ध--मीतकि तीसरे अध्यायके चे श्चोसे सकर उन्ती 
कतक भगवानले बहुत प्रकारे भिहित कर्कि आचरणकौ 
आबुरयकताका प्रतिपादन करके तीसवे श्वोकमे अर्जुनको धकिश्रयान 
कर्मयोगकी वरिधिसे ममता, आसक्ति शर कामनक। सर्वथा त्याग 
करके भगवद्र्पणवुद्धिसे क्म करनेकौ अज्ञा दौ \ उसके वद्‌ 
हकतीसवेसे पैतीदे शोकतक उस सिद्धान्तके अनुसार क्म करने- 
वार्तकी प्ररंसा भौर न करमैवारसेकी निन्दा करके राग-देषके वरामं 
न छेनके किय कहते हुए स्वधर्मपारनपर जेर दिया \ फिर छती 
कमे अजुंनके पूनेषर सैतीसेसे ऽध्याय-समािपरथन्त कामको 
सोर अनर्थकः देतु वतलाकर वुदधिके द्वारा इन्द्र्यो आर मनको 
वामे के, उसे मारनेकी आज्ञा दौ; परंतु कर्मयोगका तत्व वड़ा 
ही गहन रै» इसल्यि भव भग्वान्‌ पुनः उसके सम्बन्धे वहुत-सी 
बात यतसनिके उददयसे उसीका प्रकरण आरम्भ कस्ते हुए पटर 
तीन क्षेमं उस कर्मयोगी परम्परा बतलकर टकी अनादिता 
सिद कसे हुए प्ररं करते रै-- 

श्रीभगवाटवाच 

्मं॑विवखते योगं' प्रोक्त वानहमव्ययम्‌ 1 
विवखन्मनवे प्राह॒ मयुरिकष्वाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

श्रीभगवान्‌ वोले- मेने इसत अविनाशी योगको सूरयसे 





कहा या, सूर्वने अपने पुत्र वैवसत मनुसे कडा ओर मनुने 

अपने पुत्र राजा इष्वाकुःसे कहा ॥ १ ॥ 

पवं परम्पराप्राप्तमिमं रजष॑यो विदुः। 

स कालेनेह महता योगो नष्रः परंतप ॥ २॥ 
३ परंतप अर्जन ! इस प्रकार परम्परासे प्रात इस योग 

को राजर्षियोने जाना; तरंतु उसके वाद वह योग बहुत कालसे 

इस प्रथ्वीलोकम कपतप्राय हदो गया ॥ २ ॥ 

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 

भक्तो ऽसि मे सला चति रहस्यं दयेत दुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
तू मेरा भक्तं ओर प्रिय सखा दैः इशल्यि बही यह 

पुरातन योग आज मेने त॒श्चको कदा दै; स्ोकि यह वड़ा 

ही उत्तम रदस्य है अर्थान्‌ गुप स्खनेयोभ्य विषय है{॥ ३॥ 

अजुन उवाच 

अपरं भवतो जन्म॒ परं जन्म विवश्वतः । 

कथमेतद्‌ विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ 9 ॥ 
अजुन वोठे- आपका जन्म तो अर्वाचीन--अभी 

दाटका है ओर सूर्यका जन्म बहुत पुराना है अर्थात्‌ कस्पके 

आदिं हो चुकाथा; तव मै इस बातकों कैसे समञ्चं कि 

आपीन कल्यक्रे आदिमे सूयसे यदह योग कदा था १॥ ४ ॥ 








१. गीता दूरे अध्यायक्रे उन्‌चारीसवें छोकमे कर्मयोगका वर्णन आरम्भ करनेकी प्रतिज्ञा करके भगवान्‌ने उस 


अध्यायके अन्ततक कर्मयोगक। ही भलीमेँति प्रतिपादन किया । उसके वाद भी तीरे अध्यायक्रे अन्ततक प्रायः कर्मयोग- 
का ही अङ् प्रसज्खोसदित प्रतिपादन किया गया । इसके सिवा इस योगकी परम्परा बरतखते हुए भगवानने य्ह जिन (सूयः 
ओर भ्मनु, आदिक नाम गिनाये है, वे समी गह ओर कर्मयोगी ही है । इससे मी यहाँ 'योगम्‌ पदको कर्मयोगकरा, ही 
वाचक मानना उपयुक्त माद्म होता दै । ष 

# प्रमात्माकी पराके साघनरूप कर्मयोगः, श्ानयोगः भक्तियोग आदि जितने भी साधन दै--समी निलय है; इनका 
कमी अभाव नहीं होता । जव परमेश्वर निव्य है तव उनकी प्रात्र चि उन्दीकै द्वारा निश्चित क्रिये हए अनादि निवम 
अनित्य नहीं हो सकते । जय-ज्र जगत्‌का प्रादुर्भाव होता दैः तव-तव्र भगवान समस्त नियम. भी साथ-ही-साय प्रकट श 
जते दै ओर जब्र जगतुका प्रलय होता है, उस समय नियमेका भी तिरोभाव हो जाता है; परंतु उनका अभाव कभी 
न्ष होता । इस प्रकार इस कर्मयोगकी अनादिता सिदध करके लिय पूर््छोकम उसे अविनाशी कदा गया ५) 
उतएव इस %ोकमे जो यह बात कही गयी किं वह योग बहुत काठ्से नष्ट हो गया हे-इसका यही अभिप्राय समज्नना 
चादिये कि बहुत समयसे इत पृथ्वीलोकमे उसका तख समञ्लनेवले श्छ पुरुषो का अभावनता हो गया हैः इस कारण वह 
अप्रकाशित हो गया दै; उका इख लोकम तिरोभाव हौ गया है; यह नहीं कि उसका अभाव हो गया हे । 

इत कथनसे भगवानने यद भाव दिखलाया दै कि यहं योग सव प्रकारक दुःखोसे ओर बन्धरनोसे चुङाकर परमा- 
न्द्वरूप मुञ्च परमेशवरको सुगमतार्वक प्रात करा देनेवारा दै, इसल्यि अत्यन्त ही उत्तम ओर बहुत ही गोपनीय दै; 
इसके सिवा इतां यह भाव भी है कि अनेको सूर्यादिके प्रति इत योगका उपदेश करनेवाला बतलाकरं ओर वही योग 

ने त्से कहा है,. तू मेरा भक्त है- यदह कहकर मने जो अपना ईशवरभाव प्रकट किया दै, यह बड़े रहस्यकी बात हे । 


२६२४ श्रीमहाभारते 


ष `` ~ === [ ॥ || 
, श्रीमगवाठवाच्र य 


बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । घुननेषर यह जिज्ञासा होती हे क्षि आप कक | 








५ = सि | 
तान्यहं वेद सबौणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ किन-किन कारणेसि इस प्रकार अवतार पाएण कतो १ 
श्रीभगवान्‌ वोे-३ परंतप अर्जुन ! मेरे ओर भगवान्‌ दौ क्ष्म अपने अवतारे मस, र ।४। 

तेरे बहतःसे जन्म हो चुके है । उन सरको तू नहीं जानता, बरतरुति &-- सुमे 


कितु मै जानता हूं ॥ ५ ॥ 5 | 
न्तु "शी = र यदा यद्‌ हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति | 

सम्बध मगना मखत जह वात सुनकर कि अबतक अ व भारत| | 
मेर बहुत-से जन्म हो चुके है, यह जाननेकौ इच्छा होती है छि ४ र~ -त्मान ख्जाम्यहम्‌॥ ४ || 


| 


आपका जन्म किष प्रकार होता दै ओर आपके जन्मे तथा अन्य दे भारत | जत्र-जव धर्म॑की हानि भौर अपक + | 
लोगे जन्ममें क्या भेद है \ अतएव इस बातको समञ्चनेके त्थि होती है, [ तव-तव ही मै अपने ूपकरो सचता | 
भगवान्‌ अपने जन्भका त्ख बतरति है-- 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रति खामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायंया ॥ ६ ॥ 


म अजन्मा ओर अविनाशीसखरूप होते हुए भी तथा 





साकाररूपसे लोगोके सम्मुख प्रकट होता हू ॥ ४॥ 


अ 
परिज्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्‌। 
धमम॑संस्थापनाथौय सम्भवामि युगे युगे॥ ८। 


समस्त प्राणियोका ईश्वर होते हुए मी अपनी प्रकृतिको अधीन साघु पुरर्पोका उद्धार करके ल्थि, पापकां गौ | 
3 (= [9 (५ ॥ 
करके अपनी योगमायसे प्रकट होता हू ॥ ६ ॥ बालका विनाश करनेके ल्ि ओर धर्मकी अच्छी तहे 











# यहो भगवानने यह भाव दिखसथरा दै कि मै ओर तुम अभी हुए. है, पहले नदीं ये-रेसी वात नह \। । 
हमलोग अनादि ओर नित्य द । मेरा नित्य खसूप तो है ही; उसके अतिरिक्त मँ अनेक रूपम पदे प्रकटे छ । 
हं । इचि मेने जो यह बात कही है करि यह योग पहले सूर्यस मेने दी कहा था, इसका यही अभिप्राय समङञन। बि 
कि कल्पकरे आदिमे मने नारायणल्पसे सूर्वको यह योग का था | । 

१. भगवान्‌की शक्तिरूपा जो मूलप्रकृति दहै, जिसका वणेन गीताके नवम अध्यायकरे सातवे ओर आयवे कपि | 
गया ह ओर जिसे चौददवे अध्यायमे “महद्र, कदा गया दै, उसी 'मूलपङति? का वाचक यँ खाम्‌? विरेपणके ५ 
“प्रकृतिम्‌ पद्‌ है । तथा भगवान्‌ अपनी जिस योगदक्तिसे समस्त जगतो धारण व्यि हुए द; जिस असाधारण एति | 
वे नाना प्रकारके रूप धारण करके लोगे सम्मुख प्रकट होते है ओर जिसमे छिपे रदनेके कारण लोग उनको प | 
नहीं सकरते-उसक्रा वाचक यर (आत्ममायया? पद्‌ है । । 

† इससे भगवानने यह दिखलाया है क्र यद्रि म अजन्मा ओर अविनाशी हू--वालवमे मेरा जन्म ओर पि | 
कभी नही होता, तो भी मे साधारण व्यक्तिकी मति जन्मता ओर विनष्ट होता-सा प्रतीत होता ह; इसी तरदं समसल प्रपर | 
का ईश्वर होते हए भी एक साधारण व्यक्ति-सा ही प्रतीत होता हू | अभिप्राय यह्‌ है कि मेरे अवतार-तत्वको न 4 | 
लोग जव मँ मत्स्य, कच्छप, वराह ओर मनुष्यादि रूपमे प्रकर होता हः तवर मेरा जन्म हा मानते दै ओर च+ | 

अन्तर्धान हो जाता हू, उश्च समय मेरा विनाश समञ्च ठेते है तथा जव भै उस रूपमे दिव्य लीला करता हू ल | 
अपने-जेसा ही साधारण व्यक्ति सम्चकर मेरा तिरस्कार करते है ( गीता ९। ११) । वे बेचे इस वातकरो नदीं ष ^ | 
रि ये सर्वैवक्तिमान्‌ सरवैधरः निव्य-ञ्द्जुदध-मुक्त स्वभाव सक्षात्‌ पूर्णव्रह्म परमात्मा ही जगत्‌का कल्याण कसेके तरि ५ । 
रूपम प्रकट होकर दिव्य टीका कर्‌ रदे दै; कर्कि मँ उ समय अपनी योगमायाके परदेमे छिपा रहता ८ गीता ०।९। ^, [ 

{ ऋषिक, धर्िकः, ईश्रपरेमी, सदाचारी पुरो तथा निरपराघी, निर्व पराणि्ोपर व्वान्‌ ओर ( | 
मनुष्यांका अत्याचार वरद्‌ जाना तथा उस्र कारण लों सद्गुण ओर सदाचारका अत्यन्त हास होकर दा $ | 
दुराचारका अधिक फक जाना दी धमकी हानि ओर अधर्मी ब्रद्धिका खूप है । 

२. जो पुरुष असा, सव्यः अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धर्मो तथा यज्ञः दानः तपर ण्वंभ | 
प्रजापालन आदि अपने-अपने वर्णाश्रमधर्म भटीरमोति पाटन करते है; दूसरोका हित करना शौ जिनका स 
जो सद्गुणोके भण्डार ओर सदाचारी दै तथा श्रद्धा ओर परमपू्वक भगवान्‌ नामः स्यः गुण, प्रमाव, लीरा" 
कीर्तन, स्मरण आदि करनेवाे भक्त दै -उनका वाचक यौ “वाधः शब्द ३ । 


‡ 0 
३. जो मनुभ्य निरपराधः सदाचारी ओर मगवान्‌के भक्तोपर अव्याचार करनेवाले है, जो शट, कपटः <। ९ 
व्यभिचार आदि दुशुण ओर दुराचारोके मण्डर ई, जो नाना परकारसे अन्याय करके धनका संग्रह करनेवलि तरथा 


ध्य 
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स्थापना करनेके किये मै युग -युगमे प्रकट हुआ करता ॥ = शरीरको त्यागकर फिर जन्मको प्रात नदी होता; क्रतु स॒स्चे दही ˆ 


् *> (निथ्यते चं = तसवतः 
जन्म कम च मे दिव्यमेव यो . वेत्ति तच्व॒तः। प्रास होता द ॥ ९ ॥ 
त्यकत्वा देहं पुनज॑न्म नेति मामेति सोऽन ॥ ९ ॥ ३ $ ५ 
हे अ्थुन ! मेरे जन्म ओर कर्म॑दिव्य अर्थात्‌ निर्म जोर वीतसागभयक्राधा मन्मया मासुपाधिताः। 


अह्टौकरिक है-इस प्रकार जा मनुच्य तत्वसे जान ठेता दै वद॒ वहवो क्षानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 


( -----------(-[-] 


~-------=-- मोका रि ् = 
ट भगवान्‌ ओर वेद दाखाका व्रीष करना स जिनका खभाव हो गया दै-रेवे आछुर ख माववाठे दश पुषौका वाचक 


यहं दुष्कृताम्‌? षद दे । 

‰ स्वयं शाखरानुचूल आचरण कर विभिन्न प्रकारे घर्मका महत्व दिखाकर ओर ोणेकि हदरयोमि प्रवेश करनेवाटी 
अप्रतिम प्रमावली वाणीके द्वारा उपदेश-आदेश देकर सवके अन्तःकरणमे वेद» शाखः परलोकः महापुर ओर 
भगवानपर श्रद्धा उलन्न कर देना तथा सदरुगोम ओर सदाचारो -विश्वाख तथा प्रम उतपन्न करवाकर लोगो इन सखवको 
दृदताू्वक भलीरमाति धारण करा देना आदि समी बतं घर्मकी खःपनके अन्तर्गत दै । 

 यचपि मगवान्‌ वरना दी अवतार ल्यि अनायास दी सवर कुछ कर सकते ई ओर करते भी दै ही; क्रितु लोर्गोपर 
केष दमा करके अपने दशनः स्थ ओर माघणादिके द्वारा सुगमतासे रोगोको उद्धारका सुभवसर देनेके स्यि एवं अपने 
रमी भक्तौकरा अपनी दिव्य छौलादिका आखादन करानेकरे ठ्यि भगवान्‌ स।क।ररूपसे प्रकट होते है । उन अवतायोम धारण 
क्रिये दए रूपका तथा उनक्रे युणः प्रभावः नामः माहासम्य ओर दिव्य कर्मक श्रवणः कीर्तन ओर स्मरण करके रोग सहज 
ही संसार-खमुद्रसे पार हो सकते दं । यह काम व्रिना अवतारे नदीं हो सकता । 

{ सर्वशक्तिमान्‌ पूत्रह्न परमेश्वर वास्तवमे जन्म ओर मृत्युस सर्वथा अतीत दै । उनका जन्म जीर्वोकी भति नदी 
ह। वे अपने भक्तोपर अनुग्रह करे अपनी दिव्य ीलाअकि द्वारा उनके मनको अपनी ओर आकषित करनेके चिः दशनः 
खश्च ओर भापणादिके द्वारा उनको खख पर्हुचनिकरे छ्यि, संघार अपनी दिभ्य कीतिं फाकर उसके श्रवण, कीतेन ओर 
सरणद्वारा लोमक पापका नाञ्च करनेके लिय तथा जगत्‌म पापाचारियोका विनाश करके धर्मकी सखापना करनेके लिि 
जन्-थारगक्री केवल टीलमात्र करते दै । उनका बह जन्म निदोषर ओर अलोकिक है । जगतकरा कल्याण करनेके व्यि दी 
भगवान्‌ इस प्रकार मनुष्यादिके सूपमं लोगो सामने प्रकट होते ई; उनका वह्‌ विग्रह प्राकृत उपादानेसि बना हुआ नी 
हेता--वह दिव्य, चिन्मयः प्रकाशमानः, शद्ध ओर अरोक्रिक होता ह; उनके जन्मे गुण ओर कमसंस्कार देतु नहीं होते; 
मरे मायकरि वश होकर जन्म धारण नदीं करते? कितु अपनी प्रकृतिकरे अधिष्ठाता होकर योगशाक्तिखे मनुप्यादिके रूपमे केवर लेरगोपर 
दया के ही प्रकट होते ईै--इस व्रातको भलीर्मोति समञ्च ठेना ही भगवानके जन्मको तत्वे दिग्य समज्षना हे। 

मगवान्‌ खष्टि रचना ओर अवतार लीलादि जितने भी कर्म करते ईँ, उन्म उनका भरिचिन्मात्र भी खार्थकासम्बन् नहीं है. 
रवल कोगोपर अनुग्रह करनकर लिये ही वे सनुष्यादि अवतारोमे नाना प्रकारके क्म करते& (गीता ३। २२.२३) । भगवान्‌ अपनी 
्रकृतिदवारा समस्त कर्मं करते हुए भी उन कमकि प्रति कर्तरत्वमाव न रहनेके कारण वास्तवम न तो कुछ भी करते दै ओर 
न उनके बन्धनम पडते है; भगवान्‌ उन कमक फलमे क्रिचिन्माच भी स्पृहा नहं होती ( गीता ४। १३-१४)। भगवानके 
दरार जो छख भी नेट होती दै, लोकदितार्थं ही होती द ( गीता ४।८); उनके मसेक कर्म छोगोका दित भरा रहता दै । 
प्रे अनन्त करोटि व्रह्माण्डके न्वामी हेते हए भी सर्वसाधारणके साथ अभिमानरहित दया ओर प्रेमपूणं समताका 
व्यवहार करते दै ( गीता ९। २९ ); जो कोई मनुष्य जित प्रकार उनको भजता है वे खयं उसे उसी प्रकार भजते दै 
(गीता४। ११); अपने अनन्यभक्तोका योगश्चेम भगवान्‌ सयं चलते है (गीता ९। २२ )› उनको दिव्य जान प्रदान्‌ करते है 
( गीता १० । १०-११ ) ओर भक्तिरूपी नौकापर वरठे ए मक्तोका संसारषमुद्रसे शीघ्र ही उद्धार करनेके छियि खयं उनके 
कर्णधार बन जति ह ८ गीता १२। ७ ) । इस प्रकार भगवान्के समस्त क्म आसक्ति, अहङ्कार ओर कामनादि दोषसि स्या 
रहित निर्मल ओर जुद्ध तथा केवल लोगोका कल्याण करने एवं नीति? धर्म, ओदर प्रेम ओर भक्ति आदिक जगत्‌मे 
भचार करनेकरे ल्यि ही दति; इन सव करमोको करते हुए. भी भगवान्‌क्ा वास्तवे उन कमे कुछ मी सम्बन्ध नुहीं ह 
बे उनसे सर्वथा अतीतं जर अकर्ता दै--इस ब्रातक्रो भलीभति समञ्च लेना, इसमे किंचिन्मान्न भी असम्भावना या विपरीते 
भावना न रहकर पूणं विश्वास हदो जाना ही भगवान कर्मक तस्वसे दिव्य समञ्नना है । 

१. भगवान्‌ अनन्य परेम हो जनिकरे कारण जिनकौ सर्वत्र एक भगवान्‌.ही-भगवान्‌ दौखने लग जति है, उनका वाचक 
(मन्मयाः? पद्‌ है। ` 

२. ओ भगवान्‌करी शरण ग्रहण कर ठेते दैः सर्वथा उनपर निर्भर हौ जति ह, सदा उनम टी संतु रहते ह, जिनका 











२६२६ भरीमहाभारते „4 1 


-वच्-=------- = य्न्न्व्य््व्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्व्वय्व्व््य्व््य | भीष 
पहले भी जिनके रागः भय ओर क्रोध सर्वथा नष्ट हो काङ्कन्तः कमणां सिद्धि यथ 


+) ६ इद्‌ \ 
गये थे ओर जो मुञञमे अनन्यपरमपूर्वक सित रहते थे, ठेखे क्षिप्रं हि माजुषे लोके सिद्धिभ॑वंति य । 
मेरे आश्रित रदनेवाले बहुत-से भक्त उपरक्त ज्ञानरूप तपसे इस मदुप्यलोकमे कमेव #. १ 
पवित्र होकर मरे स्वसरूषको प्राप्त हो चुके है ॥ १० ॥ „गमक फलकी नाह 

देवतार्ओका प्रूजन क्रिया फरते है; योक उगनन | 


(3 थ 3 = | 
य यथा मां प्रपद्यन्ते तांप्तथैव भजाम्यहम्‌ । उलन होनेवारी सिद शी मिल जाती | | भे 


मम॒ वत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः प्रार्थ सर्वशः ॥ १९१॥ हः र | 

दे अजुन ! जो भक्त सुञ्ञे जि प्रकार भन्ते है, मै भी चातुकण्य मया व गुणकमेविभागशः । | 
उनको उसी प्रकार भजता द क्योकि समी मनुष्य सवर प्रकारः तस्य कतीरमपि मां विद्धश्कतौरमव्ययम्‌ ॥\| | 
से मेरे ही मांक अनुसरण करते है ‡ ॥ ११॥ 





ब्राह्मण, क्षत्रियः वेदय ओर्‌ श्रूद्-- 

< सि र च पेकि 3 ९ ५ 

सम्बन्ध--यदि यह तदै, तो किर लोग माबानफ़ान समूह गुण ओर कमे विभागपूवक मेरे 
मकरी (1 4 ९. ५ ६ यं 

मजक्र अन्यदेवतांकौ उपासन कयो कसते है १ इसप्रकहतेहै-- दै ।६ इस प्रकार उ सृष्ट 


इन चार कर| 
दारा खराक्र 
-स्चनादि कर्मक कते | 





- 9 
अपने विचि दुख मी कतव्य नही रहता ओर न सर कक नानन्जाच्व्त्च्मप्------ 


कुछ भगवान्‌का समञ्चकर उनकी आन्ञाका पालन क्छ 
उनकी सेवके रूपमे ही समस्त क्म करते है एेते 


पुरुोका वाचके (मुपश्रितुः? पद्‌ हे । 

# यह सांख्ययोगका प्रसङ्ग नहीं है, भक्तिका प्रकरण हैतथा 
ठ भगवान्‌की प्रसि बतलाया गया हे; उीके प्रमाणम वह शोक है । इस कारण वरहो न्ञानतपसाः पदमे शन्न 9 
आत्मज्ञान न मानकर भगवान्‌करे जःम-कमोको दिभ्य सम्च लेनारूप ज्ञान ही माना गया है । इस ज्ञानरूप तपके प्रभावे म । 
भगवान्‌ अनन्य प्रेम हो जाता है, उसके समस्त पप-तापर न्ट हो जाते है, अन्तःकरणमे सव प्रकारके दुर्णोका सर्वधा 
हो जाता दै ओर समस्त कर्म भगवानके करमोकी भति दिष्य होजते हं तथा वह कभी भगवानसे अलग नहीं देत उक्ष | 
भगवान्‌ सदा ही प्रत्यक्ष रहते ईै- यही उन भक्तौका ज्ञानरूप तपसे पवित्र होकर भगवान्‌फे खरूपको प्राप्त हो जन।दै। 

† इसे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया दे कि मेरे मक्तोके भजनके प्रकार भिन्न-भिन्न होते द । अपनी-अपनी मक्ष 
के अन्तर भक्त भरे धरथक्‌ृथक्‌ रूप मानते है ओर अपनी-अपनी मन्यतोके अनुसार मेरा मजन-स्रण करते है! आप्‌ 
म भी उनको उनकी भावनके अनुसार उन-उन रूम ही दर्शन देता हू तथा वे जिस प्रकार जिस-जिघठ भावते मेरी गः 
सना करते है, मे उनके उ-उ प्रकार ओर उस-उस मावकरा ही अनु्तरण करता हूँ | जो मेरा चिन्तन करता टै उक 
म चिन्तन करता हः जो मेर र्थे व्याकुल दोता है उसके छ्थि भे मी व्याकुल हो जाता हूः जो मेरा वियोग सहल तह ¶ 
सकता भै भी उसक्रा वियोग नहीं सहन कर सकता । जो सु्ञे जपन] सर्वख अर्पण कर देता दे यै मी उपे अपनाए | 
अपण कर देता हँ । जो ग्वाबालोकी मति मुञ्चे अवना सखा मानकर मेरा भजन करते है, उनके साय यँ मिक्रे# | 
ग्यवहार्‌ करता हू । जो नन्द-वशोदाकरी भति पुत्र मानकर मेरा भजन कत्ते है, उनके साथ पुत्रके-जैता वर्ताव कणे उ | 
कर््याण करता हू । इशी प्रकार सक्रिमिणीकी तरह पति समञ्ञकर भजनेवाटोके साथ पति-जैसा, दनुमानकी मेति घ! | 
समश्चकर भजनेवलकरे साय खामी-जेप्रा ओर गोपियोंकी भति मघुयंभावसे मजनेवाखोकरे साथ प्रियतम-जैता वर्तव कं" | 
उनका कल्याण करता हूँ ओर उनको दिव्य लीटा.रसका अनुमव कराता हूं | । 

{ इससे भगवानने यह दिखलाया है कि लोग मेरा अनुसरण करते हैः इसल्यि यदि मै इत प्रकार 1 ध | 
सोहादंका वर्ताव करलगा तो दूसरे टोग भी मेरी देला-देखी खे ही निःखार्थमाव्ते एक दूमरोके साध यथवरय | 
सुहदताका वर्तव करेगे । अतएव इ नीतिका जगत्‌मे प्रचार करमेके ल्यि मी रे 


सा करना मेरा कर्तव्य दै । । 6 | 
§ अनादि कालसे जीवेकि जो जन्म-जन्मान्तरोमे किये हुए करम ह, जिन क्रा कठमोग नहीं द गा £ (1 
अवतार उनमे यथायोग्य स्वः रज ओर तमोगुणकी स्यूलाधिकता होती है । भगवान्‌ जवर खषटिरचनीकृ समय ध 
निर्माण करते दै, तव उन-उन गुण ओर कमेकि अनुसार उन्दं ब्राह्मणादि वणमि उतयन्न करते ई । चाथ ही थह ५ 
लेना चाहिये कि देव, पितर ओर तिय॑क््‌ आदि दूसरी-दूषरी योनिरयोकी रचना भी भगवान्‌ जीवोकरि गुण ओर %. 
अनुसार ही करते द । इसल्यि इन सष्टिरचनादि कमि मगवानकी विंचिन्मा् भी विषमता नहीं है, यही भावि 
ल्य यहा यहं बात कदी गयी है कि मेरे दारा चारौ वणो स्वना उनके गुण ओर कमोके विभागपर्वक की ग 


~ ५ ~ 1 
आजकल रोग यह पूछा करते ह कि ब्राह्मणादि वर्णका विभाग जन्मे मानना चहिये य कर्मठे । 4 


~ 
उपे | 
| 


पूवछोकमे मगवान्‌ॐ जन्म-कर्ो दिव सक्र 








८2 


भीमू अविनाशी परमेश्चरको तु वास्तवमे अकर्ता ही जान ॥* 


श्रीमदुभगवद्वीतायाम अ०  ] 








ज~ ~ ~ न>-=------- 


न्‌ मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्पृहा 1 

इति मां योऽभिजानाति कमेभिनं सख वध्यते ॥ १७ ॥ 
करमकि फलम मेरी स्ृहा नदीं है, इसलयि मुञ्चे कमं 

च नदीं करते--इस प्रकार जो मुञ्चे त्से जान ठेता दैः 

बह भी कमेसि नही वधता| ॥ १४ ॥ 

यवं कनात्वा छतं कम पूदधैरपि मुमुश्ठभिः 1 

कुर कमव तस्माच पूर्वैः पूरवैतरं कृतम्‌ ॥ १५॥ 
ूर्वकाल्करे मुमुश्लुओने भी इस प्रकार जानकर दी कमं 

करिये दै । इसच्धि तू भी पूर्वजे रा सदासि किये जनेवाटे 

कर्मक दी कर ॥ १५ ॥ 


अष्टाविरो ऽध्यायः 


=-= 


२६२७. 


च ््व्य्च्यवव् 


{ 





कि कर्म किमक्रमंति कवयोऽप्यत्र मोहिताः 
तत्‌ते करम ्रवक्ष्यामि यञ्जात्वा मोश्यसेऽद्छुभात्‌॥१६॥ 
कर्म क्यादे १ ओर अक्रम क्या दै १--इस प्रकार 
इसका निर्णय करनेमे बुद्धिमान्‌ पुरुप भी मोदित हो जाते 
ह] इसच्ि वह कर्मत मेँ तुञ्चे भटीमेति समञ्चाकर 
कर्हरुगाः जिसे जानकर तू अमस अर्यात्‌ कर्मवन्धनसे मुक्त 
हो जायगा ॥ १६ ॥ 
कर्मणो ह्यपि वोद्धव्यं वोद्धव्यं च विरमणः 1 
अकर्मणद्धच बोद्धव्यं गहना कमणो गतिः ॥ १७ ॥ 
कर्मकरा खलूप भी जानना चाये ओर अकर्मका 





त ~~ -------- न रः 
उत्तर यह हो सक्ता है कि यद्यपि जन्म ओर क्म दोन ही वरभके अङ्ग होनेकरे कारण वर्णकी पूणता त्रो दोनेंसे ही 


होती दै पर्तु इन दोरनोमिं प्रधानता जन्मकी दे, इसलियि जन्मसे ही ब्राह्मणादि वर्णोका विभाग मानना चाहिये; 
मयोकरि यदि माता-पिता एक वर्गे हयौ ओर किसी प्रकारे भी जन्ममे संकरता न आवि तो सहज ही कर्म॑म भी 
प्रायः संकरता नदीं आती; परंतु सङ्गदोषः आहारदोष ओर दूषित धिश्ना-दीक्षादि कारणोसे कर्म कदीं कुछ व्यतिक्रम 
भी द्यो जाय तो जन्म॑से वणे माननेपर वर्गरक्षा हो सक्ती दै, तथापि कर्म्॑ुदधिकी कम आवदयक्रता नर्ही ह | कर्मके 


सर्वथा न्ट हो जनेषर वर्णकी रक्षा बहुत दी कठिन दो जाती दै 


^ 


। अतः जीविका जर विवाहादि व्यवहारं यि, तो जन्मः 


करी प्रघानता तथा कल्याणकी प्रातिभ कमंकी प्रधानता माननी चहिये; क्योकि जातिसे व्राह्मण होनेपर भी यदि उसके करम 
्राह्मणोचित नदीं है तो उसका कल्याण नदीं हो सक्ता तथा सामन्य धर्मके अनुसार शम-दमादिका पाटन करनेवाला ओर 
अच्छे आचरणवाला शूद्र भी ्रदि ब्राह्मणोचित बज्ञादि कर्म करता है ओर उसे पनी जीविक्रा चलाता हतो पापका 


भागी होता दै । 


‰ इससे भगवान कर्मोकी दिव्यताका भाव प्रकट किया गया दे । अभिप्राय बह्‌ हे करि भगवानूका किसी मी कर्म॑ 


रागद्वेष या कर्तापन नहीं ह्येता । वे सदा ही उन कमेसि सवं 
करती है | इस कारण लोकव्यवदारमे भगवान्‌ उन कमक्रि कत 
से उनका कुक भी सम्बन्ध नदीं है ( गीता ९ । ९-१० ) । 


[1 


† उपर्युक्त वर्णनक्रे अनु्ार जो यह समन्च ठेनाहे 


था अतीत दै, उनके सकाशे उनकी प्रकृति ही समस्त कम॑ 


† मनि जति है; वास्तवमे भगवान्‌ सर्वथा उदासीन दै, कर्मा 


4 € मे 
क्रि विश्व-रचनादि समस्त कमं करते हुए भी भगवान्‌ वास्तव 


अकर्ता ही है- उन कर्मोसे उनका कुं भी सम्बन्ध नदीं डे, उनके कमे धिषमता केशमात्र मी नदीं दै कमलम उनकी 
परिचिन्मात्र मी आसक्तिः ममता या कामना नदीं दै अतण उनको वे कम बन्धनमे नदीं डा सकते--यही भगवानको 


उप्यक्त प्रकारते तस्तः जानना दै अर इक प्रकार भगवानकरे कम्रा रदस्य यथार्भरूपतते समञ्च ठेनेवाले मह।त्माके कर्म 
मी भगवान्‌क्री ही ति ममता, आसक्ति, फएचेच्छा ञओीर अहंकार धिता केवल लोकसंग्रदके लि ही होते दै; इसीखयि वह 


भी कमेसि नहीं धता । 


जो मनुष्य जन्म-मरणसूप संस्ारबन्धनसं मुक्त होकर परमानन्दखरूप परमात्मक प्राप्न करना चाहता हैः जो 
सांसारिक भोगोको दुःखम ओर क्षणभङ्खर समञ्चकर उनसे विस्त हो गया दै ओर जिसे इत लोक यः परलोकके भोरगोकौ 


इच्छा नीं दै--उसे पमु कहते द । अजन मी समु 


3 ९ ४ ५ कर्तव्य € क्रा ठ 
थे? वे कमवन्धनके भयसे स्वधमरूप कतव्यक्रमक्रा त्याग करना 


चाहते थे; अतएव मगवानूने इस शोकम पूवकाल्के सुश्च ओंक्रा उदाहरण देकर यह बात समन्ञायी दै कि कमेक छोड 
देनेमात्रसे मनुप्य उनक्रे बन्धनसे मुक्त नदीं हो सकता? इसी कारण पूर्वकाल्के सुमुश्ुओने भी मेरे कमेक दिव्यताका तच्च 
समञ्चकर मेरी ही मति कमि ममता, आसक्ति" कडेच्छा ओर अहंकारका त्याग करके निष्काममावसे अपने-अपने वरणाश्रमक्रे 


अनुसार उनका आचचचरण दी किया है । 


६ साधारणतः मदुष्य यही जानते है कि गाल्लविहित कर्व्यकर्मोका नाम करम ह किंतु इतना जान लेनेमात्रसे कम 
का खल्प नहीं जाना जा कता? क्योकि उक आचरणमे भावका भेद ` होनेसे उसके खरूपमे भेद हो जाता है । अतः 
अपने अधिकारे अनुसार वर्णाश्रमोचित कतव्यकर्माको आचरणमे लनके ल्यि कमेक तस्वकरो समञ्चना चाहिये । 








२६२८ | ध्रीमह(भारते १ 











| = 1 == 
शवर्प मी आनना चादिये% लया विकर्मका स्वल्प भी समसतं क्मोको करनेवाला हे | १८ । > । 

आनना खाये; श्योकि कर्मकी गति गहन है ॥ १७॥ सम्बन्व--द्स प्रकार फन ` भमै + | 

` शम्बन्ध--दस शकार श्रोतकि अन्तःकरणे सचि ओर श्रद्धा कर्मदरनका मख यतेसकर अब पु स च 
उत केके किय कमेतरयको गहन णवं उसका जनना शीलति उपयु कर्मने अकर्म शर्‌ अकम म ४ | 

आवश्यक बताकर अये अपनी प्रतिक्षके अनुसार भगवान्‌ कर्मका = करनेवतेः सिदध ओर साधक परमक = #॥ 

तत्व समति है - र करके उस विषया स्पष्ट करते ह गभ 

कमेण्यकमे यः पदयेदकर्मणि च क्रमं यः। यस्य सवं समारम्भाः कामस्ंकटपवर्निाः। | 

ख बुद्धिमान मदुष्येषु स युक्तः रुत्स्नकमंङत्‌ ॥ १८॥ क्षानाधिदग्धकमौणं तमाहुः पण्डितं र ॥ | 

जो मनुष्य कर्मम अकम देखता दै ओौर जो अकर्म जिसके सम्पूरणं दासरसम्पत क्म मिना म 1 | 

कमं देखता है, बद मनुयोमे बुद्धिमान्‌ हे ओर वद योगी सकसपके दते $ तथा जिसके समस कं ध | 


# साघारणतः मनुष्य यही समङ्चते ह करि मनः वाणी ओर शरीरद्रारा की जनेवाटी विबजम लल्दर् | 
देना ही अकमं यानी कमसि रहित होना है; शतु इतना समञ्च छेनेमातरसे अकर्मका वास्तविक स्वरूप नहं जना न | 
क्योकि भावके भेदे इत प्रकारका अकमं भी कमं या विकर्मकरे रूपमे बदल जाता है| अतः किप ( न | 
प्रकार की हुई कौन-सी क्रिया या उसके त्यागका नाम अकर्म ह एवं कित सतिम फिन मनुप्यको किस प्रकार उप्र | 
आचरण करना चाहिये, इस वातको भलीर्भोति समञ्कर साधन करना चाहिये | | 


† साधारणतः श्चठ, कपट, चोरी, व्यभिचारः हिंसा आदि पापकरमोकर नाम ही विकर्म द-यह प्रिद है पत 
जान लेनेमात्रसे विकर्मका स्वरूप यथार्थं नहीं जाना जा सकता? क्योकि शाघ््के तत्वको न जाननेवाले अज्ञानी पुणे | 
पाप मान छेते दै ओर्‌ पापको मी पुण्य मान लेते है । वणं, आश्रम जौर अधिकारे भदसे जो कर्म एके धि 
होनेसे कतव्य ( कं ) हैः वही दूरके छि निषिद्ध दहोनिसे पाप ( विकर्म ) हो जाता ह-जैसे सव वर्ग सवके | 
जीविका चलाना च्रे लि विदित कमं दैः रतु वही व्राहमणके छवि निषिढ कर्म दै; जेषे दान ठेकरः वेद पदक भ 
यज्ञ कराकर जीविक्रा चाना ब्राहमणकरे व्यि कर्तव्यकर्म भितु दूसरे वंणेकरे छ्य पाप ट; जेते सके व्यि ववग | 
द्व्यह करना ओर च्छत्रं स्वपललौगमन करना घमं हैः भरतु संन्यसीके लिये काश्चन जर कामिनी सं | 
करना भी पाप दं | अतः शू, कपटः चोरी, व्यभिचार, दिस आदि जो सर्वताधारणकर लवि निषि है तथा अधिकरणे | 
जो भिन्ञ-मिन्न व्यक्ति्योके लिये निषिद्ध ईदै-उन सव्रका त्याग करनेके द्यि विकरमकरे स्वरूपको मलीर्मति समयन चधि। | 


¶ यज्ञ दानः तप तथा वर्णाश्रमक्रे अनुसार जीविक्रा ओर शरीर निर्वादसम्बन्धी जितने भी याश्विहित कर्म ६-- 
सत्रमे आसक्ति, फलेच्छा, ममता ओर अहंकारका त्याग कर देनेसे बे इस-लोक या परलोके खल-दुःखादि फ भगत 
ओर पुनजन्मके देतु नदीं बनते, बस्कि मनुष्य पूर्वकृत समस्त गमाम फ्माका नाश करके उसे संसार बन्धने शत ४ 
वाटे होते दै-इस रदस्यको समज्ञ ठेना ही कर्मभे अकर्म देखना हे । इस प्रकार कमपे अकर्म देनेवाला मनुष्य अर्ण 
फलेच्छा जर ममते त्यागपूक दी विदित कर्मोका यथायोग्थ आचरण करता हे । अतः वह कर्म करता हु भी 
किप नदी होताः इसलिये वह मनुमे बुद्धिमान्‌ है; वह परमात्माको प्रास्त हैः इसल्यि योगी हे थर उते कोई भ 
रेष नदी रहता वह्‌ इतङ्त्य हो गया है इच्यि वह समसत करमोको करनेवाला हे। 

ह ठोकप्रसिद्धिमे मनः वाणी 4 व्यापारको त्याग देनेका ही नाम अकर्म दै; यह त्यागरूप अक्रमं भी आरि | 
फलेच्छा, ममता ओर अहंकापूर्वक किया जानेपर पुनजन्मका हेतु बन जाता है; इतना ही नही, कर्तव्य कमक अवद | 


सया द्म्भाचारके छ्यि क्रिया जानेषर तो यह विकर्म ( पाप) क रूपम बद्छ जाता र इस रहस्य समह र 
अकर्ममे कम॑ देखना हे । | 


= 


बड़ाई; प्रतिः ओर ् > 0 रि 

& स्री; पुत्रः धनः मक्रान; मनः (4 एठा ओर खरग ख आदि रलो कके जिते भी 
सुख आदि इस खोक ओः परटकक ^ 

( पदार्थं ) है उनपेसे किषीकी किंचिन्मात भी < द र्‌ पर्‌ ५ 


क 9 अ 
(थ ) ठ इ इच्छा करनेकरा नाम (कामनाः है तथा करित विषयक्र ममता | 

रागद्वेष एवं रमणीयः स्मरण करनेकरा ` नाम ८ 

विषर्योका स्मरण करनेसे ही उनम आसक्ति 


न ् 

संकल्पः है । कामना संकखका . कार्य है सौर संकल उका 

त्त =. । मनाकी उदयत्ति होती है ८ गीता २। ६२) । जिन ‰ 

वस्तुके संयोग-वियोगकी ग्रंचिन्मात्र भी कामना होती दै (गीता २। ६२). ौ 


होकर क 
लोकः नही है; जिनमे ममता, अरदक।र ओर आसक्तिका सर्वथा अमाव 
जो केवट लोक-संग्रहके लि चेष्टमान किये जाते है वे » अकार ओर आति 





सव कमं कामना ओर संकल्पे रदित है | ' | 





ध्रीमद्भगवद्रीतायाम्‌ अ० ४ 
अग्निक द्वारा भस हो गये है,# उस मदहापुख्पको ज्ञानीजन 


भी पण्डित कहते हं ॥ ९९ ॥ _ 
त्यक्त्वा कमफल सङ्ग नित्यो निया्रयः। 
करमण्यभिप्रवत्ताऽपि नव क्रचित्‌ करोति सः॥ २०॥ 
जो पुरुप समस्त कमम ओर उनके फलम आस्तिका 
सर्वथा व्याग करके संसारके आश्रयते रहित हो गया दै ओर 
परमात्मा निव्यतृत दै" वह कमम मटीर्मेति वतत हभ 
भी वास्तवमं कुक मी नहीं करता ॥ २० ॥ 
निराशी्य॑तचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रंहः। 
शारीरं केवलं कमं कुवन्‌ नापरेति किल्विषम्‌ ॥ २१ ॥ 
=-= -------------- 


अष्राविद्ोऽध्यायः 


२६२९. 





--------------------------------------------------------- 


जिका अन्तःकरण ओर इन्दियोके सदिव शरीर 
जीता हुआ है ओौर जिपन समस्त भोर्गोकी सामग्रीकरा परिव्याग 
कर दिया डै, एेा आद्यारदित पुरुप कवल शरीरखम्बन्धी 
कमं करता हुआ मी पापकरो नदी श्रा दता ॥ २१ ॥ 
यदच्छराखौभसंतुषटो डन्दातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च छृत्वापि न निवध्यते ॥ २२ ॥ 

जो विना इच्छक अपने-आप प्राप्त हुए पदार्थे सदा 
संतुष्ट रहता दै जिसमे ईर्ष्याका सर्वथा अभाव द्यो गया दैः 
जो दष-शोक आदि दर्द्रोते सर्वथा अतीत हो गया है-- . 
ठेखा सिद्धि ओर असिद्धि सम रहनेवादा६ कर्मयोगी कमं 











& जेते अग्निद्रारा मुने हुए ब्रीज केवक नाममात्रके ही-बीज रह जति है, उने अङ्कुरित होनेकी शक्ति नदीं रहती, 
उसी प्रकार ज्ञानल्प अर्मके द्वारा जो समस्त कमो फल उत्पनन करनेकी शाक्तिका सर्वया नष्ट हो जाना दै- यदी. उन 
कमोका ज्ञानरूप ग्निते मस हो जाना दै। 

१. (अपिः अव्यये यह भाव दिखाया गया दै क्रि ममता, अहङ्कार ओर फलासक्तिसे युक्त मनुष्य तो कर्मकरा खरूपसे 
त्याग करके भी कर्मबन्धनसष मुक्त नदीं हो सकता ओर यह॒नित्यत्रूत पुरुष समस्त कर्मोको करता हुआ भी उनके 
बन्धनमे नदीं पड़ता । 

आक्षिक त्व॑था त्याग करके शरीरम अहङ्कार ओर ममतासे सर्वथा रहित दो जाना ओर क्रिषी भी सांपारिकं 
वस्तुक या मनुष्यक्रे आश्रित न होना अर्थात्‌ अमुक वस्तु या मनुष्यसे ही मेरा निर्वाद दता दैः यदी आधार हैः इसके विना 
काम दही नदीं चल सकता--इप प्रकारके भावोंका सर्वया अभाव हो जाना दी “निराश्रयः हो जाना दै। एेसा हो जानेपर 
मतुष्यको करिपरी भी सांसारिक पदाथकरी िचिन्मात्र भी आवःयक्रता नहीं रहती वह पूर्णकाम ह्य जाता है; उसे परमानन्दः 
सखहूप परमात्मक प्राति हो जानेकरे कारण वह निरन्तर आनन्दम मग्न रहता है, उसकी सतिम क्रिषी भी घटनासे कमी - 
जरा भी अन्तर नदीं पड़ता । यदी उषक्रा “निव्यतृ्तः हो जाना दै । 

२. जिल मनुष्यको किसी भी सांसारिक वस्तुक ङु भी आवदयकरता नदीं दै; जो किमी भी कर्मसे या मनुष्यसे 
किसी प्रकारका भोगप्राप्त दोनेकरी किंचिन्मात्र भी आशा या इच्छा नदीं रखता; जिने सव्र प्रकारकी इच्छाः कामना, वासना 
आदिका सर्वथा व्याग कर दिया है--उसे "निराशीः" कहते है; जिसका अन्तःकरण ओर समस्त इन्द्ियोषहित शरीर 
वशमे है-अर्थात्‌ जिसके मन ओर इन्द्रिय राग-देषसे रहित हो जानेकरे कारण उनपर शब्दादि विषयकं सङ्गका कुक भी 
प्रभाव नदीं पड़ सफ़तां ओर निभ दारीर भी जसे वह उसे रखना च।इता है वपे दी रहता दै--वह चदे गस्य हो या 
संन्यासी व्यतचित्तत्मा दै ओर तिक किसी मी वस्तु ममता नदं द तथा जितने समस्त भोग-सामग्रियेतकरे सग्रहका भली- 
भति त्याग कर दिया दैः वह सन्याषी तो सर्वथा ‹्यक्तसरवधरिगरहः है दी । इसके सिवा जो कोई दूमरे आश्नमबाडा भी 
यदि उपुक्त व्रकारसे परिग्रहा व्याग कर देनेवाहा है तो बह भी ध्यक्तसर्वपरिग्रह" है । 

{ उपर्युक्त पुरुधको न तो यज्ञादि कर्मोका अनुष्ठान न करनेसे देनेवाला प्रत्वायलूप पाष लगता हे ओर न शरीर 
निर्वाहे छ्यि की जनेिवाली क्रिय।ओमिं द्यनेवाे पापस ही उका सम्बन्ध होता है; यदी उसक्रा "पापको प्राप्त न होना दै। 

३. अनिच्छसे या पररेच्छसे प्रारन्धानुभार जो अनुकर या प्रतिक्रूक पदार्थौ प्रप्र होती है, बद “यदच्छलाभः दै, 
इस यदच्छालाभमे सदा दी आनन्द मानना, न किती अनुकर पदाथंकी प्राति हनेपर उसमे राग करना, उसके बने रहने 
शा बद्नेकी इच्छा करना ओर न प्रतिकरूलकी प्रातिमे देष करना? उकषके नष्ट हो जनेकी इच्छा करना--इस प्रकार 
दोनको ही प्रारब्ध या भगवानक्रा विधान समञ्चकर निरन्तर शान्त ओर प्रन्नचित्त रदन।- यही व्यदच्छालाभः 
मै सदा संतुष्ट रहना ३ । । 

६ यज्ञ, दान ओर तप आदि क्रिषी भी कर्तव्यकर्मका निरविघ्रतसे पूणं हो जान। उसकी सिद्धि है ओर किसी 
प्रकार विष्न-बाधाके कारण उसका पूणं न होना ही असिद्धि हे । इसी प्रकार जिस उदेश्यसे कर्मं किया जाता है, उस 
उदेदयका पूणं हो जाना सिद्धि ह ओर धूण न होना ही असिद्धि है । इस प्रकारकी सिद्धि ओर असिद्धभे मेदबुदधिका न होना 
अर्थात्‌ सिद्धिमे हर्ष ओर आसक्ति आदि तथा अघिद्धिमे देष ओर शोक आदि विकारोका न होना, दोनोम एक-सा भाव 
रहना ही सिद्धि ओर असिद्धिम सम रहना ईै। 





ए 1 ना व हआ भी उनसे नदीं त्रैता* ॥ २२॥ 


गतसङ्गस्य मुक्तस्य शहानावस्थितचेतसः। 
यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविलीयते ॥ २३॥ 

जिसकी आसक्ति प्र्वथा नष्ट हो गयी दै, जो देहाभिमान 
ओर ममतासे रहित हो गया है जिसका चित्त निरन्तर 
परमात्माके ज्ञानम सित रहता दै- एसे केवल यक्ञसम्पादन- 
के छ्यि कम करनेवाले मनुष्यके सम्पूणं कर्म मली्मोति 
विलीन हो जाते है† ॥ २३॥ 


सम्बन्ध-पूरव्षोकमे यह्‌ वात की गयी फ यङ्ञके लिपि 
कम करनेवलि पुर्पके समस्त कर्म विलीन हो जति है \ वरह 
केवर अग्निमे हतका हवन करना ही यज्ञ है भौर उसका सम्पादन 
करनेके रिय फी जनिवाली निया ही यज्ञवे छिथि कर्म करना दै, 
इतनौ ही यात नहीं है; इसी भको सुरुप्ट करनेके छिथ अव 
` भगवान्‌ पाते शोकम धिन्न-निन्न योभियोद्रारा किये जानेबरि 
परमात्मकी प्रा्षिके साघनरूप गास्रविहित कर्तव्य-कर्मफि विभिन्न 
यज्ञकि नामस वर्णन कस्त है-- 


= न न त-य ा <~ 


श्रीसहाभारते 


[ भीम) | 

^ ~= 
ब्रह्मापणं ब्रह्म हविन्रह्याग्नौ बरह्मणा ह | 
ब्रह्मैव तेन॒ गन्तव्यं बह्मक्म॑समा | | 


जित यजै अपण अर्थात्‌ सुवा आदि मीन ।२४] 
हवन किये जने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा 
दारा ब्रह्मरूप अग्निमे आहूति देनारूप मिया 
है{--उस ब्रह्कर्ममे सित रहनेवाछे योगीदारा "` १ 
जने योग्य फल भी बरहम ही है ॥ २४॥ + 
दैवमेवापरे यकं योगिनः | 
ब्रह्माग्नावपरे यकं यक्ञेनेवोपजुहति ॥ ९) | 

दूसरे योगीजन देवताओंक पूजनरूप यल्का दवी 
मति अनुष्ठान किया करते हई ओर अन्य योगी ? ` 
परमात्मरूप अग्निम अभेददरनरूप यजे दवारा 
यज्ञका हवन क्रिया करते है ॥ २५॥ 
श्रो्ादीनीन्दरियाण्यस्ये संयमाग्निषु जुहति। | 
शब्दादीन्‌ विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुति ॥ २६। | 

अन्य योगीजन श्रोत आदि समसत इद्धम व 


जन्‌ प्रा 
सी 











#‰ जिस प्रकार केव शरीरसम्बन्धी क्मोको करनेवाखा परिग्रहरहित साख्ययोगी अन्य कर्मोका आचरण न रतेए | 


भी कमं न करनेके पापसे छित नहीं होता; उसी प्रकार कर्मयोगी विहित कर्मोका अनुष्ठान करङ्रे भी उनसे नहीं रषा। | 


† अपने वरणं, आश्रम ओर परिखितिके अनुतार जिस मनुष्यका जो शाख्दृष्टिसे विहित कर्तव्य ३, वही उक 
चयि यज्ञ है । उस शा्रविदित यज्ञका सम्पादन कनेक उदेद्यसे ही जो कर्मोका करना दे--अर्थात्‌ किसी प्रकाखे खा 


। 


सम्बन्ध न रखकर केवल खोकरषंग्रहरूप यज्ञकी 
च्य कर्मोका आचरण करना है । 


उपयुक्त प्रकारे कर्म करनेवाठे पुरुपकरे कम॑ उसको रवोधनेवाले नहीं होते इतना ही नहीं; क्रित जेसे करिषी धर्ष | 
ठेरीभ आगमे जलाकर गिराया हुआ घाप खयं भी जल्कर नट हो जातादे , 
है तैसे दी आसक्तिः फलेच्छा, ममता ओर अभिमानके 
संचित समस्त केकि सदित विलीन हो जात है, फिर उसके किसी भी कर्मे क्रिसी प्रकारका फ देनेकी 


{इस यकम खुवाः हविः .हवन करनेवाला ओर हवन निय आदि भिन्ननभिनन नलु नवौ ह, | 
रेता यज्ञ करव योगीकी द्म सव कुछ ब्रह्न ही होता ह 


जगतक्रो व्रह्म समञ्ञनेका अभ्यास करता है, उनको, 
वस्तुको त्रह्मसे भिन्न नहीं समन्ताः 
भेदबुद्धि नदी रहती ।. 


व्रह्मा, दिव, शक्ति, गणिः सूरय, चन्द्रमा; 
करना, उनक्र पूजा करना, उनके मन्वका जप करना, 
समस्त कर्मक अपना कं्त्य समञ्ञकर प्रिना ममता, 
भक्तिपूर्वकं शाखरतिधिकरे अनुखार पूर्णतया अनुष्ठान 


>८ अनादििद्ध अज्ञानके कारण शरीरकी उपा 
इस अज्ञानजनित मेद्‌-प्रतीतिकरो ल्ानके अम्यासद्वारा मिटा 
निरन्तर मनन ओर निदिध्यासन करते-करते नित्य विजञानानन्द 
पक कर देना-विलीन कर देना ही ब्रह्मरूप अग्ने यके 


। परम्परा सुरक्षित रखनेके लि ही जो कमेक आचरण करना है, वही प 


अनेको इस अभ्यालल्प क्रियत या अन्य, ५ भ 
पतक ब्रह्मरूप ही देखता है; इपल्ि उक उनम कि प्रकणं 


इनदर ओर वसणादि जो शाखपम्भत देव दै--उनके स्थि € 
उनके निमित्त दान देना ओर ब्रा्ण-भोजन काना ५ 
आसक्ति ओर फठेच्छाके केवर परमात्माकी परिकर उदय ॥ 
कएना ही देवताभेक पूजनरूप यज्चका भलीरभोति अनुशरन 


रै जर उस घाणकी देरीकरो भी मसकर का | 
हए क्रं प | 


दक्ति नही र| | 


स्वागरूप अग्निम जलक्रर्‌ त्रि 


कर्यो ~ [3 (>> त्‌ | 
क्रि वहे जिन मनः बुद्ध जाीाद्क द्वारा ए । | 
५ | 





श्र 0 


द्वारा यको हवन करना.हे । 


श्ीमद्भगवद्रीतायाम्‌ भ ४ ] अष्टाविरोऽध्यायः २६३१ 





ल्प अग्नयोमे हवन क्रिया करते ई% ओर दूसरे बोगी रूप अनम हवन किया करते ई ॥ २७ ॥ 
लोग शब्दादि समस्त विषर्योको इन्द्िरूप अन्नो 


हवन किया करते ईै{ ॥ २६ ॥ द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
लवौ्णीन्दियकमीणि ्राणकमीणि चापरे । खाध्यायज्ञानयज्ञाद्च यतयः संदिताः ॥ २८ ॥ 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुति क्षनदीपिते॥ २७॥ कईं पुरुष. द्रव्यसम्बन्धी यज्ञ करनेवठे ईः &§ कितने 


दूसरे योगीजनं इन्द्रयोकी सम्पूणं क्रियाओंको ओर ही तपस्यारूप यज्ञ करनेवले ददैर‹ तथा दूसरे कितने ही योगरूप 
प्राणो की समस्त क्रियाओंको जञानसे प्रकादित आत्मसंयमयोग- यज्ञ करनेवाले दै ओर कितने ही असादि तीर्ण रतेसि युक्त 


£ श्रोत्र, त्वचा? नेत्रः जिह ओर नासिकाको वशम करके प्रत्याहार करना--शब्द, स्पशं, रूपः रस जौर गन्ध 
आदि बाहर-भीतरके विपर्ोसे विषेकपूर्वक उन्द हटाकर उपरत होना दी. श्रोत्र आदि इन्दरयोका संयमरूप अग्निर्यो हवन 
करना है । इसका सुसष्टमाव गीताके दुसरे अध्यायके अठावनवेँ इलोकम कद्ुएके दष्टान्तसे बतलाया गया दै । 

† कानके दवारा निन्दा ओर स्तुतिको या अन्य किसी प्रकारके.अनुकरूल या प्रतिकूल शब्दको सुनते हए, नेतरोकि 
द्वारा अच्छे-बुरे दब्योको देखते हुए" जिह्ाक द्वारा अनुकरूढ ओर प्रतिकूक रसको ग्रहण करते हृए-इसी प्रकार अन्य समस्त 
इन्दरियोदयारा मी प्रारन्धके अनुसार योग्यतासे प्राप्त समस्त विष्योका अनासक्तभावसे सेवन करते हुए अन्तःकरणे समभाव 
रखना, मेदबुद्धिजनित रागद्वेष ओर हर्ष ओोकादि विकारोका न होने देना-अर्यात्‌ उन विपर्योमं जो मन ओर इन्दर्योको 
विक्षि ( विचलित ) करनेकी राक्ति है, उसका नाश कखे उनको इन्द्रियोमे विलीन करते रहना--यदी रन्दादि विषर्योका 
इन्दरियरूप अग्निम हवन करना दै । 

इस प्रकारके ध्यानयोगे जो मनोनिग्रहपूरवक इन्द्रियोकी देखना? खनन? सूषनाः स्पशं करना, आखादन करना 
एवं ग्रहण करना, स्याग करना, वोढना ओर चठ्ना-फिरना आदि तथा प्राणोकी शास-प्रास ओर हिलना-इलना आदि 
समस्त क्रियाओंको विलीन करके समाधिख हो जाना है-यदही आत्मसंयमयोगरूप अग्निम -इन्द्रियोकी ओर प्राणोकी समस्त 
करियाओंका हवन करना दै । 

६ अपने-अपने वर्णधर्मके अनुसार न्याये प्रास द्रव्यको ममता, आसक्ति ओर फठेच्छाका त्याग करके यथायोग्य 
लोकसेवामे लगाना अर्थात्‌ उपरक्त भावसे वावी, कर्णै, तालाब मन्दिरः, घमंशाला आदि बनवाना; भूखे, अनाथः, रोगी 
दुखी, असमर्थ, भिक्षु आदि मनुष्योंकी यथावदयक अन्न वख; जरः ओष्रधः पुस्तक आदि वस्तुओंद्यारा सेवा करना; 
विद्वान्‌ तपसी वेदपाठी सद।चारी ब्राह्मणको गौ, भूमि, वख, आभूषण आदि पदार्थोका यथायोग्य अपनी शक्तिके अनुसार 
दान करना-इसी तरह अन्य सब प्राणियोको सुख पर्हुचानेके उद्यसे यथाशक्ति द्रव्यका व्यय करना ्रव्ययज्ञ, दै 


८ परमात्माकी प्रािके उदेश्यखे अन्तःकरण ओर इन्द्ियोको पवित्र करनेके छ्यि ममता, आसक्ति ओर फलेच्छाके 


त्यागपूर्वक व्रत-उपवासादि करना; धरमपालनके ल्य कश सहन करना; मौन धारण करना; अग्नि ओर सूरये तेजको तथा“ 


वायुको सदन करना; एक वस्र या दो वसे अधिकका त्याग कर देना; अन्नका त्याग कर देना केवर फलक या दूष खाकर 
ही शरीर्का निर्वाह करना; वनवास करना आदि जो शाछ्रविषिके अनुसार, तितिक्षासम्बन्धी क्रिय है--उन सवका वाचक 
यह (तपोयज्ञ टे । 

+ य्ह योगरूप यजसे यह भाव समल्लना चाहिये कि बहुत-से साधक परमात्माकी प्रा्िके उदेश्यसे आसक्ति, 
पठेच्छा ओर ममताका व्याग करके अष्ङ्गयोगरूप यज्ञका ही अनुष्ठान किया करते ह । 

यम, नियम, आसन, प्राणायामः प्रत्याहारः धारणा, ध्यान ओर समाधि-ये योगके आठ अङ्ख दै । 

किसीमी प्राणीको किसी प्रकार किंचिन्मा्र कभी कष्ट न देना ( अहिंसा ); दितकी भावनासे कपटर्ित प्रिय 
शब्दौमे यथार्थमाषण ( सत्य ); किसी प्रकारसे भी किसीके खत्व--हकको न चुराना ओर न छीनना ( अस्तेय ); मनः 
बाणी ओर शरीरे सम्पूणं अवस्थाओंमे सदा-सवंदा सब प्रकारके मेथुनोंका स्याग करना ( ब्रह्मचयं ); ओर शरीरनिर्वाहके 
अतिरिक्त भोग्य सामग्रीका कमी संग्रह न करना ( अपरिग्रह )--इन पंचका नाम (यमः हे । 

सव प्रकारे बाहर ओर भीतस्की पवित्रता रखन। ( शौच ); प्रिय-अप्रियः ख॒खदुःख आदिक प्रा होनेपर सद -सवेदा 
संतुष्ट रहना ८ संतोष ): एकादशी आदि वत-उपवास करना ( तप ); कल्याणप्रद शोका अध्ययन. तथा ईश्ररके नाम 
ओ र गुणोका कीर्तन करना ( स्वाध्याय ); सवसव ईश्वरे अपण करके उनकौ आज्ञाका पालन करना -(-ईश्रप्रणिनान) इन 

नाम (नियमः है! । । = 








२६३२ श्रीमहाभारते 


= न [ त 
यत्नशील पुरुष स्वाध्यायरूप जञानयज्ञ करनेवाठे # | २८ ॥ हवन करते दैः वैसे दी अन्य योगीजन ॥ रे 


अपाने जुति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । वायुकरो हवन करते दै तथा अन्य कितने दौ? 
ती ‡ म ६ निवी 
भ्राणापानगतां रुद्ध्वा (५ ॥ २९॥ करनेवाठे माणावामपरावण पुक्पर पाण त भ #॥ || | 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुति । ड ९ जगाद 
- ~ 7 राक्रकर्‌ क} प्राणं हवन 8 
सवेऽप्येते यज्ञविदो यज्क्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥ णाम ही हवन करिा कते, 
दुमरे क्रितने ही .योगीजन अपानवायुरमे प्राणवायुको समी साधक यरेद्वारा पर्पोका नाश ५५ 








- का ज 
सखुखधूबक स्थिरतसे ब्रेटनेका नाम (आसनः ह । आपन अनेक प्रकारके दँ । उनम आत्मसम चानवं 
~ ९। 


के लिये तिदधान, पञ्मासन ओर सवस्िकाषन--ये तीन बहुत उपयोगी माने गये है । इनमे कोई-सा भ अ 
मेरुदण्ड, मस्तके ओर ग्रीवाको सीधा अवद्य रखना चादिये ओर दृष्टि नाषिकाग्रपर अथवा भकुटीके मौ ५ | 
चादिवे । आलस्य न सतारे तो अलि मूंदकर भी बैठ सकते ई । जो पुरुष जि आशखनसे सखपूक दीरथकराखतक ४ | 
उसके लि वही आसन उत्तम दै । ०१|| 
बादरी वायुका भीतर प्रवेश करना श्वास है ओर मीतरकी वायुका वार निकटन शरश्राष है; इन दोनेभ पो | 
नाम श्प्राणायामः है | ४ 
देश, कार ओर संख्या ( मातरा ) क सम्बन्धे बाह्म; आभ्यन्तर ओर सम्भडृत्तिाञे- ये तीनों प्राणाय 
ओर सृष्षम होते ई | 
शब्द्‌, स्पशं, र्यः रस ओर गन्ध जो इन्दियेकि बाहरी विषय हँ ओर संकल्प विकस्यादि जो अन्तःकफ मि | 
हैः उनके त्यागसे--उनकी उपेक्षा करनेपर अर्थात्‌ विपर्योका चिन्तन न करनेपर प्ा्णोकी गतिका जो खतः दीक 
होता हैः उसका नाम चतुर्थं प्राणायामः है । | 
अपने-अपने विषयक संयोगसे रदित दोनेपर इन्द्र्योका चित्तके-से रूपमे अवसित हो जाना प्रत्याहार दै । 
स्थुख-वृह्म या बाह्य-आम्यन्तर-किसी एक ध्येय खानमे चित्तको ्वोष देना, सिर कर देना या ठगा देना धल) । 
कलाता दै । 
चित्तडृत्तिका गङ्गा प्रवाहकी भोति या तैलधारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे ध्येय वस्तुमे ही लगा रहना ध्यानः कहत 
ध्यान करते-करते जव योगीका चित्त ध्येयाकारको प्रात हो जाता है ओर वह स्वयं भी ध्येये तन्मयता वन श | 
है ध्येयसे भिन्न अपने-आपका भी श्ञान उसे नदी सा रह जाता दै, उस सितिका नाम (समाधिः है | | 
#जिन दास््मिं भगवान्‌के तत्तका, उनके गुणः प्रभाव ओर चरित्रोका तथा उनके साकार निराकारः षु | 
स्वरूपका व्ण॑न है ेसे शार्खरोका अध्ययन करना, भगवानूकी स्तुतिका पाठ करना, उनके नाम ओर गुणोका कीन त | 
तथा वेद ओर वेदाङ्गका अध्ययन कएना ‹स्ाध्यायः है । ठेषा खाध्याय अर्थज्ञानके सहित होनेसे तथा ममता, आशक ओ | 
फलेच्छाके अमावपूर्वक किये जानेसे सस्वाध्यायज्ञानयज्ञ कदलाता हे । इस पदमे स्वाध्यायके साय (्लानः शब्दका ष | 
करके यह भाव दिखलाया है करं स्वा्यायरूप कर्म॑भी शानयज्ञ ही हैः इसल्यि गीताके अध्ययनको भी भगवते | 


श्लानयज्ञः नाम दिया है ( गीता १८ । ७५ } | | 


॥ 


† उपयुक्त प्राणायामरूप यज्ञम अग्निखानीय अपानवायु है ओर हविःस्थानीय प्राणवायु दै । अतएव यहं ए | 
वादिये कि जिसे पूरक प्राणायाम कहते है, वही यह अपानवायुमे प्राणवायुका हवन करना ह; क्योकि जव साधक ए | 
, प्राणायाम करता हे तो बाहर वायुको नासिकादवारा गरीरम छ जाता दैः तवर वह बाहरी वायु हृदये सित ्रवक्ष | 

खाथ लेकर नाभिमेसे होती हई अपानमे विीन हो जाती है । इश सानम बार-बार वाहरकी वुको ीतर ठे ज % | 
रोका जाता है इसखिगरे इसे आभ्यन्तर कुम्भक्त भी कदतेहे | | 
‡ इस दूसरे प्राणयामलूप यज्ञम अभ्िखानीय मराणवायु है ओर दविःखानीय अपानवाय है | अतः समदषना चति | 
कि जिसे >चकर प्राणायाम कहते ई, वही यपर पाणवायुमे अपानवायुकां हवन करना है; गर्योकरि जब सधक रेच 4 
याम करता दै तो व भीतर वायुको नाषिकादवारा शरीरे बाहरं निकालकर रोकता है, उस समय वहे हदय स 
प्राणवायु बाहर आकर स्थित हो जाती है पीते अपानवायु आकर उरमे ति 0 7 ३ । इ साधने ब 
भीतरी वायुकरो वादर निकालकर वहीं रोका जाता है, इस कारणे इते बाहा कुम्भकः ५ ¶ र 
§ जिस प्राणायामे प्राण ओर अपान-इन दोनोंकरी गति रोक दी यी सत र ; पू 1 


= अ रि ओं ध द 
जाता दे अर न रेचकः कितु श्वाख ओर प्श्वासको बद्‌ करके ण करो अपने 
~ रके प्राण-अपान आदि भेदको अपनै-अप 
योक दिया जाता दै-बही य प्राण ओर अपानकी 7 जाद्‌ समस्त वायुभेदां 


नकौ मतिको सेककर पार्णोका प्राणो हवन करना है | इस साधर 


परत 


| 


्रीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ० ४] 
न 
यक जाननेवाठे ई# ॥ २९-२० ॥ 

एम्बन्ध--इस प्रकार यज्ञ करनेवि साधर्काकी प्रशंसा करके 
अब्र उन यजञोको करनेसे होनेबङि काम ओर न करनेसे होनेवारी 
हति दिखाकर मगान्‌ उपयु प्रकारसे यज्ञ॒ करनेकी 
आच्यकताका प्रतिपादन करते हं-- 











~~~-~----- 


अष्टा्विदोऽध्यायः २६३३ 








कमतस्वका वर्णन करके भब उसका उपसंहार करते ह. 

पवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो . सुखे । 

कर्मजान्‌ विद्धि तान्‌ सबीनेवं श्ात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२॥ 
इसी प्रकार ओर भी बहुत तर्के यज्ञ. वेदकी वाणीरमे 

विस्तारे के ग दै | उन सवकरो तू मनः, इन्द्रिय ओर 


यक्षरिष्ासरतभुजो यान्ति बह्म सनातनम्‌। शरीरकी क्रियाद्वारा सम्पन्न दोनेवाठे जान; इस प्रकार तस्वसे 

तायं छोकोऽस्त्ययन्ञस्य कुतो ऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३९॥ जानकर उनके अनुष्ठानद्वारा तू ` कर्मबन्धनसे स्वया युक्त 
हे कुरुश्रेष्ठ अजन ! यज्ते बचे हुए अग्ृतक्ा अनुभव हो जायगा ॥ ३२ ॥ ं स 

केवले योगीजन सनातन परत्रह्म परमात्माको प्राक होते सम्बन्व॒--यह यह जिज्ञासा देती टै क्रि उन यजञमेसे 

है ओर यज्ञ न करणेवरलि पुपर लि तो यह मनुष्य कोन-सा यज्ञ शर्ट है \ इसपर मगत्रान्‌ कलते रै-- 

लोक भी सुखदायक नदीं दैः फिर परोद) कैसे सुखदायक श्रेयान्‌ द्वग्यमयाद्‌ यज्ञाञ्ञानयक्ञः परंतप । 

ह सकता हे १ ॥ २१ ॥ स्वं कमौलिरुं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
सम्बन्ध -- सोरे रेके मगत्राने यह वात की थी कि हे परतप अजुन | (द्रव्यमय यज्ञकी अपश्चा ज्ञानयज्ञ 

तुम्हे बह कर्मत्व यतराऊेगा, जिसे जनकर तुम अगुभसे मुक्त अत्यन्त शरेष्ठ हैः तथा यावन्मात्र सम्पूणं कमं ज्ञानम समास 

हो जोगे \ उस प्रतिज्ञके शनु सार थठरहये शषोकसे यरहतक उस हो जते ह+ ॥ ३३ ॥ 


~~ रत्य 


~ ------------~---~ 
बाहरी वायुको भीतर ठे जाकर रोका जाता है ओर न भीतरकी वायुको बादर लाकर; बल्कि अपने-अपने खानेमिं सित 


पञ्चवायु-मेदको वदीं रक दिया जाता द । इसल्यि इसे “केवल ऊुम्भकः कहते दै । 

# इस अध्याये चौवरीसवे लोकसे ठेकर य्हौतकर जिन यज्ञ करनेवछि साधक पुरुर्षोका वणन हुआ हैः वे सभी ममता, आसक्ति 
ओर फठेच्छासे रदित दोकरं उग्क्त यज्ञरूप साधर्नोक। अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूर्वसंनित कर्मसस्काररूप समस्त शभा- 
शुभ कर्मोका नाश कर देनेवाठे दै; इसि वे यज्ञकर तत्वको जाननेवले द । 

† यदौ भगवान्‌ने उपयुक्त यजञके रूपके परमात्माकी प्राप्िके ज्ञानः संयम, तपः योगः ख्वाध्यायः प्राणायाम आदि 
रेते साधनोका भी वर्णन क्रिथा दै, जिनमे अन्नक्रा सम्बन्ध नहीं दै । इसल्ि यहो उप्यक्त साधनोंका अनुष्ान करनेसे साधको 
का अन्तःकरण शुद्ध होकर उसमे जो प्रमादखूप प्रसन्नताकी उपलब्धि होती द (गीता २ । ६४.६५; १८ | ३६-३७ ), वही 
यसे वचा हुआ अमृत दै; कोरि वह अमृतस्वरूप परमात्माकी प्रा्षिमे देतु द तथा उस विञ्चुद्ध भावसे उत्पन्न सुखम 
नित्यतृप्त रहना ही यर्दा उस अमृतक्रा अनुभव करना दै । 

‡ जो मनुष्य उपरक्त यजभेसे या इनके सिवा जो ओर भी अनेक प्रकारके साधनरूप यज शारखोमे वर्णित है 
उनमेसे कोई-सा भी यज्ञ क्रिसी प्रकार भी नदीं करता, उसको यह खोक भी सुखदायक नदीं है, फिर परलोक तो कैसे 
सुखदायक हो सकता दै--इस कथनसे यदह भाव दिखलाया गया दै कि उपयुक्तं साधनोका अधिकार पाकर भी उनम न 
रगनेके कारण उसको मुक्ति तो मिकती दी नही, खं भी नदीं मिलता ओर युक्तिक दवाररूप इस मनुष्वशरीरमै भी कमी 
शन्ति नहीं मिकती । 

६ य जिन साधनरूप यज्ञौका वर्णन करिया गया दै एवं इनके सिवा ओर भी जितने कतंव्यकर्मरूप यन शाखि 
वतलये गये दै, वे सव मन, इन्द्रिय ओर शरीरकी क्रियाद्वारा ही होते दै । उनमेसे किसीका सम्बन्ध केवल मनसे हे, 
किसीका मन जोर इन्द्रियेसि एवं किसी-करिसीका मनः इन्द्रिय ओर शरीर-इन सवसे है । एेसा कोई भी यज्ञ नदीं है, जिसका 
इन तीनोमेसे किसीके साथ सम्बन्ध न हो । इसल्यि साधककों चाहिये कि जिस साधनम शरीरः इन्द्रिय ओर भ्राणोकी 
नियाका या संकल्प-विकरस्प आदि मनकी क्रियाका त्याग किया जाता दै, उस त्यागरूप साधनको भी कमं ही समन्ने ओर 
उषे मी फल-कामना, आसक्ति तथा ममतासे रहित ह्यकर ही करे; नहीं तो बह भी बन्धनका हेतु बन सकता दहै । 

९ जिस यजे द्रव्यकी अर्थात्‌ सांसारिक वस्तुकी प्रधानता शो, उसे द्रव्यमय यज्ञ कहते दै । अतः अग्निम धृतः 
चीनी, दही वृधः तिल, जौ, चावल, मेवा, चन्दन, कपूर, भूष ओर सुगन्धयुक्तं ओषधि आदि हिका विधिपूवंक 
हवन करना; दान देना; परोपकारे लि कँ आः बावली, ताङाब्र, धर्मशाला आदि बनवाना; बलिवैश्वदेव करना आदि 
भितने सांसारिक पद्‌ थस सम्बन्ध रलनेवाठे शाखरविदित भकं ईै--वे सव द्रव्यमय यज्ञके अन्तर्गत ह तथा जो विवेकः 

बिचार ओर आध्यार्मक जञानसे सम्बन्ध रखनेवाके साधन ई, वे सब जञानयजञके अन्तगंत ई । 

+ उपयुक्त प्रकरणम जितने प्रकारे साधनरूप कमं बताये गये तया इनके सिवा ओर भी जितने शभ कम॑- 










२६३७ श्रीमहाभारते 





व 
तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिपरदनेन सेवया । याद त्‌ अन्य खव पापियोसे मी अधि  ः 





| 


व पर भो 
उपदेक्ष्यन्ति ते क्षानं क्षानिनस्तत्वदरिनः ॥ ३४॥ दैः तो भी ब नोकादयारा निःसंदेह # ॥ 
उख शनको त्‌ तत्वदशीं शानियोक पास जाकर समश्च, ष्मुद्र भलीमोति तर जायगा ॥ ३६ ॥ । 


उनको भीर्मोति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करने- यथैधांसि समिोऽभिेससाुतेऽु 


खे ओर कपट छोड़कर सरल्तापूर्वक प्रश्र करे वे क्ञाना्चिः सर्वकमौणि भससात्छुरुते तथा ॥ 

परमात्मतच्चको भटीमोति जाननेवाठे ज्ञानी महात्मा तञ्च उस क्योकि ह अयन | जसे प्रज्वलित ञ्नि न । 
तच्वज्ञानका उपदेश करेगे ॥ २४ ॥ मयकर देता दैः वेते ही ज्ञानल्प अग्नि रै 8 
यज्ज्ञात्वा न पुनमोंहमेवं यास्यसि पाण्डव । भस्ममय कर देता है६ ॥ ३७ ॥ भो 


क भूतान्यरोषेण 
क त्यस्यात्मन्यथ | ~< [ = [4 
६ इ यरोषेण ६६ न हि क्ानेन सदशं पवि्मिह विद्यते| 
सको जानकर फिर तू इत प्रकार ¡ योगसंसिद्धः काटेनाः 
शेगा तथा हे अन ! जि शाने दवारा तू सम्पूणं भूतोको तत्‌ सयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥ २, || 


निःशेषभावसे पहले अपनेमे# ओर पी सुञ्च सचचिदानन्दधन इस संसारमे ्ञानक्रे समान पवित्र करनेवाा किक | 

परमात्मामे नहीं 4 का ५ ष | 
त्मामे देखेगा ॥ ३५ ॥ ङु भी नहीं दे । उस ज्ञानको कितने ही काठ कषे | 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । दारा ्द्ान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने । 


सपि ही स्रो 1 
सर्वं _ सये क्ानशवेनेव इजिनं _ संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ पा ठेता है > ॥ ३८ ॥ । 
स्प यल वेदाखम वरित ह (गता द सन तज्ज ई ( गीता ४।३२ ); वे सव कर्म शनम समा दो जाति है, इस कथनसे मबु द्रत यह प्र 
दिखलाया है कि समसत साधनोका बड़-खे-बड़ा फल परमात्माका यथार्थं ज्ञान प्रास करा देना हे । | 

९* परमात्मक तर्वको जाननेकी इच्छसे अद्धा जीर भक्तिमावपू्वक किसी बातको पूना व्यरिः है। | 
२. भद्धाभक्तिपूवक महापुरुषोके पास निवा करना, उनकी आज्ञाका पालन करना, उनके मानसिक माके | 
खमञ्लकर हरेक रकार उनको सुख पर्हुचनेकी चेष्टा करना- ये सभी सेवाके अन्तरगत हैँ । | 
% मह(पुरषोसे परमात्माके तत्वज्ञनका उपदेश पाकर आत्माफो सवव्यापी, अनन्तरूप समञ्लना तथा षत | 
प्राणिमि भेदबुद्धिका अभव होकर सर्व आत्मभाव हो जाना--अर्थात्‌ जैसे खभ्रसे जागा हुआ मनुष्य खपरके जगे | 
अपने अन्तगंत स्म्रृतिमाच देखता है, वास्तवे अपनेसे भिन्न अन्य किसीकी सत्ता नहीं देखता, उसी प्रकार समल जाह । 
अपनेसे अभिन्न ओर अपने अन्तर्गत समञ्लना सम्पूरणं भूर्तोको निःशेषतासे आत्मके अन्तत देखना है (गीता६।२९)। 
1 समप भूतोको सच्चिदानन्दघन परमातमा देखना वोक्तं आत्मद॑नरूप खितिकरा पाठ दै; इसीवो प्रद | 
प्रि, निर्वाणःबरह्मकी प्राप्ति ओर परमात्मामे प्रविष्ट हो जाना भी कहते है | । 
{ यहा भगवान्‌ने अर्जुनको यह बतलाया है कि कुम वास्तव पापी नहीं हो, तुम तो दैवी-सम्पदाके र्षण इ | 
(गीता ९६ । ५) तथा भरे प्रि भक्त ओर सुखा हो (गीता ५ । ३) तुम्हारे अदर पाप कैसे रह सकते ह । परत इस श | 
इतन प्रभाव ओर माहात्म्य दै कि यदि तुम अधिकरे-जधिक पापकमीं हो तो भी तम दस ज्ञानरूप नौके दर अ 
छषुद्रके पमान जाह परख भी अनायास तर कते हो | बडेसेबड़ पाप भी तुग्ं अटका नहीं सकते । | 
$ इ जनम ओर जनमनतरमं किये हुए समल कमं सस्काररूपसे मनुप्यके अन्तःकरणे एकवित रहे ई ॐ8 | 
नाम सञ्चित” कमं है । उनमेखे जो वर्तमान जन्मभे फल देके छथि प्रस्तुत हो जते है, उनका नाम श्यारन्धः कमं दै 
वतमान समयम किये जानेवे कमकरो “क्रियमाणः कहते दै । उपर्य्त त्वानरूप अधिके प्रकर होते दी वमल पव | 
संस्कारोका अभाव हो जाता है । मन, बुद्धि जर शरीरसे आलाको जङ्ग समज्ञ ठेनेके कारण उन मनः इ्िय ११, 
शरीरादि साय धारच् मोर्गोक सम्बन्ध हते हए भी उन भोगो कारण उसके अन्तःकरणे हर्पयोक आदि विक | 
शो सकते । इस कारण वे भी उसके व्यि नष्ट हो जति दै ओर क्रियमाण कमभि उसका कर्तृत्वाभिमान तथा ममता, आ | 
ओर वासना न रहनेके कारण उनके संस्कार नही बनते; इसणियि वे कम॑ वास्तवे करम ही नहीं| ३५ प्रकार उक ५ 
कर्मोका नादा हो जाता है । ¢ 3 
>€ कितने दी काठतक कर्मयोगका आचरण 
जो करमयोगमे भीमेति सिद्ध हो गय। दै; जिसके 
अनुसार भगवान्‌क ही व्यि होते है उस योग-सं 
प्रकाश दो जाता हे । 








५ चछर गव 
करत-करते रागदेषङे न हो जनिते निक अन्तःकरण स 
९ य | “ 
पमस कमं ममता, आसक्ति ओर फठेच्छाके विनां भगवा (+ 
पिद पुरषकरे अन्तःकरणमे परमेक अनुद अपने अप <“ ` 
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न (४ विवेकदीन ओर श्रद्धारहित संशययुक्त मनुष्यपरमारथ- 


ञानं कच्ध्वा परा शान्तिमचिरेण(धिगच्छति ॥ ३९ ॥ से अवदय भ्रष्ट हो जाता ह ।† एसे संशयगुन मनुष्यकरे 
जितेन्द्रियः साधनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ मनुष्य लि न यह्‌ लोक है, न पररोक हैर नसुख दीद ॥ 

जनको प्रात होतादै तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह त्रिना योगसंनयस्तकर्माणं _ सानसि संयावम्‌ ॥ 

विलभ्वके--तत्काल दी भगव्सप्रात्तिरूप परम शान्तिकं प्राप्त ¢; श त (५२६ १ ॥ 
कतु हे धनंजय | जिसने कमयोगक्री विधिते समस्त 


हे जाता ॥ ९५ ॥ ॐ कर्मोका परमात्मामे अपण कर दिया है ओर जिसने 
अङ्ञ्चा्दधानश्च संशयात्मा विनयति । विवेकद्वारा समस्त संशयोका नाश कर दिया दै, एसे वर्मे 
नायं छोकोऽस्ति न परो न खुं संशयात्मनः ॥४०॥ किये हूए अन्तःकरणवाले पुरुक करम नदं वँधते+॥४१॥ 
नि 

# वेद्‌, शार, ईशर ओर मह पुरूपोके वचनोंमे तथा परोकमे जो पर्यक्षकी भति विश्वास ह एवं उन सवम परम 
पूयत ओर उत्तमताकी मावना दै--उसका नाम श्रद्धा दै ओर एेखी शद्धा जितम हो, उसको शद्ावान्‌ कहते दै । 

जवतक्र इन्द्रिय जर मन अनने काव्रूमे न आ जार्यै, तव्रतक्र भरद्धापूर्वक कटिबद्ध होकर उत्तरोत्तर तीव्र अभ्यास 
करते रहना चादिभे; क्योकि श्रद्धापूर्वक तीव्र अभ्यास्की कसौरी इन्दरियसंयम दी है जितना ही श्रद्धापूणं तीव्र अभ्यास किया 
जता है, उत्तरोत्तर उतना दी इन्द्ियोका संयम दता जाता है । अतएव इन्द्रिय-संयमकी जितनी कमी दै उतनी ही 
साधनम कमी समञ्लनी नादिर ओर साधनम जितनी कमी दै उतनी ही श्रदधामे जुट समञ्लनी चादिये । 

{ वेदवा ओर मदापुरर्पौकि वचनोको तथा उनके वतलाये हए साधनक ठीक-ठीक न॒ समज्ञ सकनेक्रे कारण 
तथाजोकुठ तमक्चपं अवि उपर भी विश्वास न होनेके कारण जि्तको हरेक विषयमे संगय ह्येता रहता है, जो किसी 
प्रकार भी अधने कर्तव्यकरा निश्चय नहीं कर्‌ पाता, हर दाकतम संशययुक्त रहता दै वद मनुध्य अपने मनुष्य-जीवनको 
व्यथ॑दहीखो व्रैवतादै। 








जिसमे खयं विवेचन करनेकी शक्ति नहीं दे एेमा अज्ञ मनुष्य मी यदि श्रद्धा हो तो श्रद्धाक्रे ऋरारण महापुस्षों 
के कथनानु्ार संदायरदित दोकर ताधानपरायण हो सकता है ओर उनकी कृपासे उसका भी कल्याण हो सकरत। है { यीता १३। 
२५); परंतु जिस संदययुक्त पुरुपमे न विवरेकशक्ति है ओर न श्रद्धा ही है, उक संशयकर नाशक्रा कोई उपाय नहीं रह जाता; 
इषल्यि जवतक्र उतम श्रद्धा या विवेक नदीं आ जाता, उसका अवदय पतन हो जाता दै । । 

{ संशयथुक्तं मनुष्य केवल परमार्थसे भ्रष्ट हो जाता है इतनी ही बात नहीं दै जव्रतक मनुष्यमें संशय विद्यमानः 
रहता दै, वह्‌ उसक्रा नाय नहीं कर ठेताः तवरतक वह न तो इस लोकम यानी मनुष्यशरीरमं रहते हुए धनः एेशयं या 
यमक प्रति कर धक्रता है न परलोके यानी मरनेके बाद ख्गादिकी प्राति कर सक्ता है ओर न किसी प्रकारके सांसारिक 
सुखोको ही भोग सक्रता दै । 

$ यौ प्योगसंन्यस्तकर्माणम्‌? का अथं स्वरूपसे कर्माका त्याग कर देनेवाला न मानकर कमंथोगकर दवारा समस्त 
कममि ओर उनके पाटय मभता, आषक्ति ओर कामनाका सर्वथा त्याग करके उन ॒सवको परमातमामे अपण कर देनेवाला 
सयग ( गीता ३। ३०; ५ | १० ) मानना ही उचित दै । 

„< ईश्वर हे या नहीं, है तो केसा दैः परलोक दै या न्दी, यदि है तो कैसे है ओर कर्दौ दै शरीर, ईन्द्रियः मन ओर 
इदधि- -ये सव आत्मा ह या आत्मत भिन्न डैः जड़ दै या चेतनः व्यापक है या एकदेशीय, कर्ता-मोक्ताः जीवात्मा है या 
तिः आत्मा एः हे सा अनेक, यदि वह एक है तो कैसे है ओर अनेक दै तो कैसे, जीव खलतन्तर है या परतन्त्रः यदि 
परतन्त्र है तो कसे हे ओर क्रिपकरे परतन्त्र है कर्म बन्धनसे चूटनेके व्यि कर्मोको खरूपसे छोड़ देना ठीक हैया करम॑योग- 

अनुसार उनका करना ठीक है, अथवा सांख्ययोगके अनुसार साधन करना ठीक दै--इत्यादि जो अनेक प्रकारकी 
शङ्काए्‌ तक्रशीक मनुष्येक्र अन्तःकरणमे उठा करती हैः इन समस्त शङ्काओंका विवेकानके धारा विवेचन करके एक 
निश्चय कर लेना अर्थात्‌ किसी भी विषयमे संशययुक्त न रहना ओर अपने . कतंब्यको निर्धारित करं लेशः यही 
विवेकशानद्वारा समस्त संशयोंका नाश कर देना है । 


+ जिसके मन ओर इन्द्रिय वक्षे क्रिये हुए ईै--अपने काघूमे दै उस पुरुपके गाखरविहित कम॑ ममता, आसक्ति 
ओर कामनासे सर्वथा रदित होते ई; इस कारण उन कर्मोमिं बन्धन करनेकी शक्ति नदीं रईती । 
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श्रीमदाभारते 












^ क्ञानासिनाऽऽत्मनः। अज्ञानजनित अपने संशयका विवकश्ानस | 
`छिच्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२॥ छेदन करके# समत्वरूप कर्मयोगे सित त ॥ 
इलिये हे मरतवंशी अर्जुन ! तू हृदयम स्थित इस च्ि खड़ा हो जा॥ ४२॥ । भोग 





इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्री पर्वणि शरीमद्भगवद्वीतासूपनिषतसु ह्मविदयाया योगशा भं 
संवादे क्ञानकर्म॑संन्यासयोगो नाम चतुथोऽध्यायः॥ ४ ॥ भीष्मपर्वणि ठ जष्टाविशोऽध्यायः॥ २८ 


इस प्रकार श्रीमह मारत भीष्मपवे श्ीमदभगवहीताप्वके अन्तत ब्रह्मविद्या एवं योगरासरूप ्रीमदूम 
जुनसंबादमे ज्ञानकर्मसन्यासथोग नामक चौथा अध्याय पूरा हुभा ॥४॥ भीष्पपर्वमे अदु 


पश्र ~= - 
एकोनत्रिरोऽध्यायः 
( श्रीमद्भगवद्रीतायां पञ्चमोऽध्यायः ) 


सांख्ययोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन 


सम्बन्ध-भीतके तीसरे ओर चौय अष्यायमे भुनने मगवानके अर्जुन उवाच 
५ श ध संन्यासं कर्मणां ष्ण पुनर्योगं च शंसि। । 
म्पा, भ क (^ [+ | 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे बृहि सनि | 
सुना # कर्मयोगके द्रा मगवटसखरूपका तक्लज्ञान अप्नेाप “ य 2 र र ९ # ॥ | 
८ ६. -हे कृष्ण ४ ओ। 
ही होजाताहै' (भीता ४। ३८); मोतके चौथे अध्यायके अन्तम भी प = „9 ५ ५ न न | 
उन्हे मगवानके दवारा कर्भयोगके सम्पाद्नकी ही आज्ञा मिली! (र ००५ 4 करते ° । इतणयि इन दीना । 
पतु बीचःबीचमे उन्होने मगवानके ्ीमुखसे हौ श्रह्ञाणं एक मेरे लिगि भलीर्मोति निश्चित कल्याणकारक साप | 
नह्म हविः (गीता ४ \ २४ )› व्रह्मा्मावपर यज्ञं यञेैवोप- उसको किये ॥ १ ॥ 
जुहृति (गीता ४ \ २५) तद्‌ विद्धि प्रणिपतेन ( गीता ४ 1 श्रीभगवाटुकाच | 
२४ )' मदि वचनो ज्ञानयोग भरथत्‌ कर्मसंन्यासी भीपरंसा संन्यासः कर्मयोगदच निः्रेयसकराुमौ। । 
सुनी \ इते अजुन यह्‌ निय नह कर संक कि इन दोनो मे तयोस्तु कम॑संन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २। | 
र्थि कौन-सा ध भ है\ तपत्‌ जव भगानके श्रीमुखे श्रीभगवान्‌ बोले करमसन्यास ओर कमोग-> । 
ही उसका निणेय करानिके उददयसे अर्जुन उनसे ्रदन करतेहै- दोनं 


न ग ध कगे फलवा, पत ज ही परम कल्याणके करनेवलि है, परु उन वेगी | 
% संरायका कारण अविवेक है । अतः विवेकद्वारा अविवेकका 


॥ 

नाश होते ही उसके साथ-साथ संशायका भी नय है । 

जाता दै। इपका खान हृद्य यानी अन्तःकरण है; अतः जिसका अन्तःकरण अपने वमे है, उसके ट्प ईक | 
नारा करना सहज है | । 


| 

अजन अन्तःकरणं संशय विमान था, उतकी विवैकशक्ति मोहे कारण कुछ दनी हई यी; इर ३ | 

अपने कतव्यका निश्य नहीं र सकते थे ओर खधम॑ूप युदक त्याग करने छ्य तैयार हो गथे थे | इलि भगव 
बहा उन्हं उनके हदयमे स्थित संशयक्ना विवेकदारा छेदन करेके व्यि कहते है । 


1 पूणं कर्मे कतापनके अभिमानसे रहित होकर ेसा समञ्नना कि गुण्‌ ही गुम बरत रेः (गीता । 
तथा निरन्तर परमात्मक खलूपमे एकीमावसे सित रहना ओर र 


स सव॑दा सर्वत्र बरह्महषटि खन (गीता । ४) बही शन 
हेही नवाश दे । गीतके चये मध्याय इसी कारके जानयोगकी यदजा की गयी है ओर उीके आए 
अञनका यह प्रन है । 


„१ मनः वाणी ओर शरीरदारा दोनेवाली समू कियाओमि कर्तापनके अभिमानका जीर शरीर तथा ५ न 
१५ स भ सो स्येकोमे “नयाः के ही ¢< 
कहकर भटीभोति स्पष्टीकरण भी कर दिया हे | अतएव यहां (उंन्याः न्दका अथं (सांख्ययोग ही मानना युक्त ६। 


गतेदरीतोपनि ५ 
रैसवौ अध्याय त 
ट प्रा हमा ॥२८॥ 





भमद्धगवदरतावाम्‌ अ० ५ ॥ 
स कर्मयोग साधनमे सुगम दोनेसे श्रे दै#।२। 
~; स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न काङ्कृति । 
लि दि महावाहो खखं बन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥ १ ॥ 
हे अर्धुन ! जो एुरुप न किसीमे देष करता है ओर न 
किसकी आकांक्षा करता हैः वह कर्मयोगी सदा संन्यासी ही 
घम्चने योग्य है; क्योकि रागदेषादि दन्दो रहित पुखुष 
युलपूरवक संसारत्न्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ ३॥ 
सांख्ययोगो पृथग्‌ वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
उप्यक्त संन्यास ओर कर्मयोगको मूरखलोग पथक्‌ एक्‌ 
फुल देनेवाले कहते द न कि पण्डितननः क्योकि दोनोमेसे 
एकम भी सम्यक्‌ प्रकारसे सित पुरुष दोनेकि फलरूप 








पएकोनचिरोऽध्यायः २६३७ 








यत्‌ सांख्यैः पराप्यते स्थानं तद्‌ योगैरपि गम्यते । 
पकं सांख्यं च योगं च यः परयति स पदयति ॥ ५ ॥ 
ज्ानयोगियेद्रारा जो परमधाम प्रास्त धिया जाता ह 
कर्मयोगिर्योदयारा भी वदी प्रात किया जता दै§ । इसल्यिजो 
पुरुष नयोग ओर कम॑योगको फललूपमे एक देखता दैः 
वही यथार्थं देखता है ॥ ५ ॥ 
संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो सुनि््ह्य॒ नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
परंतु हे अजुन ! कर्मयोगके व्रिना संन्यास अर्थात्‌ मनः 
इन्द्रिय ओर शरीरद्ारा होनेवाठे सम्पूरणं कर्ममिं कर्तापनका 
त्याग प्रात होना कटिन दै८ ओर भगवत्खरूपको मनन करने- 
वाला कर्मयोगी परन्रह्म परमात्माको शीघ्र ही प्रास्त शे 


परमात्माको प्राप्त होता दै ॥ ४ ॥ जाता है + ॥ ६ ॥ 


# कमयोगी कम॑ करते हए भी सदा संन्याती ही हैः वह सुलूर्वक अनायास ही संसाखन्धनसे चूट जाता है 
( गीता ५। ३ ) । उसे शीर ही परमात्मा प्रसि हो जाती है ( गीता ५। ६ ) । प्रसेक अवख भगवान्‌ उसकी रक्षा 
करतेदै (गीता ९।२२) ओर कर्मयोगक। थोड़-सा मी साधन जन्म-मरणरूप महान्‌ भयखे उद्धार क॑र देता हे ( गीता २।४०) | 
कितु जानयोगका साधन क्डेरायुक्त दै ( गीता १२। ५), पठे कर्मयोगका साधन किये विना उत्का होना भी कठिन है 


( गीता ५।६ ) । इन्दं सत्र कारणस ज्ञानयोगकौ अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाया गया है । 

† कर्मयोगी न किसे देष करता ह ओर न क्षी वस्तुकी आकांक्षा करता है, वह दर्दर सवथा अतीत शे जाता 
है। वासवम संन्यास भी इसी खितिका नाम है । जो राग-देषे रहितं है, वही सचा संन्यासी ३ क्योकि उसे न तो 
सन्यास.जश्नम ग्रहण करनेक्रौ आत्रश्यकता है ओर न सांख्ययोगकी ही । अतएव वरहो कर्मयोगीको (नित्यसंन्यासी कहकर 
भगवान्‌ उसका मद्व प्रकट करते हं कि समस्त कमं करते हुए भी वह सदा संन्यासी ही है ओर सुखपूर्॑क अनायास ही 
कम॑बन्धनचे दूट जाता दै । 
 साख्ययोगः ओर (“कर्मयोगः दोनो ही परमार्थतच्वके ज्ञानद्वारा परमपदशूप कव्याणकी मासिमे देतु ई । इस 
मकार दोनोंका परु एक होनेपर भी जो लोग कर्मवोगका दूरा फल मानते है ओर सां ख्ययोगका दूरा, वे फल्मेदकी 
कसपना करके दोनो साधनोको प्रथक्‌ श्रथक्‌ माननेवले लोग बालक दै; क्योकि दोनोकी साघनप्रणालीमे भेद होनेषर भी 
शमे एकता दोनेके कारण वस्तुतः दोनो एकता ही ३ । दोनों निष्ठाओंका फल एक ही है अतएव यह कहना उचित ही 
दकि एकमे पूर्णतया खित पुरुष दोनेकि फलको पराप्त कर लेता है । गीतके तेरदवे अध्यायके चोव्रीषवे शलोकम भी भगवानने 
दोनोको ही आत्मताक्ात्कारके सखतन्व साधन माना है । 

§ जेस किपी मनुप्यको भारतवर्षे अमेरिकाको जाना दे, तो वह यदि ठीक रास्तसे होकर यञ पूवं ही-धरवं दिशम 
जति रदे तो भी अमेरिका पर्हुच जःवगा जौर पश्िम-ही-पश्चिमकी ओर चरता रहे तो भी अमेरिका परह जायगा । वैसे 
ह सांख्ययोग ओर कर्म॑योगकी साघनप्रणाठीमे परस्पर भेद होनेपर भी ज मनुष्य किसी एक साधनम दृदतापूक ल्गा 
रहता हैः बह दोनेकरि ही एकमत्र परम लश्च परमात्मातक पर्हुच दी जाता है । 


> जो मुशु्षु पुरुष यह मानता है किं “समसत र्य-जगत्‌ खम्नके सदश मिथ्या दै, एकमात्र बह्म ही सत्य है; यह 

सारा प्रपञ्च मायासे उसी ब्रहम अध्यारोपित ३, वस्तुतः दूसरी कोई सत्ता दै ही नदीः” परंतु उसका अन्तःकरण शद्ध नदीं 
› उम राग-दवेष तथा काम-क्रोधादि दोष वर्तमान दै बह यदि अन्तःकरणकी शद्धिके स्थि कर्मयोगका आचरण न करके 
नट अपनी मान्यताके भरोसेपर ही सांख्ययोगके साधनम लगना चादेगा तो उसे “सांख्यनिष्ठा? सकन दी नहीं प्रात हो सकेगी । , 


+ जो सव कुछ भगवानूका समज्ञकर तिद्धि-असिद्धिमे समभाव रखते हुए आसक्तिं ओर फठेच्छाका व्याग करके ` 


भगवदाानुसारः समसत करतन्यकरमोका आचरण करता दै ओर श्रद्धा-भक्तूरवक नाम, गुण ओर प्रभावसदित श्रीभगवानके 


खरूपका चिन्तन करता है, वह भक्तियुक्तं कर्मयोगका साधक सुनि भगवान्‌की दयात परमा्थ॑लानके दवारा शीघ्र ही परब्रह्म 
'पमातमाको प्रात हो जाता है । 3 


१ 





ध भीसहाभारते | 
२६३८ इ ५ 
= --~ ~ नअ नन ----- न 
^ स सम्बन्ध-दृस प्रकार सयोग सान = ` 

क्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्दरियः। व दसन भौर म्या शोत साग सस्‌ 
1 जपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ ५ १९ भ मठं छोले वमग सनभ 
सचभूतात्मभूतात्मा वन्नपि न सवर्प वतरते दै-- प 
निपक्रा मन अपने वमे हैः जो जितेन्द्रिय एवं विदयद्ध ब्रह्मण्याधाय कमणि सङ्गं त्यक्वा करोतिष, | 
अन्तःकरणवाछा दै # ओर सम्पूर्णं प्रागियोका आत्मरूप चिप्यते न स पापेन 











| 


` पञ्मपतरमिषामसा |, | 

< ९ रता च क त | | । 

धरमत्मा ही जिसका आत्मा है, ठेखा कर्मयोगी क्म क जो पुरुष सव कर्को परमाः त | 

इजा भी ठिष्त नहीं होता ॥ ७ ॥ आसक्तिको त्यागकर कर्म करता ह, वह पुरुप ध | 

नैव शिचित्‌करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । पत्तेकी भोति पापसते लिप्त नहीं होता ॥ १०॥ 

परयञन्टण्वन्‌ स्पृराजिघन्नदनन्‌ गच्छन्‌ खपर्भ्वसन्‌॥ कायेन मनसा „उद्वा केवहेरिन्दिेरी । । 

प्रकपन्‌ विखजन्‌ गृहन्युन्मिषन्निमिषन्नपि । योगिनः कमं कुवन्ति सङ्खं वयक्त्वाऽऽत्शुद्े।|| । 
इन्दरियाणीन्द्ियारथेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ कर्मयोगी ममत्वलुद्धि रदित केवल इन्द्रि 


य्‌) रत) ६ | 
क्तिवो ई 
त्वो जाननेवाल सांख्ययोगी तो देखता इजा, ओर शरीराय भी आसक्तो त्यागकर अन्तकरा | 


९ १ करते दै ॥ ११ ॥ 

खना हुजाः स्पशं करता हुआ, सचता हभ, मोजन करता के र्थि ५ छत ५ व. 
इः गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास छता इभ, युक्तः कमफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति ४५ | 
बोलता हआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हमा तथार्ओखो- अयुक्तः कामकारण फले सक्ता निबध्यत | (९। 


को खरता ओर भूदा हुमा मौ, सव इन्द्र्यो अपने-अपने कर्मयोगी कोके फलका त्याग करके भगवत | 

नि =? अ कृ कामना ण फा । 
अथमिं बरत रही है इस प्रकार समञ्चकर निःसंदेह ेसा॒ शान्तिको प्राप्त होता हं गीर सकाम पुरुष कामनक्र रणो | 
माने किम ङु म) नदीं करता हू ॥ ८९॥ फले = ------------- ^ 6 हकर वेधता दै+ ॥ १२ ॥ 


% मन ओर इन्द्र्यो यदि साधकके वशम न हों तो उनकी खाभाविक ही विषयोमे प्रवर्ति होती है ओर अनका । 
मे जवतक रागदेषादि मछ रहता दैः तवतक सिद्धि ओर असिद्धे सममाव रहना किनि होता हे । क 
जर इन्द्र्यो भलीभाति वशम न हो जाये ओर अन्तःकरण पू्णरूपसे परिज्चद्ध न हयो जाय, तवतक साथकक् बा | 
योगी नहीं कहा जा सकता । इसील्यि यह कहा गय। हे कि जिसमे ये सव वतिं हं वही पूर्णं कर्मयोगी है ओैर उक | 
शीघ्र ब्रहमकौ प्राति होती हे । 


ति मधप | 
1 समूणं दसय-यपचच क्षणभङकर ओर अनिल हने कारण मृगतृष्णा जल या सप्तके दंवा भि ४ | 
है, केवल पक तच्चिदानन्दधन ब्रह्म ही सत्य दै; उसीमे यह्‌ सारा प्रपञ्च मायासे अध्यारोपित है--इ हा # | 
वस्तुक तक्र समञ्चकर्‌ जो पुरुष निरन्तर निुणनरकार सचिदानन्दधन परब्रह्म परमात्मामे अभिन्नमावले सित रच | 
वही त्को जानेवाला कख्ययोगी दै । 


{ जे खप्ने जगा था मण्य ठमञ्चता द कि स्का खप्नके यरी, मन, पराण ओर इन्ध 
निन क्रियायके दनक प्रतीति होती थी, वास्तवमे न तो वे क्रिया सन॥ 
था; वैसे हौ तयक सम्ञकर निविकार अक्रिय परमात्र अमिन्नमावसे खित रहनेबाछे ५ मी त 

 करमनदरियः प्राण ओर मन आदिक दवारा लोकते की जानेवाली देखने सुनने आदिकी समसत क्रियाओंको करते वल | 
समञ्ञना चाहिये कि य सव्र मायामय मनः प्राण ओर इन्द्रिय हौ अपने-अपने मायामय विषयमे विचर रहे दै । व | 
तो छ हो रदा है ओर न मेरा इनते कुछ समबनध ह ३। 


; "त गाश्रप | 
9 ईश्वरकी भक्तिः देवताओंका पूजन, मताःपितादि ुरज्नोकी सेवा, यल, दान ओर तप तथाव 


४ | 
९ न ~ (~ ९ ह त्का ध 
अर्थोपाजनसम्बन्धी ओर खान-पानादि रीरनिर्ाहसम्बन्धी जितने भी शास्रविहित करम है, उन सवक दव 20 | 
त्याग करके, सव कुछ मगवानका उमन्चकर उन्दोके स्थि उन्हीकी आज्ञा ओर इच्छाके अनुसार, जेखे वे क 
कटठपुतलीकी भति करना--परमात्मामे सब कमेक अर्पण करना है | 


6 कर्मयोगी ¢ था ॥ 
> क ममधान कर्मयोगी मन, बुद्ध, रीर ओर इन्द्ियोमि ममता -नदीं रखते ओर लौकिक खारथवे सव 
¢ ५ =, ह छ 
होकर निष्काममावसे ही समस्त कर्तव्यकर्म करते रइते ह । 


+ कामभावसे क्रय हृष कमक फललूप र बार देकमुष्यादि योनियोमे भरकना दी बन्धन दै। 


क्ीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ०५] 


~ व व्््-------= क , 
भनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 


नवद्वरि पुरे देही नैव कुवन्‌ न कारयन्‌ ॥ १३॥ 


अन्तःकरण जिसके वराम है, एेसा सांख्ययोगका आचरण 
करनेवाला पुरुष न करता हुआ ओर न करवाता हुआ ही 
नवद्वारौवाटे शरीररूप घरमे सव कर्मोको मनसे त्यागकर%# 
आनन्दपू्वक सचिदानन्दधन परमात्माके खरूपे खित 
रहता है ॥ १२ ॥ 


एम्बन्ध--जव कि आत्मा वस्तवमे करम करनेवाला भी नहीं 
है भर इन्दरियादिसे करवानेवला भी नहीं ै, तो फिर सवर 
मलुष्य अपनेको कमोका कर्ता कर्यो मानते है ओर वे कर्मे 





पकोन्धिश्ोऽध्यायः 


==---===-----------__~_~_~_~_~~_~~~-~-~-_~-~-~-~-~-~-~- 


२६३९ 


परमेश्वर मनुष्योकि न तो कर्तापनकी; न कर्मोकी ओर 
न कर्मफले संयोगकी ही रचना करते ई क्रतु खभाव 
ही वतं रहा है ॥ १४॥ 


सम्बन्व--जो साधक समस्त कर्मोको ओर कम॑फर्ोको 
मगवानके अ्ेण करके कर्मफठसे अपना सम्बन्धविच्छेद्‌ कर रेते 
है उनके शुभाशुभ कमोकि फरंके भागी क्या भगवान्‌ हेते है १ 
इस जिज्ञासापर कहते है - 





नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चैव खुकूतं विसुः। 
अक्षानेनावृतं क्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 


सतर॑व्यापी परमेश्वर भी न करिसीक्रे पापकर्मको ओर न 


म ॥ कहते 3 = मको 
मी रयो हते है १ इसपर कते है किसके शुभकमंको ही ग्रहण करता है; § किंतु अज्ञानके द्वारा 
तु 


शान ठका हुआ दै, उसीसे सव अज्ञानी मनुष्य मोदित हो 
रदे ८ ॥ १५ ॥ 


न कर्तत्वं न कर्मणि छोकस्य सजति. प्रभुः । 
न करम॑फकसंयोगं खभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४॥ 


[ 


# खरूपसे सव कर्मौका त्याग कर देनेपर मनुष्यकी शरीरयात्रा भी नहीं चङ सकती 1 इतच्यि मनसे--विवेकवुद्धि- 
कै दारा फतःव-कारयितृत्वका त्याग करना ही सांख्ययोगीका त्याग ३ । 


† मनु्योका जो कर्मं कर्तापन हः वह भगवान्का वनाया हुआ नहीं है । अक्ानी मनुष्य अहंकारके वरामे 
होकर्‌ अपनेको उनका करतां मान छेते ह (गीता ३। २७) । मनुष्योके कर्मोकी रचना भगवान्‌ नहीं करते, इस कथनका यह 
माव दै कि अमुक शुभ या अश्युम कम अमुक मनृष्यको करना पड़ेगा, एेसी रचना भगवान्‌ नहीं करते; क्योकि रेसी 
रचना यदि भगवान्‌ कर देँ तो विधि-निषेषशाख ही व्यर्थ हो जाय--उसकी कोई सार्थकता ही नहीं रहे । कर्मफल्के संयोग- 
की रना मी भगवान्‌ नहीं करते, इस कथनका यह भाव है कि कमोकि साथ सम्बन्ध मनुरष्योका ही अज्ञानवश जोड़ा हुआ 
हे । कोई तो आसक्तिवशा उनका कर्तां बनकर जौर कोई कर्मफले आसक्त होकर अपना सम्बन्ध कमेक साथ जोड़ ठेते । 

यदि इन ती्नोकी रचना भगवान्‌की की हुई होती तो मनुष्य कर्मबन्धनसे दूटं ही नहीं सकता, उसके उद्धारका 
कोई उपाय ही नहीं रह जाता । अतः साघक मनुष्यको चाहिये कि कर्मोका कर्तापन पूर्वोक्त प्रकारे प्रङृतिके अर्पण करके 
(गीता ५।८ ९) या मगवान्‌ अर्पण करके (गीता ५। १०) अथवा कमक फल ओर आसक्तका सर्वथा त्याग करके (गीता 
५। १२ ) कमंसि अपना सम्बन्धविच्छेद कर ठे (गीता ४।२०) । यही सत्र भाव दिखलानेके छिये यह कहा है फि परमेश्वर 
मलु्योके कतापनः कर्म ओर कर्मफलकी रचना नदीं करते । 











{ इस कथनका यह अभिप्राय है किं सखः रज ओौर तम तीनों गुणः, रागद्वेष आदि समस्त विकारः, शुभाशुभ 
कमं ओर उनके संस्कार, इन सबके रूपमे परिणत हई प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव ही सव कुछ करता है | प्राकृत जीवोके साथ 
इका अनादिसिद्ध संयोग है । इसीसे उनमें कर्त्भाव उत्पन्न ठ रहा है अर्थात्‌ अहंकारसे मोहित होकर वे अपनेको उनका 
कतां मान लेते है (गीता ३ । २७ ) तथा इसीसे कम ओर कमंफलसे भी उनका सम्बन्ध हो जाता हे ओर वे उनके बन्धनमें ॥ 
१३ जाते है । वास्तवे आत्माका इनसे कोई सम्बन्ध नहीं ह । ॥ 


 & सवके दयम रहनेवाले ८ गीता १३। १७; १५ । १५; १८ । ६१ ) ओर सम्पूणं जगत्का अपने संकत्पदवारा 
चारन करनेवे सर्वशक्तिमान्‌ सगुण निराकार परमेश्वर किसीके पुण्य-पा्पोको ग्रहण नहीं करते । यदपि समसतं कम उन्दीकी ॥ 
` पक्षे मनुष्योदवारा किये जाते है, सबको शक्ति, बुद्धि ओर इन्द्यौ आदि उनके कमानसार वे ही दान करते हैः । 
तथापरि वे उनके द्वारा कयि हुए कर्मोको ्रदण नहीं करते अर्थात्‌ स्वयं उन केके फक्के भागी नहीं बनते । 
> य यह शङ्का होती ह करि यदि वास्तवमे मनुष्योका या परमेश्वरका कमेसि ओर उनके फठ्खे सभ्बन्ध नहीं है 
पिर संसारम जो मनुष्य यह समञ्चते ह कि अमुक कर्म मैने किया दै" "यह मेरा कम दै “मुञ्चे इसका फर मिलेगा, 
` इहक्याब्रात दै १ इसी शङ्काका निराकरण करनेके छि कहते है कर अनादिसिद्ध अजानद्ारा सव जीर्वोका यथार्थं ज्ञान दकता 
इमा है । इसीखियि वे अपने जर परमेश्वर सवरूपको तथा कके तच्वको न जानने कारण अपनेभ ओर रमं कर्त, 
` ` भम ओर्‌ कर्मफले सम्बन्धक कल्पना करके मोहित हो रद दै । ` 
५ त्‌ृ०-२२- 





= 


शद श्रीमहाभारते , [ 


== | 
श्ानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । तदूबुद्धयस्तदात्मानस्तचि्ठास्तत्परायणाः 


गच्छन्त्यपुनराचरति लाननिधूतकरमषा | 
जिनका मन तद्रूप हो रहा है भिनवी 1५ 
रदी दै ओर सच्चिदानन्दघन परमातमा ही लि ' ॥६॥ 


तेषामादित्यवनज्ज्ञानं प्रकादायति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्माके तच्वज्ञानद्वारा 


नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्यके सदृदा उस एकीमावते स्थिति है, रेते तत्पराय रमः क 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्रकारित कर देता दै# ॥१६॥ पाप्रदित+टेकर अपुनगडृत्तिको अर्थात्‌ पर ५ ग्रो | 
ते है: षो 
(९ ट ७ 
सम्बन्ध-- यथाथ ज्ञानसे परमात्माकी प्रपि होती द, यह रोते > ॥ १७ ॥ 


= = 
बात संप कहकर अव छव्वीसदे इोकतक ज्ञानयोणदारा विद्याविनयसःधन्न व्राह्मणं गवि इत्तिनि। । 
प्रमात्माको प्रा होनेके साधन तथा प्रमात्माको प्रा सिदध परषेके नि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदशनः !८ | | 
र्षण, आचरण, महर ओर स्थितिका वणन करनेके उदेवयसे पटले वे ज्ानीजन विचा ओर व्रिनययुक्त ब्राहणय तपा 


= ~ थी, अन्ते जीर चाण्डाल + । | 
यहा ज्ञानयोगके एकान्त साघनटारा परमात्माकी प्राति वतरते टै-- दाशी, कत्ते ओर चाण्डाल्ये भी समदरयीं दी हेते &ऽ॥ ---------> १ । 
% जिस प्रकार सूये अन्धकारका सर्वथा नार करे ददयमाचको श्रकादित कर देताः वैसे ही यथ शनभ 


नन (ध 


अकशानका सरवेया नाश करके परमात्माके खरूपको मलीर्मोति प्रकादित कर देता ३ । जिनको यथाथ ज्ञानकी पराति है जतत 
दै, वे कमी, किसी मी अवसाम मोदित नहीं देते । 


† सांख्ययोग ( चानयोग ) का अभ्यास करनेवालेको चाहिये कि आनार्यं यर रास्रके उपदेशसे सम्धूणं जा 
मायामय ओर एक सच्चिदानन्दघन परमात्माको ही सत्य वस्तु समन्ञकर तथा सम्पूणं अनात्मवस्तुओके चिन्तनको स 
छोडकरः मनको परमात्माकरे खरूपे निश्चठ सित करनेके चयि उनके आनन्दमय सखरूपक्रा चिन्तन के | बरा 
आनन्दकी आदृक्ति करता हुआ एेसी धारण करे कि पूणां आनन्द, अपार आनन्द, शान्त आनन्द्‌, घन आनन्द, अक्ह 
आनन्दः श्रुवे आनन्द, नित्य आनन्द, बोधसरूप आनन्दः ज्ञानखरूप आनन्द, परम आनन्द, महान्‌ आनन्द्‌, अत्त 
आनन्द्‌ः सम आनन्द, अचिन्त्य आनन्द, चिन्मय आनन्द, एकमात्र उनन्द्‌-ही-यानन्द परिपूर्णं ठे, जानन्दसे भिन्न अन्ये 
वस्तु ही नहीं ह-इस प्रकार निरन्तर मनन करते-करते सच्चिदानन्दवन परमात्मामे मनका अभिन्नथावसे निश्च ह चता 
मनका तद्रूप होना है । 


उपर्युक्त प्रकारे मनक तद्रूप हो जनेपर बुद्धि सच्चिदानन्दघन परमात्माकरे खरूपका प्रत्क्षके सरा श्य । 
क जाता दैः, उम निश्ववके अनुसार निदिध्यासन ( ध्यान ) फरतेकरते जो बुद्धिकी भिन्न सत्ता न रहकर उपका सच्चिद्‌" 
नन्दन परमात्माम एकाकार हो जाना है वही बुद्धिका तद्रूप हो जाना है । 


§ मनुद्रिके परमातमामे एकाकार हो जानेके वाद साधककी दृष्टि आत्मा ओर परमात्माके भेदभ्रमका न है 
जाना एवं ध्याता, ध्यान नौर ध्येयक्री ्रिपुटीका अभाव होकर केवलमान्र एक वस्तु सच्चिदानन्दध्रन परमात्मा र ६ 
जाना तन्नि होना अर्थात्‌ परमात्मा एकीभावसे सित होना दै । 


उपयु € त्त अ -- नक ( अ त्य त्र ८1 
>€ उपयुक्त प्रकारमे आत्मा ओर परमात्माके *दभ्रसक्रा नाश हो जानेपर जव परमात्माके अतिरिक्त अन ती 


सत्ता नदीं रटती, तव मनः बुद्धिः प्राण आदि सव्र ॐ@ परमात्मरूप ही हयो जते दै । इस प्रकार सज्चिदानन्दधन परमके 
साक्षात्‌ अपरश्च जनद्ार। उनमें एकता प्रात कर केना ही तसरायण हो जाना ह| 

& = 1 ति 4 

+ उपञुक्त प्रकारके साधनसे प्रात यथार्थं ज्ानके द्वारा जिनके मलः, विश्नेप ओर आत्ररणररूप समसत पाप 0 
नष्ट हो गये द जिनमे उन पार्पोका ठेशमात्र भी गदी रहा, जो सर्वथा पापरदहित हो गयेदैः बे न्ञानकर दरार पापरहित हए एश < ` । 
+ >; प ४ ठ) गः 
= जिस पद्को पराप्त होकर योगी पुनः नदौ लोयताः जिसको सोल दलोकमे (तपरः के नागते कदा है ग 
म॑ जिका वणन कहीं “अक्षय सुखः, कहीं निर्वाण बह्म, कहीं उत्तम सुख, कीं वरम गति, कदी (परमधाम 


'अन्ययपद्‌ः ओर कीं दिव्य परमपुरुष" के नामे आया है, उस वथाथं जानकर फलरूय परमात्मक प्रात न 
अपुनरादृत्तिको प्रास्त होना है । । 


ऽ तत्वज्ञान सिद्ध पुरर्षोका विषमभाव 


दानन्द (८ 
भाव स्वया नष्ट हो जातां है । उनकी रथि एक सच्चिदानन्दघन 
परमात्मासे अतिरिक्त अन्य किसीकी सत्ता नहीं रहती, इसल्यि उनका सर्वत्र समभाव हो जाता है । इसी बातको समि 


। = १ 
ल्यि मलु्योमि उत्तम॑से-उत्तम श्रे बाह्मण, नीच-से.नीच चाण्डार एवं पओ उत्तम गौ, मध्यम द्‌ी ओर नीच व 
ऊततका उदा देकर उनके समत्व दिषद्न कराया गया दै । इन पाचों प्राणियोके साथ व्यवहारे 


(~ ~ 
= 


श्ीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ० ५ 1 


तरैजिंतः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोषं हि समं नह्य तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१९॥ 
जिनका मन समभावमं सित दैः उनके द्वारा इस जीवित 
अवसाने ही सम्पूणं संसार जीत खिया गया अर्थात्‌ वे सदुकर 
लि जन्म-मरणसे दूटकर स हो गये; क्योकि 
तचचिदानन्दधन परमात्मा निर्दोष ओर सम दैः इससे वे 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें दी खित ै% ॥ १९ ॥ 
न शरहृषयेत्‌ भियं श्राण्य नोद्िजेत्‌ पाप्य चाप्रियम्‌। 
स्थिरबुद्धिरखम्मूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ 
जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हित नदीं हो ओर 








पकोनभिदोऽध्यायः २६७१ 





वाह्यस्परशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्‌ खुखम्‌ । 

स॒ बह्मयोगयुक्तात्मा खुसखरमश्चयमदयुते ॥ २१ ॥ 
वाहरके विषयमे आसक्तिरदित अन्तःकरणवाला साधक 

आत्मामे सित जो ध्यानजनित सास्विक आनन्द दै, उसको प्रा 

होता दै; ६ तदनन्तर वह सच्चिदानन्दधन परत्रह्म परमात्माके 

ध्यानरूप योगमे अभिन्नभावसे स्थित>‹ पुरुष अक्षय आनन्दका 

अनुभव करता है+ ॥ २१ ॥ | 

ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 

आद्यन्तवन्तः जौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 


अप्रियको प्राप्त होकर उद्िन न हो" वह शिरबुदधि संशय- 
रदित व्रहवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मामे 
एकीभावसे नित्य सित दै ॥ २० ॥ 


करनी पड़ती है । जेसे गौका दृध सभी पीते है, पर कुतियाका दुघ कोई मी मनुष्य नदीं पीता । वैसे ही हाथीपर सवारी की 
जा सकती दैः कुत्तेपर नहीं की जा सकती । जो वस्तु श्षरीरनिर्वाहा्थं पश्चओंके ट्य उपयोगी होती है, वह मनुष्योके लि 
नदीं हो सकती । श्रेष्ठ ब्राह्मणके पूजन-सत्कारादि करनेकी शाख्नौकी आज्ञा है चाण्डाख्के नहीं । अतः इनका उदाहरण 
देकर भगवानूने यह बात समञ्ञायी है कि जिनमे व्यावहारिक विषमता अनिवार्यं है, उनम भी ज्ञानी पुर्षोका समभाव 
ही रहता दै । कभी किसी भी कारणसे कहीं भी उने विषमभाव नदीं हेता । 

जेसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ ओर पैर आदि अङ्खके साथ भी वर्तावमे ब्राह्मणः क्षत्रियः वेश्य ओर श ्रादिके सदश 
भेद रखता है, जो काम मस्तक ओर मुखसे ठेता दै, वह हाथ ओर पैरोसे नहीं ठेता; जो हाथ-पैरोका काम है, वह सिरसे नहीं 
ठेता ओर सव्र अङ्खोके आदर, मान एवं सौचादिमे भी मेद रखता हैः तथापि उनम आत्मभाव--अपनापन समान होनेके 
कारण वह समी अङ्खोके सुल-दुःखका अनुभव समानभावते दी करता है ओर सारे शारीरम उका प्रेम एक-सा ही रहता दै, 
प्रेम ओर आत्ममावकी दृष्टि कहीं विषमता नहीं रहती; वैसे दी तज्ञानी महापुरुष की सवच व्रे्यदृष्टि हो जानेके कारण 
लोकटष्टिसे व्यवहारम यथायोग्य मेद रहनेपर भी उसका आत्मभाव ओर प्रेम सवत्र सम रहता है । 

% तचज्ञानी तीनों गुणोंसे अतीत हो जाता है । अतः उसके रागः द्वेष मोहः ममता, अहंकार आदि समस्त 
अवगुर्णोका ओर विषमभावका सर्वथा नाश होकर उसकी खिति समभावमें हों जाती है । समभाव ब्रह्मका ही खरूप है; 
इसलिये जिनका मन समभावमें सित दै, वे ब्रह्मे ही सित है । 

† जो पदार्थं मनः बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीरके अनुकूक होता है उसे त्येग (प्रिव कहते दै; उन अनुकूल पदाथौ- 
संयोग होनेपर वह दर्ित नहीं होता । इसी प्रकार जो पदाथं मनः बुद्धिः इन्द्रिय ओर शरीरके प्रतिकूल होता है, उसे 
लोग “अप्रियः कहते है; उन प्रतिकूढ पदार्थोका संयोग होनेपर भी वह उद्विन यानी दुखी नहीं होता । 

{ शब्द स्पर्श; रूप, रस ओर गन्ध आदि जो इन्द्रिये विषय ई, उनको बाह्य-स्पशंः कहते दै; जिस पुरुषने विवेक- 
क दवारा अपने मनसे उनकी आसक्तिको मिस्र न कर डाला है, जिसका समस्त मोगेमि पूर्णं वैराग्य है ओर जिघकी उन 
बम उपरति हो गयी है, वह पुरुष वाहरके विषरयोमे आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला है । 

8 इन्दरियोकरे मोगोको ही सुखरूप माननेवाठे मनुष्यको यह ध्यानजनित सुख नहीं मिल सकता । बाहरके भोगम 
पस्तुतः सुख दै ही नदीं; सुखका। केवल आभा्तमात्र दै । उसकी अवेश्ना वैराग्यकरा सुख कहीं वदकर दै ओर वैराग्यसुखकी 
अपकषा भी उपरतिका सुख तो बहुत ऊँचा दै; परंतु परमात्माके ध्यानमे अग धिति प्रास्त होनेपर जो सुख प्रक्ष होता 
८ वह तो इन सवसे वटकर है । एसे सुखको प्राप्त होना दी आत्मामं सित आनन्दको पाना दे। | 

>‹ उपयुक्त प्रकारसे जो पुरुष इन्द्रियोके समस्त व्रिषयोम आसक्तिरहित होकर उपरतिको प्राप्त हो गया है तथा 
पएमापमाके ध्यानकी अटल स्ितिसे उत्पन्न महान्‌ सुखकरा अनुभव करता हैः उसे परत्रह्म परमात्मके ध्यानरूप योगमे 
भभिनमावसे स्थित कहते ह । 
= + सदा एकरस रहनेवाखा परमानन्दध्वल्य अविनाशी परमात्मा ही (अक्षय सुः दै ओर नित्य-निरन्तर ध्यान 

रते उस परमात्माको जो अभिन्नभावसे प्र्यक्ष कर केना है, यही उसका अनुभव करना दै 1 


~ 


जो ये इन्द्रिय तथा विषर्योके संयोगसे उन्न होनेवाठे 
सव्र भोग है, वे यद्यपि विषयी पुरुषरोको सुखरूप भासते द 
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तोभी दुःखके ही हेतुर ओर आदि-अन्तवठे अर्थात्‌ अनित्य समर्थं हो जाताहैः 8 वही पुरुष योगीहै म ए । 
है । इछि दे अर्जुन ! ल्िमान्‌ विवेकी पुरुष उनमे समयन अप प्रकारे बह विष्यमेगनञ ५।१॥ | 








नरह दः्खोका कारण समञ्चकर तथा आस्तिका त्याग । 
नही रमता† ॥ २२॥ त्याग कछकेजोर ' भ 
विजय प्रास करका है, अव पसे सांख्ये परन्‌ | 
शक्रोतीदैव यः सोद प्राक इारीरविमोक्षणात्‌। फलरहित वर्णन करिया आता है पप्य भ पिनि 


कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥ योऽन्तःखुखोऽम्तरारामस्तथान्त्योतिरे त 
जो साधक इस मनुष्यशरीरमेः शरीरफा नाश हनेसे पहले. स योगी ब्रह्मनिवीणं ब्रह्मभूतो ऽधिगच्छति ; 
पहले ही काम-कोधसे उत्यज् होनेवारे वेगको सहन करने जो पुरुष अन्तरातमाम ही सुखवाटा ह ० २९। 


~~ विन आष ई | 

# जैसे पतंग अक्ञानवश परिणाम न सोचकर दीपककी टौको खखका कारण समन्ते है ओर उर प्रः | 
छ्य उड़-उड़कर उसकी ओर जाते तथा उसमे पड़्कर भयानक ताप सहते ओर अपनेको दग्ध कर डालते ह, कै + | 
अज्ञानी मनुष्य भोगोको सुखके कारण समञ्चकर तथा उनमे आसक्त होकर उन्हें भोगनेकी चेष्टा करते है ओर ए प्रिर 
महान्‌ दुःखोको प्रात होते है । विषरयोंको सुखके हेतु समन्चकर उन्दै भोगनेखे उनमें आसक्ति वदती ह, आसतिते 
क्रोधादि अनर्थोकी उत्पत्ति होती हे ओर फिर उनसे भति-मोतिके दुरंण ओर दुराचार आ-आकर उन चारो ओर 
रते । परिणाम यह होता है कि उनका जीवन पाषमय हो जाता है मर उसके फलस्वरूप उन्हे इस लोक जीर परमेन 
नाना प्रकारके भयानक ताप ओर यातना भोगनी पड़ती है । 

विषयभोगके समय मनुष्य भ्रमवश लिन स्री-प्रसंगादि भोर्गोको सुखका कारण समञ्लता दैः वे ही परिणाम उक्त 
बलः वीर्य, आयु तथा मनः बुद्धिः प्राण ओर इन्द्रियोकी शक्तिका क्षय करके ओर गास््रत्रिरुड होनेपर तो पोको मी 
नरकयन्त्रणादिकी प्राति कराकर महान्‌ दुःखके हेतु बन जाते है । 


इके अतिरिक्त एक बात यह है कि अज्ञानी मनुष्य जब दूररेके पास अपनेसे अधिक मोग-सामगरी देखता रै त्र 
उसके मनम ईष्याकी आग जल उठती है ओर वह उससे जकने कगता है | 


खलल्प समञ्चकर भोगे हुए विषय कीं प्रारब्ध न्ट हो जाते ह तो उनके संस्कार वार.वार उनक्न समृति 
कराते हँ ओर मनुष्य उन्हे याद कर करके शोकमग्न होता, रोता-विक्खता ओर पचताता दै । इन सवर वातोपर वि 
करनेसे यही सिद्ध होता दै कि विषयेति संयोगसे प्रास हनेवाठे भोग वास्तवमे सर्वथा दुःखकरे ही कारण है, उनमे सुका 
ठेश भी नहीं है । अज्ञानवश भ्रमसे ही वे खखसूप प्रतीत होते ह ( गीता १८ । ३८ ) ] 

† विषय-भोग वासवम अनित्य, कषणभङ्कर ओर दुःखरूप ही ह, परत िवेकहीन अज्ञानी पुरुष इस बाकर न जा | 
मानकर उनमे रमता है ओर भति-मोतिके केश भोगता छ किंतु बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनकी ' अनित्यता ओर क्षाः 
भह्खुरतापर विचार करता है तथा उन्हे काम-करोध, पपताप आदि अनथमिं हेतु समञ्चता दै ओर उनकी आसक्ते यागी । 
अक्षय सुखकी प्रतिमे कारण समञ्चता दैः इसल्यि वह उनमें नही रमता | 

{ इषे यह बतलाया गया है कि शरीर नागवान्‌ है-इख्का वियोग होना निश्चित रै ओौर यह भी पता ह | 
यह किस क्षणम नष्ट हो जायगा; इसलिये षयुकार उपसित होनेसे पहले पहले ही काम-करोधपर विजय प्रात कर चनी चधि। | 

8 ( पुर्पके छियि ) खी, ( खीके ल्यि ) पुरुष, 











( दोनोंहीके ल्थि ) पुत्रः धनः मकान या खर्गादि जे इक 
दलन हए मन ओर इन्दि विषय है, उनम आसक्ति हो जनके कारण उनको प्रात कसनेकी जो इच्छ होती ६ | 
उका नाम काम्‌" दे ओर उक कारण अन्तःकरणमे होनेवलि नाना प्रकारके संकल्य-विकर्पोका ज प्रवाह दै, वहं क | 
उत्व होनिवाका धग द | इमी प्रकार मन, बुद्धि ओर इन्दियोकि यतिकर विष्की प्राति होनेपर अथवा इष्टि | 
हच्छाधूतिमे बाधा उपस्थित होनेपर उस स्थितिके कारणमूत पदार्थं या जीवोकरे पति देवाव उदन होकर अन्तकरण च | 
“उतेजना्का मत आता दै, उसका नाम (कोषः हे ओर उत कोधे कारण होनेवाि नाना प्रकारक संकल । 
जो प्रवाह दै, वह क्रोधे उघ्पन्न होनेवाला वेगः हे । इन वेगोंको शान्तिपूर्वक सहन करनेकी अर्थात्‌ इन्दं कार्यात्वित € | 
देनेकी शक्ति प्रस्त कर लेना ही इनको सहन करनेमे समर्थ होना है । + 

>< हो अन्तः" शब्द सम्पूर्ण -जगत्‌क अन्तःखथित प्रमात्माका वाचक दै अन्तःकरणका नहीं । इसका यहं ५ 
हैकिजोपुस्य बाहम विषयभोगरूप सांसारिक लोन लनी भति अनित्य समज छेनेके कारण उनको डल नही ४५ | । 


रतु इन सत्रके अन्तःस्ित परम आनन्द्स्वरूप परमत्मामे ही (वुल मानता दै, वही (अन्त (सुख, अर्थात्‌ अन्तरः 
सुखवाला दै। = त , 


॥ 


श्रमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ० ५ ] 


करनेवाला दै% तथा जो आ्मामे ही जानवाला हे 
वह सच्विंदानन्दधन परत्रह्म परमात्मके साथ एकीभावको 
र्त सं्ययोगी॑ शान्त ब्रह्यको प्राप्त होता है& ॥ २४॥ 
लभन्ते ब्रह्मनि वीणसषयः ष स्लीणकटमषाः । 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सवेभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 

जिनके सव पाप नष्ट हो गये द,>८ जिनके सव संशय 
नके दवारा नित्त हो गये हैः जो सम्पूणं प्रागियोके हितम 
रत दै ओर जिनका जीता हुआ मन निश्चलभावसे परमात्मामे 
सित है, वे व्रह्वत्ता पुरुष शान्त ब्रह्को प्रात होते द ॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां य॑तीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 

काम-करोधसे रहितः जीते हुए चित्तवाटेः परब्रह्म 


~~~ 


भ 
‰ जो बाह्य विषय-भोगोमे सत्ता ओर सुख-बुद्धि न रहनेके कारण उनमे रमण नदीं करता, इन सब आसक्तिरदित 
छ परमात्मामे ही रमण करता दै अर्थात्‌ परमानन्दखरूप परमात्माका ही निरन्तर अमिन्नभावसे चिन्तन करता 


होकर केव 


५ 





पकोनरिशोऽध्यायः । २६७६ 


व 





परमात्माका साक्षात्कार किये हए ञानी पुरुषोके ल्थि सव 
ओरते शान्त पर्रह्म परमात्मा ही परिपूणं + ॥ २६॥ 
सम्बन्ध-कर्मयोग ओर सांख्ययोगो सधनो 
परमातमाकी प्राप्ति ओर परमात्माको प्रात महापुसेकि रक्षण 
के णये \ उत दोनो ही प्रकारके साधककि ल्य वैरग्यपूवंक 
मन-इन्द्र्यको वके करके ध्यानयोगका साधन करना उपयोभी 
है, अतः अव संपन फरुपहित ध्यानयोगका वर्णन कसे है 
स्पश्ीन्‌ कृत्वा वहिववाद्यांश्चश्चुद्चेवान्तरे शरुवोः। 
प्राणापानौ समौ छृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७॥ 
यतेन्द्रियमनोवुद्धिसनिमोश्चपरायणः । 
विगतेच््भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥ 
बाहरके विषयभोगोँको न चिन्तन करती हुआ बाहर ही 
निकाल्कर> ओर नेचोकी दष्टिको भकु टीके बी चमं स्थित करकेऽ 


रहता है, वह (अन्तरारामः अयात्‌ आत्मामे ही रमण करनेवास कलाता है । 

परमात्मा समस्त च्योतियोकी भी परम व्योति है (गीता १३ । १७१ सम्पूर्णं जगत्‌ उीके ग्रकाशसे प्रकारित है । जो 
पुरुष निरन्तर अभिन्नमावसे एेसे परम ज्ञानखरूप परमात्माका अनुभव कता जा उषम स्थित रहता है जिसकी द्मे 
"एक विज्ञानानन्दस्वरूप परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी मी बाह्य चदय वस्तुकी भिन्न सत्ता ही नहीं रही हैः बही 


(अन्तव्योतिः अर्थात्‌ आत्मामे ही ज्ञानवाला है । 


{ संख्ययोगका साधन करनेवाला योगी अहंकार, ममता ओर कामक्रोधादि समसत अवगुर्णोका व्याग करके निरन्तर 
7 ~ न~ [ख ( (> उ = ~ ~ ( + 
अभिन्नभावसे परमात्माका चिन्तन करते-करते जव ब्रह्मरूप हो जाता ह-- उसका व्रह्मकं साथ किञिन्मान् भी भेद नदी 
रहता, तग्र इक प्रकारकी अन्तिम खितिको प्रपत सख्ययोगी ध्रह्ममूतः अथात्‌ सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्माके साय 


एकीमावको प्राप्त कहता हे । 


६ (शान्त व्रह्म ( ब्रह्मनिर्वाण )' सच्चिदानन्दघन? नियुणः निराकारः निर्विकल्प एवं शान्त परमात्माका वाचक है ओर 
अभिन्नमावसे परलक्ष हो जाना दी उसकी प्रक्षि है । साख्ययोगीकी जिस अन्तिम अवखाका ब्रह्मभूत शब्दसे निर्देश किया 
गया दै, यह उीका फल है । शरुचिभे भी कहा दै-्रह्ैव सन्‌ ब्रहप्येतिः ( बहद्‌[रण्यक उप० ४ ॥ ४ । ६ ) अर्थात्‌ “वह्‌ 
रह्म ही होकर वरद्मको प्राप्त होता ह ।› इसीको परम शान्तिकी प्राप्ति, अक्षय सुखकी प्रि, ब्रहप्रा्ि" मोक्षप्रापि ओर 


परमगतिकी प्रापि कहते है । 


९ इस जन्म ओर जन्मान्तरमे किये हुए कमकि संस्कारः राग-दवेषादि दोध तथा उनकी इृत्तियोके पुञ्ञ जो मनुष्यके 
अन्तःकरणमे इकट्टे रहते ई, बन्धनम हेतु होनेके कारण सभी कल्मष पपि ह | परमात्माका साक्षात्कार हो जनेपर इन 
सवका नाश हो जाता दे । फिर उ पुर्पके अन्तःकरणे दोषका ठेशमात्र भी नहीं रहता । 

१. यहाँ (कामक्रोधविथुक्तानाम्‌? से मकदोषका? ध्यतचेतसाम्‌? से विक्षेपदोषरका ओर ‹विदितात्मनाम्‌ से आवरण 
दोषका सर्वथा अभाव दिखलाकर परमात्मक पूर्णं नकी परासि बतलायी गयी दे । इसख्यि “यति शब्दका अथं यहो सांख्य- 
योगके द्वारा परमात्माको प्रास् आत्मसंयमी त्वज्ञानी मानना उचित हे। 

+ परमात्माको ग्रास ञानी मह।पुरुषोके अनुमवमे ऊपर-नीचे? बाहरभीतरः यरं -वर्हो, सर्वत्र नित्य-निरन्तर एक 
विजञानानन्दघन परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान ईहै--एक अद्वितीय परमा्माके सिवा अन्य किसी भी पदाथ॑की सत्ता ही नदीं 

› इसी अभिप्राये कहा गया ह कि उनके लि सभी ओरसे परमात्मा ही परिपूणं है । 

~> विवेक ओर वैराग्ये बसे सम्पूणं बाह्मविषयोको क्षणभङ्गुरः अनित्यः, इुःखलमय ओर दुःखोके कारण स्मञ्ञकर 

उनके संस्कारलूपं समस्त चित्रको अन्तःकरणसे निकारुदेना--उनकौ स्य्रतिको सवथा नष्ट कर देना ही बाहरके विषरयोको 


बाहर निकार देना ३ । ; 


ऽ नेतरो दरा चर २ देखते रेखे तो ध्यानम खामाबिक ही विष्न--विक्षेप होता दै ओर उन्द बंद कर 
ठेनेसे आलस्य ओर निदरके वच हो जनिका भय दै । इसील्यि नेत्रोकी दषटको कुटी बीचमे स्थर करनेको कहा गया ह । 


| , 





२६४४७ धरीमहाभारंते | ॥ 


ता त ----------- त ------ | 
=== ----~ 
तथा नाधिका विचरनेवाठे प्राण ओर अपानवायुको सम॒ करनय भकतयोगका रिप वणन ग्तेड& | 


करके,# निकी इन्दो मन ओर इदि जीती हं है -- भोक्तारं यज्ञतपसां सर्॑लोकमह 

देखा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय ओर करोधसे रहित खद सर्वभूतानां कात्वा त । वरम्‌ | | 

हे.गया है, बह सदा युक्त ही है§ ॥ २७-२८ ॥ मेर भक्त यचो सव यज्ञ ओौर तद्वत ॥ २ 
सम्बन्ध-जो मनुष्य इस प्रकार मन, इद्धियोपर विजय प्राप्त सम्पूर्णं लोकोके ईश्वरोका भी ईश्वर ता । 

करके कर्मयोग, सांख्ययोग या ष्यानयोगका साधन करनेमे अपनेको प्राणियोका सद्‌> अर्थात्‌ सार्थरदित वह पृ भ 




















सः तत्वं ~ गरप्ौ | 
समर्थं नहीं समता हो, पसे साधकके रयि सुगमताति परमप्दकौ प्रपि एेसा तत्वसे जानकर ान्तिको प्राप्त होता है |: ।१ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्री तापव॑णि भ्रीमद्नगवगीतासूपनिषससु ब्रह्मविद्यायां योगसे रहण 
संवादे कम॑षन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ भीष्मपर्वणि तु एकोनश्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्ीमहामारत भीष्मपवक श्रीमद्गवदरीतापवके अन्तत बरह्मच एवं योगरासरूप ्रमदुभगवदीतोषनिषद्‌, कृण , 


-“ ४4 ५-4 न सर्व अ ध्य हु अ हि । 1 
कर्मसंन्यासयोग नामक पचर अध्याय पूरा हज ॥ ५॥ मीप्मपत्ैमे उन्तं य पूरा हश ॥२९॥ 





 __ उत्राग ओर मान्न म्तननचत्---- प्राण ओर अपानकी खाभाविक गति भिम है। कमी तो वे वाम नाषिकामे विचरते ई ओर कम) दक्षिण नापि 


बाममे चलनेको इडानाडीमे चलना ओर दक्षिणमे चल्नेको पङ्गलामे चलना कहते है । एेसी अवस्थे मनुष्यका चित्त च्चरह 
है। इसप्रकार विषमभावसे विचरनेवाले प्राण ओर अपानकी गतिक दोनों नासिकाओपि समानभावसे कर देना उनको समर क 
। यही उनका सुघुम्णामे चलना है। सुषुम्णा नाडीपर चकते समय प्राण ओर अपानकी गति बहुत ही सूक्ष्म ओरशानत त॑ 
। तब मनकी चञ्चलता ओर अशान्ति अपने-आप दी नष्ट हो जाती है ओर वह सहज ही परमात्मा ध्यानमे लगजतारै। 
[ इन्द्र्यो चदे जवः चद जिस विषयमे च्छन्द चली जाती ई मन सदा चज्चक रहता है ओर अपनी आदत्त 
छोडना ही नदीं चाहता, एवं बुद्धि एक परम निश्चयपर अटल नहीं रदती--यही इनका शतन्त्र या उच्छह्ल हो जाना टै 
विवेक ओर वैराग्वूरवक अभ्याघद्रारा इन्दं सश्रद्धः आज्ञाकारी ओर अन्तथुली या भगवन्नि्ठ भना केना ह इनको जौतनार। 
(मुनिः मननशीलको कहते है; जो पुरर ध्यान-काल्की मति व्यवहारकाल्मे भी परमात्माकी सवव्यापक्रतकग 
दढ निश्चय होनेके कारण सदा परमात्मक ही मनन करता रहता हैः वही मुनि? है । 
$ जो मह(पुरुष उपयुक्त साधनोदरा इच्छा, भय ओर करोधसे सर्वथा रदित हो गया हैः वह ध्यानकाले ब 
व्यवहारकारूम शरीर रहते या शरीर चट जनेपर, सभी अवखाञओमं सदा युक्त दी दै संसारवन्धनसे सदाके द्यि स्वथ 
चूटकर परमात्माको प्रात हो चुका दै, इसे ङक मी संदेह नदीं है । 
>< अर्हा, सत्य आदि धर्मक पालन, देवता, बरह्मणः मातापिता आदि शुरुजरनोका सेवनःपूजन, दीन 
गरीब ओर पीडित जी्ोकी स्नेह ओर जाद्रयुक्त सेवा ओर उनके दुःखनारके यि करिये जनेवाले उपयुक्त साधन एं 
यज्ञः दान आदि जितने भी ञ्चुभ कमं ड, सभीका समवि ध्यज्ञः ओर प्तप शब्दोमे समञ्चना चाहिये । भगवान्‌ कर 
आत्मा ई ( गीता १० । २० )› अतएव देवता; ब्राह्मणःदीन-दुखी आदिके रूपमे खित होकर भगवान्‌ ही समस्त सेवा पूजादि 
महण कर रे दँ । इसल्यि वे ही समस्त यज्ञ ओर तपोके भोक्ता ई ८ गीता ९ । २४ ) । इ प्रकारः सम्चना ही भगवान 
'यज्ञ ओर तपोंका भोगनेवालाः समञ्लना दै । 
1 इन्द्र, वरुणः कुवेर) यमराज आदि जितने मी लोकपाल है तथा विभिन्न ब्रह्मण्डोमे अपने-अपने ब्रहम्ठका 
नियन्बण करएनेवाे जितने मी ईश्वर है, पवान्‌ उन समीके खामी ओर महान्‌ ईश्वर है| इीसे शरुतिमे कदा ६ 
~ त ि # 1 (५ ^ 
(तमीरवराणां परमं महेश्वरम्‌” (उन ईश्वरोके भी परम महेधरको” ( यवेताश्तर उप० ६। ७ ) | अपनी अनिर्वचनीय म 
शक्तिद्वारा भगवान्‌ अपनी लीलास दी सम्पूण अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोकी उत्पत्ति, सिति ओर संहार करते हुए सवके यथाव 
नियन्त्रणे रखते ह ओर एषा करते इए भी वे ससे ऊपर ही रहते ई । इस प्रकार भगवान्‌को सर्वशक्तिमान्‌, स्वनियना' 
सर्वाध्यक्च ओर सरवरवेदवर समञचना ही उन ^्लोकमदेदवरः समद्लना ३ | 
> भगवान्‌ स्वाभाविक ही सवर अनुग्रह करके सवके हितकी व्यवस¡ करते है ओर वार-बार अवी हकर 


नाना प्रकारके देखे विचित्र चरित्र करते है, जिन्हे गा-गाकर हय लोग त हे ध मँ जगत्‌का 

र जते हँ । उनकी प्रत्येक क्रियाम जगत्‌ 
मरा रहता है । भगवान्‌ जिनको मारते या दण्ड देते है, उनपर भी दया शीते ॥ भी विधान दया भर 
रेमे रदित नौं होता । इसीठियि भगवान्‌ सत्र भूतोके सद्‌ दै । 


5 जो पुरुष इ बातको जान लेता है ओर विश्वास कर छेत है कि ‹ भीः जो ॐ 
रम ओर दयाखे ओतयोत मङ्गलविधान समल्ञकर सदा ही पसन्न रहता ह र | इसङ्ि उवे अटल न्ति मिल जाती 
उसकी शान्तिम किसी प्रकारकी बाधां उपसि होनेका को कारण ही नदीं रह जाता प । 





1 
1 
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, श्रीमद्धगवद्ीतायाम्‌ अ° द] बिक्लोऽध्यायः २६९५ 
=-= च न्न 
्रराव्यायः 


( श्रीमद्‌भगवद्वीतायां षष्ठोऽध्यायः ) 
निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादन करते हए आत्मोद्धारके रिप प्रणा तथा मनोनिग्रहपूंक 
ध्यानयोग एवं योगम्रष्टकी गतिकरा वर्णन 


सम्बन्ध रपौ अघ्यायके आरस्ममे अजुनने कर्मसंन्यासः” 
( संयोग ) ओर "कमयोग --इन दोनेमसे कौनसा णक 
साधन मेरे ल्थि सुनिश्चित कटयाणप्रद्‌ है यह्‌ वतरनेके 
त्थि भगवनसे प्रार्थना कौ थौ \ इसपर भात्रानने दोन! साधर्नो- 
को कटयाणप्रद्‌ बतलाया ओर फमे दोर्नोकी समानता होनेषर 
भी साधने सुगमता दहेनके कारण कर्मसंन्याष' कौ अपेक्षा 
परमयो, कौ श्रेष्ठता प्रतिपादन किया \ तदनन्तर दोनो 
साधनेकि स्वरूप, उनकी विधि ओर उनके फठक। भरी्भौति 
निरूपण करके दोनेक स्यि ही अत्यन्त उपयोगी एतै प्रमात्मा- 
की प्रातिका प्रान उपाय समञ्धकर सक्षषयं ध्यानयोगका भी 
वर्णन करिया; परंतु दोनोमेसे कौन-एा। सान करना चाटियेः 
दूष बातको न त अज्ञुनको स्पष्ट शब्दम आज्ञाही की गयी 
ओर न ध्यनयोगका दी अद्घ-प्रलद्धोसहित विस्तारसे वणेन 
हुभा \ इसल्यि अव ध्यानयोगका अङ्गसहित विस्तृत वणेन 
क्रनेके लिय छट अध्यायका रस्म करते हुए सवस पटृके 
अर्जुनको भक्तियुक्तं कर्मयोणे प्रवृत्त करनेके उदेदयसे कर्मयोगकी 
प्रसा कते है-- 





श्रीभगवाचवाच 

अनाधितः कर्मफलं कार्यं कमे करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निने चाक्रियः॥ ९॥ 

श्रीभगवान्‌ बोे--जो पुरुष कर्मफल्का आश्रय न 
टेकर% करने योग्य कर्म करता है| वह्‌ संन्यासी तथा 
योगी हे ओर्‌ केवल अग्निका व्याग करनेवाला संन्यासी 
नहीं है९ तथा केवल क्रियार्ओोका त्याग करनेवाला 
योगी नहीं दै< ॥ १॥ । 

सम्बन्ध-- पटे, श्रोकमं , भगवानने करमेफरुका आश्रय न 


केकर कम करनेबस्को संन्यासी, ओर योश बतलूयौ \ उसपर 


यह शाद्का हो सकती है कि यदि “संन्यास ओर योग" दोनो भित्त- 

भिन्त स्थिति हे तो उपर्युक्त साक दोनेसि सम्प्र कंसे हो सकता 

है; अतः इस रद्काका निरकरण करनेके स्मि दूसरे श्रोकमे 

(सन्या, ओर प्योणः की एकताका प्रतिपादन करते दै-- 

५ [न भ क = ( 

यं संन्यासमिति प्राहुयांगं तं विद्धि पाण्डव । 

न द्यसंन्यस्तसंकट्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 
हे अर्जुन ! जि्षको संन्यास एेसा कहते है, उसीकों तू 


% स्री; पुत्रः धनः, मान ओर व्रड़ाई आदि इस छोकके ओर स्वगंसुखादि परलोकरके जितने मी भोग है उन 
सभीका समविश (कर्मफ में कर ठेना चहिये । साधारण मतुष्य जो कुक भौ कमं करता हैः करिक्ती-न-करिसी फलका 


आश्रय लेकर ही करता दै । इसलिये उसके कमं उसे बार-बार जन्म-मरणकरे चक्रं गिरानेवलि होते दै 


| अतएव इस 


खोक ओर पररोकके सम्पूणं मोगोको अनित्यः क्षणभङ्कुर ओर दुःखोमे देतु समञ्चकर समसत करमोम ममता, आसक्ति ओर 
फठेच्छाका। सर्वथा त्याग कर देना ही कर्मफल्के अश्रयका त्याग करना है । 

अपने-अपने वर्णाश्रमकरे अनुसार जितने मी शाघ्रविहित नित्यनैमित्तिक यज्ञ, दान, तपः शरीरनिर्वाह-सम्बन्धी 
तथा छोकप्ेवा आदिक छ्यि क्रिये जनिवले जभ कम॑ हैः वे समी करनेयोग्य क्म ह । उन सथ्रको यथाविधि तथा यथायो 
आ्यरहित होकर अपनी शक्तिके अनुसार कतंव्यब्ुद्धिसे उत्साहपूर्वक सद! करते रहना ही उनका करना है । 

{ एषा कर्मयोगी पुख्ष समस्त संकस्पौका। त्यागी होता है ओर उस यथाथ ज्ञानको प्रात हो जाता है जो सांख्ययोग ओर 
कमयोग दोनों ही निष्ठाओंका चरम फल दै, इसल्यि बह (संन्यासित्वः ओर “योगित्व' दोनो ही गुणोंसे युक्तं माना जाता है । 


, ६ जिसने अको त्यागकर संन्यास-आश्रमका तो ग्रहण कर छिया हे; परंतु जो ज्ञानयोग ( सांख्ययोग ) क लक्षणोसे 
यक्त नही है, बह वस्तुतः संन्यासी नदीं हैः क्योकि उसने केवरु अभ्निका ही त्याग किया हैः समसत क्रियाओंम कर्तापनके 
अभिमानक त्याग तथा ममता, आसक्ति ओर देहामिमानका त्याग नदीं किया । 

> जो सब क्रियाओंका त्याग करके ध्यान लगाकर तो वेट गया हैः परंतु जिसके अन्तःकरणमे अहंता, ममताः 


रागः द्वेषः कामना आदि दोष वर्तमान दैः बह भी वासवम योगी नदीं है; क्योकि उसने भी केवल बाहरी क्रिमाओंका ही 
स्वग किया है, ममता, अभिमान, अक्ति, कामना ओर क्रोध आदिका त्याग नहीं किया । 








२६५६ श्रीमहाभारते | [५ ॥ 






















= नजक्नमातनत ` | 

ंकल्योका त्याग न करनेवाला कोई भी आसक्त होता दै, उस काल्मे सर्वसंकलपोका ` | 

योग जान;% क्योकि सकस्पोका त्याग न करनेवाला कोड का 6 स्पोका गौ | 
पुरुष योगी नहीं होता ॥ २ ॥ योगारूढ कहा जाता दै ॥ ४ ॥ भरे | 
५ रम्बन्ध--परमपदकी प्रा्िमे > 
आररुोसुनेयोगं न वर्णन करके अन रसे ५ करनेके र र तते) | 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ ` "जस 


मनुष्यका कर्तव्य वतरत है-- 


योगम आरूढ होनेकी र वले ६ व उद्धरेदात्मनाऽ ऽत्मानं नाप्मानमयसादयेत 
योगकी प्राप्तिमे निष्कामभावसे कम करना ह द्तु का जाता आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । 
है ओर योगारूढ हो जनिपर उस योगारूढ पुरुषका जो ;॥ ५॥ | 


अपनेद्वारा अपना संसार-समुद्रसे उदार फो ५ 


४) ~~ ल्य मे हे 
सर्व॑संकल्योंका अमाव दै{ वही कल्याणमे देतु कहा जाता है॥ ने अधोगहिमे स 
व॑संकः ध तु अपनेको अधोगति न उलि; क्योकि यह मनुष आः 


न्द्रिय भ. €. भ स ४ 
यदा हि नेन्दियाथेषु व त. । तो अपना मित्र हे ओर आप ही अपना त्र दै+ ॥ ५ | 
स्॑संकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ बन्धुरात्मा ऽऽत्मनस्तस्य येनापमैवात्मना जितः। 


निस कालभे न तो इन्द्रयोके भोगम ओर न कमम ही अनात्मनस्तु _शघुत्वे वतेतात्मेव शरवत्‌ ॥ ६॥ 





# यहो सन्यास शब्दका अथं है-गरीरः इन्द्रिय ओर मनद्वारा होनेवाली सम्ूणं करियाअेमिं करतापनका भव 
केवल परमात्मा ही जमिन-भावसे खित हो जाना । यह संख्ययोगकी पराकाष्ठा है तथा ष्योगः शब्द्का जथ हप । 
आसक्ति ओर कामनाके व्यागद्वारा होनेवाटी (कर्मयोगः की पराकाष्टारूप नेष्कर्म्य-सिद्धि । दोनेमि ही संकपोा एव 
अभाव हो जाता है ओर सांख्ययोगी जिस परब्रह्म परमात्माको प्रात होता ड कमेयोगी मी उसीको प्रत्त होता दै | इष प्रका 
दोनेमि दी समस्त संकस्पोका त्याग है ओर दोनोका एक ही फल है; इसल्यि दोरनोकरी एकता की गयी है । | 

† अपने व्ण, आश्रमः अधिकार ओर स्ितिके अनुकूल जिस समय जो कर्तव्यकर्म होः फल ओर आपपितर 
त्याग करके उनका आचरण करना योगारूट-अवसथाकी प्रा्िमे देतु है--इषील्यि गीताके तीसरे अध्यायकरे चोभे शेकरो 
भी का हे कि कर्मोका आरम्भ किये विना मनुष्व नैष्कर्म्यं अर्थात्‌ योगारूढ-अवसाको नही परा हो सकता । 


{ मन वशम होकर शान्त हो जानेपर ही संकल्पोका सर्वथा अभाव होता ह । इसके अतिरिक्त कर्मक ल्य 
सर्व॑या त्याग हो भी नदीं सकता । अतएव य्ह ष्याम, का अर्थं सर्वसंकस्योका अभाव माना गया हे | 


§ यहां 'संकल्पोके व्यागः का अथं स्छुरणामाचका सर्वथा त्याग नहीं है यदि ेसा माना जाय तो योगारूढ-अव्ः 
का वर्णन ही असम्भव हो जाय । इसके अतिरिक्त गीताके चौये अध्यायके उन्नीसवे द्टोकमे भगवान्‌ने स्पष्ट ही कदा है कि (> 
महापुखषकरे समस्त कमं कामना ओर संकल्पके विना ही मलीमोति होते ई, उसे पण्डित कते है ।› ओर व्ह निह णः 
पुरुक पेसी प्रंसा की गयी है, वह योगारूढ नहीं है-एेसा नहीं कहा जा सकता | एसी अवस्ामे यह नहीं मा #। 
सकता कि संकल्परहित पुरुष द्वारा कम॑नहीं होते । इसे यही षिद्ध होता है कि संकस्पक्रि त्यागकरा अथं छुएा 
य्‌ दत्तिम्रका त्याग नहीं है । ममता, आसक्ति ओर दवेषपर्वक जो सांसारिक विषयोका चिन्तन क्रिया जाता है उवे (स 
कहते है । एेखे संकर््योका पूर्णतया त्याग ही (सर्वसंकस्पसंन्यासः हे। 

>< मानवजीवने दुरुभ अवसरको व्ययं न खोकर कर्मयोग, सांख्ययोग तथा भक्तियोग आदि कि भौ वधं 
छगकर अपने जन्मको सफर बना लेना ही अपने दवारा अपना उद्धार करना दे। 


। रागदधेषः काम-करोध ओर लोम-मोह आदि दोषोमिं फंसकर भेति-मतिके दुष्कर्म करना ओर उनके कलल | 
मनुष्य-शरीरके परमफ़ल भगवतपराप्िसे वञ्चित रहकर पुनः चर कूकरादि योनि्ोमे जानेका कारण बनना अपनेको अधोगति" | 
मेके जानादे। 


मनुष्यको कमी मी यह्‌ नदीं समन्ञना चाहिये कि प्रारब्ध बुरा है, इसलिये मेरी उन्नति होगी ही नही उषका ४ 
पतन प्रारन्धके अधीन नहीं है, उरीके हाथमे ३ | मनुष्य अपने स्वभाव ओर कमम जितना ही अधिक 8९ 
केता हैः वह उतना ही उन्नत होता है । स्वभाव ओर कमक ुभार ही उनति य। उत्थान द तथा इक्क ष | 
स्वमाव ओर करेमि दोर्षोका वदना ही अवनति या पतन ह | | 

+ जो अपने उद्धारके लि चेष्टा करता दैः बह आप ही अपना मित्र है ओर जो इसके विपरीत करता ह क | 
अपना शतु हे । इषल्यि अपनेसे मिनन दूसरा कोई भी अपना मित्रया शतु नदींदे। 


श्रीमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ०६] 
== === 
जित जीवात्माद्वारा मन ओर इन्द्योसदित शरीर जीता 
भा दै, उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र है ओर 
जिसके दारा मन तथा इन्द््ोदित शरीर नदीं जीता गया 
ह, उशकरे छिथ वह आप ही शकर सरा शद्ुतामे श्रता है |॥ 
रम्बन्ध--जिसने मन ओर इन्र्योसहित रीरको जीत लिया 
ह, वह आप ही अपना मित्र करयो द, इस्‌ बातको स्पष्ट करनेके 
लिये भव शरीर, इन्द्रिय ओर मनरूप आत्मको बर्मे करनेका 
कल बतरति दै-- 
जितात्मनः परश्नान्तस्य परमात्मा समाहितः। 
क्ीतोष्णसखखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
सरदी-गरमी ओर स॒ख-दुःखादिमे तथा मान ओर 
अपमानमे जिसके अन्तःकरणकी बृत्तिरयो भलीर्भोति शान्त 
ह, पेते स्वाधीन आत्मावाले पुरुपक्रे जानम सचिानन्दघन 
परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारसे खित दै अर्थात्‌ उक्षके जञाने 
परमात्माक्रे सिवा अन्य कुक दै दी नहीं ॥ ७ ॥ | 
कषानवि्ञानतक्तात्मा करूखस्थो विजितेन्द्रियः 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोषएटादमक्राञ्चनः ॥ ८ ॥ 
जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त दै जिसकी सिति 
विकाररदित दै, जिसकी इन्द्र्यो भलीर्मोति जीती हुई ई ओर 





बिद्ोऽध्यायः २६४७ 


------ 








जिके लि मिद्री, पत्थर ओर सुवणं समान है, वह योगी 
युक्त जर्थात्‌ भगवत्‌-प्ाप्त दैः ठेसे कहा जाता दै ॥ ८ ॥ 
खुहन्मिजायुदासीनमध्यस्थद्वेप्यवन्धुघु । 
साधुष्वपि च परपेषु समवुद्धि्िंदिप्यते ॥ ९ ॥ 

सद्द्‌, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थः द्रष्य ओर 
वन्धुगणीमेः धर्मात्माओमि ओर पापिर्योमे भी समान भाव 
रखनेवालाई अत्यन्त श्रेष्ठ हे ॥ ९ ॥ । 

सम्बन्ध--यहे¡ यह जिज्ञासा होती दै करि जितात्मा 
पुसो परमात्मक प्रा्तिके क्य क्य। करना चाहिये, बद्‌ 
किंस साघनसे प्रमत्मको शीघ्र प्राप्त कर सकता है, इसल्थि 
ध्यानयोगका प्रकरण आरम्ध कसते है-- 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। 
[8 [३ 8 २ 
एकाकी यतचित्तात्मा निरादीरपरिग्रहः ॥ १०॥ 
मन ओर इन्र्योसदहित शरीरको वमे रखनेवाला; 
आशारदहित ओर संग्रहरहित योगी अक्रेटा ही एकान्त स्थानम 
सित होकर आ्माको निरन्तर परमात्मा ट्गवे ॥ १० ॥ 


शुचौ देदो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
= (~ न ° [3 
नात्युचिद्रतं नातिनीचं चेलाजिनङ्शोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 


~~~ 








#% परमात्माकी प्राकषिके लि मनुष्य जिन साधनोँमे अपने शरीर, इन्द्रिय ओर मनको क्गाना चह उनम जबर वे 


अनायास ही ल्ग ज्य ओर उनके लक्ष्यसे विपरीत मार्गकी ओर ताके ही नही, तव समञ्ञना चाहिये कि ये वशमे हो चुके है। 


{ असंयमी मनुष्य खयं मनः इन्द्रिय आदिके वश होकर कुप्य करनेवाले रोगीकी ति अपने ही कस्याणसाघनके 
विपरीत आचरण करता है | वह अहंता, ममता, रागद्वेष काम-करोध-लोभ-मोह आदिके कारण प्रमाद, आलस्य ओर 
विषरय-भोगोमें फै्षकर पाप-कमेक्रि कठिन बन्धनम पङ़ जाता है एलं अपने-ापकरो बार-बार नरकादिमे डालकर ओर नाना 
प्रकारकी योनियोमे भटकाकर अनन्तकाकतक भीषण दुःख मोशनेके लि बाध्य करता है । यही शतरुकी भति श्रुताका 
आचरण करना है । 

१. जो पुरुष तरह-तरहके बड़े-से-बड़ दुःखोके आ पड़नेपर भी अपनी स्थितिसे तनिक भी विचछित नहीं होता. 
जिकरे अन्तःकरणे जरा भी विकार उत्पन्न नदीं होता ओर जो सदा-सर्वदा अचल्भावसे परमात्माके खरूपमे स्थित रहता 
है, उसे (कूटस्थः कहते दँ । 

सम्बन्ध ओर उपकार आदिकी अपेक्षा न करके विना ही कारणः सभावतः प्रेम ओर हित करनेवाले (बुद्‌ 
कहलाते है तथा परस्पर प्रेम ओर एक दूसंरेका हित करनेवाले ५मित्र कहलति द । किसी निमित्तसे बुरा करनेकी इच्छ या 
चेश करनेवाला ध्वैरी दै ओर खभावसे ही प्रतिक आचरण करनेके कारण जो दवेषका पातर हो, वह ष्यः कहलाता है ॥ 
परस्पर क्लगड़ा करनेवालोमे मेक करानेकी चेश करनेवलेको ओर पक्षपात छोड़कर उनके हितके छि न्याय करनेवाको 
(मध्यस्थः कहते ह तथा उनसे किसी प्रकारका भी सम्बन्ध न रखनेवठेको “उदासीनः कहते ह । 


§ उपर्युक्तं अत्यन्त विलक्षण स्वभाववले मित्रः वैरी, साधु ओर पापी आदिके आचरणः खमाव ओर व्यवहारके 
भेदका जिसपर कुक भी प्रभाव नदीं पड़ता; जिसकी बुद्धे किसी समयः किसी मी परिस्थितिमे, किसी भी निमित्तसे राग- 
देषपूषेक भेदभाव नदीं आता, वही समुद्युक्तं पुरुष है । 

२. भोग-सामग्रीके संगरहका नाम परिग्रह है, जो उससे रदित हो उसे “अपरिग्रह कहते है । वह यदि ण्स हो तो 


सी भी वस्तुका ममतापूरवक संग्रह न रक्ते ओर यदि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या संन्यासी हो तो स्वरूपसे भी किसी प्रकारका 
शालेप्रतिकूर संग्रह न करे । एसे पुरुष किसी भी आश्रमवले ह अपरिग्रह ही है । 





२६०८ श्रीमहाभारते | न्तत ॥. 
नि । 

शद्ध भूमिम, % जिषके ऊपर क्रमशः कुशाः मगल ओर काया, सिर ओर गरेको समान | 
वल छदैः जो न बहुत ऊचा है ओर न वहत नीचा, से ओर खिर होकर अपनी नासिकाके 
अपने आसनको स्थिर स्थापन ल ॥ ११ ॥ कर, अन्य दिशाओोको न देखता ५ | ५१ 
तत्र काग्र मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। च 8 भान्च 
उपविइयासने गुञज्याद्‌ योगमात्मविशदधये ॥ १२॥ प्रशान्तात्मा विगतभीत्हमचारिवत सितः। | 

उस आसनपर बेटकरः चित्त ओर इन्दरियोकी क्रियाओं- मनः संयम्य मित्तो युक्त आसीत `" 








एवि अचे पारण ४ 
अगरभागप्‌ „१ भ 


| 
| 
| 
| 


को वशम रखते हुए मनको एकाग्र करके अन्तःकरणकी ड मत्परः ॥ ६ || 
शद्धिके लिये योगका अभ्यास करे ॥ १२॥ नवाज अत] "मरी म | 
समं कायशिरोध्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । शान्त ्तकएणवछाः सामधान योगी मी 


सम्भ्रष्य नासिकां सं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३॥ = चि्तवाला- ओर मेरे परायणऽ होक {खत दषे | १, 


# ध्यानयोगका साधन करणेकरे छथि एे्ा खान होना चादियेः जो स्वभाव्से दी शुद्र हो ओर आदह 
लीप-पोतक्र अथवा धो.पोँछकर खच्छ ओर निर्मक वना ल्या गया हो । गङ्गाः यमुना या अन्य किसी परिचर नदीकारत 
पवेतकी गुफा, देवालयः तीर्थसखान अथवा वगीने आदि, पवित्र वायुमण्डलयुक्त यानोमेसे जो सगमत प्राप्त हो सका ६ 
ओर खच्छः पवित्र तथा एकान्त हो- ध्यानयोगकरे ल्थि साधकको एेसा ही कोई एक सान चन लेना चाद्ये | 

1 यहो जंरासे ऊपर ओर गकेते नीके स्थानका नाम व्काया' दै, गलका नाम प्रीवा है ओर उक्ते अ 
अङ्गका नाम धिर? है । कमर या पेरक्रो अगे-पीछे या दाहिने-वाये किसी ओर भी न काना, अर्थात्‌ रटकी हो पी 
रखना? गलेको भी क्रिषी ओर न काना ओर सिरक्नो भी इधर-उधर न धुमाना--इ प्रकार तीनोको एक चूत 
रखते हृ किमी भी अज्गको जरा भी न दिल्ने-डक्ने देना--यही इन सवरको (समः जौर “अचः धारण कना ६। 
ध्यानयोगक्रे साधनमे निद्राः आलस्यः विश्चेप एवं शीतोष्णादि दन्द विध्न माने गये ह । इन दोसे कृचे ्‌ 
बहुत ही अच्छा उपाय है । कायाः सिर ओर गठेको सीधा तथा नेको खुला रखते आलस्य ओर निद्राका आगा र 
हो सकता । नाक्की नोकपर दृष्टि ठ्गाकर इधर उधर अन्य वस्तुओंको न देखनेसे बाह्य विधररपोकी सम्भावना नहं स 
ओर आसनके दद्‌ हो जनेसे शीतोष्णादि दन्दो मी बाधा होनेका भय नहीं रहता; इसल्यि ध्यानयोगक। साधन कसेएमा 
इस प्रकार आसन लगाकर व्रैठना बहुत ही उपयोगी है । 

 ब्रह्मचयका ताक अर्थ दूसरा होनेपर भी वीर्यधरण उसका एक प्रधान अर्थं है ओर यहो वीर्यंधारण अपं 
ही प्रसङ्गानुकूर भी हे । मनुष्यकरे शरीरमे वीर्य ही एक एेसी अमूल्य वस्तु है, जिका मलीर्भोति संरक्षण किये ्रिना शपि 
मानसिक अथवा आध्याल्मिक--किती प्रकारका भी वल न तो प्राप्त होता है ओर न उक्तका संचय ही होता है; इषि 
ब्रह्मचारीके वतम सित होनेके चयि कहा गया है । 


§ ध्यान करते समय साघकको निर्भय रहना चाहिये । मनम जरा भी भय रहेगा तो एकान्त ओर निजन शा 

स्वाभाविक ही चित्तम विध्षेप हो जायगा । इसल्ियि साधकको उस समय मने यह दद सत्य धारणा कर लेनी चाधि 
€ ९ 1 त ६: ही 

परमात्मा स्शक्तिमान्‌ ह ओर सर्वव्यापी होनेके कारण यँ भी सदा है हीः उनके रहते किती बातका भय नहीं दै । ¶ 


कदाचित्‌ प्रारन्धवश ध्यान करते-करते मृत्यु हो जाय तो उसे भी परिणामे परम कल्याण ही होगा । 


>< ध्यान करते समय मनसे रागे दषयोक ओर काम-कोध आदि दूषित बृत्तियोको तथा साब क | 
विकर्पोको सवथा दूर कर देना एवं वैराग्यके दवारा मनको सर्वथा निर्मल ओर शान्त कर देना-यदी “प्रशान्ता! हेन १ । 


+ ध्यान करते ६ साधक्को निद्रा आस्य ओर प्रमाद आदि विघनेति वचनेके छियि खूब सावधान रहना च । 
ेसा न करनेसे मन ओर इन्द्र्यो उसे धोखा देकर ध्यानम अनेकं प्रकारके विन्न उपसित कर सकती द । इषौ ब 
दिखलानेके द्य युक्त? विदोषण दिया गया है । 


क एक जगह न सकना ओर रोकते-रोकते मी बलात्कारे विष्यो चे जाना मनका स्वभाव है । 8 
मति रोके बिना ध्वानयोगका साधन नहीं बन सकता । इख्यि ध्यानयोगीको चाहे कि वह ध्यान करते समब | 
बाह्य विषयेति भटी भोति हटाकर परम हितैषी; परम सुद्‌ परम प्रेमस्पद परमेश्वरके गुणः प्रभावः तत्व ओर रहस्यको | 
सम्पूणं जगतस प्रम हटाकर, एकमात्र उन्दीको अपना ध्येय बनावे ओर अनन्यभावसे चित्तको उन्दीमे कगानेका अभ्या ‰ । 


यह माव ति ९ 6 
सबसे श ष १ ^ लला दे िुजञको ही परम गति, परमध्यय, परम आश्रय ओर परम मद 
सबल बदर भरभास्प्‌ मानकर निरन्तर भेर ही आश्रित रहना ओर मुञ्लीको अपना एकमात्र परम रक्षकः सयक! 


तथा जीवनः प्राण ओर सर्वस मानकर भेर प्रतेक विधानमे प्रम संतुष्ट रहना--यही मेरे ( भगवानूके ) परायण 
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--------=-------------------- =-= === == =---------_------------ - 
ञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मनं योगी नियतमानसः । दुःखौका नाच करनेवाला योग ॒तो यथायोग्य आहार 
राति निवौणपरमां मल्संस्थामधिगच्छति ॥ १५॥ विहार कृरनेवाठेकाः>‹ करममिं यथायोग्य चेश करनेवाटेका-+- 
व्र किय हए मनवाला योगी इख प्रकार आत्माको ओर यथायोग्य सोने तया जागनेवाटेका> ही षिद्ध होता दै॥ 
निर्तर सक्च परमेश्वरके खरूपमै लगाता हुआ मुञचम॑ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
रहनेवाली परमानन्दकी पराका्ठारूप शान्तिको प्रा होतादै†॥ निःस्पृहः सवेकामेभ्यो युक्तं इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ 
नात्यश्चतस्त॒ योगोऽस्ति न चैकान्तमनदनतः। अत्यन्त वशम किया हुमा चित्त जिस कालभे परमात्मं 
त्र चाति खप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चान ॥ १६॥ दी भटी्ोति सित हो जाता दै, उस कालम सम्पूणं 
हे अर्ुन | यह योग न तो बहुत खानेवालेका, न॒ भोगोपे सछारहित पुरुष योगयुक्त दै, एेखा कहा जाता हे ॥ 
्रिल्कुख न खानेवटेका, न बहुत शयन करनेकरे खभाव- यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
बठक। ओर न सद¡ जागनेवाटेका ही सिद्ध होता दई ॥१६॥ योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 
युक्रादारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । जितत प्रकार वायुरहित स्थानम सित दीपक चलायमान 
युक्तखभ्रावत्रोधस्य योगो भवति . दुःखहा ॥ १७॥ नदीं होताः वैसी ही उपमा परमात्माके ध्यानम लगे हृष 

















# उप्यक्त प्रकारसे मन-बुद्धिके द्वारा निरन्तर तैकधाराकी मति अविच्छिनिभावसे भगवान्‌के स्वरूपका चिन्तन 
करना ओर उसमे अटल्भावसे तन्मय हो जाना ही आत्माको परमेश्वरके स्वरूपम लगाना है । 

† जिसे नैष्टिकी शान्ति (गीता ५। १२), शाश्वती शान्ति (गीता ९।३१) ओर परा शान्ति (गीता १८।६२) कहते ई 
ओर जिका परमेश्वरकौ प्राप्ति, परम दिव्य पुरुषकरी प्रक्षि; परम गतिकरी प्रक्षि आदि नामेंसे वणन किया जाता है, बह 
शान्ति अद्वितीय, अनन्त आनन्दकी अवधि है ओर परम दयालु, परम सुद्‌ आनन्दनिधि, आनन्दसखरूप भगवान्मे 
नित्य.निरन्तर अचल ओर अरलभावसे निवास करती है ¦ ध्यानयोगका साधक उसी शान्तिको प्राप्त करता दै । 

{ "योगः शब्द उस ध्यानयोगः का वाचक दै जो सम्पूण दुःखोका आत्यन्तिक नार करके परमानन्द ओर परम 
शान्तिके समुद्र परमेश्वरकी प्रापि करा देनेवाला दै । 

§ उचित मात्रामे नींद ली जाय तो उससे यकावट दूर शोकर शरीरम ताजगी आती है; परंतु वही नीद यदि 
आवश्यकतासे अधिक ली जाय तो उससे तमोगुण बद्‌ जाता दैः जिससे अनवरत आलस्य घेरे रहता है ओर स्थिर द्येफर 
बैठने कष्ट माटूम होता है । इसके अतिरिक्त अधिक सोनम मानवजीवनका अमूल्य समय भी नष्ट होता है । इसी प्रकार 
सदा जागते रहनेसे थक्रावट बनी रहती है । कभी ताजगी नदीं आती । शरीरः, इन्द्रिय ओर प्रण शिथिल हो जतिः 
शरीरमे कई प्रकारके रोग उन्न हो जाते है । 

८ खने-पीनेकी वस्त्रे होनी चाहिये जो अपने व्ण ओर आश्रमघम॑के अनुखार सत्य ओर न्यायके दवारा प्रात हो, 
शाघ््रानुकूलः साच्विक हदो ( गीता १७।८ ); रजोगुण ओर तमोगुणको बदानेवाटी न होः पवित्र हो अपनी प्रकृतिः सिति 
ओर रुचिकर प्रतिकूल न हों तथा योगसाधनमे सहायता देनेवाली हों । उनका परिमाण भी उतना ही परिमित होना चाहिये? 
जितना अपनी शक्ति, स्वास्थ्य ओर साधनकी दृष्टिते हितकर एवं आवस्यक हो । इसी प्रकार ` घूमना-फिरना भी उतना ही 
चाहिये, जितना अपने ल्य आवदयकर ओर हितकर हो । 


+ वणं, आश्रमः अवसा, खिति ओर वातावरण आदिक अनुसार जिसके यि शाखे जो कर्तव्यकर्म बतलाये गये ई, 
उन्दीका नाम कमं है । उन कर्मोका उचित खसूपम ओर उचित माताम यथायोग्य सेवन करना 'ही करमोमि युक्त चेष्ट 
करना हे । जेसे ईशरर-भक्ति, देवपूजनः दीन-दुखियोंकी सेवाः माता.पिता-आचा्य आदि गुख्जनोंका पूजन यज्ञ, दान, तप तथा 
जीविकापम्बन्धी कम यानी रिक्षा, पठन-पाठन-व्यापार आदि क्म ओर शौच-लानादि क्रियार्णँ-ये सभी कम वे ही करने 
चादियेः जो राख्रविहित हो, साधुसम्मत हो, किसीका अदित करनेवाले" न हो, सखावम्बनमे सहायक हो, किसीको कष्ट 
पहुचाने या किसीपर म।र डाल्नेवरले न हयं ओर ध्यानयोगे सहायक हौ तथा इन कर्मोकरा परिमाण भी उतना ही होना चाहिये? 

1 जिखके लिये आवद्यक हो, जिसे न्यायपूर्वकं शरीरनिर्वाह होता रदे ओर ध्यानयोगके छियि मी आवश्यकतानुसार पर्यास 
समय मिल जाय । एता करनेसे शरीरः इन्द्रिय ओर मन खस्थ रहते ह ओर ध्यानयोग सुगमतासे सिद्ध होता हे । 

` > दिनके समय जागते रहन, रातके समय पहके तथा पिछले पहंरमे जागना ओर बीचके दो पहरोमे सोना-- 
वषारणतया इसीको उचित सोना-जागना माना जाता ३ । 
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योगीके जीते हुए चित्तकी कही गयी ३ ॥ १९ ॥ सुखमात्यन्तिक्‌ यत्तद्‌ उचिाहमतीष्िम र 
सम्बन्ध--इस प्रकार ध्यानथोगकी अन्तिम स्थितिको प्राप वेत्ति ना स्थितश्चलति त्यत 

हप परक ओर उसके अति ह चिते सष्ण बतला देके गाद्‌ इन्दवे अतीत, कवल शुद्ध ह ध. 


६ स ण॒ करनेयोग्य जो अनर आनस 9.९ वि 
अब तीन शोके ष्यनयेोगदारा सच्चिदानन्द परभातमाको प्राप ग्रहण करनेयोग्य जो ५ 7 आनन्द, उक 
। अवस्थामे अनुभव करता है ओर गित अ २१ | 
पुरुषकी स्थितिका वर्णन करते है-- योगी पर्मात्माक्रे हि स पि 
ध स्मा स्वरूपसे वित्तकित होता हौ नषठी॥ ११ 
यजनोप्रमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । यं छन्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधि र ॥२। | 
चवा 1 चना ४ तः | 
जर चवात्मनाऽऽत्मानं पश्यननार्मनि लुष्यति ६ २०॥ यस्खिन्‌स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यत ॑ 
योगके अभ्यासे निरुद्ध चित्त जिस अ उपराम परमात्माकौ प्रा्िरूप जित लाभको रा हेम ख| 
हो जाता दैः ओर जिस अवस्यामे परमात्माके ध्यानमे द॒ अधिक दूरा कु मी लाम नहं मानता जौ" ओ | 
इहं सष्षम बुद्धद्वारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुआ  प्रा्िरूप जिर अवखामें स्थित योगी बडे भारौ ८ | 
सच्चिदानन्दधन परमात्म ही संतुष्ट रहता है ॥ २० ॥ चकयमान नहीं होताः+ ॥ २२॥ प 


| 
॥ | 
| 
| 


॥ २६ | 





~~~. 





पक्र | 
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# य्ह (दीपः शब्द प्रकाशमान दीपगिखाका वाचक दै । दीपदिखा चित्तकी ्मोति मकाशमान ओर्‌ च्छ} । 
> [५ हीं ५ 
इसलिये उसीके साथ मनकी समानता दै | जैसे वायु न रगनेसे दीपशिखा दिलती-डलती नही, उसी प्रकार वमे किया हुभकषि 
भी ध्यानकाले सव प्रकारसे सुरक्षित होकर हिरता-इरता नहीं, वह अविचल दीपदिखाकी भति सममावेप्रकारितरञै | 


† जिस समय योगीका चित्त परमात्मा खरूपमे सव प्रकारसे निरुद्ध हो जाता दै, उसी समय उत्का चित क्पे 
सर्वथा उपरत हो जाता है; फिर उसके अन्तःकरणे संसारे खयि कोड स्थान दी नदीं रह जाता | | 

{ एक विज्ञान-आनन्दधन पूर्ण्रहम परमात्मा ही है । उसके सिवा कोई वस्तु ह ही नही, केवल एकमा वपु | 
ह । उसका यह ज्ञान भी उसीको है; क्योकि वही ज्ानखरूप दै । वह सनातन, निर्विकार, असीम, अपार, अनन, अक 
ओर अनवर है.। मनः बुद्धि, अहंकार, द्रष्टा, दर्शन, द्य आदिजोक्छमभी रैः सव्र उस ब्रहम ही आरोपित 
वस्तुतः ब्रह्मस्वरूप ही है । वह आनन्दमय है ओर अवर्णनीय है । उसका वह आनन्दमय स्वरूप भी आनन्दमय दै।१्‌ 
आनन्दसरूप पूणं हे, नित्य हैः सनातन है, अज है, अविनाशी दै, परम ह, चरम है, सत्‌ है, चेतन दैः विकाम 
कूटस्थ है, अचल हैः ध्रुव दै, अनामय दै, बोधमय है, अनन्त है ओर शान्त है । इस प्रकार उसके आनन्दखरूपकषा चित 
करते हुए वार-बार एेषी टद धारणा करते रहना चाहिये कि उस आनन्द खरूपके अतिरिक्त ओर कुछ हे ही नहीं| यदि 
संकल्प उठे तो उसे मी आनन्दमयसे ही निकला हआ; आनन्दमय ही समञ्चकर आनन्दमयमे दी विलीन कर दे। ¢ 
प्रकार धारणा करते-करते जवर समस्त संकस्प आनन्दमय बोधस्वरूप परमात्मा विलीन हो जाते है ओर एक अनच्छा 
परमात्माके अतिरिक्त किसी भी संकल्पका अस्तित्व नहीं रह जाताः तव्र साधककी आनन्दमय परमात्मा अच धिति? 
जाती ह । इस प्रकार नित्य-नियमित ध्यान करते-करते अपनी ओर संसारकी समस्त सन्ता जव ब्रह्मे अमित्न हे जत“ 
जव सभी कुछ परमानन्द ओर परम-गान्तिखरूप ब्रह्म बन जाता हैः तव साधकको परमात्माका वास्तविक सक्षाकार १6 


ही ह्यो जाता है। 


& परमात्माके ध्यानसे होनेवाला साचिकं खख भी इन्द्ियोसे अतीतः, बुद्धिगराह्म ओर अक्षय सुले द 
अन्य सांसारिक सुखोकी अक्षा अत्यन्त विलक्षण दैः कितु वह केवल ध्यानकाल्य ही रहता है सदा एकरस र्ध € | 
ओर वह चित्ती ही एक अवस्थाविरोष होती दै इसछ्यि उसे (अत्यन्तिक या (अक्षय खुलः नहीं कहा ज षक | 
पर्मस्माका स्वरूपभूत यद सुख तो उस ध्यानजनित सुखका फल है | अतएव | 

९ इस सिति योगीको परमानन्द ओर परमदा 
दै । उसकी ष्टम इस लोक ओर परलोके सम्पूणं भो 
आदि जितने भी सांछारिक सुखके साधन है, समी 
वह संसारक क्रिसी भी वस्तुको प्रास्त करनेयोम्थ ही 


यह उससे अत्यन्त विलक्षण है । | 
न्तिके निधान परमात्पराकी प्राति हो जानेस वहं परग तै | 
गः निलोकीका राज्य ओर रेशर्, विश्व्थापी मान भौर | 
त्षणभङ्कुरः अनित्यः रसहीनः हेयः तुच्छ ओर नगण्य ही जति € ।“ | 
नहीं मानता, फिर अधिक माननेकी तो गुंजा दी कदा द। 4 
+ शल्ोदारा शरीरका काटा जाना, अस्वन्त दुःसह सरदी-गरमी, वर्षा ओर त्रिजटी आदिते दोनेवाली शरीरि | 


` अति उत्कट रोगजनित व्यथाः प्रि ध थ ५ त 

श 11 अचानक वियोग ओर संसारे मकारण ही महान्‌ 1 म॑ 
~“ खाक कारण दैः सव्र एक साय उप्र को अपनी खि 

नदीं डिगा सकते । उपस्थित होकर भी उसको 


शीमद्भगवद्रीतायाम्‌ अ° ६ ] जिशोऽध्यायः २६५१ 


अम्र ---- = === 
लम्बन्ध--वीते, इकीसवे ओर वादस शोकम परमात्माकी सम्बन्व--अब्‌ दो शोकम उसी स्थितिकी प्रकरे स्थि 
आिरूप निस श्थितिके महत्व ओर्‌ रर्णोका वर्णन किया गया, अभेदस्पसे परमात्मक चमानयोमका साघन १५ रति वतेरतिरदै- 
अ उ स्थितिका न\म धयोग वतरते हए उसे प्रा करनेके सप सवोनशेषतः। 
मनसेवेन्द्रियय्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २७8 ॥ 
नि =... शनैः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिगृहीतया । 
तं विचाद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगक्क्ञितम्‌ । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५॥ 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो ऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३॥ संकल्यसे उतन् होनेवाढी सम्पूणं कामनाओंको (१ 
3 ह त्याग न्द्रियोके स 
नामयोग हैः (आ. चाहिये % । वह योगन हआ उपरतिको प्राप्त हो+ । तथा वैरथयुक्त बुद्धिके दारा 
उकताये हुए अर्थात्‌ धेयं ओर उत्सादयुक्त चित्से{ निश्चयः मनको परमात्मामे सित करके परभात्माके सिवा ओर कुछ 
पूर्वक करना क्वय है ॥ २३ ॥ भी चिन्तन न करे> ॥ २४-२५ ॥ 
न ~~~ 








लिमिप्ररणा कसे दै 








% द्रष्टा ओर दद्यक्रा संयोग अर्थात्‌ इृद्यप्रपञ्चसे आत्माका जो अन्ञानजनित अनादि सम्बन्ध हैः वही बार-बार 
जन्भ-मरणरूप दुःखकी प्रतिमे मूढ कारण है । इस योगके द्वारा उसका अमाव हो जानेपर ही दुःखोंका भी सदाके लि 
अभाव हो जाता दै अतः ध्यत्रोपरमते चित्त (गीता ६ । २०) से टेकर यर्होतक जिस खितिका वर्ण॑न क्रिया गया दै उसे 
प्राप्त करने छिथ सिद्ध महात्मा पुरुषोकरे पास जाकर एवं शाघ्नका अभ्या करके उसके स्वरूपः, महत्व ओर साधनकी 
विधिको भटी मेति जानना चाहिये । 

 सःप्रनका फल प्रत्यक्ष न होनेके कारण थोड़ा-सा साधन करनेके वाद मनम जो एे्ा भाव आया करता दै कि 
ध्न जनि यह काम कवतक पूरा होगा, मुञ्चसे हो सकेगा या नदी?--उसीका नाम “निर्विण्णताः अर्थात्‌ साधनसे ऊव जाना 
दै । एेसे भावसे रदित जो धयं ओर उत्साहयुक्त चित्त है, उसे ८अनिर्विण्णचित्तः कदते ईः अतः साधकको अपने चित्तसे 
निर्विण्णताका दोष सर्वथा दुर कर देना चाहिये । 

प निश्चयः यहो विश्वास ओर श्रद्धाका वाचक है । योगीको योगसाधनर्मे, उसका विधान करनेवठे राखरमिः 
आचार्यमिं ओर योगसाधनके फल्मे पूरणरूपसे श्रद्धा ओर विश्वास रखना चाहिये । 

§ सम्पूणं कामनाञकि निःशेषरूपसे व्यागका अर्थं है--किसी भी भोगम किसी प्रकारसे मी जरा भी वासनाः 
आसक्तिः खहा, इच्छा; लालसा, आशा या तृष्णा न रहने देना । बरतनमेसे घी निका लेनेपर भी जैसे उक्षमे षीकी 
चिकना शेष रह जाती हैः अथवा डिवियामेखे कपूर) केसर या कस्तूरी निकाल ठेनेपर भी जेव उमे उसकी गन्ध रह 
जाती है, वैसे दी कामनाओंका व्याग कर देनेपर भी उसका सृष्टम अंश शोष रह जाता दै । उशत दोष बचे हुए स्म अंशका 
भी व्याग कर देना (कामनाका निःरोषरतः त्यागः है । 

>८गारहते केकर तरद इोकके वर्णनके अनसार ध्यानयोगके साधनके लिये आसनपर बेटकर योगीको यह चहिये कि 
वह विवेक ओर्‌ परराग्यकी सहायतासे मनक द्वारा समस्त इन्द्योको सम्पूण बाह्म विषये सव प्रकारसे सर्वथा हटा ठे, किसी 
मी इन्द्रियको किसी भी विषयमे जरा भी न जाने देकर उन्दै सर्वया अन्तमुंखी बना दे । यदी मनक द्वारा इन्दरियसमुदायका 
भलीमति रोकना दै । 

+ जैसे छोटा बच्चा हाथमे कैँची या चाकू पकड़ ठेता है तब माता समञ्चा-लुञ्चाकर ओर आवश्यक होनेपर 
दौट-डपटकर भी धीर धीरे उरुके हायसे चाकू या कैँची छीन लेती है, वैसे दी विवेक ओर वेराग्यसे युक्त बुद्धिके द्वारा 
मनकरो सांसारिक भोगोकी अनित्यता ओर क्षणभंगुरता समज्ञाकर ओर भोगे पस .जनेसे प्रास्त होनेवाठे बन्धन ओर 
नरकादि यातनाओंका भय दिखलाकर उसे विषरय-चिन्तनसे सर्वथा रहित कर देना चाहिये । यही शनैःशनैः उपरति- 
को प्रात होना है | 

~ साधक जवर ध्यान करने त्रैठ ओर अभ्यारकरे द्वारा जव उसक्रा मन परमत्मामे सिर हो जाय, तत्र फिर एेसा 
सावधान रे करि जिखमे मन एक क्षणके छ्यि भी परमात्मासे हटकर दूरे विषयमे न जा सके । साधककी यह सजगता 
अभ्यासकी दद्तामे बड़ी सहायक होती है । प्रतिदिन ध्यान करते-करते ज्यौःञ्यौ अभ्यास बद, व्यो-हीःत्यो मनको ओर भी 
सावधानीके साय कहीं न जने देकर बिरोषररूथसे विशेष कालतक परमात्म खिर रक्खे । फिर मनम जि किसी वस्तुकी 
प्रतीति होः उसको कलयनामाज्न जानकर तुरंत ही त्याग दे । इस प्रकार चित्तम स्फुरित वस्त॒मात्रका त्याग करके क्रमशः 








२६५२ 


श्रीमहाभारते 








0 स युव तवा किसी साधुकका चित्त“ पुतौम्यासवङ 
बलात्कारसे विषर्योकी ओर चला जाय तो उसे क्या करना चाहिये, 
इस निज्ञासापर कहते है-- 
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

यह स्थिर न रहनेवाटा ओौर चञ्चल मन॒ जिस-जिस 
शब्दादि विषयके निमित्तसे संसारम विचरता दै, उस-उस 
वियते रोककर यानी हटाकर इसे बार-बार परमात्मा ही 
निरुद्ध करे # ॥ २६॥ 
थशान्तमनसं शयेनं योगिनं खखमुत्तमम्‌। 
उपैति शान्तरजसं बह्ममूतंमकटमषम्‌ ॥ २७॥ 

क्योकि जिसका मन भी प्रकार शान्त दै, जो पापे 
रदित दै ओर जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, एसे इस 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मके साथ एकीभाव हुए योगीको उत्तम 
आनन्द प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 


शरीर, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिकी सत्ताका भी व्याग करदे । सेवका अभाव करते-करते जव समस्त 
निकर जार्येगे, तव्र सवके अभावका निश्चय करनेवाी एकमात्र दृत्ति रह जायगी । यह इत्ति शभ ओर गुध टै पतु 
धारणाके द्वारा इसका भी बाध करना चाहिये या समसत दर्य.प्रपञ्चका अभाव हो जानेके वाद येह अपने-आप ही शतश 
जायगी; इसके वाद्‌ जो कुछ बच रहता है, वही अचिन््य तत्व है 
परिपूणं है । उसका न कोई वर्णन कर सकता है, न चिन्तन । अतएव इस प्रकार दश्य-पपञ्च ओर शरीर, इन्द्रिय, फ | 
बुद्धि ओर अहंकारका अभाव करके तथा अभाव करनेवाली इृत्तिका भी अभाव करे अचिन्तय-तत्वमे खित हे जाई । 


परमात्मा मनको सितकर अचिन्त्य होना है । 


‡ म 
खखेन व्रह्मसंरपर्शमत्यन्तं कमह | 
वह पपरहित योगी इस प्रकार न ॥२८। 
परमात्मामे ख्गाता हुआ सखपूर्वका त र्भ 
प्रा्िरूप अनन्त आनन्दकागुं अनुभव ता पण 
१८॥ 
सम्बन्ध इस प्रकार अभेदमावसे त 


संल्ययेगीके ध्यानका ओर उसके फक वर्ण 


ध न करके ॐ भ 
साधके व्यवहारकारकी स्थितिका वर्णन बते “ध 


ते हे 
स्भूतस्यमात्मानं सवभूतानि चाति | 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्यै् समदशेनः॥ ९। 
सर्वव्यापी अनन्त चेतने एकीमावसे सिति 
युक्त आत्मावाला§ तथा सवम समभाकसे देखते 
योगी आ्माको सम्पूणं भूतोमे खित ओर सः 
आत्मामे कल्पित देखता ह+ ॥ २९ ॥ 


परयो 
नेवा 
रं भूत 


दद्य पदार्थं चितो 








1 ॥ भोभा 
= _ १ || 
युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगौ विगत 


। वह्‌ केवल हे ओर समस्त उपाधि्ोसे रहित अकव 





* ध्यानके समय साधकको ज्यो ही पता चले कि मन अन्य विषयमे गयाः स्यो ही बडी सावधानी ओर द्द 
साथ उसे रोककर तुरंत परमात्मामे गावे । यों बार॒त्नार विषर्योसे हटा-हटाकर उसे परमारमामे लगनिका अभ्या को। 


> भ प च ~ ५४. त 
१. विवेक ओर वेराग्यके प्रभावसे विषय-चिन्तन छोड़कर ओर चञ्चलता तथा विक्षेपसे रहित होकर जिका क्ति 


सर्वथा स्थिर ओर सुप्रन्न हो गया है, से योगीको 


'प्रशान्तमनाः' कहते है । 


२. आसक्ति, स्पृहा, कामनाः कोभ; तृष्णा ओर सकासकम इन सव्रकी रजोगुणसे ही उतन्ति होती है (गीता १४। 
५१२) ओर यही रनेयुणङ वदति मी दै । अतव जो पुरम इन सवसे रहित दै, उसीका वाचक 'शान्तरजतप्‌' पद ६ 
३. मे देह न्दी, सच्चिद्‌ानन्दषन ब्रह हू इस प्रकारका अभ्यास करते-करते साधककी सच्चिदानन्दघन परमासप्र 


हद्‌ स्थिति हो जाती दे । इस प्रकार अभिन्नभावसे व्रह्म 


स्थित पुरुपरको श्रहमभूतः कहते ह । 


† जब साधके देहाभिमान नहीं रहता, उसकी ब्रक्मके खस्पमे अभेद रूपस खिति हो जाती दै, तव उको हत 


प्रापि खखपूर्वक होती ही है । 
 इ€ी अनन्त आनन्द्को इस 
इक्तीसवे शोकम अक्षय सुख बतलाया गया है । 
& सच्चिदानन्द, निगंग-निराकार बहाम 
वाचक यहा ध्योगयुक्तात्माः पद हे । इसीका वर्णन 
तथा पचर्वेके चोवीसव, छ्ठेके सत्ताईसवें ओर 
>€ गीतक्रे पचतं अशयायङके अररे 
आया दै उसी प्रकारे यह योगी सबके साथ 


1 प्क अद्वितीय सन्विदानन्दषन परम 


अध्यायकरे इक्कीस 


84 चतं अधफ 
इछोकम (आत्यन्तिक सुखः ओर गीतके पच अधा 


जिसकी अभिन्नमावसे खिति हो गयीदैः रेस ही ब्रह्मभूत 1 
4 अध्याय इकीरवे दोक श्ह्योगयुकतातम" $ 

र अठारह्ेके चोवनवे दटोकमें 
ओर इती अध्याय वत्तोपवे इोकपिं ज्ञानी महात्मे समदशरन 


ध गाल्ानुकूढ यथायोग्य सद्व्यवहार कः निध्य.निर्तर सं 
स्वरूपभूत एक ही अखण्ड चेतन आत्माको देलता३ । व यवहार करता हुआ नित्य-नि 


ध्रहममूतः के नामसे हु दै । 


वर्ण 
अत 


समभव देखना दै । 


परमात्मा ही सत्य ततव ईः, उनसे भिन्न यह सम्पूणं जगत्‌ कु ४ 





शीमद्धगवदरीतायाम्‌ अ० ६] 
म - - =-= च्च 
सम्बन्ध-- इस प्रकार सख्ययोगक। साधन करनेबसि यो्ी- 
का ओर उसकी सतत समदर्शनरूप अन्तिम स्थितिका वर्णन 
करके वाद, अव सक्तियोगका साथन केरतेवति येतौ अन्तिम 
वयितिका ओर सके सवैत्र मगबदरनका वर्णन करते रै-- 











धरो मा पयति सवज सचं च मयि प्यति 

त्यां न प्रणदयामि स च मे न प्रणयति ॥ ३०॥ 
जो पुरुष सम्पूणं भूमिं सरके आत्मरूप मुञ्च वासुदेवको 

ह व्यापक देखता है ओर सम्पूणं मूतोको युक्च वासुदेवके 





चिरोऽध्यायः २६५३ 


अन्तर्गत देखत। # उसके छि म अदस्य नदीं द्योता ओर 
वृह मेरे छियि अदृश्य नहीं होता ॥ ३० ॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजव्येकत्वमास्थितः। 
४५ अ [५ [4 [न भ 

सयेथा वतमनोऽपि स योगी मयि वतते ॥ ३१ ॥ 

जो पुरुप एकीमावमे दित होकर सम्पूणं मूतोमिं 
आत्मरूपसे स्थित सुञ्च सच्िद्‌ नन्दन वासुदेवको मजता दैः ई 
वहं योगी सव्र प्रकारसे वरता हआ मी सुमे दही 
वरतता है ॥ ३१ ॥ 





ऋ 
हे । इ रदस्यको भलीभति समञ्चकर उनम अभिन्नभावसे खित हेर जो स्वप्ने दश्यवर्गमं खप्नद्र् पुरुपकी भति 
चराचर सम्पूणं प्रणिर्योमिं एक अद्वितीय आत्माको ही अधिष्ठानसूपमे परिपूर्णं देखना दै अर्थात्‌ शक अद्वितीय आत्मा 
ही इन सवके रूपमे दील रहा दैः वास्तवम उनकरे सिवा अन्य कुछ दै ही नद ।› इम वातकरो जो मलीमति अनुभव करना 
हे यही तम्पूण भूतोम आत्माको देखना है । इपी तरह जो समक्त चराचर प्राणिर्योको आत्मा कलित देखना ड यानीं 
जसे खप्नसे जगा हुआ मनुष्य खप्नकरे जगतूकरो या नाना प्रकारकी कल्पना करनेवाला मनुष्य कल्पित द्योको अपने दी 
संकद्पकरे आधारपर अपनेमे देखता है वैसे ही देलनाः सम्पूर्णं मृतोँको आत्मामे कव्यित देखना दै । इसी भावके स्पष्ट 
केके छिपे भगवान्‌ने आत्मक्रे साथ (सर्वभूतसमः विदोपण देकर आत्मको मूरति खित देखनेकी व्रात कदी 

रितु भूतोको आत्मामे सित देखनेकी वरात न कहकर केवल देखनेक्रे ल्यि दी कदा । 

% जैसे बादल्मे आकरा ओर आकाशम बादर दै, वैसे ही सम्पूणं मूतोमे भगवान्‌ वासुदेव दहै ओर वासुदेवमे 

सम्ूणं मूत दै इस प्रकार अनुमव करना सम्पण चृतोमै वासुदेवको ओर वासुदेवम सम्पू्गं॑भूतोको देखना ड; 

क्योकि सम्पण चराचर जगत्‌ उन्दीसे उदन्न होता दै, अतएव वे ही इकर महाक्रारण हें तथा जैसे बादल्येका 








आधार अकाश हैः आकराशके तिना ब्रादक रहँ ही कँ १ एक व्रादर ही कयो - वायुः तेजः जक आदि कोई भी भूत. 


आकाशकरे आश्रय व्रिना नहीं ठहर सकताः वैसे ही इष सम्पूणं चराचर विश्वके एकमात्र परमाधार परमेश्वर 
ही ई (गीता १० । ४२) । 

अतएव जिस प्रकार एक ही चतुर बहुरूपिया नाना प्रकारके वेष धारण करके आता दै ओर जौ उस वहुरूपियेसे 
ओर उसकी बोकचाठ आदिषे परिचित है, वह सभी रूपमे उसे पहचान ठेता दैः वैसे हौ समस्त जगतूमे जितने भी रूप 
ई, सत्र श्रीभगवान्‌के हयी वेष है । इस प्रकार जो समस्त जगत्‌ सव प्राणियोये उनको पहचान लेते ठै, वे चाहे वेष-भेदके 
कारण वाहरसे व्यवहारे मेद रक्ं, परंतु हृदयसे तो उनकी पूजा ही करते दै । 

† अभिप्राय यहं द करि सौन्द्¶ माध्वं रेशर्य, ओदायं आदिक अनन्त समुद्रः रसमय ओर आनन्दमय भगवानके 
देवदुर्॑भ सच्चिदानन्द्स रूपके साक्षात्‌ दर्शन हो जनेकरे वाद भक्तं ओर भगवान्का संयोग ॒सदाके छियि अविच्छिनन 
हे जाता दै। 

‡ सव॑दा ओर सर्वत्र अपने एकमात्र इष्टदेव भगवान्‌का ध्यान करते-करते साधक अधनी भिन्न स्थितिको सवथा 
भूलकर इतना तन्मय हो जाता दै कि फिर उक ज्ञानम एक भगवान्‌के सिवा ओर कुक रइ ही नहीं जाता । भगवि 
स्प एरी सितिको भगवानूम एकीमावसे खित होना कहते ईै । 

ई लखे भाप, बादर, कुहरा, रद ओर वफ आदिमे सवत्र जल भरा दै वैसे ही सम्पूणं चराचर विश्वमे एक भगवान्‌ 
शी परिपूणं है- इस प्रकार जानना ओर प्वयक्ष देखना ही सव मूरतोमं सित भगवानको भजना है । 

ॐ जिस पुरुषको भगवान्‌ श्ीवाुदेवकी प्राप्ति हो गयी हे, उसको प्रत्यक्षरूपसे सब कुः वासुदेव ही दिखलायी 
देता है । एेसी अवसाम उत भक्तके शरीर, वचन ओर मनसे जो कुछ भी क्रिया होती दै, उसकी दषम सब एकंमात्र 
भगवान््े ही साथ होती ह । वह हासि किसीकी सेवा करता दै तो वह भगवान्‌क्ी ही सेवा करता है, किसीको 
मधुर वाणीसे सुख परटुचाता हे तो वह भगवान्‌को दही सुख प्हुचाता हेः किसीको देखता है तो वह मगवानको ही देखता 

' किीके साथ कं जाता 8 तो वह मगवानके साथ मणवानूकी ओर ही जाता दै | इ प्रकार वह जो कु भी 
र्ता दै, सव्र भगवान ही ओर भगवान्‌ ही साय करता है । इसीटिये यदं कडा गया है कि वह सव परकारखे बरतता 
इभा ( सव कुछ करता हुमा ) भी भगवान्‌ ही बरतता दै । 

















२६५४ 





श्रीमहाभारते | 





पुस्षके मह्त्वका प्रतिपादन करके अव सांल्ययोगद्वारा परमात्माको 
रघ हुए पुरू समददौनका ओर महवा प्रति षदन कसते है - 
आत्मौपम्येन सवं समं पदयति योऽञयुन । 
सुखं वा यदि व। दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२॥ 

हे अजुन ! जो योगी अपनी भोति सम्पूणं मूतोमिं सम 
देखता है% ओौर सुख अथवा दुःखको मी सवम सम देखता 
है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया दै ॥ ३२ ॥ 

अर्जुन उवाच 

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मथुसूदन । 
पतस्याहं न पदयामि चञ्चकत्वात्‌ सिति स्थिराम्‌॥९३॥ 


अजुन बोे-हे मधुसूदन | जो यह योग आपने 
समभावसे कहा हैः मनके चञ्चल होनेसे मै इसकी नित्य 


# जैसे मनुष्य अपने सारे अङ्गम अपने आत्माको समभावसे देखताण्है, वैसे ही सम्पूणं चराचर संससो उपने । 
आपको समभावसे देखना--अपनी भति सम्पूणं भूतोमे सम देखना हे । 


कान === -~- भौ 
क प्रकार भक्तियोगदरारा भगवानको प्राप्त हुए खितिको नहीं देखता हई ॥ ३३॥ 


चश्चटं हि मनः कष्ण प्रमाथि बलवद्‌ ढम्‌ 
तस्याहं नियरहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम ॥ 
क्योकि दे भीष्ण | यह्‌ मन बड़ा श ५। 
सवमाववाला,> बड़ा दृद्‌+ ओर बलान्‌+ दै इ 
वराम करना मै वायुके रोकनेकी भति त र 
मानता हँऽ ॥ २४ ॥ म 
भ्रीसगवाडुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहते) ९५ 
भीभगवान्‌ चोले--दे महावाहो ! निः 
चञ्चल ओर कठिनतासे वरामं होनेवाला है; परु ह ध 
अजन | यह अभ्यास=ओर वैराग्यसे ^ वशम होता | ६॥ 


सर्वत्र आत्मदृष्टि हो जानेके कारण समस्त विराट्‌ विश्च उप्यक्त योगीका खरूप बन नातारै। 
जगत उसके स्मि दूसरा कुछ रहता शी नहीं । इसल्यि जैसे मनुष्य अपने-आपको कमी किसी प्रकार जा भी दु 
प्टुचाना नहीं चाहता तथा ख्वामाविक्र ही निरन्तर सुख पानेके ल्थि ही अथक चेष्ठा करता रहता दै ओर एसा करे ग 
वह कभी अपनेपर अपनेको कपा करनेवाला मानकर बदलेमे कृतज्ञता चाहता है, न कोई अहसान करता दै ओर न अफ. 
को (कतव्यपरायणः समञ्चकर अभिमान ही करता दैः वह अपने सुखकी चे इसील्यि करता है कि उससे वेसा कयि. । 
रहा ही नहीं जाताः यह उसका सहज स्वभाव होता है; ठीक वैसे ही वह योगी समस्त विश्वको कभी किसी प्रकार बि । 
भी दुःख न पर्हुचाकर सदा उसके सुखके व्यि सहज खभावसे ही चेष्टा करता है । | 

‡ कमयोग, भक्तियोगः ध्यानयोग या ज्ञानयोग आदि साधनोको पराकाारूथ समताको ही यहा योगः कहा गया६ै। 

§ (चञ्चलता? चित्तके विक्षेपको कहते है। विक्ेपमे प्रषान कारण है-रागदेष । जर्हौ राग-देष है वह एमा | 
नहीं रहं सकती; क्योकि (ग दधः से (समताःका अत्यन्त विरोध है । इतीलिये (तमताःकी स्ितिमे मनकी च्ल 
वाधक माना गया दै । | 

> मन दीप्िखाको मति चच्चल तो दै ही परंतु मथानीके सरा प्रमथनशीर भी हे । जैसे दूध-दहीको मथा 
मथ डाल्ती दैः वेषे ही मन मी शरीर जर इन्दर्योको विसुख शुध कर देता ३ । 

+ यह चञ्चलः प्रमाथी ओर बक्वान्‌ मन तन्तुनाग ( गोह ) के सदश अत्यन्त दृद भी दै । यहं जिष (+ 
रमता दैः उको इतनी मजतूतीसे पकड़ ठेता है कि उसके साथ तदाकार सा हो जाता हे। इसको (ददः बतलानेका यही माव \ 

> जेते बड़े पराक्रमी हाथीपर बार-बार अङ्कुश-प्रहार होनेपर मी कुछ अखर नहीं होता, वह मनमानी कर 
रहता हैः वैसे ही विवेकरूपी अङ्कशके द्वारा बार-बार प्रहार करेय मी यह बख्वान्‌ मन विषरवके बह क । 


निकलना नदीं चाहता । ; | 


५ ष 
§ जेषे शरीरम निरन्तर चल्नेवाठे उ्वासोच्छवासरूपी वायुके प्रवाहको हठ, विचार, विवेकं ओर बर आ सषि 

दारा रोक ठेना अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार विषयमे निरन्तर ना न 

मनको रोकना भी अव्यन्त कठिन है । 


= मनको किसी रक्षय विषयमे तदाकार करनेके व्यि, उसे अन्य बिपर्योसि खचकर बारबार < (9) । 


छगानिके हभे कि जना परयलकर नाम ही मम्ास है। यह प्रषग परमात्म मन रगानेका दै, अतप्व है| ६ । 


अपना रुक्य बनाकर चित्तशृ्तियेकर प्रवाहो बार.बा नि ! 
-बार उन्हीकी (अभ्यास 
“ विस्तार गीताके बारे अध्यायके नवे शोक 4 ओर ख्गानेका प्रयत करना य 


4 लोक ओर < टै 
तब उसे वैराय, कत ई । लोक एम पदाधोेजव आलि ओर समस्त कामनाओंका पूर्णतया नाथ हे जरत 


---~-- र 


------- क 
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लम्बमध--यो यह निजञाता होती है कि मनको वदाम न॒ कि जिसका गन यरे नहीं दै, कितु गमे शरदा होनेके 
विया जय, ते स्या हानि है; इसपर भगवान्‌ कहते है-- कारण जो भपरसाके शिथि साधन करता है, उसकी मरनेके वादः 


क्या गति होती द, इर्ये एियि अर्जुन परते ह - 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । शा ति शती 


यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥ जजन उवाच 
वदयात्मना च अर्तिः श्रद्धयोपेतो योगाचछितमानसः। 
अप्राप्य योगसंसिंद्धि कां गति कृष्ण गच्छति॥ ३७ ॥ 
अजुन वोले- दे श्रीकृष्ण ! जो योगम श्रद्धा रखने- 
वाखा है रितु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अन्त- 
मत दहै ॥ ३६ ॥ कार्म योगसे विचकित हो गया दैः ई एेसा साधक योगकी 
सम्बन्ध--योगसिद्धिके स्थि भनको वमे करना परम सिद्धिको अर्थात्‌ मगवत्साक्षात्तारकफो न प्राप्त होकर किस गति- 
आवरयक वतसाथा गया \ इपर यह जिज्ञासा होती है को प्रात होता दै १॥ २७ ॥ 


जिसका मन वशम किया हुआ नदीं दै, रेस पुरषुद्रारा 
मग दुषपराप्य ह# ओर वदाम करिये हए मनवे प्यलशील 
पुरषदवाराप साधनसे उसका प्रास होना सहज है यह मेरा 





बराग्यकी प्रासिके लि अनेके साघन दै उनमेसे कुर ये ई - 
८ १ ) संसारे पदाेमिं विचारक दवारा रमणीयता, प्रम ओर सुखका अमाव देखना । 
(२ ) उन्हें जन्म-मृत्युः जराव्याधि आदि दुःख-दोोषे युक्तः अनित्य ओर मयदायक मानना | 
८३ ) संसारके ओर भगवान्‌के यथार्थं तच््वका निरूपण करनेवाे सत्‌-शाखँका अध्ययन करना । 
(४ ) परम वैराग्यवान्‌ पुरर्षोका संग करना, संगके अभावमै उनके वेराग्यपूणं चित्र ओर चरिोका स्मरणः 
मनन करना । 
(५.१ संसारे टे हुए विशाल महल, वीरान हुए नगर ओर गेविकि खँडदरोको देखकर जगत्‌ क्षणभङ्कर समञ्चना। 
(६ ) एकमात्र ब्रह्मक ही अखण्ड, अद्वितीय सत्ताका बोध करके अन्य सवक भिन्न सत्ताका अभाव समञ्ना । 
(७ ) अधिकारी पुरुषरौकि द्वारा मगवान्‌के अकथनीय गुणः प्रभावः तचः प्रेमः रहस्य तथा उनके रीला-चरिर्वोका 
एवं दिव्य सौन्दर्थ-माधुर्यका बार-बार श्रवण करनाः उन्दं जानना ओर उनपर पूणं श्रद्धा करके सुग्च होना । 





# जो अभ्यास ओर वैराग्यके द्वारा अपने मनको वशम नहीं कर ठेते, उनके मनपर रागःद्रेषका अधिकार रहता है 
ओर रागदरेषकी प्रेरणासे वह वंदरकी भति संसारम ही इधर-उधर उचछरता-कूदता रहता है | जवर मन भोगों इतना 
आसक्त होता है, तत्र उसकी बुद्धि मी बहुशाखावाली ओर अस्थिर ही बनी रहती ह ( गीता २ । ४१-४४) । एेसी अवस्थामे 
उसे (समत्वयोगः की प्राप्ति नदीं दो सकती । 

† वशम हो जानेपर चित्तकी चञ्चलता प्रमथनशीलता, वल्वत्ता ओर कठिन आग्रहकारिता दूर हो जाती है । वह 
सीधा, सरल ओर शान्त हो जाता दै; फिर उसे जव, जहौ ओर जितनी देरतक लगाया जाय, चुपचाप लगा रहता है । यही 
मनके वशम हो जानेकी पहचान दै । 

{ मनके वशम हो जनके बाद भी यदि प्रयत न क्रिया जाय-उस मनको परमात्माम पू्ण॑तया ल्गानेक्रा तीव्र साघन 
न किया जाय तो उससे समत्वयोगकी प्राप्ति अपने-आप नहीं हो जाती । अतंः प्रयत्नः की आवद्यकता सिद्ध करनेके ल्यि' 
ही प्रयतनशीर पुरुषद्रारा साधनसे योगक्रा प्राप्त होना सहज ब्रतलाया गया हे। 

१, पिले दोव जिसका मन वशमे नहीं है, उस (असंयतात्मा? के ल्यि योगका प्रास होना कठिन बतलाया गया 
है । वही बात अर्जुने इस प्रदनका बीज है । इस॒ कारण “जिसका मन जीता हुआ नदीं है एसे साधकके ठयसे 
'अयतिः' पदका ‹असंयमीः अर्थं किया गया दै । । 

२. सब प्रकारके योगोके परिणामरूप समभावका फल जो परमात्माकी प्राक है, उसका वाचक यहो ध्योग- 
संसिद्धिम्‌, पद्‌ है । # 

§ य (योगः शब्द परमात्माकी प्रािके उदेष्यते किये जनेवाले सांख्ययोग, भक्तियोगः, ध्यानयोगः कमयोग 
आदि समी साधनोसि होनेवाले समभावका वाचक है । शरीरवे प्रर्णोका वियोग होते समय जो समभावसे या परमात्माके 
सवरूपसे मनका विचकित हो जाना दै, यही मनका योगसे विचलित ो जाना ई ओर इस प्रकार मनके विचि होने 
मनकी चञ्चलता, आसक्ति, कामना, शरीरकी पीड़ा ओर बेहोशी आदि बहुत-से कारण हो सकते ह | 




















छथि आप ही वोग्व हैः क्योकि आपके सिवर दूसरा इस॒ पतद्धि दु्भतरं लोके जन्म यदीदशम्‌ | ४६ | 


लोकम नाश होता हे ओर न परलोके ही; क्योकि हे प्यारे! बह उप पहले शरीरम संह कह इदिःयोगोभ 
आतमोद्रारके लिव अर्थात्‌ भगवद्ा्िके लि कमं करनेवाला समलुद्धिरूप योय? संस्कारको अनायास ही प्रात हे अत} 
कोई भी मनुष्य दु्गतिको प्रात नहीं होता ॥ ४० ॥ ओर हे कुरुनन्दन | उसके प्रभावसे वह फिर पए । 
प्राप्य पुण्यकृतां रो काचुषित्वा शाश्वतीः समाः । परा्तिरूप सिद्धिके ल्ि पदलेसे भी बह्कर प्रयन कता। 
शुचीनां धीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ सम्बन्ध--अव पवित्र श्रीमानक्ति चरमे जन्म ठेनेवहि षो । 


` करनेके स्यि (अथवा का प्रयोग क्रिया गया है | 






९९६ श्रीमहाभारते 


वि वा ह क नि [ 
कच्िन्नोभय विथरष्टदिछन्नश्रमिव नदयति । योगभ्रष्ट पुरुष ई पुण्यवानेके रोकोषो 


अप्रतिष्ठो महावाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ उत्तम लोकोफो प्राप्त होकर, उनमें ब अपात 

हे महाबाहो | क्या वह मगवत्प्ा्िके मार्गम मोदित करके फिर द्ध आचरणवाले श्रीमान्‌ प | 
ओर आश्रथरहित पुरुष छ्िन्न-भिन्न वादल्की मति दोनों लेता है ॥ ४१ ॥ ` 
ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हौ जाता १ ॥ ३८ ॥ सम्बन्व- साधारण योगम पुरक गि क 
तन्मे संशयं छृष्ण॒छेतुमर्हस्यरोषतः। 'भसकदित उच प्रणीके भोपप र 
स्वदन्धः संशयस्यास्य छेत्ता न दयापपद्यते ॥ ६९॥ रसते € १ 

ह श्रीङृष्ण ! मेरे इस संडायको सम्पूणरूपसे छेदन करनेके अर्थवा योगिनामेव के भवति धीमताम्‌। 

















५ 


संशायक्रा छेदन करनेवाला मिलना सम्भव नहीं है ॥ ३९ ॥ का वैराग्यवान्‌ पुरुप उन रोको न जाक 
श्रीमगवारुवाच योगियोके ही कुलम जन्म लेता दै; परेतु इ पगा ] तौ 
पाथं नैवेह नमुच विनाशस्तस्य विदयते । यह जन्म दै श संसारम निःसंदेह अलन् दुम ह,॥ 
न हि कटयाणशृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गति तात गच्छति ॥ ४०॥ तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवदेिकम्‌। 
श्रीभगवान्‌ बोटे- दे पार्थं ! उस पुरुषका न तो इस यतते च ततो भूयः संसिद्धौ ऊुरनन्दन ॥ ४६ 

















# यह अजचैनका अभिप्राय यह है कि जीवनभर फठेच्छाका त्याग करके कर्म करनेसे खर्गादि मोग ठं ङ प्र 
नहीं ओर अन्त समयमे परमात्माकी प्रकरे साधने मन विचलित हो जनिके कारण भगवतपरा्ति मी नहं होती । अतण 
जेते बादलका एक इकड़ा उस्र प्रथक्‌ दोकर पुनः दूसरे बादल्से संयुक्त न होनेपर नष्ट-भ्र्ट हो जाता है वैसे ही वह | 
खरादि लोक ओर परमात्मा--दोनोकी प्रातिसे वञ्चित 'टोकर न्ट तो नहीं हो नाता यानी उसकी कटी अधोगति तोन! 

† यदा अर्जुन भगवान्‌ अपना विश्वाप्त प्रकट करते हए प्रार्थना कर रहे है कि आप सर्वान्तर्यामी, ए 
सवंशक्तिमान्‌ सम्पूणं मर्यादा्कि निर्माता ओर नियन्त्रणकर्ता साक्षात्‌ परमेश्वर है । अनन्तकोटि ब्रह्माण्डे भात्‌ 
जीरबोकी समस्त गतियोके रहस्यका आपको पूरा परता है ओर समस्त लोक-रोकान्तरोकी निकाले होनेवाटी समल ष 
आपके व्यि सदा ही प्रस्च ह । ठेसी अवाम योगम्रष्ट पुरपोकी गतिका वर्णन करना आपके चि बहुत ही भरण 
बात दै | जव आप स्वयं यरो उपस्थित हैः तव म ओर किसे धू ओर वस्तुतः आपके शिवा इ रहकर दूरा वल 
कोन सकता द १ अतण्व क्रापूरवक आप हीः इस रहस्यको खोलकर मेर संशयजालका छेदन कीज । | 

{जो साधक अपनी शक्तिके अलसा श्रदधपू॑क कल्याणका साधन करता 2 उसकी किसी भी काणे क | 
चकर कूकरः कीट, पतङ् आदि नीचयोनियोकी प्रासर्प या कुम्भीपाकं आदि नरकोंकी प्रामिरूप दुर्गति नहीं ह सकत | 

§ शनयोगः भक्तियोगः ध्यानयोग ओर कर्मयोग आदिका साधन करनेवाले जिस पुरुषका मन विष शद 
दोषो या विपरयासक्ति अथवा रोगादिके कारण अन्तकाल रक्ष्यसे विचलित हयो जाता ३, उसे प्योगभ्र् कह ६। 


1 र वन प | 

४ 4 4 1 8 होती दै वे तो खरगादि लोम जति दै ओः 1 ष ¶ 
शान जन्म त ९ पतु जा ऽरापयवान्‌ पुरुष होतेह वेनतो किसी छोकमे जति ह सौर न अन्दं धनिमि ९।८ | 
। 
| 








जन्म लेना पड़ता हं । वे तो सौधे जञानघान्‌ सिद्ध योगि्योके धरोमि ही जन्म ठेते है । पूर्ववत .योग्रे € £ 
><परमार्थसाधन ( योगसाधन ) की जितनी सुविधा योगि्योके कुर्म जन्म लेनेपर मिल सकती हः उतनी € । 


शौमानंकर धरम अथा अन्यत्र कीं भी नडं मिक सकती | योगिकि करभ तदनुकूल वातावरणे परमाव मद्य ६6 


जीवनमें ही योगसाधनमे खग सकता दे। दूसरी वात यहद कि जानीके कुमे जन्म केनेवाला अञानी नहीं रहता, € 
श्रुतियेखि भी प्रमाणित ह । इसील्यि एेसे जन्मको अच्यन्त दुम बतलाया गया ३ ४ 


भीमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ० ६ ] भिहोऽध्यायः २६५७ 
--------------------------------------------------- = 
ती परिस्ितिका वर्णन करते हए योगको जाननेकी इ्छाका तपखिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 





मह वति ६ _ कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्‌ योगी भवाजुन ॥४६॥ 
अयासेन तेनैव दियते ह्यवशोऽपि सः 1 क द्‌ व 
क्ाखुरपि योगस्य रव्द॒बह्मातिवर्तते ॥ ४५॥ योगी तपखि्ोसे श्र दै शाज्ञानियेसि भी श्रेष्ठ माना 


ञं क्रा ५ व 
वह श्रीमानेक धरम जन्म ठेनेवाला योगभ्रष्ट पराधीन गना द गीर सकामकर्म करनेवाखोसे भी योगी श्रेष्ठ है, 
आ भी उ पदलेके अभ्यासम ही निस्संदेह भगवान्‌की ओर इससे हे अजुन ! तू योगी दो ॥ ४६ ॥ 


> ४ ~> नो (> 
आक्ित किया जाता है तथा समलुद्धिरूप योगका जिज्ाु एम्न्य-पूोकमे योक सर्र्ठ॒ बतराकर भग्वानने 
भी. वेदम कदे हए सकामकर्मकि फलक्को उ्लद्घन कर॒ अननक योगी यननेके एथ कहा; कितु ज्ञानयोगः घ्यानयोग, 
जाता दै ॥ ४४ ॥ मक्तियोग ओर कर्मयोग भादि साधरनेमिसे अजुनको कोन-सा साधन 


प्रयत्नाद्‌ यतमानस्तु योगी संशद्धकरिटिवषः । 
अतेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
परंतु प्रयलपूर्वक अभ्यास करनेवाला योगी तो पिच्े 
अनेक जन्मोके संस्कारवलते इी जन्ममे संसिद्ध होकर र = 
समू पापस रहित हो फिर तत्काल ही परमगतिको प्रात योगिनामपि. सवं † मद्गतेनान्तयात्म॑ना । 
हो जाता दै ॥ ४५ ॥ श्रद्धौवान्भंजते यो मों स मे युक्ततमो मतः ॥ ७७॥ 
_ 
जो योगका जिज्ञासु ह योगम श्रद्धा रखता है ओर उसे प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है, वह मनुष्य भी वेदोक्त 
सक्रामकर्मकरे फलस्वरूप इस ठोक ओर परणोककरे मोगजनित खुखको पार कर जाता है तो फिर जन्म-जन्मान्तरसे योगका 
अभ्या्त करनेवाटे योगभ्रष्ट पुरुषौके विषयमे तो कदना ही क्या दै १ 


करना चाये १ इस वातका स्पष्टीकरण नटीं फ्िय। \ अतः अन 
भगवान्‌ अपने अनन्यप्रम करनेवारे मक्त योगीकरी प्रशंसा करते 
हुए अजुंनको अपनी ओर आकर्षित कसते है - 








 तैताटीसवे इकर यह वात कदी गयी दहै कि योगियोकरे कुलम जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट पुरुष उस जन्ममे 
योगसिद्धिकी प्रप्िके छ्यि अधिक प्रयल करता द । इस शोकम उसी योगीको परमगतिकी प्रापि बतल्ायी जाती है, 
इसी बातक्रो स्यष्ट करनेके छियि र्हा व्योगीः को प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करनेवाला? बतलाया गया दै; क्योकि उसके 
प्रयत्नका फक वर्हौँ उस शोकम नदीं बतलाया गया थाः उसे यह बतराया गया है । 9 

{ पिछले अनेक जन्मोमे क्रिया हुआ अभ्यात्त ओर इस जन्मका अभ्यास दोनो दी उसे योगसिद्धिकी प्रापि करने 
अर्थात्‌ साधनकी पराकराष्ठातक पर्ुचानेये देतु दै, क्योकि पूवं संस्कारोके बरसे ही वह विरोपष प्रयत्नके साथ इस जन्मे 
साधनक्रा अभ्यास करके साधनक पराकरा्टाका प्राप्त करता दे | 


६ सकरामभावसे यज्ञ-दानादि शास्नविद्ित क्रिया करनेवाटेका नाम ही “कर्मी, है । इसमे क्रियाकी बहता दै । तपस्वीमे 
क्रियाकी प्रधानता नही, मन सौर इन्दरियके संयमकरी प्रधानता दै ओर शाखज्ञानीमे शाखरीय ब्रौद्धिक आलोचनाकी प्रधानता 
दै । इसी विलक्षणताक्रो ध्याने रखकर कर्मी, तपसी ओर शाखन्ञानीका अलग-अलग निर्देश किया गया है | 

१. गीताके चौथे अध्याये चोवीसवेसे तीसवें शोकतक भगवः्परापिके जितने भी साधन यज्ञके नामसे बतलाये गये है, उनके 
अतिरिक्त ओर भी भगवत्प्रािकरे जिन-जिन साधनोंका अब्रतक वणन करिया गया है, उन सबकी पराकाष्ठाका नाम ध्योगः? 
होनेके कारण विभिन्न साधन करनेवाञे वहत प्रकारे प्योगीः हो सकते ह । उन सभी प्रकारके योगियोंका लक्षय करानिके 
व्यि वरहो '्योगिनाम्‌ पदकरे साय (अपिः पदन प्रयोग करके (सर्वेषाम्‌? विरोषण दिया गयादहै। ` 
५ २. इससे भगवान्‌ यह्‌ दिखलाते दै कि मुश्चको ही सव्र; सर्वगुणाधार, सवंशक्तिमान्‌ ओर महान्‌ प्रियतम जान 
से जिका मुञ्चमे अनन्य प्रेम हो गया दै ओर इसख्ि जिसक्रा मन-बुद्धिरूप अन्तःकरण अचर, अटल ओर अनन्यभावसे 
पुषमे ही खित हो गया दै, उसके अन्तःकरणक्रो मद्रत अन्तरात्मा" या मुद्चम लगा हुआ अन्तरात्मा कहते द । 

२. जो भगवान्‌की सत्तामे, उनके अवतारे उनके वचनोमे, उनके अचिन्त्यानन्त दिव्य गुणोम तथा नाम ओर 
रीलामे एवं उनकी महिमा; शक्ति, प्रभाव ओर रेशवरयं आदिमे प्वयक्षके सदा पूणं ओर अटल विश्वास रखता हो, उसे 
शद्धावान्‌” कते द| 9 

४. सव प्रकार ओर सब ओरसे अपने मन-बुद्धिको भगवान क्गाकर परम शद्धा ओर प्रेमके सांय चलते-किरते) 
उठते-बेठतेः खाते-पीते, सोते-जागते, परस्य क्रिया करते अथवा एकान्तम सित रहते, निरन्तर श्रीभगवानका भजन-ध्यानं 
केना ही (भजतेः का अर्थ है | ् 

५. यह (माम्‌? पद्‌ निरतिशय श्ञानः शक्ति, रर, वीर्य ओर तेज आदिके परम आश्रय, सौन्दर्य, माधुर्यं ओर 


(ब 
१ - 





~ ~ 


२६५८ श्रीमहाभारते 





कणन योगिर्योमे भी. जो श्रद्धावान्‌ योगी सुञ्चमै योगी ञ्चे परम श्रेष्ठ मान्य दै || ह ॥ 
लगे हए अन्तरात्मासे मुद्चको निरन्तर भजता दै, वह 
इति श्रीमहाभारते भौष्मपवैणि श्रीमद्गगवद्वीतापवंणि श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्र 
संवादे भात्मसंयमयोगो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ भीष्मपवंणि तु त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामार्त भीष्मपवैके श्रीमद्रगवद्रीतापयके अन्तर्गत ब्रह्तरिया एं योगर।खरूप ्रीमद्भगतद्रीतोपनिषद्‌, र्णा 
संबादमे भातमसंयमयोग नामक ठा ऽध्यय पूरा हुभा॥ £ ॥ भीष्मे तीस्व अध्याय पूरा हुमा ॥ ६० || ५ 


एकत्रिंशोऽध्यायः 
( श्रीमद्वगवद्वीतायां सप्तमोऽध्यायः ) 


ज्ञान-विज्ञान, भगवानकी ग्यापकता, अन्य देवताओंकी उपासना एवं भगवानूक्रो परमाव 
सहित न जाननेधालोकी निन्दा ओर जाननेवालो की महिमाका कथन 
सम्बन्ध छठे भध्यायके अन्तिम रोके भगवानने कहा शोक्मिं अजुंनको उसे सात्रथानीक साथ सुननेके ठथि प्रण ओ 
कि--अन्तरात्माको मुञ्चे रगकर जो श्रद्धा ओर प्रमे साथ ज्ञान-विक्लानके कनेकी प्रतिज्ञा कसते ई - 
मुञ्धको भजता है, बह छव प्रकारके योगियोमिं उत्तम येोी है \ श्रीमरावादुवाच 


१ ध ५ २, 
परेतु भगवानके सरूप, रुण ओर प्रमावको मनुष्य जवतक्‌ नही गरथालक्तमना; पाथ यागं युज्ञन्‌ मद्‌ाश्रयः। 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छरणु ॥ १। 

श्रीभगवान्‌ वोले-हे पाथं | अनन्यरमपे ए 





जन पाता, तनतक उसके टरारा अन्तरात्मासि निरन्तर भजन होना 


बहुत कठिन है, साथ ही भजनका प्रकार जानना भी आवश्यक हं स 
न ॥ (द चत व आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण हकः वों 
ॐ प्रमह्ल समग्र ट ~ ९ 
५ र व भमात्क सत्त समम्र लगा हु तू जिस प्रकारे सम्पू विभूति, बरूर 
स्तरूप्का तथा अनेक प्रकार युक्तं 1 वणन करनेके गुणोंसे युक्तः सव्रकरे आत्मरूप मुञ्चको संरयरदित जनेग। 
७ ४९ ध (३ (व 
र्थि सतम अध्यायक। आरम्भ करते है ओर सबसे पटे दो उसको सुन ॥ १ ॥ 








ओदायके अनन्त समुद्र परम दया परम सद्‌, परम प्रमी, दिव्य अचिन्त्यानन्दलस्प, मित्य, सत्य, अन ओर अवित | 
सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ, सर्वराक्तिमान्‌ः सर्वदिव्यगुणाल्ङ्कतः सर्वात्मा, अचिन्धय महच्वसे मदिमान्वित, चित्र-विचित्र लीय 
लीलामान्से प्रकृतिद्वारा सम्पूणं जगत्‌की उत्पत्ति, खिति ओर संहार करनेवाले तथा रवलागर, रमय, आनन्दकन्द) ए 
निरंणरूप समग्र बरह्म पुरुषोत्तमका वाचक दै । 

# श्रीमगवान्‌ यर्होपर अपने प्रेमी भक्तो की महिमाका वर्णन करते हए मानो कहते दै कि यदपि मुन्ने तपखी \॥ 
ओर कर्मी आदि सभी प्यरि दै ओर इन सवसे मी वे योगी शु अविक प्यरे ह, जो मेरी ही प्रा्िके छिथ सधन कते | 
परंतु जो मेरे समग्ररूयको जानकर सुञचमे अनन्यपरेम करता दै, केवल सुच ही अपना परम प्रमा्यद मानकर 9 | 

: बातक्रौ अपेक्षा, आकाङ्वा ओर परवा न रखकर अपने अन्तरात्माको दिन-रात मुदम ही लगाये रखता दै, बह मए १ । 
दै मेरा ही दैः उसते बद्कर मेरा प्रियतम ओर कौन है १ जो येरा प्रियतम है, वही तो प्र ह; इसणिमि भेर मने क | 
सर्गीत्तम भक्त दै ओर वही सर्वोत्तम योगी है । । 





, १. इस रोक ओर्‌ परलोक किशी भी भोगके पति जिसके मनम तनिक भी आसक्ति नहीं रह गयी दै तथान | 
` मन सब ओरसे हटकर एकमात्र परम प्रेमास्पद्‌, सर्वगुणसम्पन्न परमेश्वरे इतना अधिक आसक्त हो गया दै कि | 
से विथोगमे परम व्यार दो जनिवाटी मछरीके समान जे क्षणमर भौ भगवानूके वियोग ओर विस्मरणको स्ह ५/५ 
सकता, वह (मय्यासक्तमनाः, हे । 
२: जो पुरम दारके समध आश्रका त्याग करके समल आशां जोर भरोरसि द मोढ्कर एकमा ध | 

पर ही निर्भर करता है ओर स्व॑शक्तिमान्‌ भगवान्‌ । 


ध नूको ही प्रम आश्रय तथा परम गति जानकर एकमात्र उः | 
सदके लिये निश्चिन्त हो गया दै, वह (मदाश्रयः? है | 


{ मन ओर इद्िको अचल्भावे भगवान्मे खिर करे नित्य निरन्तर श्रदधा-पेमपूर्वक उनका चिन्त ६ 
योगम ख्ग जाना दै । 


नि ^. 
+ ‡ भगवान्‌ नित्य ई सत्य है सनातन है; वे सवैगुणतम्पनः स्॑शक्तिमान्‌? सर्व, सर्वव्यापी, सर्वाधार ओः 
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ञानं तिऽहं सविक्(नमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यरकञास्वा नेद भूयो ऽन्यञ्ज्ञातम्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 
् तेर लि इ विश्ञानसहित तच्च्ञानको# सम्पूर्णतया 
कहुगाः जिसको जानकर संसारे फिर ओर कुछ भी जाननेयोभ्य 
रेष नदीं रह जाता ॥ २ ॥ 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्‌ यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ ३ ॥ 
हजासं मन्यो कोई एक मेरी प्रा्तिके लि यत्न करता 
हे ओर उन यल करनेवाले -योगिर्योमे भी कोई एक मेरे 
परायण होकर मु्चको तच्चसे अर्थात्‌ यथारथरूपसे जानताहै ६।३। 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रक्तिर्टचा ॥ ४ ॥ 
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अपरेयमितस्त्वन्यां प्ररृति विद्धि मे परम्‌ 
जीवभूतां महावादो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रथिवी, जल, अभि, वायु, आकाशाः मनः बुद्धि ओर 
अहंकार भी--इस प्रकार यह आठ प्रकारसे विभाजित मेरी 
प्रकृति है । यह आठ प्रकारके भेर्दोवाली तो अपरा? अर्थात्‌ 
मेरी जड प्रकृति है ओर दे महावाहो ! इससे दष्रीको, जिससे 
यह सम्पूर्णं जगत्‌ धारण किया जाता हैः मेरी जीवरूपा परा 
अर्थात्‌ चेतन प्रकृति जान+॥ ४५ ॥ 
पतद्योनीनि भूतानि रूवोणीव्युपधारय ॥ 
अहं ्रत्छस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥ ६ ॥ 


दे अर्जुन ! त्‌ एेा समञ्च कि सम्पूणं भूत इन दोनो 
्रकृतियेसि दी उद्न्न होनेवाटे दै> ओर मँ सम्पूणं जगत्‌का 


ह तथा खयं दी अपनी योगमायासे जगत्‌के रूपमे प्रकट होते दै | वस्तुतः उनके अतिरिक्त अन्य कुछ दे ही नदी; व्यक्तः 
अव्यक्त ओर सगुण-निर्गुण सव वे ही द । इस प्रकार उन भगवानके .सखवरूपको निर््ान्त ओर असंदिग्धरूपसे समन्न ठेना 


ही समग्र मगवानकतो संशयरदहित जानना है | 


# मगवानॐ निर्युण-निराकार तवका जो प्रमाव, माहात्म्य ओर रहस्यसहित यथार्थ ज्ञान है, उसे (ज्ञानः कहते ई; 


इसी प्रकार उनक्रे सगुण निराकार ओर दिव्य साकार तस्क 


नाम प्विज्ञानः है । 


लीला, रहस्यः रुणः महव ओर प्रभावसदित यथार्थं ज्ञानका 


- ज्ञान ओर वि्ानके द्वारा भगवान्‌के समग्र खरूपकी मटी्ति उपलब्धि हो जाती दै! यड विश्व-्रहमाण्ड तो 
समग्र रूपका एक क्षुद्र-सा अंशमात्र द । जव मनुष्य भगवान्‌के समग्र रूपको जान ठेता है तव खभावतः ही उसके चि 


कुछ भी जानना वाकी नहीं रहं जाता । 


{ भगवत्करपक्रे फलखरूप मनुष्य शरीर प्रति होनेपर भी जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोसे भोगम अत्यन्त आसक्ति ओर 
भगवान श्रद्ध-पेमका अपाव वा कमी रहनेक्रे कारण अधिकांश मनुष्य तो इस मार्भकी ओर मह ही नहीं करते । जिसके 
ूरस्कार ज्म होते ह, भगवान्‌, महापुरुष ओर शाल्रोमि जिषकी कुक भरद्धाभक्ति होती ३ तथा पूरवपुण्योके पुज्ञसे ओर 


मगवक्छृपसे जि्करो सत्पुरपोकरा सङ्ग प्राप्त हो जाता दैः हजा 


प्रयत्न करता दे । 


सँ मनुरष्योमिखे एेखा कईं वरिरला ही इस माग॑मे प्रदत्त होकर 


६ चेष्टक तारतम्वसे क्वका सधन एक-सा नहीं होता । अहंकार, ममत्व; कामनाः आसक्ति ओर सङ्गदोष्र आदिके 
करण नाना प्रक्ररे विध्न भी अति दी रहते दँ । अतष्टव साघन करनेवालमे भी बहुत थोडे दी पुरुष एेसे निकल्ते ई 
जिनकी श्रद्धा-भक्ति यर साधना पूणं होती है ओर उसके फलखसूप इसी जन्मे वे भगवान्‌का साक्षात्कार कर लेते ह 


< गीतके तेरहवे अध्यायम भगवानूने जिस अव्यक्त मूल प्रकृतिके तेईस कार्थं बतलये ई, उसीको यहो आठ मेदे विभक्त 


वतलाया है | यह “अपरा प्रकृति? ज्ञेय तथा जड होनेके कारण ज्ञाता चेतन जीवरूपा (परा प्रकृति 
निकृष्ट है; यही संसारी देतुरूप है ओर इसीके द्वारा जीवका 


[3 


+ समस्त जीरके शरीर, इन्द्र्यो प्राण तथा भोग्यवस्तु ओर भोगस्थानमय इस सम्पूणं व्यक्त प्रकृतिका नाम जगत्‌ 
दै । एेसा यह जगत्‌रूप जड तच चेतन तततसे व्याप्त हे। अतः उसीने इसे धारण कर रक्ला है । 
~ अचर ओर चर जितने भी छोटेवडे सजीव प्राणी दै, उन सभी सजीव प्राणि्योकी उत्ति, सिति ओर बृद्धि इन 


“अपराः ( जड ) ओर प्रा ( चेतन ) परकृति्ेकि संयोगे ही होती ह । इसल्यि उनकी उत्पत्तिमे ये ही दोनों कारण 


है । यही बात गीताके तेरह अध्याये छच्चीस्व शलोकम षेत्रक्षेव्के नामसे कदी गयी दै । 


› से सर्वथा भिन्न ओर . 
बन्धन होता दै । इसीलिये इसका नाम (अपरा प्रकृति, है । 








२६६० आौमहाभारते 











| भवह चनव = र र - तथोप्रल्यहूं अर्थात्‌ सम्प जगत्‌का मूलकारण हूँ %।६। हे अजुन! त्‌ सम्पूण भूतोका सतन 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय । जानई ! मँ बुद्धिमानोंकी बुद्धि जोर तपसि 


भयि सवंमि्ं भरोतं सतर मणिगणा 5106 9.॥ जल बलवतां ह सामनि ५ ॥॥ 
हे धनंजय | मुञ्षसे भिन्न दूरा कोई भी परम कारण धमीविरुदधो भूतेषु कामोऽखि म्‌। 
नहीं हे । यह सम्पूण जगत्‌ सूत्रम सूतके मनियोके सदृश ० भरतम | ॥ 
मुहषमं गथा हृआ है ॥ ७॥ हे भरतम | मे पलवानोका आक्ति ओैर व 
रसोऽहमण्छु कोन्तेय प्रभासि शशिसूर्ययोः । रहित बल अर्थात्‌ सामरथ मौर सव हिक र 
रणवः स्वेवेदेषु शब्दः खे पौरुषं चु ॥ ८ ॥ अर्थात्‌ शाके अनुदक काम ह+ ॥ ११॥ ` | 
हे अजुन | मै जलम रस हू चन्द्रमा ओर सूर्यम प्रकाश सम्बन्य--इस प्रकार प्रघान-परथान वसुभे पा, 
ह सम्पूणं वेदोमे ओंकार हूँ, आकाशम शब्द ओर पुरुषोमे अपनी व्यापकता वतलति हृए मग्ानूने भरने न | 
पुरुषत्व हूं ॥ ८ ॥ अपनी सर्व॑व्यापकता ओर्‌ सर्वस्वरूपता सिद्ध कर दौज 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चासि विभावसौ । को ही विणुणमम जगत्‌ भूल कारण बहला प 


जीवनं त 
जीवनं सवभूतेषु तपश्चासि तपखिषु ॥ ९ ॥ उपसंहर कसते 
= 
मै प्रथिवीमे पवित्र गन्ध ओर अभि तेज हूँ तथा समूर्णं॑ ये चेव साच्िका भावा राजसास्तामसाश्च वे। 


भूतोम उनका जीवन हूँ ओर तपखि्योमि तप रहू॥९॥ मत्त एवेति तान्‌ विद्धि न त्वहं तेषु ते मथि ६। 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । ओर मी जो सरवगुणसे उलन्न होनेवाठे माव 
बुद्धिवुचिमतामस्मि तेजस्तेजखिनामदम्‌ ॥ १०॥ जो रजेोगुणसे तथा तमोगुणसे होनेवाठे माग है) उनण्फरो | 





---~- कतरः | 
# जसे बादल आकारासे उलन्न दोते दै आकाशम रहते ह ओर आकाशे दी विीन हो जति है तथा अक्र 
उनका एकमात्र कारण ओर आधार हैः वैसे ही यह सारा विश्च भगवान्‌ ही उन्न होता है, भगवान्‌मे ह खित टै | 
भगवानूमे ही विलीन हो जाता है । भगवान्‌ ही इसके एकमात्र महान्‌ कारण ओर परम आधार ह । 
† जैसे सूतकी डारीमे उसी सूतकी गढ लगाकर उन्ह मनिथे मानकर माला वना ठेते है ओर जैसे उस दोप भै 
गेिके मनिर्थोमे सर्वत्र केवल सूतदही 
ही सवम ओतप्रोत है । 


{ शब्दः स्पश, रूपः रस एवं गन्धे इष प्रसंगे 
करने छथि उनके साय पवित्र शब्द्‌ जोड़। गया है। 


व्या रहता हैः उसी प्रकार यह समस्त संसार मवान्‌ था हुआ है । मर्‌ | 


8 जो दासे हो तथा कभी न्न होः उसे (सनातनः 


आधार्‌ दँ ओर उन्हीसे सवकी उसतति होती है । अतएव वे ही सवके सनातन वीजः हे | 


० समध पदायौका निश्चय करनेवाली ओर मन-इन्द्ियोको अपने शासनमे रखकर उनका संचालन कलेब | 


इनके कारणरूप तन्मा्ाओका ग्रहण है | इस वातकरो घ | 


कहते दै । मगवान्‌ ही समस्त चराचर भूत-पराणिय ए । 





अन्तःकरणकी जो परिञ्चद् बोषमवी शक्ति दैः उसे बुद्धि कहते है जिएमे बह बुद्धि अधिक होती ३, ॐरे बुद्धिम्‌ ष 
दै; यह बदधिशक्ति मगवान्‌कती अपरा र्तिका ही अंश दे । इसी प्रकार सब्र लोगोपर भ्रमाव डालनेवाली शक्तििरष 
तेजस्‌ दै; यह्‌ तेजस्तच्च जिसमें विरोष होता हः उसे लोग (तेजघ्वी? कहते है । यृह्‌ तेज भी भगवान्‌की अपरा प्रकृति 


एक अंश दै, इऽल्यि मगवानने इन दोनोको अपना खरूप बतलाया है । 


१ जिस बलम कामना, राग; अदंकार तथा क्रोधादिका संयोग है, उस वलकरा वर्णन आसुरी सम्पदामि क्रिया ॥ 

है (गीता १६।१८)› अतः बह तो आखर बल दै ओर उसके व्यागनेकी वात कही है (गीता १८। ५३) । दी प्रका 
त्या 

थका मूर (गीता २। ३७ ); नरकक्रा दार ओर 5 


ध (| 
( गीता १६।२१) । काम-रागयुक्त (बल, से ओर घर्मविरुदध “कामः से विलक्षणः विञ्युद्ध धवः ओर विद्युद (कमं 
भगवान्‌का खरूप है । | 


थ 


्रमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ ७] 
7 = 
त्‌ “एवे ही होनेवले ईै°% एसा जान । परंतु वास्तवमे उनमे 
न ओर बे युम नदीं दै† ॥ १२॥ 

सम्बन्ध--मगवान्‌ने यह दिग्ठलाया कि समसत जश्‌ भेरा 
ह खरूप ओर मुस ही व्या द \ य यह जिज्ञासा होती 
कि इष प्रकार सर्त परिपू ओर अलन्त॒ समीप होनिषर भी 
लोग भगबानको क्यो नहीं पह चानते;, इसपर भगान. कहते दै 
न्िमिर्गुणमयेभौवेरेभिः सवमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 

राणोकि कार्यरूप सास्विकः राजस ओर तामत--इन 
तीनों प्रकारे भावोसे यद सव संसार प्रागिसमुदाय मोदित 
हरदा हैः इीच्यि इन तीनों गुणोंसे पर मुञ्च अविनासनीको 
नहीं जानता ॥ १३ ॥ 
दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 





पकत्रिशो ऽध्यायः । २६६१ 








~~~ ~~ 


मेरी माया वड़ी दुस्तर है; परंतु जो पुरुष केवल मुञ्चको ह 


निरन्तर भजते है, वे इस मायाको उच्लद्घन कैर जति अर्थात्‌ 


संसारसे तर जते ईै६ ॥ १४ ॥ 
सम्बन्ध--मगवानने मायाकी दुस्तुरता दिखसाकर अपने 
भजनको उससे तरनेक्रा उपाय वतसाया \ इसपर यह प्रदन उठता 
हे कि जव एसी बात है, तब सब लोग निरन्तर आपका मजन कयो 
नहं करते, इएपर भगवान्‌ कहते है-- 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपयन्ते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाभ्रिताः ॥ २५ ॥ 
मायके द्वारा जिनक्रा ज्ञान इरा जा चुका है एेसे आसुर. 
खमावकरो धारण कयि हुए, मनुष्यो नीचः दूषित कर्मं 
करनेवाठे मूढलोग मुञ्चको नदी मजते ॥ १५ ॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुरुतिंनोऽ जुन । 


मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ आतां जिज्ञाखुरथोथीं कानी च भरतषभ ॥ १६ ॥ 
क्योक्रि यह अटौक्रिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिुणमयी किंतु हे मरतवंशियोमिं श्रेष्ठ अजन | उत्तम कम॑ करने- 

# मनः बुद्धिः अद्करार, इन्द्रिय इन्द्ियोके विषयः तन्मात्रा, महाभूत ओर समस्त गुण-अवगुण तथा कमं आदि 
जितने भी भाव दै, सभी साच्चिक, राजस ओर तामत भावेकरि अन्तगंत द । इन समस पदार्थोका विकास ओर विस्तार 
मगवान्‌की “अपरा प्रकृतिः सै होता है ओर वह प्रकृति भगवानकी हैः अतः भगवानसे भिन्न नही हैः उन्दीके लीला- 
दंकेतते प्रकृतिकरे द्वारा सवका खनन, विस्तार ओर उपसंहार होता रहता दै-इस प्रकार जान लेना ही उन सबको “भगवानूसे 
होनेवलेः समञ्चना दै । 

जैसे आकाशम उन्न होनेवाटे बादलोका कारण ओर आधार आकाश दै, परंतु आकाश उनसे सर्वथा नििप्त 
है। बादर आकाशम सदा नहीं रहते जौर अनित्य होनेसे वस्तुतः उनकी सिर सत्ता भी नहीं है; पर आकाश बादोकि 
न रहनेपर भी सदा रहता दहै । जरह बादल नहीं हैः वर्हौँ भी आक्राश तो है ही; बह बादलोके आश्रित नहीं 
है । वस्तुतः बादल भी आका्चसे भिन्न नही ई, उसीमे उससे उदन्न होते दै । अतएव यथार्थे बादर्छकी भिन्न सत्ता न होनेसे 
आक्राशच किसी समय भी बादलयमे नदीं है वह तो सदा अपने-आपमे ही सित है । इसी प्रकार यद्यपि भगवान्‌ भी समस्त 
नरिगुणमय भावक कारण ओर आधार है, तथापि वास्तवमे वे गुण भगवान नहीं ई ओर भगवान्‌ उनमे नहीं ई । 
मगवान्‌ तो सर्व॑था ओर सर्वदा गुणातीत दै तथा नित्य अपने-आप ही खित द । 

 जगत्‌के समस्त देहाभिमानी प्राणी -य्होतक कि मनुष्य भी--अपषने-अपने खभावः प्रकृति ओर विचरके अनुसार, 
अन्य ओर दुःखपूरणं इन निगुणमय मोको ही नित्य ओर सुखकर हेतु समज्ञकर इनकी कल्पित रमणीयता ओर सुख- 
रूपताकी केवर ऊपरसे ही दीखनेवाटी चमक-दमकरमे जीवनक्रे परम लक्ष्यकरो भूलकर भगवान्‌के गुण, प्रभावः तत्व, खरूप 
ओर रदस्यकरे चिन्तन ओर ज्ञानसे विमुख हो रदे द । इस कारण उनकी विवेकृष्टि इतनी स्थूल हो गयी है कि वे 
विषयेकरे संग्रह करने ओर भोगनेके सिवा जीवनक्रा अन्य कोई कर्तव्य या लक्ष्य ही नहीं समञ्ञते । इसख्यि वे इन ॒सत्रसे 
सर्वथा अतीतः अविनाशी परमात्माको नहीं जान सकते । 

६ जो एकमात्र भगवानको दही अपना परम आश्रय, परम गति; परम प्रिय ओर परम प्राप्य मानते ह तथा सब 
कुछ भगवानका या भगवान्‌ ही लिये है--रेखा समज्ञकर जो शरीरः खरी, पुज घनः णह, कीतिं आदिमे ममत्व ओर 
आस्तिका व्याग क्ररफे, उन सवक्रो भगवान्‌की ही पूजाकी सामग्री बनाकर तथा भगवान्‌के रचे हए विधानमे सदा संतुष्ट 
रहकर, भगवानूक्ी आज्ञकरे धालनमे तस्र ओर भगवानके स्मरणपरायण होकर अपनेको सब प्रकारसे निरन्तर भगवान 
ही खगाय रखते ई, वे शरणागत भक्त गायसि तरते है । । 

१. जन्मजन्मान्तरे श्मकम॑ करते-करते जिनकरा खभाव सुधरकर श्चुभकमेशील ` बन गया हे ओर पू संस्कारोके 
वलते अथवा महतसङ्गके प्रभावसे जो इख जन्ममे भी भगवदाक्ञानुसार शछभकमं ही करते ई उन श्॒भकमं करनेवार्लोको 
उङृती' कहते ई । । 





श्रीमहाभारते 




















न त~ =-= ॥ 
बले अथार्थ, # आतत, { जिज्ञासु ओर #, ज्ञानी ६--रेखे सम्बन्ध--भगवानने ज्ञानी मको सरे श्र भ | 
, चार प्रकारके भक्तजन भुञ्चको भजते दै ॥ १६ ॥ रिथ बतसाया \ इसपर य शृङका हो सकती रै क्षि र भे 


तेषां क्षानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विरिष्यते । क ॥ १ ग कहे ` कोभ 
प्रियो हि क्ञानिनोऽत्यथेमहं स च मम प्रियः ॥ १७॥ आख्ितःसहि व त्मव १ 

उनमें नित्य द्मे एकीभावसे सित अनन्य प्रेमभक्तिवाला ये समी उदार > परु मेल न तिम्‌॥ । 

ञानी भक्त अति उत्तम है,८ क्योकि युको तत्वसे जानने- ही हैऽ--एेसा मेरा मत है; क्थोकि वह मरक 
वाले शानीको मे अत्यन्त प्रिय दँ ओर वह ज्ञानी मुञ्े अत्यन्त कानी भक्तं अति उत्तम गतिखरूप मुङष ह ५ | 
प्रियहै+॥ १७ ॥ ` सित है ॥ १८ ॥ + 
दल्ली पुत्रा चनः मानः बड़ाई प्रति जीर खर्गखुल आदि इव लोक आर परलन्के प्रतङ् पुत्र, धनः मानः बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर खर्ग-सुख आदि इस लोक ओर परलोकके भोगो परल | 
एककी या बहुरतोकी कामना दै, परंतु कामनापूरतिके च्य जो केवल भगवानूपर ही निर्भर करता है भर इ्केभिर | 
रदा ओर विश्वासे साथ मगवानका भजन करता है, वह 'अथाथौः मक्त है । स्रीव-विमीषणादि मक्त अर्था गौ र| 
ई इनमें प्रधानतासे भ्रुवका नाम छया जाता है । | 





† जो शारीरिक या मानसिक संताप, विपत्ति, शनुमयः रोगः अपमानः चोर, डाकू ओर आततायियेके अथवर षि | 
जानवरोके आक्रमण आदिसे धवराकर उनसे चूटनेके स्थि पूर्णं विश्वासके साथ हदयकी अदिग श्रद्ासे भगवानका | 
करता है, वह (आर्तः भक्त दै । आरत भक्तोम गजराज, जरासंधके वंदी राजागण आदि वहुत-से माने जति ईै; परुष | 
द्रोपदीका नाम मख्यतया छया जाता है । त | 

धनः स्री, पुत्रः णद आदि वस्तुओंकी ओर रोग-संकटादिकी परवा न करके एकमत्र परमात्माको त्से ज. | 
की इच्छसे दी जो एकनिष्ठ होकर मगवान्‌की भक्ति करता ह ( गीता १४ । २६ ); उस कस्याणकामी मक्तको (ए 
कहते द । जिज्ञासु भक्तौमे परीक्षित्‌ आदि अनेकोके नाम हैः परंतु उद्धवजीका नाम विरोष प्रसिद्ध है । । 

§ जो परमात्माको प्रात कर चुके दैः जिनकी दृष्टम एक परमात्मा ही रह गये है- परमात्मक अतिरिक्त ओ 
है दी नहीं ओर इस प्रकार परमात्माको प्राप्त कर लेनेसे जिनकी समसत कामनार्पैँ निःरोषरूपसे समाप्त हो चुकी ठै तथा एष 
स्थितम जो सहज भावसे ही परमात्माका भजन करते हैः वे न्लानी१ है (गीता १२। १३-१९ ) । गीतके नवे अध्या ष | 
ओर चौदह श्टोकोमे तथा दसवें अध्याये तीसरे ओर प्रह्वे अध्यायके उन्नीसवें इकोकमे जिनका वण॑न हैः वे निका | 
अनन्य प्रमी साधक भक्त भी ज्ञानी भक्तोके अन्तर्गत है । ज्ञानि्योमिं श्ुकदेवजी, सनकादि, नारदी ओर भीषम अ । 
परसिद्ध दै । वाल्क ग्रह्ाद भी ज्ञानी भक्त माने जते दै । 


>< संसार, शरीर ओर अपने-आपको सर्व॑या भूलकर जो अनन्यमावसे नित्य.निरन्तर केवल भगवान्‌ ही छत# 
(= 4 ् मे {3 शः 
उसे नित्ययुक्त" कहते ह ओर जो मगवानूमे ही हेतुरदित ओर अविरल प्रेम करता है, उसे (एकभक्तिः कहते 
भगवान्‌कै तत्वको जाननेवाला ज्ञानी भक्तं अन्य सवसे उत्तम है । 


+ निननि इस लोक ओर परोककै अवयनत परि, सुलप्रद तथा सांवारिक मनुष्योकी षट दुमे भ 
जानेवटे भोगों ओर सखोकी समस्त अभिलाषाओंका भगवानके ल्म त्याग कर्‌ दिया हे, उनकी दिं गब | 
क्रितना महत्व है ओर उनको भगवान्‌ कितने प्यारे दै दखरे किरीके द्वारा इसकी कल्पना भी नही कौ ज छत 

-इीछिये भगवान्‌ कहते दँ कि प्लानीको" मै अत्यन्त परि हू | ओर जिनको मगवान्‌ अतिशय प्रिय हैः वे मवा“ 
अतिशय प्रिय होगे दी । । 


* वे खव भकारे भक्त इख वातका भलीभोति निश्चय कर चुके है कि भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ दै, ठव टं 
परम दया दै ओर परम जुद्‌ ईँ; हमारी आशा ओर आका्वाओंकी पूति एकमात्र उन्दसे हो छकंती दै । एषा । 
जानकर वे अन्य सव प्रकारके आश्र्योका त्यागं करके अपने जीवनको भगवान्छके ही भजन-स्मरणः पूजन ओर ठेवा न | 
गाये रखते द । उनकी एक भी चेष्ट एेषी नहीं होती, जो भगवानके विश्वासमे जरा भी प्रुटि निवा श। | 
सबको (उदारः कहा गया हे । +कः | < 

ऽ इस कथनते भगवान्‌ यह भाव दिखला आ अन्तर नी 
सोभ द्रओर्ेदटरंखो भक्त दै। सी र र) । | 


1 


भीमद्धगवद्ीतायाम्‌ अ० ७] 
=-= ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा खुदुरंभः ॥ १९ ॥ 
बहुत जन्मोके अन्तके जन्ममे तच्वज्ञानको प्रास पुरुषः 
द कुक वासुदेव दही है--इस प्रकार मुञ्चकों भजता दै; 
वह महात्मा अत्यन्त दुलंम ३॥ १९ ॥ 
कानिस्तैस्ते्तक्षानाः ध्रपयन्तेऽन्यदेवताः ! 
तं तं नियममास्थाय प्रकूत्या नियताः खया ॥ २० ॥ 
उन-उन भोगोकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान हरा जा 
चुका है, वे छोग अपने सखभावसे प्रेरित होकर † उस-उस 
नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजते द अर्थात्‌ 
पूजते दै ॥ २० ॥ 
यो यो यां यां तच भक्तः श्रद्धयार्चि तुमिच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २९१९ ॥ 
जो-जो सक्राम भक्त जिस-जिस देवताके खरूपको श्रद्धासे 
पूजना चाहता दैः६ उस-उ् भक्तकी ्रद्धाको भँ उसी देवता- 
कै प्रति स्थिर करता द्र ॥ २१॥ 








२६६३ ¦ 


ता 


स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीदते । 

रभते च ततः कामान्‌ मयैव विदितान्‌ दि तान्‌ ॥ २२॥ 
वह पुरुष उस श्रद्धासे युक्त होकर उस देवताका पूजन 

करता है ओर उस देवतास मेरेदयारा ही विधान क्रिये हषः 

उन इच्छित भोगोको निःसंदेह प्रास करता दै ॥ २२॥ 

अन्तवत्तु फं तेषां तद्‌ भवत्यल्पमेधसाम्‌ । 

देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति ममपि ॥ २३॥ 
परंतु उन अस्प बुद्धिवालका>< वह फक नारावान्‌ दै तथा 

वे देवताओंको प्रूजनेवारे देवताओंको प्रास होते द ओर मेरे 

भक्त चाहे जैसे दी भजे, अन्तमे वे मुञ्चको ही प्रास्त होते दै+।२३। 
सम्बन्ध--जव्‌ भगवान्‌. इतने प्रेमी ओर दयासागर टै कि 

जिस-फिसी प्रकारसे भी भजनेवारिको अपने स्वरूपकी प्राप्ति करा 

होदेते ई, तो फिर सभौ लोग उनको क्यो नहीं मजते, इस 

जिज्ञासापर कहते ६ै-- 

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमयुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
बुद्धद्ीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भावको 


न 
१. जिस जन्मे मनुष्य भगवानूका ज्ञानी भक्तं बन जाता दैः वही उसके बरहुत-से जन्मोकि अन्तका जन्म है; क्योकि 
भगवान्‌को इस प्रकार तच्चसे जान ठेनेके पश्चात्‌ उसका पुनः जन्म नहीं होता; वही उसका अन्तिम जन्म होता है । 
२. भगवानूने इसी अध्यायके दूसरे इोकमे विज्ञानसदित जिस ॒ज्ञानके जाननेकी प्रशं कौ थी" जिस प्रमी भक्तने 
उस विज्ञानसदित ज्ञानको प्राप्च कर लिया है तथा तीसरे शोकम जिषके छ्य का हि किकोई एक ही मुञ्चे तच्वसे जानता 
ह उसीके व्यि य्लँ “ज्ञानवान्‌ श्ब्दका प्रयोग हुआ दै । इसीख्यि अठारह उकम भगवानने उसको अपना 


खरूप बतलाया है । 


# सम्पूर्णं जगत्‌ भगवान्‌ वाखुदेवका ही स्वरूप है, वासुदेवके सिवा ओर कुछ है ही नदी, इस तका प्रत्यक्ष ओर 
अरङ अनुभव हो जाना जौर उसीमे नित्य खित रहना- यदी “सव कुक वासुदेव दै इख परकारसे मगवानूका मजन करना दै। 

~ जन्म-जन्मान्तरम किये हए कमेसि संस्कारोका संचय होता है ओर उस संस्कारसमूहसे जो प्रकृति बनती है, उसे 
{खमावः कहा जाता है । स्वभाव प्रल्येक जीवका भिन्न होता है । उस सख्भावके अनुसार जो अन्तःकरणमे भिन्नमिच् 
देवताओंका पूजन करनेकी मिन्न-मिन्र इच्छा उत्यन्न होती है, उसीको “उससे प्ररित होना" कहते ह| 

{ सूर्यः चन्द्रमा, अग्नि, इन्द्र, मश्त्‌, यमराज ओर वरुण अदि शाख्ोक्त देवताओंको भगवानसे भिन्न समञ्ञकरः 


जिस देवताकी, जिस उद्यते की जानेवाली उपासनामे जप; ध्यान, पूजन, नमस्कारः न्यासः हवन्‌, वरतः उपवास आदिक 
जो-जो भिन्न भिन्न नियम ड, उन-उन नियर्मको धारण करके बड़ी सावधानीके साथ उनका भली मति पालन करते हृ 
उन देवताओंकी आराधना करना ही “उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजन" दै । 

६ देवदा्ओंकी सत्तम, उनके प्रभाव ओर गाणोमें तथा पूजन-अकार ओरं उसके फलम पूरा विश्वास करके भद्ध 
पूर्वक जिस देवताकौ जसी मूर्तिका विधान हो, उसकी वैसे ही घातु, काष्ठ, मिषटीः पाषाण आदिकी मूतिं या चित्रपटकी 
विधिपूर्वकं खापना करके अथवा मनके द्वारा मानसिक मूर्तिका निम करके जिसं मन्तरकी जितनी संख्याक जपपू्वक जिन 
सम्॑यसे जेसी पूजाका विधान हो, उशी मन्त्रकी उतनी ही संख्या जपकृर उन्हीं सामभ्रियेसि उसी विधानसे पूजा करना; 
देवता्ओके निमित्त अग्ने आहूति देकर यज्ञादि करना उनक्रा ध्यान करना सूरयः चन्द्रः अँग्नि आदि प्रवयक्ष 'देवताओंका 
पूजन करना ओर इन सबको यथाविधि नमस्कारादि करना--यही देवताओंकि सखवरूपको श्रद्ासि पूजना" है" 

>< दरेवोपासक कामनाञकि वशम होकर, अन्य देवता्ओंको भगवानसे एथक्‌ मानकर, मोगवस्तुओंके व्यि उनकी 
उपासना करते है, इसलयि उनको भरोकी अक्षा निम्न ्रेणीके ओर (अस्मबुदधिः कहा गया १३ 

ˆ + मगवानके नित्य दिव्य परमधाममे निरन्तर भगवानके समीप निवास करनां अथवा अभेदभावसे भगवान्‌मे 
एक्को प्रास्त हो जाना, दोनोदीका नाम (भगवस्ातिः दै । प ध. 






ीमहाभारते 

















२६६४ [ =----------------- 
~ | 
न जानते हृए# मन-इन्द्रियोसे परे मुञ्च सच्चिदानन्दघन आगे होनेवले सव्र भूर्तौको मै जाना 
परमात्माको मनुष्यकी भोति जन्मकर व्यक्तिभावको प्रास्त कोई भी श्रद्धा-मक्तिरदहित पल्ष नही जानत १ ष | 
हुआ मानते है† ॥ २४॥ इच्छद्धेषसमुत्थेन दन्दमोदेन ५॥ | 
नाहं प्रकाश्यः सवस्य योगमायासमावृतः । सवभूतानि सम्मोहं खभ यन्ति परत | 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको ' मामजमव्ययम्‌ ॥ २५॥ क्योकि दे मरतवंशी अन संगो ¢ १।९५| | 
क्योकि अपनी योगमायासे छिपा हआ मे सवके प्रत्यक्ष उन्न सुख-दुःखादि दन्दरूप मोहे, समू ॥ 
नकी होता? इसल्यि यह अज्ञानी जनमुदाय मृश्च जन्मरहित अकञताको प्रास हो रटे द ॥ २७ ॥ पा | 


अविनाशी परमेश्वरको नदीं जानता अर्थात्‌ यु्चको जन्मने- येषां त्वन्तगतं पापं जनानां ुण्यकमेणाम्‌। | 

मोदनिमुं 1 

+ ।१२॥ + ते दन्ढरमोदनिुंा भजन्ते मां दढयताः। २ 
वेदाहं वर्तप्रालानि त न 

दाहं समतीतानि वतमानानि चाजुन । प्‌ निणकाममवे भढ कोका जच | 


भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न्‌ कश्चन ॥ २६॥ जिन पुरुपोका पाप नष्ट हो गया हवे रगे | 


हे अजन ! पूर्वम ग्यतीत हृए ओर वर्तमानमे स्थित तथा महसे सुक्त टढनिश्वयी भक्त मुञ्चको सत्र प्रकारे भक्ते 9 । 


# अपनी अनन्त दाता ओर शरणागतवत्सल्ताके कारण जगत्‌के प्राणियोको अपनी शरणागतिकरा पहरा | 
लिये ही मगवान्‌ अपने अजन्मा, अविनाशी ओर महेश्वर खमाव तथा सामर्थयंके सहित ही नाना सरूपोमि पटहे 
ओर अपनी अरोकिक रीलाओसि जगत्‌ प्राणि्योको परमानन्द्‌के महान्‌ सागरम निमग्न कर देते है । भगवान र | 
नित्य, अनुत्तम ओर परम माव है तथा इको न सपञ्लनां ही (उनके अनुत्तम अविनाशी परममावकरो न जानन्‌ । 

† भगवानऊे निगुंग-सगुण दोनों ही रूप नित्य ओर दिव्य है । मनुष्यादिक रूपमे उनका प्रादुर्भाव होना है र । 
है ओर अन्तर्धान हो जाना ही परमधामगमन दै । अन्य प्राणि्योकी भति शरीर-संयोग-वियोगरूप जन्म-मरण उक्ते 7 | 
होते । इस रहस्यको न सम्चनेके कारण बुद्धिदीन मनुष्य समन्ते है कि जेषे अन्य सव प्राणी जन्मसे पहे भगहपे 
अर्थात्‌ उनकी कोई सत्ता नदीं थी, अव्र जन्म लेकर व्यक्त हु है; इसी प्रकार यह श्रीकृष्ण भी जन्मे पहछे नह र | 
अव बलुदेवकरे षरमं जन्म ठेकर व्यक्त हआ दै; अन्य मनु्योमे ओर इसमे अन्तर ही क्या हे १ अर्थात्‌ को$ मेदक 
ह । यही बुद्िद्ीन मनुष्यक्ञा मगवानको अन्यक्तसे व्यक्त हुआ मानना है । 

१. लोकः पदका प्रयोग केव भगवानूके भक्तौको छोडकर रेष पापी, पुण्यात्मा-- सभी भरेणीके साधारण अक 
मनुष्यसमुदायके ल्यि किया गया दै । । 

{ गीताके चौथे अध्यायके छठे इलोक्ँ भगवान्‌ जिसको (आत्ममाया? कहा दै जिष योगशक्तिसे मगवान्‌ दिवौ । 
सहित खयं मनुष्यादि रूपमे प्रकट होते हुए भी लोकटषटमे जन्म धारण करनेवाले ताघारण मनुष्य-ते दी प्रतीत हेते, ॐ | 
मायाशक्तिका नाम “योगमाया है| उससे वास्तवमें भगवान्‌ आहरत नहीं होते तथापि जैसे लोगोकी दष्ट बादलोसे आदृत हे सति | 
कारण एेसा कद जता है कि सूर्य बादंसे ठक्रा गया, उवी प्रकार य भगवान्‌करा अपरनेकरो योगमायासे छिपा रहना कतान। | | 

५ चरा | 

& यहा , भगवान्‌ यह कहते दै कि देवता, मनुष्य, पञ्च॒ ओर कीर-पतङ्गादि जितने भी ती) 
प्राणी हैः वे सवर अबसे पूर्वं अनन्त कल्प-कव्यान्तरोम कव किन-किन योनिर्योमिं किस प्रकार उदन्न हक = | 
रहे थे ओर उन्डने क्या-क्या किया था तथा वर्तमान कस्पम कनः करौ" कित योनिम किष प्रकार उलन ध | 
१ ह कथमि कोन करौ किस प्रकार रहेग, इन सव वातोको न जानता हू ।› वास्तव भगवान ^“ 
भविष्यं ओर्‌ वतमानकरालकरा मेद्‌ नहीं है । उनके अखण्ड ज्ञनसखरूपमे सभी कुछ सद्‌-सरवदा प्रतयक्च ह । 

6. ~ ह 1 
४ > त 1 मनुष्यक्र कलयामागं विघ्न डालनेवाले शतु ( परियन्थी ) बतलाया हे (गीता ३४ ( 
शः ध ल १ ३। ३७) जिनको पापम हतु तथा मनुष्यकरा वैरी कडा है, उन्दी राग षका र ज 
देषः क नामसे वर्णन क्या है । इन ्छादेषः ५ जो हष-शोक ओर सुख-दुःलादि दन्द उलन्न हेते द । 
अजञानको दद्‌ करनमे कारण होते दै; अतएव उन्दीकरा नाम '्रन्द्रूप मोह दै । ;' १ 

ध १ ही ध सतरः सर्वशक्तिमान्‌, सवके आत्मा ओर परम पुरुषोत्तम समृचकर अ । 
त्वा न्वयः भन० उनके गुण प्रभाव, स्वरूप ओर लीला-रदस्यङ्ञा चिन्तन) वाणीति उनके नाम ओर य ~ द्# 
सिरसे उनको नमस्कार, हासि उनकी पूजा ओर दीन दुखी आरि । -नेसि' उनके वरि _ 6 

| दि ज; दुखी आदिके रूपम -उनकी सेवा नेत्रौखि उनकं कके 
चरणोसे उनके मन्दिर ओर तीर्यादिमे जाना तथा अपनी त ब उनके दी अधण 
1 समस्त वस्तुको निःदेषरूपसे केवर उ 
१/२ यी (तव प्रकारे उनको मजनाः है | | 





ओै| 


्मद्भगवद्रीतायाम्‌ अ ८ | 








=-= = 
जरामरणमोक्षाय माम्रित्य यतन्ति ये। 
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साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं चये विदुः। 


तत्र्म्‌ विदुः कृत्सनमध्यातमं कमं चाविलम्‌॥ २९.॥ भ्रयाणकाछेऽपि च मां ते विदुयंक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 


जो मेरे शरण होकर जरा ओर मरणसे चूटनेके छि यल 
करते ईै,# वे पुरुष उस व्रहमकोः सम्पूणं अध्यात्मको ओर 
मूं कर्मको जानते ह ॥ २९॥ 


एवं जो पुरुष अधिभूत ओर अधिदैवे सहित तथा अधियज्ञ- 


के सहित ( सवके आत्मरूप ) मुञ्चे अन्तकाले मी जानते दैः 
वे युक्तचित्तवाके पुरुष मुञ्चे जानते ई अर्थात्‌ प्राप्त दो 
जाते ई ॥ ३० ॥ ~ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवणि श्रीमद्‌ भगवद्वीतापव॑णि श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषससु ब्रह्मविद्यायां योगाच ्रीटृष्णाजुन- 
संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सक्षमोऽध्यायः ॥ ७.॥ मीष्मपर्यणि तु एक्रिदोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकारं श्रीमहामारत भीष्मपवेके श्रीमदूभगवदरीता्वके अन्तत ब्रह्मविद्या एवं योगलाखरूप श्रीमद्रगवद्रौतोषनिषद्‌) शरीृष्णाजुन- 
संबादमे ज्ञानविज्ञानयोग. नामक सार्व अध्याय्‌ पूरा हज ॥ ७ 1 भीम्मपवमे स्कतीसर्वे अध्याय पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 
-श्व्ककअ्कन्--- 


दात्रिरोऽध्यायः 
( श्रीमद्रगवदरीतायामष्टमोऽध्यायः ) 


न दिके ©. ॥ 
ब्रहम, अध्यास ओर कमीदिके विषयमे अजुनके सात प्रहन ओर उनका उत्तर, एवं 
भक्तियोग तथा शक्ल ओर ष्ण मार्गोका प्रतिपादन 


सम्बन्ध-भमीतके सातवे! अध्यायमे पदृरेसे तीसरे इलोकतक भगवान्‌- 
ने अपने समग्र रूपका तट सुननेके स्थि अजुंनको सावधान करते 
हुए उसके कहनेको प्रतिज्ञा ओर जाननेवार्सकी प्रशंसा कौ \ फिर 
स्ताईसबेः रलोकतक अनेक प्रकारसे उस तरको समद्चाकर न 
जाननेके कारणको भी भलीर्मोति समङ्ञाया ओर अन्तम ब्रह्म 
अध्यास, क्म, अधिभूत्‌, अधिदैव ओर अ्रिय्ञके सहित भगवान्‌- 
के समग्र रूपको जाननेवलि भक्तकी महिमाका वर्णन करते हुए उस. 
अध्यायका उपसंहार किया कितु उन्तोखवे भौर तीसरे कलोकोमि बरणित 
रहः अध्यातम्‌, कम, अधिभूत, अधिदैव ओर अधियज्ञ--इन 
छक तथा भ्रयाणकाल्मे भगवान जाननेकी बात रहस्य मरी- 
मेति न समञ्चनेके कारण इस आब अध्यायके आरम्भे परे दो 
रलोकोमे अजन उषुक्त सात धिषयोको समञ्चनेके लिथि भगवरानसे 
सात प्रन कसते है-- 


~~~... __ ..„--------.~--~-~-~-~--- ~ ---~-~-----------~-------~ 


५ यँ मगवान्‌ यह कहते है कर “जो संसारके खव विष्के आभ्नयको छोडकर दृद्‌ विश्वके साय एकमा मेरा ही 


अजुंन उवाच 
किं तद्‌ ब्रह्म किमध्यात्मं किं कमं पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किसुच्यते ॥ २ ॥ 
अज्जुनने काद पुरुषोत्तम ! वह व्रह्म क्या है १ 
अध्यात्म क्या है १ कमं क्या है १ अधिभूत नामसे क्या कहा 
गया है ओर अधिदैव किसको कहते ई १॥ १॥ 
अधियक्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्‌ मधुखदन । 
प्रयाणकाले च कथं क्षेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २.॥ 
हे मधूसूदन ! यहो अधियज्ञ कौन है १ ओर वह इस 
शरीरे केसे है १ तथा युक्तचित्तव्राठे पुरुषों द्वारा अन्त समय- 
मे आप किस प्रकार जाननेमे आते ह १॥ २॥ 
श्रीमगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं खभावोऽध्यात्ममुच्यते ! 
भूतभावोद्भवकरो विसगः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 


आश्रय लेकर निरन्तर मुकचमे ही मन-बुष्रिको लगि रखते ईः वे मेरे शरण होकर यतन करनेवाले ई ।› 
 उन्तीषवं श्लोकम वर्णित ध्रह्मः, जीवसमुद्रयरूप अध्यात्म भगवान्‌का आदि संकल्परूप (कमं तथा उपयुक्त 


जडवररूप (अधिभूत, दिरण्यगर्भरूप (अधिदेवः ओर अन्तर्यामीरूप “अधियन्ञ'--सव एक भगवरानूकै दी स्वरूप है । यही 
मगवान्‌का समग्र रूप हे । अध्यायके आरम्भमे भगवानले इसी समम्र रूपक बतलानेकी प्रतिज्ञा की थी । फिर ।तवे इल क- 
म 'मक्ञसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नी दै» बरहवेमे (शास्िकः राजस ओर तामस भव सव मुक्षसे ही होते! है 
ओर उन्नीखवेमे सव कुछ वासुदेव ही हैः कहकर इती समप्रका वणन किय हे तथा यह भी उपयुक्त शब्दोमे इकषीका 
वणन करके अध्यायका उरसंहार किया गया दै । इष समग्रको जान लेना अर्थात्‌ जैसे जल्के परमाणुः, भाप बादकः धूमः 
जल ओर बर्फ सभी जलस्वरूप ही ई, वैसे दी ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिरेव ओर अधिय ङु वाघुद्व 

इ प्रकार यथार्थरूपते अनुमव कर ठेना ही समग्र ब्रहमको या मगवानको जननादै | ; ` 


२६६६ श्रीमहाभारते 








= - 
भीभगवान्‌ने कहा--परम अक्षर (ब्रह्मः हैः # अपना शरीरको त्यागकर जाता हेः न 

सरूप अर्थात्‌ जीवात्मा (अध्यात्म नामे कहा जाता है होता दै+- इसमे ऊ भी संशय नही हः ॥| ५ | | | 

तथा भूर्तोके भावको उन्न करनेवाला जो त्याग है, वह एम्बन्धा यर यह वात कही गयी (ष 

(कर्मः नामसे कहा गया दै ॥ ३ ॥ करते हुए मरनेवाला मगवानको ही प्रा होता ६1 ष | 

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्‌ । जिज्ञासा होतो है क केवर भगवान्‌के सरणे एलो । 

अधियक्षोऽहमेवात्र देहे देदश्चतां वर॥ ४॥ विशेष नियम दे या समीके सम्बन्धे है ष 


› सतप कहे £ 
उत्यत्तिविनाशधम॑वाढे संब पदाथ अधिभूत ह दिरण्यमय यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कठेवरम्‌। | 


पुष अपिदेव{ दै ओर ह देहषारि्ोम भे उन ! इस तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्धावमावितः॥ ६ । 
शरीरम मे वासुदेव ही अन्तर्यामीरूपसे, अधिय हू‹ ॥ ४॥ हे कुन्तीपुत्र अन ! यड मनुष्य मनासि | 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कटेवरम्‌ । मी मावकोऽ स्मरण करता हुआ शरीरका 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संदायः ॥ ५ ॥ उस उसको ही भ्रा होता है; क्योकि वहं 
जो पुरुष अन्तकाल मी मुञ्चको ही स्मरण करता हुआ भावित रहा है^ ॥ ६ ॥ 
-`1(ज-----------------------------]- 


1 त्याग केष्त । | 
सदा उषी भ 


॥ऋष्ययायययणय र. "म 





# अक्षरके साथ परमः विशेषण देकर भगवान्‌ यह बतलते दहै कि गीतके सातवे अध्याये उन्ती कोको प 
(रह्म शब्द निगंण निराकार सन्चिदानन्दषन परमात्माका वाचक है; वेद, रह्मा ओर मति आदिका नहीं| 

† खो भावः खभावः? इ व्युसत्तिके अनुसार अपने ही भावक्रा नाम सखभाव है| जीवरूपा भगवानकी सता 
परा प्रकृतिरूप अत्मतच्व ही जब्र. आत्म-शन्दवच्य शरीर, इन्द्रिय; मन-बुद्धयदिरूप .अपरा प्रकृतिका अधिष्ठाता हे ऋ 
हः तब उसे (अध्यात्म कहते है । अतएव गीतके सातवें अध्यायके उन्तीसवे शोकम भगवान्‌ने “कत्ल विशेषणके सध 
“अध्यात्म' शब्दका प्रयोग किया दै, उसका अर्थं (चेतन जीवसमुदायः समञ्नना चाहिये । 

‡ भूतः शन्द चराचर प्राणिर्योका वाचक है | इन भू्तोकि भावृकरा उद्धव ओर अभ्युदय जित त्यागे हेत 
जो सष्टखितिका आधार दै, उस (त्यागः कानाम ही कमं है| मदाप्रल्यमें विश्वके समस्त प्राणी अपने-अपने कम॑-एंकफत | 
ताथ भगवानमे विलीन हो जते द । फिर खष्ठकि आदिम भगवान्‌ जब यह संकल्प करते है कि भमै एक ही बहुत शे न! । 
तव सुनः उनकी उति होती हे । मगवान्‌का यहं (आदि संकल ही अचेतन प्कृतिरूप योनिमे चेतनरूप बीज सम | 
करना दै । यही महान्‌ विसर्जन ३ ओर इसी विसजन ( त्याग )का नाम पविसर्गः है । 

९* अपरा प्रकृति ओर उसके परिणामसे उतपन्न जो बिनाशरीर ततव हे जिसका प्रतिक्षण क्षय होता ह, उख | 
नाम श्षरभावः है । इसीको गीताके तरवे अष्यायमे शेर ( शरीर ) के नामे ओर पंद्रहवे अध्याये (रः पसप्रन 


कहा गया हे । 


§ “ुखुष" शब्द यँ “प्रथम पुरुषः का वाचकं दै; इसीको सूत्रात्मा; हिरण्यगर्भ, प्रजापति या बरहम कते ै। ऋ | 
चेतनात्मक सम्पूणं विश्वका यही प्राणपुरुष दै, समस देवता इषीके अङ्ग हैः यडी सवका अधिष्ठाता अधिपति ओर उवा | 
है; इसीसे इसका नाम (अधिदेवः है । 


५ अनने दो वात खी थ --“मधिवश, कौन दै १ ओर बह इस शरीरम कैत दै १ दोना परसनका भवार ए | 
ही साथ उत्तर दे दिया है । भगवान्‌ ही सव यके भोक्ता ओर मथ दँ ( गीता ५। २९; ९ । २४) ओर समल ५ & | 
विधान वे ही करते द ( गीता ७। २२) तथात ही अन्तर्यामीरूपसे सवके अंदर व्यापक है; इटि वे कहते दमि | 


शरीरम अन्त्यामीरूपसे अधियज्ञ मै खयं ही | 
र अन्तका रोष महत्व प्रकर जो ष्य । 
8 (1 ५1 हस्व अकट क्रिया गया ह, अतः मगवानक़ कहनेका यँ यह भाव है ध । 
०] भरा अनन्वचिन्तन करते ह उनकी तो वात ही क्याहैः जो इस मनु्य-जन्मक्रे अन्तिम क्षणतक् भी । 
करते हुए गरीर त्यागकर जते ई उनको भी मेरौ प्रति हो जाती हे । „व | 
> अन्तकाल भगवान्‌का स्मरण करेवाखा मलप्य करिसी भी देश ओर किसी भी कालम क्यो न म ५६|| 
उसके आचरण चि जेषे भी क्यो न रह हौः उखे मगवानूकी प्रि निःसंदेह हो जाती है । इसमे जरा भी शङ्का 
= इधर देवताः मनुष्यः पञ्च पकती, कीट, पतंग, हृष, मकान, जमीन आदि जितने मी चेतन ओर च 
ईः उन वका नाम “भावः है | अन्तकाल किती भी पदार्थका चिन्तन करना, उस भावका स्मरण करना ५ \ दी 
^ अन्तकाले प्रायः उसी भावका सरण होता है जि भावस चित्त सदा भावित हता है। ह, 4 
वतानरण? आसक्ति, कामनाः मव ओर अध्ययन आदिक प्रमावसे मनुष्य ` जिस भावका बार-बार चिन्तन करता 


~ -द्भगवद्रीतायाम्‌ अ० 1 





दािशोऽध्यायः 
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तसमात्‌ सवषु केषु मामजससर युध्य च । 

म्यपितमनोवदधि मौमिवेण्यस्यसंरायम्‌ ॥ ७ ॥ 
दसट्यि हे अजुन ! तु सवर समयम निरन्तर मेरा स्मरण 

कर ओर युद्ध भी कर ।* इस प्रकार ुजञमे अपण विये हुए 

मन-बुदधिसे युक्त होकर त्‌ निःसंदेह मुञ्चको ही प्राप्त होगा ।७। 

2. 

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 

परमं पुरुषं दिव्यं याति पाथौलुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
हे पाथं | यह नियम ह कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यास- 

ल्प योगसे युक्तः दूसरी ओर न जानेवाठे चित्ते निरन्तर 

चिन्तन करता हआ मनुष्य परम प्रकाशस्वरूप दिव्य पुरुषको 


कवि पुराणमचुशासितारमणोरणीयांखमयस्मरेद्‌ यः 
सर्वस्य घातारमचिन्त्यरूपमदिव्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ 
धरयाणकाङे मनसाचलेन भक्स्या युक्तो योगवलेन चैव । 
भ्ुवोमध्येध्राणमावेश्य सम्यक स तं परं पुरुषमुपैति दिन्यम्‌ - 


जो पुरुप सर्वज्ञः अनादिः सत्रे नियन्ता, § सृष्षमसे भी 
अति सूक्ष्मः सवके घारण-पोषण करनेवाटे, अचिन्त्यरूपः ` 
सूर्यके सदश नित्य चेतन प्रकाशरूप ओर अविद्यासे अति 
परे, शु सज्िदानन्दघन परमेश्वरका सरण करता है 
वह भक्तियुक्तं पुरुप अन्तकाल्मे भी योगवलसे श्रकुटी- 
के मध्यम प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्वक 
मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्यखरूप परम पुरुष 
परमात्माको ही प्रास्त होता है ॥ ९--१० ॥ 


अर्थात्‌ परमेश्वरको दी प्रास्त होता हे] ॥ ८ ॥ 


अयत्‌ ------------------------ 
उससे भावित दो जाता दै तथा मरनेके व्राद्‌ सूष्रूपसे अन्तःकरणमे अङ्कित हुए उस भावे मावित होता-होता समयपरः 

उ मावको पूर्णतया प्रात दो जाता है । किसी मनुष्यका छायाचित्र ( फोटो ) ठेते चमयजि् क्षण फोटो (चित्र) खीचा जाता 

& उसक्षणमे वह्‌ मनुष्य जि प्रकारते द्वित दोता है उसका वेस। दी चित्र उतर जात। टे; उी प्रकार अन्तकाले मनुष्य 
ता चिन्तन करता ह वैसे ही रूपका फोटो उसके अन्तःकरणमे अङ्कित हो जता हे । उ्के वाद्‌ फोटोकौ भोति अन्य 

सहकारी पदार्थोकी सहायता पाकर उ भावसे भावित होता हुआ वह समयपर स्थूलरूपको प्राप्त हयो जाता हे। 

यौ अन्तःकरण ही कैमरेका ष्ठेट है उस्म हनेवाखा स्मरण ही प्रतिविम्ब दै ओर अन्य सृष्षम ररीरकी प्रपि ही 
चित्र खिचना दै; अतएव जैसे चित्र ठेनेवाखा सवरको सावधान करता है ओर उसकी बात न मानकर इधर-उधर हिल्न- 
इलनेसे चित्र वरिगड्‌ जाता दै वैसे ही सम्पूरणं प्राणियोका चित्र उतारनेवाठे भगवान्‌ मनुष्यकरो सावधान करते ६ कि तुम्हारा 
फोये उतरनेका समय अत्यन्त समीप दहै, पता नहीं बह अन्तिम क्षण कव आ जाय; इसलिये तुम सावधान श जाओः नहीं 
तो चित्र बिगड़ जायगा ।› यहाँ निरन्तर परमात्मक खल्पका चिन्तन करना दी सावधान होना है ओर परमात्माको छोड़कर 
अन्य किसीका चिन्तन करना दी अपने चित्रको व्रिगाड़ना हे । 

% जो भगवान्‌ गुण ओर प्रभावकरो मलीर्मोति जाननेवाला अनन्यत्रमी भक्त है जो सम्पूणं जगत्‌को भगवान्‌ 
द्वारा ही रचित ओर वास्तवमे भगवानसे अभिन्न तथा भगवान्‌की क्रीडासखलीं समज्ञा हे उसे श्रह्वाद ओर गोपिर्योकी भति 
्रयेक परमाणुमे भगवान्‌के दर्शन प्रवयक्षकी भति होते रहते है; अतएव उसके ल्यि तो निरन्तर भगवत्स्मरणके साथःसाथ 
अन्यान्य कर्म करते रहना बहुत आसान वात है तथा जिसका विष्रयभोगोम वैराग्य होकर भगवान्‌ शुष्य प्रेम हो गया 
३, जे निष्काम मावते केवल भगवानकी आज्ञा समञ्चकर भगवानके लि ही वर्णधर्मे अनुतर कर करता दैः वह भी 
निरन्तर भगवानूका सरण करता हुआ अन्यान्य कमं कर सकता हे | जैसे अपने वैरोका ध्यान रसती हुई नरी वोसिपरं 
चद्कर अनेकं प्रकारके चेल दिखलाती है, अथवा जेषे दैंडलपर पूरा ध्यान रखता हुमा मोटरडवर दूसरोसे बातचीत 
करता है ओर विपन्तिसे बचनेके छि रास्तकी ओर भी देलता रहता है, उसी प्रकार निरन्तर भगवान्‌का स्मरण करते हए 
वणांश्रमके सव्‌ काम सुचाखरूपसे हो सकते दै । 

† बुद्धिस भगवान्‌के गुणः प्रभावः खलूपः रहस्य ओर तको समञ्चकर परमभ्रद्धाके साय अग निश्चय कर ठेना 
ओर मनसे अनन्य श्रद्धारेमपूर्वक गुणः प्रभावके सहित भगवान्का निरन्तर चिन्तन करते रहना--यही मन-बुद्धिको 
भगवानूमे समर्पित कर देना दै । 

१. यम, नियम, आसनः प्राणायामः, प्रत्याहारः धारणा ओर ध्यानके अभ्यासका नाम अभ्यासयोग हे । एेसे अभ्यास- 
योगके द्वारा जो चित्त-मली्मोति वशम होकर निरन्तर अभ्यासम ही लगा रहता है, ।उे ‹भभ्यास्षयोगयुक्तः कते दै । 

इसी अध्यायकरे चोय रलोकमे जितको (अधियज्ञः कहा है ओर बाईसवे उलोकम जिसको (रम पुरुष" बतलाया 
ह भगवानके उस खट, स्थिति ओर संहार करनेवाले सगुण निराकार सर्वव्यापी अव्यक्तं ज्ञानस्वरूपको यह दिव्य परम 
पुरुषः कहा गया है| उवका चिन्तन करते करते उसे यथाथ॑सूपमे जानकर उसके साय त्रप हौ जाना ही उसको प्राप्त होना है। 

§ परमेश्वर अन्त्ामीूपसे सब प्राणियेकि छम ओरअशचम कर्के अनुख्ार शासन कसनेवाठे होनेसे (सवके नियन्ता है| 


६ 





भीमष्टाभारते 





[ह ~ 


` सम्बन्ध-र्पौच इलोकर्े मगवान्‌का चिन्तन करते-करते ओमित्येकाक्षरं नह्य व्याहरन्‌ मंम 
म्रनेवासि साधारण मनुष्यकरो गतिका संक्षमे वर्णन किया गया, यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां ॥ 
किर आवसे दस दलोकतक भगवान अधियज्ञः नामक सगुण स्व इनद्रियोकि दारो ककः इ 
निराकार दिव्य अव्यक्त स्वरूपका चिन्तन करनेवारे योगयोकी या 





॥ 


भोर योगि्ोकी अनतकारीन गतिका वर्णन करमेके रिय परे उस जो र द "र बहक उन्वाएा = 
अकषर बरह्मको प्रगंसा करके उसे बलति ईै-- ० स्य स नहा सि | 
यद्‌श्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । करता इजा रीरको त्यागकर जाता चह एष | 


य मनको १. | 

8 सिर कर फिर उस जीते हए | 

 -अन्तकीन गतिके सम्बन्ध्मे बतलाया, अव ग्यारह इलोकसे यापित ड र मनके दवारा पाणो | 
› प्रमात्मासम्बन्धौ योगधारणां | 
तैरहवेतक प्रम अकषर निगुण निराकार परनहमकी उपासना करभे- - खि | 

| 


यदिच्छन्तो बरहमचरथं चरन्ति तत्ते पदं संघ्देण प्रवये ॥ गतिको रात होता है, ॥ १२.१३ ॥ 

वेदक जाननेवाले विद्वान्‌ निष सुधिदानन्दषनरूप परम- अनन्यचेताः सततं यो मौ स्मरति निया [| 
पदको अविनाशी कहते दै,५ आसक्तिरदित यलशीढ संन्यासी तस्याहं सुलभः पार्थं निः व | 
महात्माजन जिम प्रवेश करते है ओर जिस परमपदको ० क त | 
चाहने ब्रह्मचारीलोग ब्रह्मचर्या आचरण करते है, उस हे अन | ना पुरुष मुञ्चमे अनन्यचित्त होकर शवा | 


परम पदको मे तेरे छ्य संशषेपसे कटूगा† ॥ ११॥ निरन्तर मु पुरुषौत्तमको सरण करता है, उस निवित्‌ 
सवदाराणि संयम्य मनो हदि निरुष्य च । घलमं युक्त हए योगीके व्यि मेँ सुल्म ह अर्थात्‌ खे | 


मूष्न्यौधायात्मनः प्राणमास्थितो ~ = ` १२॥ ही प्रस दो जता ू+ ॥ १४ ॥ 


# वेदक जाननेवठे ज्ञानी महात्मा पुरुष कहते हँ करि यह (अक्षरः है अर्थात्‌ यह एक एेसा महान्‌ तल है निकषा | 
किंसी मी अवध्यामे कमी भी किष्ठी भी रूपमे क्षय नहीं होता; यह सदा अविनश्वर, एकरस ओर एकष्प रहा १। | 
गीताके बारहवे अध्याये तीसरे इलोकमे जिस अव्यक्तं अक्षरकौ उपासनाका वर्णन ह, यहो भी यह उसीका प्रसंग है। 


1 नह्यचयः का वासलविक अर्थ है बरहम अथवा नह्ये मागमे संचरण करना--जिन साधने बलपरािे मी 
अग्रर हुआ जा सकता है, उनक्रा आचरण करना । रेखे साधन ही ब्रह्चारीके त कहलाते दै, सवर प्रकारे वीर्व्ी घ़ । 


करना भी इन्दी अन्तर्गत है । ये बरह्मच्य॑-आश्र 
अवसाभेदके अनुसार सभी साघकोंको यथाशक्ति उनका अवद्य पालन करना चाहिये | 


मम आश्रमध्मकरे रूपमे अवश्य पालनीय हँ ओर साधारणतया प) | 


यहां भगवानूमे यह प्रतिज्ञा की दकि उपर्युक्त ` वाक्यं जिस॒परज्रह्म परमात्माका निदेश किया गया है) 


रह फोन है ओर अन्तकाले किष प्रकार साघन करनेवाल 
१. यहो जानयोगीके अन्तकालका प्रसंग होनेसे 
{ भरोक्ादि च जनन्य ओर वाणी आदि पोच कमेन्द्िय-इन दसों इनदियक द्वारा विषयक ग्रहण हत ॥ 
इसङ्यि इनको (द्वारः कहते दै । इसके अतिरिक्त इनके रहनेके खानों ८ गोक्कों ) को भी द्वारः कहते है । इन इव 
को बाह्म विपषरयोसे हटाकर अर्थात्‌ देखने-सुनने आदि 
रोककर इन्द्र्यो की इृत्तिको अन्तमुंख कर लेना ही सव्र 


1 मनुष्य उसकर मरा होता दै--यह बात मँ तुह पकषपते कग 


"माम्‌" पद्‌ सच्चिदानन्दघन निर्गुण-निराकार ब्रहमका वाच्कर दै। | 


७. = [स (> द्रयो गोलकं 7 | | 
की समस्त क्रियाओंको बंद करके; साथ ही इन्द्ियोके १ | | 
दारका संयम करना है । इसीको योगरासख्मे "प्रतयाश्वरः क । 


$ नामि ओर कण्ठ --इन दोनों खानक बीचका खान, जिसे हृदयकमल भी कहते ह ओर जो मन तथा प्रेष | 


निवासस्थान माना गया है, ददेश दहै ओर 
कर देना ही उसको हृदेशमे सिर करना है। 
>< निगंण-निराकार ब्रह्मको अभेदमावसे प्रास हो जाना, 
से मुक दोना, मुक्तिलाम कर ठेना, मोक्षको प्रात होना 
२. जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तुमे 
` छग रहता हो, उसे “अनन्यचेताः? कहते दै | 
२. यहो “माम्‌” पद सगुण साकार पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्ीकृष्णका वाचक ड; परंतु जो -भीविष्णु ओर शीर | 


स < च्यि < तथ 
मगवान्‌ दूर रूपको इष्ट माननेवाले है, उनके व्यि बह रूप भी प्मामूः का ही वाच्य है तथा परम प्रेम ओः श्रदकि ¶ 
निरन्तर भगवानके खरूपका अथवा उनके नामः गुणः प्रमाव ओर छी सरक 


खा आदिका चिन्तन करते रहना ही उनका स्मरण धेय 
+ अनन्यमावसे भगवान्‌का चिन्तन करनेवाला प्रेमी भक्त जब भगवान्‌के वियोगको नीं सह सकता तब 


इधर.उधर भटकनेवाठे मनक संकत्प-विकल्पौसे रहित करके हृदयम ९ 


परम गतिको प्राप्त होना है । इसीको सदाके लये आवागमग 
ना अथवा निर्वाण ब्रह्मको प्रास्त होना कहते है । स 
न छगकर्‌ निरन्तर अनन्य प्रेमके साथ केवर परम प्रमी परम 


समद्गगवदगीतायाम्‌ अ० ८ 1] दाजिशोऽध्यायः २६५९. - 
----------------------------------------=== =-= === === === 
मासेत्य पुनजेन्म॒ दुःखाख्यमशादवतम्‌ । हे अर्जुन ! व्रहमाटोकपर्यन्त; सव्र लोक एनरावर्ती ई ई 
ताप्नुबन्ति महात्मनः स्रासाद्ध परमा गताः ॥ १५ ॥ परंतु हे कुन्तीपुत्र ! मुद्को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नदी होता 
परम सिद्धिको प्रात महात्माजन सुञ्चको प्राप्त होकर क्योकि म कालातीत हूं ओर ये सव ब्रह्मादिक लोक कारके 
क धर पं क्षणमङ्धर भुनजन्मके नदीं प्रास होते ॥ द्वारा सीमित देने अनित्य दै ॥ १६॥ 
सम्बन्ध--भगवसपर महातमा पुरेका पुनर्जन्म नहीं हता - 
इ कथनसे यह प्रकट होता दै कि दूरे अनोक पुनजन्म दतः 
ह \ अतः यहो यह जाननेकौ इच्छा दोती टे किं किंस लोकतक 





, सदस्रयुगपरयन्तमहयंद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोराज्विदो जनाः ॥ १७ ॥ 


पहने हु जीरको वापस लौय्ना पडता हे \ इसपर भग्वान व्रह्मका जो एक दिन दैः उसको एक हजार चतुर्यगी- 
कहे ट-- तककी अवधिवाला ओर रात्रिको भी एक इजार चतुर्युगी- 
आब्रहमभुवनाख्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । तकी वधेवाखी जो पुरुष तच्वसे जानते ई,>< तरे योगीजन 


मामुपेव्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न विदयते ॥ १६॥ कालके तच्वको जाननेवाठे दँ ॥ १७ ॥ 











-~----~ 








मां प्रपयन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌? ( गौत ४ । ११ ) के अनुतर भगवान्‌को भी उसक्रा वियोग असह्य हो जाता है.ओर 
जवर भगवान्‌ स्वयं मिलनेकर इच्छा करते र्दे तव्र कठिनतके ल्ि कई खान ही नदीं रह्‌ जाता । इसी देतुसे एेसे मक्तके 
लिय भगवान्‌को सुलभ बतलाया गया ह । 

% अतिशय श्रद्धा ओर प्रेमे साथ नि्य-निरन्तर भजन-ध्यानक। साधन करते-करते जब्र साधनकी वह पराकाष्ठारूप 
खिति प्राप्त हो जाती दै, जिसके प्राप्त दोनेके वाद फिर कुक भी साधन करना देप नहीं रह जाता ओर तत्का दी उसे 
मगवान्‌का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता दै--उस पराकाष्ठाकी स्थितिको “परम सिद्धिः कहते हैँ ओर भगवानके जो भक्त इस 
प्रम सिदिको प्राप्त दै, उन ज्ञानी भक्तोके लिये (महात्माः खब्दका प्रयोग किया गया है। 

† मरनेके बाद कर्मपरवश होकर देवताः मनुष्यः पञ्ुः पक्वी आदि योनिवोमेसे किसी मी योनिम जन्म छेना ही 
पुनर्जन्म कदलाता दै ओर एेसी कोई भी योनि नहीं हैः जो दुःखपूणं ओर अनित्य न हो | अतः पुनर्जन्म गर्मसे टेकर 
मृतयुपर्यन्त दुःख-दी-दुःख होनेके कारण उसे दुःखोका घर कहा गया दै ओर क्रिसी भी योनिका तथा उस योनिमे प्राप्त 

गोका संयोग सदा न रहनेवाला होनेसे उसे अयाश्वत ( क्षणभङ्गुर ) व्रतलाया गया दै । 

जो चतुर्मुख व्रह्मा खष्टकि आदिम भगवान्‌करे नाभिकमलते उघन्न होकर सारी खष्टिकी रचना करते है जिनको 
प्रजापति, दिरण्यगभं ओर सूत्रात्मा भी कहते दँ तथा इसी अध्यायमे जिनको (अधिदेवः कहा गया है ( गीता ८।४); 
वे जिक्च ऊरभ्व॑लोकमे निवास करते ई, उश्च टोकविरोषका नाम (्रहमलोकः है । उपर्युक्त ब्रह्मलोकके सहित उससे नीचेके 
जितने भी विभिन्न खोक ह, उन सवक पुनरावतीं समञ्चना चाहिये । 

६ बार-बार नष्ट होना जर उध्पन्न हयोना जिनका खभाव हो, उन खोकोको (पुनरावर्तीः कहते दै । 

>< य्ह प्युगः शब्द्‌ ८दिव्य युगःक्रा वाचक्र दे--जो सत्ययुग तरेता? द्वापर ओंर कलयुग चारों युगोके समयको 
मिलानेपर होता है । यह देवताओंका युग हैः इसलिये इसको “दिव्य युगः कहते है । इस देवताओंके समयक्रा परिमाण - 
हमारे समयुकरे परिमाणे तीन सौ साट गुना अधिक माना जाता है । अर्थात्‌ हमारा एक वषं देवताओंका 
एक दिन-रातः हमारे तीस वर्षं देवताओंका एक महीना ओर हमरे तीन सौ साठ वर्प उनक्रा एक दिष्य वषं होता दै । 
एेसे बारह हजार दिव्य वर्भोका एक दिव्य युगः होता दै । इसे “महायुगः ओर (चतुर्युगः भी कहते है । इस संख्यके 
जोडनेपर हमरे ४३१२०,००० वर्ष होते है । दिव्य वकि दिसाबसते बारह सौ दिव्य वर्षोका हमारा कलियुगः चौबीख सोका 
दपर, छत्तीस सोका त्रेता ओर अङ़तालीस सौ वर्षोका सत्ययुग होता है । कुरु मिलाक्रर १२००० वर्षं होते है । 

इसे दूसरी तरह सम्भे । हमरे युगोके समयका परिमाण इस प्रकार दै- 

कटियुग--४१३२१००० वषं 

दवापरयुग-- ८६४१००० वषं ( कलियुगे दुगुना ) £ 

तरेतायुग--१२,९६१००० वषं ( कलियुगे तिगुना ) 

` सत्ययुग--१७, २८०० ० वषं (८ कछयुगसे चोगुना ) 
0 
कुल जोड़--४३; २०; ००० वष 














२६० श्रीमहाभारते 


ह ~ (. ९५ 
अभ्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सवौः पभवन्त्यहरागमे । वशमे हुआ पति मनात शन श 











त - ल्मे किर उतपन्न > हता धे 
राञ्थागमे प्रलीयन्ते तन्ैवव्यक्तसंक्ञके ॥ १८ ॥ प्रवेशकारमे फिर उन्न होता द ॥ १९ ह ॥ 
सम्पूण चराचर भूतगण ब्रह्मके दिनकरे प्रवेशकाल्में समनन्य जह्य राति आरम्भे ( 


अवयक्तछे अर्थात्‌ वरहाके सूक्म शरीरसे उत्पन्न होते दै# ओर मूत लीन हेते है ओौर दिनका आरम्भ हेते ध भ| 
ब्रहमाकौ रात्रिके म्रवेशकारमे उस अव्यक्त नामकं ब्रह्मक्रे है, वही अव्यक्त स्थर हैया उससे न भसे स त 
सक्षम शरीरम हौ लीन हो जाते दै{ ॥ १८ ॥ हे १ इस भिज्ञासपर कहे है-- नद| 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्व प्रलीधते । परस्तस्मात्‌ मावोऽन्योऽन्यक्तोऽव्यक्त्‌ स „ | 
राल्यागमेऽवशः पाथं प्रमवत्यहरागमे ॥ १९॥ यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनदयति। १। 

हे पाथं | वही यह भूतसमुदाय उसन्न दो-होकर प्रकृतिके उत अव्यक्तसे भी अति परे दूरा अथ २१ 





त्‌ व ----------- -- ५ 
यह एक दिव्य युग हुभा । एसे हज।र दिव्य युगोका अर्थात इमि ४; ३२; ०० ००, ००७ 
करोड ) वका बरहमाका एक दिन होता है भौर इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती ३ । 

 मनुस्पृतिके प्रथम अध्यायं चौँसटवेमे तिहत्तरवे इलोकतक इस विपरयका विशद वर्णन है | ब्रह्य दिनो कृ 
या (सगः ओर रात्रिको प्रख्य कहते है । देते तीस दिन-रातकरा बरह्माका एक महीना, देसे बारह महीनोका एक क॑ | 
एसे सो वर्षोकी बरहमाकी पर्णाय होती है । ब्रहमकि दिन-रातरिका परिमाण बतराकरं मगवान्‌ने यद माव दिखखप्‌ १# | 
इस प्रकार ब्रह्माका जीवन ओर उनका लोक भी सीमित तथा काठ्की अवधिवाला हेः इसलिये वह भी अनिल हीम 
जब्र वही अनित्य हैः तवर उसके नीचेके लोक ओर उनमें रहनेवाठे ध्राणियोके रीर अनित्य हो, इसमे तो कना ही शा \। 

# देवः मनुष्यः पितरः पञ्च, पक्षी आदि योनि्ोमे जितने मी ग्यक्तल्यमे स्थित देहधारी चराचर प्राणी ह उनको 
'व्यक्तिः कहा है । 

, प्ङ्ृतिका जो स्म परिणाम दै, जिसको ब्रह्मका सूम शरीर मी कहते रैः स्थूरु पञ्चमहभूतोकि उतत ह 
पू्वकी जो स्थिति है, उक्त सूक्ष्म अपरा प्रकृतिका नाम यहो अव्यक्त है । 
ब्ह्माके दिनके आगमे अर्थात्‌ जव द्रह्या अपनी खषु्ि-अवसखाका व्याग करके जाग्रत्‌-अवस्थाको खीकार के॥ 

त्र उस सूष््म परकृतिम विकार उत्पन्न होता है ओर वह स्थूलरूपमे परिणत हो जाती है एवं उष स्थूलरूपमे परिणत प्ति | 
खाय सत्र प्राणी अपने-अपने कर्ानुतार विभिन्न रूपमे सम्बद्ध हो जते दै । यही अव्यक्तसे व्यक्तियोका उन्न होनारै। | 

† एक हजार दिय युगोकि बीत जनेपर जि क्षणे ब्रह्म जग्रत्‌-सवखका त्याग करे सुपुत्ि-अवयकन खत | 
करते दै, उष प्रथम क्षणका नाम ब्रह्माकी र त्रिका आगम प्रवेदा-काढ हे। 

उस समय स्थूसूपमे परिणत मङ्ति सूक्ष्म अवखाको प्रात हो जाती हे ओर समस्त देहधारी प्राणी भिन्नमिव ‰ | 
शरीरेसि रहित होकर भरकृतिकी सुकन जवखामे सित हो जति है । यह उव अव्यक्तम तमस वसिक लय होना । 

{ अव्यक्तम लीन हो जनिसे भूतप्राणी न तो युक्त हते है ओर न उनकी भिन्न सत्ता ही मियती है शधि 
्रहमाकी रात्रिका समय्‌ समति होते ही वे सव पुनः अपने-अपने ण ओर कर्मके अनुसार यथायोग्य स्थूढ स्ीरेक ¶ | 
करके प्रकट हो जति दै । | 

६9 भकार यह चतस्य अनादिकाते उन्न होहोकर लीन होता चला आ रहा हे । ब्रहमाकी अके मैक | 
पूणं होनेपर जव ब्रहमाका रीर मी मूल परकृतिम लीन हो जात। दे ओर उसके साथ-साथ सव्र भूतधथुदाय भी उ | 
हो जति है (गीता ९।७)› तव मी इनके इस चक्ररका अन्त नहीं आता । ये उसके बाद भी उषी तरह पुनः पुनः उ , | 
रते है ( गीता ९ । ८ ) । जबतक प्राणीको परमात्माकी भासि नहीं हो जाती, तवतक वह वार-बार इसी प्रकार उप १ | 
होकर परकृतिम खीन होता रहेगा । | 

यहां बरहमके दिन-रातका प्रसंग हनेखे यही समञ्ञना चाहिये कि ब्रह्मा ही समस्त प्राणियोको उनके दग 
शरीरोसे सम्बद्ध करके बार-बार उत्पन्न करते है । महप्ररयके बाद जिष समय ब्रह्माकी। उपस्ति नीं होती, उव (4/4. 
खष्टिकी रचना खयं भगवान्‌ करते है; परतु ब्रह्मके उत्पन्न होनेके बाद सव्रकी रचना ब्रह्मा ही करते दै । „ 3 | 
गीताके नवं अध्यायमे ( शोक ७ से १० ) ओर चोदहवे अध्याये ( रोक २, ४ ) जो ्टिर्चनाका ( )| 


( चार अख क्ष 








महाप्रल्यके बाद्‌ महासगंके आदिकाल्का है ओर वरहाका वणेन ब्रह्माकी रातनिके ८ प्रख्ये ) बाद ॒बरह्यक्रे दिनके 
आरम्भ-सम्रयकादै। 


(~ ~ 


भङ्गगीतायाम्‌ न° ८] 








दलातन अव्यक्त माव है, वह परम दिव्य पुरुष सवर भूरतोके 
नट होनेषर मी न नहीं होता# ॥ २० ॥ 

द्बन्ध--आव ओर दस ्षोरकमे अधियज्ञकी उपासनाका 
कल परम दिव्य पुरकी प्रति तेरे शेकमे परम अर निर्ण 
नरकौ उपासनाका परु परमतिकौ प्रापि ओर चौदह शोकम 
हमुण-साकार मगान्‌ श्रीक्ष्णकी उपासनाका फक भग्न श्र्षि 


दाभिशोऽष्यायः 





२६.७१ 








हे पार्थं | जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत दै ओर 
जिस सचिदानन्दवन परमात्मासे यदह सब जगत्‌ परिपूर्णं है,>< 
वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्यभक्तिसे दी प्रा 
दनि योग्य दै+ ॥ २२॥ 


सम्बन्ध--अजँने सातवे प्रदनका- उत्तर देते हुए भग्वानले 
अन्तकारमे क्रिस प्रकार मनुष्य परमात्माको प्रष्ठ होता है, यह 





बतसाया शया है \ इससे तीनों किसी प्के भेदका भ्रम न हो 
जाय, इस उदेश्यसे अव सबकी एकताका प्रतिपादन करते हुए 
उनकी प्राक वाद्‌ पुनज॑न्मका अमाव दिखलति रै-- 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१॥ 
जो अव्यक्त अक्षर" इस नामसे का गया दै, उसी 
अक्षरनामक अब्यक्तभावको परम गति कहते दँ तथा जिस 
सनातन अन्यक्तभावको प्राप्त होकर मनुष्य वापस नदीं आते 
वह मेरा परम धाम दै६ ॥ २१॥ 
पुरुषः स परः पाथ भक्त्या कभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवमिद्‌ ततम्‌ ॥ २२॥ 


बात भरी्ोति समञ्चायी \ प्रसङ्गवश॒ यह वात भी कटी किं 
मगति न हेनेपरं ब्रहमलोकतक परहुचकर भी जीय आवागमनके 
चक्षरसे नहीं दूताः; परंतु वरह यह वात नहीं कटी गयी क्रि जे 
वापस न रौयनेवलि स्थानको प्रा रेते है, बे क्रिस रास्तेसे ओर 
केसे जते दै तथा इसी प्रकार जो बापस लौट्नेवसि स्थानक प्रा 
हेते दै, वे किस रस्तसे जते है \ अतः उन दोनो मागोका 
वर्ण॑न करनेके स्थि भगवान्‌ प्रस्तावना करते रै-- 


य्न काले त्वनावृत्तिमावृि चेव योगिनः। 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३॥ 
डे अर्जुन | जिस काल दारीर त्यागकर गये हुए 





% अटारहवे इटोकमे जिक्त (अव्यक्तः म समस्त व्यक्तिर्यो ( भूत-प्राणियो ) का छ्य होना बतलाया गया है, उसीका 
वाचक यर्दा “अव्यक्तात्‌? पद्‌ है; उघ पूर्वोक्त “अव्यक्तः से इष (अव्यक्तः को “परः ओर (अन्यः बतलाकर उसे 
इसकी अत्यन्त श्रेष्ठता ओर विलक्षणता सिद्ध की गयी दै । अभिप्राय यह है कि दोनोंका खरूप (अव्यक्तः होनेपर भी 
दोनो एक जातिकी वस्तु नहो ई । वह पहला “अव्यक्तः जडः नाशवान्‌ ओर ज्ञेय है; परंतु यह दूरा चेतनः अविनाशी 
ओर ज्ञाता है । साथ ही यह उसक्रा खामी संचालक ओर अधिष्ठाता है; अतएव यह उससे अयन्त श्रेष्ठ ओर विलक्षण दै । 
अनादि ओर अनन्त होनेके कारण इसे ‹सनातनः कदा गया दै । इसल्यि यह सवके नष्ट होनेपर भी न्ट नहीं होता । 

† जिघे पूर्वश्लोके (सनातन अब्यक्तमावकके नामसे ओर आखव तथा दसवें इलोकोमे परम दिव्य पुरुष के नामे 
कदा हैः उसी अधियज्ञ पुरुषको यह अव्यक्तः ओर (अक्षर का दै । 

{ जो मुक्ति सवोत्तम प्राप्य वस्तु है, जिते प्राप्त कर लेनेके बाद ओर कुक भी ` प्रात करना रोष नहीं रहं जाताः 
उसका नाम प्परम गतिः है । इषल्यि जिस निरगुण-निराकार परमात्माको (परम अक्षरः ओर रहम कहते हैः उसी 
सच्चिदानन्दघन व्रह्मको (परम गतिः कहा गया है ( गीता ८ । १३) । 


६ अभिप्राय यह है कि भगवानके नित्य घामक्री, मगवद्धावकौ ओर भगवान्‌ खरूपकी प्रातिमे कोई वास्तविक 
भेद नहीं है । इसी तरह अव्यक्त अक्षरकी प्रा्िमे तथा परमगतिकी प्राप्िमे ओर भगवान्‌की प्रािमे भी वस्तुतः कोई भेद 
नी हे । साधनक मेदसे साधकोकी दष्टिमि फलका मेद दै । इसी कारण उसका मिनन-भिन्न नारमोसे वणन क्रिया गया हे । 
यथार्थ वस्तुगत कुछ भी भेद न होनेके कारण यह उन सबकी एकता दिखायी गयी हे। 


२९ जैसे वायु, तेज, जल ओर ए्ष्वी-चारो भूत अकाशके अन्तत दै, आक।श ही उनका एकमा कारण ओर आधार 
है, उसी रकार समस्त चराचर प्राणी अर्थात्‌ सारा जगत्‌ परमेश्वरे ही अन्तरगत है, परमेश्वरे ही उन्न है ओर परमेश्वरके 
ही आघ।रपर सित ३ तथा जिस प्रकार वायु) तेजः जलः पृथ्वी-इन सवम आकाश व्यास दै, उसी प्रकार यह सारा जगत्‌ 
अव्गक्त परमेश्वरे व्या है, यही बात गीताके नवम अध्यायके चोयेः पचे ओर छढे रोको विस्तारपूर्वक दिखलायी गयी है। 

+ सवाघार सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान्‌? परम पुरुष परमेश्वरम ही सब कुछ सम्पण करके उनके विधानमे सदा परम 
संतुष्ट रहन। ओर सवर प्रकारसे अनन्य प्रेमगूरव॑क निं्य-निरन्तर उनका सरण करन्ना ही अनन्य-भक्ति है । इ अनन्य-भक्तिके 
दवारा साधक अपने उपर्यदरेव परमेश्वरे गुणः सखभाव-ओर तखको भटी भति जानकर उनम तन्मय द्य जाता है ओर शीघ्र 
ही उनक। सश्वात्कार करके कृतङृत्य हो जाता है । यदी साधकका उन परमेश्वरको प्रात कर ठेना दै । 

~ यज्ं कराल शब्दस मामका व (चकं है निमे कालमिमानी मिन्न-भिन्न देवत ओंका अपनी-अपनी सीमातक अधिकोर्‌ 
म० भा० तृ०-२३- | 


२६७२ श्रीमहाभारते 


न नय 
योगीजन% तो वापस न लोटनेवाी गतिको ओर जिस कामे अ्चिज्यातिरहः ग्धं षण्मासा सत 
| 


गये हए वापस लौगनेवाखी गतिको ही प्राप्त होते है, उस ई 
कालको अर्थात्‌ दोनों मागगोको कर्हूगा ॥ २३ ॥ तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जलन १ 

















है; क्योकि इस जध्यायके छन्वरीसवे छोकमे इसीको श्ुङ्कः ओर ष्णः दो प्रकार वातिके नामे 7 
(उतिः के नामसे कहा है । वे दोनो ही शब्द मागंवाचक दै । इसके सिवा "अग्निः, “ज्योतिः ओर म ४. क्रे | 
नहीं हं । अतएव चोवीपवे ओर पचीसवे छक आये हुए (तत्रः पद्का अर्थ (समयः मानना उचित नही हेग | | 
यो काकः शब्दका अथं कालाभिमानी देवताओं सम्बन्ध रखनेवाला पमार मानना दी ठीक है| सासे लेग ५ 
गक्ष ओर उत्तशयणके समयः मरना अच्छा समञ्ञते ई, यह समञ्चन। भी एक प्रकारे ठीकदी है; केति भि 
उस.उत कालभिमानी देवताओकरि साथ तत्काल सम्बन्ध हो जाता है| अतः उस समग्र मरनेवाखा योगी गन्य दे | 
दीप्र ओर खुगमतासे पर्हुच जाता है| पर इससे यह नहं समञ्च छेना चाहिये करि रात्रिक समय मरनेवाला तथा क 
दक्षिणायनकेछः महीनेमिं मरनेवाला अर्चिमार्गते नही जाता; बल्कि यहं समञ्चन चादिभर करि चाहे जित समय मोग | 
वह जि माग॑से जानेका अधिकारी होगा, उसी मागे जायगा । । 
% (्योगीजनःसे यह वात समञ्चनी चादिये क्रि जो साघारण मनुष्य इसी ठोकमे एक योनिसे दूसरी योनिभे दोक 
है याजो नरकाद जनेवाले है, उनकी गतिक यहो वर्णन नदीं हे । | 
१. यहो “ज्योतिः” पद्‌ (अग्निः, का विशेषण ह ओर "अग्नि १द्‌ अग्नि-अभमिमानी देवताका वाचक है| उफी । 
इती देवत।को “अचः? कहा गया हे । इतका खल्य दिष्य प्रकाशमय हे पृथ्वीके ऊपर सधुद्रसदित वत्र देधे इसका या । 
दै तथा उत्तरायण-मार्गम जाने्रारे अधिकारीका दिनके अभिमानी देवतासे सम्बन्ध करा देना दी इतका कामहै | उक । 
मार्गसे जानेवाला जो उपासक रारे शरीर त्याग करता है, उसे यह रातभर अपने अधिकारमे रखकर दिनकर उद्य हष | 
दिनके अभिमानी देवताकरे अधीन कर देता दै ओर जो दिनमे मरता ड, उसे तुरंत ही दिनके अभिमानी देवताको पपदेताै। | 
२* “अ्‌ः' पद दिनके अमिमानी देवताका वाचक है, इसका खूप अग्नि-अभिमानी देवताक्ी अपेक्षा व्ुतअ्ष | 
दिव्य मरकाशमय हे । जोतक प्रथ्वी-लोककी सीमा दै अर्थात्‌ जितनी दूरतक आकाशमे ध्रथ्वीके वादुमण्डलकर एष । 
वरहोतक इसका अधिकार है ओर उत्तरायणमागंमे जनेवलि उपासकको खङ्कपक्षके अभिमानी देवतासे सम्बन्ध करा दई 
इसका काम है । अभिप्राय यद है कि उपासक यदि ष्णपक्षमे मरता दै तो ञुङ्कपक्च अनेतक उक यह अपने अमं | 
रखकर ओर यदि ङ्कपक्षमे मरता है तो तुरंत ही अपनी सीमातक ले जाकर उसे शृङ्कपक्षके अभिमानी देवे | 
अधीन कर देता है | । । 


| 
| 
| 


| 
९. . शठः? पद॒ शङ्कयक्षभिमानी देवताका वाचक है । इका खरूप दिनक्रे अभिमानी देकः | 
भी अधिक दिव्य प्रकाशमय है । भूटोककी सीमासे बाहर अन्तरिश्षसेकमे- जिन पिवर-लोकोमिं पंद्रह दिति, 
ओर उतने ही समयकी रात्रि होती दै, वतक इसक। अधिकार हे ओर उत्तरायण-मारगसे जनेवाठे अथिकारीको अपनी पी 
पार करक उत्तरायणके अभिमानी देवताके अधीन कर देना इक्क काम है| यह भी पहटेवालोकी मति यदि स 


>. [3 दि उत्तरायण # | 
दक्षिणायने इसके अधिकारमे आता ह तो उत्तरायणका समय जनेतकृ उसे अपने अधिकरारमे रखकर ओर यदि उत्ता" | 


आता है तो तुरंत ही अनी सीमासे पार करके उत्तरायण-अभिमानी देवतके अधिकारमे सोप देता दै । 


< नेमिं ~ = = ¶ | 
४. जन छः महीने सूय उत्तर दिशाकी ओर चरते रहते हः उत छमाहीको उत्तरायण कहते है । उस उत्तर 


कालाभिमानी देवताका वाचक यँ “ण्म उत्तरायणम्‌” पद्‌ है । इसका सरूप ुङ्कपक्षाभिमानी देवतसि भी 1 
दिव्य प्रकाशमय दै । अन्तरिशचरोकके ऊपर जिन देव ताओकि लोकोमे छः महीनोके दिन एवं उतने ही खमयक्ी रत्ि 


द, वर्तक इसका अधिकार है ओर उत्तरायण-मा्े परमधघामको जनेवाले अधिकारीको अपनी सीमाढे पार कछ, । 


उपनिषदमिं वगिंत--( छान्दोग्य उपर ४॥ १५। ५ तथ ९॥।१०॥| १; २; ब्रहदारण्यक उप ६ । २। १५ ) ३। 
अभिमानी देवताकरे पास पर्चा देना इसका काम दै । वहसि आगे संवत्सर] अभिमानी देवता उसे सूर्वोके षटवा 
वहसि क्रमशः आदित्याभिमानी देवता चन्द्राभिमानी देवताके अधिकारे ओ९ वह विदयुत्‌-समिमानी देवति त 
परहचा देता हे । फिर वर्शोपर मगवानके परमधामसे भगवान्छक पाष॑द्‌ आकरः उत्ते परम धे छ जति ह जर त 
मगवानसे मिल्न हो जाता है । 

ध्यान रदे कि इस वर्णनमँ आय। आ चन्द्रः गन्द हमे दीखनेनाछे चन्द्रलोकक। ओर उक अभिमानी देव 
वाचक नहीं दै । 


भीमद्धगवद्गीतायाम्‌ अ° ८ ] द्ाजि्ोऽध्यायः २६७द 








भिं च्योि {य अ अरि ह र 
जिक्त मार्गमे अ्योतिमय अग्नि अभिमानी देवताहः द्वारा करमसे ठे जाये जाकर व्रहमको† ग्रा्त हेते द ॥ २४ ॥ 


[१ 
दलका अभिमानी देवता हैः शुक्लपक्चका अभिमानी देवता लकि 
(इ यणक्रे छः महीनोका अभिमानी देवता दै, उस धूमो स्िस्तथा कृष्णः पणम 4 
है ओर उत्तरा ह 


मर्गे मरकर गये हुए बरहवरत्त% योगीजन उप्यक्त देवताओं- तत्र चान्द्रमसं उयोति्योगी धराप्य निवतंते ॥ २५ ॥ 
~~~ = व 








‰ इस इलोकमे (्रहमविदः? पद्‌ निर्गुण ब्रह्मके त्वको या सगुण परमेश्वरे गुणः प्रभावः त्व ओर खरूपको शाख ओर 
आचा्यकि उपदेशानुशार श्रद्धपूर्वक परोक्षभावसे जाननेवले उपासकका तथा निष्कामभावसे कर्म करनेवाले कमंयोगि्योकरा 
वाचक्र दै । यका '्रह्मविदः पद परत्र परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महात्मा्ओंका वाच्क नहीं है; क्योकि उनके चि एक 
खानले दूसरे खानमँ गमनका वणन उपयुक्त नदीं है । शरुतिम भी कदा है--“न तस्य प्राणा द्य्रामन्ति' ( बृहदारण्यक उप 
४ | ४। ६ )› (अत्रैव समवलीयन्ते ( बृहदारण्यक उप० ३। २। ११ ); ध्रहमैव घन्‌ ब्रह्प्येति (बृहदारण्यक उप० ४। 
४ | ६ ) अर्थात्‌ "क्योकि उसके प्राण उत्करान्तिको नदी प्राप्त होते--शरीरसे निककर अन्यत्र नदीं जाते" धयदहीपर लीन 
हो जाते दैः, “वह ब्रह्म हुआ ही ब्रह्मो प्राप्त कर-ठेता दे ।› 

ययँ रह्म शब्द सगुण परमेश्वरका वाचक्र है | उनके कभी नाश न होनेवाङे नित्य धामे? जिसे सत्यलोकः परम 
धाम, सक्रेतलोकः गोखोकः वेदुण्टलोक' आदि नासे कहा दैः पर्हूचकर भगवान्‌को प्रत्यक्ष कर लेना ही उनको 
प्रा होना दै । 


१. यँ श्यूमः पद धूमाभिमानी देवताका अर्थात्‌ अन्धकारे अभिमानी देवताका वाचक्र है । उसका सरूप 
अन्धकारमय होता हे । अग्नि-अभिमानी देवताकी मति प्रथ्वीके ऊपर समुद्रसदित समस्त देर इसक्रा भी अधिक्रार दै 
तथा दक्षिणायन मार्गे जनेवटे साधरकको रच्नि-अभिमानी देवतक्रे पास पर्चा देना इसक्रा काम दै । दश्चिणायन-मागंसे 
जनिवाखा जो साधक दिनमे मर जातां हेः उसे यह दिनभर अपने अधिक्रार रखकर रात्रिका आरम्भ होते दी रात्रि-अभिमानी 
देवताको सप देता दै मौर जो रात्रिम मरता है उसे तुरंत दयी रात्रि-अमिभानी देवताक्रे अधीन कर देता दै । 

२. यर रात्रिः? पदको भी रात्रिकरे अभिमानी देवताका दी वाचक समञ्चना चाहिये 1 इसक्रा खरूप अन्धकारमय होता 
है| दिनके अभिमानी देवताकी मति इसक्रा अधिकार भी जर्हौतक पृरथ्वीटोककी सीमा दै, वु्हतक है । भेद इतना ही है किं 
पृथ्वीलोकमे जिस समय जरह दिन रहता है वहो दिनके अभिमानी देवताका अधिकार रहता है ओर जि्त समय जहौ रात्रि 
रहती है, वंह रात्नि-अभिमानी देवताः अधिक्रार रहता दे । दक्षिणायन-मार्गसे जनित्रे साधकरको परथ्वीलोककी सीमासे पार 
करे अन्तरिक्षे कृष्णपक्षके अभिमानी देवतके अधीन कर देना इसक्रा काम दै । यदि वह साधक जङ्क्षे मरता हे 
तव तो उसे कृष्णपक्षके आनेतक अपने अधिकारमे रखकर ओर यदि कृष्णपक्षमे मरता ह तो तुरंत ही अपने अधिकारसे 
पार करके कृष्णपक्षामिमानी देवतके अध्रीन कर देत। दे । 

३. कृष्णपक्नामिमानी देवताका वाचक यहा (कृष्णः? पद्‌ है । इसका सरूप मी अन्धक्रारमय होता है । प्रथ्वी- 
मण्डलकी सीमा बाहर अन्तरिक्षलोके, जिन पिव्ृलोकोमे पंद्रह दिनकर दिन ओर उतने ही समयक्री रात्रि होती दै वर्हो- 
तक इसका भी अधिकार हे । भेद्‌ इतना दी है कि जित समय जहौ .उप्त लोकम शुकश्च रहता है, वरहा ज्कपक्षाभिमानी 
देवताका अभिकार रहता है ओर जरह कृष्णपक्ष रहता है, वर्ह ृष्णपक्चाभिमानी देवताका अधिकार रहता है । दक्षिणायन 
मार्गसे खर्गमे जानेवाटे साधकोको दक्षिणायनाभिमानी देवताके अधीन कर देना इसक्रा काम दै । जो दक्षिणायन-माग॑का 
अधिकारी साधक उत्तरायणके समय इसके अधिकारम आता दै, उसे दक्षिणायनका समय आनेतक अपने अधिक्रारमं रखकर 
ओर जो दक्षिणायनके समय आता ड, उसे तुरंत दी यह अपने अधिकारसे पार करके दक्षिणायनामिंमानी देवताके पास 
पहुचा देता रे । 


४. जिन छः महीने सूयं दक्षिण दिशाकी ओर चरते रहते है उस छमाहीको दक्षिणायन कहते द । उसके अभिमानी 
देवताका वाचक यँ 'दश्चिणायनम्‌) पद है । इसका खरूप मी अन्धकारमय दोता दै । अन्तरिक्षलोककरे ऊपर जिन 
देवताओकि टोकोमे छः महीनोका दिन ओर छः महीनोँकी रात्रि होती दै, वरदोतक इसक्रा भी अधिकार है । भेद इतना 
ही दै कि उत्तरायणके छः महीने उसके अभिमानी देवताका वरदौ अधिकार रहता दै ओर दक्षिणायनके छः महीनेमि 
इका अधिकार रहता है । दक्षिणायन मार्मसे स्वगमे जानेवाठे साधक्रौको अपने अधिक्रारसे पार करके उपनिषरदोमिं वणित 
पवरलोकाभिमानी देवतकर अधिकारं ष्टुना देना इसका काम दै । वर्हे पिवरलोकाभिमानी देवता साधकको आकाशा- 


भिमानी देवताके पाह ओर वद्‌ आकागाभिमानी देवता चन्द्रमा लयेकमे पर्चा देता हं ( छन्द्‌्य उष ५॥। ९०। ४ 


| 








२६७७ भीमहाभारते [ 














` च = य मागम धूमाभिमानी देवता दैः रात्नि-अभिमानी व जगत्‌के ये दो प्रकार 


ओ पितर य॒ ४५ 
देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी देवता है ओर (ए 0 ४: 
इनमे एकक दवारा गया हआ>८--जिससे वापस 


दक्षिणायनके छः महीनोका अभिमानी देवता है, उस मागमे पड़ता, उस परम गतिको परा हदा ३ ओर १ णा 

मरकर गया हुआ सकाम कम॑ करनेवाला योगी# उपयुक्त गया हुआ-+ फिर वापस आता है अर्थात्‌ यन्य 

देवताओंद्वारा क्रमसे ठे गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होता दै ॥ २६ ॥ ॥ 
९, मे [4 [4 थं 

होकर खगम अपने श्चमकर्मोका फल मोगकर वापस आतादै ॥ नेते खती पाथं जानन्‌ योगी सुद्यति कश्चन 


१ तस्मात्‌ सर्वेषु किष योगयुक्तो भवाञन ॥२ 

ध * भ 7 व ४ 
शछङृष्णे गती ह्येते जगतः 1 मते । हे पार्थं ! इत प्रकार इन दोनो मागौकरो तसे 4 
पकया यात्यनाचृत्तिमन्ययाऽऽवतेते पुनः ॥ २६॥ कोई मी योगी मोदित नहीं होता + इ कारण दशक | 


दरम. || 


इृहदारण्वक़्‌ उप० ६।२। १६) । वर्ह चन्द्रमा लोक उपलक्षणमातर है; अतः ब्रह्मके छोकतक जितने म र 
शील लोकै, चन्द्रलोकसे उन सभीको समञ्च ठेना चाहिये । ४ | 

ध्यान रहे कि उपनिषदोमे वित यह पिव्रटोक वह पितृलोक नहीं दै, जो अन्तरिशषके अन्तम॑त दै बरक | 
पंद्रह दिनका दिन ओर उतने ही समयक्री रात्रि होती है । 

# स्वर्गादिक लिये पुण्यकर्म करनेवाला पुरुष भी अपनी एेहिक मोगोकी प्रवर्तिका निरोध करता है, इष दप 
उसे भी ध्योगी" कहना उचित है । इसके सिवा योगभ्रष्ट पुरुष भी इस माग॑से स्वर्गम जाकर वर्ह कुछ कालक व 
करके वापस लोरते हँ । वे भी इसी मार्गसे जनेवारम है । अतः उनको ध्योगीः कहना उचित ही दै । यहो '्योगी, एक 
प्रयोग करके यह वात भी दिखायी गयी है कि यह मार्ग पापकम करनेवाले तामत मनुष्योके चयि नदीं है, उच्च लेक 
प्रा्तिके अधिकारी शाख्रीय कर्म करनेवाछे पुरुपरोके व्यि ही है ( गीता २। ४२, ४३, ४८४ तथा ९। २० २१ आदि )| | 

† चनद्रमाके लोकम उसके अभिमानी देवताका खरूप शीतल प्रकाशमय हे | उसीके-जैते प्रकादामय्‌ खहगत्र | 
नाम श्योतिः है ओर वैसे दी खरूपको प्रा हो जाना-चनद्रमाकी ज्योतिको पराप्त होना हे । वरहो जानेवाला साधक उषे 
शीतल प्रकाशमय दिव्य देवशरीर पाकर अपने पुण्यकमेकि फलस्वरूप दिव्य भोगौको भोगता हैं । 

4 चन्दमाकी च्योतिको प्राप्त होकर वह रहेका नियत समय समाप्त हो जनेषर इस मृत्युलोके वाप आ ता | 
ही बहेसि कोटना दै | जिन कमक फरस्वरूप स्वर्गं ओर वरह भोग प्राप्त होते है उनका भोग समाप्त हयो जनेरे ऋ व | 
क्षीण हो जते हैः तव प्राणीको वाध्य होकर वह॑से वापस खोटना पड़ता है । वह चन्द्रोकसे आकाशम आता है, | 
बाधुरूपर हो जाता है, फिर धूके आकार परिणत हो जात है, धूमे वादे आता ३, बादल्से मेघ बनता है इ | 
अनन्तर जलके रूपमे धरथ्वीपर अरसता दै वरहो ओह, जो, तिल, उड़द आदि बीजम या वनसपति्ेमे प्रवि हैत६। । 
उनके द्वारा पुरुषके वीमे प्रविष्ट होकर खरीक योनिम सचा जाता है मौर अपने कर्मानुसार योनिको पाकर जम ऋ | 
करता हे । ( छान्दोग्य उप० ५। १० | ५, ६, ७; बृहदारण्यक उप० ६ | २। १६ ) । | 

$ चौरासी लाल योनि भटकरते-भटकते कमी-न-कमी भगवान्‌ द्या करे जीवमात्रको मनुप्यशरीर देक भ | 
तथा देवताओके स्मकं जानेका सु्वसर देते है । उस समय य॒दि वह जीवनक सदुपयोग करे तो दोनो (५ स 
माग दवारा गन्तव्य स्थानको अवश्य प्रात कर सकता द । अतएव प्रकारान्तरे प्राणिमात्रके साथ इन दोनो म । 
सम्बन्ध है । ये मागं सदासे ही समसत प्राणियोके लि ई ओर सदैव रहेगे । इसील्यि इनको शाश्वत कहा दै । परध ८ | 


/ 











रागा. | 





पलयमे जब समस्त लोक भगवान्‌ लीन हो जाते है, उत समय ये मामं ओर इनके देवता भी ली शे जति ६ प । 
जब पुनः खष्टि हती दै, तव पूर्वी भोति ही इनका पुनः निर्माण हो जाता हे । अतः इनको धावतः | 
दोष नदीं है । । 
६ अर्थात्‌ इसी अध्यायके २४ वैँ इटोकके 
+ अर्थात्‌ इसी अध्यायके २५ व इलोकफे 


| 


अनुसार अचिमारगसे गया हु योगी । 


अनुसार धूममारति गया हआ सक्राम कर्मयोगी । पलक | 
„ > योगसाधनां ल्गा हुआ मी मनुष्य इन मागोकरा तरव न कारण स्वभाववश इस लोक ज | 
| मो्गोम आसक्त होकर साधनसे भ्रष्ट हो जाता दै, यदी उसका वनिन त जो इन्‌ दनो मार्क तचे र 
दै, वह फिर बरहमलोकारथन्त समसत लोककि मोगोक्र नाशवान्‌ ओर तुच्छ समन्ञ ठेनेके त क्रिसी भी प्रकर ` 
जषक्त नदीं होता .एवं निरन्तर परमेश्वरकी प्राप्तिके ही साधनमे लगा रहता हे | यदी उसका मोदित न्‌ शेना । 


भमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ° ९ 1] जयखिरोऽध्यायः २६७५ 


नि = य 











द्‌ खव कालम समञुद्धिरूप योगसे युक्त हो अर्थात्‌ निरन्तर योगी पुरुष इस रहस्यको तत्वसे जानकर वेदोकि 
रसं प्रिक्रे लिय साधन करनेवाला दो ॥ २७ ॥ पद्नेमे तथा यज्ञः तप ओर दानाद्छकरि कसेरमे जो पुण्यफल 


षवक्षु तपु चेव दानेषु यत्‌ पुण्यफलं पदिम्‌ । हा दै, उत सको निःंदेह उच्टद्चन कर जता दः ओर 
अति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ सनातन परम पदको प्रत होता है'॥ २८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवैणि श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीतापर्वणि श्रीमद्धगवद्‌ गीतासु पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगडास्त्रे 
्रीकूष्णाज्ञंनसंवादरे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ भीष्मपर्वणि तु दवा्रिोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
इर प्रकार श्रामहामारत भीप्मपते श्रमद्मवदरीतापवके अनतत ब्रह्म्य प्ठं योगाखरूप श्रीमदरगवदरीतेषनिषद्‌, श्रीडप्णङन- 
संवादम अक्षरत्रह्मयोग नामक आयो अध्याय परा हुभजा ॥ ८ ॥ भीष्मपर्व वत्तीसकौ अध्याय पूरा हा ॥२२॥ 
नवथ 


(+ अ ९ 
त्रयाछ्चरशाश्व्यायः 
श [> ५ 
( श्रीमद्धगवद्रीतायां नवमोऽध्यायः ) 
ज्ञान, विज्ञान ओर जगत्‌की उत्पत्तिका, आसुरी ओर देवी सम्पदावालो का, प्रभावसहित भगवान्‌के 
(~ [| ~ ~ ¢ 
खरूपका, सकाम-निष्काम उपासनाका एवं भगवद्‌-भक्तिकी मदहिमाका वणन 
स्बन्ध-गोतकि सतवे अध्यायके आरम्भे मग्ने विज्ञान सारा र्यौ अष्थाम पूरा हो गया इस प्रकार सातवे अध्यायमे 
सहित ज्ञानक वर्णन करनेकी परतिज्ञा की थौ \ उसके अनुसार उत॒ आरम्म कयि हुप विजञानसहित ्ानका सङ्गोपङ्ग वर्णन न होनके 
` विषयक वर्णन करते हुए, अन्तम रहम, अध्याठम, कर्म, अधिभूत, कारण उ विषयक भोति समानक उदेर्यसे मवान्‌ इस 
देव जीर जधिगर्के सहित कानन जनन त 4 सत्रे अध्यायमे वर्त 
५ < धू (स पनन्त! जनन र 


~ „~ उष्देकके साथ इसका धनिष्ठ सम्बन्ध दिखरनिके लिथि 
कारके भगवच्िन्तनङी वात कदी \ इसपर अधरं अव्यायमं अर्जुनने स 


क ए ~ श्ठोकमे पुनः उसी वरिज्ञनसहित ज्ञानक वणेन करनेकी प्रतिज्ञा 
उन त्योको ओर अन्तकास्की उपासनाके विष्यको समड्नेके करते दै 


ल्यि सात प्रश्च कर दिये 1 उनरंसे छः प्रक्षा उत्तर तो भग्वानने श्रीमगवादुवाच 
सके तीसरे ओर चौथ श्षकमि दे दिया, कितु सत्रं प्रक इदं तु ते श्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसयंवे। 
उत्तरम उन्हे परिस उष्देणका आपम्म रिया, उतम सारा-का- शानं विज्ञानसदितं यज्ञात्वा मोध्यसेऽद्चाभात्‌॥ १ ॥ 

% यर्हौ भगवनन जो अर्जुनको सप्र कालम योगयुक्त दोनेकरे ल्यि कदा दैः इसका यह भाव हं कि मनुप्य-जीवन बहुत 
धोड़े ही दिनोका दै, गत्युका कुछ भी पता नहीं है कि कव आ जाय॒ । य॒दि अपने जीवनके प्रस्येक क्षणक साधनमे ख्गाये 
रखनेकरा प्रयल नहीं क्रिय! जायगा तो साधन वीच-बीचमे दयूटता रदेगा ओर यदि कदी साधनदीन अव्थामे मृप्यु हो जायगी तो 
योगभ्रष्ट होकर पुनः जन्म ग्रहण करन। पड़ेगा। अतएव मनुष्यक्रो भगवत्‌-प्रक्िङे साधनम निव्य-निरन्तर लगे दी रहना चादिये। 

† इस अध्याथमे वणित शिक्षाको अर्थात्‌ भगवान्‌करे सगुण-निगुंण ओर साकारनिराकार सखरूपकी उपासनाकोः 
भगवानेक रण; प्रभाव ओर माहारग्यको एवं किस प्रकार साधन करनेसे मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर सकता है, कर्हौ 
जकर मनुष्यको छोटना पड़ता है ओर करौ प्च जनेके वाद पुनर्जन्म नदीं होताः इव्यादि जितनी बति इस अध्याये 
बतलायी गयी है, उन सत्रको भलीरभाति समञ्च टेना ही उसे तत्वसे जानना है । 

यह "वेद शब्द अङ्गा सदित चारों वेदो का ओर उनके अनुक्रूढ समस शस्रका, “यज्ञः शाख्रविहित पूजनः ` 
हवन आदि सव्र प्रकारके यज्चोका; (तपः व्रत, उपवासः, इन्द्रियसयमः स्वधम॑पालन आदि समी. प्रकारके शाख्रविहित तपोका 
ओर (दानः अन्नदान, विधादान; कषि्दान आदि सव प्रकारके शाच्रविहित दान एवे परोपकारका वाचक है। भद्रा-भक्तिपूवंक 
कमभाव वेद-शाल्लोकाः खाध्याय तथा यज्ञ, दान ओर तप आदि भ कर्मोका अनुष्ठान करसे जो पुण्यसंचय होता है, 
उस पुण्यका जो ब्रह्मलोकपर्यन्त भिन्न-मिन्न देवलेोर्कोकी ओर वकि भोगोंकी प्रासिरूप फर वेद-शाञ्ञोमे बतलाया गया है, 
ही पुण्यफल द | एवं जो उन सव्र छोकरोको ओर उनके भोगोको क्षणभ्ुर तथा अनित्य समल्चकर उनम आसक्त न होना 

ओर्‌ उनसे सर्वथा उपरत हो जाना है, यदी उनको उललङ्घन कर जाना है । ` ६ 

१. संसारम ओर शाल्नोमे जितने मी गुप्त रखनेयोग्य रहस्यके विषय माने गये है, उन सबरमै समग्ररूप भगवान्‌ 
रषोत्तमके तत्व, प्रेम, रुणः प्रभाव, विभूति ओर महत्व आदिके साथ उनकी शरणागतिका खरूप सबसे बद्कर गुप्त 
एवनेयोगय दैः यही माव दिलाने ल्य इसे शुहयतमः कहा गया हे । क 

२. गुणवानेके शुणोको न मानना, यणो दोष देखना, उनकी निन्दा करना एवं उनपर मिष्या दोर्षोका आरोपणं 

















२६७६ धीमहाभारते [ 
४ नि न= भौ | 
~~. =< रत > ~ इसका सा न] तना ननत्य ~ लि 
श्रीभगवान्‌ बोटे- तञ्च दोष्रद मक्तके ल्िि सक] साचन्‌ > वतना सुर्नदहेतो "फर सभी मनुष #ि 
इख परम गोपनीय विज्ञानठदित जनको पुनः मटीमति व्यो नही करते १ इस जिज्ञासावर अश्क हू पष 
करटूगाः जिखको जानकर त्‌ दुःखल्प वंसारवे# मुक्त कारण दिखरनेदेः स्वि नपवान्‌ अ इय्‌ रदा ५ षे 
~. = =, ° > केर मेर 
हो जवगा॥ १॥ मनुरष्यकी निन्दा कस्त ह भले 
राजविद्या राज॑गुद्यं॒पवित्रंमिदमुत्तमम्‌ । अधरद्धानाः पुषा च्मंस्यास्य परतप । 
प्रत्यश्चार्वगमं धर्म्यं सुखुखं कलुंमव्ययंम्‌ ॥ २॥ अप्राव्य मां निवर्तन्ते सत्यु संसारवतम॑नि ॥ ३ 
न = न ९ 9 ॥ 
यह विज्ञानसदित ज्ञान सवर विध्रा्ओंका राजाः सवर द परतप ! इस उपर्युक्त धर्मम भदा 
् षर 


गोपनीरयोका राजाः अति पवित्र अति उत्तमः प्रयश्च मुञ्चकोन प्राप्त होकर मृत्युर 
फक्वाला, धमंयुक्तः साधन करने वडा वुगम† ओर रहते ई ॥ ३॥ 
अविनी ह ॥ २॥ 


प¶ संघारचक्रमे भ्रमर रे 


सम्बन्ध-- पुरक भगत्रनूने जिस वानर शर 
च > (= पददा कृरनैर्क न्व की शरी तथ्‌ ४। 
सम्बन्ध जन विज्ञानसहित ज्ञानक इतनी महिमा है ओर उषदेदा करनेकी प्रतिज्ञा की थी तथः जिसका माहास्य वैन स | 


9 


करना असूया"  । जिसमे खभावसे ही यद “असूया? दोष विर दी नदीं होताः उचै “अनसूयुः कहते ह| 

ॐ इस श्रमे “अश्चमः शब्द समस्त दुःखोका, उनके देतुभूत कर्मोका, दुरं गोका? जन्म-मरणरूप संघारवन्प् 
ओर इन पके कारणरूप अज्ञनक वाच है | इन सवे सदकरे लिपि सम्पूर्णतया 
परमेश्वरको प्रात हो जाना ही 'अग्युभवे मुक्तः होना है ! 

९- संरमं जितनी भी ज्ञात ओर अज्ञात विचार ई, यह उन सवम वदट्कर्‌ दै; जिसने इष विद्याका युथा अनुम 
कर लिया है उसके लि फिर कुछ भी जानना वाकी नदीं रहता । इसि इसे 'राजवियाः कहा गया है । 


दूट॒ जाना ओर परमानन्द 


२. इसमे मणवानके सुण-निरंण ओर साकार-निराकार स्वरूपके तच्चका, उनके रुणः प्रभाव ओर मह्क्रा 
उनकी उपाषना-विधिका ओर उसके फलका भटीरमोति निर्दे किया गया हे । इसके अतिरिक्त इसमें मगवानूने अपन 





समरस्त रदस्य खोखकर यह त्व समन्चा दिया दै कि म जो श्रीकृष्णरूपं तुम्हारे खामने विराजित हँ, इस समस्त जगता । 
कर्ता, हरता, सवका आधार, सर्वशक्तिमान्‌, परतरहन परमेश्वर ओर साक्षात्‌ पुरुषोत्तम हूँ । तुम सव प्रकारे मेरौ श | 
जाओ । इख प्रक्ारके परम गोपनीय रंहस्यकी वात अर्जुन-जैखे दोपषदृष्िहीन परम श्रद्धावान्‌ भक्तके सामने ही कदी जा स्क । 


है, हेरेकके सामने नहीं । इसीटियि इसे 'राजगुह्यः बतलाया गया हे। 


३. यह उपदेश इतना पावन करनेवाला है किं जो कोई भी इसका भद्धापूर्वक श्रवण-मनन ओर इसके अगु 


आचरण करता दै, यह उसके समस्त पापों ओर अवगुणोका समूल नाश करके उसे सदकरे छिये परम विड बना देता । 
इसीख्यि इसे (पवित्रः कहा गया दे । 


४ विजञानसदित इस जानक फठ श्राद्धादि करमोकी मति अदृ नहीं हे । साधक व्यो इसकी ओर अगे वह 


ह, वयो ीस्यो उसके दगुणोः दुराचारो ओर दुः्वोका नारा होकर, उसे परम शान्ति ओर परम सुखका प्रक्ष भद 


होने ख्गता ह; जिघको इसकी पूरणरूपसे उपरव्धि हो जाती दैः वह तो तुरंत ही परम सुख ओर परम शान्तिके सष 
परम प्रेमीः परम दयालु ओर सव्रके खद्‌, सक्षात्‌ मगवान्‌को ही प्रास्त हो जाता है । इसीलिये यह परत्यक्षावगम' है। 

५. जेस सकामक्मं अपना फल देकर समास हो जाता ह ॑ 
यदि उसक्रा बार-वार अभ्या न किया जाय तो नष्ट ह्यो जाती है भगवान्‌करा यह ज्ञान-विज्ञान वैसे न्ट नदीं हो छत 
इसके अतिरिक्त इसका फल भी अविनाशी है; इट्य इसे (अव्ययः कडा गया हे। ४ 

[~ क ऋ पि 

† इमे न तो किशी प्रकारके वारौ आवोजनकी आवश्यकता है ओर न कोई आया ही करना पडता दै । 8 । 
होनेके बाद्की बात तो दूर रही, साधनके आरम्भे दी इसमे साधकोंको शानत ओर सुखका अनुभव होने रग 
इसख्यि इसे साधन करनेमे बड़ा सुगम बतलाया है । । 

 ‡ पिर शोकम जिल विजान॒सहित जनका माहास्य बतलाया गया ह जर इसके अगे प्रे जप्यकं न 
रभ हैः उसीकां वाचक यह (असयः विशेषणे सहित “धम॑स्मः पद है । इख प्रसंगे वर्णन किय हए भगवान विपरीत 
परमाव, गुण ओर महत्वको, उनकी प्रातिके उपायको ओर उछके 


फलको सत्य न मानकर उसमे असम्भावना 
भावना करना ओर उसे केवर रोचक उक्ति मन्ना आदि जो विश्वासविरोधिनी भावना ै--ये जिनमे ५८ 
भद्धारहित पुरुष है । 


€ >नके 4६ 
ओर जेते सांारिक विया एक वार पद्‌ ठे ¶ 


आद्धगवद्रीतायाम्‌ जर ९ 1 


~= ~~ -------------------------------=------------------==---=---===---- 

या, अव उसका आरम्भ करते हुए वे सचसे पदे प्रमायके एथ 
) ९ [| 

अपने निरकारस्वरूपके तत्का वणन कसते है -- 





मया ततमिदं सर्च जगद्व्यक्तमूर्तिना । 
मत्खयानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 


चर्यस्विशषोऽध्याबः 


२६.७७ 








न च मत्स्थानि भूनानि पडय मे योगमैदवंरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 
वे सत्र मूत मुक्षमे स्थित नदीं; रितु मेरी ईश्वरीय 
योगशक्तिको देखः>< कि भूर्तोका धारण-पोषरण करनेवाला ओर 
भूतोँको उत्यन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमे भूतम 





सित नदीं है+ ॥ ५ ॥ 


र ४ क यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वायुः सवत्रगो महान्‌ 
के सदश परिप्रणं है ओर सव भूत मेरे अन्तगंत संकल्पके तथा सर्वाणि भूतानि मर्स्थानीत्युपचार्य ॥ £ ॥ 
आघार खित दै कितु वासवम मे उनम खित नदीं ह§ ॥ जेते आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला महान्‌ वायु 


मुज्ञ निराकार परमात्मासे यह सव्र जगत्‌# जलसे बरफ- 


_-------्‌्‌-्‌-_----------~------------- ~` ~¬ 


१. गीतक्रे आटवें अध्यायकरे चोथे शोकम जिसे (अधियज्ञः, आठवें ओौर दसवें शछाकरोमे 'परम दिव्यपुखषः, नवे शोकम 
(कविः ध्पुराणः अदिः वीव ओर इकोमवर इलोकौमे ८जन्यक अश्नरः ओर वारव श्लोकम मक्तिद्रारा प्राप्त होनेयोग्य परम 
पुरषः बतलाया डे, उसी स्व॑व्यापी सगुण निराकार सख्वरूपके लक्ष्यसे यौ ८अव्यक्तमूर्तिना पद क्रा प्रयोग हआ है । 

# यह सव जगत्‌^से यर्हौ सम्पूणं जड-चेतन पदा्थोके सहित समस्त ब्रह्माण्ड समञ्चना चादिये। 

जसे आकाशे वायु) तेजः जलः प्रथ्वी, सुवर्णसे गहने ओर मिद्रीसे उसके बने दए वतन व्यात रहते है उसी 
रकार यह सारा विश्च इसकी रचना करनेवले सगुण परमेश्वरके निराकाररूपसे व्या दै । श्रुति कहती दै-- 

ईशा वास्यमिद्‌« स्वं यक्िञ्च जगत्यां जगत्‌ । ( ईशोपनिषद्‌ १ ) 

{इस संसारम जो कुख जड-चेतन पदार्थसमुदाय है, वह सव ईश्वरसे व्याप्त दै । 

‡ वरौ सव भूतसे समस्त शरीर, इन्द्रिय, मनः बुद्धि तथा उनकरे विषय ओर वासस्थानोके सहित समस्त चराचर 
प्राणियोको कदा गया है | भगव्रान्‌ हौ अपनी प्रकृतिको स्वीकार करके समस्त जगत्‌की उत्पत्तिः स्थिति ओर प्रख्य करते 


ह; उन्होनि ही इस समस्त जगत्‌ अपने किसी अंशमे धारण कर रक्खा है ( गीता १०।४२ ) ओर एकमात्र वे ही 


सवके गति, मर्ता, निवाससखानः आश्रयः प्रभवः प्रख्यः खान ओौर निधान ह ( गीता ९। १८ ) । इस प्रकार सबकी 
खिति भगवान्‌करे अधीन दै । इशीलिगे सवर भूतोको मगवान्‌मे सित ब्रतलाया गया है । 

६ बादलौमै आकाश्चकी मति समस्त जगत्‌के अंदर अणु-अणुम व्याप्त दोनेपर भी. भगवान्‌ उससे सर्वथा अतीत 
ओर सम्बन्धरहित है । समस्त जगत्‌का नाश होनेषर भी; ब्रादलेकरे नाश होनेपर आकाशकी भति; भगवान्‌ ्यो-केत्यों 
रहते है । जगत्‌ नाशसे भगवान्‌का नाश नहीं होता तथा जिस जगह इस जगत्की गन्ध भी नही दै, वरहा भी मगवान्‌ अपनी 
म्रहिमाये खित ही है । यदी माव द्विखखनेके लिति मगवानूने यह बात कही है क्रि वासवे मे उन भूतोमं सित नदीं हूं । 
अर्थात्‌ म अपने-आप ही नित्य खित हू । 

२. सरके उस्यादक ओर सवरमे व्यास रहते हुए तथा सव्रकरा धारण-पोषण करते हुए भी सवस सर्वथा निस रहने- 
की जो अद्भुत प्रभावमयी शक्ति है, जो ईदवरके अतिरिक्त अन्य क्रिसीमे हो ही नदीं सकती, उसीका यह ेश्वरम्‌ योगम्‌? 
इन पदोद्रारा प्रतिपादन करिया गया दै । इन दो इटोकोमिं कदी हुई सभी वार्तोको लक्ष्म रखकर भगवान्‌ने अजुनको अपना 
(र्वरीय योगः देखने छि कहा है । 

>< यदौ मगवान्‌ने यह माव दिललाय। है कि “अर्जुन ! तुम मेरी अपाधारण योगशक्तिका चमत्कार देखो ! यह केसा 
आश्वयं दे कि आक्राशमे बादलोकी भति समस्त. जगत्‌ सुद्यमे खित भी ३ ओर नदीं भी है । बादलोका आंरार आकाश हः 
परतु बादल उस सदा नहीं रहते । वस्तुतः अनित्य होनेके कारण उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है । अतः वे आकाशम नदीं 
है । इसी प्रकार यद सारा जगत्‌ मेरी ही योगक्तिवे उन्न है ओर मै ही इनका आधार द, इसल्मि तो सव भूत मुञ्मे 
सित है; परंतु रेस हति हूए भी मँ इन8े सर्वया अतीत द्रः ये मुञ्च सदा नहीं रहते, इस य सुञचपँ स्थित नहीं ई । 
अतएव जवतक मनुष्यकरी दष्टे जगत्‌ दै, तवतक सब ऊुछ युद ही है; मेरे छिवा इस जगत्‌का कोई दूरा आधार हे ही 


नहीं । जब मेरा सक्षात्‌ हो जाता दैः तथ उसकी दृष्टिं मुञ्षसे भिन्न कोई वस्तु रह नहीं जाती, उस समय सुज्ञमे यहं 
भगत्‌ नही दे । ५, भि | 


+ वास्तवये भगवान्‌ इस समस्त जगत्‌ अतीत दै यदी भाव दिखलनिके छथि (वहं सूम स्थित नहीं हः एेसा 
कहा गया दे | । । 


५ 
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होनेसे सम्पूणं भूत मुञ्मे खित दै, एषा जान* ॥ ६ ॥ भूतश्राममिमं रऊत्स्नमवशं मरते | | 
सम्बन्ध--विज्ञानसहित ज्ञनका वणन करते हुए भगवान्‌ने अपनी प्रकृतिको अद्धीकार ६ करके हः | ८ | 
यौतक प्रभावसहित अपने निराकार स्वरूपका तत्तवं समञ्चानेके परतन्त्र हए इस समभू मूलसमुद्‌।यको वर | 
रयि अपनेको सवम व्यापक, सवका आधार, सवका उत्पादक, के अनुसार रचता दू>‹ ॥ ८ ॥ फो | 
असङ्ग ओर निररिकार बतसाया \ अव अपने भूतभावन सरूपका सम्वनथ-इ परार नण््‌-एननाि समस रि 
सपष्टकरण करते हए सृषटिस्चनादि कमोका त समञ्ते है भी मश्वान्‌ उन कभक न्धनमे को नही पे, ख ४ ह| 
सरवेभूतोनि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । समञ्चनिके श्य भग्वान्‌ करते है-- धै 





कर्पक्ये पुनस्तानि कटपादौ विखजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ न च मां तानि कर्मणि निवष्ननित वन 

हे अचंन  कल्पोके अन्तम सव भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त उदासीनवदासीनमसक्ं तेषु कर्मसु ॥ \ | 
होते दै{ अर्थात्‌ प्रकृति लीन होते ह ओर कल्पोके आदिमे हे अजुन | उन कर्मभि आसक्तिरहित ओर न | 
उनको मँ फिर रचता हू ॥ ७॥ सदश खित युद्च॒ परमात्माको वे करम नहीं वधते, | | 





# आकाशकौ भति भगवान्‌को समः निराकार) अकर्ता, अनन्तः असंग ओर निर्विकार तथा वायुकी मेति ष | 
चराचर भूर्तोको भगवानते ही उलन्नः उन्दी खित ओर उन्दीमे लीन होनेवाले वतलनिकरे छथि एसा कहा ६ | 
जेठे वायुकी उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्य आकाशम ही होनेके कारण वह कभी किसी मी अवख आाकारासे अलग नदर दश्च 
खदा ही आकारमे सित रहता है एवं एेषा होनेपर भी आकाराका वायुस ओर उसके गमनादि विकारो कुछ भी षम 
नहीं दै, वह सदा ही उसे अतीत दै, उशी प्रकार समसत प्राणियोकी उदयन्ति, स्थिति ओर ख्य भगवान्‌ संकृल्फरे अघ । 
होनेके कारण समस मूतसमुदाय सदा भगवानमे ही सित रहता है; तथापि भगवान्‌ उन भूतोसे स्था मतीत मैः | 
मगवानमे सद्‌ा हीः सव प्रकारके विकारोका सर्वथा अभाव दै | | 

१. शरीरः इन्द्रियः मनः बुद्धि, समस्त भोगवस्तु ओर वासस्थानके सहित चराचर प्राणियोका वक्र | 
(सर्वभूतानि? पद है । 

२* ब्रह्मे एक दिनको "कल्पः कहते ह ओर उतनी ही वड़ी उनकी रात्रि होती हे । इत अहोरा्रिके हिवक्षे ब 
्रह्मके सो वध पूरे होकर व्रह्माकी आयु समाप्त हो जाती है, उस क।ठका वाचक य्ह 'कल्पक्षयः है; वही कटयोका अत | 
हे । इसीको (महाप्रलयः मी कते है । 

† समस्त जगती कारणमूता जो मूल-रकृति है जिते गीतके चोदहव अध्याये तीसरे-चोये श्छोकोमे (मद्व क! | 
तथा जिसे अव्याकृत जीर प्रधान भी कदते हैः उसका वाचक यँ शकृति शब्द दै । वह प्रङरति भगवान धर 
इपी बातको दिखलनेके ष्थि भगवान्‌ने उसको अपनी प्रकृति बतलाया है । कल्योके अन्तम समस्त शरीरः ई 
मनः बुद्धिः भोगसामग्री ओर रोकोके सहित समस्त प्राणि्योका परकृतिम ल्य हो जाना--अर्थात्‌ उनके गुणकमेकि षं 
समुदायरूप कारणररीरसित उनका मूलप्रकृति विलीनं हो जाना ही प्तत् भूरतौका प्रकृतिको प्रास होना है। 

{ कल्पोका अन्त होनेके बाद यानी ब्रहमाके सौ वर्क बरार समय पूरा होनेपर जव पुनः जीव कत ¢ | 
छगतानेके छिथ जगत्‌का विस्तार करनेकी भगवान स्छुरणा होती ह उस कालका वाचक (कद्थादिः शब्द ह ॥ ८. 
सगंका आदि भी कहते है । उख समय जो भगवान्‌का सव भूतोकी उत्यसतिके छिये अपने संकल्पे द्वारा हिरण्या र | 
उनके लोकहितं उलन्न कर देना दै बहौ उनका सब्र भूतोको रचना हे । | 


अङ्गीकार करना है । 


>€ भिन्न-मिन्न प्राणिर्योका जो अपने 


= ५, उनकी 8 | 
~ -अपने गुण ओर कमोकि अनुखार भना हआ खभाव दै व्ही उ 
हे । भगवानकी प्रकृति समष्टकृति दै ओर जीर्ोकी मृति उसीकी एक अंशभूता भयषटि्कृति द । उष वष । | 
१8 ९ र १ भरननाशिनादे। यहं मगवान्‌ने उनको बार-बार रचनेकी बात कहकर यहं वत (व 


है कि जवतक जीव अपनी उछ.ङृतिके वशम रहते है, तवतक मँ उनको बार-बार इसी प्रकार ग्लेक कल / 


उनके भिन्न-भिन्न गुणकभकि अनुखार नाना योनिम उत्पन्न करता रहता हूं । 


नकी | 
+ एध जगती उतत, पालन ओर संश आदिक निमित भगवान दारा जितने मी कम॑ हते £! < | 
| 
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नव 
मयाध्यक्षेण श्रकृतिः सयते सचराचरम्‌ । ओर उसके गुण ओर प्रमायका त्तव समञानके लिय षट्के दो 
देतुननिन ˆ कन्तथ _ जगद्‌ विपरिवतते ॥ १० ॥ दलोकोमि उसके प्रमावको न जाननेवरि अमुर-रतिके मनुयोकी 
हे अर्जुन । मुञ्च अधिश्रताके सक्राशसे प्रकृति चराचर- निन्दा कसते &-- 
द सर्वजगत्‌ को रतौ भोर श हतर ही बह धार अवजानन्ति मां मूढौ मायु्षी तचुमाश्चितम्‌ । 
चक्रघूमर्दादं ॥ १० ॥ 
सम्बन्ध--अपनी प्रतिज्ञ अनुसार विज्ञानसहित क्ञानका पर भावमजानन्तो मम भूतमदेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
वर्णन कसते हए भगवानले चौथेसे छे दरोकतक परमासि मेरे परम भावक न जाननेवाटे† मूढटोग मनुष्यका 
इगुण-निराकार स्वरूप्का त समङलाया \ पिर॑ सतबेते दब शरीर धारण करनेवाले मुञ्च सम्पूणं भूतोके महान्‌ ईदवरको 
लोकतक सृटि-प्चनादि समस्त क्ममि अपनी असंगता ओर तुच्छ समञ्चते ई अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारक 
निविकारता दिखाकर उन कर्मकरी दिव्यताका त्व बतराया\ छ्य मनुष्यरूपम विचरते हुए मुञ्च परमेश्वरको साधारण 
अब्‌ अपने सगुण साकार रूपका महर, उसकी मक्ता प्रकार मनुष्य मानते दै | ११ ॥ 


परा उक फले मगवानका किसी प्रकार भी आसक्त न होना--(आरक्तिरहित रहना? दै ओर केव अध्यक्षतामात्रचे 
रकृतिद्रारा प्राणिग्रेकि गुण-कर्मानुसार उनकी उत्पत्ति आदिके व्यि की जानेवाटी चेष्टा कतरंत्वाभिमानसे तथा पक्षपातचे 
रहित होकर निरि रहना-- “उन करममि उदासीनके सदश खित रहना? दै । इसी कारण वे कर्म मगवानको नही बोधते । 

# जिस प्रकार क्रिसान अपनी अध्यक्चताम पथ्वीके साथ स्वयं व्रीजका सम्बन्ध कर देता है, फिर प्रथ्वी उन 
ब्रीजके अनुतार भिन्न-भिन्न पोको उत्पन्न करती है उसी प्रकार भगवान्‌ अपनी अध्यक्षता चेतनसमूहरूप बीजका 
्कृतिरूपी भूमिके साथ सम्बन्ध कर दते द ( गीता १४।३) | इस प्रकार जड-चेतनकरा संयोग कर दिये जानेपर यह्‌ 
प्रकृति मस्त चराचर जगत्‌ फ़ो कर्ननुतार भिन्न-मिनन योनि्योमे उत्पन्न कर देती है । 

जर्दौ ' भगवान्‌ने अधनेको जगत्‌करा रचयिता बतलाया दैः वर्हौँ यह वात भी समञ्च ठेनी चाहिये कि वस्तुतः भगवान्‌ 
खयं कुछ नदीं करते; वे अपनी शक्ति प्रछतिको स्वीकार करके उसीके द्वारा जगत्‌ रचना करते दै ओर जह प्रकृतिको 
सषटिस्वनादि कायं करनेवाली कदा गया हः वरहा उक साय यह बात भी समन ठेनी चाहिये कि भगवान्‌ करी अध्यक्षता 
उनसे सत्ता-स्पूर्तिं पाकर ही प्रकृति सव्र जु करती है | जवतक उसे भगवान्का सहारा नहीं मिक्ता, तवतकं वह्‌ जड- 
प्रकृति कुछ भी नदीं कर सक्ती । इसील्यि भगवान्‌ने आधवे इलोकमे यह कहा है कि “म अपनी प्रकृतिको खीकार करके 
जगत्की रचना करता हँ" ओर इस इलोकर्मे यदहं कहते दै करि “मेरी अध्यक्षताम प्रकृति जगत्‌की रचना करती दै | 
वस्तुतः दो तरहकी युक्तिर्योसे एक ही तत्व समज्ञाया गया है । 


१. गीतक्रे सोलह अध्यायक्रे चौथे तथा सातवसे बीस दलोकतक जिनके विविध लक्षण बतलाये गये है एसे ही 
आसुरी सम्पदावले मनु्योकरे छियि (मूढाः› पदका प्रयोग हुआ है । 

† चौथेसे छठे इोकतक मगवान्‌के जित (्सवव्यापकत्वः आदि प्रभावका वर्णन ,करिया गया है, जिसको “शवर 
बोगः कहा दै तथा गीताके सातवे अध्यायके चौबीस इोकमे जिस धपरममावः को न जाननेकी बात कही भगवान्‌के उस 
सवोत्तम प्रभावका ही वाचक यौ रमः विक्ेषणक्रे सहित मावः शब्द्‌ ह । सर्वाधार, सर्वव्यापी; सर्वशक्तिमान्‌ ओर 
सवके हत कर्तां परमेश्वर ही सव जीवोपर अनुग्रह करके सबको अपनी शरण प्रदान करने ओर धर्म-संस्थापनः भक्त-उद्धार 
आदि अनेको लीला-कार्यं करनेके ल्थि अपनी योगमायासे मनुष्यरूपमे अवतीर्णं हृए है ( गीता ४ । ६; ७ ८ )- इस 
रस्यको न समन्लना ओर इक्तपर विश्वास न करना ही उस परम भावको न जानना है । 

‡ महाभारतम भीष्मपर्व छठवें अध्यायमे बतलाया है-- 

“सव लोकोके महान्‌ ईश्वर भगवान्‌ वासुदेव सवके पूजनीय ह । उन महान्‌ वीर्यवान्‌ शङ्ख-चक्र-गदाधारी वासुदेवकरो 
मनुष्य समञ्चकर कभी उनकी अवज्ञा नहीं करनी. चाहिये । वे ही प्रम गुह्य, परम पद, प्रम व्रह्म ओर परम यशःखरूप 
ह| वे ही अक्षर दैः अव्यक्तं ई; सनातन दै परम तेज है, परम सुख दै ओर परम सत्य है । देवता, इन्द्र ओर 
मुष्यः किसीको भी उन अमित.पराक्रमी प्रस बासुदेवको मनुष्य मानकर उनका अनादर नहीं करना चाहिये | जो मूढ- 

लोग उन दप्रीकेशक्षो मनुष्य बतलाति दै, वे नराधम ह । जो मनुष्य इनं महात्मा योगेश्वरको मनुष्यदेहधारी मानकर 

अनादर करते ह ओर जो इन चराचरके आत्मा श्रीवत्सके चिहवाके महान्‌ तेजखी पद्मनाभ भगवान्‌को नहीं पहचानते 

१ वती भृति युक्त है । जो इन कौस्तुम-किरीटघारी ओर मितरोको अभय करनेवाे मगवानूका अपमान करतां है, बह, 
भलन्त भयानक नरकमे पड़ता है | 




















२६८० धरीमदाभारते [ 


---------7 वात मोध॑कमौणो मोधश्ञानौ विचेतसः । प्रण अनन्य भकत्ि रक्षण बतकाति है-- | 


राक्षसीमाखुर चैव प्रकृति मोहिनीं भरिताः ॥ १९॥ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी धरर । 

वे व्यर्थं आशा, व्यर्थं कर्म ओर व्यर्थं ्ञानवाले विक्षिप्- भजन्त्यनन्यभनसो क्ञात्वा भूतादिमभ्ययप 
चित्त अज्ञानीजन राक्षसी, आसुरी ओर मोदिनी प्रकृतिको ही परंतु हे कुन्तीपुत्र | देवी प्रकृतिके १ 
घारण किये रहते है | १२॥ सुक्षको सव भूतोका सनातन कारण 











„ >| 


| 
| 
ओर नाशरहित र 9 
सम्बन्ध--भगवानका प्रमाव न॒जाननेवके आसुरी प्रकृतिके स्वरूप जानकर अनन्यमनसे युक्त ्टोकर निरन्तर भ 9 | 
मनुष्योकी निन्दा करके अव सगुणरूपकी भकतिका त्तव समह्यनके सतंतं कीतैयन्तो मां यतरन्मश्च ददैवनाः। । | 
र्थि भगवानेक प्मावको जाननेवालि, देवी प्रतिके आश्रित, उच नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्यरुक्ता उपासते॥ म म ता नित्यो ससे 1] | 
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१. भगवान्‌ प्रभावको न जाननेवाके आसुर मनुष्य एेसी निरर्थक आशार्णै करते रहते दै, जो कभ पङ्गो 
( गीता १६ । १० से १२ ); इसीलिये उनको (मोघाशाः? कहते है । ५६ 
२. भगवान्‌ ओर शाख्मपर विश्वास न करनेवाले विष्रयी पामर लोग शाशरविधिकरा त्याग करके अधरा | 
मनमाने यज्ञादि कर्म करते है, उन कर्मौका उन्ह इस खोक या परलोके कुक भी फल नदीं मिकता ( गीता १६।।७ | 
२३; १७। २८ ) । इसील्यि उनको (मोधकर्माणः' कहा गया है | । 
२. जिनक्रा ज्ञान व्यथं होः तास्विक अरथसे चून्य हो ओर युक्तियुक्त न हो ८ गीता १८।२२ ) उग्र 
'मोधन्ञानाः? कहते है । 
# राक्षमोकी मेति विनादही कारण द्वेष करके जो दुसरौके अनिष्ट करनेका ओर उन कष ्दरुचानेका लम 
ह; उसे राक्षमी प्रकृतिः कडते है । काम ओर लयोभक्रे वश होकर अपना खार्थं सिद्ध करनेके दि दू मगौको क्लेश पवो 
ओर उनके स्वत्वहरण करनेका जो सखभाव दैः, उसे आसुरी प्रकृतिः कहते दह ओर प्रमाद या मोहे कारा किप १ 
प्राणीकरो दुःख परटुचानेकरा जो स्वभाव दै, उसे “मोदिनी प्रकृतिः कहते दँ । एेसे दुष्ट स्वमावका व्याग करके लिका । 
करना, वरं उसीको उततम समश्चकर पकड़ रहना ही (उसे घारण करना" है | भगवान प्रभावको न जाननेवटे मष | 
प्रायः एेषा दी करते है, इनीलियि उनको उक्त प्रकृतियोके आश्रित बतलाया है । 
४ यहो “महात्मानः, पदका प्रयोग उन निष्काम अनन्यप्रमी भगवद्धक्तोकि छ्य किया गया है, जो मगवलरम ख । 
सराबोर रहते दै ओर भगवत्परा्तिके सर्वथा योग्य ई | 
† देव अर्थात्‌ मगवानूमे सम्बन्ध रखनेव्राठे ओर उनकी प्रि करा देनेवाठे जो सास्विक गुण ओर आच । 
ई गीताके सोल अध्याये पहटेसे तीसरे शरोकतक जिनका अमय आदि छव्वीख नामस वर्णन किया गया रै) उस्र | 
भलीभोति धारण कर लेना ही दैवी प्रकृतिके आश्रित होना है । 
{ भाम पद या भगवान्‌ सगुण पुरुषोत्तमरूपका वाचक ह । उस सगुण परमेश्वरसे दयी शरीर, इग्द्िय, पा | 
बद्धः भोगसामग्री ओर सम्पूणं लोकोके सहित समस्त चराचर प्राणि्ो की उदत्ति, पालन ओर संहार होता है ( गीत ५। 
६} ९ । १८; १० । २ ४? ५ ६१ ८ )-इम तच्वको सम्यक्‌ प्रकारसे समञ्च ठेना ही भगवान्‌को (तव भूतोका अ 
समञचना है ओर वे भगवान्‌ अजन्मा तथा अविनाशी दै, केवल लरगोपर अनुग्रह करनेक लि ह लोकसे मनुष्य आदि 
म्रकट ओर अन्तर्धान होते ई; उरक अक्षर, अविनाशी परब्रह्म परमात्मा कहते दै ओर समस्त भूतोका नाश हेनेएए,५ | 
भगवान्‌ नाश नही होता ( गीता ८ । २० )--इस ब्ातको यथार्थतः समश्षना ही 'मगवानूको अविनाशी समशन! ६।| 
§ जिनका मन भगवानके सिवा अन्य किसी भी वस्तुमे नदीं रमता ओर क्षणमाच्रक्रा भी भगवान्‌क्रा 9 | 
जिनको अभय प्रतीत होता दै, देसे भगवान्‌ जन्यपरेमी मक्त निरन्तर मगत्रानूो भजते रहते ई । ^ | 
५* सततम्‌” पद्‌ वरहो निलय निरन्तरः समयकरा वाचक है ओर इतका खात सम्बन्धं उपासने साय दै। ¢ | 
नमस्कारादि सव्र उपरासनकर ही अङ्ग होनेके कारण प्रकारान्तरसे उन सव्रकरे साथ भी इसका सम्बन्ध है | अभिप्र 1 | 
कि भगवान्‌कै प्रेमी भक्तं कभी कीर्तन करते हुए, कमी नमस्कार करते हए, कमी खेवा आदि परल कसते ए 6१ ५८ 
सव॑दा भगवान्‌का चिन्तन करते हुए निरन्तर उनकी उपासना करते रइते दै । ध । 
&* “यतन्तः” पदका यह भाव है कि वे प्रेमी मक्त भगवान्‌की पूजा सव्रको भगवान्‌का स्वरूप समञ्चकर उनकी १। । 
भगवान्‌के भक्तद्वारा वावान गुणः प्रभाव ओर चरित्र आदिका श्रवण आदि उत्साह ओर तत्परतकरे साथ कसे ९, । 
७. भगवान्के प्रेमी मतक निश्चयः उनकी श्रद्धा, उनके विचार ओर नियम सभी अत्यन्त ष्ट लि 
बही सनदी विपति ओ परवल विरम समूह मी उन जाने सावन ओर विचारे विचलित नदीं कर सकते । 
उनको “दृढव्रताः ८ दृढ निश्चयवाले ) कहा गया हे । 


८ जो चछते-फिरते; उठते-बेठते, सोते-जागते ओर सब कुछ करते समय तथा एकान्तम ध्यान करते ^ ५ 
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वरे टद्‌ निश्चयवाठे भक्तजन निरन्तर मेरे नाम ओर 
ुरणोका कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्रा्िके व्यि 
यल कसते हए ओर मुक्चको वारबार प्रणाम करते हृष 
तद्‌ मेरे ध्वानमे युक्त होकर अनन्यप्रमसे मेरी उपासना 
करते ई [ ॥ १४ ॥ 
सम्बन्ध--भगवानके गुण, प्रभाव आदिको जाननेवे 
अनन्यग्रमी मक्तकरि मजनका प्रकार वतरूकर भव भगान्‌ उनसे 
मिनन ्रणके उपासरगोकी उपासनाका प्रकार वतते दै 
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उपासना करते है,६ ओर बुमरे मनुष्य बहुत प्रकारे स्थित 
मुच विरारूस्वरूप परमेश्वरकी पृथक भावसे उपासना 
करते है >+‹ ॥- १५ ॥ 

सम्बन्ध-समस्त विश्वकी उपासना भगवान ही उपासना 
केसे दै-यह्‌ सप्ट॒समञ्चनिके कथि अव त्वार श्ेकटारा 
भगवान्‌ इस वात्तका प्रतिपादन करते ई @ समस्त जत्‌ 
मेरा ही स्वरूप रै- 
अहं क्रतुरहं यज्ञः सखधौदमदमौषधम्‌ । 


्ञानयकषेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । मन्त्रो ऽहमहमेवाज्यमहरमग्निरदं इतम्‌ ॥ १६॥ 
पक्वेन पृथक्स्वेन वहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ कुमे, य्ह, खां हूः ओषपि जरह 
दूसरे ज्ञानयोगी युक्च निरुण-निराकार ब्रह्मका ज्ञान- मन्त्रम दू" धरत भे हरः अग्नि मँ हरं ओर हवनरूप क्रिया 
यके दवारा अभिन्नभावस्े पूजन करते हए मी मेरी मीमदहीषहूं+॥ १६॥ 
न = 
निरन्तर भगवान्‌का चिन्तन करते रहते दै, उन “नि्ययुक्ताः› कहते है । 

म कथा, व्याख्यान आदिक क्षारा भक्तेकरि सामने भगवान गुण प्रभाव, मदमा ओर चरित्र आदिका वणन 
करना; अक्रेठे अथवा वरे ब्रहुन-मे लोगो साय मिछकरः भगव्रान्‌को अपने सम्मुख समञ्चते द्ुए उनक्रे पवित्र नामोका 
जप अथवा उच्चम्बरते कीर्वन करना; ओर दिव्य स्तोत्र तथा सुन्दर पदोके द्वारा भगवानकी स्तुतिप्राथना करना आदि 
भगवन्नाम गुणगान-सम्बन्वी समी चेर कीर्तनकरे अन्तर्गत दै । 

† भगवान्‌के मन्दिरमे जाकर अर्चा.वरिग्रदरूप भगवान्‌कोः अपने ध्ररमे भगवानूकी प्रतिमा या चित्रपटकोः भगवान्‌- 
के नामको, भगवान्‌ चरण ओर चरण-पादुका को, एवं सरको मगवानूका सट समञ्चकर या सव्रके दवदयमे भगवान्‌ 
विराजित द देता जानकर सम्पूर्ण प्रगियोको यथायोग्य विनवूर्वक श्रद्वा-भक्तिके साय गद्रद्‌ होकर मनः, वाणी ओर शरीरके 
द्वारा नमस्कार करना-- यही (मगवानूको प्रणाम करना? है । 

| श्रा ओर अनन्य प्रमकरे साथ उपयुक्त साधर्नोको निरन्तर करते रहना दी अनन्यप्रेमसे भगवानूकी उपासना 
करना दै | 

६ गीताके तीसरे अध्याये तीसरे कोके जिस (चानयोगः का वर्गन दै, यद भी (ज्ञानयज्ञः का बही स्वरूप दै। उसके 
अनुसार शरीर, इन्द्रिय ओर मन दरारा होनेवाछे समस्त कमम, मायामय गुण ही `गुणोमे वरत रहे ईै--एेषा समञ्चकर 
कर्तापनके अभिमाने रहित रहना; समूर्णं दश्यवरगको मृणवृष्णाे जके सहश या सप्नके संसारके समान अनित्य समञ्चना; 
तथा एक सच्चिदानन्दयन निगुण -निराकार परह्य परमात्मक अतिरिक्त अन्य किकी भी तत्ता न मानकर निरन्तर उसीका 
श्रवणः मनन ओर निदिध्यासन करते हुए उ सच्चिदानन्द बन ब्रह्मे नित्य अभिन्नभावसे सित रहनेकरा अभ्यास करते 
रहना--यदी (ज्ञनयज्के दवारा पूजन करते हुए उक्षकरौ उपसिना करना” है। 

८ समस्त विश्च उस भगवानसे शी उन्न हज दै ओर भगवान्‌ ही इसमे व्यप्र है । अतः भगवान्‌ स्वयं ही 
विश्वरूपे सित ह । इछि चन्द्र सूरय, अग्नि, इन्द्र ओर वरुण आदि विभिन्न देवता तथा ओर भी समस्त प्राणी 
भगवान ही खल्प दै रेसा समञ्चकर जो उन सरक अयने कर्मदवारा यथायोग्य निष्कामभावसे सेवा-पूना करना दै 
( गीता १८] ४६ )--य्ही (हुत प्रकारे सित भगवान विशट्प्वरूपकी धयग्भावसे उपासना करना" है। 

१. श्रौत कर्मकरो (करतुः कहते है । 

२. पञ्चम॒हायज्ञादि समाद कमं ध्यक्तः कदलतेदै। _ ` 

३. पितरोक निमित्त प्रदान फरिया जनेरा अन्न (खघ कडलातां ई | 

४. (अग्निशत यँ गा्पत्य, आहवनीय ओर दश्निगाग्नि आदि खम प्रकरे अग्नि समञचने चादिये 
+ अभिप्राय यह कि यज्ञ, शराद्ध आदि शाखरीय शभकर्ममे प्रयोजनीय समस्त वस्तु, तत्सम्बन्षी मन्त्र, जिनमे 


ध किय जते ह, वे अयिष्टान तथा मन, वाणी, शरीरे शोनेवाछी तद्विषयक समस्त॒चेष््ये-ये सब भगवानके 
ष्टी खल्प है। । 
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। मास होने योग्य परम धाम, भरण. 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितवामहः। कि कानी धमा 


वें भ 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक साम यजुरेव च ॥ ॥ १७॥ सवका वा्सान, शरण लेनेयोग्य, मलयुपकरा देतो 


€ | 
इस सम्पूणं जगत्‌का धाता अर्थात्‌ धारण करनेवाला हित करनेवाला, सबकी उत्तरया ध 
एवं कमेकरि फलको देनेवाला, पिता; माताः# पितामहः आधार, निधान आर अविनाशी अर र सि 





जाननेयोग्य' पवित्रः ओङ्कार § तथा ऋग्वेदः सामवेद ओर तपाम्यहमहं वरप निगृहाम्युन्खूजामि च। ५॥ | 
यजुवेद भीमे ही हूं >< ॥ १७॥ अमतं चेव सत्युश्च सर सच्ाहमज्ुन | | 
गंति्मती धुः साक्षी निवासः शरंणं खद्‌ । म ही सयरूपसे तपता दू, व्षाका आव ५ 

 प्रमवः पलयः स्थानं निधानं वीजमर््येयम्‌ ॥ १८ ॥ _ ओर उसे बरसाता ^ । दे अर्जुन ! मै ही अमृत ५ | 


न ~ 





# यह चराचर प्राणियोके सदित समस्त विश्व भगवानसे दी उन्न हुआ है, भगवान्‌ ही इसके मदा 
इसछ्ियि भगवान्‌ने अपनेको इसक्रा पिता-माता कटा है। 
† जिन ब्रह्मा आदि प्रजापतिरसि ख्टिकी रचना होती है, उनको भी उत्पन्न करनेवाठे भगवान्‌ ही क सधि | 
उन्न अपनेको इतका "पितामहः बतलाया दै । । 
जो खयं विशुद्र हो ओर सहज ही दृसरोके पापोका नाश करके उन्हें भी वि्युद्र्‌ वनादेः उसे पप्र र | 
ह | भगवान्‌ परम पवित्र ह तथा भगवान दन, भाषण ओर सरणसे मतुष्य परम पवित्र हो जति है । 
` ६ ॐ भगवानूका नाम है इपीको प्रणव मी कहते ई । गीताकरे आठवें अध्यायकर तेरहवे शोकम इते ब्रह बलम 
तथा इसीका उच्चारण केकर लिपि कदा गया है । यहो नमि तथा नामीका अभेद प्रतिपादन केकरे ल्थि ही भव 
अपनेको ओङ्कार बतलाया है । 
> शक्‌; (सामः. ओर '्यजुः--ये तीनो पद्‌ तीनो वेके वाचक दै । वेदोका प्राकव्य भगवान्स हम 
तथा सारे वेदसे भगवान्‌का ज्ञान होता दै, इसल्यि सत्र वेदोको भगवान्‌ने अपना खरूप ब्रतलाया है । 
१. प्रा करनेकी वस्तुका नाम “गतिः है । सवरस बद्कर प्रास करनेकौ वस्तु एकमात्र मगवान्‌ ही है सणि! | 
उन्दने अपनेको “गतिः कहा है । “परा गति; "परमा गतिः; ४अविनाशी पद आदि नाम मी इसीके दै । | 
२. जिसकी शरण ली जाय उसे “शरणम्‌? कहते दै । भगवान्‌ समान शरणागतवत्सलः प्रणतपाल ओर शराग्रे 
दुःखोका नाश करनेवाला अन्य कोद भी नहीं है । वास्मीकीय रामायणम कदा है-- 
सङ्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ बतं मम ॥ (६। १८।२१) | 
अर्थात्‌ “एक बार भी “म तेरा ह" वे कहकर मेरी शरणमे आये हए ओर शुक्चसे अमय चादनेषलेको मे वमीभूतौ | 
अभय कर देता हूः यह मेरा त्रत है । इषील्यि भगवानूने अपनेको (शरणः कहा है । 
३. भगवान्‌ समसत प्राणि्योके बिना ही कारण उपकार करनेवाले परम दितेषी ओर सवके खाय अतिशय प्रकते 
बाठे प्रम बन्धु है, इसल्थयि उरन्होने अपनेकरो “सुत्‌? कहा दै । | 
४ जिसका कभी नश न होः उसे अव्ययः कहते दै | मगवान्‌ समस्त चराचर भूतप्राणियोके अविनी कष 
ह । सवकौ उपपत्ति उन्दीसे होती हैः वे ही सवके परम आधार । इसीसे उनको अब्यय बीज कड दै । गीतकि षा अधयके | 
दशवे शोकम उन्दको (सनातन वीजः ओर दसवें अध्याये उन्वालीसवे इलोकः “सव भूतोंका बीजः बतलाया गया ६। | 
+ भगवान्‌ ही रोके महान्‌ श्वर, देवताओके परम दैवत, पतिक परम पति, समसत भुवनेकि ल 
प्रम पूज्य परमदेव दँ ( इेताश्वतर उप० ६ | ७ ) | | | 
+ निमे कोई वस्तु बहुत दिनेकर ल्थि रक्ली जाती दो, उवे “निधानः कहते है । महघ्रलयतरं सगल १ \। 
सहित अव्यक्त रकृत भगवानेक ही किसी एक अंशे घरोहरकी भति बहुत समयतक अकिय-अवसखम्रे धित 
इसख्यि भगवान्‌ने अपनेको “निधान कहा है । । 11 
ऽ इस उलोकम जितने भी शब्द आये ई, सब-के-सव भगवान्‌करे विशोषण दै; अतः इष शोकम पूष 1 । 
“अहम्‌? पदक प्रयोग नहीं किया गया | र | 
&) ^ इस कथनते भगवानूले यइ भाव दिखलाया दै कि अपनी किरणोंद्यारा समस्त जगत्‌को उष्णता यथा । 
, प्रदान्‌ करनेवाखा तथा समुद्र आदि खानोसि जलक्रो उठाकर रोक.रखनेवाला तथा उवे कोकदितारथ मेषकि ( । 


` यथायोग्य वितरण करनेवाला सूर्य भी मेरा ही खसूप ३ । । 1 | 
8 वास्तवे अशत तो एक भगवान्‌ ही है जिनकी परासि हो जानेपर-मनुष्य खदाके टि मृलयुके ¶ 


ण। | 


। 





अमद्भगवद्वीतायाम्‌ अ ९] 
व~ म ५५ 
मरु ओर सत्‌-जसत्‌ मीम हीह { ॥ १९॥ 
सम्बन्ध-तेरहपेसे प्रदं शोकतक अपने सगुण-नि्ुण ओर 
र्‌ रूपक उपासनार्भेका वर्णन करके भगवानने उन्नसं 
क्ठोकतक समस्त विश्वको अपना सरूप यतसाया \ (समस्तु तिश्च 
मे ही सखवरूप हेनिके कारण इन्द्रादि अन्य देवकी उपासना भी 
परकासन्तरसे मेरी ही उपासना दहै, परेतु सा न जानकर फला- 
सक्तपूवक पृथकपृथक्‌ भावसे उपासना करनेवाले मेरी परा 
न हकः विनाशी फर ही भिर्ता टै \ इसी वातको दिखलानेके 
लगि अव दतो शोकं भगवान्‌ उस उपःरनाका फलसहित 
वर्णन कसते रै-- 
विद्या मां सोमपाः पूतपापा 
य्ञरिषटा खगेति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 
मदनन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
तीनों वेदम विधान किये दए सकामकर्मोको करनेवाले; 








्यलखिशोऽध्यायः 





२६८३ 


सोमरसको पीनेवे पापरदित%पुरष मुद्चको यज्ञेकि 
दवारा पूजकर च्वर्गकी प्राति चाहते दै; ये पुख्ष 
अपने पुण्योके फलरूप स्वर्गलोकको& प्राप्त होकर स्वगे 
दिव्य देवताओके भोगोको भोगते द ॥ २० ॥ 
ते तं भुक्त्वा खर्गरोकं विदारं . 
क्षीणे पुण्ये म्यंलोकं विशन्ति । 
वं त्रयीघधमेमनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा कभन्ते ॥ २१॥ 
, वे उस विशालः स्वर्गलोकको भोगकर पुण्य क्षीण 
दोनेपर मत्युलोकको प्रत हेते ई । इष प्रकरार स्वर्गके 
साधनलरूप तीनों वेदों कदे हुए सकरामकर्मका आश्चय 
छेनेव ठे ओौर भोगोकी कामनावाले पुरुप्र बार-बार आवा- 
गमनकरो प्राप्त हते दै अर्थात्‌ पुण्यक प्रभावसे स्वर्गे जाते 
द ओर पुण्य क्षीण होनेपर मृ्युलोकम अत + ॥ २१ ॥ 
अनंन्याध्िन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां निव्यामियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 








जाता टै, इसीलिवरे भगवान्‌ने अपनेको (अमृतः कहा है ओर इसल्ि सुक्तिको भी (अमृतः कहते दै । 
# सवका नाश करनेवठे (कालः को (मृत्युः कहते ह । भगवान्‌ ही यथासमय लोकोका संहार करनेके लि 
महाकालसरूप धारण क्य रहते ह । वे कारके भी काल दै । इसीखियि भगवान्‌ने “मृत्यु? को अपना सरूप बतलाया हे । 


† जिसका कभी अभाव नदीं होता, उस अविनाशी आत्माको (सत्‌, कहते है ओर नाशवान्‌ अनित्य वस्तु- 
मात्रका नाम “असत्‌” हे । इन्दी दोनोको गीतके पंद्रह अध्यायमे “अक्षरः ओर क्षरः पुरुषके नामसे कहा गया है । ये 
दोनों ही भगवानसे अभिन्न ई, इसलिये भगवान्‌ने सत्‌ ओर असत्‌को अपना खरूप कडा दै । 


{ ऋक्‌) यज्ञ॒ ओर साम--इन तीना वेदोको वेदत्रयी अथवा त्रिविद्या कहते दै । इन तीनों वेदों ब्िंत 





नाना प्रकारे यज्ञोकी विधि ओरं उनके एल श्र द्वा-प्रम रखनेवाले एवं उसक्रे अनुसार सक्राम कमं करनेवाले मनुष्योको 
शरेवि्यः कते द । यज्ञम सोमलता रकषपानकी जो विधि बतल्ायी गयी है, उ व्रिधिे सोमखतके रसपान करनेवा्लोको 
(सोमपाः कते द । उगथुंक्त वेदोक्त कर्मो विधिपरं अनुष्ठान करनेषे जिनके खगं पर्षमे प्रतिव्न्धकरल्य पाप नष्ट ॒हो 
गये है, उनको (पूतपापः कहते ह । ये तीनों विद्रोषण रेसी श्रेणीके मनुष्योके ल्थि ईँ जो भगवान्‌की सवंरूपताे 
अनभिक्ञह ओर वेदोक्त कर्मकण्डपर प्रेम ओर श्रद्धा रखकर पापक्रमेखि बचते हए सकममावसे यज्ञादि कर्मोका विधि- 
पूवक अनुष्ठान किया करते दै । 

यज्ञादि पुण्यक्रमोकि फलसूपमे प्रा हेनेवाटे इन्द्रलोके लेकर ब्रह्मलोक्रपय॑न्त जितने भी लोक है, उन सव्रको 
र्य करे छोकमे “पुण्यम्‌, विशेषणके सहित (सुरेन्द्रलोकम्‌ पदक प्रयोग किया गया ई । अतः 'सुरन्रलोकम्‌ः पदं इन्द्र 
लोकका वाचक होते हुए मी उसे उप्यक्त समी लोको का वाचक्र सम्ञना चाहिये । 

२८ खाद लोकोके विश्तारका, वहौकी भोग्य-वस्तुरओंका, भोगप्रकरोकाः भोग्यवस्तुओंकी सुखरूपताका ओर 
मोगनेयोग्य शारीरिक तथा मानसिक शक्ति ओर परमायु आदि सभीका अनेक प्रकारका परिमाण ूत्युरोककी अपेक्षा कहीं 
विशद ओर महान्‌ हे । इसीखियि उसको (विशाल कहा गया हे । 


+ भगवान्‌के खरूप-तत्वकरो न जाननेवाले. सकाम मनुष्य अनन्यचित्तसे भगवान्‌की शरण ग्रहण नहीं करते, भोग- 
कामनाके वशमे होकर उपरक्त धर्मका आश्रय ठेते ई । इसी कारण उनके कर्मोका फल अनित्य है ओर इसीछ्यि उन्द फिर 
म्य॑लोकमे लोयना पड़ता ३ । ^ 
१. जिनका संसारके समसन भोगोसि प्रम हटकर केवलमत्र भगवान ही अटल ओर अचल परम हो गया है, भगवान्‌- 
का वियोग जिनके लिय असह्य दै, जिनका भगवानसे मिन्न दूरा कोई भी उपास्यदेव नदीं है ओर जो भगवानको ही परम 
आभय, परम गति ओर परम प्रमास्पद मानते दै-ेखे अनन्यप्मी एकनिष्ठ भर्तोका विरेषण :अनन्याः› पद्‌ हे । 


२६८४ । श्रीमहाभारते [मं | 
भो | 
कितु जो अनन्यप्रमी श्चक्तजन मुञ्च त = सिव नात न निरन्तर क्योकि सम्पूणं येमा म नीत 


स्वामीभौ र 





चिन्तन करते हट निष्कामभावसे भजते दै*# उन नित्य- ह्ः§ परंतु वे मुञ्च परमेश्वरक्रो तच्वसे नहं मन ॥ 

निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवले पु्धोका योगक्षेम मैँ स्वयं गिरते दँ अर्थात्‌ पुनजन्मको प्राप्त होते है | ध 0 

प्रप्त कर देता हूं† ॥ २२ ॥ 0 सम्बन्ध-- भगवानकते भक्त आवागमन शरा १, 

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते धद्धर्यान्विताः 1 ओर अन्य देतारके उपासक आवागमनको प्रा षे १ षे 
॥1 


तेऽपि भामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवेकम्‌ ॥ २३॥ क्या कारण है ! इस निज्ञासापर उपास्यके सरूप ओर ज | 
हे अजुन ! ययि श्रद्धासे युक्त जो सकाम भक्त दूरे भवते पासनकि फलम मेद होनेका नियम बतलते ४ 

देवताओंको पूजते है, वे भी यञ्चको ही पूजते ई, मंतु उनका यान्ति देववत देवान्‌ पिन॒न्‌ यान्ति पित्वताः| 

वह्‌ पूजन अविधिपूर्वक अर्थात्‌ अज्ञानपूर्वक है ॥ २३ ॥ भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मरः 

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । देवताओंको प्रूजनेवाटे देवताओंको प्राप्त ह । 

न तु मामभिजानन्ति तच्वेनातदच्यवन्ति ते ॥ २४॥ पितरोको पूजनेवलि पितरो को प्रप्त हते हैभ<मूते ने | 





# सगुण भगवान्‌ पुरुषोत्तमके गुणः प्रमाव, तत्व ओर रदस्यको समश्चकरः चरते-फिरते, उठते-वेठते, सेतत 
ओर एकान्तम साधन करते, सव समय निरन्तर अविच्छिन्नरूपसे उनका चिन्तन करते हृएटः उन्दीके आज्ञानुसार निष्का 
भावसे उन्दीकी प्रसन्नतके लिय चेष्टा करते रहना--यदही (उनका चिन्तन करते हए मजन करना" है। 

{ अप्रस्की प्राभ्तिका नाम ध्योगः जर प्ाप्तकी रक्षका नाम क्षेम" हे। अतः भगवानूकी प्राप्ति षवित्र | 
साधन उन्हे पराप्त है, सव प्रकारके विक्न वाधाओखि बचाकर उसकी रक्षा करना ओर जि साधनंकी कमी है, उररी पर 
करके स्वयं अपनी प्राप्ति करा देना-यदी (उन प्रेमी भक्तौका योगक्षेम चलाना? हे । भक्त प्रह्ादका जीवन इषका बुद्‌ । 
उदाहरण दै । दिरण्यकशिपुद्रारा उसक्रे साधने ब्रडे-बडे विष्न उपस्थित किये जनेपर भी सव प्रकारसे भगवानूने उर 
रक्षा करके अन्तम उसे अपनी प्राप्ति करवा दी । 


जो पुरुष भगवानके दी परायण होकर अनन्यचित्तसे उनका प्रेमपूरक निरन्तर चिन्तन करते हए दी ख क 
करते दै, अन्य करिषी भी विषयकी कामनाः अपेक्षा ओर चिन्ता नहीं करते, उनके जीवननिर्वाहका सारा भार भी भाबर | 
पर रहता है । अतः वे सर्वशक्तिमान्‌, सर्व सर्वदा, परमसुदृद्‌ भगवान्‌ ही अपने भक्तका ठौकिक ओर पारमा | 
प्रकारका योगक्षेम चलते है । 

१. वेद-शाख्रोमि वणित देवताः उनकी उपासना ओर स्वर्गादिकी प्राप्तिरूप उसक्रे फल्पर जिनका आदरपूवक ध | 
बिश्वाव हो, उनको यौ (्द्धासे युक्तः कहा गया दै ओर इस विरोपणका प्रमोग करके यह माव दिखलाया गया दै 8 
जो चिना भद्धाके दम्भपूर्वकर यज्ञादि कर्मोदारा देवताओंका पूजन करते है, वे इश श्रेणी नदीं आ सकते; उनकी गणी ॥ 
आघुरी प्रकृतिके मनुष्यमे हे । छ 

{ जि कामनाकी शिदिके लिये जि देवता पूजका शाखे विधान ह उस देवताकी राखत वदि १ 
दारा भदधापूर्वक पूजा करना पूर देवतार्ओंकी पूजा करना है । समत देवता भी भगवान्‌ दी जद्भभूत दै भगव | 
सरके स्वामी है ओर वस्तुतः भगवान्‌ ही उनके रूपभे प्रक इख तद्वको न जानकर उन देवताओंको भगवान ६५ 
समक्चकर सकाम भोवसे जो उनकी पूजा करना हैः यदी भगवान्‌ (अविषिपूर्वकः पूजा दै । 


§ यह साग विश्च भगवान्‌का ही विराटूरूपं होनेके कारण मिनञ-भिन्न यजञ-पूजादि कमोकि भक्तारूपमे मा 
जितने भी देवता ई सवर भगवान्‌के ही अङ्ग दै तथा भगवान्‌ दी उन सरके आत्मा द ( गीता १० | २० ) 
देवर्ताओक रूपभ भगवान्‌ ही षमस्त यज्ञादि कमक भोक्ता है । मगवान्‌ ही अपनी योगगक्तिके दग वा | 
उत्पत्ति, स्थिति ओर पर्य करते हए संवको यथायोग्य निथमम चलति ई; वे ही इन्द्रः वखण, यमराजः रपि ॥ 
जितने भी लोकपार ओर देवतागणं दहै--उन सवके नियन्ता है; इसलिये बहो सक प्रमु अर्थात्‌ मदेशर द (गीता ^ ॥ #। 

> देवता्कौ पूजा करना, उनकी पूजके ल्थि वतय हए, नियोका पालन करना, उन निमित १ | 
अनुष्ठान करना, उनके मन्का जप करना ओर उनके निमित्त ्ाहमण-मोजन करान! इत्यादि समी बाति दवः 1 
1 इनका पालन करनेवारे मतुष्योको अगनी उपाघनाके फठस्वल्प जो उन देवताओकि लोकोकी, उनके 
भयवा उनके जे रूपकी परासि हेती है" वही देवोको प्रा होना ३। । 


ते जिषे | 
| अतः ॐ | 





्रीमद्भगवद्गीतायाम्‌ अ० ९ 1 जयस्रिशोऽध्यायः २६८५ 
= 
वलि मूतोको प्राप्त होते दै# ओर मेरा पूजन करनेवाले भक्त साघन बहुत दी सुगम दै-यही बात द्िखलनिके स्थि भगवान्‌ 
यको ही प्रप्त होते दै† । इसील्ि मेरे मक्तोका पुनर्जन्म क्ते रै-- 

नहीं हेता ॥ २५ ॥ पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 


त तदहं भक्त्युपहतमदनौमि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
र्नप--मण्वानछ भक्ता भपवादिरूप महान्‌ फर जो कोई भक्त मेरे लि परमसे पत्रः पुष्प, फ, ` जर 


हेनेपर भी उसके साधनमें कोई करिनिता नहीं है, वचि उसका आदि अर्पण करता है, § उस शुद्धबुदधि निष्काम प्रेमी भक्तका 
(म णकसककस्वरस्वयातसय यसाः ~ ---------------~--~-~~- 
पितरोके लिये यथाविधि श्राद्ध-तप॑ण करना, उनके निमित्त ब्राहमणोको भोजन कराना, हवन करनाः जप करना? 
पाठट-पूजा करना तथा उनक्रे लिय ाघ्नम ब्रतलाये हए बत ओर नियमोका मलीर्मोति पान करना आदि “पितरोके बतः 
हैओर जो मनुष्य सक्राममावे इन व्रतोका पालन करते दै वे मरनेके वराद पितृलोक्मे जति ई ओर वँ जाकर उन 
पितरोके जसे स्वरूपको प्रास करके उनकर-जैषे भोग भोगते द । यदी पितरोको पराप्त होना है । ये भी अधिक से-अधिक 
देवताओं या दिव्य पितरयोकौ आयुपरथन्त ही वरदौ रह सकते दै । अन्तम इनका भी पुनरागमन होता है | 
व्हा देव ओर पितररोकी पूजाका निषेध नीं समञ्ना चाहिये । देव-पितृ-पूना तो यथाविधि अपने-अपने वर्णाश्रम- 
के अधिकारानुसार सबको अव्य ही करनी चाहिये; परंतु वह पूजा यदि सकामभावसे होती है तो अपना अधिक -से-अधिक 
फल देकर नष्ट हो जाती दै ओर यदि कर्तव्यबुद्धिसे भगवत्‌ आज्ञा मानकर या भवत्‌-पूजा समञ्चकर की जाती दै तो वह 
भगवत्‌ -गरा्िरूप महान्‌ फलम कारण होती है । इसख्यि यह समञ्चना चाहिये कि देव-पतृकर्मं तो अवदय ही कर; परंतु 
उनमें निष्कामभाव खानेका प्रयत करे । 











% जो प्रेत ओर भूतगणो की पूजा करते दै, उनकी पूजाके नियमोका पाल्न करते है, उनके छथि हवन या दान 
आदि फरते ई एेसे मनुष्योका जो उन-उन भूत-मेतादिके समान रूपः भोग आदिको प्रात होना है, वही उनको प्राच होना 
दै । भूतःप्रतोकी पूजा तामसी है तथा अनिष्ट फल देनेवाली है, इसल्यि उसको नहीं करना चाये । 


† जो पुरुष भगवानके सगुण निराकार अथवा साकार-किसी भी रूपका सेवन-पूजन ओर भजन-ध्यान आदि करते 
दै, समस्त कमं उनके अर्पण करते है, उनके नामका जप करते ई, गुणानुवाद सुनते ओर गाते है तथा इसी प्रकार भगवद्‌- 
भक्ति-निषयक अनेक प्रकारके साधन करते ईः वे भगवान्का पूजन करेवा भक्त है ओर उनका भगवान्‌ दिव्य 
लोकम जाना, भगवानूके समीप रहना, उनके जैसे ही दिष्य रूपको प्राच होना अथवा उनमें लीन हो जना-- यही मगवान्‌- 
को प्रास दोना दै । 


१. पत्रः पुष्प आदि कोई भी वस्तु जो प्रमधूर्वक सभप॑ण की जाती है उसे (मक्च्युपहृतः फहते है । इसके प्रयोगसे 
भगवान्‌ने यह भाव दिखलरया है कि ब्रिना परमके दी हुई वस्तुको म खीकार नहीं करता ओर जहो परेम होता है तथा 
(- 


निष्को ञ्चे वस्तु अर्ण करये ओर मेेदयारा उसके खीकार हो जानेमे सच्चा आनन्द होता है, बहौ उ भक्तके द्वारा 
€ ^ [3 ^ (3 ५ 
अपण कौ हुई वस्तु बहुत प्रेमे सखीकार कर ठता द्र | 


२. इससे भगवान्‌ने यह्‌ भाव दिखलाया हे कि इक प्रकार शुद्ध भावसे परेमपूर्वक समपंण की हई वस्तुओंको मे खयं 
उप भक्तके सम्मुख प्रक्ष प्रकट होकर खा ठेता दँ अर्थात्‌ जव मनुष्यादिके रूपमे अवतीणं होकर संसारम विचरता हू, तब 
तो उस. रूपमे व पर्टचकर ओर अन्य समयमे उस भक्तके इच्छानुखार रूपमे प्रकट होकर उसकी दी हुईं वस्तुका भोग 
ख्गाकर्‌ उसे कृतार्थं कर देता हूँ । 


इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि किसी भी व्ण, आश्रम ओर जातिका कोई भी मनुष्य पञ्च; पुष्प, 
कक, जरू आदि मेरे अर्पण कर सकता दै । बर, रूप, धनः आयु, जातिः शुण ओर विद्या आदिके कारण मेरी किसी 
भदुद्धि नहीं है; अवदय ही अर्पण करनेवाठेका भाव विदुर ओर शबरी आदिकी भोति सर्वथा शद्ध ओर प्ेमपूणं शेना चाहिये । 


§ यहो पत्तः पुष्पः फल ओर जलका नाम ठेकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो वस्तु साधारण मनुर्योको बिना 
परिश्रमः हिसा ओर व्ययके अनायास मिल सकती है-रेसी कोई भी वस्तु भगवान अपण की जा खकती है । 
भगवान्‌ पूर्णकाम होनेके कारण वस्तुक भूवे नहीं है, उनको तो केवल पेमकी ही आवश्यकता है । “मुञच-जैसे साधारण-खे.खाधारण 
मुष्यद्वारा अर्पण की हुई छोरी.से-छोटी वस्तु भी भगवान्‌ सह॑ स्वीकार कर ठेते है, यह उनकी कैसी महत्ता है !› इस भावसे 
भावित होकर प्रमविहल चित्तसे किसी भी वस्तुको भगवान्‌के सम्पण करना, उसे भक्तिपू्व॑क भगवान्‌के अपंण करना हे । 


_ 


२६८६ | श्रीमहाभारते 














[भीषा 
्ेमपूरवक अर्पण किया हभ वह -पतरपु्पादि इ व स व गलप सव च समन 
से प्रकट होकर प्रीतिसदित खाता हू # ॥ २६ ॥ क्या होगा, इस जिज्ञासापर करते है- भ पेत 


सम्बन्ध--यदि पेसौ हो बात है तो मनने स्याकरना चाय, मा्यभफकैरेवं त 
इस जिज्ञासापर भगवान्‌ अजुनको उसका कतव्य बति है-- 
यत्‌ करोषि यद्दनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । ५ 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥ २७ ॥ इस भ्रकारः निस समसत 'कम भुञ्च मगान्‌ 

३ अर्जुन ! तू जो कम॑ करता दै, जो खाता ३, जो देते द-प संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला 
हवन करता है, जो दान देता है ओर जो तप करता ह॑ फलरूप कमबन्धनसे सक्तं हो जायगा ओर उनसे र 
वह सब मेरे अपैण करय ॥ २७ ॥ मुञ्चको ही प्रास होगाई ॥ २८ ॥ ५ 

----------------------_[--__ 


संन्यासयोगयुक्तात्म विमुक्तो मास्य 8 
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# जिसका अन्तःकरण शद्ध दो, उसे बुद्धि" कहते दँ । इसका प्रयोग करके भगवान्‌ने यह भाव दिल 
कि यदि अर्पण करनेवाटेका भाव शद्ध न हो तो वाहरसे चादे जितने शिष्टाचारके सायः चाहे जितनी उत्तम-रे-उततमार 
मञ्चे अरषण की जायः मै उसे कभी खीकार नदीं करता । मैने दुरयोधनका निमन्ण अस्ीकार करके भाव शुध हने का 
बिदुरके घरपर जाकर प्रमपूर्वक भोजन किया? सुदामाके चिउरोका बड़ी रचिके साथ भोग र्गायाः द्रौपदीकी बदले 
बचे हूए (पत्तेः को खाकर विश्वको वप्त कर दिया, गजेन्द्रदारा अपण कथे हुए (पुष्पः को स्वयं वरहो पर्हुचकर ली 
किया, वररैकी कुयियापर जाकर उसके"दिये हुए "फलोंःका भोग ठगाया ओर रन्तिदेवके (जर"को खीकार करे ओ 
कृतार्थं किया | इसी प्रकार प्रत्येक भक्तकी प्रेमपूर्वकर अपण की हुई वस्तुको मै सदं खीकार करता द्रं । 

† इससे भगवानूने सव प्रकारके कर्तव्य.कर्मोका समाहार किया हे । अभिप्राय यह्‌ है कि यज्ञः दान ओर तफ | 
अतिरिक्त जीविकानिर्वाह आदिके लिये किये जानेवाले वर्णः आश्रम ओर लोकस्यवहारके कम तथा भगवान्‌का भजन) ध्य 
आदि जितने मी शाखीय कर्म ई, उन सबका समावेश्च यत्करोषि" मे, शरीर-पालनके निमित्त किये जनेवाठे खानथा्‌ 
आदि कर्मोका 'यदश्नासिः मे, पूजन ओर हवनसम्बन्धी समसत कर्मोका ध्यज्जुहोषिः मे, सेवा ओर दानसम्बन्ध सम | 
कर्मोका धयददासि, म ओर संयम तथा तपसम्बन्धी समस्त कर्मोका समावेश प्यत्तपस्यसिः मे किया गया है ( गीता १४। | 


१४-- १७ ) । । 

{ साधारण मनुष्यकी उन कमम ममता ओर आसक्ति होती है तथा वह उनम फलकी कामना रखता है। अतु | 
समस्त कमेमिं ममता, आसक्ति ओर फलकी इच्छाका त्याग कर देना ओर यह समक्चना कि समस्त जगत्‌ भगवान्‌ ¢ | 
मेरे मनः बुद्धि, शरीर तथा इन्द्रिय भी मगवानके है ओर मै खयं भी भगवान्‌का हू, इखल्ि मेरेदारा जो दु भी यादि - 
कर्म किये जाते है, वे सत्र भगवानके ही दै । कठपुतलीको नचानेवाले सूतरधारकी भोति भगवान्‌ दी शु्ञसे यह ख ॐ | 
करवा रहे ई । मँ तो केवल निमित्तम हू-एेखा समस्चकर जो भगवानके आक्ञानुसार भगवान्‌की ही प्रसन्नता ल्थि रि | 
भावसे उपर्युक्त कर्मोका करना है, यदी उन कमक भगवान्‌के अरप॑ण करना है । | 

पहले किसी दूसरे उदेश्यते किये हुए कर्को पसे भगवान्‌को अर्पण करना, क्म करते-करते बीम ही भगवा | 
अर्पण कर देना, कमं समाप्त होनेके साथ-साथ भगवानके अर्पण कर देना अथवा कर्मोका फल ही भगवानके अपण क्ल ; 
इख प्रकारका अपण करन। भौ भगवानके ही अर्पण करना है । पदे इरी प्रकार होता दै । ठेस करतेकसते ध ४। 
प्रकारसे पूर्णतया भगवदपंण होता है । 


१ वह संन्याखयोग" पद सांख्ययोग अर्थात्‌ ्ानयोगका वाचक नहीं है, कितु पूर्वछोकके अनुर्‌ वम श | 
भगवानूके अर्पण कर देना ही यहो (संन्यासयोगः है । इसख्यि एसे संन्यासयोगसे जिठका आत्मा युक्त शे, जि ४ | 
बुद्धिम पूरवदलोकके कथनानुसार समस्त कमं भगवानके अर्पण करनेका भाव सुद्‌ हो गया होः उसे संन्ाघवोगर्र 


॥ 


समश्चना चाहिये „| 
नाना त 


६ भिनन-मिन्न छचमाश्यम केकि अनुसार खग, नरक ओर पञ्च, पक्षी एवं मनुष्यादि ोकोके अंदर सहि क 
योनि्योमि जन्म ठेना तथा सुल दुःखोका भोग करना- यही च्चमाश्चभ फल है, इसीको कर्मबन्धनः कहते ई; ॥ 0 
फर भोगना ही क्म॑बन्धनम पड़ना है । उपर्युक्त प्रकारणे समसत कमं भगवान्‌के अर्पण कर देनेवाला मत | 
पुनज॑न्मसे ओर खल-दुःखोके भोगसे भुक्त हो जाता है, यदी श्माञ्यम फलरूप कर्म॑बन्धनसे मुक्तं हो जाना (५ ह| 
भगवानके परम धामे पहुच जाना या इसी अन्मे भगवानको प्रक्ष प्रास्त कर ठेना दी उख कमं बन्धनते | 
भगषानको प्रात होना ३ । । 


| 
॥ 


| 


॥ 
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| ्रीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ० ९ | ्रयलिशोऽध्यायः + < 
ध ------------ ६ ध = 04 
सम्बन्ध उपर्य प्रकारसे मत्रानकौ भक्ति करनेवरिको भजते हैः वे सुमे द ओर मे भी उनमें प्रयश्च प्रकट द्र† ॥ 
मग्वानही प्रपि हती दै" दूस नर होती-इस कथने अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक । 
| शगवानमे बिषमतकरे दोपकौ ० सकती टै \ अतएव उसका साधुरेव समन्तभ्यः सम्यग््यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 
निवारण करते (१ शा भ यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यमावसे मेरा 
समोऽहं सवभूतेषु न मे दवेष्योऽस्तिन प्रियः । भक्त होकर मुञ्चको भजता है तो वह साधु ही माननेयोग्य 
येभजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ ह क्योकि बह यथार्थ निश्चयवाला ह । अर्थात्‌ उसने मली- 
नै सव भूर्तौमे सममावसे व्यापकरहूः न कोई मेरा भति निश्चय कर ल्या दै किपरमेश्वरके भजनके समान अन्य 
अप्रिय है ओर न प्रिय दै; परंतु जो भक्त मुञ्चको प्रेमसे कुक भी नहीं है§ ॥ ३० ॥ 





------ ~~~ --------- ~ 











# इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया ह कि मै ब्रह्मासे ठेकर सम्बपर्यन्त समस्त प्राणिमि अन्तयामीरूपसे 
तमानभावसे व्याप हूँ । अतएव मेरा सवम खममाव है, किसीमे भी मेरा राग देष नदीं है । इसलियि वास्तवमे मेरा कोद भी 
अप्रिय या प्रिय नदीं दै। 

¶† भगवानके साकार या निराकार-किसी भी रूपका श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करना; उनके नामः गुणः 
परमाव, महिमा ओर लीला-चरिरँका श्रवणः, मनन ओर कीतंन करना; उनको नमस्कार करना, पन्नः पुष्प आदि यथेष्ट 
सामम्रियोके द्वारा उनकी प्रेमपूर्वक पूजा करना ओर अपने समस्त कर्म उनके समप॑ण करना आदि सभी क्रियाओंका नाम 
भक्तिपूर्वकं भगवान्‌को भजना है । । 

जो पुरुष इस प्रकार भगवान्‌को मजते है, भगवान्‌ मी उनको वैसे ही भजते द । वे जेते भगवानको नहीं भूकतेः 
वैसे ही भगवान्‌ भी उनको नहीं भूल सकते- यदी भाव दिखलनेके लि भगवान्‌ने उनको अपनेमे बतलाया है ओर उन 
मक्तोका वियद अन्तःकरण भगवत्परेमसे परिपूणं हो जाता है इससे उनके हृदयम भगवान्‌ सदा-सवंदा प्रत्यक्ष दीखने खुगते 
है-यही भाव दिखलानेके छ्यि भगवानूने अपनेको उनम बतलाया है । 

जैसे समभावसे सब जगह प्रकाश देनेवाखा सूर्य दर्पण आदि खच्छ पदार्थौ प्रतिविम्बित होता हैः का्ठादिमे नहीं 
हेता, तथापि उसमे विषमता नदीं हैः वैसे दी भगवान्‌ भी मक्तौको मिर्ते ई, दूसरोको नदीं मिलते--इसमे उनकी विषमता 
नहीं है, यह तो भक्तिकी ही महिमा है । 

१. (अपिः देनेका अभिप्राय यह है कि सदाचारी ओर साधारण पापि्योका मेरा भजन करनेसे उद्धार हो जाय-इसमे 
तो कहना ही क्या है, मजनसे अतिशय दुराचारीका भी उद्धार हो सकता दै । 

२. ^चेत्‌› अब्यय “यदि के अर्थम है | इसका प्रयोग करके भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि प्रायः दुराचारी 
मनुष्योकी विषयोमे ओर पापोमे आसक्ति रहनेके कारण वे सुह्मं प्रेम करके मेरा भजन नदीं करते तथापि किसी पूवं शभ 
सं्कारकी जाणति, भगवद्धावमय वातावरण, शाछ्लके अध्ययन ओर महात्मा पुरभोके सत्संगसे एवं मेरे गुणः प्रभावः महत्व 

ओर रहस्यका श्रवण करनेसे यदि कदाचित्‌ दुराचारी मनुष्यकी स्मे श्रद्धाभक्ति हो जाय ओर वह मेरा भजन करने ल्गे 
णे उका भी उद्धार हो जाता है । 

{ जिनके आचरण अव्यन्त दूषित ह, खान-पान ओर चारु चल्न भरष्ट हौ? अपने स्वभाव, आसक्ति ओर बुरी 
आदतसे विवश होनेके कारण जो दुरा चारोका व्याग न कर सकते हौ, एसे मनुष्योको अतिशय दुराचारी समश्चना चादिये । 
एषे मतुष्योका जो भगवान्‌के गुणः प्रमाव आदिके सुनने ओर पदनेसे या अन्य किसी कारणसे भगवान्‌को स्ोत्तम समज्ञ 
देना ओर एकमात्र मगवान्‌का ही आश्रय ठेकर अतिशय भदधा्रमपूवक उरक अपना इष्देव मान केना दै--यही उनका 
(अनन्यमाक्‌ होना हे । इस प्रकार मगवान्‌का भक्तं बनकर जो उनके खरूपका चिन्तन करना नामः रुणः महिमा ओर 
पभावका श्रवण, मनन ओर कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पतर-पुष्प आदि यथेष्ट वस्तु उनके अर्पण करके उनका 
पूजन करना तथा अपने किय ए म कर्को भगवान मरण करना है-यही अनन्यमाक्‌ होकर भगवानूका भजन करना है। 

जिसने यह दद निश्चय कर च्या हे कि (भगवान्‌ पतितपावनः सवके खुद्टद्‌? सवदाक्तिमान्‌ परम द्याः सर्व्॑ञः 
के सवामी ओर स्वो्तम है एवं उनका मजन करना ही भनुष्व जीवनका परम क्न्य दै; ईते षमस्त पप ओर पापः 
बासनाओंका समूढ नाश होकर भगवक्छपासे युको अपने आप ही भगवस्माति हो जायगी ।*-यह बत ही उत्तम ओर | 
यथाथ निश्चय दै । भगवान्‌ कहते है कि जिसका एेसा निश्चय है, बह मेरा भक्त है ओर मेरी भक्तिके प्रतापसे बह शी ही 

पामा हो जायगा । अतएव ॐठे पापी यादु न मानकर सा ही मानना उचित द। हः 
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क्षिप्रं भवति धमोत्मा शाण्वच्छान्ति निगच्छति । कारण होनेवाली व्रिषमताका अपने -& 

कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः परणद्यति ॥ ३१॥ रारणागतिरूप मकतिका महत्व प्रतिपादन क ४ पे 
वह शीघ ही घर्मात्मा हो जाता है ओर सदा रहनेवाटी करनेकी आज्ञा देते है-- नभ 

परम शान्तिको प्राप्त होता है ।# हे अर्जुन ! त्‌ निश्वयपू्वकं मां हि पाथं व्यपाधित्ययेऽपिः सयः ` 

सत्य जान † कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ॥ ३१॥ लियो वैदयास्तथा शुद्रास्तेऽपिं व प 
सम्बन्ध--अवब दो शोकम भगवान्‌ अच्छी-चुरी जातिके दे अर्जन ! खी, वैशय, श्र तथा . 





1 बीरदरवारात रध शन इसी जन्मे बहत ही शीर सव प्रकारके दुगुंण ओर दुराचारोसे रहित होकर गीताकर सोख्दक अधयद 
ओर तीररे इलोकीम वणित दैवी सम्पदासे युक्त हो जाना अर्थात्‌ भगवानूकौ प्रासिका पात्र बन जाना ही शध धर्मम 
जाना है ओर जो सदा रहनेवाटी शान्ति है, जिसकी एक वार प्रापि हो जनिपर फिर कभी अभाव नही हता, सि ॥ 
शान्ति ( गीता ५। १२); निर्वाणपरमा शान्ति ( गीता ६ । १५ ) ओर परमा शान्ति .( गीता १८।६२ ) कर 
परमेशवरकी प्रारूप उस शान्तिको प्राप्त हो जाना ही “सदा रहनेवाली परम शान्तिः को प्रप्त होना है । | 

† इसके प्रोगसे भगवान्‌ने यहं माव दिखाया है करि अजन ! मैने जो तुम्दे अपनी मक्तिका ओर मला 
महत्व बतलाया दैः उसमे तुम्हे किञ्चिन्मात्र भी संशय न रखकर उसे सर्वथा सत्य समक्ना ओर दृदृतापूक धाणा ह्न 
लेना चाहिये । 

‡ यह भगवान्‌के कहनेका यह अभिप्राय है कि मेरे भक्तका क्रमशः उत्थान ही होता रहता है, पतन नही हेत । 
अर्थात्‌ वह न तो अपनी ख्ितिसे कभी गिरता है ओर न उसको नीच योनि या नरकादिकी गरा्िरूप दुगतिकी हौ 
होती दै; बह पूवं कथनके अनुसार क्रमशः दु्ुण-दुराचारोसे सर्वथा रहित होकर शीघ्र ही धमता बन जाता भौर 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 


१. यहां अपिः का दो वार प्रयोग करके भगवानूने ऊँची-नीची जातिकरे कारण होनेवाटी विपरमताका अपने स्वप 


अमाव दिखाया है | मगवानके कथनका यजँ यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि ब्राह्मण ओर क्षतनियोकी अपेक्षा हीन पप्षे । 


जानेवाले खरी, वैश्य ओर चरुद्र एवं उनखे भी हीन समस्ने जानेवाे चाण्डाल आदि कोई भी हौ, मेरी उनम भेदबुद्रि न 
है । मेरी शरण होकर जो कोई भी मुञ्चको भजते ईह, उन्दीको परम गति मिरु जाती है । 

§ पू्वजन्मोके पापोके कारण चाण्डाखादि योनियं उन्न प्राणियोको (्पापयोनिः माना गया दै । इनके छवा 
शास््ोके अनुसार हूणः भीरः खसः यवन आदि म्टेच्छ-जातिके मनुष्य भी 'पापयोनिः ही माने जाते दै । यहौँ (पापयोनिं 


शब्द इन्दी सबका वाचक है । भगवान्‌की भक्तिके लिय किरी जाति या वर्णके व्यि कोई रुकावट नहीं है । वह तो शद | 


प्रमकी आवश्यकता हे । श्रीमद्धागवतमे भी कहा है-- 


[ भीषा | 





भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयाऽऽस्मा प्रियः सताम्‌ । भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ (११। १४।२१ ॥ 


९ उडव | संका परमभ्रिय (जात्म स्प मँ एकमात्र भरद्धा-मक्तिसे ही वशीभूत होता हू मेरी भक्ति जम 
चाण्डालोको भी पवित्र कर देती है । 


यो शवापयोनयः पदको लीः वैश्य ओर शररोका विशेषण नहीं मानना चाहिये; करयोकि वेर्योकी गणना दि | 


की गयी हे । उनको वेद पदनेका ओर यज्ञादि वैदिक कमक करनेका शाखे पूर्णं अधिकार दिया गया है । अतः 1 
होनेके कारण वैदयोंको 'पापयोनिः कहना नहीं बन सकता । इसके अतिरिक्त छान्दोग्योपनिषदूमे ज जीर्वोकी करम 
गतिका वणेन हैः यह स्पष्ट कहा गया हे क्रि-- । 


अभ्य भ ~ निमाने धथ. 
तद्य इहं रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापचेरन्‌ ब्रा्णयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैदययोि त | 


इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापचेरज॒श्वयोनि वा सूकरयोनिं वा चाण्डाल्योनि ब | (अध्याय ५ खण्ड १० 1 
(उन जीर्वमं जो इस लोकम रमणीय आचरणवाछे अर्थात्‌ पुण्यात्मा होति है, वे शीर ही उत्तम योनि-वरह" 
क्षत्निययोनि अथवा ैस्यमरोनिको पराप्त करते है ओर जो इस संसारे कपूय ( अधम ) आचरणवारे अथात्‌ 
है, वे अधम योनि अर्थात्‌ ध पूकरकी या चाण्डालक योनिको प्रात करते है । 
इससे यह षिद्ध दै कि वे्योकी गणना 'पापयोनिः म नहीकीजा स लियोकी 
जा सकती । अव रही लियोकौ बात 
श्त्निय ओर वैर्योकी छिर्योका अपने पतियोके साथ यज्ञादि वेदिक कमम अधिकार माना. मया है । इख न मी 


भी पापयोनि कहना नदीं बन सकता | सबसे बङ्गी अ़चन तो यह देगी किं भगवान्‌की भक्तिते चाण्ड 


„यी बर्हिण । 








, श्रीमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ० ९ | जयस्विरोऽध्यायः २६८९ 
----------------------------- =-= === === === === 





चाण्डालदि जो कोई भी होः वे भी मेरे रारण होकर# परम- प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर ॥ ३३ ॥ 
गतिक ही प्रा होते ई ॥ ३२ ॥ सम्बःघ-- पिले श्ोकमे मगनाने अपने मजनका महव 
कि पुनत्रह्यणाः पुण्या भक्तौ राजघेयस्तथा । दिखसाया ओर अन्तमे अर्जुनको भजन करमेके सिये का \ अतएव 


अनित्यमसुखं कोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ ३६ ॥ अब मावान्‌ अपने भजनका अर्थात्‌ शरणाणतिका प्रकार बतसति 
किर इसमे कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा हए अध्यायकी समि कसे ईै-- 

राजं भक्तजन मेरी शरण होकर परम गतिक प्रात होते मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मौ नमस्ङर । 
ह । इसच्ि तु खखरदित ओर क्षणभद्धुर इस मनुष्यशचरीरको मामेवैष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 
प्रगति मिल्नेकी बातः जो कि सर्वशाख्रसम्मत है ओर जो भक्तिके महच्वको प्रकट करती हैः कैसे रदेगी १ अतएव 
(पापयोनयः पदको स्री, वैशय ओर शु्रोका विशेषण न मानकर श्रौकी अपेक्षा भी दीनजातिकरे मनुर््योका वाचक 
मानना ही ठीक प्रतीत होता है । क्योकि भागवतमे बतलाया दै-- 

किरातदहूणान्धपुलिन्दपुर्कषा आभीरक्ङ्का यवनाः खसादयः । 

येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः श्ुदधथन्ति तस्मै प्रमविष्णवे नमः ॥ ( २।४। १८ ) 





“जिनके आश्रित भक्तोका आश्रय ठेकर किरातः दण, आन्ध्र, पुडिन्दः पुल्कसः आभीर, कंक, यवन ओर खस 
आदि अधम जातिक्रे लोग तथा इनकरे षिवा ओर मी वडे-से-वडे पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते है, उन जगत्प्रस भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार है ।› 

% भगवानपर पर्णं विश्वास करके चौँतीसवे ोकके कथनानुसार प्रेमपूरवंक सब प्रकारे भगवानकी शरण हो जाना ` 
अर्थात्‌ उनके प्रत्येक विधानमे सदा संतुष्ट रहना, उनके नामः रूपः गुणः लीला आदिका निरन्तर श्रवणः कीर्तन ओर 
चिन्तन करते रहना, उन्दीको अपनी गति, भर्ता, प्रमु आदि मानना? श्रद्धा-मक्तिपू्ंक उनका पूजन करना, उन्दं नमस्कार 
करना, उनकी आज्ञाका पालन करना ओौर समस्त कर्म उन्दीके समर्पण कर देना आदि भगवानकी शरण होना है । 

१. धकिम्‌? ओर प्पुनः का प्रयोग करके भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि जव उपयुक्तं अच्यन्त दुराचारी 
(गीता ९। ३०) ओर चाण्डाङ आदि नीच जातिके मनुष्य भी (गीता ९। ३२) मेरा भजन करके परम गतिक प्रास हो जाते 
है, तवर फिर जिनके आचार व्यवहार ओर वर्णं अत्यन्त उत्तम है एसे मेरे मक्त पुण्यशीर ब्राह्मण ओर राजष्रिटोग मेरी 
शरण होकर परम गतिको प्राप हो जार्थे--इसमे तो कहना ही क्या है | 

२. (भक्ताः, प१दका सम्बन्ध ब्राह्मण ओर राजष दोनोकि ही साथ हैः क्योकि यहा भक्तिके ही कारण उनको परम 
गतिकी प्राति बतलायी गयी है । 

† मलुप्यदेह बहुत ही दुर्लभ है । यह बडे पुण्यबलखे ओर खा करे भगवान्‌क कृपासे मिलता दै ओर मिता 
हि केवर भगवत्प्रापिकरे छ्य ही । इस शरीरको पाकर जो भगवध्प्रापतिके ल्य साधन करता है, उसीका मनुष्य-जीवन सफल 
होता ३ । जो इसमे सुख खोजता दै, वह तो असली लाभसे वञ्चित ही रह जाता दै ; स्योंकि यह सर्वया सुखरदित दै, इसमे 
कहीं सुखकरा ठेश भी नहीं ह । जिन विषयभेगोके सम्बन्धको मनुष्य सुखरूप समञ्चता है, बह बार बार जन्म मृत्युके चक्छर्‌- 
मे डालनेवाला होनेके कारण वस्तुतः दुःखरूप दी ३ । अतएव इसको सुखरूप न समञ्चकर यह्‌ जिस उदेश्यकी षिद्धिके 
ल्यि मिला दहै, उस उदरेदयको शीघ-तेशीपघ् प्राप्त कर ठेना चाहिये; क्योकि यह शरीर क्षणभङ्कर दै, पता नदीः किस क्षण 
इसक्रा नाश हो जाय ! इसल्ि सावधान हो जाना चाहिये । न इसे सुखरूप समञ्चकर विषयमे फँना चाहिये ओर न 
इसे नित्य समश्चकरर भजने देर ही करली चाहिये । कदाचित्‌ अपनी असावधानीम यह व्यर्थ ही नष्ट हो गया तो किर 
षिवा पछतानेके ओर कु भी उपाय हाथमे नहीं रह जायगा । श्रुति कहती दै - 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । ( केनोपनिषद्‌ २। ५ ) 

धयदि इस मनुष्यजन्म परमारमाको जान लिया तव्र तो ठीक है ओर यदि उसे इश जन्ममे नदी जाना तत्र तो बड़ी 
भारी हानि दै । 
इसील्यि भगवान्‌ कहते है कि एेसे शरीरको पाकर नित्य-निरन्तर मेरा भजन ही करो । क्षणभर भी शने मत्‌ मूलो । 

३. जिन परमेश्वरके सुण निरुंणः निराकार, साकार आदि अनेक रूप है; जो विष्णुरूपसे स्रका पालन करते 

› बह्मारूपसे सबकी रचना करते ह ओर सद्ररूपसे सरका सहार करते दै; जो भगवान्‌ युग-युगमे मस्स्यः कच्छपः वारा ` 
दिह्‌, भीराम शीङ्कष्ण आदि दिव्य सोम अवतीणं होकर जगतुम विचित्र लीकरणे करते है; जो भक्तौकी इच्छाके अनुसार 


श्रीमहाभारते 


२६९० [ त ---------- 


7 ---- | 
सज्ञमे मनवाला हो, मेरा भक्त बनः मेरा पूजन भुञ्म नियुक्त न 
षे 


करनेवाला होः भञ्षको प्रणाम कर{ । इस प्रकार आत्माको प्रास होगा > ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि श्रीमद्‌भगवद्वीतापरवैणि श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 


| ॥ 


भर | 
¶ दू ह 
। 








५ 


॥ 


इस प्रकार श्रीमहछमारत भीष्मपरवके श्रीमदूभगतदरीतापवके अन्तरत ब्रह्मनि! एवं योगदाश्रूप 
श्रडष्णजुनसंवादमे राजव्िद्याराजगुह्योग नमक न्व अध्याय पूरा इभा ॥ ° ॥ भीष्मपर्व तैतीसन अध्या 
~ ----= 442 


| 


~ 

विभिन्न रूपम प्रकट होकर उनको अपनी शरण प्रदान करते है उन समसत जगत्‌ॐ कतौ व पि 

सर्ाक्तिमान्‌› सव॑व्यापी, सर्वलः सर्वसुदद्‌, सर्वगुणसम्पन्न, परम पुरुषोत्तम, समग्र भगवान वाचक यौ. म्‌ प॑ 
६ 


# भगवान्‌ दी सर्वशक्तिमान्‌, सर्व, सर्वलोक-मदेशवर, सर्वातीत, सर्वमय, निरंण-सगुणः निराकार-साकार, तदं 
माधुयं ओर रेरे समुद्र ओर परम प्रेमखरूप है- इस प्रकार भगवान्‌ गुणः प्रभाव, तत्व ओर रहस्यका यथी 
हो जानेते जवर साधकको यह निश्चय हो जाता है कि एकमात्र भगवान्‌ ही हमारे परम परमास्पद्‌ है, तव जगतूकौ ५ 
वस्तुमे उसकी जरा भी रमणीय द्धि नहीं रह जाती । ेसी अवस्थामे संसारके किसी दुल्म से-दुम मोगमे भी उक धि 
आकषण नह रहता । जत्र इस प्रकारफी खिति हो जाती दै तव खाभाविक ही इस रोक ओर परोककी समस वतु 
उसका मन सर्वथा हट जाता दै. ओर वह अनन्य तथ परम प्रेम ओर श्रद्धकरे साथ निरन्तर भगवान्‌का ह चिन्तन क 
रहता है । भगवानका यह प्रमपू्णं चिन्तन ही उसके प्राणोका आधार होता हैः वह क्षणमात्रकी भी उनकी विष 
सहन नहीं कर सकता । जिसकी एेसी सिति हो जाती है, उीको (भगवान्‌मे मनवाला? कहते है । 


1 भगवान्‌ ही परमगति है वे ही एकमा मर्ता ओर खामी है, वे ही परम आश्रय ओर परम आव संसत | 
देसा मानकर उन्दीपर निर्भर दो जाना, उनके पत्यक विधानमे सदा ही संतुष्ट रहना, उन्दीकी आज्ञाका अनुसरण कल | 
भगवान्‌के नामः रूपः गुणः प्रभाव, टीला आदिके भरवण, कीर्तन, स्मरण आदिमे अपने मनः बुद्धि ओर इन्दियोको पम | 
रखना ओर उन्दी प्रीतिके षयि प्रतयेक कायं करन(--इसीका नाम 'भगवान्‌का भक्तं बनना है । | 


{ भगवान मन्दिरमे जाकर उनके मङ्गलमय विग्रहका यथाविधि पूजन करना; सुविधानुसार अपने.खपे षौ 
इष्टरूप भगवान्‌कौ मूति खापित करके उसका विधिपर्वक भद्धा ओर परमके साथ पूजन करना, अपने हृदयम या अनत 
अपने खामने भगवान्‌की मानसिक मूरति खापित करके उसको मानसपूजा करना, उनके वचनोंकाः उनकी लील | 
ओर चित्रपट आदिका आदर-सत्कार करना, उनकी सेवाके कार्यम अपनेको संकग्न रखना, निष्काममावहे पहि | 
अनुष्टानके दारा भगवान्‌ की पूजा करना, माता-पिता; ब्राह्मणः साधु-महात्मा ओर गुरुजनोंको तथा अन्य समल प्रियमे 
भगवानका ही खरूप समञ्चकर या अन्तर्यामीरूपसे भगवान्‌ सवम व्याप्त दै, एेसा जानकर सबका यथायोग्य पूजन, व | 
सत्कार करना ओर तन-मन-घनसे सवो यथायोग्य सुल र्हचानेकी तथा सबका दित करनेकी यथार्थ वेध करना-ेए 
क्रिया (भगवान्की पूजाः ही कहलाती है । 

§ भगवानूके साकार या निराकार सूपको, उनकी मूतिंको, चित्रपटको, उनके चरणः चरणपादुका या क 
को, उनके तत्व, रहस्य, परमः प्रभावका ओर उनकी मधुर लीलाओंका व्याख्यान करनेवाटे सत्‌-शा्कोः मातापिता, रहम | 
गुरः साधु संत ओर मशापुरुषोको तथा विश्वके समस्त प्राणियोंको उन्हीका सरूप समश्चकर या अन्र्ाीरूपः 1 





| 
। 





रमे 3 ए भगवन | 
छत्रम व्याति जानक्रए श्रद्वा-मक्तिसदित, मनः, वाणी ओर शरीरके द्वारा यथायोग्य प्रणाम करना -यही ‹ | 
नमस्कार करनाः है । र | 
५ {त ९ शरा (2 स यके धुत | 

९ चह! (आत्मा रब्द्‌ मनः बद्वि ओर इन्दियोके सहित शरीरका वाचक दै; तथा इन सवको उप 


भगवान्‌मे लगा देना ही आत्माको उस युक्त करना ह । 


म अरि 
1 रस शकार सव कुछ भगवानूको समर्पण कर देना ओर भगवानको ही परम प्राप्यः परम गति, ९ 
ओर अपना सवस समञचना 'मगवान्‌क परायण होना है। 


२६९९ 





चतुखिरोऽध्यायः 
( श्रीमदरगवद्वीतायां दशमोऽध्यायः ) 
मगवानकी विभूति ओर योगशक्तिका तथा प्रमावसदित भक्तियोगका कथन, अयने 
ूनेपर भगवानूदरारा अपनी विमूतिर्योका ओर योगक्तिका पुनः वणन 


सम्बन्ध-भीताके सातवे अध्यायसे केकर नदे भध्यायतक विज्ञान 
सहित ज्ञानका जो वर्णन किया गया, उसके बहुत मम्भीर्‌ हो जनिके 
कारण अब पुन, उसी विषयको दूर प्रकारे भलीरभोति समञ्नके 
लिये दस्र अध्यायका आरम्भ किया जता है \ ये पहरे षोकमे 
भग्वान्‌ पक्त विषयक! ही पुनः वेन करनेकौ ्रिज्ञा कसते है 


श्रीमगवाडुवाच 
भूय एव महावाहो शण मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि दितकाम्यया ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोे--दे महावाहो ! फिर मी मेरे परम 
रहस्य ओर प्रभावथुक्त वचनको सुनः # जिते मँ तुक्च अतिशय 
प्रेम रखनेवालेके छवि हितकी इच्छते करूंगा ॥ १ ॥ 


सम्बन्ध--पदहरे श्रोकमे भगवानने निस व्रिषयपर्‌ कद्नेकी 


रतज्ञा की है, उसका वर्णन आरम्म करते हुए वे षट पेत 
लोकम योणराब्दवच्य प्रमावका आर अपनी विभुतिकः संक्षिए 
वर्णन कसते है-- 
न मे विदुः सुरगंणाः प्रभवं न मरहंषेयः। 
अहमादिर्हि देवानां मदर्षीणां च सवशः ॥ २ ॥ 
मेरी उघत्तिको अर्थात्‌ लीलास प्रकट होनेको न देवता- 
लोग जानते ह ओर न मह्िजन ही जानते ई" क्ोकि.मे 
सव प्रकारे देवताओंका ओर महभियोका भी आदिकारण द २ 
यो मामजमनादि च वेत्ति ठोकमदेश्वरम्‌ 1 
असम्मूढः स मरत्यैषु सवपापः प्रमुच्यते ॥ ३॥ 
जो मुञ्चको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तवे जन्मरदितः अनादि 
जीर ङोकोका महान्‌ ईश्वर तवसे जानता दैः§ बह मलुष्योमे 
ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पूणं पापोंषे शुक्त हो जाता दै॥ ३॥ 


कण 





१. प्रीयमाणाय विरेषरणका प्रयोग करके भगवानूने यइ दिलला्या है कर दे अजुन ! तुम्हारा सुञ्मे अतिशय प्रेम 
है, मेरे वचनोको तुम अमृततुल्य समन्चक्रर अत्यन्त श्रद्धा ओर प्रेमके खाय सुनते हो; इसीख्वि मे किषी प्रकारका संकोच 
न करके विना पूञ्े भी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय रुणः प्रमाव ओर तच्वका रहस्य वारबार खोक रहा हू । इसमे 


तुम्हारा प्रम ही कारण है । 


# इस अध्यायमे भगवानूले अपने गुणः प्रभाव ओर तच्वकरा रदस्य समञ्चानेकं ल्य जो उपदेश्च दिया है वदी “परम 
वचनः है ओर उसे फिरसे खुननेके लियि ककर भगवानने यद भाव दिखलार्या हे कि मेरी भक्तिका तख अव्यन्त ही 
गहन है; अतः उसे बार बार खुनना परम आवश्यक समञ्चकर बड़ी सावधानीके साथ श्रद्धा ओर प्रमपूरवक खुनना चाहिये । 

२. सुरगणाः" पद एकादश रुद्रः आठ वुः बर्हि आदित्य प्रजापतिः उन्‌चास मरुद्रणः अश्विनीकुमार ओर इन्द्र 
आदि जितने भी शाख्रीय देवताओंके समुदाय दै--उन सवका वाचक है। 

३. (महषयः पदसे यहो स्त महर्षियोको समन्ना चाहिये । 


† भगवान्‌का अपने अतुलनीय प्रभासे जगत्‌का खज 


रूपमे; दुटोके विनाश, धर्मके सं्यापन तथा नाना प्रकारकी 


न पाटन ओर संहार करनेके स्थि ब्रह्माः विप्णु ओर खरक 
शलाअके द्वारा जगत्‌के प्राणियोके उद्धारके द्यि शीरासः 


्ीकृप्ण आदि दिव्य अवतारोकि लूपमे; भक्तौको दशन देकर उन्ह कृतार्थं करनेके छ्थि उनके इच्छानुरूप नाना 
रूपम तथा टीखाचैचिव्यकी अनन्त धारा प्रवाहित करनेके छथि समस्त विश्वके रूपमे जे प्रकट होना है--उसीका वाचक्‌ 
यहां “प्रभवः शब्द है । उसे देवसमुराय ओर महधिखोग नदीं जानते, इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखाया हैकिमं 
किष-किस समय किन.किन स्पोमि करिन-किन देतुि किष प्रकार्‌ परकर होता हू--इसके रदस्यको साधारण मनुष्योकी 
तो बात दी क्या है, अतीन्द्रिय विषयोको समञ्चनेमे समथं देवता जओोर मह्षिलोग भी यथार्थसूपसे नी जानते । 


‡ इस कथने मगवानले यह माव दिखलाया है कि जिन देवता 


जोर मदरि्योसि इस सारे जगत्‌की उत्पतति दुई 


हवे सत मु्ञसे ही उत्पन्न हुए है; उनका निमित्त ज्र उपादान कारण मै ही ह ओर उनम जो विचयः बुद्धि, शक्ति, तेज 


आदि प्रभाव है- वे सब मी उन्द मुञ्चते ही भिरते है 


६ भगवान्‌ अपनी योगमायासे नाना स्पोमे पकर होते हए भी अजन्म है ( गीता ४ । ६ )› अन्य जीवक भोति 


उनका जन्म नह होता, वे अपने भक्तौको सुल देने ओर धर्मी खापना करनेके ल्ि 


केवल जन्मधारणकी लीला किया 


करते है- इस बातको श्रद्धा ओर विश्वासके साय ठीकमटीक समन्ञ सेना तथा इसमे जया भी संदेह न करना--यदी भगवान्‌ 








, षमञ्चानेके उदेश्यसे हितकर प्रिय शब्दम उसको प्रकट करना (सत्यः है । 


२६९२ श्रीमहाभारते ६ । 


-------------------- “५ 


कुं ्धलीनंमसम्मोहंः क्षमा सत्यं दमः शमः। निश्चय करनेकी शक्ति; यवा य शन, 


् मं ने 
खखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥ व अ करना, मि 
ङ १ 7७ °<? "वल्य अर भय 
असी समेता रषटिस्तपो दानं यशोऽयशः । समता” संतोष, तप>८ दानः+ कीति ओर \ पपा) 


भवन्ति भावा भूतानां मत्त पव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥ ये प्राणि्योके नाना प्रकारे माव सुत ह 0 
त्‌ महाकारण ह, उनका | 


को अजन्मा जानना? है तथा भगवान्‌ ही सवके आदि अर्थात्‌ महाकारण ई, उनका आदि कोई नहीं हष ९ 
सदासे है, अन्य पदारथोँशी मति उनका किसी कालविदोषसे आरम्भ नीं हआ है--इस बातको शरद्धा ओ. वि | 
ठीक.ठीक समञ्च लेना--“भगवान्‌को अनादि जानना है । एवं जितने भी ईश्वरकोटिभम गिने जनेवाे इन्द्र पक्ष 
प्रजापति आदि लोकपाल द-भगवान्‌ उन सवके महान्‌ ईश्वर है; वे ही सवके नियन्ता, प्रेरकः कर्ता, हरत, स्र र ॥ 
मरण-पोषण ओर संरक्षण करनेवाठे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर दै--इप बातको श्रद्ापूर्वक संशयरहित टीक.रीकं 
(मगवान्‌को लोकोका महान्‌ ईश्वर जानना हे । भ्रण) 
१. कर्तन्य-अकर्तव्यः प्राह्य-अग्राह्य ओर भले-बुरे आदिका निर्णय करके निश्चय करनेवाली जो वृत्ति ६ 
घुद्धिः कहते है । 4 
२. किसी भी पदार्थको यथार्थं जान लेना श्ञानः दै; यँ “ज्ञानः खन्द साधारण ज्ञानसे ठेकर मगवाने खहा 
तक समी प्रकारके ज्ञानका वाचक है । 
३. भोगासक्त मतुष्योको नित्य ओर सुखप्रद प्रतीत होनेवाटे समसत सासारिक भोगोको अनिल, क्षणिक भैर दह 
भूष्टक समन्ञकर उनम मोहित न होना--यक्टे “असम्मोहः है । 
४. किसी भी प्राणीको क्रिषी भी समय किसी भी प्रकारसे मनः वाणी या शरीरके द्वारा जरा भी कषटन पचो 
भावको (अर्दिसाः कहते है । | 
५. सख-दुःखः लाभहानि? जय-पराजयः निन्दास्तुति, मान-अपमानः मित्र-शत्रु आदि जितने भी क्रिय) पदा 
भटना आदि विषमताके देतु माने जाते हैः उन सवमे निरन्तर राग देषरदित समबुद्धि रहने भावको “मताः कहे६। | 
६. जो कुछ मी प्राप्त हो जाय, उ प्रारग्धका भोग या भगवान्‌का विधान समञ्चकर सदा संतु रहे भको 
(तुष्टिः कते ३ । 
# बुरा चाना, इरा करना धनादि हर छेना› मपमान करना; आधात पर्टुचानाः कड़ी जवान कहना यग | 
देना, निन्दा या चुगली करना, आग गाना, विष देना, मार डाखना ओर प्रत्यक्ष या अप्रतयक्षमे क्षति पटुत आ | 
जितने भी अपराष दै इनसे एक या अधिक क्रिस प्रकारका भी अपराध करनेवाला कोई भी प्राणी क्यो न हे, अक | 
बदला लेनेका पूरा सामथ्यं रहनेपर भी उससे उस अपराधका किसी प्रकार भी बदला ठेनेकी इच्छाका सर्वथा लग करत 
ओर उस अपराधके कारण उसे इस रोक या परलोकमे कोई भी दण्ड न मिले- ठेसा माव होना शतमा? है । | 


† इन्द्रिय ओर अन्तःकरणद्वारा जो बात जि रूपमे देखी, सुनी ओर अनुभव की गयी हो, ठीक उी सूप | 
॥ 




















{ छल, शब्द्‌ यहां मिय (अनुरूल) वस्तुक संयोगसे ओर अग्रिय (रिकूक ) के वियोगसे दोनेवलि द 1 ( | 
को वाचकं है । इसी प्रकार पिथक वियोगसे ओर अप्रियके संयोगे होनेवाठे आधिभौतिक, आधिदैविक ओर भध्वसि- | 
सब प्रकारके दुःखोका वाचक यहां "दुःखः शब्द्‌ दै । | 

मनुष्यः पञ्च पक्षः कीट, पतंग आदिः प्राणियोके निमित्ते प्रात होनिवलि कंको (आबिभौत्कि १ | 
अतिडृषटिः भूकम्पः वच्रपात ओर अकाल आदि दैवीपरकोपसे होनेवाखे कर्थैको (आधिदैविकः ओर शरीर इन्दि तथ~ | 
करणम किसी प्रकारके रोगसे हानेवले कर्शेको आध्यात्मिकः दुःख कहते दै । १६। 

8 शगकालमे समस्त चराचर जगत्‌का उत्ञ्च होना «मव? हैः प्रच्यक्रारमे उसका लीन हो जान्‌ १ (५ 

किसी प्रकारकी हानि या मत्युके कारणको देखकर अन्तःकरणमे उत्पन्न होनेवाछे भावका नाम भयः ६ ध 
परमेश्वरको व्याप्त समञ्च लेनेसे अथवा अन्य किसी कारणसे भयका जो सर्वथा अभाव हो जाना है वह ८८ । 

26 स्वधमं पालनके लिये कष्ट सहने करना (तपः हे । 

+ अपने सवत्वको दूसरोके दितके लिये वितरण कण्ना (दान, ३। 


न ९ रः % इस कथनंसे भगणवानने यह माव द्विखलाया ह कि विभिन्न प्राणि तिके उपरत 
९ मी विभिन ट द्‌ मिन अनुर्षार 
` जितने मी विभिन्न भाव शेते ईः वे सव चे श शेते मन्न प्राणिधोफे उनकी प्रा हेत६। 


ह, अर्थात्‌ वे सत्र मेरी ही सद्ायता, शक्ति ओर 


भमद्धगवहवीतायाम्‌ ज० १० |] चतलि्ोऽध्यांयः । २६९३ 





त न तत्त === च्य 
महर्षयः स्त पूवं चत्वरे मनवस्तथा । सात महर्पिजनः# चार उनसे भी पूर्वमे दोनेवाठे सनकादि 


बर्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः॥ ६ ॥ तथा खायम्धुव आदि चौदह मु - वे शुम भावव 





१. ध्चवत्वारः पूर्वैः से सवि पहञे हदोनेवाले सनकः सनन्दनः सनातन ओर सनत्छुमार-इन चाररोको -- ८ प्वलारः पूर्य से स्ये पद हनि सनकः नन्दन, सनातन जर खनच्छुमार इन चारक ठेना 
चहिये । बे मौ भगवान ही स्वल्प दै ओर बरहमाजीके तप कनेपर्‌ स्वेच्छसे प्रकट हुए ई ब्रहमाजीने स्वयं, कडा दै 
तप्तं तपो विविधलोकसिखक्षया मे आदौ सनात्‌ खतपसः स॒ चतुः्नोऽभूत्‌ । 
प्राकछल्पसम्छवविनष्टमिदहात्मतच्ं सम्यग्‌ जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत २।७.।५ ) 
प्ते विविधे प्रकारके छोकोको उत्पन्नं करनेकी इच्छसे जो सवते पटे तप किया, उष मेरी अखण्डित तपस्यासे 
ह मगवान्‌ स्वयं सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनचछुमार्‌-इन चार्‌ नः नामवाले सपेम प्रकट हृ ओर पूव॑कल्पमे 
प्रख्य-कालके समय जो आत्मतच्छके ज्ञानका प्रचार इख संसारम नष्ट हो गया या? उका इन्देनि मलीभोति उपदेश किया? 
जिससे उन मुनिर्योने अपने हृदयम आत्मतच्वका साक्षात्कार किया ।› 
# सप्र्धियेकरि टक्षण बतढर्ते हुए कहा गया दै-- 
एतान्‌ भावानधीयाना ये चैत ऋषयो मताः । सप्तैते सप्तमिश्चैव राणेः सतष॑यः स्पृताः ॥ 
दीर्घायुषो मन्त्रकृत ईश्वरा दिव्यचक्षुषः । वृद्धाः प्रत्यक्षधर्माणो गोत्रपरवर्तकाश्च ये ॥ 
( वायुपुराण ६१ । ९३-९४ ) 
(तथा देवरप्यौके इन ८ उपर्युक्त ) भारवोका जो अध्ययन ( स्मरण ) करनेवले दै, वे छरृषि भाने गये ह; इन 
ऋषिम जो दीर्वाु, मन्वकर्ता, एेशर्वान्‌? दिव्य-हष्टियुक्तः गुण? विद्या ओर आयुमे उद्धः धर्मका प्रक्ष ( साक्षाक्तार ) 
करनेवाले ओर गोचर चलानेवलि दैत सातो राणेसि युक्त सात ऋषि्योको ही सतिं कहते ई ।° इन्दी प्रजाका विस्तार 
होता ह ओर धर्मकी व्यवस्था चलती दे । 
यं जिन सत्पियोका वर्णन ड, उनको मगवानूने (महर्षिः कहा है ओर उन्द संकल्पे उत्पन्न बताया द । इसल्यि 
यँ उन्दीका ल्ध्य दै, जो ऋषि्ोसे भी उचस्तरफे ई । एेसे सतधिरयोका उल्छेल महाभारत-शान्तिपर्वमे मिर्ता है; इनके 
छ्यि साक्षात्‌ परम पुरुप परमेशवरने देवताओं दित ब्रह्माजीसे का है-- { 
मरीचिरङ्गिराश्चात्रिः पुरसत्यः पुरहः क्रतुः । वसिष्ठ इति सप्तत मानसा निमिता हि ते॥ 
एते वेदविदो मुख्या वेदाचार्यीश्च कल्पिताः । प्र्तिध्मिणक्चेव प्राजापत्ये च कल्पिताः ॥ 
( मक्ष ° शान्ति ३४० | ६९-७० ) 
(मरीचि, अङ्गिरा, अबि, पुस्यः पुलहः करतु ओर वसि ये सातो महिं तुम्हारे ( बरह्माजीके ) द्या ही अपने 
मनसे रचे हुए है । ये सातं वेदक ज्ञाता दै इनको मेने मुख्य वेदाचार्यं बनाया दै । ये प्रडृत्तिमागंका संचालन करनेवलि 
है ओर ( मेरे दी द्वारा ) प्रनापतिके कर्म नियुक्त किये गये है | 
दख कल्यकरे सर्वप्रथम खायम्धुव मन्वन्तरके सिं यही दै ( हरिवंश० ७ । ८; ९ ) । अतएव यहा सतरियोसे 
इन्दीका ग्रहण करना चाहिये । | 
~ बरहमके एक दिनम चौदह मनु दते ई, प्रसेक मनुके अधिकारकालकरो भन्वन्तरः कहते है । इकहत्तर चतुः 
य॑गीते कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर होता है । मानवी व्ष॑गणनके हिसाबसे एकं मन्वन्तर तीस करोड़ सड्सठ 
लाख बीस हजार वर्ध॑से ओर दिञ्य-वर्षगणनकरे हिषाबे आढ कख बवन हजार वषंसे कुक अधिक कालका होता है 
(विष्णुपुराण १।३)। 
सूरयसिदधान्तमे मन्वन्तर आदिका जो वर्णन हैः उसके अनुसार इस प्रकार समक्षना चाहिये-- 
सोरमानखे ५३,२०,००० वर्धकी अथवा देवमानसे १२,०९० वरषंकी एक चतुयंगी होती दै । इसीको महायुग 
कहते है । एेखे इकदत्तर युगोका एक मन्वन्तर होता हे । मत्यक मन्वन्तरके अन्तम सत्ययुगके मानुकरी अथात्‌ १७,२८१००० 
वकी संध्या होती है । मन्वन्तर वीतनेपर जब संध्या होती है तब सारी पृथ्वी जलम द्भव जाती हे । प्तयेक कस्पमे 
( ब्यक एक दिनम ) चौदह मन्वन्तर अपनी-अपनी संष्याओके मानक सहित होते दै । इके सिवा कस्पके आरभ्भ- 
कालभे मी एक सत्युगके मानकालकी संध्या होती है । इ गरकार एक कल्पक चोदह मनुओंम ७१ चतुयुगीके अतिरिक्त 
स्ययुगकरे मानकौ १५ संध्य होती ई । ७१ महायुगोकि मानसे ९१४ मनुओमिं ९९४ महायुग शते है ओर सत्ययुगके 
















२६९४ श्रीमहाभारते 
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सवःके-तव मेरे संकल्पे उदयन हुए. है # जिनकी संसारम पतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति 




















सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नाज 
यह सम्पूरणं परजा है ॥ ६ ॥ जो पुरुष मेरी इस परमैश्वरथुरप म 
ए नवाह कन्न [~ वन्द ज \ 
मानकी १५९ संध्याओंका काल पूरा ६ मदयुगोके समान हो जाता हे । दोनोका योग मिरनिपर प 
या दिव्ययुग बीत जाते है । र ऋष 
इत हिषात्रसे निम्नछिवित अङ्कौके द्वारा इसको समश्चिये- 
सौरमान या मानव वर्ष देवगन याह 
एक चतु्यंगी ( महायुग वा दिव्युग ) २०० £. 
इक्र चतुयुगी २३०३६७१ २०३००० ८५९ 
कल्पकी संधि १७१२८१०० ० क 
मन्न्तरकी चोदद संध्य २०४१,९२१००० 4 
संधिसदित एक मन्वन्तर २०१८४४८१ ००० ८०५६१८०० 
चोदह संभ्यासहित चौदह मन्वन्तर ४५२३१०८२१७२;००० १,१९.९९ 


कल्पक संधिसदित चौदह मन्वन्तर या एक कल्प ४३२,००१००,००० 


१३२०१००१००५ 

ब्रहमाजीका दिन ही कलय है, इतनी ही बद़्ी उनकी रानि है । इत अहोरात्रे मानसे बरह्माजीकी परमाय एक पर 
वषं है । इते परः कहते है । इत समय ब्रह्माजी अपनी आयुका आधा भाग अर्थात्‌ एक पराद्धं व्रिताकर दूष एरी 
चछ रदे दं । यह उनके ५१ वें वर्षका प्रथम दिन या कल्प है | वर्तमान कल्यकरे आरम्भसे अव्रतक खायम्भुव आदि 8 
मन्वन्तर अपनी अपनी संभ्यामसदित वीत लुक ई कल्यकी संघ्यातमेत सात स्याः बीत चुकी द । वर्तमान सते षः 
मन्बन्तरके २७ चतुरंग वीत चुके ई । इत सपय अहाईसवे चतुर्ुगके कटियुगका संध्याकाल चल रहा दै । ( ूर्वरद्ातः 
मध्यमाधिक्रारः शलोक १५ से २४ देखिये ) । 


इस २०१३ वि° तक्र कलियुगके ५०५७ वष ब्रते है । कलियुगके आरम्भमे २६००० वर्षं संध्याकालकरा मात हेत 
दे । इ दिसाबसे अमी कलियुगकी सध्यके ३२०२९४३ सौर वर्षं बीते बाकर ई । 


्रस्येक मन्वन्तरमे धर्मकी व्यवसा ओर ठोकरक्षणके लि भिन्न-भिन्न सपरं होते द । एं 


मन्वन्तरे बीत जानेपर जत्र मनु बदल जाते दै, तव उन्हीके साथ सर्धि, देवता, इन्द्र॒ ओर मनुपुत्र भी वद ती | 
है । वतमान कल्यके मनुञेकरि नाम ये द--सायम्युव, खरोचिष, उत्तम, तामस, रेवत) चाक्चभ, वैवलत, शती 


दक्षघाबणिः ब्रहमावभि? धर्मसावर्णि, रुद्रतावः देवतावभिं ओर इन््रसावणिं । 


श्रीमद्धागवतके आठवें स्कन्धके पहले, पौचवे ओर तेरहव अध्यारोपे इनका विस्तारसे वर्णन पढना चि। 
विमिन्न पुराणंमिं इनके नामभेद्‌ मिलते दै । यहा ये नाम श्रीमद्धागवतके अनुसार दिये गये है । 
चोदह मनुओंका एक कल्प बीत जानेपर खव मनु भी बदल जति ह । 


% ये सभी भगवानूमे श्रद्धा ओर प्रेम रखनेवाछे हैः यही भाव दिललनिकरे ल्यि इनको मुदे माववाठि वत्र 
गया दै तथा इनकी जो ब्रह्माजी उलत्ति होती है, वह वस्तुतः भगवानसे ही होती है; वथोकि खयं भगवान्‌ दी जग 


रचनाके वि बरह्माका रूप धारण करते ह । अतएव बरह्माके मनसे उलन्न होनेवालोको भगवान्‌ (अपने मन 
होनेवाढे कँ तो इमे कोई विरोधकी बात नहीं है| 


१. भगवान्‌की जो अनन्यभक्ति दै ( गीता ११। ५९५ ); जिते “अव्यभिचारिणी भक्तिः ८ गीता ९२ | १० 
'अन्यमिचारी भक्तियोग” ( गीता १४। २६ ) भी कहते है; उ (अविचर भक्तियोगः का व(चक यह अविकः 
` विहेषणके सहित धवोगेनः पद्‌ दै ओर उस्र संकल रहना ही उरते यक्त हो जाना ३ । क 


। 1 स्वी जयने षे पच ओर छठे कमि भगवान जिन बड आदि माव ओर मदि जदि 
। उलन, चरावा दे तथा गीतके चावे अध्यय च मै रश हू (७।८) ग्वं न (त 
क्रतु मै ई ध्य मै ह" ( ९।१६ ) इत्यदि वाक्थोसि जिन-जिन पदाथा, भावोका ओर देवता आदिक वव 
` है-उन सव्रका वाचक (बिमूति' शब्द्‌ है | । 
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्रीमद्धगवद्रीतायांम्‌ अ० १० |] चतुश्िशोऽध्यायः २६९५ 
--च====---==-------------========-==----- || 
शकिको# तस्वसे जानता दै, वहं निश्चल भक्तियोगसे युक्त ओर युक्ते दी सव्र जगत्‌ चेष्टा करता दै--इख प्रकार 
हो जाता है-दसमे ङु भी संशय नहीं दे ॥ ७॥ समञ्चकर श्रद्धा जर भक्तिसे यक्त बुद्धिमान्‌ भक्तजन पुञ्ञ 
सम्बन्ध--मगवानके प्रभाव ओर विमृतियेक ज्ञानका फलं परमेश्वरको ही निरन्तर भजते ईै8 ॥ ८ ॥ 
अविचरः भक्तियोगकी प्राति बतसायौ गयी, अब दो दोकोमे उ मचित्त। मद्रतपाणौ बोधयन्तः परस्परंम्‌ । || 
मको प्रासिका कम बतकति दै कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ 
4 1 ५ € + ६॥ 
अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सवं ध्रवतंते। निरन्तर र्म मन रगानेवे ओर सुञम ही प्रारणोको 
हति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ अरप॑ण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चा दवारा आपं 


| 
मै वादेव ही सम्पूर्णं जगत्‌की उत्पत्तिका कारण हू मेरे प्रभावको जनाति हए तया गुण ओर प्रभावसदित मेरा | 


~~~ ~ ~= = र = जलतः 








जिसके कारण खयं साचिकः राजस ओर ताम भारवोके अभिन्न-निमित्तोपादान कारण होनेपर भी भगवान्‌ सदा उनते न्यारे 
बने रहते है ओर यह कहा जाता दहै कि न तो वे भाव भगवानभे ह ओर न भगवान्‌ ही उनम ई" ८ गीता ७।१२ ); जिष 
शक्तिसे सम्पूरणं जगत्‌की उत्पत्ति, खिति ओर संहार आदि समस्त कम करते हुए भगवान्‌ सम्पूणं जगत्को नियम चकते 
है; निके कारण वे समस्त छोककि महान्‌ ईश्वर, समस्त मूर्तोकि खुद्धद्‌ समस्त यज्ञादि के भोक्ता? सर्वाधार ओर सरवंशक्तिमान्‌ 
है; निष शक्तिसे भगवान्‌ इस समस्त जगत्‌को अपने एक अंशम धारण क्य हुए है ( गीता १० । ४२ ) ओर युग-युगमे 
अपने इच्छानुसार विभिन्न का्योके खयि अनेक रूप धारण करते द तथा सव कुक करते हुए भी, समस्त कमस, सम्पूर्ण 
जगतूते एवं जन्मादि समस्त त्रिक रोते सर्वथा निप रहते द ओर गीतके नवम अध्यायकर पेचिव शलोकम जि ऽको 'देख्वयं योगः 
कहा गया है-उस अद्भुत शक्ति (प्रभाव ) का वाचक यहो “योगः शब्द्‌ हे। 

† इस प्रकार समस्त जगत्‌ मगवान्‌की ही रचना ह ओर सत्र उन्दीके एक अंशम स्थित दै । इयि जगते जो 
मी वस्तु शक्तित्म्पन्न प्रतीत हो, जहौ भी कुछ विशेषता दिखलायी देः उसे--अथवा समस्त जगतको ही भगवानकी 
विभूति अर्थात्‌ उन्दीका खरूम समञ्चना एवं उपर्युक्त प्रकारसे मगवान्‌को समस्त जगत्‌के कर्ता-हर्ता, सकशक्तिमान्‌? सवेश्वरः 
सर्वाधार, परम दयालु, सवके सुद्‌ ओर सर्वान्तर्यामी मानना--यही ^मगवानूकी विभूति ओर योगको तस्वसे जानना है । 

{‡ मगवानफे दी योगवर्से यद खष्टिचक्र चल रहा है; उदकी शाखन-शक्तिरे सूरय, चन्द्रमा, तारागण ओर 
ृथ्वी' आदि नियमपूर्वक धूम रहे है; उन्दीके शासनसे समस्त प्राणी अपने-अपने कमानुशार अच्छी.-खुरौ योनि्योमिं जन्म धारणः 
करके अपने-अपने कर्मोका फल भोग रदे ईै--इ प्रकारसे मगवानूको सका नियन्ता ओर प्रवर्तक समन्चना ही “वम्पूं 
जगत्‌ भगवान्‌से चेश करता है यह सम्चना दै । 

६ उपर्युक्त प्रकारे भगवान सम्पूणं जगतूका कर्ता, हतां ओर प्रवर्तकं समञ्चकर अगले श्टोकमे कहै हूए 
प्रकारे अतिशय श्रद्ध ओर परेपधूर्वक मनः बुद्धि ओर समस्त इन्द्ियोद्यारा निरन्तर भगवानङक्गा स्मरण ओर सेवन 
करना ही भगवानूको निरन्तर भजना दै । 

१. भगवान्‌को ही अपना परम प्रेमी, परम सुद्‌ परम आत्मीयः परम गति ओर परम प्रिय समञ्नेके कारण 
जिनका चित्त अनन्यभावसे भगवान्मे ल्गा हआ है ( गीता ८ । १४; ९ । २२ ) । भगवानकै सिवा किसी भी वस्तुमे 
जिनकी प्रीति, आसक्ति या रमणीयलुद्धि नहीं दै; जो सदा-सर्वदा ही भगवानके नामः, गुणः प्रभावः लीला ओर स्वरूपका' 
चिन्तन करते रहते द ओर, जो शाखरविधिके अनुसार कमं करते हए उठते-बैठते, सोते-जागते, चलते-फिरते, खाते-पीते, 
व्यवहारकारूमे ओर ध्यानकालम कमी क्षणमात्र भी भगवानको नहीं भूते, एसे नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाठे भक्तेकि 
लि ही ययँ मगवानने (मचितताः) विरेषणका प्रयोग किया हे । । 

२. जिनका जीवन ओर. इन्दो की समसत चेष्टा केवल भगवान्‌के ही रिथ दै; जिनको क्षणमात्रका भी भगवान्‌ 
का वियोग असह्य दै; जो भगवानके लि ही प्राण धारण करते है; खाना-यीना,. चलना-फिरनाः सोना-जागना आदिः 
मितनी. भी चेरे, उन सबमे जिनका अंपना डु भी प्रयोजन नर रह गया है--जो सब कुछ भगवानके छि ही 
करते है, उनके छथि भगवान्‌ने भमद्रतप्राणाः? का प्रयोग किया हे । । ॥ 

३. भगवानम भ्रद्धा(-भक्ति रखनेघलि प्रेमी मक्तौका जो अपने-अपने अनुभवके अनुसार भगवानके गुणः प्रभावः 
त, लीला, मादास्य ओर रदस्यकरो परस्पर नाना प्रकारकी उक्ि्योषि समक्ञानेकी चेश करना है--यही परस्पर भगवान्‌ 
काबोधकरानाहै।. ` ८ + 
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त । | ध | १ ~ । {५ श ९ | 
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कथन करते हुए ही# निरन्तर संतुष्ट होते दै† ओर युञच सम्बन्ध--मीताके सातवे अध्ये प 
वासुदेवम ही निरन्तर रमण करते ह [ ॥ ९ ॥ रूपका ज्ञान करानेवके जिस बिषयको सुनने रथ भे 
सम्बन्ध--रपयु प्रकारे मजन करमेवि भक्त प्रति अज्ञा दौ थी तथा दूरे इलोकमे जिस | 
भमान क्या करते है, अगङे दो ठलेो्कोमे यह वतरत द-- तया कनेक प्रतिज्ञा कौ थी, उल्का त १ रोगो 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवंकम्‌। अघ्ययमे किमा \ उसके बद्‌ अदे भ्ण न र| 
मेषा ६ 


ददामि बुद्धियोगं तं येन स ते॥ र ॥ का उत्तर देते हुप भौ मगवानमे उस षया सकर 
उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमे खगे हर ओर्‌ प्रमपू्वक विति ज कने दलं दूरी ए ९ पण 
भजनेवाके§ भक्तोको म बह त्वज्ञानरूप योग देता दू८ ध म रहा, इरि नकम य 
। आरम्भने पुनः ्िज्ञानसहित क्ञनका वर्णन केकी 
॥ 


जिसे वे मुश्चको ही प्रप्त होते द ॥ १० ॥ £ & 
उसौ बिषयको अङ्ग-प्लज्ञोसहित भलीरभति सङञाणा। र 
५ 


तेषामेवाुकम्पाथेमहमन्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यार्मभावस्थो क्षानदीपेन भास्वता ॥ ११॥ दृसर श्वम पनः १ करके ठथि दे भगु 
के पटे दलोकमे उसो पियको पुनः कहकर 


हे अर्जुन ! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिय उनके 
अन्तःकरणम सित हुआ भ स्वयं ही उनके अज्ञानजनित॒रपैच दलेकोदधारा पनी योगरातति ओर विमति कभ 
अन्धकारको प्रकाशमय त्ञानरूप दीपकके दवारा नष्ट कर॒ सातवे दरोकमे उनके जाननेका फरः अविच मयो 
देता ह+ ॥ ११॥ ` बतरायौ \ फिर आवे ओर न दलेकमि भक्तियोग ए मक 


(५ 











 श्रद्ा-मक्तपूर्वक भगवानके नाम, गुणः प्रभाव; लीला ओर खरूपका कीन ओर गायन करना तथ 
व्याख्यानादिद्राा लेरगोमि प्रचार करना ओर उनकी स्तुति करना आदि सब भगवान्‌का कथन करना है । 


† प्रवयेक क्रिया करते दए निरन्तर परम आनन्दका अनुभव करना ही “नित्य संतुष्ट रहना" दे । इष पाः 
संतुष्ट रहनेवाे भक्तकी शान्ति, आनन्द ओर संतोषरकरा कारण केवर मगवानकरे नामः गुणः प्रभावः रखा ओर एष 
आदिका श्रवणः मनन ओर कीर्तन तथा पठन-चाठन आदि ही होता दै । सांसारिक वस्तुओंसि उसके आनन्द्‌ ओर पष 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । । 

 भगवानूके नामः गुणः प्रभावः लीलाः सरूपः त ओर रहस्यका यथायोग्य श्रवणः मनन ओर्‌ कतै | 
हए एवं उनकी रुचि, आज्ञा ओर संकेतके अनुसार केवर उनमे प्रम होनेके ल्यि ही प्रत्यक क्रिया करते हए मके | 
उनको सदा-सवंदा प्रत्यक्षवत्‌ अपने पा समञ्चकर निरन्तर प्रेमपूवंक उनके दर्शन, सरं ओर उनके साय वार्तालाप अि | 
क्रीडा करते रहना- यही भगवान्‌मे निरन्तर रमण करना है । 

६ इससे यह भाव दिखलाया ह कि पूर्वदलोकमे भगवानके जिन भक्तो का वर्णन हआ दैः वे मोगोकी कामत च| 
भगवान्‌को भजनेवाले नहीं ईैः कंतु किसी प्रकारका मी फर न चाहकर केवर निष्काम अनन्य प्रभाव ॥ | 
भगवानूका? उस इटोकमे कटे हुए प्रकारे, निरन्तर भजन करनेवाठे दै । | 

४ भगवानका जो भक्तोके अन्तःकरणमे अपने प्रमाव ओर महादिके रस्यसदित निर्यणःनिराकर ती । 
खीला? रहस्यः महत ओर परमाव आदिक सहित सगुण निराकार ओर साकार त्वक यथार्रूपसे समह यत ^ | 
करना दै--वही शुद्धि ( तच्वज्ञानरूप ) योगका प्रदान करना? है । । 


१, पूदोकम जणे बुदधिवोग कहा गया दै; जिसके दवारा प्रभाव ओर महिमा आदिके षित निग | 





| 
| 
| 
| 
॥ 
( 
| 


| 
र | 
तत्वका तथा = ध ओर प्रभाव आदिके सित सगुण-निराकार ओर साकारतसवका सल । 
जाना जाता द संशय विपवय आदि दोषोसि रदित (दिव्य 1 ) वि 
न्य बोधः का वाचक यहीं भाखता 
श्ञानदीपेनः पद्‌ दे । पः | 
५ अनादिसिद्ध अज्ञानसे उलन्न जो आवरणशक्ति दै जिसके कारण मनुष्य मगवानके गुण, प्रभाव ओर ॥ । 

यथाथ नही जानता--उसको यहा “अज्ञानजनित अन्धकारः कहा है | “उखे मै भक्तोकि . अत्तःकरणमे & 
इ देता दू" भगवान इस कथनका अभिप्राय यह दै कि म सवके हृदयदेशमे अन्तर्यामीरूपसे सद 00 || 
द्रः तो भी लोग म अपने स्थित नहीं मानते; इ १ | 
परंतु मेरे प्रेमी भक्त मुद्ञे जवना अन्तर्यामी समक्षते 
, कारण उनके अज्ञानजनित अन्धकारका मँ सहज ही 


सी कारण भँ उनका अजञानजनित अन्धकार न नही मसे १४ 
€ [8 र ९ 

दए पूवरदलकोिं कटे हए प्रकारे निरन्तर सेरा भजन 

नाञ्च कर देता {५ | £ 





ङक भजने रगे इए मक्तेकि भाव ओर आचरणका वर्णन किया 
र दस तथा गबारयेमे उसका फल अजञानजनित अन्धकारक 
नाहा ओर भणवानक्ी प्राप्ति का देनेवरि वुद्धियोगकी प्रपि बतर- 
कर उस बरिषयका उपसंहार कर दिया \ इसपर मगवानकी विभूति 
नर योगको त्से जानना मग्वस्रपिमरे परम सायक द, यह 
बत समद्यकर अब सात दलों अर्जुन पदे मगतरानी स्तुति 





चतुखिशो ऽध्यायः २६९७ 





अजुन उवाच 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ 1 
पुरुषं श्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२ ॥ 
आदुस्त्वासरषंयः सव देवर्धिनौरदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः खयं चेव व्रवीषि मे ॥१३॥ 
अजन वोखे--आप परम व्रह्म, परम धाम ओर परम 





पवित्र दै; # कर्मोकि आपकरो,सव क्रषरिगणः{ सनातन्‌?. दिव्य 
पुरुप एवं देवोका भी आदिदेव, अजन्मा. ओर सवव्यापी 
कहते दै । वेषे ही देवप नारद तथा असित ओर देवल, 

१. त्ऋपीत्येष -- ट. तमी गवी षातुः श्वी समे त्यय | वत जनन्त < घातुः श्रुतौ सत्ये तपस्यथ | एतत्‌ संनियतं यसििन्‌ ब्रह्णा स षिः स्मरतः ॥ 

गर्र्थाहपतेर्धातोनामनिंत्तिरादितः । यस्मादेष स्वयम्भूतस्तसाच ऋषिता स्पृता ॥ 
( वायुपुराण ५९ । ७९१ ८१ ) 
तकरृष्‌) धातु गमन ( ज्ञान )› श्रवणः सत्य जर तप--इन अर्थम प्रयुक्त होता है । ये सवर वाते जिसके अंदर एक 
ताथ निश्वित रूपे हः उसीका नाम ब्रह्मने (ऋषिः रक्ला है । गत्यर्थक (रषः घातु दी (ऋषिः शब्दकी निष्पत्ति हई दै | 
रौर आदिकाले चकि यह ऋषिवर्ग स्वयं उत्यन्न होता दै इसील्यि इसकी “षिः संज्ञा है ।› 

% इस कथनसे अजने यह माव दिखलाया दै कि ज्ञि निगुण परमात्माक्रो (रम ब्रह्मः कहते दै वे आपके ही 
छल्प है तथा आपका जो नित्यधाम दै, वह भी सच्िदानन्दमय दिव्य ओर आपसे अभिन्न होनेकरे कारण आपका दी 
खूप ह तथा आपके नामः रुणः प्रभावः लीला ओर खरूपोके श्रवणः मनन ओर कीत॑न आदि सव्रको सर्वथा परम पवित्र 
करनेवाले दै; इसल्यि आप परम पवित्रः है । 


करे मगवानसे उनकी योगा ओर विभृतिर्यका परिस्तरसदित 
वर्णन करनेके सिपि प्रार्थना करते है 








| यहो (ऋषिगणः शब्दसे माक॑ण्डेय, अङ्खिरा आदि समस्त ऋषियोको समञ्चना चाहिये । जपनी मान्यताके समथंनर्मे 
धर्जुन उनके कथनका प्रमाण दे रहे है । अभिप्राय यह है फिवे लोग आपको षनातन- नित्य एकरस रहनेवलेः क्षय- 
विनाशरदितः दिञ्य--सतःप्रकाश ओर ज्ञानस्वरूपः सवके आदिदेव तथा अजन्मा--उदत्तिरूप विकारसे रदित ओर सर्व- 
व्यापी बतलति है । अतः आप प्परम ब्रह्म, परम धामः ओर (परम पवित्र ईै--दशमे कुड मी संदेह नही है | 

परम सत्यवादी धर्ममूर्ि पितामह मी्मजीने मी दुर्योधनक्रो भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव बतलते हुए कदा है-- 

'्मगवान्‌ वासुदेव सव देवताओंके देवता ओर सवसे श्रेष्ठ दै; ये ही धर दै धर्म हैः वरद रहै, सब कामनाओंको 
परौ करनेवलि है ओर ये दी कर्ता, केम ओर स्वयंप्रमु द । मूतः, भविष्यत्‌, वर्तमानः संध्याः दशार्ण, आकाश ओर सब 
नियमोको इन्दं जनार्दनने रचा है । इन महात्मा अविनाशी प्रभुने ऋषि, तप॒ ओर जगत्‌की खष्टि करनेषले प्रजापतिको 
रचा । सव प्राणिर्योके अग्रज संकर्षणकरो मी इन्दोने ही स्वा । लोक जिनको (अनन्तः कहते ह ओर निन्दने पहा डसमेत 
सारी प्रथ्वीको धारण कर रक्ला है, वे ोषनाग भी इन्दे उन्न ई; ये ही वाराह दिह ओर वामनक¡ अवतार धारणः 
केवले दै; ये ही सवके माता-पिता है, इनसे शरेष ओर कोई मी नहीं है; ये ही केशव परम तेजरूप ई ओर सत्रं लोगोके 
पितामह है, मुनिगण इन्दे दपरकश कहते दैः ये दी आचार्य, पितर ओर गुर दै । ये श्री्कष्ण जिसपर प्रसन्न होते है, उसे 
अक्षय ोककी प्रि होती दै । भय प्रात होनेपर जो इन भगवान्‌ केशवके शरण जाता हे ओर इनकी स्तुति करता हैः वह 
भलुष्य परम सुखको प्राप्त शेता हे । जो लोग भगवान्‌ श्रकृष्णकी शरणमे चङे जाते है, वे कभी मोहको नहीं प्रास होते।` 
महान्‌ भय ( संकट ) मँ वे हए छोर्गोकी भी भगवान्‌ जनादन नित्य र्चा करते है| ८ महा भीष्म अ० ६७ ) 


म देवषिके लक्षण ये है-- 








°“ *“““““* | देवलोकप्रतिष्ठाश्च क्ञेया देवषंयः दभाः ॥ 


देवर्षयस्तयन्ये च तेभां वक्ष्यामि रक्षणम्‌ । भूतभव्यमवज्तानं _ सत्याभिव्यतं' तथा ॥ 
समबुद्धास्तु स्वयं ये तु सम्बद्धा वरे च वै स्वयम्‌ । तपसेह प्रसिद्धा ये गभं वेश्च प्रगोदितम्‌ ॥ 
मन्बवयाहारिणो ये च रेशर्यात्‌ सर्वगाश्च ये] इत्येते ऋषिभिर्या देवद्विजदपास्तु ये ॥ 

ए ` ( वायुपुराण ६१ । ८८५ ९०; ९१, ९२ ) 
,  भनिनका देवलोकमे निवा& ह, उन्दं भं देवर्षि समञ्चन चादिये । इनके सिना वसे हज दूसरे ध मी देवपरं 
९ उनके रक्षण कहता हूँ । भूत, भविष्यत्‌ ओर तरत॑मानकी चान होना त्रा खव अकारे सत्य बोलना---देवषिका लक्षण 


५ 





, ९६९८ श्रीमहाभारते [ स 
ना = =-= क्षी 
शुषि तथा महष व्यास मी कहते दै# ओर खयं आप भी हे केशव | {जो कुछ भी मेरे मति आप क 
भेर प्रति कहते है† ॥ १२-१३ ॥ चे 


सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
नदि ते भगवन्‌भ्यक्ति विदुदेवा न दानवाः ॥ १४ ॥ खरूपको न तो दानव जानते दँ न देवता वि 
~ यु | 


है। जो खयं भटीर्मोति ज्ञानको प्रात दै तथा जो स्वयं अपनी इच्छासे ही संसारसे सम्बद्ध रह, जो अपी त 
इस संसारम विख्यात दै, जिन्दनि ८ प्रहादादिको ) ग्म दी उपदेश दिया दै, जो मन्बोके वक्ता है ओर वं (पि) 
के बलसे सर्वत्र सव लोकम बिना किसी बाधाके जा-आ सकते है ओर जो सदा ऋषियोसे धिरे रहते है, पे | ८ | 
ओर राजा- ये सभी देवरं दै ।› # 
देवषिं अनेकों ई, जिनमेसे कुके नाम ये है - 
देवीं मंपु तु नरनारायणाहमौ । वालखिल्याः रतोः पुनाः कर्दमः पुर्हख तु | 


1 


पर्वतो नारदश्चैव  करयपस्यात्मजाबुभौ । ऋषन्ति देवान्‌ यस्ते तस्माद्‌ देवर्षयः स्फः | 
( वायुपुराण ६९। ८३ ८४, ८६) 
'धर्मके दोनों पुत्र नर ओर नारायणः क्रतुक पुत्र बारुखिस्य ऋषिः पुल्हके कर्दम, पव॑त ओर नारद्‌ तथा कशः 
के दोनों ब्रह्मवादी पुत्र असित ओर वत्ल-ये चूंकि देवताओंको अधीन रख सकते दै, इसल्यि इन्दं देवर्षिः कहते ॥ 
# देवि नारद, असितः देवल ओर व्याघ--ये चारो ही भगवानू़े यथार्थं तत्लरको जाननेवाढे, उन र्‌ 
प्रमी भक्तं ओर परम ज्ञानी महिं दै । ये अपने कालके बहुत ही सम्मान्य तथा महान्‌ सत्यवादी महापुरुष माने जते 
इससे इनके नाम खा तौरपर गिनि गये ई ओर भगव्रानकी महिमा तो ये नित्य ही गाय। करते ह | इनके जै 
प्रधान कायं है भगवान्‌की महिमाका ही विस्तार करना । महाभारतम भी इनक्रे तथा अन्यान्य ऋषि-महभियोके मवा | 
महिमा गानेके कर प्रसंग आये ई । 
इस कथनसे अजुन यह भाव दिखलाते ह कि केवर उपर्युक्त ऋषिोग ष्टी कहते है, यह वात नहीं है; खयं गा । 
भी भञ्षते अपने अतुलनीय प्रभावकरी बातें इस समय मी कह रदे ई ( गीता ४। ६ से ९ तक; ५।२९; ७।७३११ | 
तक; ९। ४ से ११ ओर १६ से १९ तक; तया १०। २, ३ ८ ) । अतः मै जो आपको साक्षात्‌ पसेश्वर समह 
यह ठीक ही दै । 
{ब्रह्माः विष्णु ओर महेश-इन तीनों शक्तर्योको क्रमधः “कः ८अः ओर “ईशः ( केरा ) कहते दै ओर ये तम | 
जिसके वपु यानी खूप हो, उसे (केशवः कहते दै । । 
६ गीतके चोधे अध्यायके आरम्भसे लेकर इस अध्यायकर ग्यारह शोकतक मगवान्‌ने जो अपने गुणः प्रभाक खर | 
` महिमा, रदस्य ओर देश्यं आदिकी बाते कही दै, जिने शरीकृष्णका अपनेको साक्षात्‌ परमेश्वर खीकार करना धिद है 
दै--उन समस्त वचनोका संकेत करनेवाखे “एतत्‌” ओर (यत्‌, पद दै तथा भगवान्‌ शरीकष्णको समस्त जगते &। | 
कता सर्वाधारः सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, सवके आदिः सबके नियन्ता, सर्वान्तर्यामी, देवोकि भी देव, सविदाननदष | 
साक्षात्‌ धूण परमात्मा समञ्चना ओर उनके उपदेशको सत्य मानना तथा उसमे किंचिन्मात्र भी संदेह न कला न घ | 
वचनोको सत्य मानना, है । । 
< विष्णुपुराणमे कहा है-- । 
रेशवयंस्य समब्रस्य घर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोदचैव षण्णां भग॒ इतीरणा ॥ ४) 
सम्पूणं देश्यः सम्पूणं धमः सम्पूण यशः सम्पूणं श्रीः सम्पूणं ज्ञान ओर सम्पूण 
छर्हेका नाम “भगः दै । ये खथ निमे हं, उखे भगवान्‌ कहते ह ।› वहीं यह भी कहा है - | 
उत्पति प्रलयं चेवं भूतानामागतिं गतिम्‌ । वेति विद्यामविद्यां च ख॒ वाच्यो भगवानिति ॥ 
^ (६ 














सवको मँ सत्य मानता हूं । ह भगवन्‌ आपत ५ 
् ल 








(उपत्ति ओर मलष्कोः भरूतेक़े आने ओर-जानेको तथा विया जर सतित नो <तत्र ‰ ८ (भगा ४ 
चाहिये ।› अतव बहो अजन शीङृष्णको "गवन, सम्बोधन देकर यह्‌ भाव दिखाते ह कि आप दरव 
, सरव, साक्षात्‌ परमेश्वर दै--इसमे कु भी संदेह नही है । 9. 


इतिश इरि । 
क उलि, सिति ओर संहार करक सय, धर्मकः स्थापना ओर भक्तो दर्शन देकर 


>~ 
माता ~ ~ ~ 


श्ीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ० १० ] 
खयमेवात्मनाऽऽत्मानं वेत्थ त्व पुरूषोत्तम । 
भूतभावन भूतेरा देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 


हे भूतो उसन्न करनेवाले | दे भूतोके ईश्वर हे 
देवक देव ! ह जगत्‌करे स्वामी ! हे पुरुषोत्तम !# आप खयं 
ही अपने अपनेको जानते है ॥ १५ ॥ 
वकतमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिर्विंभूतिभिलोंकानिमांस््व व्याप्य तिष्ठसि॥ १६॥ 
इसल्यि आप दही उन अपनी दिव्य विभूतियोको 
तमर्णतासे कदनेमे समर्थ है; जिन विभूतियेकि द्वारा आप इन 
सब लोकोको व्यास करके सित दै ॥ १६ ॥ 
कथं विद्यामहं योभिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्‌ मया ॥१७॥ 
हे योगेश्वर ! मे किस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता 
हुआ आपको जान ओौर हे भगवन्‌ ! आप किन-किन भावों 
मर मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य दै ॥ १७ ॥ 
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विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादन । 
भूयः कथय तिरि श्टण्वतो नास्ति मेऽग्ृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 

दहे जनार्दन !६ अपनी योगशक्तिको ओर विभूतिको 
फिर भी विस्तारपूर्वक किये, क्योकि आपके अमृतमय 
वचनोंको सुनते हुए मेरी तृपि नदीं होती>ऽ अर्थात्‌ खुननेकी 
उक्तण्ठा बनी ही रहती है ॥ १८ ॥ 

सम्बन्ध--अजनके द्वारा योग॒ ओर बिमतिर्योका विस्तारपुतैक 
पूणरूपसे वर्णन करनेके शिपि प्रार्थना कौ जनिषर भगवान्‌ पदे 
अपने विप्तारकी अनन्तता बताकर प्रघानतासे अपनी विमूतिर्योका 
वर्णन करनेकौ प्रतिज्ञा करते रै-- 

श्रीसगवाडुवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः 1 
प्राधान्यतः कुरश्रेछठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोटे-दे कुरुश्रेष्ठ | अ मजो मेरी 
दिव्य विभूतिर्यो है, उनको तेरे लि प्रधानतासे कहग; 
वरयोकि मेरे विस्तारफा अन्त नदीं है+ ॥ १९ ॥ 


अ - ----------------------- 
केके चिः देवताओंका संरक्षण ओर रक्षसोका संहार करनेके टिये एवं अन्यान्य कारणोसे भगवान्‌ भिन्न-भिन्न 
लीढामय खलूप धारण क्रिवा कस्ते दै । उन सवक्रो देवता ओर दानव नहीं जानते--यह कर्कर अजने 
यह भाव दिलाया है क्रि मायस्षि नाना रूप धारण करनेकौ शक्ति रखनेवले दानवलोग तथा इन्द्रियातीत' 
विषरयोका प्रत्यक्ष करनेवाे देवतालोग भी आपक्रे उन टीखामय रूपोको, उनके धारण करनेकौ दिव्य शक्ति ओर युक्तिकोः 
उनके निमित्तको ओर उनकी टीलाओकि रदस्यको नदीं जान सकते; फिर साधारण मनुष्योकी तो बात ही क्या दै 


‰ यँ अर्जुने इन पोच सम्बोधनोका प्रयोग करके यह भाव दिखाया है करि आप समस्त जगतक्रो उन्न करन 
वके, सवके नियन्ता, सवके पूजनीयः सवका पाठनपोषण करनेवाले तथा “अपराः जर (रा' ्रह्णतिनाभक नो अरर 
अक्षर पुरुष है, उनसे उत्तम साक्षात्‌ पुरषोत्तम भगवान्‌ हं । 


{इस कथनसे अर्बुनने यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत्‌के आदि है; आपके गुणः प्रभावः लीलाः, 


माहास्य ओर रूप आदि अपरिमित है इस्त कारण आपके गुणः प्रमावः लीला, माहात्म्य, रहस्य ओर खरूप आदिको 
कोई भी दूरा पुरुष पूर्णतया नदीं जान सकता, स्वयं आप ही अपने प्रभाव आदिको जानते दँ । 

‡ किन-किन पदा मि किस प्रकारसे निरन्तर चिन्तन करके सहज ही भगवान गुण, प्रभावः त्व ओर रहस्यको 
समज्ञा जा सकता है-इसकरे सम्ब्रन्धमे अर्जन पूछ रहे दै 1 

६ सभी मनुष्य अपनी-अपनी इच्छित वस्तुओके छिये जिससे याचना कर, उसे “जनार्दनः कहते दै । 

५९ इसे अर्थुन यह माव दिललते ह कि आपके वचनम देसी माधुरी मरी है उनसे आनन्दकी बह सुाधारा बह्‌ 
री ह, लितका पान करतकरते मन कमी अधाता ही नही । इख दिव्य अग्तका जितना ही पान किमा जा ₹ उतनी ही 
उसकी प्यास बदृती जा रही है । मन कता ह कि यह अमृतमय रख निरन्तर ही पीता रू । 

+ जब्र सारा जगत्‌ भगवान्‌का खरूप है, तत्र साधारणतया तो सभी वस्तुं उन्दीकी विभूति दै; परंतु वे सव-केसव 
दिव्य विभूति नहीं ई । दिव्य विभूति उन्दीं वस्तुओं या प्ाणियोको समक्चना चाये, जिनमें भगवानकरे तेजः बर, विद्याः 
य, कान्ति ओर शक्ति भादिका वेष विकास हो ॥ भगवान्‌ यह एेसी ही विभूति ल्थि कषत किमसी परी 
विभृतिर्यौ अनन्त ईै, अतएव सकरा तो पूरा वर्णन हो ही नहीं सकता; उनमरते जो प्रधान-परधान दैः यह मै उन्दीका वंन कल्गा | 

विश्वमे अनन्त पदार्थाः भावों ओर विभिन्नजातीय प्राणियोंकषा विस्तार हि ॥ इन्‌ सवका यथाविधि नियन्त्रण 

ओर संचारन कनके लिये जगत्छथ भगवान अटल नियमके दवारा विभिन्नजातीय पदार्थो, भावों ओर जीवोके विभिन्न 
समष्टिविभाग कर दिथे गये ह ओर उन सवका ठीक नियमानुसार खजनः पालन ता संहारका कां चता रहे--इसके 

| वमि प्रसेक समष्टिःविभागके अधिकारी नियुक्त द ॥ रुद्र, बु, अदित्यः ईन्द्र, साच! निरवदेवः मत्‌? पितृदेवः मनु ओर 














२७०० श्रीमहाभारते 














शि ण म अपनी प्रतक्ञके अनुसार मगान्‌ बीरपरदे हू तथा सम्पू भूतोका = 


उन चालसः रलोकतक पटहे अपनी विमूति्योका वणेन मैदीर्हू ॥२०॥ 


नि र = (११ 
पेम 





करते है आदित्यानामहं विष्णारज्योतिषां सविर 
अहमात्मा गुडाकेशं सर्वभूताशयस्थितः । मरीचिमैर्तामस्मि नक्षत्राणामहं । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतनामन्त एव च ॥ २० ॥ म अदितिके वारह पु्ोभि विष्णुं भैर १ 


हे अर्जुन | म सव भूतोके दयम खित सवका आत्मा किरणोवाला सूयं हूं तथा मे उनचास वुदेवभभ 


ति अदि च मकस विभिन संसर्द ह । इनके मूतं जीर जमूरद दोनो ही स्प मनि गे लः आदि इन्दी अधिकारियोंकी विभिन्न संल ई ।. इनके मूर्तं ओर अमूरं दोन ही रूप मनि गगरे | ६ समी 
विभूतिर्यो है । । प 
सतँ च देवा मनवः समस्ताः सतषयो ये मनुसूलवश्च । इन्द्रश्च योऽय त्रिद्शेशमूतो विष्णोरशेषरासतु विभूतय्ताः|| 
। ४ (शीिषणपुराण ३।१।।६] 
(समी देवताः समस्त मनु, सप्तिं तथा जो मनुके पुत्र ह ओर जो ये देवताओंके अधिपति इन्र > ्ं 
भगवान्‌ विष्णुकी ही विभूतिर्यो द ।2 | 
१. गुडाका निद्राको कहते दै । उक्के खामीको 'गुडकरश' कहते द । भगवान्‌ अनक शुदे 7 
सम्बोधित करके यह भाव दिखाते है कि तुम निद्रापर विजय प्राप्त कर चुके हो; अतएव मेरे उपदेशको धारा गर 
अज्ञाननिद्राको भी जीत सकते हो । | 
# समस्त प्राणि्योके छृदयम सित जो चेतनः दै, जि्को परा कृतिः ओर श्लत्रज्ञः भी कहते दै ( गीता ५।५ 
१३।१ )› उसीको य्ह (सव भूतोके हृदयम खित सवका आमाः बतलाया दै | वह मगवान्‌क्ता ही अके | 
कारण ( गीता १५।७ ) वस्तुतः मगवस्स्वरूप ही है ( गीता १३।२) । इसीलियि भगवानने कहा है म | 
आत्मा मेँदहू| । | 
† यहा “भूतः शब्दसे चराचर समस्त देहधारी प्राणी समन्नने चाहिये । ये सव प्राणी भगवान्‌से ही उतप्र है ६ | 
उर््हमिं खित ह ओर प्रल्यकाल्मे मी उर्हीमे छीन होते ह; भगवान्‌ ही सथ्रके मूढ कारण ओर आधार दै फ | 
दिखलनेके यि भगवानने अपनेको उन सवका आदिः मध्य ओर अन्त बतलाया दै । 
 अदितिके धाता, मित्र, अर्यमा; राक्र, वरुणः अंश, मगः, विवस्वान्‌ पूषा, सविताः त्वष्ट ओर विष्णु तफ 
बारह पुत्रोको द्वादश आदित्य कहते द -- 
धाता मित्रोऽय॑मा शक्रो वरुणस्त्वंश एव च । भगो विवखान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा ॥ 
एकादशस्तथा तवश द्वादशो विष्णुरुच्यते । जघन्यजस्तु स्वेषामादित्यानां गुणाधिकः ॥ | 
( मह(० आदि° ६५। १५॥६। | 
इनमे जो विष्णु दैः वे इन सवके राजा है ओर अन्य सवे श्रेष्ठ है । इसीरियि मगवानले विकर %॥ | 
खरूप बतलाया हे । | 
§ सू चन्द्रमाः तारे मिजली ओर अग्नि आदि जितने भी श्रकाशमान पदाय है, उन सव दं ८ 
इसल्यि भगवान्‌ने समस्त उ्योतिोम सूर्यको अपना खरूपं बताया है । | 
>८उनूचास मरतोके नाम ये ईै--षखल्योति, आदित्यः सत्यञ्योति, तिर्थगचज्योति, सब्योतिः ज्योतिष । 
ऋतजित्‌, सत्यजित्‌ सुषेणः सेनजित्‌, सत्यमिन्न, अभिमिन्र, हरिमित्रः कृतः सत्य, धवः धर्ता, विधर्ता, विष प । 
नि, उग्र, भीमः अभियु, साक्षिपः ददक्‌, अन्याद्‌, याटक्‌, प्रतिङ्ृत्‌, ऋक्‌, समिति, संरम्भः ईषः पुरपः क || 
चेतस, समिता, समिदकष,प्रति्ष, मदति सरत, देव, दिश यज्ञ, अनुक साम, मानुष ओर विश्‌ ( बुए। ५९ | 
१२३ से १३० )। गख्डपुराण तथा अन्यान्य पुराणम कुक नाममेद पाये जाते है; परंतु (मरीचि! नाम, | 
मिला है । इसीटि (मरीचिः को मरत्‌ न मानकर समस्त मदद्गोका तेज या किरणं माना गया दे । वि |. 
दक्षकन्या मरुत्तीसे उत्पन्न पुत्रको भी मश्द्रण कते ह ( हरिव ) | भिर्न-भिन मन्वन्तर 
नामेति तथा विभिन प्रकारे इनकी उत्ते वर्णन पुराणो मिरे ३। 
ग दिति देवीके भगवदध्यानरूप तके तेजखे उ्यन्न दै । ` उषं तेजक १ 
7 था । इसलिये उनके इस तेजकों भगवानने अपन खूप बतलाया हे । 











शीमद्भगवद्रीतायाम्‌ अ० ९० 1 चतुखिरगेऽध्यायः २७०१ 
-------------------््््््् =-= 
ओर नकष्रोका अधिपति चन्द्रमा द्र ॥ २१ ॥ राक्षसोमे घनका खामी वुवेर हू । म आठ वघुर्भमिं अग्नि 
वेदानां सामवेदोऽसि देवानामस्मि वासवः । हरः‹ ओर शिखरवाले पर्वतम शुमेर पर्वत ह+ ॥ २३ ॥ 
हृ्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पाथं बृहस्पतिम्‌ । 

मरै वेदो साम्बरद दर देवोमे इनदर ह, इन्दर्योम सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४॥ 

















मन ह्रं ओर भूतध्राणियौकी चेतना अर्यात्‌ जीवनी पुरोितोम मुखिया बृहस्पति सुञ्चको जान ।> हे पाथं | 
शक्ति हू ॥ २२॥ मै सेनापति्ोमं स्कन्द ऽ ओर जलाशयो समुद्र द ॥ २४ ॥ 
रद्राणां शंकर श्चासि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । महर्षीणां श्रगुरहं गिरामस्म्येकमश्चरम्‌ । 
वनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३॥ यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां दिमाङयः ॥ २५॥ 
मै एकादश स्द्रोमे श्ड्कर हू ओर यक्ष तथा मै महर्षिम भगु^ ओर शर्व्दोम एक अक्षर अर्थात्‌ 


# अश्विनी, मरणी ओर छृततिक्रा आदि जो स्ताईस नक्षत्र है, उन सत्रके खामी ओर समरणं तारा-मण्डल्कै राजा 
हेनेसे चन्द्रमा भगवान्‌की प्रधान विभूति हैँ । इसि यँ उनको भगवान्‌ने अपना खरूप व्रतलाया हे। 

† ऋक्‌? यजः, साम ओर अथर्वं--इन चरं वेदम सामवेद अयन्त मधुर संगीतमय तथा परमेशवरकी अल्यन्त 
रमणीय स्तुति्ोसे युक्त है; अतः वेदों उसकर प्रधानता है । इसल्ि भगवानने उसको अपना खसूप बतलाया ३ । 

‡ समस्त प्राणियोकी जो ज्ञान-शक्ति है, जिसके द्वारा उनको दुःख-सुखका ओर समसत पदार्थौका अनुभव होता है, 
जो अन्तःकरणकी इत्तिविेष् दै गीतके तेरहवे अध्यायके छठे शोकम जिसकी गणना श्चेरके विकाम की गयी है उस जान- 
शक्तिका नाम (चेतना है | यह प्राणियोके समस्त अनुभवोँकी हेतुभूता प्रधान शक्ति हैः इसल्यि इसको भगवानने अपना 
खसूप बतलाया है । 

§ हरः बहुरूपः यम्बकः अपराजितः वृषाकपि, शम्भु, कपर्दी, रेवतः मृगव्याधः शर्वं ओर कपाली-ये ग्यारह 
रद्र कहखति दै 

हरश्च बहुरूपश्च व्यम्बकशचापराजितः | दृषाकपिश्च शम्भुश्च कपर्दी रैवतस्तथा ॥ 
खगव्याघश्च रार्वश्च कपाली च विशाम्पते । एकादरौते कथिता सद्राख्ि्ुवनेश्वराः ॥ 
( हरिवंश १।३।५१ ५२ ) 
इनमे शम्ु अर्थात्‌ शङ्कर सवके अधीश्वर ( राजा ) है तथा कस्याणप्रदाता ओर कल्यागस्वरप । इसलिये उन्हें 
भगवान्‌ने अपना स्वरूप कहा है । 

>< धर, ध्रुव सोम, अहः, अनि, अनर, प्रत्यूष ओर प्रभास--इन आटोको वु कहते है । 

धरो ध्रुवश्च सोमश्च अदस्चैवानिरोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ (महा० आदि० ६६ । १८) 

इनमे अनर ( अग्नि ) वसुओंके राजा है ओर देवताओंको इवि पर्हृचानेवले ह । इसके अतिरिक्तं वे भगवानके 
एल भी मने जति है | इसीख्यि अभि ( पावक ) को भगवानने अपना स्वरूप बतलाया ह । 

+ समस्त नक्षत्र सुमेर पर्वतकी परिक्रमा करते दै ओर सुमेरु पर्वत नक्षत्र ओर द्वीपोका केन्द्र तथा स॒ब्णं ओर 
रनोकरा मण्डार माना जाता दै तथा उसके दिखर अन्य पर्वतोकी अपेक्षा ऊँचे दै। इस प्रकार शिखरवाले पर्वतम प्रधान होनेसे 
एमेरुको भगवानने अपना स्वल्प वतलाया हे । 

ध > बृहस्पति देवराज इन्द्रके गुरः देवताअकि कुलपुरोहित ओर विद्या-बुद्िमे सर्वश हँ तथा संसारके समस्त पुरोदितो- 
सुरव ओर आङ्गिरसे राजा मनि गये है । इसल्मि भगवानने उनको अपना स्वरूप कडा है | 
„ 5 स्कन्दकरा दूसरा नाम कातिकेय है । इनके छः सुख ओर बारह हाय ह । ये महादेव जीके पुत्र ओर देवताओंके सेनापति 
दे । कदीं-कदीं इन्हे अभिक्रे तेजसे तथा दक्षकन्या खाहाकरे द्वारा उन्न माना गया ह ८ महाभारत बनपर्वं २२३ )। 
इनके सम्बन्धमे महाभारत ओर पुराणोमे बड़ी ही विचित्र.विचित्र कथः मिलती है । संसारके समस्त सेनापतिर्यमि ये प्रान 
° इसलिये भगवानने इनको अपना खूप बतलाया है । 
4 महिं बहुत-से है, उनके छक्षण ओर उनमेस प्रघान दसके नाम ये है-- २५ ,1 
ईश्वराः स्वयमुद्धूता मानसा ब्रह्मणः सुताः । यस्माज्ञ हन्यते मानेर्महान्‌ परिगतः , पुरः ॥ 
यसादृषन्ति ये धीरा महोन्तं स्वतो गुणैः । तसमान्महषैयः . परोक्ता बुद्धः परमदशिनः ॥ ` 











२७०२ , भ्रीमहाभारते ॥.। 








# । 
न ¬ 
ओङ्कार हँ । सव प्रकारके य्ञोमे जपयज्ञ ओर स्थिर म सव वृको पीपलका इष { देवष 





रहनेवालोमे दिमाक्य पहाड़ हूं { ॥ २५॥ गन्धर्ोमि चित्ररथ+ ओर सिद्धोमे कपिल मनि , गफ 
अश्वत्थः सर्वचक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । उच्चैः्रवसखमश्वानां विद्धि ममवत हूः ।१। 


गन्धवौणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः ॥ २६॥ परावतं गजेन्द्राणां नराणां च न ॥ 
१ भरुर्मरीचिरन्रिश्च अङ्जिराः पुरुहः क्रतुः । मुदो वसिष्ठश्च ुरुसनव्चेत 1 ॥ २ | 
बरह्मणो मानसा दह्येत उद्भूताः खयमीश्वराः । प्रवतत ऋषेयसान्महांसतसान्महषुयः ॥ 
. ( वायुपुराण ५९ । ८२.८ 
व्रह्मके ये मानस पुत्र रेशवर्यवान्‌ ( सिद्धियोसे सम्पन्न ) एवं स्वयं उत्पन्न है । परिमाणसे जिसका हनन 
जो अपरिमेय हो ) ओर जो सर्वत्र व्यात्‌ होते हृए मी सामने ( म्रव्यक्ष ) दो, वही महान्‌ हे । जो बुदके पार व 
(भगवस््ास्) विज्ञजन गुणोके द्वारा उस महान्‌ (परमेश्वर ) का सव्र ओरसे अवलम्बन करते है, वे इसी गारा (, ह 
ऋषन्ति इति महर्षयः, इस व्युलत्तिके अनुसार ) महिं कदलते द । गु, मरीचि, अत्रिः अङ्किरा, एच 
दक्ष, वसिष्ठ ओर पुकसत्य-ये दस महिं है । ये सव ब्रह्मके मनसे खयं उत्पन्न हए है ओर रेशवर्वान्‌ ३ । 9 ॥ 
( ब्रह्माजी ) से इन ऋषियोके रूपम खयं महान्‌ ( परमेश्वर ) ही प्रकट हुए, इसल्ि ये महपिं कहलये | 
महर्भि्योमे भगुजी मुख्य दै । ये भगवान्‌के भक्तः ज्ञानी ओर बड़े तेजसी द; इसील्यि इनको मवार शत्र 
खरूप बतलाया हे । 
# किसी अरथका बोघ करानेवाे शब्दको “गीः? ( वाणी ) कहते द ओर ओङ्कार ( प्रणव ) को “एक अर क} | 
( गीता ८। १३) । जितने भी अर्थबोधक श दै, उन समे ग्रणवकी प्रधानता है; क्योकि रणवः भगवानका नाम (त 
२३ ) । प्रणवके जपसे भगवान्‌की परासि होती है । नाम ओर नामीमे अभेद माना गया है । इसल्यि भगवानते प्रण | 
अपना खरूप बतलाया दै । | 
† जपयज्ञमै दंखाका सवैथा अभाव दै ओर जपयज्ञ मगवान्‌का प्रत्यक्ष करानेवाला दे । मनुस्मृति भी जप | 
बहुत प्रशंसा की गयी ै-- | 
विधियज्ञाजपयज्ञो विरिष्टो दशभिः | उपायः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ ( २।८५ ) | 
धविधि-यज्ञते जपयज्ञ द्गुना, उपां्चजप सोगुना ओर मानसजप हजारगुना श्रेष्ठ कहा गया है | | 
इसल्यि समस यज्ञम जपथलकी प्रधानता दै, यह माव दिखङानेके छिये भगवानूने जपयज्ञको अपना खर्प वत्र | 
{ स्थिर रहनेवालोको स्थावर कहते है । जितने भी पहाड़ हैः सब अचल होनेके कारण सावर है । उन हस | 
सर्वोत्तम है । बह परम पवित्र तपोभूमि है ओर सक्ति सहायक. है । मगवान्‌ नर ओर नारायण वहा तषसया क इ | 
साथ ही, हिमालय सब पर्वतोंका राजा भी दै । इपील्ि उसको भगवानूने अपना खूप बतलाया है । 
§ पीपलका इक्ष समस्त वनस्पतियोमे राजा ओर पूजनीय माना गया है । पुराणोमे अश्वत्थका बड़ा महत्य [8 | 
हि । स्कन्दपुराणमे कहा दै-- | 
स एव विष्णुम एव मूत महात्मिः सेवितपुण्यमूलः । यस्याश्रयः पापसहलन्ता भवेनदणां कामहुषो गुगाढः॥ । | 
( नागर० २४७ ४) | 
| ८यह बकच मूर्तिमान्‌ श्रीविष्णुखरूप है; महात्मा पुरुष इस दृष्षके पुण्यमय मूलकी सेवा करते द । इका यणेव ५ 
ओर कामनादायक आश्रय मनुष्योके हजारो पपोका नाश करनेवाला है | इशल्यि भगवान्‌ने इसको अपता स्वल्प स | | 
५८ देवर्षिके लक्षण इसी अध्यायके वारे, तेरह -ोकोकी दिप्य्णीमे दिये गये है, उन्हे वँ पढना च ५ | 
खे देवधिरयोमिं नारदजी सके श्रे द । साय ही वे मगवानके परम अनन्य भक्त, महान्‌ ज्ञानी ओर निपुण मन | 
इसीख्िये नारदजीको भगवानूने अपना स्वरूप बतलाया है । न इ | 
+ गन्बवं प्क देवयोनिविशेष दै; ये देवलोकमें गान, वाय ओर नाव्याभिनय क्रिया करते ह । स्वग ये ,>। ह | 
ओर अत्यन्त रूपवान्‌ माने जते दै । शुक खोक) घे ऊपर ओर ‹विद्याघर-छोकः से नीचे इनका न्ध्व वल | 
। ओर पितररोकी भोति गन्धव भी दो प्रकारके हते दै- मत्यं ओर दिव्य । जो मनुष्य मरकर पुण्यतरलसे „1 (५ 
हते दैः वे “मर्त्यः ह ओर जो कल्पक आरम्भसे ही गन्धर्वं है, उन ८दिव्यः कहते है । दिव्य गन्धर्वोकी दो रगवत उ 
ओर शाधेय'। मपि कर्यपकी दो पतिक नाम ये-युनि ओर राधा । इषि अधिकांश अप्ठराओं आर ग | 
इष । चित्ररथ दिव्य संगीतःविधाके पारदशीं जौर अत्यन्त ही निपुण है । इसीसे भगवानूने इनको अपना स्वरूप त्र 
‡ जो सव॑ भकारकी स्थूल ओर सुम जगतूकी विदधरयोको परा हो तथा धर्म जानः देय ओर ^ 


२८ ९९१ | 








शीमद्भगवद्वीतायाम्‌ अ० १० ] 
धोदमिं अमृतके साथ उत्पन्न होनेवाला उच्चैःशभवा 

नामक घोडा, शेष् हायिर्यमि एेराबत नामक हाथी% ओर 

म्यम राजा भुक्चको जान † ॥ २७ ॥ 

आयुधानामहं वं घेनूनामस्ि कामधुक । 





चतुखिशोऽध्यायः २७०३ . 





अनन्तश्चास्मि नागानां वरूणो याद सामहम्‌ । 

पितृणामयेमा . चासि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९॥ 
मँ नागमं शेषनागः ओर जलचर्योका अधिपति वरण- 

देवता हं ओर पितरम अयमा नामक पितर ^ तथा शासन 


कल्दर्षः सपौणामस्सि वासुकिः ॥ २८ ॥ 6 त 
रै शसम वन्न ओर गोओ कामधेनु ह { । शाखोक्त करनेवालम यमराज मै द्र ॥ २९॥ 
रीतिते संतानकी उत्का देतु कामदेव हूः< ओर सर्म प्ह्वादश्चास्ि दैत्यानां काटः कलयतामहम्‌ । 
सर्पराज वासुकि ह+ ॥ ॥ २८ ॥ मृगाणां च ृगेन्द्रो ऽहं वैनतेयश्च पश्चिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
(व~ ~ ~ 
र द्मौषि पूणतया। सम्पन्न ह, उनको सिद्ध कहते दै । एेखे हजारों षिद्ध ई, जिनमे भगवान्‌ कपि सवप्रधान द । 
भगवान्‌ कपिर साक्षात्‌ ईश्वरके अवतार है । इसीख्यि भगवानूने समस्त सिद्धम कपिल मुनिको अपना 
खरूप बतलाया दै । 

# वद्ुत-से दाथियोमे जो श्रेष्ठ हो, उसे गजेन्द्र कहते ह । एषे गजेन््रोमि भी एेरावत हाथी? जो इन्द्रका वाहन 
है, सरवे ओर "गजः जातिका राजा माना गया हे । इसकी उत्पत्तिः भी उच्चैःश्रवा घोडेकी भोति समुद्रमन्थनसे ही (4 
थी | इसलियि इसको भगवानने अपना स्वरूप बतलाया है। 

† शाखोक्त लक्षणेति युक्त ध्मपरायण राजा अपनी प्रजाको पासि हटाकर धर्मम प्रवृत्त करता है ओर सकी 
रक्षा करता है इस कारण अन्य मनुष्योसे राजा श्रेष्ठ माना गया हे | ेते राजामे भगवानूकी शक्ति साधारण मनुष्योकी 
पक्षा अधिक रहती है । इसीख्यि भगवान्‌ने राजाको अपना स्वरूप कहा है । 

¦ जितने भी शख दै उन सवम वज्र अत्यन्त शरेष्ठ ह; क्योकि वज्रम दधीचि ऋषिके तपका तथा साक्षात्‌ भगवान्‌- 
कका तेज विराजमान है ओर उसे अमोध माना गया ह ( श्रीमद्धागवत ६ । ११ । १९-२० ) । इसलिये वच्रको भगवानूने 
अपना स्वरूपम बतलाया दै । 

६ कामधेनु समस्त गौओंमे शर दिव्य गौ दैः यह देवता तथा मनुष्य सभीकी समस्त कामनाओंको पूणे करनेवाली 
है ओर इसकी उत्पत्ति भी ससुद्रमन्थनसे हुई है; इसल्यि मगवानले इसको अपना स्वरूप बताया हे 1 

>९ इन्द्रियाराम मनुष्ये द्वारा विषयसुखके लिये उपभोगमे आनेवाला काम निकृष्ट हैः वह धर्मानुकूर नदीं है; 
परंतु शाछ्रविधिके अनुसार संतानकी उत्पत्ति ल्ि इन्द्रियजयी पुरषोके द्वारा प्रयुक्त होनेवाला काम ही धर्मानुकूढ होनेसे 
भे है | अतः उसको मगवानूकी विभूति गिना गया है । 

+ वासुकि समस्त सपेकि राजा ओर भगवान्‌के भक्त होनेके कारण सर्पमि शरेष्ठ माने गये है, इसल्ियि उनको 
भगवान्‌ने अपना स्वरूप बतलाया दै । 


~ शेषनाग समत्त नागोके राजा ओर हजार फ्ोसे युक्त ई तथा भगवानूकी शय्या बनकर ओर नित्य उनकी 
सेवाम रगे रहकर उन्हे सुण परह चानेवाके, उनके परम अनन्य भक्त ओर बहुत बार मगवानके साय-साय अवतार लेकर 
उनकी टीला सम्मिलित रहनेवाले द तथा इनकी उत्पत्ति भी भगवानसे ही मानी गयी है। इट्य भगवानने इनको 
अपना स्वरूप ब्रतलाया है । 

ऽ वसप समस्त जलचर ओर जछ्देवताओकि अधिपतिः लोकपाल, देवता ओर भगवान्‌के भक्त होनेके कारण 
सत्रमै शरेष्ठ माने गये ह । इसलिये उनक्रो भगवान्‌ने अपना स्वरूप बतलाया हे। 

4 कव्यवाहं, अनक, सोमः यम, अयंमाः -अग्नष्वत्त ओर वर्हिषद्‌-ये सात दिव्य पितृगण द । ( शिवपुराण 
धमं० ६३ । २ ) इनम अर्य॑मानामक पितर समस्त पितरम प्रधान होनेसे श्रेष्ठ माने गये ह । इस्ि उनको 
भगवानूने अपना खरूप बतलाया है । 

28 मत्यं ओर देवजगतू, जितने मी नियमन करनेवाे अधिकारी है, यमराज उन समे बद्कर है । इनके सभी 
दण्ड न्याय ओर धर्मस युक्त, हितप्रूणं ओर पापनाशक होते ह । ये भगवान ञानी मक्त ओर लोकपाल भी दै । इषीलिये 
भगवानले इनको अपना खरूप बतलाया दै । । 

१. यह (कालः शब्द क्षणः धी, दिनः पक्ष, मास आदि नामेसे कहे जानेवाठे समयका वाचक हे । यह गणित- 
विद्याके जाननेवाखोकी गणनाका आधार दै । इसल्यि काक्को भगवनन अपना स्वरूप बतलाया है । 
मऽ भा० तु०-२४- 











२७०४ श्रीमहाभारते 


[ स १ 
ल |) 
मै द्यम प्रहाद# ओर गणना करनवार्छोका समय श्रीमागीरथी गङ्गाजी ह+ ॥ ६१॥ 


द्र तथा पञ्चमि सगरा सिंह ओर पक्षर्योम मै सगौणामादिरन्तश्च 











मध्पं चेव 
गरड हू ॥ ३० ॥ अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद्‌ वल । 
पवनः पवतामसि रामः शख्रतामहम्‌ । दे अर्जुन ! खषटि्योका आदि न ॥ ६ 


र अन्त त 
वा> अर्थ ७ 


कषषाणां मकरश्चास्मि स्नोतसामस्ि जाह्नवी ॥ ३१॥ मेँ ही ह| मै विमि अध्यात्मविव 
म पवित्र फलनेवा्मे वायु ओर शब्रधारि्ोमे ओर परस्पर विवाद करनेवालोका 
श्रीराम हँ तथा मछलियोमं मगर ह ओर नदिरयोम जानेवाला वाद ऽ दर ॥ ३२ ॥ 





-------- = क वासव र यों ~: 
% दितिके वेशजोंको दैत्य कहते है । उन सबमे प्रहा उत्तम माने गवे ट; क्योकि वे स्सद्ुगसुन्‌, त 
धर्मात्मा ओर भगवान परम श्रद्धा, निष्काम, अनन्यपरेमी भक्त है तथा दैत्योके राजा है। 


इसल्यि भगवान्‌ने ऊ | 
अपना खरूप बतलाया है | 


† सिंह सत्र पञ्चका राजा माना गया है । वह सवरस बलवान्‌ तेजस्वी, शूरवीर ओर साहसी हेता दै। छ | 
भगवान सिंहको अपनी विभूति गिना है । 


{ विनताके पुत्र गरुड्जी पक्षयो राजा ओर उन सरे बडे होनेके कारण पश्चिम प्रेष्ठ मन गर १।क | 


ही ये भगवान्‌के वाहनः उनके प्रम भक्त ओर अत्यन्त पराक्रमी दै । इसख्यि गरुड्को मगवानूते अक 
स्वरूप बतलाया है । 





§ (रमः शब्द दशरथपुत्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका वाचक है । उनको अपना स्वरूप बताकर भगवान ए | 
भाव दिलाया दै कर भिन्नमिन्न युगम मिन्न-मिन्न प्रकारक लीला करनेकरे लि मैं ही मिन्न-भिन्न खूप धारण कता | 
द्र । भीराममे ओर भुञमे कोई अन्तर नहीं दै, स्वयं मै ही श्रीरामरूपमे अवतीर्ण होता हँ । | 

>< जितने प्रकारकी मक्लि्यौ होती ई; उन समे मगर बहुत बड़ा ओर बलवान्‌ होता है; इसी विरोषतके श । 
महछवरवोमं मगरको मगवान्‌ने अपनी विभूति बतराया है । 


+ जाहवी अर्थात्‌ श्रीमागीरथी गङ्गाजी समस्त नदिर्योमिं परम रेष्ठ है; ये श्रीमगवान्‌के चरणोदकसे उलन, एए । 
पवित्र है । पुराण ओर इतिहासो इनका बड़ा भारी माहात्म्य बतलाया गया है । श्रीमद्धागवतमें कहा है | 


धातुः कमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य पादावनेजनपवित्रतया नरेन्द्र | । 
स्वरु्यभूल्नमसि सा पतती निमा लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः ॥ (८।२१।५। 
हे राजन्‌ | बह ब्रह्मा जीके कमण्डलुका जल, भगवान्‌ चरणोको धोनेसे पवित्रतम होकर स॑ | 
शे गया । बह गङ्गा आकाशते पृष्वीपर गिरकर अश्रतक तीनां लोकौको मगवानकी निर्मल कीरतिके समान पवित्र कर एौ॥ | 
इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि एक वार भगवान्‌ विष्णु शवयं ही द्रवरूप होकर वहने तमो ये भौर वहा | 


कमण्डलु जाकर गङ्गारूप हो गये थे । इस प्रकार सक्षात्‌ ब्रहमद्रव होनेकरे कारण मी गङ्गाजीका अत्यन्त माहाव्य द।८ 
ल्य मगवान्‌ने गङ्गाको अपना खरूप बतलाया है । 


> अध्यात्मविच्ा या ब्रह्मविदा उ वि्याको कहते है जिसका आत्मासि सम्बन्ध है, जो आत्मतत्वका प्रक 4 । 

दे ओर जिसके परमाव अनायास ही ब्रहमका साक्षात्कार हो जाता दै । संसारम जात यां असात जितनी भी विवरे ४१ । 
इस ब्रह्मविद्यासे निकृष्ट है; क्योंकि उनसे अज्ञानका बन्धन टर्टता नदीः ब्कि ओर मी दद होता है; परतु इ गि | 
अानकी गोड सदर छिथे खुल जाती है ओर परमातमाके खरूपका यथाथ साक्षात्कार हो जाता दै । इसी यई क ^ | 
है ओर सीखिये भगवाते इसको अपना खरूप बतलाया है। । 
1 


ऽ शाल्रा्थके तीन खरूप होते दहै- जल्प, वितण्डा ओर वाद । उचित-अनुचितक। विचार छोडकर यते 

मण्डन ओर दूरके पक्षका खण्डन करके जयि जो विवाद किया जाता है, उसे (जल्पः कहते दै; कष 4 [ज 

खण्डन करनेके लिये क्रिये जानेवाले विवादको वितण्डा कहते है ओर जो तत्वनिर्णयके उदेध्यते ञ्चद् नीयतसे कि त 
हेः उठे वाद्‌, कहते है । (ज्यः ओर 'वितण्डाभ्चे देष, 

“वाद्‌ सत्य निर्णवमे ओर कत्याण-साधनमे सहायता प्रास 

आवश्यकता होनेपर ग्रा्य दै । इसी विकेधताके कारण भग 


॥ 
| 
॥ 
| 
| 
| 


॥ 
क्रोधः दसा ओर अभिमानादि दोर्षोकरी उद्यति धाद 


त होती है। (जल्पः ओर (वितण्डाः त्याज्य 
वानले ध्वद्को अपनी विभूति बतत्मया द । 


श्रीमद्भगवद्रीतायाम्‌ अ० १० ] चतुचिश्नोऽध्यायः ` २७०५ 

"चच यय्यं -च््=--- 

अक्षसणामकारोऽसि दन्दः सामासिकस्य च । म सवका नाशा करनेवाला मृत्यु ओर उत्पन्न हनेवारल- 

अहमेव्षयः कारो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ ३३॥ का उसततिङत ६ तथा खिर कीति श्री, वाक्‌ सश्रति? 
रै अक्षरे अकार ददर ओर समासमं दनद्रनामक मेधा, घृति ओर क्षमा दः ॥ ३४ ॥ 


मास द | अक्षय काल: अर्थात्‌ कारका भी महाकाल बृहत्साम तथा साम्नां गायजी छन्दसामहम्‌ । 

तथा सव्र ओर मखवाला विराट॒स्वरूपः सव्रका धारण-पोषण (ना ~ 

करनेवाला भी मै ही हं ॥ ३३॥ मासानां मागैशीषोऽहयतूनां कुखुमाकरः ॥ २५॥ 

मृत्युः सर्वहरश्चादमुद्भवश्च भविष्यताम्‌ । तथा गायन करनेयोग्य श्रुति्योमिं मै बरहत्साम्‌+ 

कीर्तिः भीर्वाक्‌ च नारीणां स्परतिमेधा धृतिः क्षमा ।३४। जर छन्दोम गायत्री छन्द हर तथा महीरनरमि 

2 _ ~ _ _ - - -- रसस्ततः 
+ सर ओर व्यज्ञन आदि जितने भी अक्षर है, उन सवमे अकार सबका आदि है ओर वदी सबमे व्यास दे। 

हसील्यि भगवान्‌ने उसको अपना स्वरूप वतलाया दै । | 
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 संस्कृत-व्याफरणके अनुसार समास चार है १ अव्ययीभावः २ तत्पुरुषः ३ बहुव्रीहि ओर ४ दन्द । 
कर्मवारय ओर द्विरु-ये दोनों तत्पुरुष ही अन्तगं त दै । दन्द समासमे दोनों पदक अर्थकी प्रधानता होनेके कारण 
वह अन्य समासे श्रेष्ठ है; इसल्यि भगवान्‌ने उसको अपनी विभूतिर्योमि गिना ह। 


म कालके तीन भेद ईै-- 


१-(समयः वाचक काल । 
२-शकति, रूप काठ । महाप्रकयकरे बाद जितने समयतक प्रकृतिकी साम्यावस्था रहती ह, वदी प्रकृतिरूपी काखदै। 
३-नित्य शाश्वत विज्ञानानन्दघन परमात्मा । 


समयवाचक स्थूर कार्की अक्षा तो बुद्धिकी समञ्च न आनेवाला परकृतिरूप काल सूक्ष्म ओर पर है तथा इस 
्रकृतिरूप कालस भी परमातमारूप काल अत्यन्त सूष्म, परातिपर ओर परम श्रेष्ठ दै । वस्तुतः परमात्मा देा-काल्ते सर्वथा 
रहित दै; परंतु जजँ प्रकृति ओर उसके कार्यरूप संसारका वणैन किया जाता हैः वरहो सबको सत्ता-स्फतिं देनेवाठे होनेके 
कारण उन सवके अधिषठानरूप विानानन्दधन परमात्मा ही वास्तविक (कार है । ये ही (अक्षय काल है । 


६ जिस प्रकार मू्युरूप होकर भगवान्‌ सव्रका नाश करते है अर्थात्‌ उनका शरीरस वियोग कराते है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ ही उनका पुनः दूमरे शरीरस सम्बन्ध कराके उन उलन करते ईद-यदही भाव दिखलनेके स्यि भगवानूे अपने- 
फो उतपन्न होनेवा लोका उदयत्तिदेतु बतलाया दै । 


४९ स्वायम्भुव मनुकी कन्या प्रसूति प्रजापति दक्षको व्याही थी उनसे बीस कन्यार्पे हुई कीतिं, मेषाः; धृति 
स्मृति ओर क्षमा उन्हमिसे ई । इनमे कीरति, मेधा ओर धृतिका विवाह धर्मस हुआ; स्पृतिका अङ्गिरासे ओर क्षमा महर्षि 
पुलहको व्याह गयीं । मह्रं ्ृगुकी कन्याका नाम श्री दै जो दक्षकन्या ख्यातिके ग्म॑से उत्पन्न हई थीं । इनका पाणि- 
रहण भगवान्‌ विष्णुने करिया ओर वाक्‌ ब्रहमाजीकी कन्या थीं । इनं सातोके नाम जिन रुर्णोका निर्देश कंरते है 
उन विभिन्न गुणोकी ये सातो अथिषठातृदेवता द तथा संघारकी समस्त लिर्योमे शरेष्ठ मानी गयी ह । इील्यि भगवानने इनको 
अपनी विभूति बतलाया दै । 

+ सामवेदमें धवृहत्सामः एक गतिविशेष दै । इसके द्वारां परमेशवरकी इन््ररूपमे सतुति की गयी है । अतिरात्र" यागमे 
यही ष्ठलोत्र है तथा सामवेदे (रथन्तरः आदि साम बृहर्छाम ( शृहत्‌ नामक साम ) प्रधान होनेके कारण सवे 
दैः इसी कारण यह भगवानने 'वृहत्सामःको अपना स्वरूप बतराया है | ६ 

~ वेदोकी जितनी भी छन्दोबदर चाण है, उन सवम गायत्रीकी ही प्रधानता हे । शरुतिः स्मृति, इतिहास ओर 
पुराण आदि शास्मि जगदष-जगह गायत्रीकी महिमा भरी दहै-- 

, अभीष्टे लोकमाप्नोति प्राप्नुयात्‌ काममीप्ठितम्‌ । गायत्री वेदजननी . गायत्री पापनाशिनी ॥ 

गायत्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ । ह्त्ाणपरदा देवी पतता नरकाणेवे ॥ 
( शङ्स्मृति १२।.२४२५ } 


| 

॥ 
| 
11 
॥। 
॥ 








| 














= महाभारते [ त= 
माग॑शीषं# ओर तुओमे वसन्त मे ह ॥ २५ ॥ का: 
द्यतं छलयतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌। रष्णीनां वाखुदेवोऽस्मि पाण्डवाना त ॥\। 
की स्ववतामहम्‌॥३६॥ सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना म 
म च्ल करनेवाोम जूआ ओर प्रभावशाली धुरुषोका इृष्णिवंशि्योम वासुदेवः८ अयत्‌ र ५ | 
माव टं | मै जीतनेवाखोका विजय ह निश्चय करनेवारलका सला? पाण्डवम धनंजय, अयात्‌ न ४ | 


८ ( गायत्रीकौ उपासना करनेवाला द्विज ) अपने अभीष्ट छोकको पा जाता है मनोवाज्छित भोग प्र न 
है । गायत्री समस्त वेदोकी जननी ओर सम्पूणं पापोको नष्ट करनेवाली है । खर्गलोकमे तथा पृध्वीपर गावी 
पवित्र करनेवाली दूररौ कोई वस्तु नहीं ह । गायत्री देवी नरकतमुदरम गिरनेवार्लोको दाथका सहारा देकर वचा रेव | 

नासि गङ्गासमं तीये न देवः केशवात्‌ परः । गायत्यास्तु परं जप्यं न भूतं न भविष्यति | 
( बृह्योगियाजवसक्य १० |! | | 


“गज्ञाजीके समान तीथं नहीं है, श्रीविष्णु भगवानसे बट्कर देवता नदीं है ओर गायत्रीसे बढ़कर जपनेयोख मन 


१ | 
हआ, न होगा |° | 





गायत्रीकौ इस श्रे्ठताके कारण ही भगवान्‌ने उसको अपना खरूप बतलाया है | | 

% महामारतकालमे महीनोंकी गणना मागंशीष॑से ही आरम्म होती थी ८ महा० अनुशासन० १ ०६ ओर {०६)| | 
अतः यह सब मासोमि प्रथम मास है तथा इस मासमे किये हए बत-उपवासोका शाखमे महान्‌ फल बतलाया गवाह | 
नये अ्ञकी इष्टि ८ यज्ञ ) का भी इसी महीनिमे विधान ह । वाल्मीकीय रामायणम इसे. संवत्सरका भूषण वतलया एष\। | 
इख प्रकार अन्यान्य माजोकी अपेक्षा इसमे कई विरोषता है, इसल्यि भगवानले इसको अपना स्वरूप बतखया भी. | 

† वसन्त सव ऋतुमे श्रेष्ठ ओर स्वका राजा ह । इसमे बिना ही जले सब वनस्पति हरी मी ओदती । 
प तथा पुष्पोसे समन्वित हो जाती है । इसमे न अधिक गरमी रहती हे ओर न सरदी । इस ऋतुमे प्रायः समी प्री | 
आनन्द होता है । इसील्यि भगवानने इको अपना खरूप बतलाया हे। | 

म संसारम उत्तम, मध्यम ओर नीच जितने भी जीव जर पदार्थ है, सभीमे भगवान्‌ व्याप्त ई ओर भगवान 
सत्तास्फूतिसे सव चेश करते है । रेस एक भी पदाथ नहीं है जो मगवान्‌की सत्ता ओर राक्तिसे रहित शे। ष । 
प्रकारके सात्त्विकः राजस ओर तामस जीवं एवं पदा्थोम जो विरो गुणः विदोष प्रभाव ओर विदोष चमत्ाखे + | 
उीमम भगवानूकी सत्ता ओर शक्तिका विशेष विकाष है । 


इस विरोषताकरे कारण निष.जिस व्यक्ति, पदार्थ, करिया या भावक्रा मनसे चिन्तन होने रूगे,उ-उसम भगवान्‌ धरित! | 
करना चाहिये । इसी अभिप्रायसे छल करनेवालमि जूएको भगवानूने अपना सरूप ब्रताया है| उचे उत्तम वतलकर उर 
करनेके उदेश्यसे नहीं; क्योकि भगवान्‌ने तो महान्‌ क्रूर ओर हिंसक सिंह ओर मगरको एवं सहज ही विनाश ॥ 
अग्निको तथा सर्वसंहारकारी मृत्युको भी अपना स्वरूप बतलाया है । उसका अभिप्राय यह थोड़े ही दै फ कोई गी । 


जाकर सिंह या मगरके साथ सेके, आगमे कूद पड़े अथवा जान-बूल्लकर मृत्युके हमे घुस जाय । इनके 
हैः वही आपत्ति जञ चेले है। 


§ ये चारों दी गुण भगवत्परा्िमे सहायक ई, इखि भगवान्‌ने इनको अपना। स्वरूप बतलाया है । हन स । 
अपना सवर्प बताकर मगवानले यह भाव मी दिलराया ह कि तेजसी प्राणि्ोमे जो तेज या भ्रमाव है, वहं न 0 
भेरा ही है । ज मनम्य उसे अपनी शक्ति समश्चकर अभिमान करता हे, वह मूत करता दै । इसी प्रकार विजय | 
वालक विजय, निश्चय करनेवारोका। निश्चय ओर साक पुरुषो का साच्विक 'मंव-ये सव॒ रुण भी भेर ॥ अद 
निमित्तले अभिमान करना भी बड़ी भारी मूर्ता दे । इसके अतिरिक्त इत कथनमे यह भाव मी है कि जिन | 
ण हो, उन्म भगवानूके तेजकी अधिकता समन्चकर उनको श्रेष्ठ मानना चाहिये । । न 

०५इड कृथनते भगवानते अवतार ओर अवतारीकी एकता दिखायी है | कहनेका भव यह दै "कि 
1 स्न ५ महेश्वरः स्वंशक्तिमान्‌ ूणत्रहम पुरुषोत्तम ही यँ वसुदेवके पुत्रके सपर टीलले' प्रकट 

(त 0) ~~ = नः ९ ~ 


` + अन ही सव पाण्डवोमि र्ठ माने गये | इसका कारण यह ` है कि नर-नारायण-अवतासम 


मन | 
(1 
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न =-= 
उदन्या ओर कविर्ोमि शक्राच कवि भीमे दी ॥३७॥ ई, वह भी मँ ही ह;+ क्योकि एेखा चर ओर अचर कोर 
ण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । मी भूत नहीं दै, जो मुञ्से रदित हो* ॥ ३९ ॥ 
मौनं चैवास्ि हयानां कषानं श्ानंवतामहम्‌ ॥ ३८॥ नान्तोऽस्ति 1 व ॥८ 
कसेवाछोका दण्ड अथां कुरनेकी पष तूदशतः विभूतेर्विस्तयो मया ॥ ४० ॥ 
व का ह परंतप ! मेरी दिव्य विभूतिर्योक्रा अन्त नदीं दै, भनि 


शक्ति ह॑ जीतनेकी इच्छावार्लकी नीति हः शुत रखने अपनी विभूतिर्योका यह विस्तार तो तेरे छथि एकदेशसे 
योग्य ारवोका रक्षक मौन)‹ हँ ओर जानवानौका तत्वा अर्थात्‌ सं्षपसे कहा ह | ल ॥] त 


मीर ॥ ३८ ॥ सम्बन्ध--अञरहे श्ोकमे अनने भगवानूसे उनकी 
यच्चापि सर्वेभूतानां बीजं तदहमजन । विभूति ओर योगराक्तिका वर्णन करनकौ प्राना की थी, उसके 


न तदस्ति विना यत्‌ स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ अनुसार भगतन अपनी दिव्य विमूतियेकता वर्णन समा करके 
ज्र हे अर्जुन ! जो सव्र भू्तोकी उत्पत्तिका कारण भव्‌ संषेपमे अपनी योगराक्तिका वर्णन कसते है-- 


न =-= 
भगवानके साथ रह चुके है । इसके अतिरिक्त वे भगवानके परम प्रिय सखा ओर उनके अनन्य प्रेमी भक्त दै । इसख्वयि 
अलुनको भगवान्‌ने अपना स्वरूप बतलाया ३ । भगवान स्वयं कदा ै-- 
नरस्त्वमसि दुर्धर्ष हरिर्नारायणो ह्यहम्‌ । कठ लोकमिमं प्राप्तो नरनारायणाद्षी ॥ 
अनन्यः पार्थं मत्तस्त्वं त्वत्श्वादं तथेव च । 
( मष्टा बन० १२ | ४६-४७ ) 

९३ दुर्धषं अर्जुन ! तू भगवान्‌ नर दै ओर रै खयं हरि नारायण दँ । हम दोनो एक खमय नर ओर नारायण ऋषि 
हकर इस रोकमे आये थे । इसल्ि हे अजेन ! तु सुचचसे अल्ग नी ह ओर उसी प्रकार मै तन्षसे अरग. नदीं हूं । 

# भगवानके स्वरूपका ओर वेदादि शारखमोका मनन करनेवालको (मुनिः कहते ह । भगवान्‌ वेदव्याख समस्त वेरदोका 
भटी्मौति चिन्तन करके उनका विभाग करनेवाढेः महाभारतः पुराण आदि अनेक शाखोके रचयिता, भगवानके अंशावतार 
ओर स्व॑सदरुणसम्पन्न है । अतव भुनिमण्डलमे उनकी प्रधानता होनेके कारण मगवाने उन्हं अपना स्वरूप बतङाया है । 

जो पण्डित ओर बुद्धिमान्‌ होः उसे ‹कविः कते है । श्चुक्राचार्यजी भाग॑वकि अधिपतिः खव बिद्याओमिं विशारद, 
नीतिके रचयिता, संजीवनी वि्याके जाननेवाले ओर कविय प्रधान दै, इसल्यि इनको भगवान्‌ने अभना स्वरूप बतलाया हे] 

१. भ््ञानवताम्‌' पद परब्रह्म परमात्माके स्वरूपका साक्षात्‌ छर लेनेवाठे यथाथ ज्ञानिर्योका वाचक है । उनका ज्ञान 
ठी स्वत्तम ज्ञान है । इसल्यि उसको भगवान्‌ने अपना स्वरूप बतकाया हे । 

दण्ड (दमन करनेकी शक्ति ) घर्मका त्याग करके अधर्मं प्रत्त उच्छ्र मनुष्योंको पापाचारसे रोककर सत्कर्ममे 
प्रवृत्त करता है । मनुरष्योकि मन ओर इन्द्रिय आदि भी इस दमन-शक्तिके द्वारा ही वशम होकर भगवानकी प्रािमें सहायकं 
बन सकते है । दमन-शक्तिसे समस्त प्राणी अपने-अपने अधिकारका पालन करते है । इछि जो भी देवता, राजा ओर. 
शासक आदि न्यायपूर्वंक दमन करनेवाले दै उन सबकी उस दमन-शक्तिको भगवानले अपना स्वरूप बतलाया है । 

६ (नीतिः शब्द य न्यायक्रा वाचक है । न्याये ही मनुष्यकरी सच्ची विजय होती है । जिस राज्यम नीति नही 
रती, अनीतिका बर्ताव होने खगता द, बह राज्य भी शीतर नष्ट हो जाता है । अतएव नीति अर्थात्‌ न्याय विजयका प्रधान 
उपाय है । हसङ्य विजय चाहनेवालोकी नीतिको भगवान्‌ने अपना स्वरूप बतलाया दै । 

>< जितने भी गु रलने योग्य भाव ई, वे मौनसे ( न बोलनेखे ) ही गु रह सकते है । बोलना बेद कयि बिना 
उनका गुस रक्ला जाना कठिन हे । इस प्रकार गोपनीय भारवोके रक्षक मोनकी प्रानता होनेसे मौनको भगवानने अपना 
स्वरूप बतलाया हे । । । । {ॐ 

+ भगवान्‌ टी समस्त चराचर भूतप्राणि्योके परम आधार है ओर उन्दीखे सबकी उत्यत्ति होती हे । अतएव वे ही सबके 
बीज या महान्‌ कारण है । इसीसे गीताके सातवे अध्यायके दसवे कोकमे उन सब भूतोंका “सनातन बीजः ओर नबम अध्यायके 
अटारहव शोकम “अविनाशी बीजः बतलाया गया हे । इसीण्यि भगवानने उसको य अपना खूप बतलाया हे । 

+ इससे भगवानूले यह माव दिखलाया है किं चर या अचर जितने भी प्राणी है, उन सरमे मै व्यास हूँ; कोद भी 
पाणी म्चे रहित नहीं ३ । अतएव समसत भ्राणि्योको मेरा सरूप शमन्चकर ओर शस उनम व्यास समकर जहो भी 
तुरा मन जाय वहीं तुम मेरा चिन्तन करते रहो । इस प्रकार अके (आपको क्िन-करिन भावो चिन्तन करना 
चाहिये १ ( गीता १० | १७ ) इख प्रदनका भी इससे उत्तर हो जातां दै । 1 











२७०८ श्रीमहाभारते 


श ------ व 
यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सच्चं श्रीमदुजितमेव वा । अथवा बहुनैतेन किं शतेन ईं 


तत्‌ तदेवावगच्छ त्व मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ ७१॥ विष्टभ्याहमिदं छर्छरमेका देन स्थितो । 
जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ एेश्ववयुक्तः कान्तियुक्त अथवा हे अजुन ! इस वहत ६५ ५। 
ओर रारि है कोत्‌ मेरेतेज्के अंराकीद्ी दमे नगत भम 
र शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंश ({ भ इस समू जगतो जपनी योगय प 
अभिव्यक्ति जान % ॥ ४१ ॥ मानसे धारण करके सित हूः ॥ ४२॥ ` ` फ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवणि श्रीमद्धगवद्धीतापवंणि श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्र परीहणा | 
छंनसंवादे भिभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ भीष्मपवेणि त॒ चतुसिशोऽध्यायः ॥ २४॥ . ` 


| 

| 

| 

इस प्रकार श्रीमहःमारत भीष्मपरवक श्रीमदभगब्रीतापवके अन्तत ब्रह्मविद्या एवं योशाखरूप भीमद्गवद्रतोषनिषद्‌, शर ह | 
(५ ५ | 
| 

| 

॥ 

| 

| 

| 

| 





विमृतियोग नामक दसो अध्याय पूरा हु ॥ १० ॥ मैीप्मपमे चतीसर्वौ अध्याय पूरा हमा ॥३४॥ “| 





पञ्चत्रिरोऽध्यायः 
( श्रीमद्भगवद्रीतायामेकादशोऽध्यायः ) 


[+ 9 | + [9 । 
विश्वरूपका दशन करानेके शिये अजनी प्राथ॑ना, भगवान्‌ ओर संजयदरारा विश्ह्पङ् 
¢ ¢ [3 = 
वणन, अञुनद्वारा भगवानूके विश्वरूपका देखा जाना, भयभीत हुए अर्जुना 
~ (४ [+ न 6. 
भगवान्‌की स्तुति प्राथना, भगवान्‌ दवारा विधसूप ओर चतुजरूपके दोनी 
महिमा आर केवर अनन्य भक्तिसे ही भगवानुकी प्रा्धि्रा कथन 
सम्बन्ध-भीतके दसद अध्यायके एातवे रुलोकतक भगवानने अपनी धारण क्रिया इजा ककर अध्यायका उपसंहार करिया } ए प 
विभूति तथा योराकतिका ओर उनके जाननेके माहास्यका संक्पमे को सुनकर अनक मनं उस महान्‌ खर्प, विषे 
वणेन करके ग्यारह दलोकतक भक्तियोग ओर उकके पका भामं लमसत्‌ नि स्थित दै, प्रत्य देखकी इछा य| 
निरूपण शिया \ इतर बट्ैते भमर इलोकतक अने मयौ । इीरियि इल स्बरहमे अध्याये भस्मे ठे | 
मगवानकी सतुति करके उनसे दिव्य व्िमूति्ोका ओौर योषाकतका शको मगवानकी ओर उनके उपदेशक प्रशंसा कते हरु | 


उनसे वरिशवरूपका दरशन करानेके रिय परथना कसे ६ै-- 
णन करनेके लिये प्रार्थ । तवान्‌ ञं ५ 
विस्तृत वर्णन करनेके सिये प्रर्थना कौ \ तव भगवान चासी अर्जुन उवाच 


`दरोकतक अपनो विभूतिर्योका वर्णन समाघ्च करके अन्तमे योग- मदनुध्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंक्षितम्‌। 
शक्ता प्रमाव वतरते हए समस्त त्रह्मण्डको अपने एक अंते यत्‌ त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ 


% जिक् किसी भी प्राणी या जडवस्तुम उपयुक्त र्यः रोमा, कान्ति, शक्ति, बर, तेजः पराक्रम य| अन्य ॥ 
प्रकारक शक्ति आदि सव के-सव या इनमेसे कोई एक भी प्रतीत होता हो, उस प्रत्येक प्राणी ओर प्रत्यक व्तुको भगव | 
तेजका संश समञ्चना ही उसक्रो भगवान्‌के तेजक्रे अंशकी अभिव्यक्ति समन्नना हे । | 

अभिग्राय यह दै कि जिस प्रकार त्रिजलीकी शक्तिसे कही रोशनी हो रही है, कहीं पले चल रदे है, कहीं ज 8 | 
रहा है, कीं रेडियोमें दूर दूरॐ गाने सुनायी पड़ रे दै इस प्रकार भिन्न-मिन्न अनेकों खानों ओर भी बहुत क१6 | 
रदे है; परंतु यह निश्चय है कि जहोँ-जरह ये कार्य होते दै, वरहौ-वहौ बिजलीका ही प्रभाव कार्यं कर रहा ह वस 1 
व्रिजङीके ही अंशकी अभिव्यक्ति है । उसी प्रकार जिस प्राणी या वस्तुमे जो भी किसी तरहकी विशेषता दिखला्ी 4 
उमे भगवानके ही तेजके अंशकौ अभिव्यक्ति समञ्चन चाहिये | "र | 

† इस कथनसे भगवान्‌ने यह भाव दिखल 
दियाः किंतु इतना दी जानना यथेष्ट नहीं है । सार 
समञ्च लो; फिर सव दुख अपने-आप ही सममे 

प मनः इ्द्रय ओर शरीरषहित समस्त 
यह ब्रह्माण्ड भगवान्‌ किषी एक अशमे उन्दीकी 


6 ॥ 
बि है कि तुम्हारे पूछनपर ने भवान-प्धान विभेति वण॑ न । 
बात यह जो मै अब तुम्हे बतला रहा हरः इसको तुम अ ठ 
आ जावगा, उसके बाद तुग्हारे छि कुछ भी जानना शेष नहीं रदा । 
चराचर मराणी तथा मोगसामग्री, भोगद्यान ओर समल लेकर । 
वगरक्तिसे धारण किया हआ ह, यदी भाव दिखलानिके । 
पकं अंरसे पारण किया हुआ बतखया है । 


| ३८ 
(ए: गीतके दे अधमा मासमे प्रेमपुर भगवानने (अजन । तुम्हारा युश्चमे अत्यन्तं प्रम है ६ ९ | 


श्ीमद्भगवद्रीतायाम्‌ अ० ११ ] पञ्चतिश्षेऽध्यायः २७०९. 








अज्ञुन बोटे--सुक्षपर अनुग्रहं करनेकरे छि आपने जो पवमेतद्‌ यथाऽऽत्थ त्वमात्मानं परमेश्वरः । 
प्रम गोपनीय अध्यात्सविषरयकं वचन्‌श्# अर्थात्‌ उपदे कहाः द्रष्टुमिच्छमि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ २ ॥ 
उवठे मेरा यद अज्ञान न दो गया दै ॥ १ ॥ दे परभशवर | आप अपनेको जैसा कहते ई, यह ठीक 
भवाप्ययौ दि भूतानां श्रत विस्तरशो मया । एेसा हौ है; परंतु ह पुरुषोत्तम ! अपके ज्ञान, एरय, शक्तिः 
त्तः कमपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाग्ययम्‌ ॥ २ ॥ वरः वीयं ओर तेजसे युक्त एेशवर-रूपको मेँ रत्यक्च देखना 
क्योकि दे कमलनेत्र ! मेने आपसे मूतौकी उसत्ति ओर चाहता द‹॥ ३। 
प्रय विस्तारपूर्वक सुने द तथा आपकी अविनाशी महिमा भी मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
मुनी दै ॥ २॥ योगेश्वर ततो मे स्वं द्शयात्मानमन्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 








~~ च -- + ----------------- 
वाते तुम्हारे दितके लिये कद रहा ह" एेसा कहकर अपना जो अलोकिक प्रभाव सुनाया, उसे सुनकर अर्जुनको महधिर्योकी 
कही हुई बातोका सरण दो आया । अुनके हृदयपर भगवतकृपाकौ सुद्र ॒ल्ग गयी । वे मगवक्कृपाके अपूव दर्शन कर 
आनन्दसग्ध हो गये; क्योकि साधकको जव्रतक अपने पुरुषाथः साधन या अपनी योग्यताक्रा स्मरण होता दै तबतक वहं 
भगवत्कृपाके परमलाभसे वञ्चित-सा दी रहता दै; भगवत्कृपाके प्रभावसे वह सहज ही साधनके उच्च स्तरपर नदीं चद्‌ सक्ताः परंतु 
जब उसे भगवत्कृपासे ही भगवत्कृपाका भान होता है ओर वह प्रत्यक्षवत्‌ यह्‌ समञ्च जाता दै कि जो कुछ हो रहा है, सब 
भगवानके अनुग्रहसे ही हो रहा है, तवर उसका हृदय कृतकतासे भर जाता है ओर वह पुकार उठता है, (ओहो, भगवन्‌ | 
रै किसी मी योग्य नहीं हू । मै तो सव॑था अनधिकारी दं । यह स॒तो आपके अनुग्रहकी दी लीरा है ।› रेखे ही 
कृतकषतापू्णं दयसे अर्जुन कह रदे दै कि मगवन्‌ | अपने जो कुछ मी मद्व ओर प्रभावकी वातं खुनायी ईः मे इसका 
पात्र नीं हूँ | आपने अनुग्रह करनेके चयि दी अपना यह परम गोपनीय रहस्य मुञ्चको सुनाया हं । (मदनुग्रहाय पदके 
प्योगका यदी अभिप्राय हे । 

% गीतकि सातवसे दकव अध्यायतक विज्ञानसदित ज्ञानक्रे कहने की प्रतिज्ञा करके भगवान्‌ने जो अपने गुणः प्रभावः रेश्वय 
ओर खरूपका तख ओर रहस्य समञ्चाया दै उ समी उपदेशका वाचक यर्दा (परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचनः है । 
जिनः-जिन प्रकरणोमे भगवानूले सखषटलूपस्े यह बतलाया दै करि मे श्रीकृष्ण जो तुम्हारे सामने विराजित दरः बही 
समस्त जगत्का कर्ता, हर्ता, निगणः सुणः निराकारः साकारः मायातीतः सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमेश्वर हूः उन 
प्रकरणोको भगवानने खयं (परस गुह्यः बतलाया है । अतएव यदो उन्दी विशेषणो का लक्ष्य करके अर्जुन यह भाव दिखलाते 
द कि आपका यह उपदेश अवद्य ही परम गोपनीय दै । 


† अर्जुन जो भगवान्‌के गुण? प्रभाव, रेश्व्यं ओर सखरूपको पूणंरूपसे नदीं जानते थे--यही उनका मोह था । 
अव उप्यक्त उपदेशक द्वारा भगवानूके गुणः प्रभाव, रेशर्य, रदस्य ओर खरूपको डु समश्चकर वे जो यह जान गये दै 
कि श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ परमेश्वर है--यही उनके मोका नष्ट होना दै । 


इससे अर्जुने यह भाव दिखलाया दै कि केवल भूतकौ उत्पत्ति ओर प्रख्यकी ही वात आपसे सुनी हो, एसी 
बात नहीं है; आपकी जो अविनाशी मदिमा दैः अर्थात्‌ आप समस्त विश्चका खजनः पालन ओर संहार आदि करते हुए भी 
वासवम अकर्ता दैः सवका नियमन करते हए भी उदासीन ह सव॑व्यापी होते हृएट मी उन-उन वस्तुओंके गुण-दोषसे 
सवथा निर्कित है श्यभाद्यम कर्मोका सुख-दुःखसूप फक देते इए मी निर्दयता ओर विषमताके दोषसे रहित है, प्रकृतिः 
फाल ओर समस्त लोकपालोके रूपमे प्रकट होकर सवका नियमन करनेवाले सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ दै--इस प्रकारके 
माहात्म्यको भी उन-उन प्रकरणम बार-बार सुन है । 


६ "परमेश्वरः सम्बोधनसे अर्जुन यह भाव दिखलाते दै कि आप ईश्वरोके मी महान्‌ ईश्वर दँ ओर सवंसमर्थं ई; 
अतएव म आपके जिस रेशर-खरूपके दर्शन करना चाहता दर, उसके दशंन आप सहज ही करा सकते ई । 


>< असीम ओर अनन्त ज्ञान; शक्ति, बर, वीयं ओर तेज आदि ईश्वरीय गुण ओर प्रभाव जिसमे प्रत्यक्ष दिखलायी 

देते ह तथा सारा विश्च जिसके एक अशमे हो, एेसे रूपको यौ “श्वररूप बतलाया है ओर उखे मै देखना चाहता ह 

इस कथनसे अर्जुने यह भाव दिखलाया है कि एेषा अद्भुत रूप मेने कमी नहीं देखा, आपके सुलसे उसका वणन सुनकर 

( गीता १० | ४२ ) उखे देखनेकी मेरे मनम अव्यन्त उत्कट इच्छा उन्न हो गयी है, उस रूपके ददन करके मे 
हृतङृत्य हो जाङगा- मे ेसा मानता हूं । 

















२,७१० श्रीमहाभारते ॥ 


[ न 
वावि 
अटोकिक सवन दल ॥५॥ 


ह प्रभो# | यदि मेरे द्वारा आपका वहं रूप देखा जाना 
शक्य है- ला आप मानते हैः तो दे योगेश्वर ! उ पदयादित्यान्‌ वुल्‌ रुद्रानश्विनौ मरुत | 





अविनाशी खरूपका युञ्चे दशंन करादये{ ॥ ४॥ वहन्यदष्टपूबौणि पदयाश्चयीणि । 
सम्बन्ध॒--परम श्रद्धालु ओर परम प्रमी अजुँनके इस प्रकार हे भरतवंशी अर्जुन ! मुङ्लमे आदिय ज ॥ ६। | 
्राथैना करनेषर दीन श्षोकोमे भण्त्ान्‌ अपने विश्वरूपका वणन के द्वादशा पुद्रकोः आठ वसुर्ओकोः स याभ | 
करते हुए उसे देखनेके लिय अजुँनको आङ देते दै - अश्िनीङमारोको ओर उन्‌चास मरदणोको र | | 
श्रीभरावाडवाच ओर भी बहृत-खे पटले न देखे हुए आश्चर्यमय सो ध | 


पय मे पाथं रूपाणि शतदोऽथ सहस्रशाः । देकस्थं जगत्‌ छृत्स्नं पद्याद्य सचराचरम्‌। ` | 
[१३ ४ ङकेदा | 

ननौविघानि दिव्यानि नानावंणीरूतीनि च ॥ ५॥ मम देे गु यान्य्‌ दरष्ुमिच्छसि ९) | 
श्रीभगवान्‌ बोले- ३ पार्थं | अव त्‌ मेरे सेको द जर्थुन ! भव इस मेरे रीं पठ ब | 
हजारो नाना प्रकारके ओर नानां वणं तथा नाना आकृतिवाके चराचरसदित सम्पूर्ण जगत्‌को देखः‹ तथा ओर मनक | 


# प्रभोः सम्बोधनसे अर्जुने यह माव दिखलाया दै कि आप सवक उत्पत्ति, सिति ओर प्रख्य तथा अन | 
रूपसे शासन करनेवाछे हनेके कारण सर्वसमर्थ दै । इसल्यि यदि म आपके उ रूपके दशंनका सुयोग्य अधिकारौ नई {| 
तो आप कृपापूरवक अपने सामथ्यंसे सञ्े सुयोग्य अधिकारी वना सकते दै । | 

† इख कथनसे अजने यद भाव दिखलाया दै कि मेरे मनम आपके उस रूपके दशंनकी सरसा अवन प्क | 
है आप अन्तर्यामी है, देख ले-जान टे कि मेरी वह कासा सच्ची ओर उत्कट है या नदीं । यदि आप उ कालको स्री पते घ | 
तो प्रभो | मै उष खल्पके दशंनक¡ अधिकारी हो जाता हँ; स्थोक्रि आप तो भक्त-वाञ्छकल्पतस दै, उषकरे मतर इ । 
ही देखतेहै अन्य योग्यताको नहीं देखते । इसख्यि यदि उचित समनं तो कृपा करे अपने उस खलूपके दशन पुद्चे काघचे। | 

१. नानाविधानि" पद्‌ बहुत-से मेदोका बोधक ह । इसकरा प्रयोग करके भगवान विश्वरूपमे दीलनेवरि तफ़ 
जातिगत भेदकी अनेकता प्रकट की दहै--अर्थात्‌ देवः मनुष्य ओर तिर्यक्‌ आदि समस्त चराचर जीवोंके नानाभकैे | 
अपनेमे देखनेके लि कहा है । 

२. अलौकिक ओर आश्चर्यजनक वस्तुको दिष्य कहते है । दिव्यानि, पदका प्रयोग करके भगवाते इ | 
भाव दिखलखाया दै कर मेरे शारीरम दीश्वनेवारे ये भिन्न-भिन्न प्रकारके असंख्य रूप सव-के-सव दिव्य दै । 

३. वर्णः शब्द लल, पीठे, काठे आदि विभिन्न रोका ओर “आतिः शब्द ङ्गक बनावयका वाच दै 
रूपके वणं ओर उनके अङ्गोकी वनावट एथ्‌पथर्‌ अनेकों प्रकार हो, उनको '्नानावर्णाकृति" कहते द| उदि 
८नानावर्णाकृतीनि'का प्रयोग हुआ ३ । 

{इनका नाम केकर मगवानूने समी देवताओंको अपने विराट्‌ रूपमे देखनेके लिये अजनको आशा दी 
से आदित्य ओर मर्द्रणोकी व्याख्या गीतकरि दवे अध्यायके इकीसवे छोकमे तथा वयु ओर ददर \। 
कीजा चुकी है। इसथ्यि यहा उसका विस्तार नदीं किया गया है । अश्विनीकुमार दोनो भाई देवव ९ 
ये दोनों सूर्यकी पत्नी संलाखे उत्पन्न मने जते है ( विष्णुपुराण ३। २। ७) अग्निपुराण २७ ।* ॥| 
इनको कदयपके ओरस पुत्र ओर अदितिके गर्भसे उतपन्न ( बार्मीकीय रामायण अरण्य० १४ । ९४ ) तथा 
कै कानोसे उत्पन्न भी माना गया है ( वायुपुराण ६५ । ५७ ) । कल्यभेदसे सभी वर्णन यथाथ ई । 6 । 

४. यहां अजुनको “गुडाके नामसे सम्बोधित करके भगवान्‌ यह भाव दिखलाते दै वि तुम निद्रम ५ । 
अतः सावधान होकर मेरे रूपको भटी्मोति देखो, ताकि किसी प्रकारका संशय या भ्रम न रह जाय । | 

8 इससे भगवानले यह भाव दिखललाया है कि तुमने मेरे जिस रूपके दर्शन करनेकी इच्छा 
दिखलानेमं जरा भी विम्ब नदीं कर रहा ह, इच्छा प्रकट करते ही मै अभी दिखला रहा दर । । 

>पञ्चः पक्षी, कीट, पतङ्ग ओर देव, मनुष्य आदि चल्ने-फिरनेवाे प्राणियोको भ्चर' कहे दै तथा पह । | 
एक जगह स्थिर रहनेवालको (अचरः कहते दै । रेसे. समसत प्राणियोके तथा उनके शरीरः श /8। 
ओर भोगसामभ्रियकि सहित समस्त ब्रह्याण्डका वाचक यों (चराचरसदित सम्पूणं जगत्‌" शब्द्‌ अ9 | 
भगवानने अर्जुनको यह बतलाया है कि इती मेर शरीरके एक अंशम तुम समस्त जगत्को स्थित ' देखो । “~ । 


1 
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ती 
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देना चाहता हो सो देख# ॥ ७ ॥ दलेर्कदवारा संजय उसका वर्णन कसते ्द-- 
सम्बन्ध --इस प्रकार तीन श्षोकमे बारवार अपना अदभुत संजय उवाच 


हप देके सिम आज्ञा देनेषर भी जब अयन भगवान रूपो पवसुकस्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः । 
नही देख सके, तव उसके न देख सकनक कारणक जाननेवाि दक्षेयामास्ल पाथीय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 


अमी मगान्‌ अनक दिव्यच्िदेनेकी इच्छा करे कहने कगे संजय वोदे ३े राजन्‌ ! मदायोगेश्वर ओर सवर 
नतुमां द्वाक्यसे द्रष्टुमनेनैव सखचश्चुषा । पापेकि नाश करनेवले भगवानने {ˆ इस प्रकार ककर उसके 


दिव्यं ददामि ते चश्चुः पद्य मे योगतैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ पश्चात्‌ अर्जुनको परम ेशवर्युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया§ ॥ 
परंतु मुद्चको तू इन अपने प्राकृत नेचँदयारा देखनेमे अनेकवक्च्नयनमनेकाद्धतद शनम | 
निःसंदेह समर्थ नहीं हे; इसीसे भँ ज्ञे दिव्य अर्त्‌ अलीक्िक अनेकदिव्याभरणं दिभ्यानेकोयतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 
चु देता हू, उसे त्‌ मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको† देख ॥ दिव्यमाद्यास्वरयर्‌ दिन्यगंन्धाचलेपनम्‌ । 
सम्बन्ध--अुनको दिव्य चट देकर भगबानने जिस्‌ खवीद्चै्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११९॥ 
प्रकारका अपना दिव्य विश्‌ स्वरूप दिखाया था, अव र्पीच अनेक मुख ओर नेसे युक्तः > अनेक अद्भुत 


अन्ग ~ 
मगवानने गीतके दवे अध्यायके अन्तिम इलोके जो यह वात कदी थी किम इष समस्त जगतो एक अशमे धारण कयि 
सयित द, उपी वातको यहो उन परत्क्च दिलला रदे दै । 

# इतत कथनसे भगवानूले यह माव दिलाया है कि इत वर्तमान सम्पूर्ण जगतो देखनेके अतिरिक्त ओर 
मी मेरे गुणः प्रभाव आदिके द्योतक कोद दृश्यः अपने ओर दूरके जय-पराजयक्रे दद्य अथवा जो कु मी भूतः 
भविष्य ओर वर्तमानकी घटना देखनेकी तुम्दारी इच्छा हो, उन सवको तुम इस समय मेरे शरीरके एक अंशम प्रत्यक्ष 
देख सकते हो । 

† मगवानूले अ्जैनको विश्वरूपका दर्शन करनेके खयि अपने योगलसे एक प्रकारकी योगराक्ति प्रदान की थी 
जिसके प्रभावसे अर्जुने अलैक्रिक सामथ्यंका प्रादुर्भाव हो गया--उस दिव्य स्पक्रो देख सकनेकी योग्यता 
र्त हो गयी । इसी योगशचक्तिका नाम दिव्य दृष्टि है । एसी ही दिव्य दृष्टि श्रीवेदव्या्रजीने संजयको भी दी थी। 
अर्जुनको जिस रूपके दरशन हुए येः वह दिव्य था । उसे भगवानूने अपनी अद्भुत योगराक्तिसे ही प्रकट करके 


६ क्तिके 


अर्जुनको दिखखाया था । अतः उसके देखनेसे ही भगवान्‌की अद्भत यागशक्त दर्शन आप ही हो गये । 





 संजयके इस फकथनका भाव यह हे कि श्रीकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है; वे बड़े-खे-बड़े योगेश्वर ओर सब पापों 
तथा दुःखोकि नाश्च करनेवाले साक्षात्‌ परमेश्वर हे | उन्हेने अञ्ज॑नको अपना जो दिव्य विश्वरूप दिखलाया थाः जिषका 
वर्णन करके मै अभी आपको सुनाऊँगा, वहं रूप वड़े-से-बङ़ योगी भी नदीं दिखला सकते; उसे तो एकमात्र स्वयं परमेश्वर 
ही दिखला सकते दै । 

६ भगवानने अपना जो विराट्‌ स्वरूप अर्जुनको दिखाया था, वह अलोकिकः दिव्यः सवशे ओर तेजोमय था? 
साधारण जगत्‌की भति पाञ्चभौतिक पदाथेखि बना हुआ नहीं या; मगवानूने अपने परम श्रिय भक्त अजनपर 
अनुग्रह करके अपना अद्भुत प्रमाव उको समक्लनिकरे लि दी अपनी अद्भुत योगदक्तिके दवारा उस रूपको प्रकट 
करके दिखलाया था । 

१. चन्दन आदि जो ोक्रिक गन्ध दै, उनसे विलक्षण अलौकिक गन्धको "दिव्य गन्धः कहते है । एेसे दिव्य गन्धका 
अनुभव प्राक्त इन्दियोसे न होकर दिव्य इन्द्रियो दवारा ही किया जा सकता हे | जिसके समस्त अङ्गम इस प्रकारका अत्यन्त 

` मनोहर दिव्य गन्ध गा हो, उसको (दिव्यगन्धानुरेपनः कहते है| 


२. भगवानके उस विराटरूपमे उपर्युक्त प्रकारसे सुखः नेत्र आभूषणः शचः माखा वल ओर गन्ध आदि समी . 


आशवर्यजनक थे; इसछियि उनदे “सवश्चयमवः कहा गया दै । 
३. जो प्रकाशमय अर पूज्य दह, उन देव" कहते दै । 
९ अर्जुने मगवानका जो रूप देखा, उसके प्रधान नैच्र तो चन्द्रमा ओर सूर्यं बतलाये गये ह ( गोता ११। १९); 


परंतु उसके अंदर दिललायी देनेवाङे ओर मी अस्य विभिन्न मुख ओर नेत्र थे, इषीसे भगवानको अनेक सुखो ओर . 


नेतरसे युक्त बतराया गया है । ॥ 











२७१२ श्रीमहाभारते 


ए --------- ~ [ ॥ 
~ त 
दरशनाँबाठे,% वहुत-से दिव्य भूषणोसे युक्त† ओर बहुत-से पाण्डु अजुनने उस समय अनेक 


दिव्य रख्रौको हाथमे उठाये हुए दिग्य माला ओर वचो अर्थात्‌ एयक्‌ एथक्‌ सम्पूणं जगत्‌को वो 
को धारण करिये हृएटई ओर दिव्य गन्धका सरि शरीरम ठेप॒ भगवान्‌के उत्त शरीरम एक जगह चित देखा शरे 
करि हुए, सव प्रकारके आशवोसे युक्त, सीमारदित ओर ततः स विश्मयाविषे दएरोमा धनं 
सवर ओर मुख क्ये हुए विराट्‌ स्वरूप परमदेव परमेदवरको प्रणस्य शिरसा देवं छृता्जलिर गेभयः। 











अजने देखा ॥ १०-११ ॥ उसके अनन्तर वह आश्वर्यसे चकित ज 
दिवि सूयंसहश्स्य भवेद्‌ युगपदुत्थिता । अजुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा ० 
यदि भाः सदशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः॥ १२॥ सिरसे प्रणाम करके हाय जोड़कर बोला ऽ ॥ म | 
आकाशम हजार सूयेकि एक साथ उदय होनेसे उत्पन्न अजुन उवाच | 
जो प्रकाश हो, वह ६८ उस विश्वरूप परमात्माके प्रकारके पर्यामि देवांस्तव देव दे 
ध स ही हो>< ॥ २॥ 9 सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ | | 
त्रेकस्थं जगत्‌ छृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ | 
अपदयद्‌ देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १६ ॥ यृषीश्च सवो जुरा दियार्‌। 1 


~ 
% भगवान्‌ उस्‌ विराट्‌ स्प अनने देते असंख्य अटोकिक विचित्र दद्य देखे घ, इ ल उक्ष 
यह विशेषण दिया गया है । 


† जो गहने रोकिक गहनो विलक्षणः तेजोमय ओर अलोकिक हो, उन्हे .“देव्यः कहते ह तथा ने सत | 
असंख्य दिव्य आभूषोमे विभूषित हो, उसे ८अनेकदिव्याभरणः कहते है । | 


जो आयुध अलीकिक तथा तेजोमय हो, उनको शदिव्यः कहते है जेखे भगवान्‌ विष्णुके चक्रः गदा ओैर तु । 
आदि ई । इस प्रकारके असंख्य दिव्य शस भगवान्‌ने अपने हाथमे उटा रक्चेथे। | 


§ विश्वरूप भगवानने अपने गच्र बरहुत-सी स॒न्दरसुन्द्र तेजोमय अलोकिंक मालर्पैँ धारण फर रक्खी थी तप 
वे अनेक प्रकारके बहुत ही उत्तम तेजोमय अलौकिक वल्नोसे सुसजित येः इसलिये उनके छथि यह विशेषण दिया गवर ६। | 


>€ इसके द्वारा विराट्‌स्वरूप भगवानके दिव्य प्रकाशको निरुपम बतलाया गया है । अभिप्राय यह दै किनि, 
प्रकार हजारों तारे एकं साथ उदय होकर भी सूर्यकी समानता नहीं कर सक्ते, उसी प्रकार हजार सूर्यं बदि एक ष | 
आकाशम उदय हो जार्ये तो उनका प्रकाश्च मी उस विराटस्वशूप भगवानके प्रकाशकी समानता नहीं कर्‌ ष्क 
इका कारण यह दे कि सूर्योका प्रक [श अनित्य, भौतिक ओर सीमित दै; परंतु विराटूस्वरूप भगवान्‌ पकार १ | 
दिव्यः अलौकिक ओर अपरिमित है । न 


+ य्ह वह भाव दिखलाया गया दै कि देवता-मनुष्य, पञ्चपकी, कीट-पतङ्ग ओर क्च आदि भोक्छवगं ए | 
अन्तरिक्ष स्वगं ओर पाता आदि भोग्यखान एवं उनके भोगनेयोग्य असंख्य सामग्रियोकि भेदे विभक्त-इ ९ । 
ब्रहमाण्डको अजुनने मगवान्‌के शरीरके एक दे शमे देखा | गीताके दस्वे अध्यायके अन्तम मगवान्‌ने जो यह वत ¶ | 
यी कि इस सम्पूणं जगतको मै एक अंशम धारण कयि हए खित दू, उसीको यर्हौँ अर्जुने प्रत्यक्ष देखा । 


> इस कथनका अभिप्राय यह है कि मगवान्छके उस सूपको देलकर अर्जुनको इतना महान्‌ हषं ओर आधव ६ । 
जिसके कारण उशी क्षण उनका समस्त रारीर पुरकरित हो गया । उन्दने इससे पूर्वं भगवान्‌का रेषा रेर्पूणं लस! _ | 


नहीं देखा था; इसलिये इत अलोकरिक रूपको देखते ही उनके द्दयपरपर सदसा भगवान्‌ अपरिमित प्रभाव & | 


. | | 
अंश अङ्कित हो गयाः भगवान्‌का कुछ प्रभाव उनकी समञ्चमे आया । इससे उनके हर्षं ओर आश्वयकी सीमा न | 


ष्म | 
ऽ अजुनने जब भगवान्‌का एेसा अनन्त आश्चर्यमय योसे युक्त परम प्रकाशमय ओर अषीम ५110 


महान्‌ खर्प लाः तथ उसे वे इतन ्रमाचित हुए कि उनके मनम जो ूरवं जीवनकी मित्रताका एक भाव थ" क । 


विलप्-सा हो गया; भगवानूकी महिमाके सामने वे अपनेको अत्यन्त तुच्छ समञ्चन लगे । भगवान्‌के प्रति 34 


, अयन्त पूयमाव जाग्रतः हो गया ओर उस पूज्यमावके प्रवाहे विजलीकी तरह गति उत करके उनके 


स 1 चरणां व्क दिवा ओर वे हाय जोड़कर वड़े ही विनमरभावसे रदा-मकिूवक मगान्‌ 


महाभारत = 








` अर्जने ग्रति भगवानूका विराटृरूप पदेन 





भीमद्धगवद्धीतायाम्‌ अ० ११ ] 


अजुन बोले-दे देव ! मै आपके शरीरम सम्पूर्णं 
वको तथा अनेक भूतोके समुदायोको कमलके आसनपर 
विराजित ब्रहमाको, महादेवको* ओर सम्पूणं ऋषियोको तथा 
दिव्य सरपोक्रो देखता हू ॥ १५॥ 
अनेकवाहूदसवक्चनेवं 
पदयामि त्वां सर्व॑तोऽनन्तरूपम्‌। 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पद्यामि विदवेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
दे सम्पूणं विश्वके खामिन्‌ | आपको अनेक भुजाः पेटः 
मुख ओर नेत्रे युक्त तथा सव ओरसे अनन्त रूपोवाला 
देवता द्र । दे विश्वस्य ! मेँ आपके न अन्तको देखता हूः 
न मध्यक्रो ओर न आदिको दी ॥ १६ ॥ 
क्रिरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोरारि सर्व॑तो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पदयामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्‌ 
दीप्नलखाकंदयुतिमप्रमेयंम्‌ ॥ १५७॥ 
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आपको भँ सकुटयुक्त, गदायुक्त ओर चक्रयुक्तं तथा 
सवर ओरसे प्रकाशमान तेजके पुज्ञ, प्रज्वलति अग्नि ओर 
ूर्यके सदश ज्योतियुक्त, कठिनतासे देखे जानेयोग्य ओर सब 
ओरसे अप्रमेयखरूप देखत दूँ ॥ १७ ॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदिर्तव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
शाश्वतधर्मगोप्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे .॥१८॥ 
आप दही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात्‌ परत्रह्म 


त्वमन्ययः 


' परमात्मा है, आप ही इस जगते परम आश्रय ई, आप 


ही अनादि धर्मके रक्षक रै ओर आप ही अविनाशी सनातन 
पुरुष ह । एेषा मेरा मत है ॥ १८ ॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीय"- 
मनन्तबाहुं शारिसूर्यनेचम्‌ । 
पदयामि त्वां दीप्तटुतादावक्चं 


सखतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१९॥ . 
# व्रह्मा ओर शिव देवोके मी देव दै तथा ईश्वरकोिमें ई, इघण्यि उनके नाम विशेषरूपसे ल्ि गये ई । एवं ब्रह्माको 


(कमलके आलनपर विराजितः बतराकर अजने यह भाव दिखलाया है कि मै भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे निकठे हए कमल्पर 
विराजित बरह्माको देख रहा हरू अर्यात्‌ उनन्दकि साथ आपके विष्णुरूपको भी आपके शरीरम देख रहा द्र । 

† य्ह खण मर्यं ओर पाताक-तीनो लोकोके प्रधान-परधान व्यक्तियोके समुदायकी गणना करके अर्जुने यह पाव 
दिखलाया दै कि मेँ त्रि्ुवनात्सक समस्त विश्वको आपके शरीरम देख रहा द्र | 

१. यर्दा अजने यह माव दिखलाया है कि आप ही इस समस्त विश्वके कर्ता-हतां ओर सबको अपने-अपने कायमिं 
नियुक्त करनेवाले सवके अधीश्वर ह ओर यह समस्त विश्व वस्तुतः आपका दही स्वरूप है, आप ही इसके निमित्त ओर 


उपादान कारण ई | 


२. अज॑नको तो भगवानूने उष रूपको देखनेकरे व्यि ही दिव्य दृष्टि दी थी ओर उसीके दवारा वे उसको देख रे 


(0 ^ 


थे | इस कारण दूसरोके खयि दुर्निरीकष्य होनेपर भी उनके लि वसी बात नदीं यी । 
३. इससे अर्जुने यह भाव दिखलाया है क्रि आपके गुणः प्रभाव, शक्ति ओर स्वरूप अप्रमेय दै, अतः उनको कों 


मी प्राणी किसी भी उपायसे पूर्णतया नहीं जान स्कता। 


४. जिस जाननेयोग्य परमतत्वको मुमुश्चु पुरुष जाननेकी इच्छा करते है, जिसके जाननेके लिये जिज्ञासु साघक नाना 
प्रकारके साधन करते हैः गीताके आवें अध्यायके तीसरे दलोकमे जि परम अक्षरको ब्रह्म वतलया गया है, उसी परम तच्वस्वरूप 
स्चिदानन्दधन निर्गुण-निराकार परब्रह्म परमात्माका वाचक यँ वेदितव्यम्‌ ओर “परमम्‌” विदोषणोकि सदित “अक्षरम्‌” पद है । 

५. जो सदासे चला आता हो ओर सदा रहनेवाल्म हो, उस्र सनातन ८ वैदिक ) धम॑को “शाश्वतम” कहते है । 
भगवान्‌ वार्वार्‌ अवतार ठेकर उसी धर्मकी रक्षा करते ई, इसख्यि भगवानको अञ्जने “शाश्चतधर्मगोता? कहा है । 

{ यहो अ्जुनने यह बतलाया है करि जिनका कभी नास नहीं होता- रेते समस्त जगते इता, कर्ता, ऽबैशक्तिमान्‌ 
सम्पूणं विकारोसे रदित, सनातन परम पुरुष साक्षात्‌ परमेश्वर आप ही है । । 

६. इस अध्यायकरे सोलह रलोकमे अर्जुन भगवान्‌के विराट्‌ रूपको असीम बतला ही चुके थे, फिर यँ उसे 
अनादिमध्यान्तः कहनेका भाव यह है करि वह उत्पत्ति अदि छः विक्राशोखे रहित नित्य । यहाँ “अदि शब्द उत्पत्तिकाः ^मध्यः 
उत्पत्ति ओर विनाशके बीचमे होनेवारे सिति बृद्धि, क्षय ओर परिणाम--इन चारो भावविकारोका ओर ८अन्तः शब्द 

रूपम विकारका वाचक है । ये तीनों जिसमे न हो, उसे ८अनादिमध्यान्तः कहते है । 


श कोई भी सीमा नशं ३। 


७. यँ अुने भगवान्‌को (अनन्तवीर्यः कहकर यह माव दिखलाया है कि आपके बर, वीये, सामथ्यं ओर तेज- 
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सामर््यसे युक्तः अनन्त भुजावक,चन्द्र-तूरवरूप नेरौ वले, 
प्रज्वछित अभिरूप सुखवके ओर अपने तेजते इस जगत्‌को 
संतप्त करते हुए देखता हूँ ॥ १९ ॥ 


द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं दहि 
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सवौः । 
रूपमुध्रं तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
हे महात्मन्‌ | यह खगं ओर पृथ्वीके बरीचका सम्पूण 
आकाश तथा सव दिशार्पे एक आपसे ही परिपूणं है एवं आपके 
इस अलोकिफ ओर भयंकर रूपको देखकर तीनों लोक 
अति व्यथाको प्राप्त हो रे र ॥ २०॥ 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशान्ति 
केचिद्‌ भीताः प्राञ्ख्यो गरणन्ति । 


दष्टाद्धुतं 


# इससे अनने यह भाव दिखलाया दै कि आपकर 


अगणित भुजार्णँ दिखलायी दे रही दै । 
† इससे अजुन यह अभिप्राय व्यक्त करते है 


2 सतावननप्= आदि, अन्त ओौर मध्यसे रदित, अनन्त खस्तीतयुकतवा महिस > 


श्रीमहाभारते 


~~=----------------~ 


स्तुवन्त त्वां स्तुतिभिः पु 

वेदी देवताओके समूह आप परे & ॥ \ 
कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नामं ५ ॥ | 
उच्चारण करते है तथा महिं ओर दि र | 
(कल्याण हो? एेसा कहकर उत्तम-उत्तम सेरा त 
स्तुति करते है§ ॥ २१॥ | 

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
यवा विचवेऽग्विनौ मयो 
गन्धवयक्षाखुरसिद्धसंघी | 
वीक्षन्ते स्वा बिसिताश्चैव स |) | 
जो ग्यारह रद्र ओर बारह आदित्य तथा आः क्‌ | 
साध्यगण, वि्वेदेव, अश्विनीङमार तथा मद | 
| 


पितरोका समुदाय तथा गन्धर्व, यक्षः राक्षस ओर प्रि | 





~ मे [~ -4 भ ५ स | 
इस विराट्‌ रूपमे मे जिस ओर देखता ह, उसी ओक । 


कि आपक्रे इस विराट्‌स्वरूपमे सुञ्े सव्र ओर आपके अह॑ । 


मुख दिखायी दे रईे है; उनम जो आपका प्रधान मुख है, उस सुखपर नेतरोके स्थानमे मै चन्द्रमा ओर सूयको देव शा। | 
१ समस्त विश्वके महान्‌ आत्मा होनेसे भगवानृकरो "महात्मन्‌; कहा है । 1:५1 
२- “सुरसद्खाः' पदक साथ परोक्षवाची “अमी विरोषण देकर अर्जुने यह भाव दिखाया है किम ज खाक | 


गया था, तत्र वर्ह जिन-जिन देवतमुदायोको मैने देवा था- मै आज 


प्रवेदा कर रदे दै । 


देख रहाहूंकरिवे ही आपके इस विराट्‌सप 


इससे अजने यह भाव दिखलाया है कि शेष॒ वचे हए कितने ही देवता अपनी बहुत देरतक वचे रेष 
सम्भावना न जानकर डरके मारे हाथ जोड़कर आपके नाम ओर ग॒णोका बरखान करते हुए आपको प्रषन्न करक चछ | 


कर रहे दै । 


8 इससे अजने यह व्यक्त किया है किं मरीचि, अङ्किराः श्रगु आदि मदर्भयोकि ओर ज्ाताशात सिद्धजेन नते । 
भी विभिन्न समुदाय दै वे आपके तवका यथार्थं रहस्य जाननेवाठे दोनेके कारण आपके इस उग्र रूपकरो देलकर मरी 
नदीं हो रहे दै; वरं समस्त जगत्‌ कल्याणके लये प्रार्थना करते हुए अनेक प्रकारके सुन्दर भावमय सोत्र दारा भ! 


रमपूषैक आपका स्तवन कर रहे ै-ेखा भ देल रहा हू । 


३. जो ऊष्म ( गरम ) अन्न खति हौ, उनको “ऊष्मपाः? कहते ह । मनुस्प्रतिके तीसरे अध्यायके दो तौ वै 
छेक का ह कि पितरलेग गरम अन्न ही खात है | अतपएन यदौ “उम्मपाः, षद पितरोके रषदा ब | 
समन्ञना चाहिये । पितरो नाम गीताके दवं अध्याये उन्ती दलोककी टिप्पणे बतलाये जा चुके दै । 


॥ 


मिशन | 
४. कदयपजीकी पत्नी स॒निओर प्राधासे तथा अरिष्ट गन्धर्वोकी उत्पत्ति मानी गयी ये राग-रागिनियोकि च (च | 


। ई ओर देवलोककी वाचय-टव्यकलामे कुशा समज्ञे जते है । योक उतत महिं कदयपकी खला नामक पर्न 


तक इन यक्षे ओर उत्तम राक्षसेकि राजा कुतर माने जति हं । दे 
विरोषी देय, दानव ओर रष्क अदर कते है । कर्पजीकी खी दितिसे उन्न होनेवाे दैत्य, मौर चलः 

होनेवछे दानवः कहलति ई । राघषसोकी उत्पत्ति विभिन्न परकारसे 
इन सवके विभिन्न अनेकों समुदार्योका वाचक यर “गन्धर्वयक्षामुर 


गयी है । भगवान्‌ शङ्करके गणोमे मी यक्चरोग है | 


१। 


=-= 


हई ३ । कपिल आदि .सिद्धननोको वि" ` 
सिद्धसंघाः? पद्‌ है | 


ति त 
>< ग्यारह सद्र बारह आदिप्य, आठ वसु ओर उनूचास मस्त्‌-इन चार प्रकारके देवताओंके समूर्हका वग 
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दाय दैः वे सवर ही विस्मित दोकर आपको देखते दै॥२२॥ दं्करारानि च ते मुखानि 
रूपं महत्‌ ते वहुवक्चनेचरं ृ्ैव कालानरुसंनिभानि । 
महावाहो बहुवाहरुपादम्‌ । दिश्छेन जानेन रभे च शमं 
बहूदरं वहुदष्टकरालं प्रसीद देवेदा जगन्निवास ॥ २५ ॥ 
दष्ट खोकाः भ्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३॥ दाक कारण विकराल ओर प्रख्यकाक्की अग्निके 


हे महाबाहो ! आपके बहुत मुख ओर नेवल, बहुत समान प्रज्वलित आपके मूर्खोको देखकर मै दिशा्ओको 
हाय, द्धा ओर पैरोवाठेः बहुत उदयरेवाठे ओर बरहुत-सी नदीं जानता हू ओर सुख भी नदीं पाता (६ । इसल्यि हे 
दादकि कारण अयन्त विकराल महान्‌ रूपको देखकर सव देवेश ! दे जगन्निवास ! आप प्रसन्न ह# ॥ २५ ॥ 


लोग व्याकुल हो रदे दै तथा भँ मी व्यदुल हो रहा र ॥२३॥ अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः 
नभःस्पृशं दीघ्रमनेकवणं सवै सदैवावनिपाकसंचैः । 
व्यात्ताननं दीप्तनिशालने्म्‌ । भीष्मो द्वोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
ष्ट दि त्वां प्रन्यथितान्तरात्मा सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ 
धृति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥ वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
ोकरि हे विष्णो | आकाशको स्प करनेवाले, दं्कयलानि भयानकानि । 
देदीप्यमान; अनेक वर्णेसि युक्त तथा फैखये हुए मुख ओर केचिद्‌ विटश्ना दशनान्तरेषु 
प्रकाशमान विशाल नेसे युक्त आपको देखकर भयभीत संडर्यन्ते चूणितेसत्तमाद्ग ॥ २७ ॥ 
अन्तःकरणवाला मे धीरज ओर शान्ति नहीं पाता हूं ॥ २४॥ वे सभी धृतरा्ूके पुत्र राजाओंके समुदायसदित आपे 


गीतके दसवें अध्यायके इकीसवं ओर तेरदसवे इलोकोकी टिप्पणी तथा अश्िनीकुमारोका ग्यारहवे अध्याये छठे इरोककी 
दिप्यणीम किया जा चुका दै-- वरहा देखना चाये । मन, अनुमन्ताः प्राणः नरः यान? चित्ति, हयः नयः हंसः नारायणः 
प्रभव ओर विथु--ये वारह साध्यदेवता ह -- 

-मनोऽनुमन्ता प्राणश्च नरो यानश्च वीयवान्‌ ॥ 

चित्तिर्हयो नयद्चैव हंसो नारायणस्तथा । 

प्रभवोऽथ विथुद्वैव साध्या द्वादशा जिरि ॥ 

( वायुपुराण ६& । १५-१६ ) 
ओर क्रतुः दक्षः भ्रव, सत्य, कालः -कामः धुनिः कुरुवान्‌? प्रभवान्‌ ओर रो चमान- ये द विश्वेदेव ईै-- 

विद्वेदेवास्तु विश्वाया जक्ञिरि दश॒ विश्रुताः । 

क्रतुर्दक्षः श्रवः सत्यः कालः कामो धुनिस्तथा | 

कुरुवान्‌ प्रमवांश्चैव रोचमानश्च ते दश ॥ 

( वायुपुराण ६६ । ३१-३२ ) 

९. भगवान्‌को विप्णु नामस सम्बरोधित करके अजुन यह दिखलाते द कि आप साक्षात्‌ विष्णु ही शृ्वीका भार 
उतारनेके लि श्रीकृष्णरूपमे प्रकट हुए है । अतः आप मेरी व्याछककताको दूर करनेके व्यि इस विश्वरूपका संवरण करके 
विष्णुरूपते प्रकट हो जाइये । 

# यँ अर्जुन यह भाव दिखलाते द कि आप समस्त देवताओंके खामी, सर्वन्यापी ओर सम्पूणं जगतके परमाधार 
ईः इस बातको तो मैने पक्से ही खुन रक्ला था ओर मेरा विश्वास भी थाकि आपसे ही ह । आजं मैने आपका 
नह विरास्वरूप प्रत्यक्ष देख ख्या । अव तो आपकर देवेश” ओर (जगन्निवासः होनेमै कोई संदेह ही नहीं रह गया । 
एवे प्रसर होनेके ल्थि प्रार्थना करनेका यह भाव है कि प्रभो | आपक्रा प्रभाव तो मेने म्यक्ष देख ही छिया, परंतु आपके 
इस विराट रूपको देखकर मेरी बड़ी ही रोचनीय दशा हो रही है मेरे खख, शान्ति ओर धै्थका नाश हो गया दै; यर्होतक 
कि सुञ्ञे दिशाओंका भी ज्ञान नहीं रह गया है । अतएव दया करके अव्र आप अपने इस विराट्‌ खरूपको शीघ्र समेट लीजिये | 

२. वीरवर कर्णस अर्जुनकी खाभाविक प्रतिद्वन्दरिता थी । इसछ्यि उनके नामके साय (असौ विरोषणका प्रयोग 
करके अर्जुन यह भाव दिलत दै कि अपनी शरबीरताके दर्म जो कणं सबको तुच्छ समञ्लते ये, वे भी आज आपके 

यखोमिं पड़कर नष्ट हो रहे ई । व्य ज क 


|; 








। 
। 
॥ 








२७१६ 





मवा ` कर रहे है* ओर य जि नावे कव गाप द्रोणाचार्य तथा वह 
कणं ओर हमारे पक्षके भी प्रधान योद्धाओंके सहित सब-के- 
सब आपके दादोके कारण विकरार भयानक मुखोमं बड़े 
वेगे दौडते हए प्रवेदा कर रदे है ओर कई एक चूं हुए 
सिरोदहित आपके दोँतोकि बीचमे .लगे हुए. दीरख रहे है ॥ 
यथा नदीनां ब््वोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्वन्ति । 
तथा तवामी नररोकवीरा 
विहन्ति वक्त्राण्यभिविज्वरन्ति॥ २८॥ 
जसे नदयोके बहुत-से जलके प्रवाह सखाभाविक ही 
समुद्रके ही सम्पुख दौड़ते दै अर्थात्‌ समुद्रम प्रवेश करते 
है, वैसे ही वे नरलोकके वीर मी आपके प्रज्वलित मखो 
प्रवेश कर रे दै{ ॥ २८ ॥ 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा 
विषान्ति नाह्ाय सस॒द्धवेगाः। 
तथेव नाशाय विशन्ति रोका- 
स्तवापि वक्त्राणि सख॒द्धवेगाः ॥ २९ ॥ 
जसे पतङ्ग मोहवश नष्ट होनेके ल्यि प्रज्वलित अग्निम 





श्रीमहाभारते 








[ भ 
भी अपने नारके लियि आपके लोमि अति | 


प्रवेश कर रदे दै६ ॥ २९ ॥ भि # | 


स ग्रसमानः 

कान्‌ समग्रान्‌ वदने , #१॥ 
तेजोभिरापूर्य जगत्‌ समप ॥ 
भाखस्तवोधाः प्रतपन्ति विषो | 

0 

आप उन सम्पूणं लोकको प्रज्वहित 

करते हए सव्र ओरखे बार-बार चार रे है| ३ | 

आपका उग्र प्रकाश सम्पूणं जगत्‌को तेजके | 

करके तपा रहा है ॥ ३० ॥ | 


सम्बन्ध--अजनने तीसरे ओर चौथे दलो | | 
अपने पेश्वय॑मय रूपका दरशुन करानेके किये प्रा + | 
थी, उसके अनुसार भगवान्‌ने अपना श्िशरप शु 
दिखराया; परंतु भगवान इत भयानकं उग्र रफ 
अजुन बहुत डर गये ओर उनके मनमे स वाके क 
इच्छा उत्पन्न हो गयौ फ ये श्रडृष्ण वस्तुतः कौन ह 





इस महान्‌ उग्र स्वरूपके दारा अव ये क्यं करना बहे ॥ | 


अतिवेगसे ददते हप पवेश कते हैः वेते ही ये सब ोग॒ इतीर वे मवानसे पूछ रर रै 


~ वि 

# इससे अजने यह दिखलाया द कि केवल धृतरषबोको ह मँ आपके अंदर प्रविष्ट कसते नहीं देव स 
उन्दीकि साय मे उन सव राजाओंके समूहोको भी आपके अंदर प्रवेश करते देख रहा हर जो इुयोधनकौ सहायता तै | 
स्यि अयि ये। | 


, 1 पितामह भीष्म ओर गुर द्रोण कोरवसेनाके स्वधान महान्‌ योद्धा थे । अ॑नके मतम इनका परा न | 
मारा जाना बहुत ही कठिन था । यहा उन दोनोके नाम टेकर अर्जुन यह कह रहे द कि ‹भगवन्‌ | दूसरे धवि तोक | 
ही क्या द; मै देख रहा दः भीष्म ओर द्रोण-सरीखे महान्‌ योद्धा भी आपके भयानक विकरा युलोमिं पेश कए ॥॥ 

{ इख शोकम उन मीष्म-दरोणादि श्रे शूरवीर पुरुषोके प्रवेश करनेका वर्णन करिया. गया है, जो भगवान 
के छिये साधन्‌ कर्‌ रदे थे तथा जिनको बिना ही इच्छाके युद्धम पडत होना पड़ा था ओर जो युद्धम मरकर माक | 
प्रात करनेवलि थे । इसी देतुसे उनको (नरणोकके वीरः कहा गया दै । वे भौतिक युद्धम जेसे महान्‌ ८, । 
वषे ही मगवस्ाधिके साधनरूप आध्यात्मिक द्धम भी काम आदि शुके साथ वद्धी वीरतासे लेब १।५,। 
्रेशम नदी ओर सकुद्रका हृषटान्त देकर अनने यह भाव दिललाया है कि जैसे नदि्योके जल खामाव्कि ही न | 
ओर दौड़ते ह ओर अन्तम अपने नाम-लूपको त्यागकर समुद्र ही बन जते ै, वैसे ही ये श्ररवीर भक्तजन भी | 
मुल करके दोढ़ रदे द ओर आपके अंदर अभिननभावसे प्रवेश कर र है । ६ 
सबं अ | 


यहो मलोके साथ ्रज्वछितः विदेषण देकर यह भाव दिखलाया गया हे कि जैसे समुद्रम अपे 
। शील मरा रहता है ओर नदियोका जर उम प्रवेश करके उसके साथ एकको प्रास ह जता दै, वैव 4 | 


मै अपने बाह्यरूपको जलाकर स्वयं ज्योतिम॑य हो आपमे एकताको प्रास हो रदे दै । । 


§ इख कमे पिले -छोकम बलये हए मक्तसि भिन्न उन समसत साघारण लोगो प्रवेशक 4 ५६॥ 
हे, जो इच्छापूज॑क युद्ध करनेके ल्थि आये ये; इसीलियि प्रज्वलित. अग्नि ओर पतङ्खका इष्न्त देकर अरि #॥ | 
 दिखलाया है कि जसे मोहम पड़े इए पतङ्गं न्ट हेनेके छ्य ही इच्छापूर्वक बड़े वेगसे उङ्-उड़कर अग्निम ध पतौ 
वैष ही ये सब रोग भी आपके प्रमावको न जाननेके कारण मोहम पडे हए ई ओर अपना नाश करके (~+ 
मति दोढदोडकर आपके सुमि प्रविष्ट हो रे ई ¦ २१. # 


मख भी सव ओरसे अत्यन्त ज्योतिमय ह ओर उने प्रवेश करनेवारे शूरवीर भक्तजन भी आपके. मखोकी महर ` | 
५५ 
। 


भीमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ० ११९] पञ्चजिदेऽध्यायः २,११७ 


___------------------------------------- जज ------- ~~~ 











न ~ ल = 
आख्याहि मे को भवाजु्ररूपो श्रीभगवान्‌ बोल-मैं ठोरकोका नाश करनेवाला बदा 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । हुआ महाकाल हू || इस समय इन लोरकोको न्ट ' करनेके 
विक्षातमिच्छानि भवन्तमा ल्मि प्रहृत हा हू । { इछ्यि जो प्रतिपकषर्योकी वेनाम 


न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ॥ सित योद्धालोग ई, वे राव तेरे  ब्रिना भी नहीं रदे अर्थात्‌ 
म्चे बतलाइवे कि आप उग्ररूपवले कौन द १३ तेरेयुद्धन करनेपर भी इन सवका नाश दौ जायगाई§ ॥ 


देवेमिं श्रेष्ठ | आप्रको नमस्कार हो । आप प्रसन्न होदये। 
सम्बन्य-इस प्रक्रार अजुनके प्रख्लका उतर द्कर अब्‌ 


आदिपुरुध आधको मे व्िेषलपसे जानना चाहता दू क्योकि 
नै आपकी प्रहत्तिको नदीं जानता# ॥ ३१ ॥ मत्न द दलोको द्य युद्ध करनेमे सब प्रकारे राम दिखसकर 
लम्ब्य--इस प्रकार अनक, पूठनेषर भग्वान्‌ अप्ने अनक युद्धे सिय उत्तहित कसते हुए आश्ञा देते दै-- 
उग्ररूप धारण करनेका कारण बतरति हुए॒॑प्रदनालु सर = 
व ॥ ध तस्मात्‌ त्वसुन्तिष्ठं यद्रो रभख 
उत्तर दत द = च क्ष्व राड ड 
श्रीमरावाहवाच ५ जित्वा शयन्‌ भुडक्षव रज्य सखद्धम्‌। 
मयैवेते निहताः पू्ैमेव 


काठोऽस्ि टोकक्षयदरः्यवृद्धो 
टोकान्‌ समाद तमिह परव्रत्तः 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवं अतएव तू उट ! वथ प्रात कर ओर शतुरओको जीत- 
येऽवसिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ कर धन-धान्यते सम्पन्न राज्यक्रो भोग |< ये सव शूरवीर 


निमित्तमात्रं भव  सञ्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 


रि सव्यक लस्वव----------- 


[ 


प दस अर्जुने यह माव दिखराया दै करि यह इतना भयंकर सूप--जिषं कौरवपक्षे ओर हमारे प्रायः समी 
योद्धा परतयक्न नष्ट होते दिखलायी दे रहै है-आप भु किसल्यि दिखला रदे है तथा अव निकट भविष्यम आप क्या करना - 
चाहते ई-इस रदस्यको म॑ नदीं जानता । अतएव अब्र आप छपा करके इसी रदस्यको खोलकर वतलाइवे । 

इस कथनसे भगवानूने अर्जुनक पहले प्रभ्रकरा उत्तर दिया है, जिम अर्जुने वरह जानना चहा था क्रि आप 
कौन ह | मगवान्‌के कथनका अभिप्राय यहं है कि म सम्पूणं जगत्का सुजनः पालन ओर संहार करनेवाखा साक्षात्‌ परमेश्वर 
द्रं । अतएव इस समय मुद्चको तुम इन सत्रका संहार करनेवाला साक्षात्‌ काल समज्ञा । 

‡ इस कथनसे भगवानने अर्जुनक्े उस प्रका उत्तर दिया हे, जिसमे अर्जुने यह्‌ कहा था करि भें आपकी प्रवृत्ति- 
को नहीं जानता ।› भगवान कथनका अभिप्राय यह्‌ हे कि इत समय मेरी सरी चैधापं इन सव्र लोगोक्रा नाश 
करके व्यि दही हो रदी यदी बात समश्चनेकरे चयि मैने इस विराट्‌ रूपके अंदर तक्षको सवके नाका भयंकर 


दस्य दिखलाया दै । 
६ इस कथनसे भगवानूने यह दिखलया है कि गुखः ताः चाचे, मामे ओर भाई आदि आत्मीय खजनोको 


ुदधके व्यि तैयार देलकर तुम्हारे मनम जो कायरताका माव आं गा द ओर उक्र कारण तुम जो युद्धे 

हटना चाहते हो- यद उचित नहं द; क्थोकि यदि तुम युडध क इनको न भी मरे, तवर मं ये. वरचे 
नहीं । इनका तो मरण दी निश्चित द। जव मनै स्वयं इनका नाश करेकरै ल्थि धह हू, तवर रेरा कोई भी 
उपाय नहीं है जिषसे इनकी रकता हो सके । इसल्मि तुमको युदधखे यना नहीं चाहिये; तुग्दरि लिये तो मेरी आज्ञके अनुसारं 


युद्धम प्रत्त होना दी दितकर दै । 

अपने पक्षे योद्धा अशन यारा मारा जाना सम्भव नहीं दै, अतय शुभ न मरेगे तो भीवे तो 
मरेगे ही, देखा कथन उनके लिये नहीं बन सकता । इसि भगवान यँ कषक कौरपरप्के वीरोके विपये कहा दे । 
इसके सिवा अर्जुनको उत्साहित करके छथि भी भगवान्कै क्षा रेखा कहा जाना_युक्तिसंगत , द । भगवान्‌ मानो यह 
समन्ञा रहे है वि, शतुपकषके जितने मी योद्धा दैः वे स्व एक तदे मरे दी हए ई; उन्द मनम वड 
कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा । 

१. (तस्मात्‌, के साथ (उत्तिष्ठ, क्रियाका प्रयोग करके भगवान्‌ने यह भाव दिलाया है कि जव तुम्हारे युद्ध न 
करनेपर्‌ भी य सब नदी बचे, निःसंदेद मर ही, तव तुर छथ यु करना ही सव कारे कमपद है । अतप्त तुम 
किसी प्रकारे मी युदधसे हो मतः उत्साहे साय से .हो जाओ । 

+‹ इरछे मगवानन यह भाव दिललाया है कि इल युद्धम तुम्हारी विजय निश्चित है; अत्य शुको जीतकर 
घन-धान्यसे. सम्पन्न महान्‌ राज्यका उपभोग करो ओर दुकंम यश्च प्रास करो, इस अवसरको हशाथ न जने दो। ` 











------- 





छ 
~ क = ` भो 
तो श्ोनान भरम्‌ 
पहलेहीसे मेरे ही द्वारा मारे हए द । हे सव्यणाचिन्‌ | तू तो ्रोणाचा्य भौर भीष्मपितामह्‌ तथा जय 
| तथा ओर भी बहुत-वे मेरेद्रारा मारे च भैर भ 
केवर निमित्तमात्र बन श | | तू मार |] भय मत कर । | निस्र 8 द 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं क जीतेगा । इल्यि युद्ध कर{ ॥ २४|| ` उ भौ 
कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ ॥ सम्बन्य--इप प्रकार भगवानुके मुखसे सव॒ ०५ 
मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा गद अर्ुनकौ कैसी परति हरं ओर उन्न ५ फे 
युध्यश्च जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ ३४॥ भिज्ञासाणर संग कहते है- + | 








"~ ~ थ 


% जो वाय हाथसे भी बाण चला सकता होः उसे “सव्यसाची कहते है । यदौँ भगवान्‌ने यह भावं दिग 
तुम तो दोन ही हाथो बाण चलनेमे अत्यन्त निपुण हो, तुम्हरे ल्य इन चयूरवीरोपर विजय प्राप्त फेरना कोन | 
बात है| फिर इन सवकरो तो वस्तुतः तुम्हे मारना ही क्या पड़ेगा, तुमने प्रक्ष देख ही च्यः करि सवके षा 
पहले मरे हए द । तुर्हारा तो सिफं नामभर होगा । अतएव अव्र तुम इन्दं मारनेमे जरा भी हिचकरो मत । मर तै 
मैने रक्ला ही है, तुम तो केवल निमित्तमात्र बन जाओ । 


निमित्तमात्न बननेके व्यि कहनेका एक भाव यह मी है किं इन्द मारनेपर तुम्दे किती प्रकारका पम होगा, स्र 
मी सम्भावना नहीं है; क्योकि तुम तो क्षात्रधर्मे अनुसार कतंग्यरूपसे प्रात युद्धे इन्द मारने एक निमित्तम करौ 
हो । इसे पापकी बात तो दुर रही तुम्हारे दवारा उल्टा क्षात्धर्मका पालन होगा । अतएव तुम्हे अपने मनै क्प 
का संशय न रखकर, अहंकार ओर ममतासे रहित होकर उत्साहपूवंक युद्धमे ही प्रत्त होना चाहिये । 


† द्रोणाचार्यं घनुवेद तथा अन्यन्य शखराख-परयोगकी विये अत्यन्त पारंगत ओर युद्रकशमें परम निषएा। 
यह बात प्रसिद्ध थी क्रि जव्रतक उनके हाथमे श्न रहेगा, तवतक उन्हे कोई मी मार नहीं सकेगा । इस कारण अही 
उन्ह अजेय समन्ते थे ओर साथ ही गुरु होनेके कारण अजुन उनको मारना पाप मी मानते थे | भीष्मपित्ौ 
शूरता जगत्परषिद्ध थी । परश्चराम-षरीले अजेय वीरको मी उन्दोने छा दिया था । साथ ही पिता ान्तनुका उह ए 
वरदान था कि उनकी बिना इच्छके मृत्यु भी उन्हे नहीं मार सकेगी । इन सत्र कारणोसे अङ्गनकी यह धारणा थी कि पिता 
भीष्मपर विजय प्राप्त करना सहन कार्य नदीं हैः इशीके साथ-साथ वे पितामहका अपने हाथो वध करना पप भी पक 
थे । उन्होनि कई बार कहा भी हैः मै इन्दे नहीं मारना चाहता | 


जयद्रय स्वयं बड़ वीर थे ओर भगवान्‌ शङ्करके भक्त होनेके कारण उनसे दुभ वरदान पाकर अयन्त दुव ह 
गये थे । किर दुर्योधनक्री वहिन दुःशङाके स्वामी होनेखे ये पाण्डवोके बहनोई मी लगते ये । स्वाभाविक ही सौय ओ 
आत्मीयताके कारण अजुन उन्हे भी मारनेमे हिचकते थे 


कणंक्रो भी अजुन किसी प्रकार मी अपनेसे कम वीर नहीं मानते 
प्रतिद्न्री कणं ही है । ये स्वयं बड़े ही वीर थे ओर परद्रामजीके द्वारा दुम राखरविद्याका इन्हने अध्ययन किव ¶। | 


` इतील्यि इन चरक धरयक्‌ यक्‌ नाम छेकर्‌ ओर इनके अतिरिक्त भगदत्तः भूरिश्रवा ओर शब्यपरथृति जिन 
योदाओंको अर्जन बहुत वड़े वीर सम्चते थे ओर जिनपर विजय प्रात करना आशान नहीं सम्चते थे, उन दक्र ड 
कराते हुए उन सत्क्रो अपनेद्यारा मरि इए वतञकर ओर उन्दे मारनेॐ छ्य आला देकर भगवानने यह भाव दिव | 
हे कि तुमको किंषीपर भी विजय प्रात करनेमे किषी प्रकारका भी सदेह नहां करना चाहिये | ये षमी मेरे म € 
ह| चाय ही इख वातका मी स्य करा दिया दै कि तुम जो इन गुरुजनोको मारने पापक आशङ्का करते थे, वह 
नही है; क्योकि क्षत्ियधर्मानुषार इन्हे मारेके जो तुम निमि 


र धुप 
त वनेः इषम तुम्हे कोई मी पाप नीं हणा, ब 
ह पर्न होगा । अतएव उठो ओर इनपर विजय गरा करो । 


{ इससे भगवानने अनक आश्वाषन दिया हे कि मेरे उग्रर्पक्रो देखकर तुम जो इतने भयभीत ओर न 


§ अजने मनम जो इस वातकी शङ्का थी कि न जाने युद्धे हम जीतेगे या हमरिये शत्र दी स इ 


(गीता २। ६ )› उष श्ाको दूर करो छथि भगवानने देषा कह है । मवा कथनका अभिप्राय यह द 
निय शी हारी विजय होगी, इससय तु उतवा युद करना चाहिये । 9 





ते थे | संघारभरमे प्रसिद्ध था कि अथक बो 


श्ीमद्धगवद्ीतायाम्‌ अ० ११ | पञ्च्िदोऽध्यीयः २७१९ 





=-= =-= 
संजय उवाच रक्षांसि भीतानि दिषो द्रवन्ति 

पतच्छुत्धा घचनं केरावस्य सवं नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ १६ ॥ 

छृतालिर्वपमानः किरीटी 1 . अज्जुन वोटे--हे अन्तर्यामिन्‌ ¡ यह योग्य ही है कि 

नमस्कृत्वा भूय पवाह छृष्णं आपक्रे नामः गुण ओर प्रभावकरे कीर्तनसे जगत्‌. अति हरित 

सगदरदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ हो रहा दै ओर अनुरागक्ो भी प्रास हो रहा दै तथा भयभीत 


राक्षसलोग दिशाओमिं भाग रहे है ओर सव सिद्धगणेक्रि 
समुदाय नमस्कार कर रे है§ ॥ ३६ ॥ ` 
कस्माच्च ते न नमेरन्‌ महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणो ऽप्यादिकत्रं । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
हे महात्मन्‌ | ब्रह्मके भी आदिकतां ओर सव्रसे बड़ 


संजय वोले--केशव भगवानके इस वचनको सुनकर 
ूकुटधारी अजन हाथ जोड़कर कोपिता हआ नमस्कार 
करके, फिर भी अत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति गद्गद वाणीसे बोला ॥ ३५ ॥ 

सम्बन्ध-अय छकतीस्से छियागसवें दरोकतक अजुन भगवानके 
सबन, नमस्कार र क्षमायाचनासटहित प्राथना कसते ह-- 


9/1 ध आपके खयि वे कैसे नमस्कार न करः क्योकि हे अनन्त | ह 
स्थाने हषीकेरा तव प्रकीर्या श | हे जगन्निवास [> जो सत्‌, असत्‌ ओर उनसे परे 
जगत्‌ श्रहष्यत्यनुरज्यते च । अक्षर अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन ब्रह्म हैः वह आप ही ईै+ ॥ 











१. अञनके मस्तकपर देवराज इन्द्रका दिया हुआ सूरयकरे समान प्रकाशमय दिग्य मुक्रुट सदा रहता थाः इसीसे उन- 
का एक नाम चक्रिरीरीः पड़ गया था । 

खयं अजुनने विराटपु्र उत्तरकुमारपे कहा दै 

पुरा शक्रेण मे दत्तं युध्यतो दानवर्षभैः । किरीटं मूधिनि सूर्याभं तेनाहूमां किरीटिनम्‌ ॥ 
(महा० विरार० ४४ | १७) 

% इससे संजयने यह भाव दिखलाया है कि श्रीकृष्णके उस घोर रूपको देखकर अर्जुन इतने व्याङ्ुर हो गये किं 
भगवान्‌के इस प्रकार आश्वासन देनेपर मी उनका डर दूर नहीं हआ; इसल्यि वे डरके मारे कोपते हए ही भगवानसे उस 
रूपक्रा संवरण करनेके चये प्रार्थना करने ख्ये । 

{ इससे संजयने यह भाव दिखलाया है क्रि भगवानके अनन्त देश्वयंमय सख्वरूपको देखकर उस खरूपके प्रति अजनकी 
बड़ी सम्मान्य दृष्टि हो गयी थी ओरवे डरे हुए ये ही । इसीसे वे हाथ जोड़े हुए बार-बार भगवानको नमस्कार ओर प्रणाम 
कफरते दए उनकी स्तुति करने लगे । 

† इसका अभिप्राय यह है फिं अजुन जत्र भगवान्‌की स्तुति करने रगे, तब आश्चर्यं ओर भयके कारण उनका. 
हदय पानी-पानी हो गया, नेत्रम जल भर आया, कण्ठ स्क गया ओर इसी कारण उनकी वाणी गद्रद हो गयी । 
फलतः उनका उच्चारण अस्पष्ट ओर करुणापूणं हो गया । 

६ भगवान्‌ द्वारा प्रदान की हई दिव्य दृ्टिते केवल अजन ही यह सब देख रहे थे सारा जगत्‌, नहीं । जगत्का 
हरित ओर अनुरक्त होना, राक्षसोका डरकर भागना ओर सिद्धोंका नमस्कार करना--ये सब उस विराट्‌ रूपके ही! अङ्ग 


। अभिप्राय यह है कि यह वर्णन अर्थुनक्रो दिखलायी देनेवाञे विरा रूपका ही दैः. बाहरी जगत्‌का नहीं । उनको 


मगवान्‌का जो विराय॒रूप दीखता था, उीके अंदर ये सत्र दर्य दिखलायी पड़ रदे थे । इसीसे अजुनने एेसा कडा है । 
> यह "महात्मन्‌? ८अनन्तः, देवे ओर (जगन्निवास--इन चार सम्ब्ोधनोका प्रयोग करके अनने यह भाव 


यक्त किया है कि आप समसत चराचर प्राणियोके महान्‌ आत्मा है, अन्तरित दै --आपकरे रूप, गुण ओर प्रभाव आदिकी 


सीमा नहीं हे; आप देवताओं भी खामी है ओर समस्त जगत्‌के एकमा परमाधार ई । यह सारा जगत्‌ आप ही 
सित है तथा आप इसमे व्याप्त ई । अतएव इन सबका आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकारसे उचित ही है 


+ जिसका कभी अमाव नदीं शेता, उस अविनाशी आत्मको ` “सत्‌, . ओर नागवान्‌ अनित्य वस्तुमाभको (असत्‌ 


कहते है; इन्दीको गीताके सातय अध्यायमे परा ओर अपरा प्रकृति तथा परह अध्याये अक्षर ओर क्षर पुरुष कहा गया. । ` 
इनसे परे परम अक्षर सच्चिदानन्दघन परमास्मतख है । अजुन अपने नमस्कारादिके ओचधितयको सिद्ध करते हुए कह रदे 


कि यह सव आपका] ही खरूप है । अतएव आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकारे उचित दै । 














~ 1 




















२७२० श्रीमहाभारते | | 
नि ष पुरुषः पुराण- नम बुप्लवण = त पुरस्तादथ परषठतसत 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निघानम्‌ । म ते स्वत यव 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम मनन्तवीयौमितविकरमस्त 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ सं समाप्नोपि ततोऽसि ५ 


हे अनन्त सामर्यवलि ! आपलिपि आगते ओर । 
नमस्कार ! हे सर्वात्मन्‌ | आपकेल्ि सुव सोर ध 
हो;+ योक अनन्त पराक्रमृशाली आप स 


आप आदिदेव ओर सनातन पुरुष दै, आप इस जगत्‌के 
परम आश्रय ओर जाननेवाठे# तरा जानने येोम्य† ओर 


अनन्त --- आ 8 जं [नन =, स॑ 
परम धाम ई । हे अनन्तरूप§ ! आपसे यह सत्र जगत्‌ कि इए दैः इससे आप ही सरवरूप ठै || ००५१ षो | 


€^ < 
व्याप्त अर्थात्‌ परिपूणं द ॥ ३८ ॥ रम्ब्ध-इत भरकर गानी सुति ओ ५ 
अव भगवानुत्रे रहस्य त अ पिके 
वायुयेमोऽधि्वैरुणः रदादाङ्कः 3 न भर्‌ माहात्यवो यपर से 
= [> 9 रण्‌ ञ्‌ भ्रट क्रि २ स्म अपरत नि 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामंह्च । क च रा नष न 


ल्यि भगवान अजुन प्रार्थना वसते है-- 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 
+=>९ 
दे कृष्ण हे यादव हे सतेति। 


नमो नमस्तेऽस्तु सहखरंरूत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ १९ ॥ 


आप वायुः यमराजः अग्निः वरुणः चन्द्रमाः; प्रजाके अजानता महिमानं तवेदं 
खामी ब्रह्मा ओर ब्रह्मकरे भी पिता द । अपकरे चयि हजारों मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥४। 
बार नमस्कार | नमस्कार हो ! आपके ल्थि फिर भी वार- यच्चावहासंथैमसत्छनोऽसि 
बार नमस्कार ! नमस्कार !! ॥ ३९ ॥ विहारशाय्यासनभोजनेषु । 





~~~ 


| म दे अर्जने यट माव दिखलया द कि आपि इव मूतः वर्तमान ओर भविष्य समस्त अगतो वर्त्म 
पूणरूपखे जाननैवाल, सवके नित्य द्रश ई; इसके आप सव॑ दैः आपक्रे सदृश सर्वज्ञ कोई नदीं ट ( गीता ७।२६)। 

† इससे अजुनने यह भाव दिखलाया है कि जो जाननेकर योग्य है, जिधको जानना मनुष्यजन्मकरा परम उद्वे है मीके 
तेरहवे अध्याय ब्रारहवसे सतरहवें इखोकतक जि ञे तच्वका वणन क्रिया गथा दैवे साक्षात्‌ परत्य परमेश्वर आप ही६। 

इससे अजने यह बतलाया है कि जो भुक्त पुसर्षोकी परम गति दै, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य वधस नीं त) 
वह साक्षात्‌ परम धाम आप ही है ( गीता ८ | २१)। 

§ इसे अजने यह भाव दिखलाया है कि आपके रूप असीम ओर अगणित है, उनका पार कोई पा ही नरह 

>८ इससे अर्जुने यह भाव दिलाया है कि सारे विश्वके प्रयेक परमाणुपे आप व्याप्त दै, इसका कोई भीषा 
आपसे रदित नदीं है । 

१. इस कैथनसे अर्जुने यह दिखलाया है कि समस्त जगतको उलयन्न करनेवाले कडयप, दकषप्रजापति तथा की 
आदिक पिता होनेसे ब्रह्मा सवके पितामह ई ओर उन व्रह्माको भी उत्पन्न करनेवाटे आप ई; इसलिये आप क्क प्रित 
है । इसछ्यि भी आपको नमस्कार करना सर्वथा उचित ही है | ~ 

२. (सहश्चङ्ृत्वः? पदके सदित बार-बार (नमः पदके प्रयोगसे यह भाव समञ्नना चादिथे त्रि अर्ह 
भगवानके ग्रति सम्मान ओर अपने भयकरे कारण हजारो वार नमस्कार करते-करते अवति ही नहीं ह वे उनको नमक 
ही करना चाहते ई । अ 

+ (खवः नामसे सम्बोधित करके अजने यह भाव दिलाया हे करि आप सवक्रे आतमा; सर्वव्यापी ओर प्म 
इसरिये भ आपको आगे-पीके ऊपर-नीचेः दादिने वाये--समी ओरसे नमस्कार करता ह्रं | 

> अञ्न इस कथने भगवानकी सर्वतो सिद्ध करते है । अभिगाय यह्‌ है कि आपने इस समभू जगत ६ 
कर रक्ला है । विश्वमे कषुद्रसे भी क्षुद्रतम अणुमात्र भी एेसी कोई जगह या वस्तु नदीं 2, जहौ ओरं निष अ ५. 
अतएव सव ऊुछ आप ही दै । वासवम आयते ष्यङ्‌ जगत्‌ कोई वस्तु ही नदीं है, यही मेरा निश्वयदै । =, 

३. प्रेमः प्रमाद ओर विनोद--इन तीन कारणोंसे मनुष्य व्यवरहारमं किसीके मानापमानक्रा खवा ७ 
ममं नियम नई रदूता प्रमाद भूल होती दे ओर व्रिनोदमे बाणीकी वरभाथ॑ताका सुरदवित रहना कटिन ही = ८ 
किसी सम्मान्य पुरषे अपमानमे ये तीनों कारण मिलकर भ > र 


1 हो सकते है ओर प्रथक धधक मी । इनमे 
श्रमाद्‌*--इन कारणोके विषयमे पिले इरोकमे अर्जुन सपु 4 


\। 

९ ह ॐ अरि 
। न कह लके ई । यहा (अवहासार्थम्‌) पदसे तीसरे कार € ` 
कार्ष्य करा रदे ह । = + < 9 


0 
(~~ 
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क अअ 


` पकोऽथवाप्यच्युतं तत्समक्षं न त्वत्समो ऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
तत्‌ क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ खोकन्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥. 
आपके इस प्रभावको न जानते हुए आप मेरे खला दै आप इस चराचर जगत> पिता ओर सत्रसे वड गुरु 


रेवा मानकर प्रेमसे अथवा प्रमादसे भी भने दे कृष्ण ! ष्टे एवं अति पूजनीय हैः हे अनुपम प्रभाववाढे ! तीनों लेको 
यादव ! {३ सति !› इ प्रकार जो कुछ भिना सोचे-समञ्चे मँ आपकर समान भी दूसरा कोई नदीं है फिर अधिक तो कते 
हठात्‌ कदा ३ ओर दे अच्युत ! आप जो मेरे द्वार हो सकता है | ४३ ॥ 

विनोदे लिये विदरः शय्या, आसन ओर भोजनादिमे अकल तस्मत्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कायं 


अथवा उन सला्भकि सामने भी अपमानित कयि गये दै-- प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
वह्‌ सव्र अपराध अप्रमेयल्ठरूप अर्थात्‌ अचिन्त्य प्रभाववाठे पितेव पुरस्य सखेव सब्युः 
आपसे भे क्षमा करवाता द ॥ ४१-४२ ॥ प्रियः प्रियायादेसि देव सोढुम्‌ ॥५४॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य अतएव हे प्रमो | मै शरीरको भटीर्भेति चरणोमिं 
त्वमस्य पूज्यश्च गरूगंरीयान्‌ 1 निवेदित कर, प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वरको 





१. अपने म्र ओौर खरूपसे जिसका कभी पतन न दो" उखे (अच्युतः कहते द । 


# इसते अर्जुने यह भाव दिखलाया है कि आपकी अप्रतिम ओर अपार महिमाक्रो न जाननेके कारण ही मेने 
आपको अपनी बरावरीका सित्र मान रक्ला थाः इसील्यि मैने बातचीतमे कमी आपके महान्‌ गौरव ओर सरवपूज्य 
मह्लका ख्याल नहीं रक्खा; अतः प्रेम या प्रमादसे मेरे द्वारा निश्चय ही बड़ी भूर हुई । बडे-ते-बडे देवता ओर महर्परिगण 
जिन आपके चरणोकी वन्दना करना अपना सौभाग्य समक्चते रै, मेने उन आपके साथ बरावरीका वर्ताव क्रिया । 


परमो । कद आप ओर कलँ मँ ! मँ इतना मूढमति हो गया कि आप परम पूजनीय परमेश्वरको भ अपना मित्र 
ही मानता रहा ओर किसी भी आदरसूचक विरोषणका प्रयोग न करके सदा विना सोचे-समन्चे “कृष्णः ध्यादवः ओर (सले? 
आदि कहकर आपको तिरस्कारपू्वंक पुकारता रहा । 


† यौ अर्जुन कह रदे है कि प्रभो ! आपका खरूप ओर महत्व अचिन्त्य है । उसको पूर्णरूपसे तो कोई भी नहीं जान 
सकता | किसीको उसका थोड़ा-बहुत ज्ञान होता है तो वह आपकी पासे ही होता है । यह आपके परम अनुग्रहक्रा दी फक 
हैकिमै- जो पहले आपके प्रभावो नहीं जानता था ओर इशीष्ि आपका अनादर किया करता था-अवर आपके 
प्रभावको कुक-कु जान सका हँ । अवदय ही एेसी बात नदी है कि मैने आपका सारा प्रभाव जान छिया दै; सारा जानने- 
कीवात तो दूर रदी--प तो अमी उतना भी नीं समञ्च पाया हर जितना आपकी दथा मुने समञ्चा देना चाहती ह| 
परंतु जो कुछ समन्ना दू उसीसे मुने यह मखीरभोति माद्धम हो गया हे कि आप सर्वशक्तिमान्‌ साक्षात्‌ परमेश्वर दै । मेने 
जो आपको अपनी वराब्रीका मित्र मानकर आपसे जैसा बरताव किया, उसे मँ अपराध मानता हू ओर रेषे समस्त 
अपराधोकरे लियि मै आपसे क्षमा चाहता दू । 


{ इख कथनसे अजने अपराध क्षमा करलेके' ओचित्यक्रा प्रतिपादन क्रिया दै । वे कहते दै - (भगवन्‌ ! यह 
सारा जगत्‌ आपदीसे उलन है, अतएव आप दी इषे पिता ई; संसारम जित भी वदेव देवताः मदपरं ओर अन्यान्य 
समर्थं पुष ईै, उन सरमे सथकी अपेक्षा वदे ब्रह्माजी है; क्योकि कसे पहले उन्दीका प्रुर्माव होता दैओर वेदी 
आपके नित्य ज्ञानक दवारा सबको यथायोग्य शिक्षा देते ईँ परंतु हे प्रभो ! वे ब्रह्माजी भी आपदहीसे उत्पन्न होते दै. ओर 
उनको वह्‌ लान भी आपहीे मिता ३ । अतएव हे सेश्वर । सवते बदे, सव ङसि वड़े ओर सव्रकरे एकमा महान्‌ गुर 
आप ह है । समसल जगत्‌ जिन देवताओकी जर महधिोकी पूजा करता है, उन देवताओं क्कि ओर महभियेकर भी परम भूच 

, तथा नित्य वन्दनीय ब्रह्मा आदि देवता ओर वतिष्टादि महर्षिं यदि क्षणभरके ल्थि आपके प्रत्यक्च पूजन या स्तवनका 
सुअवसर पा जाते है तो अपनेको महान्‌ भाग्यवान्‌ समञ्चते है| अतएव सत्र पूजनीयोके भी परम पूजनीय आध ही दे. 
इसलिि भुदच ुद्रके अपराधोको क्षमा करना आपकर ल्यि समी प्रकारखे उचित हे। 


२. तस्मात्‌, षदका प्रयोग करके अर्जुन यह कह रेह किप इस प्रकारके महत्व ओर प्रभावसे युक्त दै अतपए्व सुश्च 
जैसे दीन शरगापतपर दया कर प्रश्न होना तो, मँ समञ्ञता हूः आपक्ता स्वभाव ही े। ष 











2७२२ श्रीमहाभारते । 


[ न ---------- 
| 11 भ दतर इषित होमौ -होनेके लि प्राथना करता हू % । हे देव ! पिता जैसे देखकर हित हो रषा द्रं ओर मेरामन भये 


केः सखा जैसे सखाके ओर पति जेस प्रियतमा पत्नीक मी हो रहा हैः इरुल्यि आप उस अपन कर 


अपराध सहनः करते ईहै- वेषे टी आप भी मेरे अपराधको सूपको ही मुञे दिखलाह्ये । हे देवेरा ॥ ५ ५ | 

सहन करने योग्य ई{ ॥ ४४॥ प्रसन्न होदये ॥ ४५ ॥ पर| 
सम्बन्ध-इस प्रकार मगवानसे अपने अपराघकि स्यि क्षमा- किरीरिनं गदिनं चक्रहस्त. 

याचना करके अब अर्जुन दो दरोकोमे भगवान चतुभुजरूपका त मिच्छामि त्वां दष्टुमहं तथैव | 

ददौन करानेके सिपि प्रार्थना कते ईै-- तेनेव सरूपेण चतुरे | 
महृष्पूवं हषितोऽसि दष्टा सहस्रवादो भव विश्वूते ॥४ 

भयेन च प्रब्यथितं मनो मे | | वेसे ही आपको मुकुट धारण किये हए त्प 

तदेव मे दशय देवरूपं ओर चक्र हाथमे ष्थि हुए देलना चाहता & ६ ` 


६ छपे 
परसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ हे विशवसवरूप ! हे सहवाहो ! आप उस ५ 
मै प्ले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूपको प्रकट होदये>‹ ॥ ४६॥ 


--------_____ __ 

# जो सव्रकरा नियमन करनेवाले स्वामी दो, उन्द ईश? कहते दँ ओर जो स्तुतिके योग्य हो, उन्हे । 
ह । इन दोनों विदषणोका प्रयोग करके अजुन यह भाव दिखलते है कि दे ग्रमो ! इस समस्त जगत्‌का नियमन कत्र 
य्होतक कि इन्द्र, आदित्य, वरणः कुवेर ओर यमराज आदि लोकनियन्ता देवताओंको भी अपने नियम रखनेवर ज~ 
सवके एकमात्र महेश्वर है ओर आपके ुणगौरव तथा महरवका इतना विस्तार है कि सारा जगत्‌ सद्‌-सर्वदा आपका एत्र 
करता रदे तव भी उसक्रा पार नहीं पा सकता; इसल्यि आप ही वस्तुतः स्तुतिके योग्य दै । मुक्षम न तो इतना शनै भै 
न वाणीम ही बल है कि जिसे मेँ स्तवन करके आपको प्रसन्न कर स्रं | मै अबोध भला आपका क्था सवन क! 
` आपका प्रभाव बतछानेमे जो कु भी करटरंगा वह वास्तवमे आपके प्रमावकी छायाको भी न चु सकेगा; इसलिये वह भे 
प्रभावको षटानेवाला ही होगा । अतः मँ तो बस, इस शरीरको ही लकड़ीकी भति आपके चरणग्रान्तमे लटाकर-मत 
अङ्गोके द्वारा आपको प्रणाम करके आपकी चरणधूचछकि प्रस।दसे ही आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता हूं । अपक्ष 
करके मेरे सव अपरारधोको भुखा दीजिये ओर मुञ्च दीनपर प्रसन्न हो जाइये | 


† यौ अजेन यह प्रार्थना कर रहे है कि जसे अन्ञानमे प्रमादवश किये हुए पुत्रके अपरार्थोको पिता । 
करता है, हंपी-मजाकमे क्ये हुए मित्रके अपरा्धोको मित्र सहता है ओर प्रेमवदा किये हुए प्रियतम पलीक अपरं 
पति क्षमा करता दै- वैसे ही मेरे तीनो ही कारणो बने हुए समसत अपराधोको आप क्षमा कौज । 





१. इससे अजुनने यह भाव व्यक्त करिया है कि आपका जो बकुण्टधामम निवास करमेवाला देवलूप अर्थात्‌ वु 
रूप है, मु्लको उशी चतुर्यंनरूपकरे दर्शन करवाइये। यर्दा केवल (तत्‌ः का प्रयोग होनेसे तो यह ब्रात भी मानी जाप व 
थी कि भगवानुका जो मनु्यावतारकरा रूप दै, उसीको दिखलानेके लिय अर्जुन प्रार्थना कर रहे है; कितु सफ ध | 
"देव" पद्‌ रदनेसे वह स्प ही मानुपरूपसे भिन्न देवतम्बन्धी रूपक्रा वाचक हो जाता दै । 


, { अञ्जने इससे यह भाव दिखलाया है कि आपकर इस अलोकिक रूपमे जवर मै आपके रुणः प्रभाव ओर स | 
देखकर विचार करता हू तव तो शश्च वड़ा मारी हषं होता है कि “अहो ! मै बड़ा ही सौमाग्याली द! जो षद्‌ ¶ | 
की मुञ्च तच्छपर इतनी अनन्त दया ओर देषा अनोखा प्रेम है कि जिसे वे कृपा करके सुचको अपना यह १ । 
दखल रहे दै; पर्तु इीके साथ जग्र आपकी भयावनी वि गरा ूततिकी ओर मेरी दृष्टि जाती दै, तब मेरा म । 
उठता दै ओर मे अव्यन्त व्याङ्ल हो जाता द | । 

मजरू¶ तै 


२. अजनको भगवान्‌ जो हजारों दाथोवाछे विराटस्वरूपसे दर्शन दे रहे है, उस रूथको समेटकर चुः 
व र 
छथि अजुन (सहवाहो विशवमूतते--इन नामे सम्बोधन करके मगवानसे पाथना कर रद है । 


„ . 8 महाभारतयुद्धे भगवान्‌ने शस्त ग्रहण न फरक प्रतिशा की थी ओर अर्जुनक रथपर वे अपने ९ 

ओर धोदकी लगाम यामि निराजमान थे; परत स समव अ्ुन मगवानक्े इस दवन समको देलतेस पठ ॐ =", 

स्पको देखना चाहते है, जिसके हाथमे गदा ओर चक्रादि ई । # 4 
6 किकी ६ 


८ (११ यदि चतन स्य श्ीष्णका स्वामाविकर स्प ता तो फिर नादिनम्‌, ओर वकर 


श्रीमद्गगवद्रीतायाम्‌ म ११] पञ्चजिरोऽभ्यायः ` २७२ . 


चच ------- न दन्यनन्य्क 


=== 

शम्नन्ध-अ्जुंनकी प्राथुनाप्र मव अगे दो रेके श्रीभगवान्‌ बोटे--ह अजन | अनुरहूर्वक मने 
भगवान्‌ अपने विश्वरूपकी महिमा ओर दुरंमतका वणेन करते अपनी योगशक्तिके प्रमावसे% यह्‌ मेरा परम तेजोमयः सबका 
हए उनुचासे दलोकमे अुनको आश्वासन देकर चतुैजरूप आदि ओर सीमारहित विराट्‌ रूप तुषो दिखलाया दः 











दे रथि कहते ऋ । निरे तेरे अतिरक्त दूर करधने पठे नहं देखा था ॥४५॥ 
मया प्रसन्नेन तवाज नेद्‌ न वेदयज्ञाध्ययनेने दाने- 
रूपं पर द्दितमात्मयोगात्‌। न च क्रियाभिनै तपोभिरगरेः। 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाचं एवंरूपः शक्य अहं चंलोके 


यन्मे त्वदन्येन न दष्टपूेम्‌ ॥४७॥ द्रष्टं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 


-----_-_____[_[_[-_[-[_[_[_ 


ग प्राति ~ ट 
आवदयकत। न थीः क्योकि अर्जुन उस सूपको सदा देखते दी थे । वरं (चतु्ंजः कहना भी निश्रयोजन या; अज्ैनका 


हृतना दी कहना पर्याप्त दोता कि मेँ .अभी करु देर पके जो रूप देख रदा थाः वही दिखलादये + 

८२ ) पिष्टे इरोकमे (देवरूपम्‌' पद्‌ आया दै, जो अगे इक्यावनवे शोकम आये हट “मानुषं पम्‌ से संया 
विलक्षण अर्थं रखता है; इससे भी सिद्ध है क्रि देवरूपसे श्रीविष्णुक्रा दी कथन किया गया है । 

(३) अगे पचासवें इतमेकम आये हूए शस्वकं रूपम्‌? के साथ “भूयः ओर (सौम्यवपुः? के साथ पुनः” पद 
अनिसे मी यँ पहले चतुर्थुंन ओर फिर द्विमुज मानुषररूप दिखलाया जाना सिदध होता है । 


८४) अगे बावन श्लोकम ुदुदर्थम्‌ः पदसे यह दिखाया गया दै कि यह रूप अत्यन्त दुभ ह ओर फिर 
कहा गया दै कि देवता मी इष सूपक्रो देखनेकी निस्य आकांक्षा करते दै । यदि श्रीज्कष्णका चतुथुंज रूप स्वाभाविक थाः 
तव तो वह रूप मनुष्योको भी दीखता था; फिर देवता उसक्री सदा आकांक्षा म्यों करने रुगे १ यदि यह कश जाय किं 
विश्वरूपके ल्थि टसा कहा गया है तो एेसे घोर विश्वरूपकी देवताओंको कल्पना भी क्यो होने ख्गी, जिघकी दादृमिं मीष्म- 
द्रोणादि चूर्णं हयो रदे दै । अतएव यही प्रतीत होता है कि देवतागण वैदुण्ठवासी शरीविष्णुरूपके दशंनकी ही आकांक्षा 
करते है| 

(५ ) विराट्‌ स्वरूपकी महिमा आगे अङ्ताटीसवे इछोकमे «न वेदयज्ञाध्ययनैः, इत्यादिके द्वारा गायी गयीः फिर 
तिरपनवें इलोकमे “नाहं वेदैर्न तपसाः आदिमे पुनः वैसी ही बात आती है । यदि दोनो जगह एक ही विरा्‌ रूपकी महिमा 
हतो इषम पुनरुक्तिदोष आता ह; इससे भी षिद्ध है कि मानुषरूप दिखलनेके पटे भगवानले भजनको चतुधुंज देवरूप 
दिखाया ओर उीकी महिमम तिरपनर्वा इटोक कहा गया । 


(६ ) इसी अभ्यायकरे चौगरीषवें ओर तीसवें उलोकम अञ्जने "विष्णोः पदसे भगवानको सम्ब्ोधित भी किया हे । 
इससे भी उनके विष्णुरूप देखनेकी आकांक्षा प्रतीत होती है । 

६ | देतुओंसे यदी खिद्ध होता है कि यँ अर्जुन भगवान्‌ शरीकृष्णसे चतर्भुन विष्णुरूप दिखलनेके स्थि प्राथना 
कररहेदै। 

# इसे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे इस विराट्‌ सूयक दर्शन सब्र समय ओर सब्रको नहीं हो सकतं । 
निस समय मँ अपनी योगशक्तिसे इसके दर्शन कराता हँ, उसी समय होते दै । वह भी उसीको होते ईँ, जिसको दिव्य षटि 
पातत होः दृसरेको नदीं । अतएव इक रूपका दर्शन प्राप्त करना वड़े सोमाग्यकी बात है । 

† यद्यपि यशोदा माताको अपने सुखम ओर भीष्मादि वीरको कौरवोकी समामे विराट्‌ रूपोकि दशन कराये 
थे, परंतु उनम ओर अर्जुनको दीग्नेवाऊे इस विराट्‌ रूपे बहुत अन्तर है । तीनेकि भिन्ञ-भिन्न वर्णन ई । अजुनको भगवान्‌ 


ने जिस रूपके दर्शन कराये, उसमे भीष्म ओर द्रोण आदि शूरवीर भगवान्‌के प्रज्वलित मुखम प्रवेश करते दीख पड़ते ये। ` 


णसा विराट्‌ रूप भगवानने पे कभी किसीको नहीं दिखलाया था । 


१. वेद-यज्ञादिके अध्ययन दानः ५ तथा अन्यान्य विभिन्न प्रकारकी क्रियाभका अधिकार मनुष्यलोके टी हे. 


ओर मनुष्यशरीरमं ही जीव भिन-भिन्न प्रकारके नवीन कमं करके भति-भोतिके अधिकार प्रास् करता हे । अन्यान्य सब 

तो प्रधानतया भोगस्थान ही है । मनुष्यलोकके इसी महरखको समञ्चानेके लि यहाँ (लोकैः पदका प्रयोग किया गया 

। अभिप्राय यह दै कि जब मनुष्यलोक भी उपर्युक्त साधनोंदवारा दूसरा कोई भगवानके इस रूपको नी देख सकता, तब 
अन्यान्य रोको ओर बिना किसी साघनके कोई नद देख सकता--इसमं तो कहना ही क्या है १ 


॥॥ 





| २७२४ भ्रीमहाभारते 


न ------------- न~ < [ 
हे अय॑न । मनुष्यलोकमे इख प्रकार विश्वर्मवाला मे चाये । तू मयरदित ओर प्रीतियुक्तं मनवा 


न वेद ओर यके अध्ययने, न दाने, न क्रियाओंसे ओर मेरे इख शङ्ख-चकर-गदा-पदयक्त चुन रूपो भ 





४ 
न उग्र तपसे ही तेरे अतिरिक्त दूरके द्वारा देखा जा संजय उवाच ॥ 
सकता हूँ ॥ ४८ ॥ दत्यज्ञुनं वाखदेवस्तथोकत् 
माते व्यथामा च विमूढभावो सकं रूपं दुशोयामास मूष | 


आश्वासयामास च भी 


दृष्ट्रा रूपं घोरमीदड््रमेदम्‌ । चा 
| त्वा पुनः सोम्यवपमहत्ा 


व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 


सि 1 = | 
तदेव मे रूपमिदं प्रपद्य ॥ ४९॥ संजय बोले ५ वादेव | भगवानूने अह ग्रो 
प्रकार कहकर फिर केसे ही अपने चतुर्भुज सपो £ 
मेरे इस प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर तुङ्चको ओर फिर महात्मा श्रीङृष्णने सैौम्यमूतिं होकर ५ 


व्यङकलता नी होनी चाहिये ओर मूद॒भाव भी नदीं होना अर्जुनको धीरन दिया ॥ ५० ॥ 


# वेदवेत्ता अधिकारी ` ` ५ द्धे जषिकरारी आचा द्वारा अङ्गउपाङ्गासहित बेदीको पद्कर उन्हे ममत जद पद्कर उन्दं भली्मोति समञ्च ल र 
वेदाध्ययन है । यज्ञ-क्रियामे सुनिपुण याक्लिक पुरषोकी सेवामे रहकर उनके द्वारा यज्ञविधियोंको पद्ना ओैर उक 
अष्यक्षतामे विधिवत्‌ किये जानेवाले य्ञोको प्रत्यक्ष देखकर यजञसम्बन्धी समस्त क्रियाओंको भलीभेति जान सेना क्न | 
अध्ययन, हे । 

घनः सम्पत्ति, अन, जकः विद्या, गौः पृथ्वी आदि किसी भी अपने खत्वकी वस्तुका दूसरोके सुख ओरौ 
व्यि प्रसन्न दयते जो उन्हे यथायोग्य दे देना दै--इसका नाम दान" दै । 

श्रौत-स्मातं यज्ञादिका अनुष्ठान ओर अपने वर्णाश्रमधर्मका पाटनं करनेके लिये किये जनेवले समस शातन 
कमौको (करियाः कहते है । | 

ृच्छर-चानद्रायणादि बरत, विभिन्न प्रकारके कठोर नियमोका पालन, मन ओर इन्द्रयोका विवेक ओर वू | 
दमन तथा घर्मके ल्य शारीरिक या मानिक कठिन ह्केोका सदन, अथवा शाख्रविधिके अनुसार की जते भव | 
विभिन्न प्रकारकी तपयस्यर्ण्-इन्दीं षबका नाम (उग्र तपः है| 

. इन सब साधने दवारा भी पने विराट्‌ खरूपके दर्शनको असम्भव बतलाकर भगवान्‌ उ सूपकौ महत 
करते हुए यह कह रद दै कि इक प्रकारके महान्‌ प्रयतनोसि भी जिसके दर्शन नीं हो सकते, उसी रूपको तुम मेषी 
ओर कृपाके प्रसादसे प्रत्यक्ष देख रदे हो- यह तुम्हारा महान्‌ सौभाग्य है । इस समय तुम्दै जो भयः दुःख ओैएगेह 
रदा है यदह उचित नदीं हे । 

९. प्लकं रूपम्‌"का अर्थ है अपना निजी रूप । कैसे तो विश्वरूप भी भगवान्‌ श्रीष्णका ही है ओर ह ५ 
खकीय दही दै तथा मगवान्‌ जिस मानुषरूपमे सव्रके सामने प्रकट रहते ये-वह श्रीकृष्णरूप भी उनका स्वकीय ह ६ 
यहो “रूपम्‌के साय “सरकम्‌” विशोषण देनेका अभिप्राय उक्त दोनोसि भिन्न किषी तीसरे ही सूपका लध्व करके 1 
चाहिये; क्योकि -विश्वरूप तो अजैनकरे सामने प्रस्तुत था ही, उसे देखकर तो वे भयभीत हो रदे थे; अत ५ माति 
की तो यौ कद्यना भी नहीं की जा सकती ओर मानुषसूपके लिये यह कहनेकी आवदयकता नदीं रहती फ य | 
दिखलाया ( दशयामाष ) ; क्योकि विश्वरूपको हटा ठेनेके बाद भगवान्‌क्रा जो खाभाविक मनुष्यावतारका सूप €^, 
ज्ो-का-त्यो अर्जुने सामने रहता ही; उस्म दिखखनेकी स्या बात थी, उसे तो अर्थुन खयं ही देल सते । १ | 
‹खकम्‌ विरोषण ओर (दशैयामास' क्रियाके प्रयोगसे यही भाव प्रतीत होता है कि नरलीलाकरे खयि प्रक १५ 
सम्भल रहनेवाठे मानुपररूपते ओर अपनी योगशक्तिस प्रकट करके दिखलाये हूए विश्वरूपे मिनन जो निल , , ६ 
निवास करनेवाला मगवान्‌का दिव्य चतरयुन निजी स्प दै -उशीको देखनेके छिथ अर्जुने परा्थना की थी °` ` 
 .भगवानने उनको दिखाया । १ ४ 

† भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज वसुदेवजीके पु्रूपमे प्रकट हुए है ओर आत्मरूपसे सवम निवा कए “ 
उनका नाम (वासुदेवः ह । ‰ हलि 
‡ जिनका आत्मा अथात्‌ खरूप महान्‌ हो, उन्दे महात्मा कहते है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण धके १ १ 

वे महाप्मा है । कहनेका अभिप्राय यह हे कि अर्जुनको अपने चतुर्ुन रूपका दर्शन करानेके पश्च ` | 
दौम्य अत्‌ परम शन्त दथामलुन्द्रं मानुषरूपे यक्त होकर भये व्याकुल इए जनको धैर्य दिया । 





| 
| 
| 





| 


भूमद्भगवद्रीतायाम्‌ अ० १९] 





संम्बन्ध--इप प्रकार भगवान्‌ श्रीदष्णने अपने भ्िशवरूपको 
दरण करके चतुर्जरूपके दशान देनेके पश्चात्‌ जव स्वामानिकि 
मानुऽरूपल युक्त होकर अजुनको आश्वासन दिया, तव अर्जुन्‌ 
ह्वरधान होकर कटने रुगे 

जुन उवाच 

दरदं माषं रूपं तव सोम्यं जनादन । 
हदानीमस्मि संचत्तः सचेताः प्ररत गतः ॥ ५१ ॥ 

अज्ञुन बोटे-दे जनादन | आपके इस अति धान्त 
भनुप्धरूपको देखकर अव म स्थिरचित्त दो गया दू ओर 
अपनी खाभाविक खितिको प्राप्त हो गया दू# ॥ ५१ ॥ 


सम्बन्व--इस प्रकार अजैनके बचन सुनकर अव मगवान्‌ 
दो क्षेकोद्ास अपने चतुर्भुज देवरूपके दनक दुरभता ओर 





पञ्चशोऽध्यायः २७२५ 
=-= 











श्रीभगवान्‌ बोे- मेरा जो चतुज रूप तुमने देखा 
दैः यह सुदुर्दश है अर्थात्‌ इतके दर्शन बड़े दी दकम ई । 
देवता मी सदा इस रूपके दरानकी आकाह्घा कस्ते रहते ई ॥ 
नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । . 
शाक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५२॥ 

जिष प्रकार तमने मुञ्चको देखा दै-इस्त प्रकार चतुथंज- 
रूपवाला मे न वेदसे न तेपे, न दानसे ओर न यज्ञस ही 
देखा जा सकता हू† ॥ ५३ ॥ 

सम्बन्व---यदि उपयुक्त उपार्योते आपके, दर्शन न्दी हो 
सकते तो किंस उपाये हो सक्ते हे, एषी जिज्ञापा हेनेषर 
मगवान्‌ कहते दहै - 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽञुन । 


उक्तो महिमाका वर्णन कसते रै-- क्षतु द्रष्टुं च तत्तेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५७॥ 
परंतु हे परंतप अज्ज॑न ! अनन्य भक्तिके द्वारा इक प्रकार 

श्रीमगकादुवाच चतुुंज रूपवाला मेँ प्रत्यक्ष देखनेकरे छि तचलसे जाननेके 
सदुर्दरशमिदं सरूपं दृष्टवानसि यन्मम । लि तथा प्रवेश करनेकरे लिये अर्थात्‌ एकीमावसे प्राप्त होनेके 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशेनकाङ्क्षिणः ॥ ५२॥ ल्ि मी क्य दँ ॥ ५४ ॥ 





१. भगवान्‌क्रा जो मानुषरूप था वह ब्रूत ही मधुर, सुन्दर ओर शान्त था तथा पिछले शोकम जो भगवानके 

सौम्यवपु हो जनेकी ब्रात कदी गयी हैः वह्‌ भी मानुषरूपको लक्ष्य करके ही कदी गवी है-इसी वब्रातको स्पष्ट करनेके स्वि 
यहो “रूपम्‌? के साय (सौम्यम्‌ ओर (मानुषम्‌ इन दोनों विदोषणोका प्रयोग किया गया दै । 

` # इससे अर्जुने यह बतलाया कि मेरा मोहः भ्रम ओर भय दूर्‌ हो गया ओर मे अपनी वास्तविक सित्िको प्रात 
हो गया हूं | अर्थात्‌ भय ओर न्यकुरुता एवं कम्प आदि जो अनेक प्रकारके विकार मेरे मनः इन्द्रिय ओर शरीरम उत्पन्न 
हो गमे थे; उन सवर दूर हो जनेसे अव्र मेँ पूर्ववत्‌ खख हो गया हू । 

'सुदुद॑र्शम्‌” विरोपण देकर भगवान्‌ने अपने चतुुंज दिव्यरूपे दर्शनकी दुर्लभता ओर उक्षकी महत्ता दिखलायी 

है तथा इदम्‌? पद निकटवतीं वस्तुका निदेश करानेवाला होनेसे इषकरे द्वारा विश्वरूके पश्चात्‌ दिखलाये जानेवाठे , 
चतुुज रूपका संकेत किया गया दै । इससे भगवान्‌ यह ॒व्रतला रद ह क्रि मेरे जित चतुंज, मायातीतः दिव्य 
गासि युक्त नित्यरूपके तुमने दर्शन क्रये दै, उस रूपके दशंन बड़े ही दुम ई; इक दशंन उको हो सकते दै जो 
मेरा अनन्य भक्तं होता है ओर जिपतपर मेरी कृपाका पूणं प्रकाश दो जता है । 

† गीताके नवम अध्यायके सतताईसवें ओर अष्ठाईसवे छोकोमिं यह कहा गया है करि तुम जो कुछ यज्ञ करते होः दान 
देते हो ओर तप करते हयो-सव्र मेरे अर्पण कर दो; एेसा करेसे तुम सपर कमस मुक्त हो जाओगे ओर स्च प्रा हो जाओगे 
तथा गीताके सतरहवे अध्यायकरे पचीपवे छछोकमे यह बात कदी गयी है कि मोक्षकी इच्छावाठे पुरुषोंद्रारा यज्ञः दान ओर 
तपरूप क्रिय फलकी इच्छा छोड़कर की जाती है; इसे यह्‌ भाव निकलता हे कि यज्ञ, दान ओर तप सुक्तिमे ओर. 
भगवानूकी प्राप्तम अवदय ही हेतु दैः करतु इस शोकम मगवान्‌ने यह बात कही दैकि मेरे चतुसुन स्पे दर्शननतो 
वेदके अध्ययनाभ्यापनसे ही हो सकते ह ओर न तप, दान ओर यसे ही । 

पर इसमे कोई विरोधकरी बात नहीं दै, क्योकि कोको. भगवान अर्पण क्रना अनन्यभक्तिका एक अङ्ग है । 
इष अध्यायक्रे पचपनवें शोकम अनन्य भक्तिका वर्भन करते हए भगवान्‌ने खयं (मत्कर्मङृत्‌ः ( मेरे ल्यि कर्म करनेवाला ) 
पदक प्रयोग किया है ओर चौवनवें उलोकम यह सष्ट घोषणा कौ है कि अनन्य भक्तिके दारा मेरे इस खरूपको देखना, 
जानना ओर प्रास्त करना सम्भव है । अतएव वदँ यह सम्चना चटिथे कि निष्कामभावसे भगवदथं ओर भगवदप॑णबुद्धसे, 
किये हुए य॒ज्ञः दान अर तप आदि कम भक्तिकरे अङ्ग दोनेके कारण मगवान्‌की प्राप्ति मे देतु है सकामभावसे किये जानेः 
१र नहीं । अभिप्राय यह है कर उपर्युक्त यज्ञादि क्रियाँ भगवान्‌का दशन करनेमे खमभावसे समयं नहीं ई । मगवान्‌के 
दन तो परमपूर्वक भगवान्‌करे शरण होकर निष्कामभावसे कमं करनेप्र भगवल्छपसे ही होते है| 
` ` भगवान ही अनन्य प्रेम हो. जाना तथा पने मनः इन्द्िय ओर शरीर एबं धनः जन आदि सर्वखको भगवान्‌का 
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७२६ श्रीमहाभारते 


नि = च्च === | भोभक्ौ 


= 
सम्बन्ध-अनन्धभक्तिके द्वारा भणव।नको देखना, जानना दे अजुन | जो पुरुष केवल मरही 











ओर एकीमावसे प्रा करना सुरम्‌ बताया जानेके कारण अनन्थ॒ क्मोको करनेवाला है, भर र व्यि सूं | 
भक्तिका स्वरूप जाननेकी आकाङ्का रोनप्र अन्‌ अनन्य भकतके यदै, 
रक्षणोका वर्णन किया जाता है-- । आसक्तिरदित है ओर सम्पूण भूतपाणिष ४ \ 
मत्कर्म मत्परमो मद्भक्तः स्वजितः। रदित दै- वह अनन्य भक्तिु पन ॥ 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स॒ मामेति पाण्डव ॥ ५५॥ होता दै ॥ ५५ ॥ श्च 


इति श्रीमष्टाभ।रते भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्धीतापर्वणि श्रीमद्धगवद्धीतासूपनिषल्सु नह्यविचयायां 


योगश 


श्रीकृष्णाजनसं वादे विश्वरूपदशं नयोगो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ भीष्मपर्वणि त पञ्चभ्िशोऽध्यायः ॥| 
` ॥ ३५॥ 
षस प्रकार श्रोमहामारत भीष्मपरैके श्रोमद्वणवद्रीतापवेके अन्तपेत ब्रह्तरि्या पव॑ योगङास्रूप श्रोनदरगदरतोपति 


त त ४ गु श्र 
जुंनसंबादमे वरि नामक ग्यारहरमौ अध्याय पुरा हुभा ॥ ९९ ॥ मीप्मपवे पैतीस्न अध्याय पूर हृभा 


1 ॥ २५॥ 


~" 





कव्यस्त्वा 
~~~ 


समञ्चकर भगवानके लिये भगवान्‌की ही सेवामे सदाके ल्थि लगा देना--यही अनन्य भक्ति ३ । इस अनन्य भक्ति 
भगवानके देखे जने आदिमं हेतु बतलाया गया है । 





यद्यपि सांख्ययोगके द्वारा भी निगुण ब्रह्मकी प्राति वतलायी गयी है ओर वह सर्दथा सत्य डे, परतु संल ्ा । 
सगुणःसाकार भगवान्‌के दिव्य चतुर्युन रूपके मी दर्शन हो जार्मे, एेसा नदीं का जा सकता; क्योकि साख्येगे रा 
साकाररूपमे दन देनेके ल्यि भगवान्‌ बाध्य नदीं है । यहो प्रकरण भी सगुण भगवान दर्यनका ही ह । अतय 
केवल अनन्य भक्तिको ही भगवदशंन आदिमे हेतु बतलाना उचित ही दै । | 





| 
१. जो मनुष्य स्वायं, ममता ओर आसक्तिको छोड़कर, सव कुछ भगवान्‌का समञ्चकर, अपनेको केवल गी | 
मात्र मानता हुआ यज्ञः दनः तप ओर खान-पान, व्यवहार आदि समसत शा्लविहित करतव्यकमाको निष्पत | 
भगवान्कर ही ग्रसन्नतके ल्य भगवान्‌के आज्ञानुसार करता है वह "मत्कर्मङ्गत्‌› अर्थात्‌ भगवान्‌ लियि भावा | 
कर्मोको करनेवाटा दै । | 


२. जो भगवान्‌ ही परम आश्रयः परम गति, एकमात्र शरण लेने योग्य, सवोत्तम, सर्वाध।र, स्वि | 
सव्रके सुद्‌) परम आत्मीय ओर अपने सर्वस्व समञ्चता है तथा उनके कयि हु प्रसेक विधानमे सद्‌। खप्रष्न © | 
हे-वह “मतरः अर्थात्‌ भगवान्‌के परायण है । । 


३. भगवान अनन्यप्रेम हयो जनिके कारण जो भगवान्‌ हो तन्मय होकर नित्य निरन्तर भगवान्‌ ११ ९ 
गुण, प्रभाव ओर लीला आदिका श्रवण, कीर्तन ओर मनन आदि करता रहता ह; इनके विन! जिसे ्षणमए भौ + | 
नकं पडती ओर जो भगवान दर्थ रिय अघयन्त उक्तण्ठकर साय निरन्तर लालायित रहता दै--वह ‰#? | 
अर्थात्‌ भगवान्‌का भक्त ह । | 

| 


४* शरीरः खरी, पुत्र, षर, धनः कुटुम्ब तथा मान-वड़ाई आदि जितने भी इश्च रोक ओ९ परटोकफै १ 4 | 
€ भ > न, [3 8 ॥ 
ह, उन सम्पूणं जडन्चेतन पदाथमिं जि्कौ ंचिन्माच भी आसक्ति नहीं रह गयी है; भगवानकरो छोडकर ज 
ड ~~ 6 ९ 
भी प्रेम नहं है-वह (सङ्गवजितः, अर्थात्‌ आसक्तिरहित हे । 


५. समस्त प्ाणिरयोको भगवानका ही स्वरूप समञ्चने अथवा सवे एकमात्र भगवान्‌को व्या सङ्क न | 
किसके द्वारा कितना भी विपरीत व्यवहार किया जनेपरं भी जितक्के मनप विकार नदीं देता तथ क 
क्रिसी भी प्राणीमे किंचिन्मात्र मी द्वेष या वैरभाव नौं रह गया दहै-बद ्र्वभूतेषु निर्वैरः" अर्थात्‌ स 
वैर-भावसे रदित दै । । 


>, उनकी 
% इस कथनका भाव पिछे चोन छोकके अनुसार सगुण भगान्‌ परतयकष दर्शन कर टेन? ॐ 


ह 


` अंति त्से जान जना मौर उनमे अरेश्च कर जाना दे । 


॥ 


श्रीमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ० १२ | 
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~ =-= वव च््नन्व्व्व्व्व्व्व्च्य्व्व्् 





पटात्रिरोऽ्यायः 
( श्रीमद्भगवद्रीतायां द्वादशोऽध्यायः ) 


साकार आर निराकारके उपासक्की उत्तमताका निर्णय तथा भगवस्प्रा्तिके उपायक्रा एवं 
भगवतप्रापतिवाले पुरपेके रक्षणो का वणेन 


न 


सम्बन्ध--गीतके दूसरे अध्यायसे लेकर छठे अध्यायतकं 
भगवानने जगह-जगह निगुण ब्रहमको ओर सगुण परमेशवरकी 
उपाघनाकी प्ररंसा कौ है \ साते अध्याये ग्यारद्वे अध्यायतकं 
तो विकेषरूपसे सगुण भगवानकी उपासनाका मह्व॒दिखलाया 
दै \ इसीके साथ पचवे अध्याये सतरहेसे छच्यीसवर ्षोकतक, 
ठ्ठे अष्यायमे चोवीएवरेसे उन्तीसवतक, आवे अष्ययमे 
गाहसे तेरदवेतक तथा इसके सिवा ओर भी कितनी हौ जगह 
निगुंणकौ उपासनाका महत भी दिखसाया है \ आखिर ग्यारह 
अघ्यायके अन्तमें सगुण-साकार भग्वानक्ी अनन्यमक्तिका फस 
भगवपरपषि बताकर भ्करमृत्‌ से आरम्भ॒होनैबङे इस 
अन्तिम शोकम सगुण-साकःर-खरूप भगवानके भक्तकी विरोष- 
रूपसे वड़ादई कौ \ इसपर अजुनके मनमें यह निज्ञासा हुई किं 
निशण-निराकार ब्रह्मकी शग सगुण-साकार भग््रानुकी उपासना 
करनेवरि दोनो प्रकारके उपाधकोमि उत्तम उपासक कौन रै-- 

अन उवाच 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते 1 # 


ये चाप्यक्षरमव्य॑क्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ ९ ॥ 
मि 





अञ्जन बोले--जो अनन्यपेमी भक्तजन  पूर्ोक्त 
प्रकारे निरन्तर आपके भजन-ध्यानरम लगे रहकर आप 
सगुणल्प परमेश्वरको ओर दुसरे जो केवर अविनाशी 
सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्मको ही अतिश्रेष्ठ भावसे 
भजते दैः उन दोनों प्रकारके उपासकोमिं अति उत्तम 
योगवित्ता कौन ई १॥ १॥ 

श्रीभगावाटुवाच 

मय्यावेद्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
धद्धया परयोपेतौस्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोखे-मुञ्चमे मनको एकाग्र करक निरन्तर 
मेरे भजन-ध्यानमे लगे हुए जो भक्तजन अतिराय श्रे ्रदधासे 
युक्त. होकर सुज्ञ सगुणरूप परमेश्वरको भजते ई वे भुञ्चको 
योगिरयोमे अति उत्तम योगी मान्य है ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध पूचश्ोकमे सगुण-साकार परमेशवरके उपासको 
उत्तम येप्वेत्ता बतलाया, इसथर यह जिज्ञासा हो सकती है 
कि तो क्या निगुण-निराकार ब्रह्मके उपासक उत्तम योएवेतता नहीं 
है; इसपर कहते है 





# (त्वाम्‌? पद ययपि य मगवान्‌ श्रीकृष्णक्रा वाचक्र दैः तथापि भिन्न-भिन्न अवतारो भगवानूने जितने सगुण 


स्प धारण कमर द एवं दिव्य धामे जो मगवानूका सगुण रूप विराजमान है-जिसे अपनी-अपनी भान्यताके अनुसार ` 


छोग अनेक रूपों ओर नामंसि बतल(ति ईै--यह (वाम्‌ः पदको उन सभीका वाचक्र मानना चाहिये; क्योकि वे सभी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे अभिन्न दै । उन सगुण भगवान्‌का निरन्तर चिन्तन करते हुए परम श्रद्धा ओर परमपूर्वक 
निष्काममावसे जो समसत इन्द्ियोको उनकी सेवामे लगा देना दै, यही निरन्तर भजन-ध्यानभ लगे रहकर उनकी श्रेष्ठ 


उपासना करना है । 


१ (अक्षरम्‌? विदोष्णके सहित “अव्यक्तम्‌” पद्‌ वरहो निशुंण-निराकार सिद नन्दघन व्रहमका वाचक है । यययपि 
जीवात्माको भी अश्र ओौर अव्यक्त कदा जा सकता है, पर अर्जुनक परनका अभिप्राय उक उपासनासे नदीं है; क्योंकि 
उक उपासक्रका सगुण भगवान्‌ उपासकसे उत्तम होना सम्भव नहीं है ओर पूवं भरसङ्गमे कदां उसकी उपासनाका 


भगवानने विधान भी नहीं किया ३। 


२. भगवानकरी सत्तामे, उनके अवतार्ोमे, उन वचनम, उनकी शक्तिमे, उनके गुणः प्रभाव, रीला डर रेशर्यं आदिमे 

अव्यन्त सम्मानपू्व॑क जो परतयक्षते भी बद्कर विश्वास है- वही अतिशय अद्धा दै ओर भक्त प्रहादकी -भोति सब प्रकार 
मगवानूपर निर हो जाना ही उपर्युक्त शरदा युक्त दोना है । । | 

† गोपरयोकी मति समस्त कम॑ करते समय परम परमांसखदः सर्वशक्तिमान्‌, सर्वातर्यामी; सम्पूणं गुणक समुद्र 

परान मनको तन्मय करके उनके गुणः प्रमाव ओर ख्पका सदा-स्दा ्रमपूरवक चिन्तन करते रहना ही मनको एकाग्र 


निरन्तर उनके ध्याने सित रहते हए उनक्रो भजना है । श्रीमद्धागवतर्े बतलाया (= 
मथनोप्पद्ेद्धनाभैरुदितेक्षणमाजंनादौ | 


या दोदनेऽवहनने 


गायन्ति चैनमनुरकपियोऽशकण्ो पनया चजलिय उश्कविचथानाः ॥ । ( १० ।४४॥ ९५) 




















2७२८ श्रीमहाभारते 


व ~ ~ = = [ भक्ष 
ये त्वक्षरमनि्रय॑मव्यंक्तं पयुपासते । ही प्राक्त होते है ॥ २-४ ॥ स 











1 3 ^~ ४१ 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं, धुवम्‌ ॥ २ ॥ सम्बन्ध इस प्रकार निगुण-उपासना भैर 
 संनियस्येन्द्रिय्रामं सवन समवुद्धयः। प्रतिपादन करनेके पश्चान्‌ अब देहाभिमानियेक्ष रयि | 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवेभूतदिते रताः ॥ ४ ॥ कौ प्राहिको किनि बतंरति च~ ४ # 


परंतु जो पुरुष इन्द्रियोके ससुदायको भटी प्रकार वशमे कलेशोऽधिकतरस्तेषामम्यकतासक्तचेतसाम 
] 


करके मनुद्धिसे परे, सरवेव्यापी, अकयनीय खर्प ओर अव्यक्ता हि गतिदुःखं देदवद्धिरवाप्यत 
सदा एकरस रहनेवलि, नित्यः अचः निराकारः उन सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह म ५। 


अविनाशी सच्चिदानन्दघन ब्रह्मो निरन्तर एकीमावते पुरपरके साधनमे परिश्रम विरोष है, कोरि देहामिमाः त 
( अभिन्नमावते ) ध्यान करते हुए भजते है वे सम्पूणं द्वारा अब्यक्तविषयकर गति दुःलपूक गि 
भूतोके हितमे रत ओर सरमे समान भाववले योगी ुञ्चको जाती ३६ ॥ ५॥ # 





9 
८जो गोओंका दुध दुहते समयः धान आदि कूटते समयः दही व्रिरोते समयः ओंगन लीपते समय, गर 
पालनेमे श्चलते समय, रोते हए बर्चोको लोर देते समयः रोम जल छिड़कते समय ओर ज्ञाड देने आदि कपे रो 
समय प्रेमपूणं चित्तसे ओखोंम ओंषू भरकर गद्गद वाणीस श्रीकृष्णका गान क्रिया करती दै--इस प्रकार सदा श्रङृणो 


[ 


ही चित्त कगाये रखनेवाली वे व्रजवघासिनी गोपिर्या धन्य र 





१. जिसक्रा निर्देश नदीं किया जा सक्रता हो- क्िष्ठी भी युक्ति या उपमसे जिसका स्वरूप समञ्चाया षृ बत | 
नहीं जा सकता हो, उसे (अनिदेदयः कहते द । 

२. जो किसी भी इन्द्रियक्रा विषय न हो अर्थात्‌ जो इन्द्र्योद्रारा जाननेमैन आ सके जिसका कोई स्प 
आकृति न हय, उसे (अव्यक्तः कहते दै । 

२. जो दलन-चलनकी क्रियासे सर्व॑या रदित हो, उसे (अचलः कते दै । 





| 
४. जो नित्य ओर निश्चित हो--जिसकी सत्तमे किष प्रकारका संशाय न हो ओर जिसका कमी अभाव त ¶ | 
उसे भुवः कहते है । | 
५. इससे यह भाव दिखलाया दै कि उपर्युक्त प्रकारसे निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी उपासना करनेवालोकी करी भल | 
नष रहती । समस्त जगते एक ब्रहमसे भिन्न किसीकी सत्ता न रहनेके कारण उनकी सव जगह समबुद्धि हो जाती £। 
% निल प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने दितमे रत रहता है, उषी प्रकार उन निर्गुण-उपासरकोका समू प | 
आत्मभाव हो जानेके कारण वे समानभावसे सवके दितम रत रहते दै । | 


† इस कथनसे भगवानूने व्रह्मको अपनेसे अभिन्न वतलति दए यह कदा है कि उपरक्त उपालनाका ॥ । 
निरुंण ब्रह्मकरी प्राति दै, वह मेरी दी प्राति दै; क्योकि ब्रह सुजञसे भिन्न नहीं है ओर मै त्रम भिन्न नहीं । ६8 | 
ही हू यही भाव भगवानने गीतके चोद अध्याये सतताईवे दोक (ह्मणो दि प्रतिष्ठाहम्‌ अर्थात्‌ मे वरहो प | 

 हू--दइस कथनसे दिखलाया है । | 

“~ पूवं इकोकमिं जिन निर्गुण-उथासकोंका वर्णन है उन निगंण-निराकार स्िदानग्दधन हमे अर | 
चित्तव पुरषो परिश्रम विदोष दै, य ककर भगवानले यह भाव दिखटाया है कि निर्गुण व्रहका कल | 
ही गहन है; जिषकी बुद्धि शद्ध, स्थिर ओर सूम होती ३, .जिसका शरीरम अभिमान नदी होता, वही उवे च ३। | 


| 
हैः साघारण मनु्योकी समञ्मे यहं नहीं आता । इव्यि नि्ुणञपासनाके साधनक आरम्मकाल्पे परितम अग , | 


1 
व £ „है 
$ उपर्युक्त केयनखे भगवान पूवां बतलाय हए परिश्रमकरा देतु दिल्या है | अमिय =€ 2 
अभिमान रहते निगुण ब्रह्मका तच सम्म आना वहत कटिन है । इसलिये जिनका शरीरम अभिमान टः 


खिति बड़े परिश्रमसे प्रस दोती दै । 64 
५ रितु जो गीतके छठे अध्वायकरे चौवरीपवेषे सततईसवें इलोकतक निर्मुण-उपाठनाका प्रकार वतक ६ 4 

-छोकरमे उख प्रकारका साधन करते-करते सुखपूर्वकं परमात्मप्रासिरूप अव्यन्तानन्दका लाभ होना वतरछा ॥ त्र 

जिसके समस्त पाप तथा रजोगुण ओर तमोगुण शान्त हो गवे है, जो घ्रह्मभूतः हो गया दै अर्थात्‌ जो धर» ~ ` 


` देहत श्च गवा द्वे पुरे समि देमिमानिये$ य नकं | 














महाभारत ~ ` 





ग्रसे उद्धार 


ससारसा 


भगवानूके द्वारा भक्तका 


श्रीमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ० १२ ] 


~ 
ये त स्वणि कमोणि मयि सन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
परंतु जो मेरे परायण रहनेवाले% भक्तजन सम्पूर्णं कर्मो- 
को मुचमे अपण करके मुञ्च सगुणरूप परमेदवरको ही 
अनन्यभक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते है ॥ 
तेषामहं समुद्धतौ सूच्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्‌ पाथं मय्यावेरितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे अर्जुन ! उन मुञ्लमे चित्त ट्गानेवाछे प्रेमी भक्तोका 
मै शीघ्र दही मस्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला 








षट्बिशोऽध्यायः २७२९. 








सम्बन्व इस प्रकार पुवैदलोर्कोमे निगण-पासनाकी अपेश्ा 
सगुण-उपासनाकी सुणमताका प्रतिपादन किया गया \ इपस्यि 
अब भगवान्‌ अजँनको उषी प्रकार मन-दधि रगाकर समुण- 
उपासना करनेकौ आज्ञा देते है-- 
मय्येव मन आधत्सख मयि वुद्धि निवेदाय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत उर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ 
सुञ्मे मनको लगा ओर मुञ्चमे ही बुद्धिको र्गा; इसके 


अनन्तर तू सुञ्मे दी निवास करेगा> इसमे कुछ भी 
संदाय नदीं है ॥ ८ ॥ 


होता हू§ ॥ ७ ॥ न 


% भेति-मेतिके दुःखोकी प्राप्ति होनेपर मी भक्त प्रहादकी मति भगवानूपर निर्भर ओर निर्विकार रहना; 


उन दुःलौको भगवान्‌का भेजा हआ पुरस्कार समञ्कर सुखरूप ही समञ्लना तथा भगवानूको ही परम प्रेमी, परम गतिः 
परम सुद्‌ ओर सव प्रकारसे शरण लेनेयोग्य समन्चकर अपने आपको भगवान्‌के समर्पण कर देन[-यदी भगवान्‌के 
परायण होना दै । 

† कमेकि करनेम अपनेको पराधीन समज्ञकर भगवानूकी आज्ञा ओर संकेतके अनुसार समस्त शाचतानुक्रूल, कमं करते 
रहना; उन करमोमिं न तो ममता ओर आसक्ति रखना ओर न उनके फल्से किसी प्रकारका सम्बन्ध रखना; प्रत्येक क्रियाम 
रेषा ही भाव रखना कि म तो केवल निमित्तमात्र हू, मेरी कुक भी करनेकी शक्ति नदीं है भगवान्‌ ही अपने इच्छानुसार 
मुञ्चते कठ पुतलीकी मेति समस्त कमं करवा रदे द-यदौ समस्त कर्मोका भगवान्‌फे समर्पण करना है । 

एफ परमेश्वरे सिवा मेरा कोई नीं है, वे ही मेरे सर्वख ईै-एेसा समञ्ञकर जो भगवान्‌ खवार्थरहित तथा 
अयन्त श्रद्धासे युक्त अनन्य प्रेम करना है--जिस प्रमे खवर्थ, अभिमान ओर व्यभिचारका जरा मी दोष नदीं; जो 
सर्वथा पणं ओर अरर दै; जिभ्रका भ्रिचित्‌ अंश भी मगवानूसे भिन्न वस्तुपर  नहीं है ओर जिक्षके कारण क्षणमात्रकी भी 
भगवानूकी विस्मृति असह्य हो जाती दै-उस अनन्य प्रेमको “अनन्य भक्तियोगः कहते है ओर रेसे भक्तियोगद्वारा 
निरन्तर भगवानूका चिन्तन करते हए जो उनके गुणः प्रभाव ओर लीलार्ओंका भवणः कीतंन, उनके नार्मोका ऽच्वारण 
ओर जप आदि करना है यदी अनन्य भक्तियोगके द्वारा भगवान्‌का निरन्तर चिन्तन करते हुए उनको भजना ३ । 

§ इस संसारम सभी कु सत्युमय दै; इमे पैदा होनेवाली एक भी चीज एेसी नीं दै, जो कभी क्षणभरके लि 
भी मृद्युके आक्रमणे वचती हो । जैसे समुद्रम असंख्य रुदर उठती रहती दैः वैसे दी इख अपार संसार-शागरमे अनवरत 
जन्म-मृष्युरूपी तरंगे उठा करती हैँ । समुद्रकी लदरकी गणना चाहे हो जाय; पर जव्रतक परमेश्वरकी प्राति नहीं 
होती, तव्रतक भविष्यम जीवको कितनी बार जन्मना ओर मरना पड़ेगा-इसकी गणना नदीं हो सकती । इसीख्वि इसको 
'मृप्युरूप संसारसागरः कहते ट । 

जो भक्त मनबुद्धिको भगवानमे लगाकर निरन्तर भगवानूकी उपासना करते है, उनको भगवान्‌ तत्काल ही अन्म- 
मुस सदके लि चुदधाकर अपनी प्राति यदीं करा देते हँ अथवा मरनेके बाद्‌ अपने परम धामे ठे जाते ईै--अथांत्‌ 
जैसे केव कितीको नौकामे प्रेडाकर्‌ नदी पार कर देता है, वैखे ही भक्तिरूपी नौकापर स्थित भक्तके छियि भगवान्‌ खयं 
केवट बनकर, उसकी समस्त कठिनाइयो ओर बिपत्तिर्योको दूर करके बहुत शीघ्र उसे भीषण संसार समुद्रके उस पार अपने 
परमधाम ठे जाते ह । यदी भगवान्‌का अपने उपययंक्त मक्तको मृद्युरूप संसारसे पार कर देना है । बरी 

>< जो सम्पूणं चराचर संसारको ग्यास करके सव्र हृदयम खित है ओर जो दयाङ्ताः, सर्वज्ञता, सुीक्ता तथा 


सुदता आदि अनन्त गुणोके समुद्र है उन परम दिव्यः प्रेममय ओर आनन्दमयः सवंशक्तिमान्‌? सवोत्तमः शरण केनेके 


योग्य परमेदवरके गुण, प्रभाव ओर लीलाके तत्व तथा रदस्यको मलीर्भोति समञ्चकर उनका सदा-सव॑दा ओर सर्वत्र अटल 
निश्चय रलना- यही लुद्धिको भगवान कगाना है तथा इस प्रकार अपने परम प्रेमास्पद्‌ पुरुषोत्तम भगवान्‌के अतिरिक्त 
अन्य समसत विधयोसे आसक्तिको सर्वया हटाकर मनको केवल उन्हीम तन्मय कर देना ओर नित्य.निरन्तर उपयुक्त प्रकारे 
उनका चिन्तन करते रहना--यदी मनक्ो भगवान क्गाना दै । इस प्रकार जो अपने मन-बुद्धिको भगवानमे खगा देता हः 
ह शीघ्र ही भगवानूको प्रास हो जाता दै । स 

दइसल्थि भगवान गुण, प्रभव ओर लील त्व मीर रहस्यको जननेवाले महापुरुषका संगः उनके गुण ओर 
भचरणौका अनुकरण तथा भोग, आलस्य ओर प्रमादको छोडकर उनके बलये हप मारोका विश्वसपूवक तसपरताकरे 


णय अनुसरण करना चाहिये । 











२७३० श्रीमहाभारते [ | 


क = =-= भाष 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । सम्वायो ऽचि "म 


अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ मदथंमपि कमणि कुवन्‌ सिद्धिमवाप्ला 
यदि त्‌ मनको भुक्षमे अचल खापन केके ल्यि यदि त्‌ उपयुक्त अभ्यम भी, असमं ।\५। 
समर्थं नदीं है तो हे अर्जुन ! भभ्यासरूप योगके दवारा सुञ्च- ` च्वि कमं करनेके दी परायण हो जा† ५ 


>~ 8 | ६ का र 
को प्राप्त होनेके स्यि इच्छा कर ॥ ९ ॥ निमित्त कर्मोको करता हुआ मी मेरी 1 
---------------~--~--~~---~- ~ ~ -- 1 | 


# मगवान्‌की परात्िके छ्य भगवान नाना प्रकारक युक्तियोसि चित्तको खापन क्रनेका जो बारां पल 
जाता है, उसे (अभ्याततयोगः कहते द । अतः मगवानफे जिस नामः रूपः गुण ओर टीला आदिमे साधक्कर शरदा बः 
हो, उसमे केवर भगवत्थापतके उद्यसे ही बार बार मन ल्गनेके लिये प्रयत्न करना अभ्यास्योगके दवारा भगवा ॥ 
करनेकी इच्छा करना है । ४ 


भगवानमे मन रगानेके साधन शाम अनेको प्रकारके बतलाये गये है, उनमेसे निम्नलिखित कति एक 
सवंसाघारणके ख्यि विष उपयोगी प्रतीत होते दै-- 


( १) सूक सामने आंखे मूदनेपर मनके द्वारा सर्वत्र समभावसे जो एक प्रकाशका पुञ्ञ प्रतीत ग शे 
भी हजारो गुना अधिक प्रकाशक्रा पुञ्च मगवत्खरूपमें है--इस प्रकार मनसे निश्चय करके परमात्माके उस तेजोमय योः 
स्वरूपम चित्त लगानेकरे छितर बार-बार चेष्टा करना । 














(२) जैसे दियासलार्ईम अग्नि व्यापक दै, वैसे ही भगवान्‌ सर्वत्र व्यापक ई- यह समश्चकर जरह -जहं नज 
वहो वहां ही गुण ओर प्रभावसदित सर्वशक्तिमान्‌ परम प्रेमास्पद परमेदवरके खरूपका प्रमपूरवक पुनः पुः त्न | 
करते रहना । | 

( ३ ) जरहौ-जर्हा मन जाय, वर्ह वहसि उसे हटाकर भगवान्‌ विष्णु, शिवः राम ॐौर कृष्ण आदि जेभौभो 
इ्टदेव हो, उनकी मानसिक या धातु आदि निमित मूरतिम अथवा चित्रपरमे या उनके नाम-जपमे श्रद्धा ओर प्रे ए | 
पुनः-पुनः मन ल्गानेका प्रय करना । 


(४) भ्रमरके ुंजारकी तरह एकतार ओङ्कारकी ष्नि करते हुए उस ध्वनिम परमेश्वरे खस्पका पुनः | 
चिन्तन करना । 


( ५ ) स्वाभाविक इवा्-प्रवासके साथ-साय भगवान्‌के नामका जप नित्य.निरन्तर हेता रदे-पकेनि | 
प्रयलन करना । । 


(६ ) परमात्मक नामः, सूपः गुण, चरित्र ओर प्रमावकरे रदस्यक्ो जाननेके छम तद्विषयक याला एः 
अभ्यास करना | 


(७ ) गीताक्रे चोधे अध्यायके उन्तीरवे शेकके अनुकार प्राणायामका अभ्यास करना । । 


इने कोला भी अम्यास यदि श्रढा ओर्‌ विश्वास तथा र्गनकरे साय किया जाय ते क्रमशः सममू च | 
विका नाश होकर अन्तम भगवत्परा हो जाती ह । इसलिये बड़ उत्साह ओर तत्परतकरे साथ अभ्यास कर्णा च ॥ 
साघकोकरी स्थितिः अधिकार तथा साधनकी गतिके तारतम्यसे फलकी प्रापि देर-सवेर हो सकती है । अतप । 
मिले तो कठिन समन्चकर, उतरकर या आलस्छके वश होकर न तो अपने अभ्यासको छोडनां ही चादि अ ५ | 
किसी प्रकार कमी दी, आने देनी चाहिय; वर्क उते वदेते रहना चाहिये । = 


† इस शोकम कदे हुए (मत्कमं" शग्दसे उन करमोको समञ्चन चादिथे जो केव भगवानके लिथि ् स 
भगवत्‌-खेवा-पूजाविषयक्त होते ह तया जिन कमम अपना जरा भी.खारथ, मभत्व ओर आसक्ति आदिका ण्व, + 


गीताके चयार अध्यायके अन्तिम शोकम भी ‹“मककर्मजृत्‌, पदमे भमत्कमः शब्द आया हे, वह मी इसकी व्यास्या ॥ 


पमान भगवान ही अपना परम आथव ओर परम्‌ गति मानना ओर केवल उन्दी परनि दि शई 
अदा ओर अनन्य भ्रमे साय मनः बाणी ओर शरीरसे उनको ञवा-मूजा आदि तथा यर, दान अर वप अ~ | 
कमक अपना कलनय घमञषकर निरन्तर के रना--यहौ उन कमोकि परायण दोना दे । 


~~ 


भीमद्धगवदरीतायाम्‌ म० १२ ] =. वदूजितोऽभ्यायः द २७३१ | 







प्राप्त होगा # ॥ १० ॥ यदि मेरी प्रारूप योगके आभ्रित होकर उपर्युक्त 
साघनको करने मी तू अशछमर्थं है तो मन-बुद्धि आदिः | 
>दप्यदरक्तोऽसि कतं मद्योगमाधितः त । 
इ ठ 8. पर॒ विजय प्रास्त करनेवाला होकर सवर कर्मोके फलका 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कख _ यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ त्याग कए ॥ ११॥ | 








# इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है क्रि इस प्रकार कर्मकरा करना भी मेरी प्राकषिका एक स्वतन्त्र ओर सुगम | 
ाघन है । जैसे मत्ननःध्यानरूपी भान करनेवालेको मेरी प्राति होती दै, वैसे ही मेरे दरि कमं करनवार्छोकरो मी मेँ प्रात । 
हो सकता दू । अतण मेरे ल्यि क्म करना पूर्वोक्त साधनोकी अपेक्षा क्रिसी अशमे भी निम्न श्रेणीकरा साधन नदीं दै । - 

१. इत अध्यायकरे नवँ इलोकमे (अभ्यासयोगः बतलाया गया है ओर भगवान्मे मन-बुद्धि ठ्गनेके छिगरे जितने भी | 
साधन ई, सभी अभ्या्योगकरे अन्तत आ जते दै-इस कारण वर्ह "यतात्मवान्‌ दोनेके लिय अग कहनेकी आवद्यकता 
नकौ ३ ओर दतत छक भक्तियुक्तं कर्म पोगका वर्णन है, उसमे मगव्रान्‌का आश्रय है ओर साधक्के समस्त कमं भी 
भगवदर्थं ही हते है; अतएव उसमे भी '्यतात्मवान्‌? होनेके लिय अलग कहना प्रयोजनीय नी दै, भरतु इश इलोक्े 
जो "सर्वकर्मफलत्यागः रूप कम॑योगका साधन व्रतलाया गया दै, इसमे मन-उद्धिको वशम रक्खे बिना काम नदीं चर सकता | 
क्योकि वर्णाश्रमोचित समस्त व्यावहारिक कमं करते हुए यदि मनः बुद्धि, इन्द्र्यो ओर रारीर आदि वरश्मेनदहतो 
उनकी मोगोमे ममता, आसक्ति ओर कामना हो जाना बहुत ही सहज है ओर ेखा होनेपर (ठवैकमफरत्यागः रूप साधन । 
ब्रन नहीं सकता । इसीलियि यदौ ध्यतात्मवान्‌› पदका प्रयोग करके मनबुदधि आदि को वशम रखनेक्रे छिये विशेष सावधान 1 
क्रिया गयादै। 

यज्ञ, दान, तपः सेवा ओर वर्गाश्रमानुक्ार जीविका तथा शरीरनिर्वाहके चयि किमे जानेवःछे शाख्रततम्मत समी 
करमोको यथायोग्य कसते हए, इक लोक ओर पररोकके मोग प्रासिहूप जो उनका फल हैः उसमे ममता, आसक्ति 
ओर कामनाक्रा स्व॑था व्याग फर देना ही (सव्र कममोका फलत्याग करना" दे। 

इस अध्यायकरे छठे शोककरे कथनानुसार समस्त कर्माको भगवानमे अर्पण करना दसवें इछोकके कथनानुसार भगवान्‌ 
के छथि मगवानके क्मोको करना तधा इस दलोकके कथनानुसारं समस्त कमोकरि कलकरा त्याग करना-ये तीनों ही (कमं 
योग है ओर तीना ही फक परमेश्वरी प्राति है, अतएव फल किशी प्रकारका भेद नहं हे । केवर साधर्कोकरी प्रकृति, 
भावना अर उनके साधनकी प्रणालीके मेदे इनका मेद किया गया है । समस्त कर्मोकरो भगवानूमे अर्पण करना ओर 
भगवान लि समस्त कमं करना--इन दोरनमिं तो भक्तिकी प्रधानता है; ‹सवेकमंफलव्याग ` केव पल-त्यागकी प्रधानता 
है । यही इनका मुख्य भेद दै । । 

सम्पूर्णं कमेक भगवानके अर्पण कर देनेवाला पुरुष खमञ्चता ह कि मै भगवान्‌ हायक्रो कउपुतली हू) सञ्च ङुछ 
भी कसनेकी साम्यं नही दै, मेरे मन, बुद्धि ओर इन्दरियादि जो ङु दै सब भगवान ई ओर भगवान्‌ ही इनथे अपने 
इच्छानुसार समस्त क्म करवति ई, उन कर्मखे ओर उनके फले मेरा ङु भी सम्बन्ध नदीं हे । इष प्रकरफे भावे उत 
साधकका करममिं ओर उनके फलम ्रिचिन्मात्र भी रागद्वेष नदीं रता; उसे प्रारन्धानुसार जो ऊुछ भी सुख-दुः्खोके भोग 
पराप्त होते ई, उन सवक्रो वह भगवान्‌का प्र्ाद समश्चकर सदा ही प्रपन्न रहता हे । अतएव उक्षकरा सवम समभाव होकर 
उसे शीर ही भगवन्‌की प्राप्ति हो जाती हे । 

भगवदर्थं कर्म॑ करनेवाला मनुष्य पूर्वोक्त साधककी ति यह. नदीं समञ्चता कि धमै कुक नदीं करता हूँ ओर 
भगवान्‌ ही मुञ्षसे सवर कुख करवा ठेते है ।› वई यह समञ्चता है कि भगवान्‌ मेरे परम पूय, परम प्रमी ओर परम 
खद्‌ दै; उनकी सेवा करना ओर उनकी आज्ञाका पालन करना ही मेरा परम कतंब्य है । अतएव वह भगवानक्ो समस्त 
जगतूमे व्याप्त समश्चकर उनक्षी सेवाके उदेदयखे शाखद्वारा प्राप्त उनकी आज्ञाके अनुखार यज्ञः दान ओर तपः वर्णा्नमके 
अतुकरूल आजीविका ओर शरीरनिर्वाहके तथा भगवानूकी पूजा-सेवादिके कर्मोमिं र्मा रहता है । उसकी प्रत्येक क्रिया 
भगवान्‌के आजञानुखार ओर भगवान्‌की दी सेवाके उदैश्यसे होती है ( गीता ११। ५५ )› अतः उन समस्त क्रियाओं 
ओर उनके फेम उक आसक्ति ओर कामनाका अमाव होकर उसे शीघ्र दी भगवान्‌की प्रि हो जती दै। 

केवल (सव कमक फलक त्याग? करनेवाला पुरुष न तो यह समञ्षता है कि सचसे भगवान्‌ कम करवति ह ओर 
न यदी समन्ञता है कि म भगवान लिये समस्त कमं करता दर । वह यह सम्चता हे कि कम करने ही मनुष्यक्रा 
अधिकार दै, उसके फलम नदं ( गीता २ । ४७ ये ५१ तक )› अतः किशी प्रकारका फल न चाकर यज्ञ, दान, तप्‌" सेवा 
तथा वर्णाभमके अनुसार जीविका ओर शरीरनिवंदॐे खान-पान भादि समस्त शाञ्जबिहित कर्मोको करना ही मेरा कतम्य 

` म० भा० तृ०-२५-- 
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सम्बन्ध- छठे रलेोकसे आठतरेतक अनन्य ध्यानका फरसहित = श्रेणीका होगा; अतः प्स रदो हय वव 
वर्णन करके नवेसे ग्रहे इलेकतक एक प्रकारके साधनम मस्व अगर इरकमे बतलाया जाता ह ` भे | ठ 
असमर्थं होनेपर दूसरा साघन बतरूते हुए अन्तमं “ल्वैकमेफरत्याग श्रेयो हि लानमभ्यासाञक्ञानाद्‌ ध्यानं विशि 
रूप साधनक वर्णन करिया गया \ इससे यह शङ्का हो सकती हैकि पनात्‌ न जासयागान्डमिज्त < 
“क्मफरत्याग रूप साधन पुदरौकत अन्य साधर्नकी अपेक्षा निम्न ममको न जानकर क्रिये हए अभ्या य ` 


- १६ 
है । अतएव वह समस्त कमोकि फररूप इस लोक ओर प्रलोकके मोगोमे ममता, आसक्ति ओर कामनाका सवा 
देता है; इससे उसमे राग ेषका सर्वथा अभाव होकर उसे शीघ ही परमात्माकी प्राप्ति यो जाती है। षर | 


इस प्रकार तीनोके ही साधनका भगवत्प्रा्िरूप एक करु होनेपर भी साधक्रंकी मान्यता, खव भैः 
प्रणाखीमे मेद होनेके कारण तीन तरहके साधन अलग-अलग बतलाये गये हैँ | ५५ 





यहो यह्‌ सरण रखना चाहिये कि च्च, कपट, व्यभिचार, रि ओर चोरी आदि निष्रिदध क॑ क) 
दम्मिलित नही है । भोगम आशक्ति ओर उनकी कामना होनेके कारण ही रेते पापकर्म होते ह जर उनके पट 
€ 
मनुष्यक्रा सब तरहसे पतन हो जाता है । इील्ियि उनका खरूपसे ही सर्वथा व्याग कर देना बतलाया गया 


९ अ मोर भेर र | 
| 9 उन्‌ के ९ ॥ [ तो ह्‌ ९. 1 


भगवानूने पहले मन-बुद्धिको अपनेमे लगानेके लिये कहा; फिर अभ्यासयोग बतलाया, तदनन्तर मदं फक | 
कहा ओर अन्तमं सर्वकर्म फठ्त्यागके व्यि आज्ञा दी ओर एकमे असमर्थं होनेषर दूसरेका आचरण करे नि ग | 
भगवान्‌ इत प्रक।रका यह कथन न तो फलभेदकी दृष्टि है, क्ोक्रि समीका एक ही फल मगवघ्ाति है ओर त छ | 
की अपेक्षा दूषरेको सुगम ही बतलनेके लि है, क्योकि उपर्युक्त साधन एक-दूसरेकी अपक्षा उत्तरोत्तर सुगम 1 । 
जो साधन एकक व्यि सुगम है, वही दूसेके करिये फठिन हो सकता है । इष विचारसे यह्‌ सम्म जता क | 
चारों साधनोंका वर्णन केवर अधिकारिमेदते ही क्रिया गया है । | 

जिस पुरुषमे सगुण भगवान प्रेमकी प्रधानता है, जिसकी भगवान्‌ स्वाभाविक श्रद्धा हैः उनके गुणः प । 
ओर रहस्यकी बति तथां उनकी लीलाका वर्णन जिसको खभावते ही प्रिय ठ्गता है-एेसे पुरुषे लियि इत अधघफ़ | 
आठवें इरोकमे बतलाया हुआ साधन सुगम ओर उपयोगी है । | 





जिस पुरुषरका भगवान्‌म सखाभाविक प्रेम तो नहीं है, कितु श्रद्धा होनेके कारण जो हपपूर्वकं सधन के | 
भगवान मन लगाना चाहता है-एेसी प्रकृतिवाले पुरुषके लिय श अध्यायके नवे दलोकमे बतलाया हुआ सधन ए | 
ओर उपयोगी है । 


निष पुरुषकी सगुण परमेश्वरम अदधा दै तथा यज्ञ, दान, तप आदि कुमेमि जिका खामाविक प्रम है ओर १ । 
की प्रतिमादिकी सेवा-पूजा करनेमे जिसकी श्रद्धा है- रेते पुरुषके ्यि इस अध्यायके दस इलोकमँ बतलाया हमा" " | 
खगम ओर उपयोगी हे । 


५ 
जिल पुरुषा सगुण-साकार भगवान खाभाविक पेम ओर श्रद्धा नहीं दै, जो ईश्वरे स्वलूपको केव ष | 
निराकार मानता दैः व्यावहारिक ओर लोकदितके कर्म कलेभे ही जिसका खामाविक् प्रेम है-रेसे पुरे ®“ ` | 
शोकम बतलाया हुआ साधन सुगम ओर उपयोगी है । १ । 
% यहा (अभ्यास" शब्द इसी अध्याये नवे इोकमे बतङये हर अभ्याघयोगमषे केवल अभ्यासमतिक्‌। # 1 | 
अर्थात्‌ सकामभावसे प्राणायामः मनोनिग्रह, सोव-पाठ, वेदाध्ययन, मगवन्नाम-नप आदिक छथि वास्यार ¶# ५ 
एेसी चेशर्ओंका नाम यहो “अभ्यासतः है, जिनमे न तो विवेकशान दहै, न ध्यान है ओर न करम॑कल्काथ ) 8 | 
अभिप्राय यहं दै कि नवे इलोकम जो योग यानी निष्कामभाव ओर विदेकलानका फल मगवत््ातिकी ४ | 
इसमे नदी दै; क्योकि ये दोनों जिसके अन्तर्गत हः फेस अभ्यासके साथ जानकी तुलना करना ओर उसकी अ । 
रित श्ानको श्रेष्ट बतलाना नहीं बन सकता । 


। 

ल र | 

इसी प्रकार यहो शानः शब्द भी सत्सङ्ग ओर शासे उत्पन्न उस विवेकल्ञानका वाचक ९ त मि | 

आत्मा ओर परमात्माके खूपको तथा भगवान गुण, भ॒भाव, लीला आदिको समञ्चता दै एवं हनौ # | 
अनित्यता आदि अन्म आध्यात्मिक बा्तोको मी समता है; परंतु जिसके साथ न तो अभ्याख है, न ध्यान 


| 
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मुक परमेश्वरके खरूपकरा ध्यान रेष्ठ है# ओर ध्याने अरग साधन बतङाकर उन॑का फर परमेशवरकी प्राति बतसाया 

भरी सत्र क्कि फठ्कात्याग र है; स्योकि त्यागसे तत्काल गया, अतम मगान्‌ प्राह हुए तिद्ध मक्तोके रक्षण जाननेकी 

परम शान्ति होती हैः ॥ १२॥ इच्छा हेनेषर अव सात श्षोकमिं उन भगला भकतकि र्षण 
द्वन्ध उपक शोको भगवान प्रापिके लिथि अलम्‌ बतसि जत दै-- 
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लकी इच्छाका त्याग ही दै; क्ये ये सवर जिसके अन्तगत हः उव ज्ञानक साय अभ्यासः ध्यान ओर कर्मपल्के त्यागकरा 
ुढनातमक व्रिवेचन करना ओर उसरी अपेक्षा ध्यानको तथा कर्मफल्के त्यागकरो श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सक्ता । . 


उपरक्त अभ्या ओर ज्ञान दोनों ही अपने-अगने खानवर भगवद्यासिमे सहायक है; श्रद्धा-मक्ति ओर निष्कामभावके 
वन्धे दोनकरि द्वारा ही मनुष्य परमात्माक्रो प्राक्त कर सकता दै तथापि दोर्नोकरी परस्पर तुलना की जनेपर अम्या्करी 
अवेक्षा ज्ञान ही श्रे सिद्ध होता हे | विवरकदीन अभ्या भगवस्यापतिमे उतना सहायक नीं हो सकता, लितना कि अभ्यास- 
हन विप्रेकशान सद्टायक्र हो सकता हैः कर्योक्रि वह मगवस्ाप्तिकी इच्छाका हेतु हे । यदी बात दिखलनेके व्यि यहा अभ्यास- 
की अपेक्षा क्ञानको श्रेष्ठ बतलाया दै । 


# यँ (ध्यान शब्द्‌ भी छठेसे आठवें शोकतक बतलाये हुए ध्यानयोगमसे केवल ध्यानमा्का वाचक है अर्थात्‌ 
उपाखदेवं मानकर भगवान्‌ साकार या निराक्रर क्री मी खलूपर्मे खकामभावते केवल मनबुद्धिको सिर कर देनेकरो यर्हो 
ध्यानः कहा गया दै । इसन तो पाक्त विवरेकक्ञान है ओर न भोगोकी कामनाका व्यागरूप निष्कामभाव ही है । अभिप्राय यह है 
कि उस ध्यानयोगर्मे जो समस्त कर्मोकता मगवानफे समर्पण कर देना, मगवान्‌को ही परम प्राप्य समञ्चना ओर अनन्य प्रेमसे 
भगवान्‌का ध्यान करना--ये सव्र भाव मी सम्मिलित दैः वे इसमे नदीं है; क्योकि भगवानको सवशे समन्ञकर अनन्य 
्मूर्वक निष्काममावसे करिया जनेवाद्य जो ध्यानयोग है, उसमे विवेकञ्ञान ओर कम॑फके स्यागका अन्तर्भाव दै। अतः 
उष्के साय विवेक्रकञानकी तुलना करना ओर उसकी अपेक्षा कर्म॑फलके व्यागको श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता | 


उपर्युक्त व्रिकज्ञान ओर ध्यान--दोनों ही श्रद्धापेम ओर निष्कामभवकरे सम्बन्धे परमात्माकरी 
प्राति करा देने्रञे है, इत्य दोनो दी भगवानूकी प्रापिम सहायक दै; परंतु दोर्नोकी परस्पर तुलना 
करनेपर ध्यान ओर अभ्यासे रदित ज्ञानकी ` अक्षा विवेकरदित ध्यान हयी श्रेष्ठ सिद्ध होता है; क्योकि भिना ध्यान 
ओर अभ्यासके केवल विरेकजान भगवान्‌की प्राधमं उतना सहायक नदीं हो सकता, जितना तरिना विवरकज्ञानकरे केवर ध्यान 
हो सकता है । ध्यानद्वारा चित्त स्थिर होनेषर चित्ती मकिनिता ओर चञ्चल्ताका नाश होता है; परंतु केवल जानकारीसे 
वैसा नहीं होता । यही भाव दिखलनेकरे ल्ि ज्ञानसे ध्यानको श्रेष्ठ बतलाया गया है । 


+ म्यारदतरे शोकम जो '्सर्वकर्मपालत्यागः का खरूपं बतलाया गया है, उसीका वाचक धकम॑फलत्यागः है । 
ऊपर वतलया हुमा ध्यान मी परमस्माकरी प्रात्िमे सहायक है; परंतु जव्रतक मनुष्यकी कामना ओर आसक्तिका 
नाश नदीं दहो जाता; तव्रतक् उमे परमात्माकी प्राप्ति सहज ही नहीं हो सकती । अतः फलासक्तिके स्यागसे रहित ध्यान 
परमाप्माक्री प्रा्तिमे उतना लाभप्रद नदीं हो सकता, जितना कि पिना ध्यानक्रे भी समस्त कमेमि फल ओर आसक्तिका 
त्याग हो सकता ३े। 


{ इत दरोकमे अभ्यासयोग ज्ञानयोगः ध्यानयोग ओर कर्मयोगका तुलनात्मक्र विवेचन नहीं है; कयोकि उन सभी 
साधनो कर्मफलरूप भोगोकी आसक्तिका व्यागरूप निष्काममाव अन्तग॑त है । अतः उनका तुलनात्मक विवेचन नदीं हो 
पकता । यहो तो कर्मफले त्यागका म दिखलानेके ल्य अभ्यासः ज्ञान ओर ध्यानरूप साधनः जो संसरि स्ं्ञरोसे 
अलग रहकर करिये जाति है ओर क्रिया दष्िसे एककी अपक्वा दूशरा क्रमसे साच्िक ओर निदत्तिपरक होनेके नति श्रे मी 


› उनकी अपिश कर्मकल्के त्यागकरो मावकी प्रधानताकरे कारण श्रेष्ठ बतलाया गया है । अभिप्रायं यहं है कि आध्यात्मिक ` 


उत्तमे क्रियाक्री अपेक्षा भावकरा ही अयिक्र महर है । वर्ण-आश्रमके अनुसार यज्ञः दानः युद्ध, वाणिज्य, सेवा आदि तथा 
शरीरनिर्वाहकी क्रिया; प्राणायाम, स्तोत्-पाठः वेदपाठ, नाम-जप आदि अभ्यासकी क्रिया; सत्सङ्ग ओर शास्त्रोके द्वारा 
भाष्यात्मिक बराक जाननेके लिय ज्ञानविप्रयक क्रिया ओर मनको स्थिर करनेके खयि ध्यानविषरयक क्रियाय उत्तरोत्तर 
भढ हेनेपर भी उनमेसे वही श्र ्े, जिस साथ कर्मफलका त्यागरूय निष्काममव है; क्योकरि निष्काममावसे परमात्माकरौ 
परति होती दैः अतः कर्मकरफ। व्याग ही शरे है; कए चह बह क्रिषी भी शाज्ञसम्मत क्रिवाके साय क्यों न रटे, वही 


¶ दोलन स(बार होनेपर भो सर्र हो जाती है । 
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1717 मूतानां मेव थात्‌ अपराध करनेवाठेको 

अद्वष्टा सवभूतानां मतरः करुण पव च। दअ य भी \ 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३॥ जो योगी निरन्तर संतुष्ट हैः § मन-इन्द्रिय म) } 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दढनिश्चयः। किये हए हैः ओर सुमे र 





तै टद निश्वयवाणा षे 

मय्यपिंतमनोबुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १७॥ अर्पण व्यि हए मन इिवालः 1 ।१/ 
जो पुरुष सव्र भूतोमिं द्वेषभावसे रदित, स्वार्थरहित; प्रिय दैऽ ॥ १३-१४ ॥ षे 
सब्रका प्रेमी ओर दैतुरहित दयाङ्ध दै% तथा ममतासे रहित; यस्मानोद्धिजते लोको खोकातोदिनत क | 
अहंकारते रदित सुख-दुःलोकी प्रतिमे सम जर क्षमावान्‌ हषौमर्षभयोदधे गेसं्तो यः स चभ । | 


== = 
# भक्तिके साधक्रमे आरम्भसे ही मैत्री ओर दयाके भाव मप रते ह उस वसो | 
स्वभाव ओर व्यत्हारम वे सहज ही पामे जति ह । जेते मगान्‌ दैतुरदित अपार दया ओर्‌ परम आदि रहे | 
उनके सिद्ध भक्तमे भी इनका रहना उचित ही है । , ११५ 

{ वर्शे सुल दुःखः ह्॑-शोकके हेतुक वाचक है न कि हर्ष-शोकङे ; क्योकि सुल-दुःखसे उलन 
का नाम हषं शोक है । अशनी मत्क खुले आसक्ति होती है, इत कारण सुलकी मिमे उनको हषं है 
दुःख उनका देष होता है, इल्यि उसकी पराम उनको शोक होता है; पर ज्ञानी भक्तका सुल ओर दुःखो 
हो जनके कारण किसी भी अवसामे उक्र अन्तःकरणमें हष, शोक आदि विक्रार नहीं होते । श्रुतिमे मी क्है4 | 
शोको जहाति, ( कठोपनिषद्‌ १।२। १२ ), अर्थात्‌ श्लानी पुष हषं-शोकोको सर्वथा त्याग देता है प्रास | 
अनुसार शरीरम रोग हो जनेपर उनको पीड़ाल्प दुःखक्रा बोध तो होता है ओर शारीर खश्च रहनेषे उको फ 
अभावका बोषरूप सुख भी होता है, करतु राग-देषका अभाव होनिके कारण हषं ओर शोक उन्हं नहीं हेते श्‌ 
किसी भी अनुदक ओर प्रतिक पदार्थं या घटनकर संयोग-वियोगे किी प्रकारसे भी उनको हर्षशोक नह है| | 
उनका सुख-दु :खमे सम रहना है । 


{ अपना अपकार करनेवछिको किष प्रकारका दण्ड देनेकौ इच्छा न रखकर उसे अभय देनेवल्को ¢ 
कहते द । भगवान्के शान मक्तोमे क्षमाभाव भी असीम रहता है । क्षमाकी व्याख्या गीतक्रे दषं अध्यकर चैत्र 
यिप्यणीमे विसतारसे की गयी है | 

$ भ्तियोगक् दवारा भगवान्‌को पात हट ज्ञानी भक्तको यह '्योगीः कहा गया ह; एेता भक्त पाने र । 
ओर अनन्त भण्डार शरीभगवान्‌को प्रत्क्ष कर ठेता है, इस कारण वह सदा ही संतुष्ट रहता दै । उसे कितौ ५1 
भी अव्ये, किषी मी षटनामे संतारकी किसी भी वस्तुक अभावमे अतंतोषका अनुभव नष होता; क्योकि कए 
है, यही उसक्रा निरन्तर संतुष्ट रहना है । 


इत यह्‌ माव दिललाया दै रि भगवानुके शानी मक्का मन॒ ओर इ्द्रयोकदित शरीर ष्च ॥ 
वरम दता है । बे कमी मन ओर इनो वशम नही हयो सकत, इतीय उने विधी पकारे दरंग मौर | 
सम्भावना नहीं होती । त | 
+ निने बुद्धिके दारा परमेश्वरे खरूपका मलीरमोति निश्चय कर छया हैः जिसे सर्वत्र भगवानका प्रव `~ , 


होता दै तथा जिसकी बुद्धि गुण, क्म ओर इःल आदिके कारण परमास्माके खरूपे कमी किती प्रकार विचि 
सकती, उसको “दढनिश्वयः कहते है । „^ 
> नित्य-निरन्तर मनसे भगवान खल्पकरा चिन्तन ओर बुद्धि उत्क्वा निश्चय करते-करते मन ^ | 
भगवान्‌ सरूपमे सदकि लिय तन्मय हो जाना दवी उनको भ्भगवानूपे अपण करनाः दै | | । 
5 जो उपर्युक्त रक्षणेसि सम्पन है; जिका भगवान्‌ अदैतुक ओर अनन्य प्रेम ह, जिकौ १ 1 
अटल स्थिति दै, जितक्रा कभी भगवान्‌ विथोग नहीं ्ोता, जिसके मन-बुद्धि भगवान्‌के अर्पित ई, भग ८ ॥ 
जीतन, धन प्राण एवं स्ख हैः जो भगवान्‌ ही हायक्ी कठपुतली है- रसे सिद्ध भक्तको भगवान्‌. अपना तॐ | 
९ पवां केवल दूसरे भाणीषे उखे उद्वेग नष होता, इतना ही कहा गथा है । 9 , | 
की नित्ति तो हुई; रितु अनिच्छा जौर स्वच्छासे प्रात वरया ओर पदार्थमे भी तो मनुष्यको उदेग ह ॥ 


उत्तम पनः उदवगे यक्त हेनकी बात ककर भगवान्‌ यह सिद्ध कर रटे है कि म्तको कभी 8 | 
उद्वेग नदय हेता | 


हेनेषे शिः | 


कै 
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जिसते कोई भी जीव उद्वेगो प्रात नदीं होता* ओर जो पुरुष आक्रङ्घासे रहितः बाहर-भीतरसे ओद्,>< 
ज स्वयं भी किसी जीवे उद्वेगको प्राप्त नहीं होता ‡ तथा चतुरः + पक्षपातसे रहित ओर दुःखेषि चटा हृभा हैः > वह 
ज ह, अमर्ष, भय जौर उद्वेगा रहित है, ‡ वह मक्त सब आरम्भोका त्यागी ऽ मेरा भक्त युस्को प्रिय दे ॥ १६ ॥ 


को प्रि दै ॥ ९९५ योन हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काति । 
अनपेक्ष; श्चिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । शचुभाद्युभपरित्थागी भक्तिमान्‌ यः स मेभ्रियः ॥ १७ ॥ 
स्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६॥ जो न कभी ह्षित होता दैः न देष करता 


--------------------------------------- 


# सर्वत्र भगवदूनुद्धि होनेके कारण भक्त जान-वृञ्षकर तो किसीको दुःख, संतापः मय ओर्‌ क्षोभ पर्हुचा ही नदी 
एकता बल्कि उसके दवारा तो खाभाविक ही सतरकी सेवा ओर परम हित दी हते है । अतएव उसकी ओरसे किसीको कमी 
उद्वेग नीं होना चाहिये । यदि भूस किसी व्यक्तिको उद्वेग होता दै तो उषम उख व्यक्तिके अपने अज्ञानजनित राग, दवष 
ओर श्ादि दोष ही प्रधान कारण दैः भगवद्धक्त नही; क्योकि जो दया ओर प्रेपकी सूतिं दै एवं धूसरोकरा हित 
करन ही जिला खभाव है, वह परम द्यु प्रेमी भगवस्परा्त मक्त तो किसी उदधेगका कारण हो ही नहीं सकता । 


† ज्ञानी भक्तको भी प्रारब्धके अनुसार परेच्छासे दुःखके निमित्त तो प्रात हो सकते दै परंतु उस राग-देषका 
सर्वथा अभाव हो जनेके कारण बड़े-से-बड़ दुःख प्रा्तिमे भी वहं विचछ्ति नीं हेता ( गीता ६ । २२ ); इसील्ि 
ञानी भक्तको किसी भी प्राणीसे उद्वेग नदीं होता । 
‡ अभिप्राय यह दे कर वासवम मनुष्यको अपने अभिलषित मानः वङ्ाई ओर धन आदि वस्तुओंकी प्राति होनेपर 
जिस तरह हं होता दै, उसी तरह अपने ही समान या अपनेसे अधिक दूषरोको भी उन वस्तुभोकी प्राति होते देखकर 
प्रक्तता होनी चादिये; रितु प्रायः ठेसा न होकर अक्चनके कारण लोगोको उलटा अमष होता है ओर यह अम विव्रक 
शील पुरपरकि चित्ते भी देखा जाता है । वैवे दी इच्छाः नीति ओर धर्मक विरुद्ध पदार्थोकी प्रि दोनेपर उद्वेग तथा 
नीति जीर धर्मक अनुकूल भी दुःखप्रद पदार्थोकी प्राति होनेपर या उकौ आशङ्कसे भय होता देखा जाता है । दूसरोकी 
तोवात ही क्या, मृघ्युका भयतो विवेकियोंको भी होता है; रितु मगवन्फक ज्ञानी भक्तकौ सवेत भगवद्रदधि हो जाती 
है ओर वह सम्पूरणं क्रिया्ओंको मगवान्‌की लीला समज्ञता है; इख कारण ज्ञानी भक्तो न अमं होता हैः न उद्वेग होता 
ओर न भय ही होता है यह भाव दिललनेके स्यि े। कहा गया हे । 
६ परमात्माको प्राप्त भक्तका किष भी वसतुसे कंचित्‌ भी प्रयोजन नहीं रहता; अतय उसे किकी तरहकी किञ्चिन्मात्र भी 
इच्छाः स्परहा अथवा वासना नहीं रहती । वह पूणकाम ह्यो जाता है । यह भाव दिखलानेके लि उसे आकाङ्घाते रहित कदा है। 

> भगवान्‌ भक्तमे पवित्रताकी पराकाष्ठा होती है । उसके मनः बुद्धि, इन्द्रिय, उनके आचरण ओर शरीर आदि 
इतने पमि हो जाते है कि उरे साय वार्तालाप होनेपर तो कहना ही क्या है-- उसके दर्शन ओर स्पशमात्रसे ही दूसरे 
लोग पवित्र हो जते दै । रेखा भक्त जँ निवा करता है, वह खान पवित्र हो जाता है ओर उसके सङ्गसे वर्होका वायुमण्डल, 
जल, स्थल आदि सव्र पवित्र हो जति है । 

+ जिस उदेद्यकी सफारताके लि मनुष्यशरीरकी प्रति हुई दै, उस उदेश्य पूरा कर लेना ही यथार्थं चतुरता है । 

~ शरीरम सेग आदिका होना, खी-पुत्र आदिका वियोग होना ओर षन-णह आदिकी हानि होना--इत्यादि दुःखके 
हेतु तो प्रारव्धके अनुसार उसे परा हेते ई, परंतु इन सवके होते हए भी उसके अन्तःकरणमे किषी प्रकारका योक नदीं होता । 

5 संषारम जो कुक भी हो रहा दै-सव्र मगवानकी लीला हे, सव्र उनकी मायाशक्तिका खेर है; वे जिसे जब 
नेषा करवाना चाहते है, वैषा ही करवा ते है । मनुष्य मिथ्या ही एला अभिमान कर छेता है कि अमुक कमं मेँ करता 
ह मेर रेसी सामर्थ्यं है, इत्यादि । पर मगवानका भक्त इस रदस्यको भलीभोति समञ्च ठेता हैः इसे वह सदा भगवान्‌के 
शयकी कठपुतली बना रहता द । भगवान्‌ उसक्रो जव जेता नचाते द, वई प्रषन्तापूर्वक वैसे ही नाचता दै । अपना तनिक 
भी अभिमान नक्ष रखता ओर अपनी ओरसे कुछ भी नी करताः इसल्यि वह रोकद्िम खव कुछ करता हुआ भी 
बावे कर्तापनके अभिमानसे रदित होनके कारण (सब आरम्भोका त्यागी" ही हे। 


^ भक्तके छियि सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, परम दयाड़ भगवान्‌ ही परम प्रिय बस्तु है ओर बह उन्दै स्दके लि. 
` प्रात है। अतयव बह सदा-स्व॑दा परमानन्दमे सित रहता है.। संसारक किली वस्तुमे उसका किंचिन्मात्र भी राग-देष नहीं 
शेता । इख कारण लोकद होनिवारे किसी प्रिय वस्ते संयोगे या अग्िपके वियोगे उसके अन्तःकरणमे कभी किचिन्मात 


मी दरषका विकार नहीं शेता । | 








त 
दै न शोक करता है" न कामना करता तथा जो चम जो शनु-मित्रमे>‹ ओर नम्‌ समै | 


ओरअञ्यम सम्पूणं क्मोकरा त्यागी ३ § वह मक्तियुक्त पुरुष गरमी ओर सुखदुःखादि दन्द्ोमे सम द+ मभ 
सञ्चको प्रिय है ॥ १७ ॥ रदित दै ॥ १८ ॥ भे 


त ष्वः न = 
समः शौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । तल्यनिन्दास्त॒तिर्मोनी संतुो येन केनचित्‌| 
~ _- °^ 2२, ¢^ ..€ त्ते 
शीतोष्णखुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ १८॥ अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः|| 
:॥६। 
€ (स ह 
# भगवान्‌ मक्त समधूणं जगतुको मगवानका खर्प समञ्चता है, इतच्यि उसका अमी भी 
कमी किसी मी कारणसे द्वेष नहीं हो सकता । उक अन्तःकरणमें द्वेषम(वका 








पे 
पस यापर 
सदाके ल्थि सव॑था अभाव ते गता 

† अनिष्ट वस्तुक प्रा्िम ओर इक वियोगमे प्राणिर्योको शोक इजा करता दै । भगवद्क्तको साग 
द्या परमेश्वरकी दयासे भरे हुए किती मी विधानमे कमी प्रतिकूलता प्रतीत ही नदीं होती । अतः य शेः 
हो सक्ता दै १ 


{ भक्तको साक्षात्‌ भगवान्‌की प्राति ह्यो जनके कारण वहं सदाके ल्य परमानन्द ओर परम शान्तिम १ 
पूणकाम हो जाता दै, उसके मने कमी किसी वस्तुके अभावका अनुमव होता ही नही, 
सांषारिक वस्तुओं आकाह्घा होनेका कोई कारण ही नँ रह जाता | 


§ यक दानः तप ओर वणा्रमक्े अनुकार जीविका तथा शरीर-निर्वाहके ल्यि किये जानेवाछे गाल्परि्त फ़ 
का वाचक यहा श्मः शब्द है ओर शूठ, कपट, चोरी, हषा, व्यभिचार आदि पापकर्मका वाचकं (अशम, शब्द। | 
भगवानूका जानी भक्त इन दोनों प्रकारके कर्मोका त्यागी होता है; क्योकि उसके शरीर, इन्द्रिय ओर मनक दाक्षि । 
जानेवछे समस्त शुम केकि वह मगवान्‌ङे सम्पण कर देता है । उने उसकी परिचिन्माच भी ममता, आप्ति । 
फलेच्छा नहीं रहती; इसीष्यि देसे कम॑ कर्म ही नही माने जति ( गीता ४। २० ) ओर राग-देषका अभाव हये जै | 
कारण पापृक्रमं उत्कर दारा होते ही नदी, इशल्मि उपे स्म ओर अज्म कर्मकरा स्यागीः कहा गय। ह | 


१ संसारम मनुप्वकी जो आसक्ति ( स्नेह ) दः 


सतक 
इसलिये उसके अन्तणो 


वही समस्त अनर्थोका मूर द; वाहरसे मनुष्य संसारक एषां 
छोड़ भी देः किंतु मनम आसक्ति वनी रहे तो षे त्यागसे विरोष लाम नहीं हो सकता । पक्षान्तरे मनक्री आपक्ति ट । 
हो चुकनेपर बाहरसे राजा जनक आदिकौ तरह सबसे ममता ओर आसक्तिरहित संसग रहनेपरं भी कोई हानि नर्ी६। 
देषा आपक्तिका त्यागी ही वस्तुतः सच्चा “सङ्गविवितः हे। 

>< चपि भक्तकी हषं उत्का कोई शु.मित् नहीं होताः तो भी छोग अपनी-अपनी भावने अनुशार मूलत | 
भक्तकै द्वारा जपना अनिष्ट होता हुआ समञ्चकर या उका खभाव अपने अनुकूढ न दीखनेके कारण अथवा शद 
उसमे रुमावकरा भी आरोप कर ठेते है, पसे दी दूरे लोग अपनी मावनाके अनुतर उसमे मित्रभावकरा आरोप के 
ई; परंतु सम्पूणं नगत्‌मे सर्वत्र भगवान्‌ दर्शन करनेवलि मक्तका सवम सममाव ही रहता है । उसकी द्म शमिता 
किचित्‌ भी भेद नदीं रहता, वह तो द्‌-सवंदा सत्रे साथ परम प्रेमका ही व्यवहार करत। रहता दै । सवक मुगवान् | 
करना ही उसका समाव बन जाता है । जसे बकच अपनेको काटनेवृट ओर 
इल आदिक द्वारा सेवां करनेमे किसी प्रकारका मेद नहीं करता वैदे ह ¢ | 
का समत इक्क अपेक्षा मी अधिक मह्चका होता दै | उत्कर टम १ए 
रभाव आशङ्का ही नहीं रहती । इलि उ शद मितरभ खम कहा गथा द । 


भ ठव | 
1 मानजपमानः सरदी.गरमी सुखदुःल आदि अनकक ओर प्रतिकूल दनद का मन, इन्द्रिय भोर शरीरे वध 


होनेखे उनका अनुभव होते हूए भी भगवद्धक्तके अन्तःकरणे रागदेष या हर्ष-शोक आदि किसी तरहका किंचिन्मति | 
विकार नहीं होता । वह सदा सम रहता है । | 


९, जो मक्त अपना स्वल भगवान अरण कर लुक हैः जिनके षरद्वारः शरीर, विधावुदि आदि ५. | 
भगवान हो सकद -पिर वे चदि नकषचाय हं या यह, जथव। वानप्रख हो, वे भी (अनिकेतः ही ह । जेवरी "(| 


ममत। ओर आशक्ति न हनेपर शरीर रहते इए भी शानीको विदेह कठा जाता है वैरे ही जिसकी धरम ममा 
आकि न्ट दै, बह घरमे रहते हए भी बिना बरवाखा--*अनिकेतः ह ३ । 


भी किसी तरदका भेदभाव नहीं रहता । 
भिन्न कुछ भी न रहनेके कारण उक्षमे मे 


्रीमद्धगवदरीतायाम्‌ अ० १२1 वर त्रिशोऽघ्यायः २७३७ 








जो निन्दा-सततिकरो समान समञ्ञनेवाखा# मननशील { संतु है तथा रहनेके खानमे ममता ओर आसक्तिते रहित 
ओर जि किसी ग्रकारसे मी शरीरका निवह हनेम सदा ही दैः वह सििरबुद्धि§ भक्तिमान्‌ पुरुष युद्को प्रिय ३०८ ॥ 

















---- 


-- र मगवानछ्े मक्तका अपने नाम ओर शरीरं िचिन्माज मी अभिमान ज ममल ममत्व नक रता । इचि न तो 
उक्षो स्तुति हर्षं होता है ओर न निन्दासे किषी प्रकारका शोक दी होता है । उसका दोनो ही समभाव रहता हे । सवत्र 
भगवदूुदधि हो जानेके कारण स्तुति करवाल ओर निन्दा करनेवालम भी उसकी जरा भी भेदःबुदधि नदीं होती । 
यही उसका निन्दा-स्तुतिको समान समञ्चना दै । 

मनुष्य केवर वाणीसे दी नहीं बोखुता, मनसे भी बोलता रहता है । विपर्योका अनवरत चिन्तन ही मनका 
निरन्तर बोन दै । भक्तका चित्त भगवान्‌ इतना संखगन दो जाता हे कि उकम भगवान सिवा वूसरेकी स्ति ही नरह 
होती, वह सदा-सवंदा भगवान्‌करे ही मनने गा रहता हे; यदी वास्तविक मोन दहै । बोलना वंद कर दिया जाय ओर 
मनसे विषरयोका चिन्तन होता रदे-ेसा मोन वाह्य मौन है | मनको निर्विषरय करने तथा बाणीको परिदद्ध ओर संयत 
बनाने उदेद्यसे करिया जानेवाला बाह्म मोन भी लाभदायक होता दै; परंतु यहो मगवानके प्रिय भक्तके लकषर्ोका वणेन 
ह उसकी वाणी तो खाभाविक ही परिशुद्ध ओर संयत दै । इससे ठेसा नहीं कहा जा सकता किं उस्म केवर वाणीका ही 
मौन दै; वद्कि उक्त भक्तकी वाणीस तो प्रायः निरन्तर भगवान नाम ओर रुरणोकरा कीर्तन ही हुआ करता है, जिससे 
जगत्‌करा परम उपकरार होता है । इसके स्वा भगवान्‌ अपरनी भक्तिका प्रचार भी भक्तोद्ारा ही करवाया करते है । अतः 
वाणीस भौन रहनेवाला भगवान्‌का प्रिय मक्त होता दै ओर बोलनेवाला नदीं होताः एेसी कल्पना नहीं फी जा सकती । गीताके 
अढारहवे अध्यायकरे अइसठवे ओर उनहत्तसवै रोकं भगवानूले गीताके प्रचार करनेवाठेको अपना सबसे प्रिय कायं करने- 
वाला कहा है, यद महत्कार्यं वाणीके मौनीसे नहीं हयो सक्ता । इसके सिवा गीतके घर हतरै अध्यायकरे सोल शछोकमे मानसिक 
तपके लक्षणम भी (मौनः शब्द्‌ आया है । यदि भगवान्‌को "मौनः शब्दका अर्थं वाणीका मौन अभीष्ट होता तो वे उसे 
वाणीके तयक प्रषङ्खमे कहते; परंतु ठेसा नदीं किया, इससे मी यही सिद्ध दै कि मुनिमावक्रा नाम दही मौन दै ओर यह 
सुनिभाव जितमे होता है, वही मौनी या मननशील दै । वाणीका मोन मनुष्य हठे भी कर सकता है इसव्यि यह कोड 
विशेष मह्वकी बात भी नहीं है । अतः य “मोन शब्दका अर्थं वाणीका मौनं न मानकर मनकी मननशीकता ही मानना 
उचित दै । वाणीका संयम तो इसके अन्तर्गत आप ही आ जाता दै । 

{ भक्त अपने परम इष्ट भगवरानूको पाकर सदा ही संतुष्ट रहता है ] बाहरी वस्तुक आने-जनिखे उघकी 
तुमे किषी प्रकारका अन्तर नदं पड़ता । प्रारभ्धानुखार सुल-दुःखादिके देतुभूत जो ङक भी पदार्थं उवे प्रात होते दैः 
वह उन्दीम संतुष्ट रहता दै । 

६ मक्तकरो भगवान्‌ प्रवयक्च दर्शन हो जानक करण उसके सम्पूरणं संशय समू न हो जति है, उसक्रा निश्चय 
अटल ओर निश्चल होता है । अतः वह साधारण मनष्योंकी मति कामः क्रोधः लोभः मोह या भव आदि विक्रारोके वशम 
होकर धर्मे या भगवान स्वरूपसे कमी विचछित नदीं शेता । । 


>< उपर्युक्त समी लक्षण मगवद्धक्तोकि है तथा समी शाखालवूल ओर श्रेष्ठ हैः परंतु खमाब आदिक भेदे भक्तोकि 
भी गुण ओर आचरोमि योडा-बहुत अन्तर रह जाना सामाविक है । सवम समी लक्षण एकस नही मिरूते । इतन 
अवश्य है कि समता ओर शान्ति सभीमे होती है तया राग-देष ओर दर्ष-शोक आदि विक्रार किसीम भी नहीं रहते । 
दइसीलिये इन शोकम पुनरुक्ति पायी जाती है । विचार कर देखिये तो इन पचि विभागमे कदो भावसे ओर कहीं शब्दोसे 
रागद्धेष ओर दर्ष-योकक। अमाव समीप मिकता है । पहर त्रिभगतं अदेः से दषकाः, (निर्ममः? से रागका ओर 
(समदुःखणुखः, से हर्ष-शोकका अभाव बतलाया गया दै । दूसरेमं हष, अमै, भय ओर उद्वेगका अभावः बतलाया दै; 
इससे राग-देष ओर हर्ष-शोकका अमाव अपने-आप षिद्ध हो जता है । तीकेम ८अनपेश्वः" से रागक ८उदाीनः, से देषक्रा 
ओर (गतव्यथः, से हरष-शोकका अमाव बतलाया हे । चौयेम (न काद्घति? से रागका› न दवेष्टि, से दषकाः (न ह्यतिः 
तथा (न शोचति से इ्-धोकक। अभ।व बताया है । इसी प्रकर पंचव विभागमे (सद्खविवजितः' तथा “वंतुषटः? से 
रागद्वेषका ओर “शीतोष्णसुख दुःखेषु समः" से ह्ष-शोकका अभाव दिखजाया हे । (संतुष्टः? पद मी इस प्रकरणम दो बार 
आया हे । इससे सिद्ध हे कि राग-देष तथा हष-शोकादि विकारोका अभव ओर समता तथा शन्ति तो सभीम आवरयक 
है । अन्यन्य लक्षणो सखरभाव-मेदसे कु भेद भी रह सकता ह । इषी भेदके कारण भगवानूने मिन्नभिन्न्‌ भणि 
विभक्तं करके भक्तफि रधर्णोको यह पच वार एयक थक्‌ बतलाया है; इनष किंसी एक विभ।गक्रे अनु्ार भी सब खश्चण 


भिरे पूणं हो, वदी मगवान्‌का प्रिय भक्तं दै । भ 








२७३८ न | ध्रीमभारते 


हि क = य 
सम्बन्ध-परमात्माको प्रा हुए सिद्ध मकतकि रक्षण बतसा- ये तु धम्योसतमिद्‌ं यथोक्तं 


कर अन उन उणो आदरो मानकर डे प्ले साथ ॒शद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीय भ । 
उनका भली्मोति सेवन करनेवाके, परम श्रद्धालु, शरणागत परंतु जो ्रद्धयुक्त पुष भ \॥२। 
मरक्ताकी प्रदांसा करनेके सिये, उनको अपना अत्यन्त रिय बतसाकर ऊपर कहे हुए घम॑मय अश्तको विन र १६ | 
मणवान्‌ इस अष्यायका उपसंहार करते रै-- करते है, वे भक्त मुञ्चको अतिशय प्रिय ध | 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि श्रीमद्‌ भगवद्धीतापव॑णि श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषरसु ब्रह्मविद्यायां \। | 
छनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ भीष्मपर्वणि तु पश्तरिरोऽध्यायः ॥ ३९ | 








| 


एस प्रकर श्रीमहामारत भीषपगैके श्रीमदूमणवद्वतापर्वके अन्तत त्रह्म्िया ओर योगराखरूप रीमद्धगनदतोपिष्‌, र 
यनसंबादमे भक्तियोण नामक वारौ अध्याय पुरा हुमा ॥ ९२ ॥ भीष्मपर्व छरी अध्याय पूर हम ॥३६॥ | 
| -00्ण्््थी०9 ~ 

ना चम | 
इसके सिवा कर्मयोगः भक्तियोग अथवर ज्ञानयोग आदि किसी भी मा परम सिद्धिको मात कर छ षू | 

भी उनकी वास्तविक सतिम या प्रात कयि हृ परम तत्तम तो कोई अन्तर नदीं रहता; जतु खमा पिना 

कारण अचरणौमे कुछ भद रह सकता है । “दशं चेशे खस्याः प्रकृतेक्ानवानपिः ( गीता ३। ३ र) इर कये ¶ | 
यही सिद्ध होता है करि सर क्ञानवानोकि आचरण ओर खभावमे शानोत्तरकाल्मे भी भद्‌ रहता है । 





| 
| 
| 
| 


अहंता, ममता ओर राग-देष, हर्ष-शोकः काम-कोध आदि अज्ञानजनित विकारोका अभाव तथा समता ओर । 
शान्तिये रक्षण तो समी समानमावसे पाये जते है; जतु मैत्री जर करणा; ये भक्तिमार्मसे मगान्‌ प्रह ह | 
महापुरुषम, विरेषरूपसे रहते दै । संसार; शरीर ओर कम्मं उपरामता-यह जानमाग॑वे परम प्क । 


महात्माओमिं विरोषरूपसे रहती है । ही प्रकार मन ओर इन्दियोको संयमे रखते हुए अनासक्त भावसे कममर त्‌ । 
रहना, यह लक्षण विरोषरूपसे कर्मयोगके द्वारा भगवान्‌को प्रात हए पुरषं रहता दै । 


गीतके दूसरे अध्यायके पचपनरेसे बहत्तर शोकतक कितने ही शोकंमि कर्मयोगे द्वारा भगवान्‌्ो प्र हए 


पुरषके तथ। चौदह अध्यायकरे वाईस पचीसवें शटोकतक ज्ञानयोगकर द्वारा परमात्माको प्राप्त हुए गुणातीत पुरु्रेच्छा 


बतलाये गये है ओर यौ तेरदवेखे उन्नीए ोकतक भक्तियोगके दवार मगवान्‌को प्रात हुए पुरपके लक्षण द । 


# सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान्‌ मगवानके अवतारे, वचनम एवं उनके गुण, प्रमाव, देव॑ ओर चिं 


परलक्षके सदश सम्मानपूर्वक विडवास रखता हो, बह भद्धावान्‌ है | परम प्रेमी ओर परम दया भगवानको ही परम ¶ ` 


परम आश्रय एवं अपने प्राणोके आधार, सर्व॑स्र मानकर उन्दपर निम॑र ओर उनके किये हए विधानमे प्रघ रमैव 
भगवत्परायण पुरुष कहते है । 


, 1 भगवद्धक्तकि उपयुक्त लक्षण ॒ही वस्तुतः मानवपर्मक्ा सच्चा स्वरूप है | इन्दीकि पालन ध. 
जन्मकी सार्थकता है, भयोकि इनके पाटनसे साधक सदर छि मये पञ चूर जाता है ओर उवे.अ 
भगवान प्राति हो जाती हे । दती भवो सप समश्चनिक्े चि यँ इष लश्षण-समुदायकना नाम ध्वम॑मय अ 
रक्ला गया दै । 

जिन णिदि मतक भगवान माति हो चुकी ह, उनम तो उपर्य लक्चग खामाविक ही रहते ६; ६ 
उनम इन शुका होना कोई बहुत बड़ी वात नकष ३; परंतु जिन साधक भकतोको भगवान्‌ प्तक्च दर्शन नर्हा § ् 
तो मी वे भगवान्र विश्वा कके परम श्रद्धाके साथ तन) मन, घनः, सर्व्व भगवान्‌ अपण करके उन्ही श 
जात हं तथा भगवानके दनक च्ि निरन्तर उन्हीका निष्कामभातसे प्रमपू॑क चिन्तन करते रहते दै ओर ध 
करके उप्यक्त लक्षणोके अनुसार ही अपना जीवन बिताना चाहते दै बिना प्रत्यक्ष दर्शन हए ीं केवल विधा ` ^ 
शना निरे हो जाना वि्५ मल्ली वात है| ते प्रेमी मलोक छद मक अरा मी (मति 
कना उचित ही दै । | 


॥ 
॥ 
| 


॥ 


॥ 
| 
॥ 


्ीमद्गगवद्रीतायाम्‌ अ० १३] 
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सपत्रिरोऽध्यायः 
(श्रीमद्वगवद्रीतायां त्रयोदशोऽध्यायः) 
ज्ञानसहित पैत्र-धेत्ज्ञ ओर प्रकृति-पुरुषका वर्णन 


सम्बरन्ध--मीतकि बारे अष्ययके आरम्भमे अजने 
सगुण ओर निशुणके उपारकोकी श्ष्ठतके विषयमे श्श्च किया 
धा, उसका उत्तर देते हुए भगवानने दूसरे क्षोकमें सं्षथमे 
सगुण उपासरकोकी श्रे्ठताक। प्रतिपादन करके तीसरसे पच 
कषोकतक निशंण उपासनाका स्वरूपः उसका फ भौर देहा- 
भिमनियेकि लिये उसकै अनुष्ठानमें कटिनताका निरूपण किय \ 
तदनन्तर च्छते वीव श्षोकतक सणुण उ्पासनाका महव, फल, 
प्रकार भौर भगवद्रू रक्षणक वर्णन करते-कसते ही भध्यायकी 
समाति हो गयौ; नि्ुणका तरव, महिमा ओर उक्की प्राप्िके 
साधनक त्रिसतारपुवैक नदी समन्चाया पया \ अतएत्र निगण-निराकार- 
का तरतव अर्थात्‌ ज्ञानयोणका विषय मसी्मोति समञ्चनेके लिथि 
तेरह अष्यायका आरम्भ क्रिया जाता है \ इसमें पद 
मवान्‌ क्षेत्र ( शरीर ) तथा क्षत्र (आत्मा) के र्ण 
बतलति है-- 

श्रीभगवानुवाच 

षद्‌ शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते 1 
एतद्‌ यो वेत्ति तं प्राहुः श्षेत्रक्न इति तद्विदः ॥ १ ॥ 





# जसे वेतमे बोये हुए बीजका उनके अनुरूप फल समयपरं प्रकट होता दै वैसे ही इस शरीरम बोये हए कर्म॑ 


श्रीभगवान्‌ बोठे-हे अर्जुन ! यह शरीर षेत्रः * 
इस नामसे कहा जाता है ओर इसको जो जानता है, उसको 
श्षि्क्ञः इस नामसे उनके तच्वको जाननेवाले श्ानीजन 
कहते द ॥ १॥ 


्ेघक्षं चापि मां विद्धि सवेक्े्रेषु भारत । 
्ेषक्षेषक्षयोक्ौनं यत्‌ तञ्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 


हे अजुन ! तृ सवर कर्वेमिं क्षे्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा भी 
मुञ्चे ही जान ओर भैत्रषेत्रजञका अर्थात्‌ विकारसदित 
परकृतिका ओर पुखषका जो तच्वसे जानना है, वह ज्ञान है-- 
देवा मेरा मत है ॥ २॥ 


सम्बन्ध-षत्र ओर कत्रका पूण ज्ञान हा जनेषर संसारभ्रम- 
का नाश हो जता टै भौर परमात्मत प्रसि हाती है, अतएव 
त्रः ओर ेबञ' के स्वरूप आदिकः भीमेति विभागपूतक 
समञ्ञानेके रियि भगवान्‌ कहते ईै-- 


तत्‌ कषत्रं य॑च्च यार्क्‌ च यद्विकंरि यतश्च य॑त्‌ । 


संस्ाररूप बीजोँका फक भी समयपर्‌ प्रकट ह्येता रहता है । इसके अतिरिक्त इसक्रा प्रतिक्षण क्षय होता रहता है इसल्यि 
भी इसे शत्रः कहते है ओर इसखीद्ि गीताके प॑द्रहवे अध्यायकरे सोरुहवे शोकम इसको (क्षर पुरुप कदा गया हे । 


> 


† इसघे भगवान्‌ने अन्तरात्मा द्र्का ल्य करवाया है । मनः बुद्धिः इन्द्रियः महाभूत ओर इन्द्ियेकि विषय 


आदि जितना भी ज्ञेय ( जाननेमे आनेवाला ) दर्यवगं हेषत जड, विनाशी? परिवर्तनशीर है | चेतन आत्मा उस जडः 
दश्यवर्गते सर्वथा विलश्चण दै । यद उका ज्ञाता है, उसमे अनुस्यूत है ओर उसक्ना अधिपति है । इवील्यि इसे श्षेतरज्ञ 
कहते ई । इसी ज्ञाता चेतन आत्माको गीताके सात्वं अध्याये धरा प्रकृतिः ( ७। ५ )› आटवेमे (अध्यात्म ( ८। 
३) ओर पद्रहवे अध्यायमे (अक्षर पुरुषः ( १५] १६ ) कहा गया हे । यह आत्मतत्व बड़ा ही गहन दै, इसीसे 
भगवानने भिन-मिन्न प्रकरणोके दारा कदां खीवाचकरः कदीं नपुंसकवाचक्र ओर कीं पुरुषवाचक नामसे इसका वणन 
करियाहै। वासवम आत्म विकारोसे सर्वथा रितः, अलिङ्ग, नित्यः निविंकार णतं चेतन-- ज्ञानरूप है । 

“ [ इससे (आत्मा? ओर (परमात्मा? की एकताका प्रतिपादन किया गया है । आत्मा ओर परमात्मामै वस्तुतः कुछ 
भी भेद नहं है परकृतिर संगे मेद-सा प्रतीत होता है; इषीकिये गीतके दूसरे अध्यायकरे चोवीसवें ओर पचीसरवे शोको आत्मके 
खरूपका वर्णन करते हुए जिन शब्दोका प्रयोग क्रिया हैः बारह अध्यायक्रे तीसरे इलोकमे निशुंण-निराकार परमात्माके 
रक्षणोका वर्णेन करते समय भी प्रायः उन्दके भावो धोतक शब्दोका प्रयोग किवा गया है । 

१. धयत्‌) पदे भगवान कषे्रका खरूम बतलानेका संकेत किया है ओर उसे चवै श्छोकमे बतलाया हे । 

२. यक्‌? पदसे कषे्रका खभाव बतलनेका संकेत किया है ओर उसका वणंन छब्भीसवे ओर सत्ताई इलोकोमि 
समस्त भूतोको उतपत्ति-विनाशशील बतलाकर किया है । 

३. प्यद्विकारिः पदसे शषेत्रके विकारोका वणन करनेका संकेत किया है ओर उनका वर्णन छठे इरेकमे किया है । 


४. जिन पदाथोकि समुदायका नाम त्र" है उनमैसे कौन पदाथं किससे उन्न हुआ~यह बतलानेका संकेत (य॒तः 
घ यत्‌, पदि करिया है ओर उका वर्णन उनी इ्लोकके उत्तरां तथा बीड पूवामं किया गया है । 
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त य ॥ ३ ॥ पिभा तंन कनक ` 
सं च यो यत्प्रभौवश्च तत्‌ समासेन मे णु ॥ ३॥ ॥ऋषिभिबहुधा गीतं रनदोभिविनक थ 


तं र _ = 
बह क्षेत्र जो ओर जैसा ३ तथा जिन विकारोबाा दै ब्रह्मखत्रपदेद्चेव देतमद्धिविनिधि 
ओर जिस कारणसे जो हुआ है तथा वह धेवरज्ञ मी जो ओर यह कषे ओर कषेजशका तत्व ऋषि 
जिस प्रभाववाला है--वहे सब संक्षेपे मुञ्लसे सुन ॥३॥ प्रकारे कदा गया है ओर विविध ेदमनोदा 1 
> कहा ५ ५५ भ 
सम्बन्ध-तीसरे दरोकमे त्रः ओर शेत के जिस तक्तव- परूषक कहा गया हं 4६ मलीमोति निश्चय कि ५ 
को संक्षेपं सुननेके सिये मग्वानते अजनसे कहा है-अब उसके युक्त १ पदादयारा भी कहा गया है ॥ ४॥ ५४ 
विषयमे ऋरि, वेद ओर ब्रह्मसव उक्तिका प्रमाण देकर भगवान्‌ महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च| 
स _ = 
ऋषि, वेद्‌ ओर ब्रहमसूनको आद्र देते है-- इन्द्रियाणि दशकं च पञ्च न ॥ ५। 
नि ~ 
१. प्सः पद शषत्रजञ'का वाचक है तथा ध्यः पदते उका स्वरूप व्रतलानेका संकेत करिया गया है जैः 
चलकर उक प्रकृतिख एवं वास्तविक दोनों खरूपोका वणन करिया गया है-जैसे उन्नीपवै दन्ोकये उत (अनादि, न 
बोका ठ वें मे मेमि त 4 4 
“ुख-दुःखोका भोक्ताः एषं इकीस्वेमे (अच्छी बुरी योन्यो जन्म ग्रहण करनेवाला बतलाकर तो प्रकृति पुश 
स्वरूप बतलाया गया हे ओर वाईसम तथा सत्ताईसर्वेसे तीषवैतक परमात्मके साथ एकता करके उसके वास्तविक घञ | 
| 
| 
| 
| 








| 





का निरूपण क्रिया गथा है । 
२. चद्ममावः से कषर्क प्रमाव बतलाेकरे छथि संकेत क्रिया गया है ओर उसे इकतीपवेसे तती शो | 
[4 
तक्र बतलाया गया है | 
३. "विविधैः वरिोषरणके सदित “छन्दोभिः, पद ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथवं-इन चारो वेदक वंहति | 
श्राह्मणः दोनों ही भागोक। वाचक दै; समस्त उपनिषद्‌ ओर भिन्न-मिन्न शाखाओंको भी इ्दकरि अन्तर्गत क | 
लेना चादिये | | 
४, ध्रहमसूत्रपदेः' पद वेदान्तदशनः के जो “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा आदि सूतररूप पद ई, उन्दीका वा ्ौ | 
होता है; कोक उपयुक्त सव्र लक्षण उनम ठीक-टीक मिल्ते है । यौ इस कथनका यह भाव हे कि ति-स्ृति प्न | 
वणित जो क्षेत्र ओर कषित्रलञका तत्व बरहमसूत्रके पदोदयारा यक्तिपू्ंक समन्ञाया गया द, उसका निचोड़ भी गवर्‌ं 
संक्षेपे क रहे ई। । 
% मन्त्रेकरि द्रष्टा एवं शास्र ओर स्मृतियोके रचयिता ऋषिगणोनि शेर, ओर शत्रः ॐ खरूपको ओैएके 
सम्बन्ध रखनेवाली समी बातोको अपने-अपने ग्रन्धे ओर पुराण-इतिदहासोमे ब्रहुत प्रकारसे वर्णन करके विषु 
समञचाया है; उन्दीका सार यहा बहुत योडे शब्दाम भगवान्‌ कहते दै | 


५. स्थूर भूतेक्रे ओर शब्दादि विषयेकरे कारणरूप जो पञ्चतन्मात्रा यानी ृष्टमपञ्चमहाभूत दै.-गीतकि सत | 
के चोये कमे जिनका “भूमिः (आपः? (अनलः वायुः? ओर "लम्‌? के नामस वर्णन हुभा दै-उरी १ 
वाचक्र यौ "महाभूतानि" पद हे । | 
{ इ्ीरे मिलता-जुख्ता वर्णन सांख्यकारिका ओर बोगदर्यनमे भी आता ३, जसे. - 
मूलशरहृतिरविक्ृतिमंहदायाः मङ़तिविकृतयः सप्त । पोडशकस्तु विकारो न ्रदृतिर्नं विकतिः पुरपः ॥ । 
५ ( सास्यक्रखि ॥ 1 
अर्थात्‌ एक मूल कृति दै, बह किसीकी विकृति ( विकार ) नही । महत्य, अकार ओर प । 
८ शन्दः स्पर्श, स्यः रसत ओर गन्धतन्मात्ना )-ये सात प्रकृति-विङ्रति ई, अर्थात्‌ ये सातोँ पञ्चभूतादिक च दय । 
शरङृति? भी ई ओर मूल प्रक्ृतिके काय होनेसे धविृतिः भी ३ । पञ्चजनिन्द्ि पञ्चकरमन्दरिय ओर मनये ध । 
ओर पञ्चमहाभूत- ये सोलह केवर विकृति ( विकार ) ईैः वे करिपीकी प्रकृति अर्थात्‌ कारण नदीं द । इनमे पयार ॥ । 
तो अकारक तथा पञ्च स्थूल महाभूत पञ्चतन्मात्ाओके कार्य ह रितु पुरुष न क्रिसीका कारण है ओरन (+ ` 
वह सवथा असङ्ग दे । वि | 
र योगदर्शनमे कदा दै िरोभाविरेषलिज्गमानालिज्गानि गुणपर्वाणि ।› (२ । १९ ) विशेष यानी श्वी ओ८ । 
पञ्चकमेन्दरिय, एक मन ओर पञ्च स्थूल भूत; अध्ररोष यानी अहंकार ओर पञ्चतन्मात्रार्णे; लिङ्गमात्र था 
अछिङ्ग यानी मूढ परकृति-ये चौवीस तच गर्गो अवस्थाविदोष दै; इन्दीको “ट दयः कहते दै । 
योगदञंनमे जिसको दद्यः कहा हैः उसीको गीताम सेत्रः का गया है । 


महव 


शीमद्भगवद्री तायाम्‌ म ९३ ] स्निोऽध्यायः २७४१ 
नच चच=चव==-=-==--=--==------ 
पौच महाभूत, अहंकार" बुद्धि ओर मूल प्रकृति भी; सम्बन्ध--इस प्रकार त्रके स्वरूप ओौर उसके विकार्योका 
तथा दख इन्दररयो$, एक मनः ओररपौच इन्द्रयेकि विषय+ वर्णन करके वाद्‌ अब ओ दूसरे शोकम यद बात कटौ थी कि 
अर्थात्‌ शब्दः स्प, रूप, रस ओर गन्ध-- ॥ ५ ॥ १ 
क्षत्र ओर तहका जो ज्ञान है, वही भेर मतसे ज्ञान रै--उस 


ला दषः लं दुःखं संघातद # 
६ श खलं दुःखं संघातदचेतना तिः ॥ ज्ञानको प्रा करनेके साधर्नोका ज्ञान के ही नामसे पोच श्रोका- 
पतत्‌ क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ & 
द्वारा वर्णन कसते है-- 
तथा इच्छाः देषःऽ सुखः^ दुःखः? स्थूर देहका 3 4 
पिण्ड; चेतना ओर धृति7)-दइस प्रकार विकारोके सहित यह्‌ अमनित्वमदम्भिंत्वमहिसा श्लान्तिराजवम्‌ 1 
त्र संषपमे कदा गया) ॥ ६ ॥ आचार्योपासनं शौचं स्थेयमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 





तथा महतत्वकरा कार्य है; इसीको (अदं माव भी कहते है । यहो (अहंकारः शब्द उ्ीका वाचक हे। 

जिसे "महत्तस्वः ( महन्‌ ) ओर समष्टि बुद्धिः मी कहते दै, जो समष्टि अन्तःकरणका एक मेद्‌ हैः निश्चय ही 
जिघका खलूप दै-उसको यौ “बुद्धि कदा गया दै । 

यौ “अव्यक्तः का अर्थं मूल प्रकृति समञ्चना चाहिये, जो महत्तस्व आदि समस पदारथोकी कारणस्पा हः 
साख्यशा्मे जिसको (प्रवानः कहते है, भगवान्‌ने गीताके चौदह अध्यायकरे तीसरे इ्कोकमे जिखको “महद्रक्षः कहा है तथा 
इस अध्यायके उननीषवें शलोकम जिखको प्रकृति? नाम दिवा गया है। 

§ वाक्‌, पाणि ( हाथ )› पाद्‌ ( पैर )› उपशय ओर रुदा-ये पच कमेंन्द्ियौ ई तथा श्रोत्रः त्वचा, चक्षुः 
रसना ओर घ्ाण-ये पच ज्ञनन्द्यो ह । ये सब्र मिलकर दस इन्द्र्यो ह । इन सबका कारण अहंकार हे । 

>< यर्हौँ "एकः शब्दसे उस मनको दी बतलाया गया है जो समष्टि अन्तःकरणकी मनन करनेवाटी शक्तिःविरोष 
ह संकस्प-विकल्प ही जिसका खवरूप दै । यह मी अहंकारका कां है । 

+ यँ (पञ्च इन्द्रियगोचराः पदौका अ्थ॒॑शब्द्‌, स्पर्श, रूपः रस ओर गन्ध समञ्चना चाहिये, जो कि रचिं 
्नेन्दरियोकि स्थूक विषय दै । ये सुक्ष्म भूतोके कायं है। 

~ जिन पदार्थौको मनुष्य सुखके देतु ओर दुःखनाशक़ समश्चता है, उनको प्राक्त करनेकी जो आक्तियुक्त कामना 
है-लिसके वाखनाः तृष्णा, आशाः लालषा ओर स्परहा आदि अनेकां भेद है--उसीका वाचक यँ “इच्छाः शब्द है । 


ऽ जिन पदा्ौको मनुप्य दुःखम देतु या सुखम बाधक समञ्ञता दै, उनमे जो विरोधःबद्ध होती है--उसका नाम 


देषः हे । इक स्थूल रूप वैर ईयः धृणा ओर कोध आदि दं । 

^ अनुकूरूकी प्राति ओर परतिकूखकी निडत्तिसे अन्तःकरणमें जो प्रघ्नताकी इष्तिहोती हे, उसका नाम (सुखः है । 

8 प्रतिदूलकी प्राप्ति ओर अनुकूखके विनाशे जो अन्तःकरणमे व्याकुकता होती है, जिसे व्यथा भी कहते है-- 
उसका वाचक "दुःखः है । 

© अन्तःकरणमे जो ज्ञान-शक्ते दैः जिसके द्वारा प्राणी खुख-इःख ओर समस्त पदार्थौका अनुभव करते है, जिसे गीतके 
दसवें अध्यायके बार्दसवें छोकमे (चेतनाः कहा गया हे--उसीका वाचक यह ‹चेतना? है, यह भी अन्तःकरणकीं इत्तिविशेष 
है; अतएव इसकी भी गणना धेत्रके विकारोमे की गयी है । 

7 गीताके अठारह अध्यायकरे तैतीवे, चौ तीव ओर पैतीवे -शोकोमे जि धारण-शक्तिके सास्विकः राजस ओर 
तामख- तीन भेद किये गये है, उसीका वाचक य “धृतिः है । अन्तःकरणका विकार होनेसे इसकी गणना भी क्षेत्रके 
विकारोमे की गयी दै । | 

ए य्हौँतक विकारोसहित कषेत्रका संक्षेपसे वर्णन हये गया; अर्थात्‌ पौचवें इ्छोकमे क्षेतरका स्वरूप संकषपमे बतला दिया 
गया ओर छठे उसके विकारोकरा वणन सुकषपमे कर दिया गया । 

९. अपनेको परे्ठ, सम्मान्य, पूल्य या बहुत बड़ा समञ्चना एवं मान-बड़ाई, प्रतिष्ठापूजा आदिकी इच्छा करना; 
अथवा गरिना ही इच्छा किये इन सरके प्राप्त होनेपर प्रषन होना--यह मानित है । इन सबका न होना ही “अमानितः है। 


२. मानः बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर पूजाके छथि, धनादिके रोभसे या कि्ीको ठगने आदिके अभिपायसे -अपनेको ` 


धमातमा, दानसील, भगवद्भक्त, शानी या महातमा विख्यात करना ओर बिना हौ इष धमेपाठन, उदारत्र" दातापन भक्ति, 








9७४२ ीमेक्शाभारते 


त ------- < 
भ्ेष्ठताके अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका अभावः इन्द्रियार्थेषु रग्यमनहंोर एव॒ 


किसी भी प्राणीको किंषी प्रकार भी न सताना# क्षमाभावः{ जन्मचत्युजाव्याधिदुःखदोषायुदशोन चे| 
मन वाणी आदिक दरलता, अदा. मकतिसदितगुकी ठेव 8 == इस लोक ओर परलोके सण म ॥ ८ 
बाहर-भीतरकी श्द्धि,९ अन्तःकरणकी खििरता+ ओर मन- अभाव ओर अहंकारका भी अभा गम | 


वे, जन्म) ॥ | 
इन्द्ि्योखहित शरीरका निग्रहः ॥ ७ ॥ रोग आदिमं दुःख ओर दोर्षोका वस्वा भ 


सव (नलर ~" ||| 
योगसाघना, नत-उपवासादिका अथवा अन्य किसी भी प्रकारके गुणका ढोग करना--द्भ्भित्व ह । इसके सद्र 
मप्र 


नाम (अद्म्भित्वः है 


% किसी भी प्राणीको मनः वाणी या शरीरसे किसी प्रकार मी कमी कष्ट देना-मनसे कितीका हर 
वाणीति किसीको गाली देनाः कठोर वचन कहना; किसीकी निन्दा करन! या अन्य किसी प्रकारके दुःखदायकं भौर मौह 
कारक वचन कह देना; शरीरखे किसीको मारना? कष्ट प्ुचाना या किसी प्रकारे भी हानि पर्हुचाना आदि जे हिते ह 
ह, इन सवके स्वया अमावका नाम (अषखाः अर्थात्‌ किसी मी प्राणीको किसी प्रकार मी न सताना है | 


' † अपना अपराष करनेवल्ेके ल्थि किंषी प्रकार भी दण्ड देनेका भाव मनम न रखना, उसे बद्र छेतर | 
अथवा अपराघके बदञे उसे इस लोक या परलोके दण्ड मिञे-रेसी इच्छा न रखना ओरं उसके अपर | 
वस्तुतः अपराष ही न मानकर उन्द सर्वथा भुला देना श्षमाभावः है । गीतके दसै अध्यायकरे चये शोक 1 
कुछ विस्तारसे व्याख्या की गयी दै | 


निस साधकमं मन, वाणी ओर शरीरकी सररूताका भाव पूर्णल्पसे आ जाता है, व सवके साथ दत्र 
भ्यवहार करता है; उस कुटिक्ताका सर्वया अभाव हो जाता है । अर्थात्‌ उसके व्यवहारम दाव-पेच) कपट पा धा । 
जरा भी नदीं रहता; वह बाहर ओर भीतरसे सदा समान ओर सरल रहता दै । 

§ विद्या ओर सदपदेश देनेवाठे ुरुका नाम “आचार्यः है । रेखे गुरुके पास रहकर भरद्धा-मक्तिपू्क) मन र । 
ओर शरीरके द्वारा सब प्रकारसे उनको सुख परहुचनेक्षी चेश करना; नमस्कार करना, उनकी आशा्ओका पाल शरत | 
ओर उनके अनुकूल आचरण करना आदि 'आचा्योपाघनः यानी गुरु-खेवा है । 


> सत्यतापूवेक शद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी दधि होती है, उस द्रव्ये उपार्जित अन्नसे आहारकी शद ए | 
दै । यथायोग्य चद वतांवञे आचरर्णोकी शद्ध होती है ओर जलमिदी आदिके द्वारा प्रक्षालनादि क्रियसे शख र | 
होती दै । यह सवर बाहरकी शद्धि है । राग-दवेष ओर छल-कपट आदि विकारोका नाश्च होकर अन्तःकरणका छ १ । 
जाना मीतरकी शद्ध है । दोनों ही प्रकारकी दधिर्यो “शौच कहा जाता है । ( 


+ बडे-रे-बड़े कष्ट, विपत्ति, भय या दुःखके आ पद्नेपर भी विचछिति न होना एवं कामः क्रोधः मय न 
आदिरे किसी प्रकार भी अपने घमं ओर कतंब्यसे जरा भी न डिगना तथा मन ओर बुद्धिम किती तरवी कध | 
न रहना (अन्तःकरणकी स्थिरता? हे । ि | 

+ यष जात्मा' से अन्तःकरण ओर इन्द्रियोकि सदित शरीरफो समक्ष चादिथे । अतः इन सवक 

, अपने वशम कर लेना ही इनका निग्रह करना है । | 

१. इस लोक ओर पररोकके जितने भी शब्द, सपर, रूप, रख ओर गन्धरूप विषय.पदाथं ई--अन्तए | 
इन्द्ियोदयारा जिनका भोग किया जाता हे ओर अज्ानके कारण जिनको मनुष्य सुखके हेतु समन्चता ह, वु 
दुःखके कारण है उन सवे प्रीतिका सवथा अमाव हो जाना 'इन्दरियायेषु वैराग्यम्‌, ३ । | 


२. मनः बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीर-इन समे जो “अहम्‌ बुद्धि शो रदी है--अर्थात्‌ अक्ञानके कए | 
अनात्मवस्तुओम आत्मुद्धि हो री है--इस देहाभिमानफा सर्व॑या अभाव हो जाना अनहं कार) कहलाता द। त 


॥ ॥ 
5 जन्मका क्ट सहज नहीं द; पठे तो असहाय जीवको माताके गर्भम लबे वमयतक भति-मौतिके ४: ह 
पर्‌ जन्मके खमय योनिद्रारछे निकलनेम अवय यन्ता मोगनी पडती दे । नाना प्रकारक्षी योनिम बारा 3 | 
करम य जनमुःल होते द । ृत्युकारमे भी मदान्‌ कष्ट होता है | मिस शरीर ओर धरम आजीवन मा ॥ 
` बडात्ारवे छोडकर जाना पदता हे । मरगघमयक निरा त्को ओर शारीरिक पीड़ाको देखकर उष लमयक ¶ | 


॥ 
बहत कुछ अदुमान ऊगागा जा सकता दे । इुद्पेकी यन्त्रणा मी. कम नही होती; इन्द्र्यो सिथिल नौर शकि 
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जन्मसूत्युजराब्याधिदुःखदोषाड ददनम्‌ ॥ ( गीता १३। ८) 
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नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिषटोपंत्तिषु ॥ ९ ॥ 


पुत्र, खी, घर ओर धन आदिमे आसक्तिका अभाव, 
मरमताका न होना तथा प्रिय ओर अप्रियकी प्रानिम सदा ही 


भक्ति% तथा एकान्त ओर ञदध देशम रदनेका खभाव ओर 
विप्रयासक्त मनुष्योक्रे समुदाय प्रेमका न होना ॥ १० ॥ 


अष्यात्मज्ञाननित्यत्वं तचवक्ञानार्थदश्शनम्‌ । 





विका सम रहना ॥ ९ ॥ पतञ्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


प्रयि चानन्ययोगेन भक्तिरब्यभिचारिणी ॥ अध्यात्मश्ञानमें नित्य सिति यर तच्चज्ञानके अर्थरूप 
विविकतदेशसेवित्वमरतिजनं संसदि ॥ १० ॥ परमा्माको दही देखना [यदह सव्र ज्ञान है, ओर जो इससे 


~~~ =-= रत-सदङ-सस्स््वसक््तक््सकरतत्ल स्कः 


ड शरीर जजर दो जाता है, मनमे नित्य लालसाकी तरङ्गं उछलती रहती दैः असहाय अवस्था हो जाती दै । एेसी अवस्थामे 
जो कष्ट होता है, वह वड़ा ही भयानक होता दै । इसी प्रकार बीमारीकी पीड़ा भी बड़ी दुःखदायिनी होती है । शरीर क्षीण 
हे गया, नाना प्रकारके असह्य कट हो रहे दै, दूसरोकी अधीनता है । निरपाय स्थिति हे । यही सवर जन्मः मृत्यु, जरा 
ओर व्याधिके दुःख । इन दुःखौको बार-बार स्मरण करना ओर इनपर विचार करना दी इनमे दुःखोको देखना ह । 
जीवको ये जन्मः मृप्यु, जराः व्याधि प्राप्त होते दै पार्पोके परिणामख रूप; अतएव ये चारो दी दोषमय दै । 
इसीका बार-बार विचार करना इनमे दोर्षोको देखना है । । 

१. यपि आखव छोकमे इन्द्रियोकि अथोमे वैराग्य होनेकी बात कही जा चुकीः किंतु खी पुत्र, गृ, शरीर 
ओर धन आदि पदाथेकरि साथ मनुष्यक्रा त्रिदोष सम्बन्ध होने कारण प्रायः इनमे उसकी विरोष आसक्ति होती दै; इील्थयि 
इनमे आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जनेकरी वात विशेषरूपखे एयक कदी गथी दे | 

२. अहंकारके अमावकी बात पूर्वछोक्रके “अनहंकारः” पदमे स्पष्टतः आ चुकी दै इसीलिये यदौ (अनभिष्वङ्गः का 
अर्थं ‹ममताका अभावः किया गया है | 

३. अनुकरूुलके संयोग ओर प्रतिकूूके वियोगसे चित्तम हषं आदि न होना तथा प्रतिकूलके संयोग ओर अनुकूरके 
वियोगसे किसी प्रकारे शोकः भप ओर क्रोध आदिका न होना--सदा दी निर्विकारः एकरसः सम रहना--इसको “प्रिय 
ओर अप्रियकी प्राम समचित्तता कहते है । 

४. ज्दौ किसी प्रकारका शोर-गुक या मीड़भाड न होः जरह दूसरा कोई न रहता हो, जह रहनेमे किसीको भी 
आपत्ति या क्षोभ न हयो, जरह किशी प्रकारकी गंदगी न दोः ज कंटिकंकड़ ओर कूढा-ककंट न हो, जहका प्राकृतिक 
दृश्य सुन्दर हो, जल, वायु जर वातावरण निर्मल ओर पवित्र हो, किसी प्रकारकी बीमारी न हो, हिंसक प्राणिर्योका ओर 
िंघाका अमाव हयो ओर जरह सखाभाविक ही साच्विकताके परमाणु मरे हो एसे देवाख्यः तपोभूमिः गङ्गा आदि पवित्न 
नदियेकि तट ओर पवित्र बन, गिरि-गुहा आदि निर्जन एकान्त ओर शद्ध देशको (विविक्तदेशः कहते दै तथा श्ानको 
प्रा करनेकी साधनाके छि ेखे खाने निवास करना ही उसका सेवन करना है । 

५. यौ (जनसंसदि, पद प्रमादी" ओर ‹विषयासक्तः सांसारिक मनु्योके समुदायका वाचक दै । एेखे कोगेकि 
षद्ञको साधनम सव्र प्रकारञे बाधक समञ्चकर उसे विरक्त रहना ही उसमें प्रेम नहीं करना है । संत, महात्मा ओर साधक 
पुर्षोका सङ्ग तो साधनम सहायक होता दै; अतः उनके समुदायकरा वाचक यह ‹जनषंसदि" नहीं समञ्लना चाहिये । 

% भगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ ह ओर वे ही हमारे स्वामी, शरण ग्रहण करनेयोग्य, परम गति, परम आश्रयः माता-पिता? 
माईबन्धु, परम दितकारी, परम आत्मीय जर सर्बख है; उनको छोडकर हमारा अन्य कोई भी नहीं है--इस भावसे जो 
भगवानके साथ अनन्य सम्बन्ध है उसका नाम (अनन्य योगः है तथा इस प्रकारके सम्बन्धसे केवर भगवान ही अटल 

ओर पूणं विद्युद परेम करके निरन्तर भगणवान्‌का ही भजन, ध्यान करते रहना ही अनन्य योगकरे द्वारा भगवान अव्यभि- 
चारिणी भक्ति करना दै । 

† आत्मा नित्य, चेतन, निर्विकार ओर अविनाशी ह; उसे भिन्न जो नाशवान्‌? जडः विकारी ओर परिवतंनशीङ 
वस्त प्रतीत होती है- वे सब अनात्मा है, आत्माका उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है--शाख ओर आचार्यक उपदेशसे 
इस पकार आत्मतत्वको भलीभँति समञ्च ठेना ही “अप्यात्मनः दै ओरं बुद्धिम ठीक वैसा ही दद्‌ निश्चय करके मने उस 
आत्मतत्वका नित्य.निरन्तर मनन करते रहना (अध्यात्मज्ञानं नित्य खित रहना” दे । + 

 तत्वानका अर्थं है- सन्चिदानन्दघन पू ब्रहम परमात्मा; स्योकिं तत्वनानसे उनकी म्पि होती है| उन 
सिदानन्दषन गुणातीत परमातमाका सर्वत्र खमभावसे नित्य निरन्तर अनुमव करते रहना ही उस अथक्ता दशन करना द । त 

§ “अमानिस्वम्‌” से केकर (तखजञानायंदनम्‌ तक जिनका वणन कयां . गया है वे सभी ज्ञानप्रापिके साधन ह; 
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विपरीत है, बहू अज्ञान* है रेषा कहा है ॥ ११ ॥ योग्य प्रमात्मकि खरूपका वर्णन के है _ 


सम्बन्ध-- इस प्रकार श्ानके साधर्नोका श्ञान› के नामसे केयं यत्‌ तत्‌ भवर्यामि यज्तातवासत 
बर्णन सुननेषर यह जिज्ञासा हो सकती है क इन साधर्नोदारा अनादिमत्‌ परं बह्म न सत्‌ तशनासुच्यत 
श्राप शजञानः से जाननेयोम्य वस्तु क्या है ओर उसे जान ठेनेसे जो जाननेयोग्य दै तथा भिक न ॥६। 
क्या होता है ) उका उत्त देनेके सिये भगवान्‌ अन जाननेके परमानन्दको प्रास होता है, उसो भलीभोति क 
योग्य वस्तुके स्वरूपा वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसके अनादिवाला परम ब्रह्म न षत्‌ ही कहा 91१ 
जाननेका फर “अमरत्वकी प्रि, बतसाकर छः क्षोकोमे जाननेके असत्‌ ही ॥ १२ ॥ गता }) 


इसलिये उनका नाम भी श्ञानः रक्खा गया है । अभिप्राय यह है कि वृर सलक मग्र भगवान्‌ने जो यह्‌ | 


तर ओर कत्रलका जो शान है, वही मेरे मतसे शान दै---इस कथनसे कोई एेसा न समञ्च ले कि पो | 
ओर इसके अंदर रहनेवाठे ज्ञाता आत्माका नाम भेत्रञः है--यह वात हमने समह्ञ ही ली; वसः हमे शान प्रा हयै | 
बासव सचा ज्ञान वही है जो उपयुक्त बीस साधनोके द्वारा कषेत्रकषेतरर्के खल्पको यथाथंरूपसे जान लेनेपर तं | 
इी बातको समञ्चन थि य इन साधनोंको शानः के नामसे कहा गया है । अतएव शनी उपय भ | | 
पहटेसे ही होना आवद्यक है, परतु यह आवश्यक नदीं है कि ये सभी गुण सभी साधको पक ही मप | 
ही, इनमे जो (भमानित्व”› (अदम्मित्वः आदि बहुत-ते स्के उपयोगी गुण दै, वे तो सवे रहते ही ई। हने ओ | 
(अव्यभिचारिणी भक्ति" “एकान्तदेशसेवित्वः, अध्यात्मज्ञाननित्यत्वः) (तत्वज्ञानाथंदर्शनः--इनम अपनी-अपनं षन | 
दोरीके अनुसार विकल्प भी हो सकता दै । | 


% उपयुक्त अमानित्वादि गुणस विपरीत जो मान-बड़ाईकी कामना; दम्भ, हषा, क्रोधः कपटः, ुटिरत र 
अपवित्रताः अस्थिरता, रोलपता, आसक्ति, अहंता, ममता; विषमता, अश्रद्धा ओर संग आदि दोष हैः वे स्म 


मृतये देतुभूत अज्ञान को बदानेवले ओर जीवक्रा पतन करनेवाले है; इसल्यि वे सव्र अज्ञान ही द । अतएव उन एकर | 
सवेथा त्याग करना चाहिये । 


९. बहो ्ेयम्‌ः पद्‌ सचचिदानन्दधन निशुंण ओर सगुण बह्मका वाचक है, क्योकि इसी प्रकरणम खयं भरे | 
ही उसको निगुण ओर गुणोका भोक्ता बतराया हे । 








२ यहा “परम्‌? विशेषणके सहित श्रमः पदक प्रयोग वह ज्ञेय तत्व ही निर्गुण, निराकार, सचिदानन्दधन ए | 
परमासन द, यह वसने उदेव किया गया है । पह पद वेद्‌, रहा ओौर रक्तिका मौ वाचक हो कता हभत 
्ेयतत्वकरा खरूप उनसे विलक्षण दैः वह बतलनेके खयि “हयः पद्के साथ “परम्‌ विशेषण दिया गया है । 


† जो वस्तु प्रमाोदयारा सिद्ध कौ जाती है, उसे ८त्‌' कहते दै । खतः प्रमाण नित्य अविनाशी परमामा १ | 
भी प्रमाणद्वारा सिद्ध नीं किया जा सक्ता; क्योकि परमात्मसि ही सवकी सिदध योती है, परमात्मातक किल भौ रां | 
१६च नह है । बह परमदा जानम जनेवराली वस्तु अलन्त विलशचण ह, इतये परमात्मनो “त्‌ नव | 
जा सकता तथा जि वस्तुक व॑सवमे अस्तित्व नहीं होता, उसे “असत्‌ कदते है; किंतु परत्रहम परमात्मक ५ | 
नदी हः शी वात नही है । वद अवर्य है ओर वह है-इसीसे अन्य वका होना भी षिद्ध होता है; अतः ॐ ५ | 
भी नदीं कहा जा सकता । इषीलियि परमात्मा (सत्‌, ओर (अघत्‌ दोनो ही परे है । | 


यद्यपि गीताके नवम अध्यायकरे उन्नीस्रे शोकम तो मगवानने कहा है कि (सत्‌, भी नै हू ओर (अब्द, ¢ | 
ह ओर यौ यह कहते है कि उख जाननेयोग्य परमात्माको न (सत्‌? कदा जा सकता है ओर न (अघत्‌; तरतु १ || 
मृलसे वणन दै, इलि भगवानका यह कना कि “इत्‌, भी सै हूं ओर (अत्‌ भी मँ ह। उचित ह ह ( । 
निषेधसुलते वर्णन दैः तु वावमे उस परव्रहम परमात्माका खरप वाणी द्वारा न तो विभिुले बतलाया 4 
है ओर न निषेधमुलसे ही । उरक विषयमे जो छ भी कहा जाता दै, वव्र केवल यालाचनद्रन्यायसे उपे च्छ | 
व्यि ही हैः उके साक्षात्‌ खसूपका वर्णन वाणीदयारा हो ही नहीं सकता । श्रुति भी कहती दै--“्यतो वाचो 1 | 
अप्राप्य मना सद (तेततरीय उप० २। ९), अर्थात्‌ (मनक सदित वाणी जिले न पाकर वापस लौट आती र 
दै) ।› इषी वातकरो स्प करनेके व्थि यक्षं भगवानने निपेधमुलसे कदा ह कि वह न “सत्‌, का जाता है ओः 9 4 
@ । अर्यात्‌ मै जि शेयवस्तुका वर्णन करना चाहता ह, उका, वसानि लह्य, तो मनः 
देः अतः उसक्रा जो कुछ भी वंन किया जायगा, उसे ऽका तर र्षण हौ दमन चाधि । 





शीमद्भगवद्रीतायाम्‌ अ० १३ ] सपन्रिदो.ऽध्यायः ` २७४५ 
र 
सर्वतःपाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोमुलम्‌ । वास्तवमे सत्र इन्दरियोषि रदित दै तथा आसक्तिरदित होनेपर 


सर्वतश्तिमहयोके सर्वमादृत्य तिष्ठति ॥१६॥* भी सबका घारण-पोषण करनेवाला ओर निर्युण होनेपर भी ` 


वह सव ओर हाय-पैरवालाः सवर ओर नेत्र, सिर ओर गुणोको भोगनेवाला दैः ॥ १४ ॥ 
मलाला तथा व ओर कानवाखा है|; क्योकि वह संसारमै॑ वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 


ठव्रको व्यात्त करके खित दै ८ १२३॥ सुष्षमत्वात्‌ तद्‌ विक्षेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 
सर्वैन्दरियगुणाभासं _ सबेन्द्रियविवर्जितम्‌ । वह चराचर सर भूतेकि वाहर-भीतर ` परिपूणं है ओर 


असक्तं सर्वभरच्चैव निशणं गुणभोक्त च ॥ १४॥ चर.सचररूप भी वही दै एं वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय 
वद्‌ सम्पूणं इन्द्रे विषर्योको जाननेवाला दै, परंतु दैऽ तथा अति समीपम ओर दूरम भी सित बही ५ १५॥ 


__---__-_____~____~__~_~___ 


{ वद परब्रह्म परमात्मा खव ओर दायवाला दै । उखे कई भी वस्तु कर्हसे भी समर्पण की जाय; वह्‌ वर्हीसि उसे 
्रहण करनेमे समर्थं दै । इसी तरह वह्‌ सवर जगह पैरवाला दै । कोई भी भक्त कर्हीसे उसके चरणोमिं प्रणामादि करते है 
बह वहीं उसे स्वीकार कर केता है । यह सब जगह ओंखवाला दै । उससे कुछ भी छिपा नही हे । वह सव जगह सिर- 
वाला ह । जौँ कीं भी भक्तलोग उसका सत्कार करनेके उदेद्यसे पुष्प आदि उसके मस्तकपर चदाते दैः वे खब टीक 
उपर चदते द । वह सव जगह मुखवाखा है । उसके भक्त जहौ मी उसको खानक वस्तु समर्पण करते दै, वह वहीं उस 
वस्तुको स्वीकार कर सकता है । अर्थात्‌ वह शेयखरूप परमात्मा सवका साक्षी, सव इछ देखनेवाटा तथा सबकी पूजा ओर 
भोग खीकार करनेकी दाक्तिवाला ह । वह परमात्मा सवर जगह सुननेकी शक्तिवाला ह । जरह कीं भी उसके भक्त उसकी 
सुति करते दै या उशसे प्रार्थना अथवा याचना करते ई! उन सवको वह भलीर्मोति सुनतां दै । 

{ आकाश जिस प्रकार वायु, अग्निः जल ओर पृथ्वीका कारण होनेसे उनको व्याप्त क्वि हु खित हैः उसी प्रकार 
वह्‌ ज्ञेयखरूप परमात्मा भी इस चराचर जीवसमूहसदित समस्त जगत्‌का कारण होनेसे स्वको व्याप्त कयि हुए खित हैः 
अतः सव कुछ उसीसे परिपूरण दै । 

६ अभिप्राय यह है कि तेरदवे श्लोकम जो उसको खव जगह हाय-पैरवाला ओर अन्य सब इन्द्रियोवाला बतलाया 
गया ३, उससे यह बात नहीं समञ्चनी चाहिये कि वह केय परमात्मा अन्य जीवोकी मति हाथ-पैर आदि इन्द्रर्योवाला है; 
वह इस प्रकारकी इन्द्रियोसे सर्वथा रदित होते हए भी सव जगहं उन-उन इन्दरियोकि विषरयोको ग्रहण करनेम समर्थं है । 
सख्यि उखको सव जगह सवर इन्द्रियावाटा ओर सव इन्द्रियो से रहित कदा गर्वा है । श्रतिमे भी कहा दै- 

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता परयत्यचक्ुः स श्रृणोत्यकर्णः । ( शवेता्वतरोपनिषद्‌ ३। १९ ) 

"वह परमात्मा बिना पैर-दाथके ही वेगसे चरता ओर ग्रहण करता है तथा बिना नैकि देखता ओर विना 
कानेकि ही ` सुनता हे । : 

अतएव उसका खूप अलौकिक दै, इस वणन, यही वात समञ्षायी गयी १ । 

>९ अभिप्राय यह्‌ है कि वह परमात्मा सथर गुणो का भोक्ता होते इट भी अन्य जीर्वोकी भति प्रकृतिकरे गुणोंसे छित नही 


दै । बह वालवमे गुणोसे सर्व॑या अतीत है, तो मौ परङतिके सम्बन्धसे समसत शुरगोका भोक्ता दै । यदी उषकी अरीककिता हे । 

+ भरति भी का है--“तदेजति तन्नैजति तद्‌ दूरे तदन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य. बाह्यतः ॥. 
( ईशोपनिषद्‌ ५ ) अर्थात्‌ वह चलता है ओर नहीं भ चरता है, वह दूर भी दै ओर समीप भी हः वह इस सम्पूणं 
जगत्‌के भीतर भी ह ओर इन सवके बाहर भी ह । 

~ बह परमात्मा चराचर भूकर बाहर ओर भीतर भी हैः इर्ते कोई यह बात न समञ्च ठे कि चराचर भूत उसले 
मिन्न देगि । इसीको स्पष्ट करनेके लिथि कहते दै कि चराचर भूत भी वही ह । अर्थात्‌ जैसे बरफके बादहर-मीतर भी जक है 
ओर खयं बरफ भी वस्तुतः जछ ही है--जललेमिन्न कोई दूसरा पदाथ नहीं ह उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत्‌ उख 
परमात्माका ही खरूप दै, उससे भिन्न नी हे । । कि 

ऽ जै सु्व॑की किरम खित परमाणुरूप जल साधारण मतुषयकि जानने नदीं आता--उनके छिथ बह दुर्विज्ञेय 
है, उसी प्रकार वह सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा भी उस परमाणुरूष जल्की अपक्ष भी अयन्त सूक शोनक करण साधारण 


मनुष्योके जाननेमे नदीं आता; इसल्यि वेह अविकेय दै । 


^ समभू जयतु ओर इक बाहर एषी कोई भौ जगह नरी हे जद परमातमा न हं । षस्मिःबह अत्यनते । 













2.७४ ६ भीमदाभारते 


वत~ स | 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च सितम्‌ । एवं तच्ज्ञानसे प्रास्त करनेयोग्य है र 
भूतभ च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ विरोषरूपसे स्थित है ॥ १७ ॥ भो पष ह 


वह्‌ परमात्मा विभागरदित एक रूपसे आकाशके सदश ॒ इति क्षें तथा क्षानं केयं चोक्तं समल | 
परिपूणं होनेपर मी चराचर सम्पूणं भूतम बिभक्त-सा स्थित प्रतीत मद्भक्त पतद्‌ विज्ञाय मद्धावायोपप्यते , । 











हेता है # तथा वह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपे भूर - इस प्रकार शेव तथा ञान ओर ९ ॥\५ | 
को घारण-पोषण करनेवाला ओर ददररूपसे संहार करनेवाला खूप सक्षपसे कहा गया>८ । मेरा भक्त श पर्न | | 
तथा ब्रह्मारूपसे शत्रको उत्पन्न करनेवाला है ॥ १६ ॥ कर मेरे खरूपको प्राप्त होता दै+ ॥ १८ ॥ | 
ज्योतिषामपि त्ञ्योतिस्तमसः परसुच्यते । सम्बन्ध-हस अध्यायके तीरे इलोकमे भगवाते के प | 
ॐ भ, 9 ] ध श ध ड 
शानं क्षयं ` क्षानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७॥ चार बते ओर कषेत्रहके विषयमे दो वाते सक्ष ुगोभे6 ५ 


बह परत्रहमज्योतिर्योका भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त से कहा था, फि्‌ विषय आरम्भ करते ही के खरूप्का भैः मै 
परे कषा जाता है । वह परमात्मा मरोधसखरूप, जाननेके योग्य विका्ँका वर्णन करनेके अनन्तर क्त्र ओर षेतरके त्को न 





समीपम भी हे ओर दूरम मी है; क्योकि जिसको मनुष्य दूरं ओर समीप मानता दै, उन समी खानेमिं वह विशता 
परमात्मा सदा ही परिपू हे । इ्लिगरे इत तत्को समञ्चनेवारे शरद्धा मनुष्योकर छ्य वह परमात्मा अव्यन्त षमीपरै रौ 
अश्नदधालक ल्म अत्यन्त दूर दै | 

¢ &स वाक्यसे उस जाननेयोग्य परमात्माक्रे एकत्वका प्रतिपादन क्रिया गया है । अभिप्राय यह है मि के खर | 
वासवम विभागरहित हे तो भी भिन्न-मिन्न षड्ोके सम्बन्धसे विमक्त-सा प्रतीत होता है, वैसे ही परमातमा ब्त 
विभागरहित दै, तो भी समस्त चराचर प्राणिमि कषेत्रलरूपसे पथक्‌ एरथक्‌के सदश स्थित प्रतीत होता है; श्रित यह पिन 
केवल प्रतीजभातर ही है, वास्तवे बह परमात्मा एक ह ओर वह सवत्र परिपूर्णं ३ । 


१" यहो (तमतः पद अन्धकार ओर अक्ञान अर्थात्‌ मायाका वाचक है ओर वह परमात्मा खयंच्योति तथ, | 
¢, 
खरूप है; अन्धकार ओर अशान उसके निकट नरश रह सकते, इसे उसे मायासे अत्यन्त परे--इनसे सर्वया रि- 
बतलाया गया है । 


२* उसे पुनः ज्ञेयः कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि जिस जेयका बारह रइंलोकमे प्रकरण आरमति 
गया है, उस परमात्माका ज्ञान प्राप्त कर ठेना ही इस संसारम मनुष्य-शारीर क्रा परम कर्तव्य है; इस संसारम जानत गष 
एकमात्र परमात्मा ही हे । अत्व उषक्रा तख जाननेके ल्य सभीको ल्पे उद्योग करना चाहिये, अफे अघ 
जीवनक सांारिक भोगम ठगाकर नष्ट नँ कर डालना चाहिये । 


† चन्द्रमाः सुरव, विचयुत्‌ तारे आदि जितनी भी बाह्म ज्योतिर्यो है; बुद्धि, मन ओर इद आदि (५ 
आध्यास्मिक ज्योतिर्यो है तथा विभिन्न लोको ओर वस्तुओंके अषिष्ठातृदेवतारूप जो देवश्योतिर्यो टै -उन | 
काशक बह परमात्मा है तथा उन सवम जितनी परकाशनशक्ति है, वह मी उसी परत्रह्म परमात्माका एक भ 

{ अभिप्राय यह हैङ्कि पूर्वोक्त अमानित्वादि ज्ञान-साघनकरि द्वारा प्राप्त तच्वज्ञानसे वह जाना जता है ५ ह 

$ अह्‌ परमात्मा सब जगह समानमावसे परिपू होत हुए भी, हृदयम उक विरोप्र अभिव्यक्ति है । ° त॑ 
य एव जगह समानलूपते विस्त रहनेपर मी दर्पण आदिमे उसके प्रतिषि्बकी विरोषर अभिव्यक्त दोती दैवं ६८ 
शीशेम उका तेज प्रत्यक्ष. कट होकर अग्नि उलन्न कर देता दै, अन्य पदा्थम उस प्रकारकी अमिन 
होती, उसी प्रकार हृदय उस परमात्माकी उपन्वक्ना खान हे । नीके हृदयम तो वह प्यक ही प्रकट ३। | 
समन्लानेके खि उसको सवके हृदयमे विशेषरूपे खित बतल्रया गया हे । 3 स | 

० इ७ अष्यायके पाच ओर छठे यलोकोमि विकारोहित धके सरूपका वर्मन किया गया ह वलाम 
ग्यारह इोकतक शानके नामे शानके बीस साषनोका ओर बार्ते सतरह्वैतक जेय अर्थात्‌ जाननेयोय ६. 
स्वरूपका वणेन किया गया है । 

भट 

+ शषत्रको परृतिका कार्य, जद, विकारी, अनित्य ओर नारावान्‌ समदना, शनक सावन" 
धारण करना ओर उनके दारा भगवान्‌क निर्गुण, सगुण स्पको भलीभति समश्च ठेना- यी त्रः शन 
आनना ह तथा उख शेयसखरूप परमात्माको भात शे जाना ही भगवान्‌के खरूपको प्रास हो जाना है । 








्रीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ० १२३ | 


च===------------------~- =-= -~ === ~` == 
जाननेके उपायभूत साधनो का ओर जाननेके योग्य परमाम स्वरूपका 
वणन प्रसंगवजञ करिया गया \ इससे कषत्रे विषयमे उसके स्वमाव- 
का ओर किंस कारणसे कोन कायं उत्पन्न होता रै, इस विषयक 
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श्छोकके उत्तरादध॑मे कुछ करिया गया \ अब उसीकी कुछ वात इस्‌ 
दूरोकके . पुवादधैमे कहते हप -इरके उत्तराम्‌ ओर ` इकषीसवं 
रोके प्रकतिमे स्थित पुसप्के स्वरूपका वर्णन किमा जाता दै-- 


तथा प्रभावसहित क्षित्रहके स्वरूपका भी वरणेन नहीं हुभा \ अतः 
अब उन सबका वणेन करनेके छ्य भग्वान्‌ पुनः प्रकृति ओर 
पुरक नाससे प्रकरण आरम्भ करते है - 
५ ~ 
प्रतिं पुरुषं, चैव विद्धथनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणश्चेव विद्धि प्ररूतिसम्भवान्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रकृति ओर पुरुष, इन दोर्नोको ही तू अनादि 
जान । भौर राग-देषादि विकारोको तथा त्रिगुणात्मक 
सम्पूर्णं पदार्थोको भी प्रकृतिसे ही उन्न जान ॥ १९॥ 
सम्बन्ध-दस अध्यायके तीसरे दोकमे, जिससे जो उत्पन्न हुआ 
है, यद बात सुननेके स्थि कहा णया था, उसका वर्णन पुव 


। 
कार्यकरणकतैत्वे हेतुः श्रङृतिरुच्यते । 
पुरुषः ुखदुःतानां' भोक्तृत्वे हेतुखूच्यते ॥ २० ॥ | 

कार्यं ओर करणको उत्पन्न करनेमे दहेतु प्रङृति कदी 
जाती है ओर जीवात्मा सुख-दुःखेकि भोक्तापनमे अर्थात्‌ 
भोगनेमे देतु कदा जाता है ६ ॥ २० ॥ 
पुरुषः प्ररृतिस्थो हि भुङ्क्त प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । ` 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसयोनिजन्मस्ु ॥ २९ ॥ 
परकृतिम सित दी पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न त्रिरुणात्क 
पदार्थोको भोगता है ओर इन गुर्णोका संग ही इस 


१. इसी अध्यायके छठे शलोकम जिन इच्छा-देषः सुखदुःख आदि विकारो का वर्णन किया गया दै--उन सबका 
वाचक यहो 'विकारान्‌? पद्‌ है तथा स्व; रज ओर तम--इन तीनों गु्णोका ओर ईइनघे , उत्पन्न समस्त जड पदारथका 
वाचक गुणान्‌) पद है । इन दोनोको प्रकृतित उसन्न समन्ननेके छ्यि कहकर भगवानूले यहं भाव दिखलाया दै कि सत्वः 
रज ओर तम इन तीनों गुणोका नाम प्रकृति नदी दै; प्रकृति अनादि दै । तीनों गुण खष्टके आदिम उससे उलन्न होते 
है ( भागवत २।५ | २२ तथा ११। २४।५ ) । इसी बरातको स्यषट करनेके स्यि भगवानले गीताकरे चोदरे अध्यायके 
पौचवे इटोकमे सत्व, रज ओर तम--इस प्रकार तीनों गु्णोका नाम देकर तीनोको प्ङ्ृतिसम्भव वतलाया है । 


# यँ पङ्तिः शब्दं ईशवरकी अनादिषिद्ध मूल प्ङ्तिका वाचक दै । गीताके चौदहवे अध्यायके तीसरे %ोकमे इसीको 
महद्रहयके नामे कहा गय हे । सातवें अध्यायकरे चौे ओर पौचवे रोकौम अपरा ग्रकृतिके नामसे ओर इसी अध्यायके पोच 
इलोकमे शचेजरके नामसे भी इसीका वर्णन है । मेद इतना दी दै कि वर्ह सातवे अध्यायम उके कायं मनः बुद्धि, अहंकार 
ओर पञ्चमहाभूतादिके सदित परकृतिका वर्णन है ओर य केवल भूल प्रकृतिः का वणेन दै ॥ 


॥ जीवका जीवत्व अर्थात्‌ प्रकृतिके साथ उसका सम्बन्ध किसी देतुसे हनेवाला--आगन्तुक नहीं हः यह अनादि- 
सिद्ध ह ओर इसी प्रकार ईश्वरफी शक्ति य प्रकृति भी अनादिसिद्ध है-एेखा समक्षना चाहिये । 


‡ आकाशः वायु, अग्नि, जल ओर पृरथ्वी-ये पचि स्म॒ महाभूत तथा शब्द्‌) स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध-ये 
पाचों इन्दि विषय; इन दाका वाचक यँ “कार्यः शब्द्‌ है । बुद्धि, अहंकार ओर मन--ये तीनों अन्तःकरण; 
शोच, त्वचाः नेत्र, रखना ओर प्राण--ये पचा जनेन्दर्यो एवं वाक्‌ इस्त, पाद्‌, उपस्थ ओर गुदा-ये पचि क्मेन्द्र्यो; 
इन तेरहका वाचक य्ह “करणः शब्द हे । ये तेस तच प्रक्ृतिसे दी उसनन होते है, प्रकृति ही इनका उपादान कारण 
है; क्योकि प्रकृति महत्त्व, महत्तच्वसे अहंकारः अहंकारसे पोच सूक्ष्म महाभूत) सन ओर दस्र इन्द्रिय तथा पोच 
सम महाभूते पचो इ्दरियकि शब्दादि चो सूर विषो की उसतति मानी जाती हे । साख्यकारिकामे भी कहा है-- 

भृते लतोऽदङ्कारससमाद्‌ गणश्च षोडशकः । तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चम्यः पञ्च भूतानि ॥ 
प लस) 

“कृति महत्तर (समषटवुदधि ) की यानी बुद्धितस्वकी, उसे अदंकारकी ओर अहंकारसे पोच तन्माव्रारपँः एक मनओौर 
दष इन्द्रिय -इन षोकहके घ मुदायक्वी उसि हई तथा उन सोलहम॑से पोच तन्मात्राओंस पाच स्थूल भूतकौ उत्ति हु | 

गीताके वर्णन पच तन्मत्राओंको जगह पच सूक महाभूतोका नाम आया है ओर च स्थूल भूतोके खानमे 
पच इन्द्रियोके .विषयोंका नाम आया है, इतना ही भेद दे । ^ 

६ परति जड है, उस्म मोक्तापनकी सम्भावना नही दै ओर युष असङ्ग दै, इछियि उम भी वासवे भोक्तापन 
नही ३ । प्रतिक संगे ही पुरषं भोक्तापनकी प्रतीति-खी हेती दै ओर यह परकृतिःुरुषका संग अनादि दै, इल्यि यहो 
पुरुषको खुल-दुःलोके भोक्तापनम देतु यानी निमित्त माना गया ई । पि 

> प्रतिषे बने हए स्यू, सूम ओर कारण -दइन तीनं। शरीरोमिषे किवी भी शरोरफ . साय जपत इ जीवात्मा- 
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ह [ भीष 
जीवात्माके अच्छी-वुरी योनि्योमे जन्म लेनेका कारण दै ॥ होनेसे मदेश्वर ओर छद सदानन्द 


सम्बन्ध-इस प्रकार प्रकृतिस्थ पुरुषे स्वरूपका वणेन करने- ५ 
के बाद्‌ अब जीवात्मा ओर परमातमाकी एकता कसते हुए आत्मके य एव वेत्ति पुरुष प्रति च गुणः 











सवथा वतेमानोऽपिन स भूयोऽभिजाण्। 
गुणातीत स्वरूपका वणन करते है-- इस प्रकार पुरुषको ओर १ गुणोके ऽभिजायते ॥२६। 
सहि 
उपद्रष्टाच॒मन्ता च भतो भोक्ता महेश्वरः । मनुष्य तत्वसे जानता है, { वह सव्र 0 मेर 
परमात्मेति चाप्युक्तो देेऽस्िन्‌ पुरुषः परः ॥ २२॥ करता हुआ भी>< फिर नहीं जन्मता + ॥ २२॥ |“ 
इस देहम सित यह आत्मा आस्तवमे परमात्मा ही सम्बन्ध प्रकार गुणोकि सहित प्ङृति ओर 


पर तो. 

॥ साशश्च 
भ्त अषिकीक 
दन कसे तन्त सपन 


ह । वही साक्षी होनेसे उपद्रष्टा ओर यथाथ सम्मति देने का मर सुनकर यह इच्छा हो सकती ४ कष 
वाला होनेसे अनुमन्ता, सबका धारण-पोषण करनेवाला होता है \ इए्यि अव दो श्लोकोदरारा भिन्त 
होनेसे मर्ता, जीवरूपसे भोक्ताः व्रह्मा आदिका भी खामी क्पयि तत्चज्ञानके भिन्न-भि् साधनोका प्रतिपा 





का सम्बन्ध रहता है, तभ्रतक बह प्रकृतिम खित ( प्रकृतिख ) कदलाता दै अतएव जवरतक आत्माका प्तक पु 


सम्बन्ध रहता दै, तभीतक वह प्रकृतिजनित गुणोका मोक्ता है । 
# मनुम्यते लेकर सते ऊच भितनी भी देवादि वोनि्यो दै, सब सत्‌-योनिरयो है ओर मनुप्यते नीची म ५ 


पञ्च, पक्षीः शृक्ष ओर लता आदि योन्यो है, वे असत्‌ दै । सख, रज ओर तम-इन तीनों गु्णोक साथजो जीवका अदि | 


सम्बन्ध है एवं उनके कार्यरूप सांसारिक पदा्ोमे जो आसक्ति दैः वदी गुणका संग है; जिस मनुप्यकी निष गुणौ 
उसके कायंरूप पदार्थम आसक्ति होगी, उसकी वैषी ही वासना होगी, वासनाके अनुसार ही अन्तकाल्मे स्मृति हेगी भ 
उसीके 'नुसार उसे पुनर्जन्म प्राप्त होगा। इसीरिि यरो अच्छी-वुरी योनियोकी प्रातिमे रुणेकि संगक्षो क़ 
बतलाया गय। २ । 

† प्रकृतिजनित शरीरोकी उपाधिसे जो चेतन आत्मा अज्ञानके कारण जीवभावको प्राप्त-सा प्रतीत हेतारै # 
त्र वासवम इस प्रकृतिसे सर्वथा अतीत परमात्मा ही है; क्योकि उत्त परब्रह्म परमात्माम ओर कषेत्रम वसतु 
मारक भेद नहीं हैः केवल शरीररूप उपाधि ही भेदकी प्रतीति हो रही है । 


{ इस कथने इष वातका प्रतिपादन किया गया है कि मिनन-मिन्न निमित्तत एवः दी परत्रह परमातमा म 
नामेषि पुकारा जाता है । वस्तुद्टिे ब्रह्मम किसी प्रकारका मेद्‌ नहीं है । 


§ जितने भी प्रथक्‌ यक्‌ केरेकी प्रतीति होती हे, सव उल एक ॒परत्रह्म परमात्माके ही अभितन म | 
्रकृतिकरे संगसे उन्म भिन्नता-सी प्रतीत होती वस्तुतः कोई भेद नदीं है ओर वह परमात्मा नित्य) शद्ध, ६ % | 


तिसे + | 
ओर अविनायी तथा गङतिसे सर्वया अतीत देइ वातको संशयरहित यथाथ समञ्च केना एवं पा 
सच्चिदानन्दबनपरं नित्य खित हो जाना ही "पुरुषो तत्ते जननाः है | तीनों गुण प्रक्रृतिक्ते उत्पन्न ई यह षमत 


प्रकृतिको दी पसारा दै ओर वह नाशवान्‌, जडः क्षणभङ्कुर ओर अनित्य है-इस रहस्यको समन्न लेना ही ' 
प्रकृतिको त्वे जानना, दै । 


नन्द्षन 
एसा कहा गया है ॥ २२ ॥ षे प्र 








व्णाश्रमोकि लि शाम विघान किमे हए समस कमो यथायोग्य करता हुआ भी वास्तवे कुछ भी नदीं कता । 


यहां सवथा वर्तमानः, का अर्थ निषिद्ध कम॑ करता हआ नहीं समञ्चना चाहिये; क्योकि आत्मतलक 
वले जानीम काम-करोधादि दोषोका सर्वथा अभाव हो जनके कारण (गीता ५ ।२६ ) उसके दवारा निषिद्ध ५ प्ररि 
सम्भव नदी है । इसीकिथि उसके आचरण संसारं प्माणरूप माने जते ह (गीता ३ । २१ )। पपमिं ५ वती 
कामक्रोधादि अवगुणोकि कारण ही होती है; अजुनके पूनेषर भगवान्‌ तीसरे अध्यायके सैतीखवे दोक £ 
स्पष्टर्पसे कह भी दिया है । 

+ प्रकृति ओर पुरुषके तत्वको जान 
पुखषका संयोग खप्नवत्‌, अवासविक ओर 
नहीं होता, तभीतक पुरुषका प्रकृतिसे ओर 
जन्म होता दै ( गीता १२ । २१) । अतएव 


ति भै 
ति 
लेनेके साथ ही पुरषका प्रकृति सम्बन्ध रूट जाता है; क्योकि 8, 1 


उसके गुणे सम्बन्ध रहता है ओर तभीतक उका बार-बार 
एव इनका तत्त जान ठेनेके बाद पुनज॑न्म नहीं होता । 


केवल अज्ञानजनित माना गया है | जबतक प्रति ओर पुख्भर्ा ¢॥ | 


भमद्ध गवद्रीतायाम्‌ ज १६ |] 





व्यनिनात्मनि पदयन्ति केचिदमानमात्मना ॥ 

अन्ये सख्येन योगेन कमेयोगेन चापरे ॥ २७॥ 
उस परमात्माको कितने दी मनुष्य तो शुद्ध हू सुक्ष्म 

हृदि ध्यानके दवारा हृदयम देखते दै;# अन्य कितने ही 

हानयोगके दारा† ओर दूसरे कितने ही कमंयोगके दवारा 

ते दह अर्थात्‌ प्रात करते द ॥ २४॥ 

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्चुत्वान्येभ्य उपासते । 

तेऽपि चातितरन्त्येव सत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 
परंतु इनसे दुसरे, अर्थात्‌ जो मन्दलुद्धिवले पुरुष ई 

वे इस प्रकार न जानते हए दूसरोसे अर्थात्‌ तत्के जानने- 

वले पुरषोसे खुनकर ही तदनुसार उपासना करते दै ओर 


सप्तत्रिशोऽभ्यायः २७४९ 
7 अ न 











सम्बन्ध-इस प्रकार परमात्मरम्बन्धौ तरजज्ञानके भिन्न- 
भिन्न साधर्नाका प्रतिपादन करके अब तीरे श्षोकमे जे "यद्क? 
पदसे कषेत्रे स्वभावो सुननेके किय कट! था, उसके अनुसार 
भगवान्‌ दो क्रोरकोद्ारा उस कतरको उत्पत्तिविनःशरीर बतसा- 
कर उसके स्वभावका वर्णन करते हुए आटमके यथां तच्छको 
जाननेव्की प्ररंसा कसे रहै-- 


यावत्‌ संजायते किचित्‌ सस्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
्षेचक्षबरक्ञसंयोगात्‌ तद्‌ विद्धि भरतषभ ॥ २६॥ 
हे अजुन | जितने भी खावर-जङ्गम प्राणी उत्पन्न. होते 


त श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसार-सागरको निःसंदेद ई, उन स्वको त्‌ क्षेत्र ओर शषे्रज्ञके संयोगसरे दी 
तर जाते द ॥ २५ ॥ उत्पन्न जानः ॥ २६ ॥ 


न 
% गीतके छठे अध्यायके ग्यारह, वारव ओर तेरह इलोकोमि बतलायी हू विधिकर अनुसार द्र ओर एकान्त स्थानमें 


उपयुक्त आसनपर निश्चल मावसे वैठकर इन्द्ियोको विषरयोस हटाकर, मनको वशार्मे करके तथा एक परमात्माके सिवा इड्य- 
मात्रको भूलकर निरन्तर परमात्माका चिन्तन करना ध्यान ह । इस प्रकार ध्यान करते रहनेसे बुद्धि शद्ध शे जाती है ओर 
उस विद्युद सृक्ष्मबुद्धिखे जो छदयमे सचिदानन्दधन परन्य परमात्माका साक्षात्कार किया जाता है, बद ध्यानद्वारा आत्मासे 
आत्मामं आत्माको देखना दै । 


परंतु भेदभाव्से सगुण-निराकारका ओर सगुण-साकारका ध्यान करनेबाटे साधक भी यदि इख प्रकारका फक चाहते 
हं तो उनको भी अभेदभावसे नि्ुण-निराकार सच्चिदानन्दधन ब्रहकी प्रापि हो सकती है । 

सम्पूणं पदार्थं भृगृष्णाके जर अथवा खप्नकी सुष्ठिके सदश मायामा दै; इसल्ि प्रङृतिके कार्यरूप समख 
रण ही गुणेमिं बरत रे है-एेसा समक्चकर मन, इन्द्रिय ओर शरीरद्यारा हनेवाठे समस्त कर्मोमिं कर्तापनके अभिमानसे 
रहित ह्यो जाना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानन्दधषन परमात्माम एकीभावसे निस्य सित रहते हए एक सच्चिदानन्दघन परमात्माके 
षिवा अन्य किसीकी भी मिन्न-सत्ता न समञ्चना-- यह “सांख्ययोग? नामक साधन है ओर इसके द्वारा जो आत्मा ओर 
परमात्माके अभेदका प्रत्क्च होकर सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका अभिन्न भावसे प्रास्त हो जाना हैः वही सांख्ययोगके द्वारा आत्मा- 
को आत्मामं देखना है । 

यह साधन साधनचतुष्टयसम्पन्न अधिकारीके दारा ही सुगमतासे किया जा सकता है । इसका विस्तार “गीतातत्व- 
विव्ेचनी मे देखना चाहिये । 

{जि साधनका गीताके दूसरे अध्याये चावे इलोके उक्त अध्यायी समातिपर्यन्त फलित वणन कियागया है, 


उका वाचक यँ “कर्मयोगः ह । अर्थात्‌ आसक्ति ओर करमफलकरा सर्वथा तयाग करके सिद्धि ओर अषिद्धिभ समत्व रते . 


हुए शाघ्नानुसार निष्कामभावखे अपने-अपने वणं ओर आश्रमके अनुसार सब प्रकारके विहित कर्मोका अनुष्ठानं करना 
कर्मयोग है ओर इसके दवारा जो स्िदानन्दधन परब्रह्म परमात्माको अभिन्नभावसे प्राक शे जाना है, वही कर्मयोगके दारा 
आत्मामे आत्माको देखना है । 


६ इुदधिकी मन्दताके कारण जो ोग पूर्वोक्त ध्यानयोगः सांख्ययोग ओर कमंयोग--इनमेखे किसी भी साधनको . 


भटीर्मोति नहीं खमह्ञ पाते, एसे साघकोका वाचक यँ “एवम्‌ अजानन्तः विशेषणके सहित ८अन्य' पद्‌ हे । 

तत्त्वको जाननेवाञे शानी पुरुषोका आदेश प्रा करके अत्यन्त भद्धा ओर प्रमके साय जो जवालाके पुत्र सत्यकामकरी 
भोति उसके अनुसार आचरण करना है, वही दूररोख नकर उपासना करना दे । । 

१. तेईखवे शोकम जो बात (न स भूयोऽभिजायते, से ओर चोबीरर्वेमं जो बात (आत्मनि आत्मानं पड्यन्ति'से कंदी 
ह बही बात यहो “मृत्युम्‌ अतितरन्तिः से की गयी है । ॥ 

८ इस अध्यायके पोँचवे शोकम जिन चौषीस तरत्वोके समुदायको क्षे्नका खरूप बतलाया गया है, गीताके सातवें 
अध्याये चौय रपौचवे शलोकम जिसको (अपरा प्रकृतिः कहा गया दे, वही त्र है ओर उसको जो जाननेवाला है, 











बहन किसी भी कर्मका क्ता हओ 


4, 


जिसको गीतके सात अध्यायके र्पोचवे कमे “परा प्रकृतिः कहा गया दै, वह चेतन त ही श्वत 


अक्तां समहना' है तथा जो रेखा देलता ह, वही यथा देखता ह । 






२७५०. श्रीमहाभारते 


~ र 


समं सर्वषु॒भूतेषु तिष्ठन्तं परमेभ्वरम्‌ । वि 
विनदयत्खछविनदेयन्तं यः पद्यति स पदयति ॥ २७ ॥ सर्व समभागे देखनेका मह ओैर पर चभ भ 
जो पुरष न हेते हए खव चराचर भू्तोम परमेश्वर स्लक ऽते जका देखनवरेकौ हिम ह प 
को नाशरद्ित ओर समभावसे स्थित देखता दै, वही "न कमणि कियमाणानि प 
यथाथ देखता है ॥ २७ ॥ य. पर्यत्त तथाऽऽ त्मानमकतीरं सप ५ 
समं पयन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । जीर जो युष लमू म्न व ब 
ज दिनस्व्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥२८॥ द्वारा ही कयि जाते हए देवता है ओैर आ स 
क्योकि जो पुरुष सवम समभावसे खित परमेशवरको देखता है, वही यथां देवता दे] ॥ २९ । च ५ 
खमान देखता हुआ अपनेदरारा अपनेको नष्ट नदीं करता, यदा भूतपथ्भावमेकस्यमुपदय 
इससे वह परमगतिको पराप्त होता है ॥ २८ ॥ तत प्यव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यत त्‌ | 





है उपवा 
श्रकृतिस्थ' पुरुषका जो प्रकृतिसे बने हए. भिन्न-मिन्न सृक्म ओर स्थूल शरीरके साथ सम्बन्ध होना हैक 


कषेत्रजका संयोग दहै ओर इ्के होते ही जो भिन्न-भिन्न योनियेोदयारा भिन्न-भिन्न आक्ृतियोमे प्राणिन परो 
हैः बही उनः उत्पन्न होना है । | 


# यरो (परमेश्वरः शब्द प्रकृतिसे सर्वथा अतीत उस निर्विकार ॒चेतन तवका वाचक्र रै, निएका वर 
के साथ एकता करते हए इसी अध्याये वरारदसव शोकम उपद्र, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता; मदेश्वर ओर पप्र | 
नामस किया गया है । समस्त प्र णि्योके जितने मी शरीर है, जिनके सम्बन्धसे वे विन।शशील कदे जते है जष्ष| 
शरीरोम उनके वास्तविक खरूपभूत एक ही अविनाशी निर्विकार चेतनत्व परमात्माको जो विनाशी त 


आकाशकी भति समभावसे खित ओर नित्य देखना है--वही उस 'परमेश्वरको समस्त प्राणिमि विनाशरहित भैः 
से सित देखनाः है । 


† एक ही सच्चिदानन्दघन परमात्मा सर्वत्र समभावसे खित दै, अज्ञाने कारण ही भिन्न.भिन्न शरौ स॑ 
भिन्नता प्रतीत होती है--वस्तुतः उपमे किसी प्रकारका मेद नहीं हइ त्को मलीरभोति समञ्चकर प्रतर 
ही “रवत समभावषे थित परमेशवरको सम देलनाः हे । जो इस तत्वको नहीं जानते, उनका देखना सुम देका ४ 
दैः क्योकि उनकरौ सवम विषमञुदि होती ह, वे किषीको अपना प्रिय, हितैषी ओर क्रंसीको अप्रिय तथा अहि शे 
समके दं एवं अपने-आपको दूरोे मिन्नः एकदेशीय मानते ह । अतएव वे शरीरोके जन्म ओर मरणो अ | 
ओर मरण माननेके कारण वारवार नाना योनिर्थोमे जन्म ठेकर मरते रहते दै, यही उनका अपनद्वरा अकेन १ 
हे; परंतु जो पुरुष उपरक्त प्रकारसे एक ही परमेश्वरको समभावसे सित देखता है, वह न तो अपनेक्रो ४ तौ 
मिनन समञ्च दै ओर न इन _शरीरोखे अपना कोई सम्बन्ध ही मानता दै । इले बह शरीरकिविनाशे अपना | 
देता ओर इतील्थि बह अपनेद्यारा अपनेको नष्ट नहीं करता | अभिप्राय यह हे कि उसकी सिति प शि | 
सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमत्मामे अभिन्नभवसे हो जाती दै, अतएव वह सदाके छिये जन्म-मरणसे चट ज | | 





{ मीताके तीके अध्यायके सत्ताईसवे, अदाव ओर चोदहवे अध्याये उन्नीसवे छोकमि रौ ॥ 
गुणोदारा किये जाते हए बतलाया गया है तथा पोचवें अध्यायके आवे, नवे छोकोमे ख इन्दवा ^ 
विषयो वरतन्‌। कहा गया दै ओर वरह खर कोको पङृतिदवारा किये जति हए देलनेको कहे ४ । 
तीन तरहके बेणनका तासयं एक ही दै; कोक सरव, रज ओर तम-ये तीनों युण प्रकृतिके हौ कार्थ | 
इन्द्र्यो ओर मनः बुद्धि आदि एं इन्द्रिये विप्य- ये सव भी गुणो ही विस्तार ई । अतएव इद्धया 
विषम बरतना› गुणोका शुभे वरतना ओर गुदार समस्त कमशो किये जति हए बत्मना मी दव # =| 
दवारा ही किये जति हए बतलाना है । अतः समी जगे कथनङृ¡ अभिप्राय आत्ममं कर्तापनक्रा अभव 


| 







3, > ष ६ 


आत्मा नित्य, द्ध, जदध यक्त ओर सव्र परकारॐे विकारे रहित हि परक्ृतिवे उरक भी तेना ^ 
र न कमेक फलका भोक्ता ही है-इस बातका अपरोक्षभावले अन 


्रमद्भगवदवीतायाम्‌ अ० १३ | 
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र्त्त व 


८ 
जि क्षण यह पुरुष भूतोके प्रथक्‌ थक्‌ भावको एक 
परमात्मा ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही सम्पूणं भूतोका 
विसार देखता दै०# उशी क्षण वह सच्चिदानन्दघन व्रह्मको 
प्राप्त हो जाता है ॥ ३० ॥ 








तो कुछ करता है ओर न टिप ही हेता है ॥ ३१॥ 
सम्बन्ध-ररीरमे स्थित दोनेपर भी आत्मा कर्यो नदीं लि 
होता ९ इसपर कहते रै-- 


यथा सर्वगतं सौक्म्यादाकादां नोपलिप्यते । 








सम्बन्ध--इस प्रकर आत्मको सव प्राणियों सममवसे 
सित, निर्विकार ओर अकर्ता बतराया जनिषर यह शङ्का होती 
कि समस्त शरीर्ोमं रहता हुभा भी आत्मा उनके दोसे 
निरिं भौर अकत कैसे रह सकता दै\ इस रद्काका निवारण 
करनेके शये अव मणवान्‌-इस अध्यायक्र तीरे श्लोकम जेषयलमवश्चः 
पदसे ित्रह्ञका प्रभाव सुननेका संकेत किया गया था, उसके 
` अनुसार तीन ठरोरकोद्रारा आत्मके प्रमावका वर्णन कसते रै-- 
अनादित्वाननिशणत्वात्‌ परमात्मायंमव्ययः। 
शयैरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न दिप्यते ॥ ११ ॥ 
हे अर्जुन ! अनादि होनेषे ओर नि्युण होनेसे यह 
अविनाशी परमात्मानं शरीरम खित होनेपर भी वास्तवमे न 


सर्वत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपटिप्यते ॥ १२ ॥ 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश पृक्ष होनेके कारण 

लिपि नहीं होताः वैसे दी देहम सर्वत्र सित आत्मा निर्गुण 

होनेके कारण देहके गुणेसि ट्ष नदीं होता६ ॥ ३२ ॥ 
सम्बन्ध--रारीमें स्थित होनेषर भी आत्मा कर्ता क्यो नही 

है १ इसपर कहते रै-- 

यथा प्रकाशयत्येकः छृरस्नं लोकमिमं रविः। 

क्षें क्षेची तथा छृत्स्नं ध्रकाडरायति भारत ॥ ३६ ॥ 
हे अजन | जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्णं ब्रहमाण्ड- 

को प्रकाशित करता दैः उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूणं 

्षि्रको प्रकाशित करता दै०‹ ॥ ३३ ॥ 





‰ जेसे सखप्नसे जगा हुआ मनुष्य खप्नकाल्मै दिखलायी देनेवाठे समस्त प्राणि्योके नानात्वको अपने-आप ही 
देता है ओर यह भी समञ्चता है कि उन सवका विस्तार मुद्चसे ही हुआ था; वस्तुतः स्वप्नकी ख॒ष्टमे सुञ्चसे भिन्न कुछ 
भी नदीं थाः एक मँ ही अपने-जापको अनेक रूपमे देख रहा था--इसी प्रकार जो समस्त प्राणियों को केवर एक परमात्मामें 
ही खित ओर उसीसे सत्रका विस्तार देखता दै, वही टीक देखता है ओर इ प्रकार देखना दी सव्रको एकमे खित ओर 
उसी एकसे सवका विस्तार देखना है । 

१. इस अध्यायकरे सत्ताईसवें शोकम जिसको (परमेश्वरः, अह्ा्ईसवेभे (ईश्वर; उन्तीसरवम आत्मा ओर तीसर्ेमे 
व्रह्म, कहा गया है, उसीको यदौ ८परमात्माः बतलाया गया है । अर्थात्‌ इन सबकी अभिश्नता--एकता दिखलनेके लि 
यह अयम्‌? पदका प्रयोग किया गया है | 


जिका कोई आदि यानी कारण न हो एवं जिसकी किसी भी कालम नयी उत्ति न हुई हो ओर जो सदासे 
ही हो, उसे (अनादिः कहते ह । प्रकृति ओर उसके गुणोसे जो सवया अतीत होः गुणेसि ओर गुणोके कासे जिसका ` 
किसी काल्मे ओर किषी भी अवसाम वासविक सम्बन्ध न हो, उसे “निगणः कहते द । अतएव यहां (अनादिः ` 
ओर 'निरगुणः--इन दोनों शब्दोका प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि जिषका प्रकरण चल रहा है, वह आत्मा 
अनादिः ओर “निर्गुण” है; इखल्यि बह अकर्ता, निर्टिपठ ओर अव्यय है- जन्म मृत्यु आदि छः विकारोसे सवथा अतीते । 

जैसे आकाश बादल सित होनेपर मी उनका करता नही.बनता ओर उनसे छि नह होता, वैसे ही आतमा 
कमौका कर्ता नहीं बनता ओर शरीरोसे ठिक भी नदीं होता । 


६ आकारकरे दशान्ते आत्मामे निेपता सिद्ध की गयी दै । अभिप्राय यह है कि जसे आकाशः, वायु, अग्नि, जल 
ओर पृथ्वीम सवर जगह समभावसे व्या होते हए भी उनके युण-दोषोसे किसी तरह भी छित नदीं होताः वैसे ही आत्मा 
भी इस शरीरम सव्र जगह व्याप्त होते हुए भी अत्यन्त सुक्ष्म ओर गुणोसे सवंथा अतीत होनेके कारण बुद्धिः मनः इन्द्रिय 
ओर शरीरके गुण-दोरभोसे जरा मी लिपायमान नदीं शेता । 


>८ इस -छेकमे रवि ८ सूयं ) का इन्त देकर आत्मामे अकतांपनकी ओर “रविः पदके साथ (एकः विशेषण देकर 
आत्मके अद्वैतमावकी सिद्धि की गयी हे । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार एक ही सूं सम्पूणं ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता हेः 

उषी प्रकार एक ही आत्मा समसत कषे्रको--यानी इसी अध्यायके पोच ओर छठे शोकम विकारसदित कषेत्रके नामसे जिके - 

खरूपका वर्णन किया गया हः उस समसत जडवरगरूप समस्त जगतको प्रकारित करता है सबको सत्ता स्फूति देता दै तथा 
-भिन् अन्तःकरणोके सम्बन्धसे भिनन-मिन शरररोमे उका भिन्न-मिन प्राव्यं होताखा देखा जाता है एेसा होनेपर 

भी बहु आत्मा सूर्यकी मति न तो उनके कमोको करनेवाला ओर न करवानेवाला ही होता दै तथा न दैतमाव या बैषम्यादि 


1 
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न क~ [ । 
सम्बन्ध-- तीसरे शलोकम जिन छः बातोको कहनेका मगवान्‌- क्षीरक्षेक्षयोरेवमन्तरं 


ने संकेत किया था, उनका वर्णन करके अन इस अध्यायमे वर्णित भूतप्रङतिमोक्षं च ये बिदुयौ वानरा | 


मसीँ इस प्रकार कषत ओर कषक ॐ ` प्‌।\\, | 
समस्त उपदेराको ति समद्लनेका फर परब्रह्म परमात्माकी भङृति थुक होनेको नो त ५ 


प्रोप्ति बतरुति हुए अध्यायका उपसंहार कसते रै-- है वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्रा से 
इति श्रीमष्टाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्‌भगवद्री तापव॑णि श्रीमद्धगवद्वी तासूपनिषत्सु बरह्मयिद्यायां योगस | ॥॥ 
संवादे क््रक्व्रह्विभागयोगो नाम श्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ भीष्मपवंणि तु सत्रिशोऽ्यायः 

इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपथ॑के श्रीमद्गबद्रीतापतके भन्तर्मत ब्रहमतरिया एवं योगशाखरूप ीमद्वद्रीतपिु 
जुनसबदमे केन्त्रहविमागयोण नामक तेरवः अध्याय पूरा हुमा ॥ ९३ ॥ भीष्मप्ैमे सैतीररवौ अध्याय पूर 


॥३५] । 


शरे 
हा ॥९५ 





अष्टात्निरोऽध्यायः 
( श्रीमद्वगवद्रीतायां चलद॑शोऽध्यायः ) 
ज्ञानक महिमा ओर प्रकृति-पुरुषसे जगत्‌फी उत्पत्तिका, सख, रज, तम तीनों गु 
मगवरसप्ापिके उपाया एषं गुणातीत पर्प रक्षणो का वर्णन 


सम्बन्ध-गीतके तेरे अध्यायमें क्षेत्रः ओर कषेत्रज्ञ, के आरम्भ करके गुणो प्रकृतिजन्य बतरया ओर छं | 
रणोका निर्देश करके उन ठोनेक ज्ञानको ही ज्ञान बतसाया ओर य्‌ बात भो कटी कि पुरक बार-बार अच्छी-बुर यौगरौजन | 
उसके अनु्र त्क स्वरूप, स्वमावः विकार ओर उसके त्सवोकी हानेमे गुर्णोका सङ्ग ह चेतु दै \ इससे गुणेकि मि्.भिब्र ललन 
उत्पततक क्रम आदि तथा कषे्रहके स्वरूप ओर उसके प्रमाकका है, थे जोबातमाको केसे शरीरमे वधते £, किल गुणे एवे 
वर्णन किया \ वरह उतरीसवे श्रोकसे प्रकृति-पुरषके नामसे प्रकरण योनिम जन्म होता टै, गुणेसि द्ूटके उपाय क्या हं गुणैषे | 


दोषोले दी युक्त होता दै । बह अविनाशी आत्मा प्यक अवसाम सदा-सर्वदा सुद्ध विञानखरूप, अकर्त, नका 
ओर निरञ्नन ही रहता है । - | 


# इस अध्याये दूसरे इलोक्मै भगवान्‌ने जिसको अपने मतखे ध्लानः कहा है ओर गीतके प | 
अध्यायके सोलदवं रलोकर्म जिसको अशनानका नाश करनेमे कारण बतलाया ड, जिसकी प्रापि अमानित्वादि साधनैर्|॥ | 
इस। ऋछोकमे “शान चक्षुषा? पदमे आया हुमा शानः शब्द उसी (तरवज्ञानः का वाचक द | | 

उस ज्ञानक द्वारा जो भलीमति तत्स यह सम्च लेना है कि महाभूतादि चौरी तत्तवोकि समुदायहप स 
का नाम त्र है; वह जाननेमे अनेवाला, परिवर्तनशील, विनादी, विकारी, जड, परिणाभी ओर अनित्य दै तथा क । 
उसक्रा जाता ( जाननेवाला ); चेतनः निकार, अकर्ता, निलयः अत्रिनाशी, असङ्ग, गुद्धः ज्ञानघछठहप ओर ए ६।४ 
मरकर दोनोमे विलक्षणता दोनेके कारण केर कषेत्से सर्वथा भिन्न दै। जो उक कत्र साय एकता प्रतीत हीर ( । 
अजञानमूलकर हे । वास्तव किनका उससे कुछ मी सम्बन्ध नदीं हे । यही जञानचश्चुके द्वारा शत्र ओर । 
भेदको जानना दै । | 

इस कमं (भूत शब्द तिके काय॑रूप समस्त दश्यव॑का ओर शकृति? उसके करका 
अतः का्यदित प्रकृतिसे सर्वथा मुक्त हो जाना ही 'भूतपरकृतिमोक्षः है तथा उपथुंक्त प्रकासवे धेत { ॥ 
भदको जानने सथ साथ जो तलका रकृतिते अलग होकर अपने वारतविक रमातमलरूपय अमिनःमावद ४१ | 

जाना दै, यदी का्॑सहित प्रकृति युक्त हो जानेको जानना हे। | 


ज (५ 
अभिप्राय यह हे कर जेते खप्नमे मलुष्यक्रो किसी निमित्तसे अपनी जाभ्रत्‌-अवस्थाकी स्मृति श 4.1. | 
हे जाता दै कि यह खन्न दै, अतः अपने असली शारीरम जग जाना ही इसके दुःलचि दूटनेका उपाय ९ तय नै¶ | 
उदव होते दी बह जग उठता द; बैठे षे शनयोगीका धेन जौर केकी विल्षणताको `खमहकर चायः (4 
५ 0 अानवश कनको सन्वी वसतु समकषनेके कारण ही शके साय मेरा ठम्बन्ध-बा शा १ 
वास्त र स।चदानन्द्षन परमात्मखरूपमे सित . है; यही उसका 
नो ननो 1 हे जाना ही इससे शुक्तं होना है; यही 





। व ६ 


॥ 
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पुकि र्षण तथा आत्चरण कते ्ेते है--भे सब बते 
जाननेकी सखामत्रिक दौ इच्छा होती है; अतप्त इसी विषयक 
हीकरण करमेके किय इष चौदह अध्यायका आरम्म किया गमा 
है! तेरवः अध्याये बरभिंत ज्ञानको दी स्पष्ट करके चौद 
अध्यायमे विस्तारपूक समञ्चति है-- 

श्रीभगवाटुवाच 

परं भूयः भरवक्ष्यामि क्षानानां ्ञानंपुत्तमम्‌ । 
यज्ञात्वा मुनयः सवे परां सिद्धिमितो गताः॥ १ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोे-क्ानेमिं भी अति उत्तम उस परम 
श्ञानको म फिर कर्हगा, जिसको जानकर सव सुनिजन इस 
संघारसे सुक्त होकर परम सिद्धिको प्रप्त दो गये ३# ॥ १ ॥ 


द क्ञानमुपाभित्य मम॒ साधम्य॑मागंताः। 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥ 


इस शानको आश्रय करके अर्थात्‌ धारण करके मेरे 
खसूपको प्राप्त हए पुरुष खष्टिके आदिमे पुनः उन्न नदी 
होते ओरं प्रख्यकाल्मे भी व्याकु नहीं होते ॥ २ ॥ 
मम योनिमेहव्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ 
दे अजुन | मेरी महत्‌.त्रहमरूप मूक प्रकृति सम्पूणं मूर्तो- 
की योनि दै अर्थात्‌ गर्माघानका स्थान दै§ ओर मँ उस 
योनिम चेतन-समुदायरूप ग्भ॑को स्थापन करता 4 1 उस 
जड-चेतनके संयोगसे सब भूर्तोकी उत्ति होती दै+ ॥ ३ ॥ 
सवेयोनिषु कौन्तेय मूतंयः सम्भवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म मष्ट्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 
हे अजुन ! नाना प्रकारकी सवर योनिरयोमे जितनी मूर्तिरयो 
अर्थात्‌ शरीरधारी प्राणी उ्यन्न होते ईैः~ प्रकृति तो उन 





१. श्रुति-स्फृति-पुराणादिम विभिन्न विपर्योको समक्षानेके ख्यि जो नाना प्रकारके बहुत-से उपदेश ई, उन 
तभीका वाचक यहा श्ञानानाम्‌” पद्‌ दै । उनमेसे प्रकृति ओर पुरुषके खरूपका विवेचन करके पुरुषके वास्तविक 
खरूपको प्रत्यक्ष करा देनेवाला जो तज्ञान है यहो भगवान्‌ उषी ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते द । वह ज्ञान 
परमात्माके खरूपको प्रत्यक्ष करानेवाला ओर जीवात्माको प्रकृतिके बन्धनसे दुड़ाकर सदाके स्यि भक्त कर देनेवाला दैः 
इषछ्ये उस ज्ञानको अन्यान्य ज्ञानोंकी अपेक्षा उत्तम ओर पर ( अत्यन्त उलकृष्ट ) बतलाया गया दै । 


# य्ह “मुनिजनः शब्दसे ज्ञानयोगके साघनद्वारा परम गतिको प्रास्त क्ञानि्योको समञ्चना चाहिये; तथा जिसको ` 


(परबरहमकी प्राप्तिः कदते रै, जिष्तकरा वर्णन (परम शान्तिः, ८ात्यन्तिक सुखः ओर (अपुनरादृत्तिः आदि अनेक नामेति 
करिया गया ३, जरह जाकर फिर कोई वापस नहं छौटता-- यष मूनिजनोदरारा पराप्त की जानेवाली (परम सिद्धिः भी वही है । 


२. पिछले इलोकमे (परां सिद्धिं गताः? से जो बात कटी गयी दै इस इलोकर्मे मम साधम्यंमागताः° खे भी वही 
कही गयी है । अभिप्राय यह है कि भगवानूके निर्ण रूपमको अभेदभावसे प्रात होः जाना ही भगवानके साधम्य॑को 
पराप्त होना ३ । 

इस प्रकरणम वर्णित श्ञानके अनुसार प्रकृति ओर पुरुषके खरूपकफो समश्चकर गुर्णोके सहित प्रङृतिसे सर्वया 
अतीत टो जाना ओर निरंण-निराकार सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपे अभिन्नभावसे सित रहना ही इस शानका 
आश्रय लेना है | 


‡ इससे भगवान्‌ने यह दिखलाया है कि इन अध्यार्योमिं बतखाये हट शनका आश्रय लेकर तदनुसार साधन करके 
जो पुरुष परब्रह्म परमात्मक स्वरूपको अभेदभावसे प्रास्त हो चुके ई, वे सक्त पुरुष न तो महासर्गके आदिम पुनः उत्पन्न 
हेते दै ओर न प्रलयकाल पीडित ही होते दै । वस्तुतः खषटके सर्गं ओर प्रख्यमरे उनका कोई सम्बन्ध ही नदीं रह जाता । 

§ समस्त जगत्‌ की कारणरूपा जो मूल प्रकृति है, जिसे ८अव्यक्त ओर (प्रधानः भी कहते है; उस प्रकृतिका 
वाचक "महत्‌" विदोषणके सहित (र्मः शाब्द है । यहाँ उसे योनिः नाम देकर भगवानने यह भाव दिखलाया है कि 
समसत प्राणियेकरे विभिन्न शरीरोका यशी उपादान-कारण दै ओर यही गर्माधानका आधार दै । 

>‹ महाप्रलयकरे समय अपने-अपने संस्कारोके सष्टित परमेश्वरम सित जीवसमुदायका जो महासगंके आदिमे 
पृतिके साथ विशेष सम्बन्ध कर देना है, वही उस चेतनसमुदायरूप गर्म॑को प्रकृतिरूप योनिम स्थापन करना द । 

+. उपर्युक्त जड-चेतनके संयोगसे जो भिन्न-भिन्न आकृतिरयोम सब प्राणि्यका सुष्मरूपसे प्रकट शेना है, बही 


> यशं पूतिः शब्द्‌ देव, मनुष्य, राक्षस, पञ ओर पक्षी आदि नाना प्रकारके भिन्नःमिन्न वणं ओर आङृति- . 


षाठ शरीरोखे युक्त समसत प्राणियोका वाचक दै । उन प्राणर्योका स्थूलसूपले जन्म ग्रहण करना ही उनका 
उन्न होना ह । 








९.७५४ श्रीमहाभारते 





~ गभे धारण करनेवाली माता है ओर भ बीजक खापन॒ त्न सत्वं निमेलत्वात्‌ परा 
करनेवाला पिता हूँ ॥ ४ ॥ सुखसङ्गेन बध्नाति ल्ानसङ्ग । 

सम्बन्ध्--जीवेकि नाना प्रकारकी योनि्ोमं जन्म ठेनेकी हे निष्पाप ! उन तीनों गतै | | 
बात तो चौथे दलोकतक कही गमी, मतु वरह गुणक कोद नात॒होनेके कारण प्रकाश करनेवारा ह सुगुण 7 ४4 
नहीं आ \ इसर्यि अव वे गुण क्या है १ उनका संग क्या है { सुखके सम्बन्धसे ओर लाने त 
किस गुणके संगते अच्छो योनिम ओर किस गुणक संगसे बुरी अमिमानसे बोधा दै» | ६ ॥ 4 ॥ 
योनिम जन्म होता है {--इन सब वारतोको स्पष्ट करनेके 


| 

| 

्] | 
ॐ //_ ~ 
ॐ ॥/ > 

ह. 





रजो रागात्मकं विद्धि तप्णासङ्क 


स्थि इस प्रकरणका आरम्भ करते हुए भगवान्‌ अब है < ' ` तसमुदधषम्‌। 

= त ती अति उलि मोर उनम तिमिल ` तन्निष्नाति कोन्तेय मेसन वी | 
नाम बताकर फिर उनके स्वरूप ओर उनके द्वारा जवातमाके हे अजन ! रागरूप रजोरणको कामना भै त 
बन्धन-परकारका क्रमशः पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन के रै-- उत्सन्न जान+ । वह इस जीवात्माको केक प्र 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । फलके सम्बन्धे वोता है+ ॥ ७ ॥ र 


निबध्नन्ति महावाहो देदे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ तमस्त्वक्ञानजं विद्धि मोहनं सवैरम्‌ 
हे अर्जुन | सत्वगुण, रजोणुण ओर तमोगुण-ये प्रमादाखस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति 


र ति भारत॥ (|| 
प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों ुण† अविनाशी जीवात्माको शरी हे अजुन ! सव देदामिमानियोको मेहि केप 
बधते है ॥ ५ ॥ तमोगुणको तो अन्ञानसे उन्न जन | द्‌ ६। 





# इससे भगवानने यह दिखाया दै कि उन सव मूर्ियोके जो सूक्ष्म-स्थूल शरीर दै, वे स पति 
बने हुए दै ओर उन सवम जो चेतन आत्मा दैः वह मेरा अंश है । उन दोनोके सम्बन्धे समसत मूत अर्थ श 
धारी प्राणी प्रकट होते है, अतएव प्रकृति उनकी माता है ओर मेँ पिता ह | 

† अभिप्राय यह है कि रुण तीन है; सत्व, रज ओर तम उनके नाम है ओर तीनो परखर भिन्न | पक्ष 
गुण प्रकृतिके कायं ह एवं समस्त जड पदार्थ न्दं तीर्नोका विस्तार है । 


{ जिखका शरीरम अभिमान दै, उसीपर इन रुणोका प्रभाव पड़ता है ओर वासवम खरूपते बह ख फो 
विकारोसे रहित ओर अविनाशी है, अतएव उसका बन्धन हो ही नदीं सकता । अनादिसिद्ध अज्ञानके कारण उमे क | 
मान रक्ला है । इन तीनों गुणोका जो अपने अनुरूप भोमि ओर शरीरोमे इसका ममत्व, आसक्ति ओर अभिमत उत | 
कर देना है--यही उन तीनों गुणोका उसको शरीरम बोघ देना है । | 

8 सखगुणका खरूप सवथा निर्मल है, उसमे किसी भी प्रकारका कोई दोष नहीं है; इसी कारण वहं पकं ॥ 
अनामय हे । उक्तस अन्तःकरण ओर इन्द परकाशकी बृद्धि होती है; एवं दुःखः विधषप, हुसण ओर दरवरः 
होकर शान्तिकी प्रसि होती ३ । ॥ 

>< खलः शब्द यह गीताके अगरहवै अष्यायके छतीव ओर तीर इलो कमि जिसके रक्षण बही ५ | 
उस (सास्विक सुलः का वाचक दै । उस सुखकी प्रािके समयजो न सुखी हः इस प्रकार अमि „ 
दे तथा प्लान" बोषशक्तिका नाम है; उसके प्रकट होनेषर जो उसमे तै ज्ञानी हू, रेखा अमिमत्‌ 6, 


६ 9 „ > व्रौा(। 
है; वह उखे गुणातीत अवस्थासे वञ्चित रख देता है अतः यही सखगुणका जीवारमा करो सुल ओर जातके गे व | 


[€ 
+ कामना ओर आसक्ते रजोगुण बढता है तथा रजोगुणखे कामना ओर आसक्तिं बहती है| इक्र ` 
बीज ओर इक्षक्री भति अन्योन्याभय सम्बन्ध हे । इनमे रजोगुण ब्रीजखानीय ओर कामना! अति + 


तेथे ^ 
खानीय द बीन इसे दी उलन होता दै तथापि इका कारण भौ बीन ही है । इती वातकरो सॐ । 
रजोगुणसे कामादिकी उत्पत्ति ओर कहीं कामना 





न दिखे रजोगुणकी उत्वत्ति बतरायी गयी है । | | 
= इन उव कमक म कता हू" कमेमिं कतापनके इस अभिमानपूर्वक पु इसका अमुक ® त 
मानकर कर्मके ओर उनके फलके साय अपना सम्बन्ध खापित कर ठेनेका नाम कर्मसङ्ग है; इमे £ ५ | 


इस जीवात्माको जन्म-मृतयरूप संसारम पसाये रखना दै, वही उसका कर्मसङ्गके दारा जीवात्माको धा है क 
देहाभिमानिर्योको मोहित करना दै । करके उनमे मोद 


र & अ 
४ इस अध्यायके सतरहवे इलोकम तो अज्ञानकी उसि तमोगुणसे बतलायी दै ओर यही तमोयुणक 


मद्धगवद्वीतायाम्‌ ज० १७ | मशश्रिशोऽध्यायः २७५५ 











जबामाको प्रमाद, आलस्य ओर निद्रक द्वार बोषता दै# ॥ सम्बन्ध- सरव आदि तीनों गुण निस समय अपने-अपने 
तन्यत प्रकार सस्य, रज भौर तम इन तीनो कामे जीवो नियुत करते है उस समम वेषा करने 
एल खूप ओर उनके द्वारा जीबात्मकि धि जनका किस परार समयं हेते हह बात अगर कषेमे बते है- 
कार बतसाकर अव उन तीर्न गुर्णेका स्वामाविकि व्यापार रजस्तमश्चाभिभूय, ५ भवति 20 
वतर रजः ललं तमद्चेव तमः स्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
लवं खखे संजयति रजः कमणि भरत । ह अजुन ! रजोगुण ओर तमोगुणको दबाकर सच्वगुण>< 
तमः ध्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ सत्वगुण ओर तमोगुणको दबाकर रजोयुणः+- वैसे दी 
श्नमाव्रृत्य ठ # त्यु सत्वगुण ओर रजोगुणको दवाकर तमोगुण होता दै अर्थात्‌ 
हे अजुन | सत्वगुण सुखम ख्गाता है† ओर रजोगुण बढता है^ ॥ १० ॥ 
कर्मे ‡ तथा तमोगुण तो ज्ञानको ठककर प्रमादे भी सम्बन्ध-इस प्रकार अन्य दो गु्णोको दबाकर प्रत्येक गुणके 
ह्गाता दै§ ॥ ९ ॥ बदनेकी नात कही गयी \ अब प्रत्येक गुणक वृद्धिके रक्षण 
बतलाया गया--इसका अभिप्राय यह दै कि तमोगुणसरे अज्ञान बदृता है ओर अक्ञानसे तमोगुण बदता है । इन दोनेमिं 
मी बीज ओर दृक्षकी भति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हैः अज्ञान बीजखानीय है ओर तमोगुण इष्खानीय ३ । 

# अन्तःकरण ओर इन्द्रियोकी व्यथं चेष्टका एवं शाल्रविहित कर्वव्यपालनमे अवहेखनाका नाम (प्रमाद, है । 
कतव्य-करममिं अप्रदत्तिरूप निश्धमताका नाम (आलस्यः है | तन्द्रा खप्न ओर सुषु्ति-इन खवका नाम “निद्रा है। इन सबके 
द्वारा जो तमोयुणका इष जीवत्माको सुक्तिके साधनसे वञ्चित रखकर जन्म-मूध्युरूप संसारम फंषाये रखना है--यदी उश्का 
प्रमाद, आलस्य ओर निद्रके द्वारा जीवात्माको धना हे । 

† खुल" शब्द्‌ यह सास्विकर खुखका वाचक है ( गीता १८ । ३६; २७ ) ओर सत्वुणका जो इस मनुष्यको 
षंसारिक भोगों ओर चेष्टा ओंसे तथा प्रमाद, आलस्य ओर निद्रासे हटाकर आत्मचिन्तन आदिक द्वारा सास्विक सुखखे 
सक्त कर देना है यदी उसको सुखम क्गाना दै । 

{ कमः शब्द यहो ( इस लोक ओर परलोककरे भोगरूप फक देनेवाठे ) शाख्ञविदहित सक्रामकमोका वाचक द३। 
नना प्रकारे मोर्गोक्री इच्छा उत्पन्न करके उनकी प्रातिके लि उन करमोमिं मनुष्यको प्रदत्त कर देना ही रजोगुणका 
मनुष्यको उन कमेमिं लगाना है । 

§ जब्र तमोगुण बद्ता है, तवर वह कमी तो मनुष्यकी कर्तव्य-अकर्तव्यक्रां निर्णय करनेवाली विवेकशक्तिको नष्ट 
कर देता दै ओर कभी अन्तःकरण ओर इन्द्ि्योकी चेतनाको नष्ट करे निद्राकी इत्ति उत्पन्न कर देता है- यदी 
उका मनुष्यकरे ज्ञानको आच्छादित करना है ओर क्ंव्यपालनमे अवहेलना कराके व्यथं चेष्टाओंमे नियुक्त कर देना 
प्रमाद म लगाना है | ॥ 

>< रजोगुणके कायं लोभः प्रहृत्ति ओर मोगवासनादि तथा तमोगुणके कायं निद्रा, आलस्य ओर प्रमाद आदिको 
दवाकर जो सत्वगुणका ज्ञानः प्रकाश ओर सुख आदिको उत्पन्न कर देना है, यदी रजोगुण ओर तमोगुणको. दवाकर 
स्वगुणका बद जाना है । 

+ जिघ्ठ समय स्वगुण ओर तमोगुणकी प्रृत्तिको शोककर रजोगुण अपना कायं आरम्भ करता है उख समय 
शरीर इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे चञ्च्ता, अशान्ति, लोभः भोगवासना ओर नाना अकारक कममिं पत्त होनेकी उत्कट 
श्छ उतन्न हो जाती है - यही ससगुण ओर तमोगुणको दबाकर रजोगुणक्रा बे जाना दै । 

> जित समय सत्वगुण ओर रजोगुणकी प्रदृत्तिक्रो रोककर तमोगुण अपना कायं आरम्भ करता दहै, उख समय 
शरीरः इन्द्र्यो ओर अन्तःकरणमे मोह आदि बद जाते है ओर प्रमादमे भत्ति हो जाती. ह, इक्या विवेकश्ूत्य हो जाती 

यही स्वगुण ओर रजोगुणको दत्राकर तमोगुणका बढना है । 

4 रुणोौकी इद्धम निग्नहिखित दस हेतु श्रीमद्धागवतम बतलये है-- 

आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कम च जन्म च । ध्यानं मन्त्रोऽय संस्कारो ददते गुणदेतवः ॥ 

¦ (११।१२३। १० ) 


प्ल, जर, संतानः देश, काल, कम, योनि, चिन्तनः मन्त्र ओर संसकार--ये दस रुणोके हत द अथात्‌ ग्गोको 
पका ई । अभिमाय यह दै कि उपयुक्त पदाथं जिख युणवे युक्त शेते दै, उनका संग उसी गुगको बदा देता दै ॥ ¦ 
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ना = बा ------ = ध [ भोभा 
जाननेकी श्छा हेनेपर करमशः सत्वगुण, रजेगुण ओर तमोगुणकीो अप्रकाशो ऽप्रवृत्तिश्च भमादो मोह एव 
वृद्धे रक्षण बतरुये जति है-- तमस्येतानि जायन्ते वि र 

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्‌ प्रकाशा उपजायते । दे अजुन ! तमोगुणके बद्नेपरं २ ॥\६। 


हानं यद्‌ तदा विधाद्‌ विद्धं सरवमित्युत ॥ ११ ॥ प आर ति न ओैर त 
निश समय इस दर्म तथा अन्तःकरण ओर इन्दर्यो- इरयो ये सव हौ उत्पन्न हेते है ॥ १३ ॥ # 
म॑ चेतनता ओर विवेकशक्ति उन्न होती है, उस समय सम्बन्ध स प्रकार तैन गुणोकौ वदे पि 
रेखा जानना चादिये कि सत्त्वगुण बदा दै † ॥ ११ ॥ बताकर अब दो क्षोकोमें उन गुणोेसे किस गुणी रिषो 
खोभः पदृत्तिरारस्भः कमेणामशमः स्पृष्टा । 0 ० म 
9 यदा लच्वे भरवृद्धे तु भ्यं याति देहभेत। 
रजस्येतानि जायन्ते विषदधे भरतषभ ॥ १२॥ तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ भतिपयते॥ |) 


ह अजन ] रजोगुणके बदुनेपर लोभ प्रवृत्ति, खा जव यह मनुष्य सच्वरुणकी ब्द्धिमे मृत्यु प्रा व 
इुद्धिषे कमौका सकाममावसे आरम्भ; अशान्ति ओर दहै›‹ तब तो उत्तम कर्मं करनेवाोके निर्म दिव तै 
विषयभोगोकी खरघा-ये सब उलन्न हते दै; ॥ १२॥ लोकोको प्रा होता दै ॥ १४ ॥ । 


# अभिप्राय यह है कि स्वगुणकी बृदधिका अवसर मनुष्य-शरीरमे ही मिल सकता है ओर इसी शरसे पु 
की सहायता पाकर मनुष्य मुक्तिखाम कर सकता दै दूसरी योनिरयोमि ेखा अधिकार नदीं है । 


शरीरम चेतनता, हखकापन तथा इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे निम॑ल्ता ओर चेतनाकी अधिकता हो क्ता 
ही ्रकाशका उत्पन्न होना हे । एवं सत्य-अशषत्य तथा कर्तव्य-अकर्तव्यका निणंय करनेवाली विवेकशक्तिका ज्र 
जाना श्लानः का उत्पन्न शेना है। जिषघ समय प्रकाश ओर शान--इन दोनोका प्रादुर्भाव होता ह, उह ए 
अपने आप दही संसारम वैराग्य होकर मनम उपरति ओर सुख-शान्तिकी बाद्-सी आ जाती दै तथा रक्षि 
दुःख-शोक, चिन्ता, भय, चञ्चलता, निद्रा, आल्स्य ओर प्रमाद आदिका अभाव-सा हो जाता है | उश 
मतुष्यको सावघान होकर अपना मन भजनध्यानमे लगनेकी चेष्टा करनी चाये; तभी स्तवगुणकी प्र 
अधिक समय ठहर सकती दै; अन्यथा उखकी अवदेलना कर देनेखे शीघ्र ही तमोगुण या रजोगुण उखे दबाकर अपा 
आरम्भ कर सकते दै । 


 जिषके कारण मनुष्य ्रतिक्षण धनकी इ्धिके उपाय सोचता रहता है, धनके व्यय करनेका समुचितं ५१ 
रास होनेपर भी उका त्याग नही करता एवं घनोपाजैनके समय कर्तन्य-अकर्तम्यका विवेचन छोडकर वू 
मी अधिकार जमानेकी इच्छा या चेश करने लगता दै, उस धनकी लालसाका नाम ष्लोभः दै । नाना प्रक क 
कथि मानछकि भा्वोका जाग्रत्‌ होन दसि" है । उन कोको सकामभावसे करने कगना उनका (रम द| ॥ 
चञचरुताका नाम (अशान्तः दै ओर किसी भी प्रकारके सांसारिक पदार्थोको अपने लिय आवश्यक मानना 
रजोगुणकी इद्धिके समय इन लोम आदि भावोका प्रादुर्भाव होना ही उनका उन्न हो जाना है । 


६ मल्क इन्द्रिय ओर अन्तःकरण दीपिका अभाव हो जाना ही प्जप्रकाशः का उलन हेन , । 
भी कमं अच्छा नदीं लगना? केवल पडे रहकर्‌ ही समय बितानेकी इच्छा होना, यदह 'अग्रहृत्तिका उलन ॥ 
शरीर ओर इन्दियोदयारा व्यथं चेष्टा करते रहना ओर करतव्यकरमम अवदेकना करना, यह धमाद" का द 
है । मनका मोहित हो जाना; किसी बातकी स्मृति न रहना; तनद्रा, खम या युषुसि-अवखाका प्रात शे ज ३८ 
शक्तिका अभाव हो जाना; किसी विषयको समश्चनेकी शक्तिका न रहना- यही खव मोहः का उदयन हेन ६। 


क्षण तमोगुणकी बद्धक समय उतनन हेते ई अत्व इनमेसे कोवा भी लक्षण अपनेम देखा जाय! तब 
समन्चना चाहिये कि तमोगुण बदा हआ दै । 


१. देदम्त्‌ः पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया ३ कजा र [जनक श्री अरा ओ 
^ ॑ 
या गया देहधा = मल^ 


ममता है, उरौ पुनजनमस्प मिनमन्न गतियो हेती ह । जिनका शरीरम अभिमान नदीं दै, एठ जीव 
आवागमन नीं होता । । 


। त 
>६ ट प्रकरणे दरे मनुष्करी गतिका निरूपण किया जाता है, जिघकी खामाविक खिति दूर ५ 








्रीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ० १४ ] 


~ === 
रजसि श्क्यं गत्वा कमेसङ्गिषु जायते । 
तथा ध्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 

रजोयुणके बदनेपर मृत्युर प्राप्त होकर कर्मोकी 
आहक्तिवाले मनुष्यों उसन्न होता है तथा तमोगुणके बदन 
पर मरय हुआ मनुष्य कीटः. पड्यु आदि मूदुयोनिर्योमि 
उलन हेता दै ॥ १५ ॥ 

रम्बन्ध--सख, रज ओर तम-इन दीनो गुणे वृदधिमे 
अनेके भिक्गमिन्न फल वतसाथे गये; इसे यह जाननेकी इच्छा होती 
हक इत प्रकार कमी किसी गुणी ओर कमी किसी गुणकौ वृद्धि 
दय होती दै; इसपर कलते दै - 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सास्विकं निम॑टं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमन्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 





अष्टाधिहोऽध्ययः 
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रेष्ठ कर्मका तो सात्तिक अर्थात्‌ सुखः शान ओर बैराग्यादि 
निमंल फल कषा है ।{ राजस कर्मका फल दुःख & एवं तामख 
कर्मकरा फल अज्ञान>‹ कहा है ॥ १६ ॥ 

सम्बन्ध- ग्यारह, बारह ओर तेरहदे क्षोकोमिं स्ट, रज 
ओर तमेोगुणकी वृद्धे र्षण ब्रमते वर्णन करिया गया इसपर 
यह जाननेकी च्छा होती है क (ज्ञान) आदिकी उत्पत्तिको सब 
आदि पुरो वृद्धिके रष्टण कर्यो माना गया \ अतण कार्की 
उत्पत्ति कारणकी सत्ताको जान ठेनेके किय ज्ञान आदिकी उत्पत्ि- 
मे सव आदि गुणोको कारण वतरते है-- 
सत्वात्‌ संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 

सत्वगुणसे ज्ञान+ उन्न होता है ओर रजोगुणसे निस्संदेह 





मी साचचिक गुणकी बद्धिमे मृत्यु दो जाती है । एसे मनुष्ये जि समश्र पूरंसंस्कार आदि किसी कारणसे स्वरुण बद्‌ 
जाता दै-- अर्थात्‌ जिस समय ग्यारहवें इलोकके वर्णनानुसार उसके समस्त शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणे (प्रकाशः 
ओर शानः उन्न हो जाता दै, उस समय स्थूल शरीरखे मनः इन्द्र्यो ओर प्राणोके सदित जीवात्माका सम्बन्ध-विच्छेद्‌ हो 
जाना ही सच्गुणकी बृदधिमे मृव्युको प्राप्त होना है । 

% साच्िक ओर तामस पुरुषकरे भी हृदयम जिस समय वारव इलोकके भनुसार कोभ; प्रहृत्ति आदिः 
राजस भाव वदे हुए होते दै, उ समप जो स्थूल शरीरखे मनः इन्द्र्यो ओर प्रा्णोकि सहित जीवात्माका सम्बन्धविच्छेद 
हो जाना है--वही रजोगुणी बृद्धिमे म॒ल्युको प्राप्त होना है । 

† जि समय साच्तिक ओर राजस पुरुषकरे भी हृदयम तेरहवे शोककरे अनुसार “अप्रकाश (“अपरदृत्तिः ओर 
रमाद्‌, आदि तामस भाव वदे दए हो, उस समय जो स्थूल शरीरसे मनः इन्द्रियो ओर प्राणोकि सहित जीवात्माका 
सग्बन्धविच्छेद हो जाना दै, वही तमोगुणकी वृद्धम मृत्युको प्रप्र होना दै । 

१. साच्विक, राजस ओर तामस तीनों प्रकारके कमं-संस्कार प्रत्येक मनुष्यक्रे अन्तःकरणमें संचित रहते ई; उनममे- 
से जित समय जैसे संस्का रोका प्रादुर्भाव होता दै वै ही सात्विक आदि भाव बदते ह ओर उन्हीके अनुसार नवीन कम्‌ 
होते दै । कमेत संस्कार, संस्कारोसे सात्विकादि रुर्णोकी इद्धि ओर वैसे ही स्मृति, स्मृतिके अनुसार पुनज॑नम ओर पुनः 
कर्माका आरम्भ--इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है । 

{ जो गाख्रविदित कर्तभ्य-कर्म निष्कामभावसे किये जते है, उन सात्विक ककि संस्कारोसे अन्तःकरणमें जो जान 
वैरग्यादि निर्म भार्वोका बारबार प्रादुर्भाव होता रहता है ओर मरनेके बाद जो दुःख ओर दोसे रहित दिभ्य प्रकाशमय 
रोकोकी प्रि होती ह, बही उनका (साच्िक ओर निर्मल फलः है । 

§ जो कर्मं भोगोंकी प्रासिके ल्थि अदहंकारपूर्वक बहुत परिभमके साय किये जाते ई ( गीता १८।२४)› वे 
राजस है । पसे केकर करते समय तो परिश्रमरूप दुःख होता ही दैः परंतु उसके बाद भी वे दुःख ही देते रहते है । उनके 
संस्कारोसे अन्तःकरणे बार-बार भोग, कामना, लोभ ओर प्रबृत्ति आदि राजस भाव स्फुरित होते है-- जिनसे मन विक्षि 

कर अशान्ति ओर दुःखोसि-भर जाता है । उन कमोके फल्खरूप जो भोग प्रपत हते ईः वे भी अज्ञानसे खलसूप दीलने- 
पर भी वस्तुतः दुःखसूप ही होते है ओर फ भोगनेक लि जो बार-बार जन्म-मरणके चक्रमे पड़ रहना पड़ता है, वह 
तो महान्‌ दुःख दै ही । 

> जो कर्म बिना सोचे-समञ्च मूरख॑तावदा किये जते है ओर जिनमे दिखा आदि दोष भरे रहते दँ (गीता १८। २५९), 
वे (तामसः है । उनके संस्कारे अन्तःकरणमे मोह बदता है ओर मरनेके बाद जिन योनियोमिं तमोगुणकी अधिकता है-- 

सौ जडयोनि्योकी मपि होती ३; वही उसका फल (अज्ञानः दे। ५5 

+ यह प्लान शब्दछे य समक्षना चावे कि शानः प्रकारा ओर सुखः शान्ति आदि सभी सालक भावकी 

सच्ि सत्क्ुणले होती र । दिः श 


२७९५८ 
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रोम# तथा तमोशुणते प्रमाद ओर मोह उत्पन्न होते दै ओर 
अज्ञान भी होता ह ॥ १७ ॥ 
ऊर्व गच्छन्ति सवस्था मध्ये तिष्ठन्ति ाजसाः। 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥ { 
सत्वरुणमे खित पुरुप खर्गादि उच लोकोको जते ईः 
रजोगुणमे स्थित राजस पुरुष मध्यमे अर्थात्‌ मनुष्यलोके ही 
रहते है ओर तमोगुणके कार्यरूप निद्राः प्रमाद ओर 
आदस्यादिमे सित तामस पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌ कीटः 
पड आदि नीच योनियोंको तथा नरकोको प्राप्त होते है ॥ 
सम्बन्ध-गीतके तेरे अध्यायके इ्ठीसबे दसोकमे जो यह॒ बात 
कही थी कि गुणका संग ही इस मनुष्यके अच्छी-युरी येोनिर्योकी 
रा्िरूप पुनजैन्मका कारण दै; उदके अनुसार इस अध्याये 
पचसे अञरदवे दरोकतक गुणेकि स्वरूप तथा गुणकि का्- 
दारा वैथे हए मनुष्य गति आदिक चिप्तारपूैक प्रतिपादन 
करिया गया \ इस वर्णनसे यह वात समञ्चायी गयी कि मनुष्यको 
पटले तम ओर रजेगुणका त्याग करके सच्छगुणमे अपनी स्थिति 
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# यहो ष्टोमः शब्दसे भी यही समन्नना चाहिये कि रोमः प्रततिः आसक्तिः कामनाः स्ार्थपूरवंक करमोका आर 


आदि सभी राजस भावोकी उत्पत्ति रजोगुणसे होती है । 


† महाभारतः अश्वमेधपवके उन्चालीसवेँ अध्यायका दसर्वो शोक भी इसीसे मिलता-जुल्ता दै । 
¡ चोदद्वं ओर प्रह्व ोकोमे तो दूसरे गुणोमे स्वाभाविक खितिके होते हुए भी मरणकाले जिस गुणकी बरद 
मृत्यु होती हैः उसीके अनुसार गति होनेकी बात कहौ गयी है ओर यदौ जिनकी खाभाविक्र स्थायी खिति स्वादि गुणे 


५ 
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है, उनक्री गतिके भेदका वणन क्रिया गया हे | इसख्यि ही यहो सदा तमोगुणके कायेमिं सित रहनेवाले ताम्र मतुषफर 


नरकादिकी प्राप्ति होनेकी बात भी कदी गयी है । 


६ मनुष्य खवाभाविकर तो अपनेको शरीरघारी समञ्चकर कर्ता ओर भोक्ता वना रहता है, परंतु जिस समय शा ओर 








श्रीमहाभारते 


== 


[ भीषम 
करनी चहिये ओर उसके वाद्‌ नि 


णु = 

गुणातीत हो जाना चहिये \ अतएव गुणातीत रे । को 

गुणातीत अवस्थाका फलक अगले दो दरेकोदयरा ५ भू 

जाता है-- # 

नान्यं गुणेभ्यः कतौरं यदा दष्टाचुपद्यति। 

गणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति || १९ 

जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोके अतिरिक्त अन्य 

को कतां नहीं देखता>‹ ओर तीनो रु नी 

सचिदानन्दधनस्वरूप मुञ्च परमात्माको तत्वत जानता ह 
ध ) 

समय वह्‌ मेरे स्वरूपको प्रास्त होता ह+ ॥ १९ ॥| 


गुणानेतानतीत्य .जीन्‌ देही देदसमुद्धवान्‌। 
जन्मसल्यु जरादुःखेरविमुक्तोऽशृतमदनुते ॥२० | 
यह पुरुष शारीरक उत्पत्तिके कारणरूप श्न तीनो गु 
को उलद्चन करये जन्म, सयुः बरदधावखा जर स्पा 
के दुःखे मुक्त हुभा परमानन्दो प्रात हेता दै५ | २५ 


आचार्थके उपदेशदवारा विवेक प्रात करर वह अपनेको दरश समञ्चने ठग जाता हः उस समयका वर्णन यँ किया जतादै। 

> इन्द्रियः अन्तःकरण ओर प्राण आदिकी श्रवण, दर्शन, खान-पान; चिन्तन-मनन, शयन-आसन भौर व्यवह 
आदि सभी खाभाविक चे्टाओंके होते समय सदा-सर्वदा अपनेको नि्ुंण-निराकार सच्चिदानन्दघन ब्रह्मम अमिन्नभावसे शित 
देखते हुए जो रेखे समञ्लना दै कि रोके अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है; गुणोके कायं इन्द्रिय, मन, इद भै 
प्राण आदि ही गुणोके कार्यरूप इन्द्रियादिके विषयमे बरत रहे है ८ गीता ५। ८ ९ ); अतः गुण दी गुणेमि व ॥ 
ई ( गीता ३।२८ ); मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है-यही गुणोसि -बतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता न देखना दै। 

+ अपनेको निरुण-निराकार व्रह्मसे अभिन्न समञ्च ठेनेपर जो उस एकमा सचचिदानन्दधनं ब्रह मन ्रिसी भी 
खत्ताका न रहना ओर सवत्र एतं घद्‌(-सवद केव परमत्माका परस्यच ह जाना ही उसे तसे जानन है देशी धिते 1६ 


जो सच्चिदानन्दघन ब्रहमकौ अमिन मावसे साक्षात्‌ प्रसि हो जाती दै, वही भगवद्धाव यानी मगवान्‌ॐ खल्पक प्रत हेन दै। 
> स्न ओर तमका सम्बन्ध चटके वाद्‌ यदि स्वगुणसे सम्बन्ध बना रदे तो वह भी शुक्ते वाधक हक 

जैन्मका कारण बन सकता है; अतएव उसका सम्बन्ध भी व्याग देन चादिये । आत्मा वासवम अन्ग ह 

लाथ उसका कुछ मी समन्य नही दै; तयापि जो अनादि जाने इनक साय सम्बन्ध माना हमा ह, उह सन 

श्ानके द्वारा तोड़ देना ओर अपनेको निरगुण-निराकार सच्चिदानन्दघन ब्रह्मसे अभिन्न ओर गुणोंखे सर्व॑या सनव 

समञ्च लेना अर्थात प्रश्च नुभव कर ठेना ही गुणोते अतीत हो जाना यानी तीनो णको उलन करना द। 


~ जर मरण तथा बा; यवा ओर रद्-अवस्था शरीरकी होती ह; एवं आधि जर व्याधि आदि ध 
क दुःल मी इन्द्रिय, मन ओर माण आदि दंबातल्प शरीरम ही व्याल रहते ई । अतः तचव्ानके दाया शरीर 
सम्बन्रहित हौ जाना ही जन्मः मृब्यु, जा ओर दुःखेति सर्वथा मुक्त हो जाना है तथा जो अगृतशखर्पम सिन । 


४ 








सम्बन्ध -इस प्रकार जीवन-भव स्यामे ही तीना गुणेसे अतीत 
चकर मलुम्य अमूतक प्रा हो जाता दै-इस रहस्ययुक्त बातको 
एकर गुणातीत पुरक रक्षणः आचरण ओर गुणातीत वननेके 
-पाय जाननेकी इच्छसि अजुन पूते है 

अजुन उवाच 

खन्‌ गुणानेतानतीतो भवति प्रभो 
किमाचारः कथं चेताखीन्‌ गुणानतिवतंते ॥ २१॥ 

अञ्जन वोटे--इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष किन- 
किन लक्षणे युक्त होता दै ओर किस प्रकारके आचरणो- 
वाला हेता है तथा हे प्रभो ! मनुष्य किस उपायसे इन 
तीन युणोसे अतीत होता है ॥ २१-॥ 

सम्बन्ध-श्स प्रकार अजुनके पूषनेपर भगवान्‌ उनके प्रदरो 
मसे रक्षणः ओौर आचरण) विषयक दो प्रदरनोका उत्तर चार 
कोद्र देते दै-- 





अष्टातिद्योऽध्यायः २७५९. 
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श्रीभेगवाहवाच 
प्रकाशां- च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न दे सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काष्ति ॥ २२॥. 
श्रीभगवान्‌ बोरे-दे अजन | ओ पुखष ॒सतत्वगुणके 
कार्यरूप प्रकाशको% ओर रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको[ 
तथा तमोगुणके कार्यरूप मोदको भी न तो प्रदत्त होनेपर 
उनसे देष करता है भौर न निडृत्त होनेपर उनकी आकाङ्का 
करता है ॥ २२॥ 
उदासीनवदासीनो गुणैयां न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २६ ॥ 
जो साक्षीके सहश स्थित हआ रुणेकि द्वारा विचकित 
नही किया जा सकताई ओर गुण ही गुरणमं बरतते है रेखा 
समक्ता हआ जो सुञ्चिदानन्दधन परमात्मा एकी भावस 
खित रहता है» एवं उख स्थितिसे कभी विचङ्िति 





्रहमको अमिन्नभावसे प्रत्यक्ष कर ठेना है, जिसे उन्नीसव दरोकमे भगवद्धावकी प्राक नामसे कहा गया हवी 


यहो (अमृतः का अनुभव करना दै | 


# गुणातीत पुरषके अंदर ज्ञानः शान्ति ओर आनन्द नित्य रहते दै; उनका कमी अमाव न्दी होता । ईसील्ि 


यह सत्वगुणके कायाम केवल प्रकाशकरे विषयमे कदा है कि उसक्रे शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणे यदि अपने-आप सस्व- 
रुणकी प्रकाश-दत्तिका प्रादुर्भाव हो जाता हे तो गुणातीत पुरुष उक्षे देष नदीं करता ओर जव तिरोभाव हो जाता हितो 
पुनः उ्के आगमनकी इच्छा नहीं करता; उसके प्रादुर्भाव ओर तिरोभावमे सदा ही उसकी एकसी खिति रहती हे । 
नाना प्रकारके क्म करनेकी स्फुरणाका नाम प्रत्त है । इसके सिवा जो कामः लोभः सहा ओर आसक्ति 
आदि रजोगुणके कार्थ है--वे गुणातीत पुश्षमे नदीं शेते । कर्मोका आरम्भ गुणातीतके शरीरइन्द्रियोदयारा भी होता है वह 


परवृत्तिः के अन्तर्गत ही आ जाता दै; अतएव यँ रजोगुणके कयं मिसे केवल (प्रवृत्तिं ही राग-देषका अभाव दिखलाया 


गया है । अभिप्राय यह है कि किसी भी स्छुरणा ओर क्रियके प्रादुर्भाव ओर तिरोभाव सदा दी उसकी एक.सी ही सिति 
रहती है । 


{ अन्तःकरणक्षी जो मोहिनी इक्ि दै जवे मनुष्यको तन्द्र, खप्न ओर सुपति आदि अवघ्रा होती हं 
तथा शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे सगुणे काय प्रकाशक अमाव-खा हो जाता है--उखका नाम मोह" हे । इसके 
षिवा जो अज्ञान ओर प्रमाद्‌ आदि तमोगुणके काय॑ ईँ, उनका गुणातीतमरं अभाव हयो जाता है; सर्योकर अज्ञान तो शानके 
पास आ नदीं सकता ओर प्रमाद विना कतकि करे कौन १ इलि यहो तमोयुणके कार्यम केवल (मोहक ्ादुमाव ओर 
तिरोभावमे राग-देषका अभाव दिललाया गया है । अभिप्राय यह है कि जव गुणातीत पुरषके शरीरम तन्द्रा, खप्न या 
निद्रा आदि तमोगुणकी दृततिर्थ व्याक होती दै, तब तो गुणातीत उनसे द्वेष नही करता ओर जव वे निदत्त हो जाती है, तवर 
बह उनके पुनरागमन की इच्छा नहीं करता । दोनो अवसखाओंपं ही उषकरी खिति खदा एकसी रहती हे । 


९. राणातीत पुरषका तीनों रुणो ओर उनके कार्यरूप शारीरः इन्द्रिय ओर अन्तःकरण एवं समस पदाथ ओर ` 


पटनाओंते किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेके कारण वह उदासीनके सहश सित कहा जाता है । 

६ जिन जीवोका गुणोकि साथ सम्बन्ध है, उनको ये तीनो गुण उनकी इच्छा न हेते हृ भी बलात्कारखे नाना 
भकारके कमम ओर उनके फलभोगोमिं कगा देते है एवं उनकरो सुखी-दुखी नाकर विक्षेप उसन्न कर देते दै तथा अनेकं 
योनि भटकाते रहते है; परंतु जिषका इन गुणोखे सम्बन्ध नहीं रहता, उसपर इन गुर्णोका कोर प्रभाव नहीं रह जाता। 
गुणोके कार्यरूप शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणकी अवसाओंका परिवर्तन तथा नाना प्रकारके सांसारिक पदार्थोका संयोग- 

वोग होते रहनेपर भी वह अपनी स्थतिमे सदा निविंकार एकरख रहता दै; यही उका शुणोंदयारा विचलित नहीं किया जानाहै। 

>< इन्द्रिय, मनं, बुद्धि ओर प्राणं आदि समस करण ओर शब्दादि खव विषय-ये सभी रुणोके ष्ठी विस्तार ई; 
भव इनदर, मन ओर बुद्ध आदिका जो अपने-अपने विषमं धिचरना है-बह का ही गुम बर्तना हैः आत्मा 


त ति 
2७६० धीमहाभारते =---------------- 


नकं होता # ॥ २३॥ निनदा सतुति भौ समान मनवाला ह ॥| ९ 











8॥ ५ 
॥ 
समदुःखसुखः खस्थः समलोशदमकाञ्चनः। मानापमानयोस्तुल्यस्तल्यो मिजारिपश्वो । 
तुखगप्रियाप्रियो धीरस्तुट्यनिन्दाऽऽतमसंस्तुति; ॥ २७॥ खवारम्भ॑परित्यागी गुणातीतः सं उच्यते|: 
जो निरन्तर आत्मभावमे स्थितः दुःख-सुखको समान जो मान ओर अपमान सम ३६ ५] 


सम्पूणं आरम्भो ओर 
सभञ्जनेवाला,† मिट, पत्थर ओर खर्म समान माववाला, पक्षम 4 दे+ एलं सम्पूण आरम्भ कतपनके ६ 
्ानीः प्रिय तथा अप्रियो एक-सा मानने्ाला |; ओर अपनी से रहित ट, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता हैः 4 ६" 
9" कक्ष्याय 








1 7 स्व॑थां असङ्गः सदा एकरसः रतदानन्दलसव त 
निरुंण-निराकार खज्िदानन्दधन, पू्णतरह परमात्मामे जो अमिन्नमावसे सद्‌कर लिगरे नित्य खित हो जाना, व 


8 पुण ¶ 
गुणोमिं बरत रदे द यह समञ्चकर परमात्मामे खित रहना" है । 


# गुणातीत पुरषको गुण विचलति नहीं कर सकते, इतनी हौ बात नहीं दै; वहं खयं भी अपनी खिति 
किसी भी कालम विचि नदीं होता । 


† साधरण मनुष्योकी सिति प्रकृतिके कार्यरूप स्थूलः सूक्ष्म ओर कारण--इन तीन प्रकारके शरीरो किष 
रहती ही है; अतः वे छस्य' नहीं दै करितु शरङृतिखः है ओर रेखे पुरुष ही प्रकृतिके रुरणोको मोगेवरे ह (गी 
१३।२१) इष्टि वे सुखदुःख खम नहीं हो सकते । गुणातीत पुरुषकरा प्रकृति ओर उसके यैवे 5१ 
सम्बन्ध नहीं रहता; अतएव वह “खसः दै--अपने सध्चिदानन्दश्वरूपमे स्थित दै । इतलिग्रे शरीर, इन्द्रिय ओर भत, 
करणम सुख ओर दुःवोका प्रादुर्मात्र ओर तिरोभाव होते रहनेपर भी गुणातीत पुरुप्रका उनसे कुछ भी षम्य न रे 
कारण वह उनके द्वारा सुखी-दुखी,नदीं होता; उक लिति सदा सम ह रहती है| यदी उसका सुख-दुःलको समान एप्षाै। 


प॑ जो पदाथं शरीरः इन्द्रिय, मन ओर बुदधिके अनुकूल हो तथा उनका पोप्रकः सहायक एवं सुखप्रद हइ 
सोके श्रयः कहलाता है ओर जो दायं उन परतिकर दो, उनका क्षयकारक, विरोधी एवं ताप पोष 
वह लोकदृषिे अप्रिय मान। जाता दहै । साधारण मुष्क प्रिथ वस्तुक संयोगमे ओर अप्रिय वियोग रण भैर 
तथा अग्रिय संयोगम ओर प्रियक वियोगमे द्वेष ओर योक होते है; किंतु युणातीतम रेखा नहीं होता, वह एदा 
रागद्वेष ओर हर्ष-शोकसे सवथा अतीत रहता है । 


§ किीके सच्चे या ठे दोरा वर्णन करना निन्दा है ओर गुणोका बलान करना स्तुति ह हन ः 
सम्बन्ध- अधिकतर नामसे ओर कुछ शरीरे है । गुणातीत पुरुषका (शरीरः ओर उसके (नामः से किचिन्मातर मीढ 
न रहनेक कारण उसे निन्दा या स्तुतिके कारण शोक या हर्ष कुछ मी नदीं होता । 


किया परार रहलि 
१* गुणातीत पुरषके शरीर, इन्द्रियः मन ओर बुद्धिसे जो क भी शाखानुकूक क्रिये + ^ क 
ल्य अयौत्‌ लोगो बुरे माग॑से हटाकर अच्छे मार्गपर लगने उटेश्यषे हुआ करती दै उन सवका वह । 
भी कता नहीं बनत। । यदी माव दिललानेके छ्यि उषे “सर्वारम्भपरि्यागीः कहा है । 


>€ मान ओर अपमानका सम्बन्ध अधिकतर शरीरसे हे । अतः जिनका शरीरमे अभिमान है, वे ४. 
मानम राग ओर अपमान द्वेष करते ई; इसले उनको माने हषं ओर अपमानमे शोक होता दै तथा वे मान ४ 
साथ प्रेम ओर अपमान करनव्रलिसे वैर भी करते है; परंतु पयुणातीतः पुखुपरका शरीरत कुछ मी सम्बन्ध नर॑ मा 
. न तो शरीरक। मान होनेसे उसे इषं होता है ओर न अपमान होनेसे शोक ही होता है । उसकी दृष्टम निरा पि 
होता दे" जिस द्वा होता दै एवं जो मान-मपमानूप का है-ये सभी मायिक ओर खपवत्‌ दै; अतएव म 
उषम कंचिनमा् मी राग-देष ओर ह-शोक नहं हेते । यही उसका मान ओर्‌ अपमानम सम रहना द। 


,  , > यद्वि गुणातीत पुर्षक्ा जपनी ओघे किसी भी प्राणीमे मित्र या शत्रुभाव नहीं शेता, इमि 1 > ॥ 

` कोद मत्र अयव वैरी नदीं दे, तथापि लोग अपनी मावनाके अनुसार उसमे मित्र ओर शतरुभावकी ^ ४ (1 

कितु बह्‌-दोनों पक्षवाम समभाव रखता है, उघके द्वारा बिना राग-दरेषके ही समभावसे यवके हित (2 

करती हे, वह क्रिसीका भी जुरा नहीं करता ओर उसकी किसीम भी भेदजुद्धि नदीं होती । यदी उक 
` पक्षम सम रहना दै । . नण 


| वर्णन 81 
>» अमिप्राय यह दे किदस अभ्यायके वाईस तरईसबे, चौबीस ओर पचीख्े छोकमिं जिन लक्षणो 








भमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ० १४ 1] 
क 

रम्बन्ध--शस प्रकार अङनके दो ्रदरनोका उत्तर देकर अब 
गुणातीत बननेके उपामबरिषयक्‌ रीर परशचक। त्तर दिया जाता 
ह । यचि इष अध्यायके उरी दलेकमें भगवाने गुणातीत बननेका 
उवाय अपनो अकता समङ्कर नि्ुण-निसकार सचिदानन्दधन 
रहे नित्य-निरन्पर दित रहना वतसा दिया था \ एवं उपयुक्त 
तर कोन गुणतीतकर जिन रक्षण भौर आचरणेकरा वणन करिया 
या ह, उनको आदर मानकर चारण करमेका अभ्यास भी 
णदीत दननेका उपाय नाना जता द, तु अरजुनने इन उषायेसि 
निन दूरम्‌ को एर उपाय जाननेकौ इच्छसि प्रदन किया था 
इटि प्रनत अनुमृ भगान्‌ दूत सर उपाय वतरते दै - 








मांच योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
^ 
स न्‌ समतीत्यैतान्‌ वमुवय कि गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ बरहमभूयाय कल्पते ॥ २६॥ 





अश्राचिशोऽध्यायः २७६१ 


==------~ 





जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा मुञ्चको निरन्तर 
भजता ह, % वह भी इन तीनो रुर्णोको भलीरमोति रधक 
सच्चिदानन्दघन व्रह्मको प्राप्त होनेके स्वि योग्य बन 
जाता है ॥ २६॥ 

सम्बन्ध--उपूर्ु्त शोके सगुण परभशवरको उपाएनक्ता 
फर निशुंण-नि रकार बरह्म प्रपि वतसर मया तथा इस्‌ अध्यायके 
उन्नी क्षोकपे गुणातीत-भवस्य.क। फक भगद्भायकी प्राति एवं 
वीसवे क्षोकमे “मृत कौ प्रसि वतसाया मय्‌ \ अत्न फर 
विपमतक रृद्ाका भिरकरण करनेके लिय सवेकी पएकताका 
प्रतिपादन कसते हए इ अध्यायका उपसंहार कसे ह्न 
ब्रह्म॑णो हि ्रतिष्ठाहमतस्यान्ययस्य च । 
शा्वतस्य च धंमस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 


है, उन सर टश्षणोसि जो युक्त ३, उसे छोग श्ुणातीतः कहते दै। यदी गुणातीत पुरुप पहचानके चिह ई ओर यदी उकी 
अ-चास्व्यवहार दै । अतएव जवतक अन्तःकरण राग-दरेषः विषमता? र्पकः, अविद्या ओर अभिमानका ठेशमात्र भी 
ट, तवतक साधकको समञ्चना चादिगे फि अमी गुणातीत-मवघ्या नदीं प्रात दई है। 

+: केवलमाच् एक परमेश्वर ही सर्वर दै; वे दी हमारे खामी? शरण लेने वेभ्यः परम गति ओर परम आश्रय तथा 
माता-पिता, माद-बन्धु, परम हितकारी ओर सर्वस दै; उनके अतिरिक्त हमारा ओर कोई नदीं है- शता समञ्चकर उनम जो 
लार्थरहित अतिशय श्रद्रापूर्वक अनन्यप्रेम है अर्थात्‌ जिप प्रप शवाय, अभिमान ओर व्यमभिचारका जया भीदोपनं 
हः जे सर्मधा ओर सर्वद पूर्णं ओर अटल रदे जिसका तनिक-ता अंश भी भगवानसे भिन्न वर्तक प्रति न हो ओर जिकर 


करण क्षणमात्रकी मी मगवरान्‌की विस्मृति असह्य हो जाय 


उस अनन्यप्रेमकरा नाम “अव्यभिचारी भक्तियोगः हे । 


ठेसे भक्तियोगकरे दारा जो निरन्तर मगवानके गुणः प्रभाव ओर लीलाओंका श्रवण-कीर्वन मननः उनके नामका 
उच्चारण, जप तथा उनकरे खरूपका चिन्तन आदि करते रहना है एवं मनः बुद्धि ओर शरीर आदिको तथा समस्त पदार्था 
को भगवान्‌का ही समञ्चकरर निष्कामभावसे अपनेको केवर निमित्तम समन्ते हुए उनक्रे आज्ञानुक्तार उन्दीकी सेवारूपमें 
समसत क्रिया को उन्दी लिये करते रहना है--यदी अव्यभिचारी भक्तियो गक द्वारा भगवान्‌को निरन्तर भजना है । 

† गुणातीत दोनेके साय दी मनुष्य ब्रह्मभावकरो अर्यात्‌ जो निरगुंण-निराक्रार सच्चिदानन्द पूर्णव्र्म है, जिको पा 
लेने वाद कुक भी पाना बारी नहीं रहता, उसको अभिन्नमा्से प्रच करनेके योग्य बन जाता दई ओर तत्काल ही उसे 


ब्रहमक्री प्रापनि हो जाती ३। 


१. व्रह्मकी प्रतिष्ठा मे दू इस कथनसे भगवानने यहो यह अभिप्राय व्यक्त क्रिया है कि “वह बह् मुञ्च सगण परमेश्वरसे भिन्न 
नहीं दै ओर भ उससे भिन्न नहीं दर अर्थात्‌ मँ ओर ब्रहम दो वस्तु नी ३, एक ही तच है । अतएव पिले इलोकमे जो ्रह्मकी 
प्राति ब्रतलायी गयी द, वह मेरी दी प्राति दै ।° क्योकि वास्लवमे एक परब्रह्म परमात्मक ही अधिकारी-मेदसे उपासनाके 
ल्थि भिन्न-मिन रूप बरतलये गभे द | उनसे परमत्माका जो मव्रतीतः अचिन्त्य; मन-वाणीका अविपयः निशंण खल्ूप 
है वह तो एक ही दै, धरतु शुग साकार ओर निरकार--रेते दो मेद ई । जि स्वषूधसे यहं सारा जगत्‌ ग्यास ड 
मो सवका आश्रय है अपनी अचिन्त्य शक्तिसे सवका घारण-पोषरण करत। दैः वह तो भगवानूक्रा सगुण अव्यक्त निराकार 
स्प हे । श्रीशिव श्रीविष्णु एवं श्रीरामः श्रीकृष्णा आदि भगवान्‌के साकार स्प है तथा यह सारा जगत्‌ भगवानूक्रा 


साकार ?ि ह 
(र विराट्‌ स्वरूप हे। 
२. (अमृतस्य पद मी जिसको पाकर मनुष्य अमर्‌ 


हो जाता है अर्थात्‌ जन्म-मल्युरूप संसारसे सदाके ल्थि चट 


नाता हैः उप व्रह्मका ही वाचक दै । उसकी प्रतिष्ठा अनेको बतलाकर भगवानने यह दिललाया है कि वह अमृत भी मै 
ह हू, अतएव इस अभ्यायकरे वीर श्लोकम ओर गीतके तेरह अध्यायकरे बारह शोकम जो (अमृतः की प्राप्ति बतलायी 


गयी हैः वह मेरी ही प्राति दै । 


। ३, जो नित्यधर्म है, जि धरमको गीतके नवै अध्यायकर दर शोके रम्यः कहा है ओर बरहम अभ्यायके अन्तिम 
शोकम (ध््यामृतः नाम दिया गया है तथा इ प्रकरणम जो गुणातीतके लक्षगकि नामडे बगित हुअ। है--उषका वाचक 


मऽ भा० तु०-२६- 





२७६२ भीमहाभार्ते 


याणा 





0 ता निलवपमनाओरगतष्ठ पक ४५ 
क्योकि उस अविनाशी परब्रह्मका ओर मग्रृतका तथा नित्यघमकरा ओर अखण्ड एकरस आनन्दुका 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्‌भगवद्रीतापवंणि श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीतासूपनिषरसु बदमविद्यायां ॥ १४२७ 


श्रीकृष्णाजैनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुद शोऽध्यायः ॥१४॥ भीष्मपवंणि तु अष्टात्निरोऽध्याय ग 
* ॥३८॥ 


्रीमदूमगवद्प क 
२ (> ) 
“वाय परा हू ॥३५॥ 


श्य प्रकार ॒श्रीमहामारत भीष्मपर्वके श्रीमदूमगवद्‌गीतपवैके अन्तम॑त ब्रह्मविद्या ओर योगङाखरूप 
्रीकृष्णाजुंनसंवादमें गुणत्रयविमागयोगं नामक चौदहरवौ अध्याय पुरा हुआ ॥९४॥ भीष्मप्॑मे अतीव 





एकोनचतारिदोऽध्यायः 
( श्रीमद्भगवद्रीतायां पञ्चदशोऽध्यायः ) 


संसारत्क्षा, मगवत्पराप्चके उपायका, जीवात्माका, प्रभावसहित परमेव 
स्वरुपकां एवं धुर, अक्षर ओर पुरूषोत्तमके तस्व फा वर्णन 

सम्बन्ध भीताके चौद अध्याये रपौचधसे अग्रहः करानिके उदेदयसे भब उस सगुण परमेकमर परोत मपे 
इलोकतक तीनो गुणि स्वरूप, उनके कायं एवं उनकी बन्धन गुण, प्रमाय ओर खरूपका एवं गुणेसि अतीत देने प्रथन स 
कारिताका भौर षे हुए मनुष्योकी उत्तम, मध्यम ओर अघम गति वैराग्य ओर भण्वत्‌-ररणागतिका वर्णन करके एय क 
आदिक विस्तारपूर्वक वर्णन करके उन्रीसगे ओर वीस इलोकोमि अध्यायका आरस्म करिया जता दै \ य पहि संसाएे वै 
उन गुणेसि भतीत होनेका उपाय ओर फर बतलाया गया \ उत्यन्न करानिके उदेदयसे तीन दरकष्रारा संसारका वर्णन कृ 
उसके बद्‌ अनने पूठनेपर बासवेसे पीस रलोकतक गुणा- रूपमे करते हुए वेराग्यरूप१्‌ राखट्ारा उसका येद्न कत 
तीत पुरूषके लक्षण ओर आचरणोका वर्णन करके छवी दोक रिय कहते है 
मे सगुण परमेश्चएके अव्यभिचारी भकतियोगको गुणोसे अतीत होकर । श्रीमगवादुवाच 
जहप्राधिके नि योग्य बननेकां सररु उपाय बतसाया गया, उध्वमूलमघःचाखंमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌। 
अतएव भग्वानते अन्यभिचारी भक्ियोगरूप अनन्य प्रम उतपन्न छन्द्सि यस्य पणौनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १।॥ 
----------- ~~ ~ 


यह “शाश्वतस्य बिरोषणके सहित (रमस्य, पद्‌ है । रेते धर्मकी प्रतिष्ठा अपनेको वतलाकर भगवान्‌ने यह भाव दिधर 
दे कि बह मेरी प्रातिका साधन होनेके कारण मेरा ही स्वरूप है; क्योकि इस धर्मका आचरण करनेवाला किसी अच पो 
न पाकर मुञ्लको दी प्रास्त होता है। | 


+ गीतके पेचिव प्याय इको कोके नो “अक्षय सुलः क नामसे, छठे अध्याये इक 
(भातन्तक्‌ यले नामे ओर अञ सवे ककम 'मघयन्त सुल नामवे कड गया है, उसी नित्य परमानन्दो यर्हि 
घल" अर्थात्‌ अखण्ड एकरस आनन्द कहा गया दै । उका आश्रय (तिष्ठ) अपनेकरो बताकर भगवान यह द 
हे कि बह नित्य परमानन्द मेर ही स्वल्प दै यञ्च भिन्न कोई अन्य वसतु नदीं दै; अतः उषकी प्राति भवौ ही रहि 


् 
९, भूल शब्द्‌ कारणका वाक है । इ संशा उसि ओर इका विसार आदिषु गाए 
हमा हैः यह बात अगले चौथे लोकम ओर जन्यत भी सथान-खानपर कही गयी हे । वे आदिपुरुष परमेश्व निलयः अनत ५ 
सबके आधार ई एवं सगुणरूपसे सत्रे ऊपर नित्य-घाममे निवा करते ई, इसख्यि (ऊर्ध्वः नामे के जति. 


संसारदृश्च उन्हीं मायापति सवेरक्तिमान्‌ परमेश्वरे उत्पन्न हुभा ३, इषलिये इसको (उग्व॑मूल अर्थात्‌ ओर १ 


वाल्य कहते दै । अभिप्राय यह्‌ हे कि अन्य साधारण बराक मू तो नीचे प्थ्वकर.ंदर रहा करता हैः पर € 
का मूर ऊपर है--यह बड़ी अोक्रिक बात दै । 





| ९. संारड्की उतपत्तके समय सवसे पद ब्रहमाका उद्व होताः दै, इस कारण बरहा ही इसकी ह रव 
९ । बञ्माका लोक म नित्यधामकतो अपेक्षा नीचे दै एवं ्रहमाजीका अधिकार मी मगान्‌ = 
हरहा उन आदि पुष नारायणसे दी उत्पन्न होते --इसख्यि इख संसार ^ 

तिलो | होते ई ओर उन्हीके शासने रहते ईै- -इसल्ि इ ध 


महमिारत << 


उर्ध्वमृटमधःशाखमश्वन्धं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दसि यम्य प्रणौनि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ ८ मौता {५ । १ ) 


३ 














भमद्धगवद्ीतायाम्‌ अ० १५ 1 
का -------=---------====---- === 
ध्ीभगवान्‌ बोटे--आदिपुरुपर परमेश्वररूप मूलवले 
्रहमारूप मुख्य शाखावकले जिष संसाररूप पीपल्के 
> अविनाशी कहते द# तथा वेद्‌ जिसके पत्ते कदे गये 
+ उस संसारल्प दृ्तको जो पुरुष मूरसदित तच्वसे 
नानत ३, वह वेदक तायर्को जाननेवाला हि{ ॥ १ ॥ 
अधश्चोध्वं प्रखतास्तस्य शाखा 
गुणप्रचद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि 
कमौनुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
उस सं्ारदश्चकी तीनों युणोरूप जल्के द्वारा बदी हुई 
एवं विषयभोगरूप कौपलोवाली ६ देव, मनुष्य ओर तिर्यक्‌ 
आदि योनिरूय शाखार्> नीचे ओर ऊपर सर्वत्र फली हुई 





ओर 





एकोनचत्वारिं शो ऽध्यायः २७६३ 





ह तथा मनुष्यलोक कर्मेकि अनुसार रबँधनेवाटी अहताः 
ममता ओर वासनारूप जड़ मी नीचे ओर ऊपर सभी टोको- 
म व्याप्त होरदीर्दै॥ २॥ 
न॒ रूपमस्येह तथोपरुभ्यते 
नान्तो न चादिने च सम्पतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं खविरूढमूल- 
मसङ्गदास्तरेण च्टेन छित्वा ॥ ३ ॥ 
इस संसारद्क्षका खरूप जेसा कदा दै वेसा य्ह विचार्‌- 
कार्म नहीं पाया जाता; क्योकि न तो इसका आदि दैः न 
अन्त है तथा न इसकी अच्छी प्रकारसे खिति ही दै ।+ 
इसल्यि इस अहंता, ममता ओर वासनारूप अति दृढ मू 
वाले संसाररूप पीपक्करे इक्षको दृढ वैराग्यरूप शखर- 
दारा कारकरः ॥ २ ॥ 





अनादिकाख्ते चला आता दे, इकर प्रवाद्का अन्त भी देखने नदीं आता; इसख्यि इसको अव्यय अर्थात्‌ अविनाशी 
कहते दै; क्योकि इतका मूक सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर नित्य अविनायी दै, कितु वास्तवे यह्‌ संसारढ्रक्ष अविनाशी 
नहीं है । यदि यह अव्यय होता तो न तो अगले तीसरे इलोकमे यह कहा जाता कि इपक्रा जसा स्वरूप बतलाया गया हः 
पैसा उपलटन्ध नदीं होता ओर न इसको वैराग्यरूप दद्‌ शख्के दारा छेदन करके छग ही कहना बनता । 

† पतत बक्षकी शाखासे उतपन्न एवं वृक्चकी रक्षा ओर इद्धि करनेवाटे होते ह| वेद भी इस संघाररूप ब्क्षकीः 
ल्य शाखारूप बरहम प्रक हुए द ओर वेदविदित कमेसि दी संसारी वद्धि ओर रक्षा होती है इस्च्ि वेदो को पत्तौका 
यान दिया गया हे | 

{ इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य मूलसदित इ संषाक्षको इक प्रकार तत्वे जानता हैकि 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर की मायासे उत्पन्न यह संसार बृक्षकी भति उत्यत्ति-विनादारील ओर क्षणिक दैः अतएव इसकी 
चमक-दमकमे न सकर इसको उन्न करनेवाठे मायापति परमेश्वस्की शरणमे जाना चाहिये ओर रेखा समक्चकर संसारसे 
विरक्त ओर उपरत होकर जो भगवानकी शरण भ्रहण कर ठेता दै, वही वास्तवे वेर्दोको जाननेवाला है; मर्योकि 
द्रवे इलोकमे सव वरदो द्वारा जाननेयोग्य भगवान्‌को ही वरतलाया हे। 

१. मनुष्यशचरीरमे कर्म करनेका अधिकार है एवं मनष्यशरीरके द्वारा ध. ममता स 
कमं बन्धनक्र गये है; इसलिये ये मूल मनुष्यलोके कमानुसार बधनेवठे & । दूरौ सम योनिवा भग-यानिवा 
रै ५ ६ 4 अतः वर्ह अहंता, ममता ओर वासनारूप मूल होनेपर भी वे कर्मानुसार बोधनेबाठे 
नहीं बनते | 


६ अच्छी ओर बुरी योनियोकी प्राति गुणि सङ्गे होती है ( गीता ८ । २९१ ष एवं समस्त लोक ओर प्राणि्योके 

ररीर तीनों गुणोके ही परिणाम द, यह भाव समञ्ञानेके लिये उन शलाक २१ द्वारा बदी हई कदा गया हे 
र उन शाखा-स्थानीय देव, मनुष्य ओर तिर्यक्‌ आदि योनियोके शब्द्‌, सश, सभ? र्त ओर गन्ध--इन पचि विष्के 

एणेपभोगको ही यर्हो कोपर वतलया गया हे । र र 

२९ बरहमलोकसे छेकर पाताल्पर्थन्त जितने भी लोक ओर उनम निवास करनेवाटी योनिर्यौ रै वे ही सब इस संसार- 
हकषकी बहूत-सी शाखार्पे है । ओर 

+ इस वरातका पता नहीं है कि इसकी यह प्रकट होने ओर कय होनेकी परम्परा कतस १ | ध श 
चरती रेगी । सितिकालप मी यह निरन्तर परिवर्तित होता रहता है; जो सूप पहले कमे ह, वह दूर ४ 
रहता । इ प्रकार इस संसारृक्षका आदि, अन्त ओर स्थिति तीनो ही उपरब्ध नही होते । 


> इस संसार बृक्षके जो अविद्यामूखकर अहंता ममता अर वाषनारूप मूढ ई, वे अनादिकाल्से पुष्ट होते रहनेके. 


फारण अव्यन्त हृद्‌ हो ग है; अतएव उस दृक्षको अति द्द्‌ मूढसि युक्तं बतला गथ दै । विवेकदारा समसत रुषारफो 


नाशवान्‌ ओर क्षणिक समक्कर इस तोक ज्ौर परोक्षे चय, धन, महान त वा समति भो 











२७६७ श्रीमहाभारते | 
ह == भ 
ततः पदं तत्‌ परिमार्गितव्यं निम॑नंमोहा , जितसंज्ेषा 
यस्मिन्‌ गता न निवतन्ति भूयः। .., अध्य॑त्मनित्या चिनिवत 
तमेव चाद्यं पुरुषं धपय दन्दरविसुक्ताः खुखदुःखसकै कामाः। 
यतः प्रवृत्तिः प्रता पुराणी ॥ ४ ॥ गच्छन्त्यमूढाः पद्मभ्यय 
उसके पश्चात्‌ उस प्रम पदरूप परमेश्वरको भीमेति (3 ओर मोद नष हो गथा ३९५१ 
खोजना चािभे, जितम गथे हुए पुरुष फिर टौटकर संतारमे आसक्तिरूपर दोपकरो जीतल्या हैः जिनकी ५ 
(। 


स्वरूपम नित्य सिति है ओर जिनकी कमनं 
नष्ट हो गयी है वे सुख-दुःखनामक्र स 6 
जञानजन उस अविनाशी परमपदको प्र दोते ॥ ॥ | 
न तद्‌ भाक्तयते सयो न शशाङ्को न पावक | | 
क यद्‌ गत्वा न निवत्ते तद्‌ घाम परमं मम | 
सम्बन्ध-अव उपर्युक्त प्रकारसे आदिपुरुष परमपद स्वरूप जित परम पदको प्राप्त होकर मनुष्य लौट ध 


परमेदवर करण दोकर उसको प्राप्त हो जनेरठे पु्पकि रक्षण नही आते, उस स्वयंप्रकाश परमदको न द र 
पित 


नहीं आते ओर जिष परमेशवरसे इस पुरातन संसारब्क्षकौ 
प्हृत्ति विस्तारको प्राप्त हूई ह, उसी आदिपुरुष नारायणे 
मँ शरण द इस प्रकार दृद निश्चय करके उस परमेश्वरका 
मनन ओर निदिध्यासन करना चाहि;# ॥ ४ ॥ 


<= == 








बतसये जति रै-- कर सकते, न चन्द्रमा ओर न अभ्र वीक 
ज 
दि समस्त भोगो सुख, प्रीति ओर रमणीयताक्रा न भासना--उनमे आसक्तिका सर्वथा अमाव दो जाना हीदृशं 


दै, उकीका नाम वरह 'जङ्ग-शल है । इत असङ्ग-शसयारा जो चराचर समस्त संसारे चिन्तनका व्याग कर दा 
उषसे उपरत हो जाना हे एवं अदंता, ममता ओर वा्नारूप मूलका उच्छेद कर देना ह-यही उ संपा 
वैराग्यरूप राक द्वारा समूल उच्छेद करना है । १ 

# इस अध्यायकरे पट दलोकम जिसे ऊर्व" कहा गया है, गीतके चौदह अध्याये छन््रीसर दले गे 
(शाद ओर सताईसे दछोकमे (अद्‌ पदसे कदा गया ह एवं अन्यान्य खलम जिसको कहीं परम पद्‌ कहीं अवयवष 
ओर कहीं परम गति तथा कहीं परम धामके नामसे भी कहा दैः उसको. यहो परम पदके नामसे कहते है । उल 
शक्तिमान्‌? स्वाधार परमेश्वरको प्रात करनेकी इच्छसि जो बार-बार उनके गुण ओर प्रभावे सहित खल्पक्रा मा 
ओर निदिध्यासनद्वारा अनुसंधान करते रहना है, यी उक परम पदको खोजनाः है । अतः उरु पर उ 
अनुंधान करके लिये अपने अंदर जरा भी अभिमान न आने देकर ओर सव्र प्रकारसे उस परमेश्वफी श्ण 
ठेकर--उसका अनन्य आश्रय लेकर उसीपर पूरणं विश्वातवू्वक निर्भर हो जाना चाये । 

, _-जो जातिः रुणः देश्यं ओर बिद्या आदिक सम्बन्धे अपने अंद्र तनिक मी बप्यनफी भावन वकत 
एत जिनका मानः बह्वाद या प्रतिष्ठसे तथा अवित्रक ओर भ्रम आदि तमोगुण भाशते केशमात्र भी स्वय नर ए 
गया है-रेसे पुरपरोको “निर्मानमोहाः, कहते है । 

२. जिनकी इप्न रोक ओर परलोकके मोगोमिं जरा भी आसक्ति नहीं रद गयी दै, विषयक साथ समन्य हेन 
भी जिनके अन्तःकरणे किसी प्रकारका विक्रार नहँ हो सकता- रेषे पुरुषोकरो “जितसङ्गदोषाः” कहते दै । 

३. “अध्यात्म शब्द यह परमात्मक खलूपक्रा वाचक है । याल व वी धिव धिति 
गयी दै, जिनका क्षणमत्र ठि मो परमात्मसि व्रियोग नहीं होता ओर जिनकी शिति सदा अथ बनी रहती (= 
पुरुषो को अध्यात्मनित्याः कहते दै । 





५५ ( ट 
४. ज्रििकौ सव प्रकार्की कामन सर्वथा नष्ट हो गयी है, जिनमें इच्छा; कामना, तृष्णा वा वा आ 
ठेशमात्र भी नही रह गयी ईै-रेसे पुरुषोको "विनिङ्ततकामाः? -5। 

, 1 सीतउष्णः पिय अग्रियः मान-अपमानः सततिनन्दा--इयादि इदो सल ओर दःम ह द 
= दे । इन सवते चिन्मात्र भी सम्बन्ध न रलना अर्थात्‌ किती भी दन्दके संयोगो 
रागद्वेष हषं-ओोकादि विकारका न होना ही उन दनद्रसि सवया मक्त होना ३ । र 

त 


ध] 

स य संशारकरो भक॥शत करएनेवछ पूर्व, चन्द्रमा ओर अग्नि एवं मे जिनके देवत ईै-वे च्व! » गै 
उने मौ कोद छ भित नदी कर सकते | इनके जतिरिकत ओर भी जितने प्रका तल म 8. 
उन काह य सत्र मिकर भी उस परम पदको प्रकाशित करनेमे समर्थं न्ह; क्योकि ये सत्र ॐ करे प्रका 


सव स्वपर चि अयते लयं गजित तेद ( गीता १५। १२) । 


तेपे ४६. 
मी 


दधगवद्रीतायाम्‌ अ० ९५ | 


परम धामे ॥ ६ ॥ 
सम्नन्ध--पदकेते तीसरे वलोकऽक संसारवृ्ठके नामसे क्षर्‌ 
घरक वर्णन क्रियाः उसमे ओरूप्‌ अक्र पुरे बन्धनका हेतु 
र दवाय मनुष्ययोनिमे अरंता-ममता ओर आसक्िूैक कये 
हप कमोको यतःय। तथा उ बन्धनसे कूटनेका उपाय सूचका 
अदि परपो्मकी करण रहण करना बताया } इसपर बह 
वञावा हेती है किं उप्यक्त प्रकारते वधे हुए आका क्या 
खूप है ओर उसका वास्तविक स्वरूप क्या ह, उसे कौन 
कते जानता है; अतः इन सव वर्तका स्प्टेकरण करनेके लिये 
पटे जीवका स्वरूप वतसति रै- 


त रवं र [+ 
प्रमैवांरो जीवंखोके जीवभूतः सन।तनः। 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रङृतिस्थानि कपंति ॥ ७ ॥ 


--------ा्माात्त्तततततत्यत्त्कत्त्तत्त्त्त्त्7---------------------------------------------------- 


एकोनचत्वारिष्रो ऽध्यायः 


२७६५ 


इस देहम यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है† ओर 
वही इन प्रकृतिमे खित मन ओर पर्चा इन्दर्योकोः 
आकर्षण करता है ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध-यह जीवात्मा मनसहित छः इन्द्रियक किस समयः 
किस प्रकार ओर किसर्मि कषित क्ता है तथा वे मनरहित 
छः इन्द्रे; कौन-कौन दै पेसी जिज्ञासा हेनेपर अब दो इलोक- 
मे इएका उत्तर दिया जता दै 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्करामतीश्वरंः । 
गृदीत्वैतौनि संयाति वायुर्गन्धानिवारायात्‌ ॥ ८ ॥ 

वायु गन्धकरे स्थानसे गन्धको जसे ग्रहण करके ठे जाता 
है वैसे ही देदादिका सखाभी जीवात्मा भी जितत शरीरका 
त्याग करता दै, उससे इन मनसदित इन्द्रर्योको ग्रइण करके 
फिर जिस शरीरको प्राप्त दता दै, उक्तम जाता है§ ॥ ८ ॥ 


% जर्दौ पर्हुचनेके वाद्‌ इस संसारसे कमी क्रिपी भी कालम ओर किसी भी अवस्थामे पुनः सम्बन्ध नहीं हो सकता, 
वही मेरा परम धाम अर्थात्‌ मायातीत धाम है ओर वही मेरा भाव ओौर खरूप दै । इसीको अव्यक्तः अक्षर ओर परम गति 
भी कहते दै ( गीता ८ । २१) । इषीक। वणन करती हुईं श्रुति कती है - 

धयत्र न सूर्यस्तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा भाति यत्र न नक्षत्राणि मान्ति यत्र नाग्निदहति यत्र न मृष्युः 
प्रविशति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्दं शान्तं शाश तं सद।शिवं ब्रह्मादिवन्दितं योगिध्येयं परं पदं यत्र 


गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः । 


( बृहजाव्ाल उप० ८। ६ ) 


जदो सूर्यं नहीं तपता; जर्हा वायु नदीं बहता, जर्हौ चन्द्रमा नदीं प्रकाशित होता, जर्हौ तारे नदीं चमकते, जहां 
अग्नि नदीं जलाताः जहौ मृप्यु नदीं प्रवेश करती; जौँ दुःख नहीं प्रवेश करते ओर जय जाकर योगी रोटते नही-वह 
सदानन्द, परमानन्द, शान्त, सन।तनः सदा कस्याणखरूपः ब्रह्मादि देवताओंके दव।रा वन्दितः योगियोंका ध्येय परम पद है |° 
१. (जीवलोके, पद वरहो जीवात्माके निवासखान “शरीरः का वाचक हे । स्थूलः सूक्ष्म ओर कारण-इन तीनां 
प्रकारके शरीक इसमे अन्तमाव दै । इनमे स्थित जीवात्माको सनातन ओर अपना अंश बतलाया दै । 


† जैसे सर्दत्र सममावसे खित विभागरदित महाकाश धड़े ओर मकान आदिके सम्बन्धसे विभक्तसा प्रतीत होने 


र्गता है ओ< उन धड़े आदिमे सित आकाश महाकाशका अंश माना जाता दै, उषी प्रकार यथपि म विभागरहित सम्‌- 
भावसे सर्वत्र व्याप्त हू तो भी भिन्न-मिन्न शरीरोकरे सम्बन्धसे पथक्‌ -पथक्‌ विभक्त-सा प्रतीत होता हू ( गीता १३। १६) 
ओर उन शररोमे खित जीव मेरा अंश माना जाता है तथा इस प्रकारका यह विभाग अनादि दै, नवीन नहीं बना है । 
यही भाव दिखलानेके लि जीवात्माको भगवानूने अपना सनातन अंश बतलाया हे। 
` पौच जञनेन्द्रिय ओर एक मन-इन छहोकी ही सव विपर्योका अनुभव करनेमे प्रधानता हैः करमेन्द्रयोका कां 

मी भिना जनिन्द्ियेकि नहीं चलता; इलि यँ मनके सहित इन्द्र्यो संख्या छः बतलायी गयी हे । अत्व पच 
कमेन्द्रयोका इनमे अन्तर्भाव समञ्च ठेना चाहिये । 

२. जीवात्माको ईश्वर कहकर भगवानूने यह माव दिखाया हैक यह इन मनः लुदधिके सहित समस्त इन्द्र्योका 
शासक ओर खामी है, इीलियि इनको आकर्षित कणेमे समर्थं है । 

३. मन अन्तःकरणका उपलक्षण होनेसे बुदधिका उस्म अन्तर्भाव है ओर पच केन्द्रिय ओर भच प्राणोका 
अन्तरमाव जनेन्द्रि्योम है, अतः य "एतानि" पद इन सतरह त्वो सषुदायरूप सृ््मशरीरका बोधक है। 

६ ययँ भाधारके खानमेस्थूल्रीर है, गन्धके खानमे सुह्मशरीर दै ओर बायुके खानमे जीवातमा दे । ज वयु 


गन्धको एक स्थानसे उङ्क दूसरे स्थान ठे जाता हैः उसी प्रकार जीवाप्मा भी इनद्ियः मनः इद्धि ओर भरणेके 


समुदायरूप सूमशारीरको एक स्थूलशरीरते निकालकर दूसरे स्थूलशरीरं ठे जाता द। ४. | 
। यद्यपि जीवात्मा परमात्मक ही अंश दोनेके कारण वस्तुतः नित्य ओर अचर है, उका कशं आना जाना न 


^ 
¢ 


= 


श्रीमहाभारते 
२७६६ श्रीमहाभा 


[ =-= 


ह -------- ।॥ 
धोत्ं चश्पुः स्परोनं च रसनं घ्राणमेव च । ्रकाराक सूयं, चन्द्रमा भौर्‌ अनि आदि तेजेमय र, 


1 य पटा 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ को र्यो नहं प्रकाशित कर सकते ओौर प ५ पा 
त्वचाक्र रसना, प्रात हेनेके चाद पुर वापस कर्यो नही ९८ पपरा 
यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु ओर त्वचाकरो तथा रसनाः ४ ह नही सक 
ह वँ श्लोक ९ 
घ्राण ओर मनक्रो आश्रय करके अर्थात्‌ इन सव्रके सदरिषे त १ ६ परमेशका सा 
ही विषर्योकरा सेवन करता दै% ॥ ९ ॥ ध क ह वथ समाव भेर भो 
मन्तं स्थितं | नि श रूप जाननवास 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजान वा व १०॥ कदी गयौ \ अव पटृती राङ्काका उततर क: ५ 
सरयन्त क्नचष्चुषः ० ध ध ^ र 
विमूढा नापदयन्ति 6 ल्ल श्च ^ वारहक्से प्रहे क्षोकतक गुण, प्रभाव ओर पव 
शरीरको छोडकर जाते हुएको अथवा शरीरमे.सित व ६ सभा 
को अथवा विषयोको भोगते हएको-इस प्रकार तीनों गुणो- (~ 
से युक्त हुएको भी अज्ञानीजन नहीं जानते, केवर ज्ञानरूप यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ । 
नत्व ले ज्ञानीजन ही तच्वसे जानते ह| ॥ १० ॥ यचन्द्रमसि याग्नौ तत्‌ तेजो विद्धि मामकम्‌ 
यतन्तो योगिनदचेनं पदयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । सूर्यम सित जो तेन सम्पूणं जगत्‌ प्रजाः 
जं (3 ४ म ध ४ र 
यतन्तोऽप्यङतात्मानो नैनं पद्यन्त्यचेतसः ॥ ११॥ दै तथा जो तेज चनद्रमामे ३ ओर जो अध्रि ॐ 
यक करनेवाले योगीजन भी अपने हृदयम खित इस मेरा ही तेज जान>‹ ॥ १२॥ 
आत्माको तत्वे जानते है; { कितु जिन्हने अपने अन्त गामाविदय च मृतानि न 
हे पे ज "ते ~, [भ 
करणको शुद्ध नदीं करिया है एेसे अज्ञानी जन तो यज्ञ करते पुष्णामि चोपधीः सवः सोमो भूत्वा रसात्मकः॥ !६। 
रहनेपर भी इस अत्माको नहीं जानते६ ॥ ११॥ 








शत त 
उप्र दू 


ओरं ही परथ्वीमे प्रवेश कफे अपनी शक्रे घ 
सम्बन्ध-छरे ्षोकपर द। राङ्क ए होती रै-पटसी यह्‌ क्रि सवके भूतोको धारण करता ह+ ओर रसखरूप अर्थात्‌ अपर 
~~ £" ` पतरम जवात्‌ अप 





बन सकता? तथपि सूक्मशरीरके साथ इसका सम्बन्ध होनेके कारण सूक्मरारीरके द्वारा एक स्थूलशरीरसे दूरे स्थूल 


५ 


जीवात्माका जाना-सा प्रतीत होता है इसलिये यहां (संयातिः क्रियाका प्रयोग करके जीवात्माका एकं शरीरसे दूषी शरे 
जाना बतलाया गया है । गीताके दूसरे अध्यायके २२ वे इलोकमे मी यही बात कही गयी है । 

# वास्तवमे आत्मान तो कर्मक कर्ता है ओर न उनके फलप्वरूप विषय एवं सुख-दुःखादिका भोक्ता धी, 
प्रकृति ओर उक का्थोके साथ जो उसका अज्ञानसे अनादि सम्बन्ध माना हज हैः उक कारण वह कर्ता-मोक्त का 
इञा है ( गीता १३ । २१ ) । शुतिम मी कहा है-आसेन््रिमनेोयुक्तं मोक्तेवयाहूर्मनीषिणः ।° (कठोपनिषद्‌ १।३॥) 
अर्थात्‌ (मनः बुद्धि ओर इन्द्रियोसे युक्त आत्मको ही ज्ञानीजन भोक्ता एेसा कहते है ।› 

| जञानीजन शरीर छोडकर जाते समय, शरीरम रहते समय ओर विषयोका उपभोग करते समय देक अवल 
ही वह आत्मा वासवे प्रृतिखे सर्वथा अतीतः शुद्धः बोधलखस्प ओर असङ्ग ही है-रेसा समन्ते दै । 


{ जिनका अन्तःकरण छ दै ओर अपने बश ह तथा जो आत्मखलूपको जाननेके छिथ निरन्तर शरः 
ओर निदिष्यासनादि प्रयत्न करते रहते ई, एेखे उच्कोटिके साधक ही '्यल्न॒करनेवाछे योगीजनः है तथा जित जीण 
का प्रकरण चल रह। दै ओर जो शरीर सम्बन्धे हृदयम सित कहा जाता है, उतके नितय-छदध-विजञनानन्दपय वाति 
खरूपको यथायं जान लेना ही उनका “इस आतमाको तवसे जानना हे । 

& जिनका अन्तःकरण शद्ध नहीं है अर्थात्‌ न तो निष्काम कर्म आदिके द्वारा जिनके अन्तःकरणकरा गर ॥ 
धुल गया है एवं न जिन्होने भक्ति आदिके द्वारा चित्तको सिर करनेका ही कभी समुचित अभ्यास कवा है ५ 0 
ओर विक्षि अन्तःकरणे पुरु्षोको (अकृतात्मा, कहते है । रेस मनुष्य अपने अन्तःकरणको शद्ध बननेकौ % 
करके यदि केवर उस आत्मको जाननेके लियि शाल्ञालोचनरूप प्रयत करते रद तो मी उलके तत्वको नदीं एम ° 

४ सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्निम सित स 
तीरनमरं ओर वे जिनके देवता दै-रेसे नेत्र, मन 
तेजका एक अंश है । इीय्यि छठे छोकमे 
करम समर्थं नदीं ह । 


६ किं 
मसत तेजको अपना तेज बतल्कर भगवानूने यह भाव < | 
न ओर बाणम वस्तुको प्रकाशित करनेकी जो क्छ भी शक्ति € प्रक 
भगवान्‌ने कहा है कि सू चन्द्रमा ओर अम्रि--ये सत्र मेर 


(3 | ध 
ह; "शैः इसे भगवान्‌ने यह भाव दिखल्रया है कि इस ध्वीम जो भूतोको धारण करनेकी शक्ति प्रतीत हेती द 


१ 
~ 











(> 


वत ओषधियोको अर्थात्‌ वनस्पति्योको पुष्ट 


न 
इसी प्रकार ओर किसीमै जो धारण करमेकी शक्ति दैः वह वास्तवमे उसकी नहीं, मेरी ही शक्तिका एकं अया दै । अतएव मै 
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=== ~ 





परमाताको प्राप्त होनेवसे पुसपेकि रक्ष्णोकरा ओर प्रमधामस्वरूष 
परमेश्वप्की महिमाका वर्णन करते हुए अक्व्थ वृषठरूप क्षर पुरुषका 
प्रकरण पूरा किया गया \ तदनन्तर तत्रे कलेकसे “जीव्‌, ब्द्‌- 
वाच्य उपासक अक्षर पुरक प्रकरण आरम्भ करके उसके स्वरूपः 
स्ति, सभाव ओर व्यवदहारका वर्णन करके बाद्‌ उसे जाननेवारसो- 
कौ महिमा कहते हुए ग्य रह ोकतक उस प्रकरणको पुरा किया \ 


करता ह# ॥ १२ ॥ 

ध ्रेश्वानसे भूत्वा पराणिनां देहमाश्रितः ॥ 

परणापनसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुचघम्‌ ॥ १४॥ 
ही सव्र प्राणियोके शरीरम खित रहनेवाला प्राण ओर 

अपानसे संयुक्त वैश्वानर अघ्निरूप होकर चार प्रकारके अन्नक्रो 


पचता द्र ॥ १४ ॥ फिर बार रोके उपास्मदेव “पुोत्तमः का प्रकरण आरम्भ 
सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो करके पुद्रहवे ोकतक उसके गुण, प्रमाच ओर स्वरूपका वर्णन करते 
मत्तः स्सृतिज्ञोनमपोहनं च। हुए उस्‌ प्रकरणको मौ पुरा किया \ अव अध्यायकौ समा्ितक 

वेदैश्च सवैरहमेव वेदयो पोत तनो प्रकरणा सार सं्ेपमे वतरनेके स्थि अगते क्का 


वेद (न्तछ्ृद्‌ वेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ में षर, अक्षर भर पुर्रो्तमका वर्णन कसते है-- 
मदी सव्र प्राणियेोके हृदयम अन्तर्यामीरूपसे सतह द्वाविमौ पुरुषौ खोक क्षरश्चाक्षर एव च । 
तथा श्च दी सति, शान ओर अपोहन होता दु ओर क्षरः सबौणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते+ ॥ १६॥ 
तवर वेदोद्वारा मे दी जाननेके योग्य दू तथा वेदान्तका 
कर्ता>‹ ओर वेदोको जाननेवाखा भी मेँ दी हं ॥ १५ ॥ इस संसारम नाशवान्‌ ओर अविनाशी भी, ये दो प्रकारके 
सम्बन्ध--पदकेसे छठे श्रोकतक वृष्षरूपसे संसारक, टट पुर है । इनमे सम्पूण भूतप्राणि्योके शरीर तो नाशवान्‌ 
रम्यके द्वारा उसके छेदनका, परमेश्रकौ शरणमे जनिका `ओर जीवात्मा अविनाशी कहा जाता द ॥ १६ ॥ 


रै 


खयं ही पर्वे प्रविष्ट होकर अपने बल्खे समस्त प्राणिर्योको धारण करता दू । 


# (ओषधिः? शब्द्‌ पत्रः पुष्प जर फल आदि समस्त अङ्ग-्रलयज्खोके सदित बृक्षः लता ओर तृण आदि जिनके भेद्‌ 
ह~ एसी समस्त वनसपतिर्योका वाचक दै तथा भ्म ही चन्द्रमा बनकर समस्त ओषधियोका पोषण करता दः इससे 


न 


मगवानने यह दिखलाया है कि जिस प्रकार चन्द्रमा परकाशनशक्ति मेरे दी प्रकाशका अंश है उसी प्रकार जो उसमे पोषण 


करनेकी शक्ति है, वह मी मेरी दी शक्तिका एक अंश है; अतएव मेँ दी चनद्रमाके रूपमे प्रकट होकर सवका पोषण करता हू | 


† यहो मगवान्‌ यह बतला रदे हँ किं जिख प्रकार अग्निक प्रकाशनराक्ति मेरे ही तेजका अंश॒ है उसी प्रकार उसका 
जो उष्णत्व है अर्थात्‌ उसकी जो पाचनः दीपन करनेकी शक्ति दैः वह भी ५ ही रक्तिका अंश है । अतएव मेँ दही प्राण 
ओर अपाने संयुक्त प्राणि्योके शरीरम निवस करनेवलि वैश्वानर अग्निके रूपम भक्ष्य भोज्य, लेह्य ओर चोष्य पदा्थौको 
अर्थात्‌ तसि चवाकर खये जानेवाठे रोटी, मात आदि; निगल्कर खाभे जानेवाठे रबड़ दधः पानी आदि; चाटकर 
खाये जनेवाछे शहद, चटनी आदि ओर चूषकर खाये जानेवलि ऊख आदि-ेसे चार प्रकारके भोजनको पचात हू । 


‡ पदे देखी-खुनी या किसी प्रकार भी अनुमृव की हई वस्तु या घटनादिक समरणका नाम्‌ (स्मृति? दै । किसी 
ट प "वः ~. ~ _ 6 = 

भी वस्तुक यथार्थं जान ठेनेकी शक्तिका नाम ध्नः है तथा संशयः विपर्यय आदि वितकंजालका वाचक (ऊह दै ओर 

उक दूर हेनेका नाम (अपोहनः है । ये तीनों ु्से ही होते दै, यह कहकर मगवान्‌ले यह भाव दिखलथा ह कि सवके 

हृदयम सित मै अन्तर्यामी परमेश्वर ही स प्राणियोकि कर्मानुसार उप्यक्त स्मृति, ज्ञान ओर, अपोहन आदि भावोको उनके 

अन्तःकरणमे उत्पन्न करता हूं । 


६ इससे भगवान्‌ने यह माव दिखलाया हे कि वेदम कम॑काण्डः उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डात्मक जितने भी 
वर्णन है, उन सवका अन्तिम लक्ष्य संसारम वैराग्य उत्यनन करके सव प्रकारके अधिक्‌रि्योको मेरा ही ज्ञान करा देना है । 
अतएव उनके दारा जो मनुष्य मेरे खरूपका ज्ञान प्राप्त करते हैः वे ही वेदो अर्थको ठीक सम्नते ह । इसके विपरीत 
जो लोग सांसारिक भोगे फँखे रहते ई, वे उनके अ्थ॑को ठीक नं समस्ते । 


>< इससे भगवानने यह भाव दिललाया ह कि वेदम प्रतीत होनेवले बिरोधौका वास्तविक समन्वय करके मनुष्यको 
शान्ति प्रदान करनेवाला मँ ही दर| 


तिके नामे ( ७।४१५ ) आयवे 
+ जिन दोनो तच्वोका वर्णन गीताके सातवै अध्यायमे अपरा" ओर (परा प्रक 

अष्यायमं (अधिभूत ओर ८अध्यात्मः के नामसे ( ८।४१ २ ); तेरह अध्यायमे श्षत्न व शत 
( १३। १ ) ओर इस अध्याये पहठे “अश्वरथ ओर (जीव) के नामसे किया गया हैः १ 
दूसरेको (अक्षरः कहकर भगवानने यह भाव दिखलाया ह कि दोनो परस्पर अत्यन्त विखक्षण है; कं 


२७६८ श्रीमहाभारते 


प =) 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। क्योकि मेँ नाशवान्‌ जडनगं त्से तो ए 


थो रोकज्यमाविदय विमर्त्यव्यय वरः ॥ १७॥ र ओर. अविनायी जीवातमासे भी उततम उषा श 


लोकम ओर वेदम मी पुरुषोत्तम नामसे ह 
इन दोनेखि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जोतीनों यो मामेवमसम्भँडो जानाति पष ॥५ 
लोकोमिं प्रवेश करके सव्रका धारण-पोषण करता है एवं मूढो ते पुरुषोत्त 


<~ २ मम्‌। 
स सवेविद्‌ भजति मां सर्वभावे 
अविनाशी परमेश्वर ओर परमातमा -इस प्रकार फा गया दै ॥ ४८ न भारत ॥ १६। 
} हे मारत ! जो जानी पुरुष मुञ्चको इस र 
यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। पुरुषोत्तम जानता है { वहं सर्वज्ञ पुरुष स 


अतोऽस्मि छोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ सञ्च वासुदेव परमेश्वरको दी भजता वी ¢ के 


`नि पद यञ समस जीरक स्थूल, च्म ओर कारण तीनो प्रकारके र्सररका बचे उर ओर कटु 

यँ समसत शरीरम रहनेवाले आत्माका वाचक दै । यह सदा एक-सा रहता दै इसमे परिवर्तन नहीं होता; त 
(कूटस्थः कहते दँ ओर इसका कभी किसी अवस्थामें क्षयः नाश या अभाव नहीं होता; इसलिये यह अक्षर दै | ५ 

# (उत्तम पुरुषः नित्य, शद्ध, बुद्धः युक्तः सर्वशक्तिमान्‌ परमदयाल, सर्वरुणसम्पन्न पुरषोत्तम मग 
वाचक दहै, बह पूर्वोक्त क्षर ओर अक्षर दोनों पुरुषोसे विलक्षण ओर अत्यन्त श्रेष्ठ है | 

† जो तीनां लयकोमे प्रविष्ट रहकर उनके नाश होनेपर भी कमी नष्ट नदीं होता, सदा ही निर्विकार, एकः छा 
है तथा जो क्षर ओर अक्षर--इन दोनोका नियामक ओर सवामी तथा सवशक्तिमान्‌ ईश्वर है एवं जो रुणातीर, 
ओर सवका आत्मा है--वही परमात्मा पुरुषोत्तमः दै । 

क्षरः अक्षर ओर ईश्वर--इन तीनों तखोंका वैन उेताश्चतरोपनिषदमे इस प्रकार आया है-- 

क्षरं॒ प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः | 




















(१।१) 

{प्रषान यानी गरकृतिका नाम क्षर है ओर उसके मोक्ता अविनाशी आत्माका नाम अक्षर है । प्रकृति ओर भम- 
इन दोनोका शान एक देव (-पुरुपरोत्तम ) करता है ।› 

{ अपनेको (क्षरः पुरुषसे अतीत बतल्ाकर भगवानूने यहं दिखलाया है कि मैँ क्षर पुरुषसे सर्वथा सम्ब 
ओर अतीत हूं । अक्षरसे अपनेको उत्तम बतलाकर यह भाव दिखलाया हे कि क्षर पुरुषकी मोति अक्षरसे मै अतीत ते 
ह क्योकि बह भेरा दी अंश होनेके कारण अविनाशी ओर चेतन है; कितु उससे गै उत्तम अवदय हू क्योकि वह अलः 
हे म सर्वश र; वह नियम्य है मेँ नियामक; वह मेरा उपासक है, म उका खामी उपास्यदेव हूँ; ओर वह अ्यशकिषयन 
है, मै सर्वशक्तिमान्‌ हूँ; अतएव उघकी अपेक्षा मँ सव प्रकारसे उत्तम हूं । 

१. जिसका ज्ञान संशयः विपर्यय आदि दोसे चयल्य हो, निसमे मोहका जरा मी अंश न हो, उसे अषमूर 
कहते दै । 

२. इस अध्यायमेक्षर+अक्षर ओौर पुरुपोत्तम--इस प्रकार तीन भागोम विभक्तं करके समसत पदार्थोकर वि 
गया हे । अतएव जो श्वर ओर अक्षर दोनेकरि यथार्थं खरूपकरो समञ्चकर उनसे भी अत्यन्त उत्तम पुरषोत्तम ती 
जानता है, वही “सर्वविद्‌, हे । ध 

§ इस कथनसे भगवान्‌ने यह वतखया है कि मुञ्च सवशक्तिमान्‌, सर्वाधार, समस्त जगत्‌का खजनः पा कव 
आदि करनेवाले, सरके परम खद्‌ सत्क एकमात्र नियन्ता, सर्वगुणसम्पन्नः परम दयाल, परम प्रमी, (1. र 
परमेश्वरको उपयुक्त दो शोको वणित प्रकारसे क्षर ओर अक्षर दोनों पुरषेसि उत्तम निर्गुणः -सगुण--गुणातीः 
सवेगुणतग्पन्न साकारः निराकारः व्यक्तब्धक्तखरूप परम पुरुष मान लेना ही सुक्षको पुरुषोत्तमः जानना है। 


>८ भगवानको पुरुभोत्तम समञ्चन पुरुषा जो समसत जगत्‌से प्रेम हटाकर केवरमात्र परम ्रेमाल 
परमेश्वरम ही पूणं प्रेम करना; एव बुद्धिसे भगवान्‌ गुणः प्रभाव, तत्व, रहस्य; टीला, सरूप ओर मदहिमपिर 8 भवा 
करना; उनके नामः, गुणः प्रभावः चरित्र ओर खरूप आदिका श्रद्धा ओर ्रमपूर्वक मनसे चिन्तन कर" कान ह | 
करना, वाणीस कीतेन करना? नेतरणि दन करना एवं उनकी आज्ञके अनुसार सवर कुछ उनका समश्चकर ध, न 
उनको व्याल समञ्चकर कतनय-कमोदारा सवको सुख पर्हुचाते हए उनकी सेवा. आदि करना दै- 
प्रकारे मजना है । । । 








्ीमद्गवद्रीतायाम्‌ अ० ९६ ] 


ए गुद्यत॑मं शाखमिदमुक्त मयानंघ । 


पतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ छृतछृत्यञ्च भारत ॥२०॥ 


चत्वारिद्योऽध्यायः 


२७६९. 


हे निष्पाप अजुन | इस प्रकार यह अति रदश्ययुक्त 


गोपनीय शाख मेरेद्ारा कहा गथा, इसको तत्वसे जानकर 


मनुष्य ज्ञानवान्‌ ओर कृताथ हो जाता ईै% ॥ २० ॥ 


ति श्रीमहाभारते भोष्मपर्वेणि श्रीमद्धगवद्वीतापवंणि श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगाच श्रीकृष्णा- 
जैनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ भीष्मपर्वणि तु एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


ह्व प्रकार श्रीमहामसति मीप्णपदरैके श्रीमद्भषवदरीतापवके अन्तमैत ब्रह्मव्िया एवं योगराख्रूप ्रीमद्भगबदरीतोपनिषद्‌, 
््ृषणार्जुनसंबादमे पुरलोत्तमयोग नामक पंद्रह अध्याय पुरा हुभा ॥ ९५ ॥ भैम उन्तासीररवौ अध्याय पुरा भा ॥ २९ 
भ एव> 


चत्वारिरोऽध्यायः 
( श्रीमद्भगवद्रीतायां षोडशोऽध्यायः ) 
फलसदहित दैवी ओर आसुरी सम्पदाका वर्णन तथा शास््रविपरीत आचरणोको 


त्यागने ओर शस्त्रके अनुकूल 


सम्बन्ध गीतके सातवे अध्यायके पंद्रह लोकम तथा 
नरे अध्यायके म्यारह्ः ओर वारर इलोकमिं मगवानले 
कहा था रि (आसुरी ओर रष्षसी प्रकृतिको धारण करनेवलि 
ूढ मेरा मजन नद करते, वरं मेश तिरस्कार कसते द \› तथा 
नदे अष्यायके तेरे ओर चौदह दरोकमिं कहा कि 
देवी प्रृतिसे युक्त महात्माजन मुञ्चे स्व मूर्तेका अदि ओर 
अबरिनारी समङ्चकर अनन्य प्रेमके साथ सब प्रकारसे निरन्तर 
मे भजन करते हँ \› परंतु दूसरा प्रसंग चरता रहनेके कारण 
बह देवी प्रकृति ओर आसुरी प्रकृतिके रकर्णोका वणन नदीं किया 
जा स्का 1 फिर प्रह अध्यायके उन्नीसर्वे ररोकमे 
भग्ानने कहा करि “जो ज्ञानी महात्मा मुञ्च ुरुपरत्तमः जानते 
ह बे सव प्कारसे मेरा भजन कसते है 1? इसपर स्वामातरिक ही 
भवान पुरूोत्तम जानकर सर्व मोयसे उनका भजन करनेवि 
देवी ्कृतियुकत महातमा पुसपरेकि ओर उनका भजन न करनेवकि 
आसुरी प्रकगियुकत अज्ञानी मनुष्यकि क्या-क्या रक्षण रै - 


१. इसे राह्यतम बतलाकर भगवानूे यह भाव दिललाया टै कि इस 


आचरण करनेके दिये प्रेरणा 


यदह जाननेकी इच्छा होती रै \ अतएव अव भगवान्‌. दोनकि 
रक्षण ओर स्वमावका विस्तारपूर्वक वुरणन करनेके स्पि 
सोर; अध्याय आरम्भ करते रै \ इसमे परे तीन ररेको- 
दारा दैवीः सम्पदे युक्त सास्विक पुरषोके स्वाभाविक रष्षणोका 
विस्तारपूर्वक वणन करिया जाता है-- 
श्रीमगवादुवाच 

अभयं सत्वसंशयद्धिक्लीनयोगब्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यशश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ १ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोटे-भयका सवथा अमाव, अन्तःकरण- 
की पूणं निम॑रुताः तत्वज्ञानके ण्य ध्यानयोगे निरन्तर 
दृद स्थिति ओर साच्विक दानः इन्द्रियोका दमन, भगवान्‌? 
देवता ओर गुरुजनाँकी पूजा तथा अग्निशोत्र आदि उत्तम 
कर्मोका आचरण एवं वेद-शाखरका पठन-पाठन तया 
मगवान्‌के नाम ओर रुर्णोका कीतंन, स्वधमंपालनके लि 
कष्टसहन ओर शरीर तथा इन्द्रियोके सदित अन्तःकरण- 
की सरलता ॥ १ ॥ 


अध्यायमे मुक् सगुण परमेश्वरके गुणः 





प्रभावः तत्व ओर रहस्यकरी व्रात प्रधानतसि कही गयी हे इसख्यि यह अतिशय रुक्त रखनेयोग्य है | मै हर किसीके 
सामने इस प्रकारे अपने रुण, प्राव, तत्व ओर रेश्वयंको प्रकट नहीं करता; अत्व तुम्हे भी अपा्नके सामने इस 


रस्यको नीं कहना चाहिये । 


५ २" भगवानले अज्ुनको यहो “अनघः नामसे सम्बोधित करके यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे अंदर पाप 
गही हे, तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध ओर निर्मल है अतः तुम मेरे इस गुह्यतम उपदेशको सुनने ओर धारण करनेके पात्र हो। 


% इस अध्यायमे वर्णित भगवान्‌के गुणः प्रभाव, तत्व ओर खूप आंदिको भलीमोति समक्षकर भगवानको पूर्वोक्त 


मकारे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम समङ्ञ टेना दी इस शाको तत्वसे जानना है 


तथा उसे जाननेवाठेका जो उस पुरुषोत्तम 


भगवानको. अपरोक्षभावसे परास कर लेना ३ यही उसका बुद्धिमान्‌ अथात्‌ शानवान्‌ हो जाना है ओर समस्त कतं््योको पूणं 
१२ सुकना- सधरके फलको प्रास्त हो जाना ही कृतङ्त्य हो जाना है। 

„ ३. अपने धर्मैका पालन करके लिये कष्ट सहन करके जो अन्तःकरण ओर इन्छोको तपाना दै, उसीका नाम 
पह (तपः, पद्‌ है ! गीतके सतरद्वे अध्याये जि शारीरिक, वाचिक ओर मानसिक तपका नि<पण है-यहौ “तपः” पदे 


ध महाभारते 


(~= 











1 ` = सा ए 
अर्षिसो सत्यमक्रोधस्त्यौगः शन्तिरपैदानम्‌ । ह 1 1 ओर व्यर्थ चेश मम।९) 
५ © जः ५ य, 
वयौ भूतेष्वलोुप्तवं मैदवं हीस्चापर्म्‌ ॥ २ ॥ तेजः क्षमा हतिः चमद्रोदो नातिमानिता > 

‡ भवन्ति सम्पदं द वीमभिजातस्य | 
“ मनः वाणी ओर शरीरसे क्रिसी प्रकार भी किीको कष्ट 1. भारत ॥ । 
न देनाः यथार्थं ओर प्रिय भाप्रणः अपना अपकार करनेवाटे- "४ क्षमाः धव वाहरकी शरदि एवि 


पर भी क्रोधक्रा न होना, कमम कर्तापनके अमिमानका श्ुभावका न . ओर अपनेमे पूर्तामरे अ) 
त्यागः अन्तःकरणकी उपरति अर्थात्‌ चित्तकी ताना १ १ ॥ वी-सग्पदाको रक अ 
अभावः किसीकी भी निन्दादि न करनाः सव्र मूतप्राणियोमे इए पुरुपरक लक्षण + ॥ ३ ॥ 

 देतुरदित दया, इन्दर्योका विष्के साथ संयोग होनेपर मी रम्भो दर्पोऽभिमनश्च क्रोधः पारुष्यमेव च | 
उनम आसक्तिका न होना, कोमलता टोक ओर शाख्रसे अन्ञानं चाभिजातस्य पाश सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ५। 
उमका निर्देश नहीं है; क्योकि उसमे अहिंखाः सव्य, शोच, खाध्याय ओर आर्जव आदिजि 
निरूपण हुआ दैः यहो उनक! अलग वर्णन करिया गया है | 

१. किसी भी प्राणीको कभी कीं मी लोभः मोह या क्रोधवूवंक अधिक मात्म; त्य माच या थोडा-सा भक्षौ 
प्रकारका कश स्वयं देना दूसरेसे दिख्वाना या कोड्‌ करि्तीको कषटदरेताहो तो उतका अनुमोदन करना--हर हास्त 
हे । इस प्रकारकी हिं्ाका किसी मी निमित्तसे मन, वाणी, शरीरद्रारा न करना अर्थात्‌ मनसे किसीका बुरा न चाज्ञ। 
वाणीति क्रिषीको न तो गाली देना; न फटोर वचन कहना ओर न किसी प्रकारके हानिकारक वचन ही कहना तथा शे 
न करितीको मारना? न कथ पर्टुचान। ओर न किकी प्रकारकी हानि ही परहचाना अदि मे सभी अहिसके भेद है। 

२. केवल गुण दी ुणोमे बरत रदे दैः मेरा इन कमेसि डुक मी सम्बन्ध नहो दै - रेता मानकर, अथवा त 
भगवान्‌के हाथकी कट पुतटीमाच् हू भगवान्‌ दी अपने इच्छानुतार मेरे मनः वाणी ओर शरीरसे सब कम॑ केखा ट 
है, स्म न तो अपने-जाप कुछ करनकी शक्ति है ओर न मेँ कुछ करता ही हू रेषा मानकेर कर्तरल-अभिमानका घा 
करना ही त्याग है या कतंव्यकमं करते हुए उनम ममता, आसक्ति, फल ओर सखारथका सर्व॑या त्याग करना भौ लग 
एवं आत्मोन्नतिमे विरोधी वस्तु, भाव ओर क्रियामात्रे त्यागका। नाम मी त्यागः कहा जा सकता है । 

३. दूरके दोष देखना या उन्द कोम प्रकट करना, अथवा किशीकी निन्दा या चुगली करना पिशा है! एए 
सर्वथा अभावका नाम (अवैशनः दै 

४. करिसी भी प्राणीको दुखी देखकर उसके दुःखको जिस क्रिसी प्रकरारसे किसी भी खार्थकी कद्पना पि रि 
ही निवारण करनेका ओर सव प्रकारसे उखे सुखी बनानेका जो भाव दैः उसे (दयाः कहते ई । दूसरोको कट नही एसा 
“अदिः है ओर उनको सुख पर्हुचनेका माव पदा? है | यही अक्षा ओर दयाका मेद्‌ है । 


4. अन्तःकरण, वाणी ओर व्यवहारम जो कटोरताका सर्वथा अभाव होकर उनका अतिशय कोमल ह ५ 
उसीको (मार्दव कहते दै । 


६. दाय-पैर आदिको हिलाना, तिनके तोडना, जमीन कुरेदनाः 
आदि हाथ-पैर, वाणी ओर मनकी 
को (अचापलः कहते है । 


% भ्ठ पुर्षोकी उक्त शक्तिविेषकरा नाम तेज है, 


न छक्षणोका तफ अङ्गे 


रि | 
बरेमतलब चकते रदन्‌, वेशिर्पैरकी बि ५ 
व्यथं चेाओंका नाम चपलता द । इसीको प्रमाद भ कहते ईँ । इक र्ग अ 


(3 ति 

जिसके कारण उनके सामने विषयासक्तं ओर नीच 8" 

मनुष्य मी प्रायः अन्यायाचरशसे ककर उनके कयनानुशार भ्रेष कमेमे पत्त हो जाते दै । पे 
[लो 


4 भारी सेभारी आपततः मय या दुःख उपस्थित होनेपर भी विचलित न होना; काम, क्रोध, भव य 
शकार भी अपने धमं ओर कत्ते विश्ुल न होना व्व, ३ । 


ॐ 
इस अध्यायकरे पहले शटोकसे लेकर ` 


फ 

इस -छोकके पूरवा्धतक ठाई कोम छव्वीस लघि न अरथी 
देवीपम्पदूरूप सद्गुण ओर सदाचारका ही वर्णन करिया गया है । अतः ये सत्र लश्नण जिसे खभावते विदान 

` जिसने साधनद्वारा प्रात कर लियि होः वही पुरुष देबीसम्पदूस यक्त दे । 


५ त 4 धी 
 ७-मानः बड़ाई पूजा ओर भतिशके ल्थि, धनादिके लोभे या किसीको ऽगनेके अभिभ्राय न ॥ 
` -भगचद्क) शानौ या महातमा भिद करना जथवा दिखाऊ घम॑पालनका, दानीपनका, भक्तिका, व्रत- 
म ओर भ 
ता पी ल्म दने अना काम सता हो, उसीका दोग सचना (दम्भः दै। 








-मद्भगवहीवायाम्‌ ० ६ 1 चत्व(रिशोऽध्यायः २७७१ 








हे पाथं | दम्भः घमण्ड ओर अभिमान तथा क्रोधः दे अजन इस लोकमे भूरतोकी खष्टि यानी मनुष्यषमुदाय 
रता § ओर अज्ञन>< मी--ये सवर आसुरी-सम्पदाको छेकर दो ही प्रकारका दै,ऽ एक तो दैवी प्रकृतिवाला ओर दूरा 


= = ~ न 

उन हुए पुरुषके लक्षण ह+ ॥ ४ ॥ आरी प्रकृतिवाला । उनसे दैवी प्रकृतिवाडा तो विस्तार- 
>वी सम्पद्‌ विमोश्चाय निबन्धायासुरी मता । पूवक कहा गया, अव तू आसुरी प्रकृतिवाे मनुष्य्मुदाय- 
4 


मा शुचः सम्पद दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ ५ विस्तारपूर्वक मुले सुन ॥ ६ ॥ 
परचृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुणः। 

न शौचं नापि चाचारो न सव्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 

आसुर स्वभाववाठे मनुष्य प्रहृत ओर निट्ृत्ति--इन 
दोनोको दी नदीं जानते^ । इसख्यि उनमे न तो बाहर- 
द्रौ भूतं लगे लोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर पव च । भीतरकी द्धि दैः न श्रेष्ठ आचरण है ओर न सत्यमाषण 
रैवो विस्तरशः प्रोक्त आच्ुरं पार्थमे ष्णु ॥ ६॥ दीदै॥७॥ 
ववा (स -- - ---- -- ~~ ~~ ~ 


% विघ्या) धन, कुटुम्बः जाति; अवस्थाः बल ओर टेशवयं आदिके सम्बन्धसे जो मनम गवं होता दै--जिसकरे 
कारण मनुष्य दूसरौको तुच्छ समञ्चकर उनकी अवदेलना करता दै, उसका नाम धवमण्ड› हे । 


दैवी-रम्पद सुक्तिके लिय ओर आसुरी-सम्पदा बोधनेकर 
लि मानी गयी है । इसच्ि दे अजुन ! त्‌ शोक मत करः 
क्योकि त्‌ दैवी-सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुआ दे ॥ ५ ॥ 


 अपनेको श्रेष्ठ, वड़¡ या पूज्य समञ्चना> मानः बड़ाई, प्रतिष्ठा ओरं पूजा आदिकी इच्छा रखना एवे इन सकर 
प्राप्त हयेनेपर प्रसन्न होना (अभिमानः दे । 

{ बुरी अआद्तके अथवा क्रोधी मनुष्येकि सङ्खकरे कारण य। क्रिसीके द्वारा अपना तिरत्कारः अपकार या निन्दा क्रिये 
जनिपर, मनक्रे विरद कार्यं होनेषरः किष्ीक दवारा दुर्वचन खुनकर या कि्षीका अन्याय देखकर--इत्यादि किसी भी कारणसे 
अन्तःकरणमे जो द्वेषयुक्त उत्तेजना हयो जाती है-- जिसके कारण मनुष्यके मनमे प्रतिर्हिखक्रे भाव जाग्रत्‌ हो उठते ई नेमिं 
लली आ जाती है, होढ फड़कने लगते ई, मुखकरी आकृति भयानक हो जाती है, बुद्धि मारी जाती है ओर कर्तव्यकरा विवेक 
नह रह जाता--इत्यादि किषी प्रकारकी भी “उत्तेजित इत्ति का नाम (कोषः है । 


६ कोमलताके अव्यन्त अभावका नाम कठोरता दै । किसीको गाली देना? कटुवचन कहना, तने मारना आदि 
वाणीकी कठोरता है, विनयक्रा अभाव शारीरकी कठोरता है तथा क्षमा ओर दयाके विरुद प्रतिरदिखा ओर ्रूरतके 
भावको मनकी कठोरता कहते दै । 

>९ सल्य-अतत्य मर धर्म-अधर्म आदिको यथाथ न समञ्ना या उनके सम्बन्धं विपरीत निश्चय कर ठेना ही 
यहाँ ८अज्नानः है । 

+ इस दरोकमे दुरु ओर दुराचारो समुदायरूप अघुरीसम्पद्‌ संषपम बतलायी गयी दं । अतः ये सवर या इनमेखे 
कोई भी लक्षण जिसमे विद्यमान हो, उसे आसुरीसमदासे युक्त समञ्लना चाहिये । 


~ इसी अध्याये पहले शछोकसे केकर तीसरे शरोकतक षत्तिक गुण ओर आचरणेकि समुदायरूप जिस देवी-सम्पदाका 
वर्गन क्रिया गया दै, वह मनुष्यको संसारवबन्धनसे खदाके लि सरवेथा मुक्त करके सच्िदानन्दधन परमेश्वरसे मिला देनेवाखी 
है एसा वेद्‌, शाख ओर महात्मा सभी मानते द । 

१. (सर्ग, खषटिको कहते है, भूतोकी खषटिकरो भूतसगं कहते है । यहां ८असिमिन्‌ लोके" से मनुष्यलोकका संकेत किया 
गया है तथा इ अध्यायमे मनुष्योकि लक्षण बतलाये गवे है इक कारण यँ (भूतसगौ पदक्रा अथं ‹मनुष्यसमुदायः 
करिया गया हे | 

5 मनुष्योके दो समुदा यमसे जो सस्विक दै, वह तो दैवी परकृतिवाला है ओर जो रजोमिश्रित तमःश्रधान दै, बहं 
आसुरी प्रङ्तिवाला है । (राक्षसीः ओर “मोहिनी प्रकृतिवाले मनुष्योको रह आसुरी प्रकृतिवाछे समुदायके अन्तगंत ही 
समञ्लना चाहिये । । 

५ जि कर्मक आचरणञे इक लोक ओर परलोक मत्या यथाथं कल्याण होता ह वही कर्तव्य है । मनुष्यको 
उतीमर पड़त होना चादिये ओर निष कसक आचरणसे अक्ल्याण होता हैः वह अकतेवय ह, उषसे नित्त होना चाहिये | 
भगवान्‌न गह यह्‌ माव दिलाया ह कि आुर-खमाववाले मलु्य इ कतनय-भकतन्य सम्बन्धी मडपि ओर निशत 
विसुख नदीं समन्चते; इसख्यि जो“कुछ उनके मनम आता है, वही करने र्गते है । ॥ 3 


कवयो 


९७७२ ` 


अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहैतकम्‌ ॥ ८ ॥ 
वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कटा करते है कर जगत्‌ 
आश्रयरहितः सवथा असत्य ओर बिना ईश्वरे, # अपने-आप 
केवल खी -पुरुषके संयोगसे उतपन्न है, अतएव केवल काम ही 
इसका कारण है । इसके सिग ओर क्या है १॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--पेसे नस्क सिद्धान्तके माननेवासेकि स्वभाव ओर 
आचरण कैसे हेते रै १ इस जिज्ञासापर अब भगवान्‌ अगे चार 
शलोको उनके रधर्णोका वर्णन करते रै-- 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्ठात्मानो ऽस्पवुद्धयः। 
प्रभवन्टयुप्रकमौणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्ब्रन करके- जिनका स्वभाव 
नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्द है, वे सव्रका अपक्रार 
करनेवलि कूरक्मीं मनुष्य केवल जगत्‌के नाशके लि ही 
समथं हेते ई† ॥ ९ ॥ 
काममाधित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। 
मोहाद्‌ गृहीत्वासद्भाहान्‌ प्रवर्तन्तेऽश्ुचिवरताः॥ १०॥ 
` वे दम्भः मान ओर मदसे युक्त मनुष्य किसी प्रकार 
भी पूणं न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर, अज्ञाने 
मिथ्या सिद्धान्तो को ग्रहण करके ओर भ्रष्ट आचरणोको धारण 
करके] संसारम विचरते ई ॥ १० ॥ 


उनक्रा खभाव भ्रष्ट हो जाता हैः उनकी किसी 
होती दै; वे जो कुछ निश्चय करते ईः 
करनेकी बात ही सोचा करता दै 


महाभारते 


~ [ भीषा) 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीदवरम्‌ । चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तासुपा 


कामोपभोगपरमा पतावदिति न्वित | | 
*॥१।। 


तथा वे मृत्युपर्यन्त रहनेवाखी अस्य 
आश्रय लेनेवलि, विषयमे भोगनेमे तत्यर रहन मेभ 
(इतना ही सुख है" इस प्रकार माननेवाछे होते १ ौ भो 
आदहापाशशातैबद्धाः कामक्रोधपरायणाः । ५ 
दहन्ते कामभोगाथैमन्यायनाथसंचयान्‌ ॥ 
वे आशाकी सैकड़ों फसियोसे तरे ७ 
व बध इएई मनुष क्षा, 
करोधक्रे परायण होकर विषय-भोगेकि छ्यि अन्याय 
पदार्थोको संग्रह करनेकी चेटा करते रहते ५ ॥ १२ ॥ 
इदमद्य मया छन्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌। 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १६॥ 
वे सोचा करते दै किमे आज यह प्रा क ष्व 
ओर अव इस मनोरथको प्राप्त कर दूंगा | रे प्रह फ़ 
इतना घन है ओर फिर भी यद हो जायगा ॥ १३।॥ 
असौ मया हतः रा्रुहैनिष्ये चापरानपि। 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बल्वान्‌सुसी ॥ !५। 
वह शत्रु मेरदरारा मारा गया ओर उन दूरे केम 
भी मे मार डर्दूगा । मेँ ईश्वर दरः एेशरयक्रो भोगेवाध | 


म सव सिद्धियोसे युक्त हूँ ओर बलवान्‌ तथा सुखी +| | 

# यह्‌ अपुरो प्रकृतिञ।ञ मनुष्योकरी मनगदृत कस्पनाका वर्णन किया गया है। वे लोग एसा मानते 
किन तो द्ठ चराचर जगत्‌ का भगवान्‌ था कोई धर्माधर्म ही आधार है तथा न इत जगत्‌ की कोई नित्य सत्ता है| अर्था 
न तो जन्मत पहले या मरनेके बाद किसी भी जीवका अस्तित्व है एवं न कोई इसका रचयिता, नियामक जर शासक वर धैै। 


† नास्तिक षिडधान्तवाले मनुष्य आत्माकी सत्ता नहीं मानते, वे केवर देहवादी या भौतिकवाद ही हेते द एषे 


भी सत्कायंके करनेमे प्रदत्त नहीं होती । उनकी बुद्धि भी अलतत मद 
सव कवल भोग-सुखकी दृष्िते ही करते है । उनका मन निरन्तर खव 
इसते वे अपना भी अदित ही करते है तथा मनः वाणी; शारीरसे चरचर जीवो 


डराने दुःख देने ओर उनका नाद करनेवाले बड़े-वहे भयानक कर्म ही करते रहते है । 
{ जिनके खान-पान, रहन-सहन; बोल-चार, व्यवसाय्‌-वाणिञ्यः देन-लेन ओर बर्ताव-व्यवहार आदि शाट 


ओर भ्रट होते दः वे भ्रट आचरण बाछे कटे जते ई | 


§ आबुरखभाववाटे मनुष्य मनम उठनेवाली कल्पनाओंकी पूरते स्थि भति-भतिकी सेकंड आशं स 
ह । उनक्रा मन कमी किसी विषरयकी आशम ल्टकता दैः कभी किसीमे सचता है ओर कमी किसीम अयकता ६ 


भकार आशाओके बन्धनसे वे कमी चूते ही नहीं । 


>६ विषय-भोरगोके उद्ेदयसे जो काम-कोधका अवल 
कपट, छल, दम्भः मारपीट कूटनीतिः जूआ, धोलेबाजी, 
उपायेकि धारा वूसरोके धनादिको हरण ` करनेकी चेष्ट करन 
प्रयक करना है । 


 +हसे यह मत्र दिखाया गवाह कि अहंकारके सथ 
“हशर इमे बड़ा ओर दे ही कोन; हम जिसे चाहे; मार द, ब 


म्बके साय कहते है--;भरे | हम सर्वथा 


म्बन करके अन्यायपूर्वंक अर्थात्‌ चोरी ¢ 
विषप्रयोगः श्ूठे मुकदमे ओर भयःप्रदान आदि से 
1 है यही विषय-भोगोकि लि अन्यायसे अथर्य 


विये ॥ 
इसीसे उनको सैकड़ों आदाओंकी फोसि्ोसे वेषे हए कहा गथा 


ठगीः व 


ति६# 
हीवेमानमे भी चूर रहते दै, इवे रला दम 


) अत 
चा दे, जिसकी चाद जड़ उलाङ देया रोप < कव 


सखतन्त है, सब ङु हमरे ही शा्थोमि तो है; हभारे सिवा दूरा कोन 











्रमद्भगवद्वीतायाम्‌ अ० १६ ] 


~~~ ~ 


-------------------- 
` अआ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदशो मया । 


यये दास्यामि मोदिष्य इत्ज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ 
ष मोहजारसमावरृताः। 
सक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥ 
गै बड़ा धनी ओर वधे कुडुम्बवाला दर| मेरे समान 
कौन दै १ मै यज्ञ करगाः दान दूंगा ओर आमोद- 
रोद कग । इस प्रकार अज्ञानसे मोदित रदनेवले तथा 
अनेक प्रकारसे भ्रमित चित्तवाठे मोदरूप जाट समादृत 
ओर विषयभोगे अत्यन्त आसक्तं आसुरलोग महान्‌ अपवित्र 
नरकमे गिरते दै# ॥ १५-१६ ॥ 
भआत्सम्भविताः स्तन्धौ धनमानमद्‌न्विताः। 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपू्वेकम्‌ ॥ १७ ॥ 
वे अपने आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले घमण्डी पुरुष धन 
ओर मानके मदसे युक्त होकर केवल नाममात्रके यज्ञोद्ारा 
पाखण्डसे शाख्रविधिरहित यजन करते ई ॥ १७॥ 
अहंकारं वदं दर्पं कामं क्रोधं च संधिताः। 
मामात्मपरदेहेषु प्द्धिषन्तोऽभ्यसुंकाः ॥ १८ ॥ 
वे अहंकार, बल, घमण्डः कामना ओर क्रोधादिके परायण 
ओर दुशरोकी निन्दा करनेवाठे पुरुष अपने ओर दूसरोकि 


चत्वारिदोऽर्ध्यायः 





शरीरम खित मुज्ञ अन्तर्यामीसे द्वेष करनेवाले होते ई ॥ 


सम्बन्ध इस प्रकार सातपरेसे अह्वे क्रतक आसुरी 
स्वमाववरारुकि दुण ओर दुराव्यार आदिका वणन करके अब्‌ उन 
दु्गण-दुराचर्समे व्याभ्य-चुद्धि करनिके स्यि अगले दो कमि 
मगवान्‌ वैसे लेगेकी घोर निन्दा करते हुए उनकी दुरगतिका वर्णन 
करते ईै-- 
तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्रमद्युभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९॥ 
उन द्वेष करनेवाले पापाचारी ओर्‌ करूरकर्मीं नराधरमोको 
म संसारम बार-बार आसुरी येोनियेपरं दी डालता हू ॥१९॥ 
अस्री योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २०॥ 
हे अजन | वे मूढ सुञ्चको न प्रात येकर{ जन्म-जन्मरमे 
आसुरी योनिको प्राप्त होते ई, फिर उससे भी अति नीच 
गतिको ही प्रास होते है अर्थात्‌ घोर नरकेमिं पडते दै ॥२०॥ 
सम्बन्ध-भासुर स्वमाववि मनुष्योको मातारं आसुरी 
योनियोके ओर घोर नरककि प्रप्र होनेकी बात सुनकर यह 
जिज्ञाएठा हो सकती दै क्रि उनके स्यि इस दुम॑तिसे बकर परम 
गतिको प्रा करनेका क्या उपाय है; इएपर कहते है - 


सारे एेशव्ेकि स्वामी हमीं तो है । सरे ईश्वरोके ईश्वर परम पुरुष मी तो हमीं द । सवको हमारी ही पूजा करनी 
चाहिये । हम केवर एेदवर्यके स्वामी ही नदीः समस्त एेदवर्वका मोस भी करते दै । हमने अपने जीवनमे कमी विफलताका 
अनुमव करिया ही नदीं; हमने जहौ हाथ डालाः वदी सफठ्ताने हमारा अनुगमनं क्रिया । दम सदा सफल्जीवन है, परम 
सिद्ध है, भविष्यमे होनेवाटी घटना हमे पदच्छे दी माद्म दह्ये जाती है । हम सव्र कुक जानते है, कोई बात हमसे छिपी 
नदीं है । इतन। ही नही, हम बड़े बल्वान्‌ दै; हमारे मनोवरल या शारीरिक बल्का इतना प्रभाव है कि जो कोई उसका 
सहारा ठेगाः वही उस बरल्ते जगत्‌पर विजय पा लेगा । इन्दं सव्र कारणोखे हम परम सुखी ई; संसारके खरि सुख सदा 
हमारी सेवा करते है ओर करते रगे | ; 

# अभिप्राय यह है करि एेसे मण्य कामोपभोगक्रे लि भतिमोतिके पाप करते द ओर उनका फर भोगनेके 
लि उन्दं विष्ठाः मूर, रुधिर, पीव आदि गंदी वस्तुओंसे भरे दुःखदायकं कुम्भीपाकः रौरवादि घोर नरकोमे गिरना पड़ता ह। 
१. जो अपने ही मनते अपने-आपको सव्र वा्तोमिं सर्वश्रेष्ठः सम्मान्य, उच ` ओर पूज्य मानते हैः वे ८आत्म- 
सम्भावितः ई । 

२. जो घमण्डके कारण किषीके साथ--यरहतक कि पूजनी्ोकि प्रति भी विनयका व्यवहार नहीं करते वे “सन्ध, हं । 

३. दूसरोके दोष देखना? देखकर उनकी निन्दा करना? उनके रुरणोका खण्डन करना ओर गुणोमिं दोपारोपण 
करना टवं भगवान्‌ ओर संत पुरुषोमि भी दोष देखते रहना--इन सवर दोषेखि शक्त मलुष्यको (अभ्यसूयक कहते ह । 

-† समीके अंदर अन्तर्यामीरूपसे परमेश्वर स्थित है । अतः क्िषीषे विरोध या देष करना, किषीका अदित करना 
ओर किसीको दुःख पर्हैचाना अपने ओर दूसरे शरीरम स्थित परमेश्वरे ही द्वेष करना है । । 
{ धि बाघ, सर्प, बिच, सूअर, कत्ते ओर कौण्‌ आदि जितने भी पञ्च, पक्षी" कीटः, पतङ्ग है ये सभी आरी 
बोनिर्य है । | व 

§ मनुष्ययोनिभ जीवको भगवत्ासिका अविकार हे । इस अधिकारो प्रात होकर भी जो मतुष्य॒ इस बातको 
भूकर, दैव-सवभावरूप भगवलमातिके माग॑को छोढृकर आुर-खमावका अवलग्न करते ह वे मनुष्य शरीरका सुभवसर 
पाकर भी भगवानूको नहं पा सते-यही भाव दिललानके लि मगवानले अपनो न पानेकी बात करी हे | | 








वि -- =-= ----------------- नकन 
=~----~ 
=--~ ----------=-~ 














२,७.७४ श्रीमहाभारते | र 


निविधं नरकस्येदं दवारं नादानमात्मनः । भरनी मा्तक अुतार कनै ऋता द 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्देतत्‌ यं त्यजेत्‌॥२१॥ रोता दै या नही ! इसपर कहे दै-- पेष 
यः शाखरवििसुल्छज्य वतेते कामकारत 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
जो पुरुष शास्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छे ५ 
आचरण करता हैः बह न सिद्धिको प्र 
स त हेता 
पते्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेखिभिनेरः। गतिको ओर न खुखको दी ॥ २३ ॥ गर 
आचरत्यात्मनः भरयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ तस्माच्छ प्रमाणं ते कायौका्व्यवस्थित 
ह अर्जुन ! इन तीनो नरकके दाते युक्त पुरुष अपने ज्ञात्वा शाखविधानोक्तं कमं कलमिहाहसि ॥ 
कटयाणका आचरण करता दैः { इससे वह परमगतिको जाता इससे तेरे छ्यि इस कर्तव्य ओर अकत्यकी स । 
है अर्थात्‌ मुद्चको प्रा हो जाता दै ॥ २२॥ शाख ही प्रमाण है। एेसा जानकर त्‌ शाखविषर ५५ 
सम्बन्ध-ज उप्यक्त दैवीरम्पदाका आवचचरण न करके क्म ही करनेयोग्य है ॥ २४॥ | 
इदि श्रीमहाभारते भीष्मपव॑णि श्रीमद्धगवद्वीतापवणि भ्रीमद्धगवद्री तासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगरास्त्े श्रीकृष्णा 
६ ५ 
दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ भीष्मपवेणि तु चस्वाररंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार ्ीमहामारत भीष्मपवैके श्रीमदभगवद्रीतापर्वके अन्तम॑त ब्रहवि्ा एवं योणलाखरूप श्रीमदरगवदरीतोपनिषद्‌) शोषणो 
देवासुरसम्बदूविमागयोनामक सोरु; अध्याय पूरा हुमा ॥ ९६ ॥ रष्यपवरम चालीस अध्याय पूरा हभ | ४०॥ 


कामः क्रोघ तथा लोभ--ये तीन प्रकारके नरकके द्वार 
आस्माका नाश करनेवाठे अर्थात्‌ उसको अधोगतिमे ले 
जानेवले है# । अतएव इन तीरनोको त्याग देना चाहिये ॥ 





# स्री; पुत्र आदि षमस्त भोर्गोकी कामनाका नाम (कामः है; इस कामनाके वशीभूत होकर ही मनुष्य च 
व्यभिचार ओर अभक्ष्य-भोजनादि नाना प्रकारके पाप करते दँ । मनके विपरीत होनेपर जो उत्तेजनामय इत्ति उप्र हे¶ 
ह, उसका नाम (क्रोधः है; क्रोधके अविश मनुष्य दिसा-प्रति्िसा आदि भति-मेतिके पाप कसते दै । धनादि षे 
अत्यन्त वदी हुई लाकसाको ष्टोमः कहते ह । लोभी मनुष्य उचित अवसरपर धनका व्याग नदीं करते एवं अतुचितरफे , 
भी उपार्जन ओर संग्रह करमर लगे रहते है; इषके कारण उनके दवारा दढ, कपट, चोरी ओर विश्वास्षात अदि द्र | 
पाप बन जाति दै । मनुष्य जवसे कामः क्रोधः लोमके वशम होते हैः तभीसे वे अपने विचार, आचरण ओर भावि गै 
छगते दै । काम, क्रोध ओर लोभके कारण उनसे एसे कर्म होते है, जिनसे उनका शारीरिक पतन शो जाता हमा 
रे विचारोसे भर जाता है, बुद्धि व्िगङ़ जाती दै, क्रिया सव दूषित हो जाती है ओर इसके फटसखरूप उनका वता 
जीवन सुखः शान्ति ओर पवित्रतासे रहित होकर दुःखमय बन जाता है तथा मरके बाद उनको आयुर योनि भै 
नरो रासि होती हे । इतीर्य इन भिविघ दोपोको नरके दार ओर आत्माका नाश करेवा वतम | 


४, 
† कामः क्रो ओर लोम आदि आखरी सम्पदाका त्याग करके शाघ्प्रतिपादित सदरुण ओर स्दाचा् + 
सम्पदाका निष्कामभावसे सेवन करना दी कल्याणके ल्य आचरण करना दै । 
॥ 


प वेद ओर बेदेकरि आधाएपर रचित स्परति, पुराणः इतिहासादि सभीका नाम शाल है । आरी भथ! 
व्यवहार आदिक त्यागका ओर दैवीसम्पदालूप कल्याणकारी गुण-आचरणक सेवनका शान शाखे ही हेता ६ । ८ 
ओर अकतंब्यकरा जान करानेवाले शासक विधान अवदेलना करके अपनी बुद्धिसे अच्छा समञ्चकर जो सनमति वै 
मान-बद़ाई-मतिषठा आदि किसीकी भी इच्छानिदोषको ठेकर आचरण करना ३, यही शाखविषिको त्यागकर 
आचरण करना दै । एखे कम॑ करनेवलि कर्ताको कोई भी फर नहीं मिलता । अर्थात्‌ परमगति नदीं मिलती --ईट त 
ही क्या दै, छोकिक जणिमादि, षिद्धि ओर खप्रातिरूप सिद्धि भी नीं मिलती एवं संखा सास्विक उल 


वेदमूलक ६ इले यद माव दिललावा गथा है कि क्या करना चाय ओर क्वा नद करना चाहयि-इी १ कठ | 
५ ओर १ शसि मात होती है । अप्व इस विधयम मलुष्यको मनमाना ^ _ भै | 
लोको ही भमाण मानना चाहिये । अर्थात्‌ इन शाखोमि जिन केकि करनेका विधान दै, उनको कव `= | 
जिनका निषेध दै, उन्द नहीं करना चाहिये । करनेका विधान दैः उन्‌ 
तथा उन ओखविदित छम कर्मोका आचरण भौ निष्कामभावसे योकि शानं 
केये मोको ही । ही करन क्योकि शजं 
क्य हए छम कर्मोको ही भगवस्मापतिमे हेतु बताया ३ । ही करना चाहियेः 


| 


| 





दध्यस्यति सोरु अध्याये आएममे ्रीभगबाने निष्काम 
मवसे सेवन किय जनिय काखत्रिहित गुण ॐर आव्चरणोका 
्वीसस्पदति नागरे वर्णन करके फिर शाखविप्रीत आसुरी 
ससपक्तका कथन किया \ साथ ह आसुर-स्माबवाके पुर्षेको 
खों भिरनेकी यात कदी ओर यह -बतलया क्रि कामः क्रोधः 
| ह जलुरी सम्पदे प्रधान अवगुण ह ओर यतीन दी 
| तकि दार दै, इनका त्याम्‌ कके जो अाटमकट्याणके स्थि 
| रचन करता दै वह परम गतिकतो प्रात दोतारै \ इसके 
अनन्तर यह कहा कि ज काखविधिक। व्याग करके मनमनि 
देप भपनी सम्चसे जिटको अच्छा कमं समङ्ता है, वही करता 
्, उते अपने उन कर्मो फल नही भिरता, यह तो ठीक टी 
प परतुर्से गोम भीते सक्ते, ज काखवरिधिक। तो न 





लेभ 





॥ 


% यन्यपि शाख्रविधिकरे त्यागकौ वात गीतके सोल अध्यायके तेईसवें 
नतर है । वौ अदेलनापूरतक क्रिये जनिवाले शाचतिधिकै व्वागका वर्णेन दै ओर 
स्वामका द । उनको तो शाखकी परवा दी नहीं 
ह | इशील्यि वरह ८वतंते कामकारतः" कदा गया हे; परतु यौ “यजन्ते श्रद्धयान्विताः” 


मी कहते ई; पर इन दोनोके माव्म वडा अ 
यहो न जाननेके कारण दोनेवले शाख्रविधिके 
कर्मको अच्छा समञ्ते हैः उसे करते 


कदा है, अतः इन छोगेमिं श्रद्धा ह। जरौ शरद्धा होती दैः वरहो अवदेलना नहीं हो सकती । 
अवक्राशके अभावसे अथवा परिश्रम 
हेता ओर इत अज्ञताके कारण दी इनके द्वारा उका त्याग होता दे। 


| {जो शाख्करोन जाननेक्के कारण शाखरविधिका व्याग करके 
छे १ इशक! स्पष्टीकरण पहठे नदीं हभ । अतः उसी समश्नेके 


करी सिति साचिकी है अथवा राजसी या तामषी १ अथात्‌ वे दैवीसम्पदावाटे है 


वातावरणकी प्रतिकरूलतासेः 
(१ 
खभाववलि है -दैव सख्माववछि या असुर खभ 


स्यि अर्जुनका यद प्रन है कि एेसे लगौ 
या आसुरीसम्पदावले १ 


एकचत्वारिंोऽध्यायः 
( श्रीमद्धगवद्वीतायां सप्तदशोऽध्यायः 


्रद्वाका ओर शखचविपरीत घोर तप करनेवाला वर्णन्‌, आहार, यज्ञ, तप 
मौर दानक प्रथक्‌ पृथक्‌ भेद तथा ॐ, तत्‌, सत्के प्रयोगकी व्याख्या 


पकचत्वारिशोऽध्यायः 






जाननेके, करण अथवा अम्य किसी कारणसे त्याग कर वेस्ते रै 
तथा यक्-पुजदि शुम कमं ्रदधपूरैक करते है, उनकी अमा 
स्थिति हेती £ १ इस जिज्ञाखके, व्यक्त करते हृष अज्ञैन 
भ्वानसे पूते है-- 
अजुन उवाच 

श्षा्विधिसुत्खृज्य यज्ते धद्धयान्विताः । 
षां निष्ठा तु का कृष्ण स्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 

अजुन वोके--दे कृष्ण ! जो श्रद्धसे युक्त मनुष्य 
शच्विधिको व्यागकर देवादिका पूजन करते ई % उनकी 
सिति फिर कौन-सी दै १ साचिकी है अथवा राजसी विवा 
तामसी{ १॥ १॥ 


ये 
ते 








द्टोके मी कही जा चुकी थी ओर य्ह 
अतः वे मनमाने ठंगसे जि् 


इन ठोरभोको परिखिति ओर 


तथा अध्ययन आदिकी कमीसे द्ाख्रविधिका ज्ञान नदीं 


श्रद्धे साथ पूजन आदि करनेवाले ईः वे वसे 


` ऊपरके विवेचनसे यह पता रगत हे कि संसारम निम्नल्ित पोच प्रकारके मनुष्य हो सक्ते ईै-- 


निष्कामभावते कर्मोकिा आचरण करनेवा 


१ (1 तर 
। तेतालीसवं ओर चोवाटीसवेमे, चोये अध्यायके बार्वमेः 
। वीव इकीसवे ओर तेदसवे तथा इत अध्यायकरे वारहवेः 


(२) जो रोग शाख्विधिक्रा किषी 


(३) जो लोग अश्तक्रे कारण शाख विधिक्रा तो 


(१९) जिन शरद्धा मी ह ओर जो शाख्विधिक्रा पालन 
ठे ओर दूसरे सक्रामभावसे कर्मकरा आचरण करनेवाठे निष्कामभावसे आचरण 
कएनेवठे देवीम्पदायुक्त साखवक्र पुरुष मेक्षको प्रसि होते दै; इनकाः 
तीन श्लेक्ोमि तथा इस अध्याये ग्यरदवे, चोद्वेत सतरदवै ओर वीस इटो 
सत्वमिश्रित राजञ पुरुष सिद्धिः सुख तथा खर्गादि छोकोको प्रास हेते ई; इनका 


अशमे पालन करते हृद यक्त दानः 


अदधा नहीं होती, उन पुरूपोकि कमं अघत्‌ ( निष्फल ) होते है; उन्हं इस 
नहीं होता । इनका वर्णन गीतके इस अध्यायके अय्‌टारईसव इक किया गवा || 


भी करते दै, रेखे पुरुष दो प्रकरा दै--ष्र तो 


वर्णन प्रधानतया गीतके. सोल अध्यायके पहले 
कोपि दे! सक्रामभावसे आचरण करनेवाञे 
वर्णत गीतके दूरे अध्यायकरे बयालीसर्वेः 
सातवेके वीस, इकीषवे ओर वास्मे ओर नवै अध्यायक्रे 


अरारहवे ओर इकीषवं इोकंमिं दे । 


तप आदि कर्प तो कसते है, परंतु जिनमे 


लोकं ओर परलोकमे उन कमसि कोई भी.खाभ 


व्याग करते दैः परंतु जिनमे श्रद्धा है, रेते पुरुष श्रद्धाके मेदसे 











२.७.७६ श्रीमहाभारते [ ननन---------------- ^» 
वि ~ त = ~ व 
श्रीमगवाठवाच 4 पि 
त्रिविधा भवति धद्धा देहिनां सा खभावजा । मतकाया गा; शते यह्‌ जानकी इ ह भत 
सास्विकी राजसी चैव तामसी चेतित श ॥ २. ॥ चते मनुष्यो पचान कत द छ जो व ए} 
श्रीभगवान्‌ वोके-मनुर््योकी वह 9 संस्कारे इसपर भग्वान्‌ कहते ईै-- ष । 
रहित केवल स्वमावते उन भ्द्धा सच्वरी ओर राजल यजन्ते सात्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि 
तथा तामली-रेे तीनां परकारकी द होती दै । उसको त्‌ प्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते वा । 
मुस्से सुन ॥ २ ॥ नाः॥ ६। 


सात्विक पुरुष देवको पूजते ई, २ 
ओर राक्षसोंको तथा अन्य जो तामस 
ओर भूतगरणोको& पूजते है ॥ ४ ॥ 


सतवानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 
शद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धःस एव सः ॥ ३ ॥ 
हे भारत ! सभी मनुरष्योकी श्रद्धा उनके अन्तःकरणके 
अनुरूप होती है । यह पुरुष श्रदामय दै, इरस्थि जो पुरुष॒ अशाख्विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनं 
जशी भद्धावाला है, वह खयं भी वही है # ॥ ३ ॥ दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः समायुः - ममन 


सल्विक भी होते ह ओर राजक तथा तामस मी । इनकी गति भी इनके खसूपके अनुत्ार ही दोती ह| कु 
अध्यायके दूसरे, तीसरे तथा चौथे इलोकोमिं किया गयां है । 


जिस पुश ष 
मनुष्य द | 





(४)जोलेग न तो शाखको मानते ओर न जिनमे श्रद्धा ही दै; इससे जो कामः कोष ओर लेभे क़ 
होकर अपना पापम जीवन निता दै, वे आसुरी-तम्पदावाछे छोग नरकमे गिरते है तथा नीच योनियेको प्रक्ष ६ 
उनका वणन गीताके सातवें अध्यायके प्रह्व इरोकरमे, नवके वारदवेमे, सोलह अध्यायके सातवे लेकर वीकरो 
ओर इस अध्याये रपौ, छठे एवं तेरहवे शलोकम ह । 


( ९ ) जो लोग अवहेनासे शलविधिका त्याग करते है ओर अपनी समक्चसे उन्द जो अच्छा लगता रैब 
करते दै, उन यथेच्छाचारी पुर्षोमं जिनके कमं शाखनिषिद्ध होते है उन तामस पुरमोको तो नरकाद दुगतिवी प्री 
हेती है ओर जिनके कमं अच्छे होते ई, उन पुरुषोको शाल्रविधिका त्याग कर देनेके करण कोई भी फल नही परिखा। 
इका वन गीतके सोलहव अध्यायके तेरईसवे दोक किया गया ह । ध्यान रहे कि इनके द्वारा जो पापकम किमि 
ई, उनक्रा फल ति्ंश्‌ोनिर्योकी प्राति ओर नरर्कोकी मराप्ति- अवदय होता ह । 


इन चि प्रकारके मनुप्योके वर्णनमे प्रमाणखरूप जिन दलोकोकरा संकेत किया गया दै, उनके अतिरिक्त अवयव 
शोकम भी इनका वर्णन दै; परंतु य उन सप्रका उल्छेख करनेसे बहत विस्तार हो जाताः इसलिये नहीं किया गष । 


१. जो शद्धा शाखके श्रवण-पठनादिसे होती है, उसे “शाख्रजाः कहते है ओर जो पूरवजन्मोकि तथा ई जे 
कमक संस्कारानुखार साभाविक होती दै, वह (खभावजाः कदलाती ३ । 


५ पुर्षका वासवि खस्प तो गुणातीत ही है; परतु य उ पुरषकी वात दै, जो परकृतिम छित १ 9 ` 
रृतिले उलन्न तीनों गुणि सम्बद्ध है; क्योकि गुणजन्य भेद शकृति पुरषः मे ही सम्भव ह । जो ग॒णे ¶ “ 
उख तो गुोके भेदकी कल्पना ही नदीं हो सकती । यजँ भगवान्‌ यह बतलाते है कि जिसक्री अन्तःकरणकरे न 
जेसी सास्विकी, राजषी या तामी श्रद्धा होती है- ओरसी ही उस पुरुषकी निष्ठा या खिति होती ह । अर्थात्‌ निक? `, 
शद्धा दै, वही उसका खूप है । इठे भगवरानने शरद्धा, निष्टा ओर खरूपकी एकता करते हुए (उनकी कौन-सी 
अजैनके इस प्रका उत्तर “दिया दै । 


† अभिमाय ड ह देवव रेवि मय खि ई साव निवा । वाभि प 
चन्द्रः अग्नि, वायु, इन्द्र, वरुणः, यमः अश्विनीकुमार ओर विद्वेदेव आदि शाखरोक्त देव समह्यने चाये । 


य्ह देवधूननस्प॒ क्रिया सास्िक होने कारण उसे करनेवाको सास्विक बतलाया है; परु पणं साः 
दः जो सारिवक क्रियाको निष्काममावसे करता दै । । 


{ य्व छवेरदि ओर रषे रह-कतु आदि समश्चना चाहिये । 
9 मनेक बाद जो पापकर्मब्च भूतः ेतादिक . वायुप्रधान देको प्रात होते दै, वे भूत-प्रेत ल (। | 





भमद्धगवदीतायाम्‌ अ० १७ ] 


ज्ञो मनुष्य शाख्लविधिसे रहित केवर मनःकल्पित 
र तको तपते द तथा दम्म ओर अहङ्कारमे युक्त एं 
कामता, आसक्ति ओर वर्क अभिमाने भी युक्त दँ ॥ ५॥ 
करीयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
र चैवान्तःशरीरस्थं तान्‌ विद्ध्ासुरनिश्चयान्‌ ॥६॥ 

जो शरीररूपसे खित भूतसमुदायको ओर अन्तःकरणं 
छत सुश्च परमात्माको भी कृश करनेवले ई उन 
अकनिर्योको त्‌ आसुर खभाववाटे जान ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध-त्िव्रिध स्वाभाविक श्रदावारोक्रि तथां घोर तष 
करनेवसि लेगेकि रक्षण बताकर अव मगवान्‌ सासिविकका 
रहण भौर राजख-तामसका त्याग करनके उदेदयसे साखिक- 
रजस-तामस आहारः ज्ञ, तप ओर दानके मेद सुननेके छ्थि 
अर्को आज्ञा देते दै-- 


पकचत्वाररिशोेऽध्यायः 
=-= > 





आहारस्त्वपि स्वस्य त्रिविधो भवति धियः। 
यक्षस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शणु ॥ ७ ॥ 

भोजन भी सुवरकरो अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार तीन 
प्रकारका प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञः तप ओरं दान 
मी तीननतीन प्रकारके दहते ई 1] उनके इ एरयक्‌यक्‌ 
मेदको तू मुञ्लसे सुन ॥ ७ ॥ 
आयुःसस्ववलारोग्यसुखप्रीतिविव्धेनाः । 
रस्याः लिग्धौः स्थिर हयौ आहार; सास्विकप्रियाः॥ 

आयुः बुद्धि, वट, आयेग्यः सुख ओर प्रीतिको बदाने- 
वाले६ रसयुक्त, चिक्रने ओर स्थिर रहनेवाठे तथा खमावसे 
दी मनको प्रिय-ेसे आहार अर्थात्‌ भोजन करके पदाथं 
सासिक पुरुषको प्रिय होते है ॥ ८ ॥ 








# नि नाना प्रकारके आडम्बर शरीर ओर इन्द्र्योको कष्ट प्हुचाया जाता है ओर जिका खसूप बड़ा भयानक 
हेता दै इस प्रकारके शाघ्रविरद्ध भयानक तप करनेवाले मनुष्येमिं श्रद्धा नहीं होती । वे लोर्गोको ठगनेके व्यि ओर 
उनपर रोब जमानेके ल्यि पाखण्ड रचते दै तथा सदा अहङ्कारे पूे रहते द । इसीसे उन्द दम्भ ओर अदङ्कारसे 


युक्त कहा गया हे । 


१. पञ्च महाभूत, मनः बुद्धि, अहङ्कार, दस इन्द्रियो ओर पोच इन्द्ियोकि विषय--इन तेई॒तत्वोके समूहका 


नाम भूतप्रामः दै । 


† शरीरको क्षीण ओर दुर्वख करना तथा खयं अपने आत्माको या किषीके भी आत्माको दुःख पहचान भूतसमुदाय- 
को ओर परमात्माको कंश करना है; स्योकि सवके हृदयम आत्मरूपसे परमात्मा ही खित ई । 


‡ मनुष्य जैसा आहार करता है, वैखा ही उसका अन्तःकरण बनता है ओर अन्तःकरणके अनुरूप ही श्रद्धा भी 








शेती ३ । आहार शुद्र होगा तो उसके परिणामखरूप अन्तःकरण भी शद्ध होगा । (आहारशुद्धौ सञ्दधिः ।› ( छन्दोग्य° 
७।२६। २ ) | अन्तःकरणकी शदधिसे ही विचारः भावः श्रद्धादि गुण ओर क्रया द्ध दगी । अतएव इस प्रसङ्मं 
आहारका विवेचन करके यह भाव दिखलाया गया दै कि सारिकः राजस ओर तामस आहारम जो आहार जिघको प्रिय होता 
है, बह उसी गुणवाल होता दै । इसी भावसे शछोकमे “प्रियः शन्द देकर विरोष क्षय कराया गया हे | अतः आहारकी 
दृति भी उसकी पहचान हो सकती है । यदी बात यज्ञ, दान ओर तपे विषयमे भी समश्च लेनी चाये । 

२. दूध, चीनी आदि रसयुक्त पदार्थोको “रस्याः कते ई । 

३. मक्लनः घी तथा साचिक पदाय निक्राठे हुए तैर आदि सनेहयुक्त पदार्थोको “स्निग्धाः कहते ई 1 

४. जिन पदा्थौका सार बहुत काल्तक शरीरम सिर रई सकता दैः खे ओज उत्यन्न करनेवाले पदार्थोको 
(खराः? कहते है | + । .: 

५. जो गंदे ओर अपवित्र नहीं है तथा देखते हयी मनम सच्िकं रुचि ` उन्न करनेवलि द, एेसे पदार्थोको 
धवाः) कहते है । (कः ॥ । ॥ प प 

६. भक्षय, भोज्य, ठेद्य ओर चोष्य--इन चार प्रकारके खानियोग्य पदारथोको “आदारः कहते है । - - 

६८१९) आयुका अर्थं है उम्र या जीवन । जीवनकी अवधिका बद्‌ जाना आयुका बदनां हे | 

८ २ ) स्खका अर्थं है बुद्धि । बुद्धिका निर्मलः तीक एव यथाथ तथा सक्ष्मदिनी होना ही स्का वदना हे। 

( ३ ) बरका अर्थ है सत्कर्म सफलता दिलानेवाली मानसिक ओर शारीरिक शक्ति। इस आन्तर एवं बाह्यशक्तिका 
बद्ना ही बल्का बदना है । - न । 

( ४ ) मानिक ओर शारीरिक रोगोंका नष्ट होना ही आरोग्यका बद्ना ६ ॥ . ५ 
( ९ हृदयम संतोष्‌, सासि प्रस्ता ओौर पुटका शना तथा युलादि शरीरके अङ्गापर शद भावजनित 

भानन्द्के चिह्यौका प्रकट होना सुख है; इनकी इद्धि खुखका बदना ह। 


(८ & ) चित्तदृसिका प्रेम-मावच्पन्न हो जाना ओर शरीरम तिक चिक प्रकट दोनी ्रीिका वदना दे । 





। 





उच्छिष्टमपि चीमिध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥ जाता हैः वद साचिक दै ॥ ११॥ 
क 1 ~ ~ ~ 


` सुमर्धण करके किशीकी यथायोग्य पूजा करना वयजः कहलाता है । लि 


| 
२७७८ श्रीमहाभारते 








[ = 

कटोवम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्चविदाहिनः । जो भोजन अ" ररहितः दु 

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ उच्छिष्ट ह तथा जो अपवन भी दै, बह मोभन " पौ 
कड़े, खट, लवणयुक्त, बहुत गरमः तीले; रूखेः की परिव होता ६ ॥ १० ॥ 1. षः 

दाहकारक ओर दुःख, चिन्ता तथा रोको उन्न करनेवाठे अफलाकीडक्षिमिर्जञो विधिद्ठो शार 

आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थ # राजस पुरुषको प्रिय यष्रव्यमेवेति मनः समाघाय स साचि 


< क. षे 
होते दँ ॥ ९ ॥ जो शास्रविधिसे नियतः यज्ञ करना ही कर्तव्य ४ 
यातं घामं गतरसं पतिं पयु्षितं च यत्‌ । मनको समाधान करके फर न चाहनेवार ए 
ति 


उपर्युक्त आयु, बुद्धि ओर वल आदिक वद़निवले जे दुघ, बी, गक, फल, चीनी, उदङ उर दूषः बौ, राकः फल चीनी, गहू जी, उन 
चावल आदि सात्विक आहार है, उन सरको सम्चानेके लियि आहारका यह लक्षण करिया गया है | पै 

# नीम; करटा आदि पदां कड़वे है इमली आदि खये है क्षार तथा विविध तिके नमक नपकन 
गरम-गरम वस्तु अति उष्ण दै, लाल मिचं आदि ते दः माइमे मून हुए अन्नादि सूखे दै ओर पमौ 
पदार्थं दाहकारक दै । 

उपर्युक्तं पदार्थो खानेके समय गे आदिमे तकरलीफका होना? जीमः ताट्‌ आदिका जलन) दत्र जा 
जानाः चवानेमें दिकत होना, ओखां ओर नाकम पानी आ जाना, हिचक्री आना आदि जो क होते &, उर पुः 
ह । खनिकरे वाद जो पश्चात्ताप होता हः उते (चिन्ताः कहते द ओर खानेसे जो बीमारियों उसन्न होती ई, उत 
कते ह । इन कडुवेः खट्टे आदि पदाथेक्रि खानिते ये दुःख, चिन्ता ओर रोग उन्न होते द । इषल्यि इन्द धुः चित | 
ओर रोगोको उलत्न करने पः कहा है । अतएव इनका व्याग कए्ना उचित है । 

१. ध्यातयामः अर्थात्‌ अधपका उन फलं अथवा उन खाच पदार्थोको समञ्ञना चादि, जो पूरी तरहते फन 
अथव। जिनके सिद्ध दोनेमे ( सीश्नेमे ) कमी रह गयी द्यो | 

इसी दलोकमे (्पयुं्रितम्‌” यानी बासी अन्नको तःमस बतलाया गया द | व्यातयामम्‌? का अथं एक प्रहे 
का बना भोजन मान लेनेसे ध्रासी भोजनक तामस व्रतलनेकी कोई सा्थंकता नहीं रह जाती; यह सोचकर यहो "पातर 
का अथं (अधपक्राः क्रिया गया हे | 

२. अग्नि आदिक संयोगसेः हवासे अथवा मौपिम बीत जने आदिक कारगोसे जिन रसयुक्त पदार्था ए एव 
गया हो ( जेषे संतरे, ऊख आदिका रस सूख जाया करता है ); उनको “गतरस' कदे दै । . | 

३. खनकी जो वसते खभावसे ही दुर्गन्धयुक्त हो ८ जैषे प्याज, लहसुन आदि ) अथवा जिनमे करी रिषि द 
उद्यन्न कर दी गथी हो, उन वस्तुओंको ध्पूतिः कहते दहै | 

४. पहले दिनकरे बनचि हए भोजनक पप्युपितः या वासी कहते ह । उन फलोको भी वासी समना चकि 
जिनमे पेडसे तोड़े बहुत समथ बीत जनिके कारण विकार उलन्न हो गया दो । 

५; अधने या दूरके भोजन कर लेनेपर बची हुई जटी चीजोको “उच्छिष्टः कहते दै । 

६" मासः अण्डे आदि हिंषामय ओर शराब.ताड़ी आदि निषिद्ध मादक वस्तर्पँ, जो खभावते 
अथव जिनमे क्िी प्रकारके सङ्गदोपे, किती अपवित्र वस्तु, स्थान, पात्र या वयक्तिके संयोगसे या अन्याय ओर 
उपाजित अतत्‌ धनकर द्वारा प्रात होनेके कारण अपवित्रता आ गयी हो, उन सर वस्तुको “मेष्य कहो 
पदाय देवधूजनमे मी निषिद्ध मने गये है । इनक षिवा गोजा, मोग, अकम, तम्बा किगरेट-वीडी, अर” ` 
अपवित्र दवा्या आदि तमोगुण उलन्न केवाली जितनी मी खान पानकरी वस्तु है-सभी अपवित्र है । ल 

(७. यञ्च कएनेवछे जो पुरप्र उस यज्ञसे खरी; पुत्रः घनः मकान, मान, बड़ाई प्रतिष्ठाः विजय या 4 सी 
प्राति ध किसी त अनिश्की निृततिरूप इत लोक या परलोके किली प्रकारके खलभोग या घ 
जरा म) इच्छा नही करते; उनक्रा बवोचक्र- “अ ङ्िभिः ॥ 

८, देवता आदिक उदेश्यसे 1 दे (गीता ६। १)। ५ प्रकारे रिती मी ॥ 

हवन करना या अन्य क्रिसी प्रकार न 





ही अपि ६ 


। ` %“ अगने-जपने वगाभमके अनार जिख यजका मिठङ छ्य शालम विान ह, दशको अवह कपा 





क 





 द्गगवद्रीतप्याम्‌ ० १७ ] 

न =-= =-= त ९ ॐ 

` अभिसंधाय तु फटं दम्भाथंमपि चेव यत्‌। 

इयते भस्तश्रे्ठ॒तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
परंतु दे अजुन ! केवर दम्भाचरणकरे छथि अथवा फल- 

कको भी दृष्टि रखकर जो यज्ञ किया जाता हेः उक्त यज्ञको तू 

राजत जान% ॥ १२ ॥ 

विधिहीन॑मखृ्टन्नं  म॑न्बहीनमदक्षिणम्‌ । 

श्रद्धाविरहितं यक्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ 
श्ाक्लविधिते दीनः अन्नदानके रहितः त्रिना मन्त्रोकि; 

त्रिना दक्षिणके ओर वरिना श्रद्धाके क्रिये जानेवलि यज्ञको 

तामस यज्ञ कहते द ॥ १३॥ 





एकचत्वारिशोऽध्यायः 





२,७.७९. 





सम्बन्ध इस प्रकार तीन तर्के यज्ञेकं रक्षण वतसाकर, 
अन्‌ तप्के रक्षणक प्रकरण आरम्भ करते हुए चार्‌ लेकदश 
साचिक तप्के रक्षण बतसते ई-- 
देवद्धिजगुरुप्रा्ञपूज॑नं शौचमाजेवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
देवताः ब्राह्मणः; गुर ओर ज्ञानीजर्नोका पूजनः 
पवित्रता सरलता? ब्रह्मचयंई ओर अर्दिना><--प्रह शरीर 
सम्बन्धी तप कहा जाता है+ ॥ १४॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सव्यं प्रियहितं च यत्‌ ।-- 
खाध्यायाभ्यसनं चेव वाड््रयं तप उच्यते ॥ १५॥ 








ठते शाल्रविदित कर्तव्यरूप यज्ञका न करना भगवान्‌फरे अद्रेशका उद्लद्खन करना दै-इस प्रकार यज्ञ करेक्रे लियि मने 
हृद्‌ निश्चय करके निष्कामभावसे जो यज्ञ करिया जाता है, वही यज्ञ साचिक होता है । 

जो यज्ञ क्रिसी फलगप्रा्षकरे उदेदयसे क्रिया गया दहै, वह शाल्नविहित ओर श्रद्धापूवक किया हुआ होनेपर भी 
राजघ दै एवं जो दम्भपूर्वक करिया जाता दहै, वह्‌ भी राजस है; फिर जिसमे ये दोनों दोप ह, उक (राजस हनम तो 
कहना ही स्याह 

१. जो यज्ञ शाख्रविद्ित न दो या जिसके सम्पादनमे शाश्जविधिकी कमी हो, अथवा जो शश्ोक्तं विधानकौ 
अवदेलना करके मनमाने टंगसे किया गया हो, उसे “विधिहीनः कहते दै । 

२. जो यन्न शाख्रोक्त मन्सि रदित हो, जिषे मन्त्रप्रयोग हुए दी न हौं या विधिवत्‌ न हए हयौ अथवा 
भवदेनासे बुटि रद गयी हो--उस यज्ञको 'मन्त्रदीनः कहते दै । 

३. ब्रह्मा, महादेव, सूर्य, चन्द्रमा; दुर्गा, अग्नि, वरणः, यम, इन्द्र॒ आदि जितने भी शाखोक्त देवता दै-शाखरोमे 
जिनके धूजनका विधान दे, उन सवका वाचक यौ ष्देव' शब्द ३ । द्विजः शब्द ब्राहणः क्षिय ओर वेश्य-- 
इन तीनों वर्णोका वाचक होनेपर भी यँ केवल ब्राह्मणोहीके च्थि प्रयुक्त दै; क्योकि शाख्रान॒सार ब्राह्मण ही सवके पूज्य 
है ।. '्ुरू शब्द्‌ यँ माता, पिता, आचार्य, बद्ध एवं अपनेसे जो वर्ण, आश्रम ओर अयु आदिमे किसी प्रकार भी बह 
हो, उन सवका वाचक है तथा धा चाव्द्‌ यँ परमेश्वरे खसूपको भली्भोति जाननेवल मह्मा जानी पुरुषोका 
वाचक है | इन सव्रका यथायोग्य आदर-सत्कार करना; इनको नमस्कार करना; दण्डवत्‌-प्रणाम करना; इनके चरण धोना; 
इन्द चन्दनः पुष्प, धूप, दीपः नैवे आदि समर्पण करना; इनकी यथायोग्य सेवा आदि करना ओर इन्दं सुख परहुचनि- 
की उचित चेष्टा करना आदि इनका पूजन करना दै । 

य्ह पपत्रित्रताः केवल शारीरिक शोचका वाचक ह; क्योकि वाणीकी श्ुद्धिका वणन अगले पंद्रह शकम 
ओर मनकी शुद्धिका वर्णन सोलदवे इरोकमे अलग क्रिया गया है । जल-मृततिकादिकेः द्वारा सरीरङो खच्छ ओर 
पवित्र रखना एवं शरीरसम्बन्धी समस्त चेश ओंकरा उत्तम होना ही शरीरकी पवित्रता है ( गीता १६।२३)। 

यहा शरीरकी अकड़ ओर एंड आदि वक्रताके व्यागका नाम (सरलता ६॥ 

९ यदलं (्रहमचर्यः शव्द शरीरसम्बन्धी सव्र प्रकारे मेधुनेकि व्याग ओर भलीर्मेति वीय धारण करनेका 
बोधक हे । । 

>< शरीरदारा किषी मी प्राणीको किसी मी प्रकास्से कमी जरा भी कष्ट न प्टुचानेका नाम ही यह (अहिंसा है । 

+ उपर्युक्त क्रियाओमं शरीरकी प्रधानता दै अर्थात्‌ इनसे यरीरका विरोष सम्बन्ध है ओर ये इन्द्रयोके सदित 
शरीरको उसके समस्त दोधोका नाश्च करके पवित्र बना देनेवाल है, इसख्यि इन सबको “शरीरःसम्बन्धी तप्‌" कहते द । 

~ जो वचन किसके भी मनम जरा भी उद्वेग उलन्न करनेवाछे न हौ तथा निन्दा या चुगली आदि दोषषि सवया 
रहित होः उन्है ‹अनुदधेगक्ररः कहते ह| जै्ादेखाः सुना ओर अनुभव करिया होः ठीक वैसा-का-वेसा ही भाव दूसरेको 
समल्ञानेके छथि जो यथार्थ वचन बोठे जारे, उनको “सत्य कहते है| जो सुननेवक्को प्रिय ल्गते हयौ तया कटुता, 
रलापनः तीखापन, ताना ओर अपमानक्रे माव आदि दोस सर्वया रहित ह- पस मेमयुकतः मीठे, सए ओर शान्त 
बचनोफो (परियः कते है; तथा जिनखे परिणामम सबका दित होता हो; जो हिता, दष, ॐ वैरखे सवथा चतय हो 


व शीमहाभारते 


र = उद्वेग न करनेवाला; प्रिय ओर हितकारक एवं भद्धया परया तप्तं = 
२॥ 


यथाथ भाष्रण दै तथा जो वेद-शासख्रो$ पठनका एवं परमेश्वरः अफठार्कौङक्तभि्ेः सासविवः 








के नाम-जपका अभ्यास हैः वही बाणीसम्ब्न्धी तप कहा परिच। ॥१4 
जाता दे ॥ १५ ॥ व त चाहनवाले योगी पुर्षोदयारा 
` मनः्र॑लादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिर््रहः । किये हृए# उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके समन 


भाषसंशद्धिरत्येतत्‌ तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ . कहते द† ॥ १७॥ सि 
मनकी प्रसन्नता, शान्तभावः भगवचिन्तन करनेका 
सभाक, मनका निग्रहं ओर अन्तःकरणके भावोकी भली- त 
भोति पवित्रता--इस प्रकार यह मनतम्बन्धी तप कहा सत्कारमानपूजाथं तपो दम्भेन चैव त्‌ । 
जाता है ॥ १६ ॥ क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं ठ क राजसं चवम्‌ ॥१ 
त-स जला # 
ओर प्रम, दया तथा मङ्गल्षे भरे हो, उनको हितः कहते दँ । जित वाक्यम उपर्युक्त सभी रणोक स्म 
शालवणित वाणीसम्बन्धी सत्र प्रकारके दोषेसि रदित होः उसी वाक्ये उच्चरणकरो (वाचिक तपः माना जा सकता ६ ॥ 
१. बिषाद्‌-भयः चिन्ता-शोकः व्याढुरप्ता-उद्विगनता आदि दोसे रदित होकर साच्िक प्रसन्नता, हषं ओर 
शक्तिसे युक्त हो जाना दही (मनका प्रसाद है । 


२* रूक्षता; डाहः हिंसा प्रतिहिंसा, क्रूरता, निदंयता आदि तापकारक दषस सर्वथा ल्य होकर मनका, 
सवदा शन्त ओर शीतल बने रहना ही “सौम्यत्वः है । 


र. मनका निरन्तर मगवान्‌के गुणः प्रभावः तत्व, खरूपः लीढा ओर नाम आदि चिन्तने या व्रहमविचत 
लगे रहना ही (मौनः है । 


४. अन्तःकरणकी चञ्चरताका सर्वथा नाश होकर उसका खिर तथा अच्छी प्रकार अपने दशमे हो जना १ 
आत्मविनिग्रहः दै । 





सम्बन्ध अब राजस तपके रक्षण बरायै नत 


„ _ ५-अन्तःकरण्म राग-देषः काम-कोधः लोम-मोह, मद-मतसर ई््ा-वैरः धृणा-तिरस्कार, असूया-असदिषणुतः मद, 
व्यथं विचारः इष्टविरोष ओर अनिष्टचिन्तन आदि दुरमावोका सर्वथा नष्ट हो जाना ओर इनके विरेधी दया, कषम प 
विनय आदि समस्त सद्धा्वोका सद विकषित रहना (भावसंशुद्धिः दे । 


६, जो मनुष्य इस लोक या परलोकके किसी प्रकारके भी सखभोग अथवा दुःखकरी निदृत्तिरूप फलकी कमी क्प 
भी कारणसे किंचिन्मात्र भी कामना नहीं करता, उसे ८अफलाकारक्षीः कहते है ओर जिसके मनः बुद्धि ओर इ 
अनासक्त निचहीत तथा शुद्ध होनेके कारण कभी कि्ी भी प्रकारे भोगके सम्बन्धसे विचलित नहीं हो सकते, निष 
आसक्तिका सर्वया अभाव हो गया है, उसे थुक्त कहते है । उपर्युक्त तीन प्रकारका तप जव ठेसे निष्काम पुरी 
क्रिया जाता दै, तमी वह पूणं साचिक होता दै । 


# शलभं उपयुक्त तपका जो छक भी मद्व, प्रमाव ओर खरूप व्रताय गया है, उसपर पर्ते मी दक्‌ 
सम्मानपूजेक धूण विश्वास होना "रमश्रद्धा है ओर एेसी श्रद्धासे युक्त होकर बडे-ते-बडे विघ्नो या कर्थैकी डुक मी एला 
न करके सद्‌। अविचकित रहते हुए अत्यन्त आद्र ओर उत्पाहपूर्वक उपयुक्त तपका आचरण करते रहना ही ॐ श 
श्द्धासे करना हे । 

1 † 1 1 (4 शरीर, वाणी ओर मन-षमबन्धी उपर्युक्त तप ही सास्विक हो सकते दै । तय € ५ 
(दलाय ६ कर यद्यपि ये तप खरूपे तो सस्तिक टै; परंतु वे धरणं सात्विक तब होते दै, जर हव 
बतलाये हए भावसे किय जाते है । (1 
\ ४] 
ध ५ न होनेपर मी लोगो षोला देकर किसी प्रकारका साथ सिद केके मि तपल 
स्वोग रचकर ल्पकिकं या शा्नीय तपका बाहरछे दिखनि करिया जाता है 
तप करना डते है । द्खाने भरके ल्यि आचरण क्रिय 

८* जिव फलकी प्रा्तिके च्थि उखका 

इसछ्यि उसे “अधुवः कहा दै ओर जो कु 


(¢ 


< श्चित ती [| 
अनुष्ठान किया जाता है, उसक्रा प्रात होना यान होना 4 ( 
फ मिलता है, बह भी सदा नहीं रहता, उका निश्चय ही नाश € 
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ज्ञो तप सत्कार मान ओर पूजाके छथि तथा अन्य किसी पीड़ाके सदित अथवा दुसरेका अनिष्ट करनेके खयि किया 
लार्थके ल्थि भीर सखभावसे या पाखण्डसे किया जाता हैः जाता है, वह तप तामस कदा गया है| ॥ १९॥ 


शित एवं क्षणिक फल्वाला तप यहा राजस 
वह अनिश्चित ए द्या रजत कहा सम्बन्ध-तीन प्रकारके तरपा रक्षण करके अन दानक तोन 


गया है ॥ १८ ॥ प्रकारके रुण के ईै-- 
सम्बत्घ--अव तामस तप्के रक्षण बत्रत है, जोकि दातव्यमिति यद्‌ दानं दीयतेऽनुपकारिणे 1 
न - भ © सास्विकं 
ध त्यज्य दै ~ देशे काटे च पात्रे च तद्‌ दानं सात्विकं स्ग्तम्‌॥ २०॥ 
णात्मनो यत्‌ पीडया क्रियते तपः । दान देना ही कर्तव्य है[- रे माव्से जो दान देश 


© 
परस्योरसादनाथं वा तत्‌ तामसमुदाहतम्‌ ॥ १९॥ तथा कालई ओर पातके प्रात होनेपरः€ उपकार न कएे- 
जो तप मूढतापूर्वक हरक, मन, वाणी ओर शरीरकी वलि प्रति दिया जाता द, वह दान सात्विक कहा गया दै+ ॥ 





# तक्र प्रसिद्धिसे जो इष प्रकार जगतूमे बड़ाई होती दै करि यह मनुष्य बड़ा भारी तपखी दै; इसकी बराबरी 
कौन कर सकता दै यद बड़ा शे हे आदि-उ्तका नाम (सत्कार है । किसीको तपखी समञ्चकर उसका खागत्‌ करना? 
उसके सामने खड़े हो जानाः प्रणाम करना, मानपत्र देना या अन्य किसी क्रिंयासे उसका आद्र करना (मान हैः तथा 
उसकी आरती उतारना, पैर घोना, पत्र-पुष्पादि षोडयोपचारसे पूजा करना? उसकी आज्ञाका पान करना--इन सबका 
नाम पूजाः हे । इन सवके ल्यि जो लोकिक या शास्य तयका आचरण किया जात ह, वदी सत्कार, मान ओर पूजके लि 
तप करना दै । इसके षिवा अन्य किंखी खार्थकी षिद्धिके व्यि किथा जानेवाला तप भी राजस हे। 


१. तपके वास्तविक लक्षणोको न समज्ञकर जिस करिसी भी क्रियाको तप मानकर उसे करनेका जो हठ या दुराग्रह 
ह, उखे “मूढग्राहः कहते द । 


† जिस तपका वर्णन इसी अध्यायकरे र्पौचवं जर छठे श्टोकोमे करिया गया दै, जो अशाखीयः मनःकस्पितः 
धोर ओर सखभावसे ही तामस है, जिसमे दम्भकी प्रेरणासे या अज्ञानसे चैसको पेडकी डालीमे बोधकर सिर नीचा करके 
ल्टकना, लेके कर्पर बेटना तथा इसी प्रकरी अन्यान्य घोर करिया कफे बुरी भावनासे अर्थात्‌ दृरोकी सम्पत्तिका 
हृरण करने, उसका नादा करने, उनके वंशका उच्छेद करने अथवा उनका किसी प्रकार कुछ मी अनिष्ट करनेके 
लि जो अपने मन, वाणी ओर शरीरो ताप पर्हैचाना दै -उसे (तामस तपः कते है। 


{ वर्ण, आश्रम, अवस्था ओर परिख्ितिके अनुसार शाच्विहित दान करना--अपने स्तरको यथारक्त दूर 
दितमे ख्गाना मनुष्यक्रा परम कर्तव्य है । यदि वह एेषा नी करता तो मनुष्यत्वसे गिरता है ओर मगवानके कल्याण- 
मय आदेशका अनादर करता दै । अतः जो दान केवल इष कर्तव्यजुद्धिसे ही दिया जाता है जिम इख लोक ओर 
परलोके किती भी फलकी जर भी यक्षा नहीं होती--वही दान पूणं सखि द । 


६ जिस देश ओर जिस कालम जिस वस्तुकी आवदयकता हो, उप्त वस्तुक दवानद्वारा सबको यथायोग्य सख पर्ेचाने- 
के ल्मि वही योग्य देश ओर काल दे । इसके अतिरिक्त कुर्न, दरिदारः मधुरा? कारी, प्रयाग, नैमिषारण्य आदि तीथं- 
खान ओर प्रदणः पूरनिमा, अमवास्या, संकरन्ति, एकादशी आदि पुण्यक्राक-जो दानक ल्थि यामि पशस मनि गये 
दैः वे मी योग्य देश-काठ दै । 

>‹ जिसके पास जर्हौ जिष समय जित वस्तुक अभाव हो, वह वहीं ओर उक्षी समय उशत वस्तुके दानका पातन 
ह । जेते- भूव, प्यायः नंगे, दद्द, रोगी, आर्त, अनाय ओर भयभीत प्राणी अन्न, जल, वस्र, नि्ाहयोम्य घन? ओषध 
आश्वासन, आश्रय ओर अभयदानकर पात्र दै । आत प्राणिोकी पात्रता जाति, देश ओर कालका कोई बन्धन नहीं हे॥ 
उनकौ आतुरदशा दी पात्रताकौ पहचान है | इनके सिवा जो शरेष्ठ आचर्णोवाले विद्वान्‌, ब्राह्मणः उत्तम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ 
ओर संन्यासी तथा सेवात्रती छोग र --जिनको जिस वस्तुकरा दान्‌ देना शाम कतव्य बतलाया गया हे--वे भी अपने- 
अपने अधिकारके अनुसार यथाशक्ति घन आदि सभी आवश्यक वस्तुओके दानपात्र है । 

+ जिसका अपने ऊपर उपकार दै, उसकी सेवा कएना तथा यथाय उसे सुख परहैचानेका श्रयास करना तो 


मनुष्यका कर्तव्य ही हे | उसे जो टोग दान समश्चते ह, वे वस्तुतः उपकःरीका तिरस्कार करते ह ओर जो स्मरेग उपकारी- 
की सेवा नहीं करना चाहते, वे तो कृतव्नकी श्रेणीमं है; अतएव अपना उपकार करनेवाठेकी तो खेवा करनी दी चाहिये | 





२७८२ श्रीमहाभारते 





त = भोभा 
यतु प्रत्युपकारार्थं फरपुदिङ्य वा पुनः। क था णस स 
॥ 


दीयते च परिङ्किषठं तद्‌ दानं राजसं स्तम्‌ ॥२१॥ ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः °" 











कितु जो दान कञ्शपूर्वकश तया प्रलयुपकरारके प्रयोजनः ॐ» तत्‌, सत्‌-ेसे यद्‌ तीन गत पप ॥२॥ 
से अथवा फल्को दृष्टम रलकर फिर दिया जाता दै व्रह्मकरा नाम कहा है;4 उसी बर्ष् सि फसा 
वह दान राजस कहा गया है ॥ २१ ॥ ब्राह्मण ओर वेद तथा यज्ञादि रवे गे || आदधे 
अदेशकाले यद्‌ दानमपात्रेभ्यश्च दीयते। रन्ध --मरमर वमक द त २९॥ 

 असत्छृतमवज्ञातं तत्‌ तामसुदाहतम्‌ ॥२२॥ नर्मोका थज्ञ, दान, तप आके त ह 
जो दानत्रिना सत्कारके६ अथवा तिरस्कारपूर्वकः< अयोग्य जिज्ञासा होनेषर कलते है समबनध 


` देश-काल्मे+ ओर कुषात्रकेर प्रति दिया जातादैः वद 
दान तामस कहा गया दै ॥ ९२ ॥ 
सम्ब्न्ध--भ्य सासिक यज्ञ, दान ओग तप उपदिय स 
क्यो है; भगवान उनका क्या सम्बन्ध है तशा उत साछिक रतान नदमन्नाकरा उच्चारण करनेवलि शप 
जञ, तप ओर दानेन ज उङ्गैुण्य हो जय, उसको पूति आाखविधिसे नियत यज्ञ दान ओर तपम करा 
किस प्रकार होती है--यह सब बतसनके एिे अगर प्रकरण “ॐ इस परमत्माके नामको उच्चारण करे ह भ 
आरम्भ क्रिया जता है- होती है ^ ॥ २४ ॥ 


तस्मरादोमिल्युद्‌।हृत्य यज्ञदानतपक्रियाः। 
प्रवतेन्ते विधानोक्ताः सततं नहमवादिनाम्‌॥९॥ 








ताः = 


> = तः न 
ह अनुपकरारोको दन देनेकौ वात कदकर भगवान्‌ यहं भाव दिखकति द करि दान देनेवाला द्‌नके पात्रे बै 
किसी प्रकारके जरा भी उपक्रार पानेकी इच्छा न रक्ते । जिते क्रिसी मी प्रकारका अपना खार्थका सम्बन्ध मनौ 
है, उस मनुष्यको जो दान दिया जाता है--वदी साचिक्र दै | इससे वस्तुतः दाताकी स्वा्थबुद्धिका ही निषेध किया गयाै। 


# किसी धरना देने १ हट करने या मय दिखलने अथवा प्रतिष्ठित ओर प्रभावश्चाली पुरुषोके कुछ दबाव डालोए मि 
ही इच्छके मनमे व्रिषाद्‌ ओर्‌ दुक! अनुभव करते हए निरूपाय होकर जो दान दिया जाता दै, वह कलेशधूर्वक दनदेन\। 
† जो मनुष्य वरावरर अपने कामम आता है या अगे चलकर जिससे अपना कोई छोटा या वड़ा काम निकाले 
कौ सम्भावना या आशा हैः रेते व्यक्ति या संाओंको दान देना प्रदयुपकारे प्रयोजनक्े दान देना दै । 
मानः बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर खर्गादि इस लोक ओर परलोकके भोगोकी प्रासिकरे ल्यि या रोग आदिकी निरि 
ल्यि जो किसी वस्तुक दान किमी व्यक्ति या संखाको दिया जाता ३, वह फलके उदेदयसे दान देना दै । 
. 9 यथायोग्य अमिवादनः इुशल-अदन, प्रियमाषण ओर आसन आदिद्वारा सम्मान न करे जो रूखाईे ददि 
जाता दः बद्‌ विना सत्कारे दिया जानेवाला दान है । 
>पाच व्रात .सुनाक्र, कड़वा बोलकर, धमकाकरः फिर न अनि कड़ी द्विदायत दकर, दि गी उडाकर्‌ अथवा अय 4 
क व = ङ | के > 1 , > (ए केः = [1 [न ४५ > श्रा न 1 | | 
भी प्रकारे वचन, रारीर य संकेतके द्वारा अपमानित कर जो दान दिया जाता टेः वह तिरस्कारपूर्वकर दिया जनंव द 
+ जित दश-कालमं दन देना `(वदयक नहीं दै अथवा जौँ दान देना यामं निवरेध करिया दै वे देश ५ क 
दानके ल्व अयोग्य द । | 


०८ = “~ = ^+ 018 
> [जन्‌ म्वा दनि दनक आवर्यकता नह है तथा जिनको दान देनेका चाम नितिष € 4 01 


पाखण्डी कपटवेषधारीः हिधा करनेवाः दूसरोकौ निन्दा करनेवाले, दूसरोकी जीविक्राका कदन के अपने ला # 
तस्र वावी विनय द्खानिनराठे, मधमा आदि अमष्य वत्तुओंको मक्षण करनेवाङे, चोरी, व्यभिचार आरि 

कम करने, ठग, जुआरी. ओर नासिक आदि सभी दानके लिव अपात्र है| ह 
1 


¢ जि परमात्मासे समस्त कर्ता, कर्म ओर कर्म.विधिकी उत्पत्ति हुई है उस भगवान्‌के व्र 1 प्रक 
ध तीनो नाम दै; अतः इनके उचारण आदिते उन सवके अङ्ग-वैगुण्यकरी पूति हो जाती े। 
कामके आरम्भमं परमेश्वरके नार्मोक्षा उच्चा ह 
न ४ परम आवर्यकं है । छ अ 
| ब्रह्मण आदि समस्‌ प्रजाकाः ्रेदः चारो वेदों ४ 4 4 
त चारों वेदोक।; ध्यज्ञः शब्द 
समस्त शाख्रविदित करव्यकर्माका वाचक दै | ६ 


(4 

© जिस परमेश्वरसे न न ् 

करमोका अङ्गवैशुण्य त र यजादि कर्मोकी उसनत्ति हई दहै, उलकाः नाम होनेके कारण ओङ्कारे ज ॥ 
1 र 1 हेतथावे पवित्र ओर कल्याणप्रद हो जाते है । यह्‌ भगवान्‌के नामक 























भमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ १७ | एकचत्वरिोऽध्यायः € 
व्व =-= ~ नन्वव 
तदिव्यनभिसंघाय फं यक्षतपःक्रियाः। तथा यज्ञ, तप ओर दानमे जो खिति है, वह भी (सत्‌ 


दानक्रियाश्च विविघाः क्रियन्ते मोक्षकाङक्षिभिः॥ २५॥ 
तत्‌ अर्थात्‌ (तत्‌, नामसे के जानेवाले परमात्मामा 
ही यदह सव्र है-इस भावले फलको न चाहकर नाना प्रकारकी 
य, तपरूप क्रिया तथा दानरूप क्रियाँ कस्याणकी 
इन्वले पुरु्षोदयारा की जाती दै# ॥ २५ ॥ 
र 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्‌ भयुज्यते । 
प्ररत कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथ युज्यते ॥२६॥ 
{सत्‌ -इस प्रकार यह परमात्माक्रा नाम सत्यमावमै 
ओर श्रष्ठमावमेत प्रयोग क्रिया जाता है तथा हे पार्थ | उत्तम 
कर्म भी§ 'सत्‌, शब्दका प्रयोग ज्रिग्रा जाता है ॥ २६ ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते 
करमं॑चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 


इस प्रकार कदी जाती दै ओर उस परमात्मक ल्य करिया 
हभा कमं निश्चयपू्वक सत्‌-ेसे कडा जाता दै+ ॥ २७ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार श्रद्धापूरैक पिये हुए शाख्विषित यञ, 
तप दान आदि कर्मका मह बतलाया गया; उसे सुनकर यह 
जिक्ञासा होती दै फ्रि जो शाखविहित यज्ञादि कर्म विना श्रदधके 
कयि जति है, उनका वया फल होता दै; इसपर मगवान्‌ इस 
भध्यायका। उपसंहार करते हुए कहते दै-- 
अश्रद्धया हतं दत्तं तपस्तप्तं छृतं च यत्‌! । 
असदित्युच्यते पाथ न च तत्‌ प्रत्य नो इह ॥२८॥ 
३ अजुन | ्िना श्रद्धा करिया हुमा हवनः दिया हुआ दान 
एव-तपा हुआ तप ओर जो कुछ मी किया हा यम कर्म 
दै-वह समस्त ८असन्‌'--इस प्रकार कहा जाता दै; इसख्यि 
वह न तो इस लोकम खभदायक्र है ओर न मरनेके बाद ही>॥ ` 


इति श्रीमहाभारते भीप्मग्वंणि श्रीमद्धगवद्धीतापगरैणि श्रीमद्धगवद्रीतातूपनिषस्सु व्र्मभिद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्ज॑न- 
, संवादे श्रद्धाच्रयविभागयोगो नाम सप्तदसोऽध्यायः ॥ १७॥ भीष्मपरणि तु एकचत्वारिंरोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
इत प्रकार श्रीमहामारत भीष्मप्वके श्रीमद्ूग्वङीतापवके अस्तत ब्रह्मव्ा ओर गङखरूप श्रीमदरगवद्वोतोषनिषद्‌, श्रीढृष्णाजुन` 


सवाद श्रद्ात्रयविभागयोग नामक सतर्वे{ अध्याय पुरा हु ॥ ९७ ॥ भीप्मपव॑मे इकतारीसरवैः अध्याय पुरा हुमा ॥ ४९ ॥ 
---<>° 





इसीखियि वेदोक्त मन्वोकि उच्चारणपूर्वक यज्ञादि क्म करनेके अधिकारी विद्वान्‌ ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वे्योक यज्ञ, दान, तप 
आदि समस्त शास्नविदित शभ कर्म सदा ओङ्कारके उच्वारणपूवक ही होते दै । 

% जो -विहित कर्म करनेवाले साधारण वेदवादी ईः वे फर्की इच्छा या अहंता-ममताका त्याग नदीं कसते; किंतु 
जो कल्याणकामी मनुष्य है जिनको परमेश्वरकी प्राप्तकर सिवा अन्य॒ किसी वस्तुकी आवदयकता नहीं हैः वे समस्त कम॑ 
अहता, ममता, आसक्ति ओर फल-कामनाका सर्वथा त्याग करके केवल परमेश्वरके ही स्यि उनके आज्ञानुसार किया करते ई । 

† “सद्धावः ( सत्यमाव ) नित्य भावका अर्थात्‌ जिसका अस्तित्व सदा रहता दैः उस अविनाशी तत्वका वाचक दै 
ओर वही परमेश्वरका स्वरूप द । इल्यि उघे “सत्‌, नामसे कदा जाता है । 

{ अन्तःकरणका जो शुद्ध ओर प्ेष्ठमाव दै, उसका वाचक यहो साधुभावः है । वह परमेश्वरकी प्रा्तिका हेतु है; 
इष्यि उसमे परमेश्वरके “सत्‌` नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ उसे 'सद्‌भावः कहा जाता हे | ॥ 

६ जो शाछ्लविदित करनेयोग्य शुभ कर्म है वह निष्करामभावसे किये जानेपर प्रमात्माकी प्रापिका देतु है; 
इसछ्यि उसे परमात्माके (सत्‌? नामका प्रयोग करिया जाता है, अर्थात्‌. उसे 'सत्‌ कर्म* कहा जाता है । 

> यज्ञ तप ओर दानघे यँ सास्िक यज्ञ तप ओर दानका निदेश किया गया है तथा उनमें जो श्रद्धा ओर प्रम- 
पूर्वक आस्तिक बुद्धि दै, जिसे निष्ठा भी कहते दै, उक्तका वाचक यँ स्थिति" शब्द है; पेषी स्थिति परमेश्वरी प्रातिमे 


> , ९ 
त्तु ह इसलिये वह्‌ (सत्‌ दै | 


+जो कोई भी कर्म केवल भगवान आनजञानुसार उन्दीके छि करिया जाता दै, जिसमे कताका जरा भी साथ नहीं 
रहता--एेता क कतक्रि अन्तःकरणको शुद्र बनाकर उसे परमेइवसकी प्रा्ि करा देता है, इसलिये वह (सत्‌, हे । 

१.८यत्‌ पदसे य्ह निषिद्ध कर्मकरा समाहार नहीं 3; क्योकि निषिद्ध कमोकि करनेमे श्रद्धाकी आवद्यक्ता नदी है ओर 
उनका फठ भी श्रद्धापर निभ॑र नहीं है । उनको कैरते मी वे दवी मनुष्य दै, जिनकी शआ महापुरुष ओर ईस पूणं 
भद्रा नहीं होती । जिनको विश्वान नीं हैः उनक्रो भी पाप करमोका दुःखरूप फ अवश्य दी मिक्ता है । अतः यहां “यज्ञः 
दान ओर तपषूप शम क्रियाओकि साथ-साथ आया हभ धयत्‌ कृतम्‌? पद्‌ उसी जातिकी क्रिया्ा"वाचकर हे। 

~~ हवनः, दान ओर तप तथा अन्यान्य शभ कम॑ श्रद्वा किये जनिपर ही अन्तःकरणकी दिम ओर इस 
शोक या परलोकक फर देनेभे समर्थ होते दै । विना भदक क्रये हए म्‌ कमं व्यथं है, इसि उनको “असत्‌” ओर धवे 
इष लोक या प्रलोकमे कही भी लाभप्रद नहीं ई^-रेष क्दादै। = ` ० 


२७८४ श्रीमहाभारते | 


| = =--------------~ 3 भौ 


( श्रीमद्भगवदरीतायामष्टादोऽध्यायः ) 


त्यागक्घा, सांख्यसिदरान्तका, फलसहित वर्ण-धरमका, उपासनासहित ज्ञाननिष्ठा 
 भक्तिसहित निष्काम कम॑योगका एवं गीताके माहात्म्यका वर्णन 
सम्बन्ध-मीतके दूसरे अध्यायके ग्यारह छाकसे भीते उपदेश अजुन उवाच 
का आरम्म हुआ ! वतसे आरम्म करके तीसपे श्रोकतक भगवनन संन्यासस्य महावाहो तच्वमिच्छामि वेदितुम्‌। 
ज्ञानयोगका उष्देटा दिया ओप प्रसद्वश क्षात्रध्मकी द्ध्ति युद्ध त्यागस्य च हषीकेश पृथक किनि । 
करनेकी कर्तव्यताका प्रतिपादन करके उनचालीस्े श्षोकसे ठेकर अजुन बोटे- दे महावाहो ! हे क 
अध्यायकौ समा्तिपय॑न्त कर्मयोगका उष्देका दिया, उसके वाद वासुदेव | मै संन्यास ओर त्याग 
तीसरे अध्यायसे सतर अध्यायतकं करीं ज्ञानयोगकी चषि जानना चाहता दर ॥ १ ॥ 
ओर कहीं कमेयोगकौ दधसे परमाताकी प्रा्िके बहुत-से साधन श्रीभगवाटुवाच 


बतराये \ उन सबको सुननेके अनन्तर अन अन इस भढरदवे काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु । 
अध्याये समस्त अध्यायक्रे रप्देराका सार जाननेके उदेश्यसे सर्वकर्मफलत्यागं प्रादस्त्यागं विचक्षणाः ॥ \॥ 








॥ 


अन्ताम्‌ | ¡ 
तच्वकरो 
॥: + 


भगवानके सामने संन्यास यानी ज्ञानयोगका ओर त्याग यानी श्रीभगवान्‌ वोटे-- कितने ही पण्डितजन ते ब्व 
फलसक्तके त्यागरूप कर्मयोगका तत्व भलंर्मोति अरुग-अलग ककि त्यागको संन्यास समश्चते है तथा दूसरे पिचु 
जानने इच्छा प्रकट कसे रै-- पुरुष सत्र कमेकि फलके त्यागको त्याग कहते है ॥ \॥ 





# अजने प्रशनका यद मावह कि सन्या ( ज्ञानयोग) काक्या खल्प दै, उषम कोन-कौनसे भाव ओः ग्र 
सहायक एवं कोन-कोनसे बाधक ई; उपासनाखदहित सांर्ययोगका ओर केवल सांख्ययोगका साधन किस प्रकार कि जा 
ड; इसी प्रकार त्याग ( फलासक्तिके त्यागरूप कर्मयोग ) का क्या खूप है; केवल कर्मयोगका साधन किस प्रका हेत | 
क्या करना इसके छि उपयोगी दै ओर क्या करना इस बाधक द; भक्तिमिभ्रित कर्मयोग कौन-सा दै; मक्तपरधान गर 
योग कौन-सा है तथा टोकिक ओर शाख्ीय कमं करते हुए मक्तिमिश्रित एवं भक्तिप्रधान कर्मयोगका साधन कि पका 
किया जाता दै--इन खव बातोंको भी मे भलीरभोति जानना चाहता हूँ । | 


उत्तरम भगवान इष अध्यायके तेरदवैसे सतर छोकतक संन्यास ( ज्ञानयोग ) का खूप बत द। 

उन्न वैसे चालीवे इलोकतक जो सास्िक भाव ओर कर्म बतरये ई, वे इसके साधनम उपयोगी है ओर रजछ त 

इसके विरोधी है । पचास पचपन्ेतक उपासनासदित साख्ययोगकी विधि ओर फल बतलाया है तथा दत 4 
केवर साख्ययोगका साधन करनेका प्रकार वतलाया है । 

लिक ला | 


इसी प्रकार छटे इरोकमे ( फलासक्तिके त्यागरूप ) कर्मयोगका खरूप बतलाया दै । नवँ इटोक्मे ण 
नामसे केवल करमम॑योगके साधनकी प्रणाली बतलायी है । सैताीवव ओर अड़तालीषवे उलोकम खधमके पि ३ 
साधनम उपयोगी बतलाया है ओर सातवे तया आउ श्लोवोमि वणित तामस, राजस व्यागको इसमे बाधक व्ह 
वैतटीपवे ओर छिारीषव श्लोको भक्तिमिभित कर्मयोगका ओर छण्पनवेखे छाचवे दटोकतक भतिग्रधान १, 
वणेन है । छियालीसवे दरोकरमे लोकरिक ओर शाल्नीय समसत कम॑ करते हुए भक्तिमिभरित कर्मयोगके साधन कट" 
बतलायी है ओर सततावनवे रलोकम मगवानने भक्तिपरधान कर्मयोगके साधन करनेकी सीति बतलायी दै । ह) 

† खी, पुत्र, घन ओर खरगादि परिय वस्तजकी पराके लिथि ओर रोग-संकयादि अप्रियौ निति ५६ | 
दानः तपर ओर उपाखना आदि जिन शम करमोका शाल्लमिं विधान किया गया है- रेखे श्म कर्मोका ता (क 





| अ 
५  ईश्वरकी भक्तिः देवताओंका पूजन माता-पितादि गुरुजनोकी सेवाः यज्ञ, दान ओर तप तथा | त 
जीविकाके कमं ओर शरीरसम्बन्धी खान-पान इयादि जितने भी शाख्रविहित कर्तव्यकर्म है, उनके अनु (॥ 


खी, पुत्रः धन" मानः बड़ाई मतिष्ठा ओर खुल आदि जितने भी इस छोक ओर परलोकके भोग ४, 
कामनाका सर्व॑या त्याग कर देना ही समसत कोके फलका त्याग करना दै । 


॥) 


्रीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ° १८ ] 





वव चव=----------------- 

त्याज्यं दोषवदिव्येके कमं राहुमेनीपिणः। 

यक्ञदानतपःकमे न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 
कई एक विद्वान्‌ एेसा कहते है करि करममा्र दोषयुक्त 

, इसल्यि त्यागनेके योग्य ई# ओर दूसरे विद्वान्‌ यह्‌ कहते 

करि यज्ञः दान ओर तपरूप करम त्यागनेयोग्य नदीं है† ॥ 
सम्बन्ध-इस प्रकार संन्यास ओर त्याग्के वरिषरयोमे विद्वानेकि 

भि्-भिन्न मत॒ वतलाकर अव भगवान्‌ व्यापके विषयमे अपना 

निश्चय बतलाना आरम्भ करते दै 

निश्चयं श्णु मे तच्च त्यागे भरतसत्तम । 

त्यागो हि पुरुषन्याघ्र तरिविधः सम्प्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ अजुन ! संन्यास ओर त्याग, इन दोनमिखे 

पहले त्यागके विषयमे तू मेरा निश्चय सुनः; क्योकि त्याग 

ताच्िक; राजत ओर तामस-मेदसे तीन प्रकारका कहा 

गया है ॥ ४॥ 

यक्षदानतपःकमं न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 

यज्ञो दानं तपदचैव पावनानि मनीषिणीम्‌ ॥ ५ ॥ 








दिचत्वारिशोऽध्यायः २७८१५ 
न ननननननन्णयय----------------------------------- ~ ~ 


यज्ञ, दान ओर तपरूप कम॑ त्याग करनेके योग्य नदी 
दैः वस्कि वद तो अवय कर्तव्य है; क्योकि यज्ञ, दान 
ओर तपय तीनों दी क्म बुद्धिमान्‌ पुरक पवित्र 
करनेवाले द ॥ ५ ॥ 
पतान्यपि तु कमौणि सङ्खं त्यक्त्वा फलानि च। 
कतव्यानीति मे पाथ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 

इसख्यि हे पार्थं | इन यज्ञः दान ओर तपरूप कर्मोको 
तथा ओर भी सम्पूणं कर्तव्यकर्मोको आसक्ति ओर कर्लका 
त्याग करके अवरय करना चाहिये; यह मेरा निश्चय करिया 
हआ उत्तम मत है६ ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध-भव तीन शोको क्रमसे उपयुक्त तीन प्रकारके 
त्यागेकि रक्षण बतरुति ईहै-- 
नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपद्यते । 
मोहात्‌ तस्य परित्यागस्तामसः परिक्रीर्सितः ॥ ७ ॥ 

( निषिद्ध ओर काम्य कर्मोका तो खरूपसे त्याग करनां 
उचित दी दै) परंतु नियत कर्मका खरूपसे त्याग उचित 


# आरम्भ ( क्रिया ) मात्रे ही कुछ-न-कुछ पापका सम्बन्ध हो जाता है अतः विहित कर्म॑भी सवथा निर्दोष 
नहीं दै; इस भावको लेकर कितने दी विद्वानका कहना है कि कट्याण चाहनेवाले मनुष्यको नित्यः नैमित्तिक ओर काम्य 


आदि सभी फर्मौका स्वरूपसे त्याग कर देना चाद्ये । 


{† बहुत-से विद्वानोकि मतर्मे यज्ञः दान ओर तपरूप फर्म वासवम दोषयुक्त नदीं ह । वे मानते ई कि उन ॒कमेकि 
निमित्त किये जनेवाले आरम्भे जिन अवश्यम्भावी हिंसादि पा्पोका होना देखा जाता दैः वे वास्तवे पाप नहीं ह । 
हस्य कल्याण चाहनेवाठे मनुष्यको निषिद्ध कर्माका ही त्याग करना चाहिये, शाख्नविदित कतंव्य कर्मोका त्याग नहीं 


करना चाहिये । 


१. शाख्रविधिके अनुसार अङ्ग-उपाज्गोसदित निष्कामभावसे भलीर्भोति अनुष्ठान करनेवाले बुद्धिमान्‌ मुमु पुरषोंका 


वाचक यौ (मनीषिणाम्‌? पद दै । 


‡ शाम अपने-अपने व्ण ओर आभमके अनुसार जिसके लिये जिस कर्मका, विधान दै जिघको जिस समय 








जिस प्रकार यज्ञ करनेके लि; दान देनेके ल्यि ओर तप करनेके व्यि कडा गया है--उसे उसका त्याग 
नदीं करना चाहिये, यानी शाखर-आज्ञाकी अवदेना नदीं करनी चाहिये; वर्योकि इस प्रकारके त्यागसे किसी प्रकारका 
खम होना तो दूर रहा, उल्टा प्रत्यवाय होता हे । इछि इन कर्मोक्ता अनुष्ठान मनुभ्यको अवश्य करना चाहिये । 


§ भगवानके कथनका भाव यह है कि ऊपर विद्वानोके मतानुसार जो त्याग ओर सन्यासके र्षण बतखये गये ह 
वे पूणं नहीं है; क्योकि केवल काम्य कर्मो का खरूपे व्याग कर देनेपर भी अन्य नित्यनैमित्तिक कमोमिं ओर उनके 
फलम मनुष्यकी ममता, आसक्ति ओर कामना रहनेठे वे बन्धने हेतु बन जति दै | सव कमोके फर्क इच्छाका त्याग 
कर देनेपर भी उन करोमि ममता ओर आसक्ति रद जानेखे वे बन्धनकारक हो सकते ह । अहंता, ममता, त आसक्ति ओर 
कामनाका त्याग किये बिना यदि समस्त करमोकि दोषयुक्त समञ्चकर कतंम्यकरमोका भी खरूपसे व्याग कर दिथा जाय तो 
मनुष्य कर्म॑बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता; क्योकि एेला करनेपर वह विहित कम त्यागरूप परल्वायक्रा भागी होता दे। 
इषी प्रकार यज्ञः दान ओर तपरूप कर्मौको करते रहनेपर भी यदि उनमें आसक्ति ओर उनके फलकी कामनाका त्याग 
न क्रिया जाय तो वे बन्धनके हेतु बन जति ई । इछ्य उन विदवानोकि बताये हण लक्षणोवाले ऽन्यास ओर लागखे 
भष्य कर्म॑बन्धनसे सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता; क्योकि कमं खसूपतः बन्धन कारक नहीं है, उनके साथ ममता, आसक्ति 
ओर फलका सम्बन्ध ही बन्नकारक हे । अतः कर्म जो ममता ओर फलाका व्याग दैः बदी वास्तविक व्याग है; 


थोक इस प्रकार कमं करनेवाला मलुष्य खमस कर्मबनधनज युक्त कर प्रमप्दको मरा दो जाता ह। । 


र श्रीमहाभारते 










= न त न= 

नहीं हे# | इसल्यि मोहके कारण उसका त्याग कर देना है अञ्न | जो रास्रविहित कर्म ना 
आ कर्‌ ४) तुदः 

तामस त्याग कहा गया है † ॥ ७ ॥ भावले १ ओर फलका सवाग कर व पु 

3 वही साचिक त्याग माना गया & नेतर 
दुःखमित्येव यत्‌ क्म कायक्लेशभयात्‌ त्यजेत्‌ । # याई०॥ ९ || नि 
४ ५ ८.५ सम्बन्य- उपयुक्त प्रकाररे क़ > 
स छृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफटं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ सुक प्रकारसे सादिक त्या करनेन 


8 ह ) निदि ओर काम्यकमेको स्वर्पसे छोड़ने व के 
जो कुछ करम है वद सव दुःखरूप ही दै--देखा समञ्च करने कैसा माव रहता इल भि } 
कर यदि कोई शारीरिक क्ठेशके भये कतव्य कर्मक त्याग॒पुरध्की अन्तिम स्थिते \ 
कर देःतो वह ेसा राजस त्याग करके त्यागके फल्को 
किसी प्रकार भी नहीं पाता६॥ ८ ॥ 


लसापर्‌ 
र्षण बतरति है - 
= ( € 
न दष्यक्कुरालं कमे कुशा नानुषञते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिच्रसंशयः 
(~. 9 €. श" ९. ् ॑ 
काथैमित्येव यत्‌ कमं नियतं क्रियतेऽज्ुन । जो मनुष्य अङुशर कर्मसे तो द्वेष नह 
सङ्ग त्यक्त्वा फट चैव स त्यागः सात्विको मतः॥ ९ ॥ कुशल कमम आसक्त नदीं होता, वह 


सः चि १ 


॥ !0॥ 
काश 

9 - -----~~ स 
# वणं, आश्रमः खभाव ओर परिितिकरी अपेक्षासे जिस मनुष्यकरे लिये यज्ञ, दान, तप, अथक 
उपदेशः युद्धः प्रजापालन; पञ्चुपालनः कृषिः व्यापारः सेवा ओर खान-पान आदि जो-जो करम शाघ्मोमि अव्यक्ते वौ 
गये दै, उसके ल्थि वे नियत कमं ह । एसे कर्मोका खरूपते त्याग करनेवाला मनुष्य जपने कर्तव्यका पालन न्‌ रतै 
कारण पापका भागी होता है; क्योकि इससे कर्मोकी परम्परा द्ूट जाती है ओर समस्त जगते विष्व हो जाता (ग॑तः। 
२३-२४ ) । इसलिये नियत कर्मौका खरूपसे त्याग उचित नदीं दै । 


† करतंव्यकर्मके त्यागको भूलसे सुक्तिका हेतु समश्चकर त्याग करना मोदपू्वकं होनेके कारण तामस सयग ४ 
व्यि उपयुक्त त्याग एेसा त्याग नहीं है; जिसके करनेसे मनुष्य कमवन्धनसे मुक्त हो जाता है । यह तो प्रवाया छु हौ 
उल्टा अधोगतिको ठे जानेवाला है । 

{ कतव्य कमेक अनुष्ठान मनः इन्द्रिय ओर शरीरको परिश्रम होता दै; अनेक प्रकारे विघ्न उपि हे 
बहृत-सी सामग्री एकत्र करनी पड़ती दै; शरीरके आरामका त्याग करना प्ता है; व्रत, उपवास आदि करे कए छ 
करना पड़ता दै ओर बहुत-से भिन्न-मिन्न नियमोका पाटन करना पड़ता है- इस कारण समसत कको दुःल्प सा 
मनः इन्द्रिय ओर शरीरके परिश्रमसे वचनेके छथि तथा आराम करनेकी इच्छासे जो यश, दान ओर तप आदि शष्षीपि 
कर्मोका त्याग करना दै--यदी उनको दुःखरूप समज्ञकर शारीरिक क्टेशके भयसे उनका त्याग करना हे । 

9 जवरतक मनुष्यकी मनः इन्द्रिय ओर शरीरम ममता ओर आसक्ति रहती ठै, तवतक वह्‌ किशी प्रकार म का 
बन्धनते अक्त नहीं हो सकता । अतः यह राजस त्याग नाममात्रका ही त्याग ३, सच्चा त्याग नहीं है | इषल्मि कला 
चाहनेवले साधकोको एेसा व्याग नहीं करना चाहिये; क्योकि मन, इन्द्रिय ओर शरीरके आराममे आसक्तिक्रा हेना सेए 


का कां है । अतएव एेसा त्याग करनेवाला मनुष्य वासवि ्यागके फलको; जो कि समस्त क्म॑वन्धरनेे चूटकर पसा 
कोपाखेनादैः नदींपाता। 


>€ वणं, आश्रम, खभाव ओर परिख्ितिकी अपेक्षासे जिस मनुष्यके लिये जो-जो कर्म शाखे अवदयकतनय बही 
गये है वे समस्त कम॑ ही नियत करम है, निषिद्ध जौर काम्य कम॑ नियत क॑ नहीं ह । नियत कर्मोको न कना 
आका उलछद्वन करना दै--इस भावसे भावित होकर उन कममि ओर उनके फलरूप इस कोक ओर परलोक ए 
भोगों ममताः आसक्ति ओर कामनाका सर्वया त्याग करे उत्साहूर्वक विधिवत्‌ उनको करते रहना ही षावि लग६ 
क्योकि कमेक फठरूप इस लोक ओर प्रलेकके भोगम आसक्ति ओर कामनाका त्याग ही वावि व 


चाग परिणाम कसि स्या सम्बन्धविच्छेद्‌ होना चाहिये जौर यह परिणाम ममता, आसक्ति ओर कमनकरलग 
सकृत दै--कैवल स्वरूपते करमोका त्याग करनेसे नहँ । 








द ] पी 
+ "१ करम ओ काम्यकर्म समी अङुरार कमं हँ; क्योकि पापकम तो मनुष्यकर नाना ॥। ॥ 
ञं >) ह ध € =. त्र्या 
योनिम आर नरके गिरानेवाले ह एवं काम्यकमं भी फलभोगके लिये पुनज॑न्म देनैवाटे है । साल्वक ‹ 1 
द्वेषका सवथा अभाव हो जानेके कारण वह्‌ न॑ 


॥ ह जो निषद्‌ ओर काम्यकर्मोका त्याग करता है, वह देषःउदिे 
कतु शाखि छोकरंगरहके छि उनका त्याग करता है | 


> शाघ्रविहित नित्यनैमित्तिक यज्ञः दान ओर तप आदि श्चभ कम॑ निष्कामभायसे क्रिये जनिषर मय (8 





मद्गगवद्ीतायाम्‌ अ० १८ | द्विचत्वारिशोऽध्यायः २७८७ 
7----------------- ~ तः । 


संयरहितः बुद्धिमान्‌ ओर सच्चा त्यागी है#॥ १० ॥ पश्चात्‌ अवदय होता दै;र्ितु कर्मफर्का व्याग कर देनेवाठे 
तदि देदशता शाक्यं त्यकतुं कमौण्यदोषतः । मनुष्योके कर्मोका फल किसी काय भी नदीं होता><॥ १२॥ 


कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ रम्भन्ध-पहरे शोके अजने संन्थास ओर त्यागका तच 
क्योकि शरीरधारी किसी भी मनुष्यके द्वारा सम्पूणेतासे अलग-अरम्‌ जाननेको इच्छ! प्रकट को थी \ उसका रत्र देते 
हब कर्मोका त्याग किया जाना शक्य नहीं दे ; [इसलिय जो हुए मगग्रानने दूरे ओर तीर श्षोकमिं इस प्रिषयणर्‌ विद्धानेक 
ह्फस्का त्यागी हैः वही स्यागी देय कदा जाता है| ११ भिच.मि् मत गतसाकर मपे मतके अनुसार चोभे श्षोकसे 
्रनिष्टमिष्टं भिध्रं च तरिविधं कमणः फलम्‌ । रहँ क्षोकतक त्यागकरा यानी कर्मगोगका त्व भसीरभेति 
भवत्यत्यागिनां परत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌॥ १२॥ समङ्ञायाः/ अब संन्यासः यानी संख्यभोणका तत्त समञचानेके 
कर्मफलका त्याग न करनेवाठे मनुष्योके कर्मोका तो शि परु सा्य-किदधन्तके अनुसार कमको सिद्धिम पेच चतु 
अच्छा बुरा ओर मिला हुआ-एेसे तीन प्रकारका फल मरनेके वतरते है-- 





त पका नाद्य करे उसे करमबन्धनसे चुडा देन समर्थ ह इसल्यि घे कुरा उच्यति इ । जस्त च 
उप्त चम कर्माका विधिष्त्‌ अनुडान करता दै, वह आछक्तिपूवंक नहीं करता; तु शाखविहित कर्मोका करन। मनुष्यका 
तव्य दहै--इस मावसे ममता, आसक्ति ओर फलेच्छा छोडकर लोकसंग्रहके ल्यि दी उनका अनुष्ठान करता दै । 

# इस प्रकर राग-दरेषसे रहित होकर केवल कर्तव्यबुद्धिसे कर्माका ग्रहण ओर व्याग करनेवारा शद्ध स्वगुणे 
क्त पुरुष संशयरदित है यानी उसने भलीभेति निश्चय कर छिया है कि यद कर्मयोगरूथ सच्िक व्याग ही कर्मबन्धनसे 
दुटकर परमपदको प्राप्त कर ठेनेका पूणं साघन है । इसीकिये वहं बुद्धिमान्‌ है ओर वही सचा त्यागी दै । 

† कोईभी देदधारी मनुष्य धिना कमं किव रह नहीं सकता (गीता ३। ५); क्योकि विना कम॑ किप शरीरका निर्वाह ही 
नहीं हो सकता (गीता ३।८) । इस्यि मनुष्य क्रिसी मी आश्रमम क्यो न रहता हो--जवबरतक वह्‌ जीवित रदेगाः तत्रतक उसे 
अपनी परिख्ितिके अनुसार खाना-पीनाः सोना-वेठनाः, चर्ना-फिरना ओर बोलना आदि कुछ-न-कुछ कम तो करना ही 
पडेगा । अतएव सम्पूर्णतासे सव कर्मक स्वरूपसे त्याग क्रिया जाना सम्भव नहीं हे । 

† जो निषिद्ध ओर काम्य-कर्मोका स्व॑था त्याग कर यथावश्यक्र शाल्लविहित कतंग्यकर्मोक्रा अनुष्ठान करते हुए 
उन कर्ममि ओर उनके फलम ममता; आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा त्याग कर देता ई, वही सच्चा त्यागी दै । । 

ऊपरसे शन्द्र्योकी क्रियाभका संयम करके मनसे विषयोंका चिन्तन करनेवाला मनुष्य त्यागी नदीं है तथा अदंता 
ममता ओर आक्तिके रहते हुए शाच्विहित यज्ञः दान ओर तप आदि कतग्यकर्मोका खंसूयसे व्याग कर देनेवाला भी 
वागी नहीं दे । 


६ जिन्न अपने द्वारा किये जानेवाठेकरमोमिं ओर उन फलम ममता, आसक्ति ओर कामनाका त्याग नही किया है; 


जो आसक्ति ओर पलेच्छापूर्वक सव प्रकारक कर्भ करनेवठे ईै"उनके द्वारा किये इए चभ केका जो खर्गादिकी प्रि -. 


पाञन्य किसी प्रकारके सांशरकि इष्ट भोर्गोकी प्रा्तिरूप फ है, वह अच्छा फल है; तथा उनके द्वारा किये हए पाप 
कर्मक जो पञ्च, पक्षी, कौट, पतङ्ग ओर वृश्च आदि तिर्यक्‌ योनि्ोकी प्राति या नरकोकी प्राप्ति अथवा अन्य्‌ किसी 
पकारके हुःखोकी प्रासिल्प फल है-वह बुरा फल है । इसी प्रकार जो मनुष्यादि योनि्योमि उत्पन्न होकर कभी इष्ट भोगो 
भाप होना ओर कभी अनि भोगोको प्रस होना 2, वह मिनित फ दै । 

उन पुरुषो कर्म अपना फल भुगताये विना न नहीं हो सकते, जन्म-जन्मान्तरोमे माञ्च फल देते रहते दै; 
इती देसे मनुष्य संसारचक्रे धूमते रहते ई । 

> कृमेमि ओर उनके फलम ममता, आसक्ति ओर कामनाका जिन्दोनि सर्वया व्याग कर दिया ह; इस अध्याये 
दवे शोकम व्यागीके नायसे जिनके लक्षण बतलाये गये ईँ; गीतके छठे अध्यायके पहले शोकम जिनके ्यि संन्यासी" 
ओए वोगीः दोनों पदोका पयोग किया गया है तथा गीताके दूरे अध्यायके इक्यवनवें शोकम जिनको अनामय पद्की 
माका होना बतलाया गयां है-रेसे कर्मयोगियोको यौ सन्या" कहा गया दै । न 

इऽमकारकरम कका त्याग कर देनेवे त्यागी मलु्य तने कम करते दैव भले हए बीजक भेतिहते ह” उनम 


१९ उलन्न करनेकी शक्ति नहीं होती तथा इस प्रकार यज्ायं करिये जनेवाले निष्काम कमस पूरवसंचित समस्त खमाद्यम कर्मोका 


नाश हो जाता है ( गीता ४। २३) । इष कारण उनके इश जन्मे य। जन्मन्तरोमं किय इट कि भी कम॑का कसी 


कारका मौ फल किती भौ अवसामे, जीते हृष या मरके बद्‌ कभी नदी होता बे कर्मवन्धनसे ऽया युक्त हो जति है (र 








२७८८ भ्रीमहाभारते 


क-म महाबाहो कारणानि निबोध मे । शरीरवाङमनोभि्यत्‌ कम॑ नी | 





3 > भते ज 
सांख्ये छतौतते प्रोक्तानि सिद्धये सरवकंमैणाम्‌॥ १६॥ न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य र । 
हे महाबाह्ये ! सम्पूणं कर्मोकी सिद्धिके ये पोच हेतु मनुष्य+मनः, बाणी ओर शरीर १५॥ 
कर्मोकषा अन्त करनेके छ्य उपाव बतलानेवाठे सांख्य-शाख्रमे विपरीत जो छु मी कर्म करता है, उसके य प भे 
कटे गये है, उनको त्‌ सु्चसे भली्ोति जान ॥ १३ ॥ है ॥ १५ ॥ 
अधिष्ठानं तथा कतौ करणं च पृथग्विधम्‌ । सम्न्ध-इस प्रकार सांख्ययोग 


विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवाज पञ्चमम्‌ ॥ १४॥ सिदे अविष्ठानादि पच कारणमा स क 

इ विषयमे अर्थात्‌ करमोकी सिद्धिम अयिषठानश्जौर आत्माका कमोसे कोई सम्बन्ध नही न ॥ 
कतां | तथा भिन्भिन प्रकारके करणः[एवं नाना प्रकारकरी निर्विकार भौर अकता है यह्‌ बात समङ्क 8 ममो 
अलग-अलग चेर ओर वैसे ही पचवां हेतु दैव>€ ॥१४॥ माननेवरिकी निन्दा करके अकता माननेवर सिक म म 


~ 


१. (कृतः नामकर्मोका है; अतः जिस शास्त्रम उनक्रा अन्त करनेका उपाय बताया जया हो, उसका नाम ते 
है। शाख्यः का अथं श्न है (सम्यक्‌ ख्यायते जञायते परमात्मानेनेति सांख्यं तस्वक्ञानम्‌ ) । अतएव जिस श्ल त 
शानके साधनरूप ज्ञानयोगका प्रतिपादन क्रिया गया हो, उसको सांख्य कहते ई । इतल्यि य कृतान्ते विरोषग 
(साल्येः पद्‌ उक्त शाका वाचक माद्म होता द, जितम ज्ञानयोगका मलीर्ोति प्रतिपादन करिया गया हो भैर 
अनुसार समस्त कर्मोको प्रकृतिद्रारा क्वि हुए एवं आत्माको सर्वथा अकर्ता समक्षकर करमोका अभाव करकौ रौ 
बतलायी गयी ह्यो । 


२. (र्वकमणाम्‌” पद य्ह शाखरविहित ओौर निषिद्ध, समी प्रकारके कर्मोका वाचक है तथा किसी करम ¶ 
हो जाना यानी उसका बन जाना ही उसकी सिद्धि है । 


# 'अषिष्ठानः शष्द्‌ य मुख्यतासे करण ओर करियाके आधाररूप शरीरका वाचक दै; रितु गौणस्पसे ए 
कममिं तद्विषयक करियाके आधाररूप भूमि आदिका नाचक भी माना जा सकता ३ । 


† यां कर्ता शब्द प्रङृतिख पुरुषरका वाचक है । इसीको गीताके तेरहवँ अध्यायके इक्ीकषवे शोफ 
भोक्ता बतलाया गया है । 


{ मनः बुद्धि ओर अहृ्कार मतरे करण है तथा पच शञनेन्दयौ ओर पच कमनद्ियौ ये दस बाहे कण| 
इनक सिवा गोणसूयघे जेते खुर आदि उथकरण यज्ञादि कोके करनेमे सहायक होते है, इसी प्रकार मभित्.भित्र फ़ 
करनेमे जितने भी मिनन-मिन्न द्वार अथवा तहायक है उन सप्रक्रो यह बाह्म करण कहा जा सकता है 1 


8. एक खानसे दुसरे खानम गमन करना, हाय-पैर आदि अङ्गका संचालन, श्वासोका आना जनः ङ्ग 
सिकोडना-पलाना, ओंखोंको खोरना ओर मूदना, मनमे संकस्प-विकल्पोका होना आदि जितनी भी हठचलसूप 
रैः वे ही नानां प्रकारकी अलग-अलग चेष्टे है । 


>< पूर्त शमाञ्चम कमेक संसकारोको दैवः कहते है मरारग्च भी इकीङ़े अन्तर्गत है । ५ 
३. वणं, आश्रमः प्रकृति ओर परिखितिके भेदसे जिसके व्यि जो कम कर्तव्य माने गये है--उन न्याय 


क ^~ ^ म्‌ 9 समुदाय 
जानेवाछे यज्ञः दानः तपः विद्याध्ययनः; यदः इषि, गोरक्षा; व्यापार, सेवा आदि समस्त शखरविदित कर्मफ ६ 
वाचक्र यहाँ <न्याय्यम्‌? पद है । 


ः रिष्ितिके भेदसे म 1. 
४* वणे, आश्रमः पङ्ति ओर परिखितिके भेदसे जिसके स्यि जिन ककि कनका श्म निषेध (8. 
तथाजो क्म नीति ओर धम भतिक्क हैर असत्यमाघण, चोरी, व्यमिचार, शिखा, मपान, अमद 
समस्त पाप्कमक्रा वाचक यहा (विपरीतम्‌, पद्‌ है | 


+ मनुष्यशरीरमे ही जीव पुण्य ओर पापरूप 
कर्मोका पर भोगा जाता हैः नवीन कर्म करलेका अ 
^ ॐ यह मनः.वाणी ओर शरीरदारा किये जानेवाठे जितने भी † दै--जिनङा 

१६ पुण्य ओर पापरूप कमं 0॥/ 
१ श भोगना पता हे--उन सवके ये पचा कारण दैः -इनमेखे किती एकक न रहने ६ 
। ता इतीमे विना कर्तापनके रवा जानेवाला कम वासा कमं नहीं हे | 








नवीन कमं कर सकता है । अन्य सब भोगयोनिय ई उन 


धिकार नहीं है । | 





मद्भमवदरीतायाम्‌ म” १८ ] द्विचत्वारिशोऽध्यायः २७८९. 


~= 








ह (2 । 
वत सति कता तमातमान्‌ लिपायमान नहीं होती; बह पुख५ इन सव्र लोर्कोको मास्कर 


वयव्य तबदधित्वान्न ख पदयति दुमेतिः ॥ ९६ ॥ भी वास्तवे न तो मारता है ओर न पापे षता है§।१७। 
परंतु एेला होनेपर भी जो मनुष्य अञुद्बुदधि होनेके 


उस विषयमे यानी केकि हनि केवर शदधखसूप संम्न्व-इस प्रकार संन्यास (ज्ञानयो१) का त्ख समसनेके 


९ हिये आत्मके अकतापनका प्रतिपादन करके अन उसके 
आ्माको कता 1 है, वह मलिन वबुद्धिवाला अज्ञानी च इ 
शं नदा समञचता५॥ १६॥ कर्मके अहन प्तयङ्गक मरीर्मेति समङ्क स्थि कर्मप्ररणा, 
श नातो भावो बुदिर्यस्य नं छिच्यते। कर्म-संगरह भौर उनके सासतिक आदि भदक प्रतिपादन करते है-- 
हत्वापि स शर्मालोकान्न दन्तिन निबध्यते ॥ १७॥ जानं. केयं परिज्ञाता न्निविधा कर्मचोदना । 

जित पुरुषके अन्तःकरणे भमै कर्ता दरः एसा भाव नहीं करण कमे कतंति निविधः कमंसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
है तथा निकी बद्ध सासरारिक पदार्थोमिं ओर करमोमिं ज्ञाताः ज्ञान ओर शेय--यह तीन प्रकारक कम॑-पेरणा>‹ 


१. सत्सङ्ग ओर त्‌-शास्के अभ्यासद्वारा तथा विवेकः विचार पप्र उ जसि जम्यार्स तया सवक, विचार जीर चम-दमादि आ शम-दमादि आध्या्मक साधनो द्वारा जिखकी 


इदि शद्ध की हई नदं देख प्राकृत अज्ञानी मनु्यको अङ्धि" कहते दै । 


# वासवम आस्म निवय, शद्धः बुद्धः निर्विकार ओर सर्वथा अपङ्ग दै; परकृतिसे प्रकृतिजनित पदाथि या करमोसि 
उरक कुछ भी सम्बन्ध नर्ही है; किंतु अनादिसिद्ध अविद्याके कारण असङ्ग आत्माका ही इ प्रकृतिके साथ सम्बन्ध-सा हो रहा 
है; अतः वह दुर्मति प्रकृतिद्वारा सम्पादित क्रियाओमिं मिथ्या अभिमान करके ( गीता ३। २७ ) खयं उन कर्मकरा कतां 
बन जाता दै) इ प्रकार कर्ता बने हुए पुरुषकरा नाम ही श्रकृतिखय पुरुष" है; वह उन प्रकृतिद्रारा सम्पन्न हुई क्रियाओंका 

क्ता बनता दैः तभी उनको (कर्मः संञा होती ३ ओर वे कर्म फर देनेवाञे बन जाति द । इशीलियि उस प्रकृतिस्थ पुरुषको 
अन्छी-वुरी योनिर्योमे जन्म धारण करके उन करमका फल भोगना पड़ता है ८ गीता १३ । २१) । इश्छ्यि 
चदव इलोकमे करमोकी सिद्धिके पोच. हेतुओंम एक देतु जो “कताः माना गया हैः वह प्रकृतिरमे स्थित पुरुष है 
ओर यं आत्माके केवर यानी संगरदितः शुद्ध खरूपका वणन है, अतः उसको अकतां बतलाकर उके यथाथं खरूपका 
रक्षण करिया गया हे । जो आत्मक यथार्थं खरूपक्रो समञ्च ठेता है उसके कममिं ‹कर्ता› रूप रपौचर्वो हेतु नहीं रहता । इसी 
कारण उसके कर्मक कर्म संजा नदीं रहती । यही बात अगले शलोकम समञ्चायी गवी हे। 


† सोख्ययोगी पुखुषमे मनः इन्द्रियो ओर शरीरदरारा क जनिवाली समस्त क्रियाओंमे अमुक कर्म मैन करिया दै" 
चह मेरा कर्तव्य दैः इ प्रकारके भावका ठेशमात्र भी न रहना--यही ‹ म कर्ता हः इस मावका न होना है । 

{ कमेमिं ओर उनके फललूप खरः पुत्र, धनः मक्रान? मान्‌? बड़ाई, स्वगसुल आदि इश्च लोक ओर परलोकके 
समस पदा्थोमे ममता, आसक्ति ओर कामनाक्ा अभाव हो जाना? किसी भी कर्मसे या उक फलसे अपना किशी प्रकारका 
मी सम्बन्ध न समञ्चना तथा उन सबको खरक कमं ओर भोगोकी मति क्षणिकः नाशव्रान्‌ ओर कल्पित समञ्च लेनेके 
कारण अन्तःकरणमे उनके संस्कारोका सं्दीत न होना ही बुद्धिका छिपायमान न होना हे। ` 


उपर्युक्त प्रकारे आत्म्वस्पक्ो भलीरभोति जान लेने कारण जिसका अज्ञान जनित अहंभाव सवया नष्ट हो गया 
है; मनः बुद्धि, इन्द्रि ओर शरीरदारा होनेवाठे कखे या उनके फलसे जिषका किचिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहा है उस 
पुषे मन, बुद्धि ओर इन्दरिोदवारा जो लोकसंगराथं प्रारन्धानुसार कमं होते है, वे खव शालानुनरूल ओर सवका हित 
करनेवले ही होते है । अतः जैसे अग्निः बायु ओर जल आदिक द्वा प्रारब्धतश किषी प्राणीकी मृत्यु हो जायतोवे 
अग्नि, वायु आदि न तो वासवम उस प्राणीको मारनेवलि है ओर न वे उख कर्मसे तषे ही है--उसी प्रकार उपयुक्त 


महापुरष शुमकममौको करके उनका करता नहीं बनता ओर उनके फल्से नही षता, इसमे तो कहना ही क्या है; कितु ` 


नरेषं जेसे--किशी कारणस योग्यता प्राप्त हो जानेपर समस्त प्राणियोका संहाररूप-- रूर कमं करके भी उका वह 
क्ता नदीं बनता ओर उसके फक्से भी नी षता । 


जैसे भगवान्‌ सम्पूणं जगत्की उत्पत्तिः पाठनं ओर संहार आदि काय करते हए भी वास्तवमे उनके कर्तनी ` 


( गीता ४। १३ ) ओर उन कमेसि उनक्षा कोई सम्बन्ध नी ह ( गीता ४। १४; ९ । ९ )--उसी प्रकार सांख्योगीका 


भी ससके मनः बुद्धि ओर इन्द्रियो दवारा हेनेवाके समस्त कमे कुछ भी `संम्बन्ध नहीं रहता; किल उसका अन्तःकरण अत्यन्त - 
शद हो जानेके कारण उसके दवारा अज्ञानमूढक चोरी, व्यभिचारः मिष्याभाषणः हिंखा; कपट; दम्भ आदि पापकमं नहीं होते 1 , 


>< किसी भी पदार्थके खरूपका निश्चय करनेवाञेको (जाताः कहते ह; वहं जिस इ्िके द्वारा बस्तुके खस्पका 


1 ५ 
४: 
ष 


२,७९.० भ्रीमशाभारते | 
वः पयय = भीषा 
1 त रहित माल क कते यज्वान ननाम ~ 
संग्रह ह ॥ १८ ॥ वेत्ति सवषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि म्‌। 
्ञानं कमं च कतौ च च्रिधैव गुणभेदतः। तु ज ज्ञान अर्थात्‌ जित जानने त १्‌॥६। 
परोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १९॥ भूते भिनन-मिन्न प्रकारे नाना मावोको अ व 
गुणो की सख्या करनेवाले शास्म ज्ञान ओर कमं तथा दै, उष ज्ञानको तू राजस जान || २१|| ` ` भेष 
कर्ता गुणोके मेदसे तीन-तीन प्रकारके ही कदे गये दैः उनको यत्तु छत््वदेकस्मन्‌ क समत 
भी त्‌ सुश्चसे मटीर्मोति सुन ॥ १९॥ अतच्वाथवदट्पं च तत्‌ तामसमुदाह्म्‌ | 
सवभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । परंतु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरे ही समू ५ 


अविभक्तं विभक्तषु तज्ज्ञानं विद्धि सास्विकम्‌ ॥ २०॥ आसक्त दै तथा जो व्रिना युक्तिवाला, तासि अष 
जिसज्ञानसे मनुष्य प्रथक्‌ -एयक्‌ सवर भूतोमे एक अविनाशी ओर तुच्छ है, वह तामस कहा गया ३१९ ॥ २२॥ र 
परमात्मभावकरो विभागरदित समभावसे खित देखता है, उख नियतं सं्रदितमरागद्धेषतः छृतम्‌। 
ज्ञानको तो तू साखिक जान ॥ २० ॥ अफल्ेप्छुना कमं यत्तत्‌ सासिकमुच्यते॥ ९) | 
निश्चय करता है, उसका नाम न्ञानः है ओर जि वस्तुक खलूपकरा निश्चय करता दै, उसका नाम न्लेव है ज्र 
सम्बन्ध ही मनुष्यको कर्मभे प्रदत्त करनेवाला है; क्योकि जब अधिकारी मनुय ज्ञानब्रत्तिद्रारा यह निश्चय कर केता रि 
अमुक साधनोंदरारा अमुक प्रकारसे अमुक युखकी प्र्षे ल्य अमुक कमं मुज्ञे करना दै, तमी उसकी उस कर्मे प्वृति्त।ौ| 
# देखना, सुननाः समन्चना> स्मरण करना, खाना, पीना आदि समस्त क्रिया ओको करनेवाले प्रकृति पुल 
(कर्ता, कदत है; उसके जिन मनः बुद्धि ओर इन्द्रयोके द्वारा उपर्युक्त समस्त क्रिया्णँ की जाती दै, उनको श्रा 
ओर उपयुक्त समस्त क्रियाओंको “कर्मः कहते ह । इन तीनोके संयोगसे ही कर्मकरा सग्रह होता दै क्योकि जवर पष 
खयं कतां बनकर अपने मनः बुद्धि ओर इन्दरिरयोद।रा क्रिया करके किकी कर्मको करता दैः तभी क्म बनता है क्त 
निना कोई भी कमं नहीं वन सकता । इसी अध्याये चौददवे इलोक्मे जो कर्मकी सिद्धिफे अयिषठानादि पष 
बतङाये गये ई, उनमेषे अधिष्ठान ओर दैवको छोड़कर शेष तीनोको कर्म-संग्रहः नाम द्विया गया दै । 

1 जिस शचाखरमे सव, रज ओर तम--इन तीनों गुणोकि सम्बन्धे समस्त पदायंकि मिन्न-मिन्न मेदौकौ गणत। 1 
गयी हो, एेषे शाखा वाचक (गुणसंखयानेः पद्‌ है | अतः उपरे बतलये हुए गुर्णोके मेदे तीन-तीन प्रकणे 
कमम ओर कर्ताको सुननेके छिव कहकर भगवानूले उ शाको इस विषयमे आद्र दिया दै ओर कदे जनेव उपदे 
ध्यानपूर्वक सुननेके ल्य अजुनको सावधान करिया ३ । ॥ 

ध्यान रदे कर ज्ञाता ओर कतां अ्ग-अल्ग नदीं है, इस कारण भगवान्‌ने ज्ञाताके भेद अलग नही \॥ त 
करणके भेद बुद्धिके ओर धृतिके नामसे एवं ज्ञेये मेद सुखके नामसे आगे बतला्ेगे । इष कारण वय (+ 
पदा्थमिंसे तीनके ही भेद पहठे बतलनेका संकेत किया दै । # 

ट 11 

{¡ जिष प्रकार आकाश-तच्वकरो जाननेवाा मनुष्य धड़ा, मकान, गुफा; सवर्ग, पाताल ओर समसत १६ 4 
समू ्रह्मण्डमे एक ही आऊाश-तच्वको देखता दै, ववे हौ लोकते भिन्निन्न प्रतीत हेनेव ए र 
णि गीतके छे अध्यध उनतीषवं ओर तेरे अध्यायके सत्तईवे कोक वगित संस्यते च 
अनुभवे दारा एक अद्वितोय अविनाश निकार शानखरूप परमात्मभावकरो विभागरदहित समावह ¢ 
ही शच्िक ज्ञान दै । | 

उन सरमे आसा 

§ कौट, पतङ्ग, पञ्चः पक्षी, मनुष्यः राक्षस ओर देवता आदि जितने मी प्राणी दै, उर्न सव्र क 
शरीरौकी आङृतिके मेदे ओर खमावके मेदे भि्न.भिन प्रकारके अनेक ओर अलग-अलग समश्चना ही ५. 

` >€ जिख विपरीत जञानके द्वारा मनुष्य परकृतिके कार्यरूप शरीरको ही अपना खरूप समन्च लेता दि ५ 
कर उस क्षणभ्कुर नाशवान्‌ शरीरम सर्ेखकीः भति आसक्त रहता है- अर्थात्‌ उसके सुखम डली क) ६1 
दुली होता दै तथा उरक नाशे ही सर्वनाश मानता ड, आत्माको उसे भिन्न या सर्वव्यापी नही 86 
वास्तवे जान नं हे । ईशल्वि भगवान इस शोकम "वानः पदका प्रयोग भी. नहीं किया दै; करयोकि १६ 
बावे अशान्‌ दीदे | 

¶ (म सातवे शोकम देखनी चादिये । & 1 

आचकतिका नहं ह; क्योकि रक्तिका अभाव “अरागद्वेषतः, पदे 
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जो कर्म शखविधिसे नियत क्रिया हआ ओर कतौपनके भोर्गोको चादनेवाले पुरुषद्रारा या अहंकारयुक्त पुरखुषद्रारा 
अभिमानसे रहित हो तया फल न चाहनेवलि पुरुषद्वारा किया जाता दै, वह कमं राजत कदा गया ै§ ॥ २४॥ 
राग-देषके किया गया हो बह सात्विक कदा अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ | 
जाता है ॥ २ ॥ न्क मोदादारभ्यते कमं यत्तत्‌ तामसखमुच्यते ॥ २५॥ 
यतु कामेप्खुना कमं साहंकौरेण वा पुनः। जो कमं परिणाम, हानि, दिसा ओर सामर्थ्यको न विचार- 
क्रियते बहुलायासं तद्‌ राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४॥ कर केवल अकञानखे आरम्भ किया जाता दै, वह तामस 
परंतु जो कम बहुत परिश्रमसे युक्त होता दै तथा कदा जाता द ॥ २५ ॥ 





_ ~~ 
। इतल्यि यदौ जो कर्ममिं कर्तीपनका अभिमान करके उन करमसि अपना सम्बन्ध जोड़ ठेना है, उसका नाम ्संग? 
घम्नना चाहिये । 

# कमेक्रि फललूप इस लोक ओर परलोकरके जितने भी भोग ई, उनम ममता ओर आसक्तिका अभाव हो जानेके 
कारण जिसको श्िचिन्मात्र भी उन मोगौकी आका्का नहीं रदी दै, जो किसी भी क्मसे अपना कोई भी स्वां सिद्ध करना 
नदी चाहता, जो अपने लिगरे किसी भी वस्तुकरी आवदयकता नदी समञ्चता-एेसे पुखषद्वारा होनेवाछे जो कमं राग-दवेषके 
बिना केवल लोकसंग्रह चि होते दै--उन कर्मोको 'ग्रिना रागदवषके किया हुआ कर्मः कहते दै । 

इमी अध्याये नत्र दकम वर्गित साच्तिक त्यागे इम सात्विक कम॑म यह विशेषता है कि इसमे कर्तापनके 
अभिमानका ओर राग-दवेका मी अमाव दिखलाया गया दै; तु नवे दलोकमे कर्मों आसक्ति ओर फलेच्छाका व्याग ही 
बतलाया गया टे, कर्तापनक्रे अभावकी बात नहीं कही दै, वर्कि कर्तव्यबुद्धिसे कर्मक करके ल्यि कहा है | दोर्नोका दी फक 
तच्ञानकरे द्वारा परमात्माकी प्राति दै; भेद केव अनुष्ठाने प्रकारका हे। 





१. जो पुरुप समस्त कर्म-- खरी, पुत्र, घनः मक्रानः मान, बड़ाई? प्रतिष्ठा आदि इस लोक ओर पररोकके भोगोकिं 
ल्थि ही करता ३ रेषे सरार्थपरायण पुरुषका वाचक यदो “कामेप्सुना पद हे । 


२. जितत मनुष्यका शरीरम अभिमान है ओर जो प्रत्येक क्म अदंकारपूवंक करता है तथा धमै अमुक कर्मका करने- 
वाला र, मेरे समान दूमरा कोन है; मँ यद कर सकता हू, वह कर सकता द" -इस प्रकारके माव मनमे रखनेवाल ओर 
वाणीद्रारा इस तरहकी वाते करनेवाला है, उसका वाचक यहो “खाहंकारेणः पद्‌ हे । 


 साच्िक कर्मसे राजस कर्मका यह मेद है कि साल्वक कर्मोकि कर्ताका शरीरम अहंकार नहीं होता ओर क्ममिं 
कतीपन नहीं होता; अतः उसे किसी मी क्रिये करनेमे किसी प्रकारके परिभम या क्ठेशका बोध नहीं होता । इले 
उको कम आयासयुक्तं नदं ई; तु राजघ कर्मक कर्ताका शरीरम अहंकार होनेके कारण वह शरीरके परिश्रम ओर 
दोसे खयं दुखी होता दै । इम कारण उसे प्रत्येक क्रियाम परिश्रमका बोघ होता ३ । इसके मिवा सात्विक क्के 
कतादारा केवल दात्रे या छोकटष्िसेकर्तव्यरूपमे पराप हु कमं ही करिये जाते है; अतः उसके द्वारा कर्मोका विस्तार 
नही होता; करतु राजन कमक कर्ता आसक्ति ओर कामनासे प्रित होकर प्रतिदिन नये-नये कर्मोका आरम्भ करता रहता 
ह इसे उरक कर्मकरा बहुत विस्तार हो जाता है । इस कारण यरो बहुत परिश्रमवाले कर्मो राजघ बतलाया गया हे | 


६ जिस पुरु भरगोकी कामना ओर अहंकार दोनों है, उ्के दया कयि हुए कर्मं राजस दै इसमे तो कना 
हीक्याहै; शरितु इनमे करस एक दोपरसे युक्त पुरषदवाा किये हप कर्मं भी राजस ही है । 

>< किती मौ कर्मकरा आरम्भ करनेसे पहले अपनी बुद्धे विचार करके जो यह सोच ठेना है कि अमुक्र कमं 
करनेसे उसका भावी परिणाम अमुक प्रकास्ते सुखकी प्राप्ति या अशक प्रकारे दुःकी प्रापि होगा, यह उसके अनुतरन्धका 
यानी परिणामका विचार करना है तथा जो यह सोचना है कि अमुक कर्मे इतना घन व्यय करना पड़ेगा, इतने भल्का 
प्रयोग करना पड़ेगा, इतना समय लगेगा, अमुक अशमे धर्मकी हानि होगी ओर अयुकूअयुक् प्रकारक दूसरी हानि 
हगी--यह क्षयकरा यानी दानिना विचार करना दै ओर जो यह सोचना है कि अमुक कर्मके करनेसे असुक मनु्योको 
या अन्य प्राणिर्योको अमुक प्रकारसे इतना क्ट परटुचेगा अमुक मनुर््योका या अन्य प्राणिर्योका ^ नष्ट होगा- यह  , 
हिसाका विचार करना हे । इसी तरह जो यह सोचना है कि अमुक क्म करनेके लिय इतने साम्यं आवदयकता है, 
अतः इसे पूरा करनेकरी सामर्थ्यं हममे दै या नदी -यह पौरुषका यानी सामथ्येक्ा विचार करना दै । इस तरह परिणामः हानिः 
दषा ओर पौरुष-इन चारोका या चारोमिसे किसी एकका विचार न करके केवऊ मोक्षसे कर्मका आरम्भ करना ही तामसकमं हे । 
म० भा९ तु०- २७- 


२७९२ शरीमष्टाभारते |; 


=-= भीभं 
सकसंऽनरवादी, = शयुसलाहसमनवितः । । रागी कमेफनुुभ्ो हिसौलकोऽ 
॥ 


सिद्धथसिद्ध.योनिर्विकारः कती सास्विक उच्यते ॥२६॥ हदषशोकान्वितः कतौ राज्ञसः 
१ जो कर्तां आसक्तिसे युक्त; भरति \॥ २ 
जो कर्तां संगरदितः अहंकारके वचन न बोलनेवालाः ओर लोमी रै तथा ूतेको क पो ५५ 
वैय ओर उत्साहे युक्त तथा कारके षिद्ध होने ओर न॒ चारी ओर हरष-ोकठे छि दै, वह्‌ ५ 
होने द्ष-शोकादि विकारोसे रदित है, वद साच्िक कहा अयुर्तः प्रातः स्तन्धः शठो न क | 
जाता है# ॥ २६ ॥ विषादी दीर्घसुज्ी च कतौ तामस च) ॥ 
~~ | 


१. मनः इन्द्रिय ओर शरीरद्रारा जो कुछ मी कम किये जाते दैः उनम ओर उनके फललूप मान, बाई 
खरी, पुत्र, धनः मकान आदि इस लोक ओर परोकके समस्त भोगम जिसकी किंचिन्मात्र भी ममता, आसुक्ि ¢ 
नही रदी है रेखे मनुष्यकरो (ुक्तषंगः कहते ई । ` 

२. मनः बुद्धिः इन्रयो ओर शरीर--इन अनात्म पदार्थोमिं आत्महद्धि न रहनेके कारण जो कतौ ध 
कर्तापनका अभिमान नहीं करता तथा इी कारण जो आसुरी प्रकृतिवार्लकी भोति, भने अमुक मनोरथ सिदध कि 
है, अगुकको ओर सिद्ध कर देगा; मँ ईश्वर हूं, भोगी हूः बलवान्‌ हर, सुव हूः मेरे समान दूसरा कौन ३, मै रा 
दान दगा ( गीता १६। १३ १४; १५ ) इत्यादि अहंकारे वचन कहनेवाछा नहीं दैः कंतु सररमावसे अभिमाय 
वचन बोल्नेवाला दै एसे मनुष्यको (अनहंवादीः कहते है । 


# शाच्रविहित स्वधर्मपाटनरूप किसी भी कमंके करनेमे बड़ी-से-वड़ी विध्न-बाधा्ओकि उपस्थित होनेपर भ॑ वि 
न दहयोना ध्वैयः दै ओर कम-सम्पादनमे सफलता न प्रप्र होनेपर या एेखा समक्चकर कि यदि सुते फल्फी दा क} 
, तो कम करनेकी क्या आवदयकता है--फिसी भी कर्मसे न उकतानाः किंतु जैसे कोई सफलता प्राप्त कर चुकोवाह भै 
कमंफलको चाहनेवाका मनुष्य करता दै, उशी प्रकार श्रद्धपूर्वक उसे करनेके स्यि उत्सुक रहना (उत्साह है । जक | 
गुरणोसि युक्त होकर जो मनुष्य न तो किसी भी कर्मके पूणं होनेमे हृषित होता है ओर न उसमे विघ्न उपसि होप फ | 
ही करता है तथा इसी तरह जिसमे अन्य किसी प्रकारका भी कोई विकार नदं होता, जो रेक अवखामे सदा प | 
रहता है एेसा समतायुक्त पुरुष दी सात्विक कर्ता हे । 
। ३. जिष मनुष्यकी करमोमं ओर उनके फलरूप इस लोक ओर परलोकके भोगम ममता जर आसत है-ए | 
मनुष्यको “रागी कहते ई । 
४. जो कर्मके फललूप जी, पत्र घन, मकान, मानः बडाई परतिषा आदि इख लोक ओर परलोके ना | 
भोर्गोकी इच्छा करता रहता ३, एेसे खारथ॑परायण पुरुषका वाचक (कर्मफलप्रेप्सुः, पद ३ । 
५. धनादि पदार्थोमि आसक्ति रहनेके कारण जो न्याये प्राप्त अवसरपर भी अपनी शक्तिके अनुसूप घनक ध । 
नहीं करता तथा न्याय-अन्यायका विचार न करके सदा धनसंग्रहकी लालसा रखता ह, यौतक कि दूसरोके + 
की भी इच्छा रखता है ओर वसी ही चेष्टा करता है- देसे मनुष्यका वाचक “छन्धः पद्‌ है । 
| 


५ .& जिख किसी भी प्रकारे दूररोको क्ट परहुचाना दी जिसका सभाव है, जो अपनी अभिकपाकी ति | 
कमं करते समय अपने आराम तथा भोगके लि दूसरोको कष्ट देता रहता ह. रेखे दिसापरायण मुष्का वाक 
व्हिसात्मकः” पद्‌ दे । ४ 

७, जोन तो शाख्रविधिके अनुसार जल-मृत्तिकादिसे शरीर ओर वल्रादिको शुद्ध रखंता हे ओरन यथायोग्य 4 | 
करके अपने आचरर्णोको ही शद्ध रखता ह कितु भोगम आसक्त होकर नाना प्रकारके भोगोकी प्रा्तिके ल्थि 
ओर सदाचारका तयाग कर देता है-ेषे मनुष्यका वाचक य अञ्चः? पद है । 
तथा नध ८ 


८. जिसके मन ओर इन्द्रियो वराम विये इए नही ई, बस्कि जो खयं उनके वशीभूत हो रहा ॥ 

ओर आस्तिकताका अभाव है- रेखे पुरुषको अयुक्तः कहते दै । क 
अपे 

९, जिषको किषी परकारकी सुरिक्षा नही मिली है, जिका लभाव बालकके समान दैः सिवा # 


ङ्ख भी ज्ञान नीं हः जिसके अन्तः इन्द्रियाका संस्काररदि त 
श्राङतः कहते ह । करण ओर इन्दरयोका सुधार न हुआ दै-येे ५ 
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ज्ञो कर्तां अयुक्तः शिक्षासे रहितः षमंडीः# धूर्त ओर बुद्धभदं धृतेश्चैव गुणतस्िविधं श्छणु ॥ 
तकी जीविकका नाय करनेवाला तया शोक करनेवाखा प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९॥ 
अटसी§ ओर दी्ैसूती>८ है वह तामस कदा जाता दै+ ॥ 
सम्बन्ध--शस प्रकार तच्वज्ञानमे सहायक स्विक माव्‌- 
्ो प्रण करने लियि भौर उसे विरोधी रजरूतामस मा्बो- पूर्वक कदा जानेवाला सुन+ ॥ २९ ॥ 
का त्याम्‌ करनिके एिथि कम्ररणा ओर क्म-संम्रहमेसे ज्ञानः कर्म॑ धवि ८ 
ओर कतके सस्विक अदि तीन-तीन भेद्‌ क्रमसे बताकर अन ऊ ५ निदि श "शयीय स 
दधि भोर धृतिके सवक, राजस ओर तानल प्रकार बन्धं मोक्षं च या वेचि बुद्धिः सा पाथं सास्विकी ३० 


्ि्िष भेद करमशः बतरनेकौ प्रस्तावना करते हुए वतकति (कः हे पाथं | जो बुद्धि प्रवृत्तिमार्ग^ ओर निढ्त्तिभा्गकोए 


# जिका सभाव अत्यन्त कठोर हैः जिसमे विनयका अस्यन्त अभाव दै, जो सदा दी घमंड चूर रहता दै- 
अपने सामने दूसरोको कु भी नहीं समन्लता-एेसे मनुष्यको ध्वमंडीः कते दै । 


† जो दूको ठगनेवाला वञ्चक दै दवेषको छिपाये रलकर गु्तमावसे दूररौका अपकार करनेवाा दै, मन-दी- 
मन दूसरोका अनिष्ट करनेके छथि दाव-पेच सोचता रहता दै-रेखे मतुष्यको भूतः कहते दै । 

{ नाना प्रकारसे दूसरौकी इ्तिमै बाधा डालना ही जिसका स्वभाव है- एसे मनुष्यको दरोकी जीविकाका 
नाश करनेवाला कहते दै । 

६ जिसका रात-दिन पड़ रहनेका खभाव दै, किसी भी शाखीय या व्यावहारिक कतेन्य-करमम जिसकी भ्रति ओर 
उत्साह नहीं होते, जिकर अन्तःकरण ओर इन्दर्योम आलस्य मरा रहता दहै--वह मनुष्य (आली है । 

८ जो किषी कार्यका आरम्भ करके बहुत कार्तक उसे पूरा नदीं करता-आज कर गे, कलक कर्‌ गे; इस 
प्रकार विचार करते-करते एक रोजमे हो जनेवाठे कारके यि बहुत समय निकार देता है ओर किर भी उसे पूरा नहीं 
कर पाता--एेसे शिथिल प्रकृतिवाठे मनुष्यको ष्दीर्षसूत्री कहते ई । 

+ जिस पुरुषम उप्यक्त समस्त लक्षण घटते हो या उनमख कितने ही लक्षण घटते हो, उसे तामस कर्ता 
समन्नना चादिये । 

द्धि, शब्द यज्निश्चय करनेकी शक्तिविरेषका वाचक दै, इस अध्याये बीस, इकी रवे ओर बासव सलोकोमं जिस 
शानके तीन मेद व्रताय गये है, बह बुद्धिसे उन्न होनेवाला ज्ञान यानी बुद्धिकी इततिविशेष हे ओर यह बुद्धि उसका 
कारण है| भटारहव शोकम ज्ञानः शब्द कम॑-पररणाके अन्तगंत आया है ओर बुद्धिका रहण “करणः के नामसे कमं-संग्रह्मे 
किया गया दै । यदी शञानका ओर बुद्धिका भेद है । यहो कमं-संग्हमे वणित करणेकि सालक राजस तामस भे्दोको भलीोति 
समक्ानके स्थि प्रधान (करण बुदधके तीन भेद बतलये जते ई । 

यतिः शब्द्‌ धारण करनेकी शक्तिविरोषका वाचक है; यह भी बुद्धिकी ही ठृत्ति दै । मनुष्य किसी मी क्रिया या 
भावको इसी शक्तिके द्वारा हदतापू्वक धारण करता है । इस कारण वह^करण' के ही अन्तर्गत दै । इस अष्यायके 
छववीसवें शोकम सात्विक कताकि लक्षणोमिं धृतिः शब्दका प्रयोग हुआ दैः इससे यह समञ्लनेकी गुं नाइ्श हो जाती है कि 
तिः केवल सात्विक ही होती ३; किंतु रेष बात नहीं दै, इसके भी तीन भेद होते है- यदी बात समञ्ानेके स्थि इस 
प्रकरणम धृतिः के तीन भेद बतलाये गये ई । 

& गदस्य-वानप्रश्यादि आश्रमेमिं रहकर ममता, आसक्ति, अहंकार ओर फलेच्छाका त्याग करके परमात्माकी प्रातिके 

उत्की उपाखनाका तथा शाखविहित यज्ञ, दान ओर तप आदि श्म कर्मोका, अपने वर्णारमघरम॑के अनुसार जीविकाके 
कर्मोका ओर शरीरषम्बन्धी खान-पान आदि कर्मोका निष्कामभावसे आचरणरूप जो परमात्माको प्रास करनेका मागं दै-- 
वह 'रशृत्तिमारगः दै । ओर राजा जनकः, अम्बरीषः महिं वसिष्ठ ओर याज्ञवस्क्य आदिकी भति उसे ठीक-टीक समक्षफर 
उसके अनुसार चलना ही उसको यथाथं जानना है । 


7 समस्त कोका ओर भोगोका बाहर-भीतरते सर्वथा व्याग करके, सन्याख-आश्रममें रहकर परमात्माकी प्रा्िके 


ल्यि सब्र प्रकारकी सांसारिकं श्श्चटोसे विरक्त होकर अहंता, ममता ओर आसक्तिके त्यागपूवंक शमः दमः तितिक्षा आदि 


साधनक सहित निरन्तर श्रवण, मनन, निदिध्यासन करना या केवर भगवान्‌के भजन, स्मरणः कीर्तन आदिमं ही रगे 
रना इ प्रकार जो ` परम ताको परास करका मागं ह, उका नाम (निदत्तमागं' है ओर श्रीसनकादि, नारदजी , 





हे धनंजय | अब त्‌ बुद्धिका ओर धृतिका भी गुणोकि 
अनुसार तीन प्रकारका मेद मेरे द्वारा सम्पूणंतासे विभाग- 


९७९४ भीमहाभारते 
श --------- [ भौमां 
कतव्य ओर अकर्तव्यकोः# भय ओर अमयको † तथा कोई तथा कर्तन्य भोरअकरयज 














८ थं ) 
बन्धन ओर मोक्षकोु यथाथ जानती दैः वेह बुद्धि बह बुद्धि राजली दै+ ॥ ३१॥ #॥ 
सात्विकी है ॥ ३० ॥ भधमं धमंमिनि या मन्यते तमसा 
यया धममधमं च कायं चाकार्यमेव च । सवोोन्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा व ऽदता। 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ ३१ ॥ हे अर्जुन ! जो तमोुणसे धरी इ ॥। 

हे पाथं | मनुष्य जिस बुद्धिके द्वारा धमं ओर अधम- यह धमं है ेसा मान छेती हे ९ ॥ 


----- ~ यिव तथा इती पक 
्‌ 
-ऋषमदेवजी ओर शुकदेव जीकी भोति उसे ठीक-ठीक समञ्ञकर उसके अनुसार चलना ही त उस्ने गययेजनर 


# वणे, आश्रमः प्रकृति ओर परिख्ितिकी तथा देश-काकी अपेक्षासे जिसके लि जित समयो का 
उचित है, वही उरे ल्य (कर्तव्य है; ओर जिख समय जिसके छियि जि कर्मक त्याग उचित है, व ५ 
'अकत्यः हे । इन दोनोको भलीर्भोति समन्ञ लेना-अर्थात्‌ क्रिसी मी कार्ये सामने आनेपर यह भेर छवि अ 
अकतंम्यः इत बातका यथार्थं निण॑य कर लेना ही कर्तव्य ओर अकर्तञ्यको यथार्थं जानना ह | ५ 

† किसी दुःखप्रद्‌ वस्तुक या घटनाके उपस्थित हो जनेर्र या उसकी सम्भावना होनेस मनुस्य अन्तः 
एकं आङ्रुकताभरी कम्पवृत्ति होती हैः उसे "मयः कहते ह ओर इसे विपरीत जो भयके अभावी इत्ति है, उसे क) 
कहते दँ । इन दोनोक तको भरीरमोति समञ्ञकर निर्भय हो जाना ही भय ओर अमय -इन दोनो ययर्थ जनना 

‡ माश॒भ कमेकि सम्बन्धसे जो जीवको अनादि काल्से निरन्तर परवश होकर जन्म-मृतयुके चक्रम भवक 
रहा है, यदी धन्वनः है ओर सत्संगके प्रमावसे कर्मयोगः भक्तियोग तथा ज्ञानयोगादि साधनेमेसे किसी साधने द्र 
भरगवल्छृपासे समसत शुभाशुभ कर्मबन्धनो करा कट जाना ओर जीवका भगवान्‌ प्रास. हो जाना दी 'मोक्ष है । 

§ अर्स, सत्य, दया, शान्ति ब्रह्मचर्य, शमः दमः तितिक्षा तथा यज्ञ दान, तप एवं अध्ययन, प्रप 
कधि? पञ्ुपाठन ओर सेवा आदि जितने मी वर्णाश्रमके अनुश्ार शाख्विदित शभकर्म ह जिन आचरणं का फल श्न 
इस रोक ओर परलोकके सुल-भोग बतलाया गया है--तथा जो दूरके हितकर कर्म है, उन स्वका नाम पं | 
छठ, कयट› चोरी, व्यभिचारः हिमा? दम्भः अमक्षयमक्षण आदि जितने भी पापकरम॑है-जिनका फल श्म 8 
बतलाया हे-उन सवका नामं (अधर्मः है । किस समय किस परिखितिमे कौन-सा क्म धर्म ३ ओर कौन सा कमं अश}. 
दखका ठीक-टीक निणंय करनेमे बुद्धिका कुण्ठित हो जाना; या संशययुक्त हो जाना आदि उन दोना पप 
न जानना दै । | 
॥ >€ वणं, आश्रम, प्रकृति, परिस्थिति तथा देश ओर काकी अपेक्षासे जिस मनुष्ये ल्यि जो शह 
करनेयोग्य कम है यह कां (कर्तम्य ) है ओर निसके लिये शाख जिम कर्मो न करनेयोगय-निषिद कतस | 
बहिकि जिनका न करना दी उचित है--बह अकाय ( अकर्तव्य ) है । इस दृष्टि शाख्निषिद्ध पापकर्म तो ठकेति | 
अकार्यं है ही, कतु शाखविदित शम कमम भी किसीके ल्यि कोई कम कार्य होता दै ओर किसके लिये ध अष | 
जेते शूदके ल्यि सेरा करना कार्यं है ओर यज्ञ, वेदाध्ययन आदि करना अकार्यं है; संन्याीके लिये विवेकः 4 | 
दमादिका साधन कार्यं है ओर यङदानादिका आचरण अकराय है; त्रा्मणकर लिये यज्ञ करनाः करान, दान देन 
वेद पदना-पदाना कायं दै ओर नौकरी करना अकं ३; वश्ये लिये कृषि, गोरक्षा ओर वाणिव्यादि कायं ह त 
लेना आदि अकार्यं दै । इी तरह सर्गादिकी कामनावाठे मनुष्यके ल्य काम्य-कर्म कार्य है ओर समके व 
हैः विरक्त ब्राह्मणक लि स्या ग्रहण करना कारव है ओर भोगाघक्तके लिग्रे अकरा है । इसे यह सिद्ध ( (1 
धमं होनेसे ही वह सरक लि कर्तव्य नहीं हो जाता । इस प्रकार धर कार्यं भी हो सकता है भौर अकायं भी। १ 
अधमं ओर का्य-जकारयका भेद हे । किती भी कर्मके करका या तयागनेकना अवसर आनिषर (अमुक कमं भे 0 
या अक्तं्य, यु कोन-सा कम किस प्रकार करना चाये ओर कौन-सा नहीं करना चाहिये, इका ठीक न वप 
करने जो बुदधिका ंकरतवयविमूढ हो जाना या संशययुक्त हो जाना यदी कर्तव्य ओर अकत 
` न जानना है।. न इद । 

7 जि बुद्धे मनुप्य घम-अषर्मका ओर कतवय.अकर्तवयका ठीक-दीक निणंय नहं कर सकता अपरि 
भार अन्यन्य बातोका भी ठीकडीक निर्णय करनं मर्थ नहं होती, वह रजोगुणके सम्बन्धे वि 
धिश्च ओर अस्थिर रहती दै; इसी कारण वह राजसी ह । 


। ॐ'दशवरनिन्दाः देवनिन्दा, आल्नविरोध, माता-पिता-गुर आदिका अपमानः वर्णाश्नमधरमके रिक्‌ 








शरमद्भगवद्रीतायाम्‌ अ० १८ |] द्विचत्वारिदोऽभ्यायः २७९५ 





र अ 
मूं पदायोकरो भी विपरीत मान लेती दैः कह दि हे पाथं | दुष बद्धिकाला मनुष्य जित धारणशक्तिके द्वारा 
तमी है ॥ २२ ॥ 6 निद्रा, भय, चिन्ता ओर दुःखको तथा .उन्मत्तताको भी 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । नदीं छोडता अर्थात्‌ धारण क्रिये रहता ३,६ वद॒ धारणशक्ति 
वोगेनाव्यभिचारिण्या श्रतिः सा पाथं साच्िकी। ३३। तामसी ३ ॥ ३५ ॥ 

हे पार्थं ! जिस अव्यभिचारिणी धारणशक्तिसे मनुष्य 
ध्यानयोगके द्वारा मन" प्राण ओर इन्द्र्यो क्रियाओंको राजसीःतामसीका तमाम करने तिथि वद्धि ओर पूतिक ससक 
धारण करता दैः वह धृति साच्िकी दै† ॥ ३३ ॥ आदि तौन-तीन मेद्‌ बमस बतरकर अब, जिसके सिय मनुष्य 
यया तु धमकमार्थान्‌ धृत्या घारयतेऽजंन । समस्त कर्मं करता दै, उस सुखकर भौ लासिक, राजस ओर 
प्रसङ्गेन फलाकाह्घी धृतिः सा पाथं राजसी ॥ ३५ ॥ तामस--इस प्रकार तीन भेद क्रमसे वतते ईै-- 

परंतु हे एथापुत्र अडैन ! फलकी इच्छावाला मनुष्य सुखं त्विदानीं निविधं र्ण मे भरतषभ । 
नि धारणशक्तिके द्वारा अव्यन्त असक्तिसे धर्म, अर्थं ओर अभ्यासाद्‌ रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 


> => 


कामोको धारण करता दै" वद घ्ारणगक्ति राजसी दै ३४ यत्तद्ध्रे विषमिव परिणामेऽसतोपमम्‌। 











सम्बन्ध--इस प्रकार सारिवक वुद्धि ओर घृतिका ग्रहण तथा 


यया खप्नं भयं शोकं वरिपादं मदमेव च । तत्सुखं सारिवकं प्रोक्त मात्मुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ २७ ॥ 
न विमुञ्चति दुमधा ध्रत्तिः सा पाथे तामली ॥ ६५ ॥ हे भरतग्रष्ठ ! अव्र तीन प्रकारे सुखकर भी तू मुञ्चते 











असंतोष, दम्भ, कपट, व्यभिचारः, असव्यमापणः परपीडन, अभकषय भाजन) वपरच्छा चार ओर परख पहरण आदि 
निषिद्ध पापरक्मोकरो धर्म मान ठेना ओर धृतिः क्षमा, मनोनिग्रहः अस्तेय शोच इन्द्रियनिग्रहः धी, विद्या सव्य, अक्रोषः 
ईशवरपूजनः देवोपासना; शाच्रमेवनः वर्णाश्रमधर्मानुसार आचरणः माता-पिता आदि गुरुजनोको. आशज्ञाका प्रानः सरलता? 
रह्मचरं, खच्िक भो जन, अर्दिता ओर परोपक्रार आदि शाख्रविदित पुण्यकर्मोको अधमं मानना--यदही अधम॑को धमं 
ओर धर्मक्रो अधमं मानना है| 

% अधर्मको धर्मं मान छेनेकी भति ही अकर्तव्यको कर्तव्यः दुःखकरो सुल, अनित्यको नित्यः अशचदको शद्ध ओर 
हानिको छाम मान केना आदि जितनी मी विपरीत मान्यता है वे सव अन् पदार्योको विपरीत मान छेनेके अन्तगंत है। 


किसी भी क्रियाः माव या वृत्तिको धारण करनेकी-उसे ददृतापूर्वकं चिर रखनेकौ जो शक्तिविरोष है जिषके 
द्वारा धारण की हुई कोई भी क्रियाः भावना या त्ति विचछित नहीं होती; प्रत्युत चिरकाकतक्र सिर रहती दै उस शक्ति- 
का नाम ध्वृतिः है; परंतु इतके द्वारा मनुष्य जत्रतक मिन्नमिन्न उदेदयेसि, नाना विष्ोंको धारण करता रदता है, तत्रतक 
इसका व्यभिचार-दोष न्ट नदीं होता; जबर इसके द्वारा मनुष्य अपना एक अय्छ उद्य स्थिर कर केता है, उस समय 
यह अव्यभिचारिणी हो जतौ ह । साच्चिक्र धृतिका एक ही उदेश्य होता ह-परमात्माको प्राप्त करना । इसी कारण उसे 
(अव्यभिचःरिणीः कहते ह । री धारणशक्तिसे परमात्माको प्रात करनेके स्थि ध्यानयोगदारा मनः प्राग ओर इन्द्रियो 
की क्रियाओंको अरलल्पते प्ररमात्माने रोके रखना ही (सात्विक धृति" है । 

{आसक्ति पूर्वक धमप प्रछत करना वरति द्वारा धर्म्नो धःरण करना ३ एवं ्रनादि पदार्थोको ओर उनसे षिद्‌ 
हनेवाठे भोगकर ही जावनक। लक्ष्य बनाकर अत्यन्त आसक्तिकरे कारण ददत पूवक उनको पकडे रखना धृतिक द्वारा अथ 
ओर कामको धारण करना है । 

१. जि्तकी बुद्धि अत्यन्त मन्द्‌ ओर मलिन हो, जिसके अन्तःकरणमे दूखरौका अनिष्ट करने आदिके भाव भरे रहते 
ह-रेसे दुषबुद्धि मनुष्यकरो ्ुरमेध कहते दै । ॥ 

` ६ निद्रा ओर तन्द्रा आदि जो मन ओर इन्द्रियो को तमषाच्छन्न? बह्म क्रिय रहित भौर मूद बनानेवाके भाव 
› उन सवका नाम ननिद्राः है; घन आदि पदा्ोकि नारकी, मृत्युर, दुःखप्रािकी? सुखक्रे नाशकी अथवा इसी तरह 
अन्य क्रिसी प्रकारॐ फे नाश ओर अनि्-प्रपतिक्री आशङ्कसे अन्तःकरणपै जो एक आद्ुच्ता ओर धवराहट-मरी इचि 
हेती ३, उका नाम (मयः ह; मनतं होनेवाली नाना प्रकारौ दुश्रिन्ताओंका नाम श्योक" है; उ्के द्वारा जो इन्द्रियोमे संताप 
हे जाता है, उवे ्ुःलः कञ्ते है; यद शकक ही स्थूरं भव दै तथा जोधन, जन ओर बरक आदिक कारण 
हेनेवाली -विवेकः भविभ्यके विचार ओर दूरदशिंतासे रदित -उन्मत््तति दै, उसे "मद्‌, कहते ई; इसीका नाम गव षमड ओर 
उन्मत्तता भी है । इन सव्रक्रो तथा प्रमाद आदि अन्यान्य तामत भावंको जो अन्तःकरणसे दूर हटनिकी चेष्टा न करके 
दमि दे रहना है, यदी धृति दारा इनको न छोडना अथात्‌ घारण किये रहना ३। 


# च्छ 


२७९६ श्रीमहाभारते 









0 = =-= । जि सुखम साधक मनुष्य भजनः ध्यान ओर जो सुख विषय ओर्‌ इन्द्रिये 
छेवादिके अभ्यासे रमण करता है ओर निषे दुःलोके वह पदले-भोगकार्मे अमृत तवय 
अन्तको प्रा हो जाता है जो ठेता खल दैः परिणामम विषके तुल्य ह; इखि ॥ 
वह आरम्भकालम यद्यपि विषके तुर्य प्रतीत होता दै" कदा गया है+ ॥ ३८ ॥ इत प 


परंतु परिणामे अपतके तुल्य दै; इष्व्यि वह॒ यद्ग्ने चानुबन्धे च खखं मोहनमात् 
परमात्मविपयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सुख>< निद्रारस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहत 
सात्विक कहा गया है ॥ ३६-३७ ॥ जो सुख भोगकराल्मे तथा परमो १६ 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्तदश्रेऽ्तोपमम्‌ । मोदित करनेवाला दै, बह निद्रा आल्ख ओर १ 


परिणामे विषमिव तत्‌ खुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ १८ ॥ उलन्न सुल ताभस का गयाहे ॥ ३९ || ५८ 


रि च ---् मतुष्यको इत सुखका अनुभव तभी होता दैः जब्र बह इ लोक ओर परलोके उमस मोगल 
समन्ञकर उन सत्रषे आसक्ति हटाकर निरन्तर परमात्मखरूपके चिन्तना अभ्यास करता है ८ गीता ५।२१))क 
साधनके इस अनुभव नदीं हो सकता- यही माव दिखलनेके लये इ सुखका "जिसमे अभ्यास्से रमण \ 


यह लक्षण किया गया है । 

† जिघ्र सुखभ रमण करनेवाला मनुष्य आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभोतिक- सवर प्रकरा दु 
सम्बन्धसे सदाके लिये चयूट जाता दै; जित सुखकर अनुभवक। फठ निरतिशय उखस्वरूप सच्चिदानन्दघन परतरह परमाम 
पर्ति बतलाया गया है ( गीता ५। २९ २४; ६ । २८ )-वदी साच्िक सुख दै । 


{ जिष प्रकार बाकक अपने घरवाछंसे विचाकी महिमा सुनकर विचाभ्यासकी चेष्टा करता है, पर उसके महक 


यथायं अनुभव न होनेके कारण आरम्भक्गाल्मे अम्याख करते समय उसे खेल-कूदको ` छोड़कर विघ्राभ्यासमे छो एला 


अत्यन्त कष्प्रद ओर कठिन प्रतीत होता है, उती प्रकार साच्विक सुखकरे ल्य अभ्यास करनेवाछे मनुष्यको भी िष्र । 


त्याग करके संयमपूर्वक विवेकः वेराग्य, शम, दम ओर तितिक्षा आदि साधनोमं छे रहना अत्यन्त श्रमपूण ओर कषठ 
प्रतीत होता ह; यही सास्िक सुखका आरम्भकाल्ये बिषके तुल्य प्रतीत होना दै । 


§ जत्र साचिक सुखकरी प्रा्िके ल्मि साधन करते-करते साधक्रकरो उस ध्यानजनित सुखकरा अनुभव हने सत 


दैः तव्र उसे बह अगरतके तुर्य प्रतीत होता द; उख समय उसके सामने सं्ारके समसत भोग-सुख तुच्छ, नगण्य ओर दुः 
प्रतीत होने क्गते है । 


>< उपयुक्त प्रकारणे अभ्यास करते-करते निरन्तर परमात्माका ध्यान करनेके फकखरूप अन्तःकरणके खच्छ शप | 


इख युखका अनुभव होता दैः इषील्यि इस सुखको परमात्मबुद्धिके प्रसादसे उन्न होनेवाला बतलाया गया दै। 


+ जव मनम्य मनसहित इन्द्रि्योदारा किसी विषरयका सेवन करता दै, तब वह उसे आक्षिक कारण अयलग्ि 
म्म होता दै; उस समय वह उक वामने किवी भी अद सुलको कोई चोज नदीं समश्चता, परु बह र ९ 
भतीतिमान्नका हौ खख है, ववुः खल नं दै । परयत विषयो आसक्ति बद्‌ जनेषे पुनः उनकी पराति ¶ \॥ 
पर अभावके दुःलक्रा अनुभव होता है तथा उनसे वियोग होते समय भी अव्यन्त दु.ख होता दहै | इसलिये विधव ध 
इनदर सपागत होनवालय यह णिक खल मपि वस्तुतः सप प्रकारे दुःखल्प हयी है, तथापि जैसे रोगी 8 
के कारण खादक लोमसे परिणामक्रा विचार न करके पध्यकरा सेवन करता दै ओर परिणामप्रं रोग बद्‌ जनि § 
देया हो जाती दै; उवी प्रकार विषयसक्त मनुष्य भी मूता ओर आशक्तिवश परिणामकरा विचारं न के 8 
विषर्योकरा ञेवन करदा ह ओर परिणामं अनेको प्रकरे भेति-मेतिके मीषण दुःख भोगता है ८ गीता ५। २९ )। 


धा 
> निद्राके समय मन ओर इन्द्योकी क्रिया वद हो जनके कारण यकर वटसे होनेवाठे दुःखक्रा अमा १ 
मन॒ ओर इन्द्रियाको भिश्राम मिलनेते जो खुलको प्रतीति शेती दै, बह निद्राजनित सुख जितनी देरतक नि 
उतनी ही देरतक रदत। दै, निरन्तर न रहता- इष कारण क्षणिक है । इसके अतिस्कतं उस समय मनः 
इदद्र्योमि प्रकरायक्रा जमाव हो जता दैः क्रिवी मो वस्तुका अनुभव करनेकी शक्ति नदीं रहती । इसं कारण तो 
भोगकाले आत्माको वानी अन्तःकरण ओर इन्द्रियो तथा इन अभिभानी युरुषको मोदित करनेवाला € 0 
ड आकि कारण परिणामं म्यो अजानमय पाड आदि जड योनिम जन्म बरहण करना ` 
अत्व यह परिणामे भी आत्माको मोदित करनेवाला ह 


वई ६8 
ओ ४ 








भद्धगवद्वीतायाम्‌ अ० १८ | 

न 

तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 

छं परृतिजेसुंक्तं यदेभिः स्यात्‌ जिभिगुणेः ॥४०॥ 
थ्वीमे या आकारामे अथवा देवताओमि तथा इनके 


वा ओर कहीं भी एेखा कोई मी स्व नहीं है, जो परकृति- 
चे उलन इन तीनों गुणस रदित हो ॥ ४० ॥ 


रम्बन्ध--इस अध्यायके चौथसे रहे .क्षोकतक भगवान्‌ 








तरेअपने मतके अनुसार त्याग ओर त्याभीके रक्षण वतस्य \ ` 


तदनःतर तरवे सदर श्ोकतक संन्यास (सम) के स्वरूप 
करा निरूपण केः संन्वासमं सहायक सत्छगुणक ग्रहण ओर उसके 
रिसेषी रज एवं तमकरा व्याग करनके उदेर्यसे अरारह्ेसे चारी 
क्रतक गुणक अनुसर ज्ञान, कम ओर कत अदि मु्य-मुख्य 


द्विचत्वारियोऽध्यायः 





२,७९.७ 
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वद त्मागका स्वरूप वतसति समय भगवानने यदह बत 
कटी थी कि नियत कर्मक सरूपे त्याग उचित नही है (भता ९८१ 
७ ) अपितु नियत कर्मोको आसक्ति ओर फरक त्यागपू्ैक करत 
रहना ह वास्तविक त्याग दै (भीत।५८ \ ५), कितु य यह्‌ बात 
नहा बतसायी कि कके स्थि कौन-सा कर्म नियत है \ अतएव 
थव सुक्षपमे नियत कर्मक खरूप, त्याण्के नामसे वर्णित कर्म- 
योगमे भक्तिका सहयोग ओर, उसका फर परम िद्धिकौ श्रप्ि 
दतसनेके हिय पुनः उसी व्यागरूप्‌ कर्मयोगका प्रकरण आरम्भ 
कसते ईै-- 
व्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । 
कमणि प्रविभक्तानि खभावधभवैशुणेः ॥४७१॥ 





पदाथोके भेद समज्ञाये ओर अन्ते समस्त सृ गुणेति युक्त 
ब॒तकाकर उस व्रिषयका उपसंहार क्रिया \ 


व ---~--- म 


हे परतप | व्राह्मणः क्षत्रिय ओर वेदेकि तया शूद्रके 

कमं स्वमावसे उसन्न गुणोंद्रारा विभक्त कयि गये दै ॥ 

इसी तरह समस्त क्रियाओंका त्याग करके पड़ रहनेके समय जो मनः इन्द्रिय ओर शरीरके परिश्रमका त्याग कर देनेसे 
आरामकी प्रतीति होती है, वह आलस्यजनित सु मी निद्राजनित सुखकी मति मोगकाल्मे ओर परिणामने भी मोदित करनेवाला है। 

व्यथं क्रियाओके करलेमे मनकी प्रसन्नतके कारण ओर करतंव्यका व्याग करनेमे परिश्रमसे बचने कारण मूर्खता- 
वश जो सुखकी प्रतीति होती है, उत प्रमादजनित सुल-भोगके समय मनुष्यो कर्तव्य-अकर्वव्यक्रा कु मी ज्ञान नहीं रहता, 
उसकी-विवेकराक्ति मोदसे ठक जाती हे; अतः कतंव्यक्री अवहेलना। होती है । इष कारण यहं प्रमादजनित सुख भोगकाले 
आत्माको मोदित करनेवाल्य है तथा उपर्युक्त व्यथं कमम अज्ञान ओर आसक्ति दोनेवाठे ठ; कट, हिंसा आदि 
पापकर्मोका ओर कर्तव्य.कमकि त्यागक्रा फल मोगनेकरे छि सा करनेवालोंको सूकर-कूकर आदि नीच योनियोकी ओर 
नरकोकी प्रि दोती दै; इसे यह परिणाममे भी अप्माको मोहित करनेवाखा है । 

# सत्वः शब्द य्ह वस्तुमात्रका यानी सत्र प्रकारके प्राणियोंका ओर समस्त पदार्थोका वाचक दै | एेसा कोई भी 
स्तव नहीं दै जो प्रङृतिसे उन्न इन तीनों युणोसे रदित हो; क्योकि समस्त जडवर्ग तो ुणोका कार्यं होनेसे गुणमय हे ही 
ओर समस्त प्राणि्योका उन गुणोंसे ओर रुणोके कार्यरूप पदाथोसे सम्बन्ध दै, इससे ये सव भी तीनों र॒णोसे युक्त ही ह; 
इसलिये प्रथ्वीलोक, अन्तरिक्षटोक तथा देवलोकके एवं अन्य सव टोकके प्राणी एवं पदाथं समी इन तीनों गुणोंसे युक्त ह । 

ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वेदय- ये तीनों ही द्विज है । तीनोँकरा ही यज्ञोपवीतधारणपूरवक वेदाध्ययने ओर यज्ञादि 
वेदिक करममोम अधिकार है; इसी देतुसे ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वैश्य--इन तीरनोको सम्मिलित करके कहा गया है । च्रुद्र दविज 
नदीं है, अतएव उनक्रा यज्ञोपवीतधारणमे तथा वेदाध्ययनमे ओर यज्ञादि वैदिक कमेमिं अधिकार नहीं है-यह भाव दिखलानेके 
र्ये उनको इन तीनोंसे अल्ग कहा गया है । 

{ प्राणियोके जन्म-जन्मान्तरम क्रिये हुए कमेकरि जो संस्कार दैः उनका नाम खमाव है; उस सखमभावकर अनुरूप 
पराणियोके अन्तःकरणे उसन्न होनेवाली सत्व, रज ओर तम--इन गुणढृत्तियोके अनुसार ही ब्राह्मण आदि वणोमे मनुष्य 
उलन होते &; इस कारण उन गुणोकी अपिक्षासे दी शाम चारों व्णोकिं क्मोका विभाग किया गया हे । जिसके स्वमावमें 
केवल स्वगुण अधिक होता है, वह व्राह्मण होता है; इस कारण उसके खामाविक कमं राम-दमादि वतङये गवे है । 
निके सखमावमे सत्वमिश्रित रजोगुण अधिक होता है, बह क्षत्रिय होता दै; इख कारण उसके सखाभाविक कर्मं शूरवीरता, तेज 
आदि वतलये गये द | जिसके खभावम तमोमिभ्रित रजोगुण अधिक होता हैः वह वैय होता है; इसलिये उसके स्वाभाविक 
कमं कृषि, गोरक्षा आदि बताये गये ई ओर जिसके खमावमें रजोमिभित तमोगुण प्रधान होता हैः वह चुद्र होता है; 
ष कारण उसका सखाभाविकं कर्म॑तीनों वर्णोकी सेवा करना बतलाया गया है। इस प्रकार यण ओर कर्मके विभागसे ही 
णेविमाग बनता दै परंतु इसका यह अर्थं नहीं कि मनमाने कर्मे वं बदल जाता ह । बका मूल जन्म है ओर कमं 
उषे खरूपकी र्मे प्रघान कारण दै | इ प्रकार जन्म ओर कम॑ दोनों दी वणंम आद्य है । केवल कर्मे वणंको 
माननेवाछे ब्तुतः वर्णको मानते ही नहीं । वणं यदि कर्मपर ही माना जाय तव तो एक दिनमे एक दी मनुम्यको न 
माम कितनी बार वरणं बदलना पडेगा । किर तो समाजे कोई शङखला या नियम हौ न रेगा; सवथा अन्यबसथा कैर 
भायगीः परंतु भारतीय वर्णधर्म देसी बात नहीं दै । : 











त र न्त बन्न त्य = प्के; 
१, अन्तःकरणको अपने वशम करके उसे विक्षेपरदित--शान्त वना लेना तथा सांसारिक विप्रयोके | 
पर 


२७९८ श्रीमहाभारते | 


ना न ~ ~ == भीषा „ | 
कमो दमस्तपः शौर्च' क्षौन्तिराजेवमेव च । रखना, वेद-शाचखका अध्ययन-अष्यापन ° ` 
शमो दमंस्तपंः शोच क्षन्तिरा यन-अध्याप 


यः 
त्व (| कर न्‌ फेरना न 
नं विल्गगस्िवय ्रहमकम समावजम्‌ ॥४२॥ म तलका अदन करना गे सवप 











ज स्वामाविक कमं है ॥ ४२ ॥ ह रण 
अन्तःकरणका निग्रह करना, इन्द्रियोका दमन करना श्ञौर्यं तेजो धृतिदीक्षय स 
घर्मपालनकरे लि कष्ट सहना, बाहर-भीतरसे शद्ध ६५ दानमीश्वरभावदच क्षात्रं कम पवत्‌ 
रोके अपरार्घोको षमा करना, मन, इन्द्रिय ओर शरीरको च्रवीरता, तेज; पैर ई, ति ॥४। 
सरल रखना, वेद, शाख, ईश्वर ओर परोक आदिमे श्रद्धा ‰ भागना+ दान देना ओर स्वामिभावे" भर ये, 





स्याग कर देना (शमः हे । 

२. समसत इन्दरियोको वशम कर ठेना तथा वशम की हई इन्द्रियोको बाह्य विषयोसे हटाकर परमासाश् 
साधने लगाना ष्दमः हे । ष | 

३. खधर्मपानके व्यि कष्ट सहन करना--अ्थात्‌ अ्टिंसादि महात्रतोका पालन करना मोग-सामरिय् 
करके स।दगीखे रहना, एकादशी आदि व्रत-उपवास करना ओर वनम निवास करना--ये सव प्तपः के अन्तत ६। ५ 

४. मनः इन्द्रिय ओर शरीरको तथा उनके द्वारा की जानेवाली क्रियाओंको पवित्र रखना, उनम किव पा 
अडुद्धिको प्रवेश न होने देना दी शशोचः ह । इसका विस्तार गीतके तेरह अध्यायके सातवे शछोककी टिप है| 

८. दूसरोके द्वारा क्रि हुए अपराधौको क्षमा कर्‌ देनेका नाम श्लान्तिः हे । गीताके दवे अध्यायके चौधे प्न 
टिप्यणीमे इसका विस्तार है । 

६. मनः इन्द्रिय ओर शरीरको सरल रखना अर्थात्‌ मनम किसी प्रकारका दुराग्रह ओर एैठ नहीं रखना; जषा मन्म 
होः वेसा ही इन्द्रियो द्वारा प्रकट करना; इसके अतिरिक्त शरीरम मी किसी प्रकारकी एेठ नहीं सखना-यह सवर 'आज॑व फे अत्त 

७. वेद-शाखके श्रद्धापूर्वकं अभ्ययन-अध्यापन करनेका ओर उनम वणित उपदेशको मली्भति समन्नोक त 
यँ “जान है । 

८. वेद-शाखरोमिं बतरये हए ओर मह।पुरुषोसे सुने हुए साधनोद्रारा परमार्माके सवरूपका साक्षातकार कर सेत 
नाम यह “विज्ञानः हे । 

९, वेद, शाख ईश्वर ओर परलोक-इन सवकी सत्तम पूर्णं विश्वास रखना; वेद-शाखके ओर महासाओति क्षि 
यथार्थं मानना ओर धर्मपालनम दद्‌ विश्वास रखना-- ये सव्र (अस्तिकताके लक्षण ह | 

# व्राहमणमे केवर सतगुणकी प्रधानता शती है, इस कारण उपर्युक्त कमम उसकी स्वाभाविक प्रहृत ते ् 
उसका खभाव उपयुक्त कमक अनुकूल होता दै, इस कारण उपर्युक्त कमोकि करनेमे उसे किसी प्रकारक कष ( 
होती । इन करोमि बहुत-ते सामान्य धर्मोका मी वरण॑न हुआ है । इससे यह समञ्चना चाहिये कि त्रिय आदि अय ¶ 
वे खाभाविकर कमं तो नदीं है; परेतु परमात्माकी प्रा्िमे सवका अधिकार ह, अतएव उनके लिये वे प्रयलसध्य ह। 

† बडेे.वडे वर्वान्‌ शकुकान्याययक्त सामना करम भय न करना तथा न्याययुक्त युद्ध करके व्थिस्दाह | 
रहना ओर युद्धके समय साहसपूवक गम्भीरतासे डते रहना “शूरवीरता? है। भीष्मपितामहका जीवन इसका ज्वलन्त 3 | 

{जिस शक्तिके प्रभावसे मनुष्य दूसरोका दधाव मानकर किसी भी कर्तव्यपाटनसे कभी विल नदीं हता ओर ६ 
न्यायके ओर उसके प्रतिकूल व्यवहार करनेमे डरते रहते है, उस शक्तिका नाम (तेजः है । इसीको प्रताप ओर प्रमान, | 

§ बङकेरे-बड़ा संकट उपस्थितो जानेपर-युद्धखलमे शरीरषर भारी-से-मारी चोट ठग जानेषर अपन प्क 
मर जानेपर, स्वखका नाश हो जनेपर या इसी तरह अन्य किसी प्रकारकी भारी-से-भारी विपत्ति आ पड़नेपर 1 ट। 
होना ओर अपने कर्दव्यपाङनसे कभी विचलित न होकर न्यायानुकरूल कर्तन्यपाङनमे संलग्न रहना--इतीर्का नाम (५ 

> परस्पर कलगड़ा करनेवारलोका न्याय करने, अपने कर्तव्यका निर्णय ओर पाठन करनेम, 4 

मित्रः वैरी ओर मध्यस्थोके साय यथायोग्य व्यवहार करने आदिभे जो कुशरता दे, उका नाम च्वतुरत' द ४.६ 

+ यु करते समय भारौ से-मारी संकट आ पड़नेपर भी पीठ न दिखलानाः इर हाकतमे क | ध 
अपनी शक्तिका प्रयोग ररते रहना ओर प्राणोकी परवा न करके युद्धम उटे रहना ही ध्ुदधमे न भागना ६1 र 
को ध्यानमे रखते हए वीर बालक अभिमन्युने छः महारथियोसि अकेठे युद्ध करके प्राण दे द्विः वितु श 








\ (महा द्रोण० ४९।२२ )। 


गैन 


> शनकै दवार रोगोको अन्यायाचरणे रोककर सदाचार भदत्त करना, डुराचारियको स 


्रीमद्धगवद्रीतायाम्‌ =° ९८] 








नियते खामाविक कम है#॥ ४२३॥ 
हृषिगौरक्यवाणि्यं वैद्यके स्वभावजम्‌ । 
वस्ियीत्मकं कम शद्रस्यापि खभावजम्‌ ॥४४॥ 
लेती †, गोपालन ओर कयःविक्रयरूप सत्य व्यवहार 
र यके सखाभाविक कर्म ह तथा सव वर्णोकी सेवा करना>< 
शरुद्रकाभी खाभाविक करम है ॥ ४४ ॥ 
एम्वन्ध--इस प्रकार चा वणेकि स्वाभाविकः कर्मकरा वर्णन 





द्विचत्वारिशोऽध्यायः 
~--==-------------=---==-=--=-=-==-=-=-= 





न 








करके अव मक्ियुक्त कर्मयोपका स्वरूप ओर फल बतसनेके लिये 
उन कमौका क्रिस प्रकार आचरण करमेसे मनुष्य अनायास परम्‌ 


हिदविको प्रा कर रेता यह वात दो ठलोकरन वतसति रै-- 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि रभते नरः । 

खकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५॥ 
अपने-अपने स्वाभाविक करमोमिं तत्परतासे लगा इञा 

मनुष्य भगवसपराप्निरूप परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है+ 1 


~~~ 


क सग््कर------- -- = 
अपनी आज्ञाका न्याग्रयुक्त पाटन करवाना तथा समस्त प्रजाकरा हित सोचकर निःखा्थभावसे प्रेमपू्वंक पुव्रकी भति उसकी 


रक्षा ओर पालन-पोषण करना --स्ामिभावः हे। 


# उपर्युक्त कमम क्षरिरयोकी स्वाभाविक प्र्ृ्ति दोती है, इनका पालन करनेमे उन क्रिसी प्रकारकी कठिनाईं 
नहीं शती । इन कर्मभि भी जो धूतिः दान आदि सामान्य धर्म ई, उनम सवका अधिकार होनेके कारण वे अन्य वणं- 


वाटोकि लिये अधम या परधर्मं नहीं है; रितु वे उनके खामाविक कम॑ नहीं ह । इसी कारण वे उनकरे छियि प्रयल्साध्य 


| 


† जमीनमें ब्रीज वोकर गोहः जो, चने, मूग, धानः मी, उड़द, हल्दी, धनिर्यो आदि समस्त खाद्य पदार्थोकोः 
कपास ओर नाना प्रकारकी ओपधिर्योको ओर इसी प्रकार देवता, मनुष्य ओर पञ्च आदिके उपयोग अनिवाटी अन्य 
पवित्र वस्तुओंको न्यायानुकरूक उद्यन्न करनेका नाम कृषिः यानी चेती करना है । 

{ नन्द आदि गोरपोकी भति गोओंको अपने घरमे रखना; उनको जगल्मे चरानाः धरम भी यथावद्यक चारा 
देना, जल पिलाना तथा व्याघ्र आदि हक जीवसि उनको वचाना; उनसे दूध दही, धरत आदि. पदार्थोको उसन्न करके 
उन पदूर्थोसे ठोगोकी आवदयकतार्ओको पूरणं करना ओर उक्के परिवर्तने प्राप्त धनसे अपनी _ गृहस्थे सहित उन 
गौओंका भलीर्भोति न्यायपूवक निर्वाह करना -मौरद्यः यानी गोपालन है । पञमे “गौ? प्रधान दै तथा मनुष्यमाच्के 
स्यि ससे अधिक उपकारी पञ्च॒ भी गौः ही दै; इषल्यि भगवान्‌ने यहो “ञ्यपालनम्‌ पदका प्रयोग न करके उसके बदले 
(ौरक्यम्‌' पदका प्रयोग करिया है | अतएव यह समञ्चना चाहिये कि मनुष्यके उपयोगी मैस, ऊट, घोड़े ओर हाथी आदि 
अन्यान्य पञ्ुओंका पालन करनां भी वर्योका कर्म ह; अवश्य ही गोपालन उन सबकी अपेक्षा अधिक महत्वपूणं कतव्य है । 

६ मनुष्योकि ओर देवता, पञ्च, पक्षी आदि अन्य समस्त प्राणियेक्रि उपयोग आनेवाली समस्त पवित्र वस्तुओंको 
धर्मानुकरूक खरीदना ओर वेचना तथा आवद्यकतानुलार उनको एक स्थानत दूसरे स्थानमे पर्टुचाकर लोगोकी 


आवद्यकताओंको पूणं करना वाणिज्यः यानी क्रयःविक्रयरूप 


व्यवहार है । वाणिज्य करते समय वसतुओके खरीदनेवेचनेमे 


तौल-नाप ओर गिनती आदिमे कम दे देना या अधिक छे लेना; वस्तुको बदलकर या एक वस्तुमे द्री. वस्तु मिलाकर 
अच्छीके बदठे खराब दे देना या खरावकरे बदले अच्छी ठे केना; नफाः आदत ओर दलाली आदि ठहरकर उससे अधिक 


लेना या कम देना; इश्षी तरह किसी भी व्यापार श्चुठ, कपटः ` 


चोरी ओर जवरदस्तीका या अन्य क्रिस प्रकारके अन्याय- 


का प्रयोग करके दुरो खत्वको दडप ठेना- यै सव वाणिच्यके दोप है । इन सव दोसे रदित जो सत्य ओर न्याययुक्तं 
पित्र वस्तुञओंका खरीदना ओर बेचना दै, वही करथःविक्रयूय सत्व व्यवहार हे । तुकाधारने इस व्यवहारसे दी सिद्धि 


प्राप्त की थी ( महाभारत शान्तिपवं ) । 


> उपर्युक्त द्विजाति वर्णोक्री अर्थात्‌ ब्राह्मणः क्षत्रिय 

करना घरमे जर भर देना, स्नान करा देना, उनके जीवन- 
सहायता करना, उनके पञ्चओंका पालन करना, उनकी वस्तुओं 
आदि जितने भी सेवाके कार्य है, उन सत्रको करके उनको संतुष्ट रखना 
-कारीगरीके दवारा तैयार करके उन वस्तुओंसे उनकी सेवा करके अपनी जीविक्रा चरानां 


सब वणोकी सेवा करनारूप कर्मके अन्तत दै । 


+ समाज-शरीरका मस्तिष्क ब्राह्ण है, बाहु ्षतिय दै 
शरीरके चार आवर्यक अङ्ग है ओर एक दूरेकी सदायतापर सुरक्षित 
क्या है, इनमेसे किसीकी तनिक भी अतरेरना नहीं कौ जा सकती । न 
ओर कार्यके अनुसार चा ही बडे दै । बराह्मण ज्ञानवलसेः क्षत्निय बाहुबल 


बते बड़ा है ओर चारोकी ही पूणं उपयोगिता दै । 


ओर वैव्योकी दाभवरत्तिसे रहना; उनकी आज्ञाओका पारन 
निर्वाहके कारयोमे सुत्रिधा कर देना, दैनिक कार्यम यथायोग्य 


को सम्हाककर रखना, कपड़े साफ करना क्षोरकमं करना 
अथवा शवक्रे काममे आनेवाली वस्तुओंको 
-ये सव्र '^परिचर्यात्मकः यानी 


ऊर वैश्य ३ ओर चरण शुद्र है । चारो एक ही समाज- 
ओर जीवित दै । धृणा या अपमानकी तो बात ही 
इनमे ऊँच-नीचकी कल्पना है । अपने-अपने स्थान 
से, श्य धनवबलसे ओर द्र जनव्रल या श्रम- 


२७९९. , 








२८०० श्रीमहाभारते 
=-= ह =-= [ भष 


अपने खाभाविक कर्ममे कणा हुआ मनुष्य जित प्रकारे पा ठता है; इसपर यह 1 


कर्म करके परम सिद्धिको प्रास्त होता है, उस विधिको अपने युद्धि बर क्मौको न करके, नण भ 
तू सुन ॥ ४५॥ शान्तिम कमले अपना निर्वाह करके पमामन्न ५ ष 
यतः भवृत्तिभूतानां येन सवमिद्‌ं ततम्‌ । चे करे या इतौ तह को वैदय या श्र अप र 
सखकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६॥ वरणोके कसो दीन समञञकर उनका ताप कर | 
जिल परमेशरे सम्पूणं प्ाणि्ोकी उसत्ति हुई है ओर उच वणक वृत्तिसे अपना निर्वाह करके परमासन प्रा ष 
जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त दै उस परमेश्वरकी अपने ध मरे तो उचित है या नहीं \ इसपर रे क र 
खामाविक करमदवारा पूजा करके मलप्य परम सिद्धिको पराप्त खधरमगो र्ट वतराकर उसे त्यागका निष कत ४ 














भ्र | 


क 9.०९ 
हो जाता है ॥ ४६ ॥ = 1 तणाः परधमौत्‌ खनतात्‌ । 
4 ५.५ € | 
सम्बन्ध -पूश्लोकमे यह बात कटी गयौ करि मनुष्य स्वभावनियतं कम कुचेन नाप्नोति किखिवषम्‌॥४| | 
अपने स्वामिक कमोटारा परमेश्वरी पूजा करके परम्‌ सिद्धिको अच्छी प्रकार आचरण व्यि ह्‌ न य म न प 

















एक ही घरे चार माइयोकी तरह एक दी घरकी सम्मिलित उन्नतिकरे लिय चारो भाई प्रसन्नता ओैर पोः 
अनुसार बेटि हुए अपने-अपने प्रथक्‌ प्रथक्‌ आवश्यक कर्तव्यपाल्नमे लगे रहते है । यों चारो वर्ण परस्पर ग्रहम 
स्ापनके द्वाराः क्षत्रिय बाहुवरल्के द्वाराः वैश्य धनवल्के द्वारा ओर चद्र शारीरिक श्रमवल्के दवारा एक-दूसरेका हित कते 
हृएः समाजकी शक्ति बढ़ाते हए परम सिद्धिको प्राप्त कर लेते द । 

# भगवान्‌ इस जगत्‌की उत्पत्तिः सिति ओर संहार करनेवाठे, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधारः सवके प्रक, एक 
आत्मा, सर्वान्तर्यामी ओर सर्वव्यापी है; यह सारा जगत्‌ उन्हीकी रचना दै जौर वे खयं ही अपनी योगमायासे जगते हः 
मे प्रकट हूए है, अतएव यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ मगवान्‌का हे; मेरे शरीर, इन्द्रिय, मनः बुद्धि तथा मेरे दवारा जोक 
यज्ञः दान आदि खवर्गोचित कमं किये जति है-वे सव्र भी भगवान्‌ ई ओर भँ सख्यं मी मगवानका ही र वप 


१ 


देवताओंकि एवं अन्य प्राणियेकि आत्मा लेनेके कारण वे ही समसत कमेकरि मोक्ता दै ( गीता५।२९)-प्मश्वर , 


ओर विश्वासके साथ इस प्रकार समस्त कमाय सपताः आसक्ति ओर फलेच्छाका सर्वथा व्याग करके भगवान्‌ आष 
उर्हीकौ प्रसन्नता ल्य अपना कर्तव्य पाटन करते हुए अपने स्वाभाविक करमोद्रारा समसत जगत्‌ की सेवा करला-फप् 
प्राणियोको सुख पर्हचाना ही अपने खामाविक् कर्मोद्यारा परमेश्वरकौ पूजा करना हे । 

{` प्यक मनुष्यः चदे वह किसी भी वणं या आश्रमम सित हो, अपने कमि मगवान्‌की पूजा के पमर्द 
रूप परमात्माको प्रात कर सकता है; परमात्माको प्राप्त करनेमे सवका समान अधिकार है | अपने शम, दम आदि क 
उपयुक्त प्रकारणे भगवान्‌ समर्पण करके उनके द्वारा भगवान्‌की पूजा करनेवाला ब्राह्मण जि पदको प्राप चेत 
अपने चयूरवीरत। आदि कमेक द्वारा भगवानूधी पूजा करनेवाला त्रिय भी उसी पदको प्रास होता है; उसी परक ^ 
कृषि आदि कर्मोदयारा भगवानक पूजा करनेवाखा वैद्य तथा अपने सेवा-सम्बन्धी करमोदवारा भगवानकी पूजा कलेव 
चर भी उसी परमपदको प्रात होता दै । अतएव कर्मबन्धनसे छयूटकर परमात्माको प्रासं करनेका यह वरह | 
मागं है । इपठियि मनुल्यको उप्यक्त भावसे अपने करतव्य-पालनदरा परमेश्वरी पूजा करनेका अभ्याक कनी च | 

९. व्ण, आश्रमः स्वभाव ओर परिखितिकी अपक्ष जिस मनुष्यकरे लिये जो कर्म विहित ह, उष ल्य १. 
स्वधमं है । इट, कपटः चोरी, दिं, ठगी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म तो किकषीकरे मी स्वधर्म नदीं दै ओर (1 
मी किसीके लिय अवद्यकरतन्य नदीं ई; इत कारण उनकी गणना यँ किसीकरे खधमेमि नहीं है । इनक इ ङ 
वणं ओर आश्रमके जो विरोष धर्मं बतलाये गये है, जिनमे एसे दूसरे वर्ण-आश्रमवार्खछका अधिकार नही ठ ५ 1 
उन वण-आश्रमवाछके अलग-अलग खधमं है ओर जिन कममिं द्विजमाच्रका अधिक्रार ब्रतलाया गया ह ५ न 
ओर यज्ञादि कर्म द्विजोकि लियि सधर्म है तथा जिनमे समी वरणाध्रमाि खी-पुदभोका अधिकार दैः वे €+ ` 
माषणः माता-पिताकी सेवा, इन्दयोका संवम, बह्मचर्वपाठ्न ओर विनय आदि सामान्य धर्म सरके खधर्ं दं | 1 

, ‡ जो कम॑ गुणयुक्त हौ ओर जिनका अनुष्ठान भी पू्ण॑तया क्रिया गया होः किंतु वे अनुश्रान 0. षति 

विदित न हौ, दूसरोके व्यि ही विहित होसे भीति आचरित कर्मोकी अपेक्षा अर्यात्‌ जेष १ | 
आदिकी अपेक्षा व्राह्णणके विष धमेमिं अदादि सहूर्णोकी अधिकता दे, गदस्यकी अपक्षा संन्यास-आश्रमके ध, > \। 


यता दै, इसी प्रकार श्रुद्रकी अपेक्षा वेश्य ओौर ्त्नियके कमं गुणयुक्त है, एेते परधर्मकी अपेक्षा गुणरदित च 2६ 
भवर यह दे क जेठ देखने करूप ओर रुणरदहित होनपर भी खे छथि अपने दी पतिका ठेवन करना 


छि 








्रीमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ० १८ ] 
व क ~= 
हित मी अपना धमं श्रेष्ठ दै,# कर्योकि स्वभावसे नियत 
य हु खधर्मरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको नहीं 
रच होता† ॥ ४७ ॥ 
वर्नं कमं कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
स्वौरम्भा हि दोषेण धूमेनाश्निरिवाचृताः ॥ ४८ ॥ 
अतएव हे कुन्तीपुत्र | दोपयुक्त होनेपर भी सहज 
कर्मक नहीं स्यागना चाहिये? क्योकि धूर्णसे अभ्िकी भति 
वमी कर्म क्रिसी-न-किसी दोपसे युक्त दै६ ॥ ४८ ॥ 
सम्बन्ध-भगवानने तेरह्से चालीएवे शोकतक संन्यास 
यानी सांख्यका निरूपण किया \ फिर इकतालीसत शषोकसे यतक 
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स्वरूप ओर उनकी अवदरयकरत॑व्यताका निदेश करके तथा कर्म 
योने मक्तिका सहयोग दिखल क्र उसका फल भभव षि 
बतलाया; कितु वँ संन्य सके प्रकरणे यह वात नहीं क) 
गयी क्रि संन्यासका क्या फल होता है ओर कर्ममिं कतौपनका 
अभिमान त्या कर उपासनकि सहित सांख्ययोपका किस प्रकार 
साधन करना चाहिये \ अतः यदत उणसनाके सहित विवरिक ओर 
वैशमयपुत्रैक एकान्ते रहकर साधन करनेकी विधि ओर उसका 
परः बतलनेके रि पुनः सालययोगका प्रकरण आरम्भ कसते ईहै-- 
असक्तबुद्धिः सवज जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 
सर्वत्र आसक्तिरदित बुद्धिवाला, स्पृहारदित ओर जीते 


म्व 





करमयोणरूप त्यागका त्त समञ्चानिके स्यि स्वाभाविक कर्मोका हए. अन्तःकरणवाला पुरुष साख्ययोगके द्वारा उस परम 


१ = ~ 
प्रकार देखनेमे गुणस हीन दोनेपर भी तथा उसके अनुष्ठा नमे अङ्गवैगुण्य हो जानेपर भी जिकर लि जो कमं विदित दैः 
वही उसके लि कल्याणप्रद है । 

# क्षत्रियका स्वधमं युद करना ओर दु्ौको दण्ड देना आदि है; उसमें अर्हिमा ओर शान्ति आदि गुर्णोकी कमी 
मालूम होती दै । इसी तरह वैद्यके (कृषिः आदि कमेमिं भी दिखा आदि दोषों की बहुता है इम कारण ब्राह्मणोकि 
शान्तिमय कर्मोकी अक्षा वे मी विगुण यानी गुणदहीन द एवं शोक करम वैश्यो ओर क्षत्रियाकी अपेक्षा भी निम्न श्रेणीके 
ह । इसके सिवा उन कमेकरि पालनमै किसी अङ्गका चट जाना भी युणकी कमी है । उपयुक्त प्रकरारसे खधर्ममे रार्णोकी 
कमी रहनेपर भी वह गुणयुक्त परधर्मकी अपेक्षा श्रेष्ठ दै | 

† दूसरेका धरम पालन करनेसे उकम दिंसादि दोष कस होनेपर भी परृतिच्छेदन आदि पाप लगते ई; रितु अपने 
खामाविक कर्मोका न्यायूरवक आचरण करते समय उनम जो आनुषर्ञिक हिंादि पाप बन जाते है" बे उखको नही गते । 

१, वर्ण, आश्रम, खभाव ओर परिख्थितिकी अपेश्ासे जिसके लिये जो क्म बताये गये ई, उसके स्थि वे ही सहज 
करम है । अतएव इस अध्याये जिन कर्मोका वर्णन खधर्म, खकर्म, नियत कर्म, शमावनियत क्म ओर खभावज कके 
नामस हुआ दैः उन्दीको यौ (सहजः क्म कहा दै । 

जो स्वाभाविक करम शर गुणेसि युक्त हो, उनका त्याग न करना चादिथे--इसमर तो कना ही क्या हैः पर 
निनम साधारणतः हिनादि दोोका मिश्रण दीखता हो, वे भी शाख्रविहित एवं न्यायोचित होनेके कारण दोषयुक्त दीलनेपर 
भी वास्तवमे दोषयुक्त नी । इसल्यि उन कर्मोका मी त्याग नहीं करना चाये । 


§ जिस प्रकार धूरटेसे अग्रि ओतपरोत रहती ह, धूओं अम्नसे सर्वथा अलग नहीं हो सकता -उमी प्रकार आरम्भ- 
मात्र दोपसे ओतप्ोत है, क्रियामाजमे किी-न-किसी प्रकारसे किसी-न.किसी प्राणीकी दिस हो जाती द; क्योकि संन्यास- 
आश्रमम भी शौच, स्नान ओर भिक्षाटनादि कर्मारा किसी-न-किसी अंशम प्राणिर्योकी हिसा होती ही है ओर ब्राह्मणक 
यादि कौम मी आरम्भक व हुचता दने शु भाणियोकी हिसा होती है । इलि किसी भी वणं आमक कं 
साधारण द्िस सर्वथा दोषरहित नदं है ओर कर्म किये विना कोई रह नही सकता ( गीता ३।९); इम कारण म्वधमंका 
याग कर देनेषर मी कुछ-न-कुक कर्म तो मनप्यकरो करना ही पदेगा तथा बह जो छख करेगा, बही दोषथुक्त होगा । 
इषीिथि अमुक कम नीचा ह या दोषयुक्त दै- रेषा समञ्ञकर मुष्यकरो खधरमका त्याग नहीं करना चाहे; बस्कि उसमे 
ममता, आसक्ति ओर फलेच्छाखूप दोषोका व्याग करके उनका न्याययुक्तं आचरण करना त्राहिये । एेसा करनेसे मनष्यका 
अन्तःकरण शद्ध होकर उसे शीघ्र ही परमात्माकी पराति हो जाती दै । 

> अन्तःकरण ओर इन्द्ियोके सदित शरीरम, उनके द्वारा किये जानेवाले क्मोमि तथा समस्त भोगम गौर 
चराचर प्राणियेकरि सित समस्त जगतर्मे जिसकी आसक्तिका सर्वया अभाव हो गया दै; जिसके मन-बुद्धिकी कीं 

भी संलग्नता नहीं रही है -वह “सर्वर आधक्तिरहित बदवाल हे । जिसकी साका सवया 4 
£ जिल किसी भी सांसारिक वस्तुकी किंचिन्मात्र मी, परवा नहीं रही है, उसे “सहारहित' कहते है ओर जिसका 
शयोक सहित अन्तःकरण अपने वशम किया हा दै, उत प्जीत हुए अन्तःकरणवाला" कहते दै। जो उप्यक्त तीनो शणोदि 

हेता है, बही मनुष्य सांख्ययोगके द्वारा परमात्माके यथाथ शानक प्राति कर स्कताहै। त 


८ 








' 
| 





२८०२ श्रीमहाभारते 


--------- 
५4 (1 क 4 ॐ 
नेष्कम्य॑सिद्धिको प्रा दोता दै ॥ ४९ ॥ अहंकारं वटं दपं कामं क्रोधं परवह 


[क (५ 
सिद्धि धाप्तो यथा ब्रह्म तथाऽऽप्रेतिनिबोध मे । विमुच्य निमेमः शान्तो नहाभूयाय कप । 
समासेनेव कौन्तेय निष्ठा क्ानस्य या परा ॥ ५० ॥ विद इदे युक्त तथा इ ॥५६। 
जो करि ज्ञानयोगक्री परा निष्ठा है, उक नेष्कर्म्यषिद्धिको{ नियमित भोजन करनेवाला, शब्दादि विपो षि भ 
जिस प्रकारे प्रात होकर मनुष्य बरहमको प्रा होता दै" एकान्त ओर द्ध देशका सेवन पाग 





उस प्रकारको हे ऊुन्तीपुत्र ! त्‌ संक्षेपे ही युञ्लसे समञ्च || = धारणशक्तिके द्वारा अन्तःकरण ओर समवो 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धुत्याऽ ऽत्मानं नियम्य च। मनः वाणी ओर रारीरको वशम कर ठेनेवाटा+ १ 
शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥११॥ सर्व॑या न्ट करे, भीति दृ वैरागयका मभ 
विविक्तसेवी कष्वौरी यतवाक्रायमानसः। तथा अहङ्कार, व, षरमंड, काम, क्रोध ओर ५ 


ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२॥ त्याग करे निरन्तर ध्यानयोगके परायण 1. ५ 


# संन्यास--्ञानयोग यानी सांख्ययोगक्रा खरूप भगवानूने इक्यावनवसे तिरपनवेँ इलोकतक बलम 
खाधनका फट जो कि कम॑वन्धनसे सर्व॑या चूटकर सच्चिदानन्दघन निर्विकार परमात्मक यथार्थ ज्ञानको प्रा हो जता 
वही “परम नेष्कर्म्यसिद्धिः दै, जिसको संन्यास्के द्वारा प्रा किया जाता दे । 

[ जो ज्ञानयोगकी अन्तिम सिति दै, जिसको परा भक्ति ओर तच्व्ञान भी कहते दै, जो समसत साधर अवध ३ 
ू्श्लोकमे नेष्कम्यसिद्धिः के नामसे कदी गयी है, वदी यँ "सिद्धि, के नामसे तथा वदी तरा निष के नामे कही थै \। 

प नित्यनिर्विकारः निगुण-निराकारः सच्चिदानन्दघन, पूर्णव्रह्म परमात्माका वाचक यौ (रहम पद भै 
तत्तक्ञानके द्वारा पचपनवे इोकके वर्णनानुशार अभिन्नभावसे उसमे प्रविष्ट हो जाना ही उसको परा होना दै । 








१* जो साधनके उपयुक्त अनायास हजम हो जनिवाछे साच्िक पदार्थोका ( गीता १७ । ८ ) अपनी प्री 
आवद्यकता ओर शक्तिके अनुरूप नियमित ओर परिमित भोजन करता दै-पेे युक्त आदार करनेवाटे (गीता ६। ७} 
पुरुषको 'लध्वाशीः कहते है । 

§ पूर्वाजित पापके संस्कारोसे रहित अन्तःकरणवालम ही 'विश्यद्ध बुद्धिसे युक्तः कदलाता दै | 

>< जका वायुमण्डल पवित्र दो, जहौ वहुत लोगोका आना-जाना न दहो, जो स्वभावे ही एकान्त ओर 
हो या ड़ ुहाखर ओर धोकर जिते खच्छ बना क्वा गया होते नदीतर, देवाटय, वन जर पहाड्की रषा अप 
सथानोमे निवास करना ही एकान्त ओर श॒ देशका सेवन करनाः ह 


+ इन्द्रियों ओर अन्तःकरणका समस्त विषयोसे सम्ब्रन्ध-विच्छेद्‌ कर देना दही उनका संयम करना ह | 


८. 


¬ [> [3 ग ~ भ > द्रं उक री 
> मन, वाणी ओर शरीरम इच्छचारिताका तथा ुद्धिके विचछित करने रक्तिका अभाव कर देना द ऽ 
वशम कर लेना दे | 


^ इस लोक या परलोकके किसी मी भोगम, फी भी प्राणी तथा किसी मी पदार्थः किया अयता ८. 
करंचिन्मात्र भी आसक्ति या द्वेष न रहने देना “राग-देषका सर्वथा नाश कर देना? है । 

8 शरीरः इन्डो ओर अन्तःकरण जो आत्मद है, जितके कारण मनुष्य मन, उदधि ओ 
जानेवाठे कमेमिं अपनेकरो कर्ता मान ठेता है, उका नाम (अहंकारः दै । अन्यपूर्वक बलात्ारसे जे दूष 4 
जमानेका साहम दैः उसका नाम व्रः है । घन, नन, विद्या, जाति ओर शारीरिक शक्ति आदिके कारण दीने 
है, उसका नाम ध्र, यानी घमंड दै । इ लोक ओर परलोकके भोगोको प्रास करनेकी इच्छाका नाम कम ५ 
मनके प्रतिकूल आरण करनेव टपर ओर नीतिविरुदध व्यवहार करनेवलेपर जो अन्तःकरणमे उत्तेजनाका ११ ६ 
होता है- जिकर कारण मनुष्यके नेन लाल हो जाते ह, हठ कडकने खाते ड, हृदयम जलन हते लगती है | 
विकृत हो जाता 0 नाम (कोषः दै । मो्युद्धिसे बांषारिक भोग-तामगियकि संका नाम न ४ 
इन सवरकरा व्याग करके पूर्वोक्त प्रकारसे साखिकं तान ओकर रोककर स 
बैठते, सोते-नागते एवं शोचस्नानः, खान-पान आदि आवदयक क्रिया करते समय भी नित्य-निरन्तर परमत्मकि ‹ 
चिन्तन करते रहना एवं उसीको सबसे बदुकर्‌ परम कतव्य सम्चना धध्यानयोगके परायण रहना? दे। 


र शरीराय मि 
तपर थ 
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{हित# ओर शान्तियुकत पुरुष सच्चिदानन्दघन ब्रहम द्र ओर नितना हूँ ठीक वैसा-का-वैसा तते जान ठेता ३०८ 
अभिन्मावसे स्थित दोनेका पाच होता है ॥ ५१५३ ॥ तथा उस भक्तिसे मुञ्चको त्वत जानकर तत्काल दी सुञ्चमें 
हभूतः परसन्नात्मा न शोचति न का्कुति । प्रविष्ट हो जाता दै+ ॥ ५५ ॥ 

समः सर्वषु भूतेषु मद्भक्त रभते पराम्‌ ॥ ५४॥ सम्बःघ-अजुंनकी जिज्ञासके अनुसार व्यापक यानी कर्मयोपका 


किर वह सच्विदानन्दधन ब्रह्मम एकीभावसे सित; ओर सेन्यासका यानी सांख्ययोगका तक्तव॒ अरण-अरग समन्ञाकर 
र्न मनवाला बोगी न तो किीके ल्यि शोक करता है यर्हेतक उस प्रकरणको समाप्त कर दिया, क्रतु इस वर्णनं 
4 


र न किसीकी आकाह्का दी करता दं ।{ रेखा समस्त भगवानले यह बात नहीं करी कि दोनोमेसे तुम्हारे सिये अपक 
प्रियेम समभाववाला योगी मेरी परा भक्तिको& प्राप्त हो साधन कर्तव्य है; अतएव अननक मकतप्रघान कमयोग ग्रहण 


जाता ३ ॥ ५४ ॥ करानेके उदेदयसे अव मकिश्रयान कर्मयो्कौ महिमा कहते है-- 

भवत्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तर्वतः। सर्वकमौण्यपि सदा कुवौणो मद्ध् पाश्रयः। 

ततो मां तवतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५॥ मत्प्रसादाद वाप्नोति श्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 
उस परा भक्तिके दारा वह सुजल परमात्माको; मे जो मेरे परायण हआ-> कर्मयोगी तो सम्पूणं कर्मोको सदा 


# मन ओर इन्द्रियोके सहित शरीरभे, समस प्रणियोमेः - न उर सव्यक सहति रीख, समल प्रणि कमम, समसत भोमि पं जति, कुल, देयः वर्णं कुल, देश, वर्ण 
ओर आश्रये ममताका सर्वथा त्याग कर देना दी (ममतासे रदित दोना" हे। 

{ जिसके अन्तःकरणमे विकषेपका सर्वथा अभाव हो गया है ओर जिसका अन्तःकरण अटल शान्ति ओर शुद्ध 
ताच्िक प्रसन्नतासे व्याप्त रहता है, वह्‌ उपरत पुरुष शशान्तियु-क्त' कदा जाता हे। 

१. जो सचिदानन्दघन ब्रह्मम अभिन्नभावसे सित हो जाता हः जिक्की ट्टे एकर सचिदानन्दघन ब्रह्यसे भिन्न 
किसी भी वस्तुकी सत्ता नदीं रहती; “अं ब्रह्मासि में ब्रह हू ( बृहदारण्यक उप० १।४। १०); (सोऽहमस्िः- वद 
रही यै रूः आदि महावाक्येक्रे अनुसार जिसकी परमात्मामे अभिन्नभावसे निव्य अर खिति हो जाती दैः रेखे 
लंस्ययोगीका वाचक यं '्रहमभूतः? पद्‌ है । गीताके पोच अध्यायकर चोीसवे शोकम ओर छठे अध्यायके स्ताई॑सवें 
लोकम मी इत सिथतिवाले योगीको ध्रहमभूतः कहा दै । 

२. जिका मन पवित्र खच्छ ओर शान्त हो तथा निरन्तर शद्ध प्रसन्न रहता हो, उसे प्रसन्नात्मा" कंते ह| 

{ब्रह्मभूत वोगीकी सर्वत्र ब्हमुद्ि हो जानेकरे कारण संसारक किसी भी वस्तुमे उसकी मिन्न सत्ता? रमणीय द्धि 
ओर ममता नहं रहती । अतएव शरीरादिके साथ किषीका संयोग-वियोग होनेमे उसका कुछ भी बनता-वरिगड़ता नही; 
इस कारण वह किसी भी हालतमे किसी मो कारणसे किचिन्मात्र मी चिन्ता या शोक नहीं करता ओर वह पूर्णकाम हो 
जाता है इसलिये वह कुछ भी नदीं चाहता । 

६ जो जञानयोगका फक दै” जिक्को ज्ञानकौ परा निष्ठ ओर तत्वज्ञान मी कहते द, उसीको "परा भक्तिः कटा दै । 

> इल परा भक्तिरूप तचज्ञानकी प्राप्ति होनेके साय ही वह योगी उस तचवज्ञानके दरा मेरे यथाथं रूपकरो जानः 
केता है; मेरा निर्शण-निराकार रूप क्या हे तथा सगुण-निरकार ओर सगुण-साकरार सूप क्या दैः मे निराकारसे साकार 
कते होता र ओर पुनः साकारमे निराकार कैसे होता दू--इ्यादि कुछ भी जानना उसके लिये शेष नदीं रहता । 

+ परमात्माकरे तख्ञान ओर उनको प्राम अन्तर यानी व्यवधान नहीं होताः परम।त्मके खसरूपको यथाथं जानना 
ओर उनम प्रविष्ट होना-दोनों एक साय होते ह । परमात्मा सवक्रे आत्मरूप होनेसे वास्तवमें करिसीको अप्रास्त नहीं है अतः 
उनके यथार्थं लल्पका ज्ञान होनेके साथ ही उनकी प्रति हो जाती ह । 

१, अपने वर्णं ओर आश्रमके अनुसार जितने भी शाखरविहित कतंब्यकमं जिनका वणन पडले “नियत कम॑ 
भैर (लभावज कर्मः के नामते किया गया ३ तथा जो भगवान्‌की आज्ञा ओर प्रणाके अनुकल ई--उन सवका वाचक 
षहा (स्वकर्माणिः पद्‌ है । 

~ समस्त कर्मोका ओर उनके फलूप समस्त भोगोका आश्रय त्यागकर जो भगवान्‌के ही अश्रित हो गया दैः 
ग अपने मन-इन्दरियोसदित शरीर्कोः उसके दरा किये जानेवाठे समस्त कर्मोको ओर उनके फरक्रो भगवान्‌के समपंण 

उन सव्रते ममता, आशक्ति ओर कामना हटाकर मगवानूके ही परायण हो गय्‌। है, भगवानूको ही अपना परम 
प्यः परम प्रिय, परम हितैषी, परमाधार ओर सर्व खमन्चकर जो भगवान्‌के विधानमे सदैव प्रसन्न रहता है- किसी भी 
शोसारिक वस्तुक संयोग-वियोगमे ओर किसी भी घटनामे कमी दषैोक नहीं करत? सदा भगवान्पर ही निर्भर रहता हैः 
पह भक्ति्रधान कर्मयोगी ही भगवलरायण हे | । | 
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२८०४ श्रीमहाभारते 


(व जज--जजजजजजज्-------------------- == प्पे 

. करता हुआ भी मेरी पासे सनातन अविनाशी परमपदको% उपयुक्त प्रकारे मुभे न 

परा हो जाता है॥ ५६ ॥ खमस संकरटोको अनायास ही पार कर 4 पं 

चेतसा स्वैकमौणि मयि संन्यस्य मत्परः । अरहकारक कारण भेरे वचनोंफो न सुना त प 

ुद्धियोगजुपािव्य मच्चित्तः सततं मव ॥ ५७॥ अथात्‌ परमाये भर हो जायगा६॥ ५८|| पै 
सवर कमौका मनते भुञ्मे अर्पण करके तथा समबुद्धिरूप यदद्‌ कस्माप््त्य न योत्स्य इति मन्यते। | 

योगको ६अवलग्बन करके मरे परायणः{ओर निरन्तर मुजञमै मिध्यंष व्यवसायस्ते प्रतिस्वं नोकषयति॥ 














् 


चित्तवाछा हो+॥ ५७ ॥ जोत अदङ्कारका आश्रय केकर यह मान २ ५ | 
मचित्तः सर्व॑दुगाणि मल्रसादात्‌ तरिष्यसि । धमै युद्ध नदीं करूंगा, तेरा यहं निश्वय मिथ्य ५ 
) 


अथ चेत्‌ त्वमहंकारा् श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥५८॥ तेरा खभाव तञ्च जवर्दसती युद्धम कणा देगा९। 
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# जो सदासि दै ओर सदा रहता दै, जिसका कभी अभाव नहीं होता, वह सच्चिद।नन्दधन, पे, शर 
मान्‌ सर्वाधार परमेश्वर परम प्रप्य दै इसलिये उसे (परम पद; के नामठे कहा गया है | इषीको पतसीय ध 
(संसिद्धिः, कियालीसवेमे “सिद्धिः ओर पचपनवें छरोकमे (माम्‌ पदवाच्य परमेश्वर कदा गया है | ५५ 

† सांख्ययोग मस्त परिग्रह ओर समस्त भोगोका त्याग करके एकान्त देशम निरन्तर परमाम ट | 
साधन करता हुमा जितत परमात्माको प्रात करता हैः मगवदाश्रवी कर्मयोगी स्ववर्णाशरमोचित समस कोको द | | 
हआ भी उसी परमात्माको प्रात हो जाता है; दोनोके फर्म किसी प्रकारका मेद्‌ नदीं होता । | 

{ अपने मनः इन्द्रिय ओर शरीरको, उनके द्वारा करिये जानेवाठे कम।को ओर संषारकी समस्त वसु | 
भगवान्‌की सम्चकर उन सव्र ममता, आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा व्याग कर दैना तथा सुषम ङु भी कत 
शक्ति नहीं है भगवान्‌ ही सव प्रकारक क्ति प्रदान करके मेरेद्रारा अपने इच्छानुसार समस्त करम कसात # प छ 
भी नदीं करता-एेसा समन्चकर भगवानके आनज्ञानुसार उन्दीके ल्य; उन्दीकी प्रेरणा; जसे करावें वैसे ही, निक 
बनकर समसत कर्को कठपुतखीकी भति करते रहना--यही समस्त क्माको मनसे भगवान अपण कर द \। 

६ षिद्धि ओर असिद्धिः सुख ओर दुःखमे, छाम ओर दानिम, इपी प्रकार संसारके समस्त पदर ओ 
प्राणियोभे. जो समशुद्धि है उत्को चुद्धियोगः कहते दै । 

>५ भगवान्‌को दी अपना परम प्राप्य, परम ततिः" परम हितेषरी, परम प्रिय ओर परमाधार मानन! ऊ 
विधानमे सद्‌। दीं संतु रना ओर उनकी प्रा्तिके साधने तत्पर रहना भगवान्‌करे परायण होना है । 

+ मनबुद्धिको अग्क भावसे मगवानूम ठगा देना; मगवान्‌के सिवा अन्य किसीमें कंचिन्माद भी परमक वप 
न रखकर अनन्य प्रेमधूवक निरन्तर भगवानूका ही चिन्तन करते रहना; श्वणमाजके लवि भी भगवानकी विछ 


असह्य हो जाना; उठते-बेठते, चरतेफिरते, खति-पीते, सोते-जागते ओर समस्त क्म करते समय भी निय निस्त प | 
| 





| 
| 





भगवानूके दर्शन करते रहना-यही निरन्तर मगवानूमै चित्तवाला होना है । | 
= निरन्तर मुञचम मन छ्गा देनेके वाद्‌ तुमं ओर डुक मी नहा करना पड़ेगा, मेरी दयाके यभाव 
ही तुम्हारे इस ल।क ओर परोकके समस्त दुःख ट जर्गे, तुम सव प्रकारक द्यु ओर इुराचारेते रक्ष € 

छि जन्म-मरणरूप महान्‌ संकरसे मुक्त दो जाओगे ओर मुज्ञ निव्य-आनन्दधन परमेश्वरको प्राप्त कर लोगे । । 

& यद्यपि भगवान्‌ अर्जुनस पदे यह कह चुके दै कि तुम मेरे भक्त ह ( गीता ४। ३ ) ओर यई मी, | 

दकि न मे भक्तः प्रणयतः अर्यात्‌ मेरे भक्तका कमी पतन नहीं होता ( गीता ९।.३१ ) ओर वरहो यई ¶ 
तुम न हो जाओगे अर्थात्‌ तुम्हारा पतन हो जायगा; इसमे विरोध माद्म होता है; किु मगवानने ल क 

वाक्यम चत्‌, पदका प्रयोग करके इस विरोधका समाधान कर दिथा हे । अभिप्राय यह 2 कि भगवान्‌ 1 (1 

पतन नहा होता, बह ध्रुव सत्य दै ओर यह भी सत्य दै कि अर्जुन भगवान्‌ परम भक्त है; इसलिथि वे भगवा ५ 

सनै, उनकी आजञाका पालन न करं यह हो ही नहीं सकता; रितु इतनेपर भी यदि अकारे वर्श दोक "}। 

आज्ञाकी अवदहेलना कर दे तो फिर भगवान भक्त नदीं समश्चे जा सकते, इसे पिर उनका पतन होना भी युक्तित ¢ 

8 पहले भगवान दारा युद करकी आ्ञा दौ जनेषर ( गीता २। ३ ) ओ अर्जुने मगन १ 

कि न वेत्य युद नही कलंगा ( गीता २ ।९), उषी बातको स्मरण कराति हुए भगवान्‌ कहते ६ 9 < ६। 
क्षे कि पम युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हारा यह मानन केवल अहंकारम है; युद्ध न करना हरे हयकी श ‰‰# 

9.८ ^ करे हृष्ट कमक संस्कार जो वर्तमान जन्मे खभावरूपवे प्रादुर्भूत इ ° 8 


पि आ । 
कफ | 







+, 
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तभावजेन कौन्तेयं निबद्धः स्वेन कर्म॑णा प्रकृति या खमाब्‌ जड दै; गह क्सो अपने वङामे कैसे कर 
सकता, इसल्यि मगान्‌ कलते दहै-- 
र्त नेच्छसि यन्मोदात्‌ करिष्यस्यवोऽपि तत्‌॥६०॥ + 
दन ४५ > 
श्वरः सवभूतानां हृदेदोऽजुंन तिष्ठति । 
४५ [3 
{ ठि € यनू यत्र द 

म च उतो भो जपने पूत सामान कर्मच धाम न्‌ व यन्जारूढानि मायया ॥ ६६ ॥ 
++ ` आं परवश होकर करेगा | ६० ॥ ति 1 ध स 
रेषा ह 4 प्राणियोको अन्त्मामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मकि 

शस्न्ध-गूषशषोरकोमि कमं करनेमे मनुप्यका स्वमावके अनुसार भ्रमण कराता हआ ख्व प्राणि्योके हृदयमे 


= 


भ्न तसया गया; इसपर यह शङ्का हो सकती दै कि स्थित ६ ॥ ६१॥ 











हे कुन्तीपुत्र ! निस कर्मको तू मोदके कारण करना 











मता लमत जक्तं ई । इ खमावके अनुसार हो मतप्का भिन-भिन कर्म अधिकाररमदायत्र जनम दता है ` । इस्त खमावके अनुसार दी मनुष्यका भिन्न-मिन्न कमकि अधिकारीसमुदायमे जन्म होता है 
ओर उस खभावके अनुकार ही मिन्न-मिन्न मनुष्योकी भिन्न-मिन्न करममिं परदृत्ति हुआ करती दै । अतएव यर्हौ उपरयक्त 
वाक्ये भगवानने यह दिखलाया है कि जिक् खभावकरे कारण तुम्हारा क्षत्रियकुले जन्म हुआ दै वह खभाव तुग्डारी 
इछा न रहनेपर भी तुमको जवदंस्ती युद्धमे प्रदत्त करा देगा । योग्यता प्राप्त होनेपर वीरतापू्वक युद्ध करना, युद्धसे 
डरना या भागना नदही--यह तुम्हारा सहज करम दै; अतएव तुम इसे कि विना रह नदीं सकोगेः तुमक्रो युद्ध अवदय 
करना पड़ेगा । यर्हौ क्षत्रियके नाते अर्जुनको युद्के विषयमे जो व्रात कदी ह, वदी बात अन्य वरणैवार्छोको अपने-अपने 
लामाविक करमोकि विष्रयम समञ्च लेनी चाहिये । 

१. अर्जुनकी माता कुन्ती बडी वीर महिला थी, उसने खयं श्रीकृष्णकरे हाय संदेशा भेजते समय पाण्डवोंको 
युदक लिये उत्सादित किया था । अतः भगवान्‌ यँ अर्जुनको (कौन्तेयः नामसे सम्बरोधित करके यह माव दिखलति है करि 
तुम वीर सातकरे पुत्र हो, खयं मी सररवीर हो, इसख्ि तुमखे युद्ध किये बिना नहीं रहा जायगा | 

‰ न्यायत प्राक्च सहजकर्मको न करनेका अविवेकके अतिरिक्त दूरा कोई युक्तियुक्तं कारण नहीं है । 


† यदौ मगवानूने यह भाव दिखल्मया है कि युद्ध तो तुम्रं अपने स्वमाक्करे वशम होकर करना दी पड़गा | इषल्यि 
यदि मेरी आज्ञाके अनुसार अर्थात्‌ सत्तावनवें -छोकमे बतलायी हुई विधिके अनुसार उसे करोगे तो कर्मबन्धनसे मुक्त 
हकर मुञ्चे प्राप्त हो जाओगे, नदौ तो राग-देषके जालमे फँंषकर जन्म-मृप्युरूप संसारसागरमे गोते छ्गाते रहोगे । 

जित प्रकार नदीके प्रवादे बहता हुआ मनुष्य उस प्रवाहका सामना करके नदीकरे पार नहीं जा सकता, वरं अपना 
नाश कर केता है ओर जो किसी नौकाया काठका आश्रय लेकर या तैरनेकी कलसे जके ऊपर तैरता रहकर उस 
प्वाहके अनुकरूख चता दै, वह किनारे लगकर उसको पार कर जाता दै; उसी प्रकार प्रकृतिके परवाहमे पड़ा हुआ जो 
मनुष्य प्रकृतिका सामना करता ३, यानी ठस कर्तव्य-कर्मोका त्याग कर देता हैः वह प्रकृतिसे पार नदीं हय सकता, 
वरं उसे अधिक पतता जाता है ओर जो परमेश्वरका या कम॑योगका अश्व ठेकर या ज्ञानमागंके अनुसार अपनेको 
्रकृतिषे ऊपर उडाकर प्रकृतिके अनुकूल कर्म करता रहता है वद क्मबन्धनसे शुक्तं होकर प्रकृतिके पार चला जाता दे 
अर्थात्‌ परमात्माको प्रप्त हो जाता है । 

५ यर शरीरको यन्तरका रूपक देकर भगवान्‌ने यह भाव दिललाय्‌। है क्रि जैसे रेकगाङ्ी आदि किन्दींयन्त्रौपर 
मेढा हुभा मनुप्य खयं नहीं चलता, तो भी रेख्गाड़ी आदि यन्रके चलनेसे उसका चलना हो जाता है--उसी प्रकार यद्यपि 
आत्मा निश्चल दै, उसक्रा किसी भी क्रियासे वावमे कुछ भी सम्बन्ध नदीं हैः तो भी अनादिसिद्ध अज्ञानके कारण उक्षका 
` शरीरे सम्बन्ध होनेसे उस शरीरकी करिया उक क्रिया मानी जाती दे तथा ईश्वरको सव भूलकर हृदयम स्थित नतलाकर 
यह भाव. दिखलाया है कि यन्त्रको चलनेवाला प्रेरक जते खयं भी उस यन्त्रम रहता है, उसी प्रकार ईश्वर मी समस्त 


भाियोके अन्तःकरणमे सित है । | 

ई समसत ग्राणियोको उनके पू्वाजित कम-संस्कारोके अनसार फक सुगतानेकरे ल्यि बार-बार नाना योनिम उस्पनन 
फरन। तथा भिन-मिन्न पदाथंसि, क्रिथाअंसि ओर प्रणि्ोखे उनका संयोग-वियोग कराना ओर उनके खभाव ( प्रकृति ) 
१ अनुसार उन्हं पुनः चेटा करनेमे ल्गाना--यही भगवान्का उन प्राणियोको अपनी मायाद्वारा भ्रमण कराना हे । 


यँ यदि कोई यह कदे कि कमं करने ओर न करम मनुष्य तन्त है या परतन्त्र १ यदि प्रतन्व है तो किसके 
पन्ब ह- रक्तक य्‌ सभावे अथवा ईक १ कर्योकि पराणीक्ो उनसे ओर साठ कमे ्ृति- 


ओर खभावके अथान बतलाया ह तथा इस शोकम ईश्वरे अधीन वतलया दैः तो कहना होगा कि कम कएने ओर 





२८०६ श्रीमहाभारते 













नि यह प्रश्न उठता है कि कर्मबन्धनसे दटकर सम्बन्ध-इस प्रकार अजुँनको श 
परम शन्तिसाम करनेके लिय मनुष्यको क्या करना चाहिय; ग्रहण करनेके ल्मयि माहा देष ५ यमी पेष ४ 
इसपर भगवान्‌ कहते रै-- उपसंहार कसते हुए क्ते है घ भगवान उ र 
तमेव शरणं गच्छ सर्वेभावेन भारत । इति ते श्षानमास्यातं यु 9 
तत्प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ देर वि [द्‌ गुह्यतरं 

हे मारत ! तू सतर प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमे च्टस्यतद्रषण यथेच्छसि तथा ङर। 
जाओ । उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम शान्तिको तथा इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अतति गोन ९। 
सनातन परम धामको प्राप्त होगा] ॥ ६२ ॥ तुञ्चसे कह दिया । अव 11. 


क ॥ न कंसे मदप्व परलनव ह, इतील्यि यद कहा गवा दै क कोई मी प्रागी छणमान मो पिन उक्त कम॑ किये नह 

( गौता ३।५ ) । मनुष्यक्रा जो कम करनेमे अधिक्रार वतलया गया है, उसका अभिप्राय भी उसको स्वतन्् ५५१. 
नहीं हैः वर्क परतन्त्र बतलाना दही है; क्योकि वरहो कमेकि व्यागमे अशक्यता सूचित की गयी > त ५ | 
परकृतिक्रे अधीन बतलाना? स्वभावके अधीन बतलाना ओर ईश्वरके अधीन वरतलाना- ये तीनों वाते २ ही 4११ 
स्वभाव ओर प्रकृति तो पर्यायवाची शब्द है ओर ईश्वर स्वयं निरपेक्ष भावत अत्‌ सर्वथा निषि रहते हए 0८ 
्रकृतिकै अनुरूप अपनी मायशक्तिके द्वारा उनको कमम नियुक्त करते दैः इसलिये ईश्वरके अधीन वतना पक्ति 
अधीन बतलाना दं । वृषे पक्षम ईश्वर ही प्रकृतिके स्वामी ओर प्रेरक दै इस कारण प्रकृतिके अधीन बताना भ ष 
ही अधीन बतलाना हे । ५ 


=> 1 

------------------- न त्‌ ईत रहस्ययुक्त शानो (4 | 
| 

| 





इसपर कोई यह के कि यदि मनुष्य स्था ही परतन्त्र है तो फिर उसे; उद्धार होनिका क्या उपाय दैओरङे , 
स्यि कर्व्य-अकरैव्यकरा विधान करनेवल याचोकी क्या आवदयकता दै; तो कदना होगा कि कर्तव्य-अकरतयता प । 
करनेवाले शास मनुष्यको उसके स्वामाविक कमेसि इटानेके लिये या उससे खभावविरुदध कर्म करवाने स्यि नही 
उन कर्मक करनेमे जो राग देषके वशम हकर वह अन्याय कर ठेता दैः उत अन्यायका त्याग कराकर उवे वु | 
कर्तव्यकरममिं लगनके चि है । इसल्यि म॑नुष्य कर्मं करनेमे खमावके परतन्त्र होते हुए मी उस स्वभावका युषारक्तें 
परतन्त्र नदीं दै | अतएव यदि वह शाछ्र ओर महापुरुषोके उपदेशसे सचेत होकर प्रकृतिके प्रेरक सर्वशक्तिमान्‌ परध ' 
दारण ब्रहण कर ठे ओर रागवषादि विकारोका त्याग करके शाखविधिके अनुसार न्यायपूर्वकं अपने खमाक्कि क 
निष्कामभावसे करता हज अपना जीवन व्रिताने लगे तो उसका उद्धार हदो सकता ह । | | 

% भगवानके गुणः प्रभावः तच ओर खरूपका श्रद्धापूर्वक निश्चय करके भगवान्‌को ही पसम प्रा | 
गतिः परर आश्रय ओर सर्वस सम॑ञ्चना तथा उनको अपना सवामी, रता, प्रेरक, रक्षक ओर परम दित सक 
सव॒ मकारे उनपर निर्भर ओग निर्भय हो जाना एवं सर जु मगवान्‌का समञ्चकर ओर भगवानूको सर्वव्यापी जनकः एए 
कमि ममता? अभिमानः आसक्ति ओर कामनाका व्याग करके भगवान्‌ आंज्ञानुसार अपने कोदरा समस प्रणये ठ 
सित परमेश्वर सेवा करना; जो कुछ मी दुःख-सुखके भोग प्रास हो; उनको भगवानका मेजा हुआ परार 1 
सद्‌ा ही संतुष्ट रहना; भगवान करिपी मी विधानमे कमी करिंचिन्माज मी अतु न होना; मानः बडाई ओर 1 
त्याग करके भगवान सिवा किसी भी सांसारिक वस्तुमे ममता ओर आसक्ति न रखना; अतिशय श्रद्धा ५ 
मूक भगवान्छे नामः गुणः प्रभाव, लीला, तख ओर खल्या नित्य.-निरन्तर श्रवण, चिन्तन ओर क 
रहना- ये सभी भाव तथा क्रिया सव प्रकारसे परमेश्वरकी शरण ग्रहण करनेके अन्तर्गत दै । 


६ ~ (छी 
{ उपयुक्त प्रकारसे भगवानूकी सरण ग्रहण करनेवाले भक्तपर परम दयालु, परम सुद्‌? लि ल 
अपार दयाका सोत बहने लगता है जो उसके समस्त दुःखों ओर बन्धनोंको सदाके चयि बहा ठे जाता < । 6 
१ ~ ५ न्ध 
मक्ता जो समल दुःलोणि ओर समल बन्धने चूटकर सदाके लिये परमानन्दसे युक्त हो जाना ओर सविदा र ज६। 


तनातन परमेश्वरको प्रास हो जाना हैः यदी परमेश्वरकी कृपासि परम शान्तिको ओर सनातन परम धामको प्रा 


दू ९. ह ने प्रभा ॥ 1 
{ भगवान्‌ने गीताकर दूरे अध्याये ग्यारह छोकसे आरम्भ करक यद्च॑तक अर्जुनको अपने गुण, 84 


ओर खरूपका रदस्य भलीर्मोति समञ्चानके लिये जितनी वाते कही ई उत समस्त उपदेदाका वाचक य, (4 
ह; बह राका सारा उपदे मगवानूका परयक्च शान करानेवाला दै, इसलिये उसका नाम “शानः सकला 4५ {4 9 
“ शौर शालमि जितने भौ रुत रलनेयोग्य रहस्ये विषय मनि गये ह, उन स्मे मतान शण! + ¢ | 
` सख्ल्पका यथाथज्ञान करा देनेवाला उपदेश ससे बदृकर गुप्त रखनेयोग्य तारि ३; इसछिये इस उपदेशका महल | 





्रोमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ १८ 1] दिचत्वारिंशोऽध्यायः 2२८०७ 
न य 
भलीभति विचारकर जसे चाहता दै वैसे ही कर# ।॥६३॥ सम्पूणं गोपनी्यसि अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त 


रम्बन्ध--इस प्रकार भयनरो सोर उषदेशापर विचार करके वचनक्रो तू फिर भी सन । त्‌ मेरा अतिशय प्रिय है, 


अपना कतव्य निरि करनेके लिये के जनेपर भी जब अजुन इससे । 
न धा इससे यह परम दितकारक वचन मै तुद्चसे करहगा ॥ ६४ ॥ 


निश्चय करनमे"असमथं समङृकर सिन्नचित्त हो गे, तच सबके मन्मना भव मद्भक्तो मदाजी मां नमस्कुस । 


दमक नात जाननेवलि अनत्ानी मगान्‌ सयं ही अनप मामिवैष्यसि सत्यं ते भरतिजाने भियोऽसि मे ॥ ६५॥ 
दया करके कहने रुगे-- । 


सरवयतमं भूयः श्य मे परमं वचः। दे अजन ! त्‌ मुञ्चम मनवाला हो,§ मेरा भक्त बन< 
दृष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४॥ मेरा पूजन करनेवाला हो+ ओर सुद्चको इ्टोऽसि मे दढमिति ततो वक्यामि ते हितम्‌ ॥ ४ ॥ मेरा पूजन करवाल _ हो ओर _ सु्लको _श्णाम 


त्क्ल सल्ल 
ल्य ओर यह चात समञ्चानेकरे छिथ कि अनधिक्रारीके सामने इन बातोको प्रकट नदीं करना चाहिये, इस श्नको अत्यन्त 
गोपनीय बतलाया गया ह | 





~~~ ~~~ 





% गीताके दूसरे अध्याये ग्यरहवें शोके उपदेश आरम्भ करके भगवान्‌ने अर्जुनको सांख्ययोग ओर कर्मयोग, 
इन दोनो दी शाधि अनुसार स्वधरमरूप युद्ध करना जगह-जगह ८ गीता २। १८१३७; ३।३०; ८ । ७; ११। २४) 


कर्तव्य बतलाया तथा अपनी शरण ग्रहण करके ल्य कहा ] इसपर मी कोई उत्तर न मिलनेसे युनः अर्जुनको सावधानं 


करनेके ल्य परमेश्वरको सवका प्रेरक ओर सप्रके हृदयम सित बतलाकर उसकी शरण ग्रहण करनेके छ्यि कहा । इतनेपर 
भी जव अर्जुने कु नदीं कदा तवर इस शोकके पूर्वाँ दम उपदेशका उपसंहार करके एवं कदे हए उपदेशका महत्व 
दिखंलाकर इस वाक्यसे पुनः उसप्रर विचार करने स्थि अर्जुनको सावधान करते हुए अन्तम भगवान्‌ने यह कहा कि मैने 
जो कर्मयोगः ज्ञानयोग ओर भक्तियोग आदि बहुत प्रकारके खाघन बतलये है, उनमैसे तुम्दं जो साधन अच्छा माद्धूम पड़ 
उसीका पान करो अथवा ओर जो कुछ तुम ठीक समन्ञोः वही करो ।; । 

† भगवानने यर्हौतक अजजुनको जितनी बातें कीं; वे सभी बाते गुप्त रखनेयोग्य ह; अतः उनको भगवानूले जगह- 
जगह (परम गुह्यः ओर “उत्तम रहस्यः नाम दिया है । उस समस्त उपदेशम भी जरह भगवानले खास अपने .गुणः प्रभावः 
खरूपः महिमा ओर एेश्र्यको प्रकट करके यानी म द्वी खयं सर्वव्यापी, सरवांघार, सवशक्तिमान्‌ः साक्षात्‌ सगुण-नियंण 
परमेश्वर हूँ इस प्रकार कहकर अजैनको अपना भजन करनेके लिये ओर अपनी शरणमे आनेके ल्यि कहा हे, 
वे वचन अधिक-ते-अधिक रुक्त रखनेयोग्य ह ( गीता ९ । १-२ ) । वे पके भी कदे जा चके ह ( गीता ९।३४; 
१२। ६-७; १८ | ५६-५७ ) | अतः यँ भगवानके कहनेका यह अभिप्राय है किं पहले कटे हए उपदेशम भी जो अत्यन्त 
गुप्त रखने योग्य सव्रसे अधिक महती बात दैः वह मँ तुम्हे अगले दो शोकम फिर कर्टूगा | 

 तिरसठव शोकम कदी हई बातको सुनकर भगवानूने अज॑नको अपने कर्तव्यका निश्चय करनकै ल्य सखतन्तर 
विचार करनेको कह दिया; उघकरा भार उन्हौने अपने ऊपर नहीं रक्ला; इस बातको सुनकर जब अनक ` मनम उदासी 
छा गयी, वे सोचने लो कि क्या मेरा भगवानपर विश्वास नहीं है, क्या मै इनका भक्त ओर प्रमी नहीं हर, तव अजुनका 
शोक दूर करके लिये उन उत्साहित करते हए भगवान्‌ यह भाव दिखाते ह कि तुम मेरे अत्यन्त प्रिय शे तुम्हारा ओर 
मेरा प्रमका सम्बन्ध अटल दै; अतः तुम किसी तरहका शोक मत करो । 


६ भगवानूको सर्वशक्तिमान्‌? सर्वाधार, सर्व, सर्वान्तयांमी, सवव्यापीः सेश्वर तथा अतिश्चय सौन्दर्य, माधुर्य ओर 
देश्यं आदि रुणोके समुद्र समज्ञकर अनन्य प्रेमपूर्वक निश्चलमावते मनको भगवान्‌ क्गा देना, क्षणमात्र भी मगवानूकी 
विस्मृतिको न सदह सकना (भगवान मनवाला" होना दै । । 

>‹ भगवान्‌को ही एकमात्र अपना भर्ता, खामी संरक्षक! परम गति ओर परम आश्रय समञ्चकर सवथा उनके 
अधीन हो जाना, किंचिन्मात्र भी अपनी खतन्त्ेता न रखना, सब प्रकारणे उनपर निर रहना, उनके प्रत्येक विधानमे 
सदा ही संतुष्ट रहना ओर उनकी आज्ञाका सदा पाकन करना तथा उनम अतिशय श्रदधापूवंक अनन्य प्रेम करना 
(भगवान्‌का भक्त बनना हे । 


+ सीताके न अध्याये छवी शोके व॑नालुसार पत्र ु्पादिमेभदवाः मकि ओर ्रमपूर्क भगवानकेविग्रह- 


का पूजन करना; मनसे भगवान्‌का आवाहन करके उनकी मानसिकं पूजा करना; उनके वचनोंका, उनकी लीलमभूभिका 


ओर उन विग्रह्का सव परकारमे आदर-सम्मान करना तथा सवम भगवानूको व्यात् समञ्चकर या समस्त प्राणियोंको 


भगवानका स्वरूप सम्चकर उनकी यथायोग्य सेवा-पूजा, आदर-सत्कार करना आदि स्व ^भगवानकी पूजा" करनके अन्तर्गत ह। , ; 


धै 
२८०८ श्रीमहाभारते | ---------------=--- 


< 01 ` कानि न= = ययय ---------------- ॥ ५ 
कर# | ठेसा करनेसे त्‌ सुस टी प्रास होगा, { यह मै तुञ्चसे सम्पूण ध्मौको अरात्‌ सम्पूणं कृत 


सत्य॒प्रतिज्ञा करता हः क्योकि त्‌ मेरा. अत्यन्त॒त्यागकरः तू केवर एक मञ्च 4 षो 











प्रिय है ॥ ६५॥ पतक ही चरणे आ जो] मण 

सर्व॑धमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं कज । कर दगा + वू शोक मत करः ॥ ६६|| “ प 

भहं स्वा सर्वपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि भा शुचः ॥ ६६ ॥ न प्रकार भगवान्‌ मतके उपदा फ 
% जिन परमेश्वरे सगुण निर्गुणः निराकारखाकार आदि अनेक स्प है; जो अर्जुनक सम्प शृणु ष 


होकर गीताका उपदेश चुना रह है; जन्होनि रामसर कट होकर संसारम घमंकी मयांदाका स्थापन किया नौ 
घारण करके भक्त प्रहदका उद्धार किया--उन्हीं सर्वशक्तिमान्‌? सर्वगुणसम्पन्न, अन्तर्यामी, परमाधार) समग्र 
भगवानके. करिषी भी सूपकोः चित्रको, चरगचिहणौको या चरणपादुकार्ओंको तथा उनके गुणः मभाव ओर त 
वणन करनेवाले शार्जोको साङ्ग प्रणाम करना या समसत प्राणिमि उनको व्याप्त या समस्त प्राणियोको भवा 
` श्वरूप समञ्लकर स्रो प्रणाम करना (भगवानूको नमस्कार कृरनाः है । 


† भिम चारो साधन पूणंरूपरे होते है, उसको भगवान प्राति हो जाय-इसमे तो कहना हीह 
इन्मेते एक-एक साघनसे भी मगवानङ्गी प्रापि हो सकती है; ्योकि भगवूनने स्वयं ही गीताके आख अधा 
चौदहवे श्लोके केवल अनन्यचिन्तनसे अपनी प्रासिक्रो सुलम बतलाया है । गीतके सातवें अध्यायके तेस ओर्‌ नक 
, ` पचीसर्वेम अपने भक्तको अपनी प्राप्ति बतलायी दै ओर नवे अध्यायकरे छब्प्रीसर्वेते अट्‌ ठारईसर्वेतक एवे इष अधयके 
छियाटीसवे इरोकरमे केवर पूजनसे अपनी प्राति बतलायी है । 


‡ अजन भगवान. प्रिय भक्त ओर सखा थे, अतएव उनपर प्रेम ओर दया करके उनका अपने ऊपर अति 
हद्‌ विश्वास करानेके छ्यि ओर अजनके निमित्ते अन्य अधिकारी मनुर्योका विश्वास टद्‌ करानेके छि भगवान्न कहा 
कि म तुकषसे सत्य प्रति्ञा करता हं । 
` ` § वणं, आश्रम, स्वभाव ओर परिखितिके अनुसार निस मनुष्यके छियि जो-जो कर्म कर्तव्य बतलाये गये है, गीते 
बारहवे अध्याये छठे दरोकर्मे (सर्वाणि? वरिदोषणके सहित (कर्माणि, पदसे ओर इस अध्यायके सत्तावनवे शलोकम १ 
कर्माणि? पदसे जिनका वणन किया गया है, उन राखविहित समस कर्मोको जो उन दोनों श्ोकोकी व्याख्ये बतल 
इए प्रकारे भगवान समपण कर देना है अथात्‌ सत्र कुछ भगवानका समश्चफर मन, इन्दि मौर शरीरम तथा उक 
द्वारा किये जानेवाले कमम ओर उनके फलरूप समस्त भोगोमिं ममता, आसक्ति, अभिमान ओर कामनाका सर्वा षा । 
कर देना ओर केवल भगवान षी व्यि भगवानूकी आशा ओर पररणाके अनुशार जेषे वे करवाव, वैरे कठपुतलीकी भि 
` उनको करते रहना-- यदी यक्टँ समस्त घर्मोका परित्याग करना है, उनक्रा स्वरूपसे त्याग करना नदीं । | 


>‹ गीताके बारे अध्यायके छठे इटोकमे, नवे अध्यायके अन्तिम शलोकम तथा इस अध्याये उतावन 
दोक के हट मकारे भगवान्‌को ही अपना परम प्रापय, परम गति, परमाधार, परम प्रिय, परम हितैषी, परः उ 
परम अत्मीय तथा भरताः स्वामी, संरश्षक समश्चकर उठते-वरैऽते, खाते-पीते, चरते.फिरते, सोते-नागते ओर हक 
उनकी आज्ञाओंक्रा पान करते समय परम श्रदपूवक अनन्यपरेमते नित्य-निरन्तर उनका चिन्तन कसते रहना ओौर.उ 
विधानमे षदा ही संतु रहना एवं सव प्रकारे केवलमात्र एक भगवानपर ही भक्त म्रहादकी मति निर रहना एम 
परमेश्वरकी शरणमे चला जाना है । 
नियमं धष 


+ श्माश्चम कर्मोका फलरूप जो कर्म॑बन्धनहै-जिषचे षा हुआ मनुष्य जन्म-जन्मान्तरसे नाना यो 
रा हे, उव कम॑बन्धनते शुक्त कर देना ही पपोष युक्त कर देना है । इखयि गीताके तीरे अध्याये ् 
शलोकम (कमभिः सुच्पन्तेः से, बारहवे अध्याये सातवे इलोकमे (मृत्युसंसारसागरात्‌ समुद्धतां भवामि" ध 
हत अन्यायके अष्टावन इलोकमे 'मत्यादात्‌ सव॑दुरशाणि तरिष्यसि? ञे जो व्रात कही गयी है, वही बात वरहो ‹ 
खबर पापस मुक्त कर दूंगा इस वायसे कही गयी है । ग 

> गीतक्र तूर जध्यायक्र ग्यारह लोक अशोच्यान्‌) पदे जिख.डपदेशका उपक्रम किया या, उका 
पदसे उपसंहार करके भगवान्‌ने यह दिललाया है र गीताके दूरे अध्याये सातवे शोकम तुम मेरी शरणागति ली ध 


 , ड़ हो, अवर ूण॑रूपते मेरे शरणागत होकर तुम ङ्ख भी चिन्ता न करो ओर शोकका सर्वया त्याग करके सवा ` ` 


` परमेष्वरर निर्भर हो रहो । यह रोकका वया अभाव ओर मगवत्वाकषात्कार ही गीताका युख्य ताल दै । 





श्रीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ० १८ |] 





करके अव उस उष्देरके अष्याप्न ओर अध्ययन आदिका 

माहात्म्य बतसनिके सिये पटे अनधिकारीके रक्षण बताकर उसे 

मीताका उष्देश सुननेका निषेध करते है 

दं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन 1. 

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 
ुञचे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी मी कार्ल 


द्विचत्वारिशोऽध्यायः २८०९८ 
----------------= =-= 





य इमं परमं गुह्यं मद्धक्तेष्वभिधास्यति । 

भक्ति मयि परां छृत्वा मामेवेष्यत्यसंशायः ॥ ६८ ॥ 
जो पुरुष सुमे परम प्रेम करके इष परम रहस्ययुक्त 

गीताशास्रको मेरे मक्तोमि[. कदेगा,६ वह मुद्चको दी प्रसि 

होगा-इमे कोई संदेह नदीं ३८ ॥ ६८ ॥ 

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे परियकृत्तमः । ` 





न तो तपरित मनुप्यसे कना चाहिये न भक्तिः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतसे भुवि ॥.६९ ॥ 
रितसे ओर न व्रिना सुननेकी इच्छवल्ते दी कहना , उससे वदुकर मेरा प्रिय कार्य करनेवाखा मनुणयोम को 
चारे तथा जो मुञ्चन दोप्दृटि रलता दै, उस्ते तो कमी भी नीं है तया पृरथ्वीभरमे उससे बद्‌कर मेरा प्रिय दूरा 
भी नदीं कहना चाहिये ॥ ६७ ॥ कोई भविष्यमे होगा भी नदी + .॥ ६९ ॥ 


# इससे भगवान्‌ने यह दिखटगया दै करि यह गीताशाख् बड़ा ही गुप्त रखनेयोग्य विषय दैः तुम मेरे अतिशय प्रेमी 


मक्त ओर दैवी सम्पदसे युक्त शोः इतदि इक अधिकारो समञ्चकर मैने तुम्दरि हितकरे सिमर तुष्हं यह उपदेश दिया 


द। अतः जो मनुष्य स्वर्मपालनरूप तप करनेवाला न होः एेते मलुष्यकरो मेरे गुणः प्रभवं ओर तत्कर वर्णनसे भरपूर 

यह गीताशाख् नदीं सुनाना चादिये । ` " “ "(क ४. 
तथा जिसका मुद्च परमेश्व विद्वा, प्रेम ओर पूज्यमाव नहीं दै, जो अपनेको ही सर्व-सर्वा समञ्नेवाला नासिक 

है- रसे मनुष्यको भी यह अत्यन्त गोपनीय गीतागाल्र.नदीं नाना चाये । ` ` ९“ 
इसी प्रकार यदि कोई अपने धर्मका पालनशूप तप मी करता दो; किंतु गीताशाखमे शरद्धा ओर प्रम न होनेके कारण वह 


उसे सुनना न चाहता हो, तो उसे भी यह्‌ परम गोपनीय शाख नहीं पुनाना ` चादिये; क्योकि एेसा मनुष्य उसको अरहण 


नहीं कर सकता, इते मेरे उपदेशका ओर मेरा अनादर होता दे । 
एवं संखारका उद्धार करनेके ल्यि सगुणरूपते प्रकट सुच परमेश्वरम जिघकरी दोषदृष्टि दैः जो मेरे गुणो दोष्ारोपण 
करके मेरी निन्दा करनेवाला है रेते मनुष्यक्रो तो क्रिषी मी शा्तमे यह उपदेश नदीं सुनाना चाहिये; क्योकि बह मेरे 


गुणः प्रभाव ओर रेश््यको न सद सकनेके कारण इस उपदेशको सुनकर मेरी पहटेसे भी अधिक अवज्ञा करेगा, अतः वह 


अधिक पापका भागी होगा . 


† यह उपदेश मनुष्यको संतारबन्धनसे छुड़ाकर साक्षात्‌ परमेदवरकी प्राति करानेवाला होनेसे अत्यन्त ही श्रेष्ठ 


ओर रु रखनेयोग्य है । | 

‡ इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया है कि जो मुञ्चफो समस्त जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर पान करनेवाले, 
सवंशक्तिमान्‌ ओर सर्वश्वर समञ्ञकर सुञ्मे प्रेम करता है जिसके चित्तम मेरे गुणः प्रभावः लीला ओर ततवी बातें सुननेकी 
उत्सुकता रहती है ओर सुनकर प्रसन्नता होतीहै-वह मेरा भक्त दै । उमे पूवदलोकमें वणित चारों दोषोका अभाव अपने-आप 
हो जाता हे । इ सलग जो मेरा भक्तदै, वही इतक¡ अधिक है तथा समी मनुष्य -चहि किवी मी वणं ओर जोतिके क्यों न 
ह-मेरे भक्तं बन सकते दै८ गीता ९।३२ ); अतः वर्णं ओर जाति आदिक कारग इतका कोई भी अनधिकारी 4 

६ खयं भगवान्मे या उनके वचनम अतिशय श्रद्धायुक्त होकर वं भगवानके नामः गुणः लीलाः प्रभाव ¦ 
खरूपकी स्मृतिसे उनके प्रम विल होकर केवल भगवान्‌की प्रसन्नताके ही ल्यि' निष्कामभावसे उपयुक्त भगरवद्धक्तोमे 
इस गीताशाख्रका वर्णन करना? इसके मूर इलोकौका अध्ययने करानाः उनकी व्याख्यां करके अथं समञ्चानाः शद्ध पाठ 
करवाना, उनके भावोक्ो मलीभति प्रकट करना ओर समञ्ानाः भरोताओंकी शङ्काओंका समाधान करके गीताके उपदेशः 
को उनके हृदयम जमां देना ओर गीता उपदेशानुसार चलने की उनमे हृद्‌ भावन उत्पन्न ्रष्देनाः आदि समी क्रियां 


‡"2> 


भगवान्‌ परम प्रेम करके मगवानूके भक्तौ गीताका कथन करनाहे | = * = ` ४ । त 
< इससे भगवान्‌ने यह भाव दिखलाया ह कि गीतााखक। उपयुक्त प्रकारे प्रचार भ एेकान्तिक 
उपायै; इसक्यि मेरी प्राति चाहनेवाले अधिकारी भक्तोको इस गीताशाखके कथन तथा प्रचारका वकि तः करनी चादिय। 
+ यहो भगवान्‌ यह बतलाते है कि यज्ञः दानः तपः सेवा, पूजा ओर जपः न ध्यानं आदि जितने भी भेर प्रिय 
कायं है, उन सब्र बदकर मरे भावोको मेरे भक्तोम विसार करना सज्ञे अधिकं प्रिय ह ॥- न ५ 
मी भक्त मेरे भा्वोका शरद्ाभक्तिूैक भेर भक्तो विसार करता दै, बही सबसे बदकर मेरा प्रिय काय॒ करने यही सार 
उससे बदकर दूसरा कोई नही । केवर इस समय ही उरुखे बदकर मेरा को प्रिय काय करनेवाला नक ह यही बात नदी 





दै; .क्ितु उत्से बरदकर मेरा प्यारा काम करनेवाला. कोई हयो सकेगा, यद मी सम्भव्‌ नरही.दे । इसछिय मेरी प्रातिके. जितने 





- २८१० श्रीमहाभारते 


[ =-= । 
सम्बन्ध -इस प्रकार उप्त दो दलोकोमं ीतशाखका श्रद्ा- शद्धावाननसूयश्च नयणयादपि यो 


मक्तिपूवैक भगवहूक्तोमे विस्तार करनेका फर ओर माहास्य सोऽपि मुक्तः शभोहकान्‌ 





बतसया, कितु समी मनुष्य इस कार्यको नहीं कर सकते, इसका 
अधिकारी तो कोई बिरसा ही होता है \ इसकियि अव गीतारास्रके 
अध्ययनका माहात्य वतरते रै-- 
अध्येष्यते च य दमं धर्म्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 
जो पुरुष इस धम॑मय# हम दोनोके संवादरूप गीता- 
शाश्चको पदेगा?† उसके द्वारा भी मँ लानयकञसे पूजित 
हो्जगा-एेसा मेरा मत है ॥ ७० ॥ 
सम्बन्ध-इतत प्रकार गीताराखके अभ्ययनका माहात्म्य 
वतलाकर› अब जो उपयुक्त प्रकारसे अध्यथेन करनेमे असमर्थं 
है-पते मनुष्यके रियि उसके श्रवणका फर वतलते ईै- 


मी ताषन ह उन स्मे वद मपू न कमन प्तत्चच्नच--- साधन है, उन सवम यह “मक्तिूरवक मेरे मक्त मेरे र्का लर करनारूपः साधन सर्वोत्तम है-- 


भक्तौको यह कार्यं करना चाद्ये । 


गेरः | 
भाप्युयात्‌ 

जो मनुष्य श्रद्धायुक्त मरे ॥ 
इस गीताशाखका श्रवण मी करेगा वह भौ (भ 
होकर उत्तम कमं करनेवालके श्रेष्ठ लोकोको री पृ 

सम्ब इस प्रकार मीतारासे कथन, पन र ॥ 
माहात्म्य बतराकर्‌ अव भगवान्‌ स्वयं सुव वु को 
अजनको सचेत करनेके किय उससे उसकी सिति पे ॥ 
कच्चिदेतच्छुतं पार्थं स्वयैक्रेण चेतसा । 
कचिदक्नानसस्मोदः प्रनष्स्ते ध 

दे पाथं | क्या इस ( गीताशाच् )को 
से श्रवण किया १ ओर हे धनंजय ! क्या 
मोह नष्ट हो गया १5 ॥ ७२ ॥ 


नंजय ॥ ४९ 
तुमे एकाग्र, 
तेरा अशानी 


एेता पमषक 


# यह्‌ सक्षात्‌ परमेश्वरे द्वारा कहा. हुआ शार है; इस कारण इसमे जो ङुछ उपदेशा दिया गवा दै) 


सव-का-सव धर्मसे ओतप्रोत दै । 


† गीताका ममं जाननेवाले भगवान्‌ भक्तौसे इस यीता्ाछ्को पद्नाः इसक्रा नित्य॒ पाठ करना, इतके अ 


पाठ करना, अर्थपर विचार करना ओर इसके अर्थो 
¢. 
अभ्यास गीतागस्रको पद्नेके अन्तर्गत है । 


जाननेवले भक्तो इसक्रे अर्थश्नो समन्ननेकी चे करना आदिम 


छटोकोका अर्थं बिना समने इष गीताको पद्ने ओर उसक्रा नित्य पाठ करनेकी अश्वा उक अर्थक भी सध 


[०9 


साथ पठना ओर अर्थज्ञानके सदित उसका निल पाठ करना अधिक उत्तम 


हैः तथा उसके अर्थको सयञ्चकर पदते यु प 


करते समय प्रेमे विहृ होकर भावान्वित हो जाना उससे भी अधिक उत्तम ह| 
इस गीताशाख्रका अध्ययन करनेसे मनुष्यको मेरे सगुण-निर्गुण ओर साकार-निराकार तत्का मटी्ति यथा 


` ज्ञान हो जाता है | अतः इस गीताराखक 


1 अभ्यवन करना शानयज्चके द्वारा मेरौ पूजा करना है; क्योकि समी सने 


अन्तिम फल भगवान्‌के तच्वको भलीमोति.जान टेना है, ओर वह्‌ फल इस ज्ञानयज्ञते अनायास ही मिक जाता दै । 
8 जिसके अंदर इस गीतागाख्रको भरदधापूवेक श्रवण करनेकी मी रुचि नदीं ह, वह तो मनुष्य कहलने योय भ॑ 


नीं ह; क्योकि उसकरा मनुष्यजन्म पाना व्यर्थं हो रहा दै । 


इस कारण वह मनुष्यके रूपमे प्के दी तुल्य है । 


>< भगवान्‌की सताम ओर उनके गुण-परमावमे विश्वास करके तथा यह्‌ गीताशाख साक्षात्‌ भगवानूकी ही बण £ 
इसमे जो दुक मी कदा गया है सव-का-सव यथार्थ दै-एेषा निश्वयूर्वक मानकर ओर उसके वक्तापर विशव एं 
प्रेम ओर सुचकर साथ गीताजीके मूर कोके पाठका या उसके अर्थक व्याख्याका श्रवण करना, यहं शरद्धा शकत ही 
गीताशाखरका श्रवण करना है ओर उसका श्रवण करते समय भगवान्‌पर या भगवान्‌के वचनोपर किसी प्रकारका दोष 
रोपण न करना--यह दोषदृष्िसे रहित होकर उसका श्रवण करना है । 

+ जो अड़सठवे छटोकके वर्णनानुसारं इस गीताशाख्लका दूसरोको अध्ययन कराता दै तथा जो सतख 1) 
कथनानुसार स्वयं अध्ययन करता हैः उन लेरगोकी तो बात हीक्यादैः पर जो इसका श्रद्धापूर्वकं श्रवणमत्र मे 
पाताः बह भीजन्म-जन्मान्तरोमि किये हए पञच-पक्ष आदि नीच योनि्ेकरि ओौर नरकके हेतुभूत पापकरमसे धुटकर &ॐ 


लेकर भगवान्‌के परमधामपर्यन्त अपने-अपने प्रेम ओर श्रद्धाके अनुरूप भिन्न-भिन्न छोकोको प्रप्त हो जाता दै 
= भगवान इस पररनका अभिप्राय यहद किमेरा यह उपदे बड़ा ही दुलभ है मै हरेक मलुष्यकरे वामने 


| 
दी वर्षा 


परमेश्वर हः तू मेरी ही गरणे आ जाः इत्यादि बाते नही कह सकता; इठिये तुमने मेरे उपदेशको मलीमूति ध्य 
सुन तो ल्या है न १ क्योकि यदि कहीं तुमने उपर ध्यान न दिया होगा तो तुमने. निःंदेह बड़ी मूल की ६। देष 


5 भगवान्‌ इस परशनका भाव यह है कि जिल मोहरे 
--(9 
(गीता २।७) तथा अपने खधम॑का पालन करने पाप समञ्च रदे थे (गीता १। ३६ से ३९) ओर शमस्त 


{( 


यक्त होकर तुम धरमके विषयमे अपनेको मूढचेता १, _ आ 
1 क 
करकेमिात जजनसे जीवन बिताना भे सम दये (गीता २।५ ) एवं जिसके कारण तुम सखजन-वधके भयव व्य 


षे 
गह 


(गीता १।४५-४७) ओर अपने कर्तव्यका निश्चय नही कर परते थे ( गीतां २। ६-७ )-- तुम्हारा वह 

















१ अ~ 1 ~ 4 ~ 3 ~ + ४ => १ 





्द्धगवदरीतायाम्‌ अ० १८ | 


नवव === 











अजुन उवाच 
न मोदः स्छतिके>्या त्वत््सादान्मयाच्युत । 
सितोऽसि मतसेदेदः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 
अञ्जन बोले--दे अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोद 
न्ट हो गया ओर मने स्मृति प्रास्त कर टी है अव मँ संशय- 
हृत शेकर खित हू, अतः आपकी आज्ञाका पालन करसगा#॥ 


द्विच॑त्वारिदोऽध्यायः 


२८१९ 





संजय बोखे- इस प्रकार मने श्रीवासुदेवके ओर 
महातप्ना अजंवके इस अद्भुत रदस्ययुक्त, रोमाञ्चकरकं संबाद- 
को सुना† ॥ ७४ ॥ 
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्‌ गु्छमहं परम्‌। ` 
योगं योगे्वरात्‌ कृष्णात्‌ साक्षात्‌ कथयतः सख्यम्‌ ॥ 
श्रीव्याघजीकी कपास दिव्य दृष्टि पाकर मने इख परम 














गोपनीय योगको § अ्जनके प्रति कहते हट स्वयं योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीङृष्णसे प्रत्यक्ष सुना ३ ॥ ७५ ॥ 


राजन्‌ संस्मरत्य संस्म॒त्य संवादमिममद्भतम्‌। 


सम्बन्ध-इस प्रकार धृतराष्ट्रे प्रकषानुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर अनक संबादरूप गीताशाखका वणन करके अब उसका 
उपसंहार कसते हुए संजय धृतरष्टके सामने भीताका मर्वे प्रकट 


कते है-- केरवाजुुनयोः पुण्यं हृष्यामि च सुडसहुः ॥७६॥ 
संजय उवाच दे राजन्‌ ! मगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्नुनके इस रदस्य- 

ह्यहं बासदेवस्य पार्थस्य च महातमनः। युक्त, कस्याणकारक ओर अद्भुत संवादको पुनः-पुनः स्मरण 

संवादमिममधोषमद्धतं रोमहर्षणम्‌ ॥ ७४७॥ करके मै बार-बार हषित होता हूः ॥ ७६ ॥ 





अब्र न्ट हो गया या नदीं १ यदि मेरे उपदेशको तुमने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो अवद्य ही तुम्हारा मोहं नष्ट हो जाना चाहिये 
ओर यदि तुम्ारा मोह न्ट नहीं हआ दै तो यदी मानना पडेगा कि तुमने उस उपदेशको एकाग्रचित्तसे नहीं सुना । 
यौ भगवानके इन दोनों प्रश्नेमिं यह उपदेश भरा हआ दै कर मनुष्यको इस गीताशाख्क्रा अध्ययन ओर श्रवण 
बड़ी सावधानीके साथ एकाम्रचित्तसे तत्पर होकर करना चादिये ओर जबतक अज्ञानजनित मोका सर्व॑या नाग न शो जाय 
तव्रतक यह समञ्लना चादिये करि अभीतक भ मगवानकरे उपदेशको यथार्थं नदीं समञ्च सका दहरः अतः पुनः उसप्र शरद्धा 
ओर विवेकपूर्वक विचार करना आवद्यक दै । 
# अर्जुनक कहनेका अभिप्राय यह है किं आपने यह दिव्य उपदे सुनाकर सञ्चर बङी भारी दया की है आपके 
उपदेशको सुननेते मेरा अज्ञानजनित मोह सर्वथा न्ट हो गया है अर्यात्‌.आपके गुणः प्रभावः रेशर्यं ओर खस्पको यथायं 
न जाननेके कारण जिस मोदसे व्याप्त होकर मै आपकी आज्ञाको माननेके ल्यि तैयार नहीं हेता था ( गीता २।९) 
ओर बन्धु-बान्धवोके विनाशका भय करके शोकसे व्याकुल हो रदा था ८ गीता १। २८ से ४७ तक )-वह सब मोह अब 
स्वया नष्ट हो गया है तथा सुञ्चे आपके गुणः प्रभाव, रेरयं ओर खसूपकी पूणं स्पति प्रात हो गयी द ओर आपका समगर 
रूप मेरे प्रक्ष हो गया है-युन्ञे कुछ भी अज्ञात नटी रहा दै। अब आपके गुणः प्रभावः श्यं ओर स्गुणनियुंणः 
साकारनिराकार खरूपके विषयमे तथा घर्म-अघर्म ओर कर्व्य-अकर्तग्य आदिके विषयमे म्चे किचिन्मात्र भी संशय 
नही रदा है । आपकी दयाचे मै कृत्य हो गया हूः मेरे छम अव कुछ भी कर्तभ्य शेत नदी रहा अतएव आपके 
कथनालुशार लोकसंग्रह ठि युद्धादि समसत कमं जहे आप करव्येगे, निमिचतमाज बनकर लीलासूपे भे बे दी कल्गा ॥ 
 संजयक्रे कथनका यह भाव है कि सक्षात्‌ नर-ऋषिके अवतार महातमा अजजुनके पूछनेपर सवके 
करनेवाले सर्वव्यापी परमेश्वर श्रीकृष्णके द्वारा यह उपदेश दिया गया है, .इस कारण यह्‌ बड़े ही महतवका 
उपदेश बड़ ही आश्रयंजनक जौर अखाधारण है; इछ मलु्यको भगवान्छ दिव्य अलोक युग, अभाव ओर 
समग्ररपका पूरणं ञान हो जाता है तथा मनुष्य इसे जेसे-जेसे सुनता ओर समृञ्चता है, वैसे-दी-वेसे दषं 
उका शरीर पुरकित हो जाता है, उक समस्त शरीरम रोमाञ्च हो जाता दै। 5 
{ संजयके कथनका अभिप्राय यहं है कि भगवान्‌ व्यासजीने दया करक जो मुशे 
. बाली समस्त षटनाओंको देखने, खनने ओर समक्षने आदिकी अद्भत शक्ति भदान 
का.यह दिव्य उपदेश सुननेके ल्थि,मिला; नदीं तो मुञ्चे एेसा खुयो 
§ भगवानूकी परािके उपायभूत कमयोगः शानयोगः ध्यानयोग ओर 
वणेन किया गय्‌। है तथा बह खयं भी अथात्‌ भद पूरवक इका पाठ 
>< संजयके कथनका यह भाव है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
अध्यापन; भवणः मनन ओर वंन आ!दि करने 
. तया भगवानके आश्ववंमय गुण? प्रभाव, पशव 
दव्व एवं अलोक दै । इख उपदेशने 
























नन 


४. 


भौ बुम पना कल्याण चाहते द तो अपने प्रको सम्चाकर पाण्डवे संधि कर ढो । 


२८१९ श्रीमहाभारते 







व ~~ 7 संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । प्रकट करके, अब संजय पतरष्े पण्वोी र 

विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ सम्भावना प्रकट करते हुए इस अध्यायका उपसंहार व 
हे राजन्‌ ! श्रीहरिकि उस अत्यन्त विलक्षण सूपको भी यञ्च योगेश्वरः कृष्णो यत्न पाथं धु ह 

पुनःपुनः स्मरण करे मेर चित्तम महान्‌ आश्चयं होता है तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिभैनि' 


नै हर्षित र 1 च तिमेम ॥ 
जर मै बार-बार हरित हो रहा दं ॥ ७७ ॥ | ह राजन्‌ । ज गेरी ह ओ न ४८ 
सम्बन्ध--इस प्रकार अपनी स्ितिका वर्णन करते हुए धनुषधारी अर्जुन है वहींपर श्री, श गा 


विजयः 
गीतके उषदेकाकी ओर मगवानफे अदभुत रूपकी स्मृतिका महव नीति दै--एेसा मेरा मत है ॥ ७८ ॥ भूति मैट भ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्वीतायवंणि श्रीमद्धगवद्वी तासूपनिषत्सु॒बह्यवि्यायां योगशास्त्र 


6 ते ्रीहणः. 
ज्॑नसंबादे मोक्षघंन्यासयोगो नामाष्टादज्ञोऽध्यायः ॥ १८ ॥ भीप्मपवणि तु द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ 


४२॥ 
ईस प्रकार श्रीमहयामारत भीष्मपर्वके ्रीमद्भग्वद्रीापर्वके अन्तम॑त व्रह्त्रि्ा प्व योगराख्रूप श्रीमदू 
््ष्णाजुंनसंबादमे मोक्षसंन्यासयोग नामक अटररदर्वो अध्याय पुरा हज ॥९८] भीप्मपरवमे यारी अघ्याय पूराहुभा॥५२॥ ॑ 
= 
श्रीमद्धगवद्धीता? (आनन्दचिद्ूघनः षडेशवरथपू्णं चराचरवन्दित परमृपुरषोत्तमः साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकर द्व 
वाणी है यह अनन्त रहष्योसे पूरणं है । परम दयामय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे ही किसी अंशम इसका रहय ष 
आ सकता है । जो पुरुष परम श्रद्धा ओर प्रेममयी विशुद्ध भक्तिसे अपने हृदथक्रो भरकर भगवद्धीताका मनन फते %) 
ही भगवत्‌-कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके गीताके खरूपका किसी अंशम अनुभव कर॒ सकते हैँ । अतएव अपना कला 
चाहनेवाठे नर नारियौको उचित है कि वे भक्तवर अर्जुनको आदं मानकर अपनेमे अ्जुनके-से दैवी रुर्णोका अरग ते 
हए श्रद्धा-पक्तिपूर्वक गीताका श्रवण-मनन ओर अध्ययन करे एवं भगवान्‌ आज्ञानुसार यथायोग्य तत्परताके.साथ एक 
म लग जाथे | जो पुरुष इ प्रकार करते दैः उनके अन्तःकरणमे नित्य नये-नये परमानन्ददायक अनुपम ओर द 
भावोकी स्फुरणर्णँ होती रहती तथा वे सवथा जुद्धान्तःकरण होकर भगवान्‌की अछोकिक छृपा-सुधाका रसाादत कते 
हुए शीघ्र ही भगवानको प्रास्त हो जते दै । 


----०9900009्०न्----- 








न्न न~ =-= ननन 
१. भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणः प्रभाव, खीला, देश्यः महिमा; नाम ओर खसरूपका श्रवणः मनन, कीतन) एका 
ओर स्शं आदिक दारा उनके साथ किष प्रकारका भी सम्बन्ध हो जानेसे वे मनुष्यके समस्त पापको, अज्ञानको ओरदुके 
हरण कर ठेते हँ तथा बे अपने भक्तोके मनर चुरानेवाठे ईँ; इसल््यि उन्हे हरि कहते ई । 

# जिस अत्यन्त आश्व्यंमय दिव्य विशवूपका मगवान्‌ने अर्जुनको दर्शन कराया था ओर जिसके दशका ¢? 
भगवानने ग्यारहवे अध्यायकरे सैंतालीसवे ओर अताीसवे -छो कमे स्वयं बतलाया दै, उसी विराट्‌ खरूपको रश्च कले ८ 
यह कहं रदे कर भगवानका बह रूप मेरे चत्तषे उतरता ही नदी, उचे भ वार.वार स्मरण करता रहता ओर वड १ 
हो रहा है कि भगवान्‌ अतिशय दुरम उख दिव्य रूपका दर्शन मुञ्चे कैसे हो गया ! मेरा तो ेा कुछ भी १५ 
या, जित से एसे रूपके दन हो सकते । अहो ! दक्षम केवल्माज भगवानूकी अदैवकी दया ही कारा 
उष रूपके अत्यन्त अद्भुत द्ययोको ओर धटनाओंको याद्‌ कर-करफे भी मुञ्चे वड़ा आश्वर्यं होता दै तथा उॐ8 १ 
करके भे इषं ओर परमम विहर भी हो रहा हू; मेरे आनन्दका पारावार नकं ह । 

† यहो संजयकरे कहनेका अभिप्राय यह है करि भगवान्‌ श्रीङकष्ण समसत योगशाक्तियोकि खामी रै 


शक्तिसे क्षणभरम समस जगत्की उत्पत्ति, पालन ओर संहार कर सकते है; वे साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ * ~ 
धमराज युधिष्ठिरके सायक है, उसकी विजयमे क्या राङ्क हे । 


वाः १८ 


वे अपी गै" 


( 1 
| इषके सिवा अजुन भी नर ऋषिक अवतार, भगवान प्रिय सखा ओर गाण्डीव-लके धारण + ५ 
वीर युखष है; वे भी अपने माई युधिषठिरकी विजयकरे छ्य करिबद्ध है । अतः आज उस युधिष्ठिरकी बराबरी म 
कर सकता दै; क्योकि जहा सूय रहता है, प्रकाश उसके सथ ही रहता है--उसी प्रकार जर्हौ योगेश्वर १८. | न 

। ओर अजन रदते ई, वही सम्पूणं सोमा सारा एेशर्यं ओर अख न्थाय (षम )- ये सब उनके साथ = | यदि 
निघ पश्चमे धमं रदता दे उीकी विजय होती है । अतः पाण्डवोकी विजयमे किसी प्रकारकी शङ्का 7 








भष्मवधपव 





न्िचत्वारिरो.ऽध्यायंः २८१३ 





( भीष्मवधपवे ) 
[93 =( [० ¢ 
त्रिचतारिंगोऽध्यायः 
गीताका माहासम्य तथा युधिष्ठिरा भीष्म्‌, द्रोण, कृप ओर शस्यते 
अनुमति ठेकर युद्धके लिये तेयार होना 


वेश्म्पायन उवाच 
गीता खगीता कतव्य भरिमन्यैः शाखसंगरहैः 
या खयं पश्चनाभष्य सुखपद्माद्‌ विनिभखता ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजा कर्देतं ह-जनमेजय | अन्य बहुतः 
ते श्लोका संग्रह करनैकी क्या आवहयकता ह १ गीताकरा 
ही अच्छी तरदसे गान ( श्रवण, कीर्तन) पठन-पाठन, मनन 
आर धारण ) करना चाहिये; क्योकि वह खयं पद्मनाभ 
मगवानकरे साक्षात्‌ ुखकमल्ते निक्रटी हई ह ॥ १॥ 
सर्व॑शाखमयी गीता सवैदेवमयो हरिः। 
सर्वतीर्थमयी गङ्ञा सर्चवेद्मयो मनुः॥ २ 
गीता सर्व॑शास्नमयी है (गीताम सव शा्रोके सार-तखक्रा 
समाविश है ) | भगवान्‌ श्रीहरि सर्वदेवमय दै । गङ्ख 
सवैतीर्थमयी दै ओर मनु ( उनका धर्मशाख्र ) सर्व 
वेदमय ह ॥ २ ॥ 
गीता गङ्भ च गाय गोविन्देति हृदि सखिते! 
चतुगंकारसंयुक्तं पुनजन्म न विद्यते॥ ३ ॥ 
गीताः गङ्गाः गायत्री ओर गोविन्द-इन “गः कारयुक्त 
चार नामोको हृदयम धारण कर लेनेपर मनुष्यका फिर इस 
संसारम जन्म नदीं दयता ॥ ३ ॥ 
षट्शतानि सविशानि च्छोकानां पराह केशवः । 
अर्जुनः सप्तपश्चारात्‌ सक्षय तु संजयः ॥ ४ ॥ 
धृतराष्टः -छोकमेकं गीताया मानमुच्यते । 
इस गीताम छः सौ बीस दटोक भगवान्‌ श्रीकृष्णने कदे 
है, सत्तावन श्लोक अर्जुनक कटे हुए दै सड़सठ इक संजयने 
के है ओर एक दलोक धृतराष्रका कद हुआ है । यह गीता- 
कामान बताया जाता दै॥ ४९॥ 
भारतासतसवस्वगीताया समथतस्य च। 
सारमुद्धरत्य छृष्णेन अजनस्य सुखे हतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भारतसूपी असृतरारिक्रे सवख सारभूत गीताका 
मन्यन करके उसक्रा सार निकालकर श्रीकृष्णने अर्जुनक 
मुलमे ( कानोदारा मन-बुद्धिमे ) डाक दिया है ॥ ५ ॥# 
सजय उवाच 
ततो धनंजयं इक्र बाणगाण्डीवधारिणम्‌ । 
पुनरेव महानादं व्यखजन्त महारथाः ॥ ६ ॥ 


# उपयुक्त पोच रटोक प्रितनी ही प्रतियोमे नदीं ह ओर 


कितनी ही प्रतियोमि दै । 


पाण्डवाः सोमक्रश्चैव ये चैपामनुयायिनः । 
दध्मुश्च मुदिताः शङ्खान्‌ वीराः सागरसम्भवान्‌ ॥७॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ | तदनन्तर अर्जुनको 
गाण्डीव धनुष ओर वाण धारण क्रिये देख पाण्डव महारथिर्यो, 
सोमको तथा उनक्रे अनुगामी सेनिकौने पुनः बडे जोरसे 
सिहनाद्‌ किया । साय ही उन समी वीरयोने प्रसन्नतापूर्वक 
समूद्रते प्रकट होनेवाटे शाङ्खोको बजाया ॥ ६-७ ॥ 
ततो भयश्च पेदयश्च क्रकचा गोविषाणिकाः । 
सहसेवाभ्यदन्यन्त ततः शाब्दो महानभूत्‌ ॥ < ॥ 
तदनन्तर भेरीः पेशी, क्रकच ओर नरविदे आदि बाजे 
सदसा बज उठे । इससे वहां महान्‌ शब्द भूजने लगा ॥८॥ 
तथा देवाः सगन्धवौः पितरश्च जनाधिप । 
सिद्धचारणसंघश्च समीयुस्ते दिदक्षया ॥ ९ ॥ 
ऋषयश्च महाभागाः पुरस्छृत्य्‌ शतक्रतुम्‌ । 
समीयुस्तत्र सहिता द्रष्टं तद्‌ वेरासं महत्‌ ॥ १०॥ 
नरेश्वर | उस समय देवता, गन्धव, पितर, सिद्ध 
चारण तथा महाभाग महप्रंगण देवराज इन्द्रको अगे 
करके उस भीषण मारकाटको देखनेके व्यि एक साथ 
वरहा आये ॥ ९-१० ॥ 
ततो युधिष्ठिरो दृष्ट युद्धाय समवस्थिते । 
ते सेने सागरधरख्ये मुहुः प्रचलिते चप ॥ १९॥ 
विमुच्य कवचं वीरो निक्षिप्य च वरायुधम्‌ । 


अवरुह्य रथात्‌ क्षिप्रं पद्ध ामेव कृताञ्जलिः ॥ १२॥ . 


पितामहमभिगर्य धमंराजो युधिष्ठिरः । 
वाग्यतः प्रययौ येन प्ाड्लो रिपुवाहिनीम्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर वीर राजा युधिष्ठिरने समुद्रके समान उन 
दोना सेनाओंको युद्धे लि उपसित ओर चश्च हुई देख 
कवच खोलकर अपने उत्तम आयुधोको नीचे डाल दिया 
ओर रथसे शीघ्र उतरकर वे पैदल ही हाथ जोड़े पितामह 
भीष्यको लक्ष्य करके चरु दयि | धमराज युधिष्ठिर मौन 
एवं पूर्वाभिमुख हो शुसेनाकी ओर चे परे ॥.११-१३॥ 
तं प्रयान्तमभिग्रक््य कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 
अवतीर्य रथात्‌ तूणं ्राठभिः सहितोऽन्वयात्‌ ॥१४॥ 
वासुदेवश्च भगवान्‌ पृष्ठतोऽखजगाम तम्‌ । 
तथा मुख्याश्च राजानस्तच्ित्ता ज्सुरुत्खकाः ॥ १५ ॥ ` 
कुन्तीपुत्र धनंजय उन्ह राघुखनाकी ओर , जाते देख 
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गा ` 1 र मापो च्यावय = = न मोषा 
तुरंत रथे उतर्‌ पड़े ओर भाइयोखदित उनके पीठे . एष भीष्मं तथा दोण नोतम शले 
जाने लगे भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उनके पीठे गये तथा अनुमान्य सून सवान्‌ योत्खते पिन चे। 














उन्दीमे चित्त त 4 राजा भी उत्सुक धये राजा युधिष्ठिर भीष्म, त ध ।९ ` 
होकर उनके साथ गये ॥ १४-१५ ॥ शस्य--इन समसत गुर्नोि आश डन पा र 
द ०. युद्ध करेगे ॥ २२ ॥ पुमे 
व्यवखितं राजन्‌ यदस्मानपहाय वे । यते हि 
सिुवादिनीम्‌ पुराकल्पे 
पद्धधामेव प्रयातो ऽसि प्राड्ललो ॥१६॥ स वव यः। 
अञ्जने पूछा- राजन्‌ | आपने क्या निश्चय किया द्‌ न्यक्तमपध्यातो महत्त | २। 





खना जाता हे कि प्राचीन कार्म जे 
अनुमति छ्य बिना ही युद्ध करता था, वह निश्चय ह 
माननीय पुरर्षोकी दि 
न पुरुषरकी दृष्टम गिर जाता था || २ ३॥ 


क॒ गमिष्यसि राजेन्द्र॒ निक्षिप्तकवचायुधः। अलुमान्य यथाशाखं यस्तु युध्यन्महत्तरः। 
दंरितेष्वरिसैन्येषु॒श्रातूयुत्खज्य पार्थिव ॥ १७॥ धुवस्तस्य जयो युद्धे भवेदिति मतिम | ‰ । 


ह कि हमलोरगोको छोड़कर आप पूर्वाभिमल हो पैदल दी 
` शतरुषेनाकी ओर चल दिये दै १ ॥ १६ ॥ 


भीमसेनने भी पूा- महाराज प्रथ्वीनाथ ! कवच “जो शाखरकौ आन्ञाके अनुसार माननीय परपर | 
ओर आयुध नीचे डालकर भादर्योको भी छोड़कर कवच लेकर युद्ध करता है उसकी उस युद्धम अवदय वि हौ 
आदि सुसजनित हुई शनु-खेनाे कँ जर्वगे १ ॥ १७ ॥ है एता मेरा विश्वास दै ॥ २४ ॥ 
नल उवाच एवं छ्रुवति छृष्णेऽत्र धारतराषटरचमुं परति। 
ह ज्येष्ठे मम ्॒रातरि भारत । ह ( नेभेरनिमिषैः सर्वः वर्षन्ते स्म युधिष्ठरम्‌॥) 
भीमे दुनोति हदयं ब्रूहि गन्ता भवान्‌ क नु ॥ १८॥ हाहाकासे मदानासीलिःशब्दास्त्वपरे ऽभवन्‌ २५॥ 
नङ्कने पू्ा--मारत ! आप मेरे बड़े भाई ६ै। जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ये वाते कह रहे ये, उदक 


आपके इस प्रकार शतुखेनाकी ओर चक देनेपर भारी दुोधनकी सेनाकी ओर आते हए चुभिष्ठिको द घ 
भय ५ पीडति कर रहा दै। बताये, आप अपलक् नेसे देख रहे ये । कीं महान्‌ हाहाकार घै ए 
कहां जायेगे १॥ १८ ॥ या ओर कहीं दूरे लेग भरँदसे एक शब्द भीन बो 
क. क 1 चुपदहोगयेथे॥ २५॥ 
सिन्‌ रणसमृदे वे वतमाने महाभये । - प सैनिकाः। 
टरा युधिष्ठिरं दूराद्‌ धातेराषटस्य सन 

उत्ख्ज्य क्र जु गन्तासि शत्रूलभिसुखो; चप ॥ १९॥ का हि ऊरपांसनः॥ ९६। 

सहदेवने पूा- नरेश्वर ! इस रणधेत्रमे जह शु न ~~ आपणं 

धि खकर के सेनिक अ 
ेनाका समूह जटा हआ है ओर महान्‌ भय उपसित दै, 1 0; 
आप हमं छोडकर रवुओंकी ओर कर्द जार्येगे १॥ १९ ॥ ईत 0 6 श 1 ॥ 
नलो जतत कुरुका जीता-जागता कलङ्क हं 


न मति # नि | 
पवमाभाष्यमाणोऽपि आातभिः कुरुनन्दनः । व्यक्तं भीत इवा राजासौ भोम ॥ 
नोवाच वाग्यतः किचिद्‌ गच्छत्येव युधिष्ठिरः ॥२०॥ युधिष्ठिरः ससोदयैः शरणाथ 4 वह 

दै 


संजय कहते है- राजन्‌ ! भाद्योके इस प्रकार देखो, स्पष्ट ही दिखायी ६ 7 
कहनेपर भी कुखकुल्को आनन्दित करेवा राजा युधिष्ठिर युधिष्ठिर भयभीतकी मति भादयोसित 
उनसे कुछ नदी बोडे । चुपचाप चलते ही गये ॥ २०॥ शरण मौगनेके छ्यि आ रदा दे ॥ २७॥ 
` तानुवाच महापाशो वाखुदेवो महामनाः । धनंजये कथं नाथे पाण्डवे च द । २८॥ 
 अभिप्रायोऽस्य विक्ञातो मयेति प्रहसन्निव ॥ २१॥ नङ सहदेवे च भीतिरभ्येति पाव 
तब्र परम बुद्धिमान्‌ महामना भगवान्‌ वासुदेवने । | मीम १ 
= ध, उन (पाण्डुनन्दन धनंजयः बरृकोद्र + 
७ हते इएए-खे कहा-- “इनका अभिप्राय मुन्ने जैसे सहायकोंके रहते हए युधिष्ठिरे 4 
शत हो गया ६ ॥ २१॥ शे गया |॥ २८॥ 


. =+ 1१ 











महामारत- 











न नूनं क्षनियज्कके जातः सम्प्रथिते भुवि । 
यथास्य हदयं भीतमट्पसत््वश्य संयुगे ॥ २९ ॥ 
धनिश्चय दी यदह भूमण्डले विख्यात क्षत्ि्योके कुले 
उलन्न॒ नदीं हुआ दै । इसका मानसिक वर अस्यन्तं 
अल्प 2; इसील्यि युद्धके अवसरपर इसका दय इतना 
भयभीत दैः ॥ २९॥ 
ततस्ते सैनिकाः सवे प्रशंसन्ति स्म कोरवान्‌। 
ह्रः खुमनसो भूत्वा चलानि दुधुवुश्च ह ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर वें सव्र सेनिक कौरवोंकी प्रशंसा करने ठ्गे 
ओर प्रषन्नचित्त हो दर्पमे भरकर अपने कपडे हिटाने खगे ॥ 
व्यनिन्द्श्च तथा सवे योधास्तव विशाम्पते । 
युधिष्ठिरं ससोदयं सहितं केशवेन टि ॥ ३१॥ 
प्रजानाथ | आपके वे सव योद्धा भाईयों तथा श्रीङृष्ण- 
सहित युधिष्ठिरकी विशेषलूपसे निन्दा करते थे ॥ ३१ ॥ 
ततस्तत्‌ कौरवं सैन्यं धिक्‌छृत्वा तु भुधिष्ठिरम्‌। 
निःशष्द मभवत्‌ तूणं पुनरेव विद्ञाम्पते ॥ ३२॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार युधिष्िरको धि्छार देकर सारी 
कोरव-सेना पुनः शीघ दी चुप दो गयी ॥ ३२ ॥ 
कि लु वक्ष्यति राजासौ कि भीष्मः प्रतिवक्ष्यति । 
किं भीमः समरदटाधी कि यु छृष्णाजुंनाविति ॥ ३३॥ 
सव छोग मन-ही-मन सोचने ल्गे कि वह राजा क्या 
कदेगा ओर भीष्मजी क्या उत्तर देगे १ युद्धकी दलाघा 
रखनेवले भीमसेन तथा श्रीकृष्ण ओर अर्जुन भी 
क्या करेगे १॥ ३३ ॥ 
विवक्षितं किमस्येति संशयः सखमहानभूत्‌ । 
उभयोः सेनयो राजन्‌ युधिष्ठिरकृते तद्‌ ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! दोनों ही सेनाओमें युधिष्ठिरके विप्रयम महान्‌ 
संशय उत्पन्न हो गया था । सव्र सोचते थे किं राजा युधिष्टिर 
क्या कहना चाहते दँ ॥ ३४ ॥ 
सोऽवगाह्य चमूं शत्रोः शरशक्तिसमाङकम्‌। 
भीष्ममेवाभ्ययात्‌ तूणं भ्राठभिः परिवारितः ॥ ३५॥ 
बाण ओर दाक्तियोसे भरी हृईं॑शतुकी सेनाम घुसकर 
भाद्योसे पिरे हुए युधिष्ठिर तुरंत ही भीष्मजीके पास 
जा पहुचे ॥ २५ ॥ 
तमुवाच ततः पादौ कराभ्यां पीड्य पाण्डवः। 
भीष्मं श^्तनवं राजा युद्धाय सखुपस्थितम्‌ ॥ ३६॥ 
वरहो जाकर उन पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरे अपने दोनों 
हयसि पितामहके चरर्णोको दवाया ओर युदधके व्यि उपस्ित 
&ए उन शान्तनुनन्दन भीष्मसे इस प्रकार कहा ॥ २६ ॥ 


न्िचत्वारिडो ऽध्यायः 


२८१५ 











युधिष्ठिर उवाच 
आमन्त्रये त्वां दुर्धषं त्वया योर्स्यामहे सह । 
अनुजानीहि मां तात आशिषश्च प्रयोजय ॥ २७ ॥ 
युधिष्ठिर बोटे-दुरधषं वीर पितामह | म आपसे 
आज्ञा चाहता हू मुञ्चे आपके साथ युद्ध करना है । तात । 
इसके छथि आप मुञ्चे आज्ञा ओर आरीर्वाद प्रदान करे ॥ 
भीष्म उवाच 
यद्येवं नाभिगच्छेथा युधि मां पृथिवीपते । 
शपेयं त्वां महाराज पराभावाय भारत ॥ ३८ ॥ 
भीष्मजी बोले-एथ्वीपते ! भरतकुलनन्दन ! 
महाराज । यदि इस युद्धके समय तुम इस प्रकार मेरे पास 
नदीं आते तो मेँ तुम्दं पराजित होनेके चि शाप दे देता ॥ 
प्रीतोऽहं परत्र युध्यख जयमाप्नुहि पाण्डव । 
यत्‌ तेऽभिरषितं चान्यत्‌ तदवाप्ुहि संयुगे ॥ १९॥ 
पाण्डुनन्दन ! पुत्र ! अव मँ प्रसन्न हूँ ओर तुग्हं आज्ञा 
देता हूं । तुम युद्ध फरो ओर विजय पाओ । इसके सिवा 
ओर भी जो तुम्हारी अभिलाा होः वह इस युद्धभूमिं 
प्राप्त करो ॥ ३९ ॥ 
धियतां च वरः पार्थं किमस्मत्तो ऽभिकाङक्षसि । 
एवंगते महाराज न तवास्ति पराजयः ॥ ४० ॥ 
पार्थ वर मोगो । तुम सुञ्चसे क्या चाहते हो १ महाराज ! 
ठेसी सितिमे तुम्हारी पराजयं नहीं होगी ॥ ६० ॥ 
अर्थस्य पुरषो दासो दासस्त्वथां न कस्यचित्‌ 
इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यथेन कोरवेः ॥ ४१ ॥ 
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महाराज ! पुरुष अर्थका दास हैः अथं किरीका दास गन उवाच 


काचे 








नहँ. है । यह सच्ची वात दै। म कौरवेकि द्वारा अर्थसे नस्मतं तात परयामि समरे यो जयेत 

(ला ॥ ६ ॥ न तावन्म्युकाखोऽपि पुनरागमनं ९२। 

अतस्त्वा क्लीबवद्‌ वाक्यं व्रवीमि कख्नन्द्न । भीष्म बोले-येया ! ज समरभूमिपे र ।५। 

शृतोऽस्म्यथ॑न कौरव्य युद्धादन्यत्‌ क्रिमिच्छसि ॥२॥ रसे किसी वीरको नै नदीं देखता हँ | जभौ व भ 
कुरुनन्दन ! इषीकियि आज में तुम्हारे सामने नपुंसके मी नदीं आया दै; अतः अपने ईप पररनकरा उत्तर धि 

समान वचन बोलता हँ । कोरव ! धृतरा पुर्रेनि धनके फिर कमी आना ॥ ४८ ॥ ४) 

द्वारा मेरा भरण-पोपण क्रिया है; इखि ८ तुम्हारे पक्षे निं तजय उवाच 

होकर ) उनके साय युद्ध करनेके अतिरिक्त तुम क्या चाहते ततो युधिष्ठिये वाक्यं भीष्म कुरुनन्दन। 

होः यह्‌ ब्रताओ ॥ ४२ ॥ शिरसा भतिजग्राह ूस्तमभिवाय च ॥#६ | 

वुविभि उवाच भायात्‌ पुनमहावाहुराचा्ैस्य स्थं प्रति। 
मन््रयख महावाहो हितैषी भम निव्यशः। पयता लनलन्याना मध्येन शातधिःसहातिं 


युध्यख कोौरवस्याथं ममैष सततं वरः ॥४३॥ स द्रोणमभिवाद्य छ््वा ्याभिपदक्षिणम्‌। 
युधिष्ठिरं बोखे- महावाहो ! आप स्दा मेरा दित उवाच राजा दुधषमात्मनिः्रयसं वचः॥५॥ 


चाहते हुए मुञ्चे अच्छी सलाह दे ओर दुर्योधनके छिमि युद्ध संजय वोले--ऊश्नन्दन ! तदनन्तर मह 
करं । मे सदाकर छथि यही वर चाहता ट ॥ ५३ ॥ युधिष्ठिरे भीष्मकरी अश्ञाको दिरोधा्ं क्रिया ओर पुनः ऊँ 

। भीष्म उवाच प्रणाम करके दे द्रोणाचार्ये रथकी ओर गवे | षर॑भ्न 
राजन्‌ किमत्र साद्यं॑ते करोपि ङरुनन्दन देख रदी शरी ओर वे उपरे व्रीचसे देकर भाद 


कामं योर्स्ये प्रस्याथं बूहि यत्‌ ते विग्रक्चितम्‌॥ ४ ॥ द्रोणाचायकरे पास जा पहुचे । वँ राताने उन् प्राम के 
भीष्म बोटे--गाजन्‌ ! ऊुरुनन्दन ! मे यौ तुम्हारी उनकी परिक्रमा की खरौर उन दुर्जय वीरशिरोमीषे कौ 
क्या सहायता करू १ युद्र तो मं इच्छानुसार तुम्दारे शुकी हितकर वात पूरछी--॥ ४९-५१॥ 
ओरखे ही करूगा; अतः बताओः तुम क्या कटना चादृते दो१॥ 
युधिष्टिर उवाच 
कथं जयेयं संग्रामे भवन्तमपराजितम्‌ । 
पतनम मन्य दितं यदि श्रेयः प्यदयसि ॥ ४५ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--पितामह | आप तो करते पराजित 
हेनेवठे है नदीः फिर मे आपको युद्धय कसे जीत सगा ? 
यदि आप मेरा कल्याण देखते ओर सोचते द तो मेरे दितकरी 
सलाह दीजिये ॥ ४५ ॥ 
मीषप्र उवाच 
नैनं पदयामि कौन्तेय यो मां युध्यन्तमाह्ये । 
विजयेत पुमान्‌ कच्चित्‌ साक्षादपि शतक्रतुः ॥ ४६ ॥ 
मीष्मने कहा-कलतीन्दन । भ रेमे किसी वीरको 
(नदीं देखता? जो संग्रामभूमि युद करते समम्‌ मुञ्चे पराजित ' 
कर सके । युदधकाठ्मे कोई पुष्पः स्तात्‌ इन्द्र ही गयो न 
होः सचे परास्त नरी कर .सकृता ॥ ५६ ॥ 
शिर उवाच । 
हन्त पृच्छमि तस्मात्‌ त्वां पिवाम नमोऽस्तुते। 
वधोपायं ववीहि त्वमात्मनः समरे परैः ॥ ७७ ॥ 
 , युश्रिष्ठिरं वोदे-वितामई ! अपकरो नमस्कार । आमन्त्रये त्वां भगवन्‌ गोर्ये! 
आ ता ह ज जुम शुभदा कथं जये रिपून्‌ स्ीनलुदपतस 
अपने मारे जनका उथाय बताये || ५७ | ` . लतत £ लच्‌ एता 1 
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ताथ निरपराध एवं पापरहित होकर युद करूगा १ विप्रवर ! 
आपक्री आज्ञसे मै समस्त शत्रु्ओंको किस प्रकार जीतू १ ॥ 
द्रोण उवाच 

यदि मां नाभिगच्छेथा युद्धाय. कृतनिश्चयः। 

्रवेयं व्वां मदासाज पराभावाय सर्वशः ॥ ५३॥ 
दरोणाचायं वोके-- महाराज ! यदि युद्धका निश्चय 

कर लेनेपर तुम मेरे पास नदीं आते तो मँ तुम्हारी सर्वथा 

पराजय दोनेके द्वि शाप दे देता ॥ ५३ ॥ 

तद्‌ युधिष्ठिर तष्टोऽसि पूनितश्च त्वयानघ । 

अनुजानामि युध्यख विजयं समवाप्नुहि ॥ ५8 ॥ 
निष्वाप्र युशरिष्ठिर ! म तुमपर प्रपन्न हं | तुमने मेरा 

वड़ा आदर क्रिया | मेँ पुम्दैं आक्न देता हू, शत्रु ल्डो 

ओर विजय प्राप्त शये ॥ ५४ ॥ 

करवाणि च ते कामं ब्रूहि त्वममिकाष्कितम्‌ । 

पवंगते म(न यगुद्धादन्यत्‌ किमिच्छसि ॥ ५५॥ 
महाराज | मेँ तुमारी कामना पूणं कग । तुष्ारा 

अमी मनोरथ क्या हे १ वतमान परिस्थितिमे मे तुम्हारी 

ओरसे युद्ध तो कर नदीं सकता; उसे छोड़कर तुम बताओ 

क्या चाइते दो १॥ ५५ ॥ 

अथस्य पुरुप्रो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 

इति सव्यं महाराज बद्धो ऽस्म्यर्थन कौरवः ॥ ५६ ॥ 
पुरुप अर्थक दास है | अर्थं क्रिसीका दास नीं है । 

महाराज { य्‌ सच्ची वात दै । मै कोरवोक द्वारा अर्थे वधा 

हआ दू ॥ ५६ ॥ 

ब्रवीम्येतत्‌ छीववत्‌ स्यां युद्धादन्यत्‌ किमिच्छसि । 

योत्स्येऽहं कोरवस्या्थं तवाशास्यो जयो मया ॥ ५७॥ 
इसीलिये आज नपुंसक्रकी तरह तुमसे परचता हूकि 

तुम युद्रके सिव्रा ओर क्वा चाहते! यै दुर्योधनकरे चि 

युद्ध करूगा; पस्तु जीत तुम्दारी ही च्हरगा ॥ ५७ ॥ 

युधि उवाच 

जयमाशाख ये घ्रह्यन्‌ मन्त्रय च मद्धितम्‌ । 

युद्धशयख कौरदस्पा्थं वर पष वृदो मया ॥ ५८॥ 
युधिष्ठिर वोले- रयन्‌ ! आप भेरी त्रिजय चाह ओर 


भरे हितक्री सह देते रहै; जु दर्योनकरी ओरवे दी करं । 


यही वर मैने आपे मोगा ३ ॥ ५८ ॥ 
द्रण उवाच. 
चषस्ते विजयः राजन्‌ यस्य सन् ्रिस्तव । 
अहं त्वामभिजानामि रणे राजन्‌ चिमेोक्ष्यसे ॥ ५९ ॥ 
द्रोणाचार्ये कहा -राजन्‌ ! तुष्ारी विजय तो 
शित है; करयोक्ि साश्चात्‌ भगवान्‌ शरीक्कष्ण तुम्हारे मन्त्री 
। मे तुम्दे आना देता हः त॒म युद्धम रतुभको उनकर 
णोप वियुक्त कर दोगे ॥ ५९ ॥ . 


जिचत्वारिसोऽध्यायः 
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यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः छृष्णस्ततो जयः। 
युद्ध.थसव गच्छ कौन्तेय पृच्छ मां कि चवीमिते ॥६०॥ 

जहौ घमं ह वरह श्रीकृष्ण ई ओर जहौ श्रीकृष्ण है, व्ही 
विजय है । कुन्तीकुमार ! जाओ युद्ध करो । ओर भी पूष्ोः 
तुम्दे क्या बता १॥ ६० ॥ 

युर्धिशिरं उवाच 

पृच्छमि त्वां दविज्रेठ णु यन्मेऽभि काङ्क्षितम्‌ ॥ 
कथं जयेयं संम्रामे भवन्तमपराजितम्‌ ॥ ६१ ॥ 

युधिष्ठिर वोटे--द्विजश्रे् ! म आपसे पूता हूँ । 
आप मेरे मनोवाच्छित प्रइनको सुनिये । आप किसीसे भी 
परास्त दोनेवलठे नहीं है; एर आपको म युद्धम कैसे 
जीत .स्रूगा १ ॥ ६१ ॥ 

द्रण उवाच 

न तेऽस्ति विजयस्तावद्‌ यावद्‌ युद्ध्ाम्यहं रणे । 
ममाश्चु निधने राजन्‌ यतश्च सह सोदरैः ॥ ६२॥ 

द्रोणचायं वोटे-राजन्‌ ! मे जवतकर समरभूमिे 
युद्र करेगा; तव्रतक्र तुम्हारी विजय नदीं हौ सक्ती । तुम 
अपने भाइयोसदहित एेसा प्रयल करोः जिससे शीघ्र मेरी मू 
हो जाय ॥ ६२ ॥ 

युधिष्टिर उवाच 

हन्त ` तस्मान्सहावादो वधरोपायं वदात्मनः। 
आचार्यं धरणिपत्यैष पृच्छामि त्वां नमोऽस्तु ते॥ ६३॥ 

युधिष्ठिर वोले-म्वाह आचार्यं | इसे अवर 
आप अपने वधका उपाय मुल्ञे वताड्भरे । अपकरो नमस्कार 
है । म आपके चरणों प्रणाम करे यह प्रदन कर 
रा द्र ॥ ६३॥ 

द्रण उवाच 

न शरनं तात पदयामि यो मां इन्याद्‌ रथे स्थितम्‌। 
युध्यमानं खुलंख्धं शरवधवर्षिणम्‌ ॥ ६७॥ 

द्रोणाचार्य वोले-तात | जव मेँ रथपर बैठकर 
कुपिते हो बाणोकी वर्षां करते हुए: युद्धम संखग्न रहू, उख 
समय जो सुले मार स्के, पेखे किसी शवुको नदीं देख 
रहा हू ॥ ६४ ॥ 
ऋते श्राथगतं राजन्‌ न्यस्तराखमचेतनम्‌ । 
हन्यान्मां युधि योधानां सत्यमेतद्‌ वरवौमि ते ॥ ६५॥ 

राजन्‌ ! जत्र मे हयिवार डाखकर अचेत-सा होकर 
आमरण अनशनके लिये तरैठ जाऊ, उस अवस्थाको छोड़कर 
ओर क्रिसी' समय कोई सुन्ञे नी मार सकता ॥उसी अवस्था 
कों श्रे यौदा युद्धे सुञचे मार सकता दै; यद म तुमसे सची 
बात कह रद! ह ॥ &^ ॥ 
शख चदं रणे जह्यां शचत्वा ठु सदद्भ्रियम्‌ । ` 
्रद्धेयवाकयःत्‌ पुरूषदेतत्‌ सद्यं व्रवीमि ते ॥ ६६ ॥ 
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च भन ननन 


[ भीषा 
यदि ओँ किषी विश्वसनीय पुरुषे युद्धभूमिमे कोई लेनेपर तुम मेरे पास नही जते तो भे र 


अत्यन्त अप्रिय समाचार सुन द॑ तो हथियार नीचे डाल होनेके ल्थि तद्दे शाप दे देता ॥ ७० | सय शन | 











दगा । यह मँ तुमसे सच्ची बात कड रहा दर ॥ ६६ ॥ अथस्य पुरुषो दासो दासस्तव न 
संजय उवाच इति सत्यं महाराज वदोऽसूमय्ेन भत्‌। 
शतच्छुत्वा महाराज भारद्वाजस्य धीमतः ॥ पुरुष अरथका दास है, अथं 0 २\॥ ७१|| 
अनुमान्य तमाचाय भ्रायाच्छारद्वतं ति ॥ ६७ ॥ महाराज ! यह सच्ची वात ड । र 0 र| 
संजय कहते है -महाराज ! परम बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्यः र्षा हुआ हूं ॥ ७१ ॥ दार अकष 


की यह बात सुनकर उनका सम्मान करके राजा युधिष्ठिर 


तेषाम महाराज योद्धः 
कृपाचार्यके पास गये ॥ ६७ ॥ इभ्यमिति मे ; | 


अतस्त्वां छ्कीववद्‌ बरूयां युद्धादन्यत्‌ किमिच्छसि 
रजा खत्व म च्छसि॥४ 
सोऽभिवाद्य छृपं राजा रत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌। महाराज | मँ निश्चय कर चुका ह फ ० 


उवाच -दुधेषतमं वाक्यं वाक्यविदां वरः ॥ ६८ ॥ यद करना दै; अतः तुमे नपु तद ७ 
उन नमस्कार करके उनी परिकमा करके पश्चात्‌ तुम ॒युद्धसमबन्धी सदयोगको छोडकर स ५४ 
वक्ताओमिं श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरे दुर्धषं वीर इपाचार्य- चाहते हो १ ॥ ७२ ॥ १ 


से कदा-॥ ६८ ॥ युधिष्टिर उवाच 


हन्त पृच्छामि ते तस्मादाचार्य णु मे वचः। 
दसयुक्त्वा व्यथितो राजा नोवाच गतचेतनः ॥ ५ 
युधिष्ठिर बोले- आचा | रसल्विअवभे भाप 
ह| आपमेरी बात सुनिये । इतना फदकर राजा युधिष्टिर 
ओर अचेत-से होकर उनसे कुक भी बोन छे ॥५६। 
संजय उवाच 
तं गौतमः प्रत्युवाच विज्ञायास्य विवक्षितम्‌ । 
अवध्योऽहं महीपा युद्धय जयमाप्लुहि ॥ ५ 
संजय कहते है- एथ्वीपते | कृपाचायं यह ष 
गये कि युधिष्ठिर क्या कहना चाहते दै; अतः उन ॐ 
इक प्रकार कहा- “राजन्‌ ! मेँ अवध्य हूं | जाओ, यु ध 
ओर विजय प्रास्त करो ॥ ७४ ॥ 
्रीतस्ते ऽभिगमेनाहं जयं तव नराधिप । | 
आशासिष्ये सदोत्थाय सत्यमेतद्‌ व्रवीमि | 
(न धर | तुम्हारे इस आगमनसे ञे बही क 
ह; अतः सदा उठकर भँ तुम्दारी विजयके व्यि धम 
करूंगा । यह तुमसे सच्ची बात कहता ६॥ ११ 
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| । 

अलुमानये त्वां योत्स्येऽहं गुरो विगतकटमषः । विशाम्पते। 

जयेयं च रिपून्‌ सवोनयक्चातस्त्वयानघ ॥ ६९॥ पतच्छुत्वा महाराज १ मद्ररद॥ ५६ 
` निष्पाप गु्देव ! मै पापरहित रहकर आपके साथ अनुमान्य छप राजा श्रय शा व 


१ ¢. त 
युद्ध कर खदू, इसके लिये आपकी अनुमति न्वाहता हं महाराज | प्रजानाथ | छषाचा्वकी यह 
¦ आपका आदेश पाकर म समस्त शतुर्ओंको सम्राममे राजा युधिष्ठिर उनकी अनुमति ठे जरा 
+ जीत सकता दू" ॥ ६९ ॥ ` ओर चङे गये ॥ ७६ ॥ म्‌। 

| ङ्प उवाच स शद्यमभिवाद्याथ कत्वा चामिग ;॥ ५५। 


यदि मां नभिगच्छेथा 7 युद्धाय रृतनिश्चयः । ` 
शपेयं स्वां महाराज पराभावाय सर्वशः ॥ ७० ॥ 
ध 1 [= $. क य बोटे- ¬ 
 छपाचाय बोे- महाराज | यदि युद्धका निश्चय कर 


उवाच राजा दुधर्षमात्मनिःशयसं ( 1 
दुजंय वीर शल्यक्रो प्रणाम करके उनकी 1 511 
के पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिरे उनसे 
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अनुमानये त्वां दुर्धषं योत्स्ये विगतकल्मषः । 
जयेयं चु परान्‌ राजन्नजुक्ञातस्त्वया रिपून्‌ ॥ ७८॥ 
दुधषं वीर ! मै पाप्रहित एवं निरपराध रहकर 
आपके साथ युद्ध कल्ूगा; इशक छि आपकी अनुमति 
चाहता हूँ । राजन्‌ ! आपकी आश्ञ पाकर म समस्त शनुओं- 
को युद्धमे परास्त कर सकता हूः ॥ ७८ ॥ 
स्रल्य उवाच 
यदि मां नाधिगच्छेथा युद्धाय कृतनिश्चयः । 
शपेयं त्वां महाराज पराभावाय वै रणे ॥ ७९॥ 
शाट्य बोले महाराज ! यदि युद्धका निश्चय कर लेने- 
पर तुम मेरे पास नदीं आते तो मेँ युद्धम तुम्हारी पराजयके 
लि तुम्हे शप दे देता ॥ ७९॥ 
तषटोऽसि पूनितश्चासि यत्‌ काडक्चसि तदस्तु ते। 
अनुजानामि चेव त्वां युध्यख जयमाप्ुहि ॥ ८०॥ 
अब भँ बहुत संत हूँ । तुमने मेरा वड़ा सम्मान क्या 
तुम जो चाहते हो, वह पूरणं हो । मँ तुदं आज्ञा देता हूः तुम 
युद्ध करो ओर विजय प्राप्त करो ॥ ८० ॥ ` 
बूहि चैव परं बीर केनार्थः क ददामि ते। 
एवंगते महाराज युद्धादन्यत्‌ किमिच्छसि ॥ ८१॥ 
वीर ! तुम बु ओर बताओ, किस प्रकार तुम्हारा मनोरथ 
षिद्ध होगा १ भे तुह क्या दू १ महाराज ! इ परिधितिम अध 
विषयक सहयोगको छोड़कर तुम मुद्चसे ओर क्या चाहते दो १॥ 


अथस्य पुरुषो दासो दाखस्त्वथां न कस्यचित्‌। 
एति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यथंन कोरः ॥ ८२॥ 
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त्रिचत्वारि ऽध्यायः 


१८१९. 


पुरुष अर्थका दास ह, अर्थ क्रिसीका दास नहीं है । 
महाराज | यह सच्ची वात हे । कौरवक द्वारा यै अर्स धा 
हुञा हूं ॥ ८२ ॥ 
करिष्यामि हि ते कामं भागिनेय ययेष्लितम्‌ । 
व्रवीम्यतःछ्कीववत्‌ त्वां युद्धादन्यत्‌ किमिच्छसि॥८९॥ 
इसल्यि मै तुमसे नपुंसककी भति कद रहा हं । 
बताओ, तुम युद्धविषयकर सहयोगकरे सिवा ओर क्या चाहते 
हो १ मेरे भानजे | मेँ तुग्दारा अभीष्ट मनोरथ पूरणं करंगा ॥ 
युधिषिर उवाच 
मन््रयसख महाराज नित्यं मद्धितसुत्तमम्‌ । 
कामं युद्धय परस्यार्थं वरमेतं चरणोम्यदम्‌ ॥ ८४॥ 
युधिष्ठिर वोले- महाराज | मँ आपसे यदी वर 
मोगता दह कि आप प्रतिदिन उत्तम हितक्री सलाह मुदचे देते 
रहं । अपने इच्छानुसार युद्ध दूसरेके ल्थि करं ॥ ८४॥ 
शल्य उवाच 
किमत्र ब्रूहि सद्यं ते करोमि जृपसत्तम । 
कामं योत्स्ये परस्यार्थं बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवः ॥ <५॥ 
श्षद्य बोखे- दृपश्रेष्ठ | बताओ इस विष्रयमे मेँ 
तुम्हारी क्या सहायता करू १ कौरवेकि द्वारा मै अर्थे वेधा 
हुआ हू; अतः अयने इच्छानुसार युद्ध तो मँ तुम्हारे विपक्षी- 
की ओरसे ही करूगा ॥ ८५॥ 
युधि र उवाच 
स एव मे वरः शल्य उद्योगे यस्त्वया कतः। 
सूतपुब्स्य संग्रामे कायस्तेजोवधस्त्वया ॥ ८६॥ 
(त्वां हि योक्ष्यति सत्वे सूतपुत्रस्य मातु । 
दुयोधनो रणे श्युरमिति मे नैष्ठिकी मतिः ॥ ) 
युधिष्ठिर बोके-म।माजी ! जवर युद्धके च्य उन्ोग 


चल रश था, उन दिनों आपने सञ्ञे जो वर दिया थाः वही. 


वर आज भी मेरे लवि आवद्यक है । सूतपुच्रका अ्जुनके 
साथ युद्ध हो तो उतत समय अपकरो उसका उत्साह नष्ट करना 
चाहिये । ममाजी ! मेरा यह द्द्‌ विश्वास है कि उस युदधमे 
दुर्योधन आप-जैसे श्ूरवीरको सूतपुत्र सारथिका कायं करनेके 
छियि अवश्य नियुक्त करेगा ॥ ८६ ॥ 
स्रल्य उव 
सम्पत्स्यत्येष ते कामः कुन्तीपुत्र यथेप्सितम्‌ । 
गच्छ युध्यख विश्वव्धः प्रतिजाने वचस्तव ॥ ८७ ॥ 
शल्य बोले--कुन्तीनन्दन ! तुम्हारा यह अभीष्ट 
मनोरथ अवद्य पणं द्येगा । जाओ निश्चिन्त होकर युद्ध 
करो । मै तुम्हारे वचनका पालन करनेकी प्रतिज्ञा करता ह| 
संजय उवाच ( 
अनुमान्याथ कौन्तेयो मतुं मद्रकेश्वरम्‌ । 
निजगाम महासेन्याव्‌ ्राकभिः परिवारितः ॥ << ॥ 
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सल सत ह प जम रव कहते है- राजन्‌ | इस प्रकार अपने मामा 
मद्रराज शल्यकी अनुमति केकर माइययोसे धिरे हए डुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिर उस विशा सेनासे बाहर निकल गये ॥ ८८ ॥ 
वासुदेवस्तु राघेयमाहवेऽभिजगाम वैं । 
तत॒ पनमुवाचेदं पाण्डवार्थं गदाध्रजः ॥ ८९ ॥ 

इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस युद्धम राधानन्दन 
कके पास गये । वरहौँ जाकर उन गदाग्रजने पाण्डवोके 
हितके छिथ उससे इस प्रकार कहा-॥ ८९ ॥ 
श्रुतं मे कणं भीष्मस्य द्वेषात्‌ किल न योत्स्यसे । 
अस्मान्‌ वरय राधेय यावद्‌ भीष्मो न हन्यते ॥ ९० ॥ 

(कणं | मेने सना ह तुम भीष्मसे द्वेष होनेके कारण 
युद्ध नदीं करोगे । राघानन्दन ! एेसी दशामे जबतक भीष्म 
मारे नहीं जति हँ तवतक हमलो्गोका पक्ष व्रहण कर लो ॥ 
हते त॒ भीष्मे राधेय पुनरेष्यसि संयुगम्‌ । 
घातेरास्य साहय्यं यदि पदयसि चेत्‌ समम्‌ ॥९१॥ 

“राधेय | जब्र भीष्म मारे जाये, उसके बाद तुम यदि 
ठीक समज्ञो तो युद्धम पुनः दर्योधनकी सदायताके ल्यि 
चञे आनाः ॥ ९१ ॥ 

कणं उवाच 

न विप्रियं करिष्यामि धर्वरषटस्य केराव । 
त्यक्तभ्राणं हि मां विद्धि दुयोघनदितेषिणम्‌ ॥ ९२॥ 

कणं वो्टा- केशव ] आङ्गो मादू ह्यना चादिये कि 
म दुर्योधनका दितैषी द्र । उस दयि अपने प्राोकों 
निछवर्‌ किय बैठा ह; अतः मँ उसका अप्रिय कदापि 
नहीं कल्गा ॥ ९२ ॥ 

तजय उवाच, 

तच्छुत्वा वचनं ष्णः संन्यवतंत भारत । 
युधिषठरपुरोगेश्च पाण्डवैः सह संगतः ॥ ९३॥ 

संजय कहते हं मारत | करणकी यह बात सुनकर 
शीङष्ण लोट आयि ओर बुधिष्ठर आदि पाण्डवोसि जा मिठे॥ 
अथ सन्यस्य मध्ये तु प्राक्रोशत्‌ पाण्डवाथरज; । 
योऽस्मान्‌ वृणोति तमहं बस्ये साह्यकारणात्‌ ॥ ९४ ॥ 

तदनन्तर्‌ ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरने सेनकरे वीचमे खड़े 
हकर पुक्ारा--“जो कोई वीर सहायताके छि हमारे पक्षमे 
आना खवीकार्‌ करे, उसे मै मी खीकार करेगा ॥ ९४ || 
अथ तान्‌ समभिप्रेक्ष्य युयुस्छरिदमघ्रवीत्‌ । 
प्रीतात्मा धर्मराजानं ऊम्तीयपुतं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ९५॥ 

उस समय आपकर पुत्र युयु्सने पाण्डवेकी ओर देख- 
कर प्रसन्नचित्त हो धर्मराज ठुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे इस 
प्रकार कदा--॥ ९५ ॥ 
| क धतराषट्जान्‌ । 
यद्वि मां बृणुषेऽनघ ॥ ९६॥ 





श्रामहाभारतें 


(महाराज ! निष्पाप नरे | यदि आ ष 
करे तो मे आपलोगेकरि छथि युद पशुश्च सभर 
युद्ध करंगाः ॥ ९६ ॥ ` पपकत क 

पि उ 
पदयेहि सवे व प 
युत्त वाछेवश्च वयं च चुम रतम । 
युधिष्ठिर बोले युयुत्सो | आओ अभो | 
सव्र लोग मिलकर तुम्हारे इन मूर्खं मादय सुद्‌ ५ 
यह बात हम ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम २३३४ 
वृणोमि त्वां महावाहो युद्धय मम कारणात्‌ 
त्वयि पिण्डश्च तन्तु धृतराष्टस्य इरयते ॥९८। 
महाबाहो ! मे तुमह खीकार्‌ करता | ठम मेधि 
युद्ध करो । राजा धृतरा वेशपरम्परा तथा पिठ 
क्रिया तुमपर ही अवरग्बित दिखायी देती दे ॥ ९८॥ 
भजखास्मान्‌ राजपु भजमानान्‌ महाुते । 
न भविष्यति दुवुद्धिधतं्ठेऽत्यमर्पणः ॥ ९९ 
मदातेजसवी राजकुमार ! हम तग्दं अपनतिदै। हु 
भी हमे स्वीकार करो | अत्यन्त क्रोधी दुद दयप 
अव्र इस संसारम जीवित नहीं रदेगा ॥ ९९ ॥ 
संजय उवाच 
ततो युयुत्खुः कौरव्यान्‌ परित्यज्य तास्तव । 
(स खत्यमिति मन्वानो युधिष्ठिरवचस्तद्‌ |) 
जगाम पाण्डुपुत्राणां सेनां विश्राव्य दुन्दुभिम्‌ ॥१०५। 
संजय कहते हैँ राजन्‌ ! तदनन्तर दुय 
यधिषठिरकरी बातक्रो सच मानकर आकरे सभी पुत्रको घाः 
कर डंका पीटता हुञा पाण्डवौकी सेनाम चला | 
(अवसद्‌ घातेराय कुत्सयन्‌ कम दुष्छृतम्‌। 
सेनामध्ये हि तेः साकं युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ) 
वह दुर्याघनके पापकर्मकी निन्दा करता हआ यु 
निश्चय करके पाण्डवे साय उन्दींकी वेनाम रहने ल्ग ॥ 
ततो युधिष्ठिरे राजा सम्प्रृ्ठः सदालुजः । ॥ 
जघ्राह कवचं भूयो दीप्तिमत्‌ कनकरोज्ज्वटम्‌ ॥९ 4 
तदनन्तर राजा युधिष्ठिरे भाइरवोसदहित प 
हो खोनेका वना हुआ चमकीला कवच गश । 
भरत्यपद्यन्त ते सवं खरथान्‌ पुरुषषभाः । १०२॥ 
ततो स्यूहं यथापूर्व प्रत्य्यूहन्त ते पुनः ॥ इ 

, फिर वे सभी शरेष्ठ पुरुष अपने-जपने रथपर भा 
इसके वाद्‌ उन्दोनि पुनः शभक सुकाविलेमे १६८ 
ही अपनी सेनाकी व्ूह-प्वना की ॥ १०२॥ 
अवादयन्‌ दु्ु्भीशच शाता्चैव पुष्करान्‌ 
सिंहनादांश्च विविधान्‌ विनेदुः पुरुषषभाः 










१५ १॥; | 


मौष्मवधपवं 1 चतु्चत्वारिखोऽध्यायः 





उन श्रेष्ठ पुरुषोने सैकड़ों दनदुभिर्यो ओर नगारे बजा 
तथा अनेक प्रकारे सिंह-गजेनार्एे कीं ॥ १०३॥ 
स्थस्थान.पुखुषभ्याघ्रान्‌ पाण्डवानमेकषय पार्थिवाः 
धश्युघनादयः सयं पुनजंहषिरे तदा ॥१०४॥ 
परुषिंह पाण्डर्वोको पुनः सथपर ठे देख वृष्ुम्न 
आदि राजा बड़े प्रसन्न इए ॥ १०४ ॥ 
गौरवं पाण्डुपुत्राणां मान्यान्‌ मानयतां च तान्‌ | 
षर महीक्षितस्तज पूजयाञ्चक्रिरे भृशम्‌ ॥१०५॥ 
माननीय पुरपरोका सम्मान करनेवाले पाण्डवी उस 
गोरवको देखकर सव भूपाल उनकी बड़ी प्रशंसा 
करने ठगे ॥ १०५ ॥ 
सौहृदं च पां चैव प्राकारं महात्मनाम्‌ । 
दर्यां च ज्ञातिषु पसं कथयाञ्चक्रिरे नृपाः ॥१०६॥ 
सवर राजा महात्मा पाण्डवोकरे सौदारदः कृपाभावः समयो- 
न्वित कर्तव्यके पाटन तथा कुटुभ्विर्योके प्रति परम दयामाव- 
की चर्चा करने लगे ॥ १०६ ॥ 


२८२१ 








साघु साध्विति सर्वत्र निदचेखः स्तुतिसंहिताः। 

वाचः पुण्याः कीर्तिमतां भनोहदयहषंण(ः ॥१०७॥ 
यशस्वी पाण्डर्वोके लिये सव्र ओरसे उनकी स्तुति- 

प्रशंसासे भरी हई “साधु-साधु, की बाते निकल्ती थीं । उन्दं 

एेसी पवित्र वाणी सुननेको मिलती थी, जो मन ओर हृदयके 

ह्षंको वढानेवाटी थी ॥ १०७ ॥ 

स्लेच्छश्चायोश्च ये तच ददुः शुश्वुस्तथा । 

वृत्तं तत्‌ पाण्डुपुत्राणां रख्टुस्ते सगद्धदाः ॥१०८॥ 
वर्ह जिन-जिन म्टेच्छौ ओर आर्यनि पाण्ड्वोका वह्‌ 

बरताव देखा तथा सुनाः वे सव्र गद्वदकण्ठ होकर 

रोने लगे ॥ १०८ ॥ 

ततो जघ्ुमंहाभेरीः शतशश्च सहस्रशाः । 

शङ्कं गोक्षीरनिभान्‌ दध्म टा मनखिनः ॥ १०९॥ 
तदनन्तर हर्षय मरे हूए समी मनस्वी पुरषेनि सेक 

अर हासो बड़ी-बड़ी भेरियों तथा गोदुग्धके समान स्वेत 

श्धको बजाया ।॥ १०९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीप्मवधपवेणि आीष्मादिसम्मानने त्रिचल्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार श्रामदटामारत भैीप्मप्वके अन्तम॑त मीष्मवधपमे भीष्म आदिका समाद्रत्रिषयक तेतारीषर्वे! अध्याय पूर्‌ हुभा ॥४३॥ 
< दाक्षिणात्य अधिक पाठके तीन इरोक भिलाकर कुरु ५१२ छक ह ) 





चतुश्रत्वारिशोऽध्यायः 
कौरव-पाण्डवोके प्रथम दिनके युद्धका आरम्भ 


घृतराष् उवाच 
एवं तथूहेष्वनीकेषु मामकेष्वितरेषु _ च । 
के पूं धरादरंस्तज्र कुरवः पाण्डवा चु किम्‌ ॥ १ ॥ 
धृतराष्ट्रे पूछा - संजय ! इस प्रकार जव मेरे पुर्व 
ओर पाण्डवेन अपनी-अपनी सेनाओंका व्यूह लगा लिया? 
तवर वर्ह उनसे पटे किन्दने प्रहार किया, कौरवनि 
या पाण्डवोने १॥ १॥ 
संजय उवाच 
भ्रातृभिः सहितो राजम्‌ पु दुयोंधनस्तव । 
भीष्मं मुखतः कृत्वा प्रययौ सह सेनया ॥ २ ॥ 
संजयने कहा--राजन्‌ ! भाइयेसदित आपका पुत्र 
दुर्योधन भीष्मको अगे करक सेनासहित आगे बढा ॥ २ ॥ 
तथैव पाण्डवाः सर्वै भीमसेनपुरोगमाः । 
भीष्मेण युद्धमिच्छन्तः प्रययुद्टमानसाः ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकार समस्त पाण्डव भी भीमसेनको अगे करके 
भीप्मसे युद्ध करनेकी इच्छा रखकर प्रसन्न मनसे आगे बदे ॥ 
कवेडाः किलकिलाशब्द; क्रकचा गोविषाणिक्राः। 
भेरीदङ्गमुरजा हयङु्रनिःखनाः ॥ ४ ॥ 


उभयोः सेनयोद्यौ संस्ततस्तेऽस्मान्‌ समाद्रवन्‌ । 
वयं तान्‌ प्रतिनर्दन्तस्तदासीत्‌ वुसुरं महत्‌ ॥ ५ ॥ 
किर तो दोनों सेनाओमिं सिंहनाद, क्रक्कारियोके शब्द? 
क्रकच, नरसिंहे, भेरी, मृदङ्ग ओर ठो आदि वार्योकी 
ध्वनि तथा घोड़ा ओर हायिरयोके गजैनेके शब्द गूजने लगे | 
पाण्डव सैनिक इमलोगोषर रूट ॒पड़े ओर हमलोगोने भी 
विकट गर्जना करते हुए. उनपर धावा बो दिया । इस 
प्रकार अत्यन्त घोर युद्ध होने खगा ॥ ४.५ ॥ 
महान्ध्यनीकानि महासमुच्छ्रये 
समागमे पाण्डवधातेराष्यो ६॥ 
चकम्पिरे शङ्ख्दङ्गनिःखनेः 
प्रकम्पितानीव वनानि वायुना ॥ ६ ॥ 
भीषण मारकाय्से युक्तं उस महान्‌ संम्राममे आपके 
पुत्रो तथा पाण्डर्ोकौ विशा सना प्रचण्ड वायुखे विकम्पित 
हए वनोकी भति ङ्ग ओर सृदङगके शब्दोसे कोपने लगीं ॥ 


नरेन््नागाश्वरथाङ्लाना- 3 
मभ्यागतानामदिवे सहत । 
वभूव घोषस्तुसुल्शमूनां = ` 


बातोद्धुतानामिब सागराणाम्‌ ॥ ७ ॥ 





[ र 


=== == ~ ~ वकण 
राजाओं, हधियो, घोड़ों तथा रथोँखे भरी हई उभय दुर्योधनश्च पुरस्ते दसखो डुल रः 
; शलः। 


पक्षको सेनार्ए उस अमङ्गलमय महूत॑म जव॒ एक दूसरेके दुःशासनश्चातिरथस्तथा दुम॑र्पणो 





सम्मुख ओर समीप आर्थी, उस समय वायुस उदवेछित विविशतिश्चिजसेनो विकर्णश्च पप ॥ १५। 
समु्दोकी भति उनका म्येकर कोलादल स्र ओर पुरूमिञ्नो जयो भोजः सौमदत्तिश्च बवान 
गूजने खगा ॥७॥ , महाचापानि धुन्वन्तो मेघा इव सवि ॥ १६ 
तस्मिन्‌ समुत्थिते शब्दे तुसुरे छोमह्षणे । माददानाश्च नाराचान्‌ निसु्ताशीविपोपमान्‌ । 
भीमसेनो महाबाहुः प्राणदद्‌ गोदृषो यथा ॥ ८ ॥ ( मघ्रतः पाण्डुसेनाया ह्यतिष्ठन्‌ पृथिवीक्षितः १७॥ 
उस रोमाश्चकरारी भयंकर शब्दके प्रकट होते ही महाबाहु नरेश्वर ! आपके पुत्र दुर्योधन, दुर्मुख, ५ ॥) 
भीमसेन सडकी मति गरजने लगे ॥ ८ ॥ अतिरथी दुःशासनः दुर्मषंणः विविंशति, चिरेन ( श 
शङ्खदुन्दुभिनिघोषं वारणानां च बृंहितम्‌ । विकणे, पुरुमित्र, जयः भोज तथा पराक्रमी भूव 


सिंहनादं च सेन्यानां भीमसेनरवोऽभ्यभूत्‌ ॥ ९ ॥ समी वीर अपने वङकेवड़े धनको कैपते ओर टेप पि 
भीमसेनकी वह गजना शङ्खं ओर दुन्दुभिर्योके गम्भीर सप॑केसमान प्रतीत होनेवलि वाणोको दाथमे हत हए विरज 
धो, गजराजोके चिग्धाडनेकी आवाज तथा सैनिकोकि सिंह- सित मेधोकि समान जान पड़ते थे । ये सभी भूपार पृष 
नादको भी दरार सव ओर सुनायी देने ठगी ॥ ९॥ सेनाकेषम्युल (भीमेन को बररकर) खड़े हो गये ।१ ५-१५। 
हयानां हेषमाणानामनीकेषु सहस्रदाः । अथ ते द्रौपदीपुत्राः सोभद्रश्च महारथः। 
सवोनभ्यभवच्छब्दान्‌ भीमस्य नदतः खनः ॥ १०॥ नङ्लः सहदेवश्च धृष्ुश्चश्च पातः ॥ १८। 
उन सेनाओमिं हजारो घोडे जोर-जोरसे हिनदिना रदे धातेराषान्‌ भतिययुरदेयन्तः शितिः शैः । 
थे; परंतु गर्जना करते हुए भीमखेनका शब्द्‌ उन सथ शब्दको वज्रैरिव महावेगैः शिखराणि धराभृताम्‌ ॥ १९। 
दब्राकर ऊपर उठ गया था ॥ १० ॥ तदनन्तर द्रौपदीके पोच पुत्रः महारथी अभिमसु 
तं श्चुत्वा निनदं तस्य सैन्यास्तव वितचरसुः। नकुलः सहदेव तथा दुपद पुत्र धृ्टयुम्न-ये सभी येदधाकक्र 
जीमूतस्येव नदतः शक्राशानिसमसख्नम्‌ ॥ ११॥ समान महान्‌ वेगशाली तीम वाणोंद्यारा पवेतिखे् 
वे मेधे समान गम्भीर स्म गजैन-तर्बन कर रदे थे। ति धृतरा र्नोको पीड़ा देत हुए उनपर चद मे १८१९ | 
उनका शब्द्‌ इन्द्रे वञ्ञकी गङ़गङ्ाहटके समान भयानक तसन्‌ श्रथमसं्रामे भीमज्यातलनिःखने । 
था । उस सिंनादको सुनकर आपके समस्त सैनिक संत्रस्त॒ तावकानां परेषां च नासीत्‌ कश्चित्‌ परा्वृखः॥२॥ 
होउठेये॥ ११॥ उस प्रथम संग्राममे जव भयानक धनुषौकी टंकार तय 
वाहनानि च सर्वाणि शरन्मू् प्रुखवुः । तार टोकनेकी आवाज हो रही थी, आपके तथा पर 
शब्देन तस्य वीरस्य सिहस्येवेतरे मृगाः ॥ १२॥ द्मे भी कोई युद्धसे विमुख नदीं हु आ ॥ २० ॥ 
जसे िंहकी आवाज सुनकर दूरे वन्य पञ्च भयभीत काघवं दरोणरिष्याणामपदयं भरतषमभ । 
हो जाते दैः उसी प्रकार वीर॒ भीमसेनकी गर्जनासे भयभीत निमित्तवेधिनां चैव शरानुत्खजतां भृशम्‌ ॥ २१॥ 
हो कोरवसेनके समस्त वाहन मलमूत्र करने लगे ॥ १२॥ भरत्ष्ठ ¡ उ समय सने द्रोणाचा्के उन्‌ शिष्य 
॥ घोरमात्मानं महाश्चमिव नादयन्‌ । छती देखी । वे बड़ तीतर गतिसे बाण छोडते ओर & 
स्तव तान्‌ भीमसेनः समभ्ययात्‌ ॥ १२॥ बीघ ड।र्ते थे ॥ २१ ॥ 

४ महान्‌ मेषके समान अपने भयंकर रूपको प्रकट कसते, नोपशाम्यति निधोंषो धनुषां क्रूजतां तथा 
गजते तथा आपके पुत्रको डर हए भीमसेन कौरव-सेना- विनिच्चेखः शरा दीक्षा ज्योतींषीव नभस्तखत्‌ 
9 प (५ व्ह टकार करते हुए धनुषोकि शब्द कमी 
तमायान्तं मदेष्वासं सोदयौः पय॑बास्यन्‌ । होते थे । आकाशसे नकषत्रोके समान उन 
छादयन्तः शरव्रतमघा हव दिवाकरम्‌ ॥ १४७॥ बाण प्रकट हो रहे थे ॥ २२॥ 

महान्‌ धनुर भीमेनकरो आते देख ट्बोधनके भादयो स्व त्वस्य महीपालाः ग्रश्चका इव भारत । २१॥ 

( तथा अन्य वीरो ) ने जे बादल सूय॑को ढक छते है, उसी ददयुदरशनीयं तं भीमं क्षातिलमागमम्‌ ^ 

0 आच्छादित ५ ईप सब ओर- , भरतनन्दन | दूरे सब स र ।९६। 
| र भयंकर दर्चनीय सं्रामको दर्शककरी भोति 





| 
॥ २२। | 


भष्मवधपवं ] 
=== 
ततस्ते जातसंरम्भः परस्परङृतागसः। 
अन्योन्यस्पर्धया राजन्‌ व्यायच्छन्त महारथाः ॥२७॥ 
राजन्‌ ! बाल्यावस्था वे सभी एक दूसरेका अपराघ 
ककर लुक ये । सवका स्मरण हो आनिते वे सभी महारयी 
तेषमे मर गये ओर एक दूसरेके प्रति स्पर्धां रखनेके कारण 
युद्धम विजयी दोनेके लियि विशेष परिश्रम करने लगे ॥२४॥ 
कुरपाण्डवसेने ते दस्त्यश्वरथसंङुले 1 
शद्भि रणेऽतीव पटे चिच्रार्पिते इव ॥ २५॥ 
हाथी, घोड़े ओर रथस मरी हुई कौरव-पाण्डवेंकम वे 
देना पटपर अङ्कित हुईं चि्रमयी सेनाओंकी भोति उस रण- 
भूमिम विेष शोभा पा रही थीं॥ २५॥ 
ततस्ते पार्थिवाः सवै प्रगृहीतशरासनाः । 
सदहचेन्याः समापेतुः पुत्रस्य तव शासनात्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर आपके पुत्र दु्यौधनक्ी आश्ञासे अन्य सब 
राजा भी हाये धनुष.बाण व्यि सेनाओंसदित वहो 
आ पहुचे ॥ २६ ॥ 
युधिष्ठिरेण चादिश्ठाः पाथिवास्ते सहस्रशः । 


पञ्चचत्वारि दो ऽभ्यायः 
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विनदन्तः समापेतुः पुत्रस्य तव वाहिनीम्‌ ॥ २७॥ 
इसी प्रकार युधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर सदो नरेश 
गर्जना करते हए आपकर पुत्रकी सेनापर टूट पड़े ॥ २७ ॥ 
उभयोः सेनयोस्तीबः सैन्यानां स समागमः । 
अन्तर्धीयत चादित्यः सैन्येन रजसाऽऽ चतः ॥ २८ ॥ 
उन दोनों सेनाओंका वह संघं अत्यन्त दुःसह था । 
सेनाकी धूलसे आच्छादित हो सुदेव अदद हो गये ॥२८॥ 
प्रयुद्धानां प्रभस्नानां पुनरवतिंनामपि । 
नाजर स्वेषां परेषां वा विदोषः समददयत ॥ २९ ॥ 
कु लोग युद्ध करते, कुछ भागते ओर कुछ भागकर 
फिर लौट आते थे । इस बातम अपने ओर शत्रुपक्षके 
सेनिकोमे कोई अन्तर नदीं दिखायी देता था ॥ २९ ॥ 
तसस्तु तुमुले युद्धे बतंमाने महाभये । 
अतिसवीण्यनीकानि पिता तेऽभिग्यरोचत ॥ ३०॥ 
जिस समय वह अत्यन्त भयानक तुमुल युद्ध छिड़ा हुआ 
था; उस समय आपके ताऊ भीष्मजी उन समस्त सेनाओंसे 
ऊपर उठकर अपने तेजते प्रकारित हो रहे ये ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते मीप्मपवेणि भीष्मवधपरव॑णि युद्धारम्भे चतुश्व्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


इत प्रकार श्रीनहामारत भीष्मपर्व अन्तर्मत मीष्पदधपवेम युदधका आरस्मविषयक चौवासी्वे6 अध्याय पुरा हुंजा ॥ ४४ ॥ 


८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ शोक मिलाकर करु २० ‰ शोक दें) 
+> ७ @ { 


पञ्चचलारिशोऽध्यायः 
उभय पक्षक सेनिकोंा इन्द्-युद्ध 


संजय उवाच 

पूवे तस्य रौद्रस्य युद्धमहो विराम्पते । 
परावतत महाघोरं राक्षां देदावकतंनम्‌ ॥ ९ ॥ 

संजय कहते है- प्रजानाथ ! उस भयंकर दिनके 
प्रथम भागम मदहाभयानक युद्ध होने र्गाः जो राजाओंके 
शरीरका उच्छेद करनेवाला था ॥ १ ॥ 
कुरूणां खञ्जयानां च जिगीषूणां परस्परम्‌ । 
सिंहानामिव संहादो दिवसुर्वा च नादयन्‌ ॥ २ ॥ 

कौरव ओर खजयवंशी वीर एक दूखरेको जीतनेकी इच्छा 
रखकर सिंहोके समान दहाड़ रहे थे । उनका बह सिंहनाद 
पृथ्वी ओर आकाशको प्रतिध्वनित कर रहा था ॥ २ ॥ 
आसीत्‌ किलकिला शब्दस्तलशाङ्खरवैः सह । 
जक्षिरे सिंहनादाश्च शूराणां प्रतिगजेताम्‌ ॥ ‰ ॥ 

तल ओर शङ्खोकी प्वनिके साय सैनिका किक 
शब्द्‌ गूज उठा । एक दुसरेके प्रति गर्जना करनेवाले 
चरबीरोके सहनाद होने लगे ॥ ३ ॥ 


तलराभिहतादचेव ज्याश्चब्दा भरतषभ । 
पत्तीनां पादशब्दश्च वाजिनां च महाखनः ॥ ४ ॥ 
तोाङ्करानिपातश्च आयुधानां च निःखनः । 
घण्टाङष्दश्च नागानामन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्‌ समुदिते शब्दे तुके रोमहर्षणे । 
बभूव॒ रथनिधोंषः पजैन्यनिनदोपमः ॥ ६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तलत्राणके आघातसे टकरायी हु प्रत्यञ्चाओं- 
के शाब्द, पैदल सिपाहियोके पैरोकी धमकः उच्स्वरसे होने- 
वाली धोडोंकी दिनदिनाहट, हाथियोके चाबुक ओर अङ्कशके 
आघातका शब्द, इथियारोकी ्नञ्चनाक्षट तथा एक दूसरेपर 
घावा करनेवाले गजराजोके धण्टानाद--ये सब शब्द्‌ मिरूकर 
रेसी भयंकर आवाज प्रकट करने कगे, जो रोगे खड़े कर 
देनेवाली थी । उसी रथोके पहियोंकौ घरधराहट होने ट्गीः 
जो मेधोकी विकट गज॑नाके समान जान पड़ती थी ॥४-६॥ 
ते मनः क्रूरमाधाय समभित्यक्तजीबिताः। । 
पाण्डवानभ्यवतंन्त सवं एवोखिद्भूतध्वजाः ॥ ७ ॥ 
त्रे समस्त कौरव सैनिकं अपने मनको कठोर बना 
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य ब्राजी लगाकर ऊँची ध्वजा फहरते हुए पाण्डवोपर 
धावा करने ल्गे ॥ ७ ॥ 
अथ शान्तनवो राजन्नभ्यघावद्‌ धनंजयम्‌ । 
प्रगृह्य कार्मुकं घोरं कालदण्डोपमं रणे ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्म उस युद्धमूमिमे 
काठदण्डके समान भीषण धनुष लेकर अर्जुनकी ओर दौड ॥ 
अज्ञुनोऽपि धयुगह्य गाण्डीवं रोकविश्वुतम्‌ । 
अभ्यधावत तेजखी गङ्खेयं रणमूधेनि ॥ ९ ॥ 
उधरसे महातेजसवी अजुन भी अपना लोकविख्यात 
गाण्डीव धनुष्र लेकर युद्धके मुहानेपर गङ्गानन्दन भीष्मकी 
ओर दौड़े ॥ ९ ॥ 
ताबुभौ करुशादुलो परस्परवधैषिणौ । 
गाङ्गेयस्तु रणे पाथं विद्ध्वा नाकम्पयक्ग वली ॥ १० ॥ 
वे दोनों कुरुुल्के पिह थे ओर एक दूसरेको मार 
डालनेकी इच्छा रखते थे । बल्वान्‌ भीष्म युद्धम अर्जुनको 
घायल करके भी उन्दं विचलित न कर सक्रे || १० ॥ 
तथेव पाण्डवो राजन्‌ भीष्मं नाकस्पयद्‌ युधि। 
सात्यक्रिस्तु महेष्वासः कृतवमीणमभ्ययात्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ उसी प्रकार पाण्डुनन्दन अर्जुन मी भीष्मको युद्धमे 
हिल न सके । दूसरी ओर महाघनुर्धर सात्यकिने कृतवर्मापर 
घावा किया ॥ ११॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं तुमुरं छोमहर्षणम्‌ । 
सात्यकिः कृतवमोणं छृतवमो च सात्यकिम्‌ ॥ १२॥ 
आनच्छंतुः शरेधोरेस्तक्षमाणौ परस्परम्‌ । 
उन दोनोमे बड़ा भयंकर रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ । 
सात्यकिने कृतवर्माक्रो ओर कृतवर्माने सात्यकिको भयंकर 
बाणे घायल करते हुए एक दूसरको बड़ी पीड़ा पर्हुचायी ॥ 
तो शरार्चितसवोङ्ग शु्यभाते महाबलो ॥ १३॥ 
वसन्ते पुष्पशवलो पुष्पिताविव कियुकौ । 
वे दोनों महाव्रली वीर सर्वा्गमे बाणे छिदे हनेके 
कारण वसन्त ऋतु चिे हुए दो पुष्पयुक्त पलाश बक्षोके 
` समान शोभा पा रहे ये ॥ १३१ ॥ 
अभिमन्युमेदेष्वासं बृहद्बलमयोधयत्‌ ॥ १४॥ 
ततः कोखरराजासावभिमन्योर्विशाम्पते । 
ध्वजं चिच्छेद समरे सारथि च न्यपातयत्‌ ॥ १५॥ 
अभिमन्युने महान्‌ धनुर बरहद्रलके साय युद्ध किया । 
प्रजानाथ | कोसलनरेदा बरहद्रलने उस युद्धमे अमिमन्युके 
वजो काट दिया ओर सारयिको मार गिराया ॥१०८-१५॥ 
सोभदरस्त॒ ततः क्रुद्धः पातिते रथसारथौ । 
बहद्वलं महाराज विव्याघ नवभिः शरैः ॥ १६॥ 
वृह, महाराज महाराज | अपने रथके सारथिके मारे जानिपर सुभद्रा 





श्रीमहाभारते 








[ भौं 


नन =-= = || 
कुमार अभिमन्यु छित हो उठे ओर उन 


रउ 





बाणोसे घायल कर दिया ॥ शद्‌ ॥ ददरस्ो ५ 
अथापराभ्यां भल्लाभ्यां शिताभ्यामरिमष । 
¶ष्‌ः 


ध्वजमेकेन चिच्छेद पाष्णिमेकेन स 
अन्योन्यं च शरेः कुद्धो ततक्षाते सम्‌ । १ 
त स ५ परस्परम्‌ | 
सश्चात्‌ शनुमदन अभिमन्युने अन्य दो ती 
बहद्रलके ध्वजको काट डाला फिर एक वाणे ४: 
रक्षकको ओर दूरेसे सारथिको मार डाला | एर्‌ पे) 
अत्यन्त कुपित हो तीखे सायकरोदयारा एक दृत 
सर दसं कतवर मदारथम्‌ ॥ १८। 
भीमसरेनस्तव सुतं डुयाधनमयोधयत्‌ | 
„ अधम अभिमान भकट करनेवाले, धमंड जैर 
वेरी आपके महारथी पुत्र दु योधनसे भीमसेन युद क्से 
८६ नरशादटलो ङख्मुख्यो महावलो ॥ १९॥ 
अन्यान्य शारवपाभ्यां व॒च्रृषाते रणाजिरे। 
वे दोनो नरश्रेष्ठ महावली वीर कुरुकुलफै प्रधा य 
ये । उन्दने समराङ्गणमे एक दुसरेपर वाणोकी वं आम 
कर दी ॥ १९१ ॥ 
तौ वीक्ष्य तु महात्मानौ कृतिनौ चित्रयोधिनौ ॥ २० 
विस्मयः सवभूतानां समपद्यत भारत। 
भारत ! वे दोनो मदामनस्ी अख्नविद्यके विद्वन्‌ तथ 
विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेवाले ये | उह देखकर स्मत 
प्राणियौको बड़ा विस्य हुआ ॥ २०२ ॥ 
दुःशासनस्तु नकुटं प्रत्युद्याय महावटम्‌ ॥ ५। 
अविध्यन्निशितेर्वाणैवहुभिमंमभेदिभिः । 
दुःशाखनने आगे बद्कर मर्मखानोको विदं कै 
वले अपने बहुसंस्यक तीखे बाणोंदयारा महावर न 
घायल कर दिया ॥ २११ ॥ 
तस्य माद्रीखुतः केतं सशरं च शरासनम्‌ । 
चिच्छेद निशितै्णेः प्रहसन्निव भारत, १। 
अथेनं पञ्चविंशत्या ्ुद्काणां समापयत्‌ । र 
मारत ! तव मद्रीुमार नछ्लने भी सते ८ 
बाण मारकर दुःशासनके धनुषर-बाण ओर ध्वजो क .२\ 
ओर पचीस बाण मारकर उसे घायल कर ५ 
पुञस्तु तव दुर्धषों नकुडस्य महादव | 
तरङ्गश्चिच्छिदि बाणध्वंजं व 
< _ ठ यु (4 
इसके राद आपके दुर्धषं पुत्रने उस मह~ ध्वनी 
घोडौको अपने सायकोंद्रारा काट उल "^ 
शालि गिरा दिया ह २४ ॥ ती 
सुखः सहदेवं च श्रव्युद्याय मरा हे ॥ २५॥। 
विव्याध शारवपरैण यतमानं मदा 


२ ॥ 
दू मेषोो। 


| २९॥ 





भीष्मवधपवे | 
वि > 
महाबली सदेव उस महासमरमे अपनी विजयकरे खि 
बड प्रयत कर रहे थे । उन आपके पुत्रः दुख॑लने धावा 
करके अपने वारणोकरी वर्पीने प्राय कर दिया ॥ २५ ॥ 
सहदेवस्ततो वीरे दसंखस्य महारणे । 
करेण शरश्यतीक्ष्णेन पातयामास सारथिम्‌ ॥ २६ ॥ 
तत्र वीरवर सहदेवने उस महायुद्धमे अव्यन्त तीचे बाण- 
से दुरभुखकरे सारथिक्रो मार गिराया || २६ ॥ 
तावन्योन्यं समासाद्य समरे यद्धदुमेदौ। 
त्रासयेतां शरघेरिः छृतप्रतिकृतेषिणौ ॥ २७ ॥ 
वे दोनों युददु्म॑द वीर समराङ्गणमे एक दूसरे टकर 
लेकर पूर्कृत अपरार्घोका बदला लेनेकी इच्छा रखते ए 
भयंकर वाणोद्वारा एक दुसरेको भयभीत करने छ्गे ॥ २७ ॥ 





युधिष्ठिरः खयं राजा मद्र राजानमभ्ययात्‌ । 
तस्य मद्राधिप्श्चापं द्विया चिच्छेद मारिष ॥ ८८ ॥ 
स्वयं राजा युधिष्ठिरने मद्रराज यल्यपर आक्रमण करिया | 
राजन्‌ ! मद्रराजने युधिष्ठिरके धनुपके दो टुकड़े कर दिवे ॥ 
तदपास्य धचुदि-छन्नं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 1 
अन्यत्‌ कामुंकमादाय वेगचद्‌ वर्वत्तरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
ततो मद्रेश्वरं राजा रैः संनतपवेभिः। 
छादयामास संक्द्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 
तवर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे उस कटे हुए धनुरको फकः 
कर दूसरा वेगयुक्त एवं प्रवरुतर्‌ धनु ठे ल्वा ओर छकी 
हुई गग्वञे तीखे वाणोद्वाया मद्रराज शल्यको ढक दिवा । 
फिर क्रोधमे भरकर कदा--“खडे रहो; खडे रदो ॥२९-२३०॥ 
ध्रष्दयुखस्ततो द्वोणमभ्यद्रवत भारत ) 
तस्य द्रोणः सुसंक्रद्धः परासुकरणं दढम्‌ ॥ २१॥ 
त्रिधाचिच्छेद्‌ समरे पाश्चाद्यस्य तु कामुकम्‌ । 
भरतनन्दन ! षक अओरसे धृषटयु्ने द्रोणचा्य॑पर 
आक्रमण किया । तवर द्रोणने अत्यन्त क्रुद्ध होकर युद्धमे 
दूषरोके मारके साधनभूत धर्टयु्रके सुद्द धनुप्रके तीन 
इकडे कर ले ॥ ३९९ ॥ 
शरं चेव महाघोरं कालदण्डभिवापरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रषयामास समरे सोऽस्य काये न्यमल्ञत । 
तदनन्तर उ रणश्ेरम उन्होनि द्वितीय कालदण्डकरे 
समान अत्यन्त भयंकर बाण चटाया । वह बाण धृषटयुभ्नके 
शरीरमे धस गया ॥ ३२९ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय सायकाश्च चतुदश ॥ २२॥ 
दरोणं दरुपदपुचस्तु प्रतिविव्याध संयुगे । 
तावन्योन्यं सुसंकषदधौ चक्रतु; खुश्शं रणम्‌ ॥ २५ ॥ 
तसश्चात्‌द्रुपदपुत्र धृष्धु्नने दूरा धनुष लेकर चोदह 
सायक चले ओर उत युद्रभूमिमे द्रोणाचायैको घायल 
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कर दिया । फिर तो वे दोनो एकं दूररेपर अत्यन्त कुपित हो 
भीषण संग्राम करने लगे ॥ ३३-३४ ॥ 
सौमदत्ति रणे शङ्खो रभसं रभसो युधि । 
प्र्युदययौ महाराज तिष्ठ॒ तिष्ठेति चाघ्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
महारा | वेगद्याली शङ्धने उस युद्धम वेगवान्‌ वीर 
भूरिश्रवापर धावा क्रिया ओर कदा- “खड़े रहो, खड़े रहोः॥ 
तम्य वै दक्षिणं वीरो निर्विभेद रणे भुजम्‌ । 
सौमदत्तिस्तथा शङ्कं जचद समाहनत्‌ ॥ ३६॥ 
#र गङ्खने रणमृमिभे भृरिश्रवाकी दाहिनी जा विदीर्ण 
कर दरी; पिर मूरिश्रवाने भी शङ्खके गलेकी दंसलीपर 
व्राण मारा ॥ ३६ ॥ 
तयौस्तदमवद्‌ युद्धं घोररूपं विशाम्पते । 
दृप्तयोः समरे पूर्य व्रुचवासवयोरिव ॥३७॥ 
राजन्‌ ! उ समरभूमिमे इन्द्र॒ ओर ब्र्ासुरकी मतिं 
उन दोनो अभिमानी वीररोमिं वड़ा भयंकर युद्ध हुआ ॥३७॥ 
वाह्लीकं तु रणे करदधं करद्धरूपो विशाम्पते । 
अभ्यद्रवदमेयात्मा ` शरष्केतुर्महार्थः ॥ ३८ ॥ 
प्रजानाय ! रणश्नेत्रम कुपित दए बाह्ीकपर अपरिमित 
आतमवल्से सम्पन्न महारथी धृ्करेठने क्रोधपूवैक आक्रमण क्रिया 
वाद्वीकस्तु रणे राजन्‌ श्र्ठकेतुममषेणः। 
श्रैर्वहभिरानच्छंत्‌ खिदटनादमथानदत्‌ ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! अमर्षश्षीर वाह्वीकने समगङ्गणमे बहुतसे ब्ाणो- 
द्वारा धृकेतुको पीड़ा दी ओर सिंदके समान गजैना कौ ॥ 
चेदिराजस्त संकरदधो बाह्लीकं नवभिः शरेः । 
विव्याध समरे तूणं मन्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ४०॥ 
त्र चेदिराज धृष्ट्रेतुने अस्यन्त करु& होकर जैसे मतवाला 
हाथी किसी मदोन्मत्त गजराजपर हमा करता है, उसी 
प्रकार तुरंत ही नौ वाण मारकर उस युद्धभूमिमे बाहीकको 
क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ४० ॥ 
तौ तत्न समरे करुदधौ नदन्तो च पुनः पुनः। 
समीयतुः खुसंक्रद्धावङ्गारकबुधाविव ॥ ४१॥ 
उस रणभूमिम वे दोनो वीर परस्पर कुपित हो रोषमें 
भरे हुए मंगर ओर हुधकी भति वारंवार गते हुए युद्ध 
कर रहे थे ॥ ४१ ॥ 
रा्वसं रौद्रक्मीणं क्ररकमौ घटोत्कचः ॥ 
अटस्बुषं ्रस्युदियाद्‌ बरं शक्र इवाहवे ॥ ४२ ॥ 
जञेसे इन्द्रने युद्धम बल नामक दैत्यपर चटाई की यौ? 
उती प्रकार ्रूरकमा घटोत्कचे भयंकर कमं करनेवाछे 
अलग्बुष नामक राक्षसपर आक्रमण किया ॥ ४२ ॥ 
घटोत्कचस्ततः . छदो राक्षसं तं महाबलम्‌ । 
नवत्या सायकैस्तीकणेदौरयामास भारत ॥ ७३॥ 

















श्रीमहाभारते 


२८२६ 








भरतनन्दन ! क्रोधमे भरे हुए घटोत्कचने नन्तरे तीखे 
बाणोद्ारा उख महाबली राक्षस अलग्ुषको विदी्णं कर दिया॥ 
अलम्बुषस्तु समरे भैमसेनि महावलम्‌ । 
बहुधा दारयामास शरैः संनतपवेभिः ॥ ४४ ॥ 
तव अलग्बुषने मी महावली मीमसेनपुत्र षटोत्कचको 
की हृईं गठवाठे बाणोंदयारा समराङ्गणमे बहुत प्रकारते 
घायल कर दिया ॥ ४४ ॥ 
वयभ्राजेतां ततस्तौ तु संयुगे शरविक्चतो । 
यथा देवास युद्धे बशक्रौ महावलौ ॥ ४५॥ 
से देवासुर सं्राममे महावली बलासुर ओर इन्द्र घायल 
हो गये ये, उसी प्रकार इस युद्धम एक दूसरेके बाणोसे क्षत- 
विक्षत हो अटग्ुष ओर घटोत्कच अद्भुत शोभा धारण 
कर रदे ये ॥ ४५॥ 
शिखण्डी समरे राजन्‌ द्रौणिमभ्युद्ययौ बी । 
अश्वत्थामा ततः क्रुद्धः शिखण्डिनमुपस्थितम्‌॥ ४६॥ 
नाराचेन सुतीक्ष्णेन भशं विद्ध्वा हाकम्पयत्‌ । 
शिखण्ड्यपि ततो राजन्‌ द्रोणपुत्रमताडयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
सायकेन सपीतेन तीक्ष्णेन निरितेन च । 
तौ जघ्रतस्तदान्योन्यं शरर्बहुविधेसेधे ॥ ४८ ॥ 
राजन्‌ ! बलवान्‌ शिखण्डीने रणक्ेत्मे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा- 
पर धावा किया। तब अश्वथामाने कुपित हो एक तीचे नार(च- 
के द्वारा निकट आये हए. शिखण्डीको अस्बन्त घायल करके 
कम्पित .कर दिया । महाराज ! तब शिखण्डीने मी पीले 
र गके तेज धारवले तीखे सायकसे द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको 
गहरी चोट पर्हुचायी; तदनन्तर वे दोनों अनेक प्रकारके 
बाणोदरारा एक दूसरेपर प्रहार करने रगे ॥ ४६-४८ ॥ 
भगदत्तं रणे शूरं॑विराटो वाहिनीपतिः । 
अभ्ययात्‌ त्वरितो राजंस्ततो युद्धमवतत ॥ ४९॥ 
राजन्‌ ! संग्रामश्चूर भगदत्तपर सेनापति विराटने बड़ी 
उतावखीके साथ आक्रमण किया । फिर तो उन दोनोमे युद्ध 
होने खगा ॥ ४९ ॥ 
विराटो भगदत्तं तु शरवषेण भारत। 
अभ्यवर्षत्‌ खसंक्द्धो मेघो चृष्ट.्ा इवाचलम्‌॥ ५० ॥ 
भारत ! विराटने अत्यन्त कुपित होकर भगदत्तपर अपने 
बार्णोकी वर्षां आरम्भ कर दी मानो मेष पव॑तपर जलकी 
बद बरसा रहा दो ॥ ५० ॥ 
भगदत्तस्ततस्तणं विराटं पृथिवीपतिम्‌ । 
छादयामास खमरे मेघः ख्मिवोदितम्‌ ॥ ५९॥ 
तब जैसे बादर उगे हुए सूरयको ठक केता है, उसी 
प्रकार भगदत्तने समरभूमिमे बार्णोकी वर्भाद्वारा पृथ्वीपति 
 विराय्को आच्छादित कर दिया ॥ ५१ ॥ 


। 1 








< (3 =-= प, भोपप 
बरहर त केकयं छपः शारद्वतो ययौ। > 
ध रपः शरवषण छादयामास ~ “। 
गौतमं केकयः करुद्धः शरदृयाभयूरय। ५ 
भरतनन्दन. ! केकयराज बृहरकषतरपर शर ` 
ताति थ य फे 
कृपाचायने आक्रमण किया ओर अपने वाग वष भ 
ढक दिया । तव केकयराजने भी क्दध होकर अपे व 


वषि कृपाचायं को आच्छादित कर दिया || ८२ 
६ 


तावन्योन्यं हयान्‌ हत्वा धनुर्वा च भारत 
विरथावसियुद्धाय समीयतुरमषणौ। 
तयोस्तदभवद्‌ युद्धं घोररूपं खुदारुणम्‌ ॥ ५४॥ 


भारत | वे दोनों बीर एक दूरके घोडौको मार पन 

के इकडे करके रथदीन हो अमष भरकर खद्दर 
लि ८६ |. 

करनेके लि आमने-सामने खड़े हुए । फिर तो उदे 
अत्यन्त भयंकर एवं दारुण युद्ध होने लगा ॥ ५३.५४ | 
द्रपदस्तु ततो जन्‌ सैन्धवं वै जयद्रथम्‌ । 
अभ्युद्ययौ दृ्रूपो हृष्टरूपं परंतपः ॥ ५५। 

राजन्‌ ! दुसरी ओर रात्रुओंको संताप देने षते 
बडे हर्षके साथ सिन्धुराज जयद्रथपर धावा फिया | जक 
मी बहुत प्रसन्न था॥ ५५ ॥ 
ततः सैन्धवको राजा दरुपदं विशिलेखिभिः। 
ताडयामास समरे स च तं प्रत्यविध्यत ॥ ५६। 


॥५६॥ 


तत्पश्चात्‌ िन्धुराज जयद्रथने समराङ्गणर्मे'तीन बँ 
द्वारा दरुपदको गहरी चो पर्हुचायी । दरुपदने भी 
उसे बींघ डाला ॥ ५६ ॥ 
तयोस्तदभवद्‌ युद्धं घोररूपं खुदारुणम्‌। 
दक्षणग्रीतिजननं ्ुक्राङ्गारकयोरिव ॥ ५५। 

उन दोनोका वह घोर एवं अत्यन्त भयकर \ 
जीर भंगल्के संषरघकी भोति नेन्नकि स्थि कं ९ 
करनेवाला या ॥ ५७ ॥ 

महाबलम्‌ । 


विकर्णस्तु सुतस्तुभ्यं खतसोमं महाव (९ 
अभ्ययाज्ञवनैरदवैस्ततो युद्धमवतत श ॥ 
आपके पुत्र विकर्णे तेज चलनेवारे धोढदार 0 
सुतसोमपर धावा किया । ततवश्चात्‌ उनमें ५ 
होने रगा ॥ ५८॥ ह 
विकणैः सुतसोमं तु विद्ध्वा नाकस्पयच्छ 1६ 
खुतसोमो विकर्ण च तदद्भदमिवाभवत्‌ 1 
विकर्णं अपने बाणो सुतसोमको धायल ४ कि 
कम्पित न कर सका । इसी प्रकार € 
विचलित न कर सके | उन दोनोँका य 
शा प्रतीत हुआ ॥ ५९ ॥ 


मर 
पराक्रम 





मीष्मवधपव ] 
न्=-क्--~  ~----~ 
णं नरव्याघरचेकितानो महारथः । 
अभ्यद्रवत्‌ खुखंक्रद्धः पाण्डवाथं पराक्रमी ॥ ६० ॥ 
नरश्रेष्ठ परक्रमी महारथी चेकितानने पाण्डवोके चयि 
असन्त कुपित होकर सुशरमापर धावा किया ॥ ६० ॥ 
खुशमौ त॒ महाराज चेकितानं महारथम्‌ । 
महता श्रवेण वारयामास संयुगे ॥ ६१॥ 
महाराज ! सुश्मनि भारी बाण-वषकि द्वारा महारथी 
चेकितानको युद्धे आगे बदनेतेरोक दिया ॥ ६१ ॥ 
चेकितानोऽपि संरच्यः खुक्मौणं महा३वे । 
प्राच्छादयत्‌ तमिषुभिर्महामेघ इवाचलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तत्र चेक्रितानने भी रोषमे भरकर उस महायुढमे अपने 
ब्राणोकी वधसि सुर्माको उसी प्रकार टक दिया, जेसे 
महामेध जरकी वर्षासि पर्वतको आच्छादित कर देता दै ॥ 
शकुनिः प्रतिविन्ध्यं तु पराक्रान्तं पराक्रमी । 
अभ्यद्रवत राजेन्द्र॒ मत्तः सिह इव द्विपम्‌ ॥ ६३ ॥ 
राजेन्द्र ! पराक्रमी शकुनि पराक्रमक्म्पन्न प्रतिविन्ध्य- 
पर्‌ चद्‌ आया, ठीक उषी तरह जेसे मतवाला षह क्रिसी 
हाथीपर आक्रमण करता है ॥ ६३ ॥ 
यौधिष्ठिरस्तु संक्रुद्धः सौवरं निरितैः शरः । 
व्यदारयत संश्रामे मघवानिव दानवम्‌ ॥ ६8 ॥ 
जिस प्रकार इन्द्र संग्रामभूमिमे किष दानवको विदीणं 
करते दै, उसी प्रकार युधिष्ठिरके पुत्र प्रतिविन्ध्यने अत्यन्त 
कुपित होकर सुव्रल्पुत्र शकुनिको अपने तीखे बाणेषे 
बैध डाला ॥ &४ ॥ 
शकुनिः प्रतिविन्ध्यं त॒. प्रतिविध्यन्तमाहवे । 
व्यदारयन्महाप्राज्ञः कारैः संनतपवेभिः ॥ ६५॥ 
युद्धम अपनेको वरेधनेवाटे प्रतिविन्ध्यकों भी परम 
बुद्धिमान्‌ शङुनिने छक हुए गोटवछे बाणेसि घायल कर दिया॥ 
खुदक्षिणं तु राजेन्द्र॒ काम्बोजानां महारथम्‌ । 
श्रुतकमी पराक्रान्तमभ्यद्रबत संयुगे ॥ ६६॥ 
रजेन्द्र ! काम्बोजदेदके राजा पराक्रमी महारथी 
सदक्षिणपर रणभूमिमे श्रतकमनि आक्रमण क्रया ॥ && ॥ 
खदश्चिणस्तु समरे साहदेवि महार्थम्‌ । 
विद्ध्वा नाकम्पयत वै मेनाकमिव पवेतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तवर सुदक्षिणने समराङ्गणमे सददेव-पुत्र मह।रथी श्रुत 
कर्माको क्षत-विक्षत कर दिया; तो भी वह उन्द कम्पित 
न कर सका | वे मैनाक पर्वतकी भति अविचल भावसे 
खड़े रहे ॥ ६७ ॥ 
श्रुतकमी ततः कुद्धः काम्बोजानां महारथम्‌ । 
शरेर्वहुभिरानच्छद्‌ दारयन्निव सर्वशः ॥ ६८ ॥ 
तदनन्तर शरुतक्रमानि कुपित होकर महारथी काम्बोजं 
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राजको सव ओरसे विदीणं-सा करते हुए. अपने वहुसंख्यक 
वाणेंदरारा भीमेति पीडित क्रिया ॥ ६८ ॥ 
इरावानथ सक्तद्धः श्रुतायुषमरिदिमम्‌ । 
प्रत्यु ययौ रणे यत्तो यत्तरूपं परंतपः ॥ ६९ ॥ 
दूसरी ओर शत्र्ओको संताप देनेवाले यत्नशीक इरावान्‌ 
ने युद्धम कुपित दोकर शन्रुदमन श्रुतायुषपर धावा किया । 
श्रुताय भी प्रयल्नपू्क उनका सामना कर रहा था ॥६९॥ 
आज्ञुनिस्तस्य समरे हयान्‌ हत्वा महारथः। 
ननाद वख्वन्नादं तत्‌ सैन्यं प्रत्यपूरयत्‌ ॥ ७०॥ 
अर्जुनके उस महारथी पुत्र इरावानने रणषेत्रमं श्रुतायुष- 
के घोड़ोकरो मारकर बड़े जोरसे गजना की ओर उसकी सेना- 
को बाणोसे आच्छादित कर दिया ॥ ७० ॥ 
श्रुतायुस्तु ततः करुद्धः फाद्गुनेः समरे हयान्‌ । 
निजघान गदाभ्रेण ततो युद्धमवतंत ॥ ७१ ॥ 
यह देख श्रुतायुने भी सश होकर रणभूमिमे अजुन- 
पुत्र इरावानके घोडोको अपनी गदाकी चोटसे मारं डाला। 
तत्पश्चात्‌ उन दोनो सूत जमकर युद्ध होने खगा ॥ ७१ ॥ 
विन्दाुविन्दावावन्त्यौ कुन्तिभोजं महास्थम्‌। 
ससेनं ससुतं वीरं संससज्तुरादवे ॥ ७२ ॥ 
अवन्तिदेशके राजकुमार विन्द ओर अनुविन्दने सेना 
ओर पुत्रसहित वीर महारथी कुन्तिभोजके साय युद्ध 
आरम्भ करिया ॥ ७२ ॥ 
तत्राद्भतमपद्याम तयोधारं पराक्रमम्‌ । 
अयुध्येतां स्थिरौ भूर्वा महत्या सेनया सह ॥ ७३॥ 
वँ मैने उन दोनोका अदुश्त ओर भयंकर ` पराक्रम 
देखा । वे दोनों ही अपनी विशाङ वाहिनीकरे साथ स्िरता- 
पूेक खड़े होकर एक दूसरेका सामना कर्‌ रदे थे ॥ ७३॥ 
अनुविन्दस्तु गद्या इन्तिभोजमताडयत्‌ । 
कुन्तिभोजश्च तं तूर्णं शस्नातेरवाकिरत्‌ ॥ ७७ ॥ 
अनुविन्दने ऊुन्तिमोजपर गदासे आधात किया | तवर 
कुन्तिभोजने भी तुरंत ही अपने वराणसमूहोदरारा उसे 
आच्छादित कर दिया ॥ ७४॥ 4 
कुन्तिभोजसखतश्चापि विन्द्‌ विव्याघ सायकेः। 
सच तं प्रतिविव्याच तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ७५॥ 
साथ ही कुन्तिभोजके पुने बिन्दको भी अपने सायको 
से घायल केर दिधा 1 विन्दने भी बदल्भ कुनितिभोजपुत्रको 
क्षतःविक्षत कर दिया । वह अद्ुत-सी घटना इई ॥ ७,९॥ 
केकया आतरः पञ्च गान्धारान्‌ पञ्च मारिष ॥ 
ससैन्यास्ते खसैन्यांश्च योधयामाखुाहवे ॥ ७६॥ 
राजन्‌ । पोच माई केकय-राजुमारोने सेनाषहित 
अकर युद्धम अपनी विशार वाहिनीके साथ खड हुए 
गान्धारदेशीय पच वीरौके साय युद्ध आरम्भ किया ।७६ ॥ 








ए 2 म ते पुत्रो वैराटिं रथसत्तमम्‌ । 
उत्तरं योधयामास विभ्याध निशितैः शरैः ॥ ७७॥ 
उत्तरश्चापि तं वीरं विभ्याघ निशितः शरैः । 
आपके पुत्र वीरबराहूने विराटके पुत्र शरेष्ठ रथी उत्तरके 
साथ युद्ध किया ओर उसे तीखे वाद्वा धाय कर 
दिया । उत्तरने भी बीरवाहुको अपने तीक्ष्ण सायकोका खक्ष 
बनाकर बेषघ डाला ॥ ७७३ ॥ 
चेदिराट समरे राजन्नुटकं समभिद्रवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
तथैव शरववेण उदकं समविद्धचत । 
उलकश्चापि तं बणे्निरितेलोँमवाहिभिः ॥ ५९ ॥ 
राजन्‌ | चेदिराजने समराङ्खणमे उदटूकपर धावा किया 
ओर उसे अपने बाणोकी वषि वीध डाला । वैसे दी उदट्क- 
ने भी पखयुक्त तीखे बाणोंद्रारा चेदिराजको गहरी चोट 
परहुचायी ॥ ७८-७९ ॥ 
तयोयुंदं समभवद्‌ घोररूपं विशाम्पते । 
दारयेतां खसंक्रद्धावन्योन्यमपराज्नितौ ॥ ८० ॥ 
प्रजानाथ | फिर उन दोनौमे वडा भयंकर युद्ध होने 
लगा । किस्से पराजित न होनेवाठे वे दोनों वीर अत्यन्त 
कुपित होकर एक दूसरेको विदीणं कि देते थे ॥ ८० ॥ 
एवं दन्दसहस्राणि रथवारणवाजिनाम्‌ । 
पदातीनां च समरे तव तेषां च संकटे ॥ ८१ ॥ 
इत प्रकार उस घमासान युद्धम आपके ओर पाण्डव- 
पक्के रथ, हाथी घोडे ओर पैदल सैन्यके सहसो योद्धा मे 
दन्द्‌-युद्ध चर रहा या ॥ ८१ ॥ 
सुदवतेमिव तद्‌ युद्धमासीन्मधुरदर्शनम्‌ । 
तत उन्मत्तवद्‌ राजन्‌ न प्राज्ञायत किचन ॥ ८२ ॥ 
महाराज ! दौ धडीतक तो वह युद्ध देखनेमे बड़ा 








इति श्रीमहाभारते भीष्मप्णि भीष्मवधपर्वणि हन्द्रयुद्धे पञ्चचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 





श्रीमहाभारते 


[भौ 
=-= ननन + 
मनोरम प्रतीत हुआ; फिर उन्मततकी भोति 
चल्ने ल्गा | उस समय किसीको गु 
पड़ता था ॥ ८२॥ "= भूच र 


गजो गजेन समरे रथिनं च ध 
अश्वोऽदइवं समभिप्रायात्‌ पदाति ^ 
मिमे पतच पदातिनम्‌ < 
उस तमस्भूमम हाथी दाथीके साय.भिड्‌ (४ ॥ 
रथीपर आक्रमण क्रियाः श्रुडुसवार बडरबारर "री 
3. प पेट्‌म 
ओर पदलने पैदलके साथ युद्ध किया | ८३॥ 
ततो युद्धं खदुधेषं॑व्याङ्ं समपद्यत । 
शराणां समरे तत्र सलमासाचेतरेतरम्‌ । 
कुछ दी दरम उस रणक्षे्रके भीतर शूरवीर त 
एक दूसरे मिड़कर अत्यन्त दुर्धषं ए 
होने दगा ॥ ८४ ॥ 
तत्र देवषयः सिद्धाश्चारणाश्च समागताः। 
्रश्न्त तद्‌ रणं घोरं देवासुरसमं मुवि ॥ ८५ 
वहां अये हुए देवियः सिद्धो तथा च।रणेनि भूतप 
दोनेवाले उस युद्धको देवासुर-संग्रामकरे समान भयर देबा 
ततो दन्तिसहख्राणि रथानां चापि मारिष । 
अण्वौघाः पुरुषौघाश्च वि परीतं समाययुः ॥ ८६। 
आयं | तदनन्तर हजाये हाथी, रथ, धुद्सवार ओर 
सेनिक दरनद्र-य के पूर्वोक्त क्रमका उल्लद्घन कफे फ 
सवके साथ युद्ध करने ठगो ॥ ८६ ॥ 
तत्र॒ तत्न प्रददयन्ते र्थवारणयपत्तयः। 
सादिनश्च नर्या युध्यमाना सुह ॥ ८५। 
नरश्रेष्ठ | जज दृष्टि जाती, वहीं रथ ह 
सवार ओर पैदल सैनिक वारंवार युद्ध कसे दिल 
धे ॥ ८७ ॥ 


वं घमासान धु 








धु 
द्‌ 


ते 





इस पकार महमा भैपमपके अन्तम॑त भोषावधपवम इन्द-युटधतिपयक रैतासीसथे{ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५॥ 


, षट्चतवारिदोऽध्यायः 
कोख पाण्डवसेनाका घमासान युद्ध 


पजय उवाच 

राजन्‌ रातसदखाणि तत्र तत्र पदातिनाम्‌ । 
निमयदं प्रयुद्धानि तत्‌ ते वक्ष्यामि भारत ॥ १ ॥ 

संजय कहते ह-भरतवंशी नेश ! उस रणभूमिमे 
जरो तहँ लाखों सेनिकोका मर्याद्‌यन्य युद्ध चल रहय था। 
वह सव आपको बता रहा हः सुनिये ॥ १ ॥ 
न पुतः पितरं जज्ञे पिता व पुत्रमौरसम्‌ । 
 नश्राता श्ातरं तत्र खसखीयं नच मातुरः ॥ २॥ 


नपुत्र पिताक पदनानता था, न पिता अपने ओर 





. हो गया हो ॥ ३॥ 








क अपे 
पुच्क्रो। न माई भाईको जानता थाः न मामा 


न मातुं च खस्रीयो न सखायं सखा तथा | १॥ 
आविष्टा व युध्यन्ते पाण्डवाः छरूभिः <€ | 
न भानजेने मामको पहचान, न मिते ॥ 
समय पाण्डव-योद्धा कौरव-तैनिकोके ताथ ई“ 
करते थे, मानो उने किसी ब्रह आर्दि 
नः 
न्‌ रथः 


॥ 
भ॥४ 


रथानीकं नरव्याघाः केचिदभ्यपत 0 
अभञ्यन्त युगैरेव युगानि भर 


€ 
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नरश्रेष्ठ वीर अपने रथोदारा शब्रपक्षकी रथसेना- 

पर दू पडे । भरतश्रेष्ठ | कितने ह रथोके जए विपक्षी 
स्थोके जु्जसे दी टकराकरं द्र गये ॥ ४ ॥ 
रथेषाश्च रथेषाभिः करूबरा रथकूबरैः । 
संगतैः सहिताः केचित्‌ परस्परजिघांसवः ॥ ५ ॥ 
न रेकुश्चखितं केचित्‌ संनिपत्य रथा रथैः । 

रथो ईषादण्ड ओर बूर भी सामने अयि हुए रथोकि 
ईप्रादण्ड ओर कुवरोसे भिड्कर टूक-टूक हो गये | एक 
दूषको मार ालनेरी इच्छा रखनेवलि कितने दी रथ दृशे 
रथस आमने-सामने मिड्कर एक पग मी इधर-उधर 
चर न सक्रे {¦ ५३ ॥ 
्रभिन्नास्तु महाकायाः संनिपत्य गजा गजैः ॥ ६ ॥ 
बहुधादार्यन्‌ कद्धा विषाणेरितरेतरम्‌ । 

गण्डस्र्पे मदकी धारा वहनिवाटे विशालकाय गज- 
राज कुपित ह दूसरे दाथियेोसे टकर लते हुए अपने तोके 
आघातसे एक दूसरेको नाना प्रकारसे विदीणं करने ठे ६३ 
सतोरणपताकश्च वारणा वरवारणैः ॥ ७ ॥ 
अनिखत्य महाराज वेगवद्धिर्महःगजेः। 
दन्तेरभिहतास्तत्र चुक्रुशुः परमातुराः ॥ < ॥ 

महाराज ! क्रितने ही हाथी तोरण ओर पताकाओं 
सहित वेगशाली महाकाय एवं शरेष्ठ गजराजेसि मिडकर उनके 
दोतोकरे आधातसे अव्यन्त पीडित हो आतुर मावसे चिग्ाड 
रहे थे ॥ ७-८॥ 
अभिनीताश्च शिक्चाभिस्तोांकरखमाहताः । 
प्रभिन्नाः प्रभिन्नानां सम्मुखाभिसुखा ययुः ॥ ९ ॥ 

जिन्दं अनेक प्रकारकी शिक्षां मिली यीं तथा जिनका 
मद्‌ अभी प्रकट नहीं हुमा था, वे दायी तोच ओर अङ्कुशे 
की चोट खाकर सम्मुख खड दए मदलावी गजराजेकि 
सामने जाकर युद्धके ्थि उट गये ॥ ९ ॥ 
प्रभिन्नेरपि संसक्ताः केचित्‌ तत्न महागज; । 
कौञ्चवन्निनदं कत्वा दुदरूबः सर्वतो दिश्चम्‌ ॥ ९० ॥ 

कुछ मदान्‌ गजराज मदसखावी हाथि्ोसे कर लेकर 
क्रौञ्च पक्षीकी भोति चीत्कारं करते हए स्व दिशाओंमि 
भाग गये ॥ १०॥ 
सम्यक्‌ प्रणीता नागाश्च प्रभिन्नकरटासुलाः । 
ऋष्टितोमरनाराचेनिर्विंद्धा वरवारणाः ॥ १९१ ॥ 
प्णेदुभिन्नममाणो निपितश्च गतासवः । 
प्राद्रवन्त दिदाः केचिन्नदन्तो भैरवान्‌ रवान्‌ ॥ १२॥ 
. अच्छी तरह रिक्षा पाये हए कितने ही हाथी तथा 
र्ठ गज, जिनके गण्डखल्े मद ॒चू रदा थाः शष्ट 
तोमर ओर नाराचखि विदध होकर ममं विदीणं हो जानेके 
कारण चिग्धाड़ते ओर प्राणद्यल्य हो धरतीपर गिर पडते ये । 





कितने दौ मयानक चीत्तार.करते हुए सव दिशामि भाग 
जाते थे | ११-१२॥ 
गजानां पाद्रक्षास्तु व्यूढोरस्काः प्रहारिणः । 
ऋछष्टिमिश्च धुर्भिश्च विमटेश्च परश्वधैः ॥ १९ ॥ 
गदाभिससटेचैव भिन्दिपाटैः सतोमरैः ! 
आयसः परितैद्चैव निखिदोनिमदैः श्लितैः ॥ १४ ॥ 
प्रगृहीतैः सुसंरब्धा द्रवमाणास्ततस्ततः । 
व्यदृर्यन्त महाराज परस्परजिघांसवः ॥ १५ ॥ 
महाराज ! दाथिवोके पैरोकी रक्षा करनेवाठे योद्धा? 
जिनके वक्षःस्थल विस्तृत एवं विशाल थे अत्यन्त क्रोधे 
भरकर इधर-उधर दौड़ रदे थे ओर दामे व््थि हुए ऋष्टि 
नुप्र, चमकीटे फरसे, गदाः मूस मिन्दिपाकः तोमर, 
कदेकी परिघ तथा तेज धारवाटे उज्ज्वल खंङ्ध आदि आयु्घो- 
दवारा एक दूसरे वधर च्वि उत्सुक दिखायी दे रहे ये १३-१५ 
राजमाना् निखिशः संसिक्ता नरशोणितेः। 
प्रव्यददयन्त दरणामन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ १६ ॥ 
परस्पर धावा करनेवादे चयुरवीकरिं चमकरीटे खङ् 
मनुष्येके रक्तसे रेगे दए देखे जते थे ॥ १६.॥ 
अवश्षिप्तावधूतानामसीनां  वीरवाहभिः । 
संजज्ञे तुमुखः शब्दः पततां परममेसु ॥ १७ ॥ 
वीोकी शुजाओंसे घुमाकर चये हुए खड्ग जव 
ुकषरोके मर्मपर आधात करते थे, उप समय उनका भयकर्‌ 
शब्द सुनायी पड़ता था ॥ १७ ॥ 
गदामुखलरुग्णानां भिन्नानां च वरासिभिः। 
दन्तिदन्तावभिन्नानां शखदितानां च दन्तिभिः ॥ १८ ॥ 
तत्र॒ तत्र नरौघाणां क्रोशतामितरेतरम्‌ । 
शुशुखदीरुणा वाचः प्रेतानामिव भारत ॥ १९ ॥ 
उस युद्स्थलमं गदा ओर मूसके आघातसे कितने ही 
मनुष्येके अद्ध-भङ्ग हे गये थे, कितने ही अच्छी श्रेणीके 
तल्वारोसे छिनन-मभिन्न हो रदे भे क्रितनोके शरीर हाधियोके 
दति दवकरर विदीर्ण हो गे थे ओर क्रितनोको हाधियेनि 
कुचल दिया था । इस प्रकार असंख्य मनुप्योके सपरुदाय 
अधमरे-ते होकर एक दूसरेको पुकार रहे थे । भारत [उनके 
वे भयंकर आर्तनाद प्रेतोके कोलाहच्के समान ॒श्रवणगोचर 
हो रहे थे ॥ १८.१९ ॥ 
हयैरपि हयारोहाश्वामरापीडधारिभिः ॥ 
हंसैरिव महावेगेरन्योन्यमभिचि द्रुताः ॥ २० ॥ 
चवर ओर करंगीते सुशोभित हंखतुस्य सफेद एवं महान्‌ 
वेगक्चाली घोडोपर त्रैठे हुए कितने ही धुडसवार एक वूसरेपर 
घावा कर रहै थे ॥ २०॥ क 
तेर्विमुक्ता महाध्रासा जाम्बूलद्विभूषणाः। = ` 
आ्युगा विमलास्तीक्ष्णाः सम्पेतुसजगोपमाः ॥ २९॥ 














२८३० श्रीमहाभारते 


= [ इ 
उनके द्वारा चलाये हुए सुवणभूषित निमंल ओर तेज तथा सपेकि समान भयंकर गा 





घारवके शीवगामौी महाप्रा् ( भलि ) स्पकि समान 
गिररहेथे॥ ३१॥ 
अद्वैरग्रयजवैः केचिद्‌ाप्लुत्य महतो रथान्‌ । 
शिरांस्यादरदिरे वीरा रथिनामश्वसादिनः ॥ २२॥ 
कितने ही वीर घुडसवार शीघ्रगामी अश्वोदारा धावा 
करके बड़े-बड़े रथोंपर कूद पड़ते ओर रथियोके मस्तक 
काट ठेतेथे॥ २२॥ 
बहूनपि. हयारोदान्‌ भर्छैः संनतपर्वभिः । 
रथी जघान सम्प्राप्य बाणगोचरमागतान्‌ ॥ २३ ॥ 
इसी प्रकार एक-एक रथी छकी हुई गोठवले भ 
नामक्र बाणोंद्ारा निशानेपर आये हुए बहुत-से धुड़सवारोका 
संहार कर डालता था ॥ २३॥ 
नवमेघप्रतीकाशाश्चाक्षिष्य तुरगान्‌ गजाः । 
पादैरेव विमूद्धन्ति मत्ताः कनकभूषणाः ॥ २४॥ 
नूतन मेधेकि समान शोभा पानेवाले खर्णभूषित 
मतवले हाथी बहूत-से घोडको सड ्चटककर पैरौसे ही 
रौद डालते थे ॥ २४ ॥ 
पास्यमानेषु कुम्भेषु पादवेष्वपि च वारणाः । 
भासेविनिहताः केचिद्‌ विनेदुः परमातुराः ॥ २५॥ 
कितने ही हाथी प्रासोकी चोट खाकर कुम्भखरु ओर 
पाड्वभार्गोके विदीणं हो जानेपर अल्वन्त आतुर हो घोर 
चिग्धाड़ मचा रहे ये ॥ २॥ 
साश्वारोदान्‌ हयान्‌ काचिदुन्मथ्य वरवारणाः। 
सहस्रा चिक्षिपुस्तत्र संङ्ठे भैरवे सति ॥ २६॥ 
बहुत-से बड़े-बड़े हाथी कितने ही धुडखवारोसहित 
धोड़को पैरो कुचरकर सहसा भयंकर युद्धम फक देते ये| 
साश्वारोहान्‌ विषाणात्रेरुर्कषष्य तुरगान्‌ गजाः । 
रथोधानभिस॒दरन्तः सष्वजानभिचक्रमुः ॥ २७॥ 
कितने ही हाथी अपने दतिकि अग्रभागसे धुड्सवारो- 
सहित धोङको उछालकर ध्वजो सहित रथसमूहोको परते 
दते हए रणभूमिं विचर रहे ये.॥ २७ ॥ 
पुस्त्वादरतिमदत्वा् केचित्‌ तत्न महागजाः । 
साश्वारोहान्‌. हयाञ्ञ्वुः करे; सचरणेस्तथा ॥२८॥ 
बहो कितने ही महान्‌ गज अत्यन्त मदोन्मत्ततया पुरुष 
हेनेके कारण सूद ओर वैरोखे घोड़ों ओर ॒धुड्खवारोका 
संहार फर डार्ते थे ॥ २८ ॥ 
अश्वारोदैश्च समरे हस्तिसादिभिरेव च । 
शरतिमानेषु गात्रेषु पादवेष्वमि च वारणान्‌ । 
भदयुगा विमलास्तीरणाः सम्पेतु्युजगोपमाः ॥ २९ ॥ 
` उद्भ कसवारो ओर गजारोदिवोकि चखाये हूए निम, तीक्ष्ण 


है 





लं मी ण हा 
अन्यान्य अज्ञा तथा पल्वे हायये क 
पचि्बोपर चोट कुरत ॥ 


नराश्वकायान्‌ निभिय लोहानि कवचानि ।२॥ 
निपेतुर्विमलाः शक्त्यो वीरवाहुभिरपिताः 
महोस्का्रतिमा घोरास्तज तच्च विदा 
वीयोकी युजा न 
रोकौ भुजाओंसे चलयी हुई | शकि 
ओर घोड़ोंकी काया तथा लोहमयं कवचोको भी विद 
धरतीपर गिर जाती यीं। प्रजानाथ | वर्हौ गिरेर 
शक्तिर्या बड़ी भारी उस्काओंके समान प्रतीत होती ५ 
[3 € (~ 9९ 
द्वीपिचमावनद्धेश्च म्यात्रचम॑च्छदैरपि ॥ ॥ 
(त 
विकोशेरविमलेः खङ्गरभिजग्मुः परान्‌ रणे | 
जो चमकौटी तलव।रे पहले चितकबेरे अ 
ए  वयतिषि व 
व्याघ्र-चमकौ बनी ईं म्यानोमे वंद रहती थौ, उदज 
म्यानोसे निकालकर उनके द्वारा वीर पुरुष रभू 
विपक्षियोका वध कर रदे थे ॥ ३११ ॥ 
अभिष्टुतमभिकरद्धमेकपाश्ववदारितम्‌ ॥६६। 
विदश्ेयन्तः सस्पेतुः खङ्चम॑परण्वधैः। 
कितने ही योद्धा ढाटः तट्वार तथा फरषेषिग् 


॥ 





होकर शुके सम्मुख जाने, क्रोधपूर्वक दोतिसि ओढ दन्न । 


आक्रमण करने तथा बायीं पस्ीपर चोट क्ण ॐ 


विदीणं करने आदिके वैतरे दिखति हुए शतूरभोषर 


पड़ते थे ॥ ३२३ ॥ 
केचिदाक्षिप्य करिणः साश्वानपिरथान्‌ करैः ॥ २६॥ 
विकर्षन्तो दिशः सर्वाः सम्पेतुः स्व॑शब्दगाः। 
पत्येक शब्दकी ओर गमन करनेवलि कितने द ॥ 
बोडोंघदित रथोको अपनी सूस खचकर उन धथ 
सम्पूणं दिशाओंमे दौड़ रदे थे ॥ ३३१ ॥ हि | 
शाङ्कभिदौरिताः केचित्‌ सम्भिन्नाश्च पर्वः ॥ 
दस्तिभिसैदिताः केचित्‌ शुण्णाशचान्य तुलाम | 
रथनेमिनिरृत्ताश्च निरत्ताश्च पर्ब; | ५ 
दुः मनुष्य वाणोसे विदीणं होकर पड़े थ 
ही फरसोसे छिन्न-मिन्न हये रदे थे? कितनं 
मसर डाला था, कितने ही घोडोकी टाप्स कुच न 
कितनेकि शरीर रथके 'पदियोसि कट गवे थे अर 
कूबरोखे काट डाठे गये थे ॥ ३४-३५ ॥ 


व्याक्रोशन्त नरा राजंस्तत तत्र स्म बन्ध 
पुञ्रानन्ये पितृनन्ये स्रातृश्च सह वन्धुमि 
मातुलान्‌ भागिनेयाश्च परानपि च सथ 

राजन्‌ ! रणभूमिं जरह तरह गिरे र # 
अपने कुदुम्बीजनोको पुकार रदे थे । क 
पिताकोः कुछ माई-बन्धुओंको, &४ 


ल गष 
क्रते 


वान्‌ । 
 ॥‰। 








8 | 








। शरष्मवधपवं ] सप्तचत्वारिदोऽभ्यायः २८३१ 
न ध द्यच्= 
ओर छ लोग दुरो दृसरोकि नाम केकर विलाप कर॒ वीर बार्णोकि आधातसे पीडित हो क्ठेश सहन करते हए .मी 
दे ये ॥ २६३ ॥ मौन ही रहते थे--अपनी वेदना प्रकाशित नहीं करते थे ॥ 


विकीणौन््ाः सुबहवो भस्नसक्थाश्च भारत ॥ ३७ ॥ 
बाहुभिदचापरे छिन्नैः पादवैषु च विदारिताः । 
क्रन्दन्तः समदशयन्त, तृषिता जीवितेप्सवः ॥ ३८ ॥ 
भारत ! बहुतौकी अदिं बाहर निकलकर बिखर गयी 
थी, जँ टूट गयी थीः करितनोकी बाह कट गयी थीः 
बहतोकी पसलिर्यो फट गयी थीं ओर कितने ही घायल 
अवस्थार्मे प्याससे पीडित हो जीवनके छोभसे रोते दिखायी 
` देते ये ॥ ३७.२८ ॥ 
तृषा परिगताः केचिदस्पसखस्वा विश्चास्पते । 
भूमौ निपतिताः संख्ये सरगयांचक्रिरे जखम्‌ ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ¡ कुक लोग ॒धरतीपर अधमरे पड़े थे | उन्म 
जीवनी शक्ति बहत थोड़ी रह गयी थी ओर वे प्रिपासासे 
पीड़ित हो युद्धभूमिं ही जल्की खोज कर रहे थे ॥ ३९॥ 
रूधिरौघपरि्धिन्नाः इ्िदयमानाचश्च भारत । 
व्यनिन्दन्‌ भ्रशमलत्मानं तव पुधरांश्च संगतान्‌ ॥ ४० ॥ 
भरतनन्दन ! र्ू-खंहान होकर क्ट पाते हुए वे समस्त 
घायल सैनिक अपनी ओर आपके पुर्वोकी अत्यन्त निन्दा 
करते थे ॥ ४० ॥ 
अपरे क््नियाः शूराः कृतपैराः परस्परम्‌ । 
नेव शसं विमुञ्चन्ति मैव क्रन्दन्ति मारिष ॥ ७१॥ 
माननीय महाराज ! दूरे शूरवीर कषत्रिय आपस वेर 
बधि हुए उस घायल अवस्था मी न हथियार छोड़ते ये 
ओर न क्रन्दन ही करते थे ॥ ४१ ॥ 
तजेयन्ति च संहृ्टास्तत्र तत्र॒ परस्परम्‌ । 
आदइय दशनैश्चापि क्रोधात्‌ सरदनच्छदम्‌ ॥ ४२॥ 
शक्कटीङुरिकैवेकरः प्रे्चन्ति च परस्परम्‌ । 
वे बार-बार उल्शादित होकर एक-दूरेको डंट बताते 
ओर करोधपूर्वक ओको दौतसे दवाकर भेह टेदी करके 
परस्पर दृष्टिपात करते थे ॥ ४२१ ॥ 
अपरे क्खिदयमानास्तु शरातौ बणपीडिताः ॥ ४६ ॥ 
निष्कूजाः समपन्न टढसत्वा महावखाः ॥ 
धरयको ृदृतापूरवंक धारण किये रहनेवाटे दूसरे महाबली 


अन्ये च विरथाः शूरा रथमन्यस्य संयुगे ॥ ४४॥ 
धराथ॑याना निपतिताः संश्ुण्णा वरवारणैः 1 
अदोभन्त महाराज सपुष्पा इव किड्यकाः ॥ ४५॥ 
महाराज | कुक वीर पुरुष अपना रथ भग्न हो जानेके 
कारण युद्धम प्रध्वीपर गिरकर दृक्षरेका रथ मोग रदे येः 
इतनेटीम बडे-बडे दाधिर्योके पैरोसे वे कुचल गये । उस 
समय उनके रक्तरंजित शरीर एल हए पाशके समान 
शोभा पारदे ये | ४४-४५ ॥ 
सम्बभूवुरनीकेषु बहवो भैरवखनाः । 
वतमाने महाभीमे तस्मिन वीरवरक्षये ॥ ४६॥ 
निजघान पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं रणे। 
खस्रीयो मातुलं चापि खस्नीयं चापि मातुलः ॥ ४७ ॥ 
सखा सखायं च तथा सम्बन्धी बान्धव तथा 1 
उन सेनाओंम अनेकानेक भयंकर शब्द सुनायी पड़ते 
थे | बड़े-बड़े वीरोका विनाश्च करनेवाले उस महाभयानक 
संग्राममे पिताने पुत्रको, पुरन पिताकरो, भानजेने मामाकोः 
मामाने मानजेकोः मित्रने मि्को तथा सगे-सम्बन्धीने 
अपने सगे बान्धवजनोको मार डला ॥ ४६-४७३ ॥ 
एवं युयुधिरे तत्र कुरवः पाण्डवैः सह ॥ ४८॥ 
वर्तमाने तथा तस्िन्‌ निमेयोदे भयानके । 
भीष्ममासाद्य पाथौनां वाहिनी समकम्पत ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार उस मरयादाद्ल्य भयानक संग्राममे कौरवोका 
पाण्डवेोकि साथ धोर युद्ध हो रहा था । इतनेदीम सेनापति 
मीप्मके पास प्हैचकर पाण्डर्वोकी सारी सेना कोपने 
र्गी ॥ ४८-४९ ॥ ६ 
केतुना पञ्चतारेण तालेन भरतषभ । 
राजतेन मह(बाहुरुच्रितेिन महारथे । 
बभौ भीष्मस्तदा राजंश्चन्द्रमा इव मेरुणा ॥ ५० ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महाबाहू भीष्म अपने विशार रथपर बैठकर 
चौदीके बने इए पोच तारे युक्तं ताखङ्कित ध्वजके द्वारा 
मरके शिखरपर खित हुए चन्दरमाके समान शोभा पा रदे ये॥ 


इति श्रीमहाभारते मीष्मपवणि भीष्मवधपवणि संकुरुयुद्धे षट्चवरिंशोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 
इत प्रकार श्रमहामारत्‌ भीष्पपवके अन्तरत भीष्मवधपवमे दोनो सेनाओका घमासान मुदधबिषयक छियासीसबेः अध्याय पूर्‌ा हुभा॥४६॥ 


--०भ्०-- 
स॒प्तचलारिोऽष्यायः 
भीष्मके साथ अभिमन्युका भयंकर युद्ध श्यके दारा उत्तङमारका वध ओर खेतका पराक्रम 
संजय उवाच दुर्मुखः ङतवमो च छृपः शल्यो विविदातिः। ` 
गतपूवाह्धभूयिष्टो तस्मिनहनि दारुणे । भीष्मं जुयपुरासाद्य तव पुप्रेण चोदिताः ॥ २ ॥ 


बतेमाने तथा रौद्रे महावीरवरक्षये ॥ १ ॥ 


संजय कहते है--राजन्‌ | उस -अत्यन्त भयेकर्‌ 
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1 ूर्वमाग जवर प्रायः व्यतीत हो गया, तव बड़े-बड़े 
वीरोका विनाश करनेवाठे उस भयानक संग्राममे आपके पुत्र- 
की आज्ञासे दुय, कृतवर्मा, ङपाचारय, शल्य ओर 
विर्विंशति वर्ह आकर मीष्मकी रक्षा करने खगे ॥ १-२॥ 
पतेरतिरथैर्ग्ः पञ्चभिर्भरतषेभः। 
पाण्डवानामनीकानि विजगाहे महारथः ॥ २ ॥ 
इन पोच अतिरथी वीरोसे सुरक्षित हो भरतभूषण महा- 
रथी भीष्मजीने पाण्डवोकी सेनाओंमे प्रवेश किया ॥ ३ ॥ 
चेदिकाशिकरूषेषु पञ्चारेषु च भारत । 
भीष्मस्य बहुधा ताख्श्चलन्केतुरददयत ॥ ४ ॥ 
भारत | चेदिः कारिः करूष तथा पाञ्चाछोमे विचरते हुए 
भीष्मका ताटजिहित चञ्चल पताकाओंवाला रथ अनेक-सा 
दिखायी देने छ्गा ॥ ४ ॥ 
स शिरांसि रणेऽरीणां रथांश्च सयुगध्वजान्‌। 
निचकते महावेगेभट्टैः संनतपर्धभिः ॥ ५ ॥ 
वे युद्धम छकी हई गेठिवाटे अत्यन्त वेगशाली भ्ल 
द्वारा शत्रुओके मस्तकः रथः जू तथा ध्वज काट-काटकर 
गिराने लगे ॥ ५॥ । 
सत्यतो रथमागेषु भीष्मस्य भरतर्षभ । 
श्रशमातेखरं चक्ुनौगा ममणि ताडिताः ॥ ६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | वे रथके मार्गोपर ठत्य-सा कर रदे थे । 
उनके बाणेसि मर्मस्ानेये चोट खाये हुए हाथी अत्यन्त 
आतंनाद करने लो ॥ ६ ॥ 
अभिमन्युः खसंक्द्धः पिरशाङगैस्तुरगोत्तमैः। 
संयुक्तं रथमास्थाय प्रायाद्‌ भीष्मरथं प्रति ॥ ७ ॥ 
जाम्बूनदविचिभरेण कर्णिकारेण केतुना 
अभ्यवतंत भीष्मं च तांदयेव रथसत्तमान्‌ ॥ ८ ॥ 
यह देख अभिमन्यु अव्यन्त कुपित हो पिङ्गलवर्णे श्रेष्ठ 
घोषे जते हए रथपर वेठकर भीष्मके रथकी ओर दौड 
अयि | उनका वह रथ कर्णिकारफे चिहसे युक्त सखर्णनिमित 
विचित्र ध्वज्खे सुशोभित था । उन्शेने भीष्मपर तथा 
उनकी रषाके लर आये दए उन श्रेष्ठ रथियोपर भी 
आक्रमण करिया ॥ ७-८ ॥ 
स तार्केतोस्तीक्ष्णेन कतुमाहत्य पञ्निणा । 
भीष्मेण युयुधे वीरस्तस्य चाुरथैः सह ॥ ९ ॥ 
बीर अभिमन्युने तीखे बाणसे उस तारचिह्धित ध्वजको 
छेद डाला ओर भीष्म तथा उनके अनुगामी रथियेकि साथ 
युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ ९ ॥ । 
छृतवमौणमेकेन शद्यं पञ्चभिराद्यगैः । 
विद्ध्वा नवभिरानच्छच्छित्ैः पितामहम्‌ ॥१० ॥ 
उन्होने एक नाणते कतवर्माको ओर पच शीघ्रगामी 








भीम्ाभारते 
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वाणि शस्यको बेषकर तीखी रलो वत 
५ भी श प्टुचायी ॥ १० || |. पिष 
1 सम सम्यक्‌ पणिहितेन 
ध्वजमेकेन विव्याध जाम्बूनद्परिष्म प। 
तत्पश्चात्‌ धनुष्रको यच्छी तरह सौर प श ॥ 
चलाये हए एक वाणके द्वारा उनके सुव्णमृषि | 
भी छेद डारा | ११ ॥ त धको 
डसखस्य ल॒ भल्टेन सवावरणभेदि 
जहार सारथेः कायाच्छिरः सनतपवेणा ॥ १६ 
इसके बाद छक हुई गोठवछे तथा द्र 
आवरणोका भदन करनेवाले एक मल्क पररा ट 
सारथिकरा मस्तक धड़से अल्ग कर दिया ॥ १२॥ 
यनुशिच्छेद भव्ेन कातंखरविभूषितम्‌। 
छृपस्य निरितान्रेण तांश्च तीकषणसुसैः शरैः १६॥ 
जघान परमक्रुद्धो चृत्यन्निव महारथः। 
साथ दी कृपाचार्यके स्व्णमूषित धनुष्को भी तेन 
वाठे माटेसे काट गिराया; फिर सव ओर धूम्र कद 
करते हए महारथी अभिमन्युने अयन्त शरुपित हे वी 
नोकवाले वा्णोसि भीष्मकी रक्षा करनेवाले उन महारथे 
भी घायल कर दिया ॥ १३३ ॥ 
तस्य लाघवमुद्धीक्ष्य ततुषुदरैवता अपि॥ ॥ 
छबञ्यलक्षतया काष्णैः सवे भीष्मसुखा रथाः। 
सच्ववन्तममन्यन्त साक्षादिव धनंजयम्‌ ॥ १५॥ 
अभिमन्यु हाथोकी यह फुर्ती देखकर्‌ देवता ॥ 
वदी प्रसन्नता हुई । अर्जुनङुमारके इस लशषयवेधकी सपक 
प्रभावित द्यो भीष्म आदि समी रथियनि उदं ष 
अर्जुनक समान शक्तिशाी समश्चा ॥ १४.१५ ॥ 
तस्य छाघवमागंश्थमलातसदशप्रभम्‌ । 
दिशः पर्यपतच्चापं गाण्डीवमिव घोषवत्‌ ॥ (‹ | 
अभिमन्युकरा धनुष गाण्डीवके समान्‌ टं कार्वनि 
करनेवाला, हाथोकी फुर्ती [दिखानेका उपयुक्त १ 
खीचे जनिपर अलातचक्रके समान मण्डलक मत 
होनेवाला था । वह व्हा सम्पूणं दा 
रहा था॥ १६ ॥ >; 
तमासाद्य महावेनोर्मप्मो, , नवनिस् | 
विव्याध समरे तूर्णमाजंनि प 
अजुनकुमार अभिमन्युको पाकर ७ 
करनेवले भीष्मने समरभूमिमे नौ शीघ्रगा 
बाणोंदयारा तुरंत ही उन वेष दिया ॥ ९७॥ 1 
त धि € ॐ परमौजसः । | 
ध्वजं चास्य धिभिभव्टैश्िच्छेद ;॥८।॥ | 
सारथि च चिभि्वीणैराजघान 


ककय 












१७॥ 


भीष्पवधपरवं ] 


सप्तचत्वारिदोऽध्यायः ह 


-------~~ === 





साथर ही उस महातेजम्वी वीरकरे ध्वजको भी तीन बाणो 

ते काट गिराया; इतना ही नीं, नियमपूरवैक ब्रद्मचरथ्रतका 

पालन करनेवाले मीप्मने तीन वाणोंसे अभिमन्युर सारधिको 

, भी मार डाटा ॥ १८ ॥ 

` तथैव इछतवमौ च पः श्यश्च मारिष । 

विदूध्वा नाकस्पयत्‌ कार्ण मैनाकमिव पवंतम्‌ ॥१९॥ 

अर्घं | इसी प्रकार ठर तवर्मा, कृपाचार्य तथा शल्य उस 

मैनाक पर्वती भति सिर हए अजुनक्ुमारको बाणविद्ध करके 

भी कग्पितिन करस्के॥ १९॥ 

स तैः परिवृतः शुरो धार्तराषैमहारथैः। 
घव्षं शरवषौणि काष्णिः पञ्चरथान्‌ प्रति ॥ २०॥ 

दुर्योधनके उन मक्षरथियोसे धिर जानेपर भी अयूरवीर 
अरजुनङ्कुमार उन पोच रथि्योपर बाणवर्षं करता रहा ॥ 
ततस्तेषां महा्राणि संवायं॑शारवृष्िभिः। 
, ननाद षलवान्‌ काष्णिर्भीष्माय विख जञ्शारान्‌॥ २१॥ 
इक्त प्रकार अपने बाणोकी वपसि उन सवके महान्‌ 
अखरोका निवारण करके बलवान्‌ अङेनरमार अभिमन्यु- 
ने भीष्मपर सायकरका प्रहार करते हुए बड़े जोरका 
, ~ िंहनाद्‌ किया ॥ २१ ॥ 
“ त्रासय सुमहद्‌ राजन्‌ बाहोर्वलमदश्यत । 
यतमानस्य समरो भीष्ममर्दयतः शरैः ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय समरभूमिमे प्रयलनपूर्वक अपने 
` बार्णेद्धारा भीष्मको पीड़ा देते हुए अभिमन्युकी भुजार्ओका 
महान्‌ बल प्रत्यक्ष देखा गया ॥ २२ ॥ 

पराक्रान्तस्य तस्यैव भीष्मोऽपि प्राहिणोच्छरान्‌ 
` स तांश्चिच्छेद समरे भीष्मचापच्युताञ्छारान्‌॥ २३॥ 
तब भीष्मे भी उस पराक्रमी वीरपर बाणोका प्रहार 

किया; परंतु अभिमन्युने रणभूमिं भीष्मके घनुषसे चट हुए 

समस्त बाणोको काट दाला ॥ २२॥ 

ततो ध्वजममोचेषुर्भौष्मस्य नवभिः शरैः । 

चिच्छेद समरे वीरस्तत उच्चुक्शयजेनाः ॥ २४॥ 

अभिमन्युके बाण अमोध ये । उस वीरने समराङ्गणमे 
नौ बाणो द्रारा भीष्मके ध्वजकफो काट गिराया । यह देख सब 
, रोग उस्च स्वरसे कोलादल कर उठे \॥ २४ ॥ 

स राजतो महारकन्यस्तालो देमविभूषितः। 
 सौभद्रवििखैडिछल्रः पपात भुवि भारत ॥ २५॥ 
। ˆ भरतनन्दन ] वह रजतनिमितः खर्ण॑भूषित अत्यन्त ऊंचा 

` तार-चिहसे युक्त भीष्मका ध्वज सुभद्राकुमारके बा्णोसि छिन्न- 
, भिन्न होकर धर्तीपर गिर पदा ॥ २९ ॥ 











भरतश्रेष्ठ ! अभिमन्यु बार्ते कटकर गिरे हूः उस 
धवजकरो देखकर भीमसेनने सुभद्राकुमारका हषं बदाते हूए 
उच्चस्वरसे गर्जना की ॥ २६ ॥ 
अथ भीष्मो महाखाणि दिव्यानि खुबहनि च । 
प्रादुश्चक्रे महारौद्र रणे तस्मिन्‌ महाबलः ॥ २७ ॥ 
तत्र॒ मह।बली भीष्मने उस्र अत्यन्त भयंकर संप्रा 
बहुत-से महान्‌ दिव्याल्र प्रकट किये ॥ २७ ॥ 
ततः शरसहस्रेण सौभद्रं प्रपितामहः । 
अवाकिरदमेयात्मा तवद्धतमिवाभवत्‌ ॥ २८॥ 
तत्र अमेय आत्मवरल्से सम्पन्न प्रपितामह भीष्मे 
सुभद्राक्रुमारपर हजारो बार्णोकी वर्षां की । बह एक अद्भुत- 
सी घटना प्रतीत हई ॥ २८ ॥ 
ततो दश महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः । 
रक्षा्थमभ्यधावन्त सौभद्रं त्वरिता रथैः ॥ २९॥ 
विराटः सह प्रेण धृष्ट्ुल्नश्च पाषेतः। 
भीमश्च केकयाईचैव सात्यकिश्च विशाम्पते ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! तवर पुत्रसहित विराट, द्रुपदकरुमार धृष्टुम्नः 
भीमसेन, पोच भाई केकय-राजकरुमार तथा सात्यकि--ये 
पाण्डव-पक्षके महान्‌ धनुर्धर दख महारथी अभिमन्युकी रघ्नाके 
लिये र्थोद्वारा तरत वहां दौडे आये ॥ २९३० ॥ 
तेषां जवेनापततां भीष्मः शान्तनवो रणे । 
पाञ्चाल्यं ्िभिरानच्छंत्‌ सात्यकि नवभिः रारैः॥ ३१॥ 
शान्तनुनन्दन मीष्मने रणभूमिं वेगपूर्वक आक्रमण 
करनेवाले उन दसो महारथि्योमखे ृषटयुम्नको तीन ओर 
सत्यक्रिको नौ बाणोसे गहरी चोर पर्हुचायी ॥ ३१ ॥ 
पूणौयतविख्टेन छुरेण निरितेन च। 
ध्वजमेकेन चिच्छेद भीमसेनस्य पञ्रिणा ॥ ३२॥ 
फिर धनुष्को पूरी तरहसे. खचकर छोढे हए एक प 
युक्त तीये बाणसे भीमसेनकी ध्वजा काट डाली ॥ ३२॥ 
जाम्बूनदमयः श्रीमान्‌ केखशी स नरोतम । 
पपात भीमसेनस्य भीष्मेण . मथितो रथात्‌ ॥ उष 
नरभेष्ठ ! भीमसेनका बह दंबणंमयं सुन्दर भ्व सिंहके 
विसे युक्त या । वह मीप्मके द्वारा काट दिये जानेपर रते 


` नीचे गिर पड़ा॥ ३२॥ 


ततो भीमसिभिर्वद्ध्वा मीष्मं शान्तनवं रणे । 


 छृपमेकेन विव्याध कतवमोणमष्टभिः ॥ ३४ ॥ 


तब भीमसेने उंस रणक्षमै शान्तनुननदन मीप्मको 
तीन बास घायल करके कृपा चैरयको एक ओर कृतबरमाको 
आढ बाणे बेध दिया ॥ २४॥ ५ 
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श्रीमहाभारते 


॥ श ------- 
शली समय जिसने अपनी सडको मोडकर मुखम रख अपने भाई उत्तरफो मारा गया ओर श 





ल्या था, उस दन्तार हाथीपर आरूढ हो विराटङुमार 
उत्तरने मद्रदेशके स्वामी राजा शस्यपर धावा किया ॥३५॥ 
तस्य॒ वारणराजस्य जवेनापततो रथे । 
शल्यो निवारयामास वेगमप्रतिमं शरैः ॥ ३६॥ 
वह गजराज बड़े वेगसे शस्यकरे रथक्ती ओर श्चपटा । 
उक्ष समय शस्यने अपने बाणोद्वारा उसके अप्रतिम वेगको 
रोक दिया ॥ ३६ ॥ 
तस्य कृद्धः स नागेन्द्रो बृहतः साधुवाहिनः। 
पदा युगमधिष्ठाय जघानं चतुरो हयान्‌ ॥ ६७॥ 
इससे बह गजेन्द्र शस्यपर अत्यन्त कुपित हो उठा ओर 
अपना एक पैर रथके जूएपर रखकर उसे अच्छी तरह वहन 
करनेवाले चारों विशा धोड़को मार डाला | ३७ ॥ 
स हतादवे रथे तिष्ठन्‌ मद्राधिपतिरायसीम्‌। 
उत्तरान्तकरी शक्ति चिक्षेप भुजगोपमाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
घोड़ोके मारे जनेपर भी उसी रथपर बरैढे हूए मद्रराज 
शस्यने रोहेकी वनी हुई एक शक्ति चलायी, जो सर्पे 
समान भयंकर ओर राजकुमार उत्तरका अन्त करनेवाडी यी 
तया भिन्नतनु्ाणः भविद्य विपुर तमः। 
स पपत गजर्कन्धात्‌ परमुक्ताङ्कुरातोमरः ॥ ३९ ॥ 
उख शक्तिने उनके कवचको काट दिया | उसकी चोरसे 
उनपर अत्यन्त मोह छा गया । उनके दाथसे अंकुशा ओर तोमर 
चूटकर गिर गये ओर वे भी अचेत दोकर दाथीकां पसे 
पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३९ ॥ 
असिमादाय शल्योऽपि अवष्ठुत्य रथोत्तमात्‌ । 
तस्य बारणराजस्य चिच्छेदाथ महाकरम्‌ ॥ ० ॥ 
इसी समथ शल्य हाथमे तलवार ठेकर अपने रेष्ठ रथसे 
कूद पड़े ओर उसके दारा उस गजराजकी वियाल सडको 
उन्होने काट गिराया | ४० ॥ 
भिन्नममो ररदातैदिछन्नदस्तः स॒ वारणः । 
भीममातंखरं रत्वा पपात च ममार च ॥ ४१॥ 
सेको बाणोसे उसके ममं विदध हो मये ये ओर उसकी 
चूड भी काट डाली गयी । इससे भयंकर आतेनाद करके वह 
गजराज भूमिप्रर गिरा ओर मर गया ॥ ४१ ॥ 
एतदीदशकं रत्वा मद्रराजो नराधिप । 
मारुरोह स्थं तूणं भाखर छृतव्मणः ॥ ४२॥ 
नरेश्वर | यह पराक्रम करके मद्रराज शस्य तुरंत ही 
इतवमाके तेजस्वी रथपर चद गये ॥ ४२॥ 
उत्तरं वै हतं दृष्टा वैराटिश्रौतरं तदा| 
छतवमेणा च सहितं दष्टा राट्यमवस्थितम्‌ ॥ ४३॥ 


वेतः क्रोधात्‌ प्रज्वाल हविषा हव्यवाडिव 


र्यके 
साय रथपर व्रेठा हुआ देख विरारपु दवत न शते 


मानो अग्निम घीकी आहति षड्‌ गयी हो || ५९६ ।/ ३) 
५ 


स विस्फार्य महच्चापं शक्रचापोपमं 
अभ्यघावजिघांसन्‌ वै शस्यं मद्राधिपं बली| 
उस बलवान्‌ वीरने रनद्रधनुके समान अपन 
शरासनको कानोतक खी चकर मद्रराज शस्यको मार डोभ 
इच्छासे उनपर धावा किया ॥ ४४१ ॥ 
महता रथवंशेन समन्तात्‌ परिवारितः 
सु्चन्‌ बाणमयं वपं प्रायाच्छत्यरथं प्रति| 
वह विशाल रथ-सेनाकरे दवारा सब ओरसे भिक वागे, 
कौ वां करता हुआ शस्यके रथपर चद्‌ आया || ४५१ 
तमापतन्तं सम्रक््य॒ मत्तवारणविक्रमम्‌ ॥ ४६। 
तावकानां रथाः स्त समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ । 
मद्रराजमभीष्सन्तो सत्योर्दृष्न्तरं गतम्‌ ॥ ४७॥ 
मतवाटे हाथीके समान पराक्रम प्रकट करनेवठे शः 
को धावा करते देख आपके सात रथिय मौके दौ 
फे हुए मद्रराज शल्यको वचानेकी इच्छा रखकर उ 
चारो ओरसे घेर लिया ॥ ४६-४७ ॥ 
बृहद्वट्श्च कौसल्यो जयत्सेनश्च मागधः। 
तथा स्क्मरथो राजन्‌ श्य पुः प्रतापवान्‌ ॥ ४८॥ 
विन्दाुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजश्च सुक्षिणः। 
बृहरक्चचरस्य दायादः सैन्धवश्च जयद्रथः ॥ ४९॥ 
राजन्‌ ! उन रथिर्योके नाम ये दै--कोषलनेश १ 
मगधदेशीय जयत्सेनः शद्यके प्रतापी पुत्र रुक्मरथः 
राजङुमार विन्द ओौर अनुविन्द, काम्बोजरान सुदक्षिण 
बृहतकषत्रके पुत्र विधुराज जयद्रथ ॥ ४८-४९ ॥ 
नानावणैविचि्ाणि धनूंषि च महात्मनाम्‌ । ध, 
विस्फारितानि यन्ते तोयदेष्विव विद्युतः । | न 
इन महामना वीरोके फैकये हुए अनेक ल । | 
धनुष बादल बिजलि्योके समान व ह | 
ते तु बाणमयं वषं सवेतमूधन्यपात य ५१॥ 
निदाघान्तेऽनिदोद्धूता मेघा दव नगे न अस 
उन सत्रने द्वेतके मस्तकपर वाणोकी १ 
कर दी, मानो श्ीष्म छतुके अन्तम वु प = ~ 
मेष पर्वतपर जल बरसा रहे ह ॥ ५ । नजैः। 
ततः धो मदेष्वासः सत्तभल्छंः खु तिः॥ ५९॥ 
धनूंषि -तेषामाच्छिद्य ममदं पतन पित वे 
उस्र समय महान्‌ धनुर्धर सेनापतिं न ` ~ दती 
तेज कयि हुए. मल्ल नामक सात्र जर ॥५१॥ 
रथियोके घनुप्र काटकर उनके दकडे-ढकदे. ९ 


बली ॥ ४१ 


४५॥ 


|| 
| | 
| 
। 
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त्तन्येव तानि .स्म समदद्यन्त भारत । 
ततस्ते त निमेषाधात्‌ प्रत्यपद्यन्‌ चनूंषि च ॥ ५३॥ 
यैव प्रषत्काश्च रवेतस्योपर्यपातयन्‌ । 
तत पुनस्मेयात्मा _ भट्टे सप्तभिराशुगैः । 
तिचकतं महा बाहस्तेषां चापानि घन्विनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भारत ! वे सातोँ धनुप्र कट जानेपर ही दष्टिमे अये। 
तदनन्तर उन सव्रने आधे निमेष ही दूसरे धनुषले ल्यि 
ओर श्वेतके ऊपर एक ही साथ सात बाण चलाये। तवर 
अमेय आत्मवरलसे युक्त महात्राहु स्वेतने पुनः शीघ्रगामी सात 
मल मारकर उन धुरधरोके धनुप्र काट दिये ॥ ५३-५४॥ 
ते निकृत्तमहाचापास्त्वरमाणा महारथाः । 
र्थदाक्तीः पररय विने दुरभरवान्‌ रवान्‌ ॥ ५५॥ 
अपने विशा धनुर्पोके कट जानेपर उन सातों महा- 
रथियोनि बडी उतावलीकरे साथ रथ-शक्तर्यो उठा लीं ओर 
मयंकर गजना की ॥ ५५ ॥ 
अन्वयुर्भरतश्चष्ठ॒ सप्त॒ दवेतरथं प्रति । 
ततस्ता उवछिताः सत्त महेन्द्राशनिनिःसखनाः ॥ ५६॥ 
भरतश्रेष्ठ | वे सातं शकच्छिर्यो प्रज्वलति दो देवराज 
इनद्रके वञ्चकी मति भयंकर शब्द करती हुई स्वेतके रथकौ 
ओर एक साथ चलीं ॥ ५६ ॥ 
अप्राप्ताः सक्षभिर्भट्टैश्चिच्छेद परमाख्वित्‌। 
ततः समादाय दारं सवेकायविदारणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्राहिणोद्‌ भरत्रेष्ठ इवेतो रूकमरथं भ्रति । 
परंतु श्वेत उत्तम अच्क ज्ञाता धे । उन्दने सात मछ 
मारकर अपने निकर .आनेषे पह ही उन शक्तियोके इकड़े- 
टुकड़े कर दिये । भरतश्रेष्ठ ! तय श्ात्‌ श्वेतने सत्क काया- 
को विदीर्ण कर देनेषलि एक बाणको लेकर उसे रक्म- 
रयकी ओर चलाया ॥ ५७१ ॥ 
तस्य देहे निपतितो बाणो वच्र(तिगो महान्‌ ॥ ५८ ॥ 
ततो रुक्मरथो राजन्‌ सायकेन दढाहतः। 
निषसाद्‌ रथोपस्थे कदमरं चाविशन्महत्‌ ॥ ५९ ॥ 
वञ्रसे मी अधिक प्रभावशाटटी वह महान्‌ बाण रुक्म- 
रथके शरीरपर जा गिरा । राजन्‌ ! उस बाणसे अयन्त 
पायल होकर सुवंमरथ अपने रथे पिछले भागम बैठ गवा 
ओर अव्यन्त मूर्छित हो गया ॥ ५८.५९ ॥ 
तं विसंक्षं विमनसं त्वरमाणस्तु सारथिः । 
अपोवाह न सम्भ्रान्तः सलोकस्य पयतः ॥ ६०॥ 


इति श्रीमहाभारते भष्मपवेणि 


दस प्रकार श्रीमहामारत भीप्मपवैके अर 


सक्तचत्वारिद्रोऽध्यायः । २८३५ 





उसे अचेत ओर अनमना देख सारथि तनिक भी 
धृत्रराहरमे न षड़्कर अत्यन्त उतावलीके साथ सवके देखते- 
देखते रणेभूमिसे दूर हटा ठे गया ॥ ६० ॥ 
ततोऽन्यान्‌ षट्‌ समादाय इवेतो देमविभूपितान्‌। 
तेषां षण्णां महाबाइृध्वंजश्यीषौण्यपातयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तव महाबाहु द्वेतने दुसरे स्वणैभूप्रित छः वाण लेकर 
उन छं रथिक ध्वजक्रे अग्रभाग काट गिराये ॥ ६१॥ 
द्या्च तेषां निर्भिद्य सारर्थीश्च परंतप । 
शरेदचेतान्‌ समाकीयं प्रायाच्छल्यरथं भ्रति ॥ ६२॥ 
परंतप ! फिर उनके घोड़ो ओर सारथि्योको विदीणं 
करके उनके शरीरम भी ब्रहुत-से बाण जड़ दिये । इसके 
नाद्‌ -ख्वेतने शल्यके रथपर धावा किया ॥ ६२ ॥ 
ततो हकहलाशब्दस्तव सैन्येषु भारत । 
दष्टा सेनापति तूणं यान्तं शल्यरथं भ्रति ॥ ६३ ॥ 
मारत ! तब सेनापति उवेतको शीधतापूक शल्यके रथकी 
ओर जाते देख आपकर सेनाओंमे हाहाकार मच गया ॥६२॥ 
ततो भीष्मं पुरस्कृत्य तव पुत्रो महावलः । 
वृतस्तु सवसेन्येन प्रायाच्छवेतरथं प्रति ॥ ६७॥ 
स्रव्योरास्यमनुप्रा्तं मद्रयजममोचयत्‌। 
तत्र आपकरे महाव्री पुर दुर्योधनने भीष्मजीको अगे 
कर सम्पूर्णं सेनाके साय दवेतक्रे रयपर चदाई की ओर 
मृलयुकरे सुखमे पर्हुचे हुए. मद्रराज शल्यको छुड़ा लिया ।६४३। 
ततो युद्धं समभवत्‌ तमुटं टोमहषेणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तावकानां परेषां च व्यतिषक्तरथद्धिपम्‌ । 
तदनन्तर आपके ओर पाण्डवोके सेनिकोम अत्यन्त 
भयंकर रोमाञ्चकारी युद्ध होने खगा । रथे रय ओर हाथीसे 
हाथी संय गे ॥ ६५३ ॥ 
सोभदरे भीमसेने च सात्यकौ च महारथे ॥ ६६॥ 
कैकेये च विराटे च धृषययप्ने च पाषेते । 
पतेषु नरसिदेषु॒चेदिमस्स्येषु चैव ह। 
ववषं रारवषौणि कुसचद्धः पितामहः ॥ ६७ ॥ 
` पाण्डवपक्षकी ओरसे सुभद्राकुमार अभिमन्यु, भीमसेनः? 
महारथी सात्यकि, केकयराजछुमार, राजा विराट तथा द्रुपद 
पुत्र धृटयुम्न-ये पुरषसिंह ओर चेदि एवं म्खदेशके 
त्रिय युद्ध कर रदे थे । दु्कुल्के इड पुरुष पितामह 


मीष्पने इन सव्रपर वाणो वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥६६-६७॥ 


भीष्मवधपर्वीणि शेतयुद्धे सक्षचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 
नतस॑त भष्मबधपमे छेतयुदविषयक सताले अध्याय पुरा हभ ॥ ५७॥ 


~~ 
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अषटवलारिसोऽभ्यायः ` ~~~ 
शेता महामयंकर पराक्रम ओर भीष्मके दारा उसका वध 


धृतराष्ट्र उवाच 
एवं वेते महेष्वासे प्राप्ते शल्यरथं प्रति । 
कुरवः पाण्डवेयाश्च किमङ्कवंत संजय ॥. १ ॥ 
भीष्मः शान्तनवः कि वा तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः। 
धृतराषट्ने पूा- संजय | इस प्रकार महान्‌ घनुधैर 
इवेतके शल्ये रथके समीप परहुचनेपर कौरवों तथा पाण्डर्ोने 
क्या किया {अथवा शान्तनुनन्दन भीष्मने कौन-सा पुरुषां 
किया १ मरे पूनेके अनुसार ये खव बाते भुद्नसे कष्टो | १ ॥ 
संजय उवाच 
राजञ्शतसहस्राणि ततः क्षत्निययुङ्गवाः ॥ २ ॥ 
इवेतं सेनापति दरं पुरस्छत्य महारथाः । 
राज्ञो वटं दर्शयन्तस्तव पुश्रस्य भारत ॥ ३ ॥ 
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य जातुमेच्छन्मदारथाः । 
अभ्यवत॑न्त भीष्मस्य रथं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिघांसन्तं युघां र्ठ तदाऽऽसीत्‌ तुमुटं मदत्‌। 
सजय कहत हँ - राजन्‌ | पाण्डवपक्षकर लल क्षत्रिय 
शिरोभणि महारथी विराट -सेनापति शूरवीर दवेतको अगे 
करके आपके पुपर दुर्योधनको अपना बल दिखाते हए 
शिखण्डीको सामने रखकर भीष्मके सुव्णेभूष्रित रथपर चट 
आये। भारत | वे महारथी ेतकी रक्षा करना चाहतेथे | इसच्िये 
उसे मारकौ इच्छावले योद्धाओमि श्रेष्ठ भीप्मपर उन्होने 
धावा किया । उख समय वड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया ॥ 
तत्‌ तेऽहं सम्पवक्ष्यामि महावैशसमद्भतम्‌ ॥ ५ ॥ 
तावकानां परेषां च यथा युद्धमवतेत । 
आपके ओर पाण्डवोके सेनिक्ेमिं जो मक्ान्‌ संहाराय 
यड जि प्रकार हआ, उका उसी ल्पतं आपसे 
वणन करता दं ॥ ५२ ॥ 
त्राकरोद्‌ रथोपस्थाञदुल्याञ्शान्तनयो बहून्‌ ॥ ६॥ 
तक्राद्धतं मके शरेराच्छंद्‌ रथोत्तमान्‌ । 
च्छररकमकतुल्यप्रतापवान्‌ ॥ ७ ॥ 
उख युद्धम शान्तनुनन्दन भीष्मे बहत-से रथोकी 
वठकोको रथियोचे श्य कर दिया । बँ उन्दने अत्यन्त 
अद्भुत कायं किया । अपने बाणोदयारा बहुत-से श्रे रथियोको 
बहुत पीड़ा दी । वे सूरयके समान तेजखी ये । उन्दने अपने 
सायका सू्वदेवको भी आच्छादित कर दिया ॥ ६-७ ॥ 
खदन्‌. समन्तात्‌ समर रविख्यन्‌ यथा तमः । ` 
मेषिता राजन्‌ शराः शतसहस्रदः ॥ < ॥ 
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भ्रीमष्टाभारते 
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्षत्रियान्तकराः संख्ये महावेगा । 
शिरांसि पातयामासुवीराणां शतशचो # । 
जे सूर्यं उदित होकर अन्ध सतो न ॥\॥ 
उसी प्रकार वे सव्र ओर पमरभमिमे शतुरनाओग ध ¢ | 
रदे थे । राजन्‌ ! उनके द्वारा चराय हू म | 
वल्से सम्पन्न तथा क्षत्रियका विना करनेबा्े ४ 
भ्रमे शं क, रकि गौ 
रणभूमिमे सेकडो श्र वीरोके मस्तक कार ( 
गजान्‌ कण्ट कसन्नाहान्‌ वज्रेणेव शिलोशचया्‌। 
रथा रथेषु संसक्ता व्यटदयन्त विशाम्पते + 
उन वाणोनि वज्रके मारे हुए परव॑तोक्ग भौत ऋ 
कवचोसि सुसनित हायि्ोको मी धराशायौ क 
प्रजानाथ | उस समय रथ रथस्ते से हुए दिखाैकषौ। 
एके रथं पर्यवहंस्तुरगाः सतुरङ्गमम्‌। 
युवानं निहतं वीरं लम्बमानं सक््भुकम्‌।! 
कितने दी घोडे अपनेऽदहित रथकेो लिपि हए प्रो 
जा रदे ये ओर उपर मरा हुआ नवयुवक वीर सैकतं 
साथदहील्टकरहदाथ।॥ ११॥ 
उदीणोश्च हया राजन्‌ वहन्तस्तत्र तज ह। 
व द्धख निपडगाश्च विध्वस्तदिरसो इता ॥॥ 
शतशः पतिता भूमौ वीरशाय्यासु शेस्‌। 
राजन्‌ | वे प्रचण्ड घोड़े उस रथको त्विति 
धूम रहे थे । कमरमे तक्वार ओर पीटपर तरक (५ 
सैकड़ों आदत वीर भस्तक कट जानेके कारण त । 
वीरो चित शय्याओंपर शयन कर रहे थे ॥ १२३॥ 8 
परस्परेण धावन्तः पतिताः पुनरुत्थिताः 
उत्थाय च प्रधावन्तो वत ॥ 
पीडिताः पुनरन्योन्यं लढन्ता 0 ‹ ॥ 
एक दूकषरर धावा करनेवलि ४ | 
पड़ते ओर फिर उठकर खड़े हो जाति लि 0, 
दौड़ते ओर परस्पर दन्द्युद्र करने च्गते ही गिक # 
प्रहारोसे पीडित दो वे युद्धके मृहानपर 
जते ये ॥ १३-१४॥ ग 
सचापाः सनिषद्गाश्च जन ॥ ५ 
विखम्धदतवीराश्च शतशः परि आसत । 
तेन तेनाभ्यघावन्त विखजश्तश्च 


मारत ! सैको वीर धष ओर विप 
आनेति बिधूित दो कितने € 8 | 


भावसे विनाश करके स्व्यं भी श शक ^ || 
























पीडति हो रहेये ओर स्वयं भी अल्लः 





मष्मवधपवै ] 
_----------- =-= 
हए विभिन मागेसि स माग-दोड़ कर रहे ये ॥१५१॥ 
प्रतो मजः पय॑वतद्धयांश्च हतसादिनः ॥ १६॥ 
र्था रथिनश्चापि विसद्वन्तः समन्ततः। 
मतवाठे हाथी उन धोड़ोके पीछे पड़ थे; जिनक्रे सवार 
प्रि गये थे । इसी प्रकार रर्थासदित रथी चारो ओर भूतल- 
पर पड़ी हुई लोको रदते हुए विचरण करते थे ॥१६१॥ 
लन्दनाद्पतत्‌ कथ्िन्निहतोऽन्येन सायकैः ॥ १७॥ 
हृतखारथिरप्युच्चेः पप्रात काष्ठवद्‌ रथः । 
कितने दी वीर दूसरे वराणसे मरि जाकर रथस गिर 
पडते थे । कदीं सारथिकरे मारे जनेपर रथ साधारण कराष्टकी 
मति ऊँचेसे नीचे गिर पड़ता था ॥ १७२ ॥ 
युध्यमानस्य संशरामे वयूढे रजसि चोत्थिते ॥ १८ ॥ 
धलुःकूजितविन्ञानं तत्रासीत्‌ प्रतियुद्ध.तः। 
गाजस्पर्ेन योघानां ्यज्ञास्त परिपन्थिनम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस संग्राममे इतनी धूल उडी कि कुछ सूञ्च नदीं पडता 
था | केवर धनुपरकी टकारे ही यह जाना जक्षिथाकि 
प्रतिद्न््री युद्ध कर रहा है । कितने दी योद्धा दूसरे योद्राओं- 
के शरीरका स्पशं करके ही यद समञ्च पाते ये कि यह शतु 
दलका दै ॥ १८-१९ ॥ 
युद्ध्यमानं शरै जन्‌ सिक्जिनीध्वजिनीरवात्‌। 
अन्योन्यं वीरसंशब्दो नाश्रूयत भटैः कृतः ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! छु छोग धनुघकी टकार ओर सेनाका कोखाहल 
सुनकर दी यह समज्ञ पाते थे कि कोई वागोदारा युद्ध कर 
एदा दै । योद्धा एक दूरके प्रति जो वीरोचित गजना करते 
थे, वह्‌ भी उस समय अच्छी तरह सुनायी नदीं देती यी ॥ 
शब्दायमाने संधरामे पट्डे कणेदारिणि । 
युद्धयमानस्य संग्रामे कुवैतः पौरुषं सखकम्‌ ॥ २९ ॥ 
नाधोषं नामगोत्राणि कीर्तनं च परस्परम्‌ । 
फानोका परदा फाड़नेवाठे डंकेकी आवाजसे सारी रण- 
भूमि गूँज उढी थी | अतः वं अपने पुरुपार्थको प्रकट 
करनेवाले किसी योद्धाकी बात सु्ञे नदीं सुनायी देती थी । 
वे लेग जो आपसे नाम-गोत्र आदिका परिचय देते ये? उसे 
मी म नदीं युन पाता था ॥ २१९ ॥ 
भीष्मचापच्युतैबौणेरातौनां युध्यतां खधे ॥ २२॥ 
परस्परेषां वीराणां मनांसि समकम्पयन्‌ । 
युद्धम भीष्मजीके घनुपरसे चट इए बाणोखे समस्त योदा 
पीडित हो रदे थे। उन बागोने परस्पर सभी बीरेकरे दय 
क्पादिये थे ॥ २२९ ॥ = 
तसिन्नत्याङ्ले युद्धे दारणे लोमदषण ॥ २३॥ 
पुं च समरे नाभिजानाति कश्चन । 
वह युद्ध अत्यन्त भयंकरः रोमाञ्चकारी तथा सबको 


अष्टचत्वारिदोऽध्यायः 














व्याढुल कर देनेवाला था । उम कोई पिता अपने पुत्रको भी 


पहचान नटीं पाता था ॥ २३१ ॥ 
चक्रे भग्ने युगे छिन्ने एकु हये हतः ॥ २४॥ 
आशिः स्यन्दनाद्‌ वीरः ससारथिरजिह्यगेः। 
भीष्मके वार्णोसि पिये द्रूट गये, जुञ्मा कट गया ओर 
एकमान्‌ वचा हआ रयकरा घोड़ा भी मारा गया | उख दशाम 
रथपर वठा हआ सारथिसदित वीर रथी भी उनके बाणेसि 
आदत होकर स्वगं सिघारा ॥ २४१ ॥ 
एवं च समरे सवं वीराश्च विरथीरृताः ॥ २५॥ 
तेन तेन स्म ददयन्ते धावमानाः समन्ततः। 
इस प्रकार उस समराङ्गणमे रथदीन हए सभी वीर 
भिन मिनन माग॑सि सवर ओर दोडंते दिखायी देते थे ॥२५१॥ 
गजो हतः शिररिछन्नं ममे भिन्नं हयो हतः ॥ २६॥ 
अहतः कोऽपिनैवासीद्‌ भीष्मे निष्नति शात्रवान्‌। 
किसीका हाथी मारा गयाः किसीका मस्तक कट गयाः 
किसीके मरम॑स्थान व्रिदीणं हो गये ओर किसीका धोड़ा दी नष्ट 
हो गया | जव मीष्मजी शतुओंका संहार कर रहे थे, उस समय 
(उनके सम्पुल आया हुआ ) कोई मी एसा विपक्षी नहीं बचा 
जो घायल न हुआ हो ॥ २६ ॥ 
इवेतः कुरूणामकरोत्‌ क्षयं तस्मिन्‌ महाहवे ॥ २७॥ 
राजपुत्रान्‌ रथोदारानवधीच्छतसंघश्चः। 
इसी प्रकार उस महायुद्धे श्वेत भी कौरवोंका संहार 
कर रहे थे । उन्दोने सैकड़ों श्रेष्ठ रथी राजकुमारोका संहार 
कर डाला ॥ २७२ ॥ 
चिच्छेद रथिनां वैः शिरांसि भरतषभ ॥ २८॥ 
भरतश्रेष्ठ | वेतने अपने वाणोद्वारा बहुत-से रथियोके 
मस्तक काट डले ॥ २८ ॥ 
साङ्गदा बाहवदचेव धनूंषि च समन्ततः । 
रथेषां रथचक्राणि तूणीरणि युगानि च ॥ २९ ॥ 
उन्होने सव ओर बाण मारकर कितने दी योद्धाओंके 
घनुप्र ओर बानुवेदसदहित भुजार्णे काट डाीं ] रथके 
ईषादण्ड). रथ-चक्रः तूणीर ओर जूए भी छिन्न-भिन्न कर्‌ 
दिये ॥ २९ ॥ 
छत्राणि च महाहीणि पताकाश्च विशाम्पते । 
हयोधाश्च रथौघाश्च नरौधाश्चैव भारत ॥ ३०॥ 
वारणाः श्तदाश्चैव हताः इवेतेन भारत । । 
राजन्‌ ! बहुमूर्य छ ओर पताकार्णं भी उनके बाणोसे 


. खण्डित हो गयीं । भरतनन्दन ! वेतने अवो, स्थो ओर 


मनुष्येकि समुदायका तो वध किया ही; सैकड़ों हाथी भी 
मार गिरये ॥ ३०३ ॥ । क 
वयं दवेतभयाद्‌ भौता विहाय रथसत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 





नाकि वि वदसि 


ज जम ककयाकककभकव्यके 





२८३८ श्रीमहाभारते | 


4 [त व= = ~~ ॥ 
अपयातास्तथा पश्चाद्‌ विभुं पदयाम धुष्णवः । गिरावा | आपके पिता देववतने भव दे 


शरपातमतिक्रम्य . ऊुरवः कखनन्दन ॥ ६२॥ स्वेत ह्री सेनापर प्रहार कर रहे ङ, 1 9 शोप 
भीष्मं शान्तनवं युद्धे स्थिताः पदयाम सर्वशः । सामना करनेके चयि गये | ३९२ ॥ सेकु ४ 
कुरुनन्दन ! हमरोग भी इवेतके मयते महारथी भीष्मको स्‌ भीष्मं शरजालेन महता समवा 
अकेला छोड़कर भाग खड़े हए । इसीखयि इस समय जीवित इवेतं चापि तथा भीष्मः शारः र ॥केरत्‌ ॥ (4 | 
रहकर महाराजका दर्शन कर रहे है । हम समी कौरव दवेतका सवेतने अपने असंख्य णेन | 
बाण जहौतक पर्हुच पाता था, उतनी दूरीको लोषकर युद्धभूमिमे ढक दिया । तव भीष्मने मी उवेतपर बाणसमृह \ ¢ 
लड़ हो दर्गककी भति शान्तनुनन्दन मीष्मको देल रदेषे॥ तौ दृषाविव नर्दन्तौ मत्ताविव महं ९ १ 
अदीनो दीनखमये भीष्मोऽस्माकं महादवे ॥ ३६॥ व्याघ्राविव उसरावनयोयममिज ( 
एकस्तस्थो नरव्याघ्रो गिरिमैरूरिवाचलः । ञे दोनों वीर गते हए दो संह, मदे =, 
उस महान्‌ संग्राममे हमल्येगोके व्यि कातरताका समय दो गजराज तथा क्रोधमे भरे हए दो (स मौ 
आ गया था, तो भी अकेठे नरश्रेष्ठ मीष्म ही दीनता रदित॒दूरुरेपर चोट करने रुगे ॥ ४११ ॥ ह 
हो मेरुपर्वतकी भति वर्षं अविचरमावसे खड़े रदे ॥२३१॥ अखैरखाणि संवायं ततस्तौ पुरुषो | ४। 
आददान इव प्राणान्‌ सविता शिशिरात्यये । ३४ ॥ भीष्मः 8 युयुधे परस्परवधैषिणौ 
गभस्तिभिरिवादित्यस्तस्थौ शरमरीचिमान्‌ । द तदनन्तर वे दोनो पुरुषश्रेष्ठ भौष्म ओर सेत भ 
लत स तं द्द धरती जज सोखने लगते अखदारा 6 अस््रोक। निवारण कफे एकं ६५ 
है, उसी प्रकार भीष्म समस्त सेनिकोके प्राणो का अपदरण-सा 9 ह क ॥ ^ । 
कर रे थे । किरणोसे सुशोभित सूरवदेवकी भति भीष्म पकाना निदं देद्‌ भीष्मः पाण्डवानामनीकिनीम्‌॥४६। 
बाणरूपी ररिमयसे शोभा पति हुए वरँ खड़े थे ॥ २४१ | शरः परमसंक्रुद्धो यदि इषेतो न पाठये्‌। 








स॒ सुमोच मटेष्वासः शरसंघाननेकशः ॥ ३५ ॥ यदि श्वेत पाण्डवखेनाकौ रका नक्ष 
निघ्रन्नमिनान्‌ समरे वज्रपाणिरिवाश्ुरान्‌ । मीष्मजी अत्यन्त क्रुद्ध होकर एक ही दिनमे उपे मक्ष 
खे वज्रपाणि इन्द्र असुरोका संहार करते ई, उसी डालते ॥ ४६३ ॥ 


प्रकार महाधनु्धर भीष्म उस रणक्षे्रम शत्रुमोंका विनाश पितामहं ततो दष्ट दयेतेन विभुखीरुतम्‌॥४। 

करते हुए वारार वाणसमूहकी वां कर रदे थे ॥ ३५१॥ प्रहषं पाण्डवां जग्मुः पुत्रस्ते विमनाऽभवत्‌। 

ते वध्यमाना भीष्मेण प्रजडुस्तं महावलम्‌ ॥ ३६॥ तदनन्तर पितामह भीष्मको शवेतके द्वा बु श | 

खयूथादिव ते यूथान्मुक्तं भूमिषु दारुणम्‌ । किया हा देख समस्त पाष्ठवोको वड़ा षष १. 
महावली भीष्मजी अपने छंडसे विदुडे हुए हाथीका आपके पुच्र दुरयोधनक्रा मन उदास हो गया ॥ ४५६॥ 

भोति अधकी सेनासे विग होकर उस रणभूमिमे अल्यन्त॒ ततो दुर्योधनः कद्धः पाथिः परिवारितः ॥५५। 

भयंकर हो रहे थे; उनकी मार खाकर सम्पूणं शत्रु उन्हं छोड़- सखसेन्यः पाण्डवानीकमभ्यद्रवत संयुगे 








=; ओ [> भ ॥ तथा 
कर भाग गये ॥ ३६२ ॥ ॥ तब दुर्योधनने कुपित हो समस्त राजभ ॥५ 
6९ स दृटः पुष्टः परंतप ॥ ३७॥ साथ उ युद्धमूमिमे पाण्डव-खेनापर आकि किया 1 
दुयोधनप्रिये युक्तः पाण्डवान्‌ परिशोचयन्‌ । दुल छुतवमी च छपः हास्यो विश्चास्पतिः॥ ५ 


जीवितं दुस्त्यजं त्यकत्वा भयं च खुमहाहवे ॥ १८॥ (५ 


परतप | श्वतको पूवोक्तरूपे कोरव.सेनाका संहार करते 
देख एकमा भीष्म ही उत्साहित ओर प्रज दो पाण्डवको 
शकम डार्ते हए जीवनका मोह ओर भय छोड़कर उस 
महासमरमे दु्योधनके प्रिय कायम जुट॒गये ॥ २७-३८॥ 
पातयामास सेन्यानि पाण्डवानां विराम्पते । 
भ्रहरन्तमनीकानि पिता देववतस्तव ॥ द 
- न ९॥ नाशायामास वेगेन वायुकषनि 
दष्टा सेनापति भीष्मस्त्वरितः इवेतमभ्ययात्‌ । ५ ल आदि सव राजाअंकि द्वार प 40 
रजन्‌ । भीष्पनीने पाण्डवो बहते चैनिकोको मार मारौ जाती देख शवेतने गक्घापुच भीष्म ४ 


भीष्मं ज॒ग॒पुरासादयय तव पुत्रण 


र ५५ 
दुर्मुखः कृतवर्मा, पाचा्यं॑ तथा ८. 


पुत्रकी आज्ञासे आकर भीष्मक रक्षा रोण ॥ ४५। 
षट त॒ पार्थिवैः सवान सयु । 
पाण्डवानामनीकानि वध्यमाना वाहिनीम्‌ । ५। 
दवेतो गाङ्गेयमुवखञ्य तव पुरस्य 4 जस 
नने 





-च--------------------------- 


ुत्रकी देनाका उसी प्रकार वेगपूर्वक विनाश आरम्भ किया, 
ठे ओंधी अपनी शक्ति वक्षोको उखाड़ फौकती है ॥ 
द्रावयित्वा चम्‌ राजन्‌ बेराटिः करोघमूच्छितः। ४९ ॥ 
वरापतत्‌ सहसरा भूयो यतर भीष्मो व्यवस्थितः। 
राजन्‌ ! विराटपुच्र श्वेत उस समय क्रोधसे मूरठित हो 
रदे ये । वे आपकी सेनाको दूर भगाकर फिर सहसा वहीं आ 
पचि, जरह भीष्म खड़े थे ॥ ४९२ ॥ 
तौ तन्नोपगतौ राजन्‌ शर दीप्तौ महाबलो ॥ ५० ॥ 
अयुध्येतां महात्मानौ यथोभौ दृतच्रवासवौ । 
अन्योन्यं तु महाराज परस्परवधैषिणौ ॥ ५१ ॥ 


महाराज ! वे दोनो महावखी महामना वीर बार्णोसि 
उदीप हे एक दूखरेको मार डालनेकी इच्छसे समीप आकर 
बृत्रासुर ओर इन्द्रके समान युद्ध करने लगे ॥ ५०-५१.॥ 
निगृह्य कामुकं रवेतो भीष्मं विव्याध सप्तभिः । 
पराक्रमं ततस्तस्य पराक्रम्य पराक्रमी ॥ ५२ ॥ 
तरसा वारयामास मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ । 

दवेतने घनुषर खींचकर सात वाणोंद्वारा भीष्मको वेष 
डाला | तव्र पराक्रमी मीष्मने उवेतक्रे उप्त पराक्रमको खयं 
पराक्रम करके वेगपूर्वक रोक दिया; मानो किसी मतवाले 
हाथीने दूसरे मतवाले हाथीको रोक्र दिया दो ॥ ५२१ ॥ 
० = ० 
दवेत; शान्तनवं भूयः शरैः संनतपवैभिः ॥ ५२ ॥ 
विव्याध पञ्चविंशत्या तदद्भुतमिवाभवत्‌ । 





तदनन्तर श्वेतने पुनः इछकी हई गटवाठे पचीस वाणोसे 
शन्तनुनन्दन मीष्मको बींघ डाला । वह एक अद्भुत-षी घटना हुई] 
त प्रत्यविध्यद्‌ दशाभिर्भीष्मः शान्तनवस्तदा ॥ ५४ ॥ 
स विद्धस्तेन वलवान्‌ नाकम्पत यथाचलः । 

तब शान्तनुनन्दन भीष्मने मी दस वाण मारकर बदला 
चुकाया । उनके द्वारा घायल किये जानेपर भी बलवान्‌ दवेत 
विचलित नदीं हुआ । वह पर्वतकी भोति अविचल्भावसे 
लड़ा रहा ॥ ५४१ ॥ 
वैराटिः समरे छद्धो भूश्मायम्य काकम्‌ ॥ ५५॥ 
आजघान ततो भीष्मं वेतः क्ष्रियनन्दनः । 

तदनन्तर क्षब्रिय्घुलको आनन्दित करनेवाले विराट- 
कमार वेतने युद्धमे कुपित हो धनुधको जोर-जोरसे खींचकर 
मीष्मपर पुनः वाणोंदयारा प्रहार किया ॥ ५५२ ॥ 


सम्प्रहस्य ततः वेतः खक्रिणी परिसंलिहन्‌ ॥ ५६॥ 
धनुश्चिच्छेद भीष्मस्य नवभिर्दशधा शरः । 

इसके बाद उन्होनि कर अपने मँद्के दोनो कोनोको 
चारते हुए नौ वाण मारकर भीष्मके घनुषके दस इकडे 
कर दिये ॥ ५६६ ॥ 


अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः २८३९ 





संधाय विशिखं चैव शरं छोमप्रवाहिनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
उन्ममाथ ततस्ताटं ध्वजश्शीषं महात्मनः 1 

फिर शिखाञ्यूलय पंखयुक्त व्राणका संधान करके उसके. 
द्वारा महात्मा भीष्मके ताटचिहयुक्त ध्वजका ऊपरी भाग 
काट डाला ॥ ५७२ ॥ 
केतुं निपतितं दृष्ट भीष्मस्य तनयास्तव ॥ ५८ ॥ 
हतं भीप्मममन्यन्त दवेतस्य वशमागतम्‌ । 

भीष्मके ध्वजको नीचे गिरा देख आपके पुर्रनि उन्द 
श्वेतके वशम पड्कर मरा हआ ही माना ॥ ५८१ ॥ 
पाण्डवाश्चापि संहष्रा दध्मुः शङ्खान्‌ सुदा युताः॥१५९॥ 
भीष्मस्य पतितं केतुं दष्टा तारं महात्मनः । 

महात्मा भीष्मके ताध्वजको पृथ्वीपर पड़ा देख पाण्डव 
द्षसे उछसित हो प्रसन्नतापूर्वक शङ्ख बजाने लगे ॥ ५९१ ॥ 
ततो दुर्योधनः क्रोधात्‌ खमनीकमनोदयत्‌ ॥ ६० ॥ 
यत्ता भीष्मं परीप्सध्वं रक्षमाणाः समन्ततः 1 
मा नः प्रपयमानानां द्वेतान्मृव्युमवाप्स्यति ॥ ६९ ॥ 
भीष्मः शान्तनवः शुर स्तथा सत्यं व्रवीमि वः 1 

तव दुरयोघनने क्रोधपू्वक अपनी सेनाको आदेश दिया- 
ध्वी | सावधान होकर सत्र ओरसे भीष्मक रक्षा करते ए उन 
घेरकर खड़े हो जाओ । कहीं एेसा न हो कि ये मारे देखते- 
देखते चेतके यो मारे जाये । म ठमरोगोको सत्य कहता ट 
कि शान्तनुनन्दन भीष्म महान्‌ शूरवीर है| ६०-६१९ ॥ 
राक्ञस्तु वचनं श्रुत्वा त्वरमाणा महारथाः ॥ ६२॥ 
बलेन चतुरङ्गेण गाङ्गेयमन्वपारयन्‌ । 

राजा दुरयोधनकी यह बात सुनकर सखव महारथी बड़ी 
उतावलीके साथ वर्ह आये ओर चतुरङ्िणी सेनाद्वारा गज्ञा- 
नन्दन भीष्मकी रक्षा करने कगे ॥ ६२९ ॥ 
वाह्वीकः कृतवमौ च शाखः शल्यश्च भारत ॥ ६३ ॥ 
जलसंधो विकर्णश्च चिज्रसेनो विविदातिः। 
स्वरमाणास्त्वराकाठे परिवायं समन्ततः ॥ ६४ ॥ 
शास्वृ खतुमुखां इवेतस्योपयेपातयन्‌ ॥ 

मारत ! बाहीकः कृतवर्मा, श, शस्य, जलसंघःविकणे, 
चित्रसेन ओर विविंशति- इन सबने शीघताके अवखरपर 
शीघ्रता करते हए चारो ओरसे भीष्मजीको धेर ॒छ्ा ओर 
दवेतके ऊपर भयंकर राखर-वषां करने लगे ॥ &२-६४६ ॥ 
तान्‌ करद्धो निशितेरबाणेस्त्वरमाणो महारथः ॥ ६५ ॥ 
अवारयदमेयात्मा दयन्‌ पाणिलाधवम्‌ । 

तव अपरिमित आत्मबलसे-सम्पन्न महारथी वेतने अपने 
हाथोकी छती दिखाते हृ बड़ी उतावलीकै साय करोधपू्क 
परेन बाणोद्रारा उन सक्को रोक दिया ॥ ६५३ ॥ 
स निवार्य तु तान्‌ सबौन. केसरी कुञ्जरानिव ॥ ६६ ॥ 
महता शारवषैण भीष्मस्य धनुराच्छिनत्‌ । 


कोको 


णानि 
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श 1 ध ब सिंह हाथिर्योके समूहक्षो आगे बदनेसे रोक देता हैः 
उसी प्रकार उन सभी महारथियोको रोककर मारी बाणवर्षाके 
द्वारा श्वेतने भीष्मका धनुष काट दिया ॥ ६६२ ॥ 
ततोऽन्यद्‌ घलुरादाय भीष्मः शान्तनवो युधि॥ ६७ ॥ 
इवेतं विव्याध राजेन्द्र॒ कङ्कपत्रैः हितैः शरः । 

राजेनद्र ! तवर शान्तनुनन्दन भीष्मे दूसरा धनुष लेकर 


युद्धस्थलमे कंकपव्रयुक्त पैने बाणोद्वारा खवेतको घायल कर दिया॥ 


ततः सेनापतिः करदो भीष्मं बहुभिरायसैः ॥ ६८ ॥ 
विव्याध समरे राजन्‌ स्वंरोकस्य पदयतः । 
राजन्‌ | तब सेनापति वेतने कुपित दो उस समरभूमिमे 
बहुत-से लौदमय बाणोंद्रारा सव छोगोके देखते-देखते भीष्मको 
्षत.विक्षत कर दिया ॥ ६८२ ॥ 
ततः प्रन्यथितो राजा भीष्मं दष्टा निवारितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
प्रवीरं सर्वखोकस्य दवेतेन युधि वै तदा । 
निष्ठानकश्च खुमहां' व सैन्यस्य चाभवत्‌ ॥ ७० ॥ 
सेवेते सम्पूणं विश्वके विख्यात वीर भीष्मको युद्धे 
आगे शदनेसे रोक दिया, यह देखकर राजा दु्ोधनके मनम 
बड़ी व्यया हूं । साय ही आपकी सेनाम सव टोगोपर महान्‌ 
मय छा गया ॥ &९-७० ॥ 
तं वीरं वारितं दष्टा इवेतेन शरविक्चतम्‌ । 
हतं दवेतेन मन्यन्ते उवेतस्य वङमागतम्‌ ॥ ७१॥ 
शवेते वीरवर भीष्मको कुण्ठित कर दिया ओर उनका 
शरीर वाणोसे क्षत-विक्षत हो गया दैः यह देखकर सब लोग 
यह मानने लगे कि भीष्मजी उवेतके वशम पड़ गये है ओर 
अव उन्दीके हाथसे मारे जर्वेगे ॥ ७१ ॥ 
ततः क्रोधवशं प्रातः पिता देववतस्तव । ` 
ष्वजमुन्मथितं दष्टा तां च सेनां निवारिताम्‌ ॥ ७२॥ 
तव आपके पिता देवन्रत भीष्म अपने ध्वजको दरूटकर 
गिरा हुआ ओर सेनाको निवारित की हुई देखकर करोधके 
अधीन हो गये ॥ ७२ ॥ 
इवेतं रति महाराज व्यखजत्‌ सायकान्‌ बहन्‌ । 
तानावायं रणे दवेतो भीष्मस्य रथिनां वरः ॥ ७३ ॥ 
धनुश्चिच्छेद भ्टेन पुनरेव पितुस्तव । 
महाराज | उन्शने स्वेतपर बहुत-से बाकी वर्षा की, 
परतु रथियोमे श्रेष्ठ दवेतने रणकषेत्रमे उन सव सायकरौका 
निवारण करके पुनः एक भल्लक द्वारा आपके पिता भीष्मका 
घनुप्र काट दिया ॥ ७२९ ॥ 
उत्खज्य कामुकं राजन्‌ गाङ्गेयः कोधमूच्छितः ॥ ७४ ॥ 
अन्यत्‌ काकमादाय विपु बख्वत्तरम्‌ । 
तच संघाय विपुान्‌ भल्छान्‌ सप्त शिारितान्‌। ७५ 
` चतुर्भिश्च जघानाश्वाञ्छवेतस्य प्रतनापतेः। 






भ्यां तु चिच्छेद सप्तमेन च सारथेः॥ ७६॥ 


(अ? 
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िरश्चिच्छेद भव्टेन संकद्धो क 
राजन्‌ ! यह देख गङ्गानन्दन मीषने १९ । 
उस धनुष्को फककर दूसरा अत्यन्त परब व॑र 
ठे छिथा ओर उसके ऊपर पत्थरप्र रगढ 
सात विशार मलोका संधान किया | उनेते चा 
दारा उन्न सेनापति श्वेतके चार धोड़को मा इ पै 
उनका ध्वज काट दिया ओर अपनी फुतीत प ४ 
हए सातवे भे द्वारा करोषपूर्वक उनके ह 
उड़ा दिया ॥ ७४-७६१ ॥ 
हताश्बसतात्‌ सं रथाद्वप्ुत्य महावलः ॥७४। 
अमषेवदामापननो व्यङ्गः समपदत। 
घोडे ओर सारथिके मरे जानेपर महाव स ६। 
रथसे कूद पड़ ओर अमर्षके वशीभूत होकर वयु ञे 
विरथं रथिनां श्रेष्ठं इवेतं दष्टा पितामहः॥ ५८॥ 
ताडयामास निरितैः शरसश्रैः समन्ततः। 
रथिरयोमे श्रेष्ठ सवेतको रथदीन हभ देख पितामह भमो 
चारो ओरसे पेने वाणसमृह दारा उन्द पीडा देनी पररम॑| 
स ताञ्यमानः समरे भीष्मचापच्युतेः शरेः ॥ ५५। 
सख्रथे चनुरर्खन्य शक्ति अग्राह काञ्चनीम्‌। 
उस समरभूमिमे भीप्मजौके धनुषे चे हए ब 
पीडित होनेपर इवेतने धनुषको रथपर ही छोड़कर दुष 
राक्ति हाथमे ले टी ॥ ७९३ ॥ 
ततः शक्ति रणे वेतो जघ्राहोग्रां महामयाम्‌ ॥ ८। 
काटदण्डोपर्मां घोरां स॒त्योजिद्वामिव श्वसन्‌। 
अन्रवीच्च तदा श्वेतो भीष्मं शान्तनवं रण ॥५। 
अत्यन्त उग्र; महाभयंकरः कालदण्डके समान ध रः 
मृत्यु की जिह्या-सी प्रतीत होनेवाटी उष ग ६ 
उठाया ओर छवी सस ठेते हए रणः शुग 
भीष्मसे इस प्रकार का--॥ ८०.८१ ॥ | 
तिष्ठेदानीं खरः पश्य मां लो नव| 
एवमुक्त्वा महेष्वासो भीष्मं युधि परात्र 
ततः शक्तिममेयात्मा चिश्वेष्‌ अज 
पाण्डवार्थं पराक्रान्तस्तवानथ | 
मीष्न ! इत समय साहतपूर्वक से रद 
ओर पुरुष वनो, एे्ा ककर अमित म सफ 
धनुर्धर ओर पराक्रमी वीर शेते भीष्मपर हित भैर शि 
भरयकर शक्ति चलायी । खेत पाण्डता रेथे॥ 
पक्षका अदित करनेकी इच्छासे परक्कम दिला 


५ व्ाग्पते 
हाहाकारो महानासीत्‌ पुत्राणा भ 
दष्टा शक्ति महाघोरां मू्योद्‌ण्डस, 


इवेतस्य करनिर्ुकतां निंकोर्गस 


कर तेभ चि 


र्षि 


॥ 
कीरपुंकः ॥ ५५। 


॥ ५५। 
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राजन्‌ ! उवेतके हाथसे चूटकर यमदण्डके समान 
प्रकाशित होनेवाली ओर केचुल छोडकर निकटी हुई सरपिंणी- 
करी मति अत्यन्त भव उन्न करनेवाली उस शक्तिको 
देवकर आपके पकरि दलमे महान्‌ हाहाकार मच गया ८४१ 


अपतत्‌ सहसरा राजन्‌ महोल्केव नभस्तलात्‌ ॥ <५॥ 


-वन्तीमन्तरिश्चे तां ज्वाखभिरिब संवृताम्‌... 


असम्ध्ान्तस्तदा राजन्‌ पिता देवव्रतस्तव ॥ ८६॥ 
अष्टमिर्नवभिर्भीष्मः शक्ति चिच्छेद पतिभिः। 

राजन्‌ | वद शक्ति आकाशसे बहुत बड़ी उस्काके 
हमान सदसा.गिरी । अन्तरिक्षम ज्वालओसे घिरी हई-सी उस 
प्रज्वलित शक्तिको देखकर आपके पिता देवव्रतको तनिक 


(> त 
स ८ र 





भौ षव्रराहट नहीं हुई । उन्हौनि आठ-नौ बाण मारकर उसके , 


इकडेडकड़े कर दिये ॥ ८५.८६९ ॥ 

उक्छष्टदेमविषृतां निङृतां निशितैः शरेः ॥ <७॥ 

उच्चुकृस्ततः सै तावका भर्तषेभ । 
भरतश्रेष्ठ | उत्तम सुवर्णैकी बनी . हई उस शक्तिको 

भीष्मक मेने वासे नष हुई देख आपके पुत्र हर्षके मारे 

गेरजोरे कोलर करने लगे ॥ ८५९॥ 

शक्ति विनिहतां दषा वैराटिः क्रोधमूच्छितः ॥ ८८ ॥ 
कालोपहतचेलास्तु कलंभ्यंनाभ्यजानत । 

धसम्पूच्छितो राजन्‌ वैराटिः प्रहसन्निव ॥ ८९ ॥ 

गदां जग्राह संहृष्टो भीष्मस्य निधनं भ्रति 
अपनी शक्िको इस प्रकार विफल हुई देख विराटयपुत 
कोषे मूत हो गये । कालने उनकी विवेकशक्तिको 
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नष्ट कर दिया था; अतः उन्हे अपने कर्तव्यका भान न 
रहा । उन्होने ह्॑से उत्छादित हो रहसते.-हखते भीष्मको मार 
डाल्नेके ल्मि हाथमे गदा उठा ली ॥ ८८८९३ ॥ 
क्रोधेन रक्तनयनो दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ९० ॥ 
भीष्मं समभिदुद्राव जौघ श्व पर्वतम्‌ । 


~. -उष्‌. समय उनकी अखि क्रोधे खाक हो रही थीं । वे 


हाथमे दण्ड लिये यमराजके समान जान पड़ते थे । जैसे 
महान्‌ जलप्रवाह किसी पर्वते टकराता हो, उसी प्रकार वे 
गदा लि भीष्मकी ओर दौड़े ॥ ९०२ ॥ 
तस्य वेगमसंवार्य मत्वा भीष्मः प्रतापवान्‌ ॥ ९१ ॥ 
प्रहारविप्रमोक्षाथं सहसरा धरणीं गतः । 

प्रतापी भीष्म उसके वेगको अनिवायं समक्षकर उस 
प्रहारसे बचनेके छियि सहसा प्रथ्वीपर कूद पड़े ॥ ९११ ॥ 
इवेतः क्रोधसमाविष्टो भ्रामयित्वा तु तां गदाम्‌॥ ९२॥ 
रथे भीष्मस्य चिक्षेप यथा देवो धनेश्वरः । 

उधर उवेतने क्रोघसे व्यास हो उस गदाको आकाशम 
घुमाकर भीष्मके रथपर फक दिया; मानो कुबेरने गदाका 
प्रहार किया हो | ९२९ ॥ 
तया भीष्मनिपातिन्या स रथो भस्मसात्कृतः ॥ ९३ ॥ 
सध्वजः सह॒ सूतेन साश्वः सयुगबन्धुरः। 

भीष्मको मार डाठनेके लिये चङायी हुई उख गदाके 
आघातसे ध्वजः सारथि, घोड़े जआ ओर धुरा आदिके साथ 
वह सारा रथ चूर-चूर दो गया ॥ ९३९ ॥ 
विरथं रथिनां श्रेष्ठं भीष्मं दृष्ट्रा रथोत्तमाः ॥ ९४॥ 
अभ्यधावन्त सहिताः शल्यप्रश्तयो रथाः । 

रथिरयोमे श्रेष्ठ मीष्मको रयहीन हुआ देख शल्य आदि 
उत्तम महारथी एक साथ दौड़े ॥ ९४५ ॥ ` 
ततोऽन्यं रथमास्थाय धनुर्विस्फार्यं दुमनाः ॥ ९५॥ 
दानकैरभ्ययाच्छवेतं गाङ्गेयः प्रहसन्निव । 

तव दूसरे रथपर बैठकर धनुषकी टङ्कार करते हृ 
गङ्गानन्दन भीष्म उदास मनसे सते हएट-से धीरे-धीरे श्वेतकी 
ओर चले ॥ ९५१ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे भीष्मः शुश्राव विपुलां गिरम्‌ ॥ ९द॥ 
आकारादीरितां दिव्यामात्मनो हितसम्भवाम्‌ 
भीष्म भीष्म महाबाहो शीघं यत्तं कुरुष्व वै ॥ ९७ ॥ 
पष ह्यस्य जये कारो निर्दिष्टो विश्वयोनिना । 

इसी नीचे भीष्मने अपने हितसे सम्बन्ध रखनेवाली एक 
दिव्य एवं गम्भीर आकाशवाणी सुनी- “महाबाहु भीष्म | 
शध प्रयत्न करो । इस उवेतपर विजय पानेके लि ब्रह्माजीने 
यही समय निश्चित किया दै ॥ ९६-९७१ ॥ 
पतच्छरत्वा तु वचनं देवदूतेन भाषितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सम्ब्हृष्टमना भूत्वा वधे तस्य मनो दचे । 


म -------- 
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देवदूतका कहा हुआ यह वचन सुनकर भीष्मजीका मन तापी महारथी भीष्मे उने सड णे 

प्रसन्न हो गया ओर उन्होनि.स्वेतके वधका विचार किया॥ कर दया ॥ १०७ | ५६ ध 
विरथं रथिना शरेषठं दवेतं दष्टा पदातिनम्‌ ॥ ९९॥ अभिमन्यु च समरे पिता देवतसतव 

सदहितास्त्वभ्यवर्तन्त परीप्सन्तो महार्थाः । आजे भस्तश्रष्ठसिभिः संनतपर्वभिः ५५ 
रथियेमे शरेष्ठ ्वेतको रथदीन ओर पैदल देल उसकी उस समरभूमिमे आपके पिता भरतशष्ठ ५ 


रक्षा करनेके ल्थि एक साय बहुत-छे महारथी दौड़े अयि ९९३ 
सात्यकिभीमसेनश्च धृष्रयस्रश्च पाषंतः ॥१००॥ 
कैकेयो धृष्टकेतुश्च अभिमन्युश्च वीयंवान्‌ । 

उनके नाम इस प्रकार दै--सात्यकिः भीमसेनः द्रुपद. 
पुत्र पृष्टयुम्नः केकयराजङुमारः धृष्टकेतु तथा पराक्रमी 
अभिमन्यु ॥ १००३ ॥ 
पतानापततः सवन. द्वोणश्ल्यरूपैः सह ॥१०१॥ 
अवारयदमेयात्मा वारिवेगानिवाचलः। 

इन सत्रको आते देख अमेय रशक्तिसम्पनन भीष्मजीने 
द्रोणाचार्यं, शस्य तथा कृपाचाययके साथ जाक्रर उनकी गति 
रोक दी, मानो किसी पर्ब॑तने जल्क प्रवाहको अवरुद्ध कर 
दिया हो ॥ १०१३ ॥ 
स निरुद्धेषु सवेषु पाण्डवेषु महात्मसु ॥१०२॥ 
इवेतः खङ्गमथारृष्य भीष्मस्य धयुराच्छिनत्‌। 

` प्रस्त महामना पाण्डवोके अवरुद्ध हो जानेपर शवेतने 
तलवार खींचकर भीष्मका घनुषर काट दिया ॥ १०२९ ॥ 
तदपास्य धयुदिखन्नं त्वरमाणः पितामहः ॥१०३॥ 
देवदूतवचः श्रुत्वा बधे तस्य मनो दधे । 

उस कटे हए घनुषरको फककर पितामह भीष्मने देव- 
दूतके कथनपर ध्यान देकर तुरंत दही उवेतके वधका निश्चय 
किया ॥ १०३१ ॥ 
ततः प्रचरमाणस्तु पिता देववतस्तव ॥१०४॥ 
अन्यत्‌ कामुकमादाय त्वरमाणो महारथः! 
क्षणेन  सज्यमकरोच्छक्रचापसमप्रभम्‌ ॥१०५॥ 

तदनन्तर! | आपके पिता महारथी देवत्रतने तुरंत दी दूसरा 
धनुष लेकर वर्ह विचरण करते हए दी क्षणभरम उसपर 
प्रत्यञ्चा चदा दी । वह इन्द्रधनुषके समान प्रकारित 
हो रहा या ॥ १०४-१०५ ॥ 
पिता ते भरतश्रेष्ठ दवेतं दष्ट महारथैः । 
दृतं तं मनुजव्याघरेभीमसेनपुरोगमेः ॥१०६॥ 
अभ्यवतेत गाङ्गेयः दवेतं सेनापति द्रुतम्‌ । 

भरतश्रेष्ठ ! आपके पिता गङ्गानन्दन भीष्मने नरश्रेष्ठ 
भीमसेन आदि महारथियोसे धिरे इए सेनापति शवेतको 
देखकर उनपर तुरंत धावा किया ॥ १०६९ ॥ 


आपतन्तं ततो भीष्मो भीमसेनं प्रतापवान्‌ ॥१०७॥ 


आजघ्ने विशिखैः षष्टथा सेनान्यं स महारथः। 
उख समय सेनानायक भीमसेनको सामने अति देख 


् 


हुई गठिवाले तीन वाणेसि अभिमन्युको चर प 
सात्यकि च दातेनाजौ . भरतानां पितामहः ॥। 
धृषयुम्नं च विंशत्या केकेयं चापि पञ्चभिः। ५ 
तांश्च सवोन्‌ महेष्वासान्‌ पिता देवव्रतस्तव ॥ 
वारयित्वा शरेधोरेः धवेतमवामिदु। ॥ 

भरतवंरियोके 0 युद्खक्मै तौ कर 
सात्यकिको, बीत सायकोदारा ृषुग्को जैर पच 
केकयराजकुमारको क्षत विक्षत कर दिया । इष प्रमा 
पिता भीष्मने अपने भयंकर वाणेंदयारा उन षू 
धनुधंरौको जदेकि तर्हो रोककर पुनः खेत ¶ 
आक्रमण क्रिया ॥ १०९-११०१ ॥ 
ततः शरं सल्युखमं भारसाधनभुत्तमम्‌ ॥!\॥ 
विष्य वर्वान्‌ भीष्मः समाधत्त दुरासदम्‌। 
बरह्माख्रेण खुसंयु क्तं तं शारं छोमवाहिनम्‌ ॥!1 
तदनन्तर महाबली भीष्मने धनुप्रको खींचकर रष 
ऊपर एक मृ्युके समान भयंकर, भारी.से-भायौ च्छो 
वेधनेमे समथ, उत्तम ओर दुःसह पंखयुक्त वाण सा 
फिर उसे ब्रह्माख्द्वारा अभिमन्त्रित करके छोड दिया १११५॥१ 
ददय्दवगन्धवौः पिच्ाचोरगराक्षसाः। 
स तस्य कवचं भिस्वा ह्यं चामितोजसः॥५५५ | 
जगाम धरणीं बाणो महाशनिरिव ज्वलन्‌ । 
उस समय देवताओं; गन्धर्वो, पिराचौ" नो 1 
राक्षसेन भी देखा; वह वाण महान्‌ वज्रके समा 
हो उठा ओर अमित बराल वेतके कवच तथा 
मी छेदकर धरतीम समा गया ॥ ११२द ॥ ॥ 
अस्तं गच्छन्‌ यथाऽऽदित्यः प्रभामादाय ॥ ॥ 
पथं जीवितमादाय दवेतदे्ाज्ञगाम < ५ 
जैसे दवता हआ सूर्यं अपनी प्रभा" 
ही अस्त हो जाता है, उसी प्रकार वह बर 
उसके प्राण केकर चला गया ॥ ११५३॥ थि ॥ १५ 
तं भीष्मेण नरभ्या्रं तथा विनिहत य 
प्रपतन्तमपदयाम गिरेः 4 स न 
मीप्मके द्वारा मारे गये नर स सषा # 
हमने देखा । वह टकर भिरे हए 4 
पड़ता था ॥ ११५२ ॥ ; 114 
अ्योचन्‌ पाण्डवास्तत्र सि सर्वशः। 
परह्ठश्च खुतास्तुभ्यं रवश्च 


(१८ 


५ 








श 








भीष्मवधपवे ] 
(च्व 
महारथी पाण्डव तथा उस दरक दूसरे क्षत्रिय उवेतके 
ल्य कमे इव गये । इधर आपके पुत्र समस्त कौरव 
हषे उल्लसित हो उठे ॥ ११६३ ॥ 
ततो दुःशासनो राजञ्दवेतं दष्ट निपातितम्‌ ॥११७॥ 
वादित्रनिनदैधोरैैत्यति स्म॒ समन्ततः। 
राजन्‌ ! रवेतको मारा गया देख आपक्रा पुत्र दुःशासन 
बाजि.गाजेकी भयंकर ध्वनिके साथ चारौं ओर नाचने 
ल्गा ॥ ११७१६ ॥ 
तसिन्‌ हते महेष्वासे भौप्मेणाहवरशोभिना ॥११८॥ 
प्रविपन्त महेष्वासाः शिखण्डिप्रमुखा रथाः । 
संग्रामभूमिमे शोभा पानेवले भीष्मजीके द्वारा महाधनुर्धर 
देते मारे जानेपर शिखण्डी आदि महाधनुर्धर रथी 
भयके मारे कोपने लगे ॥ ११८९ ॥ 
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ततो धनंजयो राजन्‌ वार्ष्णेयश्चापि सर्वाः ॥११९॥ 
अवहारं रशनेश्क्रर्निहते वाहिनीपतौ । 
ततोऽवहारः सैन्यानां तव तेषां च भारत ॥१२०॥ 
राजन्‌ | तव सेनापति उवेतके मारे जनेके कारण अर्जुन 
ओर शरीकृष्णने धीरे-धीरे अपनी सेनाको युद्धभूमिषे पीके 
हटा छया । भारत ! फिर आपकी ओर पाण्डरवोकी सेना भी 
उस समय युद्धसे विरक्त हो गयी ॥ ११९-१२० ॥ 
तावकानां परेषां च नदंतां च मुहुर्मुहुः । 
पाथो विमनसो भूत्वा न्यवर्तन्त महारथाः । 
चिन्तयन्तो वधं घोरं देर्थेन परंतपाः ॥१२१॥ 
उस समय आपके ओर शत्रुपक्षे सैनिक भी वारंवार 
गजना कर रहे थे । उस द्ैरय युद्धम जो भयंकर संहार 
हआ थाः उसके ठ्य चिन्ता करते हए शत्रुसंतापी पाण्डव 
महारथी उदास मनसे शिबिरं छौ अये ॥ १२१॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीष्मवधप्व॑णि श्वेतवधे अष्टचचवारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहयामारत भीष्मपवैके अन्तगेत भोष्णयधपवैमे कवेतवधव्रिषयक अङ़तासीसरभेः अध्याय पूरा हुभा ॥ ४८ ॥ 





एकोनपवाशत्तमोऽध्यायः 
शद्धका युद्ध, भीष्मका प्रचण्ड पराक्रम तथा प्रथम दिनके युद्धकी समाप्ति 


शतार उवाच 

श्वेते सेनापतौ तात संग्रामे निहते परेः। 
किमङ्कवैन महेष्वासाः पञ्चालाः पाण्डवैः सह ॥ १ ॥ 
ध्रृतराष्टने पूा--तात ! सेनापति ख्वेतके शतरुओंदरारा 
युद्धसखलमे मारे जानेपर महान्‌ धनुर्धर पाञ्चालो ओर पाण्डवं - 

नेक्याकिया१॥ १॥ 

सेनापति समाकण्यं दवेतं युधि निपातितम्‌ । 
तदर्थं यततां चापि परेषां प्रपङायिनाम्‌ ॥ २॥ 

मनः प्रीणाति मे वाक्यं जयं संजय श्टण्वतः। 
भरत्युपायं चिन्तयतो ज्ञां पराप्नोति मे न हि॥ ३ ॥ 

स हि वीरोऽनुरक्तश्च चृद्धः कुरुपतिस्तद्‌ा । 
संजय | सेनापति इवेत युद्धम मरि गये । उनकी रक्षक्रे 
ण्वि प्रयत करनेपर भी शघर्भोको पलायन करना पड़ा 
तेथा अपने पक्षकी विजय हुई ये सव वातं सुनकर मेरे 
बड़ी प्रसन्नता हो रदी दै। शत्रुओंके प्रतीकारका 
उपाय सोचते हए मुञ्चे अपने पक्के द्वारा की गयी अनीतिका 
सरण करके भी छज्जा नहीं आती है । वे शद्ध एवं वीर 
ङुरुराज भीष्म हमपर सदा अनुराग रखते द ८ इख कारण 
ही उन्देनि शवेतकरे साथ एेखा व्यवहार किया होगा )॥२-२३३॥ 
शृतं वैरं सदा तेन पितुः पुरेण धीमता ॥ ७ ॥ 

यच्चापि संधितः पाण्डवान्‌ पुरा । 
ऽस बुद्धिमान्‌ विराट पुन्न वेतने अपने पिताके साय 


वैर बोध रक्खा थाः, इस कारण पिताके द्वारा प्राप्त दने- 
वाले उद्वेग एवं भयसे इवेतने पहले ही पाण्डवोकी शरण 
केटी थी॥ ४२॥ 
सवं वलं परित्यज्य दुगं संधिव्य तिष्ठति ॥ ५ ॥ 
पाण्डवानां प्रतपिन गं ` देशं निवेद्य च । 
सपलान्‌ सततं बाधन्नार्य॑चत्तिमयुष्ठितः ॥ ६ ॥ 
पह तो वह समस्त सेनाका परिप्याग करके ( अकेला 
ही ) दुर्गमे छिपा रहता था । फिर पाण्डवेकि प्रतापसे दुर्गम 
प्रदेशमे रहकर निरन्तर शतरुओंको बाधा पर्हुचाते हए सदा- 
चारका पालन करने ठ्गा ॥ ५-६ ॥ - 
आश्चयं वै सद्‌ा तेषां पुरा ज्ञां खुदुम॑तिः। 
ततो युधिष्ठिरे भक्तः कथं संजय सूदितः ॥ ७ ॥ 
क्योकि पूर्वकाल्मे अपने साथ विरोध करनेवठे उन 
राजाओकरि प्रति उ्की बुद्धिम दुर्भाव था; पर संजय | 
आश्वर्यं तो यह है कि एेषा शूरवीर दवेत, जो युधिष्ठिरका 
बड़ा भक्त था, मारा केवे गया १॥ ७ ॥ 
प्रक्षिप्तः सम्मतः श्चदरः पुरो मे पुरुषाधमः ॥ 
न युद्धं रोचयेद्‌ भीष्मो न चाचायः कथंचन ॥ ८ ॥ 
न पो न च गान्धारी नां संजय रोचये । 
मेरा पुत्र दुर्योधन क्षुद्र खभावका ह । बह कणौ आदिः 
करा प्रिय तथा चञ्चल बुदधिबाला है । मेरी दिम वह 
समस्त पुरुषोमे अधम ई ( इसील्ि उसके मनमे युद्धके 
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~ ~ आग्रह है ) । संजय ! मै, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचायं 
तथा गान्धारी -हन्मेसे कोई भी युद्ध नहीं चाहता था ॥८२॥ 


न बाश्ुरेवो वाष्णेयो धमेराजश्च पाण्डवः ॥ ९ ॥ 
न भीमो नाजनश्चैव न॒ यमो पुरुषषभौ । 
इष्णिवंशी भगवान्‌ वायुदेव, पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिरः 
भीमेन, अर्जुन तथा पुरुषरतन नकुल-सहदेव भी युद्ध नदीं 
परसंद्‌ करते थे ॥ ९१ ॥ 
वायंमाणो मया नित्यं गान्धायौ विदुरेण च ॥ १०॥ 
जामदग्न्येन रामेण व्यासेन च महात्मना । 
दयांधनो युध्यमानो नित्यमेव हि संजय ॥ ११॥ 
कणेस्य मतमास्थाय सौबलस्य च पापर्‌त्‌ । 
दुःशासनस्य च तथा पाण्डवान्‌ नान्वचिन्तयत्‌ ॥१२॥ 
मैने, गान्धारीने ओर विदुरने तो सदा ही उसे मना 
किया है, जमदग्निपुत्र परञचरामने तथा महात्मा व्याघजीने 
भी उसे युद्धसे रोकनेका प्रयत्न करिया है; तथापि कर्ण, शकुनि 
तथा इुःशासनके मतम आकर पापी दुर्योधन सदा युद्धका दी 
निश्चव रखता आया हे । उसने पाण्डवोको कमी कुछ नहीं 
समज्ञा ॥ १०-१२ ॥ 
तस्याहं व्यसनं घोरं मन्ये प्रापतं तु संजय । 
इवेतस्य च विनादोन भीष्मस्य विजयेन च ॥ १३॥ 
सक्घद्धः छष्णसहितः पाथः किमकरोद्‌ युधि। 
संजय [मेरा तो विरवास है किं दुर्योधनपर घोर संकट 
प्रास होनेवाला दै । श्वेतके मारे जाने ओर मीप्मकी विजय 
होनेखे अत्यन्त क्रोधे मरे हृ शरीङ्ष्णसदित अर्जुने युद्ध- 
खले क्या किया १ ॥ १३९ ॥ 
अजजुनाद्धि भयं भूयस्तन्मे तात न शाम्यति ॥ १४॥ 
स हि शुर कौन्तेयः क्षिप्रकारी धनंजयः ! 
मन्ये शरेः शरीराणि शश्रूणां प्रमथिष्यति ॥ १५॥ 
तात ! भजने मुञ्चे अधिक भय बना रहता ह ओर 
वह भय कभी शान्त नहीं होता; क्योकि कुन्तीनन्दन अर्जुन 
चरवीर तथा शीनतापूवंक अन्न संचालन करनेवाखा हे। मेँ 
समन्षता ह कि वह अपने बाोदयारा शनुओंके शरीरोको 
मथ डलेगा ॥ १४-१५॥ 


पेन्द्रिमिन्द्राजुजसमं मेन्द्र सदशं 


| बले । 
घक्रोधसकट्पं दष्टा वः किमभूर्मनः ॥ १६ ॥ 
इन्द्रकुमार अजन भगवान्‌ विष्णुके समान पराक्रमी 

ओर महेन्द्रे समान बलवान्‌ हे । उघका क्रो ओर संकल्प 

कभी व्यथं नहीं होता । उखे देखकर तुमलोगोके मने क्या 

निवार उडाथा१॥ १६॥ 

तथैव वेद्षिच्छ्से ज्वलनाकसमयतिः। 

इन्दराख्मविदमेयात्मा भरपतन्‌ समितिंजयः ॥ १७ ॥ 


=-= [ भोभा 
शमसंसवयरपणामलान वात 


आरम्म इआ ॥ २४ ॥ 


क्काका्काचकाकक 


श्रीमहाभारते । 


स॒ सङ्गाक्ेपदस्तस्तु घोषं चन भयजक। 
अजुन वेदज्ञः रोर्सम्पन्न, 
तेजस्वीः इन्द्राख्रका ज्ञाताः अमेय 
पूवक आक्रमण करनेवाला ओर वेय नी 
पानेवाटा हे । वह देसे-देसे अघ्रोका प्रयोग करत ॥ 
हस्का-सा स्पशं मी व्नके समान कठोर ै। हरः 
अपने हाथमे सदा तलवार खीनचे दी रार नौ षो 
प्रदा करके विकट गजना करता है || १ ७१८॥ ॥ 
स संजय ` महापाशो इषदसयातमजो वलं 
वश्यः (कमकरच्छवेते युधि निपातिते | ६। 
संजय | द्ुपदके परम बुद्धिमान्‌ पुत्र वरवा्‌ पृषु 
इवेतके युद्धम मारे जानेपर क्या किया १ ॥ १९॥ 
पुरा चेवापराधेन वधेन च॒ चमूपते। 
मन्ये मनः प्रजज्वा पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ९। 
पहले भी कौरवोदारा पाण्डवोका अपरष ह्व 
उससे तया सेनापतिके वधसे महामना पण्डवेर ह 
आगसी ख्ग गयी होगी यह मेरा विश्वा है| २०॥ 
तेषां क्राधं चिन्तयंस्तु अहःसु च निशासु च। 
न शान्तिमधिगच्छामि दुरयांधनछरतेन हि। 
कथं चाभून्महायुद्धं सवेमाचक्षच संजय ॥ २॥ 
दरयो धनके कारण पाण्ड्वोकि मनमे जो करोष ह उत 
चिन्तन करके मनेन तो दिनम शान्ति परिलती है, तफ 
ही । संजय ] वह महायुद्ध किस प्रकार हुमा ६५ 
ने बताओ ॥ २१ ॥ 
संजय उवाच 
श्णु राजन्‌ स्थिसे भूत्वा तवापनयनो महान । क 
न च दुर्योधने दोषमिममाचातुरसि | त 
संजयने कहा--राजन्‌ ! सिर दोक ह| त 
युद्धे होनेमे सवसे वडा अन्याय अपक € ७ र | 
सारा दोष आपको दु्यौधनके दी मधे नी म ॑ 
गतोदके सेतुबन्धो यादक्‌ ताडित = 
संदी भवने यद्वत्‌ चरूुपस्य खनन, = भव 
जसे पानीकी वाद्‌ निकट जनेषर पड ११४ 
जाय अथवा घरमे आग छग जानेषर मकर अ 
ऊुर्ओ खोदनेकी चेष्टा की जाव, ॐ 
यह समञ्च हे ॥ २३ ॥ 
गतपू्भूयिष्ठे , 
तावकनां परेषां 
उस मर्यकर दिनके पूरव॑मा ए 
जानेपर आपके ओर पाण्डर्बोके 


भहारथः| 


आस्मवटसे ग 


हन 
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भष्मवधपवं | 
न क (~ 
धवेतं त निहतं दृष्टा विराटस्य चमूपतिम्‌ । 
कृतवर्मणा च सहितं दष्टा शस्यमवस्थितम्‌ ॥ २५॥ 
ह्वः क्रोधात्‌ प्रजज्वाल हविषा हव्यवाडिव । 
` विरारके सेनापति खेतको मास गया ओर राजा शल्य- 
न्न कृतवमकरि साथ रथपर्‌ बैठा हुआ देख शङ्क क्रोधसे जल 
उढा, मानो अग्निम प्रीकी आहूति पड़ गयी हो ॥ २५१॥ 
स विस्फायं महच्चापं शक्रचापोपमं बली ॥ २६॥ 
अभ्यघावज्िघांसन्‌ वें शल्यं मद्राधिपं युधि। 
उस ब्रल्वान्‌ वीरने इन्द्रधनुषके समान अपने विशा 
शरासनको कानोतक खीचकर मद्रराज शस्यको युद्धम मार 
इलनेकी इच्छासे उनपर धावा किया | २६१ ॥ 
महता रथस्ेन समन्तात्‌ परिरक्षितः ॥ २७॥ 
सृजन्‌ बाणमयं वषं भ्रायाच्छट्यर थं प्रति । 
विशाल रथसेनके द्वारा सब ओरसे धिरकर वार्णोकी 
वां करते हुए उसने शस्यके रथपर आक्रमण किया ॥ २७१॥ 
तमापतन्तं सम्प्रक््य भत्तवारणविक्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 
तावकानां रथाः खक्त समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ । 
मद्र राजं परीप्सन्तो सृत्योदष्ान्तरं गतम्‌ ॥ २९ ॥ 
सतवले हाथीके समान पराक्रम प्रकट करनेवाठे शङ्कु 
फो धावा करते देख आपके सात रथियोने मोतके दंतिमि 
पेषे हए मद्रराज शल्यको वचानेकी इच्छा रखकर उन्दे 
चारो ओरसे बेर छिया ॥ २८-२९ ॥ 
बृहद्लश्च कौसल्यो जयत्सेनश्च मागधः। 
तथा रुक्मरथो राजन्‌ पुरः शल्यस्य मानितः ॥ ३० ॥ 
विन्दायुविन्दावावन्स्यो काम्बोजश्च खुदश्षिणः। 
बृहत्क्षत्रस्य दायादः सेन्वश्च जयद्रथः ॥ २१॥ 
राजन्‌ | उन रथियोके नामये दै कोसलनरेश ब्दः 
मगवदेशीय जयत्सेनः, शल्यके प्रतापी पुत्र खक्मरथः अवन्तिके 
राजङ्कमार विन्द ओर अनुविन्द, काम्बोजराज सुदक्षिण तथा 
शहर्षवके पुत्र सिन्धुराज जयद्रथ ॥ ३०-३१ ॥ 
ननाघातुविचि्राणि कामुकाणि महात्मनाम्‌ । 
विस्फारितान्यद्दयन्त तोयदेप्विव विद्युतः ॥ ३२॥ 
इन महामना वीरोके फेाये हुए अनेक रूप-~रंगके विचित्र 
परुष बादल्मे बिजलियोके समान दृष्टिगोचर हो रहे ये ॥ 
ते तु बाणमयं वरव शङ्खमूध्नि न्यपातयन्‌ । 
निदाघान्तेऽनिलो दूता मेधा इव नगे जलम्‌ ॥ ३२॥ 
उन सबने शङ्खके मस्तकपर बाणोकी वर्षां आरम्भ कर 
रो, मानो प्ीमम ऋतक अन्तम बायुदरारा उढये हए मेष 
पतपर जल बरसा रे हों ॥ ३३ ॥ 
ततः कृद्धो महेष्वासः स्तभख्ठैः सुतेजनैः । 
धनूषि तेषामाच्छिद्य ननद पृतनापतिः ॥ ६४॥ 
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उस समय महान्‌ धनुर्धर सेनापति शङ्खने कुपित होकर 
तेज क्रिये हए भल्छ नामक सात बार्णोद्ारा उन सातो 
रधियोके घु काटकर गजना की ॥ ३४॥ ; 
ततो भीष्मो महावाटुरविनय जख्दो यथा । 
तालमात्रं धनु्ह्य॒शङ्खमभ्यद्रवद्‌ रणे ॥ ३५॥ 
तदनन्तर महाबाहु भीष्मने मेधक्रे समान गर्जना करके 
चार हाथ खवा धनुष केकर रणभूमिमे श्खपर धावा किया॥ 
तसुदयन्तमुदीक्ष्याथ महेष्वासं महावटम्‌ । 
संत्रस्ता पाण्डवी सेना वातवेगहतेव नौः ॥ ३६ ॥ 
उससमय महाधतुरर महावरली भीष्मको युद्धे ल्यि उद्यत 
देख पाण्डवकेना वायुके वेगे डगमग होनेवाटी नौकाकी 
मेति कपने लगी ॥ ३६ ॥ 
ततो ऽजुनः संत्वरितः शह्स्यासीत्‌ पुरःसरः । 
भीष्माद्‌ रक्ष्योऽयमयेति ततो युद्धमवतंत ३७ ॥ 
यह देख अर्जुन तुरंत ही शङ्खके आगे आ गये । उनके 
आगे आनेका उदेश्य यह था कि आज भीष्मके हायसे शङ 
को बरचाना चाहिये । फिर तो महान्‌ युद्ध आरम्भ हुआ ॥ 
हाहाकारो महानासीद्‌ योधानां युधि युध्यताम्‌। 
तेजस्तेजसि सम्पृक्तमिव्येवं विस्य ययुः ॥ ३८ ॥ 
उस समय रणक्षेत्रमे जृञ्चनेवाठे योद्धाओंका महान्‌ हाहा- 
कार सव्र ओर फर गया । तेजके साथ तेज टकर ठे रहा ह, 
यह कहते हुए सव छोश बड़ विस्मयम पड़ गये ॥ ३८ ॥ 
अथ शल्यो गदापाणिरवतीयं महारथात्‌ । 
शङ्खस्य चतुरो वाहानहनद्‌ भरतषभ ॥ ३९॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस समय राजा शल्यने हाथमे गदा 
ठ्य अपने विशाल रथसे उतरकर शङ्खके चारो धोड़को 
मार डाला ॥ ३९ ॥ 
स हताश्वाद्‌ रथात्‌ तूणं खङ्गमादाय विद्रुतः। 
बीभत्सोश्च रथं प्राप्य पुनः शान्तिमविन्दत ॥ ४०॥ 
घोड़े मारे जानेपर शङ्कं तुरंत ही त्वार ठेकर रथसे 
कूद पड़ा ओर अनक रथपर चद्कर उसने पुनः शान्तिकी 
संस ली ॥ ४० ॥ < 
ततो भीष्मरथात्‌ तूण॑मुत्पतन्ति पतत्त्िणः। 
येरन्तरिक्षं भूमिश्च सव॑तः समवस्ठता ॥ ४१॥ 
तत्पश्चात्‌ भीष्मके रथसे शीघरतापूर्वक पंखयुक्तं बाण 
पक्षीके समान उड़ने लगे, जिन्होने प्र्वी ओर आका 
सबको आच्छादित कर ल्या ॥ ५१ ॥ 


पञ्चालानथ मत्स्यांश्च केकयश्चि प्रभद्रकान्‌ । 

भीष्मः प्रहरतां शरेष्ठः पातयामास पश्निभिः ॥ ४२॥ 
योद्धाओंमि शरेष्ठ भीष्म पाञ्चाल मत्स्यः केकय तया प्रभद्रक 

बीरोको अपने बाणोसे मार-मारकर गिराने खगे ॥ ४२॥ 
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(0 रोदन समरे राजन्‌ पाण्डवं सव्यसाचिनम्‌। 
अभ्यद्रवत पाञ्चाल्यं द्रुपदं सेनया वृतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रियं सम्बन्धिनं राजञ्शरानवकिरन्‌ बहन्‌ । 

राजन्‌ ! भीष्मने समरभूमिमे सम्यघाची अजनको छोड्‌- 
कर सेनासे धिरे हए पाञचाटराज्ञ दरुपद्पर धावा क्रिया ओर 
अपने प्रिय सम्बन्धीपर बहुत-ठे बाणोकी वषा कौ ॥ ४२३ ॥ 
अभ्भिनेव प्रदग्धानि वनानि शिशिरात्यये ॥ ४४॥ 
शरद्ग्धान्यडदयन्त सैन्यानि द्रुपदस्य ह । 

जैसे ष्म ऋतुमे आग रगनेसे सारे वन दग्ध हो जते 
हैः उषी प्रकार द्रुपदकी सारी सेनार्ण् भीष्मके ब्राणोसे दग्ध 
दिखायी देने गीं ॥ ४४९ ॥ 
अत्यतिष्ठद्‌ रणे भीष्मो विधूम इव पावकः ॥ ४५॥ 
मध्यंदिने यथाऽऽदिव्यं तपन्तमिव तेजसा । 
न रोकः पाण्डवेयस्य योधा भीष्मं निरीक्षितुम्‌ ॥ ४६॥ 





स समय भीष्म रणभूमिमे धूमरहित अग्निके समान , 


खड थे ¦ जैसे दुपहरीम अपने तेजसे तपते हुए सूर्यकी ओर 
देखना किन दै, उसी प्रकार पाण्डव.सेनाके सैनिक भीष्म- 
की ओर दृष्टिपात करनेमे भी असमथं हो गये | ४५-४६ ॥ 
वीक्चांचक्ः समन्तात्‌ ते पाण्डवा भयपीडिताः 
्रातार नाध्यगच्छन्त गावः शीतार्दिता इव ॥ ५७ ॥ 
पाण्डव योद्धा भयसे पीड़ित हो सव ओर देखने लगे; 
परंतु सरदि पीडित हई गोओंकी मति उन्हे अना कोई 
रक्षक नही मिला ॥ ४७॥ ; 
सातु यौधिष्ठिरी सेना गाङ्गेयशारपीडिता । 
सिदेनेव विनिर्भिन्ना शुद्धा गौरिव गोपते ॥ ४८ ॥ 


राजन्‌ | गङ्गानन्दन भीष्मके बाणोते पीडित हुई वह युधिष्ठिर- 


की( ्वेतपरिधानविभूषित ) सेना हके द्वारा सतायी हुई 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि भीष्मवधप्बणि शङ्खयदधे प्रथमदिवसावहारे एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्याय 
इस प्रकार श्रीमहामारत भौष्पपवेके अन्तत भीष्मवधपरवमे शृह्कका युद्ध तथा प्रथम दिनके युदक उपह 








| == 
सफेद गायके समान प्रतीत केव्ना 


॥ ४ 
हते विप्रद्रुते सैन्ये निरुत्सष ६ 
हाहाकारो महानासीत्‌ पाण्डुसैन्ये 
मारत } पाण्डव-सेनाके सेनिकं 
बहुतर माग गये कितने रौद डलेगये 
शून्य हो गये । इस प्रकार पा 
मच गया था ॥ ४९ ॥ 
ततो भीष्मः शान्तनवो नित्यं मण्डलकासुकः| 
सुमोच बाणान्‌ द्‌रप्ाध्रानदीनाशीपिषानिव | ९ 
गोकना दव नीर 
£ क की मेति पका 
५, अग्रभागवाठेव्राणोकी निरन्तर वर्षा करते धे ॥५ 
शरैरेकायनीङ्कवेन दिदाः सवौ यतवतः। 
जघान पाण्डवरथानादिश्यादिदय भारत ॥५।। 
भारत ! नियमपूवंक त्रतोका पालन कलेवरे भण 
सम्पूणं दिशाओंमे बाणो एक रास्ता बना देते ओर पठः 
रथिरयोको चुन-चुनकर उनके नाम लेखेकर मसे धै 
ततः सैन्येषु भग्नेषु मथितेषु च सर्वशाः। 
प्राते चास्तं दिनकरे न पाक्ायत किचन ॥५९॥ 
इशत प्रकार सारी सेना मथित हो उदी, गूह करै 
गया ओर सूर्यं अस्ताचलको चले गये; उस पष ५ 
कुक भी सूञ्च नदी पड़ता था ॥ ५२ ॥ 
भीष्मं च समुदीर्यन्तं दृष्टा पाथा महाहवे | 
अवहारमछर्मन्त सैन्यानां भरतषभ ॥५५। 
भरतश्रेष्ठ ! इधर, उस महान्‌ युद ५४ ५ 
अधिकाधिक प्रचण्ड होता जा रहा था वर देव इ 
रोने अपनी सनाओंको यदेत पठे हय शव 
; ॥ ४९॥ 


रविष्र 





बिमदिते| 
षु भारत ॥५९ । 
बहुत 
ओर्‌ कित ह ९) 
वदलमे बडु एमा 


उनचा सर्वे! अध्याय पूरा हा ॥ ४९ ॥ 


--'-~4<~>- 
पञ्चारात्तमोऽ्यायः र 
युधिष्ठिरकी चिन्ता, भगवान्‌ श्रीढृष्णद्वारा आश्वासन, धृष्टदुभ्नका उत्साह तथा द्वितीय ¢ 
युद्धके शि करोश्वारुणव्यूहका निमौण | 
संजय उवाच ` शुचा परमया युक्तश्चिन्तयानः | १॥ 
इ । ह ० । वार्ष्णेयमव्रवीद्‌ राजन्‌ दष्ट भीष्मस्य न दि 
2 दुयायने तथा ॥ १ ॥ रं ह भरतश्रे | १. 
धमेराजस्ततस्तूणमभिगम्य  जनादंनम्‌ । जब 2 दी गयी, ५: 1 


शादभिः सदितंः स्वैः सरवैदचेव जनेश्वरे; ॥ २ ॥ 


उत्साह बढता ही गया ञओर- दुर्योधन हथ 








भीष्मवधपवं ] 


पञ्चादरासमोऽध्यायः 
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ववव---------्ववचचव------- 


ते उठा, उस समय धमराज युधिष्ठिर अपने सभी माद्या 
कीर सम्भू राजाओकि साथ तुरंत मगवान्‌ श्रीक्ष्णके पा 
पये ओर अत्यन्त शोकसे संतप्त हो भीष्मका पराक्रम देखकर 
अपनी पराजयके ल्यि चिन्ता करते हए भगवान्‌ श्रीङृष्णसे 
ह प्रकार बोरे--॥ १-२॥ 
हृष्ण पय महेष्वासं भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ । 
दहन्तं सेन्यं मे भ्रीष्मे कक्षमिवानरम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीकृष्ण ! देखिये, महान्‌ धनुर्धर ओौर भयंकर पराक्रमी 
भीष्म अपने वाणोद्यारा मेरी सेनाको उसी प्रकार दग्ध कर 
द है जेसे ग्रीष्म तुमे लगी हुई आग घास-पूसिको जलाकर 
मस कर डालती है ॥ ४ ॥ 
| कथमेनं महात्मानं शक्ष्यामः प्रतिवीक्षितुम्‌ । 
लेलिह्यमानं सन्य मे हविष्मन्तमिवानलम्‌ ॥ ५ ॥ 
{जैसे अग्निदेव प्रज्वलित होकर हविप्यकी आहूति ग्रहण 
करते है, उसी प्रकार ये महामना भीष्म अपनी बाणरूपी 
निहाते मेरी सेनाको चाटते जा रहे हैँ । हमलोग कैसे इनकी 
ओर देख सकेगे--किंस प्रकार इनका सामना कर सकरेगे १॥ 
एतं हि पुरुषव्याघ्रं धनुष्मन्तं महाबलम्‌ । 
ट्र विप्रद्रुतं सेन्यं समरे माग॑णाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
ष्टायमे धनुप्र छियि इन महाबली पुरुषसिंह भीष्मको 
देलकर ओर समरभूमिमे इनके बाणोसे आहत होकर मेरी 
प्री सेना भागने क्गती है ॥ ६ ॥ 
शक्यो जेतुं यमः कुद्धो वज्रपाणिश्च संयुगे । 
षरुणः पाशभरद्‌ वापि कुवेरो वा गदाधरः ॥ ७ ॥ 
न तु भीष्मो महातेजाः शक्यो जेतुं महावलः 
(कोम मरे हुए यमराज, वज्रधारी इन्द्रः पाशधारी 
पण अथवा गदाधारी कुबेर भी कदाचित्‌ युद्ध जीते जा 
ष्कते है; परंतु महातेजखी, महाब्रली मीष्मक्रो जीतना 
अशक्य है ॥ ७१ ॥| 
सोऽहमेवंगते म्नो भीष्मागाघजटेऽघ्ुवे ॥ ८ ॥ 
भातमनो बुद्धिदौर्वट्याद्‌ भीष्ममासाद्य केशव । 
केशव | एेसी दशाम मँ तो अपनी बुद्धिकी दुर्वक्तके 
शरण भीष्मसे टक्कर टेकर भीष्मरूपी अगाध जलराश्षिमे 
भाक विना इवा जा रहा ट्र ॥ ८१ ॥ 
नं यास्यामि वार्ष्णेय श्रेयो मे तज जीवितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
भ्वेतान्‌ पृथिवीपालान्‌ दातुं भीष्माय सूत्यवे। 
शाष्णेय | अच मै वनको चटा जाऊंगा । वहीं जीवन 
मेरे स्मि कल्याणकारी होगा । इन भूपालोको व्यथं 
भीष्मरूपी मृतयुको शोष देनेमे कोई भलयई नदीं द ॥९१॥ 
सपयिष्यति सेनां मे कष्ण भीष्मो महाखवित्‌॥ १० ॥ 


यथानलं प्रज्वलितं .पतङ्ाः समभिद्रुताः 
विनाशायोपगच्छन्ति तथा मे सैनिको जनः ॥ १९ ॥ 
श्रीकृष्ण | भीष्म महान्‌ दिव्याखेकि शाता ई । वे मेरी 
सारी सेनाका संहार कर उेगे । पत्तिगे मरनेके च्वि 
दी जलती आगमे कूद पड़ते ई, उसी प्रकार मेरे समस्त 
सेनिक अपने विनाशके छ्यि ही भीष्मके समीप जाते ई ॥ 
क्षयं नीतोऽस्मि वार्ष्णेय राज्यहेतोः पराक्रमी । 
श्रातर्दचेव मे वीराः करिताः शरपीडिताः ॥ १२॥ 
धवाष्णय | राज्यके लि पराक्रम करके मेँ सव प्रकारसे 
क्षीण होता जा रहा हूँ । मेरे वीर भ्राता बाणो पीडित होकर 
अत्यन्त कृश होते जा रहे है ॥ १२॥ 
मत्कृते ्रातृहादेन राज्याद्‌ ष्टास्तथा खुखात्‌। 
जीवितं बहु मन्येऽहं जीवितं ह्यय दुभम्‌ ॥ १३॥ 
धये बन्धुजनोचित सौहारदके कारण मेरे छथि राज्य ओर 
सुखसे वञ्चित हो दुःख मोग रहे ह । इस समय मै इनके 
ओर अपने जीवनको ही बहुत अच्छा समञ्लता द; करोकि 
अव्र जीवन भी दुम है ॥ १३॥ 
जीवितस्य च रोषण तपस्तप्स्यामि दुश्चरम्‌ । 
न घातयिष्यामि रणे मित्राणीमानि केहाव ॥ १४ ॥ 
(केशव जीवन वच जानेपर मँ दुष्कर तपस्या करगा; 
परंतु रणक्षेजमे इन मित्रोकी व्यथं इत्या नदीं कराऊंगा ॥ 
रथान्‌ मे बहुसादस्नान्‌ दिव्येरखेमंहावलः,। 
घातयत्यनिशं भीष्मः प्रवराणां प्रहारिणाम्‌ ॥ १५॥ 
(महाव्रली भीष्म अपने दिग्य अख्रोद्वारा मेरे पक्षके श्रेष्ठ 
एवं प्रहारकुरा कई सहस रथिरयोका निरन्तर संहार 
कर रहे दँ ॥ १५ ॥ 
किं जु कृत्वा हितं मे स्यद्‌ बूहि माधव माचिरम्‌। 
मध्यस्थमिव पदयामि समरे सव्यसाचिनम्‌ ॥ १६॥ 
माधव | शीघ्र बताइये, क्या करने मेरा हित होगा १. 
सव्यसाची अर्जुनको तो मै इस युद्धे मध्यख ( उदासीन ) 
--सा देख रहा हू ॥ १६ ॥ 
पको भीमः परं शक्त्या युभ्यत्येव महाभुजः । 
केवलं बाहुवीयंण क्षत्रधमंमयस्मरन्‌ ॥ १७ ॥ 
(एकमात्र महाबाहू भीमसेन ही क्षत्रिय-धर्मका विचार 
करता हुआ केवर बाहुबरल्के भरोस अपनी पूरी शक्ति कगा- 
कर युद्ध कर रहा दै ॥ १७ ॥ 
गदया वीरघातिन्या यथोत्साहं महामनाः । 
करोत्यसुकरं कमं रथाश्वनरदन्तिषु ॥ १८॥ 
ध्महामना भीमसेन उत्साहपू्वक अपनी बीरघातिनी. 
गदकि द्वारा रथः धोड़े, मनुष्य ओर दाथिर्योपर अपना दुष्कर 
पराक्रम प्रकट कर रदा हे ॥ १८ ॥ ६ 
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त द्‌ क्षयं कर्त॑ परसैन्यस्य मारिष । 
आर्जवेनैव युद्धेन वीर वषंशतैरपि ॥ १९॥ 
प्माननीय वीर श्रकष्ण | यदि इस तरह सररुतापूवक 
ही युद्ध किया जाय तो यह भीमसेन अकेला सौ वर्षम भी 
श्ु-खेनाका विनाश नहीं कर सकता ॥ १९॥ 
पकोऽखवित्‌ सस्रा तेऽयं सोऽप्यस्मान्‌ समुपेश्चते। 
निदेद्यमानान्‌ भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना ॥ २० ॥ 
(केवल आपका यह सखा अर्जुन ही दिव्यास्रोका ज्ञाता दैः 
परंतु यह मी महामना भीष्म ओर द्रोणके द्वारा दग्ध होते 
हए हमलोगोकी उपेक्षा कर रहा है ॥ २० ॥ 
दिव्यान्यख्राणि भीष्मस्य द्रोणस्य च महात्मनः 
चक्ष्यनित क्षन्नियान्‌ सवोन्‌ प्रयुतानि पुनः पुनः॥ २१॥ 
(महामना भीष्म ओर द्रोणके दिव्याल्न बार-बार प्रयुक्त 
होकर सम्पूणं क्षत्रियोको भस्म कर डाटेगे ॥ २१ ॥ 
छृष्ण भीष्मः सुसंरब्धः सहितः सर्वपार्थिवैः । 
क्षपयिष्यति नो नूनं यादडोऽस्य पराक्रमः ॥ २२॥ 
(श्रीकृष्ण | भीष्म क्रोधमे भरकर अपने पक्षके समस्त 
राजा्ओके साथ मिलकर निश्चय ही हमटोगोका विना 
कर देगे | जेता उनका पराक्रम. दैः उससे यही सूचित 
होता दै ॥ २२॥ 
स त्वं पद्य महाभाग योगेश्वर महारथम्‌ । 
भीष्मं यः शमयेत्‌ संख्ये दावा्ि जदो यथा॥ २६ ॥ 
(महाभाग योगेरवर | आप एसे किसी महारथीको दढ 
निकालि, जो संग्रामभूमिमे भीष्मको उसी प्रकार शान्त कर 
दे, जेसे बादर दावानलको बुञ्चा देता दै ॥ २३॥ 
तव प्रसादाद्‌ गोविन्द्‌ पाण्डवा निहतद्विषः । 
स्राज्यमनुसम्प्रा्ता मोदिष्यन्ते सबान्धवाः ॥ २४ ॥ 
“गोविन्द | आपकी कृपसे टौ पाण्डव अपने शनरुजओंको 
मारकर खराल्य प्राप्त करके बन्धु-बान्धवोंसदित सुखी होगेः॥ 
पवमुकत्वा ततः पाथाँ ध्यायन्नास्ते महामनाः 
चिरमन्तमेना भूत्वा शोकोपहतचेतनः । 
शोकातं तमथो क्षात्वा दुःखोपदतचेतसम्‌ ॥ २५॥ 
अव्रवीत्‌ तज्ञ गोविन्दो हषयन्‌ सवेपाण्डवान्‌ । 
रेषा ककर महामना युषिष्ठिर शोके व्याकरुटचित्त हो 
बहुत देरतक मनको अन्तर्मुख करके ध्यानमग्न त्रैठे रहे । 
युषिष्ठिरको शोकसे आतुर ओर दुःखसे व्यथितचित्त जानकर 
गोविन्दने समस्त पाण्ड्ोका हषं बदाते हुए कहा--॥२५१॥ 
मा शुचो भरतश्रेष्ठ न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २६॥ 
` यस्य ते श्रातरः शणः सवंलोकेषु धम्विनः। 
अहं च प्रियङृद्‌ राजन्‌ सात्यकि महायद्ताः॥ २७ ॥ 
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श्रीमहाभारते | 


रः === न [ भोभा 
विरारदुपदौ चेमौ धूष्चुक्श्च 
तथेव सबरादचेमे राजानो रजस ॥ 
त्वत्प्रसादं प्रतीक्षन्ते त्वद्धक्ताश्च वि र । ९ 

(भरतश्रेष्ठ ! तुम शोक न करो । इस | 

तु प्रकार शे 

योग्य नदी दै । तुम्हारे चचर-वीर भाई सम्पूण भक्ष 
पलुभर है । राजन्‌ | मे भी ठम्दारा प्रिय करेवा ४ 
दपशरष्ठ | महायशस्वी सात्यकिः विराट, पदः दुपदु् ॥ 
तथा सेनासदित ये सम्पूणं नरेश आपके इपर 
करते द । महाराज ! ये सब-के-सव आ १ 


गत पे म 

एष ते पाषेतो नित्यं हितकामः प्रिये रतः ॥२९। 
सेनापत्यमनुपरा्तो धृष्चुप्नो महाबलः । `" 
ध्ये द्रुपद पुत्र महावली धृष्ुम्न भी सदा आफ्कात्ति | 
चाहते द ओर आपके प्रिय-साधनमे तस्र होकर ह हतौ 
मधान सेनापतिका गुरुतर भार ग्रहण किया ३ ॥२११॥ 


शिखण्डी च महावाहो भीष्मस्य निधनं किट ॥ । 
( करिष्यति न संदेहो सृपाणां युधि पद्यताम्‌) 
महावाहो | निश्चय ही इन समसत राजाओके देखतेदेषो 
यह शिखण्डी भीष्मका वध कर उलेगा; इसमे तकभ 
संदेह नदीं दैः॥ ३० ॥ 
पतच्छरुत्वा ततो राजा धषद्युस्ं महारथम्‌। 
अव्रवीत्‌ समितौ तस्यां वासुदेवस्य श्ण्वतः॥ \। 
यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरे भगवान्‌ शरी एत 
ही उस सभाम महारथी धृष्टद्युम्ने कदा--॥ २१ ॥ 
ध्रु निबोधेदं यत्‌ त्वां वक्ष्यामि मारि। 
नातिक्रम्यं भवेत्‌ तच्च वचनं मम भाषितम्‌ ॥ ४। 
‹आद्रणीय वीर धृष्टुम्न | मँ तुमसे जो इ न ¢ 
इसे ध्यान देकर सुनो । मेरे कटे हुए वचनोका तुउ 
नहीं करना चाहिये ॥ ३२॥ 
भवान्‌ सेनापतिर्मह्यं वासुदेवेन सम्मितः ‰। 
कार्तिकेयो यथा नित्यं देवानामभवत्‌ १९ | 
तथा स्वमपि पाण्डूनां सेनानीः परुष ् 
(तुम मेरे सेनापति होः भगवान्‌ १. क 
हो । पुरुषरत्न | पूर्वकाले भगवान्‌ क के 
देवताओंके सेनापति हए येः उसी प्रकर ठम 
सेनानायक होओः ॥ ३२३३ ॥ 
( तच्छत्वा जहुः पा्थीः पार्थिव 
साघु साध्विति तद्धाक्यमूखः 
पुनरप्य्रवीद्‌ राजा धुष्टयु्न 
युधिष्ठिरका यह कथन चुन भ 
महारथी भूपा्गण सव्र-के-तव न्वाधु-खध 








स्थाः ॥ 

श्च मह 
< क्चित॥ 
सन री 


पण्ड 





भीषवधपवं | 





पञ्चादात्तमोऽध्यायः 
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व्व 


हन वचर्नौकी सराहना करने खगे । तत्पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिरे 
पुतः महावी धृष्टयुम्नसे कदा- 
त तवं पुरुषशादंल विक्रम्य जहि कौरवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
अहं च तेऽजुयास्यामि भीमः कृष्णश्च मारिष । 
्द्रीपुत्नौ च सहितौ द्रौपदेयाश्च दंशिताः ॥ ६५॥ 
पे चान्ये पृथिवीपालाः प्रधानाः पुरुषर्षभ । 
धपुरुषसिंह ¡ ठम पराक्रम करक कौरवोंका नाश करो। 
मारिष | नरश्रेष्ठ ! मे, भीमसेनः श्रीकृष्णः मादरीङकमार नकुल- 
सहदेवः द्रौपदीके पोच पुत्र तथा अन्य प्रघान-परधान भूपाल 
कवच धारण करके तुम्हारे पछे-पीठे चलैगेः ॥ ३४.३५१ ॥ 
तत उद्धषयन्‌ सवौन्‌ धृष्ु्ोऽभ्यभाषत ॥ २६॥ 
अहं द्रोणान्तकः पाथं विहितः शम्भुना पुरा । 
रणे भीष्मं कृपं द्रोणं तथा शल्यं जयद्वथम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सबौनद्य रणे टक्तान्‌ प्रतियोत्स्यामि पार्थिव । 


तव धृष्टयुम्नने सवका हषं वराते हुए कदा- पपाथ ! 
चे भगवान्‌ शङ्करने पहलेसे ही द्रोणाचार्यका काल वनाकर 
उतन्न किया दे । प्रथ्वीपते ! आज समराङ्गणमे मे भीष्म 
कृपाचार्य, द्रोणाचार्यः शल्य तथा जयद्रथ- इन समस 
अभिमानी योद्धाओंका सामना कर्गाः | २६-२ ७१ ॥ 


बथोत्छष्टं महेष्वासैः पाण्डवैरयददर्मदैः ॥ २८॥ 
समुद्यते पार्थिवेन्द्रो पार्षते. शघ्रखदने । 
तमत्रवीत्‌ ततः पार्थः पार्षतं पृतनापतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यह्‌ सुनकर युद्धके लियि उन्मत्त रहनेवाठे महान्‌ धनुर्धर 
पण्डो उच्चस्वरमे सिंहनाद किया तथा शतुसूदन नपशरेष्ठ 
षदपुत धृषट्ुम्नके इस प्रकार युद्धके लियि उद्यत होनेपर 
हन्तीकुमार युधिष्ठिरे सेनापति द्रुपदकुमारसे पुनः इख 
पकार कहा--॥ २३८-२९ ॥ 
"हः क्रोञ्चारुणो नाम॒ सवेशाश्निवर्हणः । 
प इृहस्पतिरिनद्राय तदा देवाखुरेऽत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
, श्िनापते | क्रौश्चारुण नामक व्यूह समस्त शत्रुओंका 
पहार करनेवाला है; जिसे बृदस्यतिने देवासुर-संग्रामके अवसर- 
१ इन्द्रको बताया था ॥ ४८० || 


१ यथावत्‌ प्रतिव्यूह परानीकविना शानम्‌ । 

भदटपूवं राजानः पदयन्तु कुरुभिः सह ॥ ४१॥ 
“शनुसेनाका विनाशा करनेवाछे उस करोञचारुण व्यूहका 
पथावत्‌ रूपसे निर्माणे करो । आज समस्त राजा कोरक 


णय उस अडष्ूं व्यूहको अपनी ओंखोँखे देखे” ॥ ४१ ॥ 
पोकः स ॒सदेवेन विष्णुवंज्रभ्रता यथा । 


( बाहस्पत्येन विधिना व्युहमागेबिचक्षणः। ) 
सर्वसेन्यानाम्रे चक्रो धनंजयम्‌ ॥ ४२॥ 








जसे वज्रधारी इन्द्र भगवान्‌ विष्णुसे कुछ कहते हो, उसी 
पकार नरदेव युधिष्ठिरे पूोक्त बात कहनेपर व्यूहरचना 
ऊर धृष्टयुश्ननेः बृदस्पतिकी वतायी हुई विधिसे प्रातःकाल 
(पूर्योदयसे पूर्व ) ही समसत सेनार्ओका व्यूह निर्माण किया; 
उन्होने सत्रसे आगे अर्जुनको खड़ा किया ॥४२॥ 


आदित्यपथगः केतुस्तस्याद्धतमनोरमः। 
शासनात्‌ पुरुहतस्य' निर्मितो विश्वकर्मणा ॥ ४३ ॥ 

उनका अद्भुत एवं मनोरम ध्वज सूर्यके परथमे ( ऊचे 
आकाशम ) फहरा रदा था । इन्द्रके आदेशसे साक्षात्‌ विश्व- 
कर्मानि उसका निर्माण किया था ॥ ५३ ॥ 
इन्द्रायुघसवर्णाभिः पताकाभिरलङकछतः। 
आकाशग इवाकारो गन्धर्वनगरोपमः ॥ ४७ ॥ 

इन्द्रधनुषके रंगकी पत्नाकार्ँ उस ध्वजकी रोभा बदाती 
थीं | वह ध्वज आकाशम आकारचारी पक्षीकी मति बिना 
आधारके ही चलता था । वह दूरसे गन्धर्वनगरके समान जान 
पड़ता था ॥ ४५४ ॥ 


नृत्यमान दवाभाति रथचयासखु . मारिष 1 
तेन रलवता पार्थः स च गाण्डीवधन्वना ॥ ४५॥ 
वभूव परमोपेतः सुमेरुरिव भायुना । 

आयं | रथके मार्गौपर अनका वह ध्वज दत्य करता-सा 
प्रतीत होता था। उस रलनयुक्त ध्वजसे अ्जुनकी ओर गाण्डीव- 
धारी अजुनसे उस ध्वजकी बड़ी शोभा होती यी, ठीक उसी 
तरह जसे मेरु पर्वतसे सूर्यकी ओर सूर्यस मेर पर्व॑तकी शोभा 
होती हे ॥ ४५१ ॥ कः 
शिरोऽभूद्‌ द्रुपदो राजन्‌ महत्या सेनया दूतः ॥ ४६॥ 
कुन्तिभोजश्च चैद्यश्च चश्ुभ्यां तौ जनेश्वरौ । 
दाश्ाणकाः प्रभद्राश्च दा्रोरकगणेः सह ॥ ४७॥ 
अनूपकाः किराताश्च श्रीवायां भरतषभ । ` 

राजन्‌ ! अपनी विशाल सेनाके साथ राजा श्रुपद,उख 
वयूहके सिरके खानपर थे । ढुन्तिभोन ओर धृषकेतु-ये दोनों 
नरेश नेत्रोक स्थानपर प्रतिष्ठित हए । भरतश्रेष्ठ  दाशाणंकः 
दादोरकसमूहके साथ प्रभद्रकः अनूपकं ओर किंरातगणः 
गर्द॑नके स्थानम खड़े किये गये ॥ ४६-४७३ ॥ 
परञ्रेश्च पौ्डेध राजन्‌ पौरवकैस्तथा ॥ ७८ ॥ 
निषदैः सहितश्चापि पृष्ठमासीद्‌ युधिष्ठिरः । 
पक्तौ तु भीमसेनश्च धृष्वुञ्लश्च पाषतः ॥ ४९॥ 
दरोपदेयाभिमन्युश्च सात्यकि महारथः । 
पिशाचा दारदाश्चैव पुण्डाः कुण्डीविषैः सह ॥ ५० ॥ 
मारुता घेकादयेव तङ्गणाः परतङ्गणाः । 
बाह्निकास्तित्तिरादचेव चोलाः पाण्ड्याश्च मारत॥५१॥ 
पते जनपदा राजन्‌ दक्षिणं पक्षमाधिताः । 








३६५० श्रीमहाभारते 





क भम 
ल (~ ~ र < (व ~= # 
पटच्चरः पौण्ड्, पौरव तथा निषादोके साथ खयं राजा पक्चकोरिग्रपश्चेषु पक्षान्तेषु ॒च ` 


युधिष्ठिर शृषठभाग्मे खित हुए । भीमसेन ओर पृषटयुम्न 
क्रोञ्चपक्षीके दोनों पंखोके स्थानपर नियुक्त क्रिये गये । राजन्‌ ! 
द्रौपदीके पुत्रः अभिमन्यु ओर महारथी साव्यकिके साय 
पिशाचः दारदः पुण्ड कुण्डीविषः मारुतः धेनुकः तङ्गणः 
परतङ्गणः बाहिक, तित्तिरः चोर तथा पाण्ड्य-इन जनपदोके 
लोग दाहिने पक्षकरा आश्रय ठेकर खड़े हुए ॥ ४८५१२ ॥ 
अध्रिवेद्यास्तु हण्डाश्च मालवा दानभारयः ॥ ५२॥ 
शबरा उद्भसारइचैव वत्साश्च सह नाकुैः। 
नकुलः सहदेवश्च वामं पक्षं समाधिताः ॥ ५१ ॥ 

अग्निवरे्यः ण्डः मालवः . दानभारि, श्र, उद्धसः 
वत्स तथा नाङ्ुल जनपदोके साथ दोनों माई नकुल जौर 
सहदेवने बायें पंखंका आश्रय छिया ॥ ५२-५३ ॥ 


रथानामयुतं पक्षौ शिरस्तु नियुतं तथा । 
पृष्ठमवदमेवासीत्‌ सहस्राणि च विदातिः ॥ ५४ ॥ 
भ्रीवायां नियुतं चापि सहस्राणि च सप्ततिः । 

उस क्रोञपक्षीके पंखलभागमे दस हजार, शिरोभाग 
एकं लालः पृष्ठमागमे एक अद बीस हजार तथा ग्रीवा- 
भागम .एक लाख सत्तर हजार रथ मौजूह्‌ ये ॥ ५४१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवणि भीष्मवघपर्वणि कौच्च्यूहनिमौणे पच्चाशात्तमोऽध्यायः.॥ ५०॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत भीप्मपर्के अन्तत भीप्मवेघपर्वमे गोध्यूहनिमणव्रिषयक पज्रासर्व भ्या द (५ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २१ श्लोक मिकाकर कुल ६० शोक है ) 
--्््छर्9090ण्वन्----- 


एकपञचाशत्तमोऽध्यायः 
कौर-सेनाकी व्यह-र्चना तथा दोनों दलो शद्धध्वनि ओर िंहनाद 


संजय उवाच 

क्रौञ्चं दष्टा ततो व्यूहमभेद्यं तनयस्तव । 
रक्ष्यमाणं महाघोरं पाथेनाभिततेजसा ॥ १ ॥ 
आचायेमुपरसंगभ्य कृपं शल्यं च पार्थिव । 
` सौमदि विकणं च सोऽश्वत्थामानमेव च ॥ २ ॥ 
दुःशासनादीन्‌ शरातृश्च सवीनेव च भारत । 
अन्यश्च खुबहञ्शुरान्‌ युद्धाय समुपागतान्‌ ॥ ३ ॥ 
-्रादेदं वचनं काटे .दहर्षयंस्तनयस्तव । 
नानाराखप्रहरणाः सवे युद्धविशारदाः ॥ ४ ॥ 

संजय कहते है- महाराज ! उस अत्यन्त भयंकर 
अभेच करोचव्यूहको अमिततेजस्वी अर्जुने दवारा सुरक्षित देख- 
करआपका पुत्र दुर्गोधन आचार्य न 1. ~ कपः शख्यः भूरिश्रवाः 
विकरण, अश्वत्थामा ओर दुःशासन आदि सव भाश्यो तथा 


` द. न्वत्र कजा 
१. यह “नियुत का अथं एकर लाख क्षिया गया है । किसी-किसीके मतम उसका अथं दस लल 
। की संख्याक अद कहते हे । ३. पंख । ४. अगरमाग । ५, पृक्ते मीतसके छरे-छेे पंख । 








व्‌ [3 * रणा | 
जग्मुः परिचरत राजंश्चलन्त षव (९ "॥\\॥ 


3 ५ ॥ 
राजन्‌ ! पक्षः कोटिं प्रक्ष तथा पक्षा 
५। 





फिरते पवतोके समान हाथियोक ह ।  । 
सेनाओंसे धिरे हुए थे ॥ ५५१ || भे 


जघनं पाटयामास विरारः सह केकय 
काशिराजश्च ज्ेव्यश्च रथानामयुतैलि ।॥५६। 
= भि। 
राजा विराट केकय-राजकुमारोके साथ उस ६ षे 
(कटिके अग्रभाग ) की रक्षा करते ये। काथर ५ 
भी तीस इजार रथिर्योके साथ उीकी रा त} 
एवमेनं महाव्यूहं व्यूह्य भारत पाण्डवाः | । 
सूयोदयं त इच्छन्तः स्थिता युद्धाय दृरिता। 
भारत ! इस प्रकार पाण्डव क्रौञचासण नगर मन्‌ 
की रचना करके सूर्योदयकी प्रतीक्षा कसे हूए मति 
क्वच आदिसे सुसजित हो खड़े हो गये || ५७१॥ 
तेषामादित्यवणीनि विमलानि महान्ति च। 
इवेतच्छाण्यश्रोमन्त वारणेषु रथेषु च॥५ | 
उनके हाथियों ओर रथोके ऊपर सूर्यके समान प्रक्र) 
निर्मल एवं महान्‌ श्वेतच्छत्र शोभा पा रे थे ॥ ५८॥ 


वीरे 
युद्धे ल्थि आये हर अत्य वहत ५ क 
उन सवका हर्षं बढाता हुआ बहे समयोचित 
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पकपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 
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पवी आप सव लोग नाना प्रकारके अख्र-शख्के प्रदारमे 
कुरा तथा युद्धकी कलमे निपुण ह ॥ १-४ ॥ 


पकैककश्षः समथा हि यूयं सवं महारथाः। 
पाण्डुपुत्रान रणे हन्तुं ससन्यान्‌ किमु संहताः ॥ ५ ॥ 
{आप समी महारथी द । आपमेसे प्रत्येक योद्धा रण- 
त्रम सेनासदित पाण्ड्वोका वध करनेभे समर्थं है | फिर 
सव लोग मिलकर उन्द परास्त कर दै, इसके चयि तो कहना 
हीक्यादै॥५॥ 
अपयीक्तं तदस्माकं वटं भीष्माभिरक्चितम्‌ । 
पयौप्तमिदमेतेषां वटं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ ६ ॥ 
संस्यानाः शुरसेनाश्च वे्निकाः कुङ्करास्तथा । 
आतेचकाचलिगतीश्च मद्रका यवनास्तथा ॥ ७ ॥ 
शत्रुजयेन सदितास्तथा दुःराक्षनेन च । 
विकणैन च वीरेण तथा नन्दोपनन्दकैः ॥ ८ ॥ 
चित्रसेनेन सहिताः सहिताः पारिभद्रकैः 
भीष्ममेवाभिरश्चन्तु॒ सहसेन्यपुरस्छृताः ॥ ९ ॥ 
धमीष्मपितामहके द्वारा सुरक्षित हमारी वह सेना सव 
प्रकारसे अजेय दै, परंतु मीमसेनकर द्वारा सुरक्षित इन पाण्डवो 
की यह सेना जीतनेमे सुगम दै; अतः मेरी राय दै किसंखानः 
श्ूररेन, वेत्रिकः कुकुर, आरोचकः त्रिगतं, मद्रक तथा यवन 
आदि देशेकरि छोग श्ंनयः दुःशासनः वीर विकणं, नन्द्‌, 
उवनन्द्‌) 


चित्रसेन तथा पारिभद्रक वीरोक्रे साथ जाकर अपनी 
सेनाको अगे रखते हुए भीष्मकी ही रक्षा करः ॥ ६-९ ॥ 
( संजय उवाच 

दुर्योधनवचः श्रुत्वा सवं एव महारथाः । 

तथे्येनं चपा ऊचुस्तदा द्रोणपुरोगमाः ॥ ) 
संजय कते हँ महाराज | दुर्योघनकौ यह बात 

सुनकर द्रोण आदि सभी मदारथियों एवं, राजाओने उस 

समय (तथास्तु, कहकर उसकी बात मान ली ॥ 

ततो भीष्मश्च द्रोणश्च तव पुत्रश्च मारिष । 

अभ्यूहन्त मदाग्यूहं पाण्डूनां प्रतिबाधनम्‌ ॥ १० ॥ 
आय॑ | तदनन्तर भीष्मः द्रोण तथा आपकर पुच्रनि मिल- 

कर अपनी सेनाका महान्‌ व्यूह्‌ बनाया, जो पाण्डव-सेनिकोको 

बाधा पर्हुचानेमे समर्थं था ॥ १० ॥ 

भीष्मः सेल्येन महता समन्तात्‌ परिवारितः। 

ययो प्रकष॑न्‌ महतीं वाहिनीं सुरराडिव ॥ ११॥ 
तदनन्तर बृहुत.बड़ सेनादवारा सवर ओरसे धिरे हए 

मीपष्म देवराज इन्द्रकी भति विशाल वाहिनी साथ दि 

भगेअगे चञे॥ १६ ॥ 

तमन्बयान्मटेष्वासो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 

कृन्तलेश्च दशार्फेश्च मागधैश्च विदाग्पते ॥ १२॥ 

मऽ भा० त॒०-२९- 


विदर्भमंकङेश्चे कर्णप्रावरणेरपि । 
सहिताः सवेसैन्येन भीष्ममाह वशोभिनम्‌ ॥ १३॥ 
गान्धाराः सिन्धुसौवीरा; शिवयो ऽथ वसातयः। 
उनके पीछे प्रतापी वीर महाधनुर्धर द्रोणाचार्यने युद्धके 
लिये प्रखान करिया । महाराज | उस समय कुन्तलः दशार्ण, 
मागध, विदर्भ मेकल तया कणंप्रावरण आदि देशेकि 
सेनिकोके साथ गान्धारः, सिन्धु, सौवीरः रित्रि तथा वघाति 
देशेके वीर क्षत्रिय युद्धम शोभा पानेवले भीष्मकी रक्षा 
करने लगे ॥ १२-१३९ ॥ 
शकुनिश्च खसैन्येन भारद्वाजमपालयत्‌ ॥ १७ ॥ 
ततो दुयोधनो राजा सहितः सर्वसोदरैः 
अश्वातकैर्िकर्णेश्च तथा चास्वष्ठकोसदैः ॥ १५॥ 
द्रदेश्च शकंड्चेव तथा श्चुद्रकमाखवेः 
अभ्यरक्चत संहृष्टः सोवलेयस्य वाहिनीम्‌ ॥ १६॥ 
राक्ुनिने अपनी सेना साथ लेकर द्रोणाचार्यकी रक्षाम 
योग दिया । तत्पश्चात्‌ अपने भाइ्योदित राजा दुर्योधन 
अव्यन्त हर्षम भरकर अश्वातकः विकर्णः अम्बष्ठ, कोसल; 
दरद, शकः क्षुद्रकं तथा साल्व आदि देशेके योद्धाओके साथ 
सुत्रलपुत्र शकुनिकी सेनाका संरक्षण करने क्गा ॥१४-१६॥ 
भूरि्वाः शः शट्यो भगदत्तश्च मारिषः । 
वि्द्ाचुविन्दावावन्त्यो वामं पादव॑मपाट्यन्‌ ॥ १७ ॥ 
सौमदत्तिः सुशमी च काम्बोजश्च सुदक्षिणः । 
श्तायुश्चाच्युतायुश्च दक्षिणं पक्चषमास्थिताः ॥ १८॥ 
मूरिश्रवा, शर, श्यः आदरणीय राजा भगदुत्त तथा 
अवन्तीके राजकुमार विन्द ओर अनुविन्द उस सारी सेनक 
वामभागकी रक्षा कर रहे थे । सोमदततपुत्र भूरिः त्रिगतंराज 
सुशर्मा, काम्बोजराज सुदक्षिणः श्रुताय तथा अब्युतायु-ये 
दक्षिणमागमे सित होकर उस सेनाकी रक्षा कर रहे थे ॥ 
अश्वत्थामा छृपदचैव रूतवमौ च सात्वतः । 
महत्या सेनया सार्धं सेनापृष्ठे भ्यवस्थिताः ॥ १९॥ 
अश्वत्थामा, इपाचायं तथा सात्वतवंशी कृतवमां अपनी 
विशाल सेनकरे स।थ कौरवसेनाके पृरष्ठभागमे खड़े होकर उऽका 
संरक्षण करते थे ॥ १९ ॥ 
पृष्ठगोपास्तु तस्यासन्‌ नानादेदया जनेश्वराः । 
केतुमान्‌ बखुदानश्च पुः काश्यस्य चाभिभूः ॥ २०॥ 
केतुमान्‌, वदानः कािराजके पुत्र अभिभू तथा अन्य 
अनेक देशक नरेश सेन पृषठके पोषक थे ॥ २० ॥ 
ततस्ते तावकाः सवं हृष्टा युद्धाय भारत ` 
दध्युः शङ्खान्‌ सुदा युक्ताःसिदनादांस्तथोन्नद न्‌॥२१॥ 
भारत ! तदनन्तर आपकी सेनाके समस्त सैनिक हर्षसे 
उह्टसित हो प्रसननताधूर्वक शङ्ख बजाने ओर सिंहनादः करने लरे॥ 





२८५२ 


श्रीमहाभारते 


| = = = कन ` 
तेषां श्ुन्वा तु हृष्टानां बद्धः ऊरुपितामहः। ङन्तीुत्र राजा युधिष्ठर अनन्तयि 


सि्टनादं विनदोच्चेः शाङ्खं दध्मौ भ्रतापवान्‌ ॥ २२॥ 
उनका इर्षनाद्‌ सुनकर ऊुखुकुरुके बद्ध पितामह प्रतापी 
भीष्मने जोर जोरसे सिंहनाद करके अपना शद्ध बजाया ॥ 
ततः शङ्खाश्च भयश्च पणवा विविधाः परे । 
आनकाश्चाभ्यहन्यन्त स शाब्दस्तुमुलोऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर शङ्खः, भेरीः नाना प्रकारके पणव ओर आनक 
आदि अन्य बाजे सहसा बज उठे ओर उन सवका सम्मिलित 
शब्द सब ओर गूज उठा ॥ २३॥ 
ततः श्वेतैहयेयुंक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
श्रदध्मतुः शङ्खवरौ देमरल्परिष्छतौ ॥ २७ ॥ 
ततश्वात्‌ श्वेत धोखे जुते हए विराल रथपर व्ैठे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अन अपने सुवर्णभूषित श्रेष्ठ शङ्खको 
बजाने लगे ॥ २४॥ 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पण्ड दध्मो महाशङ्कं भीमकम चकोद्रः ॥ २५॥ 
हरीकेशने पाञ्चजन्यः अजने देवदत्त तथा भयंकर कर्मं 
करनेवाले भीमसेने पौण्ड्‌ नामक महान्‌ शङ्ख बजाया ॥२५॥ 
अनन्तविजयं राजा ङन्तीपु्रो युधिष्ठिरः 
नङ्ुखः सहदेवश्च खुधोषमणिपुष्पको ॥ २६॥ 


षददेवने खषोष ओर मणिपुष्क नाम र थ छ 
काशिराजश्च शेव्यश्च शिखण्डी च र प॥॥ 
धृ्युन्नो चिरारश्च सात्यकिश्च पेय | 
पाञ्चास्या्च मदेष्वासा द्रौपद्याः '॥२५। 


= पश्वे चात्मजः 
सवे दध्मुम॑हाशङ्खान्‌ सिहनादश = ९ । 
८॥ 


काशिराजः शोव्यः महारथी ण्डी 
महारथी सात्यकिः पाञ्चाख्वीर, न ५4 
पुत्र--ये सभी बड़े-बड़े शङ्खको वजाने ओर ध 
करने लगे ॥ २७.२८ ॥ ५ 
स घोषः सुमहांस्तत्र वीरस्तं समुदीरितः। 
नभश्च पृथिवीं चैव तुसुलो व्यनुनादयत्‌ | ९। 
वहा उन वीरोदयारा प्रकट क्रिया हआ बह 
घोष थ्वी ओर आकाशको निनादित करने खा ॥२। 
पवमेते महाराज प्रहृष्टाः कुरुपाण्डवाः 
पुनयुंदधाय संजग्मुस्तापयानाः परस्परम्‌ | १। 
महाराज ! इस प्रकार ये दषम मरे हुए कौखधाण्न 
एक दूसरेको संताप देते हुए पुनः युद्धके णि रत्र 
पहुचे ॥ ३० ॥ 


॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपव॑णि कोरव्यूह रच नायामेकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपवैके अन्तरत भीष्मवधपरवं 


कौरव वयूह-रचनाविषयक इकयावनरवौ अध्याय पूर हुम ॥५५॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिराकर कुर ३१ श्वोक है ) 


"ज~ 
्विप्ारात्तमोऽष्यायः 
भीष्म ओर अजुंनका युद्ध । 
उतर उवाच साथ जिस प्रकार युद्ध किया, वह बताता हू शनी। ४ | 
पवं भ्यूटेष्वनीकेषु मामकेष्वितरेषु च । त्र समल 


कथं परहरतां श्रषठाः सम्प्रहारं श्रचनिररे ॥ १ ॥ 

श्रतराषटने पूा- संजय | इस प्रकारमेरे ओर पाण्डवोकि 
सेनि्कोकी व्यूहरचना हो जानेपर उन शष योद्धा्ओंने किस 
प्रकार युद्ध प्रारम्भ किया १॥ १॥ 


६ संजय उवाच 

(तावकाः पाण्डवः सार्धं यथायुध्यन्त तच्छृणु । 

समं भ्यूढधेष्वनीकेषु सं = 
अपारमिव संहदय सागरप्रतिमं बलम्‌ ॥ २ ॥ 
वेषां मध्ये स्थितो राजन्‌ पुरो दुर्योधनस्तव । 
अब्रवीत्‌ तावकान्‌ सान्‌ युद्ध थप्वमिति दृिताः॥ १॥ 

संजयने कह।- राजन ! आपके पुत्रोनि पाण्डवोकि 


सव सेनाओंकी व्यूहरचना हो गयी 
होकर एक अपार महासागरके समान प्रतीत है 
उस्म सव्र ओर रय आदिमे आबद्ध सुन्दर धन | 
दिलायी देती थी | उवे देखकर सैनिकम़ वी ६ 
आपका पु दुयोधन आपके सभी ` योदाभरे < 


.२॥ 

बोख--‹कवचधारी वीरो ! युद्ध आरम्भ कर" # 
\ ॥ 
ते मनः क्रूरमाधाय समभित्यक्तजीविता ॥ ५। 


यो चिदरतभ्वजाः 
पाण्डवानभ्यवर्तन्त सव प्व 
तवर उन सवने मनको कटेर ५. पि 
छोड़कर ऊँची ध्वजा फहराते हुए १ | 
ततो युद्धं समभवत्‌ तमुकं कोम ॥ ५॥ 
तावकानां परेषां च उयतिषकर्थर्दिपमः 


ने ता 








भष्मवधपवे ] 
(नच 
किर तो आपके ओर पाण्डर्वोकि सैनिरककोमं रोमाञ्चकारी 
धरमासान युद्ध होने ल्गा। उसमे उभय पक्षक्रे रथ ओर 
हाथी एक दूसरेसे गौय ग्येये॥५॥ 
मु्तास्त॒ रथिभिवौणा रुक्मपुङ्भः खुतेजसः 
संनिपेतुरकण्टाधरा नागेषु च दयेषु च ॥ ६॥ 
रथियेकरे छोड़ टुए सुवणमय प्ंखयुक्त तेजखी याण कीं मी 
कुण्ठित न होकर हाथियों ओौर घोड़ोंपर पड़ने ल्गे ॥ ६ ॥ 
तथा प्रवृत्ते संग्रामे धनुरस्य दंशितः । 
अभिपत्य भमदावाहुभीष्मो भीमपराक्रमः ॥ ७ ॥ 
सौभद्रे भीमसेने च सात्यकौ च महारथे । 
कैकेये च विराटे च धृष्द्यु्ने च पाषते ॥ ८ ॥ 
तेषु नरवीरेषु वचेदिमत्स्येषु चाभिभूः । 
ववर्ष श्वरवर्षणि वृद्धः ऊुरूपितामहः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार युद्ध आरम्भ द्यो जानेपर भयंकर पराक्रमी एवं 
कुस्वुल्के प्रभावशाली बद्धं पितामह महाबाहु भीष्म धनुष 
उठने कवच बधि सहा आगे बदे ओर अभिमन्युः ममखेनः 
महारथी सात्यकिः केकयः विराट एवं द्रुपदकुमार धृष्टदयुम्न- 
इन सव नरवीरोपर ओर चेदि तथा मल्स्यदेशीय योद्धा्ओंपर 
बाोँकी वर्षा करने लगे ॥ ७--९ ॥ 
अभिद्यत ततो व्युहस्तसिन्‌ वीरसमारमे । 
स्वेषामेव सेन्यानामासीद्‌ व्यतिकरो महान्‌ ॥ १०॥ 


वीरोके दरस संघर्षं सेनाओंका व्यूह्‌ भंग हो गया ओर 
ह, गें | 
समी संनिकोका आपसमे महान्‌ सम्मिश्रण हो गया ॥ १०॥ 








सानि ध्वज्ञिनदचेव हताः ध्रवरवाजिनः 

विप्रहुतरथानीकराः समपद्यन्त पाण्डवाः ॥ ११॥ 
वुड्सवारः ध्वजा धारण करनेवाले सामक तथा उत्तम 

घोडे मरि गये | पाण्डवी रथेना पलायन करने ठ्गी ॥ 


अज्नस्त॒ नरन्याघ्रो दष्टा भीष्मं महारथम्‌ । 
बाष्णयमव्रवीत्‌ कुद्धो याहि यन्न पितामहः ॥ १२॥ 
एष भीष्मः खुखंकरद्धो वर्णय मम वाहिनीम्‌। 
नारायिष्यति खुभ्यक्तं दुयोंधनहिते रतः ॥ १३॥ 
तव नरश्रेष्ठ अजने महारथी मीष्मक्रो देखकर भगवान्‌ 
भरकृष्णसे कुपित होकर कदा-(वाष्णय | जरा पितामह 
भीष्म ईँ, बर्हा चलि । अन्यथा ये भीष्म अव्यत क्रोधमे 
भरकर निश्वय ही मेरी सारी सेनाका विनाश कर उल्गि; 
क्योकि इस समय ये दुर्योधनके हितम तत्पर है ॥ १२-१३॥ 
एष द्रोणः कृपः शट्यो बिकणश्च जनादेन । 
धातरष्राश्च सहिता दु्ोधनपुरेगमाः ॥ १४॥ 
पञ्चालान्‌ निहनिष्यन्ति रक्षिता दृढधन्वना । 
सोऽहं भीष्मं वधिष्यामि सेन्यहेतोजनादन ॥ १५॥ 
(जनार्दन | सुद्‌ धनुष धारण करनेवलि भीष्मके द्वारा 
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सुरक्षित हो ये द्रोणः कृषः शस्य, विकर्णं तथा दुर्योघन आदि 
समस्त धरृतराट्ुत्र मिरुकर पाञ्चा योद्धा्ओका संहार कर 
डलेगे । अतः सेनाकी रक्षाके , च्वि म भीष्मकरा वध 
कर डा्दूगाः ॥ १४-१५ ॥ 


तमव्रवीद्‌ वासुदेवो यत्तो भव धनंजय 1 

पष त्वां प्रापयिष्यामि पितामहरथं भ्रति ॥ १६॥ 
तव॒ भगवान्‌ श्रीकृष्णने कंहा--ध्धनंजय ! सावधान 

हो जाओ। अमी तुग्हं भीष्मके रथके समीप पर्टुचाये 

देता हरः ॥ १६॥ 

पवमुक्त्वा ततः शौरी रथं तं लोकविश्रुतम्‌ । 

प्रापयामास भीष्मस्य रथं प्रति जनेश्वर ॥ १७॥ 
जनेश्वर ! एेसा कहकर श्रकरष्णने उ विश्चविख्यात 

रथको भीष्मजीके रयक्रे निकट पर्हुचा दिया ॥ १७ ॥ 


-==------------ थ 
तयग ययय =-------------- 








चरद्वहुपताकेन वलाकावणेवाजिना । 
समुच्रितमहाभीमनदद्‌वानरके तुना ॥ १८ ॥ 
महता मेघनादेन रथेनामिततेजसा ।॥ 
विनिघ्रन्‌ कौरवानीकं शुरसेनांश्च पाण्डवः ॥ १९ ॥ 
प्रायाच्छरणदः शीघ्रं सुद्धां हषव्धंनः । 

उस रथपर बरहूत-सी पताका्प फरा रही थीं । उस्म 
बकपक्तिके समान शवेतवर्णदाले चार धोड़े जुते हए ये । 
उसके अत्यन्त ऊँचे ध्वजके ऊपर एक वानर भयंकर गजना 
करता था । उस रथके पहियोकी घरघराहट मेधक्री गजंनाके 
समान गम्भीर थी तथा वह रथ अनन्त तेज ( कान्ति ) 
से सम्पन्न था ।उस विशाक रथपर आरूढ हो पाण्डुनन्दन 
अर्जुन, जो सबको शरण देनेवाठे ओर खु्टदोका आनन्द बदाने- 
वाठ ये, कौरवसेना एवं शरूरमेनदेशीय योद्धाओंका वध करते 
हए शी्तापूर्वक भीप्मके पास गये ॥ १८१९३ ॥ 


तमापतन्तं वेगेन प्रभिन्नमिव वारणम्‌ ॥ २० ॥ 
ज्रासयन्तं रणे शरान्‌ मदंयन्तं च सायकः । 
सेन्धवग्रमुसै तः पराच्यसौवीरकेकयेः ॥ २१॥ 
सहसरा प्रत्युदीयाय भीष्मः शान्तनवोऽजुनम्‌। 

मदकी धारा बहानेवाके गजराजकी मति उनहं वेगसे 
अति ओर रणधे्रमे सायकरोद्ारा शूरवीरोका सदन करके 
उन्हे भयभीत करते देख जयद्रथ आदि राजाओं तथा पूदेशः 
सौवीर राज्य ओर केकय प्रदेरके योद्ाओंे सुरक्षित शान्तनु 
नन्दन भीष्म सहसा अजनी ओर बदे ॥ २०-२१३ ॥ 


को हि गाण्डीवधन्वानमन्यः कुरुपितामहात्‌ ॥ २२॥ 
दरोणवैकलतेनाभ्यां बा रथा संयातुमहति ॥ 
महाराज ! ङुख्कुर्के पितामहं भीष्म द्रोणाचायं तथा 





॥ 
{ 
॥ 
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|| 
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सा त त स ज ्े सजल सिवा दूरा कोन एेखा रथी दै, जो गाण्डीवधारी 
अजनका सामना कर स्के ॥ २२९ ॥ 
ततो भीष्मो महाराज सवेरोकमहारथः ॥ २९ ॥ 
अजुनं सततसपत्या नाराचानां समाचिनोत्‌ । 
द्रोणश्च पञ्चविशत्या पः पञ्चाशता शरः ॥ २४॥ 
दुयोधनश्चतुःषष्टथा शल्यश्च नवभिः शारः । 
सैन्धवो नवभिदचेव शङ्निश्चापि पञ्चभिः ॥ २५॥ 
विकर्णा दराभिभद्छै राजन्‌ विव्याध पाण्डवम्‌। 
नरेश्वर ! तदनन्तर सम्पूणं विश्वम विख्यात मक्शरथी 
भीष्मने अञ्जुनपर सतहत्तर बाण चलायेः द्रोणने पचीसः 
कृपाचायंने पचास, दुर्योधनने चौसठ, शस्यने नौ, जयद्रथने 
नोः शकुनिने पोच तथा विकर्णने दस भ्ठ नामक बार्णोद्रारा 
पाण्डुनन्दन अजँनको रीष डाला ॥ २३-२५१ ॥ 
स तेविंदधो महेष्वासः समन्तान्निरितैः शरैः॥ २६॥ 
न विव्यथे महाबाडुर्भियमान इवाचलः । 
इन समस्त तीले बाणोदयारा चारो ओरसे विद्ध होनेपर 
भी महाधनुर्धर महाबाहु अजुन तनिक भी व्यथित नदीं 
हए । एेखा जान पड़ता था, मानो किसी परवतको बाणोसे 
बीघ दिया हो ॥ २६१ ॥ 
ख भीष्मं पञ्चविंश्या छपं च नवभिः शरैः ॥ २७ ॥ 
द्रोणं षष्ठया नरव्याघ्रो विकणं च निभिः दारैः । 
= = 
शल्यं चेव त्रिभिबोणे राजानं चेव पञ्चभिः ॥ २८॥ 
प्रत्यविध्यदमेयाता किरीटी भरतर्षभ । 
भरतश्रेष्ठ | तसपश्वात्‌ अमेय आत्मबल्से सम्पन्न, 
किरीटघारी पुरुषसिंह अजने भीष्मको पचस, कृपाचार्यको 
नौः णको साठ, वरिकणंको तीनः शल्यको तीन तथा 
राजा दुयोधनको पोच बाणोसे घायर कर दिया ॥२७. २८३ 
तं सात्यकिर्विरारश्च धृष्टुम्नश्च पार्षतः ॥ २९ ॥ 
दौपदेयाऽभिमन्ुश्च परिवर्धनंजयम्‌ । 
उत्त समय सात्यकिः विराट, ` द्रुपदकुमार पृष्टयुग्नः 
द्रोपदीके चं पुत ओर अभिमन्यु--इन्‌ सवने अजुनको 
उनकी रक्षके छि चारो ओरघे धेर छिवा ॥ २९३ ॥ 
ततो द्रोणं महेष्वासं गा्ञयस्य प्रिये रतम्‌ ॥ ६०॥ 
अभ्यवत॑त पाञ्चाल्यः संयुक्तः सह सोमकैः । 
तदनन्तर गङ्गानन्दन भीध्मका प्रिय करनेमे ल्म 
ऽ सोमक इए 
महाघनुध॑र द्रोणाचायंपर सिति ृषुम्नने 
आक्रमण किया ॥ ३०३ ॥ 
भीष्मस्तु रथिना शरेष्ठो राजन्‌ विव्याध पाण्डवम्‌) 
ण्डवम्‌॥३१॥ 
अशीत्या निरितेबोणैस्ततोऽक्रोरान्त तावकाः । ॥ 
राजन्‌ | तवर रथि्योमं शष्ठ भीष्मे पाण्डुनन्दन अर्युन- 





क सवी बाण मारकर बी दाख |€; 
निक ह्ष॑से कोलाहल करने खगे || ३६ (१६ देस म 
‡ निनषं २॥ 
तेषां तु निनदं शचुत्वा सहितानां व 
विवेश ततो स्यं नरसिहः परत पत्‌॥६। 
तेषां महारथानां स मध्यं प्राप्य थनं 
चिक्रीड धलुषा रा्जलक्षयं त्वा म ४॥ 
ततो दुर्योधनो राजा भौ यान्‌ | 
पीड्यमानं खक सैन्यं ४ ३ 
8 = "° प्छ पन्‌ वि 
„ उन समस्त कोरवोका हरषनाद सुनक पत 
अजुनने उनकी सेनाके भीतर प्रवेश क्या |रा 
छि थेयों = ५ { | 
महारयिर्योके भीतर परहुचकर अन उन सवक श ह 
का निसाना बनाकर धनुषे तेल करने सो | ध 
र \ ५ 
पालक राजा इुयोधनने अजुनके द्वारा युद्ध अपन भ्न 
पीडित हुई देख भीष्मसे कहा-॥ ३ २३४१ ॥ 
दष पाण्डुसुतस्तात कृष्णेन सहितो वलौ ॥ 
यततां सत रन्याना मूर नः परिङृन्तति। 
त्वयि जीवति गाङ्गेय द्रोणे च रथिनां बरे ॥९। 
ध्तात | ये पाण्डुके बलवान्‌ पुत्र अजुन शरीकृषफे ए 
आकर समस्त सरन्योके प्रयतनशील होनेपर मी हो 
मूलोच्छेद कर रहे हँ । गङ्गानन्दन | आपके तथा 
भेष द्रोणाचायेके जीते-जी हमारे सैनिक मरि जा र६२५ 
त्वत्कृते चेव कणोऽपि न्यस्तराखो विराग्पते। 
न युध्यति रणे पाथं हितकामः सदा मम ॥६। 
स तथा कुरू गङ्केय यथा हन्येत फाट्गुनः। 
ध्रजानाथ | आपदहीके कारण करणने भी १४ ध 
दिया है ओर वह रणभूमिं अर्जने युद्ध नीं कर रइ ९।१ 
मेरा सदा हित चाहनेवाला दै । गङ्गनन्दन । भ! 
प्रयत्न कीजिये, जिसे अर्जुन मार डा ज्य ॥ २५६। 
॥ 
धिक्‌ क्षां घम॑मित्युक्तवा प्रायात्‌ पाथ 
राजन्‌ ! दुर्योधनके एेषा कहनेपर न 
भीम्म शषत्रिय-धर्मको धिक्कार है" रेषा क्क 
की ओर चले ॥ २३८३ ॥ 1 | 
सक्तौ मे ; ॥ ९९। 
उभौ दवेतहयो राजन्‌ संसक्तौ प्रेय १५१ 
सिंहनादान्‌ यशं चः शह्ान्‌ व 6९१ 
महाराज ! उन दोनोकि रमे सवेत रराज ८ 
आर्य | उन्दँ एक दूसरेखे भिड़े ह देख त | 
ले सिंहनाद करने ओर शङ्ख कने ठे 1 ॥५॥ 
दरौणिटुंयोंधनदयेव विकणेश्च तव मासि ॥ी ` 
परिवायं रणे भीष्मं स्थिता युद्धा 
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आर्यं | उस समय अश्वत्थामा, दु्योघन ओर आपके 
पुत्र विकर्ण -ये समी समराज्गणम भीष्मको धेरकरे युद्धके 
ल्यि खद़े थे ॥ ४०६ ॥ 
तथेव पाण्डवाः सवं परिवाये धनंजयम्‌ ॥ ४१॥ 
स्थिता युद्धाय महते ततो युद्धमवतंत । 
दसी प्रकार समस्त पाण्डव भी अञ्ुनको सब ओरसे 
वेरकर महायुद्धके ल्यि वर्ह डटे हुए थे, अतः उनम भारी 
युद्ध छिड़ गया ॥ ४१२ ॥ 
गाङ्गेयस्तु रणे पार्थमानच्छंन्नवभिः शरै; ॥ ४२॥ 
तमञंनः प्रत्यविध्यद्‌ दशभिर्ममंभेदिभिः । 
गङ्गानन्दन भीष्मने उस रणक्षेत्रमे नो वासे अर्जुन- 
को गहरी चोट पर्टुचायी । तव अजजुनने भी उन्दं दष मर्म- 
भेदी वार्णोद्यारा बध डाला ॥ ४२९ ॥ 
ततः शरखदस्नेण सुप्रयुक्तेन पाण्डवः ॥ ४३॥ 
अज्ुनः समरच्छाघी भीष्मस्यावारयद्‌ दिशः । 
तदनन्तर युद्रकी शछाधा रखनेवछे पाण्डुनन्दन अजनने 
अच्छी तरद छोड़ टुए एक हजार बाणोद्वारा भीष्मको सव 
ओरसे रोक दिया ॥ ४२३९ ॥ 
शरजालं ततस्तत्‌ तु शरजाटेन मारिष ॥ ४४॥ 
बारयामास पाथेस्य भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
माननीय महाराज | उस समय शान्तनुनन्दन भीष्मने 
अजुनके इस वाणसमूहका अपने बाणमूहसे निवारण 
कर दिया ॥ ४४२ || 
उभौ परमसंहृष्टावुभौ युद्धाभिनम्दिनौ ॥ ४५॥ 
निर्विशेषमयुष्येतां छृतप्रतिङतषिणौ । 
वे दोनों वीर अत्यन्त ह्मे भरकर युद्धका अभिनन्दन 
करनेवञे थे । दोनों ही दोनोके किये हुए प्रहारका प्रतीकार 
करते दए समानभावसे युद्ध करने लगे ॥ ४५१ ॥ 
भीष्मचापविसुक्तानि शरजालानि संधशुः ॥ ४६॥ 
शीयमाणान्यददइयन्त भिन्नान्यज॑नसायकेः । 
भीष्मके धनुर छूटे हर सायकोकि समूह अजने 
ाणोखे छिन्न-मिन्न होकर इधर-उधर बिखरे दिखायी 
देने खगे ॥ ४६३ ॥ 
तथेवाजुनसु्तानि शरजालानि सवशः ॥ ४७॥ 
गाङ्गयशरलुन्नानि प्रापतन्त महीतले । 
इसी प्रकार अनक छोड़ द्ुए बाणसमूह गङ्गानन्दन 
भीष्मके वाणोसे छिनन-मिन्न हो प्रध्वीप्र सब्र ओर पड़े 
इए थे ॥ ४७२ ॥ 
अजनः पञ्चविशव्या भीष्ममाच्छच्छितैः शरः॥ ४८॥ 
भीष्मोऽपि समरे पार्थ विव्याध निितैः शरेः 


अजने पचस तीते बाणोसे मारकर भीष्मको पीडित 
कर दिया,। फिर भीष्मने मी समरभूमिमे अपने तीक्ष्ण सायको 
द्वारा अज्खुनको बीष दिया ॥ ४८१ ॥ 
अन्योन्यस्य हयान्‌ विद्ध्वा ध्वजौ च खुमदावलो॥४९॥ 
रथेषां रथचक्रे च चिक्रीडतुररिदिमौ । 

वे दोन शत्ुओंका दमन करनेवाले तया अयन्त 
वर्वान्‌ थे । अतः एक दूसरेके धो, ध्वजार्ओ, रथके ईषा- 
दण्ड तया पदिर्योको वारणो बीधकर खेल-सा करने रगे ४९१ 
ततः क्रुद्धो महाराज भीष्मः प्रहरतां बरः ॥ ५० ॥ 
वासुदेवं भअिभिबोणेराजघान स्तनान्तरे । 

महाराज । तदनन्तर प्रहार करनेवालमे श्रेष्ठ भीष्मने 
कुपित होकर तीन वाणेसि भगवान्‌ श्रीङ्ृष्णकी छातीमे गहरी 
चोट पर्हुचायी ॥ ५०९ ॥ 
भीष्मचापच्युतेस्तेस्तु निर्विद्धो मधुखदनः ॥ ५९ ॥ 
बिरणज रणे राजन्‌ सपुष्प इव किश्ुकः । 

राजन्‌ | भीष्मजीके धनुषसे घटे हूए उन बाणेसि विद्ध 
होकर भगवान्‌ मधुसूदन रणमभूमिमे रक्तरंजित दो खिले हए. 
पलाराके बरक्षके समान शोभा पाने खगे ॥ ५१९ ॥ 


ततोऽज्ुनो भृशं क्द्धो निविदं प्रक्ष्य माधवम्‌ ॥ ५२॥ 
सारथि कुरुवृद्धस्य निर्बिभेद दितेः शरेः । 
शीकृष्णको षाय हआ देख अजुन अत्यन्त कुपित 
हो उठे ओर उन्दने तीते सायकोंद्वारा ऊुरकुट्द्ध भीष्म- 
के सारथिको विदीणं कर डाला ॥ ५२९ ॥ 
यतमानौ तु तौ वीरावन्योन्यस्य बधं प्रति ॥ ५३ ॥ 
न राक्ततां तदान्योन्यमभिसंधातुमाहवे । 
इस प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरेके वधके ल्ि पूरा 
प्रयत्न कर रहे ये; तथापि वे युद्धभूमिमे परस्पर अभिधान 
( घातक प्रहार ) करनेम सफल न हो सके ॥ ५३१ ॥ 
तो मण्डलानि चिच्राणि गतप्रत्यागतानि च ॥ ५४ ॥ 
अदृशयेतां बहुधा सखूतसामथ्यं लाघवात्‌ । 
वे दोनों अपने सारथिकी शक्ति तथा शीध्रकारिताके 
कारण नाना प्रकारके विचित्र मण्डर, आगे बठ्ने ओर पीछे 
हटने आदिके पैतरे दिखनि गे ॥ ५४९ ॥ 
अन्तरं च प्रहारेषु तकयन्तौ परस्परम्‌ ॥ ५५ ॥ 
स्थितावास्तां सुहसंडः । 
राजन्‌ ! दोनों ह एक दूरके `प्रहारोमे चिद्र दृदने- 
लि सतक थे। वे बारंबार द्िद्रान्वेषणके मागमे सित 
हो छिद्र देखने संरग्न रहते थे ॥ ५५३ ॥ 


उभौ सिहरवोन्मिभं शङ्खराब्दं च चक्रतुः ॥ ५६॥ 
तथैव चापनिधोंषं चक्रतुस्तौ महारथौ 
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भ्रीमहाभारते 


४, 








ना दोनों म्ारथी सिंशनादसे मिला हुआ शङ्घनाद करते 
ओौर भनुषकी टंकार कैलाते र्ते थे ॥ ५६१ ॥ 
तयोः श्कनिनादेन रथनेमिखनेन च ॥ ५७॥ 
दारिता सहसा भूमिश्चकम्पे च ननाद च । 

उनकी श्खध्वनि तथा रथके पियोकी घरषराहटसे 
प्रथ्वी सहसा विदी्ण-सी होकर कोपने ओर आतनाद 
करने लगी ॥ ५७२ ॥ 
नोभयोरन्तरं कश्चिद्‌ ददो भरतषभ  ॥ ५८ ॥ 
बलिनौ युद्ध दर्धषौवन्योन्यसदशावुभौ ॥ 

भरतश्रेष्ठ | वे दोनों वीर बलवान्‌ युद्रमे दुजय तथा 
एक दुमरेके अनुरूप थे । अतः द्ँदनेपर मी कोई उनमैसे 
किसीका अन्तर न देख सका ॥ ५८१ ॥ 
चिह्नमात्रेण भीष्मं तु प्रजक्ञस्त्र कौरवाः ॥ ५९ ॥ 
तथा पाण्डुसुताः पार्थं चिह्नमात्रेण जक्िरे । 

उस समय कौरवोने भीष्मको तालध्वज आदि चिह- 
मात्रसे ही पहचाना । इसी प्रकार पाण्डुपुद्रोने भी कपिध्वज 
आदि चिहमात्रसे ही पा्थंकी पहचान की ॥ ५९१ ॥ 
तयोेवस्योर्ा॒ तादशं तं पराक्रमम्‌ ॥ ६० ॥ 
विस्मयं सवभूतानि जग्मुभौरत संयुगे । 

भारत | उस संग्राममे उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषि वैसे 
पराक्रमको देलकर सम्पूणं प्राणी बड़े विस्मयम पड़ गये९०१ 
न तयोर्िंवरं कश्चिद्‌ रणे प्यति भारत ॥ ६१॥ 
धम स्थितस्य हि यथा न कश्चिद्‌ वृजिनं कचित्‌। 

भरतनन्दन | जेसे कोई धर्मनिष्ठ पुरुषमे कीं कोई 
पाप नहीं देख पाताः उसी प्रकार कोई भी रणकषेत्रमे उन 
दोना योद्धाओंका छिद्र नहीं देख पाता था ॥ ६११ ॥ 


उभौ च शग्जाटेन तावददयौ बभूवतुः ॥ ६२ ॥ 
भरकारो च पुनस्तूणं बभूवतुखभौ रणे । 

दोनों दही संग्रामभूमिमै एक दूररेके बाणसमूहोसे 
आच्छादित होकर अदटरय होजाते ओर उन्दे छि-मिन्न करके 
शध ही प्रकराशमे आ जाते भरे ॥ ६२९ ॥ 
तत्र देवाः सगन्धवौश्चारणाश्चर्दिभिः सह ॥ ६३ ॥ 
अन्योन्यं प्रत्यभाषन्त तयोर पराक्रमम्‌ । 
न शाक्यो युधि सख्यौ जेतुमेतौ कथञ्चन ॥ ६४ ॥ 
सदेवासुरगन्धरवैखोकेरपि महारथौ । 

व्ही अधि हुए देवता, गन्धव, चारण ओर महर्षिगण 
उन दोनोका पराक्रम देखकर आप कने ल्म किये दोनों 
महारथी वीर रोषविशम भरे हए है; अतः ये देवता, असुर 
ओर गन्धर्वोसदित सम्धूणं लोकोकि द्वारा भी किसी प्रकार 

इति श्रीमहाभारते भीष्मपव॑णि भीष्मवधपर्व॑णि 


दस प्रकर श्रीमहामारत भौषापके अन्तत भीष्मवधपरवमे भीष्म 


( दाक्षिणास्य अधिक पाठका 3 





प ॥ 
भीप्माजनयु द्धे द्विपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५९ 


शोक भिकाकर ऊरु ७२१ शोक दे ) 


[ भक्ष 
=== ४ । 
जीते ना जा सकते ॥ ६३.६४३ || `> 


४५ 1] 
= खोकेषु युद्धमेतन्मह] 
नेतादरानि युद्धानि भविष्यन्ति श ॥६) 
न हि शक्यो रणे जेतुं भीष्मः पथेन धौ क 
सधनुः सरथः साश्वः प्रवपन्‌ स 
यह अस्वन्त अद्धत युद सम्पूणं छो 
जनक घटना दै । भविष्य एेसे यु 
भी सम्भावना नदीं है। बुद्धिमान्‌ पा 
कदापि जीत नदीं सक्ते; क्योकि वे 
ओर धनुष्रसहित उपस्ित 
रदे दै ॥ ६५.६६९ ॥ 
तथैव पाण्डवं युद्धे देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ ९४ 
न विजेतुं रणे भीष्म उत्सहेत धनुधैरम्‌ | । 
आलोकादपि युद्धं हि सममेतद्‌ मविष्यति ॥६। 
इसी प्रकार भीष्म भी युद्धम देवताभकरे विमि भीदुक 
गाण्डीवधारी पाण्डुपुत्र अजंनकरो जीतने उमर नीह 
यदि ये दोनों लते रहँ तो जवतक यह संसार सितै पत 
इन दोनोका यह युद्ध समानरूपसे ही चलता रदेगा ॥६५६८ 
इति ख वाचोऽश्रूयन्त प्रोचचरन्त्यस्ततस्ततः | 
गाङ्गेयाजुनयोः संख्ये स्तवयुक्ता विशाम्पते ॥ ६९। 
प्रजानाथ | इस प्रकार रणभूमिमै मीष्म ओर अव्र 
सतुतिप्रशंसासे युक्त वहत-सी वतिं इधर-उधर लेग ए 
निकलती ओर सुनायी देती थीं ॥ ६९ ॥ 
त्वदीयास्तु तदा योधाः पाण्डवेयाश्च भारत। 
अन्योन्यं समरे जव्युस्तयोस्तत्र पराक्रमे ॥५१॥ 
भारत ! उस समय वर्ह उन दोनों वीरोके श 
करते समय युदस्थल्ये आपके ओर पाण्टवपे येद 
एक दूरेको मार रहे थे ॥ ७० ॥ 
शितारेस्तथा सदगविमटेश्च, परश्वनः | 
शरैरन्यैश्च बहुभिः शाखेनीनाविधेपपि ॥ ५. 
उभयोः सेनयोः शूरा न्यद्चन्तन्त परस्परम्‌। 4 
तीखी धारवाटे खङ्खः चमचमाते हए १ 
अनेक प्रकारके वाणो तथा भतिमोतिकि स 
खेनाओंके शूरवीर एक दूस्रको मासते च ॥ ° ५६ 
ने तथा घोरे तसन्‌ युद्धे खदा ७९ 
ध 


॥ ६ 
। र) ६॥ 
कीकिषि 
होनेकी करि 
य रणभूमिं प 
(क वे समरमूमि स श 
हौ बाणोको बीजक मष 


भक्ष 





( 
परश्वधंः । 


वतमाने तथा | 

दरोणपाञ्चास्ययो राजन्‌ महानासीत्‌ समाग | | 
राजन्‌ | जर्शौ एक ओर इस 2 । 1 21 

अत्यन्त दाखुण युद्ध चल रहा था, वद 8 


॥ 
~~ थी ॥ ५९ 
चायं ओर बृटुम्नमे भर्कर टभेद हो खी 


~ तभ ॥ 
ओर अनका युदधत्िषयक बाबनर्वौः अध्याय ¶ 
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तरिपल्ारत्तमोऽध्यायः 


ृष्ुम्न तथा द्रोणाचा्॑का युद्ध 


धृ तरार उवाच 
कर्थं द्रोणो महेष्वासः पाश्चाल्यश्चापि पाष॑तः। 
उभौ समीयतुर्यत्तौ तन्भमाचक्ष्व॒ संजय ॥ १ ॥ 
धरृतराषूने पूा- संजय ! महाधनु्धर द्रोणाचार्य 
तथा द्रुपदपुच ध्रश्युम्न ये दोनों वीर क्रिस प्रकार प्रयत 
पूर्वक आपस युद्ध कर रहे थेः वह सव्र वृत्तान्त मुञ्चसे कदो ॥ 
दिष्मेव परं मन्ये पौरुषादिति मे मतिः। 
यत्र शान्तनवो भीष्मो नातरद्‌ युधि पाण्डवम्‌ ॥ २ ॥ 
मतो पुरुपराथसे अधिक प्रब्रल भाग्यको ही मानता 
हू ओर इसीपर विश्वास करता हूः जिक्षकरे अनुसार शान्तनु- 
नन्दन भीष्म युद्रमं पाण्डुपुत्र अरजुनसे पारन पासके ॥२॥ 
भीष्मे हि समर क्रुद्धो दन्यार्टोकांश्चराचरान्‌ । 
स कथं पाण्डवं युद्धे नातरत्‌ संजयौजसा ॥ ६ ॥ 
संजय | भीष्म रणक्षित्रमे कुपित हो ज्ये तो वे चराचर 
प्राणियोंसदित सम्पूणं लोकोको मार सकते दै | फिर वे 
अपने पराक्रमद्वारा युद्धम पाण्डुकुमार अज॑नसे क्यों न 
पारपास्के१॥ ३॥ 
संजय उवाच 
शणु रजन्‌ स्थिरे भूत्वा युद्धमेतत्‌ खुदारुणम्‌। 
न शक्याः पाण्डवा जेतुं देवैरपि सवासवैः ॥ ४ ॥ 
संजयने कहा-राजन्‌ ! पाण्डवोको तो इन्द्रसहित 
सम्पूणं देवता भी नदीं जीत सकते । अब्र आप इष अत्यन्त 
भयंकर युद्धकरा वृत्तान्त सिर होकर सुनिवे ॥ ४ ॥ 
द्रोणस्त॒ निरितर्थाणेधु्रयुख्नमविभ्यत । 
चास्य भट्टेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ५ ॥ 
द्रोणाचार्यने अपने तीते बाणोसे धृष्टदुम्नको घायल कर 
दिया ओर उनकरे सारथिको भस्च्के द्वारा मारकर रथकीौ 
बैठकरसे नीचे गिरा दिया ॥ ५ ॥ 
तथास्य चतुरो वाहां्तुर्भिः सायकोत्तमेः। 
पीडयामास संक्रुद्धो धृष्टध्य्लस्य मारिष ॥ ६ ॥ 
आर्थ | क्रोध भरे हूए द्रोणाचायने चार उत्तम सायक्ोसि 
धृषटयुम्नके चारो घोड़ौको भी बहुत पीड़ा दी ॥ ६ ॥ 
धृ्ुस्स्ततो दोणं नवत्या निरितैः शरः । 
विव्याच प्रहसन्‌ वीरस्तिष्ठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
तव धृषटयुम्नने हकर न्ने पैने बाणो द्रोणाचायको 
नायर कर दिया ओर कहा--“खड़े रहो? खड रहोः ॥ ७॥ 


ततः पुनरमेयात्मा भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
शरेः प्रच्छादयामास धृषदयुख्रममपेणम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर अमेय आप्मव्रल्से सम्पन्न प्रतापी द्रोणाचय॑ने 
पुनः अमर्षशी धृषटुम्नको अपने वाणेसि टक दिया ॥८॥ 
आददे च रारं घोरं पाषेतान्तचिकीषेया । 
शक्रारनिसमस्पक्च काखदण्डमिवापरम्‌ ॥ ९ ॥ 
तलश्चात्‌ धृषटद्युम्नका अन्त॒ कर डाल्नेकी इच्छसे 
द्वितीय कालदण्डके समान एक भयंकर व्राण हाथमे च्याः 
जिका स्पर्चं इन्द्रके वल्रके समान कठोर था ॥ ९ ॥ 


हाहाकारो महानासीत्‌ सर्वसैन्येषु भारत । 

तमिषुं संधितं दृष्ट भरद्वाजेन संयुगे ॥ १०॥ 
भरतनन्दन | युदधमे द्रोणाचार्य द्वारा उस व्राणकरा संधान 

होता देख सम्पूणं पाण्डवतसेनामे मदान्‌ दादाकार मच गया ॥ 

तत्राद्धूतमपदयाम धृष्टद्युञ्स्य पौरुषम्‌ । 

यदेकः समरे वीरस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ ११॥ 
उस समय मैने वहाँ धृषटयुम्नका अद्भुत पराक्रम देखा । 

वह वीर समराङ्गणमे अकेला ही पर्वतके समान अविचल 

भावसे खड़ा रहा ॥ ११ ॥ 

तं च दीक्षं शरं घोरमायान्तं सट्युमात्मनः। 

चिच्छेद शरघरृ्ि च भारद्वाजे सुमोच ह ॥ १२॥ 
अपने लि स्यु बनकर आते हए उष भयंकर तेजखी 

बाणक्रो देखकर धृ्टुम्नने ततराक ही उत काट गिराया ओर 

द्रोणाचार्यपर बाणोकी वरषा आरम्भ कर दी ॥ १२॥ 

तत उच्चुकरश्युः सवे पञ्चाखाः पाण्डवैः सह । 

ध्ुम्नेन तत्‌ कमं छृतं दष्ट खुदुष्करम्‌ ॥ १२॥ 
धष्टयुम्नके द्वारा कयि हुए उक्त अवन्त दुष्कर कर्मो 

देखकर पाण्डवसदित समस्त पाञ्चाल वीर हर्षसे कोखादल 

कर उठे ॥ १३॥ 

ततः शक्ति महावेगां खणेवैदूर्येभूषिताम्‌ । 

द्रोणस्य निधनाकाङ्क्षी चिक्षे¶ स पराक्रमी ॥ १४॥ 
तदनन्तर द्रोणाचार्यक्री मृत्यु चाहनेवाले पराक्रमी वीर 

ृष्टुम्नने उनके ऊपर सुवणं ओर वदूर्यमणिसे भूषिते 

अत्यन्त वेगशालिनी शक्ति चलायी ॥ १४ ॥ 

तामापतन्तीं सदसा शक्ति कन कभूषिताम्‌ । 

निधा चिच्छेद समरे भारद्वाजो हसन्निव ॥ १५ ॥ 
उख सुवरणमूषित शक्तिको सहसा आती देख द्रोणाचारयने 

समरभूमिम हसते-दघते उसके तीन डके कर दिये ॥ १५ ॥ 
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7 विनिहतां दष्ट धृष्टद्ुन्नः भ्रतापवान्‌ । 
ववषं शारवषौणि द्रोणं प्रति जनेश्वर ॥ १६॥ 
जनेश्वर ! अपनी शक्तिको नष्ट हृई॑देख प्रतापी 
धृष्टुम्नने द्रोणाचार्यपर पुनः बाणोकी वर्षां आरम्भ कर दी ॥ 
शरवषं ततस्तत्‌ तु संनिवायं महायशः । 
द्रोणो द्ुपदपुत्रस्य मध्ये चिच्छेद कामुंकम्‌ ॥ १७ ॥ 
तव्र महायशश्वी द्रोणने उस बाण-वर्षाका निवारण करके 
द्रुपद पु्के धनुषरको बीचसे ही काट डाला ॥ १७ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा समरे गदां गुर्व महायशाः । 
द्रोणाय प्रेषयामास गिरिसारमयीं बली ॥ १८॥ 
धनुष कट जानेपर मदहायशखी बलवान्‌ वीर धषटदयुम्नने 
समरभूमिपरे द्रोणाचायंपर लोदेकौ वनी हुई एक भारी 
गदा चखायी ॥ १८ ॥ 
सा गदा वेगबन्मुक्ता प्रायाद्‌ द्रोणजिधांसया । 
तत्राद्धुतमपदयाम भारद्वाजस्य विक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 
्रोणाचारयके वधकी इच्छसे वेगपूर्वक छोड़ी हुई वह गदा 
बड़े जोरसे चली; परंतु वहौँ हमलोगोने उक्त समय 
द्रोणाचार्यका अद्भुत पराक्रम देखा ॥ १९ ॥ 
लाघवाद्‌ व्यंसयामास गदां हेमविभूषिताम्‌ । 
व्यंसयित्वा गदां तां च प्रेषयामास पार्षतम्‌ ॥ २० ॥ 
भल्लान्‌ सुनिशितान्‌ पीतान्‌ रुक्मपुंखान्‌ सुदारुणान्‌ । 
ते तस्य कवचं भित्वा पपुः शोणितमाहवे ॥ २९॥ 
उन्दने बङ्गी तीस उस खणभूषित गदाको व्यर्थ कर 
दिया । इस प्रकार उस गदा निष्फल. करके द्रोणाचार्ये 
धृषटयुम्नपर सुवणंमय पंख युक्त अत्यन्त तीक्षण पानीदारं ओर 
भयंकर “भव्छ' नामक बाण चल्ये | वे बाण धृ्टयुम्नका 
कवच छेद्कर रणक्षेत्रे उनका रक्त पीने ल्म ॥ २०-२१ | 
अथान्यद्‌ धनुरादाय धृष्टयुख्रो महारथः । 
दोणं युधि पराक्रम्य शरेविव्याध पञ्चभिः ॥ २२॥ 
तब महारथी धृषटयुम्नने दूखरा धनुष ठेकर युद्धम पराक्रम- 
पूरक पोच बाण मारकर द्रोणाचार्थको ्षत-विक्षत कर दिवा 
रुधिराक्तौ ततस्तौ तु शयुद्यभाते नरर्षभौ । 
वसन्तसमये राजन्‌ पुष्पिताविव कि्युको ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय वे दोनों नरश्रेष्ठ लदहू-डान शकर 
वर्त ऋतुमे लिङे हुए दो पलाश दृरषोकी भति अत्यन्त 
शोभा पाने लगे ॥ २३॥ 
अमषितस्ततो राजन्‌ पराक्रम्य चमू सुखे । 
द्रोणो द्रुपदपुत्रस्य पुनिच्छेद काशम्‌ ॥ २४ ॥ 
जन्‌ | तब उस सेनाके अग्रभागमे खे हो अमर्षे 
भरे इए द्रोणाचाने पराक्रम प्रकट करते हु पुनः ृष्टयुम्न 
का घनुष काट दिया ॥ २४ ॥ 


धीमहाभारते 





-ॐ > $ 
अथनं छिन्नधन्वानं दारै, संनत 
अभ्यवषैदमेयात्मा वृष्या मेघ ॥ 


वाच 
तवर अमेय आत्मवलसे सम्बन्न नि ॥ २५ 


आरम्भकर दीःमानो मेष किसी परवतपर जल्की कर ॥॥ । 
दैबर्ष 
सारथि चास्य मल्टेन रथनीड़ाव पद| 
वाह ४ ^^ र, ॥ 
अथास्य चतुरो वाहांश्चतुरिरनिशितै शर॥ 
पातयामास समरे सिहनादं ननाद ध २६। 
ततोऽपरेण भर्टेन हस्ताच्चापमथा च्छन्‌ 
उर _ ५ ८ ॥1 | 
साय ही न्दने भस्छ मारकर धृ ६ 
र्थकी भेढक्ते नीचे गिरा दि जर चार तीते वा 
उनके चारो घरोडको भी मार गिराया | ? 
जोर जेस चि १२्‌ वे पग 
- नाद करने ल्गे । इतना ही नह उ 
दूसरा बाण मारकर उनके हाथमे सित दृष घु 
काट डाला ॥ २६-२७ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः। 
गदपाणिरवायोहत्‌ ख्यापयन्‌ पौरुषं महत्‌॥२८॥ । 
तामस्य विरिखेस्तुण पातयामास भारत। 
रथादनवरूढस्य तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २९। 
हस प्रकार धनुर कट जने ओर धोड़े तथा स्फ 
मारे जानेपर रथहीन हुए धृषटुम्न हाथमे गदा छेक खे 
लगे । भारत | इतनेहीमे अपने महान्‌ पौरुषका परिचर ते 
हए द्रोणाचार्यने तुरंत दी वाण मारकर रथस उतरतेउतते 
ही उनकी गदाको भी गिरा दिया । वह एक शद 
घटना हुई ॥ २८-२९ ॥ 
ततः स विपुखं चम शतचन्द्रं च भाुमत्‌। । 
खङ्गं च विपुलं दिव्यं प्रगृह्य सुभुजो बली ॥ 
अभिदुद्राव वेगेन द्रोणस्य वधकाङक्षया। # 
आभिषार्थी यथा सिंहो वने मत्तमिव म । 
तवर सुन्दर बोर्ोवाठे बलवान्‌ वीर धृ ् 
सौ फस्लियोसे सुशोभित तेजखी ओर ५. 
दिव्य एवं विशाल खङ्ध हाथमे ठेकर ४ | 
इच्छसे उनके ऊपर वेगपूवंक आक्रमण # ; 
तरह, जैसे मांस चाहनेवाला धिह वनम कि 
पर धावा करता है ॥ ३०-३१ ॥ 
तत्राद्धतमपदयाम भारद्वाजस्य 
यवं चाख्योगं  वाह्योश्च भ 
लाघवं चाखयोगं च बट 
तं ्रोणचर्वक 8 | 
भारत ! उस समय हमने वहा दव ॥ १९ 
तथा पुरुषा 
राघवः अचख्र-प्रयोगः बाहुबल वातम्‌ 
यदेनं शरवर्षेण वारयामास से । ४ 
न शशाक ततो गुं बलवानपि 





| 


प््‌। 
॥४। 
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उन्दोनि अपने वाणोकी वरसि द्रुपद कुमार धृष्ुम्नको 
दहला आगे बद़नेते रोक दिया । अतः वे वलवान्‌ होनेपर 
भी युद्ध द्रोणाचार्यके पासतक न पर्हच सके ॥ ३३ ॥ 
निवारितस्त॒ द्रोणेन श्रष्धुश्मो महारथः । 
न्यवारयच्छरौधांस्ताश्चमेणा कृतहस्तवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
द्रोणाचार्ये रोके गये महारथी धृष्टनुम्न सिद्धहस्त वीर 
पुरुषकी भति अपनी ढाल ही उनके बाण-समूहौका निवारण 
करने लगे ॥ ३४॥ 
ततो भीमो मदावाहुः सदसाभ्यपतद्‌ वदी । 
साहाय्यकारी समरे पाप्रैतस्य महात्मनः ॥ ३५॥ 
तव बरल्वान्‌ वीर महाबाहु मीम सदसा समरम महामना 
शृष्टयुग्नकी सदायता करनेकरे लिये आं पर्हुचे ॥ ३५ ॥ 
स द्रोणं नि्ितैवीणे राजन्‌ विव्याध सप्तभिः। 
पार्षतं च रथं तूर्णं खकमातेहयत्‌ तदा ॥ ६६॥ 
राजन्‌ ! उर्न्दौनि सात पैने वा्णोदरारा द्रोणाचार्यको 
घायल कर दिया ओर्‌ द्रुपद कुमार धृष्द्ुम्नकेो तुरंत ही अपने 
रथपर चदा छया ॥ ३६ ॥ 
ततो दुर्योधनो रजन्‌ भाचुमन्तमचोद्‌यत्‌ 
सैन्येन मदता युक्तं भारद्वाजस्य रक्षणे ॥ ३७ ॥ 
महाराज | तव दुर्योधनने विशाल सेनि युक्त भानुमान्‌- 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधघपवंणि 





को द्रोणाचार्यकी रक्षाके कार्यम नियुक्त किया ॥ ३७ ॥ 
ततः सा महती सेना कलिङ्गानां जनेश्वर । 
भीममभ्युद्ययौ तूणं तव पुरस्य शासनात्‌ ॥ ३८॥ 
जनेश्वर | उस समय आपके पुत्रकी आज्ञासे कठिग- 
देशीय वीरोकी बह विशाल रोना तुरंत दी भीमसेनके सम्मुख 
आ पर्ची ॥ ३८ ॥ 
फाञ्चाल्यमथ संत्यज्य द्रोणोऽपि रथिनां बरः। 
विराटद्रुपदौ बद्धौ वारयामास संयुगे ॥ ३९॥ 
तव रथिर्यमिं श्रेष्ठ द्रोणाचायय॑भी धृष्टयुम्नको छोड़कर 
युद्स्यल्म व्रिराट ओर द्रुपद इन दोनो बद्ध रेको आगे 
बद्नेसे रोकने खगे ॥ ३९ ॥ 
धृष्टयुच्रोऽपि समरे धम॑राजानमभ्ययात्‌ । 
ततः प्रववृते युद्धं तुमुलं लोमहषणम्‌ ॥ ४० ॥ 
कलिङ्गानां च समरे भीमस्य च महात्मनः । 
जगतः प्रक्षयकरं घोररूपं भयावहम्‌ ॥ ४१॥ 
इधर धृष्ट्ुम्न भी उस समराङ्गणमे धर्मराज युधिष्ठिरके 
पास चले गये । तदश्चात्‌ समरभूमिमे किगदेशीय योद्धाओं 
ओर महामनखी भीमसेनका अत्यन्त भयंकर तथा रोमाञ्च- 
कारी युद्ध होने लगा । जो सम्पूणं जगत्‌का विनाश करने- 
वाला घोरखरूप एवं महान्‌ भयदायक था ॥ ४०-४१ ॥ 
षटयुश्नद्रोणयुदधे च्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकारं श्रीमहाभारत भीष्मपर्व अन्तमैत भीष्मवधपैमे धृष्युख्र ओर्‌ द्रोणका युद्धविषयक तिरपनर्वो अध्याय पुरा हुआ ॥ ५२ ॥ 





चतुष्पन्नारत्तमोऽध्यायः 
भीमसेन कर्ठिगो ओर निषादोसे युद्ध, भीमसेनके दवारा शक्रदेव, भानुमान्‌ ओर 
केत॒मानू्रा वध तथा उनके बहुत-से सेनिकोका संहार 


धृतरा उवाच 
तथा प्रतिसमादिष्टः कालिङ्ग वाहिनीपतिः। 
कथमद्भुतकमणं भीमसेनं महाबलम्‌ ॥ १ ॥ 
ध्॒तराषटने पा संजय ! दुयोधनकरी वेशी आज्ञा 
पकर सेनापति कङिगराजने अद्भुत पराक्रमी महाव्रली भीम- 
सेनके साय किष प्रकार युद्ध किया १॥ १ ॥ 
चरन्तं गदया वीरं दण्डहस्तमिवान्तकम्‌ । 
योधयामास समरे कालिङ्गः खह सेनया ॥ २ ॥ 
वीरवर भीमसेन जब गदा हाथमे लेकर विचरते हैः 
तब दण्डधारी यमराजके समान जान पडते दै । उनके साथ 
समराङ्गणमे सेनासदित कटिगराजने करित प्रकार युद्ध किया१॥ 
र संजय उवाच 
पुत्रेण तव राजेन्द्र स तथोक्तो महाबलः । 
मह्या सेनया शुः प्रायाद्‌ भीमरथं प्रति ॥ ३ ॥ 


संजयने कष्टा-रजेन्द्र ! आपके पुत्रका उपयुक्त 
आदेश पाकर अपनी विश्चाल सेनासे सुरक्षित हो महाबली 
कठिगराज भीमसेनके रथके पास गया ॥ ३ ॥ 


तामापतन्तीं महतीं कलिङ्गानां महाचमूम्‌ । ` 
रथाश्वनागकलिलां प्रगृदीतमहायुधाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भीमसेनः कलिङ्गानामाच्छैद्‌ भारत वाहिनीम्‌। 
केतमन्तं च नेषादिमायान्तं सह चेदिभिः ॥ ५ ॥ 
मारत | रथः, घोडे, शथी ओर पेदलखि भरी हृ 
कलिगोकी उस विशार वाहिनीको हाथमे बड़े-बड़े आयुष 
ल््यि आती देख चेदिदेशीय सेनिककि साथ भीमखेनने उवे 
बाणोद्रारा पीडित करना आरम्भ किया । साथ ही युद्ध- 


के ल््यि आते हए निषादराजपुत्र केतुमान्‌को भी चोद. 


तरै 


प्टरवायी ॥ ४.५ ॥ 
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ततः श्वुतायुः संक्द्धो राक्षा केतुमता सह । 
आससाद रणे भीमं व्यूढानीकेषु चेदिषु ॥ ६ ॥ 

तत्र राजा केतुमानके साय क्रोधमे भरा हआ श्रुताय मी 
रणक्षेत्रमे भीमेनके सामने आया । उस समय वचेदिदेशीय 
सैनिकोंकी सेना व्यूहबद्ध होकर खड़ी थं ॥ ६ ॥ 
रथैरनेकसाहस्रैः कलिङ्गानां नराधिप । 
अयुतेन. गजानां च निषादैः सह केतुमान्‌ ॥ ७ ॥ 
भीमसेनं रणे राजन्‌ समन्तात्‌ पय॑ वारयत्‌ । 

नरेश्वर ! कलिगोके कई संहस्र रथ ओर दक् हजार 
हाथियों एवं निषादोके साय केतुमान्‌ उस रणखलमे भीमसेन- 
को सब ओरसे रोकने लगा ॥ ७९ ॥ 


चेदिमत्स्यकरूषाश्च  भीमसेनपदालुगाः ॥ ८ ॥ 

अभ्यधावन्त समरे निषादान्‌ सह राजभिः। 

ततः प्रवघ्रृते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्र भीमसेनके पदचिहोपर चलनेवाले चेदि, मत्स्य तथा 

करूप्रदेरकरे क्षत्रियोने समरभूमिमे निषादो एवं उनके राजाओं- 

पर आक्रमण क्रिया | फिर तो दोनों द्म अव्यन्त घोर ओर 

भयंकर युद्ध होने खगा ॥ ८-९ ॥ 


न प्राजानन्त योधाः खान्‌ परस्परजिघांसया । 
धोरमासीत्‌ ततो युद्धं भीमस्य सहसा परैः ॥ १० ॥ 
यथेन्द्रस्य महाराज महत्या दैत्यसेनया । 

महाराज | उस समय एक-दूसरोको मार डाल्नेकी 
इच्छा रखकर सव योद्धा अपने ओर परायेकी पहचान नही 
कर पाते थे । शतुओके साथ भीमसेनका वह युद्ध सहसा 
उसी प्रकार अत्यन्त भयंकर हो चला, जैसे विशाठ दैत्य सेना- 
कै साय देवराज इन्द्रका युद्ध हुआ करता ह ॥ १ ०९॥ 


तस्य सन्यस्य संग्रामे युष्यमानस्य भारत ॥ ११॥ 
बभूव खुमहाडशब्दः सागरस्येव गर्जतः । 
भरतनन्दन | संग्रामभूम्मिं युद्ध करती हुईं उस 
कडिगखेनाका महान्‌ कोलादर समुद्रकी गर्जनके समान जान 
पड़ता था॥ ११९ ॥ 
अन्योन्यं स्म तद्‌ योधा विकर्षन्तो विशाम्पते ॥ १२॥ 
महीं चङ्कश्चितां सर्वा शशलोदितसंनिभाम्‌ । 
राजन्‌ । उप॒ समय सव योद्धाओनि छिनन-भिन्न होकर 
परस्पर एक दूसरेको खीचते हुए वर्हौकी सारी भूमिको अपनी 
रक्तरंजित लाशोसे पाट दिया । वह भूमि खरगोशके रक्तकी 
भोति खल दिखायी देने लगी ॥ १२९ ॥ 


योर्वांश्च खान्‌ परान्‌ वापि नाभ्यजानजञिधांसया १३ 
खानध्याददते खश्च शूराः परमदुर्जयः । 

९ „` परम दुजव र सेनिक बिपक्षीको मार डालनेकी अभिलाषा 
>. 4 लेकर । अपने 

लेकर अपने ओर परायेको भी जान नही पाते थे | बहुषा 
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अपने ही पक्षके सैनिक अपने 
पकड़ लेते थे ॥ १३२ ॥ 
विमदः खमहानासीद्रपानां बहुभिः 
कलिन्गैः सह चेदीनां निषादश्च विशम ॥ १५ 
राजन्‌ ! इस प्रकार वषँ वहटुसर्यक = | 
निषादोके साथ अल्पसंख्यक चेदिदेशीय छो भो 
भयंकर युद्ध होने गा ॥ १४२ || +, ॥ 
कृत्वा पुरुषकारं तु यथाशक्ति | 
भीमसेनं व समयबन्धः ॥ ५॥ 
महाबली चेदि सैनिक यथाशक्ति वां रर 
भीमसेनको छोड़कर भाग चले | १ ५२ || ५५ 
सर्वैः कलिङ्खैरासन्नः सनिततेु चेदिषु ॥ १६ 
सखबाइुबलमास्थाय न न्यवर्तत पाण्डवः। 
न चचार रथोपस्थाद्‌ भीमसेनो महावलः ॥ १७| 
चेदिदेशीय सेनिकोके पलायन कर जनेप्‌ छ 
कलिङ्ग भीमसेनके निकट जा पर्वे; तो भौ फ 
पाण्डुनन्दन भीमसेन अपने बाहूब्रलका भगेषा कत फ 


नहीं टे ओर न रथकी वैठकसे तनिक भी विच हृए| | 


शितैरवाकिरद्‌ बाणः कलिङ्गानां वरूथिनीम्‌। 
कालिङ्गस्तु महेष्वासः पुत्रश्चास्य महारथः ॥ \८। 
शक्रदेव इति ख्यातो जघ्नतुः पाण्डवं शरैः। 

वे कलिङ्ञोकी सेनापर अपने तीखे बाणौ वा कत 





ल्गे । महाधनुर्धर कलिङ्गराज ओर उसका महथ ए | 


शक्रदेव दोनों मिरकर पाण्डुनन्दन मीमठेनपर ब 
प्रहार करने ल्गे ॥ १८१ ॥ 
ततो भीमो महाबाटुर्विधुन्वन्‌ शचिरं धुः॥\९। 
योधयामास कालिङ्गं खबाहुबलमाधितः। (4 
तव महावा मीमने अपने बाहुबल्का अश्र 
सुन्दर घनुषकी टकार फैरति हृ करक ¢ 
आरम्भ किया ॥ १९४ ॥ 
शक्रदेवस्तु समरे विजन्‌ सायकान्‌ वहन 
अश्वाञ्जघान समरे भीमसेनस्य साथ 
शक्रदेवने समरभूमिमै बहुत-खे 4 क 
हुए उन सायकोद्रारा भीमतेनके षोक्को मर < || 
तं दष्ट विरथं तत्र मीलतेननि | 
शक्रदेबोऽभिदुद्राव शरेरवकिर | 
शनुदमन मीमसेनको वरह रथदीन | ॥२॥ 
तीखे बाणोंकी वषा करता हआ ; ॥ २९। 
भीमस्योपरि राजेन्द्र॒ शक्रदेव ^ (६६ 
बवधं शरवषौणि तपान्ते जलदो गई 
रजिन | जैते ग्मीकि अन्तम बा 


| २० ॥ 
| 


सु 
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बरसाता दै, उसी प्रकार महाबली शक्रदेव भीमसेनके ऊपर 
ब्राणोकी इष्टि करने खगा ॥ २२१ ॥ 
हृताद्वे तु रथे तिष्ठन. भीमसेनो महाबलः ॥ २३॥ 
्क्रदेवाय चिक्षेप स्वैरोक्यायसीं गदाम्‌ । 

जिसके घोड़े मारे गये थे, उसी रथपर खडे हुए महावली 
भीमसेने शक्रदेवको लक्ष्य करके सम्ूर्णतः लोहके सारतर्व- 
की बनी हुई अपनी गदा चलायी ॥ २३१ ॥ 
स तया निहतो राजन्‌ कालिद्भतनयो रथात्‌ ॥ २७॥ 
सध्वजः सह॒ खूतेन जगाम धरणीतलम्‌ । 

राजन्‌ ! उस गदाकी चोट खाकर कटिङ्गराजकरुमार 
प्राण्ूल्य हो अपने सारथि ओर ध्वज्के साथ दी रथसे नीचे 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २४२९ ॥ 
हतमात्म्तं दष्ट कलिङ्गानां जनाधिपः ॥ २५॥ 
रथैरनेकसाहसखेभीमस्यावारयद्‌  दिदः। 

अपने पुत्रको मारा गया देख कलिङ्धराजने करई हजार 
रथेकि द्वारा भीमसेनकौ सम्पूणं दिशाओंको रोक लिया ।२५१। 
ततो भीमो महावेगां त्यकत्वा! गुवीं महागदाम्‌ ॥ २६॥ 
निखिशमाददे घोर चिकीषुः क्म॑दारूणम्‌ 1 
चमे चाप्रतिमं राजन्नाष॑भं पुरुषषंभ ॥ २७॥ 
नक्षत्रेर्धचन्द्र्च  शातकुम्भमयेश्चितम्‌ । 

नरश्रेष्ठ | तवर भीमसेनने अत्यन्त वेगशालिनी एवं 
मारी ओर विशाल गदाको वहीं छोड़कर अव्यन्त भयंकर 
कमं करनेकी इच्छसे तलवार खींच टी तथा ऋषभके चमडे- 
की वनी हुई अनुपम ढ{ठ हाथमे ले ली । राजन्‌ | उत ढाल 
सुवणंमय नक्षत्र ओर अर्धचन्द्रके आकारकी पू्िर्यो जडी 
हई थीं ॥ २६-२७९ ॥ 
कािङ्गस्तु ततः करदधो घुल्यौ मवस्धञ्य च ॥ २८ ॥ 
परह्य च शारं घोरमेक सपविषोपमम्‌ । 
प्राहिणोद्‌ मीमसेनाय वघाकराह्ी जनेश्वरः ॥ २९ ॥ 

इधर क्रोध भरे हुए कलि द्राजने धरनुधकी ्रलश्चाकी 
रगड्कर सपक समान विधैला एक म्ंकर व्राण हाथमे 
ल्वा ओर मीमसेनके वकी इच्छसे उनर चलाया ॥ 
तमापतन्तं वेगेन व्रेरितं निश्चितं शरम्‌ । 
भीमसेनो द्रिधा राजंश्चिच्छेद विपुटासिना ॥ ३० ॥ 
उदक्रोशच संह्ङ्यासयानो वरूथिनीम्‌ । 

राजन्‌ | भीमसेनदे अपने विशाख लङ्गसे उसके वेग 
पैक चाये हुए तीखे बाणकरे दो इकडेकर दिये ओर 
कलिज्ञोकी सेनाको मयभीत करते हुए हध्मे भरकर बड़े 
भोरसे सिंहनाद किया ॥ २०६ ॥ 


कालि्गोऽथ ततः करद्धो भीमसेनाय संयुगे ॥ ११ ॥ 
तोमरान्‌ प्राहिणोच्छीघं चतुर्दश धिखादितान्‌। 

तवर कलिङ्गराजने रणश्चे्रम अदयन्त कुपित हो भीमसेन 
पर तुरंत दी चोदह तोमरोका प्रहार किया, न्द सानपर 
चटक्रर तेज क्रिया गया या ॥ ३११ ॥ 
तानप्राप्तान्‌ महावाहुः खगतानेव पाण्डवः ॥ ३२॥ 
चिच्छेद सहसा राजच्रसम्प्रान्तो वरासिना । 

राजन्‌ | वे तोमर अभी भीमसेनतक पर्हच ही नही 
पाये थे कि उन महावराह पाण्डुक्रुमारने बिना किसी घ्रराहट- 
के अपनी अच्छी तल्वारसे सदसा उन्दै आक्रारमे दी 
काट डाला | ३२३ ॥ 
निष्त्य तु रणे भीमस्तोमरान्‌ वै चतुर्दश ॥ ३१॥ 
भवुमन्तं ततो भीमः प्राद्रवत्‌ पुरुष्षभः। 

इस प्रकार पुरुषश्रेष्ठ भीमसेने रणक्े्रमे उन चौदह 
तोमरोको काटकर भानुमानूपर धावा किया ॥ ३३२ ॥ 
भायुमांस्तु ततो भीमं शर्वेण चाद यन्‌ ॥ ३४ ॥ 
ननाद्‌ वखवन्नादं नादयानो नभस्तलम्‌ । 

यह देख भानुमान्‌ने अपने बा्णोकी वर्घरसि भीमुसेनको 
आच्छादित करके आकाशको प्रतिध्वनित करते हए बड़े 
जोरसे गजना की ॥ ३४१ ॥ 
नच तं मभ्रृषे भीमः सिंहनादं महादवे ॥ ३५॥ 
ततः शब्देन महता विननाद महास्वनः । 
तेन नादेन वित्रस्ता कलिङ्गानां वरूथिनी ॥ ३६॥ 

भीमसेन उस महासमरम भानुमानूकरी वह॒ गजेना न 
सह सके । उन्दने ओर भी अधिक जोरसे सिके समान 
दहाडना आरम्भ किया । उनकी उ गजंनासे कलिङ्गोकी 
वह विशार वादिनी संत्रस्त हो उटी ॥ २५-३६ ॥ 
न भीमं समरे मेने माञुषं भरतषेभ। 
ततो भीमो मह।(वादुनेरदित्वा विपुं खनम्‌ ॥ २७॥ 
सासिवंगवदेषप्लुव्य दन्ताभ्यां वारणोत्तमम्‌। 
अर्चेद्‌ तता मध्यं नागराजस्य मारिष ॥ ३८॥ 

भरत्रे ! उस सेनाके सैनिक्रोने भीनघेनको युद्धम 
मनुष्य नही, कोई देवता समश्चा । आयं ! तदनतर महाबाहु 
भीमसेन जोर-जोरसे गजना करके हाथमे तलवार लि वेगपूरवक 
उछलकर ग जराजकरे दपिके सहारे उक मस्तकपर चद्‌ गये॥ 
ततो सुमोच कालिङ्गः शक्ति तामरनयेद्‌ द्विधा। ` 


खद्रन पृथुना मध्ये मालुमन्तमथाच्छिनत्‌ ॥ ३९ ॥ ` 


हइतनेगीमे कलिङ्गराजकुमारने उनके ऊपर शक्ति 


चलाय; कितु भीमेन उसके दो इकडे कर दिये ओर ` 
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च 1 येव कटय सङ्गेन शिवेण च विशार खड्धसे भानुमान्‌के शरीरको बी चसे काट डाला॥ 





सोऽन्तरायुधिनं हत्वा राजपुत्रमरिदमः । 
रं भारसहं स्कन्धे नागस्यासिमपातयत्‌ ॥ ४०॥ 
इस प्रकार गजारूढ होकर युद्ध करनेवाले कलिङ्ग- 
राजकुमारको मारकर शघ्रुदमन भीमसेनने भार सहनेमे समर्थ 
अपनी भारी तर्वारको उस हाथीके कंवेपर भी दे मारा ।४०। 
छिन्नस्कन्धः स विनदन्‌ पपात गजयूथपः । 
भारुग्णः सिन्धुवेगेन सानुमानिव पर्वतः ॥ ४१ ॥ 
कंधा कट जानेसे बह गजयूयपति चिग्धाड़ता इआ 
समुद्रके वेगसे भग्न होकर गिरनेवाछे शिखरयुक्त पर्व॑तके 
समान धराशायी हो गया ॥ ४१ ॥ 
ततस्तस्माद्‌ वप्टुत्य गजाद्‌ भारत भारतः। 
खह्गपाणिरदीनातमा तस्थौ भूमौ खदंरितः ॥ ४२॥ 
भारत ! फिर कवचधारी, खङ्गपाणिः उदारचित्त 
भरतवंशी भीमसेन उस हाथीसे सहसा कूदकर धरतीपर 
खड़ं हो गवे ॥ ४२ ॥ 
स चचार बहन्‌ मागोनभितः पातयन्‌ गजान्‌ । 
अन्निचक्रमिवाविद्धं सर्वंतः प्रव्यदर्यत ॥ ४३ ॥ 
फिर दोनों ओर धूम-घूमकर हाथिर्योको गिरते एवे 
अनेक मागं से विचरण करने लगे । उस समय धूमते हुए 
अलातचक्रकी भति वे सत्र ओरदिखायी देते ये ॥ ४२ ॥ 
अश्वदृन्देषु नगेषु रथानकेषु चाभिभूः। 
पदातीनां च संधेषु विनिध्रञ्योणितोक्षितः ॥ ४४ ॥ 
शक्तिशाली भीमसेन घोड़ो, हायिरयो, रथा ओर पैदरोके 
` समृहमे धुसकर सवका संहार करते हुए रक्तसे भीग गये ॥ 
इयेनवद्‌ व्यचरद्‌ भीमो रणेऽरिषु बोत्कटः। 
चछिन्दस्तेषां शरीराणि शिरांसि च महावलः ॥ ४५॥ 
` परचण्डवरलवले महान्‌ शक्तिशाली भीमसेन शतुओंके 
समूहे धुसकर उनके शरीर ओर मस्तक काटते हए बाज 
` प्ीकौ तरद रणमभूमिमे विचरने ल्मो ॥ ४५ ॥| 
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श्रीमहाभारते 


भ [भीम 
लडगेन शितधारेण संयुगे गजयो 
भय 


पदातिरोकः संकृदधः शत्रूणां ९ "णम्‌। 
सम्मोदयामास स तान्‌ कालान्तक 

उस रणकषेतरम गजारूढ होकर युद्र 
मस्तकरंको अपनी तीखी धारवाी तच्वारते काट 
कले दी क्रोधे भरकर पैदल विचरते ओर गतुभे 
बटाते थे । उन्होने प्रल्यकाटीन यमराज्के 


£ ॐ समान्‌ भये 
धारण करके उन सवकरो भयते मोदित कर दिया १६ 
६ 


मूढाश्च ते तमेवाजौ विनदन्तः समाद्रवन्‌ ॥ । 
सासिमुकत्तमवेगेन विचरन्तं महार । 
वे मूढ वैनिकर गर्जना करते हुए उन्दी पाष द 
अति ( ओर मारे जति ) ये । भीमसेन हाथमे तखषारि 
उस महान्‌ संग्राममे बड़े वेगे विचरण करते थे || ५५ 
निङृत्य रथिनां चाजौ रथेषाश्च युगानि च॥५। 
जघान रथिनश्चापि बलवान्‌ रिपुमर्दनः। 
शन्रुओंका मर्दन करनेवाले वलवान्‌ भीम यदध ख 
रोहियोके रथोके ईषादण्ड ओर जूए काटकर उन रपौ | 
भी संहार कर डालते थे ॥ ४८९ ॥ | 
भीमसेनश्चरन्‌ मागन्‌ सुबहून्‌ भ्रत्यदद्यत ॥४९। 
श्रान्तमाविद्धमुद्धान्तमष्ठुतं प्रसृतं प्ठुतम्‌। 
सम्पातं समुदीर्ण च दश्चयामास पाण्डवः॥५। 
उ समय पाण्डुनन्दन भीमसेन अनेक मा्गोपर विते 
हुए दिखायी देते थे । उन्दने खङ्गयुद्धे भ्रान्तः श 
उद्भान्तः आष्डुतः प्रसृतः ष्ठत, सम्पति तथाप 
बहूत-से रैतरे दिखाये# ॥ ४९५० ॥ 
केचिद्ग्रालिना छिन्नाः पाण्डवेन मात्मना । 
विनेद्िन्नमम। पे गतासवः॥ 4 
दुर्भिन्नममौणो निपेतुश्च श भको 
पाण्डुनन्दन महामना भीमसेनके % न 1 
कितने दही दाथियोके अङ्ग किन-भिन ह ् | 
विदीरणं हो गये ओर वे चिग्ाइते हए प्रण ` ` 





:॥ 
य मोपम पं ९६।॥ 
केरनेवाे दभ 








पर गिर पडे ॥ ५१ ॥ 1 
| 
) कदल, 
# तलवारको मण्डलाकार घुमाना “भान. + 4 
बर 





अधिक प्रिश्रमसाध्य होनेपर “भावि कद ञे 
की क्रिया यदि ऊपर उठते हुए कौ जा र १६।६ 
कहते हे । तलवार चलाते हए उपर उरा सल ६५ + 
दिशामि पैलावका नाम श्रयत दै । तरबए „कयौ ६। ॥ 
दिम आगे वदना “त ३ । वेगको न 0 
शुको मारने या चोट प्ैचानेके अध ~ 


गया हे । 





भष्मवधपवं ] 










छिन्दन्ताग्रदस्ताश्च _ भिन्नङुम्भास्तथा परे । 
वियोधाः खान्यनीकरानि जघ्ुभारत वारणाः ॥ ५२ ॥ 
तिपेतरुव्य च तथा विनदन्तो महारवान्‌ 1 
भरतनन्दन ! कुछ गजराजेकर दत ओर सूंड अग्रमाग 
कट गये, कुम्भस्य फट गये ओर सवार मारे गवे । उस 
अवाम उन्होने इधर-उधर भागकर अपनी ही सेना्ओंको 
चठ डला ओर अन्तम जोर-जोरसे चिग्धाडते हए वे 
्रथवीपर भिरे ओर मर गये ॥ ५२१ ॥ 
छिन्नांश्च तोमसन्‌ राजन्‌ महामा्ररिरांसि च॥ ५३ ॥ 
परिस्तोमान्‌ विचितरंश्च कक्ष्याश्च कनकरोज्ञ्वलाः। 
्रैवेयाण्यथ शक्तीश्च पताकाः कणपांस्तथा ॥ ५४ ॥ 
तूणीरानथ यन्त्राणि विचित्राणि धनूंषि च । 
भिन्दिपालानि द्युभ्राणि तोजाणि च ङनकुःश्ः सह॥ ५५॥ 
धण्टाश्च विविधा राजन्‌ हेमगरभास्त्सरुनपि। 
पततः पातिताश्चेव पयामः सह सादिभिः ॥ ५६॥ 
राजन्‌ ! हमलोगेोनि बर्हा देखाः वहुत-से तोमर ओर 
महावतोके मस्तक कटकर गिरे रैः हाथियोकी पीरटोपर बि 
हुई विचित्र-विचिच्र छले पड़ी हुई है । दाथियोको कसनेके 
उपयोगमे आनेवाटी खणंमूपरित चमकीली रस्िर्यो गिरी हुई 
ईः हाथी ओर घोड़े गठेफे आमूपष्रणः दाक्तिः पताका, कणप 
( अघ्लविदोष ); तरक्षः विचित्र यन्त्रः धनुपः चमकीठे 
मिन्दिपाल, तोत्र अङ्कुशः भति-मौतिकरे धटे तथा खण- 
जटित खद्गमुष्टि-ये पवर वस्तु हाथीसवारोखदित गिरी 
हुई ई ओर गिरती जा रदी द ॥ ५२३५६ ॥ 
छिन्नगात्रावरकरेनिंहतैश्चापि वारणैः । 
आसीद्‌ भूमिः सम(स्त.ण पतितेभूधरेरिव ॥ ५७॥ 
कही कटे हुए हधियो शरीरके ऊर्ध्वभाग पड़े थे? करीं 
अधौमाग पदे थे । कहीं कटी हुई सड पड़ी थी ओर कदी 
मरे गये हायि्ोकी डो पड़ी थीं । उनसे आच्छादित इदं 
वेह. समरभूमि ठदे हुए पवतो ठकी-सी जान पडती यं ॥ 
विर्येवं महानागान्‌ ममदौन्यान्‌ महावलः । 
अश्वारोहवराइचेव पातथामास संयुगे ॥ ५८ ॥ 
तद्‌ घोरमभवद्‌ युद्धं तस्य तेषां च भारत । 
भारत | इस प्रकार महाबली सीमसेनने कितने ही 
वडवे गजराजोको न करके दू पराणियोका भी विनाश 
आरम्भ किया । उन्हने युद्धखलमे बहते प्रषु अधाः 
रोहियोको मार गिराया । इशत प्रकार "मसेन ओर कलिङ्ग 
मिकका वह युद्ध अत्यन्त धोर रूप धारण करता गय|।५८९। 
सेरीनान्यथ योक्जाणि कक्ष्याश्च कनकोज्ञ्व ाः॥ ५९॥ 
परिस्तोमाश्च धासाश्च ऋष्टयश्च महाधनाः । 
कवचान्यथ चमौणि चिनत्राण्यास्तरणानि च ॥ ६०॥ 
तेन तत्रापविद्धानि वयददयन्त महाहवे 


चतुष्पञ्चाशात्तमोऽध्यायः २८द्‌द 





उस मदासमरमें धोड़ोकी लगाम; जोत; सुवर्ण॑मण्डित 
चमकरीली रस्सर्यो, पीठपर कसी जानेवाखी गिरयो (जीन); 
प्रासः बहुमूस्य ऋष्टर्योः, कवचः ढाल तथा भंति-्भोतिके 
विचित्र आस्तरण इधर-उधर व्रिखेरे दिखायी देने गे ५९-६० र 
प्से्यन्वरेविचित्रेश्च शद्ैश्च॒विमटै स्तथा ॥ ६१ ॥ 
स चक्रे वसुधां कीर्णा शवरैः कुसुमैरिव 1 

भीमसेने बहुत-से प्रासो, विचित्र यन्त्रो ओर चमकीठे 
शख्स वर्धकी भूमिको पाट दिया, जिससे वह॒ चितकबरे 
पुष्पोसे अच्छादित-सी प्रतीत होने ठगी ॥ ६१९ ॥ 
अप्लुत्य रथिनः कांथित्‌ पराद्य महावलः ॥ ६२ ॥ 
पातयामास खड्केन॒ सध्वजानपि पाण्डवः। 

मदहाव्रखी पाण्डुनन्दन भीम उछलकर कितने ही रथियोकि 
पास पर्टुच जाते ओर उन्दं पकड़कर ध्वजोसदित तल्बारे 
काट शिराते थे ॥ ६२१९ ॥ 
सुदुरुत्पततो द्यु. धावतश्च यद्राखिनः ॥ ६३ ॥ 
मार्गाश्च चरतश्चि्रं व्यस्मयन्त रणे जनाः। 

वे बार-बार उक्लतेः सम्पूणं दिशाओंम दौड़ते ओर 
युद्धके विचित्र पते दिखति दए रणभुमिमे विचरते थे । 
यशस्वी भीमसेनक्रा यह पराक्रम देखकर शखेर्गोको बड़ा 
आस्चयं होता था ॥ ६३९ ॥ 


स जघान पदा कांश्चिद्‌ व्याक्षिप्यान्यानपोथयत्‌॥ द७॥ 
खद्धेनान्याश्च चिच्छेद नदेनान्यांश्च भीषयन्‌ । 
उरूवेगेन चाप्यन्यान्‌ पातयामास भूतले ॥ ६५॥ 

उन्होने कितने ही योडाओंको पैरोसे कुचलकर मार 
डाला; क्रितनोको ऊपर उछछालकर पटक दिया, कितर्नोको 
तल्वारसे काट दियाः दूरे कितने दी योद्धाओंको अपनी 
मीषरण गर्जनासे डरा दिया ओौर क्रितनोको अपने महान्‌ वेगसे 
परथ्वीपर दे मारा ॥ &४-६५ ॥ 
अपरे चैनमालोक्य भयात्‌ पञ्चत्यमागताः। 
पथं सा बहुला सेना कलिङ्गानां तरखिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
परिवार्य रणे भीष्मं भीमसेनमुपाद्रवत्‌ । 

दूमरे बहुत-से योद्धा इन्द देखते ही भयके मारे निष्पाण 
हो गये । इस प्रकार मारी जनेपर भी वेगशाली करिगि 
वीरो री उस विद्या वाहिनीने रणक्षेत्रमे भीष्मकी रक्षाके स्यि 
उन्दे चारों ओर घेरकर पुनः भीमसेनपर धावा किया ॥ 
ततः कालिङ्गसैन्यानां प्रसुखे भरतपेभ ॥ ६७ ॥ 
ध्ुतायुषमभिपरक्ष्य भीमसेनः समभ्ययात्‌ । 

भरतग्रष्ठ ! कठिगसेनके अग्रभागमे राजा श्रुतायुको 
देखकर भीमसेन उसका सामना करने ल्य अगे बदे ॥ 
तमायान्तमभिग्क्ष्य कालिङ्गो नवभिः शरेः ॥ ६८॥ 
भीमसेनममेयात्मा प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे। ` 


कर 


॥ 1 । 








~ ~ 7 णक ` आते देख अमेय आत्मबरसे वमन ततः कणः सन कलिगराज 
श्रुतायुने मीमसेनकी छातीम नो बाण मारे ॥ ६८३ ॥ 


कालिङ्गबाणाभिहतस्तोजार्दित शव द्विपः ॥ ६९ ॥ 
भीमसेनः प्रजज्वाल क्रोघेनाभिस्विधितः। 

कलिगराजक्रे बाणोंसे आहत हो भीमसेन अंकुराफी मार 
खाये हुए शाथीके समान क्रोधते जल उठे, मानो घीकौ आहूति 
पाकर आग प्रज्वलित हो उटी हो ॥ ६९४ ॥ 


अथाशोकः समादाय रथं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥ ७० ॥ 
भीमं सम्पादयामास रथेन रथसारथिः । 
इसी समय भीमसेनके सारथि अशोकने एक सुवण मूषित 
रथ लेकर उसे भीमकरे पास परहुचा कर उन्द मी रथसे सम्पन्न 
कर दिया ॥ ७०२ ॥ 
तमारुह्य रथं तूणं कौन्तेयः रातुसूदनः ॥ ७१॥ 
कालिङ्कमभिदुद्राव तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ । 
रत्ुसूदन कुन्तीकरुमार भीम तुरंत ठी उस रथपर आरूढ 
हो कलिगराजकी ओर दौडे ओर बोले-“अरे ! खड़ा रहः 
खडा रहः ॥ ७१२ ॥ 
ततः श्रुतायुवेखवान्‌ भीमाय निशि ताञ्ारान्‌॥ ७२॥ 
प्रेषयामास सक्ृद्धो दशेयन्‌ पाणिटाघवम्‌ | 
तवर बलवान्‌ श्रुतायुने कुपित हो अपने हाथकी फुर्ती 
दिखाते हए बहुतसे पैने बाण भौमतेनर चाये ॥ ७२१ ॥ 
स॒ कार्मुकवरोतसषेनवभिनिदितैः शरैः ॥ ७३॥ 
समाहतो महाराज कालिङ्गन महात्मना 1 
संखुक्रशे भृशं भीमो दण्डाहत दवोरगः ॥ ७४ ॥ 
महाराज ! महामना कलिगराजकरे द्वारा श्रेष्ठ धनुषे 
छो हए नो तीचे बाणोसे घायल हो भीमसेन ङंडेकी चोट 
खयि हृए सध॑की भति अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ ७३-७४ ॥ 
कृ्धश्च चापमायस्य बलवद्‌ बलिनां वरः । 
कालिङ्गमवधीत्‌ पाथो मीमः सप्तभिरायसैः ॥ ७५॥ 
वल्वानमि श्रेष्ठ कुन्तीपुत्र भीमने कुद हो अपने सुद्‌ 
घनुषकरो बलगूर्वैक खींचकर रोदे सात वार्णोद्वारा कर्गराज 
्रुतायुकरो घायल कर दिया ॥ ७५ ॥ 
्ुराभ्यां चक्ररक्षौ च कालिङ्गस्य महावलौ । 
सत्यदेवं च संत्य च पराहिणोद्‌ यमसादनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ दो क्षुर नामक्र वारौपि करिगराजक्रे चक्ररश्षक 
महाव्रली सत्यदैव तथा सत्यको यमलोक पर्चा दिया ॥७६॥ 
ततः पुनरमेयात्मा नाराचे्निरितैखिभिः। 
केतुमन्तं रणे भीमोऽगमयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ ७७॥ 
इसके वाद्‌ अमेय आत्मवलते सम्पन्न भीमने तीन तीचे 
नाराचो राचोदयारा रणश्षतरमे केतुमानूको मारकर उसे यमलोक 
भेज दिया ॥ ७७ ॥ 


द्‌ 1 
च + 






श्रीमहाभारते 
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== भोभा 
ततः कलिङ्गाः स्ना भमरम 


अनीकैवंहसाहसैः क्षन्निया; ४ 
तव करलिगदेशीय समस्त क्षत्र ॥५८ | 

साथ आकर युद्धके ल्ियि उद्यत म 

आगे बटनेसे रोक दिया ॥ ७८ ॥ 


ततः शक्तिगदाखज्ञतोमरिपर 
कलिङ्गाश्च ततो राजन्‌ भीमसेनमवा सौ 

राजन्‌ ! उस समय कलिग-योद्धा भीमसेनप्‌ श 
गदा, खङ्ग, तोमर, ऋष्टि तथा फरसों वषा के र 


संनिवायं स तां घोरां शर्रृष्ि समुष्थिताम्‌। 
गदामादाय तरसा संनिपत्य महावलः | ८4 
भीमः स्त रातान. वीराननयद्‌ यमसादनम्‌ 
पुनश्चेव दिसाहस्नान्‌ कलिङ्कानरिम्र॑न ॥ ८ 
भादिणोन्र्युखोकाय तदद्तमिवाभवत्‌। 
वरहा होती हुई उस भयंकर बाण-वर्षाको रोककर पं 
भीमसेन हाथमे गदा ठे वड़े वेगसे कछिग-ठेनमं कूदे 
उस सेनाम घुसक्र शत्रुमर्दन भीमने पदे सात सौ वीर 
यमलोक पर्ुचाया । फिर दो हजार कलिगोको मृतके र 
भेज दिया | यह अद्भुत-सी घटना हुई ॥ ८०-८१६॥ 


2 अमर्षशीर भो 


किरन्‌ | ५९ 








पवं स तान्यनीकानि कलिङ्गानां पुनः पुनः॥ ८। | 


विभेद समरे तूणं बेक्ष्य भीष्मं महार्थम्‌ । 


इस प्रकार भीमसेने महारथी मीप्मकरी ओर कष | 


हए कलिगोँकी सेनाको बार-बार समर-मूमिमे शप्त 
तरिदीणं किया ॥ ८२९ ॥ 
हतारोदारच मातङ्काः पाण्डवेन छृता रणे ॥५। 
विप्रजग्मुरनीकेषु मेधा वातहता श्व। 
खदरन्तः खान्यनीकानि विनदन्तः शरा" 
उस रणभूमिमे पाण्डुनन्दन भीमक दवारा स | 
दिथे जानेपर बहुत-खे मतवा हाथी वायु यड € 
बादोकि समान कौरव-वेनामे इधर-उधर माग ¢ 


3 की व्य्‌ व्यं 
ही तैनिकोको छुच्ते दए वारणो व्यया 
चीत्कार करने खगे ॥ ८३-८४ ॥ ग 

ग डा =+) हस्तो 4 र 
ततो भीमो महाबादुः ख्गह उदी ॥८॥ 


सम्पहटष्ठो महाघोषं शङ्खं श्राध्मापथद्‌ 
तदनन्तर महावलटी महाबाहुं भीमस 
स्यि हुए अयन्त प्रहन्न हो बड़े जोर श 
सर्व॑क्राछिङ्गसैन्यानां मनासि स 
मोदद्चापि कलिङ्गानामाविवेश 
परंतप | उस शङ्खनादके द्वारा उन्दी 
दयम कम्प मचा दिया ओर उन सवपर वर 


ज 


बजाय ॥ ८॥ 


। 





| 





न 


| 





£ 
भीष्मवधपवं 1] 
=== 
्राक्रस्पन्त च सैन्यानि वाहनानि च सर्वशः| 
भीतेन समरे राजन्‌ गजेनदरेणेव सर्वशः ॥ ८७॥ 
व्रागौन्‌ वहन्‌ विचरता धावता च ततस्ततः । 
मुहरुत्पतता चव सम्माहः समपद्यत ॥ ८८ ॥ 
राजन्‌ ! उस समराज्जणमे गजराजके समान अनेक मागो 
पर धिचरते ओर इधर-उधर दौड़ते हुए भीमसेने भयते 
मस सैनिक ओर वाहन थर-थर कोपने लगे | उनके बार-बार 
उदलनेसे सत्रपर मोह छा गया ॥ ८७-८८ ॥ 
भीमसेनभयत्रस्तं सैन्यं च समकम्पत । 
्लोभ्यमाणम सम्बाधं श्रादेणेव महत्‌ सरः ॥ ८९॥ 
जेषे महान्‌ तालाब क्रिसी ग्राहके द्वारा मथित होनेपर 
न्ध हो उठता है, उसी प्रकार वह सारी सेना भीमसेनके 
दवारा ्रेरोक-टोक मथित होनेपर भयते संचस्त हो कोपने ल्गी॥ 
त्रासितेषु च सर्वेषु भीमेन।द्ुतकमेणा । 
पुनरावर्तमानेषु विद्रवत्सु च सद्कशः॥ ९०॥ 
स्वंकालिङ्गयोघेषु पाण्डूनां ध्वजिनीपतिः । 
अव्रवीत्‌ स्वन्यनीकानि युध्यध्वमिति पाषेतः ॥ ९१ ॥ 
अद्भुतकमां भीमसेनके द्वारा भयभीत कर दिये जानेपर 
कलिग देशकरे समस्त योद्धा जव दक बनाकर भागने ओर 
माग-भःगकर पुनः ढौटने लगे, तव पाण्डव-सेनापति द्ुपद- 
कुमार धृष्ुभ्नने अपने समस्त सेनिकेसे कष्टा--वीरो ! 
( उत्ताहके साथ ) युद्ध करोः ॥ ९०-९१ ॥ 
सेनापतिवचः श्रुत्वा शिखण्डिप्रमुखा गणाः । 
भीममेवाभ्यवर्तन्त रथानीकैः प्रहारिभिः ॥ ९२॥ 
सेनापतिकी ब्रात सुनकर शिखण्डी आदि महारथी प्रहारः 
शल रथिर्योकी सेनाओकि साथ भीमसेनका दी अनुसरण 
करने ल्गे ॥ ९२ ॥ 
धमेराजद्च तान्‌ सबीनुपज्राह पाण्डवः 
महता मेघ्वणंन नागानीकेन पृष्टतः ॥ ९३ ॥ 
तदश्चात्‌ पाण्डुनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर मे्घोकी घटक 
समान हाथियोँकी विशाल सेना साथ लिये पीछेसे आकर उन 
सप्रकी सहायता करने गे ॥ ९३ ॥ 
एवं संनोद्य सवीणि सखाल्यनीक्ानि पाषेतः। 
भीमसेनस्य जग्राह द्राण सप्पुर्पेवँतः ॥ ९४॥ 
इत प्रकार दपु शरथयुश्रने अपनी सारी सेनाओंको 
युद्धे चिवि प्रेरित करके श्रेष्ठ धुरुपोके साथ भीमसेनक शृध- 
भागकर रक्षाका कायं हाथमे छया ॥ ९४ ॥ 
न हि पञ्चालराजस्य के कदचन विद्यते । 
भीमसात्यकयोरन्यः प्राणेभ्यः प्रियङृत्तमः ॥ ९५॥ 
जगते पाञ्चाटरांज धुक्षे ल्यि भीम ओर्‌ सातयक्रि- 
को छोडकर दूरा को रेभा पुरुष नहीं था, जो पराणे 
बद्कर्‌ हो ॥ ९५ ॥ 











चतुष्श्चाङत्तमो ऽध्यायः ८६५ 











सोऽपदयच्च कलिङ्गेषु चरन्तमरिखुदनः। 
भीमसेनं महावाहुं पार्षतः परवीरहा! ॥ ९६॥ 
शतुवीरोका नाश करनेवाठे वेरिविनाशक द्वुपदकुमार 
धृष्टचयुम्नने महाबाहू भीमसेनको कटिगोकी सेनाम विचरते देखा 
ननदे बहधा राजन्‌ हश्चासीत्‌ परंतपः । 
शङ्कं दध्मौ च समरे सिहनादं ननाद च ॥ ९७ ॥ 
राजन्‌ | उन देखते ही रतप धृषटम्नके हृदयम हष॑की 
सीमानरही। वे बारार गर्जना करने ठ्गे । उन्न 
समराङ्गणमे शङ्खं बजाया ओर षिंहनाद क्रिया ॥ ९७ ॥ 
स च पारावताश्वस्य र्थे देमपरसष्छिते। 
कोविदारघ्वजं द्रा भीमसेनः समाश्वसत्‌ ॥ ९८ ॥ 
कनूतरके समान रंगवाले घोड़े जिनके रथरमे जोते जाते 
दै उन धृष्टधुम्नके सुवण मूषित रथम कृचनार वृक्षक चिहसे 
युक्त ध्वजा फहराती देख भीमेनको बड़ा आश्वासन मिखा ॥ 
धृष्यञ्चस्तु तं दष्टा कलिङ्गः समभिद्रुतम्‌ । 
भीमसेनममेयात्मा जणायाजौ समभ्ययात्‌ ॥ ९९ ॥ 
कडिगोनि भीमसेनपर धावा करिया ह, यह देखकर अनन्त 
आत्मवबलसे सम्पन्न धृष्टयुम्न भीमसेन की रक्षके व्ये युद्धखल्मे 
उनके पास जा पर्टुचे ॥ ९९ ॥ 
तौ दूरात्‌ सात्यकि दष्ट धृण्ुम्नवृकरोदरो । 
कलिङ्गान्‌ समरे वीरौ योधयेतां मनखिनौ ॥१००॥ 
उस समरमूमिम मनखी वीर धृष्टद्युम्न ओर भीमसेने 
सात्यकिको भी दूरसे अति देखा; अतः वे अधिक उत्खाहछे 
सम्पन्न हो कलिगोसे युद्ध करने रगे ॥ १०० ॥ 
स तत्र गत्वा हौनेयो जवेन जरतां वरः । 
पार्थपार्पतयोः पाष्णि जच्राट पुरुषपेभः ॥१०१॥ 
विजयी वीरो श्रे एच्पप्रर साव्यक्रिने बडे वेगसे बहो 
प्हुचकर मीयेन ओर धृषुम्के धृष्ठपोपणका कायं संभाला॥। 
स॒ कृत्वा दारणं कं प्रगृहीतशरासनः ॥ 
आसितो रौद्रमात्मानं कलिद्ञानन्ववेश्चत ॥१०२॥ 
उन्न धनष हाथमे टेकर भयंकर पराक्रम प्रकट करनेके 
पश्चात्‌ अपने रोद्र रूपका आश्य ले कङ्िगतेनाकी ओर 
दृष्टिपात किया ॥ १०२ ॥ २ 
कटिश्गप्रभवां चैव मांखशोणितक्रदंमाम्‌ । 
रुनिरस्यन्दिनी तच भीमः प्रावतयजञदीम्‌ ॥१०३॥ 
भीमेन व्यँ एक मयेकर नदी प्रकट कर दीः जो 
कंसिग-मेनारूषी उदमस्थानसे निकली थी । उमे मस ओर 
स्ोणितकी दी कीच थी । वद नदी रक्तकी दी धारा बहा" 
रही थी ॥ १०३॥ ॑ 


अन्तरेण कलिङ्गानां पाण्डवानां च बाहिनीम्‌ । 
नां संततार इुस्तासं मीमक्तनो महावखः ॥१०४॥ 











२८६६ । श्रीमद्ाभारते 


1 कोका क तता ोकवायती था = छ 
कर्टिगा ओर पाण्डव-सेनाके वीचम बहनेवाली उक र्त ततः शेक्यायसीं गर्व परगृद्य वलयान्‌ ग ` 


की दुर नदीको महाबली भीमसेन अपने परक्मते पार भीमखेनस्ततस्तूणं पुप्ल म गवम्‌ 


येजषभ 





कर गये ॥ १०४ ॥ नरश्रेष्ठ ! त व्वान्‌ भीमसेन णतः स ॥९१६ 
भीमसेनं तथा दृष्ट्रा धक्रोशंस्तावका चप । ( फो ) की वनी हु मारौ गदा हो सेको 
काोऽयं भीमरूपेण कलिङ्गैः सह युध्यते ॥१०५॥ रथसे कूद पड़ ॥ ११६ ॥ कत 
राजन्‌ | भीमसेनको उष रूपम देखकर आपके वैनिक सात्यकोऽपि ततस्तूर्णं भीमस्य भियकाम्यय 
पुकार-पुकारकर कहने लगे, यह साक्षात्‌ काल ही भीमवेनके गाङ्गेयसारथि तृणे पातयामास सायै ५ 
रूपमे प्रकट होकर कठिगोके साय युद्ध कर रहा दै ॥१०५॥ इधर सात्यक्रिने भी भीमसेनका परिय | 
ततः शान्तनवो भीष्मः श्रुत्वा तं निनदं रणे। मीष्मके सारथिको तुरंत ही अपने सायकरदारा मार 
अभ्ययात्‌ त्वरितो भीमं भ्यूढानीकः समन्ततः ॥१०६॥ भीष्मस्तु निहते तस्मिन्‌ सारथौ रथ त स 
तदनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्म रणभूमिमे उस कोलाहलः वातायमानेसतैरद्वैरपनीतो णचि । 
को सुनकर अपनी सेनाको सव ओरसे व्यूहवद्ध करके तुरंत रथिरो श्रेषठ भीष्म सारथिकरे मारे जनेपर त 
ही भीमसेनके पास आये ॥ १०६ ॥ ६ भागनेवले घोडोके द्वारा रणमभृमिसे बाहर कर दवि क | 
तं सात्यक्रिरभीमसेनो धृष्टश्च पाषेतः। भीमसेनस्ततो राजन्नपयाते भहावते। | 


अभ्यद्रवन्त भीष्मस्य रथं हेमपरिष्छरतम्‌ ॥१०७॥ प्रजज्वाल यथा वहिदंदन्‌ करमिवेधितः 6) । 
भीष्मके उस सुवणभूषित रथपर्‌ सात्यकि, भीमसेन राजन्‌ ! महान्‌ व्रतधारी मीप्मके रणमूमिर ह त 
तथा दरपदजुमार्‌ शृ्टचुम्नने एक साथ दी धावा किया ॥१०७॥ भीमसेन धास-एूसके ठेरमे लगी हृद आरके समान अपो । 
परिवायं तु ते सव गाज्ञेयं तरसा रणे । प्रज्वलित हो रहे थे ॥ ११६ ॥ 
तरिभिखिभिः शरधरि्भीष्ममानच्छरोजसा ॥१०८॥ स हत्वा सवकालिज्ञान्‌ सेनामध्ये व्यतिष्ठत । 
उन सव लोगोने रणक्षेत्रे गङ्गानन्दन भीष्मको वेगपूरवक नैनमभ्युत्सहन्‌ केचित्‌ तावका भरतर्षभ ॥१५॥ 


भेरकर ,तीन-तीन भयंकर बाणोद्वारा उन्द यथाशक्ति पीड़ा भरतश्रेष्ठ | मीमसेन सम्पूणं कटिरगोका संहार के 
पटुचायी ॥ १०८ ॥ सेनाके मध्यभागमे ही खड़े ये परतु आपके वेनि 
परत्यविध्यत तान्‌ सवीन्‌ पिता देववतस्तव । मी उनके पास जानेका साहस न कर स्के ॥ ११५॥ 


यतमानान्‌ मदेष्वालांखिमिखिभिरजिद्यगैः ॥१०९॥ धृषएयुम्नस्तमारोप्य स्वरथे रथिनां वरः। 
उस समय्‌ आपके पिततुल्य भीष्मे वर्ह युद्धके व्ि पदयतां सर्वधैन्यानामपोवाह यशखिनम्‌॥११५ 


| 

म (8 (व (व मरे भ प्रते 

प्रयत करनेवलि उन सभी महाधनधर येोद्धाओंको सीे तसश्वात्‌ रथिय श्रेष्ठ पृष्युम्न यश्खी भी | 
जानेवठे तीन-तीन बाणेति वीधकर बदला चुकाया ॥ १०९ ॥ अपने रथवर चदाकर सब सैनिक्रोके देखतेःदेखते अफे (६ | 
ततः शरसहस्रेण संनिवायं महारथान्‌ । ठे गये ॥ ११८ ॥ 


हयान्‌ काञ्चनसनाहान्‌ भीमस्य न्यहनच्छरेः ॥११०॥ सम्पूज्यमानः पाञ्चासयैमरस्यैश्च भरतध। 


तदनन्तर सहो वार्णोकी वर्षां करके उन तीनों महा- धष्टयुम्नं परिष्वज्य समेयादथ सात्यकिम्‌ ॥॥५ | 
रथियकरो रोककर सोनेके घाज-बाज धारण करनेवाे भीमसेन मरतशे् ! वरँ पञ्चालं तथा मल्दर् 14 
के षोड मीष्मने अपने वाणो मार डाला ॥ ११० ॥ धून हो भीमलेन शृषयुम्न ओर सात्यकफो धन 
हताइवे स रथे तिष्ठन्‌ भीमसेनः प्रतापवान्‌ । कर दोनो प्र्नताधूर्क मिले ॥ ११५॥ 


शक्ति चिक्षेप तरला गाङ्गयस्य रथं धरति ॥ १११॥ अथात्रवीद्‌ भीमसेनं सात्यकिः सत्यविक्रम, त 
अध्वके मारे जानपर भी उसी रथपर खड दए परतापी प्रहषेयन्‌ यदुव्या्ो धूष्यम्नस्य पद्यत (ते 
भीमलेनने भीभजीक रयपर वड़े वेगे शक्ति चलायी ॥१११॥ उस समय सल्यपराक्नमी यदुदुरसिह संल 1 
अप्रात्तामथ तां राकि पिता देववतस्तव । सामने ही भीमसेनका हषं वदाते हए उन ६ 

त्रिधा चिच्छेद समरे सा पृथिभ्यामहीय॑त ॥११२॥ दिष्टया. कलिङ्गराजश्च राजपुत्रश्च केठमान 

वह क्ति अभी पासतक पी ही न थी कि आपके दाक्रदेवश्च कालिङ्गः कलिङ्गाश्च धे शत 

॥ 1 समम उसके तीन कदे कर डसि "वीरवर ! बड़े सौभाग्यकी वात दे त | 

४ ओर बह ूतलपर विख गयी ॥ ११२ ॥ मानुमान्‌ राजछुमार केतमान्‌ कलिगवीर श्त 


| 
॥९ ॥ । 





॑ 


` करे खगा ॥ ४॥ * 


वहुसंल्यक कलिग-सेनिक आपके द्वारा युद्धम मरे गये ॥ 
खबाहुबलवीयेण नागाश्वरथसंङलः। 
महापुरुषभूयिष्ठो घीरयोधनिषेवितः ॥१२२॥ 
महान्यूहः कलिज्गानामेकेन सखदितस्त्वय। । 
(आपने ञक्रेठे अपनी ही मुजाओंके बल ओर पराक्रमसे 
कलिगकि उस महान्‌ व्यूहको सदकर मिदीमे मिला दिया, 
निसमे बरहुत-से हाथी, षेद ओर रथ भरे हए. थे । उसके 
अधिकांश सैनिक संसारके मदान्‌ पुरुषोमे गिने जाने योग्य 
थे | अर्गाणत धीर-वीर योद्धा उस महान्‌ व्यूहका सेवन करतेधेः॥| 
एवमुक्त्वा रिनेनता = दीधेवाहुररिदम ॥१२६॥ 


ष्मवधपव ] पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः २८६७ 
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रथाद्‌ रथमभिदरुत्य पयष्वजत पाण्डवम्‌ 

शतरुञओका दमन करनेवाले नरेश | एेसा कहकर बड़ी 
ुजा्ओवाठे सात्यक्रि अपने रथसे कूदकर भीमसेनके रथपर 
जा चंदे ओर उनको हदवस लगा ल्या ॥ १२३९ ॥ ` 
ततः स्वरथमास्थाय पुनरेव महारथः । 
तावक्रानवधीत्‌ कुद्धो भीमस्य बलमादधत्‌ ॥१२४॥ 

तत्श्चःत्‌ क्रोधमे भरे हुए महारथी सात्यक्रिने पुनः अपने 
रथपर वरैटकर भीमसेनक्ना बल वदाति हुए आपके सैनिका 
संहार आरम्भ क्रिया ॥ १२४ ॥ 


~ नि र १ द्विती 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपव॑णि म्यीप्म उघपवंणि द्वितीययुद्धदिवसे करिङ्गरा जवधे चतुष्यज्ारात्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत मीष्मप्वैके अन्तग॑त भीष्मपर्व द्वितीय दिनके युद्धमे कटिंगजका वधप्रिषयक 
चौवनरगैः अध्याय पुरा हुभा ॥ ५४ ॥ 


----~>० भ्ल 


पञ्चपनारात्तमोऽध्यायः 
अभिमन्यु ओर अनका पराक्रम तथा दूसरे दिनके युद्धौ समाप्ति 


संजय उवाच 

गतपूर्बाह्णभूयिषठे तस्मिन्नहनि भारत । 
रथनागारवपत्तीनां सादिनां च महाक्षये ॥ १॥ 
दरोणपुञ्रेण श्येन कृपेण च महात्मना । 
समसल्ञत पाञ्चाद्यखिभिरेते्महारथैः ॥ २ ॥ 

संजय कहते है--भारत । उसं दूसरे दिन जव 
पूर्वाहका अधिक भाग व्यतीत हो गया ओरवरहुसंख्यक रथः 
हाथी, घोडे, पैदल ओर सवारोका महान्‌ संहार होने लगाः 
उस समय पाञ्चाल-राजकुमार धृषटवुम्न अकरेखा ही द्रोणपुत् 
अश्वत्थामा; श्चव्य तथा महामनम्बी कृपाचायं इन तीनों महा- 
रथि्ोके साथ युद्ध करने छ्गा ॥ १-२॥ 


स लोकविदितानश्वान्‌ निजघान महावलः । 

द्रौणेः पाञ्चाटदायादः रितैदंशभिराश्यगेः ॥ ३ ॥ 
महाबली पाञ्चाट-राजश्ुमारने दल शीध्रगामी पने बाण 

मारकर अश्वत्थामाक्रे विश्वविख्यात श्रोडोको मार डल ॥ 

ततः शर्यरथं तूणैमास्थाय हतवाहनः । 

दरौणिः पाञ्चाल्दायादमभ्यव्षदयेघुभिः ॥ ४ ॥ 
बाहनेकि मारे जनिपर अश्वत्थामा तुरत ही ` शेस्यके 

रयपर चद्‌ गया ओर वरहीसे धृ्ुम्तपर बाणोकौ वर्षा 


श्युम्नं तु संयुक्तं द्रौणिना वीक्ष्य भरत । 
सोमदरोऽभ्यपतत्‌ वुणं विकिरन्‌ निदिताञ्दायन्‌॥५॥ 
भरतनन्दन † ृषटयुम्नको अस्वत्थामाके साथ भिड़ा 


हभ देख सुभद्रानन्दन अभिमन्यु भी पैने बाण त्रिखेरता 
हज तुरत वर्ह आ पर्टुचा ॥ ५ ॥ 
ख राटयं पञ्चविश्चव्या कृपं च नवभिः शरेः । 
अश्वत्थामानमष्टाभिर्विव्याय  पुख्पषभः॥ ६ ॥ 
उस पुरपरत्न अमिमन्युने सस्यको पनीः कृपा चार्यको 
नौ ओर अस्वरयामाको आउ वाणि वीव डाला ॥ ६ ॥ 
आजनि तु ततस्तूणं द्रौणिविव्याध्‌ पत्रिणा । 
शट्योऽथ दृशाभिर्चैव छपश्च निदितखिमिः ॥ ७ ॥ 
तत्र अदवत्थामाने शीर ही एकर ब्राणसे अभिमन्युको 
व्राय॒ल कर दिया ¦ तदयश्वात्‌ शव्यने दस ओर पाचाय॑ने 
तीन भेन वाण उसे मार ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मणस्तव पौत्रस्तु सौभद्रं समवस्थितम्‌ । 
अभ्यवर्तत संहृष्स्ततो गुद्धमवतंत ॥ ८ ॥ ` 
तदनन्तर अपकरे पौत्र छक्षणने सुभद्राकुमार अभिमन्यु- 
करौ सामने खड़ा देख हरं ओर उत्पाट्य मरकर उक्षषर 
आक्रमण क्रिया । फिर तो दनम बुद्ध आरम्भ हे गया ॥ 
दोयोधनिः खसंकद्धः सौभद्रं परवीरहा । 
विव्याध समरे राशस्तदद्धतमिवामवत्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! शबुवीरोका संहारं करनेवाले दु्ोषनके पुत्र 
लक्ष्मणने अत्यन्त कुपित दो समरभूमिमे ( अनेक बाणेषे ) 
अभिमन्युको वीय ड्ल । वदे एकं अद्वत-सी बात हुं ॥ 
अभिमन्युः खसंङ्धो ` चातर्‌ भरतपभ।॥ ` 
शरेः पञ्चाशाता राजन्‌ क्षिव्रहस्तोऽभ्यविध्यत ॥ १०॥ 


१ 
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श्रीमहाभारते 





| 


यच्च्च्य्य्व्व्य्व्व्य्य्य्व्य्य्य्व्व्वव्व्व्व्य्य्प्व्व्य्य्व्----ज्य्व्व्य्य्व्य्य्च्य किक ` [ भोभा 


महाराज । भरतश्रेष्ठ | यह देख शीधतापू्वक हाय 
चलानेवाला वीर॒ अभिमन्यु अत्यन्त कुपित हो उठा 
ओर अपने भाई लक्षषणको उसने पचास बाख घायल 
केर दिया ॥ १० ॥ 
लक्ष्मणोऽपि पुनस्तस्य धनुश्चिच्छेद पत्रिणा । 
स्ठिदेशे महाराज ततस्ते चुक्र्यजैनाः ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! त्र छक्ष्मणने भी पुनः एक बाण मारकर उस- 
के धनुपरको, जहो मुष्टी रक्खी जाती हैः वर्दीसे काट दिया । 
यह देख आपके सेनिक हर्षसे कोलाहल कर उठे ॥ ११ ॥ 
तद्‌ विहाय धनुरिछन्नं सौभद्रः परवीरहा । 
अन्यदाद्‌त्तवांधित्रं कामुकं वेगवत्तरम्‌ ॥ १२॥ 
रातुवीरोका संहार करनेवाठे सुभद्राकुमारने उस कटे 
हए धनुषको फंककर दू तरा विचित्र धनुष हाथमे ल्या, जो 
अत्यन्त वेगशाली था ॥ १२ ॥ 
तौ तत्र समरे युक्तौ छतप्रतिद्ठतैषिणौ । 
अन्योन्यं विरिलेस्तीकष्णेजंश्रत्‌ः पुरुषषमभ ॥ १३॥ 
वे दोनो पुरुषरत्न वरदो एक दूमरेके अखतरका निवारण 
अथवा प्रतीकार करनैकी इच्छा रखकृर युद्धय संखगन 
धे ओर पने वाणोदारा एकदूररको धाय कर रहे थे | 
ततो दुयोधनो राजा दष्ट पुं महारथम्‌ । 
पीडितं तव पो्ेण प्रायात्‌ तच्च प्रजेश्वरः ॥ १४ ॥ 
तव प्रजाजनोंका खामी राजा दुर्योधन अपने महारथी 
पुत्रको आपके पोत्र अभिमन्युते पीडत देख वँ स्वयं 
जा पर्टुचा॥ १४ ॥ 
सनिवत्ते तव छते सर्वं एव जनाधिपाः । 
आजनि स्थवंशेन समन्तात्‌ पयवारयन्‌ ॥ १५ ॥ 
अपके पुत्र दुयौधनके उधर लोनेपर कौरव-पक्षकर समी 
नरेशोने विश्ाकरथसेनके द्वारा अजनह्धमार अभिमन्धुको सब 
ओरखे परैर टिय्‌। ॥ १५ ॥ 
स तैः परिघ्रतः शरैः राये युधि खदुर्जयेः। 
न सर प्रव्यथते राजन्‌ छष्णतुटयपराक्रमः ॥ १६॥ 
राजन्‌ | अनिमन्युकरा पराक्रम भगवान्‌ श्रीङकष्णके समान 
था । बह युद्ध अवन्त दुजय उन शयूरवीरोसे धिर जनेपर 
भी व्ययित या चिन्तित नहीं हुञ्ञा ॥ १६ ॥ 
सोभद्रमथ संसक्तं दष्टा तत्र॒ धनंजयः । 
अभिदुद्राव वेगेन जतुक्रामः सखमात्मजम्‌ ॥ १७॥ 
इख समय अजुन सुभद्रकरुमारको वहो युद्धम संकग्न 
देख अपने पुत्री रक्षके छथि बड़ वगसे दौड़े आये ॥१७॥ 
ततः सरथनागाश्वा मीप्मद्रोणपुसेगमाः। 
अभ्ववतन्त राजानः सदिताः सव्यसाचिनम्‌ ॥ १८ ॥ 






+ 


यह देख भीष्म ओर सि आदि सभौ 
नरेश रथः हाथी ओर घोड़ी सेनापहित भप 
पर चट अयि | १८ ॥ यः ॥, 
उद्धृतं सदसा भौमं 


नागाश्वरथपत्तिरि, 
दिवाकररथं प्राप्य म । 
उस समय हाथी, पोः रथ ओर व ॥ १९॥ 


उड़ायी हई धरतीकी तीतर धूल सदसा सर्वके र ॥ 
सत्र ओर व्याप्त दिखायी देने रुगी | १. 
तानि नागसदखाणि भूमिपाखशत 


नि च। 
तस्य बाणपथं भाष्य नाभ्यवतेन्त सवश | । 
(4 ९ 

प्रणढुः सचभूतानि वभूयुस्तिभिरा दिशः। 


इधर पटलं हाथी ओर कड भूमपार अईन क 
के पथमे आकर क्रिसी प्रकर आगेन वद्‌ फर | त 
पराणी आर्तनाद्‌ करने लगे जर समूरण दिशा अना 
छा गया ॥ २०२ ॥ 
रूणां चानयस्तीवः समदद्यत दारुणः २। 
नाप्यन्तरिक्षं न दिशो न भूमिर्नं च भाखरः। 
प्रजज्ञे भरतश्रेष्ठ शसखसक्घः किरीटिनः ॥ 
मरतश्रे्ठ ! उस समय कोरवोको अप दुः एं 
भयकर अन्यायकरा परिणाम प्रत्यक्ष दिलायी देत ला 
किरीटधारी अजुनके शलसमूहोसे सवर कुछ आच्छि 
जनक्रे कारण आकाशः दिशाः प्रवी ओर चू किन्न 
भान नदीं ह्येता था ॥ २१-२२॥ हि. 
सादिता रथनागश्च हताश्वा रथिनो रणे। 
विभ्रदुतरथाः केचिद्‌ द्यन्ते स्थगूथपाः॥९। 
उस रणभूमिमे कितने ही रथ ट गये, बह ९ 
नष्ट हो गये, कितने दी रथिोके धोढे मार उरि े9 
कितने ही रथ-यूथपति्ोकि रथ भायते दिखायी दिव ॥॥ 
विरथा रथिन्न्ये धावमानाः समन्त 
तत्र तत्रैव द्यन्ते सायुधाः स 9 
अन्यान्य बहुतते रथी रथदीन दं क 
जाओंमे आयुध धारण किये ज तरद चरे 4 
देखे जते थे ॥ २४॥ | 
हयारोहा हां स्त्यक्त्वा गजःरोदाश्च ९। -वः॥ १ 
अज्ुनस्य भयाद्‌ राजन्‌ साद्‌ थ 
महाराज !{ अजने भयते ध 
हाथ्ीसवरार हाधि्ोंको छोडकर सव्र अर ` 1] 
रथेभ्यश्च गजेभ्यश्च हयेभ्यश्च ना ५५ ।२६॥ 
पतिताः "पात्यमानाश्च चन्त घ 
वहो बहुतसे नरेश अर्जने ह द दि 
हाथियों ओर धाडसि गिरे ओर गिरय ज । 
हो रह थे ॥ २६॥ 


ए 
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सखगदायतान्‌ बाहन्‌ सलङ्गांश्च विशाम्पते । 
सप्रासंश्च सतूणीयान्‌ सश्चरान्‌ सराराक्लनान्‌ ॥२७॥ 
साङकुक्ान्‌ सपताकांश्च तत्र तत्राजनो चणाम्‌। 
निचकतं शर्ख््र राद्र॒वपुरघारयत्‌ ॥ २८॥ 
प्रजानाथ | अजुनने उस रणक्षेचमे' अत्यन्त भयंकर रूप 
धारण क्रिया था । उन्दने अपने उग्र बाणोंदरारा योद्धा्ओकी 
ऊपर उठी हुई भुजाओंको, जिनमे गदाः खङ्गः प्रासः तूणीरः 
धनुष-बाणः अङ्कुश ओर ध्वजा-पताका आदि शोभा पारे 
ये, काट गिराया ॥ २७-२८ ॥ 
परिघाणां प्रदीप्तानां सुद्वसणां च मारिष। 
प्रासानां भिन्दिपाखानां निखिश्चानां च संयुगे ॥ २९॥ 
परश्वधानां तीक्ष्णानां तोमराणां च भारत । 
वमेणां चापविद्धानां काञ्चनानां च भूमिप ॥ ३०॥ 
ध्वजानां चमेणां चेव व्यजनानां च सर्वशः 
छत्राणां हेमदण्डानां तोमराणां च भारत ॥ ११ ॥ 
प्रतोदानां च योक्जाणां कानां चेव मारिष । 
राद्रायः शसा दश्यन्ते विनिकीणौ रणक्षितौ ॥ ३२॥ 
आयं | मरतनन्दन ! भूपा ! उस रणभूमिमे भिरे 
हुए उदीप्त परिघः सुद्र प्रासः भिन्दिपाकः खङ्गः फरसे 
तीखे तोमरः सुवण॑मय कवच, ध्वज, ठारः सेोनिके डंडे 
विभूषित छत्र, व्यजन चाबुकः जोतेः कोड ओर अंश 
ढेर-के्टेर व्रिरे दिखायी देते थे ॥ २९-३२ ॥ 
नासीत्‌ तत्र पुमान्‌ कश्ित्‌ तव सैन्यस्य भारत। 
योऽजुनं समरे शरं प्रत्युद्यायात्‌ कथंचन ॥ ३३ ॥ 
भारत ! उस समय आपकी सेनामे कोई भी एेसा पुरुष 
नदीं थाः जो समरमे शूरवीर अज॑नका सामना करनेके लि 
किसी प्रकार अगे बद स्के ॥ ३३ ॥ 
यो यो हि समरे पार्थ प्र्युद्याति विशाम्पते । 
स संख्ये विरिखेस्तीक्षणेः परलोकाय नीयते ॥ २४ ॥ 
प्रजानाथ ! उस युद्धभूमिमे जो-जो बीर अजनी ओर 
दता था, वह -वदी उनक्रे पने बाोद्वारा परलोक पर्हुचा 
दिया जाता था ॥ २४॥ 
तेषु॒विद्रवमाणेषु तव योधेषु सवशः 
वासुदेवश्च दध्मतुबौरिजोत्तमो ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर आपके सवरं योद्धा सब्र ओर भागने लगे । यह 
देल अर्जुन ओर भगवान्‌ शरीक्ष्णने अपने श्रे श्च बजय ॥ 
तत्‌ परभग्नं बलं दृष्टा पिता देवव्रतस्तव । 
अव्रवीत्‌ समरे शूरं भारद्वाजं स्मयन्निव ॥ २६॥ 
कौरब-सेनाको इस प्रकार भागती देख समरभूमिमे खड़े 


इए आपके ताऊ भीष्मने वीरवर आचार्यं द्रोणसे सुसकराते 
एसे कदा--॥ ३६ ॥ 
पष पाण्डुखुतो वीरः छृष्णेन सहितो बी । 
तथा करेति सैन्यानि यथा कुर्याद्‌ धनंजयः ॥ ३७ ॥ 
"यह श्रीकृष्णसदित बलवान्‌ वीर पाण्डुकुमार अर्जुन 
कौरव-सेनाकर वही दशा कर रहा ३ जैसी उसे करनी चाद्िये॥ 
न हष समरे शक्यो विजेतुं हि कथंचन । 
यथास्य ददयते रूपं काटान्तकयमोपमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ध्यह्‌ किसी प्रकार भी समरभूमिमे जीता नदीं जा सकता; 
कर्योकि इसका रूप इस समय प्रलयकाल्के यमराज-सा दिखायी 
दे रहा दै ॥ ३८॥ 
नं निवतेयितुं चापि शक्येयं महती चमूः । 
अन्योन्यग्रक्षया एदय द्रवतीयं वरूथिनी ॥ ३९ ॥ 
धयह्‌ विशार सेना इस समय पीछे नहीं लौटायी जा 
सकती । देखिये, सारे सेनिक एक दूररेकी देखा-देखी भागे 
जारहेदै॥ ३९॥ 


एष चास्तं गिरिश्रेष्ठं भायुमान्‌ प्रतिपदधते। ` 
चक्षुषि सवंखोकस्य संहरन्निव सरवेथा ॥ ४० ॥ 
{इघर ये भगवान्‌ सूर्यं सम्पूणं जगतूके नेत्रोंकी ज्योति 
सर्वथा समेटते हुए-से गिरिश्रेष्ठ अस्ताचलको जा पचे ई ॥ 
त्रावहारं सम्प्राप्तं मन्येऽहं पुरुषषभ । 
शान्ता भीताश्च नो योधा न योत्स्यन्ति कथंचन ॥४७१॥ 
अतः नरश्रेष्ठ ! मै इस समय मस्त सैनिकोंको युद्धसे 
हटा लेना ही उचित समञ्चता हूँ । हमारे समी योद्धा थके- 
मेदि ओर डरे हुए है; अतः इस समय किसी तरह युद्ध 
नही कर सकेगेः ॥ ४१ ॥ 
पवमुत्वा ततो भीष्मो द्रौणमाचा्य॑सत्तमम्‌ । 
अवहारमथो चक्रे तावकानां महारथः ॥ ४२॥ 
स्ाचायप्रवर द्रोणसे एेसा कहकर महारथी भीष्मने 
आपके समस्त सेनिकौको युद्धभूमिसे लमैटा छया ॥ ४२ ॥ 


(ततः सरथनागाश्वा जयं प्राप्य ससोमकाः। 
पञ्चालाः पाण्डवारचेव प्रणेदुश्च पुनः पुनः ॥ 
प्रययुः शिबिरायैव धनंजयपुरस्ङृताः 
वादि्नघोषैः संहृष्टाः प्रचत्यन्तो महारथाः ॥) 
तदनन्तर रथः हाथी ओर घोड़सदितः सोमकः पाञ्चा 


` तथा पाण्डव वीर विजय पक्र बार्रार सिंहनाद करने 
लगे । वे सभी महारथी विजर्यसूचक्र वाकी ध्वनिके साथ 


अत्यन्त हर्षम भरकर नाचने छगे ओर अञरैनको आगे करके 
शिबिरकी ओर चल दिये ॥ क त 





णी = = 


| { 
| 


२८.७० 





क सैन्यानां तव ~ च भारत । 
क ५) 
अस्तं गच्छति सयं ऽभूत्‌ संध्याकाठे च वतति॥४३॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपवणि द्वितीयजुद्धदिवसावहारे पञ्चपञ्ारा्तमोऽध्याय, 


इ प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपरवके अन्तरत भीष्मवधघपवैमे द्वितीय युद्धदिवसमे सेनाको सौरनेसे 
रखनेवारा एचपनर्वः अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५ ॥ 


श्रीमहाभारते 


= [ भा 
ष 
मारत ! इस प्रकार स्के असा 


अस्ता 


प्र॒सभ्याके समय आपकी ओ चलो च 


लौट आर्यां ॥ ४३॥ 


। ५५ ॥ 





( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक मिलाकर कुल ४५ शोक हँ ) 
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पटपञारत्तमोऽध्यायः 
तीसरे दिन--कोख-पाण्डवोकी वयूह-रचना तथा युद्धका आरम्भ 


संजय उवाच 
प्रभातायां च शवेया भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
अनीकान्यनुखंयाने व्यादिदेश्लाथ भारत ॥ १ ॥ 
संजयने कहा- भारत ! जब रात बीती ओर प्रभात 
हञाः तव शान्तनुनन्दन भीष्मे अपनी सेनाओंको युद्धभूमि- 
मे चल्नेका आदेरा दिया ॥ १॥ 
गारुडं च महान्यूहं चक्रे शन्तनवस्तदा । 
पुराणां ते जयाकाष्घी भीष्मः कुरुपितामहः ॥ २ ॥ 
उस समय कुरुकुख्के प्रितामह शान्तनुक्ुमार भीष्मने 
आपके पुत्रोको विजय दिलनेकी इच्छसे महान्‌ गरुड्व्यूह- 
की रचना की ॥ २॥ 
गरुडस्य स्वयं तुण्डे पिता देवत्रतस्तव । 
चक्षुषी च भरद्वाजः रृतवमो च सात्वतः ॥ ३ ॥ 
स्वयं आपके ताऊ मीष्म उस व्यूक्के अग्रमागमे चोंच- 
कै स्थानपर लड़ इए । आचाय द्रोण ओर यदुवंशी कृतवर्मा 
दोना नेतरोके खानपर सित हुए ॥ ३ ॥ ` 
अश्वत्थामा छृपदचैव शीषमास्तां यराखिनौ । 
बे्तेर्थ कैकेयैवौरघानैश्च संयुगे ॥ ४ ॥ 
यशी वीर अश्वल्थामा ओर कृपाचार्य शिरोभाग खड़े 
इए । इनके साथ विगतः केकय ओर वारधान भी युद्धभूमि- 
मे उपस्थित थे ॥ ४॥ 
भूरिश्रवाः शलः शल्यो भगदत्तश्च मारिष । 
मद्रकाः सिन्धुसौवीरास्तथा पाञ्चनदाश्च ये ॥ ५ ॥ 
जयद्रथेन सदिता श्रीवायां संनिवेशिताः । 
आयं | भूरिभरवाः शलः शल्य ओर भगदत्त-ये जयद्वथ- 
के साथ ग्रीवामागमे खड़े कियिगये | इन्दीक साय मदर, सिधुः 
सोवीर तथा पञ्चनद देशके योद्धा भी थे ॥ ५१ ॥ 
पृष्ठे दुयोधनो राजा सोदर्यैः साचुगोच॑तः ॥ ६ ॥ 
` विन्दाजुबिन्दावावन्त्यौ काम्बोजाश्च शकैः सह । 
पुच्छमासन्‌ महाराज शूरसेनाश्च सर्वशः ॥ ७ ॥ 


अपने स्दोद्र भाइ ओर अनुचर ५ 
दुयाधन प्ष्टभागमें स्थित हुआ । महाराज । अवति 
राजकुमार विन्द ओर अनुविन्द तथा कम्बोज, 15६ 
अरसेनदेरके योद्धा उस महावयूहके पुच्छ भगौ 
खड़े हए ॥ ६-७॥ 
मागधाश्च कलिङ्गाश्च दासेरफगणेः सह । 
दक्षिणं पञ्षमालाच स्थिता व्यूहस्य दंशिताः॥ ८॥ 

मगध ओर कलिङ्गदेशके योद्धा दसिरकगगे एए 
कवच धारण करके ्यूहके दाये पंखके स्थानम खित इए। 
कारूषाश्च विकुञ्जाश्च मुण्डाः कुण्डीचुषास्तथा। 

। ४५ 

बृहद्वटेन सहिता वामं पादवेमवस्थिताः॥ ९॥ 

कारूः विकुञ्धः मुण्ड ओर कुण्डीदृष आदि पेद 
राजा बृदद्रके साथ वाये पंखके स्थानम खड़े इए ॥ ९। 
व्यूढं दष्ट त॒ तत्‌ सैन्यं सव्यसाची परंतपः। 
धृ्टयुम्नेन सदितः प्रत्यव्युहत संयुगे ॥ “ 
अर्धचन्द्रेण व्यूहेन व्यूहं तमतिदारुणम्‌ । ¶ 
दक्षिणं ङ्गमास्थाय भीमसेनो ६ ॥ ५ 

शब्रुओंको संताप देनेवाले व 
खेनाकी वह भयूहस्चना देखकर व त 
करनेके लि धृष्द्ुम्नको साथ टेकर अप क्ण शि 
भयंकर अर्धचनदराकार व्यूह बनाया । उसके ६ 
पर भीमसेन सुशोभित हए ॥ १०. 8 ध | 

नदिय ५ 
नानादासनौघस्पन्नेनौन विश्च 8१ 
तदन्वेव विराटश्च द्रुपदश्च 

उनके साथ नाना प्रकारके ८. ह र 
विभिन्न देशोकि नरेश भीथे। भी ५२॥ 
विराट ओर महारथी द्रुपद खड़े हद ॥ न 
तदनन्तरमेवासीन्नीखो नीलाय, वल ॥ \4॥ 
नीलादनन्तरदचेव ` ५ 


॥ 
थः ॥ १९॥ 








भष्मवधपवे ] 
न= =-= 
उनके बाद नीक आयुधघारी सैनिकोके साथ राजा 
नील ओर नीरके वाद महाव धृष्टकेतु खड़े हुए ॥१३॥ 
चदिकाशिकरूषैश्च पौरवैरपि संवृतः । 
धृषु शिखण्डी च पञ्चालाश्च प्रभद्रकाः ॥ १४ ॥ 
म्ये सैन्यस्य महतः स्थिता युद्धाय भारत । 
तत्रैव धर्मराजोऽपि गजानीकेन संवृतः ॥ १५॥ 
भारत ! धृष्छेतुके साथ चेदि, काशी, करूष ओर 
पौरव आदि देक सेनिक भी ये । धृषटयुम्न, शिखण्डी 
तथा पञ्चाल ओर प्रभद्रकगण उस विशाल सेनाके मघ्य- 
भागम युद्धके स्यि खड़े हुए । हायियोकी सेनासे धिरे हए 
धर्मराज युधिष्ठिर मी वदी थे ॥ १५-१५ ॥ 
ततस्तु सात्यकी राजन्‌ द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः। 
अभिमन्युस्ततः शुर इरावांश्च ततः परम्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर सात्यकि ओर द्रौपदीके पचो पुत्र खड़े 
हुए । इनके बाद शूरवीर अभिमन्यु ओर अभिमन्युके बाद 
हूरावान्‌ थे ॥ १६ ॥ 
भैमसेनिस्ततो राजन्‌ केकयाश्च महारथाः । 
ततोऽभूद्‌ द्विपदं श्रेष्ठो वामं पादवंमुपाधितः॥ १७॥ 
सर्व॑स्य जगतो गोघ्ता गोप्ता यस्य जनादेनः । 
नरेश्वर ! इरावानके बाद भीमसेन-पुत्र घटोत्कच तथा 
महारथी केकय खड़े हुए । तत्पश्चात्‌ मनुष्योमे श्रेष्ठ अ्ैन 
उस व्यूहुके वायं -पाश्वं या शिखरके सानम खड़े हए? जिनके 
रक्षक सम्पूणं जगत्‌का पालन करनेवाटे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
भीकृष्ण हँ ॥ १७१ ॥ 


सप्तपश्चाशत्तमोऽध्यायः २८७१ 
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एवमेतं महाव्यूहं प्रत्यव्यूहन्त पाण्डवाः ॥ १८ ॥ 
वधां तव पुत्राणां तत्पक्षं ये च सङ्गताः । 
इस प्रकार पाण्डवोने आपकर पुत्रो तथा उनके पक्षम 
अयि हुए अन्यान्य भूपारकि वधके ल्यि इऽ महाव्यूहकी 
रचना की ॥ १८२ ॥ 
ततः प्रवृते युद्धं व्यतिषक्तस्थद्धिपम्‌ ॥ १९ ॥ 
तावकानां परेषां च निष्नतामितरेतरम्‌ । 
तदनन्तर एक दूसरेपर प्रहार करते हुए अपकरे 
ओर शबुपक्षके सैनिकोका घोर युद्ध आरम्भ हो गया, जिसे 
रथसे रथ ओर हाथीसे दायी भिड़ गये ये ॥ १९१ ॥ 
हयौघाश्च रथौघाश्च तत्र॒ तत्र विशस्पते ॥ २०॥ 
सम्पतन्तो व्यददयन्त निष्नन्तस्ते परस्परम्‌ । 
प्रनानाय ! रहो तरह स्व॒ ओर धोडो ओर रर्थोकि 
समुदाय एक दूसरेपर दूते ओर प्रहार करते दिखायी 
दे रदेये॥ २०३॥ 
घावतां च रथौघानां निष्नतां च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २१॥ 
वभूव तुमुलः शब्दो विमिश्रो दन्दुभिशवनैः । 
दिवस्पृङ नरवीराणां निघ्नतामितरेतरम्‌ 1 
सम्धहारे खुतुमुखे तव तेषां च भारत ॥ २२॥ 
मारत ! दौड़ते तथा प्रथक्‌ थक्‌ प्रहार करते हुए 
रथसमू्होका शब्द दुन्दुभियोकी ध्वनिसे मिलकर 
ओर भी भयंकर हो गया । आपके ओर पाण्डवोके घमासान 
युद्धमे परस्पर आधात-परत्याघात करनेवाले नरवीरोका 
भयानक शब्द आकाशमे व्याप्त हो रहा था ॥ २१-२२ ॥ 


इति श्रीमक्षाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपवणि ठृतीये युद्धदिवसे परस्परभ्यूहरचनायां षटपन्नारात्तमोऽध्यायः ॥५६॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपरवके अन्तत मीष्पवधपरमे तीसंर दिनके युदधमे परस्पर सहरचनाविषयकं 
छृष्पनर्वौ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५६ ॥ 





सप्तपाशत्तमोऽष्यायः 
उभय पश्षक्री सेनार्ओका घमासान युद्ध 


संजय उवाच 
ततो व्युदेष्वनीकेषु तावकेषु परेषु च । 
धनंजयो ` रथानीकमवधीत्‌ तव॒ भारत ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--भारत | आपकी ओर पाण्डवोँकी 
पूषोक्तरूपसे व्यूहरचना सम्पन्न हो जानेपर अजने आपके 
रथियोकी खेनाका संहार आरम्भ फिया ॥ \ ॥ 


शरेरतिरथो युद्धे दारयन्‌ रथयूथपान्‌ । 
ते बध्यमानाः ` पार्थेन काठेनेव युगक्षये ॥ २ ॥ 
धातरा रणे यज्ञात्‌ पाण्डवान्‌ प्रत्ययोधयन्‌ 


वे अतिरथी वीर थे । उन्होने अपने बाणोद्वारा युद्ध 
खलम रथयूथपतियोको बिदीणं करके यमलक भेज दिया । 
युगान्ते कालके समान उस युद्धम दुन्तीडमार अजनके 
द्वारा आपके सैनिकोौका भयंकर विनाश हो रहा थाः तोभी 
वे यत्नपूर्वक पाण्डवोके साथ युद्ध करते रदे ॥ २६ ॥ 


प्रार्थयाना यशो दीं स॒त्यं कृत्वा निवतेनम्‌ ॥ २ ॥ 
पकाग्रमनसो भूत्वा पाण्डवानां वरूथिनीम्‌ । 
बभञ्लु्वहुशो राजंस्ते चासजञन्त संयुगे ॥ ४ ॥ 


वे उज्ज्वल यश प्रा करना चाहते थे । अतः ह्‌ 











^ = "न~ करके किं अव्र मृत्युदही ह्मे उचछ ष ककती = वह स्ग गवन निदृत्त कर सकती 
है, एकाग्रचित्त होकर युद्धम डटे रहे । राजन्‌ ! उन्होने 
युद्धम एेी तत्परता दिखायी कि बार-बार पाण्डव-सेनाको 
तितर.बितर कर दिया ॥ ३-४॥ 
द्रबद्धिस्थ भग्नेश्च परिवतद्धिरेव च। 
पाण्डवैः कोरवेयेश्च न प्राज्ञायत किचन ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर क्षतःविक्षत होकर भागते ओर पुनः लौटकर 
सामना करते हुए पाण्डवो तथा कौरवके सेनिकोँको कुछ 
भी सक्च नहीं पड़ता था ॥ ५ ॥ 
उदतिष्ठद्‌ रजो भौमं छादयानं दिवाकरम्‌ । 
न दिशः प्रदिशो बापि तत्र हन्युः कथं नराः ॥ ६ ॥ 
भूतलसे इतनी धूर उडी कि सूर्यदेव आच्छादित हो 
गये । दिशा ओौर प्रदिशाका कुछ मी पता नहीं चरता था। 
वैसी दशाम वँ युद्ध करनेवले लोग कैसे कििसीपर 
प्रहार करं ॥ ६ ॥ । 
सनुमानेन संज्ञाभिनौमगोन्ेश्च संयुगे । 
वतंते च तथा युद्धं त्न त्र विशाम्पते ॥ ७ ॥ 
प्रजानाथ | उस रणक्ेत्रमे अनुमानसेः संकेतोसे तथा 
नाम ओर गोत्रके उच्चारणसे अपने या पराये पक्षका निश्चय 
करके जदो तहा युद्ध हो रहा था ॥ ७ ॥ 
न उयूहो भिद्यते तत्र कौरवाणां कथंचन । 
रक्षितः सत्यसंधेन भारद्वाजेन संयुगे ॥ ८ ॥ 
सत्यप्रतिज्ञ भरद्वाजनन्दन द्रोणाचा्के द्वारा सुरक्षित 
होनेके कारण कौरवषेनाका व्यूह किसी प्रकार भंगन 
हो सका ॥ ८ ॥ 
तथैव पाण्डवानां च रक्षितः सव्यसाचिना । 
नाभिद्यत महाब्यूदो भीमेन च सुरक्षितः ॥ ९ ॥ 
इसी तरह सव्यसाची अन ओर भीमसे सुरक्षित 
पाण्डवकरे महाव्यूहका भी भेदन न हो सका ॥ ९ ॥ 
सेना्रादपि निष्पत्य प्रायुध्यंस्तत्र मानवाः । 
उभयोः सेनयो राजन्‌ व्यतिषक्तरथद्धिपाः ॥ १० ॥ 
ह सेनके अग्रभागसे भी निकङ्कर ( स्यूह छोडकर) 
वीर सेनिकर युद्र॒ करते थे । राजन्‌ ! दोनों सेनाअकि रथ 
ओर हाथी परस्पर भिड़ गये ॥ १० ॥ 


हयारोदि्हयागेहाः ` पात्यन्ते स॒ महाहवे । 
ऋष्िभिर्विमलामिश्च प्रासैरपि च संयुगे ॥ १९.॥ 
उस महासमरम धुड़श्वार॒धुद़सवारोको चमकीी 


ऋषवो ओर परलद्ारा मार गिराते थे ॥ ११॥ 
रथी रथिनमासाद्य शरैः कनकभूषणैः 


(1 त ॥ 
पातयामास समरे तस्न्नविभय्करे ॥ १२॥ 





(> 
^ करनेवाले पैदरसमूह विपक्षके पैदल स 


` पातयामास समरे रथी च दयसा 


च 


श्रीमहाभारते 


४ [ भोभा 





[+ योँके हे 
रथियोके सामने जाकर उन्है सर्णभू र | 
गिराते थे ॥ १२॥ ५५ 


गजायोदा गजारोहान्‌ नाराच 
सखसक्तान्‌ पातयामाखुस्तव तेषां 
आपके ओर पाण्डव-प्षके हाथीसवार अफ | 
विपक्षी हाथीसवारोको सत्र आओरसे नाराच, 
तोमरोकी मारसे धराशायी कर देते थे ॥ १६३॥ त. 


च समरे वरबारणमस्थितः। 
क 0 जहार समरे शिरः ॥५। 
कोई बोदा रणक्ष्मे उरख्कर बढेनडे हाक 
चद्‌ जाता ओर विपक्षी योद्धाके केशोको पककर 
1 
सिर काट लेता था॥ १४ ॥ 
अन्ये िरददन्ताग्रनिर्भिन्नहृदया रणे । 
वेखुश्च रुचिरं वीरा निःश्वसन्तः समन्ततः ॥ ५ 
बहुत-से वीर युदस्यलम हाथि्योके दिके अप्मापे 
अपना हृदय विदीणं हो जानेके कारण सव ओर छवी की 
खीचते हुए मुखसे रक्त वमन कर रहे ये ॥ १५॥ 
कथित्‌ करिविषाणस्थो वीस रणविश्ारदः। 
प्रावेपच्छक्तिनिभिन्नो गजशिक्षाख्वेदिना ॥ ६। 
कोई रणविशारद वीर हःथीके दोतिंपर खड़ा हेकरषु 
कर रहा था । इतनेहीमे गजिक्षा ओर अखविघकि शता 
विपक्षी योद्धाने उसके ऊपर शक्ति चला दी । उ शि 
आधातसे वक्षःस्यल विदीर्ण हो जानक फारण वह मणो 
वीर वहीं कौपने ठ्गा ॥ १६॥ $ 
पत्तिसङ्घा रणे पत्तीन्‌ भिन्दिपाटपरण्वध, 0) 
न्यपातयन्त संदष्टाः परस्परृतागसः 


न दू सा अप 
4 ल्लासमे भरकर एक दूषणा 8 
हषं ओर उल्लास प पि 
गिरा रदे े॥ ५। 


। उषे ९ 
पृष र 


शरतोमर ¦| 
च सेशः | 


ओर फरसोसे मार-मारकर रणभूमिमें 

रथी च समरे राजन्नालादय ९.५ १५ 

सगजं पातयामाख गजी च रथिनां वरम्‌; 
राजन्‌ ! उख समरभूमिमे कोई स्थी किर रत 

भिड़ जाता ओर सवार तथा ५ 

या । उवी प्रकार गजारोदी भी रथियोमं 

कर देता था ॥ १८ ॥ 


तषम। 
रथिनं च हयारोहः प्रासेन भय ।१९। 


दिनम्‌॥ 
म्‌ र ५ 


र स्थी 


भरतश्रेष्ठ | उस संग्राममे धुडसवा थ| 


धुडसवारको प्रासद्धारा मारकर धराशायी 














भीष्मवधपवं | 
=== 
पदाती रथिनं संख्ये रथी चापि पदातिनम्‌ । 
व्यपातयच्छितैः शखः सेनयोरुभयोरपि ॥ २०॥ 
दोनो ही सेनाओंम पैदल वीर रथीको ओर रथी योद्धा 
पैदल सैनिककरो अपने तीखे अघ्र-शच्र दारा रणभूमिमे मार 
गरिराता था॥ २० ॥ 
गजारोहा हयारोहान्‌ पातयाञ्चक्रिरे तदा । 
हयायेदा गजस्थांश्च तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ २१॥ 
हाथीसवार घुडसवारोको ओर घुड़सवार हाथीसवारोको 
युद्धखल्मै गिरा देते थे । ये षटनार्ठँ आश्वर्यजनकः-सी प्रतीत 
होती थीं ॥ २९१ ॥ 
गजारोहवयेश्चापि त्र तन्न पदातयः । 
पातिताः समददयन्त तैश्चापि गजयोधिनः ॥ २२॥ 
उस रणक्षित्रमे जरात श्रेष्ठ गजारोदियोद्यारा गिराये 
हुए पैदल ओर पेदलद्ारा गिरये हुए इ।थी्वार इष्टिगोचर 
होरदेथे॥ २२॥ 
पत्तिसन्ना दययोहैः सादिसङ्भाश्च पत्तिभिः। 
पात्यमाना ग्यददयन्त दातश्ोऽथ सदसरश्चः ॥ २३ ॥ 
घुडसवारोँद्यारा पैदलोके समूह ओर पैदलोद्वारा घुड- 
शवारोके समूह सैकड़ों ओर हजारो की संख्याम गिराये जते 
इए दिखायी देते थे ॥ २३॥ , 
ध्वजेस्तत्रापविद्धैश्च कामकैस्तोमरेस्तथा । 
्रासेस्तथा गदाभिश्च परिधेः कम्पनेस्तथा ॥ २४ ॥ 
शक्तिभिः कवचैश्चित्रैः कणपैरङकशैरपि । 
निखिरर्विमङैश्चापि खणेपुद्कैः शरैस्तथा ॥ २५॥ 
परिस्तोमैः कुथाभिश्च कम्बरेश्च महाधनैः । 
भूभोति भरतश्रेष्ठ खण्दामैरिव चिचिता ॥ २६॥ 


भरतश्रेष्ठ | वरहो इधर-उधर भिरे हए ध्वजः धनुषः तोमरः 
प्रासः गदाः परिघः, कम्पनः शक्ति? विचित्र कवचः कणपः 
अङ्कुश, चमचमाते हए खङ्क, सुणंमय रपोलवले बाणः 
चूल गदी ओर बहुमूल्य कम्बलोदारा आच्छादित इई 
व्होकी भूमि भति-मंतिके पुष्पहाखे चित्रित इई-खी जान 
पडती यी ॥ २४--२६ ॥ 
नराश्वकायैः पतिते्दस्तिभिश्च महाहवे । 
अगम्यरूपा पृथिवी मांसशोणितकदेमा ॥ २७॥ 

उस महासमरमे मनुष्यो, घोड़ा ओर हायि्योकी लशं 
पड़ी हुई थीं । मांस ओर रक्तकी कीचड़ जम गयी थी | 
रहोकी भूमिम जाना असम्भव हो गया था ॥ २७ ॥ 
परशराम रजो भौमं व्युक्षितं रणशोणितैः 
दिशश्च बिमङाः सवौ; सम्बभूुजेनेश्वर ॥ २८ ॥ 

जनेश्वर ! रणभूमिमे बेह हुए र्ते सिचकर धरतीकी 





सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः २८७ 


सन्न ज्व्व्व=-च्====-- 


धूर बेठ गयी ओर सारी दिशाँ साफ हो गयी ॥ २८ ॥ 
उत्थितान्यगणेयानि कबन्धानि समन्ततः । 
चिह्वभूतानि जगतो विनाशा्थाय भारत ॥-२९॥ 
भारत | उस समय्‌ जगत्‌ विनाशको सूचित करनेवछि 
असंख्य कबन्ध चार ओर उठने लगे ॥ २९ ॥ 
तस्मिन्‌ युद्धे महारौद्रे वर्तमाने सुदारुणे । 
प्रत्यदयन्त रथिनो धावमानाः समन्ततः ॥ ३० ॥ 
उस अत्यन्त दारुण ओर महाभयंकर युद्धम रथी योदा 
चारो ओर दौडते दिखायी देते थे ॥ ३० ॥ 
ततो भीष्मश्च द्रोणश्च सेन्धवश्च जयद्रथः । 
पुरुमित्रो जयो भोजः शल्यश्चापि ससौवरः ॥ ३१॥ 
पते समर्दुधेषौः सिहतुल्यपराक्रमाः । 
पाण्डवानामनीकानि वभञ्जुः स पुनः पुनः ॥ १२॥ 


तदनन्तर भीष्मः द्रोणः सिन्धुराज जयद्रथः पुरुमित्र 
ज्ञयः भोजः शल्य ओर शुनि-ये पिहतुल्य पराक्रमी रण- 
दुजय वीर पाण्डवोकी सेनाको बार-बार भंग करने रगे ३१-३२ 


तथेव भीमसेनोऽपि राक्चसश्च घटोत्कचः । 
सात्यकये कितानश्च द्रौपदेयाश्च भारत ॥ ३३॥ 


. तावकांस्तव पुत्रां सहितान्‌ स्व॑णजभिः। 


द्रावयामासखुराजौ ते शिद्‌श्ा दानवानिव ॥ ३४॥ 
भरतनन्दन ! इसी प्रकार भीमसेनः राक्षस घटोत्कचः 
सात्यकिः चेकितान तथा द्रौपदीके पाचों पुत्र-ये सव मिल- 
कर जैसे देवता दानवोँको खदेडते ई, उसी प्रकार समस 
राजाओंसदहित आपके पुत्रौ ओर सेनिर्कोको रणभूमिं 
भगाने लगे ॥ २३२-२३४ ॥ 
तथा ते समरेऽन्योन्यं निघ्नन्तः क्षन्नियषंभाः। 
रक्तोक्चिता घोररूपा विरेजुदोनवा इव ॥ ३५॥ 
संपरामभूमिम एक दूसरेको मारते हए श्रेष्ठ क्षत्रिय वीर 
रक्तरंजित हो भयानक रूपधारी दानवोके समान सुशोभित 
होने छ्गे ॥ ३५॥ 
विनिर्जित्य रिपून्‌ वीः सेनयोरुभयोरपि । 
व्यदृदयन्त महामात्रा ग्रहा इव नभस्तङे ॥ २६॥ 
दोनों सेनाओंकेि वीर श्रुओंको जीतकर आकाशम 
फैठे हुए विश्चाल ग्रहोके समान दिखायी देते थे ॥ २६ ॥ 
ततो स्थसहस्रेण पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
अभ्ययात्‌ पाण्डवं युद्धे रक्षसं च धटोत्कचम्‌॥ ३७॥ 
तदनन्तर आपक्ना पुत्र दुर्योधन सदसो रथियोके साथ 
पाण्डववंशी राक्षस घटोत्कचके ` साथ युद्धं करते लि 
बहो आया ॥ ३७ ॥ ध्वी 


== 





२८७४ 





0 "नन पाण्डवाः स महत्या सेनया सह । 

द्रोणभीष्मौ रणे यत्तौ प्रव्यु्ययुररिदमो ॥ ३८ ॥ 
इसी प्रकार विशाल सेनाके साथ समस्त पाण्डव मी 

युदधके लिये तेयार खड़े हए शतुदमन द्रोणाचार्यं ओर मीष्म- 

से भिड्नेके लि आगे बदे ॥ ३८ ॥ 

किरीरी च ययौ कृद्धः समन्तात्‌ पार्थिवोत्तमान्‌ । 

आजनिः सात्यक्गिश्चैव ययतुः सौव वरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ भोपप 
क्रोधे भरे हुए करिरीरधारी अन कव ग 
भ्रष्ठ राजाञाका सामना करनेके च्मि चे | आर सेह ह 


सात्यकिने राकुनिकी सेन्पर आक्रमण किया ॥ ओ 
९॥ 


ततः भववृते भूयः संग्रामो लोमहर्षण, 
तावकानां परेषां च समरे विजयेषिणाम्‌ | 

0 ।४ 
इस प्रकार युद्धम विजय चह्नेवाले थ ५ 


मो अ ~ गें प्‌ 
पाण्डववोके सेनिकेमें पुनः रोमाज्चकारी संग्राम छि गय 
1) 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीष्मवधपर्वणि तृतीये युद्धदिवसे संकुरयुद्धे सपच्चात्तमोऽभ्यायः ॥ ५७ 


इस प्रकर ्रीमह।मार भीष्णपवेके अन्तत भीष्मवधपर्ुमे युद्धसम्बन्धी तीसरे दिनका घमासान युद्धि 


सत्तावनर्बो 


अष्याय्‌ पूरा हज ॥ ५७ ॥ 





अष्टप्ाशत्तमोऽध्यायः 
पाण्डव वीक पराक्रम, कोरव-सेना्े भगदड्‌ तथा दुर्योधन ओर भीष्मक साद 


संजय उवाच 
तैस्ते पार्थिवाः कृद्धाः फाल्गुनं वीक्ष्य संयुगे । 
रथैरनेकसादशैः समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥ १ ॥ 
संजयने कहा-राजन्‌ ! तदनन्तर वे समसत भूपाल समर. 
भूमिम अजनको देखते ही कुपित हो उठे ओर उन्होने अनेक 
सहल रथियोके साय न्द सव ओरसे घेर छया ॥ १ ॥ 
अथैनं रथदृन्देन कोष्ठकीरुत्य भारत । 
शरेः खुबहसाहस्ैः समन्तादभ्यवारयन्‌ ॥ २ ॥ 
भरतनन्दन | उन राजाओंने रथसमूददारा अर्जुनको 
सव्र ओरसे वेष्टित करके उनके ऊपर अनेक सहल बाणोकी 
वषा आरम्भ की ॥ २॥ 
शक्तीश्च विमलास्तीक्ष्णा गदाश्च परिधैः सह। 
सान्‌ परश्वधांदचेव मुद्रान्‌ सुसखानपि ॥ २ ॥ 
क्षिपुः समरे कृद्धाः फाल्गुनस्य रथं प्रति । 
वे करोधर्मे भरकर युद्धम अर्जुनके रथपर चमचमाती हुई 
शक्ति, इःखह गदा, परिष, प्रा, फरखे, सुद्र ओर, मुसल 
अदि अल्र-श्खरोकी वर्षा करने लगे ॥ ३६ ॥ 
श्ाणामथ तां इष्टि शलभानामिवायतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
रुरोध सर्वतः पार्थः शरैः कनकभूषणैः । 
दलभोंकी श्रेणीक्े समान अल-शच्रकी उत वर्षको 


, अञ्जने खणमूप्रित बाणोदारा स्र ओरखे रोक दिया ॥४१॥ 


तन्न तल्लाघवं दष्ट बीभत्सोरतिमायुषम्‌ ॥ ५ ॥ 
देवदानवगन्धवौ पिशाचोरगराक्षसाः । 
सा साध्विति राजेन्द्र फाल्गुनं पत्यपूजयन्‌ ॥ ६॥ 


र ४ 


रजे ! अश्ंनकी वह अोकिक तीं देख देवताः 


क चा 


दानवः गन्धव, पिशाचः नाग तथा राक्षव साधुसाधु (ब 
वाह ) कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ५६॥ 
सात्यकिश्चाभिमन्युश्च महत्या सेनया वृतौ । 
गान्धारान्‌ समरे श्ूण्नग्मतुः सहसौवलान्‌॥ ४। 
उधर विशा सेनासे धिरे हुए सात्यकि ओर अभिपर्ी 
समरमूमिमे सुवल्क्रे पु्रोसहित गान्धारदेशीय शूरवीर 
आक्रमण किया || ७ ॥ 
तत्र सौवलकाः करुद्धा वाष्णेयस्य रथोत्तमम्‌ । 
तिकशश्िच्छिदुः कोधाच्छखेनानाविधेयुंधि॥ ८। 
वयँ जाते ही क्रोधे मरे हुए सुवलप्रन दसं 
नाना प्रकारके अच्रशखदयारा सात्यकि श्रे कोते 
पूर्वक तिक-तिल करके काट डाला ॥ ८ ॥ 
सात्यकिस्तु रथं त्यक्वा वतंमाने भयावहे 
अभिमन्यो रथं तू्णमारयोह परंतपः 
तव शतुओंको संताप देनेवाले सातय ॐ त 
हए भयंकर संग्राममे अपने द्रटे हए स्थको 5 
ही अभिमन्युके रथपर जा वेढे ॥ ९ ॥ | 
तावेकरथसंयुक्तौ सौबलेयस्य , वाहिनीम्‌ ॥ ५॥ 
भ्यधमेतां शितेस्तूरणं शेः संनत१०५ „६ 
फिर एक ही रथपर वरै ह वे दोनी कत 
गेँउबलि पैने बाणोसे तुरंत ही खतरल्पुव् गछ" 
संहार करने रगे ॥ १० ॥ 
द्रोणभीष्मौ रणे यत्तौ धमेराजस्य व (१ 
नाशयेतां शरैस्तीक्षणः ५. हदा ६4 
इसी प्रकार एक ओरसे आकर य 


| 
॥ ९॥ | 








आष्मवधपवं ] 


रहनेवाले  ्रोणाचायं ओर भीष्मने कङ्कपक्षीके पसे युक्त 
तीते बाणोद्वारा धर्मराज युधिष्ठिरकी सेनाका विनाश आरम्भ 
कर दिया ॥ ११॥ 


ततो धमेखतो राजा माद्रीपुजौ च पाण्डवौ । 
म्रिषतां सवंसेन्यानां द्वोणानीकमुपाद्रवन्‌ ॥ १२॥ 
तव॒ धमपुच्र राजा युधिष्ठिर तथा माद्रीकरुमार पाण्डु- 
नन्दन नघरुख-सददेषने समस्त सेना्ओंके देखते-देखते द्रोणा- 
चार्य॑की सेनापर धावा किया ॥ १२॥ 
तत्रासीत्‌ खमहद्‌ युद्धं तसरं लोमहषणम्‌ । 
यथा देवासुरं युद्धं पूवम(सीत्‌ खदारुणम्‌ ॥ १६॥ 
जेसे पूव॑कालमे त्यन्त भयंकर देवामुर-संग्राम हुआ 
या, उसी प्रकार वरहो अव्येन्त भयानक रोमा्चकारी युद्ध 
हने कग ॥ १६ ॥ 
कुर्वाणौ खमदत्‌ कमं भीमसेनघटोत्कचौ । 
( दुयोधनस्य महतीं द्रावयामास वाहिनीम्‌ ) 
दुयोंधनस्ततो ऽभ्येत्य ताबुभावप्यवारयत्‌ ॥ १७॥ 
दूसरी ओर भीमसेन ओर धटोत्कचने महान्‌ पराक्रमका 
परिचय देते हुए दुर्योधनकी विलाल वादिनीको खदेड़ना 
आरम्भ किया | उस समय दुर्योधनने सामने आकर उन 
दोनोको रोक दिया ॥ ९४ ॥ 
तत्राद्धतमपदयाम टहैडिस्बस्य पराक्रमम्‌ । 
अतीत्य पितरं युद्धे यदयुध्यत भारत ॥ १५॥ 
भारत | वर्हौ हमने हिडिम्वापुत्र घटोक्तचका अद्भुत 
पराक्रम देखा । वह रगरचे्रमे पितासे भी वदृकर पुरुषाथं 
प्रकट करते हुए युद्ध कर रई धा ॥ १५ ॥ 
भीमसेनस्तु संक्द्धो दुय चनममपंणम्‌ । 
हयविध्यत्‌ पृषत्केन प्रहसन्निव पाण्डवः ॥ ९६॥ 
करोधमे भरे हए पाण्डुनन्दन भीमषेनने हसते हए से एक 
बाण मारकर अमंशील दुर्योधनकी छती छेद डी ।१६। 
ततो दुयोधनो याज्ञा प्रहारबरपीडितः । 
निषसाद रथोपस्थे कदमटं च जगाम ह ॥ १७॥ 
तव उस बाणके गहरे आधातसे पीडित हो राजादुर्याधन 
रथकी व्ैठकमे व्रैठ गया ओर उसे मूर्छा आ गयी ॥ १७ ॥ 
ते विसंज्ञं विदित्वा तु व्वरमाणोऽस्य सारथिः 
अपोवाह रणाद्‌ राजंस्ततः सैन्यमभज्यत ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! उसे संजञाश्ून्य जानकर उसका सारथि बड़ 
उताबलीके साथ उसे रणभूमिसे बाहर ठे गया । फिर तो उसको 
सेनाम भगदङ़ मच गयी ॥ १८ ॥ 
ततस्तां कौर्यी सेनां द्रवमाणां समन्ततः । 
न्‌ भीमः रारैस्तीकष्णेरनुवव(ज पृष्ठतः ॥ १९॥ 


अष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः २८७५ 
< च्च 


तव चारो ओर भागती हुई 
का ग्रहार करते हुए भीमसेन उसे पीते खदेडने रगे॥ १९॥ 
पाषतश्च रथश्रेष्ठो धमंपुश्च पाण्डवः । 
द्रणस्य पयतः सेन्यं गाङ्गेयस्य च पद्यतः ॥ २०॥ 
जघ्रतविशिखेस्तीक्ष्णेः परानीकविनारानेः । 

द्री ओरसे रथिर्योमे शर द्रुपदङमार धृष्टयुम्न तथा 
धमपुच्र युधिष्ठिर शनुसेनाका विनाश करनेवाठे तीचे बार्णो 
द्वारा द्रोणाचायं ओर भीष्मके ` देखते-देखते कौरव-सेनाको 
पीडित करते हुए उसका पीछा करने कगे ॥ २०९ ॥ 
दवमाण तु तत्‌ सम्य तव पुत्रस्य संयुगे ॥ २१॥ 
नाशक्चुतां वारयितुं भीष्मद्रोणौ महारथो । 

महाराज ! उस युद्धस्यल्मे आपके पुत्रक भागती हूं 
सेनाको महारथी द्रोण ओर भीष्म भी रोक न स्के ॥२११॥ 
वार्यमाणं च भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना ॥ २२॥ 
विद्रवत्येव तत्‌-सेन्यं पदयतोद्रोणभीष्मयोः । 

महामना मीष्म ओर द्रोणके रोकनेपर भी उनके सामने 
ही वह सेना मागती दी चली जा रदी थी ॥ २२९ ॥ 
ततो रथसहस्रेषु विद्रवत्सु ततस्ततः ॥ २६॥ 
तावास्थितावेकरथं  सोभद्ररिनिपुङ्गवौ 1 
सोवटीं समरे सेनां शातयेतां समन्ततः ॥ २७॥ 

उधर सदल्तो रथी जव इधर-उधर भाग रहे थे, उसी 
समय एक रथपर व्रेठे हए अभिमन्यु ओर सात्यकि सुबल- 
पुत्रकी सेनाका संग्रामभूभिमे सव ओरसे संहार करने-लगे ॥ 
भाते तदा तौ तु शेनेयङुरपुङ्गवौ । 


अमावास्यां गतौ यद्वत्‌ सोमसु्यो नभस्तले ॥ २५॥ ` 


उक्त अवसरपर ८ एकर रथे ब्ेठे हूए ) साव्यकि ओर 
अशनिमन्यु उक्ती ध्रकार शोभा पा रहे थे, जैसे अमावास्या 
तिथिको आकाशम सूयं ओर चन्द्रमा एक ही सानम 


सुशोभित होते है ॥ २५॥ 


अजुनस्तु ततः क्रद्धस्तब सेन्यं विशाम्पते । 


ववषं दारवरषण चाराभिरिव तोयदः ॥ २६॥ ˆ 


प्रजानाय ! तदनन्तर क्रोधे भरे हुए अर्जुन आपकी 
सेन'पर उसी प्रकार बाणोकी वर्षा करने लगे, जसे बादल 
पानीकी धारा बरसाता हे ॥ २६ ॥ 
वध्यमानं ततस्तत्र शरैः पार्थस्य संयुगे । 
दुद्राव कौरवं सैन्यं विषादभयकभ्पितम्‌ ॥ २७॥ 
तव पार्थके बाणे संम्रामभूमिम पीडित हुई कोरव- 
सेना विषाद ओर भयसे कोपिती हुई इधर-उधर भाग चली । २७। 


वतस्तान्‌ समालक्ष्य मीष्मद्रोणौ महारथौ । 


` स्यवास्येतां संख्य दुर्याधनहितैषिणौ ॥ २८ ॥ 


७ 





उस कौरव-सेनापर तीखे बार्णो- 





व 








२८७६ 
हि 0 चन योद्धाओंको भागते देख दुरयोधनका हित चाहनेवले 
महारथी भीष्म ओर द्रोण क्रोषपूंक उन्हें रोकने लगे ॥२८॥ 
ततो दुयंघनो राजा समाश्वस्य विशाम्पते । 
न्यवतंयत तत्‌ सैन्यं द्रवमाणं समन्ततः ॥ २९॥ 
प्रजानाथ ! इसी बीच राजा दुयोधनकी मू दूर हो 
गयी ओर उसने आश्वस्त होकर चारौ ओर भागती हदं 
सेनाको पुनः लोटाया ॥ २९ ॥ 
यत्र यत्र सुतस्तुभ्यं यं यं पदयति भारत । 
तत्र तत्र न्यवर्तन्त क्षन्नियाणां महारथाः ॥ १० ॥ 
भारत | आपका पुत्र दुयोधन जर्हो-जरहा जिस-जिसकी 
ओर दृष्टिपात करता, वही-बहीसे एेसे योद्धामी लौट आते थे 
जो क्षत्रियो महारथी ये ॥ ३० ॥ 
तान्‌ निवृन्तान्‌ समीक्ष्यैव ततो ऽन्ये ऽपीतरे जनाः। 
अन्योन्यस्पधेया राजर्टंजया चावतस्थिरे ॥ ३१ ॥ 
, राजन्‌ ! उन सबको लोटते देख दूरे छोग॒भी एक 
दूसरेकी स्पा तथा छजाके कारण ठहर गये ॥ ३१ ॥ 
पुनरावतेतां तेषां वेग आसीद्‌ विशस्पते । 
पूयंतः सागरस्येव चन्दरस्योदयनं प्रति. ॥ २३२॥ 
महाराज ! पुनः खौरते हुए उन योद्धाओंका महान्‌ वेग 
च्द्रोदयके समय बदते हए महासागरके समान जान पड़ता था॥ 
संनिवृन्तांस्ततस्तास्तु दृष्टा राजा योधनः । 
अब्रवीत्‌ त्वरितो गत्वा भीष्मं शान्तनवं वचः ॥ २३ ॥ 
तव उन सबको लोटा हुआ देख राजा दुयोधन तुरंत ही 
शान्तनुनन्दन भीष्मके पाक्त जाकर बोरा--॥ ३३ ॥ 
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पितामह निबोधेदं यत्‌ त्वां वक्ष्यामि भारत । 

नाुरूपमहं मन्ये त्वयि जीवति कौरव ॥ ३४ ॥ 

द्रोणे चाञ्जविदं भेष्ठे सपुे ससुहृजने । 

छपे चेव ॒मदेष्वासे द्रवते यद्‌ वरूथिनी ॥ १५ ॥ 
पितामह भरतनन्दन ! मै आपसे जो कु. कहता ह 


दन 


उसे सुनिये । कुरनन्दन ¡ आपके, अस््वेत्ताओम प दरोणा- 


५ 


भरीमहाभारते 





छ ९ 
चार्यके ओर महाधनुर्धर सचा 


जीते-जी जं र शोष 
योग्य नहीं ध री ५ ६ श्वे म 
-\५ ॥ धो 
न पाण्डवान्‌ प्रतिवलांस्तव अन्ये ६. 
तथा द्रोणस्य सयाद उव | 
भ किसी तरह यह नहं मान सकता त च ॥६। 
आपके, द्रोणाचार्यकेः कृपाचार्य ओ ६६ 
4 आर अस्वाथाते 
बल्वान्‌ ट ॥ ३६ ॥ ष्मो 
यथेमां क्षमसे बीर वध्यमानां वरूथिनीम्‌ | ४ 
“वीर पितामह । निश्चय दी पाण्डव आपके क॑ 
तभीतो मेरीसेनाका वधहो रहा दै ओर आ ¢ | 
इसकी दुदंशाको सहते चके जा रहे है | ३७॥ 
सोऽस्मि वाच्यस्त्वया राजन्‌ पूवमेव समागमे। 
न योत्स्ये पाण्डवान्‌ संख्ये नापि पाषतसाधयक्र ९4 
(महाराज ! यदि पाण्डवोपर दया ह करी ष 
आप युद्ध आरम्भ होनेकरे पहले ही मुञ्चे यहं वता केकि । 
संग्रामभूमिमे पाण्डुपुर्रसिः धृषटयुम्नसे यर साचे ५ 
युद्ध नहीं करूगा ॥ ३८ ॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तुभ्यमाचार्यश्य कृपस्य च । 
कर्णेन सहितः छत्यं चिन्तयानस्तदैव ह ॥९। 
(उस अवखामे आपक्राः आचा्॑का तथा कृषक क्का 
सुनकर म कर्णके साथ उसी समय अपने कतेक 
करठेता॥ ३९॥ 
यदि नाहं परित्याज्यो युवाभ्यामिह संयुगे । 
विक्रमेणाचुरूपेण युध्येतां ुरपभो ॥५। 
, धयदि युद्धम आप दोनोको मेरा परित्याग कल < 
नहीं जान पड़ता दो तो द्रोणाचार्यं ओर अ १ | 
पुरुष अपने योग्य परकर प्रट १ ९ # 
पतच्छरुत्वा वचो भीष्मः प्रदसन्‌ वे सुह | ५ 
अव्रवीत्‌ तनयं भ्यं क्रोधादुद्वृत्य च्चषी > भ 
यह्‌ सुनकर भीष्म वारंवार खक्‌ कष %। 
हट आपके जसे बो “त 
बहुरोऽलि मया राजंस्तथ्यमु्तो हितं क | ४९। 
अजेयाः पाण्डवा युद्धे देवैरपि सना (ह 
(राजन्‌ | मेने तुमसे अनेक बर ४ ५ ६4 ॥ 
बात बतायी है कि युद्धम पाण्ड्ोको ६ 
जीत नहीं सकते ॥ ४२॥ जेना रोय । प 
यत्‌ तु साक्यं भया क इ वाव 
करिष्यामि यथाशक्ति परेषदान। < 








मीष्मवधववं ] 


पकोनषष्ठितमो ऽध्यायः २,८७.७ 
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ठपश्ेष्ठ | तो भी मुञ्च बद्केद्याराजो कु किया जा 
छकता है" उसे आज यथाशक्ति करूंगा । तुम इक समय 
अपने भादयोंखदित देखो ॥ ४३ ॥ 
[ष [न 
अद पाण्डुखुतानेकः ससेन्यान्‌ सह वन्धुभिः। 
सोऽहं निवारयिष्यामि सबेोक्रस्य पर्यतः ॥ ७४ ॥ 


'आज म करेला दही सवके देखते-देखते सेना ओर 
बन्धुभंसदित समस्त पाण्डर्वोको आगे बद्नेसे रोक दगा ॥ 


पवसुक्ते तु. भीष्मेण पुत्रास्तव जनेश्वर । 

दध्मुः शङ्खान्‌ मुदा युक्ता भेरीः संजघ्िरे भराम्‌ ॥४५॥ 
जनेश्वर ! भीष्मके एसा कडनेपर आयकर पुत्र आनन्द्‌- 

मग्न होकर जोर-जोरसे शङ्क वजाने ओर डंका पीने ल्मे | 

पाण्डवा हिं ततो राजञ्श्रुत्वा तं निनदं महत्‌। 

दध्मुः शह्भांश्च भेरीश्च सुरजाश्चाप्यनादयन्‌ ॥ ४६॥ 
राजन्‌ ! उनका वह महान्‌ शद्धनाद सुनकर पाण्डव 

वीर शङ्ख बजाने तथा नगरे ओर ढोल पीटने ल्म ॥४६॥ 


इति श्रीमहाभारते भीप्सपथणि मीष्मञधप्णि तृतीये युद्धदिवसे भीष्मदुर्योधनसंवादे अष्टपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥५८॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत भौष्णपके अन्तम॑त मीष्मवधपमे तुतीय॒युदधदिवसमे भीष्म शौर दुर्योधनका 
संवाद्विषमक अदुवनरव अध्याय पुरा हमा ॥ ५८ ॥ 

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‰ श्ठोक मिराकर कुक ४६१ शोक है ) 





एकोनष्ष्टितमोऽध्यायः 


भीष्मक पराक्रम, भ्रीढृष्णका भीष्मको मारनेके िये उद्यत होना, अयनङ्ी प्रतिज्ञा ओर उनके 
ह्रारा कोखसेनाकी पराजय, ठतीय दिवसके युद्धो समाप्ति 


धृतराष्ट्र उवाच 

प्रतिज्ञाते ततस्तस्मिन्‌ युद्धे भीष्मेण दारुणे । 
क्रोधितो मम पुरेण दुःखितेन विदोषतः ॥ १९॥ 
भीष्मः किमकरोत्‌ तत्र पाण्डवेयेषु संयुगे । 
पितामहे वा पञ्चालास्तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ २ ॥ 

धरुनराषटने पूा--संजय उस भयंकर युद्धे जत्र 
भीप्मने मेरे त्रिरषर दुखी हुए पुत्रे क्रोध दिलनेपर प्रतिज्ञा 
कर खी तत्र उन्होने उस युद्धस्थव्मे पाण्डवोत्रे प्रति क्या 
किया १ तथा पाञ्चाल योद्धाओंने पितामह भीष्मक्रे प्रति 
क्या किया १॥ १-२॥ 

संजय उवाचं 

गतप्रूबोह्णमूवि्ठे तस्मिन्नहनि भारत। 
परिचनां दिशमास्थाय स्थिते च।पि दिवाकरे ॥ ३ ॥ 
जयं प्रसेषु हृषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
स्थधमेविरोषक्षः पिता देवव्रतस्तव ॥ ४॥ 
अभ्ययाज्ञवनेर्दवैः पाण्डवानामनी किनीम्‌ । 
महत्या सेनया गुसस्तव पुत्रैश्च सेशः ॥ ५ ॥ 

संजयने कहा--मारत | उस दिन जव पूर्वाहकाल्का 
अधिक भाग व्यतीत हो गयाः सूर्यदेव पश्चिम दिशामें जाकर 
स्थित हुए ओर विजयको प्रास्त दए महामना पाण्डव खुशी 


मनाने लगे, उस समय सव्र धमाके विरोषज्ञ आक्के ताऊ , 


मीष्मजीने वेगशाी अश्वो द्वारा पाण्डवोंकी सेनापर आक्रमण 
किया | उनके साथ विशाल सेना चली ओर आपके पुन्न 
एब ओरसे उनकी रक्वा करने छ्गे ॥ ३-५ ॥ 


र 


प्रावत॑त ततो युद्धं तुमुलं लोमहर्षणम्‌ । 
अस्माकं पाण्डवेः साध्मनयात्‌ तव भारत ॥ ६ ॥ 
भारत | तदनन्तर आपके अन्यायसे हमलोर्गोका 
पाण्डवोके साय रोमाञ्चकारी भयंकर सम्राम होने र्गा ॥६॥ 
धनुषां कूजतां तत्र तकानां चाभिहन्यताम्‌। 
महान्‌ समभवच्छब्दो गिरीणामिव दीर्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
उप्त समय वहां घनुषों की टङ्कार तथा हयेलियोके आषात- 
से पर्वतोके विदीण॑ होनेकरे समान बड़े जोरसे शब्द शेदा या॥ 
तिष्ठ स्थितोऽस्मि विद्धथनं निवतेख स्थिरो भव । 
स्थिरोऽम्मि प्रहरस्वेति शब्दोऽश्रुयत सर्वशः ॥ ८ ॥ 
उस समय ‹खड़ रहो, खड़ा हः इसे बीष उलो 
लोटो, सिर भावसे रहो, हहा सिरभावसे ही हूः तुम 
प्रहार करोः रेते चन्द्‌ सव्र ओर सुनायी पड़ते थे ॥ ८ ॥ 
काञ्चनेषु तयुत्रेषु किरीटेषु ध्वजेषु च । 
शिलानामिव शैटेषु पतितानामभूद्‌ ध्वनिः ॥ ९ ॥ 
जब्र सोनेके कवचो, किरीटो ओर ध्वजोपर योडाओंकि 
अल्न-शख्न टक्रराते, तत्र उनसे पवतोँपर गिरकर टकरानेवाली 
शिलाओकर समान भयानक शब्द होता था ॥ ९ ॥ 
पतितान्युकत्तमाङ्गानि वाहवर्च विभूषिताः । 
ञ्यचेष्ठन्त महीं प्राप्य शतश्छोऽथ सहस्रशः ॥ १० ॥ 
सैनिको सैकडो-इजार मस्तक तथा स्वणंभूषित भुजां 
कट.कटकर पृश्वीपर गिरने ओर तड़पने ठगी ॥ १० ॥ 
हतोत्तमा्गाः केचित्‌ तु तथेबोचतकाशकाः। 
भरणीतायुधाश्चापि तस्थुः पुरुषसचमाः ॥ १९ ॥ 
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श्रीमहाभारते 
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कितने ही पुरुषशिरोमणि वीरोके मस्तकं तो कट गये 
परंतु उनके धड़ पूर्ववत्‌ धनुष-बण एवं अन्य आयुध लि 
खड़े ही रह गये ॥ ११ ॥ 
प्रावत॑त महावेगा नदी रुधिरवाहिनी । 
मातङ्खाङ्ञरिला रद्वा मांसश्चोणितकदेमा ॥ १२॥ 
वराश्वनरनागानां शरीरप्रभवा तदा| 
परलोकाणवसुखी गृधगोमायुमोदिनी ॥ १३॥ 
रणशचत्रमे वड़े वेगते रक्तकी नदी वह चली जो देखनेमे 
बड़ी भयानक थी । हाथियोके शरीर उसके भीतर रिकखण्डोँ- 
कै समान जान पड़ते थे । खून ओर मांस कीचड़के समान 
प्रतीत होते ये । बडे-बडे हाथी, घोड़े ओर मनुष्योके शरीरोसे 
ही वह नदी निकली थी ओर परोकरूपी समुद्रकी ओर 
प्रवाहित हो रदी थी । वह रक्त-मांखकी नदी गीषो ओर 
गीददोको आनन्द प्रदान करनेवाली यी ॥ १२-१३ ॥ 
न ष्ंन श्रुतं वापि युद्धमेतादृशं चप । 
यथा तव सुतानां च पाण्डवानां च भारत ॥ १४॥ 
भारत ! नरेश्वर ! पाण्डवां ओर आपके पु्ोका उस 
दिन जषा भयानक युद्ध द्व, वैसा न कमी देखा गया है 
ओरन सुना ही गया दै ॥ १४॥ 
नासीद्‌ रथपथस्तत्र योधेयुधि निपातितैः । 
(4 तैर्न 0 (~ 
गजेदच पतितेन केभिरिश्धङ्धैरिवाच्रतः ॥ १५॥ 
वरहा युद्धस्थलम गिराये हुए योद्धाओं तथा पवतके श्याम 





शिखरौके समान पड़ हए हाथियोंसे अवरुद्ध हो जानेके कारण ` 


रथोकरे आने-जानेके ल्यि रास्ता नदीं रह गया था ॥ १५॥ 
विकीर्णैः कवचेदिचधेः शिरख्राणेश्च मारिष 
श्युदभे तद्‌ रणस्थानं शरदीव नभस्तलम्‌ ॥ १६॥ 
माननीय महाराज | इधर-उघर बिखरे हुए. विचित्र 
कवचो तथ। शिरस्त्राणं ( कोके रोपो ) से वह रणभूमि 
शरद्‌ छरृतुमे तारिकराभसे विभूषित आकाशकी मति शोभा 
पाने लगी ॥ १६ ॥ 
विनिभिन्नाः शरेः केचिदन्तरापीडप्रकर्षिणः। 
अभीताः समर शत्रूलभ्यघावन्त दर्पिताः ॥ १७॥ 
छ वीर॒ बाणोसे विदीणं होकर अंतिमिं उठनेवाी 
पीड़ासे अत्यन्त कष्ट पानेपर भी समरभूमिम निर्भय तथा दर्प- 
युक्तं भावसे शत्रुओंकी ओर दौड़ रदे थे ॥ १७ ॥ 
तात भ्रातः सखे बन्धो वयस्य मम मातु । 
मा मां परित्यजेव्यन्ये चुक्कु: पतिता -रण ॥ १८ ॥ 
कितने दी.योद्धा रणभूमिमे गिरकर इत प्रकार जार्त- 
भावसे स्वजनों को पुकार रदे थे-“तात ! भ्रातः! सखे । 
बन्धो | मेरे मित्र ! मेरे मामा ] मुञ्ञे छोडकर न जाओः ॥ 


 अथभ्यदित्वमागच्छ क भीतोऽसि क यास्यसि। 





छ तोऽदं समरे मा भेरिति चान्ये विचु्ु्ुः ॥ १९ ॥ 








= [ भभ 
। दूसरे सेनिक यें चिाददेये भर 
आओ क्यों डरे हुए हो १ कँ जभेगे भभम }। 
हआ वं । तुम मय न करोः ॥ १९॥ १ सो 
तत्र भीष्मः शान्तनवो नित्यं मण्डलक 
मुमोच बाणान्‌ दीप्ता्ानहीनाशीषि मुः । 
वर्ह शान्तनुनन्दन भीष्म अपने 
करके विषधर सर्पोकि समान भयंकर 
निरन्तर वां कर रहे थे ॥ २० || 
शरेरेकायनीकुर्वन दिशः स्वौ य 
जघान पाण्डवरथानादिदय भरतकम | २। 
भरतश्रेष्ठ ! उत्तम व्रतका पालन करनेवाछे भीम 
दिशाओंको बासि व्याप्त कसते हूए पाण्डवी रकौ 
अपना नाम खुना-सुनाकर मारने लगे ॥ २१॥ 
स चरत्यन्‌ वै रथोपस्थे दशेयन्‌ पाणिलाघवम्‌। 
अलखातचक्रवद्‌ राजंस्तच तत्र सम दश्यते॥२\। 
राजन्‌ ! उस समय भीष्म अपने हाथक्री एत (ष 
हए रथक्री बैटकपर्‌ छत्य-सा कर्‌ रदे थे। धूमते हुए भक 
चक्रकी मति वे य्॒र-तच्र सर्वत्र दिलायी देने ल्मे ॥९॥ 
तमरेकं समरे शरं पाण्डवाः खंजयैः सह। 
अनेकश तसादस्ं समपद्यन्त लाघवात्‌ ॥ ९। 
युद्धम शूरवीर भीष्म यद्यपि छकरेठे ये, तथाप सुन 
सहित पाण्डवोंको वे अपनी $र्तकि कारण कई सल ब 
के समान दिखायी दिये ॥ २३॥ 
मायाकृतात्मानमिव भीष्मं तत्र स मेनि । । 
पूेस्यां दिशि तं दष्ट प्रतीच्यां ददर्जनाः ॥९ 
लोको देखा मालूम हो रहय थाक रावित १ 


3 


गि पमे लिया६। 
से अपनेको अनेक रूपमे प्रकट कर च 
माया . 


खोगेनि उन्द पू्वदिशाम देखा था? उन 
किरते ही वे पश्चिमम दिखायी दिवे ॥ ९४ ॥ जं 
स > ‡ चनः प्रभ 
उदीच्यां चेवभादोकय दक्षिणस्य पुन 16 
पवं स समरे शसो गाङ्गेयः प्रत्यशदय प 
प्रमो ! बहुतोनि उन्हं उत्तर व | 
दक्षिण दिशामै भी देखा । ईप प्रकार 8 ५॥ ६५॥ 
गङ्गानन्दन भीष्म सत्र ओर दिलात्‌ 1 
न चैवं पाण्डवेयानां कथि च्छति ५ ॥ | 
विशिखानेव पदयन्ति वाय 
पाण्डवमिसे कोई भी उन्द स 
लोग भीष्मजीके धनुपरते चट &८ 
देखते थे ॥ २६ ॥ हिनीम्‌ । 
कवौणं समरे कमं खदयानं च च बह ।५ 
उयाक्रो्न्त रणे तत्र नण बह! ; तव 
अमानुषेण शूपेण चरन्त 


॥ २७ ॥ 
म 
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उस समय रणक्षत्रमे अद्भुत कम॑ करते हुए आपके ताऊ 
भीष्म अमानषरूपसे विचरते तथा पाण्डवसेनाका संहार करते 
थे । वरहा अनेक प्रकारे मनुष्य उनके सम्बन्धे नाना 
प्रकारकी बातें कर रदे ये ॥ २७३ ॥ 
शलभा इव राजानः पतन्ति विधिचोदिताः ॥ २८॥ 
भीष्माधरिभिसंक्द्धं विनाराय सहस्राः । 

वरह विधातासे प्रेरित होकर पतंगोके समान सदसो राजा 
क्रोधमे भरे हुए भीष्मरूपी प्रचण्ड अग्निम सपने विनाशक खयि 
ल्यं ही आ गिरते थे | २८९॥ 
न हि मोघः शारः कच्िदासीद्‌ भीष्मस्य संयुगे ॥ २९॥ 
नरनागाश्वकायेषु वटुव्वा्टघुयोधिनः। 

य॒मे मनुष्यो" दाधियो ओर षोड़के शरीयेपर चलाया हुआ 

मीष्मका कोड भी वाण व्यर्थ नहीं होता था । एक तो उनके 
पासवाण बहत थे ओर दूसरे वे बड़ी फुर्तीसि चलाते ये २ ९१॥ 
( भच्छादयञ्शरान्‌ मीप्मो निितान्‌ कङ्कपत्रिणः। ) 
भिनच्येकेन वाणेन सुमुखेन पतत्िणा ॥ ३० ॥ 
गजकण्टकसंनद्धं वज्रेणेव शिोचयम्‌। 

भीष्म कंकपत्रसे युक्त वदुसंख्यक तीते वार्णोको 
यद्मं व्रिखेर रदे थे । वे एक ही पंखयुक्त सीघे बाणखे ोहे- 
की श्चलसे युक्त हाथीको मी विदीर्णं कर डाठते ये । जैवे 
इन्द्र महान्‌ परवैतको अपने वज्रसे विदीर्ण कर देते है ॥२० २॥ 
दौ ्ीनपि गजायेहान्‌ पिण्डितान्‌ वितानपि॥ ३१ ॥ 
नाराचेन सुमुक्तेन निजघान पिता तव। 

आपके ताऊ भीष्म अच्छी तरदसे छोडे हुए 
एक ही नाराच द्वारा एक जगह ब्रेठे हुए दो-तीन हाथी- 
सवारोको कवन धारण क्रिये होनेपर भी छेद डल्ते थे ॥ 
यो यो भीष्मं नरव्या्रपभ्येति युधि कश्चन ॥ ३२॥ 
सुहतंदष्टः स मथा पतितो अवि दयते । 

जओ कोई मी योद्धा नरश्रेष्ठ मीप्मकरे सम्बल आ जाताः 
बह मुञ्चे एक ही मुहूर्तम खड़ा दिखायी देकर उसी क्षण 
धरतीपर छोटता दिखायी देता था ॥ ३२२ ॥ 
एवं सा धर्मराजस्य वध्यमाना महाचमूः ॥ ३६॥ 
भीष्मेणातुख्वीयेण व्यशीर्यत सहस्रधा । 

इस प्रकार अतृर पराक्रमी भीष्मके दरा मारौ जाती 
इदं षममराज युधिष्ठिरकी वह विश।छ वाहिनी सहलो भागो 
बिखर गयी ॥ २३१ ॥ 
पाकम्पत महासेना शरवबदेण तापिता ॥ २४॥ 
पर्यतो वासुदेवस्य पार्थस्याथ शिखण्डिनः । 

उनकी बाण-वषषि संतप्त हो पाण्डवोकी प ९॥ 
भीकृष्ण› अर्जुन ओर रिखण्डीके देखते-देखते कोपने लगी॥ 
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बतेमानाऽपि ते वीरा द्रवमाणान्‌ महारथान्‌ ॥ १५ ॥ 
नारल्ुवन्‌ वारयित भीप्मवाणग्रपीडितान्‌। 

वे सव वीर वर्ह मौजूद्‌ होते दए भी भीप्मक्रे बराणेसि 
अच्यन्त पीडित होकर भागते हए अपने मदारधिरयोको सेकने- 
म समयन होसे ॥ ३५१ ॥ 
महेन्द्रसमवीयंण वध्यमाना महाचमूः ॥ ३६ ॥ 
अभज्यत महाराज न च द्धौ सह धावतः । 

महाराज | महेन््रके समान पराक्रमी मीष्मक्ी मार खाकर 
वह विशार सेना इस प्रकार तितर.वितर ई कि उसके दो- 
दो सेनिक मी एक साथ नहीं माग सकते ये ॥ ३६९ ॥ 
आविद्धनरनागादवं पतितध्वजक्रूवरम्‌ ॥ २७ ॥ 
अनीकं पाण्डुपुजाणां हाहाभूतमचेतनम्‌ । 

मनुष्यः हाथी ओर धोड़े सभी बास छिद गये ये| 
रथके वज ओर कूबर द्टकर गिर लके थे | इस प्रकार 
पाण्डवोको सेना अचेत-सी होकर हाहाकार कर रही थी ॥ 
जघानात्र पिता पुत्रं पुरश्च पितरं तथा ॥ ३८॥ 
प्रियं सखायं चाक्रन्दे सखा दैववलान्छृतः। 

इस युद्धम देवक वशीमूत होकर पिताने पु्रको, पुने 
पिताको ओर मितन प्रिय मिवरको मार डाला | ३८१ ॥ 
विसुच्य कवचान्यन्ये पाण्डुपुचस्य सेनिक्ाः ॥ २९ ॥ 
विञुक्तकेशा धावन्तः प्रत्यददयन्त भारत । 

भारत | पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे बह्ूत-से सैनिक कवच 
खोरुकर वाल विलेरे इधर-उधर दौड़ते दिखायी देते थे ॥ 
तद्‌ गोकुलमिवोद्धान्तसुद्धान्तरथयूथपम्‌ ॥ ४० ॥ 
ददरो पाण्डुपुत्रस्य सेन्यमातंखर तदा । 
भज्यमानं सैन्यं तु द्रा यादवनन्दनः ॥ ४१॥ 
उवाच पार्थं वीभत्खुं निगृह्य रथमुत्तमम्‌ । 

उस समय पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी वह सेना व्याठुल 
होकर भटकती हुई गोओके समूहकी भति आरत॑स्वरसे हादा- 
कार करती हई देखी गयी । कितने ही रथमूथपति भी 
किंकतंन्यविमूद होकर धूम रहे थे । अपनी सेनाम इस प्रर 
भगदङ्‌ मची हई देख यदुकुलनन्दन भगवान्‌ श्ीकृष्णने अपने 
उत्तम रथको खड़ा करके कुन्तीपुत्र अजुनसे कदा-।४०-४१३। 
अयं स कालः सम्प्रा्ः पाथ यस्तेऽमिकाङ्खितः॥ ४२॥ 

चेन्मोह र 

प्रहरस्व नरव्यध्च न चेन्मोहाद्‌ विसुद्यसे । 

'पुरुषसिंह | जिसकी तुप्र दीर्धैकाठसे अभिलाषा करते 
थे, वही यह अवर प्रा हुआ दै । यदि तम महसे किवर्तव्य- 
विमृद्‌ नहीं हो गये हो तो पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो ॥ 
यत्‌ स्वया कथितं वीर धुरा राज्ञा समागमे ॥ ४३॥ 
भीष्मद्रोणसुखान्‌ सबौन्‌ धा्तराषटस्य सेनिकान्‌। 
सानुबन्धान्‌ हनिष्यामिये मा योत्स्यन्ति संयुगे॥४४॥ 
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शति तत्‌ कुरु कौन्तेय सत्यं वाक्यमरिंदम । 
खीमन्सो पद्य सैन्यं स्वं भङरमानं ततस्ततः ॥ ७५ ॥ 
ध्वीर । पहले राजार्ओंकी मण्डलटीमे तुमने जो यष्ट कष्टा 
याकि भज मेरे साथ संग्रामभूमि उतरकर युद्ध करेगेः 
दुथोनके उन भीष्मः द्रोण आदि समस्त सेनिकोको मँ सगे- 
सम्बन्धियोमहित मार ङ्गा |> शचुसूदन कुन्तीनन्दन । 
अपनी उम बातको सत्य कर दिखाओ । अजन ! देखो, 
तुग्ारी सेना इषर-उघर भाग रही है ॥ ४२-४५ ॥ 


द्रवतश्च मङीपालान्‌ पद्य यौधिष्रिरे वले । 
दष्टा हि भीष्मं समरे भ्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भयातीः प्रपलायन्ते सिहात्‌ श्ुद्रमगा इव । 
ध्ममगभमिम मद वाये हुए कालके समान भीष्मको 
देखकर युभिष्रिर१ सेनाम भागते हुए इन राजाओंकी ओर 
दृष्टिपात करो । ये मिहे डरे हुए क्षुद्र मृगोकी भति भयसे 
आतुर होकर पलायन कर रहे है" ॥ ४६$ ॥ 
णवमुक्तः प्रत्युवाच वासुदेवं धनंजयः ॥ ४७ ॥ 
नोदयाश्वान्‌ यतो ष्मो विगादैतद्‌ बलाणैवम्‌। 
पातयिष्यामि दुर्धषं ब्रद्धं कुरुपितामहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वसुदेवनन्दन श्रीङ्कष्णकरे ठेसा कहनेपर अर्जुनने उन्हँ 
हस प्रकार उत्तर दिय्ा--४भगवन्‌ | इन धोड़को हो ककर वहीं 
ले नकि, जहौ भीष्म मौजूद द | इम सेनारूपी समुद्रम प्ररे 
कीजिये । आज मँ कुरुकृल्के बरद पितामह दुर्धषं वीर मीष्म- 
को रथसे नीचे गिरा दूगाः ॥ ४७-४८ ॥ 
संजय उवाच 
तनोऽश्वान्‌ रजन प्रख्यान्‌ नोद यामास माघवः 
यतो भीष्मरथो राजन्‌ दुष््े्ष्यो रदिमवानिव॥ ४९ ॥ 
संजय कडते है- राजन्‌ ! तवर भगवान्‌ श्रीकरष्णने 
अजुनकरे चौदीके समान सफेद धोडंको उसी दिशाकी ओर 
हो फाः जित भोर भीष्मजीका रथविन्रमान था | सूर्गकी मेति 
उस रथकरी ओर ओँखि उठाकर देखना मी कठिन था ॥ 
ततस्तत्‌ पृनराच्रत्तं युधिष्टिरवरे महत्‌ । 
दषा पाथं महावा भीष्मायोद्यतमाहवे ॥ ५० ॥ 
उस समय महावा अजुनको समरभूमिमे भीष्मसे 
छोहा टेनेके ल्यि उद्यत देख ॒युधिष्ठिरकी वह विशाल सेना 
पुनः लौट आयी ॥ ५० ॥ 
ततो शरीष्मः कुःरशरे्ठ सिहवद्‌ विनदन्‌ मुहः । 
धनंजयरथं शीघं शारवैरवाक्रिरत्‌ ॥ ५१ ॥ 
इदश्रेष्ठ | तदनन्तर भीष्म सिंहके समान बारंबार गज॑ना 
करते ए अजने रथपर ओीघतापूरवकं॒वारणोकी वर्षा 
करने लगे ॥ ५१ ॥ 
न शलमय सः सल्ल 
^ वण महता संछन्नो न॒ प्रकादाते ॥ ५२॥ 
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== [ भोपप | 
उस महान्‌ बाणवर्षं गय 
५ प्रसि क दीक्षणे प र 
सित आच्छादित होकर अजुनका भर्‌ भ 
रथ किसकी ५ 
आताथा॥ ५२॥ सि 
वासुदे स्त्वसञ्भ्यास्त € 
चोद ह वनमास्थाय सत्वान्‌ | 
च 1 तानश्वान्‌ विचितान्‌ भीष्मस 
परंतु शक्तिशाी भगवान्‌ भ्रीकरणा तनिक भी पशय 
न पड़कर धेर्यक्रा सहारा ठे उन धोड़े व ह 
भीष्मके बाण उन अदवोके समी अङ्खम ध । षौ 
४ ॥\| 
ततः पाथो धनुरा दिभ्यं जलदनिःलनम्‌। 
पातयामास ध धनुदिकप्वा निभिःररै॥ ५॥ 
तव॒ अरजुनने मेधकरे समान गम्भीर परप कते 
दिव्य घनुधको हाथमे लेकर तीन वाणोसे भीषफत व 
काट गिराया ॥ ५४ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा कौरव्यः पुनरन्यन्महद्‌ धनु। 
[न | [1 
निमिषान्तरमात्रेण सज्यं चक्रो पिता तव्‌॥ ५ 
धनुष करट जानेपर आपक्रे ताऊ बु सनन्दन भीष्पे पर 
मारते-मारते पुनः दूमरे विशाल. धनुषपर प्रचा चदा दँ 
विचक्रषं॑ततो दोर्भ्यां धनुर्जलदनिःखनम्‌। 
अथास्य तदपि क्रद्धध्िच्छेद धनुरुनः॥ ५६ 
फिर मेघकरे समान गम्भीर शब्द्‌ करे रठे उ ग 
दोनों हाथोसि खींचा । इतने कुपित हुए अशमे ऊ 
उक्ष धनुषकरो मी काट डाखा | ५६ ॥ 
तस्य तत्‌ पूजयामास लाघवं शान्तनोः खुतः। | 
साघु पार्थं महावाहो साधु मोः पाण्डुनन्दन ॥५१। 
= = © र 
स्वय्येवेतद्‌ युक्तरूपं महत्‌ कम ॒धरननव। 1 
[3 (4 ~ 8 
प्रीतोऽस्मि खुभृशं पुत्र कुरु युद्धं मया सई। ५ 
अर्जुनकी इस छुरतीको देखकर शान्तनुनन्न 
बड़ी प्रदांसा की ओर कहा--“महवराहु 1 त 
साधुवाद । पाण्डुनन्दन | घन्यवाद | वेगा! इष | 
म बहुत प्रघन्न हूँ । धनंजय ! यह महान्‌ क । 
् हे (र ९ 
योग्य है । तुम मेरे साथ युद्ध करो" ॥ ५५५८ । 
[3 ९ व्यः (- ध ॥ 
इति पार्थ प्रशस्याथ प्रगहयान्यस्महद्‌ | ५९ 
[स्‌ पार्थं रथ प्रतिं ॥ 
सुमोच समरे वीरः शरान्‌ „ॐ 
प्रकार कुनतीडुमार अशजुनकी प्र १ ती 
इस प्रकार कुन्तीकुमार न युद्धौ 
विशाल घनुप्र हाथमे केकर वीर भी ॥५९॥ 
रथकी ओर बाण वरसाना आरम्भ क्रिया, = 
देवो दययाने परं 4 |९। 
अदश्ैयद्‌. वासुदेवो ह रह ॥ 
, (५ मण्डटान्याच र 
मःघान्‌ कुवेडशारां स्तस्य मण्ड (1 कती 
भगवान्‌ श्री्ष्णने षोड त ¢ 
उत्तम बका परिचय दिया । वे भी कार चरति लो॥' | 
हए बड़ी फुर्तकि साथ रथका मण्डला | 


य क \॥५ 








^ 


मार | 
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तथा मीष्मस्त॒ खं वासुदेवधनंजयौ । 
विव्याध निरितैवौगेः सर्वगात्रेषु भारत ॥ ६१॥ 
भारत ! तथापि मीष्मने श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके सम्पूर्ण 
अङ्गम अपने पैने बाणोसे गहरे आघात कयि ॥ ६१ ॥ 
श्यमाते नरव्याघ्रौ तौ भीष्मशरविक्षतौ । 
गोवृषाविव संरब्धौ विषाणेिखिताङ्कतौ ॥ ६२ ॥ 
भीष्मके वाणो क्षतःविक्षत हो वे नरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण ओर 
अजुन क्रोधे भरे र उन दो सडक समान सुशोभित हुए 
जिनके सम्पूणं शरीरम सींगोकि आध्रातसे बहुत-से घाव हो 
गये हौ ॥ ६२ ॥ 
पुनश्चापि खुसंरन्धः शरैः शतसदखह्ाः । 
छृष्णयो युचि संरब्धो भीष्मरोऽथावारयद्‌ दिशः॥ ६३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ रोपावेशम भरे हूए भीष्मने सेकड़ो-हजारों 
वार्णोकी वर्षां करके युद्रभूमिमे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी सम्पूणं 
दिशाओको आच्छादित एवं अवरद्ध कर दिया ॥ ६३॥ 
वार्प्णेयं च दरेस्तीक्षणेः कम्पयामास रोषितः । 
मुहरभ्यदंयन्‌ भीष्मः प्रहस्य खनवत्‌ तदा ॥ ६8 ॥ 
इतना ही नही? रोषमे भरे हुए भीष्मने जोर-जोरसे 
हसकर अपने तीवे वा्णोमे बास्वार पीडित करते हुए इृष्णि- 
कुलमूषण श्रीकृष्णो कम्पित-सा कर दिया ॥ ६४ ॥ 
ततस्तु छृष्णः समरे दृष्टा भीप्मपराक्रमम्‌ 1 
सम्परक्य च महावाहुः पाथैस्य खदुयुद्धताम्‌ ६५ ॥ 
भीष्मं च शरवर्षीणि सखजन्तमनिश्ं युधि । 
प्रतपन्तमिवादित्यं मध्यमासाद्य सेनयोः ॥ ६६॥ 
वन्‌ वरान्‌ बिनिघ्नन्तं पाण्डुपुत्रस्य सेनिकान्‌। 
युगान्तमिव कुबौणं भीष्मं यौधिष्ठिरे बले ॥ ६७॥ 
तदनन्तर महावराह श्रीकृप्णने उस समराङ्गणमे भीष्मका 
पराक्रम देखकर यह्‌ विचार किया करि अजुन तो कोमल्ता- 
पूवक युद्ध कर रषा है ओर भीप्म युद्धस्लमें निरन्तर बाणो 
फी वर कर रे है । मे दोनों सेनाओंके बीचमे आकर तपते 
हृए सूरवकरी ति सुशोभित होते ओर पाण्डुपुत्र युधिष्ठरके 
अच्छे-उच्छे सैनिको चुन-चुनकर मार रहे ई । युधिष्िरकी 
सेनामे भीष्मने प्रख्यकालक्रा-सा दृश्य उपस्ित कर दिया है॥ 
अमृष्यमाणो भगवान्‌ केदावः परवीरहा । 
अचिन्तयदमेयात्मा नास्ति यौधिष्ठिरं वलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
एकाह! हि रणे भीष्मो नाशयेद्‌ देवदानवान्‌ । 
कि खु पाण्डुखुतान्‌ युद्ध सबटान्‌ सपदाखुगान्‌॥ ६९ ॥ 
यह सव रेख ओर सोचक्र शतरुवीरोका संहार करनेवाठे 
अप्रमेयन्बरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण सहन न कर सकर । उन्हीनि 
मन ही-मन विचार करिया कि युधिष्ठिरकी सेनाका अखिल 
मिरना चाहता है । भीष्म रणभम एक ही दिनम सम्पूण 





देवताओं ओर दानवोंका नाश फर सकते । फिर सेना ओर 

खेवकरोसदित पाण्डवोको युद्धम परास्त करना इनके लि कौन 

बड़ी बात हे १ ॥ ६८.६९ ॥ 

द्रबते च महासैन्यं पाण्डवस्य महात्मनः । 

एते च कोरवास्तूणंप्रभश्चान्‌ वीक्ष्य सोमकान्‌ ॥ ७० ॥ 

प्राद्रवन्ति रणे दृष्टा हर्षयन्तः पितामहम्‌। 

सोऽहं भीष्मं निहन्म्य प्राण्डवाथौय दितः ॥ ७१ ॥ 
महात्मा पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी यह विशाल सेना भागी 

जा रदी दै ओर ये कौरबलोग रणक्षेत्रे सोमरकोको शीघ्रता- 

पूर्वक भागते देख पितामहका दषं वदते हए उद खदेड़ 


रदे दै; अतः आज पाण्डवोके ल्य कवच धारण किया हुआ 


म खयं ही भीष्मको मारे डाछता हूँ ॥ ७०-७१ ॥ 
भारमेतं विनेष्यामि पाण्डवानां महात्मनाम्‌ 1 
अजुनो हि शरैस्तीक्षणेयेष्यमानोऽपि संयुगे ॥ ७२॥ 
कर्तव्यं नाभिजानाति रणे भीष्मस्य गौरवात्‌ । 
महामना पाण्डवोके इस भारी मारो मेँ ही दूर करूगा । 
अर्जुन इस युद्धम तीखे बाणोक्री मार खाकर भी भीष्मके 
प्रति गौरवनुद्धि रखनेक्रे कारण अपने करत॑व्यको नहीं समञ्च ` 
रहा दै ॥ ७२१ ॥ 
तथा चिन्तयतस्तस्य भूय एव पितामहः । 
प्रेषयामास संक्रुद्धः शरान्‌ पाथेरथं प्रति ॥ ७६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे इस प्रकार चिन्तन करते समय 
अत्यन्त कुपित हुए पितामह मीष्मने अ्जनके रथपर पुनः 
बहुत-से बाण चाये ॥ ७३ ॥ 
तेषां वहुत्वात्‌ तु श्रशं शराणां 
दिङश्च सीः पिहिता बभूवुः । 
न चान्तरिक्षं न दिो न भूमि- 
न भास्करोऽद्द्यत रदिममाखी । 
ववुश्च वातास्तुमुलाः सधूमा 
दिशश्च सवाः श्चुभिता वभूवुः॥ ७७॥ 
उन बाणोंकी अत्यधिकताकर कारण उनसे सम्पूणं दिशां 
आच्छादित हो गयीं । न आकाश दिखायी देता था, न 
दिशाँ; न तो भूमि दिखायी देती थी ओर न मरीचिमाटी 
भगवान्‌ मास्करका दी दशन होता था । उस समय धूमयुक्त 
भयंकर हवा चलने लगी । सम्पूणं दिशे क्षुब्ध हो उदी | 
द्रोणो विकरणोँऽथ जयद्रथश्च 
भूरिश्रवाः ङृतवमौ रूपश्च । 
श्रुतायुरस्बटपतिश्च राजा 
` विन्दाञुविन्दौ च खुश्चिणश्च ॥ ७५॥ 
प्राच्याश्च सौवीरगणश्च सवे 
वसातयः क्षुद्रकमाख्वाञ्च । 
किरीटिनं त्वरमाणाऽभिसस्न- । 
निदेरागाः . शान्तनवस्य राक्षः,॥ ७६ ॥ 


2 


| 


1 





र न (द यो न 
त ५ श्रष्ठु ्च। चि याक्रा षम नहा पव्‌ || है 
४ नः ~ अन नहा रतावा गया है । वीरो ! अपनी 
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शीमदाभारते 








~ न द्रोण; विकर्णः जयद्रथः भूरिश्रवा; तवमा, 
कृपाचायः श्रुतायुः राजा अम्बष्टपति, विन्दः अनु- 
विन्द, सुदक्षिणः पूर्वीय नरेशगणः सौवीरदेशीय क्षत्नियगणः 
वसाति कषुद्रक ओर माकूवगणः-ये सभी शान्तनुनन्दन मीष्मकी 
आशञाके अनुसार चरते हुए तुस्त दी किरीरधारी अर्जुनका 
सामना करनेके छथि निकट चले अये ॥ ७५-७६ ॥ 
तं वाजिपादातरथोघजाठे- 
रनेकसाहसरानेदंदकशष । 
किरीटिनं सखम्परिवायमाणं 
रिनेने्ता वारणयूथयैश्च ॥ ७७ ॥ 
सात्यकिने दूरखे देखाः किरीरधारी अजुन घोडे, पैदल 
तथा रथि्ोसहित कई लाख सेनिकंषे धिर गये है, गजराज- 
यूथपतिर्योनि भी उन्द सब आओरसे परेर रक्वा है ॥ ७७ ॥ 
ततस्तु दष्ा्नवासुदेवो 
पद्‌तिनागाश्वरथेः समन्तात्‌ । 
अभिद्रुतौ दाखभृतां वरिष्ठौ 
शिनिप्रथीरोऽभिससार वूणेम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तदयश्चात्‌ पेदलः हाथी, धोड़े ओर रथोदारा चासं 
ओरसे आक्रान्त हए शस्रधारियये श्र श्रीकृष्ण ओर अर्जुन- 
को देखकर शिनिवंशके प्रव वीर सात्यकि तुरंत वर्हौँ आ 
पहुचे ॥ ७८ ॥ 
स तान्यनीकानि महाधनुष्मा- 
ञ्दिनिधरवीरः सदसाभिपत्य । 
चकार साहाय्यमथा्जुनस्य 
विष्णुथेथा घृचनिषूदनस्य ॥ ७९ ॥ 
महाधनुर्धर शिनिरवीर सात्यकिने सदसा उन सेनाओं- 
के समीप पचर अञजुनकरो उक्तौ प्रकार सुदायता कौ, जैसे 
भगवान्‌ विष्णु इव्रविनादाक इन्द्र सहायता करते ई ॥७९॥ 
विशीर्णनागाश्वरथध्व धं 
भीष्मेण वित्रासितसबयोधम्‌ । 
युधिष्ठिसनीकमभिद्रवन्तं 
भरोवाच संददय रिनिप्रवीरः ॥ ८० ॥ 
युषिष्ठिरकीसेनक्रे हाथी रोड, रथ ओर ध्वजा समृ 
तितरतरितर्‌ हो गये ये । भीषप्मने उनके समपूर्णं वोदधा्ओंको 
भयभीत कर दिथा था। इस प्रकार युधिष्ठिर सैनिर्कोको 
भागते देख रिनिवं क ध्रमुख वीर सात्यकिने उनसे कफदा- ॥ 
क क्षध्रिया यास्यथ नैष धर्मः 
सतां पुरस्तात्‌ कथितः पुराणैः । 
मा खां परतिज्ञा त्यजत प्रवीराः 
स्वं चीरघमं परिपाक्यध्वम्‌ ॥ ८१॥ 
(्तनियो ! करदा जा रटे हो १प्राचीन यह्‌ 


छडीः अपने वीर घ्मका पालन करोः ॥ ८१ ॥ 


५. | == 


न न्द्रसुख्यान्‌ द्रव 
५वतः 
पाथस्य दृष्टा खडयुदधतं पम । 
भीष्मं स संख्ये ८ 


समुदायं 
असरुष्यमाणः स ततो उरपमाणम्‌। ८९॥ 
यश्चखिनं 


महात्मा 
उवाच 


£ 
वदेराहेभतं «५ 
स ध 
५ म 
॥ <, र< नाएततः 
इन्द्र तः 1 १ ¢ समग्राम्‌ ॥ ८३॥ 
दरक छोटे भाई शरक्ृष्णने उन 
सब ओर भागते देखा ओर इस वातप भ फो 
४५५ ४५ 
अजन तो कोमलताके साथ युद कर रहा भैः प 
संग्राममे अधिकाधिक प्रचण्ड होते जा र | वह स 
> न भर भ &ं ((॥ 
कर सम्पूण यदुकुल्का रण-पोषण करेवा क 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सहन न कर स्फ | उन 
कौरवोंको सव॒ ओरे आक्रमण करते चेल "१, 
^ "` गण 1 
सात्परक्रक। प्रशसा करते हुए कहा- | ८२-८३॥ 
ये यान्ति ते यान्तु शिनि्रयीर 
येऽपि स्थिताः सात्वत तेऽपियानतु। 
भीष्मं रथात्‌ परय निपात्यमां | 
द्रौणे च संख्ये सगणं मया ॥ । 
(दिनिवंदाकरे प्रमुख वीर ! सात्वतरत्न | जो भाग ए 
वे भाग जार्ये। जो खड, वे मी चले जर्थे | ( ॥1 
लोगोका भरोसा नहीं करता । ) तुम देखो, भे अभी ५ 
भूमिम सदायकगणोके साथ भीष्म ओर द्रोणाच एं 
मार गिराता द्रं ॥ ८४ ॥ 
नमे रथी सात्वत कौरवाणां 
<. न 
्रद्धस्य मुच्येत रणेऽद्य कश्चित्‌ 
दह द्य रथङ्गमु्र 
तस ॥८५॥ 
ध्राणं हरिष्यामि महाव्रतश्य ध 
(सात्वत वीर ! आज कौरवसेनाका कई ॥ 
भरे हुए मुञ्च कृष्णक दाथसे जीवित नशं वाम 
अपना भयंकर चक्र ठेकर महान्‌ व्रता 
हर दगा ॥ ८५ ॥ ॥ # 
निहत्य भीष्मं सगणं तथाऽ 
द्रोणं च शेनैय स्थर 
धर्नजयदय 


वो । ५, 
4 
1 


म $| 





दीरौ। 


[भ्त 


प्रीति. करिष्यामि 
राक्षश्च भीमस्य तथा 
(सात्यके ! षहायकगर्णोऽहित भी र 
दोनों बीर म्टारथि्यको युद्धमे १ ् 
युधिष्ठिर, भीमसेन तथा नुस त्रा 
निहत्य स्वान्‌ धृतरषटय रद्रदव्याः। 
स्तत्पक्षिणो ये च त 4 

५॥ ^ 








राज्येन राजानमजातश्षद | 
सम्पादयिष्याम्यहमच | 








भीष्मवधपवे |] 
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धपृतराषटूके समी पुत्रां तथा उसके पक्षम अये हुए समी 
ह नरेौको मारकर म परषन्नतापूर्वकं आज अजातशतु 
राजा युधिष्ठिरको रज्यसे सम्पन्न कर्‌ दुगा ॥ ८७ ॥ 
संजय उवाच 
( इतीदमुक्त्वा स महाचुभावः 
सस्मार चक्रं निशितं पुराणम्‌ । 
खुद शनं चिन्तितिमाजमेव 
तस्या्रहस्तं स्वयमास्रोह ॥ ) 
संजय कहते है- ेा ककर महानुभाव श्ीकृष्णने 
अपने पुरातन एवं तीक्षण आयुध सुदशंनचक्रका सरण 
किया । उनके चिन्तन करने मासे ही वह्‌ खयं उनके हाथके 
अग्रभागमें प्रस्तुत हो गया ॥ 
ततः सखुनाभं वसुदेवपु्ः 
सूयपरभं वन्नस्रमप्रभावम्‌ । 
्ुरन्तस्ुखम्य भुजेन चक्रं 
रथादत्रप्ुत्य विरज्य वाहान्‌ ॥ ८८ ॥ 
संकम्पयन्‌ गां चरणेर्मदात्मा 
वेगेन छष्णः प्रससार भीष्मम्‌ । 
मदान्यमाजौ सखभुदीणेदपं 
विहो जिघां सन्निव वारणेन्द्रम्‌ ॥ ८९ ॥ 
उस चक्रकी नासि बड़ी सुन्दर थी । उसका प्रकाश 
सूर्ये समान ओर प्रभाव वज्रे तुर्य था । उसके किनारे छेके 
समान तीक्ष्णये | वसुदेवनन्दन महात्मा मगवान्‌ श्रीकृष्ण घोडोकी 
लगाम छोड़कर हाथमे उस चक्रको घुमाते हुए रथसे कूद 
पड़े ओर जिस प्रकार सिंह वदै हुए घमंडवाठे मदान्ध एवं 
उन्मत्त गजराजको मार डाल्नेकी इच्छसे उसकी ओर ज्चपटेः 
उसी प्रकार वे भी अपने पेरौकी धमकसे प्रथ्वीको कंपाते हए 
युदस्यल्मै भीष्यकी ओर बडे वेगसे दौड़े ॥ ८८-८९ ॥ 


सोऽभिद्रवन्‌ भीष्ममनीकमध्ये 
क्द्धो मदेन्द्रावरञः प्रमाथी । 
व्यालस्विपीतान्तपडश्चकादो 
घनो यथा खे तडिताचतद्धः ॥ ९० ॥ 
देवराज इनद्रके छोटे भाई श्रीकृष्ण समस्त शत्ुओंको 
मय डाल्नेकी शक्ति रखते थे । वे उस सेनक मध्यभागं 
कुपित होकर जिस समथ भीष्मकी ओर श्षपटेः उस समय 
उनके श्याम विग्रहपर लटककर इवके वेगे फहराता इआ 
पीताम्बरका छोर उन्द एेती शोमा दे रहा था, मानो 
आकाशम ब्िजलीसे अविष्टित हआ श्याम मेष खशोमित हो 
रहा हो ॥ ९० ॥ 
खद्चनं चास्य रराज शरेः 


स्तच्चक्रपदयं खभुजोरनाखम्‌ । 
म भा० तु -३०- 


यथादिपद्यं तख्णाकैवर्णं 
रराज नारायणन।धिजातम्‌ ॥ ९१॥ 
भ्रीकृष्णकी सुन्दर जारूपी विशाक नालसे सुशोभित 
वह्‌ सुदर्शनचक्र कमलके समन योभा पा रहा था, मानो 
भगवान्‌ नारायणके नाभिते प्रकट हआ प्रातःकाटीन सूरयके 
समान कान्तिवाखा आदिकमठ प्रकारित हो रहा हो ॥९१॥ 
तत्‌ कृष्णकरोपोद्यसूर्यवुद्ध 
श्चुरान्ततीक्ष्णाग्रखुजातपत्रम्‌ । 
तस्यैव देहोरुसरःपररूढं 
रराज नारायणवबाडुनालम्‌ ॥ ९२ ॥ 
श्रीक्गष्णके क्रोधरूपी सू्वदयसे वद कमल विकसित 
हज था । उसके किनारे देके समान तीक्षण ये | वेदी 
मानो उसके सुन्दर दर थे | भगवान श्रीविग्रहरूपी महान्‌ 
सरोवरमे ही वह बरदा हआ था ओर नारायणस्वरूप श्रीक्ृष्ण- 
की वाहुरूपी नाल उसकी शोमा बढा रदी थी ॥ ९२ ॥ 
तमात्त चक्रं प्रणदन्तपुचैः 
करुद्धं मदेन्द्रावरजं समीक्ष्य । 
सवोणि भूलानि भरं विनेदुः 
क्षयं कुरूणामिव चिन्तयित्वा ॥ ९३॥ 
मदेन्द्रके छोटे भाई श्रीकृष्ण कुपित हो हाथमे चक्र 
उटाये बडे जोरसे गरज रदे थे । उन्दै इस रूपमे देखकर 
कोरवोँके संहारका विचार करके सभी प्राणी दाहाकार 
करने कगे ॥ ९२ ॥ 
स॒ वासुदेवः प्रगरहीतचक्रः 
संवतंयिष्यन्निव सर्व॑रोकरम्‌ 1 
अभ्य॒त्पतट्ट कशुरूवंभासे 
भूतानि धक्ष्यन्निव धूमकेतुः ॥ ९७ । 
वे जगद्गु वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण हाथमे चक्र ठे मानो 
सम्पूरणं जगत्‌का संहार करनेके व्यि उत थे ओर समस्त 
प्राणियोको जलकरभस कर डालनेकरे लिये उठी हुई प्रल्याग्नि- 
के समान प्रकादित हो रहै धे ॥ ९५॥ 
तपाद्रवन्तं दीतचक्रं 
द्रा देवं शान्तनवस्तदानीम्‌ । 
असम्भ्रमं तद्‌ विचक्ष दोभ्यों 
महाधनुगौण्डिचतस्यधोषम्‌ ॥ ९५ ॥ 
भगवानूको चक्र लिये अपनी ओर वेगपूवंक अते देख 
शान्तनुनन्दन भीष्म उक्त समय तनिक्र भी भय अथत्रा 
घवराहटका अनुभव न करते हए दोनों हा्थोसे गाण्डीव 
धनुषके समान गम्भीर घोष करनेवाठे अपने महान्‌ धनुषको 
खींचने लगे ॥ ९५ ॥ 
उवाच भीष्मस्तमनन्तपौदषं 





मोविन्दमाजावविमूढचेताः । र 


दयया 


ह 
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= च वर अनव प ---- दवेश्च जगन्निवास 
नमोऽस्तु ते माधव चक्रपाणे ॥ ९६॥ 
प्रसह्य मां पातय लोकनाथ 
रथोत्तमात्‌ सव॑शरण्य संख्ये ॥ ९७ ॥ 
उख समय युद्ध ल्मे भीष्मके चित्ते तनिक भी मोह नहीं 
था । बे अनन्त पुरुषाथंशाटी भगवान्‌ श्रीकृष्णका आहान करते 
इए बोले-“आइयेः आइये, देवेश्वर | जगन्निवास ! आपको 
` नमस्कार दै । हाथमे चक्र ख्यि आये हुए माधव | सबको 
शरण देनेवाके छोकनाथ ! आज युद्धभूमिमे बल्पूर्वंक इस 
उत्तम रथसे मुने मार गिरादये ॥ ९६-९७ ॥ 
त्वया हतस्यापि ममाद्य ङृष्ण 
यः परस्मिन्निह चैव छोके । 
सम्भावितोऽस्म्यन्धकबरप्णिनाथ 
ोकेखिभिर्वीर तवाभियानात्‌॥ ९८ ॥ 
“भीङ्ृष्ण | आज आपके हाथसे यदि मै मारा जाऊँगा 
तो इदलोक ओर परलोके भी मेरा कल्याण होगा | अन्धक 
ओर बृष्णिवुल्की रक्षा करनेवाठे वीर | आपके इख आक्रमण- 
से तीनों लोकोमे मेरा गौरव बद्‌ गयाः ॥ ९८ ॥ 


रथादवप्लुत्य. ततस्त्वरावान्‌ 
पाथऽप्यनुद्ु्य यदुप्रवीरम्‌ । 
पीनात्तमलम्बवाहुं 
बाह्वाहेरि व्यायतपीनवबाहुः ॥ ९९ ॥ 
मोटी, रुबी ओर उत्तम सुजाओंवाे यदु के शरेष्ठ वीर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको आगे बदृते देख अर्जुन भौ बड़ी 
उतावलीकरे सथ रथस कूदकर उनके पे दौड़े ओर निकट 
जाकर भगवान्कौ दोनों वाह पकड़ लीं । अर्जुनकी सुजर्थे 
भी मोटी ओर विशाल थीं ॥ ९९ ॥ 
निगृह्यमाणश्च तदाऽऽदिदेषो 
शशं सरोषः किरु चात्मयोगी । 
अदाय वेगेन जगाम विष्णु- 
जिष्णुं महावात इवैकवक्षम्‌ ॥१००॥ 
आदिदेव आत्मयोगी भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत रोषमे भरे 
हए थे । वे अनक पकड़नेपर मी रुक न सके | जसे ओं 
ङि इृक्षको खचि छ्यि चरी जाय, उसी प्रकार वे भगवान्‌ 
विष्णु अजुनको.ल्थि हए ही बड़ वेगसे आगे बद्ने ल्गे ॥ 
पाथस्तु विष्टभ्य वलेन पादौ 
मीष्मन्तिकं तूणेमभिद्रवन्तम्‌ । 
बलान्निजय्राह हरिं किरीरी. 
पदेऽथ रजन्‌ दशमे कथञ्चित्‌ ॥१०१॥ 
_ राजन्‌ ! तब किरीटधारी अने भीष्मके निकट बडे 
वेगे जाते हए श्रीहरिके चर्णोको बलगूरवैक पकड़ छ्य 
ध न कदमपर पहुचतेर्हुचते उनदं रोका 


जग्राह 


भीमहाभारते 





ा हथ 
दध एवं खच्छ यो ओर उन्हे अपने ष रोप 






अवस्थितं च भणिपनय क 
परीतोऽजुनः ४ 
उवाच कोपं 


राय पाण्डवाः 
जव श्रीकृष्ण खड़े हो गये, तवर सुका 


पहने हए अजने अयन्त प्रसन्न 
करके कहा--'केराव ! आप अपना क्रोध रन भरा 
माप हौ पाण्डवोकि परम आश्रव ह ॥ १०९ ॥ 


न॒ हास्यते कमं यथाप्रतङ 
„ पुतः शपे केशव सोदर | 
अन्तं करिष्यामि यथा ऊुरूणं 
५ , त्याहभन्द्रायु सखचुकः | । 
किशाव | जव म अपनी प्रतिक अनुमार करका 
पन कलग उत्का त्याग कभी नही कर्गा | कर 
मे अपने पुत्रं ओर मादक शपथ लाकर कह | 
उपेन्द्र { अपकरो आज्ञ मिकनेपर मै हमल कौ ५ 
कर डादूंगाः ॥ १०३. ॥ 
ततः प्रतिन्चां समयं च तस्य 
जनादेनः प्रीतमना निशम्य । 
स्थितः प्रिये कौरवसत्तमस्य 
रथं सचक्रः पुनरारूरोह 
अजनी यह प्रतिज्ञा ओर कर्तव्य.थालनका यह ष 
सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका मन प्रसन्न हा गया | व कृ 
भेषठ अर्जुनका प्रिय करमेके ल्यि उद्यत ह्यो पुनः ऋषि 
रथपर जा बैठे ॥ १०४ ॥ 
स॒ तानभीषून्‌ पुनरददानः 
प्रगरह्य शङ्कं द्विषतां निहस्ता। 
निनाद्यमास ततो दिश , 
स पाञ्चजन्यस्य सवेण शौरि ८ 
शन्रुओंका संहार कण्नेवलि भगवान्‌ 6 
घोडोकी बागडोर सँमाटी ओर पाञ्चजन्य शह ९ \॥ 
ध्वनिसे समपूणं दिाओंको प्रतिध्वनित कर दि । 
वयाविद्धनिष्काङ्गदङ्धण्डरं त 
रजोविक्रीणौञ्चितपदनेत्रम्‌ 
विद्यं प्रयदीतशङ्क 
विचक्ष्य इद 
उख समय उनके कण्ठका हारः धज 1; & 
कानोकि कुण्डल दिल्ने लगे थे । उनके म हता 
ेत्रोपर सेनासे उ2ी हई धूढ विषरी षी | र 2 


हो उनके चर ४ ॥\ 











॥ १ 0६ | 


रक्ख। था | उत्त अवस्थामें श्रीक्ष्णको | 
प्रु वीर कोलाहक कर उठे ॥ १०६। 


मीच्मवधपवं ] 





सदङ्गमेरीपणवप्रणादा 
नेमिखना दुन्दुभिनिःखनाश्च । 
सखखि्टनादाश्च वभूवुरुच्रः 
सवेंष्वनीकेषु ततः कुरूणाम्‌ ॥१०७॥ 
तल्श्चात्‌ कोरवोकि सम्पूर्णं सेन्यदर्टोम मृदंगः भेरी, 
प्रणव तथा दुन्टुभिकी ध्वनि दनि छग । रथके पयोकी 
वरधराहट खुनायी देने कगौ । वे सभी र्द वीरोके सिंह- 
नादसे मिरुकर अव्यन्त उग्र प्रतीत हो रहे धे ॥ १०७ ॥ 
गाण्डीवघोषः स्तनयिरंलुकटपो 
जगाम पार्थस्य नभो दिद्चश्च। 
जग्मुश्च वाणा विमलाः प्रसन्नाः 
सवौ दिशः पाण्डवचपमुक्ताः ॥१०८॥ 
अरज्जुनकरे गाण्डीव धनुपक्रा गम्भीर घोप मेकी गज॑नाकरे 
हमान आकाश्च तथा सम्पूर्णं दियाओंम फल गवा तथा उनके 
धनुषे टे हुए. निर्म रवं स्वच्छ वाण सम्बूणं दिशाओं 
बरसने लगे ॥ १०८ ॥ 
तं कौरवाणामयिपो जवेन 
भीष्मेण भूरिश्रवसा च साधम्‌ । 
अभ्युद्ययाढुद्यतवाणपाणिः 
कश्चं॑दिधक्चन्निव धूमकेतुः ॥१०९॥ 
उस समय कौरवराज दुर्योधन हाथमे धनुघ-बाण व्यि 
बड़े वेगसे अर्जुनक्रे सामने आयाः मानो घ-ककी जलनिके 
व्यि प्रज्वलित आग वदती चली आ रही डो । भीष्म ओर 
भूरिभरवने भी दुर्योधनक्रा साथ दिया ॥ १०९ ॥ 
अथाजुनाय प्रजिघाय भ्टान्‌ 
भूरिश्रवाः सक्त खुवणे पुङ्खान्‌ । 
दुर्यो धनस्तोमरसुध्रवेगं 
शाट्यो गदां शान्तनवश्च राक्तिम्‌॥११०॥ 
तदनन्तर भूरिभ्रवाने सोनेके पखसे युक्त सात भव्छ अ्जुनपर 
चलाये । दुर्योधनने भयंकर वेगशाली तोमरका प्रहार किव | 
शस्ये गदा ओर शान्तनुनन्दन भीष्मने क्ति चलायी ॥ 
स॒ सप्तभिः सक्त रारप्रवेकान्‌ 
संवायं भूरिथ्रवसा विख्शन्‌ । 
शितेन दुर्योधनवाहमुक्तं 
रेण तत्‌ तोमरमुन्ममाथ ॥१११॥ 
अजने सात वा्णोसे भूरिश्रवके छोड़ हुए सातं भरछो- 
को काटकर तीखे रेखे दुर्योधनकौ भुजा ओसि मुक्त हए 
उस तोमरको भी न्ट कर दिया ॥ १११ ॥ 
ततः श्युभामापततीं स॒ शक्ति 
विद्युत्प्रभां शान्तनवेन सुताम्‌ । 
गदां च मद्राधिपबादुमुकता 
द्वाभ्यां शराभ्यां निचकते वीरः॥११२॥ 


पएकोनषष्टितमोऽध्यायः 
नच 
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तसश्चात्‌ वीर अजने शान्तनुनन्दन मीष्मकी छोड़ी टु 
व्रिजलीके मान चमकीली ओर शोमामयी शक्तिको तथा मद्रराज 
शल्यको भुजाओंसे मुक्त हुई गदाको मी दो बाणोति काट डाटा ॥ 
ततो सुज्ञाभ्यां वर्वद्‌ विरूष्य 
चित्रं धचु्गण्डिवमप्रमेयम्‌ । 
मदिन्द्रमल्ं विधिवत्‌ खुधोरं 
प्रादुश्चकाराद्धतमन्तरिश्चे -॥११३॥ 
तदनन्तर अप्रमेय शक्तिगाटी विचित्र गाण्डीव धनुषकों 
दोनों भुजाओंसे बलमूर्वक खचकर अर्जुने विधिपूर्वक 
अत्यन्त भयंकर माहेन्द्र अछ्को प्रकट क्रिया | वह अद्भुत 
अस्र अन्तरिक्षम चमक उठा ॥ ११३ ॥ 
तेनोत्तमाख्रेण ततो महात्मा 
सवोण्यनीकानि महाधनुष्मान्‌ । 
शरो घजाठेविमदखाग्निव्- 
निवारयामास किरीटमाली ॥११४॥ 
फिर किरीटधारी महामना महाघनुर्धर अजुनने उस उत्तम 
अद्वारा निर्मल एवं अग्निके समान प्रज्वलित वार्णोका 
जाल-सा बिछाकर कौरपोके समस्त सेनिकोंको आगे वदुनेसे 
रोक दिया ॥ ११४ ॥ 
शिलीमुखाः पार्थधजुःश्रसुक्ता 
स्थान ध्वजाग्राणि धनूंषि बाहून्‌ । 
निकृत्य देहान्‌ विविशुः परेषां 
नरेन्द्रनागेन्द्रतुरङ्गमाणाम्‌ ॥११५॥ 
अजने धनुषरसे चट हुए बाण शन्रुओके रथः ध्वजाग्रः 
धनुष ओर बाहुं काटकर नेशो, गजराजो तथा धोड़कि 
रारीरोमे घुसने गे ॥ ११५ ॥ 
ततो दिशः सोऽनुदिरश्च पाथः 
शरैः सुधारे: समरे वितत्य । 
गाण्डीवराब्देन मनांसि तेषां 
क्रिरीटमाटी उयथयाञ्चकार ॥११६॥ 
तदनन्तर तीली धारवाटे बाभेसे युदधणयर्मे सम्पूणं दिशाओं 
ओर कोणोको आच्छादित करे किरीटधारी अजनने गाण्डीव 
धनुप्की ठंकारे कौरवक मनम मारी व्यया उसन्न कर दी ॥ 
तस्मिस्तथा घोरतमे प्रच््ते 
शकना दुन्दुभिनिःसनाश्च । 
अन्तर्हिता गाण्डिवनिःखनेन 
, बभूवुरप्रारवरथश्रणादाः ॥११७॥ 
इस प्रकारके उस अत्यन्त भयंकर युद्धम शङ्खध्वनिः? 
दुन्दुमि्वनि तथा घोडा ओर रथके पदियोके भयंकर शब्द्‌ 
गाण्डीव धलुषकी टंकारके सामने दब गये ॥ ९९७॥ 











शि ` =" तमथो विदित्वा 
प्रवीराः । 


न= ।५५# 
अ ----~-- द 
रथीः घोड़े ओर हाथी सीघ ही षच 
ल्य होक र 


विराटराजप्रमुखाः 
पाञ्चाखरजो द्रुपदश्च वीर- 
स्तं देशमाजग्मुरदीनसत्वाः ॥११८॥ 
तवर उस गाण्डीवके शब्दको पहचानकर राजा विराट 
आदि प्रमुख बीर ओर वीरवर पाञ्चालराज द्रुपद-ये समी 
उदारचित्त नरेश उस सथानपर आ गये ॥ ११८ ॥ 


सबोणि सेन्यानि तु तावकानि 
यतो यतो गाण्डिवजः प्रणादः । 
ततस्ततः संनतिमेव जग्मु- 
नं तं प्रतीपोऽभिससार कथित्‌॥११९॥ 
जहा -जहां गाण्डीव धनुषकी टकार होती, वर्ह वहौँ आप- 
के सारे सैनिक मस्तक टेक देते थे । कोई भी उनके 
प्रतिकूल आक्रमण नदीं करता था ॥ ११९ ॥ 
तसन्‌ खोरे चपसम्प्रह।रे 
हताः प्रवीराः सरथादवसताः। 
गजाश्च नाराचनिपाततत्ता 
महापताकाः श्युभरुक्मकश््याः ॥ १२०॥ 
परीतसच्वाः सदसा निपेतुः 
किरीटिना भिन्नतनुजकायाः। 
ढं हताः पत्निभिसप्रवेगेः 
पा्थ॑न भव्लेर्विमठेः दितातरैः ॥१२९१॥ 
राजाओके उस भयानक संग्राममे रथ, घोडे ओर सारथि- 
सहित बड़े-बड़े वीर मारे गये । सुन्दर सुनहरे रस्सोखे कसे 
एः बड़ी-बड़ी पताका्ओंवले हाथी न।रा्चोकी मारसे पीडति 
हो शक्ति ओर चेतना खोकर सदा धराशायी हो गये । 
ङुन्तीकुमार अर्जुनक भ्यकर वेगवाले तीखे एवं पंखयुक्त 
निमर भल्छखे गहरी चोट पड़नेपर कवच ओर शरीर दोनो 
के विदीणं हो जानेस कौरव सैनिकं सहसा प्राणदयत्य होकर 
गिर जाते थे ॥ १२०-१२१॥ | 
निरुत्तयन्त्रा निहतेन्द्रकीला 
ध्वजा महान्तो ध्वजिनीमुखेषु । 
पदातिसङ्घश्च रथाश्च संख्ये 
. हयाश्च नागाश्च धनंजयेन ॥१२२॥ 
बाणाहतास्तुणेमपेतसच्वा 
विष्टभ्य गात्राणि निपेतुखव्यौम्‌। 
देन्द्रेण तेनाखरवरेण राजन्‌ 
महादवे भिन्नतयु देहाः ॥ १२१॥ 
युडके मुहानेपर जिनके यन्त्र कट गये ओर इनद्रकीर 
नष्ट हे गये थे, रेते वडे-बड़े ध्वज छिन्न-भिन होकर गिरने 
कगे । उस संग्राममे अज्जुनके बाणेसि घायल वै दलोक समूह, 











पकड़े हुए ध्थ्वीपर गिरने ` १्रअपने ५ 
एेनद्राख्रते समरभूमिमे सभी णण ४ श्‌ 
छिन्न-भिन्न शो गये ॥ १ २२.१२२ ॥ १ भै षष 
ततः शरौधेनिंशितैः कि 
चेदराखक्षतरोहितोदा 
नदी धोरा नरमेदफेना ॥ 
भवातता त्न रणाजिरे 
उख समय समराज्गणमे किरीटधारी अ 
वाणसमूर्होदयारा योद्धाओके शरीरम समो 
निकलनेवलठे रक्तकौ एक भयंकर नदी 
मनुरष्योके मेदे फेनके समान जान पड़ 


षै ॥ १२५ 
शेनने अणो 
हए आ 
दौ बहा दी, स 
तेथे ॥ १२४॥ 
वेगेन सातीव पृथुभवाहा 
परेतनागा्वशरीररोधा । 
नरेन्द्रमज्ञोचिद्रूतमांसयङ्का 
भरभूतरक्षोगणभूतसेविता ॥६९॥ 
वह नदी बड़ वेगसे बह रदी यी । उसका प्रह 
था । मरे हए हाथी, घोड़के शरीर तोके समान प्रतीते 
थे । राजाओंके मजा ओर मांस कीचड्के समा १ 
बहूत-ठे राक्षस ओर भूतगण उसका सेवन करते ये ॥९॥ 
श्िरःकपाखाकलकेशश्ादला 
शरीर सद्वातसदस्रवाहिनी । 
विश्छीर्णनानाकवचोमिसंङ्ला 
नराश्वनागास्थिनिरृत्तराकंरा ॥९। 
मु्दोकी खोपड़योके केश सेवारका भ्रम उदनं ते 
ये | सखो शरीर उसमे जल-जन्तुओंके समान ई ५ 
छिनन-मिन्न होकर बिखेरे हुए कवच लर घम 
सरवन व्यास ये । मनुष्यो, घोड़ ओर शधि | 
इडर्यौ छोटे-छोटे कंकड्-पत्थरोका काम देरदीथी॥ \ 
 भ्वक्रङ्कुशाखाबुकगरु्काकः 
करव्याद्सदवै्च तरशभि 
उपेतक्रूखां 
क्रूरां पष 1 
उसके दोनों किनारोपर कुत्ते, फोवेःमे ५।४ 
तरक्षु तथा अन्यान्य मांसमक्षी जन्तु निवा 
भयानक नदीको लोगोने महावतरणीके समान 
भरवर्तितामजंनबाणसङ्ग- , | 
म॑दोवसाखकंप्रवहा छुभीमम्‌ 
हतप्रवीरां च तथैव दष्ट [1 ~ ॥१९५ 
सेनां कुरूणामथ ° ` 
‡ इ ज, जिस वन कट त ९८ 
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पकोनषष्टितमोऽष्वायः 
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ते वेदिपाश्चारुकरूषमलत्स्याः 
पाथोश्च सवं सहिताः प्रणेदुः । 
जयप्रगद्भाः पुरूषभरवीराः 
संत्रासयन्तः कुरुवीरयोधान्‌ ॥ १२९॥ 


अजनके बाणसमूसे उस नदीका प्राकय्य हुआ था | 
बह चर्बी, मजा तथा रक्त बरहानेके कारण वड़ी भयंकर जान 
पडती थी । इस प्रकार कौरवखेनाके प्रधान-प्रधान वीर 
अर्युनके द्वारा मारे गये । यह देखकर चेदि, पाञ्चाल करूष 
क्र मलत्स्यदेशयके क्षत्रिय तथा कुन्तीके पुत्र-ये सभी नर 
वीर विजय पनिसे निर्भय दो कोरवयेोद्धाओंको भयभीत करते 
हुए एक साय सिंहनाद करने रगे ॥ १२८-१२९ ॥ 


हतप्रवीसणि वलानि दृष्ट 

किरीटिना शत्रुभयावहेन । 
विच्रास्य सेनां ध्वजिनी पतीनां 

सिंहो सगाणामिव यूथसङ्घान्‌ ॥१६०॥ 
विनेदतुस्तावतिहषयुक्तौ 

गाण्डीवधन्वा च जनादेनश्च । 


शघरुओंको भय देनेवाले किरीटधारी अजुनके द्वारा 
कोरवसेनाके प्रमुख वीरोको मारे गये देख ॒पाण्डवपक्षके 
वीरको बड़ प्रसन्नता हुई थी । गाण्डीवधारी अञ्न तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सृगेके यूथोको भयभीत करनेवाछे रसिंहके 
समान कौरवसेनापतिर्योकी सार सेनाको संत्रस्त करके 
अव्यन्त हर्षम भरकर गर्जना करने गे ॥ १३०२ ॥ 


ततो रवि संवृतरदिमजालं 
दष्टा भशं शखपरिक्षताङ्गाः ॥१३१॥ 
तदैन्द्रमख्रं विततं च घोर- 
मसद्यसुद्वीक््य युगान्तकट्पम्‌ । 
अथापयानं कुरवः सभीष्माः 
सद्रोणदुयोधनवाहिकाश्च 
चक्रुनिंशां संधिगतां समीश्य 
विभावसोलोंहितरागयुक्ताम्‌ । 
तदनन्तर शसखरोकि आधातसे अत्यन्त क्षत-विक्षत अङ्ञोवाले 
मौष्म, द्रोणः दुर्योधनः बाहिक ५या अन्य कोरवयोद्धाओने 
सुयेदेवको अपनी किरणोंको समेटते देख ओर उस भयंकर 
एे्द्र।खको प्रख्यंकर अभ्निके समान सवत्र व्यास एवं 
असह्य हुआ जानकर सूर्यकी छालीसे युक्त स्या प्वं 
आरम्भकार्का अवलोकन कर सेनाको युद्धभूमिषे 
लोया छ्ा ॥ १३१-१२२९ ॥ 


॥१६९२॥ 


अवाप्य कीतिं च यशश्च रोके 
विजिस्य शाश्रुश्च धनंजयोऽपि ॥१३३॥ 


ययौ नरेन्द्रः सह सोदरैश्च 
समाप्तकमौ शिविरं निदायाम्‌ । 
घनंजय भी शातुओंको जीतकर एवं लोकम सुया] ओर 
सुकीति पाकर भाईयों तथा राजा्कि साय सारा कार्य समास 
करके निशाके आरम्भे अपने रिविरको लौट गये ॥१३३१॥ 
ततः प्रजज्ञे तुमुरः कुरूणां 
निशामुखे घोरतमः प्रणादः ॥१३४॥ 
रणे रथानामयुतं निहत्य 
हता गजाः सक्तशताजनेन । 
प्राच्याश्च सौवीरगणाश्च सवे 
निपातिताः श्चुद्रकमाखवाख्च ॥१२५॥ 
महत्‌ कतं कमं धनंजयेन 
कतुं यथा नाति कश्चिदन्यः । 
उस समय रात्रिके आरम्भे कौरवोके दल्मे बड़ा 
भयंकर कोलाहल होने गा । वे आपसमे कहने ल्गे-'आज ` 
अर्जुने रण्ेत्रमे दस हजार रथियोका विनाश करके सात 
सो हाथी मार डले ई । प्राच्यः सोवीरः क्षुद्रकं ओर 
माख्व सभी क्षत्रियगणोको मार गिराया है । घनंजयने जो महान्‌ 
पराक्रम किया दहः उसे दूसरा कोई वीर नहीं कर 
सकता ॥ १२३४-१ २५२ ॥ 


श्रुतायुरम्बष्ठपतिश्च राजा 
तथैव दुर्मषणचिजसेनो ॥ १६६॥ 
द्रोणः कपः सेन्धववाहविको च 
भूरिथवाः शल्य शलौ च राजन्‌ । 
अन्ये च योधाः शतशः समेताः 
क्रुद्धेन पथेन रणस्य मध्ये ॥ १३७॥ 
स्ववाहुवीयंण जिताः सभीष्माः 
किरीटिना छोकमहारथेन । 
श्रुताय, राजा अम्ब्टपतिः दुर्मषणः चिघ्सेन, द्रोणः 
कृपः जयद्रथः बाहिक, भूरिभरवाः शस्य ओर शल्-ये तथा 
ओर भी सैकड़ों योद्धा क्रोषमे भरे हए लोकमहारथीः 
किरीरधारी कुन्तीकुमार अजने द्वारा रणभूमिमे अपनी ही 
ुजाओकि पराक्रमसे भीष्मसहित परास्त क्रि गये 
हैः ॥ २२६१२७२ ॥ 
इति ब्रुवन्तः शिबिराणि जग्मुः 
सवं गणा भारत ये त्वदीयाः ॥१६८॥ 
उल्कासहखेश्च खसम्प्दीसे- 
, रविभ्राजमानैश्च तथा प्रद्‌पिः। 
किरीटिविज्रासितसर्वयोधा 
चक्रे निवेशं ध्वजिनी कुरूणाम्‌ ॥१६९ ॥ 
मारत ! उप्यक्त बाते कहते हुए आपके समस्त सैनिक 
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अपने-अपने रिबिरमे गये । कोरवसेनाके सम्पूणं सेनिकोँपर 
इति श्रीमष्टाभारते भीष्मपरवणि भीष्मवधप्वणि तृतीयदिवसावहारे एकोनषटितमोऽभ्याय 


इस प्रकार श्रोमहामारत भीष्मप्वके अन्तगतं भीष्मयघपवैमे तीसरे दिन सेनके विश्रामे स्यि लोनसे 
रखनेवासा उनसख्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ ५९ ॥ 


८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके 9२ शोक मिखाकर कुर १४०१ 


कि 


षष्टितमोऽध्यायः 
चौथे दिन दोनों सेनार्थका व्ूहनिमौण तथा भीष्म ओर अनका द्र 


संजय उवाच 
व्युष्टां निशां भारत भारताना- 
मनीकिनीनां प्रमुखे महात्मा । 
ययो. सपत्नान्‌ प्रति जातकोपो 
चतः समग्रेण वलेन भीष्मः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--भारत ! जव रात ब्रती ओर 
प्रभात हुआ? तब भरतवंशियोकी सेनाके अग्रभागमे सित 
हुए महामना भीष्म समग्रसेनासे धिरकर शरुंसे युद्ध 
करनेके ल्यि चे । उपसं समय उनके मनमे शचरुओंके प्रति 
बड़ा क्रोध था ॥ १॥ 
तं द्रोणदुर्याधनबाहनिकाश्च 


4 £ © भ, 
तथेव  दुमेषेणचि्रसेनौ । 
जयद्रथश्चातिबखो वलो 


छेपास्तथान्य प्रययुः समन्तात्‌ ॥ २ ॥ 
उनके साय चारौं ओरसे द्रोणः दुर्योधनः. वाहिकः 
दुमषणः चित्रसेनः अत्यन्त बरल्वान्‌ जयद्रथ तश्रा अन्य 
नरेश ञिशाङ बाहिनीको साथ लियि प्रसित हुए ॥ २ ॥ 
स ॒ते्महद्धिश्च महारथश्च 
तेजखिभिर्वींयैवद्धिश्च राजन्‌ । 
रराज राजा स तु राजमुख्यै 
चरतः स देवैरिव वञ्रपाणिः॥ 
राजन्‌ | इन महान्‌? तेजस्वी, पराक्रमी ओर महारथी 
नरपतियोसे धिरा हुआ राजा दुर्योधन देवताओंसदित वज्र- 
पाणि इनद्रके समान शोभा पा रहा था ॥ ३॥ 
तस्मिन्ननीकप्रसुखे विषक्ता 
दोधूयमानाश्च महापताकाः । 
खरक्तपीतासितपाण्डुयाभा 
` महागजस्कन्धगता धिरोजुः ॥ ४ ॥ 
सेनाके प्रमुख भागमे बड़े-बड़े गजराजे कुषोपर 
खाल, पीठी काली जर सेद रंगकी फराती हई 
भागषारहीयीं॥४॥ 


अीमष्टाभारते 


~ = 


सहसो जरती हई मतां तथा प्रकाशमान दीपके उजय्मे अजुुनका चास छा रहा था । चव 


=-= == =-= ज्य ॥ भोभा 
~= === 
रातमे विश्राम किया || १ दसी अवशा | 





"८१२९ ॥ 


॥ ५९ ॥ 


शोक हं ) 





सा वाहिनां शान्तनयेन गक्ष 
महारथवारणवान्ञिभिश्च । 

वभौ सबिययुरस्तनयितलुकटपा 
जलागमे द्यौरिव जातमेधा॥ ५। 
शान्तनुनन्दन मीप्मसे रक्षित वह विशाल वाहिनी द 
बड़ रथोः हाथियों ओर प्रडौसेएेषी शोभा षा खय 
मानो वपांक्राख्मे मेघोकी घटसे आच्छादित आका रिह 

सहित बादलोहे सुयोभित हो ॥ ५॥ 


ततो रणायाभिमुली प्रयाता 
परत्यजुनं शान्तनवाभिगुक्ता। 
सेना महोग्रा सहसा इुरूणां 
वेगो यथा भीम इवापगायाः ॥ 
तदनन्तर नदीके भयानक वेगकी भति कौरवो इ 
अत्यन्त भयंकर सेना शान्तनुनन्दन भीप्मते रि 
रणके स्वय अर्जुनकी ओर सहसा चटी ॥ & ॥ 
तं व्याटनानाविघगूढसारः 
गजादवपादातरथोधपक्षम्‌ । 
व्यूहं महामेधसमं महातमा (] 
द दुरात्‌ कपिराजकेलः॥ 
महामना कपिध्वज अर्जुने दूरसे देखा # 
व्यार नामक व्यूहे आवद्ध हीनेके कर १ | 
दिखायी दे रदी दै । उसकी शक्ति चिप इई दै। 
घोडे, पैदल तथा रथियोके समूहं मरे &ए < ह ॥५। 
व्यूह हान्‌ मेघोकी घटाके समान जान्‌ पडता 
विनिर्ययो केतुमता स्थेन ती 
नरषभः दव 4 
वरूथिना सैन्ये मदात्मा ॥ ८॥ 
` वधे धतः स्वस 
तदनन्तर नरश्रेष्ठ महामना वीर यन ८ 
युवकोके वधका संकल्प टेकर दवत तमे च ॥ 
आवरणसे युक्त रथपर्‌ आरूढ हो 


। 
| 












शचतरुसेन 





भीष्मवथपवे 1 षष्टितमोऽध्यायः 
(=== 










सूपस्करं सोत्तरवन्धुरेषं 
यत्तं यदूनासषभेण संख्ये । 
कपिध्वजं रक्ष्य विषेदुराजों 
सैव पुत्रैस्तव कौरवेयाः ॥ ९ ॥ 
जिसमे सव सामग्री सुन्द्रतासे सजाकर रक्खी गयी थी 
अच्छी तरह वैधी होनेके कारण जितकरी ईषा अत्यन्त मनोहर 
दिलायी देती है तथा यदुदुलतिलकं श्ीङ्प्णः जिका 
संचालन करते दै, उस वानरके चिहवाली ध्वजे युक्त रथको 
युद्धभूमिं उपस्थित देख आपकर पूरबोसदित समस्त कौरव- 
तैनिक विप्रादमग्न हो गये ॥ ९॥ 
प्रकषैता गप्तमुयुधेन 
श्िरीरिना खोकमहारथेन । 
तं व्थूहराजं ददश्युस्त्वदीया- 
श्चतुश्चतुन्यौटसदसखकणेम्‌ ॥ १० ॥ 
लोकविख्यात महारथी करिरीटधारी अञ्जन अख-दाख् 
लेकर जिते सुरक्ितरूपसे अपने साथ लेञारहेभ्रे ओर 
जिसमे चार-चार्‌ दजार मतवाले हाथी प्रत्येक दिगामे खड़े 
किये गये ये, उस व्यूहराजकरो आपके सैनिकोनि देखा ॥१०॥ 
यथा हि पूव्रेऽहनि धणराल्ा 
व्यूहः कृतः कौग्बखत्तमेन 1 
तथा न भूतो भवि माचुपेषु 
न टघ्रपू्वा न च संशरुतश्च ॥ ११॥ 
कुरर धर्मराज युधिष्ठिरे पदे दिन जप्ता व्यूह बनाया 
थाः वैसा ही वद्‌ भी था । वैसा व्यूह इस भूतल्पर मनुष्यो- 
कीखेनाओंम न तो पटले कभी देखा गया थाओर न कमी 
सुना दी गयाथा॥ १५॥ 
ततो यथादेश्चसुपेत्य तस्थुः 
पाञ्चारमुख्याः सह चेदिमुख्येः। 
समादेशसमाहतानि 
मेरी खदहखाणि  विनेदुराजौ ॥ १२॥ 
तदनन्तर सेनापतिकी आक्ञाके अनुसार यथोचित स्थानः 
पर पर्ुचकर पाञ्चा ओर चेदिदेदकते प्रमु वीर खड़ं हए। 
फिर उस युद्धस्थले प्रधानक्रे अदेशाङसार सहस्रं रणभेरिर्यो 
एकं साथ बज उठी ॥ ६२ ॥ 
शङ्खस्वनास्तूर्यरथसनाश्च 
सर्वैष्यनीकेु ससिहनादाः। 
ततः सबाणानि महावनानि 
विस्सार्यमाणानि धनूपि वीरैः ॥ १३॥ 
समी सेनाओमि शङ्खनाद, तूरयनाद्‌ ( वा्चोकौ ध्वनि ) 
तथा वीरो सिहनादसदित र्थोकर धरधराहटे शव्द होने 
` ल्मे | फिर वीक दारा खचि जावा वाणसदित धेनुके 
महान्‌ टंकार-शब्द्‌ गूँज उठे ॥ १३॥ 


ततः 


२८८९. 


क्षणेन भेरीपणवप्रणादा- 
नन्तदेधुः शाङ्खमहाखनाश्च । 
तच्छरह्कुराब्दाघ्रृतमन्तरिश्- 
मुद्धूतभीमाद्धतरेणुजाख्म्‌ ॥ १४॥ 
क्षणमरमे भेरी ओर पणव आदिके रन्दोको महान्‌ 
राद्धनादोने दवा ल्या तथा उम्र रशङ्खष्वनिसे व्याप्त हुए 
अकरारामे ( पृरथ्वीसे ) उटी हुई धूर्लका भयंकर एवं अद्भुत 
जाल-सा फेर गया | १४ ॥ 
महादुभावाश्च ततः प्रकाडहा- 
माद्ोक्य वीराः सहसाभिपेतुः । 
रथेनाभिहतः ससूतः 
पपात साश्वः सरथः सकेतुः ॥ १५॥ 
तदनन्तर महान्‌ प्रभावशाली वीर सूरयदेवका प्रकाश 
देखकर सदसा शतरुमण्डलीपर दरू पड़ । रथी रथीसे भिड़कर 
सारथि; घ्रोडे, रथ ओर ध्वजक्नदित मरकर गिरने ्गा।१५। 
गजो गजेनाभिहतः पपात 
पदातिना चाभिहतः पदातिः ॥ 
आवतमानान्यथिवर्तमाने- 
रीतान्यद्धतदश्चनानि ॥ 
प्रासेदच खद्ै्च समाहतानि 
सद््ववन्दानि सदश्वबरन्देः ॥ १६॥ 
खुवणेतारागणभूषितानि 
सूरयघ्रभाभानि शरावराणि ॥ 
विदार्यमाणानि परश्वधैश्च 
प्रासैश्च खद्गश्च निपेतुरुभ्यौम्‌ ॥ १७॥ 
हाथी हाथी आधातते ओर वैदल पैदल्की चरसे 
घराशायी होने लगे । भ्रष्ठ घोडके समूहपर उत्तम अश्वोके 
समुदाय आक्रमणः्त्याक्रमण करते थे । ये सवारोंदारा कयि 
हए खङ्ग ओर प्रासोके आधातसे घायल होकर मर्यकर्‌ ओर 
अद्भुत दायी देते थे .। सवण॑मय तारागणोक चि 
विभूषित सूक समान चमकीठे कवच फरसों, तल्वारो ओर 
प्रासोकी चोटते विदीर्ण होकर धरतीपर गिर रदे ॥.१६-१७॥ 
गज्ञैर्विंषाणेवैरदस्तरग्णाः 
केचित्‌ ससूता रथिनः प्रपेतुः । 
गजर्षमाश्चापिं ` रथषभेण 
निपातिता बाणहताः पृथिव्याम्‌ ॥ १८ ॥ 
दन्तार हथि्ोकि ददतौ ओर डके आधातसे रथ चूर 
चूर हयो जानेके कारण कितने दी रथी सारयिसदित धरतीपर 
गिर पडते थे । कितने ही श्रेष्ठ रथिर्यनि बडे बड़ हायिर्योको 
अपने बराणोसि मारकर धराशायी कर दिया ॥ १८ ॥ 
गजोधवेगोद्धतसादितानां = ` 
श्रुत्वा विषेदुः सहसा मचुष्याः। 


रथी 














२८९० ओमष्टाभारते | 
| न === स 
मातंखनं सादिपदातियूनां वमौ __महमन्हुाचिम 
र विषाणगा्रावरताडितानाम्‌ ॥ १९ ॥ ) सदोगतः श दी 

हाथिर्योके वेगखे कुचरकर कितने ही धुड़सवार ओर पैदल अय॒नकुमारका पराक्रम दूर स्वानि ॥ २ 
युवक मारे गये । वे उनके दतं ओर नीचेके अङ्गखे कुचल- उन कोरव महारयि्ोके वड-बडे गनो) ॥ प। इ 
कर हताहत हो रदे थे । सहसा उनकी आतं चीत्कार सुन- मण्डपमे महान्‌ मन्त्रोदरारा हविष्यकी आहति र भभ 

कर सभी मनुष्योंको बड़ा खेद होता था ॥ १९ ॥ पर परम 


सम्श्रान्तनागाश्वरथे सहतं 
महाक्षये सादिपदातियूनाम्‌ । 
महारथैः सम्परिवा्यमाणो 
ददशे भीष्मः कपिराजकेतुम्‌ ॥ २० ॥ 
उस महूतमे जब कि घुड़सवारौ ओर पैदल युवकोका 
विकट संहार शो रह। था तथा हाथी, घोडे ओर रय सभी 
अत्यन्त घवराहटमे पड़ हुए ये, महारथियोसे धिरे हुए भीष्म- 
ने वानरचिहसे युक्त ध्वजवाछे अर्जुनको देखा ॥ २० ॥ 


तं पञ्चतारोचिच्रततालकेतुः 
सद्श्ववेगाद्भुतवी्ययानः । 
महाल्रवाणाशनिदीपिमन्तं 
किरीटिनं शान्तनवोऽभ्यघाचत्‌ ॥ २१ ॥ 
भीष्मका ध्वज र्पाच तालब्कषोसे चिहित ओर ऊँचा 
था । उनके रथम अच्छे घोडे जते हुए थे, जिनके वेगसे वह रथ 
अद्भुत शक्तिशाली जान पड़ता था | उसपर आरूढ होकर 
शान्तनुनन्दन भीष्मने किरीटधारी अुनपर धावा किया; जो 
बाण ओर अशनि आदि महान्‌ दिव्या्रकी दीपिते उदी 
हो रदे ये ॥ २१॥ 
तथैव शक्रपरतिमप्रभाव- 
मिन्द्रारमजं दोणमुखा विससः। 
रृपदच शट्यदच विविशतिर्च 
योधनः सौमदत्तिश्च राजन्‌ ॥ २२॥ 
„ राजन्‌ इसी प्रकार इन्दरतुद्य प्रभावशाली इन्द्रकुमार 
अजनपर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य; विविंशति, दुर्योधन 
तथा भूरिश्वाने भी आक्रमण किया ॥ २२॥ 


ततो रथानां भरसुखादुपेत्य 
सवौखरवित्‌ काञ्चनचिध्रवमा । 
जवेन शरोऽभिससार सर्वा. 
स्तानजनस्यात्मखुतोऽभिमन्युः ॥ २३॥ 
तदनन्तर सम्पूणं अकि शाता, सोनेके विचि कवच 
धारण करनेवाले शरवीर अनुचर ¦ अमिमन्युने एक 
अठ रथके द्वारा वेगपूर्वक वौ पर्ुचकर उन समस कौरव 
महारथिर्योपर धावा किया ॥ २३ ॥ ५ 
तेषां मदाख्राणि महारथाना- 
 मसह्यकमौ विनिहत्य काष्णिः । 


4 ब "9 "8: 
क अक भत 





इई ज्वालामालाओंसे अलक्त भगवान्‌ 
ओोभा पाने र्गा ॥ २४ ॥ 


ततः स तूर्ण रधिरोदफेना 
कत्वा नदीमा 
जगाम तौ ५. । 
महार्थं पार्थमदीनसवः। २। 
तदनन्तर उदार क्षिशाली मीप्मने रणभूमिं इत 
शरुओके रक्तरूपी जक एवं फेनसे भरी नदी वहाकः 
अभिमन्युको टालकर महारथी अजनपर आतम्‌ य | 


ततः प्रहस्याद्भुतविक्रमेण 
गाण्डीवसुक्तेन शिलाशितेन। 
विपाठजाटेन  महाख्रजाटं 
विनादरायामास किरीटमाली ॥ २६। 
तव किरीटधारी अजने सकर अद्भुत परक्तम दिषो 
हए गाण्डीव धनुषसे छोडे ओौर शिलापर राढ ते 
कयि हुए विपाठ नामक बाणेक्रि समूहे शत्रुभे दन 
अर्ख्रोके जाको छिन्न-मिन्न कर दिया ॥ २६ ॥ 
सुत्तमं सर्व॑घदुधेराणा- 
मसक्तकमौ कपिराजकेतः। 
भीष्मं महात्माभिववषे तृणं , 
श्रोधजाैर्विमटेश्च भट्टः ॥ ९५। 
तत्पश्चात्‌ अप्रतिहत पराक्रमवाठे महामना १ 
अजुनने सम्पूणं घनुरोमे श्रेष्ठ भीप्मपर तुत ॥ | 
मल्लो तथा बाणसमूहकी वर्षां आरम्म कर दी ॥ 


भीष्माहतमन्तरिकषे 
महाखरजाखं 

. विदीर्यमाणं ` ददशस्त्वदीया 

दिवाकरेणेव तमोऽभिभतम्‌ 

इसी प्रकार आपके सैनिकनि देल कि 
कपिध्वज अर्ुनके विाये हए मर्ह हन 
भीष्मजीने अपने अन्लोकि आधातवे सव वि # 
कर॒ दिया हैः जैसे भगवान्‌ सूय 
कर देते है ॥ २८ ॥ 

वंविधं कायुकभीमनाद न ५ 

मदीनवत्‌ सः 


तथैव 


॥ ८ ॥ 























भीष्मवधपव ] 


तद्‌ दवैरथं भीष्मधनंजयाभ्याम्‌ ॥ २९ ॥ 


पकषष्ितमोऽध्यायः 








२८९१ 
ददक्च लोकः कुरूखंजयाश्च इस तरह सतपुररषोम श्रेष्ट भीष्म ओर अर्जुनम धनुर्षोकी 


भयंकर टंकारमे युक्तः दैन्यरहित द्रैरय-युद्ध होने र्गा, जिसे 
कोरव ओर सृञ्जय वीरो तथा दूसरे छोगेनि मी देला॥ २९॥ 


इति श्रीमाभारते भीष्मपवंणि भीष्मवधपवैणि भीष्माजनदवैरये षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत भीप्मपरवके अन्तत॒ भोष्मवधपर्वमे भीष्म ओर अजक दवरथ-मुदधसे सम्बन्ध 
रखनेवारा सावो अध्याय रा हुआ ॥ ६० ॥ 





एकपषष्टितमोऽध्यायः 
अभिमन्युका पराक्रम ओर धृष्टदयुम्नद्वारा शरके पुत्रका वध 


संजय उवाच 
द्रौणिभूस्थिवाः शल्यश्चिजसेनदच मारिष । 
पुत्रः सरायमनेश्वैव सौभद्रं पर्यवारयन्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है माननीय राजन्‌ ! द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा, भूरिश्रवाः शस्य; चित्रसेन तथा शर्क पुत्रने 
सुभद्राकुमार अभिमन्युको आगे बदनेसे रोका ॥ १॥ 
संसक्तमतितेजोभिस्तमेकं ददड्याजेनाः। 
पञ्चभिमनुजन्याधेगेजैः सिदरिद्यं यथा ॥ २ ॥ 
जसे सिका बच्चा पोच दाधियोखि मिङ़ा हआ होः 
उखी प्रकार सुभद्राकुमार अभिमन्यु उन अत्यन्त तेजसी 
पोच पुरुषसिंहो अकेला दी युद्ध कर रहा या । यह वात 
वर्ह सत्र छोगोने प्रत्यक्ष देखी ॥ २ ॥ 
नातिरक्ष्यतया कद्धिचन्न शयं न पराक्रमे । 
बभूव सदशः का्ष्णेनौखे नापि च छाघवे ॥ ३ ॥ 
ल्क्य वेधने, शौर्यं प्रकट करने, पराक्रम दिखाने, 
अखलान प्रदशित करने तथा हाथोकी छर्तमिं कोई भी 
अभिमन्युकी समानता न कर खका ॥ ३ ॥ 
तथा तमात्मजं युद्धे विक्रमन्तमरिदमम्‌ । 
दष्ट पाथः खसंयत्तं सिदनादमथानदत्‌ ॥ ७ ॥ 
अपने शत्रुसूदन पुत्र अभिमन्युको युद्धम इस प्रकार 
प्यलपूर्वक पराक्रम प्रकट करते देख छन्तीयुतर अजनने सिके 
समान गजैना की ॥ ४ ॥ 
पीडयानं तु तत्‌ सैन्यं पौजं तव विशाम्पते । 
दृष्ट त्वदीया राजेन्द्र॒ समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥ ५ ॥ 
पजानाथ | राजेनद्र | आपके पौत्र अभिमन्युको कोरव- 
सेनाको पीड़ा देते देख आपके ही सैनिकोनि सब ओरसे 
वेर छया ॥ ५॥ 


ध्वजिनीं धार्तराष्ट्राणां दीनराशररदीनवत्‌ । 


प्रसयुद्ययौ स सौभद्रस्तजसा च बेन च ॥ ६ ॥ 


अपने शत्रुओंको दीन बनां देनेवाठे सुभद्राकुमारने 





दैन्यरहित होकर अपने तेज ओर बलसे कौरवसेनापर 
घावा किया ॥ £ ॥ 
तस्य॒ लाघवमागेस्थमादित्यसदशप्रमम्‌ । 
व्यडदयत महच्चापं समरे युध्यतः परेः; ॥ ७ ॥ 
समरभूमिर्मे शब्रुओंके साथ युद्ध करते हुए अभिमन्युका 
विश्चार धनुष अखरलाघवके पथपर सित हो सू्के खमान 
प्रकाशित शे रहा था ॥ ७ ॥ 
ख द्रौणिमिषुणेकेन विद्ध्वा शल्यं च पञ्चभिः। 
ध्वजं सांयमनेश्चैव सोऽ्ठाभिश्चिच्छिदे ततः ॥ ८ ॥ 
उसने अश्वथामाको प्क ओर शस्यको पच बाणो 
घायल करके राख्के ध्वजको आठ बाणोसे काट डाला ।८। 
रुक्मदण्डां महाश्क्कि प्रेषितां सौमदत्तिना । 
शशितेनोरगसं कादं पञ्निणापजहार ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
फिर भूरिभवाकी चलायी हुई खणंदण्डविभूषित सै 
सहश महाशक्तिको तीखे बाणसे छिन्न-भिन कर डाला ॥९॥ 
शल्यस्य च महावेगानस्यतः समरे शारान्‌ । 
( घलुधिच्छेद भल्छेन तीववेगेन फाल्गुनिः । ) 
निवायौनदायादो जघान चतुरो हयान्‌ ॥ १०॥. 
शस्य समरभूमिमे बड़ वेगाली बारणोका प्रहार कर 
रदे थे; रितु अर्जुनपुर अमिमन्युने तीत्र वेगवाठे भल्छते 
उनके धनुषके इकडे.डकडे कर दिये ओर उनकी प्रगतिको 
रोककर पार्थकुमारने चारो धोड़ोको मार गिराया ॥ १० ॥ 
भूरिधवाश्च शल्यश्च द्रौणिः सांयमनिः शाकः । = 
नाभ्यवर्तन्त संरब्धाः काष्णंबोहुबरोदयम्‌॥ ११॥ 
 मूरिभवा, शस्य, अइवत्थामा तथा सांयमनि (ोमदतत-' 
पत्र ) श-ये खव कोग अत्यन्त क्रोषम भरे हए ये, तथापि 
अमिमन्युके बाहुबलकी इद्धको रोक न सके ॥ १९ ॥ ` 
| केक्यैः। ` 














२८९२. 





हि 1 2 न नन | तत्र॒ आपके पुत्र दुर्योधनसे प्रेरित होकर 
त्रिगर्ता तथा केकयो दित मद्रदेशके पचीस हजार योद्धाओंने 
शबरुवधकी इच्छा रखनेवाठे पु्रहित किरीटधारी अजैनको 
घेर छया । वे सव्र-के-खव धनुर्वेद प्रघान जाता ओर युदध- 
स्थले शात्रुओंके खयि अजेय थे ॥ १२-१३ ॥ 
तौ तु तत्र पितापुजौ परिक्षिप्तौ महारथौ । 
ददश राजन्‌ पाञ्चास्यः सेनापतिररिदम ॥ १४॥ 
स॒ वारणरथोधानां सदखेवंहुभिन्रतः। 
वाजिभिः पत्तिभिश्चैव वृतः शतसहस्रशः ॥ १५ ॥ 
धयुर्विस्फा्य संकद्धो नोदयित्वा च वाहिनीम्‌। 
ययौ तं मद्रकानीकं केकयांश्च परंतप ॥ १६॥ 

शत्रुदमन नरेश । पिता-पुत्र महारथी अर्जुन ओर 
अभिमन्युको शनरुओह्वारा धिरे टृए देख पाञ्चाल-राजकरुमार 
सेनापति धृषटदुग्न कई जार हाथियों ओर रथो तथा सैकड़- 
हजारो घुडसवारों एवं पेदलोखे धिरकर अपनी विशाल 
वाहिनीको आगे बढाते तथा क्रोधपू्वक धनुषरकी टकार करते 
हए मदर ओर केकर्योकी सेनापर चद अये ॥ १४.१६ ॥ 
तेन॒ कीतिमता गुप्तमनीकं दढधन्वना । 
संरन्धरथनागाश्वं  योत्स्यमानमशोमत ॥ १७ ॥ 

सुदृद्‌ धनुष धारण करनेवाटे यशस्वी धृ््ुम्नसे सुरक्षित 
हई बह सेना युद्धके ल्यि उघत हो यड़ी शोभा पाने ठगी; 
उसके रथीः हाथीसवार ओर घुडसवार सभी रोषावेशमे 
भरे हुए थे ॥ १७ ॥ 


सोऽजुनपरमुखे यान्तं प्चालङ्कखव्धनः। 
त्रिभिः शारढतं वाभेजंबुदेशे समार्पयत्‌ ॥ १८॥ 
पाञ्चाल्वेशकौ वृद्धि करनेवाले धृष्टुम्नने अर्जुनके 
सामने जते हुए कृपाचार्यको उनके गलेक्री रसलीपर तीन 
बाण मारे ॥ १८ ॥ 
ततः स मद्रकान्‌ इत्वा दोव दशभिः शरेः । 
पृष्ठरक्षं जघानाशु भल्लेन ङतवमणः ॥ १९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ दस बाणो मद्रदेशीय दस योद्धा्ओंको मार 
कर तुरत ही एक भल्लक धारा ऊतव्माकि पृषठरक्चकको 
मार डाला ॥ १९ ॥ 
दमनं चापि दायादं पौरवस्य महात्मनः। 
जघान विमलाप्रेण नाराचेन परंतपः ॥ २०॥ 


 _ इठ्के वाद्‌ शतुभोंको संताप देनेवे पाण्डवसेनापतिने 
` निर्म धारवाछे नाराचसे महामना पौरवक्रे पुत्र दमनको भी 






लायमः इः पाल्यं युम । 
ह 1 क स्य खारथिम्‌॥२१॥ 





=---------_ 


् जुमार वेना 
 पर्हुचा था । उस दश पाञ्चालराजछुमर प ही 


श्रीमहाभारते ॥ 


५ 
तवर श के पुत्रने ‰ 
ओर दस वा श रणम 
ॐ © [ के शि श श्ये 
"क. का सार ८ च सार[थिक्रो धाय कर £ अश्र 
खाऽ तावद्धा महेष्वासः ख्किणी परि संहि ॥२।॥ 
~, * 
भल्येन शशतीक्ष्मेन निचकतास्य कातर । 
इ प्रकार अव्यन्त घायल होकर सपने 
र चायते इए महाधनुधर धृषु मत कौ 
भव्छसे राके पुच्रका धनुपर 
ष ४ प्यत्र कार दिया | २२ ॥ 
अथेनं पञ्चावरत्या क्षिप्रमेव समापयत्‌ । 
अभ्वश्चिस्यावधीद्‌ राजन्नुभौ तौ पारि 
` 
राजन्‌ | तसलश्चात्‌ उन्हेने शीध द पी 1 
दाखपु्करो घायल क ध ठ ॥॥: 
शरपु यर कर दिया तथा उपे ४ एं दों 
ृष्ठक्कोको मी युके सुल डाक दिवा || २६ | 
स हतादवे रथे तिष्टन ददश भरतर्षभ 
पुजः सांयमनेः पुत्रं पाञ्चास्यस्य महात्मनः ॥ २४ 
भरतश्रेष्ठ ! जिसके घोड़े मार्‌ दिये गथे थे, उषी रथप 
खड़े हए लके पुने महामना धृषुग्के पुत्रो देवा | 
स प्रगृह्य महाघोरं निचखिशवरमायसम्‌। 
[98 = € ५ 1 
पद्‌ातिस्तूणमानच्छंद्‌ रथस्थं पुरुषषभः॥ २५॥ 
तव पुरुषश्रेष्ठ शपुत्र तुरंत दी एक अयन्त भ 
लोदेकी बनी हुई बड़ी त्वार हाथमे ठे पैदल दही रपरे 
हुए पाञ्चाटराजकुमार धरृषट्युम्नकी ओर चला ॥ २५॥ 
तं महौघमिवायान्वं खात्‌ पतन्तमिवोरगम्‌। 
श्ान्तावरणनिलिशं कालोत्सष्टमिबान्तकम्‌॥ ९६। 
दीप्यमानमिवादित्यं मत्तवारणविक्रमम्‌ | 
; ॥ २७। 
अपदयन्‌ पाण्डवास्तत्र धृष्रयुस्तश्च पतः ॥ ४ 
उस युद्धमे पाण्डवो तथ। द्ुपदङुमार व 
गजराजके समान पराक्रमी ओर सूयके 11 1 
~ ज 
राल-पुत्रको आति देखा । वदं महान्‌ ११ र 
आकाशे गिरते इए सपं तथा काकौ = | 
समान जान पड़ता था | उसके ह 



















तस्य॒ पा्चाख्द्‌^यादः अतीपममिावरः | | 
दितनिख्िशदस्तस्थ = शसवरणधारिणः । 
बाणवेगमतीतस्य तथाभ्याशयुपेु ॥ २९। 


त्वरन्‌ सेनापतिः करद्धो विभेद्‌ गदया ^ ` ^ 
वह विरोधभाव ठेकर धावा कर रहा । । | 

तीखी तलवार यी । उने अपने अङ्ग तव | 

रक्खा था | वह बाणके वेगक्रो लंधिक्रर अ? 4 

ने तुरंत क्रोधयपूर्वक गदासे आधात 

विदीर्ण कर दिया ॥ २८२९ ॥ 





भष्मवधपवे ] 


तस्य राजन्‌ सनिखिशं सुप्रभं च शारावरम्‌। 

हृतस्य पततो हस्ताद्‌ वेगेन न्यपतद्‌ मुवि ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! उसके मरि जानेपर शरीरसे चमकीला कवच 

ओर हायते तख्वार उसके गिरनेके साथ ही वेगपूर्वक पृथ्वी- 

पर गिरी ॥ ३० ॥ 

तं निहत्य गदाग्रेण स ठेभे परमां मुदम्‌ । 

पुत्रः पाञ्चार्यजस्य महान्मा भीमविक्रमः ॥ ११॥ 
पाश्चालराजकरा भयानक पराक्रमी पुत्र महामना धृष्टुभ्न 

गदाके अग्रभागसे शल पु्रको मारकर अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ 

तस्मिन. हते महेष्वासे राजपुत्रे महारथे । 

हाहाकारो महानासीत्‌ तव सैन्यस्य मारिष । ३२ ॥ 
आयं | उस महाधनुध॑र महारथी राजकरुमारके मारे 

जनिपर आपक्री सेनाम महान्‌ हाहाकार मच गया ॥ ३२ ॥ 

ततः सांयमनिः कुद्धः दष्टा निहतमात्मजम्‌ । 

भभमिदुद्राव वेगेन पाञ्चाल्यं युद्धदुमदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अपने पुत्रको मारा गया देख संयमनकुमार शने 


द्विषष्ितमोऽध्यायः 


--~~=--------------------= === === - ~~ 


२८९३ 


ङुपित होकर रणदुर्मद पाञ्चारुराजकुमार धृष्टचुम्नपर, बडे 
वेगसे घावा किया ॥ ३३ ॥ 


तौ तत्र समरे शरौ समेतौ युद्धदुर्मदौ । 
दद्रुः सवेराजानः कुरवः पाण्डवास्तथा ॥ ३७ ॥ 

युद्धम उन्मत्त होकर ठ्डनेवाठे वे दोनो श्ुरवीर उख 
समरमभूमिमे एक दूसरेसे भिड़ गये । कौरव ओर पाण्डव 
दोनो पक्षोकि समस्त भूपाल उनका युद्ध देखने लगे ॥२४॥ 
ततः सांयमनिः क्रद्धः  पाष॑तं परवीरहा । 
आजघान तरिभिर्वाणैस्तोभरैरिव महाद्विपम्‌ ॥ ३५॥ 

तब शत्रुवीरोका संहार करनेवाले शल्ने जैसे महावत 
किसी महान्‌ गजराजकरो अङ्कुशेखि मारे, उसी प्रकार द्ुपदपुत् 
धष्टयुम्नको करोधपूर्वेक तीन बाणोखे घायल क्रिया ॥ ३५ ॥ 
तथेव पार्षतं शूरं श्यः समितिद्योभनः। 
आजघनोरसि क्रद्धस्ततो युद्धमवतेत ॥ ३६ ॥ 

इषी प्रकार सप्राममे शोभा पनेवाठे शल्यने भी करद 
होकर शूरवीर धृष्टद्युम्नकी छातीपर प्रहार किया । फिर तो 
वह मयंकर युद्ध छिड गया ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भोष्मपवैणि भीष्मवघपवैणि चतुर्थयुद्धदिवसे सांयमनिपुत्रवधे एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकारं श्रीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तभ॑त भीष्मत्रघपवमे चौथे दिनके युद्धे शस-पुत्रके वधसे सम्बन्ध 
रखनेषाा इकस््वेः अध्यय पुरा हुमा ॥ ६९ ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाठका ‡ शोक भिाकर कुरु ३६२ शोक हैँ ) 
0 
~ प्टितमो ् 
विषष्टितमोऽध्यायः 
रषटयुम्न ओर शल्य आदि दोनों पश्षके वीरोका युद्ध तथा भीमसेनके दवारा गजसेनाका संहार 


धृतराष्र उवाच 

दैवमेव पर मन्ये पौरुषादपि संजय । 

यत्‌ सैन्यं मम पुरस्य पाण्डुसेन्येन बाध्यते ॥ ९ ॥ 
ध्तराष्ट बोरे-संजय | मे पुरुषार्थकी अपेक्षा मी 

देवको ही प्रधान मानता दँ, जिते मेरे पुत्र दुर्योधनकी सेना 

पाण्डवोकी सेनासे पीड़ित हो रही दै ॥ १॥ 

नित्यं हि मामकं स्तात हतानेव हि शंससि । 

अव्यग्रं प्रहृष्टाश्च नित्यं शंससि पाण्डवान्‌ ॥ २ ॥ 
तात ! तुम प्रतिदिन मेरे ही सैनिकोके मारे जानेकी 

बात कहते हो ओर पाण्डवोंको सदा व्यग्रतासे रहित तथा 

इषोस्लाससे परिपूणं बताते हो ॥ २॥ 

हीनान्‌ पुरुषकारेण मामकानद्य संजय । 

पातितान्‌ पात्यमानांश हतानेव च शंससि ॥ ३ ॥ 
संजय | आजकर मेरे पुत्र ओर सैनिक पुरुषाथले 

हीनहो रहे है ओर शतरुभनि उन्द धघराशायी किया एवं 


, मार डाला दै । प्रतिदिन वे शुके हाथसे मरे ही जा रदे 


। उनके सम्बन्धमे तुम सदा रेखे ही समाचार देते शे ॥ 


युध्यमानान्‌ यथाशक्ति घटम्पनाज्जयं प्रति । 
पाण्डवा हि जयन्त्येव जीयन्ते चैव मामकाः ॥ ४ ॥ 
मेरे बेटे विजयके ल्थि यथाशक्ति चेष्टा करते ओर 
ल्डते है, तो भी पाण्डव ही विजयी होते ओर मेरे पुर्रोकी 
ही पराजय होती दै ॥ ४ ॥ 
सोऽहं तीव्राणि दुःखानि दुयोंधनङृतानि' च । 
श्रोष्यामि सततं तात दुःसहानि बहनि च ॥ ५ ॥ 
तात ! एेखा जान पड़ता है कि मुञे दुयोघनके कारण 
सदा अत्यन्त दुःख एवं तीव्र दुःखकौ ही बहुत-सी बातें 
सुननी पड़ंगी ॥ «^ ॥ 
तमुपायं न पदयामि जीयेरन्‌ येन पाण्डवाः । 
मामका विजयं युद्धे प्रप्ुयुयेन संजय ॥ ६ ॥ 
संजय ! म ेषा कोई उपाय नी देखता, जिससे पाण्डव 
हार जाँ ओर मेर पुत्रको युद्धम विजय प्रात हो ॥ ६ ॥ 
` संजय उवाच 
] यदेहानां गजवाजिरथक्षयम्‌। 
4 त तवैवापनयो महान्‌ ॥ ७ ॥ 












९८९४ श्रीम्षाभारते 








न ` कहा-राजन्‌ ! उठ युद्धम मानवश्षरीरोका 
भारी संहार हुआ ३ । हाथी, धोड़े ओर रथोका भी विनाश 
देखा गया है । वह सत्र आप स्थिर होकर सुनिये । यद 
आपके ही महान्‌ अन्यायक्रा फल है ॥ ७ ॥ 
शषटयुम्नस्तु शल्येन पीडितो नवभिः ररः । 
पीडयामास संक्द्धो मद्राधिपतिमायसेः ॥ ८ ॥ 

शल्यकरे बाणेसे पीडित होकर धृष्टद्ुभ्न अत्यन्त कुपित 
हो उठे ओर उन्होने लोहके बने हुए नौ वाणौसे मद्रराज 
शल्यको गहरी पीडा पर्हुचायी ॥ ८ ॥ 
तत्राद्धतमपदयाम्‌ पाषेतस्य पराक्रमम्‌ । 
न्यवारयत यस्तूणं शरयं समितिशोभनम्‌ ॥ ९ ॥ 

वह हमलोगोने धृष्टदुम्नका यह अद्भुत पराक्रम देखा 
कि उन्होने संम्रामभूमिमे शोभा पानेवाले राजा शस्यको 
तुरंत ही आगे बदनेसे रोक दिया॥ ९॥ 


नान्तरं ददयते तत्र तयोश्च रथिनोस्तदा । 
सुद्टतमिव तद्‌ युद्धं तयोः सममिवाभवत्‌ ॥ १० ॥ 
उस समय उन दोनो मह।रथियोमे पराक्रमकी दृष्टिसे 
कोई अन्तर नदीं दिखायी देता था । दो घड़ीतक दोनेमं 
समान-सा युद्ध होता रहा ॥ १० ॥ 
ततः शल्यो महाराज धरटयुम्नस्य संयुगे । 
धनुश्चिच्छेद भल्लेन पीतेन निशितेन च ॥ ११॥ 
महाराज | तदनन्तर राजा शद्यने युद्धस्थकमे शाणपर 
तीक्ष्ण किये हए पीठे रंगके भल्ल नामक बाणते धृष्टुम्नका 
घलुष काट दिया ॥ ११॥ 
अथैनं शरवर्षेण च्छादयामास संयुगे । 
गिरि जलागमे यद्वजर्दा जटबृष्टिभिः ॥ १२॥ 
इशके बाद जेते बादल बरसात पर्वतपर जल्की वर्षा 
करते दै, उसी प्रकार उन्दने धृषुम्नपर रणमभूमिमे बाणोकी 
वर्षां करके उन्हें सब ओरसे ठक दिया ॥ १२ ॥ 
अभिमन्युस्ततः छ्द्धो धृष्टधुम्ने च पीडिते । 
अभिदुद्राव वेगेन मद्रराजरथं प्रति ॥ १३॥ 
तदनन्तर शष्युम्नके पीडित होनेपर क्रोम भरे हुए 
अभिमन्युने मद्रराज शस्यके रथपर बड़ वेगसे आक्रमण किया॥ 
ततो मद्राधिपरथं काष्णिः प्राप्यातिकोपनः । 
आतौयनिममेयात्मा विव्याध निरितेः शरैः ॥ १४॥ 
 मद्रराजके रथके निकट पर्हचकर अत्यन्त करोधमे भरे 
हए अनन्त आत्मबलले सम्पन्न अजंनङुमारने अपने पैने 
बारणोदरारा छतायनपुत्र राजा शस्यको धायरु कर दिया ॥ 


 वलस्तु तावका राजन्‌ परीप्सन्तोऽगजंनि रणे । 
अद्रयजरथं तण परिवायौवतस्थिरे ॥ १५॥ 





भीषा 
राजन्‌ | तब आप के पुन रणम अ 


प, 
[ 


बनानेकी इच्छसे तुरंत वह 1. 
॥ दा आवे ओर अक 
रथको चारो ओरसे घ्रेरकर युदधके छि खडे (व # 


दुर्योधनो विकर्णश्च टः ॥ 
दुमषणो दुःसहश्च चि्रसेनोऽथ > ,८।। 
सत्यव्रतश्च भद्रं ते पुरुमि उसुणः॥ १६ 
त मी पथं पुरुमिच्रश्च भारत। ॥ 
पते मद्राधिपरथं पालयन्तः स्थिता ध 
भारत 1 आपक्ना-मल्म हो । दुर्योधनः वि ॥ 
विविंशति, दुर्मर्षणः दुःसह, चित्रसेन, ल व 
पुरुमित्र ये आपके पुत्र मद्रराज रथौ न ॥ 
यद्धभूमिमे उटे इए ये ॥ १६-१७॥ र 
क छ 
तान्‌ भौमनः संव्धो धृषयुम्नश्च पापैः । 
दोपदेयाऽभिमन्युश्च माद्रीपु्नौ च पाण्डवो ॥ {८। 
धार्तराष्ट्रान्‌ दश रथान्‌ दैव भत्यवारयन्‌ 
नानारूपाणि राखराणि विसृजन्तो विशाम्पते ॥ १९। 
आपके इन दस महारथी पूरको कधं भै र 
भीमसेनः दवुपद् पुत्र घ्ृष्टुम्नः माद्रीकुमार पा्डुपूत् नु 
सहदेव पचि भाई द्रौपदीकुमार ओर अभिमन्यु- ल्लः 
शी महारथियोने रोका । प्रजानाथ | ये स्व लेग क 
प्रकारके अख-दाख्का प्रहार कर रदे थे ॥ १८१९॥ | 
अभ्यवर्तन्त संहृष्टाः परस्परवधेषिणः। 
ते वै समेयुः संग्रामे राजन्‌ दुमन्तिते तव ॥२०। 
राजन्‌ ! ये सत्र एक दूसरेके वधकी इच्छा रक 
ओर उत्साहके साय क्षत्रियका सामना , प। ष 
कुमन््रणकरे फलसखरूप ही इन सव योद्धा अ! 
भिडन्त हुई यी ॥ २० ॥ 
तस्मिन्‌ दशरथे छद्धे वतमाने महाभय ॑ र 
तावकानां परेषां वा वर्चका रथिनोऽभवन्‌ । 
जि सों # क्रोधे भर अ 
स समय ये दसों महारथ दा 
भयंकर युद्धमे खगे हए येः उस खम आक श | 
की सेनाके दूसरे रथी दर्च॑क होकर देखते ¶ ॥ ५ 
शखाण्यनेकरूपाणि विखजन्तो व | | 
अन्योन्यमभिन्द॑न्तः सम्प्रहारं म्र 
ण्डवकि वे महारथी .# 
कितु आपके ओर पा १ 8 
दुसरेपर अनेक प्रकारके अल-शखरकी व 
ओर युद्ध करते थे ॥ २२॥ 
9 कद 
ते तदा जातसंरम्भाः सर्वऽन्योल 
अन्योन्यमभिमर्द॑न्तः स्पधंमानाः ६ 
उस समय उन सरे क्रोध थ लगि 
दूसरेके वधकी इच्छा रखते थे । 5१ ०॥९॥ 
ओर सभी खवको कुचकनेकौ चेश कए 











 - नना सवः। 





द्विषष्टितमोऽध्यायः 


२८९५ 





~ ((((((((-(-(---------------------वववव्चचच= 


अन्योन्यस्पधैया राजजञक्षातयः सङ्गता मिथः। 
महाख्नाणि विसुञवन्तः समापेतुरमर्षिणः ॥ २७ ॥ 
मद(राज | वे सव्र आपसे कुट्म्बरी--माई-बन्धु ये, 
परंतु परस्पर स्पर्धां रखनेके कारण ल्ड़ रहे थे। एक दूरके प्रति 
अमष भरकर वड़े वड़े अका प्रहार करते हुए आक्रमण- 
्रत्याक्रमण करते थे ॥ २४ ॥ 
दुर्योधनस्तु संकरद्धो धृश्युम्नं महारणे । 
विव्याध निितैवणेश्चतुर्भिः समरे दतम्‌ ॥ २५॥ 
दुर्योधने कुपित होकर उत्त महासंग्राममे अपने चार 
तीचे ऋेद्ररा तुरंत ही धृष्टयु्नको वीध दिया | २५ ॥ 
दुर्मर्षणश्च विरत्या चित्रसेनश्च पञ्चभिः । 
दुरो नवभिर्वाणेटःसहश्चापि सप्तमिः ॥ २६॥ 
विविंशतिः पञ्चभिश्च रिभिदःशासनस्तथा । 
तान्‌ प्रत्यविध्यद्‌ राजेन्द्र पाषेतः शा्रुतापनः ॥ २७ ॥ 
एककं पञ्चविरत्या दर्शयन्‌ पाणिङाघवम्‌ । 
दुमषणने वीस, चित्रसेने पोच, दु्ुलने नौ, दुःसहने 
सातः विविंयतिने पौँच तथादुःशा्तनने तीन बाणोसे उन सवक्रो 
बीर डाला । राजेन्द्र ! तत्र शतुओंको संताप देनेवारे धृषटयुभनने 
अपने दाथोकी र्ती दिखाते हुए दुर्योधन आदिमे प्रलयेकषको 
पचीस-पचीस ब्ाणोसे घायक क्रिया ॥ २६-२७३ ॥ 
सत्यव्रतं च समरे पुरुमित्रं च भारत ॥ २८॥ 
अभिमन्युरविध्यत्‌ तु दहाभि्दशभिः शरैः । 
भारत | अभिमन्युने समरभूमिमे सत्यत्रत ओर पुरमित्र- 
को दसद वाणेसि पीडित किया ॥ २८१ ॥ 
माद्रीपुजौ तु समरे मातुरं माठनन्दनौ ॥ २९॥ 
अविध्येतां शरैस्तीकणैस्तदद्धतमभिवाभवत्‌। 
म।ताक्रो आनन्दित करनेवाठे माद्रीक्मार नकुल ओर 
सहदेवे अपने मामा शल्यको पैने बाणोसे घायल कर दिया । 
यदह अद्धुत-सी बात हुई ॥ २९१ ॥ 
ततः शस्यो महाराज खस्नीयौ रथिनां वरौ ॥ १० ॥ 
शरेवेहभिरानच्छत्‌ कतप्रतिङ्तैषिणौ । 
यमानो ततस्तौ तु माद्रीपु्रौ न चेरतुः ॥ ११ ॥ 
मह्‌[राज | तदनन्तर शस्यने किये हए प्रहारका बदला 
खकनिकी इच्छा रखने राले रथिय श्रे अपने दोनों भानजोको 
अनेक बराणोसे पीड़ित करिया । उनके बाणोसे आच्छादित 
शेनेपर भी नङु-सहदेव विचलित नीं हए ॥ ३०-३१॥ 
भथ दुयोधनं दष्टा भीमसेनो महाबलः । 
धितः कलहस्यन्तं गदां जग्राह पाण्डवः ॥ ३२॥ 
तदनन्तर महाबली पाण्डुषु, भीमखेनने दुोषनको 
देखकर श्लगढेका अन्त कर डालनेकी इच्छसे गदा उडा ली॥ 





तसुद्यतगद्‌ं दृष्ट कैलासमिव श्चङ्गिणम्‌ । 
भीमसेनं महावाडुं पुत्रास्ते प्राद्रवन्‌ भयात्‌ ॥ ३९३ ॥ 

गदा उठे हुए महाबाहु मीमसेनको एक शिखरसे युक्त 
केलमस प्वतके समान उपसि देख आपके सभी पुत्र भयके 
मारे भाग गये ॥ ३३॥ 


दुयोघनस्तु संकरदधो मागधं समचोदयत्‌ । 
अनीकं दशसाहस्रं कुञ्जराणां तरखिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तत्र दर्योधनने छुपित होकर मगधदेशीय दश्च हजार 
हाधियोंकी वेगशाी सेनाको युद्धके लि प्रेरित क्रिया ॥३४॥ 
गजानीकेन सहितस्तेन राजा सुयोधनः । 
मागधं पुरतः कृत्वा भीमसेनं समभ्ययात्‌ ॥ ३५॥ 
उस गजसेनाके साथ मागधक्रो अगे करके दुर्योघन- 
ने भीमसेनपर आक्रमण किया ॥ ३५ ॥ 
आपतन्तं च तं दष्ट गजानीकं ब्ुकोदरः । 
गदापाणिर वारोहद्‌ रथात्‌ सिह इवोन्नदन्‌ ॥ १६ ॥ 
उस गजसेनाको अते देख भीमेन हाथमे गदा लेकर 
सिंहके समान गजना करते हए रथते उतर पडे ॥ ३६ ॥ 
अद्रिसारमयीं गावी परगृह्य महतीं गदाम्‌ । 
अभ्यधावद्‌ गजानीकं व्यादितास्य हइवान्तकः ॥ ३७ ॥ 
लोदेकी उस विशार एवं भारी गदाको लेकर वे मह 
वाये हए काट्के समान उस गजसेनाकी ओर दौड़े ॥२७॥ 
स गजान्‌ गदया निघ्नन्‌ व्य चरत्‌ समरे बली । 
भीमसेनो महावाहुः सवज्र इव॒ वासवः ॥ १८॥ 
बलवान्‌ महाबाहु भीमसेन वज्रधारी इन्द्रके समान गदासे 
हाथियोका संहार करते हुए समराङ्गणमं विचरने लगे ॥२८॥ 
तस्य॒ नादेन मष्टता मनोहदयकभ्पिना । 
व्यत्यचेष्टन्त संहत्य गजा भीमस्य गजंतः ॥ १९॥ 
मन ओर ददयको कपा देनेवाली गरज॑ते हट मीमसेनकी 
उस भीषण गजंनासे सव्र हाथी एकत्र हो भयके मारे निदचेष्ट 
एवं अचेतसे हो गये ॥ ३९ ॥ 


ततस्तु द्रौपदीपुजाः सौभद्रश्च महारथः । 


नकुलः सहदेवश्च धृष्टश्च पाषेतः ॥ ४० ॥ 


पृष्ठं भीमस्य रक्षन्तः शरवषंण वारणान्‌ । 
अभ्यवर्षन्त धावन्तो मेधा इव गिरीन्‌ यथा ॥ ४१॥ 

तत्पश्चात्‌ द्रौपदीके पचो पुच्रः मृह।रथी अभिमन्युः 
नकुलसददेव तथा द्रुपदपुतर धृषटयुश्न-ये सब रोग भीमसेनके 
ृषठमागकी रक्षा करते हए हाथियोपर उसी प्रकार दोड-दोड- 
कर बाणवर्षं करे लगे, जसे बादल पर्वतोपर पानीकी बैदं 
बराते है ॥ ४०-५१ ॥ 


शुर श्वसखेभ॑तलेश्च पीतेशवालिकैः शितैः । 


व्यहरम्नुत्तमाङ्गानि पाण्डवा गजयोधिनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 























२८९६ श्रीमहाभारते 








0 सच अन रथी क्षुरः क्षुरप्र, पीठे रंगके भष तथा तीखे 
आज्ञलिकि नामक ब्राणोदयारा हाथीसवार योद्धा ओक मस्तक 
काट-काटकर गिराने लगे ॥ ४२ ॥ 
शिरोभिः परपतद्धिश्च बाहुभिश्च विभूषिते । 
अदमब्ृष्टिरिवाभाति पाणिभिश्च सदाङ्ङशेः ॥ ४३ ॥ 

` उनके शिरो, वाजुवन्दविभूषित भुजाओं ओर अङ्को 
सहित हा्थोक्रे गिरनेसे ठेसा जान पड़ता था; मानो आक्राशसे 
ओके ओर पत्थरोकी वर्षा हो रदी दो ॥ ४३ ॥ 
हृतोत्तमाङ्गाः स्कन्धेषु गजानां गजयोधिनः । 
अहदयन्ताचलाग्रेषु द्रुमा भघ्नरिखा इव ॥ ४९ ॥ 

मस्तक कट जानेपर भी हाधियोकी पीठपर के हुए 
गजारोही योद्धाओंके धड़ पर्वतके शिखरोपर सित हुए शिखा- 
हीन इक्षोके समान दृष्टिगोचर हो रहे घे ॥ ४४ ॥ 
धृष्टयुख्रहतनन्यानपश्याम महागजान्‌ । 
पततः पात्यमानाश्च पाषेतेन महात्मना ॥ ४५ ॥ 
हमलोगौने धृश्युभ्रके द।रा मारे गये वहुत-से द।यियों- 
को देखा महामना द्रुपदक्रुमारकी मार खाकर बरहुत-से हाथी 
गिरे ओर गिराये जा रहे थे ॥ ४५ ॥ 
मागधोऽथ महीपालो गजमैरावणोपमम्‌ । 
प्रेषयामास समरे सौभद्रस्य रथं प्रति ॥ ४६॥ 
इसी समय मगधदेशीय भूपालने युद्धस्थल्मे अभिमन्युके 
रथकी ओर एेरावतके समान एक विशाल हाथीको प्रेरित किया॥ 
` तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य मागधस्य महागजम्‌ । 
जघानेकेषुणा वीरः सौभद्रः परवीरहा ॥ ४७॥ 
मगधनरेशके उस विशार गजको अते देल शनुवीरो का नाश 
करनेवाले वीर स॒भद्राकुमारने उसे एक ही बाणसे मार डाला॥ 
तस्यावर्जितनागस्य काष्णिः परपुरंजयः । 
राज्ञो रजतपुङ्खेन भव्टेनापाहरच्छिरः ॥ ४८ ॥ 
फिर शनरु-नगरीपर विजय पानेवाछे अजुनपुत अभिमन्युने 
मरनेपर भी हाथीको न छोडनेदाठे मगधराजका मस्तकं रजत- 
मय पखवलि भ्ल्के द्वारा काट गिराया ॥ ४८ ॥ 
विगाह्य तद्‌ गजानीकं भीमसेनोऽपि पाण्डवः । 
` व्यचरत्‌ समरे सृद्भन्‌ गजानिन्द्रो गिरीनिव ॥ ४९ ॥ 
उधर्‌ पाण्डुनन्दन भीमसेन भी गजसेनामे धुसकर पर्वत. 
को विदीणं करनेवाे देवन्रके समान हाधिर्ोको रौदते हु 
समराङ्गणमे विचरने लगे ॥ ४९ ॥ | | 
 एकप्रहारनिहतान्‌ भीमसेनेन ` दन्तिनः । 
अपदयाम रणे तसन्‌ गिरीन्‌ वजहतानिव ॥ ५० ॥ 
` महाराज ! उस युद्धस्थले हमने वञ्चक मरे हुए पवतो - 


` ऊ > ति + # 
1 ~ अ. द्भ 
दि न ॥ 
1 > || 





भगनदन्तान्‌ भञ्चकरान्‌ भन्नसक्ांश्च वारणान्‌ | 
भञ्चपृष्ठनिकानन्यान्‌ निहतान्‌ पर्वतोपमाम्‌॥ ५ 








नदतः सीद्‌ तश्चान्यान्‌ विमुखान्‌ समरे गतान्‌ | 


विद्रुतान्‌ भयसंविघ्नां स्तथा विशाृतोऽपरन्‌ ॥५६॥ । 


किन्हीके दोति टूट गये, किन्दीकी सूंड कट गयी, रितं 
की जधिंदटूट ग्य, किन्दीकी पीठ दरू गयी ओर कितो हप 
समान विशारुकाय गजराज मारे गमेः गु चिषाइ ए 


कुछ कषटसे कराह रहे येः कुक युद्धभूमिसे विभुखहेक्रभो | 
ल्गे थे ओर कुछ भयसे व्याकुल होकर मलमूत्र क एैष। 


इन सबको मैने अपनी अखं देखा था ॥ ५१-५२॥ 
भीमसेनस्य मार्गेषु पतितान्‌ परवतोपमान्‌। 
अपदयं निहतान्‌ नागान्‌ राजन्‌ निष्टीवतोऽपरन्‌॥५६। 

भीमसेनके मागम उनके द्वारा मारे गये पो | 
पड़े दिखायी दिये । राजन्‌ ! अन्य बहुतर हापि 
महसे फेन फकते देखा था ॥ ५३ ॥ 


8 गजाः। 
वमन्तो रुधिरं चान्ये भिलङ्कमभा महागजा ||| 


विदवटन्तो गता भूमि शला इव धरते 
कितने ही विशालकाय हाथी खून उगं ॥ 

उनके कुम्भख्यक फट गये थे । बहुत वयः 

इस भूतलपर पर्वतोके समान पड़े ये ॥ ५४॥ 


सित। 
मेदोरूधिरदिग्धाङ्गो वसामसि | | 





व्यचरत्‌ समरे भीमो दण्डपाणिरिवान्त 
भीमसेनका सारा शरीर मेदा तथा 1 नैः 
रहा था। वे वसा जौर मन्सि नह गग उत इ 
गदा खयि दण्डपाणि यमराजके समान ` 
विचर रहे थे ॥ ५५ ॥ कोद रः | 
गजानां खथिरक्ठिननां गदां विभद्‌ = ` + ॥५॥ 
धोरः प्रतिभयश्चासीत्‌ पिनाकीव ५.८... 









भीष्मवधपवं | 
=-= 
हाधियेकरि खूलसे भीगी हुई गदा धारण किये भीमसेन 
पिनाकधारी भगवान्‌ रुद्रके समान घोर एवं मयंकर दिखायी 
देतेथे॥५६॥ < 
सम्मथ्यमानाः क्रुद्धेन भीमसेनेन दन्तिनः। 
सहसा प्राद्र वन्‌ छ्ि्ठा खद्वन्तस्तव वाहिनीम्‌॥ ५७ ॥ 
क्रोधमै भरे दए भीमसेन हाथिर्योको मथे डारूते थे; 
अतः वे उनके द्वारा अस्यन्त क्टेश पाक्रर आपक्री सेनाको 
कुचलते दए सदसा युद्रख्यलते भाग चके ॥ ५७ ॥ 
तं हि वीरं महेष्वासं सौभद्रप्रमुखा रथाः। 
पर्यरक्षन्त युध्यन्तं वच्रायुघमिवामराः ॥ ५८ ॥ 
जेसे देवता वज्रधारी इन्द्रकी रक्षा करते ई, उधी प्रकार 
सुभद्राङ्कमार आदि पाण्डव योद्धा युद्धम तत्पर हुए महा- 
धनुर्धर वीर भीमसेनकरी सव्र ओरसे रक्षा करते ये ॥५८॥ 
श्ोणिताक्तां गदां विश्च दुक्षितां गजशोणितैः। 
कृतान्त व रौद्रात्मा भीमसेनो व्यददइ्यत ॥ ५९ ॥ 
खूलम सनी तथा हाथियोके रक्तसे भीगी हुई गदा 
ल्यि रोद्ररूपधारी भीमसेन यमराजके समान दिखायी देते ये॥ 
व्यायच्छमानं गद्या दि्चु सर्वसु भारत । 
अपदयाम रणे भीमं चरत्यन्तमिव शंकरम्‌ ॥ ६० ॥ 
भारत | भीमसेन गदा लेकर सम्पूणं दिशाओमं व्यायाम- 
सा कर रहै थे | समरभूमिमे भीमको दमलोगोने ताण्डव-त्य 
करते हुए भगवान्‌ शङ्करके समान देखा था ॥ ६० ॥ 
यमदण्डोपमां गुरवीमिन्द्राशनिसमखनाम्‌ । 
अपद्याम महाराज येद्रां विशसर्नौ गदाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
महाराज ! भीमसेनकी भारी ओर भयंकर गदा सवका 
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संहार करनेवाटी दे । हमे तो वह यमदण्डकरे समान दिखायी 
देती थी । प्रहार करनेपर उससे इन्द्रके वच्रकी गङ़गड़ादहटके 
समान आवाज होती थी ॥ ६१ ॥ 
विमिधां केदामजाभिः प्रदिग्यां रुधिरेण च। 
पिनाकमिव खद्रस् करदधस्याभिघ्रतः पशन ॥ ६२॥ 
रक्तसे भीगी तथा केश ओर मजस मिली हई उस 
गदाको हमने प्रल्यकार्तमे, रोधसे भरकर समसत पद्यं 
( जीवों ) का संहार करनेवाले सद्रदेवकरे पिनाकके समान 
समन्चा था ॥ ६२॥ 
यथा पञ्ञूनां संघातं यष्टया पालः प्रकालयेत्‌। 
तथा भीमो गजानीकं गदया समकारयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
जसे चरवाहा पञ्चुओंकि छंडको ॐंडसे दकता है, उसी 
प्रकार भीमसेन दाथिरयोके समूहको अपनी गदासे हक रदे े॥ 
गदया वध्यमानास्ते मार्गणेश्च समन्ततः । 
खान्यनीकानि सृद्धन्तः प्राद्रवन्‌ कुञ्जरास्तव ॥ ६७ ॥ 
महाराज ! चारो ओरसे गदा ओर बाणोकी मार पड़्ने- 
पर आपकी सेनाके वे समस्त हाथी अपने ही सैनिको 
कुचलते हुए भाग रहे थे ॥ ६४ ॥ 
महावात इवाभ्राणि विधमित्वा स वारणान्‌ 
अतिष्ठत्‌ तुसुखे भीमः दइमशान इव श्ूलशरत्‌ ॥ ६५॥ 
जेते ओंधी बादलोको छिन-भिन्न करके उड़ा देती है, 
उसी प्रकार भीमसेन उस भयंकर युद्धम हाथियोँकी सेनाको 
नष्ट करके उमश्ानभूमिमे त्रिशूलधारी भगवान्‌ शंकरे 
समान खड़े थे ॥ ६५ ॥ 











इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपवंणि चतथंदिवसे भीमयुद्ध द्विषश्टितिमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत भीप्मपर्वके अन्त्मेत मीष्मवघप्मे चौथे दिन भीमसेनका। युद्धविषयक वासरे अध्याय पुरा हुआ ॥६२॥ 
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संजय उवाच 
हते तस्मिन्‌ गजानीके पुतो दुोधनस्तव । 
भीमसेनं श्चतेव्येवं सर्व॑सेन्यान्यचोद्यत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-- महाराज ! हाथियोकी उस सेनाके 
मारे जानेपर आपके पुत्र दर्योधनने समस्त सेनिकोको आशा 
दी कि सब्र मिलकर भीमसेनको मार लो ॥ १ ॥ 
ततः सवौण्यनीकानि तव पुरस्य शासनात्‌ । 
भभ्यद्रवन्‌ भीमसेनं नदन्तं भैरवान्‌ रवान्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर आपके पुत्रकी आ्ञासे समसत सेना भैरव 


गर्जना करती हुई भीमसेनपर ट पड़ीं ॥ २ ॥ 
तं बलोधमपर्यन्तं देवैरपि खुदुःखहम्‌ । 
आपतन्तं खुदुष्पारं समुद्रमिव पवणि ॥ ३ ॥ 
सेनाका वह अनन्त वैग॒देवताओंके छथि भी दुःसह 
या | पूर्णिमाको बद हुए समुद्रके समान अपार जान पड़ता था॥| 
रथनागाश्वकलिकं शङ्कदुन्दुभिनादितम्‌ । 
अनन्तरथपादातं रजसा सवेतो इतम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह सैन्य-समुद्र रथः हाथी ओर घोड़षि भरा इभा था । 
शङ्ख ओर दन्दुभि्योकी ध्वनिञे कोलाहलपूणं हो रहा था | 
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ह = "= रथ ओर पैदलोंकी संख्या नहीं सवच सी यी च मोर मनयः (~ जा सकती थी 
तथा उस सेनाम सव्र ओर धूल व्यसन हो रही थी ॥ ४ ॥ 


तं भीमसेनः समरे महोदधिमिवापरम्‌ । 
सेनासागरमक्चोभ्यं वेेव समवारयत्‌ ॥ ५ ॥ 

द्रे महासागर समान उस अक्षोभ्य सैन्य समुद्रको 
युद्धमे भीमसेनने तटप्रदेदाकी मेति. रोक दिया ॥ ५ ॥ 
तदाश्चयमपदयाम पाण्डवस्य महात्मनः । 
भीमसेनस्य समरे राजन्‌ कमोतिमानुषम्‌ ॥ ६ ॥ 

राजन्‌ | उस समय संग्राम-मूमिमै हमलोरगोनि महामना 
पाण्डुनन्दन भीमसेनक्रा अव्यन्त आश्चर्यमय अतिमानुष 
कम॑ देखा था ॥ ६ ॥ 


उदीणान्‌ पार्थिवान्‌ सर्वान्‌ साण्वान्‌ सरथकुञ्जरान्‌। 
असम्भ्रमं भीमसेनो गदया समवारयत्‌ ॥ ७ ॥ 
घोडे, हाथी तथा रथसदित जितने भी भूपाल वहं 
आगे बद्‌ रहैथेः उन सवको केवल गदाकी सहायतासे 
भीमसेने त्रिना किसी घबराहटके रोक दिया ॥ ७ ॥ 
स संवायं बलोधांस्तान्‌ गदया रथिनां वरः । 
अतिष्ठत्‌ तुमु भीमो गिरिमेरुरिवाचलः ॥ ८ ॥ 
रधिर्योम भेष भीमसेन उ सारे सैन्यसमूहको गदाद्वारा 
रोककर उस भयंकर युद्धम मेर पर्वतके समान अविचल- 
भावसे खड़े रहे ॥ ८ ॥ 


तस्मिन्‌ खततुमुले घोरे काटे परमदारुणे । 
श्चातस्छव पुताश्च धषटद्यु्श्च पार्षतः ॥ ९ ॥ 
द्रोपदेयाऽभिमन्युश्च शिखण्डी चापराजितः । 
न प्राजहन्‌ भीमसेनं भये जाते महाबलम्‌ ॥ १०॥ 
उष महान्‌ भ्यकर तथा अत्यन्त दारुण भयके समय 
महाबली भीमसेनक्रो उनके भाई पुत्रः दरुपदकुमार धृषटयुम्नः 
्रौपदीके पचो पुत्र, अभिमन्यु ओर अपराजित वीर 
शिखण्डी-ये कोई मी छोड़कर नहीं गये ॥ ९-१० ॥ 
ततः शेक्यायसीं गुर्वी प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ । 
अधावत्‌ तावकान्‌ योधान्‌ दण्डपाणिरिवान्तकः) ११॥ 
तत्पश्चात्‌ पूर्णतः फोलादकी वनी हुई विशाल एवं 
मारी गद्‌। ह्मे ठेकर भीमसेन दण्डपाणि यमराजकी मेति 
आपके सैनिकोपर द्र पड़े ॥ ११ ॥ 


पोथयन्‌ रथघृन्दानि वाजजिघृन्दानि चाभिभूः। 
कषेयन्‌ रथलृन्दानि बाहुवेगेन पाण्डवः ॥ १२॥ 
विनिघ्नन्‌ व्यचरत्‌ संख्ये युगान्ते काखवद्‌ बिभुः। 

फिर वे प्रमावश्चाखी बलवान्‌ पाण्डुनन्दन रथियों ओौर 
ोड़कि समूहको न करके अपनी सुजाओके वेगसे रथोके 
।  खषुदायकरो लोचते ओर नष्ट करते हु प्रक्यकालके यमराज. 


"ध - 
द १५ ४, १ 
=. 





अमहाभारते 


[ भीष 
की मति संग्रामभूमि विचरन रगे | क 
॥ २ 

उरूवेगेन संकर्षन्‌ रथजालनि प 
वदानि सर्ममदौशु नङ्वलानीव 

पाण्डुनन्दन मीम अपने महान्‌ वेगे 
खीचक्रर नष्ट कर देते ओर शीघ ही सारी सेना सम 
, (> जैसे ३ 
राद डाल्तेभरेः जेते हाथी नरङुख्के पौ्ोको ॥ | ॥। 
खदन्‌ रथेभ्यो रथिनो गजेभ्यो गजयोधिनः 
सादिनश्चाश्वपृष्ठेभ्यो भूमौ चापि पद्‌तिनः | ॥ 
- = 
गदया उ्यधमत्‌ सवान्‌ वातो वृकानिवौजला ॥{ 
भीमसेनो महावाहुस्तम पुरस्य वरै वे । 

महावाह् भीमसेन रथो रथि्ोको, हारि 
को, घोड़की पीटोसे घुड्सवारोको ओर पृ्वीपर पन 
मसल्ते हुए गदासे आपके पुत्रक सेनाके सव ठोगेको उं 
प्रकार नष्ट कर देते थे, उसे हवा अपने वेगसे वर्म उवाह 
फकती हे ॥ १४१५१ ॥ 


५॥ 





+ 1 
सापि मज्ञावसामांसेः ध्रदिग्या रधिरेणच॥ !६॥ 


अदश्यत महारौद्रा गदा नागाश्वपातनी । 

हाथियों ओर धोड़को मार गिरानेवाटी.उनक्रौ वहगद 
भी मज्जाः वसाः मांस तथा रक्तम सनकर बड़ी भ 
दिखायी देती थी ॥ १६१ ॥ 


तत्र॒ तत्र हतैश्चापि मयुष्यगजवाजिभिः॥ १५। 

रणाष्खणं  समभवन्मरत्योरावाससंनिभम्‌ । 
जतौ मरकर णिरे हए मनुष्य हयी ओर 

वह सारी रणभूमि मू्युके निवा््यान-सी प्रतीत हेती १ 


पिनाकमिव खद्वस्य क्ृद्धस्यामिघ्रतः परान्‌ ॥ “८ ॥ 
यमदण्डोपमामुधरामिन्द्राशानिसमखनाम्‌ । ॥ 
ददश्चुभीमसेनस्य रौद्रीं विहासनीं गदाम्‌ ॥ 

म्ीमखेनकी उत संहारकारिणी भर्यकर क 
मल्यकालमे पञ्चओं ( जीवों ) का संहर कर ५ 
पिनाक ओर यमदण्डके समान भयंकर देखा । 3४ 
इन्द्रे वञ्जके समान थी ॥ १८-१९ ॥ । 
आविद्ध.थतो गदां तस्य कौन्तेयस्य मा ९। 
बभौ रूपं महाघोरं काङस्येव युगक्षये ॥  , 

अपनी गदाक्रो शुमाते हए महामना इती 
सेनका रूप युगान्त-कारके यमराजके समान 
प्रतीत होता था॥ २० ॥ । 1 
तं तथा महतीं सेनां द्वान्त त ९ ॥ २।। 
दष्ट सट्युमिवायान्तं सधे विमनः क 

उस विशार सेनाको बारंबार भग" 
मोतके समान सामने अति देख मल्ल 


असन भ 


इषः ॥ १६ | 
ङुञरः | \। 


येही | 


| 








ौष्मवधपवं ] 


` भिष्टितमोऽष्यायः 


२८९२ 


------------======= == > 





उदास हो जाता था ॥ २९॥ 

यतो यतः प्रेक्षते स्म गदासुद्यम्य पाण्डवः । 

तेन तेन स्म दीयन्ते सवंसैन्यानि भारत ॥ २२॥ 
भारत ! भीमसेन गदा उठाकर जिस-जिस ओर देखते 

भरे) उधर-उधरसे सारी सेनाओंमे द्रार पड़ जाती थी। 

(वषि सैनिक भागकर स्थान खाली कर देते थे) ॥ २२॥ 

्दास्यन्तं सैन्यानि वलेनामितविक्रमम्‌ । 

ग्रसमानमनीकानि व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥ २३ ॥ 

तं तथा भीमकमौणं प्रगरहीतमहागदम्‌ । 

ष्टा वृकोदरं भीष्मः सहसैव समभ्ययात्‌ ॥ २४॥ 
अपने वलसे सेनाको विदीगं करनेवाले भीमसेन सम्पूणं 

सैनिकोको अपना ग्रास बनानेके लि मह वराये हुए कालके 

समान जान पडते थे । उस समय बड़ी भारी गदां उठाये 

हुए मयंकर पराक्रमी मीमसेनको देखकर भीष्मजी सहसा 

वरहो पर्हूचे ॥२३-२४५॥ 

महता रथष्रोत्रेण रथेनादित्यवचंसा 

छादयञ्शारववबंण पजेन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ २५॥ 
वे सूर्थके समान तेजसी तथा पदियेकर गम्भीर घोषसे 


` युक्त विद्ार रथपर आरूढ दो वरसते हुए मेघक्रे समान 


वाणोकी वर्षसि सबको आच्छादित करते हुए वर्ह आये ये ॥ 
तमायान्तं तथा दष्ट व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ 
भीष्मं भीमो महाबाहुः प्त्युदीयादमषितः ॥ २६॥ 
मह फैलाये हुए यमराजे समान भीष्मजीको आति 
देख महाबाहू भीमसेन अमर््म भरकर उनका सामना कनेक 
च्ि अगे वरदे ॥ २६ ॥ 
तस्मिन्‌ क्षणे सात्यकिः सत्यसंधः 
ल्लिनिध्रवीसोऽभ्यपतत्‌पितामहम्‌। 
निघ्रन्नमित्रान्‌ चदुषा द्ठेन. 
संकम्पयंस्तच पुत्रस्य संन्यम्‌ ॥ २७॥ 
उस खमय दिनिवंशके प्रमुख वीर सत्यप्रतिश्च सात्यवि. 
अपने सुद्‌ धनुषे शतुरभोका संहार करते ओर आपकर 
पत्रकी सेनाको कैपते हृ पितामह भीष्मपर चद्‌ आय॥२७। 
तं यान्तम रजतप्रकारैः 
शरान्‌ पन्तं निशितान्‌ खुपुद्खान्‌। 
नाराक्युवन्‌. धारयितुं तदानी 
सर्वै गणा भारत ये त्वदीयाः ॥२८॥ 


मारत | ्चोदीके समान खेत धोद्रारा जाते ओर 
उन्दर पंखयुक्तं तीखे बार्णोकी वषा करते हुए सात्यकरिको 
उस समय आपके समसत सैनिक्गण रोक न स्के ॥ २८ ॥ 
अविष्यदेनं दशभिः पृषत्कौ- 
रटस्बुषो राक्षसोऽसौ तदानीम्‌। 
शरश्चतुभः प्रतिविद्धशथ तं च 
नता रिनेरभ्यपतद्‌ रथेन ॥२९॥ 
केवल अलम्बुष नामक राक्षसने उस समय उन्द दस 
बाणोसे घायल किया | तत्र रिनिके पौत्रने भी उस राक्षसको 
चार बाणोसे बीवकर बदला चुक्राया ओर रथकरे द्वारा 
भीष्मपर घावा किया ॥ २९ ॥ 


अन्वागतं बृष्णिवरं निरम्य 
तं शरुमध्ये परिवतंमानम्‌ । 
्द्रावयन्तं कुरुपुङ्गवांश्च 
पुनः पुनश्च प्रणदन्तमाजो ॥३०॥।. 
योधास्त्वदीयाः शरव्षैरवषेन्‌ 
मेधा यथा भूधरमम्बुवेभेः । 
तथापि तं धारयितुं न रोक 
मध्यन्दिने सथेमिवातपन्तम्‌ ॥३१॥ 
बृष्णिवंाके श्रेष्ठ पुरुष सात्यकि आकर ओके बीचमें 
विचर रदे दै ओर युद्स्थल्मे कौरवसेनके मुख्य-मुख्य वीरो - 
को भगति हुए बारंबार गजना कर रद ई; यह सुनकर 
आपके योद्धा उनपर उसी प्रकार वाकी वर्षां करने लगे? 
ज्ञे मेष पर्वतपर जल्की धारां गिरति दै, इतनेपर भी वे 
दोपहरके तपते हुए सूर्यकी भति उन्दँ रोक न स्के ।३०-३१। 


न तत्र कथिन्नविषण्ण आसी- 

इते राजन्‌ सोमदत्तस्य पुत्रात्‌. 
सख घे समादाय धलुमंहात्मा 

भूरिश्रवा भारत सौमदत्तिः ॥६२॥ 
ष्टा रथान्‌ खान्‌ उ्यपनीयमानान्‌ 

प्रत्युद्ययौ सात्यकि योदधुमिच्छन्‌॥३३॥ 


राजन्‌. ! उस समय वरँ सोमदतत-पुत्र भूरिभवाको 
छोड़कर दूसरा कोई एेसा योद्धा नहीं थाः जो विषादग्रसत न 
हआ हो । भारत ! सोमदत्ङुभार महामना भूरिश्रवाने 
अपने रथि्योको विवश्च होकर भागते देख धनुष, ठे युद्ध 
करनेकी इच्छसे सात्यकिपर चदाई की ॥ ३२.२२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि भीष्मवधपर्वणि सा्थकिभूरिश्रवःसमागमे न्रिष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


इसु प्रकार श्रीमहाम्‌रत मीषरपवके 


के न्वत मावे सालु समागमय रसकं अध्यय पू हज ॥५९॥ 
--. भटर ~ ~ ¢ ‡ - + ॐ ५ 
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[1 धिमोभ्वायः = 


भीमसेन ओर घरटोत्कचका पराक्रम, कौरवोकी 
संजय उवाच । 
ततो भूरिधवा राजन्‌ सात्यकि नवभिः शरैः । 
प्राविष्यद्‌ भरशसंक्द्धस्तोतैरिव महाद्विपम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! तवर भूरिभरवाने अल्यन्त 
कद होकर सात्यकिको नौ वाणोसे उसी प्रकार बध डालाः 
जैसे महान्‌ गजराजको अङ्कशोंदवारा पीडित किया जाता है ॥ 
कोरवं सात्यकिश्चैव शरैः संनतपर्वभिः । 
अवारयदमेयात्मा सर्वलोकस्य पयतः ॥ २ ॥ 
तवर अमेय आत्मवलतम्पन्न सात्यकिने भी छकी हुई 
गोठवारे बाणे सव लोगोके देखते-देखते ऊुरुवंशी भूरिश्रवा- 
को रोक दिया ॥ २ ॥ 
ततो दुयोधनो राजा सोदर्यैः परिवारितः । 
सोमदत्ति रणे यत्तः समन्तात्‌ पयंवारयत्‌ ॥ ३ ॥ 
यह देख भादयोसदित राजा इर्योधनने युद्धके लिय 
उद्यत होकर भूरिश्रवाको चारो ओरसे बेरकर्‌ उसकी रक्षे 
तत्पर हो गये ॥ ३॥ 
तं चेव पाण्डवाः सवे सात्यकि रभसं रणे । 
परिवाय॑ स्थिताः संख्ये समन्तात्‌ खुमदोजसः॥ ४ ॥ 
उधर महान्‌ तेजश्वी समस्त पाण्डव भी युदधमे वेगपूर्व॑क 
आगे बद्नेवाले सात्यकिको सव्र ओरसे धेरकर समरभूमिमें 
इट गये ॥ ४॥ 
भीमसेनस्तु संक्द्धो गदामुयम्य भारत । 
इयोधनसुखान्‌ सवान्‌ पुास्ते पयंवारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
मारत ! कषम भरे हुए भीमसेनने गदा उठाकर 
आपके दुर्योधन आदि सब पुत्रको अकेटे ही रोक दिया ॥ 
स्थैरनेकसाहसः क्रोधामर्पसमन्वितः । 
नन्द्कस्तव पुञस्तु भीमसेनं महावलम्‌ ॥ ६ ॥ 
विव्याध विशिखैः षडभिःकङ्कपनरैः शिलादितेः। 
तव क्रो ओर अममे मरे हुए आपके पुत्र नन्दकने 
कई हजार रथि्योके साथ आकर शिलापर तेज कयि हुए 
ककपत्नयुक्त छः बाणोसे महावली भीमसेनको बीव डाला | ६९। 
दुयोधनश्च समरे भीमसेनं महारथम्‌ ॥ ७ ॥ 
माजघानोरलि क्द्धो मार्गणे्नवभिः सितैः । 
कुपित हए दुरयोषनने भी महारथी भीमसेनको उस 
युद्धम उनकी छातीको लक्ष्य करके नौ तीखे बाण मारे ।७३। 
ततो. भीमो महाबाहुः खरथं महाबलः ॥ ८ ॥ 
आख्योह ॒र्थशरष्ठं॑विशोकं चेद्मघ्रवीत्‌ । 








श्रीमहाभारते | 


=== [ 
~ 


पराजय तथा चौये दिनक दकौ पमा 
तन महाबली महाबाहु भीमसेन ध. 
आरूढ हौ गये ओर सारथि विरोके इस 
पते महारथाः शूरा धार्तरााः समा 6 ॥ 
मामेव छशसकृदधा दन्तुमम्युचता युधि । ९। 
ध्ये महारथी शूरवीर इतराषपु अत्यन्त पित 
सुच ही मारनके ल्य उघत हो यँ अयि दै॥९ 


> र| 

मनोरथद्रमोऽस्माकं चिन्तितो बहुवापिकः ॥ १० 
स्तूः भ ५1 
सफलः सूत चाचेह योऽहं पश्यामि सोदरान्‌ | 

(सूत | ४ मनम बहुत वसि जिका चिन्त 
रदा था? वह मनोरथरूपी क्ष आज सफ़ल होना चाहत ४ 
कर्योकि इस समय यह मे दुर्योधनके मादक एका 
॥1६॥९०९.॥. 
यत्राशोक समुन्क्ता रेणवो रथनेमिभिः ॥११॥ 
भयास्यन्त्यन्तरिष्षं हि शरवृन्दैदिगन्तरे । 
तत्र तिष्ठति संनद्धः खयं राजा सुयोधनः ॥ १९॥ 

"विशोक ! जर्हौ रथके पद्यसे ऊपर उदी ६१ 
बाणसमूहोके साथ अन्तरिक्ष ओर दिगन्त पैक रीर 
वहीं खयं राजा दुर्योधन कवच आदिते सुसजितहोकर युद 
ल्य खड़ा हे ॥ ११-१२ ॥ 
भ्रातरश्चास्य संनद्धाः कुपु्ा मदोत्कटाः । 
एतान्य हनिष्यामि पदयतस्ते न संशयः ॥ १६॥ 
तस्मान्ममाश्वान्‌ संग्रामे यत्तः संयच्छ सारथे। 

(उसके कुलीन ओर मदोन्मत्त भाई भी वरह ^ 
बोधकर खड़े दै । आज तुम्हरे देखतेःदेखते मे ९ 
विना कलगाः इसमे संशय नहीं है अतः ध स 
सावघान होकर संग्राममे मेरे धोडधोको कावूपरं रक्लो' । ५ 

ध १४ 

पएवमुक्त्वा ततः पा्थस्तव ५ विशाम्पते । 
विव्याध दशशभिस्तीक््णैः शरैः क 1 
नन्दकं च अिभिर्बाणेरभ्यविध्यत्‌ स्तना 





खणैभूषि 
राजन्‌ ! एेषा कहकर ऊुन्तीकुमार भीमने र ५ 


दस तीखे बाणोदारा आपके पुत्र व 0 

ओर नन्दककी छातीमे भी तीन वाणोसे गहरी ॑ 

तं तुदुयोघनः षष्ट चा विद्ध्वा भीमं गी १६॥ 

त्रिभिरन्यैः उनिरितेर्विंशोकं ग | 
यह देख दुर्योधनने साठ बा्णोठि म विरीक्रने | 

घायल करके अन्य तीन पैने बास सारथि 

घायल कर दिया ॥ १६ ॥ 





भीष्मवध्रपवे ] 





(नन 
भीमस्य च रणे राजन्‌ घनुिच्छेद भासुरम्‌ 
ष्िदेशे शशं तीक्णेखिभिभंत््सनिव ॥ १७॥ 

राजन्‌ ! इसे बाद दुर्योधनने युद्रसल्मे तीन अत्यन्त 
तीते भल्ोद्रारा हसते एसे भीमके तेजस्वी धनुष्को भी 
बीचसे काट दिया ॥ १७ ॥ 
समरे प्रक्ष्य यन्तारं विशोकं तु वृकोदरः । 
पीडितं विशिखैस्तीक्षणेस्तव पुत्रेण चन्विना ॥ १८ ॥ 
अभ्रृष्यमाणः संख्यो धचुरदिव्यं परामृदात्‌ । 
पुत्रस्य ते महाराज वधार्थं भरतर्षभ ॥ १९॥ 
समाधत्त खुखंक्रद्धः श्चुरपरं रोमवाहिनम्‌ । 
तेन चिच्छेद चपतेभीमः कामुकसुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
अपकरे धनुर्धर पुतरद्रारा समराज्जणमे अपने सारथि विशोक- 
को तीव बाणोके आघाते पीडित होता देख भीमसेन सह 
न सके । उन्होने कुपित होकर अपना दिव्य धनप्र हाथमे 
लिया | मदाराज ! भरतश्रेष्ठ | फिर आपके पुत्रके वधके छ्ि 
अत्यन्त कुपित दोकर उन्होने पखयुक्त क्षुरप्रका संधान किया 
ओर उत्कर द्रारा राजा दुर्योधनकरे उत्तम धनुषकरो काट डाखा॥ 
सो ऽपविद्धच धचुदिछन्नं पुरस्ते क्रोधमूच्छितः। 
अन्यत्‌ कासरुकमाद त्त सत्वरं वेगवत्तरम्‌ ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! धनुप्र कटनेपर आपका पुत्र क्रोषसे मित हो 
उठा । उने उस कटे हुए घनुषको फंककर तुरंत ही उससे 
भी अधिक वेगदाटी दूसरा धनुष छे लिया ॥ २१॥ 
संदधे विशिष्वं घोरं कालसृत्यु समप्रभम्‌ । 
तेनाजघान संक्रुद्धो भीमसेनं स्तनान्तरे ॥ २२॥ 
प्विर उसक्रे ऊपर कार ओर मूत्युके समान तेजखी 
भयंकर बाण रक्ख। ओर कुपित हो उकके द्वारा भीमसेनकौ 
छाती गरा आघात क्रिया ॥ २२॥ 
स गाढविद्धो ज्यथितः स्यन्दनोपस्थ आविशत्‌ । 
स निषण्णो रथोपस्थे सूच्छोमभिजगाम ह ॥ २३॥ 
उस ब्राणसे अत्यन्त घायल हो भीमसेन व्यथाके मारे 
रथकी प्रेठकमे परेठ गये । वरह बैठते ही उन मू आ गयी॥ 
तं दश्रा व्यथितं भीममभिमन्युपुरोगमाः । 
नाष्यन्त महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः ॥ २७ ॥ 
मीमसेनको प्रहारे पीडित हुआ देख अभिमन्यु आदि 
महधनुर्धर पाण्डव महारथी यद सहन न कर सके ॥ २४॥ 
ततस्तु तुम्रं वृष्टि शखाणां तिग्मतेजसाम्‌ । 
पातयामासुरष्यशराः पुत्रस्य तव मून ॥ २५॥ 
किर तो सत्र छोगोने आपकर पुत्रके मस्तकपर निर्भय 
होकर तजी रकी मयंकर वा पररम्भ कर दी ॥ २५॥ 
प्रतिलभ्य ततः संज्ञां भीमसेनो महाबः। 
दुर्योधनं निभिर्विद्ध्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः ॥ २६॥ 
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तत्पश्चात्‌ होश आनेपर महाबली भीमसेने दुयोघनको 
पहले तीन वाणेसि बींघकर पिर पोच वाणेसि घायल किया ॥ 
शल्यं च पञ्चविंशत्या शरैर्विव्याध पाण्डवः। 
सक्मपु्वैमेदेष्वासः स विद्धो व्यपयाद्‌ रणात्‌ ॥ २७ ॥ 
फिर महाधनुर्धर पाण्डुपुत्र भीमने सुवणं मय पंखसे युक्त 
पचीस बाणोदरारा राजा शल्यको वीध दिया । उन ब्रा्णोसे 
घायल होकर वे रणभूमिसे भाग गये ॥ २७ ॥ 
्त्युययुस्ततो भीमं तव पुत्राश्चतुदंश । 
सेनापतिः सुषेणश्च जकसंघः सखखोचनः ॥ २८॥ 
उग्रो भीमरथो भीमो वीरबाहुरखोदुपः। 
दुसरंखो दुष््रधषेश्च विवित्सुर्विकटः समः॥ २९ ॥ 
विखजन्तो वहन्‌ बाणान्‌ क्रोघसंरक्तरोचनाः। 
भीमसेनमभिद्वुत्य विन्य घुः सहिता भृशम्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! तव्र॒ आपके चौदह पुनि भीमसेनपर धावा 
किया । उनके नाम ये दै सेनापति; सुप्रेणः जलसंधः 
सुलोचनः, उग्र, भीमरथः भीमः वीरबाहु, अलोपः दुख; 
दुष्परध्ष॑, विवित्सु, विकट ओर सम--ये सव क्रोधसे लाल 
ओंँखे करके बहुत-से बाणोकी वर्षां करते हुए भीमसेनपर 
दूर पड़े ओर एक साथ होकर उन्द अत्यन्त घायल करनेलगे ॥ 
पुरस्तु तव सम्प्रेष्य भीमसेनो महाबलः । 
खक्रिणी विलिहन्‌ वीरः पट्युमध्ये यथा चकः ॥ ९१ ॥ 
अभिपत्य महाबाहुगेसत्मानिव वेगितः । 
सेनापतेः ्वुरपरेण शिरध्िच्छेद पाण्डवः ॥ ३२॥ 
महाबली महाबाहू बीर भीमसेन आपके पुत्रको देखकर 
पञ्चओंके वीचमे खड़े हए मेडयिके समान अपने मुके दोनों 
कोनोंको चारते हए गरुड़के समान बड़े वेगसे उनके सामने 
गये । वरया पर्हुचकर पाण्डुङुमारने क्षुरप्र नामक बाणसे 
सेनापतिका सिर काट ल्या ॥ २३१-३२ ॥ 
सम्प्रहस्य च हृष्टात्मा भिमिर्बाणेम॑हाभुजः। 
जलसंधं विनिर्भिद्य सोऽनयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तघ्श्चात्‌ प्रसन्नचित्त हो उन महाबाहुने हषते-हंसते 
जलसंघको तीन बाणो विदीणं करके यमलोक परहुचा दिया ॥ 
सुषेणं च ततो हत्वा प्रेषयामास सत्ये 1 
उग्रस्य सशिरख्राणं शिर्शन्द्रोपमं मुवि ॥ ३४॥ 
पातयामास भल्लेन कुण्डलाभ्यां विभूषितम्‌ । 
तदमन्तर सुषेणको मारकर मौतके घर भेज दिया ओर 
उग्रे कुण्डलमण्डित चन्द्रोपम मस्तकको एक भके द्वारा 
शिरल्नाणसहित काटकर एरथ्वीपर गिरा दिवा ॥ २४३ ॥ 
वीरबाहु च सप्त्था साश्वकेतुं ससारथिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
निनाय समरे वीरः परलोकाय 4 पाण्डवः ॥ २ 
इसके बाद पाण्डुनन्दन वीरवर भीमसेनने समरभूमिमे 

















1 त प्न शन ध्वज ओर सारथिसदहित वीरत्राह्ुको सप्तर॒वाणेसि 
मारकर परलोक पर्हुचा दिया ॥ ३५२ ॥ 


 भीमभीमरथो चोभौ भीमसेनो हसन्निव ॥ ६६॥ 


पुजौ ते दुमेदौ राजन्ननयद्‌ यमसादनम्‌ । 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ भीमसेने हसते हुए-से आपके दो 
पुत्र मीम ओर भीमरथको भी, जो युद्धम उन्मत्त होकर र्ड्ने- 
वाले थे, यमलोक भेज दिया ॥ ३६३ ॥ 
ततः सखुलोचनं भीमः क्षुरप्रेण महामरघे ॥ ३७ ॥ 
मिषतां सर्वसेन्यानामनयद्‌ यमसादनम्‌ । 
इसके वराद उस महासमरमे भीमसेनने सम्पूणं सेनाओंकि 
देखते-देखते श्षुरप्रसे मारकर सु्छोचनकरो भी यमलोकका 
अतिथि बना दिया ॥ ३७१ ॥ 
पुत्रास्तु तव तं दष्टा भीमसेनपराक्रमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शोषा येऽन्ये ऽभवंस्तत्न ते भीमस्य भयार्दिताः । 
विप्रद्रुता दिशो रजन्‌ वध्यमाना महात्मना ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! आपके जो अन्य रेष पुत्र वर्ह मौजूद थे, वे 
भीमसेनका पराक्रम देखकर उनके भयसे पीडित हो उन महामना 
पाण्डुकरुमारके बाणकी मार खति हए सम्पूणं दिशाओमि 
भाग गये ॥ ३८-३९ ॥ 
ततोऽव्रवीच्छान्तनवः सवौनेव महारथान्‌ । 
पष भीमो रणे क्रुद्धो घातंराषटरान्‌ महारथान्‌ ॥ ४० ॥ 
यथा प्राग्यान्‌ यथा ज्येष्ठान्‌ यथा शरांश्च संगतान्‌। 
निपातयव्यु्रघन्वा तं प्रगृह्णीत माचिरम्‌ ॥ ४१॥ 
तदनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्मने सभी महारथि्योसे 
कहा--धये भ्यकर धनुधैर भीमसेन युद्धे रुद्र॒ होकर सामने 
आये हृ शरेष्ठ, जयेष्ठ एवं चुर महारथी धृतराष्टपु्ोको मार 
गिराते है । अतः तुम सत्र छोगः मिककर इन्दं शीर काम करो?॥ 
एवमुक्तास्ततः स्वै धातंराटस्य सेनिकाः। 
अभ्यद्रवन्त संक्रुद्धा भीमसेनं महाबलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उनके एेसा कहनेपर दुर्यो धनके सभी सेनिक कुपित हयो 
महाबली भीमसेनकी ओर दौड़े ॥ ४२ ॥ 
भगदत्तः प्रभिन्नेन कुरेण विशाम्पते । 
अभ्ययात्‌ सहसा तत्र यत्र भीमो व्यवस्थितः ॥ ७३ ॥ 
प्रजनाथ | राजा भगदत्त मदवषीं गजराजपर आरूढ 
हो सदा उ खानपर आ पहुचे, जँ भीमेन खड़े थे ॥ 
आपतन्नेव च रणे भीमसेनं शिलीमुखः । 
अदयं समरे चक्रे जीमूत इव भास्करम्‌ ॥ ४७ ॥ 
युद्धम अति दी उन्दने अपने बाणोख भौमसेनक्ो 


अद्य कर दिया, मानो सूयं बादर ढक गये हों | ४४॥ 


अभिमन 


खास्तत्‌ तु नासष्यन्त महारथाः] 


इनं संख्ये खवाहुवलमाधिताः ॥ ४५॥ 





मुख 


पारव 
स्यार: 





महाभारते. ॑ 


त पनं श्रवेण = 
गजं च शर्ट वि पथेवारयन्‌ | 
= त च्‌ दुस्ते सम 
र समथ अभिमन्यु आदि महारथा ध 
बाणंसि जच्छादित हो जाना सहन न र) इ 
बाहूबलका आश्रय ठे युद्धम मगदत्तपत न पके । वेम 
करते हृए उन्दे रो प ओक 
वप। करते हुए उन रोकने के । उन्हे अ म | 
इष्टिसे भगदत्ते हाथीको भी सव गस | 
ड्द 
ख॒ शखन्रृ्टयाभिहतः समस्तैस्ते ४ 
हार 
भ्रागज्योतिषगजो राजन्‌ नानालिष्ग सुतेजनैः ॥ 
संजातरुधिरोत्पीडः रक्षणीयोऽभवद्‌ रणे। ५ 
गथ स्तिथिरि ९ 9 यूः ५ 
'स्तभिरिवाकमस्य संस्यूतो जलदो महान्‌ ॥ ४८। 
त १ जो नाना प्रकारके चिह धारण करेवरे भौ 
अत्यन्त तेजस्वी थ; उन समस्त महारथियो्ारा कौ ह 
अल-रासतरकौ वासे बहुत ही घायल दोकर प्राख्ोतित 
भगदत्तकरा वह हाथी मस्तकपर रक्तसे रंजित हो रणत 
देखने दी योग्य हो रहा थाः मानो सूर्यकी अरुण किरणेरे यां 
रगा हञा महामेष ह्ये ॥ ४७-४८ ॥ 
संचोदितो मदस्रावी भगद्त्तन वारणः। 
अभ्यधावत तान्‌ सवोन्‌ कालोत्खृ् इवान्तकः॥ ४९॥ 
द्विगुणं जवमास्थाय कस्पयंश्चरणैमंहीम्‌ । 
भगदत्ते प्रेत होकर कालके मजे हुए यमराज मेति 
न = वेत्र 
वह मदखावी गजराज दूने वेगका आश्रय ठे अनने 
धमकसे इस प्रथ्वीको कँपाता हुआ उन सबकी ओर देह 
तस्य तत्‌ सुमहद्‌ रूपं दष्ट सवें महास्थाः ॥५०। 
असह्यं मन्यमानाश्च नातिप्रमनसोऽभवन्‌ । ह 
उसके उस विशाल रूपको देखकर सब्न महारथ ५ 
व्यि असह्य मानते हए. हतोत्साह हौ गये ॥ ५०३ ॥ । 
ततस्तु नरपतिः करद्धो भीमसेनं स्तनान्तर । ५ 
आजघान महाराज. शररेणानतपवणा। ८ 
कर 
महाराज | तदश्वात्‌ राजा भगदत्ते इति १५१ 
इई गोँठवाे बाणसे भीमसेनकी छातीमे गहर च ५ 
सोऽतिविद्धो महैष्वासस्तेन राशा ग | 
मूच्छयाभिपरीतार्मा ध्वजयष्टि समाश्रय 
छ 
राजा भगदत्तसे इघ प्रकार अयन्त चा ्े चनी 
महाधनुर्घर महारथी भीमेनने मृति व्व 
डंडा थाम छलिया ॥ ५२द्‌ ॥ 
तांस्तु भीतान्‌ समालक्ष्य भी । 
“ ठ्‌ „ प्रतापवान्‌ 
ननाद बलवन्नादं भगदत्तः त 
अरयो मयमीत ओर मी९१ ९४ 
उन सत्र महारथियोको भय नाद किव ॥५६६ 
हआ देख प्रतापी भगदत्तने बड़े जोरसे सिह ॥ ५४॥ 


ततो घटोत्कचो राजन्‌ प्रय भीमं 


थैः। 








मसेनं चमूच्छतम्‌। ५ 





आष्मवधपव ] 
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नव्य 





संक्रुद्धो रक्सो घोरस्तन्रैवन्तरधीयत । 

राजन्‌ ! तदनन्तर भीमको वैसी अवस्थामे देखकर भयंकर 
राक्षस घटोत्कच अत्यन्त कुपित हो वहीं अदृश्य हो गया ॥५४३॥ 
स कृत्वा दारूणां मायां भीरूणां सयवर्धिनीम्‌ ॥ ५५॥ 
अद्यत निमेषाधीद्‌ घोररूपं समास्थितः । 
देरावणं समारूढः स वै मायाङ्ृतं स्यम्‌ ॥ ५६॥ 
( कैलासगिरिखंकाश्ं वज्पाणिरिवाभ्ययात्‌ । ) 

फिर उसने कायरोका मय बदानेवाली अत्यन्त दारुण 
माया प्रकट कौ | वह अधरे निमेष ही भ्करर रूप 
धारण करर दृष्टिगोचर हुआ । घटोत्कच अपनी ही मायाद्वारा 
निर्गित केकासपर्वतकरे समान इेत वणंवाठे एेरावत हाथीपर 
त्रेठकर वज्रधारी इन्द्रके समान वर्ह आया था ॥ ५५-५६ ॥ 
तस्य चन्येऽपि दिङ्नागा वभूवुरलुयायिनः । 
अञ्जनो वामलदचैव महापद्मश्च सुप्रभः ॥ ५७ ॥ 
त्रय पते महानागा राक्षसैः समधिष्ठिताः। 

उसके पीके अंजनः वामन ओर उत्तम कान्तिसे युक्त 
महापद्म--ये तीन दिग्गज ओर थे, जिनपर उसके साथी 
राक्षस सवार यथे ॥ ५७२ ॥ 
महाकायाच्िधा राजन्‌ प्रखरवन्तो मदं वहु ॥ ५८ ॥ 
तेजोवीय॑बरोपेता महाबलपराक्रमाः । 

राजन्‌ ! वे सभी विशालकाय दिग्गज तीन खानेसि बहुत 
मद्‌ बहा रदे ये ओर तेजः वीर्यं एवं बलसे सम्पन्न तथा महाबली 
ओर महापराक्रमी ये ॥ ५८१ ॥ 
घटोत्कचस्तु स्वं नागं चोदयामास तं तदा ॥ ५९ ॥ 
सगजं भगदत्तं ॑तु हन्तुकामः परंतपः। 

शनुञओंको संताप देनेवाले घटोत्कचे अपने हाथीको 
गजारूढ राजा भगदत्तकी ओर बढाया । वह उन्दं हाथीसदित 
मार डालना चाहता था ॥ ५९२ ॥ 
ते चन्ये चोदिता नागा राक्चसेस्तेमहावलेः ॥ ६० ॥ 
परिपेतः खउसंरब्धाश्चतदं राच तुरदिशम्‌ । 

महाबली राक्षसोंद्वारा प्रेरित अन्यान्य दिग्गज भी जिनके 


चार -चार दत ये, अत्यन्त कुपित हो चारो दिशाओंमं ट पड़॥ 


भगदत्तस्य तं नागं विषाणेरभ्यपीडयन्‌ ॥ ६९ ॥ 
स॒ पीञ्यमानस्तैनौगैवंदनातेः शराहतः। 
अनदत्‌ खमदानादमिन्द्रा(शनिसमसखनम्‌ ॥ ६२॥ 
वे सत्र के-सब्र भगदत्तके हाथीको अपने दतिंसे पीडा देने 
लगे । वह बाणोंसे बहुत धाय हो चुका था; अतः इन 
दाथि्ोद्यारा पीडित शेनेपर वेदनासे व्य्ल हो बड़े जोर- 
जोरसे चीत्कारं करने लगा । उसकी आवाज इन्द्रके वज्रकी 
गङ़्गङ्ाहटके समान जान पडती थी ॥ ६१-६२ ॥ 
तस्य तं नदतो नादं खुघोरं भीमनिःखनम्‌ । 
श्रुत्वा भीष्मोऽन्वीद्‌ द्रोण राजानं च सुयोधनम्‌ ॥६३॥ 


भयंकर आवाजकरे साथ अव्यन्त धोर शब्द करनेवाछे 
हाथीके उस चीत्कारको सुनकर भीष्मने द्रोणाचायं तथा राजा 
दुयोधनसे कदा--॥ ६३ ॥ 


पष युध्यति संभ्ामे हैडिम्बेन दुरात्मना 1 
भगदत्तो महेष्वासः छच्छरे च परिबतैते ॥ ६४ ॥ 
ध्ये महाघनुधंर राजा भगदत्त युद्रमे दुरात्मा घरोख्कचके 
साय जूक रहे ह ओर संक्टमे पड़ गये ई ॥ ६४ ॥ 
राक्षसदच महाकायः. स च राजातिकोपनः। 
पतौ समेतौ समरे कालमृव्युसमाबुभौ ॥ ६५ ॥ 
'वह राक्षस विशालकाय है ओर वे राजा भी अव्यन्त 
क्रोधमे भरे हुए दै । वे दोनो समरम काल ओर मूल्युके 
समान द ॥ ६५ ॥ 1 
श्रुयते चैव हृष्टानां पाण्डवानां महाखनः। 
हस्तिनरचेव सुमहान्‌ भीतस्य रुदितध्वनिः ॥ ६६॥ 
ष्देखो, हर्षम भरे हुए पाण्डवोंका महान्‌ सिंहनाद सुनायी 
पडता दै ओर भगदत्तके डरे हुए हाथीके रोनेकी ध्वनि भी 
बड़े जोर-जोरसे कानमे आ रदी दै ॥ ६६ ॥ 
तत्र गच्छाम भद्रं वो राजानं परिरक्षितुम्‌ । 
अरक्ष्यमाणः समरे क्षिप्र प्राणान्‌ विमेोश््यति ॥ ६७ ॥ 
(तुम सव्र लोगोका कल्याण हो । हम राजा भगदत्तकी 
रक्षा करनेके ल्यि ` वर्ह चट; अन्यथा अरक्षित होनेपरं वे 
समरभूमिमे शीघ ही प्राण त्याग देगे ॥ ६७ ॥ 
ते त्वरध्वं महावीर्यः कि चिरेण धयामहे। 
महान्‌ हि वतंते रौद्रः संग्रामो लोमहर्षणः ॥ ६८॥ 
‹मह्‌पराक्रमी वीरो ! जल्दी करां । विलम्बसे क्या खा ए 
हमे जल्दी चलना चाहिये; क्यो्रि बह संग्राम अत्यन्त भयंकर 
तथा रोमाञ्चकारी है ॥ ६८ ॥ 
भक्तदच ऊुपुजरश्च शूरश्च पृतनापतिः । 
युक्तं तस्य परित्राणं कलतुमस्माभिरच्युत ॥ ६९॥ 
(राजा भगदत्त कुलीनः शूरवीर, हमारे भक्त ओर सेनापति 
है । अतः अच्युत ! हमे उनकी रक्षा अवद्य करनी चाहिये॥ 
भीष्मस्य तद्‌ वचः श्रुत्वा सवे एव महारथाः। 
द्रोणभीष्मौ पुरस्कृत्य भगदत्तपरीप्सया ॥ ७०॥ 
उत्तमं जवमास्थाय प्रययुयत्न सोऽभवत्‌ । 
भीष्मका यह वचन सुनकर समी महारथी द्रोणाचार्य 
ज्ञीर भीष्मको अगे करके भगदत्तकी रक्षाके ल्ि बड़े वेगसे 
उस स्थानपर गये? जहौ भगदत्त थे ॥ ७०२ ॥ 
तान्‌ श्रयातान्‌ समालोक्य युधिष्ठरपुरोगमाः ॥ ७१ ॥ 
पञ्चालाः पाण्डवैः साधं पृष्ठतोऽजुययुः परान्‌ । 
उन्हें जाति देख युधिष्ठिर आदि पाण्डवों तथा पाञ्ाोने 
मी शतरुओंका पीछा किया ॥ ७१३ ॥ 
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~ ना ` राक्चसेनद्रः प्रतापवान्‌ ॥ ७२ ॥ 
ननाद सुमहानादं विस्फोटमशनेरिव । 
उन सेनाओंको आते देख प्रतापी राक्ष सराज धटोत्कचने 
बड़े जोरसे सिंहनाद कियाः मानो वज्र फट पड़ा हो ॥७२१॥ 
तस्य तं निनक्‌ श्रुत्वा ृषटरा नागश्च युध्यतः ॥ ७६ ॥ 
भीष्परः शान्तनवो भूयो भारद्वाजमभाषत । 
घटोत्कचकी वह गजना सुनकर तभा जूष्लते हुए ह।थियो- 
को देखकर शान्तनुनन्दन भीष्मने पुनः द्रोणाचार्यसे फहा-॥ 
न रोचते मे संभरामो हैडिम्बेन दुरात्मना ॥ ७७ ॥ 
बलवीयंसमाविष्टः ससहायश्च साभ्प्रतम्‌ । 
धमुञ्चे इस समय दुरात्मा घटोत्कचके साथ युद्ध करना 
अच्छा नदीं लगता; क्योकि बह वल ओर पराक्रमसे सम्पन्न 
ह ओर इस समय उसे प्रवर सहायक भी मिक गये हे ॥ 
नैष शक्यो युधा जेतुमपि वज्रभ्रता खयम्‌ ॥ ७५॥ 
छन्धलक््यः प्रहारी च वयं च श्रान्तवाहनाः। 
पाञ्चाठैः पाण्डवेयैश्च दिवसं क्षतविक्षताः ॥ ७६ ॥ 
'ेसी दशामे साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र भी उसे युद्धमें 
पराजित नटीं कर सकते । यह प्रहार करने कुराल तथा 
लक्षय भेदनेमे सकल दै । इधर हमलोगोके वाहन थक गये 
है । पाण्डवो ओर पाञ्चालेकि दारा दिनभर क्षत-विक्षत होते 
रहे दै ॥ ७५-७६॥ 
तन्न मे रोचते युद्धं पाण्डवेजितकारिभिः। 
घुष्यतामवहारोऽध श्वो योत्स्यामः परैः सह ॥ ७७॥ 
“इसलिये विजयसे सुशोमित होनेवाे पाण्डवोके साथ 
इस समय युद्ध करना युस्चे पसंद नदीं आता । आज युद्धका 
विराम धोधित कर दिया जाय । कल सबेरे हमलोग शतुभकि 
साय युद्ध करगेः ॥ ७७ | 
पितामहवचः श्रुत्वा तथा चक्रुः सख कौरवाः। 
उपायेनापयानं ते घडोत्कचभयार्दिताः ॥ ७८ ॥ 
पितामह भीष्मक वह वात सुनकर कोरवोनि उपायपूर्वक 
युदधसे हट जाना खीकार कर च्या; क्योकि उस सभय वे 
घटोत्कचक्रे मयते पीडित ये ॥ ७८ ॥ 
कौरवेषु निवृत्तेषु पाण्डवा जितकाशिनः । 
` सिंहनादान्‌ श्रं चक्रः शङ्खान्‌ दध्मुदच भारत ॥ ७९॥ 
मारत | कोरक नित्त हो जानेपर विजयसे उल्छसित 
होनेवार पाण्डव बारंबार दिंहनाद करने ओर व 
बेजाने ल्गे ॥ ७९ ॥ 
एवं तदभवद्‌ युद्धं दिवसं भरतर्षभ । 
पाण्डवानां कुरूणा च पुरस्कृत्य घटोत्कचम्‌ ॥ ८० ॥ 
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ह श [ भीषा 
भरतश्रेष्ठ { इस प्रकार उतत दिनि हि 
आगे करके कौरवं ओर पाण्डरवोका ४ 
कौरवास्तु ततो राजन्‌ भयथुः शिषिरं ५ 
बरीडमाना निहाका पाण्डवेधैः 
राजन्‌ † तदनन्तर निशाकते प्रारम्भ 
पराजित होकर कौरव छजित हो अपने शििरको षे 
°| ब ८ 


शरविक्षतगाचास्तु 
दे खमनसो त पाण्डु महारथा । 
य॒ खमनस। भूत्वा जग्मुः स्वशिषिरं प्रति ॥ 
८९। 
हो स क न भी मेवे कषति 
े प्रतन्नचित्त होकर अपने रिपरिफोलै| 
पुरस्कृत्य महाराज भीमसेनघरोत्कचौ 
पूजयन्तस्तदान्योन्यं सुदा परमया युताः॥ ८। 
नदन्तो विविधान्‌ नादांस्तूयंखनविमिथितान्‌] 
पसहनादंइच कवेन्तो विमिाज्दाहनिःखतेः॥ ८। 
महाराज ! भीमसेन ओर धयोत्कचको अगे कर्पर 
एक दूरुरेकी परंसा करते हप पाण्डवसैनिक बड़ी प्रत्त 
साथ नाना प्रकारके सिंहनाद करते हुए गये | उनकी अ 
गजनाके साय विविध वाकी ध्वनि तथा शङ्ख शब 
मिटे हए ये ॥ ८२-८४ ॥ 
विनदन्तो महात्मानः कस्पयस्तश्च मेदिनीम्‌ । 
घट््यन्तश्च ममौणि तव पुत्रस्य मारिष ॥ ८५। 
प्रयाताः शिबिरायैव निश्चाकाठे परंतप। 
शबुओंको संताप देनेवलि शरेष्ठ नरेश | महात्म 
गर्जते, एृथ्वीको रकैपाते ओर आपके पुत्रके ममान 3 
पर्हुचाते हृ निशाकालर्मे शिबिरको ही रौर गये॥ ८५६। 


दुयोधनस्त॒॒चपतिर्दौनो श्राठवधेन च ॥८। 
महतं चिन्तयामास बाष्पशोकसमाक्लः। 


अपने भाइ्योके मरे जनेसे राजा दुर्ोषन 6 
हो रहा था । वह नख ओषु वहाता हआ शोक 


हो दो षड़ीतक भारी चिन्तामे पड़ा रहा ॥ ८६१॥ 
ततः कृत्वा विधि सवं शिबिरस्य यथाविधि । ॥ 
परदध्यौ शोकसंतप्तो श्राठ्ग्यसनकारात, ॥ 

वह शिबिरकी यथायोग्य खारी आवश्यक ५८८ 
भाद्ोके मारे जानेखे दुखी एवं शोक 
दव गया ॥ ८७ ॥ 


र्ये पा 








॥ ६४ ॥ 
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शरतरषटू-संजय -संबादके प्रसञ्खम दरयोधनके हारा पण्डवोंकी विजय कारण पूछनेपर भीष्मशना 
ब्रहमजीके दवारा की हुई भगवत्‌-स्तुतिका कथन 


धृतरा उवाच 

भयं मे खुमदज्जातं विस्मयश्चैव संजय । 

श्रवा पाण्डुककमारणां कमे दवैः खदुष्करम्‌ ॥ १ ॥ 
ध्रृतरट् बोले-- संजय ! पाण्डरबोका देवताअकि छि 

भी दुष्कर पराक्रम सुनकर मुञ्चे बड़ा भारी मय ओर विस्मय 

हो रहा दै॥ ९॥ 

पुत्राणां च पराभावं श्रत्वा संजय सर्वशः । 

चिन्ता मे महती सूत भविष्यति कथं त्विति ॥ २ ॥ 
सूत संजय | अपने पुर््ाकी सवर प्रकारसे पराजयक्रा हाक 

सुनकर मेरी चिन्ता वदती ही जा रदी है । सोचता द्र कैसे 

उनकी विजय होगी ॥ २॥ 

धुवं विदुरवक्यानि धक्ष्यन्ति हदयं मम । 

यथा हि दश्यते सर्यं॒दैवयोगेन संजय ॥ ३ ॥ 
संजय ! निश्चय ही विदुरे वाक्य मेरे हृदयको जलाकर 

भस कर उठेगेः क्योकि उन्होने जैखा कहा था, दैवयोगसे 

वह सव वैसा दी होता दिखायी देता है ॥ ३॥ 

यत्र मीष्मस्रुलान्‌ सवौडशखक्नान्‌ योधसनत्तमान्‌ । 

पाण्डवानमनीकेखु योधयन्ति प्रहारिणः ॥ ४ ॥ 
पाण्डवोकी सेनाओपि रेसे-ेसे प्रदारङुशक योद्धा ईः 

जो राख्रविदके ज्ञता एवं योद्धाओंमे श्रेष्ठ भीष्म आदि 

समस्त महारथि्योके साथ भी युद्ध कर ठेते ह ॥ ४ ॥ 

केनावध्या महात्मानः पाण्डुपुत्रा महाबलाः । 

केन दत्तवरास्तात कि वा क्ञानं विदन्तिते ॥ ५॥ 
तात ! महाबली महात्मा पाण्डव किस कारणसे अवध्य 

१ किसने उन्हं वर दिया दै अथवा कोन-खा ज्ञान वे 

जानते दै १॥ ५ ॥ 

येन क्यं न गच्छन्ति दिवि तारागणा इव । 

पुनः पुनन मृष्यामि हतं सैन्यं तु पाण्डवैः ॥ ६ ॥ 
जिससे आकाशके तारोके समान वे नष्ट नहीं हो रदे दै। 

मै पाण्डवोके द्वारा बारंबार अपनी सेनक मारे जानकी बात 

सुनकर सदन नहीं कर पातारं ॥&॥ 

मय्येव दण्डः पतति दैवात्‌ परमदाख्णः । 

यथावध्याः पाण्डुखुता यथा वध्याश्च मे खताः॥ ७ ॥ 

पतन्मे सर्वमाचक्ष्व याथातथ्येन संजय । 
देवव मेरे ही ऊपर अत्यन्त भयंकर दण्ड पड़ रहा 

दै । संजय ! कयो पाण्डव अवध्य दै ओर क्यो मेरे पच्च मरे 

जा रदे दई १ यह सब यथार्थरूपसे सृञ्ञे बताओ ॥ ७३ ॥ 


न हि पारं प्रपद्यामि दुःखस्यास्य कथंचन ॥ ८ ॥ 
समुद्रस्येव महतो भुजाभ्यां प्रतरन्‌ नरः । 

जैसे अपनी ुजाओषि तैरनेवाका मनुष्य महासागरका 
पार नहीं पा सकता, उसी प्रकार म इस दुःखका अन्त 
किषी प्रकार नदीं देखता दूँ ॥ ८१ ॥ 
पुत्राणां व्यसनं मन्ये धुवं प्राप्तं सुदारुणम्‌ ॥ ९ ॥ 
धातयिष्यतिमे सवौन्‌ पुत्रान्‌ भीमो न संशयः । 

निश्चय ही मेरे पुर्रोपर अत्यन्त भयंकर संकट प्रप्त हो 
गया ३ । मेरा विश्वास दै कि भीमसेन मेरे सभी प्रोको 
मार डलेगे, इसमे संशय नदीं ह ॥ ९१ ॥ 
न हि पदयामि तं वीरं यो मे रक्षेत्‌ खतान्‌ रणे ॥ १०॥ 
धुवं विनाशः सम्प्राप्तः पुराणां मम संजय । 

मे एेसे किसी वीरको नहीं देखताः जो रणकषत्रमे मेरे 
पु्की रक्षा कर॒ सके । संजय । अवश्य दी मेरे पुत्रोके 
विनाशकी षड़ी आ प्हुची हे ॥ १०६ ॥ । 
तस्मान्मे कारणं सूत शक्ति चेव विरोषतः ॥ ११॥ 
पृच्छतो वै यथातत्वं सवमाख्यातुमरहसि । 

अतः सूत । मै तुमसे शक्ति ओर कौरणके विपरयम जो 
विशेष प्रन कर रहा ह, बह सब यथार्थरूपसे बताओ १११ 


दरयोघनश्च यश्चक्रे षट खान्‌ विसुखान्‌ रणे ॥ १२॥ 
भीष्मद्रोणौ कृपद्चैव सोषलश्च जयद्रथः । 
द्वोणिवौपि महेष्वासो विकणों वा महावलः ॥ १२॥ 
निश्चयो वापि कस्तेषां तदा छासीन्महात्मनाम्‌। 
विमुखेषु महाप्राज्ञ मम पुत्रेषु संजय ॥ १४॥ ` 
युद्धम अपने सैनिक्षौको विख हआ देख दुर्योधने क्या 
किया १ भीष्मः द्रोणः कृपाचार्य, शङ्गनिः जयद्रथः महाधनु- 
धर अदवत्थामा ओर मदाबली विकर्णने भी क्या किया १ 
महापाज्ञ संजय ! मेरे पु्रोके विरल होनेपर उन महामना 
महारथिरयोनि उस समय क्या निश्चय किया १ ॥ १२-१४॥ 
संजय उवाच 
श्ण राजन्नवहितः श्ुत्वा चैवावधारय । 
नैव मन्बरूतं शिचिन्नैव मायां तथाविधाम्‌ ॥ १५॥ 
 संजयने कहा-- महाराज ! सावधान होकर सुनिये 
ओर सुनकर सयं दी पाण्डवोकी शक्ति ओर अपनी पराजयके 


=-= = 
१. शक्तिसे तात्प य्ह पाण्डर्ोकी शक्तिसे दै । ५ 


२. मेरे पुत्रोकी बार-बार पराजयका कया कारण दे, बौ 
कारणवरिषयक भदन है । कन 











२९०६ 








ह = -नत-- विषयमे निश्चय कीनज्यि। पाण्डवम न कोई मन्तर- 
काप्रमाव है ओर न कोई वैसी माया ही वे करते है ॥ १५॥ 
न वै विभीषिकां कांचिद्‌ राजन्‌ कुर्वन्ति पाण्डवा 
युभ्यन्ति ते यथान्यायं शक्तिमन्तश्च संयुगे ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवल्ोग युद्धम किसी विमीषिकाका प्रदशन 
नदीं करते ] अर्थात्‌ किसी भी प्रकारसे भयभीत नहीं होते । वे 
न्यायपूर्वक युद करते दै । शक्तिशाली तोवेदैदी॥ १६॥ 
धर्मेण सर्वकायीणि जीवितादीनि भारत । 
आरभन्ते सदा पाथः प्राथेयाना महद्‌ यशः ॥ १७॥ 
भारत । कुन्तीके पुत्र जीवन-निर्वाह आदिके सभी 
कायं सदा धर्मपूर्वक दही आरम्भ करते ह| कारण किवे 
जगतूमे अपना महान्‌ यश फैलाना चाहते है ॥ १७ ॥ 
न ते युद्धान्निवतंन्ते धमां पेता महावला; । 
धरिया परमया युक्ता यतो धर्मस्ततो जयः ॥ १८ ॥ 
वे युद्धे कभी पीछे नदीं हरते है । धर्म॑बलसे सम्पन्न 
होनेके कारण ही वे महाबली ओर उत्तम समृद्धिसे युक्त ई । 
जहौ धम होता दै, उसी पक्षकी विजय होती दै ॥ १८ ॥ 
तेनावध्या रणे पाथो जययुक्ताश्च पार्थिव । 
तव पुरा दुरात्मानः पापेष्वभिरताः सदा ॥ १९ ॥ 
निष्ठया दीनकमौणस्तेन हीयन्ति संयुगे । 
मह।राज | धर्मक दी कारण कुन्तीके पुत्र युद्धय अवध्य 
ओर विजयी हो रे है । इधर आपके दुरात्मा पुत्र सदा 
पापोमे ही तत्पर रहते द । निर्दय ्ेनेके साथ ही निकृष्ट 
कमभ लगे रहते है । इषीलिये युदधखल्मे उन्हे हानि उटानी 
पड़ती है ॥ १९३ ॥ 
खब्रहनि चशंसानि पुस्त जनेश्वर ॥ २० ॥ 
निञ्कतानीह पाण्डूनां नीचैरिव यथा नरैः । 
स्वं च तदनादृत्य पुराणां तव ज्गेठ्विषम्‌ ॥ २१ ॥ 
सापृह्ञवाः सदेवासन्‌ पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज । 
न चेतान्‌ बहु मन्यन्ते पुत्रास्तव विशाम्पते ॥ २२॥ 
जनेश्वर | आपके पुनि नीच मनुष्योकी भति पाण्डरबो- 
क प्रति बरहूतःते कूरतापूणं वर्तव तथा छल.कपट किये ई, 
परतृ आपके पुच्नोका वह सारा अपराध भुलाकर पाण्डव सदा 
उन दोषोपर पदां ही डालते आये है । पाणडुके बड़े माई 
महाराज | इकषपर भी आपके पुत्र इन पाण्डवोंको अधिक 
अदर नहीं देते द ॥ २०-२२॥ 
तस्य॒ पापस्य सततं क्रियमाणस्य कर्मणः । 
साम्प्रतं महद्‌ घोरं फठं भाप्तं जनेश्वर ॥ २९ ॥ 
जनेश्वर निरन्तर किये जानेवाछे उसी पाप-कमंका इस 
समव यह्‌ व्यन्त मर्यकर फल प्रास हआ दै ॥ २३॥ 
स स्वं सुङक्ष्व महाराज सपुरः ससुहटजनः। 
` नावञुष्यसि यद्‌ जन्‌ वायंमाणः खुहजनेः ॥ २४॥ 
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नदी देते ईः दष्से अव खयं ही ४ 
। पुं रो 
अपनी अनीतिका फल भोगिये | २४॥ भोर उषदशत 


विदुरेणाथ भीष्मेण द्वोगेन च महात्मना 
तथा मया चाप्यसछृद्‌ वार्यमाणो न बुध्यसे 
विदुर्‌, भीष्म तथा महातमा द्रोणने ओरमैने भ ५। 
वार आपको मना क्रिया है 
पाते थे॥ २५॥ 
वाक्यं दितं च पथ्यं च मत्यौः पथ्यमिवोपधम्‌। 
पुत्राणां मतमाज्ञाय जितान्‌ मन्यसि पाण्डवान्‌। २६। 
जसे मरणासन्न मनुष्य हितकारी ओषधको भी पकक 
है, उसी प्रकार आपने हमलोर्गोकि कहे हुए लाभकारी ओ 
हितकर वचनोँको भी डकरा दिया । एवं अव अपने पुर 
बातमे आकर यह मान रदे दै कि हमने पाण्डवोंको जौतटिया 
श्णु भूयो यथातत्वं यन्मांत्वं परिपृच्छसि । 
कारणं भरतश्रेष्ठ पाण्डवानां जयं प्रति ॥ २७। 
तत्‌ तेऽहं कथयिष्यामि यथाश्रुतमरिदम । 
भरतश्रेष्ठ ! आप पाण्डवोकी विजय ओर अपी परा 
का जो कारण पूछते है, उसके विषयमे यथार्थ बत सुगि | 
शब्रुदमन | मने जेता सुन रक्वा है वह अफ 
बताङगा ॥ २७१ ॥ 
डयांधनेन सम्पृष्ट॒पतमर्थं॑ पितामहः ॥ २८। 
दष्ट ्रातृन्‌ रणे सवान्‌ निर्जिता स्त॒ महारथान्‌। 
शोकसम्भूढडदयो निशाकाले सूम कौरवः ॥ २९॥ 
पितामहं महाभाक्षं विनयेनोपगम्य ह । 
यद्ब्रवीत्‌ खुतस्तेऽसौ तन्मे श्णु जनेश्वर ॥ ‰ 
दुयौधनने यदी बात पितामह भीप्मसे पू थी । महरम, 
युद्धम अपने समस्त महारथी माशयोको पराजित इद 
ग शोके मे 
आपके पुत्र कुराज दुरयोधघनका हृदय कप 
गया । उसने रातमे महाज्ञानी पितामह मीप्पके पष, 
पूर्वक जाकर जो कुक पूछा थाः वहं वताता 
सुनिये ॥ २८-३० ॥ . 
दुयोधन उवाच | 
द्रोणश्च त्वं च शट्यश्च छो द्रौणिस्तथैव र ॥ ११॥ 
ङतवमो च हार्दिक्यः काम्बोजश्च खरस 
भूरिश्रवा विकर्णश्च भगदत्तश्च वीय त्यजः ॥ ३ 
महारथाः समाख्याताः ज 
दुयोचनने पूा--पितामह | = 
शल्यः कृपाचार्य, अश्वत्थामा, हदिकपुतर 80 दत 
राज सुदक्षिणः भूरिश्रवाः विकणं तथा ॥ र 
सब महारथी के जाते है । सभी लीन ई ॥ २९.६९ ॥ 
छिथ अपना शरीर निछठावर करनेको दवार 
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ब्रयाणामपि लोकानां पयता इति मे मति; । 
पाण्डवानां समस्तश्च नातिष्ठन्त पराक्रमे ॥ ३६ ॥ 
मेरातोणेसा विश्वास दै कि आप सव लोग भिर जथ 
तो तीनों लोकोपर भी विजय पानेम समर्थं हो सकते ह, 
परंतु पाण्डवोंके पराक्रमक्रे सामने आप सब लोग टिकं नही 
पति द्र । इसका क्या कारण है १॥ ३३ ॥ 
तत्र मे संरायो जातस्तन्ममाचकष्व पृच्छतः । 
यं समाश्रित्य कोन्तेया जयन्त्यसान्‌ क्षणे क्षणे॥ १४ ॥ 
इस विषयमे मुञ्चे वड़ा भारी संदेह दै; अतः मेरे प्रन. 
के अनुसार आप उसका उत्तर दीज्यि। किसका आश्रय 
लेकर ये कुन्तीके पुत्र क्षणक्षणमे हमलोगोपर विजय 
पारदेरदै॥ ३४॥ 
मीष्म उवाच 
शरणु राजन्‌ वचो मह्यं यथा वक्ष्यामि कौरव । 
बहुशश्च मयोक्तोऽसि न च मे तत्‌ त्वया कृतम्‌॥ १५॥ 
भीप्मजीने कहा--ऊुसनन्दन ! नरेश्वर ! मेरी बात 
सनो । इस विषयमे जो यथाथ वात दै, उसे वताता हूँ | 
मेने अनेक बार पके भी तुमसे मे वाते कदी दै, परंतु तुमने 
उन्ह माना नहीं दै ॥ ३५ ॥ 
क्रियतां पाण्डवैः साधं शामो भरत तत्तम । 
पतत्‌ क्षेममहं मन्ये पृथिव्यास्तव वा विभो ॥ ३६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम पाण्डवोके साथ संधि कर लो । प्रमो ! 
इसमे मे तुम्हारा ओर भूमण्डल्का कस्याण समह्चता दँ 
शुडक्षवेमां पृथिवी राजन्‌ आ्राठभिः सहितः सुखी। 
दुदस्तापयन्‌ स्वान्‌ नन्द्यंश्चापि बान्धवान्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! तुम अपने समौ शवुओंको संताप ओर बन्धु- 
वान्धवोंको आनन्द प्रदान करते हए माहयोके साथ मिलकर 
सुखी रहो ओर इस प्रथ्वीका राज्य भोगो ॥ ३७ ॥ 
न च मे क्रोशतस्तात श्रुतवानसि वे पुरा । 
तदिदं समनुषाप्तं यत्‌ पाण्डूनवमन्यसे ॥ ३८॥ 
तात | इत तरहकी बतं मेने पहले पुकरार-पुकारकर 
की हैः परंतु तुमने उन सबको अनुनी कर दिया हे । 
तुम जो पाण्डवोका अपमान करते अयि होः आज उसीका 
बह फल प्राप्त हआ दै ॥ ३८ ॥ 
यश्च ेतुरवभ्यत्वे तेषामह्धिष्टकममणाम्‌ । 
तं श्णुष्व महावाहो मम कीतंयतः प्रभो ॥ ३९॥ 
महाबाहो ! प्रभो ! अनायास ही महान्‌ कमं , करनेवाले 
पाण्डवोक्रे अवध्य होनेम जो हैतु है, उसे बताता दू खनो ॥ 
नास्ति छोकेखु तद्‌ भूतं भविता नो भविष्यति। ` 
योजयेत्‌ पाण्डवान्‌ सबौन्‌ पालिताञछज्गघन्वन॥ ४०॥ 
( खखुराखुरमत्य॑घु यो विधात तत्वतो हरिम्‌ । ) 
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रोकमे देखा कोई प्राणी न हुआ है, न हे जौर न होगा, 
जो शाङ्खं घनुषर धारण करनेवि भगवान्‌ श्रीछ्ष्णके द्वारा 
उरश्ित इन सव पाण्डरवोपर विजय पा सक्रे तशा देवता, 
असुर ओर मत्ोमं एेखा भी कोई नहीं दै, जो उन भगवान्‌ 
श्रीहरिको यथा्थरूपसे जान सके ॥ ५० ॥ 
यत्‌ तु मे कथितं तात सुनिभिभावितात्मभिः। 
पुराणगीतं घमं तच्छरुष्व यथातथम्‌ ॥ ४९॥ 
तात धर्मज्ञ ! पवित्र अन्तःकरणवले सुनिर्थोनि मुचसे 
जो पुराणप्रतिपादित यथार्थं बातें कदी है, उन्दं वताता 
हूः सुनो ॥ ४१ ॥ 
पुरा किक खुराः सवं ऋषयश्च समागताः । 
पितामहमुपासेदुः पवैते गन्धमादने ॥ ४२॥ 
पदठेकी बात है, समस्त देवता ओर महर्षिं गन्धमादन 
पवेतपर आक्र पितामहं ब्रह्माजीके पास त्ेठे ॥ ५२ ॥ 
तेषां मध्ये समासीनः ध्रजापतिरपदयत । 
विमानं प्रज्वकद्‌ भासा स्थितं भ्रवरमस्बरे ॥ ४३ ॥ 
उस समय उनके वरीचम त्ेठे हए प्रजापति ब्रह्मने 
आक्रारामे खड़ा हुआ एक श्रेष्ठ विमान देखा, जो अधने तेजसे 
प्रज्वक्िति हो रहा था ॥ ४३ ॥ 
ध्यानेनावेद्य तद्‌ बरह्मा कृत्वा च नियतोऽञजचिम्‌। 
नमश्चकार हृष्टात्मा पुरुषं परमेश्वरम्‌ ॥ ४४॥ 
अपने मनको संवममे रखनेवटे ब्रह्माजीनेध्यानसे यथार्थ 
बात जानकर हाथ जोड़ ल्यि ओर प्रतन्नचित्त होकर उन 
परम पुरुष परमेरवरको नमस्कार किया ॥ ४४ ॥ 
ऋषयस्त्वथ देवाश्च दष्ट ब्रह्माणसुत्थितम्‌ । 
स्थिताः प्राञ्जलयः सवं पर्यन्तो महदद्धतम्‌ ॥ ४५॥ 
ऋषि तथा देवता ब्रह्माजीको खड़(ओर हाथ जे) हूए 
देख स्वयं भी उस परम अदत तेजक्रा दरशन क्रते हुए 
हाय जोड़कर खड़े हो गये ॥ ४५ ॥ 
यथाव्च तमभ्यच्यं बह्मा ब्रह्मविदां वरः । 
जगाद जगतः खटा परं परमधर्मवित्‌ ॥ ४६॥ 
ब्रहमवेत्ताओंमे श्रेष्ठ, परम ध॑ज्ञः जगत्‌्श ब्रह्माजीने 
उन तेजोमय परम पुश्षका यथावत्‌ पूजन करके उनकी 


स्तुति की ॥ ४६ ॥ 


विश्वावसुरविश्वमूर्तिर्िश्वेशो 
विष्वक्सेनो विश्वकमो बश्शी च। ¦ 
विश्वेश्वरो वासुदेवोऽसि तस्माद्‌ । 
योगात्मानं दैवतं त्वासुपैमि ॥ ४७॥ 
प्रभो ! आप सम्पूणं विश्वको. आच्छादित करनेवाले, 
विश्वखरूप ओर विश्वके खामी हँ । विश्वमे सब ओर आपकी 
सेना है । यह विश्च आपका कायं है | आप सको अपने 
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=-= रखनेवाले है । इसील्ि आपक्रो विदवेश्वर ओर 
वासुदेव कहते दै । आप योगखरूप देवता है, मँ आपकी 
शरणमे आया हूं ॥ ४७ ॥ 
जय विश्व महादेव जय रोकदिते रत । 
जय योगीश्वर विभो जय योगपरावर ॥ ४८ ॥ 
विश्वरूप महदिव ! आपकी जय हो, लोकते लगे 
रहनेवाठे परमेश्वर ! आपकी जय हो । सर्वत्र व्या रहनेवलि 
योगीश्वर ¡ आपकी जव हो । योगके आदि ओर अन्त ! 
आपकी जय हो ॥ ४८ ॥ 
पद्मगभं ` विशालाक्ष जय रोकेश्वरेश्वर । 
भूतभव्यभवन्नाथ जय सोम्यात्मजात्मज ॥ ४९ ॥ 
अकंख्येयगुणाघार जय सवेप्रायण । 
नारायण सुदुष्पारं जय शाङ्गेधनुधंर ॥ ५० ॥ 
आपकी नामिते आदि कमल्की उत्पत्ति हई दै आपके 
नत्र विशाल दै, आप लेोकरेश्वरोके भी ईश्वर दै; आपकी जय 
हो | भूतः भविष्य ओर वतंमानके स्वामी | आपकी जय हो । 
आपका खरूप सौम्य हैः मे स्वयम्भू व्रह्मा आपका पुत्र द | 
आप असंख्य गुणोके आधार ओर सबको शरण देनेवे दैः 
आपकी जय हो । शाज्ख-घनुष धारण करनेवाठे नारायण | 
आपकी महिमाका पार पाना बहुत ही कठिन है, आपकी 
जय हो ॥ ४९-५० ॥ 
जय सर्वगुणोपेत विश्वमूतं निरामय । 
विश्वेश्वर महावाहो जय लोकार्थतत्पर ॥ ५१ ॥ 
आप समस्त कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्नः विश्वमूतिं ओर 
निरामय दै; आपकी जय हो | जगत्‌का अभीष्ट साधन करने- 
वाले महावा विव्वेश्वर | आपक्रौ जय हो ॥ ५१ ॥ 
महोरग वरादाद्य हरिकेश विभो जय । 
हरिवासर दिशामीरा विश्ववासामिताग्यय ॥ ५२॥ 
आप महान्‌ शेषनाग ओर महावाराह.रूप धारण करने- 
वले द, सवके आदि कारण है । हरिकेश । प्रभो ! आपकी 
जय हो, आप पीताम्बरधारीः दिशाओंके खामीः विश्वके 
आधार, अप्रमेय ओर अविनाशी ह ॥ ५२ ॥ 
व्यक्ताव्यक्तामितस्थान नियतेन्द्रिय. सक्रिय । 


असंख्येयात्मभावज्ञ जय गम्भीर कामद ॥ ५३ ॥ . 


व्यक्त ओर अब्यक्त-सव आपहीका खरूप दै, आपके 
रहनेका स्थान असीम-अनन्त है, आप इन्द्रियोके नियन्ता 
ह । आपके समी कम श॒म-दी-श्म द । आपकी कोई इयत्ता 
नहीं दैः आप आत्मखस्पके ज्ञाताः सख्रभावतः गम्भीर 
ओर मक्तोकी कामना पूण करनेबाठे ई; आपकी जय हो ॥ 
५  अनन्तविदित ब्रह्मन्‌ निस्य भूतविभावन । 
` छतक्राय छृतप्रक्ष॒धमंश्॒विजयावह ॥ ५४ ॥ 
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सम्पूणं भूरतोको उत्पन्न करनेवाछे ३। श गस भै 
वाकी नहीं दैः आपकी बुद्धि पवित्र ५ 9 इ 


चे केतो 
क ^ आप र 
जाननेवाके ओर विजयप्रदाता ह || ६\॥ पमो तत 


४ 
गुद्यात्मन्‌ स्योगात्मन्‌ स्फर सम्भूतस्भण 
भूताय लखोकतच्चेश॒ जय मूतनिभाण । 
पूर्णयोगखरूप परमात्मन्‌ | आपक्षा ~ ॥ ५ 
हभ भी स्पष्ट दै । अवतक जो हो लुका हेम एष 
दै सव्र आपक्रा ही रूप है। आप ल पे 
कारण ओर लोकतत्वकरे खामी है । प 
जय हो ॥ ५५ ॥ = 
आत्मयोने _ महाभाग कटपसंकषेप ततर | 
उद्धावनमनोभाव जय वहम जनप्रिय ॥ ५६ 
आप खयममू है, आपका सोमाग्य महान द | आकृ 
कल्पका संहार करनेवाले एवं विध परत्रहम दै | ध्यान 
से अन्तःकरणमें आपका आविर्भाव होता, अप नगत 
प्रियतम परब्रह्म है, आपकी जय हो ॥ ५६ ॥ 
निसखगंसगनिरत कामेश परमेश्वर । 
असरतोद्धव सद्भाव मुक्तात्मन्‌ विजयप्रद ॥५५। 
आप खमावतः संसारकी सषि परवत रहते ई, अप्प 
सम्पूर्णं कामनाओंके सवामी परमेश्वर दै | अमृतकर उपति 
सानः सत्यखरूप, युक्तात्मा ओर विजय देनेवठे आप द॥ 
प्रजापतिपते देव पद्मनाभ महवल। 
मात्मभूत महाभूत सत्वात्मन्‌ जय सवेदा ॥ ५८। 
देव | आप ही प्रजापति्योके भी पतिः पनम मै 
महाबली ह । आत्मा ओर महाभूत मी आप ही ६। 
खरूप परमेश्वर ! सदा आपकी जय हो ॥ ५८ ॥ 
पादौ तव घरा देवी दिशो बाह दिवं विप |, | 
मूर्तिस्तेऽहं खुरःकायश्चनद्रदित्यौ च चुप | १ 
षवीदेवी आपके चरण ठै, दिर्ब द भौर ५ 
मस्तक हे । भँ रस्या आपका शरीर देवता अङ्गगर 
चन्द्रमा तथा सूर्यं नेत्र द ॥ ५९ ॥ : 
बरं तपश्च सव्यं च कमं इ; ॥ ६। 
धमं 
व व ५ 













तप ओर सत्य आपक्रा बल 
आपका खूप ह । अग्नि आपका तेजः 
अरु पसीना दै ॥ ६० ॥ खती। 
अभ्विनौ श्रवणौ निस्य देवी जिय स ॥ ६। 
वेदाः संस्कारनिष्ठा दि त्वयीद्‌ जग भिण म 

अधिनीङुमार आपके कान ओर ४ 
जिहा है । येद आपकी सस्कारन , || 
आपहीके आधारपर टिका हुआ दै ॥ ६८ 





भीष्मवधपवं ] 
नर अ == 
न संख्यानं परीमाणं न तेजो न पराक्रमम्‌ । 
न बलं योगयोगीडा जानीमस्ते न सम्भवम्‌ ॥ ६२ ॥ 

योग-योगीश्वर | हम न तो आपकौ संख्या जानते है, न 
परिमाण । आपकर तेजः पराक्रम ओर बल्का भी हमे पता 
नहीं है । हम यह भी नदीं जानते कि आपक्रा आविर्भाव 
कवे होता दै ॥ ६२॥ 
त्वद्क्तिनिरता देव नियमेस्त्वां समाधिता: । 
अर्चयामः सदा विष्णो परमेशं मदेश्वरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ऋषयो देवगन्धवा यक्षराक्षसप्नगाः । 
पिशाचा मानुपाश्चैव गपक्चिसरीखपाः ॥ ६४ ॥ 
पवमादि मया सृष्टं परथिव्यां त्वत्प्रसादजम्‌ । 

देव | हम तो आपकी उपान लगे रहते ह । आपके 
नियमोंका पालन करते हुए आपके ही दारणं हँ । विष्णो ! 
हम सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वरका पूजन ही करते द । 
आपकी ही पसे दमने प्थ्वीपर ऋषिः देवता, गन्धर्वः 
यक्ष, राक्षसः सर्पः पिशाचः मनुष्यः मृगः पक्षी तथा कीडे- 
मकोड़े आदिकी खष्टि कौ दै ॥ ६२-६४१ ॥ 
पद्मनाभ विशाखाश्च कृष्ण दुःखप्रणादान ॥ ६५ ॥ 
त्वं गतिः सवभूतानां त्वं नेता त्वं जगरः । 
त्वत्प्रसादेन देवेशा खलिनो विवुधाः सद्‌ा ॥ ६६॥ 

पद्मनाभ | विशाख्लोचन | दुःखहारी श्रीकृष्ण | आप दी 
सम्पूण प्राणियोके आश्रय ओर नेता है, आप ही संसारके गु 
दै । देवेश्वर! आपकी कृपादृष्टि होसे ही सत्र देवता सदा सुखी 
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_ रहते द ॥ ६५.६6 ॥ 
पृथित्री निर्भया देव त्वत्प्रसादात्‌ सदाभवत्‌ । 
तस्माद्‌ भव विशालाक्च यदुवंशविवर्धनः ॥ ६७ ॥ 
देव | आपके ही प्रसादसे पृथ्वी सदा निभ॑य रही है 
इतख्यि विशाललोचन | आप पुनः प्रथ्वीपर बदुवंशमे 
अवतार लेकर उसकी कीतिं बद्‌¡इये ॥ ६७ ॥ 
धमेखंस्थापनाथौय दैत्यानां च वधाय च । 
जगतो धारणाथौय विज्ञाप्यं कर मे बिभो ॥ ६८ ॥ 
प्रभो | घर्मकी खागनाः देत्योके वध ओर जगती 
रक्षके ल्य हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिये ॥६८॥ 
यत्‌ तत्‌ परमकं गुह्यं त्वत्प्रसादादिदं विभो । 
बासुदेव तदेतत्‌ ते मयोद्धीतं यथातथम्‌ ॥ ६९ ॥ 
बासुदेव ! आप ही पूणंतम परमेश्वर ई । आपका जो 
परम गुह्य यथार्थसरूप है, उषीका यहो इस रूपमे आपकी 
पासे दी गान किया गया ३ ॥ ६९ ॥ 
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खष्ा संकषणं देवं खयमात्मानमात्मना । 
ष्ण त्वमात्मना्राक्तीः ्रुम्नं चात्मसम्भवम्‌ ॥ ७० ॥ 
कृष्ण { आपने आत्माद्वारा खयं अपने आपको ही 
संकषंणदेवके रूपमे प्रकट करके अपने ही द्वारा आत्मज- 
खरूप प्र्ुम्नकी खष्टि की दै ॥ ७० ॥ 
भयुज्नाद्निरुद्धं त्वं यं विदुर्विष्णुमव्ययम्‌ । 
अनिरुद्धोऽखजन्मां वै बरह्माणं लोकधारिणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
र्ुम्नसे जपने ही उन अनिरुढको कट क्रिया है 
जिन्हे शानीजन अविनाशी विष्णुरूपठे जानते है । उन 
विष्णुरूप अनिरुढने ही मुञ्च लोकधाता ब्रह्माकी खट की ३॥ 
वासुदेवमयः सोऽहं त्वयेषास्मि विनिर्मितः। 
( तस्माद्‌ याचामि टोकेश चतुरात्मानमात्मना । ) 
विभज्य भागदोऽऽत्मानं बज माुषतां विभो ॥ ७२॥ 
प्रभो | इस प्रकार आपने ही मेरी खष्टि की है । आपसे 
अभिन्न होनेके कारण मै भी वाबुदेवमय हँ । लोकेश्वर | 
इषलिये याचना करता हँ कि आप अपने आपको खयं 
ही ( वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध ) इन चार 
रूपोमे विभक्त करके मानव-रारीर ग्रहण कीजिये ॥ 
तव्राुरवधं कृत्वा सर्वंरोकसुखाय वै । 
धर्मं पराप्य यशः पराप्य योगं पराप्स्यसि तत्वतः ॥ ७३॥ 
वरह सतर लोगोके सुखके ण्य अघुरोका वघ करके धर्मं 
ओर यशका विस्तार कीजिये । अन्तम अवतारका उदेदय 
पूणं करके आप युनः अपने पारमाथिक खस्पसे संयुक्त 
हो जा्थेगे ॥ ७३ ॥ 
त्वां हि ब्रह्मषयो रोके देवाश्वामितविक्रम । 
वस्तिं नामभियुक्ता गायन्ति परमात्मकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अमित पराक्रमी परमेश्वर | संसारम महष ओर देवगण 
एकाग्रचित्त हो उन-उन लीखानुषारी नारमोह्रारा आपके 
परमात्मल्रूपका गान करते रहते ई ॥ ७४॥ 
स्थिताश्च सवं त्वयि भूतक्तघाः 
कत्वाऽऽ्यं त्वां वरद्‌ सुब्राहो। 
अनादिमध्यान्तमपारयोगं ५ 
लोकस्य सेतुं धवदन्ति विप्राः ॥ ७५॥ 
सुत्राहयो ! आप वरदायक प्रभुक्ना ही आश्रय टेकर समस्त 
प्राणिसमरुदाय आप ही सित है । ब्राह्मणलोग आपको आदि 
मध्य॒ ओर अन्तसे रदितः किष सीमाके सम्बन्धसे श्चूल्य 
( अखीम ) तथा छोकमर्यादाकी रक्षाके ख्ि सेतुखरूप 
बताते है ॥ ७५॥ \ 





इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीष्मवधपवंणि विश्वोपाख्याने गव ॥ ९५॥ हः 
इस परकर श्रीनहामारत म्मे अन्तरत भीषम दिश्ोष्यानविषयक पसव न पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 
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भीष्म उवाच 
ततः स भगवान्‌ देवो खोकानामीश्वरेश्वरः । 
बरह्माणं परत्युवाचेदं ल्िग्धगम्भीरया गिर ॥ ९ ॥ 
भीष्मजी कहते ह- दुर्योधन ! तव लेोकेश्वरोके भी 
ईश्वर दिग्यरूपधारी श्रीमगवाने सनेहमधुर गम्भीर वाणीमे 
ब्रह्माजीसे इस प्रकार कटा--॥ १ ॥ 
विदितं तात योगान्मे सर्वमेतत्‌ तवेष्सितम्‌ । 
तथा तद्‌ भवितेत्युकत्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥ २ ॥ 
(तात ! तुम्हारे मनमे जेषी इच्छा हैः वह सव्र मुञ्चे योग- 
बल्से ज्ञात हो गयी दे । उसके अनुसार ही सव कायं दोगाः-- 
सा कहकर भगवान्‌ वहीं अन्तर्धान दो गये ॥ २ ॥ 
ततो देवर्षिंगन्धवौ विस्मयं परमं गताः। 
कौतूहलपराः सवै पितामहमथाघ्ुवन्‌ ॥ ३ ॥ 
तब देवताः ऋषि ओर गन्धवं सभी बड़े विस्मयमें 
पडे । उन सवने अत्यन्त उत्क होकर पितामहं ब्रह्माजी- 
से कहा--॥ ३ ॥ 
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शिया | ॥ तू ९ | 
को न्वयं यो भगवतां प्रणम्य विनयाद्‌ विभो! 
वाग्भिः स्तुतो वरिष्ठाभिः श्रोतुमिच्छाम तं वयम्‌ ॥४॥ 
श्रमो | आपने विनय प्रणाम करके भे वचनेंदारा 
` जिनकी स्तुति कौ ै, ये कोन थे १ हम उनके विषयमे सुना 
 चादते ६ ॥ ४ ॥ 
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देवता भी उन्द परास्त न्धी कर 


पवसुक्तस्त्‌ भगवा = 
देवद्वि न्यीन सव पितामहः 
= प्या शिरा ॥ \ 
मके इस प्रकार पूनेपर भगवान्‌ ब्रह्मनि \। 
देवताओं? ब्रहमभियो ओर गन्धरसे मधुर पौ 
यत्‌ तत्‌ परं भविष्यं च भवितव्यं च यः | 
भूतात्मा च प्रञुदचेव बह्म यच्च परं ५१ ॥ 
तेनासि छृतसंवादः परसन्नेन सुरष॑भाः। व 
जगतोऽचुग्रहा्ौय याचितो मे जगत्पति, | १ 
मानुषं लोकमातिषठ वासुदेव इति शरुतः। 
मुरा वघाथोय सम्भव महीतले ॥ ८। 
„ % ६५५५ जो परम तस्व दैः भूत, मिष 
वर्तमान--तीनों जिनके उत्कृष्ट खूप दै तथाजो लले 
विलक्षण दै, जिन्हे सम्पूणं भूतोका आत्मा ओर र्वष 
प्रयु कदा गयादैः जो परम व्रह्म ओर परम प्दके नप्र 
विख्यात दै, उन्दीं परमात्मने सुक्चे दर्थ॑न देकर मुहे प्रन 
हो बातचीत की है | मैने उन जगदीश्वर सम्पूणं जा 
कृपा करनेकरे लि यों प्रार्थना की है कि प्रभो | आपव 
नामसे विख्यात होकर कुछ कार्तक मनुष्यलोके र शै 
असुरोके वधक लिये इख भूत्पर अवतीणे हौ ॥ ६-८॥ 
संश्रामे निहता ये ते दैत्यदानवराक्षसाः। 
त मे चषु सम्भूता घोररूपा महाबलाः॥ ^! 
-जो-जो दैऽय, दानव तथा राक्षघ संपरामभूमि ॥॥ 
थे, वे मनुप्यलोकमे उत्पन्न हुए दै ओर अवन ११ 
होकर जगत्‌ॐ ल्य भयंकर बन बैठे दै ॥ ९ ॥ 


क वद्ी। 
तेषां वधार्थं भगवान्‌ नरेण स । ५। 


मायुषीं योनिमास्थाय चरिष्यति म 
(उन सवका वघ करनेके व्यि सवक! वशम 
भगवान्‌ नारायण नरके साथ मनुष्ययोनिमे अ 
भूतल्पर विचरंगे ॥ १० ॥ 
नरनारायणौ यौ तौ ुणादवसौ | (९। 
सहितौ मायुषे ठोके सम्भूतावमित व 
 (ऋषिेमे शरेष्ठ जो पुरातन महष = ४ 
ओर नारायण दैः वे एक साथ मानवलोक 81 
अजेयो समरे यत्तौ सि । ५। 
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तस्याहमथ्रजः पुजः सवस्य जगतः प्रभुः। 
वासुदेवो ऽचंनीयो वः सर्वलोकमदेश्वरः ॥ ११६ ॥ 
(सम्पूणं जगत्‌का स्वामी मेँ व्रह्मा उन मगवान्‌का च्येष् 
पत्र र| तुम सव्र ल्ोगोको उन सर्वलोकमदेश्र भगवान्‌ 
वासुदेवकी आराधना करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
तथा मदुष्योऽयमिति कदाचित्‌ सुरसत्तमाः । 
नावकञेयो मदावीयेः शङ्खचक्रगदाधरः ॥ १४ ॥ 
धसुरश्े्रगण ! ंखः चक्र ओर गदा धारण करनेवाञे 
उन महापराक्रमी भगवान्‌ वासुदेवक्रा ध्ये मनुष्य हः ठेसा 
समञ्चक्रर अनादर नहीं करना चाद्ये ॥ १४ ॥ 
.एतत्‌ परमकं गुह्यमेतत्‌ परमकं पदम्‌ । 
पतत्‌ परमक व्रह्म एतत्‌ परमकं यशः ॥ १५॥ 
पतदक्षरमव्यक्तमेतद्‌ वै शाश्वतं महः। 
श्रे भगवान्‌ दी परम रुह्यदै। ये दही परम पदद।ये 
दी परमब्रह्मदं । येही परमयश दह ओौर वे ही अक्षर, 
अव्यक्त एवं सनातन तेज हैँ ॥ १५२ ॥ 
यत्‌ तत्‌ पुरुपसंक्ं वे गीयते क्ञायते न च ॥ १६॥ 
एतत्‌ परमकं तेज एतत्‌ परमकं सुखम्‌ । 
पतत्‌ परमकं सत्यं कीर्तितं विश्वकर्मणा ॥ १७ ॥ 
धयेही पुरुप नामन्ते कटे जाते है ङित इनका वास्तविक रूप 
जाना नदीं जा सक्ता वे दी विश्व ब्रह्माजी द्वारा परम 
सुख? परम तेज ओर परम सत्य के गवे दे ॥ १६-१७॥ 
तस्मात्‌ सेन्द्रैः खुरैः सर्वेरोकैामितविक्रमः। 
नावकषेयो वासुदेवो मानुषो ऽयमिति पुः ॥ १८॥ 
८इल्यि ध्वे मनुष्य हैः? टेसा समञ्चकर इन्द्र आदि 
सम्पूणं देवताओं तया संसारके मनुष्योको अमित पराक्रमी 
भगवान्‌ वासुदेवकी अवहेटना नहीं करनी चादि ॥ १८ ॥ 
यश्च माचुपमा्ोऽयमिति तरूयात्‌ स मन्दधीः। 
हषीकेशमवज्ञानात्‌ तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥ १९॥ 
धजो सम्पूणं इन्दिर्योके खामी इन भगवान्‌ वासुदेवको 
केवर मनुष्य कहता ह, वह मूख दे । मगवान्‌की अव- 
देखना करनेके कारण उसे नराघम कडा गया ३ ॥ १९ ॥ 
योगिनं तं महात्मानं प्रविष्ठं मानुषीं तनुम्‌ । 
अवमन्येद्‌ वासुदेवं तमाहुस्तामक्तं जनाः ॥ २०॥ 
भगवान्‌ वासुदेव खाक्नात्‌ परमात्मा दै ओर योगशक्तिसे 
सम्पन्न होनेके कारण उन्दौने मानव-शरीरमे प्रवेश किया 
। जो उनकी अवदेकना करता है, उसे ज्ञानी पुरुष तमो- 
गणी बताते है ॥ २० ॥ 
देवं चराचरात्मानं श्रीवत्साङ्कं खुवच॑सम्‌। 
पञ्मनाभं न जानाति तमाहुस्तामखं बुधाः ॥ २१९॥ 
(जो चराचरखरूप श्रीवत्स-चिहभूषित उत्तम कान्तिसे 
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सम्पन्न भगवान्‌ पद्चनामको नदीं जानता, उसे विद्वान्‌ पुरुष 
तमोगुणी कहते ई ॥ २१॥ 
किरीटकोस्तुमधरं मित्राणामभयंकरम्‌ । 
अवजानन्‌ महात्मानं घोरे तमसि मलज़ति ॥ २२ ॥ 
“नो किरीट ओर कौस्तुममणि धारण करनेवाछे तथाः 
मित्रों ( भक्तजनों ) को अभय देनवाछे ईँ, उन परमात्माकी 
अवदेखना करनेवाला मनुप्य घोर नरकं दवता हे ॥२२॥ 
पवं विदित्वा तच्वार्थं लोकानामीश्वरेश्वरः। 
वासुदेवो नमस्कार्यः सर्वलोकः सुरोत्तमाः ॥ २३ ॥ 
'ुरशरे्ठगण | इस प्रकार ताचिक वस्तुको समञ्चकर 
सवर लोगोको लेोकेदवरोकरे भी ईद्वर भगवान्‌ वासुदेवको 
नमस्कार करना चाद्यः ॥ २३॥ 
मीष्म उवाच 
एवमुक्त्वा स भगवान्‌ देवान्‌ सर्पिंगणान्‌ पुरा। 
विख्ज्य सवभूतात्मा जगाम भवनं खकम्‌ ॥ २४॥ 
भीष्मजी कहते रहै- दुर्योधन ! देवताओं तथा 
ऋषरयोसे एेसा कहकर पूवंकराटम सर्वभूतात्मा भगवान्‌ 
ब्रह्मान उन सव्रको विदा कर दिया | फिर वे अपने छोक- 
को चले गये ॥ २४ ॥ 
ततो देवाः सगन्धव मुनयोऽप्सरसोऽपि च । 
कथां तां बरह्मणा गीतां श्रुत्वा प्रीता दिवं ययुः ॥ २५॥ 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीकी कदी दई उत परमाथ-चर्चाको 
सुनकर देवता, गन्धे, मुनि ओर अम्रारप्-वे सभी प्रसननता- 
पूर्वक खग॑लोकमें चले गभे ॥ २५ ॥ 
पतच्छरृतं मया तात षीणां भावितात्मनाम्‌ । 
वासुदेवं कथयतां समवाये पुरातनम्‌ ॥ २६॥ 
तात | एक समय शुद्ध अन्तःकरणवाङे महपिंयोका 
एक समाज जुटा हुआ था, जिसमे वे पुरातन भगवान्‌ 
वासुदेवकी माहार्य-कथा कट रदे थे । उन्दीकि मदसे मेने 
ये सव्र बातें सुनी दँ ॥ २६ ॥ 
रामस्य जामदग्न्यस्य माकंण्डेयस्य धीमतः। 
व्यासनारदयोश्चापि सकाराद्‌ भरतषभ ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ । इसक्रे सिवा जमदग्निनन्दन परद्यरामः 
लुदधिमान्‌ माकरण्डेयः व्यास तथा नारदे भी मैने यह बात 
सुनी है ॥ २७ ॥ । 
पतमर्थं च विज्ञाय श्रुत्वा च प्रभुमव्ययम्‌ | 
वाखुदेवं महात्मानं खोकानामीश्वरेश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
( जानामि भरतश्रेष्ठ रृष्णं नारायणं मुम्‌ । ) 
भरतकुलमूषण | इस विषयको सुन ओर समञ्चकर मेँ 
वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णको अविनाशी प्रथु परमात्मा 
लेकरदवेरेदवर ओर सर्वशक्तिमान्‌ नारायण जनता हूँ ॥२८॥ 
यस्य चैवात्मजो ब्रह्मा स्वस्य जगतः पिता । 
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सम्पूणं जगत्‌ पिता ब्रह्मा जिनके पुत्र है, वे भगवान्‌ 
वासुदेव मनुष्योकि लि आराधनीय तथा पूजनीय केसे नदी दै१॥ 
बारितोऽसि मया तात सुनिभिवेंदपारणेः 1 
मा गच्छ संयुगं तेन वासुदेवेन धन्विना ॥ ३० ॥ 
मा पाण्डवैः सार्धमिति तत्‌ त्वं मोहान्न बुध्यसे । 
मन्ये त्वां राक्षसं क्रूरं तथा चासि तमोचृतः ॥ ३१ ॥ 
तात बेदोके पारंगत विद्वान्‌ महभरंयोने तथा मेने तुमको 
मना किया था कि तुम धनुधैर भगवान्‌ वासुदेवके साथ विरोध 
न करो, पाण्डवेकि साथ लोहा न छो; परंतु मोहवश तुमने 
इन बातोका कोई मूर्य। नहीं समा । मै समञ्चता द्रु, तुम 
कोई करूर राक्षस हो; क्योकि रक्षक हौ समान तुम्हारी 
बुद्धि सदा तमोगुणसे आच्छन्न रहती ३ ॥ २०.२१ ॥ 
यस्माद्‌ द्विषसि गोविन्दं पाण्डवं तं धनंजयम्‌ 
नरनारायणौ देवौ कोऽन्यो द्विण्याद्धि मानवः॥ ३२ ॥ 
तुम भगवान्‌ गोविन्द तथा पाण्डुनन्दन घनंजयसे देष 
करते हो । वे दोनों ही नर ओर नारायण देव है । 
हारे छिवा दूसरा कौन मलुभ्य उनसे देष कर सकता हे १॥ 
तस्माद्‌ व्रवीमि ते राजन्नेष वै शाश्वतोऽभ्ययः। 
सर्वटोकमयो नित्यः शास्ता धा्ीधरो धरुवः ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ | इसलिये तुष्दे यइ बता रहा दरू कि ये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सनातन, अविनाशी; सरवैलोकखरूपः नित्य शाखकः 
धरणीधर एवं अविचल दै ॥ ३३ ॥ 
यो धारयति ठोकांखरीश्चणचरगुरः प्रभुः । 
योद्धा जयश्च जेता च सवप्रकृतिरीश्वरः ॥ २७ ॥ 
ये चराचरगुरु भगवान्‌ श्रीहरि तीनों रोकको धारण 
करते दै । ये ही योद्धा दैः ये दी विजय ह ओर ये ही विजयी 
है । खे कारणभूत परमेश्वर भी ये ही है ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ सर्वमयो श्येष तमोरागविवजितः । 
यतः छृष्णस्ततो घमो यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ ! ये श्रीहरि सर्वख्ल्प ओर तम एवं रागसे 


रहित दै । जहौ श्रङ्ष्ण ई वरदौ घमं दै ओर जहो घमं हैः 


वहीं विजय दै ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवणि भीष्मवघपवणि विदवोपार्याने षटूषषटितमोऽप्यायः ॥ ९९ ^ 
। त ॥ ६॥ 
शस प्रकार शरोमहामारत भीषाप्वके अन्तत भीषम्रधपर्वमे दि्धोपाख्यानविषयक छाखठव अध्याय पूरा ह ५ 
क ८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुक ७२ श्लोक द ) 


- वक्ष्व 


अआमहाभारते 


न त माध न वासुदेवोऽयमच्य॑श्चेज्यश्च मानवैः ॥ २९॥ तस्य॒ माहात्म्ययोगेन योगेनात्ममयेत | 


धृताः पाण्डुता राजञ्जयश्चेषा भविष्य ॑ 
उनके माहातम्य-योगसे तथा आत्मखरूपये १११ 


पाण्डव सुरक्षित दँ । राजन्‌ ! इील्ि पयोगे छ 
॥ ₹नकीं विजेय | 
| 


भ 1 
शयोयुक्तां सदा वुद्धि पाण्डवानां 
१ दधाति यः 
बलं चेव रणे नित्यं भयेभ्यद्चैव रक्षति 
वे पाण्डवोको सदा कल्याण 
4 १ वाणमयी बुद्धि प्रदान 
युद्धम बल देते दै ओर भयसे नित्य उनकी रक्षा # 
स एष शाश्वतो देवः स्वेगुद्यमयः शिवः। | 
वासुदेव इति क्षेयो यन्मां पृच्छति भारत ॥ ३५ 
भारत ! जिनके विषयमे तुम सुक्षसे पूछ रे त 
(६ ॥ 
सनातन देवता सवेगुह्यमय क्याणखरूप परमात्मा ४ 
ध्वासुदेवः नामसे जानने योग्य दै ॥ ३८॥ 


॥ 
॥ १७ | 





ब्राह्मणः श्चबियवेदयैः शादधैश्च कतरक्षणै। 
सेव्यतेऽभ्यच्यते चेव नित्ययुक्तैः खकरमभिः॥ २९। 
ब्राह्मणः क्षद्रियः वेदय ओर श्चुभ ठक्षणसमन शुद्र 
ये सभी नित्य तत्पर होकर अपने कर्मोह्ारा इन्दी षेव: 
पूजा करते हँ ॥ ३९॥ 
द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ कलियुगस्य च। 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतः संकषेणेन वे ॥४। 
( कृष्णेति नाम्ना विख्यात दमं रोकं स रक्षति।| 
द्वपरयुगके अन्त ओर कलियुगके अदिं सको 
्रक्ृष्णोपासनाकी विधिका आश्रय ठे इन्दी | 
गान किया है। ये दही श्रीकृष्णनामसे विख्यात हक 8 
लोककी रक्षा करते ई ॥ ४० ॥ 
स॒ पष सवं सुरमत्यंलोकं 
सञ्ुद्वकश्यान्तरितां पुरीं च । 
युगे युगे मानुषं चैव वा | 
-पुनः पुनः सृजते वासुदेवः ॥ 
लोकः म्व 
ये भगवान्‌ वासुदेव दी युगम देष | कते 
तथा सपघुद्रसे धिरी हुई द्वारिका नगरीका कते १। 
ओर ये ही बारंबार मनुष्यलोकमे अवतर ग्रहण 

















भीम्मवधपवै | सप्तषष्टितमो ऽध्यायः ८.) 
=-= = 
सष्षष्टितमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमा 


दुरयोघन उवाच 
वासुदेवो महद्‌ भूतं सर्वलोकेषु कथ्यते । 
तस्यागमं प्रतिष्ठां च क्ातुमिन्छे पितामह ॥ १ ॥ 
दु्योधनने पूा-पितामह ! वासुदेव श्ीष्णको मू 
लोको महान्‌ बताया जाता दै; अतः म उनकी उलत्ति 
ओर स्थितिके विषयमे जानना चाहता हू ॥ १ ॥ 












~= 


र 5 
मीष्म उवाच 

बाुदेवो महद्‌ भूतं सर्बरेवतदेवतम्‌। 

न परं पुण्डरीकाक्षाद्‌ दह्यते भरतषभ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- भरतश्रेष्ठ | वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण 

वास्तव महान्‌ ह । वे सम्पूर्णं देवताओंके भी देवता है । 

कमलनयन श्रीकृणणसे बद्कर दूसरा कोई नहीं है ॥ २॥ 

माकण्डेयशच गोविन्दे कथयत्यद्भुतं महत्‌। 

सबभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरूषोत्तमः ॥ ३ ॥ 

भापो वायुश्च तेजश्च जयमेतदकद्पयत्‌ । 
माकण्डेयजी भगवान्‌ गोविन्दे विषयमे अत्यन्त अद्भुत 


बात कहते है । वे भगवन्‌ ही सर्वभूतमय है ओर वे ही. 


प्के आत्मश्वरूप महात्मा पुरुषोत्तम है । खषटिके आरम्भमे 
हन्दीं .परमात्माने जल, वायु ओर तेज--इन तीन ९९।९५। 
पूणे प्राणियोकी सष्टि की थौ ॥ ३३ ॥ 


` स दष्ट पृथिवीं देवीं सवटोकेभ्वरः प्रमु ॥ ७ ॥ 


अप्सु वै शयनं चक्रे महात्मा पुरुषोत्तमः। 
सवेतेजोमयो देवो योगात्‌ सुष्वाप त्र ह ॥ ५ ॥ 
सम्पूणं लोकोके ईवर इन भगवान्‌ श्रीदरिने एृथ्वीदेवी- 
की स्ट करके जलम शयन किया । वे महात्मा पुरुषोत्तम 
सर्वतेजोमय देवता योगशक्तिखे उस जल्मे सोये ॥ ५५॥ 
सुखतः सोऽभ्रिमखजत्‌ प्राणाद्‌ बायुमथापि च। 
सरस्वतीं च वेदश्च मनसः सखजेऽच्युतः॥ ६ ॥ 
उन अच्युतने अपने मुखसे अमिकी, प्राणसे वायुकी 
तथा मनसे सरखतीदेवी ओर वेदोँकी रचना की ॥ ६ ॥ 
पष लोकान्‌ ससजौदौ देवांश्च ऋषिभिः सह । 
निधनं चैव सत्यु च प्रजानां धभवाप्ययौ ॥ ७ ॥ 
इन्दि ही सगके आरम्भे सम्पूणं लोकों तथा ऋषिरयो- 
सहित देवताओंकी रचना की थी । ये ही प्र्यके अधिष्ठान 
ओर मृ्युख्वरूप ह । प्रजाकी उत्ति ओर विनाश इन्हीषि 


-होते है ॥ ७ ॥ 


पष धममेश्च धर्मक्षो वरदः सर्वकामदः । 

पष कतौ च कार्य॑च पृवेदेवः खयस्पथुः ॥ ८ ॥ 
ये धरमञः वरदाताः सम्पूणं कामनाओंको देनेवाठे तथा 

धर्मख्वरूप ह । ये ही कर्ताः कार्य, आदिदेव तथा खयं सवं- 

समर्थं है ॥ ८ ॥ 

भूतं भव्यं भविष्यञ्च पूवेमेतद कल्पयत्‌ । 

उभे सभ्ये दिश्शः खं च नियमांश्च जनादेनः ॥ ९ ॥ 
भूतः भविष्य ओर वतमान तीनों कार्टोकी खष्टिमी 

पूर्वकाल्म इन्दीके द्वारा हुईं है । इन जनारदनने ही दोनो - 

संध्याओं, दों दिशओं, आका तथा नियमोकी रचना 

कीडे॥ ९॥ 

ऋषीश्चैव हि गोविन्दस्तपश्चै वाभ्यकल्पयत्‌ । 

खष्टारं जगतश्चापि महात्मा शभुरव्ययः ॥ १०॥ 
महाप्मा अविनाशी प्रयु गोविन्दने टी ऋषिं तथा 

तपस्याकी रचना की है । जगत्छष्ट प्रनापतिक्रो भी उन्होने ही 

उत्पन्न किया है ॥ १० ॥ 

अग्रजं सवभूतानां संकषणमकल्पयत्‌ | 

तस्मान्नारायणो जक्ञे देवदेवः सनातनः ॥ ११॥ 
उन पूणैतम परमात्मा शरीङृष्णने पटे सम्पूणं भूतोके 

अग्रज संकर्ष॑णको प्रकट किया, उनसे सनातन देवाधिदेव 


` नारायणका प्रादुर्भाव हआ ॥ १६ ॥ 


नाभौ पद्यं बभूवास्य सवेटोकस्य सम्भवरात्‌॥ _ 
तस्मात्‌ पितामहो जातस्तस्माज्रातास्त्विमाः धजाः।१२। 
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नि न नाभिसे कमल प्रकट हुआ । सम्पूणं जगत्‌- 


` की उत्प्तिके स्ानभूत उस कमल्से पितामह ब्रह्माजी 


उत्पन्न हए ओर ब्रह्माजीसे ये सारी प्रजर्पँ उलन्न इई ई ॥ 


शोषं चाकल्पयद्‌ देवमनन्तं विश्वरूपिणम्‌ । 

यो धारयति भूतानि धरां चेमां सपवंताम्‌ ॥ १३ ॥ 
जो सम्पूणं भूतोंको तथा पवंतोसदहित इस धृरथ्वीको धारण 

करते है, जिन्हे विश्वरूपी अनन्तदेव तथा शेष कदा गया 

है, उन्ह मी उन परमात्मने ही उत्पन्न किया है ॥ १३॥ 


ध्यानयोगेन विप्राश्च तं विदन्ति महौजसम्‌ । 
कणंखरोतोद्धवं चापि मधुं नाम महासुरम्‌ ॥ १४॥ 
तमु्रमुध्रकमौणमुप्रां बुद्धि समास्थितम्‌ । 
बरह्मणोऽपचिति कु्व॑ञ्‌ जघान पुरुषोत्तमः ॥ १५॥ 
ब्राह्मणलोग ध्यानयोगके द्वारा इन्हीं परम तेजखी 
वासुदेवका ज्ञान प्राप्त करते द । जलशायी नारायणकरे कान- 


` की मेलसे महान्‌ अमुर मधुका प्राकय्य हुआ था | वह मधु 


^ 


; बडे ही उग्र खभावका तथा नूरक्मा था । उसने ब्रह्माजीका 

( समाद्र करते हुए अव्यन्त भयंकर बुद्धिका आश्रय लिया 

{-था। इसलिये व्रह्माजीका समादर करते हुए मगवान्‌ पुरुषोत्तम 
ने मधुको मार डाला था॥ १४-१५ ॥ 


देवदानवमानवाः । 
जनादंनम्‌ ॥ १६ ॥ 


तात | मधुका वध करनेके कारण ही देवता; दानवः 
मनुष्य तथा ऋषरिगण श्रीजनादंनकरो मधुसूदन कहते ३।१६॥ 


तस्य॒ तात वघादेव 
मघुसूदनमिव्यादुरोषयश्च 


वराहदचेव सहश्च चिविक्रमगतिः परभुः । 
एष माता पिता चेव सवेषां प्राणिनां हरिः ॥ १७॥ 
वे ही भगवान्‌ समय-समयपर वाराहः ठषिंह ओर बामन- 


कै रूपमे प्रकट हुए द| ये श्रीहरि दी समसत प्राणियोकि 
पिता ओर माता दै ॥ १७॥ 


परं हि पुण्डरीकाश्षान्न भूतं न भविष्यति । 
सुखतः सोऽखजद्‌ विधान्‌ बाहुभ्यां क्ष्रियास्तथा।१८। 
बेद्यादचाप्युरुतो राजब्दाद्रान्‌ तै पादतस्तथा। 


इन कमलनयन भगवानूसे बढ़कर दूसरा कोई तत्व न 
इजा हैः न होगा । राजन्‌ ! इन्दोनि अपने मुले ह्मणो, 


। 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वेणि विशवोपास्याने स्तष्ितमोऽध्यायः ॥ ९ । 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीपमपवके अन्त्मत भीष्मवुघपवने विदयोपाख्यानविष्यक सरशय( अध्याय पृ 


नि त ५ केशत्र नामकीःव्युत्पत्ति.इ-अकार्‌ दे--क-बह्या, 





"भपय ~ 


-अन=विष्णु, ई 


श्रीमष्टाभारते 


दोनो य॒जाओंसे त्रियो, जवास धेय 
उत्पन्न किया है || १८१ या ओर चरो 
१८३ ॥ पमे 
तपसा नियतो देवं विधानं स 
बह्मभूतममावास्यां पौर्णमास्यां तथैव हि नाम्‌ ॥ १९ ॥ 
योगभूतं परिचरन्‌ केरावं अ इय्ुपा च। 
= म पा 
जो मनुष्य तपस्यामे तपर हो संयम ।२० ॥ 
करते हुए. अमावास्या ओर परमार ध 
य ूिमाको समल । 
आश्रयः ब्रह्म एव योगसरूप भगवान्‌ केपी 
४ | ४० आरा 
करता दैः वह परमप ले 
है वह दको प्रात कर छेता ह ॥१९-२० 
* गं ड ह 
एनमाइदषीकेरां अनयो 
क (खत १ नराधिष॥। 
नरेश्वर ! सम्पूणं लोकोके पितामह मगवान्‌ श्ण 
परम तेज है । मुनिजन इन्दं हपीकेश कहते ॥ २१॥ 
पव्रमेनं विजानीहि आचार्य पितरं ुरम्‌। 
छृष्णो यस्य प्रसीदेत लोकास्तेनाक्षया जिताः॥ २९ 
इस प्रकार इन भगवान्‌ गोविन्दको तुम आचा पष 
ओर गुरु समञ्चो । भगवान्‌ श्रीकरष्ण जिनके अपर प्र 
हो जार्यै वहं अक्षय लोकोपर विजय पा जाता है ॥ २२॥ 
यदचेवेनं भयस्थाने केष्षावं शरणं वजेत्‌। 
सद्‌ नरः पटंदचेदं खस्तिमान्‌ स सुखी भवेत्‌॥ २। 
जो मनुष्य भयकरे समय इन भगवान्‌ शकक त 
ठेता ह ओर सर्वदा इस स्तुतिका पाठ करता, १६ 
एवं कल्याणका भागी होता दै ॥ २३॥ 
ये च छृष्णं प्रपद्यन्ते ते न मुद्यन्ति मानवाः | 
भये महति म्चांदच पाति नित्यं जनादन 


॥ 
| २४ 


रषी 
जो मानव भगवान्‌ शरीकरष्णकी शरण ठेते & ११ 


हमे नदीं पडते । जनार्दन महान्‌ मयम निम्‌ 
उन मनुष्योकी सदा रक्षा करते द ॥ २४॥ 


। 
स तं युधिष्ठिसेक्षात्वा याथातथ्येन ष ॑ 
सवोत्मना महात्मानं केशावं जगद ।६। 
प्रपन्नः श्रणं राजन्‌ योगानां प्र भुमीश्वस्म्‌ 0 
इस बातको अच्छी ४ 













भरतवंशी नेश । १ तरी म 
राजा युधिष्ठिरे सम्पूणं हदयसे यो त +१। 
जगदीश्वर एवं महात्मा भगवान्‌ के 








श~ दिव जिनके वपु हें । 








आौष्मवधपवं ] 


अष्षष्टितमोऽध्यायः २९१९ 


अष्टषष्टितमोऽध्यायः 
ब्रहमभूतस्तोत् तथा श्रीकृष्ण ओर अर्जनकी महत्ता 


भीष्म उवाच 
श्णु चेदं महाराज ब्रह्मभूतं स्तवं मम । 
्रहमषिभिदच देवश्च यः पुरा कथितो भुवि ॥ १.॥ 
भीष्मजी कहते है- महाराज दुर्योधन ! पू्वकार्मे 
इख मूतलपर ब्रमभरियो तथा देवताओनि इनका जो ब्रह्मभूत 
सोत्र का दै, उसे तुम मुञ्चसे सुनो-॥ १ ॥ 
साध्यानामपि देवानां देवदेवेश्वरः धभुः । 
लोकभावनभावश्च इति त्वां नारदोऽ्वीत्‌ ॥ २ ॥ 
श्रमो | आप साध्यगण ओर देवताओंके भी खामी 
एवं देवदेवेश्वर द । आप सम्पूणं जगत्‌के हृदयके मावोंको 
जाननेवले दँ । आपके विषयमे नारदजीने एेखा दी कहा है ॥ 
भूतं भल्यं भविष्यं च माकण्डयोऽभ्युवाच ह । 
यज्ञं त्वां चेव यज्ञानां तपश्च तपसामपि ॥ ३ ॥ 
(माकंण्डेय॒जीने आपको भूत, भविष्य ओर वर्तमान 
खरूप बताया दै । वे आपको यज्ञोका यज्ञ ओर तपस्याओंका 
भी सारभूत तप बताया करते ह ॥ ३ ॥ 
देवानामपि देवं च त्वामाह भगवान्‌ शरगुः 1 
पुराणं चेव परमं विष्णो रूपं तवेति च ॥ ७ ॥ 
“भगवान्‌ श्टरुने आपको देवताओंका भी देवता कदा 
है । विष्णो | आपका रूप अत्यन्त पुरातन ओर उक्कृष्ट हे ॥ 
वासुदेवो वसूनां त्वं शक्रं स्थापयिता तथा । 
देव देवोऽसि देवानामिति दैपायनोऽ्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रमो | आप वसुओंके वासुदेव तथा इन्द्रको सखगकि 
राज्यपर स्थापित करनेवाले है । देव | आप देवताअकि भी 
देवता ई । महर्षि दवैपायन आपके विषयमे एेखा ही कहतेै॥ 


पूवे प्रजानिसगे च दक्षमाहुः प्रजापतिम्‌ । 
सष्टारं सवैलोकानामङ्गिरास्तवां तथात्रवीत्‌ ॥ £ ॥ 
प्रथम प्रजाखष्टके समय आपको ही दक्ष प्रजापति 
कदा गया है । आप ही सम्पूणं लोकौके खषा ईै--इस प्रकार 
अङ्खिरा मुनि आपके विषयमे कहते ई ॥ ६ ॥ 
अग्यक्तं ते शरीरोर्थं यक्तं ते मनसि स्थितम्‌। 
त्वत्सस्भवादचैव देवटस्त्वसितोऽत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
८अब्यक्त ( प्रधान ) आपके शरीरे .उसन्न हुआ है 
व्यक्त महत्त्व आदि कारयव्गं आपके मनम खित है तथा 
सम्पूर्णं देवता भी आपसे ही उत्पन्न हुए दै; एेसा अित 
ओर देवलका कथनं द ॥ ७ ॥ 
शिरसो ते दिवं व्याप्तं बाया पृथिवी तथा । 
जटरं ते रयो. लोकाः पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ८ ॥ 
म० भा० तु०-३९- 


वं त्वामभिजानन्ति तपसा भाविता नराः। 
आत्मद्शेनतप्ानास्षीणां चासि सत्तमः ॥ ९ ॥ 

(आपके मस्तकसे युलोक ओर भुजाअषि भूरोक व्यास 
है । तीनो लोक आपके उदम सित द । आप दी सनातन 
पुरुष ह । तपस्यासे द्ध अन्तःकरणवाठे महात्मा पुख्ष 
आपको एसा ही जानते ई । आत्मसाक्षात्कारसे त्त इए 
ज्ञानी महधिर्योकी दृष्टम मी आप सवरस शरेष्ठ ई ॥ ८-९ ॥ 
रजर्षीणासुदाराणामाहवेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 
सवेधरमप्रधानानां त्वं गतिर्मधुखूदन ॥ १०॥ 

'मधुसूदन ! जो सम्पूणं धर्मि प्रधान ओर संग्रामसे कमी 
पीछे हटनेवले नहीं दै, उन उदार राजषियोके परम आश्य 
भीआपदहीद॥ १०॥ 
इति नित्यं योगविद्धि्भंगवान्‌ पुरूषोत्तमः । 
सनत्कुमारप्रमुखैः स्तूयतेऽभ्य्च्य॑ते हरिः ॥ ११॥ 

{इख प्रकार सनत्कुमार आदि योगवेत्ता पापापहारी आप 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी सदा ही स्तुति ओर पूजा करते ई ॥ 
पषं ते विस्तरस्तात संक्षेपश्च भ्रकीर्तिंतः। 
केदावस्य यथातच्वं सुपीतो भज केडावम्‌ ॥ १२॥ 

तात दुर्योधन ! इस तरह विस्तार ओर संक्षेपे मने 
ुम्दे भगवान्‌ केशवकी यथ।थं महिमा बतायी है | अव तुम 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उनका भजन करो ॥ १२॥ 

संजय उवाच 

पुण्यं श्रत्वैतदाख्यानं महाराज खतस्तव । 
केशवं बह मेने स पाण्डवांश्च महारथान्‌ ॥ १३॥ 

संजय कहते ह- महाराज ! भीष्मजीके मुखसे यह 
पवित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्रने भगवान्‌ शीकृष्ण तथा 
महारथी पाण्डवोको बहुत महत्वशाखी समञ्चा ॥ १२ ॥ 
तमव्रवीन्महाराज भीष्मः शान्तनवः पुनः । 
मादार्म्यं ते श्रुतं राजन्‌ केशवस्य महात्मनः ॥ १४॥ 
नरस्य चं यथातत्वं यन्मां त्वं पृच्छसे छप। 

राजन्‌ ! उसं समय ` शान्तनुनन्दन भीष्मजीने पुनः 
दुयोधन कदा--“नेश्वर ! तुमने महात्मा केशव तथा 
नरखरूप अर्जुनका यथार्थं माहात्म्य, जिसके विषयमे तुम 
मुस पूछ रदे ये, युषे अच्छी तरह खन छया ॥ १४६ ॥ 
यदर्थं च्षु सम्भूतौ नरनारायणावृषी ॥ १५॥ 
अवध्यौ च यथा वीरौ संयुगेष्वपराजितौ । 





यथा च पाण्डवा राजन्नवभ्यायुधि कस्यचित्‌॥ १६॥ 
शुषि नर ओर नारायण जिस उदेशयसे मनुष्यं ` 

















श्रीमहाभारते 


ष 





अवध्य है तथा समस्त पाण्डव भी जिस प्रकार समरभूमिमे 


किसके ल्यि भी वध्य नही हैः 
तरह सुन ल्या ॥ १५-१६ ॥ ` 
प्रीतिमान्‌ हि दं ष्णः पाण्डवेषु यक्ाखिषु । 
तस्माद्‌ वीमि राजेन्द्र शमो भवतु पाण्डवः ॥ १७॥ 
(राजेन्द्र | भगवान्‌ श्रीकृष्ण यशस्वी पाण्डर्वोपर बहुत 
प्रसन्न है । इसीख्ि मे कहता दँ कि पाण्डर्वोके साथ तुम्हारी 
संधि हो जाय ॥ १७ ॥ 
पृथिवीं भुङ्ष्व सहितो ्राठमिवंलिभिवेशी । 
नरनारायणौ देवाववज्ञाय नशिष्यसि ॥ १८ ॥ 
धवे तुम्हारे बल्वान्‌ भाई है । तुम अपने मनको वशे 


वह सब विषय तुमने अच्छी 


क ` - भीष 


तुम नष्ट दौ जाओगे ॥ १८ || ` `" भषेै्ना र 
एवमुक्त्वा तव पिता तृप्णीमासी 

€ 
न्यसलजेयञ्च राजानं शायनं च वि । 


प्रजानाथ ! एेसा कष्कर आपके त ५ ॥ {९ 
गये । तत्पश्चात्‌ उन्होने राजा द त गी 
सवयं रोयन करने चके गये ॥ १९॥ ` प विभ 


राजा च शिबिरं प्रायात्‌ परणिपत्य महात्मन 
शिश्ये च शयने शुभ्रे राधचितां भरतपेभ ॥ २ 


भरतश्रेष्ठ ! राजा दुर्योधन भी महातमा भीषम प्रा 
करके अपने िविरमे चला आया ओर अपनी गभर श्व 


रखते हए उनके साथ मिरुकर पृथ्वीका राज्य भोगो । भगवान्‌ पर सो गया ॥ २० ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवैणि भोष्मवधपर्वेणि विश्वोपाख्याने अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्णपवेके अन्त्ैत भीष्मवधघपवमे, विशवोपाख्यानविषयक अदृ; अध्याय पृरा हुभा ॥ ६८॥ 


ण 


एकोनसप्ततितमोऽष्यायः 
कोरवो दारा मकरब्युह तथा पण्डवोद्ारा य्येनव्युहका निर्माण 
एवं पोचवें दिनके युद्धा आरम्भ 


† संजय उवाच 
श्युषितायां तु शवंयौमुदिते च दिवाकरे । 
उभे सेने महाराज युद्धायैव समीयतुः ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-- महाराज ! वह रात वीतनेपर जव 
सूयोदय हआ? तव दोनों ओरकी सेनर्पै आमने-सामने आकर 
युद्के चि उट गयीं ॥ १ ॥ 
अभ्यधावन्त संक्रुद्धाः परस्परजिगीषवः । 
ते सवं सहिता युद्धे समालोक्य परस्परम्‌ ॥ २ ॥ 
पाण्डवा धातेराषाश्च राजन्‌ दुर्मन्त्रिते तव । 
व्यूहौ च व्यूह्य संख्वाः सम्प्रहृ प्रहारिणः ॥ ३ ॥ 
सबने एक दूसरेको जीतनेकौ इच्छसे अत्यन्त क्रोषमे 
भरकर विपक्षी सेनापर आक्रमण किया | राजन्‌ | आपकी 
कुमन्वरणाके फलखरूप आपके पुत्र ओर पाण्डव एक दूररेको 
देखकर कुपित हो सब-के-खब अपने सहायकेकरि साथ आकर 
सेनाकी व्यूह-रचना करके हषं ओर उत्साहे भरकर परस्पर 
प्रहार करनेको उ्यत दो गये ॥ २-३ ॥ 
अरस्न्मकरण्यूहं भीष्मो राजन्‌ समन्ततः । 
तथैव पाण्डवा राजश्नरक्तन्‌ व्यूह मात्मनः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | भीष्म सेनाका मकरव्यूह बनाकर सब ओरसे 


` उवकीरश्चा करे रगे | इसी प्रकार पाण्डवेनि मी अपने ` 
म्पहलीरवाकी॥४॥ ¦ 


[क 


( अजातहातरुः शाश्रूणां मनांसि समकम्पयत्‌। 
्येनवव्‌ व्यूह्य तं भ्यू धौभ्यस्य वचनात्‌ खयम्‌॥ 
सितस्य खविक्षात अच्निचित्यघु भाख। 
मकरस्तु महाव्यूहस्तव पुत्रस्य धीमतः॥ 
स्वयं सर्वेण सैन्येन द्रोणेनानुमतस्तदा । 
यथाञ्यष्टं शान्तनवः सोऽन्वतत तत्‌ पुनः॥ ) 
स निर्ययौ महाराज पिता देवत्रतस्त। 
महता रथधंरोन स्वृतो रथिनां वरः। 

स्वयं अजातत्ुं युधिष्ठिरे धौम्य १ 
द्येनव्यूक्की रचना करके रातु भोके द्दयम क (1 
कर दी । मारत ! अग्निचयनसम्न्वी कर्म व (/ 
इयेनध्यूहका विदोष परिचय था । आपके 4 तवती 
खेनाका मकरनामक महावयूह निभित ई ^ = 
अनुमति छेकर उसने खयं सारी वा मूली | 
रचना कौ थी । फिर शान्तनुनन्दन 9 
अनुसारं निर्मित हु उह महागय्का कि 
किया या | महाराज | रथिरयोमि आपके 


| ५। 





॥ 
रथठेनाखे भिरे हृ युद्धके छियि निकरे ॥ 4 | 
इतरेतरमन्वीयुय॑थाभागमवस्थिताः ॥ ५ 
रथिनः पचयश्चैव दन्तिनः ९ _ (14६ 
फिर यथाभाग ख़ ए रथी, ^ | 











भीष्मवधप्वं ] , 


एकोनसप्ततितमोऽष्यायः 


२९१७ 


वार सव एक दरुरेका अनुसरण करते हृष्‌ चर दिये ॥ 
तान्‌ दृष्म्यु्यतान्‌ संख्ये पाण्डवा हि यराखिनः। 
दयेनेन व्युदटराजेन  तेनाजय्येन संयुगे ॥-७.॥: 
अदोभत सुखे तस्य भीमसेनो महाबलः । 
तत्रे शिखण्डी दुरधंषों धरष्युञ्नश्च पाषंतः ॥ ८ ॥ 
शत्रुओंको युडके ट्य उद्यत हुए देख यशस्वी पाण्डव 
दमे अजेय व्यूहराज श्येने रूपम संगठित हो शोभा पाने 
ज्ञो । उस व्यूहके मुखभागमे महाबली भीमसेन शोभा पा 


रदे ये । नेक स्थाने दुर्धषं वीर शिखण्डी तथां द्रुपद कुमार 


ृ्टप्न खड़े थे ॥ ७.८ ॥ 
शीषं तस्याभवद्‌ वीरः सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
विधुन्वन्‌ गाण्डिवं पाथं व्रीवायामभवत्‌ तदा ॥ ९ ॥ 
शिरोभागमे सत्यपराक्रमी वीर सात्यकि ओर ग्रीवामागमें 
गाण्डीव-धनुषकी टंकार करते दए ऊुन्तीकुमार अजन 
खड़े हए ॥ ९ ॥ 
अक्षौहिण्या समं त्च वामपश्चोऽभवत्‌ तदा। 
महात्मा द्रुपदः श्रीमान्‌ सह पुत्रेण संयुगे ॥ १०॥ 
पुत्रसदित श्रीमान्‌ महात्मा द्रुपद एक अक्षौहिणी सेनाके 
साय युद्धम बायं पंखके सानम खड़े ये ॥ १० ॥ 
दक्षिणश्चाभवत्‌ पक्षः केकेयोऽक्षौदिणीपतिः। 
पृष्ठतो द्रोपदेयाश्च सौभद्रश्चापि वीर्यवान्‌ ॥ ११॥ 
एक अक्षौहिणी सेनाके अधिपति केकय दाहिने पंखमें 
खित हुए । द्रौपदीकै पचो पुत्र ओर पराक्रमी सुमद्राकुमार 
अभिमन्यु--ये प्रष्ठभागमे खड़े हुए ॥ ११॥ 
पृष्ठे समभवच्छ्रीमान्‌ खयं राजा युधिष्ठिरः । 
श्रातभ्यां सहितो वीरो यमाभ्यां चारुविक्रम: ॥ १२॥ 
उत्तम पराक्रमसे सम्पन्न खयं श्रीमान्‌ वीर राजा युधिष्ठिर 
भी अपने दो भाई नकुल ओर सदेवके साथ पषठभागमे ही 
सुशोभित हए ॥ १२ ॥ 
प्रविदय तु रणे भीमो मकरं मुखतस्तद्‌ा । 
भीष्ममासाद्य संग्रामे छादयामास सायकेः॥ १९॥ 
तदनन्तर भीमसेने रणक्षत्रम प्रवेश करके मकर्यूहके 
मृलभागमे खड़ हुए भीष्मको अपने सायकोसे अच्छादित 
कर दिया ॥ १३॥ 
ततो भीष्मो महाख्राणि पातयामास भारत । 
मोहयन्‌ पाण्डुपुत्राणां व्यूढं सेन्यं महाहवे ॥ १४॥ 
मारत ! तब उस महासमरमे पाण्डवोंकी उस व्यूहबद्ध 
मोहित करते हए भीष्म उसपर बड़े-बड़े अस्रोका 
प्रयोग करने कगे ॥ १४ ॥ 


सम्मति वदा सैन्ये त्वरमाणो धनंजयः ।. 
भीष्मं शरसहस्रेण विव्याध रणमूधनि ॥ १५॥ 


“ . उस समय अपनी सेनाको मोदित होती देख अर्जुने . 
बड़ी उतावलीके साय युदधके; मुदानेपर एक इजारं वार्णोकी 
व करके भीष्मको धायल.कर दिवा| १५ ॥ 
भतिसंवायं चास्राणि भीष्मसुक्तानि संयुगे । .  ,, 
स्वेनानीकेन दृष्टेन युद्धात्र . समुपस्थितः ॥ १६॥ 

, संग्रामम भीष्मके छोड, इए, सम्पूण अरखरोका निवारण 
करके दर्म भरी हई, अपनी सेनाके साय वे थुद्धके ल्ि 
उपस्थित हए ॥ १६ ॥ धी 
ततो दुयोधनो राजा भारद्वाजमभाषत । 
पूवं दृष्ट वधं घोरं बस्य बलिनां वरः ॥ १७॥ 
श्रातृणां च वधं. युद्धे खरमाणो महारथः ।, 
आचाय सततं हि त्वं हितकामो ममानघ ॥ १८॥ ` 

त्र बलवान श्रेष्ठ महारथी . राजा दुर्योधनने परे जो 
अपनी सेनाका घोर संहार हमा थाः, उसको दृष्टम रखते 
हए ओर युद्धम मादर्योके वधका सरण करते हए मरद्राज- 
नन्दन द्रोणाचा्॑से कहा--निष्पाप आचार्यं [ आप षदा ही 
भेरा हित चाहनेवङे द ॥. १७-१८॥ 
वयं हि त्वां समाधित्य भीष्मं चैव पितामहम्‌ । 
देवानपि रणे जेतुं पार्थयामो न संशयः ॥.१९॥ 
किमु पाण्डुखुतान्‌ युद्धे दीनवीयेपराक्रमान्‌ । 
स तथा कुर भद्रं ते यथा वध्यन्ति पाण्डवाः ॥ २० ॥ 
४हमलोग आप तथा पितामह भीष्मकी शरण लेकर 
देवताओंको भी समरभूमिमे जीतनेकी अभिलाषा रखते है, 
इसमे संदाय नहीं है । फिर जो बल ओर पराक्रमम हीन है, 
उन पाण्डवो जीतना कौन बड़ी त्रात दै । आपका कल्याण 
हो । आप ेसा प्रयत्न कर जिससे पाण्डव मरि जर्ये१॥१९-२०॥ 
पएवसुक्तस्ततो द्रोणस्तव. पुरेण मारिष । . 
( उवाच तत्र राजानं संक्रुद्ध इव निःश्वसन्‌ । . 
आयं ! आपके पुत्र दुयोधनके एेसा कहनेपर द्रोणाचायं 
कु कुपित-छे हो उठे ओर लंबी सोप खवीचते इए राजा 
दु्योधनसे बोटे ॥ 
द्रण उवाच 
बाछिद्रास्त्वं न जानीषे पाण्डवानां पराक्रमम्‌ । 
न शक्या हि यथाजेतुं पाण्डवा हि महाबलाः ॥ 
यथाबलं यथावीयं कमम ङयोमहं हि ते। ` 
द्रोणाचायैने कहा-- तुम नादान हो । पाण्डर्ोका 
पराक्रम कैसा दै, यह नहं जानते । महावरली पाण्डर्वोको युद्धम 
जीतना असुम्भव है, तथापि मै अपने बल ओर पराक्रमके 
अनुसार तुम्हारा कायं कर सकता द ॥ 
संजय उवाच 


इत्युकत्वा ते खुतं राजन्लम्यपध्त, वाहिनीम्‌॥) 


अभिनत्‌ पाण्डवानीकं परक्षमाणस्य सात्यकेः ॥ २१॥ 











२९१८ श्रीमहाभारते 


| 
=-= 
संजय कहते ह-राजन्‌ ! आपके पुत्रसे एेसा कहकर उस वीरने न | 

, "षो 


द्रोणाचार्य पाण्डवोकी सेनाका सामना करनके ल्थि गये । वे घलुषको बलपूर्ंक खींचकर बड़ी शीता स | 
सात्यकिके देलते-देखते पाण्डवसेनाको विदीणं करने लगे ॥ की वां की कि सूर्य भी आच्छादितं श यङो | 


नेणं भ गये | 
सात्यकिस्तु ततो द्रोणं वारयामास भारत । शिखण्डिनं समासाद्य भरतानां ए ५ ॥ 
तयोः भ्रवञते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ ॥ २२॥ अवजजयत सं्रामं खरत्वं वा । 
भारत ! उस समय सात्यके आगे वद्कर दरोणाचायंको मरकर पितामह भीमम दिसा्डो र २ ॥ 
५ 0 दोनोमिं अत्यन्त भयंकर युद्ध आरम्भ उसके खरीत्वका बास्वार सतो क 
4 नेयं व) 
शेनेयं तु रणे करद्धो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । कि श 
टितवौणिजं रक्षमाणस्तद्‌ा 
अविध्यत्निरितेवणेज॑नुदेशे हसन्निव ॥ २३॥ ^ ` शुा चोदितः ॥ ९० 
प्रतापी द्रोणाचारथने युद्धम ऊुपित होकर सात्यकिंके गले- त. 8 कु ९ युद्धम आपके पक 
की सलीमे हैते ह्वे पैने बाणोदयारा परहार करिया ॥२३॥ कदनेखे भीप्मकौ रक्षके ल्यि िखण्डीकी ओर दैह॥ 





| 


ईए युद्ध वेद कराः 
ततो द्रोणो महाराज अभ्यद्रवत तं ६ दि 


भीमसेनस्ततः कछद्धो भार द्वाजमविध्यत । शिखण्डी तु समासाद्य द्रोणं शखशरतां वरम्‌। 

संरक्षन्‌ सात्यकि राजन्‌ द्रोणाच्छस्रभरतां वरात्‌॥२४॥ अवजेयत संत्रस्तो यु गान्ताश्चिमिवोल्वणम्‌ ॥३।। 
राजन्‌ | तवर भीमसेनने कुपित होकर शख्रधारियोमि शरेष्ठ शिखण्डी प्रलयकालकी प्रचण्ड अग्निके समान शष 

द्रोणाचायंसे सात्यकिकी रक्षा करते हए आचार्यको अपने ` धारि्योमि श्रेष्ठ द्रोणका सामना पड़नेपर मवरभत हे 

बाणोसे बीष डाला ॥ २४॥ छोड़कर चरू दिया ॥ ३१ ॥ 

ततो द्रोणश्च भीष्मश्च तथा शल्यश्च मारिष । ततो बठेन महता पुत्रस्तव विशाम्पते । । 


भीमसेनं रणे क्रद्धादछादयांचक्रिरे शरैः ॥ २५॥ 
आयं ! तदनन्तर द्रोणाचार्यं, भीष्म तथा शल्य तीनोनि 
कुपित होकर भीमखेनको युद्धखलमे अपने वाणेसि ढक दिया॥| _ म्रजानाथ ! तदनन्तर आपका पुत्र दोषन महान्‌ ़्॒| 
तत्राभिमन्युः संक्रद्धो द्रौपदेयाश्च मारिष । पानेकौ इच्छा रखता हआ अपनी विशाल सेनाके सप मभ | 
विव्यधुनिंरितेबाणैः सर्वास्तालुदयतायु धान्‌ ॥ २६॥ के पास पर्हूचकर उनकी रघा करने लगा ॥ ३२ ॥ 
महाराज ! तवर वर्ह कोधमे भरे हए अभिमन्यु ओर तथेव पाण्डवा राजन्‌ पुरस्कृत्य धनंजयम्‌ । 


द्रोपदी पुनि आयुष लेकर लड़ हए उन सब कौरव भीष्ममेवाभ्यवरतन्त जये रत्वा टां मतिम्‌॥१६॥ | 
महारथयोको तीले बास घायर कर दिया ॥ २६ ॥ परि धि | 
द्रोणभीष्मौ त॒ संक्द्धावापतन्तो महाबलो । राजन्‌ ! इसी रकार पाण्डव भौ विज 0 
त्युययौ रिलण्डी तु मदेष्वासो महाहवे ॥ २७॥ दढ निश्चय करके अथनको आगे कर भीतम ६ & 
उल समय कुपित होकर आक्रमण करते हुए महाबली तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं देवानां दानवेरिव। | 
दरोणाचायं ओर भीष्यका उस मदाषमरमे सामना करके जयमाकाङ्घतां संख्ये यशश्च सुमहाद्धतम्‌ ॥४४, 
खयि महाधनुधैर शिखण्डी आगे बदा ॥ २७ ॥ उस युद्धम विजय तथा अत्यन्त अदू वरी | 
१ र बोरे धनुजेलरूनिःखनम्‌ । अभिलाप्रा रखनेवाठे पाण्डरवोका ग साथ उ ष । 
अभ्यवषच्छरस्तूण छादयानो दिवाकरम्‌ ॥ २८॥ भयंकर युद्ध हाः जेषे देवताओंका दानवोके सथ §¶ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीष्मवधपव॑णि पञ्चमदिवसयुद्धारम्भे एकोनसक्वतितमोऽध्यायः ॥ ६९॥ 
इस पकर ्रीमहामारत नोष्े अन्तम॑त मोमववपम चदे दिवे युदका आरम्मविभ्यक उह अध्याय पू हभ॥९/ 
6 दक्षिणस्य अधिक पाठके ५१ श्लोक माकर ऊरू ३९१ शोक है ) 


सप्ततितमोऽध्यायः 
भीष्म ओर भीमसेनक्ा घमासान युद्ध 


भी 
संजय उवाच ~ । आपके पूतम 
तुमुलं य॒ ट संजय कहते है- महाराज ! ^ 1.1 
अकरोत्‌ तुमुखं युः भीष्मः शान्तनवस्तदा (0 दा । वेने भयसे छुडानेकी इच्छा रलकर उख दि शा 
शीमसेनभयादिच्छन्‌ 0 षु ` तब ॥ १॥ भीष्मने बड़ा भयंकर युद्ध किया ॥ १॥ 


जुगोप भीष्ममासाद्य भाथयानो महद्‌ यराः ॥२९। 








६९५ 


५ 








रोहे तन्महारौद्रं राज्ञं युद्धमवर्तत । 

+ पाण्डवानां च समुख्यश्ुरविनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
र्वाहकाल्मं कौरव-पाण्डव नरेशोका वह महामयंकर 
आरम्भ हुआ? जो बड़े-बड़े शरूरवीरोका विनाशा करने- 

वाला था ॥ २॥ 
तसिन्नाकुटसंश्रामे वतमाने महाभये । 
अभवत्‌ तुमः शब्दः सस्पृशान्‌ गगनं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
उस अत्यन्त भयानक धमासान युद्धम वडा भयंकर 
कोलाहल होने कंग» जिससे अनन्त आकाश गून उठा ॥३॥ 
नदद्भिश्च महानानैहषमाणेश्च वाजिभिः । 
मरीदह्वनिनादैश्च तुमुलं समपद्यत ॥ ४ ॥ 
चिग्धाडतरे हुए बड़े-बड़े गजराजो, हिनहिनाते हुए घोड़ों 
तथा मेरी ओर शङ्धकी ध्वनिरयोसे भयंकर कोलाहल छा गया || 
युयुत्सवस्ते विक्रान्ता विजयाय महावलः । 
अन्योन्यमभिगजेन्तो गोष्ष्विव महषंभाः ॥ ५ ॥ 
जैसे बडे-वडे सड गोशालाओंमे गरजते हुए एक दूसरेषे 
मिड़ जत ई, उसी प्रकार पराक्रमी ओर महाबली सैनिक 
विजयके ल्य युद्धकी इच्छा रखकर गरजते दए एक दूसरेके 
सामने आये ॥ ५ ॥ 
शिरसां पाल्यमानानां समरे निशितैः शरैः । 
अदमचृष्टिरिवाकाशे वभूव भरतषभ ॥ ६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस समरभूमिमे तीखे वाणे गिराये जनेः 
वे मस्तककी वर्षा होने लगीः मानो आकाशे पत्थरोकी 
दृष्टि हो रदी है ॥ ६ ॥ 
कण्डलोष्णीषधारीणि जातरूपोज्ज्वलानि च । 
पतितानि सम ददयन्ते शिरांसि भरतषभ ॥ ७ ॥ 
रतवं शी नरेश ! कुण्डल ओर पगड़ी धारण कएनेवाठे 
तथा खणेमय सुञरुट आदिसे उद्धासित होनेवाले अगणित 
मस्तक कटकर्‌ धरतीपर पड़े दिखायी देते थे ॥ ७ ॥ 


भ [कद ४ 1 
, विरिखोन्मथितेगोतैवहभिश्च सकासुंकेः । 


सहस्ताभरणेश्चान्येरभवच्छादिता मही ॥ ८ ॥ 
सारी प्रथ्वी बाणोसे छिन-मिनन हृदं लश, षतु तथा 
इस्ताभर्णोसदित कटी हुई दोनो जांसि पट गयी थी ॥ 


= 
कवुचोपदितेगो त्रे सतेश्च समटतैः । 
सुखेश्च चन्द्रसं काले रक्तान्तनयनेः शुभः ॥ ९ ॥ 


गजवाजिमनुष्याणां सर्वगत्रश्च भूपते । 
आसीत्‌ संवा समास्तीणौ सुतेन वशुंचय ॥ ९० ॥ 
भूपाल ! दो दी घदीमे वहकी सारी वसुधा कवचसे ठके 
इए शरीरो, आभूषणोसे विभूषित हार्थो, चन्द्रम समान 
खुन्द्र मुखोः जिनके अन्तभागमे कु.छ-कुछ लाली यीः 


सन्दर नेत्रो तथा हाथी, घोडे जर मनुप्योके सम्पूणं 


अङ्गोसे विछ गयी थी ॥ ९-१०॥ 


सप्ततितमोऽध्यायः 


स ------------- ~ -- 


२९.१९. 


रजोमेधेश्च तुमुकैः शखवियुतरकारिभिः । 
आयुधानां च निधोषः स्तनयि्नुसमोऽभवत्‌ ॥ ११॥ 
धू्के भयंकर बादल छा रदे ये | उनम अचख-दाख- 
रूपी विद्युत्‌ प्रकाश देखे जाते थे । धनुष आदि आयुर्का 
जो गम्भीर घोष होता था, वह मेघ-ग्जनाके समान प्रतीत 


-होता था ॥ ११॥ 


स सम्परहारस्तुमुखः कटुकः शोणितोदकः । 
प्रावतंत कुरूणां च पाण्डवानां च भारत ॥ १२॥ 
भारत ! कौरवं ओर पाण्डवोंका वह भयानक युद्ध 
वड़ा. ही कटु ओर रक्तको पानीकी तरह बहानेवाला था ।१२। 
तसिन्‌ महाभये घोरे तुमुठे रोमहर्षणे । 
वद्रूषुः शरवषोणि क्षत्रिया युद्धदुर्मदाः ॥ १३॥ 
उस महान्‌ भयदायकः घोरः रोमाश्चकारी एवं तुमुल 
संग्राममे रणदुरम॑द क्षत्रिय बाणोकी वरां करने लगे ॥ १३॥ 
आक्रोशन्‌ कुञजरास्तज्र शरव्प्रतापिताः। 
तावकानां परेषां च संयुगे भरतषभ ॥ १४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | बा्णोकी वर्षासे पीडित हुए आपके ओर 
पाण्डरवोकि हाथी उष युद्धम चिग्वाड़्‌ मचा रहे ये ॥ १४ ॥ 
संरन्धानां च षीराणां घीराणाममितोजसाम्‌। 
धनुज्योतलब्देन न॒ प्राक्षायत कचन ॥ १५॥ 
क्रोधावेशमे भरे हए अमित तेजस्वी धीर-वीरोके धनुरषो- 
की टंकारते वरहा कुहू मी सुनायी नदीं पड़ता था ॥ १५ ॥ 
उत्थितेषु कबन्धेषु सर्वतः शोणित्तोदके । 
समरे पर्यधावन्त सपा रिपुवधोधताः ॥ १६॥ 
चारों ओर केवर कबन्ध ( निना सिरके शरीर ) खड़े 
थे । रक्तका प्रवाह पानीके समान बह रहा या । तओ 
वध करनेके ल्यि उद्यत हए नररेशगण समरभूमिमे चारों 
ओर दौड़ ल्गा रे थे ॥ १६॥. 
शरदाक्तिगदाभिस्ते सखदवश्चामिततेजसः । 
निजघ्नुः समरेऽन्योन्यं शूराः परिघबाहवः ॥ १७॥ 
परिषकरे समान मोटी अुन्नाओंवाटे अमित तेजस्वी श्ूर- 
बीर योद्धा बाणः शक्ति ओर गदाओंद्रारा रणक्षे्नमे एक 
दूसरेको मार रदे थे ॥ १७ ॥ 
बभ्रमुः कुञजराश्चात्र शरेविद्धा निरङ्कशाः । 
अश्नाश्च पर्यघावन्त हतारोहा दिशो दश्च ॥ १८॥ 
जिनके सवार मारे गये थे, वे अङ्कुशरदित गजराज 
बाणविद्ध होकर वरह इधर-उधर चक्कर काट रदे ये । सवारोकि 
मारे जने घोडे भी शराघाते पीडित हो चारो ओर दौड़ 


गा रहे थे ॥ १८ ॥ 
सतं निपतन्त्यन्ये शरघातप्पीडिताः। ` 


तावकानां परेषां च योधा भरतसत्तम ॥ १९॥ ` 


चै 


५ 
+. 
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श्रीमहाभारते 





बाणोकि गहरे आधातसे अत्यन्त पीड़ित हो उछलकर गिर 
पड़ते थे ॥ १९ ॥ 
वाहानासुत्तमाज्गानां कासकाणां च भारत । 
गदानां परिघाणां च हस्तानां चोरुभिः सह ॥ २० ॥ 
पादानां भूषणानां च केयूराणां च संघशः । 
राशायस्तत्र ददयन्ते भीष्मभीमसमागमे ॥ २१ ॥ 
भारत ! भीष्म ओर भीमके उस संग्राममे मरे हुए 
वाहरनो, कटे हुए मस्तको, धनुषो, गदाओं, परिष हार्थोः 
जेरा, पैरो, आभूषणों तथा बाजूवरन्द आदिके ठेर-के-ढेर 
दिखायी दे रहे थे ॥ २०-२१ ॥ 
अ्वानां कुञ्जराणां च रथानां चानिवर्तिनाम्‌ । 
संघाताः स प्रददयन्ते तज तत्र विशाम्पते ॥ २२॥ 
प्रजानाथ | उस युद्धखल्मे जर्हौ तहां घोड़े, हाथियों 
तथा युद्धसे पीछे न दटनेवाठे रथोके समूह दृष्टिगोचर हो 
रहे थे ॥ २२॥ 
गदाभिरसिभिः प्रासेबोणेश्च नतपवेभिः । 
जघ्लुः परस्परं तत्र क्षत्रिया; काक आगते ॥ २३ ॥ 
्षत्रियगण गदा, खङ्गः प्रास तथा छकी हई शठ वाले 
ब्राणोद्वारा एक दूसरेको मार रदे थे; क्योकि उन सबका 
काल आगवया था॥ २२॥ 
अपरे बाहुभिर्वीरा नियुद्धकुशला युधि । 
बहुधा समसज्नन्त आयसः परिषेरिव ॥ २४॥ 
कितने ही मलयुद्धमे कुराल वीर उस युद्ख्थल्में लेोदे- 


नि न गव~ | आपके ओर तुप किले व योदा क परतर यन मरीच कितने ही योद्धा के परिघोके छन नागी यजाभस परर 


कारके दाब-पेच दिखाते हुए ल्ड रे ये । इक भो 
सष्िभिजौजुभि्चैव तरेवधैव {ि" । २४॥ 
अन्योन्यं जघ्निरे बीरास्ताच्काः पाड 
प्रजानाथ | प्के वीर सैनिक पा ` सह्‌ ॥२६। 
करते समय को, रनों ओर तमाचोपे एक ` प धु 
करते थे ॥ २५॥ करे 
पतितैः पात्यमानेश्च विचेषद्धिश्च भूते 
घोरमायोधनं जके तजन तजन जनेश्वर | 
जनेश्वर ! कुछ खोग प्रथ्वीपर भिरे ह च ॥ 
जा रहे ये ओर कितने ही गिरकर छटपटा रहेथे 4 
प्रकार यत्र-तत्र भयंकर युद्ध चर रहा था || २६॥ ५ 
विरथा रथिनश्च निखिशावरधारिणः । , 
अन्योन्यमभिधावन्तः परस्परवधैषिणः ॥ २७। 
कितने ही रथी रथहीन होकर हाथमे सुद्‌ तल्वारण्मि ए 
दूखरको मार डालनेकी इच्छसे परस्पर टे प्ते य ॥२७| 
ततो दुयोधनो राजा कलिक्ेबहुभिदतः। 
पुरस्छृत्य रणे भीष्मं पाण्डवानभ्यघतत.॥ २८॥ 
उस समय बहुसंख्यक करिगोँसे धिरे हुए राजा दुरो. 
ने युद्धमे भीष्मको आगे करके पाण्डवोपर आक्रमण क्रि | 
तथैव पाण्डवाः सवै परिवार्य इकोदरम्‌ । 
भीष्ममभ्यद्रवन्‌ क्रुद्धास्ततो युद्धमवतंत ॥ २९। 
इसी प्रकार करोधमे भरे हुए. समसत पाण्डोने भीर्भम 
सेनको घेरकर्‌ भीष्मपर धावा किया। फिर दोनो पौ 
भयंकर युद्ध होने खगा ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपव॑णि भीष्मवघपर्वणि संकुख्युधे सतितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
इए प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपवके अन्तम॑त भीष्म घपर्वमे संकुल-यु विषयक सत्तर अध्याय पुरा हुभा ॥ ७०॥ 
100 


एकसप्ततितमोऽध्यायः 
भीष्म, अजेन आदि योद्धाओंका घमासान युद्ध 


संजय उवाच 
दृष्ट भीष्मेण संसक्तान शरातृनन्यांश्च पार्थिवान्‌ । 
समभ्यधावद्‌ गाङ्गयसुद्यताख्रो धनंजयः ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह महाराज ! अपने भायां तथा 
दूसरे राजाओंको भीष्मके साथ उलक्ञा हुआ देख अच 
उढठाये हृद अजने भी गज्गानन्दन मीष्मपर धावा किया ॥ 
पाञ्चजन्यस्य निघोषं घञुषो गाण्डिवस्य च । 
ध्वजं च क नो भयमाविशत्‌॥ २ ॥ 
पाञ्चजन्य शङ्खं ओर गाण्डीव नुषरका 
तथा अयनके ध्वजको देखकर हमारे सब सनन 
 मब्‌.समा गया ॥२॥ 





सिदटाङगूरमाकादो ज्वलन्तमिव पतम्‌ । | 
असमानं चक्ेषु॒धूमकेतुमिवोत्थितम्‌ ॥ * 
बहुवर्णं विचि च दिव्यं वानरलक्षणम्‌ । 
अपदयाम महाराज ध्वजं गाण्डीवधन्वनः ॥ 
महाराज ! अर्जुनका घ्वज सिहपुच्छके स्मा 1 
पू युक्तं था । वह प्रज्वलित पव॑त-ता इ 
इक्षमि कदी भी अरकता नहीं था । आकाशम # 
धूमकेतु-खा दृष्टिगोचर होता था । वहअनेक रगंणि ८ 


४॥ 


ह दष 
` विचित्र; दिव्य एवं वानरचिहते युक्त या । देवा २४ 


हमने गाण्डीवधारी अरजुनके उघध्वजको उव वमन ` 
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त्रेधमध्यस्थां श्राजमानामिवाम्बरे । 
्ुगौण्डिवं योधा रक्मृष्ठं महामृधे ॥ ५ ॥ 
उस महान्‌ समरमे हमारे पक्षके योद्धाओनि सुव्ण॑मय पीठसे 
गाण्डीव धनुषको आकाशके भीतर मे्ोकी घटम 
वमकती हई बिजलीके समान देखा ॥ ५॥ 
रुम भशं चास्य शक्रस्येवाभिग्जतंः । 
घोरं तलयोः शब्दं निष्नतस्तव वाहिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्जुन आपकी सेनाका संहार करते हुए इन्द्रके समान 


श 
1 


। वर्जना कर रहे थे । इस समय हमलोरगोनि उनके हस्ततलोका 


बडा भयंकर शब्द सुना ॥ & ॥ 
चण्डवातो यथा मेघः सविद्युरस्तनयिल्नुमान्‌। 
दिशः सम््ठावयन्‌ सवौः शरवः समन्ततः ॥ ७ ॥ 
समभ्यधावद्‌ गाङ्गेयं भैरवास्रो धनंजयः । 
भयंकर अख्रवाके अञ्जने प्रचण्ड ओंषी; बिजली तथा 
गरजैनासे युक्त मेघक्रे समान सम्पूणं दिशाओंको अपनी बाण- 
वषसि आप्ठावित करते हुए गङ्ञानन्दन भीष्मपर स ओर 
से धावा किया ॥ ७२ ॥ । 
दिकं प्राचीं प्रतीचीं च न जानीमोऽख्मोहिताः॥ ८ ॥ 
कादिग्भूताः धान्तपत्रा हताश्वा हतचेतसः । 
अन्योन्यमभिसंदिकुष्य योधास्ते भरतषभ ॥ ९ ॥ 
भीष्ममेवाभ्यलीयन्त सह स्ैस्तवात्मजञेः । 
तेषामातायनमभूद्‌ भीष्मः शान्तनवो रणे ॥ १०॥ 
उस समय हमलोग उनके अख्रसे इतने मोहित हो गये 
थे कि हम पूर्वं ओर पश्चिमका भी पता नहीं चलता था । 
भरतश्रेष्ठ ! आपके सभी योद्धा घत्राकर यह सोचने लगे कि 
इम किस दिशामे जार । उनके सारे वाहन थक गये ये । 
कितनोके घोड़े मार डाठे गये ये । उन सबका हादिकं उत्साह 
नष्ट हो गया था । वे सब-के-सब एक दूसरेखे सटकर आपके 
पतरोके साथ भीष्मजीकी ही शरणमे छिपने रगे । उस युद्ध 
सल्म उन केवल शान्तनुनन्दन भीष्म ही आत सेनिकोको 
शरण देनेवाले प्रतीत हए ॥ ८--१० ॥ 
समुत्पतन्ति वित्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तथा । 
सादिनश्चाश्वपृष्ठेभ्यो भूमौ चापि पदातयः ॥ ९९॥ 
वे समी लोग रेखे भयभीत हो गये किं रथी रवि ओर 
सवार षोदधकी पीडोखे गिरने कगे तथा पैदल सेनिक भी 
नीप लोट-पोट हो गये ॥ ११॥ 
धृत्वा गाण्डीवनिधोषं विस्फूजितमिवाशनेः। 
सबेसेन्यानि भीतानि भयवारीयन्त भारत ॥ १२॥ 
भारत ! बिजलीकी गङ्गदाहटके समान्‌ . गाण्डीवका 
गम्भीर घोष सुनकर हमारे समस सैनिक भयभीत हो कने 


खगे ॥ १२॥ 


पएकसप्ततितमोऽध्यायः 





` हयारोहवराश्चैव तव॒ पुत्रेण चोदिताः । 
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अथ काम्बोजजैरदवेमहद्धिः शीव्रगामिभिः । 
गोपानां वहुसाहसवङेगो पायनेचेतः ॥ १६९ ॥ 
, त्यश्चात्‌ काम्बोजराज सुदक्षिण काम्बोजदेशीव विशाक 
एवं शीघ्रगामी घोडोपर आरूद्‌ हो युद्धके छिथ चठे । उनके 
साथ गोपायन नामवाठे कई हजार गोपसेनिक थे ॥ १३ ॥ 


मदरसोवीरगान्धार गतेच विद्वाम्पते । 
कालिङ्गुख्येश्च 
सर्वं कलिङ्गाधिपतिवरेतः ॥ १४॥ 


प्रजानाथ ! समस्त कर्ठिगदेश्ीय प्रमुख वीररोसे धिरे हए 
किंगराज भी युद्धके छ्ि आगे बे । उनके साय मद्रः 
सौवीर, गान्धार ओर वरिगतदेशीय योद्धा भी मोजद्‌ थे ॥ 
नानार्नरगणौेश्च  दुःशासनपुरःखरः । 
जयद्रथश्च नरपतिः सहितः सवेराजभिः ॥ १५॥ 

इनके सिवा राजा जयद्रथ सम्पूणं राजार्ओंको साथ छे 
दुःशासनको आगे करके चला । उसके साथ भी अनेक जन- 
पदोके छोगोकी पैदल सेना मौजृद थी ॥ १५ ॥ 


चतुदश सहस्राणि सौं पयवारयन्‌ ॥ ९६॥ 
इसके सिवा आपकर पुत्रकी आजञासे चोदह हजार अच्छे 
घुडसवार सुवरलपुत्र शुनिको धेरकर खड़े इए ॥ १६ ॥ 
ततस्ते सहिताः सवं विभक्तरथवाहनाः । 
अजुन समरे जघ्नुस्तावका भरतषभ ॥ १७॥ 
रत्र | फिर थक्‌ यक्‌ रथ ओर वाहन छि 
आपके पक्षके ये सत्र महारथी वीर समराङ्गणमे अजनपर 
अख्न-राखोका प्रहार करने लगे ॥ १७ ॥ 
( चेदिकाशिपदातेश्च रथैः पाञ्चालसंजयेः । 
सहिताः पाण्डवाः सवे धृषटय्यस्नपुरोगमाः ॥ 
तावकान्‌ समरे जष्युधमंपुतरेण चोदिताः । ) 

. इधर, चेदि ओर काशिदेशके पैदरूसेनिकोके तया 
पाञ्चाल ओर खंजवदेशके रथिरयोसदित धृ्टचुम्न आदि समस्त 
पाण्डववीर धर्पुत्न युषि्ठिरवी आशासे समरभमिमे आपके 
तैनिक्रोका संहार करने रगे ॥ 
रथिभिवीरणैरदवैः पादतिश्च समीरितम्‌ । 
घोरमायोधनं चक्रे महाभ्रसदशं रजः ॥ १८॥ 

रथिर्योः हाथि्योः घ्ोडां ओर मरैदलोके पैरोसे उडी (44 
धूकराशिने मेधोकी भारी घटक समान आकाशे व्या होकर 
उस युद्धको भयंकर बना दिया ॥ १८ ॥ {ड 

तोमरासनाराचगजाश्वरथयोधिनाम्‌  ॥ 

बलेन महता भीष्मः समसखजत्‌ किरीटिना ॥ १९॥ 
भीष्य तोमर, नाराच ओर प्रास दि धारण 
वारे हाथीलवार , धुङ्क्वार तथा थारो 






२९.२२ 


श्रीमहाभारते 





-~------------- --------- 


आवन्त्यः काशिराजेन भीमसेनेन सैन्धवः । 
अजातशाचुमद्राणासरषभेण यशरखिना ॥ २० ॥ 
सहपुत्रः सहामात्यः शल्येन समस्त । 

फिर, अवन्तीनरेश कािराजक्रे साथः सिन्धुराज जयद्रथ 
भीमसेनके साथ तथा पुत्रो ओर मन्तियों खदित अजातशत्रु राजा 
युधिष्ठिर यशस्वी मद्रराज शस्ये साथ युद्ध करने कगे २०१ 


विकर्णः सहदेवेन चित्रसेनः शिखण्डिना ॥ २१ ॥ 
मस्या दुयोंधनं जग्मुः शकुनि च विशाम्पते । 
दरपदश्चेक्रितानश्च सात्यक्रिश्च महारथः ॥ २२॥ 
द्रोणेन समसज्ञन्त॒ सपुत्रेण महात्मना । 
` प्रजानाथ | विकर्णं सदेवके साथ ओर चित्रसेन 
शिखण्डके साय मिड़ गये । मत्स्यदेरीय योद्धाओंने दुर्योधन 
ओर शछ्ुनिका सामना किया । द्रुपद, चेकितान ओर 
महारथी सात्यकि--ये अश्वत्थामासहित महामना द्रोणसे 
भिड़ गये ॥ २१-२२१ ॥ 
ङपश्च छकृतवमो च॒ धृषययुख्लमभिद्रुतौ ॥ २३॥ 
एवं प्रजिताश्वानि अ्रान्तनागरथानि च । 
सेन्थानि समखजन्त प्रयुद्धानि समन्ततः ॥ २४ ॥ 
कृपाचा्यं ओर कृतवर्मा इन दोनोने धृष्टयुम्नपर धावा 
किया । इस प्रकार अपने-अपने घोड़को आगे वदाकर तथा 
हायी एवं रथोंको धुमाकर समसत सेनिक सव ओर युद्ध 
करने लगे ॥ २२२४ ॥ 
निरभ्रे विधुतस्तीव्रा दिशश्च रत्साऽऽरताः। 
प्रादुरासन्‌ महोरकाश्च सनिर्घाता विशाम्पते ॥ २५॥ 
प्रजानाथ | व्रिना वादके ही दुःसहं विज्य चमकने 
र्गी, सम्पूणं दिव धूलसे भर गयीं ओर भयंकर वज्- 
-पातकरौसी आवाज्करे साथ बड़ी-बड़ी उत्का गिरने लगीं ॥ 
प्रादुभूतो महावातः रपाखुवर्प॑पपात च । 
नभस्यन्तदधे सूयः सैन्येन रजसाऽऽबृतः ॥ २६ ॥ 
वड़े जोरकी ्ओधी उठ गयी | भूल्की वर्षां होने लगी । 
सेनके द्वारा उड़ायी हई धूर्ते आकाशम सूर्यदेव 
छप गये ॥ २६ ॥ ५ 


प्रमोहः सर्वखस्वानामतीव समपद्यत । 


रजसा चाभिभूतानामखजाेश्च तु्ताम्‌ ॥ २७॥ ` 


उस समय समस्त प्राणियोपर वड़ा भारी मोह छा गया; 
क्योकि वे धूल्सेतो दवे ही थे, अस््रेकि समुदायसे भी 
पीडति हो रहे थे ॥ २७ ॥ 
वीरवाहविखष्ठानां  सर्बांरणभेदिनाम्‌ । 
सघात; शारजारानां तुमुलः समपद्यत ॥ २८॥ 
वारक भृनांसि चूटकर सव प्रकारके आवरणों 
आदि ) का भेदन करनेवाले बाणसमू्होकि भयानक 
सत्र ओर हो रदं थे ॥ २८॥ व 








[ = 
प्रकारं वमकृसक्शुचतानि अनो 


नक्लत्रविमलाभानि शच्राणि 
मरते ! उत्तम भुजाओंद्ररा 
नक्षत्नोके समान निर्म एवं चमक < 
फैला रदे थे ॥ २९॥ 
€ [+ 
भाषभाणि विचिच्राणि रक्मजालावृतानि च। 
सम्पेलदि्ठ सवोसु॒ चर्माणि भरतम । 
भरतभूषण ! सोनेकी जास ढकी ओर क ॥ 
नी हुईं विचित्र ठ ठे सम्पूणं दिशामि गिर दि ' ५ 
सथव्णेश्च निखिदः पात्यमानानि सर्वशः । 4 
दिश्चु स्ोखहदयन्त शरीराणि शिरांसि च ॥ ९॥ 
सू्ंके समान चमकरीरे खङ्गे सब ओर काठक त 
जानेवले रारीर ओर मस्तक समू्णं दिशामि दधि 
हो रदे थे॥ ३१॥ 
भघ्नचक्राक्षनीडाश्च निपातितमहाध्वजाः। 
हताश्वाः पृथिवीं जग्मुस्तत्र तत्र महारथाः ॥२२। 
कितने दी महारथियोके रथव; पिये, धुरे ओर भौ 
की वेठकें द्ूट-पूटकर नष्ट हो गयी, वड़ी-बड़ी धन 
खण्डित होकर गिर गयी, घोडे मार दिवि गये ओरवे श. 
रथी स्वयं भी मारे जाकर धरतीपर जहो त गिर पडे॥२९॥ 
परिपितुदैयाश्चा  केचिच्छखङूतव्णाः। 
रथान्‌ विपरिकषेन्तो हतेषु रथयोधिषु ॥ । 
उस युद्धस्थले कितने ही घोडे अखरशघकि अपर 
घायल होकर अपने रथिर्योके मरे जनिके बाद भ॑ 


ऊपर उटामे 
ज आशे पेश 





.खींचते हए भागते ओर गिर पड़ते थे ॥ ३३ ॥ 


शराहता भिन्रदेहा बद्धयोक्ञा हयोत्तमाः। 
युगानि पर्यकर्षन्त तत्र त्र सख भारत ॥ १ 
मारत ! कितने ही उत्तम धोड़े शरीर बणोढ अ& 
होकर क्षत-विक्षत हो गयेथेः तो मी सथके साथ र 
षे हुए थे, इसव्यि रथके ज्‌ओंको इषरउधर < ` 
रहते थे ॥ ३४ ॥ 
र ; सर योधिनः। 
अददयन्त ससूताश्च साश्वाः सरथ ॥ ३५॥ 


(>~) (1 
पकेन बिना राजन्‌ वारणेन विमदरता 


॥ न अही 
राजन्‌  करितने ही रथारोदही युदखलम ९? ध 
गजराजके द्वारा बोडं ओर सारथियसदित 
दिखायी पड़ते थे ॥ ३५ ॥ "र 
गन्धहस्तिमदसावमाध्राय बहवो , ॥ ९९॥ 
संनिपाते बलौघानां वीतमाददि (स 
अम पच र , 
समस्त सेनाओंमे भीषण श धरः 38 
वहुत-से हाथी गन्धयुक्त गजराजके मद 








भीष्यवधपवं | 


कक ------- हाथीको मी मार गिरानेके ल्यि पकड 
ठेते घे ॥ ३६ ॥ 
लतामरेमहयमातैनिपतद्िगेताखभिः । 
बभूवायोधनं छन्न नाराचाभिहतेगंजञेः ॥ ३७ ॥ 
तोमयषदहित प्राणश्चन्य होकर गिरे हुए महातो ओर 
नारार्चोकी मारसे मरकर गिरनेवले हाथि्ोसे वह॒ रणभूमि 
आच्छादित हो गयी थी ॥ ३७ ॥ 
संनिपाते बद्धौधानां प्रेषितैरवरवारणैः । 
नियेतुयुधि सम्भश्नाः सयोधाः सध्वजा गजाः॥ ३८॥ 
चैन्यसमूहोके उस भीषण संघर्षमे आगे बदाये हुए बडे- 
बद हाधियोँसे टकराकर युद्धम कितने ही छोटे-छोटे हाथी 
अङ्गभङ्ग हो जनेकरे क!रण सवार ओर ध्वजंखदित गिर 
जति थे ॥ ३८ ॥ 
नागराजोपमेदैस्तैनीगैराक्षिप्य संयुगे । 
व्यदृदयन्त महाराज सम्भा रथक्रूबराः ॥ ३९ ॥ 
महाराज ! उस युद्धमे कितने दी हाथियोके द्वारा विशार 
दर्पराजके समान रसूडसे खींचकर फके हुए रथोके ध्वज 
ओर कूर चरचर होकर गिरते देखे जाते थे ॥ ३९ ॥ 
विश्ची्णरथसं घादच केदोपष्वक्षिप्य दन्तिभिः । 
दुमशाखा इवाविध्य निष्पिष्टा रथिनो रणे ॥ ४० ॥ 
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कितने ही दन्तार हाथी रथसमूहयोको तोड़-फोडकर 
उनमें बेठे हुए रथि्योको उनके केरा पकड़कर रखीच ठेते 
ओर बृक्षकी शाखाकी ति न्दं धुमाकर धरतीपर दे मारते 
थे । इस प्रकार उस युद्धम उन रथिरयोकी धजिर्यो उड़ 
जाती थीं ॥ ४० ॥ 
रथेषु च रथान्‌ युद्धे संसक्तान्‌ वरवारणाः । 
विकर्षन्तो दिशः सवौः सम्पेतुः सवशब्दगाः॥ ४१ ॥ 
कितने ही बड़े-बड़े गजराज रथसमूर्होम धुसकर युद्धम उलन 
हए रथोको पकड़ ठेते ओर सब प्रकारक शव्दोका अनुसरण 
करते दए सम्पूणं दिशाओमिं उन र्थोको खीचे फिरते थे ॥ 
तेषां तथा कर्षतां तु गजानां रूपमाबभौ । 
सरःसु नखिनीजालं विषक्तमिव कषंताम्‌ ॥ ४२॥ 
इस प्रकार रथो रथियोको खी चनेवाले उन हायिर्योका 
खरूप रेखा जान पड़ता था, मानो वे ताखावमे व्हा उगे 
हए कमर्लोका समूह्‌ खींच रहे हौ ॥ ५२ ॥ 
एवं संछादितं तत्र॒ बभूवायोधनं महत्‌ । 
सादिमिदच पदातैश्च सभ्वजैरच महारथैः ॥ ४६ ॥ 
इ तरह सवार, पैदलों ओर ध्वर्जोसदित महारथिर्योकि 
दारीरोसे वह विशाल युद्धस्थल पट गया था ॥ ४२॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि भीष्मवधपर्वणि संङुरयुदे एकसष्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत भीषपपवके अन्तमैत भीष्मवधपर्मे संुरयु्विषक इकहत्तरवेः अध्याय पूरा हुभा ॥ ७९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ शलोक मिराकर ऊ ४४९ शोक दं ) 


भजन 


द्विसपतितमोऽध्यायः 


दोनों सेनाओं का परस्पर घोर युद्ध 


संजर उवाच 
शिखण्डी सह मस्येन विराटेन विशस्पते । 
भीष्ममाशु मदेष्वासमाससाद खटुजेयम्‌ ॥ ९ ॥ 
संजय कहते ह--महाराज ! मल््यनरेश विराटे 
साथ मिलकर श्िखण्डीने अत्यन्त दुजंय महाघनुर्धर भीष्म- 
पर शीघतापूरवकं चटाई कौ ॥ १ ॥ 
दरोणं रपं विकर्ण च मदेष्वासं महाबलम्‌ । 
राहशचान्यान्‌ रणे शूरान्‌ बहनाच्छंद्‌ धनंजयः॥ २ ॥ 
उस समय अ्जुनने उस रणभूमिमे महाधनुध॑र ण्व 
महाबली द्रोण, कृपाचार्य, विकणे तथा अन्यान्य बहुतःसे 
शूरवीर नेको अपने बाणोद्वारा पीड़ा पर्हुचायी ॥ ९ ॥ 
सैन्धवं च महेष्वासं सामात्यं सह बर्घुमिः । 
भरच्याश्च दाक्षिणात्यांश्च भूमिपान्‌ भूमिपषभ॥ ३ ॥ 


पुं च ते मदेष्वासं दु्योधनममषेणम्‌ । 
दुःखं चैव समरे भीमसेनोऽभ्यवतत ॥ ४ ॥ 
दपश्रष्ठ ! इसी प्रकार मन्त्री अर बन्धुओंखदित महाधनुर्धरं 
विघुराज जयद्रथपरः पूवं ओर दक्िणके पूमिपालीपर तथा 
आपके अमर्षशीक पुत्र महाधलुधर दुरो धन-ष्व डःस्र 
भीमसेने आक्रमण किया ॥ २.४ ॥ 
सहदेवस्तु शकुनिमुक्कं च॒ महार्थम्‌ । 
पितापुन्नौ महेष्वास्ावभ्यवतत दुजयौ ॥ ५ ॥ 
लहदेवने शकुनि ओर महारथी उदकन दोनों दुजय 


महाधनुर्धर पिताःप्वोपर धावा किया ॥ ५॥ 
महराज गजानीकं ` महारथः । 


लमवतत संमामे पुत्रेण निरूतस्तव ॥ ६ ॥ 
महाराज ! आपके पुत्रदा खगे गवे महारथी राजा 


"~ 
२ 
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माद्रीपुचस्तु नकुलः शुरसंक्रन्दनो युधि । 
नरिगतौनां बः साधं समसज्ञत पाण्डवः ॥ ७ ॥ 
मादरी्मार पाण्डुनन्दन नङ्ल युद्धम बड़े बड़ शचरवीरो- 
को रुलनेवाञे ये । उन्होने त्रिगर्तौकी सेनके साथ 
युद्ध ठाना ॥ ७ ॥ 
अभ्यवतंन्त संकरद्धाः समरे शाल्वकेकयान्‌ । 
सात्यकिश्चेकितानश्च सौभद्रश्च महारथः ॥ ८ ॥ 
सात्यकि, चेकितान ओर महारथी अभिमन्युने समरभूमि- 
मे कुपित होकर शास्वोँ तथा केकयोपर धावा किया ॥ ८ ॥ 
धृष्टकेत॒श्च समरे राक्षसश्च घटोत्कचः । 
(नाकुलिश्च शतानीकः समरे रथपुङ्ञवः। ) 
पुत्राणां ते रथानीकं प्रत्युद्याताः खदुजेयाः ॥ ९ ॥ 
धृष्टकेतुः राक्षस घटोत्कच ओर नद्कुखपुत्र श्रेष्ठ रथी 
शतानीक---इन अत्यन्त दुर्जय वीरोने समराङ्गणमे आपकी रथ- 
सेनापर अक्रमण किया ॥ ९॥ 
, सेनापतिर्मेयात्मा धृष्रयुञ्नो महावलः । 
द्रोणेन समरे राजन्‌ समियायोय्रकमेणा ॥ १० ॥ 
राजन्‌ अनन्त आत्मबलसे सम्पन्न पाण्डव-तेनापति 
महाबली धृष्टद्युम्ने संग्रामभूमिमे मयंकर कमं करनेवाठे 
द्रोणाचाय॑से लोदा छया ॥ १० ॥ 
एवमेते मदहेष्वासास्तावकाः पाण्डवैः सह । 
समेत्य समरे शुराः सम्प्रहारं प्रचक्रिरे ॥ ११॥ 
इस प्रकार ये आपके महाधनु्र शयूरवीर योद्धा पाण्डवो 
के साथ समरभूमिमें युद्ध करने ल्गे ॥ ११ ॥ 
मध्यंदिनगते सूये नभस्याकुखतां गते । 
कुरवः पाण्डवेयाश्च निज्नुरितरेतरम्‌ ॥ १२॥ 
सू्देव दिनके मध्यभागमे आ गये । आकाश तपने 
ख्गा । प्रतु उस समब भी कोरव तथा पाण्डव एक-दूसरको 
मररदेथे॥ १२॥ । 
ध्वजिनो हेमचित्राङ्गा विचरन्तो रणाजिरे । 
सपताका रथ। रेजुर्वैयाघ्रपरिवारणाः ॥ १३ ॥ 
समेतानां च समरे जिगीषूणां परस्परम्‌ । 
बभूव तुमुखः शब्दः सिहानामिव नद॑ताम्‌ ॥ १४॥ 
जिनपर ध्वजा ओर पताकार्ण फर रही थी, जिनका 
एक-एक अवयव सुवणभूषित हो विचित्र शोभा धारण करता 
था तथा जिनपर व्याधके चर्मका आवरण पड़ा हूय था, 
एसे अनेक रथ उस समराङ्गणमे विचरते हए शोभा पा रहे 
ये । समर एक चूते मिड्कर परस्पर विजय पानेकी इच्छा- 
| ४ = बलिः रीर सिके समान्‌ गर्जना कर रदे थे ओर उनका 
६ सब्र, ओर गून रहा था ॥ १३-१ ॥ 
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यदकुर्वन्‌ रणे राः खंजयाः कुम, सम्‌ । 
नेव खं न दिशो राजन्‌ न सूर्यं श 
विदिदो वापि पदयामः शरै्ततैः 
जन्‌ ! हमने वरह अयन्त भयंकर ओर अ `“ 
देखा? जिखे रणवीर खुंजयोने कौरवेकि त न प्रा 
शत्रु ओंको संत देनेवाठे नरेश | वो चारो ओर ५ | 
छोडे गये थे करि उनसे आच्छादित हो जाने ० 
आकाशः सू दिशा तथा विदिगाओंको भी नही देख पाते १ 
शक्तीनां विमलाभ्राणां तोमराणां तथास्यताम्‌। 
निखिश्यानां च पीतानां नीरोत्पलनिभाः प्रभाः ॥ १५॥ 
चमकती हई धारवाखी शक्तिर्या, चाये जत 
तोमरो ओर पानीदार तल्वारोकी प्रभा नील कमल पन 
खशोमित हो रदी थीं ॥ १७ ॥ 
कवचानां विचित्राणां भूषणानां प्रभास्तथा । 
खं दिशः प्रदिशश्चैव भासयामासुरोजसा ॥ १८। 
वे तथा विचित्र कवचों ओौर आभूषर्णोके प्रभा 
आकाशः दिशा एवं कोणोँको अपने तेजसे प्रकाशित का 
रदे थे ॥ १८ ॥ । 
वपुर्भिश्च नरेन्द्राणां चन्दरसूर्यसमप्रभः। . 
विरराज तदा राजंस्तञ्न॒ तच्च रणाङ्गणम्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! चन्द्रमा ओर सूर्यके समान प्रकाशित हनेष 
राजाओंके शरीरोसे वह॒ समराज्ञण यत्र-तत्र सवत्र शोमाप 
रहा था॥ १९॥ | 
रथसङ्घा नरव्याघाः समायान्तश्च संयुगे । 
विरेजुः समरे राजन्‌ ग्रहा इव नभस्तटे ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! रथोके समूह ओर नरष नरेशगण श्म % 
दए उसी प्रकार शोभा पा रहे थे, जसे आकाशे ब्रह 
खुशोमित होते हँ ॥ २० ॥ 
भीष्मस्तु रथिनां भरो भीमसेनं महावटम्‌ । २४ 
अवारयत संत्रद्धः सवेसेन्यस्य॒पदयतः म ५ 
रथियोमि र्ठ ीष्मने कुपित होकर सत्र सेन * 
देखते महाबी भीमखेनको रोक दिया ॥ २१॥ 
ततो भीष्मविनि्मुका खक्मपुङ्खाः शिटाशिता। २२॥ 
अभ्यश्नन्‌ समरे भीमं तैकधौताः खतेजनाः ॥ पन 
उस समय पत्थरपर रगड़्कर तेज क्य हए! 1 ॥ 
पखसे युक्त ओर तेक्के धोये तीले बा ५ ॥ २२॥ 
चूटकर ७मरभूमिमे भीमखेनको चोट पहुचाने = 
तस्य शकि महावेगां भीमसेनो महा । २३॥ 
करद्धाहीविषसंकाशलां प्रेषयामास ८ भरे ८ 
मारत ! तब महाबली भीमेनने # 


` ॥१६। 
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षव सर्पके समान भयंकर महावेगश्ाछिनी शक्ति 
मीष्मपर छोडी ॥ २२ ॥ 
तामापतन्तीं सदसा सकमद्ण्डां डणसदाम्‌ । 
चिच्छेद समरे भीष्मः शरेः संनतपर्वभिः ॥ २४॥ 
उमम सोनेका डंडा ख्गा हुआ था । उसको सह लेना 
ही कठिन था । उसे सदसा आते देख मीष्मने श्चकी 
ह गँठवाठे बाणो द्वारा युद्धमूमिमे काट गिराया ॥ २४॥ 
ततोऽपरेण भस्टेन पीतेन निशितेन च । 
कार्यं भीमसेनस्य द्विघा चिच्छेद भारत ॥ २५॥ 
भरतनन्दन ! तदनन्तर एक तीते ओर पानीदार भल्ल- 
से उन्होने भीमसेनके धनुषके दो टुकड़े क< दिये ॥ २५ ॥ 
(अपास्य त॒ धञुदविछन्नं भीमसेनो महाबलः । 
शरवंहुभिरानच्छद्‌ भीष्मं शान्तनवं युधि । ) 
महाबली भीमसेनने उस कटे हुए धनुषको फककफर दूसरा 
धनुष ठे बहुत-से बार्णोदारा युद्धखलमे शान्तनुनन्दन भीष्म- 
को अव्यन्त पीडा दी ॥ 
सात्यकिस्तु ततस्तूणणं भीष्ममासाद्य संयुगे । 
आकर्णभ्रहितेस्तीक्ष्णेनिशितेस्तिग्मतेजनेः ॥ २६॥ 
शरर्बहभिरानच्छंत्‌ पितरं ते जनेश्वर । 
जनेश्वर ! तत्पश्चात्‌ उस युद्धमे सत्यकिने शीघ्र ही आपके 
ताऊ भीष्मके पास पर्हुचकर धनुप्रको कानों तक खींचकर चलाये 
हए बहुत-से तीखे एवं तेज सायकोंदरारा उन्ह बहुत पीड़ा दी॥ 
ततः संधाय वै तीक्ष्णं शारं परमदारुणम्‌ ॥ २७॥ 
वाष्णंयस्य रथाद्‌ भीष्मः पातयामास सारथिम्‌ । 
तब भीष्मने अत्यन्त भयंकर तीक्ष्ण बाणका संधान करके 
षात्यक्रके रथसे उनके सारथिको मार गिराया ॥ २७३ ॥ 
तस्याश्वाः भरद्ुता राजन्‌ निहते रथसारथौ ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! रथ-खारथिके मरि जानेपर सात्यकिके धोड़े वहो 
से भाग चले ॥ २८ ॥ 


तेन तेनेव ९ धावन्ति मनोमाखतरंहसः। 

ततः सवस्य संन्यस्य निखनस्तुमुरोऽमवत्‌ ॥ २९॥ 
मन ओर वाके समान वेगवाठे वे धोड़े जिधर राह 

मिली. उधर ह दौडने लगे । इससे सारी सेनाम कोलाहल 

मच गया ॥ २९ ॥ 


दादाकारश्च संजज्ञे पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
अभ्यद्रवत गृह्णीत हयान्‌ यच्छत धावत ॥ ३०॥ 
इत्यासीत्‌ तुमुलः शब्दो युयुधानरथं भरति । 

महात्मा पाण्डवोके दलमे हाहाकार होने ल्गा। अरे! 
दोड़ो, पकड़, षोको रोको, भागो । सात्यकरिके रथकी ओर 
इस तरहका शब्द्‌ गूजने लगा ॥ ३०१ ॥ 


पतस्िन्नेव काले तु भीष्मः शान्तनवस्तदा ॥ ३१ ॥ 
न्यहनत्‌ पाण्डवीं सेनामाखरीमिव बृचहा । 
इसी बीचमे शान्तनुनन्दन भीष्मने पाण्डव-सेनाका उसी 
प्रकार विनाश आरम्भ किया, जेखे देवराज इन्द्र॒ आसुरी- 
ठेनाका संहारं करते दै ॥ ३१६ ॥ 
ते वध्यमाना भीष्मेण पञ्चालाः सोमकैः सह ॥ ३२ ॥ 
स्थिरां युद्धे मति कृत्वा भीष्ममेवाभिदुद्र्ुः । 
भीष्मक द्वारा पीडित इए पाञ्चार ओर घोमक युद्धका 
दद निश्चय लेकर मी्मकौ ही ओर दौड़ ॥ २२३ ॥ 
धषटयुञ्चसुखाश्चापि पाथः शान्तनवं रणे ॥ १३॥ 
अभ्यधावञ्जिगीषन्तस्तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌। 
धृष्टम आदि समस्त पाण्डव योद्धा आपके पुत्रकी 
सेनाको जीतनेकी इच्छासे युद्धम शान्तनुनन्दन भीष्मपर ही 
चट्‌ आये ॥ ३३२ ॥ 
तथैव कौरवा राजन्‌ भीष्मद्रोणपुयोगमाः ॥ २४॥ 
अभ्यधावन्त वेगेन ततो युद्धमवतंत ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार भीष्मः द्रोण आदि कौरव योद्धा भी 
बडे वेगते पाण्डव-सेनापर दूट पड़े; फिर तो दोनों दर्छमिं 
भयंकर युद्ध होने लगा ॥ २४.२५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपव॑णि मीष्मवधपवंणि पञ्चमदिवसनुद द्विससतितमोऽप्यायः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्यामारत भीषपर्वके अन्तरत भोप्मवधपमे पचने दिनके युद्धसे सम्बन्ध 


रखनेबारा बहतर अध्याय पूरा हमा ॥ ५९ ॥ , 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके 9२ सोक मिराकर ऊरू ३६१ इकोक हैँ ) 





त्रिसप्ततितमोऽष्यायः 


बिराटभीष्प, अख्त्थामा-अजन, योन-भीमसेन 


विराटो संजय स 
गदोऽथ बिभिबोणे्भष्ममाच्छन्महार्थम्‌ । 
बरगांश्चास्य निभिबणेमेहारथः ॥ ९ ॥ 


तथा अभिमन्यु ओर ॒रक्ष्मणके दन्दुद्ध 
संजय कहते ह-राजन्‌ ! महारथी राजा विराटने 
तीन बाण मारकर महारथी मीम्को पीडित किया ओर तीन ह 
बाणो उनके षोडोको मी धायल कर दिया ॥ १॥ ` 


२९२५ ¦ 












२९२द्‌ 


श्रीमहाभारते 





तं = 7 शान्तनवः शरेः । 
रकमपुङ्केमहेष्वासः कृतहस्तो महाबरः ॥ २ ॥ 
तव महाधनुर्धर महाबली तथा शीधतापूर्वक हाय चलने- 
वाठे गान्तनुनन्दन भीष्मने सोनेके पंखवले दस बाण मारकर 
विराटको भी घायल कर दिया ॥ २ ॥ 
द्रौणि्णीण्डीवधन्वानं भीमधन्वा महारथः । 
अबिध्यदिषुभिः षड़मिरंढदस्तः स्तनान्तरे ॥ ३ ॥ 
भयंकर धनुष धारण करनेवाठे महारथी अश्वत्थामने 
अपने हाथकी दृदताका परिचय देते हुए गाण्डीवधारी अर्जुन- 
की छातीमे छः बाोसे प्रहार किया ॥ २॥ 
काकं तस्य चिच्छेद फाट्गुनः परवीरहा । 
अविष्यच्च भशं तीक्ष्णः पिभिः शचुकशंनः ॥ ४ ॥ 
तव शतुीरोका नाश करनेवलि शतुसूदन अजने 
अश्वत्यामाका धनुष काट दिया ओर उसे तीन तीखे बाणो 
दवारा अव्यन्त घायल कर दिया ॥ ४ ॥ 
सोऽन्यत्‌ काकमादाय वेगवान्‌ कोधमून्छितः। 
अमृष्यमाणः पार्थैन कामुकच्छेदमाहवे ॥ ५ ॥ 
अविष्यत्‌ फाट्गुनं राजन्‌ नवत्या निरितेः शरे 
वासुदेवं च सततव्या विव्याध परमेषुभिः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! युद्धम अज॑नके द्वारा अपने घनुषका काटा जाना 
अश्वव्थामाको सहन नहीं हुआ । उक्त वेगशाटी वीरने क्रोधसे 
मूच्छित होकर तुरंत ही दूसरा धनुष ले नन्वे पैने वागोद्यारा 
अर्जुनको ओर सत्तर श्रे सायकोंदयारा श्रीकृष्णको घायल 
कर दिया ॥ ५-& ॥ 
ततः कोधाभिताम्राक्षः कृष्णेन सह फाटगुनः। 
दीध॑सुष्णं च निःश्वस्य चिन्तयित्वा पुनःपुनः ॥ ७ ॥ 
घुः प्रपीड्य वामेन करेणामित्रकशनः । 
गाण्डीवधन्वा संक्रुद्धः दिनान्‌ संनतपर्वणः ॥ ८ ॥ 
जीवितान्तकरान्‌ घोरान्‌ समादत्त शिलीमुखान्‌। 
तैस्तूणं खमरेऽविध्यद्‌ द्रौणि बर्वतां वरः ॥ ९ ॥ 
तव श्रीकृष्णसदहित अनने क्रोधसे खा अंखिं करके 
बारंबार गरम-गरम छबी सोसि खींचकर सोच-विचार करनेके 
पश्चात्‌ धनुष्को बाय हाथसे दबाया । फिर उन रातुसूदन 
गाण्डीवधारी पार्थने कुपित हो छकी हुई गठवाठे कु 
भयंकर बाण हाथमे लिये? जो जीवनका अन्त कर देनेवाले 
ये । वल्बनेमिं श्रेष्ठ अनने उन बाणोद्यारा तुरंत ही 
समराङ्गणमे अश्वत्थामाको घायल किया ॥ ७-९ ॥ 


तस्य ते कवचं भिरा पपुः शोणितमाहवे । 
न विव्यथे च निर्भिन्न द्रौणगौण्डीवधन्वना ॥ १० ॥ 


 वेवाण उसका कवच फाड़कर उस युद्धसखयल्से उसके 


कारक्तपीने लगे कितु गाण्डीवधारी जनके दारा विदीर्ण 


[च 





------------ क भाभी 
किये जनेपर भी अश्वत्थामा व्यथित नह ह । 


स ९ हीं हम | 
तथेव च शरान्‌ द्रोणिः भविमु जा ॥ १० ॥ 
तस्थौ स समरे राजंखा लि उचजविदः। 
मर साजस्रातुमिच्छन्‌ महावतम्‌ 
॥१६। 


राजन्‌ ! द्रोणङ्कमार तनिक भी ( 


पूववत्‌ समरभूमिमे वार्णोकी वर्षा व इए निह | 


य || 


तस्यं तत्‌ सुमहत्‌ कमं शशांखुः कुरुसत्तमाः 
यत्‌ ष्णाभ्या समेताभ्यामभ्यापतत संयुग 
अश्वव्थामा युद्धभूमिमे जे श्रीकृष्ण जर अन ॥ ॑ 

सामना करता रहाः उसके इ महान्‌ कर्मक र 
| प॒ महान्‌ कर्मकी 

बड़ी प्रशंसा की ॥ १२॥ ५ 
(न = 

( तथाजंनोऽपि संह अश्वत्थामानमाहवे। 

शशंस सवभूतानां _ ्ण्वतामपि भारत ॥ ) 








जं ५ [१ 6 ने 
भारत | अजने मी अस्यन्त दर्षमे भर्‌ राप 
५ ॥ 


सम्पूणं मूतोके सुनते हुए अश्वत्थामाकी भूरिभूरि प्रशंषष| ` 


स हि नित्यमनीर्घु युध्यतेऽभयमास्थितः। 
अस्रच्रामं ससंहारं द्रोणात्‌ प्राप्य सुदुरखभम्‌॥१६। 
वह द्रोणाचायसे उपसंहारसदित सुदखंम अल्लमुदाकर 
शिक्षा पाकर निर्भय द्ये सदा ही पाण्डव-सैनिकेक्रि साधु 
करता था ॥ १३॥ 
ममैष अःचार्थसुतो द्रोणस्यापि प्रियः सुतः। 
बराह्यणश्च विदोषेण माननीयो ममेति च ॥ १५ 
समास्थाय मति वीये बीभत्सुः शाघुतापनः। 
कृपां चक्रे रथधरष्ठो भारद्वाजखुतं प्रति ॥ ५। 
शनरुओको संताप देनेवाले रथिोमि श वर ८॥ 
यह्‌ सोचकर कि अश्वत्थामा मेरे आचायकरा पुत्र है दरो 
लड्ला बेटा दै तथा ब्राह्मण होनेके कारण भी विशेपष्फं 
मेरे छि माननीय ह; आचारयपुत्रपर कृपा क ॥ १५५५ 
द्रौणि स्यक्त्वा तते युद्धे कौन्तेयः दवेतवादन। ¢ 
युयुधे तावक्रान्‌ निष्न॑स्त्वरमाणः पराक्रमी ॥ ५ 
तदनन्तर श्वेत घोड़ो वाटे ऊुन्तीडुभार परक 4 
अश्वत्थामाको वदीं चुद्धस्क्े छोडकर वई। 
आपके दूरे सेनिकोका संहार करते ईए 
आरम्भ किया ॥ १६ ॥ 1 
दुर्योधनस्तु द्दामिगीधपत्रः विकी) 
भीमसेनं महेष्वासं रूकमपु्खः समापितः ; 
दुयौघनने शान चदाकर तेज कयि इ ध 
अथवा सुवर्भमय पंखवछि दस बाण मा 
भीमखेनको बड़ी चो पर्हुवायी ॥ १७॥ 


क दम्‌ 
भीमसेनः सखुसंक्दधः परासुकर्ण दृ । १८। | 


चिं कार्युकमादत्त शराश्च 


उताव्छ १४ | 
नके शय | 




















नध 
णः , न ~ । 
भविष्यत्‌ तू्णंमव्यच्रः कुरुराजं महोरसि ॥ १९॥ 
हसते भीमसेन अत्यन्त क्रोधसे जल उठे । उन्दने एक 
वचि घदप द्मे दिया, जो अत्यन्त सुद्‌ ओर युगि 
आ लनम समथ था ! उसके ऊपर उन्डेनि द तीखे वाण 
दते; किर धनुपरको कानतक खींचकर वे वाण छोड दिये | 
न सीघे जानेवलि वेगवान्‌ एवं तीक्षण वाेद्वारा भीमने 
रिता किष व्यग्रतकरे तुरंत दी कुरुराज दुयोनकी छाती 
गहरी चोट पर्टुचायी ॥ १८-१९ ॥ 
तख काश्चनसचस्यः शरैः संदितो मणिः 
रराज्ोरसि खे सयो ग्रहैरिव समाच्रृतः ॥ २०॥ 
दुर्योधनकी छातीपर एक मणि शोभा पाती थी, जो 
पुवण॑मय सूम पररोयी हुई थी । वह भीमसेनके बाणोसे 
आच्छादित होकर क्से ही योभा पाने टगी, जैसे आक्राशमे 
रसे भिरे हुए सूयं सुधोभित होते द ॥ २०॥ 





------ 


त्रस्त॒ तव तेजसी भीमसेनेन ताडितः । 
नामृष्यत यथा नागस्तटशब्दं मदोत्कटः ॥ २९ ॥ 
भीमसेनकरे व्राणोसे पीडित होकर आपक्रा तेजस्वी पुत्र 
उनके द्वारा क्रिये यतरे आघ्रातकरो उसी प्रकार नहीं सह सकरा 
जेते मतवाला हाथी तालं की आवाज नदीं सदन करत। दै ॥ 
ततः शरेम॑हाराज खकमुङ्खैः शिलाशितेः। 
भीमं विव्याध संकरद्धस्रासयानो वरूथिनीम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज | तदनन्तर पत्थरपर रगड्कर तेज क्रिये हुए, 
खण॑पंखयुक्त वाोद्रारा करोधमे भरे हुए दुर्योधनने भीम- 
तेनको बध डाला ओर पाण्डवसेनाको भयभीत करने लगा ॥ 
तो युध्यमानौ समरे भूशामन्योन्यविक्षतो । 
७ + ८ 
पो ते देवसंकाशौ अ्यरोचेतां महावलौ ॥ २३॥ 
उस समराद्धणभे परस्पर युद्ध करके अत्यन्त क्षतः 
विक्षत हूए आपके दोनों महाबली पुत्र दर्योघन ओर भीमसेन 
देवताओंके समान शोभा पाने लगे ॥ २३॥ 
धिरसेनं नरव्याघ्रं सौभद्रः परवीरहा । 
अविध्यद्‌ दृशाभिवणेः पुरुमिन्नं च सप्तभिः ॥ २४॥ 
शतुवीरोका नाश करनेवाठे सुभद्राक्ुमार अभिमन्युने 


गरभष्ठ चित्रसेनको दस ओर पुरुमित्रको सात वाणो 
षध डाला || २४॥] 


सत्यवतं च सप्तरया विद्ध्वा शक्रसमो युधि । 
मृत्यक्निव रणे वीर आर्तिं नः समजीजनत्‌ ॥ २५॥ 
श युद्धम इन्द्रके समान पराक्रमी वीर अभिमन्युने सत्य- 
को पत्तर व्राोसे घायल करके रणाङ्गणं दत्य-सा करते 
हए हम सत्र रोगोको अयन्त पीडति कर दिया ॥ २५ ॥ 


निसप्ततितमोऽध्यायः 





२९.२७ 
तं प्रत्यविध्यद्‌ दष्ाभिधि्रसेनः िटीमुखैः। 
सत्य्तश्च नवभिः पुखमित्रश्च सप्तभिः ॥ २६॥ 
तव॒चित्रसेनने दसः सत्यत्रतने नौ ओर पुरमित्रने 
सात बाणोसे मारक्र अभिमन्युको घायठ कर दिया॥ २६ ॥ 
स विद्धो विक्षरन्‌ रक्तं शाुसंवारणं महत्‌ । 
चिच्छेद चिचसेनस्य चितं कारमुकमाजुनिः ॥ २७ ॥ 


उन दोनोकर द्वारा घायल होकर अपने शरीरसे रक्त 
वहाते हुए अभिमन्युने चित्रसेनक्रे ानुनिवारक महान्‌ एवं 
विचित्र धनुष्को काट डाला ॥ २७ ॥ 
भिचा चास्य तजु्राणं शरेणोरस्यताडयत्‌ । 
ततस्ते तावक्रा वीरा राजपुत्रा महारथाः ॥ २८ ॥ 
समेत्य युधि संर्धा विभ्यघुनिदितैः शरैः । 
तांश्च सवौञररैस्तीकष्णेजेघ्ान परमाखवित्‌ ॥ २९॥ 


साथ ही चिघ्सेनक्रे कव चको विदीणं करक उसक्री छातीमे 
मी एक बाण मारा | तदनन्तर आपक्रे वीर एतं महारथी 
राजकुमार युद्धमे एकत्र हो क्रोधमे भरकर अभिमन्युको 
तीखे वाणोस्े वेधने लगे; परंतु उत्तम अच्क जार्ता 
अभिमन्युने अपने पेने बागोदधारा उन सव्रको ` घायल- 
कर दिया ॥ २८-२९ ॥ 
तस्य दष्ट तु तत्‌ कम परिववुः सुतास्तव । 
दहन्तं समरे सेन्यं वने कक्षं यथोटबणम्‌ ॥ ९० ॥ 


जैसे वनम लगी हुई प्रचण्ड आग तृणसमूहको 
अनायास ही जलाकर भस्म कर डाल्ती हैः उसी प्रकार 
अभिमन्यु उस समराङ्गणमे कौरवसेनाको दग्ध कर रहा या । 
उसके इस महान्‌ कर्मकरो देखकर आपके पू्रोने उसे सवर 
ओरसे प्रेर छया ॥ २० ॥ 
अपेतरिशिरे कारे समिद्धमिव पावक्रम्‌ । 
अत्यरोचत सौभद्रस्तव सेन्यानि नाशयन्‌ ॥ ३९ ॥ 


महाराज | आपकी सेनाका संहार करता हुआ सुमद्रा- 
कुमार अभिमन्यु ग्रीष्म-ऋतुमे प्रज्वलित हुई प्रचण्ड अभ्निसे 
भी बदकर शोभा पारहाथा॥३१॥ 
तत्‌ तस्य चरितं दष्टा पौत्रस्तव विशाम्पते । 
लक्ष्मणोऽभ्यपतत्‌ तूणं सात्वतीपु्रमाहवे ॥ १२ ॥ 

प्रजानाय | उसका यह पराक्रम देखकर आपका पौत्र 
लक्ष्मण तुरंत ही युद्धम सुभद्राकुमारका सामना करनेके 
लि आ पर्हुचा ॥ ३२ ॥ क 
अभिमन्युस्त॒ संक्द्धो लक्ष्मणे शुभलक्षणम्‌ । 
विभ्याध निशितैः षडमिः सारथि च निभिः शरेः॥१६॥ 

लर क्रोधे भरे हूए अभिमन्युने उत्तम सश्वणोसे युक्त 


| 


भीमहाभारते 








२९२८ 
व [ भीषम 
ननन 
लहमणको छः ओर उसके सारथिको तीन तीे बा्णोसे अपने रथप्र त्रिटाकर युद्धभूमिमे हे भयम ह | 
बीष डाला ॥ ३२ ॥ ततः समाङ्कटे तस्मिन वर्तमाने छेये| 
तथैव लक्ष्मणो राजन्‌ सौभद्रं निशितैः शरैः । अभ्यद्र वञ्जिघां सन्तः परसपर ५ 
अविध्यत महाराज तदद्धृतमिवाभवत्‌ ॥ ३४ ॥ तदनन्तर उश महाभयंकर संध्षमे सथ यो ^: ॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार लक्षमणने भी सुमदराकुमारकरो को मारने इच्छा रखकर एक-दुसरेकः वथ च 
प्‌ 


अपने तीखे वाणोसे घायल कर दिया । महाराज ! वहं अद्धत- 
सी बात हुईं ॥ ३४ ॥ 
तस्याश्वांश्चतुरो हत्वा सारथि च महावलः । 
अभ्यद्रवत सौभद्रो लक्ष्मणं निरतैः शरः ॥ ३५॥ 
यह देख महाबली सुभद्रा्ुमारने लक्ष्मणके चारो षोड 
ओर सारथिको मारकर तीते बाणेद्वारा उसपर मी 
ाक्रमण करिया ॥ ३५ ॥ 
इताद्वे त॒ रथे तिषटस्लक्ष्मणः परवीरहा । 
शक्र चिक्षेप संक्रुद्धः सौभद्रस्य रथं प्रति ॥ ३६॥ 
शतुत्रीरोका नाश्व करनेवाले लक्ष्मणने उस. अशवहीन 
रथपर खड़-खडे ही करोमे भरकर अभिमन्युके रथकी ओर 
एक शक्ति चलायी ॥ ३६ ॥ 
तामापतन्तीं सहसा घोररूपां दुगसदाम्‌ । 
अभिमन्युः शरेस्तीक्णेश्िच्छेद्‌ सुजगोपमाम्‌ ॥ २७.॥ 
` उस भर्यकर एवं दुर्जय सपरिणीके समान शक्तिको सहसा 
अपनी ओर आते देख ` अभिमन्युने तीवे बाणोदारा उसके 
इकडे-डकडे कर डले ॥ ३७ ॥ 
ततः. खरथमारोप्य लक्ष्मणं गौतमस्तदा । 
अपोवाह रथेनाजौ सर्वसेन्यस्य परयतः ॥ ३८ ॥ 
तव कृपाचार्य शत्र सेनिकोके देखते-देखते ल््मणको 


परस्पर हट पड़े ॥ ३९ ॥ 
तावकाश्च मदैष्वासाः पाण्डवाश्च महारथाः। 
जहन्तः समर श्रणान्‌ निजघ्नुरितरेतरम्‌ ॥ ४० ] 
आपके ओर पाण्डवपक्षके महाधनुर्धर महारथी बीर 
समराङ्गणमे प्राणोकी आहूति देते हए एक दूरे मार 
रहे ये ॥ ४० ॥ 
स॒कतकेशा विकवचा विरथारिछन्नकः्ुकाः । 
बाहुभिः समयुध्यन्त संजया: कुरुभिः सह ॥ ४१। 
कवच ओर रथसे रदित हो धनुष कट जानेषर अपने 
बाल खोले हुए कितने ही खंनय वीर कौरयोके साथ केव 
भुजाओद्रारा मल्लयुद्ध कर रेमे ॥ ४१॥ ` 
ततो भीष्मो महाबाहुः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
सेनां जघान संकरद्धो दिव्यैरसखरमंहावलः ॥ ४२॥ 
तव मदाव्रली महाबाहु मीष्म अत्यन्त बुपित हो अपे 


, दिव्याख््रद्वारा महामना पाण्डवोंकी सेनाका संहार करने घ्नो . 


ॐ € 
हतेरभ्वेगजेस्त् नरेरद्वेश्च पातिततैः। 


` रथिभिः सादिभिश्चैव समास्तीर्यत मेदिनी ॥ ४३॥ 


उस समय वरदौ मारे ओर गिराये गये हाथी, षोड, 
मनुष्यः रथी ओर सवारोद्रारा सारी प्रथ्वी आच्छादित श 
गयी थी ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपव॑णि ह्न्द्रयुदधे त्रि्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्णपर्वके अन्तरगत भीष्पवधपमे 


दनद्युद्धवियक तिहत्तरयो अध्याय परा हुभा ॥ ७२ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ¶ श्टोक मिलाकर कुल ४ शोक हे ) 





चतुःस्ततितमोऽध्यायः 
सात्यकि ओर भूरिभवाका युद्ध, भूरिभरवाद्वारा सात्यकिके दस पुत्रा बध, अर्जुनका पराक्रम 
तथा परचवे दिनके युद्धका उपसंहार 


संजय उवाच 
अथ राजन्‌ महाबाहः सात्यकिं दुमेदः । 
विष्य चापं खमरे भारसाहमनुत्तमम्‌ ॥ १९ `॥ 
 श्राघुञ्चत्‌ पुड्खसंयुक्ताञशराना शीषिषोपमान्‌। 
जय कहते है--राजन्‌ | महावाहु सात्यकि युद्धम 
य होकर लड्नेवाठे थे । उन्देनि युद्धम भार खन करने 





` शीधरकरारी ओर विचित्र हस्त-लाधवका परिचयः दिया 
उन्हे पूरवकामे अपने सखा अर्जुने सीला या |. 


। त (त 
समथं ओर परम उत्तम धनुपरको ब्लपूर्क रबीचकर ¶ 
सके समान भयानक प¶खयुक्तं वाण छोड ॥ १६ ॥ र 
प्रगाढं लघु चिरं च दर्शयन्‌ हस्तलाघवम्‌ ॥ 
(यत्‌ तत्‌ सख्युसतु पूर्वेण अञ्जुनादुपदिषक्षितम (1 

वाणोकरो छोड़ते समय सात्यकिने अपने उस ॐ 
1 


२॥ 


) 











मीषव्पवं 1 





खतुःसप्ततितमोऽध्यायः 
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न ----- ------------ 


विक्षिपतश्चापं शरानन्याश्च सुखतः । 
स्य भूयश्च संदधानस्य चापरान्‌ ॥ ३ ॥ 
परास्तस्य रणे शात्रून विनिश्चतः। 
रो रूपमत्यथं मेघस्येव प्रवषतः ॥ ४ ॥ 
जत्र वे धनुष्को खींचते, दूसरे-दुसरे बाण छोड़ते फिर 
नयने बाण हाथमे ठेते, धनुष्रपर रखते, उन्हे शनरुओंपर 
चति ओर उनका संहार करते थे; उस समय वर्षा करने- 
वलि मेधके समान उनका स्वरूप अत्यन्त अद्भुत दिखायी 
देता था ॥ ३-४॥ 
तपुदीर्न्तमाखोक्य राजा दयो घनस्ततः । 
रथानामयुतं तस्य प्रेषयामास भारत ॥ ५॥ 
भारत ! उस समय उन्द युद्धम वदते देख राजा 
ुरयोघनने उनका सामना केरनेके लिये दस्त हजार रथिर्योकी 
ठेना मेजी ॥५॥ 
तांस्तु सबीन महेष्वासान्‌ सत्यकः सत्यविक्रमः। 
जघान परमेष्वासो दिव्येनास्त्रेण वीर्यवान्‌ ॥ ६ ॥ 
परंतु श्रेष्ठ धनुर्धर सत्यपराक्रमी शक्तिशाली सात्यकिने 
उन समस्त धनुर्धर योद्धाओंको अपने दिव्याख्के दवारा 
मार डाला ॥ ६ ॥ 
स ङ्त्वा दारुणं कमे प्रगृहीतशरासनः 1 
आससाद ततो वीरो भूरिश्रवसमाहवे ॥ ७ ॥ 
यह्‌ भयंकर कर्म॑ करके फिर धनुष लिय वीर सात्यकिने 
युद्धस्थले भूरिश्रवापर आक्रमण किया ॥ ७ ॥ 
स हि संददय सेनां ते युयुधानेन पातिताम्‌ । 
अभ्यधावत संक्रद्धः कुरूणां कीर्तिवधेनः ॥ < ॥ 
सात्यक्रिने आपकी सेनाको मार गिराया दै, यइ देखकर 
कुरुकुलकी कीतिं बटानेवाला भूरिश्रवा अत्यन्त कुपित हो 
उनकी ओर दौड़ा ॥ ८ ॥ 
हनद्रायुघसवर्णं तु विस्फायं खुमहद्‌ धल; । 
खष्टवान्‌ वज्रसंकादराञ्डारानारीविषोपमान्‌ ॥ ९ ॥ 
सहस्रशो महाराज दर्शयन्‌ पाणिलाघवम्‌ । 
उसका विशा घनुष इन्द्र-घनुषके समान ब्रहुरंगा या । 
महाराज ! उसे खींचकर भूरिभ्वाने अपने हस्त-खधत्का 
परिचय देते हुए वञ्चक समान दुःसह ओर विले सपक 
प्य भयंकर सहस बाण छोड़ ॥ ९इ ॥ 
शरंस्तान्‌ सत्यु संस्पशौन्‌ सात्यकेश्च पदाडुगाः ॥१०॥ 
न विषेदुस्तदा राजन्‌ ठद्ुस्ते समन्ततः । 
विहाय सात्यकि राजन्‌ समरे युध दम॑दम्‌ ॥ १९॥ 
उन बारणोका स्पश मृत्यु तुर्य था । राजन्‌ ! उस समव 
शातयकिके साय आये हृ सैनिकं उन सायकोका वेग न 
पह सके । नरेशर ! युद्धभूमिं वे रण-दुम॑द सात्यकिको वही 
भेडकर सव ओर भाग निकठे।। १०.११ ॥ 


तद्ध 


(4 


तदष्टर युयुघानस्य सुता दरा महावलाः} 
महारथाः समाख्याताश्चिचचमोयुचध्वजाः ॥ १८ ॥ 
समसाद्य मदेष्वासं भूरिश्रवसमाहवे } - 
उच्युः सं सुसंरब्धा यूपकेतुं महारणे ॥.१३॥ 
साव्यक्रिकरे दस मदात्रल्वान्‌ पुत्र थे । उनके कवचः 
आयुध ओर ध्वनन समी विचि थे । वें सव-के सवर महारथी 
कदे जाते थे । वे युद्रस्यलमे यूपविह्वित ध्वजवाढे महारथी 
भूरिश्रवाको देखकर उसके पास आये ओर अव्यन्त क्रो 
पूर्वक उससे इस प्रकार वोठे--॥ १२-१३ ॥ 
भो भोः कौरवदायाद सहास्माभिमेहावल । 
पदि युध्यख सं्रामे समस्तैः पथगेव वा ॥ १४॥ , 
(महाबली कौरवपुत्र ! आओ, इस संग्रामभूमिमे हम सव 
लोगेकि साथ अथवा पृथक्‌ थक्‌ एक एकक साय युद्ध कर॥ 
अस्मान्‌ वा त्वं पराजित्य यशः प्राप्नुहि संयुगे । 
वयं वा त्वां प्रराजिन्य प्रीति चास्यामहे पितः ॥ १५ ॥ 
ध्यातो तुम युद्धम हमे पराजित करके यञ्च प्रास करो 
अथवा हम तुर्हं परास्त करके पिताकी प्रसन्नता बदायंगेः | 
एवमुक्तस्तदा शरैस्तपुवाच महावलः | 
वीर्य छारी नरशरेषठस्तान्‌ दष्टा समवस्थितान्‌ ॥ १६॥ 
तव उन ्ुरवीरोके एेसा कहनेपर अपने पराक्रमकी श्लाघा 
करनेवाला महाबली नरश्रेष्ठ भूरिश्रवा उन्दं युद्धके च्वि 
उपस्थित देख उनसे इस प्रकार बोखा--॥ १६ ॥ 
साध्विदं कथ्यते वीरा यद्येवं मतिरद्य वः । 
यु्यध्वं सदिता यत्ता निहनिष्यामि वो रणे ॥ १७ ॥ 
धवीरो ! यदि तुम्दारा एेखा विचार है तो तुमलोगोनि 
य॒द्‌ बड़ी अच्छी वात कही दै। तुम सत्र लोग एक साथ 
नावधान होकर यलपूवक युद्ध करो । मे इस रणभूमिमे 
तुम सव लोगोकतो मार गिरागा' ॥ १७ ॥ 
एवमुक्ता मदेष्वासास्ते वीराः क्षिप्रकारिणः । 
महता शरवपण  अभ्यघावन्नरिदमम्‌ ॥ १८ ॥ 
भूरिशरवाके एेसा कहनेपर सीधा करनेजले उन महा- 
धनुर्धर वीरोने बड़ी भारी वाण-वर्षा करते दए शतुदमन 
भूरिभरवापर आक्रमण किया॥ १८ ॥ 
सोऽपराह्णे महाराज संभ्रामस्तुमुरो ऽभवत्‌ । 
एकस्य च वहूनां च समेतानां रणाजिरे ॥ १९ ॥ 
महाराज | अपराह्वकालम उस समराङ्गणमे एकन हए 
बहूत-से वीरोके साथ एक वीरका भयंकर युद्ध प्रारम्भ हञा॥ 


` तमेकं रथिनां श्रेष्ठं शरैस्ते समवाकिरन्‌ । 


प्रावृषीव यथा मेरुं सिषिचुजेकदा चप ॥२०॥ 
नवर ! जसे मेष वर्षकामे मेरपर्तपर जच्की वैदे 
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~~~ 








बरसाते है, उसी प्रकार उन सबने मिककर रथिर्योमिं श्रेष्ठ 
एकमात्र भूरिभवापर बाणोकी वर्षा आरम्भ की ॥ २० ॥ 


तेस्तु सुक्ताञशरान्‌ घोरान्‌ यमदण्डाशानिप्रभान्‌। 
असम्प्राप्तानसम्भ्रान्तधिच्छेद्ाश्यु महारथः॥ २१॥ 
उनके छोड़ हुए यमदण्ड ओर वज्रके समानप्रकारित होने- 
वाके भयंकर बाणोको अपने पास पर्हृचनेसे पटे ही महारथी 
भूरिश्रवनि विना किसी घव्राहटकरे शीघरतपूर्वक काट गिशाया ॥ 
वचाद्धतमपश्याम सौमदत्तेः पराक्रमम्‌ । 
येको बहभिय॒ंद्े समसजदभीतवत्‌ ॥ २२॥ 
वहां हम सवने सोमदत्तपुत्र मूरिश्रवाका अद्भुत पराक्रम 
देखा । वह अकेला होनेपर भी बहुत-से वीरो साथ नि्मीक- 
सा युद्ध करता रहा ॥ २२॥ 
विरञ्य शरवृष्टिं तां दश राजन्‌ महारथाः । 
परिवायं महाबाहुं निहन्तुमुपचक्रमुः ॥ २३॥ 
र।जन्‌ | उन दत्त मडारथयोने वह ब्राणोकरी वर्षा करक 
महःव्राहु भूरिश्रवाको चारौ ओरसे प्रेरकर उसे मार डालनेकी 
तेयारी की ॥ २३॥ 
सोमदत्तिस्ततः कद्धस्तेां चापानि भारत । 
चिच्छेद समरे राजन्‌ युध्यमानो महारथैः ॥ २४ ॥ 


भरतःवंशीनरेश | उस समय क्रोधे भरे हुए मूरिभ्रवाने 
उन महारथिवोकि साथ युद्ध करते हए ही समरभूमिमे उनके 
धनुप्र काट डाले | २४ ॥ 
अथेषां छिन्नधनुषां शरैः संनतपर्वभिः । 
चिच्छेद समरे राजञ्डिरांसि भरतषभ ॥ २५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इनके धनुष्र कट जानेपर की दई गोठ- 
वाले ब्गोसे मृरिश्रवाने उनके मस्तक भी समरभूमिमें 
काट गिराये ॥ २५ ॥ 
ते हता न्यपतन्‌ राजन्‌ वृज्रभ्ना इव दरुमाः । 
तान्‌ दष्टा निहतान्‌ वीरो रणे पुत्रान्‌ महाबलान्‌ ॥२६॥ 
वाष्णेयो विनदन्‌ राजन्‌ भूरिश्रवसमभ्ययात्‌। 
राजन्‌ ! वे दसो वीर वके मरे हुए इरक्षोकी भति 
रणमूमिमे मरकर गिर पड़े । उन महावली पुरोको संग्रामम 
मारागया देख वीरतर सात्यकिने गर्जना करते हुए वह 
भूरिश्रवापर आक्रमण किया ॥ २६९ ॥ 
रथं रथेन समरे पीडयित्वा महाबलौ ॥ २७॥ 
तावन्योन्यं हि समरे निहत्य रथवाजिनः । 
 विरथावभिवरगन्तौ समेयातां महारथो ॥ २८॥ 
व दोनो महाबी समराङ्गणमे अपने रथे दवारा दूरके 
न देने ठे । उरो आपे 





रथहीन हुए वे दोनों 








एक दृसरेके रथ. 








[ भौप्मपदति 
महारथी उदछल्ते-कूदते हुए एकर-दूसरेका तो 
प्रगरहीतमहाखङ्गो तौ चमंवरधारिणों । | 


शद्यभाते नरव्याघ्रौ युद्धाय समवस्थितौ ॥ २९ 


वे दोनों पुरुपिंह हाथमे बड़ी-बड़ी तख्वारे ओर 


ठ छिथ युद्धकेल्यि उद्यत होकर बड़ी शोभा पा दे ॥२९॥ 
(~ = 
( खज््रहारः ख॒रशं ज्नतुश्च परस्परम्‌ । 


पीडितौ खङ्गधाताभ्यां जवद्रक्त क्ितौ भृराम्‌ ॥ 
शदुभाते महावीयीवुभौ समरदुजयौ । 
अखगुक्चितसवोज्ञो पुष्पिताविव किं्युकौ ॥ ) 
वे त्वारो की मारसे एक दूसरेको अत्यन्त धाय कर 
लगे । खज्गके आघातसे पीडित दो दोनों ही पृथ्वीपर रक्तवहाने 
लगे । उनक्रे सारे अङ्ग रक्तरजित हो रहे थे । अतः; वेरण दुर्ज 
महापराक्रमी वीर खिले हुए दो पलाश-दरक्ौकी भाति अत्यन्त 
सुशोभित होने खगे ॥ 
ततः सःत्यकरिमभ्येत्य निलिश्चवरधारिणम्‌ । 
भीमसेनस्त्वरन्‌ राजन्‌ रथमारोपयत्‌ तदा ॥ ३०॥ 
राजन्‌ [ तदनन्तर उत्तम खङ्ध धारण करनेवाले सात्यकि. 
के पास पर्हुचकर भीमसेने उस समय तुरंत उन्हे अपन 
रथपर व्रिटा ल्या ॥ ३० ॥ 
तवापि तनयो राजन्‌ भूरिथ्रवसमाहवे । 
आरोपयद्‌ रथं तृण पद्यतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ ३१॥ 
महाराज | इसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधनने भी युद्ध 
खलम समसत घनुधंरौके देखते-देखते भूरिभ्रवाको तुरंत अपने 
रथपर चटा छया ॥ ३१ ॥ 
तस्िस्तथा वतमाने रणे भीष्मं महारथम्‌ । 
अयोधयन्त संरब्धाः पाण्डवा भरतर्षभ ॥ ३२॥ 
भरतश्रेष्ठ | उक्ष समय क्रोधमे भरे हुए पाण्डव उस युद्धम 
महारथी भीष्मके साथ युद्ध करने लगे ॥ ३२॥ 
लोहितायति चादिव्ये त्वरमाणो धनंजयः। 
पञ्चविशतिसाहखान्‌ निजघान महारथान ॥ ३२॥ 
जवर सूर्यं अस्ताचल्के पास पहरुचकर लाल दनि ठः 
उस समय अनने बड़ी उतावलीके साथ वाणःवर्षां कफे 
पचीस हजार महारथि्योको मार डाला ॥ ६३ ॥ ध 
ते हि दुयांघनादि्ठस्तदा पार्थनिवर्दण। 
सम्प्राप्येव गता नारं शरभा इव पावकम्‌ ॥ २४ । 
वे सवके.सव्रदुर्योधनकी आन्ाले अर्जुनक संहार | ५ 
व्यि. अवि ये । परंतु वे उस समथ आगमे गिर &~ 
पतरगोकी ति उनके पाष अते ही नश हो गप ॥ २४ # 
ततो मरस्य; केकयाश्च धनुंदविश्ारदाः । 


३५॥ 
परिववस्तदा पाथं सहपुत्रं महारथम्‌ ॥ २ 











वधप 1 
` 
तदनन्तर धमर भ्वीण मत्स्य ओर केकयदेशके वीर 
„पिमनयु आदि रसि युक्त महारथी अजुनको व्रकर 
मेषि युके ल्यि खडे दो गये ॥ ३५ ॥ 
पतसिन्नेव काले त सूरये ऽस्तमुपगच्छति । 
सवषा चैव सैन्यानां प्रमोहः समजायत ॥ ३६॥ 
ईती समय सूरवं अस्ता चलो चले गये । तव्र आपके समस्त 
निप मोद छा गया ॥ ३६ ॥ 
अवहारं ततश्चक्रे .पिता, देवव्रतस्तव । 
संध्ये महारज सन्यानां श्रान्तवाहनः ॥ ३७ ॥ 
महाराज ! तवर आपकर ताऊ देवत्रतने संध्याकरे समय अपनी 





पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 
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सेनाको पीठे हटा लिया | उनके वाहन बहुत यक गयेथे ॥३७॥ 

पाण्डवानां कुरूणां च परस्परसमागमे । 

ते सेने श्रशसंविग्ने ययतुः स्वं निवेरानम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पाण्डवो ओर कौरवक पारस्परिक संर दोनो दी 

सेना अत्यन्त उद्धिन हो उटी थी । अतः वे अपनी- 

अपनी छावनोको चली गयीं ॥ ३८ ॥ 

ततः खशिविरं गत्वा न्यविशंस्तत्र भारत । 

पाण्डवाः खृंजयैः सार्धं कुरवश्च यथाविधि ॥ ३९ ॥ 
भारत | तदनन्तर खुजर्योदित पाण्डव, ओर कौरव अपने 

िबिरमे जाकर व्हा विधिपूर्वक विश्राम करने ठ्गे ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीष्मवधपव॑णि प्चमदिवसावहारे चतुःसघ्चतितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


९ 


इत प्रकार श्रीमहामारत भीप्मपवेके अन्तर्मैत भौप्मवधपवमे पचे दिवसक युदधकी समा्िविषयक चौहत्तर्वो अध्याय पुरा हुजा ॥७५॥ 
( देक्षिणात्य अधिक पाठके २४ शोक मिराकर कुरु ४११९ोक दँ ) 





प्सप्ततितमोऽध्यायः 
छठे दिनके युद्धका आरम्भ, पाण्डव तथा कौखसेनाका करमशः मकरव्यूह एवं क्रव्यूह 
बनाकर युदधमे प्रवृत्त होना 


संजय उवाच 
ते विश्रम्य ततो रजन्‌ सहिताः कुरूपाण्डवाः। 
व्यतोतायां तु शरवर्भं पुनयुंद्धाय नियंयुः॥ १॥ 
संजय कते है राजन्‌ ! रातको विश्राम करनेके 
अनन्तर जब्र वह्‌ रात बीत गयी; तव कौरव ओर पाण्डव 
पुनः युद्धके ल्य ताथ-साथ निक्रठे ॥ १ ॥ 
तत्र शब्दो महानासीत्‌ तव तेषां च भारत । 
युज्यतां रथमुख्यानां कटप्यतां चेव दन्तिनाम्‌॥ २ ॥ 
संनहातां पदातीनां हयानां चेव भारत । 
शह्दुन्दुभिनादश्च तुमुलः स्वतोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
भारत ! उस समय वरहो आपक्रे ओर पाण्डव पक्षक 
सनिकोमे बड़ा कोलादल मचा । कुछ लोग श्रे र्थोको 
जोत रदे थे; कु लोग हाथियोको सुसाजित करते 
थ कहीं पेद सैनिक ओर घोडे कवच बोधकर 
जवान धारण कर तैयार क्रे जा रै थे। शङ्खो 
ओर दुन्दुमिर्ोकी ध्वनि बडे जोर-जोरसे हो रदी यी । इन 
पृक सम्मिलित शब्द सब्र ओर गूज उठा था ॥ २-२॥ 
ततो युधिष्ठिये राजा धृष्रयुञ्नमभाषत । 
"यहं ्यूह महावाहो मकरं शत्रुनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर राजा युधिष्ठिरे धृषुप्रसे कदा--प्महाव्े । 
पम शजुनाशक मकरव्यूहकी सचना करो ॥ ४ ॥ 
एषसुक्तस्तु पार्थन धृष्युश्नो महास्थः। 
व्यादिदेश महाराज रथिनो रथिनां वरः ॥ ५ ॥ 


महाराज ! कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे एेसा कदनेपर रथियोमे 
रेष्ठ महारथी धृष्ुश्नने अपने समस्त रथिर्योको मकरव्यूह 
व्रनानेकरे व्यि आक्तादे दी ॥ ५॥ 
शिरोऽभूद्‌ द्रुपदस्तस्य पाण्डवश्च धनंजयः । 
चश्चुषी सहदेवश्च नकुख्श्च महारथः ॥ ६ ॥ 

उसके मस्तक्रके स्थानपर राजा द्रुपद तथा पाण्डुपुत्र 
अर्जुन खड़े हुए । महारथी नङुल ओर सहदेव नेत्रोके स्थानम 
सित हुए ॥ £ ॥ 
तण्डमासीन्महाराज भीमसेनो महाबलः । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च यश्चसश्च घटोत्कचः ॥ ७ ॥ 
सात्यकि्धमराजश्च व्यूहग्रीवां समास्थिताः 

महाराज ! महाबरी भीमसेन उसके मुखकी जगह खड़े 
हुए । खमद्राह्मार अभिमन्युः द्रौपदीके रोच पुत्र, राक्षस 
घटोत्कचः सात्यकि ओर धम॑राज युधिष्ठिर-ये उख मकरब्यूहके 
ग्रीवाभागमे सित दए ॥ ७३ ॥ 
पृष्ठमासीन्महाराज विराटो वाहिनीपतिः ॥ ८ ॥ 
धृष्टय्न सहितो महत्या सेनयावतः । 

नरेश्वर | सेनापति विराट विशा सेनासे धिरकर धृष्यु्न- 
के साथ उस ब्यूहके ष मार्गमे खड़े हुए ॥ ८३ ॥ | 
केकया श्रातरः पञ्च वामपादवं समाधिताः ॥ ९ ॥ 
चृषठकेतुनेरब्याघ्रशचेकितानश्च = बीयेवान्‌। = ` 
दक्षिणं पक्षमाधित्य स्थित व्यूहस्य ` रक्षणे ॥९०॥ 





२९३२ 


नि ~ त -------------------~-------- 





पाच व 11 सवष दोनो बवति च केकयराजकुमार उनके वामपाश्वमे खड़े थे । 
नरशरे्ठ धृष्टकेतु ओर पराक्रमी चेकितान-- ये व्यूहे दाहिने 
भागमे स्थित होकर उसकी रक्षा करते ये ॥ ९-१० ॥ 
पादयोस्तु महाराज स्थितः श्रीमान्‌ महारथः । 
कन्तिभोजः शतानीका महत्या सेनया वृतः ॥ ११॥ 

महाराज | उसके दोनों पैकी जगह महारथी श्रीमान्‌ 
कुन्तिभोज ओर विशाल सेनासदहित शतानीक खड़े थे ॥११॥ 
शिखण्डी तु “महेष्वासः सोमकैः संवृतो बली। 
दरावांश्च ततः पुच्छे मकरस्य व्यवस्थितौ ॥ १२॥ 

सोमकोसे षिरा हुआ महाधनुरधर शिखण्डी ओर बलवान्‌ 
इरावान्‌- ये दोनो उस मकरव्यूहके पुच्छमागमे खड़े थे ॥ 


एवमेतं महाव्यूहं व्यूह्य भारत पाण्डवाः । 
सूयोदये मक्षाराज पुनयुंदधाय दंशिताः ॥ १२ ॥ 
महाराज | भरतनन्दन | इस प्रकार उस महान्‌ मकर- 
व्यूहकी रचना करके पाण्डव कवच र्बोधकर पूर्योदयके समय 
पुनः युंदधके व्यि तेयार दो गये ॥ १२॥ 
कौरवानभ्ययुस्तु्णं हरस्त्यश्वरथपत्तिभिः। 
समुच््रतेष्वनेदछतरेः शखेश्च विमलैः दितेः ॥ १४॥ 
ऊँची-ऊंची ध्वजाओं, छ्रां तथा चमकीले ओर तीखे 
अख्न-शस््रोसे युक्त हाथी घोडे रथ ओर वैद सेनिकोकी 
चतुरङ्गिणी सेनाके साथ पाण्ड्ोनि कौरवोपर रीघ्तापूर्वक 
आक्रमण किया ॥ १४ ॥ 
श्यं दष्टा तु तत्‌ सैन्यं पिता ` देववतस्तव । 
करौशेन महता राजन्‌ प्रत्यव्यूहत वाहिनीम्‌ ॥ १५॥ 
५ राजन्‌ | तब॒ आपके ताऊ देवव्रते पाण्डवोंका वह्‌ 
भ्यूह्‌ देखकर उसके मुकावरिटमे अपनी सेनाको महान्‌ त्रौच- 
वयूहके रूपमे संगठित किया ॥ १५ ॥ 
तस्य तुण्डे महेष्वासो भारद्वाजो व्यरोचत । 
अश्वत्थामा शृपदचेव चश्चुरासीन्नरेश्वर ॥ १६ ॥ 
उसकी चोचके स्थानम महाधनु्ध॑र द्रोणाचार्यं सुशोभित 
हए । नरेश्वर | अश्वत्थामा ओर कृपाचार्य नेत्रोके स्थाने 
खड़े हए. ॥ १६ ॥ 
कृतवमौ त सहितः काम्बोजवरबाहिकैः । 
शिरस्यासीन्नरशर्ठः श्रेष्ठः सवंघनुष्मताम्‌ ॥ १७ ॥ 
काम्बोज ओर बाहिकदेशके उत्तम सेनिकोके साथ समसत 
लुम शरेष्ठ नरप्रवर कृतवर्मा व्वूहके दिगोभागमे खित हृए॥ 
श्रीवायां शूरसेनश्च तव पुत्रश्च मारिष । 
दयो चनो महाराज राजभिवंहुभिद्रंतः ॥ १८ ॥ 
। आयं | महाराज ! , राजा शूरसेन, तया आपका पुतं 








दुयोधन- ये न 
ग्ीवाभागमे सित हुए ॥ १८ ॥ ५ 
ध्रारज्योतिषस्तु सहितो मद्रसोवीरकेकयैः। 


उरस्यभून्नरेष्ठ॒ महत्या सेनया दतः ॥ १९। 

५ । 
नरश्रेष्ठ | मद्रः सौवीर ओर केकय योद्धा घ 

विशा सेनासे धिरे हए प्रा्ज्योतिषपुरके राजा भगदत्त ४ 

व्यूहके वक्षःस्यलमे सित हूए ॥ १९ ॥ ५ 

खसेनया च सदितः खुशमा धरस्थलाचिपः । 

वामपक्षं समाधित्य दंशितः समवस्थितः ॥ २०॥ 

1.1 


प्रखलाधिपति ( ्रिगर्तराज ) सामां कवच धारण कक 
अपनी सेनाके साथ व्यूहके वाम-पक्षका आश्रय केकर खदे ये| 
षाया यचनाद्चेव शकाश्च सह चूखपैः। 
दक्षिणं पक्षमाधित्य स्थिता व्यूहस्य भारत ॥ २१॥ 
मारत ! तुषार, यवनः शक ओर चूचुपदेशके नि 
वयूहके दादिने पक्षका आश्रय ठेकर्‌ खित हए ॥ २१॥ 
श्रुतायुश्च दातायुश्च सोमदत्तिश्च मारिष । 
व्यूहस्य जघने तस्थू रक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
मारिष ! श्रुतायुः शतायु तथा सोमदत्तकुमार मूरिभरव- 
ये परस्पर एक दुसरेकी रक्षा करते हुए. व्यूहे जघनप्रदेशम 
सित हए ॥ २२॥ 
ततो युद्धाय संजग्मुः पाण्डवाः कौरवैः सह । 
खयोद्ये महाराज ततो युद्धमभून्महत्‌ ॥ २३॥ 
महाराज ! तलश्चात्‌ सू्यादय-कालमे पाण्डवेन कौम 
साथ युद्धके स्थि उनकी सेनापर आक्रमण किया; किते 
बड़ा भयकर युद्ध प्रारम्भ हुआ ॥ २३ ॥ 
प्रतीयू रथिनो नागा नागांश्च रथिनो ययुः । 
हयारोहान्‌ रथारोहा रथिनश्चापि सादिनः ॥ २४॥ 
रथियोकी ओर हाथी जौर हायि की ओर रथी ढ। 
धुडसवारोपर रथारोही तथा रथारोदहियोपर घुडसवार चद भप 
सादिनश्च हयान्‌ राजन्‌ रथिनश्च महारणे । 
हस्त्यारोहान्‌ हयारोहा रथिनः सादिनस्तथा ॥ २५॥ 
राजन्‌ | उस महायुद्धमे धुडसवार योद्धा धुसवा तथ 
रथिर्योपर भी चद्‌ दौड़े । इसी प्रकार अश्वारोही हीर 
तथा रथियोंपर मी दूट पड़े ॥ २५ ॥ 
रथिनः पत्तिभिः साधं सादिनश्चापि पत्तिभि। 
अन्योन्धं समरे राजन्‌ धरत्यधावन्नमविताः ॥ 
रथी ओर धुद़षवाः दोनो ही पैदल सेना 
करने खगे । राजन्‌ ! इस श्रकार्‌ अमर्ष भरे §ए 
सेनिकं एक दूसरेषर धावा करने कगे ॥ २६॥ 


२६॥ 











षर्‌ सप्ततितमोऽध्यायः 


२२३६ 








मौष्मवधपवे 1] 
च --------- € € 
मीमलेन जुँनयमेगंता चान्यमहारथेः ॥ 
> पाण्डवी सेना नक्षत्रैरिव शर्वरी ॥ २७॥ 
भीमसेनः अञ्जनः नकुल? सदेव तथा अन्य महारथियोसे 
त हई पाण्डव-सेना नक्षत्रसे रात्रिकी मेति सुशोमित 
रही थी ॥ २७ ॥ ९६ 
हा भीष्मह्पद्रोणशद्य दुयोघनादिभिः । 
तापि च वभौ सेना अैयोरिव संतता ॥ २८॥ 
इसी प्रकार मीष्मःकृपाचार्यद्रोणाचार्यःशस्य ओर दुर्योधन 
आदिते धिरी हृदं आपकी सेना ग्रहयेसे आकाशकी माति 
रोमा पर्दी थी ॥ २८ ॥ 
भीमसेनस्तु कौन्तेयो द्रोणं दष्ट. पराक्रमी । 
अभ्ययाजवनेरदवेभारद्वाजस्य वाहिनीम्‌ ॥ २९॥ 
पराक्रमी कुन्तीकरुमार मीमसेनने द्रोणाचार्यको देखकर 
वेगशाी अश्वौद्रारा द्रोणकी सेनापर धावा क्रिया | २९॥ 
द्रोणस्तु समरे क्रदधो भीमं नवभिरायसेः। 
विव्याध समरन्छाघ। ममोण्युदिदय वीर्यवान्‌ ॥३०॥ 
युदधकी स्ह रखनेवाटे पराक्रमी द्रोणाचार्यने रणमूमिमे 
दुपितहो भीमके मम॑स्थानोको लोदैके नौ वाणे घायल कर दिया। 
ददाहतस्ततो भीमो भारद्वाजस्य संयुगे । 
सारथि प्रेषयामास यमस्य सदनं प्रति ॥ ३१॥ 
तव युद्धे द्रोणाचायकरे दवाय अत्यन्त आहत होकर 
भीमसेनने उनके सारथिको यमलोक मेज दिया ॥ ३१ ॥ 
स संगृह्य खयं वाहान्‌ भारद्वाजः प्रतापवान्‌। 
भ्यधमत्‌ पाण्डवीं सेनां तूलसयारिमिवानटः ॥ ३२ ॥ 
तब प्रतापी द्रोणाचायं खयं ही घोड़की बागडोर संभाकते 











हुए पराण्डव-सेनाक्रा उक प्रकार संहार करने ल्मे, जैसे आग 

डके ठेरको भस्म कर उती ३ ॥ ३२ ॥ 

ते वध्यमाना द्रोणेन भीष्मेण च .नयोत्तमाः। 

खञ्जयाः केकयैः सार्धं पलायनपराऽभवन्‌ ॥ ३३ ॥ 
वे नरशरे् खंजय ओर केकय द्रोणाचार्यं तथा भीष्म्की 

मार खाकर रणभूमिसे भागने खगे ॥ ३३ ॥ 

तथैव तावकं सैन्यं भीमाञ्जनपरिश्षतम्‌ । 

मुह्यते तत्र तत्रैव समदेव वराङ्गना ॥ ३४ ॥ 
इसी प्रकार भीम ओर अजने बाणो क्षत-विक्षत हुई 

आपकी सेन! मतवाली खरीक ति जह तदो मूर्छित होने र्गी॥ 





अभिद्येतां ततो व्यूहौ तसन्‌ बीरवरक्षये । 
आसीद्‌ व्यतिकरो घोरस्तव तेषां च भारत ॥ ३५ ॥ 


भारत ! बड़े-बड़े वीरोका संहार करनेवाले उस युद्धम 
दोनों सेनाओकि श्यूह दूट गये ओर आपके तथा पाण्ड्वोकि 
सेनिकोका भयंकर सम्मिश्रण हो गया ॥ २५ ॥ 
तदद्धुतमपदयाम तावकानां परैः सदह । 
एकायनगताः सवं यदयुध्यन्त भारत ॥ ३६ ॥ 

भरतनन्दन ! हमने आपके पूर्वोका शत्रुभकि साथ 
अद्भुत परक्रम देखा था । वे सव्-के-ख् एक पक्तिमे खड़े 
होकर युद्ध कर रहे थे ॥ ३६॥ 
प्रतिसंवायं चाणि तेऽन्योन्यस्य विशाम्पते । 


युयु घुः पाण्डवादचेव कौरवाश्च महाबलाः ॥ ३७॥ 
प्रजानाथ ¦ मदहावरली कौरव तथा पाण्डव एक दुसरेके अखर- 


दात्र का निवारण करते दए जूञ्च रहे थे ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भोष्मवधप्वणि षरष्ठदिवस्युद्धारम्मे पञ्चससतितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्मके अन्त्भत भीप्मवधपमे छठे दिनके युका अरम्भविपयक पचहत्तरवे अध्याय पुरा हुआ ॥७५॥ 


पटसक्षतितमोऽध्यायः 
धृतराषटकी चिन्ता 


धृतरा उवाच 
एवं बहुगुणं सेन्यमेवं बहुविधं पुरा । 
भ्यूढमेवं यथाशाख्रममोघं चैव संजय ॥ १ ॥ 
धृतराष्ट बोखे- संजय ! इस प्रकार हमारी सेना 
अनेक गुणोसे सम्पन्न दै | अनेक अङ्खोसे युक्त ओर अनेक 
कारसे संगठित है तथा शाल्ीय विधिसे उसी व्यूहरचना 


की गय है | अतः वह अमोध ( विजय पनम विफङ न , 


हेनबाली ) है ॥ ९ ॥ 


हृण्रमस्साकमत्यन्तमभिकामं च नः सदा| 
परहममग्यसनोपेतं पुरस्ताद्‌ दष्टविक्रमम्‌ ॥ २ ॥ ` 

हमारी यह सेना हमलोगोपर सदा प्रसन्न. ओर अनुरक्त 
रहनेवाली दै । हमरे प्रति सव॑दा विनीतभाव रखती आयी 
ह। यह्‌ किसी मी व्यनरमे नही फंस हे । पूव॑कालमे इसका 
पराक्रम देखा जा चुका दै ॥ २ ॥ । 

त न ~ ^. 

नातिब्द्मदारं च न छृशं न_ च पीबरम्‌। , “ . 
लघुदृत्तायतवाथं  सारयोधमनामयम्‌ ॥ ३ ॥ 
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दुबल्म है ओर न अध्यन्त मोटा ही है । इसे शीघ्र कार्थ 
करनेवाले, प्रायः ऊँचे कदके टोग दै । इस सेनाका प्रत्येक 
सैनिक सारबान्‌ योद्धा ओर नीरोग है ॥ ३॥ 
आत्तसंनादशघ्ं च  वड्शस्रपरिग्रदम्‌ । 
असियुद्धे नियुद्धे च गदायुद्धे च कोविदम्‌ ॥ ४ ॥ 
या सवने कवच एवं अल्र-शस्त्र धारण .कर रक्खा है। 
अनेक प्रकारके बहुसंख्यकर रास्रका संग्रह किया गया हे । 
यहोका एक-एक योद्धा खङ्धयुद्ध, मर्ख्युद्ध ओर गदायुद्ध- 
मे कुशल है ॥ ४ ॥ 
प्रासरितोमरेष्वाजो परिघेष्वायसेषु च । 
भिन्दिपालेषु शक्तीषु सुसटेषु च सवशः ॥ ५ ॥ 
कम्पनेषु च चापेषु कणपेघु च सर्वशः । 
कषेपणीयेषु चित्रेषु सुश्ियुदेषु च क्षमम्‌ ॥ ६ ॥ 
ये सेनिकर प्रातः ऋष्टि, तोमरः ोहमय परिघः भिन्दि- 
पाक, राक्तिः मुस, कम्पनः चाप तथा कणप आदि दूसरौ- 
पर चलाने योग्य विचित्र अस््रोका युद्धम प्रयोग करनेकी 
कलाम कुश तथा मुष्टियुद्धमे मी सव प्रकारसे समर्थं है ५-६ 
अपरोक्षं च विद्यासु व्यायामे च कृतश्रमम्‌ । 
श्खग्रहणवियासखु सवौखु परिनिष्ठितम्‌ ॥ ७ ॥ 
हमारी इस सेनाको धनुवंदका प्रव्यक्न अनुभव प्राप्त दै । 
इसके सेनिकोने व्यायाम ( अचख-रास्रोके अभ्यात्त ) मे मी 
अधिक परिश्रम करिया हे । ये शखरग्रहणसे सम्बन्ध रखनेवाटी 
सभी विद्याम पारंगत दै ॥ ७॥ 
आरोहे पर्यवस्कन्दे सरणे सान्तरुते । 
सम्यक्‌ प्रहरणे याने ऽ्यपयाने च कोविदम्‌ ॥ ८ ॥ 


ये हाथी, घोडे आद सवारियौपर चट्ने, उतरने, आगे 
 बदनेः बीचमे ही कूद पड़ने, अच्छी तरह प्रहार करनेः 
चदाईं करने ओर पीछे हटनेमे भी प्रवीण ह ॥ ८ ॥ 


नागाश्वरथयानेषु बहुशः खुपरीक्षितम्‌ । 

परीक्ष्य च यथान्यायं वेतनेनोपपादितम्‌ ॥ ९ ॥ 
हाथीः घोडे, रथ आदिकी सवारि्ोद्ारा रणयात्रा 

करनेम इस सेनाकी अनेक प्रकार परीक्षा की जा चुकी है । 

परीक्षा करके प्रत्येक सेनिकको उसकी योमग्यताके अनुकूर 

यथोचित वेतन दे दिया गया है ॥ ९॥ 

न गोष्ठा नोपकारेण न च बन्धुनिमित्ततः। 

न॒ सौहद्बलेवोपि नाङ्लीनपरिगदैः ॥ १० ॥ 
इन्मेते फिपीको मित्रोकी गोष्टीसे छाकरः सामान्य 

` उपकार कैः वि माई बन्धु होनेके कारण, सौहार्दव्च अथवा 

बल्प्रथोग करके सेनामे सम्मिलति नदीं किया गया है । जो 








श्रीमहाभारते [ 


ण न [ता उलन नहा, पड चना = अत्यन्त बृढा हैः न बारक दैः न अत्यन्त कुलीन नहीं है, एेसे लगोका 





भी सेना 
नहीं हआ है ॥ १० ॥ © सनो ॥. 


सख्द्धजनमायं च तष्टसम्बन्धिवान्धच 
रुतोपकारभूयिष्ठं यशि च मनखि च॥१ 

8 हमारी सेनामे जो लोग हैः वे सव समृद्धिरारीजौ 
है | उनके सगे-तम्बन्धी; माद-बन्धु भी संतुष्ट | ४ 
ड ~ ९ 
पर हमारी ओरसे। विशेष उपकार किया गया है 4 ५ 
यशसी ओर मनसी ह ॥ ११॥ ४। 
स्जनेस्तु नरैुख्यर्वहुदो 
लोकपालोपमैस्तात पालितं 


म्‌। 


दष्टकमभिः। 

लोकविश्रुतम्‌ ॥ १२॥ 

तात { जिनके काय ओर व्यवहारको करई बार देखा गया ह 
एसे मुख्य-मुख्य स्जनोद्वाराः जो लोकपाल समान परौ 
हैः इस सेनाका पालन-पोषण होता है । यह सम्पूणं जगत 
विख्यात दै ॥ १२ ॥ 
वहुभिः क्षत्रियैशुंसं पृथिव्यां टोकसम्भततेः । 
अस्मानभिगततेः कामात्‌ खवः सपदानुभैः ॥ ११॥ 

जो अपनी वीरताके ल्वि भूमण्डले विख्यात तथा 
लोकम सम्मानित दै, ठेते बहुत-से क्षत्रिय अपनी इच्छापि है 
सेना ओर सेवकरोके साथ हमारे पास आये ई, उनके द्वार 
यह कोरवसेना सुरक्चित दै ॥ १३॥ 
महोदधिभिवापूणैमापगाभिः समन्ततः । 
अपश्चैः पक्षिसंकादे रथे्नागैश्च संवृतम्‌ ॥ १४॥ 


हमारी यद सेना महासागरके समान सन ओरसे परिः 
पूणं हे । इसमे त्रिना पंखके ही पक्षि्रि समान तीव्र गतिते 
चलनेवाठे रथ ओर हाथी इस प्रकार आकर मिल्ते दैः जे 
समुद्रमे सब ओरसे नदिर्यौ आकर गिरती ह ॥ १४॥ 


वाहनोर्मितरङ्गिणम्‌ । 
॥ १५॥ 


नानायोधञलं भीमं 
क्षेपण्यसिगदाहक्िरारप्राससमाङ्लम्‌ 


नाना प्रकारके योद्धा ही इस सन्यतागरक जल & 
वाहन ही उतम उठती हई छोरी-बड़ी तरे ह| सं 
क्षेपणी, खङ्गः गदा, शक्तिः बाण ओर प्रा आदि अलल 
जल-जन्तुओंके समान भरे पड़ द ॥ १५ ॥ 


ध्वजभूषणसम्बाधं रलरपट्खसंचितम्‌। 
परिधावद्धिरदवैश्च वायुवेगविकम्पितम्‌ ॥ १६। 
अपारमिव गज॑न्तं सागरभ्रतिमं महत्‌ । 
रल्जय्ि 


ध्वज ओर आभूषरणोति भरी हुई यह सेना 
र आभू री हुई = उत 


पतकाओंसि व्याप्त है । दौडते हुए धोड़ोसे जो इ 
चञ्चर होना हैः वदी वायुवेगसे इस सथुद्रका कमनं 
सागरसदृटश यह विशार सेना देखनेम अपार दै ओर ^ 
गजेन करती रहती है ॥ १६१ ॥ 











भीष्यवघपवं | 








भीष्मभिसलंणुं शुक्तं च छतवरमंणा ॥ १७ ॥ 
हृपद्ुल्यासनाभ्या, च ट 0 ॥ 
भद चविकणोभ्या द्ौणिसो बलवा ॥ १८ ॥ 
गं प्रवीरोदोकंश्च . सासवद्धि महात्मभिः ॥ 
यदहन्यत संग्रमे दैवमत्र पुरातनम्‌ ॥ १९॥ 
द्रोणाचार्यः भीष्मः कृतवर्मा कृपाचार्य, दुःशासनः 
ज्रयः मगदत्तः विकणे, अयवत्यामा, शकुनि तथा ब्राहिक 
अदि प्रप वीरो तथा अन्य शक्तिशाली महामनखी लोगोँ- 
ररा मेरी सेना सदा सुरक्षित रहती दे । एेती सेना भं यदि 
रामम मारी गयी तो इसमे हमलोर्गोका पुरातन प्रारब्ध 
ही कारण दे ॥ १७१९ ॥ 
तैतादरं सखमुयोगं द्रवन्तो हि मायुषाः। 
क्रषयो वा महाभागाः पुणा भुवि संजय ॥ २०॥ 
पजय | इस भृतटपर इतनी बड़ी सेनाका जमाव सनुष्योने 
कृमी नदी देखा दहयेगा अथवा प्राचीन महामाग ऋषियोने 
भी नहीं देखा होगा ॥ २० ॥ 
हेदो ऽपि वल्टोघस्तु संयुक्तः शखसम्पदा । 
दभ्यते यत्र संग्रामे क्रिमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ २१॥ 
इतना वड़ा सैन्यसमुद।य रखम्पत्तिसे संयुक्त होनेपर 
भी यदि संग्राममे विनष्ट हो र्हादैः तो इसमे भाग्यके सिवा 
ओर क्या कारण हो सकता है १॥ २१॥ 
विपरीतमिदं सवं प्रतिभाति हि संजय । 
यत्ेदशं वं घोरं पाण्डवान्नातरद्‌ रणे ॥ २२॥ 


सप्तसप्ततितम(ऽध्यायः 


----------------- = ~ =-= = = 


= 
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संजय | यह सव कुछ मुञ्चे विपरीत जान पड़ता दै कि 
एसा भयंकर सैन्यसमूह भी वरदौ युद्धे पाण्डवेति पार नदीं 
पास्का|॥ २२॥ 
पाण्डवाथौय नियतं देवास्त समागताः । 
युध्यन्ते मामकं सैन्यं यथावध्यत संजय ॥ २६ ॥ 
संजव | निश्चय ही पाण्डवेकरि छिवे देवता आकर मेरी 
सेनाके साथ युद्ध करते रद तभी तो वह प्रतिदिन मारी 
जा रही है ॥ २३॥ 
उक्तो टि विदुरेणाहं हितं पथ्यं च नित्यशः । 
न च जग्राह तन्मन्दः पुत्रो दुयोधनो मम ॥ २४.॥ 
तस्य मन्ये मतिः पर्थं सर्व्षस्य महात्मनः । 
आसीद्‌ यथागतं तात येन दृष्टमिदं पुरा ॥ २५॥ 
विदुरने नित्य दी दित ओर छाभकी व्रते बताया; परंतु 
मेरे मृखं पुत्र दुर्यो धनने नदीं माना । तात | मै समञ्चता हः 
महात्मा विदुर सर्व ई । इीट्यि पहले ही उनकी बुद्धिमे 
ये ख बातें आ गयी थीं । आज जोकुछप्रस्त हुआ है 
यह पहठे ही उनकी दषम आ गया था ॥ २४-२५ ॥ 
अथवा भाव्यमेधं हि संजयैतेन सर्वथा । 
पुरा धारा यथा खरं तत्‌ तथा नेतदन्यथा ॥ २६॥ 
संजय | अथवा यह सव प्रकारे ेखा दही _ होनेवाला 
था | विधाताने जो पदटेसे रच रक्खा हैः वड ` उसी सूपमें 
होता दै, उसे को बदर नदीं सकता ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपव॑णि तराषट्रचिन्तायां षसक्षतितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 


इत प्रकर श्रीमहाभारत भीष्मपवके अन्तपैत भीव्मतधपवमे धुतरको चिन्तिषयक दिष्य अध्याय पुर! हुआ ॥ ७६ ॥ 


-=0-कन0्----- 


स्षसपतितमोऽध्यायः 
भीमसेन, धृष्टम तथा प्रोणाचाथका पराक्रम 


संजय उवाच 

आत्मदोपात्‌ त्वया राजन्‌ परा्ं यसनमीदशम्‌ । 
न हि दुयोधनस्तानि पदयते भरतषभ ॥ १ ॥ 
यानि त्वं दष्वान्‌ राजन्‌. धर्मसंकरकारिते। 
तव दोषात्‌ पुरा घत्तं दयतमेव विदाम्पते ॥ २ ॥ 

संजय कहते है--राजन्‌ ! आपने अपने ही दोपरसे 
यह्‌ सकट प्रात किया है । मश्तशरेष्ठ [जिन धर्मं ओर अध्मके 
छम्मभणसे उन्न दोषोको आप देखते थेः उन्द दुयोधन 
नहीं देख सकरा था । प्रजानाथ ! आपके अपराधसे ही पले 
धूतकीडाकी षटना घरी थी ॥ १.२ ॥ 
तषे दोषेण युद्धं॑च परवृत्तं सह पाण्डवः । 
तमेवा फालं भुङ्क्षे शृत्वा किल्बिषमात्मना ॥ ३ ॥ 


तथा आपके ही दोषरसे आज पाण्डवोके साय युद्ध 
आरम्भ हुआ । आपने स्वयं ही जो पाप किया है, उसका- 
फल आज आपही भोग रहे ह ॥ ३ ॥ 
आत्मनैव कतं कमे आत्मनेवो पभुज्यते । 
दृह च प्रेत्य वा राजंस्त्वया प्राप्तं यथातथम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! इदलोक अथवा परलोकमे अपने कयि हए 
कर्मका फल अपने आपको ही भोगना पड़ता है; अतः आप- 
को जेसेका तैसा प्राप्त हआ है ॥ ४॥ 
तस्माद्‌ राजन्‌ (स्थे भूत्वा प्राप्येदं व्यसनं महव्‌ । 
श्णु युद्धं यथाडृत्तं शंसतो मे नराधिप ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! नरवर ! इस महान्‌ संकटको पाकर भी सिरता- 
पूर्वक युद्धका यथावत्‌ इतान्त जसा मै बता रहा हरं खनिये॥ 





भीमसेनः खुनिहितेर्वाणे्िच्वा . महाचमूम्‌ । 
आससाद ततो वीरः सवौन्‌ दुयोंधनायुजान्‌ ॥ ६ ॥ 
वीर भीमसेने तीखे बाणोसे आपकी विशाल सेनाको 
विदीणं करके दुयोधनके सभी भाह्योपर आक्रमण क्रिया ।६। 
दुःशासनं दुर्विषहं दुःसहं दुम॑ंदं जयम्‌ । 
जयत्सेनं विकरण च चित्रसेनं खुद शनम्‌ ॥ ७ ॥ 
चारुचित्रं खुवमीणं दुष्कर्णं कणेमेव च । 
एतांश्चान्यांश्च सुबहन्‌ समीपस्थान्‌ महारथान्‌ ॥ ८ ॥ 
धातराटान्‌ खसंक्रद्धान्‌ दष्टं भीमो महारथः। 
भीष्मेण समरे राप्तं प्रविवेश महाचमूम्‌ ॥ ९ ॥ 
दुःशासनः दुर्विषहः दुःसह, दुमद, जय, जयत्सेनः 
विकणे, चित्रसेनः सुदशनः चारुचित्र, सवर्मा, दुष्कर्णं तथा 
कणं-ये तथ। ओर मी बहुत-ते आपके जो महारथी पुत्र समीप 
खड़े थे, उन्द कुपित देखकर महारथी भीमतेनने समरमूमि 
म भीष्मके द्वारा सुरक्षित विशा कौरवसेनामे प्रवेश किया ।७-९। 
अथालोक्य प्रविष्टं तमूचुस्ते स्वं एव तु । 
जीवग्राहं निगृह्णीमो वयमेनं नराधिपाः ॥ १०॥ 
भीमतेनको सेनाके भीतर प्रविष्ट हुआ देख उन सब 
नरेशोनि आपसमे कदा कि मलोग इन्टै जीवित ही पकड़ 
कर बेदी वनालें॥ १० ॥ 
स तैः परिवृतः पाथा श्राठभिः ऊकतनिश्चयैः। 
प्रजासंहरणे सूर्यः क्रररिव महाग्रहैः ॥ ११ ॥ 
ेखानिश्चय करके उन सत्र माइयोने कुन्तीकुमार मीमसेन- 
को धरर लिया, मानो प्रजके संदारकाटय सूरयदेवको ब्रडेवड़े 
क्रूर ग्रहोनि घेर रष्वा हो ॥ ११॥ 


सम्प्ाप्यमध्यं सन्यस्य न भीः पाण्डवमाविशत्‌। 
यथा देवासुरे युद्धे मेन्दं प्राप्य दानवान्‌ ॥ १२॥ 
कोरवतेनाके भीतर प्च जानेपर भी पाण्डुनन्दन भीम- 
सेनको तनिक भी भय नहीं हआ, जैसे देवासुरसंग्रामये 
दानर्वोकी सेनाम घुपनेपर देवराज इन्द्रको भयका स्प्यः 
नहीं शेता ३ ॥ १२॥ 
ततः शतस्टस्राणि रथिनां सर्वशः प्रभो । 
उद्यतानि शरेस्तीबरैस्तमेक परिववरिरे ॥ ९३ ॥ 
प्रभो ! तदनन्तर. एकमात्र भीमखेनको उनपर तीतर 
बा्णोकी वां करते हृ सैकड़दजारो रथिने युदरके लि 
उद्यत होकर खव ओरसे घेर छया ॥ १३ ॥ 
स तेषां प्रवरान्‌ योधान्‌ दस्त्यश्वरथसादिनः। 
जधान समरे शरो चातंराषटरानचिन्तयन्‌ ॥ १५ ॥ 
 धरवीर भीमतेन आपके पु्वोकी तनिक भी परवा न करते 
इ शयी? षो एवं रयपर बरेउकर युद्ध रमेव कौरवो 


अ 





ध्रीमष्टाभारते 


वात मुख्य-पुख्य योद्धा्ंको समरभूमिमे मास प 
तेषां व्यवलितं ह्ञात्वा भीमतेनो र ॥ #। 
"क (५ जिघु्षताम्‌ 
समस्तानां प मति चक्रे महामनाः | 1 
_ राजन्‌ ! उनद ऊद्‌ करनेकी इच्छावाछ समिय 
निश्वयको जानकर महामना मीमसेनने उन सके ५ 
विचार कर ल्या ॥ १५॥ ५ 
ततो रथं ससुल्हञ्य गदामादाय पाण्डवः | 
जघान घातराष्राणां तं बोधं महाणेवम्‌ ॥ १६। 
स्यन्त. पाण्डुनन्दन भीमतेने क्त ते 
रथको ्यागकर उस विशाल सेनाम घुनकरर उम महा- 
सागरतुट्य तन्यत्तमुदायकरा विनाश्य करने लगे ॥ ६६ ॥ 
( गद्या भीमसेनेन ताडिता वारणोत्तमाः । 
भिच्नकुम्भा महाकाया भिन्नपृषठास्तथेव च ॥ 
भिन्नगात्राः सहारोहाः दोरते पर्व॑ता इव । 
मीमसेनकौ गद्‌करि आध्रातस्े वड़े-वडे विशालकरय 
गजराजोके कुःम्मस्थल फट गवे, परष्ठमाग विदीर्ण होगे तथा 
उनक्रा एक-एक अङ्ग चछिन्न-मिन्न हो गया ओर उष 
अवद्धामें वे सवारौसदित धराय हयो गये, मानो पर्वत ठह 
गयेदो॥ 
रथाश्च भश्चत्तिटश्ः सयोधाः रतश्च रणे ॥ 
अश्वाश्च सादिनश्चैव पदातैः सह भारत । 
भारत | उन्होने उस रणक्षेत्रमे सैकड़ों रथोँको उनके 
सवागो सदित तिल-तिक करके तोड़ डाला । घोड़ो धुडसवारं 
तथा पैदलोकी भी धजिर्यो उड़ा दं ॥ 
तजाद्धतमपद्याम भीमसेनस्य विक्रमम्‌ ॥ 
यदेकः खमरे राजन्‌ बहुभिः समयोधयत्‌ । 
अन्तकाले प्रजाः सवौ दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ) 
जन्‌ ! उस युद्धम हमलोगोने भीमसेनका अ 
परक्नम देखा, जैसे प्र्यकाठम यमराज हाथमे दण्ड तव 
समस्त प्रजाक्रा संहार करते है, उसी प्रकार वे ऊकरठे अक 
बहुसंख्यक योद्धाओके साथ युद्ध कर रदे थे ॥ 
भीमसेने प्रविष्टे त॒ धृष्यम्नोऽपि पाषतः। 
द्रोणसुस्खञ्य तरसा प्रययो यज्ञ सौबलः ॥ 
भीमसेनके कौरवसेनामे प्रवेश करनेपर रपद 
धृल्ुम्न भी द्रोणाचार्यको छोड़कर वड़े वेगसे उ श 
गये, जहो रक्ुनि युद्ध कर रहा था ॥ १७ ॥ 
निवाये महतीं सेनां तावकानां नरषभः । १८५ 
आससाद रथं शुन्यं भीमसेनस्य ॥ 
व्हा आपकी विशाल वेनाको आगे बदन 
नरग्ेष्ठ धृष्युम्न युद्धस्य भीमसेनके सते ९ 4 
जा पहुचे ॥ १८ ॥ 


१७॥ 
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¡ वि्ोकं समरे मीमसेनम्य सारथिम्‌। यदि यामि विना भीमं करि मां क्षत्रं वदिष्यति। 
ध नो महाराज दुर्मना गतचेतनः ॥ १९ ॥ पकायनगते भीमे मधि चावस्थिते युधि ॥ २८॥ 
ष्ट ज] भीमसेनकरे सारथि विगोकको समरभूमिमे सकला ध्मीम एकमात्र युद्धके पथपर गये दँ ओर म मी युद्ध- 


महार 
ल्ादेल धृथुग्न मन-दी-मन ब्रहुत दुखी ओर अचेत 


हो गये ॥ १९ ॥ भः 

अपृच्छद्‌ वाष्पसंरुद्धो निःश्वसन्‌ वाचमीरयन्‌ । 

रम प्रणैः प्रियतमः क भीम इति दुःखतः ॥ २० ॥ 
वर टवी सस खीचते ओर सू वदते हए गद्वदकण्ठ- 

ते पढने लगे-धविशोक ! मेरे प्राणौसि भी अधिक प्यरि मीम- 

हेन कर दै ११ इतना कदते-कदते व्र व्रहुत दुखी हो गवे ॥२०॥ 


व्रि्ोकस्तमुवाचेदं धरष्यम्नं कृताज्लिः। 
संस्थाप्य मामिह बी पाण्डवेयः पराक्रमी ॥ २१॥ 
प्रविष्र धार्तराष्ट्ाणातरेतद्‌ वलमहाणैवम्‌ । 
तव वरिशोकने दाथ जोड़कर धृष्टद्युम्नस कदा--प्रभो ! 
पराक्रमी ओर बलवान्‌ पाण्डुनन्दन मुञ्चे यदीं खड़ा करके 
कौरवक इस सैन्यसागरमे घुस गये ई ॥ २११ ॥ 
मामुक्त्वा पुखषव्याघ्नः प्रीतियुक्तमिदं वचः ॥ २२॥ 
प्रतिपालय मां खूत नियभ्या्वान्‌ मुहतेकम्‌ । 
यावदरेतान्‌ . निहन्भ्यद्य य दमे मद्रधोद्यताः ॥ २३ ॥ 
(जाते समय पुरुषसिद भीमसेने सुचसे प्रेमपूवंक यह 
बात कही कि सूत | तुम दो घड़ीतकं इन धोड़को रोककर 
यहीं मेरी प्रतीक्षा करो । जव्रतक क्रियेजो लोग मेरा वध 
करनेके लिय उद्यत ई, इन्दं अमी मार न डा ॥२२-२३॥ 
ततो शषा प्रधावन्तं गदाहस्तं महाब्रम्‌ । 
स्वेषामेव सैन्यानां संहषः समजायत ॥ २४ ॥ 
(तदनन्तर गदा हाथमे लि महाव भीमसेनको धावा 
करते देख समस्त सैनिकोके -रोगटे खड़े हो गये ॥ २४ ॥ 
तसिन्‌ सखुतुमुखे युद्धे वतमाने भयानके । 
भित्वा राजन्‌ महाव्यूहं प्रविवेश बृकोद्रः ॥ २५॥ 
(राजन्‌ ! उक्त भयंकर एवं तुमुल युदढमे भीमसेने 
इस मह।व्यूहका भेदन करक इसक्रे भीतर प्रवेश क्रिया था? ॥ 
विोकस्य वचः श्त्या धथुम्नो ऽथ पार्षतः । 
परत्युवाच ततः सूतं रणमध्ये महावलः ॥ २६॥ 
विशोककी यह बात सुनकर महाबली द्रुपदकरुमार 
शृषयुम्नने उस समराङ्गगमे उनके सारथिस इस 
भकार कडा-- ॥ २६ ॥ 
( 
न हि मे जीवितेनापि विद्यतेऽ धरयोजनम्‌। _ 
भीमसेनं रणे दित्वा स्नेदमुत्छ्‌ज्य पाण्डयेः ॥ २७॥ 
` प्तारथे ! युद्धस्ल्मे भीमसेनको छोडकर ओर पाण्डवो- 
स्नेह तोड़कर अव भरे जीवने कोई प्रयोजन नदीं ३े॥२५७॥ 


स्थलमे उपस्थित द्र । े्ी दशाम यदि भीमसेनके त्रिना ही 
लौट जाऊँ तो क्षनियसमाज मुञ्चे क्या कटेगा १॥ २८ ॥ 
अशस्ति तस्य कुर्वन्ति देवाः शक्रपुरोगमाः । 
यः सहायान्‌ परित्यज्य खस्तिमानावजेद्‌ गृहम्‌ ॥२९॥ 
“जो अपने सहायकोको छोडकर स्वयं कुशलपूरवक धरको 
टोट आता दै, उसका 'इन्द्र आदि देवता अनिष्ट करते द ॥ 
मम भीमः सखा चेव सम्बन्धी च महावलः । 
भं्तो ऽस्मान्‌ भक्तिमांश्चाहं तमप्यरिनिषूदनम्‌ ॥ ३० ॥ 
'महावली भीम मेरे सखा ओर सम्बन्धी दै। वे हम 
ोगोके भक्त दै ओर मँ भी उन शत्रुसूदन भीमका 
मक्त हू |॥ ३० ॥ 
सोऽहं तत्न गमिष्यामि यत्र यातो बरकोद्रः। 
निष्नन्तं मां रिपून्‌ पदय दानवानिव वासवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
८अतः मै भी वहीं जाऊंगा जर्दौ भीमखेन गये ई । देखो 
जसे इन्द्र दानवोका संहार करते दै, उसी प्रकार मै भी 
श्रुसेनाका विनाश कर रहा द" ॥ ३१ ॥ 
पवमुक्स्वा ततो बीरो ययौ मध्येन भारत । 
भीमसेनस्य मार्गेषु गदाप्रमथितेगजेः ॥ २२॥ 
भारत ! एेखा कहकर .वीरवर धृषरुम्नं भीमसेनके बनाये 
हुए मागेसि कौरवबसेनाके भीतर गे । उन मार्गोपर गदाके 
मरि हुए हाथी पड़े ये ॥ ३२॥ 
स ददर तदा भीमं दहन्तं रिपुवाहिनीम्‌ । 
वातो बरृक्षानिव बलात्‌ प्रभञ्जन्तं रणे रिपून्‌ ॥ ३९ ॥ 
उस समय कुछ दूर जाकर धृष्ट्ुम्नने शतुसेनाको दग्ध 
करते ए मीमसेनको देखा । जैसे ओंधी इक्षो बलमूरवक 
तोड़ देती या उखाड़ डाल्ती दै उसी प्रकार भीमेन भी 
रणमूमिमे शत्रुओका संहार कर रदे थे ॥ ३२ ॥ 
ते वध्यमानाः समरे रथिनः सादिनस्तथा । 
पादाता दन्तिनश्चैव चक्ररतेखरं महत्‌. ॥ १७ ॥ 
समराङ्गणमे भीमसेनके मारे हुए रथीः शुडसवार, पैदल 
ओर सवारोसहित हाथी बड़े जोरसे आर्तनाद्‌ कर रदे थे ॥ २४॥ 
संजक्े तव सैन्यस्य मारिष । 
वध्यतो भीमसेनेन कृतिना चित्रयोधिना. ॥ ३५ ॥ 
आर्यं | विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाङे विद्वान्‌ भीमसेनके 
दवाय मारी जाती हई आपकी सेनाम हाहाक।(र मच गया ॥ 
ततः कृताखास्ते सवे परिवार्यं चृकोद्रम्‌ । 
अभीताः समवतेन्त शखडृष्ट्या परंतप ॥ ३६ ॥ 
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शन्रुओंको [त वणल निन देनेवाले नरेश ! तदनन्तर अश्ञोके 
ज्ञाता समस्त कोरव-सैनिक भीमसेनो सब्र ओरसे षेरकर 
अख-शस्ोकी वां करते हए विना किसी मयक्रे उनपर 
चद्‌ आये ॥ ३६ ॥ 
अभिद्रुतं शखश्रतां वरिष्ठं 
समन्ततः पाण्डवं खोकवीरः । 
सैन्येन घोरेण खुसंहितेन 
दष्ट बली पाषरतो भीमसेनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथोपगच्छच्छरविभ्नताङ्ग 
पदातिनं क्रोधविषं वमन्तम्‌ । 
आश्वासयन्‌ पाषंतो भीमसेनं 
गदाहस्तं कालमिवान्तकाले ॥ ३८॥ 


विश्वके विख्यात वीर बलवान्‌ द्रुपदकुमार धृष्टद्युम्ने 
देखा--शखधारियोमे श्रेष्ठ पाण्डुनन्दन भीमसेनपर सब ओरसे 
धावा हो रहा है । अल्यन्त संगठित हुई भयंकर -घेनाने उन- 
पर अक्रमण किया है । यह देखकर धूष्ुग्न भीमसेनको 
आश्वासन देते हए उनके पास गये । उनका प्रत्येक अङ्ग 
बाणोसे क्षत-शरिक्षत हो रहा था । वे पैदल ही क्रोधरूपी विष 
उगछ रहे थे ओर गदा हाथमे लिये प्रल्यकालके यमराजके 
समान जान पडते थे ॥ ३७-३८ ॥ 


विशल्यमेनं च चक्रार तूणे- 
मारोपयच्चात्मरथे महात्मा । 
शशं परिष्वज्य च भीमसेन- 
माश्च(सयामास स शत्रुमध्ये ॥ ६९ ॥ 
महामना धृषुग्नने ठरंत ही उन्हे अपने रथपर त्रिठा 
ल्या ओर उनके शरीरम से हुए वार्णोको निकाल दिया | 
शतु ओके बी चमे ही भीमसेनको दयसे कगाकर उन पूर्णतः 
सान्त्वना दी ॥ ३९ ॥ 
शरातृनथोपेत्य तवापि पु्र- 
स्तस्मिन्‌ विमद महति प्रञ््ते । 
अयं दुरात्मा दरुपदस्य पुत्रः 
 , समागतो भीमसेनेन सार्धम्‌ ॥ ४०॥ 
त याम सवं महता वलेन । 
मा वो रिपुः पाथंयतामनीकम्‌ । 
वह महान्‌ संषषं आरम्भ दोनेपर आपकर पुत्र दुर्योघन 
भाईयोके पास आकर बोला- यह दुरात्मा द्रुपद पुत्र आकर 
भीमसेने मिल गया ३ । हम सव्लोग बहुत बड़ी सेना साथ 
इसपर आक्रमण करे, जिशसे हमारा ओर तुम्हारा यह शु हम- 
कोगोकी इख सेनाको दानि पर्हुचानेका विचार न कर सके 1४०३ 
` श्रुत्या तु वाक्यं तमसरष्यम.णा 


५ ज्यका नोदिता धाराः ॥ ७१ ॥ 


श्रीमहाभारते 


वधाय निष्पतुखदायुधास्त 


[ म 





कक 
युष केतवो यदुः | 
प्रगरह्य चास्राणि धनूंषि वीरा 
ज्यां नेमिधोषैः प्रविकम्पयन्तः 
दुयोधनक्रा यह कथन सुनकर आपके समी बीर एन 
जो रटयुम्नका आगमन नहं सह स्के थे, बडे मह 
आश्ञासे प्रेरित शे प्र्यकाल्के भयंकर केतुरभोकी मति 
हाथमे आयुव च्यि धषलयुम्नके वधके छि इदः ए 
पड़ । उन्दने अपने हामि धनुषबाणर छ र्ये भे जरै 
रथके -पियोकी घरप्ररादटके साथ-साथ धनुष्रकी प्रयया 
भी केपराते हए उसकी टंकार फैला रदे ये ॥४१६| 
शरैरवषन्‌ द्रुपदस्य पुतं 
यथाम्चुद्‌ा भूधरं वारिजाङैः। 
निहस्य तांश्चापि शरैः खुनीक्णै- 
ने विभ्यथे समरे चितयोधी ॥ ४६। 
जेसे मेव पर्वतपर जली ददे वरमाते ई, उसी प्र 
वे द्रुपद पु्रपर बाकी बृष्टि करने कगे । परंतु विचित्र युद 
करनेवाले धृष्टयुम्न उस समराङ्गणमे अपने पैन वाोदर 
उन सबको अत्यन्त घायल करके स्वयं तनिक भी व्यधित 
नही हुए ॥ ४३ ॥ 
समभ्युदीर्णोश्च तवात्मजांस्तथा 
निदाम्य वीरानभितः स्थितान्‌ रणे। 
जिघां खरुप्रं द्ुपदात्मजो युवा 
प्रमोहनाखं युयुजे महारथः ॥ ४४॥ 
युद्धम सामने खड़े हए आपके वीर पोको आगे बदतेभै 
प्रचण्ड होते देख नवयुवक मक्षरथी द्रुपदऊुमाे उक 
वधके लिये भयंकर प्रमोहनासख्रका प्रयोग किया ॥ ४५४॥ 
दधो भशं तव पुत्रेषु राजन्‌ 
दैत्येषु यदत्‌ समरे महेन्द्ः। 
ततो व्यमुह्यन्त रणे नरवीराः 
पमोहनाखाहतवबुद्धिसत्वाः 
राजन्‌ ! जैसे युद्धम देवराज इन्द्र दै्योपर कुपित क 
ई उसी प्रकार आपके पुर्रोपर धृषुम्नका क्रोध बत ^ 
इआ था । उक्षके मोहनाखके प्रयोगसे अपनी चेतना + 


॥ ४२॥ 


॥ ४५॥ 


निने मोहि | 
-धैयं खोकर आपके नरवीर पुत्र रणभूमिमे मोहित ह 


पदुदूवुः कुरवश्चैव सवं ॑ 
सवाजिनागाः सरथाः समन्तात्‌ 
परीतकाखानिव . नष््क्ञान्‌ ५६॥ 
मोदोपेतांस्तव पुरान्‌ निशम्य ॥ ए 
आपके पुत्रको मोहसे युक्त एवं मरे हके ० 
हआ देख समस्त कौरव-तैनिक हाथी, धोड़े तथा 











ष्मवधपवे | 


संप्तसप्ततितिमो ऽध्यायः 
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च ओर माग चले ॥ ४६ ॥ 
तदलिनरैव कले त द्रोणः राखरभरतां वरः 
दं त्रिभिरसाद्य शसावन्याघ दारुणः ॥ ४७ ॥ 
इसी समय दु्री ओर राछ्रधारियमं श्रेष्ठ द्रोणाचारथने 
रदे पास जाकर उन करो तीन भयंकर बाणोदारा रबीषडाला॥ 


सोऽतिविद्धस्ततो राजन्‌ रणे द्रोणेन पार्थिवः । 
अपायाद्‌ द्रुपदो राजन्‌ पू्वेवेरमलुस्मरन्‌ ॥ ४८ ॥ 
राजन्‌ ! तव रणभूमिं द्रोणके द्वारा अत्यन्त घायल हो 
राजा द्रुपद पदलेके वैरका स्मरण करते हुए वहसि दूर 
हट गये ॥ ४८ ॥ 
जित्वा तु द्रपद द्रोणः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्‌ । 
तस्य शाङ्कखनं श्रुत्वा विचरेुः सवंसोमकाः ॥ ४९॥ 
दरुपदको जीतकर प्रतापी द्रोणाचायने अपना शङ्ख 
ब्रनाया । उस शद्धनादको सुनकर समस्त सोमक क्षत्रिय 
अयन्त भयभीत हों गये ॥ ४९ ॥ 
अथ शरुध्राव तेजस्वी द्रोणः शाखां वरः । 
प्रमोहनाखरेण रणे मोहितानात्मजांस्तव ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर गस्रधारियोमे श्रेष्ठ तेजस्वी द्रोणाचायने सुना 
कि अपकरे पुत्र रणभूमिमे प्रमोहनाखरसे मोहित होकर 
पड़ है ॥ ५० ॥ 
ततो द्रोणो महाराज त्वरितोऽभ्याययौ रणात्‌। 
तत्रापश्यन्रेष्वासी भाराः प्रतापवान्‌ ॥ ५१ ॥ 
धष्युभ्नं च भीमं च विचरन्तौ महारणे । 
मोहाविष्रंश्च ते पुजानपदयत्‌ स महारथः ॥ ५२॥ 
महाराज ! यह सुनते दी महाघनुधंर प्रतापी भरद्वाज- 
नन्दन द्रोणाचार्यं तुरंत उक्त युद्रस्थल्से चलकर वर्धा आं 
पहुचे । आक्रर उन महारथीने देखा कर धृष्टुम्न ओर मीम 
सेन उस महायुद्धम विचर्‌ रहे दै ओर आपकर पुत्र मोहाव्रि 
होकर पड़ हुए दै ॥ ५१-५२ ॥ 
ततः प्रज्ञाख्रमादाय मोहनास्रं व्यनाशयत्‌ । 
अथ पत्यागतप्राणास्तव पुत्रा महारथाः ॥ ५३॥ 
तब उन्दने प्रजञाखर ठेकर उसके द्वारा मोहनाख्रकरा नाश 
कर दिया । इसे आपके महारथी पुत्रो पुनः चेतनाशक्ति 
लौट आयी ॥ ५३॥ 
पुनयुद्धाय समरे प्रययुभीमपाषत । 
ततो युधिष्ठरः श्राह समहय खसेनिकान्‌ ॥ ५७॥ 
गच्छन्तु पदी शक्त्या भीमपार्षतयोयुधि । 
साभद्रपरमुखा बीरा रथा द्वादश द्‌।शताः ॥ ५५ ॥ 
भद्त्तिमधिगन्छन्तु म हि शद्ध्यति मे मनः । 
वे समरभूमिमे पुनः युद्धके छ्यि भीमसेन ओर द्॒पद- 





इ ओर चले । तव राजा युभरष्ठिरने अपने 
सेनिकोको बुलाकर कहा-- (तुमछोग पूरी शक्ति टगाकर युद्ध- 
खलम भीमसेन ओर धृषटययुम्नकरे पथका अनु्षरण करो । 
अभिमन्यु आदि बारह वीर महारथी कवच आदिय सुजित 
हो भीमसेन ओर धृषटयुम्नका समाचार प्राक्त करें । मेरा मन 
उनके विषयमे निश्चिन्त नहीं हो रहा दै" ॥ ५४-५५१ ॥ 
त पएवं समयुक्षाताः शूरा विक्रान्तयोधिनः ॥ ५६॥ 
बाढमिव्येवमुक्त्वा तु सवै पुरुषमानिनः । 
मध्यन्दिनगते सूयं श्रययुः सवं पव हि ॥ ५७ ॥ 
युधिष्ठिरकी एषी आज्ञा पाकर पराक्रमपू्वंक युद्ध करने- 
वलि वे पुरुषमानी समस्त यूरवीर (वहत अच्छा ककर 
दोप्दर होते-होते वहसि चल दिये । ५६-५७ ॥ 
केकया द्रौपदेयाश्च धृष्केतुश्च वीर्यवान्‌ । 
अभिमन्युं पुरस्कृत्य महत्या सेनया ठृताः ॥ ५८ ॥ 
ते कृत्वा समर्यूदं सूचीमुखमरिदमाः 
बिभिदुघौतरषट्णां तद्‌ रथानीकमाहवे ॥ ५९ ॥ 
अभिमन्युको आगे करके विशाल सेनासे षिरे हुए पच 
केकयराजकुमारः द्रौपदीके पजं पुत्र ओर पराक्रमी शृष्टकेतु- 
ये श्र ओंका दमन करनेवाले शूरवीर सूचीमुख नामक समर- 
व्यूहं बनाकर आपके पुरक उस सेनाको रणकषिवमे विदीणं 
करने कगे ॥ ५८-५९ ॥ 
तान्‌ प्रयातान्‌ महेष्वासानभिमन्युपुरोगमान्‌ । 
भमसेनभयाचिष्ठा धृष्टदुख विमोहिता ॥ ६० ॥ 
न संवारयितुं शक्ता तव सेना जनाधिप । 
मदमूच्छीन्वितात्मा वैँ श्रमदेवाध्वनि स्थिता ॥ ६९ ॥ 


जनेश्वर ! आपक्री सेना भीमसेनक्रे मयसे व्याकर ओर 
धृषुम्नके बाणोसे मोहित हो रदी थी । अतः आक्रमण कंरने 
वाले अभिमन्यु आदि महाधु्ध॑र वीरको वह रोकनेमे समथ 
न हो सकरी । मद ओर मूके वशीभूत हई मतवाली ख्ीकी 
भति वह मार्गमे चुपचाप खड़ी रदी ॥ ६०.६१ ॥ 
तेऽभिजाता महेष्वासाः खुवणेविरूतध्वजाः 
परीप्यन्तोऽभ्यधावन्त धृष्ट्युचच्रकोदरौ ॥ ६२ ॥ 

सुव्णनिमित ध्वजाओंसे सुशोभित होनेवाठे वे महा- 
धनुर्षर कुलीन योधा धृषुम्न ओर भीमेनकी रकषाके व्यि 
बे वेगसे दोड़े ॥ ६२ ॥ 
तौ च द्रा मदेष्वासावभिमन्युपुरोगमान्‌ ! 
बभूवतुसदा युक्तौ निघ्न्तौ तव वाहिनीम्‌ ॥ ६३॥ 

येदोनां मदाधनर्धर धृषटचयुभ्न ओर भीमसेन भी अभिमन्यु 
आदि वीरको सहायतकरे ल्यि अति देल हषं ओर उत्साहे 
भर गये ओर आपकी सेनाका विनाश करने रगे ॥ ६३ ॥ 








९९.८० 
( द्रोणमिष्वस््रकुडाटं सबैविद्या पारगम्‌ । ) 
टरा तु सदसाऽऽयान्तं पाञ्चाल्यो गुरुमात्मनः । 
नाशंसत वधं वीरः पुत्राणां तव भारत ॥ ६४ ॥ 
भारत | पाञ्चाखूराजकरुमार धृष्टद्युम्ने घनुदमे कुशल ओर 
समसत विदयाओंके पारंगत विद्वान्‌ अपने गुरु ्रोणाचाय॑को सदसा 
वहो अये देख आपके पुत्रके वधकी इच्छा छोड़ दी ॥६४॥ 
ततो रथं समारोप्य कैकेयस्य वृकोदरम्‌ । 
अभ्यघावत्‌खुसंकरदधो द्रोणमिष्वख्रपारगम्‌ ॥ ६५ ॥ 
फिर भीमठेनको केकयके रथपर वरिठाकर क्रोध भरे 
हुए धृष्टुम्नने अखविदयाके पारगामी विद्वान्‌ द्रोणाचा्॑पर 
धावा किया ॥ ६५ ॥ 
तस्याभिपततस्तुण भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
क्डधिच्छेद बाणेन धनुः शश्ुनिवरेणः ॥ ६६॥ 
तव्‌. शतुओंका नाश करनेवाले प्रतापी द्रोणाचायने 
कुपित होकर अपनी ओर आनेवाले धृषटुम्नके धनुषरको एक 
बाणसे तुरंत काट दिया ॥ ६६ ॥ 
अन्यांश्च रातश्चो बाणान्‌ प्रेषयामास पाषेते । 
दुयोधनहिताथोय भतेपिण्डमुस्मरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
उसके बाद दुर्योधनके हितके च्य स्वामीके अन्नका 
विचार करते हूए धृष्टुम्नपर ओर भी सैकड़ों बाण चलाय ॥ 
मथान्यद्‌ धलुरादाय पाषेतः परवीरहा । 
द्रोणं विव्याघ विदाव्या रुक्मपुङ्खैः शिलाशितैः॥ ६८॥ 
तदश्वात्‌ शतरुवीरोका हनन करनेवाले धृषयुम्नने दूसरा 
धनुष लेकर प्यरपर रगड़कर तेज किये हुए सोनेकी पौख- 
बले बीस बाणे द्रोणाचार्यको घायल कर दिया ॥ ६८ ॥ 
तस्य द्रोणः पुनश्चापं चिच्छेदामितरकर्शनः । 
हयांश्च चतुरस्तूणं चतुर्भिः सायकोत्तमेः ॥ ६९ ॥ 
वेबखतक्षयं घोरं प्रेषयामास भारत । 
सारथि चास्य भल्टेन प्रेषयामास सृत्यवे ॥ ७० ॥ 





श्रीमहाभारते 















तव न == दरोणने ना 
वुघदन द्रोणने पुनः शरषुम्नका ध 
स > ४ पनुप्र > 
ओर चार उत्तम सायकरोदरा उनके चारं ९ 
भयानक यमलोकरको मेज दिया । भारत । फिर ए | 
दारा उनके सारथिको भी मृद्ुके हवाछे कर्‌ दिया त मस्र 
१ ९-७० 
हताश्व थ र 
दताश्वात्‌ स रथात्‌ तृणमवप्लुत्य . महारथः । 
आरुराह  महावाहुरभिमन्योरमहारथम्‌ ॥ ७ 
मोड़ ~ शि [8 ॥ 
घोड़ो ओर सारथिकरे मारि जानेपर महारथी ह 
धृटयुम्न तुरंत उत्त रथसे कूद पड़ ओर अमिमन्युके वि 
रथपर आरूढ हो गये ॥ ७१ ॥ 
तततः _ सरथनागाश्वा समकम्पत वाहिनी । 
(द € 
पदयतो भीमसेनस्य पार्प॑तस्य च पयतः ॥ ७२। 


तदनन्तर भीमसेन ओर शर्टयुम्नके देलते.देखते र, 
हाथी ओर घुदसवारोसदहित सारी पाण्डव-सेना कोपने का | 
तत्प्भभ्चं वटं दष्ट द्रोणेनामिततेजसा । 
नाशक्नुवन्‌ वारयितुं समस्तास्ते महारथाः ॥ ७३। 


अमित तेजस्वी आचाय द्रोणकरे द्वारा अपनी सेनाका 
व्यूह्‌ भंग हुआ देख वे सम्पूणं महयर्थी प्रयल करनेप्र भ 
उसे रोकनेमे सफल नद्य सके ॥ ७३॥ 
वध्यमानं तु तत्‌ सैन्यं द्रोणेन निरितैः शरैः । 
व्यभ्रमत्‌ तच्च त्रैव क्षोभ्यमाण ` इवार्णवः ॥ ७४॥ 

द्रोणाचारयके पैने बाणौसे पीडित हुई बह सेना विक 
महासागरके समान वही चक्कर काटने ठगी | ७४॥ 
तथा दष्ट च तस्खैन्यं जपे तायकं बलम्‌ । 
दष्टाऽऽचाय खुसंकदधं पतन्तं रिपुवाहिनीम्‌ । 
चक्रुः सवेतो योधाः साघु साध्विति भारत॥ ५५॥ 

्रोणाचार्यको अस्वन्त युःपित होकर ात्रुेनापर दू 
ओर पाण्डव-सेनाकरो भागते देल जापक सैनिको वडा 
हआ । मारत ! आकरे सभी योद्धा षव ओरसे द्रोणाच 
साधुवाद्‌ देने ट्गे | ७५ ॥ 


९, 
इति श्रीमहाभारते भीष्पनेणि भीष्मवघपवंणि संकुख्युद्धे दोणपरक्रमे सघ्ठस्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीप्मपके अन्तर शते £ > ~ त ७ 
॥ हन्ति भनक अन्तत मीपपवधपनमे संकुरयु्धमे दरोणपरक्तमनिनयक सतदृत्तरथः अध्याय पूरा हुभा ॥७५॥ 


( दाक्षिणाव्य अधिक पाठके ४३ 


इरोक मिलाकर कुल ७९१२खोक है ) 


भ न्धकन्द---=4- 
अष्टसप्ततितमोऽष्यायः | 
उभय पक्षको सेनाओंका संहर युद १, 
तनो नि ति संजय कहते है- महाराज ! तदनन्तर ( श 
रः र. ततो दुयाधनो राजा-भोहात्‌ प्रत्यागतस्तक्ा । जनित ) मोसे जशनेपर राजा दुर्योधनने च | 





४ (शतः ५ पुनर्मम मत्यवास्यद्च्युतम्‌ ॥ १ ॥ 
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न इटनेवले भीमखेनको ` पुनः वाकी वषसि रोक 











भीष्म धपवं ] 


व 
दकीमूतास्ततश्चैव तव. पुत्रा महारथाः । 
लतेतय समरे भीमं योधयामासखुरूदयताः ॥ २ ॥ 
किर आपके सभी महारथी पुत्र समरभूमिमे एकव होकर 
श प्रयलपूर्वक भीमवेनके साथ युद्ध करने लगे ॥ २ ॥ 
भीमसेनोऽपि समरे सम्राप्य स्वरथं पुनः। 
समार्य मदावाहुयंयो येन॒ तवात्मजः ॥ ३ ॥ 
महाबाहु मीमखेन भी समरमूमिम पुनः अपने रथपर 
पवार हो उघर ही चल दियेः जिस मार्गसे आपका पुत्र 
दरयोधन गया था ॥ ३॥ 
प्रगृह्य च महावेगं पराखुकरणं ढम्‌ । 
सबन शरासनं संख्ये शरैर्विव्ययि ते खुतम्‌॥ ४ ॥ 
उन्होने युद्धस्थल्मे म्युकी प्रान्ति करानेवाटे महान्‌ 
वेगश्ाली सुदद्‌ धनुषको केकर उसपर प्रत्यञ्चा चदायी ओर 
अनेक बाणोद्यारा आपके पुत्रको घायङ कर दिया ॥ ४॥ 
ततो दुर्याधनो राजा भीमसेनं महावलम्‌ । 
नाराचेन खतीक्ष्णेन भं मर्मण्यताडयत्‌ ॥ ५ ॥ 
तवर राजा दुर्योधनने महाबली भीमसेनके मर्मस्लोमे 
अत्यन्त तीखे नाराचसे गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ५ ॥ 


सोऽतिविद्धो महेष्वासस्तव पुत्रेण धन्विना 1 
क्रोधसंरक्तनयनो वेगेनाक्षिप्य कामुकम्‌ ॥ ६ ॥ 
दुयोधनं तिभिव॑णेबौहयोरूरसि चापेयत्‌। 
स त्र शु्युभे राजा शिखरैर्भिरिराडिव ॥ ७ ॥ 
आपकर धनुर्धर पुत्रके द्वारा चये हए बाणसे अत्यन्त 
पीडिते दौ महाघनुर्धर भीमसेने क्रोधसे लाल अखि करके 
वेगपूर्वक धनुप्रको खौचा ओर तीन बारणोसि दुयोधनकी दोनों 
घुजाओ तथा तीम चोट पर्हुचायी | उन बाणोदवारा राजा 
योधन तीन शिखरोसे युक्त गिरिराजकी मति शोभा 
पने लगा ॥ ६-७॥ 
तोदा समरे क्रुद्धो विनिघ्नन्तौ परस्परम्‌ । 
दुय(चनानुज्ञाः सवं शूराः संत्यक्तजीविताः ॥ ८. ॥ 
सस्मुस्य मन्ञितं पूर्वं॒निग्रहे भीमकमेणः। 
नश्चयं परमं रत्वा निग्रदीतं प्रचक्रमुः ॥ ९ ॥ 
< कोधे भरे हुए - इन दोनों वीरको समरभूमिमे एक- 
सपर प्रहार करते देख दुर्योधनकरे सभी शूरवीर छोटे भाई 
प्ाणोका मोह छोड़कर भयंकर कम करनेवाले भीमेनको 
भोवित पक्के विष्रयमे की हुई पहली सलाहको याद्‌ कर 
एक दद्‌ निश्चयपर पर्हचकर न्द पकड़नेका उद्योग 
ष्टे र्गो ॥ ८-९ ॥ 


तानापतत पवाज्ञो भीमसेनो महावर्टः। 
भत्युधयो महाराज गजः प्रतिगजानिव ॥ १०॥ 


अध्रसप्ततितमो ऽध्यायः 


२९४१ 








महाराज ! उन युदरमै आक्रमण करते देख जैसे हाथी ` 


अपने विपक्षी हाथिर्योकी ओर दोडता है उसी प्रकार महा- 
बली भीमसेन उनकी अगवानीके ्ि आगे वदे ॥ १० ॥ 
शशं कद्धश्च तेजसी नाराचेन समार्पयत्‌ 1 
चित्रसेनं महाराज तव पुं महायशाः ॥ ११॥ 


नरेधर ! महायशस्वी ओर तेजस्वी भीमसेन अव्यश्च - 
करोधमे भरे हुए थे । उन्होने आपके पुत्र चित्रसेनपर एकः 


नाराचके द्वारा प्रहार किया | ११ ॥ 
तथेतरांस्तव॒सखुतांस्नाडयामास भारत । 
शरेवहुविधेः संख्ये रुक्मपुङ्खैः तेजनैः ॥ १२॥ 
भारत | इसी प्रकार रणभूमिमं सोने की 'पोखवाले अत्यन्त 
तीले ओर बहुसंख्यक बाणोदारा उन्होने आपके अन्य पुत्रो 
को भी पीडित किया ॥ १२॥ 
ततः संस्थाप्य समरे तान्यनीकानि सर्वराः। 
अभिमन्युप्रश्रतयस्ते दादश महारथाः ॥ १६ ॥ 
परेषिता चमराजेन भीमसेनपदालुगाः। 


 प्रतिजग्मुमहाराज तव पुत्रान्‌ महाबलान्‌ ॥ १४॥ 


महाराज ! तत्पश्चात्‌ अपनी सेनाओंको सब प्रकारसे 
समरभूमिमे स्थापित करके भीमसेनकरे पदचिहवोपर चख्नेवाले 
उन अभिमन्यु आदि बारह महारथियेनिः जिन्हें धर्मराज 
युधिष्ठिरने मेजा थाः आपके महाबली पुत्रोपर धावा किया ॥ 
दृष्ट्रा रथस्थास्ताज्शुरान्‌ सयौभ्निसमतेजसः । 
सवीनेव महेष्वासान्‌ र जमानाञ्धिया वृतान्‌॥ १५॥ 
महाहवे दीप्यमानान्‌ खवणेसुकुरोऽज्वलान्‌ । 
तव्यज्ञुः समरे भीमं तव पुजा महावखाः ॥ १६॥ 

वे सब-के-सव रयपर्‌ वेढे हए चचूरवीरः सूयं ओर अथि 
समान तेजस्वी, महाधनुर्धरः) उत्तम शोभसे प्रकादामानः 
सुव्णमय मुद्कटसे जगमग प्रतीत होनेवाले ओर अव्यन्त 
कान्तिमान्‌ थे । उस महासमरमे उन्हे अति देखकर आपके 
महावरली पुत्र मीमसेनक्रो छोड़कर वहसि दूर हट गये ॥ ` 
तान्‌ नागष्यत कौन्तेयो जीवमाना गता इति। 
अन्वीय च पुनः सर्वांस्तव पुत्रानपीडयत्‌ ॥ १७ ॥ 

परतु वे जीवित लोट गये; यदह बात भीमसेनसे नहीं 


सही गयी । उन्हयौने पुनः आपक्रे उन स पुत्रका पीछा ` 


करके उन्हे अपने बाणोखे पीडति कर दिवा ॥ १७ ॥ 
अथाभिमन्युं समरे भीमसेनेन संगतम्‌। ` 
पार्षतेन च सम्य तव सैन्ये महारथाः ॥ १८ ॥ 
दरयोघनपर्तयः व प्रगृहीतशरासनाः । 
शृदामद्वैः : भ्रययुयत्र॒ते रथाः ॥ १९॥ 


`. „इरः उस समरभूमिमे अभिमन्युको भीमसेन तथा 


| 


~ 
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------ ~ जत न अ 1 क हआ देख आपकी चेनाके दुरयोघन आदि 
महारथी हाथमे धनुष ल्यि अत्यन्त वेगशाली अश्वोद्यारा 
बहौ जा पहुचे; जरह वेः बारह पाण्डव-पक्षीय महारथी 
विद्यमान थे ॥ १८-१९ ॥ 
अपराह्ने महाराज श्रावतैत महारणः । 
तावकानां च बलिनां परेषां चैव भारत ॥ २०॥ 
महाराज | भरतनन्दन ! तब अपराह्नकालम आपके 
ओर पाण्डव-क्षके अत्यन्त बल्वान्‌ योद्धाओमिं बड़ा भारी 
युद्ध आरम्भ हज ॥ २०॥ 
अभिमन्यु्विकणस्य हयान्‌ ह्वा महाहवे । 
अथैनं पञ्चविशत्या श्लुद्रकाणां समार्पयत्‌ ॥ २१ ॥ 
अभिमन्युने उस महायुद्धे बिकणेके घोड़ोंको मारकर 
खयं ` विक्को भी पचीस बाणोँसे घायर कर दिया ॥ २१॥ 
हतादवं रथमुत्खज्य बिकणस्तु महारथः । 
आरुरोह रथं राजंश्चि्रसेनस्य भारत ॥ २२॥ 
भरतवंशी नरेश ! धोड़कि मारे जानेपर महारथी विकणं 
अपना रथ छोडकर चित्रसेनके रथपर जा बैठा ॥ २२॥ 
स्थितावेकरथे तौ तु भ्रातरौ कख्वर्धनो । 
आज्ैनिः शरजाेन च्छादयामास भारत ॥ २३॥ 
भरतनन्दन | अभिमन्युने एक रथपर बैठे हुए उन 
दोनों वंशवधंक भ्राताओंको अपने बाणोके जाल्से आच्छादित 
कर दिया ॥ २२॥ 
 . चिच्रसेनो विकणंश्च काष्णिं पञ्चभिरायसैः। 
विव्याध तेन चाकम्पत्‌ काष्णिमेरूरिव स्थितः॥ २४॥ 
चित्रसेन ओर विकर्णने भी लोके पोच बाणेसि 
अभिमन्युको बरीध डाला । उस आधातसे अजुनकुमार 
अभिमन्यु विचकित नहीं हुआ । मेरु पर्वतकी मति अडिग 
खड़ा रहा ॥ २४ ॥ 
दुःशासनस्तु समरे केकयान्‌ पञ्च मारिष । 
योधयामास रजेन्दर॒तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ २५॥ 
आर्यं | राजनद्र | दुःशाखनने अकेले ही समरभूमिमे 
पोच केकयराजकुमारोकि साथ युद्ध किया । वह एक अद्भुत 
सी वात हुई ॥ २५ ॥ 
द्रौपदेया रणे करुद्धा दुयोधनमवारयन्‌ । 
शरेसशीविषाकारेः पुजं तव विशाम्पते ॥ २६॥ 
परजोनाथ | युद्धम कुपित हए द्रोपदीके पोच पुत्रोने 
विपष्रथर स्के समान आकारले भर्यकर वाोंदारा आपके 
पु हुयाधनको ` आगे बदेनेखे रोक दिया ॥ २६ ॥ 
क पुरोऽपि तव॒ दुधेषां द्रौपथास्तनयान्‌ रणे । 
 सायकेनिंहितै राजन्नाजघान पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २७॥ 


-----~ 
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भीमहाभारते 











- [ भीषम) 
राजन्‌ { तवर आपके षष पुने भी ति ण 


१ 


सभमम द्रौपदीके पचो पुतोपर य्‌ 
तैश्चापि विद्धः यमे रुधिरेण ससुक्षितः। ॥ । 
४४1 भरखरवणेयेदद्‌ गेरिकादिविमिभिषै । | 
फर उनके द्वारा मी अव्यन्त घायल कयि 
आपका पुत्र रक्तसे नदा उठा ओर गे आदि ष 
भिभित क्षरनोके जरसे युक्त पव॑तकी मोति रोमा पा | 
भीष्मोऽपि समरे राजन्‌ पाण्ड । ५ 
कालयामास वलवान्‌ पालः पडुगणानिव ॥ २९। 
राजन्‌ | तदनन्तर बलवान्‌ भीष्म भी सामृतं 
पाण्डवसेनाको उसी प्रकार खदेड्ने ल्ग, जैसे चख 
पञ्ओंको हँकता है ॥ २९ ॥ 
ततो गाण्डीवनिधोंषः प्रादुरासीद्‌ विस्पते । 
दक्षिणेन वरूथिन्याः पाथश्यारीन्‌ विनिष्नतः ॥ १० ॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर शत्रुओंका संहार करते हुए अङघा. 
के गाण्डीव धनुषका घोप सेनाके दक्षिण भागसे प्रकर हुभ॥ 
उत्तस्थुः खमरे तच कबन्धानि समन्ततः। 
कुरूणां चेष सैन्येषु पाण्डवानां च भारत ॥ २। 
भारत | वरह समरमे कोरर्वो ओर पाण्डवोकी सेनाभौं 
चारों ओर कबन्ध उठने लगे ॥ ३१ ॥ 
श्ोणितोद्‌ं शरावतं गजद्वीपं हयोर्भिणम्‌। 
रथनोभिन॑ख्याघाः प्रतेरुः सैन्यसागरम्‌ ॥ २२॥ 
वह सेना एक समुद्रके समान थी । रक्त ्ी वर्ह जके 
समान था । बार्णोकी भवर उठती थी । हाथी द्वीपके तमा 
जान पड़ते ये ओर धो तस्गकी शोभा धारण कते षै। 
रथरूपी नौकाओंके द्वारा नरश्रेष्ठ वीर उस सैन्यघग 
पार करते थे ॥ ३२॥ 
छिन्नहस्ता विकवचा विदेदाश्च नरोत्तमाः। 
डदयन्ते पतितास्तत्र रातशोऽथ सदस्रशः | 
. वहो सैकड़ों ओर जास नरणरे् धरतीपर १३ दिल 
देते थे । उनम कितनोके हाय कट गये ये) 41 
कवचहीन हो रदे ये ओर वदहुतोके शरीर धि 
हो गयेथे॥ ३३॥ 


~ ॥4 
निदतेम॑त्तमातङ्गेः शोणितोचपरिषुतः । 


४॥ 
भूभोति भरतश्च ॒पवेतेराचिता 4 
क छे हथ 
] मरकर गिरे दए मतवा € 
भरतश्रेष्ठ | मरकर ड भी भूमि पव 


छथपथ हो रदे थे । उनसे ठकी हुई व्हा 
व्याप्त-सी जान पड़ती थी ॥ ३४ ॥ ॥ 
तत्रद्धतमपदयाम तव तेषां च भार ।३५॥ 
न तत्रासीत्‌ पुमान्‌ कश्चिद्‌ यो युधं नामिक 











पमवधपव 1 








पकोनादीतितमोऽण्यायः 


~ आरत ! हमने वरँ भापके ओर पाण्डर्वोके सेनिरकोका तावकाः पाण्डवैः सार्धमाकाङक्षन्तो जयं युधि॥९६॥ 


उतवा देखा । वौ ेसा कों पुरुष नदीं याः जो 
इन चाहता दो ॥ ३५ ॥ 
वं युयुधिरे वीराः प्राथेयाना महद्‌ यशः। 


इस प्रकार महान्‌ यशकी अभिलाषा रखते ओर युद्धम 
विजय चाहते हुए आपके बीर सैनिक पाण्डवकि साय युद्ध 


करते थे ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्म॑पवेणि भीष्मवधपवणि संकुरबुदधे अष्टससतितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत मीम्नपवेके अन्तगेत भीष्मवधपैमे संकुरः युद्धविषयक अहर अध्याय पूरा हभ ॥ ७८ ॥ 





एकोनारीतितमोऽष्यायः 
भीमसेनके दवारा दुर्योधनकी पराजय, अभिमन्यु ओर द्रौपदीपुत्रोका धृतराष्पुत्रके साथ 
युद्ध तथा छठे दिनके युद्धकी समाप्ति 


संजय उवाच 
ततो दुयोधनो राजा छोदितायति भास्करे ! 
संग्रामरभसो मीनं हन्तुकामोऽभ्यधावत ॥ १ ॥ 
संजय कहते है महाराज ! तदनन्तर जव सूर्यदेव- 
प्र संध्याकी लाटी छाने लगी; उस समय संग्रामके ल्यि 
उत्साह रखनेवाले राजा दुरयोघनने भीमखेनको मार डाल्नेकौ 
इच्छासे उनपर धावा किया ॥ १॥ 
तमायान्तमभिमरेशष्य चवीरं दढवैरिणम्‌। 
भीमसेनः खसं दं वचनमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
अपने पक्के बैरी नरवीर दुयौधनको आति देख भीम- 
सेनका क्रोध बहुत वद्‌ गया ओर वे उससे यह वचन बोले ॥ 
भयं स कालः सम्प्राप्तो व्षपुगाभिवाञ्छितः । 
घ्र त्वां निहनिष्यामि यदि नोत्खजसे रणम्‌ ॥ ३ ॥ 
योषन । भै बहुत वसि जिसकी अभिलाषा ओर 
प्तक कर रहा था, वही यह अवसर आज प्रपत हा दै 
षदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं जायगा तो आज तुश्च 
अवश्य मार डर्दूगा ॥ ३॥ 
भद्य न्त्याः परिक्लेशं वनवासं च रत्छशः। 
दोपदयाश्च परिक्लेशं प्रणेष्यामि हते त्वयि ॥ ४ ॥ 
“माता ऊुन्तीको जो क्ठेश उठाना पड़ा दैः हमने 
बनवास्का जो कष्ट भोगा है ओर सभम द्रौपदीको जो 
अपमानका दुःख सहन करना पड़ा हैः उन सत्रका बदला 
भज भँ तेरे मारे जानेपर चुका दशा ॥ ४ ॥ 


चत्‌ पुरां मत्सरी भूत्वा पाण्डवानवमन्यसे। 


तस्य पापस्य गान्धार पद्य व्यसनमागतम्‌ ॥ ५ ॥' 


“गान्धारीपुत्न । पूर्वकाल डाह रखकर त्‌ जो हम 
पण्डर्वोका तिरस्कार करता आया“ है, उसी पपके फर- 
खरूप यह्‌ संकट तेरे ऊपर आया दै । त्‌ ओंख .खोल्कर 

ठे ॥ ५॥ 
मऽ भा० त° सर = 


 चतुभिरभ्वाञ्जवनाननयद्‌ 


कणस्य मतमास्थाय सौवटस्य च यत्‌ पुरा । 
अचिन्त्य पाण्डवान्‌ कामाद्‌ यथेषरं कृतवानसि॥ ६ ॥ 
याचमानं च यन्मोहाद्‌ दाराहमवमन्यसे । 
उलूकस्य समादेशं यद्‌ ददासि च हृष्टवत्‌ ॥ ७ ॥ 
तेन त्वां निहनिष्यामि सायुबन्धं सवान्यवम्‌। 
समीकरिष्ये तत्‌ पापं यत्‌ पुरा कृतवानसि ॥ < ॥ 
(पहले करणं ओर शकुनिके बहकवेमे आकर पाण्डर्वोको 
कुछ भी न गिनते इए जो तूने इच्छानुशार मनमाना बरताव 
किया है, मगवान्‌ श्रीकृष्ण संधिके छ्य प्राथ॑ना करने आये 
थे, परंतु तूले मोवश जो उनका भी तिरस्कार किया ओर 
बड दर्म भरकर उद्कके द्वारा जो तूने यह संदेश दिया या 
कि तुम भुञने ओर मेरे भादयोको मारकर अपनी प्रतिज्ा पूरी 
करो, उसके अनुसार तुस्ने भायां तथा सगे-सम्बन्धियो- 
सहित अवदय मार डा्दगा | पहले तूने जो-जो पाप कियेहैः 
उन सनका बदला चुकाकर बरात्रर कर दगा ॥ ६--८ ॥ 
एवभुत्तवा घनुघोरं विङप्योद्धाम्य चासङृत्‌ । 
समाधत्त शरान्‌ घोरान्‌ महाशनिसमध्रभान्‌ ॥ ९ ॥ 
रेषा कहकर भीमसेने अपने भयंकर षनुषको बारंबार 
घुमाकर उखे बल्पूर्वकं र्खीचा ओर वज्रे समान तेजसी 
भयंकर बा्णोको उसके ऊपर रक्खा ॥ ९ ॥ 
बडबिद्रतिमथ क्रुद्धो मुमोचाद्यु खयोधने । 
उवलिताभ्निशिखाकारान्‌ वज्जकटपानजिह्मगान्‌॥ १०॥ 
वे सीथे जानेवाठे बोण वज्र तथा प्रज्वलित आगकी 
लपर्टोक समान जान पड़ते थे । उनकी संख्या छन्व्रीस थी । 
कुपित हुए भीमसेनने उन सबको शीघतापूवैक दुयोधनपर 
छोड़ दिया ॥ १० ॥ 
ततोऽस्य कार्यं भ्यां सतं दभ्या च विव्यधे। 
यमसादनम्‌ ॥ ११ ॥' 
तद्यश्चात्‌ भीमसेने दो बाणोसि दुर्यो धनका धनुष 
काट दिया, दोसे उसके सारयिको पीडित किया ओर चार 
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श्रीमहाभारते 








द्वाभ्यां च खुविङृष्टाभ्यां शराभ्यामरिमदंनः । 

छषं चिच्छेद समरे राक्षस्तस्य नरोत्तम ॥ १२॥ 
नररेष्ठ ! फिर शत्रुमद॑न भीमने धनुषको अच्छी तरह 

खींचकर छोड़ हुए दो बाोद्वारा समरभूमिमे राजा दुर्योधन- 

के छत्रको काट दिया ॥ १२॥ 

षड्भिश्च तस्य चिच्छेद्‌ ज्वलन्तं ध्वजमुत्तमम्‌ 

छित्वा तं च ननादोच्चैस्तव पुरस्य पदयतः ॥ १६॥ 
इसके बाद अपनी प्रभासे प्रकाशित होनेवाले उसके 

उत्तम ध्वजको छः बाणोषे खण्डित कर दिया | आपके पुत्रके 

देखते-देखते उप ध्वजको काटकर भीमसेन उच्च सरसे 

िंहनाद करने लगे ॥ १३ ॥ 

रथाच स ध्वजः श्रीमान्‌ नानारलविभूषितात्‌। 

पपात सहसा भूमौ विदयुज्लघरादिव ॥ १४॥ 
दुयोधनके नाना रत्नविभूषरित रथे वह शोभाशाटी 

ध्वज सहता कटकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा, मानो मेधोकी घटासे 

भूमिपर त्रिजटी गिरी हो ॥ १४ ॥ 


ज्वलन्तं सूयसंकाशं नागं मणिमयं शुभम्‌ । 


ष्वजं कुरुपतेरिछन्नं दद्युः सर्वपार्थिवाः ॥ १५॥ 


कुरुराज दुयधनके उस सूर्यके समान प्रज्वलित नाग- 
चिह्ित गणिमय सुन्दर ध्वजको कटकर गिरते समय समस्त 
राजाओने देखा ॥ १५ ॥ 


अथैनं दशभिवोेस्तोतैरिव महाद्विपम्‌ । 
आजघान रणे वीरं स्मयन्निव महारथः ॥ १६॥ 
श्सके वाद महारथी भीमने मुसकराते हु-से रणभूमिमे 
वीरवर दुयोधनको द बाणेसि उसी तरह घायल किया, 
जसे महावत अङ्कशेषि महान्‌ गजराजको पीड़ा देता हे॥ 
ततः स राजा सिन्धूनां रथश्रेष्ठो महारथः। 
दुयांधनस्य जघ्राह पारि सदपु्पैश्तः ॥ १७॥ 


तदनन्तर रथिरेमि श्रेष्ठ सिन्धुराज महारथी जयद्रथनै ` 


कुछ सुरपोकि साय आकर दुर्यो घनके पृष्ठभागकी रक्षाका 

कार्य संभाला ॥ १७ ॥ 

रपश्च रथिनां श्षठः कोरञ्यममितौजसम्‌। 

आरोपयद्‌ रथं राजन्‌ दुयोघनममषेणम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार रथिर्ोमिं श्रेष्ठ इपाचार्यने अमर्षे 

भरे हुए अमित तेजस्वी ऊुख्वंरी इयोधनको अपने रथपर 

चदा ल्या ॥ १८ ॥ 





ह = ---------- 
बाणोँसे उसके वेगशाली घोड़ँको यमलोक मेज दिया ॥११॥ नरेश्वर ! भीमसेने उस युद्धे दयोघनलो ब 
इत षाय 


कर दिया था | अतः उस समयं बह व्यथासे 5 
ए्थके पिछले भागम जा बैठा ॥ १९|| ` ङ्ह 


परिवायं ततो भीमं जेतुकामो जयद्रथः 
सथैरनेकसाहसभीमस्यावारयद्‌ दिश 

तत्पश्चात्‌ जयद्रथने भीमसेनको जीतनेकी 1 १ 
कई हजार रथोके द्वारा उन्दै घेर लिया जर उनकी १ 
दिशाओंको अवरुद्ध कर दिया | २० ॥ \ 
धृष्ठकेतुस्ततो राजन्नभिमन्युशच वीयंवान्‌। 
केकया द्रौपदेयाश्च तव ॒पु्ानयोधयन ॥ २१॥ 

महाराज ! इसी समय धृष्टकेतुः पराक्रमी अभि 
पच केकयराजकुमार तथा द्रौपदीके पचो पुत्र आपके पुत्र 
साथ युद्ध करने ल्गे ॥ २१॥ 


चिसेनः खुचित्रश्च चिताङ्गश्िचदरश॑नः। 
रुचितः खुचारश्च तथा नन्दोपनन्दको ॥ २२। 
अष्टावेते महेष्वासाः सुकुमारा यशशखिनः। 
अभिमन्युरथं राजन्‌ समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥ २६ 

उस युद्धम चित्रसेनः सुचित्रः चिघराङ्ग चित्रदन; 
चारुचित्रः सुचारुः नन्द ओर उपनन्द-इन आठ पशत 
सुकुमार एवं महाधनु्ध॑र वीरोने अभिमन्युके रथको चारं 
ओरसे घेर छया ॥ २२-२३ ॥ 


आजघान  ततस्तूणमभिमन्युमदाःमनाः। 


एकैकं पञ्चभिर्बाणैः शितैः संनतपर्वभिः ॥ २४। 
द # (4 
उस समय महामना अभिमन्युने तुरंत ही चक ई 


गोखवले पौँच्पौच तीखे बाणोदयारा प्रस्येकको वीध ल ॥ 
वच्रस्युप्रतीकाशेर्विचित्रायुघनिःखतैः । 
अष्रष्यमाणास्ते सर्वै सौभद्रं रथसत्तमम्‌ ॥ २५। 
वन्रषुमौर्गणेस्तीक्णर्गिरं मेरूमिवाम्बुदाः। 

वे खमी बाण विचि्र धनुषद्वारा छोड़ गये धे 1 
केसव वज्र एवं मूब्युके तुल्य भयंकर थे । उन ५ 
आघ्रातको आपके पुत्र सहन न कर सके । उन स्वन ६ 
कर रथिरेमि शरेष्ठ सुमद्राकुमार अभिमन्युपर तीष र्ण 
वर्षां आरम्भ कीः मानो बादल मेरुगिरिर जक का 
कर रहे हों ॥ २५१ ॥ ध 
स पीड्यमानः समरे छतास्रो युद्ध दमः 
अभिमन्युमेहाराज तावकान्‌ ल २७॥ 
यथा देवाखुरे- युद्धे वज्जपाणिमंदाङ्यन ५ 


मीर 
महाराज | अभिमन्यु अच्वि््राका जाता अ न 


उन्मत्त होकर ल्डनेवाला दै । उसने समरम्‌ अलल # 
पीड़ित हेनेपर भी आपके सैनिको कैपकेष¶ी ॐ" , 























| ठीक उसी तरद व (त वाय देवासुर-संग्राममे वज्रधारी इन्द्र- 


त बदेचडे असुरो को भयसे पीडित कर दिया था २६-२७ 
करणस्य ततो मलान्‌ भरेवयामास भारत । 
श्वा रथश्रेष्ठो धोरानाशीविपोपमान्‌ ॥ २८॥ 
त वैरविकणंस्य रथात्‌ पातयामास वौयवान्‌ | 
नवजं सतं दर्यादचैव टत्यमान इवाहवे ॥ २९॥ 
भारत [तदनन्तर रथिर्ोमे श्रेष्ठ पराक्रमी अभिमन्युने 
विकरे ऊपर सर्पे समान आकारवाले चौदह भयंकर भल्ल 
चकथि ओर उनके द्वारा विकर्णे रथसे ध्वजः सारथि ओर 
वोडो मार गिराया । उप समय वह युद्धम दत्य.खा कर 
दा था ॥ २८-२९ ॥ 
ुनशवान्याञ्यारान्‌ पीतान ङण्ठान्राञ्दालाशितान्‌ । 
दरषयामासल संक्रुद्धो विकणौय महाबलः ॥ ३०॥ 
तदश्चात्‌ उत महाव्ररी वीरने अत्यन्त कुपित दो शान- 
पर चाकर तेज किये हुए अप्रतिहत धारवले दृते पानी- 
दार बाण विकण॑पर चवे ॥ ३० ॥ 
ते विकरण समासाद्य कङ्कवर्हिंणवाससः। 
भिरा देहं गता भूमि उवलन्त इव पन्नगाः ॥ ३१ ॥ 
उन बाणोके पुच्छभागमं मोरके पंख लगे हृएयथे । वे 
विकणंके शरीरको विदीणं करके भीतर घुस गये ओर वहसि 
भी निकठकरर प्रज्वलित सर्पोकी भति प्रथ्वीपर गिर पड़ ॥ 
ते शरा देमपुङ्कात्रा व्यद्द्यन्त महीतले । 
विकणेरुधिरद्धि्रा वमन्त इव॒ शोणितम्‌ ॥ ३२॥ 
उन बाणेक्े पुच्छ ओर अग्रभाग सुनहरे ये । वे विकणे- 
के स्धिरम भीगे हए बाण पृ्वीपर रक्त बमन करते इए-वे 
दृष्टिगोचर हो रदे थे ॥ ३२॥ 
विकणं वीक्ष्य निर्भिन्नं तस्यैवान्ये सहोदराः । 
अभ्यद्रवन्त समरे सोभद्रप्रसुखान्‌ रथान्‌ ॥ ६३॥ 
विकणेको क्षत-विक्षत हभ देख उसके दूरे भाइयोनि 
पमरभूमिमे अभिमन्यु आदि रथिर्योपर धावा किया ॥ ३२॥ 
अभियात्वा तथेवान्यान्‌ रथास्तान्‌ सूय॑वचंसः। 
अविध्यन्‌ समरेऽन्योन्यं संरम्भाद युद्ध ुमेद्‌ाः॥ ३७ ॥ 
वे सव-के-सब युद्धम उन्मत्त होकर क्डनेवाठे थे । 
उन्देनि दूसरे दूसरे रथिरयोपर भी, जो अभिमन्युकी ही भोति 
पके ऽमान तेजखी थे, आक्रमण किया । फिर वे सव लोग 


अव्यन्त क्रोध भरकर एक दूरसरेको अपने बाणोदयारा धावङ 
करने ठ्गे ॥ २४ ॥ 


इषेलः श्वतकमौणं विद्ध्वा खप्तभिराशुगैः। 
'वजमेकेन चिच्छेद सारथि चास्य सप्तभिः ॥ २५॥ 
दुषखने श्रुतकमको सात शीघ्रगामी बाणोद्ारा बीधकर 


पकोनाशीतितमोऽध्यायः 


(न्च 
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एकसे उसका ध्वज काट डाला ओर सात वाणेसि उसके 
सारयिको घायल कर दिया ॥ ३५ ॥ 
अश्वाञ्जाम्बूनदैजरः प्रच्छन्नान्‌ वातरंहसः । 
जघान षडभिराला्य सारथि चाभ्यपातयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
उसके घोडे वायुके समान वेगशाटी तथा सोनेकी 
जा्लीसे आच्छादित थे । दुर्ुखने उन घोड़ोको छः बाणेसि 
मार डाला ओर सारथिको भी रथते नीचे गिरा दिया ॥३६॥ 
स हताद्वे रथे तिष्ठञश्रुतकमो महारथः । 
शक्ति चिक्षेप सक्ःदो महोट्कां ज्वलितामिव ॥ ७ ॥ 
महारथी श्रुतकर्मा घोदोके मारे जानेपर भी उसी रथपर 
खड़ा रहा ओर अयन्त करोधमे भरकर उसने दु्मखपर 
प्रज्वलित उल्काके समान एक शक्ति चरायी ॥ ३७ ॥ 
सा दुमुखस्य विमलं वमं भिस्वा यशखिनः। 
विदां प्राविशद्‌ भूमि दीप्यमाना खतेजसा ॥ ३८ ॥ 
वह शक्ति अपने तेजसे उदी हो रही थी । उसने 
यशसी दुभुंखके चमकीठे कवचको फाड़ डाला । फिर वह 
घरतीको चीरती हुई उसमे समा गयी ॥ ३८ ॥ 
तं दृष्ट विरथं तत्र सुतसोमो महारथः । 
पदयतां सर्वसैन्यानां रथमारोपयत्‌ खकम्‌ ॥ ३९. ॥ 
महारथी सुतसोमे अपने भाई शरुतकमाको युद्धमे रथदीन 
हुआ देख समस्त सेनिकोके देखते-देखते उसे अपने रपर 
चदा लिया ॥ ३९ ॥ 
श्रुतकीर्तिस्तथा वीरो जयत्सेनं खुतं तव । 
अभ्ययात्‌ समरे रजन्‌ हन्तुकामो यश्चखिनम्‌ }; ४०॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार वीरवर भ्रुतकीर्तिने युद्धभूमिमे 
आपके यशस्वी पुत्र जयत्सेनको मार डाल्नेकी इच्छासे उसपर 
आक्रमण किया ॥ ४० ॥ 
तस्य॒ विक्षिपतश्चापं श्रुतकीतमेहाखनम्‌। 
चिच्छेद समरे तूणं जयत्सेनः खुतस्तव ॥ ४१॥ 
छ्षुरप्रेण खुती्णेन प्रहसन्निव भारत । 
भारत ! श्रुतकीतिं जब बड़े जोर जोरसे खींचकर अपने 
विशाक घनुषकी गम्भीर टकार फैला रहा थाः उसी समय 
रणभूमिम आपके पुर जयत्ेनने ईसते हे एक तीखे 
्षुरदारा तुरंत उसका धनष काट दिया ॥ ४१६ ॥ 
तं दृष्ट छिन्नधन्वानं शतानीकः सहोदरम्‌ ॥ ७४२॥ 
अभ्यपद्यत तेजसी सिहवननिनदन्‌ सुहुः। ` 
अपने भाईका धलुष कया हुआ देख तेजस्वी शतानीक . 
बारंबार सिके समान गजैनाकरता हआ बहो आ परहचा ४२३ 
शतानीकस्तु समरे इढं विस्फाय कासुकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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ननाद सखुमहानादं प्रभिन्न इव वारणः ॥ ४४॥ 
शतानीकने संग्रामभूमिमे अपने घनुषको जोरसे खींचकर 
शीधतापू्ंक दस बाण मारकर जयत्सेनको घायल कर दिया। 
फिर उसने मदवर्षीं गजराजके समान बडे जोरसे 
गजेना की ॥ ४३४४ ॥ 
अथान्येन सुतीक्ष्णेन सवौवरणमेदिना । 
शतानीको जयत्सेनं विव्याध हदये शाम्‌ ॥ ४५॥ 
तत्पश्चात्‌ समस्त आवरणोका भेदन करनेम समर्थं 
दूसरे तीक्ष्ण बाणद्वारा शतानीकने जयत्सेनके वक्षःस्थले 
गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ४५ ॥ 
तथा तस्िन्‌ बतंमाने दुष्कणों आ्ातुरन्तिके । 
चिच्छेद समरे चापं नाले क्रोधमूर्छितः ॥ ४६॥ 
उसके इस प्रकार करनेपर अपने माके पास खड़ा 
हुआ दुष्कणं क्रोसे व्याकुल हो उठा । उसने समरभूर्मिरमे 
नकुरुपुत्न शतानीकका धनुष काट दिया ॥ ४६ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय भारसामनुत्तमम्‌ । 
समादत्त शरान्‌ धोराञ्दातानीको महावलः॥ ४७ ॥ 
तवर महाबली शतानीकने भार सहन करनेम समर्थं 
दूसरा अत्यन्त उत्तम घनुष लेकर उसपर भयंकर वार्णोक्रा 
अनुसंधान किया ॥ ४७ ॥ 
तिष्ठ तिष्ठेति चामन्त्य दुष्कर्णं भ्रातुर्रतः। 
सुमोचास्मे शितान्‌ बाणा्ज्वछितान्‌ पन्नगानिव ॥४८॥ 
फिर भाईके सामने दी दुष्कणंसे “लड़ा रह, खड़ा रह्‌? 
देखा कहकर उघके ऊपर प्रज्वलित सपेकि तमान तीते 
बाणोंका प्रहार किया ॥ ४८ ॥ 
ततोऽस्य धनुरेकेन द्वाभ्यां सूतं च मारिष । 
चिच्छेद समरे तूणं तं च विव्याध सप्तभिः ॥ ४९ ॥ 
आयं | तदनन्तर एक बाणसे उसके धनुष्को काट 
दिया, दोसे उसके सारयिको क्षत-विक्षत कर दिया ओौर 
लात बारणोसे उस युदखल्म खयं दुष्कणको मी तुरंत घायल 
कर दिया ॥ ४९ ॥ 
अश्वान्‌ मनोजवांस्तस्य कुरान वातरंहसः । 
जघान निरितेस्तूणं सर्वान्‌ दवाददाभिः शरैः ॥ ५० ॥ 
दष्कणंके घोडे मन ओर वायुके समान वेगदाली थे । 


उनका रंग चितकबरा था । शतानीकने बारह तीखे बार्णोसे 


उन सव्र घोड़ोको भी तुरंत मार डाला ॥ ५० ॥ 


 डष्कणे खट छृ्धो विव्याध हदये शशम्‌ ॥ ५१ ॥ 


र धातो दव 


ता भूमौ वज्राहत ष्व दुमः। 





श्रीमहाभारते 


[ ककन ` 
विव्याध दशभिस्तूणं जयत्सेनं शिलीसुखैः । तसश्चात्‌ लक्ष्यको शीघ्र मार्‌ गिराने 


भर्छ नामक बाणका उत्तम रीतिसे प्रयोग प 
भरे हए श्तानीकने दुष्कर्णके हृदये अत्यन्त दः #। 
किया । इससे दुष्कणं वज्राहत बक्षकी मति 
पड़ा ॥ ५१२ ॥ 
दष्कर्णं व्यथितं दष्ट पञ्च राजन्‌ महारथाः ॥ ५ 
जिघांसन्तः शतानीकं सर्वतः पयवारयन्‌ । ५ 
राजन्‌ ! दुष्कणंको आधातसे पीडित देख पौचि 
रथि्ोने शतानीकको मार डाल्नेकी इच्छसे उपे छर भेह 
घेर लिया ॥ ५२१ ॥ 


छाद्यमानं शस्वातेः शतानीकं यरासिनम्‌ ॥ ५२) 
अभ्यधावन्त संक्द्धाः केकयाः पञ्च सोदराः । 
उनके बाणसमूहोसे यशस्वी शतानीकको आच्छि 
होते देख क्रोधमे भरे इए पोच भाई केकयराजु) 
उन पाचों महारथिर्योपर धावा किया ॥ ५२१ ॥ 
तानभ्यापततः परेक्ष्य तव पुत्रा महारथाः ॥ ५४। 
प्र्युधयुमेदाराज गजानिव महागजाः। 
महाराज ! उन्दे आते देख आपके महारथी पुत्र उनम 
सामना करनेके ल्थि आगे वदेः जैसे हाथी दूसरे शधिपी 
भिड़नेके ल्यि आगे बदते ह ॥ ५४१ ॥ 
दुसैखो दुजेयश्चैव तथा वुभंर्षणो युवा ॥ ५५। 
शध्रुजयः शात्रुसहः सवं क्रुद्धा यश्रायिनः। 
प्रत्युद्याता महाराज केकयान्‌ भ्रातरः समम्‌ ॥ ५६। 
नरेश्वर ! दुर्मुखः दुर्जयः युवा वीर दुरमषण, शतप 
तथा शत्रुसह-ये सब-के-सब यशसी वीर क्रोधम भए 
पौचों माई केक्योका सामना करनेके लिये एक साथ आगेषे॥ 
रथैनेगरसंकाशेर्हयेर्य्तेमंनोजवैः | 
नानावर्णविचित्राभिः पताकाभिरटहतैः ॥ ५५। 
वरचापधरा बीरा विचिघ्रकवचध्वजाः । | | 
विविज्स्ते परं सैन्य सिहा इव वनाद्‌ वनम्‌ ॥ ५८। 
उनके रथ नगरोके समान प्रतीत हते ये । उर ५ 
समान वेगशाली घोड़े जते हुए थे । नाना प्रक 
रंगवाली ओर विचित्र पताकर्पैः उन्द अलंकृत कर्‌ व 
देखे रथोपर आरूढं खुन्दर घलुष धारण क्रय विचित्र = 
ओर ध्वजसि सुशोभित उन वीरोनि शुक वन 
रकार प्रवेश किया, जसे सिंह एक वने दूर 
करते दै ॥ ५७-५८ ॥ | 
तेषां खतमुकं युद्ध न्यतिषकरदि ५। 
अवतत अहारोद्रं निध्नतामितरे ) 
` फिर तो एक वृसरेपरं रहार करते ट उत ठी 


गहरा ओ प्र 
ए्थ्तीपर #१ 





वपे 





पं अन्त भयंकर 4 मथर समल द शने वणाव क युद्ध होने लगा । रथेति रथ 


४ मेवे हाथी भिड़ गये ॥ ५९ ॥ 





नोत्यागस्छतां राजन यमराविवधेनम्‌ । 
तीस्तमिते सुय चक्रुयुद दारुणम्‌ ॥ ६० ॥ 
राजन्‌ ! एक दूेषर प्रहार करनेवाखे उन महारयियो- 
५ वह युद वमखोककी इद्धि कएनेवाला या | सूयास्तके 
ठे धड़ बादतक उन सव ल्ञेगोने बड़ा भयंकर युद्ध किया॥ 
रथिनः सादिनश्चाथ व्यकीर्यन्त सहस्रशाः । 
ततः शान्तनवः कृद्धः शरेः संनतपर्वभिः ॥ ६१९ ॥ 
नशयामास सेनां तां मीप्मस्तेषां महात्मनाम्‌ 
पञ्चालानां च सैन्यानि शरेनिन्ये यम्यम्‌ ॥ ६२॥ 











| 
। 


उसमे सहलो रथी ओर घुड्सव्रार प्राणशयूल्य हकर 
प्रखर गे । त्र शान्तनुनन्दन भीष्मने कुपित होकर छकी 
हई गढवाले वाणेंदारा उन महामना वीरोकी सेनाका 
विनाश कर डाला; पाञ्चार्लोकी सेनाकी कितनी दी इकडियो- 
को अपने वाणेदारा यमलोक पर्हुचा दिया ॥ ६१-६२ ॥ 
एवं भित्वा महेष्वासः पाण्डवानामनीकिनीम्‌। 
कृत्वावहारं सैन्यानां ययौ सखदिविरं रप ॥ ६३॥ 


अशीतितमोऽध्यायः 
न 





, नरेश्वर ! महाधनुधर भीष्म इष प्रकार पाण्डवठेनाका 
संहार करके अपनी समस्त सेनार्ओंको युद्धसे लौटाकर अपने 
शिविरफो चे गये ॥-६३ ॥ 

( नाशयामासतु्वीरौ धृष्युस्नटकोदरौ । 

कोरवाणामनीकानि शरः संनतपर्वभिः ॥ ) 
इसी प्रकार धृषुम्न ओर मीमखेन--इन दोनों वीरनि 

छकी हई रगोठ्वके बाोद्वारा कौरवसेनार्ओकां विनाश 

कर डाला ॥ 

धर्मराजोऽपि सम््र्ष्य धृष्दुन्नवृकोदरो । 

मूध चेताुपाघ्राय प्रह्ठः शिविरं ययो ॥ ६७॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरने धृष्टुम्न ओर भीमसेन दोनोषे 

मिलकर उनका मस्तक चधा ओर बड़े दके साथ अपने 

शिबिरको प्रान करिया ॥ ६४ ॥ 

( अर्जुनो वासुदेवश्च कौरवाणामनीकिनीम्‌ । 

हत्वा विद्राव्य च शरेः शिविरयेव जस्मतुः ॥ ) 
अर्जुन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कौरवसेनाको बार्णो 

दवारा मारकर तथा रणमूमिसे भगाकर शित्रिरको दी चर दिये॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि मीष्मवधपर्वणि षष्ठदिवसावहारे एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत भष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मवघपरवमे छठे दिनके युद्धम सनक शिविरे टियि सय्नेसे सम्बन्ध 
रखनेगासा उन्याशीर्बे; अध्याय पूरा हज ॥ ७९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाके २ छोक भिलाकर कुर &६ च्छोक द) 





अरीतित = ( 
मोऽध्यायः 
भीष्मद्वारा दुर्योधनको आश्वासन तथा सातवें दिनके युद्रके लिये कोंरवसेनाका प्रान 


संजय उवाच 
अथं शु महाराज परस्परकृतागसः । 
जग्मुः खरशिविराण्येव रुधिरेण समुक्षितः ॥ ९ ॥ 
संजय कहते है महाराज ! आपस एक दूररेको 
चोर परहुचानेवांछे वे सभी शूरवीर खूलसे ख्थपथ हो अपने 


 िषिरोको ही चे गये ॥ १॥ 
विधम्य च यथान्यायं पूजयित्वा परस्परम्‌। 


सनद्ाः समददयन्त भूयो युद्धचिकीषंया ॥ २ ॥ 


यथायोग्य विश्राम करके एक दूसरेकी पररंखा करते ईए 
रोग पुनः युद्ध -करनेकी इच्छसे तैयार दिखायी 
देेल्गे॥२॥ 


ततस्तव खतो राजंधिन्तयाभिपरिष्डुतः। 


विलवच्छोणिताकाङ्ग पचे पितामहम्‌ ॥ २ ॥ 


राजन्‌ | तदनन्तर आपके पुत्र दर्ोधनने, जिषका 


शरीर बहते हूए रक्तसे भीगा हुजा या? च्िन्तामग्न होकर 
पितामह भीष्मके प्रास जाकर इस प्रकार पूछा--॥ ३ ॥ 
सैन्यानि रौद्राणि भयानकानि 
व्यूढानि सम्यग्‌ बहुखध्वजानि । 
, विदायं हत्वा च निपीड्य शरा- 
स्त पाण्डवानां त्वरिता महारथाः॥ ७ ॥ 
(दादाजी ! हमारी सेना अन्त भयंकरं तथा रोद्ररूप 
धारण करनेवाली है । उनकी व्यूहस्चना भी अच्छे ठंगसे 
की जाती ह । इन सेनाओंमे ध्वजोकी संख्या बहत अधिकं 
है । तथापि द्ूरवीर पाण्डव महारथी उनये प्रवेश करके तुरत 
हमारे सेनिकौको विदीणं करतः मारते ओर पीड़ा देकर 
चठे तिद ॥४॥ ` २६ 
सम्मोद्य सवौन युधि कीर्तिमन्तो - ` 
व्य च तं मकरं बज्कल्पम्‌। = 





२९४८ 
1 ` भीमेन व हतोऽसि 
घोरैः शरेखत्युदण्डधरकाशेः ॥ ५ ॥ 
धवे युद्धम सबको मोहित करके अपनी कीर्तिका विशार 
करते ह । देखिये न; भीमखेनने वञ्रके समान दुरभेय मकर- 
, व्यूहे प्रवेश करके मृल्युदण्डके समान भयंकर बाणोदरारा 
मश्च युद्धस्थल्मे क्षत-विक्षत कर दिया दै ॥ ५ ॥ 
रद्धं तसुद्धीक्ष्य भयेन राजन्‌ 
सम्मूच्छतो न रमे शान्तिम । 
द्च्छे प्रसादात्‌ तव सत्यसंध 
प्राप्तुं जयं पाण्डवेयांश्च हन्तुम्‌ ॥ ६ ॥ 
(राजन्‌ । भीमसेनको कुपित देखकर मै भयते व्याङ्ुख 
हो उठता हूं । आज शुञ्चे शान्ति नदीं मि रदी है । सत्य- 
प्रतिज्ञ पितामह | मँ आपकी कृपसे पाण्डवोको मारना ओर 
उनपर विजय पाना चाहता हूः ॥ & ॥ 
तेनैवमुक्तः धसन्‌ मदात्मा 
दुयोधनं मन्युगतं विदित्वा । 
तं प्रत्युवाचाविमना मनखी 
गङ्गातः शरभतां वरिष्टः ॥ ७ ॥ 
दवोषनके ेसा कहनेपर ओर उसे करोधमे भरा हुमा 
जानकर शखधरारियोमे श्रेष्ठ मनसी महात्मा गङ्खानन्दन भीष्म- 
ने जोर-जोरसे दषते हए प्रसन्न मनसे उते इ प्रकार 
उत्तर दिया--॥ ७ ॥ 








परेण यत्नेन विगाह्य सेनां 
सवौत्मनाहं तव ` राजपुर । 

इच्छामि दातुं विजयं खुखं च 
न चात्मानं खदयेऽहं त्वदर्थे ॥ ८ ॥ . . 
“राजछ्कमार | मै अपनी पूरी शक्ति ख्गाकर महान्‌ 


। म्यलके साय पाण्डवोकी सेनाम प्रवेश करके तुमह विजय 


ना चाहता दर तुम्हारे ल्थि अपने आपको 
 स्खता द ॥ ८ ॥ 






श्रीमहाभारते 


हई बे सारी सेनं तुरंत रणके स्थि प्रसित 


[ भीषम 


--- पेषे 
पते त॒ रोदा बहवो ` महारथा 


यशख्िनः शरतमाः कताः । 
ये पाण्डवानां समर सहाया 
जितक्कमा रोषविषं 
ह र षविं वमन्ति ॥ ९ 
४ पाण्डवोंके सहायक्र ३ 
॥ म त त्यन्त भयं य 
बहुत दारय वर अत्यन्त मयंकर, परम शोयसमन 
शस्रविद्यके विद्वान्‌ -तथा ` यशखी है | इन्दोने यदना 
जीत ल्या दै ओर ये हमलोगोपर रोषरूपी पिष श 
रे दै॥ ९॥ 
ते नैव शक्याः सहसा विजेतुं 
, . ीयांद्धताः कृतवैरास्त्वया च । 
अहं सेनां प्रतियोर्स्यामि राजन्‌ 
९. + 
सचात्मना जीवितं त्यञ्य वीर ॥ १०। 
ध्ये बलराक्रममे प्रचण्ड ओर तुम्हारे साय कैरव 
हण है । इन्दं सदा पराजित नहीं किया जा सकतादै। रजन्‌ 
-वीरवर ! मै सम्पूर्ण शसीरसे अपने प्रा्ोकी परवा शोका 
पाण्डवोकी सेनाके साथ युद्ध करगा ॥ १० ॥ 
रणे तवार्थाय महानुभाव 
न जीवितं रक्ष्यतमं ममाद्य। 
= 
सर्वास्तवाथीय सदेवदैत्यान्‌ 
घोरान्‌ दहेयं किमु शुसेनाम्‌ ॥ १६॥ 
"महानुभाव | तुम्हारे कार्यकी सिद्धिके ल्य अव दुदर 
सुच्चे अपने जीवनकी रक्षा भी अव्यन्त आवश्यक नद ॥ 
पडती है । म तुम्हरे मनोरथकी सिद्धके यि देवै 
सदित समस्त भयंकर दैत्योको मी दग्ध कर सकता हू; 
श्रुओकी सेनाकी तो बात ही क्या है १॥ ११॥ 
तान्‌ पाण्डवान्‌ योधयिष्यामि राजन्‌ 
प्रियं च ते सर्वमहं करिष्ये। .. 
शुतवैव चेतद्‌ वचनं तदानीं । 
दुयोधनः प्रीतमना वभूव ॥ १२ 
मे <>८ ~ र य 
(राजन्‌ | म उन पाण्डवे भी युद्ध करूगा ग 
सम्पूणं प्रिय कायं सिद्ध कद्ग ।› उस खमय भीष्मज । 
बात सुनते ही दुरयोधनका मन प्रसन्न हो गया ॥ १९ 
सबोणि सैन्यानि ततः प्रहृष्टो १ 
निगंच्छतेत्याह दपांश्च सवान्‌ । 
0.9 
तदाक्षया तानि विनिर्युद्धंतं । ६॥ 
गजाश्वपादातरथायुतानि 
तदनन्तर हुयांघनने हषंम भरकर सम्धू नदः 
सारी सेनाओंसि कया--पयुद्धके लिये निकले ।' र 1 


1 & मो न ५ 
कौ आशा पाकर सहसो हाथी, धोडे, पैदल 1 | १३। 

















न्तत ----- 
वरहषयुक्तानि त॒ तानि राजन्‌ 
महान्ति नानाविधश्ख्वन्ति । 
स्थितानि नागाश्वपद्‌ातिमन्ति 
विरेज्ञुराज तव राजन्‌ बलानि ॥ १४ ॥ 





-------~--~ 


महाराज ! आपकी वे विशाल सेनाए नाना प्रकारके 
अहनशलेलि सम्पन्न हो अत्यन्त हप एवं उत्साहमे भरी हुई 
| रजन्‌ ! घोडे, हाथी ओर पैदलोसे युक्त हो रणभूमिं 
उदी हई उन सेनाओंकी बड़ी शोभा होती थी ॥ १४ ॥ 


श्ल्राखविद्धिनर्वीरयोधे- 

रधिष्ठिताः सेन्यगणास्त्वदीयाः 
रथोघपादातगजाश्वसधेः 

प्रयाद्धिराजौ विधिवत्‌ प्रणुन्नैः ॥ १५॥ 
समुद्धतं वै तरुणाकंव् 

रजो वभौ चछादयन्‌ सूयरदमीन्‌ । 
रजुः पताका रथदन्तिसंस्था 

वातेरिता श्राम्यमाणाःसमन्तात्‌॥ १६॥ 


आपकी. सेनाओंके सेनापति अस््र-शस््रके ज्ञाता एवं 
नरवीर योद्धा थे । उनते विधिपूर्वकं अनुशासित हो रथसमूह, 
वैदः हायी ओर बोडोक्रे समुदाय जवर युद्धमूमिमे जाने 
लगे; तत्र उनके पैरोसे उटी हई धूल सूर्यकी किरणोको 
अच्छादित करके प्रातःकालिक सूर्यकी प्रमकरे समान कान्ति- 
मती प्रतीत होने लगी । रथ जौर द्थियोपर खड़ी की 
प्ताकाद्‌ चारों ओर वायुक्री प्रेरणासे फहराती हृद बड़ी 
शोभा पा रही थीं ॥ १५-९६ ॥ 


एकाश्ीतितमोऽध्यायः 








नानारङ्गाः समरे तच ` राजन्‌ 
मेधेयुंता वियुतः खे यथैव | 
बृन्दः सिताश्चापि खुसम्प्रयुक्ता- 
अकाशिरे दन्तिगणाः समन्तात्‌॥ १७ ॥ 
राजन्‌ | जेते आकाशम बादलेकि साथ विजलिर्यो चमक 
रही होः उसी प्रकार उस समराङ्गणमे चारो ओर अनेक र्गौ. 
के दन्तार दाथी इंड इंड खड़े हुए योभा पारदे ये । 
उनका संचालन सुन्दर दंगसे हो रहा था ॥ १७ ॥ 
धनूंषि विस्फारयतां पाणां 
वभूव शब्दस्तुमुखोऽतिधोरः। 
विमथ्यतो देवमहासुरोधे- 
यंथार्णवस्यादियुगे तदानीम्‌ ॥ १८ ॥ 
जेते आदियुगममे देवताओं ओर दैत्योके समृहदवारा, 
समुद्रके मथे जाते समय अत्यन्त घोर शब्द होता था, उसी 
प्रकार उस समय युद्धखयलमे अपने धनुषोकी रंकार करनेवाले 
राजाओंकरा अत्यन्त भयानक तुमुर शब्द प्रकट हो रहा था ॥ 


तदु्रनागं वहुरूपव्ण 
तवात्मजानां समुदीणेमेवम्‌ । 
^~ 
वभूव सैन्यं र्पुसेन्यहन्त 


युगान्तमेघोघनिभं तदानीम्‌ ॥ १९ ॥ 

महाराज ! आकरे पुत्रक वह सेना भयंकर गजराजोसे 

भरी थी | वह्‌ अनेक रूप-रंर्गोकी दिखायी देती थी । उसका 

वेग वदता दीजा रहा था। वह उक्त समय प्रख्यकार्के 

मेधससुदायकी रमोति शचरुसेनाका संहार करनेम समर्थं 
प्रतीत होती थी ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्थणि ीप्मवधपर्वणि भीष्मदुयों घनसंवादे अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभनारत भीष्मके अन्तमैत भीष्पवधपवमे मीष्म दर्योधनसंबाद विषयक अस्सीवे अध्याथ पूरा हुं ॥ ८० ॥ 





एकारीतितमोऽध्यायः 
सातये दिनके युद्धम कौरव -पाण्डव-सेनाओंका मण्डर ओर्‌ वजभयूह बनाकर भीषण संषष्‌ 


संजय उवाच 

अथात्मजं तव पुन गीङ्गेयो ध्यानमास्थितम्‌ । 
भत्रवीद्‌ भरतश्रे्रः संश्परदषंकरं वचः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- महाराज । तद्रनशतर आपके 
चिन्त्रामे निमग्न देख भरतश्रेष्ठ गङ्गानन्दन भीष्मने 

पुनः हषं बदानेवाली बात कदी--॥ १ ॥ 

द्रोणश्च शल्यश्च कतवमौ च सात्वतः। 
वत्थामा विकर्णश्च भगद्त्तोऽथ सौबलः ॥ २ ॥ 

वरवविनदावावन्तयौ बाह्वीकः सह वाहिकः 
बलवान्‌ . मागधश्च सदुजेयः ॥ ३ ॥ 


नानादेशसमुत्पन्नास्त्वदथं 


बृहद्वखश्च कौसल्यश्चि्रसेनो विविशातिः। 
रथाश्च बहुसादखाः शोभनाश्च महाध्वजाः ॥ ४ ॥ 
देश्जाश्च हया राजन्‌ खारूढा हयसादिभिः 
गजेन्दराश्च मदोदत्ताः प्रभिन्नकरसमुखाः ॥ ५ ॥ 
पादाताश्च तथा ` शरा नानाप्रहरणध्वजाः । 
योद्धुसुद्यताः ॥ ६ ॥ 


'राजन्‌ ! मै, द्रोणाचायं, शल्य, यदुवेशी तवमा, 
अश्वत्थामः. विकरण, भगदत्त, खुबलपु् शकुनि, अवन्ति- 
देशके राजकुमार बिन्द ओर अनुविन्दः बहिकदेशीय बीरोके ` 
साथ राजा बाहीकः बलवान्‌ त्रिगतराज, अत्यन्त दुजैय' मग 









२९५० 


श्रीमहाभारते । 








न सय कोसलनरे ब्रहद्रकः चित्रसेनः विविंशति तथा विशाल 
ध्वजाओंबाले परम सुन्दर कई हजार रथः घुडसवारोसे 
युक्त देशीय घोडे, गण्डस्थलसे मदकी धारा वहानेवाठे 
मदोन्मत्त गजराज ओर भति-मतिकरे आयुध एवं ध्वज 
धारण करनेवटे विभिन्न देशो शूरवीर पैदल सैनिक तुम्हारे 
लि युद्ध करनेको उद्यत दँ ॥ २-६ ॥ 
पते चान्ये च वहवस्त्वदथं त्यक्तजीविताः । 
देवानपि रणे जेतुं समथो इति मे मतिः ॥ ७ ॥ 
ध्ये तथा ओर भी बहुत-से एेसे सैनिक रैः जिन्होने 
तुम्हारे चयि अपना जीवन निछावर कर दिया है | मेरातो 
ठेसा विदवास दहै कि वे सत्र मिलकर युद्धसखल्मे देवताओंको 
भी जीतनेमे समथ है ॥ ७ ॥ 
अवद्यं हि मया राजंस्तव वाच्यं हितं सदा । 
अदाक्याः पाण्डवा जेतुं देवैरपि सवासवैः ॥ ८ ॥ 
धराजन्‌ | मुञ्चे सदा तुम्हारे हितकी बात अवश्य कहनी 
चाये; इसील्ि कहता हू पाण्डवोको इन्द्रसदहित सम्पूण 
देवता भी जीत नदीं सकते ॥ ८ ॥ 
वासुद्रेवखहायाश्च महेन्द्रसमविक्रमाः। 
सवेथाहं तु राजेन्द्र करिष्ये वचनं तव ॥ ९ ॥ 
(राजेनद्र | एक तो वे देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी 
हैः दूसरे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके. सहायक ई, 
( अतः उन्हे जीतना असम्भव है तथापि ) मँ सर्वथा तुम्हरे 
वचनक्रा पालन करूगा ॥ ९ ॥ 
पाण्डवांश्च रणे जेष्ये मां वाजेष्यन्ति पाण्डवाः। 
एवमुक्त्वा ददावस्म विदाल्यकरणीं शुभाम्‌ ॥ १०॥ 
ओषधीं वीयंसम्पन्नां विश्यश्चाभवत्‌ तदा । 
धपाण्डवोको म युद्धमे जीर्तूगा अथवा पाण्डव ही मुञ्च 
परास्त कर दगे | ठेसा कहकर भीष्मजीने दुर्योघनको विशल्य- 
करणी नामक शम एवं सक्तिशालिनी ओषधि प्रदान की । 
उस समय उक प्रभावसे दुर्योधनके शरीरमे धसे हए वाण 
आघानीसे निकर गये ओर वह॒ आधातजनित धाव तथा 
उसकी पीड़से मुक्त हो गया ॥ १०२ ॥ 
ततः परभाते विमले स्वेन सेन्येन वीर्यवान्‌ ॥ ११ ॥ 
अव्यूहत खयं व्यूहं भीष्मो व्यूहविशारदः । 
मण्डलं मनुजधेष्ठो नानाशल्रसमाङ्कलम्‌ ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर निमंछ प्रभातकी तरेमं वयूहविशारद 
& बलवान्‌ भीष्मने अपनी सेनके द्वारा खयं ही मण्डल 
्यूहका निर्माण किया जो नाना प्रकारके अल-शद्सि 


1 [ भोपप 
सम्पूर्ण योधमुस्यैशच तथा दन्तिपदूति? 


् तिधिः 
रथेरनेकसादसखरः समन्तात्‌ परिवारितम 
॥ १३ 


वह = ह ञः = अ ठि 
ह्‌ उयू हाथी र पदर आदि सुर्यस्य > \। 
भरा द्मा या | कड सल रथेन उसे सव्र जोर भ यादा 
वुन्पर (५ न रये 
अश्चवत्य नत्त तो ॥॥ 
~ रमहनद्धश्च ऋष्टितोमरधारिभि; | । 
नागे नागे रथाः सक्त सक्त चादवा रथे रथे 
८८ धव. ॥ 0 
र (न ^ 
अन्वश्वं द - धानुष्के दरा चर्मिणः ॥ 
वह व्यूह ऋष्टि ओर तोमर धारण कः 
(8 पीके मसि रनेबलि अग्न 
रोदियोके महान्‌ समुदा्ोसे भरा था | पकक 
पीछे सात-सात रथः, एक-एक रथकरे साथ सात्‌ क" 
सवारः प्रत्येक शुडसवारके परी, दस-दस धनुर्धर ओर रके 
धनुधरके साय दस-दक्त ठाल-तल्वार लि रहुनेवाे 
क हनवलि की 
खड़े थे ॥ ६४२ ॥ 
1 यूढं = प, = 
एवं व्यूढ महाराज तव सेन्यं महारयैः ॥ १५ 
स्थितं रणाय महते भीष्मेण युधि पालितम्‌ । 
महाराज ! इस प्रकार महारेथि्ेके द्वारा गूह 
होकर आपकी सेना मदायुद्धके लि खड़ी थी ओरौ 
युदधखलमे उसकी रक्षा करते थे ॥ १५२ ॥ 
दशादवानां सदश्चाणि दन्तिनां च तथैव च ॥ १६॥ 
रथानामयुतं चापि पुश्च तव दंशिताः। 
~< 
चि्रसेनादयः श्चुरा अभ्यर्चन पितामहम्‌ ॥ १५। 
उसमे दस हजार घोड़े, उतने दी हाथी ओ? क 
हजार रथ तथा आपक्रे चित्रसेन आदि सूरवीर पुत्र कव 
धारण करके पितामह भीष्मकी रक्षा कर रदे थे॥ १६-१७। 
रक्ष्यमाणः स तैः शरैगोप्यमानाश्च तेन ते। 
संनद्धाः समदश्यन्त राजानश्च महाबलाः ॥ ८। 
उन वीरोसे भीष्म सुरक्षित थे ओर भीष्मे अ 
शूरवीरोकी रक्षा हो रदी थी। वर्ह ब्रहते (८ 
नरेश कवच बोधकर युद्धके लि, तैयार दिखायी देते १। 
दुयोंधनस्तु समरे दंशितो रथमासितः" । 
म्यराजत श्रिया जुष्टो यथा शक्रछिविष्टव ॥ (५ 
शोभासम्पन्न राजा दुर्योधन भी यदध्ल्मे | 
बोधकर रथपर आरूढ हो ठेसा खशोभित ह स्वा ॥ च 
देवराज इन्द्र खर्गमे अपनी दिव्य प्रभावे प्रकारित हो 
ततः शब्दो महानासीत्‌ पुत्राणां तव भरत । २०॥ 
रथघोषश्च विपुखो वादित्राणां च निखनः । 
मारत ! तदनन्तर आपके पुत्रका मर्ह "म 
सुनायी देने खगा; साथदहयी रथं 
घोष गूज उठा ॥ २० ॥ 
त । 
भीष्मेण घातंराणां उयूढः त्यड्खो धि ॥ २१॥ 
मण्डलः स महाम्यूहो दुमेयोऽमित्रघातनः 
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पकादीतितमो ऽध्यायः 


२९५१ 





य भोर वनो भगमिव माष मग कौरव सेनिकोका पश्चिमाभिमुख 
व्तायाथा | वह मण्डल नामक महान्वूह्‌ दुर्भेय होनेके 


ए ह शुरभोका संहार करनेवाखा था ॥ २१ ॥ 
धा 


५न; श्र्यमे राजन्‌ रणेऽरीणां डरसदः। 

; तु समालोक्य व्यूहं परमदुजेयम्‌ ॥ २२॥ 
लयं युधिष्टिरो राजा बञ्ं व्युहमथाकरोत्‌ । 

राजन्‌ | उव रणभूमिमे सव॒ ओर उस व्यूहकी बड़ी 
धमा हो रदी थी । वह शतुओकि व्यि सर्वथा दुर्गम या । 
नरवोकि परम दुय मण्डलब्यूहको देखकर राजा युधिष्ठिरे 
लयं अपनी वेनके ल्यि वञ्वयूहका निर्माण किया ॥२२१॥ 
तथा व्यूढेष्वनीकेषु _ यथास्थानमवस्थिताः ॥ २३ ॥ 
रथिनः सादिनः सवं सिहनादमथानदन्‌ । 

इ प्रकार सेनाओंकरी व्यूह-रचना हो जानेपर यथा- 
यान खडे हए रथी ओर घुडवार आदि सव सैनिक 
विहनाद करने लगे ॥ २३२ ॥ 
बिभित्सवस्ततो व्यूहं नियंयुयुंद् काङ्किणः ॥ २९ ॥ 
पतरेतरतः शुः सहसैन्या; प्रहारिणः। 

तत्पश्चात्‌ प्रहार करनेमे कुश समी शूस्वीर एक 
दूरका व्यूह तोडने ओर परस्र युद्ध करनेकी इच्छसे 
पेनासहित आगे वरदे ॥ २४३ ॥ 
भारद्वाजो ययौ म्स्यं द्रौणिश्चापि शिखण्डिनम्‌ ॥२५॥ 
खयं दुयोधनो राजा पतं खसुपाद्रवत्‌ । 

द्रोणाचार्यने विराटपर ओर अख्वत्यामाने शिखण्डीपर 
धावा किया । स्वयं राजा दुर्योधनने दरुपदपर चदाई की ॥ 
| नकलः सहदेवश्च मद्रराजानमीयतुः ॥ २६॥ 
विन्दानुविन्दावावन्त्याविरावन्तममिद्रुतौ । 

नङ्क ओर सहदेवने अपने मामा मद्रराज शस्यपर 
पावा किया । अवन्तीके विन्द ओर अनुषिन्दने इरावानूपर 
अक्रमण किया ॥ २६१ ॥ 

सवं नृपास्तु समरे धनंजयमयोधयन्‌ ॥ २७॥ 
भीमसेनो रणे यान्तं हादिकियं समवारयत्‌ । 

, समस्त नरेशोनि संग्रामभूमिमे अजनके साथ युद्ध किया । 
भामतेनने युद्धम विचरते हुए कृतवर्माको अगे बद्नेसे रोका॥ 
धिसेनं विकरण च तथा दरमषणं विभुः ॥ २८॥ 

भाजनिः समरे राजंस्तव `पु्ानयोधयत्‌ । 

राजन्‌ | शक्तिशाली अ्न्मार अभिमन्युने संम्राम- 
भूमिम आपके तीन पुत्र चित्रसेनः विकरण तथा दुर्म्॑षणके 
थ युद्ध आरभ्म किया ॥ २८९ ॥ 
शार्योतिषो मदेष्वासो हडिम्ंराक्षसोत्तमम्‌॥ २९॥ 

वेगेन मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ । 


~~~ -----------~ 


महाघनुधंर भगदत्तने राक्षसप्रवर॒ध्रटोत्कचपर बडे 
वेगसे आक्रमण क्रिया, मानो एक मतवाला हायी दूसरे 
मतवाछे दायीपर द््ट पड़ा हो ॥ २९ ॥ 





अलब्बुषस्तदूा राजन्‌ सार्थक युद्धदुमेदम्‌ ॥ ३० ॥ 
खसंन्यं समरे करद्धो राक्षसः समुपाद्र वत्‌ । 
राजन्‌ | उस समय राक्षस अटम्बुषने युद्धे उन्मत्त 
होकर लड़नेवाले सेनापदित सात्यकिपर क्रोधपूर्वकं धावा 
किया ॥३०१॥ 
भूरिश्रवा रणे यत्तो धृष्केतुमयोधयत्‌ ॥ ३१॥ 
श्रुतायुषं च राजानं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
भूरिश्रवाने रणभूमिमे प्रयलनपूर्वक धृष्टकेतुके साथ युद्ध 
छेड़ दिया । धर्मपुत्र युधिष्ठिरने राजा श्रुतायुपर धावा किया॥ 
चेकितानश्च समरे छपमेवान्वयोधयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
होषाः प्रतिययुयंत्ता भीष्ममेव महारथम्‌ । 
चेकितानने समर कृपाचा्यके दी साय युद्ध ऊेड 
दिया । शेष योद्धा प्रयलनपूर्वक महारथी भीष्मका ही सामना 
करने लगे ॥ ३२९ ॥ 
ततो राजसमूहास्ते परिववर्धनंजयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शाकितोमरनाराच गदापरिघपार्णयः ] 
तदनन्तर उन राजसमूहौने कुन्ती पुत्र धनंजयकौ सव 
ओरसे घेर छिया । उन सत्के हाथमे शक्तिः तोमरः नाराच . 
गदा ओर परिष आदि आयुध शोभा पा रदे थे ॥ ३२३२ ॥ 
अञ्जुनोऽथ भूदं कुद्धो बाष्णेयमिदमववीत्‌ ॥ ३४ ॥ 
पद्य माधव सैन्यानि धातंराषटस्य संयुगे । 
व्यानि ब्यूहविदुषा गाङ्गेयेन महात्मना ॥ ३५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अर्जुनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण- 
से इस प्रकार कटहा-- “माघव ! युद्रखल्मे दुर्यो धनकी इन 
सेनाओको देखिये, व्यूहके विद्वान्‌ महात्मा गङ्गानन्दनने 
इनका व्यूह रचा है ॥ २४-२३५ ॥ 
युद्धाभिकामाञ्शु रांश्च पद्य माघव दितान्‌। 
न्निगर्तराजं सहितं श्राठभिः पद्य केशव ॥ ३६ ॥ 
'्माधव ! युद्धकी इच्छासे कवच बोधकर आये हुए 
इन श्ूरबीरौपर दृष्टिपात कीजिये । केशव ! यह देखिये, 
यह माइ्ोसदहित चिगर्तराज खड़ा दै ॥ २६ ॥ 
अदयैतान्‌ नाशयिष्यामि पदयतस्ते जनादन । 
य शमे मां यदुध्रेष्ठ योद्धुकामा रणाजिरे ॥ ३७ ॥ 
` (जनार्दन ! यदुश्रेष्ठ | ये जो रणक्षेर्मे सुञ्चसे युद्ध 
करना चाहते है मेँ इन ` सबको आज आपके देखते-देखते 
नष्ट कर दूंगा? ॥ ३७ ॥ र 
पतदुक्त्वा तु कौन्तेयो धजुज्योमवज्य च । 
बवषे शरवषोणि नराधिपगणान्‌ घरति ॥ ३८॥ 


व ---------------- धि 











ठेखा कहकर कुन्तीनन्दन अजुनने अपने धनुषकी 
प्रत्यच्चापर हाथ केरा ओर विपक्षी नरेदोपर वाणोकी वषा 
प्रारम्भ कर दी ॥ ३८ ॥ 
तेऽपि तं परमेष्वासाः शरव पूरयन्‌ । 
तडागं वारिधाराभि्यथा प्राच्ुषि तोयदाः ॥ ३९ ॥ 
जेसे वादल वर्षा तुमे जल्की धाराओंसे ताखाबको 
भरते. है उक्ती प्रकार वे महाधनुर्धर नरेश भी बाणोकी 
बृष्टिसे अजजुनको भरपूर करने लगे ॥ ३९ ॥ 
हाहाकारो महानासीत्‌ तव सैन्ये विदाम्पते । 
छाद्यमानौ रणे छष्णौ शरेरंष्रा महारणे ॥ ४०॥ 
प्रजानाय | उस महायुव्रमे श्रीकृष्ण ओर अजुनको 
बाणेोसे आच्छादित देख आपकी सेनाम बड़े जोरसे कोठा- 
हू होने लगा ॥ ४० ॥ 
देवा देवपयश्चैव गन्धर्वाश्च सहोरगैः। 
विस्मयं परमं जग्मुर कृष्णौ तथागतो ॥ ४१ ॥ 
श्रीकृष्ण ओर अजनको उस अवस्थामे देखकर देवताओं 
देवरो, गन्धर्वौ ओर नागोको महान्‌ आश्चयं हुआ॥|४१॥ 
ततः क्द्धोऽजुनो राजन्नेन्द्रमस्मुदैरयत्‌। 
तत्राद्धुतमपदयाम विजयस्य पराक्रमम्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! तव अजने जुपित होकर इन्द्राल्रका प्रयोग 
करिया | उस समय हमलोगनि अजुनका उद्धुत पराक्रम देखा | 


श्रीसद्ाभारते 





[ भौ 
= # 
र भयद्बारयत्‌ 
न च तत्राप्यनिर्भिन्नः कश्चिदासीद्‌ विशाम्पते ५ 
उन्दानि अपने वाणसमूहृदारा शुकी 
वाण-वषाको रोक दिया । मदाराज | उस समय ४ । 
भी योद्धा ठेस नहीं रह गया था, जो वन ॥ 
विक्षत न हो गया हो ॥ ४३ ॥ १९६ 
तेषां राजसहस्राणां हयानां दन्तिनां तथा । 
1 
दवाभ्यां निभिः शरेश्वान्यान्‌ पाथो विभ्याध मारिष 9 
¢ ठ = कमा अ ~ 6, ॥ 
आयं [ कुन्तीकुमार अनने उन सदृश राजान 
तथा हाथि्ोमेसे विन्दीको दो-दो ओर विन्दन तीनतौ 
बाणोसे घायल कर दिया | ४४|| 
ते हन्यमानाः पार्थेन भीष्मं शान्तनवं ययुः। 


अगाघे मज्जमानानां भीष्मः पोतोऽभवत्‌ तदा॥ ४५॥ ` 


अजैनकी मर खाकर वे सव-के-सव शान्ततुननः 
मीष्मकी रारणमे शवे । उस तमय अगाध विपत्ति 
इवते हुए सेनिकोके लि मीप्म जहाज वन गये ४५ 
आपतद्धिस्तु तैस्तत्र प्रप्य तावकं बलम्‌ । 
संखुश्चुभे महाराज कैरिव महार्णवः ॥ ४६ 

महाराज ! प्राण्डवोक्र आक्रमण करनेपर आपकी पेना 
व्यूह भङ्ग हो गया । वदं सेना प्रचण्ड वायुके वेगसे सष 
मेति विक्षुन्ध हो उठी ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भौष्मपवंणि भीष्मवधपर्व॑णि सक्षमयुद्धदिवसे एकारीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
फ! श्रो गो त्‌ भीष्पपः मके अकत त्त ध न 
इस प्रकार प्रोमदामासत मौष्नपरवके अन्त्मैत भीणावधप्मे साते दिनका युधिः इत्यासी अध्याय पूरा हभ ॥८९॥ 
-->-9+8-;+- 


| दवशीतितमोऽध्यायः 
कृष्ण ष्ट ज 0 ७ = = 
आष्ष्ण्‌ अर अजनसे इरकर्‌ क।सघेनामे भगदड, द्रोणाया ओर विशटक्ा युद्ध, विराट 
त्र शका वध, शिखण्डी ओर अधत्थामाका युद्ध, -सात्यश्चिके ररा अरम्बुषपर 
पराजय, धृषटयुम्नके ढारा दुरयोधनक्री हार तथा मीमसेन अर छृतवर्माका युद्ध 


संजय उवाच 

तथा परवृत्ते संग्रामे निचत्ते च सुरार्मणि । 
भग्नेषु चापि वीरेषु गाण्डवेन महात्मना ॥ १ ॥ 

` संजय कहते हं राजन्‌ ! इस प्रकार संग्राम आरम्भ 
होनेपर महामना पाण्डुनन्दन अञजनसे पराजित हो सुरामा 
छद्धभूमिे दूर ह गया ओर जन्यन्य वीर मी भाग खड़े दए॥ 
्ुभ्बमाणे व्ठे तृणं सागरथतिमे तव । 
प्रत्युद्याते च गाङ्गेये त्वरितं विजयं प्रति ॥ २ ॥ 
४ ` आपकी | समुद्र-जेी विशा वाहिनीम तुरंत दी हल्च 
५ । उ तमय गङ्ानन्दन मी्मने दौभतापूर्वक 


[` 








अजुनपर आक्रमण करिया ॥ २॥ 
दश्च दुर्योधनो राजा रणे पार्थस्य विक्रमम्‌ । 
त्वरमाणः समभ्येत्य सर्वास्तानघ्वीन्रपान्‌ ॥ । 
राजा दुर्योधनने रणभूमिे अ्॑नका पराक 7 
बड़ी उतावलीके ताथ निकट जा उन समसत नर 
तेषां तु ध्रसुखे शूरं खुशमौणं महाबलम्‌ 
मध्ये सर्वस्य सैन्यस्य शं संदषंयन्निष । 
उन नरेशेकि सम्पुख सारी सेनक बरी | 
मदावली सुशर्मा अयन्त हर्षं प्रदान क्ता = 
इुयाधन यो बोख--॥ ४ ॥ 


। 
| ४॥ 








1 दश्ीतितमोऽध्यायः 








२९९५द 
भीष्मः शान्तनवो योद्धुकामो धनंजयम्‌ । स स्वेतः परिवृतखिगतैः खुमदात्मभिः । 
लवौत्मना कुख्र्ठस्त्यक्त्वा जापितमात्मनः ॥ ५ ॥ श्रातभिः सह पुश्च तथान्यैश्च महारथैः ॥ १३॥ 


(बीस ! ये शान्तनुनन्दन कुरुश्रे्ठ भीष्म अपना जीवन 
निशवर करके सम्पूणं हृदयसे अचुनके साथ युद्ध करना 
चाहते ई ॥ ५ ॥ 
तं परयान्तं रणे वीरं सवंसन्येन भारतम्‌ । 
यत्ताः समरे सवे पालयध्वं पितामहम्‌ ॥ दे ॥ 

(सारी सेनाके साय युदक व्यि यात्रा करते हए मेरे 
बीर पितामह भरतनन्दन भीष्मक प सव्र लोग प्रयल- 
पूर्वक रक्षा कर? ॥ ६ ॥ 
बाढमिव्येवमुक्त्वा तु तान्यनीकानि सर्वशः । 
नरेन्द्राणां महाराज समाजग्मुः पितामहम्‌ ॥ ७ ॥ 

महारज | (हुत अच्छा" ककर राजाओंकौ वे सम्पू 
वेनर्प पितामह भीष्मके पास गयीं ॥ ७ ॥ 
ततः प्रयातः सहसा भीष्मः शान्तनवोऽजुनम्‌। 
रणे भारतमायान्तमाससाद महावलः ॥ ८ ॥ 
, तदनन्तर श्ान्तनुनन्दन भीष्म युदभूमिमें सहसा अजुनकरे 
सामने गये । भरतवंशी भीष्मको आते देख मद्ावली अजुन 
उनके पास ज) पर्हुचे ॥ ८ ॥ 
महाद्वेता्वयुक्तेन भीमवानर केतुना । 
महता मेघनादेन ` रथेनातिविसाजता ॥ ९ ॥ 

वे जिस रथपर आरूढ होकर आये येः वह अव्यन्त 
शोभायमान था । उसमे वेत वर्णके विलार घोड़े जते हुए 
थे | उसपर भयंकर वानरसे उपलक्षित ध्वजा फरा रही थी 
ओर्‌ उसके पिये मेधके समान गम्भीर शब्द्‌ हो रहा था॥ 
समर सर्वसेन्यानासुपयान्तं धनंजयम्‌ । 
अभवत्‌ तुमुखो नादो भयाद्‌ दष्टा किरीटिनम्‌॥ १० ॥ 
किरीटघारी अर्जुनको युद्धम समीप अते देख भयके 
मरे समस्त सैनिकोके ससे भयानक हाष्ाकार प्रकट 
ल्गा॥ १० | 
भभोषुहस्तं कृष्णं च दषटटाऽऽदित्यमिवापरम्‌ । 
म्यदिनगतं संख्ये न रोकः प्रतिवीक्षितम्‌ ॥ ११॥ 
हाथमे बागडोर ल्यि मध्याहकालके दूसरे सूकरे समान 
भ्वी ्रीङृष्णको युद्धभूमिं उपसित देख कोद मी यो 
°न्द भर ओंख देख भी न सके ॥ ११॥ 
शान्तनवं भीष्मं इवेतादवं इवेतकासैकम्‌। 
रेकु पाण्डवा द्रष्टं रवेतं भ्रदमिबोदितम्‌ ॥ १२॥ 
इसी प्रकार इतरेत घोडे तथा इवत . घनुषवके शान्तनु- 
पदन भीष्मको इवत ्रहके समान उदित देख पाण्डवयैनिक 
आख न मिला सक ॥ १२ ॥ 


महामना त्रिगतेनि अपने मादर्यो, पत्रों तथा अन्य 
महारथियोके साथ उपस्थित दोकर भीष्मको सव ओसरसे घेर 
रक्लाथा॥ १३॥ 
भारद्वाजस्तु समरे मत्स्यं विव्याघ पत्रिणा । 
ध्वजं चास्य शरेणाजौ घनुश्चैकेन चिच्छिदे ॥ १९ ॥ 
दूसरी ओर द्रोणाचार्यने मल्स्यराज विराटको युद्धम एक 
बाणवे वीध डाला तथा एक बाणे उनका ध्वज ओर एकमे 
धनुष काट डाला ॥ १४ ॥ 
तदपास्य घनुदिछछन्नं विराटो वाहिनीपतिः। 
अन्यदादत्त वेगेन धलुभोरसहं टम्‌ ॥ १५॥ 
सेनापति वरिराटने वह कटा हआ धनुष फककर वेग- 
पूर्वक दुरे सुटद्‌ धनुष्को हाथमे छया; जो भार सहन 
करनेमे समथं या ॥ १५ ॥ 


` शरंश्चाशीविषाकाराञ्ञ्वलितान्‌ पन्नगानिव । 


द्रोणं जिभिश्च विभ्याध चतुर्भिश्चास्य वाजिनः॥ १६॥ 
उन्दोने उसके द्वारा प्रज्वलित सर्पोकी ति विषे 
नागोकी-सी आङ्कतिवाठे बाण छोडकर तीनसे द्रोणाचार्यको 


> 


ओर चार वाणोसे उनके धोडको बीघ डाला ॥ १६ ॥ 
ध्वजमेकेन विव्याध सारथि चास्य पञ्चभिः। 
चनुरेकेघुणाविध्यत्‌ तच्राक्रुध्यद्‌ द्विजषेभः॥ १७॥ 
फिर एक बाणसे ध्वजकोः पोच बाणोसे सारथिको ओर 
एकसे घनुषको वीध डाला । इससे द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचायंको 
बड़ा क्रोध हुमा ॥ १७ ॥ 
तस्य द्रोणोऽवधीदश्वाञ्दारेः संनतपवेभिः। 
अष्टाभिर्भरतश्रेष्ठ सूतमेकेन पत्रिणा ॥ १८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! फिर द्रोणने छकी हुईं गठवाठे आठ बा्णो- 
दवारा विराटे घौड़ंको ओर एक बाणसे सारथिको मार डाला | 
स॒ हताश्वादवुत्य स्यन्दनाद्धतसारथिः 
आरुरोह रथं तूर्णं पुत्रस्य रथिनां वरः ॥ १९ ॥ 
सारथि ओरं धोडोके मारे जनिषर रथिर्योमि, श्रेष्ठ विराट 


“अपने रथसे तुरंत कूद पड़े ओर पुच्के रथपर आरूढ 


हो गये ॥ १९॥ 

ततस्तु तौ पितापुत्रौ भारद्वाजं र्थे स्थितो । 

महता श्रव्पैण वारयामासतुबात्‌ ॥ २०॥ 
अव्र उन दोनों पिता-प्रोने एक ही रथपर बैठकर 

महान्‌ बाणव्षके दवारा द्रोणाचाय॑को बलू आगे बदनेसे 

रोक दिया ॥ २० ॥ 











~ ~ स करुद्धः श्रमाश्शीविषोपमम्‌ । 
चिक्षेप समरे तूर्णं शङ्खं भ्रति जनेश्वर ॥ २१ ॥ 
जनेदवर ! तवर द्रोणाचार्यने कुपित होकर युद्धिभूमिमे विषधर 
सरि समान एक भयंकर बाण चाङ्खपर शीघतापूर्वक चरया ॥ 
स तस्य हृदयं भिच्वा पीत्वा शोणितमाहवे । 
जगाम धरणीं बाणो छोहिताद्रंवरच्छदः ॥ २२॥ 
वह व्राण शङ्खकी छाती छेदकर रणभूमि्मे उका रक्त 
पीकर धरतीमे समा गया । उसके श्रेष्ठ पंख लोहूमे भीगकर 
लाक हो रहैये॥ २२॥ 
स॒ पपात रणे तूणं भारद्वाजशराहतः । 
धनुस्त्यक्त्वा शरश्चैव पितुरेव समीपतः ॥ २२॥ 
द्रोणाचा्यके बाणोसे घायर होकर ङ्ख पिताक पास दी 
घनुष-बाण छोड़कर तुरंत ही रणमभूमिमे गिर पड़ा ॥ २३॥ 
हतं तमात्मजं दष्टा विराटः प्राद्रवद्‌ भयात्‌ । 
उत्खज्य समरे द्रोणं भ्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ २४ ॥ 
अपने पुच्रको मारा गया देख मुंह वरे हुए कालके 
समान भयंकर द्रोणाचा्यको समरभूमिमे छोड़कर विराट 
भयकरे मारे भाग गये ॥ २४॥ 
भारद्वाजस्ततस्तूणं पाण्डवानां महाचमूम्‌ । 
दारयामास समरे शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २५॥ 
तव द्रोणाचायने संग्रामभूमिमे तुरंत ही पाण्डवोंकी 
विशार वाहिनीको विदीर्ण करना आरम्भ किया | सैकड़ों. 
हजारो योद्धा धराशायी हो गये॥ २५ ॥ 
शिखण्डी तु महाराज द्रौणिमासाद्य संयुगे । 
आजघान शुवोमध्ये नाराचेखिभिराश्युगेः ॥ २६॥ 
महाराज | दूसरी भोर शिखण्डीने युद्धमूमिमे अश्वत्थामा- 
के पा परटुचकर तीन शीघ्रगामी नाराचं दारा उक भौर. 
के मध्यभागे आघात किया ॥ २६ ॥ 
स बभो रथरा्दरो लरटे संस्थितेखिभिः। 
िलरेः काञ्चनमयैमेरस्िभिरिवोच्तैः ॥ २७॥ 
रथिर्योमे श्रेष्ठ अश्वत्थामा ललाटे ल्मे हए उन तीनों 
वाणो द्वारा तीन ऊँचे सुवर्णमय शिखरो युक्त मेर पर्वतके 
समान रोभा पने ल्गा ॥ २७॥ | 
अश्वत्थामा ततः करदो निमेषाघौच्छिलण्डिनः। 
ध्वजं सूतमथो राजंस्तुरगानायुधानि च ॥ २८ 
शरेवेडभिच्छि्य पातयामास संयुगे । ४ 
„राजन्‌ | तदनन्तर क्रोध्मे भरे अश्वत्थामाने आचे 


अग्निक समान तेजसी उस खङ्गको अधः 


म्टाभारते 
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स हाभाव रथाद रथन 

खङ्गमादाय सुशितं विमटं च र ८।२९॥ 

स्येनवद्‌ ठयचरत्‌ कुद्धः शिखण्डी शघुतापनः | 

रथि्ोमे भ्ठ शनुषंतापी शिखण्डी श गेः॥ ॥ ॥ 

उस रथ कूद पड़ा ओर बहुन तीली एव व 
ओर ढाल हायमे लेकर कुपित हूए दयेन पीक ८ 

ओर विचरने खगा ॥ २९-३० | | भातिष् 


सखङ्गस्य महाराज चरतस्तस्य संयुगे । 
नान्तरं ददृशे दोणिस्तद्तमिवाभवत्‌ ॥ ३॥ 


महाराज | त्वार टेकर युद्धम विचरते हृए शिसण् 


का थोडा-सा भी छिद्र अश्चत्थामाको नदीं दिखायी द| 
यदह एक अद्भुत-खी वात हूई ॥ ३१ ॥ ॥ 
ततः शरसहस्राणि बहनि भरतर्षभ । 


भषयामाल समरे द्रौणिः परमकोपनः ॥ ३। 

भरतश्रेष्ठ ! तव परम क्रोधी अशवत्थामाने समरमपरं 
शिखण्डीपर कई जार बाणोकी वर्षा की | ३२॥ ` 
तामापतन्तीं समरे हारघृष्टि खुदारुणाम्‌। 
असिना तीक्ष्णधारेण चिच्छेद बलिनां वरः ॥। 

वल्वानोमे श्रे्ठ शिखण्डीने समरभूमिमे होनेवाी ॐ 
अत्यन्त भयेक्रर बाण-वर्षाको तीखी धारवबाटी तल्वाफ़ 
काट डाला ॥ ३३ ॥ 


ततोऽस्य विमलं द्रौणिः शतचन्द्रं मनोरमम्‌ । 
€ [4 3 
चमाच्छिनदसि चास्य खण्डयामास संयुगे ॥ ४॥ 
तब अश्वत्यामाने सौ चन्द्राकार चिहंसि शमित 
शिखण्डीकी परम सुन्दर ढाङ ओर चमकीटी तल्वक 
युद्धखल्मे टूक-टूक् कर दिया ॥ २४ ॥ 


रितेस्त॒ बहुश्तो राजंस्तं च विव्याध पत्तिभिः । 
शिखण्डी तु ततः खङ्गं खण्डितं तेन सायकः॥ ९4 ॥ 


- आविध्य त्यजत्‌ तूर्णं ज्वलन्तमिव पन्नगम्‌ । 


तमापतन्तं सहसरा काठानखसमप्रभम्‌ ॥ २६॥ 
चिच्छेद समरे द्रौणिद्शयन्‌ पाणिराधवम्‌। | 
शिखण्डिनं च विव्याच ` शरेवुभिरायसेः ॥ ९ 


राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ पंलयुक्त तीते बाणो धिल्ड 

को भी बहुत घायल कर दिया । अशवत्थामा्रस्‌ ध 
मारसे खण्डित किये हूए उस खङ्गको शिसण्डीन ह ष 
तुरत ही उसके ऊपर चलां दिया । वहं खर्ज ८८ 
सा ग्रकारित हो उठा । अपने ऊपर अति ९ यु 
५ तव्रिं 

अपना हसत-खवेव दिखाते हुए सदसा काट ड! ५ 


1 


ढ.धश्चातितमोऽध्यायः २९५५ 
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च लोदमय बाणेदयारा उसने दिखण्डीको भी घायल 


ककर दिया [१३२७ ॥ 

डी वु श्रशं रजंस्ताञ्यमानः दितेः शरेः 
आरुरोह स्थं तूर्ण माघवस्य महात्मनः ॥ ३८ ॥ 

राजन्‌ ! अश्वव्थामाकरे तीले वाणोसे अव्यन्त प्रायल 
हकर शिखण्डी तुरंत ही महामना सात्यकिके रथपर चद्‌ गया ॥ 
सात्यकिश्चापि संधो राक्षसं करूरमाहवे । 
अटस्बुषं शरैस्तीक्ष्णरविव्याध विनां वरः ॥ ३९॥ 

इधर बल्वानोमे श्रेष्ठ सा्यक्रिने मी अस्यन्त कुपित 
लेकर अपने तीखे बाणौदयारा संग्रामभूमि क्रूर राक्षस 
अलम्नुषको वीव डाला ॥ ३९ ॥ 
राक्षसेन्द्र स्ततस्तस्य धडुश्चिच्छेद्‌ भारत । 
अर्धचन्द्रेण समरे तं च विव्याध सायकैः ॥ ४० ॥ 

भारत ! तव राक्षतराज अलम्बुषे रणक्षेत्रमे अर्धचन्द्रा 
कार बाणके द्वारा सात्यकिके धनुषक्रो काट दिया ओर अनेक 
सायकरोका प्रहार करके उन्दं मी घायल कर दिया ॥ ४० ॥ 
मायां च राक्चसीं कृत्वा शर्ववैरवाकिरत्‌ 
त्राद्तमपदयाम शैनेयस्य पराक्रमम्‌ ॥ ४१ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उसने राक्षसी माया फलाकर उनके उपर 
वाणोक्री वर्प आरम्भ की । उस समय हमने साल्यकिका 
अद्भुत पराक्रम देखा ॥ ४१ ॥ 
असम्भ्रमस्तु समरे वध्यमानः रितः ररः । 
रेद्धमखरं च वार्ष्णेयो योज्ञयामास भारत ॥ ७२ ॥ 
विजयाद्‌ यद्‌ नुप्र माचवेन यशखिना । 

भारत ! वे समरभूमिमे तीते वासे पीडित होनेपर 
मी घवराये नहीं । उन यराखी यदुद्ुकरन सात्यकि 
अर्जुनसे जिसकी शिक्षा प्राप्त कौ थी, उस एेनद्राल्लका 
प्रयोग किया ॥ ४२१ | 
तदलं भस्मसात्‌ कृत्वा मायां तां राक्षसीं तद्‌ ॥ ४९ ॥ 
अलगम्बुषं शारैरन्यैरभ्याकिरत सवेतः । 


 पवेतं वारिधाराभिः प्रावृषीव ` बलाहकः ॥ ७४ ॥ 


उससमय उस दिव्याखरने.उस राक्ष मायाको तत्काल भस 
करके अलम्ुषके ऊपर सब ओरसे दूर-दूरे बणोकी उसी 
प्रकार वषा आरम्भ कीः जेते वर्षा्रतुमे मेघ पर्वैतपर 
जलकी धारा्पे गिराताहै ॥ ४३-४४॥ 


तत्‌ तथा पीडितं तेन ` माधवेन यशखिना। 
` भ्दद्राव भयाद्‌ रश्षस्त्यक्त्वा सात्यक्रिमादये॥४५॥ 


, परमयश्ी मधुवंशी सात्यकिके द्रा इष प्रकार पीडित 
बह राक्ष मयसे युद्धस्यल्मे उनदं छोडकर भाग गय॥ 


तमजेयं राक्षसेन्द्रं संख्ये मघवता अपि। 
शेनेयः प्राणद्न्ञित्वा योधानां तव पदयताम्‌ ॥ ४६॥ 
जिसे इन्द्र यी युद्धमे हरा नहीं सकते ये, उषी राक्षस- 
राज अलम्बुधको आपके येोद्राओंके देखते-देखते परास्त 
करके सात्यकि सिंहनाद करने कगे ॥ ४६ ॥ 
न्यहनत्‌ तावकांडचापि सात्यकिः सत्यविक्रमः! 
निशितेवेडुभिबोणेस्तेऽद्रवन्त भयार्दिताः ॥ ४७ ॥ 
तलश्वात्‌ सत्यपराक्रमी सात्यकिने अपने बहुंख्यक तले 
बाणोद्वारा आपके अन्य योद्धा्ओको भी मारना आरम्भ 
किया] उस समय उनके भयते पीडति होवे सव योद्धा 
भागने लगे ॥ ४७ ॥ 
पतस्मिन्नेव काठके तु द्रुपदस्यात्मजो बली । 
धृष्थञ्चो महाराज पुरं तव जनेश्वरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
छादयामास समरे शरैः संनतपयभिः। 
महाराज ! इसी समय द्रुपद्के वलवान्‌ पुत्र धृयुम्नने 
आपके पुत्र राजा दुरयोधनको रणकषे्रमे छकी इई ॑रगोखवठि 
बाणेसि आच्छादित कर दिया ॥ ४८ ॥ 
स च्छाद्यमानो विहिखेधरष्युखेन भारत ॥ ४९॥ 
विव्यथे न च राजेन्द्र तव पुत्रो जनेष्वर। 
धरण्युस्नं च खमरे तूण विव्याध पतिभिः ॥ ५०॥ 
ष्या च दाता चैंव तदद्भतमिवाभवत्‌। 
भरतनन्दन ! राजेन्द्र } जनेश्वर ! धृष्ुम्नके बाणोसे 
आच्छादित होनेपर भी आपके पुत्र दु्यौधनके मनम 
व्यथा नहीं हुई । उसने युद्धखल्मे शृषटयुम्नको तुरंत ही 
नव्बे बाणोसे घायल कर दिया । यह एक अद्धुत-सी बातं 
थी ॥ ४९५०३ ॥ 
तस्य सेनापतिः कुद्धो धनुश्चिच्छेद मारिष ॥ ५१॥ 
हयांदइच चतुरः रीघ्रं निजघान महाब्रलः । 
हरेश्ेनं उनिशितैः क्षिप्रं विव्याध स्भिः ॥ ५२॥ 


आर्य ! तवर महाबली पाण्डव-तेनापतिने भी कुपित 
होकर दु्ोधनके धनुषको काट दिया ओर शीघतापूवक 
उसके चरो षोड़को भी मार डाखा । तसश्चात्‌ अस्यन्त. 
तीते सात बाणोदवारा तुरंत दही दुयोषनको घायल 
कर दिया ॥ ५१.५२ ॥ 
स ॒हताश्वान्मदाबाहुरवप्लुत्य रथाद्‌ बली । 
पदातिरसिमुयम्य प्राद्रवत्‌ पाषेतं प्रति ॥ ५३॥ 

घोड़े मरे जानेपर बलवान्‌ महाबाहु दुर्योषन अपने 
रथस कूद पड़ा ओर तच्वार उठाकर श्रयुम्नकी ओर पैदल 
ही दौड़ा ॥ ५२ ॥ 
शङ्कनिस्तं समभ्येत्य राजगृद्धी महाबलः। 
राजानं सर्वलोकस्य रथमासेपयत्‌ खकम्‌॥ ५७॥ 
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उख समय महाक्री शङ्कुनिने, जो राजाको बहत चाहता 
था, निकट आकर सम्पूणं जगतूके अधिपति दयो घनको 
अपने रथपर चदा ल्या ॥ ५४ ॥ 
ततो चृपं पराजित्य पाषेतः परवीरहा 1 
न्यहनत्‌ तावकं सैन्यं वज्रपाणिरिवाखुरान्‌ ॥ ५५ ॥ 
तव शनुवीरेका हनन करनेवाले धृषटुभ्नने राजा दुयाँधन- 
, को पराजित करके आपकी सेनाका उसी प्रकार विनाश आरम्भ 
किया, जैसे वज्रधारी इन्द्र असुरो का विनाश करते ह ॥५५॥ 
कृतवमौ रणे भीमं शरेच्छैन्महारथः। 
प्रच्छादयामास च तं महामेघो रवि यथा ॥ ५६॥ 
महारथी कृतवर्मानि रणम भीमसेनको अपने बाणोसे 
बहुत पीड़ित किया ओर महामेष जेसे सूर्यको ठक लेता दैः 
उसी प्रकार उसने भीमसेनको आच्छादित कर दिया ॥५६॥ 
ततः प्रहस्य समरे भीमसेनः पर॑तपः। 
प्रेषयामास सक्रद्धः सायकान्‌ ङतवमेणे ॥ ५७ ॥ 
तब शन्रुओंको संताप देनेवाङे भीमसेने युद्धम हसकर 
अत्यन्त क्रोधपू्वंक कृतवर्मापर अनेको साथकोका 
प्रहार किया ॥ ५७ ॥ 
तैरयेमानोऽतिरथः सात्वतः सत्यकोविदः । 
नाकम्पत महाराज भीमं चाच्छन्छितेः शरैः ॥ ५८ ॥ 
महाराज ! उन सायक्रोसे अत्यन्त पीड़ित होनेपर 
भी अतिरथी एवं सत्यकाविद सात्वतदशी दछरतवर्मा 


श्रीमहाभारते 





[ भीष्मपषि 
विचलित नहीं ज ना व 
पीडित किया 0 ॥ सन श बाणोपि 
तस्याश्वाङ्च तुरो हत्वा भीमसेनो महारथः । 
साराथ पातयामास सध्वजं खपरिष्छतम्‌ ॥ ५९। 
फिर महारथी भीमसेनने उनके चा घोडोंको 
ध्वजसदित सुसजित सारथिको भी कार गिराया ॥ ५९ ॥ 
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शारेवहुविधेश्चेनमाचिनोत्‌ परवीरहा । 
€ 
शकली तसखवाज्ञो हताश्वः परत्यददयत ॥ ६०॥ 


तश्चत्‌ श्चुवीरोका हनन करनेवाछे मीमसेनने अनेक 
प्रकारके बाणोसे कृतवर्मकि सारे दारीरको ्षतःविक्षत कृ 
दिया । उसके घोड़े मारे जा चुक्रे ये | उस समय भीमसेन 
वाणोँसे उसका सारा शरीर छिन्न-मिन्न-सा दिखायी देताथा ॥ 
हताश्वद्च ततस्तूणै चषकस्य रथं ययौ 
इ्याटस्य ते महाराज तव पुत्रस्य पर्यतः ॥ ६१। 

महाराज | त्र घोड़के मारे जानेपर कृतव आक पुत्रे 
देखते-देखते तुरंत दी आपके शाले वृष्रककरे रथपर सवार 
हो गया ॥ ६१ ॥ 
भीमसेनोऽपि संक्रद्धस्तव सैन्यमुपाद्रवत्‌ । 
निजघान च संक्रुद्धो दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ६२॥ 

इधर भीमत्तेन मी अत्यन्त कुपित होकर आपकर सेना- 
प्रर टूट षडे ओर दण्डपाणि यमराजकी मेति उसक्रा संहार 
करने टये ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भोष्मवधपव॑णि वैरे द्वयद्चीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ध 


इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मके अन्तम॑त भीप्पव्रष्वे द्ेरथयुदधविषयक ययासौ अध्याय पूर हा ॥ ८२ ॥ 
---च99र्ग्---- 
भ्यरीतितमोऽध्यायः 
इराचानके दारा निन्द ओर अुबिन्दश्ी ` पराजय, मगदत्तसे घटोच्कछचक्रा हारना तथा- 
मद्रराजपर नङ्कल ओर सहदेवश विजय | 


धृतराष्र उवाच 
बहनि हि विचित्राणि देरथानि स संजय । 
पाण्डूनां मामकेः सारधमश्रौषं तव जटपतः ॥ १ ॥ 
` धृतराष्ट्र बोके- संजय ¡ येने तुग्ारे भुलसे अत्रतक 
पाण्डरवोके मेरे पुत्रके साथ जो बहुत-से विचित्र दवैरथ युद्ध 
इए दै उनका वणेन सुना ॥ १ ॥ 
न चेव मामकं किचिदधु्टं शंससि संजय । 
नित्यं पाण्डुखतान्‌ हृ्टानभान्‌ सम्प्रशंससि ॥ २ ॥ 
परंतु शत | तुमने अभीतक मरे क्षम धटित हुई कोई 


इ्की बात नहा की दै; उच्टे पाण्डवोंको' प्रतिदिन इ्ष॑से 
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पूणं ओर अभग्न ( अपराजित ) बताते द्य ॥ २॥ 
जीयमानान्‌ विमनसो मामकान्‌ विगतोजसः। | 
वदसे संयुगे सूत दिष्मेतन्न संशयः ॥ ५ 
मे विन्नचितत अ 
मेरे पुत्रको तेज ओर बल्ते हीनः त्नचिति 
युद्धम परार्जित बताते हो । संजय | यह सब प्रार्ध्का 


खेर ह, इमे संशय नदीं है ॥ २ ॥ 


संजय उवाच 
यथारक्ति यथोत्साहं युद्धे चेष्टन्ति तावकाः । ५॥ 
दर्शयानाः परं शक्त्या पोषं पुरुषषम ॥. र 
संजय बोठे- पुरुषश्रेष्ठ ! आपके पुव श 
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शति पुरुषार्थं दिखाति हुए अपने बल ओर उत्साहक 
अदश युदधमे द. प्रप्त करनेकी चेश करते ई ॥४॥ 
; खुरनया वें स्वादु भूत्वा यथोदकम्‌ । 
णाभ्यासाह्वणत्वं निगच्छति ॥ ५ ॥ 
ां तत्‌ पौरुषं राजंस्तावकानां परंतप । 
आप्य पाण्डुखुतान्‌ वीरन्‌ व्यथं भवति संयुगे॥ ६ ॥ 
परतप! नरे ! जसे देवनदी गङ्गा जीका जल स्वादिष्ट होकर 
भी महासागरके संयोगसे उसके गुणका सम्मिश्रण हो जानेके 
कारण खारा हो जाता है उषी प्रकार आपके पुर्वोका 
ुराथं॑युदधमै बौर पाण्डरवोतक पर्दुचकर व्यथं हो 
जाता दै ॥ ५.६ ॥ 
धटमानान्‌ यथाशक्ति कबीणान कमं दुष्करम्‌ । 
न दोवेण कुरुश्रेष्ठ कौरवान्‌ गन्तुमहेसि ॥ ७ ॥ 
कुरुर ! कौरव यथाशक्ति प्रयलन करते ओर दुष्कर 
करम कर दिखाते द । अतः उनके ऊपर आपको दोषरारोपण 
नहीं करना चादिये ॥ ७ ॥ 
तवापराधात्‌ खमहान्‌ सपुत्रस्य विशाम्पते । 
पृथिव्याः प्रक्षयो घोरो यमराषट्विवधनः ॥ ८ ॥ 
प्रजानाथ ! पु्रसदहित आपके अपराधसे ही यह भूमण्डल- 
का घोर एवं महान्‌ संहार हो रहा है जो यमलोककौ बद्ध 
करनेवाछा है ॥ ८॥ 
आत्मदोषात्‌ ससुत्पन्लं शोचितुं नादंसे चप । 
न हि रक्षन्ति राजानः सर्वथात्रापि जीवितम्‌ ॥ ९ ॥ 
नरेश्वर ! अपने ही अपराधसे जो संकट प्रास हुआ दैः 
उसके ल्यि आपको शोक नदीं करना चाहिये । ( आपके 
अपराधके कारण ) राजाटोग भी इस भूतल सवैया अपने 
जीवनक रक्षा नदीं कर पाते ई ॥ ९ ॥ 
युद्धे खुकृतितां रोकानिच्छन्तो वसखुधाधिपाः। 
चमूं विगाद्य युध्यन्ते नित्यं खर्गपरायणाः ॥ १० ॥ 
वसुधक्रे नरेश युद्धम पुण्यासमाभेकरि लोकौकी इच्छा 
करते हुए दाचयुकी सेनाम धुसकर युद्ध करते ह ओर सदा 
स्वगेको ही परम लक्ष्य मानते द ॥ १० ॥ 
पूबोह्णे तु महाराज प्रावतंत जनक्षयः । 
त स्वमेकमना भूत्वा शण देवाखयोपमम्‌ ॥ १९॥ 
महाराज ! उस.दिन पूर्वाहकाल्मं बङा भारी जनसंहार 
हआ था । आप एकचित्त होकर देवासुर संग्रामके समान 
उस भयंकर युद्धका वृत्तान्त सुनिये ॥ १९ ॥ 
आवन्त्यो तु मदेष्वासौ महासिनौ महाबलो । 
परावन्तमभिगरेक्य समेयातां रणोत्करोौ ॥ १२॥ 
अवन्तके महाबली महाधनुरध॑र ओर विशाल सेनासे युक्त 


अ्यशीतितमोऽध्यायः 











राजकुमार विन्द्‌ ओर अनुविन्द, जो युद्धम उन्मत्त होकर 


. छ्डनेवटे ई, अर्जुनपुर इरावानूको सामने देखकर उसीसे 


भिड़ गये ॥ १२॥ 


तेषां प्रवृते युद्धं खुमदर्टोमहषेणम्‌ । 
इरावांस्तु सखुसंक्ंद्धो भ्रातरौ देवरूपिणो ॥ १३॥ 
विव्याध निरितेस्तूर्णं शरैः संनतपवभिः। 
तावेनं प्रत्यविध्येतां समरे चिज्रयोधिनौ ॥ १७ ॥ 
उन तीनों वीरोका युद्ध अत्यन्त रोमाञ्चकरारी हुआ । 
इरावानने कुपित होकर देवताअकरि समानं रूपवान्‌ दोनों 
माई विन्द ओर अनुविन्दको छक हुई ग्वाल तीखे 
वागि तुरंत घायल कर दिया । वे भी समराङ्गणमे विचित्र 
यद्ध॒ करनेवाले ये । अतः उन्दने भी 'इरावान्को 
वीध डाला ॥ १३१४ ॥ 
युध्यतां हि तथा राजन्‌ विशेषो न व्यददंयत । 
यततां शत्रुनाशाय कृतप्रतिकृतेषिणाम्‌ ॥ १५॥ 
नरेश्वर ! दोनों ही पक्षवाठे अपने त्का नाश करनेके 
लिये प्रयलरील ये । दोन ही एक दूसरेके अख्रोका निवारण 
करनेकी इच्छा रखते थे । अतः युद्ध करते समय उनम कों 


~ ^~ 


अन्तर नहीं दिखायी देता था ॥ १५ ॥ 
इरावांस्तु ततो राजश्ननुबिन्दस्य सायकैः । 
चतुर्भिश्चतुरो वादाननयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! उस समय इरावानूने अपने चार बारणोदयारा 
अनुविन्दके चारों घोडको यमलोक परहृचा दिया ॥ १६ ॥ 
भह्ाभ्यां च खुतीकष्णभ्यां धनुः केतुं च मारिष। 
चिच्छेद समरे राजंस्तदद्तमिवाभवत्‌ ॥ १७॥ 
आर्य] राजन्‌ ! तदनन्तर दो तीवे भल्छोदारा उन्होने युध 
सर्पे उसके धनुष ओर ध्वज काट छि । यह अतसी 
बात हुई ॥ १७ ॥ | 
व्यकत्वाजुविन्दोऽथ रथं विन्दस्य रथमास्थितः। 
धनुर्हीत्वा परमं भारसाधनमुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
ततवश्चात्‌ अनुविन्द अधना रथ त्यागकर विन्दके रथपर 
जा तरैडा ओर भार बहन करनेम समथ दूसरा परम उत्तम 
धनुष केकर युद्धके व्यि डट गया ॥ ९८ ॥ _ 
ताविकस्थौ रणे वीरावावन्त्यौ रथिनां वरो । 
शरान्‌ सुखुचतुस्तूणैमिरावति महात्मनि ॥ १९ ॥ 
रथियेमे श्रेष्ठ वे दोनों आवन्त्य वीर रणभूमिमे एक दी 
र्यपर परेठकर बड़ी शीत्रताके साय महामना इराबान्पर 
बार्णोकी वषा करने लगे ॥ १९ ॥ 
ताभ्यां मुक्ता महावेगाः शराः काञ्चनभूषणाः । 


दिवाकरपथं प्राप्य च्छादयामासुरस्बरम्‌ ॥ २० ॥ 
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उन दोनोके छोडे हए महान्‌ [1 त, या सुततवतिः-लालवानाय सुबणंभूषित 


वाणोनेः सूर्यके पथपर पर्हुचकर आकाशको आच्छादित 


कर दिया ॥ २०॥ 
इरार्वास्तु रणे कुद्धो भ्रातरौ तौ महारथो । 
ववषं ॒शारवष॑ण सारथि चाप्यपातयत्‌ ॥ २१ ॥ 
तव इरावानूने भी रणकषत्रम कद होकर उन दोनों 
महारथी बन्धुओंपर बाणोकी वर्षा आरम्भ करदी ओर उनके 
सारथिको मार गिराया ॥ २१ ॥ 
तस्मस्तु पतिते भूमौ गतसन्वे तु सारथौ । 
रथः प्रदुद्राव दिश्षः समुद्धान्तहयस्ततः ॥ २२ ॥ 
सारथिके प्राण्यन्य होकर परध्वीपर गिर जानेके पश्चात्‌ 
उस रथके घोड़े धवराकर भागने कगे ओर इख प्रकार वह 
रथ सम्पूण दिशाओं दोडने लगा ॥ २२॥ 
तौ स जित्वा महाराज नागराजतासुतः। 
पौरुषं ख्यापय॑स्तूरणं व्यधमत्‌ तव वाहिनीम्‌ ॥ २३॥ 
महाराज ! इरावान्‌ नागराज-कन्या उद्पीका पुत्र था । 
उसने विन्द ओर अनुबिन्दको जीतकर अपने पुरुषार्थक। 
परिचय देते हुए पुरत दी आपकी सेनाका संहार आरम्भ 
कर दिया ॥ २२॥ 
सा वध्यमाना समरे धातंराषी महाचमूः । 
वेगान्‌ बहुवि धांश्चक्रो विषं पीत्वेव मानवः ॥ २७॥ 
युद्धक्षेत्रमे इरावानसे पीडित होकर आपकी विशाल 
सेना विषपान किये हए मनुष्यकी भति नाना प्रकारसे उद्वेग 
प्रकट करने ठगी ॥ २४ ॥ 
हैडिम्बो राक्षसेन्द्रस्तु भगदत्तं समाद्रवत्‌ । 
रथेनादित्यवर्णेन सध्वजेन महाबलः ॥ २५॥ 
दूसरी ओर राक्षसराज महाबली धटोत्कचने सूरयके समान 
तेजखी एवं ध्वजयुक्त रथके दारा भगदत्तपर आक्रमण किया 
ततः पाग्ञ्योतिषो राजा नागराजं समास्थितः। 
यथा वज्रधरः पूवं॑संध्रामे तारकामये ॥ २६ ॥ 
जेसे पूवंकारमे तारकामयसंग्रामके अवसरपर वञ्जधारी 
इन्द्र एेरावत नामक हाथीपेर आरूढ होकर युद्धके ल्यि 
गये येः उसी प्रकार इस महायुद्धमं प्राग्जयोतिषपुरके खामी 
राजा भगदत्त एक गजराजपर चदकर आये थे || २६ ॥ 
तञ्च देवाः सगन्धवो ऋषयश्च समागताः । 
विन्ेषं ज, 
विशिषं न सख विविद डिम्बभगदत्तयोः ॥ २७॥ 
व्हा युद्ध देखनेके लिय आये हुए देवताओं, गन्धव 
तथा ऋषिर्योकी भी समञ्चमे यह नही आया कि घटोत्कच 
` ओर भगदत्तम परक्रमकौ इषित क्या उन्तर है ॥ २७॥ 





[ भीष्म 


यथा ना व ना रक्रख्रासयामास दान 
= चान्‌ । 
तथैव समरे राजा द्रावयामास पाण्डवान्‌ ॥ २ 
जैसे देवराज इन्द्रने दानवोको भयभीत किमा था %॥ 
प्रकार भगदत्ते पाण्डव-सेनिकोको भयभी धः 
[4 त करके भगाना 
आरम्भ-किया ॥ २८ ॥ "५ 
तेन विद्राव्यमाणास्ते पाण्डवाः सर्वतो दिशम्‌। 
ह गच्छन्तः 
आतारं नाभ्यगच्छन्तः स्तेष्वनीकेषु भारत ॥ २९ ॥ 
भारत | क दारा खदेड़ हए पाण्डव-तैनि 
सम्पूण दिशाओमं भागते हुए मपनी सेनाओमिं मी की 
कोई रक्षक नहीं पाते थे ॥ २९॥ 
ॐ भसेरि 4 
भैमसेनि रथस्थं तु तत्रापदयाम भारत । 
शेषा विमनसो भूत्वा भा्बन्त महारथाः ॥ ६०॥ 
भरतनन्दन { उस समय वह हमलेगने केवल भीमपुत्र 
धटोत्कचकरो ही रथपर स्थिरभावसे ब्रेठा देखा । रेष महारथी 
चिन्न चित्त होकर व्दीसि भागरहेथे॥ ३० ॥ 
निधरत्तेषु त॒ पाण्डूनां पुनः सैन्येषु भारत। 
आसौन्नि्ठानच्तो घोरस्तव सैन्यस्य संयुगे ॥ ३९॥ 
भारत ¡ जव्र पाण्डवा सेनार्णँ पुनः युद्धभूमिमे लै 
आयी, तत्र उस युद्रघनेतरमै आपकी सेनाके भीतर धोर हाह- 
कारदोनेल्गा॥ ३१॥ 
घटोत्कचस्ततो राजन्‌ भगदत्तं महारणे। 
शरैः प्रच्छादयामास मेरं गिरिमिवाम्बुदः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! उस समय उस महायुद्धे घटोत्कचने अपे 
बाोद्वारा भगदत्तको उशी प्रकार आच्छादित कर दिय, 
जेषे बादल मेरुपवंतको ढक केता हे ॥ ३२ ॥ 
निहत्य ताञ्शरान्‌ राजा राश्घलस्य धनुदच्युतान्‌। 
भमसेनि रणे तूर्ण सर्व॑ममंखताडयत्‌ ॥ १३॥ 
राक्षस घटोत्कचक्रे धनुषे टे हुए उन सभी बार्णोको 7४ 
करके राजा भगदत्ते रण्ेत्रम तुरंत दी धटोरकचके 
ममंस्थानोपर प्रहार क्रिया ॥ ३३ ॥ 
= © (१ 
ख ताड्यमानो बहुभिः शरैः संनतपवंभिः। ष 
न विभ्ये राक्षसेन्द्रो भिद्यमान इवाचलः ॥ त 
छकी हुई गोठवाठे बहुत-से बाणोदवारा आरत ध 
भी विदरणं किये जानेवलि पर्वतकी मति राक्षघराज ध 
व्यथित एवं विचरित नहीं हुआ ॥ २४ ॥ 
© 
तस्य प्राग्ज्योतिषः क्द्धस्तोमरांश्च चतुदश ॥ (ह 
प्रेषयामास समरे तांधिच्छेद ख राक्षस ` सः 
माग्योतिषपुरके नरेशे पित दी < की 
पर चौदह तोमर चये, परंतु उसने समर भूमिं 
काट दिया ॥ ३५ ॥ 
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मीष्मवधपवे 1 
न ;दारैः। 
धनदं च विव्याध सप्तत्या कङ्कपत्रिभिः ॥ ३६॥ 
उन वीमर्शोको तीवे बाणोँसे काटकर महाबाहू घटोत्कचने 
मरकत सत्त बार्णेद्वारा भगदत्तको भी घायल कर दिया ॥ 


तः प्राग्ज्योतिषो राजा प्रहसन्निव भारत । 
तसयाश्वंश्तरः संख्ये पातयामास सायकः ॥ २७॥ 
भारत ! तव॒ राजा प्राग््योतिषर ( भगदत्त ) ने दषते 
चे उस युद्धम अपने सायकोंद्रारा श्रयोत्कचके चारो घोड़ोँ- 
को मार गिराया ॥ ३७ ॥ 
स हतादवे रथे तिष्ठन्‌ राक्चसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
वाति चिक्षेप वेगेन प्रार्ज्योतिषगजं प्रति ॥ ३८ ॥ 
धोडोकि मारे जनेपर भी उसी रथपर खड़े हुए 
राक्षसराज घटोत्कचने भगदत्तके हाथीपर शे वेगसे 
का प्रहार फिया॥ ३८ ॥ 
तामापतन्तीं सहसा देमदण्डां खुवेगिनीम्‌ । 
त्रिधा चिच्छेद चपतिः सा व्यकीयेत मेदिनीम्‌ ॥ २९ ॥ 
उस शक्तिम सोनेका डंडा लगा हुआ था । वह अत्यन्त 
वेगराल्नी थी । उसे सहसा आती देख राजा भगदत्तने 
उसके तीन टुकड़े कर डले । फिर वह पृथ्वीपर बिखर गयी ॥ 
शक्ति विनिहतां ष्टा हैडिम्बः प्राद्रवद्‌ भयात्‌ । 
यथेन्द्रस्य रणात्‌ पूर्वं नसुधिरदैत्यसत्तमः ॥ ४० ॥ 
अपनी शक्तिकरो कटी हुई देखकर हिडिम्बाकुमार 
षटोत्कच भगदत्ते भयसे उसी प्रकार भाग गयाः जेसे 


ूर्वकाल्मै देवराज इन्दरके साथ युद्ध करते समय दैत्यराज 
नपुचि रणभूमिसे भागा था ॥ ४० ॥ 


प्रतापी 
राक्ति- 


तं विजित्य रणे शूरं विक्रान्तं ख्यातपौरषम्‌ । 
अजेयं समरे वीरं यमेन वरूणेन च ॥ ४१॥ 
पाण्डवीं समरे सेनां सम्ममदं स कुञ्जरः । 
यथा वनगजो राजन्‌ सद्धश्चरति पञ्चिनीम्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! घटोत्कच अपने पौरषके छियि विख्यातः परा- 
कमी शूरवीर था । वरुण ओर यमराज भी उक्ष वीरको 
समरभूमिमे परास्त नहीं कर सकते थे । उसीको वर्षं रणक्चै्- 
जीतकर भगदत्तका वह हाथी समराङ्गणमे पाण्डवसेनाका 
उसी प्रकार मर्दन करने लगा, जैसे वनैला हाथी सरोवरमं 
कमलिनीको रौदता हुआ विचरता है ॥ ४१.४२ ॥ 
मदेभ्वरस्तु समरे यमाभ्यां समसज्जत । 
खस्ीयो छादयां चक्रे शरौधेः पाण्डुनन्द नौ ॥ ४३ ॥ 
दूसरी ओर मद्रराज शस्य युद्धम अपने भानजे नङुल 
भोर देवस उल हु ये। उन्शैने पाण्डुकुल्को आनन्दित 
करेवा भानजोको अपने बाणसमूहसे आच्छादित कर दिया ॥ 


अयह्ीतितमो ऽध्यायः 


२९५९. 








सहदेवस्तु समरे मातुं दद्य संगतम्‌ । 
अवारयच्छरौधेण मेधो यद्वद्‌ दिवाकरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सहदेवने समरभूमिरम अपने मामाको युद्धम आसक्त 
देखकर जेते बादल सूर्यको ठक लेता दै, उसी प्रकार उन 
अपने वाणसमूहसे आच्छादित करके आगे बदनेसे रोकदिया॥ 
छाद्यमानः शरौघेण हृष्टरूपतरोऽभवत्‌ । 
तयोश्चाप्यभवत्‌ प्रीतिरतुखा मातृकारणात्‌ ॥ ९५ ॥ 
उनके बाणमसमूहोसे आच्छादित होकर भी ल्य अत्यन्त 
प्रसन्न ही दए । माताकरे नाते नकुल ओर“ सदेवके मन्म 
भी उनके प्रति अनुपम प्रेमका भाव था ॥ ४५ ॥ 
ततः प्रहस्य समरे नकुलस्य महारथः । 
( ध्वजं चिच्छेद वाणेन धनुदचेकेन मारिष । 
अथैनं छिन्नधन्वानं छादयन्निव भारत ॥ 
निजघान रणे तं तु सूतं चास्य न्यपातयत्‌ ॥ } 
अश्वांश्च चतुरे राजंश्चतुर्भिः सायकोत्तमैः ॥ ४६ ॥ 


व्रेषयामास समरे यमस्य सदनं पभरति। 


हताश्वात्‌ तु रथात्‌ तूणंमवप्लुत्य महारथः ॥ ४७ ॥ 
आसुरोह ततो यानं ्रातुरेव यश्ाखिनः। 
आर्यं | तवर महारथी शस्ये समरभूमिमे दंखकर एक 
ब्राणसे नकुलके ध्वजको ओर दूसरेसे उनके धनुषको मी काट 
दिया। भारत ! धनुष कट जानेपर उन्हें बार्णोसे आच्छादित-से 
करते हुए. युद्धस्थलमे उनके सारथिको भी मार गिराया । राजन्‌ | 
फिर उन्होने उस युद्धम चार उत्तम सायकोद्वारा नङुरके चारों 
धोड़को यमराजके घर भेज दिया । घोड़के मारे जानेपर 
महारथी नकुल उस रथसे तुरंत दी कूदकर अपने यशस्वी 
भाई सहदेवके ही रयपर जा बेठे ॥ ४६-४७१ ॥ 
एकस्थौ तु रणे श्रौ द्टे विक्षिप्य कामुको ॥ ७८ ॥ 
मद्रराजरथं तूण छादयामासतुः क्षणात्‌ । 
तदनन्तर एक ही रथपर वटे दए उन दोनो शूरवीरोनि 
क्षणभरमे अपने सुदृढ धनुषको खींचकर रणभूमिमे मद्रराज- 
के रथकरो तुरंत ही आच्छादित कर दिया ॥ ४८२ ॥ | 
स छाद्यमानो बहुभिः शरैः संनतपवेभिः ॥ ४९. ॥ 
खस्रीयाभ्यां नरव्याघ्रो नाकम्पत यथाचलः । 
प्रहसन्निव तां चापि शल्चरष्टि जघान ह ॥ ५० ॥ 
अपने भानजेकि चये दए की हुई गटिवाले बहु- 
संस्यक बाणोंसे आच्छादित शेनेषर भी नरश्रेष्ठ शस्व पवतकी 
भति अडिगमभावसे खड़े रदे; कम्पित या विचलित नही हृए। 
उन्होने हसते एसे उस श्त्रवर्षाको भी नकर दिया४९.५०॥ 
सहदेवस्ततः छद्धः शरमुदु्य वीयंवान्‌ । 
मद्रराजमभिपरेक्ष्य॒ प्रेषयामास _ भारत ॥ ५१ ॥ 
भारत | तब पराक्रमी सहदेवने कुपित होकर एकं बाण 
हाथमे लिया ओर उसे मद्रराजको लक्ष्य करके चला दिया॥ 





२९६० श्रीमहाभारते 





न तलति न= विसंज्ञं निपतितं सूतः सम्वेक्ष्य संयुगे । 
अपोवाह रथेनाजौ यमाभ्यामभिषीडतम्‌ | ५ 
४॥ 


अद्र नड ओर सददेवदारा पडत शोक, 

अचेत हो रथपर गिरा हुआ देख सारथि रयदरारा 1 ४ 
४ भू 

बाहर हटा ठे गया ॥ ५४ ॥ + 











स॒ शारः प्रेषितस्तेन गरुडानिरुवेगवान्‌ । 
मद्रराजं विनिर्भिद्य निपपात महीतले ॥ ५२ ॥ 
उनके द्वारा चलाया हुआ बह बाणः गरुड ओर वायुके 
समान वेगश्चाटी था । वह मद्रराजको विदीणं करके पृरथ्वीपर 
जा गिरा ॥ ५२ ॥ मु 
स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थे महारथः । 
निषसाद महाराज कमलं च जगाम ह ॥ ५३॥ 
महाराज | उसके गहरे आघ्रातसे पीडित णवं व्यथित 
होकर महारथी शस्य रथके पिके भागम जा बेटे ओर 
मूर्छित हो गये ॥ ५३ ॥ 


दश्रा मद्रेह्वररथं धातरा पङमुखम्‌ । 
सवं विमनसो भूत्वा नेदमस्तीत्यचिन्तयन्‌ ॥ ९ 
मद्रराजके रथको युदरसे विसुख हुआ देख 
पुत्र मनहीमन दुखी हो सोचने लगे- शारध 
राजका जीवन रोष नहीं है ॥ ५५ ॥ 
निरजित्य मातुं संख्ये माद्रीपुत्रौ महारथौ । 
दभ्मतुमदितो शङ्खो सिहनादं च नेदतुः ॥ ५६॥ 
महारथी माद्रीपुच्र युद्धम अपने मामाको परास्त कर 
प्रसन्नतापूंक शद्ध बजाने ओर षिंहनाद करने ल्म ॥५६॥ 
€ स 9 (~~ 
अभिदुद्रुवतुद््ौ ततव सैन्यं विशास्पते। 
(4 = 
यथा दैत्यचमूं राजनिन्द्रोपेन्द्राविवामरो ॥ ५७॥ 


प्रजानाथ ! जैसे इनद्रदेव ओर उपेन्द्रदेव दैत्यो सेना. 
को मार भगाते है उसी प्रकार नकुल सहदेव हर्षम भरकर 
आपकी सेनाफो खदेडने लगे | ५७ ॥ 


इति श्री महाभारते भीष्मपवंणि भीष्मवधपर्वणि दवन्द्रयुदधे उ्यसीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 
इख प्रकार श्रोमहामारत भीष्पधवेके अन्तत भोष्मवधपरवमे दनद्ुदधविषयक तिरासी अध्याय पूरा हभ ॥ ८३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १२ शोक भिराकर छक ५८१ शोक हैँ ) 


आपके स 
दअ मद्र 








चतुरदीतितमोऽष्यायः 


युधिष्ठिरस राजा शरतायुका पराजित होना, युद्धम चेकितान ओर कृपाचार्यका मूत होना, भूरिशरवपे 
ृष्टकेतुका ओर अभिमन्युसे चित्रसेन आदिका पराजित होना एवं सुमा 
आदिसे अजुनका युद्धारम्भ 

स संवायं रणे राजा प्रेषितान्‌ ध्म॑स्‌ चना । 

शरान्‌ खत मदेष्वालः कौन्तेयाय समापयत्‌ ॥ २॥ 
तव महाधनुर्धर राजा श्रतायुने युद्धं धमंपुत् षित 

चला हए बाणोका निवारण करके उन नतद 

सात बाण मारे ॥ ३॥ 

ते तस्य कवचं भिच्वा पपुः क्लोणितमादवे। 


संजय उवाच 
ततो युधिष्िगे राजा मध्यं प्राप्ते दिवाकरे । 
्रुतायुषमभिग्रकष्य॒व्रेषयामाश्ल वाजिनः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है---मदाराज ! जव सूर्यदेव दिनके 
मध्यमागम आ गतेः तवर राजा युधिषिर श्रुतायुको देखकर 
उतसक्री ओर अपने बरोदधकों वदाया ॥ १ 4 । 






अभ्यधावत्‌ ततो राजा श्रुतायुषमरिदमम्‌ । 
विनिघ्नन्‌ सायकेस्तीकणेनवभि्ततप्बभिः ॥ २ ॥ 
उप्त समय की हई गवव नौ तीखे सायकोद्वारा 
दातु त दमन शुतायुको घायल करते हुए राजा युधिष्ठिने उस- 
पर घाना किया ॥ २॥ 





अखरूनिव विचिन्वन्तो देहे तस्य महात्मनः त 
संग्राममे वे बाण महात्मा युधिष्ठिरके शरीर ॐ 
प्रर्णोको ददते हुए-से कवच केदकर धु गये अर. 


रक्त पीने ल्गे॥ ४॥ 


(न 












न ~ --------------- 





शरश कर द्धो विद्धस्तेन महात्मना । 

न वराहकणैन ` राजानं दचविध्यत ॥ ५ ॥ 
महामना श्रुतायुके बराणोस्े घायरू होनेपर पाण्डुनन्दन 

ष्ठिः अव्यन्त कुषित हो उठे ओर उन्होने रणक्षतमे 

वराहकणं नामक एक बाण चलाकर राजा श्रुतायुकी छातीमे 

वेट परहूचायी ॥ ५ ॥ 

अथापरेण भस्टेन केतुं तस्य महात्मनः । 

रथघरठ स्थात्‌ तर्णं भूमौ पाथं न्यपातयत्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ रथिर्योमिं श्रेष्ठ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने भल्छ 

नामक दूसरे बाणसे महामना श्रुतायुकै ध्वजको काटकर तुरंत 

ही स्थते प्रथ्वीपर गिरा दिया ॥६॥ 

केतं विपतितं द्रा श्रतायुः ख तु पाथिवः। 

पाण्डवं विदि खैस्तीकणे राजन्‌ वित्याघ सप्तभिः ॥ ७॥ 
राजन्‌ ! ध्वजको गिरा हुआ देख राजा श्रुतायुने अपने 

वात तीते ब्राणोद्वारा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरो घायल 

कर दिया ॥७ ॥ 

ततः क्रोधात्‌ प्रजञ्वाछ घमेपुत्रो युधिष्ठिरः। 

यथा युगान्ते भूतानि दिधश्चुरिव पावकः ॥ ८ ॥ 
यह देख धर्मपुत्र युधिष्ठिर प्रल्यकाल्मे सम्पूणं भूतोको 

जला डाल्नेकी इच्छावाठे अग्निदेवके समान क्रोधषे 

प्रज्वलित हो उठे ॥ ८ ॥ 

कृद्धं॑तु पाण्डवं दष्ट देवगन्धवेराक्षसाः । 

प्रविव्यथुरमहाराज व्याकुलं चप्यभूज्ञगत्‌ ॥ ९ ॥ 
महाराज ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको कुपित देख देवताः 

गन्धव ओर राक्षस व्यथित हो उठे तथा सारा जगत्‌ भी 

भवसे व्याङ्ुर हो गया ॥ ९ ॥ 

सवेषां चेव भूतानामिदमासीन्मनोगतम्‌ । 

अशोकानद्य संक्दधो सोऽयं धक्ष्यतीति वै ॥ १०॥ 
उस समय समसत प्राणियेकरे मनमे यह विचार उटा कर 


आज निश्चय ही थे राजा युधिष्ठिर ङुपित होकर तीनो लेको. 


को भस्म कर डारेगे ॥ १० ॥ 

ऋषयश्चैव देवार्च चक्रुः स्वस्त्ययनं महत्‌ । 

रोकरानां जप शान्त्य क्रोधिते पाण्डवे तदा ॥ १९॥ 
नरेश्वर ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे कुपित होनेपर उस समय 

सम्पू छोकोकी शान्तिके ल्ियि देवता तथा ऋषिरोग रेष्ठ 

स्वस्तिवाचन करने लगे ॥ ११ ॥ 

स च क्रोधसमाविष्ठः खक्तिणी परिसंलिहन्‌ । 


द्धारात्मवपुधोरं युगान्तादिव्यसंनिभम्‌ ॥ १२१. 


उन्होने करोधसे ग्यास हो सुखकर दोनो कोनोंको चाटते 

यके अत्यन्त. थ 

हए अपने. शरीरको प्रल्यकाल्के सूर्यके समान अलय 
मकर बनाख्या ॥ १२॥ ` 


_-------~-~---- 
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ततः सैन्यानि सवीणि तावकानि विशाम्पते ! 
निराशान्यभवंस्तज जीवितं भ्रति भारत ॥ १३॥ 
प्रजानाय | भरतनन्दन | उस समय आपकी सारी 
सेना वर्ह अपने जीबनसे निराश हो गयी ॥ १३ ॥ 
स तु धेयेण तं कोपं संनिवायं महायद्ाः 1 
श्रुतायुषः परचिच्छेद सुषिरो महाधनुः ॥ ९७ ॥ 
परतु महायशस्वी युधिष्ठिरे वैयपूर्वक अपने क्रोधको 
दवा दिया ओर श्रतायुकरे विशा धनुरकरो, जहौ उते मुद्ी- 
से पकड़ा जाता दै, उसी जगदसे कार दिया ॥ १४॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं नाराचेन स्तनान्तरे । 
निर्विभेद रणे राजा सर्वसैन्यस्य पयतः ॥ १५॥ 
सत्वरं च रणे राजंस्तस्य वाहान्‌ महात्मनः। 
निजघान रारैः क्षिपं सूतं च खमदहावरः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! धनुष कट जनेपर महातब्री राजा युधिष्ठिरे 
श्रतायुकौ छातीमे नाराचसे प्रहार किया । फिर उन्न समस्त 
सेनाओके देखते-देखते रणश्ेत्रमे महामना श्रतायुकरे धोड़ोको 
तुरंत मार डाला ओर उक्के सारयिक्रोभीयीघ्र दी मोतके 
सुखम डाक दिया ॥ १५-१६ ॥ ९५ 
हतादवं तु रथं त्यक्त्वा दष्ट राज्ञोऽस्य पौरुषम्‌] 
विप्रदुद्राव वेगेन श्रुतायुः समरे तदा ॥ १७॥ ` 
-रथकरे घ्रोडे मारे गये, यह्‌ देखकर तथा युद्धम राजा 
युधि्ठिरके पुरुपरार्थका भी अवलोकन करके भुतायु उम समय 
बडे वेगसे रथ छछरोडकर भाग गया ॥ १७ ॥ 
तस्मिञ्जिते महेष्वासे चमेयुत्रेण संयुगे । 
दुर्योधनबलं राजन्‌ सर्वमासीत्‌ पराड्खम्‌ ॥ १८ ॥ , 
राजन्‌! संग्राममे धर्मपुत्र युधिष्ठिरदरारा मदाधर्धर श्रुतायुः 
क पराजित दोनपर दुरयोधनकी सारी सेना पीठ दिखाकर 
भागने लगी ॥ १८ ॥ 
पतत्‌ कृत्वा महाराज धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
व्यात्ताननो यथा कालस्तव सैन्यं जघान ह ॥ १९ ॥ 
महाराज ! रेता पराक्रम करके धरमपुर युधिष्ठिर भह 
कैकय कालके सान आपकी सेनाका संदार करने लगे ॥ 
चेकितानस्तु वाष्णेयो गोतमं रथिनां वरम्‌ । 
षतां सर्वसैन्यानां ऊदयामास सायक्तैः ॥ २०॥ 
उधर इष्णिवंशी चेकितान रयिम शष्ठ ङपाचाको 
खब बेनाओंके देखते-देखते अपने ` सायक्रोखे आच्छादित 
कर दिया ॥ ० ॥ 
संनिवार्य शयांस्तास्तु पः शरद्रनो युचि । 
न्नेकितानं रणे यन्तं राजन्‌ विव्याध पत्निभिः ॥ २१॥ . 
राजन्‌ ! शरदानकै पुत्र कृयाचारयने युडमे उन. खब ` 
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न बार्णोको काटकर सावधानीके साय युद्ध करनेवाले चेकितान- 
को पंखवठे बाणोसे बीध डाला ॥ २९१॥ 
अथापरेण भल्लेन धयुदिचच्छेद मारिष । 
सारथि चास्य समरे क्षिप्रहस्तो न्यपातयत्‌ ॥ २२॥ 
आर्यं | फिर दूसरे भस्लसे उसका धनुष काट दिया 
ओर अपने हाथोकी तीं दिखाते हुए समरमे उसके सारथि- 
को भी मार गिराया ॥ २२॥ 
अश्वांडचास्यावधीद्‌ राजन्नुभो तौ पाष्णिसारथी। 
सोऽबप्लुत्य रथात्‌ तूर्णं गदां जग्राह सात्वतः॥ २३॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर चेकितानके चारो घोड़ो ओर दोनों 
ृष्ठरक्षकोको भी कृपाचायने मार डाला । तब ॒सात्वतवंी 
` चेकितानने रथस कूदकर तुरत ही गदा हाथमे ले छी २३ 
स तया वीरघातिन्या गदया गदिनां वरः । 
गौतमस्य हयान्‌ हत्वा सारथि च न्यपातयत्‌ ॥ २४ ॥ 
गदाधारियोमे शरेष्ठ चेकितानने उस वीरघातिनी गदासे 
कपाचायके धोड़ोको मारकर उनके सारथिको भी धराशायी 
कर दिया,॥ २४॥ 
भूमिष्ठो गौतमस्तस्य शरांदिचसेप षोडश । 
शरास्ते सात्वतं भिचा प्राविषान्‌ धरणीतलम्‌॥ २५ ॥ 
तब कृपाचाय॑ने भूमिपर ही खड़े होकर चेकितानको 
सोलह बाण मरे । वे बाण चेकितानको छेदकर धरती 
समा गये ॥ २५ ॥ 
चेकितानस्ततः करदधः पुनश्चिक्षेष तां गदाम्‌ । 
गोतमस्य वधाकाक्ी ब्स्येव पुरंदरः ॥ २६॥ 
तव क्रोधमे भरे हुए चेफितानने कपाचार्थके वधकी 
इच्छात उनपर पुनः वैसे ही गदाका प्रहार किया, जते 
इन्द्र बर्रासुरपर प्रहार करते हँ ॥ २६ ॥ 
तामापतन्तीं विमलामदहमगभां महागदाम्‌ । 
शरैरनेकसाहलेवोरयामास  . गोतमः ॥ २७ ॥ 
उस निमंरु एवं लोदेकी बनी हई विशार गदाको अपने 
ऊपर आती देल कपाचा्ने अनेक सहल बाोदारा दूर 
गिरा दिया ॥ २७ ॥ 
चेकितानस्ततः खज्गं॑करोधादुद्धत्य भारत । 
लाघवं परमास्थाय गौतमं समुपाद्रवत्‌ ॥ २८॥ 
भारत. तव चेकितानने करोधपू्वकं तलवार खींच ली 
ओर बढी र्तकि साय कृपराचारयपर धावा किया ॥ २८ ॥ 
गौतमोऽपि धनुस्त्यक्त्वा परगृह्यासि खुसंयतः। 
वेगेन महता राजंशचकितानसुपादवत्‌ ॥ २९॥ 
` रजन्‌ ! यह देख इपाचाय॑ने भी धनुष फेँककर तलवार 


“4 
7 


श्रीमहाभारते 











हाथमे ले री ओर पूरी सावधानीके 
चेकितानकी ओर दौड़े ॥ २९ ॥ 


ण 
प बे वेगे 


तावुभौ बलसस्पन्नौ निखखिशवरचारिणौ । 
निखिशाभ्यां खुतीक्ष्णाभ्यामन्योन्यं संततकषत 


गं ६॥३ 
वे दोनों ही बलवान्‌ थे | दोनेनि ही उत्तम क 
धारण कर रखे थे । अतः अपनी उन अयन्त तीं 


तल्वारोसे वे एक दूसरेको काटने ल्ग ॥ ३५ ॥ 


निच्िशवेगाभिहतौ ततस्तौ पुरुषषभौ। 
धरणीं समनुप्राप्तौ सवभूतनिषेविताम्‌ ॥ ३१। 
॥ 1 गहरी चोटसे घायल केकर वे दोनी पुर. 
शष्ठ सम्पूण भूतोकी निवासभूत परथ्वीपर गिर पडे || २१। 
मूच्छयाभिपरीताङ्गो व्यायामेन तु मोहितौ। ` 
ततोऽभ्यचावद्‌ वेगेन करकः सुहृत्तया ॥ ३२॥ 
चेकितानं तथाभूतं दष्टा समरदुर्मद्‌ः। 
रथमारोपयच्चेनं सर्वसेल्यस्य पदयतः ॥ २६॥ 
उनके सारे अज्ञे मूर्छा व्या हो रदी थी । दोनों ष 
अधिक परिश्रमके कारण अचेत हो गये थे । उस समय युद 
उन्मत्त होकर लड़नेवाला करकं चेकितानको वैसी अवसा. 
मे पड़ा देख सोहादके नाते बडे वेगसे दौड़ा ओर सम 
सेनाके देखते-देखते उसने उन्दै अपने रथपर चदा ल्वा | 
तथैव शनिः शरः इयाटस्तव विशाम्पते । 
आरोपयद्‌ रथं तूणं गौतमं रथिनां वरम्‌ ॥ २४॥ 
प्रजानाथ | इसी प्रकार आपके साले शूरवीर शङुनिने 
रथियोमे श्रेष्ठ कृपाचार्यको शीघ्र ही अपने रथपर बैठा लिय॥ 
सौमदत्ति तथा कधो धृष्ठकेतुर्महाबलः। ` 
नवत्या सायकः क्षिपं राजन्‌ विव्याध वक्षसि॥१५॥ 
राजन्‌ ! दूसरी ओर महाव धृशटकेतुन करोषमे भरकए 
नन्वे बाणेसि शीघतापूर्वक भूरिश्रवाकी छाती चोर पराय 
सौमदत्तिरुरःस्थैस्तेर्शं  बाणैरशोभत। 
मध्यंदिने महाराज रदिमभिस्तपनो यथा ॥ ३६। 
महाराज ! छतीमें ववि हुए, उन बाणलि भूरा 
उसी प्रकार शोभा पाने लगा, जैसे दोपदरके समय & 
अपनी किरणोंद्वारा अधिक प्रकाशित होता दै ॥ ३९॥ 
भूरिश्रवास्तु समरे धृष्ठकेवं महारथम्‌ । 
हतसूतहयं चक्रो विरथं सायकोत्तमेः ॥ २ 
तव भूरिभ्रवाने समरभूमिमे उत्तम सायका मही 
धृषटकतुके धोड़ों ओर सारथिक्रो मारकर उन ? 
कर दिया ॥ ३७ ॥ , + 
विरथं तं समाोक्य हताद्वं हतसारथिम्‌ । , , | 
महता शरवर्षेण च्छादयामास संयुगे । ‰ 














मीषमवधपवे | 


मूरिभवने धृष्टकेतुको धोड़े ओर सारथिके मारे जानेसे 
यही हआ देख युद्धस्थल्मे बाणोकी बड़ी मारी वर्षा 
के दक दिवा ॥ २८ ॥ 
व त तं स्थश्ुल्खज्य धूष्ठकेतुमहामनाः । 
आरुरोह ततो यानं रातानीकस्य मारिष ॥ ३९ ॥ 
आर्यं ! तददचात्‌ महामना धृ्टकेतु उस रथको छोड्‌- 
कर शतानीककी सवारीपर जा बेटे ॥ ३९ ॥ 
चित्रसेनो विकणंदच राजन्‌ दुरमषणस्तथा । 
रथिनो देमस्तनाहाः सोभद्रमभिदुदरुवुः ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! इसी समय चित्रसेनः विकणं तथा दुमर्षण- 
इन तीन रथियोने सोनेकरे कवच र्वोधिकर सुभद्राक्रुमार 
अभिमन्युपर धावा किया | ४० | 
भमिमन्योस्ततस्तैस्तु घोरं युद्धमवतेत । 
शरीरस्य यथा राजन्‌ वातपित्तकपेलिभिः। ४१॥ 
नरेदवर ! तव उनके साथ अभिमन्युका भयंकर युद्ध 
आरम्भ हुआ? खीक उसी तरह, जसे शरीरका वात, पित्त 
ओर कफ-इन तीनों धातुओंके साय युद्ध होता रहता है ॥ 
विरथांस्तव पुरस्तु त्वा राजन्‌ महाहवे । 
न जघान नरव्याघ्रः स्मरन्‌ भीमवचस्तदा ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | उस महासमर आपकर पुत्रको रथदहीन करके 
पुरुषिंह अभिमन्युने उस समय भीमेन प्रतिक्ाका स्मरण 
कफ उनकर। वष नहाँ क्रिया ॥ ४२ ॥ 
ततों राज्ञां बहुदातैर्गजादवरथयायिभिः । 
संवृतं समरे भीष्मं देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भयान्तं शीधघमुदवीक्ष्य परित्रातुं खुरतास्तव । 
अभिमन्युं समुदिद्य बालमेकं महारथम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बसुदेवमुवाचेदं कौन्तेयः दवेतवादनः 
तदनन्तर हाथी; घोडे ओर रथपर यात्रा करनेवाले 
करोड़ों राजाओंसे धिरे हुए भीष्मः जो युद्मे देवताकि 
ष्थिभी दुजय ये, आपके पू्रौको बचानेकरे ल्य एकमात्र 
बक महारथी अभिमन्युको ल्व करे तीत वेगसे अगि 
षदे | उनक्तो उस ओर जाते देख खेतवाहन कुन्तीपुच 
नने वजुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृप्णसे इस प्रकार कदहा-॥ 
चोदया इवान्‌ हृषीकेश यत्रेते बहुला रथाः ॥ ४५॥ 
वहवः द्राः छृताखरा युद्धदमंदः । 
नः सेनां तथा माघव चोदय ॥ ४६॥ 
पीके ! जहो ये बहुत-से रथ जा रदे टै उधर ही 
पोडोंको होक । माधव ! ये अखःवियाकरे विद्धान्‌ 


१ रणनुम॑द्‌ बहुसंख्यक चरवीर निस म्रकार हमारी 


चतुरशीतितमोऽध्यायः 
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सेनाक।¡ विनाश न कर सक्र; उसी तरह इस रथकरो वर्ह 
ठे चच्िः ॥ ४५४६ | 
पवमुक्तः स ॒वाष्णेयः कोन्तेयेनामितौजखा । 
र्थं इवेतहयेयुकं प्रेषयामास संयुगे ॥ ४७॥ 
अमित तेजघ्वी ऊन्तीकुमार्‌ अर्जुनक इस प्रकार कदने- 
पर दृष्ि कुलनन्दन मगवान्‌ शरीङृष्णने युद्धम श्वेत घोषि 
जते दए रथको आगे बढाया ॥ ४७ ॥ 
निष्टानको महानासीत्‌ तव सैन्यस्य मारिष । 
यदजुनो रणे क्रुद्धः संयातस्तावकान्‌ धरति ॥ ४८॥ 
आर्थं | रणमूमिमे रुद हए अर्जुन आपके सैनिकोकी 
ओर जने ल्गेः उस समय आपकी सेनाम वड़े जोरसे 
हाहाकार होने लगा ॥ ४८ ॥ 
समासाद्य तु कोन्तेयो राकषस्तान्‌ भीष्मरक्षिणः 
सखुशमोणमथो राजन्निदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४९. ॥ 
राजन्‌ ! कुन्तीक्ुमार अज्ज॑नने भीष्मकी रक्षा करनेवाले 
उन राजाओंके पास जाकर सुशर्मासि इस प्रकार कहा-॥ 
जानामि त्वां युधां श्रष्ठमत्यन्तं पूववेरिणम्‌ । 
अनयस्याद्य सम्प्राप्तं फलं पद्य सखुदःरुणसम्‌ ॥ ५० ॥ 
अद्य ते दशेयिष्यामि पूवप्रेतान्‌ पितामहान्‌ । 
ध्वीर | मँ जानता हू तुम पाण्डवोके पूर्ववैरी ओर 
योद्धाओंमे अव्यन्त उत्तम हो । तुमलोगोने जो अन्याय 
किया दै, उसका यह अत्यन्त भयंकर फल आज प्राप्त हुआ 
हैः इसे देखो । आज मे तुम्दं तुम्हारे पलेके मरे एः 
पितामहोका दशन कराऊगा? ॥ ५०२ 
पएवं संजल्पतस्तस्य बीभःसोः रशाचरधातिनः ॥ ५१ ॥ 
श्रुत्वापि परुषं वाक्यं सुशमी रथयूथपः । 
न चैनमव्रवीत्‌ किचिच्छुभं वा यदि वाश्ुमम्‌॥ ५२॥ 
ठेसा कहते हुए शचुधाती अञनक्रे परुप्र॒ वचनको 
सुनकर भी रथगूथपति सुशर्मा उनसे भल या बुरा कुछ भी 
न बोखा ॥ ५१-५२ ॥ 
अभिगम्याजुनं वीरं राजभिव॑हुभिचेतः 
पुरस्तात्‌ पृष्ठतश्चैव पादवेतदचेव सवतः ॥ ५३ ॥ 
परिवायाज्ञंन संख्ये तव -पु्ेमे्ारथः 
शरैः संछादयामास मेधैरिव दिवाकरम्‌ ॥ ५७॥ 
अनेक राजासि पिरे हुए उस महारथीते आपके पुत्रको 
साय ले युद्धम बीर ` अजनके सामने जाकर उन्दं आगे, 
पीके ओर पादवं भाग--सब ओर घेर ल्या ओर जैसे 
बादल सूर्यको ठक र्ते है उसी प्रकार बाणोसे अलनको 
आच्छादित कर दिया ॥ ५२-५४ ॥ 





२९.६४ श्रीमहाभारते [ माण 
ततः प्रवृत्तः सुमहान्‌ 11 मारत कयान्‌ सनव मा शोणितोदकः । भारत | तयश्चात्‌ रणक्षे्मे आपके पुतो ओर पा 
तावकानां च समरे पाण्डवानां च भारत ॥ ५५॥ सूलको पानीकौ तरह बहानेवाटा भदान्‌ संमाम ण्ड 

इति श्रीमहाभारते भीष्मपवणि मीष्मवधपवणि सप्तमयुद्धदिवसे सुरामांनसमागमे चतुरशीतितमोऽध्यायः | ८४॥ 


९ = न त | 
इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपवैके अन्तगेत मीष्मवधपरवमे सातवें दिनके युद्धम सुशमां ओर अजुनकौ भिडतसे 
सम्बन्ध रखनेवासा चौरासी अध्याय पूरा हुभा ॥ ८४ ॥ । - 


पञ्चारीतितमोऽध्यायः 


अजनका पराक्रम, पाण्डवोका भीष्पपर आक्रमण, युधिष्ठिरा शिखण्डक 
` उपालम्भ ओर भीमफा पुरुषां 











डवे 
वा| 


संजय उवाच मार एक साथ ही रमवीपर गिरकर न हो गमे | उ 
स ताङ्यमानस्तु शारै्धनंजयः राजपुररौको युद्धम मारा गया देख त्रिगर्तराज सुमानि रथे 
पदा हतो नाग इव श्वसन्‌ बली । दरा अजुनपर आक्रमण किया ॥ ४ ॥] 


बाणेन बाणेन महारथानां 
चिच्छेद चापानि रणे प्रसद्य ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार रातुओके बा्ोसि 
आहत होकर बल्वान्‌ अर्जुन पैरते ऊुचले दए स्पंकी मति 
रोधसे री सख खीचने लगे । उन्होने बलगूवेक प्रथक्‌ 
ए्थक्‌ नाण मारकर युद्धमे सभी महारथि्योके धनुर काट डाले ॥ 

संछिद्य चापानि च तनि राला 

तेषां रणे वीर्यवतां क्षणेन । 

` विव्याध बणेर्युगपन्महात्मा 
निःशेषतां तेष्वथ मन्यमानः ॥ २ ॥ 
रणक्षत्रमे उन पराक्रमी नरेशोके धनुर्षोको क्षणभरमें 
काटकर भहमना अजने उनका पूर्णतः संहार कर देनेकी इच्छा 
से एक ही साथ स्वको अपने वाणो ध्रायर कर दिया ॥२॥ 


निपेतुराजो र्धिरप्रिग्धा- 
स्ते ताड़ताः शक्रसुतेन राजन्‌ । 
विभिन्नगा्ाः पतितोत्तमाङ्खा 
गतासवदिछन्नतनुत्रकायाः ॥ ३ ॥ 


राजन्‌ ! इनद्रपुत्र अजुनके द्वारा ताडित होकर वे सभी 
नरेश खूलसे छ्थपथ दो युद्धभूमिमे गिर पड़े । उनके अङ्‌ 
२१ तं 
चिन्न-मिन्न हो गये येः शलक[छटकर दूर जा गिरे थे; कवच 
ओर शरीरके कड़े ढकडे हो गमे थे ओर इत अवसाम 
पहुचकर उन्हें अपने प्राण खो देने पड़े थे ॥ ३॥ 
मही गताः पाथंवराभिभूता 


विचिच्ररूपा युगपद्‌ विनेश्चः । 
ष्टा हतांस्तान्‌ युधि राजपुत्रा 


दिगतंयजः धययौ रथेन ॥ ४ ॥ 







के वरते अमिसूत होकर वे विचिव्रर्पधारी राज. ` 


तेषां रथानामथ पृष्टगोपा 
छ द्ाचिशदन्येऽभ्यपतन्त पा्म्‌। 
तथेव ते तं परिवार्यं पार्थ 
विकृष्य चापानि महारवाणि ॥ ५॥ 
अवीचरषन्‌ बाणमहौघचृणएया 
यथ! गिरि तोयधरा जलपरैः । 
सम्पीड्यमानस्तु रशारौघचृ््या 
धनंजयस्तान्‌ युधि जाततरोषः ॥ ६॥ 
उन राजपुर्रोके रथोके जो दुसरेदृषरे वत्तीस पष्क 
येवे भी ( सुशमकि साथ दही) अजुनपर द्रूट पदे । छ 
प्रकार उन सवने अजुनको चारो ओरये प्ररकर महान्‌ वकार 
ध्वनि करनेवाठे अपने धनुष खींच ओर जैसे मेष पतप 
जलराशिकी वभा करते है, उसी प्रकार अर्जुनपर वाण 
की दृष्टि करने लगे । उनके वागसमूहकी वसि पीत 
होकर युद्धसथल्मे अ्जनके हृदयम वड़ा भारी रोष हभ ॥ 
षच्रथा रेः संयति तैटधोते 
` जघान तानप्यथ पृष्ठगोपान्‌ । 
रथाश्च - तांस्तानवजित्य संख्ये 
धनंजयः प्रीतमना यशखी ॥ ५॥ 
अथात्वरद्‌ भीष्मवधाय जिष्णु- 
वलानि राजन्‌ समरे निहत्य । 
उन्होने रणकषतरमे तेख्के धोये हए साठ वण ए 
उन धृषरक्चकोका भी संहार कर दिया । इल परक क 
भूमिम उन सभी रथिरयोको जीतकर ओर कौरव 
समरमे संहार करके प्रसननचित्त टए यशस्वी 1 
भीष्मके वधके ल्यि शीघ्रता की ॥ ७१ ॥ 
निगतराजो निहतान्‌ सम्य „ | ८॥ 
महात्मना तानथ बन । 


| 











पञ्चाशीतितमोऽध्यायः 
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र्णे पुरस्छृत्य नराचिपांस्तान्‌ 
ˆ जगाम पाथं त्वरितो वधाय । 
महामना अञज॑नके द्वारा अपने बन्धुसमूहोको मारा गया 
हेव त्िग्तराज स॒प्रसिद्ध॒नरपतियोको युके स्मि अगे 
करके तुरंत ही अर्जनका वध करक लिये उनके सामने ाया॥ 
अभिद्रुतं चाखश्रतां वरिष्ठं 
धनंजयं वीक्ष्य श्िलण्डिसुख्याः॥ ९ ॥ 
अभ्यु्ययुस्ते रितशखहस्ता 
रिरक्षिषन्तो स्थमज्ञुनस्य । 
अल्नधारियोमे श्रेष्ठ वीर अजजुनपर आक्रमण होता देख 
शिखण्डी आदि महारथी उनके रथ्की रक्षा करनेकरे चि 
तीते अख-शच्र दाथमे ल्य आगे बद ॥ ९३ ॥ 
पार्थोऽपि तनापततः समीक्ष्य 
जिगतंरान्ना सहितान्‌ चवीरान्‌ ॥ १० ॥ 
विध्वंसयित्वा समरे धचुष्मान्‌ 
गाण्डीवमुक्तैर्निदिततः पृषध्केः। 
भीष्मं वियाखुयुंधि संददशै 
दुयोघनं सेन्धवादींश्च रक्षः ॥ ११॥ 
इधर धनुर्धर अर्जन भी त्रिगर्तराजके साथ उन 
नर्वीरोको आते देख ॒संग्रामभूमिमे गाण्डीव धनुषसे छोडे 
हए तीखे बाोदरारा उन्हें नष्ट करके भीष्मजीके पाक्ष जाना 
चाहते थे, इतनेहीमे उन्दने ` युदधस्थल्मे राजा दुर्योधन ओर 
सिन्धुराज जयद्रथ आदिको देखा ॥ १०-११ ॥ 
संवारयिष्णूलभिवारयित्वा 
मुहतेमायोध्य वलेन वीरः । 
उत्खञ्य राजानमनन्तवीयों 
जयद्रथादींश्च सपान्‌ मदोजाः ॥ १२॥ 
ययो ततो भीमबटो मनखी 
गाद्गेयमाजो हारचापपाणिः। 
दुयोधन ओर जयद्रथ आ!दि योद्धा अज॑नको रोकनेके 
पयल्म लगे ये; अंतः उत्त समय अनन्त पराक्रमी एवं 
महातेजस्वी वीर अर्जुने दो धड़ीतक्क बलगूरवक युद्ध करके 
ऽन सवरको रोक दिया | तत्पश्चात्‌ राजा दुर्योधन ओर 
चबद्रथ आदि नरेशोको वहीं छोडकर भयंकर बलस समपन्न 
एवं नलवी अर्जुन हाथमे घनुष-बाण ठे युद्धस्थलमें गज्ञा- 
गन्दन भीष्मकी ओर चरू .दिये ॥ ९ २९॥ 
(भीष्मोऽपि दष्ट समरे छृतखान्‌ 
ख पाण्डवानां रथिनो हयदारान्‌ । 
विहाय संग्राममुखे धनंजयं 
जबेन पाथं॑पुनराजगाम ॥ ) 
भीष्म भी अख-बिदयकर बद्धान्‌ एवं उदर्‌ पाण्डवः 


रथियोको युद्धस्थले अपने सामने देखते हुए, भी. उन 
सवरको वहीं छोडकर डे वेगसे पुनः अर्जुनके पास आये ॥ 
युधिष्टिख्य पवो महात्मा 
समाययौ त्वरितो जातकोपः ॥ १३ ॥ 
मद्राधिपं समभित्यज्य संख्ये 
खभागमाप्तं तमनन्तकीर्तिः । 
सार्धं स माद्रीखुतभीमसेने- 
भीष्मं ययो शान्तनवं रणाय ॥ १४॥ 
उस समव्र उक्ष वल्शाद्टी अनन्तकीतिं महात्मा 
युधिष्ठिर मी युद्धम अपने भागक्रे रूपमे प्राप्त हुए मद्रराज 
रस्यको छोडकर नकुल, सददरैव ओर भीमसेनकरे साथ क्रोध- 
पूर्वक तुरंत वहसे चल दिये ओर युद्धके छिवि शान्तनुनन्दन 
भीष्मके पास जा पहुचे ॥ १३-१४ ॥ 
तैः सम्धयुक्तेः स महारथाभ्यै- 
गङ्गातः समरे चित्रयोधी ।- 
न विव्यथे शान्तनवो महात्मा 
समागतैः पाण्डुसुतैः समस्तैः ॥ १५॥ 
महारथर्योमे प्रेष्ठ॒ समस्त पाण्डव संगटित होकर वहौँ 
आ परहच थे तो भी उनसे समराङ्गण्मे विचित्र युद्धं करनेवाले 
गङ्ापुत्र शान्तनुनन्दन महात्मा भीष्मको व्यया नहीं हुई ॥ 
अथैत्य राजा युधि सत्यसंधो 
जयद्रथोऽस्यु्रवलो मनशी । 
चिच्छेद चापानि महारथानां 
प्रसद्य तेषां धुषा वरेण ॥ १६॥ 
ततश्चात्‌ सव्यप्रतिज्ञ अत्यन्त भयंकर शक्तिशाली ओर 
मनघ्वी राजा जयद्रथने रणमें सामने आक्र अपने उत्तम धनुष+ 
द्वारा बलपूर्वक उन महारथियोके धनुष. काट डे ॥१६॥ 
युधिष्ठिरं भीमसेनं यमौ चः 
पाथं ष्णं युधि संजातकोपः । 
दुयोंधनः कोघविषो महात्मा ६ 
जघान बणेरनलप्रकादोः ॥ १७ ॥ 
क्रोधरूपी विषः उगरनेवाठे महामनस्वी दु्योघनने 
युधिष्ठिर, भीमसेनः नकर, सहदेव, अजन तथा भीकृष्णपर 
युद्धम पित हो अग्निके समान तेजघ्ी बाणोका प्रहार किया ॥ 
रृपेण शाद्येन शयेन चेव 
तथा विभो चिजसेनेन चाजौ । 
विद्धाः शरेस्तेऽतिषिब्रद्धकोपै- ॥ 
दैवा यथा दैत्यगणैः समेतैः ॥ १८ ॥ 
प्रभो ! जैषे क्रोधे भरे हए दैत्यगण एकन हो देवताओं- 
पर प्रहार करते ई, उसी प्रकार कृपाचार्य, शस्य, शक तथा 
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[वाः प्यं बानततनन्दनीन युद्धस्थले अत्यन्त क्रोधर्मे भरकर समस्त [व व नवनन 
को अपने बारणोसे घायल कर दिया ॥ १८ ॥ 
छिन्नायुधं शान्तनवेन राजा 
शिखण्डिनं प्रेष्य च जातकोपः । 
अजातङशन्ुः समरे महात्मा 
शिखण्डिनं क्रुद्ध उवाच वाक्यम्‌॥१९ ॥ 


` शान्तनुनन्दन भीष्मने जब ॒रिखण्डीका धनुष काट . 


दिया, तव समराङ्गणमे अजातशत्रु महामा युधिष्ठिर 
शिखण्डीकी ओर देखकर कुपित हो उठे ओर उससे क्रोष- 
पूवक इस प्रकार बोटे-॥ १९ ॥ 
उक्त्वा तथा त्वं पितुरभ्रतो मा- 
महं हनिष्यामि महातं तम्‌ । 
शरोघेर्विमलाकेवर्णेः 
सत्यं वद्‌।मीति छता प्रतिज्ञा ॥ २० ॥ 
त्वया च नैनां सफलां करोषि 
देवव्रतं यन्न निहंसि युद्धे । 
मिथ्याप्रतिज्ञो भव माजर वीर 
रक्ष॒ खघमं खकुटं यशश्च ॥ २१॥ 
धवीर । तुमने अपने पिताके सामने प्रतिजञापूव॑क मुञ्चसे यह 
कहा या कि “मै महान्‌ व्रतधारी भीष्मको निर्मल सूर्यके 
समान तेजखवी बाणसमृहो द्वारा अवदय मार डादूगा, यह्‌ 
वातं मै सत्य कहता दरू ।› ेसी प्रतिज्ञा तुमने की थी; परंतु 
तुम इस प्रतिज्ञाको सफर नहीं करते हो । कारण किं युद्धमे 
देवव्रत भीष्मका वध नदीं कर रहै हो । ञ्चटी प्रतिज्ञा करने- 
वाला न बनो । अपने धर्मः कुक ओर यशकी रक्षा करो ॥ 
क्ख भीष्मं युधि भीमवेगं 
सर्वास्तपन्तं मम॒सेन्यसंघान्‌ । 
शरोघज्ञाटेरतितिग्मवेगैः 
कारं यथा कालरृतं क्षणेन ॥ २२॥ 
देखो ! जैसे यमराज समयानुसारं उपस्थित होकर 
क्षणमरमे देहधारीका विनाश कर देते दहै, उसी प्रकारये 
युद्धम भयंकर वेगशाखी भीष्म अत्यन्त प्रचण्ड वेगवाछे 
बाणसमृहके द्वारा मेरी समस्त सेनाओंको कितना संताप 
दे रदे ह ॥ २२॥ 
निरृत्तचापः समरे ऽनपेक्षः 
पराजितः शान्तनवेन चाजौ । 
विहाय बन्धूनथ सोदरांश्च 
क्र यास्यसे नाजुरूपं तवेदम्‌ ॥ २३ ॥ 


भीष्मं 





` महाभारते [ 
धयुद्धमें शन्तुनन्दन मीने तुम्हारा वल 


हो रदे हो । अपने सगे भाइयोको छोडकर कदा 
$ ९ 


न न क~~ छलक -- ~ चच्यन्लर ~ 
# भीष्मपितामहने रिखण्डीक्रो जपने ऊपर प्रहार करने 


भीष 


र < दारा ध 
वदं पराजित कर दिया; किर भी तुम उनकी त काणक 


~` निर 
॥ 
यह कायदा तुम्हारे अनुरूप नदीं है ॥ २३॥ जाओगे! 


दष्टा दहि भीष्मं  तमनन्तवीरय 
भमन सन्यं दरवमाणमेवम्‌ । 
भीतोऽसि नूलं द्ुपदस्य पु 
तथा हि ते सुखवर्णोऽप्रहधर ॥२५। 
्ुपद कुमार (4 पराक्रमी भीष्मको तथा उन 
डरे इत प्रकार हतोत्साह होकर भागती हुई मेरी इस रेन 
देखकर निश्चय ही तुम उर गये हो; क्योकि गहर सुद 
कान्त कुछ एसी ही अप्रसन्न दिखायी देती. है ॥ २४॥ 
अज्ञायमाने च घनंजयेऽपि 
महादवे सम्प्रसक्ते नूर्बर। 
कथं हि भीष्मात्‌ प्रथितः पृथिव्यां 
भयं त्वमद्य प्रकरोषि वीर ॥ २५॥ 
व्वीर ! नरवीर ' अजन कदी महायुद्धे पसे हृए ६। 
उनका इस समय पता नहीं है । एेसे समयम तुम भ 
भूमण्डलके विख्यात वीर होकर भीष्मसे मय केसे कर 
रहे हो  ॥ २५ ॥ 
स॒ धमेराजस्य वचो निशम्य 
रूश्चाक्चरं विप्रखापाुबद्धम्‌। 
प्रत्यादेश मन्यमानो महात्मा 
प्रतत्वरे भीष्मवचाय राजन्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! धर्मर।जके इस वचने प्रत्येक अक्षर स्वेफ 
मरा हुआ था। उसके द्वारा उन्होने कितनी दी म 
विपरीत बाते कही थीं, तथापि उस वचनको सुनकर महामन 
शिखण्डीनि इते अपने छथि आदेश माना गौर तुत € 
भीष्मकरा वध करनेके लिये सचेश हो गया ॥ २६॥ 
तमापतन्तं महता जवेन 
शिखण्डिनं भीष्ममभिद्र बन्तम्‌ । 
निवारयामास दि शस्य एनः 
मख्रेण घोरेण खदुजयेन ॥ २ । 
शिखण्डीको बड़ वेगसे अति ओर भीष्मपर धर 
देख शल्यने जयन्त दुर्जय वं मवंकर अहते उेर९। 
स चापि दृष्टा समुदीयमाणः 
मखं यु गान्ताभ्निखमग्रकाशम्‌ । 
न॒सम्मुमोह॒द्ुपदस्य पुतो 
राजन्‌ महेन्द्रधरतिमधरभ | 
राजन्‌ | प्रर्यकाल्की अग्निके समान व १ 


[वः ॥ २८॥ 


देखंक ५१ नि # $ 
' अलको प्रकट हुआ देखकर देवराज इन्धरके घम ~ 
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मीष्मवधपवं |] पञ्चाशीतितमोऽध्यायः २९.६७ 
"न= ~~~ ~----- ~ 
ही ुषदकमार शिखण्ड भवराया नह ॥ २८.॥ ततोऽभिवीक्ष्याप्रतिमग्रभाव- 
तस्थौ च तत्रेव महाधयेष्मा- स्तवात्मजस्त्वरमाणो रथेन ॥ ३४ ॥ 
डशरेस्तदस्ं प्रतिवाधम(नः। अभ्याययौ भीमसेनं निहन्तुं 
अथादटे वारूणमन्यदखं समुद्यताखः सूरणजकट्पः। 


शिखण्ड्यथोग्रं प्रतिघातमस्य ॥ २९ ॥ 
वह महायनुधर वीर अपने बाणोद्वारा शल्थके ` अघ्रका 
निवारण करता हुआ वहीं डटा रहा । फिर दिखण्डीने रास्यकरे 


अह्क्रा प्रतिघात करनेवाले अन्य भयंकर वारुणाखको 
"हाथमे लिया ॥ २९॥ 
तद्‌ ्रमस््रेण विदार्माणं 


खस्थाः सुरा दद्श्युः पार्थिवाश्च । 
भीष्मस्तु राजन्‌ समरे मदात्मा 
नुश्च चिं ध्वजमेव चापि ॥ ३० ॥ 
छिच्वानदत्‌ पाण्डुखतस्य वीरो 
युधिष्ठिरस्याजमीढस्य राज्ञः । 
आक्राशमे खड़े हुए देवताओं तथा रणक्षेतरमै अगर हुए 
राजाओंने देखा; शिखण्डीके दिव्यास्नरसे शदव्यका अख 
विदीणं हो रहा है । राजन्‌ ! महात्मा एवं वीर भीष्म युद्स्यल्मे 
अजमीट्‌ कुलनन्दन पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरे विचित्र धनुष 
ओर ध्वजको काटकर गर्जना कने गे ॥ २०९ ॥ 
ततः समुत्खज्य घनुः सबाणं 
युधिष्ठिरं वीक्ष्य भयाभिभूतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गदां प्रगरह्याभिपपात संख्ये 
जयद्रथं भीमसेनः पदातिः। 
तव धनुप्-बाण फेककर भयसे दत्रे हूए युधिष्ठिरको 
देखकर भीमसेन गद्‌] ठेकर युद्धमे पेद दी राजा जयद्रय- 
पर ट पड़ ॥ ३१२ ॥ 
तमापतन्तं सहसा 
, जयद्रथः सगदं भीमसेनम्‌ ॥ १२॥ 
विव्याध घोरैर्यमदण्डकल्पैः 
शितेः शरैः पञ्चरतैः समन्तात्‌। 
इस प्रकार सदसा हाथ गदा लिये भीमसेनकरो वेगपूवेक 
आते देख जयद्रथने यमदण्डके समान भयंकर पच सौ तीखे 
बाणोद्वारा सव्र ओरसे उन्हे घायर कर दिया ॥ ३२१ ॥ 
अचिन्तयित्वा स शरांस्तरखी 
वृकोदरः क्रोधपरीतचेताः ॥ ३३॥ 
जघान वाहान्‌ समरे समन्तात्‌ 
पारवतान्‌ सिन्धुराजस्य संख्ये । 
वेगगाी नीमखेन उसके ब्राणोंकी कोई परवा न करते 
इए मन-ही.मन क्रोधसे जछ उट । ततश्चात्‌ उन्होने समर 


सिन्धुराजके कनूतरके समान रंगवले घोड़ोंको 
भार डाला ॥ ३३१. ॥ 


| जवेन 


यद देखकर आपका अनुपम प्रभावशाढी पुत्र देवराज- 
सदश दुर्योधन भीमसेनको मारनेके च्वि हथियार उठाये 
वड़ी उतावलीके साध रथकर दवारा वर्ह आ परहुचा ॥ २४१ ॥ 
भीमोऽप्यथेनं सहसा विनद्य 
प्रयुद्ययौ गद्या तजयानः ॥ २५ ॥ 
तव भीमसेन मी सदसा पिंहनाद्‌ करके गदाद्वारा गज॑न- 
तजन करते हए जयद्रथकी ओर वदे ॥ ३५ ॥ 
( जयद्रथो भस्नवाहो रथं तं 
त्यक्त्वा ययौ यत्न राजा कुरूणाम्‌। 
स सांवखः सानुगः साचुजश्च 
दष्टा भीमं मूढचेता भयातंः ॥ 
घोड़ोके मारे जानेपर जयद्रथ उस रथको छोड़कर जहौ 
शकुनिः सेवकडन्द तया छोटे भाइयोसदित कुरुराज दुर्योषन . 
था; वहीं चखा गया | भीमसेनको देखकर जयद्रथका मन 
किंक्ंव्यविमूढ्‌ हो गया था । वई भयते पीडित हो रदा था॥ 
भीमोऽप्यथेनं सदसा विनय 
प्रत्युद्ययौ गदया हन्तुकामः 
स सौबलं तव पुं निरीक््य 
दुयधनं सानुजं रोषयुक्तः ॥ ) 
भीमसेन भी शङूनि ओर भाईइयोंखहित आपके पुत्र 
दुरयोधनको देखकर रोषमे भर गये ओर सहसा गज॑ना करके 
गदा द्वारा जयद्रथको मार डाल्नेकी इच्छसे आगे बदे ॥ 
समुद्यतां तां यमदण्डकट्पां 
दष्टा गदां ते कुरवः समन्तात्‌ । 
विहाय सवं तव॒ पुत्रसुप्रं 
पातं गदायाः परिहतेकामाः ॥ ३६ ॥ 


अपक्रान्तास्तुमुके सम्प्रमदें 
` सुदारुणे भारत मोहनीये । 
अमूढचेतास्त्वथ चित्रसेनो 


महागवामापतन्तीं निरीक््य ॥ ३७॥ 
यमदण्डके समान भयंकर उस गदाको उढी हुईं देख 
समस्त कौरव आपके पुत्रको वहीं छोड़कर गदाके उग्र 
आघातसे वचनेकरे लि चारो ओर भाग गये। भारत | मोहम 
डालनेवारे उस अत्यन्त दारुण एवं भयंकर जनसंहारमे उख 
महागदाको आती देख .केवल- चित्रसेनका चित्त 
विमूढ नीं हुआ था॥ २६-२७ ॥ 














अवप्लुतः सिह इवाचटाग्रा- 
ज्ञगामान्यं भूमिप भूमिदेशम्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! वह अधने रथफो छोड़कर हाथर्भ ब्रहुत बड़ी 
दार ओर तकवार ठे परव॑तकरे रिखरते सिंहकी मेति कूद 
पड़ा ओर पैदल ही परिचरता हु आ युद्धस्थले दूसरे प्रदेशमे 
` चला गया ॥ ३८ ॥ 
। गदापि सा प्राप्य रथं सुचित्रं 
सादं ससूतं विनिहस्य संख्ये । 
जगाम भूमि ज्वछिता महोल्का 
श्रष्टाम्बराद्‌ गामिव सम्पतन्ती ॥ ३९ ॥ 
बह गदा भी चित्रसेनके विचित्र रथपर पर्हुचकर उसे 


श्रीमहाभारते 








== १, [ भौष्मपव 
~= 
घोडे ओर सारथिसदित चूर-चूर करके 
एृथ्वीपर गिरनेवाली जलती हुई विशाख 
रणभूमिमे जा गिरी ॥ ३९ ॥ 


भा ॐ 
आच्चयभूतं खुमहत्‌ स्वदीया 
ह 
„. द्व तद्‌ भारत सम्प्रह्ाः । 
सव विनेदुः सहिताः समन्तात्‌ 
पुपूजिरे तव पुत्रस्य शोयंम्‌ ॥ ४०॥ 
भारत इम समय आपके समस्त सैनिक चित्रा 
वहं महान्‌ आश्चर्यमय कार्यं देखकर बड़े प्रसन्न हए । 
समी सवर ओरसे एक साथ आपके पुत्रे शर्की प्रं 
ओर गर्जना करने लगे ॥ ४० || 


= 
आक्रारासे 
उस्काके सान 


दाषा 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपव॑णि भीष्मवधपर्वणि सघ्ठमयुद्धदिवसे पञ्चाशीतितसोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 


इपर प्रकर्‌ श्रीमहामःरत मोप्मप्के अन्तपेत भीष्परघपर्वुने साततं दिनके युदधसे सम्बन्ध 
रखनेवासा पचासीर्वेः अध्याय पुरा हुआ ॥ ८५॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके तीन शोक भिराकर बुर ४६ श्छोकदटै) 





थ पटरीतितमोऽध्यायः 
(भीष्म ओर युधिष्ठिरा युद्ध, धृष्टध्युम्न ओर सायके साथ निन्द ओर अदुिन्दका संग्रम, 
द्रोण आदिका पराक्रम. ओर सातवें दिनके युद्धकी समानि 


संजय उवाच 
विरथं तं समासाद्य चित्रसेनं यशखिनम्‌ । 
रथमारोपयामास' , विकण॑स्तनयस्तव ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌! रथहीन हुए अपने यशखवी 
भाई चित्रसेनके पास जाकर आपके पुत्र विकर्णेन उसे अपने 
रथपर चदा खया ॥ १ ॥ 
तस्सिस्तथा , वतमाने तुमुले संकटे भृशम्‌ । 
भीष्मः शान्तनवस्तुणं युधिष्ठिरमुपाद्रवत्‌ ॥ २ ॥ 
जब इस प्रकार भयंकर ओर घमासान युद्ध होने गा 
उश्षी समय शान्तनुनन्दन मीष्मने तुरंत ही राजा युधिष्ठिर 
पर धावा किया ॥ २॥ 
ततः सरथनागादवाः समकम्पन्त खंजयाः। 
सूत्योरास्यमनुप्राप्तं मेनिरे च युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह देख सखंजयवीर रथः हाथी ओर. धोड़ोसदित 
कृप उठे । उन्हेनि युधरष्ठरको मोतके युखमे पड़ा हुआ 










ही समञ्च ॥ २॥ 
युधिष्ठिरोऽपि कोरव्यो यमाभ्यां सहितः भ्भुः । 


रन्न राना सविर भौ नङुर ओर देक 





साथ महाधनुर्धर पुरुषसिंह शान्तनुनन्दन भीष्मका सामना 

करनेके व्यि अगे बदे ॥ ४॥ 

ततः शरसहस्राणि प्रमुञ्चन्‌ पाण्डवो युधि। 

भीष्मं संछादयामास यथा मेघो दिवाकरम्‌ ॥ ५॥ 
जेषे मेध सूर्यो ठक ठेता है, उसी प्रकार युद 

हजारो बाणोकी वर्षा करते हए पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे 

आच्छादित कर दिया ॥ ५ ॥ 

तेन सम्यक प्रणीतानि शरजालानि मारिष । 

परतिजग्राह गाद्धेयः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ५ ( 
आर्यं | उनके द्वारा अच्छी तरह चाये इए 

ओर हजारों बा्णोके समूहको गङ्घानन्दन भीष्मने ¶€ र 

ङिया ( अपने वार्णोदयारा विफल कर दिया) ॥ ६ ॥ 

तथैव शरजालानि भीष्मेणास्तानि मारिष ।  । 

आकारो समदहयन्त खगमानां वजा इव ॥ 

आर्यं | इसी प्रकार मीष्मके चलये ए # 1. ॥ 

आकाशम पक्षियोक छंडके समान दिखायी देने ल्गे ॥ 

निमेषार्थेन कौन्तेयं भीष्मः शान्तनवो युधि । , | 

अहदयं समरो चक्रे शरजालेन भागशः ॥ # 
शन्ततुनन्दन भीष्मने युद्धस्यल्मे आध । 


4 











(4 +~ 


मष्मवचपवे ] 
7 क्त 
{ भ्‌ पथक्‌ ब्राणोका जाक-सा वरिछछकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर 
रो अद्य कर दिया॥ ८ ॥ 
ततो युधिष्टिसे राजा कोरव्यस्य महात्मनः । 
नाराचं प्रेषयामास कद्ध आरीविषोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
तवर क्रोधे भरे हए राजा युधिष्ठिरने कुरुवंशी महात्मा 
मीप्मपर विषधर सपक समान नाराचका प्रहार करिया | ९ ॥ 


असम्प्राप्तं ततस्तं तु श्वुरप्रेण मदारथः। 
चिच्छेद समरे राजन्‌ भीष्मस्तस्य घनुदच्युतम्‌ ॥१०॥ 
राजन्‌ ! परंतु महारथी मीष्मने युधिष्ठिरके धनुस चट 
हुए उष नाराचको अपने पाप प्ुचनेसे पदे ही समरभूमिमे 
एक क्षुरप्रद्ारा काट गिराया ॥ १० ॥ 
तं तु छवा रणे भीष्मो नाराचं काटसम्मितम्‌। 
निजघ्ने कोरवेनदरस्य हयान्‌ काञचनभूषणान्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकाररणभूमिमे कालके समान भयंकर उत नाराच- 
को काटकर भीष्मने कौरवराज युधिष्ठिरके सुवर्णाभूषर्णोसे 
युक्त घोड़को मार डाला ॥ ११॥ 
(हतादवे तुर्ये तिषठड शक्ति चिक्षेप धमर्‌ । 
तमपतन्तीं सहसा कालपादोपमां रिताम्‌ ॥ 
चिच्छेद समर भीष्मः शरैः संनतपवभिः ॥ ) 
घोड़के मारे जनेषर भी उसी रथम खड़ हए धर्मराज 
युधिषठिरने भीष्मपर गाक्ति चलायी । कालपाशके समान तीखी 
एवं भयंकर उस शक्तिको सहसा अपनी ओर आती देख 
भौप्मने छकी हुई गोठवले वा्णोयारा उसे रणभूमिमे कार 
गिराया ॥ 
हताइ्वं तु रथं त्यक्त्वा चमेपुतो युधिष्ठिरः । 
आरुरोह रथं तूणं नकुलस्य महारमनः ॥ १२॥ 
तदनन्तर जिसकरे घोडे मरे गमे थे उस रथको त्याग- 
कर धम॑पुत् युधिष्ठिर तुरंत ही महामना नर्क रथपर 
आरद्‌ हो गये ॥ १२ ॥ 
मावपि हि संकतद्धः समासाद्य रणे तदा । 
शरः संछादयामास भीष्मः परपुरंजयः ॥ १३॥ 
उत समय रणक्षेत्रमे नुक ओर सदेवको पाकर शतु 
भगरपर विजय पानेवाछे भीष्मने अत्यन्त दुपित हो उन्ह 
भणेसि आच्छादित कर दिया ॥ १३॥ 
^ दष्टा महाराज भीष्मवाण्रपीडितौ । 
परमां चिन्तां भीष्मस्य वधकाह्घया ॥ १४॥ 
४ | ध नद्कुल ओर सहदेवको = भीष्मके बाणोसे 
५ ८ देख युधिष्ठिर अपने मनम भीष्मके वधको 
र गहन विचार करने के ॥ १४ ॥ . 
ततो युधिष्ठिरोवदयान्‌ राक्षस्तान्‌ समचोदयत्‌ । 
शान्तनवं सवै निहतेति खंदद्रणान्‌ ॥ १५॥ 


षडशीतितमोऽध्यायः 


-आंकाशचे परथ्वीपर पड़नेवाले पत्थरोके समान भयंकर 


२९.६९ 


कक = 
------------------------------------------र-------------------~------- 


तदनन्तर युधिष्ठिरने अपने वशवर्ती नरेश (तथा 
स॒दृद्रणोको यह आदेश दिया क्रि सवर छोग मिक्कर शान्तनु- 
नन्दन भीष्मको मार डाढछो ॥ १५ ॥ 
ततस्ते पार्थिवाः सवेश्रुत्वा पार्थस्य भाषितम्‌ 1 
महता रथवंशेन परिववुः पितामहम्‌ ॥ १६ ॥ 
तव कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरका यह कथन सुनकर समस्त 
राजानि विशाल रथसमूहके द्वारा पितामहं भीष्मक चारों 
ओरसे घेर छिया ॥ १६ ॥ 
स॒ समन्तात्‌ परिच्रतः पिता देवव्रतस्तव । 
चिक्रीड धञुषा राजन्‌ पातयानो महारथान्‌ ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! सत्र ओरसे धिरे दए आपके ताऊ देवव्रतं सव 
महारथिर्योको धराशायी करते ए अपने धनुषके द्वारा क्रीडा 
करने ठरो ॥ १७ ॥ | 
तं चरन्तं रणे पाथौ दश्ुः कौरवं युधि । 
सगमध्यं प्रविदयेव यथा सिहशिद्यं वने ॥ १८ ॥ 
जसे सिंहका बच्चा वनके भीतर मृगेकरे छंडमे धुसकर 
लेल कर रहा हो, उसी प्रकार कुन्तीकुमारोने युद्धम विचरते 
हए ऊुःसूवंशी भीष्मको वरहो देखा ॥ १८ ॥ 
तजैयानं रणे वीरांल्रासयानं च सायकैः । 
ष्टा ेख्म॑हाराज सिहं सगगणा इव ॥ १९ ॥ 
महाराज ! वे रणभूमिमे वीरोको ँटते ओर बाणोके दवारा 
उन्हे रास देते ये । जेषे मृगोके समह सिंहको देखकर डर 
जाते दै, उसी प्रकार सत्र राजा भीष्मको देखकर भयभीत 
हो गये ॥ १९ ॥ 
रणे अ्ारतसिहस्य ददश्युः क्षन्निया गतिम्‌ । 
अग्नेवीयुसहायस्य यथा कक्षं दिधक्षतः ॥ २०॥ 
ञते वायुकी सहायतासे धास-कूसको जलनेकी इच्छा- 
वाली अग्नि अत्यन्त प्रज्वलित हो उठती दैः उशी प्रकारं 
भरतवंशके सिंह भीष्मके सवरूपको रणक्षेत्रे क्षत्रियोनि अत्यन्त 
तेजस्वी देखा ॥ २० ॥ 
शिरांसि रथिनां भीष्मः पातयामास संयुगे । 
ताछेभ्यः परिपक्रानि फलानि कडार नरः ॥ २१॥ 
भीष्म उस युद्धस्थलमे रथियोके मस्तक काट-काटकर 
उसी प्रकार गिराने कगे, जसे कोई शर मलुष्य ताङ्‌ 


के वृक्ोसे पके हुए फलोको ५ रहा हो ॥ २१॥ 
पतद्भिश्च महाराज प 7 १ 


बभूव तुल; शब्द्‌ः पततामदमनामिव ॥ २२ ॥ 
४ महाराज ! भूतख्पर पटापट गिरते इए मसरकोका 


४५ 
हो रहा था ॥ २२॥ ; 





. ९९.७० 





ह कदा खुतुमुरे युद्धे वतमाने भयानके । 
सवेषामेव सैन्यानामासीद्‌ व्यतिकरो महान्‌ ॥ २३ ॥ 
, उस भयानक तुल युद्धके होते समय सभी सेनाओंका 
आपसमे भारी संघषं हो गया ॥ २३॥ 
` भिन्नेषु -तेषु भ्यूहेषु क्षत्रिया दतरेतरम्‌ । 
पकमेकं समाहय युद्धायेवावतस्थिरे ॥ २७॥ 
उन सबका व्यूह भङ्ग हो जनेपर भी सम्पूणं क्षत्रिय 
परस्पर एक-एकको कल्कारते हए युदधके व्यि उटे ही रदे ॥ 
शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
.शिखण्डी भरतवंशके पितामह मीष्मके पास पर्हुचकर 
उनी ओर बड़े वेगसे दौड़ा ओर बोला--पखड़ा रहः 
खड़ा रहः ॥ २५॥ 


अनाहत्य ततो भीष्मस्तं रिखण्डिनमाहवे । 
प्रययौ खंजयान्‌ क्रः खत्वं चिन्त्य शिखण्डिनः॥ २६॥ 
किंतु भीष्मने शिखण्डके सखीत्वका चिन्तन करके 
युद्धम उऽकौ अवदेलना कर दी ओर सजयवंशी क्षतरियोपर 
. क्रोधपू्वक आक्रमण किया ॥ २६ ॥ 
खंजयास्तु ततो दृष्टा हृष्टं भीष्मं महारणे । 
सिहनादाश्च विविधाश्चककः शङ्खविमिधितान्‌ ॥ २७॥ 
तर खंजयगण उस महायुद्धमे हषं ओर उत्सहसे भरे हए 
भीष्मको देखकर शङ्ख्वनिके साय नाना प्रकारे सिंहनाद 
` करने रगे ॥ २७॥ 


ततः प्रवृते युद्धं व्यतिषक्तरथद्धिपम्‌ । 
पश्चिमां दिदामासाद्य स्थिते सवितरि प्रभो ॥ २८॥ 
प्रभो | जब सूं पश्चिम दिशामें ढलने लगे, उस समय 
‹ युदधका रूप ओर भी भयंकर हो गया । रथसे रथ ओर हाथी- 
से हाथी भिड़ गये ॥ २८ ॥ 


धषटद्यम्नोऽथ पाञ्चाट्यः सात्यकिश्च महारथः । 
पीडयन्तो रशं सैन्यं शक्तितोमरचरृष्िभिः ॥ २९ ॥ 
पाञ्चालराजकरुमार धृषटदुम्न तथां महारथी सात्यकि ये 
दोनो शक्ति ओर तोमरोकी वसि कौरवसेनाको अत्यन्त 
पीड़ा देने लगे ॥ २९॥ । 
शखश्च बहुभी राजअजष्नतुस्तावंकान्‌ रणे । 
ते हन्यमानाः समरे तावक्ना भरतषभ ॥ ३० ॥ 
आयो युद्धे मति छवा न त्यजन्ति स्म संयुगम्‌ । 
यथोत्साहं तु समरे निजश्युस्तावका रणे ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ५ उन दोनोनि धुद्धमे अनेक प्रकारके अल्न-रखरौ- 
ठ ध । ^ यारा आपके सेनिकोका संहार करना आरम्भ क्रियां । भरत- 
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्रीमष्टाभाष्ते 





प समरम मरे, जाते हुए आपके सैनिक युदध- 


[ भत 
~ 
विषयक श्रेष्ठ डिका सहारा लेकर ही संम घ्नो 


नहीं रहे थे । आपके योद्धा मी रणक्ष्रे पूरं सर भा 
शनुओंका संहार करते थे ॥ २०.३१ ॥ हके 
तच्रक्रन्दो महानासीत्‌ तावकानां महात्मनाम्‌ । 
बध्यतां समरे राजन्‌ पार्वतेन महात्मना ॥ 
राजन्‌ { महामना धृष्युम्न समराङ्गणमे जव ङ्त 
योदाओंका वध कर रहे थेः उस समय उन महामन 
वीरोका आत्॑रन्दन बड़े जोरसे सनाय देता था || ३९॥ 
तं श्रुत्वा निनद घोरं तावकानां महारो । 
विन्दायुविन्शावावन्त्यौ पार्षतं पत्युपस्थितौ ॥ १३॥ 
आपके सेनिकोक। वह धोर आर्वनाद्‌ सुनकर अवन्ती 
राजछुमार विन्द ओर अनुविन्द धृषटुम्नका सामना करे 
लिये उपसित हुए ॥ ३३॥ 
तौ तस्य तुरगान्‌ हत्वा त्वरमाणौ महारथौ । 
छादयामासतुरुभौ रारवेण पाषेतम्‌ ॥ २४॥ 
उन दोनो महारथिर्योने बड़ी उतावलीकरे साथ धृष्ण 
के घोड़को मारकर उन्दी अपने बाकी वर्षसि ठकदिष॥ 
अवष्ठुत्याथ पाञ्चास्यो रथात्‌ तूर्णं महाबलः। 
आर्ये रथं तूणं सात्यकेस्तु महात्मनः ॥ ९५॥ 


३२॥ 


तव महाबली धृष््युम्न तुरत दही अपने रथसे कूद 
महामना सास्यकरिके रथपर सशीधरतापूर्वक चद गये ॥ ३५॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा महत्या सेनया ब्ृतः। 
आवन्त्यौ समरे कछरुद्धावभ्ययात्‌ स परंतपौ ॥ ३६। 

तदनन्तर विशाल सेनासे धिरे हुए राजा युधि 
शन्ुओंको तपानेवाटे ओर करोधमे भरे हृ. विन्द-अनुविनए 
आक्रमण किया ॥ ३६ ॥ 
तथैव तव पुरोऽपि सवो्योगेन मारिष । । 
विन्दाडविन्दौ समरे परिवार्यावतस्थिवान्‌ ॥ २० , 

॥ 

आर्थं | इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी 6 
उन्नोगसे समरभूमिम विन्द॒ ओर अनुविन्दकरी रका 
उन्हे सब ओरसे वेरकर खड़ा. हो गया ॥ ३७ ॥ 
अज्जुनश्चापि संक्रुद्धः क्षत्रियान्‌ क्षत्रियषभः। 


८॥ 
अयोधयत संग्रामे वञ्रप(णिरिवाखरान्‌ ॥ ? 
शिरो पि ४५ ~, यन्त कुपित 
कषत्नियशिरोमणि अञ्ञुन भी सः कते ली 


्षत्रियोके साथ संग्रामभूमिमे उसी प्रकार युद्ध 
जेते वजधारी इनदर असुरोकि साय करते ह ॥ २८॥ 
द्रोणस्तु समरे करुद्धः पुत्रस्य प्रियकृत्‌ तच | ५६॥ 
व्यधमत्‌ सर्वपश्चाखास्तूकयादिमिवानर । 

, अपके पुत्रका प्रिय करनेवले द्ोणाचाय भी 





मीप्मवधपव ] 


कर समस्त पाञ्चालोका स= वनाय कले व्वा उव करने लगे? मानो आग 
ल देखो जला रदी.दहो ॥ ३९ ॥ 
धनपुरोगास्तु पुचरास्तव विशाम्पते । 
कलिवार्य रणे भीष्मं युयुुः पाण्डवः सह ॥ ४० ॥ 
प्रजानाथ ! आपके दुर्योधन आदि पुत्र रणक्षत्रमे मीष्म- 
को पेरकर पाण्डवेके साथ युद्ध करने लगे ॥ ४०॥ 
ततो दुर्योधनो सजा .सोदितायति भास्करे । 
अ्रवीत्‌ तावकान्‌ सवास्त्वरध्वमिति मारत ॥ ४१॥ 
भारत ! तदनन्तर जव सूर्यदेवपर संध्याकी लाली छने 
लगी, ततर राजा दुर्योधनने आपके सभी योद्धाओसि कदा-- 
जद करो ॥ ४१ ॥ 
ध्यतां तु तथा तेषां कुवत कमं दुष्करम्‌ । 
अस्तं गिरिमथारूढे अध्रकाशति भास्करे ॥ ४२॥ 


प्रवतत नदरी घोरा शोणितौघतरङ्गिणी । 
गोमायुगणसंकीणौ क्षणेन क्षणदासुखे ॥ ४३॥ 


फिर तो वे सव्र योद्धा वेगे युद्ध करते हुए दुष्कर पराक्रम 
प्रकट करने लगे । उसी समय सूर्यं अस्ताचलको चरे गये 
ओर उनका प्रका क्त हो गया । इख प्रकार संध्या होते-होते 
क्षणभरमे स्के प्रवाहे परिपूणं भयानक नदी बह चली 
ज्जौर उक तटपर गीदडोकी मीड़ जमा हो गयी ॥४२-४२॥ 
शिवाभिरदिवाभिश्च रूवद्धिभरवं रवम्‌ । 
घोरमायोधनं जज्ञ भूतसंत्रेः समाकुलम्‌ ॥ ४४॥ 
भैरव रब पफैकनेवाखी असमङ्गलमयी सियारिनों तथा 
भूतगणोसे व्याप्त होकर वह युद्धका मैदान अव्यन्त भयानक 
हो गया ॥ ४४ | 
राक्षसश्च पिश्लाचाश्च तथाल्ये पिशिताशनः । 
समन्ततो व्यडदयन्त शतशोऽथ सहसाः ॥ ४५॥ 
चरा ओर राक्षस; पिशाच तथा अन्य माघाहारी जन्तु 
सेका ओर हजारो की संख्याम दिखायी देने लगे ॥ ५५ ॥ 
ज्ुनोऽथ खुरमीदीन्‌ राक्ञस्तान्‌ सपदालुगान्‌। 
विजित्य पृतनामध्ये ययौ ख्वश्रिबिरं परति ॥ ४६॥ 
तदनन्तर अर्जुन राजा दुर्योधने पीठे चलनेबलि सुमा 
आदिको सेनाम पराजित करके अपने शिवरिरको चले गये ।४६। 
युधिष्ठिरोऽपि कौरव्यो श्रातृभ्यां सहितस्तथा 
ययौ खरिविरं राजा निशायां सेनया दूतः ॥ ४७ ॥ 
तथा सेनासं भिरे इए कुडुलनन्दन्‌ राजा युधिष्ठिर भी 
दोन भाई नदुरसहदेवके.साथ रातमे अपने शिबरिरम पधरे॥ 
भीमसेनोऽपि राजेन्द्र दुरयोधनसुखान्‌ स्थान । 
अवजित्य ततः संख्य ययो खरिबिरं धरति ॥ ४८ ॥ 
राजेन्द्र | तत्र भीमसेन भी दुर्योधन आदि रथ्योको 
म० भा० तृ०-३३- 


घडश्यीतितमो ऽध्यायः 
= कानि ` 


२९७१ 





दम जीतकर दिविरको टौ गये ॥ ४८ ॥ 
दुयोधनोऽपि चृपतिः परिवार्य महारणे । 
भीष्मं शान्तनवं तूर्णं प्रयातः ह्िविरं प्रति ॥ ४९ ॥ 
राजा दुयोधन भी महायुद्धमे शान्तनुनन्दन भीष्मको 
घेरकर तुरंत ही अपने शिव्रिरको छोट गया ॥ ४९ ॥ 
द्रोणो द्रौणिः कृपः शल्यः छृतवमौ च सात्वतः । 
परिवार्य चमूं सर्वा भ्रययुः शिविरं भ्रति ॥ ५० ॥ 
द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, राल्य तथा यदुवंशी 
कृतवर्मा- ये सारी सेनाको घेरकर अपने शिविरकी ओर 
चरू दिये ॥ ५० ॥ £ 
तथैव सात्यकी राजन्‌ धृष््युम्नश्च पार्षतः । 
परिवार्य रणे योधान्‌ ययतुः शिविरं भ्रति ॥ ५१ ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्कषार सात्यकि ओर द्रुपद कुमार धृष्युम्न 
भी युद्धमे अपने योद्ा्ओंको परकर रिव्रिरकी ओर 
प्रसित हुए ॥ ५१ ॥ 
एवमेते महाराज तावकाः पाण्डवैः सह 1 
पर्यवर्तन्त सहिता निदाकाङे परंतप ॥ ५२॥ 
शन्रुओको संताप देनेवारे महाराज { इस प्रकार रातके 
समय आपके योद्धा पाण्डवे साय अपने-अपने शिबिम 
लोट आये ॥ ५२.॥ 
ततः खश्षिबिरं गत्वा पाण्डवाः कुरवस्तथा । 
न्यवखन्त महाराज पूजयन्तः परस्परम्‌ ॥ ५९३ ॥ 
महाराज ! तत्यश्चात्‌ पाण्डव तथा कौरव अपने शिविर 
नै जाकर आपसमे एक दूसरेकी प्रशंसा करते हए विश्राम 
करने लगे ॥ ५२ ॥ 
रकां त्वा ततः शुरा न्यस्य गुटमान्‌ यथाविधि। 
अपीयं च दाट्यानि स्नात्वा च विविघेजेः ॥ ५४॥ 
छतखस्त्ययनाः सव संस्तूयन्तश्च बन्दिभिः । 
मीतवादित्रश्ब्देन भ्यक्रीडन्त यशाखिनः ॥ ५५॥ 
तदनन्तर उभय पक्षक चूरवीरोने सब ओर सेनिक 
शलपोको% नियुक्त करके विधिपूर्वक अपने-अपने रििरोकी 
रक्चाकी व्यवस्था की । फिर अपने शरीरसे बाणोको निकांकर 
भँति-्मौतिके जलसे स्नान करके सखस्तिबाचन करानेके 
अनन्तर बत्दीजनोके सुलसे अनी स्तुति सुनते हए वे सभी 
यशसी वीर सीत ओर बाकर शब्दे क्रीडा-विनोद्‌ 4 
करने लगे ॥ ५४-५५ ॥ =` 
युहतौदिव तत्‌ सवंमभवत्‌ खगं संनिभम्‌ । 
1 ~ हि युद्धकथां कांचित्‌ तत्राकु बन्‌ मास्याः ५५६ ॥ 
ट उका उं है-पथान पुरुषेति युक्त रक्षकः जिसमे 
९ हाथी, ५ रथः २७ ुङ्सवार ओर ४५ पैदल सैनिकं होते है। 





| =-= त य र ~ भीष 
दो घड़ीतक वर्हका सत्र कुक स्वग॑सदश जान पड़ा । नरेश्वर ! जिनमे हाथी ओर वोद 4 


उस समय वह महारथियोने युद्धकी कोई बातचीत नदीं की॥| उन दोनों पक्षकी सेनाओंमे सत्र लोग परिभ्रमसे- _ ग 
ते प्रसुप्ते बले तञ्च परिश्रान्तजने नूप । रहे थे । रातक्रे समय जव दोनों घे 
हस्त्यश्वबहुके रान परक्षणीये बभूवतुः ॥ ५७॥ समय वे देखने योग्य हो गयीं | ५७ ॥ 








८ ष 
नाद्‌ सो गयी, उह 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवणि भीष्मवधपवैणि सपतमदिवसयुदधावहारे षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ,. ६॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत मीष्मपरवैके अन्तर्गत भीष्मवधपरवपरे सातवे दिनके युद्धका विरामत्रिषयक छियासी अध्याय पूरा हम॥८६ 
क < ५९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२ शोक मिलाकर कुल ८१ श्छोक हैँ >) 





सप्तारीतितमोऽ्यायः 
आठवें दिन व्यूहबद्र कौरव-पाण्डब-सेनाओंकी रणयात्रा ओर उनका परस्पर घमासान युद्ध 
तजय उवाच ततोऽनन्तरमेवासीद्‌ भारद्वाजः प्रतापवान्‌ | 
परिणाम्य निशां तां तु सुखं प्राप्ता जनेश्वराः । पुलिन्दैः पारदैश्ैव तथ्य श्चुदकमाख्यैः ॥ ७ ॥ 
कुरवः पाण्डवाश्चैव पुनयुंद्ाय निर्ययुः ॥ १ ॥ उनके पीछे पुिन्द, पारद, श्ुदरक तथा मार्क 
संजय कहते है- राजन्‌ ! नरेश्वर कौरव ओर वीरोके साय प्रतापी द्रोणाचार्य ये ॥ ७ ॥ ¦ 
पाण्डव निद्रासुखका अनुभव करके वह रात व्रिताकर पुनः दोणादनन्तरं यत्तो भगदृत्तः ्रताप्रचान्‌। 


४] ~ र (त [2 स 
युद्धके ल्यि निकटे ॥ १ ॥ मगधंश्च कलिङ्गश्च पिशाचेश्च विशाम्पते ॥ ८॥ 
ततः शाब्दो महानासीत्‌ सेन्ययोरूभयोरप । क प्रजेश्वर | द्रोणके पीठे मागधः; कटिग ओर पिदा 
निगेच्छमानयोः संख्ये सागरप्रतिमो महान्‌ ॥ २ ॥ सेनिकोके साय प्रतापी राजा भगदत्तजा रदे थे) जो ए 
दोनो सेनार्पँ शिनि स ये 
महाराज ! वे दोनों सेनारणे जव युद्धके ल्यि शिबिरे 6 ४: + 
| म भिमे ऊ 1 द्य १ 
बाहर निकलने गी, उस समय संग्रामभूमिमे महासागरकी ध ४ व २ स ५. ( श 
गजनाके समान महान्‌ घोष होने ल्गा ॥ २ ॥ मेकरः ऊरुविन्देश्च बेपुरोदच समन्वितः ॥ 
(ग्ड ोरि प्र > श गि क ठ न वृहू 
ततो दुयोधनो राजा ` चित्रसेनो विविशतिः। छ ५ ध क 
† = मे {रवि त्रपुराके सेनि 
भीष्मश्च रथिनां श्रेष्ठो भारद्वाजश्च वे नृप ॥ ३॥ `° ज मकल लन्द्‌ तया ४ ॥ 
एकीभूताः खसंयत्ताः कौरवाणां महाचमूम्‌ । बृहद्रखात्‌ ततः शुरखिगतंः प्रस्थलाधिपः। 


मो जेयं < € ~ - 

र कार ४ नेच सदशः ॥ १०॥। 
ब्यूहाय विदधू राजन्‌ पाण्डवान्‌ रति दंशिताः॥ ४ ॥ क ५ 8 ५ येः जो प्रत 
<> (3 > (23 = ) > १।९। 9 

नरवर तत्पश्चात्‌ राजा दुयाधनः चित्रसेनः विविंशतिः 0 व कर साथ बहुत-ते काम्बोज ओर व॑ 
रथियोमे श्रेष्ठ भीष्म तथा द्रोणाचार्य ये सव संगठित एवं र ४ (4 9 
सावधान होकर पाण्डवोसे युद्ध करनेके छिथ कवच मधकर तन काद्या च 4 >, शूरसखगतीद भारत । 
कौरवोकि विशा७ सेन्यकी व्यूहरचना करने लगे 8. ६ स्त ज # | ११॥ 
भीष्मः रत्वा महाव्यूहं पिता तव विशाम्पते पययों सिहनाद्रेन नादयानो धरातलम्‌ ॥ ^" 
तयपं वाहनों ह भारत ! तरिगतके पीछे वेगशाली वीर अश्वत्थामा % 

= 0 पाम्‌ | ५॥ रदे थे, जो अपने सिंहनादे समस्त धरातल निना 
, प्रजानाथ | आपके ताऊ भीष्मने समुदरके खमान विशाल 1 

पलं म्यकर महाब्बूहका निर्माण किया, निमे हाथी घोडे तथा सध॑ण सैन्येन राजा दुर्योधनस्तदा । 
आदि बाहन उत्ताल तरंगोके समान प्रतीत होते ये ॥ ५॥ दरोणेरनन्तरं धायात्‌ सौदर्थैः परिवारितः ॥ 
घ्रतः त भीष्मः शान्तनवो ययौ । अधत्यामाके वी समू सेना तथा माय ( 
१ इ समन्वितः ॥ ६ ॥ हआ राजा दुयोधन चल रहा था॥ १२ ॥ 
 . शन्तनुनन्द्न भीष्म सम्पूणं सेनाओके आगे-अगे चले | 


च ष ` मी | ‡ 

1 दयाधनादूनु ततः छपः शरद्धा यथ । „| 
कै साथ मालवाः दृक्चिण प्रान्त तथा ~ ५ ; ॥ 
` अवन्तीदेशके योद्धा थे॥ धपवतेष महाग्यूहः श्रयो सागेषम | 


# १ 


१६॥ 












-ीपपवधपवं | 
वा ~~ 
ुरगोधनके पीछे शरद्यानके पुत्र कृपाचायं चल रहेथे | इस 
प्रकार यह सागरके समान महव्यूह युद्धके लि प्रान कर 
। १३॥ 
ॐ ५ पताकारच दवेतच्छचाणि वा विभो । 
अद्गदान्यत्र चित्राणि महादोणि धनूंषि च ॥ १४॥ 
परमो ! उ सेनाम बहुत-सी पताकार्ण ओर द्वेतच्छन्र 
शामा पा रदे थे । विचित्र रगके ब्रहुमूस्य बराजन्द्‌ ओर 
धनुष सुशोभित दोते थे ॥ १४ ॥ 
त॒ दृष्ट महाव्यूहं तावकानां महारथः 
युधिष्ठियेऽनवीत्‌ तूण पाषेतं पृतनापतिम्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! आपके सेनिकोंका वह महाव्यूहं देखकर महारथी 
युधिष्ठिे तुरंत ही सेनापति ध्टनुम्नसे कदा--॥ १५ ॥ 
पदय व्यूहं मदेष्वा निमितं सागरोपमम्‌ । 
प्रतिव्यूहं त्वमपि हि कुरू पाषेत सत्वरम्‌ ॥ १६॥ 
'महाधनुधर द्रुपदकुमार ! देखो, रनुसेनाका व्यूह 
सागसे समान वनाया गया हे । तुम भी उसके मुकाबले 
दीप्र ही अपनी सेनक्रा व्यूह्‌ बना लो? ॥ १६ ॥ 
ततः स पापतः क्ररो व्यूहं चक्रं सुदारुणम्‌ । 
शृङ्गाटकं महाराज परव्यूहविनाशनम्‌ ॥ १७॥ 
महाराज ! त दनन्तर क्रूर सखभाववाले धृष्टच्ु्नने अत्यन्त 
दारुण श्ृक्रारक { सिघ्राड़े ) के आकारवाला व्यूह बनायाः 
जो शुक व्यूहका विनाश करनेवाला या ॥ १७ ॥ 
शृङ्गाभ्यां भीमसनर्‌च सात्यक्रिदच महारथः 
रथरनेकसादसेस्तथा दयपदातिभिः ॥ १८॥ 
उस दोनों श्रज्ञकरि स्थानम मीमसेन ओर महारथी 
सात्यकि कई हजःर रथिय, घुडसवारौ ओर पैदलोके साथ 
मोजूद थे || १८ ॥ 
ताभ्यां वभौ नरश्रेष्ठः वेताभ्वः कृष्णसारथिः । 
मध्ये युधिष्िसे राजा मद्रप च पाण्डवौ ॥ १९॥ 
भीमसेन ओर सात्यक्रिके व्रीचमे यानी उम व्यूहे 
अभ्रभागमे नरश्रेष् उवतवाहन अर्जुन शडे हए, जिनके 
सारथि साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण य | मध्यदेरामे राजा 
ृिष्ठिर तथा माद्रीचुमार पाण्डुनन्दन नुक सहदेव भे ॥ 
अथोत्तरे महष्वासाः सहसैन्या नराधिपाः 
तं पूरयामाखुध्यंद शास्रविशारदाः ॥ २० ॥ 
इनके वाद सेना हित अनेक महाधनु्धर नरेश खड़े थे? 
ध वयूहशाख्के पूणं विदान्‌ थे । उन्हन उस व्ूहको प्रसेक 
ने ओर उपाङ्गसे परिपूणं किया था ॥ २० ॥ 
त पदरचाद्‌ विराटश्च महारथः 
इच संहृष्टा राक्षस्दच घटोत्कचः ॥ २९॥ 





सप्ताशीतितमोऽध्यायः 
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उस व्यूहके पिके मागमे अभिमन्यु, महारथी विराटः 
दषम भरे हए द्रौपदी पोच पुत्र तथा राश्चस घटोत्कच 
विद्यमान ५॥ २१॥ 
पवमेतं महाव्यूहं व्यूद्य॒ भारल पाण्डवाः । 
अतिष्ठन्‌ समरे शया योद्धुकामा जयेषिणः ॥ २२॥ 
भरतनन्दन | इस प्रकार अपनी सेनाक्रे इम महाघ्मूदेका 
निर्माण करके युद्धकी कामना ओर विजयकी अभिलाषा 
रखनेवाठे ञ्यूरवीर पाण्डव समरभृमिमे खड़े भ ॥ २२॥ 
भेरीराब्दैदच विमैर्विमिशरेः शह्निःखनेः। 
क्वेडितास्फोटितोत्करषरेनौदिताः स्वतो दिखः॥ २३॥ 
उस समय रणभेरिर्यो वज रही ्थी। उनके निर्मल 
याव्दरीमै मिली हुई शङ्धःध्वनियो तथा गर्जन, ताक ठोकने 
आओ चष्ठरसे पुकारने आदिके शब्दस सम्पूणं दिशर्प 
गूज उटी थी ॥ २३॥ 
ततः शुः समासाद्य समरे ते परस्परम्‌ । 
नेजैरनिमिपे राजन्नवेक्षन्त॒ परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजन ! तदनन्तर समस्त शूरवीर समरभूमिमं पर्हुचकर 
परस्पर 7कदुूसरेको एकरक नेत्रोसे देखने ख्गे ॥ २४॥ 
नामभिस्ते मञप्येन्द्र पूव याधाः परस्परम्‌ । 
युद्धाय समवर्तन्त समाहूयतरतरम्‌ ॥ २५॥ 
नरेन्द्र ! पदृठे उन योद्धाओने एक-दूसरेक नाम ले- 
लेकर पुकार-पुकारकर युद्धके ल्य परस्पर आक्रमण क्रिया ॥ 
ततः व्रवच्रते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ । 
तावकानां परेषां च निघ्रतामितरतरम्‌ ॥ २६॥ 
त4श्वात्‌ आपके ओर पाण्डवोके सेनिक एक॑दूसरेषर 
अन्नद्र आघात-प्रत्याघ।त करने कगे । उक्त समय उने 
अत्यन्त भवंकर घौर युद्ध होने खगा ॥ २६ ॥ 
नाराचा निशिताः संख्ये सम्पतन्ति स्स भारत। 
उयात्तानन! भयकरा उरगा इव संघश्चः ॥ २७॥ 
भारत 1 उस समय युद्धम तीखे नाराच नामक बाण 
हस प्रकार पूत थे, भानो सुख पैखाये हए भयंकर नाग 
ड.द गिर रद दो ॥ २७॥ 
निष्यतुर्विमलाः शकत्यस्तैलधोताः खतजनाः 
अम्बुदेभ्यो यथा राजन्‌ भ्राजमानाः शतहदाः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! तेलकी धोयी चमचमाती हुई तीखी शक्त्यो 
दलखे गिरमेवाली कान्तिमती बिजकलिोके समान खव 
ओर गिर रही थीं ॥ २८ ॥ ' $ 
गदाश्च विम; पै, पिनद्धाः खणेमूषितेः ॥ 





सुवर्णभूषित निम ल्ोहपत्रसे जडी 
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निखिशाश्च भ्यदश्यन्त विमलाम्बरसंनिभाः। 
आषेभाणि विचित्राणि शतचन्द्राणि भारत ॥ ३० ॥ 
अशोभन्त रणे राजन्‌ पात्यमानानि सर्वशः । 
भारत | खच्छ आकाशके सदश ख्ख ओर सौ चन्द्राकार 
चिहोंसे विभूषित षभचर्मकी विचित्र ढाटे दृष्टिगोचर हो रही 
थीं । राजन्‌ | रणभूमिमे गिरायी जाती हुई वे सवर-की-सव 
तक्वारं ओर ढाल बड़ी शोभा पा रही थीं ॥ २०९ ॥ 
तेऽन्योन्यं समरे सेने युध्यमाने नराधिप ॥ ३१॥ 
अशोभेतां यथा देवदैत्यसेने समुद्यते । 
नरेश्वर । दोनां पर्षोकी सेना समरभूमिमे एक-दूसरीसे 
जज्ञ रही थी । उस समय परस्पर युद्धके ल्यि उश्रत हुं 
देवसेना ओर दैत्यसेनाके समान उनकी शोभा हो रदी थी ॥ 
अभ्यद्रवन्त समरे तेऽन्योन्यं वै समन्ततः ॥ ३२ ॥ 
वे कोरवपाण्डव सैनिक सब ओर समराङ्गणमे एक- 
दूसरेपर धावा करने लगे ॥ ३२॥ 
रथास्तु रथिभिस्तूणं प्रेषिताः परमाहवे । 
युगेयुंगानि संन्धिष्य युयुधुः पाथिवषभाः ॥ ३६ ॥ 
रथी अपने रथोको तुरंत ही उस महायुदधमे दौड़ाकर 
ले आये । श्रेष्ठ नरेश रथके जुसि जुएमिड़ाकर युद्ध करने लगे ॥ 
दन्तिनां युध्यमानानां संधषौत्‌ पावकोऽभवत्‌ । 
दन्तेषु भरतश्रेष्ठ सधूमः सवतोदिशम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! सम्पूणं दिाओंमें परस्पर जुङ्चते हए दन्तार 
हायि्ोके दातोकि आपसमें टकरानेसे उने धूमसहित अग्नि 
प्रकट हो जाती थी ॥ ३४ ॥ 
भासेरभिहताः केचिद्‌ गजयोधाः समन्ततः । 
पतमानाः स्म हश्यन्ते गिरिग्टङ्गा्नगा इव ॥ ६५ ॥ 


इस श्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्के अन्तर्गत भोष्मवधपवम आठ 


श्रीमहाभारते 


ह 7 ~ भीष 
परवत-शिखरोकि समान वरहो गिरती दिखायी देती थीं ॥२९॥ कितने ही हाथीसवार मवि व 


[ 





शिखरसे गिरनेवठे वृक्षोके समान श त 
पीस गिरते दिखायी देते ये | ३५ || ` १ राप 
पाद्‌ाताश्चाप्यद्दयन्त निश्वन्ते 
नवो रपराखयोधिनः ॥ ३६। 
_ बधनखो एवं प्रसोढारा युद्ध करनेवछ शीर £ 
सनिक एक दसरेपर प्रहार करते हुए मिचि सप 
दिखायी देते थे ॥ ३६ ॥ 
अन्योन्यं ते समासा -ऊरूपाण्डवसेनिकाः | 
अस्रैनानाविधेधोंरे रणे निन्युमक्तयम्‌ ॥ २७। 
इस प्रकार कोरव तथा पाण्डव सैनिक रणे ६; 
दूसरेखे भिङ़कर नाना प्रकारके भयंकर अलरदारा विपक्ष 
यमलोक पर्हुचाने लगे ॥ ३७ ॥ 
ततः शान्तनवो भीष्मो रथघोषेण नादयन्‌। 
अभ्यागमद्‌ रणे पाथन्‌ घनुःशब्देन मोहयन्‌ ॥ २८॥ 
इतनेहीमे शान्तनुनन्दन भीष्म अपनेरथकरी घरषरह् 
सम्पूणं दिशाओंको' जाते ओौर धनुषकी टङ्कार ल 
मूच्छित करते हुए समरभूमिमे पाण्डवतेनिकोपर चद्‌ अपे॥| 
पाण्डवानां रथाञ्चापि नदन्तो भैरवं खनम्‌। 
अभ्यद्रवन्त संयत्ता धुष्टययुल्नपुरोगमाः ॥ ६९॥ 
उस समय धृष्ट्युम्न आदि पाण्डव महारथी मी मकर 
नाद करते हुए युद्धके लिये संनद्ध होकर उनका षमा 
करनेको दौड़े ॥ ३९ ॥ 
ततः प्रवच्रते युद्धं तव तेषां च भारत। 
नराश्वरथनागानां ग्यतिषक्तं परस्परम्‌ ॥ ४०॥ 
भरतनन्दन | फिर तो आपके ओर परण्डवोके योदा 
परस्पर घमासान युद्ध छिड़ गया । पैदल, धुडसवारः ५ 
ओर हाथी एक दूसेसे गुँथ गये ॥ ४० ॥ 
अष्टमदिवसयुद्धारम्भे सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 


ह | 
दिनके युद्धसे सम्बन्ध रखनेवाा सतारकौ अध्याय पूरा हमा॥ ८५। 
(द ऊक्--*-- 


अष्टशीतितमोऽध्यायः 
भीष्मश्च पराक्रम, भीमसेन दारा धृरषटके आ पू्ोका बथ तथा दुर्योधन ओर 
युद्धविषयक बातचीत 


संजय उवाच 
भीष्मं भ = ५ 
भीष्मं ॑त॒ समरे कद्ध प्रतपन्तं समन्ततः । 
न रोकः पाण्डवा द्ष्टुं तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ । जैसे तपते हए सूर्यकी 
ओर देखना कठिन होता दे, उसी पकार जव भीष्म उस 
4. उमर कुपित हो सब ओर अपना प्रताप प्रकट करने छ्गे, 





॥ 
उस खमय पाण्डवसैनिक उनकी ओर देख न के ॥१॥ 
ततः सबोणि सैन्यानि धम॑पुतस्य शासनात्‌ । 


र >, ॥ ६॥ 
अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं मर्दयन्तं दितेः शरः ॥ न 
तदनन्तर ॒धर्मपु् युधिष्ठरकी आश्ञसे समस त 


गज्ञानन्दन भीष्पपर द्र पड़ी, जो अपने ती 
पाण्डवसेनाका मर्दन कर रहे थे ॥ २॥ 
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अष्टाहीतितमो ऽध्यायः 
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त दभीषमोरण चछाघी खोमकरान्‌ सह संजयान्‌। 

तालश्च मदेष्वासान्‌ पातयामास सायकैः ॥ ३ ॥ 
युद्धकी खदा रखनेवाले भीष्म अपने बाणेकरे द्वारा 

तेमकः संजय ओर पाश्चाख महाधनुरधरोको रणमभूमिमे 

करने लगे ॥ ३ ॥ 

ते वध्यमाना भीष्मेण पञ्चाः सोमकैः खह । 

भीष्ममेवाम्ययुस्तूर्ण त्यकत्वा सृल्युकूतं भयम्‌ ॥ ४ ॥ 
भीष्मके द्वारा घायल किये.जति हुए वे सोमक (खंनय) 

ओर पाश्चार भी मत्युका भय छोड़कर तुरंत भीष्मपर 

ष्ट पडे॥ ४॥ 

स तेषां रथिनां वीरो भीष्मः शान्तनवो युधि । 


चिच्छेद सदसा राजन्‌ बाहनथ शिरांसि च ॥ ५ ॥, 


राजन्‌ | वीर शान्तनुनन्दन भीष्म उस युद्धके मेदानमे 
सहसा उन रथियोकी भुजाओं ओर मस्तकेको काट-काटकर 
गिरने लगे ॥ ५ ॥ 


विरथान्‌ रथिनश्चक्रे पिता देवव्रतस्तव । 

पतितान्युत्तमाज्गानि हयेभ्यो हयसादिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
आपके ताऊ देवत्रतने बहुत-खे रथियोको रथहीन कर 

दिया। घोड़ँसे धुडसवारोके मस्तक कट-कटकर गिरने लगे ॥ 


निभैनुष्यांश्च मातङ्गाञशायानान्‌ परवव॑तोपभान्‌ । 

अपदयाम महाराज भीष्माख्रेण प्रमोहितान्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज ! हमने देखा, मीष्मके अख्रसे मूच्छित हो 

बहुतःसे पर्वताकरार गजराज रणभूमिमे पड़ द ओर उनके 

पास कोई मनुष्य नहीं है ॥ ७ ॥ 

न तत्रासीत्‌ पुमान्‌ कश्चित्‌ पाण्डवानां विशाम्पते। 

अन्यत्र रथिनां शरष्ठाद्‌ भीमसेनान्महाबलात्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रजानाथ ! उस समय वर्ह रथिरयोमि शरे महाबली 

भीमसेनके सिवा पाण्डवपक्षका कोई मी वीर भीष्मके सामने 

नहीं ठहर सका ॥ ८ ॥ 

स हि भीष्मं समासाद्य ताडयामास संयुगे । 

ततो निष्टानको धो भीष्मभीमसमारमे ॥ ९ ॥ 

वभू स्वसेनानां घोररूपो भयानकः 

तथव पाण्डवा हृष्टाः सिहनादमथानदन्‌ ॥ १० ॥ 
वे ही युद्धम भीष्मका सामना करते हए उनपर अपने 

धाणोका प्रहार कर रहे थे ] भीष्म ओर भीमसेनम युद होते 

स्मय सम्पूणं सेनाओंमि भयंकर कोलाहर मच गया ओर 

पाण्डव हर्षम भरकर जोर-जोरते षिंहनाद करने लगे ॥ ९-१० ॥ 

ततो, दुर्योधनो राजा सोदरैः परिवारितः । 

भीष्मं जुगोप समरे वर्तमाने जनक्षये ॥ ११॥ 
जिघ्र समय युद्धे बह जनसंहार हो रहा था, उसी समय 





राजा दुर्योधन अपने भाइयेसि धिरा हुआ वरहा आ पर्चा 
ओर भीष्मकी रक्षा करने लगा ॥ ११॥ 


भीमस्तु सारथि हत्वा भीष्मस्य रथिनां वरः। 
परदुताइवे रथे तस्मिन्‌ द्रवमाणे समन्ततः ॥ १२॥ 


इसी समय रथिरो शरेष्ठ भीमसेने भीष्मके सारथिको 
मार डाला । फिर तो उनके घोडे उस रथको ठेकर रणभूमिं 
चारों ओर दौड़ लगाने लगे ॥ १२ ॥ 
( चचार युधि राजेन्द्र भीमो भीमपराक्रमः। 
सुनाभस्तव पुत्रो वै भीमसेनमुपाद्रवत्‌ ॥ 
जघान निरितेवाणेभीमं विव्याध सक्तभिः। 
भीमसेनः खुसंक्रद्धः शरेण नतपवेणा ॥ ) 
सुनाभस्य शरोणाड्यु शिरश्चिच्छेद भारत । 
रेण खुतीकष्णेन स हतो न्यपतद्‌ भुवि ॥ १३॥ 
राजेन्द्र॒ ! भयंकर पराक्रमी भीमसेन युद्धम सब ओर 
विचरने लगे । उस समय आषके पुत्र सुनामने भीमसेनपर 
घावा किया ओर उन सात तीखे बाणोसे बीष डाला | 
भारत | तवर भीमसेनने मी अत्यन्त कुपित होकर छकी हुई 
गोठवले क्षुरप्रनामक बाणसे शीघ्र ही सुनाभका षिर काट 
दिया । उस तीखेक्षुरपरसे मारा जाकर वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ 
हते तसन्‌ महाराज तव पुत्रे महारथे । 
नामृष्यन्त रणे शूराः सोदराः सप्त संयुगे ॥ १४॥ . 
महाराज ! आपके उस महारथी पुत्रके मारे जानेपर 
उसके सात रणवीर भाई, जो वीं मजु ये, भीमसेनका यह 
अपराध सहन न कर सके ॥ १४ ॥ 
आदित्यकेतुबहयाशी कुण्डधारो महोद्रः। 
अपराजितः पण्डितको विशालाक्षः खुदुजेयः ॥ १५ ॥ 
पाण्डवं चिध्रसंनाहा विचिघ्रकवचध्वजाः। 
अभ्यद्रवन्त संभ्रमे योद्धकामारिमदनाः ॥ १६॥ 
आदित्यकेतु, बहयाशीः कुण्डधार, महोदर, अपराजितः 
पण्डितक ओर अत्यन्त दुजैय वीर विशाखाक्ष-ये सातो 
शनुमरदन भाई विचित्र वेशभूषासे सुसजित हो विचित्र कवच 
ओर ध्वज धारण किये संप्रामभूमिमे युदधकी इच्छासे पाण्डुपु 
भीमसेनपर दट पड़े ॥ १५-१६ ॥ 
महोदरस्तु समरे भीमं विव्याघ पत्निभिः। 
नवभिर्वज्संकारोनेसुचि वृषा यथा ॥ १७॥ 
जसे ब्रत्रविनाशक इन्द्रने नयुचि नामक दैत्यपर प्रष्टर ¦ 
किया था, उसी प्रकार महोदरे समरभूमिमे अपने बज्र- 
सरीखे नौ बाणोसे भीमसेनको धायर कर दिया ॥ १७ ॥ 
आदित्यकेतुः सप्तत्या बह्वाशी चापि पञ्चभिः। 
नवत्या कुण्डधार विशालाक्षश्च पञ्चभिः ॥ १८ ॥ 






ए 1 न~ महाराज्ञ पराजिष्णुमंहारथम्‌ 1 
शरेवंहुभिरानच्छद्‌ भीमसेनं महाबलम्‌ ॥ १९ ॥ 
महाराज ! आदिव्यकरेतुने सत्तर; बहाशीने रपेचः 
कुण्डधारने नन्वे विशाखक्षने पच ओर अपराजितने महारथी 
महाबली भीमसेनको पराजित करनेके लिये उन्दं बहुत-से 
बाणोदारा पीडित किया ॥ १८-१९ ॥ 
रणे पण्डितकश्चेनं जिभिर्बाणेः समार्पयत्‌ । 
स॒ तन्न ममृषे भीमः रा्रभि्व॑धमाहवे ॥ २० ॥ 
पण्डितकने उस युद्धमे तीन वाणोसे मीमसेनकरो घायल कर 
दिया | तव भीम उस रणक्षेत्रे शनुओंद्वारा क्रये हुए प्रहारको 
सहन न कर सक्रे ॥ २० ॥ 
घलनुः प्रपीड्य वामेन करेणामित्रकर्शनः । 
शिरथिच्छेद समरे रारेणानतपर्वणा ॥ २१॥ 
अपराजितस्य सुनसं तव पुत्रस्य संयुगे । 
उन शत्रुसूदन बीरने वारये हाथसे घनुषको अच्छी तरह 
दवाकर छकौ हई गोठवाटे बाणसे समर-मूमिमे आपके पुत्र 
अपराजितका सुन्दर नासिकरासे युक्त मस्तक कार डाला ॥ 
पराजितस्य भीमेन निपपात शिरो महीम्‌ ॥ २२॥ 
अथापरेण भट्टेन कुण्डधारं महारथम्‌ । 
पराहिणोन्मत्युखोकाय सव॑लोकस्य पदयतः ॥ २३ ॥ 
भीमसेनस पराभित हुए अपराजितक्ा मस्तक धरतीपर 
जा गिरा । तदश्वात्‌ भीमसेनने एक दूसरे मह्छके द्वारा सव 
लोगोकि देखते-देखते महारथी कुण्डधारको यमराजकर लोके 
भेज दिया ॥ २२.२३ ॥ 
ततः पुनरमेयात्मा पसंघाय शिलीसुलम्‌। 
भ्रेषयामास समरे पण्डितं धरति भारत ॥ २४॥ 
भरतनन्दन | तव अमेय अत्मव्रल्से सम्पन्न भीमने समरे 
पुनः एक बाणका संधान करके उसे पण्डितक्रकी ओर चलाया ॥ 
ख शर, पण्डितं हत्वा विवेश धरणीतलम्‌ । 
यथा नरं निहत्याद्य भुजगः काङचोदितः ॥ २५॥ 
जसे काल्गरेरित सर्प किसी मनुष्यको शीध ही ईंसकर 
छापता हो जाता है, उी प्रकार वह्‌ वाण पण्डितककी हत्या 
करके धरतीमे समा गया ॥ २५ ॥ 


विरालाक्षशिरदिकस्वा पातयामास भूतले । 


निभिः शरैरदीनात्मा स्मरन्‌ छेदं पुरातनम्‌ ॥ २६॥ 


उसके वाद उदार हृदयवाके भीमने अपने पव क्लेर्शोका 
स्मरण करके तीन वार्णोदयारा विशालाश्चके मस्तकको क]टकर 
घरतीपर गिरा दिया ॥ २६ ॥ 
न होदरं ८2४ मदेष्वा = 
` माद्र मदेष्वासं नाराचेन स्तनान्तरे । 
याध समरे राजन्‌ स हतो न्यपतद्‌ भुवि ॥ २७॥ 


अ्रीमहाभारते 


न्व ~~~ - 





राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ उन्होने महाघनुरषर 
एक नाराचसे प्रहार क्रिया | उससे मार 
घरतीपर गिर पड़ा ॥ २७॥ 


र्‌ महोदरकी शती 

1 जाक वहे ग 
९ ५५, 

आदित्यकेतोः केतुं च्छ च्छित्वा वणेन 


५ सथुगे । 
भव्टेन शशतीक्ष्णेन दिरथ्िर दू यु 


भारत ॥ २८ | 


भारत ! तदनन्तर भीमने रग्न एक ब 
आदित्यकरेतुकी ध्वजा कारटकर अत्यन्त तीते मल 


उसक्रा मस्तक भी काट दिया ॥ २८॥ 
बह्वाशिनं ततो भीमः रारेणानतपर्वणा । 
प्रषयामास संक्रुद्धो यमस्य सदनं प्रति ॥ २९॥ 

इसके बाद क्रोधमे भरे हुए भीमसेने छक हुई गड 
वाटे ब्राणसे मारकर बहासीको यमलोक मेज दिया ॥२९ 
परदुद्ुबुस्तनस्तेऽन्ये पुास्तव विदाम्पते। 
मन्यमाना हि तत्‌ सत्यं सभायां तस्य भाषितम्‌ २०॥ 

प्रजानाथ | तव आपकर दूसरे पुत्र भीमसेनके द्वारा समां 
की हुई उस प्रतिज्ञाको सत्य मानकर वर्स माग खड हए ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा श्राव्यसनकरितः। 
अव्रवीत्‌ तावकान्‌ योधान्‌ भीमोऽयं युधि वध्यताम्‌ ११ 

माइयोके मरनेसे राजा दुर्योधनको बड़ा कटहुभा | अतः 
उसने आपके समस्त सेनिकरोफो आज्ञा दी कर इस भीमेन 
य॒द्धमे मार डालो ॥ ३१॥ 


एवमेते महेष्वासाः पुञास्तव विशाम्पते । 
श्रातन्‌ संहदय निह तान्‌ भरास्मरंर्ते हि तद्‌ वचः॥६२॥ 
यदुक्तवान्‌ महाप्राक्षः ्चत्ता हितमनामयम्‌ । 
तदिदं समनुप्राप्तं वचनं दिव्यदरििमः॥ २१॥ 

ग्रजानाथ ! इस प्रकार ये आपके महाधनुर्धर पुत्र अप 
माइयोको मारा गया देख उन वातौकी याद कले को 
जिन्हे महालानी विदुरे कहा या । वे सोचने लगे-दिव्ी 
विदुरने हमारे ऊुशख एवं हितके ल्थि जो बात कही थी 
वह आज सिरपर आ गयी ॥ २२-२३ ॥ 
लोभमोहसरमाविष्ठः पु्रपरीत्या जनाधिप । ॥/ 
न बुध्यसे पुरा यत्‌ तत्‌ तथ्यसुक्तं बचो महत्‌ ॥ 

जनेश्वर | आपने अपने पुतरोके प्रति प्रेमे कारण 
ओर मोटे वशीभूत हो, बिदुरने पहले जो त्य एव 1 
महस्वपूणं बात बतायी थी, उस्पर ध्यान नीं दिया ॥ | 
तथैव च वधाथौय पुक्राणां पाण्डवो वली | क 
नूनं जातो महावाहुर्थथा हन्ति स कौरवान्‌ ॥ ` 

उनके कथनानुसार ही बल्वान्‌ पाण्डुपुत्र प पाः 
आपके धोक वधका कारण घ्नते जा रदे द ओर. 
मे कौरवोका सर्वनाश कर रहे दै ॥ ३५ ॥ 








एकोननवतितमोऽध्यायः 


दुयोधनो गधो यजा द वना मषा सव ग संयुगे । गान्धारी देवीने भी पहले दी यह सव बात कह दी का = 


हि {देत म्रहताऽऽविष्ठो विलाप खुदुःखितः ॥ ३६॥ 
उत समय राजा दुर्योधन युद्धमूमिमे भीष्मके पास 
तकर महान्‌ दुःखसे व्याप्त एवं अस्यन्त शोकम होकर 
छाप करने कगा--॥ ३६ ॥ 
भ्रातरः शूर भीमसेनेन मे युधि । 
् € सेनिका 
वरतमानास्तथान्येऽपि हन्यन्ते सवंसेनिकाः ॥ ३७ ॥ 
पितामह ! भीमसेनने युद्धम मेरे शूरवीर बन्धुओंको 
र गला ओर दूसरे भी समस्त सैनिक विजयके लि पूरणं 
यतन करते हप भी असफल हो उनके हाथसे मारे जा रहे दै। २७। 
भवांश्च मध्यस्थतया नित्यमस्मायुपेक्षते । 
सोऽहं कुपथमारूढः पय दैवमिदं मम ॥ ३८ ॥ 
आप मध्यस्य वने रहनेके कारण सदा इमलोगोकी 
अक्षा करते दै । मै बडे बुरे मा्गपर चद्‌ आया । मेरे इष 
ुरमाग्यको देखिये? ॥ ३८ ॥ 
पतच्छुत्वा वचः करूरं पिता देवव्रतस्तव । 
दुयोधनमिदं वाक्यमव्रवीत्‌ साश्रुलोचनः ॥ ३९ ॥ 
यह करूरतापूणं वचन सुनकर आपके ताऊ भीष्म अपने 
त्से ओसि बहाते हुए वरहो दुर्योधनसे इस प्रकार बोटे-॥ २९॥ 
उकमेतन्मया पूवं द्रोणेन विदुरेण च । 
गान्धायौ च यश्चाखिन्या तत्‌ त्वं तात न बुद्धवान्‌ ॥४०॥ 
(तात | मैने, द्रोणाचार्ये, विदुरे तथा यशख्िनी 


पर॑तु तुमने इसपर ध्यान नहीं दिया ॥ ४० ॥ 
समयश्च मया पूर्धं छृतो वै शातुकशेन । 
नाहं युधि नियोक्तव्यो नाप्याचार्यः कथंचन ॥ ४१॥ 
शशनुसूदन ! मेने पे ही यह निश्चय प्रकट कर दिया 
थाकितुग्दं मुञ्चे या द्रोणाचायंको युद्धम किसी प्रकार मी 
नहीं लठगाना चाहिये ( क्योकि हमलोगोका कौरवो तया 
पाण्डवोके प्रति समान स्नेह दै ) ॥ ४१ ॥ 
यं यं हि चाराणां ममो द्श््यति संयुगे । 
हनिष्यति रणे नित्यं सत्यमेतद्‌ चवीमि ते ॥ ४२॥ 
ध तुमसे यद सत्य कहता हूँ कि भीमसेन धृतराषटके 
प्रोमसे जि-जिसको युद्धम ८ अपने सामने आया हुआ ) 
देख लगे, उसे प्रतिदिनके संग्राममे अवश्य मार डाटेगे।४२। 
स त्वं राजन्‌ स्थिरो भूत्वा रणे कृत्वा दृढां मतिम्‌। 
योघयख रणे पाथौन्‌ खगं कृत्वा परायणम्‌ ॥ ४३॥ 
अतः राजन्‌ | तुम स्थिर होकर युद्धे विषयमे अपना 
दृट्‌ निश्चय बना छो ओर खगंको ही अन्तिम आश्रय मान 
कर रणभूमिमे पाण्डर्वोके साथ युद्ध करो ॥ ४२ ॥ 
न शक्याः पाण्डवा जतं सेन्द्रैरपि खुराखरेः । 
तस्माद्‌ युद्धे स्थिरां छृत्वा मति युद्ध.चश भारत ॥७७॥ 
(मारत ! इनद्रसदित सम्पूण देवता ओर असुर मिरुकर 
भी पाण्डर्वोको जीत नहीं सकते । अतः युद्धके यि पहले 
अपनी बुद्धिको स्थिर कर को । उसके वाद्‌ युद्ध करोः ॥४४॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीप्मवधपवंणि सुनाभादिषु तराषटरुत्रवधे अष्टाश्शीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
इ प्रकार शरीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तमत भीष्नवधपैम सुनाम आदि चृतराके पुत्रका वधविषियक अदु सौरव; अध्याय पूराहुभ॥८८॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक मिकाकर छर ४६ शोक हे) 





एकोननवतितमोऽध्यायः | 
करौरव-पाण्डव-सेनाका घमासान युद्ध ओर भयानक जनसंहार 


धृतरा उवाच 
षरा मे निहतान्‌ पुजान्‌ वहृनेकेन संजय । 
द्रोणः कूपदचैव किमङु्वत संयुगे ॥ १ ॥ 
श्वतराषट बोटे-- संजय ! एकमानि भीमसेनके द्वारा 
दमे मेरे बहुत-से पुत्रको मारा गया देख भीष्मः द्रोण ओर 
शेपाचायने क्या किया १॥ १ ॥ 
महन्यहनि मे पुत्राः क्षयं गच्छन्ति संजय । 
मन्येऽहं सवथा सूत दैवेनोपहता श्वशम्‌ ॥ २ ॥ 
मरे षुत प्रतिदिन न्ट होते जा रदे दै । सत । मेरा तो 
सा विशवास है फि हमलोग सर्वथा असन्त दुरभागयके 
मारे हए ई ॥ २॥ । 


यन्न मे तनयाः सवं जीयन्ते न जयन्त्युत । 
यत्र भीष्मस्य द्रोणस्य पस्य च महात्मनः ॥ ३ ॥ 
सौमदत्तेदच वीरस्य भगदत्तस्य चोभयोः । 


अश्वत्थाम्नस्तथा तात श्ूखणामनिवतिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्येषां चैव शूराणां मध्यगास्तनया मम । ` 


यदहन्यन्त संग्रामे किंमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ ५ ॥ 


दुर्भागयके अधीन होनेके कारण ही मेरे पुत्र हारते जा 
र है; विजयी नही हो रद है । जहौ भीष्मः द्रोणः महामना 
कृपाचार्य, वीरवर मूरिथवा, भदस, अश्वत्थामा तथा 
यदम पीठ न दिलानेबि अन्य वीक बीच रष 
भी मेरे पत्र अतिदिन संग्राममे मारे जते दै, बहा दुभाग्यके 
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= ~~~ 


सिवा ओर क्या कारण हो सकता है १॥ ३-५॥ 
न हि दुयोधनो मन्दः पुरा प्रोक्तमवुध्यत । 
वायंमाणो मया तात भीष्मेण विदुरेण च ॥ ६ ॥ 
गान्धायौ चैव दुमेधाः सततं हितकाम्यया । 
नाबुध्यत पुरा मोहात्‌ तस्य प्राप्तमिष्टं फलम्‌ ॥ ७ ॥ 
यद्‌ भीमसेनः समरे पुत्रान्‌ मम विचेतसः । 
अहन्यहनि संक्रद्धो नयते यमसादनम्‌ ॥ ८ ॥ 
मूखं दुरयोधनने पहले मेरी कही हुई बातोपर ध्यान नहीं 
दिया । तात | मेने, मीष्मने, विदुरने तथा गान्धारीने भी 
सदा हितकी इच्छसे दुबुद्धि ुयोधनको बार-बार मना किया; 
परंतु मोहवश पकाल हमारी ये बात उसके समन्चमे नहीं 
आयीं । उसीका यह फल अव्र प्राप्त हआ हः जिससे भीमसेन 
समराङ्गणमें कुपित होकर मेरे मूखं पु्को प्रतिदिन यमलोक 
भेज रहा दै ॥ ६-८ ॥ 
सजय उवाच 
षदं तत्‌ समनुप्राप्तं क्षचुव॑चनमुत्तमम्‌ । 
न बुद्धवानसि विभो प्रोच्यमानं हितं तदा ॥ ९ ॥ 
संजयने कहा- प्रभो ! उस समय आपने जो विदुरजीके 
कदे हए उत्तम एवं हितकारक वचनको नहीं सुना ( सुनकर 
.भी उसपर ध्यान नहीं दिया); उसीका यह्‌ फल प्राप्त हुआ दै॥ 
निवारय खुतान्‌ तात्‌ पाण्डवान्‌ मा दहेति च । 
खदां हितकामानां ब्रुवतां तत्‌ तदेव च ॥ १० ॥ 
न शुश्रूषसि तद्‌ वाक्यं मत्यः पथ्यमिवौषधम्‌ । 
तदेव त्वामनुप्रप्तं वचनं साधुभाषितम्‌ ॥ ११॥ 
उन्होने कहा या करि आप अपने पुत्रोंको जूञआ खेलने- 
से रोकिये । पाण्डवे द्रोह न कीजिये |: आपका हित चाहने- 
वाके जन्यान्य सुदोनि भी अपसेव ही वतिं कही थी; 
परंतु जसे मरणासन्न पुरुषको हितकारक ओषधि अच्छी नहीं 
लगती; उशी भकार आप उन दितकर वचनोको सुनना भी 
नी चाहते थे। अतः श्रेष्ठ विदुरने जषा वताया थाः वेसा ही 
परिणाम आपके सामने आया है ॥ १०-११॥ 
विदुरदरोणभीप्माणा तथान्येषां हितैषिणाम्‌ । 
आत्वा वचनं पथ्यं क्षयं गच्छन्ति कौरवाः ॥ १२ ॥ 
विदुरः द्रोणः मीष्म तथा अन्य हितैपरियोकि हितकर 
वच्नोको न माननेके कारण इन कौरवोका विनाश हो रहादै॥ 
तदेतत्‌ समनुप्राप्तं पूर्वमेव विशाम्पते । 
तस्मात्‌ त्व श्ण तत्वेन यथा युद्धमवत॑त ॥ १३ ॥ 
प्रजापाल नरेश ! यह सव्र तो पहल्से दयी प्रात 


है । अत्र आप जिष प्रकार उड हुजाः उसका यथावत्‌ 
माचा खनिये ॥ १३॥ 


 मभ्याहे खमहरोदरः तो समपद्यतं । 
छोककषयकरो राजंस्तन्मे निगदतः शृणु ॥ १४ ॥ 





श्रीमहाभारते 





~= [ भीषम 
राजन्‌ ! उस दिन दोपषर होते-हेते 
शे रुगाः जो सम्पूणं जगत्‌क योद्धाओंका मिना तेग 
था | वइ त १ रहा हः सनिये ॥ ९५ ॥ | 
(१ € 
ततः सवाणि संन्यानि चमपुतरस्य शासनात्‌। 
वत भीष्ममेव जिघांसया 
९ तर भसति युधिष्ठिरके आदेरसे कोधे 
उनकी सारी सेनार्ए मीष्मपर ही टूट 
मार डालना चाहती थीं | १५ ॥ 
घुण्डुम्नः शिखण्डी च सात्यकिश्च महारथः । 
युक्तानीका महाराज भीष्ममेव समभ्ययुः ॥ \६॥ 
महाराज धृधयुसनः शिखण्डी तथा महारथी साय 
इन सवने अपनी सेनाओकर साय भीष्मपर्‌ ही आक्रमणस्य 
विराटो द्ुपददइचेव सहिताः सवसोमकैः। 
4 त [५4 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे भीष्ममेव महारथम्‌ ॥ !७॥ 
राजा विराट ओर सम्पूरणं सोमरकोसहित दरपदन दप 
म महारथी मीष्मपर ही चटाई की | १७ ॥ 
केकया धृष्टकेतुश्च कुन्तिभोजश्च दंदितः। 
युक्तानीका मदायाज भीष्ममेव समभ्ययुः ॥ १८॥ 
नरेश्वर ! केकयः धृष्टकेतु ओर कवचधारी कुन्तिमोन- 
इन सबने अपनी सेनाओंकरे साथ मीष्मपर ही धावा क्रिया।१८ 
अज्ञुनो द्ोपदेयाश्च चेक्रितानश्च दीर्थवान्‌। 
दुयांधनसमादिष्ठान्‌ राक्ञः सवीन्‌ समभ्ययुः ॥ १९॥ 
अर्जुनः द्रौपदीके पोच पुत्र ओर पराक्रमी चेकितान) 
दुयोधनके भेजे हुए समस्त राजाओंपर चद्‌ आधर ॥ {९॥ 
अभिमन्युस्तथा शुरो हैडिम्बश्च महारथः। 
भीमसेनश्च संक्रद्धस्तेऽभ्यधावन्त कौरवान्‌ ॥ २०॥ 
शूरवीर अभिमन्यु, महारथी घटोत्कच तथा क्रोध भ 
हए भीमसेन-इन सबने कौरवोंपर धावा किया ॥ २०॥ 
ननिघाभूतैरवध्यन्त पाण्डवैः कौरवाः युधि । 
ड ( ~ रणे ॥ २। | 
तथेव कोरमे राजन्नवध्यन्त 4 
राजन्‌ | पाण्डवान तीन दलम विभक्त होक ६. 
वघ आरम्भ किवा । इसी प्करार कौरव भी र 
शकरुओंका नांश करने लगे ॥ २१ ॥ 

ठ 
द्रोणस्तु रथिनःशरष्ठान्‌ सोमकान्‌ संजयः सह 
अभ्यधावत संक्रुद्धः प्रेषयिष्यन्‌ ध 

द्रोणाचार्ये श्रेष्ठ रथी सोमक ओर च 
नोक कोष उनके उपर चह ट ९॥ 
तत्राक्रन्दो महानासीत्‌ खंजयानां भा) ॥ ९३॥ 
वध्यतां समरे राजन्‌ भारद्वाजेन धन्विन्‌ 


= भरी हू 
पड़ीं | वे भीष 


(त 
॥ २२ ॥ 


7 ---------- 





पकोननवतितमो ऽध्यायः 





राजन्‌ ! धनुर्धर द्रोणाचार्यके द्वारा समरभूमिम मारे 
हर महामना खज्ञयोंका महान्‌ आतेनाद सुनायी 
ह्गा ॥ २३ ॥ 











रेत निहतास्तत्र क्षत्रिया वहवो रणे। 
विबष्न्तो दयादर्यन्त :्ाधिङ्खि्टा नरा इव ॥ २४॥ 
्रोणाचारयके मारे हुए बहते क्षत्रिय रणमूमिमे व्याधि- 
पर मनु्योकी भति छुटपटाते हए दिखायी देते थे ॥२४॥ 
जरतां क्रन्दतां चेव स्तनतां चेव भारत । 
अतिशं शश्चवे शब्दः क्षु्किषटानां चृणामिव ॥ २५॥ 
भरतनन्दन । खसे पीडित मतुष्योकी भति कूजतेः 
न्दन करते ओर गरजते हए योद्धाओंका शब्द निरन्तर 
नायी देता था ॥ २५ ॥ 
तथैव कौरवेयाणां भीमसेनो महावलः। 
चक्रारं कदनं घोरं क्रुद्धः काट इवापरः ॥ २६॥ 
इशी प्रकार मदाव्रली भीमसेन क्रोधमे भरे हए दूसरे 
कालके समान कौरव तैनिरकोक्रा घोर संहार करने लगे ॥२६॥ 
वध्यतां तत्र सैन्यानामन्योन्येन महारणे। 
प्रवतत नदी घोरा रूधिरोघप्रवाहिनी ॥ २७॥ 
उस महायुद्धे परस्पर मारकरार करनेवाटे सेनिकोकी 
रक्तरारिकरो प्रवादित करमैवाली एक मवंकरर नदी वह्‌ चटी ॥ 
स संग्रामो महाराज घोररूपोऽभवन्पटान्‌ । 
कुरूणां पाण्डवानां च यमराट्विव्ध॑नः ॥ २८॥ 
मद्यसज ! कौरवे ओर पाण्डवोंका वहं शरोर महासंग्राम 
यमलोककी वद्धि करनेवाला था ॥ २८ ॥ 
ततो भीमो रणे क्रुद्धो रभसश्च विशेषतः । 
गजानीकं समासाद्य वरेपयामासर सस्ये ॥२९॥ 
तब्र युद्धम विदोष वेगदाी भीमसेने कुपित दो हाधियो- 
कौ सेनाम प्रवेशकर उन्हें कालके गाखमे मेजना आरम्भक्रिया ॥ 
त्न भारत भीमेन नाराचाभिहता गजाः । 
पतुनदुश्च सेदुश्च दिशश्च परिबभ्रमुः ॥ ३०॥ 
, भारत ! बर्हा भीमके नाराचोसे पीडित हुए हाथी गिरते 
चिग्षाडतेः त्रठ जाते अथवा सम्पृणं दिाओंमे चक्कर 
छाने रगते थे ॥ ३० ॥ 
िन्हस्ता महानागादविछन्नगाच्राश्च मारिष । 
कञ्चवद्‌ व्यनदन्‌ भीताः प्रथिवीमधिरोरते ॥ ३१॥ 
४१ ॥ सूंड तथा दूर-दूर अद्धौके ध जनस हाथी 
हो क्रौञ्च पक्षीकी भति चीत्कारं करते ओर धर- 
शायी हो जाते ये ॥ २१ ॥ 
गडेरः सहदेवश्च दयानीकमभिद्रृत । 
ते हयाः काञ्चनापीडा सुक्मभाण्डपरिच्छदाः ॥ ३२ ॥ 


वध्यमाना भ्यददयन्त शतशोऽथ सदहस्रहाः । 
नञ्ुक ओर सददेवने ुडसवारोकी सेनापर आक्रमण 
किया । राजन्‌ | उन घोडोनि सोनेकी कर्टेगी तथा सोनेके ही 
अन्यान्य आभूषण धारण कयि थे। वे सव सैकड़ ओर 
सहसोकी संख्याम मरकर गिरते दिखायी देते थे ॥ ३२१ ॥ 
पतद्धिस्तुरगे राजन्‌ समास्तीर्यत मेदिनी ॥ ३३ ॥ 
नि्जिहेश्च भ्वसद्धिश्च कूजद्धिश्च गतासुभिः । 
हयेर्बभौ नरघरेष्ठ॒ नानारूपधरै्ध॑रा ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! वह गिरते हुए धोड़ँकी काशेसि सारी पृथवी 
पट गयी । कि्दीकी जीम निकल आयी थी, कोई छवी सस 
खींच रदे थे, कोई धीरे-धीरे अव्यक्त शब्द्‌ करते ओर कितनो- 
कँ प्राण निकल गये ये । नरश्रेष्ठ ! इस प्रकार विभिन रूपघारी 
धोडखे आच्छादित हौनेके कारण इस पृथ्वीकी अद्भत 
शोमा हो रदी थी ॥ ३२-३४॥ 
अञ्जनेन हतैः संख्ये तथा भारत राजभिः । 
प्रभो वसुधा घोरा तज तत्र विशाम्पते ॥ ३५॥ 
भारत ! प्रजानाथ ] रदौ त अजनके द्वारा युद्धम मारे गये 
राजास भरी हुई वह रणमूमि बड़ी मयानक जान पड़ती थी ॥ 
रथेर्मगेध्यैनैदिछनैनिङृतेश्च महायुधः । 
चामरेव्यजनेदचैव छबेश्च समहाप्रमैः ॥ ३६॥ 
हारेनिष्कैः सकेयूरेः शिरोभिश्च सकुण्डङः 1 
उष्णीपैरपविद्धेश्च पताकाभिश्च सवशः ॥ ३७॥ 
अनुकः शुभै राजन्‌ योकवरेदचेव सरद्िमभिः' 
संकीणौ वसुधा भाति वसन्ते कुखमैरिव ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ । ट्टे हए रथः कटे हु ध्वजः छिन-भिन ह९ बड़े-बड़े 
आयुध, चर्वर, व्यजन, अत्यन्त प्रकाशमान छत्रः शोनक हारः 
केयूर, कुण्डलमण्डित मस्तकः गिरे हए शिरोभूषण ( पगड़ी 
आदि ) पताका, सुन्दर अनुक # जोत ओर बागडोर , 
आदिसे आच्छादित हई बह संग्रामभूमि एेसी जान पड़ती 
थी, मानो वसन्त ऋतुमे उसपर भति-रभोतिके एर गिरे 
हुए. हों ॥ ३९-२८ ॥ 
एवमेष क्षयो वृत्तः पाण्डूनामपि भारत । 
द्धे शान्तनवे भीष्मे द्रोणे च रथसत्तमे ॥ ६९ ॥ 
अश्वत्थाम्नि छपे चैव तथैव रंतवमंणि । 
तथेतरेषु कद्धेषु ताघकान(मपि क्षयः ॥ ४०॥ 
भारत ! शान्तनुनन्दन भीष्म, रथिरयोमं ष्ठ द्रोणाच? 
अश्वत्थामा, कृपाचायं ओर कृतव्ा---इनके कुपित होनेसे 
पाण्डव सैनिको का मी इस प्रकार यह्‌ संहार हुआ था । साय 
ही पाण्डवोक कुपित हेनेखे आपके योदाओंका भी एला ही 
विकट विनाश हआ था ॥ ३९-४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीऽ्मपव॑णि मीष्मवधपरवणि अष्टमदिवसयुद्धे एकोननवतितमोऽभ्यायः ॥ ८९ ॥ 


भकार श्रीमद्याभरत 


# रथकरे नीचे रदनेवारी लकड़ीको अनुकर कते है, जिसके सहा 


न्वये जन्मत मीष्मवधपरवमे आठ दिनके युद्धसे सम्बन्ध रखनेबारा 





[का नबासीर्वेः अध्याय पूरा हा ॥ ८० ॥ 
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नवतितमोऽध्यायः 


श्रीमहाभारते 





इरावानूकै द्वारा शङनिके भादयोका तथा राक्षस अम्बुषके दवारा इरावानूका वध 


संजय उवाच 

बतेमाने तथा रौद्र राजन्‌ वीरवरक्षये । 
शकुनिः सौबलः श्रीमान्‌ पाण्डवान्‌ समुपाद्र वत्‌॥ १॥ 

संजय कहते है--राजन्‌ ! जिस समय बड़े-बड़े वीरो- 
का विनाश करनेवाला वह भयंकर संग्राम चर रदा थाः उसी 
समय सुत्रखपुत्र श्रीमान्‌ शकुनिने पाण्डवोपर आक्रमण किया ॥ 
तथेव सात्वतो राजन्‌ हार्दिक्यः परवीरहा । 
अभ्यद्रवत संग्रामे पाण्डवानां वरूथिनीम्‌ ॥ २ ॥ 


नरेश्वर | इसी प्रकार श्ुवीरोका विना करनेवाले सात्वतवंशी 
कृतवर्माने उस संग्राममे पाण्डवोंकी सेनापर आक्रमण किया॥२॥ 
ततः काम्बोजमुख्यानां नदीजानां च वाजिनाम्‌ । 
आरट्टानां महीजानां सिन्धुजानां च सवेशः ॥ ३ ॥ 
वनायुज्ञानां श्यभ्राणां तथा पवेतवासिनाम्‌ । 
वाजिनां बहुभिः संख्ये समन्तात्‌ परिवारयन्‌॥ ७ ॥ 
ये चापरे तित्तिरिजा जवना वातरंहसः । 

९.०. षर ९ (~ _ 

सुवणौट कतेरेतेवेमेवद्धिः सखुकदिपतैः ॥ ५ ॥ 

ॐ £ (4 मुख्ये क 
हयेवातजवेमुख्येः पाण्डवस्य सुतो बद्टी । 
अभ्यवतत तत्‌ सेन्यं हृष्टरूपः परंतपः ॥ ६ ॥ 


तत्पश्चात्‌ काम्बोज देशके अच्छे घोडे, दरियाईं घोड़े; 
महीः सिन्धु, वनायु, आर तथा पर्वतीय प्रान्तं होनेवाछे 
सुन्दर धोड़-इन सकी बहत बड़ी सेनाके द्वारा सव ओरसे धिरा 
हआ श्रुओको संताप देनेवाला पाण्डुनन्दन अर्जुनका बल- 
वान्‌ पुत्र इरावान्‌ हर्षम भरकर रणभूमिमे कौर्वोकी उस 
सेनापर चद्‌ आया । उसके साय तित्तिर प्रदेशके शीघ्रगामी 
घोड़े भी मोजूद्‌ थे, जो वायुके समान वेगाली थे । वे सवके 
सब्र सोनेके आभूषणोंसे विभूषित थे | उनके शरीरोमे कवच 
वैधे हुए थे ओर उन्हं सुन्दर साज-बाजखे सजाया गया या । 
वे सभी धोड़ं अच्छी जातिके तथा वायुके तुर्य शीघगामीथे॥ 
भजुनस्य सुतः भीमानिरावान्‌ नाम वीर्यवान्‌ । 
खुतायां नागराजस्य जातः पार्थेन घीमता ॥ ७ ॥ 
अजुनका पराक्रमी पुत्र श्रीमान्‌ इरावान्‌ नागराज कौरव्य. 
की पुत्रीके गर्भे बुद्धिमान्‌ अजनद्वारा उत्पन्न किया गया था।७। 
पेरावतेन सखा दत्ता अनपत्या महात्मना । 
पतौ हते सूपणेन छृपणा दीनचेतना ॥ ८ ॥ 
` भायौर्थ तां च जग्राह पाथः कामवशा जुगाम्‌ । 
वमेष समुत्पन्नः परपक्षेऽजनात्मजः ॥ ९ ॥ 





पारा 
डाल था, शसीखियि ‹नष्टे मूते भत्रजिते” श 


नागराजकी वह पुत्री संतानहीन थी | उसके 
पतिको# गरुडने मार डाला था, जिससे वह अस्यन्तद ध 
त ५ 
द्यनीय हो रदी थी । एेरावतवंशी कौरव्यनागने छे ॥ 
को अपिंत किया ओर अजुने कामके अषीन इई उ न 
कन्यको मार्यारूपमे ग्रहण किया था | इस मकार , 
पुत्र उलन हजा या । वह सद्‌ा मातृङ्लम ही रह | ५ 
स नागलोके संचद्धो मात्रा च परिरक्षितः । 
पि्न्येण परित्यक्तः पाथैदेषाद्‌ दुरात्मना ॥ १०॥ 
वह नागलोके ही माताद्वारा पार-पोसकर बहु क्वि 
गया ओौर सव प्रकारसे वहीं उसकी रक्षा की गयी थी | 
चाककके किसी दुरात्मा वयोद्ध सम्बन्धीने अनक परिप 
होनेके कारण इनके उस पुत्रको व्याग दिया था ॥ १ | 
रूपवान्‌ बरुसस्पन्नो गुणवान्‌ सत्यविक्रमः। 
इन्द्ररोकं जगामाशु श्रुत्वा तघाज्ञनं गतम्‌ ॥ १।। 
इरावान्‌ भी रूपवान्‌, वट्वान्‌; गुणवान्‌ ओर ष. 
पराक्रमी थाः बड़ होनेपर जव उसने सुनाकि मेरे पिता 
इस समय इन्द्रलोकम गये हुए दै, तव वष्ट शीध हवी कं 
जा पर्चा | ११ ॥ 
सोऽभिगम्य महावुः पितरं सत्यविक्रमः। 
अभ्यवाद्यदन्यम्नो विनयेन ऊताञ्जलिः ॥ १२॥ 
न्यवेदयत चात्मानमज्ञुनस्य महत्मनः। 
इरावानस्मि भद्रं ॑ते पु्रश्चाहं तव प्रभो ॥ १६॥ 
मातुः समागमो यश्च तत्‌ स्वं प्रत्यवेदयत्‌ । 
तच्च सर्वं यथादृत्तमनुसस्मार पाण्डवः ॥ १५। 
उस सत्यपराक्रमी मदटा्ाह वीरने अपने परित्रे ¶ 
पहुचकर शान्तमावसे उन प्रणाम किया ओर वितग 
हाथ हायनो मरामना अथ स महामना अर्जुनके समक्ष अपना परिचय 
र (पति 


# यां मलम १ चे । व्याकरणके अनुक्ता 
यर मूलम ‹पतौः पाठ दै । व्याकरणक भय | 


का सप्तमीके एक वचनम “पत्यौ ' रूप होता है । अतः जहा / 
पदका प्रयोग दै, वौ सख्य “पतिः का वाचक पति रा ¶ 
“परतिरिवाचरतीति पतिः? .श्स व्युत्पत्तिके अनुसार शा 
“पति शब्दका यह भयोग है, जिसका नथ दैति मनी. 
यद कि जिसके ल्य कन्थाका वाग्दान किया गध ह वह 
नीत पति ही विवाहके पदठेतक “पतितुम्य' दै । ववाहे , 
'पति' दयता हे । श्स नागकन्याके मनोनीत पतिक 


रित 
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धमीत्मा (२ 
अनुसार उसका अर्जुनके साथ सम्बन्ध इआ ओर भम 
उसे पत्नीरूपसे यहण किया । 








ममवधपवे ] 
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~~ 
्रल--श्रभो ! आपका कल्याण हो । मे आपका ही पुत्र 
{वान्‌ द | उसक्री माता साथ अजुनकरा जो समागम 
हमा या, बह सव उसने निवेदन किया। पाण्डुनन्दन अर्जुन- 
नो वह सव इृत्तान्त यथायसूपसे स्मरण शो आया ॥१२-१४॥ 
परिष्वज्य खतं चापि आत्मनः सदशं गुणैः । 
प्तिमाननयत्‌ पाथं देवराजनिवेशने ॥ १५॥ 
गुणोमिं अपने दी समान उस पुत्रको दयसे लगाकर 
अर्जुन बड़ी प्रसननताके साय उसे देवराजकरे मवनमे ले गये॥ 
ऽनेन समाक्षप्तो देवलोके तदा नृप । 
प्रतिपूरं महावराहः स्वकायं प्रति भारत ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! भरतनन्दन ¡ उन दिनो देवलोकमे अर्जुने 
प्रपूरक अपने महाबाहु पुत्रको अपना सव्र कार्यं बताते 
ह कहा-- ॥ ६६ ॥ 
युद्धकाठे त्वयास्माकं साह्यं देयमिति भ्रमो । 
बाढमित्येवमुक्त्वा तु युद्धकार इहागतः ॥ १७ ॥ 
धरक्तिशाखी पुत्र | युद्धे अवसरपर तुम हमलोगोको 
सहायता देना । तत्र ब्रहुत अच्छा कहकर इरावान्‌ चला 
गया ओर अव्र यु दरके अवक्षरपर वरहो आया हे ॥ १७ ॥ 
कामवणेजवेरदवेवहुभिः संवतो न्रप। 
ते हयाः काञ्चनापीडा नानावर्णा मनोजवाः ॥ १८॥ 
नरेश्वर | इरावानकरे साथ इच्छानुसार रूप-रंग ओर 
वेणवे बहुत-से घोडे मौजूद ये । वे सव-के-सव सोनेके 
शिगोभूषण धारण करनेवाठे तथा मनके समान वेगाली 
थे । उनके रंग अनेक प्रकारके थे ॥ १८ ॥ 
सतयेतुः सहसा राजन्‌ हंसा इव महोदधौ । 
तेखदीयान्‌ समासाय हयसंधान्‌ मनोजवान्‌ ॥ १९ ॥ 
डैः कोडानभिध्नन्तो धोणामिश्च परस्परम्‌ । 
निपेतुः सदस! राजन्‌ सुवेगामिहता भुवि ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! वे घोड़े महासागरमे उडनेवाले हंसोके समान 
ष्टा उछठे ओर आपके मनके समान वेगशाली अवक 
प्रायम पर्ुचकर छातीसे उनकी छतीमे तथा नासिकासे 
एक दूरेकी नसिकापर चोट करने लगे । वे सहसा वेग- 
पक टकर।कर्‌ पृथ्वीपर गिरते थे ॥ १९-२० ॥ 
था तैश्च हयसंघेः परस्परम्‌ । 
दारुणः शाब्दः सखुपणंपतने यथा ॥ २१॥ 
वे अश्वक समुदाय परस्पर टकराकर जब गिरते थे, उस 
मव गरुडके वेगपूर्वक उतरनेके समान भयंकर ब्द 
५ देता या ॥ २१॥ 
तावका राजन्‌ समेत्यान्योन्यम्‌।हवे । 
 पपरवधं घोरं चककुस्ते दयसादिनः ॥ २२॥ 


नवतितमोऽध्यायः 
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राजन्‌ ! इशी प्रकार आपके ओर पाण्डवेकरि बुङस्वार 
युद्धम एक दूसरेसे भिडकर आपसे भयंकर मार_काट 
करते थे ॥ २२॥ 
तस्सस्तथा वतमाने सङके तुसु शम्‌ । 
उभयोरपि संशान्ता हयसङ्घाः समन्ततः ॥ २३॥ 


इत प्रकार अप्यन्त मयानक घमासान युद्ध छिड़ जाने- 
पर दोनों पक्षक अश्वषमूह चारो ओर न हो गये ॥ २ ३॥ 
परक्षीणसायकाः शूरा निहताश्वाः भमातुराः। 
विलयं समयुप्ात्तास्तक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ २४॥ 

चूरवीर योद्धाओंकि पास बाण समाप्त द्ये गये । उनके 
धोड़े मारे गये । वे परिश्रमसे पीडति हो परस्थर धात- 
प्रतिषात करते हए विनष्ट हो गये ॥ २४ ॥ 


ततः क्षीणे हयानीके किंचिच्छेषे च भारत । 
सौवलस्याचुजाः शरा निर्गता रणमूधेनि ॥ २५॥ 
भारत | इतत प्रकार जवर घुङ्सतवारोकी सेना नष्ट हो 
गयी ओर उका अद्यभाग दी अवश्िट रह गया; उस 
अवस्थामे शङ्निके शूरवीर भाई युद्धे मुहानेपर निकले ॥ 
वायुवेगसमस्पशौज्जवे वायुसर्माश्च ते। 
आख्य बरसम्पन्नान्‌ वयःस्थांस्तुरगोत्तमान्‌ ॥ २६॥ 
गजो गवाक्षो वृषभश्चमंकानावः शुकः । 
षडेते वलसम्पन्ना निर्ययुमेहतो वद्धात्‌ ॥ २७॥ 
जिनका स्पशं वायुवेगके समान दुःसह था; जो ` वेगम 
वायुक्री समानता करते थः एसे बलसम्पन्न नयी अवस्था- 
वाके उत्तम धोड़ँपर सव्रार हो गजः गवाक्षः वृषभ, चर्मवान्‌ 
आजव ओर ्चक-ये छः बर्वान्‌ वीर अपनी विशाक सेनासे 
बाहर निकले ॥ २६-२७॥ 
वार्यमाणाः राक्कनिना तेश्च योधे्महावदैः। 
संनद्धा युद्धङ्शला रौद्ररूपा महाबलाः ॥ २८॥ 
यद्यपि रारुनिने उन्हे मना किया; अन्यान्य महाबली 
योद्धाओंने भी उन्हं रोका? तथापि वे युद्धकुशलः महाबली 
रौद्ररूपधारी क्षत्रिय कवच आदिसे सजित हो युद्धके व्यि 
निकर पडे ॥ २८ ॥ 
तदनीकं महाबाहो भिर्वा . परमदुजेयम्‌ । 
बलेन महता युक्ताः खगोय विजयैषिणः ॥ २९.॥ 
विबिश्स्ते तदा हृष्टा गान्धारा यददमंदाः । 
महावाहो ! उस समय उन युद्धदुमंद गान्धारदेशीय 
वीौने विज अथवा खर्गकी अमिलमषा टेकर विशाल सेनाके 
साय पाण्डव वादिनके परम दुजगब्यूहका भेदन करके ह 
ओर उतरे परप हो उक भीतर पेश किया ॥२९६॥ 
तान्‌ प्रविष्टंस्तदा द्षट्र ध्रावानपि वीयंवान्‌ ॥ ३० ॥ 


+ 
॥ 
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भीमक्ाभारते 








म = योधान्‌ विचिजान्‌ दारुणायुघान्‌ । 
यथते धातंराषस्य योधाः सानुगवाहनाः ॥ ३१ ॥ 
हन्यन्ते समरे सवं तथा नीतिर्विधीयताम्‌ । 

तब उन्हं सेनाके भीतर प्रविष्ट हुआ देख पराक्रमी 
इरावान्‌ने भी समरभूमिमे भयंकर मस्त्र-शस््रवाछे अपने विचित्र 
योद्धाओसि कहा-धवीरो ! तुम सवर लोग संग्राममे एसी नीति 
बना लोः जिससे दुयाधनक्रे ये समस्त योद्धा अपने सेवको 
ओर सवारियोसदित मार डके जार्यै ॥ २०-२११ ॥ 
बाढमित्येवमुक्त्वा ते सवे योधा इरावतः ॥ ३२ ॥ 
घ्नस्तेषां बलानीकं दुजयं समरे परेः। 

"तव धुत अच्छाः एेसा कहकर इरावानके समस्त 
सेनिकोने उन चं वीरके सैन्यसमूहकोः जो समराङ्गणमें 
दूसरोके लयि दुजजय थाः मार डाला ॥ ३२१ ॥ 
तदनीकमनीकेन समरे वीक्ष्य पातितम्‌ ॥ ३३॥ 
असृष्यमाणास्ते सवं सुबलस्यात्मजा रणे , 
इरावन्तमभिद्रुत्य सर्वतः पर्यवारयन्‌ ॥ ३४॥ 

अपनी सेनाको समरभूमिमे शत्रुकी सेनाद्वारा मार 
गिरायी गयी देख सुव्रल्के समी पुत्र इसे सह न स्के । 
उन्दोनि इरावानूपर धावा करके उसे सब ओरसे घ्रेर 
ख्िया॥ ३३-२४ ॥ 
ताडयन्तः रितैः प्रासैश्चोदयन्तः परस्परम्‌ । 
ते शराः पयैधावन्त कुन्तो महदाकुलम्‌ ॥ १५ ॥ 
वे छा शूर॒ तीये प्राससे मारते ओर एक दूसरेको 
बदावा देते हुए इरावानपर टूट पड़े तथा उसे अत्यन्त 
व्याक्रुल करने लगे ॥ ३५ ॥ 
इरावानथ निर्भिन्नः प्रासेस्तीष्णे्महात्मभिः। 
सवता र्धिरेणाक्तस्तोतर्विद्ध इव द्विपः ॥ ३६ ॥ 
उन महामनसखी वीरोके तीखे प्रासेसे क्षतःविक्षत होकर 
इरावान्‌ ब्रहते हुए रक्तसे नहा उठा । अङ्कुशोसे धायल हूए 
हाथीके समान व्याकर हो गया ॥ ३६ ॥ 
पुरतोऽपि च पृष्ठे च पाश्वयोश्च भृराहतः। 
एको बहभिरत्यथ धेयौद्‌ राजन्‌ न विव्यथे ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! वह अकरा था ओर उसपर प्रहार करनेवाो 
की संख्या बहुत थी | वह॒ आगे-पीे ओर अगल-बगल- 
म अघ्यन्त घायल हो गया था; तो भी धेर्के कारण व्यथित 
नहीं हुआ ॥ २७ ॥ 
इरावानपि संकद्धः सर्वास्तान्‌ निशितैः शरैः । 
मोहयामास समरे विद्ध्वा परपुरंजयः ॥ ३८ ॥ 
अब इरावानको भी बड़ा क्रो हुआ रान्ुनगरीपर विजय 
पानेवाढ़े उख वीरने समरमे तीते बेदार बीधकर उन्‌ 








सव्रको मूर्छित कर दिया ॥ ३८ ॥ 
भासाजन्छ्य तरसा सखशरीरादरिदमः । 
तेरेव ताडयामास खुवलस्यात्मजान्‌ रणे ॥ 
रात्रुओंका दमन करनेवाले इरावानने अपने ९। 
वेगपूव॑क प्रासोको निकालकर उन्दकि द्वारा रभू 
पुत्रोपर प्रहार क्रिया | ३९ ॥ ६ 
विष्य च रितं खड गृहीत्वा च शरावरम्‌ । 
पदातिदधुतमागच्छज्ञिघांखुः सौवलान्‌ युधि ॥ ५, | 
. तत्यश्रात्‌ तीखी तलवार ओर ढाल निकालकर इर्‌, 
ने युद्धम सुबलपुर्रोको मार डाल्नेकी इच्छसे तुरत उत्त 
ऊपर पैदल ही धावा किया | ४० || ः 
ततः प्रत्यागतप्राणा सव ते सुबलात्मजाः। 
भूयः क्रोधसमाविष्टा इरावन्तमभिद्रताः ॥ ४१॥ 
तदनन्तर खवलपुच्रमे प्राणशक्ति पुनः लौट आ | 
अतः वे सवके सव्र चेत होनेपर पुनः क्रोधे मर गये भैः 
इरावानपर दोडे ॥ ४१ ॥ 
इरावानपि खङ्गेन दश्शयन्‌ पाणिलाधवम्‌। 
अभ्यवतेत तान्‌ सर्वान्‌ सौबलान्‌ वखदर्पितः ॥ ४२॥ 
इरावान्‌ भी बल्करे अभिमाने उन्मत्त हो अपने हाथी 
की फुर्तीं दिखाता हुआ खज्ञके द्वारा उन समस्त सु्लपुत्रगर 
सामना करने ठ्गा ॥ ४२॥ 
ाधवेनाथ चरतः सवं ते सुवलात्मजाः। 
अन्तरं नाभ्यगच्छन्त चरन्तः हीघगेहयैः ॥४३॥ 
वह अक्रेखा बड़ी फुतीसि पैतरे बदल रहा था ओैर पै 
समी सवलयुत्र सीघगामी धोड़दारा विचर रदे, त भ 
वे अपनेमे उसकी अपिक्षा कोई विरोषता न छा के ॥४६॥ 
भूमिष्ठमथ तं संख्ये सम्परटदय ततः पुनः। 
परिवायं भूदं स्वे ब्रहीतुमुपचक्रमुः॥५५। 
तदनन्तर इरावान्‌को भूमिपर लित देल ॥ ध 
सुत्रलपुत्र युद्धम उसे पुनः मलीभोति धेरकर बन्दी बनि 
तैयारी करने लगे ॥ ४४ ॥ ९ 
अथाभ्याशगतानां स॒ सज्गेनामिचकरनः | 
असखिहस्तापदस्ताभ्यां तेषां गात्राण्यहृन्तत ॥ ° ति 
निकट आनेपर कमी ६4 
तब शत्रुसूदन इरावानूने निकट आन्‌, 
ओर कमी बाथ हाथ तलवार धुभाकर उस दरार % 
अज्ञोको छिन्न-मिन्न कर दिया ॥ ४५ ॥ 
आयुधानि च सर्वषां वाहनपि विभूषितान्‌ ४६॥ 
अपतन्त निशत्ताज्ञा गता भूमौ गतासव" न 
उन सवके आयुधो ओर मूषणमूषित 1 षै 
उसने काट डाला । इल प्रकार अङ्ग-अङ्ग क्ट 
म्राणदयल्य हो मरकर धरतीपर गिर पदे ॥ ४९ ॥ 














स्त॒ महाराज बहुधा विपरिक्षतः। 

्सुच्यत महासैद्रात्‌ तस्माद्‌ वीरावकत॑नात्‌ ॥ ४७॥ 

महाराज ! वृषभ बहुत घायल हो गया थातो मी वीरं 

क उच्छेद करनेवाठे उस महामर्यकर्‌ संग्रामसे उसने अपने 
आपको किषी प्रकार मुक्तं कर छया ॥ ४७ ॥ 


तान्‌ स्वान्‌ पतितान्‌ दष्ट भीतो दुयोधनस्ततः। 


अभ्यधावत सक्द्धो राक्षसं घोरदशेनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अष्वंश्टङ्गि महेष्वालं मायाविनमरिदमम्‌ । 
्ैरिणं भीमसेनस्य पूवं वकवधेन वै ॥ ४९॥ 
उन सबको मार गिराया गया देख दुर्योधन भयमीत 
ह उठा ओर वह अत्यन्त क्रोधमे भरकर भयंकर दीखने- 
वाले राक्षत ऋष्यश्रृङ्गपुत्र ( अलग्बुष ) के पास दौड़ा 
गया | वह राक्षस शत्रुओंका दमन करने समर्थ, मायावी 
ओर महान्‌ धनुधैर था । पूर्वकाले किये गये वकासुरवधके 
कारण वह भीमसेनका वैरी बन बैठा या ॥ ४८-४९ ॥ 


पश्य वीर यथा दयेष फाट्गुनस्य सुतो बरी । 
मायावी विध्रियं कलतुमकार्षीन्मि बलक्षयम्‌ ॥ ५०॥ 
उसके पास जाकर दुर्योधने कदा--्वीर | देखोः 
अर्जुनका यह बलवान्‌ पुत्र बड़ा मायावी है । इसने मेरा 
अप्रिय करलेक्रे स्यि मेरी सेनाका संहार कर डाला है ॥५०॥ 


त्वं च कामगमस्तात मायाखे च विशारदः । 
कृतवैरश्च पार्थेन तस्मादेनं रणे जदि ॥ ५१॥ 

` (तात | तुम इच्छानुसार चल्नेवाले तथा मायामय अरौ 
क प्रयोगमे कुश दो । कुन्तीकुमार भीमने तुग्हारे साथ वेर 
भी किया है। अत. तुम युद्धम इस इरावान्‌को अवद्य 
मार डाढोः ॥ ५१ ॥ 


बाढमित्येवमुक्त्वा तु राश्चसो धोरदशेनः। 
प्रययो सिंहनादेन यतराज्ञुनखुतो युवा ॥ ५२॥ 
“वृहत अच्छाः एेसा कहकर वह भयानक दिखायी देने- 
वाला राक्षस सिंहनाद करके जा नवयुवक अजनकुमार 
इरावान्‌ था, उस स्थानपर गया ॥ ५२ ॥ 
भरुदेयुद्ङःराछैविंमलभ्रालयोधिभिः । 
रः महारिभियुक्तैः स्वैरनीकः समादृतः ॥ ५३॥ 
हतशेषेमेदाराज द्विसादचैदंयोत्तमेः 
निहन्तुकामः समरे इरावन्तं महाबलम ॥ ५७॥ 
उसके साथ निम॑ल प्रा नामक ` अखे युद्ध करनेवाले 
ऽ्रामकुशल तथ प्रहार करनेमे समर्थं॒॑वीरोते युक्त बहुतसी 
न थो । उसके सभी सैनिकं सवारियोपर बैठे हुए थ | उन 
पवते भिरा हुआ वह समरभूमिमे महाध्रली इरावानकी मार 
अख्नेकी इच्छसे युद्धस्थकमे गया । महाराज ! मरनेसे बचे 
ए दो हजार उत्तम घोड़े उसके साथ ये ॥ ५२.५४ ॥ 


नवतितमोऽध्यायः 
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इरावानपि संकरद्धस्त्वरमाणः पराक्रमी । 
हन्तुकामममि्नो राक्षसं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ५५॥ 
शन्रुओका नाओ करनेवाला पराक्रमी इरावान्‌ भी क्रोध- 
म भरा हुआ था । उने उसे मारनेकी इच्छा रखनेवाटे उस 
राक्षततका बड़ी उतावलीकरे साथ निवारण करिया ॥ ५९५ ॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य राक्षसः सुमहाबलः । 
त्वरमाणस्ततो मायां परयोक्तसुपचक्रमे ॥ ५६ ॥ 
इरावान्‌को आते देख उस महाबली राक्चसने शीघता- 
पूर्वक मायाका प्रयोग आरम्भ किया ॥ ५६ ॥ 
तेन मायामयाः खरा हयास्तावन्त एव हि । 
खारूढा राक्षसेधोरैः शूखपद्धिशधारिभिः ॥ ५७॥ 
उसने मायामय दो हजार घोडे उत्पन्न क्रिये, जिनपर 
शूल ओर पट्टिश धारण करनेवाले भयंकर राक्षस सवार थे ॥ 
ते संरब्धाः समागम्य द्विसाहस्गः प्रहारिणः । 
अचिराद्‌ गमयामास; प्रेतखोकं परस्परम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वे दो हनार प्रहारकुशल योद्धा क्रोधमे भरे हए आकर 
इरावान्‌ सेनिकोके साय युद्ध करने लगे । इस प्रकार दोनों 
ओरके योडा्ओने परस्पर प्रहार करे शीघ्र दी एक दूसरेको 
यमलोक पर्हुचा दिया ॥ ५८ ॥ 
तस्मिस्तु निहते सैन्ये ताबुभौ युद दुर्मदो । 
संग्रामे समतिष्ठेतां यथा वै बृजरवासवौ ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार जव दोनों ओरकी सेनार्ट मार डाली गर्वी 
तव युद्धम उन्मत्त होकर ल्डनेवठे वे दोनों वीर इरावान्‌ 
तथा अलम्बुष राक्षस ही युद्धमभूमिमे चरत्रासुर ओर इन्द्रके 
समान उटे रहे ॥ ५९ ॥ 
आद्रवन्तमभिप्रक््य राक्षसं युद्धदुमेदम्‌। 
इरावानथ संरब्धः प्रत्यघावन्महावखः ॥ ६० ॥ ` 
रणदुर्मद राक्षस अलम्बुषको अपने ऊपर घावा करते देख 
महाषटी इरावान्‌ भी क्रोधमे भरकर उसके ऊपर द्ूट पड़ा ॥ 
समभ्यादागतस्याजौ तस्य खङ्गन ॒दुर्मतेः। 
चिच्छेद कामुकं दीघं शरावापं च सत्वरम्‌ ॥ ६१॥ 
एक बार जब वह दुलुद्धि राक्षस बहुत निकट आ ` 
गया, तवर इरावानने अपने खद्धसे उसके देदीप्यमान धनुष 
जओीर माथेको शीभ ही काट डाला ॥ ६१ ॥ . 
स निरतं धनुरा खं जवेन समाविशत्‌ । 
इरावन्तमभिकरद्धं मोहयन्निव मायया ॥ ६२॥ 
घनुषको कटा हुआ देख वह राक्षस क्रोधमे भरे इए 
इरावान्‌को अपनी मायासे मोहित-सा करता हआ बड़े वेग 
आकाशम उड़ गया ॥ ६२ ॥ प 
ाऽनतकयतव श्यवति सक्लम्‌। 
विमोहयित्वा मायाभिस्तस्य गात्राणि सायकः ॥ दद ॥ 
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क सवममंज्षः कामरूपो दुरासदः। 
तथा स राक्षसश्रेष्ठः शरैः छृत्तः पुनः पुनः ॥ ६४॥ 
सम्बभूव महाराज समवाप च यौवनम्‌ । 
माया हि सहजा तेषां वयो रूपं च कामजम्‌ ॥ ६५॥ 


तवर इरावान्‌ भी आकादामे उछलकर उस रक्षप्तको 
अपनी मायाओंसे मोहित करके उसके अङ्गाको सायको 
द्वारा छिन-मिन्न करने छ्गा । वह कामलूपधारी श्रेष्ठ राक्षस 
सम्पूणं मर्म॑ख्धानोको जाननेवाला ओर दुर्जय था। वह 
बाणोँसे कटनेपर भी पुनः ठीक दो जाता था] महाराज | 
वह नयी जवानी प्राप्त कर ठेता था; क्योकि राक्षलोमे माया- 
काबल स्वाभाविक दोतादै ओौर वे इच्छानुभार रूपतया 
अवस्था धारण कर ठेते दँ ॥ ६२--६५ ॥ 
पवं तद्‌ राक्चसस्याङ्गं छिन छिन्नं वभूव ह । 
हरावानपि संक्रद्धो राश्चसं तं महावटम्‌ ॥ ६६॥ 
परश्वधेन तीक्ष्णेन चिच्छेद च पुनः पुनः। 

इश प्रकार उस राक्षसका जो-जो अङ्ग कटताः वह पुनः 
नये सिरेषे उत्पन्न दो जाता था । इरावान्‌ मी अत्यन्त कुपित 
होकर उस महाबली राक्षसको बारंबार तीले फरसेसे 
काटने लगा ॥ ६६९ ॥ 


स तेन बलिना वीरदिछदयमान इरावता ॥ ६७ ॥ 
गाक्षसोऽप्यनदद्‌ घोरं स शब्दस्तुमुखोऽमवत्‌ । 

बल्वान्‌ इरावान्‌के फरसेसे छिन-मिन्न हुआ वह 
वीर राक्षस धोर आरतनाद करने लगा । उसका वह्‌ शब्द 
बड़ा भयंकर प्रतीत होता था | ६७१ ॥ 


परश्वधक्षतं रक्षः खुखाव बहु शोणितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ततश्चुक्रोध बलवांश्चक्रे वेगं च संयुगे । 
आष्यंशङ्विस्तथा दष्टा समरे शचुमूर्जितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
ङत्वा घोरं महद्‌ रूपं प्रहीतुमुपचक्रमे । 
अज्ञुनस्य खुतं वीरमिरावन्तं यदाखिनम्‌ ॥ ७० ॥ 
फरसेसे बारंबार चछिदनेके कारण राक्षसके शरीरे 
बहूत-सा रक्त ब्रह गया । इसे राक्षस ऋरष्यश्चंगके बलवान्‌ 
पुत्र अलम्बुषने समरभूमिम अव्यन्त क्रोध सौर वेग प्रकट 
किया । उसने युद अपने शुक प्रवर हुआ देख 
अत्यन्त भयंकर एवं विशार रूप धारण करक अर्जुनक वीर 
एवं यशस्वी पुत्र इरावान्‌को केद करनेका प्रयत आरम्भ किया 


संभ्रामरिरसो मध्ये सवषां तञ पद्यताम्‌ । 
तां दृष्टा तादी मायां राक्षसस्य दुरात्मनः ॥ ७१ ॥ 
रावानपि संकद्धो मायां सषु प्रचक्रमे । 


> युदक यापर समस्त वोद्धाओकि देखते-देते वह्‌ 
इरावानको पकड़ना चाहता था । उस दुरात्मा राक्षसकी ` 


1 


श्रीमहाभारते 





चन्न 


वेसी माया देखकर करोमे भरे हृ 
प्रयोग आरम्भ क्रिया | ७१२ || 
तस्य॒ क्रोधाभिभूतस्य समरेष्वनिवर्निन; | 
योऽन्वयो मातकस्तस्य स पनमभिपेदिवान्‌। ७२॥ 
` संग्राममे पठन दिखनिवाटा इरत 


वषि 
इरावानने भीमा ` 
मायाकर 


) चः जत्र को 
भरकर युद्ध कर रहा था, उक्ती समय उसके मातृ 
नारगोका समुदाय उसकी सहायतके लि वलं आ पच | 

४१। || 


स नागीवेडुभी राजच्निरावान्‌ संतो रणे # 
दधार सखुमहद्‌ रूपमनन्त टव भोगवान्‌ । 

राजन्‌ ! रणभूमिमे बहूतेरे नागसे धिरे ह इक 
विशा शरीरवलि शेषनागक्री भति बहुत बड़ा रूप धारा 
कर लिया ॥ ७३१ ॥ 

~ ॐ € 

ततो बडुविधेनगेदछादयामास राक्षसम्‌ ॥ ७५ 
चऋद्यमानस्तु नागः स ध्यात्वा राक्षसपुङ्गवः। 
सौपण रूपमास्थाय भक्षयामास पन्नगान्‌ ॥ ५५। 

तदनन्तर उसने व्रहुत-से नागोदवारा रक्षको आच्छादित 
कर दिया । नागोँद्वारा आच्छादित होनेपर उस राक्षसराजे 
कुक सोच-विचारकर गख्ड़का रूप धारण कर लिया ओैर 
समस्त नागोको मक्षण करना आरम्भ किया ॥ ७४७५ | 
मायया भक्षिते तस्िन्नन्वये तस्य मात्के । 
विमोहितमिरावन्त न्यहनद्‌ राक्षसो ऽसिना ॥ ५६। 

जवर उस राक्षसने इरावान्‌ॐ मावृकरुलके सव नागे 
भक्षण कर लिया; तब मोहित हुए इरावान्‌को तलवार 
मार डाला ॥ ७६ ॥ 
सकुण्डलं समुकुटं पञन्दुसखदशप्रभम्‌। 
दरावतः शिरो रक्चः पातयामास भूतले ॥ ७७। 

इरावान्‌ कमर ओर चन्द्रमके समान कान्त 
तथा कुण्डल एवं मुकरुटसे मण्डित मस्तकको कारक्र रा्ष्षो 
धरतीपर गिरादिया॥ ५७॥ ४ 
तसिस्तु विहते वीरे रा्चसेनाजुनात्मजे । 
विशोकाः समपद्यन्त चार्तराषाः सराजक्राः ॥ ५८ 

इस प्रकार राधसदवारा अर्जनके वीर पुत्र इ 
मारे जानेपर राजा दु्योौधनसदित आपके सभी ५ 
रहित हो गये ॥ ७८ ॥ 
तस्मिन्‌ महति संग्रामे तादो भैरवे पुनः। (1 
महान्‌ व्यतिकरो घोरः सेनयोः समपद्यत ॥ 

किर तो उस भरकर णवं मन्‌ सम | 
सेनार्ओंका अत्यन्त भयंकर संभ्मिभ्रण हो गर्वा ॥ ५५ 


दन्तिभि ¢ 1 
गजा हयाः पदाताश्च विमिश्रा दन्तिमि हता ८०॥ 
सूदिताः ॥ 


७३॥ 


रथाश्वा दन्तिनश्चैव पत्तिभिस्तत्र खद. 








मीष्मवधपव | 








यत्तिरथोधाश्च हयाश्च बहवो रणे। 
सथभिरनिंदता रा्जस्तव तेषां च॒ संङ्ले ॥ ८१॥ 
राजन्‌ | आपकर ओर पाण्डवोकेि सैनिकोके उस उ 
यदध दोनो पक्षोके मिले हए. हाथी? घरोडे ओर पैदल दन्तार 
हथियार मरि गरे | रथ, घोडे ओर हाधिर्योको वैदल 
यद्धानि मार गिराया तथा बहुत-से पैदल, रथि्ोके समूह 
ओर धुडसवार रथी योद्धाओकर द्वारा मार डे गये ॥ 


अजानन्न्जुनश्चापि निहतं पुत्रमौरसम्‌ । 

जघान समरे शूखन्‌ राक्षस्तान्‌ भीष्मरक्षिणः ॥ ८२॥ 
अर्जुनको अपने ओरस पुत्र इरावानफे मारे जनेका 

पता न्ींल्गा था । वे समराङ्कणमे भीष्मकी रक्षा करनेवाले 

दूरवर नरेशोका संहार कर रदे थे ॥ ८२ ॥ 

तथैव तावक्रा राजन्‌ सजयाश्च सहखशः 1 

जहतः समरे प्राणान्‌ निजश रितरेतरम्‌ ॥ ८३॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार आपके पुत्र ओर सैनिक तथा 

सदृखो खंजय वीर समरागिनिमे प्राणोकी आहुति देते हृए 

एक दुक्षरेको मार रदे थे ॥ ८३ ॥ 

मुक्तकेशा विकवचा विरथदिछन्नकासंकाः । 

बाहुभिः समयुध्यन्त समवेताः परस्परम्‌ ॥ ८७ ॥ 
कवचः; रथ ओर धनुषके न्ट हो जनेपर बाल विरे 

हुए. बहुतैरे योद्धा परस्पर मिड़कर भुजाओंद्यारा मल्ख्युद्ध 

करने लगे ॥ ८४ ॥ 

तथा ममीतिगेभींष्मो निजघान महारथान्‌ । 

कम्पयन्‌ समरे सेनां पाण्डवानां परंतपः ॥ ८५ ॥ 
दूसरी ओर शत्ुओंको संताप देनेवाले भीष्य खमराङ्गणमे 

अपने मर्मभेद ब्राणोद्वारा पाण्डव-सेनाको. कम्पित करते 

हुए उसके बडे-बड़ रथियोको मार रदे थे ॥ ८५॥ 

तेन यौधिष्ठिरे सैन्ये वहवो मानवा हताः। 

दन्तिनः सादिनदचेव रथिनोऽथ हयास्तथा ॥ ८६ ॥ 
` उन्हनि युधिष्ठिरकी वेनाके बहुत वैदो, खवारोषहित 

` हाथियों, रथारोहियों ओर घुडसवारोको मार डाला ॥८६॥ 


एकनवतितमोऽध्यायः 
"~ `~ 
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त्च भारत भीष्मस्य रणे ष्ट्रा पराक्रमम्‌ । 
स्यद्ुतमपदयाम शक्रस्येव पराक्रमम्‌ ॥ ८७ ॥ 
भारत ! हमने उस युद्धम मी्मका इनद्रके समान अत्यन्त 
अद्भुत पराक्रम देखा या ॥ ८७ ॥ 
तथैव भीमसेनस्य पाषेतस्य च भारत । 
रोद्रमालीद्‌ रणे युद्धं सत्यकस्य च धन्विनः ॥ ८८ ॥ 
भरतनन्दन ! इसी प्रकार उस रणक्षेत्रम भीमसेन, धृष्टयु्न 
तथा धनुर्धर साव्यक्रिका भयानक युद्ध चर रहा सप्र था॥ 
दृष्टा द्रोणस्य विक्रान्तं पाण्डवान्‌ भयमाविशत्‌ । 
एक पव रणे शक्तो निदन्तुं स्वेसेनिकान्‌ ॥ ८९ ॥ 
किं पुयः पृथिवीडयरैयोधवातेः समावृतः। 
इ्यत्रवन्‌ महाराज रणे द्रोणेन पीडिताः ॥ ९० ॥ 
द्रोणाचार्यका पराक्रम देखकर तो पाण्डवोके मनम भय 
समा गया । महाराज ! वे युद्धस्यल्मे द्रोणाचार्ये पीडित 
होकर छने रुगे कि (रणभूमिं अङकेढे द्रोणाचार्य ही समस्त 
सनिकोको मार डालनेकी शक्ति रखते ई । फिर जव ये 
भूमण्डल्के सुविख्यात शूरवीर योद्धाओंक समुदाये धिरे हुए 
है, तवर तो इनकी विजयके ल्यि कहना ही म्या है १ ॥ 
वर्तमाने तथा रौद्रे संग्रामे भरतषभ । 
उभयोः सेनयोः शूरा नासुष्यन्त परस्परम्‌ ॥ ९.९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस भयंकर संग्राममे दोनों सेनाओंके श्रर- 
वीर एक दूसरेका उत्कषं नहीं सह सके ॥ ९१ ॥ 
आविष्टा इव युध्यन्ते रक्षोभूता महाबलाः । 
तावकाः पाण्डवेयाश्च संरब्धास्तात धन्विनः ॥ ९२ ॥ 
तात । आपके ओर पाण्डव पक्षक महाबली धनुधेर 
वीर भूतो आविष्ट होकर राक्षसोकि समान बनकर क्रोध- 
पूर्वक एक दसरेसे जज्ञ रदे थे ॥ ९२॥ 
न स्म पदयामहे कंचित्‌ प्राणान्‌ यः परिरक्षति । 
संग्रामे दैत्यसंकादो तस्मिन्‌ वीरवरश्षये ॥ ९३॥ 
बडे-बड़े वीरोका विना करनेवकलि उस दैतयोकि तुर्य 
संग्राममे हमने किसीको एेखा नदीं देखा, जो अपने प्राणोकौ 
रक्षा कर रहा हो ॥ ९२३ ॥ 


इति श्रीमक्शाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधघपरव॑णि इरावहषे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


इस प्रकार श्रामहामारत भीषप्वके अन्तमैत मीष्मवधपमे 


सएवानका बधविषयक नन्वे अध्याय पूरा हुंमा ॥ ९० ॥ 


---->््दि-2 


एकनवतितमोऽध्यायः 


धटोतछच ओर दर्योधनका भयानक युद्ध 


, धतरा उवाच 
पएरावन्तं तु निहतं दष्टा पाथा महार्थाः । „` 
सधाम किमुर्वन्त तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ९ ॥ 


धृतराषे पू्ा-संजय ! इरावानको नरः) 
मारा गया देख महारथी इन्तीपतनि क्या किया १ यह्‌ 
मञचसे कहो ९ ॥ न 


= 
~----- 
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संजय उवाच 
इरावन्तं तु निहतं संग्रामे वीक्ष्य राक्षसः । 
व्यनदत्‌ सुमहानादं भैमसेनिर्धटोत्कचः ॥ २ ॥ 
संजय बोटे--राजन्‌ ! इरावानको युद्धभूमिमे मारा 
गया देख भीमसेनका पुत्र रक्षस घटोत्कच बडे जोरसे 
शिंहनाद करने ल्गा ॥ २ ॥ 
नदतस्तस्य शब्देन पृथिवी सागराम्बरा । 
सपर्वतवना राजंश्चचार सुभृशं तदा ॥ ३ ॥ 
अन्तरिक्षं दिशश्चैव सर्वाश्च प्रदिशस्तथा । । 
नरेश्वर ! उत राक्षतकी गज॑नासे समुद्र, आकाशः पर्वत 
ओर वनोंदित यह सारी प्रथ्वी जोर-जोरसे दिकने लगी । 
अन्तरिक्षः दिश्य तथा समस्त कोणेकि प्रदेश भी कोपने 
ल्ग ॥२ र ॥ 


तं श्रुत्वा सुमहानादं तव सैन्यस्य भारत ॥ ४ ॥ 
ऊरुस्तम्भः समभवद्‌ वेपथुः स्वेद एव च । 
भारत | षटोत्तचका महान्‌ सिंहनाद सुनकर आपके 
तेनिर्कोकी जेधिं अकड्‌ ग्या, शरीर कोपने लगा ओर सम्पूर्ण 
अज्ञोसे पसीना निकलने ल्गा ॥ ४१ ॥ 
सवं पव महाराज तावका दीनचेतसः ॥ ५ ॥ 
सवेतः समचेष्टन्त सिहभीता गजा इव । 
महाराज | आपके सभी तैनिक सव॒ ओरसे दीनचित्त 
हो सिंदसे डरे हुए हाथियोकी मति भयपूणणं चेष्ट 
करने लगे ॥ ५१ ॥ 
नर्दित्वा समहानाष्ं॑निर्घौतमभिव राक्षसः ॥ ६ ॥. 
ज्वलितं शूलमुद्यम्य रूपं छृत्वा विभीषणम्‌ । 
नानारूपप्रहरणेकंतो राक्षसपुङ्गवः ॥ ७ ॥ 
आजघान खसक्रुद्धः कालान्तकयमोपमः । 
वज्री गङ़गङ़ाहरके तमान भयंकर गर्जना करके काल, 
अन्तक भौर यमके समान क्रोधे भरे हुए उस राक्षसने 
भीषरणरूप बना प्रज्वलित ्रिचचूल हाथमे ठे मोति-मौतिके 
 अन्ञ-शख्रोते सम्पन्न बडे-वडे राक्षसोके साथ आकर आपकी 
सेनाका संहार आरम्भ किया ॥ ६-७२ || 


तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य संकरद्ध भीमदर्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
खबलं च भयात्‌ तस्य प्रा्रशलो विमुखीरूतम्‌ । 

अत्यन्त क्रोधमे भरे भयंकर दिखायी देनेवाले उस 
राक्षसको आक्रमण करते देख उसक्रे भयसे अपनी सेना 
प्रायः युद्धसे विमुख होकर माग चली ॥ ८९ ॥ 
ततो दुयोधनो राजा घरटोत्कचसुपाद्रवत्‌ च ॥ ९ ॥ 
प्रगृह्य विपुर चापं सिहवद्‌ विनदन्‌ सुः । 
ततवर राजा दुोधनने विछ नुप्र लेकर वारंवार सिहके 
समान गजना करते हुए वरहो षरोतकचपर घावा किया ॥ 


"क + 
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<= षिः 
ृष्तोऽ चयौ चैनं स्वद्िः परव॑तोपैः। | 
कु्रेदेशसादसेवंज्ञानामधिषः । 

उसके पीछे मदकी धारा बहानेवाछे पवतर 
इजार गजराजोकी सेना लियि स्वयं वज्ञदेशका राजा मौग 

9 गजानीकेन | 

तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य सदम्‌ ॥ ११ ॥ । 
एज तव महाराज चुकोप स निशाचरः । 

महाराज ! हाथियोकी ' सेनासे धिरे हए आप 
दुोधनको आते हुए देख वह निशाचर कुपित हे उभ 
ततः प्रवव्ते युद्ध वस॒लं लोमहषेणम्‌ ॥ १२॥ 
राक्षसानां च राजेन्द्र॒ दुोधनवलस्य च। 

रजन्द्र ! फिर तो दुर्योधनकी सेना तथा राक्षो 
भर्यकर एवं रोमाञ्चकारी युद्ध होने र्गा ॥ १ २३॥ 
गजानीकं च सम्प्रेक्ष्य मेधन्न्दमिवोदितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अभ्यधावन्त संक्रुद्धा राक्षसाः शाख्पाणयः। 

धिरी हुई मेघोकी घटके समान हायिर्योकी सेनाको 
देखकर क्रोधमे भरे हुए राक्षस हाथमे अस्र-शच्र लिये उस 
ओर दौड़े ॥ १२३२ ॥ 


नदन्तो विविधान्‌ नादान्‌ मेघा इव सविद्युतः ॥ १४॥ 
शरशकृत्यु्ठिनाराचे्िघ्नन्तो गजयोधिनः। 
भिन्दिपाटैस्तथा शैसुदरैः सपरश्वधैः ॥ १५॥ 
पवताग्रेश्च दृ्षश्च निजघ्नुस्ते महागजान्‌ । 

वे भति-मतिकी गजना करते हूए व्रिजलीसहित 
मेघोके समान शोभा पाते थे | बाणः राक्ति, ऋष्टि, नाराच, 
मिन्दिपाल, शूलः मुद्रः फरसों, पर्वतशिखर तथा वृता 
प्रहार करके वे गजारोदियों तथा विशाल गजोका वष 
करने कगे ॥ १४-१५१ ॥ 
भिन्नकुम्भान विरुधिरान्‌ भिन्नगातांशच वारणान्‌ ॥१६॥ 
अपदयाम महाराज वध्यमानान्‌ निदाचरेः। 

महाराज | निशाचरोंद्वारा मारे जानेष(छे गजराने 
हमने देखा था | उनके कुम्भ फट गये थे, शरीर सत 
हीन हो गये ओर उनके भिन्न-मिन्न अङ्ग छिन्-भित्न श 
गये थे ॥ १६२ ॥ ७॥ 
तेषु परक्षीयमाणेषु भश्च गजयोधिषु ॥ १ 
दुयोधनो महाराज राक्षसान्‌ समुपाद्रवत्‌ । 
अमषेवरामापन्नस्त्यकत्वा जीवितमात्मनः ॥ ! 

महाराज इस प्रकार गजारोदियोकि मग्न एवं म कर 
जानेपर दुर्योधने अमर्षके वरीमूत हो अपने जीबन 
मोह छोड़कर उन राक्चसोपर घावा किया ॥ १७.१८ ॥ 
सुमोच निशितान्‌ बाणान्‌ राक्षसेषु परंतप । १९॥ 
जघानं च महेष्वासः भधार्नास्तत्र राक्षसान्‌ ॥ ` 


८॥ 














त 

्तरुओंको संताप देनेवाले नरेश ! महाधनुर्धर दुरयोषनने 
रकषसपर तीले ब्रा्णोका प्रहार क्रिया ओर उनसे प्रधान- 
प्रधान राक्षत्को मार डाला ॥ १९ ॥ 

भरतश्रेष्ठ. पुत्रो दुयोधनस्तव । 

वेगवन्तं महारौद्रं विद्युजि्वं प्रमाथिनम्‌ ॥ २० ॥ 
रेशचतर्िश्चठरो निजघान महावलः। 

भरतश्रेष्ठ | क्रोधे भरे हए आपके महाबली पुत्र 
दर्ोधनने वेगवान्‌, महारद्र, विद्युनिह ओर प्रमाथी--इन 
चार राक्षतौको चार बाणोसे मार डाला ॥ २०३ ॥ 
ततः पुनस्मेयात्मा शरवषं॒दुरासलदम्‌ ॥ २१॥ 
मुमोच भरतश्रेष्ठो निशाचरबलं प्रति । 

ततश्चात्‌ अमेय आत्मव्रलसे सम्पन्न भरतश्रेष्ठ दुर्योधनने 
उस निशाचर-सेनाके ऊपर दुध॑ष वाणोकी वर्षा आरम्भ की॥ 
तत्‌ तु इषा महत्‌ कमं पुत्रस्य तव मारिष ॥ २२॥ 
्ोघेनाभिप्रजज्वार भैमसेनिमंहावरः। 

आर्यं | आपके पुत्रका वह महान्‌ कर्मं देखकर भीमसेन- 
का महाब्रही पुत्र घटोत्कच क्रोधसे जल उठा ॥ २२३ ॥ 
स विस्फार्य महव्चापमिन्द्राशनिसमप्रमम्‌ ॥ २३ ॥ 
अभिदुद्राव वेगेन दुयोघनमरिदमम्‌ । 

उसने इन्द्रके वज्रे समान कान्तिमान्‌ विशाल धनुष्को 
लीचकर शनरुदमन दुर्योधनपर . बड़े वेगसे धावा क्रा ॥ 
तमापतन्तमुद्धीक्षय काठखष्टमिवान्तकम्‌ ॥ २७॥ 
न विव्यथे महा्सज पुत्र दुयांधनस्तव । 

महाराज ! कालप्रेरित मृप्युके समान उस घटोत्कचको 
आते देख आपका पुत्र दुर्योधन तनिक भी व्ययित नहीं हमा॥ 
अथैनमव्रवीत्‌ क्रुद्धः क्रूरः संरक्तलोचनः ॥ २५॥ 
अद्यानृण्यं गमिष्यामि पितृणां मातुरेव च 


द्विनवतितमोऽध्यायः 


~~~ 


` पतेषामपमानानामन्येषां 





ये त्वया सुनृशंसेन दीर्धकारं भ्रवासिताः ॥ २६॥ 
यच्च ते पाण्डवा राजंदछलते पराजिताः । 
यच्चैव द्रौपदी ङृष्णा एकव्रा रजखला ॥ २७॥ 
सभामानीय दुवुद्धे बहुधा क्ठेरिता त्वया । 
त्ब च प्रियकामेन आश्रमस्थाः दुरात्मना ॥ २८॥ 
सेन्धवेन पराखष्ठा परिभूय पितृन्‌ मम । 
च कुखाधम॥ २९॥ 
अन्तमद्य गमिष्यामि यदि नोत्खजसे रणम्‌ । 
तदनन्तर क्रूर घटोस्कच क्रोधसे लाक अखि करके 
दुयोधन बोला--“ओ दुष्ट | आज मँ अपने" उन पितरौ 
ओर माताके छणसे उरण हो जगा, जिन्द तूने दीष 
काठतक वनम रहनेके व्यि विव्य कर दिया था। त्‌ वड़ा 
रूर ३ । दुर्बद्धि नरेश ! तूने जो पाण्डवोको चतम छलपूर्वक 
हराया था ओर जो एक ही वख धारण करनेवाली ्रुपदकुमारी 
कृष्णाको रजघ्वला-अवश्यामे सभाके भीतर > जाकर नाना 
प्रकारके क्टेरा दिये थे तथा तेरा ही प्रिय करनेकी इच्छा 
वे दुरात्मा सिन्धुराजने मेरे पितोकी अवहेकना करके 
आश्रममे रहनेवाटी द्रौपदीका अपहरण किया था? कुलाधम | 
यदि तू युदध छोड़कर भाग नदीं जायगा तो इन अपमानका ओर 
अन्य सब्र अत्याचार्योँका भी आज मै बदला चुका ढगाः ॥ 
एवमुक्त्वा तु हैडिम्बो महद्‌ विस्फायं कार्मुकम्‌ ॥ ३० ॥ 
संदद्य दशनैरोष्ठं खकिणी परिसंखिहन्‌ । 
कलारव्देण महता दुर्योघनमवाकिरत्‌ । 
पर्वतं वारिधाराभिः प्रावृषीव वलाहकः ॥ ३९ ॥ 
रसा ककर हिडिभ्बाकुमासे दतो ओढ चाति ओर 
जीभसे गहके कोर्नोको चारते हए अपने विशाल धनुष्को 
वीचिकर दुयोधनपर बरर्णोकी बड़ी मारी बृष्टि की । ठीक 
उसी तरह जैसे वर्षा ऋतुमे मेव परवेतके श्िखरपर जलकौ 
धारर् गिराता दै \ ३०-३१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आओीच्मपवणि भीष्मवधपर्वंणि हेडिम्बयुद्धे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत भैषमप्ैके अन्तत भी्मवधरपमे घयेकचयुदधविषयक इक्यानये्व्‌ अध्याय पूरा हमा ॥ ^" ॥ 





्विनवतितमोऽष्यायः 
यटोत्छचका दुर्योधन एं द्रोण आदि प्रव वीरोके साथ भर्यकर बुद्‌ 


संजय उवाच 
` ततस्तद्‌ बाणवषं॑तु दुःखे दानवैरपि । 
दधार युधि राजेन्द्रो यथा वं महाद्विपः ॥ ९ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! दानवोके व्यि मी इ.स 
उस बराणवर्षाको राजाधिराज दुर्योधनने दमे उही रकार 
धारण किया, जैसे महान्‌ गजराज जलकी वर्षाको अपने ऊपर 
धारण करता द ॥ १ ॥ 


ततः करोधसमाविष्टो निःश्वसन्निव पन्नगः । 
संशायं परमं परास्तः पुत्रस्ते भरतषभ ॥ २ ॥ 
भरतप्र्ठ ! उस समय ॒क्रोधमे भरकर फुफकारते हुए 
सरषके समान कंबी संस खी चता हुआ आपका पुर दुयोधन 
जीवन-रक्षाको केकर भारी संशये पड़ गया ॥ २ ॥ 
सुमोच निशिता स्तीणान्‌ नाराचान प्चविरातिम्‌। 


४ 
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तेऽपतन्‌ सहसरा राजंस्तस्मिन्‌राक्षसपुङ्गवे ॥ ३ ॥ 
आशीविषा इव करद्धाः पते गन्धमादने । 

उने. अत्यन्त तीखे पचीस नाराच छोड़ । महाराज ! 
वे सत्र सहसा उस राक्षसराज धटोत्कचपर जाकर गिरे, मानो 
गन्धमादन पवतपर क्रोधमे भरे हए विषघर सपं कसे 
आ प्डेहों॥ ३१॥ 
स तैरविदधः वन्‌ रक्तं प्रभिन्न इव कुञ्जरः ॥ ७ ॥ 
द्धे मति विनाशाय राक्ञः स पिशिताशनः। 

उन बाणोसे घायल होकर वह्‌ राक्षस कुम्भस्थल्से मद- 
की धारा बहानेवाटे गजराजकी भोति अपने श्चरीरसे रक्तकी 
धारा प्रवाहित करने लगा । उसने राजा दुर्योधनका विनाश 
करलेके व्यि हद्‌ निश्चय कर ल्वा ॥ ४१ ॥ 


जग्राह च महाराक्ति गिरीणामपि ारिणीम्‌ ॥ ५ ॥ 
सम्प्दी्ां महोरकाभामशनि ज्वलितामिव । 
तत्पश्चात्‌ उसने पर्वतोको मी विदीर्ण कर डालनेवाली 
प्रज्वलित उल्का एवं वज्रके समान प्रकाशित हनेवाली एक 
महाशक्ति हाथमे टी ॥ ५१ ॥ | । 


ससुद्यच्छन्‌ महाब।हुजिघांसुस्तनयं तव ॥ ६ ॥ 
तामुद्यतामभिप्रक्य व्गानामधिपस्त्वरन्‌ । 
अरं गिरिसंकाशं राक्षसं प्रत्यचोदयत्‌ ॥ ७ ॥ 


महाबाहु षटोत्कच आपके पुत्रको मार डाल्नेकी इच्छा- 
से बह शक्ति ऊपरको उठा रहा था । उसे उटी हदं देख 
बेगदेशके राजाने बड़ी उतावलीके साथ अपने पव॑ताकार 
गजराजको उस राक्षसकौ ओर बढाया ॥ ६-७ ॥ 
स नागप्रवरणाजौ वलिना शीघ्रगामिना । 
दुयांथनरथस्तं मार्गे प्रत्यवतत ॥ ८ ॥ 
वे वंगनरेश उक्त शीधगामी महावटी गजराजपर आरूढ 
हे बुद्धे मैदानमे उसी .मारगपर॒चके, जह दुरयोधनका 
रथ खड़ाथा॥ ८ ॥ 
रथं च वारयामास कुञ्जरेण खतस्य ते । 
मागेमावारितं दृष्टा राज्ञा वङ्गेन धीमता ॥. ९ ॥ 
घटोत्कचो महाराज क्रोधसंरक्तखोचनः । 
उन्दोनि अपने हाथीके दारा आपके पुत्रका मागं रोक 
दिया । महाराज ! बुद्धिमान्‌ वंगनरेशके दवारा दुर्योघनके 
रथका मागं रका हुआ देख धटोत्कचके ने क्रोधे ला 
हो गये ॥ ९९ ॥ 
उद्यतां तां महाशक्ति तस्िथिक्षेप वारणे ॥ १०॥ 
ख॒ तयाभिहतो राजस्तेन बाडुपसुक्तया । . 


संज्ञातखधिरोत्पीड पाडः प्रपात च ममार च ॥ ११ ॥ 





भीमहाभारते 








क [ भाष्मपदि 
नव 
उसने उस उठायी हुईं महाशक्ति 


को उष दा 


चला दिया । राजन्‌ ! षटोत्तचकी सुजाओि द ् 
शक्तिके आधातसे हाथीका कुम्भस्यल फर गवौ 
रक्तक्रा खरोत ब्रहने लगा । फिर बह त्कार ह 
ओर मर गया ॥ १०-११ ॥ 

पतत्यथ गजे चापि वज्गानामीभ्वरो बली। 
य जाल धरणीतलम्‌ ॥ १२। 


हाथीके गिरते समय बररवान्‌ वंगनरेश उसकी पीर 
वेगपू्वंक कूदकर धरतीपर आ गे ॥ १२. ॥ 


उष 
ओर उस 
भूमिपर भिरा 


यांधनोऽपि सम्प्रेक्ष्य पतितं वरवारणम्‌। 
पभञ्चच बल दष्ट जगाम परमां व्यथाम्‌ ॥ १३॥ 


उस श्रेष्ठ गजराजको गिरा हा देख सारी कौरवसेना 
भाग खड़ी ईं । यह सव्र देखकर दुरयोधनके मनम बौ 
व्यथा हुई ॥ १३ ॥ 
( अशक्तः तियो वै दष्टा तस्य पराक्रमम्‌। ) 
्षत्रधम परस्त्य आत्मनश्चाभिमानिताम्‌ । 
भ्ासेऽपक्रमणे राजा तस्थौ गिरिरिवाचलः) १४॥ 


वह घटोत्कचके पराक्रमपर दृष्टिपात करक उसका सामना 
करनेमे अमथ हो गया । क्षत्रियधर्म तथा अपने अमिमान- 
को सामने रखकर पलायनका अवसर प्रा होनेपर भी राजा 
दुयोधन पवतकी मति अविचलभावसे खड़ा रहा ॥ १४॥ 


संधाय च शितं वाणं कालाश्चिसमतेजसम्‌ । 
सुमोच परमक्र ्स्तसिन्‌ घोरे निशाचरे ॥ १५॥ 


ततश्चात्‌ उसने प्रख्यक्राट्की अग्निके समान नल 
एवं तीखे बाणको धनुषपर रखकर उसे अत्यन्त क्रोषधूर् 
उस घोर निशाचरपर छोड दिया ॥ १५ ॥ 


तमापतन्तं सस्पेक्ष्य बाणमिन्दराश्ानिप्रभम्‌। 
लाघवान्मोचयामास महात्मा वै घटोत्कचः ॥ १६॥ 


इन्द्रके वञ्रकरे समान प्रकाित होनेवलि उष र) 
अपनी ओर आता देख महामना राक्षस धटोत्कचने अप 
फुतीकि कारण अपने आपको उससे ब्रचा लिया ॥ १६॥ 


भूयश्च विननादोध्रं क्रोधसंर्तखोचनः : कौ 
त्रासयामास सैन्यानि युगान्ते जकदो यथा ॥ १ 


& ; भयंकर 
इसके घाद क्रोधसे ओं खें लाल करके वह पुनः ना 
९ र ल्म संवर्तक मेधकी गजना 
गजना करने र्गा । जे प्रल्यक्राल्मै व बरना 
होतीदैः वैसी ही गर्जना करके उसे सारी कौर 
दष््ला दिया ॥ १७ ॥ 
तं शरुत्वा निनदं घोरं तस्य भीमस्य रक्षसः। 


८॥ 
भाचार्यसुपसङ्गम्य भीष्मः शान्तनवोऽ्रवीत्‌ ॥ ९ 


~==------र--------~ 
रैव निनदो घोरः श्रूयते राक्षसेरितः 1 
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य ५. १ - 

डिम्बो युध्यते नूनं राज्ञा दुयाधनेन ह ॥ १९॥ 
उष भयानक राक्चसलकी वह्‌ घोर गर्जना सुनकर शान्तनु- 

नन्दन भी्मने द्रोणाचार्यके पास जाकर इत प्रकार कहा-- 

(आचार्य ! यह राक्षसे मुखस निकली हुई जेषी घोर गर्जना 

नायी दे रही दै, उससे अतुमान होता दै कि: अवद्य ही 

हडिम्बाका पुत्र घटोत्कच सजा दुर्योधनके साथ ज॒ज्ञ रहाहै॥ 


नैष शक्यो हि संग्रामे जेत भूतेन केनचित्‌ । 
तच गच्छत भद्रं वो राजानं परिरक्षत ॥ २०॥ 
ते कोई मी प्राणी संग्रामम जीत नहीं सकता, अतः 
आपका कट्याण दो, वरहा जाइये ओर राजा दुर्योघनकी 
र्चा कीलिधरे ॥ २० ॥ 
अभिद्रुतो महामागो राक्षसेन महात्मना । 
तद्धि वः परं छ्त्यं सवेषां नः परंतपाः ॥ २१॥ 
'जान पडता दै महाभाग दुर्योधन उत महाकाय राक्षस- 
के आक्रमणका दिकरार हो रहा है । शन्रुओंको संताप देने- 
वाठ वीरो ! आपक्रे तथा हम सव्र छोगेकरिं ल्यि यदी 
सर्वोत्तम इत्य दैः ॥ २१ ॥ 
पितामहवचः श्रुत्वा त्वरमाणा महारथाः । 
उत्तमं जवमास्थाय प्रययुर्यत्र कौरवः ॥ २२॥ 
मीष्मक्री यह्‌ बात सुनकर सवर महारथी उत्तम वेगका 
आश्रय ठे बङी उतावलीके साथ उस खानपर गये, जहो 
कुरुराज दुर्योधन मौजूद था ॥ २२॥ 
द्रोणश्च सोमदत्तश्च बाह्लीकोऽथ जयद्रथः। 
रपो भूरिथवाः श्य आवन्त्यः सबृहद्रलः ॥ २३ ॥ 
अश्वत्थामा विकर्णश्च चिसेनो विविरातिः। 
रथाश्चानेकसाहखा ये तेषामजुयायिनः ॥ २७ ॥ 
अभिद्रुतं परीप्सन्तः पुं दुयांधनं तव । 
तदनीकमनाध्रष्यं पालितं त॒ महारथः ॥ २५ । 
द्रोणाचार्य, सोमदत्तः बाहीकः जयद्रथः इपाचाय 
भूरिभवा, शद्य, अवन्तीका राजकुमारः बृहद, अश्वत्थामा? 
विकरण, वि्सेन, विर्िक्चति तथा उनके अनुयाय अनेक 
सदस रथी-ये सब लोग राक्षषके द्वारा आक्रान्त हुए आपके 
पुर दुर्योधनकी रक्षा कसेकरे व्यि गये । उन महारथियोसे 
पालित होकर वहं सेना अजेय हो गयी ॥ २२--२५ ॥ 
आततायिनमायान्तं प्रेय ॒राक्षससत्तमः। 
नाकम्पत महाबाहुर्मैनाक शव पर्व॑तः ॥ २६॥ 
युद्धम आततायी दुर्योषनको आते देल राक्षसशिरोमणि 
महाबाहु घटोत्कच मैनाक पर्व॑तकी भोति अविचल्मावसे 
लड़ रहा. २६॥ न 


प्रगरहय विपुलं चापं ज्ञातिभिः परिवारितः 
शलमुदररदस्तैश्च नानाप्रहरणैरपि ॥.२७॥ 

उसक्रे जाति-बन्धु हार्थो च्चूलः मद्रर आदि नाना 
प्रकारके अच्न शख ठेकर उखे सव॒ ओरसे परेरे हए थे ओर 
उसने एक विशाल धनुष ठे रक्खा था.॥ २७ ॥ 


ततः समभवद्‌ युद्धं तमुटं टोमहपेणम्‌ । 
राक्षसानां च मुख्यस्य दुयोधनवटस्य च ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर राक्षषिरोमणि घटोत्कच तथा दुयौधनकी 
सेनाम रोमाञ्चकारी एवं भयंकर युद्ध होने गा ॥ २८ ॥ 
धनुषां कूजतां शब्दः सवेतस्तुमुलो रणे। ` 
अश्रूयत महाराज वंशानां दद्यतामिव ॥ २९॥ 
महाराज ! रणभृमिमे सवर ओर रबिक्रि दग्ध होनेके ` 
समान धनुर्षोकी टकारका भयंकर शब्द सुनायी देने ख्गा ॥ 
अस्रा्णां पात्यमानानां कवचेषु शरीरिणाम्‌ । 
शाब्दः समभवद्‌ राजन्‌ गिरीणामिव भिद्यताम्‌ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | देहधारि्योके कवर्चोपर पड़नेवाठे अर्का 
एेसा शब्द होता थाः मानो पवत विदीणं दो रहे हों ॥ ३०॥ 
वीरबाहुविखष्रानां तोमराणां विश्षाम्पते । 
रूपमासखीद्‌ वियरस्थानां सपीणामिव सपेताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्रजानाथ | वीरोकी भुजाओंखे छोडे गये तोमर जब 
आकाशम आते, उस समय उनका स्वरूप तीव्र गतिषे उड्ने- 
वाठे सपेक्रि समान जान पड़ता था ॥ ३१ ॥ 
ततः परमसंक्रद्धो विस्फायं खुमहद्‌ धलुः। 
राक्षसेन्द्रो महावादुर्विनदन्‌ भैरवं रवम्‌ ॥ ३२.॥ 
आचायंस्यार्धचन्द्रण करद्धश्िच्छेद कासुकम्‌ 1 
सोमदत्तस्य भट्टेन ध्वजं चोन्मथ्य चानदत्‌ ॥ १३ ॥ 


तदनन्तर महाबाहु राक्षसराज षटोत्कचने अत्यन्त क्रुद्ध 
हो मैरव गर्जना करते हुए अपने विशाल धनुषो खींचकर 
अर्धचन्द्राकार बाणसे द्रोणाचार्यकरे धनुषको ` काट डाला । 
फिर एक भर्लकै द्वारा .सोमद तके ध्वजको . खण्डित करके 
सिंहनाद किया ॥ ३२.३३ ॥ * *: . “त 


बाह्लीकं च तरिभिवणेः पत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे । 
कृपमेकेन विव्याध चि्रसेनं निभिः शरेः ॥ ३४॥ 


तवशात्‌ तीन बाणोसे बाहीककी छती गहरी चोट 
टुचायी । एक बाणे छपाचारथको ओर तीनसे चितरसेनको 


भीर्बीषडला॥र३४॥ ~ ` र 


१९१ 


पूणीयतविखेन सम्यक्‌ „ प्रणिहितेन च । 
जघुदेशे 


४ 
+^ 











[7 (~ बाद उसने ध = पूणंरूपसे खींचकर उसपर 
उत्तम रीतिषे बार्णोका संधान करके विकणंके गलेकी सलीमे 
गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ३५ ॥ 
न्यषीदत्‌ खरथोपस्थे शोणितेन परिप्लुतः । 
ततः पुनरमेयात्मा नाराचान्‌ दशा पञ्च च ॥ ३६॥ 
भूरिभवसि सक्वद्धः प्राहिणोद्‌ भरतर्षभ । 

इससे विकणं अपने रथके पिछले भागम व्याङ्ुल होकर 
बैठ गया, उसक्रा सारा शरीर रक्त से नहा उठा था | भरत- 
रेष्ठ | तपश्वात्‌ अमेय आत्मबलसे सम्पन्न धरोत्कचने क्रुद्ध 
होकर भूरिश्रवापर पुद्रह नाराच चलये ॥ ६६१ ॥ 
ते बमे भिच्वा तस्याद्यु विविद्युधरणीतटम्‌ ॥ ३७॥ 
विविरातेश्च द्रौणेश्च यन्तारौ समताडयत्‌ । 
तौ पेततू रथोपस्थे रदमीलुत्खज्य वाजिनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 

वे नार उक्तके कवचको चछिन्न-मिन्न करके शीघ्र ही 
धरतीमे समा गये । साथ दही घटोत्कचते विविंशति ओौर 
अश्वत्यामाके सारथिर्योपर गहरा आघात किया । वे दोनों 
घोड़ोकी बागडोर छोड़कर रथकी बैटकमे गिर पड़े ३७-३८ 
सिधुराज्ञोऽधचन्द्रेण वाराहं खणैभूषितम्‌ । 

उन्ममाथ महाराज द्वितीयेनाच्छिनद्‌ चनुः ॥ ३९ ॥ 
महाराज ! उसने एक अधचनद्राकार वाणसे सिन्धुराज 
जद्रथकी वाराईचिहषे युक्त सुवर्णभूषित ध्वजा काट डाली 
ओर दूसरे वाणसे उसके धनुषके दो टुकडे कर दिये ।३९। 





चतुर्भिरथ नाराचैरावन्त्यस्य 


॥ महात्मनः | 
जघान चतुरो वाहान्‌ कोधसंर्तलोचतनः; ८ 
१० 
इसके बाद क्रोधसे लार ओंखिं करके पक 
चार 


नाराचोंदयारा महामना अवन्तीनरेशके चारो घोड़ोको मार ह 
॥ ०९|| 


पूणीयतविखष्न पीतेन निरितेन च । 
निर्विभेद महाराज राजपुत्र शृददलम्‌ ॥ ४१॥ 


राजेनद्र | तदनन्तर धनुपक्रो पूरणरूपते खौचकर छोड 
गये पानीदार तीखे वाणसे उसने राजङ्मार वृद्वौ 
विदीणं कर दिया ॥ ५४१ ॥ | 


स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत्‌ 
शशं क्रोधेन चाविषटो रथस्थो राक्षसाधिपः ॥ ४२॥ 


उस वाणसे वह्‌ गदराईतक व गया जर व्यथित 
होकर रथके पिले भागम जा वैठा | इधर राक्षराज 
घटोत्कच अत्यन्त क्रोधसे आविष्ट हो रथपर्‌ प्रे रहा | 
क [क #4 १ [ 
चिक्षेप निरितास्तीक्ष्ण(<छरानाश्लीविषोपमान्‌ । 
[श्व ~ (1 ~ 
विभिदुस्ते महाराज शस्यं युद्धविशा।रदम्‌ ॥४२॥ 
महाराज | रथपर व्रैठे-दी-त्रेठे उसने विषधर स्प 
समान अत्यन्त तीखे वाण चखावे | उन बाणोने युद्धविशारद 
राजा शल्यक्रो पूणरूपते घायल कर दिया ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमहाभःरते मीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि हेडिम्बयुद्धे द्विनवत्तितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपव॑के अन्तर्गत॒भीष्मबधपर्वुमे घटोकचका युदधभिषयक बान्वेर्वौ अध्याय पुरा हा ॥ १२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पारक ‡ शोक मिलकर कल ४३१ शोक ह >) 





तरिनवतितमोऽध्यायः 
षटोत्कचकी रकषाके ल्य आये हए भीम आदि शूरवीरोके साथ कौरर्षाका युद्ध ओर उनका परायन 


संजय उवाच 

विमुखीकृत्य सर्वास्तु तावकान्‌ युधि राक्षसः। 
जिघांखभेरतधरे्ठ दुयोघनसुपाद्रवत्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते है-भरतश्रे् ! वह राक्षत युद्धखल्े 
आपके समस्त सेनिरकोको संग्रामसे वियुख करके दुरयोधनको 
मार डानेकी इच्छा रखकर उसकी ओर दौड़ा ॥ १ ॥ 
तमापतन्तं सम्परे््य राजानं प्रति वेगितम्‌। 
मभ्यघावल्ञिधांसन्तस्तावका युद्धदुर्मदाः ॥ २ ॥ 
। उसे राजा दुर्योधनकी ओर बड़ वेगसे आते देख आपके 
६ पुत्र ओर सेनक मार डार्नेकी इच्छासे उसकी 
र ट्‌ ¦ ॥ ^ 


तमेकमभ्यधावन्त नदन्तः 


कद संघवत्‌ ॥ २ ॥ 
उन समी महारथि्योने चार-चार हाथक्रे धनुष स 
५. ल ए ८ 
ओर विहोके समुदायकी भति गर्जना करते द उस ८ 
मात्र योद्धा घटोत्कचपर धावा किया ॥ ३ ॥ 
(1 1 € (> 
अथेनं शरवर्षेण समन्तात्‌ पर्यवाकिरन्‌ । त 
पवेतं॒वारिधाराभिः शरदीव वलाहकाः ॥ ८ 
$ दिख जट 
जेखे शरद्ऋतुमे बादल पर्वतके ध 
धारा्पं गिराते है, उसी प्रकार उन सव कौरव १ ं 
ओरसे षटोत्कचपर बाणोंकी वर्षा ध्रारम्म कर दी ॥ 
ख गाढविद्धो व्यथितस्तोरादिंत. इव द्विषः 1 
उत्पपात तदाऽऽकाशं संमन्ताद्‌ वैनतेयवत्‌ 





महाभारत ` 











ीष्मवधयपव ] 
-------------------------- === === = === --------------- 
उस समय उन बाणोके गहरे आघरातसे वह अङ्कशक्री मार 
लये हए दाथीकी भति व्यथित हो उठा ओर तुरंत ही 
गरुङ्कर स्मान आकाशम सब्र ओर उड़ने लगा ॥ ५ ॥ 
व्यनदत्‌ खमदानाईं जीमूत इव शारदः । 
विदाः खं विदिश्चश्चव नादयन्‌ भेरवसखनः ॥ ६ ॥ 
आकरादाम स्थित दोक्रर शरद्‌क्रतुके ब्रादर्करी भोति वह्‌ 
अपते भयंकर सरसे अन्तरिक्षः दिशाओं तथा व्रिदिशाओंको 
गुजाता हज जोर-जेःर्ते गर्जना करने ट्गा ॥ ६॥ 
राक्चसम्य तु तं शाब्दं श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः। 
उवाच भरतश्रेष्ठ भीमसेनमरिंदमम्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! राश्नस घटोत्कच की उष गर्जनाको सुनकर राजा 
युधिष्ठिरने रत्रुदमन मीमसेनसे इस प्रकार कहः--॥ ७ ॥ 
€ _ > € = 
युध्यते राक्षसो नूनं चातराषटेमदारथैः 
श्ाश्य श्रूयते शब्दो नदतो भैरवं नम्‌ ॥ ८ ॥ 
(ाश्चस घटोत्कच कौरव मदारथियोंसे निश्चय ही युद्ध 
कर रहा दै । भेरवनाद्‌ करते हुए उम राक्षसा जै शब्द 
सुनावी देता टैः उससे वदी जान पडता दै ॥ ८ ॥ 
अतिभारं च पश्यामि तस्मिन्‌ राक्खपुङ्गवे । 
पितामद्श्च संक्रुद्धः पञ्चालान्‌ हन्तुमुद्यतः॥ ९ ॥ 
धम उस राक्षतधियोमणिपर ब्रहुत बड़ा भार देख रहा 
र | उधर पितामह भीष्म भी अत्यन्त क्रोधं भरकर 
पाञ्चालको मार डालनेकरे च्वि उद्यतद॥९॥ 
तेषां च रक्षणाय युध्यते फार्गुनः परेः। 
पएतञ्न्नात्वा महावा ऊायंद्यसमुपस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
गच्छ रक्षश्च हडस्व संशय परमं गतम्‌। 
'्डनी रश्ने लि अजुन शजुञसि युद्ध के दै । 
मद्राहो ! अपने उपर द कां उपस्थित दै ठे जानकर 


म जथो ओर अत्यन्त संशयम पड़ हुए हिडिम्बाक्ुमारकी 
रक्षा कर्‌? ॥ १८२ ॥ 
श्रानुर्चचनमाश्ञाय त्वरमाणो वृकोदरः ॥ ११॥ 


प्रयतौ लिदनाद्रेन जासयन्‌ सवे पाथवान्‌ । 
माईकी यह्‌ आह्वा मान्गर भीमसेन सिंहनादसे सम्पूण 
नेको भवभीत करते हुए बड़ी उतावलीके साथ वहसि 
चर दिये ॥ ११३ ॥ 
वेगेन महता राजन्‌ पर्काठे यथोदधिः ॥ १२॥ 
वगात्‌ खत्यध्रतिः सौचित्तियुददुमदः । 
श्रणमान्‌ वदुदानश्च पुजः कार्यस्य खाभिभूः ॥ १२३॥ 
अभिमन्युमुखादचेव द्रौपदेया महार्थाः 
क्षत्रदेवश्च विक्रान्तः श्चत्रधमौ तथेव च ॥ १४॥ 
अनूाधिपतिद्चेव नीट सखबलमास्थितः 
महता रथवंरोन दडिस्बं पयंवारयन्‌ ॥ १५॥ 


तरिनवतितमोऽध्यायः 


ननन 





२९९१ 
राजन्‌ ! जैसे पूरिमाको सभूद्र बड़े वेगसे बदता है, उषी 
प्रकार भीमेन अत्यन्त वेगसे अगे ब्रदे। उनके पछि 
सत्यधृतिः रणदुर्मद सौचित्ति, श्रेणिमान्‌ः वसुदानः काशिः 
राजकरे पुत्र अभिभू, अभिमन्यु आदि योद्धा, द्रौपदीके पचि 
महारथी पुत्रः पराक्रमी क्षत्रदेवः क्षत्रधर्मा, अनूपदेशके राजा 
नील, जिन्हे अपने बलका पूरा भरोसा था--इन सव्र वीरोनि 
विशाल रथसेनाके साय दिडिम्बाङ्ुमार षटोत्कचको सब्र ओर- 
से घेर लिया ॥ १२-१५॥ 


कु अरेश्च सद्‌ा मत्तैः षट सहस्रः प्रहारिभिः । 
अभ्यरक्षन्त सहिता राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम्‌ ॥ १६॥ 

सद्‌ा उन्मत्त रहनेवाले, प्रहारङुशल छः हजार गज- 
राजकरि साय आकर उप्यक्त वीरोने एक साथ दही राक्ष 
राज घटोत्कचकी रक्षा कौ ॥ १६ ॥ 


सिहनदेन महता नेमिघोषेण चैव ह। 

खुररशब्दनिपातेश्च कम्पयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ १७॥ 
वे महान्‌ षिंहनाद, रथक्रे पदिर्योकी धरषरराहट ओर 

घोड़ोकी टाप पड़नेसे होनेवाले महान्‌ शब्दके द्वारा वसुष्राको 

कम्पित कर रहै थे ॥ १७ ॥ 

तेषामापततां श्रुत्वा शब्दं तं तावकं बलम्‌ । 

भीमसेनभयोद्िम्नं विवणंवदनं तथा ॥ १८ ॥ 
उन सवके आनेसे जो कोलाहल हुआ; उसे सुनकर 

भीमतेनकरे भयते उद्विग्न हए आपके सेनिर्कोक्रा मुख उदास 

हो गया ॥ १८ ॥. । 

परिवृत्तं महाराज परित्यज्य धटोत्कचम्‌। 

ततः भ्रवच्रृते युद्धं तत्र तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १९. ॥ 

तावक्रानां परेषां च संप्रामेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 








महाराज ! उस खमय रक्षकोदारा सब्र ओरखे धिरे हुए 
घटोत्कचकरो छोड़कर संप्रामम कमी पीठ न दिखानेवाठे 
अपके तथा शनुपक्षके उन महामनस्वी योद्धाओमिं भारी युद्ध 
किड्‌ गया ॥ १९२ ॥ 


नानारूपाणि शखाणि विखजन्तो महारथाः ॥ २० ॥ 
अन्योन्यमभिधावन्तः सम्प्रहारं प्रचक्रिरे । 
नाना प्रकारके अखर-शर्जोको छोड़ते ओर एक दूसरेकी 
ओर दौड़ते हुए उभय पक्के महारथी भीषण युद्ध 
करने लगे ॥ २०६ ॥ 
व्यतिषक्तं महारौद्रं युद्धं भीरुभयावहम्‌ ॥ २९ ॥ 
हया गजैः समाजग्मुः पादाता रथिभिः सह। 
धीरे-षीरे अत्यन्त भयंकर युद्ध छिड्‌ गया, जो भीरू 
मनुष्योको डरानेवाखा था । घुडसवार हायीखवारोके ओर्‌ 
वैदल रथि्ोकि साय मिङ़ गये ॥ २१३ ॥ 


९९९२ 
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अन्योन्यं समरे राजन्‌ परार्थयानाः समभ्ययुः ॥ २२ ॥ 
सहसा चाभवत्‌ तीवं संनिपातान्महद्‌ रजः । 
गजाश्वरथपत्तीनां पदनेमिखमुद्धतम्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! वे समराङ्गणमे एक दुसरेको ल्ल्करारते हुए 
जुञ् रे थे [ उक्त समय उक्त भीष्ण संर्घते सहसा ब्रडे 
जोरकी धूल उटी; जो हाथी घोडे ओर ैद्लोके पैर तथा 
रथके पर्हियोके धक्केसे उठायी गयी थी ॥ २२-२३ ॥ 
धूघ्राखणं रजस्तीव्रं रणभूमि समादृणोत्‌ । 
नैव स्वे न परे राजन्‌ समजानन्‌ परस्परम्‌ ॥ २४॥ 
महाराज ! काले ओर लाल रंगकी उस दुः6ह॒धूल्ने 
समस्त रणभूमिको ठक लिया | उख समय अपने ओौर शातरु- 
पक्षके योद्धा एक दूसरेको पहचान नहीं पाते थे ॥ २४॥ 
पिता पुत्रं न जानीते पुत्रो वा पितरं तथा। 
निमैयोदे तथाभूते वैशसे खोमहर्षणे ॥ २५॥ 
उस मर्याद ्चन्य रोमाञ्चकरारी जनसंहारमे पिता पुत्रको 
मौर पुत्र पिताकरो नहीं पहचान पाता था ॥ २५॥ 
शख्राणां भरतश्रेष्ठ मनुष्याणां च गजंताम्‌ । 
खुमहानभवच्छब्दः प्रेतानामिव भारत ॥ २६॥ 


भरतश्रेष्ठ | राखो आघात ओर मनुष्योकी . गजनाका ` 


महान्‌ शब्द भूत-परेतोकी गज॑नाके समान जान पड़ता था ॥ 

गजवाजिमचुष्याणां शोणितान््रतरङ्गिणी । 

परावतत नदी तत्र केशशेवलशाद्वला ॥ २७ ॥ 
हाथी, धोड़े ओर मनष्यरके रक्त ओर अंगी एक 

भ्कर नदी वह ची, जिक्र केश सेवार ओर धासके 

समान जान पड़ते थे ॥ २७ ॥ 

नराणां चैव कायेभ्यः रिरसां पततां रणे। 

श्चैव खमदाञ्छब्दः पततामदमनामिव ॥ २८ ॥ 
मनुष्योकि रारीरोसे रणभूमिमे कटकर गिरते हए 

मस्तकोक्रा मदान्‌ रान्द॒पत्थरोकी वपरकि समान जान 

पड़ता था ॥ २८ ॥ 

विशिरस्कमनुष्येश्च च्छिन्नगनेश्च वारणैः । 

अर्वैः सम्मिननदेदेषय संकीणौमूद्‌ वन्धा ॥ २९ ॥ 
्रिना धिरक मनुर्यो, कटे हए अङ्खोवाछे हाधिर्यो तथा 

चिन्न-मिन्न शरीरवाछे घोड़षि वर्की खारी भूमि पट गयी थी ॥ 

नानाविधानि शख्राणि विद्धजन्तो महारथाः । 

अन्योन्यमभिघावन्तः सम्प्रहराथेमुद्यताः ॥ ३० ॥ 

„नाना प्रकारक शद्ंको चलति ओर एक दूसरेकी ओर 

दोढते ह महारथी सर्वथा युद्धके व्यि उदयत ये ॥ ३०॥ 

शया हयान्‌ समासाद्य प्रेषिता हयसादिभिः । 


समाहत्य रणेऽन्योन्यं बिताः ॥ ३१॥ 


[ भीष 


षोडषे £ 
“डक 
हो र्त्रे गिर 


घुडसवायोदयारा प्रेरित हुए घोड़े 
आपे टक्कर लेकर प्राणयन्य 
पड़तेथे ॥ ३१॥ 
नय नरान्‌ समासाद्य क्रोधरक्तेक्षणा भृशम्‌ । 
उरास्युोभिरम्योन्यं समादिर्यं निजप्नरे १ 
मनुष्य मनुष्योपर आक्रमण कर अत्यन्त रोधसे १ 
ओं कमरे छातीसे छाती मिड़ाकर एक दृररेफो मारने खो 
्रष्रिताश्च महामा्रैवीरणाः परवारणैः । 
अभ्यष्नन्त॒विषाणात्रैवौरणानेव संयुगे ॥ ३३॥ 
महावतक द्वारा आगे बद्व हए हाथी विपक्षी हधियो 
टक्कर लेकर युद्धस्थले अयने दोतिके अग्रभागसे दायियो. 
पर ही चोट करतेये ॥ ३३ ॥ 
ते जातरधिरोत्पीडाः पताकाभिरटंछृताः । 
संसक्ताः प्रत्यददयन्त मेघा इव सविद्युतः ॥ ३४॥ 
उस समय उनके मस्तंकसे रक्तकी धारा बह्ने लगती 
थी | परस्पर भिडे हुए वे हाथी पताकाओंसि अलंकरेत होनेके 
कारण विदयुतूसदित मेग्ेकि समान दिखायी देते थे ॥ ३४॥ 
केचिद्‌ भिन्ना विषाणा्ैरभिन्नकुभ्माश्च तोमरैः 
विनदन्तो ऽभ्यधावन्त गर्जमाना घना इव ॥ ३५॥ 
क्रितने ही हाथी ्दोतिके अग्रभागसे विदीणंद्येरेषे। 
फितनोके कुम्भखक तोमरोकी मारसे फट गये य ओर 
गज॑ते हुए बादलेकि समान चीत्कारं करते हुए इधर-उधर 
भागरदेये॥ ३५ ॥ 
केचिद्धस्तेर्दिधा च्छिनेदिछन्नगाास्तथापरे। 
निपेतुस्तुमुके तसिदिकछम्नपश्चा इवाद्रयः ॥ ३६॥ 
किन्दीकी सङ्के दो उक्डे हो गये ये, किन्दीके रपी 
अङ्ग छिनन-मिन्न हो गवे थे, रवे हाथी पंल कटे पर्वति 
समान उस भयानक युद्धे धड़ाधड़ गिर रदे थे ॥ ३६॥ 
पादकेस्तु दारितैर्ये वारणै्वरवारणाः । 
सुचः शोणितं भूरि धातूनिव महीधरः ॥ १७॥ 
ब्रहुत-ते श्रेष्ठ हाथी हाधियोके आधरातसे दी अपना पावै 
भाग विदीणं हो जानेके कारण उसी प्रकार प्रचुरः 
अपना रक्त बहा रहे ये, जैवे पर्वत गे आदि धातुओं मि 
स्लरने वहाते हो ॥ ३७ ॥ श 
नाराचनिहतास्तवन्ये तथा विद्धाश्च तोमरः । | 
विनदन्तोऽभ्यंधावन्त विरमा इव पवेताः ॥ कि 
` ख हाथी नाराचसे धायक कयि गये थे # 
शरीरोमे तोमर से हए ये ओर वे सवके सव धीर = 
करते हुए इघर-उधर दौड़ रदे थे । उस समर्य 
पर्वतोकि समान जान पड़ते ये ॥ ३८॥ 
केचित्‌ क्रोधसमाविष्टा मदान्धा नि † १९॥ 
रथान्‌ हयान्‌ पदार्तीश्च मसढुः शतशो र 
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कितने ही मदान्ध गजराज क्रोधर्मे भरे होनेके कारण 
काबू नी अति थे । उन्दने रणभूमिमे सैकड़ों रथो, घोड़ों 
ओ पैदल षिपादि्योको वैर तके रौद डाडा ॥ ३९॥ 
तथा हया हयारोहैस्ताडिताः ध्रासतोमरैः । 
तेन तेनाभ्यवतेन्त कुवेन्तो भ्याङकला दिदाः ॥ ४०॥ 
इसी प्रकार धुडसवारोदारा प्रास ओर तोमरोकी मारसे 
घायल किये हुए घोडे सम्पूणं दिशार्थोकरो व्याकरुक करते हुए 
दधर-उधर भाग रदे थे ॥ ४० ॥ 
रथिनो रथिभिः साधं छुलपुत्रास्तनुत्यजः। 
परां शक्ति समास्थाय चक्तुः क्मीण्यमीतवत्‌ ॥ ४१॥ 
क्रितने दी कुलीन रथी अपने ररीरोको निछावर करके 





भारी.से-मारी शक्ति ट्गाकर विपश्री रथिेक्रे साथ निर्भयकी 
भाति महान्‌ पराक्रम प्रकट कर रदे थे | ५१ ॥ 
सखयंवर इयामद्‌ं प्रजहरितरेतरम्‌ । 
४१ ~ = 
प्राथयाना यद्यो राजन्‌ खगं वा युद्धशालिनः ॥ ४२ ॥ 


राजन्‌ | युद्धम शोभा पानेवछे वीर खर्म अथवा यश 
पनेक्री इच्छा रखकर स्वयंवरकी मोति उ युद्धम एक 
दूरेपर प्रहार कर रहे ये ॥ ४२॥ 
तस्मिस्तथा वतमाने संग्रामे रोमह्णे। 
घातेराषट महत्‌ सैन्यं प्रायदो विमुखीङृतम्‌ ॥ ४३॥ 
, इस प्रकार चख्नेवाटे उष रोमाञ्चकारी संग्राममे दुर्यो धन- 
की विशार सेना प्रायः युद्धे विगरुख होकर भाग गयी ॥४३॥ 


ति न ९ वणि ह + (3 $ 
इति श्रीमहाभारते भौप्मगरवंणि भीप्मवधपव॑णि संङुर्युद्धे त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 


इस प्रकार प्रीमहामारत मोप्न प्रेके अन्तरत मोम्नवधपरममे संकुरुदभिषयक तिरानवेवे अध्याय पूरा हुभा ॥ ०.२ ॥ 
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दुर्योधन ओर भीमसेनका एवं अश्वत्थामा ओर राजा नीरा युद्ध तथा घटोरशृचकी 
सायासे मोहित होकर करंखसेनाका पलायनं 


संजय उवाच 
खसेन्यं निहतं दष्टा राजा दुर्योधनः खयम्‌ । 
अभ्यधावत सक्लुद्धो मौीमसेनमरिदमम्‌ ॥ १९ ॥ 
संजय कते हैँ--राजन्‌ ! अपनी अधिकं सेनाको 
मारी गयी देख क्रोधे भरे हुए खयं राजा दुर्योधनने शु 
दमन भीमसेनपर धावा किया ॥ १॥ 
प्रगृह्य सुमह चापमिन्द्रत्यनिसमखनम्‌ । 
महता शारवघंण पाण्डवं समवाकिरत्‌ ॥ २ ॥ 
उसने इन्द्रके वकी मति भयानक टकार कसनेवाठे 
्िशाल धनुपरको हाथमे लेकर पाण्डुनन्दन भीमसेनपर वाणो 
की भारी वर्षा मारम्मकी॥२॥ 
अर्धचन्द्रं च संधाय सुतीक्ष्णं लोमवाहिनम्‌ । 
भीमसेनस्य चिच्छेद चापं क्रोधसमन्वितः ॥ ३ ॥ 
इतना ही नहीं, उने कुपित होकर पल्ुक्तं अयन्त 
तीये अर्ध॑चन्द्राकार बाणका प्रयोग कफे मीमसेनके घनुषको 
काटदिया॥३॥ 
तदन्तरं च सम्य त्वरमाणो महारथः । 


पसंदधे दितं वाणं गिरीणामपि दारणम्‌ ॥ ४ ॥ . 


धन ~ 


फिर उघीको उपयुक्त अवसर समलञकर महारथी = 


ने बड़ी उतावटीके साय एक तीखे वाणका संधान क्रियाः 
पवतोको भी विदीर्ण करनेवाला था ॥ ४ ॥ 


८ 


तेनेरलि महाराज भीमसेनमताडयत्‌ । 
स गाढविद्धो उयथितः खक्किणी परिसंलिहन्‌ ॥ ५ ॥ 
समाटृटस्बे तेजसी ध्वजं देमपरिष्छ़तम्‌ । 

हाराज | उप व्राणकरे द्वारा दुर्योधनने मीमसेनकी छाती- 
पर गहरी चोट दर्हचायी । उससे अत्यन्त धाय दीकर तेजघ्वी 
भीमसेन व्यथित हो उठे ओर हे दोनों कौनोको चाटते 
हुए उन्न अपने खव भूषित ध्वजकरा सहारा ठे छया ॥५९॥ 
तथा विमनलं दष्टा भीमसेनं घटोत्कचः ॥ £ ॥ 
क्रोधेनाभिप्रजज्वार दिधक्षन्निव पावकः । 

भीमसेनको इस प्रकार व्यथितवित्त देखकर घरोककच 
जलनिकी इच्छावलि अग्निदेवकी ति क्रोधे प्रज्वलित 
हो उटा ॥ ६१.॥ 
अभिमन्युसुखाश्चापि पाण्डवानां महारथाः ॥ ७ ॥ 
समभ्यधावन्‌ करोन्तो राजानं जातसस्भ्रमाः। 

साथ दही अभिमन्यु आदि पाण्डव महारथी भी बडे 
वेगे राजा दर्ोनकरो लल्कारते हए उसकी ओर्‌ दोडे॥७३। 


सम्बेश्येतान्‌ सम्पततः संकद्धातसम्धमान्‌॥< ॥ 

आरद्वाजोऽघ्रवीद्‌ वाक्यं तावक्रानां महार्थान्‌ 

क्षिप्रः गच्छत भद्रं वो राजानं परिर्त ॥ ९ ॥ 

संशयं परमं प्रास्तं मजन्तं व्यखनाणेवे । 
रोध भरे हए इन समस्त गोद्धाओंको वेगघूव॑क धाना 
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करते देख द्रोणाचार्यने आपके महारथिर्योसे कदा--प्वीरो ! 
तुग्ारा कल्याण हो | शीघ्र जाओ ओर संकटके समुद्रम 
इवकर महान्‌ प्राणंशयमे पड़े हुए राजा दुरयोधनकी 
रक्षा करो ॥ ८-९२ ॥ 
पते क्रद्धा महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः ॥ १० ॥ 
भीमसेनं पुरस्कृत्य दुर्या धनसुपाद्रवन्‌ । 
नानाविधानि शखाणि विखजन्तो जये धृताः ॥ ११ ॥ 
नदन्तो भैरवान्‌ नादांखासयन्तश्च भूमिपान्‌ । 
धये महाधनुर्धर पाण्डव महारथी ऊुपित हो भीमसेनको 
आगे करके दुरयोधनपर धावा कर रदे द ओर विजयका दद्‌ 
संकल्प ठे नाना प्रकारके असखर-शसखरकी वरा करते हुए भैरव 
गर्जना करते तथा भूमिपार्छोको त्रास पहचाते दै" ।१०-११६। 
तदाचायवचः श्रुत्वा सोमदत्तिपु रोगमाः ॥ १२॥ 
तावकाः समवतेन्त पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
आचायंका यह वचन सुनकर भूरिश्रवा आदि आपके 
प्रमुख योद्धानि पाण्डवसेनापर आक्रमण किया | १२१ 
कृपो भूरिश्रवाः शस्यो द्रोणपुत्रो विविशतिः ॥ १३॥ 
चित्रसेनो विकणेदच सेन्धवोऽथ बृहद्रलः। 
आवन्त्यौ च महेष्वासौ कौरवं पर्यवारयन्‌ ॥ १४ ॥ 
कृपाचार्यः भूरिश्रवाः शस्य, अश्वत्यामाः विविंशतिः 
चित्रसेनः विकरणः विरज जयद्रथः बृहद्र तथा अवन्तीके 
राजछुमार महाधनुर्धर विन्द ओर अनुवरिन्द--इन सवने 
दुर्योधनको उसकी रक्षाके छिये सब ओरसे घेर छिया। १३-१४। 
ते विशतिपदं गत्वा सम्प्रहारं प्रचक्रिरे । 
पाण्डवा धातेराराश्च परस्परकिर्धांसवः ॥ १५॥ 
वे वीस कदम अगे बदृकर प्रहार करने लगे, फिर तो 
पाण्डव तथा कोरव योद्धा एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छसे 
युद्ध करने लगे ॥ १५ ॥ 
एवमुक्त्वा महाबाटुम॑हद्‌ विस्फायं कार्मुकम्‌ । 
भारद्वाजस्ततो भीमं षड्विशत्या समापयत्‌ ॥ १६॥ 
कौरव महारथियोे पूर्वोक्त बात कहनेके पश्चात्‌ महावराह 
भरद्वाजनन्दन द्रोणाचाय॑ने अपने विशाल धनुपरकरो खींचकर 
भीमखेनको छन्वीस बाण मारे ॥ १६ ॥ 
४ 
भूयश्चनं महाबाडुः शरेः शीघरमवाकिरत्‌ । 
पवेतं वारिधाराभिः प्रावृषीव वलाहकः ॥ १७ ॥ 
` साथ दही उन महात्राहुने उनके ऊपर शीघरतापूर्वक 
बारणोकौ वां आरम्भ कर दी, मानो वर्भातुमे मेष पर्बत- 
शिखरपर जकर धारा गिरा रहा हो ॥ १७ ॥ 
` तं भत्यविध्यद्‌ दराभिभीमसेनः शिीमुखैः। 
णो मदेभ्वासः सव्ये पादवं महाबलः ॥ १८ ॥ 
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तव मावली महाघनुर्धर भीमसेने भी 
साथ द्रोणाचायंकी बायीं पस्ीमे दस बाण 
घायल कर दिया ॥ १८ ॥ 


स गाढविद्धो व्यथितो वयोदद्धश्च भारत । 
भणश्ठसकञः सदसा रथोपस्थ उपाविरात्‌ ॥ १९। 
भरतनन्दन | उन वामे उन्ह गहरा आघात छा | 
वे वयोडृद्ध तो थे दी, सहसा व्यथित एवं अचेत होकर रथे 
पिछटे मागमे बैठ गये ॥ १९ ॥ 
शुरं व्यथितं दृटा याजा ुयोंघनः खयम्‌ । 
्रौणायनिश्च संदधौ भीमसेनममिदुतौ ॥ २०॥ 
आचाय द्रोणको व्यथसे पीडति देल खयं राजादौ पन ओर 
अश्वत्थामा दोनों अत्यन्त कुपित हो भीमसेनपर दरू पड़ ।२१। 
तावापतन्दौ सम्प्रेक्ष्य कालान्तक्रयमोपमो । 
भीमसेनो महावाहुगंदामादाय सत्वरम्‌ ॥ २१॥ 
अवप्लुत्य रथात्‌ तूणं तस्थौ गिरिरिवाचलः । 
प्रखयक्राङीन यमराजक्रे समान भयंकर उन दोन 
सहारथिर्योको आक्रमण करते देख महाब्राह भीमसेने तुरंत 
ही गदा हाथमे ढी ओर य रथसे दूदकर पर्वतकरे समान 
अविचल भावसे खड दो गये ॥ २११ ॥ 
समुद्यम्य गदां गुर्वी यमदण्डोपमां रणे ॥ २२॥ 
तमुद्यतगदं दष्टा केटासमिव शशङ्णम्‌। 
कौरवो द्रोणपुत्रश्च सदितावभ्यधावताम्‌ ॥ २३॥ 
उन्हने हाथमे जो भारी गदा उटायी यी वह रणभू 
म यमदण्डके समान मयानक जान पड़ती यी । शङ्खधारी 
कैलास पर्वतके समान ऊपर गदा उठ हए भीमेन 
देखकर दुर्योधन ओर अश्वव्थामाने एक साथ उनपर्‌ ध 
क्रिया ॥ २२-२२॥ 
तावापतन्तौ सहितौ स्वरित विनां वरौ । 
अभ्यधावत वेगेन त्वरमाणो वृकोदरः ॥ २। 
बल्वानेम शेष उन दोनों वीरको एक साथ शीता 
आति देख भीमसेन भी उतावले होकर बड़े वेगे उ 
ओर वदे ॥ २४॥ 
तमापतन्तं सम्पेकष्य संक्रुद्धं भीमदर्शनम्‌ । । 
समभ्यघावंस्त्वरिताः कौरवाणां महारथाः ॥ २! 1 
क्रोधे भरकर भयंकर दिखायी देनेवटि मीन 
देखकर कौरव महारथी बड़ी उतावलीके साथ न ` 
दोडे ॥ २५ ॥ | 
भारद्वाजमुखाः सवै भीमसेनजिघांसया । २६॥ 
नानाविधानि शखाणि भीमस्योरस्यपातयन्‌ । इछ 
द्रोणाचार्यं आदि सभी योदा मीमनके बध £ 
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उनकी छातीपर नाना प्रकारके अखरशरख्रोका प्रहारं करने 
लनो ॥ २६ ॥ 
सहिताः पाण्डवं सवं पीडयन्तः समन्ततः । 
तं दृष्ट संशयं धतं पीड्यमानं मह।रथम्‌ ॥ २७ ॥ 
अभिमन्युप्रखतयः पाण्डवाना महार्थाः । 
अभ्यधावन्‌ पसप्लन्तः प्र्णांस्त्यक्त्वा सुदुस्त्यजान्‌ ॥ 
वे खव एक साथ होकर चारों आरे पण्डुङुमार 
मीभवेनका पीड़ा दने ङ्गे । महारथी भीमसेनको पीड़ित ओर 
उनक प्राणोको स्कयये पड़ा दख अभिमन्यु आदि पाण्डव 
महारथी अपन दुस्त्यज प्रार्णोक्रा सोद छाडकर उनका रक्षाक 
{ल्य दौड आये ॥ २७-९८ ॥ 
अनूर्पाचपतिः दुख भीमस्य दयितः सखा । 
नादे नीटाम्बुदभ्रख्यः खद्धो द्रौणिमभ्ययात्‌॥ २९ ॥ 
अनूप दे्क्रा द्ूरवीर राजा नीट भीमसेनक्रा प्रिय सखा 
था | उसकी अङ्खकान्ति दयाम मेवक समान सुन्दर थी | 
उसन्‌ अस्वन्त युपित दयकर अश्वत्थामापर आक्रमण किया|२९। 
स्पर्धत हि मदेष्वासो निच्यं द्रोणस्ुतन सः । 
स विस्पायं महच्चापं द्रौणि विव्याध प्रिणा॥ ३० ॥ 
यथा शक्रा महाराज पुरा विव्याध द्वम्‌ । 
विप्रचित्ति दुराधपं देवतानां भयंकरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
येन रोकचयं ऋरोधात्‌ ्ाखितं स्वेन तजसा । 
वह्‌ महाघनुर्घर वीर प्रतिदिन द्रोणपुत्र अश्व्थामाके साथ 
खरा रखता था । महाराज | उने अपने विशा धनुषश्च 
खींचकर एक पंखयुक्तं वाणसे अश्वथामाको उसी प्रकार 
पायल कर दिवा, जते इन्दरने पूर्वकालमे देवताओकि लि 
मयकर्‌ विप्रचित्ति नामक दुर्धषं दानवको घायल किया चा? 
उत्त दानवने अपने क्रोध एवं तेजसे तीनों लेकोको भयभीत 
कर रक्ला था ॥ ३०-३१३ ॥ 
तथा नीलेन निर्भिन्नः सुसुक्तेन पतत्िणा ॥ ३२ ॥ 
संजातरूधिरोत्पीडो द्रौणिः क्रोधसमन्वितः । 
नीलके छोडे दए उश्च पंखयुत्त बाणसे विदीणं होकर 
अश्वत्थामा शरीरे स्का प्रवाह बह चला । इससे 
अश्व्थामाको बड़ा क्रोध हुआ ॥ ३२२ ॥ 


. स विस्फार्य चनुध्धिचमिन्द्राशनिसमखनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


दधे नीटविनाश्चाय मति मतिमतां वरः । 
... तदनन्तर बुद्धिमान शेष अश्वव्यामनि इन्द्रके वञ्रकी 
भति भयंकर टंकार करनेवाले अपने विचित्र धनुपको लीचक्षर 
नीरुको मार डल्नेका विचार क्रया ॥ ३२६ ॥ 


ततः संधाय विमलान्‌ भल्लान्‌ कमौरमा्जितान्‌ ॥ 
जघान चतुरो वादान्‌ सारथि ध्वजमेव च । 

[+ क 
सप्तमेन च भद्डेन नीट विव्याध वक्षसि ॥ ३५ ॥ 


तपश्चात्‌ उसने टोदारके मजि हए खात चम॑कीठे मरल्छो- 
को धनुषधर रखकर चलाया । उनमख चारके द्वारा उसने 
नीरे चायो घोड़को ओर पचवते सारथको मार डाला । 
छटेसे ध्वजको काट गिराया ओर सातवे मल्ले नीलकी 
छातीमे प्रहार किया ॥३४-३५ ॥ 
स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविश्चवत्‌ । 
मोहितं वीक्ष्य राजानं ' नीकमश्रचयोपमम्‌ ॥ ३६॥ 
घटोत्कचोऽभिसंक्रद्धो क्ञातिभिः परिवारितः। 
अभिदुद्रा वेगेन द्रौणिमाहवश्ोभिनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तथेतरे चाभ्यधावन्‌ राक्षसा युद्धदुमेदाः । 

उस वाणसे अधिक घायल हो जानेके कारण वे व्ययित 
हो रथके पिछटे भागम तरैठ गये । नील मेषशमूहके समान इयाम 
वर्णवाले राजा नीकको अचेत हुआ देख अपने ाई- 
बन्धुओंसे धिरा हआ घटोत्कच अत्यन्त कुपित हो युद्धम 
ओभा पानेवाठे अश्वत्थामाकी ओर बड़े वेगसे दोडा । उसके 
साय ही दृरसरेदूसरे रणदुमद राक्षसोने मी उसपर धावा ` 
किया ॥ ३६-२३७२ ॥ 
तमापतन्तं सम्रेकष्य राक्चसं धोरदसनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अभ्यधावत तेजस्वी भारद्वाजात्मजस्त्वरन्‌ । 

देखनेमे अत्यन्त भयंकर राक्ष षटोत्कचको धावा करते 
देख तेजस्वी अश्वत्यामाने बड़ी उतावलीके साथ उसपर 
आक्रमण किया ॥ ३८२ ॥ । 
निजघान च संक्रुद्धो राक्षसान्‌ भीमद शेनान्‌ ॥ ३९॥ 
येऽभवन्नथ्रतः कद्धा राक्षसस्य पुरःसराः । 

उसने कुपित हो उन भयंकर राक्षसोको मारना आरम्भ 
किया, जो धटोत्कचके आगे खड़े होकर क्रोधपूर्वक युद्ध कर 
रहे थे ॥ ३९३ ॥ 
विमुखश्चैव तान्‌ दष्ट दरौणिचापच्युतैः शरः ॥ ४० ॥ 
अक्तद्धथतः महाकायो भैमसेनिधेोत्कचः। 

अश्त्यामाके धनुषे चे हट वाणोँदयारा घायकू हो उन 
राक्षसोको भागते देख ॒विरोख्कांय भीमसेनङुमार घटोत्कच 
कुपित हो उठा ॥ ४०३ ॥ । 
भरदु्करे ततो मायां घोररूपां खदारुणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मोदयन्‌ समरे द्रौणि मायावी राक्षसाधिपः । 

ततश्वात्‌ उस मायावी राक्षसराजने समराज्गणमें 
अश्वतथामाको मोत कते हुए अघयन्त दारुण घोर माया 
प्रकवं को ॥ १९1. 





२९९६ 


भीमहाभारते 


[ भीष्मपर्णि 


[1 नचा 


तस्ते तावकाः स्वं मायया विमुखीकृताः ॥ ४२ ॥ 
समपद्यन्त निर्त्ता मेदिनीतले । 
विचेष्टमानाः कृपणाः शोणितेन परिप्ठुताः ॥ ४३॥ 
दरोणं दुयोंधनं शदयमण्वत्थामानमेव च । 
प्रायशश्च महेष्वासा ये प्रधानाः स्म कौरवाः ॥ ४४ ॥ 
विध्वस्ता रथिनः संवे राजानश्च निपातिताः। 
हयाश्चैव हयारोहाः संनिरृत्ताः सहस्रशः ॥ ४५॥ 
तब उस मायासे डरकर आपके सभी सैनिक युदधसे 
विमुख हो गये । उन्होने एक दूसरेको तथा द्रोणः दुर्योधनः शस्य 
ओर अश्वत्थामाको भी इस प्रकार देखा- सवके सव छिन- 
भिन्न हो परथ्वीपर गिरकर छटपटा रहे ह ओर खूलसे कथपथ 
होकर दयनीय दशको पर्हुच गये है । कौरवोमे जो महान्‌ 
धनुर्धर एवं प्रधान वीर ईैः प्रायः वे सभी रथी विध्वंषको 
प्रात ह्यो गये दै । सत्र राजा मार गिरये गये है तथा हजासें 
धोड़े ओर धुडसवार उकडे-टक्डे होकर पड़ है । ४२--४५॥ 
तद्‌ दष्ट तावकं सैन्यं विद्रुतं शिविरं श्रति । 
मम प्राक्रोशतो राजंस्तथा देववतस्य च ॥ ४६ ॥ 
युध्यध्वं मा पलायध्वं मायैषा राक्षसी रणे । 
घटोत्कचधमुक्तेति नातिष्ठन्त विमोहिताः ॥ ४७॥ 


राक्षसी माया दै।› परंतु वे अचेत होनेके 


यह सब देखकर आपकौ सेना शिगिरफी ओर भाग ची 
राजन्‌ ! उस समय मै ओर देवत्रत भीष्म भी पुकार पुकार ४ 
कह रदे थे--ववीरो ! युद्ध करो । भागो मत | तः 


तुम जो कुछ देख रहे दोः वह षटोत्तचदरारा छोड़ी हू 


कारण 
न स्के ॥ ४६-४७ ॥ 3 


नैव॒ ते दधुर्मीता वद्तोरावयोर्बचः । 
तांइ्च द्रवतो दृ जयं परास्ता पाण्डवाः ॥ ४८ | 
घटोत्कचेन सहिताः सिहनादान्‌ प्रचक्रे । 

वे इतने डर गयेथे कि हम दोनोकी तोप विशार 
नदीं करते थे । उन्दं मागते देख विजयी पाण्डव घटोत्कच 
साथ सिंहनाद करने लगे ॥ ४८१ ॥ 
शङ्कद॒न्दुभिनिधोषैः समन्तान्नेदिरे भृशम्‌ ॥ ४९॥ 
एवं तव वलं सथं हैडिम्बेन दुरात्मना । 
सयोस्तमनवेटायां प्रभग्नं विद्रुतं दिशः ॥ ५०॥ 

चारों ओर ग्ध ओर दुन्दुमि आदि बजे जोरजोसषे 
चजने लगे । इस प्रकार सूर्यास्तके समय दुरात्मा घटोत्कचे 
खदेड़ गयी आपकी सारी सेना सम्पूण दिशामि भाग गयी ॥ 


इति श्रीमहाभारते भोष्मपवंणि भीष्मवधपर्णि अष्टमयुद्धदिवसे घटोत्कचयुद्धे चतुनवतितसोऽध्यायः ॥ ९४॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्पपवैके अन्तत भीष्मदधपर्वमे आये दिनके युद्धम चघयोत्कतचका 
युद्धविषयक चौरानयेव अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४॥ 





पञ्चनवतितमोऽध्यायः 
र्योधनके अदुरोध ओर भीप्मजीकी आज्ञासे मगदत्तका पयोतकच, भीमसेन 
ओर पाण्डवसेनाके साथ घोर युद्ध 


संजय उवाच 
तस्मिन्‌ महति संक्रन्दे राजा दुर्योधनस्तदा । 
( पराजयं राक्षसेन नास्ष्यत परंतपः । ) 
गाङ्गेयमुपसंगम्य विनयेनाभिवाद्य च ॥ १॥ 
तस्य॒ सवं यथाघरृत्तमाख्यालुमुपचक्रमे । 
घटोत्कचस्य विजयमातमनदच पराजयम्‌ ॥ २ ॥ 
कथयामास ठुचषो विनिःश्वस्य पुनः पुनः । 
सजय कहते है-महाराज ! शतुओंको संताप देने. 
वाला राजा दुयोधन उख मदान्‌ युद्धम एक राक्षसकरे द्वारा 
प्रास हई अपनी पराजयको नदं सह सका । उसने गङ्गानन्दन 
भीष्मजीके पास जाकर उन्हें विनीतभावसे प्रणाम करनेकरे 
पश्चात्‌ सारा इत्तान्त यथावत्‌ रूपते कह सुनाया । उस दुर्धषं 
 बीरने बारं्ार लम्बर सघ खीचकर्‌ घटोत्कचकी विजय ओर 
अपनी पराजयकीौ कथा कही ॥ १-२३ ॥ 


अवरवी्च तदा राजन. भीष्मं कुरुपितामहम्‌ ॥ १॥ 
भवन्तं सघ्नुपाभ्रित्य वासुदेवं यथा परः । ४ 
पाण्डवेर्विव्रहो घोरः समारन्धो मया प्रभो ॥ 4 

राजन्‌ | फिर उसने कुरकुल्के बद्ध सि 
कहा “प्रभो ! जसे मेरे . शत्रु वसुदेवनन्दन ५ 
अश्रेय ठेकर युद्ध करते है, उसी ग्रकार मैने सा त] 
सहारा छेकर पाण्डवोके साय भयंकर युद्ध छेड़ा 

मम। 

एकादा समाख्याता मक्तौहिण्यश्च या. ८ 
निदेशे तव तिष्ठन्ति मया साधं परतप 

(परंतप ! मेरे साय ही मेरी ये प्रसिद्ध ग्यारह 
सेना आपकी आज्ञाके अधीन ई ॥ ५ ॥ 

क २१ (५ खेनपुरोगमे 
सोऽहं भरतशादृख भीम 


५। 
£ ॥ 
घटोत्कचं समाभित्य पाण्डवैयधि निर्जितः ॥ 
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(मरतश्रेष्ठ ! एसा शक्तिशाली होनेपर भी सुञ्ञे भीमठेन 
अदि पण्डवने घटोत्कचका सहारा लेकर युद्धम परास्त 
कर दियाह॥ ६ ॥ 
तन्मे दहति गाजाणि द्युष्कचृक्षमिवानलः। 
यदिच्छामि महाभाग त्वत्प्रसादत्‌ परंतप ॥ ७ ॥ 
राक्चसापसदं हन्तं _ स्वयमेव पितामह । 
त्वां समाधित्य दुधेषं तन्मे कतुं स्वमर्हसि ॥ ८ ॥ 

{महाभाग ! जैसे आग सूखे पेड़को जलाकर भस्म कर 
देती है, उसी प्रकार यह अपमान मेरे अङ्ग-अज्गको दग्ध कर 
टा ३ । शत्रुभओको संताप देनेवाले पितामह ! म आपकी 
पासे स्वयं ही उस नीच एवं दुष रक्षलको मारना चाइता 
रं । आपका सदारा लेकर उसपर विजयी होना चाहता दं । 
अतः आप मेरे इस मनोरथको पूणं करे ॥ ७-८ ॥ 
पतच्छरुतवा त॒ चचनं राक्षो भरतसत्तम । 
दुयोंधनमिदं वाक्यं भीष्मः शान्तनवोऽब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 

भरतश्रेष्ठ ! राजा दुर्योधनका यदह वचन सुनकर शान्तनु- 
नन्दन भीष्मने उससे इस प्रकार कहा-॥ ९ ॥ 
शरण राजन्‌ मम वचो यत्‌ त्वां वक्ष्यामि कौरव । 
यथा त्वया महाराज वर्तितव्यं परंतप ॥ १०॥ 

धराजन्‌ ! कुरुनन्दन ! मँ तुमसे जो कहता हः उसे 
ध्यान देकर सुनो । शत्रुओको संताप देनेवाठे महाराज ! 
ुग्े जिस प्रकार वर्ताव करना चादियेः वह सुनो ॥ १० ॥ 


आत्मा रक्त्यो रणे तात सवौवस्थाखरिंदम । 
धर्मराजेन संग्रामस्त्वया कायः सदानघ ॥ ११॥ 
पतात ! शनुदमन ! तुम युद्धम सदा अपनी रक्षा करो । 
अनघ ! तुम्हे सदा धर्मराज युधिष्ठिरसे दी संग्राम करना चादिये ॥ 
अजुनेन यमाभ्यां व! भीमसनेन वा पुनः। 
राजघंमे पुरस्कृत्य राजा राजानमाछंति ॥ १२॥ 
{अर्जुनः नब.) सहदेव अथवा मीमसेनके साय भी तुम 
युद्ध कर सकते हो । राजधर्मको सामने रखकर यह बात 
कही गयी ह ¦ राजा राजास दी युद्ध करता द ॥ १२॥ 
(न तु कार्यस्त्वयाराजन्‌ देडिम्बेन दुरात्मना ॥ ) 
अहं द्रोणः छृपो द्रौणिः तवम च सात्वतः । 
शल्यदच सौमदत्तिदच विकणंरच महारथः॥ ९३ ॥ 
तव॒ च ्ातरः श्रेष्ठ" दुःशासनपुरोगमाः । 
स्वदे प्रतियोत्स्यामो राक्षसं तं महाबलम्‌ ॥ ९४॥ 
(राजन्‌ ! तुम्हे दुरात्मा घोर्कचके साथ कदापि युद्ध नही 
करना चाहिये । ओः द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सात्वत- 
वेशौ कृतवर्मा, शल्य, भूरिभवा, महार! विकणं तथा 
दुःशासन आदि तुम्हारे अच्छे ्राता--ये खब लोग तुम्हारे 
, उस महाबली राक्षसे युद करगे ॥ १३१९४ ॥ 





रौद्रे तस्मन्‌ राक्षसेन्द्रे यदि तेऽनुशायो महान्‌ । 
अयं वा गच्छतु रणे तस्य युद्धाय दुमेतेः ॥ १५॥ 
भगदत्तो महीपालः पुरन्द्रलमो युधि । 

ध्यदि उस भयंकर राक्षसराज धटोत्तचपर तुम्हारा अधिक 
रोष दै तो उस दुष्टके साथ युद्ध करनेके ख्ि राजा भगदत्त 
जर्वे; क्योकि युद्धम ये इन्द्रे समान पराक्रमी दै" ॥१५२॥ 


एतावदुक्त्वा राजानं भगदत्तमथाव्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
समक्षं पार्थिवेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारदः । 

इतना कहकर बोल्नेमे कुशल भीष्मने राजाधिराज 
दुयोधनके सामने ही राजा भगदनत्तसे यह वात कदी-॥१६३॥ 
गच्छ शीघं महाराज दैडिम्बं युद्ध दुमदम्‌ ॥ १७॥ 
वारयख रणे यत्तो मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ । 

"महाराज ! तुम रणदुर्मद घटोत्कचका सामना करनेके 
ल््यि शीघ्र जाओ ओर समस्त धनुधंरोके देखते-देखते प्रयत्न- 
पूर्वक उसे रण्े्रमे आगे वद्नेखे रोको ॥ १७१ ॥ 
राक्षसं. क्रूरकमणं यथेन्द्रस्तारकं पुरा ॥ १८ ॥ 
तव दिव्यानि चाखाणि विक्रमदच परंतप । 
समागमरच बहुभिः पुरामूदमरेः सह ॥ १९.॥ 

पूर्वकाल्मे इन्द्रे जेसे तारकराखुरकी प्रगति रोक दी यीः 
उसी प्रकार तुम भी उस क्रूरकमां रंक्षसको रोक दो । परंतप! 
हरे पास दिव्य ख द । तुमे पराक्रम भी महान्‌ ह ओर 
पूर्वकाले बहते देवताओकि साय तुम्हारा युद्ध भी शे 
चुका दे ॥ १८-१९ ॥ 
त्वं तस्य सपशादुंल प्रतियोद्धा महाहवे । 
खबटेनोच्द्ितो राजञ्जहि राक्षसपुङ्गवम्‌ ॥ २० ॥ 

पश्रष्ठ ! इस महायुद्धमं घटोत्कचक्रा सामना करनेवलि 
योद्धा केवल तुरी ह्यो । राजन्‌ ! तुम अपने ही बलसे 
उत्क्षको प्रास शेकर राक्षस-शिरोमणि षटोत्कचको मार डाल्े"। 
एतच्छुत्वा त॒ वचनं भीष्मस्य पृतनापतेः। 
प्रययो सिहनददिन परानभिसुखे। द्रुतम्‌ ॥ २१ ॥ 

सेनापति भीष्मका यह वचन सुनकर राजा भगदत्त 
सिंहनाद करते हुए तुरंत ही शतरुओंका सामना करनेके लिथि 
चर द्यि ॥ २१॥ ५ 
तमाद्रवन्तं सम्बरे््य 'गजन्तमिव तोयदम्‌ । 
अभ्यवर्तन्त संक्द्धाः पाण्डवानां महारथाः ॥ २२ ॥ 
भमसेनोऽभिमन्युश्च राक्षसङ्च घटोत्कचः । 
द्रौपदेयाः सत्यधृतिः क्षघ्रदेवदच भारत ॥ २३ ॥ 
चेदिपो वददानदच दशाणोधिपतिस्तथा । 

भारत ! गते हुए मेधके समान राजा भगदत्तो घावा- 
करते देख भीमेन, सूमिमनयुः राक्ष घटोत्कचः द्ौपदीके 


पचो पुतः सत्यधृतिः त्रदे चेदिराज धृष्टकेतु, वसुदान 
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` ओर दशाणंराज-ये सभी पाण्डवपक्षीय महारथी क्रोधमे भरकर 
उनका सामना करनेके लये आये ॥ २२२२९ ॥ 
सुप्रतीकेन तांच पि भगदत्तोऽप्यु पाद्रवत्‌ ॥ २४ ॥ 
ततः समभवद्‌ युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 
पाण्डूनां ` भगदत्तेन यमराषटूविवधंनम्‌ ॥ २५ ॥ 
भगदत्ते भी सुप्रतीक नामक्र हाथीपर आरूद्‌ होकर 
उनपर धावा किया । फिर तो पाण्डवोंका भगदत्तके साथ 
घोर एवं भयानक युद्ध होने खगा; जो यमराजके राष्ट्की इद्धि 
करनेवाला था ॥ २४-२५ ॥ 
भ्रयुक्ता रथिभिबोणा भीमवेगाः खुतेजनाः 
ते निपेतुमेहाराज नागेषु च रथेषु च ॥ २६॥ 
महाराज | रथियोद्यारा प्रयुक्त हए भयंकर वेगशाली 
तेज बाण हाथियों ओर र्थोपर गिरने खगे ॥ २६ ॥ 
प्रभिन्नादच महानागा विनीता हस्तिसादिभिः, 
परस्परं समासाद्य संनिपेतुरभीतवत्‌ ॥ २७ ॥ 
जिनके मस्तकसे मदकी धारा बहती थी; एेसे बड़े-बड़े 
गजराज गजारोदहियोदयारा प्रेरित दो एक दसरेके पास पर्हुचकर 
निर्भीक हो परस्पर मिड़ जाते ये ॥ २७ ॥ 
मदान्धा रोषसंरब्धा विषाणारेमंहाहवे । 
बिभिदुदन्तमुसलेः समासाद्य परस्परम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस महायुद्धमे रोषपूणं मदान्ध हाथी अपने तोके 
अग्रभागसे अथवा दातरूपी मूसलसे परस्पर भिडकर एक 
दूसरेको विदीणं करने गे ॥ २८ ॥ 
हयाद्च चामरापीडाः प्रासपाणिभिरास्थिताः । 
चोदिताः सादिभिः क्षिप्रं निपितुशितरेतरम्‌ ॥ २९॥ 
चामरभूषित अश्च प्रासधारी सवारोसे संचालित हो 
तुरंत दी एक दुपरेपर ट पड़ते ये ॥ २९ ॥ 
पादाताश्च पदात्योघेस्ताडिताः शक्तितोमरैः । 
न्यपतन्त तदा भूमौ रातशोऽथ सहस्रशाः ॥ १० ॥ 
उस समय पैदल सिपाही पैदल दारा दी शक्ति ओर तोमसेसे 
घायल हो सेकंड ॐौर हजारोकी संख्याम धराशायी हो रदे थे ॥ 
रथिनदच रथे राजन्‌ कर्णिनादीकसायकैः । 
निहत्य समरे वीरान्‌ सिहनादान्‌ विनेदिरे ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ | रथी लोग रथोपर आरूढ हो कणी, नाटीक ओर 
` सायकोद्वारा समरम बीरोका वध करके सिंहनाद कर रदे ये॥ 
तस्मिस्तथा वतमाने संग्रामे खोमहर्षणे । 


भगदच्चो महेष्वासो भीमसेनमथाद्रवत्‌ ॥ ३२॥ 


जब इस प्रकार रोगटे ख़ कर देनेवाला भयंकर संग्राम 





श्रीमहयभारते 


~~ 


[ भीष्पपि 


पवेतेन यथा तोयं खवमाणेन सर्वशः | ः 
॥ 


वे जिस हाथीपर आरूढ्‌ थे, उसके कुम्भखले मदन 
सात वारां गिर रदी थी | वह सब ओरसे जै 
बहानेवाठे पव॑तके समान जान पड़ता था ॥ ३३ ॥ 
किरज्छरसहख्राणि सखुपरतीकरिरोगतः 
फेरावतस्थो मघवान्‌ वारिधारा इवानघ ॥ १४ | 
निष्पाप नरेश ! भगदत्त सुप्रतीककी पीठपर 
वेठकृर 
सहसो बाणोकी वां करने लगे, मानो देवराज इन्द्र रेरा 
पर आरूढ हो जककी धारा गिरं रहे हो ॥ ३४॥ 
स भीमं शरघाराभिस्ताडयामास पार्थिवः । 
© = =, 
पवेतं वारिधाराभिस्तपान्ते जलदो यथा ॥ १५॥ 
जञेसे (। तके [स्‌ 
जसे वां ऋ तुम बादल परवंतकरे शिखरपर जलकी धार 
गिराता हैः उसी प्रकार राजा भगदत्त मीमसेनपर वार्ण 
वर्षां करते हए उन्द पीडित करने खगे ॥ ३५ ॥ 
भीमसेनस्तु संक्रद्धः पादरक्षान्‌ परःशतान्‌ । 
निजघान महेष्वासः संरब्धः शरवृष्टिभिः ॥ २६॥ 
तब महाघनुर्ध॑र भीससेनने अत्यन्त कुपित हो अपने 
बार्णोकी बौछारसे हाथीके पेरोकी रक्षा करनेवाले रेक 
योद्धाओंको मार शिराया ॥ ३६ ॥ 
तान्‌ दृष्टा निहतान्‌ क्रुद्धो भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
चोदयामास नागेन्द्रं भीमसेनरथं प्रति ॥ २७॥ 
उन सबको मार। गया देख प्रतापी भगदत्ते पित 
उस गजराजको भीमसेनके रथकी ओर बदाया ॥ ३७॥ 
स नागः प्रेषितस्तेन बाणो ज्याचोदितो यथा। 
अभ्यधावत वेगेन भीमसेनमरिंदमम्‌ ॥ २८। 
उनके द्वारा पररि होकर वह गजराज धनुषौ ५. 
छोड हए वाणकी भति शत्ुदमन भीमसेनकी ओर 4 
वेगसे दौड़ा ॥ ३८ ॥ 
तमापतन्तं सम्प्ेक््य पाण्डवानां महारथाः 
अभ्यवतैन्त॒ वेगेन भीमसेनपुरोगमाः ॥ न 
उस हाथीको आते देख भीमसेन आदि 
डद गये ॥३५॥ . 
महारथी रीघतापूर्वक उसके चारो ओर ख 
केकयाश्चाभिमन्युश्च द्रौपदेयाश्च सवश 
दशाणोधिपतिः शूरः क्षत्रदेवदच 
चेधिपद्िचि्रकेतुश्च संरब्धाः सवं एव ॥ 
महाबा ॥ ४१ 
उत्तमाख्ाणि दिव्यानि दशंयन्तो महाब । | \ 
तमेकं कुञ्जर करद्धाः समन्तात्‌ पयंवारयन व 
ममनयु ्रौपदीके 
आयं ! केकयराजङकमार, अभिमन्यु, “ षत व 
यत्र, शूरवीर दशाण॑राजः क्षत्रदेव, चेदिरज = ` 


| ० | ॥ 


मीष्मवधपवे ] 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः 


२९९९. 


नन्व 
= 


लिह-ये दमी महाबली वीर रोषावेषमे भरकर अपने उत्तम 
दलका प्रदर्शन करते हुए उस एकमात्र हाथीको करोध- 
व चासं ओरसे वेरकर खड़े हो गये ॥ ४०-४१३ ॥ 


त विद्धो वहुभिवणैग्येरोचत महाद्िपः ॥ ४२॥ 





हंजातरयिसेत्पीडो घातुचिच्र इवाद्रिराट्‌ । 

अनेक बाणोँसे घायल हुआ वह महान्‌ गज रक्तरजित 
हकर गेर आदि धातुओंसे विचित्र दिखायी देनेवाले गिरि- 
राजक पमान स॒शोभित हमा ॥ ४२९ ॥ 
दश्षाणीधिपतिश्चापि गजं भूमियरोपमम्‌ ॥ ४३॥ 
समास्ितोऽभिदुद्राव भगदत्तस्य वारणम्‌ । 

तदनन्तर दश्ाण॑देशकरे राजा भी एक पर्वताकार हाथी- 
पर आरूढ हो भगदत्ते हायीकी ओर बटे ॥ ४३१ ॥ 
तमापतन्तं समरे गजं गजपतिः स च ॥ ४४॥ 
दधार सुध्रतीकरोऽपि वेरेव मकराखयम्‌ । 

समरभूमिमे अपनी ओर आते हुए उस्न हाथीको गज- 
राज सुप्रतीकने उसी प्रकार रोक दिया, जसे तटकी भृमि 
हमुद्रको आगे बद्नेसे रोके रहती दै | ४४९ ॥ 
वारितं प्रक्ष्य नागेन्द्रं दश्शाणेस्य महात्मनः ॥ ४५॥ 
साधु साध्विति सेन्यानि पाण्डवेयान्य पूजयन्‌ । 

महामना दशाण नरेशके गजराजको रेका गया देख 
समस्त पाण्डव सैनिक भी साधु-साधु कहकर सुप्रतीककी 
प्रशंसा करने लगे ॥ ४५९ || 
ततः प्रागञ्योतिषः क्रु द्धस्तोमरान्‌ वै चतुदं श ॥ ४६॥ 
प्राहिणोत्‌ तस्य नागस्य परमुखे नृपसत्तम । 

कृपश्रे्ठ ] तदनन्तर प्राग्ज्योतिप्रनरेशने कुपित होकर 
दशाणेनरेशके हायीको सामने चौदह तोमर मारे ॥ ४६ ॥ 
घमं सुख्यं तनुत्राणं रा।तकुम्भपरिष्कृतम्‌ ॥ ४७॥ 
बिदायं प्राविशन्‌ क्षिं वटमीकमिव पन्नगाः । 

जेसे सर्प बोीमे प्रयरेशा करते रै, उसी प्रकार वे तोमर 
हाथीपर पड़ हुए सुतरणंभूषित श्रे कषचको चिन्नमिन्न करके 
गी ही उकं शरम घु गवे ॥ ४७३ ॥ 
स गाढविद्धो व्यथितो मागो भरतसत्तम ॥ ४८ ॥ 
उपात्तमदः क्षिप्रमभ्यवतेत॒ वेगितः । . 

भरतश्रेष्ठ ! उन तोमयेखे अव्यन्त घायल दो वहं दाथी 
पयित हो उठा । उसक्रा सारा मद उतर गया ओर वह 

वेगसे पी ओर लोट पड़ा ॥ ४८१ ॥ 
स परदुद्राव वेगेन श्रणदन्‌ ओओैरवं रवम्‌ ॥ ७९॥ 
सम्मदेयानः स्वबलं वायुव्रश्चनिवौजखा ॥ 

जेते वायु अपनी शक्तिसे बक्षोको उखाङ् पकती देः 


१. प्रल्यकालकी अग्निका लाम संबतेक - न ॥ 


उसी प्रकार वह हाथी भयानकं खरम चिग्धाडता ओर 
अपनी ही सेनाको रोँदता हुभा बड़ वेगे भाग चला ४९३ 
तस्मिन्‌ पराजिते नागे पाण्डवानां महारथाः॥ ५० ॥ 
सिहनादं विनद्ोच्चैयदधायैवावतस्थिरे । 
उस हाथीके पराजित हो जानेपर भी पाण्डव महारथी 
उच्च खरखे सिंहनाद करके युद्धके ल्व दी खड़े रटे ॥५०१॥ 
ततो भीमं पुरस्कृत्य भगदक्तसुपाद्रवन्‌ ॥ ५१॥ 
किरन्तो विविधान्‌ बाणाडशख्राणि विविधानि च । 
तत्पश्चात्‌ पाण्डवसेनिक भीमसेनको आगे करके नाना 
प्रकारके बाणों तथा अखर-शरख्ौकी वर्षां करते हए भगदत्तः 
पर द्ूट पड़ ॥ ५१९ ॥ 
तेषामाप्रततां राजन्‌ संक्रद्धानाममर्षिणाम्‌ ॥ ५२॥ 
श्रुत्वा स निनदं घोरममषौद्‌ गतसाध्वसः । 
भगदत्तो महेष्वासः खनागं पत्यचोदयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
राजन्‌ | क्रोधमे भरकर आक्रमण करनेवाले, अमर्ष- 
शीर उन पाण्डवोका वह घोर सिंहनाद सुनकर महाधनुध॑र 
भगदत्ते अमर्षवश बिना किसी भयके अपने हाथीको 
उनकी ओर बदाया ॥ ५२-५३ ॥ 
अङ्कशाङ्कष्ठयुदितः स॒ गजप्रवरो युधि । 
तस्मिन्‌ क्षणे समभवत्‌ सांवर्तक इवानलः ॥-५७ ॥ 
उत समय उनके अङ्कुशो ओर पैरके ओगूर्ढोसि प्ररित 
हो बह गजराज युद्धखल्मे संब॑तंक अग्निकी भोति मयंकर 
हो उठा ॥ ५४ ॥ 
रथसंघांस्तथा नागान्‌ दयाश्च हयसादिभिः। 
पादातांश्च खसंक्रद्धः शतश्शोऽथ सहस्रदाः ॥ ५५॥ 
अमृद्रात्‌ समरे नागः सम्प्रधावंस्ततस्ततः । 
उस हाथीने अत्यन्त कुपित होकर रथके मूर्छ, 
हाथियों, धुडसवारो सित घोड़ो तथा सेक्डो-हजारो पैदल 
सिपादियोको भी समराङ्गणमे इधर-उधर ` दौड़ते इष्ट 
रौद डाटा ॥ ५५९ ॥ 
तेन संरोडशमानं तु प्राण्डवानां बरं महत्‌ ॥ ५६॥ 
संचुकोच महाराज चमवाञ्नौ समाहितम्‌ । 
महाराज } उस दा्थीके द्वारा आलोडित होकर पाण्डनों- 
क़ वहं विशाल सेनः आगपर रक्े हुए ` चमङ़ेकी भोति 
संकुचित हो गयी ॥ ५६३ ॥ (क 
भग्नं तु खव द्रा भगदत्तेन धीमता ॥ ५७॥ 
घटोत्कचोऽथ संक्द्धो भगदत्तुपाद्रवत्‌ । 
बुद्धिमान्‌ भगदत्ते दारा अपनी सेनाम मगदङ्‌ पड़ी 


न 


१7 जि 
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३००० 


दं देख धटोत्कचने अत्यन्त कुपित होकर भगदत्तपर धावा 
किया ॥ ५७६ ॥ 
विकटः परुष्मे राजन्‌ दीप्तास्यो दीप्तलोचनः ॥ ५८ ॥ 
रूपं विभीषणं कृत्वा रोषेण प्रज्वलन्निव । 

राजन्‌ ! उस समय वह अत्यन्त भयानक रूप बनाकर 


` सेषते प्रज्वलित-सा हो उठा । उसकी आङृति विकट `एवं 


>, 
प. 


निष्ठुर दिखायी देती थी तथा मुल ओर नेत्र उञ्ञ्वर एवं 
प्रकाशित हो रहे थे ॥ ५८३ ॥ 
जग्राह विमलं शूलं गिरीणामपि दारणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
नागं जिघांसुः सहसा चिक्षेप च महावलः । 

उस महाव्रली निशाचरने हाथीको मार डालनेकी इच्छा- 
से एक नि्म॑ल त्रिशूल हाथमे छवा; जो पव॑तोको भी 
विदीणौ करनेवाला था । फिर सहसा उसे चला दिया ।५९३। 
स विस्फुलिङ्गमालाभिः समन्तात्‌ परिवेष्टितः ॥ ६० ॥ 
तमापतन्तं सहसरा इष्टा प्राग्ज्योतिषो चपः । 
चिक्षेप खचिरं तीकष्णमर्थचन्द्रं खद्‌ादणम्‌ ॥ ६९ ॥ 

वह त्रिश चारो ओरसे आगकी चिनगारियोके समूह- 
से धिरां हुआ था । उसे सहसा अपने ऊपर अति देख 
प्राख्योतिषपुरके नरेश भगदत्ते अत्यन्त भयंकर तीक्ष्ण ओर 
सुन्दर एक अर्धचन्द्राकार बाण चलाया ॥ ६०-६१ ॥ 
चिच्छेद तन्महच्छ्रटं तेन बाणेन वेगवान्‌ । 
उत्पपात द्विधा च्छिन्नं शुषं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥ ६२॥ 
महारनि्यथा भ्रष्टा शक्रसुक्ता नभोगता । 

उन वेगवान्‌ नरेशने उक्त बाणके द्वारा उस महान्‌ 
त्रिश्चूल्को कार डाला । बह सुवणंभूषित त्रिशूल दो इकड़मे 
कटकर ऊपरकी ओर उछला । उस समय वह इन्द्रके हायसे 
छूटकर आकाशसे गिरते हए महान्‌ वज्रके समान सुशोभित 
हुआ ॥ ६२३ ॥ 
शूं निपतितं दष्टा द्विधा छृत्तं च पार्थिवः ॥ ६३॥ 
ककमद्ण्डां महाशक्ति जग्राहदाभ्निशिखोपमाम्‌ । 
चिक्षेप तां राक्षसस्य तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥ ६४ ॥ 

्रि्ल्को दो टकम कटकर गिरा हुआ देख राजा 
भगदत्ते आगक्री क्पर्टोसि व्रेष्टिति तथा सुवर्णंमय्‌ दण्डसे 
विभूषित एकर महाशक्ति हाथमे ली ओर उते राक्षसपर चला 
दिया । फिर वे बोले-खड़ा रह, खड़ा रह ॥ ६२-६४ ॥ 
तामापतन्तीं सम्प्रेक्ष्य वियत्स्थामशनीमिव । 
उत्पत्य राक्षखस्तूणे जस्राद च ननाद्‌ च ॥ ६५॥ 

आकाशम पक्राशित होनेवाली अशनि ८ व्र ) के 
समान उस महाशक्तिको मिर्ती हृदं देख राक्षस धटोत्कचने 


उछ्ढकर तुरंत ही उञ पकड़ ल्या ओर सिंहके समान 


गजना कौ ॥ ६५ ॥ 


श्रीम्दाभारते 
-----------------नन---- जव 





[ भीष्मौ) 
वभ न सवस्ति नादवार व जाञन्यारोप्य भारत । 
पदयसः नदस्य तद द्तमिवाभवत्‌ ॥ ६ 

भारत | फिर उसने तरत ही राजा भगदत्ते | 
देखते उस शक्तिको धुटनेपर रखकर तोड़ डाला 
अद्भुत-सीः बात हुईं ॥ ६६ ॥ 


तदवेक्ष्य कतं कमे राक्षसेन बलीयसा । 
दिषि देवाः सगन्धवो नयश्चापि विस्िताः॥ ६। 
महावलौ राक्षसके द्वारा किये गये इस महान्‌ न 
देखकर आकाशम खड हुए देवता, गन्धर्वं ओर निक 
विस्मित हए ॥ ६७ ॥ 
पाण्डवादच महाराज भीमसेनपुरोगमाः । 
साधु साध्विति नादेन पृथिवीमन्वनादयन्‌ ॥ ६८॥ 
महाराज उस समय भीमसेन आदि पाण्डरवने ब्रह 
वाह कहते हए अपने सिंहनादसे प्रथ्वीको जा दिया ॥६८॥ 
तं तु श्रुत्वा महानादं प्रहृष्टानां महात्मनाम्‌ । 
नासरष्यत महेष्वासो भगदत्तः प्रतापवान्‌ ॥ ६९॥ 
हर्षम भरे हए. उन महामना वीरोका महान्‌ सिंहनाद 
सुनकर महाघनुधंर एवं प्रतापी राजा भगदत्त न सह सके | 
स विस्फा्यं महव्यापमिन्द्रारानिसमप्रमम्‌ । 
तज॑यामास वेगेन पाण्डवानां महारथान्‌ ॥ ७०॥ 
उन्होने इन्द्रके वज्जकी भति प्रकारित होनेवे अपे 
विशाल धनुषको खींचकर पाण्डव महारथियोको वेग 
ईट बतायी ॥ ७० ॥ 
विखजन्‌ विभा स्तीक्ष्णान्‌ नाराचाडज्वलनप्रभा्‌। 
भीममेकेन विव्याध राश्चसं नवभिः शरैः ॥ ५१॥ 
` तत्पश्चात्‌ अमिके समान प्रकाशित होनेवारे निर्म ओर 
तीखे नारार्चँका प्रहार करते हुए एकके द्वारा 
घायल किया ओर नौ बाणोखे राक्षस घयोकक्ो | 
बींष डाला ॥ ७१ ॥ 
अभिमन्यु तरिभिश्वैव केकयान्‌ पञ्चभिस्तथा । 
पूणीयतविखष्टेन हञारेणानतपवणा ॥ 
विभेद दक्षिणं वाहं क्ष्रदेवस्य ) 
पपात सहसा तस्य सशरं धनुरुत्तमम्‌ ॥ र 
फिर तीन बाणे अभिमन्युको ओर चर १ 
राजकुमारोको घायल किया । तवशात्‌ धनु 7 
तरद खींचकर छोडे हुए छकी हई गोढवलि वाणके ध त 
युध कषव्रदेवकी दानी वोह काट ली । 9 
साथ ही सहसा उनक्रा बाणसदित 





। यह एक 


७२॥ 


-गिर पड़ा ॥ ७२-७२ ॥ 


द्रोपदेयांस्ततः पञ्च पञ्चभिः दमन समताडयत्‌ # ७४॥ 
भीमसेनस्य च क्रोधाधिजघान तुस्मा 


कीषमवधपवे 


"=-= =-= --- 





इवे बाद भगदत्तने द्रौपदीके पच प््रोको पच वार्णो- 
कुर दिया ओर क्रोधपूर्वैकं भीमखेनके धोडको 
इला ॥ ७४ ॥ 
र चच्छेद विदि ॐ 
| जं केसरिणं चास्य चिच्छेद विरिखेखिभिः। 
तमेव निभिद्धचाल्येः सरथ चास्य पञ्निभिः॥ ७५॥ 
किर तीन वाणोसे उनके सिंहचिहित ध्वजको काट 
दधा ओर अन्य तीन पंखयुक्तं बाण मारकर उनके सारथिको 
भ विदीर्ण कर डाला ॥ ७५ ॥ 
त गाढविद्धो व्यथितो स्थोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विशोको भरतश्रेष्ठ भगदत्तेन संयुगे ॥ ७६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! भगदत्ते द्वारा युद्धम अधिक घायल 
हकर भीमसेनका सारथि विशोक व्यथित हो उढा ओर रथ- 
‰ पिछले मागमे चुपचाप बैठ गया ॥ ७६ ॥ 
ततो भीमो महावाहुविरथो रथिनां वरः । 
गदां प्रगृह्य वेगेन प्रचस्कम्द रथोत्तमात्‌ ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार रयदीन होनेपर रथि्ोमे श्रेष्ठ महाबाहू भीम- 
हेन हाथमे गदा लेकर उस उत्तम रथसे वेगपूरवेक कूद पडे ॥ 
तमुद्यतगदं दष्टा सश्ज्गमिव पवेतम्‌ । 
तावकानां भयं घोरं समपद्यत भारत ॥ ७८ ॥ 
मारत ! श्रङ्गयुक्त पर्वतके समान उन्दं गदा उठाये 
आते देख आपके सैनिकोके मनमे घोर भय समा गया|॥७८॥ 
एतस्िश्नेव काटे तु पाण्डवः छृष्णसारथिः । 
आजगाम महाराज निध्रञ्शात्रून्‌ समन्ततः ॥ ७९ ॥ 
यतर तौ पुरुषव्याघ्रौ पितापुत्रौ महावलौ । 
्ा्योतिषेण संयुक्तो भीमसेनघटोत्कचौ ॥ ८० ॥ 
महाराज ! इसी समय श्रीकृष्ण जिनके सारथि हवे 
पाण्डुनन्दन अर्जुन सव्र ओरसे शत्रुओका संहार करते इए 
बहौ आ पहुचे जर्हो वे दोनों पुरुष महाबली 
पिता-पुत्र भीमसेन ओर घटोत्कच भगदत्तके साथ युद्ध 
इति श्रीमहाभारते भी ष्मपवेणि भीष्मवधपवैणि 
इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपवके अन्तगेत्‌ भौष्वर 


नन्द "> 





इवान बथसे अजना दुःखपूणं उद्र 
ओर अम्ब्टका- युद्ध युद्धौ भयान धि 
ष निहतं भ संजय उवाच 
निहतं श्वा इरावन्तं धनंजयः । 
दुःखेन महताऽऽविष निवसन्‌ पन्नगो यथा ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-राजन्‌, ! अपने पुज 
म० भाऽ तु०-२३४- ॥ 


षण्णवतितमोऽध्यायः 


नन्व 


८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक भिरकर कुरु ८० 
१३. ॐ 


तिका वणन तथा अघ्वं 


३ © 4 





बाणवा 





कर रहे थे ॥ ७९-८० ॥ 


दष्ट च पाण्डवो भ्रातृन्‌ युध्यमानान्‌ महारथान्‌] 
त्वरितो भरतश्रेष्ठ तत्रायुध्यत्‌ किरञ्छरान्‌ ॥ ८१॥ 
भरतश्रेष्ठ | पाण्डुनन्दन अर्जुन अपने महारथी मादर्योको 
यदध करते देख खयं भी वारणो की वर्षां करते हए तुरंत दी 
युद्धम प्रवृत्त हो गवे ॥ ८१ ॥ 
ततो दुर्योधनो राज्ञा त्वरमाणो महारथः । 
सेनामचोद्यत्‌ क्षिप्रं रथनागा्वसंकुलाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तव महारथी राजा दुरयोघनने बड़ी उतावरीके साथ 
रथः हाथी ओर षोडंसे मरी हई अपनी सेनाको शीघ्र दी 
युद्धके लि प्रेरित क्रिया ॥ ८२ ॥ 
तामापतन्तीं सहसा कौरवाणां महाचमूम्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन पाण्डवः दवेतवाहनः ॥ ८३.॥ 
कौरवोकी उस विशाल वादिनीको आती देख दवेत 
धोड़ावाे पाण्डुपुत्र अर्जुन सहसा वड़े वेगसे उसकी 
ओर दोड़॥ ८३॥ 
भगदत्तश्च समरे तेन॒ नागेन भारत । 
विमृद्‌ पाण्डवबलं युधिष्ठिरसुपाद्रबत्‌ ॥ ८8 ॥ 
मारत ! भगदत्तने भी समरभूमिमे उस हाथीके दारा 
पाण्डवसेनाको कुचर्ते हुए युधिष्ठिरपर धावा किया ॥८४॥ 
तदाऽऽसीत्‌ खुमहद्‌ युद्धं भगदत्तस्य मारिष । 
पञ्चाः पाण्डवेयैद्च केकयैदचोयतायुचेः ॥ ८५॥ 
आर्य | उस खमय हथियार उटाये हए पाञ्चा, 
पाण्डवो तथा केकयकि साथ भगदत्तका बड़ा भारी युद्ध हृआ॥ 
भीमसेनोऽपि समरे तावुभौ केरावाजुनो । 
अश्रावयद्‌ यथावृत्तमिरावद्वघसुत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
भीमसेने भी समरभूमिमे श्रीकृष्ण ओर अजन दोनों 
को. इरावान्‌के वधकरा यथावत्‌ इत्तन्त अच्छी तरह 
सुना दिया ॥ ८६ ॥ 


भगदत्तयुद्धे पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
भवम भगदत्त गदधविपयक पचान अध्याय पू ह ॥ ^ ५॥ 


शोक हें ) 


अ= 


पषणवतितमोऽध्यायः 


मीमतेनके दरा धृतराके नौ पूप्रोका बुध, अभिमन्यु 


+ 


दिनके युद्धका उपसंहार , 
वधका वृत्तान्त सुनकर अर्जुनको बड़ा दुःख हुआ । वे स्प 
के समान संरी सोऽ खीचने ल्गे॥२॥ 

अब्रवीत्‌ समरे राजन्‌ वासुदेवमिदं वचः । 

इदं मूलं महारा विदुरो इष्टवान्‌ ख ॥ २ ॥ 


१ 









॥ 


३००२ 


शीमहाभारते 








(= तब उन्होने समरभूमिमे भगवान्‌ वासुदेवस 
इस प्रकार केहा-^भगवन्‌ ! निश्चय ही महाज्ञानी विदुरने 


पडे ही यद सब देख छया था ॥ २॥ 


“ '.-अशकतमिति मामेते शास्यन्ते 


र 


कुरूणां पाण्डवानां ` च क्षयं घोरं महामतिः। 

स ततो निवारितवान्‌ धृतरा जनेश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
प कौरवो ओर पाण्डवोका यह भयंकर विनाशा परम 

बुद्धिमान्‌ विदुरकी दृष्टम पहले ही आ गया या । इसलिये 

उन्होनि राजा धृतरष्टको मना कियाथा॥३॥ 

अन्ये च बहवो वीराः संध्रामे मधुशद्रन। 

निहताः कौरवैः संख्ये तथास्माभिश्च कौरवाः ॥ ४ ॥ 
“मधुसूदन ! ओर मी बह्त-से वीरोको संग्राममे कौरवोने 

मारा ओर हमने कौरव सेनिकोंका संहार किया ॥ ४ ॥ 

अथेहेतोनेरश्रेष्ठ क्रियते कमं कुत्सितम्‌ । 

धिगथौन्‌ यत्कृते ह्येवं क्रियते क्ञातिसंक्षयः ॥ ५ ॥ 
(नरश्रेष्ठ | धनके ल्यि यह कुत्सित कमं किया जा रहा 

हे । धिक्तार है उस धनको, जिसके ल्य इस प्रकार जाति- 

भाईयोका विनाश किया जाता दै ॥ ५॥ 

अधनस्य सतं श्रेयो न च क्षातिवधाद्‌ धनम्‌ । 

कि चु प्राप्स्यामहे रष्ण हत्वा ज्ञातीन्‌ समागतान्‌ ॥६॥ 
“मनुष्यका निधन रहकर मर॒जाना अच्छा है, परतु 

जाति-भाइयोके वधसे धन प्राप्त करना कदापि अच्छा नहीं 

हे । इष्ण ! हभ वर्ह अयि हुए इन जाति-माद्योको मारकर 

क्या प्राप्त करलगे ॥ ६ ॥ 

दुयोधनापराधेन शकुनेः सौबलस्य च । 

क्षत्रिया निधनं यान्ति कणैदुमन्तितेन च ॥ ७ ॥ 
'ुयोधनके अपराघसे ओर सुबरपुत्र शकुनि तथा क्ण. 

की कुमन्वणस पे क्षत्रिय मरे जा रहे ईै॥ ७॥ 

दानीं च विजानामि सखुकरूतं मधुखूदन । 

छृतं राक्षा महावाहो याचता च सुयोधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
महाबाहुं मधुसूदन | राजा युषिष्ठिरने दुर्योधनसे पहके 

जो याचना कौ थी, वही उत्तम कार्यं था; यह बात अव 

मेरी समक्षम आ रदी है ॥ ८ ॥ 

राज्याघ पञ्च वा ग्रामान्‌ नाकार्षीत्‌ स च दुर्मतिः । 

दष्ट हि क्षत्रियाडशुराञ्शायानान्‌ धरणीतले ॥ ९ ॥ 

निन्दामि भरमात्मानं धिगस्तु क्षजरजी विकाम्‌ । 
धुधिष्ठिरने आधा राज्य अथवा पौच गोवि मगि थे 

परंतु दद्ध दुवोधनने उनकी मग पूरी नहीं की । आज 

क्षत्रिय वीरको रणभूमिर्मे सोते देख म सबसे अधिक ` अपनी 

निन्दा करता दं । क्षत्ियोकी इस जीविकाको धिक्कार दै। ९९। 

श्चरिया रणे ॥ १० ॥ 






9 [ भी 
त 
“मधुसूदन ! रणक्षेजमे मेरे मुखसे र 


कषत्रिय मुञ्चे असमथं समञ्ञेगे, परंतु र न ॥ 
खाथ युद्ध करना मुञ्चे अच्छा नहीं लगता है ॥ १ गो 
संचोदय हयाञदीघ्र धातंराषटचमूं प्रति ॥ | 
प्रतरिष्ये महापारं भुजाभ्यां समरोदधिम्‌ | ९ 
(तथापि मै आपके अदेदानुसार युद्ध करगा; इ । 
आप रीघ्र ही अपने षोडोँको दुरयोधनकीौ छन 
हकियेः जिर इन दोनों शुजाओंदारा अपार सेन्या 
पार करू ॥ ११२ ॥ 
नायं यापयितुं कालो वियते माघव क 
पवमुक्तस्तु पार्थेन केरावः 
चोदयामास तानश्वान्‌ पाण्डुरान्‌ 


चित्‌ ॥ १ २॥ 
परवीरहा । 


वातरंहसः ॥ १६॥ 
“माधव ! यह समयको व्यथं व्रितानेका अवसर नह ३॥ 
अञंनके एेता कदनेपर रानरुवीरोका विनाशा करनेषारे केशो 
वायुके समान वेगशाली उन शेत षोड्ोको आगे वदाया १२.११ 
अथ शब्दो महानासीत्‌ तव सैन्यस्य भारत 
मारूतोद्धतवेगस्य सागरस्येव पर्वणि ॥ १४। 
भारत ! तदनन्तर जेस पूर्णिमाको वायु प्रेण 
समुद्रका वेग बद्‌ जानेते उसकी भीषण गर्जना सुनायी पडती 
है, उसी प्रकार आपकी सेनाका महान्‌ कोलाहल प्रकट इआ॥ 
अपराह्ने महाराज स्रामः समपद्यत 
पजेन्यसमनिधोंषो भीष्मस्य सह पाण्डवैः ॥ १५॥ 
महाराज | अपराह्नकाक्मे पाण्डवोके साथ भीमक 
भीषण संग्राम आरम्भ हुआ, जिघमे मधकरी गर्जनकि हमत 
गम्भीर घोष हो रहा था॥ १५ ॥ 
ततो राजंस्तव खता भीमसेनमुपाद्रवन्‌। 
परिवा्य॑रणे द्रोणं वसवो वासवं यथा ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! तवर आपकर पुत्रः जैसे वघुगण इच्छ श 
ओर खड़े होति है, उ्ी प्रकार द्रोणाचार्यको चरे 9 
घेरकर रणभूमिमे भीमसेनपर टूट पड ॥ १६ ॥ 
ततः शान्तनवो भीष्मः छूपश्च रथिनां वरः । ध 
भगदत्तः सुशमी च घनं जयसुपादरः 4 8) 
भियो शरे 


ततश्चात्‌ शान्तनुनन्दन मीष्मगर | 


भगदत्त ओर्‌ सुशमनि अ्जुनपर धावा (८ ॥ ग 
हार्दिक्यो बाह्निकस्चैव सात्यकि समभित । १८ 
अम्वष्टकस्तु = नपतिरभिमन्युमत्स्थित' | त 

कृतवर्मा ओर वाहीक सत्यकरिपर & ४ । 
अम्बष्ठने अभिमन्युका सामना किया ॥ {८ ॥ 2 
शेषास्त्वन्ये महाराज शोषानेव 1 ॥ १९॥ 
ततः धवन्ते युद्धं घोररूपं भ्य 


४ 
महाराज | शेष॒ अन्य मदारथियेनि यई 





प्मवचपवे | 


= 





षण्णवतितमो ऽध्यायः 
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(दरमिोपर आक्रमण किया । फिर तो उनम घोर एवं 
र यद मारु हुमा ।॥ १९॥ 
 भमतेनस्त सम्भक्ष्य पुजास्तव जनेश्वर । 
 पर्ववाल रणे हो दविधा हन्यवाडिव ॥२०॥ 
जनेश्वर ! जवे धीकी आहुति देनेसे अभिदेव प्रव्यक्त 
| तैउत्ते उसी प्रकार रणक्षे्रमे आपके पुतरौको देखकर 
| भ्ीमतेन क्रोधसे जल उठे ॥ २० ॥ 
रसतु तव कौन्तेयं ारुयाञचक्रे दारैः । 
राृषीव महाराज जलद! इव पवेतम्‌ ॥ २१॥ 
प्रतु महाराज ! आपके पुत्रोनि कुन्तीनन्दन भीमको अपने 
वाणो उसी प्रकार आच्छादिते कर दिया? जते वर्षात्रतुरमे 
बरदह पर्वतको जल्की धाराओंसे ठक ठेते द॑ ॥ २१॥ 
त च्छाद्यमानो वहुधा पुत्रस्तव विशाम्पते । 
बु्षिणी संछिदन्‌ वीरः शादुंल इव दपिंतः ॥ २२॥ 
व्यूढोरस्कं ततो भीमः पातयामास भारत । 
 श्ुखेण खुतीक्ष्णेन सोऽमवद्‌ गतजीवितः ॥ २६ ॥ 
प्रजानाथ ! भरतनन्दन ! आपके पुरोदरारा बारंबार 
बणोकी वरसि आच्छादित किये जानेषरः क्रोधपूवक अपने सृह- 
केकोनोंको चारते हुए सिंहके समान रोयंका अभिमान रखने- 
ब वीर भीमसेनने एक अव्यन्त तीचे श्चुरपके द्वारा आपके 
तर व्यूढोरस्कको मार गिराया । उसकौ जीवन-लीला समाप्त 
शे गयी ॥ २२-२३ ॥ 
अपरेण तु भव्लेन पीतेन निशितेन तु। 
अपातयत्‌ कुण्डलिनं सिहः ुद््गं यथा ॥ २४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जैसे मिह छोटे-ते मृगको दघोच लेता दै, उक्ती 
प्रकार भीमने दूसरे पानीदार एव तीये भव्टसे आपके पुत्र 
कुण्डलीकरो धराशायी कर दिया ॥ २४ ॥ 
ततः खुनिशितान्‌ पीतान्‌ समादत्त शिलीमुखान्‌ 
ससजं त्वरया युक्तः पुत्रास्ते प्रप्य मारिष ॥ २५॥ 
आयं | इकर वराद भीमने बड़ी उतावरीके साथ ब्रूतः 
से तीते ओर पानीदार वाण दायं लियि ओर आपकै पु 
को लक्षय करके करोड़ दिये ॥ २५॥ 
प्रषिता भीमसेनेन शरास्ते दृढधन्वना । 
अपातयन्त पुर्जास्ते रथेभ्यः सखुमहास्थान्‌ ॥ २६॥ 
सुदृढ धनुर्धर भीमसेनके द्वारा चलाय हुए उन बाणोने 
आपके बहुत-ते महार्थ पुरवोको मास्कर रथेसि नीचे 
गिरा दिया ॥ २६ ॥ 
अनाधृष्टि कुण्डभेदिं वरां दीधैकोचनम्‌ । 
हुं सुवाटुं च तथैथ कलकष्वजम्‌ ॥ २७ ॥ 
उनके नाम इस प्रकार दै--अनाधृष्टि कुण्डमेदि 








वैराटः दीर्घलोचनः दीर्वाहु, सुवा तथा कनकष्वज ।२७। 
प्रपतन्त स्म॒ वीरास्ते ` विरेजुर्भरतर्षभ । 
वसन्ते पुष्पराबलाङचूताः प्रपतिता इव ॥ २८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे सभी वीर वर्ह गिरकर वसन्त ऋतु 
धराशायी हए पुष्ययुक्त आग्नवरषोकी ति सुशोभितं हो 
रहे थे ॥२८॥ 
ततः प्रददुः रेषास्तव पुत्रा महाहवे 1 
तं काछमिव मन्यन्तो भीमसेनं महावलम्‌ ॥ २९ ॥ 
तव उस महायुद्धम आपके रोष पुत्र महावली भीमसेन- 
को कालके समान समश्चकर वहसि भाग चे ॥ २९ ॥ 
द्रोणस्तु समरे वीरं निदैहन्तं खतांस्तव । 
यथाद्रि वारिधाराभिः समन्ताद्‌ व्यकिरच्छरेः॥ १० ॥ 
तदनन्तर युद्धस्ल्मे आपके पुत्रको दग्ध करते हुए 
वीर भीमसेनपर द्रोणाचार्यने सव्र ओरसे उसी प्रकार बाणो 
की वरषा आरम्भ की, जैसे बादल पर्वतपर जलकौ धारा 
गिराते ई ॥ ३० ॥ 
तत्राद्भतमपद्याम ङन्तीपुरस्य पौरुषम्‌ । 
द्रोणेन वायेमाणोऽपि निजध्ने यत्‌ सुतांस्तव ॥ ३६ ॥ 
महाराज ! उख समय हमने कुन्तीपुत्र भीमका अदधत 
पराक्रम देखा । यद्यपि द्रोणाचार्यं वाणोकी वर्षां करके उन 
रोक रहे ये, तो भी उन्होने आपके पुजञोको मार डाला ॥३९॥ 


यथा गोदृषभो वपं संधारयति खात्‌ पतत्‌ । 
भीमस्तथा द्रोणसुतं शरवषमदीधसत्‌ ॥ ३२॥ 
क्ते सड आकाशसे गिरती हई जरूव्षाको अपने. 
शरीरपर शान्त भावसे धारण ओर सहन करता हैः उसी 
प्रकार भीमसेन द्रोणाचार्यकी छोडी हुई वाण-वर्पाको धारण 
कर रहे थे ॥ ३२ ॥ 
अद्भुतं च महाराज तत्र चकर वृकोदरः । 
यत्‌ पत्रासतेऽवधीत्‌ संख्ये द्रोणं चेव न्यवारयत्‌ ॥२३॥ 
महाराज | भीमसेनने उस युद्धखस्मं आपकर पुत्रोका वध 
तो किया ही द्रोणाचार्यको भी आगे बद्नैमे रोक रक्ला 
था | यह उन्दौनि अद्भुत परक्रम क्रिया ॥ ३३॥ 
पत्रेषु तव वीरेषु चिक्रीडाजुन पूवेजः । 
सृगेष्विव महाराज चरन्‌ व्याघ्रो महाबलः ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! जैसे महाबली व्याध मृगकि इंडमं विचरता 
हो, उषी प्रकार भीमसेन आपके वीर पुत्रोके सषदायमं 
खेकरदेये॥३४॥ _ _ 
यथा हि पदयुमध्यस्थो दारयन पशन इरः । 
वृकोद्रस्तव खतांस्तथा व्यद्रावयद्‌ रण ॥ २५॥ 
ठ अया पठि वीच कर मी उन विदं 
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कर डालता दैः उसी प्रकार 8 किना प्न्य रणमूमि्मै आपके 
'. पुतरोको भगा रदे थे ॥ ३५॥ 
गाङ्गेयो भगदत्तश्च गौतमश्च महारथाः । 
; पाण्डवं. रभसं युद्धे वारयामासुरजुनम्‌ ॥ २६ ॥ 
दूसरी ओर गज्ञानन्दन भीष्मः भगदत्त ओर कृपाचार्य -- 
: ये तीनों महारथी युद्धम वेगसे अगे बदनेवाठे पाण्डुकुमार 
अजुनका निवारण कर रहे थे ॥ ३६ ॥ 
अखरैरख्राणि संवार्य तेषां सोऽतिरथो रणे । 
प्रवीरांस्तव॒सेन्येषु प्रेषयामास मत्ये ॥ ३७ ॥ 
परंतु अतिरथी वीर अजने रणभूमिमे उनके अख्रौका 
अखनो दवारा' निवारण करके आपकी सेनाके प्रमुख वीरोको 
यमराजके पास भेज दिया ॥ ३७ ॥ 
अभिमन्युस्तु राजानमम्बष्ठं खोकविश्चुतम्‌ । 
विरथं रथिनां श्रेष्ठं वारयामास सायकैः ॥ ३८ ॥ 
अभिमन्युने रथिय श्रेष्ठ लोकविख्यात राजा अम्बष्ठको 
सायकोद्वारा रथहीन करके आगे बदनेसे रोक दिया ॥ ३८॥ 
विरथो वध्यमानस्तु सौभद्रेण यशखिना । 
धवप्तयुत्य रथात्‌ तूणमम्बष्ठो वसुधाधिपः ॥ ३९ ॥ 
असि चिक्चेप समरे सौभद्रस्य महात्मनः । 
आरुरोह रथं चेव हार्दिक्यस्य महावलः ॥ ४०॥ 
यशसी सुभद्राकुमार अभिमन्युस पीडित एवं रथहीन 
होकर राजा अम्बष्ठ अपने रथसे कूद पड़े ओर महामना 
सुभद्राकुमारपर उन्होने रणक्षेत्रमे तलवार चलायी । फिर वे 
महाबली नरेश कतवमकि रथपर जा बैठे ॥ २३९४० ॥ 
आपतन्तं तु निखिशं युद्धमागंविशारदः। 
लाघवाद्‌ व्यंसयामास सौभद्रः परवीरहा ॥ ४१॥ 
युदधके पैतरोंको जाननेमे कुश तथा शतुवीरोका संहार 
करनेवाले सुभद्राङमारने अपनी ओर आती हुई अम्बष्ठकी 
तल्वारफो अपनी फुर्तकि कारण निष्फल कर दिया ॥ ४१॥ 
व्यसितं वीक्ष्य निखिशं सोभद्रेण रणे तदा। 


साघु साध्विति सैन्यानां प्रणादोऽभूद्‌ विशापते ॥४२॥ 


धरजानाय | उक्त समव रणकषत्रमे अम्बष्ठकी चरायी हुई 

तल्वारको सुमद्राकुमारद्वारा निष्फल की गयी देख समस्त 

सेनिकोके सुलसे निकली हई (साघु-साधुः ( बाह-बाह ) की 

ध्वनि गूज उठी ॥ ५२ ॥ 

शषटन्लमुखास्त्वन्ये तव ॒सेन्यमयोधयन्‌ । 

तथेव तावकाः सवै पाण्डुसेन्यमयोधयन्‌ ॥ ४२॥ 
धृष्टुम्न आदि अन्य महारथी आपकी सेनाके साय 

तथा आपके प्रमुख सेनिक पाण्डव-सेनाके साथ युद्ध करने ल्गे॥ 


क - ५ 
तत्राक्रन्द्‌। महानासीत्‌ तव तेषां च भारत । 


द ५ `. (पाण्डवानां 6 नां च राजेन्द्र सेनिकानां सुदारुणः । ) 
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४ ॥ ल ~ -------~ 
निश्चतां दढमन्योन्यं कुर्वतां कम॑ 


भारत | राजेन्द्र ! एक दूसरेपर सुद प्र 4 ॥ 
दुष्कर पराक्रम करनेवाले आपके जर गणः 
५ 


अत्यन्त भयंकर महान्‌ संग्राम होने कगा ॥ ४४॥ 
अन्योन्यं दि रणे राः केरोप्वाक्षिप्यमानिनः। 
नखदन्तरयुध्यन्त = सुष्टिभिजौचुभिस्तथा ॥ ५५ 
कितने दी मानी -ररवीर उस रणक्षेतरमे एक स 
कद पकड़कर नरो, दरति" सुक्र ओर धुरनोपे पहार 
हुए कड रहे थे ॥ ४५॥ 
तेश्ैवाथ निखिशेवौडभिश्च सुसंस्थितः। 
विवरं प्राप्य चान्योन्यमनयन्‌ यमसादनम्‌ ॥ ४६। 
अवसर पाकर वे ष्यङः तलवार तथा सुदृढ सुने. 
द्वारा भी एक दूसरेको यमलोक परहुचा देते थे ॥ ४६ || 
न्यहनच पिता पुत्रं पुत्रद्च पितरं तथा। 
व्याकुटीरूतसवङ्गा युयुधुस्तत्र मानवाः ॥ ४७॥ 
उस युद्धम पिताने पुत्रको ओर पुत्रने पिताक्तो मार 
डाला । सवके समी अङ्क व्याक्रुलहोगये थे तोभीषव 
लोग युद्ध कर रहे थे ॥ ४७ ॥ 
रणे चारूणि चापानि देम पृष्ठानि मारिष । 
हतानामपविद्धानि कलापाद्च महाघनाः ॥ ४८॥ 
आयं ! उस रणक्षेत्रमे मारे गये नरेशेकि सुवणैमय एष 
विभूषित सुन्दर धनुष तथा बहुमूल्य तरक जरह 
पड़ हए ये ॥ ४८ ॥ 
जातरूपमयः पुङ्खै राजतेरनिंशिताः शराः। 
तैरष्यैता व्यराजन्त निक्त थुजगोपमाः ॥ ५९॥ 
सोने अथवा र्चोदीके पंखोंसे युक्त तथा तेलके धय हए 
तीखे बाण केचुल छोड़कर निकटे हए सपक समान सुशोमित 
होते थे ॥ ४९ ॥ 
हस्तिदन्तत्सरून्‌ खङ्घाञ्जातरूपपरिष्छतान्‌ । 
चमोणि चापविद्धानि रुकमचिजाणि धन्विनाम्‌ ॥ ५० 
हमने देखा कि रणभूमिमे घनुरधर वीरोकौ तार # 
ठे फैकी पड़ी है । तल्वारोमिं हाथीके तकी ५ 
यी ओर उनम यथाखान सुवणं ज्ड़ा हृ य ह 
प्रकार ठाम सुव्णमय विचित्र तारक चिह 
देते ये ॥ ५० ॥ 
खवणेविरूतप्रासान्‌ पद्िशान्‌ ५. ५१॥ 
जातरूपमयार्चर्ः रा्तीदच कनकोञज्वला' 
सुवर्णभूषित प्रासः खर्णजटित प्ख" 1 
हुईं ऋष्यो तथो खर्णभूषित चमकीटी दात्या 
पड़ी हई थी ॥ ५१ ॥ 


यत्रतत्र 





न अ~ ------------------~ 
खुखंनाहादच पतिता सखलानि गुरूणि च । 
परिधान पदटिशंदचेव भिन्दिपालांइच मारिष ॥ ५२॥ 

आर्यं ! वर्ह ख॒न्दर कवच पड़ थे । भारी मुसकः परिघः 
द ओर भिन्दिभाल भी इधर-उधर विखरे दायी देतेथे॥ 
पतितान्‌ विविधाश्चापांश्चित्ान्‌ देमपरिष्छृतान्‌। 
कुथा बहुविधाकाराश्चामरान्‌ व्यजनानि च ॥ ५३॥ 
नाना प्रकारके विचित्र एवं स्व्णभूषित धनुष गिरे हुए 
चे | हाथीकी पीठपर विक्छाये जानेवाठे मँति.मेतिके कम्बल 
तथा चैवर ओर व्यजन भी यत्र-तत्र गिरे दिखायी देते थे ॥ 
नानाविधानि रास्राणि प्रगृह्य पतिता नराः। 
जीवन्त इव डदयन्ते गतससवा महारथाः ॥ ५७ ॥ 
मति भोतिके, अखर-शस््रोको दा्थोमे ठेकर प्रथ्वीपर पड़े 
हुए प्राणहीन महारथी सेनिक जीविते दिषवायी देते थे ॥ 
गदाविमथितेगौतरेमुसङै्भिन्नमस्तकाः  । 
गजवाजिरथ्चुण्णाः रोरते स्म नराः क्षितौ ॥ ५५॥ 
किन्दीके शरीर गदाकी चोयसे चूरचूर हयो गयेथेः 
किन्दीके मस्तक मुसलोकी मारसे फट गये थे तथा कितने 
ही मनुष्य घोड़े; हाथी एवं रथस कुचर गये थे । ये समी 
वह पृरथ्वीपर प्राणहीन ह्योकर सो गये थे ॥ ५५ ॥ 
तथैवाश्वदनागानां शरीरैर्विवभों तदा। 
संछन्ना वसुधा राजन्‌ पर्वतेरिव सवशः ॥ ५६॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार घोडे हाथी ओर मनुष्योके मृत 
ररीरोसे सारी वसुधा आच्छादित हो उस समय पवेतोसे ठकौ 
हृई-सी जान पड़ती थी ॥ ५६ ॥ 
समरे पतितेश्चेव शाकत्यष्रतोमरे । 
निखिक्ेः पद्टिक्ैः प्रासेरयस्कन्तेः परश्वधैः ॥ ५७॥ 
परिघेर्भिन्दिपाेश्च शतघ्नीभिश्च मारिष । 
शरीरैः राखनिथिननैः समास्तीर्यत मेदिनी ॥ ५८॥ 
आर्य | समरभूमिम भिरे हए बाणः तोमरः शक्तिः ऋष्टिः 
खङ्ग, पद्ध; प्रास, लोहके भाठे, फरसे, १२धः मिन्दिपाक 
तथा शतघ्नी ८ तोप )--इन अल-शख तथा इनके द्वारा 
विदीणं हुए मृत शरीरस सारी प्रथ्वी पट गयी यी॥ ५७-५८॥ 
विशब्दैरटपराब्दैश्च  शोणितौधपरि्ुतं । 
गतासुभिरमित्रघ्न विबभौ निचिता मही ॥ ५९॥ 
शतरुओंका नाग करनेवलि महारज | वहा ध्वीपर ङ्ख 
षे लोग गिरे थ, जनके शुखसे शबद नही निकर ५ 
या । ङु एेसेये, जो बहुत थोडा बोल पते भ । चाः स 
खोग खूनसे छ्थपथ हो.रदे थे ओर बहते एस शरीर षड 
धे, जो सर्वथा प्राणहीन हो चुके थे । इन सवके दय 4 


` की भूमि मानो चुन दी गयी थी ॥ ५९ ॥ 


पण्णवतितमोऽध्यायः 


३००५ 





------~ य ---- 


सतलबेः  सकयुरेवाुमिशचन्दनेक्षितेः। 
हस्तिहस्तोपमेदिछनेरूखुभिश्च  तरखिनाम्‌ ॥ ६० ॥ 
वद्धचूडामणिवरैः शियेभिश्च,.. सङ्कण्डलेः। ` : 
पातिते्रौषभाक्षाणां बभो भारत मेदिनी ॥ ६९ ॥ 
भारत ! रणभूमि्े गिरे ` हुए बैरक खमानं विशाल 
न्रोवाले वेगशाली वीरौकी दस्तानों ओर केयूरो युक्त 
चन्दनचचित भुजाओंसे, हाथीकी सूँडके समान प्रतीत होन- 
वाली छिन्न मिन्न हई जं्धोसे तथा उत्तम चूडामणि (करट) 
से आब्रद्ध ङुण्डलमण्डित मस्तकोसे वर्दोकी भूमि अद्भुत 
शोभा पा रही थी ॥ ६०-६१॥ 
कवचेः रोणितादिग्धर्िपरकी्णश्च काञ्चनेः। 
रराज खुशरशं भूमिः श^्ताचिभिरिवानटैः ॥ ६२॥ 
रक्तम नकर इधर-उधर व्रिखरे हुए सुतरणंमय कवचे 
वह युद्धभूमि एेषी सुशोभित हो रही थी, मानो वर्ह जिसकी 
ल्पटे शान्त हो गयी दै, एसी आग जगह-जगह पड़ी हो ॥ 
विप्रविद्धेः कलापैश्च पतितैश्च शरासनेः। 
विप्रकीर्णैः रारेश्वैव सकंमपुद्धैः समन्ततः ॥ ६३ ॥ 
चारौ ओर तरकस फेंके पड़े थे, धनुष गिरे थे ओर 
सोनेके पखवले बाण व्रिखरे दए थे ॥ ६३ ॥ 





रथैश्च सवैतो भग्नैः किङ्किणीजालभूषितेः । 
वाजिभिश्च हतैर्बणेः खस्तजिद्धैः सद्योणितैः ॥ ६७ ॥ 
सब ओर श्ुद्रधण्टिकाओंके जालमे विभूषित दटे-एूटे 
र्थ पड़े थे । वाणोसे मारे गये धोड़े सूनसे छ्यपथ हो जीम 
निकलि देर हो रहे थे ॥ ६४॥ 
अनुकः पताकाभिरुपासङ्ेभ्वजैरपि । 
प्रवीराणां महाशङ्कविप्रकीणेश्च पाण्डुरः ॥ ६५॥ 
अनुकर्ष, पताका, उपासङ्गः ध्वज तथा बड़े-बड़े वीरोके 
दवेत महा गङ्ख विखेरे पड़ थ ॥ ६५ ॥ 
ज्स्तदस्तैश्च मातङ्गः शयनेर्विवभौ मही । 
नानारूपैरलंकरिः भ्रमदेवाभ्यलंङूता ॥ ६६॥ 
जिनकी सूं कट गयी थी, एेसे मतवलि हाथी षराशायी 
होरहे थे। उन सवके द्वारा वह ॒रणभूमि भति भोतिके 
अलंकारसे अलंकृत युवतीके समान सुशोभित हो रही यी ॥ 
दन्तिभिश्चापरेस्तज्  सभ्रासेगौढवेद्नैः। 
करे; शब्दं विमुञ्चद्भिः शीकरं च सुहसंहुः॥ ६७ ॥ 
कुः दन्तार हाथी प्रा ष जानेके कारण गहरी व्यथासे 
युक सूडोदयारा बारा शब्द करते ओर्‌ पानीके कृण केके ये॥ | 
विबभौ तद्‌ रणस्थानं स्यन्दुमानेरिवाचरेः। 
ड = रिस्तोमेश्च >) 
ननारागेः कम्बरश्च प! दन्तिनाम्‌ ॥ ६८ ॥ ` 
वैदू्य॑मणिदण्डंशच पतितेरङ्कशेः चभैः। = 
उनके करण वह॒ युद्रस्ल जलके खत बहनेवाङे - 
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सुन्दर अङ्कुश गिरे हए थे ॥ ६८१ ॥ 

घण्टाभिश्च गजेन्द्राणां पतिताभिः समन्ततः ॥ ६९ ॥ 
विपाटितविचि्नाभिः कुथाभिरङ्करोसतथा । 
भ्रेवेयेधिघरूपैश्च रुकमकक्ष्याभिरेव च ॥ ७० ॥ 


चारो ओर गजराजोके टे पड़े हुए थे । हाथियोकी 
पीठपर बिछछाये जानेवलि फटे हुए विचित्र कम्बल ओर 
अङ्कुश सब ओर गिरे हुए थे । गलके विचित्र आभूषण ओर 
सुनहरे रस्से भी जर्हो-तर्ह बिखरे पड़े थे ॥ ६९-७० ॥ 
यन््रश्च बहुधाच्छिन्नैस्तोमरेदचापि काञ्चनेः। 
अश्वानां रेणुकपिले रुकमच्छन्नेरुरदछ्दैः ॥ ७१ ॥ 
सादिनां भुजगेदिछन्नेः पतितैः साङ्गदैस्तथा । 
परासेश्च विमलेस्तीक्ष्णेविमराभिस्तथ्िभिः ॥ ७२॥ 


अनेक टुकड़मं कटे हुए यन्त्रः सुवर्ण॑मय तोमरः धूलसे 
कपिल वणक दिखायी देनेवाले अद्वोकी छातीको ठकनेवठि 
सुनहरे कवचः बानूवदसहित घुङसवारोके हारथेमिं धारण 
किये हुए तीखे ओर चमकीटे प्रास तथा चमचमाती हुईं ऋष्टय 
छिनन-भिन्न होकर यत्र-तत्र पड़ी थीं | ७९-७२ ॥ 


उष्णीपेश्च तथा चितररविप्रविद्धेरततस्ततः। 
विचिन्रैबाणवपेंरच  जातरूपपरिष्छृतैः ॥ ७३ ॥ 
अश्वास्तरपरिस्तोमे राङ्वै्दितैस्तथा । 
नरेन््रचूडामणिभिविंचिनरेश्च महाधनैः ॥ ७४॥ 


जहो तदो गिरे हुए विचित्र उष्णीष ( पगड़ी आदि ) 
पानीकी तरह. बरसाये गये सुवर्ण॑भूषित नाना प्रकारके बाण, 
बोोकी जीन शल ओर उनकी पीढपर बिछाने योग्य रंु- 
नामक मृगोके कोमङ चमेमय आसनः जो पैरो कुःचरकर धूल 
सन गये थे तथा नरेशक मुदकुटमे आबद्ध बहुमूल्य एवं 
विचित्र मणिरलन सत्र ओर बिखेरे पड़े थे ॥ ७३-७४ || 


छत्रैस्तथापविदधे 

ेदधेदच चामरेव्यजनेरपि । 

प्न्दुद्युतिभिश्चैव वेद्नेश्चाख्कुण्डङेः ॥ ७५ ॥ 
0 ५ क 

ष्दमश्वभिरत्य्थं वीराणां समृतः । 

पपविद्धैमेहाराज 73 य 

अ हायाज सखवणोज्ञ्वलकुण्डलेः ॥ ७६ ॥ 


ग्रहनक्षत्रशवला चोरिगसीद्‌ वसुन्धरा । 
.इप्रर-उधर गिरे हए राजाओकि छः वरः व्यजन, वीर 


१ ¬ युक्तसा प्रतीत होता थो । वहां नाना प्रकारके योद्धाओकि मनोहर कुण्डलोसे + 


रंगवाले कम्बल, हाथियोके ञ्ल तथा वेदूय॑मणिके दण्डवले समान कान्तिमान्‌ तथा मूते युक्त ओर 


[न जनमे क, सिन्त ४५८ ह 
कटे हुए मस्तकः जिनमे सोनेके सुन्द्र कुण्डल ऊ शो 
ये, फेंके हएत पड़े ये । महाराज ! इन सत्र र 
आच्छादित हुई वर्हौकी भूमि रहं ओर नक्षसे भ 
आकाशके समान विचित्र शोभा धारण कर्‌ रदी थी।७५ 

(= स हा ् ते + ५९६ 
प्वमते महासने खदिते त्न मारत ॥ ७ ॥ 
परस्परं समासाद्य तव तेषां च संयुगे । 

भारत ! इस प्रकार आपकी ओर पाण्डवो वे दोनो 
विशाल सेना एक दृूसरीसे मिङकर युदधखल् रदी 
रही थीं ॥ ७७२ || 
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तेषु श्रान्तेषु भच्नषु ख॒दितेषु च भारत ॥ ७८॥ 
राजिः समभवत्‌ तत्र नापदयाम ततोऽनुगान्‌। 
ततोऽवहारं सैन्यानां प्रचक्रुः कुरुपाण्डवाः ॥ ७९॥ 

भरतनन्दन ! उस समय जव अधिकांश सैनिक परिभ 
से चूर-चूर हो रदे थे, कितने दी माग गवे ये ओर तै | 
योद्धा रोद डले गये भे; रात हो गयी थी एवं हम अपने सेक 
नद्यं दिखायी दे रहे ये, तवर कौरवो ओर पाण्डवोने अपनी. 
अपनी सेनाको युद्धभूमिखे लौटनेका आदेश दे दिया ॥ 
रजनीमुखे खरोद तं वर्तमाने महाभये । 
अवहारं ततः छृत्वा सहिताः कुरुपाण्डवाः । 
न्यविशन्त यथाकालं गत्वा खशिबिरं तद्‌ ॥ ८०॥ 

फिर उस महामयानक तथा अत्यन्त रौद्र ल्पवरेपरदो$ 
कार्म कौरव तथा पाण्डव एक साथ अधनी अ 
लौटाकर यथासमय शिविरमे जा पर्वे ओर 1 
करने लगे ॥ ८० ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मप्थणि भीप्मवधपर्वणि अष्टमदिवसयुद्धावहारे षण्णवरतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत भीप्मपरवके अन्तत भीष्मयधप् अभ्वं दिनके युद्धम सेनक शिविरं रभस 
जकः सम्नन्व रखनेवालः छनवेः अध्याय पूरा हुभा ॥ ५६ ॥ 

ध ( दाक्षिणात्य भविक पाठका र शोक मिलाकर कु ८० म छोकदहें) 
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स्नवतितमोऽध्यायः 


दुर्योधनका न्त्ियोसे से पाण्डर्बोको 
दु क 9 : मान्बरयसं सलाह करके भीष्मस पाण्डरवोको मारने 
अथवा कणंको युद्धके लिय आज्ञा देनेक्षा अनुरोध करना 


संजय उवाच 

ततो दुयोधनो रजा शङ्निश्चापि सौवटः। 
दुःशासनश्च पुश्रस्ते सूतपुत्रश्च दुजयः ॥ १ ॥ 
समागम्य महाराज सन्ं चक्ररविवक्षितम्‌ । 
कथं पाण्डुसुताः संख्ये जेतञ्याः सगणा इति ॥ २ ॥ 

संजय कदटते हँ- महाराज | तदनन्तर राजादुर्योधनः 
सुबल्पुत्र युनि, भपश्ना पुर दुःशाषनः दुजेयवीर सूत- 
पुत्र कणं सभी मिर्कर अमी कायक विषयमे गुस् परा- 
मर्यं करने लये | उनकी मन्त्रणाकरा मुख्य विषय यह था करि 
पाण्ड्वोको दर .वटसदहित युद्धमे केसे जीता जा सक्ता दे ११-२ 


--- 

धि (70910 ध || ॥ 
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ततो दुर्योधन्ये राजा सर्वास्तानाह मन्त्रिणः । 
सतपुञं समाभाष्य सौबलं च महावलम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस समय राजा दुर्यधनने सूतपुत्र कर्णं तथा महावली 
शकुनिको सम्बोधित करके उन सव्र मन्त्रियोसे कदा-॥ ३ ॥ 
द्रोणो भीष्मः छः शद्यः सौमदत्तिश्च संयुगे । 
न पाथौन्‌ प्रतिवाचत्ते न जनि तच्च कारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्मितरो । द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, शल्य तथा 
मूरश्रवा- ये लोग युद्धम कुन्तीके पुरक कभी कोई वाधा 
नहीं पर्हुचाते द । इसका क्था कारण हैः यह मै नहीं जानता ॥ 


अवध्यमानास्ते चापि क्षपयन्ति बकं मम । 
सोऽस्मि क्षीणबलः कण क्षीणशखश्च संयुगे ॥ ^ ॥ 
वे पाण्डव खयं अवध्य रहकर मेरी सेनाका संहार कर 
रहे है । करणं ! इस प्रकार मेरी सेना तथा अख-शस्ोका 
युद्धम क्षय होता चला जा रदा है ॥ ^ ॥ ध 
( स्वयि युद्धविसुखे चापि जितश्चास्सि हि पाण्डवः। 
द्रोणस्य प्रमुखे वीरा हतास्ते आतयो मम ॥ 
भीमसेनेन राघेय मम . चंवादुपर्यतः 1) 
. 'राधानन्दन ! तुम युद्धे ह मोड़कर्‌ वरैढ रदे हो, इरः 


ट्यि पाण्र्वोनि मुञ्चे परास्त कर दिया । द्रोणा चार्के सामने ही 
मेरे देख-देखते मीमेनने मेरे बीर भाइर्योको मार डखा ॥ 
नितः पाण्डयैः दरेरवध्येदेवतैरपि 1 
सोऽहं संशयमापन्नः प्रहरिष्ये कथं रण ॥ ६ ॥ 

"पाण्डव श्रवीर ओर देवताअकर छ्वि मी अवध्य है । 
उनके द्वारा पराजित होकर मे जीवनके संशयम पड़. गया 
हर । एेसी दाये रणशनेत्रमे में केसे युद्ध कङ्गा १ ॥ ६ ॥ 
( एवमुक्तस्तु राधेयो दुयौँधनमरिदमम्‌। ) 
तमव्वीन्महाराजं खतपुत्रो नराधिपम्‌ । 

यह सुनकर सूतपुत्र कणन श्रुदमन नरनाथ महाराज 
दुरयोधनसे इस प्रकार कश्च ॥ ६२ ॥ 

कर्णं उवाच 
मा शोच भरतश्रेष्ठ करिष्येऽहं धियं तव ॥ ७ ॥ 
भीष्मः शान्तनवस्तूणेमपयातु महारणात्‌ । 
कर्णं वोा--मरतश्रष् ! योक न करो मेँ तुम्डाया 
परिय कार्य करगाः परंतु शान्तनुनन्दन भीष्म घ ही महायुधः 
हट र्वे ॥ ७२ ॥ 
निवृत्ते युधि गद्ये न्यस्तश च भारत ॥ ८॥ 
अहं पाथौन्‌ हनिष्यामि सदितान्‌ स्वसोमकेः ! 
पदयतो युधि भीष्मस्य शपे सत्येन ते नृप ॥ ९ ॥ 
भरतवंी नरेश | जब युद्धम गङ्खानन्दन मीष्म हथियार डाल 

देंगे ओर उससे सर्वथा नित्रत्त हो जा्येगेः उस समय मेँ युद्ध- 
मं वीप्मके देखति-देखते सोमको सदित समस्त कुन्तीपुत्रो को एक 
साध मार डा्दूया, यह मेँ तुमसे सत्यकी शपथ खाकर कहता दू ॥ 
पाण्डवेषु दयां नित्यं ख हि भीष्मः करोति वे। 
अशक्तश्च रणे भीष्मो जेतुमेतान्‌ महारथान्‌ ॥ १० ॥ 

भीष्मसदा दही पाण्डरवोपर दया करते है; अतः 
युद्धे ये इन महा्यथ्ोको जीतनेमे सवया असमथ हँ ।१०। 


अभिभानी रणे भीष्मो नित्यं चापि रणप्रियः । 
सर कथं पाण्डवान्‌ युद्धे जेष्यते तात संगतान्‌॥ १९॥ 
तात ! मीष्म युद्धम अभिमान रखनेवके तथा सदा 
युद्धको प्रिय माननेवाले है; तथापि पाण्डवोपर दया रखनेके 
कारण वे उन सव्रको संग्राममे कैसे जीत सकेगे १॥ ११॥ 
स त्वं शीघ्रमितो गत्वा भीष्मस्य शिविरं पति । 
अनुमान्य गारं बृ्धं शख न्यासय भारत ॥ १२॥ 
भारत ! अतः तुम शीघदही यदसि भीष्मजीके शिबिरम 
जाकर अपने उन पूजनीय पदर पितामहको राजी करके 
उनसे हथियार रखवा दो ॥ १२ ॥ ग 
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न्यस्तदाख्रे ततो भीष्मे निहतान्‌ परय पाण्डवान्‌। 


मयेकेन रणे राजन्‌ सखुहद्रणवान्धवान्‌ ॥ १२ ॥ 
राजन्‌ | भीष्मके हथियार डाक देनेषर पाण्डवोंको केवर 
मेरे द्वारा युद्धे सुदो ओर वान्धवोशहित मारा गया समञ्चो ॥ 
पवमुक्तस्तु करणेन पुत्रो दुयांघनस्तव । 
अब्रवीद्‌ श्रातरं तत्र दुःशासनमिदं वचः ॥ १५॥ 
अनुयात्रं यथा सर्वं सल्ञीभवति सवंशः। 
दुःशासन तथा क्षिपं सवैमेवेपपादय ॥ १५ ॥ 
कर्णकरे एेसा कहनेपर आपके पुत्र दुर्योधनने वदी अपने 
माई दुःशासने इत प्रकार कह।-- दुःशासन ! तुम शीघ्र 
सब प्रकारसे एेसी व्यवस्था करो जिसे यात्रासम्बन्धी सव 
आवदयक तैयारी सम्पन्न हो जायः ॥ १४.१५ ॥ 
एवमुक्त्वा ततो राजन्‌ कर्णमाह जनेश्वरः । 
अनुमान्य रणे भीष्ममेषो ऽहं द्विपदां वरम्‌ ॥ १६॥ 
आगमिष्ये ततः क्षिप्रं त्वत्सङारामरिदम । 
अपक्रान्ते ततो भीष्मे भरहरिष्यसि संयुगे ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! दुःशासनसे एसा ककर जनेद्वर दुर्यो धनने 
कंसे कहाः “शनुदमन | मेँ मनुष्योमे श्रेष्ठ भीष्मको युद्धसे 
हटनेके छथि राजी करके अभी तुग्दरे पास लोट आतां द्र 
फिर भीष्मके हट जनेपर तुम युद्धके मेदानमे शतरु्पर 
प्रहार करन्‌ ॥ १६-१७ ॥ 
निष्पपात ततस्तृण पुजरस्तव विशाम्पते । 
सहितो श्रातभिस्तेस्तु देवैरिव शतक्रतुः ॥ १८ ॥ 


प्रजानाय ! तदनन्तर आपका पुत्र दुर्योधन तुरंत ही 
अपने भाइयोके ताथ शिबिरे बादर निकलाः मानो देवताओं 


, के साथ इन्द्र अपने भवने व्राहर आये द ॥ १८ ॥ 


ततस्तं चखपशादूखं शादुंलसमयिक्रमम्‌ । 
आरोहयद्धयं तूणं श्राता दुःशासनस्तदा ॥ १९ ॥ 
उस समय भाई दुःशासनने अपने ज्येष्ठ भ्राता विके 
समान पराक्रमी दपश्रे् दुर्योधनको घोदेपर चटाया ॥ १९॥ 
अङ्गदी बद्धमुकरो हस्ताभरणवान्‌ चप । 
धातरा महाराज विवभो स पथि वजन्‌ ॥ २० ॥ 
नरेश्वर ! महाराज | मायेपर मुकुट सुजाओंमें अङ्गद 
तथा हाथमे वर्य आदि आमूप्रण धारण किये मार्गपर 
जाता हआ आपका पुत्र दुयोधन बड़ी शोभा धा राथा ॥ 
भण्डीपुष्पनिकारोन तपनीयनिभेन च। 
अनुटि्तः पराद्धयेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ २१ ॥ 
उसने दिरीषपुष्प "एवं. सुवणके समान पीतवर्णका बहू- 
मूल्य सुगन्धित चन्दन खगा रक्ला था ॥ २१॥ 
मरजोऽम्बरसंवीतः  सिदवेखगतिर्म॑प । 
यमे विमला्चिष्मान्‌ नभसीव दिवाकरः ॥ २२ ॥ 


। राजन्‌] उरक सरि अज न्म वलसे ठक हुए थे । 
सिके , 495 नी < ~ (| 
`, बिके समान मस्तानी चाठ्षे चलता या ओर निम 











श्रीमहाभारते 















प्रभाकरे कारण आकाशम प्रकादित होनेवाछे 
शोभापारहाथा॥२२॥ 
तं प्रयान्तं नरव्याघ्रं भी चिरं 
॥ भस्य शिविरं भ्रति। 
अछजग्ुमहेष्बासाः सवेलोकम्य चन्विनः ॥ २४ 
स : 
भ्रातरश्च मदेष्वासचिदशा इव वासवम्‌ ॥ 
भीष्मके यिबिरकी ओर जाते हए पुरु 
पीछे सारे जगत्‌के महाधनुर्धर र दोषन 
प त्क महाधनुधर कोरवपक्षीय नरेश त 
विशार धनुप्र धारण करनेवाले उसके माई उती १ 
जा रदे थे जैसे इन्द्रके परे देवता चरते $ ॥ 
हयानन्ये समारुह्य गजानन्ये च भारत ॥ २ 
= स ५ “ ९४॥ 
रथानन्ये नरश्रष्ठं परवत: समन्ततः। 
भारत | कुछ लोग घोड़ोपर ओर कुछ लेग हायियोपर 
चदे थे । दूसरे लोग रथोपर आरूढ हो सब ओ 
नरश दुर्योधनको षरे हुए ये ॥ २४१ ॥ 
आत्तराख्ाश्च खुदो रक्षणाथं महीपतेः ॥ २५॥ 
प्रादुर्बभू बुः सहिताः शाक्रस्येवामया दिवि। 
राजा दु्योधनकर रक्षाके लिय समस्त सुद्‌ अरघ 
लेकर उसी प्रकार उसक्रे साय हो गये थे, जैसे स्वर्गे देवता 
इन्द्रकी रकषाके ल्यि उनके साथ रहते ह ॥ २५१ ॥ 
स पूज्यमानः कुरुभिः कौरवाणां महावटः ॥ २६॥ 
प्रययौ सदनं राज्ञा गाङ्गेयस्य यश्ाखिनः। 
अन्वीयमानः सततं स्रोदरैः परिवारितः ॥ २७॥ 


इस प्रकार कौरवोंसे पूजित हो महाव्रली कौरवराज 
दुर्योधन यशस्वी भीष्मके रिचिरमे गया । उसके भाई उपे 
धेरकर निरन्तर उसीकरे साथ-साथ रदे ॥ २६-२७॥ 
दक्षिणं दक्षिणः काठे सम्भृत्य स्वभुजं तदा । 
हस्तिदस्तोपमं शोक्षंसर्वशतरुनबर्हणम्‌ ॥ २८॥ 
म्रग्रह्णन्ञ्जटीन्‌ नृणासुद्यतान्‌ सर्वतो दिशः। 
शश्राव मधुरा वाचो नानादेशनिवासिनाम्‌ ॥ २९॥ 

उदार खमाववटे राजा दुर्योधनने उस समय सर्भूण 
शानुओंका संहार करने समथः हथीकरी सङके समान विशाढ 
तथा अपारक रिषाम निपुणताको प्रात हई अपन 
दाहिनी मुजाको ऊपर उठाकर सम्पूणं दिशा मं उठी इ 
विभिन्न देशके निवासी मनुष्यो की प्रणामाज्ञलियोको लीक 
करते हुए उनकी मधुर बाते खुनीं ॥ २८२९ ॥ 
संस्तूयमानः सूतैश्च मागधैश्च महायशाः 
पूजयानश्च तान्‌ सवीन्‌ सवेलोकेश्वरेश्वरः ॥ २० ॥ 
( वं स धययो राजा सर्वसैन्यसमाघ्रतः ।) 

सम्पूणं जगत्‌का अधीश्वर महायशाष्वौ राजा इनी 
सम्पूणं सेनाअंसि धिरकर सूतो ओर मागधोके मुलठे 
स्तुति खुनता ओर सव लोगोका समादर करता ॥ 
( मौप्सकरे दिष्रिरकी ओर ) आगे ब्रदता गया ॥ ९१ 
मदीपैः . काञ्चनेस्तज गन्धतैलावसेचितः । +१॥ ` 
परिववुमहाराजञं प्रज्वलद्भिः समन्ततः ॥ 3 


२३२ ॥| 


र्वधपयं ] 


-अषएटनवतितमोऽध्यायः 


३००९ 





न क 
| छुगन्धित तेरे भरे हुए सोनेके जलते दीपक लि्यि 
हुते सेवक महराज दुरयोधनको सव॒ ओरसे घेरकर 


वलरदे ये ॥ ३१ ॥ 


| द्धः; 
| ततः परिवृतो सजा प्रदीपः काञ्चनेऽर्बलन्‌ । 


. 
मे चन्द्रमा युक्तो दीषेरिव महाधहेः ॥ ३२॥ 
उन युवर्णमय प्रदीपोसे, चिरकर प्रकारित होनेवाला 
राजा दुर्योधन दीतिमान्‌ महाग्रहसि संयुक्त ॒चनद्रमाके समान 


| क्षोभापार्हाथा॥ रर ॥ 


। क्राश्चनोप्णीषिणस्तज 
च र 
| त्रोर्ास्यन्तः शन कैस्तं जनं सवतो दिशम्‌ ॥ ३३॥ 





वेच््ष॑रपाणयः ॥ 


सुनहरी पगड़ी धारण करके होमे वेत ओर श्र चयि 
हतैर पिपादी धोरे-धरे सव्र ओरसे लोगो की भीडको हटति 
हए चल रदेये॥ २३३॥ 
सम्ध्राप्य तु ततो राजा भीष्मस्य सदनं शुभम्‌ । 
अवतीय हयाचापि भीष्मं प्राप्य जनेश्वरः ॥ ३8 ॥ 
अभिवाद्य ततो भीष्मं निषण्णः परमासने। 
काञ्चने सर्वतोभद्र स्पद्ध्यस्तरणसंचृते ॥ ३५ ॥ 
तयश्चात्‌ राजा दुर्योधन भीष्मके सुन्दर निवासख्थानके 
निकट पर्हुचकरर घोडेसे उतर पड़ा ओर भीप्मजीके पाल 
जाकर उन्हे प्रणाम करके बहुमूल्य व्रिछौनोसे युक्त सव॑तो- 
भद्रनामकर सर्वोत्तम खर्णमय सिंहाखनपर वेठ गया॥ ३४.३५ ॥ 
उवाच प्राञ्लिर्भीष्मं बाष्पकण्टोऽश्रुखोचनः। 
त्वां वयं हि समाधिव्य संयुगे शबरुसूदन ॥ ३६॥ 
उत्सहेम रण जेतुं सेन्द्रानपि खराखरान्‌ । 
रिसु पाण्डुखुतान्‌ वीरान्‌ सुहद्वणवान्धवान्‌॥ २७ ॥ 
तस्मादर्हसि गाङ्गेय छपां कर्त मयि प्रभो । 
जहि पाण्डुखुतान्‌ वीरान्‌ मदेन्द्र इव दानवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
इसके बाद नेमं ओष भरकर हाथ जोड़े हए गद्दं 
कण्ठसे वह॒ भीष्मसे इस प्रकार बोला--“शत्रुषूदन | हम 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपञणि भीष्म स | 
वमे मीष्मके परति दयोधनका व चनविषयक सततानवेष अध्याय पूरा इना ॥ ०७ ॥ 


ष प्रकार श्रोमह्यमारत भोष्मपलकरे अन्तपैत भोष्मवधप्‌ 











लोग आपका आश्रय लेकर युद्धके मैदानमे इ्दरसहित 
समं देवताओं तया असुरोको भी जीतनेका उत्साह रखते 
है; फिर मित्रों ओर बान्धर्वोसहित वीर पाण्डरवोको जीतना 
कौन वड़ी वात है । अतः प्रभो | गङ्गानन्दन-। आपको 
मुञ्चपर कृपा करनी चाघ्धिये । जसे देवराज इन्द्र दानर्वोका 
संहार करते ई, उसी प्रकार आप वीर षाण्डरवोको 
मार डाल्यि ॥ ३६-३८ ॥ 
अहं सवोन्‌ महाराज निहनिष्यामि सोमकान्‌ । 
पञ्चालान्‌ केकयैः साधं करूषां सचेति भारत ॥ ३९॥ 
त्वद्वचः सत्यमेवास्तु जहि पाथौन्‌ समामतान्‌ । 
सोमकांश्च महेष्वासान्‌ सत्यवाग्‌ भव भारत ॥ ४० ॥ 
(महाराज ! भरतनन्दन ! मै केकयोंसहित सम्पूणं सोमर्कोः 
पाञ्चालो ओर करूषोको मार उर्दगा--आपकी यह बात 
सत्य हो | मारत | आप युद्धम सामने आये हुए कुन्तीपुच्ो 
जीर महाधनुर्धर सोमकोका वध कीजिये ओर एेखा करके 
अपने वचनको सत्य कीजिये ॥ ३९४० ॥ 
दयया यदि वा राजन्‌ द्वेष्यभावान्मम प्रभो । 
मन्दभाग्यतया वापि मम रक्षसि पाण्डवान्‌ ॥ ७९ ॥ 
अनुजानीहि समरे कणंमाहवदोभिनम्‌ । 
ख जेष्यति रणे पाथोन्‌ सखुहद्रणवन्धवान्‌ ॥ ४२॥ 
(शक्तिशाली राजन्‌! यदि पाण्डवोके प्रति दयाभाव अथवा 
मेरे दुर्माग्यवशा मेरे प्रति दरेषभाव रखनेके कारण आप 
पाण्डरवोकी रक्षा करते है तो समरभूमिमे शोभा पानेवलि कर्ण 
को युद्धके खयि आज्ञा दे दीजिये । बह सुदो ओर बान्धवो 
सहित कुन्तीपु्नोको अवश्य जीत ठेगाः ॥ ४९-४२॥ 
स एवमुक्त्वा नृपतिः पुञ्ो दुयंघनस्तव । 
नोवाच वचनं किञ्चिद्‌ भीष्मं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सत्यपराक्रमी भीष्मसे एेखा कहकर आपका पुत्र राजा 
दुर्योधन ओर कुक नदीं बोला ॥ ४२ ॥ 
भ्रति दुर्योधनवाक्ये स्तनवतितसमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 


८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ शोक मिराकर कुर ४५ श्लोक हैँ ) 
क-कै 


अष्टनवतितमोऽध्यायः 


भीष्पका दुर्योधनो अजना पराक्रम वतान। ओर 


भयंकर युद्धके लिये प्रतिज्ञा करना. तथा 


प्रातःकाल दु्योधनके द्वारा भीष्पक्षी रक्षाकी व्यवसा 


` संजय उवाच 
बाक्‌ शरैस्तव पुरेण सोऽतिविद्धो महामनाः । 
दुःखेन महताऽऽविष्टो नोवाच प्रियमण्वपि ॥ ९ ॥ 
संजय कहते दै--महारान ! आपके प्रह्रा 
वाग्बाणोखे अत्यन्त विद्ध होकर महामना भष्मको महान्‌ 
दुःख हुआ; तथापि उन्होने उससे कोई किञ्चिन्मात भी 
प्रिय वचन नहीं कहा ॥ १॥ ` 


ख ध्यात्वा सुचिरं काकं दुःखरेषसमन्वितः 
श्वसमानो यथा नागः प्रणुन्नो वाक्‌शलाकया ॥ २ ॥ 
वे दुःख ओर रोषे युक्तं होकर दीषेकार्तक छु 
सोचते हए छंबी सख खौचते रहे । ५५६ अङ्कराखे 
पीडित होकर वे हाथीके समान व्यथाका अनुभव करने कगे॥| 
उदृबृत्य चश्ुषी कोपानिदंहनिव स भारत। 
सदेवाखुस्गन्धवं रोकं लोकविदां वरः ॥ दे ॥ . 








२०१० 





श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपयणि 





भारत ! फिर क्रोधणे दोनो अंखिं चद्‌ाकर टोकवेत्ताओं- 
म श्रेष्ठ भीष्म इस प्रकार देखने लगे, मानो देवताओं 
अघुरो ओर गन्धर्वोसहित सम्पूणं छोकोको दग्ध कर उगे ॥ 
अब्रवीत्‌ तव पुनं स सामपूवैमिदं वचः। 
किं त्वं दुयघनैवं मां वाकशस्थैरपरून्तसि ॥ ४ ॥ 
घटमानं यथाश्चक्ति कुवोणं च॒ तव प्रियम्‌ । 
जुह्वानं समरे प्राणांस्तव वै प्रियकाम्यया ॥ ५ ॥ 
फिर आपकर पुत्रको सान्ध्वना देते हए वे उससे इस 
प्रकार बोले--षरेटा दुर्योधन । तुम इस. प्रकार वाग्वाणोसे 
मञ्चे क्यों छेद रहे होमे तो यथाशक्ति शत्रुभौपर विजय 
पानेकी चेष्टा करता हूँ ओर तुश्दारे प्रिय साधनम लगा हज 
ह| इतना ही न्दी, तुम्हारा प्रिय करनेकी इच्छसे मै 
समराग्निमे अपने प्रा्णोको होम देनेके ल्यि भी तेयार हूं ४-५९ 
यष्टा त॒ पाण्डवः ज्रः खाण्डवेऽध्िमतपैयत्‌ । 
पराज्ञित्य रणे शक्र पयं तन्निदर्शनम्‌ ॥ ६ ॥ 
(परेतु तुम्हे याद्‌ हौगाः जव चयूरवीर पाण्डुनन्दन अजने 
युद्धम देवराज इन्द्रको परास्त करके खाण्डववनमे अग्निको 
ठप किया था; वही उनकी अजेयताक्रा पूरा प्रमाण है ॥ ६॥ 
यदा च त्वां महावाहो गन्धवह तमोजसा । 
अमोचयत्‌ पाण्डुखुतः पयौत्तं तन्निद शनम्‌ ॥ ७ ॥ 
“महावाहो ! जव ॒गन्धवलोग तुम्हे वल्मूर्वकं पकड़ 
ठे गये थे, उस समय भी पाण्डुपुत्र अजने ही तुग्दं ुडाया 
था | उनके अनन्त पराक्रमकरो समञ्लनेके ल्ि यह दृष्टान्त 
पर्याप होगा ॥ ७ ॥ 
द्रवमाणेषु शरेषु सोदरेषु तव प्रभो । 
खतपुत्र च राधेये पयोप्तं तन्निदशैनम्‌ ॥ ८ ॥ 
“प्रभो | उख अवसरपर तुम्हरे ये शूरवीर भाई ओर 
राघानन्दन सूतपुत्र कणं तो मेदान छोडकर भाग गये परे । 
यह अजैनकी अदुमुत शक्तिका पर्यास उदाहरण हे ॥ ८॥ 
यच्च नः सितान्‌ सवोन्‌ विराटनगरे तदा । 
पक एव समुद्यतः पयोप्तं तन्निदर्शनम्‌ ॥ ९ ॥ 
(उन दिनों विराटनगरमे हम सव कोग एक साथ युद्ध 
केष्यिडटेद्ुएथेः परंतु अजुनने अकले ही हमलोगोपर 
आक्रमण किया | यह उनकी अपरिमित रक्तिका पर्याप्त 
उदाहरण द ॥ ९ ॥ 
द्रोणं च युधि संरब्धं मां च निर्जित्य संयुगे । 
वासांसि स समादत्त पर्यात्ं तन्निदर्शनम्‌ ॥ १० ॥ 
“अजने क्रोधरमे भरे हः द्रोणाचार्यकरो तथा भन्ने भी 
थद परास्त करके सवके वल्र छीन लि थे । यह उनकी 
` अजेयताका पर्य प्रमाण दै ॥ २० ॥ 
१ 1 ररतनयापि श, 
| ४ जतवान्‌ पू पयो तन्निद्शेनम्‌ ॥ ११॥ 











पूर्वकाले उसी गोग्रहके अवसरपर ~ 
धनुर्धर नः तथा छपाचार्यको मी परास्त कर दि 
था । यह हन्त उन्हे समने स्थि पर्स ६ ॥ ११ 
विजित्य च यदा कर्ण सद्‌ा पुरुषमानिनम्‌ । 
उत्तरा ददौ वलं पयां तन्निदर्शनम्‌ ॥ १२॥ 
न दिनों सदा अपने पुरुषार्थका अभिमान रखनेवारे 
कणको भी जीतकर अजुनने उसके वस्र छीनकर उत्तराको 
अर्पित किये थे । यह दष्टन्त पर्यात्त होगा || १२ ॥ 
निवातकवचान्‌ युद्धे वासवेनापि दुजयान्‌ । 
जितवान्‌ सभर पाथः पयत तन्निदर्च॑नम्‌ ॥ १३॥ 
“जिनं परास्त करना इन््रके लि मी कठिन था, उन 
निवातकवचोको अर्जुने युद्धम परास्त कर दिया था | उन्न 
अलोक्िक शक्तिको समञ्लनेके लिये यद दृष्न्त पर्या होगा| 
कोहि शक्तो रणे जेतुं पाण्डवं रभसं तदा, 
यस्य॒ गोता जगद्धोक्षा शङ्खचक्रगदाधरः ॥ १४॥ 
वाुदेवो ऽनन्तशक्तिः शृष्टिसंहारकारकः । 
सवेंश्वयो देवदेवः परमात्मा सनातनः ॥ १५॥ 
धविदवरक्षक्रः शद्ध, चक्र ओर गदा धारण करनेवि 
अनन्तशक्तिः सृष्टि ओर संहारके एकमात्र कर्तां देवाधिदेव 
सनातन परमात्मा सर्वेश्वर भगवान्‌ वासुदेव जिनकी रक्षा 
करनेवाठे दै; उन वेगशाखी वीर पाण्डुपुत्र अजनको युद्धके 
मेदानमे कौन जीत सकता दै ॥ १४-१५॥ 
उक्तोऽसि बहुशो राजन्‌ नारदायैरमहपिभिः । 
तवं तु मोहान्न जानीषे वाच्यावाच्यं सुयोधन ॥ १६॥ 
(राजन्‌ ! सुयोधन ! यह वात नारद आदि महयन 
तुमत कई वार कही है, परंतु तुम मोहवा कने जर व 
कहने योग्य बातको समञ्ते ही नदीं दो ॥ १६॥ 
सुमु षुं नरः सवौन्‌ वृक्षान्‌ परयति काञ्चनान्‌ । 
तथा त्वमपि गान्धारे विपरीतानि पश्यसि ॥ १४। 
पगान्ध।यीनन्दन ! जेठ मरणासन्न मनुष्य सभी ^ 
सुनेरे रंगका देखत दै, उसी प्रकार तुम भी स 4 
विपरीत ही देख रहे हो ॥ १७॥ 


सयं वेर महत्‌ रवा पाण्डवैः सह संजयः । ५ 

युद्धश्ख तानद्य रणे पयामः पुरुषो भूव ॥ ९ 

( अशक्याः पाण्डवा ओतु देवैरपि सवासवैः ।) र 
(तुमने खयं ही पाण्डवं तथा ख्यक षाय 0 देवते 

ठाना है । अतः अव तुग्दीं युद्ध करो । हम स्व ९ द 

है । तुम स्वथं पुरुषत्वका परिचय दो । पाण्डवोको त 


सद्वित सम्पूणं देवता भ॑ नहीं जीत सकते ॥ ९८ ॥ 


अहं तु सोमकान्‌ सवान्‌ पञ्चाठांदंच स 
निहनिष्ये नर्या वर्जयित्वा हिखण्डि 


मारने महा- 


॥ १९॥ 
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रित पुरुषसिंहं | मे केवल शिखण्डीको छोडकर युद्धमे अयि 
र लमल सोमको ओर पाञ्चालको भी मार डर्दूगा ॥१९॥ 
रैवीदं निहतः संख्ये गमिष्ये यमसादनम्‌ । 
तान्‌ बा निहत्य समरे प्रीति दास्याम्यहं तव ॥ २० ॥ 
ध्या तो उन्दीके हार्थो युद्धम मारा जाकर म यमलोकका 
राला दगा अथवा उन्दीको समशद्खणमे मारकर मेँ तुग्हं इषं 
प्रदान करगा ॥ २०॥ 
पृं हि खी समुत्पन्ना .िखण्डी राजवेरमनि । 
वश्दानात्‌ पुमाञ्जातः सैषा वै खी दिखण्डिनी॥ २१॥ 
(शिखण्डी पटे राजभवनमें स्रीके रूपमे उन्न हुआ 
थ फिर वरदानसे पुरुप्र हो गया, अतः मेरी दृष्टम तो यह 
ल्ीरूपा शिखण्डिनी दी ३ ॥ २१॥ 
तमहं न हनिष्यामि पाणत्यागेऽपि भारत । 
यासौ प्रङनिर्मिता धात्रा सेषा व खी शिखण्डिनी ॥२२॥ 
(मारत ' मेरे प्राणोपर संकट आजायतोमी मे उसे 
नहीं मासूगा । तिति विधाताने १हठे खरी व्रनाया था, वह्‌ 
शिखण्डिनी आज मो मेर दृष्मे ख्रीही३ै॥ २२॥ 
खखं खपिहि गान्धरे श्वोऽपि कतौ महारणम्‌ । 
यं जनाः कथयिष्यन्ति यावत्‌ स्थास्यति मेदिनी ॥२३॥ 
धगान्धारीनन्दन ! अब तुम सुखसे जाकर सो रहो । कछ 
म बड़ा भीषण युद्ध करंगा, जिसकी चर्चा लोग तव्रतक 
करते रहैगे, जवतक कि यह थ्वी बनी रदेगीः ॥ २२॥ 
एवमुक्तस्तव सुतो निजेगाम जनेश्वर । 
अभिवाद गुरु भूष्नौ प्रययौ स्वं निवेशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
जनेदवर । भीष्मके एेसा कहनेपर आपका पुत्र दुयोधन 
अपने उन गुरुजनके चर्णौमे मतक रखकर प्रणाम करनेके 
पश्चात्‌ अपने शिधिरको चलः गया ॥ २४ ॥ 
आगस्य तु ततो राजा विख्ञ्य च महाजनम्‌ । 
प्रविवेश ततस्तूर्णं क्षयं शाजुश्चयङ्करः ॥ २५ ॥ 
वहो आकर शतुओंका विनाश करनेवाठे राजा दुर्योधनः 
ने छोगोके उस महान्‌ समुदायको तरत विद्‌। कर दिया ओर 
खयं शिविरे मीतर प्रवेश किया ॥ २९ ॥ 
प्रविष्ठः स निशां तां च गमयामास पार्थिवः। 
परभातायां च शा्वर्या प्रातरूत्थाय तान्‌ चपः ॥ २६ ॥ 
राज्ञः समाक्षापयत सेनां योजयतेति ह । 
अद्य भीष्मो रणे कुद्धो निहनिष्यति सोमकान्‌ ॥ २५ ॥ 
भूपा ! वह जाकर राजनि सुखसे रति वितायी ओर सवेरा 
हेनेपर उतने प्रातःकाल उटकर राजाओंकौ यह आसी दी-- 
(राजसिंहो ! लम सव्र ठोग सेनाको.डके छथि त्वार 
आज पितामह भीष्म रणभूमिमे कुपित दक सोमका 
संहार करेगे? ॥ २६-२७ ॥ 
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दुर्योधनस्य तच्छ्रुत्वा रात्रौ विलपितं बहु । 
मन्यमानः स तं राजन्‌ प्रत्यादेशमिवात्मनः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ | रातमे दु्योधनके अनेक प्रकारके विलापको 
सुनकर मीष्मने यह समञ्च लिया करि अव दुर्योधन रच 
युद्धसे हटाना चाहता है ॥ २८॥ 
निवेदं परमं गत्वा विनिन्य परवदयताम्‌ । 
[+भ <. वि 
दीर्ध दध्यौ शान्तनवो योद्धकामोऽजनं रणे ॥ २९॥ 
इससे उनके मनम वडा खेद हुमा । मीष्मने 
पराधीनताकी भूरि भूरि निन्दा करके रणभूमिं अजुनके साथ 
युद्ध करनेका सक्थ ठेकर दीर्घकाल्तक विचार किया ॥२९॥ 
इङ्गितेन तु तञ्क्ात्वा गाङ्गेन विचिन्तितम्‌ । 
दुर्योघनो महाराज दुःराखनमचोदयत्‌ ॥ ३०॥ 
महाराज } गङ्खानन्दन भीष्मने क्या सोचा है १ इस 
बातको संकेतसे समञ्चकर दर्योधनने दुःशाऽनसे कदा--॥ 
दुःशासन रथास्तूर्णं युज्यन्तां भीष्मरक्षिणः । 
द्वाविरातिमनीकानि सवोण्येवाभिचोदय ॥ ३१॥ 
ुःशासन | तुम शौर ही भीष्मकं रक्षा करनेवले 
र्थोको जोतकर तैयार कराओ । अपने पास कुल वाईस 
सेनार्णँ ह । उन सवको भीध्मकी रक्षाम ही नियुक्तं कर दो॥ 
ददः हि समनुप्राप्तं वर्ष॑पूगाभिचिन्तितम्‌ । 
पाण्डवानां ससैन्यानां वधो राज्यस्य चागमः॥ ३२॥ 
आज वह अवसर प्राप्त हुआ दै, जिसके लिये हम बहुत 
वसे विचार करते आ रहं दै । आज सेनादित समसत 
पाण्डवोका वघ तथा राञ्यका छाभम होगा ॥ २३२॥ 
तत्र कार्यतमं मन्वे भीष्मस्यैवाभिरक्षणम्‌ । 
स नेो गुप्तः सहायः स्याद्धन्यात्‌ पार्थाश्च संयुरे॥ ३३ ॥ 
(दस विषयमे म मीष्मक्री रक्षाको ही अपना प्रधान 
कर्तव्य समञ्ञता हँ । वे सुरक्षित रहनेपर दमारे सहायक होगे 
ओर संमराम-मूमिमे ऊुन्तीकुमारोका वध कर सके ॥ ३३ ॥ 
अव्रवीद्धि विद्युद्धात्मा नाहं हन्यां दिखण्डिनम्‌ । 
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खीपूर्वको यस यजंस्तस्माद्‌ वज्यां मया रणे ॥ ३७॥ 
(विशद अन्तःकरणवाले महात्मा भीप्मने सु्ञसे कहा हैः 
करि (राजन्‌ ! मै दिखण्डीको नहीं मार सक्ता; क्योकि वह 
पह खीरूपमे उद्पन्न हआ था ओर श्सीख्ियि युद्धम सुश्च 
उका परित्याग कर देना दै ॥ ३४ ॥ 
ठोकस्तद्‌ वेद यदहं पितुः पियचिकीषेया ॥ 
राज्यं स्फीतं महाबाहो खियश्च त्यक्तवान्‌ पुय ॥ ३५॥ 
(सक्षबाहो ! सारा संखार यड जानता दै कि मेने पू्कालमं 
पिताका प्रिय करनेकी इच्छसे समृदधिशाढी राञ्च तथा 
लिर्योका परित्याग कर दिया था ॥ ३५ ॥ 
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नेवं चाहं खियं जातु न खीपूवं कथचन । 
हन्यां युधि नरभरष्ठ सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ३६॥ 
(नरश्रेष्ठ | मै कभी किसी स्रीको अथवा जो पहले खरी 
रहा हो, उस पुरुषरको भी किसी प्रकार युद्धम मार नदी 
सकता; यह मै तुमसे सत्य कहता हूं ॥ ३६ ॥ 
अयं खीपूर्वको राजञ्छिखण्डो यदि तेश्ुतः। .. 
उद्योगे कथितं यत्तत्‌ तथा जाता शिखण्डिनी ॥ ३७ ॥ 
` कल्या भूत्वा पुमाञ्जातः स च मां योधयिष्यति । 
तस्याहं प्रसुखे बाणान्‌ न मुऽचेयं कथंचन ॥ ३८ ॥ 
ध्राजन्‌ | तुमने भी सुना होगाः यह शिखण्डी पहले 
खीरूपमे पैदा हुआ था । यह बात भने तुमसे युदधकी तेयारीके 
समय बता दी थी | इस प्रकार कन्यारूपमे उत्पन्न हई 
हिखण्डिनी पहटे खी होकर अव पुरुष हो गयी दै । वह 
पुरुष बना हुआ शिखण्डी यदि मुद्चसे युद्ध करेगा तो मै उसके 
ऊपर किसी प्रकार भी बाण नदीं चखागा ॥ ३७-२८ ॥ 
यद्धे हि क्षन्नियास्तात पाण्डवानां जयैषिणः । 
सवौनन्यान्‌ हनिष्यामि सम्प्रा्तान्‌ रणमूधनि ॥ ३९ ॥ 
(तात ! पाण्डव-पक्षके दूसरे जो जो विजय।भिङाषी क्षत्रिय 
युद्धके मुहानेपर मरे सामने अयेगे› उन सवका म वधकल्गाः ॥ 
पवं मां भरतश्रेष्ठ गाङ्गेयः प्राह राख्रवित्‌ । 
तत्न सवौत्मना मन्ये गाङ्गयस्येव पाठनम्‌ ॥ ४०॥ 
‹मरतश्रे् दुःशासन ! शाके ज्ञाता गङ्गानन्दन भीष्मने 
, इस प्रकार म॒ञ्चसे कश दै। अतः युद्धभूमिमे सवप्रकारसे भीष्मक 
रक्षाको ही मै अपना मुख्य कतव्य मानता दूँ ॥ ४० ॥ 
अरक्ष्यमाणं हि दृको हन्यात्‌ सिहं महाहवे । 
मा बृकेणेव गाङ्गं घातयेम शिखण्डिना ॥ ४१ ॥ 
ध्यदि महायुद्धमे सिंहकी रक्षा नदीं की जप्तो उसे 
एक भेड़िया म।र सकता दैः परंतु हम भेडियेके सहश शिखण्डी- 
के हाथसे सिके समान भीष्मका वध नही हने देगे ॥ ४१॥ 
, मातुलः शाङ्निः शस्यःछपो द्रोणो विविश्तिः। ` 
यत्ता रक्षन्तु गाङ्गेयं तस्मिन्‌ गुप्ते धुवो जय; ॥ ४२॥ 
(अतः उनकी रक्षाके ल्थि सारी आवस्यक व्यवस्था 
करो । ) मामा शकुनिः, शस्य, कृपाचार्यः द्रोणाचायं ओर 
विर्विंशत--ये सब खोग सावधान होकर गङ्गानन्दन भीष्मकी 
रश्चा करं । ॐनके सुरक्षित रहनेपर हमारी विजय निशितै ॥ 
तच्छुत्वा । तु ते सव दुयांधनवचस्तद । 
 सवेतो रथवंशेन गाङ्गेयं पयेवारयन्‌ ॥ ४३॥ 
उस समय -दुर्योधनकी यह बात सुनकर उन सव वीरोने 
रथकी व्रिशाल सेनादरारा गज्गानन्दन भीष्मको सब ओरे 
घेर छया ॥ ४३ ॥ | 


श्रीमहाभारते 
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पु्ाइ्च तव गाङ्गेयं परिवार्य यथुसदा 
त 1 
कस्पयन्तो भुवं दयां च क्षोभयन्तदच पाण्डवान्‌ ॥ ४ 
आपके सव पुत्र भी भीष्मको चारौ आरे च 
परसन्नतापूरवक चले । वे उक्त समय भूलोक ओर स 
मी केपाते हए पाण्डवोके मनमें क्षोभ उत्पन्न कर रये॥ 
ते रथैः खुसम्परयुक्तेवन्तिभिदच महारथाः । | 
परिवाय रणे भीष्मं द॑दिताः समवस्थिताः ॥ ४५॥ 
ष वे समस्त स रथो ओर हाथियि 
५९ ष्मको वघेरकर कवच आदिसे सुसजित हो युदधके लि 
खंडे हो गये ॥ ४५ ॥ 
यथा देवासुरे युद्ध चिद्शा वज्जधारिणम्‌ । 
सवं ते स्म व्यतिष्ठन्त रक्तन्तस्तं महारथम्‌ ॥ ४६॥ 
जिस प्रकार देवासुर-संग्रामके समय देवताओंने वज्रधारी 
इन्द्रकी रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सव कौरव योद्धा महारथी 
मीष्मकी रक्षा करने ल्गे | ४६ ॥ 
ततो दुयोधनो राजा पुनश्रीतरमव्रवीत्‌। 
सन्यं चक्रं युधामन्युरत्तमौजाद्च दक्षिणम्‌ ॥ ४७॥ 
गो्तारावज्ञुनस्यतावज्जुनो ऽपि शिखण्डिनः । 
रक्ष्यमाणः स पार्थेन तथाश्माभिर्विंवजितः ॥ ४८॥ 
यथा भीष्मं न नो हन्याद्‌ दुभ्ासन तथा कुर। 
तब राजा दुर्यो धनने अपने माईसे पुनः इस प्रकार कहा- 
दुःशासन | अजनकरे रथके वायं पहियेकी रक्षा युधामन्यु 
ओर दाहिने पदियेकी रक्षा उत्तमौजा करते दै । इष प्रकर 
अर्जुनक ये दो रक्षक है ओर अर्जन भी शिखण्डीकी रक्षाकसे 
ई । अर्जुनसे सुरक्षित ओर हमरोगोसे उपेक्षित होकर शिखण्ड 
हमारे भीष्मको जिस प्रकार मार न सके ठेस व्यवस्था करो॥ 
श्रातुस्तद्‌ वचनं श्रुत्वा पुतो दुःश(सखनस्तव ॥ ४“ ॥ 
भीष्मं प्रमुखतः कृत्वा प्रययो सह सेनया । 
बड़े माईकी यह ब्रात सुनकर आपका पुत्र 
मीष्पको आगे करके सेनाके साथ युद्धके मैदानमे गय । 
भीष्मं तु रथवंशेन दष्टा समभिसंदरृतम्‌ ॥ ^" 
अजञुनो रथिनां श्रेष्ठो धष्यु्चखुवाच ह । , 
भीष्मको रथोकि समूहे धिरा हआ देख ९ 
श्रेष्ठ अर्जुने धृष्टदुम्नसे कहा--॥ ५० र ॥ 
शिखण्डिनं नरव्याघ्रं भीष्मस्य 
स्थापयखाद्य पाञ्चाल्य तस्य .गोत्ाहमिव्युत 
“नरेश्वर ! पाञ्चालराजछ्ुमार | आज तुम रपर 
को भीष्मके सामने उपस्थित करो । म उघकौ रक्षा कग 
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। 
॥ ५१॥ 
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~“ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि भीष्मवधघपवंणि भीष्मदुर्योधनसंवादे अष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 


म ( भौपमपवके अन्तत भोप्धप्मे भीषम योधनसंबादविषयक दु नय अध्यय परा ह" 9 
( दक्षिणास्य अधिक पाठका ‰ श्टोक मिराकर कुरू ५११ श्टोक-है ) । 


















































मौष्मवधपवे ॥ पकोनशतवमोऽध्य(यः 1 
च 
एकोनराततमोऽ्यायः 
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नवे दिनके युद्धके रयि उभयपक्षकी.सेनार्थोकी व्युहस्चना ओर उनके घमासान 
युद्धका आरम्भ तथा विनाज्ञ्वचक उत्प तोका वणेन 


संजय उवाच 
हतः शान्तनवो भीष्मो निर्ययौ सह सेनया । 
यहं चघ्यूहत मदत्‌ सर्व॑तोभद्रमातमनः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-- महाराज ! तदनन्तर शान्तनुनन्दन 
भीघ्म सेनाके साय शिबिरे ब्राहर निकटे । उन्होने अपनी 
ठेनाको वर्वतोभद्रनामक महान्‌ प्यूहके रूपम संगठित किया॥ 
 हृपदच छतवमो च शेव्यदचैव महारथः। 
शकुनिः सैन्धवदचेव काम्बोजदच सुदक्षिणः ॥ २ ॥ 
भीष्मेण सहिता; सवे पुत्रैश्च तव भारत । 
अग्रतः सर्वसैन्यानां व्यूहस्य प्रसुखे स्थिताः॥ ३ ॥ 
भारत | कृपाचार्यः कृतवर्मा, महारथी चचेन्वः दकुनिः 
विन्धुराज जयद्रथ तथा काम्बोजराज सुदक्षिण ये सवर नरेश 
भीष्म तथा आफकरे पुर्ोके साथ सम्पूणं सेनाके अगे. तथा 
वयूहके प्रमुख भागम खड़े हए ये ॥ २-२ ॥ 
द्रोणो भूरिश्रवाः शल्यो भगदत्तदच मारिष । 
दक्षिणे पक्चमाित्य स्थिता व्यूहस्य दंडिताः ॥ ४ ॥ 
आयं द्रोणाचार्य, मूरिभ्रवां, शल्य तथा भगदत्त--ये 
कवच बरेषिकर व्यूहके दाहिने पक्षका आश्रय लेकर खड़े थे॥ 
अश्वत्थामा सोमदत्तदचावनत्यो च महारथो । 
महत्या सेनया युक्ता वामं पक्षमपालयन्‌ ॥ ५ ॥ 
अदवत्थामा; सोमदत्त तथा अवन्तीके दोनों राजकुमार 
महारथी विन्द ओर अनुबिन्द-ये विशाल सेनके वाय 
व्यूहे वाम पश्चका संरक्षण कर रदे थ ॥ ५ ॥ 
दुयोधनो महाराज निगतैः सबेतो इतः । 
वयृहमध्ये स्थितो राजन्‌ पाण्डवान्‌ प्रति भारत ॥ ६ ॥ 
` महाराज ! भरतव्ी नरे ! त्रिगतैदेशीय सेनिकोके 
दवारा सब ओरसे धिरा हुआ दुयोधन पाण्डवका सामना 
करके छथि ्यूहके मध्यभागम खङ्गा हुआ ॥ ६ ॥ 
खलम्बुषो रथश्रेष्ठः श्रतायुङ्च महास्थः । 
पृष्ठतः सर्वसैन्यानां स्थितौ व्यूहस्य दितो ॥ ७ ॥ 
रथि्ेमि ्रष्ट अलम्बष ओर महारथी ्रुतायु-ये दोनो कवच 
धारण करके सम्पूणं सेनाओं तथा व्यूहे माग लड थे॥ 
एवं च तं तद्‌। व्यूहं रत्वा भारत तावक्ताः । 


संनद्धाः समददयन्त प्रतपन्त दवाञ्मयः ॥ < ॥ - 


। भरत इख प्रकार ब्बूहस्चन्‌। करके १ खमव 
पुत्र कवच आदि सुखजित हो प्रज्वलित योक 


ततो युधिष्ठिरो राजा भीमसेनङ्च पाण्डवः। _ 
नङ्कलः सहदेवश्च मद्रपुत्राकुमावपि ॥ ९ ॥ 
अग्रतः सवेसन्यानां स्थिता व्यूहस्य दृदिताः। 
उर राजा युधिष्ठिरः पाण्डुक्रमार भीमसेनः माद्रि 
दोनों पुत्र नकुल ओर सहदेव सव सेनाओं तथः वयूहके अग्र 
मागम कवच बोधकर खड़े हुए ॥ ९१ ॥ 
धृष्युख्रो विरारदच सात्यकिर महारथः ॥ १० ॥ 
स्थिताः सैम्यन महता परानीकविनाशनाः । 
धषटुम्नः राजा विराट ओर महारथी सात्यवि-ये शज्ु- 
सेनाका विनाश करनेवाठे वीर भी विशार सेनाके साय व्यूहमे 
यथास्यान सित ये ॥ १०९ ॥ । 
शिखण्डी विजयश्चैव राक्षसद्च घटोत्कचः ॥ ११ ॥ 
चेक्रितानो महाबाहुः कुन्तिभोजदइच वीर्यवान्‌ । 
स्थिता रणे महाराज महत्या सेनया चताः ॥ १२॥ 
महाराज ! शिखण्डी, अञ्जनः राक्षस घटोत्कचः, मईवा§ 
चेकितान तथा पराक्रमी कुन्तिमोज- ये विशाल सेनासे धिरे 
हृ वीर युद्धभूमिं यथायोग्य खानपर खड़े ये ॥ १९-१२॥ 
अभिमन्युमंदेष्वासो द्रुपदर्व महाबलः । 
युयुधानो महेष्वासो युधामन्युच वीथवान्‌ ॥ १६॥ 
केकया भ्रातरश्चैव स्थिता युद्धाय दंशिताः। 
महाषनुर्धर अभिमन्यु, महाब्रली द्रुपदः विशा धनुष - 
घारण करनेवलि युयुधानः पराक्रमी चुघामन्यु ओर पंचं 
भाई केकय-राजदुमार--ये कवच धारण करके युद्धके लिय 
तैयार खड़े ये ॥ १२९ ॥ ० 
पवं तेऽपि महाव्यूहं प्रतिव्यूह्य खु दुजेयम्‌ ॥ १७॥ | 
पाण्डवाः समरे शुराः स्थिता युद्धाय दरिताः। म 
इस प्रकार रवर पाण्डव भी समराङ्गणरमेः अवन्त ` 
दुर्जय महावयूहकी रचना करके कवच बधि युदधके षवि 
तैयारये॥ १४९ ॥ ~ 
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भीष्मं योद्धमभीष्छन्तः संपरामे विजयैषिणः । 
क्वेडाः किरकिलाः शङ्खान्‌ क्रकचान्‌ गोविषाणिकाः ॥ 
भेरीमृदङ्गपणवान्‌ नादयन्तदच पुष्करान्‌ । 
पाण्डवा अभ्यवर्तन्त नदन्तो भैरवान्‌ रवान्‌ ॥ १८ ॥ 
संग्राममे भीष्मके साय युद्धकी इच्छा रखनेवाठे विजया- 
्रिाषी पाण्डव िहनाद) किल-किल रब्द्‌? शङ्ख्वनिः 
क्रकच; गोश्ेगः मेरी मूदंगः पणव तथा पुष्कर आदि बाजो- 
को बनाते तथा मैरव-ग्जना करते हए कोरव-खेनापर 
चद्‌ आये ॥ १७-१८ ॥ 
भरीमरदङ्गशङ्खानां दुन्दुभीनां च निःस्वनैः । 
उत्छृष्टसिहनादैदच वरिगतेदच पृथग्विधः ॥ १९॥ 
वयं प्रतिनदन्तस्तानगच्छाम त्वरान्विताः । 
सहसेवाभिसंकरद्धास्तद्‌?ऽऽसीत्‌ तसुं महत्‌॥ २०॥ 
भेरी, मृदंगः शद्ध ओर दुन्दुभियोकी ध्वनि एवं 
उच्खरसे विहनाद करते तथा अनेक प्रकारे अपनी शेखी 
बघारते हुए हमलोगोने भी बड़ी उतावलीके साथ अत्यन्त 
रुद्ध हो सहसा उनपर आक्रमण किया ओर उनकी गजनाका 
उच्तर हम भी अपनी गज॑नाद्वारा ही देने लगे । उस समय 
उभय पक्के सेनिकोमं महान्‌ युद्ध येने गा ॥ १९-२० ॥ 
ततोऽन्योन्यं प्रधावन्तः सम्प्रहारं प्रचक्रिरे । 
ततः शब्देन महता धैचकम्पे वसुन्धरा ॥ २१॥ 
दोनों पक्षके योद्धा एक दुसरेपर धावा करते हुए अस्र- 
शर्ख्रोका प्रहार करने लगे । उस समय जो महान्‌ कोलाहल 
हआ, उससे सारी प्रथ्वी कपने ठगी ॥ २१ ॥ 


पक्षिणश्च महाघोरं व्याहरन्तो विबभ्रमुः । 


. सप्रभद्योदितः सयो निष्प्रभः समपयत ॥ २२॥ 


पक्षी अत्यन्त घोर शब्द करते हुए. आकारामे चक्र काटने 
लगे । सू वपि तेजस्वी रूपमे उदित हुआ था, तथापि 
उस समय निस्तेज हो गया ॥ २२ ॥ 
वबु वातास्तुसुलाः शंसन्तः खमहद्‌ भयम्‌। 
धोराश्च धोरनिहौदाः दिवास्तज् ववाशिरे ॥ २३ ॥ 
महान्‌ भयकी सूचना देनेवाटी भयंकर वायु बड़े वेगसे 


` बहने लगीं । घोर वज्रपातके-से भयानक शब्द सुनायी देने 


लगे । सियार अश्चम बोली बोलने लगी ॥ २३ ॥ 


वेदयन्त्यो महाराज महद्‌ वैशसमागतम्‌ । 
विशः भरज्वछिता राजन्‌ पांखुवषं पातत च ॥ २४ ॥ 


श्रीमहाभारते । [ 








त 
रुदतां वाहनानां च नेञेभ्यः भप्लभ 
महाराज ! वे गीददिर्यो सिरपर आये हुए विकट ।२। 
सूचना दे रही थीं । राजन्‌ ! दिशाँ जलती. प्रतीत हने 
सब ओर धूलकौ वषा होने लगी । रक्तमिभित इवो ॥ 
लगीं । रोते हए वादनोकेनेत्रमि ओषु गिरने ल्मो 0: 
खखदुध्व शकृन्मूजं प्रध्यायन्तो विशाम्पत। ५॥ 
अन्तर्हिता महानादाः श्रुयन्ते भरतर्षम ॥ २६। 
रक्षसां पुरुषादानां नदतां भैरवान्‌ रवान्‌ 
प्रजानाथ | वे सारे वाहन भारी चिन्तामें पड्करमलभू 
करने लगे । भरतश्रेष्ठ ! भयंकर गर्जना करनेवाे नसम् 
राक्षसोके महान्‌ शब्द सुनायी पड़ते ये; पस्तु उनके बोलो. 
वाले अटइय थे ॥ २६१ ॥ 





समस्पतन्तश्च ददयन्ते गोमायुबलवायसाः ॥ २७॥ 
श्वानश्च विविधेनोदेवौश्चन्तस्तत्र मारिष । 


चारो ओरखे गीदड़. ओर वलश्चाली कौर वरह दे पद 
थे ।.आर्य | वरहो कुत्ते भी नाना प्रकारकी आवाज भूत 
देखे जाते थे ॥ २७१ ॥ 


उवछिताश्च महोल्का वे समाहत्य दिवाकरम्‌ । 
निपेतुः सहसा भूमौ वेदयन्त्यो महद्‌ भयम्‌ ॥ २८॥ 
वड़ी-बड़ प्रज्वलित उल्कार सूर्यदेवसे टकराकर महान्‌ 
मयकी सूचना देती हुई सहसा प्रथ्वीपर गिर रही थीं ॥२८॥ 
महान्त्यनीकानि महासमुच्छ्रये 
ततस्तयोः पाण्डवधार्तराषट्योः। 
चकम्पिरे शाङ्खसदञनिःखनेः 
प्रकम्पितानीव वनानि वायुना । 
ररेन्द्रनागाश्वसमाङखाना- 
मभ्यायतीनामदिवे सहतं । 
घोषस्तुमुकश्चपूनां 
वातोद्धुतानामिव सागणणम ॥ २०॥ 
उस महान्‌ संग्रामे पाणडव तथा कोरवपकषकौ ५ 
सेना शङ्ख ओर मृदङ्गकी ध्वनिर्योस उसी प्रकार ९ १6 
थी, जैसे वायुक वेगसे समूचा वनंप्ानत दिलने स सक ^ 
उस अमङ्गलजनक सदतमे नरे? हाथिय ४८) ॥ 
परिपू हो परस्पर आक्रमण करती हृं उभ (५ क ( 
विदा सेनाओंका भयंकर शब्द वायुते ि्ठ्च & ` 
की गज॑नाके समान जान पड़ता था ॥ २९३० ॥ 


| २९॥ 


वभूव 


क 1 ; ॥ ९९॥ 
५ ^ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवैणि भीष्मवधपरव॑णि परसपरब्यूहरचनायासुत्पातदशने एकोनकततमोऽ्वाय ८ 
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शततमोऽध्यायः 
्रौपदीके पच पुत्रो ओर अभिमन्युका रक्षस अलम्बुषके साथ धोर युद्ध एवं अभिमन्युके 
दारा नष्ट होती हुई कोरवसेनाका युद्धमूमिसे पलायन 


संजय उवाचं 
| अभिमन्यू स्थोदारः पिश्गस्तरगोत्तमैः । 
अभिदुद्रा तेजस्वी दुयोधनवलं महत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! रथिरो श्रे तेजी 
अभिमन्यु पिङ्गल वणेवाञे श्रेष्ठ धोड़े जते हुए रथद्रारा 
ुर्योधनकरी विदशचाख सेनापर द्रूट पड़ा ॥.१ ॥ 
विकरिरञ्शस्वष्ीणि वारिधारा इवाम्बुदः । 
न रोकुः समरे करुद्धं सोभद्रमरिखद्रनम्‌ ॥ २ ॥ 
( क्रोडरूपं हरिमिव परविशन्तं महार्णवम्‌ । ) 
शरल्लोधिणं गाहमानं सेनासागरमक्षयम्‌ । 
निवारयितुमप्याजौ त्वदीयाः कुरुनन्दन ॥ ३ ॥ 


जेते बाद जछ्की धारा बरसाता है, उसी प्रकार वह 
बाणोकी बृष्टि कर रहा था । जैसे वाराहरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णुने महासागरमें प्रवेश किया थाः उसी प्रकार शत्रुसूदन 
सुभद्राङुमार समरे कुपित हो शसक प्रवाहसे शुक्त कोौरवेकि 
अक्षय सैन्यसमुद्रमे प्रवेश कर रहा था । कुखनन्दन | उस 
समय आपके सैनिक उसे युद्धे रोक न सके ॥ २-२३ ॥ 


तेन मुक्ता रणे राजञशराः शचनिवर्हणाः । 
क्षननियाननयञ्डुरान्‌ प्रेतराजनिवेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! रणक्षेतरमे अभिमन्युके छोड हए शनुनाशक 
बाणोनि बहुत-से शूरवीर क्षत्रिको यमराजके ककम पर्टुचा 
दिया ॥ ४॥ 
यमदण्डोपमान्‌ घोराञ्ज्वङिताशीविषोपमान्‌ 1 
सोभद्रः समर क्रद्धः प्रेषयामाससायकान्‌ ॥ ^ ॥ 
सुभद्राकरुमार समराङ्गणमे क्रुध होकर यमदण्डके समान 
घोर तथा प्रज्वलित मूखवाठे विषधर सपकि समान भयकर 
सायकोका प्रहार कर रहा था ॥ ५ ॥ 


सरथान्‌ रथिनस्तू्णी हयांदचैव ससादिनः । 
गज्ञारोहांश्च खगजान्‌ दारयामास फाल्णुनिः ॥ ६ ॥ 
अजुनकुमासने रथोंषहित रथिरयो" सवार सदित घोडे 


ओर हाधि्ोसदित गजारोहियोको तुरंत ही विदीणौ कर 
डाला ॥ ६ ॥ 


तस्य तत्‌ कुबेतः कम महत्‌ संख्ये महीभृतः । 
पूजयां चक्रिरे दृष्टाः प्रशशंखुश्च फाट्गुनिम्‌ ॥ ७ ॥ 


् युद्धम एेसा महान्‌ पराक्रम करते हुए. अभिमन्यु ओर उसके 
कमकी समी राजाओनि प्रसन्न होकर भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥७॥ 
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तान्यनीकानि सौभद्रो द्रावयामास भारत । 
तूलयाश्ीनिवाकाशे माख्तः सर्वतो दिद्ाम्‌ ॥ ८ ॥ 


भारत ! जवे हवा रके ठेरको आकाशम उड़ा देती 
३, उसी प्रकार सुभदराङुमारने सम्पूणं सेनाओंको चारो 
दिशाओंमे भगा दिया ॥ ८ ॥ 
तन विद्राय्यमाणानि तव सैन्यानि भारत । 
त्रातारं नाध्यगच्छन्त पङ्कं मग्ना इव द्विपाः ॥ ९ ॥ 
भरतनन्दन ! अभिमन्युके द्वारा खदेड़ी जाती हुई आपकी 
सनाप कीचदमे पैसे हुए हाथि्ोके समान किसीको अपना 
रक्षक न पा सकी ॥ ९ ॥ 
विद्राव्य सर्वसैन्यानि ` तावकानि नरोत्तम । 
अभिमन्युः स्थितो राजन्‌ विधूमोऽश्निरिव ज्वत्रन्‌॥१०॥ 
नरश्रष्ठ ! आपकी सम्पूणं सेनाओंको खदेड़ ईर अभिमन्यु 
भूमरदित अग्निक भोति भरकारित शेरहाथा॥१०॥ 
न चैनं तावका राजन्‌ विषेहुररिघातिनम्‌। 
रवी पावकं यद्वत्‌ पतङ्गाः कालचोदिताः ॥ ११ ॥ 
राजन्‌ ! आपके वैनिक शतुधाती अभिमन्युका वेग नही 
सह सके । जैसे काल्पररित फिगे प्रज्वलित अग्निकी ओँ 


नहं सह पति ८ उसीमं लस 'कर मर जते है )› बही दश ` थ ४ 


आप्के तैनिककी यी ॥१९॥ = 
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भरीमहाभारतें 


[ भीष 


प्रहरन्‌ 7 कदर निनय बनव | ~ वम वन्~ महारथः । मयाुरपर विजय पानेवाछे इन्दकी भति अभि 


अटदयत महेष्वासः सवज्र व वासवः ॥ १२॥ 
सम्पूणं श्रुओंपर प्रहार करता हुआ पाण्डव-महारथी 
महाधनुधर अभिमन्यु वज्रधारी इन्दरके समान दृष्टिगोचर हो 
रहा था ॥ .१२॥ 
हेमपृष्ठं धदुश्चास्य दरो विचरद्‌ दिशः । 
तोयदेषु यथा राजन्‌ राजमाना शतहदा ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! अभिमन्युके घनुषरकरा पृष्ठभाग सखुवणंसे जटित 
था, वह्‌ सम्पूणं दिशाओं विचरण करता हुआ बादलोमें 
चमकनेवाटी बरिजलीके समान सुशोभित होता था ॥ १३॥ 
शराश्च निशिताः पीता निश्चरन्ति स संयुगे । 
वनात्‌ $ुटल्द्ुमाद्‌ जन्‌ ्रमराणामिव वजाः ॥१७॥ 
युदधके मैदानमे उक धनुषसे तीे ओर चमचमाते बाण 
इस प्रकार छूटते थे, मानो विकसित बक्षावल्योसे भरे हुए 
वनप्रान्तसे भ्रमरोकरे समूह निकल रहे ह ॥ १४॥ 
तथेव चरतस्तस्य सौभद्रस्य मात्मनः । 
रथेन काञ्चनाङ्गेन ददशुर्नान्तरं जनाः ॥ १५॥ 
महामना सुभद्राक्कुमार अभिमन्यु सुवणंमय रथके द्वारा 
पूववत्‌ रणभूमिमे विचरता रहा; लोगोने उसकी 'गतिमे कोई 
अन्तर नहीं देखा ॥ १५ ॥ 
मोहयित्वा कृपं द्रोणं द्रौणि च सन्रहदवलम्‌ । 
सैन्धवं च मटेष्वासो व्यचरट्लघु खुष्ड च ॥ १६॥ 
महाधनुधंर अभिमन्यु कृपाचार्यः द्रोणाचार्व,जश्वत्थामाः 
` बृहद्र ओर सिन्धुराज जयद्र य--सवको मोदित करके सुन्दर 
ओर शीघ्र गतिसे सव्र ओर विचरता रहा ॥ १६ ॥ 
मण्डलीरूतमेवास्य धनुः परयाम भारत । 
सू्यमण्डरसंकाशं दहतस्तव वाहिनीम्‌ ॥ १७॥ 
, भारत ! आपकी सेनाको भस्म करते हुए उस अभिमन्यु- 
के धनुषको हम सदा सूयमण्डलके सदश मण्डलाकार हुआ ही 
देखते थे ॥ १७ ॥ 
तं दष्टा क्षत्रियाः शुराः प्रतपन्तं तरखिनम्‌ । 
द्विफाल्युनमिमं कोकं मेनिरे तस्य कर्म॑भिः ॥ १८॥ 
सव्रको संताप देते हुए उस वेगशाली वीरको देखकर 
समस्त शूरवीर क्षत्रिय उसके कमेद्वारा यद मानने लगे कि 
इत रोके दो अर्जुन हो गये ई ॥ १८॥ 
तेनार्दिता महाराज भारती सा महाचमूः । 
व्यभ्रमत्‌ तत्न तत्रैव योषिन्मदवशादिव ॥ १९ ॥ 
महाराज | अभिमन्युसे पीडित हुई भरतवंशि्योकी वह 
{  विद्याङ सेना मदोन्मत्त युवतीकी माति वहीं चक्छर काट 
 “ रदीयी॥ १९॥ 
। द्रावयित्वा महासैन्यं कम्पयित्वा महारथान्‌ । 
 ख्टदो मयं जित्वेव वासवः ॥ २० ॥ 


उस विशाल सेनाको भगाकरः महारथिर्योको कैप 
सुृदोको आनन्दित क्रिया | २० ॥ 


तेन विद्रान्यमाणानि तव सेन्यानि संयुगे । 
चक्रुरातस्वनं घोरं पजन्यनिनदोपमम्‌ ॥ : १ 
पे 4 ॥ 
उसके द्वा युद्धम खदेडे हुए आपके सैनिकं म 
गर्जनाके समान घोर आर्तनाद करने गो ॥ २ १॥ ५ 
तं श्रुत्वा निनदं घोरं त्च सैन्यस्य भारत । 
माखतोदधूतवेगस्य सागरस्येव  पवणि ॥ २९। 
दुर्योधनस्तदा राजन्नाष्य्धङ्गिमभाषत । 
^ € 
एष काण्णिमहावाहो द्वितीय इव फाटगुनः ॥ २६। 


भरतवंशी नरेश | पूणिमाके दिन बीयुके थपेडसे उद 
हए समुद्रकी गजेनाके समान आपकी सेनाका बह मयकर चीका 
खनकर उस समय दुर्योधनने राक्षस ऋष्यश्रङ्गपुत्र अलु 
इस प्रकार का--“मदावाहो ! यह अजना पुत्रवती 
अ्जुनके समान पराक्रमी है ॥ २२-२३ ॥ 


चमूं द्रावयते क्रोधाद्‌ चतो देवचमूमिव । 
तस्य चान्यन्न परयामि संयुगे भेषजं महत्‌ ॥ २४॥ 
ऋते त्वां राक्चसशेष्ठं सवविदासु पारगम्‌। 


जसे बत्रासुर देवताओंकी सेनाको मार भगाता था) उ 
प्रकार वह भी क्रोधयूर्वक मेरी सेनाको खदेड़ रहा है| 
युद्धस्यल्मे सम्पूण विथाओंके पारंगत तथा राक्षसम सभ 
तुम-जेसे वीरको छोड़कर दूसरे किक्षीको रेखा नदीं देखत! 
जो उस रोगकी सवरस उत्तम दवा दो सके ॥ २४१ ॥ 


स गत्वा त्वरितं वीरं जहि सौभद्रमाहवे ॥ २५। 
वयं पार्थं॑हनिष्यामो भीष्मद्रोणपुरोगमाः । 


अतः तुम तुरंत जाकर युद्धके मैदानमे वीर पभ 
कुमारका वघ करो ओर हमलोग भीष्म तथा द्रोणाच 
आगे करके अर्जुनको मार उठेंगे ॥ २५६ ॥ 
ख एवमुक्तो बलवान्‌. राक्षसेन्द्रः ्रतापवान्‌ ॥ ६ ॥ 
परययौ समरे तूर्णं तव पुत्रस्य शासनात्‌ । | 
नदंमानो महानादं श्रावृषीव बलाहकः ॥ न 

आपके पुत्र दुयोघनकरे एेसा कहनेपर ज 
बलवान्‌ एवं प्रतापी राक्षसराज अग्बुष तुरत ही र 
मेधकी मति जोर-जोरसे गर्जना करता हुआ समर 


गया ॥ २६२७ ॥ 


9 9, | 
तस्य शब्देन महता पाण्डवाना बढ म ।२॥ 
प्राचलत्‌ सवतो राजन्‌ धातोद्ुत ५ ४ # 9 
राजन्‌ | उसके महान्‌ गजैनसे वायुते विद्वन“ 
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४ म 





समान पाण्ड्वोकी विशार सेनाम सवर ओर हल्चरु मच 
गयी ॥ २८ ॥ 
बहवश्च महाराज तस्य नादेन भीषिताः 1 
प्रियान्‌ प्राणान्‌ परित्यज्य निपेतुधेरणीतले ॥ २९॥ 
म्ाराज ! उसके सिंहनादसे भयभीत हो बहूत-से 
तनिक अपने प्ये प्रारणोको स्यागकर पृध्वीपर गिर पड़ ॥२९॥ 
का्णि्चापि मुदा युक्तः प्रगृह्य सशरं धनुः । 
जरत्यन्निव रथोपस्थे तद्‌ रक्षः समुपाद्र चत्‌ ॥ ६० ॥ 
अभिमन्यु भी द ओर उत्ताहमे भरकर हाथमे धनुष- 
त्राण लिय रथक्री व्रैखकम दव्य-सा करता हुआ उस राक्षसको 
ओर दौडा ॥ ३० ॥ 
ततः स रश्चसः करुद्धः सम््राप्यैवाज्ुनि रणे । 
नातिदूरे स्थितां तस्य द्रावयामास चै चमूम्‌ ॥ ३१॥ 
तदयश्चात्‌ क्रोधमे भरा हुआ वह राक्ष युद्धम अभिमन्यु- 
क समीप पर्टुचक्रर पास दी खड़ी हुई उसकी सेनाको भगाने 
ल्गा॥ ३१ ॥ 
तां वध्यमानां च तथा पाण्डवानां महाचमूम्‌ । 
्र्युद्ययौ रणे रक्षो देवसेनां यथा बलः ॥ २२॥ 
इस प्रकार पीडित हदं पाण्डवकी विशा वाहिनौपर 
उस राक्षसने युद्धम उसी प्रकार धावा किया? जसे बल नामक 
दैत्यने देवसेनापर आक्रमण फिया था ॥ ३२ ॥ 
विमर्दः सुमहानासीत्‌ तस्य सैन्यस्य मारिष । 
रक्षसा घोररूपेण वध्यमानस्य संयुगे ॥ ३३ ॥ 
आर्य ! युद्धखल्मे मयंकर राक्षपके द्वारा मारी जती 
हई उस खेनाका महान्‌ संहार होने ल्गा ॥ ६२ ॥ 
ततः श्ारसदसनैस्तां पाण्डवाना महाचमूम्‌ । 
व्यद्रावयद्‌ रणे रक्षो दयन्‌ स्वपरक्रमम्‌ ॥ २५ ॥ 
उस समय राक्षसने अपना पराक्रम दिखाति हए 
रणकत्रम सहलो बाणो दवारा पाण्डवोकौ उस विशाल सेनाको 
खदेड्ना -आरम्भ क्रिया ॥ ३४ ॥ 
सा वध्यमाना च तथा पाण्डवानामनीकिनी । 
रक्षसा घोररूपेण ` प्रदुद्राव रणो भयात्‌ ॥ २५॥ 
उस धोर राक्षसे दवारा उस प्रकार मारी जाती हई 
वह्‌ पाण्डवसेना भयके मरि रणमभूमिसे माग चली ॥ ३५ ॥ 
च रणे सेनां 


प्रस्य 

पदिनीं वारणो यथा । 
ततोऽभिदुद्राव रणे 

द्रौपदेयान्‌ महाबलान्‌ ॥ ३६ ॥ 


जञेसे हाथी कपमलमण्डित सरोवरको मथ डालता हैः उसी 
प्रकार रणभूमिमे पाण्डवसेनाक्रो रौदकर अलम्बुषे मष्षाबली 
द्रोपदीपुर्जोपर धतरा क्रिया ॥ ३६ ॥ 


शततमोऽध्यायः 


१ =-= 


। 


३०१७ 








ते तु कद्धा महेष्वासा द्रौपदेयाः प्रहारिणः 1 
राक्षसं दुद्रुदः संख्य ग्रहाः पञ्च रवि यथ। ॥ १७ ॥ 
द्रौपदीके पोच पुत्र मान्‌ धनुधैर तथा प्रहार केम 
कुशल ये । उन्दनि संग्रामभूमिम कुपित हो उस राश्चसपरं उसी 
प्रकार धावा क्रिया, मानो पोच ग्रह सूरयदेवपर आक्रमण कर ` 
रदे हौ ॥ ३५ ॥ 
वीर्यवद्धिस्ततस्तैसतु पीडितो राक्षसोत्तमः । 
यथा युगक्षये घोरे चन्द्रमाः प्चमिग्रदैः ॥ ३८ ॥ 
उस समय उन पराक्रमी दरौपदीपुरद्रारा वह श्रे राक्षस 
उसी प्रकार पीडित होने लगा, जसे भयानक प्रलयकाल 
अनिपर चन्द्रमा पच ग्रहदयारा पीडित होते ई ॥ ३८ ॥ 
परतिविन्ध्यस्ततो र्चो विभेद निरितेः शरैः । 
सर्वपारशावैस्तूर्णैरकुण्ठा्रमंहावलः ॥ ६३९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ महाबली प्रतिविन्धयने पूतः लोके बने हप 
अप्रतिहत धारवाल शीघ्रगामी तीते बाणोद्वारा उस राक्चसको 
विदीर्ण कर डाला ॥ ३९ ॥ 
स तैभिन्नतनुत्राणः शगुदयाभे राक्चसोत्तमः। 
मरीचिभिरिवाकस्य संस्यूतो जलदो महान्‌ ॥ ४०॥ 
वे बाण उसके कवचको ेदकर शरीरम र्धख गये । 
उनके द्वारा राक्षसराज अटम्बुषकी वैसी ही शोभा इई मानो 
महान्‌ मेष सूर्यकी किरणेखे ओतप्रोत हो रहा हो ॥ ४० ॥ 
विषक्तैः स ॒शदे्वापि तपनीयपरिच्छदेः । 
आ्यश्ङ्धिवेभो राजन्‌ दीपतश्टङ्ग इवाचरः ॥ ४१॥ 
राजन्‌ ! शरीरम धसे हृष्ट उन सखुवणभूप्रित बारणोदवारा, 
राक्षस अलम्बुप्र चमकीडे शिखरोवाले पर्वतकी भति सुशोभित 
हुआ ॥ ४१ ॥ { 
ततस्ते भ्रातरः पञ्च राक्षसेन्द्रं माहव । 
विव्यधुिंरितै्बाणेस्तपनीयविभूषितैः = ॥४२॥ 
तदनन्तर उन पोच भाइ्ोने उ महासमरमे खुवणे- - 
भूषित तीक्ष्ण वाणोदयारा र्चा अलम्बुषको क्षत-विक्षत 
कर दिया ॥ ४२ ॥ ++ 
ख॒ निर्भिन्नः शेरेघोरेथैजगेः कोपितेशिव । 
अलम्बुषो शशं राजन्‌ नगिन्द्र इव चुकृधे ॥ ४३॥ 
राजन्‌ । क्रोघमे भरे हुए सपोकि समान उन घोर सायको 
द्वारा अव्यन्त घायल हुआ अलख्षर | अङ्कुविद्ध गजराजकी 
मति कुपित. हो उठा ॥ ४२ ॥ - 
सोऽतिविद्धो महाराज ` मुहतेमथ मारिष । 
्रविवेश तमो दीर्घं पीडितस्तेमेहारथेः ॥ ५७ ॥ 
महाराज ! उन महारथियोकि बास अत्यन्त आहत ओर 
पीडित हो अलम्बष दो बद़ीतक भारी मोह ( मू ) मं ` 
इवा श्हा ॥ ४४ ॥ "अक 





ए ततः सं रोधेन दविणणहतः। == तानरितान्‌ रणे तेन रासु `= क्रोधेन दविगुणीकतः। 
चिच्छेद सायका स्तेषां ्वजादचैव धनूंषि च ॥ ४५॥ 
तदनन्तर होशमे आकर वह दूने क्रोधे जल उठा । 
फिर उसने उनके सायक, ध्वजं ओर घनुषोके इकडे-टुकडे 
कर डले ॥ ४५ ॥ 
एकेकं पञ्चभिर्वाणैराजधान स्मयन्निव । 
अलम्बुषो रथोपस्थे सत्यन्निव महारथः ॥ ४६॥ 
इसके बाद रथकी बैठक खत्य-स। करते हुए महारथी 
अलम्बुषे सुसकराते हए उनमेसे एक-एकको पचपच बाणो- 
द्वारा घायल कर दिया ॥ ४६ ॥ 
त्वरमाणः खुखंरब्धो हर्यास्तेषां महात्मनाम्‌ । 
जघान राक्षसः क्रद्धः सार्थीदच महावलः ॥ ४७॥ 
किर अत्यन्त उतावलीके साथ रोषवेशमे भरे हुए उस 
महाव्रली राक्षसने कुपित हो उन महामनखवी पचो भाईयोके 
घोड़ो ओर सारथियोंको भी मार डाखा ॥ ४७ ॥ 
विभेद च खंरन्धः पुनदचेनान्‌ खसंशिततैः । 
शरेवंहविधाकरैः शतशोऽथ सदसः ॥ ४८॥ 
इसके बाद पुनः कुपित हो मति-भोतिके सैकड़ों ओर 
हजारो तीखे बाणोंदयारा उन सबको गहरी चोट पर्हुचायी |४८। 
विरथांइच मदेष्वासान्‌ कृत्वा तत्न स राक्षसः। 
अभिदुद्राव वेगेन हन्तुकामो निशाचरः ॥ ४९ ॥ 
उन महाधनुर्धर वीरोको रथदीन करके युदधमे उन्हे मार 
डालनेकी इच्छासे निशाचर अलम्बुषने बड़े वेगसे उनपर 
धावा करिया ॥ ४९ || 


श्रीमहाभारते 


मा 
~~~ 





तानदिंतान्‌ रणे तेन राक्षसेन दुरात्मना | 
दष्टाजैनखुतः संख्ये रा्चसं समुपाद्रवत्‌ ॥ ५०॥ 
उन पचो भाश्योको रणकषेत्रमे दुरात्मा रक्षसे वारा 
अत्यन्त पीड़ित देख अजुनकुमार अभिमन्युने पुनः उक्र 
ऊपर आक्रमण किया ॥ ५० |] 


तयोः समभवद्‌ युद्धं जवासवयोरिव | 
ददश्युस्तावक्राः सव पाण्डवार्‌च महारथाः ॥ ५९॥ 
फिर उन दोनो बृतरापुर ओर इन्द्रे समान भयंकर 
युद्ध होने र्गा । आपके ओर पाण्डवपक्षके सभी महारथौ 
उस युद्धको देखने लगे ॥ ५१ ॥ 
तौ समेतौ महायुद्धे क्रोधदीशषौ परस्परम्‌ । 
महावलौ महाराज क्रोधसंरक्तलोचनौ ॥ ५२॥ 
परस्परमवेक्षेतां कालानरुसमौ युधि । 
तयोः समागमो घेरो वभूव कटुकोदयः ॥ ५१। 
यथा देवासुरे युद्धे शक्रदाम्बरयोः पुण ॥ ५४॥ 
महाराज | उस महायुद्धमे क्रोधसे उदीप हो अखि लल- 
खाल करके एक दूसरेसे भिड़े हुए वे दोनों महाबली वीर 
युद्धम काल ओर अग्निके समान परस्पर देखने ल्मो । उनका 
वह घोर संग्राम अत्यन्त कटु परिणामको प्रकट करनेवाला 
था । पूर्वकाल्मै देवासुर -संग्रामके अवसरपर इन्द्र॒ ओर 
शम्बरासुरमे जैसा भयंकर युद्ध हआ था, वैसा ही उने 
भी हुआ ॥ ५२-५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि अलम्बुषाभिमन्युसमागमे शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 
इख परकर श्रीमहामारत मीप्पवके अन्तम॑त भीप्मवधघपवमे अर्नुष ओर अभिमन्युका संम्ामविषयक सौव अध्याय पुरा हुआ ॥ १०० ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाडका 9 शोक मिलाकर र ५४१ शोक है ) 
=+ = @ @-९- 


 एकाधिकदाततमोऽध्यायः 
अभिमन्युके दवारा अलम्बुषृकी पराजय, अर्जनके सथ भीष्मका तथा छृपाचाय, 
अश्वत्थामा ओर द्रोणाचायके साथ सात्यकिका युद्ध 


ध तराष्र उवाच 

आजनि समरे शरं विनिघ्नन्तं महारथान्‌ । 
अलम्बुषः कथं युद्धे प्रत्ययुध्यत संजय ॥ १ ॥ 
आ्यङ्गिः कथं चेव सौभद्रः परवीरहा । ` 
तन्ममाचक्ष्व तत्वेन यथारत्तं स्म संयुगे ॥ २ ॥ 

शतराषने पूछा -संजय ! समम वडवे महारथो 
४ संहार करते इए शररवीर अ्जनकुमार अभिमन्युके साथ 
राक्षस अढगम्बुषरने किस प्रकार युद्ध किया १ सी प्रकार 
वीरो हनन करनेवछे सुभद्राकुमारने राक्षस अलम्बुषे 
| १ युद्धस्थलम उन दोनेसि सम्बन्ध रलने- 








घनंजयदच कि चक्रे मम सैन्येषु संयुगे । 
भीमो वा रथिनां शरेष्ठो राक्चसो वा घटोत्कचः ॥ ३ ॥ 
नकुलः सहदेवो वा सात्यक्रिवी महारथः । 
पतद्ाचक्ष्व मे सत्यं ऊुशारो ह्यसि संजय ॥ ४ ॥ 

उस युद्धके मैदानमे अर्जुने मेरी सेनाओंकि साथ क्या 
किया १ रथियोम श्रेष्ठ भीमसेन अथवा राक्षस घटोत्कच या 
नङ्कल-सददेव एवं महारथी सात्यकरिने क्या किया १ संजव | 
यह सव्र सुञ्ञे यथाथ॑रूपसे बताओ; क्योकि तुम इन बातोकि 
बताने कुक हो ॥ २.४ ॥ 

संजय उवाच | 

हन्त तेऽहं वक्ष्यामि संश्रामं लोमहषणम्‌ । 


+ 








भीष्मवधपवं ] 


च्व 








--~---- 


य € रसं 
यथाभूद्‌ राक्षसेन्द्रस्य सौभद्रस्य च मारिष ॥ ५ ॥ 


अञ्जुनश्च यथा संख्ये भीमसेनश्च पाण्डवः । 
नकुलः सहदेवश्च रणे चक्तुः पराक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
तथेव तावकाः सवं भीष्मद्रोणपुरःसराः | 
अद्धतानि विचित्राणि चक्रुः कमोण्यभीतवत्‌ ॥ ७ ॥ 
संजयने कहा आयं ! मेँ वदे दुःलके साथ उस 
सेमाञ्चकारी संग्रामका वणेन करेगा, जो राक्षसराज अलम्बष 
ओर सुभद्राकरुमार अभिमन्युम हुआ था तथा पाण्डुपुत्र 
अर्जुन, भीमसेनः नकुल ओर सहदेवे युद्धम किस प्रकार 
पराक्रम किया ओर उसी प्रकार भीष्म द्रोण आदि आपके 
सभी योद्धाओनि नि्मीक-से होकर अद्भुते ओर विचित्र क्म 
क्रिये--यह्‌ सव भी मुञ्चसे सुनिये ॥ ५-७ ॥ 
अलम्बुषस्तु समरे अभिमन्युं महारथम्‌ । 
विनद्य सखुमदानादं तजंयित्वा मुहुमुहुः ॥ ८ ॥ 
अभिदुद्राव वेगेन तिष्ठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ । 
अलग्बुषने समरभूमिमे महारथी अमिमन्युको जोर-जोरसे 
गर्जना करके वार॑वार ॐँट वतायी ओर “खडा रहः खड़ा 
रह? एेसा कहकर बड़े वेगसे उसपर धावा किया ॥ ८ ॥ 
अभिमन्युदच वेगेन सिहवद्‌ विनदन्‌ सुः ॥ ९ ॥ 
आरष्यश्टङ्खि मदेष्वासं पितुरव्यन्तवैरिणम्‌ । 
इसी प्रकार वीर अभिमन्युने भी बारंबार सिंहनाद करते 
हए अपने पितृव्य भी मसेनके अत्यन्त वैरी महाधनुधंर अलग्बुष- 
पर वेगसे आक्रमण किया ॥ ९२ ॥ 
ततः समीयतुः संख्ये त्वरितौ नस्याक्षसौ ॥ १०॥ 
रथाभ्यां रथिनो श्रेष्ठौ यथा वै देवदानवौ । 
किर तो वे मनुष्य तथा राक्ष दोनों वीर तुरंत दही 
युद्ध्थल्मे एक-दूसरे भिड़ गये । दोनों ही रथियोमे शरेष्ठ 
ये, अतः देवता जर दानवकी भति रथोदारा एक दूषका 
सामना करने खगे ॥ १०३ ॥ 
मायावी राश्चसश्रेष्ठो दिव्याख्श्चैव फाल्युनिः॥ १९॥ 
राक्षसश्रेष्ठ अलम्बुष मायावी था गौर अश॑नङ्मार 
अभिमन्युको दिव्याखका ज्ञान था ॥ ११॥ 
ततः कार्ण्महाराज निशितैः सायकेखिभिः। 
आ््यश्ङ्धि रणे विद्ध्वा पुनविंव्याध पञ्चभिः ॥ १२॥ 
महाराज | तदनन्तर अ्नपुत्र अभिमृ्युने तीन २ 
लायकौसि रणकचमे अलम्बष बी धर पुनः पोच बाणेसि षाय 
कर दिया ॥ १२॥ हः 
अलम्बुषोऽपि संक्दधः कार्ण नवभिराशुगः । 
हृदि विव्याघ वेगेन तोत्रैरिव महा्धषम्‌ ॥ १३॥ 
तव क्रोध भरे हुए अलम्बुषने भी नौ शीघगामी बा्णोदयरा 
अञजैनपुत्र अधिमन्युकी छातीमे उसी प्रकार वेगपूबकं प्रहर 
किया, जख अङ्कुर गजराजपर प्रहार किवा जाताहै ॥१२॥ 


एकाधिकशततमोऽध्यायः 


३०१९ 
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ततः शरसहस्रेण क्षिश्रकारी निशाचरः । 
अजुनस्य सुतं संख्ये पीडयामास भारत ॥ १४॥ 
मारत | तसश्वात्‌ शीघरतापूवक सारे कायं करनेवलि 
निराचरने एक हजार बाण मारकर युद्धखल्मे अनक 
पुत्रको पीडित कर दिया ॥ १४ ॥ । 
अभिमन्युस्ततः क्रुद्धो नवभिनेतपवभिः। 
विभेद निशितैर्वणे राक्षसेन्द्रं महोरसि ॥ १५॥ 
इससे क्रुद्ध होकर अभिमन्युने राश्च्राज अङम्ुषकी 
चोड छातीमे की हुई गोटवाछे नौ पैने बाण मारे ॥ १५ ॥ 


ते तस्य विविद्यस्तूर्णं कायं निर्भिद्य मम॑ । 
स -तेर्विभिन्नसवोङ्गः शदधाभे राश्चसोत्तमः ॥ १६॥ 
पुषितैः किये राजन्‌ संस्तीणे इव पवेतः। 

वे ब्राण राक्षघकरे शरीरको विदी्णं करके उसके म्म॑- 
खानोमं रथैस गये राजन्‌ | उन बार्ोखे सम्पूणं अङ्गोके 
क्षत-विक्षत हो जानेपर राक्षसराज अलम्बष खिले हुए पटाशके 
बक्षोते आच्छादित पर्व॑तकी मति खुशोमित होने गा ।{६३। 
संधारयाणरच शरान्‌ हेमपुङ्खान्‌ महाबलः ॥ १७ ॥ 
विबभौ राक्चसशेषठः सञ्वार इव पवंतः। 

सुवर्णमय पंखसे युक्त उन बाणोको अपने अङ्गम धारण 
किये महाबली राक्चसश्रष्ठ अटम्बुष अग्रिकी ज्वाखाओंसे युक्तं 
पर्वतकी मेति शोभा पा रहा था ॥ १७३ ॥ 
ततः कुद्धो महाराज आष्य॑श्ङ्गिरमषंणः ॥ १८ ॥ 
मदेन््रभतिमं कारि छादयामास पञ्निभिः। 

महाराज ! तव अमर्षशील अलम्बुषने कुपित होकरं 
देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी अज्जनकुमारको पखवाठे 
बाणेसि आच्छादित कर दियां ॥ १८६ ॥ 
तेन ते विशिखा मुक्ता यमदण्डोपमाः हिताः ॥ १९ ॥ 
अभिमन्युं विनिर्भिद्य प्राविशन्त धरातलम्‌ । 

उसके द्वारा छोडे हए यभदण्डके समान भयंकर एवं 
तीले बाण अभिमन्युके शरीरको छेदकर धरतीमे समा गये ॥ 
तथेवाञ्जुनिना सुताः शराः कनकभूषणाः ॥ २० ॥ 
अलम्बुषं विनिर्भिद्य प्राविशन्त धरातखम्‌ । 

उसी प्रकार अभिमन्युके छोड़ हए सुव्णभूषित बाण 
भी अलम्बुष्रको विदीणं करके धथ्वीमे समा गये ॥ २०३ ॥ 
सौभद्रस्तु रणे रक्षः शरेः संनतपवेभिः ॥ २१॥ 
चक्रे विमुखमासाद्य मयं शक्र इवाहवे । 

जैसे इन्द्र युद्स्यक्मे मयासुरकों विश्चल कर देतेर्दैः 
उसी प्रकार सुभद्राकुमार अभिमन्युने रण्षे्मे छकी हु 
गखवाञ वाणोद्वारा मारकर उस राक्षसको युद्धसे विमुख 
कर दिवा ॥ २१६ ॥ 2 
विघधलं च ततो रक्षो वध्यमानं रणेऽरिषा ॥ २२ ¶ 





३०२० 








ए ~ व लरमनी व= तामसीं परतापनाम्‌ । 

फिर समराङ्गणमें शरसे पीडित एवं विमुख हुए राक्षसने 
` शनरुओंको तपानेवाी अपनी ( अन्धकारमयी ) तामसी 
महामाया प्रकटं की ॥ २२९ ॥ 
ततस्ते तमसा सवे चरृतादचासलन्‌ महीपते ॥ २३॥ 
नाभिमन्युमपदयन्त नैव खान्‌ न परान्‌ रणे। 

महीपते ! तव ॒वे समस्त पाण्डव सेनि अन्धकारसे 
आच्छादित हो गये । अतः न तो रणकषेत्रमे अभिमन्युको 
देख पाते थे" ओर न अपने तथा शनरुपक्षके सैनिकोको दही ॥ 


अभिमन्युद्च तद्‌ दष्टा घोररूपं महत्तमः ॥ २५ ॥ 
प्रादुरचक्रोऽखमत्युप्रं भास्करं ,ङुख्नन्दनः। 
ततः प्रकादामभवज्गत्‌ सवं महीपते ॥ २५॥ 
यह भयंकर एवं महान्‌ अन्धकार देखकर कुसकुलको 
आनन्दित करनेवाले अभिमन्युने अत्यन्त उग्र भास्कराख्रको 
प्रकट किया | राजन्‌ | इससे सम्पूर्णं जगतूमे प्रकाश छा गया॥ 
तां चाभिजच्निवान्‌ मायां राक्षस्य दुरात्मनः । । 
सक्रद्धर्च महावीयां राक्षसेन्द्रं नरोत्तमः ॥ २६॥ 
छादयामास समरे शरैः संनतपर्वभिः । 

-इस प्रकर महापराक्रमी नरभ्ेष्ठ अभिमन्दुने उस 
ङुर्मा राक्षसक्ौ मायाको न्ट कर दिया ओर अत्यन्त कुपित 
हो की ई गठवाे बाोद्रारा उसे समरभूमिमे आच्छादित 
कर दिया ॥ २६२ ॥ 
बहीस्तथान्या मायारच पयुक्तास्तेन रश्चसा ॥ २७॥ 
सवाखरविदमेयात्मा वारयामास फाल्गुनिः । 

उष राक्षतने ओर मी बहूत-सी जिन-जिन मायाओंका 
परवोग किया, उन सव्रफो सम्पूण अखरकि ज्ञाता अनन्त 
आत्मव्रलसे सम्पन्न अभिमन्युने तष्ट कर दिया ॥ २ ७१ ॥ 
हतमायं ततो रक्षो वध्यमानं च सायकैः ॥ २८॥ 
रथं तत्नैव संत्यज्य प्राद्वन्महतो भयात्‌ । 

अपनी माया नट दो जनेपर सायकोंकी मार खाता 
इअ राक्षस अङम्बुष अच्यन्त भयके कारण अपने रथक्ो 
वहीं छोडकर भाग गया ॥ २८९ ॥ 
तस्मिन्‌ विनिजिते तूणं कूटयोधिनि राक्षसे ॥ २९॥ 
आजनिः समरे सेन्यं तावकं सम्ममदं ह । 
मदान्धो गन्धनगेन्द्रः सपद्मं पद्मिनीमिव ॥ २० ॥ 

मवाद्वार युद्ध करनेवाठे उस राक्षसके पराजित हो 
जानिपर अजन मार अभिमन्यु तुरंत ही रणक्षेजमे आपकी 
सेनाका उसीप्रकार मर्दन आरम्भ किया, जैसे गन्धयुक्तमदान्ध 

` गजराज कमले भरी हई पुष्करिणीको मथ डरता हे ॥ 
` ल शान्तनवो = 3 9 दष्टाभिविदुः = 
। सदम । 


ग सखोभद्रपय॑वारयत्‌ ॥ २१॥ 





---------------------------------~ 
------~ 


[ भीष्प्त 
तदनन्तर अपनी सेनाको भागती इ देल + 


नन्दन भीष्मने बड़ी भारी वाण-वर्षा करके क 
अभिमन्युको रोक दिया ॥ ३१ ॥ ५ 
कोषठीकृत्य च तं वीरं धातरा महारथाः । 
एक सुबहवो युद्धे ततक्षुः सायकेंढम्‌ ॥ ३२॥ 
फिर आपके महारथी पुत्रोने .वीर अभिमन्यो 
ओरे परर छा ओर युदधखल्म उस अनेको बहत 
योदाओंने सायकोंदारा जोर.जोरसे घायल करना आरम्भा 
स तेषां रथिनां वीरः पितुस्तुस्यपराज्रमः। ` 
सदशो वासुदेवस्य विक्रमेण वेन च ॥ २३॥ 
उभयोः सदशं कमं स पितुमोतुखस्य च। 
क [क भ्व क # 
रण बहुविधं चक्रे स्वशाखां वरः ॥ २४ ॥ 
वीर अभिमन्यु अपने पिता अर्जुनक समान पराक्रमी 
या । वल ओर विक्रमम वसुदेवनन्दन श्रीक्रप्णकौ समानता 
करता था । सम्पूणं श्रधारि्ोमे श्रेष्ठ उस वीरने रणे 
उन कौरव रथियकरि साथ अपने पिता ओर भामा दोनेक 
सदृश अनेक प्रकारका शैर्यपू्णं कार्य किया | ३ २-२४॥ 


ततो धनंजयो वीरो विनिश्ठंस्तव सैनिकान्‌ । 
भ क 
आससाद रणे भीष्मं पुर्रेप्सुरमर्षणः ॥.१५॥ 
तत्पश्चात्‌ बीर अजुन समराङ्गणमे आपके धनिको 


संहार करते हए अपने पुच्की रक्षाके व्यि अमर्षं भरकर 
मीष्मके पास आ पहुचे ॥ ३५ ॥ 


तथैव समरे राजन्‌ पिता देववतस्तव । 
आखसाद्‌ रणे पाथं खरभौजुरिव भास्करम्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! जेते सूर्यपर राह आक्रमण करता है, उषी 
मकार आपके पितृव्य देवव्रत भीष्मने समरभूमि्े ठुन्ती्मार 
अञुनपर धावा किया ॥ ३६ ॥ 
ततः सरथनागाश्वाः पुत्रास्तव जनेश्वर । 
परिवन्‌ रणे भीष्मं जुगुणुदच समन्ततः ॥ ३७॥ 
जनेश्वर | उस समय आपके पुत्र रथः हाथी, षोड 
सेना साय टेकर युद्धखल्म भीष्मको वेरकर खड़े हौ गये 
ओर सब्र ओरसे उनकी रक्षा करने ल्गे ॥ ३७॥ 
तथैव पाण्डवा राजन्‌ परिवार्य धनंजयम्‌ । 
रणाय महते युक्ता दंशिता भरतषभ ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ । भरतश्रेष्ठ | उसी प्रकार पाण्डव अर्जुनको ख 
ओस्ते धेरकर कवच आदिते सुसजित हो महायुद्धके 
वेवार हो गये ॥ ३८॥ | 


| ॥ 
शारद्वतस्ततो राजन्‌ भीष्मस्य धरसुखे स्थितम्‌ 


अजुनं पञ्चविशत्या सायकानां समाचिनोत्‌ ॥ ३ 





। भौष्मवचपवे ] 


वकाधिकराततमो ऽध्यायः 
त 





राजन्‌ ! उस समय भीष्मके सामने खड़े हए अयुनको 
करपाचार्यने पचीष बाण मारे ॥ ३९ ॥ 
्लयदवस्याथ विव्याध सात्यकिस्तं शितैः शरैः। 
पाण्डवप्रियकामा्थं शादुंल इव कुञ्जरम्‌ ॥ ४०॥ 
तव जैसे सिंह हाथीपर आक्रमण करता है, उसी प्रकार 
तात्यकिने आगे वदटकर पाण्डुनन्दन अर्जुनका प्रिय करनेके 
ल्नि हपाचार्य॑को अपने तीले बाणेसे घायल कर दिया ॥ 
गौतमोऽपि त्वरायुक्तो माधवं नवभिः शारः । 
हदि विव्याध संक्रुद्धः कङ्कपत्रपरिच्छदैः ॥ ४१॥ 
यह देख कृपाचा्य॑ने भी अस्यन्त कुपित दो बड़ी 
उतावलीके साथ सात्यकरिकी छातीरमे कङ्कपत्रविभूषित नौ 
बाण मारकर उन्दं घायल कर दिया ॥ ४१॥ 
शैनेयोऽपि ततः कुद्धद्चापमानम्य वेगवान्‌ । 
गौतमान्तकरं तूर्ण समाधत्त शिलीसुखम्‌ ॥ ४२॥ 
तवर वेगशाटी सात्यक्िने भी क्रोधे भरकर अपने 
धनुषको काया ओर तुरंत द्यी उपर कपाचार्यका अन्त 
करनेवाला बाण रक्खा ॥ ४२॥ 
तमापतन्तं वेगेन शक्राश्निसमदयुतिम्‌ । 
द्विषा चिच्छेद संक्रुद्धो द्रोणिः परमकोपनः ॥ ४३ ॥ 
उस बाणक्रा प्रकाश इन्द्रके वक्रे समान था। उसे 
वेगसे आते देख परम क्रोधी अडवस्थामाने अव्यन्त कुपित हो 
उसके दो टुकड़े कर डले ॥ ५२ ॥ 
ससुत्खज्याथ शेनेयो गोतमं रथिनां वरः। 
अभ्यद्रवद्‌ रणे द्रौणि राहुः खे शिनं यथा ॥ ४९॥ 
तब रथिरयोमे श्रेष्ठ सास्यकिने पाचायको छोड़कर जसे 
आकादामे राह चनद्रमापर आक्रमण करता है, उसी प्रकार 
युद्धस्थले अडइवत्थामापर धावा किया ॥ ४४ ॥ 
तस्य द्रोणखुतदचापं द्विधा चिच्छेद भारत । 
अधनं छिन्नधन्वानं ताडयामास सायकैः ॥ ४५॥ 
भारत । उश्च द्रोणपुत्रने सात्यकिके धनुषे दो इकडे 
क्र दिये ओर धनुष कट जानेपर उह सायकोसे धाय 
करना आरम्भ किया ॥ ४५ ॥ 
सोऽन्यत्‌ काकमादाय शुष्नं भारसाधनम्‌ । 
द्रौणि षष्ठ्या महाराज बाह्योरुरसि चापेयत्‌ ॥ ४६॥ 
महराज ! तत्र सात्यकिने भारसाधनम समथ एवं शवु 
विनाशक दूसरा घनुष हाथमे लेकर साठ बा्ोदारा अशवसथामा- 
की भुजाओं तथा छातीको छेद डाला ॥ ४६ ॥ 
स विद्धो व्ययितश्चैव सुद्रतं कदमलायुतः। 
निषसाद्‌ रथोपस्थे ध्वजयष्टि समाधितः ॥ ४७॥ 
इसे अत्यन्त घायल ओर व्यथित होकर मूत हो 
ध्वजका सहारा छे वह दो धड़ीतक रथकर पले मागमे 
बे रहा ॥ ४७ ॥ 


-चार्थने उनके ऊपर धावा किया ॥ ५५ ॥ 


परतिकभ्य ततः संजा द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌. । 
वार्ष्णेयं समरे करद्धो नाराचेन समार्पयत्‌ ॥ ४८॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रतापी द्रोणपुत्रे होशममे आकर कुपित हो 
समरभूमिमे सात्यकिको नाराचते धाय कर दिया ॥ ४८ ॥ 
शेनेयं स तु निर्भिद्य प्राविशद्‌ धरणीतलम्‌। 
वसन्तकाले वलवान्‌ विलं सर्पशिदयुयंथा ॥ ४९ ॥ 
वह नाराच सात्यकिको छेदकर उसी प्रकार धरती 
समा गया; जैसे वसन्त तुमे बलवान्‌ सर्प-शिञच विल्मे 
घुसता है ॥ ४९ ॥ ४ 
अथापरेण भव्छेन माघवस्य ध्वजोत्तमम्‌ । 
चिच्छेद समरे द्रौणिः सिंहनादं मुमोच ह ॥ ५० ॥ 
इसके बाद दूसरे भल्लसे समरभूमिमे अश्वत्यामाने 
सात्यकिके- उत्तम ध्वजकरो काट डाला ओर व्रडे जोरसे 
सिंहनाद्‌ किया ॥ ५० ॥ 
पुनर्येन ररेधेरेद्छादयामास भारत । 
निदाघान्ते महाराज यथा मेघो दिवाकरम्‌ ॥ ५१॥ 
भारत ! महाराज ! तदनन्तर जसे वर्षा करतुम बाद 
सूर्यकरो ठक ठेता है, उषी प्रकार उक्षने पुनः अपने भयंकर 
बाणोद्रारा साव्यकिको आच्छादित कर दिया ॥ ५१ ॥ 
सात्यकोऽपि महाराज शरजारं निहत्य तत्‌। 
द्रोणिमभ्यकिरत्‌ तूणं शरजाटरनेकधा ॥ ५२॥ 
नरेधर ! उस समय सात्यकिने भी उस बाण-समूहको 
नष्ट करके तुरंत ही अश्वव्थामाकरे ऊपर अनेक प्रकारके बाणो- 
का जाल-सा बिदा दिया ॥. ५२ ॥ 
तापयामास च द्रौणि शैनेयः परवीरहा । 
विमुक्तो मेघजालेन यथेव तपनस्तथा ॥ ५२ ॥ 
फिर शत्रुवीरोका संहार करनेवाठे युयुधानने मेधोकी 
घटसे मुक्त हए सूर्यकी भति द्रोणपुत्रको संताप देना 
आरम्भ किया ॥ ५२ ॥ 
काराणां च सहस्रेण पुनरेव समुद्यतः । ` 
सात्यकिद्छादयामास ननाद्‌ च महाबखः ॥ ५७ ॥ 
महाबली सात्यकिने पुनः एक हजार बाणोकी वषां 
करके अश्चत्थामाको ठक दिया ओर बड़े जोरसे, गजना की॥ 
दषटर पुत च तं रस्तं राहुणेव निशाकरम्‌ । 
अभ्यद्रवत केनेयं भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥ ५५ ॥ 
जसे राह चन्द्रमाको ग्र केता दैः उसी प्रकार सात्यकिं- 
के द्वारा अपने पुत्रपर अरहण ख्गा हुजा देख प्रतापी द्रोणा- 


विव्याध च खुतीकषणेन पूषत्केन सहाखधे । ` 
परीप्सन्‌ खखतं राजन वाष्णेयेनाभिपीडितम्‌॥ ५६ ॥ ` 
राजन्‌ | उष मषषायुद्धम सात्यकिद्ारा पीडित इए 












३०२२ 








घाय कर दिया ॥ ५६ ॥ 

सात्यकिस्तु रणे हित्वा गुरुपु्र महारथम्‌ । 

द्रोणं विव्याध विश्या सर्वपारशवैः शरैः ॥ ५७॥ 
तबे साल्यकिने रणक्षे्नम गुरुपुत्र महारथी अश्वत्थामाको 

छोड़कर पूणेतः केके बने हुए बीस बाणेसि द्रोणाचार्यको 

बंध डाला ॥ ५७ ॥ 

तदन्तरममेयात्मा कौन्तेयः शत्रुतापनः । 

अभ्यद्रवद्‌ रणे छृद्धो द्रोणं भरति महारथः ॥ ५८ ॥ 


= --------------- ^, ह ------------ [ भौम) 
अपने पुत्रकौ रक्षा करनेके ल्य आचारथने तीखे बाणसे उन इसी न ` 


प्प महारथौ उन्तीपुच अजन यदधर्म कुपित चे 
चार्यपर द््ट पड़े ॥ ५८ ॥ ४ 


ततो द्रोणदच पार्थदच समेयातां महास्धे। 
यथा बुच्च शुक्रश्च महाराज नभस्तरे ॥ ५९॥ 


महाराज ! ततयश्ात्‌ द्रोणाचायं ओर अजुन उह महा. 
समरमे एक दृररेसे भिड़ गये, मानो आकाशम बुष ओं 
यक्त एक दूसरेपर आक्रमण कर रहे हं ॥ ५९|| 


इति श्रोमहाभारते भीष्मपवणि भीष्मवधपर्वणि अङम्बुषाभिमन्युयुद्धे एकाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०१९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्व अन्तत भीषमवधपर्बमे अल्नुष ओर अभिमन्युका युद्धविषयक एक सौ एकर अध्याय पुरा हुभा ९०१ 
90 -9- ~ 


| दरयधिकशततमोऽध्यायः 
्रोणाचायं ओर सुशर्मा साथ अनका युद्ध तथा भीमसेनके दारा गजसेनाका संहार 


। धृतराष्ट्र उवाच ` 
कथं द्रोणो महेष्वासः पाण्डवश्च धनंजयः। 
समीयत्‌ रणे यत्तौ तावुभौ पुरुषर्षभौ ॥ २ ॥ 
ध्रतराषट वोले- संजय ! महाधनुर्भर द्रोणः ओर पाण्डु- 
नन्दन अज॑न--इन दोनों पुरुषसिहनि रण्षेतरमे किस प्रकार 
परयलपूवक एक वूसरेका सामना किया १ ॥ १ ॥ 
प्रियो हि पाण्डवो नित्यं भारद्वाजस्य घीमतः। 
आचार्यश्च रणे नित्यं प्रियः पार्थस्य संजय ॥ र ॥ 
सूत । युद्धखल्मे बुद्धिमान्‌ द्रोगाचार्थको पाण्डुपुन्न 
अजुन सदा ही प्रिय रगत दै ओर अर्जुनको मी आचाय 
रणक्ष्रमे सदा ही प्रिय रहे है ॥ २॥ 


ताबुभौ रथिनौ संख्ये हृष्टौ सिहाविवोत्करो । 
कथं समीयतुरयत्तौ भारद्वाजघनंजयो ॥ ३ ॥ 


उस दिन संगरामभूमिमे दो प्रचण्ड विकी भति इषं 
ओर उतसादमे भरे हुए वे दोनों रथी द्रोणाचार्य ओर धनंजय 
कि प्रकार प्रयलभूक एक दूरत युद्ध करते थे १॥ ३॥ 


सजय उवाच 
न द्रोणः समरे पार्थं जानीते प्रियमात्मनः । 
९ 
क्ष्रचम पुरस्कृत्य पाथों वा गुरुमाहवे ॥ ४ ॥ 
संजयने कहा- मशराज । समरभूमिमें द्रोणाचार्य 
अजनो अपना प्रिय नह समक्षे ई ओर अर्जुनी क्षननिय- 


घमको आगे रखकर युदधखलमे गुरुको अपना प्रिय नही 
॥ ४॥ 





राजन्‌ । क्षत्रियलोग रणक्षेत्रमे आपसमे किसंक्न 
नहीं छोड़ते दँ । वे पिता ओर भाद्योके साथ भी मर्यः 
न्य होकर युद्ध करते ह ॥ ५ ॥ 
रणे भारत पार्थेन द्रोणो विद्धलिभिः शये । 
नाचिन्तयच्च तान्‌ बाणान्‌ पाथचापच्युतान्‌ युधि ॥६॥ 
भारत ! उस रणक्षे्मे अनने द्रोणाचाय॑को तीन 
बाते घायल किया; परंतु अर्जुनक धनुषसे चे हए 
उन बाणोको युद्धस्थले द्रोणाचार्यने कुछ भी नीं समचा ॥ 
शरब्ष्टया पुनः पा्थदछादयामाक् तं रणे। 
स प्रजज्वाख रोषेण गहने.ऽभ्चिरिवोर्जितः ॥ ७॥ 
तव अजने समरभूमिम अपने वाणोकी वसि पुतः 
द्रोणाचार्यको ठक दिया । यह देख वे रोषसे जल उढे, मानो 
वनम दावानल प्रज्वलित हो उठा हो ॥ ७ ॥ 
ततोऽज्जुनं रणे द्रोणः शरैः संनतपवेभिः। । 
छादयामास राजेन्द्र॒ नचिरादेव भारत ॥ ८ ८ 
भरतनन्दन ! राजेन्द्र॒ ! तब द्रोणाचार्थने युद्धम ¢ 
हई गोठवाले बाणे अर्जुनको शीघ्र ही आच्छादितकर्दिया 
ततो दुयोधनो राजा खुरामीणमचोदय्‌। त 
द्रोणस्य समरे शजन्‌ पाष्णिग्रहणकारणात्‌ 7 
राजन्‌ ! तव राजा दु्योधनने सुशर्माको समरभ्‌। 
चार्य ृष्ठभागकी रक्षाके लि प्ररित क्रिया ॥ ९॥ 
तिगर्तराडपि कद्ध शृशमाथम्य कार्य १९५ ९०॥ 
छादयामास समरे पार्थं बाणैरयोमुखेः १८ 
_ उल्क आज्ञा पाकर निगत॑राज कयम ---- न्िगरतराज शरमाने भी 
१, योप (रा उत सत्वन्धती मोदके एवे % । 
इआ हे । 


छ 


। ीष्मवधपर्व ] द्थधिकदाततमोऽध्यायः 








३०२३ 


"=== === 


्ोधपूवैक धनुष्को अत्यन्त खींचकर खोहमुख बाणोके ्ारा 

अर्जुनको ठक दिया ॥ १० ॥ 

ताभ्यां मुक्ताः शरा राजन्नन्तरिष्चे विरेजिरे 1 

हसा इव मदाराज शरत्काटे नभस्तले ॥ ११॥ 
महाराज ! जेसे श्रद्‌ ऋतुके आकाशम हंस उडते 

दिलायी देते दैः उसी प्रकार उन दोक छोड़ हुए बाण 

आकाश्षमे सुशोभित हो रदे थे ॥ ११॥ 


ते शासाः प्राप्य कौन्तेयं लमन्ताद्‌ विविशुः प्रभो। 
करभारनतं यद्वत्‌ खादुचृ्षं विहङ्गमाः ॥ १२॥ 
प्रमो | वे बाण सव ओरसे कुन्तीकुमार अजुंनके ऊपर 
पकर उनके शरीरमे र्धेसने लगे, मानो फलोके भारसे हके 
लादिष्ट बरक्षपर चारौ ओरसे पक्षी द्रूटे पडते दौ ॥ १२॥ 
अर्जुनस्तु रणे नादं विनद्य रथिनां वरः । 
विगर्तराजं समरे सपुरं विव्यथे शरेः ॥ १६॥ 
तव रथियोम श्रेष्ठ अजुनने सिंहनाद करके समराङ्गणमें 
पत्रसदित तरिगर्तराज सुशर्माको अपने बाणोसे घायल कर दिया ॥ 
ते वध्यमानाः पार्थन कलिनेव युगक्षये । 
पार्थनेवाभ्यवर्तन्त मरणे कृतनिश्चयाः ॥ १४ ॥ 


से प्रल्यकाल्मे साक्षात्‌ काल सवको मार डालता हैः 
उसी प्रकार अर्युनकी मार खाकर व्रिगर्तदेशीय सैनिक मरे- 
का निख्वय करके पुनः उन्दीपर दूट पड़ ॥ १४ ॥ 
सुमुखः शरवृष्टिं च पाण्डवस्य रथं भ्रति । 
शरचृष्टि ततस्तां तु शरवर्षैः समन्ततः ॥ १५॥ 
प्रतिजन्राह राजेन्द्र॒ तोयब्ष्टिमिवाचलः । 

उन्हनि पाण्डुनन्दन अजनके रथपर बाणोकी वर्षा 
प्रारम्भ कर दी । राजेनद्र ! अर्जुने सव ओस्से होनेवाली 
उ वाण-वर्भाको उसी प्रकार ग्रहण किया, जसे पवत जल्कौ 
वर्षको धारण करता है ॥ १५१ ॥ 
त्राद्भतमपदयाम बीभःसोर्हस्तखाघवम्‌ ॥ १६ ॥ 
विमुक्तां बहभियोधेः शखदृष्टि दुरासदाम्‌ ॥ 
यदेको वारयामास मारतोऽश्रगणानिव ॥ ९७ ॥ 

उस युद्धम हमने अजनके हा्थोकी अद्भत फुतीं देखीः , 
जसे हवा वादको छिन-मिन् कर देती दै, उसी प्रकार 
बहुत-से योद्धाओंद्ारा की इई उ इः वाण-वषाका 
उन्दोनि अकिरे ही निवारण कर दिया ॥ १६-१७ ॥ 
कर्मणा तेन पार्थस्य ततुषुदेवदानवाः ॥ 
अथ करदधो रणे पाथस्िगतीन्‌ प्रति भारत ॥ १८ ॥ 
सुमोचाखं महाराज वायव्यं पृतनासुखे । 
्ाढुरासीत्‌ ततो वायुः क्षोभयाणो नभस्तलम्‌ ॥ ९९ ॥ 
पातयन्‌ यै तख्गणान्‌ विनिभनदचैव सेनिकान्‌ । 


` शसधेविमेस्तीकषणेमाद्रपुत्राववारयन्‌  । 
- निने १६ 





महाराज | अजँनके उस पराक्रमसे देवता ओर. दानव 
समी संतुष्ट हुए । मारत ! तदनन्तर क्रोधम भरे हुए अजने 
युद्धके मुहानेपर त्रिगर्त-तेना्ओको लक्ष्य करके वायव्याछ्रका 
प्रयोग किया; फिर तो आकाशको विक्षुन्ध कर देनेवाटी 
वायु प्रकट हुई, जो बृक्षोको गिराने ओर सैनिकोको नष्ट 
करने ठगी ॥ १८-१९१ ॥ 
तृतो दरोणोऽभिवीक्षयैव वायम्याखं खुदाखुणम्‌ ॥ २० ॥ ` 
शेलमन्यन्महाराज घोरमखरं मुमोच ह । 

महाराज ! तदनन्तर द्रोणाचार्यने अत्यन्त भर्यकर 
वायव्यालको देखकर उक्तका निवारण करनेके ल्य भयानक 
पत्रतास्रका प्रयोग किया || २०१ ॥ 


द्रोणेन युधि निस्ते तसिन्नख्रे नराधिप ॥२९॥ ` 
प्रशाशाम ततो वायुः भरसन्राश्च दिशो दृषा । 


नरेश्वर ! द्रोणाचार्ये द्वारा युद्धम पर्वताखका प्रयोग 
होनेपर वायु शान्त ओर सम्पूणं दिशा खच्छ हो गयीं ॥ 
ततः पाण्डुखुतो वीरस्तरिग्तस्य रथवजान्‌ ॥ २२॥ 
1 
निरुत्साहान्‌ रणे चक्रे विसुखान्‌ विपराक्रमान्‌ । 


तत्र वीरवर पाण्डुपुत्र अञजुनने त्रिगत॑राजके रथसमूरहाको 
उत्सादरहित एवं पराक्रमश्यूल्य करके उन्है युद्धसे विमुख 
कर दिया ॥ २२९ ॥ 


ततो दुरयोधनदचैव कूपश्च रथिनां वरः ॥ २३॥ 
अश्वत्थामा तथा शल्यः काम्बोजश्च खुदक्षिणः। 
विन्दालुविन्दावावन्त्यौ बाह्विकः सह बाहिकेः॥ २४॥ 
महता रथवंशेन पाथंस्यावारयन्‌ दिहाः। 

तव रथिरयोमि श्रेष्ठ कपाचायं, दुर्योधनः अश्वथामा, 
शल्य; काम्बोजराज सुदक्षिणः अवन्तीके राजकुमार विन्द्‌ ओर 
अनुविन्द तथा गाहीकदेशीय सेनिकोके साथ राजा बाहीक 
इन सबने रथि्योकी विशाल सेना साथ लेकर उसके द्वारा 
पर्थकी सम्पूर्ण दिशाओंको अर्थात्‌ उनके सभी मा्गोको रोकदिया॥ 
तथेव भगदत्तश्च श्रुतायुश्च महाबलः ॥ २५ ॥ 
गजानीकेन भीमस्य ताववारयतां दिशाः। 

उसी प्रकार भगदत्त तथा महाबली श्चुतायुने हाथिर्योकी 
तेनाद्वास भीमसेनकी सम्पूणं दिशाओंको रोक ल्या ॥२५३॥ 


भूरिभरवाः शरै सौबलश्च विशाम्पते ॥ २६॥ 









प्रजानाय ! भूरिश्रवा, शल ओर ३ 
-चमकीले बाण-समूहौकी वा करके माद्री 
सदेवको रोका ॥ २६९ ॥ ` 











होकर युद्धम राजा युधिष्ठिरके पाष जाकर उन्हे सब ओरसे 
घेर लिय ॥ २७१ ॥ 
आपतन्तं गजानीकं दष्टा पाथो घृकोद्रः ॥ २८ ॥ 
लेलिहन्‌ खक्षिणी वीरो सगराडिव कानने । 
हाधि्याकी सेनाको अते देख बीर कुन्तीकुमार भीमसेन 
-जेसे वनमे तिंह अपने जबडोको चाटता दै उषी प्रकार हके 
दोनों कोनोो चाटने लगे ॥ २८९ ॥ 
भीमस्तु रथिनां ष्ठो गदां गृह्य महाहवे ॥ २९॥ 
अबप्ठुत्य रथात्‌ तूर्णं तव सेन्यान्यभीषयत्‌ । 
तत्पश्चात्‌ उ महासमरमें रथियोमिं श्रेष्ठ भीमसेन गदा 
लेकर तुरंत रथे कूद पड़े ओर आपकी सेनार्भोको भयभीत 
करने रगे ॥ २९९ ॥ 
तमुद्वीक्ष्य गदाहस्तं ततस्ते गजसादिनः ॥ ३० ॥ 
परिवन्‌ रणे यत्ता भीमसेनं समन्ततः । 
गदा हाथमे ल्य हुए भीमसेनको देखकर उन गजारोही 
सेनिकोने उन्दं यतपूर्वक चारो ओरसे वेर छिया || ३२०३ ॥ 
गजमध्यमचुप्राप्तः पाण्डवः स व्यराजत ॥ ३९१ ॥ 
मेधजारस्य महतो यथा मध्यगतो रविः। 
उश गजसेनाके बीच प्ड़े हुए पाण्डुनन्दन भीमसेन 
महान्‌ मेष-समूहके मध्यमे खित इए सूरयके समान प्रकाशित 
होने गे ॥ ३९२ ॥ 
भ्यधमत्‌ स गजानीकं गद्या पाण्डवर्षभः ॥ ३२ ॥ 
महाभ्रजालमतुरं मातरिदवेव संततम्‌ । 
पाण्डवश्रेष्ठ भीमसेनने अपनी गदाकी चोटसे सारी गज- 
सेनाको उसी प्रकार न्ट कर दिया, जैसे वायु महान्‌ मेधोकी 
` सवर ओर फी हई अनुम षाको छिन्नभिन्न कर देती है॥ 
ते वध्यमाना बिना भीमसेनेन दन्तिनः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपव॑णि भीष्मवधपर्वणि 
ईस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपरवके अन्तत मोषावधपर्वमे 


आमष्टाभारते "दत 


का भीष 
भीष्मने सैनिकोंषहित आपके पुत्रके साथ संगठित मातंनदृ रणे चहगलनतो जलदा व 





दव | 
महावली भीमसेनकी गदासे आहत हुए दन्तार हाथी, 
खलम गरजते हुए मे्धोके समान आतैनाद करने खो 
बहधा द्‌रितरचेव विषाणेस्तत् दन्तिभिः ॥३ 
इल्छाशोकनिभः पार्थः शुभे रणमूधनि। `“ 
हाथियों दतिंसे अनेक वार विदीर्ण हए भीमेन शदे 
मुहानेपर खिकठे हुए अशोक्रके समान शोभा पारहैथे ॥ 
विषाणे दन्तिनं गृह्य निविंषाणमथाकरोत्‌ ॥ ३५ ॥ 
विषाणेन च तेनेव ऊुमस्मेऽभ्याहत्य द्न्तिनम्‌। 
पातयामास समरे दण्डहस्त ` इवान्तकः ॥ ९६॥ 
उन्होने किती दन्तार श्थीका दौत पकड्कर 
लिया ओर उष हाथीको दन्तहीन बना दिया । फिर उ 
दातके द्वारा उसके कुम्भखलमे प्रहार करके दण्डधारी यमराज. 
फी मोति समराङ्गणमे उसे मार गिराया ॥ २५-२६ ॥ 
शोणिताक्तां गदां विश्रन्मरेदोमलारतच्छयिः । 
रुताभ्यज्गः शोणितेन रुद्रवत्‌ प्रत्यद्दयत ॥ १७ 
खनसे रंगी हुई गद्‌ लेकर मेदा ओर मजाक छपे 
अपनी शोमा विगाड़कर रक्तका उबटनं लगाये हुए भीमसेन 
भगवान्‌ रद्रके समान दिखायी दे रहे थे ॥ ३७॥ 
पवं ते वध्यमानाश्च हतरोषा महागजाः । 
प्राद्रवन्त दिशो राजन्‌ विंखदरन्तः खकः बलम्‌॥ ३८॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार भीमसेनकी मार खाकर मरने वच 
इ८ महान्‌ गज अपनी ही सेनाको रौदते हुए सम्पूणं दिदाभ 
मे भागने ल्गे ॥ ३८ ॥ 
द्वद्धिस्तेर्महानागेः समन्ताद्‌ भरतषभ । 
डुयांचनवटं सवं पुनणसीत्‌ पराङ्ुखम्‌॥ २९॥ 
भरतश्रेष्ठ | सब ओर भागते हुए उन महान्‌ गजरानैम 
साथ ही इयोषनकी सारी सेना युडभूमिसे विसुख हो चली ॥ 


भीमपराक्रम द्वयधिकराततमोऽध्यायः ॥ १०२॥ 


मीमपराक्रमविषयक एक सौ दोव अध्याय पूरा हुमा ॥ ९०२॥ 


> 





त्यधिकदाततमोऽध्यायः 


उभय पश्षकी सेना्ओंका षमासान 
सजय उवाच 
` मध्यन्विने महाराज संग्रामः {समपद्यत । 
 छोकस्यकरो रौद्रो भीष्मस्य सह सोमकः ॥ १ ॥ 
् संजय कहते 





है- महाराज ! दोपहर होते-होते भीष्म- 
लोकविनाश्षक नः भयंकर संग्राम शने ल्गा॥ 






ुद् ओर रक्तमयी रणनदीका वर्णन 
ग्यघमन्निटितेरवाणिः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २ ॥ 
रथिोमे शे गज्घानन्दन भी्मने सकद ओर इना 
तीखे बार्णोकी वर्षां करके पाण्डवोंकी विश्चाल सेनाको (1 । 
करना आरम्भ किया ॥ २ ॥ (- 
सम्ममद च तत्‌ सैन्थं पिता देववतस्तव । नी 
धान्यानामिव द्टूलानां प्रकरं गोगणा श्व ॥ -2 





भीष्मवधपवं ] 





राजन्‌ ! जेषे वैलोके समदाय कटे हुए धानक बोलक 
मर्दन करते है उसी प्रकार अपक्रे ताऊ देषत्रतने उ8 सेना- 
को रौर डाला ॥३॥ 
शृषयुननः शिखण्डी च विरा द्ुपदस्तथा । 
भीष्ममासाद्य समरे शरेजघ्नमेदारथम्‌ ॥ ४ ॥ 
तव धृ्टयुम्न, शिखण्डी, विराट ओर द्रुपदे समरभूमि- 
म महारथी भीष्मके पास पर्हुचकर उन्द बाणोसे घायल करना 
आरम्भ किया ॥ ४॥ 
धृषु ततो विद्ध्वा विराटं च शरेखिभिः। 
द्रुपदस्य च नारचं प्रेषयामास भारत ॥ ५ ॥ 
मारत | तदनन्तर भोष्मने विराट ओर धृटयुम्नको तीन 
वाणो घायल करके दरुपदपर नाराचका प्रहार किया ॥ ९ ॥ 
तेन विद्धा मदेष्वासा भीप्मेणामिच्रकर्षिंणा । 
चुक्रुधुः समरो शजन्‌ पादस्पृष्ठा इवोरगाः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! शनुसूदन भीष्मके द्वारा घायल हुए वे महा- 


, धनुर्धर वीर पैरोसे कुचले हए सर्पी भोति समराङ्गणमें 


अव्यन्त कुपित हो उठे ॥ ६ ॥ 
शिखण्डी तं च विव्याध भरतानां पितामहम्‌ । 


, खीमयं मनसा ध्यात्वा नास्मै प्ादस्दच्युतः॥ ७ ॥ 


रिखण्डीने भरतवंशियोके पितामह भीष्मको बीष डका; 
परंतु मन-ही-मन उसे स्रीरूप मानकर अपनी मर्यादासे च्युत 


` न होनेवाठे भीष्मने उसपर प्रहार नदीं फिया ॥ ७ ॥ 


धृषटधुखरस्तु समरे क्रोधेनाधिरिव ज्वलन्‌ । 
पितामहं चरिभि्बणेवोदधोखरसि चापेयत्‌ ॥ ८ ॥ 
धृष्टद्युम्न रणक्षे्रमे क्रोधसे अग्निकी मेति जल उठे । 
उन्दनि तीन बारणोखे पितामह भीष्मको उनकी छाती ओर 
सुजाओंमे चोट पर्हूचायी ॥ ८ ॥ 
दुपदः पञ्चविशत्या विराटो दाभिः ररः । 
शिखण्डी पञ्चविंशत्या भीष्मं विभ्याघध सायकेः॥ ९ ॥ 
द्रुपदने पचीसः विराटने दस ओर रिखण्डीने पचीस 
सायकोदारा भीष्मको घायल कर दिया ॥ ९ ॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज शोणितोघपरिष्लुतः 
बसन्ते पुष्पशावरो रक्ताशोक इवाबभौ ॥ १०॥ 
महाराज ! उनके सायके अत्यन्त घायल होनेके कारण वे 
रक्तप्रवाइसे नह। उठे ओर वसन्त ऋतम पुष्पसि भरे हृष 
रक्ताशोककी भति शोभा पाने रगे ॥ १० ॥ 
तान्‌ परस्यविष्यद्‌ गाङ्गेय खिभिखिभिरजिह्यगेः। 
दरुपदस्य च भट्टेन धनुधिच्छेद मारिष ॥ ११॥ 
आर्यं ! उस समय गङ्गानन्दनं भीष्मने उन सबको तीन- 
तीन सीथे जनेवाडे बाणसि घायल कर दिया ओर एक मछके 
दवारा दुपदका धनुष काट दिया ॥ ११ ॥ 


ऽयधिकराततमोऽध्यायः 
<-----------~---------~--= ~ - === === =-= =-= 


२०२५ 
सोऽन्यत्‌ कामुकमादाय भीष्मं विव्याध पञ्चभिः। 
सारथिं च त्निभिर्बाणेः सखुरिते रणमूर्धनि ॥१२॥ 

= त उन्होने दूसरा धनुष हाथमे ठेकर युद्धके मुदानेपर 
पच तीखे वागोद्वारा भीष्मको ओर तीन बणेवि उनके 
सारथिको भी घायल कर दिया ॥ १२ ॥ 


तथा भीमो महाराज द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः। " 
केकया श्रातरः पञ्च सात्यकिश्चैव सात्वतः ॥ १३॥ 
अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं युधिष्ठिरपुरोगमाः। 
रिरक्षिषन्तः पाञ्चाल्यं धृष्टधयञ्नपुयोगमाः ॥ १४॥ 

-महाराज ! भीमः द्रौपदीके पर्चो पुत्रः पाचों भाई 
केकयराजकरुमारः सात्वतवंश्ी सात्यकि; युधिष्ठिरं आदि 
पाण्डव-सेनिक तया धृ्टदयम्न आदि पाञ्चाल सैनिक द्रुपदकी 
रक्षाके व्यि गङ्गानन्दन भीष्मपर द्ूट पड़ ॥ १२-१४॥ 
तथेव तावकाः सवं भीष्मरक्षा्थसुद्यताः। 
्त्यु्ययुः पाण्डुसेनां सहसैन्या नराधिप ॥ १५॥ 

नरेश्वर | इसी प्रकार आपके समस्त सेनिक भीष्मकी 
रक्षाके ल्ि सेनासदित उद्यत हो पाण्डवसेनापर चद्‌ आये ॥ 
तत्रासीत्‌ खमदद्‌ युद्धं तव तेषां च संङ्लम्‌ । 
नराश्वरथनागानां यमराषटविवधेनम्‌ ॥ १६॥ 

तव वर्हौ उन सवके पेदल, घुडसवार, रथी ओर हाथी- 
सवाररोम अत्यन्त भयंकर घमासान युद्ध होने खगाः जो 
यमराजके राष्टूकी बृद्धि करनेवाला था ॥ १६ ॥ ` 


रथी रथिनमासाद्य प्राहिणोद्‌ यमसद्नम्‌। 

तथेतयान्‌ समासाद्य नरनागाश्वसादिनः ॥ १७॥ 
रथीने रथीका सामना करके उसे यमलोक परहुचा दिया। 

पैदल) हाथीसवार ओर घुड़सवार्ोने भी एक दूसरेसे भिड़कर 

एेसा'हदी किया ॥ १७ ॥ 

अनयन्‌ परलोकाय शरैः संनतपवभिः। 

शरैश्च विविधेधोरेस्तज् तत्र विशास्पते ॥ १८॥ 
प्रजानाथ | उस युद्धसलमे जहो तक्षं ख योदा छकी 

हुई गोँढवलि नाना प्रकारके भयंकर बाणोंदयारा अपनेविपष्चयो 

को पररोकके अतिथि बनाने ्गे ॥ १८ ॥ 

रथास्तु रथिभिर्हीना  हतसारथयस्तथा । 

विषद्रताश्वाः समरे दिशो जगुः समन्ततः ॥ १९ ॥ 
कितने ही रथ रथियो ओर सारथियोंसे शल्य हो भागते 

हए षोड़के साय सम्पूणं दिशाओमं चक्कर काट रहे थे ॥ 


मद्न्तस्ते नरान राजन्‌ हयां इच खबह्वन्‌ रणे। = ` ` 
यन्ते 


प 


प -गन्धवनगरोपमाः र गर 


गरोपमाः ॥ २० ॥ 


वातायमाना आपके बहुत-खे पेदक। 


राजन्‌ } बे रथ उस रणकषेत्रम 





३२०२६ 








[विति ` ` एते युय बहन वाश तथा धोड़ोको कुचल्ते हुए वाके समान तीव्र वाल 
भाग रहे थे ओर गन्धर्वनगरके समान दृष्टिगोचर हो रदे ये ॥ 
रथिनरच रथेहीना वर्मिणस्तेजसा युताः । 
कुण्डलोष्णीषिणः सवे निष्काङ्गद विभूषणाः ॥ २१॥ 
देवपुजसमाः सव शौय शक्रसमा युधि । 
च्द्धथा वेभवणं चाति नयेन च बृहस्पतिम्‌ ॥ २२॥ 
सवेरोकेभ्वराः दुरास्तत्न तत्र विशाम्पते । 
विप्रद्रुता व्यदृश्यन्त प्रारृता इव मानवाः ॥ २३॥ 
प्रजानाथ | कितने ही रथी रथोसे हीन हो गयेथे।वे 
कवच, कुण्डल ओर पगड़ी धारण किये बड़ तेजसी दिखायी 
देते थे | उन सने कण्ठमे खणमय पदक ओर थुजाओमि 
वाजुवंद धारण कर रक्खे थे। वे देखनेमे देवकुमारोके 
समान सुन्दर ओर युद्धम इन्द्रके समान शौ्यसम्पन्न ये । वे 
समृद्धिम कुबेर ओर नीतिज्ञा बृहस्पतिजीसे भी बढकर ये । 
` रेते सवंलोकेश्वर श्रूरवीर भी रथदीन हो गवार मनुरष्योकी 
ति जर्हो-तदां भागते दिखायी देते थे ॥ २१-२३ ॥ 
दन्तिनर्च नरश्रेष्ठ दीनाः परमसादिभिः । 
मृद्रन्तः खान्यनीकानि निपेतुः सवंशब्दगाः ॥ २४ ॥ 
नरश्रेष्ठ | कितने ही दन्तार हाथौ अपने श्रेष्ट सवारोसे 
रहित हो अपनी दी सेनाको कुचर्ते हुए प्रत्येक शब्दके पीछे 
दौड़ते थे ॥ २४ ॥ 
चर्मभिदचामरेदिचतेः पताकाभिङ्च मारिष । 
छबैः सितेहेमदण्डेदवामरेदच समन्ततः ॥ २५॥ 
विशणेविप्रधावन्तो दयन्ते स्म दिशो दशा । 
नवमेघप्रतीकाशा जलदोपमनिःसवनाः ॥ २६ ॥ 
माननीय महाराज | ढालः विचित्र चवर, पताका, दवेत 
छत्र सुवर्णदण्डभूषित चामर-ये चारो ओर त्िखरे पड़े थे 
ओर (इन्दीकि ऊपरसे) नूतन मेर्घोकी घटके सद्र हाथी मेषो 
के समान भयंकर गजना करते हुए सम्पूणं दिाओंमे दौड़ते 
दिखायी देते थे ॥ २५-२६ ॥ 
तथेव दन्तिभि्हीना गजारोहा विशाम्पते । 
प्रधावन्तोऽन्वटद्यन्त तव तेषां च संकुठे ॥ २७ ॥ 
प्रजानाथ | इसी प्रकार हाथरस रहित हाथीसवार भी 
आपके ओर पाण्डरवोके मयानक युद्धम इधर-उधर दौड़ते 
दिखायी देते थे ॥ २७ ॥ 
नानादेशससुथांङ्च तुरगान्‌ देमभूषितान्‌ । 
वातायमानानद्राक्षं शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २८॥ 
अनेक देशम उत्पन्नः खुवणेभूषित ओर वायुके समान 
वेगशाली ध. सेकंड ओर हजारो घोडोको हमने रणभूमिसे 
भागते देखा द ॥ २८ ॥ 
` अभ्वारोहान्‌ हतैरदवैगरदीतासीन्‌ समन्ततः । 


द्वमाणानपदयाम द्राव्यमाणा इच संयुगे ॥ २९ ॥ 





भीमष्टाभारते 


हमने युद्धम बहुत-से घुड़सवारोको देखा, = 


"मारे जानेपर हाथमे तल्वार च्थि सब 





ओर खङ्ग ही हौ कच्छपके समान प्रतीत 


= भीगी 
देख 7 जो पोह 


र ओर 
शनुओंदवारा खदेड़ जाते थे ॥ २९|| भागते जौ 


गजो गजं समासाद्य द्वमाणं महाहवे । 
ययौ प्रसद्य तरसा पाद्‌।तान्‌ वाजिनस्तथा ॥ ३, 
उस महायुद्धमे एक हाथी भागते इए दूरे 
पास पर्हुचकर अपने वेगसे बहुतैरे पैदल नि 
धोड़ौको कुचरता हआ उसका अनुसरण करता प । 
तथैव च स्थान राजन्‌ श्रममदं रणे गजः | 
रथाइचव समासाद्य पतितांस्तुरगान्‌ भुवि ॥३१। 
राजन्‌ ! इसी प्रकार उस रणकषे्मे एक हाथी बहुतर 
र्थोको रौद डालता था ओर रथ पृथ्वीपर पड हए धेम 
कुचलकर भागते जाते ये ॥ ३१॥ 
व्यमृद्वन्‌ समरे राजंस्तुरगादरच नरान्‌ रणे । 
णवं ते वहुघा राजन्‌ प्रत्यशद्वन्‌ परस्परम्‌॥ ३२॥ 
नरेश्वर { समराङ्गणमे बरहुत-ते घोड़ने पैदल मनुष्यो 
कुचल दिया । राजन्‌ ! इस प्रकार वे सैनिक अनेक वार ए 
दूसरेको कुःचल्ते रहे ॥ ३२ ॥ 
तस्मिन्‌ रौद्रे तथा युद्धे वतमाने महाभये । 
प्रावतंत नदी घोर शोणितान्त्रतरङ्गिणी ॥ ३३॥ 
उस महाभयंकर घोर युद्धम रक्तः ओति ओर तरणे 
युक्त एक भयानक नदी बह चटी ॥ ३२३॥ 
अस्थिसंघातसम्बाधा केदशेवलदयाद्वसा । 
रथहदा शरावतौ हयमीना दुरासदा ॥ ४॥ 
वह हद्धि्योके समूहरूपी शिलाखण्डेति भरी थी केव 
ही उसमे सेवार ओर धासके समान जान पड़ते थे। रथ इष 
ओर बाण भैवरके समान प्रतीत होते थे। घोड़े ही उस इम 
नदीके मत्स्य थे ॥ ३४ ॥ 
शीषोंपलसमाकीणौ हस्तिग्राह समांकुला । 
कवचोष्णीषफेनोघा धयुवंगासिकच्छपा ॥ ३५। 
कटे हुए मस्तक पत्थरोके ढकड़ौके समान विल 
हाथी ही उसमे विशाल ग्राहके समान जान पड़ते थे, क्वच ~ 
पगड़ी केनराशिके समान ये, घनुर ही उसका वेगयुकत ६ 
< होते भे ॥ २५॥ 
पताकाध्वजचरक्षाढ्या मर्त्यक्टापहारिणी । ५६ 
क्रव्यादं ससंकीणी = यमराषट्विवधनी ॥ द 
पताका ओर ध्वजा किनारेके षके वमान ज^ अपं 
यं | मनु्योकी लाश दी उसके कगार थी? निन 1 
वेगे तोड-तोडकर वरहा रही थी । मांसाहारी पक्षी र 
आस-पास हंसोकि समान भरे हट थे । व नदी यमे ५ 
बदा रदी थी | ३६॥ 





तां नदीं क्षत्रियाः शूरा रथनागहयशरुवैः । 
्रतिस्बहवो राजन्‌ भयं त्यक्त्वा महारथाः ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! वहूत-से च्ूरवीर महारथी क्षत्रिय नौकाके समान 
धोढे, रथः हाथी आदिपर चद्कर भयसे रदित हो उख 
नदीके पार जा रदे ये ॥ ३७ ॥ 
अपोवाह रणे भीरून्‌ कदमठेनाभिसंवृतान्‌ । 
यथा वैतरणी भ्रेतान्‌ प्रेतराजपुरं प्रति ॥ ३८॥ 
जेते वैतरणी नदी मेरे हुए प्राणियोको प्रतराजके नगरमे 
पहुचाती हैः उसी प्रकार वह रक्तमयी नदी उरपोक ओर 
कायर्ोको मूर्छित-से करके रणभूमिसे दूर हटनि ठगी ॥ ३८॥ 
ध्रक्रोशन्‌ क्षत्रियास्तजर दष्ट तद्‌ वैशसं महत्‌ । 
दुर्योधनापराधेन गच्छन्ति क्षत्रियाः क्षयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वर्ह खड़े हुए क्षत्रिय वद अत्यन्त भयंकर मारकाट 
देखकर यद पुकरार-पुकारकर कह रदे थे कि दु्योघनके अपराष- 
से ही सारे क्षत्रिय विनाशको प्राप्त दो रहे दै ॥ ३९ ॥ 
गुणवल्छु कथं द्वेषं धृतरा जनेश्वरः । 
कृतवान्‌ पाण्डुपुजेषु पापात्मा खोभमोहितः ॥ ४०॥ 
पापात्मा राजा धृतरष्ने लोभसे मोहित होकर गुणवान्‌ 
पाण्डवोंसे द्वेष क्यों किया १॥ ४० ॥ 
एवं बहुविधा वाचः श्रूयन्ते स परस्परम्‌ । 
पाण्डवस्तवसंयुक्ताः पुत्राणां ते खुदाख्णाः ॥ ४१॥ 
महाराज ! इस प्रकार वर्ह परस्पर कही हुई पाण्डर्वोकी 
प्ररंखा तथा आपके पुत्रोंकी अत्यन्त भयंकर निन्दसि युक्त 
नाना प्रकारकी बातें सुनायी पड़ती थीं ॥ ४९१ ॥ 
ता निशम्य ततो वाचः स्वेयोधेरुदाहृताः । 
आगस्कृत्‌ सर्वलोकस्य पुरो दुयोघनस्तव ॥ ४२॥ 


चतुरधिकशततमो ऽध्यायः 


६०२७ 





भीष्मं द्रोणं छृपं चेव शल्यं चोवाच भारत । 
युध्यध्वमनहंकाराः किं चिरं कुरुथेति च ॥ ४६ ॥ 
मारत ! तव सम्पू योद्धाओकि युखसे निकली हुई उन वातो - 
को सुनकर सम्पूरणं लोकोंका अपराघ करनेवाटे आपकर पुत्र 
दुर्योधनने भीष्मः द्रोणः कृप ओर शस्यसे कडहा--“आपलोग 
अहंकार छोडकर युद्ध करे; विलम्ब क्यो कर रहे ई१२।४२-४२। 
ततः प्रवदते युद्धं कुरूणां पाण्डवैः सह । 
अक्षद्यतङ्ृतं राजन्‌ सुघोरं वैशसं तदा ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर कौरबोंका पाण्डवेकि साथ अव्यन्तः 
मयंकर युद्ध होने ल्गाः जो कपटपूणं दूतक कारण सम्भव 
हुआ था ओर जिसमे बड़ी भारी मारकाट मच रदी थी ॥ 
यत्‌ पुरा न निगृह्ञसि वायंमाणो महात्मभिः । 
वैचित्रवीर्यं तस्येदं फटं पर्य खदारुणम्‌ ॥ ४५॥ 
विचिन्रवीर्यनन्दन महाराज धृतरष् | पूवकाल्मे 
महात्मा पुरुषोके मना करनेपर भी जो आपने उनकी बातें . 
नदीं मानी, उषीका यह भयंकर फर प्रास्त हुआ है? 
इसे देखिये ॥ ४५ ॥ 
न हि पाण्डुखुता राजन्‌ ससेन्याःसपदाजुगाः। , 
रक्षन्ति समरे प्राणान्‌ कोरवा वापि संयुगे ॥ ४६॥ 
राजन्‌ ! सेना ओर सेवकोरहित पाण्डव अथवा कौरव 
समरभूमिमे अपने प्राणोकौ रक्षा नहीं कते है प्राणोका मोह 
छोडकर युद्ध कर रदे ई ॥ ४६॥ 


` एतस्मात्‌ कारणाद्‌ घोरो वतते खजनक्षयः॥ 


दैवाद्‌ वा पुरुषव्यात्र तब चापनयान्नृप ॥ ४७ ॥ 

पुरुषसिह ! नश्वर ! इस कारणसे अथवा देवकी पररणासे 
या आपके ही अन्यायते होनेवाले इस युद्धमे खजर्नोका घोर 
संहार हो रहा दे ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीम्षाभारते भीभ्मपवेणि सीष्मवधपर्वणि संङुरयुद्धे भ्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत भोप्सप्वके अन्तत भोष्मवघपर्वमे घमासान 


युदधविषयक प्क सौ तीरा अध्याय पुरा हुजा ॥९०२॥ 


-----न-्च्नध्भ्ञ्ञ्-- 


चतुरधिकराततमोऽध्यायः 
अर्जुनक द्वारा त्रिगर्तोकी पराजय, कौरव-पाण्डव सेनिकोका घोर युद्ध, अमिमन्धु वित्रसेनकी, 
्रोणसे दुपदकी ओर भीमसेनसे बाहीककी पराजय तथा सालय ॐ ओर भीष्मका युद्ध 


संजय उवाच 
अज्ञुनस्तान्‌ नरब्याघ्ः खशमौनु चरान्‌ चपान्‌ । 
अनयत्‌ प्रेतराजस्य सदनं सायकैः शितैः ॥ १ ॥ 
संजय कते है--राजन्‌ ! पुरुषि अञचुन अपने 
तीस बाणेि सुशमकरि अलगामी नेरेथोको यमलोक 
भेजने लगे ॥ १॥ । 


ततो बाणेः पार्थं विभ्याघ संयुगे । 
वासुदेवं च सक्ठत्यां पार्थ च नवभिः पुनः ॥ २ ॥ 
तवर सुमानि मी युद्धस्थले अनेक बाणोद्यरा ङन्ती- 
कुमार अ्नको धाथल कर दिया 1 फिर उसने वसुदेवनन्दन_ 
श्रीकृष्णो सत्तर ओर अरजनको नौ वाण मारे ॥ २ ॥ ` 
तं निवाय शरौधेष , शक्रखुलुमेहारथः । 








३०२८ ` 


श्रीमहाभारसे 





[ नन 





[स व पाया व = र्‌ त न. स्योनेन = 
। खुरा्मणो रणे योद्धान्‌ ्ादिणोद्‌ यमसादनम्‌ ॥ ३ ॥ तथैव पाण्डवा राजन्‌ गेन दंशिताः। 


यह देल इन्दर पु महारथी अज॑नने अपने वाणसमूहोके 
द्वारा सुशमाको रोककर रणकषे्रमे उसके योदध(ओंको यमलोक 
प्हुचाना आरस्म किया ॥ ३॥ ६ 
ते वध्यमानाः पार्थेन काठेनेव युगक्षये । 
व्यद्रवन्त रणे राजन्‌ भये जाते महारथाः ॥ ४ ॥ 

राजन्‌ ! जैसे युगान्तमं साक्षात्‌ काल्के द्वारा सारी प्रना 
मारी जाती हैः उसी प्रकार रणकषेरमे अजुनके द्वारा मारे जाते 
हुए सरे महारथी युद्धका मैदान छोड़कर भागने लगे ॥ ४॥ 
उत्खज्य तुरगान्‌ केचिद्‌ रथान्‌ केचिच्च मारिष । 
गजानन्ये समुत्छज्य प्राद्रवन्त दिशो दश ॥ ५॥ 

आयं | कुछ लोग घो्डोको, ऊुछ दूसरे रोग रथोको 
ओर इसीग्रकार कुछ लोग हाधियोको छोडकर दसो दिशाओं 
मे मागने लगे ॥ ५॥ 

क क 
अपरे तु तदाऽऽदाय वाजिनागरथान्‌ रणे । 
त्वरया परया युक्ताः पाद्रवन्त विशाम्पते ॥ ६ ॥ 
पादाताश्चापि राख्राणि सखमुत्खज्य महारणे । 
निरपेक्षा व्यधावन्त तेन तेन सम भारत ॥ ७ ॥ 

प्रजानाथ ! दूसरे लोग उस समय वधी उतावलीके साथ 
अपने हाथी, षोड एव्‌ रथको साथ ठे रणभूमिसे माग निकले । 
भारत | उ महायुद्धे पैदल सिपाही भी अपने अलख-शब्ोको 
कककर उनकी कोई अपेक्षा न रखकर जिधरसे राह मिली 
उधरसे ही भागने लगे ॥ ६-७ ॥ 
बाय॑माणाः सखुबहुशखेगतेन सखशर्मणा । 
तथात्येः पार्थवश्र्ठैने व्यतिष्ठन्त संयुगे ॥ ८ ॥ 

यद्यपि त्रिगर्तरान सुशर्मा तथा अन्य शरेष्ठ नरेशेनि भी 
बारवार रोकनेका प्रयत्न किया, तथापि वे सैनिक युद्धम 
ठषहरनस्के॥ ८॥ 
तद्‌ बलं दरुतं दष्टा पुरो दुर्योधनस्तव । 
पुरस्छृत्य रणे भीष्मं सर्वसेन्यपुरस्कृतः ॥ ९ ॥ 
सवोद्योगेन महता धनंजयमुपाद्रवत्‌ । 
त्रिगतोधिपतेरथै जीवितस्य विराम्पते ॥ १०॥ 
उक्ष सेनाको भागती देख आपके पुत्र दुर्योघनने रण- 
भूमिम भीष्मको अगे करके सम्पूरणं सेनाअकि खाय महान्‌ 
प्रयतनपूक धनंजयपर धवा किया । प्रजानाथ | उसके 
आक्रमणका उदेश्य था त्रिगर्तराजके जीवनकी 
रक्षा ॥ ९-१ °॥ 
ख एकः समरे तस्थो किरन्‌ बहुविधाञ्शारान्‌ । 


` आ्रावभिः सदितः सर्वेः रोषा हि परदुता नराः ॥ ११९॥ 


(1 


केव दुयोधन ही पने समस्त माइयोके साय नाना 


शेष सवर 





, प्रकारके बार्णोकी उषां करता हुआ समरभूमिमे खड़ा रहा । 


उब मनुष्य भाग गये ॥ ११ ॥ 


-५ 


[= अनी - ० 


प्रययुः फाल्गुनाथोय यञ भीष भ्यतिष्ठत ॥ १२ । 

राजन्‌ ! उसी प्रकार पाण्डव भी कवच बोधकर स, 
उद्योगके साथ अजुंनकी रक्षके लियि उसी स्थानपर गये, ज 
मीष्म सित थे ॥ १२ ॥ 4 


ज्ञायमाना रणे वीर्यं घोरं गाण्डीवधन्वनः । 
दादाकाररृतोत्साहा भीष्मं जग्मुः समन्ततः त 


गाण्डीवधारी अर्जनके भयंकर पराक्रमको जानक कारण 
वे लोग उत्साहके साथ कोलाहल ओर सिंहनाद कसते 
खव ओरसे भीप्मपर्‌ आक्रमण करने लगे ॥ १३ ॥ 
ततस्तालध्वजः शूरः पाण्डवानां वरूथिनीम्‌ । 
य भ = ८ 
छाद्यामाक्ल समरे शरेः संनतपर्वभिः ॥ १५। 
तदनन्तर तालचिहित ध्वजावले चचूरवीर भ॑ष्पने 1 
इई रगोठवाले बाणोसे युद्धम पाण्डवसेनाको आच्छादिते 
कर दिया॥ १४ ॥ 
पकोभूतास्वतः सवे कुरवः सह पाण्डवैः । 
अयुध्यन्त महाराज मध्यं पराप्ते दिवाकरे ॥ १५॥ 
महाराज ! तदश्चात्‌ समस्त कोरवं एकत्र संगठित 
होकर दोपहर दोते-होते पाण्डवोके सथ घोर युद्ध 
करने लगे ॥ १५ ॥ 
सात्यकिः छतवमोणं विद्भ्वा पञ्चभिराशुगैः । 
अतिष्ठदाहवे शरः किरन्‌ बाणान्‌ सहस्रशः ॥ १६॥ 
शूरवीर सात्यकि कृतवर्माको पोच बाणोसे घायल कफे 
समरभूमिमे सहसरं बाणोकी वर्षा करते हुए खड़े रदे ॥१६॥ 
= (~ = तः 
तथेव द्रुपदो राजा दरोणं विद्ध्वा शितैः शरै। 
पुनविग्याघ सप्तत्या सारथि चास्य पञ्चमिः॥ १७॥ 
इसी प्रकार राजा द्वुपदने द्रोणाचारथ॑को तीवे 1 
पकं बरार घायल करके सत्तर बाणोदरा पुनः धय | 
ओर पोच वाणोसे उनके सारथिको भी भारी चोट पवा 
भीमसेनस्तु राजानं बाह्वकं प्रपितामहम्‌ । 1 
] € 
विद्ध्वा नदन्महानादं शाद इव कानने ॥ त 
भीमसेनने अपने प्रपितामह राजा बाहीकको बा 0 
धाय करक वनम संहके समान बडे जोरसे गजना कौ॥ 
>, 
आजनिश्चिजसेनेन _ विद्धो बहभिरदगैः । 
अतिष्ठदाहवे शूरः किरन्‌ बाणान्‌ सहस्रशः ॥ ' 
©. ~ ममम = से नने बहुत-से वर्णों 
अजुनकुमार अमिमन्युक्रा चित्रसन ६ दहल वणः 
घायल कर दिया थाः तो भी शूरवीर अभिमन्यु 
की वर्षां करता हुआ युद्धभूमिमे डटा रहा ॥ १९ 
1 । [4 (2 म 1 ५.१ 1 
चित्रसेनं जिभिर्बाणै्विग्याध समरे टाम्‌ ॥ २०॥' 
तौ लु रणे महामा व्यरोचताम्‌ 





भीष्मवधपवं ] 


यथा दिवि महाघोरौ राजन्‌ वुधशतश्चरौ । 

उसने तीन वाणोसे समराङ्गणमे चित्रसेनको अत्यन्त 
घायल कर दिया । राजन्‌ ! जेसे आक्राशमे दो महाषोर्‌ रह 
दुध ओर शनैश्चर सुगोभित देते ई, उसी प्रकार दो महान्‌ 
वीर चित्रसेन ओर अभिमन्यु रणभूमिमे शोभा पारे थे।२ ०३। 
तस्याश्वांश्चतुरो हव्वा सूतं च नवभिः रारे; ॥ २१॥ 
ननाद वख्वन्नष्दं सौभद्रः परवीरहा 1 

तव रातरुवीरोका संहार करनेवाले सुभद्राङ्ुमार अभिमन्यु- 
ने चित्रसेनके चारों षोडांको मारकर नो बा्णोसे उसके 
सारथिको मी नष्ट कर दिया ] तत्पश्चात्‌ बडे जोरसे षिंहनाद 
किया ॥ २१२ ॥ 
हताश्वात्‌ तु रात्‌ तूण सोऽवप्लयुत्य महारथः॥ २२॥ 
आरूरेद रथं तूर्णं दुमुंखस्य विदास्पते । 

प्रजानाथ | घोडे मारे जानेपर महारथी चित्रसेन तुरंत ही 
रथसे कूद पड़े ओर दुर्मुखक्रे रथपर आरूढ हो गमे ॥२२९॥ 
द्रोणश्च दरुपदं भिस्वा शरैः संनतपवेभिः ॥ २३॥ 
सारथि चास्य विव्याध त्वरमाणः पराकमी । 

पराक्रमी द्रोणाचायने मी छकी हुईं गोठवाठे बाणोसि 
द्ुपदको घायल करके बड़ी उतावलीगरे साय उनके सारथिको 
भी बी डाला ॥ २३२॥ 
पीञ्यमानस्ततो राजा द्रुपदो वाहिनीमुखे ॥ २४ ॥ 
अपायाजवनेरदवः पूववेरमयुस्मरन्‌ । 

इस प्रकार युद्धे मुहानेपर द्रोणाचायसे पीडित हो राजा 





 दुपद पूवं वैरका स्मरण करते हुए शीघ्रगामी घोड़ोदारा 


वहसि भाग गये ॥ २४२ ॥ 

भीमसेनस्तु राजानं मुहतोदिव वाह्लिकम्‌ ॥ २५॥ 

व्यश्वसूतरथं चक्रो सवैसैन्यस्य पदयतः । 
भीमसेने दो दी घडी सारी सेनकरे देख॑ते-देखते राजा 
बाह्ीकको घोडे, सारथि तथा रथसे चयल्य कर दिया ॥२५॥ 
ससम्ध्रमो भमदाराज खंडयं परमं गतः ॥ २६॥ 
अवप्लुत्य ततो वाहाद्‌ बाह्लीकः पुरुषोत्तमः 
आख्रोह रथं तूर्णं टक्ष्मणस्य महारणे ॥ २७॥ 
राज | नरश्रेष्ठ बाहीक वड़ी घवराहटम पड़ गये । 


उनक्रा जीवन अत्यन्त संयमे पड़ गया । उप्त अवसामे वे. 


रथसे व्रूदकर शीघ दी उस महायुद्धे लमणकै रथर आख्द्‌ 

हो गये ॥ २६-२७ ॥ 

सात्यकिः छृतवमौणं वारयित्वा महर्ण । 

शरेबेहुविधे राजन्नाससाद्‌ पितामहम्‌ ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ । दूसरी ओर उस महायुदधमे सात्यकि कृतवर्माको 

रोककर नाना प्रकारे बाणोकी वां करते हए पितामहं 

मीप्मपर धावा किया ॥ २८ ॥ 


चतुरधिकदातवमो ऽध्यायः 


३०२९ 


स विद्ध्वा भारतं षष्ट्या निरिते्छोमवादिभिः। 
सेस्यन्निव रथोपस्थे विधुन्वानो महद्‌ धनुः ॥२९॥ 
उन्होने अपने विाठ धनुषकी टकार फैखाते तथा रथ- 

= मे [ र गो 
की व॑यकरमे चय करते दुए-ते पंखयुक्त साठ तीते वा्णोदारा 

भरतवंशी पितामह मीष्मको घाय॒र कर दिया ॥ २९ ॥ 








तस्यायसी महाशक्ति चिक्षेपाथ पितामहः । 
देमचित्रां महावेगां नागकन्योपमां ्चुभाम्‌ ॥ ३० ॥ 
पितामहने सावयक्रिपर लेोदेकी वनी हुई एक विशाल ` 
शक्ति चलायीः जो सुब्णंजटित, अत्यन्त वेगशाछिनी तथा 
सपिणीके समान आकारवाटी एवं सुन्दर थी ॥ ३० ॥ 
तामापतन्तीं सहसा सृत्युकट्पां खदुजयाम्‌। 
व्यंसयामास वाष्णेयो खाघवेन महःवशाः ॥ ११॥ 
उस अव्यन्त दुजय मृल्युस्वरूपा शक्तिको सहसा आती देख 
म॒हायशस्वी सात्यकिने अपनी रतीकि कारण उसको असफल 
कर दिया ॥ ३१ ॥ 
अनासाद्य तु वाष्णेयं शक्तिः परमदारुणा । 
न्यपतद्‌ धरणीपृष्ठे महोर्केव मदाप्रभा ॥ ३२॥ 
वह्‌ परम भयंकर क्ति सात्यक्रितक न पर्हुचकर अत्यन्त 
तेजखिनी वड़ी भारीउस्काके समान पृथ्वीपर गिर पड़ी॥३२॥ 
वार्ष्णयस्तु ततो राजन्‌ 
खां रातिं कनकप्रभाम्‌ । 
वेगवद्‌ णृ चिक्षेप 
पितामहरथं प्रति ॥ ३३॥ 
राजन्‌ | तब सात्यक्रिने भी अपनी सुनहरी प्रभावाली ` 
शक्ति लेकर उसे भीष्मके रथपर बरंड़ वेगे चाया ॥ ३३ ॥ ` 
वाष्णेयमुजवेगेन प्रणुन्ना सा महाहवे ॥ 
अभिदुद्राव वेगेन कालरात्रियथा नरम्‌ ॥ ३४॥ 
उसमदहासमरमे सात्यकरकी सुजाओंकि वेगसे चलायी हई 
वद्‌ शक्ति अत्यन्त वेगपूर्वक भीष्मकी ओर चली, मानो 
कालरात्रि मनुप्यक्री ओर जा रही हो ॥ २४८ ॥ 


तामापतन्तीं सहसा द्विधा चिच्छेद भारतः-।- 


्षुरपाभ्यां खुतीक्ष्णाभ्यां सा व्यशीर्यत मेदिनीम्‌॥३५॥ 


परंतु मरतवंशी भीष्मे अपने अत्यन्त तीखे दो क्षरपशि 
उस सहसा आती इई शक्तिको दो जगहसे का | 
चिन्न-भिनन होकर ध्रथ्वीपर गिर.पड़ी ॥ ३५॥ ` क ह 






आजघानोरसि कद्ध व 


. ३०३० 


वि 2 गानतल -कीरेनकवाय आकर यगभ म काटकर हसते हए शत्रुसूदन गङ्गानन्दन 
भीष्मने कुपित हो सात्यक्रिकी छातीमे नौ बाण मारे ॥२६॥ 
ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पाण्डुपूवंज । 
परिवव्र रणे भीष्मं माधवत्राणकारणात्‌ ॥ ३७ ॥ 

पाण्डुके बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र ! उस समय मधुवंशी 
सात्यक्रिको बचानेके लि पाण्डवेन रथः, घोडे ओर हाथि्यो- 


[ भीष्पयूणि 


की सेनाकरे साथ आकर युद्धभूमिमे भीर 

घेर छया ॥ ३७ ॥ 

ततः भरवदृते युद्धं तुमुल लोमहर्षणम्‌ । 

पाण्डवानां कुरूणां च समरे विजगरैषिणाम्‌ ॥३ 
व युद्धम विजयकी अभिलाषा रखनेबाके प 

तथा पाण्डवो परस्पर घोर युद्ध हुआ? जो रोगे डः ल 

देनेवाला था ॥ ३८ ॥ 0 


मको चारों ओः 


इति श्रीमहाभारते मीष्मपवेणि भीष्मवधपवंणि वाष्णेययुद्धे चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहामारत मीष्पपरवके अन्तमैत भोष्मवधपवमे सत्यकिका युद्धविषयक एक सौ चार अध्याय पुरा हुभा॥९०५॥ 
= 2 @ @=- < 


पन्चाधिकशततमोऽध्याथः 


दरयोधनका दुःशासनको भीष्मकी रक्षाके रिये आदेश, युधिष्टिर ओर नङल-सहदेवके द्वारा 
शङुनिकी धुडसवार-सेनाकी पराजय तथा शल्यके साथ उन सबका युद्ध 


संजय उवाच 
षट मीष्मं रणे कद्धं पाण्डवैरभिसंवृतम्‌ 
यथा मेधेमेहाराज तपन्ते दिवि भास्करम्‌ ॥ १ ॥ 
दुयोधनो महाराज दुःशासनमभाषत । 
संजय कहते हँ महाराज ! ग्रीष्म ऋतुकरे अन्तर्मे 
( वरम्भ होनेपर ) जसे मेष आकाशे सूर्यदेवको ठक 
ठेते ई, उसी प्रकार पाण्डवोने युद्धमूमिमे कुंद हुए भीष्म- 
कोसत्र ओरसे परलय ह। यह देखकर आपके पुत्र 
दुयोधन दुःशापनसे कहा--॥ १९ ॥ 
पष शुरो महेष्वासो भीष्मः शूरनिषूदनः ॥ २ ॥ 
छादितः पाण्डवैः शरैः समन्ताद्‌ भरतर्म । 
(भरतश्र् ! ये शचूरवीरोका नाश करनेवाले महाधनुर्धर 
रोयसम्पन्न भीष्म पराक्रमी पाण्डवोंदरारा चारौ ओरते बेर 
स्वि गये ई ॥ २३ ॥ 
तस्य कायं त्वया वीर रक्षणं सुमहात्मनः ॥ ३ ॥ 
रक्ष्यमाणो हि समरे भीष्मोऽस्माकं पितामहः । 
निहन्यात्‌ समरे यत्तान्‌ पञ्चालान्‌ पाण्डवैः सह ॥४॥ 
धवीर्‌ | तुम्हे उन महात्मा भीष्मकरी रक्षा करनी चाहिये । 
युद्धम सुरक्षित रहनेपर हमारे पितामह भीष्म समराज्घणमें 
विजयके लिये प्रयत्न केरनेवठे पाण्डवोँषदित पाञ्चालका 
संहार कर डाठेगे ॥ २-४ ॥ 
तत्र कायतमं मन्ये भीष्मस्येवाभिरक्षणम्‌ । 
, गोता शेष मदेष्वासो भीष्मोऽस्माकं महावतः ॥ ५ ॥ 
`, अतः इस अवसरपर भँ भीष्मजीकी रक्षाको दी प्रधान 


। 





८अतः तुम सम्पूणं सेनाके साय समरमूमिमे दुष्कर क॑ 
करनेवले पितामह भीष्मको चारों ओरसे व्रेरकर उनकी 
रक्षा करोः ॥ ६ ॥ । 
स एवमुक्तः समरे पुत्रो दुःशासनस्तव | 
परिवार्यं सथितो भीष्मं सैन्येन महता वृतः ॥ ७ ॥ 
( पाटयामास महता यत्नेन च सुसंयतः ) 

दुर्योधनके रेखा कहनेपर आप्रा पुत्र दुःशासन समर्‌ 
भूमिमे अपनी विशाल सेनाके साथ जा भीष्मको सव्र ओते 
घेरकर खड़ा हो गया ओर बडे यल्लसे सावधान रहकर 
उनकी रक्षा करने ठ्गा ॥ ७ ॥ 
ततः शतसहस्राणां हयानां सखुवखालमजः। 


विमलप्रासहस्तानासष्रितोमर्धारिणाम्‌ ॥ ८॥ 
दर्पितानां खुवेरानां बलस्थानां पताकिनाम्‌ । 
शिष्षितैयुद क रेख्पेतानां लयेत्तमेः॥ ९॥ 


तदनन्तर सुवरलपुत्र शकुनि एक खख उ 
सेनक साथ युदधके छििआ पर्चा । वे सभी सनिक्् | 
हाथमे चमक्रते हुए प्रासः ऋष्टि ओर तोमर लष & ५ 
सवरको अपने शर्करा अभिमान भरा । सभी बद्व ५ | 
वेशमूप्रासे सुसजित ओर ध्वजा-परताकसि सुशोभित तल 
अघ-विद्याकी शिक्षा पारे दुर युद्धकुशल ^ १ थ 
सिपादिर्योकी मी बहुत बड़ी संख्या उन घुङ्वारकि ख 

> > | 
( पएवं बहुसदहस्रेदच योधानां युद्धशािनाम्‌ 

वनः ॐ दितः ॥ 
सतः राकनिस्तस्थो युद्धायैव खुद 
र नेवाले कईं ह्न 

इस प्रकार युद्धभूमिमे शोभा पा न क 
गरोद्धाओंसे चिरा हआ शकुनि कवच धार 
व्व ही व्हा खड़ा हो गया ॥ 
नक्रं सहदेवं च धर्मराजं च पाण्ड 

स ९ समन्तत 
न्यवारयन्नरधरेष्ठान्‌ परिवायं सम 


वम्‌। । । 
; ॥ १० ॥ 











राजन्‌ | शकुनि नुः सददेव तथा धर्मराज युधिष्ठिर - 
इन तीनों श्रेष्ठ पुरुषोको सव्र ओरसे घेरकर इन्दं आगे बदनेसे 
रोकने खगा ॥ १० ॥ 
ततो दुर्योघनो राजा शराणां हयसादिनाम्‌। 
अयुतं प्रेषयामास पाण्डवानां निवारणे ॥ ११॥ 
तदनन्तर राजा दुर्योधनने पाण्डवोकी प्रगतिको सोकनेके 
ल्य दस हजार धुडसवार सैनिक ओर भेजे ॥ ११॥ 
तैः प्रविष्टेमहवकेगेर्गख्त्मद्धिरिवाहवे । 
( शयश्यमे स महातेजाः शङनिः खुबलात्मजः । 
तैरद्वैः खमदावेगेमेरुद्धिरिव वासवः ॥ ) 
गस्ड्के समान अव्यन्त वेगशाटी वे अश्व रणभूमिे 
यथाखान पर्हुच गये । जैसे मरुद्र्णोसे महातेजख्वी इन्द्रकी 
शोभा होती दैः उसी प्रकार उन अत्यन्त वेगशाली अद्वोके 
द्वारा अत्यन्त तेजस्वी सुत्रलपुत्र शक्रुनि सुशोभित होने ल्गा॥ 
खुरादता धरा राजंदचकम्पे च ननाद च ॥ १२॥ 
राजन्‌ | उन पोड़की टापसे आहत होकर यहं पृथ्वी 
कोपने ओर भयंकर शब्द करने लगी ॥ १२॥ 
खुर शब्ददच सखुमहान्‌ वाजिनां शुश्रुवे तदा । 
मटावंश्वनस्येव दह्यमानस्य पवते ॥ १३॥ 
उस समय धोड़ंकी टपोका महान्‌ शब्द सव ओर उसी 
प्रकार सुनायी देने खगाः मानो पवंतपर जल्ते हए बड़े-बड़े 
बोसोके जंगल्मँ उनके पोरोके फटनेका शब्द हो रहा दो ॥ १३॥ 
उत्पतद्धिर्च तैस्तज् समुद्धुतं महद्‌ रजः। 
दिवाकररथं प्राप्य छादयामास भास्करम्‌ ॥ १४॥ 
वर्ह धो डके उछछने-करूदनेसे जो बड़े जोरकी धूलि ऊपरको 
उठी; उतने मानो सूर्ये रथक्रे समीप पर्ुचकर उन्हं 
आच्छादित कर दिया ॥ १४ ॥ 
वेगवद्धिर्हयेस्तेस्त क्षोभिता पाण्डवी चमूः । 
निपतद्धि्महावेगेरदसेरिव मदत्‌ सरः ॥ १५॥ 
उन वेगी अदवोने पाण्डव-सेनाको उसी प्रकार 
न्ध कर दिया; जैसे महान्‌ वेगे उडनेवले हंस किष 
विशाल जलाशयमे पड़क्रर उसे मथ डाल्ते ह ॥ ६५ ॥ 
८ तुरगे्वायुवेगेश्च तत्‌ सेन्यं व्याकुलीङृतम्‌ । ) 


हेषतां चैव शब्देन न प्राज्ञायत किञ्चन । 


वायुके समान वेगवाले उन अश्वोने पाण्डव-सेनाको 
ग्याकुरु कर दिया । उनके दिनहिनानेकी आवाजले द््रकर 
दूसरा कोई शाब्द नहीं सुनायी पड़ता था ॥ ५२ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजञा मद्रीषुत्नौ च पाण्डवौ ॥ १६॥ 


 प्रत्यष्नंस्तरसा वेगं समरे हयसादिनाम्‌ । 


€ 
उदूदृत्तस्य महाराज ध्राबृट्‌कालेऽतिपूयंतः ॥ ९७॥ 
पोणमास्यामम्बुवेगं यथा वेला महोदधेः। 
महाराज ! तव राजा युधिष्ठिर तथा पाण्डुपुत्र मद्रनन्दन 


 नुल-सददेवने समरभूमिमे उनधुडसव शका वेग नष्ट करदिया॥ # 


पञ्चाधिकदाततमोऽध्यायः 





३०३१ 











ठीक उसी तरः जेसे वर्षा्रतुमे अधिक जल्ते परिपू 
होकर मर्यादा तोडनेवलि सपुद्रके पूरिमा तिथि वर हृ 
वेगको तटकी भूमि रोक देती दै ॥ १६१७१ ॥ 
ततस्ते रथिनो राजज्छरः संनतपर्वभिः ॥ १८ ॥ 
न्यरृन्तन्नुत्तमा्नानि कयिभ्यो दयसादिनाम्‌ । 

राजन्‌ | तयश्चात्‌ वे रथी छक हुई गंखिवाठे वार्णोदारा 
घुडसवारोके मस्तक काटने खगे ॥ १८९ ॥ 
ते न्पितुमंहाराज निहता दढधन्विभिः ॥ १९॥ 
नागेरिव महानागा यथावद्‌ गिरिगह्वरे । 

महारज { उन सद्द धनुरोद्यारा मारे गये वे धुड्सवार 
रणभूमिमे उसी प्रकार गिरते थे, जेषे परवर्तोकी कन्दरा्मे 
बड़े-बड़े हायी हायि दी मरि जाकर गिरते द ॥ १९१ ॥ 
तेऽपि प्रासैः निशितैः शरैः संनतपर्वभिः ॥ २०॥ 
न्यङृन्तन्नुत्तमाङ्गानि विचरन्तो दिशो दड्ा । 

वे ुड़घवार भी दशे दिशा्ओमिं विचरते हुए छी हुई 
गोठवाञे तीखे वाणो तथा प्रासोदरा शनुपक्षके सैनिकोके 
मस्तक काट गिराते थे ॥ २०५ ॥ 
अभ्याहता हयारोहा ऋष्िभिभरतषभ ॥ २१॥ 
अत्यजन्युत्तमाङ्गानि फलानीव महाद्रुमाः । 

भरतश्रेष्ठ | च्रष्टिदरारा मारे गये धुड़सवार अपने 
मस्तकोंको उसी प्रकार गिराते ये जेषे वङ्धवड़े इक्ष अपने 
पके हुए फलोको गिराते ह ॥ २१९ ॥ 
ससादिनो हया राजंस्तत्र तज निषूदिताः ॥ २२॥ 
पतिताः पात्यमानाश्च प्रव्यददयन्त स्वंशाः 

राजन्‌ ! सवारोंसहित वहां मारे गये बरहुत-से घोडे सब 
ओर गिरे ओर गिराये जते हए दिखायी देते थे ॥ २२१॥ ` 
वध्यमाना हयादचेव प्राद्रवन्त भयार्दिताः ॥ २३॥ 
यथा सिहं समासाद्य खगाः प्राणपरायणाः। 

जसे षिंहका सामना पड़ जानेपर मग भयभीत हो 
अपने प्राण वचानेके ल्वि भागते ईँ, उसी प्रकार मारे जाते 
हुए धोड़े भयस व्याकुल ह इधरःउधर माग रहे थे ॥२३१॥ 
पाण्डवाश्च महाराज जित्वा श्रन्‌ महाख्धे ॥ २७॥ 
दध्मुः शङ्खांश्च भेसैश्च ताडयामासुराहवे । 

महाराज ! पाण्डव उष महासमर शतुओंको जीतकर 
शङ्खं पूकने ओर नगाद़े पीटने कगे ॥ २४६ ॥ 
ततो दधन दीनो दष्टा सेन्यं पराजितम्‌ ॥ २५॥ 

॥ 












६०६२ 











पष पाण्डुसुतो व्येषठो ना 2 वा रणे ॥ २६॥ 
पदयतां वो महावाहो सेनां द्वावयति प्रभो । 
तं वारय महाबाहो वेलेव मकराख्यम्‌ ॥ २७॥ 
त्वंहि संश्रूयसेऽव्यर्थमसद्यबरुविक्रमः। 
(महाबाहो ! ये व्यष्ठ पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर नछुरु ओर 
सहदेवो साथ लेकर रणभूमिमे आपलोगौके देखते-देखते मेरी 
सेनाको खदेड़ रदे दै । प्रभो ! महावराहो | जैसे तयप्रान्त समुद्रको 
अगे बने रोकता दैः उसी प्रकार आप भी युधिष्ठिरको 
आगे बदनेसे रोकिये; क्ोकरि आपका बल ओर पराक्रम 
अत्यन्त असह्य सुना जाता दैः ॥ २६-२७१ ॥ 


पुत्रस्य तव तद्‌ वाक्यं श्रुत्वा शल्यः प्रतापवान्‌॥ २८ ॥ 
स॒ ययो रथवंरोन यत्न राजा युधिष्ठिरः। 
राजन्‌ | आपके पुत्रकी यदह वात सुनकर प्रतापी राजा 
शस्य रथसमूहके साथ उसी सथानपर गये, जहा राजा 
युधिष्ठिर विघ्मान थे ॥ २८१ ॥ 
 तदापतद्‌ वै सहसा शव्यस्य सुमहद्‌ बलम्‌ ॥ ९ ॥ 
महोधघवेगं समरे वारयामास पाण्डवः । 
मद्रराजं च समरे धर्मराजो मदारथः ॥ ३० ॥ 
उस समय सहता अपनी ओर आती हुई राजा शल्यकी 
, उस विशाल बाहिनी तथा स्यं मद्रराजको भी पाण्डुपुत्र 
महारथी धमंराज युधिष्ठिरे महान्‌ जल-प्रवाहके समान समर- 
भूमिमे रोक दिया ॥ २९-३० ॥ 
(~ ( ् 
दशभिः सायकेस्तुणमाजघान स्तनान्तरे । 
नङुखः सहदेवश्च तं सत्तभिरजिह्यगेः ॥ ६१ ॥ 
उन्होने शल्यकी. छाती - तुरंत ही दस बाण मरे तथा 


नङ्क ओर सहदेवने भी सीघे जानेवाठे सात बाणोंदयारा 
उन्हे घायल कर दिया ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपः 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तभ॑त मीष्मवधप्ने 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ५१ 


श्रीमहाभारते 








[ भीष 


[ख [७ 
मद्रराजोऽपि तान्‌ सवानाजघान तिमिर 
युधिष्ठिरं पुनः षष्ट्या विव्याध निरिक्ञैः र 

तत्र मद्रराज शस्यने भी उनको तीन-ती ५ 


धि? र न बाेषि घा 
कर दिया । फिर युधिष्ठिरको उन्होने साठ ती ५ तौ 


मद्री च सम्थरान्तौ दवाभ्यां रार 
( पुनः स वहुभिवाणिसजय न मताय | 
इसके क दो-दो बाणोसे उन्होने उत्तम कुलम उतछर 
माद्रीकुमारोको घायल किया तथा अनेकं वाणोदयारा रा 
युधिष्ठिरको मी पुनः चोट पर्हुचायी | ३२९ ॥ # 
ततो भौमो मदावाटुर्द्ट् राजानमाहवे ॥२३॥ 
मद्रराजरथं प्राकं मृत्योरास्यगतं यथा | 
अभ्यपद्यत स्रामे युधिष्ठिरममितरजित्‌ ॥ ३४॥ 
तव शन्रुविजयी महाबाहु भीमसेन समरभूममे राजा 
युधिष्ठिरको खल्युके युखमे पड़े हुएके समान मद्रराजके रथ 
समीप पर्टुचा हुआ देखकर युद्धके व्यि वषँ आ पहुचे ॥ 
( आपतन्नेव भीमस्तु भद्रराजमताडयत्‌ । 
सर्वपाररवेस्तीक्ष्णेनीराचै्म्मेदिभिः ॥ 
ततो भीष्मश्च द्रोणश्च सैन्येन महता बृतौ। 
राजानमभ्यपयेतामञ्चसा श्ारवर्षिणौ ॥ ) 
भीमसेनने अते दी पूर्णतः लोदेके बने हुए ओर मर्मखानौः 
को विदीणे करने समर्थं तीखे नाराचोसे मद्रराज शस्यो 
गहरी चोट परटुचायी । तव भीष्म ओर द्रोणाचायं देनो 
महारथी विशार सेनक्रे साथ अनायास ही बाणौकी कां 
करते हुए वहो राजा शस्यकी रक्षाके व्यि आ पहुचे ॥ 
ततो युद्धं महाघोरं प्रावतंत सुदारुणम्‌ । 
अपरां दिशमास्थाय पतमाने दिवाकरे ॥ ३५॥ 
तदनन्तर जव सूरदेव पश्चिम दिशाङ्ञा आश्रय लेकर 
अस्ताचरको जा रहे थे, उसी समय दोनों सेनाओंमरं अयतत 
दारुण महाघोर युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ३५॥ 
वणि पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 
एक सौ पेचरवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९०५ ॥ 





छोक मिलाकर कुल ४०९ शोक है ) 





॥ पडधिकराततमोऽध्यायः 
। भीष्मके दवारा पराजित पाण्डवसेनाका पलायन जौर भीष्मको मारनेकै लिथि 
उद्यत हृष्‌ शरीृष्णकरो अ्जुनका रोना 


संजय उवाच 
क करद्धो निशितैः सायकोत्तमैः । 


ध  पाथौन्‌ सहसेनान्‌ समन्ततः ॥ १ ॥. 
शन ¡तव आपके तङ देन्रत॒नङ्कलं च तरिभिर्विंद्वा सहदेवं च सत ` 


पि „ ० तेत 
कुपित हो रणभूमिमे अपने तीखे एवं शर्ट व ६॥ 
सहित कुन्तीकरुमारोकोः सब ओरखे घायल करने 


मनं दशिव सातय नचि \ ॥९॥ 








भीषर्वधप्ं ] 


युधिष्ठिरं दाद्‌ शमभिवौहयोखरसि चापयत्‌ । 
उन्दने भीमसेनको बारह साल्यकिको नौ, नकुख्को 

तीन ओर सहदेवको सात बाणोसे घायर करके राजा युधिष्ठिर- 

कवी दोनों ्जाओं ओर छातीमे बारह बाण मारे ॥ २९॥ 


धृषयुम्नं ततो. विदृ्वा ननाद सुमहाबलः ॥ ३ ॥ 
तं द्वादश्ाख्यैनेकरो माधवदच चिभिः शरैः । 
धृष्द्युस्नश्च सप्तत्या भीमसेनश्च सत्तभिः ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिये दादशभिः प्रत्यविध्यत्‌ पितामहम्‌ । 
तदनन्तर धृष््युम्नको मी अपने बार्णोद्यारा बीधकर 
महाबली भीष्मने सिके समान गजेना की । तब नकुलने 
बारह, सात्यकिने तीनः धृष्टद्युम्ने स्तरः भीमसेनने सात 
तथा युधिष्ठिरने बारह बाण मारकर पितामह भीष्मको घायल 
कर दिया ॥ ३-४३ ॥ 
द्रोणस्तु सात्यकि विद्ध्वा भीमसेनमविध्यत ॥ ५ ॥ 
एकेकं पञ्चभि्कीणेयंमदण्डोपमेः शितैः। 
द्रोणाचार्यने यमभदण्डके समान भयंकर एवं तीचे पाच- 
पोच बाणोद्रारा सात्यकि ओर भीमसेनमेखे प्रत्येकको घायल 
किया । पदे सात्यकिको चोट पर्हुचाकर फिर भीमखेनपर 
गहरा आधात किया ॥ ५२ ॥ 





तौ च तं प्रत्यविध्येतां िभिखिभिरजिह्यगैः ॥ £ ॥ 
तोजेरिव महानागं द्रोणं ब्राह्यणपुङ्गवम्‌ । 
तब उन दोनोनि भी अङ्कुशेसे महान्‌ गजराजकरे समान 
सीधे जनिवाठे तीन-तीन वाणोद्यारा ब्राह्यणप्रवर द्रोणाचार्यको 
घायल करके तुरंत बदला चुकराया ॥ ६ ॥ 
सौवीराः कितवाः प्राचः प्रतीच्योदीच्यमाङ्वाः॥७॥ 
अभीषाहाः ्ुरसेनाः शिवयोऽथ वसातयः । 
स्रामे नाजहुरभीष्मं वध्यमानाः शितेः शरः ॥ < ॥ 
सौवीर, कितव, प्राच्यः प्रतीच्यः उदीच्यः माख्वः 
अभीषाह, शचरसेन, शिबि ओर खाति देराके योद्धा शवुओकि 
तीते बाणेखि पीडित होनेपर भी संग्रामममिमे भीष्मको छोड 
कर नहीं भागे ॥ ७-८ ॥ 
तथैवान्ये मदीपाला नानादेशसमागताः । 
पाण्डवानभ्यवर्तन्त विविधायुधपाणयः ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार विभिन्न देशेसे आयि हए अन्व भूषाङ भी 
हाथमे नाना प्रकारके अल्र-शलर ल्थि पाण्डबोपर आक्रमण 
करने खगे ॥ ९॥ 


' तथैव पाण्डवां राजन्‌ परिवघरुः पितामहम्‌ । 


स समन्तात्‌ परिदरृतो रथौधेरपराजितः ॥ १०॥ 


, गहनेऽन्निरिवोस्खष्टः भ्रजञ्वाल वहन्‌ पराच्‌ 
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षेडधिकशततमोऽभ्यायः 
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6 राजन्‌ | पाण्डर्वोने भी पितामह भीष्मको घेर ल्या । 
चारो ओरसे रथसमहयं दारा धिरे दए अपराजित वीर भीष्म 
गहन वनम लगायी हुई आगके समान शतुर्ओको दग्ध करते 
इए प्रञ्वल्ति हो उठे ॥ १०६ ॥ 
रथागन्यगारदचापाचिरसिशक्तिगदेन्धनः ॥ ११॥ 
शरस्फुलिङ्ञो भीष्माग्निददाह क्षत्रियर्षभान्‌ । 

रथ ही उनके ल्यि अ्िश्चाखके समान था; धनुष 
ज्वालाओंकि समान प्रकाशित होता था खज्ः शक्ति ओर 
गदा आदि अख्र-शस्र समिधाका काम कर रहे ये| बाण 
चिनगारियोके समान भे । इस प्रकार भीष्मरूपी अभि वर्ह 
्षत्रिय.रिरोमणिर्योको दगध करने ख्गी ॥ १९२ ॥ 
खुवर्णपुङकैरिषुभिगौधंपक्षः सुतेजनैः ॥ १२॥ 
कर्णिनालीकनाराचेदछादयामास तद्‌ वलम्‌ । 
अपातयद्‌ ध्वजांदचैव रथिनइच शितैः शरेः ॥ ९३॥ 

उन्न स्व्णमूषित यधर-पंखयुक्त तेज वाणो तया कर्णीः 
नालीक ओर नाराचोदयारा पाण्डवोंकी सेनाको आच्छादित 
कर दिया । तीखे बाण ध्वजोको काट डाला ओर रथियोको 
मी मार गिराया ॥ १२-१३ ॥ 


मुण्डतालवनानीव चकार स रथव्रजान्‌ । 
निर्मनुष्यान्‌ रथान्‌ राजन्‌ गजानदवां स्च खंयुगे॥१४॥ 
अकरोत्‌ स महाबाहुः सवेशख्रश्तां चरः । 

घ्वजर्पैः काटकर उन्दोनि रथ-षमूहको शरण्डित ताछ- 
वनो समान कर दिया । राजन्‌ ! युद्धखलमं समस्त शल 
धरियोमे श्रेष्ठ महाबाहु मीम्मने बहुतःते रथो, शयिर्यो ओर 
धोड़को मनुष्यो रदित कर दिया ॥ १४३ ॥ 
तस्य ज्यातलनिर्घोषं विस्फूजिंतमिवारानेः ॥ १५॥ 
निशम्य सर्वभूतानि खमकम्पन्त भारत । 
अमोघा ह्यपतन्‌ बाणाः पितुस्ते भरतषभ ॥ १६॥ 

उनके धनुषकी प्रतयञ्चाकी ज्कारष्वनि वज्रकरी गड्गडा 
हके समान जान पड़ती थी । भारत | उसे सुनकर समस 
प्राणी कौप उठते थे । भरतश्रेष्ठ आपके ताऊ भीष्मके बाण 
कमी खाली नहीं जते थे ॥ १५-१६ ॥ । 
नाखजन्त तनुबेषु भीष्मचापच्युताः खछराः॥ 
हतवीरान्‌ रथान्‌ राजन्‌ संयु्ताञ्जवनेहंयैः ॥१७॥ ` 
अपदयाम महाराज हियमाणान्‌ रणाकिरे। 

राजन्‌ भीष्मके षले हुए बाण कवचम नही अवक्वे ` 
ये (उन छिन-मिन करके भीतर घुष जति 
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हमने समराङ्गण्ये एेसे बहूुत-से रथ देखे; जिनके रथी 
ओर सारथि तो मार दिये गये ये; परंतु वेगश्ाली घोडोसे 
जते हए शेनेकरे कारण वे इधर-उधर खीचक्रर ठे जाये 
जा रहे थे ॥ १७२ ॥ 
चेदिकाशिकरूषाणां सदखराणि चतुर्दशा ॥ १८ ॥ 
महारथा; समाख्याताः कुरपुत्रास्तचुत्यजः । 
अपरावर्तिनः सवं सखुवर्णविङृतध्वजाः ॥ १९ ॥ 
संग्रामे भीष्ममासाद्य व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ । 
निमग्नाः परलोकाय सवाजिरथकुञ्जराः॥ २० ॥ 
चेदिः कारि ओर करूप देराके चौदह हजार विख्यात 
महारथी थे । वे उच्नकुरमे उत्पन्न होकर पाण्डवोके च्य 
अपना शरौर निछठावर कर चुके थे । उनमेसे कोई भी युद्धमे 
पीठ दिखानेवाला नहीं था । उन सबकी ध्वज सोनेकी 
बनी हुईं थी । मह वये हुए कालके समान भीष्मजीके सामने 
प्टुचकर वे सब-के-सब महारथी युद्धरूपी समुद्रम इब गये | 
भीष्मजीने घोड़े; रथ ओर हाधियोखहित उन सबको पर- 
खोकका पथिक बना दिया ॥ १८-२०॥ 
भग्नाक्षोपस्करान्‌ काश्चिद्‌ भग्नचक्राश्च मारत । 
अपद्याम महाराज शतशोऽथ सदसः ॥ २१ ॥ 
भरतनन्दन | महराज ! हमने वरहा सैकां भौर हजारों 
एसे रथ देखे, जिनके धुरे आदि.सामान टूट गरे ये ओर 
पदियोके इकडे-टुकडे हो गये थे | २१ ॥ 
` सवरूथे रथ्भन्ने रयथिभिश्च निपातिक्तः । 
शरेः खुकवचेदिछन्नैः पट्टिदोश्च विशाम्पते ॥ २२॥ 
गदाभिर्भिन्दिपाटेश्च निशितेश्च शिलीमुसैः । 
अनुकवेटपासङ्ेधकरर्भगनेश्च _ मारिष ॥ २३॥ 
बाहुभिः कामुकैः सङ्गैः िरोभिश्च सङण्डलेः। 
तलबररङ्लिवेश्च ध्वजैश्च विनिपातितैः ॥ २४॥ 
चापैरच बहुधा च्छिमनैः समास्तीर्यत मेदिनी । 
माननीय प्रजाताथ | वरूथोंसहित टट हुए रथः, मारे गये 
रथीः कटे हुए वाणः कवचः, प्श, गद्‌ मिन्दिपाल, तीचे 
सायकः छिन मिनन हुए अनुकर, उषासंगः पिये, करी हुई 
वाहः धनप्र, खङ्गः कुण्ड्लोसाहित मतक, तल्त्राण; अङ्लि- 
नाण? गिराये गये ष्वज ओर अनेक टुकड़े कटकर गिरे हुए 
चपि--इन सवके द्वारा वर्हे प्र्वी आच्छ दित हो गयी थी ॥ 
हतारोहा गजा राजन्‌ हयाइच हतसादिनः ॥ २५॥ 
न्यपतन्त गतप्राणाः शतदरोऽथ सहसाः 
राजन्‌ | जिनके सवार मार दिये गये थे, रेसे श्थी 


ओर भो सेकं ओर दजारीकी संख्यमि निष्पाण दोकर्‌ 


पड़े ये ॥ २५२ ॥ 
यतमानादइच ते बीरा द्रवमाणान्‌ महारथान्‌ ॥ २६ ॥ 


पाण्डव वीर बहुत प्रयत करनेर भौ भो ् 
पीडित होकर भागते हुए अपने मदारथिर्योको रोकं † 
पारदे ये ॥ २६६ ॥ न 
महेन्द्र समवीयेण वध्यमाना महाचम्‌ः ॥ २७॥ 
अभज्यत महाराज न च दधौ सह धावतः | 

महाराज | मदेन्द्रकरे समान पराक्रमी मीष्मजीके दर 
मारी जाती हई उस विशाल सेनाम भगदड्‌ मच गव थ| 
दो आदमी भी एक साथ नदीं भागते ये ॥ २५१॥ 
आविद्धरथनागारवं पतितध्वजसंककलम्‌ ॥ २८ 
अनीकं पाण्डुपुत्राणां हाहाभूतमचेतनम्‌। 

पाण्डर्वोकी सेना अचेत-सी होकर हाहाकार कररदी थी 
उसके रथः हाथी भौर घोड़े वाणोँसे क्षत-विक्षत हो रे | 
भ्वजाए्‌ टकर धराशायी हो गयी थीं ॥ २८१ ॥ 
जघानात्र पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं तथा ॥२९॥ 
भियं सलायं चक्रन्द सखा दैववलात्‌ छृतः।, 

उस भीषण मारकाटमं देवसे प्रेरित होकर पिताने पुत्रको, 
पुरने पिताको ओर मित्रे प्यारे मित्रको मार डाला ॥२९१॥ 
विमुच्य कवचानन्ये पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाः ॥ ३०॥ 
प्रकीयं केशान्‌ धावन्तः प्रव्यददयन्त सर्वशः । 

पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके दूरे सेनिक कवच उतारकर्‌ केश 
व्रिखेरे हुए सव ओर भागते दिखायी देते थे ॥ ३०१॥ 
तद्‌ गोकुलमिवो दन्तु द्धान्तरथक्रूबरम्‌ ॥ ३१॥ 
दषो पाण्डुपुत्रस्य सैन्यमा्तस्वरं तदा । 

उस समय पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर सारी सेना (हि 
डरी हई ) गौओकर सभुदायकी भति घवरादटम पड़ ग 
यी | रथके कषर उलट-पल्ट हो गये ये ओर सम 
सेनिक आर्त॑नाद्‌ कर रहे थे ॥ ३११ ॥ 
पभञ्यमानं सैन्यं तु दृष्ट्रा योद्वनन्दनः ॥ १९॥ 
उवाच पार्थं वीभत्सुं निगद्य रथसत्तमम्‌ । 

उस सेनाम भगदड़ पड़ी देख यादवनन्दन # 
शीक्ष्णने अपने उत्तम रथको रोककर कुन्तीडमार अ 
कहा--॥ २३२३ ॥ 
अयंस व पाथं यः काङ्कितस्तव ॥ ३९ ॥ 
पहरास्मिन्‌ नरग्याघ् न चेन्मोहाद्‌ वियुद्यसे । ति 

"पार्थ | तुमह जि अवसरकी अभिलाषा ओर 
थी, बह आ परहुचा । पुरुषरसिंह ! यदि तुम मो 8 
नहीं हो रहे हो तो इन भीष्मपर प्रहार करो ॥ २९२ य / 
यत्‌ पुरा कथितं वीर राशां तेषां समागमे 1 । 
विराठनगरे तात संजयस्य समीपतः 


तनिकान्‌॥ १५॥ 


भीष्मद्रोणसुलान्‌ सवौन्‌ घातंराषटस्य 1 
सानुबन्धान्‌ हनिष्यामि ये मां योरस्यन्ति स 
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षडधिकदाततमो ऽध्यायः 
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इति तत्‌ कुर कौन्तेय सत्यं वाक्यमरिंदम ॥ ३६॥ 
्षत्रधमंमनुस्मरव्य युध्यस्व विगतज्वरः । 

वीर ! तात ! पूर्वंकाल्मै विगटनगरके भीतर जव 
वमू राजा एकतर हए येः उनके सामने ओर संजयके समीप 
जो तुमने यह कदा याकि भ्म यदधर्म, जो मेरा सामना करने 
अर्थगेः दुर्योधनकरे उन मीष्म द्रोण आदि सम्पूणं सेनिकोको 
से-सम्बन्धियोसदित मार ड्दूगा । शत्रुदमन कुन्तीनन्दन ! 
अपने उस कथनको सत्य कर दिखाओ । तुम क्षत्रिय-घरमका 
सरण करके सारी चिन्तारए्‌ छोडकर युद्ध करोः ॥ २४--२३६१॥ 
ह्युक्तो वायुदेवेन तियग्टष्टिरधोमुखः ॥ ३७॥ 
अक्राम इव वीभत्सुरिदं वचनमव्रवीत्‌ । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके एेश्रा कहनेपर अर्जुने यह नीचे 
क्रिये तिस्छी दष्टिसे देखते हुए. अनिच्छुककी मति उनसे इक 
प्रकार कहा-॥ ३७> ॥ 
अवध्यानां वधं छरत्वा राज्यं वा नरकोत्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दुःखानि वनवासे वा क्रि जु मे खुद्ृतं भवेत्‌ । 

प्रभोः | अदध्य मदापुरुषोका वध करके नरकसे भी 
ब्रदकर निन्दनीय राज्य प्राप्त कर अथवा वनवासमे रहकर 
कष्ट भोगू--इन दोनों कौन सरे लिये पुण्यदायक्र दोगा १२३८३। 
चोदयाश्वान्‌ यतो भीष्मः कर्ये वचनं तव ॥ २९ ॥ 
पातयिष्यामि दुर्धषं भीष्मं ङरूपितामहम्‌ । 

अच्छा, जर मीष्म दै, उसी ओर घो्को वदादये । 
आज म आपकी आज्ञाका पान करूंगा] ऊुरुकुल- 
ॐ उदर पितामह दुर्ध बीर भीष्मको मार गिराऊगा१ ।३९३॥ 
स चाश्वान्‌ रजतप्रस्यांश्चोदयामास माघवः॥ ४०॥ 
यतो भीष्मस्ततो राजन्‌ दुषम्र््यो रदिमवानिव । 

राजन्‌ | तवर भगवान्‌ श्रीकृष्णे ्चदीके समान वेत 
वर्णवले ध्रोडोको उसी ओर हौका, जहा अं्यमाली सूर्ये 
समान दुर्निरीध्य मीप्म युद्ध कर रदे थे ॥ ४०२ ॥ 
ततस्तत्‌ पुनरावृ्तं युधिष्टिस्वरं महत्‌ ॥ ७६ ॥ 
दष्रा पाथं महावा भीष्मायोद्यतमाहवे । 

महाबाहु कुन्तीडमार अनक भीष्मके साय युद्ध करने- 
क यि उद्यत देख युधिष्ठिरकी वह भागती हुई विशार सेना 
पुनः खौट आयी ॥ ४१९ ॥ 
ततो भीष्मः कुरेष्ठः सिदवद्‌ विनदन्‌ सुः ॥ ४२॥ 
चनजयरथं शीघ्रं शरवर्षैरवाकिरत्‌ । 

तव बारंबार विहनादकरते इए कुरे मीष्मने घनंजय- 
के रथपर सीध ही बाणोकी वषा आरम्भ कर दी ॥४२९॥ 
क्षणेन स रथस्तस्य सहयः सहसारथिः ॥ ४३ ॥ 
शरव्ैण महता न. प्राक्षायत भारत । 

भारत 1“ दी क्षणमे बाणो की उस भारी वाके कारण 





सारथि ओर धोद़ोसदित उनका वद रय रेखा अद्य दो 
गया कि उसका कुछ पता दी नदीं चल्ता या ॥ ४३२ ॥ 
वाशेवस्त्वसम्ध्रान्तो घे्यमास्थाय सत्वरः ॥ ४४ ॥ 
चोदयामास तानश्वान्‌ विनु्नान्‌ भीष्मसायकैः ॥ 
भगवान्‌ श्रीङृष्ण बिना क्रिसी ववरादय्के धैर्यं धारण- 
कर भीष्मके सायकरि क्षत-विक्षत हुए उन घोड़ो को शीघता- 
पूर्वक हक रहे ये ॥ ४५१ ॥ 
ततः पार्थो धनुर्युद्य दिव्यं जख्दनिःखनम्‌ ॥ ५ ॥ 
पातयामास भीष्मस्य धनुदिछच्वा शितैः शरैः । 
तव कुन्तीक्ुमारमे मेधकरे समान गम्भीर बोष करनेवठे 
अपने दिव्य धनुषरको हायमें लेकर ते बार्णोद्यारा भीष्मके 
धनुप्रको काट गिराया | ४५२ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा कौरव्यः पुनरन्यन्महद्‌ धनुः ॥ ७६ ॥ 
निमेषान्तरमात्रेण सज्यं चक्र पिता तव। 
घनुप्र कट जानेषर आपक्रे ताऊ कुरुकुखरलन भीष्मे 
पुनः दूसरा धनुप हाथमे ठे ¶ल्कर मारते-मारते उसक्रे ऊपर 
प्रस्यञ्चा चटा दी ॥ ४६५ ॥ । 
चकष च ततो दोर्भ्यां घनुजटदनिःखनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथास्य तदपि करदश्चिच्छेद धचुरजनः। 
तदनन्तर मेधेकि समान गम्भीर नाद्‌ करनेवलि उस धनुषको 
उन्होने दोनों दाथोसे खोचा । इतनेदीमं कुपित हए अजन- 
ने उनक्रे उस धनुषको भी काट दिया ॥ ४७२ ॥ 
तस्य तत्‌ पूजयामास लाघवं शान्तनोः सुतः ॥ ४८ ॥ 
गाज्गेयस्त्वत्रवीत्‌ पाथं धन्वश्रेष्ठमस्दिम । 
शतरुदमन नरेश ! उस समय शान्तनुकुमार्‌ गज्ञानन्द्न 
मीष्मने घनुध्रोमे शरेष्ठ कुन्तीपुत्र अर्जुनकरी उस फुर्तकि व्यि 
उनकी भूरि-भूरि प्रदांसा की ओर इस प्रकार कहा-॥४८३॥ 
साघु साघु महावाहो साधु कुन्तीखतेति च ॥ ४९ ॥ 
समाभाष्यैवमपरं परगृह्य रख्चिरं धनुः । 
सुमोच समरे भीष्मः शरान्‌ पार्थरथं भ्रति ॥ ५०॥ 
महाबाहो ! कुन्तीकुमार ! बहुत अच्छा, बहत अच्छा ` 
ुम्दं साधुवाद | एेखा कहकर भीष्मने पुनः दूसरा सुन्दर धनुष 
छेकर समराङ्गणमे अर्जुनक रथकी ओर बाणोकौ वर्षा 
आरम्भ कर दी ॥ ४९५० ॥ 
अदृश्यद्‌ बाखुदेवो हययाने परं वलम्‌ । 
मोघान्‌ कुवशसस्तस्य मण्डलानि निदस्यन्‌ ॥५६॥ 
भगवान्‌ श्री्ष्णे धोड़कि कनेक कलमं अपनी 
अद्भत शक्ति दिखायी । वे मेि-भोतेके पेतरे दिखते हए - 
भीष्मके बाणोको व्यर्थं करते जा रदे थे ॥ ५९ ॥ 
( सारथ्यं निपुणं वेन्‌ प्रत्यरश्यत संयुगे। ` 
भीष्मस्तावत्‌ खुसछद्धः पुनबौणान्‌ सुमोच 





। ६०६६ 





अजुनस्तु खसंक्रद्धः पितामहमरिदमः। 
अवषंदू बाणवषंण योद्धुं छभिमुखे स्थितम्‌ ॥ 
ताबुभौ युधि दुषो युयुधाते परस्परम्‌ । ) ४ 
युद्धस्थले भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुःशकतापूव॑क सारथ्यकमं 
करते दिखायी दिये । राजेन्द्र | भीष्म अत्यन्त क्रोधे भरकर 
युद्धम पाके ऊपर बारंबार ब्राणोकी वर्षां करते रहे । यह 
` अद्भुत-सी बात यी | फिर शघ्रुदमन अजैनने भी क्रोधमे भर- 
कर युद्धके लिय अपने सामने खड़े हए भीष्मपर बार्णोकी 
वषा प्रारम्भ कर दी । वे दोनों रण-दुजय वीर एक दुमरेते 
युद्ध कर रहे थे ॥ 
शुद्चभाते नरव्याघ्रौ तौ भीष्महारविश्चतौ । 
गोदृषाविव संरब्धौ विषाणोटिलखिताङ्कितौ ॥ ५२॥ 
उस समय पुरुषसिंह श्रीकृष्ण ओर अर्जुन दोनों दही 
भीष्मके बाणो क्षत-विक्षत हो सींगोके आधातसे घायल हुए 
दो रोषभरे शंड़के समान सुशोभित हो रदे थे ॥ ५२ ॥ 
( भीष्पोऽतीव सुसंक्द्धः पृषत्कैरजनं बलात्‌ । 
जघान समरे मूध्नि सिहवद्‌ विनदन्‌ मुहुः ॥ ) 
तत्पश्चात्‌ भीष्मने भी रणक्षेचम अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
अपने बाणोदारा बल्पूरवक अनुंनके मसतकपर आघात किया | 
उसके बाद वे वारंवार सिंहके समान गर्जना करने लगे ॥ 
वासुदेवस्तु सम्प्र्ष्य पथस्य मृदुयुद्धताम्‌ । 
भीष्मं च रारवषीणि खजन्तमनिशं युधि ॥ ५३॥ 
प्रतपन्तमिवादित्यं मध्यमासाद्य सेनयोः । 
वरान्‌ वरान्‌ विनिघ्नन्तं पाण्डुपुरस्य सैनिकान्‌ ॥५४॥ 
युगान्तमिव वाणं भीष्मं यौधिष्ठिरे बटे । 
भगवान्‌ श्रीृष्णने देखा कि अञ्न मन लगाकर युद्ध 
नहीं कर रे है । वे भीष्मके प्रति कोमलता दिखा रह है ओर 
उधर भीष्म युद्धम सेनके मध्यभागे खड़े हो निरन्तर 
बाणोकी वर्षां करते हुए दोपदरके सूरये समान तप रे ई । 
पाण्डव-खेनाके चुने हुए उत्तमोत्तम वीरोको मार रे है ओर 
युधिष्ठिरसेनामे प्रल्यकालका-सा दद्य उपस्थित कर रदे 
ह ॥ ५२-५४१ ॥ 
नासष्यत॒ महाबाहुमौधर्रः परवीरहा ॥ ५५॥ 
उत्खज्य रजतपरख्यान्‌ हयान्‌ पार्थस्य मारिष । 
वाञुदेवस्ततो योगौ प्रचस्कन्द्‌- महारथात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अभिदुद्राव भीष्मं स ुजप्रहरणो बली । 
भ्तोदपाणिस्तेजखी खिंहवद्‌ विनदन्‌ सुदुः ॥ ५७ ॥ 
. तब. श्ुवीरोका नारा करनेवाले महाबाहु माधवको यह 
खन, नही हुआ । आर्थ! व योगेकवर भगवान्‌ वासुदेव चसक 
।  उमान सेद रगवाले अके पोदोको छोडकर उस विक 








धीमहाभारते [ 


ताक युधि राजेन्द्र॒ तदाद्भतमिवाभवत्‌ । रथस कूद पड़े ओर वननम्‌ 


भीक 
चाब्ुक उटये वारवार सिंहनाद करते हए बरव ४ 
तेजस्वी श्रीहरि मीप्मकी ओर बड़ वेगसे दौडे † (^ ए 
दारयन्निव पद्धन्यां स जगतीं जगदीश्वरः । ॥ 
करोधताग्ेक्षणः छृष्णो जिधांखुरमितघुतिः ॥ ५८ 
सम्पूणं जगत्‌के स्वामी; अमित तेजस्वी भगवान्‌ 
करोधसे छा अखि करके भीष्मको मार्‌ डाखेकी ह 
छेकर पैरोकी धमकखे वसुधाको विदीर-सी कर रदेये 9 
भ्रलन्तमिव चेतांसि तावकानां महाहवे । ` 
दृष्टा (माधवमाक्रन्दे भीप्मायोद्तमन्तिके ॥ ५९ 
हतो भीष्मो हतो भीष्मस्तच तत्र वचो महत्‌। 
अश्चुयत महायज्ञ वाखुदेवभयात्‌ तदा ॥ ६०॥ 
भगवान्‌ श्ररृष्ण उस मदायुद्धमे आपके पुत्रो ओर तैन, 
की चेतनाको मानो अपना ग्रास बनाये ठे रहे थे | महाराज 
उस मारकाटम माधवको समीप आकर भीष्मके वधके हिय 
उद्यत हुआ देख उस समय उन वासुदेवके भये चार ओर 
यह महान्‌ कोलादल सुनायी देने ल्गा फि प्मीष्म मारे गये, 
भीष्म मारे गयः ॥ ५९-६० ॥ 
पीतकौरोयसंवीतो मणिदयामो जनार्दनः। 
शमे विद्वन्‌ भीष्मं विदयुन्मारी यथाम्बुदः ॥ ६१॥ 
रेशमी पीताम्बर धारण कयि इन्द्रनीटमणिके समान 
स्यामयुन्दर श्रीकृष्ण भीष्मकी ओर दौड़ते समय रेसी शोभा 


पारहे येमानो विद्युन्मालासे अलंकृत स्याममेषजा रहो हो।६१। - 


स॒ सिह इव॒ मातङ्गं यूथपम इव्षभम्‌। 
अभिदुद्राव वेगेन विनदन्‌ याद्वष॑भः ॥ ६२॥ 
यादवशिरोमणि बारंबार गर्जना करते हए भीष्फर 
ऊपर उसी प्रकार वेगसे धावा कर रहे थे, जैसे धिह गजराज 
पर ओर गोयूथका सवामी सड दूसरे संड्पर आक्रमण 
करता दै ॥ ६२ ॥ 
तमापतन्तं सम्प्रक्य॒ पुण्डरीकाश्चमाहवे । 
असम्भ्रमं रणे भीष्मो विचकर्ष महद्‌ धुः ॥ ६२। 
उस महासमरमे कमलनयन श्रीकृष्णको अति देख भी 
उस रणक्षेत्रे तनिक भी भयभीत न होकर अने (९. 
धनुष्को खीचने लगे ॥ ६३ ॥ 
उवाच चेव गोविन्दमसम्भ्रान्तेन चेत पी 
पह्येदिः पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोऽस्त दिनक 
साय ही व्यग्रताद्चूल्य मनसे भगवान्‌ ¶ 
सम्ोधित कर बोरे“, आइये, कमन 
देवदेव ! आपको नमस्कार'है ॥ ६४ ॥ 


सा। 


वे। 


मामद्य सात्वतधरषठ॒  पएतथख ध; ॥ ६५॥` 
. त्वया हि देव संग्रामे हतस्यापि मम 


५ 






रियं पव परं छष्ण सोके भवति स्वेतः । 
(सास्वतदिरोमणे ! इस महातमरमै आज सुनने मार 


जञानिषर भी संसारम सव ओर मेरा परम कल्याण दी होगा | ६५१। 
न ~ मो विन्द चे टोक्ये 9८२ - 

सम्भाविताऽस न्द्‌ चदटक्रयनाद्य सयग ॥ ६६ ॥ 

येष (4 (~ 

प्रहरस्व यथेष्ठं वे दासोऽस्ि तव चानघ। 
(गोविन्द ! आज इस युम मे तीनों लोकोदारा सम्मानित 

हो गया । अनव ! मे आपका दा द| आप अपनी इच्छाके 

अनुसार युञ्चपर प्रहार कीजिये ॥ ६६२ ॥ 





अन्वगेव ततः पाशः समभिद्रुत्य केशवम्‌ ॥ ६७॥ 
निजग्राह महावाहुवीद्भ्यां परिगृह्य वै। 
इधर महावादु अजन श्रीकृष्णके पीठे-धीके दौड रदे ये| 
उन्होने अपनी दोनों भुजाओंसे उन्दै पकड़कर कावूमे 
कर किया | ६७द ॥ 
निग्र्यमाणः पार्थेन कृष्णो राजीवरोचनः ॥ ६८ ॥ 
| जगमैवेनमादाय वेगेन  पुरूषोच्चमः । 
। अर्जुनक द्वारा पकड़े जानेपर भी कमलनयन पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीङष्ण उन्दं द्ये-दिये दी वेगपूर्वक आगे बरद्ने 
९. 
पार्थस्तु विष्भ्य वलाचरणौ परवीरहा ॥ ६९ ॥ 
निजग्राह हपीकेशां कथंचिद्‌ दामे पदे । 
तव्र श्ुवीरोका संदार करनेवाले अर्जुनने बल्पूर्॑क भगवान्‌- 
के चरणो को पकड़ लिया जौर इश प्रकार दस कदमतक जाति- 
जाते वे किरी प्रकार दपरीकेशकरो येकनेम सफल हयो स्करे।६९३। 
तत॒ पएवसुवान्धर्तः क्रोधपयौङ्टेश्षणम्‌ ॥ ७० ॥ 
निःश्वसन्तं यथा नागमज्ँनः प्रणयात्‌ सखा । 
निवत महावाहो नातं कतुमहंसि ॥ ७१ ॥ 
उस समय शरी्पणके नेत्र करोधसे व्याप्त हो रदे ये ओर 
वे पाकारते हुए सपक समान लम्बी सेस खीच रहे थे | उनके 
सला अजुन आरवभावसे प्रमू्वक वोके--“मडावाहो ! लोयिये, 
अपनी प्रतिज्ञाको इ्टी न कीलय ॥ ७०-७१ ॥ 
यत्‌ त्वया कथितं पूरं न योरस्यामीति केशव । 
मिथ्यावादीति कोकास्त्वां कथयिष्यन्ति माधव ॥७२॥ 
केदाच ! आपने पटले जो यह कदा था कि पम युद्ध नहीं 
करगाः उस वचनकी रक्षा कीजिये । अन्यथा माधव | लोग 
आपको मिथ्यावादी कगे ॥ ७२ ॥ 
मनेष भारः खच हि हनिष्यामि पितामहम्‌ । 
शपे केशव शाख्रेण सत्येन खुङृतेन च ॥ ७३॥ 
केराव } यह सारा भार मुद्षपर है । मे अपने अलखर-शसखः 
सत्य ओर सुकृतकी रापथ खाकर कहता हू क पितामह 
भीष्मका वध करूंगा ॥ ७३ ॥ 








भीच्मयधपवं ] षडधिकरततमो ऽध्यायः 


चव =-= जज ~ ---------- ज्य 


गिरा । देव ! निष्पाप श्रीकृष्ण | आफके द्वारा संग्राममे मारे ` 


३०२७ 
अन्तं यथा गमिष्यामि शत्रूणां शत्रुसूदन । 
अदैव पद्य दुर्धपं पात्यमानं महारथम्‌ ॥ ७४७ ॥ 
तारापतिमिवापूणमन्तकाङे यद्या । 
'्ातुसूदन ! मँ स्व शनुरओका अन्त कर डर्दैणा। देखिये, 
आज ही मेँ पूणं चन्द्रमकरे समान दुर्जव वीर महारथी भीष्म- 
को उनक्रे अन्तिम समयमे इच्छानुार मार गिराता टः ।७४१। 
माघवस वचः श्रुत्वा फाल्गुनस्य मात्मनः. ॥ ७५॥ 
( अभवत्‌ परमप्रीतो ज्ञात्वा पार्थस्य विक्रमम्‌ । ) 
न किचिदुक्त्वा सक्रोघ आरुरोह रथं पुनः। 
महामना अजनका यह वचन सुनकर उनके पराक्रमको 
जामते हए भगवान्‌ श्रीकृष्ण मन-दी-मन अव्यन्त प्रसन्न हुए 











ओर ऊपरसे कुछ भी न बोट्कर पुनः क्रोषपूर्वक ही रथपर 


जा व्रेठे ॥ ७५१ ॥ 
तौ रथस्थो नरव्याघ्रौ भीष्मः शान्तनवः पुनः ॥ ७६॥ 
ववषं शरवपंण मेधो वृष्ट्या यथाच । 

पुरुषरसिंद श्रीकृष्ण ओर अजुनको रथपर बैठे देख 
शान्तनुनन्दन मीष्मने पुनः उनपर बाणोँकी वर्षां आरम्भ कर 
दीः मानो मेघ दो पतोपर जख्की धारा गिरा रहा हो 1७६१] 
प्राणानादत्त योधानां पिता देववतस्तव ॥ ७७ ॥ 
गभस्तिभिरिवादि्यस्तेजांसि शिशिरात्यये । 

राजन्‌ | आपके ताऊं देवव्रत उसी प्रकार पाण्डव 
योद्धाओकि प्राण लेने लगे जपे ग्रीष्म ऋतुमे सूं अपनी 
किरणोद्ारा खवकरे तेज हर ठेते द ॥ ७७९ ॥ 
यथा कुरूणां सेन्यानि वभ्जुयुधि पाण्डवाः ॥ ७८॥ 
तथा पाण्डवसेन्यानि वभज्ज युधि ते पिता1 

महाराज ! जैसे पाण्ड्ोने युष्मे कौरव-सेनाओंको खदेडा 
था, उसी प्रकार आपके ताऊ भीष्मने भी पाण्डव-सेनाओं 
को मार मगाया ॥ ७८९ ॥ 
दतविंदतसैस्यास्तु निरुत्साहा विचेतसः ॥ ७९॥ 
निरीक्षितं न शेकुस्ते भीप्ममध्रतिमं रणे। 
मध्यंगतमिवादित्यं प्रतपन्तं खतेजसा ॥ ८० ॥ 

घायल होकर भागे हए सैनिक उत्साह्य ओर अचेत 
हो रहे थे । वे रणक्ेत्नम अनुपम वीर भीप्मजीकी ओर अख 
उटाकर देख भी न खके, ठीक उसी तरह, जेसे दोपहरमे 
अपने तेजसे तपते हुए सुयकी ओर कोई भी देख नहीं पाता ॥ 
ते वध्यमाना भीष्मेण शतशोऽथ सद्रशः। 
कुवौणं समरे कमोण्यतिमाजुषविक्रमम्‌ ॥ <९.॥ 
वीक्ाचकघम॑हाराज पाण्डवा  भयपीडिताः। । „ 

महाराज ! भीष्मके दवारा मारे जते हुए से द ओर 
हृजासो पाण्डव तनिक सरम अलोकिक पराक्रम प्रकट 
करनेवाञे भीष्मको भये पीड़त होकर देख 















३०३८ 





तथा पाण्डवसेन्यानि द्राव्यमाणानि भारत ॥ ८२॥ 
तारं नाध्यगच्छन्त गावः पङ्कगता व ।! 
पिपीलिका इव श्चुण्णा दुवेटा बलिना रणे ॥ ८३ ॥ 
भारत ! भागती हुई पाण्डय-सेनार्पँ कीचड़ फसी हई 
गायोंकौ भोति किश्ीको अपना रक्षक नदीं पाती थीं | समर- 
मूमिमे वट्वान्‌ भीष्मने उन दुर्बल सैनिकोको चीि्योकी 
भोति मसल डला ॥ ८२ ८३ ॥ 
महारथं भारत दुष्प्रकम्पं 
शरोधिणं प्रतपन्तं नरेन्द्रान्‌ । 
भीष्मं न शेकुः प्रतिवीक्षितुं ते 
शराचिषं सूर्यमिवातपन्तम्‌ ॥ ८४ ॥ 


ीमहाभाग्ते 





[ भीष्पपषत 


भारत । मदारथी भीष्म अविचरभावे त हि 
वारगोकी वषा करते ओर पाण्डव-पक्षीय नरेश सं ॥ 
थे । बाणरूपी क्रिरणावलियेसि सुशोभित ओर ध 
तपते हए भीष्मक ओर वे देल भी नदीं पति ये । 
विभदयतस्तस्य त॒ पण्डुसेना- 
मस्त जगामाथ सदशरदिमः। 
ततो वलनां श्रमकरितानां 
मनोऽवहारं प्रति सम्बभूव ॥ ८५ 
मौप्म पाण्डव-सेनाको जब्र इस प्रकर रौद रदेये, 
समय सहसो किरणोँसे सुशोभित भगवान्‌ सू असताचखो 
चले गये । उस समय परिश्रमसे थक हई समस्त सेनाभेम 


मनम यही इच्छा हो रही यी कि अव युद्ध वंद हो जय ८५ 


॥ ८४ | 


इति श्रीमहाभारते मीष्मपवेणि भीष्मवधपदंणि नवमदिवसयुद्धसमा्तौ षडधिकञश्चततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीप्मपवरके अन्तभ्त भौष्णकधपमे नवे दिनके युदधकी समािविषयक क सौ छठा अध्याय पूराहुभा ९०६। 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ इरोक मिलकर कुकु ८ ९२ दोक ह ) 





सप्ताधिकराततमोऽष्यायः 
न्वे दिनके युद्धकी समाप्ति, रातमं पाण्डर्ोंकी गुप मन्त्रणा तथा श्रीकरष्णसहित 
पाण्डवोका भीष्पसे मिलकर उनके वधका उपाय जानना 


{$ 


संजय उवाच 
युध्यतामेव तेषां तु भार्करेऽस्तमुपागते । 
सभ्या समभवद्‌ घोरा नापदयाम ततो रणम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ! कोर ओर पाण्डवोके युद्ध 


करते समय ही सूयदेवे अस्तःचल्को चङे गये ओर भयंकर ` 


संध्याकाल आ गया । फिर॒हमलोगोने युद्ध नदीं देखा ॥१॥ 


ततो युधिष्ठिरो राजा संध्यां संदश्य भारत । 
बध्यमानं च भीष्मेण त्यक्तां भयविद्वटम्‌ ॥ २ ॥ 
( निरुत्साहं बल दृष्टा पीडितं शरविक्षतम्‌। ) 
सखसन्यं च॒ पराचत्तं पलायनपरायणम्‌ । 
भीष्मं च युधि संरब्धं पीडयन्तं महारथम्‌ ॥ ३ ॥ 
सोमकांइच जितान्‌ दष्टा निरुत्साहान्‌ महारथान्‌ । 
( निशामुखं च सम्प्रेक्ष्य घोररूपं भयानकम्‌ । ) 
चिन्तयित््ा ततो राजा अवहारमरोचयत्‌ ॥ ४ ॥ 
भरतनन्दन ! तसश्वात्‌ राजा युधिष्ठिरने देखा कि संध्या 
हो गयी । भीष्मके दवारा गहरी चोट खाकर मेरी सेनाने भयसे 
व्याकुल हो हयियार डाक दिया दै । किसीमे ल्ड़नेका उत्साह 
नहीं रह गया दै । सारी सेना बाणेषि क्षत-विक्षत हो अत्यन्त 
पीद्ित हो गयी दै । कितने ही सैनिक युदसे विमुख हो 
भागने ल्ग गये द| उधर महारथी भीष्म क्रोध मरकर 
अद्धस्थलमे खवको पीड़ा दे रदे दै । सोमकवंशी महारथी 
पराजित होकर अपना उत्साह खो वे ह ओर घोररूप 
 प्रदोकार आ पर्चा, हे । इन सव बातो पर विचार 






करके राजा युिष्ठिरने सेनाको युद्धसे लोया लेना ही मैक 
समज्ञा ॥ २-४॥ 
( कथं जयेम भीष्मं वै महाबरपर।क्रमम्‌। 
बुद्ध ख्ररिविरं गन्तुं चक्र राजा युधिष्ठिरः ॥ ) 
महान्‌ वरल ओर पराक्रमसे सम्पन्न भीष्मको हम क 
प्रकार जीत सगे, यही सोचते हए राजा युधिषठिपे अफे 
रशित्रिरमे जानेकरा विचार क्रिया | 
ततोऽवहारं सैन्यानां चक्रे राजा युधिष्टिरः। 
तथैव तव सेन्यानामवदारो ह्यभूत्‌ तद्‌ ॥ ५॥ 
, इषके वाद्‌ महाराज युधिष्ठिरे अपनी सेनाको % 
लीटा ल्या । इसी प्रकार आपकी सेना भी उ स 
युद्धस्थलसे शिविरकी ओर लौट चटी ॥ ५ ॥ 
ततोऽवहारं सैन्यानां त्वा तत्र महारथाः । 
न्यविशन्त कुरुश्रेष्ठ संत्रामे क्षतनिश्चताः ॥ 1 
कुरुश्रेष्ठ | इस प्रकार संग्राममे स र 
महारथी सेनाको टौटाकर रित्रिरमे विश्राम कर 
भीष्मस्य समरे कमं चिन्तयानास्तु पाण्डवा । आ 
नाकभन्त, तदा शान्ति भीष्मवाणभ्रपीडिता" 4 
पाण्डव भीष्मके बाणो अध्यन्त 1 तनिक 
उन्दं समराङ्घणमे भीष्मके पराक्रमका चिन्न 
भी शान्ति नहीं मिलती थी ॥ ७ ॥ = 
भीष्मोऽपि समरे जिव्या पाण्डवान्‌ स (न 
पूज्यमानस्तव सुतैर्वन्यमानद्व भा 





न) 


सप्ताधिकशाततमोऽध््रायः 
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-यविश्चत्‌ करभिः साधं हणटर्पैः समन्ततः। 
भारत | भीष्म भी समरभूमिमे खं जयो तथा पाण्डर्वोको 
जीतकर आपके पुत्र दारा प्रशंसित ओर अभिबन्दित हो अन्त 
हर्षम भरे हुए कौरवक साथ शितरिसे गये ॥ ८३ ॥ 
ततो रात्रिः समभवत्‌ सर्वेभूतप्रमोहिनी ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्‌ राचिसुवे घोरे पाण्डवा वृष्णिभिः संह ¦ 
खंनयारच दुघा मन्त्रा समुपाविशन्‌ ॥ १० ॥ 
तसश्वात्‌ सम्पर्णं भूतोंको मोहमयी निद्राम डाल्नेवाटी 
रात्रि आ गयी । उस भयंकर रात्रिक आरम्भकालमे व्रष्णि- 
वंशियोदित दुर्धषं खंजय ओर पाण्डव रुप्तमन्त्रणाके लिगि 
एक साथ 125 ॥ ९-१० ॥ 
आत्मनिःश्रेयसं स्रं प्राप्तकालः मदावलाः। 
मन््रयामासुरव्यग्रा मन्बनिद्चयकोविदाः ॥ ११॥ 
उस समय वे समस्त महाव्रटी वीर समयानुसार अपनी 
भल ईक प्रयनपर स्वस्थचित्तसे व्रिचार करने लगे । वे सभी 
लोग मन्त्रणा करके किसी निश्वयपर पर्हुच जानेमे कुशल ये । ११। 
( हनिष्याम यथा भीष्मं जयेम प्रृथिवीमिमाम्‌ ॥ ) 
ततो युधिष्टिये राजा मन्त्रयित्वा चिरं नृप। 
वासुदेवं समुद्रीक्ष्य वचनं चेदमाददे ॥ १२॥ 
उनम यह विचार होने लगा कि हम मीष्मको केसे मार 
सकेगे ओर किस प्रकार इत प्रथ्यीपर विजय प्राप्त करेंगे । 
नरेदवर | उस समव राजा युधिष्ठिरे दीर्षकाल्तक गुप्त 
मन्त्रणो करनेक्रे पश्चात्‌ वयुदेवनन्दन भगवान्‌ शीहप्णकौ 
ओर देवकर वह बात कदी--॥ १२ ॥ 
छृष्ण पद्य महात्मानं भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ । 
गजं नखचनानीव चिशृद्धन्तं वलं मम॥१३॥ 
शश्रीकष्ण ! देखिये; भयंकर पराक्रमी महात्मा भीष्म 
हमारी सेनाका उसी प्रकार व्रिनाशच कर रे हैः जेस हाथी 
सरकंडके जंगलोक्रो रोद डालते हँ ॥ .१३॥ 
(मम माधव सैन्येषु वध्यमानेषु तेन वे। 
कथं योत्स्याम दुष श्रयो मेऽत्र विधीयताम्‌ ॥ 
स्वप्नेव॒गतिरस्माकं नान्यां गतिमुपास्महे । 
न युद्धं रोचते मदं भीष्मेण सह माधव 1 
हन्ति भीष्मो महावीय मम सेन्यं च संयुगे ॥ ) ` 
(माधव ! इनके दवारा ज हमारी सेनर्णि मारी जा रही 
है, उस अवसाम इन दु्ष॑ष वीर भीष्मके साथः मलोग -केते 
युद्ध करं १ यरहौँ जित प्रकार हमारा म्य हो, वह उपाय 
कीजिये । माधव | आप ही हमारे आश्रय है । हम दूसरे 
किसीका सहारा नहीं ठेते । हमे भीष्मजीके साथ युद्ध करना 
अच्छा नहीं छ्गता है । इधर महावीर भीष्म उस्रं 
हमारी सेनाकरा संहार करते चङे जा रदे ई । 
त चैनं महात्मानमुत्सदामो निरीक्षितम्‌ । 
रेलिष्यमानं सैन्येषु प्रवृद्धमिव पावकम्‌ ॥ ९४॥ 
धे अन्वित अग्निक समान बा्णोकी पटो हमारी 





सेनाम सत्रको चायते (म॑स करते) जा रहे है, हमने 
इन महात्माकी ओर देख मी नदीं पा रदे ई ॥ १४॥ 
यथा घोरो महानागस्तक्षको वे विषोस्वणः 1 

तथा भीष्मो रणे कर ्स्तीक्णराखः प्रतापवान्‌ ॥ १५॥ 
ग्रहीतचापः समरं प्रमुञ्चन्‌ निश्विताञ्छरान्‌ । 

"जवे महानाग तक्षक अपने प्रचण्ड विषके कारण 
भयंकर प्रतीत होता है, उसी प्रकार क्रोधर्मे भरे हुए प्रतापी 
भीष्म युद्धस्थलर्मे जब हाये धनुष लेकर पैने वार्णोकी वषा 
करने लगते दैः उस खमय अपने तीले अलख्र-शस््रौके कारण 
बड़े भयानक जान पडते है ॥ १५१ ॥ 
शक्यो जेतुं यमः क्रुद्धो वज्रपाणिदच देवराट्‌ ॥ १६॥ 
वर्णः पाशशृच्चापि सगदो वा धनेश्वरः । 

न तु भीष्मः सुसंक्रुद्धः शक्यो जतं मदाहवे ॥ १७॥ 

'समरभूमिमे क्रोधे भरे हए यमराजः वञ्रधःरी इन्द्रः 
पाशचधारी वरुण अथवा गदाधारी कुवेरको भी जीता जा 
सकता है; परंतु इख महासमर कुपित भीष्मको पराजित 
करना असम्भव दै ॥ १६-१७ ॥ 
सोऽहमेवंगते कृष्ण निमस्नः शोकसागरे । 
आत्मनो बुद्धिदौबेल्याद्‌ भीष्ममासाद्य संयुगे ॥ १८ ॥ 

श्रीकृष्ण ! रषी खि तिमे मे अपनी बुद्धिकौ दुबलताके 
कारण युद्धस्थल्मे भीष्मको सामने देखकर शओोकके समुद्रम 
वा जा रहा हूं ॥ १८ ॥ 
वनं यास्यामि दुर्धषं श्रेयो वै तत्न मे गतम्‌ । 

न युद्धं रोचते कृष्ण हन्ति भीष्मो हि नः सदा ॥ १९॥ 
्ुधंषं वीर श्रीकृष्ण ! अत्र मे वनको चला जाऊंगा । 

मेरे लि वनम जाना दी कल्याणकारी दोगा । सुञ्चे युद्ध 

अच्छा नदीं ग रहा दै; क्योकि उसमे भीष्म सदा दी हमारे 

सैनिकोका विनाश कसते आ रहे ई ॥ १९॥ 

यथा प्रज्वलितं वह्नि पतङ्गः समभिद्रवन्‌ । 

एकतो सूत्युमभ्येति तथाहं भीष्ममीयिवान्‌ ॥ २० ॥ 

(जसे पतंग प्रज्वलित आगकी ओर दोड़ा जाकर एक- 
मात्र मृद्युको ्ी प्रास होता दै उसी प्रकार हमने भी भीष्मः 
प्र आक्रमण करके मूत्युका ही वरण किया दै ॥ २० ॥ 
क्षयं नीतोऽस्मि वाष्णेय राज्यदेतोः पराक्रमी । 
आतरदयैव मे शुराः सायके ध्रैशपीडिताः ॥ २१॥ 

ववाष्णेय ¡ राच्यकरे लिथि पराक्रम करके मँ क्षीण होता जा 
रहा द्र । मेरे शूरवीर भाई बाणोकी मारसे अत्यन्त पीडित 
हो रेह ॥ २९॥ र 
मत्ते आरात सौदादीद्‌ राज्यभ्र्टा बनं गताः। _ 
परिङ्कि्ा तथा छृष्णा मत्ते मधुखदन ॥ २२॥ 

(मधुसूदन ! मेरे स्थि भ्रातरस्नेहवशा ये भाई रज्यसे 


र 


वञ्चित हृ ओर बनमे भी गये । मेरे दी कारण कृष्णाकरो- ` 


भरी सभाम अपमानक्षा कष्ट भोगना पड़ा ॥ २२॥ क ऽ 











३०४० श्रीमहाभारते 


[ = 















जीवितं बहु मन्येऽहं जीवितं ह्यद्य दुरंभम्‌ । 
जीवितस्याद्य शेषेण चरिष्ये धमंमुत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
{इस समय म जीवनक्रो ही बहत मानता द्र । आज तो 
जीवन भी दुख्भ हो रहा दै । अग्रत जीवनके जितने दिन 
शष है, उनके द्वारा मै उत्तम धर्म॑का ही आचरण करूगा ॥ 
यि तेऽहमनुश्राह्यो श्रातृभिः सदह केराव । 
खधमेस्याविरोधेन हितं व्याहर केशव ॥ २४॥ 
“केशव | यदि भाईयोंसहित मुञ्पर आपका अनुग्रह ३ 
तो मुञ्चे स्वमंके अनुकर कोई हितकारक सलाह दीजिये०२४ 
पवं श्रुत्वा वचस्तस्य कारुण्याद्‌ बहुविस्तरम्‌ । 
प्रत्युवाच ततः छृष्णः सान्त्वयानो युधिष्ठिरम्‌ ॥२५॥ 
करुणासे प्ररित होकर कदे हुए युधिष्ठिरफे ये विस्तृत 
वचन सुनकर शरीङ्ष्णने युधिष्ठिरको सान्त्वना देते हुए फा ॥ 
घमंपुच्र विषादं स्वं मा कृथाः सत्यसङ्गर । 
यस्य ते भ्रातरः शूरा दुजंयाः शघरुसूदनाः ॥ २६ ॥ 
धव्मपुत्र ! सत्यप्रतिज्ञ कुन्तीक्ुमार | विप्राद्‌ न कीजिये; 
आपके भाई बड़ ही शस्वीरः दु्जय तथा शत्रुओंका संहार 
करनेमे समथं हैँ ॥ २६ ॥ 
, अजुनो भीमसेनदच व।यवधिखमतेजसौ । 
माद्रीपुजौ च विक्रान्तौ िदद्यानामिचेश्वरौ ॥ २७ ॥ 
अजुन ओर भीमसेन वायु तथा अयिके समान तेजस्वी 
ह । माद्रीक्ुमार नुक ओर सहदेव भी पराक्रमं दो इन्द्र. 
के समान है ॥ २७॥ 
मां वा नियुडक्ष्व सोदादोद्‌ योत्स्ये भीष्मेण पाण्डव । 
त्वत्प्रयुक्तो महाराज किं न कुर्यां महाहवे ॥ २८॥ 
(पाण्डुनन्दन ! महाराज ! आप सौहार्दवश मुञ्चे भी 
आश्चा दीज्यि । मे भीष्मके साय युद्ध करूगा | भला आप- 
की अज्ञा मिल जनिपर गँ इत मदासमरमे क्या नहीं 
कर सकता ॥ २८ ॥ 
हनिष्यामि रणे भीष्ममाहय पुरुषर्षभम्‌ । 
पदयतां चातेरा्ाणां यदि नेच्छति फाल्गुनः ॥ २९ ॥ 
“यदि अजन भीष्मको मारना नदीं चाहते तो भे युदधमे 
पुरुषभ्रवर्‌ भीष्मको कलक'रकर धृतरा पुत्रोके देखते-देखते 
मार डाद््गा ॥ २९ ॥ 
यदि भीष्मे हते वीरे जयं पदयसि पाण्डव । 
हन्तास्म्येकरथेनाद्य छरबृद्धं॑पितामहम्‌ ॥ ३० ॥ 
“पाण्डुनन्दन ! यदि भीष्मके मारे जानेपर ही आपको 
अपनी विजय दिखायी दे रही है तो मै एकमात्र रकी 
खहायतासे आज कुरुकुलब्रद्ध पितामह भीष्मको मार डाद्गा॥ 
पद्य मे विक्रमं राजन्‌ महेन्द्रस्येव संयुगे । - 
विखुञचन्तं महाख्ाणि पातयिष्यामि तं रथात्‌ ॥ ६९१ ॥ 
„राजन्‌ | कल युद्धम इन्दर समान मेरा पराक्रम देखियेगा। 
अका प्रहार करनेवाले भीष्मको रथस मार 
+ 
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मद्थौ भवदीया ये ये मदीयास्तवैव ते ॥ 
प्जो पाण्डवोंका शनु हः वह्‌ मेरा भी राच है, त ॥ 
नदी हे । जो आपके सुद्‌ दै" वे मेरे है जर सद 


् ध < आरजो मे 
हवे आफ्ेदीदह॥ ३२॥ १६ 


तव श्राता मम सखा सम्बन्धी शिप्य प्व च। 
मां खान्युत्छृत्य दास्यामि पास्ुनाे महीपते ॥ २६। 
शाजन्‌ । आपके माई अजुन मेरे सला, सम्ब ओैर 
शिष्य हे । मै अर्जुनक छ्यि अपना मांस भी कारक द 
पष चापि नरव्याघ्रो मल्छते जीवितं त्यजेत्‌। 
पष नः सत तारयम परस्परम्‌ ॥ ३४॥ 
धये पुरुषसिंह अञ्न भी मेरे स्थि अपने पाणोतकका 
परित्याग कर सक्ते द ¡ तात ! हमलोगोम यहं परति ह 
चुकी दकि दम एक दूसरेको संक्यसे उवास ॥ ३४ ॥ 
स मां नियुङ्क्ष राजेन्द्र यथा योद्धा भवाम्यहम्‌ । 
पतिक्ञातसुप्व्ये यत्‌ तत्‌ पा्थन पूतः ॥ ५॥ 
घातयिष्यामि -गाङ्गेयमिति लोकस्य संनिधौ । 
परिरक्ष्यमिद्‌ं तावद्‌ वचः पाथ॑स्य घीमतः ॥ १६॥ 
“राजेन्द्र | आप सृञ्चे युद्धके काममे नियुक्त कीनि । म 
आपक्रा योद्धा ब [गा । युद्धके पहले उपष्ट्व्यनगसमरे खः 
लोगोके सामने अर्जुने जो यह प्रतिज्ञा की थी किमे गङ्गा 
नन्दन भीष्मकरा वध कग बुद्धिमान्‌ पार्थे उक्त वचन 
फा पालन करना मेरे यि आवद्यक टे ॥ २५-३६ ॥ 
अजुज्ञातं तु पाथेन मया कार्यं न संशयः । 
अथवा फ(टगुनस्यैष भ।रः परिमितो रणे ॥ १७॥ 
८अज्जुनने जिस वातके छि प्रतिज्ञा कौ हो, उ्की 
करना मेरा करदव्य है, इसमे संशय नहीं हे अथवा रणत 
अजुनके लिये यह्‌ बहुत थोड़ा भार द ॥ ३७ ॥ 
स हनिष्यति सं्रामे भीष्मं परपुरञ्जयम्‌ । 
अशक्यमपि ्यीद्धि रणे पाथः सखु्यतः॥ ३८॥ 
धे शतरुनगरीपर विजय पनिवलि मीष्मको युद क. 
मार डले । कुन्तीपुत्र अर्जुन उघ्रत हो जाय त 
असम्भवको भी सम्भव कर सकते है ॥ ३८॥ 
तिदशान्‌ वा समुयुक्तान्‌ सहितान्‌ दैत्यदानव । ॥ 
निह- न्यादज्ुन 6) कि भीष्मं नराधिप ॥ ३९ 
नेदन्यादजुनः संख्ये किसु + 
(नरेश्वर ! दैत्यो ओर दानवोंसहित सभ्यूण व 
मी अर्जुन युद्धम मार सकते है; किर भीष्मको मन ` 
बड़ी बात दै ॥ २९॥ = 
विपरीतो महावीयं गतस्वप थ ॥ ४०॥ 
भीष्मः शान्तनवो नूनं क्त्यं नावदु" २. 
“महापराक्रमी शान्तचुनन्दन भीष्म त 


॥ 
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वका आश्रय केनेवाठे ओर बल्दीन है । इनके जीवनके दिन 
अव्र बहुत थोडे रद घे दैः तथापि यह निश्चित सूयत कहा जा 
एकता है कि.वे अपने कतैव्यको नदीं समञ्च र दैः ॥ ४० ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
एवमेतन्महावाहो यथा वदसि माधव । 
सवै ह्येते न पयोप्तास्तव वेगविधारणे ॥ ४१॥ 
युधिष्ठिरे कहा-- महाबाहो ! माधव } आप जसा 
कहते ई, ठीक रेख दी बात है । ये समस्त कौरव आपका 
वेग धारण करनेमे समथ नहीं द ॥ ४१ ॥ 
नियतं समवाप्स्यामि सवेमेतद्‌ यथेप्सितम्‌ । 
यस्य मे पुरुषव्याघ्र भवान्‌ पक्षे व्यवस्थितः ॥ ४२॥ 
पुरुषसिंहं ! जिकर पक्षम आप खड़े है; वह म यह सव 
अभीष्ट मनोरथ अवद्य पूरणं कर दगा ॥ ४२ ॥ 





सेन्द्रानपि रणे देवाञ्चयेयं जयतां वर । 
त्वया नाथेन गोविन्द क्कु भीष्मं महारथम्‌ ॥ ४६॥ 
विजयी वीरम श्रेष्ठ गोविन्द्‌ | आपको अपना रक्षक 
पाकर्‌ मँ युद्धमे इन्द्रसदित सम्पूणं देववाओंको मी जीत 
सकता हू; फिर महारथी भीष्मपर विजय प्राना कोन बड़ी 
वात दै | ४२ ॥ 
न तु त्वामनृतं कतुसुरसदे खात्मगौरवात्‌ । 
अयुध्यमानः साहाय्यं यथोक्तं कुर माधव ॥ ४४ ॥ 
माधव ! परंतु मै अपनी गुखुताक्रा प्रभाव डालकर 
आपको असत्यवादी नदीं बना खकता। आप युद्ध क्वि व्रिना 
ह पूर्वोक्त सहायता करते रहिये ॥ ४४ ॥ 
समयस्तु छतः कश्चिन्मम भीष्मेण संयुगे । 
मन्त्रयिष्ये तवाथौय न तु योत्स्ये कथञ्चन ॥ ४५॥ 
दुरयोधनार्थं योत्स्यामि सस्यमेतदिति प्रभो । 
मेरी भीष्मजीके साथ एक शतं हो चकौ हे । उन्डोनि 
कहा है कि भ युद्धे तुण्डे दिते ल्थि सलाह दे सकता 
हू, परत तुम्हारी ओरते किषी प्रकार युद नदीं करूगा । 
युद्ध तो मे केवल दुर्योधने व्थि ही करूगा ।' प्रभो | यह 
बिर्छुल सच्ची वात दै ॥ ४५९ ॥ 
स हि राज्यस्य मे दाता मन्तरस्थैव च माधव ॥ ४६॥ 
तस्माद्‌ देववतं भूयो वधोपायाथंमात्मनः। 
भवता ` सहिताः स्वँ प्रयाम मधुसूदन ॥ ४७॥ 
अतः माधव । भीष्मजी मुञ्च राञ्य्‌ ओर मन्न (हितकर 
घाद दोनों देंगे । इल्यि मधुन ! हम सव लोग पुनः 
आपके साथ देवत्रत भीष्मके पास उर्न्दसि उनके वधका 
उपाय पूछने चे ॥ ४६-४७ ॥ 
तद्‌ षयं सहिता गत्वा भीष्माय नशेत्तमम्‌। 


नचिरात्‌ सवे वाष्णय मन्त्रं पृच्छाम कौरवम्‌ ॥ ४८॥ 











श वृष्णिनन्दन | हम सब छोग शीघ्र दी एक साय कुर्वी 
नरश्रेष्ठ भीष्मके पास च ओर उनसे सलाह टँ ॥ ४८ ॥ 
स वक्ष्यति हितं वाक्यं सत्यमस्माञ्चनार्द॑न । 

यथा च वक्ष्यते छृष्ण तथा कतस संयुगे ॥ ७९ ॥ 


जनार्दन | पू्नेपर बे हमे सत्य ओर दितकर्‌ बात बताभेगे | 
श्रीकृष्ण | वे जेक्ा करेगे, युद्रमं वेसा ही कर्णा ॥ ४९ ॥ 
सनो जयस्य दाता स्यान्मन्बस्य च टढव्रतः। 
बालाः पिचा विहीनार्च तेन संवर्धिता वयम्‌ ॥ ५० ॥ 
दद्तापूर्वक त्रतक्रा पालन करनेवले भीष्मजी हमारे 
चि त्रिजय ओर सत्प्रहके भी दाता दयो सक्ते है । बाल्या- 
व्याम जव हम पिवृ्ीन द्यो गवे थेः उस समय उन्न ही 
हमारा पालन-पोषण क्रिया था ॥ ५० ॥ 
तं चेत्‌ पितामहं वृद्धं हन्तुमिच्छामि माधव । 
पितुः पितरमिष्टं च धिगस्तु क्षत्रजीविकाम्‌ ॥ ५१॥ 
माधव ! यद्यपि वे हमारे पिताक भी पिता ओर प्रिय 
हैः तो भी उन वृदे पितामह मीप्वको मी मै मारना चाहता 
ह । क्षत्रियी इस जीविकाको धिक्कार है ! ॥ ५१॥ 
व संजय उवाच 
ततोऽव्रवीन्महासज वाष्यः कुःख्नन्दनम्‌ । 
रोचते मे महापराज् राजेन्द्र॒ तव भाषितम्‌ ॥ ५२॥ 
संजय कहते है - महराज ! तत्र भगवान्‌ श्रीङृष्ण- 
ने कुःख्नन्दन युधिष्ठिरे कदा-- “महामते राजेनद्र | आपका 
कथन सुन्ञे टीकर जान पड़ता है ॥ ५२ ॥ 
देववतः छती भीष्मः प्रेक्षितेनापि निरदंदेत्‌ । 
गम्यतां स वधोपायं ध्र सागरगासुतः ॥ ५३ ॥ 
(देवन्रत भीष्म पुण्यात्मा पुरुप दै । वे द्िपातमातरसे 
सव्रको दग्ध कर्‌ सकते है; अतः गङ्खानन्दन भीष्मसे उनके 
धका उपाय पूछनेके लिये आप अवश्य उनके पास चल ॥ 
चक्तमर्हति सत्यं स त्वया पृष्टो विशेषतः । 
ते वयं तत्र गच्छामः प्रष्टं कुरुपितामहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
गत्व( शान्तनवं वृद्धं मन्त्रं पृच्छाम भारत । 
सवोदास्यति मन्तं यं तेन योत्स्यामहे परान्‌ ॥ ५५॥ 
(विरोषतः आपके पूनेपर वे अवश्य सच्ची बात बता्येगे | 
अतः हम सब लोग मिलकर ऊुरखुकुखके इद्ध पितामह 
शान्तनुनन्दन मीष्मसे अभीष्ट प्रन पूनेकरे व्यि साथ-साथ 
वह चलें ओर भारत  चञ्कर उने दितकारक मन्त्रणा = 
पू । वे आपको एसी मन्त्रणा देगेः निस हः ग = । 
के साययुद्धकग॥ ५५ 
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पास गये; उनके साथ पराक्रमी मगवान्‌ वासुदेव भी ये ।५६। 
विमुक्त शख्रकवचा भीष्मस्य सदनं प्रति । 
प्रवि्य च तदा भीष्मं शिरोभिः प्रणिपेदिरे ॥ ५७॥ 

उन सव्रने अलर-शख्र ओर कवच रख दिये थे । वे 
भीष्मके रिबिरकी ओर गये ओर उसके भीतर प्रवेश करके 
उन्होने भीष्मको मस्तक छ्काकर प्रणाम किया ॥ ५७ ॥ 
पूजयन्तो महाराज पाण्डवा भरतषभम्‌। 
प्रणम्य शिरसा चनं भीष्मं शरारणमभ्यथ्रुः ॥ ५८ ॥ 

महाराज ! पाण्डवोने भरतश्रेष्ठ भीष्मक्री पूजा करते हुए 
उनके चरणो मस्तक्र रखकर प्रणाम किया ओर उन्दीकी 
शरण दी ॥ ५८ ॥ 
तायुवाचच महाबाहुभीष्मः कुरुपितामहः । 
सखागतं तव वाष्णय स्वागतं ते घनंजय ॥ ५९ ॥ 
सखागतं धमपुत्राय भीमाय यमयोस्तथा । 
कि वा कायं करोम्यद्य युष्माक प्रीतिवर्धनम्‌ ॥ ६० ॥ 
( युद्धादन्यत्र हे वत्साः वियन्तां मा विदाङ्कथ । ) 
सवौत्मनापि कासि यदपि स्यात्‌ सुदुष्करम्‌ । 

उस समय कुरुकुःरक पितामह महावराह भीष्मने उन सवर 
लोगोसे का--“वृष्णिनन्दन ! आपकरा स्वागत दै । धनंजय ! 
तुम्हारा मी खागत दै । धर्मपुत्र युषिष्ठिरः भीमसेन ओर्‌ 
नछुल-सहदेव सध्रका स्वागत दे । आज मे तुम सव लोगोकी 
प्रसन्नताको बदृनिवाल कोन-सा कार्यं करं । पुत्रो ! युद्धके 


अतिरिक्त जो चादोर्मोग छसे च न करो । त्द्यरी मग अव्यन्त. 


दुष्कर हो तो भीमे उसे सव परकारमे पूं कलग | ५९-६०९ ॥ 
तथा वरुवाणं गाङ्गयं प्रीतिग्ुक्तं पुनः पुनः ॥ ६१॥ 
उवाच राजा दीनात्मा प्रीतियुकमिदं वचः। 
 गङ्गानन्दन भीष्म जव वाररवार इस प्रकार प्रसन्नता- 
पूवक कह रदे थे, उस समय राजा युधिष्िरने दीन हृदयसे 
्रमपू्वंक यह बात कदी-॥ ६१२ ॥ 
कथं जयेम सवेज्ञ कथं राज्यं रभेमहि ॥ ६२॥ 
‹सवेज्ञ | युद्धे हमारी जीत कैसे हो १ हम किंस प्रकार 
राज्य प्राप्त करे १॥ ६२ ॥ 
प्रजानां संशयो न स्यात्‌ कथं तन्मे वद्‌ प्रभो । 
भवान्‌ हि नो वधोपायं वीतु स्वयमात्मनः ॥ ६३ ॥ 
प्रभो | हमारी प्रजाका जीवन संकय्मे न पडे, यह्‌ कैसे 
सम्भव हो सकता है १ कृपया यद सब्र मुञ्चे बताइये | आप 
स्वयं ही हमे अपने बधक्रा उपाय बतादये ॥ ६३ ॥ 


श्रीमहाभारते [ 


नन----------------------- 
मिलकर अपने परिता पाण्डुके भी सा 1 मीपष्मपितामहके दै १ ङुरुडुक्के बद्ध पितामह | आप कोई © 


चद्र ( दोष ) नहीं दशगोचर होता दे ॥ ६४॥| ° भ॑ 
उटेन॑व धजुषा दश्यसरे संयुगे 
आददान संदधानं विकषन्तं धनुर 
पदयामस्त्वां महाबाहो रथे सूयमिवापरम्‌ । ` 
“जप युद्धम सदा मण्डलाकार धनुपक्रे सादी 
लक्षित होते द । महावाहो | आप रथपर दूरे सूरे सप 
विराजमान होकर कत्र ब्राण हाथमे देते 
रखते ह ओर कव उपकौ डोरौको खौ चते 
लोग नहीं देख पाते दै ॥ ६५१ ॥ 
रथाग्वनरनागाना हन्तारं परवीरहन्‌ ॥ ६६। 
कोऽथ वो्सहते जेतुं त्वां पुमान्‌ भरतर्षभ । 
रदुवरीसेका नार करनेवाटे भरतश्रेष्ठ  आपरथ)अ् 
पदक मनुष्य ओर दाधियोका मी संहार करनेवाले ह| कौन 
पुरुष आपको जीतनेका साहस कर सकता द १ ॥ ६६१ ॥ 
वपता शरवषाणि संयुगे वेदसं छतम्‌ ॥ ६७॥ 
क्षयं नीता हि पृतना संयुगे महती मम। 
आपने युद्धस्थले बार्णोकी वर्षा करके भारी रहए 
मचारखा दे | रणक्षैत्रमे मेरी विशाल सेना आपकर द्वार 
हो चुकी दै ॥ ६७३ ॥ 
यथा युधि जयेम त्वां यथा राज्यं भशं मम ॥ ६८॥ 
मम सैन्यस्य च क्षेमं तन्मे ब्रूहि पितामह । 
“पितामह ! हमलोग युद्धम जिस प्रकार अपकरो जीत 
सकः जिस प्रकार हमे विपुल राव्यकरी प्राति हो खे ओर 
जिस पक्रार मेरी सेना भी सकुशल रह सके, वह उपाय पृ 
वताइयेः ॥ ६८१ ॥ 
ततोऽवीच्छान्तनवः पाण्डवान्‌ पाण्डुपूवजः |. 
न कथञ्चन कौन्तेय मयि जीवति संयुगे। 
जयो भवति सर्वक्ञ सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥ ७०। 
तव पाण्डुके पिवृतुव्य शान्तनुकुमार भीष्मजीने १ 
से इस प्रकार कहा-८कुन्तीकु मार | मेरे जीते जी युध 
किसी प्रकार तुग्हारी विजय नहीं हो सकती । सच“ 
तमसे यह सच्ची वात कहता हूँ ॥ ६ ९-७० ॥ 
निर्जिते मयि युद्धेन रणे जेष्यथ पाण्डवाः। त 
क्षिप्रं मयि प्रहरध्वं यदीच्छथ रणे जयम्‌ ॥ > 
्ण्डवो ! यदि युद्धके दारा मँ किसी प्रकार ज 
ज्ज, तभी तुमलोग रणश्े्नमे विजयी शे सकोगे । 1 
मे विजय चाहते हो तो चपर शध ही (ध । 
परहार करो ॥ ७१ ॥ 
अनुजानामि वः पाथीः प्रहरध्वं यथासुखं 
पवं हि खुृतं मन्ये भवतां 


दा सदा | 
च ॥ ६६|| 


2) फव धनुषपर 
2 यह्‌सव्रह्म 


७२॥ 


हते मयि हतं सर्वं तसरदेवं विधीयताम्‌ । 





आीष्मवचपववं ] 
न 
ुन्तीकुमारो ! मे लम्हें आज्ञा देता दं । वम सुखपूर्वक 
मेरे ऊपर परदार करो । भँ तुम्हारे स्मि यह पुण्यकी बात 
मानता द्र कितुम्द मेरे इस ग्रभावका ज्ञान हो गयाकिमेरे 
मरि जानेपर सारी कौरव-सेना मरी हुई ही हो जायगी; अतः 
ठेसा ही करो ( सञ्च मार डालो) ॥ ७२१ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
बरूहि तस्मादुपायं नो वथा युद्धे जयेमहि ॥ ७६॥ 
भवन्तं समरे करदद्धं दण्डहस्तमिवान्तकम्‌ । 
युधिष्ठिरने कहा-- पितामह { दमलोग युद्धम दण्ड- 
धारी यमराजकी मति क्रोध भरे दए आपको जिस प्रकार 
जीत सरक, वेता उपाय हमे आप ही बताइये ॥ ७३१ ॥ 
शाक्यो वज्रधरो जेतं वरुणोऽथ यमस्तथा ॥ ७८ ॥ 
न भवान्‌ समर शक्यः सेन्द्रैरपि सुरारेः । 
वज्रधारी इन्द्र, वरुण ओर यम--इन सव्रको जीता जा 
कता है; परेतु आपक्रो तो समरभूमिम इन्द्र॒ आदि देवता 
ओर असुर भी नदीं जीत सकते ॥ ७४१ ॥ 
मीष्म उवाच 
सत्यमेतन्महावाहो यथा वदसि पाण्डव ॥ ७५॥ 
नाहं जेत रणे दाक्यः सेन्द्रैरपि खुरासुरेः । 
आत्तशस्रो रणे यत्तो गृहीतवरकामुंकः ॥ ७६ ॥ 
भीष्मने कहा- महाबाहो ! पाण्डुनन्दन !। तुम 
जेसा कहते हो; यह सत्य दै | जवबरतक मेरे हाथमे शसन 
हयेगा, जव्तक भँ श्रेष्ठ धनुष लेकर युद्धके द्यि सावघान 
एवं प्रयतनदील रहुगा, तवतक इन्द्रसदित सम्पूणं देवता ओर 
असुर भी रणक्षेत्रे सुक्चे जीत नदीं सकते ॥ ७५-७६ ॥ 
ततो मां न्यस्तशखं तु पते हन्युमेहारथाः। 
निक्षिघ्शसखे पतिते विसुक्तकवचध्वजे ॥ ७७॥ 
दवमाणि च भीते च तवास्मीति च वादिनि । 
सिया ख्रीनामेये च विकटे चैकपु्रके ॥ ७८ ॥ 
अग्रहस्ते नरे चेव न युद्ध रोचते मम। 
जव मै अखर-शखर डाक दूँ उस अवसाम ये महारथी 
मुञ्चे मार सकते ई । जिसने शख नीचे डाल दिया होः जो 
गिर पड़ा हो, जो कवच ओर ध्वजसे शत्य हो गया हो" 
जो भयभीत होकर भागता हो, अथवा षँ तुष्हाया हू" एला 
कहरहा हो, जो खी होः लरयो-जेला नाम रखता होः 
विकल हो, जो अपने पिताका इकलीता पुत्र हो, अथवा जो 
नीच जातिका हो, एेसे मनुष्यके खाय युद्ध करना सुनने अच्छा 
नहीं कगता है ॥ ७७-७८द९ ॥ । 
दमं मे श्णणु राजेन्द्र संकटपं पूर्वचिन्तितम्‌ ॥ ७९॥ 
अमङ्गटयध्वजं दृष्टा न युध्येयं कदाचन । 
राजेन्द्र ¡ मेरे पहेसे सोचे हए इस संकल्पको खनो? 


जिसकी भवजमे कोई अमञ्ञरुचुत्वक वि हे, एेखे पुरषको 








नयः ~~ 


सप्ताधिकराततमोऽध्यायः 
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देखकर मै कभी उसके साय युद्ध नदीं कर सकता ॥७९२॥ 
य पष द्रौपदो राजंस्तव सैन्ये महारथः ॥ ८०॥ ` 
शिखण्डी समरामरपीं शरश्च समितिञ्जयः। 
यथाभवच्च खी पूवं पश्चात्‌ पुरत्वं समागतः ॥ ८१॥ 
राजन्‌ ! तुमारी सेनाम जो यद द्ुपदपुत्र महारथी 
शिखण्डी दैः व्‌, श्मरमूमिम अन॑ः शौय॑सम्पन्न तया 
युद्धविजयी है । वंह पटे खी था, किर पुरुषभावके प्रा 
हुआ है ॥ ८०-८१ ॥ 
जानन्ति च भवन्तोऽपि सवमेतद्‌ यथातथम्‌ । 
अजुनः समर दूरः पुरस्छव्य शिखण्डिनम्‌ ॥ ८२॥ 
मामेव विरिरैस्तीक्णैरभिद्रवतु दंशितः। 
ये सारी वतिं जसे हृद ई, वह स्व तुमलोग भी जानते 
हो | शूरवीर अर्जुन समराङ्गगमे कवच धारण करके शिखण्डी- 
को आगे रखक्रर मुञ्चषर तीते वाणोंद्रारा आक्रमण करे ॥ 
अमङ्गटयध्वजे तस्मिन्‌ श्चीपूवं च विरोषतः ॥ ८३ ॥ 
न प्रहतमभीप्लामि गरदीतेषुः कथञ्चन । 
शिखण्डीकी ध्वजा अमाङ्घलिक चिहसे युक्त दै तथा 
विरोषतः वह पदृछे खरी रहा दै; इस्ख्यि मेँ हाथमे बाण 
्यि रहनेपर भी किसी प्रकार उसके ऊपर प्रहार नहीं 
करना चाहता ॥ ८३२ ॥ 
तदन्तरं समासाय पाण्डवो मां धनंजयः ॥ ८७ ॥ 
शषरेधौीतयतु क्षिप्रं समन्ताद्‌ भरतषभ । 
भरतश्रेष्ठ ¡ इसी अवकषरकाः लाम छेकर पाण्डुपुत्र अजन 
मने चारो ओरसे शीघ्रतापूर्वक बाणोदारा मार डाल्नेका 
प्रयत्न करे ॥ ८४३ ॥ 
न तं पदयामि टोकेषु मां हन्याद्‌ यः समुद्यतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ऋते छृष्णान्मदाभागात्‌ पाण्डवाद्‌ वा धनञ्जयात्‌ 
ओं महाभाग भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा पाण्डुपुत्र धनंजय- 
के षिवा दूरे किसीको जगते एेसा नही देखत? जो युद्धके 
लि उच्यत शोनेपर मुञ्चे मार सके ॥ ८५३ ॥ 
पष तस्मात्‌ पुरोधाय कञ्चिदन्यं ममाग्रतः ॥ ८६ ॥ 
आत्तशखरो रणे यक्तो गरहीतवरकासुकः । 
भां पातयतु बीभल्सुरोवं तव जयो धुवम्‌ ॥ <७ ॥ 
इसलिये यह अजन शरेष्ठ घुष तथा दूरे अल्र-शल लेकर 
युद्धम सावधानीके साथ प्रयतरील हो ओर उपर्युक्त लक्षणेसि 
युक्त फिसी पुरुषको अथवा शिखण्डीको मेरे सामने खड़ा 
करके खयं बाणो दारा मुञ्चे मार गिरावे । इशी प्रकार तुम्हारी 
निश्वितरूपसे विजय हो सकती दै ॥ ८६-८७॥ ` ` 
एतत्‌ कुरुष्व कौन्तेय यथोक्तं मम खुव्रत । ` 
संग्रामे धार्तरष्ंशच हन्याःसवोन्‌ समागतान्‌ ॥ ८८ ॥ 
उत्तम त्रतका पालन करनेवाले कुन्ती युधिष्ठर ।‹ (न 
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मेरे ऊपर जैसे मैने बतायी है, वैसी ही नीतिका प्रयोग करो । 
फेला करके ही तुम -रणक्षे्रमे आये हर सम्पूण धृतराषटरपुत्ो 
एवं उनके सैनिर्कोको मार सक्ते दो ॥ ८८ ॥ 
संजय उवाच 
ते तु ्ञात्वा ततः पाथो जग्मुः खरिविरं प्रति । 
अभिवाद्य महात्मानं भीष्मं कुरुपितामहम्‌ ॥ ८९ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! यह सव जानकर कुन्तीके 
सभी पुत्र कुकुर वृद्ध पितामह महात्मा भीष्मको प्रणाम 
करके अपने श्िविरकी ओर चले गये ॥ ८९ ॥ 
तथोक्तवति गाङ्गेये पररोकाय दीक्षिते । 
अजनो दुःखसंत्तः सवीडमिदमन्रवीत्‌ ॥ ९० ॥ 
गङ्गानन्दन भीष्म परलोककी दीक्षा ठे चुके थे । उन्दने 
जब पूर्वोक्त वात वबतायीः तव्र॒ अजुन दुःखसे संतप्त एवं 
ललित होकर श्रीकृष्णसे इस प्रकार बोटे--॥ ९० ॥ 
गुरुणा कुरुवृद्धेन रतप्रक्षन धीमता । 
पितामहेन संग्रामे कथं योद्धास्मि माधव ॥ ९१॥ 
(माधव | कुरुकुखके बद्ध गुरुजन विद्ुद्ध-बुद्धिः मतिमान्‌ 
पितामह भीष्मसे मे रणक्षे्मे कंसे युद्ध करँगा | ९१ ॥ 
क्रीडता हि मया बास्ये वासुदेव. महामनाः। 
पांसुरूषितगात्रेण मदात्मा परुषीङृतः ॥ ९२ ॥ 
“वासुदेव | बचपनमे सेरूते समय मने अपने धूलि-धूर 
शरीरस उन महामनखी महात्माको सदा दूषित किया दै ॥ 
यस्याहमधिर्द्यङ्कं बालः किर गदाग्रज । 
तातेत्यवोचं पितरं पितुः पाण्डो्म॑हाटमनः ॥ ९३ ॥ 
नाहं ततस्तव पितुस्तातोऽसि तव भारत । 
इति मामव्रवीद्‌ बाल्ये यः स वभ्यः कथं मचा ॥ ९७॥ 
(गदाग्रज कहते है; मै बरचपनमे अपने पिता महात्मा 
'पाण्डुके भी पितृतुल्य .भीष्मजी की गोदमे चदकर जव उन्हे तात 
कहकर युकारता था; उस समय उस बाल्यावखमें ही वे 
मञ्लसे इत प्रकार कहते ये--"भरतनन्दन | मँ तुम्हारा 
तात नर्ही, तुम्हारे पिताका तात ह| वे ही चृद्ध पितामह 
मर द्वारा भारे योग्य कैते हो सकते है १ ॥ ९३-९५. ॥ 
कामं वध्यतु सेन्यं मे नाहं योत्स्ये महात्मना । 
जयो वास्तु वधो वा मे कथं वा कृष्ण मन्यसे ॥ ९८५ ॥ 
“भे दीवे मेरी षेनाका नारा कर डे, मेरी विजय 
हो अथवा म्यः परंतु मँ उन मासा मीष्मके साथ युद्ध 
“नही ऊरगा; अथवा श्रङृष्ण ! आप कैला ठीक समदते है १॥ 
(कथमस्सद्विधः र्ण जानन्‌ घमं सनातनम्‌ । 
` न्यस्तश च दृद्धे च प्रहरेद्धि पितामहे ॥ ) 
श्रीङष्ण ! जपने सनातन, धर्मको जाननेवाला मेरे-जेता 


` पुरूष हथियार डालकर केठे हए अपने वृदे पितामहपर 
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वापुदेव उवाच 
प्रतिश्चा वधं जिष्णो पुरा मीष्मस्य खयुगे । 
क्ष्रधमं सितः पाथं कथं तेनं हनिष्यसि ॥ ९६॥ 


वाय भाक बो 
क्षत्रियधममे खित हो । युद्धम तुम पदे भीष्मक वधक पर 
करके अव्र उन्दं केडे नदीं मारोगे १॥ ९६ ॥ ४ 
पातयैनं रथात्‌ पाथे कषत्रियं युद्धदुमेदम्‌। 
नाहत्वा युधि गाङ्गेधं विजयस्ते भविष्यति ॥ ९७ | 
पाथं | तुम युदधदुम॑द क्षत्रियप्रवर भीष्मको एक 
मार गिराओ । रणकषत्रमै गङ्गानन्दन भीप्मकरो मरे ना 
तुम्हारी विजय नदीं होगी ॥ ९७ ॥ 
दष्मेतत्‌ पुरा देवैगमिष्यति यम्षयम्‌। 
यद्‌ द्रं हि पुरा पाथं तत्‌ तथा न तदुम्यथा ॥ ९८॥ 
इस बातको देवताओंने पदट्से ही देख रक्वा रै। 
भीम्म इसी प्रकार यमलोकको जार्येगे । पार्थ | जिसे देवता. 
ने देखा दै, वह उसी प्रकार होगा | उसे कोई बद 
नहीं सक्रता ॥ ९८ ॥ 
न हि भीष्मं दुराधष ग्यात्ताननमिवान्तकम्‌ । 
त्वदन्यः शाक्चुयाद्‌ योद्धुमपि वज्रधरः खयम्‌ ॥ ९९॥ 
दुर्धषं वीर भीष्म ह फैराये हुए कालके समान प्रतीत 
होते है । तुग्दारे सिवा दसरा कोई, भके दी वह साक्षात्‌ क्र 
धारी इन्द्र हीक्योंन दहो; उनके साथ युद्ध नदीं करसकता॥ 
जहि भीष्मं स्थिरो भूत्वा णु चेद्‌ वचो मम। 
यथोवाच पुरा शक्रं मदाबुद्धिवृंदस्पतिः ॥१००। 
अर्जुन | तुम खिर होकर भीष्मको मारो ओर मेरी १६ 
बात सुनोः जिसे पूर्वकाल मदाबुद्धिमान्‌ ृदतिजैने 
देवराज इन्द्रको वताया था ॥ १०० ॥ 
ज्यायांसमपि चेद्‌ बद्धं गुणैरपि समन्वितम्‌ । । 
आततायिनमायान्तं हन्याद्‌ घातकमात्मनः ॥ १०६ 
कोई बङ़-से-बड़े गुरुजनः दृद ओर सर्वुणस 
पुरुष ही क्यो न ह, यदि शस्त्र उटाकर अपना ब कर 
ल्ि आ रहे हँ तो उस आततायीको अवश्य ८ डालना च। 
शाश्वतोऽयं स्थितो धर्म क्षत्रियाणां धर्नजय । 


योद्धव्यं रश्चितथ्यं च यष्र्यं चनसयुभिः ॥ ५ 
घरनंजय ! यह क्षत्रियो का निश्चित षनातन धम दै। 
किसीके प्रति दोषदृष्टि न रखकर सदा युद्धः प्रजा 
सौर यज्ञ करते रहने चाहिये ॥ १०२॥ 
अर्जुन उवाच "9 
शिखण्डी निधनं कृष्ण भीष्मस्य मि 1 ०६॥ 
दृष्टेव हि सद्‌ भीष्मः पाञ्चाद्य वि 01 


अज्जुनने कहा--श्रङष्ण ! श्ल 
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मष्मकी सत्युका कारण होगा; क्योकि मीप्म उस पाच्चाल- 

राजक्ुमारको देते ही सदा युद्धे निदत्त हो जते है।१०३। 

ते वयं प्रसुखे तस्य पुरस्छृत्य शिखण्डिनम्‌ । 

गाङ्गेयं पातयिष्याम उपायेनेति मे मतिः ॥१०४॥ 
अतः हम सत्र लोग उनके सामने दिखण्डीको खड़ा 

करके शखप्रहाररूप उपायद्वारा गङ्गानन्दन भीष्मको मारं 

गिरागे, यदी मेरा विचार ह ॥ १०४॥ 

अहमन्यान्‌ महेष्वासान्‌ वारयिष्यामि सायकैः। 

शिखण्ड्यपि युधां शरषठं भीप्ममेवाभियोधयेत्‌॥१०५॥ 
म बाणोंदयारा अन्य महाधनुर्धरोको रोगा । शिखण्डी 

भी योद्धाओंमिं श्रेष्ठ भीष्मक्रे साथ ही युद्ध करे ॥ १०५ ॥ 

श्रुतं हि कुरुमुख्यस्य नाहं हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 

कन्या ह्योषा पुरा भूत्वा पुरूषः समपद्यत ॥१०६॥ 
कुखुकुल्के प्रधान वीर्‌ भीष्मका यह निश्चय है किम 


अष्टाधिकदाततमो ऽध्यायः 


व -------- 


३०४५ 








शिखण्डीको नदीं मासंगा; क्योकि वह पहले कन्यारूपमे 
उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हआ है ॥ १०६ ॥ 
(अर्जुनस्य वचः श्रुत्वा भीष्मस्य बधसंयुतम्‌ । 
जहषुदेष्रोमाणः सकृष्णः पाण्डवास्तद्‌। ॥ ) 
अजनका भीष्मक्रे वधसे सम्बन्ध रखनेवाला यह वचन 
सुनकर श्रीङृष्णसदित समस्त पाण्डव बडे प्रसन्न हुए । उस 
समय हषरातिरेकके कारण उनके दारीरोमिं रोमाञ्च हो आया ॥ 
इत्येवं निश्चयं कृत्वा पण्डवाः सहमाधवाः। 
अनुमान्य महात्मानं प्रययुदंष्टमानसाः। 
शयनानि यथाखानि भेजिरे पुरुपर्षभाः ॥१०७॥ 
ेसा निश्चय करके श्रीकृष्णसदित पाण्डव मन-ही-मन 
अव्यन्त संतुष्ट हो महात्मा भीष्मे बिदा ठेकर चले गये 
ओर उन पुरुषरशिरोमणि्योने अपनी-अपनी शय्यार्ओका 
आश्रय ल्या ॥ १०७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीष्मवधपवैणि नवमदिवसावहारोत्तरमन्त्रे साधिकडततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत मीष्मपर्वके अन्तत मीष्पयघपर्मे नभे दिनके युदधके समाप्त टेनेके पश्चात्‌ 
परस्पर गु्मन्त्रणातरिषयक एक सौ सरवे अध्याय पुरा हुजा ॥ ९०७॥ 
८ दाक्षिणात्य भधिक पाठके ७९ छेक मिरूकर कुरु ११४१९ शोक दँ ) 





अष्टाधिकरततमोऽध्यायः 
दस दिन उमय पक्षी सेनाका रणकरे रिप प्रान तथा भीष्म ओर शिखण्डीका समागम 
एवं अनका शिखण्डीको भीष्मक वध करनेके लिये उत्साहित करना 


धृतराष्र उवाच 
कथं शिखण्डी गाङ्गेयमभ्यवतेत संयुगे । 
पाण्डवाश्च कथं भीष्मस्तन्ममाचक्व संजय ॥ १ ॥ 
धरतराषने पू्ा-संजय ! रिखण्डीने युद्धम गङ्ा- 
नन्दन भीष्मपर किस प्रकार आक्रमण किया ओर भीष्मने भी 
पाण्ड्ोपर किख तरह चदाई की १ यह सब सुञञे बताओ॥ १॥ 
संजय उवाच 
ततस्ते पाण्डवाः सव सर्यस्योद्यनं ग्रति । 
ताड्यमानासु भेरीषु खदङ्गेष्वानकेषु च ॥ २ ॥ 
ध्मायत्सु द्धिवर्णषु जलजेषु समन्ततः । ॥ 
शिखण्डिनं पुरस्छत्य नियाताः पाण्डवा थुधि ॥ २, 


~ होनेपर 
संजयने _ राजन्‌ ! तदनन्तर सुोदय शः 
जयने कहा र 


रणभेरियौ बज उट, मृदङ्ग ओर 

दहीके समानः इवेतवणवाठ शङ्ख सब ओर व ्। 
उस समय समस्त पाण्डव शिख । 
लये रिब्रिरसे बाहर निकटे ॥ २ 
छृत्वा व्यूहं शर्वशछनिवर्दणम्‌ 
शिखण्डी सर्वसैन्यानाम अ{सीद्‌ विदास्पते 
महाराज | प्रजानाथ | उघ दिन प 


४॥ 
खमस 


न्ुओंका संहार करनेवाले व्यूहका निमांण करे स्वयं सब 
सेनक सामने खड़ा हुआ ॥ ४॥ 
चक्ररक्षौ ततस्तस्य भीमसेनधनंजयौ । 
पृष्ठतो द्रौपदेयाश्च सौभद्रर्चेव वीयंवान्‌ ॥ ५ ॥ 
उस समय भीमसेन ओर अजन शिखण्डके रथके पदिरयो- 
क रक्षक बन गये । दरौपदीके पच पुत्र. ओर पराक्रमी सुभद्रा 
कुमार अभिमन्युने उसके पृष्ठभागकी रक्षाका कायं संमाला॥ 
सात्यकिदचेकितानश्च तेषां गोप्ता महारथः। 
धृष्ुञ्नस्ततः पश्चात्‌ पश्चाछेरभिरक्षितः ॥ ६ ॥ 
सात्यकि ओर चेकितान मी उन्दीकरे साथ थे । पाञ्चाल 
वीररसे सुरक्षित महारथी धृष्टुम्न उन सबके पीके रहकर 
सबकी रक्षा करते रहे ॥ ६ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा यमाभ्यां सहितः भयुः। 
प्रवयौ क्िहनदेन नादयन्‌ . भरतषभ ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर -राजा युधिष्ठिर नकुर-खहदेवके 
साथ अपने सिंहनादसे सम्पूणं दिशाओंको प्रतिध्वनित करते 
हु युदधके ल्यि चले ॥ ७ ॥ ् 
विरारस्तु तवः पश्चात्‌ स्वेन सैन्येन संबतः। ` 
पदश्च महावाहो ततः पश्वादुपाद्रबल्‌ ॥ ८ ॥ 


३०५६ 
उनके पीडे अपनी सेनक्रे साथ राजा विराट चलने 
गे । महाबाहो | विराटे पीछे दरुपदने धावा क्रिया ॥ ८ ॥ 
केकया श्रातरः पञ्च धृष्केतुश्च वीर्यवान्‌ । 
= (4 
जघनं पाखयामाखुः पाण्डुसेन्यस्य भारत ॥ ९ ॥ 
भारत ! इसके बाद पचो भाई केकय तथा पराक्रमी 
धृ्ठकेतु--ये पाण्डवसेनाके जघनमागकी रक्षा करने 
लगे ९ ॥ 
पव व्यूह्य महासैन्यं पाण्डवास्तव वाहिनीम्‌ । 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ १०॥ 
इस प्रकार पाण्डवोने अप्रनी विशाल सेनाके व्यूहका 
निर्माण करके संग्राममे अपने जीवनका मोह छोड़कर 
आपकी सेनापर धावा किया ॥ १० ॥ 
तथैव कुरवे राजन्‌ भीष्मं छृत्वा महारथम्‌ । 
ग्रतः सवेसेन्यानां प्रययुः पाण्डवान्‌ प्रति ॥ ११ ॥ 














राजन्‌ | इसी प्रकार कौरवोने भी महारथी भीष्मक 
सत्र सेनाओंके अगे करके पाण्डवोपर चदाई ॐ ॥ ११.॥ 
पजरैस्तव दुराधरषां रक्षितः खमदावदैः 
(थयौ पाण्डवानीकं भीष्मः ान्तयुनन्दनः।) 
ततो द्रोणो महेष्वासः पु्रश्चास्य महावलः ॥ १२ ॥ 

दुर्धषं वीर शान्तनुनन्दन भीष्म आपके महाबली पूरसि 
सुरक्षित हो पाण्डवोकी सेनाकी ओर वदे | उनके पीठे महा- 
धनुर्धर द्रोणाचायं ओर मदावटी अश्वत्थामा चे ॥ १२ ॥ 
भगदत्तस्ततः पश्चाद्‌ गजानीकेन सत्रृतः। 
छृपश्च तवम च भगदत्तमनुवबतौ ॥ १३॥ 

इन दोनोके पीठे दाथिवोकी विशार सेनासे धिरे हुए, 
राजा भगदत्त चले । कृपाच।यं ओर कृतवमनि भगदनत्तका 
अनुकरण किया ॥ १३ ॥ 


काम्बोजराजो बख्ांस्ततः पश्चात्‌ खदक्षिणः। . 
मागधश्च जयत्सेनः सौवलश्च ब्हद्रकः॥ १४॥ 
तलश्वात्‌ ब्रख्वान्‌ काम्बोजराज सुदक्षिणः मगधदेशीय 

जयत्सेन तथा सुतरलपुत्र बृहद्र चे ॥ १४॥ 

तथैवान्ये म्देष्वासाः खरशर्मप्रसुला चपाः । 

जघनं पालयामादुस्तव सैन्यस्य भारत ॥ १५॥ 

;  इषी प्रकार सुश्मां आदि अन्य महाघनुरधर 
आपक्रौ सेनक जघ्रनभागकी रक्षाका कायं 








श्रीमहाभारते 








_[ भी 


=-=-====-=---- ------ === ----------- 


शान्ततनन्दन भीष्म युद्धम भतिदन अहुर, 
तथा राश्चसव्यूँका निर्माण क्रिया करते ये ॥ १६ ] १शाभे 


ततः भवते युद्धं तव तेषां च भारत। 
अन्योन्यं निघ्रतां यजन्‌ यमराए्विवरधनम्‌ ॥ त 
भारत | ( उस अ भी व्यूह-रचनाके वाद्‌ 1 
ओर पाण्डवोकी वेनाम युद आरम्म हुआ । राजन्‌ | त 
घातक प्रहार करनेवाले उन बीरोका युद्ध यमराज रा 
बृद्धि करनेवाला था ॥ १७ ॥ 
अज्ुनप्रमुखाः पाः पुरस्छत्य दिलण्डिनम्‌। 
भीष्मं युद्धेऽभ्यवतन्त करितो विविघान्छपन्‌॥१८॥ 
अजुन आदि कुन्तीकुमारोने रिखण्डीको आगे के 
युद्धम नाना प्रकारके बाणौकी वर्षा करते हुए वह भी, 
पर चटाई की ॥ १८ ॥ 
तजर भारत भीमेन ताडितास्तावकाः शरैः। 
रूधिरौघपरि्धिन्नः परलोकं ययुस्तदा ॥ १९॥ 
भारत | वर्ह मीमपेनके दवारा बाणोसे तादित हुए आफ 
सैनिक खूनसे कथपय होकर परलोकगामी होने लगे ॥१९॥ 
नुटः खददेयश्च सात्यकिश्च महास्थः। 
तव सैन्यं समासाद्य पीडयामासुरोजसा ॥ २०॥ 
नकुट, सहदेव ओर महारथी साव्यक्रिने आपको सनाप 
धावा करके उसे बल्पूर्वक पीडित किया ॥ २० ॥ 
ते वध्यमानाः समरे तावक्रा भरतषभ । 
नाशक्ुवन्‌ वारयितुं पाण्डवानां महद्‌ बलम्‌ ॥ २॥ 
भरत्रषठ ! आपके सैनिक समरभूमिे मारे जने छो । 
वे पाण्डर्वोकी विश्चाल सेनाको रोक न सके ॥ २१॥ 
ततस्तु तावकं सैन्यं वध्यमानं समन्ततः । 
खसम््राप्तं दशा दिशः काल्यमानं महारथैः ॥ ९ ॥ 
उन महारथी वीराय सव ओरसे मारी स 
जाती हई आपकी सेना सव दिलाओमे भाग ४। दई ।९९ 
्रातारं नाष्यगच्छन्त तावका भरतषभ । , || 
वध्यमानाः हितैबौणैः पाण्डवैः सदखंजयः त ५ + 
भरतश्रेष्ठ | पाण्डवो ओर खंजर्योके तीले बाणच 
हेनेबरे आपके वैनिकोको कोई रक्षक नदीं मिच्ता थ“ 
धृतराष्टः उवाच | 
पीड्यमानं बलं दष्ट पाथभीष्मः पयकरमी ॥ २४॥ 
यदकाषीद्‌ रणे कछृद्धस्तन्ममा चक्ष्व दस अप 
ध्रतराषटने पूा- संजय | ऊुन्तीकुमारोके ति 
सेनाको पीडित हुई देव युद्धम कृद हए (^ 
क्या करिया १ यह सन्ने बताओ ॥ २४॥ 


| 
| 
| 
| 


भष्मवधपवं ] 


~= 
कर्थं वा पाण्डवान्‌ युद्ध प्रवयु्यातः परंतपः। 
विनिश्वन्‌ सोमकान्‌ वीरस्तदाचक्ष्व ममानघ ॥ २५॥ 
अनध | शनुओंको संताप देनेवाले वीरवर भीष्मे 
युद्रखलमे सोमकौका संहार करते हुए उस समय पाण्डवोपर 
किस प्रकार आक्रमण क्रिया १ वह सव्र मी सुने बताओ ॥ २५॥ 
संजय उवाच 
भचक्चे ते महाराज यदकार्षीत्‌ पितता तव । 
पीडिते तव पुत्रस्य सेन्ये पाण्डवसजयैः ॥ २६॥ 
संजयने कदा महाराज ! पाण्डवो तथा खंजयेदारा 
आपके पुत्रकी सेनाकरे पीडित होनेपर आपके ताऊ भीप्मने जो 
कुछ किया थाः वह सव आपक्रो वता रहा द ॥ २६॥ 
प्रहृष्टमनसः शुराः पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज । 
अभ्यवर्तन्त निप्नन्तस्तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ ॥ २७ ॥ 
पाण्डुकरे वड़े भैया ] च्रूरवीर पाण्डव मनम हर्षं ओर 
उत्साह भरकर आपके प्रकी सेनाका संहार करते दए 
आगे ब्रदे ॥ २७ ॥ 
तं विनाशं मनुष्येन्द्र नरवारणवाजिनाम्‌ । 
नासृष्यत तदा भीष्मः सेन्यघातं रणे परैः ॥ २८ ॥ 
नरेन्द्र ! उस समय मनुष्यो; हाथियों ओर घोड़ोके उत 
विनाशको-रणक्षे्मे यननुओद्यारा किये जानेवाठे अपनी 
सेनाके संह।रको मीष्मजी नदीं सह स्के ॥ २८ ॥ 
स पाण्डवान्‌ मदेष्वासः पञ्चाटांर्चैव संजयान्‌। 
नाराचेर्वत्सदन्तैश्च  रितैरञलिकेस्तथा ॥ २९ ॥ 
अभ्यवपत दुधर्पस्त्यक्त्या जीदितमत्मनः। 
वे महाधनुर्धर दुरधरषं वीर भीष्म अपने जीवनका मोह 
छोडकर पाण्डवो पाञ्चाला तथा खंजयेपर तीखे नाराचः वत्सदन्त 
ओर अञ्ञकिक आदि श्राणोंकी वर्षां करने खगे ॥ २९६ ॥ 
स पाण्डवा नां श्वरान्‌ पञ्च राजन्‌ महार्थान्‌ ॥ ३० ॥ 
आत्तशाखरो रणे यज्ञाद्‌ वारयामास सायकः । 
राजन्‌ ! वे अखर-दाख्र टेकर पाण्डवधक्षके चि शरेष्ठ 
महारयियोंका रणकषित्रे बाणेद्रारा यल्नपूर्वक निवारण करने 
ख्गे ॥ ३०२ ॥ 
नानारशखाखवैस्तान्‌ वीयामधप्रवरितेः ॥ ३१॥ 
निजघ्ने समरे क्रुद्धो हस्त्यदवं चामितं बहु । 
उन्होने बर ओर करोधसे चलाय हुए नाना प्रकारके 
अस्र-शखकी वर्पा्ारा समशाज्गणमे उन पिं महारभिको 
मार डाटा ओर कुषित होकर असंख् हाथी-षोकका मी 
संहार कर डाटा ॥ ६१२ ॥ तकः 
रथिनोऽपातयद्‌ राजन्‌ रथेभ्यः पुरुषषभः ॥ ३२॥ 
सादिनश्चाश्वपृष्टेभ्यः प्रादातांश्च समागतान्‌ । 
गजारोहान्‌ गजेभ्यश्च परेषां जयकारिणः ॥ २२॥ 
राजन्‌ | पुखषधर्ठ भीष्मनेः कितने ही रथर्योको रेवि, 








अष्टाधिकदाततमोऽध्यायः 





२०४७ 
ल ~ 
उडसवारोको षोर्डोकी पीटोषि, शतुओंपर विजय पानेवाछे 


हाीवारोको दाथिेति तथा सामने आये हुए पैदल िपादि्यो- 
को भी मार गिराया ॥ ३२-३३ ॥ 








तमेकं समरे भीष त्वरमाणं महारथम्‌ । 
पाण्डवाः समवतेन्त वच्रहस्तमिवा्राः ॥ ३४॥ 
समरमूमिमे फर्ती दिखानेवाटे एकमात्र महारथी मीष्म- 
पर समस्त पाण्डर्वोने उसी प्रकार धावा किया, जसे असुर 
वज्रधारी इन्द्रपर आक्रमण करते ह ॥ ३४ ॥ 
शक्राशनिसमस्पशौन्‌ विमुञ्चन्‌ निंशिताञ्छरान्‌ । 
दिक्ष्वरद्यत सवौखु घोरं संध।स्यन्‌ वपुः ॥ १५ ॥ 
भीष्म इन्द्र वज्रे समान दुःखह स्पर्शवाले पैने बार्णो- 
की वर्प कर रदे थे ओर सम्पूणं दिशाओं भयंकर खूप 
धारण क्रिये दिखायी देते थे ॥ ३५ ॥ 
मण्डलीभूतमेवास्य नित्यं धनुरदयत । 
संग्रामे युद्ध्मानस्य शक्रचापोपमं महत्‌ ॥ ६६॥ 
संग्रामभूमि युद्ध करते टट मीष्मक्रा इन्द्रधनुषके 
रुम्रान विशार धनुप सदा मण्डटाकार दी दिखायी देता था ॥ 
तद्‌ दष्टा खमरे कमं पुत्रास्तव विदयास्पते । 
विस्य प्रसमं गत्वा ॒प्रितामहमपूजयन्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रजानाथ | रगषेत्रये आपके पुत्र पितामहके उस कर्म- 
को देखकर अत्यन्त आश्चर्यम पड़ गये ओर उनकी भूरिभूरि 
प्ररांसा करने खगे ॥ ३७ ॥ 
पायौ विमनखो भून्वा प्रेक्षन्त पितरं तव ॥ ३८॥ 
युध्यमानं रणे शूरं विध्रचित्तिमिवामराः। 
उस समय बुन्तीके पुत्र खिन्नचित्त होकर रणक्षत्रमे 
युद्ध करते हुए आपके ताऊ शूरवीर भीप्मक्रौ ओर उसी 
प्रकार देखने लगे, जैसे देवता विप्रचित्ति नामक दानवको 
देखते ई ॥ ३८१ ॥ 
न चेनं वारयामासुधव्यातच्ाननमिवान्तकम्‌ ॥ २९॥ 
दरामेऽ्नि सम्प्राप्ते रथानीकं शिखण्डिनः । 
अदहनिरितैवीणेः रष्णवत्मंव काननम्‌ ॥ ४० ॥ 
वे गह फैखये हए काट्के समान भीष्मको रोक न 
सके । दर्वा दिन आनेपर भीष्म. जे दावाग्नि नको जला 
देती है उसी प्रकार शिखण्डीकी रथसेनाको तीखे बार्णोकी 
आगमे भस करने लगे ॥ ३९.४० ॥ ` 
तं शिखण्डी चिभि््राणेरभ्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे । . र 
अ{श्षीविषमिव क्रुद्धं काटखष्टमिवान्तकम्‌ ॥ ४१॥ 
तव शिखण्डीने तीन बाणोसे भीष्मक छातीमे प्रहार 
किया । उक्ष समय वे काल्परेरित खल्युं तथा क्रोधमे भरे 
हुए विषधर सर्पके समान जान पड़ते थे ॥ ४१ ॥ 
स तेनातिश्वरो विद्धःेक्य न शिखण्डः 











९०४८ 


भीम्ाभारते 


[ भीष 


देखकर अत्यन्त कुपित हो ब्रिना इच्छाके ही हते हुए इस 

प्रकार बोटे -॥ ४२ ॥ 

काममभ्यस वामा वान त्वां योरस्ये कथंचन । 

यैव हि त्वं रता धाजा सेव हि त्वं शिखण्डिनी ॥ ४३ ॥ 
८अरे, तू इच्छानुसार प्रहार करया न कर। गँ तेरे 

साथ क्रिसी तरह युद्ध नदीं कंगा । विधाताने जिस रूपमे 

तुस्ने उत्पन्न क्रिया याः तू वदी शिखण्डिनी है" ॥ ४३ ॥ 

तस्य तद्‌ वचनं श्रत्वा शिखण्डी करोधमूखितः। 

उवाचैनं तथा भीष्मं खक्रिणी परिसंलिहन्‌ ॥ ७४॥ 
उनकी यह बात सुनकर शिखण्डी क्रोधसे मू्छित-सा 

हो गया ओर अपने हके कोनोको चाटता हुआ भीध्मसे इस 

प्रकार बोला--॥ ४४ ॥ 

जानामि त्वां महाबाहो क्षन्नियाणां क्षयंकर । 

मया श्रुतं च ते युद्धं जामदग्न्येन व सह ॥ ४५॥ 
क्षत्रियका विनाश करनेवाले महावराह भीष्म | ममी 

आपको जानता दहर । मैने सुना दै करि आपने जमदग्निनन्दन 

परञ्युरामजीके साथ युद्ध किया था ॥ ४५ ॥ 

दिश्यश्च ते प्रभावोऽयं मया च बहुशः श्रुतः । 

जानन्नपि प्रभावं ते योत्स्ये ऽयाहं त्वया सदह ॥ ४६ ॥ 
आपका यह दिव्य प्रभाव बहत बार मेरे सुननेमे आया 

हि । आपक्रे उष प्रभावक्रो जानकर मी भै आज आपके साथ 

युद्ध करूगा ॥ ४६ ॥ 

पाण्डवानां प्रियं कुवेन्नात्मनश्च नरोत्तम । 

अद्य त्वां योधयिष्यामि रणे पुरुपसत्तम ॥ ४७॥ 
(नरश्रेष्ठ | पुरुषप्रवर ! आज पाण्डवोका ओर अपना भी 

प्रिय करनेके ल्यि रणक्षेत्रमे लू डरटकर आपका सामना 

कर्गा ॥ ४७ ॥ 

धरुवं च त्वां हनिष्यामि शपे सस्येन तेऽग्रतः। 


पतच्छरुत्वा च मद्वाक्यं यत्‌ ₹ृत्यं तत्‌ समाचर॥ ४८ ॥ 


¢मे आपके सामने सत्यकरी शपथ खाकर कहता हक 
आज आपको निश्चय ही मार डर्दूगा । मेरी प्रह बात सुनकर 
आपको जो कुछ करना होः वह कीजिये ॥ ४८ ॥ 
काममभ्यस वामा वा न मे जीवन्‌ प्रमोक्ष्यसे । 
खष्ट क्रियतां भीष्म लोकोऽयं समिविजय ॥ ४९ ॥ 
धयुद्धविजयी भीष्मजी. | आप मुञ्चपर इच्छानुतार प्रहार 
कीजिये या न. कीजिये; परंतु आज आप मेरे हाथसे जीवित 
नहीं चट सकेणे । अव्र इस संसारको अच्छी तरह देख 
 लीनजयिः॥ ४९॥ 
= संजय उवाच 
तता भीष्मं पञ्चभिनैतपर्वभिः। 
णे भीष्मं प्रणुन्नं घाक्यसायकेः ॥ ५० ॥ 


फर शिखण्ड 
जिन्हें पले वचनरूपी बाणोखे पीडित क्रि शं 
द याथा) उन्दीमौ 


छकी हुई गोठवाञे पोच सायकरदवारा घायल कर्‌ दिया |५ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा खभ्यसाची महारथः । ४ 
काटोऽयमिति संचिन्त्य दिखण्डिनमचोद्यत्‌ ५१। 
उसके उस कथनको सुनकर महारथी सव्य | 
यह सोचकर क्रि यदी इसके उत्साह बदानेका 
शिखण्डीसे इस प्रकार कहा-॥ ५१ ॥ 
अहं त्वामनुयास्यामि परान्‌ विद्रावयञ्शरेः । 
अभिद्रव खसंख्यो भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ ॥ ५२॥ 
धवीर | म बाणोदारा शुओंको भगाता हुमा खद] 
तुम्हारा साथ दूंगा । अतः तुम भयेकर पराक्रमी भपप 
रोषपूर्वक आक्रमण करो ॥ ५२ ॥ 
नहि ते संयुगे पीडां शक्तः कतुं महावलः। 
तस्मादद्य महावाहो यललाद्‌ भीष्ममभिद्रव ॥ ५६। 
'महावाह्ये ! युद्धमे महावली भीप्म तुम्हें पीड़ा नही द 
सकते, इसलिये आज यज्ञपूर्वक इनके ऊपर धावा करो॥५६। 
अहत्वा समरे भीष्मं यदि यास्यसि मारिष । 
अवहास्योऽस्य खोकस्य भविष्यसि मया सह ॥ ५४॥ 
'आय यदि समरभूमिमे भीष्मको मारे बिना 
जाओगे तो मेरे्षदित तुम इस लोकम उपहारुके पात्र बन 
जाओगे ॥ ५४ ॥ 
नावहास्या यथा वीर भवेम परमाहवे । 
तथा कुख रणे यल्तं साघयख पितामहम्‌ ॥ ५५॥ 
ध्वीर ! इस मदाथुदधमे जसे भी हमलोग ्ीके पात्रन 
वने, वेसा प्रयत करो । रणश्चे्मे पितामह मीष्मको अवदय 
मार डालो ॥ ५५ ॥ 
अहं ते रक्षणं युद्धे करिष्यामि महाबल । 
वारयन्‌ रथिनः सर्वान्‌ साधयस्व पितामहम्‌ ॥ ५६॥ 
'महावरटी वीर ! इस युद्धम मै खव रथि्ोको रोककर षद 
तुम्हारी रक्षा करता रदरुगा । तुम पितामहको मारनेकरा कि 
सिद्ध कर लो ॥ ५६ ॥ 
द्रोणं च द्रोणपुच्नं च छपं चाथ सखुधोधनम्‌। | 
चित्रसेनं विकर्णं च सैन्धवं च. जयद्रथम्‌ ॥ ५५ 
विन्दाुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजं च खुदक्षिणम्‌। 
भगदत्तं तथा शरं मागधं च मदाबटम्‌ ॥ 
सोमदत्ति तथा शुरमाष्य॑ङ्गं च राक्षसम, ॥ 
त्रिगतैराजं च रणे सह स्ैमंहारथंः ॥ ^ 
अहमावारयिष्यामि वेलेव मक्ररलयम्‌ । 
ध द्रोणाचार्यः द्रोणपुत्र अश्वत्थामाः कृपाच) नी 


जुगार 
चित्रसेन, विकर्णः विन्धुराज जयद्रयः अवन्तीके ५ 


नी अजुनने 
अवसर है, 











भीष्मवधपवे ] 


~  ~------- 


नवाधिकदाततमोऽध्यायः 
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विन्द-अनुविन्दः काम्बोजराज सुदक्षिणः शूरवीर मगदत्तः = = | 
ज कुरूदच सहितान्‌ सवौन्‌ यध्य 
महाबली मगधराजः सोमदत्तथुत्र भूरिभिवा राक्षस अलब्बुष॒ निवारयिष्यामि रणे वपि ॥ 





तथा त्रिगर्तराज सुशर्माको रणक्षेत्रमे सव्र महारथिर्योके साथ 


युद्धम एक साय ठे हुए समस्त महावली कोरबाको 


उशी प्रकार रोक रकर्चूगा, जैसे तरभूमि समुद्रको अगे बदने भीभं युद्धखल्मे अगे बदनेसे रोक दूँगा । तुम पितामह 


नहीं देती ह ॥ ५७-५९२ ॥ 


भीष्मके वधका कार्यं सिद्ध करो ॥ ६० ॥ 


ति श्री = ६ 
इति न च ४: भीप्मवघप्वंणि भीप्मक्िखण्डीसमाग॑मे अष्टाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 
हस प्रकार श्रोमहामारत मोष्मप्लके अन्तमेत मीष्मवयपवमे मीप्म ओर दि आस 
खण्डीका समागमत्िधयक एक सो आटतरं( अच्यःय पुरा 
(व र गमविष्यका एक सौ भ्र अध्याय पृराहुमा ५०८ 
दु त्य अधक्‌ पाठका द्‌ इरोक मिलाकर क्ल ६०४ दोक द ) 


न रत 


. ओ नवाधिकशाततमोऽध्यायः 
भीष्म ओर दुर्योधनक्रा संबाद्‌ तथा भीष्मके द्वारा लाखों सेनिकरोका संहार 


धृतरा उवाच्‌ 
कथं दिखण्डी गाद्धेयमभ्यधावत्‌ पितामहम्‌ । 
पाश्चास्यः समरे क्रुद्धो वमीत्मानं यतव्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
धरुतराष्टने पृ्ा-- संजय ! पाशचालराजङुमार शिखण्डी 
समरभूमिमें कुपित होकर नियमपूर्वक वरत्रा पालन करनेवलि 
धर्मात्मा पितामह गङ्खानन्दन भीष्मपर किस प्रकार धावा करिण! 
केऽरक्षन्‌ पाण्डवानीके हिखण्डिनमुदायुघाः। 
त्वरमाणास्त्वराकाटे जिगीषन्तो महारथाः ॥ २ ॥ 
पाण्डवोकी सेनक किन-करिन वीर महारथियोनि अख-शख 
लेकर विजयकी अभिलाषासे उस शीध्रताकरे समय अपनी 
शीघरकारिताका परिचय देते दए दिण्डीका संरक्षण क्रिया १२ 
कथं शान्तनवो भीष्मः स तस्मिन्‌ दशमेऽहनि । 
अयुध्यत महावीर्यैः पाण्डवैः सहसजयैः ॥ १ ॥ 
महापराक्रमी शान्तनुनन्दन भीष्मने दसवें दिन पाण्डवं 
तथा सुंजयोकरे साथ किस प्रकार युद्ध किया १॥ २॥ 
न सूृष्यामि रणे भीष्मं प्रसयु्यातं शिखण्डिना । 
कच्चिन्न रथभद्गोऽस्यः धञुवौशीयैतास्यतः ॥ ४ ॥ 
रणक्चेत्रमे शिखण्डीने भीष्मपर्‌ आक्रमण क्रिया) यह्‌ 


मञ्चसे सहन नहीं हो रदा है । कदी उनका रथ तो नदीद्ट. 


गया था अथवा बाणोका प्रार्‌ कृरते-करते उनके धनुषक्रे 
इुकडे-टुकडे तो नदीं दो गये ये १॥ ४॥ 
संजय उवाच 
नाशीर्यत चनुदास्य रथभङ्गो न चाप्यभूत्‌ । 
युध्यमानस्य संग्रामे भीष्मस्य भरतषभ ॥ «५ ॥ 
निघ्ठतः समरे शत्रूहशरेः संनतपर्वभिः । 
संजयते कहा--भरतश्र् ! संभ्राममें युद्ध करते समय 


भीष्मके न तो धतुषके दी इकडे डंकडे दृण ये ओर नउनका 
ईर्गखवकिबार्णोद्यारा २ 


.स्थदहीषट्रूयाथा।वे समरभूमिमे की हु 
शनुरओंका संहार करते जा रदेये॥५६॥ 
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॥ { महापथाः हार 


तथा दन्तिगणा रजन्‌ हयाश्चैव खुसल्िताः । 
अभ्यवर्तन्त युद्धाय पुरस्कृत्य पितामहम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! आपकरे कई लाख महारथी, हाथी ओौर घोडे 
ससित हो पितामद भीप्सको आगे करे युडके ट्यि बद्‌ रे ये] 
यथाप्रतिक्षं कौरव्य स चापि समितिञ्जयः । 
पा्थीनामकसरोद्‌ भीष्मः सततं समितिक्षयम्‌ ॥ < ॥ 
कुगनन्दन ! युदधविजयी मीम अपनी प्रतिजञके अनुसार 
रणधेत्रमे कुन्तीक्रमारोके सैनिकौका न्तर संहार कए रहेये ८ 
युध्यमानं महेष्वासं `विनिष्नस्तं पराञ्ारेः 1 
पञ्चाः पाण्डत्रैः साधं सवं ते नाभ्यवास्यन्‌ ॥ ९ ॥ 
बराणोंदयारा त्रुओंको मारते हए युद्धपरयण महाधनुधर 
भीष्मको पाण्डवोंसदित सरे पाञ्चाक योदा भी आगे बहनेसे 
रोक न स्के ॥ ९ ॥ 
दशमेऽहनि सम्पाते ततस्तां रिपुवाहिनीम्‌ । 
कीर्यमाणां हिततर्वाणैः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १० ॥ 
दसवें दिन नुक सेनापर मीष्मके द्रया सैकड ओर हजारो 
पैने बररणोकरी वर्षा की जाने ठगी परतु पाण्डव इसे रोक न सके ॥ 
न हि भीष्मं मेदेष्वाघं पाण्डवाः पाण्डुपू्वज। 
अदाक्रवन्‌ रणे जेतु पाशादस्तमिवान्तकम्‌ 
पाण्डुके ज्ये्र भ्राता धृतरष् । पा 
मान महाधलुर्धर भीष्मको युद्धम जीतनेके छि 
समर्थनदोसके॥ ११॥ 
अथोपायान्महाराज १ स 






















, ३०५० 
वे ङुन्तीकुमार पिंहके समान उच्च स्वरसे गर्जना करते 
हए बारंबार अपने धनुषकी डोरी खीचते ओर बाणसमूहौ- 
की वर्षां करते हुए रणक्षे्रमे कालके समान विचरते ये।१३। 
तस्य॒ शब्देन विघस्तास्तावका भरतषभ । 
सिंहस्येव खगा राजन्‌ व्यद्रवन्त महाभयात्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ | भरतश्रेष्ठ ! जैसे सिह शब्दसे अत्यन्त भयभीत 
होकर मृग भाग जाते है, उसी प्रकार अर्जुनके धिंहनादसे 
संत्रस्त हुए आपकर सैनिक महान्‌ भयकरे कारण भागने लगे | १५। 











जयन्तं पाण्डवं दष्टा त्वत्सैन्यं चाभिपीडितम्‌। 
योधनस्ततो भीष्ममव्रवीद्‌ भृशापीडितः ॥ १५॥ 
` पाण्डुनन्दन अ्ुनको जीतते ओर आपकी सेनाको पीडित 
होती देख दुर्योघन अत्यन्त पीडित होकर मीप्मसे बोला--। ५। 
पष पाण्डुखुतस्तात दवेताश्वः कृष्णसारथिः । 
द्हते मामकान्‌ सवौन्‌ कृष्णवर्त्मैव काननम्‌ ॥ १६॥ 
(तात | ये श्वेत धोदोवाठे पाण्डुपुत्र अर्जुन, जिनके 
` सारथि भीष्ण है, मेरे सरे सैनिकोको उसी प्रकार दग्ध 
करते है, जैसे दावानल वनको | १६ ॥ 


` पय सैन्यानि गाङ्केय द्रवमाणानि सर्वशः । 

पाण्डवेन युधां शरेष्ठ काटयमानानि संयुगे ॥ १७॥ 
“वोद्धाओमे श्रेष्ठ गङ्गानन्दन ! देलिये, मेरी सेनाएं सव 

ओर भाग रही ह ओर ` अर्जुन युद्धखल्मे खड़े दो उन्हे 

खदेड़ रहे दँ ॥ १७ ॥ 

यथा पञ्युगणान्‌ पाठः संकाटयति कानने । 

तथेदं मामकं सैन्यं काल्यते शद्ुतापन ॥ १८ ॥ 
'शनुओंको संताप देनेवाले पितामह ! ससे चरवाहा 

जगम पञ्चर्ओको कता हैः उसी प्रकार मेय यह सेना 

अजुनके द्वारा हक जा रही ३ ॥ १८॥ 

धनजयदारेभेगनं द्रवमाणं ततस्ततः । 

भीमोऽप्येवं दुराधषो विद्रावयति मे वलम्‌ ॥ १९॥ 
“धनंजयके वाणोसे आहत हो ठमू भग करके इधर-उधर 

भागनेवाली मेरी सेनाको ये दुर्धषं वीर भीमसेन भी पीछेसे 

खदेड़ रहे ह ॥ १९ ॥ 


 सात्यक्रिचेकरितानश्च मादवपुो च पाण्डवौ । 
अभिमन्युः सुविक्रान्तो वाहिनीं दवते मम ॥ २०॥ 
शालयः चेकितान, पाण्डु जौर मद्रके पु नडुल- 
सदेव ओर परक्रमी अभिमन्यु मी मेरी सेनाको मगा 
। = रे ॥ २० ॥ ः 
 शष्ुम्नस्तथा शयो राक्षसश्च घटोत्कचः । 
` भ्यद्राबयवां सदसा , सेन्यं मम महारणे ॥ २१।॥ 







भीम्टाभारते 








॥ =-= 

शष्ट तथा शूरवीर राक्षस घरो्कचने भी सहा 
महासमर आक्र मेरी सेनाको सार मगाया है ॥ ५ हषे 
वध्यमानस्य सैन्यस्य सर्वरेतेमेहारथैः । 
नान्यां गति प्रपद्यामि स्थाने युद्धे च भारत ॥ २२ 
ऋते त्वां पुरुषव्याघ्र देवतल्यपराक्रम । | 
पयौपतस्तु भवाञ्शीघ्रं पीडितानां गतिर्भव ॥ २१} 

(भारत ! इन सवर महरथि्ोदरारा मारी जाती हृ अपनी 
सेनाको में यु्म रष्टरनिके लिये आपके सिवा रर कोई 
आश्रय नहीं देखता । देवतुल्य पराक्रमी पुरुषरिंह ! केवल 
आय ही उसकी रक्षाम समर्थ द| अतः हम पीदितेकर षि 
आप शीघ दही आश्रयदाता होडयेः || २ २-२३॥ 

संजय उवाच 

एवमुक्तो महाराज पिता देववतस्तव । 
चिन्तयित्वा सृहर्तं तु छत्व निश्चयमात्मनः ॥ २४॥ 
तव संधारयन्‌ पुच्रम्रवीच्छान्तनोः सुतः । 
योधन विजानीदि स्थिरो भूवा विशाम्पते ॥ २५ ॥ 

संजय कहते है- महाराज | दुयोधनके रेवा कहन. 
पर आपके ताऊ चान्तनुनन्दन देवत्रतने दो षड़ीतक कु 
चिन्तन करनेके पश्चात्‌ अपना एक निश्चय करके आफ पुत्र 
दुयोधनो सान्त्वन देते हुए ईइ प्रकार कदा-शरजानाय 
दुयोषन ! सुखिर होकर इधर ध्यान दो ॥ २४-२५॥ 
पूकाटं तव॒ मया प्रतिज्ञातं महावल। ` 
हत्वा द्रासहस्राणि क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
संग्रमाद्‌ ञ्यपयातन्यमेतत्‌ कर्म मपाहिकम्‌ । 
इति तत्‌. छृतवाश्चादं यथोक्तं भरतर्षभ ॥ २७॥ 

“महाबली नरे ! पूवंकाट्यै मने तुम्हारे लि यह परतिश 
कौथीकरिदत हजार मदामनस्वी क्षत्रियोका वध के श 
सञ्च संग्रामभूमि हना होगा ओर यह मेरा दैनिक 
कम होगा | भरतश्रेष्ठ ! जेता मैने कदा थाः वैषा अवतक 
करता आया दूँ | २६-२७ ॥ 
अद्य चापि महत्‌ कर्मं प्रकरिष्ये महाबल । 
अह वाद हतः रोप्ये हनिष्ये वाद्य पाण्डवान्‌ ॥ २८॥ 

“महाबली वीर { आज भी मँ महान्‌ कर्म करूंगा । यातो 
आजम ही मारा जकर रणभूमिं सो जागा या पण्डगः 
काही संहार करगा ॥ २८ ॥ 
अद्य ते पुरुषव्याघ्र श्रतिमोक्षये ऋणं तव । , | 
भपिण्डछृतं राजन्‌ निदतः प्रतनामुखे ॥ ४, 

“युरषसिंह | नरेश ! तुम खामी होः सु्चपर तुग्र अ 
काण है; आज युद्धके सुषानेपर मारा जाकर मै ह 
उस ऋणको उतार दूंगा? ॥ २९ ॥ ध 
इत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठ ॒क्षघरियान्‌ ध्रवपड करः । 


०॥ 
। आससाद्‌ दुराघषः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ ३० 








भीष्मवधपवं 


दशाधिकराततमो ऽध्यायः 
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भरतश्रेष्ठ ! एषा ककर दुर्धषं वीर मीष्मने क्षत्रिर्योपर 
अपने बाणोकी वर्षा करते हुए पण्डरवोकी सेनापर आक्रमण किया॥ 
अनीकमध्ये तिष्ठन्तं गाङ्धेयं भरतर्षभ । 
आशीविषमिव क्रुद्धं पाण्डवाः प्रत्यवारयन्‌ ॥ २९ ॥ 
सेनक्रे मध्यभागमे खित हुए विप्रधर्‌ सर्पके समान 
कुपित भीष्मको पाण्डव सेनिक रोकने लगे ॥ ३९ ॥ 
दश्चमेऽहनि भीष्मस्तु दश्यञशक्तिमात्मनः । 
ाजञ्छतसदस्राणि सोऽवथीत्‌ कुरुनन्दन ॥ ३२ ॥ 
रितु राजन्‌ | कुश्नन्दन । दँ दिन भीप्मने अपनी 
शक्तिका परिचय देते हुए लाखो पाण्डन-वैनिर्कोकरा संहार 
केर उाला ॥ ३२॥ 
पञ्चाखानां च ये शरेष्ठा राजपुत्रा महारथाः । 
तेषामादत्त तेजसि जटं सूयं इर्वांदयुभिः ॥ ३३॥ 
जसे सूयं अपनी किरणोद्यारा धरतीक्रा ज षोख ठेते 
है, उसी प्रकार भीप्मजीने पाञ्चाछोमे जो श्रे महारथी राज- 
कुमार थे; उन सवकरे तेज हर च्वि ॥ ३३॥ 
हत्वा दश खहस्नाणि ऊुक्चराणां तरख्िनाम्‌ । 
सारोहाणां महाराज इयःनां चायुतं तथा ॥ ३४ ॥ 
पूणं शतसहस्रे दे पादातानां नसेत्तमः। 
प्रजज्वार रणे भीष्मो विधूम इव पावक्तः 1 ३५ ॥ 
महाराज } सवारोँखदित दस हजार वेगश्ाटी हाथियों? 
उतने दी घोड़ों ओर घुड्सवरारो तथा दो टाख पैदल सैनिको. 


को नरश भीष्मे रणमूमिम धूमरहित अभरिकी भति 

पूक डाला ॥ ३४-३५ ॥ 

न चैनं पाण्डवेयानां केचिच्छेङकनिरीक्ितम्‌ । 

उत्तरं मार्गमास्थाय तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ ३६॥ 
उत्तरायणक्रा आश्रय ठेकर तपते हु सूर्यकी मेति 

प्रतापी भीष्मकी ओर पाण्डबोमेसे कोई देखनेमे समथ न 

हो सके ॥ ३६ ॥ 

ते पाण्डवेयाः संरब्धा भदेष्वासेन पीडिताः । 

वधायाभ्यद्रवन्‌ भीष्मं खृंजयाश्च महारथाः ॥ ३७ ॥ 
महाघनुधंर भीष्मके बार्णोषि पीडति हो अत्यन्त क्रोधे 

भरे हुए पण्डव तथा संजय मह।रथी भीष्मके वधके लि 

उनपर्‌ दरूट पडे ॥ ३७॥ 

संयुद्धयमानो बहुभिभीष्मः शान्तनवस्तथा । 

अवकीर्णा महमेखः शोर मेधैरिवाघ्रतः ॥ ३८ ॥ 
ब्रहुत-से योद्धाअकि साय अकेले युद्ध करते हए शान्तनु- 

नन्दन भीष्म उप्त समय वासे आच्छादित हो मेधोकि 

समूहसे आदत हए महान्‌ पर्व॑त मेरुकी मति शोभा 

पारहैये॥ ३८॥ 

पुजास्तु वव गाङ्गेयं समन्तात्‌ पय॑वारय्‌ 1 

महत्या सेनया साधं ततो युद्धमवतेत ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! आपके पुने विज्ञा सेनाके साथ आकर 

गङ्गानन्दन भीष्मको सव ओरसे परर ल्या । तदश्वात्‌ वहं 

विकट युद्ध होने र्गा ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मीप्मदर्वणि भीष्मवधपर्वणि भीष्मटुर्योधनसंवादे नवाधिकशवतसोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहाषारत भीष्पप्वके अन्तभत सीप्मयचपरबमे भीष्म-दुयोघन-संवाद्‌ वरि्यक एक स नर्वो अध्याय पुरा हुभा\\०९॥ 


> ्व्छ्दय--ज्श 


दशाधिकशततमोऽ्यायः _ श 
अ्ैनके प्रोससाहनसे शिखण्डीका भीष्मपर आक्रमण ओर दोनों सेनाओकि 
रपुख वीरँकरा परस्पर धुद्ध तथा दुःशासना अजुनके साथ पोर युद्ध 


संजय उवाच 

अञ्जुनस्तु रणे राजन्‌ दृष्टा मीष्मस्य विक्रमम्‌ । 
शिखण्डिनमथोवाच समभ्येदि पितामहम्‌ ॥ ९ ॥ 

न चापि भीस्त्वया कायौ भीष्मादद्य कर्थचन । 
अहमेनं शरैस्तीक्ष्णैः पातयिष्ये रथोत्तमात्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ । रणभूपिमं भीध्सका परा 
, क्रम देखकर अर्जने शिलण्डीसे कहा-"वीर ! तुम पिताम- 
` का सामना करलेकरे ल्थि अगे वदो | आज मीप्मजीस तुदं 
किसी प्रकारं भय. नहीं करना चाहिये । म खयं अपने पेने 
 बाणोदारा इनको उत्तम रथसे मार गिरागा" ॥ १-२॥ 
पवमुक्तस्तु॒पाथेन | (० म ॥ 9 

अभ्यद्रवत गाङ्गेयं श्रत्वा पाधस्य भा 


उत्छाहम भरकर मीष्मकी ओर दौड़ ॥ ४॥ 


भरतश्रेष्ठ | जत्र अजने शिखण्डीसे एषा कहा? तव 
उसने पार्थे उत कथनको सुनकर गङ्गानन्दन भीष्मपर्‌ 
घावा किया ॥ ३ ॥ 
ृष्ु्नस्तथा राजन्‌ सौभद्रश्च महारथः। 
हृष्ठावाद्ववतां भीष्मं श्रत्वा पाथेस्य भाषितम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! पार्थका वह भाषण सुनकर शृष्टयुम्न तथा 
बुभद्राङुमार महारथी अभिमन्यु--ये दोनों बीर हषं ओर्‌ 


विरटद्रुपदौ बद्धौ इन्तिमोजश्च बंशितः। 
अभ्यद्रवन्त गाज्ञयं पुरस्य तव पर्यतः ॥ ५ 
दोनों बरद नरेश विराट ओर दरपद्‌ तथा ध. कवं 


परष्ष्वे॥५॥ = 







धीमष्टाभार्ते 








नकुलः व धममराजश्च वीर्यवान्‌ । 
तथेतराणि सेन्यानि सबौण्येव विशाम्पते ॥ ६ ॥ 
समाद्रवन्त गाङ्गेय श्रुत्वा पाथस्य भाषितम्‌ । 

प्रजानाथ | नङ्ुलः सहदेवः पराक्रमी धर्मराज युधिष्ठिर 
तथा दूसरे समस्त सैनिक अर्जुनका उपयुक्त वचन सुनकर 
भीष्मजीकी ओर बने लगे ॥ ६९ ॥ 
्र्युद्ययुस्तावकाश्च समेतास्तान्‌ महारथान्‌ ॥ ७ ॥ 
यथाराक्ति यथोत्साहं तन्मे निगदतः श्णु । 

इस प्रकार एकत्र दए पाण्डव महारथियोँपर आपके 
पुत्रोने भी जिस प्रकार अपनी शक्ति ओर उत्साहे अनुसार 
आक्रमण कियाः .वह सवर बताता हूँ, स॒निये ॥ ७९ ॥ 
चिरसेनो महाराज चेकितानं समभ्ययात्‌ ॥ ८ ॥ 
भीषपप्रप्छुं रणे यान्तं इषं अ्याघ्रशि्र्यथा । 

महाराज ! चित्रसेने भीष्मके पास पर्ुचनेकौ इच्छसे 
रणम जति हुए चेकितानका सामना क्रिया, मानो बाधका 
बचा बेलका सामना कर रहा हय ॥ ८१ ॥ 
धु्दयुम्नं महाराज भीष्मान्तिकसुपोगतम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्वरमाणं रणे यत्तं छृतव्मा न्यवारयत्‌ । 

राजन्‌ ! कृतवमनि भीष्मजीके निक्रट परटुचकर युद्धके 
लिये उतावलीपू्वक प्रवल करनेवाले धृषटनुम्नको रोका ॥ ९१॥ 
भीमसेनं ॒ससंकद्धं॑गाङ्धेयस्य वधेष्रिणम्‌ ॥ १० ॥ 
त्वरमाणो महाराज सोमदत्तिन्थवारयत्‌ । 

महाराज | मीमसेन भी अत्यन्त क्रोधे भरकर गङ्धा- 
नन्दन भीष्मक्रा वध करना चाहते पे; परंतु सोमदत्तपुत्र 
भूरिभ्रवाने तुरंत आकर उन्द अगे बद्नेसे रोक दिया।१०१। 
तथैव नङुलं शुरं किरन्तं सायकान्‌ वहून्‌ ॥ ११ ॥ 
विकरण वारयामास इच्छन्‌ भीष्मस्य जीवितम्‌ । 

इसी पकार शूरवीर नछुल बहुतसे लायक्की वर्षा कर 
रदे थे, परंतु भीष्मके जीवनकी रक्षा चाहनेवाठे विकर्णने 
उन्दं रेक दिया ॥ १११ ॥ 
सहदेवं तथा राजन्‌ यान्तं भीष्मरथं प्रति ॥ १२॥ 
बार्यामास सकृद्ध: छृपः शारद्रतो युधि । 

राजन्‌ | युद्धस्थले भीष्मके रथकी ओर जाते इए सहदेव- 
को कुपित हए शरदरानक पुत्र ङपाचार्थने रोक दिया॥ १ २१॥ 
राक्षखं॒कूरकमोणं भेमसेनि महाबलम्‌ ॥ १६॥ 
भीष्मस्य निधनं प्रेप्सुं दुखलोऽभ्यद्रवद्‌ वली । 
भीष्मक मृत्यु चाहनेवाले करूरकमां राक्षस महाव 
ीमवेनङ्कमार षगोत्कनपर बलवान्‌ दु्ुलने आक्रमण किया || 
खात्यकि समरे यान्तं तव पुओ न्यवारयत्‌ ॥ १४॥ 

भीष्मस्य बधमिच्छन्तं पाण्डवभीतिकाम्यया ।) 









~ 


पाण्डवोंकी प्रन्ताकरे लिये मीष्का 
सात्यकिको युद्धके लगे जाते देख आपके पुत्र दुयोधनने 
अभिमन्युं महाराज यान्तं भीष्मरथं प्ति । 
खदक्षिणो महाराज काम्बोजः भ्यवास्यत्‌ ॥ १५॥ 
महाराज ![ भीष्मके रथकी ओर अग्रसर हेनेवाछे 
अभिमन्युको काम्बरोजराज सुदक्षिणे रोका || १ ५॥ 
[3 . द्धो (३ [ि 
व्यरद्रुपदा वच्रद्धा समेतावरिमर्दनौ। 
मश्वत्थामा ततः कद्ध वारयामास भारत ॥ १६॥ 
भारत | एक साथ अग्रे हुए रत्नुमर्दन वृदे नेर 
विरा ओर दुपदको क्रोधे मरे हुए अश्वस्यामाने रोक दिया॥ 
तथा पाण्डुखुतं ज्येष्ठं भीष्मस्य वधकाष्छिणम्‌। 
क 
भारद्वाजो रणे यत्तो धर्॑पुत्रमवासयत्‌ ॥ १७॥ 
भीष्मके वधकी अमिलाप्रा रखनेवले स्येष्ठ पाण्डव षम 
[3 र! €, 6 ~ 
पुत्र युधिष्ठिरको युद्धम द्रोणाचार्यने यलपूवक रोका ॥ १७॥ 


अज्ुनं रभसं युद्धे पुरस्छत्य शिखण्डिनम्‌ ]) 
भीष्मप्रप्सुं महाराज भासयन्तं दिदयो दश्च ॥ १८॥ 
दुःशासनो महेष्वासो वारयामास संयुगे। 
महाराज | दसा दिशाओंको प्रकादित करते हुए वेग 
शाली वीर अजुन युद्धम शिखण्डीको आगे करके भीष्मको 
मारना चाहते थे । उस समय महाधनुर्धर दुःशासने युद्धे 
मैदानमे जकर उन्द रोका ॥ १८१ ॥ 
अन्ये च तावका योधाः पाण्डवानां महार्थान्‌ ॥१९॥ 
भीष्मस्याभिमुखान्‌ यातान्‌ वारयामाञ्ुराहवे। 
राजन्‌ | इसी प्रकार आपके अन्य योद्धाओंने भीषम 
सम्मुख गये हुए पाण्डव महारथियोको युद्धम आगे वदनेढे 
रोक दिया ॥ १९१ ॥ 
धृष्टयुम्नस्तु सैन्यानि प्राक्रोशत पुनः पुनः ॥ २०॥ 
अभिद्रवत संरब्धा भीष्ममेकं मदावलम्‌ । 
एषोऽजुनो रणे भीष्मं प्रयाति कुरुनन्दनः ॥ २१॥ 
अभिद्रवत मा ष्ट भीष्मो दि प्राप्स्यते न वः। 
अजुनं समरे योद्धुं नोत्सेतापि वासवः ॥ २२॥ 
किमु भीष्मो रणे वीरा गतसच्वोऽट्पजीवितः। 
ृषटयुम्न अपने सैनिकं वास्वार पुकनसपुकारकर कहन 
रगे--“वीरो ! तुम सवर रोग उस्साहित होकर एकम्‌ 
महाबली भीष्मपर आक्रमण करो । ये कुंखुकुलको आनन्दि 
करनेवाठे अर्जुन रण्धे्रमे मीष्मपर चदाई करते है । तुम प 
उनपर ट पडो । डरो मत । भीष्म तुमको न्धी 
सकेगे । इन्द्र भी समराङ्गणमे अजजनक्रे साथ युद्ध क 
समथं नहीं हो सकते; फिर ये वैय ओर शक्तिसे शत्य त 
रणक्षत्रम उनका सामना कैसे कर॒ सकते ह { अब €" 
जीवन थोडा ही दष रहा दै" ॥ २०-२२१ ॥ 


रोका | 


भीष्मवधपवे ] 


व= - =-= ~ 


दशाधिकदाततमोऽध्यायः 


२०५३ 


वतः वा व 


इति सेनापतेः श्रत्वा पाण्डवानां महारथाः ॥ २३ ॥ 
अभ्यद्रवन्त सखंहृष्य॒गङ्केयस्य रथं प्रति। 

सेनापतिका यह वचन सुनकर पाण्डव महारथी अत्यन्त 
ह्म भरकर गङ्गानन्दन भीष्मके रथपर दरू पड़े ॥२३१॥ 
आगच्छमानान्‌ समरे वायांघान्‌ प्रलयानिव ॥ २४॥ 
अवार्यन्त - संहृ्टास्तावकाः पुरुषर्षभाः। 

युद्धमे प्र्यक्राखीन जलप्रवाहके समान आति हुए उन 
वीरको आपकी सेनाके श्रेष्ठ पुरुषो दषं ओर उत्षाहमे 
भरकर रोका ॥ २४९ ॥ 
दुःशासनो महाराज भयं त्यक्त्वा महारथः ॥ २५॥ 
भीष्मस्य जीविताकराह्की धनंजयमुपाद्रवत्‌। 

महाराज ! महारथी दुःशाघनने भय छोडकर भीष्मकी 
जीवन-रक्षाके दिये धनंजयपर धावा किया ॥ २५१ ॥ 
तथेव पाण्डवाः शरा गाङ्गेयस्य रथं प्रति ॥ २६॥ 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे तव पुत्रान्‌ महारथाः। 

इसी प्रकार शूरवीर महारथी पाण्डवोने युद्धम गङ्धानन्दन 
भीष्मके रथकौ ओर खड़े हए अपकर पुत्रौपर आक्रमण क्रिया| 
तचाद्धुतमपश्याम चित्ररूपं विशाम्पते ॥ २७॥ 
दुःशासनरथं प्राप्य यत्‌ पाथाँ नात्यवतंत । 

प्रजानाथ | वर्ह हमने सत्रसे अद्भुत ओर विचित्र बात 
यहं देखी कि अजुन दुःशासनके रथके पास पर्हुचकर वहसि 
आगे न बढ सके || २७१ ॥ 
यथा वारयते वेला श्चुब्धतोयं महाणेवम्‌ ॥ २८ ॥ 
तथैव पाण्डवं क्रुद्धं तव पुत्रो न्यवारयत्‌ । 

जेसे तटी मूमि वि्ु्ध जलराशिवाले महाक्षागरको 
रोके रहती दै, उसी प्रकार आपके पुत्रने क्रोधमे भरे हुए 
अजुनको रोक दिवा था ॥ २८२ ॥ 
उभौ तौ रथिनां श्रेष्ठाबुभौ भारत इुजेयौ ॥ २९॥ 
उभौ चन्द्राक॑सद शौ कान्त्या दीप्त्या च भारत। 
तथा तौ जातसंरम्भावन्योन्यवधका्लिणो ॥ ३० ॥ 
( डुभासनाञजुनौ वीरौ इतरेद्रसमतेजसौ । ) 
समीयतुर्महासंख्ये मयशाक्रौ यथा पुरा । 

भारत ! वे दोनों रथियेमिं श्रे ओर दुजेय वीर थे । 
दोनों ही कान्ति ओर दीति चरमा ओर सुर्के समान 
जान पडते थे ओर भारत ! दुःशाखन तथा अजन दोन 
वीर वरृच्रासुर एवं इन्द्रके समान तेजस्वी थे । वे दोनो करोधमे 
भरकर एक दूसरेके वधकौ अमिलपरा रखते ॥ < शह; 
युद्धम बे उती भकार षक दूरुरेसे मड हए भै, जे धूल 
कालम मयासुर ओर इन्र आपसम ठते धे॥|२९-२०३॥ 
दुःशासनो महाराज पाण्डवं विरि्ैखिभिः ॥ ३१॥ 
वासुदेवं च विंशत्या ताडयामास संयुग । 


, महाराज ! दुःशासनने तीन वादार पाण्डुनन्दन 
अञ्ुनको ओर वीस वाणे वसुदेवनन्दन आओीकृष्णको युद्धे 
घायल किया ॥ ३१३ ॥ 
ततोऽजुनो जातमन्युोष्णयं वीक्ष्य पीडितम्‌ ॥ २२॥ 
दुःशासनं शतेनाजौ नाराचानां समार्पयत्‌ । 

भगवान्‌ शरीङृष्णको वाणोसे पीडित हुआ देख अर्जुन- 
का क्रोध उमड़ आया ओर उन्हेने दुःशासनको युद्धम सौ 
नाराचेसि धायङ कर दिया ॥ ३२३ ॥ 
ते तस्य कवचं भित्वा पपुः शोणितमाहवे ॥ ३३॥ 
( यथेव पन्नगा राजंस्तटाकं दषितास्तथा। ) 
वे नाराच रणशचत्रमे दुःशासनका कवच बिदीरणं करके 
उसका रक्त पीने लगे, मनो प्यते सपं तालाव्रमे धुत गये हय ॥ 
दुःशसनस्िभिःकद्धः पार्थ विव्याध पञ्निभिः। 
कखटे भरतश्रेष्ठ शरैः ` संनतपर्वभिः ॥ ३४॥ 
भरतश्रेष्ठ | तत्र दुःशासनने कुःपित होकर अर्जने 
ठलारमे की हुई गोठवाठे तीन पखयुक्त वाण मारे ॥ २५॥ 
रुलारस्थैस्तु तैवाणेः शुभे पाण्डवो रणे। 
यथा मेख्मंहाराज श्ङैरत्यथसुच्द्रतः ॥ ३५ ॥ 
ललायम छगे हुए उन वाणोद्यारा पाण्डुनन्दन अजुन 
युद्धम उसी प्रकार शोभा पाने कगे, जेषे मेखपवंत अपने तीन 
अत्यन्त ऊंचे शिखरोसे सुशोभित ह्येता ह ॥ ३५ ॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासः पुरेण तव धन्विना । ` 
व्यराजत रणे पार्थः किल्युकः पुष्पवानिव ॥ ३६॥ 
आपके धनुर पुच्द्वारा युद्धम अधिक धायल क्कि 
जनेपर महाधनुर्धर अर्जुन खिले हूए पटा वृक्षे समान 
शोभा पने लगे ॥ ३६ ॥ 
दुःशासनं ततः कद्ध: पीडयामास पाण्डवः । 
पर्वणीव खसंक्द्धो राः पूणं निराकरम्‌ ॥ २७॥ 
तदनन्तर कुपित हुए पाण्डुपुत्र अर्जुन दुःशासनको 
उसी प्रकार पीड़ा देने लगे, जसे पूणिमाके दिन अत्यन्त 
क्रोधमे भरा हुआ राहू पूणं चन्द्रमाको पीड़ा देता है ॥ २७॥ 
पीड्यमानो वर्वता पुत्रस्तव विशाम्पते । 
विव्याध समरे पार्थं कङ्कपननैः शिलाशितैः ॥ ३८ ॥ 
प्रजानाथ ! बलवान्‌ अज॑नके द्वारा पीडित होनेपर आप- 
के पुत्रे शानपर चदाकर तेज क्रिये हुए ककयत्रयुक्त बाणो- 
द्वारा समरभूमिमे उन कुन्तीकुमारको शष डाला ॥ ३८ ॥ 
तस्य पाथो घुदिक्खारथं चास्यजिभिःशरेः। ` 
आजघान ततः पश्चात्‌ पुतं ते निशितैः शरेः ॥१९॥ 
तब अर्जुने तीन बाणो दुःशासनके रथ जौर धनुष्को 
छिनन-भिन्न करके आपके उख पुक्चको पेने बाणोदारा ‡सच्छी- ~. 
तरदं घायल करिया ॥ ३९ ॥ ` ` 





३०५४ 





अञ्जनं पञ्चविदात्या बाह्वोरुरसि चापयत्‌ ॥ ४० ॥ 
तब दुःशासनने दुस्तरा धनुष ठे भीष्मके सामने खड़े 
होकर अ्जुनकी दोनों भुजाओं ओर छातीमे पचीस 
बाण मारे ॥ ४० ॥ 
तस्य क्रदधो महाराज पाण्डवः शत्रुतापनः । 
बप्रषीद्‌ विशिखान्‌ घोरान्‌ यमदण्डोपमान्‌ बहन्‌ ॥४१॥ 
महाराज | तब शत्रुओंको संताप देनेवाले पाण्डुनन्दन 
अर्जुने कुपित हो दुःशासनपर यमदण्डके समान भयंकर 
बहुत-से बाण चठये ॥ ४१ ॥ 
अप्राप्तानेव तान्‌ बाणांदिचच्छेद तनयस्तव । 
यतमानस्य पार्थस्य तद्‌द्ध॒ तमिवाभवत्‌ ॥ ४२॥ 
परंतु -आपके पु्रने अर्जनके प्रयलशील होते हुए भी 
उन बाणोको अपने पास आनेके पदले ही काट डाला । वह 
एक अद्भुत-सी बात थी ॥ ४२ ॥ 
पा्थ॑च निशितैर्बाणेरविध्यत्‌ तनयस्तव । 
ततः क्रुद्धो रणे पार्थः शरान्‌ संधाय कार्मुके ॥ ४३ ॥ 
प्रेषयामास समरे खर्णपुङ्काञ्छिलारितान्‌ । 
बा्णोको काटनेके पश्चात्‌ आपके पुत्रने कुन्तीकुमार 
अजरुनको तीखे बाणोंदारा बौध डाला; तव रणक्षेत्रम अर्जुन- 
ने कुपित होकर अपने धनुषरपर खण॑मय पंखसे युक्त एवं 
शिलापर रगड़कर तेज कयि हुए वाणोका संधान किया ओर 
उन्हे दुःशासनपर चलाया ॥ ४२३२ ॥ 


्रीमष्टाभारते 


[ भोष्मपर्षणि 





र श ॥ 
यथा हसा महाराज तडाग प्राप्य भारत। र 


महाराज ! भरतनन्दन ! जैसे हंस तलाक प 
उसके भीतर गोते लगाते ईँ, उसी प्रकारवे बाण महा 
दुःशास्नके शरीरम धस गये ॥ ४४३ || भा 
पीडितदचेव पुरस्ते पाण्डवेन महात्मना | 
हित्वा पाथं रणे तूर्ण भीष्मस्य रथमावजत्‌। | 
अगाधे मज्ञतस्तस्य द्वीपो मीष्मोऽभवत्‌ तद्‌! ॥ ४६॥ 

इ प्रकार महामना पाण्डुनन्दन अर्जुनके द्वारा डत 
होकर आपका पुत्र दुःशासन युद्धम अर्जुनक्गो छोडकर तु 
ही भीष्मके रथपर जा वेढा । उस समय अगाध समु 
द्वत हए दुःशासनकेलियि भीष्मजी द्वीप हो गये ॥४५-५६॥ 
प्रतिलभ्य ततः संज्ञां पुत्रस्तव विद्याम्पते। 
अवारयत्‌ ततः शुरो भूय पव पराक्रमी ॥ ५७॥ 
शरैः सुनिदितैः पार्थं यथा वं पुरंदरः। 
निर्विभेद महाकायो विव्यथे नैव चार्जुनः ॥ ४८॥ 

प्रजानाथ | तदनन्तर होश-हवास ठीक होनेपर्‌ आपके 
पराक्रमी एवं शरवीर पुत्र दुःशासनने पुनः अस्यन्त तीव 
बाणोद्वारा कुन्तीकुमार अञ्जुनको रोका? मानो इन्द्रनेव्रृ्रपुर 
कौ गतिकों अवरुद्ध करदिया हो । महाकाय दुःशासने 
अजनको अपने वराणि क्षत-विक्षत कर दिया; परतुषे 
तनिक भी व्यथित नदीं हुए ॥ ४७-४८ ॥ 


१4 है 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीष्मवधपर्वणि अजनहुःशासनसमागसे दशाधिकश्त तमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मके अर्तप॑त भोष्मवधपमे अजुन ओर दुःशाएनका युद्धविषयक एक सौ 


दस्मे अष्यायपुरा हभ १५९ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १ इरोक मिलाकर डुरु ४९९ शछोक दै ) 


~~ ठट ॐ०-ज्----- 





एकादशाधिकरततमोऽध्यायः 
कौरवपाण्डव पक्के परयुल महारधियोके दन्दयुदधका वर्णन 


संजय उवाच 
सात्यकि दंशितं युद्धे भीष्मायाभ्युदयतं रणे । 
माष्यश्ङ्गिमदेष्वासो वारयामास संयुगे ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-राजन्‌ ! युदस्यल्मे कवचधारी 
सात्यक्रिको भीष्मसे युद्ध करनेके लियि उचत देख महाधनुधर 
` राक्षस अटग्बुषने आकर उन्ह रोका ॥ १॥ 
माधवस्तु खुसक्द्धो राक्षसं नवभिः शरेः । 
भजघान रणे राजन्‌ प्रहसन्निव भारत ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | भरतनन्दन ! यह देख ॒सात्यकिने अत्यन्त 
इषित पित हो उव रणक्षेत्रं र्चस अलम्बुषको हसते हुएवे नौ 


५ मरे॥२॥ 







माघवं नवभिः शरैः । 
कृद्धः शिनिपुङ्गवम्‌ ॥ ३ ॥ 


राजेनद्र | तव उस राक्षक्तने भी अत्यन्त कुपित दीक 
मधुवंशी सात्यकिको नौ वाणोसे पीड़ित क्रिया ॥ २॥ 
शैनेयः शरसंधं तु प्रेषयामास. संयुगे । 
राक्षसाय सुसंक्रद्धो माघवः परवीरहा ॥ त ॥ 

तव शबुवीरौका संहार करनेवाले मधुवंशी सालक 
क्रोध बहुत बदु गया ओर समरभूमिम उन्होने रष 
बाणसमृहोकी वषां प्रारम्भ कर दी ॥ ४॥ 
ततो रक्षो महाबाहुं सत्यकिं सत्यविक्रमम्‌ । „ । 
विव्याध विश्िखेस्ती््णैः सिंहनादं ननाद च ॥ ^ 

तदनन्तर राक्षसे सत्यपराक्रम महाबाहु , व" 
तीखे सायकेसे वीध डाला ओर सिंहके खमान गजना 
माधवस्तु भृशं विद्धो राक्षसेन रणे तदा । „| 
वायैमाणद्च तेजखी जहास च ननाद च ॥ 





भीष्मवथपवे ] 
च्च्य 
उस समय राक्षसे द्वारा रणकषे्रमे रोके जाने ओर 
अत्यन्त घायल होनेपर भी मघुवंशी तेजघवी साव्यकि षने 
ओर गर्जना करने ल्गे ॥ ६ ॥ 
भगदत्तस्ततः क्रुद्धो माघवं निशितैः रारैः। 
ताडयामास समरे तोत्रैरिव महागजम्‌ ॥ ७ ॥ 
तव क्रोधमे भरे हए मगदत्तने पैने वाद्वारा मधुवंशी 
सात्यकिको समरभूमिमे उसी प्रकार पीड़ित किया; जैसे 
महाबत अंकुशेोद्यारा महान्‌ गजराजको पीड़ा देता ह ॥७॥ 
विहाय राश्चसं युद्धे शेनेयो रथिनां वरः। 
्राग्ज्योतिषाय चिक्षेप शरान्‌ संनतपर्वणः ॥ ८ ॥ 
तव रथिर्योमे श्रेष्ठ सात्यक्रिने. युद्धम उस राक्षसको 
छोडकर प्राग्जयोतिषरपुरनरेश भगदत्तपर की हई 
गोठवाठे बहुत-से वाण चलये ॥ ८ ॥ 





व्य --------वव्------------------- == 


` तस्य प्राग्ज्योतिषो राज्ञा माधवस्य महद्‌ धनुः। 


चिच्छेद दातघारोण भट्टेन कृतहस्तवत्‌ ॥ ९ ॥ 
यह॒ देख प्राग्ज्योतिष पुरनरेश भगदत्तने सात्यकिके 
विशार धनुपको एक सिद्धहस्त योद्धाकी मति सौ धाखाले 

भल्ल्के द्वारा काट डाला ॥ ९॥ 
अथान्यद्‌ _चनुरादाय वेगवत्‌ परवीरहा । 
भगदत्तं रणे क्रुद्धं विव्याध निशिते; शरेः ॥ १० ॥ 

तव राचुवीरोका हनन करनेवाठे सात्यकिने दूसरा वेग- 
वान्‌ धनुष लेकर दैन बाेद्यारा युदधमे कुद हए भगदत्तको 
बध डाला ॥ १० ॥ 

सोऽतिविद्धो महेष्वासः खकतिणी परिसंलिहन्‌। 
शक्ति कनकवैदूरयभूषितामायसीं दढाम्‌ ॥ ११॥ 
यमदण्डोपमां घोरां चिक्षेप परमाहवे । 

इस प्रकार अत्यन्त घायल यनेपर महाधनधंर भगदत्त 
अपने महे दोनों कोने चाटने खगे । किर उन्होने उख 
हायुद्धम कनक ओर वैदूयं मणियोस विभूषित लोकी बनी 

इई सुद एवं यमदण्डके समान भयंकर शक्ति चलायी ११३ 
तामापतन्तीं सहसा तस्य बाहबटेरिताम्‌ ॥ १२॥ 
सात्यकिः समरे राजन्‌ दिधा चिच्छेद सायकैः। 

उनके बाहुबले प्रित होकर समरभूमिमे सहा सपने 
ऊपर गिरती हुईं उस शक्तिके सात्यकिने बा्णोदरारा दो 
इकडे कर दिये ॥ १२९ ॥ 

. ततः पपात सहसा महोरकेव हतप्रभा ॥ १२॥ 
शकि विनिहतां दष्टा पुत्रस्तव विशाम्पते । 
महता रथवंदोन वारयामास माघवम्‌ ॥ १४॥ 

तव वह शक्ति प्रभाहीन हुई बहुत बड़ी उस्काके समान 
सहसा भूमिपर गिर पड़ी । प्रजानाथ । भगदत्तकी शक्तिको 


नष्ट हई देख आपके पुत्रे विशाल रथवेनकरे साय अक्र 


सात्यकिको रोका ॥ १३१ ४.॥ 


पएकादशाधिकश्चततमोऽध्यायः 
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तथा परिचरत दष्टा वार्ष्णेयानां महारथम्‌ । 
डयांघनो धरशं कुद्धो ्रातृन्‌ सवजुवाच ह ॥ १५॥ 
बरष्णिवंशी महारथी सात्यक्रिको रथसेनासे विरा हुआ 
देख दुयौधनने अत्यन्त कुपित होकर अपने समसत 
भाइयोंसे कदा--॥ १५ ॥ 
तथा कुरुत कौरव्या यथा वः सात्यक( युधि । 
न जीवन्‌ प्रतिनियौति महतोऽस्माद्‌ स्थव्रजात्‌॥ १६॥ 
“कोरवो ! तुम ठे प्रयत्न करो, जिससे इस समराङ्गणरमे 
आये हुए सत्यक्रि हमारे इस महान्‌ रथसमुदायसे जीवित 
न निकलने पावें ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्‌ हते हतं मन्थे पाण्डवानां महद्‌ बलम्‌ । 
तथेति च वचस्तस्य परिगृह्य महारथाः ॥ १७॥ 
शेनेयं योधयामासु्मीष्मायाभ्युद्यतं रणे । 
'सात्यकिके मारे जानेपर मे पाण्डर्वोकी विशाल सेनाको 
मरी हुई ही मानता दर ।› दुयोधनकी इस वात्र मानकर 
कौरव महारथिरयोनि रणमभूमिमे भीष्मका सामना करनेके लिये ` 
उघधत हुए सात्यकिस युद्ध आरम्भ किया ॥ १७३ ॥ 
(अभिमन्युं तथाऽऽयान्तं भीष्मस्याभ्युद्यतं वधे ।) 
काम्बोजराजो वरवान्‌ वारयामास संयुगे ॥ १८ ॥ 
इसी प्रकार मीष्मका वध करनेके व्थि उद्यत होकर 
अति हए अज॑नछुमार अभिमन्युको बलवान्‌ काम्बरोजराजने 
युद्धके मैदानमे आगे बदनेसे रोक दिया ॥ १८ ॥ 
आजनि नुपतिर्विंद्ध्वा शरैः संनतपर्वभिः। 
पुनरेव चतुःषष्ट्या राजन्‌ विव्याध तं चप ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! नरेश्वर ! काम्बोजराजने की हुई गोठवाठे 
अनेक वाणोदारा अभिमन्युको घायल करके पुनः चौसठ 
बाणोसे मरकर उन्ह गहरी चोट पर्हुचायी ॥ १९ ॥ 
खुदक्षिणस्तु समरे पुनर्विव्याध पञ्चभिः। 
सारथि चास्य नवभिरिच्छन्‌ भीष्मस्य जीवितम्‌॥२०॥ 
तदनन्तर समराङ्गणमें भीष्मके जीवनकी रक्षा चाने 
वाले काम्बोजराज सुदक्षिणने अभिमन्युको पुनः पच बाण ` 
मरे ओर नौ वार्णोद्रारा उनके सारथिको भी घायल 
कर दिया ॥ २० ॥ 
तच्‌ युद्धमासीत्‌ सुमहत्‌ तयोस्त समागमे । 
यदाभ्यधावद्‌ गाङ्गं शिखण्डी शश्चकक्शनः ॥ २१ ॥ 
जब शत्रुसूदन शिखण्डीने गङ्खानन्दन भीष्मपर॒धावा 
करिया था, उस समय उन दोनो (अभिमन्यु ओर खदक्षिण ) 
के संबधे वह बड़ा भारी युद्ध आरम्भ हो गया ॥ २१॥ 
बिरद्ुपदौ बद्धौ वास्यन्तौ महाचमूम्‌ । 
भीष्य च युधि संरब्धावाद्वन्तो महारथौ ॥ २२॥ 


बृदे-राजा महारथी विराट ओर रपद दर्ोषनकी उख ९ ५ 




























१: = सेनाको रोकते हुए अत्यन्त क्रोधमें भरकर युद्धस्थल्मे 


-भीष्मपर चद अये ॥ २२॥ 

अश्वत्थामा रणे क्रद्धः समायाद्रथसत्तमः। 

ततः प्रववृते युद्धं तयोस्तस्य च. भारत ॥ २६९॥ 
तव॒ रथिरयोमे श्रेष्ठ अदवत्थामा रणभूमिमे कुपित 

होकर आया । भारत | फिर अश्वत्थामाका विराट ओर 

दुपदके साय भारी युद्ध छिड गया ॥-२३ ॥ 


विराटो दशभिभल्टैराजघान परंतप । 
यतमानं मदैष्वासं द्रौणिमाहवशोभिनम्‌ ॥ २४॥ 
शन्ुओंको संताप देनेवाले नरेश | राजा विराटने संग्राम- 
) म शोभा पानेवले प्रयलशीर एवं मदाधनुध॑र अश्वत्थामाको 
भत्र नामक दस्र बाणोसे घायल किया | २४ | 
` द्वुपददच तरिभिबोणेर्विव्याध निरिततस्तदा । 
गख्पुत्ं समासाय प्रहरन्तो मह।वलो ॥ २५॥ 
अश्वत्थामा ततस्तौ लु विभ्याध बहुभिः शरैः । 
` विरारदरुपदौ वीरौ भीष्मं धरति समुद्यतो ॥ २६॥ 
उस समय दरुपदने भी तीन तीखे बाणोद।रा अख्वत्थामा- 
को पायरु कर द्या । इस प्रकार प्रहार करते हुए उन 
दोनों महाबली `नरेशोको अदवत्यामाने अनेक बाणोद्रारा 
्बीष्‌ डाला । विराट ओर दुपद दोनों वीर॒ भीष्मकां वध 
करनेके लिये उद्यत थे ॥ २५२६ ॥ 
तनाद्भुतमपद्याम चद्धयोदचरितं महत्‌। 
यद्‌ द्रौणिसायकान्‌ धोरान्‌पत्यवास्यतां युधि ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! बर्हा उन दोनों वृदे नरेशोका हमने अदूथुत 
एवं महान्‌ पराक्रम यह देखा कि वे युद्धम अश्वत्थामाक्रे 
भयंकर बार्णोका निवारण करते जा रहे थे ॥ २७ ॥ 


सहदेवं तथा यान्तं कृपः शारदतोऽभ्ययात्‌। 
यथा नागो घने नागं मत्तो मत्तसुपाद्रवत्‌ ॥ २८ ॥ 
इसी प्रकार भीष्मपर चदाई करनेवाछे सहदेवको 
शरद्ान्‌के पुत्र कृपाचार्य सामने आकर रोका, मानो वनम 
्गिखी मतले हायीपर मदोन्मत्त गजराजने अक्रमण 
किया हो ॥ २८॥ 
छृपदच समर्‌ श्रो माद्रीपुत्रं महारथम्‌। 
आजघान शरस्तूणं सप्तत्या सुकमभूषणे; ॥ २९ ॥ 
धरवीरङ़पाचायने समरभूमिमे महारथी मद्री कुमार सहदेव- 
को सुवणंभूषित सत्तर बाणे तुरंत घायर कर दिया ॥२९॥ 
तस्यमद्रीखुतदचापं द्विधा चिच्छेद सायकैः। 
अथैनं छिघ्रन्वानं विव्याध नवभिः ररः ॥ १० ॥ 
तब माद्रीकुमार सहदेवने भी अपने सायकोहदयारा उनके 
श के दो कंडे कर दिये ओर धनुष कट जनेपरं उन 
घायल कर दिया ॥ २० ॥ 
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[ भीष्पपसण 
सोऽन्यत्‌ कामुंकमादाय समरे भारसाधनम्‌ 
माद्रीपुत्रं खसंहष्ठो दराभिनिशिकतैः शरैः ॥ ९१ 
आजघानोरसि करुद्ध इच्छन्‌ भीष्मस्य जौषितम्‌ | ९॥ 

तदनन्तर भीष्मके जीवनकी रक्षा चाहनेवारे डपाचा 
समराङ्गणमे मार सहन करने समर्थ दूरा धनुर 
अत्यन्त टषके साथ सहदेवकी छाती कोधपूरवक द 
बाण मरि ॥ ३११ ॥ 
तथैव पाण्डवो राजञ्छारद्धतममषणम्‌ ॥ १२ | 
आजघानोरसि कद्ध ` भीष्मस्य वधकाङ्कया | 
तयोयुंद्धं समभवद्‌ घोररूपं भयावहम ॥ ३३|| 
राजन्‌ | इसी प्रकार पाण्डुकुमार सहदेवने मी कुपित 
हो भीष्मके वधकी इच्छसे अमर्षशील कृपाचारथकी छात 
अपने वाणोद्ारा प्रहार किया । उन दोनोका बह युद्ध असन्त 
घोर एवं भयंकर दो चला ॥ ३२-३३ ॥ 
नरं तु रणे कुद्धो विकर्णः शातरुतापनः। 
विन्याध सायकः षष्टय। रक्षन्‌ भीष्पं महाबलम्‌ ३४ 
दूसरी ओर क्रोधे मरे हुए शनुसंतापी विकर्णे यु 
मेदानमे महाबली भीष्मकी रक्ता तत्पर हो साठ बाणाय 
नकुख्को घायल कर दिया ॥ ३४ ॥ 
नङलोऽपि भशं विद्धस्तव पुत्रेण धीमता । 
विकणे सप्तस्त्या निर्विभेद शिलीभुसैः ॥ ३५॥ 
आपके बुद्धिमान्‌ पुत्र विकर्णद्ारा अत्यन्त घायल होकर 
नकुलने भी सतहत्तर बाणोसे बिकर्ण॑को क्षत.विक्षत कर दिया॥ 
तत्र॒ तौ नरशादुंलो भीष्महेतोः परंतपौ । 
अन्योन्यं जघ्नतुर्वीरौ गोष्ठे गोवृषभाविव ॥ ३६॥ 
जैवे गोशालामे दो सोँड़ आपसमे ठ्डते ह, उसी ५ 
शतुर्ओंको संताप देनेवाठे दोनों पुरुषसिंह वीर विकणं ओर 
नकुल भीष्मकी रक्षाके लियि एक दुसरेपर धातक प्रहर कर रदेथ॥ 
घटोत्कचं रणे यान्तं निघ्नन्तं तव वाहिनीम्‌ । 
दुमुंखः समरे भायाद्‌ भीष्मटेतोः पराक्रमी ॥ १७॥ 
उसी समय पराक्रमी दुर्युलने समरभूमिमे भीषपकी 
रश्चके छ्यि राक्षस घटोत्कचपर आक्रमण कियाः जो यु 
मेदानमे आपकी सेनाका संहार करता हुआ आगे ४५ 
था॥ २७ ॥ ६ न 
डिम्बस्तु रणे राज खं शाघुताप 
आजघानोरसि ह ल ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ उस शमय शत्रुओंको संताप देनेवाले दु 
करोषमे मरे हए दिडिम्बाकुमारने छकी हुई गवि ८. 
उसकी छातीम चोट पर्हुचायी ॥ ३८ ॥ | 
भीमसेनछुतं चापि दुर्मुखः खसय 
षष्टथा वीरो नदन्‌ हृष्टो विभ्याध रणमूधंनि । 
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तव वीर दुमुलने हपर्वक गर्जना करे हुए अपने 
तीली नोकवले बाणोद्वारा मीमसेनके पुत्र घरटोत्कचको युदधके 
मुहानिपर साठ बा्णोसेि बध डाला ॥ ३९॥ 
षयम्नं तथाऽऽयन्तं भीष्मस्य वधकाह्किणम्‌। 
हार्दिक्यो वारयामास स्थश्रेषटं महारथः ॥ ४०॥ 
इसी प्रकार भीष्मके वधक्री इच्छसे अति हुए रथियोमि 
र्ठ धृष्ट्युम्नको मह।रथी कृतवर्मानि रोक दिया ॥ ४८ ॥ 
हार्दिक्यः पाषेतं चापि विद्ध्वा पञ्चभिरायसैः । 
पुनः पञ्चाशता तूर्णं तिष्ट तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ ४९॥ 
कृतवमनि द्रुपदकुमारको लके वने हए रपौच बाणोते 
वरीधकर फिर तुरंत दही पचास बाणोसे घायल क्रिया ओर 
कट्‌-- "खड़ा रहः खड़ा रहः ॥ ४१ ॥ 
आजघान महाबाहुः पाषंतं तं महारथम्‌ । 
तं चैव पार्षतो राजन्‌ हार्दिक्यं नवभिः शरेः ॥ ४२॥ 
विव्याध निशितेस्तीक्ष्णेः कडु पतरैरजिद्यगैः। 
इस प्रकार महाबाहु कृतवर्मानि मह(रथी धृष्टयुम्नको 
गहरी चोट पर्हुचायी । राजन्‌ | तव धृष्ट्रुम्नने मी ककपत्न- 
विभूषित सीधे जानेवठे ते एवं पैन नौ बारणोसे ृतव्मा- 
को क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ४२१ ॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं भीष्महेतोमेदादवे ॥ ४९ ॥ 
अन्योन्यातिद्ाये युक्तं यथा चरूजमहेन्द्रयोः । 
उस समय भीष्मजीके निमित्त उख महान्‌. संग्रामम 
वत्रासुर ओर इन्द्रके समान.उन दोनो वीरोका घोर युद्ध 
होने गा, जिसमे वे एकं दूसरेते आगे वद्‌ जनेके प्रयलमे 
ल्गेथे॥ ४३९॥ 
भीमसेनं तथाऽऽयान्तं भीष्मं प्रति महारथम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भूरिश्रवाभ्ययात्‌ तूणं तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ । 
इसी तरह महारथी भीष्मकी ओर आति हुए भीमसेन- 
पर भूरिश्रवाने तुरंत आक्रमण किया ओर कहा--शड्गा 
रह खड़ा रहः ॥ ४४३ ॥ 
सौोमदत्तिरथो भीममाजधान स्तनान्तरे ॥ ४५॥ 
नाराचेन सुतीक्णेन खक्मपुङ्ेन संयुगे । 
तदनन्तर सोमदत्तकुमारने -युद्धस्लमें सुवणंभये पंखसे 
युक्तं अत्यन्त तीखे नाराचद्वारा भीमसेनकी छतीमे 
प्रहार किया ॥ ४५३ ॥ 
उरःस्थेन बभौ तेन भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्कन्द्शक्त्या यथां क्रौञ्चः पुरा नृपतिसत्तम । 
नृपश्रेष्ठ | छातीमे लगे हए उस बाणसे प्रतापी भीमसेन 
वैस ही बुशोभित हए, जैते पूर्वकाले कतकेयक शक 
आविद्ध हनेपर करञच पर्वतकौ शोभा हई थी ॥ ४६३ ॥ 
तौ शरान्‌ सय॑संकाान कमौरपरिमारजितान्‌ ॥ ४७ ॥ ` 
अस्योन्यस्य रणे क्रुद्धौ चिश्षिपाते नर्षभो । 


अजनो 
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कोधे भरे हृए वे दोनों नरशर युद्धम एक दूसरेपर 
लोहार द्वारा मोजकरर साफ किये हुए सूर्ये समान तेजसी 
वा्णोका प्रहार कर रदे थे ॥ ४७३ ॥ 
भीमो भीष्मवधाकाङरक्षी सोम महारथम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तथा भीष्मजये गृध्युः सौमदत्तिस्तु पाण्डवम्‌। 
छृतप्रतिकूते यत्तौ योधयामासतू रणे ॥ ४९॥ 
भीमसेन भीष्मके वधकी इच्छा रखकर सहारथी भूरिभ्रवा- 
पर चोट करते ये ओर भूरिशवा भी"मकी विजय चाइता 
हुआ पाण्डुकुमार मीमसेनपर प्रहार करताथा | वे दोनों युद्धम - 
एक दूरके अरखौका प्रतीकार करते दए खड्‌ रहे ये ४८.४९ 
युधिष्ठिरं तु कौन्तेयं महत्या सेनया दूतम्‌ । 
भीष्माभिमुखमायान्तं भारद्वाजो न्यवारयत्‌ ॥ ५५० ॥ 
( तन्न युद्धमभूद्‌ घोरं तयोः पुरुषसिंहयोः । } 
दूखरी ओर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको विशाक सेनकि षाय 
भीष्मके सम्मुख आति देख द्रोणाचार्यने रोक दिया; व्हा उन 
दोनों पुरुषसिंहो धरोर युद्ध हुआ ॥ ५० ॥ 
द्रोणस्य रथनिर्घोषं पजेन्यनिनदोपमम्‌ । 
श्रत्वा प्रभद्रका राजन्‌ समकम्पन्त मारिष ॥ ५९॥ 
राजन्‌ | द्रोणाचार्यके रथकी घरधराहट॒मेघकी गजेनाके 
समान जान पड़ती थी । आर्यं | उसे सुनकर प्रभद्रक वीर 
कोप उठे ॥ ५१॥ 
सा सेना महती राजन्‌ पाण्डुपु्रस्य संयुगे । 
द्रोणेन वारिता यत्ता न चचार पदात्‌ पदम्‌ ॥ ५२॥ 
महाराज | उस युद्धसखल्मे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी वह 
विशाल सेना द्रोणके द्वारा जब रोक दी गयी, तब प्रयत 
करनेपर भी वह एक पग भी आगे न बद सकी ॥ ५२ ॥ 
चेकितानं रणे यत्तं भीष्मं भ्रति जनेश्वर । ` 
चिअ्रसेनस्तव॒ खतः क्रद्धरूपमवारयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
जनेश्वर ! दूसरी ओर भीष्मके परति प्रयतपू्क अक्रमण 
करनेवाले क्रोधमे भरे हए चेकितानको रणभूमिमें आपके पुत्र 
चित्रसेने रोक दिया ॥ ५२ ॥ 
भीष्मदेतोः पराक्रान्तश्चित्रसेनः पराक्रमी । 
चेकितानं परं शक्त्या योधयामास भारत ॥ ५४॥ 
तथैव चेकितानोऽपि चिघ्रसेनमवारयत्‌। 
तद्‌ युद्धमासीत्‌ सखमहत्‌ तयोस्तत्र समागमे ॥ ५५॥ 
पराक्रमी चित्रसेन भीष्मकी रक्षाके लिये पराक्रम दिखा 
रहा या । भारतः। उसने पूरी शक्ति कगाकर चेकितानके 
साथ युदध किया । इष प्रकार चेकितानने भी चित्रसेनकी 
गति रोक दी । उने -दोनोकी सुठभेढमे वँ महान्‌ युद्ध 
हेनेःल्गा ॥ ५४-५५॥ ५५ कयम 
जनो वायमाणस्तु _ बहुशस्तत्र भारत । 
विभुली्य पुरं ते सेनां तव | ममदं ह ॥-५६॥ ` 


(क 





ह । 
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1 दन, वनशय तारिता तेन पाथना । वहाँ बारंबार का जानेपर भी अनने 
आपके पुत्रको युद्धसे विमुख करके आपकी सेनाको रौद डाल ॥ 
दुःश्ासनोऽषि परया शक्त्या पाथेमवारयत्‌ । 
कथं भीष्मं न नो हन्यादिति निधित्य भारत ॥ ५७ ॥ 

` ` भारत | उस समय दुःशासन भी यह निश्चय करके किये 
की प्रकार हमारे भीष्मको मार न सके, पूरी शक्ति रगा- 
कर अजुनको रोकनेका प्रयज्न करता रहा ॥ ५७ ॥ 

( पाथाँऽपि समरे राजन्‌ दुःशाक्षनमताडयत्‌। 
ताडिते बहुधा पुरे पार्थबाणैरजिह्यगेः ॥ 

बभूव व्यथिता सेना दष्टा पाथंपराक्रमम्‌ । 


ीमष्टाभारते . 


पुनश्च ताडिता तेन ॒पा्थेनामितनेजसा॥ ) 
राजन्‌ ! अनने भी समर दुःशासनो अपने: 
बहुत घायल किया । सीधे जनेवारे अर्जुनक बेस 
पुत्रके बार-बार घायल होनेपर पार्थके उस पराक्रमको दे 
आपकी सारी सेना व्यथित हो उठी । अमित तेजघ्वी अग 
उसे बारंबार पीडित किया ॥ 
सा वध्यमाना समरे पुरस्य तव वाहिनी । 
लोड्यते रथिभिः श्ेषठस्तन तभ्ैव भारत ॥ ५८॥ 
.. मरतनन्दन ! उस संग्राममे आपके पुत्रकी सारी सेनाफो 
जहां -तहो शरेष्ठ रथिर्योने बाणोसे विद्ध करके मथ डाला था॥ 


हति श्रीमक्षाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि दन्द्रयुद्धे एकादशाधिकञ्ञततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामारत भीषमपवेके अन्तत भीष्मबधपमे इन्रयुदधविषयक एक सौ ग्यारह अध्याय पुरा हुमा ॥ ९९९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ शोक मिराकर कुरु ६१ श्छोक हैँ ) 
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दरोणाचायंका अच्वत्थामाफो अशुभ शक़नोकी शरचना देते हृए उसे मीष्मकी 
रक्षाके रिे धृषटयम्नसे युद्ध करनेका आदेश्च देना 


संजय उवाच 

अथ वीरो मदेष्वासो मत्तवारणविक्रमः । 
समादाय महच्चापं मत्तवारणवारणम्‌ ॥ १ ॥ 
विधुन्वानो नरश्रेष्ठो द्रावयाणो वरूथिनीम्‌ । 
पृतनां पाण्डवेयानां गाहमाना महाबलः ॥ २ ॥ 
निमित्तानि निमित्तश्षः सर्वतो वीक्ष्य वीर्यवान्‌ । 
भरतपन्तमनीकानि द्रोणः पुच्मभाषत ॥ ३ ॥ 

संजय कहते है - राजन्‌ ! तदनन्तर महाधनुर्धर, मत. 

बले हाथीके समान पराक्रमी, वीर, नर्रष्ठ, महाबली तथा 
माश्च निमि्तोके शाता एवं अद्भत शक्तिशाली द्रोणाचार्य 
मतवा हाथिोकी गतिक कुण्ठित कर देनेवाले विशाख धनुष- 
को हाथमे लेकर उसे खीचने ओर विपक्षी सेनाको भगाने 
छे । उन्होने पाण्डववोकी सेनाम प्रवेश करते समय सव्र ओर 
रे निमित्त ( शकन ) देखकर शघुषेनाको संताप देते हए 
पुत्र अशवत्यामासे इर प्रकार कदा--॥ १-२॥ ` 
अयं हि दिवसस्तात यत्र पाथो महावलः । 
जिघांखुः समरे भीष्मं परं यत्नं करिष्यति ॥ ४ ॥ 

(तात | यी -वह दिन है, जब कि महाबली अजुन समर्‌ 
(्मको मार डालनेकी इच्छसे महान्‌ प्रयज्ञ करेगे 


नुः प्रस्फुरतीव च । 
रे मे वर्तते मतिः॥ ५ ॥ 






पडते ईै, धनुष फडक उठता 


दः अघ स्वयं ही धनुषे संयुक्त हो जते दै ओर मेरे मनप 
कूरकमं करनेका संकस्प हो रहा है ॥ ५ ॥ 
दि्वशान्तानि घोराणि व्याहरन्ति स॒गद्धिजाः। 
नीचेगघ्रा निलीयन्ते भारतानां चमूं प्रति ॥ ६॥ 
(सम्पूणं दिशाओंमे पञ्च ओर पक्षी अशान्तिपूणं भरकर 
बोली बोर रहे है । गीध नीचे आकर कौरव-सेनामे छि द६॥ 
नष्टप्रभ इवादित्यः स्वंतो लोहिता दिशः। 
रसते व्यथते भूमिः कम्पतीव च सर्वशः ॥ ७॥ 
(सूर्यकी प्रभा मन्द-सी पड़ गयी है । सम्पूणं दिश 
लार हो रही है । पृथिवी सत्र ओरसे कोलाहल, व्ययित 
ओर कम्पित-सी हो रही ह ॥ ७ ॥ 
कङ्का ग्रा बलाकंाश्च व्याहरन्ति सुहमेडः। 
शिवादचैवाशिवा धोरा वेदयन्त्यो महद्‌ भयम्‌॥ ८ । 
( ववाशिरे भयकरा दीघास्याभिमुखे खेः।) 
(ककः गीघ ओर गले ब्रारबार बोल रदे द | 


. अमङ्गलमयी धोररूपवाली -गीदड्योा महान्‌ भयकी व 


देती हई सूर्यकी ओर भह करॐ-भयानक बोली बोरा | 


है ओर उनका रह प्रज्वल्त-सा जान पड़ता दै ॥ ८॥ 


पपौत महती चोरका मध्येनादित्यमण्डलात्‌। ९॥ 

सकबन्धश्च परिधो भालुमाश्त्य तिष्ठति ॥ १। 
णके मपतमागल बही उक ग 

कबन्य्युक्त परिष सूर्यको चारौ ओरे ररर स्थि ` 
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परिवेषस्तथा _ घोग्नद्रभास्कस्योरभूत्‌ । 
वेदयानो भयं घोरं राज्ञा देहावकर्तनम्‌ ॥ १०॥ 
न्द्रमा ओर सू्के चारो ओर मयकर घेरा पड़ने लगा 
ट जो क्षत्रियोके शरीरका विनाश करनेवल़े घोर भयकी 
तूचना दे रहा है ॥ १० ॥ 


द्रेवतायतनस्थाश्च कौरवेन्द्रस्य देवताः। 
कम्पन्ते च हसन्ते च नृत्यन्ति च रुदन्ति च ॥ ११९॥ 

घकोरवराज धृतराषके देवाल्योकी देवमूतिरयौ दिली, 
हसती, नाचती तथा रोती जान पड़ती ह ॥ ११॥ 
अपसव्यं ग्रदाश्चक्रुरलक्ष्माणं दिवाकरम्‌ । 
अव्राक्ल्लिराश्च भगवायुपातिष्ठत चन्द्रमाः ॥ १२॥ 

{ग्रहने सूर्यकी वामावर्तं परिक्रमा करफे उन्हे अद्यभ 
लक्ष्णोका सूचक वना दिया दै, भगवान्‌ चन्द्रमा अपने 
दोन कोनोके सिरे नीच करके उदित हए दै ॥ १२॥ 
वपूंषि च नरेन्द्राणां विगताभानि लक्षये । 
धार्तषटस्य सैन्येषु न च भ्राजन्ति दिताः ॥ १३॥ 

ध्राजाओंके शरीरोको मे श्रीदीन देख रहा दू । दुर्योधन- 
की सेना्ओमि जो टोग कवच धारण करक सित ईँ, उनकी 
ओमा नहीं हो रदी है ॥ १३॥ ` 


सेनयोरभयोश्चापि समन्ताच्छरयते महान्‌ । 
पाञ्चजन्यस्य निधोषो गाण्डीवस्य च निःखनः ॥ १४॥ 
. ष्दोनों ही सेनाम चारो ओर पाञ्चजन्य शङ्खका गम्भीर 
घोष यौर गाण्डीव धनुषी टंकारष्वनि सुनायी देती है ॥ 
घुवमास्थाय बीभस्सुरुत्तमाख्राणि संयुगे । 
अपास्यान्यान्‌ रणे योधानभ्येष्यति पितामहम्‌ ॥१५ ॥ 
८इससे यह निश्चय जान पडता दै कि अजुन युद्धसल्में 
उत्तम अखका आश्रय ठे दृषषरे योद्धाओंको दूर हटाकर 
रणभूमिमे पितामह भीष्मके पास परटुच जार्यगे ॥ ९५ ॥ 
हृष्यन्ति रोमकूपाणि सीदतीव्‌ च मे मनः। 
चिन्तयित्वा महावराहो ' भीष्माजुंनसमागमम्‌ ॥ १६॥ 
(महाबा । भीष्म ओर अजुनके युद्धका विचार . करके 
मेरे रोगटे खड़े हो रहे दै ओर मन शिथिरा दोता' 
जा रहा है ॥ १६॥ । 
तं चेह निरृतिप्रक्ञं पाञ्चाल्यं पापचेतसम्‌ । 
पुरस्छृर्य रणे पाथाँ भीष्मस्यायोधनं ` गतः ॥ १७॥ 
प्शठताके परे पण्डित उस पापारसमा पाञ्चाखराजुमार 
हिखण्डीको यद रणम अगे करके इुन्तङ्कमरे अजन 
मीष्मसे युद्ध करनेके छ्यि गथे दँ ॥ १७ ॥ 


अघ्वीच्च पुरा भीष्मो नाहं टन्या शिखण्डिनम्‌ । 
ख यषा विहिता चात्ना दैवाश्च स पुनः पुमान्‌॥ 


(1 
५.८ ५ 
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३०५९ 

= 

(भी्मने पहले ही यह कड दिया था कि मँ शिखण्डीको 

नहीं मारूगा; क्योकि विधाताने इसे खरी ही बनाया या। 
फिर भाग्यवश यह पुरुष हो गया ॥ १८ ॥ 


अमङ्गट्यध्वजरचेव  याक्चसेनिर्महावटः। 

न चामङ्गलिके तस्मिन्‌ प्रहरेदापगाखुतः ॥ १९॥ ` 
'इसके सिवा द्ुपदका यह महावटी पुत्र अपनी ध्वजा ` 

अमङ्गलसूचक चिह्न धारण करता दै । अतः इस अमाङ्गलिक 

शिखण्डीपर गङ्गानन्दन भीष्म कभी प्रहार नहीं करेगे |१९॥ 

पतद्‌ विचिन्तयानस्य प्रज्ञा सीदति मे शशम्‌। 

अभ्युद्यतो रणे पाथः कुरचृद्धमुपाद्ववत्‌॥ २०॥ 
ध्न सव्र बरातोँपर जब भँ विचार करता हूः तवर मेरी 

बुद्धिः अत्यन्त शिथिल हो जाती है । आज अजने पूरी - ~ - 

तैयारीके साय रणभूमिमे कुसुठुलकर बद्ध पुरुष भीष्मजीपरं 

घावा किया है ॥ २० ॥ क 

युधिष्ठिरस्य च क्रोधो भीष्मश्चाजुनसङ्गतः। 

मम चास्रसमारम्भः प्रजानामिव धुवम्‌ ॥ २१॥ 
प्युधिष्ठिरका क्रोध करना, भीष्म ओर अयुनका संघं 

होना ओर मेरा अपने विविध अस्रेकरि प्रयोगके स्यि उग्रोग 








करना- ये तीनों बातें निश्चय ही प्रनाजनेकि अमङ्गल्की 


सूचना देनेवाली है ॥ २१॥ ` । # 
मनखी वक्बाज्छ्रः ङताख्रो लघुविक्रमः । 
दूरपाती ददेषुश्च॒ निमित्तज्ञश्च पाण्डवः ॥ २२॥ 
(पाण्डुनन्दन अर्जुन मनखी, वलवान्‌, शूरवीर, अख- 
विधाके पण्डितः शीघतापूर्वक पराक्रम ग्रकट करनेवलि, दूर 
तकका लक्ष्य वेघनेवाले, सुदृढ बांका संग्रह रखनेवाले 
तथा श्ुभाञ्चम निमित्तोके ज्ञाता दै ॥ २२॥ 
अजेयः समरे चापि देवैरपि सवासवैः! 
बठवान्‌ बुद्धिमांदचेव जितक्टेशो युधां वरः ॥ २६॥ , 
‹इन्द्रसहित सम्पूणं देवता भी उन्हं युद्धम पराजित ` 
नहीं कर सकते । वे बलवान्‌” बुद्धिमान्‌ स्लेशोपर विजय 


, पानेवाठे ओर योदाओमे श्रेष्ठ ई ॥ २३ ॥ 


विजयी च रणे नित्यं भैरवाख्रश्च पाण्डवः । 
तस्य मागं परिहरन्‌ द्रुतं गच्छ यतव्रत ॥ २४॥ 

८उन्ह युद्धम सदा विजय प्रा होती दै । पाण्डुनन्दन 
अर्जुने अस्र बड़े भयंकर दै । उत्तम वतका पालन करने 
वाङ पु ! इसव्यि तुम उनका रास्ता छोड़कर दीघर मीष्म- 
जीकी रक्षके व्यि चलेजाओ॥२४॥ ह 


१८॥ छ्य छिचन्ते 


३०६० 
ष्देखो, इस वि (व्नगा्-- संग्राममे आज यह केसा महान्‌ जन- 
संहार ह्ये रहा है १ शरूरवीरोके खणंजटितः शुम एवं महान्‌ 
कवच अ्जुनके छकी हुई गवार बाणोदवारा विदी्णं किये 
जा रहे ह । ध्वजे अग्रभागः तोमर ओर धनुषोके टकडे- 
डके कयि जा शे ह ॥ २५.२६ ॥ 
प्रासाश्च विमलास्तीक्ष्णाःशक्त्यशञ्च कनकोञ्ज्वखाः। 
वैजयन्त्यश्च नागानां सक्द्धेन किरीटिना ॥ २७॥ 
ध्चमकीठे प्रास सुवणंजटित होनेके कारण सुनहरी 
कान्तिसे प्रकाशित होनेवाखी तीखी राक्ति्यो ओर हाथियोपर 
फहराती हुईं वैजयन्ती पताका क्रोषमे भरे हुए किरीटघारी 
अनुनके दवारा छिन्नभिन्न की जा रही ई॥| २७ ॥ 
नायं संरक्षितुं कालः प्राणान्‌ पुोपजीविभिः। 
याहि खगं पुरस्य यशसे विजयाय च ॥ २८॥ 
शरेटा | आभित रहकर जीविका चलनेवाके पुरुषोके 
लिये यह अपने प्राणोकी रक्षाका अवसर नदीं है । तुम खर्ग- 
को सामने रखकर यश ओर विजयकी प्रा्तके ल्यि मीष्मजी- 
के पा जाओ ॥ २८ ॥ 
-रथनागहयावतां महाघोरां खदुरगमाम्‌ । 
रथेन सं्रामनदीं तरत्येष कपिध्वजः ॥ २९ ॥ 
, धह युद्ध एक महाघोर ओर अत्यन्त दुर्गम नदीके समान 
ह । उसमे रथः हाथी ओर धोड़े भवर दै, कपिध्वज अर्यन 
रथरूपी नौकाके दवारा इसे पार कर रदे ई ॥ २९ ॥ 
बह्मण्यता दमो दानं तपञ्च चरितं महत्‌ । 
इदेव इद्यते पाथं राता यस्य धनंजयः ॥ १० ॥ 
भीमसेन वलवान्‌ मद्रीपुतरौ च पाण्डवौ । 
वाखुदेवदच वार्ष्णेयो यस्य नाथो व्यवस्थितः ॥ ३९ ॥ 
“ह केवल कुन्तीकमार युधिष्ठिरे ही बाद्यणेकि प्रति भक्तिः 
इन्द्रियसंयमः दान, तप ओर श्रे्ठ सदाचार आदि सद्रण दिखायी 
` देते है, जिनके फरषरूप उन्हे अर्जुन, ब्ल्वान्‌ भीम तथा 
+ माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नङ्ल ओर सददेव-जैसे भाई मिले 
एवं इष्णिनन्द्न भगवान्‌ वासुदेव उनके रक्षक ओर 
सहायक बनकर सदा साथ रहते ह ॥ ३०-३१ ॥ 
तस्यैष मन्युप्रभवो धार्तराष्ट्रस्य दुमतेः। 
तपोदग्धशरीरस्य कोपो दहति भारतीम्‌ ॥ ३२॥ 
“इस दुबु दुोधनका शरीर उन्हीकी तपस्यसे दण्ध- 
परावहो गया दै ओर इसकी मारती सेनाको उरन्दीकी 
क्रोषामि जलक्रर भसम किये देती द ॥ २२ ॥ 
„ . एष ॒संदद्यते याथो वाखदेवन्यपाथयः। 
` दास्यन्‌ सवेखेन्यानि घारतराषटराणि सर्वशः ॥ १२ ॥ 
^ भ बासुदेवकी शरणम रहनेवाछे ये अर्जुन 
 कोरवोकी सम्पू सेन खेनाओको व ओसे विदीर्ण करते हए 
7 २ ‰ 
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भीमंदाभारते 








इधर ही आते दिखायी देते हँ ॥ ३३॥ 

पतश्राखोकयते सैन्यं क्षोभ्यमाणं किरीटिना । 

महोर्मिनद्धं खमहत्‌ तिमिनेव महाजलम्‌ ॥ तः 
{जसे तिमि नामक महामत्स्य उत्ताल-तरेगेभि' 





 महासागरके जल्को मथ डालता दैः उसी प्रकार किरीट 


अजनके द्वारा मथित हो 
दिखायी देती हे ॥ ३४ ॥ 
हादाकिलकिलाब्दाः श्रूयन्ते च चमूमुखे । 
यादि पाञ्चाख्दायाद्‌महं यास्ये युधिष्ठिरम्‌ ॥ १५ ॥ 
धेनकि प्रमुख भागमे हादाकार ओर किलकिराह 
शब्द्‌ सुनायी देते दै । तुम द्ुपदकुमार धृष्टयुम्नका सामना 
करनेके लिये जाओ ओर भे युधिष्ठिरपर चद करगा॥ २५॥ 
गमं ह्यन्तरं राज्ञो व्यृदस्यामिततेजसः। 
समुदङुक्षिप्रतिमं स्व॑तोऽतिरथैः स्थितेः ॥ ३६॥ 
अमित तेजस्वी राजा युधिष्ठिरे व्यूहके भीतर प्रवेश 
करना समुद्रके अंदर प्रवेशा करनेके समान बहुत कठिनक्ि 
क्योकि उनके चारो ओरं अतिरथी योद्धा खड़े है ॥ ३६॥ 
सात्यकिञ्चाभिमन्युश्च धृष्रयुम्नवृकोदसे। 
पर्यरक्षन्त राजानं यमौ च मनुजञेभ्वरम्‌ ॥ ३७॥ 
(सात्यकिः अभिमन्युः धृष्युग्नः भीमसेन ओर नुक! 
सहदेव नरेश्वर राजा युधिष्ठिरकी रक्षा कर रहे ई ॥ ३७॥ 
उपेन्द्रसदशः इयामो महाशाख दबोद्रतः। 
एष गच्छव्यनीकाच्रे द्वितीय इव फाद्गुनः ॥ १८॥ 
"यह देखो, भगवान्‌ विष्णुकरे समान दयाम ओर महन्‌ 
शाल चर्षके समान ऊँचा अभिमन्यु द्वितीय अजजुनके समान 
सेनाके आगे-आगे चर रहा दै ॥ ३८ ॥ । 
उत्तमाख्राणि चाधत्ख गृहीत्वा च महद्‌ धनुः । 
पाषेतं याहि राजानं युध्यस्व च चरुकोदरम्‌ ॥ १९॥ 
(तुम अपने उत्तम अच्रौको धारण करो ओरं विशाढ 
धनुष लेकर दुपदकुमार धृष्टचुभ्न तथा भीमेनके सा 
युद्ध करो ॥ ३९ ॥ 
को हिनेच्छेत्‌ प्रियं पुत्रं जीवन्तं शा्वतीः समाः । + 
क्षत्रधमं तु सम्ब्रेकष्य ततस्त्वां नियुनञ्म्यहम्‌ ॥ ४" ` 
८अपना प्यारा पुत्र नित्य-निरन्तर जीवित रै, यह 
नहीं चाहता है तथापि क्षननिय-धर्मपर दष्ट रखकर 
इस कायम नियुक्त कर रहा हूँ ॥ ४० ॥ 
पष चातिरणे भीष्मो दहते वै महाचघुम । ,। | 
युद्धेषु सदशस्तात यमस्य वरुणस्य च ॥ ८ 
^ (तात | ये भीष्म रण्चत्रम यमराज ओर वरुणे 1 
पराक्रम. दिखति हुए पाण्डवोंकी वि्ाट उनको । 
दग्ध कर रहे दै" ॥ ४१ ॥ + 


यह ॒केरव-सेना विक हतौ 
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(पुत्रं समनुदास्येवं भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
८ ४५ 
महारणे - महाराज धमरंरजमयोधयत्‌ ॥) 


जयोददााधिकद्राततमो ऽभ्याबः 


०१ 








महाराज | अपने पुत्रको इस प्रकार आदेश देकर प्रतापी 
द्रोणाचायं इस महायुद्धमे घम॑राजके साथ युद्ध करेख्गे ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्पवेणि मीष्मवधपवणि द्रोणाश्वस्यामसं वादे द्रादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


इस प्रकार `श्रीमहामारत भीम्मपठके अन्तभैत भौष्मघपरवम द्रोण भौर अश्चत्थामाका सेवादबिषयक 
एक सौ बारहर्वः अध्याय परा हुभा ॥ ९१२ ॥ 


८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ११ शोक मिलाकर कु ४२१ श्टोक है ) 





तरयोदराधिकरततमोऽध्यायः 
कोरवपश्षके दस प्रषु महारथियोके साथ अकेठे घोर युद्ध करते हए मीमसेनका अद्भुत पराक्रम 


संजय उवाच 

भगदत्तः ङृषः शल्यः छृतवमी तथेव च । 
विन्दायुधिन्दावावन्त्यौ सेन्धवश्च जयद्रथः ॥ १ ॥ 
चित्रसेनो विकर्णद्चव तथा दुम॑षणादयः। 
दशैते तावका योधा भीमसेनमयोधयन्‌ ॥ २ ॥ 

संजय कहते है राजन्‌ ! भगदत्तः कृपाचार्य, शस्य, 
कृतवर्मा, अवन्तीके राजकुमार विन्द ओर अनुविन्द सिन्धुराज 
जयद्रथः, चित्रसेनः . विकर्णं तथा दुम॑षंण-- ये दस योद्धा 
भीमसेनके साथ युद्ध कर रदे थे ॥ १-२॥ 
महत्या सेनया युक्ता नानादेशसमुर्थया । 


भीष्मस्य समरे राजन्‌ ध्राथयाना महद्‌ यशः ॥ ३ ॥ , 


नरवर ! इनके साय अनेक देशेसे आयी हुई विशाल 
सेना मौजुद थी । ये समरभूमिभ भीष्मके महान्‌ याकौ रश्ना 
करना चाहते थे ॥ ३॥ 
शर्यस्तु नवभिर्बणेभामसेनमताडयत्‌ । 
रृतवमो िभिरवाणिः कृपश्च नवभिः शरैः ॥ ४ ॥ 

शल्यने नौ बाणोसे भीमसेनको गहरी चोट परहुचायी । 
फिर तव्मानि तीन जर इपाचार्थने उन्हे नौ बाण मारं ॥ 
विध्रसेनो विकर्णश्च भगदत्तश्च मारिष । 
दशभिर्दश्भिबोणेभीमसेनमताडयन्‌ ॥ ५ ॥ 

आर्यं ! किर लो हाथ चित्रसेनः विकर्णं ओर भगदत्त 
नेःभी दस-दस बाण मारकर भीमखेनको घायल कर दिया ॥ 

सेन्धवश्च ज्रिभिर्बाणेभीमसेनमताडयत्‌ । 

विन्दानुविन्दावावन्त्यौ पञ्चभिः पञ्चभिः शरः ॥ ६ ॥ 
दुमषणस्तु विदशत्या पाण्डवं निशितः शरैः । 

फिर सिन्धुराज जयद्रथने तीन, अबन्तीके विन्द ओर 
अनुविन्दने पोच .्पौच तथा दुरमर्षणने बीस तीखे बाणोदारा 


` पाण्डुनन्दन भीमखेनको चोट पर्हुचायी ॥ ६३ ॥ । 
स तान्‌ सर्वान्‌ महाराज राजमानान्‌ पथक्‌ पथक्‌ ॥७॥ 
` भ्रवीरान्‌ सर्वलोकस्य धातेरषटान्‌ महारथान्‌ । 


जघान समरे वीरः पाण्डवः परवीरहा ॥' < ॥ 
महाराज ! तब शतुवीरो का नाश करनेवाठे पाण्डुकुमार वीर 


भीमखेनने सम्पूणं जगत्‌के उन समस्त राजार्ओंः मरम बीरों 


गौतमं ` 


तथा आपके महारथी पुर्वको एथक एयक बाण मारकर 
समराङ्गणमे घायर कर दिया ॥ ७-८ ॥ 
सप्तभिः शल्यमाविध्यत्‌ कतवमौणमष्टभिः। 
कृपस्य सारं चापं मध्ये चिच्छेद्‌ भारत ॥ ९. ॥ 
भारत ! भीमसेनने शल्यको सात ओर कृतवर्माको आठ 
बाणोसे बीष डाला । फिर कपाचार्यके बाणसहित धनुषरको 
बीच्से ही काट दिया ॥ ९॥ 
अथेनं छिन्नधन्वानं पुनर्विव्याध सप्तभिः। 
विन्दानुविन्दौ च तथा ज्रिभिखिभिरताडयत्‌ ॥ १० ॥ 
घनुषर कट जानेपर उन्दने पुनः सात बाणेति कपाचायंको 
घायल किया । फिर विन्द ओर अनुविन्दको तीनंतीन 
बाण मारे ॥ १० ॥ 
दुम॑र्षणं च विरात्या चि्सेनं च पञ्चभिः। 
विकर्ण दशभिबणेः पञ्चभिश्च जयद्रथम्‌ ॥ ११॥ 
विद्ध्वा भीमोऽनददध्ः सेग्धवं च पुनखिभिः। 
तत्पश्चात्‌ दुरमषणको बी, चित्रसेनको पोच, विकणेको 
दस तथा जयद्रथकरो पोच बाणेति वीधकर भीमसेने बड़े 
हर्षके साथ सिंहनाद किया ओर जयद्रथको पुनः तीन बाणेवि 
बींघ डाला ॥ ११३ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय गोतमो रथिनां वरः ॥ १२॥ 
भीमं विव्याध संरभ्यो दशभिर्निशितैः शरः। 
तदनन्तर रियो शरेष्ठ कृपाचार्य दूखरा धनुष लेकर 
क्रोधपूर्वक चये हुए दस तीखे बराणोद्यारा भीमसेनो 
बी डाला ॥ १२२६ ॥ 
स विद्धो ददाभिर्बाणैस्तोतरैरिव महाद्विपः ॥ १३॥ 
(व्यनदत्‌ समरे शरः सिहवद्‌ रणभूधनि । ) 
जसे महान्‌. गजराज अङ्कुशोसे पीडित होनेपर चिग्धाड़ 
उठता ह उसी प्रकार उन द बाणे घायल होन रवी 


` भीमसेने यद्धे यहानेषर सिके समान गजना की ॥ १२॥ 


ततः करद्धो महाराज स (व 
ताडयामास - ˆ शरेवंडभिराहवे ॥ १४॥ 
` महाराज | तदनन्तर क्रोष्म-.मरे हुए पतापी भीमसेनने 
रण्चेत्म.कपाचायंको अनेक बाोदयारा घाव किया ॥१४॥ 








~ - ~~ त ~- व र [१ ~} 
सेन्धवस्य-तथाश्वांरच सारथि च तिभिः शरः। 
प्रहिणोन्स्त्युखोकाय काठान्तकसमदयुतिः ॥ १५॥ 
इसके बाद प्रख्यकाटीन यमराजकरे समान तेजस्वी 
भीमसेनने तीन वाणोद्वारा सिन्धुराज जयद्रथके घोड़ो तथा 
सारथिको यमलोक भेज दिया ॥ १५ ॥ 
हताश्वात्‌ तु रथात्‌ तूणेमवप्ठुत्य महारथः । 
. शरादिचक्षेप निरितान्‌ भीमसेनस्य संयुगे ॥ १६ ॥ 
तवर उस अश्वहीन रथसे तुरंत ही कूदकर महारथी 
जयद्र थने युद्धस्थल्मै भीमतेनके ऊपर बहुत-से तीखे बाण 
चलाये ॥ १६ ॥ 
तस्य भीमो धलुमेध्ये दवाभ्यां चिच्छेद्‌ मारिष । 
भल्लाभ्यां भरतश्रेष्ठ सैन्धवस्य महात्मनः ॥१७॥ 
माननीय भरतश्रेष्ठ | उस समय भीमसेनने दो भस्छ 
मारकर महामना सिन्धुराजके धनुषको बीचसे ही काट दिया १७ 


स छिन्नधन्वा विरथो हतादवो हतसारथिः । ` 
चित्रसेनरथं राजन्नारूरोह त्वरान्वितः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! धनुषके कटने तथा घोड़ों ओर सारथिके मरे 
जानेपर रथहीन हआ जयद्रथ तुरंत ही चिच्रसेनके रथपर 
जा बेडा ॥ १८ ॥ 
अत्यद्भुतं रणे कमं त्वास्त्र पाण्डवः । 
महारथाञशरवद्ध्वा वारयित्वा च मारिष ॥ १९ ॥ 
विरथं सैन्धवं चक्रे सर्व॑रोकस्य पयतः । 
आर्य ! वहा पाण्डुनन्दन भीमसेने रणे वह अद्भुत 
कमं किया कर सव महारथिर्योको वा्ोते घायल करके रोक 
दिया ओर सव्र लोक देखते-देखते सिन्धुराजको रथहीन 
कर दिया ॥ १९१ ॥ 


तदा न ममरषे शल्यो भीमसेनस्य विक्रमम्‌ ॥ २०॥ 
स संधाय शयोस्तीकष्णान्‌ कमौरपरिमा्जितान्‌ । 


-भीमं विव्याध समरे तिष्ठ तिष्टेति चात्रवीत्‌॥ २१॥ 


उत समय राजा शस्य भीमसेनके उस पराक्रमको न सह्‌ 
सकर । उन्हनि लोहा मजि हृ पैने बाणोंका संधान करके 
छमरभूमिमे भीमसेनकरो वींघ डाडा ओर कहा-- “खड़ा 
खड़ा रहः ॥ २०-२१ ॥ 


` छपदच छृतवमो च भगदत्तश्च वीर्यवान्‌ । 
 विन्दाुविन्दावावन्त्यौ चिचसेनदच संयुगे ॥ २२॥ 
णो विकणंदच सिन्धुराजरच वीर्यवान्‌ । 
| ते विन्यघुस्ू्ण 'शस्यदेतोररिदमाः ॥ २३॥ 
। ह श तलश्च शात्‌ कृषाचायः कृतवा पराक्रमी मगदत्, अवन्तीके 





ओर अनुविन्द, चिनसेनः दुम वकण ओर पराक्रमी 






॥ 
अ 





श्रीमहाभारते [ 


ड़ा रहः. 





सिन्धुराज जबद्थ लुका दमन करनेवाछे रो 
शल्यकी व भीमसेनको तुतत ही घायल कर्‌ दयार २ 
स च तान्‌ प्रतिविव्याध पञ्चभिः पञ्चभिः शंरै। 
या पुनर्वद शभिः ररेः ॥ २४॥ 
॥ किर भीमसेने भी उन सवका पचिर्पच बाणे धाय 
करके तुरत ही बदला चिया | इकषके बाद उभ्दोनि शल्यको पह 
सत्तर ओर फिर दस वाते वीध डला ॥ २५४॥ 
तं राल्यो नवमिर्भिरवा पुनर्विव्याध पञ्चभिः । 
सार्थ चास्य भट्टेन गाढं विव्याच मर्मणि ॥ २५॥ 
यह देख शस्यने मीमसेनको पहले नौ वाणेपि विदीषं 
करके िरर्पच वाणोदयारा घायल किया | साथ ही फ 
मल्लके द्वारा उनके सारथिकरे मी मर्मखानोमे अधिकं चोट 
परटुचायी ॥ २५ ॥ 
विशोक पेक्ष्य निर्भिन्नं भीमसेनः ध्रतापवान्‌। 
मदरराजं च्रिभि्वणेवावोरुरखि चापयत्‌ ॥ २६॥ ' 
उस समय प्रतापी भीमसेनने अपने सारथि विरोक 
अत्यन्त क्चतःविक्षत हुआ देख तीन वाणो मद्रराज शल्यकी 
सुजाओं तथा छातीमें प्रहार किया | २६ ॥ 
( भगदत्तं तथा वीरं छृतवमीणमाहवे । ) 
तथेतरान्‌ महेष्वासांखिभिलखिभिरजञद्यगेः। 
ताडयामास समरे सिहवद्‌ विननाद च ॥ २७॥ 
भगदत्त, वीरवर कृतवर्मा तथा अन्य महाधनुर्धर बीरोको 
उन्होने तीन-तीन सीधे जानेवाठे सायकोंदारा समरभूमिमे मार 
ओर सिंहके समान गर्जना की ॥ २७ ॥ 
तेहि यत्ता मेष्वासाः पाण्डवं युद्धकोविदम्‌। 
चिभिखिभिरङ्ण्ट्रेशरंशं मर्म॑खताडयन्‌- ॥ २८॥ 
तब उन सभी महधनुर्धेने एक साथ प्रय करै 
तीखे अग्रमागवाटे तीन-तीन बाणाय युद्धञुशल पाण्डुपुत्र 
भीमके म्मस्ानोमिं गहरी चोट पर्टुचायी ॥ २८॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासो भीमसेनो न विभ्यथे। 
पवेतो वरिधायमिवेषमाणेरिवा्बुदैः ॥ २९॥ 
उनके दवारा अध्यन्त धाय दोनेपर्‌ भी महापयुध 
भीमसेन बादलोंकी बरसायी हई जल-धाराओंसि पव॑तकी माति 
-तनिक भी व्यथित एवं विचछित नँ हए ॥ २९ ॥ 
सतु क्रोधसमाविष्ठः पाण्डवानां महास्थः 
मद्रेश्वरं त्रिभिर्वाणेभशं विद्ध्वा महायशाः 
रूपं च नवभिबौणेशशं विद्श्वा समन्ततः 
परारज्योतिषं शतेराजौ राजन्‌ विभ्याघ सायकः 
राजन्‌ | तब क्रोधेमे भरे हुए पाण्डवेकि महारथी 
यशसी मीमखेनने मद्रराज शल्यको तीन अर इवार्थ 
नौ बाणेद्ारा सवर ओरल अत्यन्त घायल करके र्यत 


॥ । ०॥ 


॥ २१॥ 





आष्मरवधपवं ] 

= व 

नरेश भगदत्तको रेकड़ं वाणोद्रारा समरभूमिमे बवीष 

डाला ॥ ३०-३१ ॥ 

ततस्तु सशरं चपं सात्वतस्य महात्मनः । 

्ुरप्रेण तीक्ष्णेन चिच्छेद कृतहस्तवत्‌ ॥ १२ ॥ 
तव्यश्चात्‌ सिद्रहस्त पुरुप्रकी भति भीमसेनने अत्यन्त 

तीचे क्षुरधके दवारा महामना कृतवर्माकरे बाणसदहित धनुष्को 

काट डाटा ॥ ३२ ॥ 

तथान्यद्‌ धञुरादाय कृतवम वृकोदरम्‌ । 

आजघान भ्रवोमेष्य नाराचेन परंतपः ॥ २३ ॥ 
तव रनरुओंको संताप देनेवाले कृतवर्मानि दूसरा धनुष 

लेकर भीमसेनकौ दोनों महक मध्यमागमे नाराच दवारा 

प्रहार किया | ३३ ॥ 








भीमस्तु समरे विद्ध्वा श्यं नवभिरायसैः । 
भगदत्तं चिभिश्चैव कृतवर्माणमष्टभिः \ ३७॥ 
दवाभ्यां द्वाभ्यां तु विव्याघ गौतमप्रभृतीन्‌ रथान्‌। 
तेऽपि तं समरे राजन्‌ व्यधु्निरितैः शरेः ॥ ३५॥ 
तत्पश्चात्‌ भीमसेनने समराङ्गणमे लेके वने हुए नौ 
वाणोँसे राजा सद्यकरो बरेधकर तीन बाणे भगदत्तको, आयसे 
करतवर्माको ओर द-दो बाणोँद्रारा कृपाचायं आदि रथियोको 
बींध डाला । राजन्‌ ! फिर उन्हौने भी अपने तीखे बाणोदरारा 
मीमसेनको घायल कर दिया ॥ ३४-२३५ ॥ 
स तथा पीञ्यमानोऽपि सर्वशस्रेमहारथैः। 
मत्वा तणेन तांस्तुट्यान्‌ विचचार गतव्यथः ॥ ३६ ॥ 
उन महारथियोद्रारा सव प्रकारे अच्र-शख्ोसे पीडित 
किये जनेपर भी भीमधेन उन्दँं तिनकोँके समान मानकर 
व्यथारहित दो विचरण करने लगे ॥ ३६ ॥ 
ते चापि रथिनां श्रेष्ठा भीमाय निशिताज्छरान्‌। 
परेषयामाखरव्यश्राः शतशोऽथ सदशः ॥ १७ ॥ 
रथिरयोमे श्रेष्ठ उन वीरोने भी व्यग्रतारदित हो मीमसेनपर 
सैकड़ों ओर हजारो की रंख्यामे तीखे बाण चलये ॥ ३७ ॥ 
तस्य॒ शाक्रं महावेगां भगदत्तो महारथः। 
चिक्षेप समरे वीरः खणद्‌ण्डां महामते ॥ ३८ ॥ 
महामते ! उस समरभूमिमे वीर महारथी भगदत्तने 
भीमसेनपर खर्णमय दण्डसे विभूषित एक महावेगशाछिनी 
राक्ति चलायी ॥ ३८ ॥ 
तोमरं सैन्धवो राजञा पट्टिशं च महाभुजः । 
शतघ्नीं च कपो राजज्छरं शस्यश्च संयुगे ॥ २९ ॥ 
सिन्धुदेशके राजा महाबाहु जयद्रथने तोमर ओर पि 


चलाया । राजन्‌ । कृपाचार्यने शतध्नीका प्रयोग किया तया. 


राजा शस्यने युदक एक बाण मारा ॥ ३१ ॥ 
म० भा० तु०-३६-- 


्योदशाधिकशततमोऽध्यायः 





आष्मस्य निधनाकाङ्खीपुरस्छृत्य शिखण्डिनम्‌ । 


२३०६ 





अथेतरे महेष्वासाः पञ्च पञ्च शिलीमुखान्‌ । 
भीमसेनं समुदिदय प्रेषयामासुरोजसा ॥ ४०॥ 


इनके सिवा दूसरे धनुर्धर वीर्यने मी मीमेनको क्षय 
भ ४५ ५ ५9 
करकं बल्पूवक पोचर्पोच बाण चराये ॥ ४० ॥ 


तोमरं च द्विधा चक्रे श्चुरपरेणानिलाव्मजः। 
पट्टि च त्रिभिवोणैश्चच्छेद तिटकाण्डवत्‌ ॥ ४१॥ 
परतु वायुपुत्र भीमसेनने एक श्षुरपरसे जयद्रथके चलये 
हए तोमरके दो कंडे कर दिये; फिर तीन त्राण 'माखर 
पट्टिंशको तिलके डंठल्के समान दूकटूक कर डल ॥ ४१॥ 


स विभेद शतघ्नीं च नवभिः कङ्कपत्रिभिः । 
मद्रराजप्रयुक्तं च शरं चित्वा महारथः ॥ ४२॥ 
शक्ति चिच्छेद सहसरा भगदृत्तेरितां रणे। 
तत्पश्चात्‌ कंकपत्रयुक्त नौ बाणेदवारा शत्नीको छिन्न- 
मिन्न कर दिया । इसके बाद महारथी भीमसेनने मद्रराज 
शल्यके चलाये हुए बाणको काटकर रणधरेत्रमै भगदत्तकी 
चलायी हुईं राक्तिके भी सदसा टुकडे-टुकड़े कर डलठे।४२१। 


तथेतराञ्छरान्‌ घोरान्‌ शरैः संनतपर्वभिः ॥ ४३ ॥ 
भीमसेनो रणदलाधी त्रिधेकैकं समाच्छिनत्‌ । 
तांदच सवौन्‌ मदेष्वासांखिभिलिभिरताडयत्‌॥ ७४॥ 

तदनन्तर की हई गोटवाले बहुत-से वणोंद्ारा अन्यान्य 
योद्धाओके चलये हुए भयंकर शरखमूहयोको भी युद्धकी शषा 
रखनेवाले भीमसेनने काटकर एक-एकके तीन-तीन इकडे कर 
दिये । इख प्रकार शत्ुओके अख्-शचंका निवारण करके 
भीमसेनने उन सभी महाधतुध॑र वीरोको तीन-तीन बाणोसे 
घायर कर दिया ॥ ४२-४४ ॥ 
ततो धनंजयस्तत्र वतमाने महारणे । 
आजगाम रथेनाजौ भीमं दष्टा महारथम्‌ ॥ ४५॥ 
निष्नन्तं समरे शत्रून योधयानं च सायकः । 

तब उस महासमरमे महारथी भीमसेन कोः जो समरभूमिमें 
सायक्ोदारा शत्रुओंका संहार कते दए उनके साथ युद्ध कर 
रहे थे, देखकर रथके द्वारा अजचैन भी वर्दी आ पटु [४५३। 
तौतु तत्र महात्मानौ समेतो वीय पाण्डवौ ॥ ४६॥ 
न शशषंखुरजयं तत्र॒ तावकाः पुरुषधभाः। 

उन दोनों महामनखी पाण्डव बन्धुओंको एकत हज 
देख आपकी सेनाके श्ेष् पुरुषे व्हा अपनी विजयी आशा 
त्याग दी ॥ ४६३ ॥ ध 
अथाञ्जुनो रणे भीमं योधयन्तं महारथान्‌ ॥ ७७ ॥ 


५ 


आससाद रणे वीरास्तावकान्‌ दशा भारत ॥ ४८॥ 
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भीष्मके वधकी इच्छा रखनेवाठे अजन भी रिखण्डीको आगे 

किये आ पहुचे ॥ ४७-४८ ॥ 

ये स्म भीमं रणे राजन्‌ योधयन्तो व्यवस्थिताः । 

बीभत्सुस्तानथाविष्यद्‌ भीमस्य प्रियकाम्यया ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ ! जो रोग रणक्षेचरमे भीमसेनके खाय युद्ध करते 

हए खड़े ये, उन सबको अर्जुने भीमका प्रिय करनेकी 

इच्छासे अच्छी तरह घायल कर दिया ॥ ४९ ॥ 

ततो दुयोधनो राजा खुशर्माणमचोदयत्‌ । 

अजनस्य वधार्थाय भीमसेनस्य चोभयोः ॥ ५० ॥ 
तब राजा दुयोघनने अर्जुन ओर भीमसेन दोनोके वधके 

ल्ि सुश्माको भेजा ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि भोम 


महाभारते 


[ ह 
भरतनन्दन । उष रणक्ष्नमे भीम जिनके साथ युद्ध कर॒ खुशमन्‌ गच्छ शीघं त्वं बलौघैः परिवारितः । 


रदे ये, आपके पक्षके उन दश महारथी वीरोके सामने जहि 





पाण्डुखतावेतौ चनंजयघ्कोदस | 
भेजते.समय उसने कहा-- “सुशं 
साथ शीघ्र जाओ ओर अर्जुन तथा 
कमारोको भार डालोः ॥ ५१॥ 
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य अगतः 
क रणे भीममञजनं देव । ५२ 
रथैरनेकसाहस्रैः समन्तात्‌ पयंबारयत्‌ । 3 
ततः भवते युद्धमजनस्य पररः सह | १३ 
दुयोधनकी यह बात सुनकर प्रखयलाके खामी ्रिगतैराय 
सुशममानि रणक्षेचरमे धावा करके भीमसेन ओर अर्जुन दोनों 
धनुर्धर वीरको अनेक सदस रथोदारा सब अर पेरला| 
उस समयअञुनका रानुओंके साथ घोर युद्ध होनेलगा। ५२.५३ 
पराक्रमे त्रयोदशाधिकशततमोऽध्याय; ॥ ११३ ॥ 


( । ५ १॥ 
मन्‌ | तुम विशाल से 


भीमेन इन दोग 


इष प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मप्वके अन्तर्गत मीष्मवधपर्वमे भोमसेनका पराक्रमविषयक एक सौ तेरह अध्याय पुरा हुभा॥९१३॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ श्छोक मिलाकर कुर ५४ छोक हैँ ) 
[षि क 


चतुदंशाधिकराततमोऽध्यायः 
कोरवप्षके प्रयु महारथियोके साथ युद्धम भीमसेन ओर अर्खनका अद्भुत पुरुषां 


संजय उवाच 

अजुनस्तु रणे शल्यं यतमानं महारथम्‌ । 
छादयामास समरे शरेः संनतपर्वभिः ॥ १ ॥ 

संजय कहते ह राजन्‌ !उख समय रणक्षे्रमे विजयके 
लिये प्रयत करनेवाछे महारथी शव्यको अर्जुने श्वी हरं 
गोखले बार्णोकी वर्षा के ठक दिया ॥ १॥ 
खुशमोणं कृपं चेव नरिभिखिभिरविध्यत । 
भारज्योतिषं च समरे सैन्धवं च जयद्रथम्‌ ॥ २ ॥ 
चित्रसेनं विकर्ण च ऊतवमीणमेव च । 
दुमेषणं च राजेन्द्र॒ ल्यावन्स्यौ च महारथो ॥ ३ ॥ 
पकेकं त्रिभिरानच्छैत्‌ कङ्कवर्िणवाजितैः । 

उसके वाद्‌ सुशमां ओर कपाचार्यको भी तीन-तीन 
बाणो बीष डाला । राजेनद्र ! फिर समराङ्गणमें प्राख्योतिष- 
मरिदा भगदत्तः सिन्धुराज जयद्रथः, चित्रसेन, विक, कृतवर्मा; 
दमण तथा महारथी विन्द ओर अनुविन्द इनमेसे प्रतयेकको 
गीषकी पिस युक्त तीन-तीन वाणोद्ारा विष पीड़ा 
दी ॥ २-२२ ॥ 
शररतिरथोः युद्धे पीडयन्‌ वादिनीं तथ ॥ ४ ॥ 
जयद्रथो रणे पाथं विद्ध्वा भारत सायकः । 
भीमं विव्याध तरसा चिघ्रसेनरथे स्थितः ॥ ५॥ 

तयश्चात्‌ अतिरथी वीर अर्जने युद्धम आपकी सेनाको 

बाणबहोदारा अत्यन्त पीत कर दिया । मारत ! वित्रसेन- 





के रथपर बैठे हुए जयद्रयने रण्े्रमे ऊुन्तीङमार अर्को 
धाय करके भीमसेनको भी बहुत-ते सायकोंदारा वेगपूरक 
बध डाला ॥ ४-५॥ 
शस्यदच समरे जिष्णुं कृपदच रथिनां वरः। 
विव्यधाते महाराज बहुधा मर्मभेदिभिः ॥ ६॥ 
महाराज ! फिर रथिय श्रेष्ठ कृपाचार्य तथा शद्यने भ॑ 
समराङ्गणमे मर्म॑खलकरो विदीर्ण करनेवाछे बाणोंदारा अनक 
बारंबार घायल किया ॥ ६ ॥ 
चिजसेनादयद्चेव  पुास्तव विशाम्पते । | 
पञ्चभिः पञ्चभिस्तूणं संयुगे निशितैः शरः ॥ ७ । 
आजघ्लुरजंनं संख्ये भीमसेनं च मारिष। म 
माननीय प्रजानाथ ! चित्रसेन आदि आपके पुत्र 
युढस्ल्मे तुरंत ही पचपच तीखे वाणोदयरा अर्जुन अ 
भीमसेनको घायल कर दिया ॥ ७३ ॥ 
तौ तत्र रथिनां श्रेष्ठो कौन्तेयौ भरतम ॥ ८ ॥ 
अपीडयेतां समरे त्रिगतौनां महद्‌ बलम्‌ । . 
उस समय वर्ह रथिर्योमिं श्रेष्ठ (1: 
कुमार भीमसेन ओर अर्जुने समरभूमिमे  त्रिग ५ 
सेनाको पीड़ित कर दिया ॥ ८३ ॥ ॥ 
खशमीपि रणे पाथं शरैनवभिरादयगः | ५ 
ननाव्‌ बलवन्नादं अआासयानो महद्‌. ब्रकम्‌ 1 
इधर स॒शर्मानि भी रणकषे्रमे नौ सीघर्गामी ब 





अर्जुनको घायल करके पाण्डवोकी विशाख सेनाको भयभीत 
करते हुए बड़े जोरसे षिंहनाद किया ॥ ९९ ॥ 


अव्ये च रथिनः शूरा भीमसेनधनंजयौ ॥ १० ॥ 


विव्यधुरनिरितेबौणे सकमपु्धैरजिदयगेः। 
इसी प्रकार अन्य शूरवीर महारथिर्योने भीमसेन ओर 
अर्जुनको सुवर्णपंखयुक्तः सीघे जनेवठे पैने बार्णेद्रारा 
बंध डाला ॥ १०२॥ 
तेषां च रथिनां मध्ये कौन्तेयौ भरत्षभौ ॥ १९॥ 
क्रीडमानौ रथोदारौ चि्रूपौ व्यददयताम्‌ । 
उन समस्त रथिर्योके बीचमे खड़े होकर खेल-से करते 
हुए भरतभूप्रण उदार महारथी कुन्तीडुमार भीमसेन ओर 
अर्जुन विचित्र दिखायी देते थे ॥ १११ ॥ 
आमिेप्सू गवां मध्ये सिहाविव मदोत्कटौ ॥ १२॥ 
जेषे माकी इच्छा रखनेवाठे दो मदोन्मत्त सिंह गौओकि 
डमे खड दए दौ, उसी प्रकार भीमसेन ओर अर्जुन उस 
रणभूरिरमे सुशोभित हो रदे ये ॥ १२॥ 
छिच्वा धनूंषि शराणां शरांदच बहधा रणे । 
पातयामासतुर्वीरौ शिरांसि रात्ञो चृणाम्‌ ॥ १३॥ 
उन दोनों वीरोने रणश्चे्रमे सैकड़ों शरीर मनुष्योके 
धनुष ओर बाणोको वारबार छिन्न.मिन्न करके उनके 
मस्तकोंको मी काट गिराया ॥ १३ ॥ 
रथादच वदवो भचा हयादच शतशो हताः । 
गजादच सखगजारोहाः पेतुरूव्यां महाहवे ॥ १४॥ 
उत महासमर बहुत-से रथ दू गयेः सैकड़ों घोडे मारे 
गये तथा कितने ही हाथी ओर हाथीघतवार धराशायी हो गये १४ 
रथिनः सखादिनङचापि तत्र तत्र निषूदिताः 
डदयन्ते बहवो राजन्‌ वेपमानाः समन्ततः ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! ब्रहुत-ते स्थी ओर धुडसवार जरह तहं चारों 
ओर मारे जाकर कौ पते ओर छटपटति हुए दिखायी देते थे १५ 
हते्मजपदात्योघरैवौजिभिद्च निषूषरितेः । 
रथैदच बहुधा भग्नैः समास्तीयत मेदिनी ॥ १६॥ 
वौ मरकर भरे हए. हधियो, पैदल विमपा्र्ोः वोद 
तथा टे ए बहुत-खे रथोदारा श्वी जआच्छासत हो 
गयी थी ॥ १६ ॥ स 
छतरेरच बहुघा छिन्नैष्वजेदच विनिपातितः 1 
( चामरे मदण्डैदच समास्तीर्यत मेदिनी ।) 
अङ्को रपवि द्ैदच व भारत ॥ १७॥ 
(घण्टाभिदच कशाभिद्च समास्तीर्यत मेदिनी ।) 
सरत | अनेक इकडमे ककर गिरे हृ छत्राः ध्वजाओंः 
खर्ण॑मय दण्डते विभूषित चामरो? कैक हए अङ्को, चालु, 
षण्टां ओर श्लोसे वकी भूम ठक्‌ गथी यी ॥ १७ ॥ 
केयूरे राङ्कवेखेदितेस्तथा । 


चतुदेशाधिकदाततमो ऽध्यायः 
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( ङण्डेमणिचिवदच समास्तीय॑त मेदिनी । ) 
उष्णीषेशछष्टिमिश्वैव  चामरव्यजनैरपि ॥ १८॥ 
केयूर, अङ्गद, हार तथा मणिजटित कुण्डल आदि 
आमूषर्णो, रंकु मृगके कोमल चम॑, वीररोकी पगदर्यो, ऋष्ट 
आदि अरो तथा चामर ओर व्यजन आदिसे भी वर्की 
धरती आच्छादित हो गयी थी ॥ १८ ॥ 
तत्र॒ तत्रापविद्धेदच वाहुभिदचन्दनोश्चितैः। 
उरुमिदच नरेन्द्राणां समास्तीय॑त मेदिनी ॥ १९॥ 
जहौ तरा गिरी हई राजाओंकी चन्दनचनचित भुजाओं 
ओर जँधसे वह रणभूमि पट गयी थी ॥ १९ ॥ 
तच्राद्धुतमपदयाम रणे पार्थस्य विक्रमम्‌ । 
शरैः सं वायं तान्‌ वीरान्‌ यज्जघान महावलः ॥ २० ॥ 
महाराज ! मेने उस रणकषेत्रमै अ्जुनका अद्भुत पराक्रम 
यह देखा कि उन महावरली वीरने शत्रुपक्चके उन सब प्रमुख 
वीरको बाणो द्वारा रोककर अनेकों वीरोको मार डाला था ॥ 
पुत्रस्तु तव तं दृष्ट भीमाज्ुनपराक्रमम्‌ । 
गाङ्गेयस्य रथाभ्याशसुपजग्मे महावलः ॥ २९ ॥ 
आपका पुत्र महाबली दुर्योधन भीमसेन ओर अजुनका 
वह पराक्रम देखकर सयं भी गङ्गानन्दन भीष्मके रथके 
समीप जा पर्चा ॥ २१॥ 
छृपदच ङतवमौ च सेन्धवद्च जयद्रथः । 
विन्दाचुविन्दावावन्त्यौ नाजडः संयुगं तदा ॥ २२॥ 
उस समय कृपाचार्य, कृतवर्मा, सिन्धुराज जयद्रथ तथा 


। अवन्तीके विन्द ओर अनुविन्दने भी युद्धको नदी छोड़ा ॥ 


ततो भीमो महेष्वासः फाल्गुन महारथः । 
कौरवाणां चमू घोरां भृशं दुद्रुवतू रणे ॥ २३॥ 
तदनन्तर महाधनुर्धर भीमेन तथा महारथी अजन 
रणक्षनमे कौरवोंकी उस भयंकर सेनाको जोर-जोरसे खदेड़ने रगे॥ 
ततो बर्हिणवाजानामयुतान्यदुदानि च। 
धनंजयस्थे तूणं पातयन्ति स्म भूमिपाः ॥ २४॥ 
तब बहुत-से भूमिपाल मिल्कर तुरंत ही अजुनके रथपर 
मोरपंखयुक्त अनेक अयुत एवं अबद बाणो वां करने लगे ॥ 
ततस्तारशरजाटेन संनिवायं महारथान्‌ । 
पार्थः समन्तात्‌ समरे प्रेषयामास खत्यवे ॥ २५॥ 
तब अर्जुने सव्र ओरसे बाणोका जार-सा विछाकर्‌ 
उन महारथी भूमिपालको रोक दिया ओर्‌ तुरंत ही उन्दं 
मृलयुके लोकम पर्चा दिया ॥ २५ ॥ (रः 
शल्यस्तु समरे जिष्णु क्रीडन्निव महारथः। 
आजघानोरसि ह्ृ्धो भैः संनतपवभिः ॥ २६॥ 
तव महारथी शस्यने क्रीड़ा करते इसे छुपति हो 
ठमरमूमे ची हई गोँठबाठे षौ अ्जुनकी छातीमे 
गहरी चोय पर्ुचायी ॥२९॥ = 








अथैनं सायकैस्ती्ष्णभशं विव्याध मर्मणि ॥ २७॥ 
यह देख अजुनने पच बाणोसि उनके धनुष ओर 
दस्तानेको काटकर तीखे सायकोदारा उनके मम॑खल्मे गहरी 
चोट पर्हुचायी ॥ २७ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय समरे भारसाधनम्‌ । 
मद्रेश्वसो रणे जिष्णुं ताडयामास रोषितः ॥ २८॥ 
त्रिभिः शरैमहाराज वासुदेवं च पञ्चभिः। 
भीमसेनं च नवभिबौदहयोरुरसि चा्षयत्‌ ॥ २९॥ 
महाराज | फिर मद्रराजने भ भारसाधनम समर्थं दूसरा 
धनुष लेकर रणभूमिमे अजनपर रोपधूर्वक तीन बाणोद्रारा 
प्रहार किया । वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको पोच वासे घायल 
करके उन्होने भीमसेन भुजाओं तथा छातीमे नौ बाण मारे॥ 
ततो द्वोणो महाराज मागधदच महारथः । 
दुयांधनसमादिष्टौ तं देशमुपजम्मतःः ॥ ३० ॥ 
यत्र पाथो महाराज भीमसेनश्च पाण्डवः। 
कौरव्यस्य महासेनां जध्नत्‌ः सुमहारथौ ॥ ११ ॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर दुर्योधनकी आज्ञा पाकर द्रोण तथा 
महारथी मगधनरेश उसी स्ानपर आये, जरह पाण्डुञुमार 
अर्जुन ओर भीमसेन--ये दोनो शहारथी दुर्योधनकी विशार 
सेनाका संहार कर रहे थे ॥ २०-२१ ॥ 
जयत्सेनस्तु समरे भीमं भीमायुधं युधि । 
विव्याध निरितेबाणेरष्ठमिर्भरतष॑भ ॥ ३२॥ 
भरतश्रेष्ठ | मगधराज जयै.सेनने युद्धके मैदानमे भयानक 
अ्र-शल धारण करनेवाठे भीमसेनको आ पैने बाणाय 
वीध डाटा ॥ ३२॥ 
तं भीमो दशभिर्विद्ध्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः । ` 
सारथि चास्य भदटेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ १६ ॥ 
तन भीमसेनने जयत्छेनको दक बाणोसे बीधकर फिर 
पच बाणेसि घायल कर दिया ओर एक भर्छ मारकर उकषके 
सारथिको भी रथकी बटकृषे नीचे गिरा दिया | ३३ ॥ 
उव्‌श्ानतैस्तुरगेः सोऽथ द्रवमाणैः समन्ततः। 
मागधोऽपरतो राजा सर्वसैन्यस्य पदयतः ॥ ३४॥ 
फिर तो उसके घवराये हए धोड़े चों ओर भागने 
ङ्गे ओर इछ प्रकार वह मगघदेराका राजा सारी सेनाके 
देलते-देखते रणभूमिते दूर हटा दिया गया | ३४ ॥ 
द्लोणद्च ( भीमसेनं रिीमुखैः । 
विन्या बाणेनिरितेः पञ्चषष्टिमिरायसेः ॥ ३५ ॥ 
_ इसी समय द्रोणाचायने अवसर देखकर छोदेके बने र 
न > १. जयसेनं, नामे दो व्यक्ति प्रतीत होते है, एक पाण्डव- 








= णः 
0 | वत गोदाय माग = पाथो चनुदिछसवा हस्तावापं च पञ्चभिः। पैठ पैने वर्णोदवार भीमसेनो बीष डाला ॥ ३९॥ 


तं भीमः समर्छाधी गुरुं पिदृलमं रणे । 
विभ्याच पञ्चमिभल्टैस्तथा ष्टा च भारत ॥१ 
भारत | तब युद्धकी दाधा रखनेवांछे न 
रणक्ष्रमे पिताक समान पूजनीय रुरू द्रोणाचार्य र 
भस्लोदरारा घायल कर दिया ॥ ३६ ॥ ् 


अजंनस्तु खशमाणं विद्ष्वा बहुभिरायसैः 
भ्यधमत्‌ तस्य तस्सन्यं महाश्राणि यथानिरः॥| १७ ॥ 
इधर अर्जुने लेक वने हृ बहुत-ते वादार रमं 
को घायल कके जेसे वायु महान्‌ मे्घोको छिन्नम कर 
देती दै, उषी प्रकार उघकी सेनाकी धलिर्यो उड़ा दीं ॥२७॥ 
ततो भीष्मदच राजा च कौसट्यदरच बृहद्बलः। ` 
समवतेन्त॒संकृद्धा = भीमखेनधनंजयौ ॥ ३८॥ 
तव भीष्मः राजा दुर्योधन मौर कोशलनेश बृहल-- 
ये तीनों अत्यन्त कुपित होकर भीमसेन ओर अ्जुनपर्‌ 
चट्‌ अये ॥ ३८ ॥ 
तथैव पाण्डवाः शरा धृष्टुस्नरच पारपतः। 
अभ्यद्रवन्‌ रणे भीष्मं उ्यादितास्यमिवान्तकम्‌॥ २९॥ 
इसी प्रकार चयूरवीर पाण्डव तथा दरुपदकुमार धृषुम- 
ये रणकष्रमे मुह पौल्ये हुए यमरोजके समान प्रतीत देनेवाल 
भीष्मपर टूट पड़े ॥ ३९ ॥ 
शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम्‌ । 
अभ्यद्रवत संहृष्टो भयं त्यक्त्वा महारथात्‌ ॥ ४०॥ 
शिखण्डीने भरतङरुखके पितामह भीष्मके निकट पर्वः 
कर उन महारथी भीष्मसे सम्भावित भयको , व्यागकर बडे 
हषंके साथ उनपर धावा किया ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिरमुखाः पाथौः पुरस्कृत्य दिखण्डन्‌म्‌। 
अयोधयन्‌ रणे भीष्मं सहिताः सर्बसंजयेः ॥ ४१॥ 
युधिष्ठिर आदि कुन्तीपुत्र रणमभूमिमे रिखण्डीको आगे 
करे समस्त संजरयोको साय ठे भीष्मके साथ युद्ध कसे ल॥ 
तथैव तावकाः सर्वै॑पुरर्छव्य यतव्रतम्‌ । 
शिखण्डि्रमुखान्‌ पार्थान्‌ योघयन्ति स संयुगे॥ ४॥ 
इसी प्रकार आपके समस्त यो द्वा ब्ह्मचयं तका १ 
करनेवाले भीष्मको युद्धम अगे रलकर शिखण्डी ॐ 
पाण्डव महारथियंका सामना करने ठे ॥ ४२॥ 
ततः प्रवदते युद्धं कौरवाणां भयावहम्‌ ६ 
तत्न पाण्डुखतेः साधं भीष्मस्य विजयं भरति (८ 
तदनन्तर वरहो भीष्मकी विजयके उदेश्यस %९ 
पाण्डवोके साध भयंकर युद्ध होने खगा ॥ ४२ ॥ 


तावक्षानां जये भीष्मो रह आसीद्‌ विशाम्पते ४४॥ 


थे | 
तत्र हि द्यतमासक्तं विजयायेतराय । 











भीष्मवधपवं ] 








प्रजानाथ | उस युद्धरूपी जुम आफ पुर्वोकी ओरसे 
विजयके खयि मीष्मको ही दौवपर लगाया था । इख प्रकार 
वहां विजय अथवा पराजयके छियि रणद्यूत उपस्थित हो गया॥ 
धृषश्नस्तु राजेन्द्र॒ सर्वसेन्यान्यचोदयत्‌ । 
अभ्यद्रवत गाङ्गयं म! भैष्ट रथसत्तमाः ॥ ४५॥ 

राजेनद्र ! उस षमय धृष्ट्ुम्नने अपनी समसत सेना्ओको 
प्रणा देते हए कदा-- शरेष्ठ रथियो ! गङ्गानन्दन भीष्मपर 
धावा करो । उनसे तनिक भी भय न मानोः ॥ ४५ ॥ 
सेनापतिवचः श्रुखा पाण्डवानां वरूथिनी । 


पञ्चदश्ाधिकङाततमोऽध्यायः 
वसस 


२०६७ 


भीष्मं ्षमभ्ययात्‌ तूणं प्राणां स्स्यकत्वा महाहवे॥ ४६॥ 
सेनापतिका यह वचन सुनकर पाण्डर्वोकी विदाक 
वाहिनी उस महासमर प्राणोका मोह कोड्कर तुरंत दी 
मीष्मकी ओर बद्‌ चली ॥ ४६ ॥ 
भीष्मोऽपि रथिनां शेषठः ्रतिजश्राह तां चमूम्‌ 
आपतन्तीं महाराज वेलामिव मदोदधिः ॥ ४७॥ 
महाराज | रथिय श्रेष्ठ मीष्मने भी अपने ऊपर आती 
हुई उस विशार सेनाको युदधके लिये उसी प्रकार ग्रहण 
किया) जसे तटमभूमिकरो महासागर ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मोष्मपवंणि मीष्मवधपर्वणि भीमा्जनपराक्रमे चतुद॑श्ाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 
इस्‌ प्रकार श्रीमहाभप्रत भीष्मप्वेके अन्तरगत भीष्मवधपवमे भीमसेन ओर अ्जुनका पराक्रमविषयक 
प्क सौ चौदहरवो अध्याय पुरा हुभा ॥ ९९४ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक्र पाडके ११ इलोक मिलाकर कुरु ४८ इलोक दँ ) 
-- नी (ज 


पञ्चदशाधिकराततमोऽष्यायः ` ` 
भीष्मके अदेशे युधिष्ठिरा उनपर आक्रमण तथा कौरव-पाण्डव-सेनिकें का भीषण युद्ध 


धृतराष्र उवाच 
कर्थं शान्तनवो भीष्मो दशमेऽहनि संजय । 
अयुध्यत महावीर्यः पाण्डवैः सदस्ंजयैः॥ १ ॥ 
कुरवद्च कथं युद्धे पाण्डवान्‌ प्रत्यवारयन्‌ 
आचक्ष्व मे महायुद्धं भीष्मस्याहवशोभिनः ॥ २ ॥ 
ध्तराष्टने पूा--संजय ! दसवें दिन महापराक्रमी 
शान्तनुकुमार मीष्मने पाण्डवं तथा खंजयेक्रे साथ किस 
प्रकार युद्ध किया तथा कौरवोनि पाण्डरो को युद्धम किस प्रकार 
रोका १ रणक्ेत्रमै शोभा पानेवाले भीष्मके उस महायुद्धका 
उत्तान्त सु्लसे कहो ॥ १-२ ॥ 
संजय उवाच 
कुरवः पाण्डवैः साधं यदयुध्यन्त भारत । 
यथा च तदभूद्‌ युद्धं तत्‌ तु वक्ष्यामि साश््रतम्‌॥ ३ ॥ 
संजयते कहा--मारत ! कौरर्वोनि पाण्डवेक्रि साय 
जो युद्ध किया ओर जि प्रकार वह युद हआ, वहं स्र दख 
समय बताता हूं ॥ ३॥ 
गमिताः परलोकाय परमाखेः किरीटिना । 
अहन्यहनि संक्द्धास्तावकानां महारथाः ॥ ४ ॥ 
किरीटधारी अर्जुने प्रतिदिन अपने उत्तम अख््रो्रारा 
क्रोधे भरे हए आपके महारथि्ोको परतेकमं पहुचाया े॥ 
यथाप्रतिक्ञं कौरव्यः ख चापि समितिजयः । 
पाथीनामकरोद्‌ भीष्मः सततं समितिक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 
इती प्रकार युद्धविजभी कुरडुखनन्दन मीष्मने 
सदा अपनी प्रतिजञके अलखार युद्धम इन्तीषुत्रके सैनिव 
संहार किया दै ॥ ५॥ 


कुरुभिः सहितं भीष्मं युध्यमानं परतप । 

अजुनं च सपाश्चालयं संशयो विजयेऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ ` 
शघुर्ओंको संताप देनेवाले नरेश ! एक ओरसे कौर 

सदित भीष्म युद्ध कर रदे थे ओर दृषरी ओरे पा्चाल- 

देशीय वीरोके सहित अजन उनका सामना कर रहे ये? यह 

देखकर सवके मनम संशय हो गया कि किंस पक्षकी 

विजय होगी ॥ ६ ॥ । 

द्दामेऽहनि तस्मस्तु भीष्माजुनसमागमे ।- _ 

अवर्तत महारौद्रः सततं समितिक्षयः ॥ ७ ॥ 
दसवें दिन भीष्म ओर अजैनक्रे उस युद्धम निरन्तर 

महाभयंकर जनसंहार होने छ्गा ॥ ७ ॥ 

तसिन्नयुतदे राजम्‌ भूयशदच परंतपः । 

भीष्मः शान्तनवो योधाञ्जघान परमाख्रवित्‌ ॥ ८ ॥ 
रजन्‌ | उत्तम अक्लोके ्ञाता तथा शुको संताप देने- 

वाटे शान्तनुनन्दन भीष्मने उस युद्धम कई अयुत योद्धाओं- 

का संहार कर ड्या ॥ ८ ॥ 

येषामक्षातकट्पानि नामगोज्राणि पाथिव । 

ते हतास्तत्र भीष्मेण श्चुराः स्ंऽनिवतिनः ॥ ९ ॥ 
मूषाल ! जिनके नाम ओर गोत्र प्रायः अशत थे तथा 

जो सभी युद्धम कमी पीठ नदीं दिखति य, वे चयूखीर बहा 

गीषे हयो मरि गये ॥९॥ = 

दशाहानि ततस्तप्त्वा भीष्मः पाण्डववाहिनीम्‌ क 

निरविद्यत धमात्मा जीवितेन परंतप 






२३०६८ 
सक्षिपरं वथमनिछनातानो भुल रण |= (गे! जलद इम मन रणे। 
न हन्यां मानवशरष्ठान्‌ संग्रामे खुबहनिति ॥ २१॥ 
चिन्तयित्वा महाबाहुः पिता देषवतस्तव । 
अभ्याशस्थं महाराज पाण्डवं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
अवर वे रणक्षेत्रम सम्भुख रहकर शीघ्र ही अपने वधकी 
इच्छा करने कगे । महाराज | आपके ताऊ महाबाहु देवत्रतने 
यह सोचकर कि अव मँ संग्राममे बहुसंख्यक श्रेष्ट मान्वोका 
वध न करू, अपने निकटवतीं पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरस इस 
प्रकार बोटे-॥ ११-१२ ॥ 
युधिष्ठिर महाप्राज्ञ सर्वशाख्विशारद्‌ । 
शरणुष्व वचनं तात धम्यं स्वग्यं च जटपतः ॥ १३ ॥ 
“सम्पूणं शाज्ञके निपुण विदान्‌, महाज्ञानी तात युधिष्ठर ! 
मै तुमं घर्मके अनुकूल तथा खर्गकी पराति करानेवाली एक 
बात बता रहा हू, तुम मेरे उस वचनको सुनो ॥ १३ ॥ 
निविण्णोऽसि शरं तात देदेनानेन भारत । 
प्तद्च मे गतः कारः सुबहन्‌ प्राणिनो रणे ॥ १४ ॥ 
(ताते भरतनन्दन | अव भँ इस देहसे ऊब गया दः 
क्योकि रणभूमिमे बहुत-षेप्राणियोका वध करते हृष ही मेरा 
समय बीता है ॥ १४ ॥ 
तस्मात्‌ पार्थं पुरोधाय पञ्चालान्‌ संजया स्तथा । 
मद्वधे क्रियतां यजो मम चेदिच्छसि प्रियम्‌॥ १५॥ 
शस्ये यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अर्जुन 
तथा पाञ्चालो ओर संज्ोको आगे करके मेरे वके ल्यि 
प्रज्ञ करोः = १५॥ 
तस्य तन्म य॒ पण्डवः सत्यदर्शनः 
भीष्मं परति ययौ राजा स्रामे सह ४ ॥ १६॥ 
मीप्पके इस अभिप्रायको जानकर सत्यदरश पाण्डुनन्दन 
रजा चुभिषठिररणमूमते खंनयवीरोको नाथ ठ भीष्मक ओर 
अगे बे ॥ १६ ॥ 
धष्टुन्नस्ततो राजन पाण्डवद्च युधिष्ठिरः । 
श्रत्वा भीष्मस्य तां वाचं चोदयामासलुवलम्‌ ॥ १७॥ 
अभिद्रवध्वं युध्यध्वं भीष्मं जयत संयुगे । 
रक्षिताः सत्यसंधेन जिष्णुना रिपुजिष्णुना ॥ १८॥ 
राजन्‌ । उस समय भीष्मजीका वह्‌ वचन सुनकर 
धृषुग्न ओर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपनी सेनाको आज्ञा 
दी--शवीरो | अगि बद । युद्ध करो ओर संग्राममे भीष्मपर 
विजय पाओ । तुम सब लोग शतुविजयी सतयपरतिज्ञ अर्जुने 
दवारा सुरक्षित हो ॥ १७-१८ ॥ 
अयं चापि महेष्वासः पार्षतो वाहिनीपतिः । 
मीमसेनदच समरे पालयिष्यति वो धुवम्‌ ॥ १९॥ 
धि महाधनुधर सेनापति ृष्टुग्न तथा भीमसेन भी 
 हमरा्गणमे निश्चय ही तुम सवर लोगोकी रका करगे ॥१९॥ 
 मावोभीप्माद्‌भयं किञ्िदस्त्वय युधि जयाः) 
` शवं भीष्मं विजेष्यामः पुरस्छृत्य शिलण्डिनम्‌॥ २० ॥ 














महाभारते 


[ भीष 


“संजय वीरो ! आज तुम युद्धमे भीष्मजीस 
न करो । हम रिखण्डीको आगे करके भी 
विजय पा्यँगेः | २० ॥ ६ 
ते तथा समयं छत्वा दशमे ऽहनि पाण्डवाः । 
ब्रह्मछोकपरा भूत्वा संजग्मुः क्रोधमूर्खिताः ॥ 
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य पाण्डवं च धनजयम्‌ | 
भीष्मस्य पातने यज्ञं परमं ते समास्थिताः ॥ २२॥ 
तव वे पाण्डव सैनिक दसवें दिन वैता ही करकौ 
प्रतिज्ञा करके ब्रह्मलोकक्रो अपना लक्ष्य वनाकरर्‌ रोधसे मूरित 
हो शिखण्डी तथा पाण्डुपुत्र अञुनको आगे करके अग दे 
ओर भीष्मको मार गिरानेका मदान्‌ परयत करने गे २१.२२ 
ततस्तव सखुतादिष्ा नानाजनपदेश्वराः । 
द्रोणेन सहपुत्रेण सहसेना महावलः ॥ २६॥ 
तदनन्तर अपके पुत्रकी आज्ञा पाकर नाना देशक 
खामी महाव्रली नरेशगण अपनी विशाल सेनासहित द्रौण 
तथा अश्वत्थामके साथ अग्रसर हए ॥ २३॥ 
दुःशासनश्च वलवान्‌ सह सर्वैः सहोदरैः । 
भीष्मं समरमध्यस्थं पालयाञ्चक्रिरे तदा ॥ २४॥ 
उस समय वे सव वीर ओर समस्त भाईयों सहित बलवान्‌ 
दुःशानं समरभूमिमे खड़े हुए मीष्मकी रक्षा करने ल्मे ॥ 
ततस्तु तावकाः शरः पुरस्कृत्य महावतम्‌। 
िखण्डिप्रसुखान्‌ पाथौन्‌ योधयन्ति स्म संयुगे ॥२५॥ 
तदनन्तर आपके पक्षके शूरवीर सैनिक महाव्रती भीप्म- 
को अगि करके रणश्चेचरमे शिखण्डी आदि पाण्डवसैनिकेकि 
साथ युद्ध करने खगे ॥ २५॥ 
चेदिभिस्तु सपञ्चाछैः सहितो वानरध्वजः । 
ययो शान्तनथं भीषम पुरस्छव्य शिखण्डिनम्‌ ॥ २६॥ 
वानरचिह्वित ध्वजासे विभूषित अञजुनने चेदि तथा 
पाञ्चाख्देशके वीरो के साथ शिखण्डीको आगे करॐ शान्तगु- 
नन्दन भीष्मपर चटाई की ॥ २६ ॥ 
द्रोणपुत्रं रिनेनता धष्टकेठस्त॒ पौरवम्‌ । 
अभिमन्युः सहामात्यं दुर्याँ घनमयोघयत्‌ ॥ २५ । 
सात्यकि अश्वत्थामाके साथः धृष्टकेतु पौरवके साथ ४ 
मन्वियो दित दुर्योधनके साथ अभिमन्यु युद्ध कस ८ 
बिराटस्तु सहानीकः सहसेनं जयदवम्‌ । „| 
चृद्धक्ष्रस्य दायादमाससाद्‌ ध । 
परंतप | घेनासदित विराय्ने वैनिकोषहित इस 
पुत्र जयद्रथपर आक्रमण क्रिया ॥ २८ ॥ 
् देष्वासं सेः ५ धिष्ठिरः 
मद्रराजं म सहसेन्यं यु ॥ २९॥ 
भीमसेनोऽभिगुशतस्त नागानीकसुपादरव्ठ नी ठना- 
युधिष्ठिरे महाधनुर्धर मद्रराज शस्य तरथा हायियो- 
पर धावा किया | सब ओरसे सुरक्षित &८ 
की सेनापर दरू पड़े ॥ २९ ॥ 





तनिक मी भय 
मपर्‌ अषड्य्‌ ही 





भीष्मवधपये ] 


षोडशाधिकदाततम ऽध्यायः 


९६०६९ 


नवव 


अप्रध्ष्यमनावायसर्वराखभतां वरम्‌ । 
द्रौणि प्रति ययौ यत्तः पाञ्चास्यः सह सोदरः ॥ ३० ॥ 
समस्त शस्रधारि्ोम शरेष्ठ अनिवार्यं ओर दुर्धर्षं वीर 
अश्वत्थामापर माइयोषदहित ृष्लुम्ने प्रयज्ञूर्वक आक्रमण किया॥| 
कणिकारध्वजं चेव सिहकेतुररिदमः। 
भरत्युजगाम सौभद्रं राजपुत्रो ब्रदद्रलः ॥ ३१॥ 
कर्णिकारके चिहुसे युक्त ॒ध्वजवठे सुभद्राकुमार 
अभिमन्युपर सिहचिह्वित ध्वजावाठे शत्रुदमन राजकुमार 
बृहद्रलने आक्रमण किया ॥ ३१॥ 
शिखण्डिनं च पुत्रास्ते पाण्डवं च घनंजयम्‌। 
राजभिः समरे पाथंमभिपेतुर्जिघांसवः ॥ ३२॥ 
शिखण्डी तथा पाण्डुपुत्र अर्जुनपर आपके पुत्रोने खमस 
राजाओंको साथ लेक्रर युद्धखल्मे आक्रमण क्रिया । वे उन 
दोनोको मार डना चाहते थे ॥ ३२ ॥ 
तस्सिन्नतिमदाभीमे सेनयोवँ पराक्रमे । 
सस्पधावत्खनीकेषु मेदिनी समकम्पत ॥ ३३॥ 
इस श्रकार उन दोनों सेनाओकि वीर जव अत्यन्त भयानक 
पराक्रम प्रकट करने लगे ओर समस्त सेनिक इधर-उधर 
दौडने खगे; उस समय यह सारी प्र्वी कौपिने क्गी ॥३२॥ 
तान्यनीकान्यनीकेषु समसज्ञन्त॒ भारत । 
तावकानां परेषां च दष्ट शान्तनवं रणे ॥ ३४ ॥ 
भारत |. आपके ओर शतरुपक्षफे खव सैनिक युम 
शान्तनुनन्दन भीष्मको देखकर विरोधी सैनिकोके साथ जम- 
कर युद्ध करने ल्मे ॥ ३४॥ 
ततस्तेषां प्रतक्षानामन्योन्यमभिधावताम्‌ । 
प्रादुराखीन्महाशब्दो दिषु सवो भारत ॥ ३५॥ 
भरतनन्दन ! एक दूसरेपर धावा करनेवाठे उन संतक्त 
सैनिकोका महान्‌ कोलाहल सम्पूणं दिशामि व्याप 
हो गया ॥ ३५ ॥ 
शाङ्दुन्दुभि धोषदच वारणानां च वहितैः । 
सिहनादद्च सेन्यानां दारुणः समपद्यत ॥ २६॥ 
शङ्ख ओर दुन्दुभियोका गम्भीर घोष तथा हाथियोकी 
ग्जनाके साथ सैनिकोका सिंहनाद बड़ा भयकर जान 
पड़ता था ॥ ३६ ॥ 


सा च सर्वनरेन््राणां चन्द्रा्कसदश्ची श्रभा । 
वीरङ्गदकिरीटेषु निष्प्रभा समप्रयत ॥ ३७॥ 

समस्त राजाओकी चन्द्रमा ओर सूर्यके समान प्रकारित 
होनेतराटी प्रभा वीरोके अङ्गद ओर किरीटे सामने अव्यन्त 
फीकी पड़ गयी ॥ ३७ ॥ 


 रजोमेघास्तु संजकषुः रखविदयुद्धियवृदाः । 


घनुषां चापि निघांषो द्रुणः समपद्यत ॥ ३८॥ 
धू मेर्घोकी धरा-सी छा गवी । उसमे अल्न-दाख्ौकी 
चमक बिजटीकी प्रभाक समान व्याप्त शे रदी थी; धनुर्षोकी 
टङ्कारध्वनि अस्यन्त मयुक्रर प्रतीत होने क्गी ॥ ३८ ॥ 
वाणशचङ्कपणादादच भेरीणां च महाखनाः । । 
रथघरोषरच , संजक्षे सेनयोरुभयोरपि ॥ ६९.॥ 
बार्णोः शङ्खं तथा भेरि्योके सम्मिलति शब्द॒नोर्‌- 
जोरसे सुनायी देने लगे । खाय दही दोनों सेनाम र्थोक्री 
घरषराहट मी दूरतक फटने कणी ॥ ३९ ॥ 
भ्रासराक्त्यष्टिसङघ्रेस्च वाणोधैदच समाकुलम्‌ 
निष्प्रकाश्ामिवाकाश्तं सेनयोः समपद्यत ॥ ४० ॥ 
दोना सेनाओंके प्रासः शक्तिः ऋष्टि ओर बाणेकि 
समुदायोँखे भरा हुआ वरदोका आका प्रकाशदीन-खा जान 
पड़ता था ॥ ४०॥ 
अन्योन्यं रथिनः पेतुवोजिनर्च महाहवे । 
कुञ्जरान्‌ कुञ्जरा जष्युः पादातां च पदातयः ॥ ४१ ॥ 
उस महासमरम रथी ओर धोड़े एक दूसरेपर ददे पड़ते ` 
थे । हायी दायिर्योको ओर पैदक पैदल षिपाहिर्योको मार 
रहे थे ॥ ४१॥ ५ 
तजासीत्‌ खमदद्‌ युं कुरूणां पाण्डवः सह । 
भीष्महेतोनैरव्याघ्च द्येनयोसमिषे यथा ॥ ४२॥ 
पुरुषरसिंह ! जेसे मांसके डकडेके लिये दो स्थेन पक्षी 
आपसम ल्डते ई, उसी प्रकार बहौ भीष्मके ल्थि कोरक 
पाण्डवोके साथ वड़ा भारी युद दो रदा था ॥ ४२ ॥ 
तेषां समागमो घोरो वभूव युधि संगतः । 
अन्योन्यस्य वधाथौय जिगीषूणां महाहवे ॥ ४३॥ 


` उत्त महासमरमे एक दूरके वधके खियि एकत्र हए व्रिजया- 


मिली सैनिकोका बड़ा मयंकर संग्राम हृञा ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आस्मपदणि सोष्मवधपवंणि भीष्मोपदेशे पञ्चदसाधिकञततमोऽध्यायः ॥ १ १, 


इ प्रकार शरीमहामारत भीभपपवके अनतत मीप्यमधपमे मीम्का 


---- 


ा ===. 


उपदुरबिषयक णक सौ पदर! अध्याय पूरा हुंभा ॥ ९९५ ॥ 


गोढापिकदाततमोऽयायः, „त 
रोख -पाण्डव महारथिोके दन््युद्धका वणेन तथा मीप्मका पराक्रम. ` 


संजय उवाच 
तव॒ पुत्रमयोधयत्‌। 


नि व त भीष्महेतोः पराक्रमी ॥ २.॥ 


मदत्या सेनया युक्त 








है-- महाराज 
करमेके वयि पराक्रमी अमिमनलुने विशाक 
ह आपके पुत्रके साय युद आरम्भ कवा 
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दुयोधनो रणे काष्णि नवभिनेतपवेभिः । 
आजघानोरसि क्रुद्धः पुन्येन निभिः श्रः ॥ २ ॥ 
, दुयोधनने रणक्षे्मे छकी हृ गोठवलि नौ वाणेसि 
अभिमन्युी छातीमे गहरी चोट पर्हचायी । फिर कुपित 
होकर उसने उन्हे तीन बाण ओर मारे ॥ २ ॥ 
तस्य शक्ति रणे काष्णिसत्योधांरां खसामिव । 
प्रेषयामास खंक्द्धो दुयोधनरथं प्रति ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर क्रोधमे भरे हुए अभिमन्धुने रणकषेत्रमं दुयोधन- 
` के रथपर एक भयंकर शक्ति चलमयीः जो मृ्युकी बहिन-सी 
प्रतीत होती थी ॥ २॥ 
तामापतन्तीं सहसरा घोररूपां विराम्पते । 
द्विधा चिच्छेद ते पुरः क्षुरप्रेण महारथः ॥ ४ ॥ 
तां शक्ति पतितां दष्टा काष्णिः परमकोपनः। 
दुयोघनं निभिबोणेबोद्योरुरसि चापंयत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रजानाथ | उस भयंकर शक्तिको सदसा अपनी ओर आती 
देख आपके महारथी पुत्र दु्योधनने एक क्षुरप्रके द।रा उसके 
.दो इकडे कर डले । उस शक्तिको गिरी हुईं देख अत्यन्त 
क्रोधमे भरे हए अजनकुमारने दुर्योधनकी -छाती तथा 
सुजाओंमे चोर पर्हुचायी ॥ ४-५ ॥ 
पुनश्चैनं शरेधोरेराजघान स्तनान्तरे । 
दशभिभरतधरष्ठ भरतानां महारथः ॥ ६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर भरतङुखके महारथी वीर अभिमन्यु- 
ने पुनः इुयोधनकी छातीमे दस भयानक बाण मरे ॥ ६ ॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं चिघ्ररूपं च भारत । 
इन्द्रियप्रीतिजननं  सवंपार्थिवपूजितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन ! उन दोनोंका वह भयंकर युद्ध विचित्र एवं 
सम्पूणं इन्दरियोको प्रसन करनेवाला था । समस्त भूपा 
उस युद्धकी प्रशंसा करते थे ॥ ७ ॥ 
भीष्मस्य निधनाथोय पाथस्य विजयाय च । 
युयुधाते रणे वीरौ सोभद्रङरुपुङ्गवौ ॥ ८ ॥ 
भीष्मके वध ओर अञ॑नकी विजयके छ्यि उस युद्धके 
मेदानमे ख॒मद्रा्ुमार अभिमन्यु ओर कुरभरेष्ठ दुयोषन-- 
ये दोनो वीर युद्ध कर रदे थे ॥ ८॥ 
सात्यकिं रभसं युद्धे द्रौणि बरीह्मणपुङ्गवः 
आजघानोरसि क्रदो नाराचेन परंतपः ॥ ९ ॥ 
दूसरी ओर शतरुओंको संताप देनेवाले व्राह्मणदिरोमणि 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने कुपित हो युद्धम अत्यन्त वेगराटी 
सात्यकिको ठक््य करके उनकी छातीमे एक नाराचसे 
प्रहार किया ॥ ९ ॥ 
 शेनेयोऽपि गुरोः पुत्रं सवममेखु भारत । 
` अताडयदमेयात्मा ` अ ॥ १०॥ 


~ र 3 > 
भारत | तब अनन्त आत्मबरेते सम्प, सात्यकरिने भी 








ीमहाभारते 
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न 
गुरुपुत्र अश्वस्थामाके सम्पूणं ॒सर्मखानेमिं 
बाण मारे ॥ १० ॥ 
अश्वत्थामा तु समरे सात्यकिं नचभिः शरैः । 
अदाता च पुनस्तूण बाहयोरूरसि चापेयत्‌ ॥ ११॥ 
अश्वसथामनि समरभूमिमे खात्यकिको पले नौ बाणेसि 
घायल करकं फिर तुरंत ही ‡ तीस व्राणोद्यारा उनकी सुनो 
तथा छातीमे गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ११ ॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासो द्रोणपुत्रेण सात्वतः। 
द्रोणपुत्रं नरिभिबोणेराजघान महायशाः ॥ १२॥ 
्रोणपुत्र अश्वत्थामाके द्वारा अत्यन्त घायल होकर महायशखी 
मह।घनुधर सात्यकिने.तीन वाणोसे उसे भी घायल कर दिया | 
पौरवो धृष्टकेत च शरेराच्छदय संयुगे । 
बहुधा दार्यांचक्रो भदहेष्वासं महारथः ॥ १३॥ 
महारथी पौरवने युद्धम महाधनुर्र धृष्केतुको बाणेद्रार 
आच्छादित करके उन्ह बारार घायल किया ॥ १३॥ 
तथेव पौस्वं युद्धे धृष्ठकेतुर्महारथः । 
विता निशितेबणेर्विव्याधाडु महाभुजः ॥ १४॥ 
उसी प्रकार महारथी महाबाहु धृ्ेतुने युद्धस्ल्मै तीष 
पैने बाणोद्मारा पौरवको भी तुरंत ही घायल कर दिया ।१५ 
पौरवस्तु चयुदिछर्वा धृष्टकेतोमेहारथः । 
ननाद बलवन्नादं विव्याध च शितैः शरः ॥ १५॥ 
तव महारथी पौरवने धृष्ठकेतुके धनुष्रको काटकर बड़े 
जोरसे सिंहनाद किया ओर उसे तीचे बाणोँसे बीध डाला ॥ 
सोऽन्यत्‌ कामुंकमादाय पौरवे निदितैः शरः । 
आजघान महाराज त्रिसप्तत्या शिटीसुखैः ॥ १६॥ 
महाराज ! धृष्टकेतने दूरा धल ठेकर तिदतर तीवे 
शिलीमुख बाणेद्वारा पौरवको गहरी चोट परटुचायी ॥ १६॥ 
तौ तु तत्र महेष्वासौ महामान्नौ भहारथौ । 
महता शरवर्षेण परस्परमविध्यताम्‌ ॥ ९७॥ 
वे दोनों महाधनुर्धरः, महाबली ओर महारथी वीर एक 
दूदरको युदधमे भारी बाणवर्ादासं घायल कर रहे थ ॥९७॥ 
अन्योन्यस्य चनुदिछस्वा हयान्‌ हत्वा च भारत । 
विरथावसियुद्धाय समीयुरमधणो ॥ १८॥ 
भारत ! दोननि एक दूसरेका धनुष काटकर धोढ़को भौमाः 
डाला ओररथहीन हो दोनों ही एक दुररपर पित हो पर 
खद्धयुद्धके छ्यि आमने-सामने आये ॥ १८ ॥ 
आमे चर्मणी चिमे रातचनद्रपुरख्छते । 
सकारहिचिते ॥ १९॥ 
ता च निखिशौ छमहामभौ 
उनके हाथमे सौ-सौ, चर ओर तारका 1 
ऋषभक चरम॑की बनी हु ढा ओर चमकीय ल 


नो ककय 


पते थे ॥ १९ ॥ 


` भीष्मवधपवं ] षोडशाधिकराततमोऽध्यायः 


न्य्व न स~ 


भगह्य विमलो राजंस्तावन्योन्यमभिद्ुतौ । 
वासितासंगमे यत्तौ सिहाविव महावने ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! जैसे महान्‌ वनम एक विहनीके च्थि दो सिह 
ल्डते हौ, उसी प्रकार चमकरीटे खङ्ध लेकर धृष्त ओर 
पौरव दोनों विजयके ल्थि प्रयकश्ीक हो एक दूसेषर 
रट पड़े ॥ २० ॥ । 
मण्डलानि विचिज्ञाणि गतप्रत्यागतानि च । 
चेरतुदशेयन्तौ च पार्थयन्तौ परस्परम्‌ ॥ २१॥ 
वे अगि वद्ने ओर पीछे हटने आदि विचित्र पैतरे 
दिखाते एवं एक दूसरेको रल्करार्ते हुए रणभूमिमे 
विचरतेथे ॥ २१॥ 
पौरवो धृ्टकेतं त॒ श्कदेशे महासिना । 
ताडयामास संक्रुद्धत्िष्ठ तिष्टेति चाक्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
पोरवने अपने महान्‌ खङ्धसे धृष्ठकेतुकी कनपरीपर 
क्रोधपूर्वक प्रहार किया ओर कदा-- “खड़ा रहः खड़ा रहः ॥ 
चेदिराजोऽपि समरे पौरवं पुरूुषपभम्‌ । 
आजघान रशिताग्रेण जवरुदेयो महासिना ॥ २३॥ 
तवर चेदिराज धृष्टकेतुने मी समर पुरुप्ररल पौरवकरे 
गलेकी हंसटीपर तीखी धारवाठे महान्‌ खद्धसे गहरी चोट 
पर्ुचायी ॥ २३ ॥ 
तावन्योन्यं मह।राज समासाद्य महादवे । 
अन्योन्यवेगाभिदतो निपेततुररिदमो ॥ २४॥ 
महाराज ! शच्रुओंका दमन करनेवठे वे दोनों वीर 
उस महायुद्रमे परस्पर भिड़कर एक दूसरेकं वेगपू्वक कयि 
हए आघातसे अयन्त घायल हो प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ २४॥ 
ततः खरथमासेप्य पौरवं तनयस्तव । 
जयत्सेनो रथेनाजाबपोवाह रणाजिरात्‌ ॥ २५॥ 
तवर आपके पुत्र जयत्तेनने पौरवको अपने रथपर व्रिठा 
लिया ओर उस रथके दवारा ही वह उसे समराद्णसे बाहर 
हटा ठे" गया ॥ २५ ॥ 
धृष्रकेतं तु समरे माद्रीपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
अपोवाह रणे क्रुद्धः सहदेवः पराक्रमी ॥ २६॥ 
इसी प्रकार प्रतापी एवं पराक्रमी माद्रीकुमार सहदेव 
कुपित हो शृषटकेतुको अपने रथपर॒चदाकर समरभूमिसे 
बाहर हया ठे गये ॥ २६ ॥ ५ 
चित्रसेनः खुशमौणं विद्‌ष्व( बहुभिरायसेः । 
पुनर्विव्याध तं षष्टथा पुनश्च नवभिः शरः ॥ २७॥ 
चि्रसेनने पाण्डवदल्के खुशमां नामक ॒राजाको लोके 
बने हुए बहृत-से बाणे दारा घायल करके षुनः साठ तथा 
नौ सायकोद्वारा उन्दे पीड़ित कर दिया .॥ २७ ॥ 
शमा. तु रणे क्ृद्धस्तव पुत्रं विशाम्पते ।- 
म भा० तु०-२७- 
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दरभिदं रामिरचैव विन्याघ निशितैः शरैः ॥ २८॥ 

प्रजानाश्च | तव सुश्चमनि रणभूमिमे कुरित होकर 
आपकर पुत्र चित्रसेनको दस-दख तीचे वार्णोद्रारा दो बार 
घायल किया ॥ २८॥ 
चिचरसेनश्च ल राजखिशता नतपर्वभिः । 
आजघान रण कुद्धः स च तं प्रत्यविध्यत ॥ २९॥ 
भीष्मस्य समरे राजन्‌ यशो मानं च वर्धयन्‌ । 

राजन्‌ ! चित्रसेने कुपित हो छकरी हई गेठिवाठे तीष 
बाणसि रण्ेतमे सुशमकि गहरी चोट पर्टुचायी । महाराज 
उठने समरमे भीप्मके यश ओर सम्मान दोरनोको बदाया२९१ 
सौभद्रो राजपुरं त॒बृहदलमथोधयत्‌ ॥ ३०॥ 
पाथदेतोः पराक्रान्तो भीष्मस्यायोधनं प्रति । 

राजन्‌ ! भीष्मजीके साथ युद्ध करनेमे अजुनकी सहायताकरे 
खयि पराक्रम करनेवठे सुभद्राकमार अभिमन्युने राजकुमार 
वृहद्रलके सा युद्ध करिया ॥ ३०३ ॥ 
आजनि कोसटनदरस्तु विद्ध्वा पञ्चभिरायसैः ॥ ३९॥ 
पुनर्विभ्याध विशव्या शरैः संनतपर्वभिः । 

कोसटनरेशने लोके वने हृ पोच वाणो अजुन 
कुमारको धाय करके पुनः ञ्चकौ हद ग्व वी वाणो- 
दवारा उन्हे क्षत-विक्षत कर दिया ॥ २१२ ॥ 
सोभद्रः कोसलेन्द्रं तु विभ्याघाष्टभिरायसेः ॥ ३२॥ 
नाकस्पयत संभ्रामे विव्याध च पुनः शरैः। 

तव सुभद्राकरुमारने कोसलनरेदको व्येहैके आठ बाणो 
बध उालातो भी संग्राममे उसे विचलितं न कर स्का। 
इसके ब्राद उसने फिर अनेक्र॒बागोद्रारा बृहट्रल्को घायक 
कर दिया ॥ ३२९ ॥ 
कौसल्यस्य धरुश्चापि पुनश्चिच्छेद फाद्गुनिः ॥ ३३॥ 
आजघान शरेश्चापि धिता कङ्कपनिभिः । 

तदनन्तर अर्जुनरुमारने कोषलनरेशका धनुष भी काट 
दिया ओर कंकपत्रयुक्त ' तीष सायकोदयारा उनपर गहरा 
प्रहार किया ॥ ३३२ ॥ 
सोऽन्यत्‌ कमुक्गमादाय राजपुत्रो बृहद्रलः ॥ ३४॥ 
फ्ल्युनि समरे करदधो विव्याध बहुभिः शरैः । 

तब राजकुमार बृहद्रलने दूखरा धनष लेकर समरभूमिमे 
कुपित हो अञनदुमार अभिमन्युको बहुतेरे बाणोदार 
वीध डाखा ॥ ३४२ ॥ 
तयोयुद्धं समभवद्‌ भीः 
संरब्धयोमहाराज समरः 








भीष्महेतोः . परंतप ॥ ३५॥ 





व प. 


परंतप | महाराज ! इख प्रकार समराङ्ग्‌ ५९४. 


विचित्र युद करेतराके उन दोनों वीरम म्मे ल्वि 


चिजयोधिनोः। = 
यथा देवासुरे युद्धे बलिवासवयोरभूत्‌ ॥३६॥ 





०.५९ 


श्रीमहाभारते [ 





म दइन्द्रयुदध हो रदा हो ॥ २५-३६ ॥ 
भीमसेनो गजानीकं योधयन्‌ बह्वशोभत । 
यथा शक्रो वज्रपाणिष्ठौरयन्‌ पर्वतोत्तमान्‌ ॥ १७ ॥ 
तथा जैसे वन्रधारी इन्द्र॒ बड़े-बड़े पर्वतोंको विदीणं कर 
डालते है, उसी प्रकार भीमसेन हायियोंकी सेनाके साथ युद 
करते हुए बड़ौ शोभा पा रदे ये ॥ ३७॥ 
ते वध्यमाना भीमेन मातङ्गा गिरिसंनिभाः । 
निपेतुरुष्यां सहिता नादयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भीपसेनके द्वारां मरे जते हूए वे पव॑त षरीले बहुसंख्यक 
गजराज ( अपने चीत्कारसे ) इस प्थ्वीको प्रतिध्वनित करते 
हुए एक साथ ही धराशायी हो जाते यथे ॥ ३८ ॥ 
गिरिमात्रा हि ते नागा भिन्नाञ्जनचयोपमाः। 
विरेलुवंखुधां धापा विकीणी इव पव॑ताः ॥ २९ ॥ 
कटे. हुए कोयलेकी रारिके समान काठे ओर गिरिराजके 
` समान ऊचे दारीराछे वे हाथी परथ्ीपर गिरकर इधर-उधर 
बिखर हुए पवतोके समान शोभा पते थे ॥ ३९॥ 
युधिष्ठिरो मेष्वासौ मद्रराजानमाहवे । 
महत्या सेनया गुप्तं पीडयामास संगतम्‌ ॥ ४० ॥ 
महाघनुधंर युधिष्ठिरे विशार सेनासे सुरक्षित मद्रराज 
शष्यको उष युद्धम सामने पाकर व्रार्णोद्रारा अत्यन्त पीडित 
कर दिया ॥ ४० ॥ 
मद्रेश्वरश्च समरे धर्मपुत्रं महारथम्‌ । 
पीडयामास खंरव्यो भीष्मरतोः पराक्रमी ॥ ४१ ॥ 
भीष्मकी रक्षाके दिवे पराक्रम करनेवाले मद्रराज शल्यने भी 
युद्धमे पित हो महारथी धर्मराज युधिष्ठिरको पीड़ित किया | 
` विटं सैन्धवो राजा वद्ध्वा <ननप्बभिः। 
नवभिः सायकेस्तीक्ोखि्तता पुनराधैयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
लिन्धुराज जयद्रथे ञकी दई गोटवाठे नौ तीखे षायको- 
द्वारा राजा विराटकरो घायल करके पुनः उन्हें तीस बाण मारे॥ 
विराट्च महाराज सेनधवं वाहिनीपतिः । 
तरिहद्धिर्निदितेबोणेराजघान स्तनान्तरे ॥ ४३ ॥ 
महाराज | सेनाधति विराटने भी सिन्धुराज जयद्रथंकी 
छातीमे तीस तीखे बराणोंदारा गहरी चाय पर्हुचायी ॥४३॥ 
चिघरकासुकनिखिरौ चित्रवमोयुधध्वजौ । 
रेजतुदिचत्रूपौ तौ संग्रामे मत्स्यसेन्धवौ ॥ ४४॥ 
उस स्रामं मस्यराज ओर सिन्धुरा दोनेकि ही धनुष 


ओर खङ् विचित्र थे । दोनेनि विचित्र कवच; आयुष ओर . 








ध्वन धारण श्रिये ये । वे दोनों ही विचित्र सूप ारण करके 
 बह़ीशोभापारदेधे॥ ४४. 


णः पाञ्ालघुतेण समागम्य महारणे । 


य युद्ध हआ, मानो देवासुरसंग्रामे राजा बलि ओर इन्द्र. महासमुदयं चक्रे दारैः संनतप्भि, ॥ ५ 


दरोणाचार्यने उस महासमर पा्ाखराजकुमार ५॥ 


मारी युद्ध किया ॥ ४५ ॥ ठ 
ततो द्रोणो महात्ज पार्षतस्य महद्‌ धनुः । 
छित्वा पञ्चाशतेषूणां पार्षतं समविध्यत ॥ ६ । 
महाराज | तत्पश्चात्‌ द्रोणाचार्यने ृ्टयुग्नके व 
धनुष्को काटकर पचात वाोद्रारा उन बध ण ॥६॥ 
सोऽन्यत्‌ काकमादाय पार्षतः परवीरहा । 
द्रोणस्य मिषतो युद्धे प्रेषयामास सायकान्‌ ॥ ४७ | 
तव शन्रुवीरोकरा घंहार करनेवाछे धृष्टयुग्नने दूसरा धनु 
टेकर रण्रभूमिमे द्रोणाचार्ये देखते-देखते उनके उप 
बहुत-से बाण चलाये ॥ ४७ ॥ 
ताञ्छराञ्छरघातेन चिच्छेद स महारथः । 
दोणो द्रुपदपु्ाय प्राहिणोत्‌ पश्च सायकान्‌ ॥ ४८॥ 
तदनन्तर महारथी द्रोणने अपने बाणेक्रि आघाते 
धृष्टयुम्नके सारे बाणोको काट दिया ओर द्ुपदपुत्रपर पौष 
बाण चलये ॥ ४८ ॥ 
ततः क्रुद्धो महाराज पार्षतः परवीरहा । 
द्वोणाय चिक्षेप गदां यमदृण्डोपमां रणे ॥ ४९॥ 
महाराज !. तव शाद्युवीर्योका संहार करनेवाले शृषटयुम्नने 
कुपित हो द्रोणांचा~पर गदा चलायी, जो रणभूमिमे यमः 
दण्डके समान म्यक्रर थी ॥ ४९ ॥ 
तामापतन्तीं सहसा देमपड्विभूषिताम्‌ । 
शरैः प्र्चाश्चता द्ोणो वारयामास संयुगे ॥ ५०॥ 
उस च्वर्णपत्रविभषित गदाको सदसा अपनी ओर 
आती देग्व द्रोणाचार्यने युद्धखलमे पचास बाण मारकर उते 
दूर शिरा दिया ॥ ५० ॥ 
९ (4 
सा च्छिन्ना बह्ुधारजन्‌ द्रोणचापच्युतंः शारः। 
चूणीरता विशीर्यन्ती पपात वद्धधातठे ॥ ५१॥ 
राजन्‌ | द्रोणाचार्ये धनप्रसे दे इए उन बणे 
नाना प्रारसे छिन्न-भिन्न हुईं वह गदा वूरचूर श 
एृश्वीपर व्रिखर गयी ॥ ५१ ॥ 
गदां विनिहता दष्टा पाष॑तः दातापनः । , - | 
द्रोणाय शाक चिक्षेप स्वेपारशवीं माम्‌. ॥ ४ 
अपनी गदाकेो निष्फल हई देख रतु्ओंको इड 
वाटे शषटलुभ्नने द्रोणके ऊपर पूर्णतः लोकी बनी &९ < ` 
शक्ति चलायी ॥ ५२ ॥ । 
ता दोणो नवमिरवेद्वच्छेद युधि मारत । १ ॥ 
पाषतं च॒ मदेष्वाखं पीडयामास सयु + 
मार! द्रोणाचार्य युर नौ बाण मारक ` 


भीष्मवधपवे |] 


घोडद्राधिकशततमोऽध्यायः 


६०७३. 


--------------------------------------------- 





दयक्तिके टकडे-टकडे कर दिये ओर महाधनुर्धर धृष्ुम्नको 
भी उस रणधषत्रमे बहुत पीडित किया ॥ ५२ ॥ 
पवमेतन्महायुद्ध द्वोणपार्षतयोरभूत्‌ । 
भीष्मं प्रति महाराज घोररूपं भयानकम्‌ ॥ ५8 ॥ 
महाराज | इस प्रकार द्रोणाचार्यं ओर धृषटयुभ्नमे भीष्म- 
के छ्य यह घोररूप एवं भयानक महायुद्ध हुआ ॥ ५४ ॥ 
अजनः प्राप्य गाङ्गेयं पीडयन्‌ निरितैः शरेः 1 
अभ्यद्रवत संयत्तो चने मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ५५॥ 
अजने गब्खानन्दन भीष्मके निकट पर्हुचकर उन 
तीले वाद्वा पीडित करते हुए बड़ी सावधानीके साय 
उनपर चटाई की | ठीक वैसे ही, जेस वनम कोई मतवाला 
हाथी किसी मदोन्मत्त गजराजपर आक्रमण कर रहा हो ॥ 
्रस्यु्ययौ च तं राजञा भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
विधा भिन्नेन नागेन मदान्येन महावलः ॥ ५६॥ 
तव प्रतापी एवं मदावटी राजा भगदत्ते मदान्ध 
गजराजपर आरूढ हो अर्जुनकरे ऊपर धावा किया | उस 
दायके कुम्भखल्म तीन जगहे मदकी धारा च रदी थी ॥ 
तमापतन्तं सहसरा महेन्द्रगजसंनिभम्‌ । 
परं यल्लं समास्थाय बीभत्सुः प्रत्यपद्यत ॥ ५७ ॥ 
देवराज इन्द्रके एेरावत दाथीके समान उस गजराजको 


सदसा आते देख अर्जुने भरड़ा यत्त करके उका सामनां किया॥ 


ततो गजगतो राज्ञा भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
अञ्जनं द्रवेण वारयामास संयुगे ॥ ५८ ॥ 
तव हाथीपर्‌ त्रठे हुए प्रतापी राजा भगदत्त युदभे 
बाणोकी वर्बा करके अर्जुनको आगे व्दनेसे रोक दिया ।५८। 
अञ्ज॑नस्तु तनो नागमायान्तं रजतोपमैः । 
विमदैरायसैस्तीक्णैरविध्यत  मह्षरणे ॥ ५९ ॥ 
अर्जुने भी अपने क्षाममे अति हुए उस हाथीको चदी- 
के समान चमक्रीठे लोहमव तीखे बाणौदयारा उस महासमर 
बोध डाला ॥ ५९ ॥ 
हवि षण्डिनं च कौन्तेयो यादि याहीत्यचोदयत्‌ । 
भीष्मं प्रति महाराज जल्येनमिति चात्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 
महाराज ! तु्तीकुमार अर्जुन शिखण्डीको बार-बार 
यह व्रणा देते ओर कतेथे कि तुम भीष्मकी ओर बदो 
ओर इन्द मार डालो ॥ ६० ॥ 
्राग्ज्योतिपस्ततो हित्वा पाण्डवं पाण्डुपूर्वज । 
परययौ ्वरितो राजन्‌ द्रुपदस्य रथं प्रति ॥ ६९॥ 
पाण्डुर जयेष्ठ ्राता महाराज | तदनन्तर पराग्ज्योतिषनरेश 


भगदत्त पाण्डुनन्दन अञ्जुनको छोडकर तुरत ही दुषव्के 


र्थकी -ओर चरु दिये ॥ ९४ ॥ 
ततेोऽञयुनो महासज अपिष्ममभ्यद्ववय्‌ द्वम्‌ । 


शिखण्डिनं पुरस्छव्य ततो युद्धमवतेत ॥ ६५॥ 
महाराज | तब अर्जुने शिखण्डीको आगे करके बडे 
वेगसे भीष्मपर धावा किया | फिर तो मारी युद्ध छिड गया॥ 
ततस्ते तावकाः शुराः पाण्डवं रभसं युधि । 
समभ्यधावन्‌ क्रोणन्तस्तद द्धतमिवाभवत्‌ ॥ ६३॥ 
तदनन्तर युद्धे आकरे रवर सैनिक कोलाहल करते 
ओर लकारते हुए वेग्चाली पाण्डुदुमार अञैनकी ओर 
दौड पड़े । वह एक अद्भुत-सी बात थी ॥ ६३ ॥ 
नानाविधान्यनीकरानि पुजाणां ते जनाधिप । 
अजनो यघमत्‌ के द्विवीवाश्राणि मारुतः ॥ ६७ ॥ 
जनेश्वर ! जैसे आकाशे फैले हुए वाद्लोको हवा छिन्न 
भिन्न कर देती ड, उसी प्रकार अर्जुने उस अवक्षरपर आपकर 
पु््रोकी विविध सेनाओको विन कर दिया ॥ ९४ ॥ 
शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम्‌ ॥ 
दयुभिस्तूणमव्य्रो बहुभिः स समाचिनोत्‌ ॥ ६५ ॥ 
उसी षमय दविखण्डने भरतकुलके पितामह भीष्मके 
सामने पर्टुचकर सखसचित्तवे अनेक बाणेंदरारा तुरंत ही 
उन आच्छादित कर दिया ॥ ६५ ॥ 
रथारन्यमारङचापाचिरखिश्यक्तिगदेन्धनः । 
ह्ारसंघमदहाज्वाठः क्षत्रियान्‌ खमरेऽदहत्‌ 1 ६६॥ 
वे अथि समान प्रज्वलित हो खमरभूमिरमे कषत्रिर्योको 
दग्ध कररहै थे । र्थ ही अ्चिशाला यी धनुष ठपटके 
समान प्रतीत होता था, खज्ञ, शक्ति ओर गदर हधनका 
काम दे रही यीं; वराणोका समुदाय ही उस अयरिकी 
महाज्वाखा थी ॥ ६६ ॥ 
यथासः खुमहानिद्धः क्षे चरति सानिखः। 
तथा जञ्वाल भीष्मोऽपि दिऽयान्यस््राण्युद्रीसयन्‌ ६७ 
ञे ग्र्यिति अभि वायुका सहारा धकर धास-पूतके 
जगम विचरती ह इमी प्रकार दिग्याह्लोका प्रयोग करते 
हुए मीष्वजी भी शलुतेनामे परज्वडित हो रई धे ॥ ६७ ॥ 
सोमकांश्च रणे भीष्मो जघ्ने पार्थपदाचुगान्‌ । 
न्यवारयत तत्‌ सैन्यं पाण्डवस्य महारथः ॥ ६८॥ 
भीष्मने युद्रम अजुनक्रा अनुनरणः करनेवारे सोमक्र- 
वंशियोको मी बाणोंद्रार गहरी चोर परहचायी । शाय दी 
उन महारथी वीरने पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी सेनाको भी 
आये बदन रोक दिया ॥ ६८ ॥ ~न 
खचमंपकवेरषुभिः दितेः संनमः । ९॥ = ' 
नादयन्‌ स दिशो भीष्मः परदिरादच महाहवे ॥ ६९॥ 
की हुई गोक्वलिः सुबेपखयुक्त दारा 
रात्रुओंको मारकर भीष्म उछ 
ओर विदिशोओंको भी शब्दायमान्‌ 
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सुण्डतालवनानीवं चकार स रथव्रजान्‌ ॥ ७० ॥ 
राजन्‌ ! रथिर्योको गिराकर ओर सवरारौसहित घोडोको 
मारकर उन्होने रथोके समुदायको मुण्डित ताडवनके समान 
कर दिया ॥ ७० ॥ 
निमदष्यान्‌ रथान्‌ राजन्‌ गजानश्वांइच संयुगे । 
चकार समरे भीष्मः सर्वशसखरभरतां . वरः ॥ ७१ ॥ 
नरेश्वर ! समस्तं॑शख्रधारि्योमे श्रेष्ठ भीष्मने उस 
समराङ्गणमे रथो, हाथि्यो ओर घोड़ंको मनुष्योसे शून्य 
कर दिया ॥ ७१ ॥ 
तस्य॒ ज्यातलनिघोंषं विस्पूजितमिवादहानेः। 
निशम्य सवतो राजन्‌ समकम्पन्त सेनिश्ाः ॥ ७२ ॥ 
राजन्‌ | वञ्रकी गड़गङ़ाहटके समान उनके धनुषकी 
परत्यञ्चाकी टंकारभ्वनि सुनकर सव ओर सैनिक कोपने ठ्गे॥ 
अमोघा न्यपतन्‌ बाणाः पितुस्ते मनुजेश्वर । 
नासज्ञन्त शरीरेषु भीष्मचापच्युताः शराः ॥ ७१ ॥ 
मनुजेश्वर | आपके ताऊके दवारा चरघे हए वाण कभी 
खाली नहीं जाते थे । मीप्मकरे धनुप्से दयुटे हुए सायक 
मनुष्योके शरीरोमं नदीं अयकते ये ॥ ७३ ॥ 
निम॑नुष्यान्‌ रथान्‌ राजन्‌ सयु क्ताजवनेरहयेः। 
वातायमानान द्राक्षं हियमाणान्‌ विशाम्पते ॥ ७४ ॥ 
जानाय | हमने तेज घोडे जुते हर वहुत-से एेसे 
रथ देखे, जिनमे कोई मनुष्य नदीं था ओरवे रय वायुके 
समान शीघ्र गतिखे इधर-उधर खींचकर ठे जाये जा रटे े॥ 
चेदिकारिकरूषाणां सहस्राणि चतुर्दश । 
महारथाः समाख्याताः कुटपुत्ास्तयुत्यजः ॥ ७५॥ 
वहां चेदिः कथि ओर करूष देशक चोदहं हजार 
महारथी मौजूद येः जिनकी बड़ी ख्याति थी, जो कुलीन 


भीमहटाभारते [ 


[1 रथिनो राजन्‌ हयां इच सहसादिभिः। होनेके साथ ही पाण्डवोके व्यि प्रा्णोकं 


1 परित्याग कं 
उद्यत ये ॥ ७५ ॥ रेषे 


अपरावर्तिनः शुराः खवणेविक्तष्वजा; | 
संश्रामे भीष्ममासाय सवाजिरथकुञ्जराः ॥ ७६। 
जग्मुस्ते परलोकाय व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ । 
वे युद्धसे पीठ न दिखानेवादे, रोयंसमपन्न तथा सकं 
मय ध्वज धारण करनेवलि ये! वे सव-के.सव गुदम पह रलये 
हुए कालके समान भीष्मके पाक्त परटुचकर घोडे, रथ ओ 
हाथियोंसदहित परलोकके पथिक हो गये ॥ ७६१ ॥ 
न तत्रासीद्‌ रणे राजन्‌ सेमकानां महारथः ॥ ७७ 
यः सम्प्राप्य रणे भीष्मं जीविते स्म मनो द्धे । 
राजन्‌ | उस समय सोमको एक मी महारथी एसा 
नहीं थाः जो युद्धभूमिमे भीष्मक्रे पास परटुचकर्‌ अपने 
मनमे जीवन.रक्षाकी आशा रखता हो ॥ ७७१ ॥ 
तांश्च सवान्‌ रणे योधान्‌ प्रेतराजपुरं प्रति ॥ ७८॥ 
नीतानमन्यन्त जना दृष्टा भीष्मस्य विक्रमम्‌ | 
उस समय. लोगोने भीष्मक अद्भुत पराक्रम देखकर 
यह मान ल्या कि युद्धके मैदानमे जितने यद्रा उपयित र 
वे सव्र यमराजकरे लोकम गये हुएके दी. समान ईै॥ ७८१ ॥ 
न कथिदेनं समरे प्रत्युयाति महारथः ॥ ७९॥ 
ऋते पाण्डुखतं वीर दवेतादवं छृष्णसारथिम्‌। 
शिखण्डिनं च समरे पाञ्चाटयममितौनसम्‌॥ ८०॥ 
उस समय श्रीकृष्ण जिनके सारथि ये ओर वेत षोडे 
जिनके रथम जुते ए. येः उन पाण्डुनन्दन वीर अजुनकरो 
तथा अमित तेजस्वी पाञ्चाराजपुत्र शिखण्डीको शोड़कर 
दूसरा कोई महारथी ेसा नदीं था, जो समराङ्गणमे मी्फरे 
सामने जानेका साहस करता ॥ ७९-८० ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपव॑णि संङुर्युदधे षोडराधिकरततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 
इस्‌ प्रकार श्रीमहामारत भीप्मपर्वके अन्तम॑त भीप्मवधपकमे संकुरयु विषयक एक सौ सोरु; अध्याय पूरा हा ॥५५६॥ 
0 >0--~---- ~ 


.  सप्षदशाधिकराततमोऽध्यायः 9; 
उभय प्षकी सेनाओंका युद्ध, द ःशासनका पराक्रम तथा अचुंनके दारा भीष्मका मूच्छित शेना 


सजय उवाच 
िखण्डी तु रणे भीष्ममासाद्य पुरुपषभम्‌ । 
दरभिनिरितेभ॑ल्ठैराजघान स्तनान्तरे ॥ १ ॥ 
सजय कहते हँ महाराज } दिखण्डीने रगकषत्म्‌ 
पुरुषरल मीष्मजीके सामने पर्हुचरकर उनकी छाती दस 


मारत ! गङ्गानन्दन भीष्पने क्रोधे प्रस्व इई 
एवं कनखिर्योसे शिखण्डीकी.ओर इस प्रकार देखा? ा 
वे उसे भस्म कर डाठेगे ॥ २॥ 
च्रीत्वं त॑स्य स्मरन्‌ राजन्‌ सर्वलोकस्य पदयतः। ॥ 
नाजघान रणे भीष्मः स च तन्नाववुद्धवान्‌ ॥ जति 


 दिखण्डिनं तु गाङ्गेय क्रोचदीपेन चश्चुषा । 
 सम्पेक्षत कटद्तिण निदंदनिव भारत.॥ २ ॥ 


 तीले भर नामक चाण मरे ॥ १॥ राजन्‌ ! त्रतु उक ख्ीत्वक्रा विचर्‌ करके भीप्म 


५ ~ ६। 
दस्थल्मे उसप्रर कोई अपघात ` नहीं किया ॥ ठक 
सब लोगोनि देशा; पर शिखण्डी इव बातको न <^ ~ 
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भौष्मवधपवं ] संतदंशाधिकशततमो ऽध्यायः २०७५ 
अञ्ज॑नस्त॒ महाराज शिखण्डिनमभाषत । 


अभिद्रवस् त्वरितं जहि चनं पितामहम्‌ ॥ ४ ॥ 
महाराज ! उस समय अजुनने शिखण्डीसे कहा- “वीर | 
तुम ज्चटपट अगे वदो ओर इन पितामह भीष्मका वघ 
कर डालो ॥ ४॥ 
किते विवक्षया वीर जहि भीष्मं महार्थम्‌ । 
न छयन्यमनुपदयामि कश्चिद्‌ यौधिष्ठिरे वटे ॥ ५ ॥ 
यः शाक्तः समरे भीष्मं प्रतियोद्धमिहाहवे 1 
ऋते त्वां पुरुषव्याघ्र सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते॥ ६ ॥ 
धवीर ! इस विषयमे बार-बार विचारने या संदेह निवारण- 
के ल्यि कुछ कहने की आवदयकता नदीं दे । तुम महारथी 
भीष्मको शीघ्र मार डालो । युषिष्ठिरकी सेनाम तु्दारे सिवा 
दूसरे किसीको एेखा नदीं देखता, जो समरभूमिमे मीष्मका 
सामना कर सके । पुरुषसिंह ! म तुमसे यह सच्ची बात 
कह रहा हू ॥ ५-६ ॥ 
पवख्॒स्तु पाथैन शिखण्डी भरतषभ । 
द्ारेनौनाविधेस्तूणे पितामहमवाकिरत्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अर्जुक्रे एेषा कडनेपर शिखण्डी तुरंत दी 
पितामह मीष्मपर नाना प्रकरा वारणोकी वर्षा करने खगा ॥ 
अचिन्तयित्वा तान्‌ बाणान्‌ पिता देवतरतस्तव । 
अज्ञुनं समरे कद्ध॑ वास्यामास सायकैः ॥ ८ ॥ 
परंतु आपकर पित्तुल्य देवत्रतने उन बा्णोकी कुछ भी 
परवा न करके समर कुपित हए अर्जुनको अपने बाणो- 
द्वारा रोक दिया॥ ८ ॥ 
तथैव च.चमसू सर्वो पाण्डवानां महारथः । 
अप्रैषीत्‌ स शरैस्तीणैः परलोकाय मारिष ॥ ९ ॥ 
आर्थं ! इसी प्रकार महारथी भीष्मने पाण्डवोकी उस 
सारी सेनाको (जो उनके सामने मौजूद थी ) अपने तीखे 
बारणोद्रारा मारकर परणोक भेज दिया॥९॥ 
तथेव पाण्डवा राजन्‌ सेन्थेन महता इताः । 
भीष्मं संङादयामासुमेघा इव दिवाकरम्‌ ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! फिर विश।ल सेनासे धिरे हुए पाण्डवोनि अपने 
बाणोदयरा भीष्मको उसी प्रकार दक दिया जेते बादल 
सर्देवको आच्छादित कर देते द ॥ १० ॥ 
ख समन्तात्‌ परितो भारतो भरतषभ । 
निददाह रणे शरान्‌ वने विरिव ज्वछन्‌ ॥ ११॥ 
भरतभूषण | उख रण्े्रम सब ओरे धिरे ९ भीष्म 
वनम श्रज्वलित हए दावानूके समान शूरवीरोको दग्ध 
करने ल्गे ॥ ११ ॥ 
तचराद्भतमपदयाम तव पुजस्छ पोर्षम्‌ । 
अयोधयव्च यत्‌ पार्थ जुगोप च पितामहस्‌ ॥ १२ ॥ 


उस समय व्हा हमने आपके पुत्र दुःशासनका अद्भुत 
पराक्रम देखा | एक तो वह अजुनके साथ युद्ध कर रहा था 
ओर दूसरे पितामह भीष्मक रक्ामे भी तत्पर था ॥ १२॥ 
कमणा तेन समरे तव पुत्रस्य धन्विनः । 
दुःशासनस्य तुतुषुः सवे रोका महात्मनः ॥ १३॥ 
राजन्‌! युद्धम आपके धनुर्धर मदहामनस्ी पुत्र दुःशासनके 
उस पराक्रमसे सव्र छोग बडे सतुष् हुए ॥ १३ ॥ 
यदेकः समरे पाथन्‌ साजुनान्‌ समयोधयत्‌ 1 
न चैनं पाण्डवा युद्धे वारयामासुरुख्बणम्‌ ॥ १४॥ 
वह समरभूमिमे अकेला ह अजनसदित समसत कुन्ती- 
कुमारे युद्ध कर रहा था; किंतु वक्षं पाण्डव उस प्रचण्ड 
पराक्रमी दुःशासनको रोक नदीं पाते थे ॥ १४ ॥ 
दुःशासनेन समरे रथिनो विरथौकृताः 1 
सादिनश्च महेष्वासा हस्तिनश्च महाबलाः ॥ १५ ॥ 
विनिर्भिन्नाः शरैस्तीकषणेनिपितवेखुधाते । 
दुःशासने वह युदधके मेदानमे कितने ही रथिरयोको 
रथहीन कर दिया । उसके तीवे वाणोखे विदीणं हकर बहुत 
ते महाधनुर्धर घुडखवार ओर मदावटी यजरोदी प्रथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ १५३ ॥ 
शाणतुरास्तथेवान्ये दन्तिनो विद्रुता दिशः ॥ १६॥ 
यथािरिन्धनं प्राण्य ज्वलेद्‌ दीप्राचिरुल्वणम्‌ । 
तथा जज्वार पुरस्ते पाण्डुसेनां विनिर्दहन्‌ ॥ १७ ॥ 
उसके बास आतुर होकर बहुतसे दन्तारं हाथी भी 
चारो दिशामि भागने ठ्गे । जेषे आग ईधन पाकर 
दहकती हई लपटोके साथ प्रचण्ड वेगसे प्रज्वह्ति हो उठती 
हे, उसी प्रकार पाण्डव-खेनाको दग्ध करता हुआ आपक्ता 
पतर दुःशा्न अपने तेजसे प्रन्वङित हो रहा था॥१६-९७॥ 
तं भारतमहामा्रं पाण्डवानां महारथः । 
जतं नोत्सहते कथिन्तभ्यु यातुं क्थचन ॥ १८ ॥ 
ऋते मदेन्द्रतनयाच्छवेताश्वात्‌ रृष्णसारथेः ॥ 
कृष्णक्ारथिः श्वेतवाहन मदेन्द्रकुमार अञ्जनो छोडकर 
दूसरा कोई भी पाण्डव महारथी भरतकरुरके उख महाबली 
वीरको जीतने या उसके सामने जनिक्रा साहस किसी प्रकार 
न कर सका | १८३ ॥ 
स हि तं समरे राजन्‌ निजित्य विजयोऽञ्जुनः ॥ १९॥ 
ओीष्ममेवाभिदुद्राव सवेसैन्यस्य पर्यतः । 
राजन्‌ | विजयी अजने समरमूमिम दुःशानको 
जीतकर समस्त सेनाओंके देखतेःदेखते भीष्मपर ही 
आक्रमण किया॥ १९३ ॥ 
विजितस्तव पुत्रोऽपि भीष्मवाहु 
पुनः पुनः समाश्वस्य प्रायुध्यत 
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धञ्चुनस्तु रणे राजन्‌ योधयन्‌ संब्यराजञत ॥ २१ ॥ 


-मीष्मकी सुजाओंके आश्रयमे रहनेवाला जापका मदोन्मत्त 
यु दुःशासन पराजित ्टोनेपर भी वारबार सुस्वाकर बडे घेग- 
चे युद्ध फरता था । राजन्‌ | अर्जुन उस रणकेघ्रमे युद्ध कसते 
हए बडी शोभा णा रहे ये ॥ २०-२१ ॥ 
शिजण्डी तु रणे राजन्‌ विष्याधैव पिनामहम्‌। 
शरैरश्ानिसंस्पशस्तथा सर्पविपोपभैः ॥ २२॥ 

महाराज ! उश समय रणक्षे्रमे शिखण्डी वश्नके ऽमान 
सपर्शवाठे तथा सर्पविषके समान भयंकर बाणोारा पितामह 
भीष्मको घायल करने ल्गा ॥ २२ ॥ 
नचस्मते रुजं चक्तुः पितुस्तव जनेश्वर । 
सयमानस्तु' गाङ्गेयस्तान्‌ बाणाञ्जगरृे तदा ॥२३ ॥ 

परंतु जनेश्वर | उषके चाये हुए वे बाण आपके ताऊके 
शरीरम कोई घाव यां वेदना नहीं उत्पन्न कर पाते थे । गङ्ञानन्दन 
भीष्म उस समय मु्कराते हुए उन बार्णौकी चोट षह रहे थे ॥ 


उष्णातां हि नरो यद्वज्ञरधाराः प्रतीच्छति 1 

तथा जग्राह गाङ्गेयः शरधाराः शिखण्डिनः ॥ २४॥ 
जसे गमीसि कष्ट पानेवाला मनुष्य अपने ऊपर जल- 

की धारा रहण करता है उसी प्रकार गङ्गानन्दन भीष्म 

शिखण्डक बाणघाराको ग्रहण कर रहै थे ॥ २४ ॥ 

तं क्षिया महाराज ददद्ु्घारमाहवे। 

भीष्मं दहन्तं सैन्यानि पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
महाराज ! उच युदधश्थल्मे समस्त क्षत्रि्योनि देखाः 

भ्यकर रूपधारी भीष्म महामना पाण्डवोकी सेनाओंको दग्ध 

कर रहे ॥ २५ ॥ 

ततोऽब्रवीत्तव खुतः स्वसैन्यानि मारिष । 

अभिद्रवत संग्रामे फाल्गुनं सवेतो रणे ॥ २६॥ 
आयं | उस समय आरके पुत्रने अपने समस्त सैनिकोसे 

कहा--पवीरो ! तुमखोग समरभूमिमै अजुंनपर चारो ओरसे 

धावा करो ॥ २६ ॥ 

भीष्मो बः खमरे सबौन्‌ पाठयिष्यति घ्मवित्‌। 

ते भयं खुमहत्‌ त्यक्त्वा पाण्डवान्‌ प्रति युध्यत ॥२७॥ 
‹धर्मज्ञ मीष्प समराङ्गणम तुम सब छोगोकी रक्षा करेगे । 

अतः तुमलोग मन्‌ भयका परित्बाग करके पाण्डवोके साथ 

युद्ध करो ॥ २७ ॥ 

हेमताठेन महता भीष्मस्तिष्ठति पालयन्‌ । ` 

सर्वेषां घातेरा्ाणां खमरे शमे वम च ॥ २८॥ 
८युवगंमम्‌ ताङचिहुसे युक्तं विशार ध्वजवे. सुशोभित 

 हेनेवाटे भीष्मजी हम सबकी रक्षा करते हुए युद्धके मैदानमे 

ष्ठडेटे। टम सभी ध्रतराटपुत्कि क्ि ये क्ष कर्याणकारी 

 -माश्म ओर कवच ह | २८ ॥ । 


व 





शीम॑हाभारते 
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चिदक्षाऽपि समुधुक्ता नालं भीष्मं समासितुम्‌। 
कि पाथो महात्मानं भव्येभूता महाबलाः ॥ ५ 
"यदि सम्पूणं देवता भी एकत्र हो युद्धके छथि ज 
करेतो वे भी मीष्मका सामना करनेमे समर्थं नही हे स्त ; 
फिर कुन्तीके महाबली पुत्र तो मरणधर्मा मनुष्य कष ६। ४ 
उन महात्मा भीष्मका सामना क्या कर सकते है १ || २९॥ 
तस्माद्‌ द्रवत मा योधाः फाद्गुनं धाप्य संयुगे। 
अहमद्य रणे यत्तो योध॒विप्यामि पाण्डवम्‌ ॥ ३०॥ 
[+ €, €, € 
सितः स्वतो यत्तेभ॑वद्धिरवसुधाधिः । 
"अतः योद्धाओ | युद्धभूमिमे अर्जुनको सामने पाकर 
परेन मागो । मेँ स्वयं समराङ्गणमे भयलमूर्क आज 
पाण्डुकुमार अजँनके साथ युद्ध कलग । तुम सव नेश सव 
ओर सावधान होकर मेरे साय रहोः ॥ ३०१ ॥ 
तच्छुत्वा तु वचो रार्जस्तव प्रस्य धन्विनः ॥ ३१॥ 
स्वं योधाः खुखंरब्या बलवन्तो महावलाः। 
राजन्‌ | आपके धनुर्धर पुत्रकी वे जोशभरी बात 
सुनकर वे सभी महावटी ओर दाक्तिदाटी योद्धा रोम 
भर गये ॥ ३१६ ॥ 
ते विदेहाः किङ्धाश्च दासेरकगणाश्च इ ॥३२॥ 
अभिपेतुर्निषादाश्च सौवीराश्च महारणे । 
वाह्लीका दरदाश्चैव श्रतीच्योदीच्यमाखवाः ॥ ३६॥ 
अभीषाहाः शूरसेनाः शिबयोऽथ वसातयः । 
शास्वाः राकाखिगतीश्च अम्बष्ठाः केकयैः सह ॥ ३४॥ 
अभिपेतू रणे पार्थं पतङ्गा इव पावकम्‌ । 
वे विदेहः कटिगः, दासेरकः निषाद, सौवीरः, वाहीक, 
दरद्‌, प्रतीच्यः उदीच्य, मारव; अमीषाहः च्ररसेनः रिक, . 
वसाति, शस्व, शक त्रिगर्त, अम्बष्ठ ओर केकयदे शोके नरेशगण 
उस महायुद्धे कुन्तीकुमार अञ्जुनपर उसी प्रकार धावा क 
ल्गेः जैसे पतंग प्रज्वछित आगपर दूटे पड़ते दै ॥ ३२-२५२॥ 
शक्मा शव॒ राजेन्द्र॒ पार्थमधति्मं रणे । 
एतान्‌ स्वन्‌ सहानीकान्‌ महाराज महारथान्‌ ॥२५॥ 
दिव्यान्यख्राणि संचिन्त्य प्रसंधाय धनंजयः । 
स॒ तैरसरैमदाचे्ददाह सुमहाबलः ॥ ६६॥ 
शरप्रतापैबींभत्सुः पतङ्गानिव पावकः । 
रजिन्दर | उख रण्षे्रमै कुन्तीङकमार अर्युन अग्रणि 
तेजसी बीर थे ओर पूर्वोक्त नरेश उनके सामने पतग 
छमान दौदे चञे आ रदे थे । महाराज ! महाबली धन्‌ 


~----- 


दिव्यास्ञोका चिन्तन करॐ़े उनका धलुषपर ठान 
ओर उन महावेगओाटी अच्रोद्वारा सेनांसहित 1) 


मह।रथिर्योको जलाकर भस्म कर डाला । जेते अग व 
जलाती दै, उसी प्रकार अर्जुने अपने बाणोके प्रता 
सबको दग्ध कर्‌ दिगा | ३५-२६१ ॥ 


हुई '.रगटिवलि पच बाण 


आष्मबधपवै ] 


न 
[वन्न ------------- 





तद्ध बाणसहस्राणि खतो दढधन्विनः ॥ १७॥ 
दीप्यमानमिवाकाडशे गाण्डीवं समदद्यत । 


सुट धनुष घारण करनेवाले अजन जब सहो वार्णो- 
की खष्टि कसे लगे, उस समय उनका गाण्डीव धनुष 
आकाशमे प्रञ्वित-सा दिखायी देने छगा ॥ ३७६ ॥ 


ते शारातौ महाराज विप्रकीणेमहाध्वज्ाः ॥ ३८ ॥ 
नाभ्यवर्तन्त राज्ञानः सहिता वानरध्वजम्‌ 1 

महाराज | वे सव्र नरेश वाणोसे पीडित होगवेथे। 
उनके विद्याल ध्वज छिन्न-मिन्न होकर व्रिखर्‌ गये थे | वे 
सव्र राजा एक खाय मिलकर भी कपिध्वज अजुनके सामने 
टिक न सक्र | ३८३ ॥ 


सध्वजा रथिनः पेतुर्दयारोहा हयैः सद ॥ ३९ ॥ 
सगजाश्च गज्ारोहदाः किरीटिश्रताडिताः। 
ततोऽर्जुनभुजत्खरैरवृताऽऽसीद्‌ वुन्यस ॥ ४० ॥ 
विद्रबद्धिश्च बहुधा वटे राक्षां समन्ततः । 
करिरीरधारी अर्जुनक वासे पीडति दयो रथी अपने 
ध्वजेकरे खाय ही पृर्रपर गिर पड़, धुडसवार घोड़ौके साय 
ही धशायी दो गये ओर दहाथिवोर्हित हथीसवार भी ढह 
गये । अर्जुनक युजाओंसि चट हए वणेषि एवं अनेक भागम 
विभक्त होकर चारौ ओर भागती हुई राजाओंकी सेन।अओि 
वर्हौकी सारी प्रथ्वी व्याप्त हो रदी थी ॥ ३ ९-४०१॥ 


अथ पार्थो महाराज द्रावयित्वा वरूथिनीम्‌ ॥ ४१॥ 

दुःचासनाय खवहन्‌ प्रेषयाभास् सायकान्‌ । 
महाराज ! उस समय अर्जुने आपकर सेनाको भगाकर 

दुःशासनधर बहुत-से वायकरोका प्रदर कियः ॥ ४१३ ॥ 


ते तु भिरा तव खतं दुःशासनमयोसुखाः॥ ४२॥ 
चरणी. विविशुः सर्व वट्मीकमिव पन्नगाः । 

वे समस्त ोदसुख बाण आपकर पुत्र दुःशाघ्नक्रो विदीणं 
करके उसी प्रकार धरतीमे समा गयः जसे स॑ वोबीमे प्रवेश 
करते द ॥ ४२१ ॥ 
हयांइचास्य ततो जघ्ने खारधि च स्यप्तयत्‌॥ ४२॥ 
विधिशति च विश्व्या विस्थं रतवान्‌ अञ, । 

2 ( भिः 

आजघान गश चव पञ्चभिनेतपवभिः ॥ ४४॥ 

तसपश्चात्‌ शक्तिशाली अर्जुने दुःशासनके धोड़ तथा 
सारथिको भी मार गिराया ओर वििशतिकरो भी बीस बारणो- 
ञे मारकर ॐ8े रथदीन कर दिया । इसके बद पुनः दकौ 
दाय उसे अत्यन्त घायल 
कर दिया ॥ ४३४४ ॥ ४ 
छृपं विकर्णं शल्यं च विद्ध्वा बहुभिरायसः= ` 


चकार विरथांदचेव कौन्तेयः दवेतवाहनः ॥ ४५॥ 


सक्षदद्ाधिकराततमोऽध्यायः 


= 
च्य च्च्य्व्व्व्वव्व्यव्वव्ववच----------------- 
' ----~- -~-------- ~~~ 


. आच्छादितदहोरदी थी॥५२॥ 
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तदनन्तर दवेतवाहन कुन्तीदुमार अजने कृगचार्यः 
विकण तथा शल्यको भी लोके बने हुए बहुत-से वारणोदयरा 
रथदीन कर दिया ॥ ४५ ॥ 
एवं ते विरथाः सवं कृपः रास्यङच मारिष ।. 
दुःशासना विकर्णश्च तथैव च विविशषतिः ॥ ७६॥ 
सम्भराद्रवन्त समरे निर्मिताः सव्यसाचिना । 
मननीय नरेश ! इश प्रकार रथदीन हए वे खव 
मदारथी छृपाचायः शास्यः विकरणः दुःलाकन तया विर्विशति 
अर्जने परास्त दी उ समरभूमिमे इधर-उधर माग गये ४२३ 
पूवे भरतश्रेष्ठ पराजित्य मदार्थान्‌ ॥ ७७ ॥ 
प्रजञ्वा रणे पार्थां विधूम इव पावकः । 
मरतम्र्ठ } इत प्रकार दसम दिनके पूर्वाहनकाख्पं उन 
महारयियोको पराजित करके दुन्तीङ्कुमार अजन रणभूमिमे 
धूमरदित अग्निके समान प्रकाडित दाने लो ॥ ४७६ ॥ 
तथैव श्रवर्षण भास्करो रदिमवानिव ॥ ४८॥ 
अन्यानपि महाराज तापयामास पार्थिवान्‌ । 
महाराज | इसी प्रकार अंदयमाटी सूर्यकरे समान अन्यान्य 
राजाओंको भी वे अपने बाणो वपा सतप्त करने लगे ४८३ 
पराङ्मुखीडत्य तथा शरवषम॑हःर्थान्‌ ॥ ४९ ॥ 
पराचतयत संग्रामे शोणितोदां महनदाम्‌ । 
मध्येन कुख्सैन्यानां पाण्डवानां च भारत ॥ ५० ॥ 
आर भारत | उन खव महारथयाको राण -वपाद्।रा विमुख 
करके अर्जुने संग्रामभूमि कोरव-पाण्डयंक सेनक बौच 
रक्तकी बहुत बड़ी नदी बहम दी ॥ ४९९० ॥ 
गजाश्च रथसङघाश्च बहधा रथिभिहेताः । 
रथाश्च निहता नागेहंयाइचंव पदातिभिः ॥ ५१॥ 
रथियेंद्यारा बहूत-ते हाथी तथा स्थपमूह न कर्‌ दिये 
गये । हाथिवानि कितने द रथ चौपट कर [दे ओर पैदल 
सिपाहियोने सवारोसहित बहुतसे घोडे मार गिराये ॥ ५१ ॥ 
अन्तराच्छिदयमानानि शारीसणि शिरंखि च। 
निपेतुर्दिश्च. सर्व गजादवरथयं(धिनास्‌ ॥ ५२ ॥ 
हाथी, धोड़े तथा रर्थोपर व्रेठकरं युद्ध करनैवलि 
ेनिकोकि शरीर ओर मस्तक बीच थ ५ कट कर व्र दिशर्थमिं 
गिर रहै थे ॥ ५२॥ ॐ 
छन्नमायोधनं यजन्‌ ङुण्डलाज्ञदधारिभिः। 
पतितैः पात्यमनैश्च राजपुतरम॑ह(र्थेः ॥ ५९॥ 
राजन्‌ ! व गिरे ओर गिणये जति ह कुण्डल ओर 
अङ्गदी मरथीराजुमारक खत यसरोड खरौ सडभि 
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उनमेसे कितने ही रथोके पहियोंसे कट गये थे ओर 
किंतनोहीको हाथिर्योने अपनी सूंडौसे पकड़कर धरतीपर 
दे मारा था एवं कितने ही पेद सैनिक तथा अपने अश्ो्षदित 
घुडसवार योद्धा वहसि भाग गये थे ॥ ५४ ॥ 
गजादच रथयोधादरच परिपेतुः समन्ततः । 
विङ्ीणौश्च रथा भूमौ भञ्नचक्रयुगध्वजाः ॥ ५५॥ 
वर्ह सव ओर हाथी तथा रथयोद्धा धराशायी हो रहे 
थे । पिये, जूए ओर ध्वजोके छिनन-मिन्न हो जनेसे वहु 
` संख्य रथ धरतीपर व्रिखरे पड़ थे 1 ५५ ॥ 
तद्‌ गजादइवरथोधानां रुधिरेण समुक्षितम्‌ । 
छन्नमायोधनं रेजे रक्ताभ्रमिव रारदम्‌ ॥ ५६॥ 
दायी, धाड़े तथा रथि्योके समुदायकरे रक्तसे ठकी ओर 
भीगी हुईं वह सारी युद्धभूमि शरद्‌ऋठुकी संध्यक्रे लाक 
बादलेके समान थोभापा रदी थी ॥ ५६ ॥ 
इवान; काकाच गधाश्च वृका गोमायुभिः सह । 
परणेदुभक्ष्यमासाद्य विकूतश्च सगद्धिजाः ॥ ५७ ॥ 
कुत्ते कौएः गीधः मेडिये तथा गीदड़ आदि विकराल 
पञ्यु-पक्षी वह अपना आहार पाकर ह्षनाद करने लगे ।५७। 
चलुबहुविधादचेव दिश्चु सवसु मारुताः। 
द्टयमानेषु र्चःखु भूतेषु च नदत्सु च ॥ ५८ ॥ 
सम्पूणं दिशाओमे अनेक प्रकारकी वायु प्रवाहित हो रदी 
थी। सव ओर राक्षस ओर भूतगण गरजते दिखायी 
देते पे ॥ ५८ ॥ 
काञ्चनानि च दामानि पताकाश्च महाधनाः । 
धूयमाना व्यटद्यन्त सहसा मारुतेरिताः ॥ ५९ ॥ 
सोनेके ह।र विखरे पड़े थे, बहुमूस्य पताकार्टे सहषा 
वायते प्रेरित होकर फदराती दिखायी देती थीं ॥ ५९ ॥ 


श्रीमहाभारते 


= 


[ भीष्य 


व सवना सध्वजाश्च महारथा । 
विकीणोः समददयन्त शतशोऽथ सहस्रशः 
१ स्फेद +र 9 

सहा सफेद छत्र इधर-उधर गिरे ये, ध्वजा 
सैकड़ों ओर हजारो महारथी सब ओर विख दिखायी देत ष 
सपताक्राश्च मातङ्गा दियो जग्मुः शारातुराः। ॥ 
क्षत्रियाश्च मनुष्येन्द्र गदाशक्तिधनुधराः ॥ ६९॥ 
समन्ततश्च द्यन्ते पतिता धरणीतले । 

वार्णोकी वेदनसि आतुर हये पताकाओंसहित बः 
हाथी चारों दिशाओंमे चक्र काट रहे थे। नरेन्द्र ! गद्‌, 
शक्ति ओर धनुष धारण किये हुए बहुत. क्षत्रिय सव ओर 
प्रथ्वीपर पड़े दृष्टिगोचर हो रहे थे ॥ ६१ ॐ 
ततो भीष्मो महाराज दिन्यमखरसुदीरयन्‌ ॥ द२॥ 
अभ्यधावत कौन्तेयं भिषतां सर्वधन्विनाम्‌ । 

महाराज | तदनन्तर भीष्मने दिव्य अस प्रकट कसते हूए 
तहां समस्त धनुधंरोके देखते-देखते बुन्तीकुमार अर्जुन 
घावा किया ॥ ६२१ ॥ 
तं शिखण्डी रणे यान्तमभ्यद्रवत दंशितः ॥ ६६॥ 
ततः समाहरद्‌ भीष्मस्तदखं पावकोपमम्‌। 

उस समय कवचधारी शिखण्डीने युद्धके लि आगे 
वदते हुए मीष्मपर्‌ आक्रमण क्रिया । श्िखण्डीको सामने 
देख भीष्मने अपने अग्निक समान तेजस्वी उस दिव्याक्लको 
समेट लिया ॥ ६२१ ॥ 
त्वरितः पाण्डवो राजन्‌ मध्यमः इवेतवाहनः। 
निजघ्ने तावकं सेन्यं मोहयित्वा पितामहम्‌ ॥ ६४॥ 

राजन्‌ | इसी बीचमे मध्यम पाण्डव श्वेतवाहन अजन 
तुरंत ही पितामह भीष्मको मूछित करके आपकी सेनक 
संहार करने लगे ॥ ६४ ॥ 





इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि संङुखयुदधे स्षदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभारत मीष्मपतके भन्तर्भत भीष्मवधपर्ममे संकुलयुद्धविषयक एक सो सव्र अध्याय पूर्‌! हुभा ॥ ९९७ ॥ 





अष्टादशाधिकराततमोऽभ्यायः 
भीष्मक अदूयुत पराक्रम करते हुए पाण्डवसेनाफ़ा भीषण संहार 


संजय उवाच 

समं ज्यूढेष्वनीकेषु भूयिष्ठेष्वनिवतिनः। 
बरह्मरोकपराः सवं समपचन्त भारत ॥ १९ ॥ 
संजय कहते है-भरतनन्दन ! दोनों प्षकी सेनाओं- 
को समानस्पसे व्यूह करके खड़ा किया गया था । 
अधिकांश सेनिक उस व्यूहे ही स्थित ये । वे सव-के-सन 
युद्धम पठ न्‌ दिखानेवाडे तथा व्रह्मलोकको ही अपना परम 
ठ्य मानकर युद्धम तत्र रहनेवाडे थे ॥ १॥ 





रथा न रथिभिः सार्धं पादाता न पदातिभिः ॥ 9 
परंतु उस घमासान युद्धम (सेना ओंका व्यूह भंग हो गया अ 
युद्धे निश्चितं नियमोका उस्लद्नं होने लगा ) सेना चनाः 


के साय योग्यतानुसार नहीं ल्डती थी? न रथी रथियेकि षाय 


युद्ध करते थे, न पैदल पेदलोके साथ ॥ २ ॥ . 

अश्वा नादवैरयुध्यन्त गजा न॒ गजयोधिभिः। 

उन्मत्तवन्महाराज युध्यन्ते तत्र भारत ॥ | 
घुदंघवार घुड़सवारोक घा थ ओर हाथीघवार ह। यीसवारोकि 


साथ नह डते थे । भरतवंशी महाराज | खब लोग उन्मत्त 


| 


| भीष्मवधपवे ] 
न= === 
हकर वर्ह योग्यताका विचार क्रे बिना स्वके साय युद्ध 
| कतेये॥३॥ 
ब्हान ध्यतिकरयो रोद्रः सेनयोः समपद्यत । 
नरनागगणेष्वेवं विकीणंषु च सर्वशः ॥ ४॥ 
उन दोनों सेना्ओंमे अत्यन्त भयंकर घोकमेल हो गया। 
| इती तरद मनुष्य ओर दाधिक समूह स्व ओर बिखर 
। ग्येभे॥४॥ | 
क्षये तस्मिन्‌ महारौद्रे निर्विंरोषमजायत । 
ततः श्यः छपदचैव चित्रसेनश्च भारत ॥ ५ ॥ 
दुःशासनो विकणेश्च रथानास्थाय भाखरान्‌ । 
पाण्डवानां रणे शरा ध्वजिनीं समकस्पयन्‌ ॥ ६ ॥ 
उस महाभयंकर युद्धम फिसीकी कोई विशेष पहचान 
नहीं रह गयी थी । मारत तदनन्तर शल्यः कृपाचार्यः 
चित्रसेन, दुःासन ओर विकणे कौरववीर चमचमाति 
हए रोपर व्रैठकर पाण्डवोंपर चद्‌ आयि ओर रण्ेत्रमे 
उनकी सेनाको कँपाने करो ॥ ५-६ ॥ 
सा वध्यमाना समरे पाण्डुसेन। महात्मभिः । 
आम्यते वहुधा राजन्‌ मारूतेनेव नौजेले ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! जसे वायक यपदे लाकर नौका जलम चकर 
काटने कगती है, उसी प्रकार उन मदामनखी वीरोदयारा 
समराङ्गणमे मारी जाती हुई पाण्डवसेना वहुधा इधर उषर 
भटक रदी थी ॥ ७ ॥ 
यथा हि क्ोशिरः काठो गवां ममौणि छन्तति । 
तथा पाण्डुखुतानां वे भीष्मो ममोणि इन्तति॥ ८ ॥ 
जसे शििरकाल गौओकि मर्मसथानौका उच्छेद करने 
ल्गता है, उसी प्रकार भीष्म पाण्डवेक्रि म्मख्यानोको विदीणं 
करने लगे ॥ ८ ॥ 
तथैव तव सैन्यस्य . पार्थेन च महत्मना । 
नवमेधप्रतीकाशाः पातिता बहुधा गजाः ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार महात्मा अजुनने आपकी सेनाके नूतन मेष- 
के समान काठे रंगवाले बरहुत-से हाथी मार गिराये ॥ ९ ॥ 
मृद्यमानादच . टदयन्ते पाश्न नरयूथपाः। 
इषुभिस्ताडश्यमानादच नाराचैशच सहखशः ॥ १० ॥ 
वेतुरतख्वरं घोरं छत्वा तत्र॒ महागजाः । 
` अर्जुनक द्वारा बहुत ते वेदक यूथएति मिद्ध मिलते 
दिखायी दे रे ये नाराच ओर बाणो पीडित हट सहलो 
महान्‌ गज घोर आतेनाद करके पृथ्वीपर गिर रे थे ॥ १ ०२॥ 
अनद्धाभरणैः का्र्निह तानां महात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
छक्लमायोचनं रेजे रियोभिद्च सङकण्ड<, । 
मारे गये महामनस्वी वीरोके आभरणभूषित शरीरो ओर 
कुण्डलमण्डित मस्तकोसे आच्छादित इई बह रणभूमि बही 


शोभा पा रदी थी ॥ ११६॥ 





<? 


उष्टादश्ाधिकशततमोऽध्यायः 
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तसिन्नेव महाराज महावीरवरक्चये ॥ १२॥ 
भीष्मे च युधि विक्रन्ति पाण्डवे च धनंजये । 
ते पराक्रान्तमालोकष्य राजन्‌ युधि पितामहम्‌ ॥ १३६ ॥ 
अभ्यवर्तन्त ते पुत्राः सवं सैन्यपुरस्कृताः 1 
इच्छन्तो निधनं युद्धं खरग कृत्वा परायणम्‌ ॥ १४॥ 
पाण्डवानभ्यवर्तन्त तस्मिन्‌ वीरवरक्षये । 
महाराज ! वडे-बडे वीर्गेका विनाश करनेवाले उस 
महायुदमे जव एक ओर भीष्म ओर दूसरी ओर पाण्डुनन्दन 
धनंजय पराक्रम प्रकट कर रहे थे, उस समय पितामह भीष्म- 
को महान्‌ पराक्रमे प्रदत्त देख आपक्रे सभी पुत्र सेना्कि 
साथ खर्गको अपना परम कक्ष्य बनाकर युद्ध मृत्यु चाहते 
हुए पाण्डर्वोपर चद्‌ अयि ॥ १२-१४३ ॥ 
पाण्डवाऽपि महाराज स्मरन्तो विविधान्‌ बह्टन्‌॥ १५ ॥ 
क्लेशान्‌ कृतान्‌ सपुत्रेण त्वया पूर्व नराधिप) 
भयं त्यक्त्वा रणे शूरा ब्रह्मलोकाय तत्पराः ॥ १६ ॥ 
तावकास्तव पुांदचच योधयन्ति प्रहटष्वत्‌ । 
राजन्‌ ! नरेश्वर ! चयूरवीर पाण्डव भी प्रोषित आपके 
दिये हुए नाना प्रकारके अनेक क्लेभोंका स्मरण करके युद्धे 
भय छोड़कर ब्रह्मलोक जनेके चयि उत्षुक हो बड़ी प्रसन्नताके 
साथ आपके सैनिकों ओर पुत्रेकि साय युद्ध करने रगे १५१६२ 
सेनापतिस्तु समरे प्राह सेनां महारथः ॥ १७ ॥ 
अभिद्रवत गाङ्गेयं सोमकाः खञ्यैः सह । 
उक्त समय समरभूमिमे पाण्डवःमेनापति महारथी 
धष्टयुभ्नने अपनी सेनासे कहा “सोमको ! तुम संजय वीर्योको 
साथ ठेकर गङ्धानन्दन भीष्मपर दूटं पडो" ॥ १७१ ॥ 
सेनापतिवचः श्ु्वा सोमाः खञ्जयादच ते ॥ १८॥ 
अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं शरवृषठ्चा समाहताः । 
सेनापतिकी यह बात सुनकर सोमक ओर सजय वीर 
बार्णोकी मारी वसि घायल होनेपर भी गङ्गानन्दन भीष्म- 
की ओर दौड़े ॥ १८६ ॥ | 
बध्यमानस्ततो शजन्‌ पिता शान्तनवस्तव ॥ १९. ॥ 
अमर्षवहामापन्नो योधयामास खज्जयान्‌ । 
राजन्‌ ! तत्र आपके पितृतुस्य शान्तनुनन्दन भीष्म 
बरणोकी मार खाकर अमर भर गये ओर खंजयोके साय 


यदध करने कगे ॥ १९३ ॥ 





भ्‌ 


रामेण धीमता ॥ २०॥ 
परानीकविनाशनी । 


५0 १ 
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व॑न्‌ परवलक्षयम्‌ ॥ २ 
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यशस्वी भीष्मको शश्रुसेनाक्रा विनाश करनेवाली जो अस्र- 
रिक्षा प्रदान की यी, उसक्रा आश्रय ठेकर पाण्डव- 
पक्षीय शुसेनाका स्टार करते हुए कुरुकुल्के बद्ध पितामह 
एवं शत्रुवीरोका नाच करनेवाले भीष्म नित्यप्रति दस हजार 
मुख्य योद्धाओंका वध करते आ रहे थे ॥ २०-२२॥ 
तस्मिस्तु दशमे प्रपते दिवसे भरतर्षभ । 
भीष्मेणेकेन मत्स्येषु पञ्चालेषु च संयुगे ॥ २३॥ 
गजाश्वममितं हत्वा हताः सत्त महारथाः । 
हत्वा पञ्च सहस्राणि रथानां प्रपितामहः ॥ २४ ॥ 
नराणां च महायुद्धे सहस्राणि चतुर्दश । 
दन्तिनां च सहस्राणि हयानामयतं पुनः ॥ २५ ॥ 
रिक्षाबटेन निहतं पित्रा तव॒ विश्वाभ्पते । 
भरतश्रेष्ठ | उस दमवे दिनके अनेपर एकमात्र भीष्मने 
युदधमे सतस्य ओर पाञ्चाल्देशकी सेनाओकि अगणित हाथी, 
घोड़ोको मारकर सात महागथियोका वध कर डाद्रा। 
` प्रजानाथ | किर रपि हजार रथियोका वध करके आपके 
। पितरतल्य भीष्सने अपने अस्र शिश्नावनसे उम महायुद्धे नदह 
` हजार पैदल सिपाद्ियो, एक हजार हाथिर्यो ओर दस हजार 
` धोका संहार कर डाला ॥ २२.२ ५१ ॥ 
ततः सवमहीणनां क्षपयित्वा वरूथिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
विराटस्य प्रियो श्राताः शानानीकरो निपातितः। 
शतानीकं च समरे हत्वा भीष्मः प्रतापवान्‌ ॥ २७ ॥ 
सहस्राणि महाराज राजञां भवटैरपातयत्‌ । 
तदनन्तर समस्त भृमिपालोकी सेनाकां उच्छेद करके 
राजा विराटके प्रिय भाई दातानीकको मार गिगया । महाराज! 
रतानीकंको रणक्षेत्रमै मारकर प्रतापी मीष्मने भल्ड नामकं 
वाोदारा एक हजार नेशोको घराशायी कर दिया | २६-२७१। 


उद्विग्नाः समरे योधा विक्रोकान्ति धनंजयम्‌ ॥ २८ ॥ 
च केचन पाथौनामभियाना घनंजयम्‌। 
राजानो भीष्ममासाद्य गतास्ते यमसादनम्‌॥ २९ ॥ 
उस रगषेत्रम समक्त योद्धा भीष्मके भयते उद्विग्न हो 
अजनको पुकारने चमो । पाण्डवपश्षके जो कोई नरेश अर्जुनक 
साथ गयेथेः वे भीष्मके सामने पह चते ही यमलोकके पथिक 
हो गये ॥ २८.२९ ॥ । 
वं दरा दिशो भीष्मः शरजाठैः समन्ततः । 
अतीत्य ` सेनां पाथौनामवतस्थे चमूमुखे ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार भीष्मने दसो दिदा्मिं सत्र ओर अपने 
` वारणो जालखा विचा दिया ओर कुन्तीुमारोरी सेनाको 


। परास्त करके वे सेनाकेप्रुल मागमे सवित हो गये || २० ॥ 
७ ०4 क \ ‡ 
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श्रीमहाभारते 


[ 
= 
दसवें दिन यह महान्‌ पराक्रम करके ह्मे घनम एवि 
वे दोनों सेनाओके बीचम खड़े हो गये ॥ ३१ || 
न चैनं पार्थिवाः केचिच्छक्ता राजन्‌ निरीधितुम्‌। 
मध्यं रातं यथा ीष्मे तपन्तं भास्करं दिवि ॥ ३२॥ 
राजन्‌ | जेते ग्रीष्म ऋतम आकाशे मध्यमागमे पच 
हुए दोपहरके तपते हए सूयी ओर देखना किन हेता 
है, उमी प्रकार उस समय कोई राजा भीष्मकी ओर ओं 
उठाकर देखनेका भी साहस न कर स्के || ३२ ॥ 
यथा दैत्यचमूं राक्श्तापयामास संगृगे। 
तथा भीष्मः पाण्डवे्यास्तापयामास भारत ॥ ३३ ॥ 
भारत ! जैसे पूर्वकाले देवगज इन्द्रने संग्रामभूमि 
े्योकी सेनाको संतस करिया था, उशी प्रकार भीष्मजी पाण्डव. 
योदधाओंको संताप दे रहेये॥ ३३ ॥ 
तथा चैनं पराक्रान्तमालोक्य मधुनः । 
उवाच देवकीपुत्रः प्रीयमाणो धनंजयम्‌ ॥ ९४॥ 
उन्द इस प्रकार पराक्रम करते देख मधु दैत्यक्रो मारने- 
वाले देवकीनन्दन भगवान्‌ रर करष्णने अर्जुने प्रसन्नतापूर्वक 
कहा-॥ ३४ ॥ 
एष शान्तनवो भीष्मः सेनयोरन्तरे स्थितः| 
संनिहत्य बलादेनं विजयस्ते भविष्यति ॥ ३५॥ 
८अजुन ! ये शान्तनुनन्दन भीष्म दोनों सेनाओंके बरीचमे 
खडे दै । यदि तुम वल्पूर्वक इन मार सको तो तुम्हारी 
विजय हो जायगी ॥ ३५ ॥ 
बलात्‌ संस्तम्भयसैनं यत्रैषा भिद्यते चमूः । 
न हि भीष्मशारानन्यः सोढुमुत्सहते विभो ॥ २६॥ . 
(जरह ये इस सेनाकाः संहार कर रहे है, वीं परटुचकर्‌ 
इन्हें बल्पूर्वक स्तम्भित .कर दो ८ जिससे ये अगि या पीछे 
किसी ओर हट न सक )। विभो !-तुग्ारे सिवा दूषा को 
देखा नही है जो भीष्मके वाणोकी चोट स सकः ॥ ६६॥ 
ततस्तस्मिन्‌ क्षणे राजंदचोदितो वानरध्वजः । 
सध्वजं सरथं सादवं भीष्ममन्तदंधे शारः ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान प्रेरित होकर कपिध्वज 


अजुनने उी क्षण्‌ अपने बराणेद्वारा ध्वजः रथ ओर धो$ 


सहित भीष्मको आच्छादित कर दिया ॥ ३७ ॥ 

स चापि कुरुमुख्यानासुषभः .पाण्डवेरितान्‌ । 

शरवातेः शरवातान्‌ बहुधा विदुधाव तानू ॥ 
` इरुशरेष्ठ वीरम प्रधान 'भीष्मने मी अने 0 

दारा अर्जुनक चलाये हृष बाणतयदायके ` उक. 

कर दिये ॥ ३८ ॥ 

(तथा पुनजधानाश पाण्डवानां महारथान्‌ । 


ररेरशनिकरपेशच चितात्रदच खुपवंभिः ॥ ) 


३८ ॥ 


भीष्मवधपव ] 


तत्वश्वात्‌ उत्तम गोठ ओर तीखी घारवाले व्रतस्य 
बार्णोदारा वे पुनः पाण्डव महारथि्ोका रीघतापू्वक वघ 
करने लगे ॥ 
ततः पञ्चालराजश्च शरृष्टकेतुर्च वीर्यवान्‌ । 
पाण्डवो | भीमसेनश्च धृष्युप्नदच पातः ॥ ६९ ॥ 
यमौ च चेकितानद्च केकयाः पञ्च चेव ह । 
सात्यक्रिदच महावाहुः सौभद्रो ऽथ घटोत्कचः ॥ ४० ॥ 
द्रौपदेयाः शिखण्डी च कुन्तिभोजदच वीयेवान्‌। 
सुदामौ च विराटदच पाण्डवेया महावलाः ॥ ४९॥ 
धते चान्ये च वहवः पीडिता भीष्मसायकेः । 
समुद्धताः फादशुनेन निमग्नाः शोकसागरे ॥ ४२ ॥ 
इसी समय पाश्चालराज द्रुपदः पराक्रमी धृष्करेतु, पाण्डु- 
नन्दन भीमसेनः द्रुपद कुमार धृष्युभ्न, नकुर-सददेव, चेक्रितानः 
पोच केकयराजकुमार, मावा सात्यकि, सुभदराकुमार 
अभिमन्यु; प्ररोकचः द्रौपदीकरे पचो पुत्र, शिखण्डी, 
पराक्रमी कुन्तिभोज, सुकर्मा तथा विराट--ये ओर दमे भी 
बहुत-से महावल्डी पाण्डव सैनिक भीष्मके बाणे से पीडित हो 
शोकके समुद्रे इव रहे ये; परंतु अनने उन सवक्रा उद्धार 
कर दिया ॥ ३९-४२ ॥ 
ततः क्लिखण्डी वेगेन प्रगृह्य परमायुधम्‌] 
भीष्ममेवाभिदुद्वाव रक्ष्यमाणः किरीरिना ॥ ४६ ॥ 
तवर शिखण्डी अपने उत्तम अख्र-शरस्रौको लेकर बड़े 
` वेगसे मीष्मकी ही ओर दौड़ा । उस समय किरीटघारी अजन 
उसकी रक्षा कर रहे थे ॥ ४२ ॥ 
ततोऽस्याुचरान्‌ हत्वा सवान्‌ रणविभागवित्‌। 
भीष्ममेवाभिदुद्राव  बीभासुरपराजितः ॥ ४४ ॥ 
` तत्पश्चात्‌ युद्रविभागके अच्छे शाता ओर किससे भी 
परास्त न होनेवाठे अर्जुने भीष्मके पीठे चलनेवाने समसत 
योद्धाओंको मारकर खयं भी भीप्मपर दी धावा करिया ॥४४॥ 
सा्यकिभ्चेकितानश्च , धृष्न्नश्च पाषेतः। 
विराटो. दरुपदररैव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवो ॥ ७५॥ 
दुद्रबुरभीष्ममेवाजौ रक्षिता दढधन्वना । 
इनके साय सात्यकरिः चेक्रितानः द्रुपदकुमार्‌ धयुनन? 
विराट) द्रुपदः माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नुक -सदहदेवने भी 
युद्धम भीष्मपर ही आक्रमण किया | ये सवर-केसवर सुदृढ 
घनुष धारण करनेवाके अ्ुनसे सरक्चित ये ॥४५३॥ 
अभिमन्युश्च खमरे द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः ॥ ६ ॥ 
दुद्रूबः समरे भीष्मं समुद्यतमहायुधाः । 
द्रोपदी पौ पुत्र ओर अभिमन्यु भी महान्‌ अख 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि 
इस प्रकार श्रोमह।भारत भीष 


४ 


अष्टादशाधिकशततमो 


ऽध्यायः 
~ 


भीष्मवधपवैणि भीष्म ` 
मथ्के अन्ततः मीप्मधप्मे मी्पमरक्रमदिषयक ण्क सौ अढारहवा 
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शख लियि उस खमराज्गणगे मीष्मकी ही ओर दौडे ॥४६१॥ 
ते सवै ृढधन्वानः संयगेष्वपलायिनः ॥ ४७॥ 
बहुधा  भीष्ममानच्छंमौगणेः क्षतमा्गणेः । 
ये समी वीर सुद धनुष धारण करनेवाले ओर युद्धे 
कभी पीछे न हटनेवले थे । इनन शतक वार्गोको नष्ट 
करनेवाले सायकोदवारा भीष्मको वारंवार पीडित किया |४७१। 
विधूय तान्‌ बाणगणान्‌ ये मुक्ताः पार्थिवोत्तमैः॥ ४८ ॥ 
पाण्डवानामदीनात्मा व्यगाहत वरूथिनीम्‌ । 
परंतु उदारचेता भीप्मे उन श्रेष्ठ राजाओकि छोड हृ 
समस्त बाणसमूहौका नाश्च करके पाण्डर्वोकी विक्ाल सेनाम 
घुस गये ॥ ४८३ ॥ 
चक्रे शरविघरातं च क्रीडन्निव पितामहः ॥ ७९॥ । 
नाभिसंघत्त पाश्रास्ये सयमानो म॒हमेहः । | 
खत्वं तस्यानु संस्मरत्य भीष्मो वाणाञ्दखण्डिने॥५०॥ | 
वरँ पितामह भीष्म खेल-सा कर्ते हुए अपने बाणेद्रारा 
पाण्डवमैनिकोकि अखशासखरौका विनाश करने ' लगे । परंतु 
शिखण्डीके स्त्रीन्वका स्मरण करके वे वारेत्रार मुसकराकर 
रह जाते ये; उमपर बाण नहीं चरते ये॥|५९-५० ॥ 
जघान द्रपद्ानीके रथान सप्त महारथः । 
ततः किलकिलण्ठाव्दः क्षणेन समभत तदा ॥ ५९ ॥ 
मत्स्यपाश्चालचेद्ठीनां तमेकमभिधावताम्‌ । 
महारथी भीष्मने द्रुपदकी सेनाके सात रथिर्योको मार 
डाला | तत्र॒ एकमात्र भीष्मपर धावा करनेवाले ग्स्स्यः 
पाञ्चा ओर चेदिदेशके योद्धा ओंका महान्‌ कोलाहल क्षण- 
भरम वर्हौ गूँज उठा ॥ ५१ ॥ - 
ते नराभ्वग्थवत्रमौगणैश्च परंतप ॥ ५२॥ 
तमेकं छादश्रामासुमेध्रा इव॒ दिवाकरम्‌ । 
भीष्मं भागीरथीपुत्र प्रतपन्तं रणे रिपून्‌ ॥ ५३ ॥ 
परंतप । शैसे बादल सूवैको दक लेते ई, उसी प्रकार 
उन वीयि वैदल, घुड़सवार तथा रथिोके समुदायते एवं 
बदुसंख्यक बाणो द्रारा भीष्मको आच्छादित कर दिया । उस 
चमय गङ्गानन्दन भीष्म अकेठे युद्धके मैदानमे शत्रुओंको 
अत्यन्त संतस कर रे ये ॥ ५२.५३ ॥ ~ 
ततस्तम्य च तेषां च युद्ध देवाखगेषमे । 
किरीरी भीष्ममागच्छत्‌ पुरस्कृत्य दिखण्डिनिम्‌॥५४॥ 
तदनन्तर भीष्म तथा उन योद्धाओमि व 


समान मयंकरं युद्ध होने र्णा । इसीऽीचमे किसर । 
अजुन शिखण्डीको अगे करके भीष्मके समीप जापरहचे ॥५४॥ 
॥११८॥ 





पराक्रमे अष्टादश्ञधिकशततमोऽध्यायः 
मम रव अ 
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एकोनविरात्यधिकराततमोऽध्यायः 


धीमहाभारते 





| च््----------------- “णः 
~= नि~ 


कोरवपक्षके प्रमु महारधियोदरारा सुरक्षित होनेपर भी अजैनका भीष्मको रसे गिराना, 
शरशय्यापर सित भीष्मके समीप हंसरूपधारी छषियोंका आगमन एवं उनके 
कथनसे भीष्पकरा उत्तरायणक्नी प्रतीक्षा करते हुए प्राण धारण करना 


सं जय उवाच 

पवं ते पाण्डवाः सवं पुरस्छन्य शिखण्डिनम्‌ । 
विव्यधुः समरे भीष्मं परिवार्य समन्ततः ॥ १ ॥ 

संजय कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार शिखण्डीको 
आगे करके समी पाण्डवोने समरभूमिमे भीष्मको सब ओरसे 
धेरकर बींधना आरम्भ किया ॥ १॥ 
शतद्नीभिः सुधरोराभिः परिषैश्च परश्वघेः। 
सुरससलेः प्रासैः क्षेपणीयैश्च स्वराः ॥ २ ॥ 

; कनकपुङकैश्च  शकतितोमरकम्पनेः । 
नाराचेवेतसदन्तै गुशुण्डीमिश्च सर्वशः ॥ ३ ॥ 
अताडयन्‌ रणे भीष्मं सदिताः सर्वसृञ्जयाः । 

समस्त संजय बौर एक साय संगटित हो भयंकर शतघ्नी, 
परिष फरसे, मुद्ररः मुनय, प्रान, गोपन, स्वणमय पेग्ववाे 
पराणः शक्तिः तोमर, कम्पन, नाराच, वत्मदृन्तं आर 
भु्यण्डी आदि अल्र-श््ो दारा रणभूमिमे भीष्मको सव 
ओरसे पीड़ा देने लगे ॥ २. ३९ ॥ 
स विशीणैतनुश्राणः पीडितो बहुभिस्तदा ॥ % ॥ 
न विव्यथे तदा भीष्मो भिचमनेषु मर्मसु । 

उस समय बरहुमल्यक योद्राओकि द्वारा अनेक प्रकारके 
अलसे पीडित होनेके कारण भीष्मक कवच छिन्न-भिन्न हो 
गया । उनके ममम्थान विदीर्ण होने लगे, तो भी उनके 
मनम व्यथा नटीं दई || ४१ || 


सदीप्रशग्चापाश्निरख्प्रसनमारुनः ॥ ५ ॥ 


नेमिनिद्ठीदसंनापो महासख्रोदयपाचक्ः । 
चित्रचाप्रमहाज्वालो वीरक्षयमदेन्धनः ॥ ६ ॥ 
युगान्नाश्चिलमप्रख्यः परेषां समप्त्‌ । 


वे शत्ुभके ल्व प्रल्यकार्की अग्निक समान अद्भुत 
तेजसे प्रज्वन्टित टो उठे | धनुष ओग बाण ही धधकती हई 
आग थे । अस््रोका प्रमार ही वायुका सकारा था | र्थोके 
पियोकी घरघगाटर उस आगकरी ओन यी । बडे-बड़े 
अरो ा प्राकट्य अंगारके ममान था । विचित्र चापष्टी उम 
आगकी प्रचण्ड ज्वाराभकरि नमान या। बडेव्डे वरीरही 
` धने समान उने गिरकर भसम टो रदे थे ॥ ५-६२ ॥ 
विद्‌ रथसङ्खानामन्तरेण विनिःसृतः ॥ ७ ॥ 
दृष्यते स नरेन्द्राणां पुनमभ्यगतश्चरन्‌ । 
१ भीष्म एक ही क्षणम रयकी पक्ति तोड़कर 


द, 





धेरेसे बाहर निकल आति ओर पुनः राजाओंगी सेनके म्व 
भाग प्रवेश करके वरहो विचरते दिलायी देते धे । ।७१॥ 
ततः पञ्चालराजं च धृष्टेतुमचिन्त्य च ॥ ८॥ 
पाण्डवानीकिनीमध्यमाससा विकम्पते । 

प्रजानाथ | तत्पश्चात्‌ पाञ्चालराज द्रषद्‌ तथा पष्क 
कुक भी परवा न करके वे पाण्डवसेनाक्र भीतर धुर आये ।८ 
ततः सात्यकिभीमौ च पाण्डवं च धनंजयम्‌ ॥ ९।॥ 
दरपदं च विराटं च धृष्दुभ्नं च पाषतम्‌ | 
भीमघोनेमहावेभैममीवरणयेदिभिः ॥ १०॥ 
षडेतान्‌ निरितेभीष्मः पविव्याधोत्तमैः शरैः 

फिर भयंकर शब्द करनेवरातरे, महान्‌ वेगशाली, मम॑. 
स्थानो ओर कवचोको भी विदीर्ण कर देनेवाल, तवे एष॑ 
उत्तम ब्राणोदारा उन्टोनिमात्यक्रि, भीमसेन; पाण्डुपुत्र अजुन, 
विराटः द्रुपद तथा उनके पुत्र धृष्युम्र--इन छः महारधिये, 
को अत्यन्त प्राय कर दिया | ९-१ ०९॥ 
तस्य ते निशितान्‌ बाणान्‌ संनिवार्य महारथाः॥ ११॥ 
ददामिदेशमिर्भीष्ममदयामासुयोजसा । 

तत्र उन महारथी वीरोनि भीष्मके उन तीते बार्णोका 
निवारण करके पुनः दम दन वाणो्रारा भीष्मको ब्पूरवक 
पीडित क्रिया ॥ ११९ ॥ 
शिखण्डी तु मद।व्राणान्‌ यन्‌ ममोच पदारथः॥ १२॥ 
न चक्रुस्ते रुजं नम्य स्वर्णप्धाः शिलाशितः। 

महारयी शिषण्डीने जिन मड़ान वार्णोक्ा प्रयोग क्रिया 
थाः वे म्र सुवरण॑मय पंखमे युक्त ओर शि जापर रगड्कर तेज 
क्िगयेथेः तो मी भीष्मके शारीरमे ध्रावर या पीड़ा नर्ही 
उत्पन्न कर मके || १२१ ॥ 
ततः क्िरीरी स्वंरच्धो भीष्ममेवाभ्यधावत ॥ १३॥ 


शिलण्डिनं पुरस्छरस्य धनुश्चास्य समागिकनत्‌। 


तवर क्रिरीरधारी अनने कुपित हयो शिखण्डीको अगि 
यि हुए ही भीष्मपर धावा करिया ओर उनके धको 
काट डाला || १३२ ॥ 
भीष्पम्य धनुष्कर नाभ्यन्तं महारथाः ॥ १४ ॥ 
द्रोणश्च कतवमी च सैन्धवश्च जयद्रथः। 
भूरिश्रवाः शालः शाटयो भगदत्तस्तथैव च ॥ १५ ॥ 
सतते परमक्रद्धाः क्रिरीरिनमभिद्रुनाः | तै 
तत्न शख्।णि दिव्यानि दुशंयन्तो महारथाः ॥ १६ 


ीष्मवधपवं ] 





| अभिपेतुभैशं कद्धादछादयन्तश्च पाण्डवम्‌ । 
भीष्मके ध॑नुप्रका काटा जाना कौरव महारयाथर्ोको सहन 
नह हृञा । द्रोणः इृतवर्माः सिन्धुराज जयद्रथ, भूरिश्रवाः 
रल, शट्य ओर भगदत्त--ये सात महारथी अव्यन्त क्रुध 
हो किरीटधारी अर्जुनक ओर दो तथा जपने दिव्य अल. 
शललीका प्रदान करते हुए पाण्डुनन्दन अर्जुनको अव्यन्त 
्रोधपूर्वक बाणोखे आच्छादित करने लगे ॥ १४-१६१ ॥ 
तेषामापततां शब्दः शुश्रुवे फाद्गुनं प्रति ॥ १७॥ 
उदत्ताना यथा शाब्दः समुद्राणां युगक्षये । 
अर्जुनके प्रति आक्रमण करते हुए उन वीरोका सिंहनाद्‌ 
उदी प्रकार सुनायी पड़ा, जेसे प्रटयकामे अपनी मर्यादा 
छोडकर बदनेवाले समु्रोकी भीषण गर्जना सुनायी पड़ती 
दे ॥ १७१ ॥ 
च्रतानयत गृह्णीत विद्धवध्वमघकतेत ॥ १८ ॥ 
हव्यासीत्‌ तुमुरः र्दः फाट्गुनस्य रथं प्रति। 
अर्जुनक रथके समीप भ्मार डाले, ठे आओ? पकड़ 
लो; बध डालो, टुकडे-टुक्डे कर दोः इत प्रकार भर्यकर 
शब्द्‌ गूँजने लगा ॥ ६८१ ॥ 
तं शब्दं तुलं श्रुत्वा पाण्डवानां महारथाः ॥ १९ ॥ 
अभ्यधावन्‌ परीप्लन्तः फाद्गुनं भरतम । 
भरतश्रेष्ठ ! उत्त भयानक शब्दको सुनकर पाण्डव महारथी 
अर्जुनकी रक्षाके.ल्ि दोड़े ॥ १९१ ॥ 
सात्यकिर्भीमसेनश्च धृष्टयुलश्च पार्षतः ॥ २० ॥ 
विरा्द्ुपदौ चोभो राश्चसश्च घटोत्कचः । 
अभिमन्यु्च संक्द्धः सतते करोधम्‌च्छिताः ॥ ९९ ॥ 
समभ्यघावंस्त्वरितादिच जकामुकधा।रणः । 
सात्यक्रिः -मीमसेनः द्रुपदङमार धृध्युकच) विराटः द्रुपद 
राक्षस घटोत्कच, ओर अभिमन्यु-ये सात वीर क्रोधसे मूचित 
हो तुरंत ही विचित्र ्रनुष धारण किये व्ल दौडे आये २०-२१३ 
तेषां सप्रभवद्‌ युद्धं वमुठं लोमदहषेणम्‌ ॥ २२॥ 
संग्रामे भरतश्रेष्ठ देवानां दानवेरिव । 
भरतमूषण [ उन्‌क्रा वर्ह भयकरर युद देवासुरसंगरामकरे 
समान रोगटे खड़े कर दनेवाछा था ॥ २२६ ॥ 
श्षिखण्डी तु रणे धेष्ठो रक्ष्यमाणः किरीटिना ॥ २३ ॥ 
अविध्यद्‌ दशमिर्भीप्मं छिम्नघन्वानमाहवे । 
सारथि दे शभिदचास्य ध्वजं चेकेन चिच्छिदे ॥ २४॥ 
सोऽन्यत्‌ काकमादाय गङ्गथो वेगवत्तरम्‌ । 
(जघान निदिते्बाणिरनं परवीरहा । ) ८ 
तदप्यस्य हिपबौणेलिभिदचिच्छेद फनः ॥ १ 
मीष्मजीका धनुष कट गया था। उसी अवधी अजने 
खुरक्षत शिखण्डीन दश बाणंसि उन्देओर द वाणेषि उनके 





पकोनविशत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
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सारथिको भी घायल कर' दिया | तदश्वत्‌ एक वाणि 
ध्वजकरो काट गिराया | तवर शत्रुवीर्ोका संहार करनेषलि 
गङ्ानन्दन भीष्मने दूसरा अव्यन्त वेगञ्चाली धनष लेकर तीखे 
बाते अजजुनकरो धायक करना आरम्भक्रिया । यह देख अजने 
उस धनुधको मी तीन पैन वर्णेदयारा काट डला ।२३-२९। 
पवं स पाण्डवः क्रुद्ध आत्तमात्तं पुनः पुनः 1 
घनुश्चिच्छेद भीष्मस्य सव्यसाची परंतपः ॥ २६॥ 
इस प्रक्रार क्रोधे भरे हए शतरुसंतापीः सव्यसाची || 
पाण्डुनन्दन अजुन जो-जो धनुष मीष्म लेते, उसी-उसषीको - || 
काट डालते ये ॥ २६॥ | | 
स छिन्नधन्वा संक्रद्धः खक्रिणी परिसंछिहन्‌। | | 
शक्ति जग्रह तरसा गिरीणामपि दारणीम्‌ ॥ २७॥ 
धनुप्र कर जानेपर क्रोधपू्॑क अपने संहे दोनों कोनोको 
चाटते हुए मीष्मने बलपूर्वक एक शक्ति हाथमे ली, जो 
पर्व॑तोको भी विदीणं करनेवाली थी ॥ २७ ॥ 
तां च चिक्चेप संकरः फाट्णुनस्य रथं प्रति । | 
तामापतन्तीं सम्परक्ष्य उ्वटन्तीमश्नीमिव ॥ २८॥ । 
समादत्त शितान्‌ भट्लान्‌ पञ्च पाण्डवनन्द्नः। 
तस्य चिच्छेद तां शक्ति पञ्चधा पञ्चभिः शरः॥ २९॥ 
संक्रुद्धो भरतश्रेष्ठ भीष्मवाहुप्रवेरिताम्‌ । 
भरतश्रेष्ठ | फिर उसे करोधपूर्वक़ उन्हनि अजनके रकौ || 
ओर चला दिया । प्रज्वलित वञ्जके समान उ शक्तिकों । 
आती देख पाण्डवोको आनन्दित करनेवाले अ्जुनने अपने 
हाथमे भनामक पोच तीले बाण ल्यि ओर कुपित ह्यो 
उन पोच बाणोंदारा भीप्मकी अुजाअेलि प्रेरित हुई उस 
शक्तिके पोच टुकंडे कर दिये ॥ २८-२९३ ॥ 
सा पपात तथा च्छिन्ना संद्वेन किरीटिना ॥ ३० ॥ 
मेधबृन्दपरिथ्र् विच्छिन्तेव शतहद्‌ा । 
क्रोम भरे इए अजुनदयारा काटी हई वह शक्ति मेधेकि 
घमूहसे निर्मुक्त होकर गिरी टु व्रिजटीके समान पृथ्वीपर्‌ 
गिर पड़ी ॥ ३०३ ॥ 
छिन्नां तां चक्तिमाटोक्य भीष्मः क्रोधसमन्वितः ॥३९॥ 
अचिन्तयद्‌ रणे वीते बुद्धया परषुरंजयः। _ 
अपनी उस शक्तिको छिन-भिन हुई.देख मीष्मजी क्रोधम्‌ 
निमग्न हो गये ओर शनरुनगरविजयी उन ` वीरशिरोमणिने रण- 
त्रम अपनी बद्धक द्वारा इष प्रकार विचार क्रिया 
कोऽ धदुवेकेन, निहन्तं खवैपाण्डनाः 
यथेषां न भवेद्‌ .गोकषा विष्व कसेनो महाबलः 
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(अजय्यदचैवं लोकानां सर्वेषामिति मे मतिः । ) 
कारणद्धयमास्थाय नाहं योत्स्यामि पाण्डवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
अवध्यत्वाच पाण्डूनां खीभावाच्च शिखण्डिनः । 
(भगवान्‌ सम्पूणं लेकोके ल्यि अजेय ई; रेषा मेरा 
विश्वास है । इस समयम दो कारणोका आश्रय लेकर पाण्डवो- 
से युद्ध नीं कष्ेगा । एक तो ये पाण्डुकी संतान ्ोनेके 
कारण मेरे छथि अवध्य ह ओर दुरे मेरे सामने शिखण्डी 
आ गया दै, जो पले जी या ॥ ३२९ ॥ 
पित्रा तुष्टेन मे पूर्वं यदा काटीमुदावदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
खच्छन्दमरणं दत्तमवध्यत्वं रणे तथा । 
तस्मान्घ्ररयुमहं मन्ये प्रा्तकारमिवात्मनः ॥ ३५ ॥ 
` धपूवंकालमे जब मेने माता सत्यवतीका विवाह पिताजी- 
के साथ कराया था, उस समय मेरे पिताने संतु होकर सुच 
दो बर दिये थे- "जब ठम्हारी इच्छा होगी तभी तुम मरोगे 
तथा युद्धम कोई भी तुम्दं मार न सकेगा | एेसी दामे 
मुन्ञे स्वेच्छासे हवी मृत्यु स्वीकार कर लेनी चादिये । मेँ समक्ता 
द्र कि अब्र उसका अवसर आ गया हैः ॥ ३४२५ ॥ 
पवं ज्ञात्वा व्यवसितं भीष्मस्यामिततेजसः। 
च्षयो बसवदचेव वियत्स्था भीष्ममन्रुवन्‌ ॥ ३६॥ 
अमिततेजसखी भीष्मके इस निश्चयको जानकर आकारमे 
खड़े हुए ऋषियों ओर वसुओने उनसे इस प्रकार कंहा-॥ 
यत्‌ ते व्यवसितं तात तदस्माकमपि प्रियम्‌ । 
तत्‌ कुरुष्व महाराज युद्धे वुद्धि निवर्तय ॥ ३७ ॥ 
न्तात | तुमने जो निश्चय करिया है वह्‌ हमलोगोको भी 
बहत प्रिय दै । महाराज | अव्र तुम वदी करो | युद्धकी 
ओरसे अपनी चित्तवृत्ति हटा छो ॥ ३७ ॥ 
अस्य वाक्यस्य निधने प्रादुरासीच्छिवोऽनिरः। 
अचयुखोमः खुगन्यी च पृषतश्च समन्वितः ॥ २८ ॥ 
यह बात समा होते ही जल्की बृरदोकरे साय सुखडः 
शीतलः सुगन्धित एवं मनके अनुकूल वायु चलने लगी ॥३८॥ 
देवदु्दुभयदचेव  सम्पणेदुर्महाखनाः। 
पपात ष्पदचिशच भीष्मस्योपरि मारिष ॥ ३९॥ 
आयं ! देवताओं इुन्दुभिर्यो जोर-जोरसे बज उटीं । 
भीष्मके ऊपर पएूलोकी वधां होने ठगी ॥ ३९ ॥ 
न च तच्छुश्चेवे कथित्‌ तेषां संवदतां सप। 
ऋते भीष्मं महाबाहुं मां चापि सुनितेजसा ॥ ७० ॥ 
राजन्‌ | उस खमय उपयुक्त बाति कनेवले ऋषियोका 


शब्द महवा भीष्म तथा मुद्चको छोड़कर ओर कोई नदीं 
सुन सका । मुञ्चे तो महषि भ्याखके प्रमावखे ही बह बात 


 खनायी पदवी ॥ ४० ॥ | 
सम्भ्रमश्च महानासीत्‌ चरिदश्चानां विशाम्पते । 


स पतिष्यति रथाद्‌ भीष्मे सर्वडोकप्रिये तदा ॥ ७१॥ 





---~ 


+न चकुस्ते | 
महारथी शिखण्डीने रणधचत्रमे जिनका प्रयोग क्रिया थाः 





¢ भ = न 
प्रजानाथ ! सम्पूणं लोकरोके प्रिय भीष्म रथस शिरना 
वाहते दैः यह्‌ जानकर उस समय सम्पूण देवताओं भौ 
महान्‌ आश्चयं हुआ ॥ ४१ ॥ 
दति देवगणानां च वाक्यं श्रुत्वा महातपाः । 
ततः शान्तनवो भीष्मो . बीभरखुं नात्यवतेत ॥ ४२॥ 
भिद्यमानः शितैर्बाणैः सं्वौवरणमेदिभिः। 
देवताओंकी वह बात सुनकर महातपस्वी शान्तनु. 
नन्दन भीष्म समस्त आवरर्णोका भेदन करने तीह 
वा्णोदयारा विदीर्ण होनेपर भी अनक जीतनेका प्रयत न 
कर सके ॥ ४२९ ॥ 
शिखण्डी तु महाराज भरतानां पितामहम्‌ ॥ ४६॥ 
आजघानोरसि कद्धो नवभिनिदितैः शरे । 
महाराज | उस समय शिखण्डीने कुपित होकर भरत. 
वंरियोके पितामह मीष्मजीकी छतीमे नो पने वाण मरि ॥४३१॥ 
स तेनाभिहतः संख्ये भीष्मः कुरूपितामहः ॥ ४४॥ 
नाकम्पत महाराज क्षितिकम्पे यथाचलः । 
नरेश्वर | युद्धम रिखण्डीकरे द्वारा आहत होकर भी 
कुखुवंरि्योके पितामह मीष्म उसी प्रकार कम्पित नही हए 
जेसे भूकम्प होनेपर भी पर्वत नहीं हिकता ॥ ४४१ ॥ 
ततः प्रहस्य बीभत्सुव्यौक्षिपन्‌ गाण्डिवं घुः ॥ ४५॥ 
गाङ्गेयं पञ्चविंशत्या श्वुदकाणां समार्पयत्‌ । 
तदनन्तर अञ॑नने दहैसकर गाण्डीव धनुषक़ी टकार 
करते हुए गङ्धानन्दन भीष्मको पचीस वाण मरि ॥ ४५१ ॥ 
पुनः पुनः शातैरेनं त्वरमाणो धनंजयः ॥ ४६॥ 
सवेगात्रेषु संक्द्धः सर्वमर्मखताडयत्‌ । 
तत्पश्चात्‌ पुनः उन्दने अत्यन्त कुपित हो शीघ्रतापू्वक 
सौ वाणेदारा भीष्मके सम्पूरणं अङ्धों ओर समी मर्मखानोमि 
आधात किया ॥ ४६ ॥ 
पवमन्धैरपि शशं विद्धयमानः सहखशः ॥ ४७॥ 
तानप्याड्यु शरैभीष्मः धविव्याध महारथः । 
इी प्रकार दूरे रोगोने मी सहसो वाणोंद्यरा भीष्मजी- 
को घायल किया | तव महारथी भीष्मने भी तुरंत ही अपने 
बाणोदयारा उन सवको बींष डाला ॥ ४७१ ॥ , 


क ५ 
तश्च सुक्ताज्छरान्‌ भीष्मो युधि सत्यपराक्रमः॥ ४८॥ 


निवारयामास शरैः समं संनतपर्वभिः। 
सत्यपराक्रमी भीष्म युद्धखल्मे अन्य सव राजाओंदार 

छोडे हए ार्णोका छक हई गोठवाले अपने बाणो 

तुरंत ही निवारण कर देते थे ॥ ५८३. ॥ 

शिखण्डी तु रणेबाणान्‌ यान्‌ सुमोच महारथः॥ ४९॥ 

खजं तस्य रुक्मपुङ्खाः शिलारिताः। ` 


वे शनपर्‌-चदाकर तेज कयि हए सुवर्णमव पंखयुक्त बणि 
। मीम्मनीकरे शरीरमे कोई घाव या पीड़ा नहीं उत्न्न कर उे॥ 


भीष्पवधप व॑] 





एकोनविशत्यधिकराततमोऽध्यायः 
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ततः किरीरी संकद्धो भीष्ममेवाभ्यवतंत ॥ ५० ॥ 
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य घनुखास्य समाच्छिनत्‌ ` 

तलश्चात्‌ क्रोध भरे हुए अञ्न शिखण्डीको अगे 
र्लकर पुनः भीष्मकी दही ओर वद । उन्दने भीष्मजीके 
घनुप्रको काट दिया ॥ ५०२. ॥ 
अथैनं नवभिर्विद्‌ध्वा ध्वजमेकेन चिच्छिदे ॥ ५१ ॥ 
सारथि विशिखेश्चास्य दशाभिः समकम्पयत्‌ । 
“तदनन्तर नौ वासे उन्है घायल करके एक बाणसे 
उनके ध्वजकरो भी काट डाला | फिर दस वाणोद्रारा उनके 
सारथिको कम्पित कर दिया ॥ ५१२ ॥ 
सोऽन्यत्‌ कार्मुकमादाय गाङ्गेयो बखवत्तरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तदप्यस्य रितैर्भल्टेखिधा च्रिभिरघातयत्‌ । 

तत्र गद्धानन्दन भीप्मने दुस्तरा अत्यन्त प्रब्रल धनुष 
हाथमे लिया; पस्तु अज्जुनने तीन तीचे भल्छोद्वारा मारकर 
उसे भी तीन जगदसे खण्डित करर दिया ॥ ५२ ॥ 
निनेघार्घैन कौन्तेय आत्तमात्तं महारणे ॥ ५३ ॥ 
एवमस्य धनूंष्याजौ चिच्छेद खवहन्यथ । 

उस महायुद्धे भीष्म जो-जो धनुप्र हाथमे छेतेथे 
कुन्तीक्रुमार अर्जुन उसे आधर निमेषमे काट डालते थे ] इक 
प्रकार उन्दने रणशचत्रमे उनके वहुतसे धनुष्र खण्डित कर दिये॥ 
ततः दान्तनवो भीष्मो वीभल्ुं नात्यवतंत ॥ ५४ ॥ 
अथैनं पञ्चविशत्या श्रुद्रकाणां समापयत्‌ । 

तव श्रान्तनुनन्दन मीप्मने अर्जुनपर हाथ उठाना वंद 
कर दिया । फिर भी अर्जुने उन्हें पचीस बाण मरे ॥५४१॥ 
सोऽतिविद्धो मदेप्वासो दुःशासनमभाषत ॥ ५५॥ 
पव पाथो रणे क्रुद्धः पाण्डवानां महारथः । 
शारैरनेकसखादसरेमीमेवाभ्यदनद्‌ रणे ॥ ५६॥ 

दस प्रकार अत्यन्त धाय होनेपर महाधनुर्धर मीष्मने 
दुःशाखनसे कदा--्े पाण्डव महारथी अर्जुन युद्धमे कुड 
होकर अनेक सदश वारगोद्यारा मुञ्चे घायल कर चुके ई ॥ 
न चप समरे शक्यो जतं वज्रथ्ता अपि । 
न चापि सहिता वीया देवदानवराक्षसाः ॥ ५७॥ 
मां चापिद्का निर्जतं किसु मत्या महारथाः । 
{इन्द वज्रधारी इन्द्र मी युद्धमे जीत नहीं सकते । इसी 
प्रकार समस्त देवताः दानव तथा राक्षस वीर एक साय आ 
जर्येतो सञ्च मी वे युद्धम परास्त नी कर सकते; ॥ 
दूसरे मानव महारधियोकरी तो बात दी श दै ५ ५७ ॥ 
प्रवं तयोः संवदतोः फाट्युनो तिक्तः स ॥ ५८ ॥ 
विखण्डनं पुरस्य भीष्मं विन्याध सगुन । 


प मे जव बातचीत हयो 
- इष प्रकार दुःशसिन ओर भीष्म त 
॥ म रायुद्धष्यलमे 


रही थी, उसी समय अर्जुने अपने तीये वादा 





शिखण्डीक्रो आगे करके भीष्मको क्षत-विक्षत कर दिया ॥ 


ततो दुःशासनं भूयः स्मयमान इवाव्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 


अतिविद्धः शितेवणेर्थशं गाण्डीवधन्वना । 
वजाहानिसमस्पश अजनेन शरा युधि ॥ ६० ॥ 
मुक्ताः सवं ऽव्यवच्छिन्नानेमे बाणाः शिखण्डिनः 

तव्र वे पुनः .दुःशासनसे मुसकराते टुए-से बोटे-- 
ध्गाण्डीवधारी अर्जुने युद्धस्थल्मे एेवै बाण छोड ई, जिनका 
स्पशं वज्र ओर विद्युत्‌ समान असह्य है । उनके तीखे बाणे 
म अव्यन्त घायल हो गया हूं | मे अविच्छिन्न रूपसे चूटनेवाले 
समस्त बाण शिखण्डीके नदीं हो सक्ते; ॥ ५९-६०२ ॥ 
निहृन्तमाना ममीणि डदढावरणभेदिनः ॥ ६१ ॥ 
मुसला इव मे ध्चन्ति नेमे वाणाः शि लण्डिनः। 
वज्रदण्डसमस्पश वज्वेगदुरासदाः ॥ ६२॥ 

पकरयोकि ये मेरे सुद्‌ कवचक्रो छेदकर म्म॑स्थानेमिं 
आघातः कर रहे दै, ये बाण मनर शरीरपर मुसल्करे समान चोट 
करते ह । इनका सर्ज वज्र ओर यमदण्डके समान असह्यः 
हे [ इनका वेग वज्रे समान होनेकरे कारण निवारण करना 
कठिन दै । वे शिखण्डके ब्राण कदापि नदीं ॥ ६१-६२ ॥ 
मम प्राणानारजन्ति नेमे वाणाः हिखण्डिनः। 
नाशयन्तीव मे प्राणान्‌ यमदूता इवाहितः ॥ ६३ ॥ 

धये मेरे प्राणमं व्यथा उत्पन्न कर देते द । अहितक्रारी 
यमदूरतोके समान मेरे प्रारणोक्ा विनाशस कर रहे है । ये 
शिखण्डीके वाण कदापि नहीं हो सकते ॥ ६३॥ 
गदापरिघसंस्पशौ नेमे वाणाः शिखण्डिनः । 
भुजगा इव संक्द्धा टेलिहाना विषोलवणाः ॥ ६४ ॥ 


(दनका स्पर्शं गदा ओर परिघकी चोटके समान प्रतीत 
होता है, ये क्रोधे भरे दए प्रचण्ड विषवाछे सपक समान 
डते लेते द । ये शिखण्डके बाण नहीं ई ॥ ६४ ॥ 
सखमाविश्चन्ति ममीणि नेमे बाणाः शिलण्डिनः। 
अञ्जनस्य मे बाण नेमे बाण; शिखण्डिनः ॥ ६५ ॥ 
ह्न्तन्ति मम गात्राणि माघमां सेगवा शव । 

भ्ये ब्राण मेरे मर्म्यानोमे प्रवेश कर रहे है, अतः 
शिखण्डके नीं दै । ये अर्जुनक राण द । ये शिखण्डके 
व्राण नहीं है । जेसे केकड़ीके प्ररे ।अपनी माताक्रा उद्र 
विदीर्ण करके बाहर निकल्ते हैः उशी प्रकार ये बाण मेरे 
सम्पूणं अङ्गोको छेदे डालते दँ ॥ ५ | त 
स ह्यपि न मे दुःखं कयुरन्ये नयधिषाः ॥ ६६॥ 
वीरं गाण्डीवधन्वानसछते जिष्णुं कपिष्वजम्‌ । 

(गौण्डीव॑घारी वीर कपिध्वज अजुनको छोड़कर अन्य 


सभी नरेश अपने प्रहारोदारा सुनने इतनी पीड़ा नही दे = 


सकतेः ॥ ६६द ॥ 1 ~ ५ 








३०८६ 








ति ब्रुवञ्छान्तनबो दिधक्षुरिव पाण्डवान्‌ ॥ ६७ ॥ 
शक्ति भीष्मः स पाथोय ततधिक्षेप भारत। 
तामस्य विशिखेदिछत्वा त्रिधा न्निभिरपातयत्‌॥ ६८ ॥ 

भारत | एसा कहते हए शान्तचुनन्दन भीष्मने पाण्डर्वोकी 
ओर इत्र प्रकार देखा, मानो उन्हँ भस कर डठेगे । फिर 
उन्होनि अ्जुनपर एक शक्ति चलायी; परंतु अजुनने तीन बाणो - 
द्वारा उनकी उस शक्तिको तीन जगहसे काट गिराया ॥६७-६८॥ 
पदयतां कुरुवीराणां सवषां तव भारत । 
चमीथादत्त गाङ्गेयो जातरूपपरिष्कृतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
खङ्गं चान्यतरप्ेप्सुमत्योरग्रे जयाय वा । 

भरतनन्दन । समस्त कौरव वीरोके दे खते-देखते गङ्गा- 
नन्दन भीष्मने मृत्यु अथवा विजय इन दोमेसे किसी एकका 
बरण करनेके स्यि अपने हाथमे सुवणंभूषित ढाल 
ओर त्वार ठे टी ॥ ६९१ ॥ 
तस्य तच्छतधा चरम व्यधमत्‌ सायकैस्तथा ॥ ७० ॥ 
रथादनवरूढस्य तदद्धतमिवाभवत्‌ । 

परंतु वे अभी अपने रथस उतर भी नहीं पाये ये कि 
अजुँनने अपने बार्णोद्रारा उनकी ढाल्के सो टुक्डे कर 
दिये, वह एक अद्भुत-सी वात हुई ॥ ७०३ ॥ 
तततो युधिष्ठिरो राजा खान्यनीकान्यचोदयत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अभिद्रवत गाङ्गेयं मा वोऽस्तु भयमण्वपि । 

इसी समय राजा युधिष्ठिरने अपने सैनिर्कोको आज्ञा दी- 
धवीरो | गङ्गानन्दन भीष्मपर आक्रमण करो । उनकी ओरसे 
तुम्हारे मनम तनिक भी भय नहीं होना चाहियेः ॥ ७२१३॥ 
अथ ते तोमरैः भरासेबीणौचैदच समन्ततः ॥ ७२॥ 
पट्टिशैश्च खनिखिशेनाराचेदच तथा शितैः । 
वत्सदन्तेश्च भट्टैदच तमेकमभिदुद्रुः ॥ ७३ ॥ 

तदनन्तर वे पाण्डव सैनिक सव्र ओरते तोमर, प्राह; 
बाणसमुदायः परशः ख्ख, तीखे नाराचः वत्सदन्त तथा 
भछ्छका प्रहार करते हए एकमात्र भीष्मकी ओर दौडे ॥ 
सिहनादस्ततो घोरः पाण्डवानामभूत्‌ तदा । 
तथैव तव पुत्ादच नेदुर्भष्मिजथैषिणः ॥ ७४ ॥ 

तदनन्तर पाण्डवोंकौ सेनाम घोर सिंहनाद हुआ । इसी 
प्रकार भीष्मकी विजय चाहनेवाठे आपके पुत्र भी उस समय 
गर्जना करने.ल्गे ॥ ७४ ॥ 


` तमेकमरभ्यर्षन्त . सिंहनादांश्च चक्षिरे । 
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लघ्रासीत्‌ तुकं युद्धं तावकानां परैः सह ॥ ७५॥ 
आपके सैनिक एकमा भीष्मकी रक्षा ओर सिंहनाद 


। । करने लगे । बहौ आपके योदारओका शनरुओके साथ भयंकर 


बुद्ध हआ ॥ ७५॥ 
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तं॒दधरि === चव 
आसीद्‌ गाङ्ग॒श्वावतो सुद्वतेसुदधेरिव ॥ ७६ ॥ 


राजेनद्र | दस्र दिन भीष्म ओर अर्जुनके संर्षभं दो 
घ्खीतक एेखा दृश्य दिखायी दियाः मानो समुद्रम गङ्गाजीके 
गिरते समय उनके जलम भारी भवर उठ रदी हो ॥७६॥ 


सैन्यानां युध्यमानानां निघ्नतामितरेतरम्‌ । 

असौभ्यरूपा पृथिवी शोणिताक्ताभवत्‌ तद्‌ ॥ ७७॥ 
उस समय एक दूसरेको मारनेवाटे युद्धपरायण सैनिको. 

कै रक्तसे रंजित हो वरदोकी सारी परथ्वी भयानक हो गयी थी 


समं च विषमं चैव न प्राज्ञायत किचन। 
योधानामयुतं हत्वा तस्मिन्‌ स दद्रामेऽहनि ॥ ७८॥ 
अतिष्ठदाहवे भीष्मो भिद्यमानेषु मसु । 

वर्ह ऊंची ओर नीची भूमिका भी कुक शान नदींहो 
पाता थाः दसवेँ दिनके उष युद्धम अपने मर्म॑स्थानोके विदीर्ण 
होते रहनेपर भी भीष्मजी ` दस हजार योद्धार्ओंक्रो मारकर 
वरहा खड़े हुए थे ॥ ७८२ ॥ 
ततः सेनामुखे तस्मिन्‌ स्थितः पाथं धनुर्धरः ॥ ७९॥ 
मध्येन कुरुसैन्यानां द्रावयामास वाहिनीम्‌ । 

उस समय सेनाके अग्रभागे खड ए धनु्ध॑र अञज॑नने 
कौरवसेनाके भीतर प्रवेश करके आपके सैनिकको. खदेडना 
आरम्भ किया ॥ ७९२ ॥ 
( तथा च तव खेन्यानि तापयामासुरोजसा । 
शरेरशनिसंकारोः पाण्डवादचेतरे खपाः ॥ 
तत्राद्धुतमपदयाम पाण्डवानां पराक्रमम्‌ । 
द्वावयामाखुरिषुभिः सवोन्‌ मीष्मपदालुगान्‌॥ ) 

पाण्डवो तथा अन्य राजाओंनि वञ्चक समान बादर 
आपक्री सेनाओंको वलपूर्वक पीडति किया । बर्हा हमने 
पाण्डवोका यह अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्ेनि अपने 
बाणोकी वर्षांसे भीष्मका अनुगमन करनेवाले समस 
योद्धाओंको मार भगाया ॥ 
वयं दवेतदयाद्‌ भीताः कुन्तीपु्ाद्‌ घनं जयात्‌॥ ८०॥ 
पीञ्यमानाः शितैः शखः पाद्र वाम रणे तदा । 

राजन्‌ | उस समय श्वेतवाहन कुन्तीपुत्र धनंजयसे र 
कर उनके तीखे अखर-शख्ोसे पीडित हो हम सभी खोग 
रणभूमिसे भागने ल्गे थे ॥ ८०९ ॥ 
सौवीरः कितवाः प्राच्याः प्रतीच्योदीच्यमालवाः८९। 
अभीषाहाः शूरसेनाः शिबयोऽथ वसातयः । 

ल अम्बष्ठाः केकयैः सह ॥ ८२॥ 
से पते महात्मानः शरातौ व्रणपीडिताः । 
स्रामे न जदुभीष्मं युध्यमानं किरीटिना ` ॥ ८१॥ 

सोवीर, कितवः प्राच्य, प्रतीञ्य, उदीच्यः मालव, 


भभीषाह, श्रूरसेन, धिवि; वसाति, शाल्वाश्रयः त्रिग 





भस्छवधपवे ] 
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अम्बष्ठ ओर केकय--इन सभी देशोके ये सारे महामनखी 
वीर बाणेसि प्रायल ओर धा्वंसे पीड़ित होनेपर मी अर्जुनके 
साथ युद्ध करनेवाले भीष्मको संग्रामभूमि छौड़ न स्के ॥ 
ततस्तमेकं वहवः परिवायं समन्ततः । 
परिकाल्य कुरून्‌. सवौऽञ्दारवर्षेरवाक्किरन्‌ ॥ ८४ ॥ 
तदनन्तर एकमात्र भीप्मको पाण्डव-पक्षीय बहुत-से 
योद्धाओनि चारों ओरसे ब्रेर लिया ओर समस्त कौरवको 
सव्र ओर खदेडकर उनके ऊपर वार्णोकी वर्षां आरम्भ 
कर दी ॥ ८४ ॥ 
निपातयत गृह्णीत युध्यध्वमवरृन्तत । 
षत्यासीत्‌ तुमुरः शब्दो राजन भीष्मरथं प्रति ॥ ८५ ॥ 


राजन्‌ | उस समय भीष्मके रथके समीप प्मार गिराओः ` 


पकड लो, युद्ध करो, ुकडे-टकदे कर डालो, इत्यादि भयंकर 
शब्द गूँज रदे थे ॥ ८५॥ 
नह्य समरे राजञ्डातश्चोऽथ सहस्रशाः । 
न तस्यासीदनि्भिन्नं गात्रे च ङ्कुलमन्तरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
महाराज ! समरमे भीष्म सैकड़ों ओर हजारों वीरोका 
बध करके ख्यं इस स्थिति पर्हुच गये थे कि उनके शरीरम 
दो अङ्कुर भी एसा स्थान नहीं रह गया था, जो बाणोसे 
विद्ध न हू हो ॥ ८६ ॥ 
पवंभूतस्तव पिता शरेर्विशकलीरृतः । 
शिताः फादयुनेनाजौ प्र कक्षिराः प्रापतद्‌ रथात्‌ ।८७। 
किंचिच्छेषे दिनकरे चुत्राणां तव पद्यताम्‌ ॥ 
हस प्रकार आपके ताऊ भीष्म युद्धखल्मे अजनके 
तीखे बारणोसि अत्यन्त विद्ध हो गये थे--उनका शरीर छिद- 
कर छलनी हो रहा था । वे उशी अवस्थामे, जत्र किं दिन 
थोड़ा दी शेष था, आपके पुत्रके देखते-देखते पूवं दिशाकी 
, ओर मस्तक किये रथसे नीचे गिर पड़े ॥ ८७३ 
हाहेति दिवि देवानां पार्थिवानां च भारत ॥ << ॥ 
पतमाने रथाद्‌ भीष्मे बभूव महास्वनः 
भारत ! रथसे भीष्मके गिरते समय आकाशम खड़े हए 
देवताओं तथा भूतलवर्तीं राजाओमिं बड़े जोरसे हाहाकार 
सच गया ॥ ८८३ 
खंस्पतन्तमभिपरक््य महात्मानं पितामहम्‌ ॥ ८९ ॥ 
खह भीष्मेण सर्वेषां प्रापतन्‌ हृदयानि नः 
महाराज ! महात्मा पितामह भीष्मको रथते नीचे गिरते 
| देखकर हम सत्र रोगोके दय भी उनके साथ ही गिर पड़॥ 
ख॒ "पपात महाबाइवेखुधामनुनादयन्‌ ॥ ९० ॥ 
इन्द्रध्वज इवोत्खषटः केत 
धरणीं न ख पस्पहं शरसंघैः समाइतः ॥ ९१॥ 
| महाबाहु भीऽ्म सम्पूणं घनुधरोमिं शरष् ये । वे कटी 
ङु सरको स्बलाफे खमान ष्श्वीको शण्दागमान करते हु 








गिर पड़े । उनके सारे अङ्क सवर ओर बाण व्रिधे दए थे । 
इलि गिरनेपर भी उनका धरतीसे स्यं नदी "हआ ॥ 


शरतल्पे महेष्वासं शयानं पुरषषंमम्‌ । 
रथात्‌ प्रपतितं चेनं दिभ्यो भावः समाविंदात्‌॥ ९२॥ 
रथसे गिरकर॒ब्राणशय्यापर .सोये हए पुरुषप्रवर 
महाधनुर्घर भीष्मके भीतर दिव्यमावक्रा आवेश हुआ ॥९२॥ 
अभ्यवषेच्च पजेन्यः प्राकम्पत च मेदिनी 1 
पतन्‌ स दरो चापि दक्षिणेन दिवाकरम्‌ ॥ ९३॥ 
आकाशते मेर वर्षां करने लगा, धरती कपिने ठगी; 
गिरते-गिरते उन्होने देखा, अमी सूं दक्षिणायने हँ ( यह 
मृत्युके लिये उत्तम समय नहीं है ) ॥ ९३॥ 
संशां चोपाकभद्‌ वीरः काट संचिन्त्य भारत। 
अन्तरिक्षे च शुश्राव दिव्या वाचः समन्ततः ॥`९४ ॥ 
भारत | समयका विचार करके वीरवर भीष्मने भपने 
होश-हवाशक्ो टीक रक्खा । उख समय आकादामे सब ओर- 
से यह दिव्य बाणी सुनायी दी ॥ ९४॥ 
कथं महात्मा गाद्भेयः सवंशखथ॒तां वरः । 
काटकतौ नरव्याघः सम्पाप्ते दक्षिणायने ॥ ९५॥ 
महात्मा गङ्गानन्दन भीष्म सम्पूणं शख्धारियेमिं शरेष्ठः 
मनुष्यो सिंहके समान पराक्रमी तथा काल्पर भी प्रसुत्व 
रलनेवाठे ये । इन्ोने दक्षिणायनमें मृत्यु क्यो खीकार की १॥ ` 
स्थितोऽस्मीति च गाङ्गेयस्तच्छ्ुत्वा वाक्यमव्रवीत्‌। ` 
धारयामास च प्राणान्‌ पतितोऽपि महीतले ॥ ९६ ॥ 
उत्तरायणमन्विच्छन्‌ भीष्मः कुरुपितामहः 
तस्य तन्मतमाक्षाय गङ्गा हिमवतः खुता ॥ ९.७ ॥ 
महर्षीन्‌ हंसरूपेण प्रेषयामास तत्न चै । 
उनकी बह बात सुनकर गङ्गानन्दन मीष्मने.कहा- 
(मै अमी जीवितं दूँ ' कुखुकुल्के बद्ध पितामह भीष्म पृथ्वी- 
पर गिरकर भी उत्तरायणकी प्रतीक्षा केरते हए - अपने 
्ार्णोको रोके हुए है । उनके इस अभिप्रायको जानकर 
हिमाक्यनन्दिनी गङ्गादेवीने महधिरयोको हसरूपसे बह 
भेजा ॥ ९६-९७२ ॥ 
ततः सम्पातिनो हंसास्त्वरिता मानसौकसः ॥ ९८ ॥ 
आजग्मुः सहिता दष्टं भीष्मं कुरुपितामहदम्‌। 
यत्र॒ शेते नरश्रेष्ठः शरतल्पे पितामहः ॥ ९९ ॥ 
वे मानसवरोबरमे -निवास करनेवाले सर्पधारी. 
महिं एक साय उद्ते हुए बड़ी उतावलीके साथ रुकः 
के इृद्धपितामह भीष्मका दशंन करनेके लिये उस स्थानपर 
आये, जौ वे नरश्रेष्ठ बाणशब्यापर से.रहे ये॥ ९८-९९॥ 





„ ३०८८ 
उन शंषरूपधारी ऋर्योनि वरहा पर्हैचकर ऊुःर- 
.ङुलधुरन्धर वीर भीष्मको बाणशय्यापर सोये हुए देखा ॥ 
तेतं दष्टा महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
शाद्धेयं भरतश्रेष्ठं दक्षिणेन च भास्करम्‌ ॥१०१॥ 
इतरेतरमामन््य . प्राहुस्तत्र॒ मनीषिणः । 
उन भरतश्रेष्ठ महात्मा गङ्गानन्दन भीष्मका दर्शन 
करके ऋषरियनि उनकी प्रदक्षिणा की । फिर दक्षिणायन-- 
युक्त सूकरे सम्बन्ध परस्पर सलाह करके वे मनीषी सुनि 
इस प्रकार बोठे- ॥ १०१९ ॥ 
भीष्मः कथं महात्मा सन्‌ संस्थाता दक्षिणायने ॥१०२॥ 
युक्तवाश्रस्थिता हंसा दक्षिणामभितो दिशम्‌ । 
(भीष्मजी महात्मा होकर दक्षिणायनमे केते अपनी मृत्यु 
स्वीकार करेगे. एेखा ककर वे हंषगण दक्षिण दिशाकी 
ओर चरे गये ॥ १०२९ ॥ 
सम्पेकष्य वै महावुद्धिदिचन्तयित्वा च भारत ॥१०६॥ 
तानव्रवीच्छए्तनवो नाहं गन्ता कथंचन । 
दक्षिणावते आदित्ये एतन्मे मनसि स्थितम्‌ ॥१०४॥ 
भारत ! हंसोके जाते समय उन्हें देखकर परम बुद्धिमान्‌ 
भीष्मे कुछ चिन्तन करके उनसे कहा-- ध्यै सूर्यके 
दक्षिणायन रहते किसी प्रकार यसे प्रस्थान नदीं करगा | 
यह मेरे मनक्रा निश्चित विचार दै ॥ १०२-१०४ ॥ 
गमिष्यामि खक श्थानमासीद्‌ यन्मे पुरातनम्‌ 
उद्गायन आदिव्ये हंसाः सत्यं वीमि वः ॥१०५॥ 
सो ! सूकरे उत्तरायण होनेषर दी मै उस रोककी 
यात्रा करूगाः जो मेरा पुरातन स्थान दै । यह मँ अपरोगो- 
से सच्ची बात कह रहा द्र ॥ १०५ ॥ 
` धारयिष्याम्यहं प्राणानुत्तरायणकाङ्कया । 
फेश्वर्यभूतः प्राणानासुत्सगों हि यतो मम ॥१०६॥ 
धम उत्तरायणकी प्रतीक्षामे अपने प्रार्णोको धारण किये 
रगा; क्थोकि ग जव इच्छा करः तभी अपने प्राणोको 
छेदः यद सक्ति स्च परस ३ ॥ १०६ ॥ 
तस्मात्‌ प्राणान्‌ धारयिष्ये सुमूखुरुदगायने । 
यश्च दन्तो वरो महयं पित्रा तेन महात्मना ॥१०७॥ 
छन्दतो खन्युरित्येवं तस्य चास्तु वरस्तथा । 
धारयिष्ये ततः भ्राणालुत्सगे नियते सति ॥१०८॥ 
(अतः उत्तरायणे मृत्यु प्रात करनेकी इच्छसे मै 
 प्रा्णोको धारण करूंगा । मेरे मकात्ा पिताने सु 
| मह अपनी इच्छा होनेपर ही मू्यु 
वहं वरदान सफल हो । मँ प्रागव्यागका 
द्य इन प्राणोको रोक 






श्रीमहाभारते 





[ भीष्मपर्वणि 


~ 
ह्युक्त्वा तांस्तदा हंसान्‌ स रोते रारतर्पगः। 





` एवं कुरूणां पतिते शङ्खं भीष्मे महौजसि ॥१०९॥ 


पाण्डवाः खंजयारचेव सिंहनादं प्रचक्रिरे । 

उ समय उन होसे एेसा कहकर वे वाणशय्यापर 
पूववत्‌ सोये.रहे । इत प्रकार ऊकुरुकुकरिरोमणि महापराक्रमी 
भीष्मके गिर जनिपर पाण्डव ओर संजय हर्षसे सिंहनाद 
करने लगे ॥ १०९ ॥ 
तस्सिन्‌ हते महासत्वे भरतानां पितामहे ॥११०॥ 
न किचित्‌ प्रत्यपद्यन्त पुत्रास्ते भरतधंभ । 

भरतश्रेष्ठ | उन महान्‌ शक्तिशाली एवं भरतवंशियोकर 
पितामह मीष्मकरे मारे जानेपर आपकर पुत्रको कुछ भी सूल 
नहीं पड़ता था ॥ ११०३ ॥ 
सम्मोहदचेव तुमुलः कुरूणामभवत्‌ तदा ॥१११॥ 
छपदुर्योधनमुखा निःश्वस्य ररुदुस्ततः । 

उस समय कौरवोपर बड़ा भयंकर मोह छ गवो । 
कृपाचायं ओर दुयोधन आदि सवर. लोग सिसक-सिसककर 
रोने लगे ॥ १११९ ॥ 
विषादाच् चिरं काटमतिष्ठन्‌ विगतेन्द्रियाः ॥११२॥ 
दध्युदचेव महाराज न युद्धे दधिरे मनः। 
उरुग्राहगरहीतादच नाभ्यधावन्त पाण्डवान्‌ ॥११३॥ 

वे सव्र लोग विप्रादकरे कारण दीर्धरकाटतक एसी अवस्था- 
म पड़ रदे, मानो उनकी सारी इर्यो नए द्यो गयी हों। 
महाराज | वे मारी चिन्तामें द्रव गये । युद्धम उनका मन 
नहीं गता था | वे पाण्डवोंपर धावान कर सके मानो 
किसी महान्‌ ग्राहने उन्हें पकड़ छिया दो ॥ ११२-११३ ॥ 
अवध्ये शान्तनोः पुत्रे हते भीष्मे महौजसि । 
अभावः सहसा राजन्‌ ऊुःरुराजस्य तरकिंतः ॥११४॥ 

राजन्‌ | महतिजस्वी शान्तनुपुत्र भीष्म अवध्य थैः तो 
भी मारे गये । इतते सदक्रा सव लोगोँने यही अनुमान क्रिया 
कि कुरुराज दुर्योधनक्र विनाश भी अवश्यम्भावी दै ॥११४॥ 
हतप्रवीरास्तु वयं निङधत्तादच शितैः शरेः । 
कतंभ्यं नाभिजानीमो निर्जिताः सन्यसाचिना ॥ ११५॥ 

सव्यखाची अर्जुने हम सब लोगोपर विजय पायी.। 
उनके तले बार्णोसि हमलोग. & त-विक्षत हो रदै-थे ओर 
हमारे प्रमुख बीर उनके हाथो मारे गये थे । उस अवय्थामं 
इम अपना कतव्य नदीं सृञ्चता था ॥ ११५ ॥ 
पाण्डवादच जयं छन्ध्वा परत्र च परां गतिम्‌।. 
सवे दभ्सुमंहाशाङखञ्डुराः परि घवाहवः ॥११६॥ 

परिधकर समान मोटी अजाओंवाठे चरत्रीर पाण्डवोनि 
इहरोकमे विजय पाकर प्ररोकर्मे भी उत्तम गति निश्चित 


कर ली | वे सब-के-खव बड़े गङ्॒ बजने लगे ॥११६॥ 








भीष्मवधपव ] 


विहात्यधिकराततमो ऽध्यायः 


१०८९. 








सोमकारच सपञ्चाखाः प्राहृष्यन्त जनेश्वर । 
ततस्तूर्यसदसेषु नदत्खु स महावलः ॥११७॥ 
आस्फोटयामास अं भीमसेनो ननाद च । ` 
जनेशवर ! पाञ्चाल ओर सोमकोके तो दर्षी खीमा न 
रही । सदसो रणवाय्र बजने ख्गे । उस समय महाबली 
भीमसेन जोर-जोरसे ताक टठोकने ओर िंहके समान 
दहाडे लगे ॥ ११७१॥ 
सेनयोरूुभयोशचापि गाङ्गेये निहते विभौ ॥११८॥ 
संन्यस्य वीराः शख्राणि प्राध्यायन्त समन्ततः। 
रक्तिश्षाटी गङ्खानन्दन भीष्मके मारे जानेपर सव्र ओर 
दोनो सेनाओंके सव्र बीर अपने अल्न-शस्र नीचे डारूकर 
भारी चिन्ता निमग्न हो गये ॥ ११८२ ॥ 
प्रक्रोश्चन्‌ प्राद्रवंद्चान्ये जग्मुमांदं तथापरे ॥११९॥ 
कु पूट-फूटकर रोने-चिल्लाने लगे, ङु इधर-उधर 


भागने लगे ओर कुछ वीर मोहको प्राप्त ( मूर्छित ) 
हो गये ॥ ११९॥ 
क्षत्रं चान्येऽभ्यनिन्दन्त भीष्मं चान्येऽभ्यपूजयन्‌। 
ऋषयः पितस्श्रैव प्राराखुमंदावतम्‌ ॥१२०॥ 
कुछ लोग श्वातरधर्मकी निन्दा करर ये ओर ङु 
मीष्मजीकी प्रासा कर रदे ये। ऋषिर्यो ओर पितरनि 
महान्‌ व्रतधारी मीष्मकी बड़ प्रशंसा की ॥ १२० ॥ 
भरतानां च. ये पूरं ते चैनं परशशंसिरे । 
महोपनिषदं चैव योगमास्थाय वीर्यवान्‌ ॥१२१॥ 
जपञशान्तनवो धीमान्‌ कालाकाङ्कवी स्थितोऽभवत्‌१२२. 
मरतवंशके पूर्वनि भी मीष्मजीकी वदी बड़ाई'की | 
परम पराक्रमी एवं बुद्धिमान्‌ शान्तनुनन्दन भीष्म महान्‌ ` 
उपनिषदोके सारभूत योगका आश्रय ठे प्रणवकरा जप करते 
हुए उत्तरायणकाल्की प्रतीक्षामे बाणब्यापर सोये रदे 
॥ १२१-१२२॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि मीष्मवधपव॑णि भीष्मनिपातने एकोनविंशस्यधिकशततसोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत मीप्मपवैके अन्तगत भीष्मवघपवेमे मीप्र्जकर रथसे गिरनेसे सम्बन्ध रखनेवासा 
प्क सौ उकीसर्व अध्याय पूरा हुम ॥ ९९९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक्‌ पाठके ३ इरोक मिखाकर कुरू 4 २५ इलोक हैँ ) 





विंशत्यधिकशततमोऽ्यायः, 
भीष्मजीकी महत्ता तथा अ्जनके दवारा भीष्मको तकिया देना एवं उभय पक्षकी 
सेनाओंकाय अपने चििरमे जाना ओर श्रीृष्णः-युधिष्ठिर-संवाद 


धृतराष्ट्र उवाच 
कृथमासंस्तद योधा हीना भीष्मेण संजय । 
बलिना देवकल्येन शुवेथं ब्रह्मचारिणा ॥ १ ॥ 
धुतराषटने पूडा--संजय | भीष्मजी बल्वान्‌ ओर 
 देवताके समान ये । उन्दने अपने पिताके ल्यि आजीवन 
ब्रह्म चर्का पालन किया था । उशत दिन उनके रथसेणिर जानिके 
कारण उनके सहयोगसे वञ्चित हए मेरे पक्षके योद्धाओंकी 
क्यादशाहुई१॥१॥ ९ 
तदैव निहतान्‌ मन्ये कुरूनन्यांश्च पाण्डवः । 
न प्राहरद्‌ यदा भीष्मो धरणित्वाद्‌द्रुपदा्मजम्‌॥ ९ ॥ 
` मीप्मजीने अपनी दयाह्ताके कारण जव द्पद्ङुमार 
शिखण्डीपर प्र्ार करनेखे हाथ खींच छया, तभी मैने यहं 
मन्न छिया था कि अवर पाण्डवे हायसे अन्य कौरव भी 
अवदय मारे जार्येगे ॥ २ ॥ 
ततो दुःखतरं मन्ये किमन्यत्‌ 
अद्याहं पितरं श्रुत्वा निहतं स 
मेर समश इते बद्कर महान्‌ इख 
क्या होगी किं आज अपने ता 


॥ 
खुदरमतिः ॥ ६ ॥ 
की बात. ओर 


समाचार सुनकर: भी जीवित दहर । मेरी बुद्धि बहुत ही 
खोटी ह ॥ ३॥ 
अदमसारमयं नूनं हदयं मम संजय । 
श्रत्वा विनिदतं भीष्मं शतधा यन्न दीयेते ॥ ७ ॥ 
संजय ! निश्चय ष्टी मेरा हृदय लोका बना हआ है; 
क्योकि आज मीष्मजीके मारे जानेका समाचार सुनकर मी 
यह सैकड़ों टुकड़मिं विदीणं नदीं हो रहा दै ॥ ४॥ 
यदन्यन्निहतेनाजौ भीष्मेण जयमिच्छता। 
चेष्टितं कुर्खिदेन तन्मे कथय खुवरतं ॥ ५ ॥ 
उत्तम व्रतकं पालन करनेवाले संजय ! विजयकी 
अभिलाषा रखनेवाठे कुखकलषिंह भीम्म जत्र "युद्धम मारे 
गये, उस समय. उरन्दोनि दूरी कौन-कौन-सी चेर्प्‌ की 
थीं ! वह सवर सुज्ञसे कशे ॥ ५॥ ` 4 
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पुनःपुनने खष्यामि दत देवतं रणे 
न दतो सान दिन्यर्खेरयं ये यल 
४ 


स हतो द्रौपदेयेन । 


मीष्के मारे जनेका- परश्चर 
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हुपदकुमार पाञ्चालदेशचीय शिखण्डीके हासे मारे गये; यह 
कितने दुःखी बात है ॥ ६६ ॥ 
संजय उवाच 
सायाहे निष्ठतो भूमौ धार्तराष्ट्रान्‌ विषादयन्‌ ॥ ७ ॥ 
पञ्चालानां ददौ हषं भीष्मः कुरुपितामहः । 
संज्ञयने कहा-- महारा ज ! कुखकुटब्रद्ध पितामह भीष्म 
सायंकालमे जब्र रणभूमिमे गिरे, उत समय उन्दने आपके 
पुर्ोको बड़े विषादे डाक दिया ओर पाश्ार्टोको दषं 
मनानेका अवसर दे दिया ॥ ७१ ॥ 
स शेते शरतत्पस्यो मेदिनीमस्पृह्ांस्तदा ॥ ८ ॥ 
भीष्मे रथास्‌ श्रपतिते प्रच्युत धरणीतले । 
तुमुरः शब्बो भूतानां समपद्यत ॥ ९ ॥ 
वे प्रथ्वीका स्प किय बिना ही उस समय बाणदयय्या- 
पर खो रहे ये । भीध्मके रथसे गरकर धरतीपर पड़ जानेपर 
समस्त प्राणियोमं भयंकर हाहाकार मच गया ॥ ८-९ ॥ 


सीमादृ्षे निपतिते कुरूणां समितिजये । 
सेनयोखभयो राजन्‌ क्षभियान्‌ भयमाविरात्‌ ॥१० ॥ 
राजन्‌ | कुरुकुलके युद्धविजयी वीर भीष्म. दोनों दलो. 
के लिय सीमावर्तीं वृक्षके समान ये | उनके गिर जानेसे 
उभय पक्षक सेनाओंमि जो क्षत्रिय ये, उनके मनमे भारी 
भय समा गया ॥ १० ॥ 
भीष्मं शान्तनवं दृष्ट विशी्णकवचध्वजम्‌ । 
कृरवः पयवत॑न्त॒ पाण्डवाश्च विराम्पते ॥ ११॥ 
प्रजानाथ | जिनके कवच ओर ध्वज छिन्न.भिन् हयो गये 
थ? उन॒शान्तनुनन्दन भीष्मजीको उस अवस्थामे देखकर 
कोरव ओर पाण्डव दोनों ही अन्दे वेरकर खड़े हे गये ॥ 
खं तमःसंदृतममूदासीद्‌ भावुर्गतप्रभः। 
ररास पृथिवी चेव भीष्मे शान्तनवे हते ॥ १२ ॥ 
उख खमय आकाशम अन्धकार छा गया । द्ग प्रभा 
फीकी पड़ गयी । शान्तनुनन्दन भीष्मके मरि जानेपर यह 
सारी प्रथ्वी भयानक शब्द्‌ करने लगी ॥ १२ ॥ 
अयं ब्रह्मविवां शरेष्ठो श्ययं ब्रह्मविदां वरः । 
इत्यभाषन्त भूतानि शयानं पुरुषर्षभम्‌ ॥ १३॥ 
बहा सोये हए पुखुषप्रवर भीष्मको देखकर कुछ दिव्य 
प्राणी कहने लगे, “ये ब्रह्मानिर्योके शिरोमणि है, ये ब्रहम 
वेचाअमिं भे ६ ॥ १३ ॥ 
अयं पितरमान्ञाय कामातं शान्तनुं॑पुश । 
ऊभ्वे रेदसमात्मानं चकार पुरुषर्षभः ॥ १४ ॥ 
“इन्द पुरुषरसिहने पूर्वकाले अपने पिता शान्तनुको 
^ कामाणक्त जानकर अपने आपको ऊ्वरेता (निक नाचारी; 
बना ल्िाः॥ १४॥ 





इति सम॒ शारतल्यस्थं भरतानां महत्तमम्‌ । 
ऋषय स्त्वभ्यभाषन्त सदिताः सिद्धचारणेः ॥ १५॥ 
इल प्रकार सिद्धो ओर चारणोसदित श्ुपिगण भरतस. 
के महापुरुष भीष्मको बाणशय्यापर सित देख पूर्वोक्त बाप 
कहते ये ॥ १५ ॥ 
हते शान्तनवे भीष्मे भरतानां पितामहे । 
न किंचित्‌ प्रत्यपयन्त पुत्रास्तव हि मारिष ॥ १६॥ 
आयं ! भरतवंशिर्योके पितामह ॒शान्तनुनन्दन भीष्मे 
मारे जानेपर आपके पुत्रोंको कुछ भी नदीं सूज्ञता था ॥१६॥ 
विषण्णवदनाश्चासन्‌ हतभीकश्च भर्त । 
अतिष्ठन्‌ बीडितादचेव हिया युक्ता शघोसुखाः॥ १७ ॥ 
भारत | उनके मुखपर विषाद्‌ छा गया था वेशी. 
हीन ओर रञ्जित हो नीचेकी ओर मह ल्टकाये खडे ये ॥ 
पाण्डवाश्च जयं लब्ध्वा संग्रामशिरसि स्थिताः 
सयं दभ्सुमहाशङ्धान्‌ हेमजाटपरिष्छृतान्‌ ॥ १८॥ 
पाण्डव विजय पाकर युद्धके मुहानेपर खड़े थे ओर 
सब-केख सोनेकी जालियसि विभूषित बङ़े-बडे शङ्खोको 
बजारहेये॥ १८॥ 
हषोत्‌ तू्ंसहस्रेषु वाद्यमानेषु चानघ । 
भपदयाम महाराज भीमसेनं महावटम्‌ ॥ १९॥ 
विक्रीडमानं कौन्तेयं हरेण महता युतम्‌ । 
निहत्य तरसा शातं म्ाक्षरसमन्वितम्‌ ॥ २०॥ 
निष्पाप महाराज ! जत्र दर्पातिरेकसे सदसो ब्राजे बज रटे 
थे, उ समय हमने कुन्तीकुमार महाबली भीमतेनवो देला। 
वे महान्‌ वर ओर पराक्रमसे सम्पन्न शुको वेगपूर्वक 
मार देनेके कारण अत्यन्त हर्षके साय नाच रदे ये १९-२० 
सम्मोहदचापि तुमुलः क्ुरूणामभवत्‌ ततः। 
कणंदुयोधनौ चापि निःश्वसेतां सुदुः ॥ २१॥ 
उश समय कोरर्वोपर भयंकर मोह छा गया थ। । करण 
ओर दुर्योधन भी बारंबार लंबी सत खीच रहे ये ॥२१॥ 
तथा निपतिते भीष्मे कौरवाणां पितामहे । 
हादाभूतमभूत्‌ सवं निर्म॑यादमवर्त॑त ॥ २२॥ 
कोरवपिताम् भीष्मके इस प्रकार रथसे गिर॒ जानेपर 
स्त्र हाहाकार मच गया । कदी कोर मर्यादा नष्ी 
रह गयी ॥ २२॥ 
दष्टा च पतितं भीष्मं पुरो दुःशासनस्तव । 
उम जवमास्थाय द्रोणानीकमुपाद्रवत्‌ ॥ २३॥ 
श्ाभ्रा पस्थापितो षीरः स्वेनानीकेन दंरितः। 
भययौ पुरुषव्या्रः खसैन्यं स विषादयन्‌ ॥ २४॥ 
भीष्मजीक्ो रणभूमिम गिरा देख आपका वीर पु 
पुरुष दुःशाचन अपने मारके भेजनेपर अपनी ही सेने 


३ 





भीष्मबध्यपवं ] भ 


विदात्वथिकशवतमो ऽभ्यावः 


३०९१ 





धिराहुभा बडे वेगसेद्रोणाचायंकी सेना ओर दोड़ा गया । उख 
छमय वह कौरव-सेनाको विषादम डाल रदा था ॥२३-२५॥ 
तमायान्तयभिग्रेकष्य कुरवः पयेवारयन्‌ । 
दुःशासनं महाराज किमयं वक्ष्यतीति च ॥ २५॥ 
महाराज ! दुःशासनको आते देख मस्त कौरवसेनिक 
उखे चसो ओरते घेरकर खडेष्टोगयेकिदेखं" यहक्या 
कहता दै ॥ २५ ॥ 
ततो द्रोणाय निहतं भीष्ममाचष्ट कौरवः। 
द्रोणस्तत्राप्रियं श्रुत्वा समोह भरतषभ ॥ २६॥ 


भरतश्रेष्ठ | नुःशाहने दरोणाचायैते भीष्मके मरि जने- 
का समाचार बताया | षह अप्रिय- बात शुने ही द्रोणाायं 
मूर्छित ्टो गये ॥ २६॥ 
स संश्ालुपङभ्याह् भासर्डाजः प्रतापवान्‌ । 
निवारयामास तदा स्वान्यनीकानि मारिष ॥ २७॥ 
आर्थं ! सचेत होनेपर प्रतापी दोणाचा्यने शीघ्र दी 
अपनी खेनाओकरो युद्वे रोक दिया ॥ २७ ॥ 
विनिषुष्ान्‌ कुरून दष्टा पाण्डवा ऽपि स्वसेनिकान्‌। 
तैः शीघ्राभ्वसंयुक्तैः समन्तात्‌ पय॑वारयन्‌ ॥ २८ ॥ 
कौर्वोको युद्धसे लौटते देख पाण्डरवोनि भी शीघ्रगामी 
अद्वप चदे हुए दूतोंदवारा सब ओर आदेश भेजकर अपने 
सेनिकोका भी युद्ध बंद करा दिया ॥ २६॥ 
निचरृत्तेषु च सैन्येषु पारम्पयंण सवशः । 
निुककवचाः सवे भीष्ममीयुनेराधिपाः ॥ २९ ॥ 
वाय -बारीसे सव्र सेनाअकरि युद्धसे नित्त हो जानेपर 
सब राजा कवच खोकर भीष्मके पास आये ॥ २९ ॥ 
द्युपरभ्य ततो युद्धाद्‌ योधाः शतसहस्रशः । 
उपतस्थुमंशात्मानं 
तदनन्तर लाखो योद्धा युद्धसे विरत होकर जसे देवता 
प्रजापतिकी सेवामे उपस्थित होते है, उसी प्रकार महात्मा 
भीष्मके पाष आये ॥ ३० ॥ 
ते तु भीष्मं समासाद्य श्वायानं भरतपभम्‌ । 
अभिवाद्यावतिष्ठन्त पाण्डवाः कुरुभिः सह ॥ २१ ॥ 
वे पाण्डव तथा कौरव बाणशय्यापर्‌ सयि दए भरतश्र् 
भीष्मकी सवामि पहुचकर उन्दं प्रणाम करके खड़े हो गये ॥ 
अथ पाण्डून्‌ करूदचेव ध्रणिपत्याघ्रतः स्थितान्‌ । 
अभ्यभाषत धमौत्मह भीष्मः शान्तनवस्तदा ॥ २२ ॥ 
या कौरव जत्र प्रणाम करके उनके सामने 


पाण्डव त ॥ 
खदधे दए तत्र शान्तनुनन्दन धमात्मा भीष्मने उनसे इस 


प्रकार कह(---॥ २२॥ | | 
स्वागतं यो म्भागाः खागत घो महारथाः । 


` तुभ्यामि दशन्श्चाह युष्माकममरोपमाः ॥ ३३॥ 


प्रजापतिमिवामराः ॥ ३० ॥ .. 


पमहामाग नरेशगण॒ | आपलोर्गोका खागत ३ । 
देवोपम मक्ारयियो | आपका खगत ३। म आपरोगेकि 
ददाने बहुत संतु हू" ॥ ३२ ॥ 
अभिमन्त्याथ तानेवं दिरसा रम्बताव्रवीत्‌। 
शिरो मे टम्बतेऽत्य्थमुपधानं प्रदीयताम्‌ ॥ ६७ ॥ , 
इ प्रकार उन सथ लोगेशि स्वागत.भाषरण करके अपने 
ल्टकते हु शिरके द्वारा ्ी वे बोटे-.राजाओ ! मेरा शिर 
बहुत लटक रहा दै । इसके छ्य आपलोग मूक्षे 
तकिया दे ॥ ३४ ॥ 
हतो शषाः समाजहल्तनृनि च वृषूनि श । 
उपधानानि मुख्यामि नैष्छत्‌ तानि पितामहः॥ ३५ ॥ 
तब राजालोग तत्काल बदिया, कोमरू ओर महीन बखम- 
के बने हए बहूत-ते तकिये ठे आय; परंतु पितामह भीष्मने 
उन्द ठेनेफी इच्छा नष्टीं की ॥ ३५ ॥ 
अथात्रवीन्नरव्याघ्रः प्रहसन्निव तान्‌ नृपान्‌ ॥ 
तानि बीर शय्यासु युक्तरूपाणि पार्थिवाः ॥ ३६॥ 
तदनन्तर पुरुषसिंह भीष्मने हसते हप-से उन राजार्ज- 
से कदा-“भूमिपालो ! ये तके वीरशय्याके अनुरूप नही ैः॥ 


ततो वीक्ष्य नरभेष्ठमभ्यभाषत पाण्डवम्‌ । 
चनंजयं दधैबाहुं स्वरोकमहारथम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दके बाद वे सम्पूणं लोककि विख्यात महारथी नरभ 
महाबाहु पाण्डुपुत्र धनंजयकी ओर देखकर ईत भरकर 
बोले-- ॥२३७ ॥ 
धनंजय महाबाहो शिरो मे तात लम्बते । 
दीयतामुपधानं वै यद्‌ यु्तमिष्ट मन्यसे ॥ ३८॥ .. 
"महावराह धनंजय ! मेरा शिर ख्टक रहा ह । बेटा ! यहो 
इसके अनुरूप जो तफिया तुम्है ठीक जान पड़, वह खा दोः ॥ 


समारोप्य महश्वापमभिवाध् पितामहम्‌ । 
नेत्राभ्यामुपूणीभ्यामिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ तव अजनने पितामह भीष्मको 
प्रणाम करके अपना विशाल धनुष चदा किया ओर ओंषु- 
भरे ने्रेसि देखकर इस प्रकार कद्ा--॥ ३९ ॥ 
आक्लापय कुरम्रेष्ठ॒ स्वशसश्चतां षर । 
म्रष्योऽह्ं तव दुर्धषं क्रियतां कि पितामह ॥ ४० ॥ 
"तम्ल शखधारियोमिं अग्रगण्य कुरभरेषठ ! दुजेय वीर 
पितामहं ! मै भापका सेवक ह; आश दीजिये; क्यासेवा 
कर १० ॥ ४० ॥ ४ 
लमभ्रयीच्छान्तनघः शिरे मे तात स्वस्बते । 
उपधानं करुधष्ट _ स मे॥४१॥. 
तत्र॒ शान्तनुनन्द्रगत उर्मसे कहा-"तात ! मेरा शिर 


















` लटक रहा है । कुरभरे्ठ फाल्गुन ! तुम मेरे ल्यि तकिया 
ख्गादो॥ ४१॥ 
शायनस्यानुरूपं वै शीघं वीर प्रयच्छ मे । 
तवं हि पार्थं समथां वै शरेष्ठः सवेधनुष्मताम्‌ ॥ ४२॥ 
क्ष्रधमंस्य वेत्ता- च वुद्धिसत्वेगुणान्वितः। 
वीर डन्तीडुमार ! इस शय्याके अनुरूप शी स्च 
तकिया दो । तम्द उखे दनम समरथ हो; क्योकि सम्पूणं 
नुमं तुम्हारा बहुत ऊँचा खान दै । तुम क्षत्रिय-धर्मके 
ज्ञाता तथा बुद्धि ओर सत्व आदि सतुणोि सम्पन्न होः ॥४२१॥ 
फाटगुनोऽपि तथेत्युक्त्वा ्यवसायमरो चयत्‌॥ ४६॥ 
गृह्याचमन्ञ्य गाण्डीवं शरान्‌ संनतपवंणः । 
अनुमान्य महात्मानं भरतानां महारथम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भिभिस्तीक्ोमंहावेगैरन्वगह्ाच्छिरः.. शरैः । 
अजने “जो आज्ञाः कहकर इस कार्यके छिथ प्रयत 
करना स्वीकार किया ओर गाण्डीव धनुष छे उसे अभिमन्त्रित 
करके छकी हई गोठवठे तीन बाणोको धनुषपर रक्ा । 
तत्पश्चात्‌ भरतकुखके महात्मा महारथी भीष्मकी अनुमति 
ले उन अत्यन्त वेगदाटी तीन तीखे बाणोदरारा उनके 
मसकको अनुगृहीत क्रिया (कुछ ऊँचा करके सिर कर दिया)॥ 
अभिप्राये तु विदिते धमौत्मा सव्यसाचिना ॥ ४५॥ 
अतुष्यद्‌ भरतश्रेष्ठो भीष्मो धमो्थततत्ववित्‌। 
सव्यसाची अजने: उनके अभिप्रायको समन्चकर जब 
ठीक तकिया लगा दिया, तब धर्म॑ ओर अर्थकरे तचको 
जानने धममास्मा भरतश्रेष्ठ भीष्म बहुत संतु हृए। ।४५१॥ 
उपधानेन दत्तेन प्रत्यनन्दद्‌ धनंजयम्‌ ॥ ४६॥ 
राह सवान्‌ समुद्धीक्ष्य' भरतान्‌ भारतं प्रति । 
इन्तीपुत्रं युधां ष्ठं खुददां प्रीतिवर्धनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
उन्होने वह तकिया देनेखे अर्जुनक प्रसा करे उन्हँ 
गरसन्न किया ओर समस्त भरतवंधियोकी ओर देखकर 
योद्धाओमि श्रेष्ठः खदोका आनन्द बदानेवाखे, भरतकुल- 
भूषणः ङन्तीपुत्र अनस इस प्रकार कदा--॥ ४६४७ ॥ 
शयनस्यानुरूपं मे पाण्डवोपहितं त्वया । 
यद्यन्यथा भ्रपद्येथाः शपेयं त्वामहं रुषा ॥ ४८ ॥ 
“पाण्डुनन्दन ! तुमने मेरी शय्याके अनुरूप मुञ्चे तकिया 
प्रदान किया है । यदि इसके विपरीत तुमने ओर कोई तकिया 
दिया होता तो मै कुपित होकर तुम्दे शाप दे देता ॥ ५८ ॥ 
एवमेव महावाहो धमषु परितिष्ठता । 
खक्तव्यं क्षत्रियेणाजो शरतरुपगतेन ते ॥ ४९ ॥ 
“महावाहो ! अपने धर्मम खित रहनेवाले क्षत्नियकरो 
युदस्रम इती रकार वाणशय्यापर शयन करना चादिये, ॥ 
बीभत्सुं खुं सर्वास्तान्रवीद्‌ वच । 
इर  पाण्डवानभिसंस्थितान्‌॥ ५० ॥ 


श्रीमहाभारते 








नेष धघमों 


[ भीष्मपर्वणि 


अजुंनसे ेखा कहकर भीष्मे पाण्डवोकि पास खड हुए 
उन समस्त राजाओं ओर राजपुवोसि कदा--॥ ५० | 
पदयध्वसुपधानं मे पाण्डवेनाभिसंधितम्‌ । 
िद्येऽहमस्यां शय्यायां यावदावतेनं रवेः ॥ ५१॥ 

“पाण्डुनन्दन अनने भेर सिरे यह तकिया ख्गाया ह, 


उसे आपलोग देखें । म इस्‌ शय्यापर तवतक शयन ` 


करलंगा› जवतक कि सूरं उत्तरायणमे नदीं लोट अते है | 
ये तदा मां गमिष्यन्ति ते च प्रक्ष्यन्ति मां ृपाः। 
दिशं वैधवणाक्रान्तां यद्‌ाऽऽगन्ता दिवाकरः॥ ५२ ॥ 
नूनं सप्ताश्वयुक्तन रथेनोत्तमतेजसा । 
विमोक्ष्येऽहं तद्‌ प्राणान्‌ खुदः सुप्रियानिव ॥ ५१ ॥ 
(सात धोड़ोसे जुते हुए उत्तम तेजस्वी रथके दवारा जव 
सूरय कुतरेरकौ निवासभूत उत्तर दिके पथपर आ जार्यै, 
उस समय जो राजा मेरे पास आयेगे वे मेरी ऊर्ध्वं गतिको 
देख स्केगे । निश्चय ही उसी समय मै अत्यन्त प्रियतम 
सुददोकी मेति अपने प्यारे प्राणका व्याग कर्लगा।५२-५३। 
परिखा लन्यतामच्न ममावसदने चपाः। 
उपासिष्ये विवखन्तमेवं शरशताचितः ॥ ५४॥ 
“राजाओ | मेरे इष स्थानके चारो ओर खाई खोद दो । 
म यहीं इसी प्रकार सैकड़ों वाणो व्याप्त शरीरके द्वारा 
भगवान्‌ सूं की उपासना करलगा ॥ ५४ ॥ 
उपारमध्वं संग्रामाद्‌ वैरसुत्द्ज्य पार्थिवाः । 
भभूपाल्गण | अत्र आपलोग आपसका वैरभाव छोड- 
कर युद्धसे विरत हो जर्येः ॥ ५४९ ॥ 
संजय उवाच 
उपातिष्ठन्नथो वैयाः शद्योद्धरणकोविद्‌ाः ॥५५॥ 
सवापकरणेयुं्ताः कुशकः साधु शिक्षिताः । 
संजय कहते हँ महाराज ! तदनन्तर शरीरसे बाण- 
को निकार पोकनेकी कलमे वु्यल वैय मीष्मजीकी सेवामे 
उपस्ित हुए । वे समस्त आवश्यक उपकरणोसे युक्त ओर 
ङश पुरषोदयारा भलीरभोति शिक्षा पये हुए ये ॥ ५५१ ॥ 
तान्‌ दष्टा जाह्वीपुत्रः धरोवाच तनयं तव ॥५६॥ 
धनं दत्वा वि्डृञ्यन्तां पूजयित्वा चिकित्सकाः। 
एवंगते मयेदानीं वेचैः कार्यमिदास्ति किम्‌ ॥५७॥ 
उन्द देखकर गज्गानन्दन भीष्मने आपके पुत्र दुर्योधने 
का--“वत्स | इन चिकित्सकों को धन देकर सम्मानपूवंक विदा 


कर दो । सु यौ इख अवश्यम अब इन वैसे क्या कामहै! . 


क्ष्रधमे शरास्तां हि पास्ोऽस्ि परमां गतिम्‌ । 

् ५ ॐ 

महीपाखाः शारतल्पगतस्य मे ॥५८॥ 
ररेश्याहं दग्धव्योऽस्मि नराधिपाः। 


शननिय-षरमम जिसकी .रदंसा की गयी है, उव उत्तम 
गतिको में पात. इमा द । भूपालो ! मै बाणशव्यापर शग, 





` पाण्डवा धातेरषा्च उपातिष्ठ 


हुआ ह| अव मेरा यह धर्म न्दी कि इन वराणोको 
निकालकर चिकिसा कराऊ । नरेश्वरो ! मेरे इस शरीरको 
हन बाकि साय दी दग्ध कर देना चादियेः ॥ ५८६ ॥ 
तच्छुत्वा वचनं तस्य पु दुर्योधनस्तव ॥५९॥ 
वैन विललजंयामास पूजयित्वा यथाहंतः। 
भीष्मक यह बात सुनकर आपके पुत्र दुर्योधनने यथा- 
योग्य सम्मान करके वेको विदा किया ॥ ५९३ ॥ 
ततस्ते विष्मयं जभ्सुनीनाजनपदेश्वराः ॥६०॥ 
स्थितिं धरं परां दष्टा भीष्मस्यामिततेजसः। 
तदनन्तर विभिन्न जनपदौके खामी नरेशगण अमित- 
तेजस्वी भीष्मकी यह ॒धमंविषयक उत्तम निष्ठा देखकर बडे 
विस्मित दए ॥ ६०२ ॥ 
उवधानं तते दस्वा पितुस्ते मयुजेश्वराः ॥६१॥ 
सहिताः पाण्डवाः सवं रवश्च महारथाः । 
उपगस्य महात्मानं शयानं शायने द्युमे ॥६२॥ 
तेऽभिवाद्य ततो भीष्मं कृत्वा च चिः प्रदक्षिणम्‌ । 
विधाय रक्षां भीष्धश्य सवं एव समन्ततः ॥६२॥ 
वीराः खरिविराण्येव ध्यायन्तः परमातुरः । 
निवेायाभ्युपागच्छन्‌ सायाहे रुधिरोक्षिताः ॥६४॥ 
राजन्‌! आपके पिदतुल्य भीष्मको उप्यक्त तकिया देकर 
उन नरेशः पाण्डव तथा महारथी कौरव सभीने एक साथ 
सुन्दर बाणराय्यापर सेवे हुए मदात्मा मीष्मके पास जाकर 
उन्दे प्रणाम करके उनकी तीन वार प्रदक्षिणा की ओर सत्र 
ओरसे भीष्मकी रक्चाकी व्यवस्था करके सभी वीर अपने 
शिबिरको ही चल दिये । वे अत्यन्त आतुर होकर भीष्मका 
ही चिन्तन कर रदे थे । सायंकालमे खूनसे क्थपथ हुए वे 
स्र लोग अपने निवाससख्थानपर गये ॥ & १-६&४ ॥ 
निविष्टान्‌ पाण्डवांदचैव श्रीयमाणान्‌ महार्थान्‌ । 
भीष्मस्य पतने दृष्टचचपगम्य महाबलः ॥६५॥ 
उवाच साधवः काटे यमपुरं युधिष्ठिरम्‌ । 
दिया जयसि कौरव्य दिष्य भीष्मो निपातितः।६६। 
पाण्डव महारथी भीष्मके गिर जानेस बहुत प्रसन्न थे 
ओर दर्षे भरकर विश्राम कर रदे थे 
हूति श्रीमहाभारते मीप्मपव 
इस प्रकार श्रीमह(मारत मीष्मपलके अन्तत भीष्मवधपते 


अजनक्ा दि 


संजय उवाच ५.9 
† तु भहारज शर्वर्यां सर्वपाथिवाः। ` 
न्‌ पितामहम्‌ ॥ १॥ 


४५ एकविदात्यधिकदाततमोः 
1 उष्यायः 


कविरायधिकशततमोऽ्यायः = , । 
व्य ५ करके भीप्मजीकी प्यास बुन्‌ तथा भीम्मजीका १ 
अर्जुनक प्रशंसा करते हए दुयोधनको संधिके लिथे समञ्ाना 

तं वीरशयन 


३०९३ 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण यथासमय उनके पास पर्हुचकर धर्मपुत्र, 
युधिष्ठरसे इस प्रकार बोले--ष्कुख्न्द्न ! सौमाग्यकी बात ` 
हकितुम जीतरहे हो| यहभी भाग्यकरी ही बात है कि 
भीष्म रथसे शिरा दिये गये ॥ ६५-६६ ॥ 
अवध्यो मादुषेरेव सत्यसंधो महारथः । ` 
अथवा दैवतैः सायं सर्थंराल्रस्य पारगः ॥६७॥ 
त्वां तु चक्षणं पराप्य दग्धो धरेण चश्चुषा । 
धये स्यप्रतिज्न महारथी भीष्मं सम्पूणं शाखि पारङ्गत 
विद्वान्‌ थे । इन्द मनुष्य तथा सम्भू देवता मिलकर भी 
मार नहीं सकते थे | आप दृष्टिपातमात्रसे ही दृखरोको भस 
करेगे समथं ह | आपके पास, पर्ुचकर भीष्म आपकी धोर .. 
दृष्टस ही नष्ट हो गये है ॥ ६७१ ॥ 
एवसुक्तो धमराजः प्रत्युवाच जनादंनम्‌ ॥६८॥ 
तव प्रसादाद्‌ विजयः क्रोधात्‌ तव पराजयः । 
त्वं हि नः शरणं कष्ण भक्तानामभयंकरः ॥६९॥ 
उनके रेखा कदनेपर धर्मराज युधिष्ठिने भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णको इस प्रकार उत्तर दिया--श््रीकृष्ण | आप 
हमारे आश्रय दै तथा आप ही मक्तोको अभय दान करने- 
वले दै । आपके ही कृपा-प्रसादसे विजय होती दै ओर आप- 
के ही रोषसे पराजय प्रास्र होती ३ ॥ ६८-६९ ॥ 
अन श्चयों जयस्तेषां येषां त्वमसि केदराव । ` 
रक्षिता समरे नित्यं नित्यं चापि हिते रतः ॥७०॥ 
सर्वथा त्वां समासाद्य नाश्चयेमिति मे मतिः। 
“केशव | आप समरभूमिमे सदा जिनकी रक्षा करते है 
ओर नित्यप्रति जिनके हितम तत्पर रहते ई, उनकी विजय 
हो तो यह कोई आश्व्यकी बात नहीं है । आपकी शरण ठेनेपर 
सर्वथा विजयकी प्राप्ति कोई आश्वयकी बात नहीं है, एेसा 
मेरा निश्चय दै ॥ ७०९ ॥ 
एवमुक्तः पत्युवाच स्मयमानो जनादंनः। 
तवेवेतद्‌ युक्तरूपं वचनं पार्थिवोत्तम ॥७१॥ 
युधिषिरके एेसा कहनेपर जनादन श्रीकृष्णने मुसकरोते- 


| उस समय महाव्रली इए कहा प्ृपश्ेष्ठ | आपका कथन स्व॑था युक्तिसंगत ह° ॥ 
णि सीष्मवधपर्थणि भीष्मोपधानदाने विंशत्यधिकराततमोऽध्याथः ॥ १२० ॥ ` 
{ने भीष्यको त्रिया देनेसे सम्बन्ध रखनेवाका एक सौ बोधकं अध्याय पूसा हभ ९२० 
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सवेरा हआ, उस समय सव्र राजा, पाण्डव तथा आपके 
पुत्र पुनः वीर-शय्याप्र सेये. इए वीर पितामह भीष्मकी 
` खेवामे उपस्ित हुए 1 कुरुभेष्ठ । वे सवर क्षत्निय क्षत्निय- 
` क्षिसेमणि भीष्मजीको प्रणाम करके उनके समीप खड़े हो गये॥ 
कन्याश्न्दनचूर्णैश्च॒रजैमोलयैश्च सवशः । 
` अवाकिरञ्छान्तंनवं तत्र॒ गत्वा सहस्रदाः ॥ ३॥ 
सदसो कन्य बहो जाकर चन्दन-चूणं लाजा (लीक) 
ओर माला-परूल आदि सव प्रकारकी भ समिग्री शान्ततु- 
नन्दन भीष्मके ऊपर बिखेरने गीं ॥ २ ॥ 
लियो बद्धास्तथा बाटाः प्रेक्षका पृथग्जनाः । 
समभ्ययुः शान्तनवं भूतानीव तमोजुदम्‌ ॥ ४ ॥ 
जियो, वृदे, बालक तथा अन्य साधारण जन शान्तनु- 
कुमार भीष्मजीका दशन करनेके लिये वरहो आये, मानो 
समस्त ` प्रजा अन्धकारनाशक भगवान्‌ सूर्यकी उपासनाके 
च्यि उपलित हृद दो ॥ ४ ॥ 
तूर्याणि शतसंख्यानि तथैव नटनतेकाः । 
हिलिपिनश्च तथाऽऽजग्मुः कुरुबृद्धं पितामहम्‌ ॥ ५॥ 
, -सैकडं बाजे ओर बजानेवाटे, नटः नर्तक ओरं बहुत-से 
शि्पी कुरुवेशके . दध पुरुष पितामह भीष्मके पास आवे ॥ 


उपारम्य च युद्धेभ्यः संनाहान्‌ विप्रमुच्य ते । 


आयुधानि च निक्षिप्य सहिताः कुरुपाण्डवाः ॥ ६॥ | 


अन्वासन्त दुराधष देवव्रतमरिदमम्‌ । 
अन्योन्यं प्रीतिमन्तस्ते. यथापूव यथावयः ॥ ७ ॥ 
कौरव तथा पाण्डव युद्धसे निवृत्त हो कवच खोलकर 
अघ्न-शख नीचे डालकर पहटेकी मति परस्पर प्रेमभाव 
रखते हए अवस्थाकी छोटाई-बड़ाईके अनुसार यथोचित 
क्रमे शतरुदमन दुज॑य बीर देवव्रत भीष्मके समीप एक साय 
बैठ गये ॥ ६-७ ॥ 
सा पाथिवराताकीणो सभितिर्भीष्मशोभिता । 
शु्यभे भारती दीप्ता दिवीवादित्यमण्डलम्‌ ॥ ८ ॥ 
सेकड़ं राजाओंसे मरी ओर भीष्मे सुशोभित हुई वह्‌ 
भरतवंचिर्योकी दीसिराल्नी सभा आकारामे सूर्यमण्डलकी 
` भति उस रणभूमिमे गोमा पने ख्गी ॥ ८ ॥ 
विबभौ च नृपाणां सा गङ्गाष्ठुतमुपाखताम्‌ । 
देवानामिव देवेशं पितामहसुपाखताम्‌ ॥ ९ ॥ 
गङ्गानन्दन भीष्मके पास बेटी हृदं राजाओंकी वह 
मण्डली देवेश्वर ` ब्रह्माजीकी उपासना करनेवाडे देवताअकरि 





श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


हाराभितक्तकायोऽपि शख्रसम्पातमूितः। 

पानीयमिति सम्प्र््य राक्स्तान्‌ प्रत्यभाषत ॥११॥ 
भरतश्रेष्ठ { भीष्मजी बाणोसे संतत होकर सर्पके समान 

लम्बी सोस खच रहे ये । वे अपनी वेदनाको धैर्यूरवक सह 


„ रदे थे । वर्णो जलनसे उनका ' सारा शारीर जल रहा था । 
वे शसखरकि आधात मूरछित-से हो रदेये। उस समय ` 


उन्दने राजाओंकी ओर देखकर केवल इतना ही कहा 
ध्पानी ॥१०-११॥ 


` ततस्ते क्षन्िया राजन्युपाजहः समन्ततः । 
५ 


भक्ष्याचुचावचान्‌ राजन्‌ वारिङम्भांश्च रीतरान्‌। १२ 

राजन्‌ | तवर वे क्षत्रि यनरेश चारों ओरसे भोजनङी 
उत्तमोत्तम सामग्री ओर शीतर जरसे भरे हुए षडे 
ठे आये ॥ १२ ॥ 


उपानीतं तु पानीयं दष्टा शान्तनवो.ऽघ्रवीत्‌ । 
नाद्यातीता मया शक्या भोगाः केचन मानुषाः ॥१६॥ 
अपक्रान्तो मचुष्येभ्यः शरशय्यां गतो द्यम्‌ । 
प्रतीक्षमाणस्तिष्ठामि निवृत्ति शशिक्षूयेयोः ॥ १४॥ 
उनके द्वारा लाये हुए उस जल्को देखकर शान्तनु- 
नन्दन भीष्मने कहा--८अव मै मनुष्यलोकके कोई भी भोग 
अपने उपयोगमे नहीं छा सक्ताः मे उन्हें छोड चुका हूं | 
यद्यपि य्ह वाणशय्यापर सो रहा हूः तथापि मनुष्यलोकसे 
ऊपर उठ चुका हू । केवर सूर्य-चन्द्रमाके उत्तरपथपर 
आनेकौ प्रतीक्षामे य्ह रुका हुआ ह" ॥ १३-१४॥ 
पवसुक्त्वा शान्तनवो निन्दन्‌ वाक्येन पार्थिवान्‌ । 
अजुनं द्र्टमिच्छामी्यभ्यभाषत भारत ॥१५॥ 
भारत ! एेसा कहकर शान्तनुनन्दन भीष्मने अपनी 
वाणीदयारा अन्य राजाओंकौ निन्दा करते हुए कदा- “अब 
मे अजुनको देखना चाहता हूँ" ॥ १५ ॥ 
अथोपेत्य महाबाहुरभिवाद्य पितामहम्‌ । 
अतिष्ठत्‌ प्राञ्जलिः प्रहनः कि करोमीति चाव्रवीत्‌ ॥१६॥ 
तव महाबाहू अर्जुन पितामह मीष्मक्रे पास जाकर उन्दं 
प्रणाम करके हाथ जोड़ खड़े हो गये ओर विनयपूरवक बोले- 
धमरे छि क्या आज्ञा है, मै कौन-सी सेवा करं  ॥ १६ ॥ 
तं दष्ट पाण्डवं राजन्नभिवायाघ्रतः स्थितम्‌ । 
अभ्यभाषत धमोौत्मा भीष्मः प्रीतो धनंजयम्‌ ॥ १७॥ 
राजन्‌ | प्रणाम. करके आगे खड़े हए पाण्डुपुत्र अर्ुनको 
देखकर घमोत्मा भीष्म बड़े प्रसन्न हुए ओर इष प्रकार 
बोरे १७ ॥ 
वह्यतीव शरीरं मे संवृतस्य तवेषुभिः। 
ममोणि परिदूयन्ते सुखं च परिद्यप्यति ॥१८॥ 














भीष्मवधपवे ] 





'अ्ैन | तुम्हारे बाणोसे मेरे सम्पूणं अङ्क धे हए है; 
अतः मेरा यद शरीर दग्ध-सा हो रहा है । सरि मर्मखानमिं 
अव्यन्त पीड़ा ह रही हे । भह सूखता जा रहा दै ॥ १८ ॥ 
वेदनातंशरीरस्य भ्रयच्छापे ममार्जुन । 
त्वं हिं शक्तो महेष्वास दातुमापो यथाविधि ॥१९॥ 

(महाधनुधर अर्जुन ! वेदनासे पीडित शरीरवाछे मुञ्च ्रद्ध- 
को तुम पानी लाकर दो । तुग्रं विधिूर्वक येरे छ्य दिष्य जल 
प्रस्तुत करने समर्थं होः ॥ १९॥ 
अजुनस्तु तथेच्युकत्वा रथमारुह्य वीयवाय्‌ । 
अधिज्यं वरूवत्‌ कृत्वा गाण्डीवं उयक्षिपद्‌ घनुः॥२०॥ 

तम्र ध्वहुत अच्छा कहकर पराक्रमी अर्जुन रथपर आरूढ्‌ 
दो गतर ओर गाण्डीव धनुपपर बलपूर्वक प्रतयश्चा चदाकर 
उसे खीचने लगे ॥ २० ॥ 
तस्य॒ ञयातलनिर्घोषं विस्पू्जितमिवारानेः । 
वित्रेखुः सर्वभूतानि सवं श्रत्वा च पार्थिवाः ॥२९॥ 

उनके धनुषकी टंकारध्वनि वज्रकी गद्गड़ाहटके समान 
जान पड़ती थी। उसे सुनकर सभी प्राणी ओर समस्त 
भूपाल उर गये ॥ २१॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा रथेन रथिनां वरः। 
रायानं भरतश्रेष्ठं सर्वदाख्रभरतां ' वरम्‌ ॥२२॥ 
संधाय च शरं दीप्तमभिमन््य स. पाण्डवः। 
पजेन्यास्तरेण संयोज्य सर्व॑टोकस्य पयतः ॥२३॥ 
अविध्यत्‌ पृथिवी पार्थः पादवं भीष्मस्य दक्षिणे । 

तत्र रथियोमे श्रेष्ठ पाण्डुपुत्र अज्ज॑नने शरशय्यापर सोवे 

हुए सम्पूणं शख्रधारियोम उत्तम मरतरिरोमणि भीष्पकी 
रथद्वारा ही परिक्रमा करके अपने धनुषपर एक तेजस्वी बाण- 
का संधान छया ओर सब लोगोके देखते-देखते मन्त्रोचारण- 
पूर्वक उस बाणको पर्जन्या्ते संयुक्त करके भीष्मके दाहिने 
पाद्व प्रथ्वीपर उसे चलाया ॥ २२-२३२ ॥ 
उत्पपात ततो धारा वारिणो विमला श्युभा ॥२७॥ 
शीतस्याख्तकल्यस्य दिव्यगन्धरसखस्य च । 
अतपेयत्‌ ततः पाथः शीतया जरूधारया ॥२५॥ 
` भीष्मं ऊुरूणाखषभं दिन्यकम॑पराक्रमम्‌ । 

फिर तो शीतक, अगृतके समान मधुर तथा दिव्य सुगन्ध 

एवं दिग्यरससे संयुक्त जछकी सुन्दर ' खच्छ धारा ऊपरकी 
ओर उठ (कर भीष्मके मलम पड़) ने ख्गी । उस शीत जल- 
धाराखे अर्जुने दिव्यकम एवं पराक्रमवाठे कुरुर भीष्मको 
तृप्त कर दिया ॥ २४२५३ ॥ 

कर्मणा तेन पार्थस्य शक्रस्येव विड्कवेतः ॥२६॥ 
विस्मयं प्ररमं जग्मुस्ततस्ते बद्ुधाधिपाः । 


८ 


एकविद्ात्यधिकश्ततमोऽध्यायः 


[क द्व ~-------<~------------------------- सन नन्यवनयव------चव्व्वच्य्चवन=------ ~ 
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१ 
------------------- 














२ इन्द्रके समान पराक्रमी अर्जुनक उत अद्भुत कर्मे वरदौ 

चट द्रए सम्रस्त मूपा बड़ विस्मयकों प्राप्त दृष ॥ २६ २॥ 
५५. [+ 1 (7 ष 

तत्‌ कम ब्रह्य वीभत्सोरतिमाजुषविक्रमम्‌ ॥२७॥ 

सम्प्रावेपन्त कुरवो गावः शीदार्दिता इव । 

अनका वह अटोकरिक कम॑ देखकर समस्त कौरव सदीकी 

खतायी हुईं गोओंके समान थरथर कौपने ठगे | २७२ ॥ 
ष 4 | न 

विस्मयाचोत्तरीयाणि व्याविध्यन्‌ सर्व॑वो नृपाः ॥२८॥ 


राङ्खदुन्डुभिनिरधापस्तुमुटः सर्वतोऽभवत्‌ । 


वह बैठे हए नरेशगण आश्वर्यसे चकित दयो खव ओर 
अपने दुष दिलाने लगे । चारो ओर शख ओर नगाडोकी 
गम्भीर ध्वनि गून उठी ॥ २८३ ॥ 
ठतः शान्तनवश्चापि राजन्‌ बीभत्सुमघ्रवी 
सवंपाथिववीराणां संनिधौ चयन 1 
„ राजन्‌ ¦ उस जल्से तृत होकर शन्तनुनन्दन भीष्मे 
अजुनसे समस्त वरीरनरेशेकि समीप उनकी प्ररं करते हुए 
ईस प्रकार कहा--॥ २९९ ॥ 
ॐ ५ 
नेतच्चि्रं महाबाहो त्वयि 
कथितो नारदेनासि पूरवर्षिरमितदुते । 
बाखुऽचवसदायस्त्वं महत्‌ कमे करिष्यसि ॥११॥ 
यन्नोत्सहति देवेन्द्रः सह देवैरपि धुवम्‌ । 
“महावा कौरवनन्दन ! लम खे पराक्रमकां हना 
आश्वयंकी वात नहीं है। अमिततेजखी वीर |सुञ्चे नारदनीनि 
पहले हौ वता दिया था कि तुम पुरातन महं नर हयो ओर 
नारायगस्वरूप भगवान्‌ शरीकष्णकी सदायतासे इस भूतलपर 
देते महान्‌ कमं करोगेः जिन्हे निश्चय दी सम्पूणं 
देवताओकि साय देवराज इन्द्र भी नहीं कर सकते | २०.३१ २। 
विदुस्त्वां निधनं पार्थं सर्वश्षजस्य तद्विदः ॥६२॥ 
धजुधराणामेकस्त्वं परथिव्यां अवरो दषु ॥३३॥ 
धायं | जानकार लेग तुमहं सम्ूं क्षतरियोकी खतयुरूप 
जानते दै । तुम भूतल्पर मनुष्योमे श्े्ठ ओर षनुर्धरोमे पधान 
हो ॥ २२.३२ ॥ ४ 
मवुष्या जगति शरेष्ठाः पक्षिणां पतगेश्वरः । 
सरितां सागरः श्रेष्ठो गोवरिषठा चतुष्पदाम्‌ ॥३६॥ ` 
'जंगम प्राणियों मनुष्य शरेष्ठ ड! पक्षियोम पक्षिराज 
गरुड़ शरेष्ठ माने जते दैः सरिताओमे समुद्र श्रेष्ठ ई ओर 
चौपायोमें गौ उत्तम मानी गयी है ॥ २४॥ ` 
आदित्यस्तेजसां शरेष्ठो गिरीणां हिमवान्‌ बर 
जातीनां बाह्मणः धेष्ठः श्रष्ठसः मसि चन्म 


कौरवनन्दन ॥१०॥ 









३०९६ 
३, जातियेमि बराह्मणं श्रेष्ठ दै ओर त्म सम्पूणं धनुर्धरम 
शष्ठ हो ॥ ३५ ॥ 
न घै श्रुतं चातेराष्टेण वाक्यं 
मयोच्यमानं विदुरेण चैव । 
द्रोणेन रामेण जनादेनेन 
मुहसेदः संजयेनापि चोक्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ने, विदुरे, द्रोणाचारयनेः परद्ुरामजीने, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे तथा संजयने भी बारंबार युद्ध न करनेकी सलाह 
दौ ह; परंतु दु्ोधनने हमलोगोकी बात नदीं नी ॥ २९ ॥ 
परीतवुद्धिर्ि विसंश्ञकल्पो 
दुयोधनो न च तच्चरृद धाति । 
स॒ शोष्यते वै निहतश्चिराय 
ह्याखातिगो भीमवलाभिभूतः ॥ ३७ ॥ 
दयोधनकी बुद्धि विपरीत हो गयी है वह अनेत-सा 
हो रहा ह; इसख्थि हमलोगोकी बातपर विश्वास नही करता 
हे । वह शार्खोकी मरयादाका उस्ल्वन कर रहा ३ । इसख्यि 
भीमसेनके बते पराजित हो मारा जाकर रणमूमिमे दीर्घकाल- 
के ल्यि सो जायगाः ॥ ३७ ॥ 
पतच्छत्वा _ तद्रूचः कौरवेन्द्र 
दुर्योघनो दीनमना 
तमव्रवीच्छान्तनवोऽभिवीक्ष्य 
निबोध राजन्‌ भव वीतमन्युः ॥ २८ ॥ 
मौपष्मजीकी यह बात सुनकर कौरवराज दुयोधन मन- 
ही-मन वहत दुखी हो गया । तब ॒शान्तनुनन्दन भीष्मने 
उसकी ओर देखकर कहा-- “राजन्‌ ! मेरी बातपर ध्यान दो 
, ओर क्रोधश्चल्य हो जाओ ॥ ३८ ॥ 
द्ठ॑ दुयधनैतत्‌ ते यथा पान धीमता । 
ज्ञस्य धारा अनिता शीतस्याखतगन्धिनः ॥३५॥ 
दुयोधन । बुद्धिमान्‌ अजने जिस प्रकार शीतल, 
अभृतके समान मधुर गन्युक्तं जल्की धारा प्रकट कौ दः 
उसे तुमने प्रत्यक्ष देख लिया दै ॥ ३९ ॥ 


पतस्यं कतौ छोकेऽसिन्‌ नान्यः कश्चन वियते 
आग्नेयं वारणं सौम्यं वायव्यमथ वैष्णवम्‌ ॥ ४० ॥ 
चेदं पाड्यपतं बाह्यं पारमेष्श्ं भ्रजापतेः । 
चातुस्त्वष्टश्च सवितुवैवखतमथापि वा ॥ ७१ ॥ 
सर्वस्मिन्‌ माजुषे लोके वेच्येको हि धनंजयः । 
छृष्णो वा देवकीपुत्रो नान्यो वेदेह कश्चन ॥ ४२॥ 
इस संसारम एेखा पराक्रम करनेवाला दूसरा कोई नदी 
४ ह । आग्नेयः वारणः सोम्य? वायन्यः वेष्णव, णेन्द्र" पाड्यपतः 
। , ब्रादाः पासेष्ठ्यः प्राजापत्य? धानः ववष सावित्र ओर 
< दि सम्पूणं दिव्याखरंको इस समस्त मानव-जगत्‌मे 
मात्र अजैन अथवा देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीङृष्ण जानते 





बभूव । 
















आम्ाभारते 
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व 
ईै। दूखरा कोई य इन अरखरको नदीं जानता दै।।४०-४२॥ 
अश्चक्यः पाण्डवस्तात युद्धे जेतुं कथंचन । 
अमानुषाणि कमणि यस्यैतानि महारमनः ॥ ४६ ॥ 
तेन सस्ववता संख्ये शुरेणाहवश्षोभिना । 
छतिना समरे राजन्‌. संधिभंवतु मा चिरम्‌ ॥ ४४॥ 
ध्तात ! पाण्डुपुत्र अजुनको युद्धम किती प्रकार भी 
जीतना असम्भव है । जिन महामनस्वी पुरुषके ये अटोकिक 
करम प्रत्यक्ष दिखायी देते दै; जो धैर्यवान्‌, युद्धमे शूरता दिखाने. 
वाठ तथा संग्राममे सुशोभित होनेवाले है, राजन्‌ | उन 
अखर-विधाके विद्वान्‌ अर्जुनके साथ इस समरमभूमिमे तुम्हारी 
शीघ्र संधि हो जानी चादिये । इसमे विलम्ब न हो |४२-४४] 
यावत्‌ कृष्णो महाबाहः स्वाधीनः कुखसत्तम । 
तावत्‌ पार्थेन शरेण संधिस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४५॥ 
प्तात | कुरर | जबतक महावाह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने लोगोके प्रेमके अधीन दै, तभीतक्‌ शूरवीर अजुनके साथ 
तम्दारी संधि दो जाय तो ठीक दै ॥ ४५ ॥ 
यावन्न ते चमूः सवी; शरैः संनतपवेभिः । 
नाशरायत्यज्ञ॑नस्तावत्‌ संधिस्ते तात युञ्यताम्‌॥ ४६॥ 
(तात | जव्रतक अजुन की हई गोठवाले बाणेद्वारा 
तुम्हारी सारी सेनाका विनाश नदीं कर डालते है, तभीतक 
उनके साय तुष्हारी संधि हो जानी चाहिये ॥ ४६ ॥ 


यावत्‌ तिष्ठन्ति समरे हतरोषाः सहोदराः। 
चरपाश्च वहवो राजंस्तावत्‌ संधिः प्रयुज्यताम्‌ ॥ ४७॥ 
'्राजन्‌ ! इस समरभूमिमे मरनेसे बचे हुए तुम्हारे 
सोदर भाई जबतक मौजूद ई ओर जव्रतक बहतःखे नरेश 
भी जीवन धारण कर रहे है, तभीतक तुम अजनके संय 
संधि कर लो ॥ ४७ ॥ 
न निर्दहति ते यावत्‌ क्रोधदीेक्षणस्मूम्‌ । 
युधिष्टिसो रणे तावत्‌ संधिस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
(तात ! जबतक युधिष्ठिर रणमूमिम क्रोधे प्रज्वहितनेत 
होकर तुम्हारी सारी सेनाको भस्म नहीं कर डालते हैः तमी- 
तक उनके साथ तुग्दं संधि कर लेनी चादिये ॥ ४८ ॥ 
नकुलः सहदेवश्च भीमसेनश्च पाण्डवः । 
यावच्चमू महाराज नाशयन्ति न सर्वशः ॥ ४" ॥ 
तावत्‌ ते पाण्डवैर्वीर; सौहादं मम रोचते । 
युद्धं मदन्तमेवास्तु तात संशाम्य पाण्डवैः ॥ ५०॥ 
'महाराज ! नकुरु-सहदेव तथा पाण्डुषु मीमलेन ~य 
सब मिर्कर जबतक तुम्हारी सेनाका सर्वनाश नही कर डते 
ह तभीतक पाण्डववीरोके साथ तुम्हारा सौहद स्थापित हो जाय 
यही मुञ्चे अच्छा कमता है | तात ] मेरे साथ ही इ युदक 

















भी अन्त हो जाय । तुम पाण्डवोकरे साय संधि कर छो ।४९-५०। 


पतत्‌ लु रोचतां वाक्यं यदुक्तोऽसि मयानघ। 
पतत्‌ श्षेममदं मन्ये तव चेव कुटस्य च ॥ ५१॥ 
अनघ ! मैने जो बातें तुमसे कही है, वे तुम रुचिकर 
प्रतीत हों । मँ संधिको ही तुग्हारे तथा कौरवकुख्के चयि 
कल्याणकारी मानता हू ॥ ५१ ॥ 
त्यक्त्वा मन्युं व्युपश्याम्यख पार्थः 
पयो्मेतद्‌ यत्‌ छृतं फाल्गुनेन । 
भीष्मस्यान्तादस्तु वः सौहदं च 
जीवन्तु शोषाः साधु राजन्‌ प्रसीद ॥ ५२ ॥ 
धराजन्‌ ! तुम क्रोध छोड़कर कुन्तीकुमारोकि साथ संधि 
स्थापित कर छो । अर्जुने आजतक जो कुछ किया है उतना 
ही वहत दै । मुञ्च भीष्मके जीवनका अन्त होनेसे ८ तुम्हारे 
वैरका भी अन्त हो जाय ) तुमलोगोमे प्रम-सम्बन्ध स्थापित 
हो ओर जो ठोग मरनेसे बचे हैः वे अच्छी तरह जीवित 
रहै । इसके लिये तुम प्रषन्न हो जाओ ॥ ५२ ॥ 
राज्यस्याधं दीयतां पाण्डवाना- 
मिन्दपरस्थं धर्मराजोऽभियातु । 
मा मित्रध्रुक्‌ पार्थिवानां जघन्यः 
पापां कीर्तिं पराप्स्यसे कौरवेन्द्र ॥ ५३॥ 
(तुम पाण्डवेका आधा राञ्य दे दो । धमराज युधिष्ठिर 
इन्द्रपस्थ चले जार्यै । कौरवराज ! एसा करनेते तुम राजाओंमे 
मित्रद्रोही ओर. नीच नदीं कहलाओगे तथा तुमह पापपूणे 
अपयश्च नहीं प्रास्त होगा ॥ ५२ ॥ 


ममावसानाच्छान्तिरस्तु प्रजानां 
संगच्छन्तां पार्थिवाः प्रीतिमन्तः । 
पिता पु्चं मातुलं भगिनेयो 


राता चेव भ्रातर प्रतु राजन्‌ ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि भीष्मवधपरव॑णि दुर्योधनं भ्रति भौष्मवाक्ये एकरविंराव्यधिकशततम 
इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपवैके अन्तभेत मीष्सव्धपर्वमेदुर्योधनके प्रति भीष्मक 





द्ा्िराल्यधिकराततमोऽध्यायः 
भीष्म ओर कर्णका रहखमय संवाद 
संजय उवाच श्रुत्वा लु निहतं 'भीष्मं राधेयः पुरुषषभः 
ततस्ते पार्थिवाःसवै जग्मुः खानाख्यान्‌ पुनः।  . ईषदागतसंजासस्त्वरयोपजगाम । । 
तूष्णीम्भूते महाराज भीष्मे शान्तडुनन्दने ॥ ९ ॥ मीष्जीको रथे 
संजय कहते है- महाराज ! शान्तनुनन्दन भीष्मके ग 
चुप हो जानेपर सब राजा वहसि उठकर ८ ६८. ^ [न 


स्थानको चञे गये ॥ १ ॥ 


दाविशत्यधिकटाततमोऽध्यायः 


२०९७ 








ध्ाजन्‌ | गरे जीवनका अन्त होनेवे प्रजा्ओमि शान्ति 
हो जाय । सव राजा प्रन्नतापूर्वक एक दुसरेसे मिरे । 
पिता पुत्रस, भाक्तनाः मामासे ओर भाई भाईवे मिरे ॥ ५४॥ 
न चेवं श्र्काटं वचो मे 
मोहाविष्रः धरतिपत्स्यस्यवुद्धः्या । 
तप्स्यस्यन्ते पतदृन्ताः स्थ सवं 
सत्यामेतां भारतीमीरयामि ॥ ५५॥ 
'र्योघन ! यदि तुम मोहवश अपनी मूरख॑ताके कारण 
मेरे इख समयोचित वचनको नदीं मानोगे तो अन्तर्म परताओगे 
ओर इस युद्धम ही तुम सव लोगोका अन्त हो जायगा । 
यह मँ तुमसे सच्ची वात कड रहा दः ॥ ५५ ॥ 
एतद्‌ वाक्यं सौहदादापगेयो 
मध्ये राज्ञां भारतं श्रावयित्वा । 
तूष्णीमासीच्छल्यसंतक्तममी 
योज्यात्मानं ` वेदनां संनियम्य ॥ ५६॥ 
गङ्धानन्दन भीष्म समस्त राजाओंके बीच सोदादवश्च 
ुर्योधनको यह बात सुनाकर मौन हो गये । बाख उनके 
मर्मस्यलोमे अत्यन्त पीडा हो रही थी । उन्होने उस व्यथाक्रो 
किसी प्रकार कामै करके अपने मनको परमाप्मकर चिन्तनमे 
लगा दिया ॥ ५६ ॥ 
संजय उवाच 


धमौ्थसदहितं वाक्यं श्रुत्वा हितमनामयम्‌ । 

नायेचयत पुत्रस्ते सुमूघरिव भेषजम्‌ ॥ ५७॥ 
संजय कहते है राजन्‌! जसे मरणासन्न पुरुषको कोई 

दवा अच्छी नहीं गती है, उसी प्रकार महात्मा भीष्मका 

वह धरम ओर अर्थसे युक्त परम दितकर ओर नदोष वचन , 

मी आपके पुत्रको पसंद नहीं आया ॥ ५७ ॥ 

ऽध्यायः ॥१२१ ॥ 


सका कथनविष्यक एक सौ इकीसर्वे अध्याय पूया हज ९२१. 
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जन्मशाय्यागतं वीरं कातिकेयमिव प्रभुम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस समय उसने देखा; महात्मा भीष्म दारशय्यापर सो 
रहे है, ठीक उसी तरह जेषे वीरवर भगवान्‌ कार्तिकेय जन्म- 
कालम शरदाय्या ( सरकण्डोके बिदछछावन ) पर सोये थे ॥३॥ 
निमीलिताक्षं तं वीरं साश्चुकण्टस्तद्‌ा वृषः । 
भीष्म भीष्म महावाहो इत्युवाच महाद्युतिः ॥ ४ ॥ 
राधेयोऽहं ऊुरुधेष्ठ॒॒नित्यमश्िगतस्तव । 
देष्योऽहं तव सर्व इति चैेनसुवाच ह ॥ ५ ॥ 
वीर भीष्मके नेत्र वंद ये | उन्हे देखकर महातेजसवी कर्ण- 
कौ अखोमे ओत्‌ छल्क आये ओर अश्रुगद्वदकण्ठ होकर 
उतने कहा--प्मीष्म | भीष्म | महावाहो ! कुरे ! मै वही 
राधापुत कणे द जो सद्‌ा आपकी ओंलोमे गड़ा रहता था 
ओर जिषे आप सर्वव द्ेषदृष्टिसे देखते थे ।› कने यह वात 
उनसे कदी ॥ ४-५ ॥ 
तच्छत्वा रुचद्धो हि बली खंघ्रतरोचनः। 
शनरुधीक्ष्य सस्तेदमिदं वचनमघरवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
रहितं धिष्ण्यमारोक्य समु्सार्यं च रक्षिणः । 
पितेव पुं ग्ञेयः परिरभ्यैकपाणिना ॥ ७ ॥ 
उसकी बात सुनकर बंद नेत्रोवाछे बलवान्‌ कुरुष 
भीष्मने धीरेसे ओंखँ खोक्कर देखा ओर उस खानको 
एकान्त देख पहरेदारोको दूर हटाकर एक दाथसे करण॑का 
उसी प्रकार सस्नेह आलिङ्गन किया, जैसे पिता अपने पुत्रको 
गलेसे छगाता दै। तत्पश्चात्‌ उन्दने इश प्रकार कहा-॥६-७॥| 
पडोहि मे विप्रतीप स्पर्से त्वं मया सह । 
यदि मां नाधिगच्छेथानते धरयो धुवं भवेत्‌॥ ८ ॥ 
“भाओ, आओ, कणं ! तुम सदा सुञ्चसे कागर्याट रखते 
रहे । सदा मेरे साय स्पर्धां करते रदे । आज यदि तुम मेरे 
पास नही आते तो निश्वव ही तुम्हारा कल्याण नही होता ॥८॥ 
कौन्तेयस्त्वं न राधेयो न तवाधिरथः; पित्ता । 
सू्यजस्त्वं महाबाहो विदितो नारदान्मया ॥ ९ ॥ 
(तत्स | तुम्‌ राधाके नही? कुन्तीके पुत्र हो । तुम्हरे पिता 
अधिरय नीं है । महावाहो | तुम मूरथके पुत्र ह्यो । मैने 
नारदजीवे तुग्दारा परिचय प्राप्त किया या ॥ ९ ॥ 
छृष्णद्धैपायनाच्चैव तच्च सत्यं न संदायः । 
न च द्ेषोऽस्तिमे तात त्वयि सत्यं घवीमि ते ॥ १० ॥ 
(तात शरीङृष्णद्वैपायन व्यासे भी तुम्हारे जन्मका द्तान्त 
इजा या ओर जो कुछ चात हआ, बह सत्य दै । 
सदेह नहीं दै । तहे रति मेरे मनम दष नदीं ै; 
= ठ तय कहता हू ॥ १० ॥ | 








श्रीमहाभारते 





[ भीष्मपर्वणि 
न्न अ ््तकसदङ्ङ्ङरः 
तेजोवधनिमित्तं तु परुषं त्वाहमत्रुवम्‌ । 
अकस्मात्‌ पाण्डवान्‌ सवौनवाक्षिपसि खवतः॥ ११॥ 
येनासि बहो राक्षा चोदितः सूतनन्दन । 

(उत्तम व्रतका पालन करनेवाठे वीर | कभी-कभी 
तुमे जो कठोर वचन बरोल दिया करता था, उसका उदेश्य 
थाः तुम्दारे उत्साह ओर तेजको न करना; क्योकि सूत- 
नन्दन | त॒म राजा दुर्योधनके उकसानेसे अकारण ही समसत 
पाण्डरवोपर बहुत वार अक्षिप किया करते थे ॥ ११९ ॥ 
जातोऽसि धर्मलोपेन ततस्ते बुद्धिरीदशी ॥ १२॥ 
नीचाश्रयान्मत्सरेण द्वेषिणी गुणिनामपि । 
तेनासि बहुशो रूक्षं श्रावितः कुरुलंसदि ॥ ९३ ॥ 

(तुम्हारा जन्म ( कन्यावश्यामे दी कुन्तीकै गर्भुसे उन्न 
होनेके कारण ) षर्मलोपसे हुआ है; इसील्यि नीच पुरुपोके 
आश्नयसे तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईहरप्यावश गुणवान्‌ पाण्डवँ- 
से भी द्वेष रखनेवाटी हो गयी दै ओर ईइसीके कारण कौरव- 
समामे मेने तुम्हे अनेक बार कटुवचन खुनाये ई ॥ १२-१३॥ 
जानामि समरे वीयं रातरुभिटःखहं षि । 


(~ - (न 


ब्रह्मण्यतां च शो च दाने च परभां स्थितिम्‌॥ १४॥ 
भं जानता हः तुम्हारा पराक्रम समरभूमिमे शानरुओके 
लिये दुःसह दै । तुम व्राह्मण-मक्तः शूरवीर तथा दानमे 
उत्तम निष्ठा रखनेवाठे हो ॥ १४ ॥ 
न त्वया सदः कश्चित्‌ पुरुषेष्वमरोपम । 
कुख्मेदभयाच्वाहं सदा परुषमुक्तवान्‌ ॥ १५॥ 
"देवोपम वीर ! मनुष्योमे तुम्हारे समान कोई नीं ह । 
म सदा अपने कलमे फूट पड्नेके उरसे तुष्ट कटुक्चन 
सुनाता रहा ॥ १५ ॥ 
इष्यस्े चासख्रसंधाने टाधवेऽखवले तथा । 
सदशः फाटगुनेनासि रष्णेन च महात्मना ॥ १६॥ 
(वाण चने, दिव्याछका संघान करने, छुरत दिखाने 
तथा अल्र-वल्मे तुम अजुन तथा महात्मा श्रीक्ष्णके 
समान हो ॥ १६॥ 





कणं काशिपुरं गत्वा त्वयैकेन धनुष्मता । 
कन्याथं कुरुराजस्य राजानो खदिता युधि ॥ १७॥ 
(कणे ] तुमने कुरुराज दुर्योधनके छथि कन्या लनेके निमित्त 
अञ काशीपुरम जाकर केवल धनुधकरी सहायतासे वर्श 
आयि हए समसत राजाओंको युद्धमे परास्त कर दिया था ॥ 
तथा च बलवान्‌ राजा जरासंधो दुरासदः । | 
समरे समरदलायिन्‌ न त्वया सदशोऽभवत्‌ ॥ १८ ॥ 
शुद्धकी दाधा रखनेवाठे वीर | यपि राजा जगास 
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भीष्मवधपवं ] 
दुर्जय एवं वलवान्‌ थाः तथापि वह रणभूमिमे तुम्दारी 
समानता न कर सका ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मण्यः सच्वयोधी च तेजसा च वलेन च । 
देवगर्म॑समः संख्ये मनुष्यैरधिक्रो युधि ॥ १९ ॥ 
तुम व्राह्णभक्तः पैरयपूवक युद्ध करनेवाले तथा तेज 
ओर बल्ते सम्पन्न हो । संग्राम-भूमिमे देवकरुमारोके समान्‌ 
जान पड़ते हो ओर प्रसेक युद्धमे मनुर्योसे अधिक पराक्रमी दो॥ 
व्यपनीतो ऽद्य मन्युम यस्त्वां प्रति पुरा कृतः। 
देवं पुरूषकरिण नं शक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥ २० ॥ 
“मैने पहले जौ तुम्हारे प्रति क्रोध किया थाः, वह अव्र 
दूर दो गया दै; क्योकि प्रारन्धकर विधानको कोई पुर्षराथंदरारा 
नदीं टा सकता ॥ २० ॥ 
सोदयीः पाण्डवा वीरा श्रातरस्तेऽरिसृदन । 
संगच्छ ते्महावाहो मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ २१॥ 
“रुसूदन ! वीर पाण्डव तुष्दारे सगे माई ई । मदवराहो | 
यदि तुम मेरा प्रिय करना चादते हो तो अपने उन भाइयोसे 
मिक जाओ ॥ २१ ॥ 
मया भवतु नित्त वैरमादित्यनन्दन । 
पृथिव्यां सर्वराजानो भवन्त्वद्य निरामयाः ॥ २२॥ 
सूर्यनन्दन ! मेर मृल्ुकर दारा दी य वैरकी आग बश्च 
जाय आौर भूमण्डल्के समस्त नरेश अव दुःख-दोकसे रदित 
एवं निर्भय दी जार्थः ॥ २२॥ 
कर्णं उवाच 
जानाम्येव महावाहो सर्वमेतच्च संशयः । 
यथा दलि मे भीष्म कौन्तेयोऽहं न सूतजः ॥ २३॥ 
कर्णने कदा--मदा्ादो ! मीष्म ! आप जो कुछ क 
रदे दै, उवे मै भी जानता हू । यदह सव्र टीक्‌, है इसमें 
संराय नहीं है । वास्तवमे मे कुन्तीका ही पुत्र हृ सूतपुत्र 
नदीं दह ॥ २३॥ (5 
अवकीर्णस्त्वहं कुन्त्या सुतेन च विवधितः। 
( पुरा द्याधनेनाहं स्नेहं बै कृतवान्‌ सुदा । 
तच कार्यं करिष्यामि यद्‌ यत्‌ सवे डुयसदम्‌ ॥ 
दवयेवं वें धरतिक्ातं यचनं वै योधने । ) 
भुक्त्वा दुरयोघनेश्वय न मिध्याक्मु्सहे ॥ २४॥ 
परंतु माता कुन्तीने तो ने पानीमे वहा दिया-ओर सूतने 
सुनने पाल-पोपकर बड़ा किया । ूर्वकाल्वेही मे इ्योधनके साथ 


, स्नेह करता आयार ओर प्रन ताधूर्वक रह द । दुर्योधनसे 


मैने यह्‌ प्रतिज्ञा कर -ली है कि, तुष्हारा, जो-जो दुष्कर 
कार्य होगा, "वह सत्र मै. पूरा, करूगा,। दुवाधिनक्ा रेच्य, 
भोगकर भँ उसे मिष्फछ नही कैर सर्वा ॥ २४.॥ 
घसुद्वखतो यद्वत्‌ -ण्डकध- - दढवतः। 


श 


4 


[* (~ 
द्वाविरात्यधिकराततमोऽध्यायः 


व कननत््््त 


बसु चैव . शाशचैरं. च पुत्रदारं तथा यशः ॥ २५॥ : „ 
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सर्वं दु्यधनस्याथं व्यक्तं. मे भूरिदक्षिण । 
मा चेतद्‌ व्याधिमरणं क्षत्रं स्यादिति कौरव ॥ २६॥ 
कोपिताः पाण्डवा नित्यं समाधित्य खयोधनम्‌। 

जेसे वसुदेवनन्दन श्रक्ष्ण पाण्डुपुत्र अर्जुनक सदायता- 
के ल्यिदृ्ट्प्रतिज्ञर्दैः उसी प्रकार मेरे धनः शरीरः खरी 
पुत्र तथा य सव्र छु दुरयोधनके स्यि निखावर द । येम 
प्रचुर दक्षिणा देनेवाटे डुरुनन्दन मीप्म ! मैने दुरयोधनका 
आश्रय टेकर पाण्डर्वोका क्रोध सदा इसि वरदाया दै कि- 
यह क्षत्रिय-जाति रोगोँका शिकार होकर न मरे ( युद्धम 
वीर गति प्राप्त करे ) ॥ २५-२६३ ॥ 
अवद्यभावी दयथाऽयं योन शक्यो निवतिंतुम्‌॥-२७॥ 
दैवं पुरुषकारेण को निवर्तितुमुरसदेत्‌ । 
यह्‌ युद्ध अवद्यम्भावी है । इसे कोई टार नहीं सकता | 
भला; देवको पुरुषार्थके दवारा कौन मिटा सकता ई ॥२७३॥ 
पृथिवीक्षयशंसीनि निमित्तानि पितामह ॥ २८ ॥ 
भवद्धिरुपरव्धानि कथितानि च संसदि । 
पितामह | आपने भी तों ेसे निभित्त ( लक्षण ) देखे 
थे; जो भूमण्डल्के विनाशकी सूना देनेवाडे थे । आपने 
कोरव-सभाम उनका वणन मी किया था ॥ २८९ ॥ ` 
पाण्डवा वासुदेवश्च विदिता मम सवंशः ॥२९॥ 
अजेयाः पुरुषैरन्यैरिति तांश्चोत्सहामहे । 
विजयिष्ये रणे पाण्ट्रूनिति मे निश्चितं मनः ॥ ३० ॥ 
पाण्डवो तथा भगवान्‌ वाुदेवको मे सव प्रकारसे 
जानता हूः वे दूसरे पुरुषेकि लियं सर्वथा अजेय दै तथापि 
मै उनसे युद्ध करनका उत्साह रखता हँ ओर मेरे मनका 
यह निश्चित विश्वास दै किमे युद्धम पाण्डवोको जीत दगा ॥ 
न च शक्यमवश्ष्टुं वैरमेतल्‌ सुदारुणम्‌ । 
धनंजयेन योर्स्येऽटं खधम्रीतपानसः.॥ ३१॥ 
पराण्डवोंके साथ दमटोगोका यह वैर अ्यन्त भयंकर 
हो गया है । अव्र इसे दूर नहीं करिया जा सक्ता | मै अपने 
धर्मके अनुतर प्रसन्नचित्त होकर अनक साथ युद्ध करगा ॥ 
अनुजानीष्व मां तात युद्धाय , ₹ंतनिश्चयम्‌ । 
अनुज्ञातस्त्वया वीर युद्धयेयमिति मे मतिः ॥ ३२॥ 
` . तात ! मेँ युके ल्ि निश्चय कर चुका । बीर 
मेरा विचार है कि आपकी आज्ञा केकर युद्ध व > 
आप मुञ्चे इसके च्थि आज्ञा देनेकी कपा ॐ२॥ २३. 
दुरूक्तं विप्रतीपं वा रभसाच्चा 
यन्मयेह छृतं क्रचित्‌ 










( 


¢ ४ श 


भीष्म उवाच ` 

न चेच्छक्यमवसखष्टुं बेरमेतत्‌ दारुणम्‌ । 
अनुजानामि कणे त्वा युद्धचश्व खगंकाम्यया ॥ २५ ॥ 
 आओष्मने कहा- कणं ! यदि यह मयंकर वैर अव नहीं 
छोड़ा जा सकता तो मँ तुम्दं आजा देता दू, तुम खगप्रासि- 

की इच्छासे युद्ध करो ॥ २४ ॥ 

निर्मन्युगतसंरम्भः छृतकमो रणे स्म॒ ह । 
यथादाक्ति यथोत्साहं खतां वृत्तेषु वृत्तवान्‌ ॥ २५॥ 
दीनता ओर क्रोध छोड़कर अपनी शक्ति ओर उत्खाहके 
अनुसार सत्पुरषोके आचारम सित रहकर युद्ध करो । तुम 
` रणकषत्रमे पराक्रम कर चुके हो ओर आचारवान्‌ तो हो ही॥ 

अहं त्वामनुजानामि यदिच्छसि तदप्ुहि । 
क्ष्रधर्मजिर्तोल्लोकानवाप्स्यसि धनंजयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
कणं | भ तुम्दे आज्ञा देता द्र । तुम जो चाहते होः बद 
प्रास्त करो । घनं जयकर हासे मारे जानेपर तुम क्षन्नियमंके 


[ भीष्मपर्वणि 


पालनसे प्राप्त होनेवाठे खोकोकी उपरन्धि होगी ॥ ३६ ॥ 
युध्यस्व निरहङ्कारो , बलवीर्यव्यपाश्चयः । 
घम्यादि युदधाच्छरयोऽन्यत्‌ क्षयस्य न विद्यते ॥३७॥ 
तुम अभिमानशचल्य होकर वर ओर पराक्रमका सदारा 
ठे युद्ध करोः क्षत्रिये स्थि धमांनुकू युद्धसे बद्कर दूसरा 
कोई कल्याणकारी साधन नदीं है ॥ ३७ ॥ 
प्रमे हि कृतो यलः सुमहान्‌ खुचिरं भया । 
न चेव शकितः क्तु कणे सत्यं वीमि ते-॥ ३८ ॥ 
कण | मँ तुमसे सत्य कता हूँ । मने कौरवो -ौर 
पाण्डवम शान्ति खापित करनेके ल्य दी्ैकारुतक महान्‌ 
प्रयत किया था; किंतु मँ उसमे कृतकार्यं न हो सका ॥३८॥ 
__ संजय्‌ उवाच 
हस्यु्तवति गाङ्गेये अभिवादयोपमन्त्य च । 
राधेयो रथमारुह्य प्रायात्‌ तव सखुतं परति ॥ ३९. ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ! गङ्खानन्दन भीष्मके एषा 
कहनेपर राधानन्दन कणं उन्ह प्रणाम करके उनकी आज्ञाले 
रथपर आरूढ हो आपके पुत्र हुयौधनके पास चला गया ॥३९॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीष्मवधपवंणि भीष्मकणसंवादे द्वाविङत्यधिकराततसमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 
इस प्रकार श्रौमहामारत मीष्मपवैके अन्तगत भीष्मवध्रप्वमे भीष्म-कर्णसंवादविषयक 
षक सो बह्व अध्याय पूरा हुभा ॥ ९२२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२ शोक मिलाकर कुरू ४०१ श्छोक हें ) 


भीष्मपवं सम्पूणंम्‌ 
अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ ( अन्य बड़े छन्द >) बड़े छन्दको ३२ अक्षरोके कुरु योग 
अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर | 
` उत्तर भारतीय पाटसे छ्य गये शछोक--५६१०॥ (२९९॥ ) 1 छ 
दक्षिण भारतीय पाटसे छ्यि गये शछोक--७१॥ (४॥) श ५ 


भीष्मपरवंकी सम्पूर्णं इरोक-संख्या 


[की 


श्रवणमहिमा 


वश्नम्पायन उवाच 
इत्येतद्‌ बहुदृचान्तं भीष्मपवोखिलं मया । 
श्रुण्वते ते महाराज प्रोक्तं पापहरं शुभम्‌ ॥, १ ॥ 
वैशम्पायनजीने कहा-- महाराज ! वद्भुत-से इ्तान्तोसि 
हआ यह सम्पूणं मीष्मपवं मने तुमसे कहा दै जौर तुमने 
श्रोता बनकर सुना दै । यह पं सम्पूणं पापका नाश करने 
-वाला ओर यभ द ॥ १ ॥ 
श्रावयेत्‌ सद्‌॥ राजन्‌ बाह्यणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
 अद्धाबन्तश्च ये चापि भोष्यन्ति मनुजा शुवि ॥ २ ॥ 
# ति 


४ त्‌ प्राप्व-न-निवततंते ॥ २३ ॥ 












` पारज्गत विद्वान्‌ ब्राह्म्णोको 


शद्धापूर्वक इ पर्वको सुनेगे, वे सम्ूणं पा्पोको नु करके 


अन्तम यह शरीर छोडकर भगवान्‌ विष्णुके उख परमपेदको ` 


प्रात करेगे, जहौ जाकंर जीव इस जगतमे नदीं रोता द॥ 

तस्मात्‌ सवंपरयत्नेन भारतं भरतषभ । 

श्णुयात्‌ सिद्धिमन्विच्छन्निह वासुत्र मानवः॥ ४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | अतः इस लोक या परलोकमे सिद्धिकी 


इच्छा रखनेवाला मनुष्य पूण प्रयत्नपूवैक महाभारतको 


अवरय्‌ सुने ॥ ४ ॥ 
भोजनं भोजयेद्‌ विधान्‌ गन्धमाल्येरलं तान्‌ 4 
भीष्मपवेणि राजेन्द्र दद्यात्‌ पानीयमुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 


राजेनद्र ! भीष्मपर्व सुन केनेपर मनुष्य ब्राह्मणको गन्धं ` । 


ओर मास्य आदिखे अल्छकुत करके उत्तम भोजन कराये तथां 


जा मनुष्य इख भूतर्पर , पवि्न जलका दान करे ॥ «९. ॥ 


प्म 
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& १००. 
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